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श्रीहरिः .. 


श्रीमद्वास्मीकीय रामायण खण्ड २ की विषय-सूची 


= 
सग. विषय 


( सुन्दरकाण्डम्‌ ) 
९-इनुमानजीके द्वारा सप्रुद्रका लङ्कनः मैनाकके 
दारा उनका स्वागत; सुरसापर उनकी विजय 
तथा सिहिकाका वघ करके उनंका समुद्रके उस 
पार पर्टुचकर रङ्काकी शोभा देखना "" ८४७ 
२-लङ्कापुरीका बणंनः उस प्रवेश करनेके विषयमे 
हनुमान्‌ नीका विचार, उनका ठधुरूपते पुरीम 
प्रवेश तथां चन्द्रोदयका वणंन " ८६२१ 
३-रङ्कापुरीका अवलोकन करके हनुमान्‌जीका 
विस्मित होना, उसमे प्रवेश करते समय निशाचरी 
लङ्काका उन्ह रोकना ओर उनकी मारे विल 
होकर उन्हं पुरीम प्ररे करनेकी अनुमत 


१एट-सख्या 


देना ६ " * * ८६५ 
४-दहनुमान्‌नीका लङ्कापुरी -एवं- रावणके अन्तःपुर 
म प्रवेश ` ८६८ 


५-हनुमान्‌जीका रावणके अन्तःपुरम षर-षरमे 
सीताको द्दृना ओर उन्दै न देखकर दुखी 


होना ˆ ८७० 
६-हनुमान्‌जीका रावण तथा अन्यान्य रा्चसोकरे 
घरों खीतार्जःकी खोज करना ° ८७३ 


७-रावणके भवन एवं पुष्पकविमानका वणन 
८-हनुमान्‌जीके द्वारा पुनः यपुष्पकविमानका 
दशन | ००७ ००* ८७८ 
९-इनुमानजीका रावणके भष्ठ भवनः पुष्पक- 
विमान तथा रावणके रहनेकी सुन्दर हवेत्मीको 
देलकर उखके भ्मीतर सोयी हर स्ख खु्ददी 
लियोका अवलोकन करना ८७९ 


१०-इनुमानजीक। अन्तरम सेये हए सवण 
ॐ तथा गाद्‌ निद्राम पड़ हई उषी ल्ियोको 


देखना तथा मन्दोदरीको सीता सम श्चक्रर प्रन्न 
होना | ८८५ 
११-वह सीता नहीं है-2ेखा निश्चय होनेपर 
हनुमानजीका पुनः अन्तःपुर ओर उसकी 
पानभूमि्े सीताका पता ख्गानाः उनके मनम 
घमं लोपकी आशङ्का ओर स्वतः उसका निवारण 


हना "" ८८९ 


4. ६ 


(न 


सगं ˆ विषय 


१२-सीताके मरणकी आशङ्कसे इनुमान्लीकाःजिधिक 
होना; फिर उत्साहका आभ्य लेकर अन्य 
स्थानम उनकी खोज करना ओर करी भी पता 
न कगनेसे पुनः उनका चिन्तित होना “° ८९२ 
१३-सीताजोके नारकी आशङ्कसे इनुमान्‌जीकी 
चिन्ताः भ्रीरामको सीताके न म्रिल्नेकीः ख्चना 
देनेसे अनर्थ॑की खम्भावना देख इनुम्प्रनूनीका न 
लोरनेका निश्चय करके पुनः खोजनेका विवार 
करना ओर अशोकवाटिकामे घूमनेके विषयमे 
तरह-तरदहकी. बतं सोचना " ८९४ 
१४-हनुमानीका अद्योकवाटिकमिं प्रवेश्च करके 
उसकी शोभा देखना तथा एक अञ्मोक इष्चपर 
 चछ्िये रहकर वर्हसि सीताका अलुखन्धानः करना ८९९ 
१५-वनकी सोभा देखते हए. हनुमानजीकर पक -- 
चेत्यप्रास।द्‌ ( मन्दिर ) के पास सीताको -दयनीय 
अवस्था देखना, पह वानना -ओर- प्रसन्न_ होना ९०३ 
१६-हनुमानूजीका मन-दी-मन सीताजीके शक. ओर 
सोम्द्यंकी सराहना करते हुए उद कष्टम पड़ी 
देख स्वयं भी उनके स्यि शोक करना --* ९०६ 
१५-भयंकर `राक्षसियोसे धिरी हर सीताके दर्शनसे 
हनुमानजीका प्रसन्न होना °` ९०९ 
१८-अपनी ल्ियोसे धिरे दए रावणका अद्योक 
वाटिकाम आगमन ओर हनुमान्‌जीका उसे 


पृष्ठ-संख्या 


देखना °“ “ “ ९११. - 


१९-रावणको देखकर दुःखः, भय ओर चिन्तामे 


दबी दूर सीताकी अवस्थाका वर्णन ° ९१३ 
२०-रावणका सीताज्ीको प्रोभन *** ९१५ 
२१-षीताजीका रावणको समन्चाना ओर उसे भीरामके 

सामने नगण्य बताना ० “ ९१८ 


२२-रावणका सीताको दो मासकी अवधि देना, 
सीताका उसे फटक्रारना, फिं९ रावणा उन्द्‌ ~ 
घमक्राकर राक्षसियके नियन्त्रणमे रखकर जियो - 
, सदित पुनः महलकतो लौट जाना ० ९२० 
२३-राक्षसिंयोका सीताजीको सप्ञ्चाना ` **“ ९२३ 


२४-सीताजीका राक्षसियकी षात माननेसे इनकार ~` 


कर देना तथा राक्षसियाका उर मारने-काटनेकी 
धमकी देना 

२५-राक्षसियोंकी बात माननेसे इनकार करके रोक 
संतप्त सीताका विलाप करना 


९२५ 


५4 दवन (= ५० 
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1 ९२९ 
२५-न्जटाका सप्नः राक्षसोके विनाश ओर 
भीरघुनाथजीकी विंजयकी सभ सूचना ` "ˆ ९३२ 
२८-बिढाप करती हुईं सीताका प्राणत्यागके लि 

उद्यत होना 
२९-सीताजीके म राङुन - 
३ ०-सोताजीसे बातौकाप करनेके विषयप हनुमाच्जीका 


विचार करना “ ९३९ 
३ १-दनमानजीका खीताको सुनानेके ल्य भीराम- 
कथाका बणन करना ध ९४२ 
३२-सीताजीका तकं-वितक ५ ` ९४४ 
इ-सीताजीका हनुमान्‌जीको अपना परिचय देते 
हए अपने वनगमनं ओर अपहरणका- एृचान्त 
बताना ९. ९४५ 
-३४-सीताजीका इवमानेजीके प्रति संदेह ओर उसका 
समाधानं तथा इनुमानजीके द्वारा भीरामचन्द्रजी 
के गर्णोका गान 
` ३५-सीताजीके पूनेष्र॒हनमानजीका भीगामके 
शारीरिक चिद ओर गुणका वणन करना तथा 
नरज्रानरकी भित्रताका प्रसङ्ग सुनाकर सीताजीके 
मन्म विश्वास उत्पनन करना ८९ 
३६ -इनुमानलीका सीताको मद्रिका देना, सीताका 
| (भ्रीराम कब भेरा उद्धार करगेः यह उस्सुक 
होर पूना तथ। हनुमान्‌नीका भीरामके 
सीताविषयक प्रेमक्मा वर्णन करके उ 
खान्त्वना देना ००° ९ 
३७-सीताका इनुमाचूजीसे भ्रीरामको शील बुशानका 
आम्रदः इनमानज्ीका रसीतासे अपने साय 
त्ल्नेका अनुरोध तथा सौताक्ना ` मदीक्रार 
२5 "^ ९६९ 
इ ८-दरीतासीका, इनुमानूजीको प्तक सूप 
ित्रकरूट पर्वतपर॒षन्रित हु एक कोरक 
प्रसङ्गको युनानाः मगवान्‌ भीरामक्रो शप्र बङ्गा 
छनिक च्वि अनुरोध करना ओर चूडामणि 
= दनाः ५ = ९६३ 
= ३९-चृद्धामणि केकर जते इए हनुभानूजीते धीतीका 





९३६ 
९३८ 


९४७ 


"° ९७१ 


४) 


४१-दनुमान्‌जीके द्वारा प्रमदावन ‹ अरोक 


वाटिका ) का विध्वंस ६ ९७३ 
४२-रक्षषियोके मुखसे एक दानरकै द्वारा 
म्रमदावनके विष्वं सका समाचार सुनकर रावणका 
किंकर नामक राक्षसो को भेजना मोर दनुमाप्‌- ्‌ 
जीकै द्वारा उन सबका सहार ९७५ 
४३-दनुमानजीके दवारा चत्यप्रासादरका विधवस तथा 
उसके रक्ष्कौका वध ९७८ 
४४-प्रहस्त-पुत्र जम्बुमाल्यीका वध ९७९ 
४५-मन्त्रीके सात पुत्रका वघ - ˆ" † ९८० 
४६-रावणकै पाच सेनापतिर्योका वध ९८२ 
४७-रावण-युत्र अक्षक्ुमारका पराक्रम ओर वध ९८४ 
४८-इन्द्रजित्‌ आर हनुमान्‌जी कां युद्ध, उसके 
दिव्याख्के बन्धने वधकर - हनुमान्‌जीका 
रावणके दरबारमे उपयत होना ९८८ 
४९-रावणके प्रभावशाली खरूपको देखकर 
हनुमानजीके मनम अनेक प्रकारके विचारोका - 
उठना ९९३ 
५ ०--रावणका प्रहस्तरके द्वारा दनुमान्‌जीसे लङ्कां 
अनिका कारण पुछवाना ओर नुमानका अपने 
को भरीरामका दूत बताना ९९५ 
५१-हनुमान्‌जीका भरीरामके प्रभावक्रा वर्णन करते 
हए रावणको समन्नाना ९९६ 
५द-वि मीषणक्रा दूतक वथको अनुचित बताकर उसे 
दूखरा कोई दण्ड देनेके ल्य कहना तथा 
रावणका उनके अतुरोषको सखीकार कर लेना ९९९ 
५३-राक्षसोका हनुमान्‌जीकी पू मे आग रूगाकर 
उन्हं नगरम धुमाना * १००२ 


५४-उ्कापुतीका दहन ओर राकषसोका विकाप `" ” १००५ 


५५-सीताजीकर दिये इनुमान्‌जीकी चिन्ता ओर 
उखका निवारण 
५६-इतुमानीका पुनः सीताजीसे मियर लटन 
ओर समुद्रको खाधूना 
५७-इलुमान्‌जीका समुद्रको वमँषकर जेम्बवीन्‌. गीर 
अङ्गद आदि सुददपि मिलना “° १०१४ 
५८-ाम्बवानके पूनेपर हनुमान्‌जीका अपनी 
लङ्कायान्नाका सारा इत्तन्ति सुनाना "° १०१७ .. 
५९-दनुमान्‌जी का षती दुप्वश्या बत।कर वानरोको 
लष्कापर आक्रमण करनेके लि उत्तेजित करना १०२८ 
६०-अङ्गदका लङ्काको जीतकर सीताको ञे आनेका 
उत्शदपूणं बिचार ओर जाम्बवान्‌के द्वारा उसका 
निव।रण "“ १०३० 


१००९ 


१०१९ 


( -५ 


६१-वानरौका मघुंवनगै जाकर वकि मधु प्रवं 

,  'फृल्मेका मनमाना उपमोग करना ओर वन-रकषक- 
षसीटना 

₹-वानरोदवारा मुवनके रकष ओर दबिशुलका 


पराभव तथा सेवकंसदहित दधिमुखका सुग्रीवके 
पास जाना 


६३-दधिमुखसे मधुवनके विष्वंघका समाचार 
नकर सुभ्रीवक्रा नुमान्‌ आदि वानर्यो 
सफरूताके विषयमे अनुमान 
६४-द्धिमुखसे सुप्रीवका- संदेश सुनकर अङ्गद 
हनुमान्‌ आदि वानरोका किष्किन्धामे प्हुचना ` 
ओर हनुमानजीका भीरामको प्रणाम करके 
सीतादेवीके दंशंनका समाचार बताना १०३९ 
4-हनुमान्‌जीका भीराभ॑को सीताका समाचार सुनाना १०४२ 
६६ चृङ्गामणिकं देखकर ओर सीताका समाचारं 
पाकर का उनके ल्य विलाप ˆ“ १०४४ 
६७-दनुमान्‌नीका भगवान्‌ भीरामश्नो सीताका संदेश 
सुनाना . 
६८-इनुमानजीका सीताके संदेह भौर अपने दारा 
उनके निवारणका इृ्तान्त बतानां 


( युद्धकाण्डम्‌ ) 

१-दनुमान्‌जीको प्रशंसा करके भीरामका उन्हे 

हृदये लगाना ओर समुद्रको पार करनेके व्यि 

चिन्तित होना ` १०५१ 
₹२-सुग्रीवशा भीरामको उत्साह प्रदान करना `ˆ“ १०५२ 
३इनुमान्‌जीका छंकाके दुग, फाटक सेना-विभाग 

ओर संक्रम आदिक्रा वर्णन करके भगवान्‌ 

भीराभते सेनाको कूच करनेकी आशा देनेके 

जि प्रार्थना करना `" °" १०५४ 
$--श्रीराम आदिके साथ वानर-सेनाका प्रस्थानं 

ओर समुद्र-तटपर उसका पड़ाव "° १०५६ 
५-भरीरामक्रा सीताके लिये शोक ओर वित्मप °*° १०६४ 
६&-रावणका कतेग्य-निणंयके छवि अपने मन्नि्थति 

 संश्चित खटाह देनेका अनुरो करना 

७-राक्षसाका रावणे ओर इनद्रजित्‌के बख-पराक्रभकां 

वणेन करते हए उपे रामपर विजय पना 

विद्वा. दिलग 
. (प्रहतः दुमुखः वज्रदष्रः निङुम्भ ओर वज्जश्नुा 

रावणके सामने शतरु-सेनाकों मर ' गिरनेका 

उत्साह दिखना 
९-विर्भाप्रणक्रा रावगसे भःरामकी अजेयता बताकर 

सीताको 'लौटा देनेके ल्थि अनुरोध करना 


९०३२ 


९०२४ 


१०४९५ 


१०४८ 


१०६६ 


१०३७ ` 


` १९६७. 


` १०६९ _ 


९०७१ 


) 


१०-विभीषणका रावणके. महर्पर जाना, उं 
अपशकुर्नोका भय दिखाकर सीत्राको लैटा 
देनेके चि प्राना करना ओर रावणका उनकी 
चात न मानकर उरं वहसि विदा कर देना ° 
१९-रावण ओर उसके सभासर्दोका . सभामवनम 
, एकत्र होना (५ 


१०७२ 


१०७५ 


१ र-नगरकी रश्वाके स्थि तेनिकोक्ी. नियुक्ति; 


रावणक्रा सीताके प्रति अपनी आसक्ति वताकर 
उनके हरणका प्रसंग बताना ओर मावी कतंब्यकै 
ल्यि सभासद ी सम्मति मगना, कुम्भकरणंका 
पहङे तो उसे फटकारना, फिर समस्त शातरुओके 


वेधका खय ही भार उठाना १०७७ ` 


` १३-मदापाश्व॑का रावणको सीतापर ` बलात्कारे 


ल्य उकसाना ओर रावणका शापके कारण 
अपनेको एेसा करनेमे असमथं बताना तथा 
अपने पराक्रमके गीत गाना ° १०८० 
१४-विभीषणका रामको अजेय बताकर उनके 
-पास सीताको लोटा देनेकी सम्मति देना ˆ“ १०८२ 
१५-इन्द्रजित्‌द्वारा विभीषणका उपस तथा 
विभीषणका उसे फटकारकर समार्मे अपनी 
उचित सम्मति देना °° १०८४ 
१६ रावणके द्वारा विभीषणका तिरस्कार ओर 
विभीषणका भी उसे फर्कारकर चछ देना 
१७-विभीषणका शीरामकी शरणमे बना ओर 
` शरीरामका अपने मन्न्रियोके साय उन आभय 
देनेके विषयमे विचार करना ०० १०८८ 
१८-भगवान्‌ भ्रीरामका शरणागतकी र्चाका 
मदृस्व एवं अपना त्रत बताकर विभीषणे 
मिलना °“ १०९३ 
९ ९-विभीषणका आक्राशसे उतरकर भगवान्‌ 
शीरामके चरणेक्री शरण ठेना, उनके पूनेपर 
रावणकी क्तिका परिचय देना ओर भीरमका 
रावण-वधकी प्रतिज्ञा करके विभीषणको कङ्काके 
राञ्यपर अभिषिक्त कर उनकी सम्मतिसे समुद्र 
तटपर धरना देनेके व्यि बैठना 
२०-शादृखके करनेसे . रावंणका . कको दूतं 
बनाकर सुभ्रीवके पाख संदेश भेजना, बहौ 
वानरोद्रारा उसकी दुदंशाः भीरामकशष कृपासे 
उसका संकय्वे चूटना ओर्‌ सुप्रीव्ञा रावणे 


९०८६ 


९०९५ 





खयि उच्तर देना ; ००७ | ` ००७ | १०९ 
२१-भीरामका समुद्रके तटपर कुदा वि्ाकर `` ` 
तीन दिनतक धरना देनेपर मी समुद्रके दरशन 


न देनेसे कुपित हो उसे चाण मारकर 
विश्युन्ध कर देना १ 
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२२-शयुद्रदी खनद अदशर नलकेद्वाय खग 
सौ योजन वे पुरक मिण तथा उष्ठके दवारा 
आराम आदिखदित बानस्सेनाका उस पार 
पहुंचकर पडाव इअ्छना ` ` ` " ११०३ 
२३-शीरामका रक्ष्मणसे ॐस्पातसूल्वक सश्षग्रोका 
वर्णन आर लङ्कापर आक्रमण **“ ११०९ 
२४-शीरामका ठक्मणते लङ्काकी सओोभाका वणन 
करके सेनाको च्यूवद्ध खड़ी दछयेनेके च्वि 
अदेच् देनाः भ्रीराभकी आशासे बन्धनमु्त 
् हुए श्कका राबणक्रे पाश्च जाकंर उनकी 
सेन्यश्क्तिकी परचख्ता बताना तथा. रवषका 
अपने बल्की डीग दोकना "“ १११० 
२५-रावणका श्यकं ओर शछारणको गु्तरूपसे 
। वानस्चेनाभे भेजना; विभीषणद्वारा उनका 
पकड़ा जानाः भीरामकी कृपासे छुटकारा पाना 
तथां भीरामका सदेश ऊेकर लङ्काम कोटर 
उनका राबणको समन्ञाना ९२९२ 
२६ सारणका ` रावणको एरथक्‌-एथक्‌ वानर 
 यूधपतियाका परिचय देना ˆ" " १११६ 
२७:-ऋनरसेनाके प्रधान यूथपतियोकी परिचय `ˆ" १११९ 
२८-्चकके द्वारा सुभ्रीवके मन्तियोकाः मेन्द भर 
द्विविदकाः दनमानका; भीरामः लक्ष्मणः 
बिभीषण ओर सु्रीवका परिचय देकर वानर 
सेनाकी संख्याका निरूपण करना "“* ११२२ 
२९-रावणका शक ओर सारण शो फटकारकर अपने 
दर्रे निका देना, उरुके भेज “दप 
गुततचरका भरर॑मक्री दय।से वानरके. चुरू 
| दूटकर लङ्काम आना “` ˆ "^ 4 
` 1&०-रावणके मेने हु. गुप्तचर यवं शादूल्का 
 „ उससे बानरसेनाका रुमाचार बताना ओर 
मुख्य-मुख्य वीर्करा परिचिय देना ** ११२७ 
 ३१-मायारचित श्रीरामका कटा मस्तक दिखाकर 
` . रावणद्वारा सीताको मोहम डाठनेका प्रयल ९१२. 
 ३२.रीरामके मरि जनेश्ा विवा करक सोताका 
` विंखाप तथा राबणका सनानि जाकर मनना 










9 साहसे युद्धविषयक उव्रोण करना . ˆ"* १९३२ 
. ३३-सरमाका .सीताको सान्त्वना दनाः रावणङ्ी 
~  मायाका मेद खोखा; भीरथके आगमनक्रा 
। ` रिव समाचार सुनाना ओर उनके विजयी हन 
~ का विराव दिङाना ` -“" ११३५ 
` , ४-सीताके अनुरोध डरा उनदं मन्विपो हित 


३६-मास्यवानूपर आक्षेप ओर नमरक्ी रकाकं 

प्रबन्ध करके राक्णका अपनेः अन्क्शपुरमं जानां ११४२. 
३७-विमीषणका श्रीरामसे रावणद्रारा किये गये 

ख्ख राके प्रबन्धक। वणेन तथा भरम 

द्वारा. खष्काके विभिन्न दरर्योपर आक्रमण करनेके 

ल्थियि अपने सेनापति्योकी नियुक्ति “ ११.४४ 


` ३८-भीसमका प्रघ वामरोके साथ सुते पञ्तपर 


चदकर वर्ह रातमे निवास करना " * " ११४६ 
३९-वानररोसहित भीरामका सुतरे-शचिखरसे ल्ङ्का- 

पुरीका निरीक्षण करना ˆ“ " ` * * १९४८ 
४०-सुग्रीष ओर रावणका मल्ट्युद्ध "°" ११५० 


-४१-श्रीयमक्रा सु्ीवको दुःसाहखसे रोकना, ख्ङ्काके 


चारो द्वारफर वानरसेनिकोकी नियुक्ति, रामवुत 
अङ्गदका रावणके. महम पराक्रम तथा वानर्यो 
के आक्रमणसे राक्षसोको भय ` `“ ११५३ 


` ४२-जङ्कापर वानरयोकी चदाई तथा राक्षसके साथ 


उनका घोर युद्ध ˆ“ ११५९ 
४३-दन्द्रयुद्धमे वानरोद्वारा राक्षसोकी पराजय ˆ ˆ ˆ ११६२ 


४४ -रातर वानरो ओर राक्षसोका घोर युद्ध, अङ्गदके 


दवारा इन्द्रजित्‌की पराजय, मायासे अदृश्य हुए 
इन्द्रजित्का नागमय बाणेद्वारा भीराम ओौर 
लक्ष्मणको बोधना " " * ११६५ 
४५-इनद्रजितके बाणोसे भीराम ओर लक्ष्मणका 
अचेत होना ओौर वानरोका शोक करना ` ` ` ११६८ 
४८६-भीराम अर कक्ष्मणको मरित देख ॒वानरयोका 
दोक; इन्द्रजित्‌का दरषोदधार विर्भषणका सुभ्रीव- 
को समश्चाना, इन्द्रजित्का लङ्काम जाकर पिताकी 
दा्रुबधका इततान्त बताना ओर प्रसन्न इए ` 
रावणके द्वारा अपने पुत्रका अभिनन्दन “ˆ ` १९५७० 
७ वानरेद्वारा श्रीराम ओर लष्मणकी रक्षा, रावण- 
डौ आज्ञासे रक्षसिर्यो श्ना सीताको पुष्पकविमानहयारा 
रणभूमिं ठे जकर भरीराम ओर मणका दशन 
कराना भौर सीताका दुखी होकर रोना "ˆ" ११७३ 


+८-सीताका विखाप ओर जिजटाका उन्हे समक्षा- 

बुञ्ञाकर भीराम-खकष्मणके जीवित होनेका विश्वा्च ` 

दिलाकर पुनः लङ्कां दी खेटा काना `" ११७५ 
४९-भ्रीरामका सचेत होकर कक््मणके लिये विलाप 

करना ओर खयं प्राणत्याणका विचार करके 

वानरोक खोट जानेकी आज्ञा देना  **“ ११७७. 
५०-विंभीषणको इन्द्रजित्‌ खमञ्चकर वानरेका 

पलायन ओर सुप्रीवकी आज्ञासे जाम्बवान्‌का 

उन्द खान्त्रना देना, विभीषणा विक्गप. ओ 
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श्रीराम-ख्क्मणका नागपाडसे मुक्त करके 
` चस जाना 
५ १-भीशभके बन्धनयुक्त होनेका पता पाकर चिन्तित 
हृष्ट रावणका धूष्राक्षको युद्धके च््यि भेजना 
सेनासदित धूघ्ाक्षका नगरसे बाहर आना ११८४ 
५२-धूम्राक्षका युद्ध ओर हनुमान्‌जीके द्वारा उसका 
+ 5©. 
५३-वञ्रदष्का सेनासदित युद्धके च््यि प्रस्थान, 
वानरो ओर राक्ष्लोका युद्धः, वञ्रदषदरारा 
वानर्यकाः तथा अङ्गदद्रारा र्चसौका संहार 
५४-वज्रद्र ओर अङ्गदका युद्ध तथा अङ्गदके 
हाथसे उस निशाचरका वघ 
५५-रावणकी आशासे अकम्पन आदि राक्षसौका 
युद्धम आना ओर वानरके साथ उनका घोर युद्ध ११९४ 
५६-दनुमान्‌जीके दारा अकम्पनका वध ` ११९६ 
५७-प्रहसतका रावणकी आज्ञासे विदा सेनासंहित 
युद्धके लिय प्रस्थान ` ११९८ 
५८-नीचकै दारा प्रहस्तका वध ` १२०२१ 
५९-प्रहस्तके मारे जनेसे दुखी हए रावणा 
स्वयं दी युद्धके -ल्यि पधारना, उसके साथ 
अये हुए मुख्य वीर्योका परिचयः रावणकी 
मारसे सुग्रीवक्रा अचेत होना, लक्ष्मणका युद्धम 
आना, हनुमान्‌ ओर रावणम यप्यद्ंकी मार, 
रावणद्वारा नीखका मूच्छित होना, लक्ष्मणका 
शक्तिके आप्रातसे मूच्छित एवं सचेत ष्टोना 
तथा भरीरामसे परास्त होकर रावणका लङ्काम 
घुस जाना ˆ १२०५ 
६०-अपनी पराजयसे दुखी हुए रावणकी आशासे 
सोये हुए ऊुम्भकणंका जगाया जाना ओर उसे 
देखकर वानरोका भयभीत होना “ १२१७ 
६१-विभीषणका शरीरामसे ुम्भकणका परिचय 
देना ओर भीरामकी आज्ञासे वानर्योका युद्धके 
लिय लङ्काके दारोपर डट जाना " १२२४ 
६ २-ऊुगभकणेका. रावणके भवनम प्रवेशे तथा 
राणका रामसे भय बताकर उसे शत्रुसेना 
विनाशक ल्यि प्रेरित करना "" १२२७ 
६३-कुम्भक्ंकौ रावशक्षो उसके ककत्येक इयि 
उपालम्भ देना ओौर उसे धैयं धाते हए थुद्ध- 
विषयक उत्साह प्रकट करना ““ १२९८ 
६४-महोद्रका कुम्मकर्णके प्रति आक्षे करके 
, राबणको भिना युद्धके टी अभीष्ट वस्वकी. ` 
प्रापिका ख्याय अ्तना `-` ` ` `` १२३२ 
६५-कुम्भकणंकी स्णवान्ना 


११८० 


११८६ 


११८९ 


११९१ 


१२, 


६६-ङुम्मक्णके मयते मागे दुएट वानरोका अङ्गद- 
दारा प्रोस्ाहन ओर आवादनः कुम्भकणद्रारा 
वानरोका संहारः पुनः वानर-सेनाका पलायन 
ओर अंगदका उसे समस्चा-बुञ्चाकरटोगंनाः ° ° 


६७-कुम्भकणंका भयंकर युद्ध ओर श्रीरामके हाथसे 
उसका वध । 


६८-ऊुम्भक्णंके वधका समाचार सुनकर रव्रणका 
विलाप 
६९-रावणके पुत्रों ओर भाई्याका युद्धके स्यि जाना 
ओर नरान्तकका अङ्गदके दवारा वध 
०-हनुमान्‌जीके द्वारा देवान्तक ओर निशिराकाः 
नीरके द्वारा महोदरका तथा ऋषभके द्वारा 
महापाश्वंका वध 
७ १-अतिकायका भयंकर युद्ध ओर लक्मणके. द्वारा 
उसका वध < 
७२-रावणकी चिन्ता तथा उसका राक्षसको पुरीकी 
रक्चाके चयि सावधान रहनेका आदेश “ १२७६ 
७ ३-दन्द्रजित्के ब्रह्माल्रसे वानरसेनासहित श्रीराम 
ओर लश्षमणका मूच्छित होना -** १२७८ 
७४-जाम्बवान्‌के आदेरासे हनुमान्‌जीका हिमाूयसे 
दिव्य ओषधिर्यौके पर्व॑तक्रो लाना ओर उन 
ओषधिर्योकी गन्धसे श्रीराम; लक्ष्मण एवं समस्त 
वानररोका पुनः खस्थ शना 
७५-रङ्कापुरीका दहन तथा राक्षसौ ओर वानरौका 
भयंकर यद्ध 
७६-अज्गदके द्वारा कम्पन ओर परजक्चैका, द्विबिदके 
द्वारा शोणिताक्षका, मेन्दके दारा यूपाश्चका 
सुग्रीवके द्वारा कुम्भका वध १२९७ 
७७-इनुमानके हारा निङ्कम्भका वध " १३०३ 
७८-रावणकी आज्चासे मकराश्चकां युदधके दि प्रस्थान १३०४ 
७९-भीरामचन्द्रजीके दारा मकराक्षका चध **“ १३०६ 
८०-रावणकी आशासे इन्द्रजित्का घोर युद्ध 
तथा उसके. वधकेः विषयमे भराम ओर 
लक््मषणकी बातचीत †** , “““ १३०८ 
८१~हद्रजित्‌के द्वारा मायामयी सीत बध“ 
८ र-हलमान्‌जीके नेतत्वम वानर ओर निशाचरा 
युद्ध, हतुभानूजौको शरीरमंके लेयना 
्ः इन्द्रजिता निङुम्णिला-मस्दिरमे जाक्षर ` 


१३१४ 
८३-सीताके भारे लिकौ बत्‌ सुनकर रामक 
शोकते मूच्छितं होना ओर उन्हं ` 


१२३९, 
१२४२ 
१२५५. 


९ २५७ 


१२६४ 


१२६८ 


१२८५ 


समजञाते हए पुरुषायंके यि उत हेना १३१६ 


८४-विभीषणका भीरो. इन्धजितंकी माया 
रहस्यं बताकर सीताके जीविति“हिनेका विश्वात 





१२९२ 


१३१९१. 


( & 


दिलाना गौर ख्ढमणको सेनासहित निकुम्मिल- 
मन्दिरमे भेजनेके लिय अनुरोघ करना †° ˆ 
<८५-विभीषणके अनुरोषसे भीरामचन्द्रजीका 
ठस्मणको इनद्रजित्‌के बधके स्मि जानेकी 
आज्ञा देना ओर सेनासहित लक्मणका 
निङ्कुम्मित्म-मन्दिरके पास प्हुचना 
८&-वानरां ओर राक्चसोंका युद्ध, हनुमानूजीके 
दवारा ाक्षससेनाक्रा संहार ओर उनका इन्द्रजित्‌ 
को दन्द्युद्धके स्मि लल्कारना तथा रक्मण- 
काउसे देखना “` १३२३ 
८७-इन्द्रजित्‌ ओर विभीषणकी रोषपूरणं बातचीत १३२५ 
८८-च्क्मण ओर इन्द्रजित्की परस्पर रोषभरी 
बातचीत ओर धोर युद्ध 
८९-विमीषणका राक्षसोपर प्रहार, उनका बानर 
यूथपतियोको प्रोत्साहन देना, लश्मणदवारा 
इन्द्रजितके सारथिका ओर बानरोद्रारा उसकै 
 ोेकावृघ ˆ" ` १३३१ 
९०-इन्द्रजित्‌ ओर छक्मणका भयंकर युद्ध तथा 
इन्द्रजितूका वध. -* ` "-“ १३३६ 
९१-ख्दमण ओर विभीषण आदिकी भीरामचन्द्रजी- 
के पास आकर इन्रजित्‌के वका समाचार 
सुनाना, प्रसन्न इए भीरामके द्वारा खदमण- 
को हृदयतः स्माकर उनकी प्ररांसा तथा 
सुषेणद्वारा लक्ष्मण आदिकी चिकित्सा ˆ*“ 
९२-रावणका शोक तथा सुपादवेके खमञ्चानेसे 


१३१९ 


१२२१ 


१२३२७ 


१३४२ 


उसका सीता-वधसे निदत्त होना "“ १३४४ 
९र-भीरामद्वारा राक्षससेनाका संहार "“* १३४८ 
४ राक्षसिर्याका विलप `" ˆ “** १६५१ 


 ९५-रावणका अपने मन्भिर्योको बुखाकर शतरुवध- 
` विषयक अपना उत्साह प्रकट करना भौर 
सबके साय रणभूमि्मे आकर पराक्रम दिखाना १३५३ 


९६-सुग्रीवद्वारा राक्षससेनाका सदार 





विलूपाक्षका वघ श १३५७ 
७-दुप्रीवके साय महोद्रका धोर युद्ध तथा वथ १३५९ 
-अंगदके द्वारा महापादवका वघ १३६२ 
ओर रावणका युद्ध -*“ १३६३ 





 १००-राम अ ओर राबणका युद्ध, रावणकी शक्तिसे 





॥, 


१०३-भीरामका रावणको फटकारना ओर उनके 
द्वारा घायल किये गये रावणको सारथिका 
रणभूमिसे बादर ठे जाना ˆ १३७८ 
१०४-रावणका सारथिको फटकारना ओर सारथिका 
अपने उत्तरसेरावणको संतुष्ट करफे उसके 
रथको रणभूमिमे परहुचाना ˆ १३८१ 
१०५-अगस्त्य सुनिका शीरामको विजयके च्य 
'आदित्यद्दयः के पाठकी सम्मति देना ˆ °“ 


१० ६-रावणके रथको देख श्रीरामका मातलिको 
सावधान करना; रावणकी पराजयकरे सूचक 
उत्पातां तथा रांमकी विजय सूचित करनेवाडे :; 


१३८२९ 


श्युभ शकुर्नोका वणन ˆ“ ` १३८५ 
१०७-भ्रीराम ओर रावणका घोर युद्ध * १३८८ 
१०८-भीरामके दारां रावणका वध "*“ १३९२ 


१०९-विभीषणका विलप ओर भरीरामका उन्द 
समञ्नाकर रावणके अन्त्येष्ठि-संस्कारके च्वि 


अदेश देना “ १३९४ 
११०-रावणकी लिर्योका विल्णप “ १३९६ 
१११-मन्दोदरीका विलाप तथा रावणके शावका 

दाह-षंस्कार न °** १३९८ 


११ २-विभीषणका राज्याभिषेक ओर भीरघुनाथजीका 
हनुमान्‌जीके द्वारा सीताके पास संदेश 
मेजना * १४०५ 
११३-दनुमानजीका सीताजीसे बातचीत करके 
लौटना ओर उनका संदेश भीरामको सुनाना 
११४-भीरामकी आज्ञासे विंभीषणका सीताको उनके 
समीप छाना ओर सीताका परियतमके मुख- 
चन्द्रका दशन करना ˆ“ “ °* १४११ 
११५-सीताके चरि्नपर संदेह करके भीरामका उन्हं 
अहण करनेसे इन्कार करना ओर अन्यत्र 
जनेके व्यि कहना ˆ“ °“ १४१३ 
११६ सीताका रामको उपालम्भपूणं उत्तर देकर 
अपने सतीत्वकी परीक्षा देनेके व्यि अग्निम 
प्रवेश करना | †"" ८ 
११७-मगवान्‌ श्रीरामके पास देवताओंका आगमन . 
तथा ब्रह्माद्वारा उनकी भगवत्ताका 
प्रतिपादन एवं स्तवन "= 
११८-मू्तिमान्‌ अग्नद्रेवका सीताको ठेकर चितासे 
प्रकट शेना ओर श्रीरामको समर्पित करके 
उनकी पविन्ताको प्रमाणित करना तथा 
रीरामका सीताको सष खीकार करना ˆ** १४१९ 


१४०७ 


१४१५ 


१४२१७ 


६-# । 
क + ~ 1 ४ 


> ( 
११९-मदादेवजीकी आज्ञासे श्रीराम ओर लक्ष्मणका 
विमानद्ारा आये हुए राजा दश्चरथको 
` प्रणाम करना ओर दशर्थका दोन पुत्रो तथा 
सीताको आवदयक संदेश दे इन्द्ररोकको जाना 
१२०-शीरामके अनुरोधसे इन्द्रका मरे हुए बानररौको 
जीवित करना, देवतांका प्रस्थान ओर 
वानरसेनाका विश्राम "° ° 
१२१-श्रीरामका अयोध्या जानेके स्यि उद्यत होना 
ओर उनकी आज्ञासे विभीषणका पुष्पकविमान- 
को मेगाना 9 "०" 
५१२२-भीरामकी आज्ञासे विभीषणद्वारा वानरोका 
विरोष सत्कार तथा सुग्रीव ओर विंमीषण- 
सहित वानरौको साथ लेकर श्रीरामा पुष्पक- 
विमानद्वारा अयोध्याको प्रखान करना * `“ 
१२३-अयोध्याकी यात्रा करते समय शीरामका 
सीताजीको मागेके स्थान दिखाना " १४२९ 
१२४-शभीरामका भरद्वाज-आश्रमपर उतरकर महषिसे 
मरना ओर उनसे वर पाना 
१२५-दनुमान्‌जीका निप्राद्राज गुह तथा भरतजीको 
श्रीरासके आगमनकी सूचना देना ओर प्रसन्न 
हुए भरतका उन उपहार देनेकौ धोषणा करना 
१२६-इनुमान्‌जीका भरतको श्रीरामः खकषमण ओर 
सीताके वनवाससम्बन्धी सारे बत्तान्तोको 
सुनाना प “ *" १४३७ 
१२७-अयोध्यमे श्रीरामके स्वागतकी तैयारी, भरतके 
साथ सवका श्रीरामकी अगवानीके ल्य 
नन्दि्राममे पहुंचना; ` श्रीरामका आगमन 
भरत आदिके साथ उनका मिप तथा 
पुष्पक विंमानकरो कुरर पाख मेजना 
१२८-भरतका भीरामको राज्य छोटानाः. भीरामकी 
नगरयाजा, राज्याभिषेकः वानर्येकी त्रिदाईं 
तथा अन्थका माहात्म्य ˆ * १४४५ 
( उत्तरकाण्डम्‌ ) 
१-भीरामके दसाय मदर्िर्योका आगमन, उनके 
साथ उनकी बातचीत तथा भीरामके प्रस्न `“ ४५३ 
२-मदषिं अगस्त्यके द्वारा पुरस्त्यकं गुण ओर 
तपस्याका वर्णन तथा उनसे विभवा सुनिकी 
उत्यत्तिका कथन ः “ १४५५ 
३-विभवासे वैभवण ( कुबेर ) की उत्पत्तिः उनकी 
तपल्या, बरप्राति तथा ल्ह्काम निवाख ` ` ` १४५८ 
४-राक्चस-वंराका वर्ण॑न-देति, विदेश ओर 
सुकैडाकी उत्यत्ति ९९१ *°° १४६० 
५-ुकेशके पुत्र माल्यवान्‌? माली ओर माटीकी 
संतानका वणन ७ 9 ००९ १४६२ 


१४२१ 


९४२३ 


१४२५ 


९२४२७ 


९, 


` १४३२ 


१४३४ 


` १४४१ 


) 


६-देवताओंका भगवान्‌ शङ्करकी संलाहसे राक्षखोके' 

वधके स्यि भगवान्‌ विष्णुकी शरणमे जाना 

ओर उनसे आश्वासन पाकर खोटनाः राक्षसोका 

देवताओंप्र आक्रमण मोर मगवान्‌ विष्णुकरा 

उनकी सहायताके ल्य आना -““" १४३५ 
७-भगवान्‌ विष्णुद्धारा राक्षसोका संहार ओर पटायन ९४६३ 
८-माल्यवान्‌का युद्ध ओर पराजय तथा एनी 


आदि सब रा्चसोका रसातलम परवेद "ˆ" १४७३ 
९-रावण आदिका जन्म ओर उनक तपके च्य 

गोकर्ण-आभमम जाना ˆ“ " * १४७५ 

१०-रावण आदिकी तपस्या ओर बरप्राति १४७८ 


११-राबणका संदेश सुनकर पिताकी आजासे जुबेरका 

लङ्काको छोडकर कैलासपर जाना, लङ्काम 

रावणका राज्याभिषेक तथा राक्षसौका निवास १४८१ 
१२-श्रुपंणल्ञा तथा रावण आदि तीनों मादर्याका 
` विवाह ओर मेषनादकां जन्म "०° १४८४ 
१३-रावणद्वारा बनवाये गये शयनागार ऊुम्भकणे- 

का सोना, रावणका अत्याचार, ऊुबेरका दूत 

भेजकर उसे समक्चानां तथा कुपित हुए रावण- 

का उस दूतको भार डादना "““ १४८६ 
१४-मन्तियोसदित रावणका यक्षौपर आक्रमण ओर 


उनकी पराजय * १४८९ 
१५-माणिमद्र तथा कुबेरकी पराजय ओर राबणद्वाय 
.पृष्पकं विमानका अपहरण "*" १४९० 


१६-नन्दीश्वरका राबणको शाप, भगवान्‌ शङ्करदाया 
 राबणकरा मानभङ्ग तथा उनसे चन्द्रास 
नामक खंद्धकी प्रापि “ * ° १४९३ 


-१७-रावणसे तिरस्कृत बहमभिकन्या वेदवतीका उसे 


शाप देकर अग्निमे परगरेश करना ओरं दूसरे जन्म- 
म सीताके रूपमे प्रदुभूत होना `" " १४९६ 
१८-रावणद्वारा मरखु्तकी पराजय तथा ईन्द्र आदिं 
देवताओंका मयूर आदि पश्ियोको वरदान देना १४९९ 
१९-रावणके द्वारा अनरण्यका वध तथा उनके द्वारा 
उसे छापी प्राप्ति ˆ“ १५०१ 
२०-नारद्जीका राबणको समञ्चानाः उतके कहनेसे 
राबणका युद्धके स्यि यमलोकको जाना तया 
नारदजीका इस युद्धके विषयमे विचर करना १५०३ 
२१-रावणका यमरङोकप्र आक्रमण ओर उसके द्वारा 
यमराजके सेनिकौका संहार ,* "° १५०६५ 


इ२-यमराज ओर रावणका युद्धः यमका रावणके 
वधके स्थि उठये इए कार्दण्डको ब्रह्माजीके 
कनेसे लोटा छेना; विजयी रावणका यमलगेकसे द 

००० ०० ११०६ ४ 
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२३-रावणकै द्वारा निवातकेषचोसे मेश्री, काल्केयोका 
“ १५११ 


वध तथा वरुणपूत्रोकी पराजय 
२४-रावणद्वारा अपदृत दई देवता आदिकी कन्याओं 
आर लिर्योका विलाप प्टवं शाप, रावणका रोती 

हई शर्पणखाको आश्वासन देना ओर उसे 
रके साथ दण्डकारण्यम मेजना 
२५-यजोदवारा मेषनादकी सफङ्ताः विभीषणका 
रावणको पर-ज्ली-दरणके दोष बताना, कुम्भीनसी- 

को आश्वासन दे मधुको साथ ठे रावणका 
देवस्रेकपर आक्रमण करना । 
२६-रावणका रम्भापर बमत्कार करना ओर 
नलकूबरका रावणको भयंकर शाप देना ं 
२७-सेनासषहित रावणका इन्द्रलोकपर आक्रमणः 
इन्द्रकी भगवान्‌ विष्णुसे सदहायताके लि 
प्रार्थना, मविष्य्मे रावण-वधकी प्रतिशा करके 
विष्णुका इन्द्रको लैटाना, देवताओं ओर 
राक्चसौका युद्ध तथां वसुके द्वारा सुमारीका वध 
२८-मेषनाद ओर जयन्तका युद्ध, पुलोमाका जयन्त- 
कोअन्यत्र ञे जाना, देवराज इन्द्रका युद्धभूमिमे 
पदारथ ख्द्रौ तथा मखद्णोद्वारा राकख्ठेना- 
का संहार ओर इन्द्र, तथा रावणका युद्ध ˆ `` 
२९-रावणका देवखेनाके बीचसे होकर निकलना? 
देवता्भका उसे कैद करनेके च्वि प्रयलनः 
परेषनादका मायाद्वारा इन्द्रको बन्दी बनाना 
तथा विजयी शेकर सेनादित लाक लना 


३०-ह्माजीका इनद्रजित्को वरदान देकर इन्द्रको- 


 , उसकी कैदसे चुडाना ` ओर उनके पंत 
१ पापकर्म॑क्ञो याद दिल्मकर उनसे वष्णव यका 
अनुष्ठन करनेके स्यि कहना, उस यशको पूणं 

करके इन्द्रका सखगंल्णेक्े आना < 

३ १-राबणका माहिष्मती पुरीम जाना ओर वहेकि 

राजा अञ्जुनको न पाकर मन्नियोखदित उसका 
विन्ध्यशिरिके समीप नमंदामे नहाकर भगवान्‌ 

| हिवकी आराधना करना ८०० ००० 
३२-अञजुनकी अजा्े8ि नर्मदाके प्रवाहका अवरद् 


होना, वणक ुोपशरका बह जाना, पिर 
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१५२४ 


१५२७ 


१५२० 


" १५३३ 


१५३९ 


१५३९ 


"“ १५४४ 


१५९४५ 


१9 


३५-इनुमान्‌जीकी उत्पत्ति, शेरवावस्थामे इनका 
सूर्य, राह भर रेरवतपर आक्रमणः इन्द्रे 
वज्रसे इनकी मू, वायुके कोपते संसारके 
प्राणिर्योको कष्ट ओौर उन प्रसन्न करनेके लिये 
देवताभंसदित ब्रह्माजीका उनके पास जाना ६५४८ 
३६-त्रह्मा आदि देवतार्ओका दनुमानूजीको जीवित 
करके नाना प्रकारके वरदान देना ओर वायुका 
उन्द ऊेकर अञ्ञनाके धर जाना, ऋषियके 
दापसे हनुमानूजीको अपने बर्की विस्मृतिः 
भ्रीरामका अगस्स्य आदि ऋषि्योसे अपने यज्ञम 
पाके लि प्रस्ताव करके उन्द विदा देना १५५२ 
३७-श्रीरामका खमासर्दोके साथ राजसमामं बेठना १५५६ 
३८-भीरंमके द्वारा राजा जनकः युधाजित्‌ प्रतदंन 
तथा अन्य नरेशोकी विदाई " "" १५५८ 
३९-राजार्भका शीराभके स्यि मेंट देना -ओर 
भीरामका वह सब ठेकर अपने मिर्घो, वानरौ, 
री ओर रा्चसरोको बोट देना तथा वानर 
आदिका षह सुखपूवंक रहना ““" १५६० 
४०-वानरो, री ओर राक्षसोकी विदाई ˆ“ “ १५६२ 
४१ कुबेरके मेजे दुष्ट पुष्पकं विमानका आना 
ओर श्रीरामसे पूजित प्यव अनुखीत होकर 
अदृद्य हो आनु? भरतके द्वार श्रीरामराज्यके 
विलश्चण प्रभावका वणेन ˆ * "* १५६४ 
४२-अयोकतृनिकमिं श्रीराम आर सीताका विहारः 
गर्भिणी खीताका तपोवन देखनेकी इच्छा भकट 
करना ओर श्रीरामका इसके छि स्वीकृति देना १५६५ 


४३-मद्रका पुरवासि्योके सुखसे सीताके विषयमे 


खुनी इई अद्म चासि भीरासको अवगत 

बरना ६०४ => (1 
४४ भरीरामके बलास सब माद्योका उनके 

पास आना तः „.. ६५६९ 
४५_ ओरामका माश््यके समश्च सव॑ पठे हु 

लोकापवादकी च्चा करके सीताको 

अनिके छियि लक्ष्मणको आदेश देना = `" ` ९५७० 
४६-ङक्मणका सीताको रथपर बिठाकर उन वनम 

छोड्नेके सि छे जाना ओरं गङ्ाजीके तटपर 

पर्टचना ५  "*" १५७२ 
७ _ङक्मणका सीतालीको नावसे गज्ञाजीके डस पार 

, परहुवाकर बड़े दुःखसे उन््॑ उनके त्यागे . 

जानेकी बात बताना „ ००० | ७99 १५७४ 
^ -सीताका दुःलपूणं बचन; भीरामके श्य उभका 

खंदेदा, लक्मणका जाना ओर हीताका रोना. १५७५ 


` ,+९-मुनिकरुमारंसे समाचार पाकर वास्मीकिका सीताके 


` पाल आ उन्ह सान्त्वना देना ओर आभममे 
छवा ठे जानाः १५७७ 


अ नि 


4 
का चक्का च | वि क -~------~ 





^ ५ © लक्ष्मण ओर 
५ १-मार्गमे समन्त्रका दुवा साके मुखसे सुनी है 


५६-ज्रह्माजीके: कहमैते वसिष्ठका वणक 


( ११ 


सुमन्त्रकी बातचीत ° ° ° १५७८ 
मृरुछषिकं शापकी कथा कर्कर तया 
मवि््यमिं होनेवाली कुछ ब्रात बताकर दुखी 
लक्ष्मशको शान्त करना ` ८. --* १५८० 
५२-अयोध्याके राजभवने पहुचकर ठश्मणक्रा दुखी 
रामम मिखना ओर उन सान्स्वना देना "` १५८२ 
५३-भ्रीरामका कायोर्थी पुडषौकी उपेक्षासे राजा 
यृगको शापकी कथा सुनाकर 
लद्मणको देखमाखके स्थि अदेश देना ˆ ` * १५८३ 
५४-राजा कृगका एक सुन्दर गद्भा बनवाकर अपने 
पुत्रको राज्य दे स्वयं उसभ प्रवेश करक ` 
दाप मोगना ध ९.८५ 
५५-राजा निमि ओर वसिष्ठका प्क वुसरेके 
शपते देहत्याग "° “ १५८६ 
वीयं 
अविश, वणका उवंशीके समीप एक कुषम 
स अपते वीयकञा आघान तथा मित्रके शापे 
उर्वरीका भूतम राजा पुरूगवाके पास रहकर 
पुत्र उलन्न करना ` ` ड "°" १५८७ 
शरीर धारण ओर निमिका 
प्राणिर्योके नयनां निवास ° ° १५८९ 
५८-ययातिको शचक्राचायंका शाप "“ १५९१ 
५९-ययातिका अपने पुत्र पूदको अपना बुदापा 
देकर बद उसका योवन. सेना ओर भोगो 
ख वृ होकर पुनः दीधैकाल्के वाद्‌ उते उषका 
कोवन लोटा देना, पूरका अपने पिताक गदीपर 
अभिषेक तथा यदुको शाप °“ १५९२ 
प्रक्षि सर्ग १-भरीरामके द्वारपर कायाथ कत्तेका 
आगमन ओर भरीरामका उसे दरबार 
लानेका आदेश्च °“ १५९४ 
२-डुत्तके प्रति भ्रीरामका न्यायः उखकी 
इच्छाके अनुखार उः 
्राह्मणको मटांचीदा बना देना ओर 
कुत्तेका मटाधीर होनेका दोष बताना १५९९ 


६०-भीरामके दरत्रारम स्यवन आदि ऋषिरयोका 
शुभागमनः भीरामके दवारं उनका सत्करि 
करके उनके अमी काको पूण करनेकी 
्रुषियेद्वारा उनकी पररंसा `" १५९९ 
प्राप्त हप वर तथा लवणा- 


वर्णन करके 


५७-वसिष्ठका नूतन 


प्रतिज्ञा तथा 


) 
६२-भीरामका श्रुषियोसे ख्वणाञुरके अहारः 
विद्ारके विषयमे पूना ओर सचि 
जानकर उन्द ख्बण-वधके कार्म नियुक्त करना ६०२ 
६३-शरीरामद्रारा शत्रुष्नका ,राज्यामिषेक तया 
उन्दै ख्वणासुरके शूलमे ब्रचनेके उपायका 
प्रतिपादन. ५ " ˆ“ १६०३ 
६४-भीरामकी आज्ञाक्रे अनुसार शदष्नक सेनाको 
आनि भेजकर एक मासके पश्चात्‌ स्वयं भी 
प्रान करना र " °“ १६०५ 
६५-महर्षि वास्मीकिका शत्रुष्नको 
कल्माषपादकी कथा सुनाना 
६६-सीताके दो पुत्रौका जन्मः वास्मीकिदयारा उनकी 
राकी व्यवस्था आर इस समाचारसे प्रसन्न 
हुए शबरु्नका वहसि प्रपान करके ययुना' 
तटपर पहुचना ०99 | १६० ९ 
६७-च्यवन मुनिका शभुष्नको ख्वणासुरके शरक 
शक्तिका , परिचय देते हप राजा. मान्धाताके 
वधका प्रसंग सुनाना "° १६१० 


६८-ख्वणासुरका आहारक लि निकलना, शच्रु- 


` १६०७ ` 





चकित होना १६ 
७२-वाद्मीकिजीसेः विदा ठे शत्रुष्नजीका अयोध्यामे 
जाकर भीराम आदिसे मिख्ना खर सात 
` दिनौतक बहौ रहकर पुनः मधुपुरीको प्रस्यान 
७३-एक त्राह्मणका अपने मरे 
द्रारयर छना तथा राजाकौ 
विलाप करना 
७४-नारदजीका भीरांमसे प्क तपस्वी शद्रके 
अधमौचरणको त्राह्मणवारूककी मूस्यमे कारण 


हुए बालकको राज- 
ही दोषी बताकर 


" ˆ“ १६१८ 
, °“ १६२० 


=“ १६२१ 


[1 ८) 


 ७६५-भीरामका पुष्पक धिमानदरारा अपने राज्यकी 
~ ~ . सभी दिशामि धूसकर दुष्कर्मका पता लगाना 
कितु सवत्र सत्कर्म ही देखकर दक्षिण दिशामे 

एक श्युद्र तपस्वीके पास पचना ९५० 

`  ७६-भ्रीरामके द्वारा शम्बूककां वध, देवताओंदारा 
उनकी प्रशंसा, अगस्त्याभमपर महि 

अगस्त्यके द्वारा उनका सत्कार ओर उनके 

ज्म्य आभूषणदान ०७ ० @ 

७७-महषिं अगस्त्यका एक स्वंय युरषके शव- 
मणका प्रसंग सुनाना --“ (व 
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घुन्द्रकाण्डम्र 
प्रथमः सगः 


हनुमानूजीके द्वारा सथुद्रक। लद्धन, मेनाकके हारा उनका खागत, सुरसापर उनकी विजय 
तथा सिंहिकाका वध करके उनका सष्ुद्रके उसं पार पहुंचकर लङ्कादी श्षोभा देखना 


ततो रावणमीतायाः सीतायाः शा्रुकर्षणः । 
-एयेख ॒पष्मन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि ॥ १ ॥ 
तदनन्तर शानुर्ओका सशर करनेवारे हनुमानजीने 
रावणद्वारा हरी गयी सीतके निवाससथानका पता सगानेके 
. ल्य उस आकाशमागंसे जानेका विचार किया; जिसपर 
चारण ( देवजातिविशेष ) विचरा करते ई ॥ १ ॥ 
दुष्करं निष्प्रतिद्धन्धं चिकीषेच्‌ कमर वानरः । 
सघयुदग्रहिरोभ्रीवो णवां पतिरिवावभौ ॥ २॥ 
कपिवर हनुमान्‌जी ेसा कमं करना चाहते यथे; जो 
 दूसरोके लि दुष्कर शा तथा उस कायम उन्द किसी 
ओरकी सहायता भी नहीं प्रात थी । उन्दने मस्तक ओर 
ग्रीवा ऊंची की | उस समय वे हृषट-पुष्ट सङके समान 
प्रतीत हने ® ॥ २ ॥ 
अथ वेषुयवणेघु शाद्वलेषु मष्ाब्रकः। ` 
धीरः सलिखकलद्येषु विचचार यथासुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
्षिर धीर खमभाववाङे वे महाबली पवनङुमार वैदुय॑मणि 
( नीलम ) ओर समुद्रके जल्की माति हरी-इरी धाखपर 
सुखपुवंक विचरन स्मे ॥ ३ ॥ 
क्िजान्‌ वित्रासयन्‌ धीमानुरसखा पादपान्‌ हरन्‌ । 
सगां सुबहून्‌ निष्नन्‌ प्रचरु इव केसरी ॥ ७ ॥ 
उस समय बुद्धिमान्‌ हनुमानूजी पश्चियोको श्रास देते; 
बृक्षाको वक्षःस्थलके आषातसे धगदायी करते तथा बहुत-ते 
मृगो ( वन-जन्तुओं ) को कुचरूते हुए पराक्रमम बदे-चदे 
सिंहके समानं शोभा पा रहे थे ॥ ४॥ 
र अष्ठपद्मवणः सितासितैः । 
; सबखङक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
उख परवतका जो तल्प्रदेश. था, वह पदादधम खमावसे 
` रंगवाली श्वेत तथा ष्याम बर्ण॑वाली निंर धातुओंसे अच्छी 
तरह भक्कृत था ।॥ ५॥ 


कामरूपिभिराविष्टमभीकष्णं सपरिच्छदैः । 
यक्षकिनरणगन्धववदं बकल सपमे; ४ ६ ॥ 
उसपर देवोपम यक्ष, किन्नरः गन्वबं भौर नाग, जो . 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाठे ये, निरन्तर परिबारलह्ि 
निवास करते थे ॥ ६ ॥ | 
स॒ तस्य शिरिबयस्य तटे नागवरायुते । 
तिष्ठन्‌ कपिवरस्तत्र इदे नाग श्वाबभौ ॥ ७ ॥ 
गदे-बदे गजराजोसे भरे हए उस परव॑तके उमतक् 
प्रदेशमे खड़े हृष्ट कपिवर हनुमान्‌जी वर्ह जलाशये ` 
सित हए विशार्काय शाथीके समान जान पडते थे ॥ ७ ॥ 
ख॒ खूयोय महेन्द्राय पवनाय स्वयर्धुषे । 
भूतेभ्यश्चाञ्जलि छृत्वा चकार गमने मतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
उन्होने सूय, इन्द्रः पवनः बर्मा अर भूतो ( देवयोनि 
विशेषौ ) को भी हाथ जोड़कर ` उस पार जानेका 
विचार किया ॥ ८ ॥ 


मञ्जलि प्राङ्मुखं वेन पवनायात्मयोनये | ध 
ततो हि व्ुधे गन्तु दक्षिणो दक्षिणां शिशम्‌ ॥ ९ ॥ - - 
फिर पू्ाभिमख होकर अपने पिता पवनदेवको प्रणाम 


.किंया ।. तत्पश्चात्‌ कायं कुदाल इनुमानूजी दक्षिणः दिशा 


जानेके छिये बद्ने छो ( अपने दारीरको अदानि खे ) ॥ ९ ॥ 
्ववगमवरेद्े्ठः वने कतनि्चयः । 
ववृधे रामवृखथथं सखसुव्र॒ इव पवद ॥ १०॥ 
बदे-बढे वानरम देखा जसे पूर्णिमाके दिन सद्म 
ज्वार आने साता हैः उसी प्रकार, समुद्र-खङ्कनके कि 
द निश्य करनेवाठे हनुमानजी भीरमकी. का -सिडिके 
लि बद्ने खो ॥ १० ॥ 
निष्प्रमाणदारीरः संद्धिखङ्कयिषुरणबय्‌ | 
बाहुभ्यां पीडयामाख चरणाग्यां च पर्व॑तम्‌ ॥ ११॥ 
सथुद्रको कोषनेकी दष्छासे उन्हने मपे शरीरको 
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मानो बह एंका ए बना हुआ हे ॥ ११॥ 


| = दूष 3. महच्‌ < ~ 
कम्बू दिशामि भर गया ॥ १८ ॥ 


बेहद बदा लिया ओर अपनी दोनो सुजाओं तथा चरणोसि 
उस पव॑तको दबाया ॥ ११ ॥ . 3 
स॒ चचालाचलश्चाश्च सुष्टतं कपिपीडितः। 
तरूणां पष्पिताभ्राणां ससं पुष्पमशातयत्‌ ॥.*२॥ 
कपिवर हनुमानूजीके द्वारा दबाये जानेपर ठरंत ही बह 
पर्व॑त कौप उडा ओर दो षड़ीतक डगमगाता रहा । उकं 
ऊपर ओ शरष्च उगे थे, उनकी डालि्ोके अग्रमाग परते 
हदे हए ये; रितु उस प्व॑तके हिख्नेसे उनके वे सारे 
फूल शद्ध गये ॥ १२ ॥ | 


| तेन॒ पादपसुक्तेन पुष्पौघेज उुगन्धिना । 


स्वतः खंबतः शैलो बभौ पुष्पमयो यथा ॥ १३॥ 
दृक्षसे शी हुई उस सुगन्धित पुष्पराशिकै द्वारा सव 
ओरसे आच्छादित हुआ बह पव॑त पेखा जान पड़ता था; 


तेष चोसमवीर्यन पीडभ्थमामः स पवतः । 
सलिलं सम्परस्ुखाव अवमत एव क्विपः ॥ १४॥ 
महापराक्रमी हनुमानजीके द्वारा दबाया जाता हमा 
महेन्रपवंत जलके खोत बहाने खगा, मानो कोश॑ मदमत्त 
गजराज अपने कुम्भसखर्से मदकी धारा ब रहा ह ॥१४॥ 
पीड.थमानस्तु षणिना मषेन्द्रस्तेन पर्व॑तः । 
रीतीरिवंतंयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः ॥ १५॥ 
बलवान्‌ पवनकुमारके भारसे दबा हुआ महेन्रगिरि 
सुनहरे,. रपरे ओर कले रंगके जलश्चोत प्रवाहित 
करने ख्गा ॥ १५ ॥ 
मुमोच च शिखाः शोलो विशाताः समनःशिल्ा 


- „ मभ्यमेना्चिषा चष्ट धूमराओीरिवानलः ॥ १६॥ 


इतना ही नी, जेते मध्यम ज्वालासे युक्त अमन 
स्बातार धर्म छोड़ रही हो, उसी प्रकार बह प॑त मैनसिल- 


सहित बङ़ी-बदड़ी शिख गिराने त्मा ॥ १६॥ 


शािषानि स्तवानि विनेदुषिष्ठतैः खरैः ॥ १७॥ 
शुमान्जीके उस पवत-पीडनसे पीडित होकर परौ 
स्रस्त जीव गुफारओमि धु गये ओर बुरी तसे 





। नेको ॥ १०। 





ख ॥१८॥ 












५ भीमद्वाीकीययमायणे 
# = 
शिरोभिः पूथभिलीगा 


वमन्तः पाव धार 


हारजुपुरफयूरपारिद्ार्यधशा 
विसिताः ससितास्तस्युशाकाशो रष 


„कडि सिक दिः एनय 
कियति 


व्यकखस्तिकरश्चणः । 
+ र्वश्नैः शिखाः ॥ ९९ ॥ 


स्यू फोसे बिषकी ति दसि ईखने.रगे ॥१९॥ 


कुपितैस्तेमे्ाशिलाः । 

प्ता बिभिङुष्य सस्धा ॥ २० ॥ 
षस मर दृ उन विषैले सोप काटनेपर वे दी. 

बही शिर व प्रकार जल उरी, मानो उनम आग लग गयी 

ले । उस.समय उन. सवकं ससं इकडे हो गये ॥ २० ॥ 

यानि स्थौवधञखानि तसिसातानि पर्वते । 

विषच्तान्यपि नागानां न दोः दाभिषठं विस्‌ ॥ २१ ॥ 
उल पद॑तपर जो यष्ुत-खी ओषधियां उगी इद यी, वै 


 बिषको नष्ट करनेवाखी शेनेपर भी उन नागोके बििषको 


शान्त न कर सकी ॥ २१ ॥ 
मष्ेऽं नरिजतेरिति भत्वा तपसिः । 
रस्ता धिद्याधरात्तस्मासुतयेतुः खीगणैः षट ॥ २२ ॥ 
उस समय वँ रएनेबाढे तपल्वी ओर विदयाधरोनि 
समन्ना किं इस पव॑तको भूतरोग तोद रहे ह, एदे 
भयमीत होकर वे अपनी लिरयोके साथ वर्हसि ऊपर उठकर 
अन्तरिक्षम चले गये ॥ २२॥ 
पानभूमरिगतं त्वा दैमधासवभाजनम्‌ । 
पात्राणि च मदाहोणि कराश्च दिरण्मयान्‌ ॥ २३ ॥ 
ठेष्यायुव्ावचान्‌ भ््यान्‌ मांसानि विविधानि च । 
आषभाणि च चमौणि लज्गाश्च कनकत्सरून्‌ ॥ २४ ॥ 
छृतकण्ठगुणाः क्षीबा रक्तमाल्यानुङेपनाः । 
रक्ताक्षाः पृष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे ॥ ९५ ॥ 
मानक स्थानम रक्खे हए ॒सुवण॑मय आसवपात्न; 
बहमूर्य बतनः सोनेके कलश, भोति-मोतिके भक्षय पदार्थ, 
चटनी, नाना प्रकारके फरछोके गृदेः बैरोकी लाल्की बनी 


हई ढा ओर सुव॑जटित मूठवाली तलवार छोड़कर कण्ठे 
माल धारण श्रिये; 
त्गाये; 
मतवाले विधाधरगण भयमीत-से 
चे गये | २३-२५ ॥ 


लाख रंगक पूर ओर अनुरेप (-खन्दन ) 
प्रयुल्ख कमलके सहा सुन्दर एं लार नेषवाके वै 
होकर आकादामि 
वधाः सियः। 


; कह ॥ २ 
` उनकी लियो गरले हार, 


[क "गीं 0 ता 
ध 
। , 





 दशयन्तो 


सुन्दरकाण्डे पथमः सर्गः 


अपने पतिर्योके साय मन्द्‌-मन्द युस्कराती दई चित-सी खड़ी 

शे गयी ॥ २९६ ॥ | 

महाविद्यां विद्याधरमहर्षयः । 

` सदितास्तस्थुराकादो वीक्षां चक्तुश्च पर्वतम्‌ ॥ २७ ॥ 
बिद्याषर ओर महधिं अपनी महाविद्या ( आका 


` , . निराधार खड़े होनेकी शक्ति )का परिचय देते हुए अन्तरिक्षम 


एक साथ खड़े हो गये ओर उष परव॑तकी र देखने 
ल्गे॥ २७ ॥ ` ` 


` . श्वश्च तदा शब्दशषीणां भावितात्मनाम्‌ । ` 


चारणानां च सिद्धानां स्थितानां दिमङेऽम्बरे ॥ २८॥ 
उन्होनि उस समय निम॑र आकाशम खड़े हुए भावितात्मा 
( पवित्र अन्तःकरणवाङे ) महषिर्यो, चारणो ओर सिद्धोकी 


` ये बातं युनी--॥ २८ ॥ 


पष पवैतसंकाशो दयुमान मारुतात्मज्ञः। ` 
तितीषेति महावेगः समुद्रं वरुणाङयम्‌ ॥ २९॥ 
(अदा ] ये पवंतके समान .वि्यालकाय महान्‌ वेगशाखी 
पवनंपुत्र॒दनुमान्‌जी बरुणाख्य ` समुद्रक्ो पार करना 
चाहते ई ॥ २९॥ | 
रामाथं ब्रानराथं च चिकीर्षन्‌ कमं दुष्कर म्‌! 
समुद्रस्य पर पार दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति ॥ ३० ॥ 
८भीरामचन्द्रली ओर वानरके कार्यकी सिद्धिके लि 
दुष्कर कमं करनेकी इच्छां रखनेवाठे ये पवनकुमार 
समुद्रके दृ्वरे तटपर पर्हुचना चाहते है, जह जाना अत्यन्त 
कठिन हैः ॥ ३० ॥ 
इति विद्याधरा वाचः श्रुत्वा तेषां तपस्विनाम्‌। 
तमप्रमेयं दद्श्चुः पव॑ते वानरषंभम्‌ ॥ ३१॥ 
इख प्रर विद्याधर्योने उन तपसी महा्मा्ओकी कही 
हुई ये बातें सुनकर पव॑तके ऊपर अतुछ्ित बल्ली 
वानरशिरोमणि हनुमानूजीको देखा ॥ ३१॥ 
दुशुषबे च स रोमाणि चकम्पे चानरोपमः। 
ननाद्‌ च महानादं सुमहानिव तोयद्‌ः ॥ ३२॥ 
उस समय दनुमान्‌जी अभिके समान जानं पड़ते ये । 


उन्होने अपने शरीरको हिलखाया ओर रो शादे तथा महान्‌ 


मेधके समान बड़े जोर-जओरसे गजना की ॥ ३२॥ 
आयुपू्यौ च वृत्तं तर्छाङ्ङं रोमभिश्चितम्‌। 
उत्पतिष्यन्‌ विचिक्षेप पक्षिराज इवोरगम्‌ ॥.२३॥ 
हनुमानजी अब ऊपरको उछूढना ही चाहते ये । 
उन्हनि क्रमशः गोलाकार मुड़ तथा रोमावल्यंसे भरी इ 
अपनी पको उसी प्रकार आकाशे पकाः जेसे पक्षिराज गखड 
छर्पको ककत ई ॥ ३३ ॥ 
(„| पष्ठः । 


° शे 
4 1 ब% शर ॥ ९ ४, 2५७ . 


-संहत्य च सुज भीमां स्तथैव 


८७९. 


ददश शर्डेनेव हियभाणो -म्दोरगः ॥ २७ ॥ 
अत्यन्त वेगाली हनुमायचजीके पीडे आकाशम केटी 
दुर उनकी कुछ-ङुछ सदी हृं पूछ -गख्डके द्वारा डे 
खाये जाते हुए महान्‌ सपंकेःसमान दिखायी देती थी ॥१४॥ 
बाह संस्तम्भयामास मदापरिघसंनिभौ । 
आससाद्‌ कपिः कड.थां चरणौ संकोच च ॥ ३५ ॥ 
उनि अपनी विद्या परिषके समान अूजा्ओंको 
पवतपर जमाया | फिर ऊपरके खबर अङ्गोको इस तरह विकरोड़ः 
छ्याकिंवे कटिकी सीमामेदह्ी आ गये; साथ ही उन्दने 
दोनों पेतंको भी समेट च्या | ३५ ॥ | 
च शिरोधराम्‌। 
तेजः सर्वं तथा वीयं माविवेश् स वौीयंवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ तेजखी ओर पराक्रमी हनुमान्‌जीने अपनी 
दोनो अुजाओं ओर गदनको भी सिकोड़ च्या । इस समय 
उनम तेजः बर ओर पराक्रम--खभीका आवेश दुखा ॥३६॥ 
मागंमादोकयन्‌ दुरादृष्वंप्रणिहितेश्षणः। 
रुरोध हदये भणानाकाश्चमवखोकयन्‌ ॥ ३७ ॥ 
उन्हौनि ` अपने छते माग॑पर दृष्टि दोड़ानेके ब्ि 
नर्जोको ऊपर उठाया ओर काशक ओर देखते इष 
प्राणोको हृदयम रोका ॥ ३७ ॥ 
पद्धन्थां दढमवस्थानं छत्वा सख कपिकुञजरः। ` 
निङ्कच्य कर्णो हचुमाचुत्पतिष्यन्‌ महाबल; ॥ २८ ॥ 
वानरान्‌ वानरभेष्ठ . इदं चचनमनत्रवीत्‌ । 
इस प्रकार ऊपरको छर्छोगे मारनेकी तेयारी करते हषः 
कपिभर्ठ महाबली हनुमानूनेः अपने पर्रोको अच्छी तरह 
जमाया ओर. का्नको घिकोड़कर उन यानरद्िरोमणिने अन्य 
वानरोसे श प्रकार कहा--॥ ३८३ ॥ 
यथा राघवनिसुंकः शरः भवसनविक्रमः ॥ ३९ ॥ 
गच्छेत्‌ तद्वद्‌ गमिष्यामि लङ्का रावणपालिताम्‌ । 
(लेते भीरमिचनद्रजीका छोड़ा हुमा बाण वोयुवेगसे 
चरता ३; उसी प्रकार म रावणद्वारा पाठ्ति रुङ्कापुरीमे 
जाऊंगा 1 ३९४ ॥ 
नहि द्रक्ष्यामि यदिता खङ्कायां जनकात्मजाम्‌ ॥ ४० ॥ 
अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि खराख्यम्‌ । 
ध्यदि लङ्काम जनकनन्दिनी सीताको नहीं देखूगा तो 
इथी वेगसे मै खगंरोकम चला जाऊंगा ॥ ४०२ ॥ 


यदि वा जिदिवे सीतां न द्रश्त्यामि रतभ्रमः ॥ ७१॥ 


बुध्वा राक्षसराजानमानयिष्यामि राबणम्‌॥ 


(इ प्रकार परिभरम करनेपर यदि मुके खरम भी 


काऊंगा ॥ ४१६ ॥ 


९ 










` सवथा कृतकायोऽहमेष्यामि सद सीतया ॥ ४२॥ 
आनपिष्यामि बा लं समुत्पादश्च सरावणाम्‌ 
र नतं होकर य सीताके खाय 1 
को ही उलाङ़कर लागा" ॥ ४२३ 
पणा इदान वानरो वानरोत्तमः ॥ ४३॥ 
उत्पपाताथ वेगेन वेगवानविचारयन्‌ । 
छुपणंमिव चात्मानं मेते स कपिकुरः ॥ ४४॥ 
देखा कहकर वेगशाली बानरभृवर श्रीहनमाचजीने 
` विष्न-बाधाओंका कोई विचार न करके बड़े वेगसे ऊपरकी 
र छर्लग मारी 1 उस समय.उन वानरशिरोमणिने अप्ने- 
को साक्षात्‌ गर्डके समान्‌ ही समश्चा ॥ ४२-४४ ॥ 
ससुत्पतति वेगात्‌ तु वेगात्‌ ते नगरोहिणः। 
संहृत्य विदान्‌ सवान. ससुर्पेतुः समरततः ॥ ४५ ॥ 
[जित समय वे कूदे, उख समय उनके वेगते आाङृषट हो 
पर्व॑तपर उगे हुए सब बश्च उखढ़ गये ओर अपनी सारी 
डाक समेटकर उनके साथ ही सब ओरसे वेगपूवक 
उड चे ॥ ४५ ॥ ५ 
ख मत्तकषोय्टिभकान्‌ पादपान्‌ पुष्पशाछिनः। 
जगाम विमठे ऽम्बरे ॥ ४६॥ 
वे इनुमान्‌जी मतवा कोयष्टि आदि पश्चर्योखे युक्तः 
बहुसंख्यक , पयुष्पशोमित बषोको अपने महान्‌ वेगसे 
ऊपरकी ओर खीचते हुए निर्म आकाशम अग्रसर 
होने कगे ॥ ४६ ॥ 
ऊख्वेगोत्थिता शष्षा सृष्टतं कपिमन्वयुः । 
 भ्रस्थितं दीधैमष्वानं खबन्धुमिव बान्धवाः ॥ ७७ 
` उनकी जके महान्‌ वेगे ऊंपरको उठे दए दक्ष 
एक यहूत॑तक उनके पीछे-पीडे इख प्रकार गये? जे वृर 
देशके पथपर जानेवाले अपने माई-बन्धुको उसके बन्छु- 
बान्धव पर्हचाने जाते ह ॥ ४७॥ 
तमूखवेगोन्मथिताः साङाश्चान्ये नगोत्तमाः । 
अलजग्ुर्दनूमन्तं सैन्या इव म्ीपतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
=: इनुमानज्ीकी जौ्षोके वेगसे उखड़ हए सार तया पुखर 
बुरे भेष इच उनके पीछे उसी प्रकार चलेः 


` रजके पीछे उसके सैनिक चहते हं ॥ ५८ ॥ 


= क. ६. क 
श) ०) 
अ | । नूमान्‌ ५ 
^ ग * ५५ ॥ थ ३१ 
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पंलघारी पव॑त देवराज इन्द्रके भयसे वङणाड्यमे निमन्न 


हो गये ये ॥ ५० ॥ ध: 
ल नाना खुरैः कीणेः कपिः सखाङ्करकोर ५ 
यमे मेधसंकाशः खद्योतैरिव पर्वतः ॥ ५९ ॥ 
नरके समान विशाठ्काय हदतुमान्‌जी अपने साथ 
लाचकर आये दए इषो अङ्कुर ओ कोरसदित एसे 
आच्छादित हो जुगुनुओंकी जगमगाहरसे युक्त .पवतके 
समान शोमा पाते थे ॥ ५९ ॥ | 
विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः । 
व्यव शीर्यन्त सिके निवृत्ताः सुदो यथा ॥ ५२ ॥ 
वे ब्रक्ष ज्र दनुमान्‌जीके वेगसे मुक्त हो जाते ( उनके 
आकर्षणे दयूट जते ); तत्र अपने परख बेरसाते हुए इस 
प्रकार समुद्रके जरम इव जाते थे नेसे सु्द्बगके छोग 
परदेश जानेकले अपने किसी बन्धुको दुरतक पर्हुचाकर 
छोट आते ई ॥ ५२ ॥ 
लघुत्वेनोपपन्नं तव्‌ विचि सागरे ऽपतत्‌ । 
द्रुमाणां * विविधं पुष्पं कपिवायु समीरितम्‌ । 
ताराचितमिवाकाशं प्रबभौ स महाणेवः ॥ ५२ ॥ 
हनुमानजीके शरीरसे उरी हुई वायुसे प्रेत हो वृक्षौके 
मोँति-मतिके पुष्प अत्यन्त हस्के होनेके कारण जब्र सुद्र 
गिरे ॐ तब इवते नहीं ये । इट्य उनकी विचित्र 
शोमा होती थी । उन पूर्छकि कारण वह महासागर तारो 
मरे. द्ट आकाशके समान सुशोमित्त होता था ॥ ५३ ॥ 
पुष्पेण सुगन्धेन नानावणेन वानरः । 
बभौ तेघ इवोद्यन्‌ वै विदयुद्रण विभूषितः ॥ ५४॥ 
अनेक रगकी सुगन्धित पुष्परारिसे उपलक्षित वानर- 
वीर हनुमानजी बिजलीसे सुशोभित होकर उठते हुए मेषके 
समान जान पड़ते थे॥ ५४॥ 
तस्य वेगखमुद्धतेः पुष्यैस्तोयमडद्यत | 
ताराभिरिब रामाभिरुदिताभिरिवाम्बरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उनके वेगसे शे एः पर्लके कारण समृद्रका बल 


तेः उगे हप रमणीय तासे खचित आकाशके समानं दिखायी 


देता था ॥ ५५ ॥ 
तस्याम्बरगतौ | बाह ददशाते प्रसारितौ । 
पवेताप्रोद्‌ विनिष्कान्तो पञ्चास्याविव पन्नगौ ॥५६॥ 
माकाशमे केखायी गवी उनढ़ दोनो भुजा ेसी 
दिखायी देती थी, मानो किसी पर्वतके शिखरसे पच फनवाडे ` 
दो खपं व हा ॥ ५६॥ 
पिबन्निव बभौ चापि सो्मिजार महाणंवम्‌ । 
म द्दशे स महाकपिः ॥५७॥ 
उष समय महाकपिं हनुमान्‌ पेसे प्रतीत हेते ये,-मानो ` 
महाखागरको पौ रहे हौ । वै एते 


सुन्दरकाण्डे भथमः सगः 


८११ 


णण 
ए नमयामम ययक 


दिखायी देते थे, मानो आकारको भी पी जाना चाहते 
हा ॥ ५७ ॥ ¦ 
तस्य विद्युत्पभाकारे वायुमागोचुसारिणः। 
नयने विप्रकादोते प्वतस्थाविवानलो ॥ ५८ ॥ 
वायुके मागंका. अनुसरण करनेवाले हनुमान्‌जीके 
विजटीकी-सी चमक पेदा करनेवाडे दोनो नेत्र एेसे 
प्रकारित हो रहे थे, मानो पव॑तपर दो स्थामं ख्गे हु 
दावानल दहक रदे हा ॥ ५८ ॥ 
पिङ्ग पिङ्क्षमुख्यस्य बृ्ती परिमण्डले । 
चश्चुषी स॒स्प्रकारोते चन्द्रसथौविव स्थितो ॥ ५९. ॥ 
पिंगल नेत्रवाले वानरम श्रेष्ठ दनुमानजीकी दोनो गो 
बड़ी-बड़ी ओर पीठे रगकी ओंखिं चन्द्रमा ओर सूथैके 
समान प्रकाशित दो रदी थीं॥ ५९॥ 
सुखं नाखिकथा तस्यं ताञ्नथरा ताघ्रमावभौ 1 
संध्यया खमभिस्पृष्टं यथा स्यात्‌ खूयंमण्डरम्‌॥६०॥ 
लाल-खाल नासिकाके कारण उनका खारा मुंह लाटी 
व्ि हुए याः अतः वह सं्याक्रारसे संयुक्त सूयंमण्डलके 
समन सुशोभित होता था॥ ६० ॥ 
खाङ्गछं च समाविद्धं एवमानस्य शोभते । 
अम्बरे वायुषुजस्य शक्रध्वज इवोचिद्तम्‌ ॥ ६१ ॥ 
आकाशम तैरते दए पवनपुत्र इनुभान्‌की उटी हुई 
टेदी पू इन्द्रकी ऊंची ध्वजाके समान जान पड़ती थी ॥ 
खङ्गछचक्रो हय माऽश्खदं्टो.ऽनिखात्मजः । 
व्यसतेचत महाप्राज्ञः परिवेषीव भास्करः ॥ ६२॥ 
महाबुद्धिमान्‌ पवनपुत्र हनुमानजी दादं सफेद थी 
ओर पूछ गोखाकार मुद्धी हदं थी । इसख्यि वे परिधिसे 
धिरे हुए सूथ॑मण्डलके समान जान पड़ते थे ॥ ६२ ॥ 
सिफग्देदोनातितास्रेण रराज स महाकपिः । 
महता दारितेनेव गरि रिकधातुना ॥ ६३ ॥ 
उनकी कमरके नीचेका भाग बहुत टाल या ] इससे 
वे महाकपिं हनुमान्‌ फटे हृष्ट गेरूते शुक्त विशाख पवंतके 
समान श्लोमा पते ये ॥ ६३॥ ` - 
तरस्य वानरसि्स्य पवमानस्य सागरम्‌ । 
कृक्ान्तरगतो वायु्जौमूत इव॒ गजति ॥ ६७ ॥ 
ऊपर-ऊपरसे समुद्रको पार करते इए वानरर्सिह 


हनुमान्‌ शी कौखते होकर निकली हुईं वायु बादल्के खमान ` 


गरजती थी ॥ ६४ ॥ 

खे यथा निपतव्युट्का उ्तरान्ताद्‌ विनिः खता । 

इश्यते साञ्जबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः ॥ ६५ ॥ 
ञञेसे ऊपस्की दिशसे प्रकट हुई पुच्छयुक्त उल्का 

आकार जाती देवी जाती है, उसी प्रकार अपनी पूके 

कारण कपिभे्ट हनुमानजी भी दिखायी देते थे ॥ ६५॥ 

पतव्पतङ्गसंकारो व्यायतः शद्यमे कपिः। 


भ्रचद्ध इव मातङ्ः कक्ष्यया वध्यमानया ॥ ६६ ॥ 
चरते हुए सू्येके समान विशाख्काय हनुमानजी अपनी 
पूछे कारण एेसी शोभा पा रे ये? मानो कोई बड़ा गजराज 
अपनी कमरे बंधी हई रस्सीसे सुशोभित हो रहा हो ।॥६६॥ 
उपरिष्टाच्छरीरेण च्छायया चावगाढया । 
खागरे माख्ताविष्ठा नोरिवाखीत्‌ तद्‌ कपिः ॥ ६७ ॥ 
इनुमानजीका शरीर समुद्रसे ऊपर-ऊपर चल रदा या 
ओर उनकी परछ्ाइं जलम इवी हुई-सी दिखायी देती थी । 
इस प्रकार शरीर ओर पराई दोनसि उपलक्षित हए वे 
कपिवर नुमान्‌ सपूद्रके ज्म पड़ी हरं उस नोकाके समान 
प्रतीत होते थे, जिसका ऊपरी भाग ( पाल ) वायु परिपूणं 
हो ओर निम्नभाग समुद्रके जरसे ख्गा हआ दो॥ ६७ ॥ 
यंयं देशं खसुद्रस्थ जगाम ख महाकपिः 
ख तु तस्याङ्गवेगेनः सोन्माद इव ॒ङक््यते ॥ ६८ ॥ 
वे सधुद्रके जिस-जि् भागम जाते ये, वरहा -बहों उनके 
अङ्गके वेगसे उत्तार तरङ्गे उठने .कगती र्थी । अतः वहं 
माग उन्मत्त ( बिक्षुम्ध ) सा दिखायी देता था ॥ ६८ ॥ 
सागरस्योर्भिजाखानासुरसरा दोखवस्मेणाम्‌ । 
अभिष्नंस्तु मदवेगः पुष्टटुषे स महाकपिः ॥ ६९. ॥ 
महान्‌ वेगशाली महाकपि हनुमान्‌ पवतौके समान ऊंची 
महासागरकी तरङ्गमाखा को अपनी छातीसे चूरचूर करते 
हुपट आगे बद्‌ रहे ये ॥६९॥ 
कपिवातश्च बलवान्‌ मेधवातश्च निगेतः। 
खागरं भीमनिह्वीदं कम्पयामासतुशरश्ाम्‌ ॥ ७० ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमानके शरीरस उटी हृदे तथा मेषोकी 
घटामि व्यास्र हुई प्रबरु वायुने भीषण गजना करनेवाखे 
समुद्रम मारी हल्च मचा दी ॥ ७० ॥ 
विकरषन्नूमिजाखानि ब्रहन्ति लवणाम्भसि । 
पुष्टे कपिश्ादृखो विकिरन्निव रोदसी ॥ ७१॥ 
वे कपिकेसखरी अपने प्रचण्ड वेगसे समुद्रम बहूत-सी 
ऊंची-ऊंची तरङ्गौको आकषित करते हुए इस प्रकार उद 
जा रहे ये, मानो प्रथ्वी ओर शकाश दोनोको विष्ुज्ध कर 
रहे ह ॥ ७१॥ 3 
मेरुमन्दरसंकाशाचद्रतान सखुमद्ाणवे । 
अत्यक्रामन्मदावेगस्तरङ्खान्‌ गणयन्निव ॥ ७२॥ 
वे महान्‌ वेगशाटी वानरवीर उस महासमुद्र उदी हदं 
सुभे ओर मन्दराचलकरे समान उत्तार तरर््गाकी सानो गणना 
करते हुए आगे बद्‌ रहे थे ॥ ७२ ॥ ५ 
तस्य वेगससुद्शुभ्टं जलं सज्ञख्दं तदा । 
अम्बरस्थं विबघ्राजे शरद प्रमिवाततम्‌ ॥ ७३॥ ` 
उस समय उनके वेगसे ऊचे उठकर मेषमण्डलके 
साय आकाशमे सित हआ समुद्रका जल शरतकालके पेड 
दए मे्बोके समान जान पड़ता था ॥ ७३॥ 









तिमिनकरक्चषाः बूमौ ददयम्ते विदृतास्तदा । 
ब्नापकर्षणेनेव हारीयाणि शरीरिणाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जरू-इट जानेके कारण सप्दरके भीतः रहनेवाले मगर 
ना, मरि ओर कट्ुए साफ-षार दिखायी देते ये । 
वे .वज्ञ संच ठेनेपर देदषारियके शरीर नगे दीखने 
गते ह ॥ ७४॥ 
क्रमपाणं -सपीक्ष्याथ अुजगाः सागरगमाः। 
व्योम्नि तं कपिशादुंलं सुपण मिव मेनिरे ॥ ७५॥ 


समुद्रम विवरनेवाञे सपं आकाशम जते हुए कपिभे . 


हनुमानजीको देखकर न्द गख्ड्के ही समान समक्षे 

ङ्गे] ७५ ॥ 

द्शयोजनविस्तीणौ तिद्ा्योजनमायता । 

छाया वानरस्हस्य जवे चारुतराभवत्‌ ॥ ७६ ॥ 
कुपिङेसरी हइनुमान्‌जीकी दस योजन चोड़ी ओर तीष 

योजन खनी छाया वेगके कारण अत्यन्त रमणीय जान 

पड़ती यी ॥ ७६ ॥ 

दवेताश्रघनरजीव वायुपुत्राजच्गामिनी । 

तरप सा चश्चमे छाया पतिता कबणाम्भसि ॥ ७७ ॥ 
सखारे -प्रानःके समुद्रम पड़ी हई पवनयपुत्र इनुमान्‌का 


अतुषरण करनेगलीी उनकी वह छया इतरेत बादर्छोकी 


पंक्तिके समान शोभा पाती थी ॥ ७७॥ 
दयदयभे स॒ महतेजा महाकायो महाकपिः । 
बायुमागें निरारम्बे पञ्षवानिव॒पवेतः ॥ ७८॥ 
वे परम तेजसी महाकाय महाकपिं हनुमान्‌ आठम्बन- 
हीन आकारे पंखधारी पव॑तके समान जान पडते थे ॥ ` 
येनासौ याति बलख्वान्न॒ वेगेन कपिङ्ञ्जरः। 
तेन मागण सहसरा द्ोणीत इशाणंवः ॥ ७९॥ 
` वे बलवान्‌ कपिश्रेष्ठ जि मासे वेगपूर्वङ निकल जाते 
ये? . उस मासे संयुक्त समरुदर सहता कटौते या कड़ाहे 
खमान हो जाता था ( उनके वेगसे उटी ईं वायु दारा 
 वर्हका जल इट जानेस वह स्थान कठोते भदिके समान 
गहरा-सा दिखायी पड़ता था ) ॥ ७९ ॥ 
अपति पक्षिवक्ानां पक्षिसज इव जन्‌ । 
 इतुमान्‌ मेघजालानि भकषन्‌ माठतो यथा ॥ ८० ॥ 
,  पी-समूहोके उदनेके मागमे पक्षिशज गेडडकी ति 
बति ४ समान मेघ्रमाला भको अपनी ओर 
(स. च ठेते । ८० 1 _ | । 


















श्रविश्ान्न स-व नि . निष्पतंश्च पुनः पुन 
म चन्द्रमा इव हङ्यते ॥ ८२ ॥ 


रवार बादलेके समू घुम नाते ओर बाहर 
0 | इव तरह छिपते जीर प्रकाशित होते हु 
चन्द्रमा समान हष्टिगो चर होते य ॥ = २। ह | 
$ नत द पुवगं त्वषरत 
व न देवगन्धवेचारणाः ॥ ८२ ॥ 
ड समय तीत्रगतिते आगे बदते हुए वानरवीर 
हनुमान्‌जीको देखकर देवता” गन्धर्वं ओर चारण उनके 
ऊपर पूरो वष कने रगे ॥ ८२ ॥ 
तताप नहि तं सूर्यः शुवन्त वानरेद्वरम्‌ । 
सिषेवे च ठदा वायू रामकायौर्भसिद्धये ॥ ८४ ॥ 
वे भीरामचन्द्रजीक्ा का्.सिद्ध करनेके ल्यि जा रदे थे? 
अतः डच समय्‌ वेगे जते हुए वानरराज हनुमान॒को . स 
देवने ताप नही पर्हुवाया ओर वायुदेवने भी उनकी 
सेवा की ॥ ८४ ॥ 
च्चुषयस्तुष्टुदुशैनं अवमप्रानं विहायसा । 
जगुश्च देवगन्धयोः प्ररं सन्तो वनौकसम्‌ ॥ ८५॥ 
आकाशमागसे यात्रा करते हुए वानरवीर हनुमान 
शरषि-मनि स्तुति करने लगे तथा देषा ओर गन्धं उनकी 
प्रशंसक गीत गीने खगे ॥ ८५ ॥ 
नागादच तुष्टश्च रक्षांसि विधानि च । 
्रेश्य सवं कपिवरं सहसा विगतङ्कमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
उन कपिश्रे्ठको बिना यकावटफे सहसा आगे वदते 
दे नाग, यक्षः ओर नाना प्रकारे रश्व समी उनकी 


स्तुति करने ल्मे ॥ ८६ ॥ 


तसिन्‌ खवगशादुले वमाने हनूमति । 

दशष्वाङुकृकमानाथां चिन्तयामास सागरः ॥ ८७॥ 
निष समय कपिकेसरी हनुमान्‌ तछख्कर समुद्र पार 

कर रहे थे, उस समय इश्चवाकुश्ख्का सम्मान ` करनेकी 

इच्छापे समरन विचारक्िया--॥ ८७॥ 

साहाय्य वानरेम्दस्य `यदि नाहं हनूमतः। 


` करिष्यामि मविष्यामि सवंाच्यो विवक्षताम्‌॥८८॥ 


दि मे धानरराज हनुमानजी स ह 
४ # सहाभता नही 
तो बोल्नेकी इच्छावके सभी लोकी दष्टिमिं मे ता 
निन्दनीय हो-जङगा ॥ ८८॥ | 
महमिक्वाक्नाथेन सगरेण विवर्धितः 
व तन्नाहंत्यवसादितुम्‌ ॥ ८९ ॥ 
ह इश्वङुकुलके महारा सगरने बढाया था | इस 
मय च हलमानजी मी इ्वाङवंशी वीर $ 


सुन्बरकाण्डे पथमः सर्गः 





किय खा र र रचन प सन ए ० छो, दन एणः धो (नक छ + वकिग्यकय 
त ह; व अन दि काक का स ज जो ज य सः चो च च सः स उ 


तथा मया विधातव्यं विधमेत यथा कपिः। 
शोषं च मयि विधान्तः सुखी सो.ऽतितरिष्यति ॥९०॥ 


“युन्ञे ठे कोर उपाय करना चादयः जिससे वानरवीर ` 


यर कुछ विश्राम कर दं | मेरे आभयमे विभाम कर ठेने- 
पर मेरे शेष भागको ये सुगमतासे पार कर लगे, ॥ ९० ॥ 
इति छृत्वाः मति साध्वीं समुददछन्नमंम्भसि । 
हिरण्यनाभं मेनाकमुवाच गिरिसत्तमम्‌ ॥ ९९॥ 
यह शुभ विचार करके समुद्रने -अपने जलम छिपे हुए 
सुषणंमय गिरिश्रेष्ठ मेनाकते कदा--॥ ९१ ॥ 
त्व्रमिदाखरसङ्नां देवराक्ञा महात्मना । 
पातालनिखयानां हि परिघः संनिेशितः ॥ ९२॥ 
श्ओेलप्रवर | महामना देवराज इन्द्रे तुमह यदौ पातार- 
वासी अपुरसमूर्हके निकलनेके मार्गंको रोकनेके चयि 
परिषरूपसे खापित श्रिया ३ ॥ ९२॥ 
त्वमेषां क्ञातवीयोणां पुनरेबोत्पतिष्यताम्‌ । 
पातालस्याप्रमेयस्य दाप्माचत्य तिष्ठसि ॥ ९३॥ 
(इन असुरो का पराक्रम सवत्र प्रसिद्ध है 1 वे फिर 
पातालसे . ऊपरको आना चाहते ईँ अतः उन रोकनेके 
ल्यि तुम अप्रमेय पाताललोकके द्यारको बद करके खड़े 
हो ॥ ९३॥ 
तिर्यगुर््वमधश्चैव शक्तिस्ते शौर वधितुम्‌ । 
तस्मात्‌ खंचोदयामि तस्वासुन्तिष्ठ शिरिसत्तम ९४ ॥ 
लै | ऊपर नीचे ओर अगल-बरगलमे सब ओर बढ़ने. 
की तुममे शक्ति दे । गिरिभे्ठ | इसील्यि मं वग्दं आज्ञा 
देता हँ कि ठुम ऊपरकी ओर उठो ॥ ९४॥ 
स पष कपिशादुंलस्त्वामुपयंति बीयंवान्‌ । 
हनूमान्‌ रामक्षायौथी भीमक्रमो समाप्तः ॥ ९५ ॥ 
 ष्देखो, ये पराक्रमी कपिकेसरी हनुमान्‌ वहारे ऊपर 
हकर जा रहे है ! ये बड़ा भयंकर कम करनेवाके दः इस 
समय शीरामका कार्यं तिद्ध करनेके ल्ि इन्दोनि आक्राशमे 
छरंग मारी है ॥ ९५ ॥ 
भस्य साह्यं भया कायय॑मिकष्वाकुकखवतिनः। 


मम दश्वाकवः पूडयाः पर पज्यतमास्तव ॥ ९६॥ ¦ 


ध्ये इश्वाकरुवंशी रामके सेक दै, अतः मुञे इनकी 
सहायता करनी चाटिये । इद्वाकरुवं शके खोग मेरे पूजनीय ई 
वीर तुम्हारे छथि तो वे परम पूजनीय ई ॥ ९६ ॥ 
कुड साचिव्यमस्माकं न नः का्यंमतिक्रमेत्‌ । 
कर्त॑श्यमङ्कतं कायं सतां मन्युमुदीर्येत्‌ ॥ ९७ ॥ 

अतः वम हमारी सष्टायता करो । जिसे हमारे कतव्य 
कर्म॑का ( हनुभान्‌जीके सत्कार रूपी काय॑का ) अश्रसर बीत 
न जाय । यदि कर्तव्यकरा पालन नीं किया जाय तो 
वह सस्पुखुषोङ क्रोधो जगा देता हे ॥ ९७॥ 


८५२. 





सखिलादृष्वैसुक्तिष्ठ॒तिष्ठस्वेष कपिस्त्वयि । 
अस्माकमतिथिश्चैवं पूज्यश्च शुवतां वरः ॥ ९८ ॥ 
'इसख्यि ठम पानीसे ऊपर उठो, जिसठे ये छग 
मारनेवाछोमं ष्ठ कपिवर हनुमान्‌ तुम्हारे ऊपर कुछ काल- 
तक उदर--विभ्राम करे । बे इमारे पूजनीय अतियि 
भी ६॥ ९८॥ 
चामीकरमष्टानाभ देवगन्धर्वसेवित । 
हनूमां स्त्वयि विभरान्तस्सतः शेषं गमिष्यति ॥ ९९ ॥ 
"देवताओं ओर गन्धर्वोद्यारा सेवित तथा सुतवरणंमय 
विशार शिष्वरवाङे मैनाक ! वग्हारे ऊपर विभाम करने- 
के पश्चात्‌ हनुमानजी शेष॒ माग॑को सुखपूत्रंक तय कर 
लगे ॥९९॥ 
काकु्तस्थस्याुश्ं स्यं च मेथिदयाश्च धिवासनम्‌। 
रमं च पुत्रगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमदहं सि ॥ १००॥ 
'ककुत्सयवंशी भीरामचन्द्रजकी दयाट॒ताः मिथिडेश- 
कुमारी सीताका परदेश्चम रहनेके ल्यि विवश होना तथा 
वानरराज हनुमान्‌क्रा परिभ्म देखकर वमह अवद्य ऊपर 
उठना चाहिये" 1 १०० ॥ 
हिरण्यगभों मेनाको निदाम्ये खवणाम्भसः । 
उत्पपात जलात्‌ तुणं मदाद्रमकतादतः ॥१०१॥ 
यह सुनकर बड़े-बड़े इक्षो ओर रतार्भोसे आदृत 
सुवर्ण॑मय मैनाक पर्वत तुरंत ही क्षार समुद्रके जरसे ऊपरको 
उठ गया ॥ १०१॥ 
स सागरजरं भिर्वा यभूवात्युरिद्कतस्तद्‌! 
यथा जलधरं भिस्वा दौप्तरदिमर्दिवाकरः ॥ १०२॥ 
लेसे उदीप किरणोवाछे दिवाकर ( सूयं ) मेर्बोके 
अआवरणको मेदकर उदित होते £, उदी प्रकार उस समय 
महासागरके जका मेदन करके बह पत्रेत बहुत ऊना उठ ¦ 
गया ॥ १०२ ॥ 
सख महात्मा मुहतंन पेतः सलिखाबतः। 
दृ्ौयामासर श्टङ्ञाणि सागरेण नियोजितः ॥ १०३॥ 
समद्रकी आशा पाकर अलम छिपे रहनेवारे उस विशाल 
काय परवंतने दो ही षद्धीमे हतुमान्‌जीको अपने रिखराका 
दशन कराया ॥ १०३ ॥ 
शातकुम्भमयैः ङ्गैः सकिनरम्षोरगेः। 
आदित्योदयसं कादौरुलिखद्धिरिवाम्बरम्‌ ॥१०४॥ 
स॒ पर्वतके वे शिञ्धर सुवणंमय थे | उनपर किन्नर ओर 
बढ़े बड़े नाग निवास करते थे । सूयोदयके समान तेजः- 
पुञ्से विभूषित वे शिखर इतने ऊचे थे कि आकाश्चमे 
रेखा-सी खींच रहे ये ॥ १०४॥ ॑ त 
तस्य जाम्बूनदैः ङ्गैः पवेतस्य ससुर्थितेः। 
साकारदां शाल लकाशमभवत्‌ काञ्चनप्रभम्‌ ॥ १०५॥ 
डस पव॑तके उढ़े हुए सुवरणेमय्‌ शिखरोके कारण शाखे - 








| [ | १ ॥ १०६॥ 
ादित्यदातसकाशः सोऽभवद्‌ गिरिसत्तमः ^ 
उन र कान्तिमान्‌ ओ तेजलवी उवणमय रिखरोसे 


बह 0एिभेष्ठ मेनाक रेड योक समान देदीप्यमान ह 

रह था ॥ १०६ ॥ 

| समुस्थितमसङ्गन दनूमानभ्रतः स्थितम्‌ । 

ध्ये ङबणतोयस्य विष्नोऽयमिति निध्ितः॥ ९०५ ॥ 
कार सपरद्रके बीच मविङम्ब उठकर सामने खड हप 

नाको देवकर इनुमान्‌जीने मन-दी-मन निश्चित किया कि 

यह कोई विघ्न उपखित हुआ दै ॥ १०७ ॥ 

स तमुच्दितमत्यथं महावेगो महाकपिः । 

डरसा पातयामास जीमूतमिव मारतः ॥ ॥ १०८॥ 
अतः वायु जैसे बादलको छिन्न-भिन्न कर देती हे, उधी 

प्रकार महान्‌ वेगश्चाखी महाकृपि इनुमानने बहुत ऊचे उठे 

हु मैनाक प्रते उल उचतर रिखरको अपनी छातीके 

घर्करेसे नीचे गिग दिया ॥ १०८ ॥ 

स॒ तदासादितस्तेन कपिना पवंतो्तमः। 

बुद्ध्वा तस्य हरे्वेगं जहषं च न॑नाद्‌ च ॥१०९॥ 

इ प्रकर कपिवर हनुमान्‌जीके द्रा नीचा देखनेप 
उनके उष महान्‌ वेगका अनुमब करके पर्वतश्रेष्ठ मैनाक 
बड़ा प्रसन्न हुआ ओर गजना करे खगा ॥ १०९ ॥ 
तभाक्ाश्गतं चीरमाक्ाशे समुपस्थितः} 
रीतो हटमना वाक्यमव्रवीत्‌ पवतः कपिम्‌ ॥ ११०॥ 
माजुपं धारयन्‌ रूपमात्मनः शिखरे स्थितः। 

त्र आकाशम स्थित हुए उस पर्व॑तने आश्नशगत वीर 
वानर हन॒भान्‌जीे प्रसन्न चित्त होकर कदा । वह मनुष्यरूप 
चारण करके अपने हौ शिखरपर स्थित हो इष प्रकार 
बोख--॥ ११०३ ॥ 
 , इष्कर रतवान्‌ कमे त्वमिदं वानरोत्तम ॥१११॥ 
निपत्य मम शङ्गेषु सुखं विभ्य गम्यताम्‌ । 

, ध्वानरिरोमभे ! भापने यह दुष्कर कमं कवि हे । 
~ अब्र उतरकर मेरे इन शिखरोपर सुखपू्वक विभराम कर 
` रीग्यिः फिर मुगढी यात्रा कीजियेगा ॥ १११२ ॥ 
राव्य कुले जातेखद्धिः परिवर्धितः ॥११२॥ 
+ ` - भागुनायजंकर पूर्वनि सषद्रकी दद्धि की थी, इत 
4 क मप भाप उनका हित करने ठे ई; भतः समुद्र अपक्मा 
सार कलना चादवा ह. ॥ ११२३ ॥ | | 

भतिङतेष्यमेष ध्मः सनातनः ॥१२६३॥ 


भ श 
“ह~ ~ छ 
त्मतिद्ाराथी "वात । ह 
पथा त्वत्त, सम्मानम्ति । 
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7 न श ह 
~ । दया जाय--यह सनातन धर्म हे । इस दष्टे प्रतयुपकार 


ठति नेके योग्य 
समान नीक वणवाल आका सुनहर प्रभाठे उद्भ करनेकी इच्छावाला यह सागर आपसे न इ. => 
होने खा ॥ १०९॥ > 5 भरयेः। ह ( आप इका सत्कार बरहण कर? इत< ६ 
| जान ६) ` हो जायगा ) ॥ ११३३ ॥ 


त्व्निमित्तमनेना्ं बहुमानात्‌ प्रचोदितः ॥ ९९४॥ 
योजनानां शतं चापि कपिरेष खमाप्ठुतः । 
तव साचुषु विधानतः शेषं ्रक्रमतामिति ॥ १९५ 
प्मापके सत्कारके व्यि समुद्रने बडे आदरसे मुच्च 
नियुक्त परिया है ओर कशाहै- इन कपिवर हनुमानने सो योजन 
दूर जानिके ल्यि अक्राशर्मे छर्छग मारौ दै, भतः ® देर 
तक दु्हारे दिखरपर ये विभ्राम कर छः फिर रेष मागा 
लद्खन करगे ॥ ११४-११५ ॥ 
तिष्ठ त्वं हरिशादुंल मयि विश्वस्य गम्यताम्‌ । 
तदिदं गन्धवत्‌ स्वादु कन्दमूलफङं बह ॥१९६॥ 
तदालाथं हरिथेष्ठ विधान्तोऽथ गमिष्यसि । 
८अतः कपिश्रेष्ठ | आप कुछ देरतक मेरे ऊपर विश्राम 
कर लीजिये, किर जादयेग। । इस स्थानपर ये बहुत से 
सुगन्धित , ओर सुखादु कन्द, मृ तथा फएठ ह | वानर- 


 शिरोमणे | इनका आघादन करके थोडी देरतक सुस्तरा 


लीनज्ि | उसके बाद अगेकी यात्रा कीजियेगा ॥ ११६१ ॥ 
अश्माकमपि सम्बन्धः कपिमुख्य त्वयास्ति वे! 
परख्यातस्िषु लोकेषु महागुणपरि प्रदः ॥ ११७॥ 
"कपिवर | आपके साय हमारा मी कुछ सम्बन्ध है । 
अप महान्‌. गुणोका संग्र करनेवाले ओर तीनो लोकम 
विख्यात द ॥ ११७ ॥ | 
वेगवन्तः शुचन्तो ये पवगा मारूतात्मज् । 
तेषां सुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुर ॥ ११८॥ 
प्कपिश्ेष्ठ पवननन्दन | जो-जे वेगशाढी ओर छर्लँग 
मारनेवारे वानर दैः उन सवम मे आपको भेष्ठतम 
मानता हं ॥ ११८ ॥ 
अतिथिः क्कि पूजाहैःप्राृतोऽपि विजानता । 
घमं न न कि पुनयोदशो भवान्‌ ॥ ११९॥ 
, “वम कं। जरासा रखनेवाले विज्ञ पुरषके स्थि 
साधारण अतिथि मी निश्चय ही पलक म माना ६ 
है । फिर आप-जैसे असाषारण शोयंशाली पुरुष क्रितने 
सम्मानक योग्य दै, इस विषयमे तो कहना क्या ३१॥११९॥ 
त्व हि देववरि्स्य मार्तस्य महात्मनः । | 
स चगन सदशः ॥ कपिकुञ्जर ॥ १२० ॥/ 
| व । माप देवशिरोमणि महात्मा वायुके पः 
६ ओः वेगम भी उक सपान दे ॥ १२४ 1 
व पृजञां प्रप्नोति माखुतः। 
सात्‌ त्व पूजनीयो मे णु चाप्यत्र कारणम्‌ ॥१२१॥ , 


1 ^ व वणय दिषिवनिकयििनयकियु क कवीन के 
- - - - ~ 
| 


सुन्दरकाण्डे प्रथमः सगः 





८५५५ 








वायुदेवका पूजन हो जायगा । इसस्ि आप अवद्य ही मेरे 
पूजनीय ह । इसमे एक ओर भी कारणदै, उसे सुनिये ॥ १२२॥ 
पुवं तयुगे तात पर्वताः पक्षिणोऽभवन्‌ । 
तेऽपि जग्मुदिंशः सवौ गरुडा इव वेगिनः ॥ १२२॥ 
(तात | पूरवंकरार्के सत्ययुगकी बात है | उन दिनों 
पत्रतोके भी पंख होते थे | वे भी गख्डके समान वेगशाली 
होकर सम्पूणं दिशाओंमें उडते फिरते थे ॥ १२२॥ 
ततस्ते प्रयातेषु देवसङ्घाः खहषिभिः। 
श्रुतानि च भयं जग्सुस्तेषां पतनशङ्कया ॥ १२३॥ 
८उनके.इसः तरह वेगपूरव॑क उड़ने ओर अने-जानेपर 
देषताः रुषि ओर समस्त. प्राणिर्योको उनके गिरनेकी 
आशङ्कसे बड़ा भय होने खगा ॥ १२३॥ 
ततः क्रुद्धः सषसख्राक्षः पवंतानां शातक्रतुः। 
पश्चांिच्छेद वज्रेण ततः शतस खशः ॥ १२४॥ 
(इससे सहख नेर्बोवाठे देवराज इन्द्र कुपित हो उठे 
ओर उन्न अपने वज्रसे लख पव्तौके पंख काट डठे ॥ 
ख माञुपगतः कृदधो वज्सुद्यम्य देवराड । 
ततो ऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना ॥ १२५॥ 
८उस समय कुपित हए देवराज इन्द्रः वज्र॒ उटठये मेरी 
ओर भी अये, रिव महात्मा वायुने सहसा मुक्षे इत 
समुद्रम गिरा दिया ॥ १२५ ॥ 
असिटखवणतोये च प्रक्षिप्तः छवेगोत्तम 1 
गुप्तपरक्षः समग्रश्च तव॒ पित्राभिरक्तितः ॥ १२६॥ 
, वानरश्रेष्ठ | इस श्वार समुद्रम गिराकर आपके पिताने 
मेरे पं्खोकी रश्ना कर ली ,ओर मै अपने सम्पूणं अंशसे 
सुरक्चित बच गया ॥ १२६ ॥ 
ततो ऽहं मानयामि त्वां मान्योऽसि मम माख्ते। 


त्वया मतैष समस्यन्धः कपिञुख्य म्ागुणः ॥१२७॥ 


(पवननन्दन | कपिश्रेष्ठ | इसील्यि मँ आपका आदर 
करता हू , आप मेरे माननीय ई । आपके खाय मेरा यह्‌ 
सम्बन्ध महान्‌ गुणोसि युक्त है ॥ १२७ ॥ 
अस्सिन्नेवंगते काय सागरस्य ममेव . च । 
रीति भीतमनाः कतौ त्वमहं सि महामते ॥ १२८॥ 

(महामते | इख प्रकार चिरकारूके बाद जो यह 
र्युप्कारलूप कायं ( आपके पिताके उपकारका बदला 
चुकानेका अवसर ) भ्रा हुआ दे, इम आप प्रसननचित् 


` होकर मेरी ओर समुद्रकीं भी प्रीतिका सम्पादन करं ( हमारा 


आतिथ्य रहण करके हमं संतुष्ट करं ) ॥ १२८.॥ ` 

अमं मोक्षय पूजां च ` गृण दरि लत्तम। 

प्रीति च म॒म मान्यस्य परीतोऽसि तव दशनात्‌ ॥१२९॥ 
, (वानर शिरोमणे | आप याँ अपनी य॑कान उतारियेः 


हमारी पूजा ग्रहण कीजिये ओर मेरे प्रेमको भी सीकर 


कीञज्ि । म आप-जैसे माननीय पुरषके दानसे बहत 


प्रसन्न हआ हूः ॥ १२९ ॥ 


पवसुक्तः कपिश्चेषठस्तं नगोत्तममव्रवीत्‌ । 
प्रीतोऽसि छृतमातिथ्यं मन्युरेषो ऽपनीयताम्‌ ॥ १२०॥ 
नैनाकके ेला कहनेपर कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌जीने उस 
उत्तम पवतसे कहा-- "मैनाक | मुञ्चे भी आपे मिखक्रर 
बड़ी प्रसन्नता हई हे । मेरा आतिय्य हो गवा । अब आप 
अपने मनसे यह दुःख अथवा चिन्ता निका दीज्यि कि 
इन्होनि मेरी पूजा अरहण नही की ॥ १३० ॥ 
त्वरते कायंकालो मे अहश्चाप्यतिवतेसे । 
प्रतिक्ञा च मया दन्ता नं स्यातव्यमिहान्तरा ॥ १३१॥ 
"मेरे कार्यका समय मुञ्चे बहुत जस्दी करनेके चयि 
प्रेरित कर रहा है । यदह दिन भी बीता जा रहा है| मनि. 
वानरके समीप यह प्रतिज्ञा कर खी है किमे यहां बीचरमे 
कीं नदीं ठहर सकताः ॥ १३१ ॥ 
इद्युक्त्वा पाणिना शेमारभ्य हरिपुङ्गवः । 
जगामाकाश्माविदय वीयेवान्‌ प्रहसन्निव ॥ १३२॥ 
एेखा कहकर महाबली वानरशिरोमणि हनुमान हस्ते 
दृप-से व्हा मैनाकका अपने हाथसे स्पशं क्रिया . ओर 
आकाशम ऊपर उठकर चल्ने रगे ॥ १३२॥ 
ख पर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः। 
पूजञितश्चोपपन्नाभिराीभिरभिनन्वितः ॥१३३॥ 
उस समय पर्वत ओर समुद्र दो्नोनि ही बड़े आदरसे 
उनकी ओर देखा, उनका सत्वर किया ओर यथोचित 
आशीर्वादासे उनका अभिनन्दन किया ॥ २३३॥ 
अयोर््वं दूरमागत्य हित्वा शैखमदाणेवी । 
पितः पन्थानमासाद्य जगाम विमङेऽस्बरे ॥१३७॥ 
फिर पव॑त ओर समुद्रको छोड़कर उनसे दुर ऊपर 
उटकर अपने पिताके मार्गका आश्रय छे दनुमान्‌जी निमंल 
आकादामे चख्ने खगे ॥ १३४॥ __ 
भूयश्चोष्वं गति प्राप्य गिरि तमवलोकयन्‌ । 
बायुखचनिं खम्बो जगाम कपिकुखरः ॥१३५॥ 
तत्पश्चात्‌ ओर मी ऊँचे उठकर उस पव॑तको देखते 
हुए कपिश्रेष्ठ पवनयुत्र दनुमानूजी भ्रिना किसी आघारके 
अगे बदने रगे 1 १३५ ॥ 2 
तद्‌ द्वितीयं ` दुमतो इटा कमे खदुष्करम्‌ । 
प्रश्खुः खराः सवं सिद्धश्च परमषेयः ॥१३६॥ 
हनुमानूजीका यह दूसरा अत्यन्त दुष्कर कमं देखकर 


-सम्पूणौ देवता, सिद्ध ओर अहर्षिगण उनकी प्रशंसा 
"करने ङ्गे ॥ १३६ ॥ 


देषताश्चाभवन्‌ इष्टास्तज्रस्थास्तस्य क्मणा। = ` 






नि 


| = उख खुन्दर मभ्य 
उत कार्यस बहुत प्रसन्न हए ॥ १३७ ॥ 
उवा वचनं धीमान्‌ परितोषात्‌ 


पर्वतभेष्टं स्वयमेव शखीपतिः ॥ १३८॥ 
उख समय खयं इद्िमान्‌ शचीपति इन्द्रने अत्यन्त 


दद्ष्ट होकर पर्वतशेष्ठ सुनाम भनाकते गद्‌ण्द वाणीम 


कहा--॥ १२८ ॥ 
हिरण्यनाभ चैडेन्द परितुष्टोऽसि ते शम्‌ । 
अभयं ते भयच्छामि गच्छ सोम्य यथासुखम्‌ ॥ १३९॥ 
` (सुवणंमय शौलराज मैनाक | म दमपर बहस प्रसन्न 
हू । लम्ब | वदं अभय दान देता ह । ठम - युखपूवक 
जहां चाषो जाओ ॥ १३९ ॥ 
साहं ङतं ते समद्‌ विश्रान्तस्य शनुमतः। ` 
क्रमतो योजनशतं निमयस्य भये सति ॥ १४०॥ 
८लौ योजन समद्रको मँषते खमय जिनके मनुमे को 
भयर नहीं रहा हैः फिर भी जिनके स्थि हमारे इदयरमे यह 
भय था किं पता ` नहीं इनका क्या होगा १ उन्हीं हनुमान्‌- 
जीक्नो विभामका अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बड़ 
सहायता की हे | १४० ॥ 
रामस्येष हितायेव याति दाहारथेः कपिः 
सत्कियां कुवत शक्या तोषितो ऽसि दं त्वया॥ १४१॥ 
` ध्ये वानरगेष्ठ हनुमान्‌ दशरथनन्दन भीरामकी स्टायताके 
च्वि ही जा रहि है । ठुमने यथाशक्ति इनका (सत्कार करके 
ञ्चे पृणं संतोष प्रदान किया है, ॥ १४१ ॥ 
स॒त॑व्‌ प्रहषमलभद्‌ विपुटं पवंतो्मः 
देवतानां पति दष्टा परितुष्टं शतक्रतुम्‌ ॥ १४२॥ 
देवताथके खामी शतक्रतु इन्द्रको संतुष्ट देखकर 
पवतो भरे मेनाककरो वड़ा हरं प्रात हआ ॥ १४२॥ 
स वे दत्तवरः शलो बभूवावस्थितस्तदा । 
दनूं सुद्वतंन व्यतिचक्राम सामरम्‌ ॥ १४३॥ 
इस प्रकार इन्द्रका दिया हआ वरपाकर मैनाक उस समय 
जबर सित हो गया जर हुानजी समुदरके उद प्रदेशको 
उदी पहू्मं ध गये ॥ १४३ ॥ 
ततो देवाः सगन्धवौः सिद्धादच परमर्षयः 
हुवन्‌ सूयसंकाशां रसां नागमातरम्‌ ॥ १४४॥ 






3 इ देवता, गन्धर्व, सिद्ध. ओर महर्षियनि सूयतुस्य 
र पः दता नागमाता इरति का--॥ १४४॥ 









शमे उषे हृष्ट देवता वथा सहस ने्रधारी 
क मागवाडे सुव्ण॑मय मैनाक -पर्वतके 





न ॥ । ष्क । नी ० अन 


राक्षसं रूपमास्थाय खोर पवंतोपमम्‌ । | 
दृष्टाकराल पिङ्गाक्षं वक्षन त्वा नभ.र¶रन ॥ १४६॥ 
(तुम पर्वतके समान अत्यन्त भयकर राक्षषीका रूप 
धारण करो } उमे विक्रा दादु, पीडे नेत्र र आकाश्चको 
स्पशं करनेवाला विकट यह बनाभो ॥ १४६ ॥ 
वलग्रिच्छामहे श्लातं भूयदचास्य पराक्रमम्‌ । 
त्वां व वा गमिष्यति ॥ १५७४ 
(मलोग पुनः इनुमानूजीके बल ओर पराक्रमक 
परीशचा देना चात ई! या तो किदी उपायसे ये द्द जीत 
ङ्गे अथवा विषादम पड़ जार्यैगे ( इषसे इनके बलबल्का 
शान हो जायगा )2 ॥ १४७ ॥ | 
पवमुक्ता तु `सा देवी देवतेरभिसत्छता । 
समुद्रमध्ये सुरसा बिश्चती ` राक्षसं वधुः ॥ १४८॥ 
बिङ्तं च विरूपं च सवस्य च भयावहम्‌ । 
खुवमानं हनूमन्तमा्व्येदमुवाच ह ॥१४९॥ 
 देवता्कि सत्कासूर्वक इस प्रकार कहनेपर देवी 
सुरखाने समृद्रके बीचमे राक्ष्षीका रूप धारण किया । उसका 
वह्‌ रूप बड़ा ही विकटः बेडौक ओर सषके ख्य मयावना 
या । वह समरुद्रके पार जाते. हुए दनमाचूजीको धेरकर 
उनसे इख प्रकार प्रोढी-। १४८-१४९ ॥ 
मम॒ भक्ष्यः भ्रदिषटस्त्वमीभ्वरेवनरष॑भ । 
अहं त्वां भक्षयिष्यामि भरविशेदं ममाननम्‌ ॥ १५०॥ 
' कपिश्रेष्ठ | देवेश्वरनि ठम्दे मेरा भक्ष्य बताकर 
श्च अर्पित कर दिया है, अतः मेँ व्ह खाओँग¶ी । ठम मेरे 


` इस गुहमे चरे आओ ॥ १५० 


वर पष पुरा दत्तो मम घात्रेति सत्वरा। 

व्यादाय वक्तं विपुर स्थिता सा मारतेः पुरः ॥ १५१॥ 
पूर्वकाले ब्रह्माजीने मुञ्चे यष वर दिया था| रेखा 

कहकर वह तुरंत दी अपना विशार यह फेलकर हनुमान्‌जीके 


सामने खडी हो गयी ॥ १५१ ॥ 


एवमुक्तः सुरया प्रहश्वदनो ऽब्रवीत्‌ । 

रामो दाशरथिनौम प्रविष्टो `दण्डकावनम्‌। 

लक्ष्मणेन सह खारा वैदेह्या चापि भार्यया ॥ १५२॥ 
सुरताके एेसा कहनेपर हनमान्‌जीने प्रसन्नमुख होकर 

कहा-'देवि | दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजी अपने मार 

लक्ष्मण ओर धर्मपती सीताजीके साथ दण्डकारण्यसे 

आये ये ॥ १५२॥ 

अन्यकाय विषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः 

तस्य सीता हता भायो रावणेन यश्चखिनी ॥ १५३॥ 
(व्ह परदित-साषनमे गे हुए भीरामका रादि 


साय वैर ईष गया । अतः राबणने उनकी थशखिनी भायां 


वीताकरो इर छया ॥ १५१॥ 
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तस्याः सकारा दतोऽ गमिष्ये रामशासनात्‌ । 
कलमर्दसि रामस्य साह्यं विषयवासिनि ॥ १५७॥ 
धमे भीरामकी आज्ञा उनका दूत- बनकर सीताजीके 
पास जा रहा दहर । तुम भी भीरा्मके राज्यम निवाख करती 
दो । अतः वुम्हे उनकी सष्टायता करनी चादिये ॥ १५४ ॥ 
अथवा मेथि दष्टा रामं चा्धिष्टकारिणम्‌ । 
खागग्रिष्यामि ते वकं सत्यं ्रतिश्टणोषि ते ॥१५५॥ 
८अथवा ( यदि ठुम मञ्चे खाना दी चाश्तीष्टेतो) 
मँ शीताजीका दर्शन करके अनायाष् दी महान्‌ कमं करनेवाले 
भीरामचन्द्रजीसे जव मिलू रददगाः तब वुम्दारे मुखम आ 
 जाजंगा- यह्‌ तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं ॥ १५५॥ 
पवसुक्ता दचुभता खुरखा कामरूपिणी । 
अव्रदीन्नातिवर्तन्मां कदिचदेष वरो सम ॥ १५६॥ 
ह नुमान्‌जीके पेखा कहनेपर इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली सुरसा बोटी--“मुे यह वर मिला है किं को 
भी मुञ्चे धकर आगे नदीं जा सकता ॥ १५६ ॥ 
तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा बाष्यमत्रवीत्‌। 
वरु जिन्ञासमाना सा नागमाता हनुमतः ॥ १५७॥ 
फिर भी हनुमानजी को जाते देख उनके बख्को लाननेकी 
इच्छा रखनेवाटी नागमाता सुरसाने उनसे कह[---॥ १५५॥ 
निविश्य" बश्नं मेऽद्य गन्तव्यं वानरो । 
बर पष पुरा दत्तो मम धारेति सत्वरा ॥१५८॥ 
व्यादाय विपुर वक्त्रं स्थिता सा माखतेः पुरः। 
घ्वानरथेष् | आज मेरे मुखम प्रवेश करके दी वुम्ं 
आगे जाना चाये । पूवंकारमे ` विधाताने खञ्च एेसा दी 
वर दिया था ।› एेखा कहकर सुरसा तुरंत'अपना विश्षाल धह 
फौलाकर हनुमानजी के सामने खड़ी हो गयी ॥ १५८१ ॥ 
पवसु्तः सरलया कुद्धो वानरपुंगवः ॥ १५९॥ 
अव्रघीत्‌ कख वै वक्रं येन मां धिषष्टिष्यसि । 
इ्युकत्वाः सुरसां छृदधो वश्चयोजनमायताम्‌ ॥ १६०॥ 
दशयोजनविस्तारो हनूमानभवत्‌ तदा । 
तं दृष्टा मेघसंक।(शं दशयोज्ञनमायतम्‌ । 
चकार खुरसाप्यास्यं विशद्योजनमायतम्‌.॥ १६१॥ 
सुरसाके ठेवा कषटनेपर वानरञश्चिरोमणि हनुमानजी कुपित 
हो उठे ओर बोके--: तुम अपना मह इतना बड़ा बना छो 
निषे उसमे मेरा भार सष सकोः यो कहकर जब वे मोन 
हृप्ट, तब घराने अपना मुख दस योजन्‌ विस्तृत बना 
सिया । य्‌ देखकर कुपित हए हनुमानजी भी तत्काङ दस 
योजन बड़े हो गये । उन्ह मेषके समान दस योजन विस्तूत 
शरीरसे युक्त हभ देख सुरसाने भी अपने मुखको बीस 
योजन बड़ा बना ल्या ॥ १५९-१६१॥ 


हनूमास्तु ततः क्रडसिशद्योजनमायतः। 


तव हनुभानूजीने क्रुद्ध होकर अपने शरीर को तीस योजन 
अधिक बढा दिमा। फिर तो सुरवाने मी अपने युदको 
चालीस योजन ऊँचा कर खया ॥ १६२ ॥ 
बभूव दयुमान वीरः पञ्चाशद्‌ योजनोच्छ्ितः। 
चकार सुरसा चकतरं षष्टि योजनसुचिद्तम्‌ ॥ १६३ 
यह देशव -वीर हनुमाच्‌ पचाख योन ऊचे हो गये । 
तुब सुरखाने अपना ह साठ योजन ऊँचा बना ज्या ॥१६३॥ 
तदैव दलुमान्‌ वीरः खपति योजनोचि्तः ॥ 
चकार सुरसा वक्चमदीति योजनोडिक्कतम्‌ ॥ १६७॥ 
फिर तो बीर हनुमान्‌ उसी क्षण सत्तर योजन ऊचे 
हो गये । अव सुरसने अस्छी योजन ऊँचा मह बना स्या ॥ 
हनूमाननटध्रस्यो नवति योजमोरद्ूतः । 
चकार सुरसा वशं दातयोजनमायतम्‌ ॥ १६९५॥ 
तदनन्तर अग्निके समान . तेजस्वी हनुमान्‌ नब्बे योजन 
ऊचे हो गये । यह देख ॒सुरषाने भी अपने युटका विस्तार 
सो योजनका कर किया ॥ १६५ ॥ 
तद्‌ इष्टा व्य।दितं त्वाश्य वायुपुत्रः स चुचिमान्‌ । 
हीधेजञिदं सुरसया सुभीमं नरफोपमम्‌ ॥ १६६॥ 
स संस्षिप्यान्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः । 
तस्मिन्‌ सुहतं हलुमान्‌ बभूषाङ्ष्ठ मानकः ॥१६७॥ 
सुरसाके फैल्ये हृएट उस विशाऊ जिहाते युक्त ओर 
नरकके समान अत्यन्त भयंकर रहको देखकर बुद्धिमान्‌ 
वायुपुत्र दनुमानमे मेषी मोति अपने शरीरको संकुचित कर 
च्वा। वे उसी क्षण अंगूढेके बराबर छोटे हो गये ॥१६६-१६७॥। 
सोऽभिपद्याथ तद्वरं निष्पत्य च मसाबलः। 
अन्वरिष्ले स्थितः भीमानिष्टं बचनमन्रचीत्‌ ॥ १६८॥ 
फिर वे महाबली भीमान्‌ पवनकुमार सुरसाके उख दहमं 
प्रवेश करके तुरंत निकर आये गर आकाशम खड होकर 
इ प्रकार बोढे-1। १६८ ॥ 
प्रविष्टोऽस्मि हि ते वकं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते। 
गमिष्ये यन्न वैदेदी सत्यश्चाखीद्‌ वरस्तव ॥१६९॥ 
८दक्षकुमारी । तर्द नमस्कार ३ । म दम्दारे भमै 
प्रवेश कर चुका । छो वुम्दारा वर भी सस्य हो गया | अभ्र मँ उस 
स्थानको जाऊंगा, जहो विदेदकुमारी सीता विद्यमानः 
है ॥ १६९ ॥ 
तं ष्टा बदनान्सुक्तं चन्द्रं रा सुखादिव । 
अत्रवीत्‌ सुरसा देवी स्येन रूपेण वानरम्‌ ॥ १७०॥ 


राहुके मुखते चुट ह चन्द्रमाकी भोति अपने मुखसे 


र -१६२ से ठेकर २६५ तक्के चार शोक कुछ दीकाश्चरोने 
प्रक्षिप्त बताये हे, भरतु रामायगश्चिरोमभि नामक्‌ टीका इनकी 
व्याख्या उपङग्पे होतो है ! अवः यहां मूले इन्दं सम्मिख्ति कर्‌ 


खकार सुरस! वक्तं चत्वारि रात्‌ लथोच्द्तम्‌॥ १६२॥ शिया गया दै । 
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व हुए हृलुमाननीको देखकर सुरसा देवीने अपने असली 
रूपमे प्रकट होकर उन वानरवीरसे कदा-॥ ९५० ॥ 
असिद्ध ये हरिथेष्ठ गच्छ सौम्य यथाखखम्‌। 
समानय च वैदेहीं राघवेण मदात्मना ॥ १७१॥ 
प्कपि्रेषठ | दम भगवान्‌ भीरामके कार्यी सिद्धिके 
लिगि खखपूर्वकं जायो । सोम्य । विदेहनन्दिनी सीताको 
महात्मा भीरामसे शीघ्र मिलाभोः ॥ १७१ ॥ 
तव्‌ तृतीयं दयुमतो दष्टा कमं छदुष्करम्‌ । 
साधुसाण्विति.भूतानि ्रशशांखस्तद्‌ हरिम्‌ ॥ १७२॥ 
कपिवर हनुमानजीका यह तीठरा अत्यन्त दुष्कर कमं 
देख सब्र प्राणी वाह-वाह करके उनकी प्रशसा करने खगे ॥ 


ख॒ सागरमनाश्चष्यमभ्येस्य वरुणालयम्‌ । 

जगामाकादामाविद्य वेगेन गरुडोपमः ॥१७३॥ 
वे वदणके निवाठमूत अशड्व्य समुद्के निकट आकर 

काशक ही आभय ठे गड के समान वेगसे आगे बद्ने रू ॥ 


चेविते वारिधाराभिः पतगेह्च निषेविते । 
चरिते  कैधिक्ञाचार्यैररावतनिषेविते ॥१७४॥ 
धिदकुश्चरशादुंुपतगोरगवादनेः । 
व्रिपानैः सम्पतद्धिश्व विमदः समलंरते ॥१७५॥ 
चल्चादानिस परस्परः पावकैरिव शोभिते । 
छृतदुण्यमहाभागेः खगं िद्विरधिष्ठिते ॥ १७द६॥ 
वहता हग्रमत्यन्तं सेधिते चित्रभाचुना । 
प्रहनश्चव्रचन्द्राकतारारणविभूषिते ॥ १७७ 
महिगणगन्धवं नागयक्षसमाकुखे 
विविक्ते विमले विदवे विभ्वावसुनिषेदिते ॥१७८॥ 
 देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूयंपथे रिवे। 
दिताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिमिते ॥ १७९॥ 
बहुशः सेविते वीरेरविचाघरगषैदते । 
जगाम वायुमागं च गदत्मानिव मारुतिः ॥१८०॥ 
= (स जो जल्करी षरा सेवित; प््योसे युक्त, गान- 
विचा भाचायं दुरं आदि गन्धे. विचरणका स्यान 
 . तथां एेावतक्रे आने-जानेका मागं दै, पिह, हाथीः बाषः 
` शी भरर मादि वाड ते ओर उदते हुए नम॑ 
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तमान वेगसे चरे ॥ १७४--१८०॥ 
हजमान्‌ मेषजालानि प्राक्ृषन्‌ माख्तो गथा । 4 
कालागुरुसवणोनि रक्तपीतसितानि च ॥ १८९ 


वायुके समानं हनुमानजी अगरके समान काठे तथा 


राख) पीडे ओर श्वेत बादर्खको चते हप अगे बद्ने 
ल्मे ॥ १८१॥ . 

कपिना ईष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे । 
परविशन्तश्रजालानि निष्पतंइच पुनः पुनः ॥९८ ॥ 
प्राचरषीन्दुरिवाभाति निष्पतन्‌ प्रविहास्तदा । 


उनके द्वारा खीचे जाते हृप्य वे बढ़े -बड़े बादल 


अदूभुत शमा पा रहे ये । वे बारंबार मेष-समूहमं प्रवेश 
करते ओर बाहर निकल्ते ये । उस अवखामे बादलोम 
छिपते तथा भरकर होते हए व्षाकालके चन्द्रमाकी भति 
उनकी बड़ी शोभा हो रदी थी ॥ १८२३ ॥ 

प्रदद्यमानः सर्वत्र हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥ १८२॥ 
मेजऽभ्बरं निरालम्बं पक्षयुक्त वा्रिराट्‌ । ` 


दर्वन्न दिखायी देते हए पवनकुमार हनुमानजी 
पखधारी गिरिराजके समान नियाधार आकाश्का आभ्य 
लेकर आगे बद रदे थे ॥ १८३३ ॥ 
छवमानं तु तं दष्टा सिदिक्षा नाम राक्षसी ॥ १८७॥ 


मनसा चिन्तयामास पश्रद्धा कामरूपिणी । 

इस तरह जाते हए ददुमानजीको इच्छानुसार रूप 
चारण करनेत्राटी विशालक्राया सि्िक्ना नामवाली राक्षसीने 
देशा । देखकर वह मन-ही-मन -इस प्रकार विचार करने 
लगी-॥ १८४९६ 1. 

अद्य दीधेस्य कालस्य भविष्याम्यहमादिता ॥ १८५॥ 
इदं मम महासत्वं चिरस्य वशमागतम्‌ । | 

आज दीषेकाल्के याद यह विशा जीव मेरे वशम 

आया हे । इसे खा ङेनेपर बहुत दिनके स्थि मेरा पेट भर 


जायगा ॥ १८५६ 1 


इति संचिन्त्य मनसा च्छायामस्य समाक्षिपत्‌ ॥ १८६॥ 


छायाया गृ्यमाणायां चिरतयामास वानरः । 


` समाक्षितोऽख्ि_ सहला पञ्चङृतपराक्रमः ॥१८७॥ 


वातेन महानौरिव सागरे । 
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सोचा--अषो | सदसा किसने से पकड़ लयाः इख पकडके 


खामने मेरा पराक्रम पङ्क हो गया ह । जसे प्रतिकूर दवा 


चलनेपर खमुद्रमे जशजकी गति अवरद्ध हो जाती हेः 
ही -दशा आज मेरी भी हो गयी दै ॥ १८६-१८७३ ॥ 
तिर्यगुष्वैमधश्चैव वीक्षमाणस्तद्‌। कपिः ॥ १८८॥ 
ददश स मक्षसखस्वमुत्थितं रूवणास्भसि । 
यदी सोचते हए कपिवर हनुमानले उस समय अग 
वृगङ्मे, ऊपर ओर नीचे दृष्टि डाटी । इतनेदीम उन्् 
समुद्रके जख्के ऊपर उठा हुआ एक विशाल्काय प्राणी 
दिखायी दिया ॥ १८८३ ॥ | 
तद्‌ दष्टा चिन्तयामास मारुतिर्विङुताननाम्‌ ॥ ९८९ 
कपिराक्ञा यथाख्यातं खस्वमद्‌युतदशेनम्‌ । 
इाया्राहि महावीयं तदिदं नान्न संशयः ॥ १९०॥ 
उ विकराङ मुखवाली राक्षसीको देखकर पवनङुमार 
हनुमान्‌ खोचने लगे-वानरज सुभ्रीवने जि महापराक्रमी 
छायाग्राही अद्‌ मुत जीवकी चचां की थीः वई निःसंदेह 
यही ह ॥ १८९-१९० ॥ 
ख तां बुद्ध्व्थवच्वेन सिदिकां मतिमान्‌कपिः। 
व्यवर्धत महाकायः भ्राच्ृषीव वाहकः ॥ १९९॥ 
तब बुद्धिमान्‌ कपिवर दनुमानूजीने यह निश्चय करके 
करि वावमे यहो धिदिका ई, वर्षाकारके मेघकी भति 
अपने शरीरको बदाना आरम्भ किया । इस प्रकार वे विश्चा- 
काय हो गये॥ १९१॥ 
तस्य सा कायसुदधीकष्य वधंमानं महाकपेः । 
वकं प्रसारयामास पाताखास्बर संनिभम्‌ ॥ १९२॥ 
घन राजीव गर्जन्ती वानरं समभिद्ववत्‌ । 
उन महाकपिके शरीरके बदते देख सिं्िकाने अपना 
ह पाताल ओर आकाशके म्यभागके समान फटा च्या 
जीर मेषो घटके समान गजना करती हुदै डन नानरव।रकी 
ओर दोडी ॥ १९२६ ॥ 
स ददश ततस्तस्या विकृतं खमहन्मुखम्‌ ॥ १९३॥ 
कायमानं च मेधावी ममौणि च महाकपिः । 
हनुमान्‌जीने. उखका अत्यन्त विकराल ओर बदा हुआ 
रै देखा । उन्द अपने शरीरके बरायर ही उखका मह 
दिखायी दिया । उख समय बुद्धिमान्‌ महाकपि हनुमाचने 
सिषहिकाके`म्म्यानो को अपना ङश्च बनाया ॥ १९३३ ॥ 
सख तस्या विङ्कते वक्त्रे चज्नसंहननः कपिः ॥१९७॥ 
संक्षिप्य सुदरात्मानं निपपात महाकपिः । 
तदनन्तर वञ्जोपम शरीरवाले मशकपि पवनङ्कमार 


अपने शरीरको संङुचित करके उसके विकराङ खम्‌ आ 
पिरे ॥ १९५३ ॥ | 


~ 
आस्ये तस्या निमलम्तं दद्यः खिद्धचारणाः ॥ १९.५॥ 
ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूणं पवणि राहणा । 
उख समय लिदधौ ओर चारणनि हतमानजीको सिंदिकाके 
मखम उसी भकार निमग्न होते देखा जसे पूरिमाकी तरम 
पूणं चन्द्रमा राके मास बन गये हं ॥ ९ ९५२ ॥ 
ततस्तस्या नजैस्तीकष्ेमेमौणयुल्छत्य वानरः ॥ ९५६॥ 
उत्पपाताथ वेगेन  मनःलस्पातविक्रमः। 
मुखत प्रवेश करके उन॒वानरवीरने अपने तीखे 
नखेसि उष राक्षसीके मर्मस्था्नोको विदीणे कर डाला । 
इसके पश्चात्‌ वे मनके समान गतिसे उछलकर वेगपूरवंक 
बाहर निकर आये ॥ १९६३ 1 
तां तु दिष्टथा च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य सः॥ १९७ 
कृपिभ्रवीरो वेगेन वधे पुनरात्मवान्‌ । 
डेव अन्रर, खामाविक चैयं तथा कोशङ्खे उस 
रा्चसीको मारकर वे मनसी वानरवीर पुनः वेगसे बदृकर 
बड़े हो गये ॥ १९७३ ॥ 
हृवहत्सा . दसमता पपात विधुरास्भसि । 
खयं सुवैव द लुमान्‌ ख्टस्तस्या निपातने ॥१९८॥ 
हनुमान्‌जीने प्राणोके आश्रयभूत उसके हदयस्थर्को 
ही न्ट कर दिया, अतः वह प्राण्चल्य होकर सुद्र जलम्‌ 
गिर पड़ी । बिधाताने दी उसे मार गिरानेके लि हनुमानजीकी 
निमित्त बनाया था.॥ १९८ ॥ 
तां हतां बानरेणाद्यु पतितां वीक्ष्य सिदिकाम्‌॥ 
भूतान्याकाशचारीणि तमूचुः घुवगोत्तमम्‌ ॥ १९९॥ 
उन वानरवीरके द्वारा शीघ्र ही मारी जाकर सिंहिका 
जलम गिर पड़ी । यह देख आकाशम विचरनेवाङे प्राणी 
उन कपिशष्ठषे वोरे-॥ १९९ ॥ 
भीममद्य छृतं कमं मदत्सस्वं त्वया हतम्‌ 1 
साधयार्थमभिप्रेतमरिष्ठ - वतां वर ॥२००॥ 
(कपिवर | तुमने "यद बड़ा दी मयंकर कमं किया हः 
जो इख वि्ाखकाय प्राणीको मार गिराया दे । अब त॒म 
विना किसी विष्न-बाणाके अपना अभीष्ट कायं तिद्ध 
करो ॥ २०० ॥ 
यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव 1 
धृतिर्दणिमतिवोक्ष्यं ख कमसु न सीदति ॥२०१॥ 
वानरे | नि युखषमे वुग्डारे समान चैयं सूच बुडि 
अर कशङ्ता-ये चार गुण होते हैः ॐ3 अपने कार्यम 
कभी असफलता नदी होतीः ॥ २०२१ ॥ 
ख तेः सम्पूजितः पूज्यः प्रतिपक्षपरयोजनेः। 
जगामाकाशमाविद्य पन्नगाश्नवत्‌ कपिः ॥२०२॥ 
इख प्रकार. मना भ्रयोजन सिदध ह जाने उन्‌ भका 








[न --- 





चारी आणिरयोने श्तमान्जीका बड़ा सत्कार 
बाद वे आकाशम चदृकर गरके समान 
हे ॥ २०२॥ पय्‌ 
ह गरा्तभुषिष्ठपाररः - तः 
योजनानां त वनराजी ददश्चं खः ॥ २०३॥ 
सौ योबनके अन्तम प्रायः समद्रके पार प्ैवकर जय 
उन्होने सब ओर षटि डाली; तब उन्हं एक इरी-मरी बनः 
भणी दिखायी दी ॥ २०३ ॥ 
ददश च पतन्नेव विविधदुममूषितम्‌। 
द्वीपं शासाखगभषठो मरुयोपवनानि च ॥ २०४॥ 
आकाशम उडते हुए दी शखामूगोमं भे इनुमानूनीने 1 
मोति-मोतिके इसे बुशोभित लङ्का नामक द्वीप देखा । 
उत्तर तटकी माति बथुद्रके दक्षिण तटपर मी मलब नामक 
पर्व॑त ओर उसके उपवन रिखायी दिये ॥ २०४॥ 
सागरं सागरानृपान्‌ ्ाणरानूषजान्‌ द्रुमान्‌ । 
सागरस्य च पल्ञीनां मुलान्थपि विखोकयत्‌ ॥ २०५॥ 
समुद्र, घागप्तरव्तीं जश्राय देश तथा बहो उगे हुः 
बृश्च एवं सागरपतनी घरिताभके मुदारनोको भी उन्होने 
देखा ॥ २०५॥ 
खं महामेषलंकाशं समीक्ष्यात्मानमात्मवान्‌। 
निरन्धन्वमिवाकाशं चकार मतिमान्‌ मतिम्‌ ॥२०६॥ 
भनको वशम रखनेवाठे बुद्धिमान्‌ हनुमाचूनीने अपने 
श्रीरको महान्‌ मेर्षोकी षटाके समान विश्चाल तथा आकाश- 
को अवङ्दर करता-सा देख मन-ही.मन इत प्रकार विचार 
करिवा-॥ २०६ ॥ 
कायवृचि प्रवेगं च भम इद्ैव राक्षसाः! 
` मयि .कौतृदलं ङ्युरिति मेने महामतिः ॥२०७॥ 
-- = हो 1 मेरे शरीरकी विशारता तथा मेरा यह्‌ तीव्र वेग 
मेय मेद जानक छथि उक ह जगे । परम बुद्धिमान 
स हनमानूलीके नमे बह धारणा पक्की ह गयी ॥ २०७ ॥ 
पम 


वेगसे चलने 
















इनुमरान्‌ 4 { हारी १. को इ - 
पिनि € भ मनषवी क्। ` 4 | 
शः क क र च क अ पवैताकार । ; ्‌ 
# १ ऋ क करके र ^+ > "क ॥ { | । (( स चित्‌ 
+~ ५ ~. ` 3 क 2. अपने 4. वास्तविक र ४ 
= ~क ^~ । 4 ~~~ - ७ {ख हे गये 
< > च ¢ 4 ९ ठ \ र ९ । ४३ 
च नि > क 9. च = ४ । 
# च, श ज्यष्को "4 1 ] ५ क खरूप्‌ब्र ट १ ् = 
ि ~ ज ४.१ वेषे मनक = न्‌, ~ र व , +. „0 ^ | टीक्‌ 
ई न ^ न २ कः 4 =+ वाम चि ^~ - ~ > < र 4 ~ ~ ॥ # 
# 1 [ | र ५ र्‌ खनवाल 9 
^ "+ ई च 
क, # "9 ५३ न ॥ 


॥ 


ए ५ ब, ग, ग 
~) १ इन 
अ = = > ~ 
+ क 4 श. ०) 9 
= प कः 
अ 


[च 
भ 


५ ~ 
ग. 3 
+ लिक च 





किया | इकै 


9 » 8 हस्हित ५ 9 । 
{^ \ "ङ्न पुरुष 
रो ५ ष ४ त 
नकः ५. क ¢ 






पराक्रमवम्धन्धी अभिमानको इर ठेनेवाले 
तीन पग चलकर तीनां छोकौको नाप 





48 
भ उस खरूपको समेट ल्या याः उसी 


इनुमान्‌जी सपुद्रको ष ज्ञानेकै बाद अपने उस 
व संकुचित करके अपने वास्तविक खरूपमे सित 
हो गये ॥ २०९॥ 


स चादनानाविघरूयधारौ 
परं समास्य ससुद्रतीरम्‌ । 


[ प्रतिपन्नरूपः 
ता समवेक्षिताथः ॥२१०॥ 
इलुमानूली बदे दी सन्दर ओर नाना प्रकारक रूप घारण 
कर ठेते थे । उर्ेने समद्रके दूरे तटपर, जा दरोका 
चना असम्भव या, पर्टुचकर अपने विशाल शरीरकी ओर 
दृष्टिपात किया । फिर अपने कर्तम्यका विचार करके छोटा-सा 
खूप धारण फर ल्या ॥ २१० ॥ 
ततः ख लम्बस्य गिरेः खद 
विलिघ्रक्षूटे निपपात ङूटे । 
सकेतकोदृदालकनारिकेठे 
महाध्रङ्ूटप्रतिमो मष्टात्मा ॥२१९१॥ 
मशान्‌ मेष-समूषके समान शरीरवाङे महार्मा दनुमानजी 
केवदे, सोदे ओर नारिवलके शृक्षोते विभूषित लम्बपवतकते 
विचित्र खु शिखरोबाले मष्टान्‌ समृद्धिशाली शज्ञपर कूद 
पड़े ॥ २११॥ 
ततस्तु . सस्पराप्य ससुद्रतीर 
समीक्ष्य लङ्कां गिरिवयं मूध्नि। 
कपिस्तु तस्मिन्‌ निपपात पर्वते 
विधूय रूपं व्यथयरस्गद्धिजान्‌ ॥२१२॥ 
तदनन्तर समुदरके तटपर पर्हचकर वर्हे उन्हनि एक 
भ्ठ पवेतके शिखरपर बसी दुं ख्काको देखा | देखकर अपने 
पडे रूपको तिरोहित करके वे वानरवीर वक्षे पञ -पक्षियोको 


व्यथित करते हुए उसी पव॑तपर उतर पडे ॥ २२२ ॥ 


छं सागर ॒दानबपन्नगायुतं 
बलेन विक्रम्य महोमिमांशिनम्‌ । 
निपत्य तीरे च मोद घेस्लद्‌। 


ङ्काममरावतीमिव ॥ २१३॥ 





त हि कै क्के जक = र = ~ न+ 


छन्व्रकाण्डे द्वितीयः सगः . 


८६१ 














हितीयः सगं 
लङ्कापुरीका वणन, उसमे प्रवेष करनेफे विषयमे हसुमानूजीका विचार, उनका 
रघुरूपसे पुरीमे प्रवेश तथा चल्द्रोदयका वणेन 


स॒ सागरमनाधुष्यमतिक्रम्य ` मष्टाबलः। 
निक्रूदस्य तटे लङ्कां खिथितः स्वस्थो ददर्शं ह ॥ १ ॥ 
महाबली हनुमानूनी अश्ङ्खनीय समुद्रको पार करके 
त्रिकूट ( छम्ब ) नामक पर्वतके शिखरपर खस मावसे खड़े 
हो रङ्कापुरीकी शोभा देखने ल्गे ॥ १॥ 
ततः पादपमुक्तेन पुष्पवषंण. बीयेवान्‌ । 
अभिच्टस्ततस्तश् वभौ पुष्पमयो हरिः ॥ २ ॥ 
उस समय उनके ऊपर वहा दृक्षसे षडे हुए पू्खोकी 
वां होने लगी । इससे वहौँ बैठे हए पराक्रमी हनुमान्‌ 
पूलके बने हुए वानरके समान प्रतीत होने लगे ॥ २ ॥ 
योजनानां शतं धीमां स्तीत्वौप्युचमविक्रमः। 
अनिश्वसन्‌ कपिस्तन्र न गछानिमधिणच्छति ॥ ३ ॥ 
उत्तम पराक्रमी भीमान्‌ वानरवीर हनुमान्‌ सो योजन 
सधद्र लँषकर भी वदँ लंबी सौ नहीं खीच रहे ये ओर 
न ग्लानिका ही अनुभव करते ये ॥ २॥ 
छावाग्यदहं योजनानां क्रमेयं खबहस्यपि । 
कि पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं शतयोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
उल्टे वे यह सोचते येः मँ सो-खो योजनोके बहुत-से 
समुद्र लघ सकता द्र; फिर इख गिने-गिनये सो योजन 
समुद्रको पार करना कोन बड़ी बात है १॥ ४॥ 
ख तु वीयंवतां शष्ठ; शुवतामपि चोत्तमः 
जगाम वेगर्बह्कां खङ्कयित्वा मदोदधिम्‌ ॥ ५ ॥ 
 बर्वानेमे शष्ठ तथा वानरम उन्म वे वेगवान्‌ पवन 
कुमार महासागरको लोषकर शीघ्र ही लङ्काम जा पहुचे ॥५॥ 
शाद्धखानि च नीलानि गन्घवभ्ति वनानि च। 
मधुमभ्ति च मध्येन जगाम नगवम्तिच॥ ६ ॥ 
रास्तेमे हरी-हरी दूब ओर इ्चसि भरे हप मकरन्द- 
पूणं सुगन्धित वन देखते हए वे मध्यमागंसे जा रहे थे॥६॥ 
शैलांश्च तडसंछन्नान्‌ वनराजीश्च पुष्पिताः । 
अभिचक्राम तेजस्वी रदनूमान्‌ शुकगषेभः ॥ ७ ॥ 
तेजसी बानररिरोमणि हनमान बक्षसि आच्छादित 
पर्वतो ओर पूलस मरी हुई वन-श्रेणियोम विचरन 
कगे ॥ ७॥ 
ख ` तस्मिन्न वले तिष्ठन्‌ वनान्युपवनानि ख । 
ख नगाग्रे शयितां लङ्कां ददश पवनात्मजः ॥ ८ ॥ 
` उस परव॑तपर सित शे पवनपुत्र श्नुमानूले बहूत-से बन 


ओर उपवन देखे तथा उस पर्वतके अग्रभागे वसी हुई 
लङ्का भी अवलोकन क्रिया ॥ ८ ॥ 
खरान्‌ कर्णिकारांश्च लजरां इच खुणुष्पितान्‌ । 
प्रियाखान्‌ सुचुलिन्दां इब कुटजान्‌ केतकानपि ॥ ९ ॥ 
प्रियङ्गून्‌ गन्धपूर्णादच नीपान्‌ सप्तच्छद स्तथा ॥ 
असनान्‌ कोविदाराश्च कर वीरां श्च पुष्पितान्‌ ॥ १०॥ 
पुष्पभारनिबद्धाश्च तथा सुङ्काकत नपि. 
पादपान्‌ विहगाकीणौन्‌ पवनाधूतमस्तका न्‌ ॥ २८ ॥ 
उन कपिशरष्ठने वरटा सर ( चीड़ ); कनेरः खिले 
दए खजूर, प्रियाल ( चिर्रोजी), मुचुलिन्द ( जम्बीरो नीव ); ` । 
कुटलः केतक ( केवड़े ); सुगन्धपूणे ॥प्रयङ्ु ( पिप्पली )› 
नीप ( कदम्ब या अशोक ) छितवनः असनः कोविदार 
तथा विले हृष करवीर भी देखे । लौके मारसे दे इष 
तया मुकुलित ( अधखिके ) बहत-से बश्च उन दृ्टिगाचर 
हृ, जिनमे पक्ची मरे दए थे ओर -हवाके शोकेस जिनकी 
डालि्यो श्म रही थी ॥ ९-१२॥ 


` दंसकारण्डदाकीणी वापीः पक्मोत्पलादताः। 


आक्रीडान्‌ विषिधान्‌ रभ्यान्‌ विविद जलाडशयान्‌।। 
हंसो मीर कारण्डवोसे ष्याप्त तथा कमङ़ ओर उत्पल्ते 
आच्छादित हृदं बहुत-सी बावद््ा, भोति-मोतके रमणीय 
क्रीड़ास्थान तथा नाना प्रकारके जलाशय उनके दष्टिपथमे 
आये ॥ १२॥ 
संततान्‌ विविधै्क्षैः सर्वतैफलपुष्पितेः। 
उद्यानानि च रभ्याणि ददश कपिक्ुखरः ॥ १३॥ 
उन नलाध्च्यकि चाय ओर खभी तुमाम फरपएर 
देनेवाले अनेक प्रकारके वृक्ष फे दए ये । उन वानर- 
शिरोमणिने वर्ह बहुत-से रमणोय उद्यान भी देखे ॥ १३॥ 
समासाद्य च कक्षमीरबाहङ्कां रावणपालिताम्‌। 
परिखाभिः सपश्ाभिः सात्पखाभिरर कृताम्‌ ॥ २७ ॥ 
सीतापष्रणात्‌ तेन॒ रावणेन सुरक्षिताम्‌ । 
समन्ताद्‌ विचरद्भिद्च राक्षसेरप्रधन्नभिः ॥ १५॥ 
अदूुत शोभासे सम्पन्न हनुमानूली धीरे-धीरे राषण 


` पाठिति लङ्का पुरीके पास पर्ुचे । उसके चारौ मोर खुदी हदे 


खायां उस नगरीकी शोभा बढा रही थीं | उनम उत्ल 
ओर पद्म आदि कई जातियोके कमर्‌ खिठे ये । सीताको ` 
हर कानेके कारण रावणने लङ्का पुरीकी रक्षका विशेष प्रबन्ध 
कर रक्ला भा । उसके चारं ओर भयंकर धनुष भारण 
करनेवाठे राक्षस धूमे रहते ये ॥ १४.-१५॥ 





काञ्चनेनावृतां रम्यां प्राकारेण महापुरोम्‌। 


गदर शिरिसंकाशेः शारदाम्बदसंनिभेः ॥ १६॥ 


बह महापुरी लेनी चहारदी वारीरे धिरी ह थी तथा . 


पव॑ते समान .ॐ वे ओर शरद्‌-श्के बादरि समान दवेत 


भवनोसे मरी इडं यी ॥ १६॥ 
पाण्डुराभिः परतेधीभिरुश्चाभिरभिसं दताम्‌ । 
अट्टकशताक्ीणां पताकाष्वजशोभिताम्‌ ॥ ९७ ॥ 
इवेत रंगकी ऊँची-ऊँची सड़क उस पुरीको सब ञओरसे 
बेरे हए यीं । सक अद्धाछिका् व्ह शोभा पा रही थी 
तथा फहराती हुई ष्वजा-पताकार् उस नगरीकी शोभा बदा 
रही थी ॥ १७ ॥ हू 
तोरणैः क।ञअनेदिभ्येखेतापङ्क्तिविराजितः। 
ददश हजमाँर्ख्कं देवो देवपुरीमिव ॥ १८॥ 
कके बाहरी फाटक सोनेके बने हए ये ओर नक 
दीवार कता-वेजोके चित्रते सुशोभित थी । हृनुमान्‌जीने उन 
फारकरति सुदोभित लङ्का उसी प्रकार देखा, जेते कोई 
देवता देवपुरीका निरीक्षण कर रहा शे ॥ १८ ॥ 
गिरिमूष्नि स्थितां लङ्कां पाण्डरेमंवनेः यमेः । 
द्दशं स कपिः ्रीमान्‌ पुरीमाकाशगामिव ॥ १९ ॥ 
तेजली कपि दनुमानले सुन्दरं श्चभ्र सदनोसे युशोमित 
दौर पर्वतके शिखरपर सित ल्काको इस तरह देखा, मानो 
बह यआकाश््मे' विचरनेवाटी नगरी हो ॥ १९॥ 
पातां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकमेणा । 
सुवमानाभिवाकाञ्े ददश हचमान्‌ कपिः ॥ २० ॥ 
कपिवर इनुमानने धिश्वकमांद्ारा निर्मित तथा राक्ष 
राज रवणद्वाय सुरक्षितं उष पुरीको आकाशम तेरती- 
सी देखा ॥ २० ॥ 
` वप्रपराक्रारजघनां विपुलाम्बुवनास्वराम्‌ । 
`,  शतव्नी्रूल केगान्तामद्यालकावतंसकाम्र ॥ २१॥ 
„ मनसेव छतां खङ्कां निमितां विश्वकर्मणा । 
 विश्वकमाकी बनायी हु लङ्का मानो उनके मानसिक 
 सं्स्पते रची गबी एक सन्दरी खी थी । चहारदीवारी 
` मोर ` उके भीतरकी बेदी उसकी जघनखली जान 
पडती यी, समुद्रा विशा जटराशि ओर वन उसके 


। बल य, शतन ओर ह नामक अन्न ही उत केश ये 
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~ चा था ओर आकाशम 
अख्कापुरीकेः बिद्ररके समान ऊंचा = 


1 था। रेखा जान्‌ 


जाम पड़त 
1 दपर आकाशको डठा 


मानो अपने ऊचे-ञँचे प्रासा 


३ ॥ २२.२३ ॥ क 
वी राक्षसैधोरनौगौभों गवतीमिव । 
अचिन्त्यां सुतां स्पा कुवेराध्यु षिता पुय 
दृष्टाभिवहभिः शरः शकपटटशपाणिभिः ६ 
रक्षितां राक्षसै्धोरयहाम्प्रशीविपरिव १ 

लङ्कापुरी मयानक राक्षो उसी तरह मरी थी, जेसे 
पाताख्की भोगवती पुरी नागेसे भर रहती दे । की 
निर्माणकला "अचिन्त्य थी । उसकी रचना सुन्दर ढ गते 
वी गयी थी | बह हनुमानूजीक्ो स्प दिखायी देती थी | 
ूर्वकामे साक्षात्‌ कुबेर वँ निवाख करते थे । हाथ यूल 
ओर पट्टिश ल्वि बड़ी-बड़ी दारदोवाले बहूत-से शूरवीर घोर 
राक्चव ङ्कापुरीकी उसी प्रकार रशा करते ये; जसे विषधर 
लुपं अपनी पुरीकी करते ह | २४-२५ ॥ 
तस्यादच महतीं ग्॒ति सागरं च निरोक्षय सः । 


रावणं च रिपुं "घोरं चिन्तयामास वानरः ॥ २६॥ 


उख नगरदी बड़ी भारी चोकसी, उखके चारो ओर 
समुदरकी खार तथा रावण-जैते भयंकर शत्रुंको देखकर 
हनुमान्‌जी इस प्रकार विचारने खगे ॥ २६ ॥ 
आगत्यापीह हरयो भविष्यन्ति निरथेकाः । 
नहि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुं खुरेरपि ॥ २७॥ 
४यदिं वानर य्हौतक आ न्ये तो भी वे व्यथं दी षिद्ध 
होगे; क्योकि युद्धके द्वारा देवता भी लङ्कापर व्रिजय नकीं पा 
सकते ॥ २७ ॥ | 
मां त्वचिषमां लङ्कां दुगा रावणपालिताम्‌ । 
प्राप्यापि सुमावाहुः कि करिष्यति राघवः ॥ २८॥ 
(जिसे बदुकर विषम ( संकरपूणं ) स्थान ओर कोर 
नहीं दैः उष रावणपालित हत दुर्गम लङ्काम आकर महाबाहू 
शीरुनाथजी मी .क्या करगे १॥ २८॥ 
अवक्रा न साम्नस्तु राक्चसेष्वभिगम्यते । 
न दानस्य न भेदस्य नेव युद्धस्य दयते ॥ २९॥ 
८रक्षसोपर सामनीतिके प्रयोगके च््यितो कोर 
गुंजाहदा ही नीं दे । इनप्र दानः मेद ओर युद्ध 
( दण्ड ) नीतिका प्रयोग भी सफ़ल दोता नकीं 
दिखायी देता ॥ २९॥ 
चतुणामेष हि गतिबोनराणां तरखिनाम्‌। 
वािपु्रस्य नीलस्य मम राशदच धीत ॥ २३०॥ 
४ प्यं चार ही वेगशाटी बानरोदी 
प वाडिपुत्र अङ्गदकी, नील्की, मेरी ५ १ 
राना मुप्रीषको ॥३०॥ _ ` 
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याव्जानामि बेदेष्ीं यदि जीवति वान वा) 
तञैव चिन्तयिष्यामि ष्ट्रा सां जनक्रार्मजाम्‌॥ २६ ॥ 
८अच्छा; पहले यह तो पता कूगाऊँ कि विदेहकु मारी 

सीता जीवित ई या नहीं । जनककिशोरीका दद्ैन करनेके 

पश्चात्‌ ही मँ इख विषयमे कोई विचार करूगाः ॥ ३९ ॥ 

ततः स चिन्तयामास सहतं कपिङ्ञजरः । 

गिरेः शङ्क स्थितस्तस्सिन्‌ रामस्याभ्युदयं ततः ॥२२॥ 
` तदनन्तर उस पर्यतश्चिखरपर खड़े हुए. कपिभे् इलुभानजी 

भ्रीराप्रचन्द्रजीके अम्युदयके छ्यि सीताजीका पता लगनेके 

उपायपर दो षड़ीतक विचार करते रदे ॥ ३२ ॥ 

अनेन रूपेण मया न शाक्या रक्षसां पुरी । 

राक्षस्शसताः कररैरबलसमम्वितेः ॥ ३२ ॥ 

उन्दने सोचा-- भ्म इस रूपसे राक्षसोकी इस नगरी 


` प्रवेद नहीं कर सकता; क्योकि बहुत-से कूर ओर बलवान्‌ 


| राक्षस इसकी रक्षा कर र ई ।॥ ३३ ॥ 
महौजसो महावीयौ बङवन्तदच राक्षसाः 1 


वञ्चनीया मया खव जानकीं परिमागंता ॥ ३७॥ . 


(जानकीकी खोज करते समय मुञ्चे अपनेको छिपानेके ल्य 
यहौके सभी महातेजसी महापराक्रमी ओर. बर्वान्‌ रारे 
अख बचानी होगी ॥ ३४॥ 
लक््यारष्येण रूपेण रात्रो लङ्कापुसोः मया । 
प्रात्तकाटं भवेष्डं मे छत्यं साधयतु महत्‌ ॥ ३२५॥ 

८्अतः मुञ्ञे रात्रिके समय दही नगरमे प्रवेश करना 
चाहिये भौर सीताका अन्वेषणरूप यह महान्‌ समयोचित 
कार्य सिद्ध करनेके खयि पसे रूपका -आश्रय लेना चाये 
हलो अखखे देखा न जा सके । केवर कार्यसे यह अनुमान 
हो कि कोई आया थाः ॥ ३५ ॥ 
तां पुरौ तादर्शी दष्टा दुराचषा सुरारेः । 
हनूमांशिन्तयामास विनिः्वस्य सुहुसुहुः ॥ २६॥ 

देवताओं ओर अघुरोक्े व्यि भी- दुजेय वेसी 


लङ्कापुरीको देखकर हनुमानजी बारबार लंबी. ससि सीं चते . 


हुः यो विचार करने रुगे--॥ ३६ ॥ 

केनोपायेन पदयेयं मेधिर्ली जनकात्मजाम्‌ ॥ 

बो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरारमना ॥ २७ ॥ 

(किस उपायसे काम द, जिसे दुरात्मा राक्षराज 

रावणक्ी दृष्टि ओक्षर रहकर में मिथिरेशनन्दिनी जनकः 

करिसोरी सीताका दशन प्राप्त कर सूः ।॥ २७॥ 

ज विनच्येव्‌ कथं कायं रामस्य धि्ितात्मनः। 

यकामेकस्तु पद्येयं रदिते जनकात्मजाम्‌ ॥ २८ ॥ 
` (कि रीतिखे कार्य किया जाय, जिससे जगद्वि्यात 

आरामचन्दजीका काम भी न. विगदे ओर भ॑प्रकान्तमे 

शकेल जानकीर्जसे भटर सी कर त.॥३८॥ 


| सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सगः 


++ 


क) 


भूताद्चाथो विनद्यन्ति देशकालविरोधिताः । 
विद्व दृतम्रालाद्य तमः सूयींदये यथा ॥ ३९ ॥ 
(कई बार कातर अथवा अविवेकपूणे कायं करनेवाले 
दूतके हाये पड़कर देश ओर कारके विपरीत व्यवहार 
होनेके कारण बने-बनाये काम भी उसी तरह व्रिगड़ जाते 
ह, जसे सुयांदय होनेपर अन्धकार नष्ट हो जाता हे ॥३९।१ 
अथौनथौन्तरे 8 बुदधिर्निदिचतापि न शोभते । 
घातयन्तीद कायीणि दूताः पण्डितमानिनः ॥ ४०॥ 
(राजा ओर मन्त्रियेकि द्वारा निश्चित किया इ 
कर््याकर्म्यविषयक विचार मी किसी अविवेकी दूतका 
आश्रय चेनेसे शोमा ( सफठता ) नदीं पाता दै । अपनेको 
पण्डित माननेवाछे अविवेकी दूत सारा काम दी चोपट 
कर देते ई ॥ ४० ॥ . 
न विनच्येत्‌-कथं कार्य वेकरूढ्यं न कथं भवेत्‌ । 
लङ्घनं च समुद्रस्य कथंडन भवेद्‌ कथा ॥ ४२ ॥ 
‹अच्छा तो किस उपायका अवलम्बन्‌ करनेसे खामीका 
कार्यं नदीं बिगङधेगाः शु्ञे घवराहट यां अविवेक न्दी 
होगा ओर मेरा यह समुद्रका रभिना मी व्यथं नदीं होने 
पायेगा ॥ ४१ ॥ 
मयि दष्टे तु रक्षोभी रामस्य विदितात्मनः । 
भवेद्‌ व्यथंमिदं काये रावणानथमिच्छतः ॥ ७२ ॥ 
(यदि राक्षन मुके देख छिया तो रावणका अनथं 
चाहनेवाङे उन विख्यातनामा भगवान्‌ भीरामका यहं कायं 
सफ न हो सकेगा ॥ ४२॥ 
नहि. दाक्यं कचित्‌ स्थातुमविक्चातेन राक्षसैः । 
अपि याक्षसरूपेण किंसुतान्येन केनचित्‌ ॥ ४२॥ 
"हँ दूसरे किसी रूपकी तो बात ही क्या दे, राक्षलका 
लय चारण करके भी राक्षससे अशात रहकर कदी. उहरना 
असम्भव हे ॥ ४३ \। 
बायुरण्यश्न नाल्ञातदचरेदिति मतिमम। 
नहयजांविदितं किचिद्‌ रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
प्चरा तो रेखा विश्वाख है किं राक्चससे छिपे रहकर 
वायुदेव मीं इस पुरीम विचरण नही कर सकते 1 य्ह कोद 
भी रेता खान नहीं हे, लो इन भयंकर कमे करनेवाले 
राक्षसौको शातन हो ॥ ४८४ ॥ 
इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण सवतः । ¦ 
विनाशसुपयास्यामि भतैरथंदच हास्यति ॥ ४५॥ 
(यदि यकौ नै अपने इस रूपे छिपकर मी रया तो 
मारा जागा ओर पेरे खामीके कायम मी शानि 
परहुचेगी ॥ ४५1 . ५ 
सवषं स्थेन रुपेण 
भिपतिष्यामि 
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(अतः मै भीरषुनाथजीका कायं सिद करनेके चये 
रातत अपने इसी रूपते छोटा-सा शरीर घारण करके 
लङ्कामे प्रवेश करूगा ॥ ४६ ॥ 
रावणस्य पुरीं रा्ौ थविश्य खदुरासदाम्‌ । 
` प्रविश्य भवनं सवं दरक्ष्यामि जनकात्मजाम्‌ ॥ ४७॥ 
` व्यद्यपरि रावणकी इस पुरीम जाना बहुत ही कठिन है 
तथापि रातको डके भीतर प्रवेश करके सभी घरमे धुखकर 
मँ जनकीजीकी खोज करंगाः ॥ ४७ ॥ 
इति निदिचत्य इयुमान सुयस्यास्तमयं कपिः। 
आचकाङ्घं तदा वीरो बेदेष्ा दश॑नोत्खुकः ॥ ४८॥ 

रेखा निश्चय करके वीर वानर इनुमान्‌ बिदेदनन्दिनीके 
. दशेनके स्थि उत्सुक हो उस समय पूर्या्रकी प्रतीक्षा 
करने लगे ॥ ४८ ॥ ` 
सूयं चास्तं गते रात्रो देहं संक्षिप्य मारतिः। 
बुषद्‌ रकमाघोऽथ  बभूषाद्भतद्र्शनः ॥ ४९॥ 
सूर्यास्त हो जानेपर रातके समय उन पवनकुमारने 
अपने शरीरको छोटा बना खया । वे बिह्ठीके बराबर होकर 
अत्यन्त अद्‌ सुत दिखायी देने लगे ॥ ४९ ॥ 
परदोपकाले चयुमास्तुणंुत्पत्य वीर्यवान्‌ । 
 प्रकिवदा पुरी रम्यां प्रविभक्तमहापथाम्‌ ॥ ५०॥ 
प्रदोषकालमे पराक्रमी हनुमान्‌ तुरंत ही उछछ्कर उस 
रमणीय पुरीम शुत गये । बह नगरी पृथक-पथक बने दए 
चोडे ओर विशा राजमा्ति सुशोभित थी ॥ ५० | | 
पराक्लादमालाविततां स्तम्मेः काञ्चनसंनिषैः। 
` शातङ्कम्भनमेजौेगंन्व्वनगरोपमाम्‌ ॥ ५१॥ 
= उस्म प्रासादोकी दवी पक्ता दूरतक फैली हई 
था | सन रगे खम्भ ओर सोनेकी जाच्योखे विभूषित 
वहं नग गन्धवनगरे समान रमणीय प्रतीत होती थी ॥ 

कै २ ४ सप्रभौ पीमाभोमेश्च दलः ददृश महापुराम्‌ । 

य तरे दमि "क स्फ ‰ कसकरोणः कातंखरविभूषिते ॥ ५२॥ 

अ, च्च  सुक्ताजालविभूषितैः। 

वेस < * अभिर तानि भवनान्यत्र रक्षसाम्‌ ॥ १३ ॥ 
इतने उख वाक पुरीव सतमहे, अटमहठ 
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काडवनानि विचित्राणि सोरणानि च रसाम्‌ । 
लङ्काुद्योतयामास्ः सर्वतः समलंरुताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सोनेके बने हए विचित्र फाटक संब ओरसे सजी हद 
रकर्तोकी उस ल्काको जीर मी उदीप कर रहे ये ॥ ५४ ॥ 
अचिन्स्यामद्धताकारां षट लङ्कां महाकपिः । 
आसीद्‌ विषण्णो हष्टदच वेदेषटा ददनोत्चुकः ॥५५॥ 
देवी अचिन्त्य ओर अदभुत आकारवाली जह्काको 
देखकर हाकपि हनुमान्‌ विषादम पड़ गये; परंतु जानकी.- 
जीके दर्शानके व्यि उनके मनम बड़ी उत्कण्ठा थीः इसलिये 
उनका इषं ओर उस्ाह भी कम नष हआ ॥ ५५ ॥ 
ख ॒पाण्डुराविद्धषिमानमालिर्नी 
महाहेजाम्बूनष्जाकतोरणाम्‌ । 
यशखिर्नीं रावणबाष्ुपाछितां 
क्षपाचरेरभीमवलैः सुपाछिताम्‌ ॥ ५६ ॥ 


परस्पर स्टे हप इवेतवणेके सतमंजिञे महर्लेकी 
पक्ता लङ्कापुरीकी शोभा बदा रही थी । बहुमून्य जाम्बूनद ` 
नामक सुवणकी जायो ओर बन्दनवारोचे वके रोको 
सजाया गया या । भयंकर बलशाली निशाचर उस पुरीकी ` 


मच्छी तरह रक्षा करते थे | रावणके बाहुवल्से भी बह 
सुरक्षित थी । उसके यक ख्याति बुदूरतक फैली हर यी ! 
एसी ल्क पुरीम हनुमानजीने प्रवेद किया ॥ ५६ ॥ 
चन्द्रोऽपि साचिष्यमिवास्य कुव. 
स्तारागणेमेष्यगतो विराजन्‌ । 
ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोका- 
चत्ति्ठतेऽनकसदस्रदिमः ॥ ५७॥ 
उ समय तारागणोकि साथ उनके बीचमे विराजमान 
अनेक सहस्र किरर्णोवाछेः चन्द्रदेव भी इनमानजीकीं षहायता- 
सी कृते हुए समस्त रोको पर अप्रनी चदनीका चैदोवा-सा 
तनकर उदित हो गये'॥ ५७ ॥ 
शङ्खप्रभं कषीरशणालधणं- 
सद्च्छमान व्यवभासमानम्‌। 
द्दस्लं चन्द्रं स॒ कपिप्रदीरः र 
8 मानं सरसखीष दंखम्‌ ॥ ५८॥ 
वानर प्रमुख वीर भहनुमाचजीने शङ्खंकी- 
तथा दूष ओर मृणाल्के-से 9 न 
8 प्रकार उदित एवं प्रकाशित हेते देखा, मानो किसी 


मासे सम्पन्न हो रदे 4 ये॥ ९० 1: वरम 
= ५२-५३ ॥ सरोवरः कोद हंसतैर रहा 
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खन्द्रकाण्डे ठृतीयः सगः ८६५ 














तृतीयः सगः 
लङ्कापुरीका अवलोकन करके हलुमानूजीका बिखित होना, उसमे प्रवेश करते समय 
निशाचरी रङ्काका न्दं रोकना ओर उनकी मारसे विहर होकर 
उन्हे पुरीम प्रवेश करनेकी अजुमति देना 


ख लंबरिखरे टेवे छंवतोयदसंनिमे । 
सत्वमास्थाय मेघावी दमान्‌ मारुतात्मजः ॥ १ ॥ 
निशि रङ्गा महासच्वो विवेदा कपिकुञ्जरः । 
रम्यकाननतोयाढ्यां पुय रावणपालिताम्‌ ॥ २ ॥ 
ऊँचे शिखरवाङे छंबर॒( चरिकूट ) पवेतपर जो महान्‌ 
मेर्घोकी धयके समान जान पड़ता थाः बुद्धिमान्‌ महाशक्ति 


` शाटी कपिश्रेष्ठ पवनङ्कुमार हनुमान्‌ने सत्वगुणका आश्रय 


के रातके समय रावणपाल्ति लङ्कापुरीरमे प्रवेश किया । 
वह नगरी सुरम्य वन ओर जखाश्योसे सुशोभित 
थी ॥ १-२॥ 
इरदाम्बधर प्रख्यै भैवनेरूपश्ोभिताम्‌ । 
सागरेपमनि्धापां सागरानिरुसेविताम्‌ ॥ २ ॥ 
शरत्काखके वादरछंकी मति स्वेत कान्तिवाले सुन्दर 
मवन उसकी श्चोभा बदाते ये । वर्ह समुद्रकी गजेनाके 
समान गम्भीर शब्द होता रहता था 1 सागरकी लरोको छूकर 
बहनेवाटी वायु इस पुरीकी सेवा करती थी॥ ३॥ 
सुपुषटबलसम्पु्टां यथैव विटपावतीम्‌ । 
चारतोरणनियुहां पाण्डुरद्वारतोरणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
वह अलकापुरीके समान शक्तिशाछ्नी सेनाओसि 


सुरक्चित यी । उख पुरीके सुन्दर काटर्कोपर मतवा हाथी ` 


शोभा पाते ये । उस पुरीके अन्तद्वार ओर बशटिद्रार दोन दी 
दवेत कान्तिसे मुशोभित ये ॥ ४॥ 


.अुजग चरितां गुरं दछुभां भोगवतीमिव । 


तां सविद्युदृधघनाकी्णा ज्योतिर्गणनिषेविताम्‌ ॥ -५ ॥ 
चण्डमादतनिद्वीदां यथा चीप्यमराधतीम्‌ । 

उस नगरीकी रक्चाके ल्यि -बड़े-बड़ं सर्पाका संचरण 
( आना-जाना ) होता रहता दै इसल्थि वह नागों सुरक्षित 
सुन्दर भोगवती पुरीके समान जान पडती थी । अमरावती 
पुरीके समान व्हा आव्र्यकताके अनुसार बिजछ््यांसहित 
मेष छाये रहते ये । गरष ओर नक्ष्रोके टश्च विदयुत्‌-दीरपौकं 


प्रकाश्चसे वह पुरी प्रकाशित थी तथा प्रचण्ड वायुकी ध्वनि 


वहां सदा दोती रहती थी ॥ ५६॥ 
शातकुम्मेन महता प्राकारणाभिसंचृताम्‌ ॥ £ ॥ 
किद्किणीजालघोषाभिः पताकाभिरखछृताम्‌ । 

सोनेके बने हए विशार परकोटेने भिरी हुई ख््कापुरी 
शुद्र षटिकोओंकी सनकारये. युक्त पताकाओद्रारा अलकृत 
यी ॥ ६६ ॥ 
५ वा० रा० ५.७१ 


आसाद्य सद्टसा हृष्टः भराकारमभिपेदिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
विसखयाविष्टददयः पुरीमाखोक्य स्वेतः । 

उस पुरीके खमीप पहुंचकर इषं ओर उत्वाहसे भरे हुए 
हनुमानजी सदसा उछलकर उसके परकोटेपर चद्‌ गये । 
वहौँ ख ओरसे लङ्कापुरी का-अवलोकन करके हनुमान्छ्ली- 
का चित्त आश्चर्यसे चकित हो उठा ॥ ७३ ॥ 
जाम्बूनदमयेदोरेवंदूयंतवेदिकैः .. ॥ ८ ॥ 
वज्नस्फटिकमुक्ताभिर्मणिङुष्धिमभूषितेः । 


तत्तष्टारकनियूहे राजतामलपाण्ड्रेः ॥. ९ ॥ 
(१ © क [4 = | 
वेदु्॑छृतसोपानैः स्फाटिकान्तरपांखभिः। 
चाखसंजवनोपेतैः खमिवोत्पतितैः शुभैः ॥ १० ॥ 


सुब्णंके अने हए दवारोसे उस नयरीकी अपूर्वं शोभा हो 
रही थी । उन सभी द्वारो पर नीरमके चबूतरे बने हु ये । 
वे सब द्वार हीरो, स्फटिको ओर मोति्योसे जडे गये ये । 
मणिमयी फ उनकी शोभा वदा रदी थीं । उनके दोनो ओर 


तपाये सुवर्णकं बने हए दाथी शोभा पते थे । उन्‌ द्यारोका . 


ऊपरी भाग चोँदीसे निर्मित हेनेके कारण खच्छ ओर दवेत 
या | उनकी सीदिर्यो नीकमकी बनी हु थीं । उन द्ारयोके 
भीतरी भाग स्फटिक मणिके बने हुए ओर धूलसे रहित ये | 
वे सभी द्वार रमणीय समा-भवनेसे युक्त ओर सुन्दर ये तथा 
इतने ऊंचे ये कि आकारमे उठे द्ुए-से जान पड़ते 
ये ॥ ८--१० ॥ 
करौ वर्हदिणसंधु्टे राजदंसनिेवितेः। 
तूयौभरणनिर्धाधः सवतः परिनादिताम्‌ ॥.११॥ 
वहं क्रौञ्च भर मयूरोके,कलरव जते रहते थे, उन 
द्वा्योपर राजहंस नामक पक्षी भी निवास करते थे । वी 
मोति-भोतिके वायो ओर आभषर्णोकी मधुर ध्वनि होती रहती 


थी, जिसे लङ्कापुरी सब ओरसे प्रतिध्वनित शे रही थी॥११॥ 


वस्वोकसारग्रतिमां समीक्ष्य नगरा ततः । 
खमिवोत्पतितां लङ्कां जदषे दयमान कपिः ॥ १२॥ 
कुबेरकी अरकाके समान शोभा पानेवाटी लङ्का नगरी 


त्रिकूटक रिखरपर प्रतिष्टित होनेके कारण आकाशम उदी 
हरसी प्रतीत होती थी । उसे देखकर कपिवर इनुमानूको 


बड़ा हषं हुआ ॥ १२॥ 
तां समीक्ष्य पुरौ कां रक्षलाधपतः शमाम्‌ ॥ 


अनुत्तमामृदधिमती चिन्तयामास वीववान्‌॥ १३॥ ` 





क ` स त 





सरसे अ ओर 


सुन्द्र पुरी रष्क 
राक्षसराजकी वह अन्द मी हनुमान्‌ इस 


समृद्धिशाछिनी थी । उसे देखकर परा 
प्रकार सोचने र्गे-॥ १३ ॥ 
ज्रयमन्येन नगरी -शक्या धषथितं बलात्‌ । 
रिता र रावणबङेदयतायुधपाणिभिः ॥ १४॥ 
(रावणके सैनिक हार्थोमि अश्ञ-शसञ छ्यि इस पुरीकी 
` रशा करते है, अतः दूखरा कों बरपूंक इसे अपने काबू 


म नहीं कर सकता ॥ १४ ॥ ¦ व 
हाङ्गदयोबोपि णस्य महाकपेः । 
असय ^ भवेद्‌ भु ॥ १५॥ 
विवखतस्त हरेदच कुदापवेणः । 
चक्षस्य ला मम चैव गतिभेवेत्‌ ॥ १६॥ 
` (केवछ कुमुद अङ्गदः महाकपि युषेणः मेन्दः द्विविदः 
सूत्र सुभ्रीवः वानर कुद्यपवां ओर वानरसेनाके प्रमुख 
वीर शक्चराज जाम्बवान्‌की तथा मेरी भी पर्हच इस पुरीके 
मीतर हो सकती दैः ॥ १५-१६ ॥ 
समीक्ष्य च महाबाहो राघवस्य पराक्रमम्‌ । 
लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत्‌ प्रीतिमान्‌ कपिः ॥१७॥ 
फिर महाबाहु `भीराम ओर ल्क्मणके पराक्रमका 
विचार करके कपिवर इनुमानको बड़ी प्रसन्नता हुईं ॥१७॥ 
तां रत्नवस्नोपेतां गोष्ठागारावतसिकाम्‌ । 
यन्धागारस्वनीथुद्धा ¢ प्रमदामिव भूषिताम्‌ ॥ १८॥ 
तां नष्टतिभिरां दीपेभोखरेश्च महाश्रहैः। 
नगरी राक्षसेन्द्रस्य स ॒ददशं महाकपिः ॥ १९॥ 
 महाकपि इनुमानले देसवा, राक्षसराज रावणकी नगरी 
छङ्का बल्ञाभूषणोति विभूषित सुन्दरी युवतीके समान जान 
पडती है| र्नमय परकोटे श इतके वल है गोढ ( गोशाल ) 
तथा दूसरे"दूसरे मबन आभूषण ह । परकोटोपर लगे हए 
 य्रकिलजोष्ह हये ही मानो दस छ्कारपी युवतीके 
= सन ह । यह सब्र प्रकारके समृद्धियोसे सम्पन्न है । प्रकाश 
पूणे दीपौ ओर मशान्‌ पर्ने यैका यन्धकार नष्ट कर हिया 
` ३।॥१८१९॥ _ ` 





[व ४. च छ शष्ठ + महाकपिं कः जै - 
9, ॥ च - ॥ ५, १.५ * 
तदनन्तर वानरनरष्ट महाकपि पवनकुमार हरेमान्‌ उस 
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न= व्य 
खयं ही उठ .खडी हुई । उसका भृ 
था॥ २९॥ 
पुरस्तात्‌ तस्य वीरस्य बायुसूनोरतिष्ठव । _ 
मुञ्चमाना महानादमन्रवीत्‌ पवनात्मजम्‌ ॥ २२ 
क सामने खड़ी हो गयी ओर 


उन वीर पवनकुमार 
यदे ठ गजना करती हृद उनसे इ प्रकार बोली-|॥२२॥ 


कर्त्वं केन च कायण इह प्रासो वनाय । 
कथयस्वेह यत्‌ तत्व यावत्‌ प्राणा धरन्ति ते॥ २३६॥ 
(वनचारी वानर | तु कौन है ओर किंस कयेखे यहो 
आया है ? लम्हरे प्राण जबतक बने हुए है, तवतक ही यहा 
अनिका जो यथाथ रहस्य हैः उसे ठीक-टीक बता दो ॥२२॥ 


न शाकयं खल्वियं लङ्का भवेष्टं वानर. त्वया । 
रक्षिता रावणवबङैरभिगुक्ता समन्ततः ॥ २४॥ 
(वानर ¡ रावणकी सेना सब भरसे इस पुरीकी रक्षा 
करती दहै, अतः निश्चय हत्‌ इस छङ्कामे प्रवेश नदीं कर 
सकता ॥ २४॥ 
अथ तामबवीद्‌ वीरो हलुमानग्रतः स्थिताम्‌ । 
कथयिष्यामि तत्‌ तच्वं यन्मां त्वं परिपृरछसे ॥ २५ ॥ 
का त्वं विरूपनयना पुरद्वारे ऽवति्ठसे । 
क्रिम्धं चापि मां क्रोधालिभैत्संयसि दारणे ॥ २६॥ 
तब वीरवर हनुमान्‌ अपने सामने खडी दुरे रङ्कासे 
बोङे-- करूर स्वभाववाली नारी | त्‌ मश्चसे जो कुछ पूछ रदी 
हे उसे म ठीकटीक बता दगा; किंतु पठे यह 
तो बता, त्‌ है कोन? तेरी अंखिं बड़ी मयंकर्ह। तू इ 
नगरके द्वारपर खड़ी दै । क्या कारण दहै किं त्‌ इस प्रकार 
क्रोध करके भुक्े डोट रही है ॥ २५-२६ ॥ 


हचुमद्टचनं शुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी । 
उवाच बचन कछद्धा ` परषं पवनात्मजम्‌ ॥ २७ ॥ 
इनुमान्‌जीकी यह बात सुनक्रर इच्छानु्ठीर ल्प धारण 


करनेवाली लङ्का कुपित हो उन पवनकुमारसे कठोर बापीमे 
बोटी--॥ २७ ॥ 


अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः। 
भआशाप्रतीक्षा दुधेषो रक्षामि नगरीमिमाम्‌ ॥ २८॥ 


धं महामना राक्चसराज रावणकी आशञाकी प्रतीक्ष करे- 
वाटी उनकी सेविका हु । सुन्नपर आक्रमण करना किसीके 
ञि भी अत्यन्त कठिन ह । नँ इस नगरीकी रक्षा करती 


हरं ॥ २८॥ .. 


न्न चाक ~< ¦ > क 
|| त्‌ 3 १ ् | {< अद्य प्राण$ परित्यक्त (६. 


यक्त; स्वप्स्यसे तिदतो मया ॥ २९ ॥ 


गरन छो देखे सपाहं छवा भरी अहेन करे इत परीमे परवेय करना द्विती 
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के चयि मी सम्भव नदीं हे । आज मेरे शथसे मारा जाकर 

तू प्राण्ीन हो इस प्रथ्वीपर शयन करेग। ॥ २९ ॥ 

अह हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्बङ्गम । 

सवंत; परिरक्षामि अतस्ते कथितं मया ॥ ३०1 
(वानर | में खयं दी उका नगरी हूं, अतः सब ओरसे 

इसकी रक्षा करती हूँ । यही कारण है कि मैने तेरे प्रति 

कठोर वाणीकरा प्रयोग किया दै" | ३० ॥ 


छङ्काया वखनं श्रुत्वा हनूमान्‌ मारुतात्मजः। 


` यत्नवान्‌ सख हरिश्रेष्ठः स्थितः शख इवापरः ॥ ३१॥ 


छङ्काकी .यह वात सुनकर पवनकुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ 
उसे जीतनेके छ्य यत्नशीर हो दूसरे पर्व॑तके समान वरं 
खड़े हो गये ॥ ३१॥ 
स॒तां लरीरूपविकूतां दष्टा वानरपुङ्गवः। 
अवभाष्ेऽथ मेधावी खच्ववान्‌ पुवगषंभः ॥ ३२॥ 
लङ्काको विकराल राक्चसीके रूपमे देखकर बुद्धिमान्‌ 
वानररिरोमणि शक्तिगाली कपिश्रेष्ठ हनुभान्‌ उससे इस 
प्रकार कहा--॥ ३२॥ 
दरक्ष्यामि नगरीं लङ्कां साङ्श्राक्रारतोरणाम्‌ । 
इत्य्थमिद् सम्प्रा्ः परं कौतु हिः मे ॥ ३३ ॥ 
८ अद्टालिकाओं परकोटो ओर नगरदवारोसद्ित 
इस लङ्का नगरीको देर्खूगा । इसी प्रयोजनसे यहो आया हूं । 
इसे देखनेके व्यि मेरे मनम बड़ा कौतूहड हे ॥ ३३ ॥ 
वनान्युपवनानीह खङ्कायाः काननानि च। 
स्वतो गृहमुख्यानि दष्डुमागमनं हि मे ॥ ३७॥ 
(इष लङ्काके जो वनः उपवन, कानन ओर मुख्य 
मुख्य भवन है, उन देखनेके च्वि ही यहाँ मेरा आगमन 
हुमा दैः ॥ ३४ ॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्युत्वा छङ्का खा कामरूपिणी । 
भूय एव पुनवोकयं बभाषे परषाक्षरम्‌ ॥ ३५॥ 
हनुमान जीका यष्ट कथन सुनकर दच्छानुख।र रूप धारण 
करनेवाी छङ्का पुनः कठोर शाणीमे बोी-॥ ३५ ॥ 


 .मामनिज्ञत्य दुंद राक्षसेश्वरपालिताम्‌ | 


न शक्यं धद्य ते द्रष्टु, पुरीयं वानराघम ॥ ३६॥ 


'्खोदी बुद्धिवाङे नीच वानर | राक्षपेश्वर रावणके द्वारा ` 


मी रक्षा होरदीै। तु मुक्षे परास्त किये बिना आज इस 
पुरीको नदीं देख घकताः ॥ ३६ ॥ 


` ततः स हरिशादंलस्तासुव।च निशाचरीम्‌। 


दषा पुरीमिमां भद्रे पुनयोस्ये यथागतम्‌ ॥ ३७॥ 
तब उन वानरदिरोमणिने उ निशाचररीसे कहा-- 


८भदरे | इस -पुरीको देखकर म फिरं जैसे आया हँ उसी . 


तरई लेट जागाः ॥ ३७ ॥ 


भिक व जणो च न = चा पि "ज ¬ चा चः > पय म ७» पि ख छ = 


ततः कृत्वा महानाद सा वे लङ्का भयंकरम्‌ । ` 

तेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास -येगिता ॥ ३८ ॥ 
यह्‌ सुनकर लङ्काने बड़ी भयंकर गजना करके वानरश्रेष्ठ 

इनुसान्‌को षङ़ जोरसे एक थप्पड़ मारा ॥ ३८ 1 

ततः स हरिकपदृखो खङ्कया ताडितो शश्म्‌ । 

ननाद खुमहानादं वीयंव।न्‌ मारुतात्मजः ॥ ३९. ॥ 
लङ्काद्वारा इस प्रकार जोरसे पीटे जानेपर उन परम 

पराक्रमी षवनङ्ुमार कपिश्रेष्ठ इनुमान्‌ने बड़े जोरते सिंहनादः 

किया॥ ३९॥ 

ततः संवतेयामास वामष्टस्तश्य सोऽङ्कदीः ! 

सुष्टिनाभिजघानेनां हमान कोधसमूखिडतः ॥ ४०॥ 
फिर उन्हाने अपने बारये हाथकी अङ्कलिर्योको मोड़कर 

मुदटी मोघ छी ओर अत्यन्त. कुपित हो उस छङ्काको एक 

मुक्ता जमा दिया ॥ ४० ॥ 

खी चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः। 

सा तु तेन प्रहारेण विहराङ्गी निशाचरी। 

पपात सहसरा भमो विरताननद्शना ॥ ७१॥ 
उसे ख्जी समञ्यकर हनुमानूजीने खयं ही अधिक क्रोध. 

नहीं किया । किंतु उस रघुः प्रहारसे दी उस निशाचरीके सारे 

अङ्ग व्याकर हो गये । वह स्सा पृथ्वीपर गिर पड़ी । उस 

समय उसका गुख बड़ा विकराल दिखायी देता था ॥ ४१ ॥ 

ततस्तु दमान्‌ वीरस्तां दष्टा विनिपातिताम्‌। 

करुपां चकार तेजस्वी मन्यमानः खियं च ताम्‌ ॥ ४२॥ 
अपने ही द्वारा गिरायी गयी उस लङ्काकी ओर 

देखकर ओर उसे खी समञ्चकर तेजखी वीर हनमानको 

उसपर दया आ। गयी । उन्दने उसपर बड़ी कपा की ॥ 

ततो बे अशमुद्ठिन्ना लङ्का सा गद्रवाक्षरम्‌। 

उवाखागर्वितं वाक्यं दलुमन्तं पूवङ्गमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उधर अष्यन्त उद्धनः हदं लङ्का उन वानरवीर 

हनुमान अभिमानदयूल्य गद्रदवाणीमे इस प्रकार बोडी-॥ 

प्रसीद सुम्षाबाशो जायस्व हरिसत्तम । 

समये सौम्य तिष्ठन्ति सस्ववस्तो महाबलाः ॥ ७४ ॥ 
(महाधाहो | प्रसन्न दहोइये । कपिश्रेष्ठ | मेरी रक्षा 

कीजिये । सोम्य | महाबरी षस्वगुणशाटी वीर युखष शाख्ञकी 

म्यादापर सिर रईइते द॑ ८ शाजमे ` जीको अवध्य बताया 

दै, इसख्ि आप मेरे प्राण न लीजिये ) ॥ ४४ 

अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम । 

निजिहाहं त्वया वीरः विक्रमेण महाबल ॥ ४५॥ 


` म्महाबली वीर वानर | मँ खयं र््कापुरी ही ह, आपने 
अपने.पराक्रमसे भन्े परास्त कर दिया है ॥ ५५॥ 


इद्‌ च तथ्यं यणु मे ह्ुवन्त्या बे हरीश्वर | ~. 
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= वी करम इदमा गर्न तया समस्त 
¦ (अब सीताके कारण इरत्मा राजा रा 


स्वयं स्वयम्भुवा दत्तं वरदानं थथा मम ॥ ७६॥ 
(वानरेश्वर | मँ आपसे एक सच्ची बात कहती हर । 
आप इसे सुनिये ] साक्षात्‌ स्यू ब्रह्माजीने मुञ्च जेसखा वरदान 
दिया या, वह बता रही टं ॥ ४६ ॥ 
यदा त्वां बानर कश्चिद्‌ विक्रमाद्‌ वशमानयेत्‌ । 
तदा त्वया हि विक्षेयं रक्षसां भवमागतम्‌ ॥ ५“ ॥ 
(उन्न कहा या-+जब कोई वानर ठे अपने 
पराक्रमसे वशम कर ठे तय तुचे यह सम्ञ ठेना चाहिये 
कि अ राक्षवोपर बड़ा भार मय आ परहा ६, ॥ ४७॥ 
स हि मे समयः सौम्य परा्ोऽद्य तव दशेनात्‌ । 
स्वयम्भूविदितः त्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः ॥४८॥ 
सम्य | आपका ददन पाकर आज मेरे सामने वही 
घी आ गयी ह । त्रहमाजीने जिस सत्यका निश्चय कर दिया 
है, उसमे कोई उल्ट-फेर नृदीं हो खकता ॥ ४८ ॥ 
सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः । 
रद्मसां चैव सर्वषां विनादाः समुपागतः ॥ ४९॥ 


राक्षसे नाशका समब आ पटच ह ॥ ४९ ॥ 
तत्‌ भविश्य हरिश्रेष्ठ पुरी रावणपादिताम्‌ । 
विधत्स्व सरवकायोणि यानि यानीह वाञ्छसि ॥ ५० ॥ 
(कपितरष्ठ | अतः भप इ रावणपालित पुरीम प्रवेश 
कीजिये ओर यहा जो-जो कयं करना चाहते हौ, उन सबको 
पूण कर ीजिये ॥ ५० ॥ . 
प्रविदय शापोपहतां हरीश्वर 
पुरी भां राक्षसमुख्यपाङिताम्‌ । 
यद्टच्छया त्वं जनकात्मजा सता ह. 
विमां सर्व॑ गतो यथासुखम्‌ ॥५९॥ 
प्वानरेश्वर | र्चसराज रावणके द्वारा पाट्ति यह 
सुन्दर पुरी अभिशापसे नषटप्राय हो चुकी दे 1 अतः इस 
प्रेय करके आप स्वेच्छानुसार सुखपू्वेक ८५१ सती- 
खाभ्वी जनकनन्दिनी सीताकी खोज कीजियेः ॥ ५१ ॥ 


---4 


त्या भीमदवामायमे वा्मीकीये मादिका सुन्दरकाण्डे तृतीयः सगः ॥ ३ ॥ 


इस्‌ प्रकार श्रीयारमीकिनि्ित आषरामायण 





निरि लङ्कां मदासस्वो विवेश कपिङ्कञ्जरः ॥ २ ॥ 
इच्छा नसार रूप धारण करनेवाली भ्ठ राक्षसी ल्ङ्कापुरी- 
को अपने पराक्रमसे परास्त करके महातेजस्वी महाबली महान्‌ 
सस्वशाटी वानरशिरोमणि कपिकुञ्जर हनुमान्‌ बिना दरवाजे- 
च्के ही रातमे चहारदीवारी फौद गये ओर लङ्काके भीतर 
घुल गये ॥ १-२ ॥ र 
भविष्य नगरीं लङ्कां कपिराजदितंकरः। 
~  च्ेऽथ पाद्‌ सव्यं च राणां स त॒ मूधेनि ॥ ३ ॥ 
` कपिरान सुप्रीवका हित करनेवाले हनुमानज्ीने इस 

















अपना वार्य पैर रख दिया ॥ ३ ॥ 
सत््रसम्पन्नो निश्चायां माख्तात्मजः 
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कपिः । 





आदिकाव्ये सु्दरकाष्डमे तीरा सभं पूरा हंभा ॥ ‰ ॥ 


तड बष्कपुरीम परवेशा करके मानो राघ्रुभोके पिरपर 


नौ न 
९, _6, 
चतुथ. सग, 
हलुमानूजीका लङ्कापुरी एवं राबणके अन्तः पुरमं प्रवेश 
ख निर्जित्य पुरीं ङ्ङ धेष्ठा तां कामरूपिणीम्‌। ` इसितोत्छृष्टनिनदेस्तूयंधोषपुरस्ङृतेः  ॥ ५ ॥ 
विरमेण महातेजा इनूमान्‌ कपिसत्तम ॥ १ ॥ बजनाङ्कशानिकारोश्च वन्नजारबिभूषितेः । 
अद्वारेण मावीयैः _भाकारमवपुषठषे। गृहमेधः पुरी रम्या बभासे चयौरिवाम्बुदः ॥ ६ ॥ 


जेसे आकाश वेत बादछंसे सुशोभित होता है, उसी 
प्रकार वह -रमणीय पुरी अपने दवेत मेषषटश गहसे उत्तम 4 
शोमा पा री थी | वेः ण्ह अटटहासजनित. उल्कृष्ट 
शब्दां तथा वाध्यषोर्षोते मुखरित ये । उनम वज्रा तथा 
अङ्के चित्र अङ्कित थे ओर हीरके बने हए रोख 
उनकी शोभा बदाते ये ॥ ५-६॥ ` 


भजज्वार तदा लङ्का रक्षोगणग्ः शमः! 
सिताश्रसदशोदिचधेः पद्रखस्तिकसंस्थिते, ॥ ७ ॥ 
वधमान गृहैश्चापि स्वतः सुषिभूषितेः । 

उस समय लङ्का इवेत बादर्ोके समान सुन्दर एवं 
विचित्र राक्त-णेसि प्रकाशित हे रही थी | उन गहनस 


` को तो कमलके भाकारपं बने हुए थे । कोट ' स्सिक- ` 


के चिह या आकारे युक्त ये ओर भिन्द 
वधम नसंशक येक रूपमे हआ का निर्माण 
^^ 1 हआ था । वे सभी सप्र ओरसे 


१-२"वाराहमिदिरकी संहितामे गेके बिभि सख्त 


( भाङ़तिप्र ) भ्र वर्णन क्या गया दै । उन्दी संस्थानोके 


ऋः चग चः कः = = "` = डि @ छि केः कः 


त हि 
~क क [त भ" 7 शा ग अका 


खन्दरकाण्डे चतुथः सर्गः 








चज न ा्कनणकाणकाडानणडड्य 
कयन न छ ्नकािक्कानयका्कक्कन्कान्कनकन षं क्क । ्मकर्क्का्काण्डन्कन क पिं 





तां विज्नमाल्याभरणां कपिराजदितकरः ॥ ८ ॥ 
राघवा चरञ्ध्रीमान्‌ ददश च ननन्द च 1 

वानरराज सुभ्रीवका दित करनेवाङे श्रीमान्‌ हनुमान्‌ 
भीरघुनाथजीकी कायसिद्धिके ल्यि विचित्र पुष्पमय- 
आभर्णेसि अलंकृत लङ्काम विचरने रगे । उन्दने उस 
-पुरीको अच्छी तरह देखा ओर देखकर प्रसननताका अनुभव 
किया ॥ ८३ ॥ 


भवनाद्‌ भवनं गच्छन्‌ ददशं कपिकुञ्जरः ॥ ९ ॥ 
विविधाङ्कतिरूपाणि भवनानि वतस्ततः । 
टरुभाव रुचिरं गीतं निस्थानसखरभूषितम्‌ ॥ १० ॥ 
उन कपिभे्ठने जददौ-तद एक घरे दुसरे घरपर जाते 
हुए विविध आकार-प्रकारके भवन्‌ देखे तथा दयः कण्ठ 
जीर मू्ा--इन तीन स्थानेसि निकलनेवाछे मन्द मध्यम 
ओर उच्च सरसे विभूषित मनोहर गीत सुने ॥ ९-१० ॥ 


स्रीणां मदनविद्धानां दिवि चाप्सरसामिव 1 
श्यु्राव काञ्चीनिनद्‌ नूपुराणां च निःखनम्‌ ॥ १९॥ 
उन्हौने खर्गीय अप्सरार्भोके समान सुन्दरी तथा काम 
वेदनासे पीडित कामिनिर्योकी करनी अर पायजेबोकी 
द्मनकार सुनी ॥ ११ ॥ 
सोपाननिनदां चापि भवनेषु मद्ात्मनाम्‌ ॥ 
आर्पतोटितनिनादां इच श्वेडितांदच ततस्ततः॥ ९२॥ 
इसी तरह जरदौ ता महामनखी राक्षसोके धरम 
सीदिरयोपर चदृते खमय छियोकी काञ्ची ओर मंजीरकी 
मघुरभ्वनि तथा पुर््षोके ताल ठोकने र गर्जनेकी मी आवाज 
उन्हं सुनायी दी ॥ १२॥ | 


शयु्राव जपतां तत्न मन्न रक्षोगृहेषु वै । 


सलाष्यायनिरता स्वैव यातुधानान्‌ दद्र स~ ~ यातुधानान्‌ दद खः॥ १३॥ _ ` 


अनुसार उनके नाम दिये मये ई । जां स्वस्तिकसंस्थान भोर 
वधंमानंज्ञक गृहका उस्केख हमा है, इनके लक्षर्णोको स्पष्ट 
कुरनेवाञे वचनो को यो उद्धूत किया जाता दे-- 
चतुःशालं चलतुद्रोरं सर्व॑तोभद्रसंशितम्‌ । 
पशचिमदस्रदितं नन्यावतौहयन्तु तत्‌ ॥ 
दक्षिणद्वाररहित वधंमानं ` धनभ्रदम्‌ । 
प्रा्राररहितं खल्िकाख्यं ` पुत्रषनन्रद्य्‌ ॥ 
चार शालाओंसे युक्त गरदके जिक्तके परस्येक दिश्चाभं एक- 
एकर करके चार द्वारं दो 'सवंतोभद्र' कहते दै । जिसमे तीन दी 
दरार छ, पश्चिम दिशाकी लोर द्वार न हो, उसका. नाम ^नन्यावते' 
है । निमे दक्षिणके सिवा अन्य तीन दिशामि दार हो; ये 
(यर्थ॑नान' गृह कहते द । वह धन देनेवाहा होता ह तथा जिस्म 
केवर पूर्वं॑दिशाकी भोर द्वार न हो, उस ॒गृहका नाम “लस्िक' 
ह । बह पुत्र ओर.षन देनेवाला होता हे । 


राकषसेकि धर्म बहुरतौको तो उन्देनि वर्हा मन्त जपते 
हृषः सुना ओर क्रितने.दी निशाचरैको श्वा्थायम तत्पर 
देखा ॥ १३॥ . 
रावणस्तवसंयुकतान्‌ गजेतो राक्षसानपि । 
राजमाम सखमान्रृत्य स्थितं रक्षोगणं महत्‌ ॥ ९४ ॥ 
कद रक्षतौको उरन्दौनि रावणक्र स्ुतिके साय गजेना 
करते ओर निश्ाचरोकी एक बड़ी भीड़को राजमागं॑रोककर्‌ 
खड़ी हुं देखा ॥ १४ ॥ 
ददक्षं मध्यमे गुरमे राक्षसस्य चरान्‌ बहन्‌ । _ 
दीक्षिताञ्जटिखान्‌ सुण्डान्‌ गोजिनाम्बरवाससः॥ ९ +॥ 
दर्भ॑मुष्टप्रहरणानग्निकुण्डायुरधास्तथा - । 
कूटसुद्ररपाणीइच दण्डायुधघरानपि ॥ १६॥ 
नगरकेमध्यमागमे उन्हें रावणके बहुत-से गुस चर दिखायी 
दिये । उने कोई योगकी दीक्षा स्मि हए) कई जया 
बदाये, कोई मूड दाये, कोई गोचम॑ या मूगचमं धारण 
किये' ओर कोई नंग-घदंग ये । कोई सुदटीभर ुशोको ही 
अञ्ञसूपते धारण कयि दु ये । किन्दीका अग्निकुण्ड दी 
आयुध था । किन्हीके हाथमे कूट या खुद्धर या । कोर डंदेको 
ही हयियाररूपरमे ल्यि द्य ये ॥ १५१६ ॥ 
पकाक्चानेकवर्णोदच  ङंबोद्रपयोधरान्‌ 1 
कराङान्‌ सुग्नवक्त्रादच विकटान्‌ वामनास्तथा॥ १७॥ 
किन्दकि. एक दी ओंँखं थी तो किन्कि रूप बहुरे 
थे ! करितनेकि पे जर सन बहुत बडे ये । कोई बढ़े 
विकराङ ये । किन्दकि र्द टेदे-मेदे ये] कोद विकटं ये 
तो कोई बोने ॥ १७ ॥ 
धन्विनः खद्धिनदचैव रातघ्नीसुसलखायुधान्‌ । 
परिधोत्तमहस्तां इच विचित्रकवचोज्ञ्वलान्‌ ॥ १८ ॥ 
किन्ईकि पास धनुष, खङ्गः शतेष्नी ओर मूसलरूप 
आयुध ये । किन्हीके हाथोम उत्तम परिघ विध्यमान ये 
ज्ौर को$ विचित्र कवचेसि प्रकारित हो रदे ये ॥ १८ ॥ 
नातिस्थुखान्‌ नातिङूल्लान नातिदीघौतिहसखकान्‌ 1 
नातिमौरान्‌ नातिरू्णान्नातिकुन्जान्न वामनान्‌॥ १९ ॥ 
कुछ निशाचर न तो अधिक मोटे ये, न अधिक दुरः 
न बहत क्त्र थेन अधिक छोटे, न बहुत गोरे येन 
अधिक काठे तथा न अधिक वुवदे थे. न विशेष बोने 
ही॥ १९॥ 
विरूपान्‌ बहुरूपां इं खरूपांद्च सखुवचेसः। 


` ध्वजिनः पताकिनदचेव दद्दा विविघायुधान्‌ ॥ २० ॥ 


कोई बडे ऊुरूप येः कोद अनेक प्रकारके रूप धारण. 
कर सकते थे, किन्दीका रूप सुन्दर था, कोह बढ़े तेजखी ` ` 
ये तथा विन्द पास ध्वजाः पताका ओर अनेक प्रकारके 
अख-शख्र थे ॥ २०॥ | स 











इाकिवृक्षायुधां दयैव पटशाशानिधारिणः। 
क्ेपणीपाशादस्तां इव दद्रा स महाकपिः ॥ २ स ॥ 

को शक्ति ओर इक्षरूप आयुष धारण किय देखे 
जाते ये तथा कि्दकि पात पटिटश, व्र, गुलेल ओर 
पाश ये | महाकपि दनुमानने उन सबको देखा ॥ २२१ ॥ 
ज्ग्विणस्त्वनुलिप्ताइच वराभरणभूषितान्‌ । 
नानावेषसमायुक्तान्‌ यथास्वैरचरान्‌ बहन्‌ ॥ २२॥ 

किन्हकि ग्म पर्छोके हार थे ओर कलार आदि 
ज्ञ चन्दनसे चित थे । कों ` भष आभूषणेसे षजे दु 
थे | कितने ही नाना प्रकारके बेषभूषासे संयुक्त थे ओर 
बहतर स्वेच्छानुसार बिचरनेवाके जान पड़ते थे ॥ २२॥ 
तीकष्णश्चूरुघरां दयेव वन्निणदच मक्ाबलान्‌ । 
शतसादसमव्यध्रमारक्षं मध्यमं कपिः ॥ २३॥ 
रक्लोऽधिपतिनिविष्टं दश्शोन्तःपुराप्रतः। 

कितने ही राक्षस तीले श्रू तथा वज्र लि हुए ये । 
वे सब-के-सब महान्‌ बरसे सम्प थे । इनके सिवा कपिवर 


हनुमानूने एक खख रक्षक सेनाको राक्षसराज्ञ रावणकीः 


आज्ञसे सावधान होकर नगरके मध्यभागकी रश्चामे संगमन 
देखा । बे सारे सैनिक रावणके अन्तःपुरके अग्रमागमे 
सित ये ॥ २३२ ॥ 
स तदा तद्‌ गृहं दषा महाष्ाडकतीरणम्‌ ॥ २४॥ 
गास्षसेन््रस्य वसदातमदिसूधि प्रतिष्ठितम्‌ । 
धुण्डरीकावतंसाभिः परिखाभिः समावृतम्‌ ॥ २५॥ 
भराकाराद्रतमत्यन्तं ददश स महाकपिः। 
,. भनिविष्टपनिमं दिव्यं दिव्यनादविनादितम्‌ ॥ २६॥ 
` रक्षक सेनाकरे स्यि जो विशाल भवन बना. था; 
उल्का फाटक बहुमूल्य सुवणद्वारा निर्मित हुआ या | उस 
भारशामवनको देखक्र महाकपि इनुमानूजीने राक्चसराज 
रावणके युपसिद्ध राजमहलपर दृष्टिपात क्रियाः जो विकट 
पवंतके एक शिरपर प्रविषठित था । वह सन ओरसे इवेत 


य जतजा 
ओर बहुत ऊचा परक थ ` जगलोके = 
धेर रक्खा था । वह दिव्य मवन्‌ ; समान्‌ मना, 
था मर वहं संगीत आदिके दिभ्य शब्द पूज र 
ये ॥ २४-२६॥ & 
वाज्दिषितसंुष्टं नादिं भूषणस्तथा । 
रभेयभिर्विमानेदव तथा हयगजैः श्मः ॥ २७ ॥ 
वारणेदच चतुदन्तेः इवेताभ्रनिचयोपमेः 1 
भूषिते खविरद्वारं मसेच्व सृगपक्षिभिः॥ २८.॥ 

वोदोकी ` हिनदिनाहटकी आवाज मी वँ ख ` ओर 
कैली हुं थी । आभूषणोी रन्न भी कानमे पडती 
रहती थी। नाना प्रकारके रथः पारकी आदि. सवारी 
विमानः अन्दर हाथी, घोडे, दवेत बादलोकी घयाकं मान 
दिखायी देनेवाढे चार दँतोसे युक्त सजे-सजाये मतवाले 
हाथी तथा मदमत्त पञय-पक्चियाके संचरणसे उस राजमहलका 
द्वार बड़ा सुन्दर दिखायी देता था ॥ २७-२८ ॥ 
रक्षितं सखमदावीयं यातुधानैः सदहस्जशः। 
राक्षलाधिपतेग्तमाविवेश गृहं कपिः ॥ २९॥ 

सहसो महापराक्रमी निशाचर राक्षसराजके उख महल्की 
रक्षा करते ये । उद रुत भवनम मी कपिवर हनुमानूजी 
जा पहुचे ॥ २९ ॥ 

स हेमजाम्बूनद चक्रवालं 
महादंसुक्तामणि भूषितान्तम्‌ । 
पराष्यंकाठागुख्चन्दनाहं ` 
स रावणान्तःपुरमाविवेश ॥ ३० ॥ 

तदनन्तर निके चारों ओर इवणं वं जाम्बू 
परकोटा थाः जिसका ऊपरी माग बहुमूस्य ५. 
मिर्यते विभूषित था तथा अत्यन्त उत्तम काले अगु एवं 
चन्दनसे निकी अच॑ना की जाती थी; रावणे उस अन्तः- 
पम इवमायूलीने प्रवेश किया ॥ ३० | ६ 


इत्यार्षे भीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्य सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सगः ॥ ४ ॥ 
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| ; इस्‌ प्रकार ्रीवारमीमिनिमिंत आाष्यमायण भादिकाग्यके सुन्द्रक.ण्डमे चौथा सम॑ प्रा हुओः॥ ` ॥ 
५.  पञ्रमः सर्गः त 
हलमानूजीका राणक अन्तःपुरे षर-षशमे सीताको हना ओर नद न.देलकर दुली होना 


श ५ उसी प्रकार पृरय्वीके ऊपर बारबार अपनी. चौदनीका चंदोवा 


तानते ए चन्द्रदेव आकाशके मध्यभागे 
9 ध्यभाग्मे ` 
0 १४ 
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महोदधि चापि. समेधयन्तम्‌। ‰ ` 
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भूतानि सबोणि विराजयन्तं 
दद्र रीतांद्यमथाभियान्तम्‌॥ २ ॥ 
वे शीतररमि चन्द्रमा जगते पाप तापक्रा नाश्च कर 
रटे है, महासागरमे ज्वार उठा रहे ई, समस्त प्राणिर्योको 
नयी दीपि ध्वं प्रकाशदे रहे ओर आकाशम क्रमशः 
ऊपरकी ओर-उडठ रदे दै ॥ २॥ 
या भाति छक्ष्मीभुवि मन्द्रस्या 
यथा ` प्रदोेषु च सागरस्था । 
. ˆ तथेव तोयेखु च ` पुष्करस्था 
रराज्ञ सा चारखनिदहाकरस्था ॥ २ ॥ 
, भूतशूपर मन्दराचलमः. सं्याके समय महासागरमे 
ओर जल्के भीतर कमलम जो लक्ष्मी जिस प्रकार सुशोभित 
होती दैः वे ही उसी प्रकार मनोहर चन्द्रमामे शोभा पा रही 
-थीं॥३॥ 
हंसो यथा राज्तपञ्जरस्थः 
सिद्द यथा मन्द्रकन्द्रस्थः । 
वीरो यथा गर्वितङ्कञख्रस्थ- 
स्चन्द्रःऽपि वश्राज् तथाम्बरस्थः ॥ ४ ॥ 
जैसे चँ दीके पिंजरेमे हंस, मन्दराचल्की कंन्दरामं सि 
तथा मदमत्त हाथ)की पीठपर वीर पुरुष ओभा पाते ई, 
डसी प्रक्रार आकाशम चन्द्रदेव सुद्ोमित हो रहे थे ॥ ४॥ 
स्थितः कक्द्मानिव तीक्ष्णश्शज्ञो 
महाचलः दवेत ईइवोध्वश्टेङ्गः। 
हस्तीव जाम्बूनद्बद्धश्टश्न 
विभाति चन्द्रः परिपूणश्रङ्गः ॥ ५ ॥ 
ङ्गे तीये दीगवाढम त्रै खड़ा होः जैसे ऊपरको उटे 
शिखरवाटा महान्‌ पर्व॑त इवेत ( दिमाल्य ) शोभा पाता 
हो ओर जैसे सुवणंजटित दिस युक्त गजराज सुशोभित 
हेता हो, उदी प्रकार हरिणे शङ्गरूपी चिहसे युक्त परिपूणं 
चन्द्रमा छवि धा रदे य ॥ ५॥ | 
विनणशीताम्बुतुषारणङो 
महाग्रहभ्रादविनध्पङ्कः । 
प्रकादारक्षम्याभ्रयनिमंलाङ्खो | 
रराज चन्द्रो भगवाञ्टराङ्कः ॥ & ॥ 
जिनका शीत जर ओर हिमरूपी पङ्कसे संसरगका दोष 
नशे गया है, अर्थात्‌ जौ इनके संसगते बहुत दुर 1 


सर्किरगोको ग्रहण करनेके कारण जिने अपने अन्धकारः 
रूपी पको भी न्ट कर दिया दै तथा प्रकाशरूप लभी 


का आश्रयस्यान्‌ होनेके कारण जिनकी कालिमा भी ध 
प्रतीत होती ह, वे भगवान्‌. यशलाञ्छन चन्द्रदेव आका 
प्रकाित हो रहे ये ॥ ६ ॥ | 


सुन्दरकाण्ड पञ्चमः सगः 


सोक कच्छ ~~~ 
छा ऋ जकः चक क्कि 
1 1 शण 1 71 7 1 1 क 1 8 1111 11 7 1 श + 8 1 8 1 
॥ ॥ ॥ 


शिखां प्राप्य यथा खगेन्द्रा 

मक्षारणं भराप्य यथा गजेन्द्रः । 
राज्यं समासाद्य यथा नरन्द्र- 

स्तथा प्रकारो विरराज चन्द्रः ॥ ७ ॥ 


जैसे रुफाके बादर शिातरूपर बेठ। हुआ युगराज 


(विह) शोमा पाता 2 जसे विश्वा वनम पर्हुचकर 


गजराज युश्योभित दोताः है तथा 8 राज्य पाकर राजा 
अथिक शोभासे सम्पन्न दो जाता दैः उसी धकार निमल 
प्रकाशते युक्त देकर चन्द्रदेव सुशोभित ह रदे ये ॥ ७ ॥ 
प्रकाशाचन्द्रोदयनण्दोषः 
्रचद्धरक्षःपिदिताराद्‌।षः । 
रामाभिरामेरितचित्तदोषः ` 
स्वर्ग प्रकाशे भगवान्‌ देषः ॥ ८ ॥ 
प्रकादायुक्तं चन्द्रमा उदय जिका अन्धक्रारल्पी 
दोष दुर हो गया दैः जिम राभर्लके जीविस ओर 
मलमक्षणरूपी दोप बद गये दहं तथा रमगिरयोकर रमण- 
विषयक चित्तदोष ( प्रणय-कलह ) निषत्त हो गये है, वह 
पूजनीय प्रदोपकार खग॑सदट सुखकर प्रकाश करने लगा ॥८॥ 


तन्न्रीस्वराः कणेसुखाः प्रवृत्ताः 
स्वपन्ति नार्यः पतिभिः खच्रत्ताः। 
नकचरादचापि तथा प्रच्ता 
`  शिदर्ठमत्यद्भतरंदरबत्ताः ॥ ९ ॥ 
वीणादेः भरवणसुखद शब्द इङ्कत हो रदे थ, सदाचारिणी 
न्यौ . पतियेके साथ सो रही थीं तया अत्यन्त अदूरयुत 
ओर भयंकः शौर-खमाववाके निशाचर निशीथ कालम 
विहार कर रहे थे ॥ ९ ॥ 
मन्तप्रमच्तानि रूमःकुलानि 
रथाऽ्वभदासनसङुःखानि 1 
वीरशध्चिया चापि समाकुलानि | 
ददं धीमान्‌ ख कपिः कुदानि ॥ १० ॥ 
बुद्धिमान्‌ वानर हनुमानने वरह वहुत-स घर देख । 
किन्दमिं रेदवर्थ-मदसे मत्त निशाचर निवराष, करते भः 
किन्दीमे मदिराधानसते मतवाक्ञे गक्षस भर हृष्ट य । 
कितने हौ घर रथः घोडे आदि वाहन ओर मद्राषनात 
सम्पन्न थे तथा कितने दी वीर्टश्मीसे व्याप्त दिखायी 
देते ये । वे सभी गह एक-दूसरे मिरे हृप्य थ ॥ १० ॥ 
परस्परं चऋ्धिकमाश्िपन्ति 
जाद पीनानधिविक्िपन्ति ॥ 
मन्त्रलापाधिविष्षिपन्ति | 
` मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति ॥ २१॥ 
` शोक्षषडोग आण्लमे एक-दूसरेपर अधिक आक्षेप 
करते ये]. अपनी मोरी-मोरी सुजाओंके भी हिते ओर 
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चते थे । मतवार्खकी-सी बहकी-बहकी बात करते थे ओर 
मदिरासे उन्मत्त होकर परस्पर क बुचन बोख्ते थे ॥ ११ ॥ 
रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति 
गाश्जाणि कान्तासु च विक्षिपन्ति। 
रूपाणि चिश्राणि च विक्षिपन्ति 
इदानि चापानि च विक्षिपत्ति॥ १२॥ 
इतना ही नही, वे मतवाठे राक्षस अपनी छाती भी 


वीटतै ये । अपने हाथ आदि अङ्गोको अपनी प्वारी ` 


| पलिर्योपर रख देते ये । सुन्दर रूपवाठे चिर्वाका निमांण 
। करते ये ओर अपने खुद्द घलुोंको कानतक सीचा 
^ - करतेये॥ १२॥ 
स्तथापरास्तज्न पुनः खधपन्त्यः। 
अ तथा हसत्त्यः 
कुदाः परश्चापि विनिःभव सन्त्यः॥ १३॥ 
# इनमानूलीने यह मी देखा कि नायिका अपने -अङ्गोमं 
| चन्दन आदिका अनुकेपन करती दै । दुशरी वहीं सोती ह । 
| तीक्री सुन्दर रूप ओर मनोहर मखवाखी रुलनारणे हसती 
ह तथा अन्य वनिता प्रणय-कलहसे कुपित हो ठंबी सौ 
खीच रही ई ॥ १३॥ 
महागज्ेश्चापि तथा नदद्धिः 
सुपूजितेश्चापि तथा सुसद्धिः । 
रराज वीरश्च विनिःश्वसद्धि- 
हदा सुजंगेरिव निःश्वसद्भिः ॥ १४॥ 
, . चिग्वाडते हुए महान गजराजो, अत्यन्त सम्मानित शष्ठ 
खभासदा तथा छंमी ससि छोड़नेवाठे वीरोके कारण वह 
छङ्कापुरी ऊफकारते इए सपति युक्त षरोवरोके समान 
शोमा पा रही यी ॥ ९४॥ अ 
व वादात रथि 
६ ख अदघानाज्ञगतः प्रधलनान्‌ । 
^ नानाविधानान्‌ खचिराभिधानान्‌ 
। ` ` ददं तस्यां पुरि यातुधानान्‌ ॥ १५॥ 
` इनुमानूजीने उष 
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नः बे पर्न इषः । उनि बहतर 
श सम्पन्न देखा ओर कोको उन 
बड़ कुरूप दिखायी दिये ॥ २६॥ 
ततो वरीः खबिछछदभव ` 
स्तेषां सियस्ततर मदाचभावाः! 


परियेषु पानेषु च सक्भावा 


ददं तारो इव दुलभावाः ॥ १७॥ ` 


तदनन्तर व उन्हेनि यन्दर वलञाथूभण भिः करनेके 
रो सुन्दरी रक्षछ-र्मणियोको देखा जिनका माव जत्वन 
विद्ध था | वे बही प्रमावदाडिनी थी । उनका मन 
पितम तथा म्ुपानमे आत्त था । वे तारिकाओंकौ 
मति कान्तिमती ओर अन्दर खमाववाटी थी ॥ ९७ ॥ 
ह्ियो ञ्वलन्तील्रपयोपगूढा 
निशीथकाठे रमणोपगूढाः। 
ददश काश्चित्‌ प्रमदोपगूढा 
यथा वि्ंगा विहगोपगूढाः ॥ १८ ॥ 
इनुमानूलीकी इष्टम कुछ एेवी लियो मी आर्यी, जो 
अपने रूप-सौन्दर्यसे प्रकाशित हो री थ | वे बद्गी खजीरी 
थी ओर आधी रातके समय अपने पियतमके आलिङ्गन- 
पाशे इस प्रकार वैधी हई थी नेसे पक्षिणी प्षीके द्वार 
आलिङ्गित होती है । वेः सबं-के-सब आनन्दम मग्न 
थीं॥ १८ ॥ 
अन्याः पुन्म्यंतलोपविष्टा- 
स्तत्र प्रियाङ्केषु खुखोपविष्टाः। 
भतः परा धर्मपरा निविष्टा 
दद्र धीमान्‌ मद्नोपविष्टाः ॥ १९॥ 
वूसरी बहूत-सी लिया मह्लोकी छरतोपर बेटी थी । वे 


पतिकी सेवामे तत्पर रहनेवारीः घम॑परायणा, विवाहिता ओर - 


काममाबनासे भावित थीं | नुमानूजीने उन सबको अपने 
परियतमके गङ्कमं सुलपूवक बैठी देखा ॥ १९ ॥ 
अप्राचताः काञ्चनराजिवणौः 
काधित्पराध्यास्तपनीयव्णीः । 
पुनश्च काश्चिच्छरालक्ष्मवणौीः 
ध, कान्तमहीणा दचिराङ्गवणौः ॥ २० ॥ 
प ह कामिन्यो सवणेरेखाके समान 
| ¦ ¦ कान्तिमती 
प देती थीं | उन्दनि अपनी ओदनी उतार दी थी | 
1 हौ उत्तम वनितां तपाये हुए सुव्णके समान 
सगवार। या तया . कितनी ही पतिवियोगिनी बालां 


सम्पन्न ; | चन्द्रमाके ` समान इवेत वणंकी दिखायी क ५ त 
` करनेबाछे 1 ओर # तेनस्वी । = थे 6 शः अङ्गकान्ति ~ < ट प । द ४ भ क ज | 4 | > देती थीं । 
० अरवल े। अङ्ग्नत बडी ही नदर यी | २० || | पज | जद 














८७३ 
ततःभ्रियान्‌ भाप्यभनोऽभिरामान्‌ उष्णार्दितां साचुखताश्रकर्ण्ठी 
_ खभ्ीतियुक्ताः खुमनोऽभिरामाः। पुरा वरादांचमनिष्ककण्टीम्‌ । 
हृष्टाः परमाभिरामा खजातपक्मामभिरक्तकण्ठीं 
हरिश्रवीरः स दद्शं रामाः ॥ २१॥ | वने प्रचत्तामिव नीखकण्ठीम्‌ ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर वानरके प्रमुख वीर हनुमान्‌जीने विभिन्न अब्यक्तरेखामिव चन्द्रटेखां 
गृहमे एषी परम सुन्दरी रमणियोका अवलोकन क्या जो पां खुप्रदिग्धामिव देमरेखाम्‌ । 
मनोभिराम प्रियतमका संयोग पाकर अत्यन्त प्रन्न हो रदी क्षतश्ररूढामिव वर्णरेखां 
थी । एर्लोके हारसे विभूषित होनेके कारण उनकी रमणीयता वायुत्रसुम्नामिव मेधरेखाम्‌ ॥ २६॥ 
ओर भी बद्‌ गयी थी अर वे सब-की-सब इर्षसे उच्छुटछ सीतामपदयन्मयुजेश्वरस्य 
दिखायी देती थीं ॥ २१॥ रामस्य पत्नीं बदतां वरस्य । 
चन्द्रभ्रकाशाश्च हि वक्नमाला वभूव दुःखोपदतश्चिरस्य 
वक्राः सयुपक्ष्माश्च सखनेजमाखाः । षुवगमो मन्द्‌ इवाचिरस्य ॥ २७ ॥ 


विभूषणानां च ददश माराः 
द्ातहष्टानाभिव चारुमाडाः 1 २२॥ 
- उन्न चन्दरमोके समान प्रकाशमान मूर्खोकी पंक्तिर्याः 
सुन्दर पलकोवाङे तिरछे ने्रोकी पक्तिर्यो ओर चमचमाती 
हई ॑विदयुर्टेखाओंके समान आभूषर्णोकी भी मनोहर 
पंक्ति्या देखीं ॥ २२॥ 
न त्वेव सीतां परमाभिजातां 
पथि स्थिते राजङ्करे पजाताम्‌। 
खता प्रफुटामिव सघुजातां 
ददश तन्वीं मनसाभिजाताम्‌ ॥ २३ ॥ 
कितु जो परमात्माके मानसिक संकद्पसे धर्म॑मागंपर 
सिर रहनेवाले राजकुलमें प्रकट हुई थी, जिनका प्रादु माव 
परम देदवर्यकी प्राति करानेवाखा ३, जो परम सुन्दर रूपमे 
उत्पन्न हई प्रफ़ुल्छ छताके समान ओोभा पाती थीः उन 
कदाङ्गी सीताको उन्होने व्हा कदी नदी देखा था ॥ २३॥ 
सनातने वत्मनि संनिविष्टा 
रामेक्षणीं तां मदनाभिविष्टाम्‌। 
भर्मनः आीमदुप्रविष्टं 
खीम्यः पराभ्यश्च सद्‌ा विशिष्टाम्‌ ॥ २४॥ 


जो सदा सनातन मागंपर सित रहनेवाटीः भीराम- 
पर ही इष्टि रखनेवाली भीरामविषयक काम या प्रेमे 
परिपूणं, अपने पतिके तेजखी मनम बसी - हर तथा दयी 
सभी न्िर्यसि सदाद्ी शष्ठ थीं; जिन्हं षिरहजनित ताप 
सदा पीड़ा देता रहता थाः जिनके नेजोवि निरन्तर आसुर्मोकी 


- कड़ी रगी रहती थी ओर कण्ठ उन ओंसुओंसे गद्गद 


रहता था; पहले संयोगकाख्मे जिनका कण्ठ अष्ट॒ एवं 
बहुमूल्य निष्क ( पदक ) से विभूषित रहा करता याः 
जिनकी पलक बहुत दी सुन्दर थीं ओर कण्टखर अत्यन्त 
मधुर था तथा जो वनम ट्य करनेवारौ मयुरीके समान 
मनोहर र्गती यथी; जो- मेष आदिसे आच्छादित होनेके 
कारण अब्यक्त रेखावाटी चन्द्रेखाके समान दिखायी देती 
थीं» धूटि-धूसर सुवर्ण-रेखा-सी प्रतीत हेती थी? बाणके 
आधातसे उत्पन्न हुदै रेखा ( चिह )-सी जान पड़ती थी 


, तथा वायुके द्वारा उड़ायी जाती हुईं बादखौकी रेखा-सी 


दृष्टिगोचर दोती थी । वक्ताओंमे भेष्ठ नरेश्वर भीरामचन्द्रजी- 
की पत्नी उन रीताजीको बहुत देरतक द्वदुनेपर भी जब 
हनुमानजी न देख सके तव वे तत्क्षण अत्यन्त दुखी ओर 
शिथिङ हो गये ॥ २४-२७॥ ` 


- इत्याषं श्रीमद्रामायणे वादपीद्धीये आदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सगः ४ ५ ॥ 
इल प्रकार श्रीबारमीपिनिमित आर्षरामायण आदिकात्यके सुद रकाण्डम पचन! सुगं पूरा हुभा॥ ५ ॥ 


^", "यकं 


षष्टः सगः 


हस मानूनीका रावण तथा अन्यान्य राुसोके घरमे सीताजीकी सोज करना 


ख निकामं विमानेषु विचरन्‌ कामरूपश्चक्‌। .. 

विचचार कपिं खाधवेन समन्वितः ॥ १ ॥ 
किर इच्छानुवार सूप धारण करनेवाठे कपिवर हनुमान्‌. 

जी बड़ी शीघ्रताके साय उ््काके खतमहठे मकारो यथेच्छ 


विचरे ल्मे ॥ १॥ 


बार रा ५.७, दे 


॥ । 


 आखसाद्‌ च लक्ष्मीवान्‌ रा्चसेन्द्रनिवेशनम्‌ । 


प्राकारेणाकैवणंन  भाखरेणाभिसंबतम्‌ ॥ 2 ॥ 
स्यन्त बल-वै भवते सम्पन्न वे पवनङ्ुमार राक्चसराज 

रावणके मह्य परह चेः ज चारो ओरसे सूर्यके समान चम- 

चमाते हप सुवणंमय परकोर्ोषे धिरा आ या॥ २॥ ` 








` रक्षितं राक्षसैर्भमिः सिदेरिव महद्‌. वनम्‌ । 
समीक्षमाणो भवनं चक्षादो कपि्कखजरः ॥ २ । 
ज धिह विशाङ वनी रक्षा करते ई उसी प्रकार 
अहुतेरे भयानक राक्षस रावणके उस मइरूके रका कर र 
ये | उख भवनका निरीक्षण करते हए कपिकुञ्जर हदमान्‌ 
जली मन-ही-मन इर्षका अनुभव करने खगे ॥ ३ ॥ 
रूप्य क्ोपहितैध्िध्स्तोरणेहंमभूषणेः । 
विि्राभिश्च कक्याभिद्वरेश्च रचिरैडेतम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह महर दीस मदे हृ्ट चित्रो, सोने जड़ हए 
दरवाजा ओर बड़ी अद्यत श्योदियां तथा युन्दर द्वारोसे 
युक्त था | ४ ॥ 
गजास्थतैरमहामामैः श्चुरेश्च विगतशपः । 
उपश्ितमसंदाय्दथैः ` स्यन्दनयायिभिः ॥ ५ ॥ 
हायीपर चदे हृप्य महावतत तथा भमन शूरवीर बरहा 
उपसित ये | जिनके वेगको कोशं रोक नहीं सकता थाः 
देते रथवाहक अश्च भी व्हा चोमा णरदेये॥५॥ 
सिहब्याघ्रतचुषाणेदौन्तकाञ्चनराञ्तीः  । ` 
्ोषवद्विर्विचिनरश्च सद्‌ा विचरितं रथेः॥ ६॥ 
विहं ओर बाधकि चमदडोके बने हुए कवचसे वे रथ 





हके. हए येः उनम हाथी दातः सुवणं तथा चोदीकी प्रतिमा 


री दुई थीं | उन .रर्थोमें गी हुई छोटी-छोशी षटिकार्थकी 
मधुर ध्वनि वरहा होती रदती थी पसे विचित्र रथ उख रावण- 
भवनम खदा आ-जा रहे ये ॥ ६ ॥ 


बहुरर्नसमाकीणं  पराध्यासनभूषितम्‌ । 
मारथसमावापं महारथमदहदासनम्‌ ॥ ७ ॥ 


राणक वह भवन अनेक प्रकारके रत्नति व्याप्त था 
बहुभूर्य आशन उसकी शोभा बदाते ये । उसमे सब ओर 
` बद़े-बद़े रथकि उदरनेके स्थान बने थे ओर महारथी वीरके 
"  ग्ि विहार वाषस्यान बनाये गये ये ॥ ७ ॥ 

 इध्येश्च परमोदारेस्तेस्तैञ्च खगपक्षिभिः 1 
 विविधेवेहसादख्ः परिपूणं समन्ततः ॥ ८ ॥ 
दनय एवं परम बन्दर नाना प्रकारके सहलो पञ्च 
ओर पद्मी वरहा सब ओर मरे दए ये ॥ ८ ॥ 
ह्र विनीतैरन्तपाडेश्च म छ -\ 
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विभीषणस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः ॥ १८ 






णोकी क्लनकारोसे श्चकरत रक्षसराज 
के कंरकलनादकी भति मुखरित 


-__--------- क 


ह = 1 


चका १ क वो य 


करती थीं । वुन्दर भभूष 


का वह महक ख्द्र 


रहता था ॥ १० ॥ र 
वद्‌ राजगुण सम्पन्न मुख्यैदच वर चन्दनः । 


महाजनसमाकीणं सिषिरिव महद्‌ वनम्‌ ॥ ११॥ ` 


वह भवन राजोचित खामभ्ीस पूणं थो, भे एवं सुन्द्र 
चन्दनसि चर्चित था तथा ससे भरे दृष्ट विशाख वनकी 
मति प्रथान प्रधान पुरूपसे परिपूणं था ॥ ११ ॥ 
मरीखदङ्ञाभिस्तं शङ्खभोषविनादितम्‌ 1 
नित्या्ितं पव॑खतं पूजितं राक्षसः सदा ॥ ९२॥ 

ब भेरी ओर मृदङ्गकी ध्वनि सत्र ओ केटी हुई थी । 
बहौ शङ्की ध्वनि गूज रही" थी | उवकी नित्य पूजा एव 
सज्ञावट होती थी । पर्वेकरि दिन व शेम क्रिया जाता था । 


रक्षसलोग बदा ही.उस राजमवनकी पूजा करते थे ॥ १२॥ 


समुद्रमिव गम्भीरं ससद्रसमनिःखनम्‌ । 
महात्मनो मव्‌ वेदम महारतनपरिच्छद्‌म्‌ ॥ १३ ॥ 
वह्‌ समूद्रके समान गम्भीर ओर उशीके समान कोलाहल. 
पूणं था । महामना राणका वद विदा मवन महान्‌ रत्नमय 
अलङंकारसे अकृत था ॥ १३ ॥ 
महारत्नखमाकीणं ददशं स महाकपिः। 
विराजमानं वपुषा गजाश्वरथसङलम्‌ ॥ १४॥ 
उसमे हाथी-घोडे ओर रथ भरे हए थे तथा वह्‌ महान्‌ 
रत्नेति व्याप्त होनेके कारण अपने खरूपसे प्रकारित हो रहा 
या । महाकपि हनुमान्‌ उसे देखा ॥ १४॥ 
लङ्काभरणमित्येव सोऽमन्यत मष्टाकपिः। 
चचार हयुमास्तत्र रावणस्य समीपतः ॥ १५॥ 
देखकर कपिवर हनुमान्‌ने उस मवनको लङ्काका 
आभूषण ही माना । तदनन्तर वे उस रावण-भवनके आस- 
पास ही विचणे खगे ॥ १५॥ 
गृ्ाद्‌ गृहं राक्षसानामुद्यानानि च सर्वशः । 
वीक्षमाणोऽप्यसंघस्तः प्रासादांश्च चचार सः॥ १६॥ 
इस प्रकार वे एक ` परसे दूसरे घरमे जाकर राश्षसोके 
बगीचकि सभी सानेोको देखते हुए बिना किसी मयसे 
` अद्यलिकार्मोपर विचरण करने स्मो ॥ १६ ॥ 
अवप्लुत्य महावेगः परदस्तस्य निवेशनम्‌ । 
ततोऽन्यत्‌ पुप्लुवे वेदम महापाद्व॑स्य बीयवान्‌॥ १७॥ 


महान्‌ वेगशाली ओर पराक्रमी वीर हनुमान्‌ वहसे 
कूदकर्‌ प्रहस्तके घरमे उतर गये । फिर वहसि उछ्के मौर 


महापाष्वके महरम परहैच गये ॥ १७॥ . 
इन्मनिेधनम्‌ | : 


सुन्दरकाण्डे षठः न खरग; ` ८७५ 





छकरा ॐ कः स 











तदनन्तर वे मश्कृपि हनुमान्‌ मेषके समान प्रतीत होने- 


वाढ कुभ्मकर्णे मवने ओर वहसि विमीषणके मदल्मे 
कूद गये ॥ १८ ॥ | 
मदोद्रस्य च तथा विरूपाक्षस्य चेव हि \ 
विदयुजिह्श्य भवनं विचयुन्मादेस्तथैव च ॥ १९॥ 
इसी तरह क्रमशः वे महोदर विरूपाश्च, विदयुजिह़ र 
विदयुन्माल्कि रमे गये ॥ १९ ॥ 
वञ्जद्‌ष्स्य च तथा. पुष्तयुवे ख पहाकपिः। . 
श्यकस्य -च महावेगः सारणस्य ख धीमतः ॥ २० ॥ 
इसके बाद महान्‌ वेगशाली महाकपि इनुमानने पिर 
छर्छाग मारी ओर वे वश्रदं्, ययक तथा बुद्धि मान्‌ सारणके 
घर्मे जा परहैचे ॥ २० ॥ | | 
तथा चेन्द्रजितो वेदम जगाम हरियूथपः । 
जम्बुमारेः सखमालेश्च जगाम हरिसत्तमः ॥ २१॥ 
इसके बाद वे वानर-यूथपति कपिशे्ठ इन्द्रजित्‌के धरम 
गये ओर वसे  जभ्बुमालिं तथा सुंमाल्कि धरम पर्हच 
गये ॥ २१ ॥ 
एद्धिमकेतोश्च भवनं सूर्य श्ोस्तथैव च । 
धञ्जकायस्य चतथा पुप्लुवे स महाकपिः ॥ २२॥ 
तरनन्तर ये महाकपि उछर्ते-कूदते हुए रदिमकेतुः 
सूयशत्रु.ओर वञ्जकायके महरम जा पहुचे ॥ २२ ॥ 
धूब्राक्षस्याथ सम्पातेमंवनं मारुतात्मजः। 
विद्युदरूपस्य भीमस्य धनस्य विधनस्य च ॥ २३॥ 
द्यकनाभस्य चक्रष्य शठस्य कपटस्य च । 
हस णस्य दष्टस्य लोमशस्य च रश्चसः ॥ २४॥ 
युदधोन्मत्तश्य मत्स्य ध्वजग्रीवस्य सादिनः 1 
विद्युज्िद्व'निद्यानां तथा हस्तिमुखस्य चः ॥ २५॥ 
कराङस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चेव हि । 
खवमानः कऋमेणेव मान्‌ मारुतात्मजः ॥ २६ ॥ 
तेषु ते महादंषु भवनेषु मदायश्ाः। ` 
तेषाञ्द्धिमताख्द्ध ददशं स महाकपिः ॥ २७॥ 
फिर क्रमशः वे कपिवर पवनकुमार धूम्राक्षः सम्पाति, 
विद्युद्‌रूपः भीमः घनः विधन दयुकनामः चक्र) शाट) कपटः 
हृखकणः दष्टः लोमश्चः युद्धोन्मत्त; मत्त, ध्वजग्रीवः विद्युजिह, 
दविजिहः इसि ¶खः. कराछः -पिद्याच ओर शोणिताक्ष आदिक 
महरम गये: इसं रकार : करमशः `कूदते.फौदते हुए महा 
यरा्वी पवनपुव हनुमान्‌ उन-उन बहमूर्य भवनम .पघारे । 
व्हा उन महाश्पिने. उनः; समृद्धि शाली -राक्षसीकी समृद्धि 
देखी ॥ -२ द~--२७.॥ ˆ... 


न्क १०२१ 


मास्त दाथ ऊक्ष्मीषान्‌ राक्षसेन्व्रनिवेरानम्‌ ॥.२८॥ 


तापशराद्‌ बङमर सरम््त मान्‌, उन सव भवने, 





को धकर पुनः राश्चसराज रावणके महट्पर आ गये ॥२८॥ 
रावणस्योपशायिन्यो ददश हरिसत्तमः! 
विचरन्‌ ्रिादुंङो राक्षसीविछृतेश्षणाः ॥ २९ ॥ 
वहा विचरते हुए उन वानरश्चिरोमणरि कपिभेषठने 
रावणके निकट सोनेवाडी ( उसके पटंगकी रशा करनेवाढी ) 
राक्षतिर्योको देखा; जिनकी ओके वद्धी बिकरार थी ॥२९॥ ` 


श्ूलसुद्रह स्ताश्च दक्रितोमरधारिणः। 


` दद्शं विविघान्गुर्मां स्तस्य ` रश्चःपते गहे ॥.३० ॥ 


साथ दी, उन्न उस राक्षसराजके भवने राक्षसिरयोकि 
बहुत-से समुदाय देखे; जिनके हार्थो श्रू) ` मुद्भर, शक्तिं 
ओर तोमर आदि अल-शज्ञ विद्यमःन थे.॥ ३०॥ ` 
रा््साशच महाकायान्‌ नानाप्रहरणोद्यतान्‌ | 
रक्ताञ्दवेतान्‌ सिताश्चापि दर्रीश्ापि महाजवान्‌ ।३१। 

उनके पवा, वहा ब्रहुत-से विद्याककाय राश्चस भी 
दिखायी दियेः जो नाना भकारके हथियारेति छेस ये| इतना ` 
दी नही व्हा खार ओर सफेद रगके बहुत.से अव्यन्त 
वेगशाटी षोद्धे भी वेषे हुए ये ॥ ३९१॥ 
कुलीनान्‌ रूपसस्पन्नान्‌ गजाम्‌ परगजाख्जान्‌ । 
शिक्ितान्‌ गजश्िक्ञायापैरावतल्लमान्‌ युधि.॥ ३२॥ 
निदन्तृन्‌ परशषन्यनां हे तसन्‌. दद्शं सः। 
श्चरतश्च यथा मेघान्‌ रवतश्च यथा गिरीन्‌ ॥ २३-॥ 
मेधस्तनितनिधोषाच्‌ दुर्धषौन्‌ समरे परैः । 

साय ही अच्छी जातिके रूपवान्‌ हाथी मी थे, जो शत्रु 
सेनाके हायिर्योको मार भगानेवाठे थे । वे सब-के-सब गज- 
रिष्षामे सुशिक्षितः युद्धम ेरावतके समान पराक्रमी तथा 
शनरुसेनार्भका ऽंहार करनेमे समथं थे । बे बरसते हृष 
मघो ओर ज्ञरने बहाते इए प्वतोके समान मदकीं बारा 
बहा रहे येः। उनकी गजंना मेष-गज्ख॑नाक्रे समान जान पड़ती 
थी वे खमराङ्गणमे शत्रु ओके ज््यि दुजय ये । दनुमान्‌जीने 
राबणके भवनम उन सबको देखा ॥ ३२-३३९ ॥ 
लस वादिनीस्तज जाम्बुनदपरिष्छताः ॥ ३४॥ 
हेमजाकलेरविच्छिन्नास्तरणदिस्यसंनिभाः । 


वदश्चं राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेदाने ॥ ३५॥ . - 


राक्षसराज रावणके उस महरम उन्हने सहो एेवी ` 
ठेना् देखी? जो जाम्बूनदके. आभूषणेसे विभूषित थी । 
उनके खारे अज्ञ सोनेके गहनेसे ठके हृष्य थे तथा वे प्रातः- 
काठके सूयंकी भोति.उदयी्‌ हो रही यी ॥ -३४-३५ ॥ 
शिविका विविधाकाराः स कपिमोखतात्मज्ञः। 
ठताशहाणि शि्राणि .चिव्रहाङाशुशाणि च॥ ३६ ॥ 


कामस्य गृहक र्यं दिवाणदकमेव ख ॥ ३७॥ ;. 









स हि - = पन्न इनुमाचजीने राक्षसराज रावणके उस = 
५ = ~> अकारकी पालकियोः विचित्र र्ता-घः चित्र्ागए, 
क्रीडाभवनः कामय क्ीडापर्वत, रमणीय विष्ट ह र्‌ 
दिनम उपयोगमे आनिवाठे बिजठमवन मीदेखे ॥३६-२७३॥ 


सख मन्दरसमभरख्य मयूरस्थानसंङलम्‌ ॥ २८ । 
अमरा ददो भवनोत्तमम्‌ । 
 अनस्तरज्ञनिचयं निधिजाकं  समन्वत | 


` अीरनिष्ठितकमौङ्ग गृ भूतपतेरिव ॥ ३९॥ 
१ उन्शने वह मदक मन्दराचर्के समानं ऊँचाः क्रोडा 
ममूरोक रके सथानोसे युक्तः -घ्वजाषि व्याततः अनन्त 
रलनका भण्डार ओर सत रते निधियति मरा हआ देखा । 

उ धीर पुर्न निषिरकषाके उपयुक्त कर्पाङ्गोका अनुष्ठान 

किया था तथा बह साक्षात्‌ भूतनाय ( मदेश्वर या कुबेर ) 

क मवनके समान जान पडता था ॥ ३८-३९ ॥ 

अ्िर्भिश्चा पि रकज्ञानां तेजसा रावणस्य च । 

बिरराज्ञ च तद्‌ वेदम रदिमवानिव रद्भिः ॥ ४० ॥. 
 रल्नोदी किरणो तया रावणके तेजके कारण वह घर 
क्िरणसि युक्त सूर्यके समान जगमगा रहा था ॥ ४० ॥ 


, जाम्बूनदमयान्येव शायनान्यासनानि च । 





= ददृक्ष हरियूथपः ॥ ७९॥ 





भाजनानि च चाद 
वानरयूथपति हनुमानले वहे पलः चोकी £ ओर 
पात्र सभी अत्यन्त उञ्ञ तथा जाम्बूनद खुवणंके बने ईप 


ही देखे ॥ ४१ ॥ 


मध्वासवशृतक्टेष्‌ मरणिभाजनसंङ्रम्‌ 
मनोरममखभ्बाधं कुवैरभवनं यथा ॥ ४ ॥ 


पुराणां च चोकेण काञ्चीनां निःस्वनेन च । 
ङ्तखनिदिधोषवद्धिरविनादिलम्‌ ॥ ७३ ॥ 
उवते मधु भौर आवक गिेसे वर्धकी भूमि गीटी 

हो रही थी । मणिमय प्रसि भरा दुभा बह सुविस्तरं मई 
कुवेरमवनकरे समान मनोरम लान पडता था । नूपुरोकी 
लनकारः करषनिर्योकी खनखनाहटः मृदङ्गौ ओर ताल्याकी 
मधुर ध्वनि तथा अन्य गम्भीर बोध करनेवाढे वान्रोसे वहं 

भवन. मुखरित हो रहा था ॥ ४२-४३ ॥ 
प्रसाश्खधातयुरतं खरीरलशातसङ्रम्‌ । 

छुव्यूढकक््यं दयुमान प्रविवेश मकशाग्र्म्‌ ॥ ४४॥ 
उसमे सैकदा अद्धाल्कारणे थी? वेका रमणी -रत्नेसि 

द व्यात्तं थ। । उसी उ्योदिर्यौ बहुत वड़ी-बड़ी थी | पसे 

विशा मवने हनुमान्‌जीने प्रवेश किया ॥ ४४॥ 


` इत्याद श्रीमद्रामायणे वाढमीकीये आदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे षष्ठः सगंः ॥ ६ ॥ 
इस भकार भोबातमोक्िनिमिंत आेरामःयण ` आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डम्‌ छठा सभ पुरा इमा ॥ ६ ॥ 


[~ {2 


=. समः 


सगः 


राणे भवन एवं पुष्पक विमानका वणेन 


सख वेदमजारं बटवान्‌ वदशे 
व्रयासक्तवेदुयंड्वणजालम्‌ । 

यथा मह्प्ाव्रषि मेघजार 

विधुत्िनद्धं सविदङ्ञजालम्‌ ॥ १ ॥ 

` बलवान्‌ वीर दनुमान्‌जीनि नीरमसे जड़ी हरं ठेनेकी 

चि | योषि सुशोभित तथा पक्षि-षमूहसे युक्त भवनौका 
देखा, जो वर्षा करठमै ग्रिजरीमे युक्त महती मेषमाला- 

१ समान मनोहर लान पड़ता था ॥ १ ॥ 
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ग्रहाणि नानावसुराजितानि 
देवाखरेश्चापि सुपुजितानि। ` 
सवेश्च. दोषैः परिवजितानि 
कपिदृदकश्चषं सखवराजितानि ॥ ३ ॥ 
कपिवर हनुमानने वदा नाना प्रकारके रस्नेसि' सुशोभित 
ससे घर देखे, जिनी देवता ओर असुर भी प्रदेखा 
कृरते थे । वे ग्रह सम्पूणं दोपसि रदित ये तथा रावणने उन 
अपने पुरषार्थसे प्राप्त क्रिया था ॥ ३॥ | 
तानि पयल्लाभिसरमादितानि 
मयेन साक्षादिव नि्मितानि। 
महीतले ध  स्वेगुणोत्तयाणि 
देशं लङ्काधिपतेयंहाणि ॥ ४ ॥ 
बे भवन बद प्रयलसे बनाये गये ये ओर पसे अद्भुत रगते 


: मानो साश्त्‌ मय दावने हौ उनका निमौण किया हे । 
)  इलुमानूजीने उनदं देला, र्कापति राबणके बे षर इख भूतः 


प्र सभी रुरणम सबसे ब्‌ चदकर ये ॥|४॥ 


५ 1४ । ि 


~क ववि ' 


खन्दरकाण्डे सपतमः सगं: 


८७७ 





॥ शि 9 स , ति वि गीष मिषेमर 





ततो ददशांरिदतमेघरूपं 
मनोहर काञ्चनचाररूपम्‌ । 
रश्मोऽधिपस्यात्मबलाचुरूपं 
गृहोत्तमं छप्रतिरूपरूपम्‌ ॥ ५ ॥ 
फिर उन्होने राक्षसराज रावणका उसकी शक्तिके अनुरूप 
अत्यन्त उन्तम ओर अनुपम भवन ८ पुष्पक्र विमान ) देखा, 
जो मेघके समान ऊचाः सुवणेके समान सुन्दर कान्तिवाखा 
तथा मनोहर था ॥ ५॥ 
महीतले खगंमिव पकी 
भिया ज्वन्तं बहुरल्रकीणेम्‌ । 


नानातरूणां ङ्खमावकीणें .. 
गिरेरिवाश्रं रजसावकीणम्‌ ॥ ६ ॥ 


वह इत भूतल्पर विखरे हुए खणंके समान जान 
पड़ता था । अपनी कान्तिसे प्रज्वल्ति-सा हो रहा था) 
अनेकानेक रल्ञोसे व्याततः भंति-मोतिके बक्षोके परीते 


आच्छादित तथा पुष्पके परागसे भरे हट पवेत-शिखरके ` 


समान शोभा पाताथा॥ ६ ॥ 


नारीप्रवेकैस्वि दीप्यमानं 
तडद्धिरम्भोधरमयच्यमानम्‌ू । 
हंसथ्रवेकषैरिव वाह्यमानं 


शिया युतं से खरतं विमानम्‌ ॥ ७ ॥ 
वह विमानरूप भवन विदयुन्माखअंसे पूजित मेधके समान 
रमणी.-र सि देदीप्यमान ह्यो रहा था ओर शष्ठ दंसोद्रारा 
आ कार्म ढोये जाते हए विमानकी माति जान पडता था । 
उस दिभ्य विमानको बहत सुन्दर ठगसे बनाया गया था। 
वह अद्भुत शोभासे सम्पन्न दिलायी देता था ॥ ७॥ 
यथा नगाभ्रं बहधातुचिच 
यथा नभश भ्रहचन्द्रचि्नम्‌। 
युकीक्ृतचारुमेधं- 
चित्रं विभानं बहुरलचित्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
ठे अनेक घादु्भोके कारण पर्वतशिखर; रहौ ओर 
चन्द्रमाके कारण आकाश तथा अतेक वर्णोपि युक्त नेक 
कारण मनोहर मेष बिचिघ्र शोभा धारण करते ईः उसी 
तरह नाना प्रकारके रतस निमित शनेके कारण ` वई 


दद्‌शं 


विमान भी विचित्र द्रोभासे सम्पन्न दिखायी देता था॥८॥ 


मक्ष रता परव॑तराजिपूणो 

शेक(: छता बुक्षवितानपूर्णीः। 
चक्षाः कताः. पुष्पदितानपूणाः 

पुष्पं कतं केखरपत्रपूणम्‌ ॥ ९ ॥ 


उश्च विभानकी आघारभूमि ( आरोदियाके खड़े 


होनेका खान ) सोने ओर मणि्योके दवारा निर्मित इत्रिम 
पर्वतमाला पूणं बनायी गयी थी | वे परवत दृक्षोकी 


विस्तरत प्रक्तियेसि हरे-मरे सचे गये ये| वे दृक्ष पुर्छके 
बाहुस्यसे व्याप्त बनाये गये ये तथा वे पुष्य मी केसर 
एवं पखुडियेसे पूणं निर्मित दृए्ट य% ॥ ९ ॥ 
कृतानि वेदमानि च पाण्डुराणि 
तथा सुषुष्पाण्यपि पुष्कराणि । 
पुनश्च पद्मानि सकेसराणि 
चनानि चिघ्राणि सरोवराणि ॥ १० ॥ 
उस विमाने इवेतमवन बने हए थे । सुन्दर एसे 
सुशोभित पोखरे बनाये गये थे । केसरयुक्त कमलः विचित्र 
वन ओर अदभुत सरोवर्येका मी निर्माण किया गया था ॥१०॥ 
पुष्पाह्ययं नाम विराजमान 
रल्षप्रभाभिश्च विधघूणमानम्‌ । 
वेदमोत्तमानामपि चोच्यमानं 
म्ाकपिस्तज्न महाविमानम्‌ ॥ ११ ॥ 
मक्ाकपि इनुमानने जिख सुन्दर विमानको वदां देखाः 


उसका नाम पुष्पक था। बह र्तोकी प्रभासे प्रकाशमान 
था ओर इधर-उधर भ्रमण करता था । देवताअके 
गृहाकार उत्तम विमानौमें सबसे अधिक आदर उस महाविमान 


पुप्पकका ही होता था ॥ ११ ॥ 


कृताश्च वे्यंमया विहङ्गा 
रूप्यभ्रवाढेश्च तथा विज्ञा 
चिजाश्च नानावसुभिसुजज्ञा 
जात्याजुरूपास्तुरगाः शुभाङ्गः ॥* ९२॥ 
उसमे नीम, चाँदी ओर मूंगकि आकाडशचारी पश्ी 
बनाये गये थे । नाना प्रकारके रतेसि विचित्र वणके 
स्पौका निर्माण किया गया था ओर अच्छी (नातिके षोड़कि 
समान ही सुन्दर अङ्गवाठे अश्च भी बनाये गये थे ॥१२]॥ 
प्रवाखजाम्बुनदपुष्यपं्षाः ` 
सटीरमावजितजिष्यपन्चाः 1 
कारस्य साक्षादिव भास्ति पक्षाः 
छता बिदङ्ञाः छसुखाः-सखपस्ाः॥ १३॥ 
उश्च विमानपर सुन्दर सुख ओर मनोर पला 
ब्रहुत-ते वे विहङ्गम निभित दए थे, जो साक्षात्‌ कामदेवके 
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लायक बान पडते ये । उनकी पो भूगे ओर सवर्ण 
बने दे युक्त था तया उने लीलापू्वंक अपने 
बि पखोको समेट रक्खा था ॥ १२॥ 
नियुज्यमानाख्च गजाः खदरस्ताः 
सकेसराश्चोत्यट पश्रहस्ताः । 
बभूव देवी. च छता्हस्ता . 
लक्ष्मीस्तथा पर्मिनि पद्महस्ता ॥ ९७ ॥ 
डस विंभानके. कमलमण्डित सरोवरे एसे हाथी बनाय 
गवै ये, जो छक्मीके अभिषेक-कायमे नियुक्तं थे | उनकी 
ड़ बड़ी सुन्दर थी । उनके अर्खोमिं कमर्लोके केसर लगे 
' हृष्ट ये तथा उन्होने अपनी सुमि कमल-पुष्प धारण 
क्रिये थे । उनके साथ ही वर्ह तेजखिनी लक्ष्मी 
देवीकी प्रतिमा भी विराजमान थीः जिनका उन हायियोके 
दाग अभिषेक हो रहा था । उनके हाय बडे सुन्दर थे। 
उन्होने अपने हाथमे कमलपुष्प-घारण कर रक्खा था ॥१४॥ 
इतीव तद्गृ्मभिगभ्य शोभनं 
सविस्मयो नगमिषं चारकन्शरम्‌ । 
` पुनश्च तत्परम्ुगन्धि सुन्दर 


हिमात्यये नगमिव चाक्कन्द्रम्‌॥ १५.॥ . 


इस प्रकार सुन्दर कन्दराओंवाले पव॑तके मान तथा 
वसन्तश्वु्मे सुन्दर कोटरोवाढे परम सुगन्धयुक्तं व्रक्षके 





उस शोभाय 
भ हनुमानजी बद्‌. विसित हए ॥ १५ ॥ 





मान न त म (कन). भवन ( विमान) में 


ततःखतां कपिरभिपत्य पूजितां 
चरन्‌ पुरीं दशसुखबाइपाठिताम्‌ । 
अदृश्य तां जनकतां सुपूजिता 
 इखदढःखितां पतिशुणवेगनिज्ञताम्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर दशगरुल रावणके बाहुबले पाडत उस 
अरदंसित पुरीम जाकर-चा्भं ओर घूमनेपर भी पतिके गु्णोके 
वेगसेः परालित ( विमुग्ध ) -अत्यन्त दुखिनी ओर परम 
पूजनीया जनककिंशोरी दीताको न देखकर ` कपिवर हनुमान्‌ 
बड़ी चिन्तामे पड़ गये ॥ १६॥ 
ततस्तदा बहुविघभावितात्मनः 
कृतात्मनो जनकसुता खुवत्मंनः। 
अपदयतो ऽभवदतिदु(खितं मनः 
सचश्चुषः प्रविचरतो महात्मनः ॥ १७ ॥ 
महात्मा हनुमान्‌जी अनेक प्रकारसे परमार्थ-चिन्तनमे ` 
तत्पर ॒रहमेवले कृतात्मा ( पविन्न॒ अन्तःकरणवाले ) 
सन्मागंग।मी तथा उत्तम दृष्टि रखने वाले थे । इधर-उधर 
बहुत घूमनेपर भी जब उन महात्माकं .जानदीजीका पता 
न खगाः तवर उनका मन बहत दुखी हो गया ॥ १७ ॥ 


इ्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये धाद्िकाभ्ये सुन्दरङण्डे षमः सर्गः ॥ ७ 


इस ॒भ्रकार श्रीबात्मीकरिनिर्मित आप्रामायण 


आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डे सातय सगे प्रा हुभा ॥ ७ ॥ 


अष्टमः सरग 
इुभानूजीके दाग पुनः पुष्पक विभानका दरशन 


` सतस्प् मभ्य भवनस्य संस्थितो `. 

| महिमानं ` मणिरज्ञचि चितम्‌) 
 भ्रतत्तजस्बूनदजालशृधिपर 
ददश धीमान्‌ एवनात्मज्ः कपिः ॥ १॥ 
“: ४. रावणकरे भवनके मध्यभागे खे हुए युदिमान्‌ 
साङा षद धग मि वथा सतर 
पव॑ तमे. इपः इवणंमय गवाश्चोकी स्चनासे युक्त उष 
वाढ तरिमानो पुनः देशा ॥ ६ ॥ 






कहकर उस परं करौ थी । जप बह आकाशम उठकर 
बायुमाग॑मे' कवित होता याः तवर सौर मार्गे चिह-सा 
वुशोमित हेताथा॥२॥ ,:- 
` नेतत श तं परयज्ञतो 
„ न तत्र कचिल्न महार्घरल्ञयत्‌ । 
नते व्िदोषा नियता, सुरेष्वपि . 
न त्र किंचिन्न महाविरेषवत्‌ ॥ ३.॥ ` ` 
उमे कों एषी वस्तु नही थी, जो अत्यन्त प्रयक्षे 
न बनायी गयी शे. तथा वहा कोई .भी एेा खान या 
विमानका अङ्ग ना .या, जो बहुमूल्य . रलोसे जटित न 
। उमे लो, वेषाः य, व देवताओके विमानेमरि 
म न यी। उसमे को६, एेसी चीज ` नही थीः जो बी 
भारी विद्यषतासे युक्त न हो || ३ | ध 
 तपःसमाधानपराक्रमाजितं „६ 
भननतमाधानिषारवारिणम्‌ | ` 


खन्दरकाण्ड नवमः सर्गः 











कक कोरि जय कि 


अनेकसं स्थानविशोषनि 

ततस्ततस्तुर्यविरोषनिमितम्‌ ॥ ४ ॥ 
रावणने जो निराहार रहकर तप किया था ओर 
मगवान्‌के चिन्तनमे चिक्चको एकाम किया था; इससे मिे 
हुए पराक्रमके द्वारा उसने उस त्रिमानपर अधिकार प्रात 
किया था | मनर्मे जहाँ मी जानेका संकस्प उठताः वहीं 
वद्‌ विमान पहुच जाता था | अनेक प्रकारंकी विशिष्ट 
निमाण-कलाओंद्वारा उस विमानकी रचना हई यी तथा 
जर्दा-तसि प्राप्त की गयी दिष्य वि्रान-निर्माणोचित 

विरोषताओंसे उसका निर्माण हआ था ॥ ४ ॥ 


मनः समाचाय तु शीघ्गामिनं 
दुरासदं मारुततुल्यगारस्निम्‌ । 
महात्मना पुण्यङूतां मश्धनां 
यश्चखिनामम्यमुदाभिवाख्यम्‌ ॥. ५ ॥ 
वह खामीके मनका अनुरण करते हुए श्डी सीघतासे 
चल्नेवाखाः दवृसर्योके ल्यि दुखभ ओर वायुके समान 
वेगपूरवंक अगे बद्नेवाल था तथा श्रेष्ठ आनन्द ( महान्‌ 
सुख ) के भागी, बदे-चदे तपता, पुण्यकारी महात्मार्भका 
ही वह आभ्य था ॥ ५॥ 


विशेषमालस्ब्य विशेषसंस्थितं 
विचिच्र्ूरं बहुकूटमण्डितम्‌ । 
मनोऽभिरामं शारदिन्दुनि्भलं 
विचिचरक्करः शिखरं गिरेयथा ॥ ६ ॥ 


वह विमान गतिविदोषका आश्रय ठे व्योमरूप देश- 





भ शिक जो 
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| 1 
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--क 
विशेषमं सित था । आश्वंयंजनक विचित्र वस्वुर्ओका समुदाय 
उसमे एकत्र किया गया था । बहुत-सी शाल्मकि कारण 
उसकी बद्ध शोमा हो रदी थी । वद्‌ दारद्‌-ऋठुके चन्द्रमाके 
समान निर्मल ओर मनको आनन्द प्रदान करनेवाटा-था । 
विचित्र शरटे-कटे शिखरेसि युक्त किसी पवंतके प्रधान 
दिखसकी जेसी शोभा होती दैः उसी प्रकार अदूमुत 
दिखरवाखे उस पुष्पक विमानकी भी शोभा दहो रही थी ॥६॥ 
वहन्ति यल्छुण्डल्टशोभितानना 
महाशना व्योमचरा नि्ाचराः। 
विच्न्तविष्वस्टविश्चाखरोचना 
महाजवा भूतगणाः सदहद्ञकश्चः ॥ ७ ॥ 
वसखन्तपुष्पोत्करचारूदशनं 
वसन्तमासादपि चाख्दशनम्‌ 
स पुष्पकः तन्न विमानसुत्तमं 
दद्शं तद्‌ वानरवीरसखत्तमः ॥ ८ ॥ 


जिनके मूख मण्डर कुण्डलंसे सुशोभित ओर नेव 
घूसते या धूरते रहनेवाटे निमेषरहित तथा बदे-बद़े थे 
वे अपरिमित भोजन करनेवाङे, महान्‌ वेगशालीः आकादामें 
विचरनेवाङे तथा रातम भी दिनके समान दी चल्नेवाङे 
सदसा भूतगण जिसका भार वहन करते येः जो वसन्त- 
कालिक पुष्पपुञ्जके समान रमणीय दिखायी देता था ओर 
वसन्त माससे . भी अधिक सुहावना दृष्टिगोचर होता था, 
उस उत्तम पुष्पक विमानको वानरश्चिरोमणि इनुमान्‌ज्ीने 
वर्हौँ देखा ॥ ७-८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाग्ये सुन्दरकाण्डेऽष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ ` 
हस प्रकार शरीवारमीकिनिर्भित आ्रामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमे आठर्बौ सगं परा हुमा ॥ ८ ॥ 


न््््किनयीक 2 


नवमः सगः + 
हलुमान्‌जीा राबणफे भेष्ठ भवन पुष्यकविमान तथा रावेणके रहनेकी सन्दर हवेरीको देखकर 
उसे भीतर सोयी हर सहस्रो सुन्दरी ल्िरयोका अवलोकन करना 


तस्याटयवरिष्ठस्य ` मध्ये विमलमायतम्‌। 
ददद भवनभेष्ठं ददुमान्‌ मारुतात्मजः ॥ १॥ 
अ्ध॑र्योजनविस्तीणंमायतं योजनं मत्‌ । 
भवनं राक्चसेन्द्रस्य बहुपासादसंङुलम्‌ ॥ २॥ 

लङ्कावतीं सर्व॑रेष्ठ महान्‌ खदके मध्यभागमें . पवनपुत्र 
हनुमान्‌बीने देखा प्क .उत्तम भवन शोमा पा रहा है । बह 

ही निम॑ङ यवं विस्तृत था । उसकी रवादं एक 
योजनकी ओर चौड़ाई आधे . योजनकी थी । राश्चसराज 
रावणकां बह विशार मवन बहूत-सी टूटाङिका्सि 
वयात था ॥ १-२॥ . 


मागंमाणस्तु वैदे लीतामायतलोबनाम्‌ | 

सबेतः परिचक्राम दनूमानरिसुदनः ॥ ६ ॥ 
विदाख्लोचना विदेह-नन्दिनी सीताकी खोज करते हृष 

शाग्ुसूदन हनुमानूजी उस भवनम संम ओर चक्कर खगाते 

ररि ॥ ३॥ 

उत्तमं राक्षसावासं ह चुमानवलोकयन्‌ ॥ 

आखसादाथ खक्ष्मीवान्‌ राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
वल्वेभवसे सम्पन्न हनुमान्‌ राश्चसोके ` उस उत्तम 


आवासका अवलोकन करते हुए एक पेसे सुन्दर श्म जा 
पचे, जो राषराज राबणका निजी निवाल-स्ान या॥ ४॥ ` 
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^~ ----------------------- =-= -------चव्ट--- 
खतुरविंषाणेदिरदेखिविषाणेस्तथेव ख 1 किया. ओर फिर कुयेरको बल्मूवैक परास्त करके राक्षघराज 
परिङ्षिलतमश्वञ्बाधं रक्ष्यमाणसुदायु धैः ॥ ५.॥ `गवणने उसे अपने हाये कर छवा ॥ ९२ ॥ 


चार दत तथा तीन दोतवारे हाथी इस विस्तरत 
मवनको चारो भरते घेरकर खड़े थे ओर हाथोमिं हथियार 
` ल्व बहूत-से राक्चख उसकी रक्षा करते ये॥ ५ ॥ | 
राद्मस्ोभिश्च पत्नीभी रावणस्य निवेशनम्‌ । 
आहताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरयाडतम्‌ ॥ ६ ॥ 

रावणका वह महर उसकी राक्षसजातीय पटिनियां तथा 
पराक्रमपू्॑क हरकर खय ` हद राजकन्याभसे मरा इआ 


था॥ &॥. 
तल्ञक्रमकराकीणं तिमिगिलद्यषाकुखम्‌ । 
वायुवेगसखमाधूतं पनगेरिब सागरम्‌ ॥ ७ ॥ 


इस. प्रकार नरनारि्योसते मरा हभ वह कोखादल्पूण 
भवन नाके भौर मगरोखि व्याप्त, तिमिङ्गलो ओर मत्स्यो 
पूर्ण, वायुवेगरे विष्ुग्व तथा सपसि डत महासागरवे 
खमान प्रतीत होता था ॥ ७ ॥ 
या हि वैश्रवणे लक्ष्मीयौ चन्द्रे दरिवाहने 
सह रावण शे रम्या नित्यमेवानपायिनी ॥ < ॥ 
जो खदमी कुवेरः चन्द्रमा ओर इनद्रके यही निवा 
करती ई, वे ही ओर मी खरस्य रूपतसे रावणक्रे धरम नित्य 
ही निश्चल होकर रइती थीं ॥ ८ ॥ 
या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वर्णस्य च । 
तादी तद्विरिष्टा वा ऋद्धी रो गदेष्विह ॥ ९ ॥ 
ज्ञो स्माद्ध भद्ाराज कुतर, यम ओर वसखणके यर्दा 
दृष्टिगोचर होती दैः वही अथवा ॐससे भी बद्र राश्चसाके 
घर देखी: जाती थी ॥ ९ ॥ | | 
तस्य दम्यस्य मध्य स्थवेदम चान्यत्‌ खनिमितम्‌। 
चवनात्मजञः ॥ १० ॥ 
ञौर आधे योजन चोड ) 


भवन ८ पुष्पक्र विमान 


अहुवियूहसंयुक्तं ददौ 
ख (प्क योजन खर 
"हल्के मध्यभागे पक दुखा 
याः जिलका निर्माण बढ़े इन्दर ठंगते किया गया या । 
बह मवन बहुरंख्यकर मतव हायिर्यचि युक्त था । 
 पएवनङ्मार हदमान्‌जीने पिर उे देखा ॥ १० ॥ ' 
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ईदाखगसमायुक्तैः कतंसखरदिरण्मयेः । 
खशतैराचितं स्तम्भैः पदी्मिव च धिया ॥ ९३ ॥ 
उसमे मेडि्योकी मूतिरयोखे युक्त सोने-चादीके खुन्दर 
खभ्मे बनाये यये थे, जिनके कारण वह भवन अछत 
कान्तिसे उद्रीस-खा हो रहा था ॥ १३ ॥ 
मेखमन्दरसंकादोरष्िखद्धिरिवाम्बरमः । 
करूटागरैः शभागिः सर्वतः समरं छतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
उसमे सुमेद ओर मन्दराचल्के समान ऊचे अनेकानेक 
गु ड ओर मङ्ग भवन बने थः जो अपनी ऊँचाईसे 
आका. रेला-सी खीचते हट जान पड़ते य। 
उनके द्वारा .वह बिमान ख ओरसे सुशोभित होता था ॥९४॥ 
ज्वलनार्कपरतीकादः सुतं विश्वकमेणा । 
हेमसोपानयुक्तं च चारप्रवरवेदिकम्‌ ॥ १५॥ 
उनका प्रकाश्य अग्नि ओर सूयके समान था । 
विश्वक्मानि बड़ी कारीगरीसे उका निमाण क्या या। 
उसमे सोनेकी सीदिर्यौ ओर अत्यन्त मनोहर उत्तम वेदिर्यो 
बनायी गयी थी ॥ १५ ॥ 
जाटवातायतनेयुंकं काञ्चनैः स्फाटिकेर्पि , 
इन््रनीरमदानीलमणिश्रवरवेदिकम्‌ ॥ १६॥ 
सोने आर स्फटिकके श्षरोखे उर खिङ़किर्यो खगायी 
गयी थीं । इन्द्रनीक ओर महानील मणियोकौ भष्ठतम 
देदियौँ स्वी गयी थीं ॥ १६ ॥ | 
विद्धमेण विचित्रेण मणिभिश्च मदाघनैः 
 निस्वुलाभिश्च सु्ताभिस्तडेनाभिविराजितम्‌. ॥ ९७ 
उसक्री फ विचित्र गिः बहुमूल्य सणियां तथा 
अनुपम -गोल-गोर मोतियोसे जड़ी गयी थीः जिससे रख 
विभानकी बड़ी शोमा हो रही थी ॥ ९७॥ 
चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च। 
खुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्थतरुणोपमम्‌ ॥ १८ ॥ 
सुवर्णके समान लाक रंगके सुगन्धयुक्तं ॒चन्दनसे 
सयुक्त शेके कारण वश बारदूके स्मान जान पड़ता 
था ॥ १८ ॥ 
रटागारैवराकारैर्िविधेः , समलडलम्‌ । 
विमानं पुष्पकं दिव्यमाख्रोद महाकपिः। 
तथस्थः खवैतो गन्धं पानभ्यान्नसम्भवम्‌ ॥१९ ॥ 
दिव्यं खम्भूचिछतं जिन्‌ रूपवन्तमिवानिखम्‌ । 
महाकपि हलमानली उस दिव्य पुष्पकं विमानपर चद्‌ गयः 
जो नानाभकारक सन्दर कूटागरि ५.८ अद्चछिकामें ) से अलंकृत 
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पे; मक्ष ओर अन्नकरी दिव्प गन्ध घने रगे । वह गन्ध 
मूर्तिमान्‌ पवन-वी प्रतीत होती थी ॥ १९६ ॥ 
ख गन्धस्तं महासस्वं बन्धुवन्धुमिवोत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ 
इत ॒पदीत्युवाचेर तत्र॒ यत्न सं रावणः। 

ञेसे कोई बन्धु-बाग्धव अपने उत्तम बन्धुको अपने पास 
बाता है, उ प्रकार वह सुगन्ध उन महाबडी हनुमानजी 
को मानो यह ककर कि इधर चङे आभः जहां रावण था 
वँ बुला रही थी ॥ २०९ ॥ | 
तवस्तां प्रस्थितः चालां द्‌दशं महतीं शिवाम्‌ ॥ २९॥ 
रावणस्य महा कान्तां कान्तामिव बवरद्धियम्‌ । 

तदनन्तर हनुमानजी उस ओर ब्रखित हए । आगे 
बद्नेपर उन्होने. एक वहत बङी हवेरी देखी, जो बहुत 
ही खुन्दर ओर सुखद थी । वह हवेली रावणको बहुत दी 
प्रिय थी; उक वैते ही जैसे पतिको कान्तिमयी य॒न्द्यो पत्नी 
अधिक प्रिय होती हे ॥ २१४ 1 
मणि ह्लोपानविङृवां देमजालविराजिताम्‌ ॥ -२२ ॥ 
स्फाटिकैरावततलछां दन्तान्तरितरूपिकाम्‌ । 
सुकताव्रप्रचाेश्च रूप्य चामीकरेरपि ॥ २३॥ 

<स मणिर्योकी वीदिर्यो बनी थीं ओर सोनेकी 
खिडकियौ उसकी रोभा बदाती थीं । उसकी फो स्फटिक 
मिसे बनायी गयी थी, ज्यं बीच-बीचम हाथीके दोतके 
द्वारा विभिन प्रकारकी आक्रति बनी हई थी । मोती 


हीरे, भगे, चँदी ओर खोनेके द्वारा भी उसमे अनेक प्रकारके 


आकार अङ्कित किये गये थे ॥. २२-२३ ॥ 
विभूषितां मणिस्तम्भैः खबहुस्तम्भभूषिताम्‌ । 


खतैऋज्ञभिरस्युच्चैः समन्तात्‌ विभूषितः ॥ २४ ॥ 
मणि्येकि वने हुए वहुतं-से खंभे, जो समानः सीधे 
बहुत ही ऊति ओर सब ओरसे विभूषित ये, आभूषणकी 
मति उस हेखीकी ओोभा बढा रहे थे ॥ २४॥ 
स्तम्भैः पशचैरिवात्यच्चेर्धिवं सभ्प्रस्थितामिव । 
मस्या कुथयाऽऽस्तीणो पृथिवीरक्षणाङ्कया ॥.२५॥ 
अपने अत्यन्त ऊँचे स्तम्भरूपी पंखोसे मानो वहं 


आककाको उडती हसी जान पड़ती थी । उसके भीतर 
ृथ्वीके वन-पर्वत आदि चिहोसे अङ्कित एक बहुत बड़ा 


कालीन बिछा हम या ॥ २५ ॥ 

पृथिवीमिव विस्तीणां सराग शाकिनीम्‌ 1 

नादितां . मत्तविोदिंब्यगन्धायिबाखिताम्‌ ॥ २६॥ 
रष ओरं ग्ड आदिके चित्रोस सुशोभित वह शाला 

ृथ्वीके समान. वि्तीणं जान , पड़ती थी । वर्ह मतवाछे 

विहंगमोके कलरव रगूजते रहते, थे तथा बह दिष्य 

सुगन्धे धबासित थी ॥ २६ ॥ 
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पराध्यौस्तरणोपेतां रक्षोऽधिनिवेविताम्‌ 
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धूम्रामयुरुधूपेन विमलां दं सपाण्डुराम्‌ ॥ ~ ॥ 

` उस "इवेमे ब्रुमूल्य विने च्छे हए ये तथा स्वयं 
राक्चषराज रावण उसमे निवास करता था। वहं अशुर 
नामक धूपके धू्पेखे धूमिरू दिखायी देती थी? तु वास्तव्म 
हंसके समान दवेत एवं निमेल थी ॥ २७॥ 
पत्रपुष्योपदरेण कल्माषीमिव ` खघ्रभाम्‌ । 
मनसो मोदजनर्नी वर्णस्यापि प्रसाधिनीम्‌.॥ २८ ॥ 

पत्र-पुष्पके उपहारसे वह शाखा चितकवरी-सी जान 
पड़ती थी । अथनत्रा वशिषठमुनिक्षी शवला गोकी मति 
सम्पूणं कामना्ओकी देनेवाटी थी । उसकी कान्ति बड़ ही 
सुन्दर थी । वह मनको आनन्द देनेवाटी तथा श्चोभाको 
भी शुरोभित करनेवाखी थी ॥ २८ ॥ 
तां सोकनारिनीं धिव्यां धियः संजननीमिव । 
इन्द्रियाणीन्दरियायैसतु पञ्च पञ्चभिख्तमैः ॥ २९ ॥ 
तर्पयामास मातेव `तदा राचणपाङ्ता। 

वह दिव्य शाला दोकका नाश करनेवाटी तथा सम्पत्ति- ¦ 
ङी जननी-वी जान पड़ती थी 1 दनुमान्‌जीने उसे देखा । 
उस राबणपाछिति शाने उश्च समय माता मति शब्द, 
सय आदि पौच विषयोसि हनमान्‌जीकी भो आदि प्च 
इन्द्ियौको तृत कर दिथा ॥ २९३ ॥ | 
खगो ऽयं देवरोको.ऽयमिन्द्रस्यापि पुरी भवेत्‌ । 


` सिद्धि्वैयं परा हि स्यादित्यमन्यत माखतिः ॥ ३० ॥ 


उसे देखकर इतुमानूजी यह तक वितकं करने खगे कि 
सम्भव ह, यदी खगंखोक यां देवलोक हो| यह इन््रकी 
पुरी भी हो सकती ह मथवा यह परमसिद्धि (-बह्मलोककी 
प्राति ) दे ॥ ३० ॥ । 
प्रभ्यायत इवापद्यत्‌ प्रदीपा स्त काञ्चनान्‌ । 
धुतीनिव महोधूतदेवनेन पराजितान्‌ ॥ ३९ ॥ 

हनुमानूलीने उस शाखामे सुबणंमव दीपकौको एकतार 
जल्ते देख्ठा, मानो वे ध्यानमग्न दो रहे ह; ठीक उसी 
तरह कमे क्रिस बड़े जुआरीसे लम हारे हए छोटे ज॒ञमरी 
घननाशकी चिन्ताके कारण ध्यानम इवे इः दिखायी 
देते ई ॥ ३१॥ ॑ 
दीपानां च भ्रकादोन तेजसा रावणस्य च ॥ 
अचिर्भिभूषणानां च प्रदीेत्यभ्यमन्यत ॥ ३२॥ 

` दीपक . प्रकाश; रावणके तेज ओर आमूषणोकी 

कान्तिसे वह सारी हवेली जलती हूदै-सी जान पडती 
थी॥३२॥ 


` ततोऽपद्यत्‌ बुःथासीनं नानावणौम्चरखजम्‌ । 


सदं `बरलारीणां नारवेषविमूषितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर इलुगानलीने कालीनपर बैदी इर सहलो 
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लिया देखी, जो रेग-बिरगे वल्ल ओर पुष्पमाला 
= क्रिवि अनेक प्रकारकी वेषभूषाओंसि विभूषित 
थीं ॥ ३३॥ 
परिदृत्तेऽधरात्रे तु पाननिद्रावशंगतम्‌ । 
क्रीडित्वोपश्तं रात्रौ भर्ुपं बरुवत्‌ तदा ॥ ३५॥ 
धी रात बीत जनेपर वे ऋीड़ासे उपरत हो मघुपानके 
मद ओर निद्राके वशीभूत हे उस समय गाद़ी नींदमं सो 
गयी थी ॥ ३४॥ 
तत्‌ प्रसुप्तं विखरुवे निःशब्दान्तर भूषितम्‌ । 
निःशब्दहंसश्रमरं यथा पद्मवनं महत्‌ ॥ २५॥ 
उन सोयी हई सदसो नारियोके कटिमागमे अब 
करधनीकी खनखनाहटका शब्द नहीं हो रहा था । हंशोके 
कङ्रव तथा ्रमरोके गुज्ञारवते रदित विशाङ कमट८-वनके 
समान उन युक्त स॒न्दरि्योका समुदाय बड़ी शोभा पारदा 
था॥ २५॥. 
ताखां खं्रतद्ान्तानि मीलिताक्षीणि मारतिः। 
अपदयत्‌ पश्गन्धीनि वदनानि छुयोषिताम्‌ ॥ ३१ 
पवनङुमार हनुमानूजीने उन सुन्दरी युवतिर्योके मुख 
देखे, जिनसे कमलकी-सी सुगन्ध फक रषी थी । उनके दति 
ढेके हृष ये ओर आंखें सद गवी थी ॥ ३६ ॥ 
परबुद्धानीव पद्मानि तास्गं भूत्वा क्षपाक्षये । 
पुनः खदरतपत्राणि रात्राविव बथुस्तदा ॥ २७॥ 
रात्रिके अन्तम सिके हुए कमलके समान उन 
बुन्दरियोके जो मखारबिन्द हर्ष॑ते उच्छु दिखायी देते 
थे? वे ही र रात आनेपर सो जानेके कारण यदे दए 
द्ङ्वाठे कमर्छोके समान शोभा पा रहे ये ॥ ३७॥ 
इमानि सुखपग्रानि नियतं मत्तषद्‌पदाः । 
अम्बुजानीव फुल्छानि भराथंयन्ति पुनः पुनः ॥ ३८॥ 
इति वामन्यत अीमादुपपत्या महाकपिः । 
मेने हि गुणतस्तानि समानि सलिलोद्धयैः ॥ ३९॥ 
उन्द देखकर भीमान्‌ महाकपि हनुमान्‌ यह सम्भावना 
रने ॐ कि “मतवाछे भ्रमर प्रु कमरखोके समान इन 
ख + भुलारविन्दाक़ी प्रा्िके थ्थि नित्य ही बारंबार प्रार्थना 
करते हगे--उनपर बदा स्थान पानेके ल्यि तरसते. कगे; 
क्योकि वे गणकी इष्टि उन पुखारबिन्दोको पानी 
उन्न हेनेवाडे कमरलोके तमान ही समस्ते ये ॥ २८.१९ ॥ 
शरदीव - द्ौस्ताराभिरभिशोभिता ॥ ४०॥ 
स ॥ कह इवेढी उन लिय प्रकाशित होकर 
वारा चुधोभित हेता हे ॥ ४० ॥ 
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यथा हाडुपतिः त-प स संवृतः ॥ ४१॥ 
उन जरेति धिरा हु रा्चकराज रावण तारा्भति 
धिरे हृप्य कान्तिमान्‌ नक्षत्पति चन्द्रमाके समान शोभा 


पारहदाधा।॥ ४१॥ 
यारच्यवन्तेऽम्बरात्‌ ताराः पुण्यश्रोषसमाद्ताः । 
इमास्ताः संगताः ङृत््ा इति मेने रि स्तदा ॥ ४२॥ 
उस समय हनुमानजीको पेखा मादूम हआ कि ~ 
( खं ) से.मोगावशिष्ट पुष्यके साय जो ताराएं नीचे 
गिरती ई, वे सब-की-सब मानो यहां इन युन्दरियोके रूपं 
एकत्र हो गयी ई# ॥ ४२॥ = 
ताराणाभिव सुञ्यक्तं महसीनां शभाचषाम्‌ । 
परभाव्णप्रसादाश्च विरेुस्तत्र योषिताम्‌ ॥-४३॥ 
क्योकि वौ उन ॒युवतिर्योकि तेजः वणं ओर प्रसाद 
स्षटतः सुन्दर प्रभावाडे महान्‌ तारोके समान दी सुरभित 
हेते थे ॥ ४३॥ ` . 
उयाचृततकखपीनक्ञकप्रकीणंवर भूषणाः 
पानब्यायामकालेषु निद्रोपहतचेतसः ॥ ४७ ॥ 
मधुपानके अनन्तर व्यायाम ( ब्य; गानः; क्रीडा 
आदि ) के समय जिनके केश खुलकर बिखर गये थेः 
पुष्पमाखरए मदिंत होकर छि्न-भिन्न हो गयी थीं ओर 
युन्दर आभूषण भी रियिढ होकर इधर-उधर खिसक गये 
थे? वे सभी सुन्दर्या वर्ह निद्रा्े अचेत-सी हकर सो 
रही यी ॥ ४४॥ 
भ्यादृखतिककाः काधित्‌ काच्िदुद्‌ धान्तन्‌ पुराः! 
पादवं गलितष्ाराश्च काश्चित्‌ परमयोषितः ॥ ४५॥ 
किन्हीके मसककी ( तिदूर-कस्तूरी आदिकी ) बेदिो 
प गयी थीं, किन्ह्र नूपुर परोसे निकलकर दूर जा पड़े थे तथा 
न्दी सुन्दरी युवतिेके हार द्ूटकर उनके बगर्र ही पड़े ये| 
सकता्ारदत्चान्याः काथित्‌ प्रज्ञस्तवाससः। 
म किशोयं एव वादिताः ॥ ४६॥ 
शार टट जानेसे उनके बरख 
आदृत थी, विन्हकि वल्ञ खिसक गये ये र 
करषनीकी छ द्र गयी थां । ३ युवति्यो बोश्च दोकर थकी 
हर॑ अश्वनातिकी नयी समान जान 
पड़ती थौ ॥ ४६ ॥ 


रकण्डलधराश्ान्या विच्छ्नसदितस्लजः। 
गजेनदरदिताः पुटा छता इव महावने ॥ ४७॥ 
किन्दरि कानोके ऊुण्डल गिर गये येः किन 
र 
समान अतीत होती थी ॥ ४७ | त 
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चन्द्राश्युकिरणाभाश्च हाराः कासांचिदुदताः। 
हंसा इव वथुः सुप्राः स्तनमध्येषु योषिताम्‌ ॥ ४८॥ 
किन्दीके चन्द्रमा ओर सूर्यकी क्रिरणेकि समान 
प्रकाशमान हार उनके वश्चःसखल्पर पड़कर उभ्रे हए 
प्रतीत होते थे। वे उन युवतिर्योके स्नमण्डलपर रेते 
जान पडते.े मानो वहा हंख सोः रदे हौ ॥ ४८॥ 
अपरासां च वैदुयीः कादम्बा इव पक्चिणः। 
हेमष्छूजाणि चान्यां चक्रवाका इ दाभवन्‌ ॥ ४९॥ 
दूसरी लि्याके सरनोपर नीरमके हार पड़े थः जो 
कादम्ब ( जल्काक ) नामक पक्षीके समान शोभा पाते थे 
तथा अन्य हि्योके उरोजोपर जो सोनेके हार्‌ येःवे 
चक्रवाकं ८ पुरखाव ) नामक पक्चियोके समान जान 
पड़ते थे ॥ ४९ ॥ 
हंखकारण्डवोपेताश्चक्रवाकोपशोभिताः । 
आपगा इव ता रेजुजंधनैः पुखिनेरि ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार वे हंस; कारण्डव ( जलक्राक ) तथा 
चक्रवाकसे सुश्चोभित नदिर्योके समान शोभा पाती थीं। 
उनके जघनग्रदेश उन नदिर्योके तटोके समान जन 
पड़ते थे ॥ ५.० ॥ 
किङ्किणीजालसंकाश्यास्ता देमविपुखास्बुजाः। 
भावप्राह! यश्चस्तीरः दत्ता नद्य इवाब्रथुः ॥ ५१॥ 
वे सोयी हरै खन्दरिर्यो बर्हो सरितार्भोके समान 
सुयोभित होती यीं । किद्किणियो ( धुघुखओं ) के समूह्‌ 
उन्म मुकुर्के समान प्रतीत होते थे। सोनेके विभिन्न 
आभूषण दी वहां बहुसंख्यक खणेकमलोकी शोभा धारण 
करते थे । भाव ८ सुप्तावस्थामे भी वासनावश्च दोनेवाटी 
शृङ्गार चेशं ) ही मानो आह ये तथा यश्च ( कान्ति) 
ही तटके समान जान पड़ते थे ॥ ५१ ॥ 
सुदुष्वज्गेषु कासां चित्‌ ङ्‌चाप्रेषु च संस्थिताः। 
बभूवुभूषणानीव शभा भूषणराजयः ॥ ५२ ॥ 
किन्दीं स॒न्दरि्योके कोमरू अङ्गोमे तथा कु्चाके 
अग्रभागपर उभरी हई - आभूषर्णोकी सुन्दर रेखा नये 
गहनोके समान दी शोभा पाती थीं ॥ ५२॥ 
अंशुकान्ताश्च कासां चिन्मुखमाखुतकम्पिताः 
उपयुपरि वक्ाणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ॥ ५३ ॥ 
किन्दीके मखपर पड़े हए उनकी श्षीनी साड़ीके 
अञ्जल उनकी नाखिकासे निकली इदं साससे कम्पित हो 
बारंबार हिर रदे थे ॥ ५३ ॥ 
ताः पताका इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिर ्रभाः। 


वर्णसुवणौनां वक्त्रमूलेषु रेजिरे ॥ ५७॥ 


नाना प्रकारके सुन्दर रूप-रंगवाटी उन रावणपल्नियोके 


८८२ 








रखोपर हिल्ते हए वे अश्वल सुन्दर कान्तिवा्धी फदराती 
हुदै पताकाकि समान शोभा पारदे ये॥ ५४॥ 
ववल्गुश्ा्न कासां चित्‌ कुण्डलानि दभावचिषाम्‌। 
मुखमास्रसंकस्पेमंन्दं मन्दं च योषिताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
वह किन्दी-किन्दीं सुन्दर कान्तिमती कामिनिर्योके 
कानके कुण्ड उने निःश्वासजनित कम्पनसे धीरे-धीरे 
दिख रहे थे ॥ ५५ ॥ 
शाकंरासवगन्धः स प्रत्या सुरभिः खुखः। 
ताखां वदननिःभ्वासखः सिषे रावणं ठद्‌ा ॥ ५६॥ 
उन बन्दरियोके मुखसे निक्रली हह खभावसे दही 
सुगन्धित श्वासव्रायु राकंरानिमित आसवकी मनोहर गन्धसे 
युक्त हो ओर भी सखद. बनकर उस समय रावणकी सेवा 
करती थी ॥ ५६ ॥ 
रावणाननशङ्काश्च काश्चिद्‌ रावणयोषितः। 
सुखानि च सपत्नीनासुपाजिघ्रन्‌ पुनः पुनः ॥ ५७ ॥ 
रावणकी किंतनी दी तरणी पक्ञि्यां रावणका दी मुख 
लम्चकर बारंबार अपनी सोतोके ही मुखो को सष रदी थी ॥५७॥ 
अत्यथं सक्तमनसो रादणे ता वर्यः । 
अखतत्ञाः सपत्नीनां भियमेवाचरंस्त्ा ॥ ५८॥ 
उन सुन्दरियोका मन रावणम अत्यन्तं आसक्त था; 
इसस्यि वे आसक्ति तथा मदिराके मदसखे परवश हो उस 
समय रावणके मुखके भ्रमसे अपनी सोर्ताका मुख स्कर 
उनका प्रिय दी करती थीं ( अर्थात्‌ वे. भी उस समय अपने 
सुख-संख्गन हुए उन सोर्तोकि मुर्खोको रावणंका. दी मुख 
समञ्चकर उसे सूधनेका सुख उठाती.थी ) ॥ ५८ ॥ 
बाह्युपनिधायान्याः पारि्टायविभूषितान्‌ । 
अंशुकानि च रम्याणि पमदास्तत्र शिददियरे ॥ ५९. ॥ 
अन्य मदमत्त युवतिर्यो अपनी वख्यविभूषित अुजार्ओका 
ही तकिया ठगाकर तथा कोई-कोड सिरके नीचे अपने 
सुरम्य वर्ज्ोको ही रखकर व्हा सो रही थी ॥ ५९ ॥ 
अन्या बश्चसि चान्यस्यास्तस्याः काचिव्‌ पुनभजम्‌ । 
अपरा त्वङ्मन्यस्यास्तस्याश्च।प्यपरा कुचो ॥ ६० 
एक ली दूसरीकी छातीपर सिर रखकर सोयी थी तो 
कोई दुसरी द्म उसकी भी एक बाहिको ही तकिया ` बनाकर 
सो गयी यी । इसी तरह एक अन्य खरी दुखरीकी गोद 
विर रखकर सोयी थी तो कोई दुसरी उसके भी ङुचोका 
ही तकिया क्गाकर सो गयी थी ॥ ६० ॥ = 
ऊदपादवेकटीपृ्ठमन्योन्यस्य समाभिताः। 
परस्परनिविषटङ्गखयो मदस्तेहवशञगाः ॥ ६१॥ 
इस त्रह रावणविषयक स्नेह भर सदिराजनित मदक 
वशीभूत हुईं वे सुन्द्रियौ एक दूसरीके ऊर पाद्वंमागः, ` 











=“ 
॥ करि्रदे तथा पृष्ठमागका सहारा के आपम म 
६ मिलये षहँ बेखुघ पड़ी थी ॥ ६१ ॥ 
अन्योरयस्याङ्संस्पशत्‌ प्रीयमाणाः मध्यमा, 
। पकीङृतसुजाः स्रवोः खशुपुस्तज योषितः ॥ ६२॥ 


ङ्गेमि अब्गं 


। 
वे सुन्दर करिप्रदेशवारी खमस युवत्यो एक- 
| दूखरीके अङ्गस्परोव, प्रियतमका स्यश्च मानकर उदरे मन- 
।  हौ-मन आनन्दका अनुम करती हई परस्पर ्बोसेबोह 
. मिल्मये सो रदी थीं ॥ ६२॥ 
अन्योन्यसुजस्रेण खीमाला भ्रथिता हि सा । 
मेव भ्रयिता सजे शद्यभे मत्तषद्‌पदा ॥ ६२॥ 
एकःदू्तरीके बहुरूपी सूज्मे गुथ हृद काठे-काठे 
करोबादी लियोकी वह मात्म सूतम पिरोयी हई मतवाढे 
भ्रमरे युक्त पुष्पमात्म री मति शोमा पा रही थी ॥६३॥ 


 छतानां माधवे मासि फुल्लानां वायुसेवनात्‌ । 
अन्योन्यमालाध्रथितं संसक्तङ्खुमोच्चयम्‌ ॥ ६४ ॥ 

ग्रतिवेषटितखुस्कन्धमन्योन्यभ्रमराङ्कम्‌ । 
आसीद्‌ वनमिवोद्धतं स्रीवनं रावणस्य तत्‌ ॥ ६५॥ 
माधवमास ( बवन्त ) मे मख्यानिखके सेवनसे भे 
खिली हई लतराओंक्ञा वन कम्पित होता रहता. दे, उसी 
प्रकार रावणकी जिर्योका बह समुदाय निः्ास्वायुके 
चङ्नेसे अञ्चरछोके दिल्नेके कारण कम्पित ह।ता-सा ज्ञान 
पड़ता था । जैसे छतार्प परस्पर मिककर मालकी भोति 
आबद्ध. हो जाती दै उनकी सुन्दर शाखा परस्पर छिपट 
जाती ई ओर इदीडिये उनके .पुष्पसमूह भी आपसे मि 
दुप-३ प्रतीत होते दै तथा उनपर बैठे हट भ्रमर भी 
परस्पर मिल जाते ई, उवी प्रकार वे सुन्दर्यौ एक-दुश्रीसे 


मकर माखाक्ी मति रथ गयी थी । उनकी युजा ओर 


कंवे परस्पर सटे हृएट थे | उनकी वेणीमे रथे दए एक मी 


आपसे भिक गये ये तथा उब सवके केदाकलाप भी एक- 


दूसरेखे जुङ़ गये थे ॥ ६४-६५ ॥ 
उचितेष्वपि खुग्यक्तं न तासां योषितां तदा । 

| विवेकः राक्य आधातुं भूषणाङ्गाम्बरलजाम्‌॥ ६६ ॥ 
[1 स ग मूता शीर ह 
उचित स्यानोपर ही अतिष्ठित थे, यह यात स्पष्ट दिखायी 
[वाकिन पः 
 .  भआभूषण, भङ्ग अथवा शार किसके है | ६६ ॥ 

सकने छलसंबष्े शाः सियो विविधभाः। 
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मय प्रदीप उन अनेक य सनि कान्तिवाटी कामिनिर्योको 


मनो एकटक दृष्टिर देख रहे ये ॥ ६७ ॥ 
राजरिविपरदेत्यानां गन्धर्वीणां च योषितः । 
रक्षसां च भवन्‌ कन्यार्तस्य करामवहांगताः॥ ६८ ॥ 


राजर्षयो, ब्रह्मियाः दैस्यो, गन्धर्वा तथा राक्षलोकी 
कन्यारपै कामके वदीभूत होकर रावए़की पक्तिया बन 
गयी थीं ॥ ६८ ॥ - 
ताः सवौ रावणेन हताः द्ियः। 
समदा मदनेनैव मोहिताः काञ्चिदागताः ॥ ६९ ॥ 

उन सब्र लिर्योका रावणने युद्धकी इच्छसे अपहरण 
करिया था ओर ऊक मदमत्त रमणिर्यो कामदेवसे मोदित 
होकर खयं दी उसकी सेवामें उपस्ित हो गयी थी ।॥ ६९ ॥ 


न तत्र काश्चित्‌ प्रमदाः प्रख्य 
वीर्यापपन्नेन गुणेन ठन्धाः । 
न चान्यकामापि न चान्यपूवो 
विना वरार्हा जनकात्मजां तु ॥ ७० ॥ 


वह देसी को लिर्यो नहीं थी, जिदं बल-पराक्रमसे 
सम्पन्न होनेपर मी रावण उनी इच्छाके विखदध बलात्कारे 
हर छाया ह | वे सव-की-खब उसे अपने अलोकिक गुणसे 
ही उपटग्ध हु थी । जो श्रेष्ठतम पुरषोत्तम भ्रीरामचन्द्रजीके 
ही योग्य थी, उन जनककिदोरी सीताको छोडकर दुसरी कोड 
फेसी ली चह नहीं थी; ओ रावणके सिवा किसी दूसरेकी 
इच्छा रखनेवाली हो; अथवा निसका पले कोई दूसरा 
पति रहा ॥ ७० ॥ 
न चाङ्कलीना न च हीनरूपा 
नादक्षिणा नाजुपचारयुकता । 
भायांभवत्‌ तस्य न हीनसस्वा 
न चापि कान्तस्य न कामनीया ॥ ७१ ॥ 
` राबणकी कोई मायां री नहीं थी? जो उत्तम कुर 
उत न हदे हे अथवा जो ऊुरूप, अनुदार या कौशल- 


रहित, उत्तम बल्नामूषण एवं माल आदिसे वश्ित, 
शक्तिहीन तथा प्रियतमको अप्रिय ह | ७२१॥ 


बभूव बुद्धिस्तु हरी्वरस्य 
यदीदरी राघवधर्मपत्नी । 
ध्मा महाराक्षसराजभायौः 


छजातमस्येति दि साधुः ॥ ७९॥ 


उस समय `भेष्ठ बुद्धिवाॐे हनुमानजी 
जनमे यह विचार उष्पज्ञ हुआ ५ ७ 
राबणकी भायांए जिस तरह अपने पतिके साथ रहकर 
छली £ उती प्रक्र यदि रुनायीकी करपी सीताजी 


खुन्द्रकाण्डे दशमः सगः 








+ # 8, 7 1 "0 1 । 


भी इन्दीकी भांति अपने पतिके साथ रहकर सुखका 


अनुभव करतीं अर्थात्‌ यदि रावण शीघ्र दही उन्हे 
श्रीरामचन्द्रजीकी सेवम समपित कर देता तो यह इहके 
्ि परम मङ्गलकारी होता ॥ ७२॥ 
पुनश्च  सोऽचिन्तयदात्तरूपो 
धुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता। 


अथायमस्यां ङतवान्‌ महात्मा 
, रङ्केष्वरः कष्टमनार्यकमे ॥ ७२ ॥ 
फिर उन्दने सोचा निश्चय ही सीता गुणोकी दषटिसे 
इन सबकी उपेक्षा बहत दी बद्‌-चदकर ई । इस महाब. 
ख्कापतिने मायामय रूप धारण करके सीताको धोखा देकर इनके 
रति यह अपदरणरूम महान्‌ क्रद नीच कमं किया ।७३।॥ 


इत्या्पे श्रीमद्रामायणे वाख्मीकीये आदिका्ये सुन्व्रकाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९१ 
इसं प्रकार श्रीवारमीकितिर्भित भार्रामायण आदिकाय्यके सुग्दरकाण्डमे नर्व! समं पुरा हुमा ॥ ९ ॥ 
+-2>७ लद 
र ९, 
द्रामः सगः ` 
` इनुमानजीका अन्तः पुरम सोथे हए राबण तथा गाढ निद्राम पड़ी इडे उसकी लिरयोको 
देखना तथा मन्दोद्रीको सीता समञ्चकर प्रसंन होना 


त्च दिष्योपमं सुख्यं रूफाटिकं रत्नभूषितम्‌ । 
अवेश्चमाणो दुमान्‌ ददश शायनासलनम्‌ ॥ १ ॥ 

वषँ इधर-उधर दृष्टिपात करते हुए हनुमानूजीने एक 
दिव्य एवं शरेष्ठ वेदी देखी, जिसपर पलंग विछाया जाता 
था | वह वेदी स्फटिक मणिकी बनी हुई थी ओर उसमे 
अनेक प्रकारके रतन जडे गये थे ॥ १॥ ` 


33 चद _ सः से 
दान्तकाञ्चनचिन्राङ्ंवदूयेश्च वराखनः। 

ॐ, (> 
सहाह्मैस्तरणोपेतेङ्पपन्नं महाधनेः ॥ २ ॥ 


व्ह वैदू्यमणि ( नीलम ) के बने हुए भेष्ठ माखन 
( पलंग ) रे हृष्ट ये? जिनकी पाटी-पाये आदि अज्ज 
हाथी्दौत अर सुवर्णे जटित होनेके कारण चितकबरे 
दिखायी देते थे । उन महामूल्यवान्‌ पलंग पर बहुमूस्य विने 
विद्ये गये थे । उन सबके कारण उस वेदीकी बड़ी शोभा 
होरदीयी॥२॥ | 
तस्य चैकतमे देशे दिव्यमालोपश्चोभितम्‌। 
ददश पाण्डुरं ऊनं ताराधिपतिसंनिभम्‌ ॥ ३ ॥ 

ड पल्गके एक मागम उन्होने चन्द्रमाके समान एक 
इवेत छत्र देखा, जो दिव्य्‌ मालंसे सुशोभित था ॥ ३॥ 
ज्ञातरूपपरिक्षिप्तं विज्नभानोः समप्रभम्‌ । 
अक्ोकमालाविततं वदशं परमासनम्‌ ॥ ७ ॥ 

वह्‌ उत्तम एठंण खुवणेसे जटित होनेके कारण अग्निके 
समान देदीप्यमान श रहा था । हनुमानजीने उसे अथोक- 
र्ष्ोकी माखाओंसे अकृत देखा ॥ ४ ॥ 


वालन्यज्ञनहस्ताभिर्वीज्यमान समन्ततः । 


गन्परश्च ` विविधे्ष्टं वरधूपेन धूपितम्‌ ॥ ५ ॥ ` 


डलके चार ओर खड़ी हदं बहृत-सी लिया हाथमे 
चवर व्यि उसपर हवा कर रदी थ । वृह पलंग अनेक 
प्रकारक गन्धंसे सेवित तया उतम धूपसे सुबासित या ॥५॥ 


परमास्तरणास्तीणेमाविकाजिनसचतम्‌ । 
दामभिर्वैरमाट्यानां सखमन्ादुपशेभितम्‌ ॥ ६ ॥ 


उपर उत्तमोत्तम विने बिके हुए थे । उसमे भेडकी 
खार मदी हुदै थी तथा वह सव ओरसे उत्तम एूर्लोकी 
माखअंसि सु्लोभित था ॥ ६ ॥ 
तक्छिञ्जीमूतसंकाशं भरदीतोउज्वलङ्कण्डखम्‌ । 
लोहिताश्चं मष्टाबाहं महारजतवाससम्‌ ॥ ७ ॥ 
कोदितेनाञुलिपाङ्ग चस्दनेन. गन्धिना । 
संध्यारक्मिवाकाद्ो तोयदं सतडिद्णम्‌ ॥. ८ ॥ 
बृतमाभरणैदिव्येः, खरूपं कामरूपिणम्‌ । 
सघृक्षवनगुर्माल्यं भ्रखु्षमिव ˆ मन्द्रम्‌ ॥ ९ ॥ 
क्षीडित्वोपरतं रा्नौ वरभिरणभूषितम्‌ ॥ 


प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां खखावहम्‌ ॥ ९० ॥ - 


पीत्वाप्युपरतं चापि दद्शं ख मदाकपिः। 
भाखरे शयने वीरं भयु राश्चसाधिपम्‌ ॥ ११॥ 
दस प्रकाशमान पलंगपर महाकपि हनुमान्‌जीनें वीर 
राश्चवराज रणको सोते देखा जो ` सुन्दर आभूषणासे 
विभूषितः इच्छानुसार रूप धारण करनेबालः दिव्य आमरणो- 
ते अलक्त ओर सुरूपवान्‌ था । वह राश्चस-कन्याओंका 
प्रियतम `तथा राक्ष्तोकों सुख परहैचानेवाखा था । उसके 
अङ्गो युगन्बित खार चन्दनका गनुरेप -लगा इभ याः 
जिससे वद आकाशम संध्याकाख्की राटी तथा विचुल्छेलासे 
यक्त मेषके समान शोमा पाता था ॥ उख अङ्गकान्ति 


मेके समान श्याम थी । उके कामं उच्ञ्वर कुण्डर 


कषलमिलम रे ये ] अखं कल थां ओर साः बदी-बद़ी । 


उसके वघ्न सुनहरे रंगके ये । वंद रातको लियाके साथ 


॥ 
# 


क्रीड़ा करके मदिरा पीकर आराम कर रहा या 1 उसे देखकर 


देखा जान पड़ता थाः मानो इष्ष वन ओर रूता-गुसमोसे 
सम्पन्न मन्दराचरू.सो रहाहो ॥ ७--११॥ , 
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छ्य व्‌ १२। 
जयारोहणंासाघ = वेदिकान्वरमाभितः । 
उद, मय संख ठेता इमा रावण ऊफकारते ईप 
सक समान लान पड़ता था । उके पास पर्टुचकर वानर 
श्ियेममि नमान्‌ अत्यन्त उद्विन हो मलीमाति डरे एकी 
` " मति सहा दूर इट गये ओर सीदि्यापर चद्कर क दूसरी 
बैदीप्र जाकर खद -शे गये । वहसि उन महाकपिने उस 
मतवाढ़े राक्षपरिंहको देखना आरम्भ किया ॥ १२-१३ ॥ 
द्मे राक्षसेन्द्रस्य खपतः शयनं छमम्‌ । 
गन्धहस्तिनि खंविष्टे यथा प्रज्नवण मत्‌ ॥ १४॥ 
राक्षसराज रावणे सोते खमय वह सुन्दर पठंग उवी 
कार शोमा पा रहा था, जैसे गल्घहसतीके शयन करनेपर 
विश्चाङ प्रलवणगिरि सुशोभित हे रहा हो ॥ १४॥ 
 काञ्चनाङ्दसंनदधौ ` ददश स॒ मदात्मनः। 
विदि राक्षसेन्द्रस्य सुज्ञाविन्द्रध्वजोपमी ॥ १५॥ 
उन्दने महाकाय राक्षखरा् रावणकी पैलायी हृ दो 
सुना देखी, जो सोनेके बानूबंदसे विभूषित हो इनदरण्वजके 
समान जान पडती थी ॥ १५॥ 
पेरावतविषाणाप्रेरापीडनरतव्रणौ । 
बज्नोदिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरिसषतौ ॥ १६॥ 
युद्धकाले उन युजार्ओपरं एेरावत शथीके दति 
अग्रमागसे जो प्रहार किये गये ये, उनके घातका चि 
बन गया था । उन डजाओंके मृढमाग या कंधे बहुत मोटे 
ये ओर उनपर वश्दवारा कथि गये आषातके मी चिह 
दिखायी देते ये मगवान्‌ विष्णके चक्रसे मी किसी समय 
ते सुजाएं क्षत-विश्चत हे चुकी थी ॥ १६॥ 
` पीनौ ंमलुजातांसौ सङ्गतौ बलसंयुतौ 
लक्षणनलाङ्खष्टौ खङ्कलोयकरक्षितौ ॥ १७॥ 
वे भुजाए खबर ओरमे समान ओर . खुन्दर कं्धोवांी 
तथा मोदी यीं | उनकी संवियां युद थी । वे बच्ष्टि ओर 


` उत्तम लक्षगणवाे नख एवं सङ्कट खयोभित थं | उनकी 
अहा ओर हेया बढ़ी सन्दर दिखायी देरी था | १७॥ 


छ परिथाकारौ दृत्तौ करिकरोपमौ । 
बितर शयने श पञ्चशीषौषिवोरगौ ॥ १८॥ 





ध व दुगटित एवे पष्ट यीं । परिषके समान गोलाकार 
१ तया हायीके ण्डदण्डकी मति चदाक-ठताराली एवं छवी 


उत उज्जवल पठंगपर ली वे बह. पच भोज पन- 








ङ्द 


+ 
् |. ^ कठपेन ८ क 
वि व क केक न ¢) 
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=  --------------- 0 जर से करम, त खूनकी न लाल रंगके व सुरीतङ 
एव युगन्बित चन्दनते चचित हई वे भाणे अलंकारोखे 
अकत थी ॥ १९ ॥ 
उत्तमी विदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ । 
यक्षपन्नगगम्बवदेवदानवराविणौ ॥ २० ॥ 
` सुन्दरी युवतियां षीरे-धीरे उन बैहोको दबाती थ । 
उनपर उत्तम गन्ध्रन्यका ठे हुमा था । वे यक्षः नागः 
गन्धर्वः. देवता ओर दानद सभीको युद्धम . खकाने-. 
वाटी थी ॥ २० ॥ 
ददं स॒ कपिस्तस्य वाह शायनसंस्थितौ । 
मन्द्रस्यान्तरे सुप्तौ मादी रुषिताविव ॥ २९१ 8 
क्पिवर.हनुमानने पटंगपर पड़ी हई उन दोनों सुजाओंको 
देखा । वे .मन्दराचख्की गुफामे सेये हुए दो रोषभरे अजगरा- 
के समान जान पड़ती थी ॥. २१ ॥ | 
ताभ्यां स परिपुणोभ्यासुभाभ्यां राश्टसेश्वरः। 
दय्चभेऽचलसंकाशः श्ङ्ाभ्यामिव मन्द्रः ॥ २२॥ 
उन ब्गी-बड़ी ओर गोलाकार दो ुजा्ओंसे युक्त 
पवंताकार राक्षसराज रावण दो शिखरोसे संयुक्त 'मन्दराचलके 
समान शोभा पा रदा था% ॥ २२॥ 
चूतपुनागखुरभिबेकुरोष्तमसंयुतः 
खष्टा्ञरसक्युक्तः पानगत्घपुरःसखरः ॥ २३ ॥ 
तस्य राक्षसराजस्य निश्यक्राम मदामुखात्‌। 
दायानस्य विनिःश्वासः पूरयल्ञिव तद्‌ शहम्‌ ॥ २४॥ 
वहा .सोये हए राक्षसराज रावणके विश्चाङ मुखसे आम 
ओर भागकेसरकी सुगन्धसे मिभितः मौटसिरीके सुवाससे 
सुवातित ओर उत्तम अन्नरससे संयुक्त तथा मधुपानकी गन्धसे 
मिली (43 जो सोरभयुक्त सस ¦ निकल रही थी, वृह उस सारे 
रको सुगन्धे परिपूण-सा कर देती थी ॥ २३-२४ ॥ 
सु्तामणिविचि्रेण काञ्चनेन विराभिता । 
सुङकटेनापडृत्तन ङण्डलोञ्ञ्वङिताननम्‌ ॥ २५ ॥ 
उका कुण्डले प्रकाशमान शुखारविन्द अपने खाने 
हटे हए तथा सजा्रणिसे जटित ॒होनेके कारण विचिन्न 
आमावाङे सुवणंमय भुकुटसे ओर भी उद्धासित ह्ये 


` रहथा॥ २५॥ 


रक्तचन्ध्नदिग्धेन तथा हारेण शोभिना, 
यत याडेन _व्साभिषिराजि न_वक्षसाभिविराजिता॥ २६॥ 
# चहो यनागारमे सोये इए रावणकरे एकं दी सुख गौर । 
ही नोक वर्णेन भया ३ । इससे जन पड़ता है क्रि क 
साधारण खिति इती तरश रहता भा । युद्ध. भदिके विरोषं 


भवस्ोपर दौ वर सेच्छापूवक दस यख भौर 
सदुक्त होता था । 9 भोर बीचमा 


सुन्दरकाण्डे ददामः सगं 


८८७ 








उखकी छाती लोर चन्दनसे चित, हारसे सुशोभित; 


` उमरी हुईं तथा छवी-चौड़ी यी | उसके दवारा उख राक्षघराजके 


 सत्थवादिजिङ्कशटखा 


सम्पूणं शरीरकी बड़ी शोभा. हो रही थी ॥ २६ ॥ 
पाण्डुरेणापविद्धेनः क्षौमेण श्षतजेश्षणम्‌ ! 
महदण सुसंवीतं पीतेनोन्तरवास्रसा ॥ २७॥ 
उसक्री आख लर थीं | उसकी कटिके नीचेका माग 
दीलेढाे इवेत रेशमी वख्रसे ठका हुआ था तथा वहं पीठे 
रगकी बहुमूर्य रेशमी चादर ओदे हए था ॥ २७५ 
माषयशशिप्रतीकाशं निःश्वसन्तं भुजङ्गवत्‌ । 
गाङ्गं महति तोयान्ते प्र्धुप्तमिव ङुञ्ञरम्‌ ॥ २८॥ 
वह खच्छ सथानम रक्खे हए उङ्दके ढेरके समान 
जान पड़ता था ओर सर्पके समान सिं ठे रहा था । उस 
उज्ज्वल परगपरं सोया हुआ रावण गङ्गाकी अगाघ जङ- 
रामं सोये हुए गजराजक्रे खमान दिखायी देता था ॥ २८॥ 
चतुभिः काश्चनेदीपेरवीप्यमानं चतुर्दिशम्‌ 
प्रकाशीटृतसवौज्गं मेधं विदयुद्रणेरिव ॥ २९॥ 
उसकी चारों दिशा ओंम चार सुबणंमय दीपक जल रहे 
थे, जिनकी प्रभासे वह देदीप्यमान हो रहा था भौर उसके 
सारे अङ्ग प्रकाशित होकर स्पष्ट दिखायी दे रहे थे । ठीके 
उसी तरहः जैसे षिुद्रणोसे मेव प्रकाशित एवं परिङुश्चित 
होता है ॥ २९ ॥ 
पादमूरगताश्चापि दददे स्युमहात्मनः। 
प्ञीः ख प्रियभा्यस्य तस्य रश्चःपते गहे ॥ ३० ॥ 
पलिनर्योके प्रेमी उश्च महाकाय राक्चसराजके घरमे हनुमान्‌- 
जीने उसकी पतिनर्योकरो मी देखा, जो उसके चरणके आ- 
पासदहीसोरदीर्थी॥ ३०॥ 
शशिप्रकाशरावद्ना वरङ्ण्डटभूषणाः। 
अस्लानमास्याभरणा दद्शं हरियूथपः ॥ २९ ॥ 
वानरयूथपति दनुभानीने देखाः उन रावणपत्नियकि, 


मुख चन्द्रमाके समान प्रकाशमान ये । वे सुन्दर कुण्डलसि - 


विभूष्रित थीं तथा रेसे एू्लके हार पहने हुए थी जो कभी 

मुरभ्नाते नदी थे ॥ ३१॥ 

राक्चसेन्द्रसुजाङ्कगाः 

वराभरणधारिण्यो निषण्णा ददो कपिः ॥ २२॥ 
वे नाचने ओर बाजे बजानेभ निपुण थीः राश्चसराज 

रावणकी बह ओर अङ्के स्थान पनेवाी थीं तथा सन्दर 

आभूषण. धारण क्य हुए थीं । कपिवर इनुमानने उन 

सरको व्हा सोती देखा ॥ ३२ ॥ 

वल्रवैदु्यंगभौणि भवणान्तेषु योषिताम्‌ । 

दृदश्च॑ तापनीयानि कुण्डखान्यङ्गदानिं च ॥ २२॥ 
उन्देनि उन सुन्दरियोके कानके समीप हीरे तथा 


नीरम जद हए सोनेके ऊुण्डङ ओर बाजुंद देखे॥ ३३॥ 


विरराज विमानं 


तासां चन्द्रोपमेर्वक्ैः भेटं टितङकण्डङेः-। 
तन्नभस्तारागणैरिव ॥ २४७ ॥ 
छंड्ति ऊुण्डर्जोसे अलंकृत तथा ` चन्द्रमाके खमान 
मनोर उनके सुन्दर मुखेसि बह विमानाकार प्य॑ङ्क तारिकार्भ- 
से मण्डित आकाशकी मति घु्योभित हो रहा था ॥ ३४॥ 
मद्व्यायामखिल्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः । 
तेखु॒तेष्वघकारोषु बयुत्तास्तचमध्यमाः ॥ ३५ ॥ 
. श्चीण करिग्रदेशवाडी वे राश्चसराजकी निर्या मद तथा 
रतिक्रीड़ाके परिभ्रमसे थककर जहौ तर्टा जो जिस अवस्था 
थींवेसेद्दीसो गयी थीं॥.३५॥ 
अङ्गदारेस्तथेवान्या कोमलेखस्यद्ालिनी । 
विन्यस्तश्चुभसवाज्गी भरञ्क्ता वरवर्णिनी ॥ ३६ ॥ 
विधाताने जिसके सारे अङ्गोको सुन्दरः एवं विदोष 
शोमासे सम्पन्न बनाया थाः वह कोमलमावसे अङ्गके संचाख्न 
{ चटकने-मटकनि आदि ) द्वारा नाचनेवाली कोई अन्य 
दत्यनिपुणा सुन्दरी खी ` गाढ्‌ निद्रा्मे सोकर मी वासनावश्च. 
जाग्रत्‌-भवस्थाकी ही मति दखस्यके अभिनयसे सुशोभित हो - 
रही थी ॥ ३६ ॥ 
काचिद्‌ वीणां परिष्वज्य प्रसक्ता सभ्प्रकाशते। 
मदहानदीप्रकीणंव नलिनी पोतमाधिता ॥ २५७ ॥ 
कोई वीणाको छातीसे ख्गाकर सोयी इई “सुन्दरी खी 
जान पड़ती थी> मानो महानदीम पड़ी हदं कोई कमलिनी 
किती नोकासे सट गयी हो ॥ २७॥ 
अन्या कक्चगतेनेव मडकेनासितेश्चणा । 
प्रसुप्ता भामिनी भाति बारपुज्नव वत्सला ॥ ३८ ॥ 
दूसरी कजररे नेत्रांवाली भामिनी काखमे दवे हए 
मडडक ८ रधुवाद्य विरोष ) के साय ही सो गयी थी । वह 
ठेसी प्रतीत होती थीः -जेसे कोड युत्रवत्सलखा जननी अपने 
छोटे-पे शिष्चको गोदमे व्थि सो रदी हो ॥ ३८ ॥ 
पट्टं चार्सवोज्गी न्यस्य रोते श्भस्तनी । 
चिरस्य रमणं छण्ध्वा परिष्वञ्येव कामिनी .॥ ३९ ॥ 
कोई सर्वाङ्गसुन्दरी एवं खुचिर कुचोवा!खी कामिनी 
पटहको- अपने नीचे रखकर सो रही थी मानो चिरकाखके 
पश्चात्‌ परियतमको अपने निकट पाकर कोई प्रेयसी उसे 
हदयसे र्गये सो रदी हो ॥ ३९ ॥ 
काचिद्‌ वीणां परिष्वज्यं खुरा कमललोचना 
वरं प्रियतमं गह्य सकामेव दहि कामिनी ॥ ७० ॥ 
कोद कमललोचना युवती वीणाका आलिङ्गन करके 


- सोयी हृद एेसी. जान पड़ती थीः मानो कामभावसे युक्त 


कामिनी अपने भेष्ठ परियतमको सुजाओमि भरकर सो गयी 


हो ॥ ४०॥ 
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| विपञ्चीं परिगृद्या नियता चरत्यद्ाटिनी । 
न तिव | द ॥ ४१.॥ 
नियमपूहंक द्यक्कसि सुशोभित एक अन्य 
` शुवती विपञ्ची ( विशेष प्रकारक वीणा । को अङ्क मरकर 
, प्रियतमके साथ सोयौ है प्रेयसीक ति निद्राके अधीन 
हये गयी थी ॥ ४१॥ 
अन्या कलकसंकारौखंदुपीतरेमेनोरमेः । 
यदङ्गं परिविद्च्य्ञेः भसा 
र मतवाछे नयर्नोवाडी दूसरी उन्दरी अपने सुबणे- 
शश्च गौर, कोमलः पुष्ट ओर मनोरम अङ्गौसे 
दबाकर गाद निद्राम सो गयी थी ॥ ४२ ॥ 
सुजपाशान्वरस्थेन कस्गेन छङश्ोद्री । 
वणदेन सष्टानिन्धा छता मदङ्तथमा ॥ ७२. 
नेते यकर हर कोई ङधोदरी अनिन् सुन्दरी रमणी 
अपने अुजपाशकि बीचमे सित जीर कोँखमे दवे हए 
पणवके साथ ही खो गयी थी ॥ ४३ ॥ 
-इिण्डिमं परिगृान्या तथेवासक्तडिण्डिमा । 
ग्रस तरुणं गुह्येव भामिनी ॥ ७७ ॥ 
दूखरी खी ठिंडिमको ठेकर उसी तरह उससे संटी हदे 


हृदयते खगाय हुए नीद छे रदी हो ॥ ४४॥ 
काचिदाडम्बरं नारी अुजसम्भोगपीडितम्‌ । 
दत्वा कमलपत्राक्षी धरता मवमोहिता ॥ ७५॥ 
मदिराके मदसे मोहित हृं कोद कमख्नयनी नारी 
आडम्बर नामक वायको अपनी अुजाभके आटिङ्गनसे 
दाकर प्रगाढ निद्राम निमग्न हो गवी ॥ ४५ ॥ 
कटशीमवविद्धथान्याप्रसतता भाति भामिनी । 
वसन्ते पुष्पशबला माटेव परिमाजिता ॥ ४६ ॥ 
कोर दूसरी युबती निद्रावश जल्ते भरी इई सुरादीको 
छुदककर भीगी अवसाम ही बेदुष सो. रही थी । उख 
अवस्था ध बह वसन्त-ऋतुमे बिभिन्न वर्णके पुष्पोकी बनी 
च, व छि सची इर -माराके समान प्रतीत होती 


८. पाणिभ्यां च कचौ काचित्‌ छषणेकरुरोपम । 


उपगुह्यावला छपा नित्राबपराजिता ॥ ७७।॥ 
निद्रे बच्वे भराजित इ कोई अबला ुवणेमय 


व कलराके समान प्रतीत हनेवाठे अपने कुचो दोनां श्रे 
दबकरवोरहीथी॥४७॥ . 


क~ न 
४ च अ {क 
कि ~ 


सि „= छभोणी न्राक्षी पूणन्दुसखदश्ानना । ` 
४ पूर्ण ङ्च ता मदविद्धला ॥ ४८॥ 












सो गयी थी; मानो कोई भामिनी अपने बाख्क पुत्रको. 









न ~ 
सुन्दर नितंम्बवाी किसी अन्य, ॒न्दरीका 
विह होकर सो गयी थी ॥ ४८ ॥ 


णि परिष्वज्य वरज्ञिय्रः। 
द व कामिन्यः व.॥ ७९५ 
चैते कामिनिरयो अपने चाईनेवाढे कायुकौको छातीसे 
लगाकर सोती दै उसी प्रकार कितनी ही सुन्दर्या विचिन्न- ` 
विचित्र वार्योका आचिन्ञन करके उन्दं कुचोसे ` दवाय सो 
गयी थीं ॥ ४९॥ 


लोचना कामिनी 
आलिङ्गन करके मदसे 


` हासामेकान्तविन्यस्ते शयानां दायते छयुमे । 


† ॥ ५० ॥ 
ददृश रूपसंम्पन्नामथ ता स कपिः खियम्‌ 
डन सबकी शग्याओंसे एथक्‌_ एकान्त विी हइ 


न्दर शय्याप्र सोयी हुईं प्क रूपवती युवतीको बहा 
हनुमानजीने देखा ॥ ५० ॥ 


सुक्तामणिसमायुकतभूषणेः विभूषिताम्‌ । ` 
विभूषयन्तीमिव च खश्चिया भवनोत्तमम्‌ ॥ ५९ ॥ 


वह मोती ओर मणियोसे जड़ हु आभूषणोसे भली 
अंति विभूषित थी ओर अपनी शोमासे उस उत्तम भवमको 
विभूषित-सा. कर रदी थी ॥ ५१ ॥ 
मौय कनकवणौभामिष्टामन्तःपुरेश्नरीम्‌ । 
कपिरमन्दोदयी तन्न शयानां चाररूपिणीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सतां दष्ट महाबाहुभूषि्तां मारुतात्मजः । 
ठककयामासर सीतेति रूपयौवनसम्पदा । 
हेण मदता युक्तो ननन्द हरियूथपः ॥ ५३ ॥ 

वह गोरे रंगकी थी ] उसकी अङ्गकान्तिःसुवणंके सभन 
दमक रदी थी । बह रावणकी प्रियतमा ओर उसके अन्तः- 
पुरकी खामिनी थी.। उका नाम मन्दोदरी था । वह अपने 
मनोहर रूपसे सु्योभित हो रही थी । वही व्हा सो रदी 
थी । हलुमानजीने उसीको देखा । रूप ओर योवनकी. 
सम्पतिसे युक्तं ओर वल्ञाभूषर्णोसे विभूषित मन्दोदरीको 


. देखकर महाबाहु पवनकमारने अनुमान किया कि ये ही. 
` सीताजी है | क्षिर तो ये वानरयूथपति हनुमान्‌ महान्‌ हष॑से 


युक्तं हो आनन्दमग्न हो गये ॥ ५२-५३॥ 
आस्फोटयामास चुखुस्ब पुच्छं 
ननन्द चिक्रीड जगौ जगाम । 
भूमौ ` 
नेद्रयन्‌ खां प्रकति कपीनाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
1 यूछको पटकने ओर मो | अपनी 
वानरो-जंसी प्रकृतिका प्रदशन करते दए आनन्दित हेने; 
लेखने गर गाने त्मो, इधर-उधर आने-जाने च्छो । वे 


कमी खं भोपर चद्‌ जते 
ये ॥ ५४॥ ` ओर कमी धीर कूद पडत 


` इष्वा १ 0 सुन्दरकाण्डे दशमः सगः ॥ १० ॥ 
शेव माश्यमायणं मदि सुदा स्व सर्ग पूरा हुभा ॥ १० ॥ 


साक १. ज 





सुन्दरकाण्डे पकाददाः सर्गः 


८८९, 


नि 
एकादशः सगंः 
बह सीता नहीं हे--रेसा निश्चय दोनेपर इनुमानूजीका पुनः अन्तःपुर ओर उसकी 


 पानभूमिम सीताका पता रगाना, उनके मनम धमेरोपकी आराङ्का 
` ओर स्वतः उसका निवारण होना | 





अवधूय च तां बुद्धि बभूवावस्थितस्तदा 1 ` 
जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः ॥ ९ ॥ 
फिर उस समय इस विचारको छोडकर महाकपिं 
हनुमानजी अपनी सखामाविक सतिम खित हूए ओर वे 
सीताजीके विषयमे दूसरे प्रकारकी चिन्ता करने ख्गे ॥ १ ॥ 
न रामेण वियुक्ता सा खप्तुमहंति' भामिनी । 
न भोक्छु नाप्यरंकलौ न पानसुपसेवितुम्‌ ॥ २ ॥ 
(८ उन्होने सोचा-) भामिनी सीता भीरामचन्द्रजीसे 
बिद्ुड गयी ई । इख दामे वे न तो सो सकती ई न मोजन 
कर सकती है न श्रङ्गार एवं अलंकार धारण कर सकती हः 
फिर मदिरापानका सेवन तो किसी प्रकार भी नदीं कर 
सकतीं ॥ २॥ 
नान्यं नरमुपस्थातुं खराणामपि चेश्वरम्‌ 1 
न हि रामसमः कश्चिद्‌ विद्यते श्रिदश्यष्वपि ॥ ३ ॥ 
ववे ` किंसी दूसरे पुरुषके पाखः वह देवता्ओंका भी 
ईश्वर क्योन होः नहीं जा सकतीं । देवताओमे भी कोड 
णेस नदीं ह जो श्रीरामचन्द्रजीकी समानता कर सके ॥ ३ ॥ 
अन्येयभिति निश्चित्य भूयस्तत्र चचार सः, 
पानभूमौ दरिशेष्ठः सीतासंद्शनोस्सुकः ॥ ४७ ॥ 
८अतः अवद्य ही यह सीता नही, कोई दुखरी ल्ली 
ह ।› एेसा निश्चय करके वे कपिश्रेष्ठ सीताजीके ददौनके चि 
उत्युक हो पुनः वहौकी मधुशाङामे विचरने रगे ॥ ४ ॥ 
क्रीडितेनापराः छ्ान्ता गीतेन च तथापरः । 
सत्येन चापराः कान्ताः पानविप्रहतास्तथा.॥ ५ ॥ 
वहाँ कोई लियो क्रीड़ा करनेसे थकी हृद थीं तो कोद 
गीतं गानेसे । दूसरी ख्य करके थक गयी थी ओर कितनी 
ही लियो अधिक मद्यपान करके अचेत हो रदी थी 1 ५॥ 


 भुरजेषु खदङ्गेषु चेलिकाञ्ु च संस्थिताः । 


तथाऽऽस्तरणसुख्येषु संविष्टाश्चापराः सख्यः ॥ £ ॥ 
बहुत-सी लिया ढोक, मृदज्ग ओर चेलिका नामक 
वायोपर अपने अङ्खोको टेककर शी गयी थीं तथा दूखरी 
मदिलगर्प अच्छे-अच्छे बिद्ठोनोपर सोयी दं थी ॥ ६॥ 
अङ्गनानां सहल्ञेण भूषितेन विंभूषणेः । 
रूपसंखापरीरेन युक गीिताथंभाषिणा ॥ ७ ॥ 
देशकालाभियुकतेन युकबाक्याभिघायिना। 
रताधिकेन संयु्ां ददश दरियूथपः ॥ ८ ॥ 


वाँ राओ ५० ७७ ॥ न 





वानरयूथपति इनुमानूजीने उख पानमूमिको रेसी 
सदस रमणियेसे संयुक्तं देखा, जो भति-भतिके आभूष्ेसे 
विभूषितः रूप-लावण्यकी चर्चां करनेवाटी? गीतके खभुचित 
अभिप्रायको अपनी वाणीद्वारा प्रकट करनेवाखीः देडा ओर 
कारको समद्चनेवाीः उचित बात बोख्नेवाडी ओर रति- 
क्रीडा्मे अधिक भाग ठेनेवाटी थीं ॥ ७-८ ॥ ~ 
अन्यापि बरख्जीणां रूपसंखापशायिनाम्‌ । 
खहस्नं युवतीनां त॒ भदस -स ददशे ह ॥ ९. ॥ 
दूसरे खानपर भी उन्ँने एेसी स्ख सुन्दरी अुवतियो- 
को सोते देखा, जो आपे रूप-लोन्दय॑की . चचां करती हु 
ठेटरहीथीं॥९॥ 
देशकाखाभियुकतं तु यु्तवाक्याभिधायि तत्‌ 1 
रताविरतसंखतं ददशं हरियूथपः ॥ १० ॥ 
वानरयूथपति पवनकुमारने ेसी बहुत-सी ल्ियोको 
देखा, जो देश-कालठको जानेवारी? उचित बात कहनेवाी 
तथा रतिक्रीड़ाके पश्चात्‌ गाद्‌ निद्राम सोयी हुदै थीं ॥१०॥ 
तासां मघ्ये महाबाहुः शुश्युभे राश्चसेभ्वरः । 
गोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा चषः॥ ११॥ 
उन सके बीच्मे महाबाहु राश्चसराज रावण विद्चाङ 
गोगालाम भेष गोकि बीच सोये हए सौडकी मति शोभा 
पारशाथा॥ ११॥ 
स राश्चसेन्द्रः श्यद्चभे ताभिः परिच्रतेः खयम्‌। 
करेणुभि्य॑थारण्ये परिकीणां महाद्विपः ॥ १२॥ 
बसे वनम हाथिर्योसे धिरा हुआ कोई महान्‌ गजराज 
सो रहा हे; उसी प्रकार उस भवनम उन उन्दरि्थसे भिरा 
हआ खयं रा्चसराज रावण सुश्चोभित ह रहा था ॥ १२ ॥ 
सर्वकामेख्पेतां च पानभूमिः महात्मनः । 
द्द्श॑ कपिश्चादुंलस्तस्य ` रष्छम्पतेगहे ॥ १३॥ 
सृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः । 
तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमौ ददश सः ॥ १४॥ 
उस महाकाय राक्षखराजके भवनम कपिभेष्ठ हनुमानने 
वह पानभूमि देखी; जो सम्पूणं मनोवान्छित्‌ भोगोसे सम्पन्न 


थी । उख मघुशारामे अलग-अलग सरग, मैं ओर ` 


सुअरोके मास रखे गये येः जिन्हे हनुमानजीने देखा ॥ 
सेक्मेषु च विशाङेषु माजनेष्वप्यभक्सितान्‌ । ` 


द्दशे कपिशादुखो मयूरान्‌ इक्कटा स्तथा ॥ १५ । 


च _ 








< =  बराहवाध्रीणश्तकान्‌ वर्चलायुतान्‌ । 
ध दाठ्यान्‌ त ॥ १६॥ 
 वानरविंह इलमानने वं सोनेके बड़े-बड़े प्रमं 
मोर, सुखरः गंडाः साही हरिण तथा मयूरोके मि 
देखे, जो दही जौर नमक मिाकर रखे गे ये । वे अभी 
खाये नर्षा गये ये ॥ १५-१६ ॥ 
कलान्‌ विविध इकागाज्छशकानधेभक्षितान । 
महिषानेकशल्याश्च मेषांश्च रतनिष्ठितान्‌ ॥ १७॥ 
 लेद्याचु्ावचान्‌ पेयान्‌ भोज्यान्युश्चावचानि च। 
 तथाम्टङ्वणोन्तंसैर्विदिधै रागसखराण्डयेंः ॥ १८ ॥ 
ककर नामक पक्षी, मोति-मतिके बकरे, खरगोशः 
आपे खाये हए, भसे, एकस्य नामक मलस्य ओर मेदे 
ञे सब-के-सब रोष.पकाकर रक्वे इए ये 1 इनके साथ 
अनेक रकारकी चटनि्य मी थी । मोति.मोतिके पेय तथा 
मक्य पदाथ मी विद्यमान ये । जीमकी रिथिख्ता दूर 
केके ष्ि खटाई ओर नमकके साथ भति-तिके रागं 
ओर खाण्डव मी रक्खे गये थे ॥ १७.१८ ॥ 
महानूपुरकेयुरेरपविदधेमेदाधनेः । 
पानभाजनविक्षप्तेः फलैश्च विविधेरपि ॥ १९॥ 
छृतपुष्योपहारा भूरधिकां पुष्यति धियम्‌ । 
_, भदुमूल्य बड़े-बहे नपर ओर बानुर ज तदौं पढ़ 
हए ये । मद्यपानके पात्र इधर-उधर छद्कये हए थे । 
भोति-मांतिके फल भी बिखरे पड़ थे | इन ससे उपचित 
हनेवाडी वह पानभूमिः जति एसे सजाया गया था, 
अधिकं शोमाका पोषण एवं ठंवधंन कर रही थी ॥ १९९ ॥ 
` वत्र वत च विन्यस्ते, छग्छिष्टशयत्नासनेः ॥ २० ॥ 
 पानभूमिर्विना वदवि अदीप्तेषोपठकष्यते । 
यत्र-तत्र रक्खी हुई सुद्‌ शब्याओं ओर सुन्दर 
 खणमय सिंहासने शोभित हेनेवाली वह मधुश्चाखा 
रली जगभगा री यी कि बिना आगके ही जलती हुर-सी 
दिलायी देती यी ॥ २०६॥ 


` बहुप्रकारोविंविधैवैरसंस्कारसंस्छृतैः 
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== शु सवाः । 
रासवमाध्वीकाः पष्पासवफला 
श विविधे्खशास्तैस्तैः पृथक्‌ पथक्‌ ॥ २२ ॥ 


यार किये गये नाना प्रकारके विविध 
मांख चतुर रलोड्ोदवारा बनाये गये थे ओर उख पानभूमिमे 
पृथक प्यक सजाकर रखे गये थे | उनके साथ दही खच्छ 
द्वि पुराणै (जो कदम्ब आदि वृक्षोसे खतः उतपन्न 
हं थीं) ओर छत्रिम सुरार्ण ( जिन्दं शराब बनानेवाठे 
लोग तैयार करते है) भी वर्य रक्ली गयी थी! उनमें 
शक॑रासवं, मौध्नीकः ुष्पौखव ओर एरासवं मी थे | इन 
सव्रको नाना प्रकारके सुगन्धित चूर्णोखे एथ एक्‌ वाठित 
किया गया था ॥ २१--२३॥ ह 

संतता शयुश्यमे भूमिमोख्यैश्च बहुसंस्थितेः । 


अच्छी ठौक-बधारसे 


हिरण्मयैश्च  कलदोभौजनैः स्फाटिकेरपि ॥ २४ ॥ 


जाम्बुनदम्ैश्ान्यैः करकैरभिसंदता । 
वहं अनेक खा्नोपर रखे हए नाना प्रकारके पर्छ, 
सुव्ण॑मय कल्यो, स्फटिकमणिके पारो तथा जाम्बूनदके 


बने हुए अन्यान्य कमण्ड्यसि व्या्त हुई बह पानभूमि 


बड़ी रोमा पा रदी थी॥ २४६ ॥ 
राजतेषु च कुम्भेषु जाम्बूनदमयेषु च ॥ २५ ॥ 
पानशेष्ठां तथा भूमि कपिस्तत्न दद्रा सः। 
वदी ओर सोनेके घडे, जर्हा शरेष्ठ पेय पदां रखे 
थे, उष पानभूमिको कपिवर हनुमान्‌जीने वर्ह अच्छी तरह 
धूम-घूमकर देखा ॥ २५१ ॥ 
सोऽपद्यच्छातङ्म्भानि सीधोमंणिमयानि च॥ २६॥ 
तानि तानि च पूणोनि भाजनानि महाकपिः । 
महाकपि पवनकुमारने देखा? वरहा मदिरासे भरे हए 
सोने ओर मणिर्योके भिनन-भिनन पात्र रखे गये है ॥२६१॥ 


कचिदधौवरोषाणि कचित्‌ पीतान्यरोषतः ॥ २७॥ 


कचिन्नेव भरपीतानि पानानि ख ददशह । 

किसी षढेमं आधी मदिरा शेष थी तो किसी षड़ेकी 
सारी-की-सारी पी ली गयी थी तथा किन्दी-किन्दीं षड्मि 
रक्वे हुए मद्य सर्वथा पीये नहीं गये थे | हनुमान्‌ब्ीने 
उन सबको देखा ॥ २७१. ॥ 
कचिद्‌ भक्ष्या च विविधान्‌ कचित्‌ पानानि भाग्यः २८। 


कविद्धावरेषाणि पद्यन्‌ वै विचार ह । 


कही नाना प्रकारके मद्य पदां ओर की पीनेकी 
वस्तुट अल्ग-भख्ग रकल गयी थीं ओर कर उनसे 
१. छकरासे तैयार को हुरं॑सुरा “खकैरासव काहलात्री हे । 
२" भ॒षुते बनायी हुई “मदिरा” 1 २. महभाके एूकते तथा भन्याग्य 
पुष्पक मकरन्दसे बनायी हुई सुराको “पुष्पाठव" कहते है। ४, द्राक्षा 


द क्के = 


खन्दरकाण्डे पकादशः सर्गः 


८९.१ 


ल 





आधी. आघी सामग्री ही बची थी । उन सबको देखते हए 
वे वरहा सर्वत्र विचरने लगे ॥ २८२ ॥ | 
शायनान्यत्न नारीणां शल्यानि बहुधा पुनः । 
परस्पर समान्छिष्य काश्चित्‌ खक्ता वराङ्गनाः ॥ २९ ॥ 
उस अन्तःपुरभ चलियौकी बहुत-सी शय्याए सूनी पड़ 
थी ओर कितनी ही सुन्दरिर्यां एक दी जगह एक-दूसरीका 


आलिङ्गन क्यिसोरदीथीं॥ २९॥ 


काचिच्च कख्मन्यस्या अपहत्योपगुह्य च । 
उपगम्यावखा सक्ता निद्रावरपराजिता ॥ २० ॥ 

निद्रा बरसे पराजित हुई कोद अबला दूसरी खीका 
व्र उतारकर उसे धारण किये उसके पास जा उसीका 
आलिङ्गन करके सो गयी थी ॥ ३० ॥ 
तासासुच्छवासवातेन वख माल्यं च गाजजम्‌ । 
नात्यथं स्पन्दते चिरं प्राप्य मन्दभिवानिखम्‌ ॥ २१ ॥ 

उनकी सँखकी इवासे उनके शरीरके विविध प्रकारके 
व्र ओर पुष्पमाला आदि वसुर उसी तरह धीरे घीरे 
हिल रदी थीं, जसे धीमी-घीमी वायुके चल्नेसे हिरा 
करती ६ ॥ ३१ ॥ 
चन्दनस्य च शीतस्य सीधोमेघुरसस्य च । 
विविधस्य च माट्यस्य पुष्पस्य विविधस्य च ॥ २२॥ 
बहुधा मारूतस्तस्य गन्धं विविधसुद्धहन्‌ । 
खानानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूच्छितः ॥ २३ ॥ 
प्रववौ सखुरभिगंन्धो विमाने पुष्पके तद्‌ । 

उस समय पुष्पकविमनमे शीतर चन्दनः मद्य; 
मधुरसः विविध प्रक्ारकी मालाः मोति-मेतिके पुष्पः स्नान- 
सामग्री, चन्दन ओर धूपकी अनेक प्रकारकी गन्धका मार 
वहन करती हुईं सुगन्धित वायु सब ओर प्रवाहित हो रदी थी ॥ 
इयामावदातास्तत्रान्याः काथित्‌ कृष्णा वराङ्गनाः 1२४) 
कांश्चित्‌ काञ्चनवणोज्गथः प्रमद्‌ राक्षसाख्ये । 

उस राक्चखराजके भवनम कोर सांवरी, कोई गोरी 
कोई काटी ओर कोर सुवणैके समान कान्तिवाटी सुन्दरी 
युवत्यो सो रदी थीं ॥ ३४९ ॥ . 
तासां निद्रावरात्वाच मदनेन विमूच्छितम्‌ ॥ २५॥ 
पद्मिनीनां प्रसुतानां रूपमासीद्‌, यथेव हि । 

निद्राके वदाम्‌ होनेके कारण उनका काममोहित रूप 
हदे हए मखवल़ि कमलपुर्पाके समान जान पड़ता था ॥ 


 पवं सर्व॑मरोषेण -रावणान्तःपुरं कपिः। 


दृद्॒शं स महातेजा न ददश च जानकीम्‌ ॥ ३६॥ 
इस प्रकार महातेजसवी कपिवर हनुमान्‌ रावणका 

सारा अन्तःपुर छान डाला तो मी बर्हां उन्हे जनकनन्दिनी 

सीताका दशन नहीं हुमा ॥ ३६ ॥ | 





निरीश्चमाणश्च ततस्ताः खियः ख महाकपिः । 

जगाम महती शङ्कां घमंसाध्वसशङ्कितः ॥ ३७ ॥ 
उन सोती हुईं॑लिर्योको देखते-देखते महाकपिं 

हनुमाम्‌ घर्मके.भयसे शङ्कित हो उठे । उनके इद यमे बड़ा 

भारी संदेह .उपस्थित हो गया ॥ ३७ ॥ 

परकारावरोधस्य प्रसखत्तस्य निरीक्षणम्‌ । ` 

इदं खलु ममात्यथं घमंरोपं करिष्यति ॥ ३८ ॥ 
वे सोचने खगे कि. इस तरह गाद्‌ निद्राम सोयी हुं 

परायी खियोको देखना अच्छा नदी ह | यह तो मेरे घमका 

अत्यन्त विनाशा कर डालेगा ॥ ३८ ॥ 

न हि मे परदाराणां उशटिविषयवतिनी। 

अयं चाञ्ञ मया दष्टः परदारपरिभ्रहः॥ ३९ ॥ 
ध्ेरी दृष्टि अव्रतक कभी परायी लियोपर नदी पड़ी 

थी । यदीं आनेपर युषे परायी लियोका अपहरण करनेवाढे 

इस पापी रावणका भी दर्शन हआ है (एसे पापीको 

देखना भी घर्मका रोप करनेवाढा होता दै )` ॥ ३९ ॥ 

तस्य प्रादुरभूच्िन्ता पुनरन्या मनखिनः। 

निधितेकान्तचिन्तस्य काय॑निश्चयददिनी ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर मनस्वी इनुमानजीके मनम एक-दसरी 

विचार-धारा उत्पन्न हई । उनका चित्त अपने लक्षये 


सुखिर था; अतः यह नयी विचारारा उन्हं अपने 


कर्तभ्यका ही निश्चय करानेवाटी यी ॥ ४० ॥ 

कामं दषा मया सवो विश्वस्ता रावणस्ियः.। 

न तु मे मनसा किचिद्‌ वैकृत्यसुपपद्यते ॥ ४१॥ 
( वे सोचने रगे-- ) इसमे संदेह नदीं किं रावणकी 


लियो निश्यङ्क सो रही थी ओर उखी अवस्यामे ने उन . 


सबको अच्छी तरह देखा है, तथापि मेरे मन्म कोई विकार 

नहीं उत्पन्न हुआ हे ॥ ४१ ॥ 

मनो हि देवः सव॑बामिन्द्रियाणां प्रवते । 

छभाद्यभाखवस्थासु तच्च मे खुब्यवस्थितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
(सम्पूणं इन्दर्योको छम ओर अ्चम अवस्था 

ल्मनेकी प्रेरणा देनेमे मन ही कारण दै; किंठु मेरा बह 

मन पूर्णतः सर है ( उसका कहीं राग या देष नदीं हे; 

इसल्यि मेरा यह परल्नी-दशंन धर्मका रोप करनेवाटा नहीं 

दो सकता ) ॥ ४२ ॥ 

नान्य हि. मया शाक्या वेदेदी परिमा्ितुम्‌। 

लियो हि खीषु ददयन्ते सदा सम्परिमागंणे ॥ ४३॥ 
'विदेहनन्दिनी सीताको दूसरी जगह मै द्ंद भीतो 


नदीं सकता था; क्योकि छियोको ददते समय उन्ह ल्ियोके 


ही बीचे देखा जाता है ॥ ४३ ॥ 
यस्य सर्वस्य या योनिस्तस्यां तत्‌ परिमागंते। 
न शक्यं परमद्‌ा नष्टा खगीषु पस्मिर्गितुम्‌ ॥ ४४॥ 


॥ व 
क 
= ५ 


।. 





| ननः 


१: न वा खा, देवता, गन्धव अर नार्गोकी कृन्याओंको वरहा देखा? 


नि जवद्य बो जति होत द, उं उसे लाना नी सीताको नहीं देखा ॥ ४६ ॥ 

¢ जाता खेयो हरं ती लको इरिनियोके बीच नही कंठ जनकनन्दिन। ९ ता „न दरद्जियः 

१ ध ५४ ॥ तामपद्यन्‌ कपिस्तच पश्यच्ा। ् । ४७ ॥ 
| ५ र नितं = । ` अपक्रम्य तदा वीरः भस्यातुुपच 
त - ॥ ४५॥ दूसरी सन्दरियोको देखते प बीर वानर हनुमाने 
रावणान्तभ्ुर श जब वँ सीताको नहीं देखा, तब वे यदास हटकर अन्यत 
। ` , (अतः मने रावणके इस घरे अन्तः पुरम शद्ध दयसे जानेको उद्यत हुए ॥ ४७ ॥ 





ही अन्वेषण किया है; कंठ यहं लानकीनी नहीं दिखायी स भूयः सर्वतः भीमान्‌ माखतिर्थल्ञमाितः। 
देती है ॥ ४५ ॥ आपानभूमिसुत्खज्य तां विचेतुं प्रचक्रमे ॥ ४८ ॥ 
देवगन्धरवंकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान्‌ । फिर तो भीमान्‌ पवनककुमारने उख पानभूमिको छोडकर 
अवेक्षमाणो हमान नैवापद्यत जानकीम्‌ ॥ ४६॥ अन्य सब खानोमंउनदं बड़े यललका आभय लेकर खोजना 


अन्तःपुरका निरीश्षण करते हूए पराक्रमी हनमानले आरम्भ किया ॥ ४८ ॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये सुन्दरकाण्डे एकादशः सगः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार शरीवात्मीङ्गिमिमिंत आर्षरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमे ग्यारहरवौ सगं पूरा हमा ॥ ९९ ॥ 


दादश सगंः 
सीताके मणी आशङ्कासे हठमानजीका शिथिल हीना, फिर उत्साहका आभय लेकर अन्य खानों 
उनकी खोज करना ओर कहीं भी पता न लगनेसे पुनः उनक्षा चिन्तित होना 





स॒ तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो 
` ठतागरहाधित्रगरहान्‌ निश्ाग्रदान्‌। 
जगाम - सीतां 
न चेव तां परयति चासदशेनाम्‌ ॥ १ ॥ 
उख राजमवनके भीतर खित हए. हलमान्‌जी सीताजीके 
दनक ज्यि उत्सुक हो क्रमशः लता-मण्डपेरमि, चित्र 
शलभे तथा रातिक्राछिकि विभाम-ग्हेम गये; परंतु वह 
भी उन्हं परम ुन्दरी सीताका ददन नदीं हमा ॥ २ ॥ 
ख (^ ततो महाकपिः 
| धरर रघुनन्दनस्य -ताम्‌। 
शुबं न सीता धियते यथा न 6 
 . विचिन्वतो दरोनमेति मैथिली,॥ २॥ 
 दिलावीन द, तवे म ग्‌ इ भि 
3 = कगे --निंश्चय ही यब त मिथिड्शकुमारी सीता जीधित 
नही हः इसीच्यि बत लोजनेप मी वे भेर दपयमे नही 
` आरदीर्ै॥२॥ | | 
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१ गबा क्योकि बह वानर बड़ा बलवान्‌ 
दण्ड देना ६॥५ ॥ मोर भसनत कोर 


इसल्ि निश्चय दही इस दुराचारी राक्चसराजने उन्दं मार 
डाला होगा ॥ ३॥ 


विरूपरूपा षिर्वा विवचंसो 
महानना दीधेविरूपद्शनाः । 
समीक्ष्य ता राक्षसराजयोषितो 
भयाद्‌ विन्ठा जनकेभ्वरारमजा ॥ ७ ॥ 
'राक्षपराज रावणके यहो जो दास्मक्मं करनेवाडी 
राक्षसि ई, उनके रूप बड़ ेडौढ है | पे बड़ी विकट ओर 
विक्रा ह । उनकी कान्ति भी मयंकर ह । उनके रह 
बिशाठ ओर ओं मी "बदी-बद़ी एवं भयानक ह | उन 
सबको देखकर जनकराजनन्दिनीने मयके मारे प्राण त्याग 
दिये हगे ॥ ४॥ 
सीतामद्षटय ह्यनवाप्य पौरष 
विहत्य कालं ख वानरेश्वरम्‌ । 
न मेऽस्ति छप्रीवसमीपगा गतिः 
खतीकष्णदण्डो बलवांश्च वानरः ॥ ५ ॥ 


खताका द्येन न होनेसे मचे अपने 
ऋ हो उड़ा । इषर वानरे (य 


< वर उष्र भ्रमण करके भने लोटनेकी अवधि भी 
है; अतः अब मेरा सुग्रीवे पास जानेका भी क 
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सुन्दरकाण्डे दादश सर्ग॑ 


छ कय कनकाय श 





न सीता खदयते साध्वी चथा जातो मम भमः ॥ ६ ॥ 


भने रावणक्रा सारा अन्तःपुर छान डाला, एक-एक 
करकं रावणकी समस्त खिर्योको भी देख च्या; किंत अभी 
तक साध्वी सीताका दशन नहीं हुआ अतः मेरा समुद्रलङ्वन- 
का सारा परिभम व्यथं हो गया ॥ ६॥ 
कि चु मां वानराः सवं गतं वक्ष्यन्ति खंगताः । 
गत्वा तत्र त्वया वीर कि कृतं तद्‌ वद्ख नः + ७ ॥ 
८जवर मँ खटकर जाऊंगा, तव सारे वानर मिलकर मुञ्चसे 
क्या करगे; वे पृञ्ेगे, वीर | वर्ह जाकर तुमने क्या किया 
है--यह मुञ्चे बताओ ॥ ७॥ 
अदृष्टा कि प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजाम्‌ । 
धुवं प्रायसुपासिष्ये कास्य व्यतिवतंने ॥ ८ ॥ 
८कितु जनकनन्दिनी सीताको न देखकर मँ उन क्या 
उत्तर दूंगा । सुप्रीवके निश्चित किये हए समयका उल्ङ्खन 
कर देनेपर अब मँ निश्चय ही आमरण उपवास करगा ॥८॥ 
कि वा वक्ष्यति बद्धश्च जाम्बवानङ्कदश्च सः । 
गतं पार ससुद्रस्य वानरश्च समागताः ॥ ९ ॥ 
(बड़े-बृदे जाम्बवान्‌ ओर युवराज यङ्गद मुञ्चसे क्या 
कगे १ समूद्रके पार जानेपर अन्य वानर भी जब मुञ्चसे 
मिलेगेः तव वे क्या कहंगे ।९॥ 
अनिववः भियो. भूकमनिवेंदः पर सखम्‌ । 
भूयस्तत्र विचेष्यामि न यज विचयः छतः ॥ १०॥ 
( इस प्रकार थोड़ी देरतक इताश-से होकर वे फिर सोचने 
लगे-)“इताश न होकर उत्साहको वनाये रखना ही सम्पत्तिका 
भूर कारण ३ । उराह ही परम सुखकरा देठु हैः अतः यै पुन 
उन स्थानेमे सीताकी खोज करूगाः जहा अबतक अनुसंधान 
नहीं किया गया था} १० ॥ 
अनिवेदो हि खततं सवो्थंषु प्रवतंकः । 
करोति सफर जन्तोः कमं यच्च करोति सः ॥ ११॥ 
८उस्साह षी प्राणिर्योको स्वेदा सब प्रकारके करमोमिं 
परदृत्त करता ह ओर वही उन्हें वे ओ कुछ करते है उस 
कार्यम सफठ्ता प्रदान करता ह ॥ ११॥ 
वस्मादनिर्तदकरं यत्नं वचेष्ठेऽहसुन्तमम्‌ । 
अदृष्टांश्च विचेष्यामि देश्लान्‌ राण पालितान्‌ + १२॥ 
'हसल्ये अब म ओर मी उत्तम एवं उस्त्हपूर्वक 
प्रयत्नके स्थि चेष्ठा करूंगा रवणके द्वारा सुरक्षित जिन स्थानौ- 


को अबतक नहीं देखा थाः उनमें मी पता क्गाऊंगा ॥ १२ ॥ ` 


आपानक्नाखा विचितास्तथा पुष्पग्हाणिच। ` 
` चिजशालाश्च विचिता भूयः क्रीडाग्रहाणि च॥ १३॥ 
निष्कुरान्तर्रथ्याश्चं विपरानानि च सवशः 

इति संचिन्त्य भूयोऽपि विचेतुमुपचक्रमे ॥ १४॥ 





८९. 





'मापानशात्गः पुष्पय्हःचित्रशालाः कीड़ाग्रहः यृहोद्यानकी ॐ 
गलियों ओर पुष्पक आदि विमान--इन खबका तो मने चप्पा- 
चप्या देख डाला ( अब . अन्यत्र खोज करूगा ) 1 यहं 
सोचकर उन्हाने पुनः खोजना आरम्भ किया ॥ १३-१४॥ 


भूमीगरदाश्चैत्यगरद्टान गृद्ातिगृहकानपिं । 
उत्पतन्‌ निपतंश्चापि तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ पुनः कवित्‌ ॥१५॥ 

वे भूमिके भीतर बने हृएट घरं ( तलानां ) मः 
चोरा्होपर बने हुए मण्डपोमि तथा धर्ोको त्मौधकर उनसे 
योङी ही दूरपर बने हुए विल्मस-भवरनोमिं सीताकी खोज 
करने लगे । वे किसी घरके ऊपर चढ़ जातेः किंसीसे नीचे 
कूद पड़ते, कीं उर जाते ओर छसीको चट्ते-चङते ही 
देख छेते ये ॥ १५॥ 


अपच्रुण्वंश्च दायाणि कपारान्यवधड्यन्‌ । 
प्रविशन्‌ निष्पतश्चापि पपतन्चुत्पतन्निव ॥ १६॥ 
घरोके दरवाजोको खो देतेः कीं बाड भिड़का देतेः 
किंसीके भीतर शुसकर देखते ओर फिर निकर आते थे । वें 
गिरते-पड़ते ओर. उछल्ते हुष्ट-से सव॑ खोज करने 


-ल्मो ॥ १६॥ 


स्वंमप्यवकाशं स विचचार महाकपिः । 
चतुरङ्करुमाजोऽपि नावकाशः ख विद्यते । 
रावणान्तःपुरे तसन्‌ यं कपिने जगाम सः ॥ १७॥ 
उन महाकपिने वकि सभी स्थार्नमिं विचरण किया । 
रावणके अन्तः पुरम कोर चार अङ्कखका मी रेखा स्थान 
नहीं रह गया, जहां कपिवर हनुमानूजी न पहुचे हं ॥१७॥ 
प्राकारान्तरवीथ्यश्च वेदिकाश्चैत्यसंभयाः। 
भ्चश्राश्च पुष्करिण्यश्च सवं तेनावखोकिंतम्‌ ॥ १८॥ 
उन्दने परकोटेके भीतरकी गिर्योः चोरादेके इ्षेकिं 
नीचे बनी हई वेदिर्या, गे यर पोखरिया --सबको छान्‌ 


डाल ॥ १८ ॥ 


राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विङृतास्तथा । 

णा हुमता त्न न तु सा जनकात्मजा ॥ १९॥ 
हनुमाननीने जगह-जगह नाना प्रकारके आकाखालीः 

कुरूप ओर विकट राश्चसिर्या देखी; किंतु व्हा उन्हे जानदी 

जीका ददान नदी हआ ॥ १९] 

रूपेणाप्रतिमा खोके परा विद्याधर्यः । 

दा दचमता त्र न तुं राघधवनन्दिनी ॥ २० ॥ 
संसारम जिनके रूप-सोन्दर्यकी कहीं वलना नहीं थी 

एेसी बहुत-सी विद्याघरियां मी हलमान्‌जीकी दिम आयी; 

परंतु वहा उन्दं शीरथुनप्थजीको आनन्द प्रदान करनेवाली 

सीता नदीं दिखायी दी ॥ २०॥ 


नागकल्था वरारोहाः पृणचन्दरनिभाननाः । ` 





 षश््टाश्चुमतातच्र न तु सा जनकात्मजा ॥ २९॥ 
` . इलमाच्जीने सुन्दर नितम्ब जौर पूणे चन्द्रमाके समान 
अनर युखवाटीं बहत-सी नागकन्या मी वहां देखी, 
व॒ जनककरियोरीका नदे दान नहीं हा ॥ २१ ॥ 
त्म्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलाद्धताः । 
दष्टा दलुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी ॥ २२॥ 
राक्षपयजके द्वारा नागसेनाको मथकर बलात्कारसे हरकर 
लवी हुई नागकन्याोंको तो पवनकुमारने वहां देखा? 
ईद जानकीली उन दृष्टिगोचर नहीं इई ॥ २२॥ 
, सोऽपद्यंस्तां महाबाहुः पद्यंशचान्या वरल्ियः। 


विषसाद महाबाहु्नूमान्‌ माख्तात्मजः ॥ २३॥ - 


महाबाट पबनङ्खमार हनुमानको दूसरी बहृत-सी ख॒न्दरियां 


अये भर बड़ी चिन्ता के खगे । 


यरी दी; परत सीताजी उनके देखनेम नदी आयी । | 


दिखा 
इसमे वे बहुत खी हो गये ॥ २९ ॥ 
उद्योगं वानरेन्द्राणां वनं सागरस्य च । 
व्ययं बीदयानिलघुतश्िन्तां पुनखपागतः ॥ < ॥ 
` उन वानरक्चिरोमणि वीररौके उद्योग ओर अपनेद्यारा 
किये गये सधुद्रलद्लनको व्यथं हआ देखकर पवनपुन्न 
हनुमान्‌ वह पुनः बड़ी भारी चिन्तामे पड़ गये ॥-२४ ॥ 
अवतीय -विमानाच्च .दनूमान्‌. मारुतात्मजः । 
चिन्तासुपजगामाथ शोकोपष्तचेतनः ॥ २ ^ ॥ 
उस समय ` वायुनन्दन हनुमान्‌ विमानसे नीचे उतर 
दोकते उनकी 


चेतनाशक्ति दिथिढ हो गयी ॥ २५ ॥ 


, इत्यापे अमद्गामायणे वाकमीकीथे भाविकाण्ये सुन्दरकाण्डे द्वावशः सगः ॥ १२ ॥ 
, इस प्रकार शीवासमीक्िनिमित आ्रामागण भादिकान्यके सुन्दरकाण्डमे बारहर्वो सम ॒पुरा हृ ॥ ९२ ॥ 


नोन ® कि 


त्रयोदशः सगः 


 सीतालीके नाको आशङ्कासे इलमानूजीकी चिन्ता, भीरामको सीताकेन मिरनेकी शचना देनेसे अनर्थ | 


दरी सम्भावना ८ देख हलुमायूजीका न लौटनेका निश्चय करके पुनः खोजनेका विचार करना 
, ओर अशोकवाटिकामे हंढनेके विषयमे तरह-तरह बातं सोचना 


विमानात्‌ तु स संक्रम्य प्राकारं दरियूथपः। 
हनूमान्‌ बेगबानासीद्‌ यथा धिदयुद्‌ घनान्तरे ॥ १ ॥ 
 वानरयूयपति कुमान विमानखे उतरकर हल्के पर- 
 कोरेपर चद आये। व्ह भाकर वे मेषमााके अङ्क चमकती 
` इदं बिजटीके समान बंदे वेगे इघर-उघर धुमने 
` ो$॥२१॥ | 

खस्परिक्रम्य दयुमान बणस्य निवेदानान्‌ । 
भद (= ` जानकी सीतामत्रवीद्‌ वचनं कपिः ॥ २ ॥ 
` रावणके सभी धरामि एक बार पुनः चक्कर लगाकर 
जब कपिवर हनुमानजीने जनकनन्दिनी सीताको नह देखा, 

। कतनत इम कले च~ २॥ 
मि वैदी सीतां व ॥ ३॥ 






















नद्योऽनूपवनान्ताश्च इुगांश्च धरणीधराः ॥ ४ ॥ 


लोकिता वसुधा खवौ न च पदयामि जानकीम्‌ । 
धमैने यहकि छोटे ताङाबः पोखर, सरोवर, सरिता, 
नदिर्योः पानीके आस-पासके जंगल. तथा दुगं म पहाड--सब 
देख डंडे । इस नगरके आसपासकी सारी भूमि खोज डाटी; 
विंतु कीं भी युषे जानकीजीका दशन नदीं हओ ॥ ४३ ॥ 
इष सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने । 
आख्याता गध्राजेन न च सा खदथते न किम्‌ ॥ ५॥ 
“यध्रराज सम्पातिने तो सीताजीको यहा रावणके महर््मे 
ही बताया था । फिर भी न जाने क्यो वे यहाँ दिखायी नहीं 
देती ह ॥ ५॥ 
कि ल सीताथ वेवे्ी .मेथिली जनकात्मजा । 
उपतिष्ठेत. विवशा रावशेन हता बलात्‌॥ द ॥ 
“क्या रावणके द्वारा बल्पूरवंक हरकर रायौ हुई बिदेह- 
कुखनन्दिनी मिथिङ्शकुमारी `जनकदुखारी सीता कभी 
विश होकर रावणकी सेवाम उपसत्‌ हो सकती दै ( यह 
अघम्मवहे ) ५ ६॥ 
क्षिभसुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः । 
रामबाणानामन्तरा पतिता भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
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पक्षस जब सीताको लेकर शीपतापू्॑क आकारे 


सुन्दरकाण्डे योद्‌ शः स्मः 


(ना ानाययनयु ॥ 1 








उछत्न दै उल समय कहीं बवीचमे ही वे चछूटकर गिर 
पड़ी द ॥ ७॥ 
अथवा ह्वियमाणायाः पथि सिद्धनिषेविते । 
मन्ये पतितमायोया. हदयं रक्ष्य सागरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथवा यह मी सम्भव ह करं जब आर्या सीता विद्ध 
सेवित . आकाशमागेसे छे जायी जाती री हौ, उख समय 
सशद्रको देखकर भयक्रे मारे उनका हदय ही फटंकर नीचे 
गिर षड़ाषशे॥८॥ 
रावणस्योख्वेगेन अुजास्यां पीडितेन च । ` 
तया मन्ये विाङाश्या त्यक्तं जीवितमायेया ॥ ९ ॥ 
'अथंवा यह भी मादूम होता हे कि रावणके प्रर वेग 
ओर उसकी भुजाओंके इद बन्धनसे पीडित होकर विशाल- 
रोचना आयां सीताने अपने प्रार्णोका परित्याग कर दिया 
ह॥ ९॥ 
उपयुपरि सा नूनं सागरं क्रमतस्तदा । 
विचे्ठमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा ॥ १० ॥ 
ष्टा भी होः सकता है कि जिस समय रावण उन्दें 
सभद्रके ऊपर होकर ला रहा हो, उस समय जनकडङुमारी 
सीता छटपटाकर समुद्रम गिर पड़ी हा । अवश्य पेखा दी 
हुआ होगा ॥ १० ॥ 
आहो श्ुद्रेण चानेन रक्षन्ती शीलमात्मनः । 
अबन्धुभेश्चिता सीता रावणेन तपसखिन ॥ ११९॥ 
अथवा संक्चसेन्द्रस्य पत्नीभिर सितेश्षणा । 
अदुष्टा दुष्टभावाभिभेश्षिता सा भविष्यति ॥ १२॥ 
अथवा रेखा तो नहीं हभ कि पने शीरकी रकषामे 


तत्पर हई किंसी सशयक बन्धुकी सायतासे वञ्चित तपखिनी † 


,सीताको इस नीच रावणने ही खा लिया हो अथवा मनर 
दुष्ट भावना रखनेवाडी राक्चसराज रावणक्री पलिनयनि दी 
कजरारे नेर्नोवाडी सध्री. खीताको अपना आहर बना 
ल्या होगा ॥ ११-१२॥ 

सभ्पू्णचन्द्रधतिमं पद्मपत्रनिमेक्षणम्‌। . - 

रामस्य ` ध्यायती वक्नं पञ्चत्वं छृपणा गता ॥ १२ ॥ 


दाय ! भ्ीरामचन्द्र नीके पूण चन्द्रमाके समान मनोहर 


तथा प्रफुट्ड कमरूदख्के सदश ने्वाडे मखका चिन्तन 
करती हृद दयनीया सीता इस संसारसे चर बरसी ॥ १३ ॥ 
हा राम लक्ष्मणेत्येवं हायोध्ये चेति मेथिली । ` 
विलप्य बहु वेदेषी न्यस्तदेद्ा भविष्यति ॥ १७॥ 
षा राम | हा रक्षण | हा अयोध्यापुरी' | इस प्रकार 
पुकार-पुकारकर बहुत विलाप करके मिथिङेशकुमासै 
विदेहनन्दिनी सीतने - अपने शरीरको त्याग दिया 


` होगा ॥ १४॥ _. . 


ज्ञि बा वक्ष्यति सुभ्रीवो हरयो वापि संगताः 


अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने । 

शशं लालप्यते वाखा पञ्जरस्थैव सारिका ॥ १५॥ 
८अथवा मेरी समन्चमे यह आता है किं वे रावणके ही 

किसी गुप्त खमे छिपाकर रक्ली गयी ईद । हाय | वहां वह्‌ 

बाल पीजरेमे बंद हुई मैनाकी तरह बारंबार आतंनाद 

करती होगी ॥ १५ ॥ 

जगकस्य कटे जाता रामपनज्ञी खुमष्यमा । 

कथमुत्परुएतराक्ी रावणस्य वशां जेत्‌ ॥ १६॥ 
८जो जनकके कुरूपे उत्पन्न हुई ह ओर भीरामचनद्रजीकी 

धर्मपत्नी ईँ; वे नील कमरके-से नेर्नोवाटी सुमध्यमा सीता 

रावणके अधीन कैसे हो सकती ट १ ॥ १६ ॥ 

विनष्टा वा प्रणष्टा वा मता बा जनकात्मजा 1 

रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुं शमम्‌ ॥ १७ ॥ 

(जनककिंोरी सीता चाहे गुप यहम अदृश्य करके 
रखी गयी हौ, चाहे समुद्रम गिंरकर प्राणेखि हाथ धो बैटी 
हौ अथवा भीरामचन्द्रजीके विरहका कष्ट न्‌ सह सकनेके कारण 
उन्होने ूत्युकी शरण टी हो, किसी भी दामे भीरामचन्द्रजी- 
को इस बातकी सूचना देना उचित न होगा; क्योकि-वे 
अपनी पत्नीको बहुत प्यार करते ह ॥ १७ ॥ 
निवेधमाने दोषः स्याद्‌ दोषः स्यादनिवेदने । 
कथं जु खलु कर्तव्यं विषमं प्रतिभाति मे ॥ १८॥ 

. (इख समाचारके बतनेमे मी दोष हे ओर न बताने 
भी दोषकी सम्भावना है, एेसी दशाम किस उपायसे काम 
ठेना चाशियि १ मुञ्चे तो बताना भर न बताना-दोनों 
दुष्कर प्रतीत होते ई ॥ १८॥ 
अस्मिन्नेवं गते कायं प्राप्तकालं क्षमं च किम्‌ । 
भवेदिति मति भूयो दमान्‌ प्रविचारयन्‌ ॥ १९॥ ` 

'ठेसी दशाम जब्र कोई भी कायं करना दुष्कर प्रतीत्‌ 
होता हैः तब मेरे ल्यि ` इस समयक्रे अनुषार क्या करना 
उचित होगा १ इन्दं बार्तोपर हनुमानजी बार बार ` विचार 
करने खो ॥ १९ ॥ 
यदि सीतामदष्राहं वानरेन्दथुरीमितः | 
गमिष्यामि ततः को मे पुरुषाथां भविष्यति ॥ २० ॥ 

( उन्दने किर सोचा--) पदि म सीताजीको देखे 
बिना दी यहंसि वानरराजकी पुरी किंष्किन्धाको छोट जाङ्गा 
तो मेरा पुश्षाथं ही क्या रह जायगा १॥ २० ॥ 
ममेदं लङ्गन व्यथं सागरस्य भविष्यति। 
भ्वेश्दचेव लङ्कायां राक्षसानां च ददानम्‌ ॥ २९॥ `. 

प्फिर तो मेरा यह सधुद्रलङ्घनः ङङ्कामे प्रवेश ओर . 
राक्षसोको देखना सब व्यथं हो जायगा ॥ २१॥५ . ` 





सम्पातं तौ वा ददारथात्मजेो 
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(किष्किन्धा पटुचनेपर चते मिरूकर सुप्रीव, दु 

दूरे बानर॒तथा वे दोनों दशरथराजकुमार भी क्या 

कहे १॥ २२॥ | 
काकुत्स्थं वक्ष्यामि पर्ष वच" 

। गनत ा सीता ततस्त्यक््यति ज्ीवितस्‌ ॥ २३ ॥ 

प्यदि बहौ जाकर मँ आरामचन्द्रबीसे यह कठोर बात 

कह दू फि ये सीताका द्धन नहीं इमा तो वे प्रारणोका 
परित्याग कर दंगे ॥ २३ ॥ 


कूरमिन्द्रियतापनम्‌ । 
लीतानिमिततं दुवौक्यं शरुत्वा स न भविष्यति॥ २७ ॥ . 


धसीताजीके विषयमे से रूखे; कटोरः तीखे ओर 
इ्ियोको सेताप देनेवाले इुवेचनको सुनकर वे कदापि 
जीवित नहीं रहेगे ॥ २४॥ 
तं तु छच्छगतं दष्ट पञ्चत्वगतमानसम्‌ । 
शृशादरक्तमेषावी न भविष्यति खक्ष्मणः ॥ २५॥ 
वन्दं संकटमे पडकर प्राणोके परित्यागका सकस्प्‌ करते 
` देख उनके प्रति अत्यन्त अनुराग रखनेवाले बुद्धिमान्‌ 
छकष्मण मी लीवित नही रईगे ॥ २५॥ 
विनष्टौ जातस श्रुत्वा भरतोऽपि -मरिष्यति । 


भरतं च सतं दृष्टा शश्प्रो न भविष्यति ॥ २६॥ - 


(अपने इन दो माइ्योके विनाशका समाचार सुनकर 


मरत भी प्राण त्याग दंगे ओर भरतकी मूब्यु देखकर शुष्न ` 


` मी जीवित नदीं रह सकेगे ॥ २६॥ 
पुरान्‌ स्तान्‌ समीक्ष्याथ न भविष्यन्ति मातर 
कौसल्या च सुमित्रा च केकेयी च न संहायः ॥ २७॥ 

इल प्रकार चारो पुत्रोकी मृत्यु हु देख कोसस्याः 

सुमित्रा ओर कैकेयी-ये तीनां माता भी निस्संदेह प्राण 

दे दंगी ॥ २७] 

छृतक्षः सत्यसंधश्च सुग्रीवः ुवगाधिपः। 

शमं तथागतं दष्टा ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ २८ ॥ 
(तज्ञ ओर सत्यप्रतिज्ञ वानरराज सुग्रीव भी जव 
,  भीरामचन्द्रनीको रषी अवस्था्मे देखेगे तो खयं भी 
आणविलजंन कर देगे ॥ २८ ॥ 
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त दुःखे. तो पीडित थी हीः इस नूतन शोके 
कातर हो शीघ्र ही मृलयुको प्रात हो लार्येगी ॥ ३० ॥ 


व्यसनेन च । 
मातापिघ्नोविंनाद्येन व ३ ५१ 


कुमारोऽप्यज्गदस्तस्माद्‌ 
धमाता-पिताके विनाश्च जौर सुप्ीवके मरणजनित 
पीड़ित हो कुमार अङ्घगद भी अपने प्राणका परित्याग कर 
देगे ॥ ३१॥ 
भवजेन तु वुःखेन अभिभूता वनोकखः। ` 
रिरस्यथिहनिष्यन्ति तकैभटिभिरेव च ॥ २२ ॥ 
सान्त्वेनालु्रदानेन मानेन च य शाखिन । 
लाडिताःकपिनायेन प्राणां सस्यक्ष्यन्ति वानराः ॥ ३३ ॥ 
(तदनन्तर खाभीके दुःखसे पीडित इट सरि वानर 
अपने हाथो ओर मुके सिर पीटने रूगेगे । यशखी वानर. 
राजने सान्त्रनापू्णं वचनो ओर दान-मानसे जिनका खटन- 
पाटन किया थाः वे वानर अपने प्रर्णोका परित्याग. कर 
देगे ॥ ३२-३३॥ 
न वनेषु न रौटेषु न निरोधेषु बा पुनः। 
क्रीडामयुभविष्यन्ति समेत्य कपिङ्कञ्जराः ॥ २४॥ 
(देसी अवसाम शेष वानर वर्नौ, पव॑त ओर गुफाओमि 
एकत होकर फिर कभी क्रीड़ा-विहारका आनन्द न 
टगे.॥ ३४॥ । 
सपुत्रदाराः खामात्या भटठेब्यसनपीडिताः । 
जञेलाग्रभ्यः पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च ॥ ३५ ॥ 
८अपने राजाके शोकसे पीडित हो सब वानर अपने 
पुन्न, जी ओर मन्नरयोखदहित पव॑तोके शिखररेसि नीचे 
सम अथवा विषम स्थानम गिरकर प्राण दे' दंगे ॥ २५ ॥ 
विषसुद्रन्धनं वापि भ्रवेश्षं ज्वलनस्य वा। 
उपवासमथो रासं प्रचरिष्यन्ति वानराः ॥ ३६॥ 
८अथवा सारे विष पील्गेंया सी ख्गाङ्ीया 


` जख्ती आगमे प्रवेश कर जायेंगे | उपवास करने केगे 


अथवा अपने ही दारीरमे छरा मोक छग ॥ ३६ ॥ 

घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति) 

दक्वाङ्कुलनारश्च नाश्दचेव धनोकसाम्‌ ॥ २७॥ 
(मेरे वहां जनेपर मे समन्ता हं बड़ा भयंकर आत॑नाद 

हने ठ्गेगा । इष्वाङुकुर्का नाश ओर वानसंका भी 

विनाश हो जायगा ॥ ३७ ॥ . 

सोऽषं नेव गमिष्यामि किष्किन्धां नमसीमितः। 

नदि 1 खप्रीवं मैथिली विना ॥ ३८॥ 

 “हखटि किष्किन्धापुरीको तो म 

भिथिडेशकुमारी सीताको देखे बिना भै व क 

नदी कर सकूगा ॥ ३८ ॥ 


ज 


सुन्दरकाण्डे ्रयोददाः सगः 


८९9 


जज 


मय्यगच्छति चे्टस्थे धमौत्मानौ महारथो । 


` आशया तौ घरिष्येते वानरादच सरखिनः ॥ २९ ॥ 


ध्यदि मँ यहीं रूं ओर वर्शे न जाऊं तो मेरी 
आशा छगाये वे दोना धर्मात्मा महारथी बन्धु प्राण धारण 
कयि रगे ओर वे वेगशाङी वानर भी जीवित 
रंगे ॥ ३९ ॥ 
हस्तादानो मुखरादानो नियतो वृक्षमूलिकः । 
वानप्रस्थो भविष्यामि हाद जनकात्मजाम्‌ ॥ ४० ॥ 

४जानकीजीका दन ने मिख्नेपर मेँ य्ह वानप्रस्थी 
हो जागा । मेरे शथपर अपने-आप जो फर आदि खाद्य 
वस्तु प्रास हो जायगी, उसीको खाकर रंगा । या परेच्छासे 
मेरे र्मे जो फर आदि खाद्य वस्तु पड़ जायगी; उसीसे 


निर्वाह करेगा तथा शोच; सेतोष आदि नियमोके पाल्न-. 


पूर्वक इक्षके नीचे निवास करूगा ॥ ४० ॥ 

लागरानूपञे देशे बह्ुमूकफखोदके । 

चिति छत्वा पदेक््यामि सबिद्धमरणीष्धुतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अथवा सागरतटबतीं स्थानम, ज फल.मूढ ओर 

जरकी अधिकता होती ह, मँ चिता बनाकर जरूती हद 

आग प्रवेश्च कर जाऊंगा ॥ ४१ ॥ 

उपविष्ठस्य वा खस्यग लिङ्गिनं स।ययिष्यतः। 

शसैरं भश्चयिष्यन्ति वायसाः श्वापदानि च ॥ ४२॥ 
(अथवा आमरण उपवासक लि बैठकर छिङ्गशरीरघारी 

जीवात्माका शरीरसे वियोग करानेके प्रयत्नमे ल्गे हुए 

मेरे शरीरको कवे तथा हिक जन्तु अपना आहार बना 

ङ्गे ॥ ४२॥ 

एमप्यदिभिष्टं नियोणमिति मे मतिः। 

खम्यगापः प्रवेक्ष्यामि न सेत्‌ पदयामि जानक्ोम्‌ ॥७३॥ 
धयदि मुञ्चे जानकीजीका दशन नहीं हभ तो मँ खुशी 

खु्टी जल-समाधि ऊ दगा । मेरे वि वारसे इस तरह जल- 

प्रवेश करके परलोकगमन्‌ करना श्छषियोकी ष्टिम भी 

उत्तम टी हे ॥ ४२ ॥ 

सुजातमूला खभगा कीतिमाङा यशखिनी । 

प्रभद्ा चिररान्नाय मम सीतामपद्यतः ॥ ४४॥ 
(जिसका प्रारभ्म श्चुम है, एसी सुभगाः. यदाखिनी ओर 

मेय कीतिमाखरूपा यह दीर्षगरन्नि भी ` सीताजीको देखे बिना 

ही बीत चली ॥ ४४॥ 

तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः । 

नेतः प्रतिगमिष्यामि तामदृषटसितेक्षणाम्‌ ॥ ४५॥ 
अथवा अव मै नियमपूवंक बृश्चके नीचे निवास 

कृरतेवाढा तपखी हो जाऊंगा; किंतु उख अतितलोचना 

चीताको देखे बिना यर्होखे कदापि नी दगा ॥ ४५॥ 
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यदि तु पतिगच्छामि सीतामनधिगम्य ताम्‌ ॥ 

अङ्गदः खितः सवैवौनरेनै भविष्यति ॥ ४६॥ 
यदि सीताका पता गाये बिना ही रै लेट जऊँतो 

समस्त वानर्योसहित अङ्गद जीवित नहीं रगे ॥ ४६ ॥ 

विनांदो बहवो दोषा जीवन्‌ प्राभ्रोति भद्रकम्‌ । 

तस्मात्‌ भाणान्‌ धरिष्यामि शबो जीवति संगमः ॥४७॥ 
'इ्च जीवनका नाश कर देनेमे बहुत-खे दोष ह । जो 

पुख्ष जीवित रहता दै, वह कभी-न-कमी अवश्य कल्याण 


का भागी होता 3; अतःमै इन प्रार्णोको बारण्.कियि 


रंगा । जीवित रहनेप्र अभीष्ट वस्तु अथवा सुखकी प्राति 
अवदयम्मावी है ॥ ४७॥ 
धवं बहुविधं दुःखे मनसा घारयन्‌ बहु । 
नाध्यगच्छत्‌ तद्‌ पार शोकस्य कपिकुञ्जरः ॥ ७८ ॥ 
इस तरह मनम अनेक प्रकारके दुःख घारण किये 
कपिकुञ्जर हनुमान्‌जी शोकका पार न पा सके ॥ ४८ ॥ 
ततो विक्रममासा्चं ` चैर्यवान्‌ कपिङञ्रः। 
रावणं वा वधिष्यामि द्श्च्रीव महाबलम्‌ । 
काममस्तु हता सीता पत्याचीणं भविष्यति ॥ ४९ ॥. 
तदनन्तर धैर्यवान्‌ कपिभरे्ठ हनुमानने पराक्रमका सहारा 
केकर सोचा-“अथवा महाबली दशमुख रावणका दी 
वघ क्यान कर डा । मछे ही सीताका अपहरण हो गया 
हो; इख रावणको मार डाख्नेसे उस वैरका भरपूर बदला 
सध जायगा 1 ४९ ॥ 
अथवैनं सभुल्कषिप्य उपयुपरि सागरम्‌ । 
रामायोपदरिष्यामि पशं पद्युपतेरिव ॥ ५० ॥ 
(अथवा इसे उठाकर समुद्रके ऊपर-ऊपरसे ङे जाऊँ 
ओर जैसे पञ्यपति (खश्द्रया अभिनि) को पञ्च अर्पित 
किया जाय; उसी प्रकार भीरामके हाथमे इसको सोप 
दु? ॥ ५० ॥ 
दति चिन्तासमापन्नः सीतामनचगभ्य ताम्‌ । 
ध्यानश्ोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः ॥ ५९॥ 
इस प्रकार सीताजीको न पाकर वे चिन्तामे निमग्न ह्ये 
गये । उनका मन सीताके ध्यान ओर शोकम इब 
गयां । किर वे वानरवीर इस प्रकार विचार करनैः 
रुगे-॥ ५१ ॥ 
यावत्‌ सीतां न पश्यामि रामपल्लीं यद्ाखिनीम्‌ । 
तावदेतां पुय लङ्कां विचिनोमि पुनः पुनः ॥ ५२॥ 
८जबतक मँ यशलिनी शीराम-पत्नी सीताका दशन न्‌ 
कर दगा, तबतक इस लङ्कापुरी बारंबार उनदी खोल 
करता र्हुगा ॥ ५२ ॥ 
सम्पाविववनाच्चापि रामं यद्यानयाम्यहम्‌ । 
अपद्यन्‌ राघवो भायां निर्ददेत्‌ सर्ववानरान्‌ ॥ ५३ ॥ 
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व्यद. सम्पातिके कहनेसे भी र भीरामको य्ह. बुल ठे 
आद्के वो अपनी पत्नीको यं न देखनेपर 
हमस्न वानरयोको जलाकर मस कर दंगे ॥ ५३ ॥ 
इदेव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्तरियः। 
| मत्ते विनच्येयुः सवं ते नरवानराः ॥ ५९ ॥ 
(अतः यही नियमित आहार ओर इद्दियाके संयमपूवंक 
;निवाव करगा-। मेरे कारण वे समल नर अर बान 
नष्ट न हं ॥ ५४॥ , 
अशोकवनिका चलापि मतीयं महाद्रुमा । 
इमामधिगमिषभ्यामि नहीयं विचिता मया ॥ ५५ ॥ 
षर यह बहुत बी अधोकवाटिका हैः इठके 
मीवर बदे-बदे शृक्च है । इमे तने अमीतक अनुसंधान 
नक्ष किया है, अतः अब इतीम चकर ददा ॥ ५५ ॥ 
बसून शद्रास्तथाऽऽदित्यानदिवनौ मरतोऽपि च । 
नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवधनः ॥ ५६॥ 
'ाक्षसके शओोकको बदानेवाखा मे यसि वसु, सदर 
आदित्यः अध्िनीकुमार ओर मरुद्रणोकरो नमस्कार करके 
अशोकवाटिकामे चद्गा ॥ ५६ ॥ 
जित्वा तु राक्षसान्‌ देवीमिक्ष्वाकुङुखनम्द्नीम्‌ । 
` सस्प्दास्याभि रामाय सिखीमिव तपखिने ॥ ५७॥ 
(हौ समस्त राश्चसोको जी तकर लेसे तपसखीको सिद्धि 
प्रदान की जाती हैः इती प्रकार भीरामचन्द्रजीके हाथमे 
 सौप दंगा? ॥ ५७ ॥ ू 
स सुहर्तमिव भ्यात्वा चिन्ताविप्रथितेद्रयः। 
उदतिष्ठन बहाबाहुेनुमान्‌ मादतात्मजः ॥ ५८ ॥ 


नमोऽस्तु ् खदेस्रयमानिलेभ्यो 

ऽस्तु चन्द्राप्निमरदरणेभ्यः ॥ ५९ ॥ 
4 = प्रकार दो षद़वीतकं सोच-विचारकर चिन्तासे 
1 इन्द्ियवाे महााहु पवनङ्मार इमान्‌ सहसा 
व ५ ¬) “ढसमगतहित भीरामदो नमस्कार हे । 
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हष्टिपात = य = ------------ ञञानेको उचत हए ॥ ६० ॥ 
पू्व॑म्ोकवनिकां शुभाम्‌ । 
उत्तरं चिन्तयामास वानरो भाख्तात्मजः ॥ १५ 
डन बानरवीर पवनकुमारने पहले मनके द्वारा ही उख 
अद्ोकवाटिकामे जाकर भावी कतेन्यका इख प्रकार 
चिन्तन किया-॥ ६१ ॥ 
ध्रुवं वु रक्षोबहला भविष्यति वनाङ्खा । 
अननोकवनिका पुण्या सर्वंसंस्कार सं सता ४ ६२ ॥ 
(वह पुण्यमयी अदोकवाटिका सीचने-कोढ़ने आदि 
लब श्कारके संस्कारोसे वारी गयी दै । वह दृरदूरर 
वनोति भी विती हुई है; अतः उ्की रश्चाके ल्य वरह 
निश्चय ही बहुतः से राक्षठ तैनात किये गये होगे ॥ ६२ ॥ 
रक्षिणश्चाश्र विदिता जनं रक्षन्ति पादपान । 
भगवानपि विश्वात्मा नातिक्षोमं प्रवायति ॥ द ॥ 
"राक्षसराजके नियुक्त किये हए रक्षक अवश्य ही वहे 
की रक्षा करते हेगे; इसे जगत्‌के प्राणखरूप 
भगवान्‌ वायुदेव मी वक्षं अधिक वेगे नदीं बहते गि ॥ 
संक्षिपोऽयं मयाऽऽ त्मा च रामाथं रावणस्व च । 
सिद दि शम्तुमे सवे देवाः सर्िंगणारित्वष्ट ॥ ६७ ॥ 
चैने भीरामचन्द्रजीके कायेकी सिद्धि तथा रावणठे 
अदृश्य रहनेके स्यि अपने श्चरीरको संकुचित करके छोय 
बना छिया हे । मून्चे इस कामे ऋछषिर्योसटित समस्त देवता 
षिद्वि-सफङ्ता प्रदान करं ॥ ६४॥ 
ज्मा खयम्भूरभगवान्‌ देवाश्चैव तपखिनः। 
सिच्िमश्नि्च वायु ॒पुरह्तश्च . वज्रभृत्‌ ॥ ६५ ॥ 
शस्ववस्भू भगवाच्‌ ब्रह्ञाः अन्य देवगणः तपोनिष् 
महि, अग्निदेव वायु तथा वज्रधारी इन्दर मी मुञ्चे सफठ्ता 
प्रदान कर ॥ ६५ ॥ | 
बरणः . पााहस्तश्च सोमादित्यो तथेव च । 
मिभ्विनो च महात्मानौ मखतः सवं एव्र च ॥ ६६॥ 
सिखि सबोणि भूतानि भूतानां चेव यः प्रसुः । 
दास्यन्तिममये चान्येऽप्यदष्टाः पथि गोचराः॥ ६७॥ 
` पाशाय वर्णः सोमः. आदित्यः महात्मा अशधिनी- 
कमार, वमल्त-मखद्रणः सम्पूणं भूत ओर भूतो 
न भर भी जो मामि ५९.७५ एवं न ५ 
बता ई बे स्‌ृ सिद मदान करे | ६६-६७॥ 
तदुन्नख पाण्डुरदन्तमवणं 
भसत्नताराधिपतुस्यवचसम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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सुन्दरकाण्डे चतुरं शः खगः 


८२९. 


--------------------------न---- चज 


४जिषकी नाक ऊंची ओर दति खफेद ई, जिघ्म चेचक 
आदिके दाग नहीं है, जर्दो पवित्र मुसकानकी छटा छायी 
रहती है, जिषके नेत्र प्रफुहछ कमल्दल्के समान सुशोभित 
हेते ह तथा जो निष्कलङ्क कटाघरके तुस्य कमनीय कान्तिसे 
यक्त दैः वह आर्या सीताका मुख मुञ्चे कम्र दिखायी देगा१॥ 
्ुदेण दीनेन चृंखमूर्तिना 
सुदारुणा तवेषधारिणा 


, बलाभिभूता शवला तपखिनी 
कथं च मे दश्टिपथेऽद्य सा भवेच्‌ ॥ ६९ ॥ 
८इ क्षुद्रः नीचः उशंसरूपधारी ओर अत्यन्त दारण 
होनेपर भी अङुंकारयुक्त विश्वसनीय वेष धारण करनेवाठे 
रावणने उस तपखिनी अत्रलाको बलात्कारे अपने अबीन 
कर छिया है । अब किंस प्रकार बह मेरे दष्टिपयमं आ 
सकती ह ! ॥ ६९ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये जादिकग्ये सुन्दरकाण्डे त्रयोदशः समैः ॥ १३ 
इस प्रकार श्रावाटमोकिनिमित आष॑रामागण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमे तेरो समे पूरा हमा ॥ २९ ॥ 


| चतुर्दशः सेः 
हनुमानजीका अशलोकवाटिकामे प्रवेश करके उसकी शोभा देखना तथा एक अशोकदृश्षुपर 
छिपे रहर वहीसे सीताद्ा अनुसंधान करना 


ख सुहतंमिव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्य ताम्‌ । 
अवप्लुतो महातेजाः प्राकारं तस्य वेदमनः ॥ १ ॥ 
महातेजघी दनुमान्‌जी एक मुहूतंतक इसी प्रकार 
विचार करते रषे । तत्पश्चात्‌ मन-दी-मन रीतालीका श््रान 
कएके वे रावणकरे महङ्से कूद पड़े ओर अशोक्रवाटिकाकी 
चहारदीवारीपर चद गये ॥ १॥ 
ख त॒ संह्टसर्वाङ्ः प्राकारस्थो महाकपिः । 
युष्पिताग्रान्‌ बलन्तादौ ददश विविधान्‌ द्रुमान्‌ ॥ २॥ 
उ चहारदौवारीपर बेढे इए महाकपि हनमान्‌जीके सारि 
अङ्गम हर्षजनित रोमाञ्च हो आया । उन्होने वसंतके 
आरम्भम्‌ वद नाना प्रकारके ब्रक्ष देखे; जिनकी डाल्याके 
अग्रभाग एूलंके भारते ल्दे थे ॥ २॥ 
सालानश्योकाच्‌ भव्यांश्च चम्पका खुपुष्पितान्‌ । 
उद्दाखकान्‌ नागचश्षां दूतान्‌ कपिभुलानपि॥ २ ॥ 
तथ।ऽऽघ्रवणखम्परञादलतादातसमन्वितान्‌ । 
ज्यामुक्त इव नाराचः पुष््ुवे बुक्षवारटिकाम्‌ ॥ ७ ॥ 
वौ सा, अशोकः निम्ब ओर चम्पाके इक्ष खत 
खिले हए थे । बहुवारः नागकेषर ओर बन्दरके पुहकी 
मति खाढ फक देनेवाञे आम मी पुष्प एवं मज्ञरियेति 
सुशोभित हो रहे ये । अमरादयसि युक्त वे समी दश्च शत्‌- 
शत कता सि अवेष्टित ये । हनुमानजी प्रस्यञ्वासे चट 
इए बाणके समान उल ओर उन इ्षोकी वाटिकामे 
जा पहुचे ॥ ३-४ ॥ | 
स भ्रविदय विचिजां तां विद्रौरभिनादिताम्‌ । 
राजतेः काञ्चप्रशयेव पादपैः सवेतो चृताम्‌ ॥ ५ ॥ 
वि्टनैसंगसङ्घे्च विचित्रां चि्कराननाम्‌। 
उदितादित्यसंकाशाां ददश दमान्‌ बरी ॥ ६ ॥ 
वह विचित्र वाटिका खोने ओर दीके समान बभवाञे 


व्दारा सब ओरसे धिरी हई यी । उसमे नाना प्रकारके 
पक्षी कररव कर रदे ये, जिखसे वह सारी वािका गून रदी 
यी | उसके मीतर प्रवेश करके बलवान्‌ हनुभान्‌जीने उसका 
निरीक्षण किया । भंति-मौतिके विहेगमो ओर मृगवमूहोखे 
उसकी विचित्र ओभा हो रदी यी । वह विचित्र काननखे 
अरुकृत थी ओर नवोदित सूरयके समान अरणः रंगकी 
दिखायी देती थी ॥ ५-६॥ 
चतां नानाविधैच्यैः पुष्पोपगफलोंपगेः । 
कोकिङैशङ्गराजैश्च मत्तर्नित्यनिषेविताम्‌ ॥ ७ ॥ 
पलो जर फलस र्दे हपट नाना प्रकारके बृ्से 
व्या्त हु ॐ अओोकवाटिकाका मतवाठे कोकिल ओर 
भ्रमर सेवन करते थे ॥ ७ ॥ 


प्हष्टमचजां कारे खगपक्षिमदाङ्खाम्‌। 
मत्तबर्हिणसंघुष्टां नानाद्धिजगणायुताम्‌ ॥ < ॥ 


वह्‌ वाटिका रशी थीः जहा जानेखे हर समय लोगोके 
मनर प्रसन्नता होती थी । खग ओर पश्ची मदमत्त हो उठते 
ये । मतवाञे मोरोंका कंडनाद्‌ बर्हो निरन्तर गूजता 
रहता या ओर नाना प्रकारके पक्षी वहां निवाख 
करते ये ॥ < ॥ | 
मागंमाणो वरारो्ा राजपुजीमनिम्दिताम्‌ । 
सुखप्रसु्तान्‌ विहगान्‌ योधयामास वानरः ॥ ९ 

उस वाटिकामे सती-साध्वी सुन्दरी राजकुमारी सीताकी 
खोज करते दु बानरवीर हनुमानने बोसलेोमे सुखपूषक 
सोये हुए पक्षियोको"जगा दिया ॥ ९ ॥ 
उत्पतद्धिर्दजगणेः पक्षैवौतेः समाहताः । 
अनेकवणौ विविधा सुसुखः पृष्पवर्टयः ॥ १० ॥ 

उदते हृप्य विदेगमोके पर्खोकी हवा ऊगनेते वके 
वश्च अनेक प्रकारके रंग-बिरगे एूखोकी वषा करने खगे ॥१०॥ 





होकर ठेवी शोमा पाने खे, मानो उ अद्योकवनमे कों 
रे बना हुआ पहाड़ शोमा पा रशा हो ॥ ११॥ 
दिशः सबोभिधावन्त चृक्षलण्डगतं कपिम्‌ । 

इष्टा सणि भूतानि बसन्त इति मेनिरे ॥ १२॥ 
हमपूणं दिशामि दौडते ओर ृक्षसमूर्षेमे धूमते हृष 
कपिवर हनुमान्‌ जीको देखकर ठमस प्राणी एवं राक्षस 





ठेवा मानने लगे कि साक्षात्‌ ऋ्ठराज क्सन्त ही यं 

वानरम विचर रहा है ॥ १२॥ 

ृकषम्यः पतितैः पुष्पैरवकीणोः पृथग्विधैः । 

राजञ वसुधा तत्र प्रमदेव ॒विभूषिता ॥ १२॥ 
ते शङ्करं गिरे इए मँति-मोतिके एसि 

आच्छादित हृदं वर्धकी भूमि शएरछोके शङ्ञारे विभूषित 

हर युबती लीके समान शोभा पाने लगी ॥ १३ ॥ 

तरखिना तै -तरवस्तरसा बहु कम्पिताः । 

कुसुमानि विचित्राणि सखज्ञुः कपिना तदा ॥ १७ ॥ 
डस सपय डन वेगशाढी वानरवीरफे द्वारा वेगपूवेक 

बारंबार दिये हए वे दृक्ष विचित्र पुष्पाकी वां कर 


रदे थे॥ १४॥ | 
निषुतपत्रशिखराः शीणपुष्पफलद्रुमाः । 
निक्षिप्तवञ्ञाभरणा धूतो इव पराजिताः ॥ १५॥ 


इस प्रक्र डाखियेकि पत्ते छड़ जाने तथा फल-पएल 
ओर पर्छबोके टकर द्रिखर जानेसे नंग-धडंग दिखायी 
देनेवाञे वे वृश्च उन हारे हुए लआरियौके समान जान 
` पड़ते थे; जिन्हने अपने गहने ओर कपड़े भी रदबपर 
रख दिये ह ॥ १५॥ 
 दनूमरता बेगवता कम्पितास्ते नगोत्तमाः । 
 पुभ्यपत्रफलान्याय्ु सुञः फलशालिनः ॥ १६॥ 
 वेगशाली दनुमान्‌जीके दिले हुए वे फलशाली भेषठ 
चृ ठरत ही अपे फर-एक ओर पर्तोका परित्याग 
 करदेतेये॥ १६॥ 
विदङ्गले्ीनास्ते र्कम्धमातराश्चया दरुमाः! 
` ` बभूदुरगमाः. सं मारतेन विनिघुताः ॥ १७॥ 


= _ पवनधुत् इतमानारा कित कयि गये वे एष 
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फल-फ आदिके न होनेमे केवर डालके आभय बने दीधी 








| २ [व --------- आमद्बार्मीकीयरमायणे 
| <~ त-य =) चरणाग्यां च मर्दिता । 
ह्मः मारतात्मज्ञः 1 तथा लान्गबस्त स्त 
4 श ष्मो गिरिः ॥ १९१॥ तथैवाशोकवनिका न | ९९ ॥ 
ऊ पार हनुमानजी उन एसि आच्छादित जिखके केदा खुख गये ह, अङ्गराग मिट गये & इन्दर 
उष्षसमय पवनकुमार ददुमाच्‌ दताीते शु उअभर-दुषाका पान कर लिया ~ 


तथा जिषके कतिपय अगं नखक्षत एषं दन्तक्षतसे उपट्ित 

रहे है, प्रियतमके उपमोगमे आयी हुईं उस युवतीके 

समान हौ उख अद्योकवाटिकाकी भी दद्या हो र्ट थी। 

इलुमानजीके हाय-पैर ओर पसे रदी जा चुकी थी तथा 

उसके अच्छे-अनच्छे दृक्ष टटकर गिर गये ये; इखल्यि वह 

भरीहीन हो गयी थी ॥ १८-११ ॥ 

महालतानां दामानि व्यधमत्‌ तरसा कपिः । 

यथा भ्राञ्रपि वेगेन मेघजालानि मारतः ॥ २० ॥ 
से वायु वर्षा. अपने वेगसे मेघसमू्ंको छिच्न- 

भिज्ञ कर देती दै उसी प्रकार कपिवर हनुमान्‌ने वर्ह फटी 

हरै विशाल छता-वस्लरियोके विततान वेगपूवंक तोढ़ 

डके ॥ २० ॥ ध 

सख तत्न मणिभूमीश्च राजतीश्च मनोरमाः । 

तथा काञ्चनभूमीश्च विचरन्‌ ददद्यो कपिः ॥ २१॥ 
वँ विचरते हुए उन वानरवीरने परथक्‌-पथक पेषी 

मनोरम भूमिर्योका दशन किया; जिनमे मणि, चोदी एवं 

सोने जड़ गये ये ॥ २१ ॥ 

वापीश्च विविघाकाराः पूणीः परमवारिणा 1 


मदा्मेणिसोपानैरुपपन्नास्ततस्ततः ॥ २२॥ 
सुतामवाललिकताः स्फाटिकान्तरङ्टिमाः । 
काञचनैस्तरभिश्चवरैस्तीरजैरपदोभिताः ॥ २३ ॥ 


उस वाटिकामे उन्होने जर्ा-तहां विभिन्न आकरारोकी 
बावदियो देखी, जो उत्तम जलसे मरी हई ओर मणिमय 
सोपानेसि युक्त थीं । उनके भीतर मोती ओर भूगोकी 
बादकाएं थीं । जख्के नीचेकी फर स्फटिक मणिकी बनी 
हई थी ओर उन बावड्धियाके तरटोपर तरह-तरहके विचित्र 
सुवणेमय इश्च शोभा दे रहे ये ॥ २२-२२ ॥ 
बद्धपद्म त्यरवनाश्चक्रवाकोपदोभिताः । 
नत्यूदरुतसंघुष्टा दससारसनादिताः ॥ २४॥ 

उनम लिङ हुए कमलके वन ओर चक्रवाकोके जोडे 


ओभा बदा रदे ये तथा पपीहा, हंस आर 
५ सारसाके कलनाद 


= भिद्धुमयुक्ताभिः सरिद्धिश्च खमन्ततः। ¦ 
४६ र याभिः शिषाभिरुपलंस्छृताः ॥ २५॥ 

स क्‌] विशाल तटवतीं बृक्षासे सुशोभित; 
2 ° खमान मधुर जल्मसे पूणं तथा सुखदायिनी सरिता 

चारं रसे उन वावदव्ोका सदा संस्कार करती थीं 


५ ५८॥ ५ उं लचछ जके परिपूणं बनाये रलती था ) ॥ २५ ॥ 


फ 


खन्द्रकाण्डे चलुशः सर्गः 





९०१ 


~~~ 


छताङतैरवतताः संतानङुसमाचरताः। 
ननागुल्माच्तवनाः करवीरछृतान्तराः ॥ २६॥ 
उनके त्टोपर्‌ सेक प्रकारकी रता फैडी हई यीं । 
लिङ हृ ॒कस्पदक्षोने उन्ह चारो. ओरसे घेर रखा था । 
उनके जल नाना प्रजारकी क्ञा्िर्योसे दके हुए ये तथा 


बीच-दीतम॑खिले हुए कनेरके इश्च गवाक्चकी-सी शोभा 
पति धे ॥ २६॥ 


ततोऽस्बुघरखंकादां भच्रद्धकशिखरं शिरिम्‌ । 
विचिधरङ्कटं कूटश्च -सवैतः परिवारितम्‌ ॥ २७ ॥ 
शिला गहैरवततं नानाचरश्चसमाचरतम्‌ । 
द्द्शे कपिश्ादुंखो रम्यं जगति पवेतम्‌ ॥ २८ ॥ 
फिर वर्श कपिभे8 इनुमानने एक मेषके षमान काला 
ओर ऊंचे शिखररोवाला पवत देखाः जिसकी चोयियो बड़ी 
विचित्र थीं । उसके चारौ ओर दूसरेदूसरे भी बहूत-से 
पर्वत-रिखर शोभा पाते ये उस्म -बहूत-सी पत्थरकी 
गुफा्णौ थीं ओर उस पवंतपर अनेकानेक दश्च उगे 
हृष्ट ये । बह पर्वत संारभरमं बड़ा रमणीय था ॥२७-२८॥ 


द्रं च नगात्‌ तस्मान्नदीं निपतितां कपिः । 
अङ्ादिवं समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियाम्‌ ॥ २९ ॥ 


कपिवर हनुमानने उस पकरतसे गिरी हृदं एक नदी 


देखी; जो प्रियतमके अङ्कसे उछखकर गिरी हुई प्रियतमाके 
समान जान पडती यी ॥ २९॥ 
जले निपतितारैश्च पादपेरुपशोभिताम्‌ । 
वार्यमाणामिव कद्ध प्रमदां भियबन्धुभिः ॥ ३० ॥ 
जिनकी डालि्यौ नीचं ककर पानीसे लग गयी थीं, 
ठेसे तयी वक्षसि उस नदीकी वैदी दी शोमा हो रदी थीः 
मानो प्रियतमसे रूटकर अन्यत्र जाती हुदै युवतीको उसकी 
प्यारी सखिर्यौ उसे आगे यद्नेसे रोक रही हौ ॥ ३० ॥ 


पुनराद्त्ततोयां च बदंशं स महाकपिः । 


 च्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनख्पस्थिताम्‌ ॥ ३१ ॥ 


किर उन महाकपिने देखा कि इौकी उन डालियोपे 
टकराकर उस नदीके जलका परवाह पीडेकी ओर मुड़ गया 
हे | मानो प्रसन्न हुई प्रेयसी पुनः प्रियतम सेवां 
उपस्थित हो रदी हो ॥ ३१ ॥ | 
तस्यादुरात्‌ स पिन्यो नानाद्विजगणायुताः। 
दवस कपिशादंलो हनूमान्‌ माखवात्मजञः ॥ ३२ ॥ 

डस पर्वते शरोड़ी ही वूरपर कपिभर् पवनपुच्र नुमानने 
बुत-से कमरमण्डित सरोवर देखेः जिनमे नाना प्रकारके 
पक्षी चहचहा रहे ये ॥ २३२ ॥ 
छृविमां दी्धिकां चापि पणा शीतेन वारिणा । 
मरणिभ्रवरसोपानां सुकतासिकतश्रोभिताम. ॥ ३३॥ 





उनके सिवा उन्न एक कृत्रिम तालाब भी देखाः जो 
शीतल जख्ते मरा हमा या } उसभ श्रेष्ट मणिर्योकी सीदि 
बनी थीं मीर बह मोतिर्योकी बाल्काराशिसे सुशोभित 
या॥२३२३॥ 


विविधैसुंगसदङ्धेश्च विचिघ्रां चिध्रकाननाम्‌। 
प्रासादैः खमहद्धिश्च निर्मितेर्विश्वकमंणा ॥ ३७ ॥ 

~ 4 ( -4 > 
कानने; छऊश्िमेश्वापि खकंतः समङुङताम्‌ 1 

उख अशोकवाटिकामे विश्वकर्माके- बनाये हुए बदे-बदे 
महर ओर कृतिम कानन सब्र ओरसे उसकी शोभा बढा 
रहे थे । नाना प्रकारके मृगसमूरसे. उखकी विचित्र शोमा 
हो रही थी । उस वाटिकामे विचित्र वन-उपवन शोभा दे 
रहे थे ॥ ३४६ ॥ | | 
ये केचित्‌ पादपास्तत्र चुष्पोपगफखोपगाः ॥ ३५ ॥ 
खच्छन्राः सवितर्वीकाः सवं सोवणेवेदिकाः 1 

वर्ह जो कोर भी वृ्च येः वे सश्र फल-एूर देनेवाडे 
थे, छत्रकी मति घनी छाया किये रहते थे । उन सबके 
नीचे चौँदीकी ओर उसके ऊपर सोनेकी वेदिर्यो बनी दु 


` थीं॥ ३५३ ॥ | 


खतापरतात्बहुभिः पर्णेश्च बहुभिन्वेताम्‌ ॥ ३६॥ 


काञ्चनीं शिचापामेकां ददश स महाकपिः। 


चतां हेममयीभिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः ॥ २३७ ॥ 

तदनन्तर महाकपि हनुमानने एक सुबणंमयी शिंशपा 
( अशोक ) का इष देखा, जो बहुत-से छ्ताबितानो ओर 
अगणित पत्तंसे व्याप्त था | वह वृक्ष भी सब्र ओरसे 
सुवणंमयी वेदिकां भिर था ॥ ३६-३७॥ 
सोऽपदयव्‌ भूमिभागं श्च नगप्रसवणानि च । 
सुवर्णचृक्षानपरान्‌. ददश शिखिखनिभान्‌ ॥ ३८ ॥ 

इसके ठिवा उन्ने ओर भी बहूत.से खुके मेदानः 
पहाड़ी रमे अर अग्निके समान दीतिमान्‌ सुवणंमय शश्च 
देखे ॥ ३८ ॥ 
तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव मदाकपिः । 
अमन्यत तदा वीरः काड्चनोऽस्सीति स्वेतः ॥ ३९ ॥ ` 

डस समय वीर महाकपिं इनुमानूजीने सुमेरुके समान्‌ 
उन ब्ृक्योकी प्रमाके कारण अपनेको भी सब ोरसे 
सुवणंमय ही समन्ञा ॥ ३९] य 
तान्‌ काञ्चनान्‌ बरृश्षगणान्‌ मारुतेन पकस्पितान्‌ ॥ 
किङ्किणीशातनिधोषान्‌ दष्टा विस्मयमागमत्‌ ॥ ४० ॥ 
खुपुष्पिताप्रान्‌ रुचिरां स्तरुणाङ्करपह्ववान 1 ` 

बे युवर्णमय बृक्चसमूह॒ अब वायुके सोके खाकर हिखने 
छगसेः तत्र उनसे सैक्ौ धुंधुरुभेकि बजञनेषी-सी मधुर ध्वनि 





प [र 


. हेती यी । वह खब देखकर हनुमान्‌जीको बदा विसय 
दुभा । उन इोकी डिम उन्दर पढ सि हप ये ओर 
नये नये अङ्कुर तथा पर्छ निके इए थः जिसते वे 


बहे सुन्दर दिखायी देते ये ॥ ४०३ ॥ 
लामा महावेगः रिएटापां पणंसंदताम्‌ ॥ ४१॥ 
। इतो द्श्यामि वैरी रामदशनलारसाम्‌ । 


इतश्चेतश्च दुला सस्पतन्तीं यच्छया ॥ ४२॥ 
महान्‌ बेगशाटी हइलतमान्‌जी पत्ति इरी-मरी उस 
सिंयपापर यह तोचकर चद्‌ गये किं “प यहीसे भीराम चन्र 


„ जके दर्दानके लिये उत्पुक हई उन विदेहनन्दिनी सीताको 


देदंगा, जो इःखसे आदर हो इच्छानुखार इधर-उघर लाती- 
आती होगी ॥ ४१-४२ ॥ 

सशोकवनिका चेयं ` ददं रम्या दुरात्मनः । 
चन्दनेश्च्पकेश्वापि बङटैश्च॒ विभूषिता ॥ ४२॥ 
इयं च नलिनी रम्या द्विजलक्गनिषेविता । 


इमां ला राजमहिषी नूनमेष्यति जानकर ॥ ४७ ॥ 


दुरात्मा रावणी यह अशोकवाटिका बडी ही रमणीय 


३ | चन्दनः चम्पा ओर.मोखसिरीके वृक्ष इसकी रोभा बदा . 


रहे ह । इघर यह पश्येति सेषित कमख्मण्डित चरोवर भी 
बड़ा सुन्दर हे। रजरानी जान) इके तटपर निश्चय ही 
आती होगी ॥ ४३-४४॥ 

खा रामा राजमहिषी राघवस्य प्रिया सती । 


बनसंचारङ्शला धवमेभ्यति जानकी.॥ ४५॥ 


7", ध 


` श्खुनायजीकी प्रियतमा राजरानी रामाः सती-घाभ्यी 
जानी बनमे धुभ्ने-किलेमे बहुत कुरर ह । बे अप्रदय 


इषर भवेग ॥ ४५॥ 5 
अथवा सृगशावाङी वनस्यास्य विचक्षणा । ` 





धनमेष्यति खाद रामचिन्तासकरिता ॥ ४६॥ 
“यवा इस वनकी विशेषताओंके शनम निपुण मृग- 


शाव$नयनी. सोता आन यर्हा इस तागध्रके तटवतीं वनम 
रः अव्य पारगी; क्योकि वे रामचन्द्रजीके वियोगकी 
चिन्तासे अयन्त दुढी हो गवी होंगी (ओर इस 
इद शानत माने उनी चिना, इक शम हो 
च धो सतता सा वेवी वामलोचना । 

८ ४  बतवाखस्ता रता नित्यमेभ्यते वनचारि 










वनचारिणी ॥ ४७॥ 


अन 
च, 









न्दर नेत्रवाली देवी सीता भगवान श्रीरामके विरह- 
शोके बहुत ही संतत गी । वनवास उनका खदा ही 
रम रहा है, अतः वे वनम विचरती हई इधर अव्य 
अआयगी ॥ ४७॥ 
वनेचयणां ` सततं नूनं स्पृहयते पुरा । 
रामस्य दयिता चाया जनकस्य सुता सती ॥ ४८ ॥ 
-भीरामदी प्यारी पत्नी सती-साध्वी जनकनन्दिनी सीता 
पठे निश्चय ही वनवासी जन्तुओंखे सदा प्रेम करती रही 
हंग । ( इसख्यि उनके ल्थि वनमे श्रमण करना 
लामाविक ह अतः यहो उनके दशेनकी सम्भावना है 
ही ) ॥ ४८ ॥ . 
संध्याक्षारुपनाः इयामा धुवमेभ्यति जानकी । 
नदीं चेमां भजा संध्याथं वरवर्णिनी ॥ ४९ ॥ 
यह पतःकाक्की संध्या ( उपासना ) का समय दैः 
इसमे मन रगानेवाटी ओर सदा सोरह वषंकी-सी अवस्थां 
रहनेवाली अश्चयोवना जनक्ङ्कमारी सुन्दरो सीता 
संण्याकालिक उपासनाके ल्थि इत पुण्यसलिला नदीके 
तटपर अवश्य पारगी ॥ ४९ ॥ 
तस्थाश्चाप्यजसूपेयमशोकवनिका द्यभा। 
छ्यभायाः पा्थिदेन्द्रस्य पतनी रामस्य सम्मता ॥५०॥ ` 
धजो राजाधिराज भीगमचन्द्रजीवी समादरणीया पत्नी 
है, उन शमङ्द्धना सीताके च्थि धह सुन्दर अशोकवाटिका 
भी सव प्रकारे अनुकूल दी है ॥.५० ॥ 
यदि. जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना । 
आगमिष्यति सावदयमिमा शीतजलां नदीम्‌ ॥ ५१॥ 
“यदि चन्रुखी सीता देवी जीवित हतो वे इस 
शीत लख्वाली सरिताके तटपर अवदय पदार्पण 
करंगीः ॥ ५१॥ ` 
पव तु मत्वा दयुमान मदात्मा 
प्रतीक्षमाणो मजुजेनद्रपत्नीम्‌ । 
अवेक्षमाणश्च वदशं सव 
त 2 पणघने निरीनः ॥ ५२॥ 
सोचते हए महात्मा हनमान्‌जी नरेन्रपत्नी 
सीताके श्मागमनङ्गी प्तीकषामे तसर व ध 
सुशोभित तथा षने -परेवाढे उस अशोकदृक्षपर छि 
पकर उत सभूणं बनपर दषटपात करते रहे ॥ ५२ ॥ 


इर भ्रीमब्रासा ( + च पणे वाहमीकीये भादिकाभ्य सुन्व्रकाण्डे चतुदश सगः ॥ १४ ॥ 
आतंशामाय॒ण | भादिकापरके सुन्दरङाण्डमे चौदह एग पुरा हुमा ॥ ९४ ॥ 


॥ कि = "` 


सुन्दरकाण्डे पञ्चददाः सर्गः 





~ +{1{1--- "श ---------------------------- 
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पञ्चदशः सगं; 
षनक शोमा देखते हुए हलुमानूजीका एक चैत्यप्रासाद्‌ ( मम्दिर ) के पाव सीताको 
` दयनीय अबस्थामे देखना, पहचानना ओर प्रसन्न होना 


स वीक्षमाणस्तक्रस्थो मागंमाणश्च मैथिलीम्‌ । 
अवेक्लमाणश्च मर्दी सर्वां तामन्वधैक्षत ॥ १ ॥ 
उत अथोकटक्षपर बेे-बैठे हनुमान्‌जी बम्पूणं वनको 


देखते ओर सीता ददते हुए वकी सारी भूमिर दृष्टिणत. 


करने ल्गे ॥ १॥ 
संतानकरछताभिश्च पाद्पैरूपश्षोभिताम्‌। 
दिव्यगन्धरसोपेतां सर्वतः समटंङृताम्‌ ॥ २ ॥ 
वह्‌ भूमि कस्पदृक्षक्री ठताओं तथा बक्षोते सुशोभित 
यीः दिव्य गन्ध तथा दिव्य रखे परिपूणं थी ओर ख 
ओरठे सजायी गयी थी ॥ २॥ | 
तांस नन्दनसंकाशां सगपञ्षिभिराचृताम्‌ 1 
हम्यश्रासादसम्बाधां कोक्िखाङ्लनिःखनाम्‌॥ ३ ॥ 
मर्गो ओर पक्ष्यो व्याप्त होकर वह भूमि नन्दनवनके 
समान श्ोभा पा रही यीः अट्वालिकाओं तथा राजमवनौसे 
युक्त थी तथा कोकिङ-समृर्षंकी काकलीसे कोलाहटपूणे जान 
पड़ती थी ॥ ३ ॥ 
काञ्चनोत्पलपद्माभिवोपीभिरुपदोभिताम्‌ । 
बह्धासनकुथोपेतां  बहुभूमिग्ायुताम्‌ ॥ ७ ॥ 
-सुवर्णमय उत्पल ओर कमते भरी हर बावदिर्यो 
उसकी शोभा बदा रदी थीं । बहुत-से आसन ओर कालीन 
वरहो त्रिछे हए ये । अनेकानेक भूमिण्ह वहां शोभा पा 
रहे थे ॥ ४॥ 
सर्वत॑कुखमै रम्यैः फट्वद्धिश्च पादपेः। 
पुष्पितानामशोकानां भिया सूयांदयप्रभाम्‌ ॥ ५ ॥ 
सभी क्रु पल देनेवाञे ओर फलस भरे हए 
रमणीय ब्क्ष उस भूमिक विभूषित कर रदे ये । विले हए 
अशोकोकी शोभासे सूर्योदयकाक्की छटा-सी छिटक 
रही थी॥ ५॥ 
परदीप्तामिव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षत । 
निष्पजश्ाखां विहगैः क्रियमाणाभिवासछृत्‌ ॥ £ ॥ 
पवन्कमार इनमानने उस अश्चोकपर बैठे-बेठे ही उस 
दमकती हूई-सी वाटिकाकेो देखा । वर्होके पक्षी उख वाटिका- 
को बार॑बार पत्रों ओर शाखाओसि हीन कर रदे ये ॥ ६ ॥ 


विनिष्पतद्भिः शतशाधिन्रैः पुष्पाघतं सकेः ॥ 


समूल पुष्परचितैरदोकैः शोकनादानेः ॥ ७ ॥ 
प्पभारातिभारेश्च स्प्शद्धिरिव मेदिनीम्‌ । 
कर्णिकारः ङखुमितेः किट्यकेश्च खपुस्ितेः ॥ ८ ॥ 
सख देशः प्रभया तेषां परदीप्त इव सबेतः। 


वक्षसि ज्ञइते हुए सैकड़ं विचित्र पुष्प-गुच्छासे नीचेखे 
ऊपशर्तक मानो पूल्से बने हए ओोकनाराक अशो कवे, ूर्लीकि 
भारी मारते छककर प्थ्वीका स्पशं-सा करते हपट खि हः 
कनेरीसे तथा सुन्दर फूरवाके पलाश्चोसे उपलक्षित वह भूभाग 
उनकी प्रमाके कारण सब ओरते उदीत-सा होरा 
था ॥ ७-८३ ॥ 
पुनागाः सप्तपणोश्च चम्पकोदालकास्तथा ॥ ९ ॥ 
विनरृद्धमूला बहवः रोभन्ते सम सुपुष्पिताः । 

पुंनाग ( इवेत कमर या नागकेखर ); छितवनः चम्पा 
तथा बहुत्रार आदि बहुत-से सुन्दर पुष्पवाङे इृ्ष, जिनकी 
जदं बहुत मोरी थीः वरदा शोमापारदेये॥ ९३ ॥ 
शातङ्ुम्भनिभाः केचित्‌ केचिदद्चिशिखप्रभाः॥ १० ॥ 
नीखाञ्जननिभाः केचित्‌ तत्रारोकाः स््जदाः! 

बहौ सदसो अश्चोकके वृश्च ये; जिन्मेसे कुछ तो सुवर्णके 
समान कान्तिमान्‌ ये, कुर भगकी ज्वाराके समान प्रकाधितं 
हो रदे ये ओर कोई-कोई काले काजख्की-सी कान्तिवाछे 
ये ॥ १०६॥ 
नन्दनं विबुधोधानं चित्रं वेंअरथं यथा॥ ११५ 
अतिदृ्तमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यभियायुतम्‌ । 

वह -अश्ोकवन देवोग्रान नन्दनके समान आनन्ददायीः 
कुवेरके चेत्ररथ बनके समान विचित्र तथा उन दोनोसे भी 
बद्कर अचिन्त्यः दिव्य एवं रमणीय शोमासे सम्पन्न 
या ॥ ११९॥ | 
दवितीषमिव चाकाशं पुष्पज्योतिगंणायुतम्‌ ॥ १२॥ 
पुष्परत्नरातैश्चिज्नं पञ्चमं सागरं यथा । 

वह्‌ पुष्परूपी नक्षत्रोसे युक्त दूरे आकाश्यके खमान 
सुशोभित होता था तथा पुष्पमय सेकड़ौ रत्नोसे विचित्र 
शोभा पानेवाठे पोचिवें समरद्रके समान जान पड़ता था ॥१२१॥ 
सर्वतुपुषपनिचितं  पादयेमेघुगन्धिभिः ॥ १३ ॥ 
नानानिनोदैख्यानं रस्यं सगगणदिजेः। 
अनेकगन्धप्रवहं पुण्यगन्धं भनो्टरम्‌ ॥ १४॥ 
होलेन्द्रमिव गन्धाद्यं दितीयं गन्धमादनम्‌ । | 

सब ऋदुरभमिं एल दरेनेवाठे मनोरम गन्युक्त बृक्षोसे` 
भरा हुआ तथा मतिमां तिके कङरव करनेवाले मृगा ओर 
पक्षियोति सुशोभित बह उद्यान बड़ा रमणीय प्रतीत होता 
था । वह अनेक प्रकारकी सुगन्धका भार बहन करनेके कारण 
पवित्र गन्धसे युक्त ओर मनोहर बान पडता था । दूरे 


ऋः 


त्रिरियज गन्धमादनके समान उम खगन्वसे न्यात्‌ 


था ॥ १३-१४६ ॥ र इ 
-अदोकवनिक्षायां तु तस्या वानरपुङ्गवः ॥ १५ 
ख॒ दद्णौविदरस्थं च॑त्य तम्‌ । 
मघ्ये स्वम्भसहस्रेण स्थितं कंडासपाण्डुरम- ॥ १६॥ 
भ्रवालशृतसरोपनं ` तप्तकाञ्चनवेदिकम्‌ । 
मुष्णन्तमिव चश्ुषि द्योतमानमिष भिया ॥ ९७॥ 
निर्म॑डं प्राद्यभावत्वादु दिखन्तमिवाभ्बरम्‌ । 

उस अश्ोकवाटिकामे वानर-शिरोमणि हनुमान थोडी 
ही रपर एक गोाकार चा मन्दिर देखाः जिघके भीतर 


ह 


एक हजार खमे ङ्गे हुए ये । वदं मन्दिर कैठास पवंतके 
उमान वेत वर्णका था । उसमे मूगेकी सीदियो बनी थी 
तथा तपाये हुए सोनेकी वेदियां बनायी गयी थीं । वह 
निर्मड भावाद अपनी शोमासे देदीप्यमान-खा हो रहा या । 
दर्कोकी दृष्टम चकार्चोष-सा पैदा करदेता था 
बहुत ऊँचा होनेके कारण आकाशम्‌ रेखा खी चता-खा जन 
पडता था 1 १५१७३ ॥ 
ततो मरिनकंबीतां राक्षसीभिः खमाद्ताम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपशाखछशां दीनां निः्वसन्ती पुनः पुनः । 
बृदशं चनद्ररेलामिव्ामखाम्‌ ॥ १९॥ 
बह चैत्यप्रासाद ( मन्दिर ) देखनेके अनन्तर डनकी 
इष्टि बहौ एक सुन्दरी पर पड्धी, जो मलिन वख धारण 
कयि रा्षसि्यसि षिरी इं बेटी थी । वह॒ उपवाख करनेके 
कारण अत्यन्त दुर्बङ ओीर दीन दिखायी देती थी तथा 
बारंबार सिखक रही यी 1 दक्पक्षके आरभ्ममे चन्द्रमाक 
कला ज्ञेती निर्म जर छश दिखायी देती है, वेशी दी वह 
भी दृष्टिगोचर ती थी ॥ १८-१९ ॥ 
 मन्द्धरस्यायमानेन रूपेण रुचिरश्रभाम्‌ । 
। पिनां -धूमनाञेन . शिस्वामिव विभावसोः ॥ २०॥ 
 . ईषली-सी स्पतिके आबारपर कुछ-कढ पचानि 
बानेवाडे अपने रूपसे बह सन्दर प्रमा विलर रही थी गौर 
दूते ढकी हर अग्निकी उबरारके समान जान पड़ती 
` यी॥२०॥ 
 षीतेनेकेन  खंबीतां द्िष्टनोततमवाससा । 
`  सप्कामनढंकारां विपद्मामिव पञ्मिनीम्‌ ॥ २१॥ 
` प्क द पीठे रंगके पुराने शमी वल्लते उका शरीर 
* . ठका डुभाया। बह. मिन, अटंका्चूत्य होनेके कारण 
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य पीडित, दुःखसे संतत ओर दरब॑या क्वीणकाय हो रही 


थी॥ २२॥ 
अशरुपुणमुखीं दीनां छश [मनश्नेन च । 
- श्ोकष्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणाम्‌ ॥ २२ ॥ 

उपवासे दुव॑ हृद उल दुखिया , नारीके दहपर 

भघुओंकी धारा बह रदी थी । वह जञोकं अर चिन्तामे 

मग्न हो दीन दशाम पड़ी हई थी एवं -निरन्तर इः 

इबी रहती थी.॥ २३॥ 

प्रियं जनमपदयन्तीं पदयन्तीं राक्षसीगणम्‌ । 

खगणेन सगं हीनां श्वगणेनादृतामिव ॥ २७ ॥ 
वह अपने प्रियजनेको तो देख नही पाती यी । उसकी 

दके समक्च खदा राक्षसि्योका समूह ही बैठा रहता या । 

ते कोई मृगी अपने मूसे षिदुडकर ऊुत्तोके डते धिर 

गयी हो, वही दशा उसकी मी हो र्दी-थी ॥ २४॥ 

नीटनागाभया वेण्या जघनं गतयैकया । 

नीया नीरषापाये वनराज्या महीमिव ॥ २५ ॥ 
काढी नागिनके समान किसे नीचेतक र्टकी हद 

एकमात्र काटी वेणीके द्वारा उपलक्षित हेनेवाी वष्ट नायी 

बादलकि इट जानेपर नीटी वनभ्रेणीसे धिरी हुईं॒॑परथ्वीके 

समान प्रतीत होती थी ॥ २५॥ 

खला दुःखसंतप्ता व्यसनानामकोविदाम्‌ । 

तां विलोकय विशालाक्षीमधिकं मलिनां शाम्‌ ॥२६॥ 

तद्यामास सीतेति कारणेरपपादिभिः । 


बह सुख मोगनेके योग्य यी, किं दुःखसे संतत को रदी 
शी । इसके पदञे उसे संकयका कोद अनुभव नदीं या । 


डस ` विथाङ नेत्रोवाढी, अत्यन्त मल्नि ओर क्षीणकाय 
अबलाका अवलोकन करके युक्तियुक्त कारणोद्वारा हनुमानूजी- 
ने यह अनुमान किया कि हो-न-हो यही सीता है ॥ २६१ ॥ 


हियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा ॥ २७॥ 
यथारूपा हि दष्टा सा तथारूपेयमङ्गना । 


इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला वह्‌ राक्षस जब ` 


श 


२ ठे जा रा थाः उस दिन जि रूपमे 
उनका दशन हआ थाः कस्याणी नारी भी वैते 
6 देती हे ॥ २७३ ॥| अ 
व रानां वम्‌ चाखचृत्तपयोघराम्‌ ॥ २८। 
कुवती प्रभया देवीं सौ वितिमिरा दिशाः । | 
देवी सीताका मुख पूणं चन्द्रमाके समान मनो 
उनकी हि बद़गी युन्दर थीं । दोनों खन 24५ 
गोलाकार ये । वे अपनी अङ्गकान्तिते सम्पूर्णं दिधामंका 
भन्धकार दूर किये देती थी ॥ २८१ ॥ 


तां नीटकण्डीं बिम्बोष्ठी शम्यां इछप्रतिष्ठिताम्‌॥२९॥ 


| मोचि पतेति तिः क क 


प क ऋ शा क च ` त का चका वकः = चमक 
नै 


[9 नि = ककि द = ` (न नि क व ~~ (~ र. श 1 
बै 


खन्द्रकाण्डे पञ्चदशः सर्गः 





उनके केश काले-काङे ओर ओष्ठ॒विम्बफलरके समान 
लार थे । कटिभाग बहुत दी सुन्दर था । सारे जङ्ग सुडोख 


` ओर खुगठित ये ॥ २९॥ 


सरतां पद्मपलाह्यक्षी मन्मथस्य रति यथा । 

इष्टां स्वस्य जगतः पूणेचन्दवश्रभामिव ॥ ३०॥ 

भूमौ खुतञुमासीनां नियताभिक तापसीम्‌ । 

निःभ्वाखबडखां भीरं युजगेन्दरवधूमिव ॥ ३१ ॥ 
कमलर्नयनी सीता कासदेवकी प्रेयसी रतिके खमान 

सुन्दरी थीः पूणं चन्द्रमाकी पमाके समान समस्त जगतूके 


च्वि प्रिय यीं | उनका शरीर बहुत ही सुन्दर था ।वे. 


नियमपरायणा तापसीके समान भूमिपर वैटी थीं} यद्यपि वे 

सवभावे ही मीर ओर चिन्ताके कारण बारंबार बी सौख 

वीची थीतोमीदुरके व्यि नागिनके खमान मर्यंकर 

थीं ॥ ३०-३१ ॥ | 

शोकजाठेन महता विततेन न राजतीम्‌ । 

संखक्तां धूमजालेन शिखामिव विभःवसोः ॥ ३२ ॥ 
वे विस्तृत महान्‌ शोकजार्से आच्छादित दोनेके 

कारण विशेष शोभा नहीं पा रदी यी । धू्टके समूहते मिरी 

इई अग्निशिखाके समान दिखायी देती थी ॥ ३२॥ 

तां स्ख्तीभिव खंदिग्धामद्धि निपतितामिव । 


 विहतामिव च अद्धामाश्चां प्रतिहतामिव ॥ ३३॥ 


सोपलगां यथा सखि बुद्धि सकद्दुषामिव । 
अभूतेनापदादेन शीति निपतितामिव ॥ ३४॥ 
वे संदिग्ध अथंवाटी स्मृति, भूतकूपर गिरी हदं ऋद्धिः 
ट्टी हदं भद्धाः मग्न हई आशाः विष्नयुक्त धिद्धि, कडषित 
बुद्धि ओर मिथ्या कलकसे आष्ट हुदै कीरतिके समान जान्‌ 
पडती थो ॥ २३३-२३४॥ 
रामोपरोधन्यथितां रक्चोगणनिपीडिताम्‌। 
अवदलां खगश्ावाक्षा वीक्षमाणां ततस्ततः ॥ २५ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामे रुकावट पड़ जानेसे उनके . 


अनम बड़ी व्यथा हो रदी थी । राक्षसि पीडित हदं मृग- 
शावकनयनी अबल सीता अखद्ायकी मेति इधर-उधर देख 
रही थी ॥ ३५॥ 
वाष्पाम्बुपरिपूणेन ` रुष्णवक्रक्षिपक्ष्मणा । 
वद्नेनाप्रसन्नेन निः्वखन्तौ पुनः पुनः ॥ ३६ ॥ 
उनका मुख प्रवन्न नदीं था । उसपर आसुओकी धारा 
बह री थी ओर नेर्बोकी पल्करं काली एवं टेदी दिखायी 
दैती थां । वे वारंबार ठग्री सोसि लीचती थीं ॥ ३६ ॥ 
मरखुपङ्कघरा दीना मण्डनाहममण्डिताम्‌ । 
प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेनैरिबाडृताम्‌ ॥ २७ ॥ 
उनके शरीरपर भैर जम गयी थी । वे दीनताकर मूरति 
बनी वैदी थीं तथा शङ्गार ओर भूषण घारण केके योग्ब 


११४ 


९,५९५ 








शेनेषर भी अककारदल्य थीः अतः काठे बादलंसे"ढकी 
हदं चन्द्रमाी प्रमाके-समान लान पड़ती थी ॥ ३७ ॥ 
तस्य संदिदिहे बुद्धिस्तथा सीतां निरीक्ष्य च । 
आल्ञायानामयोगेन विद्यां भशिथिखामिव ॥ २८॥ 
अभ्यास न करनेसे शिथिङ ( विस्मृत ) इद॑विद्याके 
समान क्षीण हई सीताकेो देखकर हनुमान्‌जीकी बुदधि सदेदरम 
पड़ गयी ॥ ३८ ॥ 
दुःखेन बुबुधे खीता हुमाननट रताम्‌ । 
संस्कारेण यथा हीनां वाचमथोन्तरं गताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अलकार तथा स्नान्‌-अनुङेपन आदि अङ्गसंस्कारसे 
रहित हुईं सीता व्थाकरणादिजनित संस्कारसे शय्य होनेके 
कारण अथान्तरको प्राप्त हुदै वाणीके समान पहचानी नदीं 
जा रदी थीं । हनुमान्‌जीने बड़ कष्टसे उन्दं पहचाना ॥३९॥ 
तां खमीश्षय विशार जयपुज्ीमनिन्दिताम्‌। 
त्हयामास सीतेति कारणेरुपपाद्यन्‌ ॥ ४०॥ 
उन विशाललोचना सती-साध्वी राजकुमारीको देखकर 
उन्होने कारणे ( युक्ति्यो ) दारा उपपादन करते हुए मन्म 
निश्चय किया कि यदी सीता ई ॥ ४० ॥ 
वेद्या यानि चाङ्गेषु वदा रामोऽन्वकीतयत्‌। 
तान्याभरणजाखानि गा्रदरोभीन्यलश्चयत्‌ ॥ ४२॥ 
उन दिनौ भीरामचन्द्रजीने बिदेहकुमारीके अङ्खोमे जिन- 
जिन आभूषरणोके होनेकी चचां की थी वे दी आभूषण-समूह 
इस समय उनके ङ्गोकी शोभा वदा रहे ये । दनुमानूजीने 
इस बातकी ओर रक्ष्य किया ॥ ४२१ ॥ 
खरूतौ कणवेष्टो च श्वदृष्टौ च सुसंस्थितौ । 
मणिविद्रुमचिन्राणि हस्तेष्वाभरणानि च ॥ ४२॥ 
सुन्दर बने हुए कुण्डल ओर कुत्तेके दति।की-सी 
आङृतिवाङे त्रिकणं नामधारी कणूक कानोम सुन्दर दंगसे 
सुप्रतिष्ठित एवं सुशोभित थे । हाथमे कंगन आदि आभूषण 
थे, जिनम मणि ओर मंग जद हुए ये ॥ ४२ ॥ 
इयाभानि चिरयुक्तत्वात्‌ तथा सस्थानवन्ति च । 
तान्येश्चैवानि मन्येऽहं यानि रामो ऽन्वकी्तंयत्‌ ॥ ४३॥ 
तन्न॒ यान्यवहीनानि तान्यहं नोपलक्षये । 
यान्यस्या नावद्यीनानि तानीमानि न संशयः ॥ ४४॥ 
यद्यपि बहूत दिनेसि पदने गये होनेके कारण वे कु 
काठ पड़ गये येः तथापि उनके आकारःप्रकार वैसे ही 
ये । ( हनुमानजीने ` रोचा-- ) “भीरामचन्द्रजीने जिनकी 
र्वा की थीः मेरी समक्षम ये वे हौ आभूषण ई । सीताजीने 
जो आभूषण व्ह गिरा दिये ये, उनको भँ इनके ` अङ्गम 
नहीं देख रहा हूं । इनके ज आमूषघण मागमे गिराये नहीं 
गये येः वे दही ये दिखायी देते है, इम संशय नहीं 
हे ॥ ४३-४४ ॥ | 





“उस खमय वानरोनि पव॑तपर गिराये इ युवणपत्रके 
समान जो सुन्दर पील वल्ल ओर षष्वीपर पड़ ह 
उत्तमोचम बहुमूल्य पयवं बलतेवाठे आमूषण देखे येः वै 
इनदीके गिराये हए थे ॥ ४५-४६ ॥ 
इदं चिर्गर्ीतत्वाद्‌ वसनं छ्षश्वचरम्‌ । ` 
तथाप्यनूनं तद्वणं तथा आमद्यथेतरत्‌ ॥ ४७ ॥ 

यह वज्ञ बहुत दिनो पहने अनेके कारण यपि 
बहूव पुराना हो गया दैः तथापि इसका पीरा रंग अभीतक 


उतरा नही ह ! यह भी वैसा ही कान्तिमान्‌ है, जेवा वह 
 दूखरा वज्ञ या ॥ ४७ ॥ . 


दयं कनकवणोङ्षी रामस्य महिषी प्रिया । 
ग्रणष्टापि खती यस्य मनसो न अणद्यति ॥ ४८॥ 


धे सुवर्णंढे खमान गोर अमङ्गवारी शीरामचन्द्रनीकी 


प्यारी महारानी ईः ज अहश्य हो जानेपर मी उनके मनसे 


बिक्म नही दूरं द ॥ ४८॥ 

इयं खा यत्ते रामदवतुर्भिरिद तप्यते । 

कारण्येनासृदा स्येव शोकेन मदनेन च ॥ ४९, 
व्वेवे दी सीता ई, जिनके ज्यि भीरामचन्द्रजी इख 

गते करुणाः दया, शोक आर प्रम--इन चार कारणस 


 संतघ्र होते रहते ई ॥ ४९ ॥ 






^ खी प्रणष्टेति कारण्यादाभितेत्याचशंस्यतः। 


पल्ली नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च ॥ ५० ॥ 
'२क खी खो गयी, यह सोचकर उनके इदयमे। करणा 


भर आती हे! बह दमारे आमित यी, यह दोचकर वे 








= शुगः द्वित हो व ह | मेरी पत्नी ही खसे बिदुद़ गयी 
इसका विचार करके वे शोकसे भ्या हो उठते द॑ त्था 
भरर प्रियतेमा मेरे पाच नी रदी? एेसी भावना करके उनके 
हृदयमे प्रेमी वेदना होने गती ३ ॥ ५० ॥ 
अस्या देव्या यथारूपमङ्गपत्यज्गसीछठवस्‌ । 
रामस्य च यथाङ्ूयं तस्येयमसितेश्चणा ॥ ५१४ 
वा मलोकिक रूप भीरामचनद्रनीका दे तया जेसा 
मनोर रूप एवं अङ्ग-प्त्यज्गकी सुधड़ता इन देवी सीताम 
३; इसे देखते हृष करारे नेन्नोवाडी सीता उन्दीकि योग्य 
पत्नी ह ॥ ५१ ॥ 
अस्या देया मनस्तखिस्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितम्‌ । 
तेनेयं ख च घमौत्मा मुहूतंमपि जीवति ॥ ५२ # 
८इन देवीका मन भीरघुनाथजीमें ओर भीरघुनायजीका 
मन इनमे खगा हआ है, इसीच्यि ये तथा वमात्मा भीराम 
जीवित ई। इनके मुहूतंमात्र जीवनम भी यही कारण 
दे ॥ ५२॥ 
दुष्करं छतवाक्‌ रामो दीनो यदनया भञजुः । 
धारयत्यात्मनो देष्ं म॒ शकेनादखीद्ति ॥ ५३ ४ 
८ह्नके बिक जानेपर मी मगवाच्‌ भीराम जो अपने 
शरीरको ारण करते है, शोके दिथिल नही हो जाते, 
यह उन्देनि अत्यन्त दुष्कर कां किया ३ ॥ ५३ ॥ 


पवं सीतां तथा इट इष्टः पवनसम्भवः। 


जगाम मनसा रामं भ्रदराशंस च तं भयुम्‌ ॥ ५४५. 
इस प्रकार उख अवस्था सीताका दन पाकर पवनयुत्र 


हनुमानजी बहुत प्रसन्न दुए्ट । वे मन-दी-मन भगवान्‌ 
ओरामके पास जा पहुचे--उनका चिन्तन करने ख्गे तथां 
सीता बसी साष्वीको पत्नीरूपमे पानेखे उनके सोमागयकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा करने लगे ॥ ५४॥ 


१ अमद्गामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चदश्याः सर्गः ॥ १५ ध 
ॐ वत्मीकिनिर्मित आधैरामामण आदिकान्यके सुन्दरकाण्डे परह सं पुरा इ ॥ ९५ ॥ 


षोडरा । ॥। सगं ^ 
हनुमानजी = न ^ । 
५, र ~ 
॥ ही । ; 
र अल्‌ | "प्रन 
८ ५ < ; श्रील अर सोन्दयंदी 
~, भनक = ~ ३ ` द छर्म [ | सराहना ह्‌ {|| क्रते ते 
+ क =+*44 । + 9 
< । । 3 5 2 [ । द खय्‌ उनके । 
"©: क 0 » : ॐ ~ ^. थ । एडी > ६ 
हि षि क ~ - 1 पि ~^ ,\ 1 
् $ हक्क => र नः 
भ ४ '" "ष्क > ह्य ~; 1 क ~~~ $ = = ॐ न क = | करना 
अः ~ ५४ " (-] { ~/ १.१ ४ सीतां ® दरिपुङ्गवः त । 
` ह ९ (9 भ्रज्ञस्वल्या 1 की 
१ ४ ४५ => क क ^ ॐ „~~ ॥ #+ म कक # # >~“ ॥ 
ए ~ धज ५४९1 >००५। भ चुनश्धिन्तायरोऽभवत्‌ ~" ह % प्यक । 3 ॥ भ # 
अक ` ॐ, ई: * बि ^ < । 
५५. 4 = ५ शाम च्छु 
श 9८, = > (न स भः नद~~: पिमे „ चवि 
द * अ ध द र नी +~ ५५ 
क 2 द न 1 ढ़ 
क च क कर 3 क भ, क ज~ कः 
4 क  अ्रदाखनीया 3 ह 








कार भले नेमि ओद्‌ मर माये ओः वे ठेवली 


~ 


ख अतमि ध्यात्वा वाप्यपयौकुछे 
ह , बाप्यपयाङ्टेक्षणः। 
तेजसी हनूमान्‌ विललाप ह ॥ २ ॥ 


विषयमे | इ प्रकार विलप करने खमे-॥ २ ॥ 
. । 





खन्दरकाण्डे घोडदाः सर्गः 


९.०५ 


----------------------------------------~---~------------- === 


मान्या गुखुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया । 
यदि सीता हि दःखात कालो दि दुरतिक्रमः ॥ २ ॥ 
८अहो | जिन्न गुखुजमेसि शिश्वा पायी है, उन ठ््मण- 
के बड़े मारं श्रीरामकी प्रियतमा पल्नी सीता भी यदि -इख 
प्रकार दुःखते आतुर हो रदी ई तो यह कहना पडता है किं 
कारका उर्लद्खन करना सभीके ल्यि अत्यन्त कठिन हे ॥ 
रामस्य व्यवसायज्ञा ढक्ष्मणस्य च धीमतः । 
नात्यथं श्ुभ्यते देवी गद्धेव जलदागमे ॥ ४ ॥ 
“जेसे वर्षा-्तु आनेपर भी देवी गङ्गा अधिक श्रुच्च 
नदीं होती ई, उसी प्रकार भीराम तथा बुद्धिमान्‌ खक्ष्मणके 
अमोघ पराक्रमक्ा-निित ज्ञान रखनेवाटी देवी सीता भी 
शोकसे अधिक विंचङ्ति नहीं हो रदी ई ॥ ४॥ 
तुल्यश्चीरुबयोचचां तल्याभिजनलक्षणःम्‌। 
राघवो ऽति वैदेष्टीं तं सेयमसितेक्षणा ॥ ५ ॥ 
'सीताके शीः खावः, अवखा ओर वर्तव ॒श्रीरामके 
ही समान ई । उनका कुक मी उन्दीके तुल्य महान्‌ है, अतः 
भीरघुनायजी विदेदकुमारी सीताके सवंथा योग्य ह तथा ये 
कृजरारे नेत्रोवाी सीता मी उरन्दकि योग्य हैः ॥ ५ ॥ 
तां दष्ट नवदेमाभां लोककान्तामिव शयम्‌ । 
जगाम मनसा रामं उदचनं खेदमव्रवीत्‌ ॥ & ॥ 


नूतन सुवणैके समान दीसिमती ओर लोककमनीया' 


लक्ष्मीवीके खमान योभामयी भीसीताको देखकर हनुमान्‌जीने 

भीरामचन्द्रजीका स्मरण किया ओर मन-दी-मन इस प्रकार 

कद्‌[-॥ & ॥ 

अस्या हेतोर्विरााक्ष्या इतो बाखी मदाबलः। 

रावणप्रतिमो वीयं कवन्धदच निपातितः ॥ ७ ॥ 
“इन्दं विशषाख्लोचना सीताके स्यि मगवान्‌ भीरामने 

महयाबटी वाखीका वघ किया ओर रावणके समान पराक्रमी 

कनन्धको मी मार गिराया ॥ ७॥ 

विराधद्च हतः संख्ये राश्चसो भीमविक्रमः। 

वने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बरः ॥ ८ ॥ 
०इन्दीकै स्यि श्रीरामने- वनम पराक्रम करके भयानक 

पराक्रमी राक्षष विराधको मी उसी प्रकार युद्धम मारडाखाः 

जते देवराज इन्द्रते शम्बरासुरका वघ किया था ॥ ८ ॥ 


चतुर्दश सदस्नाणि रक्षसां भीमकमंणाम्‌ 
निहतानि जनस्थाने शरेरथििसखोपमेः ॥ ९ ॥ 


` खर्च निहतः संख्ये जिदिराद्च नियातितः 


दूषणद्च महातेजा रामेण विदितात्मना ॥ १० ॥ 

८हरन्हीकि कारण आत्मज्ञानी श्रीरामचन्द्रलीने जनस्थानमं 
अपने अग्निरिखाके सदश तेजखी बार्णोद्वारा मयानक कमं 
करनेवाे चौदह हजार राक्षसौको कालके गार्म मेज दिया 


ओर युद्धम खर, त्रिशिरा तथा मदावेजखी दषणको मी मार 
गिराया ॥ ९-१० ॥ 


 देश्व्यं वानयणां च दुरं वाख्पाङ्ितम्‌ । 


अस्या निमित्ते सुग्रीवः श्राप्र्वाल्धोकविश्चुतः ॥ १२१ ॥ 
८वानरोका वह दुरम रेश्र्य, ओ वारीके द्वारा सुरक्षित 
या; इर्दीकिे कारण विश्वविख्यात सुग्रीवको श्रा इमा 


ह ॥ १२ ॥. 


खागरक्च मया ऽऽक्रान्तः मान्‌ नदनदीपतिः 

अस्या हेतोर्विंशालाश््याः चुरी चेयं निरीश्चिता ॥ १२ ॥ 
८इन्दीं विंशाखोचना सीताके स्यि मैने न्दो ओर 

नदिर्योके खामी मान्‌ समुद्रका उब्ल्चन किया ओर इस 

लङ्कापुरीको छान डाला ३ ॥ १२॥ 

यदि रामः खमुद्धान्तां मेदिनीं परिवतंयेत्‌ 1 

अस्याः छते जगच्ापि युक्तमित्येव मे मतिः ॥ १३ ॥ 
८इनके ल्यि तो यदि भगवान्‌, भराम समुद्रपयन्त प्व 

तथा सारे संवारको भी उर्ट देते तो भी चह मेरे विचारसे 

उचित दी होता ॥ १३ ॥ 

राज्यं वाजिषु खोकेखु सीता वा जनकात्मजा 1 

जैरोष्त्यराज्यं सकर सीताया नाप्युयात्‌ कलाम्‌। १७) 
'य्क ओर तीनां लोकोका राज्य ओर दुसरी ओर जनक- 

कुमारी सीताको रखकर वुख्ना की जाय तो निलोकीका सारा 

राज्य सीताकी पक कल्के बराबर भी नदीं हो कता ॥२५] 


द्यं खा धर्मशीलस्य जनकस्य महात्मनः। 
खता मैथिरराजस्य सीता भवेदढवता ॥ १५॥ 

धये घर्मश्चीर भिथिलानरेश्च मदात्मा राजा जनककी पुत्री 
सीता पतिव्रत-घर्ममे बहुत दद्‌ द ॥ १५ 


उत्थिता मेदिनीं भिच्वा. शेते दखसुखश्षते । 
पदरेणुनिभैः कीणौ श्यमैः केदारपां खभिः ॥ १६ ॥ 
८जब हर्के मख ( फार ) से खेत जोता जा रहा या; 
उस समय ये पृथ्वीको फाड़कर कमलके परागकी भोति 
क्यारीकी सुन्दर धूरछोसे लिपट हु प्रकट हई यी ॥ १६ ॥ 


. विक्रान्वस्यार्यगीरस्य सयुगेष्वनिवरतिनः। 


स्नुषा द्‌ शारथस्यैषा ज्येष्ठा राज्ञो यराखिनी ॥ १७॥ 
धजो परम पराक्रमी भेष्ठ शील-खमाववाडे ओर युद्धसे 

कमी पीडे न इरनेवारे ओ, उन्हीं महाराज दशरथके ये 

य॒शखिनी ज्ये पु्नवधु द ॥ १७1 

धम्॑ञस्य छतक्ञस्य रामस्य विदितात्मनः । 

इयं खा दयिता भाय राश्चसीवश्मागता ॥ १८ ॥ 
'धर्मज्ञः कृतज्ञ एवं आत्मज्ञानी मगवान्‌ ओरामकी ये ` 

प्यारी पत्नी सीता इस समय राक्चसियोके वरामं पड़ -गयी 

दै ॥ १८॥ | 





खन्‌ भोगान परित्यज्य ६ 
अचिन्तयित्वा कष्राति प्रविश निर्जनं वनम्‌ ॥ १९॥ 


^ विपततियाकाङुछ मी विचारन करके 


[सम्म 


भर्त॑सनेबलात्‌ कृता । 


च केवह पतिपरेमके कारण सारे मोको कात मारकर 
8 के शीरधुनाथजीके साय 


ति्जन वनम चटी मायी थी॥ १९॥ 
तष्टा 7 फ णापया। 
| या परा भजते वनेऽपि भवने यथां ॥ २० ॥ 
हँ आकर फलूलसे ही संद रहती हई पतिदेवकी 
सेवामें कमी रहीं ओर वनम भी उसी प्रकार परम प्रसन्न 
रहती थीं, जैसे राजमहमि रहा करती थी ॥ २० ॥ 
कनकवणोङ्गी नित्यं खुसितभाषिणी । 
स्ते यातनामेतामनथोनामभागिनी ॥ २९॥ 
ते ह ये सुव्ैके समान सुन्दर अज्गवाली ओर सदा 
स्कराकर ब्रात कसेवाछी सुन्दरी सीताः? जो अनर्थं भोगनेके 
योग्य नही यी, इस यातनाको सहन करती ॥ २१॥ 
इमां तु शीलसम्पन्ना दष्टुमिच्छति राघवः । 
रावणेन प्रमथितं भ्रपामिव पिपासितः ॥ २२ ॥ 
यपि रावणने इन्दं बहत क्ट ॒व्वितो मी ये 
सपने शील, सदाचार धवं सतीतलसे सम्पन्न ई । ( उसके 
बधीमूत नदी हो सकी ई ।) अतएव जेस प्याा मनुष्य 
वौषरेपर जाना चाहता है, उसी प्रकार शीरथुना यनी इन्दं 
देखना चाहते ई ॥ २२ ॥ 


अस्या नूलं पुनलौभाद्‌ राघवः प्रीतिमेष्यति 


राजा राज्यपरिश्ष्टः पुनः भाप्येव मेिनीम्‌ ॥ २३॥ 


(जेते राज्यसे ष्ट हमा राजा पुनः पृथ्वीका राज्य पाकर 
बहुत असन्न होता है, उषी प्रकार उनक्री पुनः प्राति होनेसे 
ओरुनायजीको निश्चय ही बढ़ी प्रसन्नता होगी ॥ २३ ॥ 


. ध्रारयत्यात्मनो देहं तत्समागमकाङ्खिणी ॥ २७ ॥ 


८ दे केवल भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनीके समागमकी यशसे दी 
“| `  अप्रना शरीर घारण कि इए ई ॥ २४॥ ` 


४ नेषा ति . पड्यति 4 
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(| धे बनधुजनेषि बिदुङकर विषयमोगेको तिलाजछि 
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शोक उतपन्न कर्‌ रेह 













्वकक्न्क गीं == 


(निय दी पति नारीके लिय आभूषणकी अपेक्षा मी 
अधिक शोमाका दु ह । ये सीता उन पतिदेवसे यि्ुड 
गयी है, इसल्यि शओमाके योग्य होनेपर मी शोभा नदी पा 
रही ई ॥ २६ ॥ 

दुष्करं कुरते रामो हीनो यदनया परसुः । 
धारयत्यात्मनो देहं न दुःजेनावसीदति ॥ २७ ॥ 


८्मगवान्‌ भराम इनसे बिचुड जानेपर भी जो अपने 





शरीरकरो धारण कर रहे दै, दुःखसे अत्यन्त शिथिङ नहीं हो 
जत ई, यह उनकाः अत्यन्त दुष्कर कमं ३ ॥ २७ ॥ 
इमामसितकेशान्तां कातपन्ननिभेश्चणाम्‌ । 


सखा दुःखितां ज्ञात्वा ममापि व्यथितं मनः॥ २८ ॥ 
(काटे केश ओर कमल-लैसे नेजवाटी ये सीता वास्तवमं 
सुख भोगनेके योग्य ६ । इन्दं दुखी जानकर मेरा मन भौ 
व्यथित हो उठता ह ॥ २८ ॥ | 
कषितिक्षमा पुष्करसंनिभेदषणा 
या रक्षिता राधवलक्ष्मणाभ्याम्‌ । 
सा राश्चसीभिविङृतेक्षणाभिः 
संरक्ष्यते सस्प्रति चृश्चमूङे ॥ २९.॥ 
८अष्ो | जो पर्वीके समान क्षमाशील ओर प्रफुल्ल 
कमल्के समान ने््ोवाटी ह तथा श्रीराम अर रकष्मणने 
जिनकी सदा रक्षा की हैः वे ही सीता आज इस इश्चके नीचे 
बैठी ह ओर ये विकरार नेर््रोवाली राक्षियां इनकी रखवाली 
करती है ॥ २९॥ 


हिमहतनलिनीव नषशोभ। 
व्यसनपरभ्परया निपीड्यमाना । 
सहवररष्ितेव चक्रराकी 


जनकञ्ता कृपणा दश्चां पपन्ना ॥ २०॥ 
(हिमकी मारी हुई कमलिनीके समान्‌ इनकी शोमा नष्ट 
न गयी ह दुःख-पर-दुःख उठानेके कारण अत्यन्त पीडित 
र अपने सहचरसे विद्ुडी हर चकवीके समान 
` ववागका कष्ट सहन्‌ करती हई ये जनककिंशोरी सीता 
बह दयनीय दशाको पर्हैच गयी है ॥ ३० ॥ | 
अश्या पशा 
् ढं वै जनयन्त्यरोकाः 
. च॒ शीतरदिम- 
१ नकस्स्लरदिमः॥ २९॥ 
ह, व अदो" न रकि यम्रभाग छक गये 
=“ इस समय सीतादेवीके छ्यि मत्यन्त 
तथा शिशिरका अन्त हो जानेसे 


व ` 


| 
| 
। 





सुन्दरकाण्डे सप्तदशः सर्गः ९०९ 





वसन्तकरी रातर्मे उदित हए शीतर किर्णोवाये चन्द्रदेव भी 


इनके ल्य अनेक सहल किरणेति प्रकाशित हेनेवले स्य 
देवकी माति संताप दे रहे ईः ॥ २३१ ॥ 


इत्येवमथं कपिरन्ववेश््य 
सीतेयमित्येव तु जातवुद्धिः। 


इत्या श्रीमद्रामायणे 


संधित्य तस्मिन्‌ निषसाद चक्षे 
वटी हरीणासषभस्तरसखी ॥ ३२॥ 
इस प्रकार विचार करते हुए बख्वान्‌ वानरभेष्ठ वेग- 
शाखी इनुमान्‌जी यह निश्चय करके किं ध्ये दी सीता ई उदी 
इक्षपर वेटे.रदे ॥ ३२॥ 


वाल्मीकीये भदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीक्िनिित माषैरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डे सरह सर्मं॑पुरा हुमा ॥ ९६ ॥ 
। - भगवा 


सदशः सगः 
भ्य॑कर राक्षसिरयोसि धिरी इई सीताके दशनसे हनुमान्‌जीका प्रसन्न्‌ होना 


ततः कुमुदखण्डाभो निर्मलं निमेरोद्यः। 
प्रजगाम नभश्चन्द्रो हंसो नीरुमिवोदकम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर वह दिन बीतनेके पश्चात्‌ कुमरदसमूहके समान 
दवेत वर्णवाठे तथा निर्मलरूपसे उदित हुए चन्द्रदेव खच्छ 
आकाश्चमे कुछ ऊपरको चद्‌ आये । उस समय ेसा जान 
पड़ता थाः मानो कोई हंस किसी नीर जल्राशिमे तैर रहा हो॥ 
साचिव्यमिव ङ्वेन्‌ स प्रभया नि्म॑रुप्रभः। 
चन्द्रमा रदिमभिः रीतेः सिषेवे पवनात्मजम्‌ ॥ २ ॥ 
निम कान्तिवाङे चन्द्रमा अपनी प्रभासे सीताजीके 
दशंन आदिमं पवनक्रुमार हनुमान्‌जीकी सदायता-सी करते 
हट अपनी शीतर किरणोद्रारा उनकी खेवा करने खगे ॥ २॥ 
स ददश तत॑ः सीतां पृणचन्द्रनिभाननाम्‌ । 
दशोकभाररिव न्यस्तां भारेनोवमिवाम्भसि ॥ ३ ॥ 
उस समय उन्होने पणं चन्द्रमाके समान मनोहर मूख. 
वाली सीताको देखा, जो ल्मे अधिक बोक्चके कारण दबी 
हई नोकाकी मति शोकके भारी भारसे मानो छक गयी थी ॥ 


दिदश्चमाणो वेदेदं हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
स॒ वद्ौविदुरस्था राक्चसीधोंरदशशनाः.॥ ४ ॥ 
वायुपुत्र हनुमान्‌जीने जव विदेदकुमारी सीताको 
देखनेके व्यि अपनी दष्ट दोड़ायीः तव उन्दं उनके पास ही 
्ैटी हुई भयानक दष्रिवाली बहुत-सी राक्षस्या दिखायी दीं ॥ 
पकाक्षीमेककर्णां च कणध्रावरणां तथा । 
अकर्णो शङ्ककणां च मस्तकोच्छवासनासिकाम्‌ ॥५॥ 
उनमैसे किंसीके एक ओंँख थी तो दूखरीके एक कान । 
किसी-किसीके कान इतने यदे ये क्रं वह उन्हं चादरकी भति 
ओद दप थी । किंसीके कान ही नहीं थे ओर किसके कान 
ठेते दिखायी देते ये मानो खूटे गड हए ह । किंसी-किसीकीं 
ससि छेनेवाली नाक उसके मस्तकपर थी ॥ ५॥ 
अतिक्नायोचमाङ्खी च -तयुदी्धशिरोधराम्‌। 


ध्वस्तकेदीं तथाकेदाीं केशकम्बरुघारिणीम्‌ ॥ ६ ॥ 


किसीका शरीर बहुत बड़ा था ओर किंसीका बहुत 
उत्तम । किसकी गर्द॑न पतली ओर बड़ी थी । किसीके केश 
उड़ गये थे ओर किसी-किसीके माथेपर केश उगे ही नहीं ये। 
कोई-कोई राक्षसी अपने शरीरके केरशोका ही कम्बरू घारण 
क्वि दहृएटथी॥६॥ 


छस्बकणंललाखां च लम्बोद्रपयोधराम्‌ । 
खम्बो चिुकोष्ठीं च रम्बास्यां लम्बजालुकाम्‌ ॥७॥ 
किंसीके कान ओर रुलट बडे-बद़े ये तो किसीके पेट 
ओर स्तन्‌ कुबे ये । किसीके ओठ बडे होनेके कारणः ख्टक 
रहेये तो किंसीके ठोड़ीमे ही सटे हए ये । किसीका दह 
बड़ा था र किसीके घुटने ॥ ७ ॥ 
इखां दीषां च कुब्जां च विकटां वामनां तथा । 
करालां भुखवक्नां च पिङ्गाक्षी विरूताननाम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोर नाटी; कोद ठंषीः कोई कुबङी; कोर टेदी-मेदीः 
कोर बवनीः कोई विकराः को टदे महवाडीः कोद पीली 


, ओंखवाटी ओर कोई विकट मुहवाली थी ॥ ८ ॥ 


विकृताः पिङ्गलाः कालीः कोधनाः कलदषियाः। 
कारायसमदाश्चलकरूटसुदरधारिणीः ॥ ९ ॥ 
कितनी दी राक्षसिर्यो बिगड़ शरीरवाखीः काटी; पीलीः 
क्रो करनेवाली ओर कलह पसंद करनेवाी थीं । उन 
सबने काठ छेके बने हुए बड़े-बड़े शूलः कूट ओर मुद्ररं 
घारणं कर रक्खे ये ॥ ९ ॥ 
वराहस्रगश्यादुंखमहिषाजरिवासुखाः । 
गजोषटटदयपादाश्च निखातरिरसोऽपराः ॥ १०॥ 
किंतनी ही राक्चसियाके सुख सूअर यगः सिः मेसः; 


चकरी ओर सियारिनेकि समान ये । किन्दीके पैर हायियेकि ` 


समानः किन्दीके ऊँयोके समान ओर किन्दीके बोडकि समान 
थे ] किर्ही-किन्हकि सिर कबन्धकी मति छातीमे सित येः 


अतः गङ्धेके समान दिखायी देते ये ( अथवा कन्दी किन्दीकि : 


रद्धं थे ) ॥ १० ॥ 


# , 


1 कि 





| किन्डीकि कान गोओ हाथियों ओर 


अजायुलीदस्तिसुलीगासुखीः खकरीसुखीः 


गानीरिरिवकर्णीध हरिक्णीस्तथापराः ॥ १९॥ 
बिन्हके एक हाय ये तो दिनके प्क पैर। = 
अन गदे समान ये तो करके बोदोके खमान । ^ 
विके समान दटिगोचर 
हेते ये ॥ ११॥ | 
तिनासाश्च काधिच्च तियेङ्नासा अनासिकाः। 
गजसंनिभनासादच ललायोच्छवासनासिकाः॥ १२॥ 
किकी नाविकाः बहत बड़ी थी ओर किरदीकी 
तिरी । किन्दी-किन्हीके नाक ही नदीं थी । कोरद-कोई हाथी- 
की संडके समान नाकवाटी यथी अर किरन्दी-किर्दीकी 
नाविक कलाय्मे ही थी, जिनसे वे संस ल्या करती थी॥ 
हस्तिपादा महापादा गोपादाः पादचूलिकाः। ` 
अतिमाजरिरेप्रीवा अतिमाघ्रकुचोदरीः # १३ ॥ 
किन्द्कि पैर हायियेकि समान थे ओर शि्हकि गो्भोके 
खमन । कोई बड़े-बड़े वैर धारण करती थीं ओर कितनी 
ही देष थी जिनके वैरम चोटीके समान केश उगे हए ये.॥ 


` बहूत-सी राक्षषियो बेहद छते सिर गर गदंनवाटी थी ओर 
कनक पेद्‌ तथा स्तन बहुत बदे-वदे ये|| १३ ॥ 


अतिमाधास्यनेघ्रादच दीधेजिद्वाननास्तथष 
हयोष्टखरवक्वादच राक्षसीधोरदशेनाः । 
किर्न्हकि सेह अर नेत्र सीमासे अधिक बड़े ये, किन्दी- 
किरन्दकि मुखेम बड़ी-बड़ी जिह थीं ओर कितनी ही एेसी 
राक्षस्या थीः जो बकरी; हाथी गायः सूअर; घोड़े, ऊट 


' खर गदहकरे खमान ह षारण करती थां | हसील्यि वे 
` देखनेमे बड़ी मयंकर थी ॥ १४९ ॥ ~ 
 शलसुद्ररहस्ताश्च प्रोधनाः कहभ्रियाः ॥ १५॥ 
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पिवन्ति सततं पानं खुरामांससद्‌ग्रियाः ॥ १६ ॥ 
किर्न्दकि हाथमे शूक ये तो किन्दीकि मुद्रर। कोई क्रोषी 
 सखमावकी थींतो कोई कटे प्रेम रखती थीं | घुरप-जेसे 
केश ओर बिङृत भ्ुलवाटी कितनी ही विकरार रा्चसियो 
 . खदा मद्यपान किया करती थीं । मदिरा ओर मांस उन्हे सदा 

भिव च ॥ १५.१९ ॥ 1 
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व [ मव्‌ 
। {ॐ | यामास छक्ष्मीवान्‌ सनक । 


निष्प्ां शोकसंत्ां मलसंङ्कलमूषजाम्‌ ॥ १९ ॥ 

त्रै उत्तम शाखावाठे उस असोकब्रक्षको चारो ओरसे 
कर लते थोड़ी दूरप वैदी थीं' ओर सती साध्वी राज- 
मारी सीता देवी उसी बक्षके नीचे उसकी जड़से सटी हई 
कैठी थी । उस समय शोभाशाली हनुमानजीने ` जनककिंशोरी 
लानकीजीकी ओर विशेषरूपसे लक्ष्य किया । उनकी कान्ति 
फीकी पड़ गयी थी । वे ोकसे संतप्त थी ओर उनके केशेमिं 


मैल जम गयी थी ॥ १८-१९ ॥ 


क्षीणपुण्या च्युतां भूमौ तारां निपतितामिव । 
चारि्न्यपदेशाढ्यां भदेदशंनदुगंताम्‌ ॥ २० ॥ 


ते पुण्य क्षीण हो जानेपर कोई तारा खगंसे टकर 


, पृथ्वीपर गिर पड़ी हो, उसी तरह वे भी कान्तिदीन दिखायी 


देती थी । वे आदश्चं चरित्र ( पातित्रत्य ) से सम्पन्न 
तथा इष्के व्यि सुबिख्यात थीं । उन्दर पतिके दशेनके चयि 
खाडे षदे ये ॥ २० ॥ 
भूषणेरन्तमैर्दीनां भदेवात्सल्यमूषिताम्‌ । 
राक्षस्मथिपखंरदां वन्धुभिश्च विनाङृतास्‌ ॥ २९ ॥ 
वे"उत्तम भूषणसे रहित थां तो भी पतिके तनात्सस्यसे 
विभूषित यी ( पतिका स्नेह ही उनके स्यि शृङ्गार या )। 
राक्षसराज रावणने उन्द ब॑दिनी बना रक्खा था । वे स्वजरनोति 
बिच गयी थीं ॥ २९ ॥ 
वियूथां सिदसंरुद्धां बद्धां गजवधूमिव । 
चन्द्ररेखां पयोदान्ते शारदाभ्रैरिवाचृताम्‌ ॥ २२॥ 
लेसे कोई हथिनी अपने यूथसे अल्ग हो गयी होः 
युथपतिके स्नेहसे वैषी हो ओर उसे किसी सहने रोक ख्या 
हो | रावणकी कैदमे पड़ी हुई सीताकी "भी वेसी दी दहा 
थी । वे वषाकाठ बीत जानेपर शरद्‌-ऋतके श्वेत बादलसे 
धिर हुई चन्द्ररेलाके समान प्रतीत होती थी ॥ २२ ॥ 


द्विष्टरूपामसंस्पशोदयुक्तामिव . वट्कीम्‌ । 
स तां भवेहिते युक्तामयुकतां रक्षसां वरो ॥ २३ ॥ 
अशोकवनिकामध्ये . शोकसागरमाप्ठुताम्‌ । 


. -ताभिः परिचतां तन्न सग्रहामिव रोहिणीम्‌ ॥ २७॥ 


लेसे वीणा भपने खामीकी अङ्खलियोके स्परसि वञ्चित 


` हो वादन आदिकी क्रियासे रहित अयोग्य अवस्थामे मूक 


पड़ी रहती हे, उसी प्रकार सीता पतिके सम्प्कसे दूर हेनेके 
कारण महान्‌ क्डशमे पड़कर देती अवस्थाको पर्हैच गयी ¦ 
^ थी, जो उनके योग्य नहीं थी | पतिके दित तत्पर रहनेवारी 
सीता रकषलके अषीन रहने योग्य नहीं यी पिर भी वैती 
दशे पड़ी थी । अरोकवारिकामे रहकर मी वे शोकके 
सागरम द्वी हृदं थी । कूर हसे आक्रान्त हरं रोहिणीकी" ` 
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भति वे वहां उन राक्षसि षिरी हुई थीं । इनुमानूलीने 

उन्द देला । वे युष्पहीन ख्ताकी मति भीदीन हो रही थीं ॥ 

ददश दयुमांस्तत्न छतामङुखमामिष । 

सा मलेन च दिग्धाज्ञी वपुषा चाप्यलंछृता 1 

ख्णाली पड्कदिर्धेव विभाति च न भाति च ॥ २५॥ 
उनके सारे अङ्गो मेक जम गयी थी । केवर शरीर 

सोन्दयं ही उनका अरुकार था । वे कीचड़से छिपी हुई 


` कमलनार्की भति सोमा ओर अशोभा दोनषि युक्त हो रही 


थी ॥ २५॥ 


मलिनेन तु वख्रेण परिङ्किष्टेन भामिनीम्‌ । 
संचरतां खगश्यावाक्ची ददश्ं हञुमान्‌ कपिः ॥ २६॥ 
मेढे ओर पुराने व्रते ठकी हुई मृगश्चावकनयनी 
भामिनी सीताको कपिवर हनुमानले उस अवसाम देखा ॥ 
तां देवीं दीनवदनामदीनां भदैतेजसा । 
रक्षितां स्वेन रीखेन खीतामसितरोचनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
यद्यपि देवी सोताके मुखपर दीनता छा रदी थी तथापि 
अपने पतिके तेजका स्मरण हो आनेसे उनके दयसे बह 
दैन्य दुर हो जाता था। कजरारे नेर्घोवाडी सीता अपने 
शीख्षे ही सुरश्चित थी ॥ २७ ॥ | 
तां दष्टा इमान्‌ सीतां सगश्चावनिभेक्षणाम्‌। 
सगकम्याभिव घस्तां वीक्षमाणां खमन्ततः ॥ २८ ॥ 


` दन्तीमिव निःश्वासान्‌ पट्कवघारिणः। 


संघातमिव शोकानां दुःखलस्योर्मिमिवोत्थिताम्‌॥ २९॥ 


तां क्षमां खुविभक्ताङ्गीं विनाभरणश्ोभिनीम्‌। 


परदषंमतुरं केभे मातिः प्रेक्ष्य मैथिखीम्‌ ॥ ३० ॥ 
उनके नेत्र मृगचोनोके समान चश्च ये । वे डरी इ 
मृगकन्याकी मति सब ओर सदाङ्क दष्टिवे देख रदी थी । 
अपने उनच्छवासेञ पर्ल्वघारी दइष्षौको दग्ध-सी करती जान 
पड़ती थीं । शोकोकी मूर्तिमती प्रतिमा-सी दिखायी देती थी 
जर हुःखकी उठी हु तरग-सी प्रतीत होती थीं । उनके 
सभी अङ्गका विमाग सुन्दर था | यद्यपि वे विरह-शोकसे 
दुर्बङ हे गयी थीं तथापि आभूषणोके बिना दी शोभा पाती 
था | इस अवस्थाम्‌ भिथिङेशकुमारी सीताको देखकर पवन्‌- 
प्र दनुमानक्तो उनका पता कग जानेके कारण अनुपम इषं 
प्रास्त हआ ॥ २८-३० ॥ 
हर्षआानि च सोऽश्चूणि तां दष्टा मदिरेक्षणाम्‌ । 
सुभ्येच दुमा स्तन्न नमश्चक्रे च राघवम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मनोहर नेचवारी सीताको बहौ देखकर हनुमान इषके 
असू बहाने चमे 1 उन्होने मन-दी-मन ्रीरधुनाथजीको 
नमस्कार किया ॥ ३१॥ | 
नमस्टत्वाथ रामाय क््मणाय च वीर्यवान्‌ ॥ 
सीतादर्ध॑नसं हृष्ठो इमान्‌ संचरतो ऽभवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
सीताके दर्श॑नसे उद्डसित हो भीरा ओर रमणको 
नमस्कार करके पराक्रमी हनुमान्‌ वहीं चपि. रदे ॥ २२ ॥ 


हत्या भरीमद्भामायणे वाल्मीकीये आदिकन्ये सुन्दरकाण्डे सदशः खगः ॥ १७ ॥ 
इख प्रकार श्रीवारमीडिनिरमिव आरैरामायण आदिकाम्येके सुन्दरकाण्डे सतर्वा सगं॑पृरा इमा ॥ ९७ ॥ 


अष्टादशः सगः 
अपनी ब्वियासे धिरे हए राबणका अशोकवायिकामे आगमन ओर दलुमान्‌जीका उसे देखना ` 


तथा विपरश्चमाणस्य वनं ` पुष्पितपाद्पम्‌ ॥ 
विचिन्वतश्च वेदेह किचिच्छेषा निशाभवत्‌ ॥ २ ॥ 

इस प्रकार ठे हए इृ्षसि सुशोभित उस वनकं 
दयोमा देखते ओर बिदेदनन्दिनीका अनुसंषान करते इए 
हनुमानूजीकी वह सारी रात प्रायः बीत चटी । केव एक 
पहर रात बाकी रही ॥ १॥ 

षडङ्गवेदबिदुषां क्रतुभ्रवरयाजिनाम्‌। 

शधाव ब्रह्मघोषान्‌ स विराजे ब्ह्मरख्षसाम्‌ ॥ २ ॥ 

रातके उस पिरे परमं छह अज्ञोषदित सम्पूण वेदकि 
विद्वान्‌ तया भ्ठ यज्ोद्रारा यजन करनेवाले बह्मराक्षसोके 
घरमे वेदपाटकी ध्वनि होने गीः जिते हनुमान्‌जीने खना ॥ 
अथ मङ्गलवादित्रैः शब्दैः ओजमनोदरेः। ` 
आकोष्यत मदाबाहदेशभीवो मष्टाबलः ॥ २ ॥ 


तदनन्तर मङ्गढ वाद्या तथा अवण-सुखद शब्दद्वारा 
महाबली महाबाह दश्चमुख रावणको जगाया गया ॥ ३ ॥ 
विबुध्य तु महाभागो राक्षसेन्द्रः भरतापवान्‌ । ` 
ख्स्तमास्याम्बरध्रयो वेदेद्टीमन्बचिन्तयत्‌ ॥ ७ ॥ 
ज्ागनेपर महान्‌ भाग्यशाली एवं प्रतापी राश्चसराज 
राबणने सबसे पठे बिदेहनन्दिनी सीताका चिन्तन किया 1 
उस खमय नीदके कारण उसके पुष्यहार ओर बञ्ञ अपने 
स्थानसे खिखक गये ये ॥ ४ ॥ 
शद नियुकस्तस्यां च मदनेन मदोत्कखः। ` 
न तु तं राक्तख; कामं शशाकात्मनि गृहित॒म्‌॥ ५ ॥ 


बह मदमत्त निद्ाचर कामस प्रेस हो सीताके प्रति 


अत्यन्त आसक्त हो गया यथा । अत॑ः उस कामभावको 
अपने मतर छिपाये रखनेमे असमय ह गया ॥ ५॥ 


1 
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2 सौवणेदण्डमपरा स-व तो ययो ॥ ९७॥ पृष्ठतो ययौ ॥ १४॥ 


ख स्बाभरणेयुतो बिभ्च्ङ्ियमचचमाम । 
कां नरौरदिदिषेशंधं सवैपुष्पफलोपगेः ५ ६॥ 
इतां पुष्करिणीभिश्च लानापुष्पोपशोभिताम्‌ । 
खदा मतैश्च विहेषिचिध्रां परमाद्धतः ॥ ७ ॥ 
हहासूतैश्च दिविधैच॑तां द्टिमनोदरः । 
वीथीः सस्मेक्षमाणश्च सणिकाश्चनतोरणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
नानासगगणाकीणा फडः भ्रपतितेचेतम्‌ । 
अशोकवनिकामेव विशत्‌ सततद्ुमास्‌.॥ ९ ॥ 
उसने सब प्रकारके आयूषण धारण कयि ओर परम 
उत्तम शोभसे सम्पन्न हो उस अश्चोकवाटिकामे ही प्रवेश 
ज्याः जो सद प्रकारके फक ओर फर देनेवाठे भति. 
भतिके इक्षसि सुशोभित थी । नाना प्रकारके - पुष्प उसकी 
शोभा बढा रहे ये । बहुत-से सरोवरोद्वारा वह वाटिका 
्रिरी हृं थी । सदा मतवाङे रहनेवाले परम अदत 
पक्षि्योके कारण उसकी विचित्र शोभा शती थी । कितने ही 
नयनाभिराम क्रीडे मरी इर वह वाटिका भ ति-मेति- 
के मूगसमूहेसि व्याप्त थी 1 बहूत-से गिरे हुए फलके कारण 
 वरदोकी मूमि ठक गयी यी । पुष्पवारिकामे मणि ओर सुवणे- 
के फाटक ङ्गे ये ओर उसके भीतर पक्तिबद्ध वश्च वहत 
दूरतक फेरे इए ये । वर्होकी गख्योको देखता हआ 
रावण उख वाटिकामे धुखा ॥ ६-९ ॥ । 
अङ्गनाः ` शतमात्र तुतं बजन्तमजुबजन्‌ । 
महेन्द्रमिव पौटस्त्यं देवगन्धवेयोषितः ॥१०॥ 
लेसे देवताओं ओर गन्धर्वोकी शिरया देवराज इन्द्रके 
पीछे चरती हैः उसी प्रकार अशोकवन्मे लाते हुः 
पुलस्त्यनन्दन रावणके पीछे-पीछे जगमग एक सी सुन्दर्या 
` गयी 1 १० ॥ 
दीपिकाः काञ्चनीः काश्चिज्ञगरुस्तन योषितः। 
 वालन्यजनदस्ताश्च तालदन्तानि चापराः ॥१९१॥ 
उन युवतियेर्मसे दिन्दीनि सुवणंमय दीपक ठे रक्ते 
ये किन्दकि हाथमे चंवर येतो किन्दकरि हाथमे ताके 
` पते ५८ 
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भक सुती दान हयम पेये मरी ` 


अशोकवाटिकाके द्वारतक आ पचा था ॥ २१ ॥ 


त्‌ 

कोई दूसरी स्री सोनिके डंडेते युक्त ओर पूणं चन्द्रमा 
तथा राजहंसके समान इवेत छन्न ठेकर रावणके पीे-पीे 
चरी थी ॥ १४ ॥ 
निद्रमदपयीसाक्ष्यो रवणस्योत्तमसियः। 
अनुगु; पति वीरं घनं बिधुद्धता इद ॥ ९५ ॥ 

्ञसे बादल्के वाथ-साथ बिजलयो चरती है, उसी 
प्रकार रावणकी सुन्दरी छया अपने वीर पतिके पीछ-पीछे 
ज्ञा रही थी । उ8 समय नीदके नरम उनकी अखं 


पी जाती थी ॥ १५ ॥ 


व्याविद्धदारकेयूराः समास्दितवणकाः। 
सखमागछितकेश्ान्ताः सस्वेवद्नास्तथा ॥ १६॥ 


उनके हार भीर बाजूवंद अपने स्थाने खिसक गये 
थे । अङ्गराग भिट गये थे । चोर्यं खुख गयी थीं ओर 
मुखपर पसीनेकी बूदं छा रदी थीं ॥ १६॥ 
धूणेन्त्यो मद्रोषेण निद्रया च शुभाननाः । 
स्वेदङ्किटाङ्गक खुमाः समाटयाुलमूधेजाः॥ १७ ॥ 

वे सुखरखी र्या अवेष मद ओर निद्रासि श्ूमती हुदै- 
सी चर रही थी । विभिन्न अङ्गम धारण किये गये पुष्प 
पसीनेसे मीग गये थे ओर पुष्पमालाअंसि अल्कृत केश 
कुकु हिक रहे थे ॥ १७॥ 


प्रयान्तं नेचऋछेतपति नायां मदिरिखोचनाः । 


` बहुमानाच कामाच्च भ्रियभायस्तमन्वयुः ॥ ९८ ॥ 


जिनकी ओं मदमत्त बना देनेवाखी थी; वे राक्चघ- 
राजकी प्यारी पलियां अश्चोकवनमे जाते हए पतिके साथ 
बड़े आदरे ओर अनुरागपूवंक जा रही थीं ॥ १८ ॥ ` 
स च कामपराधीनः पतिस्तासां भहाबदखः। 
सीतासक्तमना मन्दो मन्दाञ्चितगतिर्वभौ ॥ १९॥ 
उन सबका पति महाबली मन्दबुद्धि रावण कामके 
अधीन दो रहा था । वह सीताम मन लगाये मन्दगे 
आगे बद्ता हुआ अद्यत ओभा पा रहा था ॥ १९॥ 
ततः काञचीनिनादं च जूपुराणां च निःखनम्‌। 
दाब परमस्जीणां कपिमोखतनन्दनः ॥ २० ॥ 
उत समय वायुनन्दन कपिवर हनुमानूजीने उन परम 
सुन्दरी रावणपलि्योकी करघनीका कठना 
नकार युनी॥ २०॥ ` ^ क 
त _ चागरतिमकमोणमचिन्त्यवरपौरषम्‌ । 
दारदेरामयुभासं दद्रा हयुमान्‌ कपिः ॥ २१॥ 
खाय ही, अनुपम कम करोवाछे तथा अचिनय यल 
उव्न्न राणक भी कपिवर इलुमानने देला, जे 





खन्दरकाण्डे पकोनविशाः खगः ९.१३ 


व ----------------------- 


दीपिकाभिरनेकामि ४ सखमन्तादवभासितम्‌ । 
मन्धतेखावसिकाभिधियमाणाभिरभ्रतः ॥ २२॥ 
उसके आगे -मागे सुगन्वित तेरसे भीगी इई ओर 
लिर्वोद्ारा हर्थमे धारण की हुई बहुत-सी मरार जल रदी 
थी; जिनके द्वारा वह सब्र ओरसे प्रकादित हो रदा था॥ 
कामदपमदेयुक जिद्यताघ्रायतेक्षणम्‌ 1 
समक्षमिश्च कौदर्पमपविद्धशरासनम्‌ ॥ २२ ॥ 
वह काम द्रप ओर मदे युक्त था । उखकी अलि 
टेदी, खल ओर बड़ी-बड़ी थीं । वह॒ धनुषरहित साक्षात्‌ 
कामदेवके खमान जान पडता था ॥ २३॥ 
मथितास्रतफेनाभमस्जोवल्रमुत्तमम्‌ 
सपुष्पमवकषन्तं विसुकत सक्तमङ्धदे ॥ २७ ॥ 
उसका वद्र मथे हुए वृघके फेनकी भोति र्वेतः निमंङ 
अर उत्तम था । उसम मोतीके -दाने ओर एक टके हु 
थे । वह वलन उ्के बाजूंदम उक्ष गया था ओर रावण 
उसे खींचकर सुखज्ञा रहा था ॥ २४ ॥ 
तं ए्नविरखपे लीनः पञ्नपुष्पश्चताच्तः । 
समीपभुपसंक्रान्तं विल्षातसुपचक्रमे ॥ २५ ॥ 
अशोक बर्चके पत्ता ओर डालि छिपे हुए इणमानूली 
देको पत्रौ तथा पुष्पौसे ढक गये थे । उसी अवश्या 
उन्हानि निकट आये हट रावणको पहचाननेका प्रयलन 
किया २५॥ 
अवेश्चमाणस्तु तदा वदशं 
रूपयौवनसम्पन्ना 
उसकी ओर देखते समय कपिश्रेष्ठ हनुमोनूने रावणकी 
सुन्दरी लियोको भी लक्षय किया ज्ञो रूप ओौर योवनसे 
सम्पन्न थीं ॥ २६ ॥ 
ताभिः परिव्रतो राज्ञा खरूपाभिमदाय शाः । 
वन्घगद्धिजसंचुष्टं भ्रविष्टः भ्रमदावनम्‌ ॥ २७ ॥ 
`. उन सुन्दर रूपवाली युबतियोसे धिरे इण महायश्चखी 


कपिङञ्जरः । 


रावणस्य वरखियः ॥२६॥ 


राज्ञा रावणने उस प्रमदावनम प्रवेश किया, जहा अनेक 
प्रकारके पञ्च-पक्षी अपनी-अपनी बोरी योख स्देये]॥ २७॥ 


क्षीबो विचिन्नाभरणः श्ङ्ककणां मदाबलः । 
तेन विश्रवसः पुः ख इष्टो रा्चसलाधिपः ॥ २८ ॥ 
वह मठवाला दिखायी देता था । उखके आभूषण 
विचित्र ये | उसके कान से प्रतीत शेते येः मानो वर्ह 
टे गदे गये है 1 इख प्रकार वह बिभवा्निका पु 
महाबटी राक्चसराज्‌ रावण हनुमान्‌ जीके दृष्टिपथे आया २८ 
चृतः परमनारीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः । 
तव॑ दवश्यं म्टातेजास्तेजोवन्तं महाकपिः ॥ २९॥ 
रावणो ऽयं मह्टाबाहुरिति संचिन्त्य वानरः । 
सोऽयमेव पुरा रोते पुरमध्ये ष्ो्मे ।. 
अवप्लुतो मष्टतेजा नुमान्‌ माखतात्मजः ॥ २० ॥ 
ताराओंसे िरे हुए चन्द्रमाकी माति बह परम सुन्दरी 
युवतिर्योसे धिरा हआ था । महातेजलखी मष्टाकपि दनुमानले 
डस तेलसखी राक्षलको देखा ओर देखकर यह निश्चय किया 
किः यही महाथाहु रावणहै । पडले यही नगरमे उत्तम महर्के 
मीतर सोया हआ था । रेखा सोचकर वे वानरवीर महातेजखी 
पवनक्ुमार हनुमानजी जिस डाीपर्‌ बैठे येः वहसि कुछ 
नीचे उतर आये ( क्योकि वे निकटे राबणकी सारी चेष्टे 
देखना चाहते थे ) ॥ २९३० ॥ | 
ख॒ तथाप्युग्रतेजाः स तेजखा । 
पञ गुणान्तरे सक्तो मतिमान्‌ संबतोऽभवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
यद्यपि मतिमान्‌ हगुमानूजी भी बड़े उगरतेजखी थे; 
तथापि राबणके तेखसे तिरस्छृत-से होकर सघन्‌ पर्तोम शसकर 
छिपगये॥ ३१॥ 
स तामसितकेदान्तां धोरणी संह तस्वनीम्‌ । 
विदध्चुरखितापाज्गीसुपावतेत रावणः ॥ २२९॥ 
उधर रावणि काठे केरा; कजरा नेत्रः सुन्दर कटिभाग 
ओर परस्पर खये हए सनवाली सुन्दरी सीताको देखनेके 
स्वि उनके पास गया ॥ ३२ ॥ ॑ 


दस्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाभ्ये सुन्द्रकाण्डेऽषटादशः खरः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्ित ` भावैरामायण. आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अठारह; सगं पूरा ईशा ॥ ५८ ॥ 
न-न्ग्ली््च््यी>99-- 


एकोनर्विंाः सगंः 
राबणक्ो देखकर दुःख, भय ओर चिन्ता इबी हूर सीतादी अवाक व्रणेन 


तसिन्नेव ततः काटे राजयुन्ी त्वनिन्दिता ॥ 
रूपयौवनंसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितम्‌ ॥ ९ ॥ 
ततो इद्ैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपम्‌) 
प्रावेपत चरोा भ्रवाते कदली यथा॥ २॥ 
डच समरय अनिन्दिता सुन्दरी राजकुमारी सीताने जब 


११५ बार रा ५.७.७-- 


उत्तमोत्तम आभूषणोसे विभूषित तथा रूप-यौवनसे सम्पन्नं 
राक्षसराज रावणको आति देखा, तब वे चण्ड वामं 
हिलनेवाटीं कद्ङीके समान मयके मारे थरथर कने 
र्गी ॥ ९-२ ॥ ९ | 

ऊखम्याह्वरं छाद्य बाहुभ्यां च पयोधर । 





न --------- 


उपविष्टा विशालाक्षी रुदती वरवर्णिनी ॥ २ ॥ 
सुन्दर कन्तिवाली विशालोचना जानकीने अपनी 
जोति पेट ओर दोनो सुजाभसि सन छिपा ल्यि तथा वहा 
` वधी-वैठी वे रोने । ॥ | ) 
वश वैदे रक्षितां राक्षल्लीगणः 
वथ  दुभ्लातीं नावं सन्नाभिवाणवे ॥ ७ ॥ 
असंदृतायामासीनां घरण्यां खंरितवताम्‌ । 
छन्नं पतितां भूमौ शाखामिव बनस्पतेः ॥ ५ ॥ 
रक्षके पदम रहती इई बिदेदराजकुमारी सीता 
` अन्त दन ओर दुखी हो रदी थीं । वे षमुद्रम लीर्ण-शीणं 
होकर दबी इं नोकाके समान दुःलके सागरम निमग्न थ| 
डस अवसथामे दशमुख रावणने उनकी मर देखा । वे 
बिना बिजनेके खरी जमीनपर बैठी थीं ओर कटकर पृथ्वीपर 
गिरी इ इष्की चाखाके समान जान पडती थ। उनके द्वारा 
बदे कठोर ्रतंका पाङन किया जा रहा था ॥ ४-५ ॥ 
मलमण्डनदिरग्धादङ्गी मण्डनाहोममण्डनाम्‌ । 
मृणाली पड्कदिग्बेव विभाति न विभाति च ॥ ६ ॥ 
उनके अङ्गम अङ्गरागकी. जगह मेड जमी हृईं॑थी । 
वे आभूषण धारण तथा शृङ्गार कएने योग्य होनेपर मी उन 
बते वञ्चित थी ओर कीचड़मे सनी हरै कमख्नाखकी माति 


ज्लोमा पाती थीं तथा न्मी पाती थी । ( कमल्नाढ. 


ते युकुमारताके कारण ओमा पाती है ओर कीचड़म्‌ खनी 
रहनेके कारण शमा मही पाती, वैसे ही वे अपने सहज 
सौन्द्सेः सुशोभित थी, किंठु मञिनिताके कारण शोमा 
नहीं देती थी) ॥ ६॥ | 
सम्रीपं राजसिष्टस्य रामस्य विदितात्मनः । 
संकङ्पद्यसयुक्तेयौस्तीमिव  मनोरथः॥ ७ ॥ 
सकर्पकि घोडषि लते दृ मनोमय रथपर चदकर 
 आत्मशनी राजसिंह मगान्‌ भीरामके पूत जाती हसी 
` प्रतीत हेती थी॥७॥ 
शयुष्यरन्ती 9 सदतीमेकां ध्यानशोकपरायणाम्‌ । 
दुःखस्यान्त रामां राममचुबताम्‌ ॥ ८ ॥ 
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` उनका हरीर यं (१ 
8 ओ उनका शरीर सूखता जा रहा था । वे अकेली बैठकर 
रोती तया भीरामचन्द्रजीके ध्यान एवं उनके वियोगके शोके 





` इग रहती थी । उन्हं सपने दुःलका अन्त नहीं दिखायी 
वं भगरामचन्द्रजीमे अनुराग रखनेवाली तथा 


धूप्यमानां भरर ॥ ॥ ॥१ न 2 ~ 
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हसे अज्ञ हुईं रोदिणीके समान संतत हो रदी थी ॥ ९ ॥ 
घृत्तरीे करे जातामाचारवति धामिके । 
पुनः संस्कारमापन्नां जालामिव च इष्डल ॥ ९० ॥ 
यद्यपि खदाचारी ओर सुशक ककम उनका जन्म ञ्‌ 
था} किर धार्मिक तथा उत्तम आचारःविचारवाले कुमे वे 
वया गयी ्थी--विवाह-संसकारसे सम्पन्न हुदै थीः तथापि 
दूषित कुख्म उत्पन्न इद नारीके समान मलिन दिखायी 
देती थी ॥ १० ॥ 
सन्नामिव महाकीर्तिं भद्धामिव विमानिताम्‌ । 
प्राभि परिश्चीणामाद्ां प्रतिहतामिव ॥ ९९ ॥ 
आयतीमिव विध्वस्तामाल्ञां प्रतिहवामिव । 
दीप्तामिव दिश्चं काले पूजामपहतामिव ॥ १२ ॥ 
कौर्णमासीमिव निशां तमोभस्तेन्दुमण्डलाम्‌ 
पञ्चिनीमिव विध्वस्तां हतश्ुगं चमूमिव ॥ १३॥ 
प्रभामिव तमोध्वस्तासुपक्षीणामिवापगाम्‌ । 
वेदीमभिव पसमृष्टां शान्तामश्चिशिखाभिव ॥ १४॥ 
रे क्षीण हुई विशार कीरति तिरस्कृत हुईं भद्धाः सवथा 
हासको प्राप्त हुई बुद्धि, ट्टी हृद आशाः न्ट हए मविष्यः 
उल्लक्धित इई राजाज्ञा, उत्पातकार्मे दइकती हृद दशाः 
नष हृद देवपूजा, चनदरमहणसे मडि इद पूणमासीकी रात, 
तुषारपातसे जीण-शीणं हर॑ कमहिनी, जिका शूरवीर 
सेनापति मारा गया हे; एेखी सेनाः अन्धकारते नष्ट हुं 
प्रमा, सूखी हद सरिताः अपवित्र प्राणिर्योके स्परोसे अद्ध 
दई बेदी जर बक्षी हृदं अग्निशिखाके समान प्रतीत शेती 
थीं ॥ १९-१४॥ 
उर्छृष्टपणंकमलां वित्रासितविषङ्गमाम्‌ । 
दस्ति्टस्तपराख॒ष्टामाङ्लामिध पञिनीम्‌ ॥ १५॥ 
जिसे हाथीने अपनी रदडते हडेर डाला हो; अतएव 
जिसके पत्ते ओर कमज उखड़ गये हौ तथा जलपक्षी मयते 
थरा उठे हौ, उस मथित एवं मणिन हुई पुष्करिणीके समान 
सीता शीदीन दिखायी देती थीं ॥ १५॥ 
पतिशोकातुरां शुष्कां नदी विस्ञावितामिव 1 
परया सुजया हीनां छृष्णपक्षे निराभिव ॥ १६॥ 
पतिके विरह-शोकसे उनका दय बङा व्याकुर था । 
जिसका जर नहरोके द्वारा इषर-उधर निकार दिया गया 
हो एेसी नदीके समान वे सूखं गयी थी तथा उत्तम उबटन्‌ 
आदिके न खगनेसे कृष्णपक्षकी रात्रिके समान मछिनि हो 
रही थी ॥ १६ ॥ 
खुकृमारी खुजाताङ्गी रज्नयभंहोचिताम्‌ । 
तप्यमानामिबोष्णेन खणाटीमचिरोद्श्रताम्‌ ॥ १७॥ 


उनके अङ्ग बड़े सुकुमार ओर सुन्दर थे। वे रनजयित 
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ताङ्कर फंकी हुईं कमछिनीके समान दयनीय दश्ाको पटच 
गयी थी ॥ १७॥ 
गृहीतामालितां स्तम्भे यथपेन विनाकृताम्‌ । 
निवसन्तं खदुःखातौ गजराजवधूमिव ॥ १८॥ 
जसे यूथपतिसे अल्ग करके पकड़कर खंमेमे बोधि 
दिया गया हो, उस हर्थिनीके मान वे अत्यन्त दुःखमे 
आठुर होकर ठग्री सोत खींच रही थी ॥ १८॥ 
एकया दीधया वेण्या रोभमान्प्रमयल्लतः। 
नीरा नीरष्टापाये वनराञ्या भद्यीमरिव ॥ १९॥ 
५ विना प्रथत्नकरे ही र्षी हई एक ही रषी वेणीसे सीताकी 
वेषी ही शोभा हो रही थी, जैसे वषा-छतु बीत जानेपर सुदूर- 
तक फटी हई इरी-मरी वनभ्रणीसे प्रथ्वी सुशोभित. हेती 
दे॥ १९॥ 
उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च । 
परिक्षीणा कशां दीनामद्पाहारां तपोघनाम्‌ ॥ २०॥ 
वे उपवासः शोकः चिन्ता ओर भयसे अत्यन्त. क्षीणः 


कृशकाय ओर दीन हो गयी यीं । उनका आहार बहुत कम 
हौ गया था तथा एकमा्न तप दी उनका धन था ॥ २० ॥ 
आयाचमानां इःलातां प्राञ्ज देवताभिव । 
भावेन रघुसुख्क्ख्य दशाग्रीवपराभवम्‌ ॥ २१ ॥ 
वें दुःखसे आदर हो अपने कुख्देवतासे दाथ जोड़कर 
मन-दी-मन यह प्राथना-सी कर. रदी थी किं भीरामचन्द्रनीके ` 
हा थसे.दशमरुख रावणकी पराजय हो ॥ २१॥ 
समीश्चमाणां रुदतीमनिन्दितां 
सखुपक्ष्मताघ्रायतश्ङ्कलोचनाम्‌ । 
- अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं 
प्रलोभयामास वधाय रावणः ॥ २२॥ 
सुन्दर बरोनि्योसे युक्तः रालः; दवेत एवं. विदाछ 
नेजोवाटी सती-साध्वी मिथिलेशङ्कमारी सीता भीरामचन्द्रनी- 
भे अत्यन्त अनुरक्त थीं ओर इषर-उघर देखती हई रो रदी 
थी । इस अवस्थामं उन्ह देखकर राक्षषराज रावण अपने ही 
वके च्य उनको डभानेकी चेष्टा करने गा ॥ २२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये. आदिकाष्ये सुन्दरकाण्डे पष्ठोनविंशाः समैः ॥ १९ ॥ 
एस प्रकार भरीवाटमोक्िनिभित आैामायण जदिकन्यके सुन्दरकाण्डमे उन्नीसरय सर॑ पुर हुमा ॥९९॥ ,. 
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राब्रणका सीताजीको प्रलोभन 


स तां परिव्रतां दीना निरानन्शां तपखिनीम्‌ । 
साकारेमधुर बक्येन्यदर्शंयत रावणः ॥ १॥ 
राक्षसियसे धिरी हई दीन ओर आनन्दश्चल्य तपखिनी 
सीताको सम्बरोधित करके रावण अभिप्राययुक्त मधुर वचरनो- 
द्वारा अपने मनका भाव प्रकट करने क्गा-॥ १ ॥ 
मां दष्टा नागनासोरु गूहमाना स्तनोद्रम्‌ । 
अदरछनमिवात्मानं भयान्नेतं त्वमिच्छसि ॥ २॥ 
(्ाथीकी सूडके समान सुन्दर जंरांवाखी सीते | भ॒ये 
देखते दी वुम अपने स्तन ओर उदरको इख प्रकार दिपाने 
लगी हो, मानो डरके मारे मपनेको अदक््य कर देना चाहती 
हो ॥ २॥ 
कामये त्वां विशालाक्षि बह मन्यख मां प्रिये। 
खवीङ्गगुण सम्पन्ने सर्वखोकमनोषरे ॥ २ ॥ 
८किंठ॒ विश्चाललोचने | मै" तो वमद चाहता ह--दमसे 
प्रेम करता हूँ | समस्त संखारका मन मोहनेवाली सवाङ्गयुन्दरी 
रये | दुम भी शुचे विशेष आद्र दो- मेरी परायना 
खीकाग्र करो ॥ २३ ॥ | 
नेह किचिन्भवष्या वा राक्षसाः कामरूपिणः। 
ठय्रपस्पंत॒ ते सीते भयं मचः समुत्थितम्‌ ॥ 9 ॥ 


हा तुम्हारे स्यि कोई भय नहीं हे । इस स्थानम न 
तो मनुष्य आ सकते हैः न इच्छानुखार रूप धारण करनेवाडे 
दुखरे राक्षस ही, केवल मै आ सकता द्ु। परंदु सीते | 
युस्से जो वुम्दं भय हो रहा दै वद तो दुर हो्ी जाना 
चाहिये ॥ ४॥ 
स्वधमां रक्षसां भीर सर्वदैव न संशयः । 
गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमथ्यवा॥ ५॥ 

(मीस | ( व॒म यह न समञ्चो किर्मैने कोई अघम 
किया दे ) परायी लिक पास जाना अथवा बलात्कारपू्वक 
उन्दं हर छाना यह राक्षसोका सदा, ही अपना बमं रहा है- 
इसमे संदेह नदद ३ ॥ ५ ॥ 
पवं चेवमकामां त्वां न च स्पक्ष्यामि मैथि्ि। 
कामं कामः शारीरे मे यथाकामं भरवतंतास्‌ ॥ द ॥ 

, (तिथिलेश्चनन्दिनि | एेती अवस्थाम भी जवबतक तुम 
मुञञे न चाहोगी, तव्रतक मँ वम्हारा स्पशं नहीं करगा । 
मञे ही कामदेव मेरे शरीरपर इच्छानुसार अत्याचार 
क्रे | ६ ॥ 
देति नेष्ट भयं कायं मयि विश्वसिषि प्रिये 1 र 
प्रणयस्य च तंरेन मेवं भूः शोकलालसा ॥ ७ ॥ ` 
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[य न=" न ~~ 
त मथ नही करना चाहिये । 

प्रिये | भुक्चपर विवा करो जीर यथार्थरूपसे प्रमदान द्‌ । 
। इद तर शोके व्याक न हो जाओ ॥ ५ ॥ 
ठ पक्वे ( वेणी अधःश्ञय्या ध्यानं मलिनमम्बरम्‌ ॥ 

अस्थाने ऽप्युपवासश्च नैतान्योपयिकानि ते॥ ८ ॥ 
ह (एक्‌ वेणी धारण करना, नीचे पृथ्वीपर सोना चिन्ता- 
| डे वज्ञ पहनना भोर भिना अवसरके उपवास 
क्रना-ये स्र बातं तुम्हार योग्य नटी ई ॥ ८॥ 
विचित्राणि च मास्यानि चम्दनान्यगुरूणि च । 
विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च ॥ ९ ॥ 
महाद्यीणि च पानानि शयनान्यासनानि च । 
गीतं चत्यं च वादं च कभ मां प्राप्य मेथिलि ॥ १० ॥ 


। ९ (मिथिञ्यकुमारी मुच्ये पाकर तुम विचित्र पुष्प-माटः 


चन्दनः अगुर, नान्न प्रकारके वन्नः दिव्य आभूषणः बहु 
मूल्य पेय, शय्या, आसन; नाचः गान र वादका 
सुख भोगो ॥ ९-१० ॥ | 
ख्ीरल्नमसि मैवं भूः कुर गात्रेषु भूषणम्‌। 
मां भाष्य हि कथं वा स्यास्स्वमनष्ौ सुविग्रह ॥ १९॥ 
८तुम लछिर्येमिं रन शे । इ तरह मिन वेषमे न रहो । 
अपने अङ्गम आभूषण धारण करो । सुन्दरि | मुञ्चे पाकर भी 
तुम भूषण आदिते असम्मानित केसे रहोगी १॥ १९१ ॥ 
इदं ते चारु संजातं यौवनं हातिवतते । 
यद्तीतं पुननंति सरोतः सोतखिनामिब ॥ १२॥ 
` (वह वुम्हारा नवोदित सुन्दर योवन बीता जा रहा है । 
जो बीत जाता हैः वह नदियोके प्रवाहकी मति शिर खोटकर 
नही आता ॥ १२॥ ` 
त्वां छृत्वोपरतो मन्ये रुपकतौ स विश्वत्‌ । 


नहि रुपोपमा हन्या तवास्ति श्युभदशेने ॥ १३ ॥:. 


 श्यमददने | मै तो एसा समन्नता दं रि रूपी रचना 


 कऋरनेवाखा ल्येकला्टा विधाता तुमह बनाकर फिर उस कार्यस 
विरत र गयाः क्योकि तुम्हारे सूपकी समता करनेवाली 
दु कोई ली नहीं हे ॥ १३॥ 


समासाद्य ९.५.७५४ 0 वेदेः रूपयौवनशाडिनीम्‌ । 
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अवं मैथिलि भाया मे मोहमेतं विसजेय । | 
बह्मीनायुत्तमल्मीणा ममाभ्रमहिषी भव ॥१६॥ 
(मिथिडेशकुमारी । ठम मेरी मायां बन जाओ । 
पाति्रत्यके इस मोहको छोड़ो । मेरे या बहूत-सी सुन्दरी 
रानि है । ठम उन सवम भे पटरानी बनो ॥ १६ ॥ 
लोकेभ्यो यानि रलानि सम्भरमथ्याहतानि मे। 
ताति ते भी सवौणि राज्यं चेव ददामि ते ॥ १७॥ 
(मी | मै अनेक लोकसे उन्हें मथकर जो-जो 
र्न छाया द, वे षब दुम्हारे दी हेगे ओर यह राज्य भी मे 
त्हीको समपित कर दंगा ॥ १७ ॥ 
विज्ञित्य पृथिवीं सर्वां नानानगरमालिनीम्‌ । 
जनकाय परदास्यामि तव हेतोविखासिनि ॥ १८ ॥ 
(विलासिनि | वम्हारीः प्रसन्नताकेः लिये म विभिन्न 
नगरेकी माढभंसे अल्कृत इस सारी एथ्वीको जीतकर 
राजा लनकके हाथमे सोप दंगा ॥ १८ ॥ 
तेष्ट पश्यामि खोकेऽन्यं यो मे परतियलो भवेत्‌ । 
पद्य मे -खमदद्ीयंमपरतिद्न्वमादहवे ॥ १९ ॥ 
८इस संवार मै किती दूरे एसे पुरषक्रो नहीं देखता 
ज्ञो मेरा सामना कर सके | तुम युद्धम मेरा वह महान्‌ 
पराक्रम देखना, जिसके सामने कोई प्रतिद्वन्द्वी टिक नही पाता॥ 
असत्‌ संयुगे भग्ना मया विखदितध्वजाः। 
अशक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः ॥ २० ॥ 
भने युद्धसखल्मे जिनकी ष्वजार्प तोड़ डाली थी वे 
देवतां ओर अधुर मेरे सामने ठहरनेमे असमर्थं हने कारण 
करं वार पीठ दिखा चुके ह ॥ २० ॥ 
इच्छ मां क्रियतामद्य प्रतिकमं तवोत्तमम्‌ । 
छग्रभाण्यवसज्न्तां तवाङ्गे भूषणानि हि ॥ २९॥ 
म युसचे खीकार करो । आन व॒म्हारा उत्तम शृङ्गार 
क्वा ६ ओर तुम्हारे अङ्गम चमकीठे आभूषण 
पहनाये जाये ॥ २९ ॥ | 
खाधु प्यामि ते रूपं सुयुक्तं प्रतिकर्मणा । 


` भ्रतिकमोभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने ॥ २२॥ ` 


स आज म ्ज्ञारसे सुसजित हए ठ्हारे सुन्दर 
सूपको देख रहा दं# | तुम उदारताषय सुञ्षपर कृपा करे 
शङ्गारे सम्पन्न हे जाभ ॥ २२॥ 


अङ्दव भोगान्‌ यथाकामं पिव भीरु रमख च । 
यथेष्ठं च मयच्छ त्व पृथिवीं वा धनानि च ॥ २२.॥ 


“भाविक 
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रक! पान करोः विरो तथा प्रथ्वी या घनका यथेष्टरूपसे 
दान करो ॥ २३॥ | 
खलख मयि विखन्धा धष्ठमान्ञापयसख च । 
मत्परारवाछ्छलन्त्याश्च खखतां बान्धवस्तव ॥ २४ ॥ 
धुम मुञ्चपर विश्वस करके मोग ॒भोगनेकी इच्छा करो 
ओर निर्भय होकर भन्ने अपनी सेवके स्थि आल्ञा दो। 
ए्षपर कृपा करके इच्छानुखार भोग ॒मोगती हई दठुम-नैसी 
पटरानीके भाई-बन्धु भी मनमाने भोग भोग सकते ६ ॥२४॥ 
चछुद्धि ममालुपदय त्वं धियं भद्रे यशाखिनि । 
कि करिष्यसि रामेण सखभगे चीरवास्िना ॥ २५॥ 
८मद्रे | यशखिनि | वुम मेरी समृद्धि ओर चन-सम्पत्ति- 
की ओर तो देखो । सुभगे | चीरबल्न धारण करनेवाङे 
रामको ठेकर शया करोगी १॥ २५ ॥ 
निक्षिप्तविज्यो रामो गतधीव॑नगोचरः । 
ब्रती स्थण्डिलशायी च शङ्के जीवति वान वा ॥ २६॥ 
'्रामने विजयकी आशा त्याग दी है । वे भीदीन होकर 
वन-वनमे विचर रहे ई, तका पान करते ई ओर मिद 
की वेदीपर सोते ई । अव तो सूचेः यह भी संदेह होने ख्गा 
हेकिवे जीवित भीदहया नदीं ॥ २६॥ 
नदि वैदेहि रामस्त्वां द्रष्टं बाप्युपलश्यते । 
पुरोबलाकैरखितेमेवेज्योत्खामिवाड्ूताम्‌ ॥ २७ ॥ 
धविदेहनन्दिनि | जिनके आगे प्क्तियो चङ्ती 
६, उन काङे बादङेसि छिपी हुं चन्द्रिक समान चुमको 
अब राम पाना तो दूर रहा? म # ही खकते ई ॥ २७॥ 
न चापि मम दस्तात स्वां भ्तुम्ति राघवः। 
दिरण्यकश्िणुः, कीर्तिंमिन््रहस्तगतामिव ॥ २८ ॥ 
जसे दिरण्यकधिपु इनद्रके हायमे गयी इदं कीतिको न 


पा वका, उसी प्रकार राम भीं मेरे हाथसे व॒म्हं नदी पा.सकते॥ 


चाखस्िते चाखुदति चारनेत्रे विलासिनि । 
मनो हरसि मे भीङ खुपणेः पन्लगं यथा ॥ २९ ॥ 
८्मनोकर मुस्कान, सुन्दर दन्तावङि तथा रमणीय 

नरौवाडी विलासिनि | मीर | लेसे गखड़ सपंको उठा ले 

जाते है, उसी प्रकार ठुम मेरे मनको हर ठेती हो ॥ २९॥ 

द्किटकौरोयवसनां तन्वीमप्यनङ छताम्‌ । 

तवां दष्टा स्वेषु दारेषु रति नोपरभास्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
`"शुम्हारा रेशमी पीताम्बरः मढा हो गया दै । ठम बहुत 

दुबरी-पतटी हो गयी हो ओर वम्र अङ्गम आभूषण भी 

नही ह तो मी वदं देखकर अपनी दूसरी लियोमि मेश मन 

नद्य ख्गता ॥ ३० ॥ 








अन्तःपुरनिव।सिन्यः लियः सवंगुणाग्बविताः। 
यावत्यो मम सबीसामेश्वयं कुर जानकि ॥ ३१॥ 
८जनकनन्दिनि | मेरे अन्तःपुरम निवास करनेवाडी 
जितनी भमी सर्वगुणतम्पन् ‹रानिर्यो ई, उन खवक्री ठम 
खाभिनी बन जामो ॥ ३१॥ 
भम ` हछयसितकेशान्ते बैङोक्षयप्रवरस्ियः । 
तास्त्वं परिचरिष्यन्ति भियमप्लरसरो यथा ॥ २२ ॥ 
(काटे केशावाडी सुन्दरी | जैसे अप्ठरा्ण मीकी 
ठेवा करती ह, उसी प्रकार तरिुवनकी शष्ठ सुन्दरिर्यो यहा 
व॒म्दारी परिचय करेगी ॥ ३२॥ 
यानि वैथ्वणे छश्च रलानि च धनानि च । 
तानि छोकांशच सुश्रोणि मथा युङ्क्ष्व यथा्खम्‌ 1 २३॥ 
भर | सुभोणि | कुबेरे यहो जितने भी अच्छे रल 
ओर धन है, उन सबका तथा सम्पूणं जोकौका ठम मेरे साय 
सुखपूर्वंक उपमोग करो ॥ ३३ ॥ | 
न रामस्तपसा देवि न बङेल च विक्रमः । 
न धनेन मया वुल्यस्तेजखंा यदालापि वा ॥ ३४७ ॥ 
व्देवि | राम तोन तपसे, न बल्षे; न पराक्रमसे; न 
चनसे ओर न वेन अथवा यशके द्वारा टी मेरी समानता केर 
सकते ह ॥ ३४॥ 
पिब विष्टर रमख ुङश्व भोगान्‌ 
धननिलयं  ्रदिदामि मेदिनी च 1 , 
मयि छल ललने यथासुखं त्वं 
त्वयि च समेत्य कङन्तु बान्धवास्ते ॥२५॥ 
तुम दिष्य रसका पानः, विहार एवं रमण करो तथा 
अभीष्ट भोग भोगो । मै ठे घनकी राशि ओर सारी थ्वी 


भी मर्षित किय देता दह । ललने | ठम मेरे पास रहकर - 


ौजसे मनचाही वस्व्ैः ग्रहण करो ओर वुम्हारे निकट 
आकर वुम्हारे माई-बन्धु मो सुखपूव॑क इच्छादशार भोग 
आदि प्राप्त करं ॥ ३५ ॥ 
` कखमिततख्जाङसंततानि 
श्रमरय॒तानि ससुद्रतीरजाति । 
कनकविमलदारभूषिताज्गी 
विहर मया स भीरु काननानि ॥ ३६ ॥ 


(मीर | तुम सोनेके निर्मल हारसे अपने अज्जको | 


विभूषित करके मेरे साथ समुद्र-तटवतीं उन काननम विहार 


करो, जिन खिङे दपः बृक्षोके समुदाय सब ओर फेडे हु 


ईं ओर उनपर भ्रमर सेडरा रदे ई ॥ ३६ ॥ 


इत्या श्रीमव्रामायणे वादमीकीये आदिकाभ्ये सुन्दरकाण्डे विंशः सगेः ॥ २० ॥ | 
इल प्रकार भीवातमकिनिमित माषैरमामण आदिकाले सतद्रकाण्डे बीसरवँः समै पुरा हुमा ॥ २० ॥ 
~~न क 
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तस्य तद्‌ वचनं शरुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः । 

आता दीनखरा दीनं पत्युवाच ततः शनैः ॥ १ ॥ 
उ भयंकर राक्षसकी वह बात सुनकर सीताको बडी 

पीड़ा हुईं । उन्होने दीन वाणीमे भदे दुःखके साथ षीरे- 

धीरे उत्तर देना आरम्भ किया ॥ २॥ 


 दुःखातो रुदती सीता वेपमाना तपखिनी । 


चिन्तयन्ती वरारोहा पतिमेव पतिव्रता ॥ २॥ 

उस समय सुन्दर अङ्गोवाटी पतिता देवी तपखिनी 
सीता दुःखसे आतर होकर रोती हृ कौप रदी थीं ओर 
अपने पतिदेवका दी चिन्तन कर रही थी ॥ २॥ 
तृणमन्तरतः ऊत्वा प्रत्युषाच श्युचिस्िता। 
निवतेय मनो मत्तः खजने प्रीयतां मनः ॥ ३ ॥ 

पित्र मुस्कानवाढी विदेहनन्दिनीने तिनकेकी ओ 
करके रावणको इख प्रकार उत्तर दिया-“ठुम भेरी भरसे 
अपना मन हटा से ओर आत्मीय लनो ( अपनी ही पलिरयो ) 
पर प्रेम करो ॥ ३॥ 
न मां प्रथयितुं युक्तस्त्वं सिद्धिमिव पापछत्‌। 

न मया कायमेकपल्या विगर्टिंतम्‌॥ ४ ॥ 

शेते पापाचारी पुरष सिद्धिकी इच्छा नही कर सकता, 
उ रकार चुम मेरी इच्छा करनेके योग्य नीं ह | जो 
पतितरताके खि निन्दित है, वह न करनेयोग्य कार्यं त 
कदापि नहीं कर सकती ॥ ४॥ | 
ङ सभ्प्रा्तया पुण्य कुरे महति जातया । 
पवसुक्त्वा तु वैदेदी म तं यशखिनी ॥ ५ ॥ 
रावण क `पृष्ठतः कत्वा भूयो वचनमव्रवीत्‌ । 
नाहमापयिकौ भाय परभायौ ९ ६ ॥ 


क्योकि मे एक महान्‌ कुल्मे उलन हुई हं ओर 


। ` . ब्याहकरके एक पवित्र कुर्म आयी | रावणसे एेसा कहकर 
बयलिनी विदेहरजङ्मारीने उसकी भोर अपनी पीड भेर 
डी ओर शृत प्रकार कहा- “वण | त सती दौर परायी ज्ञी 


साधु साधुव्रतं चर।. 





भीमस्वार्मीकीयरामायणे 
एकविंशः सगः 


सीताजी्ञा राबणक्ो समक्चाना ओर उसे श्रीरामके सामने नगण्य बताना 


नयम्ति निङतिष्रक्ञं परष्ारः पराभवम्‌ ॥ ८ ॥ 


८ुम अपनेको आदश बनाकर अपनी ही लियो 


अनुरक्त रहो । जो अपनी लिर्योसे संवष्ट नहीं रहता तथा 
जिसकी बुद्धि धिक्कार देने योग्य हैः उश्च चपल इन्द्रर्योवाढे 
चञ्च पुरषको परायी लियो पराभवको पर्हुचा देती दै -उसे 


फजीहतमे डाक देती ६ ॥ ८ ॥ 


इह सन्तो न वा सन्ति सतो वा नाजुवतेसे 
यथा हि विपरीता ते बुद्धिसचारवजिता॥ ९ ॥ 


“क्या यहा स्पुरुष नहीं रहते दै अथवा रदुनेपर भी 


तुम उनका अनुसरण नीं करते हो १ जिससे वुम्हारी बुद्धि 
एेसी विपरीत एवं सदाचारदयल्यःहो गयी ३ १॥ ९ ॥ 

वचो मिथ्याग्रणीतात्मा पथ्यञ्चकतं विचक्षणेः। 
राक्षल्लानामभावाय त्वं चा न प्रतिपद्यसे ॥ १०॥ 


(अथवा बुद्धिमान्‌ पुरुष जो तुम्हारे हितकी यात कहते 


हैः उसे निःतार॒ मानकर राक्षलोके विनाशपर ठुञे रने- 
के कारण तुम अहण ही नदीं करते हो १ ॥ १० ॥ 
अङृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतम्‌ । 
लसुद्धानि विनयन्ति राष्टराणि नगराणि च ॥ ११॥ 


“जिखका मन अपवित्र तथा सदुपदेशको नहीं गहण 


` करनेवाखा ह एेसे अन्यायी राजाफे हाथमे पड़कर बडे-बदे 


समृद्धिशारी राज्य ओर नगर नष्ट हे जते ई ॥ १९ ॥ 


~ 4 % [। 
तय स्वा समासाद्य लङ्का रजोधसंङला ! 
अपराधात्‌ तवेकस्थं नचिराद्‌ विनरिष्यति ॥ १२॥ 


आ जानेते अब अकेले तुम्हारे 


इती भरकर यह रप्नरारिते पूर्णं लङ्कापुरी दुम्हार हाथमे 
ही अपराघसे बहुत जस्द 


नष्ट हो जायगी ॥ १२॥ 


सवर्त 


अभिनन्दन्ति भूतानि 


मा 
प्रा 


ते्न्यमानस्य  रावणादधेदिनः। 


विनाशने पापकर्मणः ॥ १३॥ 

= जब कोई अदुरद्ी पापाचारी अपने कुक्सि 
रा जाता &› उख समय उसका विनाश होनेपर समस्त 
भि्योको प्रसन्नता होती ह ॥ १३ ॥ ` 


ध ८ पापकमोणं वक्ष्यन्ति निता जनोः। 


४ तद्‌ व्यसनं भ्रात रौद्र इत्येव हिताः ॥ १४॥ 
इसी प्रकार तुमने जिन ेोगोको कष्ट पहुचाया हे, वे 


दं पापी करेगे ओर (वड़ा अच्छा इभाः जो इस आततायी. 


न ५ लोभयितुं नादमैभ्व्ेण 
`  , अनन्या राधवेणाहं भास्करेण 


अह कष्ट प्रात दभाः एेखा कहकर हष मनवेगे ॥ १४॥ 
धनेन वा। 


यथा अ्रभा॥ १५॥ 


[म 


से प्रभा चूर्यते अल्ग नदीं होती, उसी प्रकार मै 

भीरघुनायजीसे अभिन्न हू | एेशवयं या घनके द्वारा तुम सुच 

ल्भा नदीं सकते ॥ १५ ॥. 

उपधाय अजं तस्य लोकनाथस्य खत्छतम्‌ 

कथं नामोपधास्यामि सुजमन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ १६॥ 
जगदीश्वर श्रीरामचन्द्रजीकी सम्मानित भुज्ञापर सिर 

रखकर अव मै किसी दूसरेकी ररौहकी तकिया कैठे लगा 

सकती हूं १ ॥ १६॥ 

अदमौ पयिकी भाया वस्येव च धरापतेः। 

व्रतस्लावस्य विदे विप्रस्य विदितात्मनः ॥ १७ ॥ 
(जि प्रकार वेदविद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मणकी 

ही सम्पत्ति होती हैः उसी प्रकार म केव उन पृथ्वीपति 

रघुनाथजीकी ही भार्यां होने योग्य हूं ॥ १७॥ 

साघु रावण राम्रेण-मां समानय दुःखिताम्‌ । 

वते बासितया साधं करेण्वेव गजाधिएम्‌ ॥ १८ ॥ 
८्ावण ] वम्हारे ल्यि यदी अच्छा होगा किं भिस 

प्रकार वनमे समागमकी -वाठनासे युक्त इथिनीको को 

गजराजसे मिला देः उसी प्रकार ठम मुञ्च दुखियाको 

शरीरघुनाथलीसे मिला दो ॥ १८ ॥ 

` मिन्नमौपयिकः कत रामः स्थानं परीष्खता । 

बन्धं चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरषषेभः॥ १९॥ 
यदि तुमह अपने नगरकी रक्षा ओर -दाखुण बन्धने 

बचनेकी इच्छा हो तो पुरषोत्तम भगवान्‌ भीरामकी अपना 

मित्र बना केना चाहिये; क्योकि वेदी इसके योग्य 

६॥ १९॥ 

"विदितः सर्वघर्म॑क्ञः शरणागतवत्सलः । 

तन मै भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि ॥ २०॥ 
८मगवान्‌ श्रीराम समसत घर्मौके ज्ञाता ओर सुप्रविद्ध 

शरणागतवत्सल है । यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो 

उनके साथ तुम्हारी मित्ता हो जानी चाये ॥ २० ॥ 

प्रसखादयख त्वं चनं शरणागतवत्सलम्‌ । 

मां चास्मै पयतो भूत्वा नियोतयितुमहेखि ॥ २१॥ 
तुम शरणागतथस्वङ श्रीरामकी आरण छठेकर उन्द 

परनन करो ओर शुद्धहृदय होकर मञ्चे उनके. पास 

लेटा दो ॥ २९॥ | 

पवं हि ते भवेत्‌ खस्ति सम्प्रदाय रघुत्तमे । 

अन्यथा त्वं हि बौीणः परां प्राप्स्यसि चापदम्‌॥ २२ ॥ 
८इस प्रकार सृञ्चे भीरघुनाथजीको सौप देनेपर वम्शारा 

भमला होगा । इसङ विपरीत आचरण करनेपर तुम बडी 

मारी विपत्तिं पड़ जाओगे ॥ २२॥ 

वर्जयेद्‌ वज्ुत्खष्टं वजेयेदन्तकश्िरम्‌ । 

त्वष्टिधं न व॒ संक्दधो छोकनाथः स राघवः ॥ २२॥ 


खन्दरकाण्डे एकविं, खगः 


९.१९. 


तुम्हारे जैसे निशाचरको कदाचित्‌ हायसे चटा हआ 
वज्र बिना मारे करोड़ सकता हे ओर कार भी बहुत दिनतक 
म्हारी उपेश्चा कर सकतो ३; कितु क्रोम भरे हुए लेक 
नाथ रधुनाथजी कदापि नं छोडंगे ॥ २२ ॥ 
रामस्य धुलुषः शाब्दं श्रोष्यसि त्व महास्वनम्‌ । 
शातक्रतुबिखष्टस्य निधौषमशनेरिव ॥ २७ ॥ 
८इन्द्रके छोड़ दए वज्रकी गड़्गड़ाकटके समानं छम 
भीरामचन्द्रजीके घनुषकी घोर टकार सुनोगे ॥ २४ ॥ 
ष्ट दन्नं स्पवीणो उवलितास्या इवोरगाः । 
षयो निपतिष्यन्ति रामङक्ष्मणलश्चिताः ॥ २५ ॥ 
वलँ भीराम जर कक्मणके नासि अङ्कित ओर 
न्दर गढवा बाण प्रज्वलित मुखवारे सपोकि समान चीन 
ही गिरगे ॥ २५॥ 
रक्षांसि नि्टनिष्यन्तः युयोमस्यां न खंशायः । 
असस्पातं करिभ्यन्ति पतन्तः कङ्कवाससः 1२६ ॥ 
ध्वे कङ्कपत्रबाङे बाण इस पुरीम राक्षर्खोका सहार 
कसो, इसमे संशय नदीं हे । वे इख तरह बररंगे किं यहो 
तिक रखनेकी भी जगष्ट नदीं रह जायगी ॥ २६ ॥ 
राक्षसेन्द्रमहासूपौन्‌ ख रामगदडो महान्‌ । 
उद्धरिष्यति तरेगेन वैनतेय इवोरगान्‌ ॥ २७ ॥ 
(जञसे विनतानन्दन गख सर्पोका संहार करते £, उस 
प्रकार भीरामरपी महान्‌ गरड राक्षसराजरूपी बे-बड़े 
सर्पौको वेगपूरवक उच्छिन्न कर डालगे ॥ २७ ॥ 
अपनेष्यति भां भतौ त्वन्तः शीघ्रमरिदमः। 
अद्ुरे्यः भियं दीक्षां विष्णल्िभिरिव क्रमैः ॥ २८ ॥ 
(ते भगवान्‌ विष्णुने अपने तीन दी परद्यारा अयुरासे 
उनकी उदरी राजलक्ष्मी छीन ली. थी? उसी प्रकार मेरे 
खामी शन्ुसुदन श्रीराम शरञ्च शीत ही तेरे द से निका के 
जा्येगे ॥ २८ ॥ 
जनस्थाने हतस्थाने निहते रश्चसां बले ॥ 
अराक्तेन त्वया रक्षः छतमेतदसा्ु वै ॥ २९ ॥ 
` राक्षस | जब राश्चसौकी सेनाका संहार हो जानेसे जनस्ान- 
का वुम्हारा आभय नष्ट हो गया ओर ठम युद्ध करनेमे 
असमर्थ हो गये, तब वुमन छक ओर चोरीसे यह नीच कमं 
किया है ॥ २९ ॥ 
आशथमं वत्तयोः शूल्यं प्रविश्य नरसिदयोः। 
गोचरं गतयोश्रश्रोरपनीता त्वयाघम ॥ ३०॥ 
(नीच निश्चाचर | वमने पुरुषि भीराम ओर खक्मण- 
के सूने माभममे शुसकर मेय इरण क्त्या था । बे दोनो 
डस समय मायामूगको मारनेके स्थि वनम गये इष ये 
( नदीं तो तमी बह इसका फल मिरु लाता ) ॥ ३० ॥ 


प 


> 


नहि गन्धस्रपाश्नाय रामलक्ष्मणयोस्त्वया । 
ध ह सोन सवातं यना शादुंखुयोरिख ॥ ३१॥ 
, (भराम जौर उशूमणकी तो गन्ध पाकर भी वुम उनके 
लामने नही ठहर सकते । स्या कुत्ता कभी दो-दो बाषोके 
लामने टिक सकता दे १ ॥ ३९॥ 


तस्य ते विप्रे ताभ्यां युगम्रहणमस्थिरम्‌ । 


| | ृघस्यवेनद्रबाहुभ्ां बाहोरेकस्य विभ्रदे ॥ २२॥ 


वेते इन्द्रकी दो बोहोके साथ युद्ध ॒छिङनेपर इनाय 
की एक बोहिके व्यि संग्रामके बोञ्चको समाल्ना असम्भव 
ह गया, उषी अकार समराङ्गणमे उन दोनो माइयोके साय 
युद्धका लुभ उटाये रखना या यिकना तुम्हरे स्थि स्वेथा 
असम्भव हे ॥ ३२ ॥ 
क्षिपं तव स नाथो मे रामः सौमित्रिणा सह । 
तोयमल्पमिवादित्यः प्राणानादास्य तं शारः ॥ ३३ ॥ 


धवे मेरे प्राणनाथ आ ाडुगार सवके सम सुमित्राुमार 3 --(((( प ामक्णय साय 
आकर अपने बाणोद्रारा शीघ्र त्हारे प्राण इर कगे । ठीक 
उसी तरड, जैसे सूर्यं थोडेसे जख्को अपनी किरणद्धाा शीतर 
सुखा देते ई ॥ ३३ ॥ 
गिरि कवेरस्य गतो ऽथवा ऽऽ कयं 
सभां गतो वा वरुणस्य राक्षः। 
असंशयं दाश्रथेर्विमोक्ष्यसे 
महाद्रुमः कालदतोऽशनेरिव ॥ ३७ ॥ 
तुम ऊुवेरके कैढासपवतपर चले जाओः ` अथवा 
वर्णकी समामे जाकर छिप रहो; किंतु कालका मारा हुआ 
विशाल बरक्च ससे वज्रका आधात ख्गते दी नष्ट हो जता दै, 
उसी प्रकार तुम्‌ दशरथनन्दन भीगामके ब्राणसे मारे जाकर 
तत्काङ प्रासे हाथ घो वैटोगेः इसमे संशय नीं दैः क्योकि 
कार तुम्हे पहञेसे ही मार चुका हैः ॥ ३४ ॥ 


इत्या श्रीमद्भामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे एकविराः सगं; ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार भ्रीवासमीकिनिमिंत आैरामायण आदिकाम्यके सुन्दरकाण्डमे इक्षीस्ेः सगं॑पूरा हमा ॥ २९ ॥ 


द्विशः सगः 
रत्रणका सीताको दी मासकी. अवधि देना, सीताका उसे फएटकारना, फिर राबणका उन्दं 
धमकाकरं रासि नियन्त्रणे रखकर सिर्योसहित पुनः महरको रोट जाना 
` सीताया चनं शरुत्वा परुषं राक्षसेश्वरः 


प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदशोनाम्‌ ॥ १ ॥ 
सीताके ये कठोर वचन सुनकर राक्षप्राज रावणने उन 

प्रियद्शना सीताको यह अप्रिय उत्तर दिया-- ॥ १ ॥ 

यथायथा सान्त्वयिता वद्यः ्जीणां तथा तथा। 

यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा ॥ २ ॥ 

(लोकम पुरुष नेसे-लेसे जिवति अनुनय-विनय करता 
9, ५ वैसे-वेसे बह उनका परिय शहिता जाता है परु मै 
क योयो मीठे बचन बोरा हू, स्य हीरत्यो हम 








इवो बवो क ह खाद्य हयानिव छखसरारथिः ॥ ३ ॥ 
४ । यच्छा सारथि कुमागंमे दोद़ते दए बोदो- 
शो रोक्ता र जो मेरा प्रम उत्पन्न हो 


पतस्मात्‌ कारणान्न त्वां घातयामि वरानने । 
वधादोमवमानाहां मिथ्या प्रव्रज्ञने रताम्‌ ॥ ५ ॥ 
सुमखं | यही कारण है किं दढ वैराग्ये तस्पर तथा 
वघ ओर तिरस्कारके योग्य हनेपर भी तुम्हारा मै बध नहीं कर 
रहा ह ॥ ५॥ 
पदषाणि हि वाक्यानि यानि यानि जवीषि माम्‌ । 
तेषु बधो युकतस्तव मैथिलि दादणः ॥ ६ ॥ 
क £ 1 | तुम युञ्चसे जेसी-जेसी कटोर 
बात कड रही होः उनके बदरे तो तुम्हे कटोर 
. देना ही उचित ३ ॥ ६ ॥ स 


 पवसुक्त्वा तु वेदेदं रावणो राक्षसाधिपः । 


कोधसंरम्भसंयुक्तः सीतासुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
विदेहराजकुमायी सीतासे एेखा कहकर कोधके आवेशमें 


भरे इए राक्च्टराज् रावणे 
क वणन उन्हं फिर इस प्रकार उत्तर 


द मासौ रक्षितव्यौ मे योऽषधिस्ते मया कतः 
ततः € मम त्वं वरबणिनि॥ ८॥ 


“युन्दरि | मने तुम्हरे लि जो अवधि नियुक्त की है, 


उषके अनुसार शुने दो महीने ओर प्रतीक्षा 
1 करनी 
तत्वात्‌ वम्हं मेरी शय्वाप्र आना होगा ॥ ८ ॥ ९ 
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द्ाभ्वामुष्वं तु मासाभ्यां भतौरं मामनिख्छतीम्‌। 
मम त्वां प्रातराशाथं खदादडेत्स्यन्ति खण्डशः ॥ ९ ॥ 
“अतः याद रक्खो-यदि दो महीनेके बाद उम मुञ्च 
अपना पति बनाना सखीकार नहीं करोगी तो रसोइये भेर 
केवेके लि तुम्हारे कडे-इकडे कर डाठंगे, ॥ ९ ॥ 
तां भत्स्य॑मानां सम्बरेकष्य राक्षसेन्द्रेण जानक्षीम्‌। 
देवगन्धवेकल्यास्ता ` बिषेदुर्विृतेश्चषणाः ॥ १०॥ 
राक्षसराज रावणके वारा जनकनन्दिनी सीताको इस 
प्रकार घमकायी जाती देख देवताओं ओर गन्धर्वोकी कन्याओं 
को वड़ा विषाद दुआ । उनकी ओंँखं विकृत हो गर्यी।॥१०॥ 
ओष्ठपरकारेरपरा नेषेवेक्बेस्तथापराः । 
खीतामाभ्वासयामाञ्खस्तजिंतां तेन रक्षसा ॥ १९१॥ 
तत्र उन्मैते किंसीने ओर्खोसे, किसीने नेत्रासे. तथा 
किसीने दके संकेतसे उस रा्चसद्वारा डरी जाती दुद सीता- 
को धेयं दैधाया ॥ ११॥ 
ताभिसभ्बासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम्‌ । 
उवाचात्महितं वाक्यं चन्तशोखीयंगविंतम्‌ ॥ १२॥ 
उनके धैय ैघानेपर सीताने राक्चसराज रावणसे अपने 
सदाचार ( पातित्रस्य ) ओर पतिके शोके अभिमानसे. पूणं 
हितकर वचन कदा-] १२ ॥ 
नूनं न ते जनः कथ्िदसिन्निःधरेथसि स्थितः । 
निवारयति यो न त्वां क्णो ऽस्माद्‌ विगर्हितात्‌ ॥ १३॥ 
(निश्चय ही इस नगरमे कोई भी पुखष तेरा मला 
चाहनेवाखा नदीं हैः जो ठ॒ञ्चे इस निन्दित कर्मसे रोके ॥१३॥ 
मरां हि धमौत्मनः पत्नीं शचीमिव शचीपतेः । 
त्व्न्यखिषु लोकेषु भ्राथयेन्मनसापि कः ॥ १४॥ 
“जसे शची इन्द्रकी धम॑पत्नी है, उसी प्रकार मेँ घ्मात्मा 
भगवान्‌ भीरामकी पत्नी हँ । त्रिरोकीमे तेरे सिवा दूसरा 
कोन हैः जो मनसे भी मुञ्चे प्रात करमेकी इच्छा करे ॥ १४॥ 


 शाक्षखाधम रामस्य भायोममिततेजसः । 


उक्तवानसि यत्‌ पापं क गतस्तस्य मोक्ष्यसे ॥ १५॥ 
८नीच राक्षस | तूने अमित तेजसी भीरामकी मायांसे 


जो पापकी बात कदी ह, उसके फक्खर्प दण्ड्से तू कहा 


जाकर छुटकारा पायेगा १ ॥ .१५॥ 
यथा दघ्तश्च मातङ्गः शशश्च सितौ वने । 
तथा द्विरदवद्‌ रमर्त्व नीच शशावत्‌ स्सतः॥ १६॥ 
८निख मकार वनम कोई मतवाला हाथी ओर कोर खर- 
गोशा दैववश एक दूसरेके साथ युद्धके ्ि तल लार, वेसे 
ही मगवान्‌ शीराम ओर तू है| नीच निशाचर | भगवान्‌ 
राम तो गजराजके समान ई ओर तू खरगोशके त॒स्य हे ॥१६॥ 
स त्वमिकष्वाङ्कनार्थं वे क्षिपक्षिद न जसे । 
चश्युषो विषये तस्य न यावदुपगच्छसि ॥ १७॥ 


११६ वा० रा० ९५ ७." 


८अरे | इक्वाकुनाथ भीरामका तिरस्कार करते ठद् 
खजा नीं यती । तू जबतक उनकी ओखेकिं सामने न्दी 
जाताः तबतक जो चाहे कह ठे ॥ १७॥ 


इमे ते नयने क्रूरे विरते -ङष्णपिङ्गढे । 

क्षितौ न पतिते कस्मान्मामनायं निरीश्चतः ॥ १८ ॥ 
“अनार्यं | मेरी ओर दृष्टि डाङ्ते समय तेरी ये क्रूर 

ओर . विकारयुक्त काटी-पीली आंखें ष्रथ्वीपर क्या नहीं. ` 

गिर पड़ीं १॥ १८॥ 

तस्य धमौत्मनः पत्नी स्व॒षा दश्चरथस्य च । 

कथं व्याहरतो मां ते न जिह्वा पाप शीयंति ॥ १९॥ 
तै घर्मात्मा भीरामकी षर्मपत्नी ओर महाराज दशरथ- 

की पुत्रवधू हं । पापी | मुञ्चसे पापकी बातें करते.समय तेरी 

जीम क्यो नष्टं गल जाती है १॥ १९॥ 

अखं देश्चात्त॒ रामस्य तपसखश्चाुपाङनात्‌ । 

न त्वां कुर्मि द्दाच्रीव भस भस्माहतेजसा ॥ २० ॥ 
दशमुख रावण [ मेरा तेज दी तञ्च मसर कर डाख्नेके 

च््यि पर्यास है । केवर भीरामकी आज्ञा न शेनेसे ओर 

अपनी तपस्याको सुरक्षित रखनेके विचारसे मेँ द्ञे भस नही 

कर रदी द| २०॥ 

नापदतैमहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः 1 

निधिस्तव धाथोय विष्ठितो नान्न संशयः ॥ २१॥ 
धमै मतिमान्‌ भीरामकी मायां हूः सन्चे हर ॐ आनेकी 

शक्ति तेरे अंदर नहीं थी । निःतंदेह तेरे वधके य्य ही 

विधाताने यह विधान र्व दिया हे ॥ ₹९॥ _ ` 

शरेण धनद््राज्ा बलेः समुदितेन च 

अपोह्य गमं कस्माच्चिद्‌ दारचौयं त्वया इतम्‌ ॥ २२॥ 
तू तो बड़ा ्ूरवीर बनता है, कुबेरका भाई हे ओर 

तेरे पास सेना भी बहुत ईं फिर शीरामको छरुपे दुर 

इटाकर क्या तूने उनकी ज़ीकी चोरी की हे १ ॥ २२॥ 


सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः । 
विच्त्य नयने कूरे जानकीमन्ववेश्षत ॥ २३ ॥ 

सीताकी ये बाते सुनकर राश्चंसराज रावणने उन जनक- 
दुत्मरीकी मर आंखें तरेरकर देखा । उसकी इष्टिसे ब्रूरता 
टपक रही थी ॥ २३॥ 


नीरजीमूतसंकादशो मदाुजदिरोघरः॥ 


सिहसत्वमतिः भीमान्‌ दीप्तजिदोभ्रलोचनः॥ २४॥ 
वृह नीरमेषंके समान काला ओर विद्याख्काय था । 
उसकी सुजारप ओर ओवा बड़ी थीं । वह गति ओर पराक्रमम 


सिष्टके समान था ओर तेलखी दिखायी देता या । उसदी ` 
. जीम आगकी रूपटके समान ल्पल्पा रही थी तथानेन बड़े 


भयंकर प्रतीत शेते ये ॥ २४॥ 
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४ चलाभमुङटभांशश्िघ्रमाल्याचुडेपनः 
 रक्तमादयास्बरधरस्तताङ्गदविभूषणः , 
अओणीदत्रेण महता मेचकेन छस इतः । 

` अयृतोत्यादने नद्धो सजज्गेनेव मन्द्रः ॥ २९॥ 
जोष कारण उठे य॒कुटका जग्रमाग दिर रहा या? 
जिते वई बहुत ऊँचा जान पड़ता था । उसने तरह-तरहके 
हार भौर अनढेपन धारण कर रकल थे तथा पक्के सोनेके 
बने हट माजुवंद उसकी शोभा बदा रहे थे | वह खार रंगके 
षी मालं ओर ल बल पहने हुए या । उसकी कमरके 
चास ओर काले रगका रंबा कटिसूत्र वषा हआ था, जिससे 
बह अभूत-मन्थनके समय वासुकिसे छिपटे हुए मन्दराचलके 
पमान जान पड़ता था ॥ २५-२६॥ 

ताभ्यां ख परिपूणोभ्यां सुजाभ्यां राक्षपतेभ्वरः । 
ु्यभेऽचरुसंकाशः शङ्गाभ्यामिव मन्द्रः ॥ २७॥ 
पवैतके समान विशाख्काय राक्षसराज रावण अपनी 





होना परिपुष्ट थुजाओंसे उसी प्रकार शोभा पा रहा याः. 


प्रानो दो शिखरे मन्दराचङ सुशोभित ह रहा हे ।२७। 


तख्णादित्थवणोमभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः । 
स्कपल्लवपुष्पाभ्यामशोकाभ्यामिवाचखः ॥ २८॥ 
प्रातःकालके सूय॑की माति अस्ण-पीत कान्तिवाे दो 
कुण्डर उसके कार्नोकी शोमा बदा रदे येः मानो लाल 
पर्ख्वों ओर एसि युक्त दो अशोक शश्च फिसी पव॑तको 
धुशोभित कर रदे ह ॥ २८॥ 
स कट्पद्क्लप्रतिमो वसन्त इव मूतिंमां्‌ । 
दमशानचैत्य प्रतिमो भूषितोऽपि भयंकरः ॥ २९॥ 
 . वह अभिनव शोभासे सम्पन्न होकर कस्पव्क्च धवं 
~ मूतिमान्‌ वसन्तके खमान जान पड़ता या । आभूष्णेसि 
मूषित हनेपर मी उ्मशानचैत्य ( मरषयमे बने ह 
` देवाख्य ) कौ मोति भ्यकर अतीत हेता या ॥*२९ ॥ 
अवेक्षमाणो ववे कोपसंरकतङोचनः। 
` उवाच रावणः सीतां सुज्ञ इव निवसन्‌ ॥ ३० ॥ 


।  _ सके नेमे सज जोल क वद्मा सं 


३ -4 = £ ~ 


।  भाचीनक्राङ्मे नगरकी र्मशानमूमिके पास एक गोका 








देवाडय्‌-सा बना रहता था, जो राजाकी आशे प्राणदण्डके 
9 १ वयाका जल्कादके द्वारा वृध कराया जाता था । जब वहां 
08 आ्राणदण्ड देनेका भवस्‌ आता, तव उत देवाढयक्रो लोप- 

प्रत्रकृर पू कं वारोपि सजाया जाता था। उस विभूषित 


ल <~ ५ किसी न क ५ 
क माज यह किसके जीवनका भन्त होनेबाडा है । शत॒ त 
सि भः १७, < ^ @^१ 89 = षन्‌ क्रा ‡ +| ४ ॥ + 
क. नमू 8, श हवा इ । इस तरह 
,१य्‌ १। ॥ 
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= नोषो इ वपि ओर देखा = =-= फुफकारते दु सपके समान छवी सति 
खीं चकर कहा--॥ ३० ॥ । 
अनयेनाभिसम्पन्नमर्थंदीनमञुबते । 
नादायाम्यहमद्य त्वां सूयः सं्यामिवोजसा ॥ ३१॥ 
८अन्यायी ओर निधन मनुष्यक्रा अनुसरण करनेवाली 
नारी | जैसे सूर्यदेव अपने तेजसे प्रातःकालिक रुष्याके 
अन्धकारको मष्ट कर देते दहै, उसी प्रकार आज मे तेरा 
विनाद्य किये देता हं" ॥ ३१॥ 
इत्युक्त्वा मेथि रजा रावणः शञ्चरावणः । 
संदददा ततः सवो राक्षसीघोरदशंनाः ॥ ३२॥. 
मिथिलेशक्रमारीसे एेसा कदकर रानु्भको खरनेवाखे 
राजा रावणने मयंकर दिखायी देनेवाटी समस्त राश्चसिर्योकी 
ओर देखा ॥ ३२ ॥ 
एकाक्षीमेककणां च कर्ण॑प्रावरणां तथा । 
गोकणीं हस्तिकणीं च छम्वकणींमकर्णिकाम्‌ ॥ ३२॥ 
हस्तिपदश्वपद्यौ च गोपदीं पादचूलिकाम्‌ । 
एकाल्लीमेकपादी च पृथुपादीमपादिकाम्‌ ॥ ३४॥ 
अतिमा्रशिरोग्रीवामतिमाज्ङ्चोदसीम्‌ । 
अतिमान्नास्यनेां च॒ दीधेजिद्यानखामपि ॥ ३५॥ 
अनासिकां सिदमुखीं गोमुखी सकरी मुखीम्‌ । 
यथा मद्वश्गा सीता क्षिप्रं भवति जानकी ॥ ३६॥ 
तथा कुरत राक्षस्यः सवाः क्षिप्रं समेत्य वा । 
परतिठोमाज॒खोमेश्च सामदानादिभेद्नैः ॥ ३७ ॥ 
आवजंयत वेदेह दण्डस्योद्यमनेन च । 
उशषने एकाक्षी ( एक आओंखवाली ); एककर्णां ८ एक 
कानवाली ); कणप्रावरणा ८ खबे कानेसे अपने शरीरको 
ढक लेनेवाडी ) गोकर्णी ( गौके-से कार्नोवाटी ); इस्िकर्णी 
` ( हाथीके समान कानोंवाी )› ठेबकणीं ( खेवे कानवाटी); 
अकणिका ( विना कानकी ): हसिपदी ( हाथीकेसे पैरो. 
“ बाली ) अश्वपदौ ( घोडेके. समान वैरवाखी ), गोपदी 
५ गायके समान पैरवाली ): पा्दचूलिका ८ केशयुक्त पै. 
वारी )› एकाक्षी एकपादी ( एक वैरवाली ); पृरथुपादी 
( मोटे पेरवाली )› पादिका [ पिना पैरेकी ), अतिमाघ- 
शिरोभ्रीवा ( वरंशाक भिर ओर गदंनवाडी ); अतिमात्र 
कुचोदरी ( बहुत बदे-बड़े सन ओर पेटवाली ); अतिमान्रा- 
स्यनेतरा ( य खं ओर -नेववाढी )) दीषेजिहानखा 
५ छवी जीम ओर नलोवारी ); सनासिका ( बिना नाक- 
को ) शिहयुखी ( सिहके समान मुः 
| वारी )› गोमुखी (गोके 
( सूकरीके समान मुख- 








समान्‌ मुखवाली ) तथा सूकरीमुखी 
बाढी )--शन खव रासि कशा-निशाचरियो | दम 
सब ोग भिल्कर अथवा मखग-अलग शीष ही पेखा भयल करो, 
त जनकरकिंशोरी सीता बहुत जख्द मेरे वमे आ जाय्‌ | 
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 बिवणेया कपणया भादुष्या राक्षसेश्वर । 


सुन्दरकाण्डे जयोविदाः सर्गः 


अनुकूख-प्रतिकूर उपायसेः सामः दान ओर भेदनी तिसे तथा 

दण्डका भी भय दिखाकर विदेश्छुमारी सीताको वशम खानेकी 

चेष्टा करोः ॥ ३२-२३७२ ॥ 

इति प्रति्माकिदय राक्षसेन्द्र पुनः ॥ ३८ ॥ 

काममन्युपरीतात्मा जानकीं भ्रति गजंत 
राक्षतिर्योकों इस प्रकार बारंबार आज्ञा देकर काम ओर 


क्रोषसे व्याकुख हुभा राक्ष्ठराज रावण जानकीजीकी ओर 
हि 
देखकर गजेना करने रगा ॥ ३८२. ॥ 


उपगस्य ततः श्चिभ्रं राक्षसी धान्यमाछिनी ॥ ३९ ॥ 
परिष्वज्य दश्ग्ीवमिदं वचनमव्रवीत्‌ । 


तदनन्तर राक्षधिर्योकी खामिनी मन्दोदरी तथा 
घान्यमालिनी नामवाटी राक्चघ-कन्या शीघ्र रावणके पाच आयीं 
ओर उसक्रा आलिङ्गन करके वोलीं-- 1 ३९१ ॥ 


मया क्रीड महारज सीतया फ तवानया ॥ ७० ॥ 


शग 











प्राणनाथ | जो ली अपनेसे प्रेम नहीं करती उसकी 
कामना करनेवाठे पुखषके शरीरम केवर ताप दी होता है ओर 
अपने प्रति अनुराग रखनेवाटी खीकी कामना करनेवाठेको 
उत्तम प्रस्ता प्राप्त होती है ॥ ४२३ ॥ 
पवसुक्तस्तु राक्षस्या खसुत्क्षप्तस्ततो वली । 
प्रहसन्‌ मेधलंकाश्चो राश्चसः स च्यवतंत ॥ ४३॥ 
जब राक्षसीने एेखा कषा ओर उसे दुसरी ओर वह हटा 
ॐ गयी, तव मेधके समान काला ओर बख्वान्‌ राश्चस रावण 
जोर-जोरसे हसता हआ महरूकी ओर लोट पड़ा ॥ ४३ ॥ 
प्रस्थितः सं दशग्रीवः कस्पयन्निच मेदिनीम्‌ 1 
ज्वलद्भास्कर संकाशं . ध्रविवेशा निवेशानम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अश्चोकवाटिकासे प्रसित होकर प्रथ्वीको कम्पित-सी 
करते हुए दशग्रीवने उदीप सूयंके खट प्रकाशित ॒होनेवाले 
अपने भवनम प्रवेश क्रिया 1 ४४ ॥ 
देदगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च तास्ततः । 
परिवायं दश्शग्रीवं प्रविश्युस्ता गृदोत्तमम्‌ ॥ ४५॥ 
तदनन्तर देवता, गन्धव ओर नार्गोकी कन्यार्णे भी 
रावणको सब आओरसे घेरकर उसके साथ ही उस उत्तम राज 
भवनम चली गयीं ॥ ४५ ॥ 
ख मेथीं धमपरामवस्थितां 
प्रवेपमानां परिभत्स्यं रावणः । 
विहाय सीतां मदनेन मोहितः 
स्वमेव वेदम प्रविवेश रावणः ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार अपने घर्मै तत्पर? स्थिरचित्त ओर भयसे 
कोँपती हई भिथिलेशङमारी सीताको घमकाकर काममोहित 


महाराज राक्चसरज | आप मेरे साथ क्रीडा कीजिये । 
इस कान्तिहीन ओर दीन मानव-कन्या सीतासे आपको क्या 
प्रयोजन हे १ ॥ ४०९ ॥ 


नूनमस्यां महाराज न देवा भोगसत्तमान्‌ ॥ ४१ ॥ 
विदघत्यमरशरेष्ठास्तव  बाहुबराजितान्‌ । 


महाराज | निश्चय दी देवशरेष्ठ बह्ञाजीने इसके भाग्य 
आपके बाहूवर्से उपाजित दिभ्य एवं उत्तम भोग नदी 
चिति ह ॥ ४१३ 


अकामां कामयानस्य शरीरसुपतप्यते ॥ ४२ ॥ | 
इर्छतीं कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना । रावण अपने ही महलग चख गया । ४६ ॥ 
इत्या्े श्रीमद्गामायभे वाङ्मरक्ीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे दवार्विशाः सगः ॥ २२ ॥ 

इस प्रकार श्रीवाट्मीकिनि्िंत आ्ैरामायण ` आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमे बाईसर्वा सग॑पुरा इजा ॥ २२ ॥ 


अयोविंशः सगः 





राक्षसिर्योका सीताजीको समक्ञाना 
इत्युकत्वा त्रैथिीं राज्ञा रावणः शश्चरावणः। , रक्षसो थी, वे खव चारो ओरखे दोडी इई सीताके पाख 
संदिदय च ततः सवौ राक्खीनिंजंगाम ह ॥ १.॥ आयीं ॥ २॥ 


शत्ुओंको सलानेवाखा राजा रावण सीतानीसे पूर्वोक्त ततः सीतासुपागम्य कोधमूख्ङताः। 


बाते कहकर तथा सब राक्चतियोंको उन्द वशम नेकेच्यिः पर परुषया. वाचा वेदेष्टीमिदमन्रवन्‌ ॥ ३ ॥ 

आदेश दे वषि निकठ गया ॥ १ ॥ विदेदकुमारी सीताके सङ्नीप आकर रोधसे व्याकुल हदं उन 
निष्कान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तपुरं गते । राक्षसियोने अस्यन्त कठोर बाणी दवारा उनसे इस प्रकार कडना 
राक्षस्यो भीमरूपास्ताः खीतां खमभिदुद्रः ॥ २ ॥ मारम्भ किया ३॥ 


. अक्चोकवाटिकासे निकलकर जब राश्चसराज रावण 
अन्तः पुरको च्य गयाः तब बहौ जो मबानक रूपवारी 


पौरस्त्यस्य घरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः 1 


द्राभ्रीवस्य भायोत्वं सीते न बहु मल्यसे ॥ ७॥ 


त > | ४ | द ६ = 
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न 72. 
। ॥ च 1 


` दम्ब महामना रवणकी भाय 
बात नहा खमक्षतीं १॥ ४॥ 


{ 1 क = न 3 पाद्य पुसी आ पतव 
~र क ¡ बनना मी कोई बहुत बही 


क 9 करतकोदरीम्‌ ॥ ५ ॥ 

ए ` तसात्‌ एकजय नामवाली राक्षसीने कोषस वमख 

॥ अओखं करके कृशोदरी सीताको पुकारकर कंडा--॥ ५ ॥ 

। प्रजापतीनां षण्णां त॒ चतु्याऽयं भजापतिः। 

मानसो बरह्मणः चुः पुखस्त्य इति विश्चुतः ॥ £ ॥ 
धविदेहकुमारी | पुरुस्त्यजी छ; प्रजापतिरयोम चोये द 

ओर बरह्माजीके मानस पुत्र है । इस रूपम उनकी. सवेत 

ख्याति ३ ॥ ६ ॥ 

पुखस्त्यस्य तु तेजखी मदषिमोनसः खतः । 

[8 - नान्ना स विश्रवा नाम प्रज्ापतिखमप्रभः॥ ७ ॥ 
८पुखस्त्यनीके मानव पुन्न तेजसी महिं विभवा हं । वे 

भी प्रजापतिके समान दी प्रकाशित होते द ॥ ७ ॥ 

तस्य पुतो विदाखाक्षि रावणः शान्चरावणः। 

तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भायौ भवितुमर्हसि ॥ ८ ॥ 

` मयोक्तं चाखुसवो्गि वाक्यं किं नाुमन्यसे । 

ह  ध्विं्ाललोचने ! ये शतरुओंके सखनेवाडे महाराज रावण 

 उन्दकि पुत्र ह ओर खमस राक््षोके राजा है | वु इनकी 

। ` मयां हो जाना चाहिये । सवागयुन्दरी | मेरी इस कही हु 

बातका ठम अनुमोदन ज्यो नहीं करतीं ! ॥ ८६१ 

. ततो दरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌॥ ९ ॥ 





1 
चक 
भै 


येन ` देवालयसिशाद्‌ देवराजश्च निर्जितः ॥ १०॥ 
इषके वाद भिस्टीके समान भूरे ओखोवाडी हरिजटा 


। क 
[स र 
ज 


नामक राकषषीने करोषसे अख फाड़कर कहना आरम्म क्रिया-- 
 . “अरी | चिन्देनि तैतीर्वोः देवतार्यो तथा देवराज इन्दको भी 
। पाख कट दिया ह, उन राणा राबणकी रानी तो त 
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हटनेवाे शूरवीर है । ए बल-पराक्रमघम्पन् पुरुषकी भायां 
बनना ठम क्यो नदीं चाहती हो १॥ ११॥ 
प्रियां बहुमतां भायां त्यक्त्वा राजा महावलः । 
सर्वासां च महाभागां स्वासुपेष्यति रादणः ॥ १२॥ 
सद्धं ल्ञीसदसेण नानारल्लोपशोभितम्‌ । 
अन्तःपुरं वदुत्खज्य त्वायुपैष्यति रावणः ॥ १३॥ 

(महाबली राजा. रावण अपनी अधिक प्रिय ओर 
लम्मानितं मार्या मन्दोदरीको मीः जो सबकी, स्वामिनी हः 
छोड़कर व॒म्हारे पांस पधारेगे । ठम्हारा किंतना मदान्‌ 
सोमाग्य है । वे सदलं रमणिर्योसे भरे हए ओर अनेक - 
प्रकारके रत्नेसि सुखोभित उस अन्तःपुरको छोड़कर वुम्हारे 
पाल पारगे ( अतः ठम्हं उनकी प्राथना मान लेनी 
चाये )' ॥ १२-१२ ॥ 


अन्या तु विकटा नाम -राक्चसी वाकष्यमच्रवीत्‌ । 
असद्‌ भीमवीयंण नागा गन्धवेदानवाः। 
निरिताः समरे येन स ते पादवमुपागतः ॥ १४॥ 
तस्य॒ सतंसस्द्स्य रावणस्य महात्मनः । 
किमथं राक्षसेन्द्रस्य भायौत्वं नेच्छसे ऽमे ॥ १५॥ 

तदनन्तर विकटा नामवाली दुसरी राक्षसीने कहा- 
४जिन मयानक पराक्रमी राक्षषराजने नागो; गन्धर्वा भर ` 
दानरवको भी समराज्गणमं बारंबार परास्त फ्ादहैः वेदी 
दम्हारे पास पारे थे । नीच नारी ¡ उन्दी सम्पूणं एेश्वयोसि 
तम्पन्न महामना रक्षघराज रावणकी मायां बननेके व्यि तहं 
क्या इच्छा नहीं होती हे १ ॥ १४-१५ ॥ 


ततस्तां दुसुंखी नाम राक्षसी वाक्यमन्रवीत्‌ । 
यस्य ख्यां न तपति भीतो यस्य स माङतः। 
न वाति सायतापाङ्कि कि त्वं तस्य न तिष्ठसे ॥ १६॥ 
1 भर उनसे दुर्युखी. नामवाली रा्षघीने कहा-- 
(वद्चालटचने | जिनसे भय मानकर सूर्यं तपना छोड़ देता 
हे ओर वायुकी गति खक जाती है, उनके पास ठम यो 
नदीं रहती १॥ १६ ॥ । 
पुष्पच्रष्टि च तरवो सुसुख्यस्य भयात्‌ । 
शैलाः लङः पानीयं जलदाश्च यदेच्छति ॥ १७॥ 
तस्य नेचछतराजस्य राजराजस्य भामिनि । 
क त्वं न ख्ये बुधि भाया रावणस्य हि ॥ १८॥ 
(भामिनि | जिनके भगुसे ब फक बरसाने लगते दै 
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गृ्ाण खस्िते वाक्यमन्यथा न भदिष्यसि ॥ १९॥ 
“देवि | मने दमे उत्तम, यथाथ ओर दितकी वात 





कदी है | युन्दर मुस्कानवाडी सीते | तुम मेरी बात मान णोः 
नदीं तो वर्ह प्राणेसि दाथ धोना पड़ेगाः ॥ १९॥ 


इस्याषे श्रीमदामायणे वा्मीकीपे भादिकाग्ये सुन्दरकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥ 
षस प्रकार ्रीवारमीकषिमिमित बाैरामामण भादिकब्यके सुन्दरकाण्डमे तेसर स्मै पुरा इभा, ॥ २६ ॥ 


 चतुविशः सगः 
सीताजीका राक्षसिर्योकी बात माननेसे इनकार कर देना तथा रा्वसिर्योका 
उन्दं मारने-काटनेकी धमकी देना 


ततः सीतां समस्तास्ता राक्षस्यो विङृतान नाः। 

पर्ष परुषानष्ी मूञुस्तद्वाक्यमप्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर विकरारू मुखवाखी उन समस राक्चसिर्येनि जो 

कटडवचन सुननेके योग्य नदीं थीः उन सीतासे अप्रिय तथा 

कठोर वचन कहना आरम्भ किया-॥ १ 

कि त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूलमनेोरमे । 

मदादेशयनोपेते न ासमल॒मन्यसे ॥ २ ॥ 
“सीते | रावणका. अन्तःपुर समस प्राणि्येकिं स्यि मनोरम 

है । व्हा बहुमूल्य शय्या विदी रहती ६ । उख अन्तःपुरे 

तुम्हारा निवास हो; इसके व्यि ठुम क्यो नदीं अनुमति 

देती १॥ २॥ 

माुषी माञुषस्येव भायात्वं बहु .मन्यसे । 

परत्याहर मनो रामान्नैवं जातु भविष्यति ॥. ३ ॥ 
तुम मानुषी होः इसस्यि मनुभ्यकी भार्याका जो पद 

दै, उसीको ठम अधिक मद्व देती हो; रकि अब दुम 


रामकी ओरसे अपना मन हटा ठोः अन्यथा कदापि जीवित , 


नदीं रोगी ॥ ३ ॥ 

बेखोक्यवसुभो्ारं रावणं राश्चसेश्वरम्‌ । 

भतीरसु पसंगस्य वि्टरख यथासुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
८तुम जिरोकीके णिश्वयंको भोगनेवाडे रा्चसराज रावणको 

पतिरूपमें पांकर आनन्दपूवैक विहार करो ॥ ४॥ 

माचुषी माषं तं तु राममिच्छसि शोभने । 

राज्याद्‌ धर्टमसिद्धाथं. विङ्कवन्तमनिन्दिते ॥ ५ ॥ 

 (“अनिन्य सुन्दरि | वम मानवी होः इसील्यि मनुष्य- 

जातीय रामको ही चाहती हो; परंतु राम इस ससय राज्ये 

भ्रष्ठ ई । उनका कोई मनोरथ सफल नदीं होता ३ तथा वे 

सदा व्याकुक रहते ई ॥ ५॥ , 

राक्षसीनां वचः शरुत्वा खीता पद्मनिभेश्चणा 1 

नेत्राभ्यामशरुपुणभ्यामिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 


राक्चसिर्याकी ये बात सुनकर कमल्नयनी सीताने ओ 


मरे नेत्रोसे उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा--॥ ६ ॥ 
यदिदं लोकविदिषटसुदाहरत संगताः। 
नैतन्मनसि वाद्यं मे किदिवषं प्रतितिष्ठति ॥ ७ ॥ 


(तुम सब मिलकर मुञ्चते भो यह लोक-विख्द प्रस्ताव 
कर रदी होः ठम्दारा यह पापपृणं वचन मेरे दयम एक 
क्षणके जयि "भी नदीं ठहर पाता हे ॥ ७ ॥ 

न माञुषी राक्षसस्य भायो भवितुसदेति । 

कामं खादत भां सवो न करिष्यामि वो वचः ॥ ८ ॥ 
एक मानवकंन्या किसी राक्षसकी भायां नदीं हो 

सकती । वम सव लोग मठे हीमे खा जाओ; किंतु 

मे वम्दारी बात नीं मान सकती ॥ ८.॥ 

दीनो वा राज्यद्यीनो वायो मे भवौ स मे शुखः। 

तं नित्यमञुरक्तासि यथा सयं सखवचंला ॥ ९ ॥ 
धमरे पति दीन हौ अथवा राज्यदीन- वे दी मेरे खामी 

ह वेहीमेरे गुररः मै सदा उर्मि अनुर्त दँ ओर 

रहगी । जैसे सुवचैलम सूर्यम अनुरक्त रहती है ॥ ९ ॥ 

यथा शची म्टाभागा शक्रं खमुपतिष्ठति1 

अरख्न्धती वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा ॥ १०॥ 

लोपामुद्रा यथागस्त्यं कन्या च्यवनं यथा । 

साविन्री सत्यवन्तं च कपि आीमती यथा ॥ ११॥ 

सौदासं मदयन्तीव केशिनी सगरं .यथा। 

नैषधं दमयन्तीव भैमी पतिमचवता ॥ १२॥ 

तथाष्मिश््वाङ्वर रामं पतिमचुनता । 

"लेसे महाभागा ची इन्द्रकी सेवामे उपसित होती ई, 
लेसे देवी अरन्धती महष वतिष्ठ्म; रोहिणी न्द्रमारम; लोपा 
मद्रा अगस्त्यम, सुकन्या च्यवन, साविश्री सत्यवान्‌; 
ओीमती कपिर्म; मदयन्ती सीदासमे केशिनी सगरे तथा 
भीमकुमारी दमयन्ती. अपने पति निषधनरेदश नलम अनुराग 
रखती है, उसी रकार मै भी अपने पतिदेव इद्वाढुवंश- 
शिरोमणि भगवान्‌ भीरामम अनुरक्त ह ॥ १०-१२९ ॥ 


सीताया वचनं त्वा राक्षस्यः क्रोधमूर्छिता _ 
भत्संयन्ति ख पर्षेवौक्ये राकणचोदिताः ॥ १३॥ ` 


सीताकी बात सुनकर राक्चसियोके करोषकी सीमा न रही | वे । | 


रावणकी आज्ञाके अनुसार कठोर वचनद्वारा उन 
लगी ॥ २३॥ 
अवलीनः स निवोक्यो दचुमाध्दाशपाद्ुमे। 
सीतां संतजेयन्तीस्ता 


रा्षसीरण्टगोत्‌ कपिः॥ १७ ॥ 













(-- न 
अरोक वृक्षम चुपचाप चिषे बेठे हए वानर हनुमानजी 
सीताकों फटकारती हृ राक्षतिरयाकी बात सुनते रदे ॥ १४॥ 
तामभिक्रम्य सरघा वेपमाना समन्ततः 
शशं संङिङिहुदीपतान्‌ पलम्बान्‌ दशनच्छदान्‌ ॥ १५॥ 
। र वे खबर राक्षतियो कुपित हो बँ कोौपती इई सीताप 
 / चारों ओरते द्ट पदी ओर अपने लबे एवं चप्रकीठे ओर. 
को वारंवार-चाटने ठगी ॥ १५ ॥ | 
परमक्घद्धाः श्रगृह्या्यु परश्वधान्‌ 
लेयमहति नद रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥ १६॥ 
उनका करोष ब्रहुत बदा हुमा था । वे सब-की-सब 
तरत श्थमि फरसे ठेकर बो उर्टा--यह राक्षखराज रावण 
^ को पतिरूपमे पाने योम्य हे ही नदी" ॥ १६ ॥ 
।  साभत्स्यंमाना भीमाभी राक्षसीभिवेराङ्गना । 
(^ सा व्राष्पमपमाजेर्ती शिशपां तासुषागमत्‌ ॥ १७॥ 
र | ॐ मानक राक्षसियोके बारंबार डने ओर घमकाने 
पर खताजञयुन्दरी कल्याणी सीता अपने ओस्‌. पांडती इं 
( उसी अोक इक्चके नीचे ची आर्थी ( जिसके ऊपर हनुमान्‌. 
ल्ीचपि वैठेथे)॥ १७॥ | 
ततस्तां शिशपां सीता राक्षलीभिः समाता) 
अभिगम्य विशालाक्षी तस्थ शोकपरिष्डयुताः॥ १८/॥ 
 . विगाटखोचना-वेदेदी शोक-सागरम इवी हृद थी । 
इल्यि वहं चुपचाप बैठ गयीं । कितु उन राक्षसि्यानि 
वर्दा भी आकर उन्दँ चार ओरपे बेर लिया ॥ १८॥ 
॥ तां छशां दीनवदनां मलिनाम्बरवासिनीम्‌ । 
भत्संयाचक्रिरे भीमा राक्षस्यस्ताः समन्ततः ॥ १९॥ 
वे बहुत ही दरब॑ङ हो गयी थीं । उनके मुखपर. दीनता 
छा रही यी ओर उन्होने मछ्नि व्र पहन रक्खा था | उस 
अवसाम उन॒ जनकनन्दिनीको चारो ओर खड़ी हु 
भयानक राक्षसियानि फिर घमकाना आरम्भ किया ॥ १९॥ 
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` अव्रवीत्‌ म त्‌ कुपिताकारा कराला निणेतोद्री ॥ २० 
तदनन्तर विनता नामकी राश्चसी आगे बदी । वह देखने 
` बङी मयंकर थी । उसकी देह क्रोधकी सीव प्रतिमा जान 
पड़ती थी । उस विकराढ रा्षसीके पेट भीतरकी ओर से 
इ र २० ॥ 
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पमेयिडेशङकमार ! लम्हा मल्य छे । म दुम बहत 
तृष्ट हः क्योकि ठमने मानवोचित शिष्टाचारका अच्छी 
तरह पाठन किया दै । अव मै मी ठम्दारे हितके ल्ि वो 
बात कहती हः उसपर ध्यान दो--उस्का दीप्र पालन 
करो ॥ २२॥ 
रावणं अज्ञ भवौरं भतार स्ेरक्चसाम्‌। 
विक्रान्तमापतन्तं च खुरेदामिव वासवम्‌ ॥ २३॥ 
'ठमस्तं राक्षतका मरण-पोषण करनेवाले महाराज 
रावणको दुम अपना पति स्वीकार कर छो। वे देवराज 
इन्द्रे समान बड़ पराक्रमी तथा रूपवान्‌ ई ॥ २३ ॥ 
दक्षिणं त्यागशीलं च सवस्य प्रियवादिनम्‌ । 
मादुषं कृपणं रामं त्यक्त्वा रावणमाश्चय ॥ २४ ॥ 
८्दीन-हीन मनुष्य रामका परिस्याग करके सबसे प्रिय 
वचन बोल्नेवाङे; उदार ओर त्यागी रावणका आश्रय 
खो ॥ २४॥ 
दिव्याङ्गरागा वैदे्ि दिव्याभरणभूषिता । 
अद्यप्रश्रति लोकानां स्वंषामीभ्वरी भव ॥ २५॥ 
८विदे्ाजकुमारी [ ठम आजसे समसत खोक 
खामिनी बन जाओ ओर दिव्य अङ्गराग तथा दिव्य आभूषण 
धारण करो ॥ २५॥ 
अग्नेः खाहा यथा देवी शची वेन्द्रस्य शोभने । 
कि ते रामेण वैदेहि. ङपणेन . गतायुषा ॥ २६॥ 
श्छोमने | नेे अग्निकी प्रिव पत्नी खाहा ओर इन्द्रकी 
प्राणवर्रूमा शची है, उसी प्रकार तुम रावणकी प्रेयसी बन 
लाओ । विदेदकुमारी | भीराम तो दीन दै । उनकी आयु 
मी अब समाप्त हो चटी है । उनसे तम्हं क्या मिलेगा १॥ 
एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि । 
अस्मिन्‌ सुतं सबोस्त्वां भक्षयिष्यामहे वयम्‌॥ २७॥ 
ध्यदि ठम मेरी कदी हुईं इ बातको न मानोगी तो 
हम सब मिलकर तुमह इसी महूतंम अपना आहार बना 
गीः ॥ २७॥ 
अन्या तु विकटा नाम रम्बमानपयोघरा । 
मब्रवीत्‌ ङपिता सीतां सुटिसुद्यम्य तजैती ॥ २८॥ 
तदनन्तर द सरी राक्षसी सामने आयी । उसके ठंबे-खवे 
स्तन खक रहे ये । उसका नाम विकटा था । बह कुपित हो 
का तानकर डाटती हई सीताते बोरी--॥ २८ ॥ 
बहन्यप्रतिरूपाणि वचनानि सखुदुमैते। 
अवुक्रोशान्छदुत्वा्च सोढानि तव पथिखि ॥ २९ 
ह गीति (अत्यन्त खोटी बुद्धिवाठी मिथिटेशकुमारी | अबतक 
नि अपने कोमल खमाववश् तुमपर दया आ जानेके 
कारण तुम्हारी बहृत-ती अनुचित बते बह टी ६ ॥ २९॥ 





सुन्द्रकाण्डे चतुर्विशाः सगः 





न च नः कुदे ाक्यं हितं कालपुररछतम्‌ । 
आनीतासि समुद्धस्य पारमन्यैदुंरालदम्‌ ॥ ३०॥ 
रावणान्तःपुरे घोरे पविष्टा चासि मैथिलि । 
रावणस्य गृहे सद्धा असराभिस्त्वभिरक्षिता ॥ ३१॥ 
८इतनेपर भी ठम हमारी बात नीं मानती हो | इमने 
वम्ारे हितके स्थि ही खमयोचित सखाह दी थी । देखो 
ठम्दं सशरद्रके इस पार ङे आया गया हैः जहा प्हैचना 
दूखराके छ्य अत्यन्त कठिन है । याँ मी रावणके भयानक 
अन्तःपुरम्‌ ठम लाकर रक्खी गयी हो । मिथिङेशकुमारी | 
याद रक्खोः रावणके रम केद हो ओर हम-जनेसखी रा्चधिरया 
दम्हारी चोकसी कर रदी ई | ३०-३१॥ 
न त्त्रा शक्तः परिज्रातुमपि साक्षाद्‌ पुरदरः । 
रुष्व हितवादिन्या वचनं मम मैथिलि ॥ ३२॥ 
'मेथिलि | साक्षात्‌ इन्द्र मी यहं ठम्दारी रक्षा करने 
समर्थं नदीं हो खकते | अतः मेरा कना मानोः मै दर्दारे 
हितकी बात बता रदी दह ॥ ३२॥ 
अलमश्चुनिपातेन त्यज्ञ॒ रोकमनथेकम्‌ । 
भज भीति प्रहषं च त्यजन्ती नित्यदेन्यताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
८ओौसू बहानेसे कुक होते-जानेवाला नहीं हे। यह व्यथ 
कादोकत्याग दो | खदा छायी रदनेवाली दीनताको दूर 
करके अपने इदयमे प्रवन्नता ओर उस्लासको स्थान दो ॥ 
सीते राक्षसराजेन परिक्रीड यथासुखम्‌ । 
जानीमहे यथा भीख स्रीणां यौवनमश्रुवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
“वीते | राक्षघराज रावणके साथ सुखपू्वक क्री डाविहार 
क्रो । भीड़ | हम सभी लियो जानती ई किं नारियाका 
योतरन टिकनेवाला नदीं होता ॥ ३४॥ 
यावन्न ते व्यतिक्रामेत्‌ तावत्‌ सुखमवाप्डुहि । 
उद्यानानि च रम्याणि पवेतोपवनानि च ॥ ३५ ॥ 
खह राक्षसराजेन चर त्वं मदिरेश्षणे। 
ल्मीसदस्ाणि ते देवि वद स्थास्यन्ति छन्दरि ॥ ३६॥ 
८जबतक तुम्हारा यौवन नहीं ढङ जाता, तबतक सुख 
भोग खो | मदमत्त बना देनेवाले नेत्रंसे ओमा पानेवाली 
सुन्द्री | वुम राक्चसराज रावणके साय लङ्काके रमणीय उदानो 
अर पर्वतीय उपवर्नोमिं विहार करो । देवि | एेसा करनेसे 
सहो जिया षदा वम्डारी आज्ञाके अधीन रहेगी ॥ २५-३६॥ 
रावणं भज भतरं भतरं सवरश्चसाम्‌ । 
उत्याट'थ वा ते हद्यं भक्षयिष्यामि मैथिङि ॥ २७॥ 
यदि मे व्याहतं वाक्यं न यथावत्‌ करिष्यसि । 


८महाराज राबण समस्त राका मरण-पोषणं करनेवाले ` 
खामी ई । ` ठम उन्द अपना पति बना छो । मेयिलि | 


` याद रक्खोः मैने जो बात कदी डेः | यदि उसका ठीक-ठीकं 
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पालन नटीं करोगी तो मँ अभी दमदार कञेजा निकाखकर 


खा जाऊंगीः ॥ ३७३ ॥ 
ततश्चण्डादरी नाम राक्षसी क्ररदशंना ॥ ३८ ॥ 
भ्रामयन्ती महच्छरमिदं बवचनमन्रवीत्‌ । 
. . अवर चण्डोदरी नामवाटी राक्षसीकी बारो आयी । 
उसकी दष्टिसे ही ब्रूरता टपकती थी । उसने विद्याढ तिद्यू 
घुमाते इए यह बात कदी--] ३८२ ॥ 
ष्टमां दरिणदावारक्षी ासोरकस्पपयोधराम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रावणेन हतां दृषा दौषंदो मे महानयम्‌ । 
यजत्‌ परीं महत्‌ क्रोडं हदयं -च सबन्थनम्‌ ॥ ७० ॥ 
गाज्ाण्यपि तथा शीषं खादेयमिति मे मतिः) 
(महाराज रावण जब इसे रकर ङे आये येः उस खमय्‌ 
मयके मारे यह थर-थर काँ प रही थीः `जिससे इसके ` दोना 
स्तन हिर रदे थे । उस दिन इस मृगशावकनयनी मानव- 
कत्याको देखकर मेरे हृदयम यह बदी मारी इच्छा जाग्रत्‌ 
हईै--इसके जिगर, ति्टीः विशार वक्षःस्थः दयः उसके 
आधारसान, अन्यान्य अङ्ग तथा सिर्को मै खा जाऊं । 
इस समय्‌ भी मेरा पेखा दी विचार है ॥ ३९-४०९ ॥ 
ततस्तु भरधसखा नाम राक्षसी वाष्ध्यमत्रवीत्‌ ॥ ७१ ॥ 
कण्ठडमस्या चश सायाः पीडयामः किमास्यते । 
निवेद्यतां ततो राक्षे माजुषी सा सृतेति ह ॥ ४२॥ 
नाज कथन खं देहः खादतेति स वक्ष्यति 
तदनन्तर प्रधा नामकं राश्चसी बोर उटी-“फिर तो 
इमलोग हष क्रूर-हदया सीताका गला घोट दे; अब्‌ चुपचाप 


बैठे रहनेकी क्या आवश्यकता है १ इसे मारकर महाराजको 


सूचना दे दी जाय कि बह मानवकन्या मर गयी । इसमे कोड 
संदेह नदीं किं इख समाचारकेो सुनकर म्टाराज यदह आजा 
दे देगे कि त॒म सब रोग उसे खा जाओ, ॥ ४१-४२१९ ॥ 
ततस्त्वजासुखी नाम राक्षसी वाक्यमन्नवीवत्‌ ॥ ७२ ॥ 
विश्चस्येमां ततः सवौन्‌ समान्‌ कुरुत पिण्डकान्‌। 
विभजाम ततः सवौ विवादो मे न रोचते ॥ ४७ ॥ 
वेयमानीयतां क्षिप्रं मास्यं च विविधं बहु । 





तत्पशाव्‌ रक्षी अजा्रलीन काये तो ब्यथ॑का 


बादविवाद अच्छा नदीं ख्गता । आः पदे इसे काटकर्‌ 
इसके बहृत-से कदे कर डा । वे समी दुक बराबर माप- 
रके होने चाये । फिर उन इकडौको मलोग आपसमे 


` बट ङँगी । साथ ही नाना प्रकारकी पेय-सामग्री तथा एढ- 
माला आदिः भी शीघ्र ही प्रचुर मात्राम मगा ली जाय्‌ः ॥ 


ततः शुष॑णसा नाम राक्षसी वाक्यमेज्रवीत्‌. ॥ ७५॥ ` 


अज्ञासुख्यण यदुक्तं वै तदेव सम रोचत 1 





खरा चानीयतां हिप स्ेदोकविलाशिनी 1 ७६॥ 
निकुम्भिलाम । ` 


माचुषं मां ्माखाद् खप्यामोऽथ निकुम्भिलाम | 


॥ 


| (४ 

१३१... 4 ~ 

"+ ऋनि 4 ॥ न= 8 ८ । 
र ति न, [1 ‡ +. += 
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सामने त्य करेगी" ॥ ४५-४६६ ॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 


इक प्रकार श्रीबार्मीकषिनिरमित शार्षरामायण आदिकान्यके 


तदनन्तर रक्षी श्रपंणखाने कहा--“अनासुखीने जो ` 

बात की है, वशी मुते स अच्छी ङ्गती हे । समस श्चोकेको 
नष्ट कर देनेवाली सुराको मी श्र मेगवा छो । उसके साथ 

सनुम्यदे मांघका आलादन करे हम निङकम्मिला देवीके 










एवं निर्भत्स्यंमाना सा सीता खरसखुतोपमा । 

राक्चसीभिविरूपाभिधेयेसुरसदज्य _ रोदिति ॥ ४७ ॥ 
उन विकराक रूपवारी राक्षसिर्योके द्वारा इस प्रकार 

घमकायी जानेपर देवकन्याके समान सुन्दरी सीता धयं डोड- 


कर पूट-पूटकर रोने छगी ॥ ४७॥ 


आदिकाभ्ये सुन्द्रकाण्डे चतुर्विंशः सगं; ॥ २४ ॥ 


ुन्द्रकाण्डमे चोबीसरवो! सगं पूरा भा ॥ २४॥ 





| पञ्चविंशः सगः 


रा्वसिर्योी ात माननेसे इन्कार करके शोक -संतस् सीताका विलाप करना 


अथ तासां वदन्तीनां परख्षं दारुण बहु । 

राक्षसीनामसौम्यानां सरोद जनकात्मजा ॥ ९ ॥ 
जब वे करूर राक्षषियों इस प्रकारकी बहुत-सी कठोर 

एवं ब्ूरतापूरणं बाते कह रदी थी, उस समय जनकनन्दिनी 

सीता अधीर हशो-होकर रो रदी थीं ॥ १॥ 

पवसुक्ता तु वैदेही राक्चसीभिमंनखिनी । 

उवाच परमन्रस्ता बाष्पगद्रदया गिरा ॥ २॥ 
उन राक्चसिर्योके इस प्रकार कहनेपर अत्यन्त भयभीत 

इडं मनखिनी बिदेदयजङुमारी सीता ने्रोषे आसू. बहाती 

गद्गद वाणीमे बोर्छी--॥ २॥ 

न मालुषी राक्षसस्य भाय भवितुमर्हति । 

काम खादत मां सवो न करिष्यामि बो वचः॥ ३ ॥ 
धराक्चसियो | मनुष्यकी कन्या कभी रक्षसकीं भार्या 

नीं शे सकती । ठम्हारा जी चदि तो तुम सब रोग भिरुकर 


मे खा लाओ, परंतु मे वम्हारी बात नदीं मार्नूगीः ॥ ३॥ ` 


खा राक्षसीमरध्यगता सीता सुरसुतोपमा । 

न दामं छेमे ओकाती रावणेनेव भस्सिता ॥ ७ ॥ 
।  राक्षस्ोके वीचमे बेटी हृदं देवकन्याके समान युन्दरी 
सीता रावणके द्वारा बमकायी जानेके कारण . शोकसे आतं- 
सीकर चेन नहीपारदीयीं॥४॥ . ` 
 . वेपते साधिक्रं सीता बिदान्तीवाज्गमास्मनः। . ` 
५ वने यूथपरि्र् खगी कोकैरिवार्दिता ॥ ५ ॥ 
।  . जेट वनमे मपने मूख बिद इर शरगी भक्वियोस 
 . पड़त होकर मयके मारे करप रही हो, उसी प्रकार सीता 
1 कोप रदी या ओर श्व तरह षिषद जा रही यी, 
मानो जपने अङ्गम ही समा जार्वगी॥ ५॥ ` 








खा स्नापयन्ती विपुौ स्तनौ नेजजलख्वेः । 
चिन्तयन्ती न शोकस्य वदान्तमधिगच्छति ॥ ७ ॥ 
ओंसुओके प्रवादसे अपने स्थूक उरोजोका अभिषेक 
करती हई वे चिन्तामे इवी थी ओर उस समय ओोकका पार 
नही पा रदी थी॥७॥ 
खा वेपमाना पतिता पवाते कदडी यथा । 
राद्चसीनां भय्रस्ता विवणंवद्नाभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रचण्ड वायुके चल्नेपर कम्पित होकर गिरे हट केठेके 
वृक्चकी मति वे राक्षिर्योके मयसे चस्त हो पृथ्वीपर गिर 
पड़ । उस समय उनके सुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी थी॥ 
तस्याः सा दीधंबडइ़खा वेपन्त्याः सीतया तटा । 
दृशये कम्पिता वेणी व्यालीव परिखपंती ॥ ९ ॥ 
डस वेलाम कोपती दद सीताकी विशार एवं घनीभूत 
वेणी भी कम्पित हो रदी थी, इसख्यि वह रेगती हरं सरपिणीके 
खमान दिखायी देती थी ॥ ९ ॥ 
सा निःश्वसन्ती शोकातौ कोपोपष्टतचेतना । ` 
आती व्यखजदश्चूणि मेथिखी विख्छाप च ॥ १०॥ 
वे ओकसे पीडित होकर ठबी सो स खींच रही यीं जौर 
रोधसे अचेत-सी होकर आ्त॑भावसे ओंसू बहा रही थी । उस 
समय मिथिलेश्चकुमारी इस प्रकार विखाप करने टगी- ॥१०॥ 
हा रामेति च दुःखाती हा पुन्कष्मणेति च । 
हा श्वशचमम कौसल्ये हा छमिननेति भामिनी ॥ ११॥ 
धा राम | हा दमण | हा मेरी सासु कौसस्ये | 
हा आयं सुमित्रे ° बारंबार एेला कहकर दुःलसे पीडित 
इदं भामिनी सीता रोने-बिर्खने र्गी ॥ १९॥ 
रोकप्रवादः सत्योऽयं वे ससुदाहतः । 
अकाले क यावा पस्य ष ॥ १२ 
= “हाय । पण्डताने यह्‌ छोकोक्ति ठीक. ही कही 
~+ भीलखीया युख्षकीं मृत्यु भिना क ५६५ 


८4 एक विश्चाछ (५ प त्राखाका च ०४. । £ सहर १ च 
ऊ ; ॐ [ = न +> च चिन्तन ठ ि > ¢, चेर - ^ क 
< करने जन खगं नृ ॥॥ ५ । 
भ पददा चिन्तन करने छग ॥ नहीं हेती" ॥ १ 
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यज्ाहमाभिः चूराभी सक्चसीभिरिदार्दिता । 
जीवामि हीना राम्रेण सुदहत॑मपि दुःखिता ॥ १३ ॥ 
नततमी तो में भीरामके दर्थ॑नसे वञ्चित तथा इन क्रूर 
राशियदधाा पीड़ित होनेपर भी यौ ुहूत॑भर भी जी 
रही हं ॥ १३॥ 
पएवार्पपुण्या कृपणा विनशिष्याभ्यनाथवत्‌ । 
समुद्रमध्ये नोः पूणौ वायुवेभैरिवादता } १७॥ 
ने पूरजन्मम बहत थोड़े पुण्य किये ये, इधीब्ि 
इस दीन दामे पड़कर मँ अनाथङ्गी मति मारी जागी | 
जेते समुदके मीत सामान मरी हृद नौका वाके वेगते 
आहत हो इब जाती हैः उसी प्रकार मँ भी नष्ट हो जागी 


भतीरं तभपदयन्ती राक्चसीवरामागता । 


` सीदामि खलु शोकेन कूरं तोयहतं यथा ॥ १५॥ 


“मुञ्चे पति देवके दशन नदीं हो रदे है । मे इन राक्चधि्या- 
के चंगुखम फँ गयी दँ ओर पानीके थपेद़सि आइत हो 
कटते हुए कगाररोक खमान ओकसे ्च॑ण होती खा रदी हं ॥ 
तं -णद्मद्रूपत्रास्षं खिहविक्रान्तगामिनम्‌ । 
धन्याः पड्यन्ति मे नाथं छतज्ञं प्रियवादिनम्‌ ॥ १६॥ 

अज जिन लोगाको सिंहके समान पराक्रमी ओौर विह- 


की-सी चाल्वाङे मेरे कमल्दललोचनः कतल ओर प्रियवादी 


प्राणनायके दोन हो रहे है, वे घन्य ई ॥ १६ ॥ 
इत्याषं आरीमद्वामायणे 





सवंथा तेन दीनाया रामेण विदितात्मना । 
तीक््णं विषभिवाखाद्य दुरंभं मम जीवनम्‌ ॥ १७॥ 
‹उन -आ्मन्ञानी मगवान्‌ श्रीरामसे विदधुडकर मेरा 
जीवित रदना उसी तरह सर्व॑या दुकंम है, जैसे तेज विषका 
पान करके क्रिसीका मी जीना अत्यन्त कठिन हो जाता ३ ॥ 


 कीडदां तु महापापं मया देष्टान्तरे छतम्‌ । 


तेनेदं प्राप्यते बरं महादुःखं ` खुदादणम्‌ ॥ १८.॥ 
'पता नहीं मने पूरव-जन्मर्मे दूसरे शरीरसे कैसा मदान्‌ 
पाप किया था; जिससे यह अत्यन्त कठोर, घोर ओर महान्‌ 
दुःख मुञ्चे प्रास हुआ हे १॥ १८ ॥ 
जीवितं त्य मिच्छामि शोकेन महता चता । 
राष्खीभिश्च रख्छन्त्या रामो नासाद्यते मया ॥ १९ ॥ 
इन राक्षशियोके संरक्षणरमे रहकर तो म अपने प्राणायम 
भीरामको कदापि नहीं पा सकती; इसट्यि महान्‌ शोकसे 
धिर गयी हं ओर इससे तंग आकर अपने जीवनका अन्त 
कर देना चाहती ह ॥ १९॥ 
धिगस्तु खल्दु मादष्यं धिगस्तु परवदयताम्‌। 
न राक्यं यत्‌ परित्यक्तमात्मच्छन्देन जीवितम्‌॥ २०॥ 
८इस मानव-जीवन ओर परतन्नताको धिक्कार ह, जहो 
अपनी इच्छाके अनुसार प्रार्णोका परित्याग भी न्धं किया 
जा सक्ताः ॥ २० ॥ ` 


वाट्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः ॥ २५ ॥ 


इस रकार श्रीवात्मीकिनिित आ्ैरामायण आदिकास्यके सुन्दरकाण्डमें पचीसर्वो सगं पुरा हमा ॥ २५ ॥ 


पट्विंशः सगः 


सीताका करुण-बिलाप तथा अपने प्राणोको त्याग देनेका निश्चय करना 


भखक्ताश्चुमुखी त्वेवं घ्ुवती. जनकात्मज। । 
अधोगतसुखी बाला विरप्तुमुपचक्रमे ॥ १ ॥ 


` उन्मच्ेव प्रमत्तेव आान्तचित्तेव शोचती । 
उपात्ता किशोरीव विचेधन्ती महीतले ॥ -२ ॥ 


जनकनन्दिनी सीताके मुखपर अओंुओंक़ी धारा बह 
रही थी । उन्दानि-अपना मुख नीचेकी ओर छका ज्या 
या । वे उपयुक्त बातें कहती हई देशी जान पड़ती शीं मानो 
उन्म हो ग्री दो--उनपर भूत सवार हो गया हो अथवा 


पिच्च बद जनेसे पागर्खका-सा ्रलाप कर रदी हो अथवा ` 


दिगभ्रम आदिके कारण, उनका चिन्न भ्रान्त हो शया हो । 


वे शोकमग्न हो घरतीपर खोटती हुईं बचेड़ीके समान पड़ी- 


पड़ी छटपटा रदी थीं । उसी. अवसम सरलहदया सीताने 
इष प्रकार विलाप कना मारम्म किंया--॥ १-२॥ ` 


राघवस्य प्रमत्तस्य रश्चसा कामरूपिणा ॥ 
११७ बा र ५.७. ९- 


रावणेन भ्रमथ्याहमानीता करोशती बखात्‌ ॥ ३ ॥ 
हाय | इच्छानुसार स्प धारण करनेवाठे राश्चस 
मारीचके द्वार जब रघुनायजी दूर हया दिये गये जौर मेरी 
ओरते असावधान हो गये, उख अवस्थामे रावण मुदञ्च रोती 
चिस्छाती हृद अबलाको बल्पू्वक उठाकर यहाँ छे 
आया ॥ ३॥ । 
राक्षसीवदामापन्ना मत्स्यंमाना च दारुणम्‌ । 
चिन्तयन्ती छदुःखातो नादं जीवितुसत्सदहे ॥ ४ ॥ . 
८अब मे राषसियोके वशमे'पड़ी हूँ ओर इनकी कठोर ` 
धमक्रियो सुनती एषं खहती हू । एसी दशामे“अव्यन्त दुःखसे 
आत पवं चिन्तित होकर मँ जीवित नही रह सकती ॥ ४॥ ` 
नषि मे जीवितनाथो नेवर्ध्यैनं च भूषणेः । 
वखन्त्या राक््लीमध्ये विना रामं महारथम्‌ ॥ ५ ॥ 
'हारथी भीरामके विना राकषपियोके बीम रहकर _ ` 


^ = ^ 


न न 


| | | मुसचे न तो जीवनसे कोई प्रयोजन है, न घनकी आवद्यकता 
३ ओर न आमूषणेसे.दी कोई काम दे ॥ ५॥ 


अदमसारमिदं वाप्यजरामरम्‌ । 
इदयं मम येनेदं न दुःखेन विदीयते ॥ ६ ॥ 
{सवस्य ही मेरा यह हक्य खोदेका बना इआ ड 
अयवा अजर-अमर है, जिते इख महान्‌ दुःखम पद़कर मी 
यह फटता नी हे ॥ ६ ॥ 
चिडामना्यामसर्तीं याहं तेन विना कता । 
सुह्तमपि जीवामि जीवितं पापजीविका ॥ ७ ॥ 
| बड़ी ही अनाय मौर असती ह सञ्च धिकार देः 
जो उने अलग होकर जँ एक मुहूत मी इस पापी जीवनको 
चारण किमे हं | अब तो यह जीवन केवल दुःख देनेके 
स्मि ही हे ॥ ७॥ र 
चरणेनापि सव्येन न स्पृ्ोयं निदाचरम्‌ । 
रावणं कि पुनर्टं कामयेयं विगर्दितम्‌ ॥ ८ ॥ 
८उब लोकनिन्दित निशाचर रावणको तो मँ बयं पेरसे 
भी नदीषु सकती, फ उते चाहनेकी तो बातदहीग्या 
ह १॥८॥ 
प्रत्याख्यानं न जानावि नामानं नात्मनः कुलम्‌ । 
यो च॒रंसखभावेन मा भराथयितुमिच्छति ॥ ९ ॥ 
यह राक्ष अपने क्रूर खमावके कारणन तो मेरे 
इन्कारपर श्यान देता है न॒ अपने महत्वको समञ्चता हे 
उर न अपने ऊुडडी तिष्ठाका दी विचार करता ३ । 
बारंबार सु प्रातकरनेकी ही इच्छा करता ह ॥ ९ ॥ 
छिन्ना भिना थ्रभिन्ना वादीप्ता वाभ्नौ प्दीपिता। 
` रावणं नोपतिष्ठेवं कि भ्रलापेन .वश्चिरम्‌ ॥ १० ॥ 
(रक्षसियो | तम्हारे देरतक बकवाद करनेसे क्या 
लाम १ तुम स्ने छेदोः चीरो, इकडे-डकड़े कर डालो; आग- 
रेक दो मथवा वथा जकर मस कर डाछो तो भी 
अँ राणे पाल नदीं फटक सक्ती | १० ॥ 
ख्यातः प्राः रतल्नश्च सायुक्रोशश्च राघवेः। 
, "  खददृत्तो निरलुक्रोशः शङ मद्भाग्यसंकषयात्‌ ॥ ११॥ 
48 न “भीरशुनायजी विश्वविख्यात ज्ञानी; इतज्ञ; सदाचारी 
स ४ ह तथापि शे संदेह हो रशदैकिकदी 
बेर मानः देच नदः 
1॥९९॥ ्‌ 
राक्षसानां जनस्थाने सदस्राणि चतुरश । 
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समर्थ; सतयं मे भता रावणं हन्तुश्रादवे ॥ १२॥ 
(इस अस्प बख्वाे राक्षस रावणने मुशे केद कर रक्खा 

३ । निश्चय ही मेरे पतिदेव चमराङ्गणमे इस रावणका वष 

करनेमे खमर्थं ह ॥ ११३॥ . 

विराधो दण्डकारण्ये `येन राक्षखथुङ्गवः। 

रणे रामेण निहतः ख मां कि नाभिपद्यते ॥ १४॥. 
(जिन भीरामने दण्डकारण्यके भीतर राक्षसश्चिरोमणि 

विराधो युद मार.डाला या वे मेरी रशा करनेके व्यि 

यहौँ क्यो नी आ रदे द !॥ १४॥ 

कां भष्ये समुद्रस्य लङ्केयं दुष्प्रधषेणा । 

न तु. राघवबाणानां गतिरोधो भविष्यति ॥ १५॥ 
'्यह्‌ लङका समुद्रके सीचमे बसी हैः अतः. किसी दुखरेके 

स्थि यौ आक्रमण करना मले दी क्ठिनिदो; कितु 

भीरघुनाथजीके बाणोकी गति य्ह भी ऊुण्ठित नहीं हो 

सकती ॥ १५ ॥ 

कि चु तत्‌ कारणं येन रामो दढपराक्रमः। 

रश्चखापदतां भयोमिष्टां यो नाभिपद्यते ॥ १६॥ 
‹वह्‌ दौन-सा कारण हः जिससे बाधित शेकर सुहृद 

पराक्रमी भराम राक्चसद्वारा अदत हर. अपनी प्राणपत्नी 

सीताको दछडानेके छिये नी आ रदे ६॥ १६॥ 

ब्स्थां मां न जानीते शङ्के लक्ष्मणपूवंजः। 

जानन्नपि - स तेजसी धषेणां मषेयिभ्यति ॥ १७॥ 
्मुचे तो संदेह होता हे कि रमणजीके उ्येष्ठ भ्राता 

ओरामचन्द्रजीको मेरे इष लङ्काम दोनेका पता दही नदी ह। 

मेरे यहा होनेकी वात यदि वे जानते होते तो उनके-जैसा 

तेजसी पुखष अपनी पत्नीका यह तिरस्कार केसे सह सकता 

या {॥ १७ ॥ 

हतेति मां योऽधिगस्य राघवाय निवेदयेत्‌ । 

गृधरराजोऽपि स॒ रणे रावणेन निपातितः ॥ १८॥ 
(जो श्रीरघुनाथजीको मेरे हरे जानेकी सूचना दे . सकते 

थे? उन गप्रा जयायुको भी रावणने युद्धम मार गिराया 

था ॥ १८ ॥ 

छृतं कमं, मत्‌ तेन मां तथाभ्यवपद्ता | 

तिष्ठता रावणवधे चृद्धेनापि जटायुषा ॥ १९॥ 
जटायु यद्यपि वृदे थे तो भी मुश्चपर अनुग्रह करके 

रावणका वथ करनेके ल्थि उद्यत हो उन्दने बहत बड़ा 


` युर्षाथं क्रिया था ॥ १९.॥ 


यदि मामिह जानीयाद्‌ वतंमानां हि राघवः! 

भथ | बाणरमिषठद्ः ` कुयोटोकमराक्चसम्‌ ॥ २० ॥ 
| ४ १ ९५ रहनेका पता लग जाता 
ध क त हकर सारे सारको रा 

कर्‌ : ॥ २० .: ०८ क 


क ऋ "क त ` तः जे दः केः भ चो" के = = व 


१" 


नक 
शो, क = „+ आ लो चु दो 


| खुन्दरकाण्डे षड विदाः सगः ९३९ 
[सच 


निदृहेच्च पुरी लङ्कां निदेहेच्च महोदधिम्‌ । 

रा्णस्य च नीचस्य कीर्तिं नाम च नारायेत्‌ ॥ २१॥ 
ध्लङ्कापुरीको भी जल देते, महासागरको भी मस - कर 

डाठ्ते तथा इस नीच निशाचर राबणके नाम॒ भौ ९ यशका 

भी नाश कर देते॥ २१॥ 

ततो निदतनाथानां शक्षखीनां गृहे गृहे ! 

यथा्टमेवं रुदती तथा भूयो न संदायः ॥ २२॥ 
फ़िर तो निःसंदेह अपने पतियोका संहार हो जानते 


घर-षरमे रक्षतिर्याका- इसी प्रकार क्रन्दन होता; जेषे आज 
मरो रही दहं॥ २२॥ 


अन्विष्य रक्षसां लङ्कां कुथौद्‌ रामः संङकष्मणः। 
नहि ताभ्यां रिपु सहत॑मपि जीवति ॥ २३ ॥ 
“भरीराम ओर लक्ष्मण लङ्काका पता लगाकर निश्चय ही 
राक्षा संहार करेगे । जिल - शश्रुको उन दोनो मादान 
एक वार देख छया, वह दो घड़ी भी जीषित नदीं रह 
सकता ॥ २३॥ 
चिताधुभाङ्कपथा गध्मण्डलमण्डिता। 
अचिरेणैव काठेन दमरानसदशी भवेत्‌ ॥ २७॥ 
८अब योड़े ही समयमे यदह रुङ्कापुरी इमश्ान-भूमिके 
समान हो जायगी । यर्होकी सडकोपर चिताका धु्ओं पीड 
रहा होगा ओर गीर्घोकी जमात इ भूमिकी शोभा बदाती 
होगी ॥ २४॥ 
अचिरेणैव कारेन प्राप्स्याम्येनं मनोरथम्‌ । 
दुष््रस्थानोऽयमाभाति सवषां वो विपयंयः ॥ २५॥ 
(वह समय रीघ आनेवाल ह ज़ कि मेरा यई मनोरथ 
पूणं होगा । ठम सष खोगोंक्ा यह दुराचार वम्डारे स्वि शीघ्र ही 
विपरीत परिणाम. उपस्थित करेगाः शेख स्पष्ट जान पड़ता 
है ॥ २५॥ 
यादृशानि तु ददयन्ते लङ्ायामश्च॒भानि त्‌ । 


अचिरेणेव काटेन भविष्यति हतग्रभा ॥*२६॥ ` 


प्ङ्कामे जेसे-नेसे अद्म लक्षण दिखायी दे रैर 
उनसे जान पड़ता है किं अब शीघ्र ही इसकी चमक-दमक 
नष्ट हो जायगी ॥ २६ ॥ . 
नूनं . लङ्का ते पापे रावणे राक्षसाधिपे । 
शोषमेष्यति दुरधंषां प्रमदा विघवा यथा ॥ २७ ॥ 
(पापाचारी राश्चषराज रावणके मारे ` जानेपर यह दु्धंषं 
लङ्कापुरी भी निश्च ही विधवा युवतीकी माति सूख जायगी; 
नष्ट हो जायगी ॥ २७ ॥ 
पुण्योत्सवसस्रद्धा च नष्टम सराक्षसा । 
भविष्यति पुरी लङ्का नष्टभत्रीं यथाज्गना ॥ २८॥ 
८आज जिस लङ्काम पुण्यमय उत्व हेते ह, वह राक्षसो - 


> `क 


के सष्टित अपने खामीके नष्ट हो जानेपर विधवा खरीक -समान 

भीदीन हो जायगी ॥ २८॥ 

नूनं राक्षक्लकल्यानां खद तीनां गृ ` गृहे । 

ष्यामि नचिरादेव दुःखातौनामिह ध्वनिम्‌ ॥ २९ ॥ 
"निश्चय दी म बहुत शीघ्र क्ङ्कके षर-बरमे दुःखसे 

आतुर शकर रोती हईं॑राक्षसकम्यार्भोकी कऋन्दन-घ्वनि 

सुनगी ॥ २९ ॥ 

सान्धकारा दतद्योता इतराश्ंसपुङ्गवा 1 

भविष्यति पुरी लङ्का निदंग्धा रामसायकः ॥ ३० ॥ 
“भीरामचन्द्रजीके सायकंसे दग्ध हो जानेके कारण 

छङ्कापुरीकी भरमा नष्ट हो जायगी | इसमे अन्धकार छा 

जायगा ओर यर्हके सभी प्रमुख राक्षस कालके गाठमे चङे 

लायगे ॥ ३० ॥ . 

यदि नाम सख शुरो भां रामो रक्तान्तखोचनः। 


जानीयाद्‌ बतेमानां यां राक्षसस्य निवेशाने ॥ ३१॥ ` 


ध्यह्‌ सब तभी सम्भव होगा, जब किं लार नेजप्रान्तवाछे 
दयरवीर भगवान्‌ भीरामको यह पता खग जाय किं मेँ रा्चसके 
अन्तः पुरम बंदी बनाकर रक्खी गयी ह ॥ ३१॥ 
अनेन तु ब्रुशंसेन रावणेनाधमेन मे। 
समयो यस्तु निरदि्ठस्तस्य कालोऽयमागतः ॥ -३२॥ 
(इख नीच ओर शंस रावणने मेरे स्यि ओ समय 
नियत किया हे, उषकी पूतिं भी निकट मविष्यमे टीहो 
लायगी ॥ ३२ ॥ | | 
स खमे विष्ठितो सत्युरस्मिन्‌ दुष्टेन वतते । 
अक्तायं ये न जानन्ति नेच्छेताः पापकारिणः॥ ३३ ॥ 
८उशी समय दुष्ट रावणने मेरे वका निय किया ३ । 
ये पापाचारी राक्ष. इतृना भी नकी जानते ह # क्या करना 
चाये ओर क्या नहीं ॥ ३३ ॥ 
अघमोत्‌ तु महोत्पातो भविष्यति हि साम्प्रतम्‌ । 
ते घमं विजानन्ति राक्षसाः पिशिताशनाः ॥ ३४ ॥ 
८इस खमय अधमंसे ही महान्‌ उत्पात होनेवाल ३ | 
ये मांसभशी राक्षस धको भिस्कुर नहीं जानते ई ॥ ३४॥ 
धुवं मां श्रातराशाथं राक्षसः कटपयिष्यति। 
साहं कथं करिष्यामि तं बिना भ्रियद्‌दानम्‌ ॥ ३५ ॥ 
“वह्‌ राक्षस अव्य ही अपने कटेवेके स्यि मेरे शरीरके 
इकड़े-खकडे करा डाङेगा |. उस समग्र अपने प्रियदर्न्‌ 


पतिक बिना मे असहाय अबला क्या करगी १॥ ३६ ॥ ` 


रामं रक्तान्तनयनमपश्यत्ती + दुःखिता । 


क्षिपं वैवस्वतं देवं पश्येयं पतिना विना ॥ ३६॥ ` 
(जिनके नेतरप्रान्त अर्ण वणक ईं, उन भीरामचन्द्रजी- 
का दशन न पाकर अत्यन्त दुःसम पड़ी दुरे मुक्ष  अवष्ाव 


त 1. 


अबला पतिक चरणस्य ये विना ही शीतर यमदेवताका 
दर्च॑न करना पडेगा ॥ २३६ ॥ | 
रामः समां 1. 
न न्प परिमागंणम्‌॥ ३७॥ 
` (मरते बड़े माई मगवान्‌ भीम यह नहीं जानते दै 
है जीवित ह । यदि उन शव बातका पता होता तो पेश 
दम्मव नक या @ वे पवीपर मेरी खोल नही करते ॥३७॥ 
| मैव शोकेन स वीरो लक्ष्मणाप्रजः। 
इवोकभितो यातस्त्यक्त्वा देहं म्ीतरे ॥ ३८॥ 
| मञ्चे तो यह निशित जान पड़ता है कि मेरे ही शोकसे 
` लद्मणके बे माई वीरवर भीराम भूतकपर अपने ररीरका 
त्याग करके यहौवे देवलोकको चले गये ह ॥ ३८ ॥ 
धन्या देवाः सगन्धवौः सिद्धाश्च परमषेयः। ` ` 
मम पदयन्ति ये बीरं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
(वे देवता; गन्धर्व, सिद्धः ओर मह्िंगण धन्य ईह, जो 
मेरे पतिदेव वीर-शिरोमणि कमलनयन भरीरामका दशन पा 
रहे है ॥ ३९॥ क 
अथवा नहि तस्याथ धप्रेकामस्य धीमतः । 
मया रामस्य राजषंभोयंया परमात्मनः ॥ ४० ॥ 
८अथवा कैवरङ घ्म॑की कामना रखनेवाञे प्रमातम- 
स्वरूप बुद्धिमान्‌ राजिं भीरामको भायसि कोई प्रयोजन नहीं 
हे ( इसील्ि वे मेरी सुष नहीं के रदे द ) ॥ ४० ॥ 
खद्यमाने भवेत्‌ प्रीतिः सीहदं नास्त्यदद्यतः। 
नारायन्ति तष्नास्तु न रामो नाशयिष्यति ॥ ४१॥ 
` (जो सजन अपनी दिके सामने होते £ उनदीपर 
परीति बनी रहती हे । जो ओंखसे ओश्चछ ` शेते है, उनप्र 





-छोरगोका स्नेह नहीं रहता हे ( शायद इसील्यि भीरघुनायजी 


च्चे मूढ गये टै, पर॒ यह भी सम्भव नदीं ह क्योकि ) 
 तव्न मनुष्य ही पीठ-पीे प्रेमको करा देते ई। भगवान्‌ 

ग भीराम पेता नही करगे ॥ ४१॥ ४ 
„ कि वा मय्यगुणाः केचित्‌ फं वा भाग्यक्यो हि मे । 


4 2 ९ अशम कोई दगुण हैया भेरा माग्ब ही ट 
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याहि सीता वरा्ण हीना रामेण भामिनी ॥४२॥ ` 


जः शया ध | ध भ | 3 भानिनी क्थ 
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भर = जयम यावर जनन । वे भगवान्‌ भीरामका सदाचार न गन है। वे 
शूरवीर होनेके साथ ही शन्रुओंका संहार करम समथ हं | 
रै उनते संरक्षण पानेके योग्य दू, परंतु उन महात्मासे विद्ुदं 
गयी | दैवी दामे जीवित रहनेश्टी अपेक्षा मर जाना ही मेरे 
व्यि भेयस्कर है ॥ ४२ ॥ ¦ 
अथवा न्यस्तश्चस्नौ तौ वने भूरूफलादानौ । 
आ्रातसौ हि नरशेषठौ . चरन्तौ वनगोचरौ ॥ ४७ ॥ 
(अथवा वनमे एडमूक खाकर विचरनेषाठे वे दोन 
वनवासी बन नरभेष्ठ भरीराम ओर लक्ष्मण भब अर्िषाका 
त लेकर अपने अख-शख्रोका परित्याग कर चुके ई ।॥४४॥ 
अथवा राक्षसेन्द्रेण वणेन . दुरात्मना । 
ऊदमना घातितौ शरौ ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ७५ ॥ 
८अथवा दुरात्मा राक्षषराज रावणने उन - दोनो यूरवीर 
बन्धु भीराम ओर ठक्ष्मणको छलसे मरवा डाला दै ॥ ४५ ॥ 
साहमेवंविधे कारे अतँमिच्छाभि खवंतः । 
न चमे विदितो शखत्युरस्षिनर दुःखे ऽतिदतेहि ॥ ७६ ॥ 
(अतः एेसे समयमे मै खव प्रकारसे अपने जीवनका 
अन्त कर देनेकी इच्छा रखती दँ; पर मात्दूम हेता इ इस 
महान्‌ दुःखम हेते हृए भी अभी मेरी मृत्यु नदीं ट्ख 
हे ॥ ४६ ॥ 
घन्याः खलु महात्मानो मुनयः सत्यसस्मताः। 
जितात्मानो महाभागा येषां न स्तः प्रिया्रियेः ॥ ७७ ॥ 
सत्यरकंरूप परमास्माको ही अपना आत्मा माननेवाठे 
ओर अपने अन्तःकरणको वशम रखनेत्राे वे महाभाग `. 
महात्मा महिंगण घन्य ई, जिनके कोई प्रिय ओर अप्रिय 
नही ई ॥ ४५॥ छ 
प्रियान्न सम्भवेद्‌ दुःखमभरियाद्‌धिकं भवेत्‌ । 
ताभ्यां हिते वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम्‌॥ ४८॥ 


` + "जिने परियके वियोगते दुःख नहीं होता मौर अपरियका 


संयोग प्रात हेनेपर उसमे भी अधिक कटका अनुभव नहीं 
हेता--इस प्रकार लो प्रिय ओर अप्रिय दोनेसि पर ई, 
उन्‌ महात्मा ओंको मेरा नमस्कार ह ॥ ४८ ॥ 


साहं त्यच्छा भियेणेव. रामेण विदितात्मना ! 


` भराणास्त्यक््यामि पापस्य रावणस्य गता वशम्‌ ॥ ७९ ॥ 


व अपने प्रियतम आत्मानी मगवान्‌ भीरामसे वि 
गवी हं ओर पापी रावणके चंगुखमे आ फंसी ह; अतः र 
"न प्राणका परित्याग कर दुंगीः ॥ ४९ ॥ 


= शला न घन्दरकाण्डे षर्दिश्ः सर्गः ४ २९ ॥ ` 
५ क ` "मे सुनदरकाषडमे न्नीसयो समै पूरा ुभा ॥ २६१ 


सुन्दरकाण्डे सत्तविदाः सगेः | ९३द्' 


च्च चव 


ध स्विः सर्गः 





त्रिजटाक्षा खप्न-राक्षसोकि बिनाश्च ओर भीरघुनाथजीकी विजयदी शभ सचना 


इत्युक्ताः सीतथा घोरं राशस्यः कोघमूरछताः। 
काश्िज्ग्सुस्तदाख्यातुं रावणस्य दुरात्मनः ॥ १ ॥ 
सीताने जत्र एेसी मयं कर बात कही, तब वे राक्षधियौ 
कोषस अचेत-ती हो गयी ओर उनमेसे कुछ उस दुरात्मा 
रावणे वह संवाद कहनेके व्ि चङ दी ॥ १॥ 
ततः सीतासुपागस्य राक्षस्यो भीमदर्शनाः । 
वुः परुषमेकाथमनथौ्थंमथान्नवन्‌ ॥ २॥ 
तत्पश्चात्‌ मयकर दिखायी देनेवाली वे राक्चविर्यौ सीताके 
पास आकर पुनः एक ही प्रयोजनसे सम्बन्ध रखनेवाडी कटोर 
बाते जो उनके ल्ि ही अनर्थकारिणी थी; कहने ठर्गी- ॥२॥ 
अदेदानीं तवानाय सीते पापविनिश्वये । 
राक्षस्यो भश्चयिष्यन्ति मांसमेतद्‌ यथाञ्ुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
(पापपूर्णं विचार रखनेवाटी अनाय सीते | आज ही 
समय ये सव राक्षिर्यो मोजके साय तेरा यह मां खार्येगीः ॥ 
सीतां ताभिरनायोभिषष् संतर्जितां तदा । 
राक्षसी निजटा इद्धा भलुद्धा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


उन दुष्ट निशाचरियोके दारा सीताको इस प्रकार डरायी ` 


जाती देख बद राक्षसी त्रिजटा, जो तत्काल सोकर उठी थीः 

उन सवसे कहने क्गी--॥ ४॥ 

सात्मानं खादतानाया न सीतां भक्षयिष्यथ । 

जनकस्य छखुतामिष्टां स्युषां दश्चरथस्य च ॥ ५ ॥ 
"नीच निश्ाचरियो | ठउमलोग अपने-आपको ही खा 

जाय । राजा जनककी प्यारी बेढी तथा महाराज दश्चरथकी 

प्रिय पुच्रवधू सीताजीको नदीं खा सकोगी ॥ ५॥ 

खषप्नो छाद्य मया दो दादणो रोमहर्षणः । 

राक्षसानामभावाय भतरस्या भवाय च॥ ६.॥ 
(भज मैने बड़ा भवंकर ओर रोमाञ्कारी खप्न देखा 


| है लो राक्षसो बिनाञ्च ओर सीतापतिके अभ्भुदयकी सूचना 


देनेवाडा हैः ॥६॥ , 

पवमुकाञ्िजदया राक्षस्यः क्रोघमूञ्डिताः। 

सवौ पवाह्ववन्‌ भीताद्जिजठां लाभिद्‌ं कखः ॥ ७ ॥ 
त्रिजटाके ेवा कहनेपर वे सब ॒राक्चसिर्योः जो पहले 

कोषे मूच्छित हो रही थी, भयमीत शे उरी मोर भ्रिलटासे 

इख प्रकार बोलीं --॥ ७ ॥ ` 

कथयस्व त्वया ष्टः खममोऽयं कीददो निशि। 

तालां श्रत्वा तु वचनं राक्षसीनां सुख्बोद्गवम्‌॥ ८ ॥ 


` उवाच कवचनं काटे निजया खश्रखंथितम्‌ । 
अगरी | बताओ तो सही? तुमने आज रातमें यह केसा 


खप्न देखा है ? उन रा्चसि्योके मुखसे निकडी हृदं यह ` 
सात सुनकर न्रिजटाने उस समय वह खप्न-सम्बन्धी बात 
इस प्रकार कदी-॥ ८ ॥ | 
गजदन्तमयीं दिव्यां शिबिकामन्तरिश्षगाम्‌ ॥ ९ ॥ 
युक्तां वाजिखदस्ेण खयमास्थाय राधवः। 
द्युद्खमाद्याम्बर्धरो छकष्मणेन समागतः ॥ १०॥ 

“आज खप्नम मैने देखा हे किं आकाशम चल्नेवाडी 
एक दिव्य शिबिका है । ब हाथी्दौतकी बनी हदं ह। 
उसमे एक हजार घोड़े लुते हए ह ओर उ्वेत पुर्ष्योकी माला 
तथा श्वेत वस्र धारण क्रिये खयं शीरघुनाथजी क्ष्मणके साथ 
उस शिबिकापर चदकर यहां पधारे द ॥ ९-१० ॥ 
खप्ने चाद्य मय! दा सीता श्ुश्ास्बराच्रता। 
सागरेण परिक्षिप्तं चवेतपवंतसास्थिता ॥ ९१ ॥ 
रामेण खंगवा सीता भास्करेण शरभा यथा । 

८माज खप्नये मने यह भी देखा दै किं सीता इवे 
वज्ञ वारण किये रवेत पवैतके शिखरपर बैठी ह ओर बह 
पवेत समुद्रसे धरा हआ है,. वरहो लेसे सुयंदेवसे उनकी प्रमा 
मिलती है उसी प्रकार सीता भीरामचन्द्रनीसे मिढी ३॥ 
राघवश्च पुनद टश्चतुदन्तं अष्टागज्ञम्‌ ॥ १२ ॥ 
आरूढः चेखसंकाशं चकास सद्लक्ष्मणः । 

"मैने भीरुनायजीको फिर देखा; वे चार र्दौतवाङे 
विशार गजराजपरः जो पर्वतके समान ऊँचा था, लक्मणके 
साय येठे हुए बड़ी चोमा पा रदे ये ॥ १२१॥ 


ततस्तु सूयंसंकाशौ दीप्यमानौ खतेजला ॥ १३ ॥ 


. शङ्कमाल्याम्बरधरौ ` जानकी पर्युपस्थितौ । 


(तदनन्तर अपने तेषसे पूर्यके खमान , प्रकाशित होते 
तथा दवेत माा भर दवेत" वस्त्र धारण करिये वे दोनों 
माई भरामः ओर लक्मण लानकीजीके पास आये ॥ १३३॥ 
ततस्तस्य नगस्याप्र श्याकाशस्थस्य दम्तिनः ॥ १४ ॥ 
भत्र परिग्ीतस्य जानकी स्कन्धमाधिता । 

फिर उख पवेत-शिखरपर आकाशम ही खड़े हु ओर 
पतिहारा पकड़े गये डस हाथीके कंधेपर जानकीनी मी आ 
पंचं ॥ १४३॥ - 


भवात्‌ समुत्पत्य , ततः, कमललोचना, ॥ १५॥ 


चन्द्रसूर्यौ मया दा पाणिभ्यां परिमाङती । 
(इतके बाद कणलनयनी सीता अपने पतिके अङ्कते 
ऊपरको उछलकर चन्द्रमा ओर सूर्वंके पास पहुच गयी । 
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बह मैने देखा वे अपने दोनों शथोसे चन्द्रमा ओर सूयक 
र रही ह -अनपर हाय फेर रही ईै* ॥ १५२ ॥ 
हतत्ताम्यां कृमाराभ्यामासिितः स गजोखमः। 
सीलया जिशालास्या छङ्काणाडपरि स्थितः ॥ ९६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जिसपर वे दोनो राजकुमार ओर विशाङ- 
दोचना सीताजी विराजमान थी, वह महान्‌ गजराज ज्काके 
ऊपर आकर खड़ा हो गया ॥ १६ ॥ 
पाण्डुरषभयुकेन रथेनाष्टयुजा खयम्‌ । 
इहोपयातः काकतस्थः सीतया सद भायंया ॥ १७॥ 
दयद्धभाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः । 
(रर ने देखा कि आठ सफेद बैलोसे लते हुए एक 
रयपर आरूढ हो कङुस्सयङुख्भूषण शीरामचन्द्रजी इवेत 
ुषयाकी माड ओर वल धारण क्रिये अपनी धभपलनी सीता 
डर माई र््मणके साय यहो पारे ह ॥ १७३ ॥ 
ततोऽन्यञ्न मया दष्टो रामः सत्यपराक्रमः ॥ १८॥ 
छष्मणेन सह रात्रा सीतया सद वीयंवान्‌ । 
आर्य पुष्पकं दिष्य विमानं सयंसनिभम्‌ ॥ १९॥ 
उत्तरं दिशमाजोच्य प्रस्थितः पुरषो्तमः। ` 
` (खक बाद वूखरी जगह मैने देषा खत्यपराक्रमी ओर 
बढ-विक्रमद्याली पुरुषोत्तम भगवान्‌ भीराम` अपनी पत्नी 
सीता ओर माई ङक्मणके साथ सू्॑तुस्य तेजखी दिव्य पुष्पक 
व्रिमानपर आरूढ हो उत्तर दिशाको छश्च करके यहि 
प्रसित इए ह ॥ १८-१९१ ॥ 
एवं खण्ने मया दष्टो रामो विष्णुपराक्रमः ॥ २०॥ 
लक्ष्मणेन स्ट त्रा सीतया सह भायंया । 
हस प्रकार मेने खप्नमे मगवान्‌ विष्णुके समान 
' पराक्रमी भीरामका उनकी पतनी सीता ओर भाई लक््मणके 
साय देन किया ॥ २०३॥ द 
` न हि रामो म्ातेजाः शक्यो जेतुं खुराखुरेः॥ २१॥ 
`. राशषेवोपि चान्येवा खगः पापजनेरिव। ` 
 (“भीरामचन्द्रजी महातेजतवी ई । उन्दे देवता, अघुर, 
` राश्चस तथा दकषरे लेग मी कदापि जीत नहीं सकते | टीक 
` उती तरह, जेते पापी मनुष्य खगंलोकपर विजय नहीं पा 
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रक्तवासा विषन्भ्रल्लः करवीरङतस्लजः । 
विमानात्‌ पुष्पकाद् रावणः पतितः क्षितौ ॥ २३॥ 

(ने रावणको मी सपनेमे देखा था । वह मूड डय 
तेख्वे नकशकर लं कपड़े पहने हपट था । मदिरा पीकर 
मतवाढा शो रहा था तथा करवीरके एर्छाकी माला पहने दए 
था | इसी वेषमूषामे आजःरावण पुष्पक विमानसे पथ्वीपर 
गिर पड़ा था ॥ २२-२२॥ 


कृष्यमाणः जिया सुण्डो दष्टः.ऊष्णाम्बरः पुनः। 


रथेन खरयुक्तेन रक्तमाद्याुरेपनः ॥ २७ ॥ 
पिबंस्तैटं दसन्चरत्यन्‌ घान्तवित्ताङुटेन्द्रियः। 
गमेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमास्थितः ॥ २५ ॥ 
(एक खरी उख मुण्डित-मस्तक रावणको करीं खचि 
च्थिजा रही थी । उस समय मैने फिर देखा रावणने कठ 
कपड़े पहन रक्खे है । वह गधे जते हुए रथसे यात्रा कर रा 
था ¦ लार पएर्ञकी माला ओर लाऊ चन्दनसे विभूषित था । 
तेढ पीता; हता ओर नाचता था । पागर्खोकी तरह उसका 
चित श्रान्त ओर इन्द्र्यो व्याकुल थीं । वह गधेपर सवार 
हो शीघ्रतापूव॑क दष्षिण दिशाकी ओर जा रहा था ॥ २४-२५॥ 


पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः । 

पतितोऽवाकरिरा भूमौ गदंभाद्‌ भयमोितः ॥ २६॥ 
(तदनन्तर मने फिर देखा राक्षसराज रावण गधेसे नीचे 

भूमिपर गिर पड़ा ३ । उसका सिर नीचेकी ओर है ( ओर 


. पैर ऊपरकी ओर ) तथा वह मयसे मोहित हो रहा है ॥२६॥ 


स्सोत्थाय सर्श्रान्तो भयातों मदविद्धलः । 
उन्मत्तरूपो दिग्वासा दुबोक्यं परकपन्‌ बहु ॥ २७ ॥ 
दुगन्धं दुःसहं घोर (तिमिरं नरकोपमम्‌। 
मलपङ्क प्रविदयाश्च मग्नस्तत्न स रावणः ॥ २८॥ 
फिर वह भयातुर हो धबराकर दसा उठा ओर मदते 
विहृढ हो पागखके समान नंग-घड़ंग वेषमे बहुत-से दुर्वचन 
( गाडी आदि ) बकता हुआ आगे बदु गया । सामने दी 
दुगन्षयुक्तं दु:खह घोर अन्धकारपूणं ओर नरकुंस्य मल- 
का पङ्क थाः रावण उसीमे शसा ओर वही इव गया २७-२८ 
भ्रस्थितो दक्षिणामाशां प्रविष्टोऽकदंमं इदम्‌ । 
कण्ठे बद्ध्वा दशाभ्रीवं प्रमद्‌ र्वासिनी ॥ २९॥ 
काली कदंमरिपाङ्गी दिशं याम्यां पक्षति । 
एव तत्र मया दष्टः कुम्भकणां महावलः ॥ ३०॥ 


(तदनन्तर किर देखा राण दक्चिणकी सर जा रहा 
& । उसने एक देसे तालबमे प्रवेश किया है, जिस कीच 


` अङ्गम कीच टिपरी हई हे | वह युवती लार वल्ञ पहते 


म ५ त ५ इद दे ओर राब्णका गला बधकर उसे दक्षिण दिश्चाकी 





खन्दरकाण्डे सप्तविदहाः सर्म 


ओर खींच रही ३ । वह महाबली कुम्भकर्णको मी जैने इसी 
अवसाम देखा हे ॥ २९-२० ॥ 
राषणस्त्र खताः सवं सुण्डास्तैटसमुक्चिताः। 
वराहेण दशग्रीवः शिश्चुमारेण चेन्द्रजित्‌ ॥ ३१॥ 
उष्टेण ङस्भकणेश्च प्रयातो दक्षिणां दिश्म्‌। 
(रावणके समी पुत्र भी मूढ़ मद़ाये ओर तेम नहाये 
दिखायी 'दिये ह । यह मी देखनेम आया कि रावण 
वूअरपरः इन्द्रजित्‌ सूसपर ओर कुम्भकर्णं ऊंटपर सवार हो 
दश्चिष दिशाको गये ई॥ ३११ ॥ 
एकस्तत्र मया दष्टः दवेतच्छ्ो विभीषणः ॥ ३२ ॥ 
दय्ठमास्यास्बरघथरः शुद्धगन्ायुखेपनः। 


(राक्षसो एकमात्र विभीषण ही एेसे ई, जिह मैने 


वह इवेत छत्र रगाये, सफेद माला पहने, खेत व्र घारण 
किये तथा इवेत चन्दन ओर अङ्गराग लगाये देखा ३।३२१॥ 
दाञ्खदुन्दुभिनिधोंषेत्तगीतैरलंङृतः ॥ ३३ ॥ 
रुह दोरुसंकाशं मेधस्तनितनिःखनम्‌। ` 
च तुदन्तं गजं दिग्यमास्ते तन्न बिभीषणः ॥ ३४ ॥ 
चतुभिः सचिवैः साधं वैहायसखमुषस्थितः ॥ ३५ ॥ 
'्डनके पास शङ्कष्वनि हो रही थी; नगादे बजाये जा 
रहे थे | इनके गम्भीर घोषके साथ दही दव्य ओर गीत भी 
होरहे थः जो विभीषणकी शोभा बदा रषे ये। विभीषण 
वहां अपने चार मन्तरियोके साथ पर्व॑तके समान विसारूकाय 
मेषके समान गम्भीर शब्द करनेवङे तथा चार दर्तिवाङे 
दिष्य गजराजपर आरूढ हो आकाशम खड़े ये ॥३३-३५॥ 
खमाजश्च मष्टान्‌ जप्तो गीतवादिज्ननिःखनः। 
पिबतां रकमास्यानां रक्षसां ल्छवाससाम्‌ ॥ ३६॥ 
ध्यह भी देखनेमे आया कि तेर पीनेवाञे तथा लाल 
माजा ओर खाक वल्ञ घारण करनेवाले राश्चसोका व्ही बहत 
बड़ा समाज जटा हुआ ह एवं गीर्तो ओर वार्योकी सुर 
ध्वनि हो रदी हे ॥ ३६ ॥ 
लङ्का चेयं पुरी रम्या सवाजिरथङ्रा । 
सागरे पतिता दृष्ट भग्नगोपुरतोरणा ॥ ३७॥ 
धह रमणीय कङ्का पुरी घोड़े रथ ओर हाथियसदित 
समुद्रम गिरी हई देखी गयी है । इसके बाहरी ओर भीतरी 
द्रबाजे टट गये ई ॥ ३७॥ 
लङ्का दष्टा मया खष्ने रावणेनाभिरक्षिता। . 
द्ग्धा रामस्य दतेन वानरेण तरसिना ॥ ३८॥ 
धभैने खप्नमं देखा है किं रावणद्वारा सुरक्षित लङ्कापुरी- 
को भीरामचन््रजीका दूत बनकर अये इष्ट एक वेगदाडी 
वानरे जलाकर मसं कर दिया है ॥ ३८ ॥ 
` पीवा तैलं भ्रमन्ताश्च अदसन्त्यो महदाखनाः। 
छ्कायां भसरुश्चायां सवौ राक्ष्लयोषित्‌ः ॥ ३९ ॥ 


` ९२५ 


"राखसे रखी. हु लङ्काम सारी राक्षसरमणिर्यो ते 
पीकर मतवाटी हो बड़े जोर-जोरसे ठदाका मारकर ईखती 
ई ॥ ३९॥ - 
कुस्भकणोव्यश्चेमे सव राक्षसपुङ्गवाः । 
रक्तं निवसनं गृह प्रवि्ठा गोमयहृदम्‌ ॥ ४० ॥ 

'कुम्मकणं आदि ये समस्त राक्षसशिरोमणि वीर खाङ 
कपड़े पटनकर गोबर कुण्डम घुस गये ई ॥ ४० ॥ 
अपगच्छत पद्यध्वं सीतामाप्नोति राघवः। 
घातयेत्‌ परमामर्षी युष्मान्‌ साधं दि राक्षसैः ॥ ४१॥ 

“अतः अब वुमलोग दट जा ओर देखो किं किस 
तरह भीरघुनाथजी सीताको प्रा कर रदे । वे बड़े अमर्ष॑श्चील 
है, राक्षसेके साय तुम सरको भी मरवा डाठेगे ॥ ४१॥ 
प्रियां बहुमतां भायां वनवासमनुव्रताम्‌ । 
भत्सितां तञ्जितां वापि नायमंस्यति राघवः ॥ ४२॥ 

“जिन्डनि वनवाखमे भी उनका साथ दियाहै, उन अपनी 
पतिव्रता मायां ओर परमादरणीया प्रियतमा सीताका इस 
तरह धमकाया ओर 'डराया जाना भीरघुनायजी कदापि सहन 
नहीं करगे ॥ ४२॥ 
तद्ङं क्रूर वाक्यैश्च सान््वमेवाभिघीयताम्‌ 1 
अभियाचाम वेदेदीमेतद्धि मम रोचते ॥ ४३ ॥ 

“अतः अब इस तरह, कठोर बते खुनाना छोडो; 
कर्याकिं इनसे कोद राभ नहीं होगा । अव तो मधुर वचन 
कां ही प्रयोग करो । मञ्चे तो यही अच्छा लगता ३ किं इम- 
ल्ग विदेहनन्दिनी सीतासे कृपा ओर श्चमाकी याचना 
करं ॥ ४३ ॥ | { । 
यस्या शेवं विधः खप्नो दुःखितायाः प्रदद््यते । 
सा दुःखेवंडभिसुं्ता भियं प्राभोत्यच॒त्तमम्‌ ॥ ४४॥ 

(जिस दुःखिनी नारीके विषयमे एेसा खप्न देखा जाता 
है, वह बहुसंख्यक दुःखत छुटकारा पाकर परम उत्तम प्रिय 
वस्तु प्रास्त कर छेती ह | ४४ ॥ 
भत्लितामपि याचध्वं राक्षस्यः कि विवश्षया 1 
राधवाद्धि भय घोरं राक्षसानासुपस्थितम्‌ ॥ ४५ ॥ 

'ाक्षतियो | मै जानती दः द्द क़ ओर कदने या - 
बोलनेकी इच्छा दैः किंतु इससे क्या. शेगा १ यद्यपि तुमने 
सीताको बहुत घमकाया है तो मी इनकी शरणम आकर इनसे 
अभयकी याचना करो; ग्याकि थीरषुनायजीकी ओरसे राक्षस. 
कै ज्यि घोर भय उपल्थित हआ ३ ॥ ४५॥ 
्रणिपातप्रखन्ना हि मेथिखी जनकात्मजा । ` 
अरमेषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात्‌ ॥ ४६॥ 

राक्चसियो | जनकनन्दिनी भिथिडेशकुमारी सीता 

केवल प्रणाम करनेखे ही प्रसन्न. हो लजार्येगी । ये ही उस 
. महान्‌ मयसे दुम्डारी रशा करनेम समथ है ॥ ४६ ॥ 


अपि चास्या विशालाक्या न किचिड्पलक्षये। 
विङूपमपि ` चाज्गषु खुखक्ष्ममपि रक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
(हन वि्ाढलोचना सीताके अङ्गम ससे कोड सुष्ष्म-से 
सम भी षिपरीत लक्षण नदी दिखायी देता ( जिसते 
तमन्च। जाय किं ये खदा कष्टमे ही रहेगी ) ॥ ४७॥ 
छायवियण्यमाधं वु शङ्के दुःखसुपस्थितम्‌ । 
;खाहमिमां देवीं वैशयसखमपस्थिताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
८ तो समञ्चती ह किं इन्दं जो वतमान दुःख प्रात 
८ आ हैः वह अहणके समय चन्द्रमापर ` पड़ी हुई छायाके 
* समान थोड़ी ही देरका 8 श्योकि ये देवी सीताः मुक्षे खप्न- 
म विमानपर ठी दिखायी दी है अतः ये दुःख मोगनेके 
योग्य कदापि नहीं ह ॥ ४८ ॥ 
अ्थंसिद्धि तु वेदे्णः पदयाम्यहमुपस्थिताम्‌ । 
राक्षसेन्द्रविनाश्चं च विजयं राघवस्य च ॥ ४९॥ 
ञ्चे तो अब जानकीजीके अभीष्ट मनोरथकी विद्धि 
उपथित दिखायी देती हे । रा्चसराज रावणके विनाश्च ओर 
रधुनाथजीकी मिजयमें अव अधिक बिम्ब नीं हे ॥४९॥ 


निमित्तभूतमेतत्‌ त॒ ओतुमस्या मत्‌ प्रियस्‌ । 





¦ | द्यते च स्फुर्चध्ुः पदमपमिवायतम्‌ ॥ ५० ॥ 


८कमजर्दल्के समान इनका विशार बाया ने फडकता 
दिखायी देता हे । यह इस बातका सूचक हे कि इन्द शप्र 
ही अत्यन्त रिव संवाद चुननेको मिलेगा ॥ ५० ॥ 
ईेषद्धि दषितो वास्या दक्षिणाया श्यदक्षिणः। ` 
अकस्मादेव वेदेद्या बाहरेकः प्रकम्पते ॥ ५१॥ 





४इन उदारहृदया त एक रबोयी बो 
कक रोमानचित होकर सदसा कोपने लगी हे ( यह भी छमका 


ही सूचक है ) && ॥ 
करेणुददस्तप्रतिमः सव्यश्चोखरडन्तमः 
वेपन्‌ कथयतीवास्या राघव पुरतः खितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
्ाथीकी सेंडके समान जो इनकी परम उत्तम बायीं 
जेष ३, वह मी कम्पित शेकर मानो य सूचित कर रही है 
कि अब. भीरघुनायली शीघ्र ही ठम्दारे सापे उपस्थित . 
देगे॥५२॥ 
पक्षी च शाखानिलयं प्रविष्टः 
पुनः पुनधोत्तमसान्त्ववादी । 
. स्युखागतां वाचसुदीरयाण 
पुनः -धुनश्चोदयतीव हठः ॥ ५३॥ 
८देखोः सामने यह पक्षी शाखाके ऊपर अपने बसले 
बैठकर बारंबार उत्तम सान्त्वनापृण मीढी बोडी बोक र 
३ | इसकी वाणीसे प्ुखागतम्‌की ध्वनि निकर रदी है ओर 
इशक द्वारा यह हर्षम भस्कर मानो .पुनः-पुनः मज्ग्प्राति 
की सूचना दे रहा ६ अथवा आनेवाे प्रियतमकी अगवानी 
के लि प्रेरित कर रदा देः ॥ ५३ ॥ 
ततः. खा ह्वीमती बाला भवैरविंजयहषिता । 
अवोचद्‌ यदि तत्‌ तथ्यं भवेयं शरणं हि वः ॥ ५४ ॥ 
इख प्रकार पतिदेवकी विजयके संवादे दषम भरी इदं 
छर्जीङी सीता उन समसे बोर्ढी--ध्यदि ठम्हारी बात ठीक 
हृद तो मँ अवद्य ही ठम खबकी रक्षा कर्सगीः ॥ ५४ ॥ 


^ इत्या भीमदरामायणे वाल्मीकीये भाविकाम्ये सुन्द्रकाण्डे ससर्िसः सर्गैः ॥ २७ ॥ 
, इस प्रकार श्रीबारमीङिनिभिंत आर्थरामायण आंदिकाव्यके सुन्दरकाण्डे सत्ताईसर्बा सगं॑पूरा हुभ। ॥ २७ ॥ 


अष्टाविंशः सगं 
अ व्रिलाप करती इई सीताका प्राण-त्यागके ठिये उद्यत होना 


खा राक्षलेन्द्रस्य वचो निशम्य 
` तद्‌ रावणस्य भरियमप्रियाती। 
| सीता वितत्रास यथा वनान्ते 
=“ सिहाभिपन्ना गजराजकन्या ॥ १॥ 








| रक्षति्ोके बीचमें बैठकर उनके कर्टीर वचसे 
बारंबार घमकावी ओर रावणद्वारा फटकारी गवयी भीर 


, खभाववाटी सीता निजंन एवं बीहड़ वने अकेली चटी 


इई अल्पवयस्का बाछिकाके समान विलाप करने र्गी ॥२॥ 
खत्यं बतेदं प्रवदन्ति लोके 
नाकाटख्त्युभवतीति खन्तः। 
यत्रादमेवं परिभत्स्यमाना 


ध जीवामि यस्मात्‌ श्चणमप्यपुण्या ॥ ३ ॥ 
वे बोछी- (संतजन लोकम यहं बात ठीक ही कहते 
विख क दै बिना लप आये किसीकी षु नहा होती; तभी तो 
टेव कन्था विडय सना ॥ , इ प्रकार घमकायी जनेपर मी म पुण्यहीना नारी क्षणम 
त सवा ॥२॥ मी चीवर पाती हूं ॥ ३ ॥ 
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खुसाद्‌ विद्ीनं बहुदुःखपुणं- 
मिदं त॒ जनं हदयं स्थिरं मे। 
विदीयते यन्न खदख्जधाद् 
वज्राहतं शङ्गमिवाखटस्य ॥ ४ ॥ 
“मेरा यह हृदय सुखते रित ओर अनेक प्रकारके 
दुःखोसि भरा होनेपर भी निश्चय दी अत्यन्त इद है । 
इसीलिये वज्जके मारे हए पव॑तशिखरकी ति आन इसके 
सहां इकडे नदीं हो जाते ॥ ४ ॥ 
नैवास्ति नुनं मम दोषम 
वध्याहमस्यापियष्शनस्य 
भावं न चास्यादमयुप्रदातु- 
मलं द्विजो मन्जमिवादिजाय ॥ ५ ॥ 
मै इस दुष्ट रावणके हाथसे मारी ज्ञानेवाी हू 
सथ्य यर्दा आत्मषात करनेसे भी समुन्न कों दोष नहीं 
खग सकता । कुछ भी हो, जेते द्विज किसी शूद्रको वेदमन्त्र 
का उपदेश नदीं देताः उसी प्रकार मै भी इस 
निशाचरको अपने द्द्यका अनुराग नदीं दे सकती ॥ ५॥ 
तस्मिन्ननागच्छति लोकनाथे 
 गभेस्थजन्तोरिव चालयन्तः । 
जून ममाङ्गान्यचिरादनायं 


शखः शितैदछेतव्यति राक्षसेन्द्रः ॥ ६. ॥ 


ष्टाय | लोकनाथ भगवान्‌ भीरामके आनेसे पढे ही ` 
यह दुष्ट राक्षसरान निश्चय दी अपने तीखे शररोसि मेरे. 
` अङ्गोके रीघ्र ही टकड़े-टकडे कर डकेगा | ठीक वेसे हीः 


जेते शस्यचिकिस्छक किसी विरेष अवस्थामे गभंस्थ शि्यके 
टक-टक कर देता है (अथवा लेसे इन्द्रे दितिके गभ॑मे 
स्थित शिद्यके उनचास इकडे कर डाठे ये )॥ & ॥ 
खं बतेद्‌ं नु दुःसिताया 
मालौ चिरायाभिगमिष्यतो दै । 
बद्धस्य वध्यस्य यथा निदान्ते । 
राज्ोपरोधादिव तस्करस्य ॥ ७ ॥ 
भै वद्धी दुखिया द्रं । दुःखकी बात है कि मेरी 
अवधिके ये दो महीने भी जल्दी ही समाप्त हे जार्येगे । 
राजाके कारागारमे केद हुए ओर रात्रिके अन्तम फ़सीकी 
सथा पानेवाङे अपराधी चोरकी जो ददा होती हैः 
भेरी भी ह ॥ ७॥ 


शशा राम | हा ठक्ष्मण [हा मित्रे | हा भीरमजननी 


ऋसये | ओर हा मेरी माताजो ¡ जिस प्रकार बवंडरमे 


वा राण ५. ७. १०८ 


पड हई नौका महासागरमे इब लाती हे"डसी प्रकार आल मे 
मन्दभागिनी सीता प्राणवङ्कटकी दामे पड़ी इई हं ॥ ८ ॥ 
तरखिनौ धारयता खगस्य 
सत्वेन रूपं मचजेन्द्रपुज्ी । 
नूनं विशस्तौ मम कारणात्‌ तौ 
सि्टषभो डाविव वेद्युतेन ॥ ९ ॥ 
धनिश्चय ही उस मृगलूपधारी जीवने मेरे कारण उन 
दोनो वेगश्चाडी राजकुमाररोको मार डाला होगा । जसे दो 
शरेष्ठ सिंह बिजलीसे मार दिये जारे; वदी दशा उन दोनों 
भाइयोकी हृद होगी ॥ ९ ॥ 


नूनं सख कारो सुगरूपधारी 
मामल्पभाग्यां द्ुदुभे तदानीम्‌ । 
यशरा्युशौ विससजे मूढा 
रामां लक्मणपू्वंजं च ॥ १० ॥ 
(अवद्य ही उस समय कालने दी मृगका रूप धारण 
करके मुञ्च मन्दभागिनीको लंभाया था, जिससे प्रभावित 
हो मु मूद नारीने उन दोनो आर्॑पुत्रो--भीराम ओर 
लकष्मणको उसके पीडे मेज दिया था॥ १०॥ 


हा राम खत्यत्रत दीघेबाहा 
हा पुणेचन्द्रप्रतिमानवकंन् । 
हा जीवलोकस्य हितः भ्रियश्च 
वध्यां न मां वेत्सि हि राक्षसानाम्‌ ॥ ११॥ 
हा सत्यत्रतघारी महाबाहु भीराम | हा पूणं चन्द्रमाके 
समान मनोहर मुखवाङे रधुनन्दन | श ` जीवजगतुके 
हितैषी ओर प्रियतम | आपको पता नही हे किं में राक्षसोके 
हाथसे मारी जानेवाडी हूं ॥ १९ ॥ 
अनन्यदेवन्वमियं क्षमा च 
| भूमौ च शय्या नियमञ्च धमं । 
पति्तोत्वं विकलं- ममेद्‌ 
छतं छतऽनेष्विव्‌ मादुष्णणाम्‌ ॥ १२॥ 
(मेरी यह अनन्योपासना, क्षमा, भूमिशयन, धम 
सम्बन्धी नियमोका पालन ओर पतिव्रतपरायणता-ये 
सब-के-खव कृत्नेकि प्रति किये गये सनु्याके उपकारकी 
ति निष्फर हो गये ॥ १२॥ 
मोघो हि धर्मश्चरितो ममायं 
तथैकपल्ीत्वमिदं निर्थकम्‌ । 
या त्वां न पश्यामि कशा 
हना त्वया सङ्गमने निराशा ॥ ६३॥ 
प्रभो. यदि मै अप्यन्त कश ओर कान्तिीन होकर 
आपसे बिद्ुड़ी ही रह गयी तथा आपसे भिल्नेकी - आशा 


खो वैटीः तब तो भने निसका जीवनम्र आचरण किया 
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9 बह घमं मेरे लिये व्यथं हो गया ओर यह एकपवीन्रत 
मी किसी काम नीं आया ॥ १३॥ 
 पितुनिदेशं नियमेन त्वा 
यवनाल लश्चरितव्रतश्च 
ल्मीभिस्तु मन्ये विपुलेक्षणाभिः 
संरस्यसे वीतभयः छताथः॥ १४॥ 
भि तो समक्षती हं अप नियमानुशषार पिताकी आज्ञाका 
पालन करके अपने व्रतको पूणं करनेके पश्चात्‌ जब वनसे 


छटेगे, तव निमय एवं सफर्मनोरथ हो वि्ार नेतवाली . 


बहुत-सी सुन्दियोके साथ विवाह करके उनके साथ 
रमण करगे ॥ १४॥ 
अहं तु राम त्वयि जातकामा 
चिरं विनादाय निबद्धभावा। 

मोघं चरित्वाथ तपो वतं च 
त्यक्ष्यामि धिग्जीवितमल्यभाग्याम्‌ ॥ १५॥ 
क, ^ भीराम | मँ तो केवर पमे ही अनुराग 
बती हं | मेरा दय चिरकाल्तक आपसे ही र्वेषा 
रहेगा । मेँ अपने विनारके च्वि ही आपसे ये करती 
रं । अबतक मैने तप ओर बत आदि जो कुछ मी किया 
ह" ब€ मरे ल्थि व्यं ठि हुमा हे । उस अमी फडके 


न देनेवाठे घर्म॑का आचरण करके अब मुञ्चे अपने पाणोका 


परित्याग करना पड़ेगा । अतः मुञ्च॒ मन्दमागिनीको 
विकार हे ॥ १५॥ 


` खंजीबितं क्षिप्रमहः त्यजेयं 
` विषेण दाख्रेण शिवेन वापि। 
विषस्य दाता न तु मेऽस्ति कञथि- 
च्छख्स्य वा वेदमनि गाह्चरूस्य ॥ १६॥ 





ध्रै शीघ्र ही किषी तीखे शखर अथवा विषसे अपने 
प्राण व्याग दूगी; भरतु इस राक्षसके यहां सुच कोई विष 
या शल देनेवाला भी नदीं हैः ॥ १६ ॥ 
दोकाभित्ता बहुधा विचिन्त्य 
सीताथ वेणीग्रथनं गृहीत्वा । 
उद्वद्ध्य वेण्युद्‌ भ्रथनेन शीघ्र 
महं गमिष्यामि यमस्य भुखम्‌ ॥ १७ ॥ 
शोके संत, हुई सीताने इसी प्रकार बहत ङु 
विचार करके अपनी चोटीको पकड़कर निश्चय किया कि 
नँ शीघ्र दही इख चोटीसे फी ठगाकर यमलोकमे परटुच 
जाऊगी ॥ १७ ॥ 
उपस्थिता सा सुदुसवगाजः 
शाखा गृ्टीत्वा च नगस्य तस्य। 
तस्यास्तु रामं परिचिन्तयन्त्या 
रामाचुजं स्व च कुर थुभाद्गथाः॥ १८ ॥ 
तस्या विशोकानि तदा बहनि 
धे्याजिवानि प्रवराणि ` लोके । 
्रादुर्निमित्तानि तदा बभूवुः 
पुरापि सिद्धान्युपलक्षितानि ॥ १९ ॥ 
सीताजीके सभी अङ्ग बड़े कोमल ये । बे उस अशोक 
ब्षके निकट उसकी शाखा पकड़कर खड़ी हो गयीं | इस 
प्रकार प्राण्यागके स्थि उद्यत हो जब्र वे भीराम; 
लकमण ओर अपने कुरके विषयमे विचार करने र्गी, 
उस खमय श्माङ्गी लीताके समक्ष पेसे यहुत-उे जोकि 
भेष्ठ शकुन प्रकट हुएः जो शोककी निवरत्ति करनेवाले 
ओर उन्हं ढाद्स वैषानेवाे थे । उन शकुनोका दर्शन 
ओर उनके शम फर्लंका अनुभव उन्हे पदञे भी हो 
चुका था ॥ १८१९ ॥ | 


इत्याषं सीमदामायणे वाल्मीकीये  भादिकाव्ये सुन्दरशाण्डेऽषटादिंशः ` सर्गः ॥ २८ ॥ 
शस रकार म्रीवामीकिनिर्भित भाष्यमायय मादिकाव्यके सुन्दरकाण्डमे अदटुारस्वः सम॑ पूरा हुभा ॥ २८ ॥ 
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एकोनतिशः सगः 
सीताजीके शुभ शकुन 


तस्याः दयुम वाममरालपक्ष्म- 
| राज्यां रुष्णविशशालदयुङ्खम्‌। 
भा^यन्द्तक नयनं छकेश्या 
मीनादतं पञ्ममिवाभिताजनम्‌ # २ ॥ 
उप समय सुन्दर केशोँवाढी 
षि हआ परम मनोहर काला; = 09 
त कने वगा । बेरे महीक मापातसे काल कमठ 


 हव्नेख्याहे॥२॥ 
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सुन्दरकाण्डे निशः सर्गः 


९३९ 





ना पि नु 


खुजश्य साषेश्ितस्चखपीन 
परा्यकारागुख्चन्ध्नाष्ः । 
अदु्मेनाध्युषित प्रियेण 
चिरेण वामः समवेपताद्य ॥ ३ ॥ 
साथ हो उनक्री सुन्दर प्रशंसित गोलाकार मोटी, बहु 
मूर्य काङे अणुर्‌ ओर चन्दनसे चर्चित होने योभ्य तथा परम 
उत्तम॒प्रियतमद्वारा चिरकार्ते सेवित र्बोयीं सुजा भी 
तत्का फड़क उठी ॥ ३॥ | 
गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीन- 
स्तयोद्धेणोः संहतयोर्तु जातः। 
भरपन्द्मानः पुनरूरूरस्या 
राम पुरस्ताद्‌ स्थितम्राचचक्षे ॥ ७ ॥ 
फिर उनकी परस्पर जुड़ी इई दोना जेर्धोमिसे एक बायीं 
जोषः जो गजरालकी सूडके समान पीन ( मोटी ) थी; 
बारंबार फड़ककर मानो यह सूचना देने गी किं भगवान्‌ 
श्रीराम तुम्हारे सामने खड ३ ॥ ४ ॥ 
द्युभं युनदंमसमानवण- 
मीषद्रजोष्दस्तमिवातुखाक्ष्याः । 
काखः स्थितायाः शिखराघ्रदन्त्याः 
किचित्‌ परिस्नंसत चारूगाञ्याः॥ ५॥ 
तत्पश्चात्‌ अनारके ब्रीजकी मोति सुन्दर दोँत, मनोहर 
गात्र ओर अनुपम नेत्रबाली सीताकाः जो वशँ इ्षके नीचे 
खङ्गी थीः सोनेके समान रंगवाखा किंचित्‌ मङिन रेशमी 
पीताम्बर तनिक्ा-खा चि्तक गया ओर भावी श्ुभकी सूचना 
देने र्गा॥ ५॥ 


एष्याषं 





पीपी मी णी णी णी मी मी मी मी नी मगरी -गीणीगीपीणीयियीीी 


पी नी भीभीम भी भी मी ति मिति - नि च 


पतैर्निमित्तेरपरेश्च सुः 
संचोदिता प्रागपि साघुसिदखेः। 
वातातपङ्कान्तमिव प्रण 
, बषण बीजं प्रतिखंजदषं ॥ ६ -॥ 
, इनसे तथा ओर भी अनेक शकुनेसिः, जिनके द्वारा 
पह भी मनोरथ-सिद्धिका परिचय मि चुका था; प्रेरित 
हई सुन्दर भोहिवाली सीता उसी प्रकार हर्षसे खिक उर्टीः 
लेसे हवा ओर धूपसे सूख कर नष्ट हुआ बीजः वर्षाके जलवे. 
सिचकर हरा हो गया हो ॥ ६ ॥ | 
` तस्याः पुनबिंरबफडोपमोधष्ठं 
खक्षि्चकेशान्तमराखछपक्ष्म । 
वष्नं वभासे सितञ्चुङ्कदं् 
राहासुखा्न्द्र इव भसुक्तः ॥ ७ ॥ 
उनका बिम्बफल्के समान खर ओ, सुन्दर नेरा; 
मनोर भोः, सुचिर केर्शोः बाकी बरोनिया तथा श्वेत 
उज्ज्वल दतिौसे सुशोभित मख राहुके प्राससे मुक्त इष 
चन्द्रमाकी मति प्रकाशित शने लगा ॥ ७ ॥ 
सा वीतशोका व्यपनीत 
च्ान्तञ्वरा सत्वा । 
अश्शोभतायौ वदनेन. शुक्ले 
इीतांश्यना रान्निरिवोदितेन्‌ ॥ ८ ॥ 
उनका शोक. जाता रहा, सारी थकावट दूर हो गयीः"मनका 
ताप शान्त हो गया ओर हृदय हर्षसे खि उठा । उस 
समय आयां सीता शुक्लपक्षे उदित हुए रीतरडिम चन्द्रमा- 
से सुशोभित रात्रिकी माति अपने मनोर भरसे अदत 
शोभा पाने ख्गी ॥ ८ ॥ ` 


भीमद्वामायणे वाक्मीकीये भआदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे एकोनत्रिंशः खगं: ॥ २९ ॥ 


एस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमिंत आ्ष॑रामायण लादिकाव्यके सुन्दरकाण्डमे उन्तीसर्वा सगं -पुरा इभा ॥ २९. 


त्रिंशः सगं 
सीताजीसे बातोलाप करनेके विषयमे हलुमान्‌जीका विवार करना 


्ुमानपि विक्रान्तः खव शुभाव तत्वतः । 

सीतायाख्िजदायाश्च राक्ष सखीनां च तज्ञितम्‌ ॥ १ ॥ 
पराक्रमी हनुमान्‌ जीने भी सीताजीका विलापः न्िजटाकी 

खप्नचर्चा तथा राक्षतियोकी ॐईोर-डपट-ये सब प्रसंग 

ठीक-टीक सुन ल्ि ॥ १ ॥ 

अवेक्षमाणस्तां देवीं देवतामिव नन्दने । 


` ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः ॥ २ ॥ 


सीताजी ेवी जान पड़ती थी मानो नन्दनवनम. कोई 
देषी ह । उन्हं देखते हए वानरवीर हनुमानूजी तरह-तरहकी 
चिन्ता करने ठ्गे॥ २॥ 


. यां कपौनां सहस्राणि सयुबह्न्ययुतानि च । 


दश्च लवोखु मागंन्ते सेयमासादिता मया ॥ ३ ॥ .. 
"जिन सीताजीको दजारो.काला बानर समस्त दिशाओं 
दद रहे दै, आज उन्हे मैनेपाःज्ा॥३॥ ` 
चारेण तु सुयुक्तेन राः शकिमवेक्षता । 
गूढेन चरता तावदवेक्षितमिदं मया ॥ ७ ॥ 
राक्षसानां विरोषश्च पुरी चेयं निरीक्षिता। ` 
राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च ॥ ५॥ 
धँ खामीद्ारा नियुक्त दूत बनकर गात्तरूपसे ररक 
शक्तिका पता लगा रह! था । इसी षिरसिकेम मेने राक्षसोके 





कठिना 2॥ ११॥ 
अनेन <  शात्रिरोधेण हि भ 
ह च ६ == 


्ीमद्वाल्मीकीयरामाय्णे 





तारतम्भका, इस पुरीका तथा इत राषषकराज रावणके 
प्रमावका मी निरीक्षण कर छिया ॥.४.५ ॥ 
यथा तस्याभमेयस्य ` सव॑सत्वदयावतः । 
श्वासयितं भायां पतिदशेनकाङ्खिणीम्‌ ॥ ६ ॥ 
(भीीताजी अधीम प्रभावयाबी तथा सब जीर्वोपर 
ह्या करनेवाडे मगवान्‌ भीरासकी मायां है । ये अपने पति 
देवका -दर्शन पाने अभिलाषा रखती ह, अतः इन्दे 
लान्त्वना देना उवित हे ॥ ६ ॥ 
-महमाभ्वालयाभ्येनां वपु्णचन्द्रनिभाननाम्‌ । ` 
अदृष्टदुःखां दुःखस्य न हान्तमधिगच्छतीम्‌ ॥ ७ ॥ 
(इनका मुख पूं चनत्रमाके समान मनोहर है । इन्दाने 
पढे कभी एेसा दुःख नही देखा थाः परतु इस समय 
दुःखंका पार नहीं पा रही ह । अतः मे इन्दं आश्वासन 


अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवद्‌ गमनं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ध्ये शोकके कारण अचेत.सी हो रही है, यदि म इन 

सती-साध्वी सीताको सान्स्वना दिये बिना ही चला जाङगा 

तो मेरा बह नाना दोषयुक्त होगा ॥ ८ ॥ 

गते हि मयि तत्रेयं राजपुत्री यदाखिनी । 

परिजाणमपद्यन्ती आनकी जीवितं त्यजेत्‌ ॥: ९ ॥ 
८मेरे चङे जानेपर अपनी रक्ाका कोह उपाय न देख- 

कर ये य॒शखिनी राजकुमारी जानकी अपने जीवनका अन्त 

कर देगी ॥ ९ ॥ 

यथा च स मशाबाहः पूणंचन्द्रनिभाननः। 


समाश्वासयितुं न्याय्यः सीतादशंनखालसः ॥ १०॥ 


भूणंचन्द्रमा$़ समान मनोहर सुखवाठे. महाबाहु भी- 
रामचन्द्रजी भी सीताज्ीके दशंनके ल्यि उन्सुक ई | निष 
भ्रकार उन्हें सीताका संदेश सुनाकर सान्तवना देना उचित 
है, उसी प्रकार सीताको मी उनका संदेश सुनाकर आश्वासन 


देना उचित होगा ॥ १०॥ 





परत्यक्षमक्षम चाभिभाष्तिम्‌। 


कथ जु खलु (न छच्छरगतो हदम्‌ ॥ २१॥ 








चाहिय, यही निय करना मेरे लि सुबते बही 








न= मि मां सीतावीय्‌ चा | 
किमहं तं प्रतिनूयामसखम्भाव्य मध्यमाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
ध्यदि भीरामचन्दरजी मुश्चसे पू कि सीताने मेरे चयि 
क्या संदेश भेजा है तो इन सुमध्यमा सीतासे बात किये भिना 
मँ उन्दं क्या उत्तर दंगा ॥ १३ ॥ 
सीतासंदेशारष्टितं मामितस्त्वरया गतम्‌ ॥ 
निर्दहेदपि काङत्स्थः क्रोधतीव्रेण चश्चुषा ॥ १४ 
८यदि नै सीताका संदेश स्यि बिना दही यहसि तुरंत 
लोट गया तो ककुतख्कुङभूषण मगवान्‌ भीराम. अपनी 
करोषमरी दुःखह दष्टिसे मुञ्चे जकर भसम कर डालेगे ।९४॥ 
यदि वोद्योज्यिष्याभि भतरं रामकारणात्‌ । 
व्यथंमागमनं तस्य ससेन्यस्य अविष्यति ॥ १५॥ 
यदि मैं इन्द सान्तना दिये बिना ही लौद जाऊँ ओर 
भीरामचन्द्रजीके कारयकी सिद्धिके ल्य अपने स्वामी वानरराज 
सुप्रीवको उत्तेलित करं तो वानरसेनाके साथ उनका यर्होतक 
आना व्यथं हो जायगा ( क्योकि सीता इसके पदङे ही अपने 
प्राण त्याग दगी ) ॥ १५॥ 
अन्तरं त्वदमासाद्य राक्षसीनामवस्थितः। 
गाश्वाखयाभ्यद् सतापबहलामिमाम्‌ ॥ १६॥ 
अच्छा तो राक्षसियोके रहते हट ही अवसर पाकर 
आज मे यहा बैठे-बेठे इन्द धीरे-धीरे सान्त्वना दुगा; क्योकि 
इनके मनम बङा संताप है ॥ १६ ॥ 
अह हातितवुश्ेव वानरश्च विरोषतः। 
वाचं चोदादरिश्यामि मालुषीमिद संस्छृताम्‌ ॥ १७॥ 
(एक तो मेरा शरीर अत्यन्त चुदम है दूसरे मै वानर 
रं । विशेषतः वानर होकर भी मै यहाँ मानवोचित संस्कृत 
माषामे बोदरगा ॥ १७॥ 
यदि वाचं परदास्यामि द्विजातिरिव संस्कताम्‌। 
रावण मत्यमाना मा सीता भीता भविष्यति ॥ १८॥ 
(परंतु एेसा करनेमे एक वाघा दै, यदि मै द्विजकी 
माति संसकृत-वाणीका प्रयोग करेगा तो वीता सुञ्चे रावण 
खमश्चकर मयभीत हो लायगी ॥ १८ ॥ 


अबद्यमेव वक्तव्यं मालुषं वाक्यम्थवत्‌ । 


मया सान्त्वयितुं शक्ष्या नान्यथेयमनिन्द्ता ॥ १९॥ 


"सी ददाम अवदय ही सचे उत सार्थक 
भ्रवोग करना चाहिय, जिते अयोष्याके आस-पासकी व 


जनता बोती है, अन्यथा इन सती-साध्वौ सीताको | 
साश्वासन नीं दे सकता ॥ १९ || १ 


सेयमालोक्षय मे रूपं जानकी भावितं 
पोभलासिता पूं ष) 


दिग शाने जाढ तो मेरे इड करस देखकर 





८ 


खन्द्रकाण्डे चिदाः खगैः 


` ९४१ 








ओर मेरे मुखसे मानवोचित माषा सुनकर ये जनकनन्दिनी 
सीताः जिन्हं पहलेसे दी राक्षरषोनि भयमीत कर ॒रक्खा दै, 
ओर भी डर जार्येगी ॥ २० ॥ 
ततो जातपरिजासा राब्डरं कुयौन्मनखिनी । 
जानाना मा विश्चाखाक्षी रावणं कामरूपिणम्‌॥ २१॥ 
(मनम मय उदखन्न हो जानेपर ये विशाललोचना 
मनखिनी सीता मुञ्चे इच्छानुसार रूप धारण करनेवालख रावण 
समञ्कर जोर-जोरसे चीखने- चिस्लाने लगेगी ॥ २१॥ 
सीतयाच छरुते शब्दै खट सा राश्चसीगणः 1 
नानाप्रहरणो घोरः समेयादन्तकोपमः ॥ २२॥ 
८सीताके चिल्छानेपर ये यमराजके समान मयानक 
राक्चसि्यं तरह-तरहके इथियार ठेकर सदसा आ धमकेगी ॥ 
ततो मां सम्परिक्षिष्य सवतो विङूताननाः। 
वधे चः ग्रहणे चेव छुयुयतनं महाबलाः ॥ २३ ॥ 
(तदनन्तर ये विकट मुखव्राढी म॑दाबख्वती राक्चसिर्या 
मुञ्चे स्र ओरते घ्रेरकर मारने या पकड़ ठेनेका प्रयत्न 
करेगी ॥ २३॥ 
तं मां शालाः प्रशासाश्य.स्कन्धांश्चोन्तमशाखिनास्‌ । 
इष्ट च परिधावन्तं भवेयुः परिशङ्किताः ॥ २७ ॥ 
०किर मुञ्चे बड़े-बड़े वृरक्षोकी शाखा-प्राखा ओर मोटी- 
मोटी डाछि्योपर दौड़ता देख ये सष-की-सब सशङ्क दो 
उठेंगी ॥ २४ ॥ 
मम रूपं च सम््रेक्ष्य वने विचरतो महत्‌ । 
राक्षस्यो भयविस्ता भवेयुविंङृतस्रराः ॥ २५ ॥ 
८वनमे विचरते हुए मेरे इस विशार रूपको देखकर 
राश्चसि्यौ भी भयभीत हो बुरी तरहसे चिस्छाने क्गेगी ॥२५॥ 
ततः कयः समाडानं राक्चस्यो रक्षसामपि । 
राक्षसेन्द्रनियुक्तानां राश्चसेन्द्रनिवेशने ॥ २६ ॥ 
८इसके बाद वे निशाचरि्या राक्षसराज रावणके महल 
उसके द्वारा नियुक्त किये गये राक्षसोको बुला छंगी ॥ २३ ॥ 
ते श्रुलुश्रनिसिराविविधायुघपाणयः। 


आपतेयुर्विमदे ऽसमिन वेगेनोदधेगकारणाव्‌ ॥ २७॥ 


८इस इख्चल्मे वे राक्षस भी उद्विग्न होकर शूक, बाणः 
तलवार ओर तरह-तरहके शखरा केकर बड़ वेगसे आ 
घमकंगे ॥ २७ ॥ 
संखद्धस्वैस्तु परितो विधमे राक्षसं बलम्‌ । 
दाक्ुयां न तु सम्प्राप्तुं पर पार महोदधेः ॥ २८॥ 
(उनके दवारा खव आरसे धिर जानेपर मँ राकषसोकी 
खेनाका संहार तो कर सकता हू; परं सशद्रके डस पार नही 
पटहुच सकता ॥ २८॥ 
मां वा यृङ्धीयुरादृत्य बहवः शीघ्रकारिणः। 





स्यादियं लागहीताथौ मम च प्र्णं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 


ध्यदि बहुत-ते फु्तीङे राश्चस मञ्चे धेरकर पकड़ छतो 
सीताजीका मनोर मो पूरा नदीं होगा ओर मँ भी बंदी बना 
जिया जागा ॥ २९॥ | 
हिसाभिखचयो हिरयुरिमां वा जनकात्मजाम्‌ | 
विपन्नं स्यात्‌ ततः कायं रामखप्रीवयोरिदम्‌ ॥ ३० ॥ 
८इसके सिवा दसाम . खचि रखनेवाङे राश्चव यदि 
इन जनकदुखारीको मार डाटे तो भीरुनाथजी ओर सुप्रीवका ` 
यह सीताकी प्रा्तिरूप अभीष्ट कायं ही नष्ट हो जायगा ॥२०॥ 
उदे न्मा ऽस्मिन्‌ राक्षसः परिवारिते । 
सागरेण परिक्षि गक्े वसति जानकी ॥ ३१ ॥ 
धय खान रक्षससे धिरा हमा ३ 1 यहाँ आनेका मागं 
दुसरयोका देखा या जाना हु नर्ही है तथा इल प्रदेशको 
समुद्रने चार ओरसे धेर `रक्खा है । एते गुम स्थानम 
जानकीजी निवास करती ह ॥ ३१ ॥ 
विशस्ते वा गीते वा रश्षोभिमयि संयुगे । 
नाशं पदयामि रामस्य सायं कायंसाधने ॥ ३२॥ 
ध्यदि राक्षसि मुञ्चे संभआममे मार दिया या पकड़ ज्या 
तो फिर श्रीरुनाथजीके कायेको पूण करनेके यि कों 
दूसरा सहायक भी मे नदीं देख रदा हं ॥ ३२ ॥. 
विसं न प्च्यामि यो हते मयि बानरः। 
शतयोजनविस्तीणं जन्येत मदोदधिम्‌ ॥ ३३॥ 
८बहूत विचार करनेपर भी मु्चे एेसा कोई वानर नही 
दिखायी देता ३, जो मेरे मारे जानेपर सो योजन विस्तृत 
महासागरको रंष सके ॥ ३३ ॥ 
कामं हन्तुं समथो ऽस्मि सहस्राण्यपि रक्षसाम्‌ । 
न तु शंकष्यास्यहं श्राप्तुं परं पारं महोदधेः ॥ २३४॥ 
“म इच्छानुसार सहस राक्ष्वोौको मार डाल्नेमे समथं 
हर; परंद युद्धम फंस जानेपर महासागरके उस पार नर्द जा 
सकूगा ॥ ३४॥ 
असत्यानि च युद्धानि खंशायो मे न रोचते । 
कञ्च निःसंशयं कायं ङुयोत्‌ राशः ससं दायम्‌ ॥ ३५ ॥ 
युद्ध अनिश्चयात्मक होता है ( उस्म किष पक्षकी ` 
विजय शोगीः यह निशित नहीं रंहता ) ओर सञ्च संशययुक्त 
कां प्रिय नदीं हे । कोन एेसा बुद्धिमान्‌ शेगाः जो संश्चयरहित 
कार्यको संशययुक्त बनाना चादेगा ॥ ३५॥ 
एष दोषो महान्‌ हि स्यान्मम खीताभिभाषणे। 
प्राणत्यागश्च वेदेष्टा भवेदनभिभाषणे ॥ ३६ ॥ 
८सीताजीसे बातचीत करनेर्म सशचे यही महान्‌ दोष प्रतीत 
हेता ह ओर यदि बातचीत नही करता हं तो बिदेहनन्दिनी 


 सीताका प्राणत्याग मी निभ्ित ही हे ॥ ३६ ॥ 


बिहव दूलमाखाध तमः खयोदये यथा ॥ ३७॥ 







अवेदी या अघावषान दूतक हाये पड़नेपर वने 


{9 र ^, 1 ॥ ~ 6 
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। जनये काम मौ देशकाले विरेभी होकर उठी भकार 


| ¦ सस्रे बते ॐ दभ उद हप व मर पे 
५ हए अन्धकारा कोर वश नदं चख्ता, वह निष्क हो 
 जातादे॥ ३७॥ 
 अ्थानथौन्तरे बुद्धिनिंध्चितापि न शोभते । 
^ ` धातयन्ति हि कार्याणि दताः पण्डितमानिनः॥ २८ ॥ 
„ ` +कर्त॑न्य ओर अकततंम्यके विषयमे खामीकी निथित 
 बदि मी अविवेकी दूतके कारण शोभा नदीं पाती हेः क्योकि 
^ अपनेको बड़ा बुद्धिमान्‌ या पण्डित समसनेवाले दूत अपनी 
ही नाखमश्चीसे कायको नष्ट कर डाठ्ते ह ॥ ३८ ॥ 

न विनद्येत्‌ कथं कायं वैकल्यं न कथं मम । 

लङ्घनं च समुद्रस्य कथं चु न चथा भवेत्‌ ॥ २९॥ 
कथं जु खलु वाक्यं मे शणुया्नोदिजेत च । 

इति संचिन्त्य हचुमांश्चकार मतिमान्‌ मतिम्‌ ॥ ४०॥ 

८फिर करिव प्रकार यह काम न बिगदे, किंस तरह मु्ञसे 

+ कोई असावधानी न हो, किस प्रकार मेरा समुद्र॒ रोषना व्यर्थ 
नदो लाय ओरकिस तरह सीतानी,मेरी शारी वाते सुन ठे; 


~ # 


(किं घवराहटमे न पद़े--हन सर बा्तोपर . बिचार करके 


बुद्धिमान्‌ हनुमानूनीने यह निश्चय किया ॥ ३९-४० ॥ 
 साममकिष्टकमोणं खबन्धुमजुकीतेयन्‌ । 
` नैनासुदधेजयिष्यामि तद्न्धुगतचेतनाम्‌ ॥ ४२॥ 


# 





(जिनका चित्त अपने जीवन-बन्धु भीरामम ही र्गा ह, 
उन सीताजीको मै उनके प्रियतम भीरामका जो अनायास ही 
महान्‌ कम करनेवाले दै, गुण गा-गाकर सुनामा ओर उन 
उद्विग्न नदीं होने दूंगा ॥ ४९ ॥ 
दश्ष्वाक्ूणां वरिष्ठस्य रामस्य वि्ितात्मनः। 
द्यभानि धमेयुकानि वचनानि सखमपयन्‌ ॥ ४२॥ 

नै इक्वाकरकुकमूषण विदितात्मा भगवान्‌ भीरामके 
य॒न्द्र, घर्मानुकू वचनोको सुनाता हुआ यहीं बेढा रंगा 
आवयिष्यामि सवीणि मधुरां प्रहुवन्‌ गिरम्‌ । 
श्रद्धास्यति यथा सीता तथा सवं समाद्घे ॥ ४३॥ 

प्मीदी वाणी बोलकर भीरामके सारे संदेर्थोको इस 
प्रकार सुनाँगाः जिससे खीताका उन वचर्नोपर विश्वास हो | 
निस तरद उनके मनका संदेह दुर शे; उसी तरह मेँ खव 
बार्ताोका समाधान करूगा, ॥ ४३ ॥ । 

इति स बहुविधं महाप्रभावो 
जगतिपतेः प्रमदामवेक्षमाएणः। 
मधुरमवितथं जगाद वाक्य 
दरुमविरपान्तरमास्थितो दनूमान्‌॥४४॥ 

इस प्रकार भाति-मोतिसे विचार करके अशोक-बृश्चकी 

शालाओंमिं छिपकर बेठे हुए महाप्रभावशाली हनुमान्‌जी 


` एष्वीपति भीरामचन्द्रजीकी मायाकी ओर देखते हए मधुर 


एवं यथायं बात कहने रगे ॥ ४४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिका्ये सुन्दरकाण्डे त्रिंरः स्मः ॥ ३० ॥ 


5 ६९ भका ्ीबारमीकनिमित आर्षरामायण आदिषाव्यके सुन्द्रकाण्डभे तीस्व; समं पुरा इभा ॥३० ॥ 
ध +~ । 


 । 





बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महामतिः। 
संधवे - ~ खदु = -- ४. | ~ ‰*4 


५4 # 
ङ - 

















> - हुत.ती बात स ६: 
“ 88 प्रकार बहूत-सी बाते सोच-विचारकर मामति 


4 ह 2 2 को 
` 
५4 त ह) - = | आरम्भः किया - ४ ह ` 

"अ ० ~ 4; रथक्ञ्जरवाजिमान्‌ 

` “९.९? भह्याकात्र द रिश्वा करूणा महाद््ाः॥ २॥ 
५ =< क. न | 
.राजा -दशरथ नामसे प्रसिद्ध एक 


< ९ 
- 

ज्य 4 | ॥। 

श्न 


"+ # ४ ~= छ "%॥ ~ त~ = 
५ य व "७ नी । 
र क = ष्क ५.2 १», # च> ०१६ 
=७. च ॥। त कको = ष] ह  ॥ चे १ 9) = अ | की = न, तिम 
क > ८१ च + ट 
~. युष्या: ६ । वे अत्यन्त कीतिमान्‌ 
भु 6, ~ द, (क यौ १9 नु ^~ 4 (+ ' १०७९ ~ सीः छन्‌ 
अते | उनके यट स: थी इ~ धोदे 44 


= ये॥२ स ५ शः 
। }. ¢ र. च, | | २ | न । प ४१ म्‌ 
=> र पि क = ` ०७. निः ~ प द: < 
3 ~ + (0 2 = क 
. राजर्षीणां गुणशषठस्तपसा, चर्विरि 
न = ^ ह 4 


[ 


क = 


= ~ क" 
ने यै 


` भर ऋ वडव येमा षद्निवाह थे | 


` ~ ~ एकत्रिंशः सग॑ः 
` ` इदमानूजीका सीताको सनानेके सिये श्रीराम-कथाका वर्णन करना 


(उन अष्ट नरेशमं राजर्ियोकि समान गुण ये | तपस्या 
मी वे ऋषियोकी समानता करते ये | उनक्रा जन्म चक्र््ती 
नरेशोके कुलम हुमा था । वे देवराज इन्द्रके समान्‌ 
बठ्वान्‌ थे ॥ ३॥ 
अ्टिसारतिरश्ुद्ो घृणी सत्यपराक्रमः। 
सुखयस्यक्वाङुवशस्य लक्ष्मीर्वाछक्षिमवर्धनः॥ ४ ॥ 
पाथिवम्यशनेयकतः पृथुश्रीः पाथिव्षभः। 
पृथिव्यां चतुरन्तायां विशतः सुखदः सुखी ॥ ५ ॥ 

(उनके मनम अहिसा-घर्मके प्र 


उने षषुदरताका नाम नदीं था | अनुराग था | 


वे दयालु, सत्य-पराक्रमी 
वे ्मीवीन्‌ 
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जिसकी सीमा है उत सम्पू 
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, खन्दरकाण्डे पकजिदाः सर्गः ९४३ 
------------------- चव~~ 


भूमण्डल सत्र ओर उनकी वदी ख्याति थी । वे खयं तो 
सुखी ये ही । दुसरोको भी सुख देनेवाठे ये ॥ ४-५ ॥ 
तस्य पुत्रः भियो ज्येष्ठस्ताराधिपनिभाननः। 

रामो नाम विशोषल्ञः धेष्ठः सर्व॑घवुष्मताम्‌ ॥ ६ ॥ 


८उनके उ्येष्ठ पुत्र शरीराम-नामसे प्रहिद्ध है | वे पिताके 


` खादः चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाठे, सम्पूणं धनु- 


घारियमे अष्ट ओर शख-वियाके विशेष ३ | ६ ॥ 
रक्षिता खस्य वृत्तस्य खजनस्यापि रक्षिता । 
रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च पएरतपः ॥ ७ ॥ 
शत्रु ओको संताप देनेवाढे श्रीराम अपने सदाचारके; 
स्वजनेकि) इस जीव-जगतदे तथा धर्मके मी रक्षक है ॥ ७ ॥ 
तस्य सन्याभिसंधस्य छृदधस्य वचनात्‌ पिवुः। 
सभायंः सह च श्चात्रा वीरः भ्रनज्ञितो चनम्‌ ॥ ८ ॥ 


"उनके बृद्े पिता महाराज दञ्चरथ बड़े सत्यप्रतिज्ञ ये । 
उनकी आज्ञासे वीर शीरघुनाथज्ञी अपनी पत्नी ओर भाई 
लष्ष्मणके साथ वनम चञे मये ॥ ८ ॥ 
तेन त्र महारण्ये स्गयां परिधादता । 
राक्षसा लिष्ताः रा वहवः कामरूपिणः ॥ ९ ॥ 

"वकं विशाल वनम शिकार चेरते हृएट॒ भीरामने 
इच्छानुखार रूप वारण करनेवले व हूत-से चयूरवीर राक्ष्तोका 
वध कर डाला॥ ९॥ 
जनस्थानवधं श्रुत्वा निहतौ खरदुबणो । 
ततस्त्वमपोहता जानकी रावणेन तु ॥ १०॥ 

(उनके द्वारा जनश्यानके विध्वंस ओर खरदूषणके वघका 
समाचार सुनकर रावणने अमषवश्च जनकनन्दिनी सीताका 
अपहरण कर द्या ॥ १० ॥ 
वंञखयित्वा चने रामं सखगङूपेण मायया । 


. समागंमाणस्तां देवीं रामः सीतामनिन्दिताम्‌ ॥ ९१ ॥ 


आससाद वने मिञ इप्रीवं नाम वानरम्‌ । 

(हठे तो उस राक्षसने मायासे मृग बने हुएट मारी चके 
दारा वनम भ्रीरामचनद्रजीको बोखा दिया ओर खयं जानकी- 
ज्ञीको हर ठे गया । भगवान्‌ भीराम परम साध्वी सीतादेवीकी 


खोज करते हुए मतंग-वनमे आकर सुग्रीव नामक वानरसे 
. मिले ओर उनके साय उन्होने मेतरी स्थापित करली ॥१९१॥ 


ततः स वाछिनं हत्वा रामः परपुरंजयः ॥ १२॥ 

आयच्छत्‌ कपिराज्यं तु सभ्रीवाय महात्मने । 
(तदनन्तर शत्रु-नगरीपर विजय पानेवाङे भीरामने वाढी- 

का वघ करके वानर्रोका राज्य महात्मा सुग्रीवको दे दिया ॥ 


सखुग्रीवेणाभिसंदिष्ठा ह्यः कामरूपिणः ॥ १३॥ 
द्यु सबो§ तां देवौ विचिन्वन्तः सष्टस्ञ शः। 
(तत्पश्चात्‌ वानरराज सुग्रीवी आज्ञासे इच्छानुखार रूप 
धारण करमेवाठे हजार वानर सीतादेवीका पता ठगानेके 
ल्य सम्पूणं दिशाओमि निकटे ई ॥ १३१ ॥ 
अष सम्पातिवचनाच्छतयोजनमायतम्‌ ॥ १४॥ 
तस्या हेतोरविंशालाश्षयाः समुद्रं वेगवान्‌ पुतः । . 
८उर्हमिसे एकमे मी हं | मे सम्पातिके कहनेसे विदशार- 
लोचना विदेहनन्दिनीकी खोजके ल्ि सो योजन विस्तृत 
समुद्रको वेगपूवेक लँघकर यहो आया हूं ॥ १४३ ॥ 
यथारूपं यथावणां यथारक्ष्मवतीं च ताम्‌ ॥ १५॥ 
अधोषं राघवस्याहं सेयमासादिता मया । 
विररामेवमुक्त्वा स वाचं वानरपुङ्गवः ॥ १६॥ 
मैने भीरजुनाथजीके खसे जानकीजीका जेखा रूपः 
जेसा रंग तथा जेसे लक्षण सुनेये, उनके अनुरूप ही शद 
पाया हे | इतना ही कहकर वानरश्चिरोमणि हनुमानजी चुप 
हो गये ॥ १५-१६ ॥ 
जानकी चापि तच्छत्वा विस्मयं परमं गता । 
ततः सा वक्रकेश्ान्ता खुकेदी केशसंतम्‌ । 
उन्नम्य धदनं भीरः दिश्चपामन्ववेक्षत ॥ १७ ॥ 
उनकी बातं सुनकर जनकनन्दिनी सीताको बड़ा विस्मय 
हआ । उनके केश धुधराठे ओर बड़ ही सुन्दर ये ¡ भीख 
सीताने केश्चेसे ठके हए अपने मुहको ऊपर उठाकर उ 
अश्चोक-बक्षकी ओर देखा ॥ १७ ॥ 
निरम्य सीता वचनं कपेदच 
दिशश्च सवोः प्रदिश वीक्ष्य । 
खयं हषे परमं जगार ` | 
सवोत्मना राममयुस्मरल्ती ॥ १८॥ 
कपिके वचन सुनकर सीताको बड़ी प्रसन्नता हश 1 वे 
सम्पूणं इत्यते भगवान्‌ भीरामका स्मरण करती हुदै समस्त 
दिशा्ंम दष्ट दोड़ने र्गी ॥ १८॥ 
सा ति्यंगूष्वं च तथा खधस्ता- 
ज्निरीक्षमाणा तमचिन्त्यबुद्धिम्‌। 
द्दशं पिङ्गाधिपतेरमात्यं 
वातात्मजं खयमिवोदयस्थम्‌ ॥ १९॥ 
उन्होने ऊपर नीचे तथा इर-उधर दृष्टिपात करके उन 
अचिन्त्य बुद्धिवाङे पवनपुत्र इनुमानको, ओ वानरराज 
सुग्रीवके मन्त्री थे, उदयाचरपर विराजमान सूर्॑के समान्‌ 
देखा ॥ १९ ॥ 


इत्याद श्रीमद्ामायणे वाल्मोीये भादिङाग्ये सुन्दरकाण्डे पक्षः सर्गः ॥ ३१ ध 
इस प्रकार `भरीवाल्भीषिनिरमित भरेरामायथ अआदिकान्बके सुन्दरकाष्डमे इकतीसर्वा सगं॑पूरा हभ ॥ ३९ ॥ 


प्ण 


५ 








द्वार्विंशः सगं: 
सीताजीका त्क-वितकं 


ततः चाखान्तरे छीन शषा चकितमानसा । 
वेितालनवस्रं तं विदयत्संघातपिज्गलम्‌ ॥ ^ ॥ 
खा दद्दा कपि तत्न प्रथितं प्रियवादिनम्‌ । 
फुलाशोकोत्कराभाखं तघ्तवामीकरेखणम्‌ ॥ २ ॥ 
तब शाखाके मतर छिपे ईए, विद्युटुङके समान 
अत्यन्त पिञ्ज वरणैवाऊे ओर दवेत बलघारी इतमा्‌जीपर 
डनी षटि पड़ी । फिर तो उनका चित्त चञ्च दो उठा। 
उन्हने देखा, पडे हुए अशोकके समान अरुण कान्तिस 
प्रकाशित एक विनीत ओर प्रियवादी वानर डाढ्ोके 
बीच तटा ह । उसके नेत्र तपाये इए ` सुवणके समान 
चमक रहे द ॥ १-२॥ 
साथ ष्टा हरिभेष्ठं विनीतवदवस्थितम्‌ । 
बरैथिदी चिन्तयामास विस्मयं परमं गता ॥ २ ॥ 
विनीतमावसे बैठे दए वानरभ् हनुमानूलीको देखकर 
मिथिरेश्कुमारीको बड़ा आश्चयं हआ । वै मनदी-मन 
सोचने ठगी-॥ ३ ॥ 
अहो भीममिदं सत्वं वानरस्य दुरासदम्‌ । 
दुनिरीष्यमिद्ं मत्वा पुनरेव सुमोष सा ॥ ४ ॥ 
, (महो | वानरयोनिका यह लीव तो बड़ा ही मयंकर 
हे | इले पकड़्ना बहुत ही कठिन दै । इख्की ओर तो 
ओं उठाकर देखनेका भी साहत नदीं होता !› पेखा 
" बिचारकर वे पुनः भयसे मूच्छित-री हो गयीं ॥ ४ ॥ 
विरुलाप अदां सीता करणं भयमोहिता । 
रामरामेति दुःखत लक्ष्मणेति च भामिनी ॥ ५ ॥ 
मयते मोदित हई भामिनी सीता अत्यन्त करणाजन्‌क 
खरम (शा राम | हा राम | हा लस्मण | एेला कहकर 
दुःखसे आदुर हो अत्यन्त विलाप करने र्गी ॥ ५॥ 
खरोद खसा सीता मन्दमन्द्खरा सती । .. 
मैथिली चिन्तयामास खभोऽयमिति भामिनी ॥ ६ ॥ 
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बुद्धिमानेमिं शेष्ठः वानरप्रवर पवन्त हनुमान जीको 


देखा ॥ ७ ॥ 
सा तं समीश्येच शशं विपन्ना 
गताञ्कस्येव बभूव सीता। 
चिरेण खं्षां प्रतिखभ्य चेवं 
विचिन्तयामास विशाख्ने्ा ॥ ८ ॥ 
उन्दं देखते ही सीताजी अत्यन्त व्यथित होकर एेसी 
दञ्चाको प्च गयी मानो उनके प्राण निकठ गये हौ | 
फिर बड़ी देरमै चेत दोनेपर विशारलोचना विदेद- 
राजकुमारीने इस प्रकार विचार किया-॥ ८ ॥ 
खप्नो मयायं विृतोऽद्य दष्टः 
` शाखाखगः शाख्गणेनिषिद्धः । 
खस्त्यस्तुं रामाय खखक्ष्मणाय 
तथा पितम जनकस्य राख्चः ॥ ९ ॥ 
प्याज मैने. यह बड़ा बुरा खय्न . देखा है । सपनेमे 
वानरको देखना शाख्रौनि निषिद्ध बताया है । मेरी भगवानसे 
प्रार्थना है कि श्रीरामः खद्मण ओर मेरे पिता जनकृका 
मङ्गल हो ( उनपर इस दुः खप्नका प्रभाव न पड़ ) ॥ ९ ॥ 
खप्नो हि नायं नदि मेऽस्ति निद्रा 
चोकेन दुःलेन च पीडितायाः। 
छखं हि भे नास्ति यतो विष्टीना 
, तेनेन्ड पूणेभरतिमाननेन ॥ १०॥ 
परंतु यह खप्न तो हो नदीं सकता; क्योकि शोक ओर 
दुःखमे पीडित रहनेके कारण सुशचे कभी नीद आती ही नदी 
हे ( नींद उसे आती ह, जिसे सुख हो )। मुञ्चे तो उन 
पूणचन्द्रके समान मुखवाठे भीरघुनाथजीसे विच जानेके 
कारण अब सुख सुरुभ ही सी हे ॥ १० ॥ 
रामेति रामेति सदेव बुद्धा 
विचिन्त्य वाचा हवती तमेव । 
तस्याचरूपं च कथां तदथौ- 
मेवं प्रपद्यामि तथा श्णोमि ॥-११॥ 
ध्व बुदिसे सवदा (राम | राम |° ेखा चिन्तन करके 
वाणीदवारा ओ राम-नामका ही उञ्चारण करती रहती ह 
अतः उस विचारके अनुरूप वेखे ही अर्थवाटी यह कथा 
देख ओर सुन रही टं ॥ ११॥ 


अहं हि तस्याद्य मनोभवेन 

सम्पीडिता तद्रतसर्वभावा । 
विचिन्तयन्ती _ त व 
: तथव पदयामि तथा णोमि ॥ १२॥ 
भिरा हृदय सव॑दा भीरघुनाथमे ही खा हुभा है; 


1, 


खुन्दरकाण्डे अयसि सर्गः ९.४७ 








अतः ीराम-दश॑नकी लाल्खासे अत्यन्त पीडित शे सदा 
उन्दीका चिन्तन करती हृद उन्हीको देखती ओर उन्हींकी 
कथा सुनती दहं ॥ १२॥ 
मनोरथः स्यादिति चिन्तयामि ~ 
तथापि बुद्धशथापि वितक॑यामि। 
किं कारणं तस्य हि नास्ति रूपं 
खुव्यक्तरूपश्च वश्त्ययं माम्‌ ॥ १३॥ 
(सोचती हूं कि सम्भव है यह मेरे मनकी ही कोई भावना 
शे तथापि बुद्धिसे मी तकं-वितकं करती द्रं किं यह जो 
कु दिखायी देता है इसका क्या कारण है १ मनोरथ या 
मनकी भावनाका कोद स्थूर रूप नहीं होता; परंतु श्स 


त्याषे आमद्वामायणे वाल्मीकीये 


वानरका रूप तो स्पष्ट दिखायी दे रहा है ओर यह मुश्चसे 


-बातचीत भी करता ह ॥ १३ ॥ 


नमोऽस्तु वाचस्पतये सवञ्जिणे 
खयम्भुवे . चेव हुताशनाय । 
अनेन चोक्तं यदिदं मप्राभ्रतो 
| वनौकसा तश्च तथास्तु नान्यथा॥ १४ ॥ 
धम वाणीके सवामी ब्रृहस्पतिकोः, वज्रधारी इन्द्रकोः 
सखयम्भू ब्रह्माजीको तथा वाणीके अषिष्ठात्ु-देववा अग्निको 
मी नमस्कार करती हूं । इस वनवासी वानरने मेरे सामने 
यह जो कुछ का हैः वह सब सत्य हो, उसमे कुक भी 
अन्यथा न होः ॥ १४॥ 


आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे द्वात्रि्ः सगः ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीयात्मीकिनिमित आर्रामायण आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे नततीसरव सग पूरा इमा ॥ ६२ ॥ 





अयशः सगं 
सीताजीका इदुमान्‌जीको अपना परिचय देते हए अपने वनगमन ओर अपहरण वृत्तान्त बताना 


सोऽवतीयं द्रुमात्‌ तस्माद्‌ चिद्रुमभ्रतिमाननः । 
विनीतवेषः कृपणः भरणिपत्योपखत्य च ॥ १ ॥ 
तामत्रवीन्महातेजा हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
शिरस्यञ्जलिमाधाय सीतां मधुरया गिरा ॥ २॥ 
उघर मूगेके समान लार मुखवाले महातेजखी 
पवनकुमार हनुमान्‌जीने उस अशोक-वृक्षसे नीचे उतरकर 
मायेपर अञ्जलि बोध ली ओर विनीतमावसे दीनतापूर्वक 
निकट आकर प्रणाम करनेके अनन्तर .सीताजीसे मधुर 
वाणीरमे कहा--॥ १-२॥ 
का चु पद्मपलाङाक्षि छ्िषटकोशेयवाखिनि। 
दमस्य शांखामालञ्भ्य तिष्टसि त्वमनिन्दिते ॥ २ ॥ 


किमथे तव ने्राभ्यां वारि वति शोकम्‌ । 


चुण्डरीकपलाशाभ्यां विप्रकीणमिवोदकम्‌ ॥ ४ ॥ 
°प्रफुहकमल्दलके समान विदाखनेर्घोवाटी देवि | यह 


मछिनिरेशमी पीताम्बर धारण किये आप कोन ईद १ अनिन्दिते | 


इख इ्षकी शाखाका सहारा स्थि आप यह क्या खड़ी है ! 
कमलके पर्तत जरते हुए लल-विन्दुओंके समान आपकी 
ओंखोसे ये रोकके ओं क्या गिर रहे है १॥ ३-४॥ 
सुराणामसुराणां च नागगन्धवेरश्चसाम्‌। 
यश्चाणां श्िनराणां च का त्वं भवतति रोभने ॥ ५ ॥ 
का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा वरानने । 
वसूनां वा वरारोदे देवता प्रतिभासि मे॥ ६॥ 

{शोभने | आप देवताः अपुर, नागः गन्धव, राक्षसः 
यक्ष किन्नरः सद्र; मण्द्रण अथवा वसुभिसे कौन ६१ 
इनसे किसकी कन्या अथत्रा पत्नी ह १ सुमुखि | वरारोहे | 
मुश्षे तो आप कोरे देवता-सी जान पडती ह ॥ ५-६ ॥ 


११८ वा० रा० ९. ५. १९- 


कि ज चन्द्रभसा हीना पतिता विबुधालयात्‌। 
रोहिणी ज्योतिषां ष्ठा भेषठा स्वगुणाधिका ॥ ७ ॥ 
(क्या आप चन्द्रमसे चिदधुडकर देवरोकसे गिरी हुदै 
नक्षत्रम शरेष्ठ ओर गुर्णोमि सबसे बदी-चदी रोहिणी देवी ३ १ ॥ 
कोपाव्‌ वा यदि वा मोदाद्‌ भतौरमस्ितेक्षणे । 
वसिष्ठं कोपयित्वा त्वं वासि कल्याण्यसन्धती.॥ ८ ॥ 
“अथवा कजरारे ने््रोवाछी देवि | आप कोप या 
मोहसे अपने पति वसिष्ठजीको कुपित करके यर्दा आयी 
हुं कल्याणस्वरूपा सतीशिरोमणि असन्धती तो नदीं ई ॥ ८॥ 
को चु पुत्रः पिता राता भती वा ते सुमध्यमे । 
अस्माह्छोकादसुं लोकं गतं त्वमचुरोचसि ॥ ९ ॥ 
धसुमष्यमे | आपका पुत्र पिताः मारं अथवा पति 
कोन इस रोके चलकर परखोकवासी हो गया ३, 
ल्यि आप शोक करती दै ॥ २॥ 
रोदनादतिनिः्वासाद्‌ भूमिसंस्पशंनादपि । 
न त्वां देवीम मन्यै रालः संक्षावधारणात्‌ ॥ १० ॥ 
व्यञ्जनानि हि ते यानि रक्षणानि च लक्षये । 
महिषी भूमिपालस्य राज्ञकन्ण च मे मता 1 १९१॥ 


“रोने, छब्री सश्र खीचने तथा पृथ्वीका स्पशं करनेके 
कारण मे आपको देवी नदीं मानता । आप बारंबार किसी 
राजाका नाम छे रदी ह तथा आपके चिह ओर लक्षण 
जैसे दिखायी देते है, उन सब्रपर दृष्टिपात करमेसे यही 
अनुमान होता है किं आप किसी राजाकी महारानी तथा. | 
किसी नरेशकी कन्या ह ॥ १०-११॥ | 


(र =-= 


दावेन जनस्थानाद्‌ बलात्‌ प्रमथिता यदि । 
सीता त्वमसि भद्रं ते तन्ममाचर्शव पृच्छतः ॥ १२॥ 
(रावण जनस्थानसे जिनं बल्पूरवंकं हर राया या 
वे सीताजी ही यदि आप हा तो आपका कल्याण हो | 
आप दीक-टीक मुञञे बताइये । नै आपके विषयमे जानना 
वाहत द्रं ॥ १२॥ 
यथा हि तव वै दैन्यं रूपं चाप्यतिमायुषम्‌ । 
तपसा चान्वितो वेषस्त्वं राममिषी रुवम्‌ ॥ १२॥ 
्ुःखके कारण आपे जेठी दीनता आ गयी हः 
वा आपका अलीकिक रूप है तथा जसा तपस्िनीका-ता 
्ेष ३, इन सवके द्वारा निश्चय ही आप शीरामचन््रजीकौ 
महारानी जान पड़ती हं” ॥ १३ ॥ 
खा तस्य वचनं श्रुत्वा रामकीरतंनहषिता । 
वाच वाक्यं वैदेही दनूमन्तं द्रुमाभितम्‌ ॥ १४॥ 
हनुमान्‌जीकी बात सुनकर ॒विदेहनन्दिनी सीता 
भ्रीरामचन्द्रजीवी च्चसि बहत प्रसन्न थी; अतः दृश्चका 
वहारा ल्ि खड़े हु उन पवनकुमारसे इस 
प्रकार बोर्खी--॥ १४॥ 
पृथिव्यां राजसिदहानां सुख्यस्य विदितात्मनः 
स्तषा दशरथश्याहं -शसेन्यमणाशिंनः ॥ १५॥ 
दुहिता जनकस्यादं वदे्स्य मात्मनः । 
सीतेति नाम्ना चोक्ताहं भायो रामस्य धीमतः॥ १६॥ 
(कपिवर | लो भूमण्डखके भ रालाभम प्रान येः 
जिनकी सर्व॑ प्रविद्धि थी तथा लो शतु ओंकी सेनाका संहार 
+ करनेमे खमर्थं येः उन महाराज ददारयकी मे पुत्रवध्‌ हुः 
विदेहराज महात्मा जनककी पुत्री हँ ओर परम बुद्धिमान्‌ 
भगवान्‌ भराम चरमपत्नी हँ । मेरा नाम सीता हे॥ १५-१६॥ 
समा दादश तत्राहं राघवस्य निवेदाने। 
सुञ्जाना मालुषान्‌ भोगान्‌ सवेकामसमद्धिनी॥ १७॥ 
८अयोष्यामे भीरुनायजीके अन्तःपुरे बारह वर्षोतकः 
त्रै स प्रकारके मानवीय मोग मोगती रही ओर मेरी सारी 
`  अभि्ाषार्ट खदेव पूणं होती री ॥ १७ ॥ 
` ततस्नयोदशे वं राञ्ये चेश्ष्वाङनन्दनम्‌ । 
अभिषेचयितुं राजा सोपाध्यायः भ्रचक्रमे ॥ १८॥ 
(तदनन्तर तेरे वमे महाराज दशरथने राजगुरं 
बसिष्ठजीव - के साय इष्वाकुकुठमूषण मगवान्‌ श्रीरामके राञ्या- 
` म्फ तेवारी आरम्म की ॥ १८ ॥ 
शर लम द वयसा 
“जतरवे भीखुनायजीके अभिषेके यि आवश्यकं 
खी कर रदे थ, उस समय उनकी केकेयी नाम- 
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एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिख्यते ॥ २० ॥ 
८“दब न तो तँ जलपान करुंगी ओर न प्रतिदिनका 

भोजन ही रहण कर्ठगी । यदि श्रीरामका राज्याभिषेक हुआ 

तो यही मेरे जीवनका अन्त होगा ॥ २० ॥ 

यत्‌ तदुक्तं त्वया वाकयं भीत्या चरपतिखन्तम । 

तच्चेन्न वितथं कार्यं वनं गच्छतु राघवः ॥ २९॥ 
८धतृपशरेष्ठ | पने प्रसन्नतापूर्वक मुशे जो वचन दिया 

है, उसे यदि अस्त्य नहीं करना है तो भरीराम वनको 

चठ जार्थेः ॥ २१॥ 

स राजा सत्यवाग्‌ देव्या वरदानमयुस्मरन्‌ । 


समो वचनं श्रुत्वा कैकेय्याः कूरमप्रियम्‌ ॥ २२ ॥ | 


प्महाराज दशरथ बड़ सत्यवादी ये । उन्होने केकेयी- 
देवीक्नो दो वर देनेके थ्यि कषा था । उस वरदानका स्मरण 
करके कैकेयीके कूर एधं अप्रिय वचनको सुनकर वे मूर्छित 
हो गये ॥ २२ ॥ 
ततस्तं स्थविरो राजा सत्यघमं व्यवस्थितः । 
ज्येष्टं यशखिनं पुत्रं खदन्‌ राज्यमयाचत. ॥ २२ ॥ 
(तदनन्तर सत्यधर्मे सित हुए बदरे महाराजने अपने 
यजस्री ज्येष्ठ पुत्र श्चीरघुनाथजीसे भरतके ख्य राज्य 
माणा ॥ २३॥ । 
स ॒पितुवंचनं भीमानभिषेकात्‌ परं प्रियम्‌ । 
मनसा पुर्वमाखाद्य वाचा प्रतिगृ्दीतवान्‌ ॥ २४॥ 
“श्रीमान्‌ रामको पिताक वचन राज्याभिषेकते मी 
बदुकर प्रिय ये । इसछियि उन्होनि पदे उन वचनोको मनसे 
अहण कियाः फिर वाणीसे मी खीकार कर जिया ॥ २४॥ 
दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात्‌ सत्यं नयान्न चाचतम्‌। 
अपि जोवितहेतोहि रामः सत्यपराक्रमः ॥ २५॥ 
८सत्य-पराक्रमी भगवान्‌ भरीराम केवलं देते है, ठेते 
नही । वे खदा सत्य बोलते है, अपने प्रा्णोकी रक्षाके श्य 
भी कमी श्चठ नदीं बोल सकते ॥ २५ ॥ 
स विहायोत्तरीयाणि महार्हाणि महायदाः। 
विज्य मनसा राज्य जनन्यै मां समादविशात्‌॥ २६॥ 
.८उन महायशखी भीरशुनाथलीने बहुमूस्य उत्तरीय वस्र 
उतार दिये ओर मनते राज्यक्रा त्याग करके मुञ्चे अपनी 
माताके इवाछे कर दिया ॥ २६॥ 
साहं तस्याग्रतस्तुणं प्रसिता वनचारिणी । 


नहि मे तेन हीनाया वासः खगेंऽपि रोचते ॥ २७ 


श्व मे वरुरंत ही उनके आगे-आगे बनदी. ओर चङ 
दी; क्योकि उनके बिना परश्च खगम भी रहना अच्छा नहीं 
छगता ॥ २७॥ 
भरागेव त॒ महाभागः सोमितिमिंअनन्दनः। ` 
पू्ंजस्याजुयात्रायं  ङरावीरैरटंछृतः ॥ २८ ॥ 
(अपने सदोको आनन्द देनेवे सुमित्रा्मार मह 


खन्द्रकाण्डे चतुखिशः सर्गः 


भाग छक्मण मी अपने बड़े माईका अनुखरण करनेके लि 

उनसे मी पदठे कुश्च तथ। चीर-वल्ञ धारण करके तेयार 

हो गये ॥ २८ ॥ 

ते वयं भतुरादेशं बहुमान्य दढवताः। 

भरविष्टाः स पुरादष्टं वनं गम्भीरदशंनम्‌ ॥ २९ ॥ 
८इस प्रकार इम तोननि अपने खामी महाराज दश्चरय- 

को आश्ञाको धिक आदर देकर इद्तापूवंक उत्तम त्रतका 

पाङन्‌ करते हए उस सघन वनम प्रवेश कियाः जिते पदे 

कभी नीदेखा था ॥ २९॥ 

वस्तो दण्डकारण्ये तस्याममितोजसः। 


९.४७ 


रक्षसाप्टता भयौ रावणेन दुरात्मना ॥ २० ॥ 
८व्हौँ दण्डकारण्यम रहते समय उन्‌ अमिततेजखी 

मगवान्‌ भीरामकी मार्या मन्च सीताको दुरात्मा रश्चस यवण 

यौ हर छाया ह ॥ ३० ॥ 

द्धौ मासौ तेन मे कारो जीवितायग्रदः छतः । 

ऊर्व दवाभ्यां तु मासाभ्यां ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ 
८उखने अनुमरहपू्॑क मेरे जीवन-धारणके खयि दो माठ 

की अवधि निश्चित कर दी ३ । उन दो मदीनोके बाद युञच 

अपने प्रा्णोका परित्याग करना पड़ेगा? ॥ ३१ ॥ 


इत्या आ्रीमद्रप्मायगे वाल्मीकीये जादिका्ये सुन्द्राण्डे श्रयखिशः सगंः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार शरीवाल्भीकिनिमिंठ आैरामायण आादिकात्यके सुन्दरकाण्डे तेतीसरवो सगे पूरा हुभा ॥ ३ ॥ 





चतुशिराः सगः 
सीताजीका हनुमानूजीकै परति संदेह ओर उसका समाधान त॒था हलुमानूजीके 
दवारा भीरामचन्द्रजीके गुर्णोक्षा गान 


तस्यास्तद्‌ वचनं थत्वा हनुमान्‌ इरिपुङ्गवः । 

दुभखाद्‌ दुःखाभिभूतायाः सान्त्वसुत्तरमव्रनीत्‌ ॥ १ ॥ 
दुःख-पर-दुःख उठानेके कारण पीडित इद सीताका 

उपयुक्त वचन सुनकर वानरश्िरोम{ण इनुमानूजीने उन्हं 


सान्त्वना देते दए कदहा--॥ १॥ 

अहं रामस्य संदेशाद्‌ देवि दूतस्तवागतः ॥ 

वेदेहि कुशली रामः सं त्वां कौ राखमब्रवीत्‌॥ २ ॥ 
"देवि | सै भीरामचन्द्रनीका दूत हूं ओर आपके ल्यं 

उनका संदेश ठेकर आया हँ । बिदेहनन्दिनी | भीरामचन्द्रजी 

सकुशर ह ओर उन्दनि आपका कुशल-समाचार पृा 

है॥ २॥ 

यो ब्ाह्यमख्रं वेदांश्च वेदः वेदविदां वरः । 

स त्वः दशरथो रामो देवि को शरमव्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
८देवि ] जिन्दं ब्रहमाज्ञ आर वेदोको भी पूणं ञान है वे 

वेदवेत्त[अमिं ष्ठ दश्चरथनन्दन श्रीराम खयं खकुश्चल रहकर 

आपी मी कुशल पू रहे द ॥ ३॥ 

छक्ष्मणश्च महातेजा भतेस्तेऽञ्चरः श्रियः । 

छृतवाञ्छोकसंतक्तः शिरसा तेऽभिवादनम्‌ ॥ ४ ॥ 
“आपके पतिके अनुचर तथा प्रिय महातेजखी कक्ष्मण- 

ने भी श्चोकसे संतक्त हो आपके चरणो मस्तक छुकाकृर्‌ 

प्रणाम कडङ।था है ॥ ४ ॥ 

खा तयोः कुशलं देवी निशम्य नरसखि्योः। 

प्रतिसंहष्टलवीङ्गी शदनूमन्तमशथ्मव्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
युखषधिंह भीराम ओर छर्मणका समाचार सुनकर देवी 

सीताके सम्पूणं अङ्गो इषजनित रोमाञ्च हे आया ओर वे 

इलनुमान्‌जीखे बोडी -॥ ५॥ | 


कल्यएणी बत गाथेयं लोकि प्रतिभाति मा। 

पति जीवन्तमानन्दो नरं वषशाताद्पि ॥ ६ ॥ 
यदि मनुष्य जीवित रहे तो उखे खौ वषं बादभी 

आनन्द प्रास शेता ही दै, यह ढौकिक कशावत आज सुश्च 

बिव्कुर सत्य एवं कल्याणमयी जान पड़ती हैः ॥ ६ ॥ 

तयोः खमागमे तस्मिन्‌ भ्रीतिरुत्पादिताद्भता । 

परस्परेण चाखापं विश्वस्तौ तौ प्रचक्रतुः ॥ ७ ॥ 
सीता ओर हनुमानके इस मिलाप ( परस्पर दशन ) से 

दोनोको ही अदूमुत प्रसन्नता प्रात इदे । बे दोनों विद्वसतन 

होकर एक-दुशरेसे बातालाप करने लगे ॥ ७ ॥ | 

तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा हनुमान माख्ताम्जः॥ 

सीतायाः शोकतक्तायाः समीपसुपचक्रमे ॥ < ॥ 
शोकसंतत्र सीताकी वे बातं सुनकर पवनकुमार हनुमान्‌ 

जी उनके कुक निकट चङे गये ॥ ८ ॥ 

यथा यथा समीपं सर ॒हनूम्ाजुपखपति । 

तथा वथा रावणं स तं सीता परिशङ्कते ॥ ९ ॥ 
हनुमानजी व्यो -ज्यों निकट आते, रसयो-दी-त्य सीताको 

यह शङ्का होती कि यह कीं रावण न हो ॥ ९॥ 

अदो धिग्‌ धिक्छतमिदं कथितं हि यदस्य मे 1 

रूपाल्तरसुपागस्य ख पवायं हि रावणः ॥ १०॥ 
ेखा षिचार आते ही वे मन-दी-मन कहने ठ्गी- 

(अहो | धिकार हैः जो इसके सामने मने पने मनकी बात्‌ 

कह दी । यह दूखरा रूप धारण करके आया हुआ वह्‌ 

रावण ही हे, ॥ १० ॥ 

तामशोकस्य शाखां तु विसुक्त्वा शोककरिता। 

तस्यामेवानवद्याङ्गी धरण्यां खसुपाविश्चत्‌ ॥ ११॥ 
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फिर तो निर्दोष अङ्गोवाटी सीता उल अञ्लोक इ्चकी 
शाखाको छोड़ शोकसे कातर हो वक्षं जमीनपर बेड गयीं ॥ 
अवन्दत महाबाहुस्ततस्तां जनकात्मजाम्‌ । 
सखा यैनं भयसखंअस्ता भूयो नेनसुदेश्षत ॥ १२ ॥ 
तत्श्ात्‌ महाबाहु इलमानूले जनकनन्दिनी सीताके 
चर्ण प्रणाम ज्जियां, कितु वे भयभीत होनेके कारण फिर 
उनकी ओर देख न सकी ॥ १२॥ 
तं शटा वन्दमानं च सीता शश्िनिभानना। 
अब्रवीद्‌ दीषेसुच्छवस्य वानर मधुरस्रा ॥१२३॥ 
वानर हंनुमान्‌को बारबार बन्दना करते देख चन्द्रमुखी 
सीता खुशी सांस खींचकर उने मधुर वाणीरमे बो्डी--॥१३॥ 
मायां प्रविष्टो मायावी यकि त्वं रावणः खयम्‌। 
उत्पादयलि मे भूयः संतापं तन्न शोभनम्‌ ॥ १४॥ 
ध्यदि ठ॒म-खयं मायावी रावण हो ओर मायामय शरीर- 
म प्रवेश्च करके भिर सुभे कष्ट दे रषे हो तो यह वम्हारे ल्यि 
अच्छी बात नदीं रै ॥ १४॥ 
स्वं परित्यज्य रूपं यः परिवाजकरूपवान्‌ । 
जनस्थाने मया दत्वं स एव हि रावणः ॥ १५॥ 
“जिते मेने जनखथानमे देखा था तथा जो अपने यथार्थ 
रूपको छोड़कर संन्यासीका रूप धारण करके आया था, 
तुम वही रावण हो ॥ १५॥ 
उपवासा दीना कामरूप निशाचर । 
संतापयसि मा भूयः संतापं तन्न शोभनम्‌ ॥ १६॥ 
“इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले निशाचर । सै 
उपवास करते-करते दुबली हो गयी, हँ ओर मन-ही-मन 
दुखी रहती हूं । इतनेपर भी ज तुम षर मुके संताप दे 





„ रहे हो, यह दुम्हारे व्यि अच्छी बात नीं हे ॥ १६ ॥ 


१.५ 
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अथवा नेतदेवं हि यन्मया परिश्कितम्‌ । 
मनसो हि मम भीतिरत्पन्ना तव द्रोनात्‌ ॥ १७॥ 
“अथवा जिष वातकी मेरे मनम शङ्का हो रदी है, वह 


न भी दोः क्योकि वं देखनेठे मेरे मनम भरवन्नता हई द॥ 
यदि रामस्य दृतस्त्वमागतो भद्रमस्तु ते । 


„ पृच्छामि त्वां हरिधेष्ठ प्रिया रामकथा हिमे ॥ १८॥ 
> शवानरशर | सचमुच ही यदि ठुम भगवान्‌ भीरामके 


च 


ट याकि भीरामक्वी चचां ये बहत ही प्रिय ३ ॥*१८॥ 


`  अणान्‌ रामस्य कथय प्रियस्य मम बानर । 


चितं दरि मे सौम्य नदीकूलं यथा रयः ॥ १९ ॥ 
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(अहे | यह खप्न कैषा सुलद हु १ जिसे य 
चिरका्ते हरकरं लायी गयी मै आज भगवान्‌ भीरामके 
मेने हट दूत वानरको देख रदी दं ॥ २० ॥ 
खप्तेऽपि यद्यहं वीरं राघवं सदटक्ष्मणम्‌ । 
पदयेयं नावसीदेयं खभोऽपि मम मत्सरो ॥ २१ ॥ 

८यदि मै ्मणठदित वीरवर श्रीरघुनाथजीको सख्प्नमे 
मी देख छया करट तो मुञ्चे इतना कष्ट न हो; परत खप्न 

मी सस्षसे डाह करता है ॥ २१॥ 
नां खप्नमिमं मन्ये खम्ने दष्टा हि वानरम्‌ । 

न शक्योऽभ्युदयः पाप्तु भरा्तशचाभ्युदयो मम ॥ २२॥ 

धये इसे खप्न नहीं समश्चती; क्र्योकिं छवप्नमे वानरको 
देख ठेनेपर कि्ीका अभ्युदय नदीं हो सकता ओर मने यर्हो 
अभ्युदय प्राप्त क्रिया है (अम्युदयकार्मे नेषी प्रन्नता 

होती है, बैषी ही प्रसन्नता मेरे मनम छा रदी दै । ) ॥२२॥ 

किं जु स्याच्चित्तमोदोऽयं भवेद्‌ वातगतिस्त्वियम्‌। 

उन्माश्जो विकारो वा स्यादयं स॒गतृष्णिका ॥ २२ ॥ 
अथवा यह मेरे चित्तका मोह तो नदीं है । वात-विकारसे 
होनेवाला भ्रम तो नदीं दे । उन्मादका विकार तो नौ उमड़ 

आया अथवा रद्‌ मृगतृष्णा तो नदी ह ॥ २३॥ 
अथवा नायसुन्मादो मोहो ऽप्युन्मादखक्षणः । 
सम्बुध्य चाहमात्माजलमिमं चापि वनौकसम्‌ ॥ २४॥ 

` (अथवा यह्‌ उन्मादजनितं विकार नी ह | उन्मादके 
समान लक्षणवाडा मोह भी नीं ३; क्योकि मै अपने-मापको 
देख ओर समश्च रदी हँ तथा इस वानरको मी उीक-दीक 
देती ओर समक्चती दँ ( उन्माद आदिकी अवश्या्भमि 
इस तरह ठीक-ठोक ज्ञान होना सम्भव नहो ह । )› ॥२४॥ 
इत्येवं , बहुधा सीता सस्प्रधायं वलाबखम्‌ । 
रक्षसा कामरूपत्वान्मने तं राक्षसाधिपम्‌ ॥ २५॥ 
पतां बुद्धि तद्‌ छृत्वा सीता सा तनुमध्यमा । 
न ॒भतिन्याजहाराथ ` वानरं जनकात्मजा ॥ २६॥ 
इख तरह सीता अनेक प्रकारे राक्चसोकी प्रयता ओर 
वानरकी निवंङताका निश्चय करके उन्हे राक्षसराज रावण ही 
मानाः क्योकि र्ते इच्छानुखार रूप धारण करनेकी 
शक्ति होती हे | एे्ा विचारकरसुक्म करिगपरदेशवाडी जनक- 
कुमारी सीताने कपिवर हवमानूजीसे फिर ङुछ नह का | 
५ निश्चितं बुद्ध्वा हनूमान्‌ मासुतात्मजः। 
चङ्करेवचनेस्तदा तां सम््हयन्‌ ॥ २७ ॥ 
सीताके इत निश्वयको समशचकर पवनक्ुमार 
उप समय कानोको सुख पहुचानेवारे अ हनुमानजी 
उनका हषं बदाते हुए बोरे- उर सचनदाय 
१ --॥ २७ ॥ 
ली लोककान्तः 
रज = ¢ 
छोकसय देषो वैभवणो यथा ॥ २८॥ 


भगवान्‌ भराम सूर्ये समान तेजखी, चन्द्रमाके 








खन्द्रकाण्डे पञ्चतिशाः सर्गः 
=== === ~~ 


खमान रोककमनीय तथा देव करनेरकी भति सम्पूणं जगत्‌के 
राजा हं ॥ २८ ॥ । 
विक्रमेणोपपन्श्च यथा विष्णुरमहायशाः ! 
सत्यवाद्‌ मधुरवाग्‌ देवो वाचस्पतिर्यथा ॥ २९॥ 
'मह्‌यशस्वी भगवान्‌ विष्णुके समान पराक्रमी 
तथा बहस्यतिजीकी मति स्प्यवादी एवं मघुरमाषी ई ॥ 
रूपवान्‌ खुभगः ओमान कंदपं इव मर्विमान्‌। 
स्थानक्रोधे भर्ती च भेष्ठो खोके र ॥ ३०॥ 
(रपवान्‌? लोमाग्यशारी ओर कान्तिमान्‌ तो वे इतने 
ईः मानो मूर्तिमान्‌ कामदेव हो | वे क्रोधके पाजपर ही प्रहर 
करनेमं समथं ओर संसारके श्रे महारथी ह ॥ ३० ॥ 
बाहुच्छायामवष्टन्धो यस्य छोको महात्मनः । 
अपक्रम्याश्रमपदान्म्रगरूपेण राधकम्‌ ॥ २१॥ 
शून्ये येनापनीतासि तस्य दश्यसि तत्फलम्‌ 
सम्पूण विश्च उन महात्माकी सुजाअकि आशयम्‌ 
उन्दीकी छत्रछायामे विभाम करता ३ | मृगरूपधारी निश्चाचर- 
दारा भीरघुनाथजीको आभमसे दूर यकर जिखने सुने 
आश्रमम पर्हचकृर आपक्रा अपहरण किया दै, उसे उस 
पापका जो फल मिल्नेवाखा है, उसको आप अपनी आंखो 
दर्खेगी ॥ ३१९ ॥ 
अचिराद्‌ रावणं संख्ये यो वधिष्यति वीर्यवान्‌ ॥ २२ ॥ 
करोचभरसुक्तेरिषुभिज्वरुद्धिरिव पावकैः, 
पराक्रमी भीरामचन्द्रजी करो धपूवक छोड़ गये प्रज्वखित 
अग्निके समान तेजखी वार्णोद्वारा समराज्गणरमे शीघ्र ही 
राबणका वध करेगे ॥ ३२१९॥ 
तेनाहं परेषितो दुतस्त्वत्सकाशमिष्ागतः ॥ २३ ॥ 
त्वद्वियोगेन दुःखातंः स त्वां कौशल्तमत्रवीत्‌। 
भम उन्दीका भेजा हआ दूत शकर यरा आपके पाव 
आया ह्र | भगवान्‌. भीराम आपके वियोगजनित दुःखसे 
पीड़ित ह । उन्हाने आपके पा अपनी कुक कडत्मयी है 
. ओर आपकी भी ऊुश्ङ पछी है ॥ ३३६ ॥ 





९.४९ 





खर््मणश्च महातेजाः सुमि्रानन्दवधंनः ॥ २०५ ॥ 
अभिवाद्य महाबाहुः सख त्वां कौशरुमघ्रवीत्‌ । 
'सुमित्राका आनन्द बद्‌ नेवारे मदहातेजस्वी महाबाहू 
रकष्मणने भी आपको प्रणाम करके भआपकी कुदार पृी हे ॥ 
रामस्य च सखा देवि खुप्रीवो नाम वानरः ॥ २५॥ 
राजा वानरमुख्यानां स त्वां कौशचरूमव्रवीत्‌ । 
नित्यं ख्मरति ते रामः ससुप्रीवः सलक्ष्मणः ॥ ३६ ॥ 
देवि | भीरघुनाथजीके सखा एक सुग्रीव नामक वानुर 
है, ज मुख्य-मुख्य वानर्ोक्रे राजा ई, उन्होने भी आपते 
कुशङ पडी हे । सुीव ओर लश्मणसहित शभीरामचन्द्रजी 
प्रतिदिन आपका स्मरण करते ई ॥ ३५-३६ ॥ 
दिष्ठा जीवल्ि बेदेष्टि राक्चसीवशमागता। 
नचिराद्‌ द्रक्ष्यसे रामं लक्ष्मणं च महारथम्‌ ॥ २७॥ 
८बिदेहनग्दिनि | राक्षसिर्योके चंगुल फंसकर मी आप 
अभीतक जीवित है, यह बद सोभाग्यकी बात है । अब आप 
दीघ दी महारथी भीराम ओर ठक्मणका दर्शन करेगी ॥ 
मध्ये वानरकोरीनां सुभ्वं चामितौजसम्‌। 
अदं खुभ्रीवसचिवो हनूमान्‌ नाम वानरः ॥ २८ ॥ 
छाथ दी करोड़ वानरस धिरे हुए अमिततेजखी 
सुभ्रीवको भी आप देरखंगी । मँ सुम्रीवका मन्त्री दनुमान्‌ 
नामक वानर द्रं ॥ ३८ ॥ 
प्रविष्टो नगरं रङ्कां खङ्कयित्वा मदोदधिम्‌। 
छृत्वा भूध्चि पद्न्यासं राघणस्य दुरात्मनः ॥ ३९ ॥ 
तमने महासागरको रोंधक्र ओर दुराव्मा रावणके 
सिरपर पैर रखकर लङ्कापुरीमे प्रवेश किया हे ॥ ३९ ॥ 
त्वां दष्डुसुपयातो ऽहं खमाधित्य पराक्रमम्‌ । 
नादमसि तथा देवि यथा मामवगच्छखि। 


विशङ्का त्यज्यतामेषा अद्धरस्र वदतो मम ॥ ७० ॥ 


ध्म अपने पराक्रमका भरोसा करके आपक्रा दशन करने- 
के ल्थि वर्ह उपसित हआ दर| देवि | आप मुञ्चे जेसा 
समञ्च रदी है? मेँ वैसा नदीं हूं । आप यह विपरीत आशङ्का 
छोड़ दीजिये ओर मेरी बातपर विश्वास कीजिये ॥ ४० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाक्मीकीये जआदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे चतुखिलः सर्गः ॥ ३४ ॥ - 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमिंत भार्षरामायण मादिकान्यके सुन्दरकाण्डमे चीती्बा सगं पुरा इमा ॥ ३४॥ 


पव्त्रिशाः सं: | 
सीताजीके पूछनेपर हलुमानूजीका श्रीरामके शारीरिक बिठा ओर शुणोका ब्णन करना तथा 
नर-वानरकी भित्रवाक्का प्रसङ्ख सुनाकर सीताजी मनम विश्वास उत्पन्‌ करना 


तां तु रामकथां थत्वा वैदेही बानरषभात्‌ । 
डवा वचनं सान्त्वमिदं मधुरया गिरा॥ १॥ 
वानरभेष्ठ हयुमान्‌जीके प्लस भीरामचनद्रजीकी चचां 


सुनकर विदेदराजकुमारी सीता ओन्तिपुवेक मधुर वाणीरमे 
बोरी--॥ १ ॥ | 


क ते रामेण संसगः कथं जानासि ठक्ष्मणम्‌। 





वानराणां नराणां च कथमासीत्‌ समागमः ॥ > ॥ 
जीके साथ सम्बन्ध करा 


(कपिवर | वु्हारा भीरामचन्दर 
हमा १ दम छक्मणको के जानते -हो १ मनुष्या 
वानरे यह मेक कि प्रकार सम्भव हुमा ॥ २ ॥ १ 
यानि समस्य चिह्धानि कक्ष्मणस्य च वानर । 
तानि भूयः समाचक्ष्व नमां शोकः समाविशेत्‌ ॥ २॥ 

(वानर | भराम ओर लक्ष्मणके ज चिह दै, उनका 
किसे वणन करो, जिवठे मेरे मनम कफिठी प्रकारके शोकका 
समावेश न शे ॥ ३ ॥ 
कीददां वस्य संस्थानं रूपं तस्य च कोटशम्‌ । 
कथमूरू कथं बाट लक्ष्मणस्य च शंस मरे ॥ ४॥ 

(मुञ्े'बताओ भगवान्‌ भीराम ओर लक्ष्मणकी आकृति 


„ देवी र ! उनका -रूप-्िख तरहका हे १ उनकी जेषि ओर 


मुबाए केशी हं ? ॥ ४ ॥ 

धवमु्तस्तु वेदेद्यां हनूमान्‌. मारतात्मजः । 

ततो यमं यथातत्वमास्यातुसुपचक्रमे ॥ ५ ॥ 
विदेदराजकुमारी सीताके इ€ प्रकार पनेर पवन- 


कुमार इनमानजीने भीरामचन्द्रजीके खरूपका यथावत्‌ 


वर्णन आरम्भ किया--॥ ५॥ 

जानन्ती बत दिष्टथा मां वेदेदि. परिपृच्छसि । 

अतः कमङ्पन्राक्चि संस्थानं लक्ष्मणस्य च ॥ ६ ॥ 

“कमखके समान सुन्दर नेत्रोवाढी विदेहराजकुमायी | 

आप अपने पतिदेव रामके तथा देवर ठक््मणजीके 

शरीरके विषयमे ल्ानती हद भी ज मु्षसे धृढ रदी ई, 

बृह भरे ल्म बढ़े लोमाम्यकी बात टै ॥ ६ ॥ 

यानि रामस्य चिानि टक्पणस्यच यानिवे। 

खक्षितानि विशालाक्षि वदतः श्णु तानि मे ॥ ७ ॥ 
` 4वि्ाञ्छोचने | भराम ओर लकष्मणके जिन-जिन 

चिहोको मैने लष किया देः उदं बताता हूं । गुद्जसे 

सुनिये ॥ ७ ॥ | 


यामः कम्पाः पूणं चन्द्रनिभाननः । 





ूपदाकिण्यसस्यन्नः भ्रखूतो जनकात्मजे ॥ ८ ॥ 
भ्जनकनन्दिनि | भीरामचन्द्रलीके नेत्र प्रफुक्कमल- 





` इक दमान विदय एवं यनद्र हं । यल पूर्णिमा 
ध चनदरमाके २ ९ समान्‌ मनोहर हे । वे जन्मकाख्ते ही रूप ओर 
स 3 रणेस षम्य ई ॥ ८ ॥ 


२ इस्पविखमो बुदधश्थ पशसा .वासखवोपमः ॥ ९ ॥ 
 जवलखाकस्थ खजनस्य च रद्धिता। 























न 





दताप देनेवाे ीराम अपने सदाचार डओर 
रक्षा करते दै ॥ ९-१० ॥ 
रामो भामिनि खोकस्य चातुर्वण्यंस्य रक्षिता । 
मर्यादानां च लोकस्य कता कारयिता च खः॥ ९२ ॥ 
(भामिनि | भीरामचन्द्रजी जगत्‌के चार्यो वर्णोकी रक्षा 
करते है । लोकम धर्मकी मर्यादाओंको बाघकर उनका पराखन 
करने ौर करानेवाङ़े मी वे ही द ॥ ११॥ 
अ्विष्मानरितोऽत्य्थं ब्रह्मचयं्रते सथितः । 
साधूतासुपकारक्चः भचारशच्य कमंणाम्‌ ॥ १२॥ 
सरवन अस्यन्त मक्तिमावसे उनकी पूज्ञा होती हे । ये 
कान्तिमान्‌ वं परम प्रकाशस्वरूप हैः ब्रद्मचयं-बतके 
पाठने ठगे रहते हैः साधु पुरर्षोका उपकार मानते ओर 
आचरर्णोद्वारा सत्कमोके प्रचारक ढंग जानते ह ॥ १२ ॥ 
राजनीत्यां विनीतश्च ब्राह्मणानासुपाखकः । 
ज्ञानवाञ्शीलसम्पन्नो विनीतश्च परंतपः ॥ १३॥ 
भवे राजनीति पूणं शिक्षितः बाह्मणोके उपासकः 
जानवान्‌, शीखवान्‌, विनम्र तथा शत्ुओंको संताप देने 
समथं ह ॥ १३॥ 
यजु्वंदविनीतश्च वेदविद्धिः पूजितः । 
चयुदे च वेदे च वेदाङ्गेषु च निष्ठितः ॥ १४॥ 
८उन्ह यजवेदकी भी अच्छी शिक्षा मिखी हे | वेदवेत्ता 
विद्ानौनि उनका बड़ा सम्मान किया हे। वे चारा वेदः 
धनु्ैद ओर छा वेदाज्गोके भी परिनिष्ठित विद्वान्‌ द ॥ १४॥ 
विपुलांसो महाबाहुः कर्चुश्रीवः शुभाननः । 
गूढजः खताघ्राक्षो राभरो नाम जनेः शतः ॥ १५ ॥ 
„, (उनके कंघे मोटे; भुजार्ण बड़ी-बड़ी, गला शङ्खके 
समान ओर मुख सुन्दर है । गङेकी हंषट्यी मावते ठकी 
दई है तथा नेमे कुछ-कुछ लिमा है । वे रोगोमे 
८भरीरामः के नामसे प्रसिद्ध द ॥ १५॥ 
दुन्दुभिस्वननिधोंषः सिग्धवणैः प्रतापवान्‌ । 
समश्च खुविभखाङ्गो वणं दयाम समाधितः ॥ १६॥ 


(उनका खर दुन्दुभिके समान गम्भीर ओर शरीरका 


गा खुन्दर एवं चिकना हे । उनका प्रताप बहुत बदा-चदा 

है। उनके समी ` अङ्ग॒सुडोर ओर बराबर द। उनकी 

कान्ति इयाम दे ॥ १६ ॥ ` 

न्िस्थिरलिप्रखुस्बश्च जिसमसखिषु चोक्तः । 

२ लिग्धो गम्भीर षु नित्यश्चः॥ १७॥ 
= न्‌ अन्गं ( वक्चःखक; कलाई ओर 

खिर ( सुद्‌ ) ई । मो, सुजार्ण ओर 3 


अङ्ग छबे ई । केशाका अग्रमागः अण्डकोष ओर घुटनै- 


ये तीम खमान-बराबर ह । वक्षसः नाभिके किनारिका 


माग भर उद्र-ये तीन उभरे हुए ई । ननके कने, ` 


नख ओर हाय-पेरके तख्वे-ये तीन डर है । शिदनका 


सुन्दरकाण्डे पश्च्निशः सर्गः 
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अग्रभागः दोनो पेरीकी रेखार्पैः ओर धिरके बार ये तीन 
चिकने दै तथा खरः चारु ओर नामि-ये तीन 
गम्भीर द ॥ १७॥ 
त्रिवलीमांस्त्यन्ननतश्चतुर्व्य्गलिशरीर्षवान्‌ । 
चतुष्कलश्चतुखखश्चतुष्किष्कुशतुःखमः ॥ १८॥ 
'उनके उद्र तथा गछेम तीन रेखा ह ¦ तठ््ोकि 
मध्यभागः पेररोकी रेखार्णँ ओर सनाके अग्रमाग- ये तीन 
धसे हुए ई । गराः पीठ तथा दोनो दिण्डलिर्यौ- ये चार 
अङ्ग छोटे ह । मस्तके तीन वरं है । वैरोके ओँगूटेके 
नीचे तथा ल्ल्यटमे चार-चार रेखा ई । वे चार हाथ 
ऊचे ई । उनके कपोलः युजार्पै, जं ओर धुटने--ये चार 
अङ्ग बराबर ई ॥ १८ ॥ 
चतुद रसमदन्दर्वतुर्वष्तर्गतिः ` - । 
मदोखहुनासश्च पञ्चस्निग्धो ऽवंरावान्‌ ॥ १९॥ 
(शरीरम जो दो-दोकी संख्याम चैदं अङ्ग होते ई 
वे भी उनके परस्पर सम है | उनकी चारो कोनोकी चां 
दादे शाख्रीय लक्षणे युक्त द । वे सिंहः बाधः हाथी 
ओर. सोंड-इन चारके समान चार प्रकारकी गतिसे 
चलते ह । उनके ओठ, टठोदी ओर नासिका-समी प्रशस्त 
है | केशचः नेत्र, दतः त्वचा ओर वैरके तल्वे--इन पाचों 
अङ्गम सिनिग्धता भरी है। दोनो भुजाः दोनों जपे, दोनें 
पिंडल्ि्या, हाय ओर पैरोकी अगुधि्या--ये आठ अङ्ग 
उत्तम लक्षणेसि सम्पन्न ( ले ) है ॥ १९॥ 
द्रापद्मो द्‌शचहत्विभिव्यौपो द्विश्कवान्‌ । 
षडुन्नतो नवतजुखिभिव्यौप्नोति राघवः ॥ २०॥ 
(उनके नेत्र; मुख-विवर, मुख-मण्डलः, जिहा; ओट, 
, ताड, सनः नखः, दाथ ओर पैर ये दस अङ्ग कमलके 
समान ह । छाती, मस्तकः ठलाटः गला, सुजार्पै कंवे; 
नाभिः चरणः पीठ ओर कान-ये दव अङ्ग विशार है 
वे श्री, यश॒ ओर प्रताप-दइन तीरनोसे भ्यास ईै। उनके 


` मात्ककुर ओर पितृककुल दोना अव्यन्त शुद्ध ई । पादर्वमाग, 


उदर, वक्षःस्थः नासिका; कंवे ओर ठखाट- ये छः अङ्ग 
ऊचे द} केशः, नखः, लोमे, त्वचा, अगुलियाके पोर, शिभः 
बुद्धि ओर दष्टे आदि नो सूक्म ( पतङे ) है तथो वे 
भीरघुनाथजी पूरवाह्ः स्याह ओर . अपराह--इन तीन 
कारछोद्रारा क्रमशः घर्म अर्थं ओर कामका अनुष्ठान 
करते ह ॥ २० ॥ | 
सत्यधमेरतः भीमान्‌ संग्टालुप्रहे रतः। 
देशाकालविभागक्षः सर्व॑लोकप्रियंवदः ॥ २९१॥ 
“भ्रीरामचन्द्रजी सत्यधर्मके अनुष्ठानमे सरग 
भीसम्पन्नः म्यायसङ्गत॒धनका संग्रह ओर प्रजापर अनुग्रह 


१. गोहः, नथुने, नेत्र, कान, मोठ; स्तन, कोहनी, कलर, 


करनेमे तत्पर, देश ओर कालके. विभागको समञ्चन वाले 
तथा सब रो्गेसि प्रिय वचन बोल्नेवाके ई ॥ २२ ॥ 
श्राता चास्य च वमाः सोमितिरपरितप्रभः। 
अञुरागेण सूयेण शगुणैश्चापि तथाविधः ॥ २२ ॥ 
८उनके सोतेके माई सुमित्ाकरुमार ठल्क्मण भी बडे 
तेजसी ह । अनुरागः रूप ओर सवृरुर्णोकी दृष्टिसे भी वे 
भीरामचन्द्रजीके दी समान ई ॥ २२॥ 
स खुवणेच्छविः भीमान्‌ रामः च्यामो महायशाः। 
ताबुभौ नरशादुंौ त्वद्‌शेनकृतोर्सवौ ॥ २३ 
विचिन्वन्तौ मर्दी कत्स्नामस्माभिः सह संगतौ । 
८उन दोनो मा इ्योमै अन्तर इतना ही हे किं लक्ष्मणके 
शरीरकी कान्ति सुवर्णके खमान गौर ह ओर महायस्वी 


"भीरामचन्द्रजीका विग्रह द्याम-सुन्दर द । वे दोनो नरभेषठ 


आपके दर्शनके य्य उत्कण्ठित हो सारी पृथ्वीपर आपकी 
ही खोज करते हुए हमलोगेसि मिरे थे ॥ २३१ 1 
त्वामेव मागंभाणौ तौ विचरन्तौ बसंधराम्‌ ॥ २४ ॥ 
ददश तुसु गपति पूर्वजेनावरोपितम्‌। 
'अआपको ही द्द्नेके ल्य पृथ्वीपर विचरते दुः डन 
दोना भाइ्यनि वानरराज सुग्रीवका साक्षात्कार किया, जो 
अपने बड़ भाईके दवारा राञ्यसे उतार दिये गये ये ॥२४३॥ 
कष्यसूकस्य सूङे तु बडपादपसंक्रे ॥ २५॥ 
ख्रातुरभंयातंमाखीनं सुग्रीवं भ्रियदशंनम्‌ । 
“छुष्यमूक पवंतके मूरमागम जो बहुत-से शक्द्रारा 
धिरा हुआ हे, माके मयसे.पीडत हो बैठ हु प्रियदशेन 
सुग्रीवे वे दोनो माई मरके ॥ २५३ ॥ 
वयं च हरिराजं तं सुप्रीवं सत्यस्लङ्करम्‌ ॥ २६ ॥ 
परिचयौमहे राज्यात्‌ पृवंजेनावरोपितम्‌ । 
८उन दिनो जिनं बड़े माईने राज्यसे ` उतार दिया था 
उन सत्यप्रतिज्ञ वानरराज सुग्रीवकी सेवाभे हम सब छोग रहा 
करते थे ॥ २६२ ॥. | 
ततस्तौ चीरवसनौ धचुःप्रवरपाणिनो ॥ २७ ॥ 
ऋष्यमूकस्य शौढस्य रम्यं देशासुपागतौ ॥ 


` स तौ दष्टा नरव्याघ्रौ धन्विनौ वानरष॑भः ॥ २८॥ 


अभिप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरं भयमोहितः । 
'शरीरपर वस्कल्वल्ञ तथा हायम घनुष धारण कयि 
वे दोनो भाद जवर ऋष्यमूक पवंतके रमणीय प्रदेशम अयः ` 


` तश्र धनुष धारण करनेवाके उन दोनो नरशेष्ठ वीरको वहं 


उपस्थित देख वानरशिरोमणि सुग्रीव भयसे घबरा उठे ओ 


` उछलकर उस पवंतके उच्चतम शिखरपर जा चदे ।॥२७-२८३॥ 


ततः स शिखरे तस्िन्‌ वानरेन्द्रो -यवस्थितः॥ २९.॥ ` 


- तयोः समीपं मामेव प्रेषयापाशल्ल सत्वरम्‌ 1 


८स शिखरपर वैठनेके पश्चात्‌ वानरराज सुग्रीवने सुज्ञ 


ष, घुटने, अण्डकोषः -कम्रके दोनों गः हाथ -ओर वैर्‌ । ही शीघ्तापूेक उन दोनों बन्धुकि पास भेजा ॥ २९६ ॥ 


+ 
॥ 


^ । 
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तावहं पुरुषव्याघ्रौ खग्रीववचनाव्‌ प्रभू ॥ २० ॥ 
रूपलक्षणसम्पन्नौ . छङताञ्जलिरुपस्थितः । 
धयुप्रीवकी आज्ासे उन प्रभावशाली रूपवान्‌ तथा छम 
लक्षणसम्पनन दोनो पुरुषसिंह वीरोकी सेवा मेँ हाथ लोढ़कर 
उपलित हआ ॥ ३०४॥ 
-तौ परिल्ञाततत्त्वा्थो मया प्रीतिसमन्वितौ ॥ ३१॥ 
पष्ठमारोेष्य तं ॒देदां प्रापि. पुदषषंभौ । 
धमुञ्घते यथार्थं बातं जानकर उन दोनोंको बड़ी प्रवन्ना 
इई । किर भँ अपनी पीठपर चदा उन दोनों पुरूषोत्तम 
बन्धुओंको उस स्यानपर ॐ गया (जह वानरराज सु्रीव ये)॥ 
निवेदिलौ च स्वेन सुग्रीवाय महात्मने ॥ २२॥ 
तयोरन्योन्यखम्भाषाद्‌ अदां प्रीतिरजायत । ` 

(वहा मशत्मा सुप्रीवको मैने इन दोनों बन्धुका यथायं 
परिचय दिया | तत्पश्चात्‌ ओराम ओर सुग्रीवने परस्पर बातें 
की, इससे उन दोनोम बड़ा प्रेम हो गया ॥ ३२९ ॥ 
तत्न तौ कीर्तिसस्पन्नौ हरीश्वरनरेभ्वरौ ॥ ३३ ॥ 
परस्यरछताश्वासौ कथया पृर॑चृन्तया । 

“वहा उन दोना यशस्वी वानरेश्वर ओर नरेशवरेनि अपने 
ऊपर बीती हदे पहलेकी घटने सुनाया तथा दोनेनि दोनोको 
आश्वासन दिया ॥ ३३१ ॥ 
तं ततः खान्त्वयामास इुभ्रीवं लक्मणाग्रजः ॥ ३४॥ 
खीहेतोबोकिना श्रात्रा निरस्तं पुरतेजसा । 

८उस समय लदमणके वदे भाई भीरषुनाथजीने नीके 
व्ये अपने महातेजखवी माई वालीद्रारा धरसे निकाडे हुए 
सप्रीवकरो सान्त्ना दौ | २४१ ॥ 
ततस्त्वन्नादाजं शोकं रामस्याकिरषटकममणः ॥ ३५ ॥ 
लक्ष्मणो वानरेद्दाय खुप्रीवाय न्यवेदयत्‌ । 

तत्पश्चात्‌ अनायाष ही महान्‌ कमं करनेवाङे मगवान्‌ 

.ओरामको आपके बियोगसे ज शोक हो रहा था, उसे लक्मण- 
ने वानरराज सुप्रीवको सुनाया ॥ ३५१ || 
स शरुत्वा बानरेनदरस्तु लक््मणेनेरितं वचः ॥ ३६ ॥ 
तदासीन्निष्प्रभोऽत्यथं ग्रह्रस्त इवांशुमान्‌ । 
- “क्ष्मणजीकी कही हुं वह बात सुनकर वानरराज 
^ सुप्रीव उल समय श्रहग्रस पूर्यके समान अत्यन्त कान्तिहीन 


<  होगेये॥३ ६२ 

 चतस्तवदाजशोभीनि ४ रङ्षसा ह हियमाणया ॥ २७ ॥ 
2 वारणा या पातितानि _ महीतले । 
स ने खबोणि द्शौयामा रामाय आनीय हरियूथपाः ॥ ३८ ॥ 
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रहा था | वानरोने आभूषण तो दिखायेः किल॒ उन्दे आपका 
पता ङु मी माद्धम नहीं था ॥ ३७-३८३ ॥ 

तानि रामाय दन्तानि म्यैवोपहतानि च ॥ ३९॥ 
स्वनवन्त्यवकीणीनि तस्मिन्‌ विदतचेतसि । 
तान्यङ्के दृशंनीयानि छृत्वा बहुविधं तद्‌ ॥ ४० ॥ 
तेन॒ देवप्रकारोन देवेन परिदेवितम्‌ । 

(आपके द्वारा गिराये जानेपर वे सब आभूषण सनन 
कनी आवाजके साथ जमीनपर गिरे ओर बिखर गये ये । 
ही उन खबको बटोरकर के आया था । उस दिन जव वे 
गहने भीरामचमद्रजीको दिये गये, उस समय वे उन अपनी 
गोद छेकर्‌ अचेत-से हो गये ये । उन दशनीय आभूषर्णो- 
को छातीसे ख्गाकर देवतुस्य आमावाले मगवान्‌ भरीरामने 
बहुत विल्यप किया ॥ २३९-४०३ ॥ 
पदयतंस्तानि रुदतस्ताम्यतश्च पुनः पुनः ॥ ४१॥ 
्रादीपयद्‌ दशरथस्तदा शोकहुताश्नम्‌ ॥ ७२ ॥ 
शायितं च चिरं तेन दःखातंन महात्मना । 
मयापि विविधेवौक्यैः कृरङ्कादुत्थापितः पुनः॥ ४३॥ 

८उन आभूषर्ेको बारंबार देखते, रोते ओर तिरूमिला 
उठते ये । उख समय दशरथनन्दन श्रीरामकी शओोकाग्नि 
प्रज्वलित हो उटी । उस दुःखसे आतुर टो वे महात्मा रघुवीर 


बहूत देरतक मूर्छित अवस्थामे षडे रहे । तब मैने नाना 


प्रकारके सान्तवनापूणं वचन कहकर बड़ी कठिनारईसे उन 

उठाया ॥ ५ । 

तानि ष्टा महाहोणि दशयित्वा सष्टसं्ः । 

सुवः लदलोमिनि ; सुप्रीवे य ॥ ४४ ॥ 
 'लक्मणसहित भीरघुनायजीने उन बहुमूल्य आभूष्णोको 

बारंबार देखा ओर दिखाया । फिर वे मब सुभ्रीवको दे दिये॥ 

ख॒ तवादशंनादायं राघवः परितप्यते । 


महता ज्वलता नित्यमग्निनेवाग्निप्वंतः ॥ ४५॥ 


८आर्ये | आपको न देख पानेके कारण भीरघुनाथजीको 
बड़ा दुःख ओर संताप हो रहा है 1 जैसे ज्वाखामुखी पव॑त 
जकती हुदै बड़ी मारी आगसे सद्‌ा तपता रहता है, उसी 
प्रकार वे आपकी तरिरहाग्निसे जल रहे ६ ॥ ४५ ॥ 
त्वस्छृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवम्‌। 
तोपयन्ति म्ात्मानमरन्यगारमिवाग्नयः ॥ ४६॥ 

(आपके ल्यि महात्मा भीरथुनायजीको अनिद्रा ( निरन्तर 
जागरण ), शोक ओर चिन्ता-ये तीनां उसी प्रकार संताप 
देते ई जेसे आहवनीय आदि त्िविष अग्नयो अग्निशाला- 


को तपाती है ॥ ४६ ॥ | 
तवादशंनशोकेन राघवं; परिचाल्यते । 


महता भूमिकम्पेन महानिव रिङोचखयः ॥ ४७ ॥ 
देवि | मापको न देख पानेका सोकं भीखुनायजीक 
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खुन्द्रच्याण्डे पञ्चजिराः खगः 


शदे 
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उशी प्रकार विचदित कर देता है; जसे 
पवेत मी हिल जाता है ॥ ४७ ॥ 
काननानि सखरभ्याणि नदीप्रज्रवणानि च । 
चरन्‌ न रतिमाप्नोति त्वामपदयन्‌ चपात्मजे ॥ ७८॥ 
'्राजकुमारि | आपको न देखनेके कारण रमणीय 
कानन; नदिर्यो ओर ्रनोके पास विचनेपर भी भीरामके 
सुख नदीं मिक्ता ह ॥ ४८ ॥ 
ख त्वा मनु जशादुंखः क्षिप्र पराप्स्यति र।धवः । 
समित्रबान्धवं हत्वा राणं जनकात्मजे ॥ ४९ ॥ 
८जनकनन्दिनि | पुखषसिंह भगवान्‌ श्रीराम रावणकेो 
उसके मित्र ओर बन्धु-बान्धर्वोखहित मारकर शीघ्र ही आपे 
भिेगे ॥ ४९ ॥ 
सितौ रामसभीवा्ुभावङ्रुतां तद्‌ । 
समय वालिनं हन्तुं तक्र चान्वेषणं प्रति ॥ ५० ॥ 
८उन दिनो ओीरयाम ओर सुग्रीव जयम मित्रमावसे मिरे; 
तव्र॒दोनोनि एक-दुसरेकी सदायताकरे च्ि प्रतिज्ञा की। 
श्रीरामने वाङीको मारनेका ओर सुग्रीवने आपकी खोज 
करानेका वचन दिया ॥ ५० ॥ 
ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीश्वरः 
किष्किम्धां समुपागम्य नाली युद्धे निपातितः ॥ ५१॥ 
८इसके वाद्‌ उन दोना वीर राजक्ुमाररोने किष्किन्धा 
जाकर वानरराज बाखीको युद्धम मार गिराया ॥ ५१ ॥ 
ततो नित्य तरसा रामो वाहिनमादवे। 
सवंश्चेदरिसद्नां सुन्रीथत्रकरोत्‌ पतिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
युद्धम वेगपूरवंक वालीको मारकर शभीरामने सुभ्रीवको 
समस्त भां ओर वानरौका राजा बना दिया ॥ ५२ ॥ 
रामसुभ्रीवयोरेक्यं देष्येवं समजायत । 
हनूमन्तं च मां विद्धि तथोदुंतसुपागतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
देवि | भीराम ओर सुग्रीवम इस प्रकार मित्रता हई 


मारी भूकरम्पसे महान्‌ 


ह । मेँ उन दोनोका दूत बनकर यहाँ आया दँ | आप मुङ्े 


हनुमान्‌ समन्ञ ॥ ५३ ॥ 

स्व राज्य पाप्य सुभ्रीवः स्वानानीय महाकपीन्‌ । 

त्वदथं प्रेषयामास दिशो दहा महाबलान्‌ ॥ ५४ ॥ 
८अपना राज्य पानेके अनन्तर सुप्रीवने अपने आभयमे 


` रहनेवाठे बदे-बडे बरूबान्‌ वानरोको बुलाया ओर उन्दं 


आपकी खोजके व्यि दसो दिशाओंमे मेजा ॥ ५४॥ 
आदिष्टा ` वानरेन्द्रेण सुभ्रीवेण मदौजलः। 
प्रस्थिता महीम्‌ ॥ ५५॥ 
(वानरराज सुभ्रीवकी आज्ञा पाकर गिरिराजके समान 


विश्लाङ्काय महाव्रखी वानर प्रथ्वीपर सब ओर चल दिये ॥ 


ततस्ते मागंमाणा वैं सुग्रोवववनातुराः 
चरन्ति वसुधां छत्लां वयमन्ये च वानराः ॥ ५६॥ 


 शुग्रीवकी आजासे भयभीत हो हम तथा अन्व वानर 
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आपकी खोज करते हु समस्त भूमण्डल विचर रदे ई ॥ 
अङ्गदो नाम खक्मीवान्‌ बालिस युमंदावरः। 
प्रस्थितं गबटलसनव्रतः ॥ ५७ ॥ 
'वाटीके शोभााली पुत्र महाबली कपिश्रेष्ठ अंगद वानरो 
की एक तिद सेना साथ ङेकर आपकी खोज निकङे ये 
(उन्ीकि दलम म भी या) ॥ ५७॥ 
तेषां नो िप्रण्ठानां विष्ये पव॑तसनमे । 
शश्च शोकपरीतानामष्टोराधरगणा गताः ॥ ५८ ॥ 
'पवेतश्रेष्ठ विन्ध्यमे आकर खो जानेके कारण हमने वो 
वड़ा कष्ट उटाया ओर वहीं हमारे बहुत दिन ब्रीत गये ॥ 
ते वयं कायंनेरादयात्‌ काटस्यातिक्रमेण च । 
भयाश्च कपिगज्ञस्य भार्णास्त्यक्त सुपस्थिताः ॥ ५९॥ 
'अब्र हरमे कायै-सिद्धिकी कोद आशा नदीं रह गयी . 
ओर निश्चित अवधिते मी अधिक समय निता देनेके कारण 
वानरराज सुप्रीवका भी भय थाः; इसख्यि हम सब कोग अपने 
प्राण व्वाग देनेके ल्यि उत हो गये ॥ ५९॥ 
विचित्य गिरिद्गोणि नदीप्रस्रवणानि च। 


` अनासाद्य पद देष्याः प्राणां स्त्य उयवस्थिताः॥ ६० ॥ 


प्प्वतके दुर्गम स्थानि नदिकि तर्टीपर ओर क्षरो 
के आस-पाखकी सारी भूमि छान डाली तो मी जब हमे देवी 
सीता ( अष) के स्थानका पता न चलाः तब हम प्राण 
त्याग देनेको तेयार हो गये ॥ ६० ॥ 


. ततस्तस्य गिरेभूधि बयं प्रायसुपासहे । 


दष्टा प्रायोपविष्ठं श्च सवोन्‌ वानर पुङ्गवान्‌ ॥ ६१॥ 
सुशं ` ` शोकाणवे मग्नः पयदेवयदङ्गदः। 
'मरणान्त उपवावका निश्चय करके इम सब-के-सब उस 
पवृतके शिखरपर बेठ गये । उस समय समस्त ` वानर 
शिरोमणिर्थोको प्राण त्याग देनेके ल्ि बरैठे देख कुमार 
अङ्गद अत्यन्त शओोकके समुद्रम इब रये ओर विखापः 
करने खगे ॥ ६११ ॥ 
तब नाश्चं च वैदेहि वालिनञ्च तथा वधम्‌ ॥ ६२॥ 
भ्रायोपवेहामस्माक मरणं च जटायुषः। ` 
 '्विदेदनन्दिनि } आपका पता न खगन, बालीके मारे 
जाने, हमरोगेके मरणान्त उपवास करने तथा जटायुके. 
मरनेकी बातपर विचार करके कुमार अङ्गदको बड़ा दुःख . 
हज था ॥ ६२९ ॥ 
तेषां नः खामिसंदेशान्निराच्यानां सुमृष्ताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कायेहेतोरिदायातः शक्निर्वीयंवान्‌ महान्‌ । 
ग॒धराजस्य सोद्यैः सम्पातिनोम शभरार ॥ ६४॥ 
(स्वामीके आजशापाल्नसे निराश होकर हम भरना ही 
चाहते ये कि देववश हमारा कायं सिद्ध करनेके स्थि गभराज ~ 
महान्‌ चरवान्‌ पक्षी ई, वर्धो आ पर्वे ६२-६४॥ 
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` त्वा आराठवधं कोपादिदं वचनमघ्रवीत्‌ । 
यवीयान्‌ केन मे राता हतः क च निपातितः ॥ ६५॥ 
पतदाख्यातुमिच्छामि भवद्धिबीनरोत्तमाः। 

(हमारे दहसे भपने भाईके वधड़ी चचां सुनकर वे 

कुपित हो उॐे ओर बोठे-प्वानरश्चिरोमणियो ! बताभोः 
मेरे छोटे भाई जयाथुका वघ किसने किंवा हे १ वह करा 
मारा गया है १ यह सब्र इृत्तन्त मँ ठमल्ेगसे सुनना चाहता 
हू" ॥ ६५१ ॥ - 
अङ्गदोऽकथयत्‌ तस्य जनस्थाने महद्धधम्‌ ॥ ६६ ॥ 
रक्षसा भीपररूपेण त्वामुदिद्य यथाथेतः। 

(तत्र अंण्दने जनस्थानमे पकी रक्षाके उदेश्यसे जूञ्लते 
समय जटायुका उस भयानक रूपधारी राक्षसके द्वारा जो 
महान्‌ वध किया गया थाः वह सभर प्रसंण ज्यो-का-त्यां कह 
सुनाया ॥ ६६१ ॥ 
जटायोस्तु बधं शरुत्वा दुःखितःसोऽखुणात्मजः॥ ६७ ॥ 
त्वामाह स वरारोहे वसन्तीं रावणालये । 

'जटायुके वघका वृत्तान्त सुनकर अरणपुत्र सम्पातिको 
बड़ा दुःख हुआ । वरारोहे । उन्न ही हमे बताया किं 
आप रावणके षरमे निवास कर रही ह ॥ ६७१ ॥ 
तस्थ तद्‌ बचन भुत्वा सम्पातः प्रीतिवर्धनम्‌॥ ६८ ॥ 
अङ्गदशसुखाः खवँ ततः प्रस्थापिता बयम्‌ । 
विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ताः सागरस्यान्तमुन्तमम्‌॥ ६९॥ 
त्वदशेने तोत्साह। हृष्टाः पुशः ्बज्ञमाः। 
अङ्गदप्रसुखाः सवं वेरोपन्तसुपागताः ॥ ७०॥ 

(तम्पातिका वह वचन वानरके ल्यि बड़ा हर्षवर्धक 
या । उते सुनकर उन्हीके भेजनेते अङ्गद आदि इम सभी 
वानर आपके दशंनक आशासे उत्वाहित हो विन्भ्यपर्वतसे 
उठकर समुद्रके उत्तम्र तटपर आये | इस प्रकार अङ्गद आदि 
सभी इषट-पु्ट बानर समुद्भके किनारे आ पहुचे ॥ ६८-७०॥ 
चिन्तां जग्मुः पुनर्भीमं त्वहरंनससूत्खुकाः। 
` अथाहं हरिसैन्यस्य सागर हदय सीदतः ॥ ७१॥ 

 उपवधूय भयं तीव्रं योजनानां शातं प्लुतः । 
` (आपके दथनके च्वि उस्पुक होनेपर भी सामने अपार 
समुद्रको देखकर सव्र वानर फिर भयानक चिन्ता पड़ गये । 
 सब्रको देखकर बानरसेना कष्टम पड़ गयी है, यह जानकर 
मे उन सगक्रेतीव्र मक्र दूर करता हुभा सौ योजन समुद 
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अभिभाषस्व मां देवि दूतो दाश्रथेरदम्‌ । 

(सतीश्चिरोमभे |. यह सारा इत्तान्त मने टीक-टीक आपके 
सामने रक्ला ३ । देवि | मँ दशरथनन्दन भीरामका दूतं हूः 
अतः आप मुञ्चते बात की जयि ॥ ७३९ ॥ . + 
तन्मां रामहृतोधयोगं त्वन्निभित्तमिद्ागतम्‌ ॥ ७४॥ 
सुग्रीष्रसचिवं देवि बुद्ध.यस्व पवनात्मजम्‌ । 

धनैने भीरामचन्द्रजीके कायंकी सिद्धिके स्यि ही यद्‌ 
सारा उग्चोग किया है ओर आपके दंनके निमित्त मँ र्हा 


आया हूं । देवि | आप मुञ्े सुग्रीवा मन्त्री तथा वायुदेवता- 


का पुत्रं हनुमान्‌ समदने | ७४१. ॥ 
कुशली तव ॒काङ्त्स्थः सवंशसख्रश्हां चरः ॥ ७५॥ 
गुरोराराधने युको लक्ष्मणः श्युभलक्षणः। 
तस्य वीयेवतो देवि भतंस्तव हिते रतः ॥ ७६॥ 
्देवि | आपके पतिदेव समस्त शखरधारि्योमे शरेष्ठ 
कदुतस्यकुरभूषण भीरामचन्द्रजी सकुशल है तथा बड़े भाई- 
की सेवार्भे सखन रहनेवाठे शुभलक्षण लक्ष्मण मी प्रघन्न 
है । वे आपक्ते उन पराक्रमी पतिदेवके हित-साधनमे ही 
तत्पर रहते द ॥ ७५-७६ ॥ 
अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह । 
मयेयभसष्धयेन चरता कामरूपिणा ॥ ७७ ॥ 
दक्षिणा दिगचुक्रान्ता त्वन्मागंविचयेबिणा | 
भम सुमीवकी आज्ञसे अकेला ही यह आया दं । 
इच्छानुखार रूप धारण करनेकी शक्ति रखता ह्र । आपका 
पता खगानेकी इच्छसे मैने बिना किंसी सदहायकके अकेले ही 
धूम-फिरकर इख दक्षिण दिशाका अनुसंधान किया 
हे॥ ७७१ ॥ 
दिष्टथादं दरिसेन्थानां त्वन्नाशमलुशोचताम्‌॥ ७८॥ 
अपनेष्यामि संतापं तवाधिगमशासनात्‌ । 
'आपके विनाशकी सम्भावनासे जो निरन्तर शोके द्बे 
रहते ईं, उन बानरसेनिकोको यह बताकर कि आप मि 
गयी, म उनका संताप दूर करगा । यह मेरे दथ बड़े 
इषकी बात होगी ॥ ७८१ ॥ र 
दिष्टथा दि न मम व्व्थं लागरस्येह खद्कनम्‌ ॥ ७९॥ 
प्राप्स्याम्यद्टमिदं देवि त्वदर्हानछ्तं यशाः | 
देति | मेरा समुद्रको भक यहोतक आना व्यथ नहीं 
हभ । सबसे पडे मापके दर्शना यह य सुच ही मिलेगा । 
यह मेरे छ्यि सोमाग्यकी बात है | ७९ १॥ 
राधवश्च महावीयेः क्षिपं त्वामभिपत्स्यते ॥ ८० ॥ 
सपुजरबान्धव हत्वा रावणं राक्षसाधिपम्‌ ! 
(महापराक्रमी भीरामचनद्रजी राश्चसराज रावणको उसके 


पत्र ओर यन्ु-जान्धवोदिति मारकर शीर ही आप्ते 
मे ॥ ८०६ ॥ क 


खन्दःरकाण्डे षटि सगः 
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मार्यबान्‌ नाम वेदे गिरीणाम गिरिः ॥ ८१॥ 
ततो गच्छति गोकर्णं पव॑तं केसरी हरि, । 
स च देवषिभिर्दिटः पिवा मम महहाकपिः। 
तीथं नदीपतेः पुण्ये राम्बलादनमुद्धरन्‌ ॥ ८२॥ 
यस्याहं हरिण क्षे जातो वातेन मैथिलि । 
दनूमानिति विख्यातो रोके स्वेनेव कर्मणा ॥ ८३ ॥ 
'विदेहनन्दिनि | पर्व॑तोमे माल्यवान्‌ नामसे प्रसिद्ध एक 
उत्तम पर्व॑त है | वर्ह केसरी नामक वानर निवास करते ये | 
एक दिन वे वहे गोकणं पंतपर गये। महाकपि केसरी 
मेरे पिता ह । उन्हयने समुद्रके तरपर विद्यमान उस पवित्न 
गोकणं तीथे देवर्पियोकी आज्ञासे शम्बसादन नामक दैत्य 
का संहार क्रिया था| मिथिकचेशकुमारी | उन्हीं कपिराज 
केरीकी ख्रोके गमंसे वायुदेवताके द्वारा मेर जन्म हुआ 
है । में लोकर्मे अपने ही कमंद्रारा दनुमान्‌ः नामते विख्यात 
हूं ॥ ८१-८३॥ 
विश्वासाथ तु वैदेहि भर्तुरुक्ता मया शुणाः। 
अचिरात्‌ त्वाभितो देवि राघवो नयिता धुवम्‌ ॥ ८४॥ 
८बिदेहनन्दिनि | आपको विश्वास दिलनेके व्यि रैन 
आपकर खामी गुणोक्रा वणेन किय। हे | देवि | भीरघुनाथ- 
जी शीघ्र ही आपको यर्ासे डे चखगे- यह निश्चित बात 
हैः ॥ ८४ ॥ 


पवं विश्वाकिता खीता देतुभिः रोककर्दिता। 
उपपन्नेरभिक्षानैदुतं तमधिगच्छति ॥ ८५ ॥ 

इस प्रकार युक्तियुक्त एवं विश्वसनीय कारणो तथा 
पटचनके रूपमे बताये गये श्रीराम भौर लक्ष्मण 
शारीरिक चिहाद्वारा इनुमान्‌जीने कसे दु्रर हुई सीता 
को अपना विश्वाक्च दिकाया । तत्र॒ उन्होने इनुमान्‌जीको 
भ्रीरामक्रा दुत समस्या ॥ ८५ ॥ 


अतुल च गता हषं प्रदषंण तु जानकी। 
ने आभ्यां वक्रपक्ष्माभ्यां सुमोचानन्दजं जरम्‌ ४८६॥ 
उस खमय जनकनन्दिनी सीताको अनुपम दषं प्राप्त 


हुभा । उख महान्‌ हर्षके कारण वे कुटिर नरौनिर्योवाढे 
दोनो नेत्रेपि आनन्दके ओषु बहाने ठगी ॥ ८६ ॥ 
चारु तद्‌ वद्नं तस्यास्ताच्रद्युक्लायतेक्षणम्‌ । 
अशोभत विशालाक्ष्या राडसु्त इवोडुरा्‌ ॥ ८७ ॥ 


उस अवसरपर विशाललोचना खीताका मनोहर मुखः 


जो लाखः सफेद ओर बडे-षड़े नेरौ युक्त या, के 
गरहणसे मुक्त हप्र चन्द्रमाके समान शोभा पा रदा था॥८७॥ 
दनूमन्तं कपि व्यक्तं मन्यते नान्यथेति सा । ¦ 

अथोवाच हनूमांस्ता्ुत्तरं प्रियदर्धनाम्‌ ॥ ८८ ॥ 


अथ . वे दनुमानूको वास्तविक वानर मानने गी । इसके 


विपरीत मायामय रूपधारी राक्षस नहीं | तदनन्तर हनुमान्‌- 
जीने प्रियदशाना सीतासे किर कदा-॥ ८८ ॥ 


पतत्‌ ते खवेमाख्यातं खमाश्वलिदहि मैथिलि । 
कि करोमि कथं चा ते रोचते पतियाम्यदम्‌ ॥ ८९ ॥ 
“मिथिलेशङ्कमारी | ई प्रकार भापने जो कुछ पूज्ठा 
या, वह सव मने बता दिया । अव आप चैर घारण करं । 
चत।[इयेः मे आपकी कैसी ओर क्या सेवा कर । इख समय 
आपकी खचि भ्या दे, आज्ञा हो तो अब मै लट जा ॥ 
इतेऽख्ुरे संयति शम्बसादने 
कपिप्रवीरेण महपिंबोदनात्‌ । 
ततोऽस्मि वायुग्रभवो हि मैथिलि 
प्रभावतस्तत््रतिमश्च वानरः ॥ ९० ॥ 
“महषिर्योकी प्ररणासे कपिवर केसरीद्रारा युद्धम शग्ब- 
सादन नामक असुरके मारे जानेपर मैने पवनदेवताके द्वारा 
जन्म ग्रहण किया । अतः मैथिलि | मै उन वायुदेवताके 
समान दी प्रमावयाढी वानर हः ॥९०॥ 


हस्या श्रीमद्रामायणे वादमरीकीये भादिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चत्रिराः सर्ग; ॥ ३५॥ 
इर रकार शरोवारमंकषनिमित आर्रामायण आदिकास्यके सुन्दरकाण्डमे पैतीस् सगं पूरा हभ ॥ ३५ ॥ 





परुत्रिशः सगः 
हलुमानूजीका सीताको अद्रिका देना, सीताका श्रीराम कब भेरा उद्धार करेगे" यह उत्सुक होकर पढना 
तथा हलुमाचूजीका श्रीरामके सीताविषयक प्रेमका वणन करके न्दे सान्त्वना देना 


भूय पव महातेजा हनूमान्‌ पवनात्मजः 

अब्रवीत्‌ प्रथितं वाक्यं सीताप्रत्ययकारणात्‌॥ १२ ॥ 
तदनन्तर महातेजस्नी पवनकुमार हनुमानजी सीताजीको 

विश्वास दिखानेके दि पुनः बिनययुक्तं बचन बोडे--॥ १॥ 


वानरोऽहं महाभागे दतो रामस्य धीमतः । 


, रामनामाङ्कितं चेदं पद्य देग्यङ्करीयकम्‌ ॥ २ ॥ 


1 


प्हामागे | मे परम बुद्धिमान्‌ मगवान्‌ भरामका दत्‌ 
वानर ह । देवि | यह भीरामनामसे अङ्कित सुद्विका ह, इसे 
केकर देखिये ॥ २॥ 
परर्ययाथं तवानीतं तेन दत्तं मात्मना । 
समाश्वसिहि भद्र ते क्ीणदुःखफला हयसि ॥ ३ ॥ 
“आपको विश्वास दिलानेके व्यि ही मँ इते ञेता आया 





हं । महात्मा ्रीरमचन्द्रजीने स्वयं यह अगूढ मेर हयम 
ड यी । आपका कस्याण हो । अब आप धेयं धारण करे । 
आपक्रो ओ दःखरूपी फल मिक रहा थाः बह ज 
समा द्ये चला ३ ॥ ३॥ 
गहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भवः करविभूषितम्‌ । 
अतीरमिव सम्भाप्तं जानकी सदिताभवत्‌ ॥ ४ ५. 
पतिके दायको सुशोभित करनेवाखी उस मद्रिकाको 
कर सीताजी उसे ष्यानसे देखने लगीं । उस मय 
जानकी नीको इतनी प्रस्ता हडः मानो खयं उनके 
पतिदेव दी उन्हं मिल गये दहा॥४॥ 
चार ठद्‌ वदनं तस्थास्ताश्राङ्कायतेक्षणम्‌ । 
बभूव हदं च॒ राइसुक्त इवोडराट्‌ ॥ ५ ॥ 
उनका खाढ, सफेद ओर विशा नेत्रोसे युक्त मनोहर 
मुख हर्षे खि उठा; मानो चन्द्रम! राहुके ्रहणसे मुक्त 
हो रथा हो॥ ५॥ 
ततः सा हीमती बाखा भतः संदेशदषिता । 
परिता भियं रत्वा पररादांस मदाकपिम्‌ ॥ ६ ॥ 
वे छनीटी विदेदबाला प्रिथतमका संदेश पाकर 
बहुत प्रन हुई । उनके मनको बड़ा संतोष हुभा । वे 
महाकपिं इनूमान्‌जीका आदर करके उनकी प्रवा करने 
ठगी-1॥ ६ ॥ 
विक्रान्स्त्वं समर्थस्त्वं पाकषस्त्वं वानरोत्तम । 
येनेदं राक्षसपदं त्वयैकेन भरधषितम्‌ ॥ ७ ॥ 
'वानरेष्ठ ¡ त॒म वहे पराक्रमी; शक्तिशाली योर 
चुद्धिमान्‌ होः क्योकि ठमने अकेठे ही इख राक्षसपुरीको 
पददल्ति कर दिया ३ ॥ ७ ॥ 
 शातयोजनविस्तीणेः सागरो मकराखयः । 
 विक्रमन्छाधनीयेन कमता गोष्पदीकृतः ॥ ८ ॥ 
तुम अपने पराक्रमके कारण प्रशंसाके योग्य हो; 
क्योकि वमने मगर आदि जन्वु्ओंसे भरे इए सो योजन 
^ व्रिलारवाठे महासागरको छोषरते समय उसे गायक्री खुरीके 
^ बरावर समन्या दै । इसस्यि प्ररोसाके पात्र हो ॥ ८ ॥ 
नटि खां भृतं मन्ये वानरं वानरषभ । 
यस्य ते नास्ति संत्रासो रावणादपि सम््रमः॥ र ॥ 


1 






द; क्योकि ठम्हारे मनम रावण-जेसे राक्चषसे 
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पशक्रममविक्षाय मत्सकाशं विद्ेषतः ॥ ११ ॥ 
दुर्ध वीर श्रीरामचन्द्रजी विशेषतः मरे निकट एेसे 
किसी पुरुषको नहीं मेजेगे, जिसके पराक्रमक् उन्हें ज्ञान न 
हो तथा जिसके शीरुखभावकी उन्होने परीक्षा न कर 
खी हो ॥ ११॥ 
दिष्टथा च कुशली रामो धमोत्मा सव्यस्संगरः । 
लक्ष्मणश्च महतिजाः द्धमिन्नानन्दवधेनः ! १२ ॥ 
“तत्यप्रतिश्च एवं घर्मास्मा भगवान्‌ भरीराम सङ्कशरू हं 
तथा सुमित्राका आनन्द बदानेवारे महातेजस्वी लक्ष्मण मी 
खस्य एवं सुखी ६, यद जानकर मुक्ते बदा इषं हुआ दै 
ओर यह श्म संवाद मेरे सख्यि सोपाग्यका सूचक ई ॥१२॥ 
कुशली यदि काकुत्स्थः किं न सागरमेखसाम्‌ । 
महीं ददति कोपेन युगान्ताभ्चिरिवोस्थितः ॥ १२ ॥ 
'्यदि ककुरखकु उमूषण भीरम सङ्कुशल द तो वे प्ररय- 
कार्म उठे हृएट परल्यंकर अग्निके समान कुपित हो समुद्रे 
धिरी हद सारी ध्वीको द्ध क्वा नह कः देते ११॥१३॥ 
अथवा दाक्तिमन्तौ तौ सुराणामपि निप्र । 
ममेव तु न. दुःखानामस्ति मन्ये विषयेयः ॥ १४॥ 
(अथवा वे दोनो भारं देषता्ओको मी दण्ड देनेकी 
शक्ति रखते ह ( तो भी अश्रतक्र जो चुप वटे टैः इस 
उनका नदीं मेरे दी भाग्या दोष है ) | मे समश्चती हकर 
अभी मेरे हो दुःखोका अन्त नदीं आया दै ॥ ६४॥ 
कुचचिन्न व्यथते रामः किन्न परितप्यते ! 
उत्तयणि च कायांणि कुरुते पुरुषोत्तमः ॥ १५॥ 
८अच्छ।, यह तो बताओ पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीके 
मनम कोई व्यथा तो नदी है १ षे संतक्त तो नहीं होते १ न्द 
आगे जो कुछ करना दै, उते वे करते है या नदी १ ॥१५॥ 
कश्चिन्न दीनः सस्धान्तः कायषु च न सुद्यति । 
कञ्चित्‌ पुरुषकायोणि कुरुते नृपतेः सुतः ॥ १६॥ 
“उन्हं किसी प्रकारकी दीनता या घबराहट तो नहीं 
हे १ वे काम करते-करते मोटे वशीभूत तो नहीं हो जाते! 


क्या राजकुमार श्रीराम पुरषोचित कायं ( पुखषाथं ) करते ` 


ह १॥ १६॥ 

द्विविध जिविधोपायसुपायमपि सेवते । 

विजिगीषुः खद्त्‌ कच्चिन्मिन्ेयु च परतपः ॥ १७॥ 
ध्या शनरुभको संताप देनेवाङे आराम मिर्नोके प्रति 

मित्रमाब रखकर साम ओर दान सूप दो उपारयोका दी 

अवटस्बन करते ई १ तथा शत्रुओकि मरति उन्हं जीतनेकी 

इच्छा रखकर दानः मेद ओर दण्ड--इन तीन प्रकारके 

उपार्योका ही आश्रय ठेते ई १।१७॥ 

कच्चिन्मित्राणि लभतेऽम्िर्ेश्वाप्यभिगम्यते । 

कश्चित्‌ कल्याणमित्रश्च मिवेश्ापि पुरस्डृतः ॥ १८ ॥ 
श्या भीराम खयं प्रवत्पूवेक मित्रोका संग्रह करते 


ह 
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१ क्या उनक्रे शत्रु मी शरणागत होकर अपनी रक्षाके 
व्यि उनके पास आति है१ क्या उन्हने भिर््रोका उपकार 
करके उन्हं अपने ल्ि कल्याणकारी बना छिवा ३१ क्याव 
कभी भपने मित्रोत मौ उपञ्ृत या पुररकृत हेते ई १।२८॥ 
कञ्चि शास्ति देवानां श्रसाद्‌ पार्थिवात्मज्ञः। 
कञ्चित्‌ युरषकार च दैवं च प्रतिपद्यते ॥ १९॥ 
“क्या राजक्रुभार भीयाम कमी देवताओंका भी ङपा- 
प्रसाद चाहते हईं--उनकी पाके लि प्रार्थना करते है? 
क्या वे पुरुषाथं ओर देव दोर्नोका आश्रय ठेते ह १।१९॥ 
कच्चिन्न विगतस्ने्टो विवासान्मयि राधवः। 
कच्चिन्मां यसनादस्मान्मोश्चयिष्यति राधवः ॥ २० ॥ 
धुभांग्यव्रय मँ उनसे दूर हो गयी हं | इतत कारण 
भीरधुनाथजी मुञ्चपर स्नेददीन तो नहीं हो गये १ क्या 
वे मुक्षे कभी इस संकटसे चुड़ायेगे ॥ २० ॥ 
खुखानासुचितो नित्यमस्ुलानामनूचितः। 
दुःखमुच्रमासाद् कञ्चिद्‌ रामो न सीदति ॥ २१॥ 
ध्वे सदा सुख भोगनेके दी योग्ध ईः दुःख भोगनेके 
योग्य कदापि नहीं है; परंतु इन दिना दुःख-पस्दुःख 
उटठनिके कारण भीराम अधिक खिन्न ओर शिथिल तो नहीं 
हो गये ह १॥ २१॥ 
कौसल्यायास्तथा कञ्चित्‌ खमित्रायास्तथेव च । 
अभीक्ष्णं श्रुयते कचित्‌ कुशलं भरतस्य च ॥ २२॥ 
८क्य। उन्दै माता कौसल्या; सुमित्रा तथा मरतका 
कुशल-षमाचार बराबर मिलता रहता है १॥ २२॥ 
मन्नियित्तेन मानाः कच्चिच्छोकेन राघवः । 
कचिन्नान्यमना रामः कञ्िन्मां तारयिष्यति ॥ २२३॥ 
८क्या सम्माननीय शभ्रीरघुनाथजी मेरे स्यि होनेवाे 
शोकसे अधिक संतप्तदै१ वे मेरी ओरसे अन्यमनस्क 
तोनदहींहो गये १ क्या भीराम मञ्चे इस संकटसे 
उारेगे १ ॥ २३॥ 
कश्चिगक्लौहिणीं भीमां भरतो आत॒वत्सलः। 
ध्वजिनौ मन्तिभिशंप्तां प्रेषयिष्यति मत्ते ॥ २४॥ 
क्या माईपर अनुराग रखनेवाङे भरतजी मेरे उद्धारके 
्यि मन्तरयोद्ारा सुरक्षित भयंकर अक्षिणी सेना 
मेजगे १॥ २४॥ 
वानराधिपतिः भीमान्‌ खुघ्रीवः कच्िदेष्यति। 
मत्छेते हरिभिर्वीरिद्॑तो दन्तनलायुशैः ॥ २५॥ 
“क्या श्रीमान्‌ वानरराल सुभ्रीवं दत ओर नखोसे 
परहार करनेवाे वीर वानररोको साथ ठे ससे चुडानेके खयि 
यहोतक अनिका कष्ट करेगे १ ॥ २५॥ 
कञ्चिच्च लक्षणः शूरः खमिन्नानन्दवर्धनः। 
अञ्ञविख्छरजाटे्न राक्षसान्‌ विधमिष्यति ॥ २६॥ 
(कया सुमित्राका आनन्द बदानेबले शूरवीर ककष्मणः जो 
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अनेक मल्नौके शता ई, अपने मार्णोकी वर्षासे राक्वसोका 
संहार करेगे १ ॥ २६॥ 
रोद्रेण कश्चिद्स्रेण रामेण निहतं रणे । 
द्र्ष्याम्यल्येन काडेन रावणं ससुष्ञ्नम्‌ ॥ २७॥ 
८क्या में रावणको उश्के बन्धु-बान्धर्वोसदहित थोडे ही 
दिरनेमिं भीरषुनाथजीके द्वारा युद्धम भयंकर अल-शल्नासे 
मारा गया देर्खगी १ ॥ २७ ॥ 
कश्चिन्न तद्धेमसमानवणं 
तस्याननं पद्मस्मानगन्धि । 
मया विना श्युष्यति शोकदीनं 
जङश्चये पद्यमिवातपेन ॥ २८॥ 
ते पानी सूख जानेपर धूपसे कमल सूख जाता है, 
उवी प्रकार मेरे बिना शोकसे दुखी हआ भीरामका वह्‌ 
सुवण॑के खमान कान्तिमान्‌ ओर कमलके सदश सुगन्षित 
मुख सुख तो नदीं गया ३ १॥ २८ ॥ 
घमो पदेश्लात्‌ त्यजतः खराज्यं 
मां चाप्यरण्यं नयतः पदातेः। 
नासीद्‌ यथा यस्य न भीन दोकः 
कश्चित्‌ स धैर्य हृदये करोति ॥ २९॥ 
८धर्म॑प।लनके उदेश्यसे अपने राञ्यका त्याग करते ओर 
मुशे पैदल ही वनम कति खमय्‌ जिन्ह तनिक भी भय ओर 
शोक नदीं हआ वे शरीरधुनाथजी इख संकटके समय्‌ हृदये 
धैर्यं तो धारण करते ई न १॥ २९॥ 


न चास्यमातानपितान चान्यः - 
खाद्‌ विि्टोऽस्तिमया समो वा। 
ताबरद्धथदहं दूत जिजीविषेयं | 
यावत्‌ प्रह्रत्ति श्णुयां प्रियस्य ॥ २०॥ 
दूत | उनके माता-पिता तथा अन्य कोद सम्बन्धी भी 
देसे नदीं है निन्द उनका स्नेह सुश्चसे अधिक अथवा मेरे 
बरावर भी मिला हो | मै तो तभीतक जीवित रदना चाहतीः 


दँ, जब्रतकर यहो आनेके सम्बन्धमे अपने प्रियतमकी प्रवृत्ति 


सुन रही द्रः ॥ ३० ॥ 
इतीव देवी वचनं महां 
तं वानरेन्द्रं मधुराथसुक्स्वा । ` 
ओतु पुनस्तस्य वचो ऽभिरामं 
रामाथंयुकतं॒विरराम रामा ॥३९१॥ 
देवी सीता वानरभेष्ठ हनुमानके प्रति इस प्रकार महान्‌ 
अथस युक्त मधुर वचन कहकर भराम चन्द्रजीखे सम्बन्धं 
रखनेवारी उनकी मनोहर वाणी पुनः सुननेके स्थि चुप 
हो गयी ॥ ३१ ॥ 
सीताया वचनं भुत्वा मारतिभीमविक्रमः। 
शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यसुत्तरमव्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
सीताजीका वचन्‌ सुनकर भयंकर पराक्रमी पवनक्कुमार 


हनुमान मस्तकपर अड्लि बधि उन्दं हस प्रकार उत्तर 
। देने ल्गे--॥ ३२ ॥ 
। न त्वामिषस्थां जानीते रामः कमररोचनः 
तेन त्वां नानयत्याश्च शचीमिव पुरदरः ॥ २२॥ 
(देवि | कमलनयन भगवान्‌ भीरामको यह पता ही नही 
ह कि आप ल्मे रह रदी है । इलीच्यि जसे इन्दर दानवेकि 
यसि शचीको उठा ॐ गवे, उल प्रकार वे शत्र यहसे 
आपको नहीं ठे जा रहे ह ॥ ३२ ॥ 
श्त्वैव च.वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः । 
चमू श्रकरषन्‌ महतीं हय क्षगणसंयुताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
(जब नँ यजसे लेटकर जाऊंगा, तब मेरी बात सुनते 
ही भीरखुनाथजी वानर ओर भाटर्ओकी विशा सेना ठेकर 
तुरंत बहंसि चरू दंगे ॥ ३४॥ 
विष्टम्भयित्वा बाणौधेरस्तोभ्यं बद्णाल्यम्‌। 
करिष्यति पुरी लङ्कां काङ्कत्स्थः शान्तराक्षसाम्‌॥ ३५ ॥ 
(ककुत्खथङुरभूषण ओीराम अपने बाण्-षमृहद्रारा 
अन्लोम्य महासागरको भी स्तन्ध करके उसपर सेतु बध- 
कर लङ्कापुरीम प्च जार्येगे ओर उवे राक्षसोषि सूनी 
कर देगे ॥ ३५॥ 
तत्र यद्यन्तरा सव्युयंदिं देवा महास्ुराः। 
स्थास्यन्ति पथि रामस्य स तानपि वधिष्यति ॥ ३६॥ 
८उल समव भीरामके मागमे यदि मृस्युः देवता अथवा 
बद़े-बड़े असुर भी बिष्न बनकर खड़े हेगे तो वे उन 
सबका मी संहार कर ङ्गे ॥ ३६ ॥ 
तवाद्शंनजेनायं शोकेन परिपूरितः। 
न शमे खुभते रामः सहादत इव द्विपः ॥ ३७॥ 
भ्मायं| आपको न देखनेके कारण उस्पन्न हुए शोके 
उनका हृदय मरा रहता हे; अतः भरीराम सिंहे. पीडित हए 
५: स क्षणभरको भी चेन नहीं पाते ह ॥ ३७॥ 
च ते देवि शपे मूरुफटेन च । 
मख्येन च विन्ध्येन मेङणा ददुरेण च ॥ ३८॥ 
` यथा नयनं वल्गु बिम्बोष्ठं चारङ्कण्डलम्‌ । 
{२ दरक्ष्यसि रामस्य पणंचन्द्रमिबोदितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
| 3 दति वै | मन्दर आदि पवेत हमारे वाखखान दै ओर 
 “ फऊमू भोजन । अतः मेँ मन्दराचख, मलयः विन्ध्य, मेस 
त्री ओर अपनी जीविकाङे साधन फल-ूरकी 
कहता दू $ भाप शीघ्र ही भीरामका नवोदित 
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(बिदेहनन्दिनि | एेरावबतकी पटपर न्न कर हुए देवराज 
इन्द्रके समान प्रवण गिरिके शिखरपर विराजमान भरीरामका 
आप शीघ्र दशन करेगी ॥ ४० .॥ 

न मांसं राघवो भुङ्ते न चैव मधु सेवते। 

व्यं खुविषटितं नित्यं भक्तमश्नाति पञ्चमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
“कोई मी रघुवंशी न तो मांष खाता है ओर न मधुका 

ही सेवन करता है; किर भगवान्‌ भीराम इन वस्तुभका 

सेवन क्यौ करते १ वे सदा चार समय उपवास करके पोचवें 

समय शाखरविषदित जंगी फल-मूर ओर नीदार आदि भोजन 

करते ह ॥ ४१ ॥ 

नेव दृशान्‌ न माकान्‌ न कीटान्‌ न सरीखपान्‌। 

राधवोऽपनयेद्‌ गात्रात्‌ त्वद्‌ गतेनान्तरात्मना ॥ ४२ ॥ 
८भरीरशुनाथजीका चित्त सदा आप ठ्गा रहता ई 

अतः उन्दं अपने शरीरपर चदे हुए डस, मच्छर कीरडा ओर 

घर्पोको हटनेकी मी सुषि नदी रहती ॥ ४२॥ 

नित्यं ध्यानपरो रामो नित्यं शोकपरायणः । 

नान्यश्िन्तयते {किचित्‌ ख तु कामवशं गतः ॥ ४३॥ 


४श्रीराम आपके प्रेमके वशीभूत हो खदा आपका दीः 


घ्यान करते ओर निरन्तर आपके ही विरह-शोकमे इवे रहते 
द । आपको छोडकर दूसरी कोई बातत वे सोचते ही नहीं ह ॥ 
अनिद्वः सततं रामः खक्ोऽपि च नरोत्तमः। 
सीतेति मधुरां वार्णी ग्याहरन्‌ भतिबुध्यते ॥ ४४॥ 
(नरश्रेष्ठ | श्रीरामको सदा आपकी चिन्ताके कारण कमी 
नीद नहीं आती है । यदि कभी ओंख लगी भी तो प्ठीता- 
सीताः इस मधुर वाणीका उचारण करते हए वे जल्दी ही 
जाग उठते ह ॥ ४४॥ 
दृष्ट फं वा पुष्पं वा यच्चान्यत्‌ खीमनोदरम्‌ । 
बहुशो हा भियेव्येवं भ्व संस्त्वामभिभाषते ॥ ४९५ ॥ 
८किी फः एर अथवा लियोके मनको ठुभानेवाडी 
दुसरी वस्पुको भी.जब वे देखते रै, तब रवी सो ठेकर 
बारंबार “शा प्रिये | हा प्रिये ! कहते हुए आपको पुकारने 
लगते ह ॥ ४५ ॥ 
स॒ देवि नित्यं परितप्यमान- 
स्त्वामेव सीतेत्यभिभाषमाणः। 
श्रतत्रतो राजसखतो मदात्मा 
तक्षव॒खाभाय कतप्रयल्लः ॥ ४६ ॥ 
देवि | राजकुमार महात्मा भराम अपके व्यि सदां 
दुली रहते ईः सीता-सीता कहकर आपकी ही रट लगाते 
ह तथा उत्तम त्तका पारन करते हुए आपकी ही प्राक 
प्रयलमे लगे देप ई ॥ ४६ ॥ 
खा रामसंकीतंनवीतशोका 
^~ सभस्य खमानशोका । 





खन्दरकाण्डे सत्तजचिदाः सर्गः 


= 


शरन्सुलेनाम्बुदरोषचन्द्रा 


निरोव वेवेदसुता बभूव ॥ ४७॥ 
भोरामचन्द्रजीकी चर्चासि सीताका अपना चोकं तो दुर 
हो गया; रितु श्रीरामे शोककरी बात सुनकर वे पुनः 


इत्यार्षे भीमद्वामायणे 





उन्दीके समान शोकम निमग्न हो गयीं । डस समय विदेह- 
नन्दिनी सीता शरद्‌-छतु आनेपर मेषो की घटा ओर चन्द्रमा-- 


दोनेसि युक्त ( अन्धकार ओर प्रकाशपूरणं ) रात्निके खमान हर्ष 
ओर शोकते युक्त प्रतीत होती थीं ॥ ४७ ॥ 


वाल्मीकीये आदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे षटव्रिशः सर्गैः ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार भ्रीवात्मीक्िनिमित आैरामायण आदि काव्यके सुन्दरकाण्डे उततीसर्वो सं पूरा हुमा ॥ ३६ ॥ 





स॒प्त्रिशः सर्ग॑: 
सीताका हसुमान्‌जीसे श्रीरामको शीघ्र बुलानेका आग्रह, हनुमान्‌जीका सीतासे अपने 
साथ चरनेका अनुरोध तथा सीताका अखीकार करना 


सा खीता वचनं श्रुत्वा पृणेचन्द्रनिभानना । 
दनुमन्तसुवाचेदं धमौ्थंसदितं वचः॥ २ ॥ 
इनुमान्‌जीका पूवाक्त वचन सुनकर पूरणचन्द्रमाके समान 
मनोहर सुलवाली सीताने उनसे धर्म ओर अर्थते युक्त बात 
कही--॥ १॥ 
अस्तं विषसस्पृक्तं त्वया वानर भाषितम्‌ । 
यच्च नान्यमना रामो यञ्च शोकपरायणः ॥ २ ॥ 
'्वानर | वमने जो कहा किं भ्रीरथुनाथजीका चित्त 
दूरी ओर नदीं जाता ओर वे शोकम इवे रहते ई, तुम्हारा 
यह कथन युन्ने विषमिभ्रित अमृतके समान ङ्गा ३ ॥ २॥ 
फेभ्वयं वा खुविस्तीणं व्यसने वा खुद्‌।खुणे। 
रज्ज्वेव पुरुषं बदृश्वा छृतान्तः परिकर्षति ॥ ३ ॥ 
“कोई बडे भारी टेव सित हो अथवा अत्यन्त 
भयकर विपत्तिमे पड़ा शे; कार मनुप्यको इस तरह खींच 
लेता है मानो उसे रस्सीमे बोध रक्ला हो ॥ ३॥ 
विचिनुनमसखंहायः भराणिनां शुबगोत्तम । 
सौभिन्निमां च रामं च व्यसनैःपदय मोहितान्‌ ॥ ४ ॥ 
(वानरशिरोमणे | देवके विधानको रोकना प्राणिर्योकि 
वशकी बात नहीं हे । उदाहरणके ल्यि सुभित्राज्कमार 
खक्मणकोः मुश्चको ओर भीरामको भी देख लो | इमढोग 
किंस तरह वियोग-दुःखसे मोहित हौ रहे है ॥ ४॥ 
होकस्यास्य कथं पार राघवो ऽधिगमिष्यति । 
शवमानः परिक्रान्तो हतनौः सागरे यथा ॥ ५ ॥ 
८समुद्रम नोकाके नष्ट हो जानेपर अपने हाथोसे तैसे. 
वाछे पराक्रमी पुरषकी भति शभीरघुनाथजी केते इस शोक- 
सागरते पार हगे १॥ ५॥ 
राक्चसानां वधं छत्वा सुदयित्वा च रावणम्‌ । 
लङ्काुन्मथितां रत्वा कदा दरक्ष्यति मां पतिः॥ & ॥ 
८राक्षसोका वषः रावणका सहार ओर लङ्क(पुरीका 
विध्वंस करके मेरे पतिदेव मुञ्चे कब देखेंगे १ ॥ ६ ॥ 
ख वाच्यः संत्वरस्वेति यावदेव न पूर्यते । 
अयं संवत्सरः काशटस्तावद्धि मम जीवितम्‌ ॥ ७ ॥ 


(तुम उनते जाकर कहना; वे शीघता करे । यह वर्षं जब्र- 
तक पुरा नही हो जताः तभीतक मेरा जीवन शेष हे ॥ ७ ॥ 
वतेते दशरामो मासो द्धो तु दोषौ प्रबङ्गम। 
रावणेन चश्ंसेन समयो यः छतो मम॥ ८॥ 

ध्वानर ! यह दसरा महीना च रहा हे । अब व पृं 
होनेमे दो ही मास रोष ह । निदंयी रावणने मेरे जीवनके छि 
जो अवधि निश्चित की है, उसमे इतना दी समय बाकी रह 
गया है ॥ ८ ॥ 
विभीषणेन च श्रा्ना मम निर्यातनं घ्रति। 
अचुनीतः प्रयत्नेन न च तत्‌ कुरुते मतिम्‌ ॥ ९ ॥ 

'रावणक्रे भाई विभीषणने मुञ्चे लौया देनेके ट्थि उससे 
यल्नपूवेक बड़ी अतुनय-विनय की थीः रितु बह उनकी 
वात नदीं मानता ह ॥ ९ ॥ ¦ 
मम प्रतिप्रदानं हि रावणस्य न -रोचते। 
रावणं मागंते संख्ये सत्यु कारवशंगतम्‌ ॥ १० ॥ 

मेर लोटाया जाना रावणको अच्छा नदीं लगता; 
क्योकि वह कारके अधीन हो रहा है ओर युद्धे मौत उसे 
द्रेढ रही हे ॥ १० ॥ 
ज्येष्ठा कन्या का नाम विभीषणसता कपे । 
तया ममैतदाख्यातं मारा प्रहितया खयम्‌ ॥ ११॥ 

'क्पे | विभीषणकी ज्येष्ठ पुज्नीका नाम करा है । उसकी 
माताने खयं उते मेरे पास भेजा था । उसीने ये सारी बातें 
स॒स्से कही ई ॥ ११॥ 
अविन्ध्यो नाम मेघावी विद्धान्‌ राक्षसपुङ्गवः । 
शृतिमार्छीलवान्‌ द्धो रावणस्य सुसम्मतः ॥ १२ ॥ 

८अविन्श्य नामका एक भ्ठ राक्षस हः जो बड़ा ही 
बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌? धीरः, सुरी, बद्ध तथा रावणक्ना सम्मान 
पात्र दे ॥ १२॥ 
रामात्‌ क्षयमनु्रात्तं रक्षसां पत्यचोदयत्‌ । ` 
न च तस्य ख दुश्ात्मा श्णोति वचनं हितम्‌ ॥ १३॥ 

(उसने रावणको यह बताकर किं भरामके हाथसे 
राक्षसाके विनाशका अवसर आ पर्चा 3, सु्चे छोटा देनेके 


वचनोको मी नदीं खनता हे ॥ ९३ ॥ 
आदंसेयं दरिथिष्ठ क्षिप्र मां प्राप्स्यते पतिः। 
अन्तरात्मा हि मे ्चदस्तसिश्च बहवो गुणाः ॥ १४॥ 
` (कपिभ्रे् | सुस तो यह आशा हो रही है कि मेरे पति 
, देव भुञ्षसे शीघ्र ही आ मिः क्योकि मेरी अन्तरात्मा छद्ध 
हे ओर भीरखनायजीमे बहुत-से गुण है ॥ १४॥ 
उत्वाहः पौरष सत्वमादशस्यं तशता । 
विक्रमश्च अभावश्च सन्ति वानर राघवे ॥ १५ ॥ 
(वानर । भीरामचन्द्रजीमे उत्साहः पुरषार्थः बर; 
दयात, कृतशताः पराक्रम ओर भ्रमाव आदि सभी गुण 


विद्यमान ई ॥ १५॥ न 
चतुर्दश सषस्नाणि राक्चसानां जघान यः। 
जनस्थाने विना घा राजः क स्तस्य नोद्धिजेत्‌॥ १६ ॥ 
(जिन्हनि जनसानमे अपने माकी सहायता ख्य बिना 
ही चौदह इजार राक्षर्लौका वंहार कर डाला उनसे कोन शध 
मयमीत न होगा १॥ १६॥ 
न स शाक्यस्तुखयितं व्यसनैः पुरुषषभः । 
अहं तस्याचुभावक्ा राक्रस्येव पुलोमजा ॥ १७ ॥ 
{भ्रीरामचन्द्रजी पुरषोम शरेष्ठ दै । वे संकटोसे तोखे या 
विचलित किये जरयः यह सरव॑धा अकषम्भव हे । जसे पुलेम- 
कन्या शची इन्दरके प्रमावको जानती ई उसी तरह मे भी- 
#  रघुनायजीकी यक्तिसामध्य॑को अच्छी तरह जानती ह ॥१७॥ 
` शरजालांद्यमाण्ड्रः क्पे रामदिवाकरः । 
शब्ररश्चोमयं तोयसुपश्योषं नयिष्यति ॥ १८ ॥ 
(कपिवर | च्ूरवीर मगवान्‌ भीराम सू्ंके समान ह | 
उनके बाणसमूह दी उनकी किरणे द । वे उनक्रे द्वारा शतुभूत 
राक्षवरूपी जख्को रीर ही सोख लगे ॥ १८॥ 
, . इति संजस्पमानां तां रामां शोकक्िताम्‌ । 
` अधसम्पूणेवदनासुवाच हमान कपिः ॥ १९ ॥ 
प इतना कहते-कदते सीते मुखपर `ओंसुजओंकी षारा 
बह चली | वे भीरामचनद्रजीके छवि शोके पीडित हो रही 
थी] उ समय कपिवर इुमान्‌लीने उने कहा-॥ १९ ॥ 
शत्व च वचो मा क्िपरमेष्यति ` राघवः। 
चमं भक्षेन्‌ महतीं हयुकषगणसङ्लाम्‌ ॥ २०॥ 
= वि ठ, आप चैयं चारण करे । मेरा बचन खनते ही 
द ८ क पष शीघ्र ` यहके ड सिथिप्रलान कर देगे ॥ २० ॥ । 
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त्वां त॒ =-= सरिानिसाणः छत्व स ------------ खागरम्‌ । 
शाक्िरस्ति हि मे बोढुं लङ्कामपि सरावणाम्‌॥२९ " 
(आपको पीठपर बैठाकर स मद्रको रोर जागा । 
स्मे राबणशदित सारी ठङ्काको मी ठो ले जानेकी शक्ति 
हे॥ २२॥ 
अहे अरल्रबणस्थाय राघवायाद्य मेथि । 
प्रापयिष्यामि शक्राय दभ्यं इुतमिवानलः ॥ २२ ॥ 
धमिथिलेशकुमारी | रघुनायजी प्रलवणगिरिपर रहते है। 
नै आज ही आपको उनके पास पर्चा दंगा । ठीक उरी 
तरह जैसे अग्निदेव इवन क्रिये गये हविष्यको इन्द्रकी सेवम 
ठे जाते ह ॥ २३॥ 
दरकष्यस्यश्चैव वैदेहि राघवं सष्टल्मणम्‌ । 
व्यवसायसमायुक्तं विष्णुं देत्यवघे यथा ॥ २४ ॥ 
(विदेहनन्दिनि | दैत्याके वके स्यि उर्शाह रखनेवाले 
भगवान्‌ बिष्णुकी मति राक्षशेके संकरके स्मि सचेष्ट हुए 
भराम ओर लद्मणका आप आन ही दञ्ेन करंगी ॥ २४॥ 
त्वदर्शनकृतोत्खाहमाभमस्थं महाबलम्‌ 1 
पुरंदरमिवासीनं नगराजस्य मूधेनि ॥ २५॥ 
आपके दर्यनका उत्साह मनम स्यि महाबली श्रीराम 
परव॑त.रिखरपर अपने आभमे उसी प्रकार बैठे ई जेसे 
देवराज इन्द्र॒ गजराज एेरावतकी पीठपर विराजमान होते 
है ॥ २५॥ 
पष्ठमारोद मे देवि मा विकंङ्कस्व शोभने 1 
योगमन्विच्छ रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी ॥ २६॥ 
८देवि | आप मेरी पटपर बैयिये | शोभने। मेरे कथन- 
की उपेक्षा न कीनिये । चन्द्रमासे मिलनेवाढी रोहिणीकी 
भति भप भीरामचन््रजीके साथ मिल्नेका निश्चय कीज्यिः॥ 
कथयन्तीव दाशिना संगमिष्यसि रोहिणी । 


मत्पष्ठमधिरोह. त्वं तराकादां मक्षाणेवम्‌ ॥ २७ ॥ 


“मुञ्चे भगवान्‌ धीरामसे भिलना दै, इतना कहते दी 


. आप चन्द्रमापे रोहिणीकी मति भीरघुनाथजीसे मिल जार्येगी | 


आप मेरी पीठपर आरूढ दोह्य ओर आकाशमागंते ही 

महाषागरको पार कीजिये ॥ २७ ॥ ¦ 

नषि मे सम्प्रयातस्य त्वामितो नयतोऽङ्ने । 

अचुगन्तुं गति शाः सवं लङ्कानिवासिनः ॥ २८॥ 

~ (कल्याणि | मै आपको केकर जब यहि चर्दगा, उस 

समय समूचे ल्ङ्का-निवासी मिख्कर भी मेरा पीछा नीं कर 

सकते ॥ २८ ॥ 

यथेबादमिह  प्राप्तस्तथैवादमसंशयम्‌ 1 

यास्यामि पद्य वेदेहित्वासुचम्य विदायसम्‌॥ २९॥ 
(बिदेहनन्दिनि | जिस प्रकार म यशे आया द्र उसी 


8 पीठपर तरह आपो ऊेकंर आकामारगञे चला जागा, इसत संदेह - 
नदी हे। आप भेरा पराक्रम देलिबे ॥ २९ ॥ 





सुन्दरकाण्डे सत्तनिराः सर्गः | ९६९ 
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मैथिली तु॒दरिभेष्ठाण्छुत्वा वचनमद्धतम्‌ । 
दषेविस्ितसवोङ्गी दनुमन्तमथात्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
वानरशेष्ठ इनुमानके मुखते यह अदूमुत वचन सुनकर 
भियिङेशकरुमारी सीताके सारे शरीरम दषं ओर विस्मयके 
कारण रोमाञ्च हो आया । उन्न नुमान्‌जीसे कहा-॥३०॥ 


हनुमन दुरमध्वानं कथं मां नेतुमभिच्छयि । 


तदेव खलु ते मन्ये कपित्वं हरियूथप ॥ ३१ ॥ 
'ववानरयूथपति हनुमान्‌ | वम इतने दूरके मागपर सुच 

कैसे ठे चलना चाहते हो १ तुम्हारे इस दुःसाहसको मँ 

वानरोचित चपलता ही समन्चती हं ॥ ३१ ॥ 

कथं चार्पदारीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि । 

सकाशं मानवेन्द्रस्य भतम उखबगषेभ ॥ ३२॥ 
'वानरशिरोमणे | ठुम्ारा शरीर तो बहुत छोटा है । 


` फिर तुम मुषे मेरे लाभी महाराज भीरामके पास ठे जानेकी 


इच्छा केसे करते हो १ ॥ ३२॥ 
सीतायास्तु वचः श्रुत्वा हनूमान मारुतात्मजः । 
चिन्तयामास लक्ष्मीवान्‌ नवं परिभवे छतम्‌ ॥ २२ ॥ 
सीताजीकी यद बात सुनकर रोभाशाली पवनकुमार 
हनुमानने इसे अपने ख्ि नया तिरस्कार ही माना ॥ ३३ ॥ 
न मे जानाति सर्वं वा प्रभावं वासितेक्षणा । 
तस्यात्‌ पश्यतु वेदेद्यी यद्‌ रूपं मम कामतः ॥ २४॥ 
वे सोचने र्गे--“कजरारे ने््रावाी विदेहनन्दिनी सीता 
मेरे ब ओर प्रभावको नहीं जानतीं । इसल्यि आज मेरे 
उस रूपकोः जिसे मै इच्छानुसार धारण कर जेता हरः ये 
देख छं ॥ ३४॥ 
इति संचिन्त्य दचुमा स्तवा पवगसत्मः। 
दशयामास सीतायाः खरूपमरिमदंनः ॥ ३५ ॥ 
फेला विचार करके शघ्रुमदंन वानरशिरोमणि हनुमानले 
उस समय सीताको अपना खरूप दिखाया ॥ ३५ ॥ 
स तस्माल्‌ पादपाद्‌ घीमानाष्डत्य छुवगषेभः । 
ततो वर्धितुमारेमे सीताभ्रत्ययकारणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
वे बुद्धिमान्‌ कपिवर उस दश्च नीचे कूद पड़े ओर 
सीताजीकरो विश्वा दिलानेके ल्यि बद्ने ठगे ॥ ३६ ॥ 
मेरुमन्द्रसंकाशो बभौ दीत्तानख्प्रभः। 
अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरषंभः ॥ ३७ ॥ 
बात-की-बातमे उनका शरीर मेरपर्वतके समान ऊंचा 
हो गया । वे प्रञ्यकिति अग्निके समान तेनखी प्रतीत हने 
हो । इस तरह विश्चार रूप धारण करके वे वानरभेष् 
हनुमान्‌ सीताजीके सामने खद हो गये ॥ २७ ॥ 
हरिः पर्वतसंकाशस्ताघ्रवक््ो महाबलः । 
बज्चवष्टनसखो भीमो वेदे्ीभिदमत्रवीत्‌ ॥ ३८ ॥ 
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वानरवीर हनुमान्‌ विदेहनन्दिनीसे इव प्रकार बोटे-1 २८। 
खपर्व॑तवनोदेशां  साद्ृश्राकारतोर णाम्‌ । 


, छङ्कामिमां सनाथां वा नयितुं शक्तिरस्ति मे ॥ ३९ ॥ 


देवि | मुद्चमे पर्वत; वन, अद्यछिकाः चहारदिवारी 
ओर नगरदारसदित इस लङ्कापुरीको रावणके साथ दी उठा 
ठे जानेकी शक्ति ह ॥ ३९ ॥ 
तद्वस्थाप्यतां बुद्धिर देवि विकाङ्खया । 
विशोकं कुख वैदेहि राघवं सदरक्मणम्‌ ॥ ७० ॥ 
'अतः आप मेरे साथ चख्नेका निश्चय कर लीजिये । 
आपकी आशङ्का ्य्थं हे । देवि | विदेहनन्दिनि | आप मेरे 
साथ चरुकर लक््मणसदहित शीरधुनाथजीका शोक दूर 
कीजियेः ॥ ४० ॥ 
तं दषटराचलसकाशसुवाच - जनकात्मजा ॥ 
पद्मपक्रविश्ाङाक्षी मारुतस्यौरसं सुतम्‌ ॥ ४२॥ 
वायुके ओर पुत्र हनुमान्‌जीको पवतके समान विशाख ` 
शरीर धारण किये देख प्रफुरङ कमलदर्के समान बदे-बदे 
नेर्ोवाढी जनककिंशोरीने उनसे कहा-] ४१९ ॥ 
तब सस्वं वरं चेव विजानामि मदाक्पे । 
वायोरिव गतिश्चापि तेजग्ाग्नेरिवाद्धतम्‌ ॥ ४२॥ 
'महाक्ये | मै वुम्हारी शक्ति ओर पराक्रमको जानती 
| वायुके समान वम्डारी गति ओर भग्निके समान 
तुम्हारा अदूुत तेज हे ॥ ४२ ॥ | 
पराङूवो ऽन्यः कथं चेमां भूमिमागन्तुमहति । | 
उद्धेरपरमेयस्य पारं वानरयूथप ॥ ७३॥ 
ध्वानरयूथपते | दूसरा कोद साधारण वानर अपार 
महासागरके पारकी इस भूमिम कैसे आ सकता इ १ ।४३॥ 
ज्ञानामि गमने राक नयने चापितेमम। 
अबदयं सम्प्रधायौद्यु कायं सिद्धिरिवात्मनः ॥ ७४॥ 
धरै लानती हू दुम समुद्र पार करने ओर मुञ्चे ठे जाने- 
म भी समर्थं हो, तथापि तुम्हारी तरह सुक्षे मी अपनी काय- 
सिद्धिके विषयमे अवद्य मडी्मोति विचार कर ठेना 
चाहिये ॥ ४४॥ 
अयुक्तं तु कपिेष्ठ मया गन्तुं त्वया स । 
वेगो मां मोदयेत्‌ तव ॥ ७५॥ ` 
(कपिभर्ठ | वुम्शरे साय मेरा जाना किसी भी 'दष्टिते 
उचित नक्ष है; क्याकि तुम्हारा वेग वायुके वेगके समान तीव्र 
ह । जाते समय यह वेग मसे मूत कर सकता हे ॥ ४५ ॥ 
अदमाकाशमाखक्ता उपयुपरि सागरम्‌ । 
प्रपतेयं हि ते पृष्टाद्‌ भूयो वेगेन गच्छतः ॥ ४द॥ 
८ समुद्रके ऊपर-ऊपर आकाशम परहुच जनिपर अधिक 
वगते चरते हुए दुर्हारे पृष्ठमागसे नीचे गिर खकती हूं ॥ 


तत्मात्‌ पव॑ते समान विशाख्कायः तामेके समान राख पतिता सागरे वाहं. तिमिनक्रद्चषाकुले \ 


मुख तथा वज्रकः समान दाद्‌ ओर नखबाढे भयानक महाब 
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भवेयमाद्य ` विवशा यादसामन्लसुलमम्‌ ॥ ७७॥ 





` चस तरह समुद्रम, जो तिमि नामक वढे-बड़े मतस्य, 
नाको ओर मछियोलि मरा हुआ द, गिरकर विवश शो म 
शीघ्र ही जक-जन्ओंका उत्तम आहार बन जाऊंगी ॥ ४७ ॥ 
न च शक्ये त्वया साधं गन्तुं शञ्वितारान । 
कलत्रवति सदेहस्त्वयि स्याद्प्यसंशयम्‌ ॥ ४८॥ 
८इतल्यि शतरुनाधन बीर | मँ ठम्हारे साय नही चछ 
सकेगी । एक स्त्रीको साय छेकरर लव तुम जाने ठगोगे, उस 
तमय राक्षतोको वुमपर संदेह होगाः इसमे संशय नही हे ॥ 
ह्वियमाणां ठ मां दृष्टा राक्षसा भीमविक्रमाः । 
अनुगच्छेयुरादिष्टा रावणेन दुरात्मना ॥ ४९ ॥ 
“मुञ्चे इरकर ठ जायी -जाती देख दुरात्मा रावणकी 
आज्ञा मयंकर पराक्रमी राक्षस व॒म्हारा पीछा करेगे ॥४९॥ 
तेस्त्वं परिवृतः शरैः शूलमुद्धर पाणिभिः । 
भवेस्त्वं संशयं भातो मया वीर कलत्रवान्‌ ॥ ५० ॥ 
धीर | उस समय युञ्च-जैषी रक्षणीया अबराके साथ 
हेनेके कारण तम हा्थोमिं श्ल ओर मुद्धर धारण करनेवाठे 
उन ओोयं्ाली राक्षसि बिरकर प्राणसंशयकी अवस्थामे 
^ पहुच जाओगे ॥ ५० ॥ 
„ सायुधा वहवो व्योम्नि राक्षसास्त्वं निरायुधः । 
कथं शक्ष्यसि सयात मां चेव परिरक्षितुम्‌ ॥ ५९॥ 
"कारम अल्ञ-शल्रधारी बहुत-से राक्ष ठुमपर 
आक्रमण करेगे ओर तम्धरे हाथमे कोई भी अल न होगा । 
उस दशाम वम उन सबके खाथ युद्ध ओर मेरी रश्चा दोन 
कार्यं केसे कर सकोगे १॥ ५१ ॥ 
युध्यमानस्य रद्मोभिस्ततस्तैः कूरक्मभिः। 
प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद्‌ भयात कपिस्तम ॥ ५२॥ 
“कपिभ्रे् | उन करूरकमां राक्षसकि साय जब ठुम युद्ध 
‡ ध ङगोगेः उस समय ओँ मयते पीडित होकर वम्हारी 
` प्रीटसे यक्ह्य ही गिर जाऊंगी ॥ ५२॥ 
, अथ रक्ञाछि भीमानि महान्ति वलवन्ति च । 
` कर्थचित्‌ साम्पराये त्वां जयेयुः कपिसचम ॥ ५३ ॥ 
सयवा युध्यमानस्य पतेयं विमुखस्य ते । 
। पतितां च गृहीत्वा मां नवेशः पापरारसाः ॥ ५४॥ 
= 4 कपिप्ष्ठ | यदि कीं वे महान्‌ वलवान्‌ मयानक 
ध य्‌ किसी तरह ५. ठम्हं युदरमे जीत लं अथवा युद्ध करे 
समब मेदो री मर दहर ध्यान न रहनेसे यदि 
0 न लो वे पापी र श् गिरी हरं अबलान्नो भिर 
8 त इ ठेजायगि | ५३-५४॥ ` 
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ददर न === 


अहं बापि विषयेयं रक्षोभिरभितजिता । 
त्वत्प्रयज्ञो शरिथेष्ठ भवेन्ञिष्फल एव तु ॥ ५६॥ 
(अथवा वानरक्िरोमणे | यदि राक्षलोकी अधिक ईट 
पड्नेपर मेरे प्राण निकर गये तो फिर वम्हारा यहं सारा 
प्रयत्न निष्फल ही हो जायगा ॥ ५६ ॥ 
कामं त्वमपि पयोप्तो निदन्तं सर्वंराक्षक्तान्‌ । 
राघवस्य यशो ्यीयेत्‌ त्वया शस्तैस्तु राक्षसैः ॥५७॥ 
"यद्यपि त॒म मी सम्पूणं राक्षतोका संहार करनेम समयं 
हो तथापि तुम्हारे दारा राक्षसोका वघ हो जानेपर भीरघुनाय- 
जीके सुयश वाघा आयेगी ( लोग यष करेगे किं भीराम 
खयं कुछ भी न कर सके ) ॥ ५७ ॥ 
अथवाऽऽदाय रक्षांसि न्यसेयुः सचते हि माम्‌ । 
यत्र ते नाभिजानीयुष्ेरयो नापि राघवः ॥ ५८॥ 
८अथवा यह भी सम्भव है किं राक्षसखेग मुन्चे ठे जाकर 
किसी एवे गुप्त खाने रख दे, जहाँ न तो वानर्रोको मेरा 
पता खगे ओर न भीरघुनाथजीको ही ॥ ५८ ॥ 
आरम्भस्तु मदथो ऽयं ततस्तव निरथंकः । 
त्वया हि सदह रामस्य मह्ानागमने गुणः ॥ ५९॥ 
ध्यदि एसा हआ तो मेरे लि किया गया व्दारा यह 
सारा उद्योग व्यथं हो जायगा | यदि वम्हारे साथ भीराम- 
चन्द्रजी यहाँ पधार तो उनके आनेते बहुत वड़ा-लम होगा॥ 
मयि जीवितमायन्तं राधवस्यामितोजसः। 
भ्रातणां च महाबाहो तव राजङुलस्य च ॥ ६०॥ 
'महाबाहो | अमित पराक्रमी भीरघुनाथजीकाः, उनके 
मादर्योकाः व्दारा तथा वानरराज सुग्रीवके - कुख्का जीवन 
मुञ्षपर ही निंर है ॥ ६० ॥ 
तौ निराशो मदर्थं च शोकसखंतापकरद्ीतौ । 
सह स्क्षदरिभिस्त्यक्ष्यतः श्राणसंग्रहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
{शोक ओर संतापे पीड़ित हुए वे दोनां भाई जब मेरी 
प्राधिकी ओरसे निराश हो जा्येग, तब सम्पूणं रीं ओर 
वानरोके साथ अपने प्राणका परित्याग कर देगे ॥ ६१॥ 
भतभंक्ति पुरस्छृत्य रामादन्यस्य वानर । 
नाहं स्प्रष्टुं खतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम ॥ ६२॥ 
(वानरश्रेष्ठ | ( तुम्हरे साथ न चर सकनेकां एक 
प्रधान कारण ओर मी 2-) बानरवीर | पतिभक्तिकी 
ओर ष्ट रखकर मै मगधान्‌ भरीरामके सिवा दूसरे किसी 
युरुषके शरीरका स्वेच्छासे स्पशं करना नहीं चाहती ॥६२॥ 
यदं गात्रसंस्पशं रावणस्य गता बखात्‌। ` 
अनीशा कि करिष्यामि विनाथा विवशा सती॥ ६३ ॥ 
(रावणके शरीरसे जो मेरा स्पश हो गयां है, वह तो 
उक बलात्कारे कारण हआ है । उस समय रँ असमर्थ; 


ध ओर बेबस थी, क्या करती || ६३ ॥ 





दशम्रीवमिह हत्वा सराक्षसम्‌ । ` 
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मामितो गह्य गच्छेत तत्‌ तस्य सदशं भवेत्‌ ॥६४॥ 
ध्यदि भीरघुनाथजी य्ह राक्चसो सदत दशमुख रावण- 
का वध करके मुञ्चे यरि ठे चरे तो बह उनके; योग्य 
कायं होगा ॥ ६४॥ 
श्रुनाश्च ष्ठ हि मया पराक्रमा 
मह।त्मनस्तस्य रणावमर्धिनः । 
न देवगन्ध्ेयुजङ्राक्षसा 
भवन्ति रामेण समा हि संयुगे ॥ ६५॥ 
ने युद्धम शत्रुओंका मद॑न करनेवाले महात्मा भीराम- 
के पराक्रम अनेक बार देखे ओर सुने ई । देवता, गन्धर्व, 
नाग ओर राक्षस खव मिलकर भी सं्राममे उनकी समानता 
नहीं कर सकते ॥ ६५ ॥ 
` समीक्ष्य तं संयति चिच्रकासुकं 
मावर वासवतुस्यविक्रमम्‌ । 
सलक्ष्मणं कौ विषहेत राघवं 
ह ताश्चनं दीक्टमिवानिखेरितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
८युद्ध सरमे विचित्र धनुष धारण करनेवाले इन्द्रतुस्य 
पराक्रमी महाषी भीरघुनाथजी खक्ष्मणके साथ रह वायुका 
सहारा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निङी माति उदीप्र हो उरते 


ह | उ समय उन देखकर उनका वेग कौन खद 
सकता है १॥ ६६ ॥ 


सलक्ष्मणं राघवमाजिमदंनं 
दिदागजं मत्तमिव व्यवस्थितम्‌ 1 


सेत को वानरसुख्य संयुगे 
युगान्त सूय प्रतिमं शराचिषम्‌ ॥ ६७ ॥ 
'्वानरश्चिरोमणे | समराङ्गणमे अपने बाणरूपी तेजसे ` 
प्रयकाटीन सूर्यके समान प्रकाशित होनेवाठे ओर मतवाङे 
दिग्गजकी मति खड हुए रणमद॑न भीराम ओर ङक्मणका 
सामना कौन कर सक्रता है १॥ ६७ ॥ 
स मे कपिशैष्ठ सलक्ष्मणं प्रियं 
खयुथपं क्िपरमिदोपपादय । 
चिराय रामं प्रति शोककरितां 
कुखष्व मां वानरवीर हर्षिताम्‌॥ ६८ ॥ 
८इसय्यि कपिशेष्ठ | वानरवीर ! ठम प्रयस्न करफे 
यूथपति सुग्रीव ओर ङक्ष्मणसदित मेरे प्रियतम शीरामचन्द्रजी- 
को शीघ्र यह बुढ ठे आओ । मँ श्रीरामके ल्व चिरकाख्से 
शोकाकुल हो रदी द्र! ठम उनके श्मागमनसे सुस हषं 
प्रदान करो ॥ ६८ ॥ । 


इत्यादे श्रीमद्वामायणे चास्मीकीमे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सक्षच्रिशाः सगंः ॥ ३७ 1 
इल प्रकार भीवारमीकिनिमिंत आषरामायण अदिकाव्यके सुन्दरकाण्डमे संतीसर्व एमं पूरा दभा ॥ ६७ ॥ 





अष्टा्चिशः सगः 
सीवाजीरा हनु पाचजीको पहचानके रूपमे चित्ररट पर्वतपर घटित हए एक कोंएके प्रसंगको सुनाना, 
भगवान्‌ श्रीरामको शीघ्र बुला कानेके स्थि अनुरोध करना ओर चूडामणि देना 


ततः स कपिशादुंलस्तेन वाक्येन तोषितः । 
सीतामुव।च तच्छुत्वा वाक्यं वाक्यविश्ारद्‌ः॥ २९ ॥ 
सीताके इस वचनसे कपिभेष्ठ हनुमानजीको बड़ी 
प्रसन्नता हई । वे बातचीत कुर थे । उन्होने पूर्वोक्त 
बातं सुनकर सीतासे कदा-॥ १ ॥ 
युकरूपं त्वया देवि भाषितं सभवशोने । 
सष्टदां ल्ीखभावस्य साध्वीनां विनयस्य च ॥ २॥ 
(देवि | पका कहना विर्कुल टीक ओर युक्तिसंगत 
हे । ञ्चुमदर्शने | आपकी यह बात नारी-खमावके तथा 
पति्रता्ओकी विनयी ख्ताके अनुरूप है ॥ २॥ 
खीत्वाक्न त्वं खमर्थांसि सागरं उ्यतिवतिंतुम्‌ । 
मामधिष्ठाय दिस्तीणं शतयोजनमायतम्‌ ॥ ३ ॥ 
(इसमे संदेह नदी कि आप अश्रखा होनेके कारण मेरी 
पीटपर बैखकर वौ योजन विस्तृत सथुद्रके पार जाने समथं 
नदींई॥३॥ 
दवितीयं कारणं यश्च॒ व्रवीषि विनयान्विते। 
रामादन्यस्य नादौमि संसग॑मिति जानकि ॥ ४ ॥ 


पतत्‌ ते देवि खदश्चं पलन्यास्तस्य महात्मनः 1 
का ह्यन्या त्वाश्चते देवि बूयाद्‌ वचनमीदश्म्‌॥५॥ 
८जनकनन्दिनि | आपने जो दुषषरा कारण बताते इए 
कहा है किं मेरे स्यि भीरामचन्द्रजीके शिवा दूसरे किसी 
पुख्षका स्वेच्छापू्ैक स्पदं करना उचित नहीं ईः यह आपके 
ही योग्य ह । देवि | महात्मा भीरामकी धमेपत्नीके मुखसे 
ठेसी बात निकर सकती ३ । आपको छोड़कर दूसरी कोन ज्ञी 
ठेवा वचन कह सकती दे ॥ ४-५ ॥ 
शचनोष्यते चैव काकुत्स्थः सवं निरवशेषतः ॥ 
चेष्टितं यत्‌ त्वया देवि भाषितं च ममाग्रतः ॥ ६ ॥ 
८देविं | मेरे सामने आपने जो-जो पवित्र चेष्टाएः कीं 
ओर लैसी-लेसी उत्तम बाते कदी हैः वे सन्‌ पूणेरूपसे 
ओरामचन्द्रजी मुञ्जसे सुनेगे ॥ ६ ॥ | 
कारणेवंडभिदेवि रामभ्रियचिकीषेया । 
स्तेदभरसकल्मनसा मयैतत्‌ ससुदीरितम्‌॥ ७ ॥ 
` ष्देवि । मैने जो आपके अपने साथ के नानेका आग्रह 
किया, उसके बहते कारण ह । एक तो मेँ भीरामचब्दरलीका 


¦ भीमद्वाद्मीकीयरामायणे 


कौवा आकर अस्षपर -------------- मोषा कष्णन =-= यः ङ्गा । मैने ठे उटा- 


ने रेस बात कही ३॥ ७ ॥ 


श मयेवत्‌ समुदीरितम्‌ ॥ ८ ॥ 


दूरा कारण यह है कि ल्मे भवेश करना खवके 
ब्य अत्यन्त कठिन दै । तीसरा कारण दै? 
पार करनेद्री कठिनाई । इन खुब कारणेवि तया अपनेमें 
मापको ऊ लानेकी शक्ति होनेसे मैने एेसा प्राव किया था॥ 
इच्छामि त्वां समानेवुमच्ेव रघुनन्दिना । 
गुखस्नेदेन क्या च नान्यथा तदुदाहृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्चै आन ही आपको भीरषुनाथनीसे मिग देना 


चाहता या । अतः अपने प्रमाराष्य गुर शीरामके प्रति 
सेह ओर आपके प्रति मक्तिके कारण ह मैने एेसी बात कही 
यी किती ओर उदेश्यसे नदीं ॥ ९ ॥ 
यदि नोत्सष्टसे यातुं मया साधंमनिन्दिते । 
 अभिक्ठानं प्रयच्छ त्वं जानीयाद्‌ राघवो हि यत्‌ ॥१०॥ 
वितु खती-साघ्वी देवि | यदि आपके भनमे मेरे साथ 
चठनेका उत्वाह नहीं हे तो माप अपनी कोई पहचान दही 
दे दीजिये, जिससे भीरामचन्द्रजी यह जान छे कि मनि 
आपका दर्शन किया हे, ॥ १० ॥ 
पवसुकता मता सीता सरञ्तोपमा । 
उवाच वचनं मन्दं बाष्पग्रम्रथिताक्चरम्‌ ॥ ११॥ 
इनमान्‌जीके एेसा कनेपर देवकन्याके समान तेजखिनी 
तीता अशरुगद्गदवाणीमे बीरे-षीरे इस प्रकार बो्छी--॥ ११॥ 
शद्‌ धेष्ठमभिन्ानं नूयास्त्वं तु मम प्रियम्‌ । 
शस्य चिभरक्ूटस्य पादे पूवां रे पदे ॥ १२॥ 
तापसाभमवालिन्याः शाज्यभूलफलोदके । 
तिन्‌ सिद्धाधिते देशो मन्दाकिन्यविदूरतः ॥ १३॥ 
तस्योपवनखण्डेषु नानादुष्पद्ुगन्धिषु । 
विहत्य खि द्धिन्नो ममाङ्के ससुपाविराः ॥ १४ ॥ 
ध्ानरभे् | त॒म मेरे प्रियतमसे यह उत्तम पहचान 
बताना- नाथ | चित्रकूट पवंतके उच्चर-पूवंवाङे भागपर, जो 
मन्दाकिनी नदीके समीप हे तथा जहो फङ-मूढ आर जढकी 
अषिकता है, उस सिद्धसेवित प्रदेशमे तापसाभमके भीतर 
जब मे निवात करती थी, उन्दी दिनों नाना प्रकारके ए. 
की सुगन्धसे वासित उस आभमके उपवन लविहार 
करके आप. मीगे हए अये ओर मेरी गोदे ठ 
गये ॥ १२-१४॥ 







2) समायुक्तो बायखः पर्यतुण्डयत्‌ । ` 
धम्य वारयामि स त वायखम्‌ ॥ १५॥ 





९ ` ॥ 
१.४ दारयन्‌ ख नु |  ---- 
# / > < ॐ, (०, ५ ॥ 
8 ए नच ४: । > ५ 
(कः ९.4 अ 4 चाप्युपारमन्मांसाद्‌ रातो । 
1 
छ. ष 
क ॥ 
न व 0 
व भ 


द्‌ भकारं बलिभोजनः॥ १६॥ 





कर उसे हटानिकी चेष्टा कीः परं मुके बार-बार चच मार- 
कर वह कौभा वही की छिप जाता था । उल बडिमोली 
करौएको खानिकी इच्छ थी, इस्यि बह मेरा माव नोचनेसे 
निद नहीं शेता था ॥ १५-१६॥ 
उत्कर्षन्त्यां च रशानां छायां मयि पक्षिणे । 
शं खमाने च वसने ततो दष्टा त्वया हाम्‌ ॥ १७ ॥ 
(घै डस पक्चीपर बहुत कुपित थी । अतः अपने ठहगे- . 
को हदृतापूरवक कठनेके छि कटिसूत्र ( नारे ) को खीचने 
कगी | उख समय मेरा बखर कु नीचे खिसक गया ओर 
उसी अवस्थामे आपने सुश्षे देख ल्या ॥ १७॥ 
त्वया विष्टसिता चां कुडा खंलज्िता तदा । 
भक््यग्द्धेन काकेन दारिता त्वाञुपागता ॥ १८ ॥ 
८देखकर आपने मेरी दसी उड़ायी । इससे मेँ पे तो 
कुपित हुई ओर फिर छजित हो गयी । इतनेीमे उस 
मक्ष्य-लोदधप कौष्ठमे फिर चच मारकर मुश्चे क्षत-विश्चत कर 
दिया ओर उसी अवस्थामे मँ आपके पा आयी ॥ १८ ॥ 
ततः भान्ताहमुत्सङ्गमासीनस्य तवाविश्चम्‌। 
करष्यन्तीव श्रहष्टेन त्वयाहं परिसान्त्विता ॥ १९ ॥ 
८८आप वहो वेढे हृएट ये । ‡ रर कोएकी हरकतसे 
तेग आ गयी थी । अतः यककर आपकी गोदे आ बेटी । 
उस खंमय मँ कुपित-खी हो रही यी ओर आपने प्रषन्न 
होकर मुश्रे सान्तना दी ॥ १९ ॥ 
बाष्पपूणंसुखी मन्दं चश्चुषी परिमाजंती । 
लक्षिताहं त्वया नाथ वायसेन भरकोपिता ॥ २०॥ 
धनाथ | कएने मून्ने कुपित कर दिया था । मेरे मरख- 
पर ओसुओंकी धारा बह रही थी ओर मै घीरे-षीरे आंखें 
पछ रही थी। आपने मेरी उख अवसथाको लक्ष्य किया ° ॥ 
परिभमाख्च खत्ता हे राघवाङ्केऽस्म्यदहं चिरम्‌ । 
पयायेण प्रसुक्तश्च ममाङ्के भरताभ्रजः ॥ २९१॥ 
(हनुमान्‌ | मँ थक जानेके कारण उस दिन बहत 
देरतक भीरुनायजीकी गोद सोयी रही । फिर उनदी 
बारी मायी ओर वे भरतके बढ़े माई .मेरी गोद तिर 
रखकर सो रहे ॥ २१॥ 
ख तत पुनरेवाथ वायसः खसुपागमत्‌ । 
ततः छ्तपरबुद्धा मा राधवाङ्कात्‌ समुत्थिताम्‌ । 
वायसः स्सागम्य विददार स्तनान्तरे ॥ २२ ॥ 
(इती समय वह कोभ फिर वहाँ आया । मँ सोकर 
नगनेके बाद भीरुनायजीकी गोदसे उठकर वटी हौ थी कि 
उव कोने सहव चपटङ भेरीडातीम चच मार दौ ॥२२॥ 
थनः पुनरथोत्पत्य विददार. ख मां श्रम्‌ । 
ततः समुत्थितो रामो सुतः शोणितविन्दुभिः॥ २३ ॥ 


“उसने बारंबार उद़कर युश्े अत्यन्त घायल कर दिया । 





----==----------------------------------------------------------------------- ~ 


सुन्दरकाण्डे अष्टातनरिदाः सर्गः | 


९५ 








मेरे शरीरते रक्तकी बुदे रने गी, इसे भीरामचन्द्रजीकी 

नीद सुख गयी ओर वे जागकर उठ बैठे | २३ ॥ 

ख मां इष्टा महाबाहर्वितुन्नां स्तनयोस्तष्ा। 

आशीविष इव क्रुद्धः भ्वसन्‌ वाक्यमभाषत ॥ २४७ ॥ 
“मेरी छातीम घाव हुआ देख महाबाहू भीराम उख 

समय कुपित हो उठे ओर फुफकारते हुए विषधर सर्पके 

वमान जोर-जोरसे सौख ठेते दए बोके--॥ २४॥ 

केन ते नागनासोरु विक्षतं बै स्तनान्तरम्‌ । 

कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक््रेण भोगिना ॥ २५ ॥ 
८'हाथीकी सूडके समान जंधिंवाटी सुन्दरी | किसने 

तुम्हारी छातीको क्षत-विक्षत किया हे १ कोन रोषसे भरे हुए 

पोच मुखवाङे स्पके साथ खे रहा ३१ ॥ २५॥ 

वीश्चमाणस्ततस्तं वै वायसं समवेश्षत । 

नखः सखधिरेस्तीकष्णेमौमेवाभिसुखं स्थितम्‌ ॥ २६॥ 
८इतना कहकर जब उन्होने इधर-उधर ष्टि डी, तब 

उस कौएको देखा; जो मेरी ओर दीर्महक्िवेठाथा। 

उसके तीखे पंजे खूलसे रग गये थे २६॥ 

पुन्न किख स दाक्रस्य वायसः पततां वरः । 

धरान्तरं गतः शीघ्रं पवनस्य गतौ खसमः ॥ २७॥ 
"वह पक्ष्यो ओष्ठ कौम इन्द्रका पुत्र था | उसकी गति 

वायुके समान तीव्र थी । वह शीघ्र ही खगंसे उड़कर पृथ्वीपर 

आ पहुचा था ॥ २७॥ 

ततस्तस्मिन्‌ महाबाहः कोपसंवतितेश्षणः। 

वायसे छतवान्‌ क्रूरां मति मतिमतां वरः ॥ २८ ॥ 
८उस समय बुद्धिमानेमिं शष्ठ महाबाहू भीरामके नेत्र 

करोधसे घूमने लगे । उन्होनि उस कोएटको कठोर दण्ड देनेका 

विचार किया ॥ २८ ॥ 

स दभंसंस्तराद्‌ गह्य बह्मणोऽसख्रेण योजयत्‌ । 

स दीप्त इव कालाग्निजेज्वालाभिमुखरो दिजम्‌॥ २९॥ 
(भरीरामने कुशकी चयाईैसे एक कुश निकाला ओर 

उसे ब्रह्मा्ञके मन्त्रत अभिमन्त्रित किया । अभिमन्तित करते 

ही वह कालाग्निके समान प्रज्वङ्ति हो उठा । उका खक्ष 

वह पश्चीदीथा॥ २९॥ 

ख तं प्रदीप्तं चिक्षेप दभं तं बायसखं` भ्रति। 

ततस्तु वायसं दभ॑ः सोऽम्बरेऽजुजगाम ह ॥ ३० ॥ 
८भीरथुनाथजीने वह प्रज्वलित कुश उस कौएकी ओर 

छोड़ा । फिर तो वह आकाराम उखका पीछा करने 

लगा ॥ ३०॥ 

अनुखष्टस्तदा काको जगाम विविधां गतिम्‌ । 

आाणकाम इमं लोकं सर्वं वे विचचार ह ॥ ३१॥ 
(वह कौमा करं प्रकारकी उड़ाने लगाता अपने प्राण 

` बचानेके स्यि इस सम्पूणं जगते भागता राः किंतु उष 

बाणने कीं मी उसका पीछा न छोड़ा ॥ ३१९ ॥ 


ख पित्रा च परित्यक्तः सर्वैश परमधिंभिः। 
जीह्ोकान्‌ सम्परिक्रम्य तमेव दारणं गतः ॥ ३२ ॥ 
८उखके पिता इन्द्र तथा खमस्न भेष्ठ॒महर्धियनि भी 
उसका परित्याग कर दिया । तीनों छो घूसकर अन्तरम 
वह पुनः भगवान्‌ भीरामकी ही शरणमे आया ॥ ३२॥ 
स तं निपतितं भूमौ शरण्यः दारणागतस्‌ ॥ 
वधादपि काडङरस्थः पया पयंपाखयत्‌ ॥ ३३.॥ 
(रघुनाथजी शरणागतवर्खरू ह | उनकी शरणम आकर 
जब बह प्रय्वीपर गिर पड़ा; तब उन्दं उसपर दया आ गवी; 
अतः बके योग्य होनेपर भी उख कौएको उन्होने मारा 
नही, उबारा 1 ३३॥ 
परिद्यनं विवणें च पतमानं तमत्रवीत्‌ । 


मोघम न दाक्यं तु ब्राह्मं कतुं तदुच्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ 


८उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी भर वह उदास होकर 
सामने गिरा था | इस अवध्या उसको छर्दय करके भगवान्‌ 
बोले--्रह्याञ्जको तो व्यथं किया नहीं जा सकतां । अत. 
बताओ; इसके द्वारा वुम्हारा कौन-षा अङ्ग-भङ्ग किया 
जायः ॥ ३४ ॥ | 
ततस्तस्याश्चि काकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणम्‌) 
दस्वा तु दक्षिणं नें प्राणेभ्यः परिरक्षितः ॥ ३५॥ 
८फिर उसकी सम्मतिके अनुसार भीरामने उस अल्रसे 
उस कोएकी दाहिनी ओंखि नष्ट कर दी | इस प्रकार दाया 
नेत्र देकर वह अपने प्राण बचा सका ॥ ३५ ॥ 
स रामाय नमस्कृत्वा राक्षे वशरथाय च । 
विखष्स्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयम्‌ ॥ ३६॥ 
(तदनन्तर दश्चरथनन्दन राजा रामको नमस्कार करके 
उन वीरश्िरोमणिसे विदा ङेकर वह अपने निवासस्थानको 
चला गया ॥ ३६ ॥ 
मत्कृते काकमा्ेऽपि बह्याख्रं खञुदीरितम्‌। > 
कस्माद्‌ यो माहरत्‌ त्वत्तः क्षमसे तं मीयते ॥ ३७ ॥ 
('कपिेष्ठ | तुम मेरे खामीसे जाकर कहना-प्राण- 
नाथ | पृथ्वीपते | आपने मेरे ल्मि एक साधारण अपग 
क्रनेवाङे कौपएपर भी बह्माज्ञका प्रयोग किया था; िरिजो 
आपके पाससे मुने हर ठे आया, उसको आप केसे. क्षमा कर 
रहे द १ ॥ ३७ ॥ 
स कुरुष्व महोत्खाहां कषां मयि नरषंभ । 
त्वया नाथवती नाथ हानाथा इव ददयते ॥ ३८ ॥ 
८न्‌रशरेष्ठ | मेरे ऊपर महान्‌. उत्साहसे पूणं कृपा कीजिये । 
प्राणनाथ | जो खदा आपसे सनाय हे, वह सीता आज अनाथ- 
सी दिखायी देती हे ॥ ३८ ॥ 
आनशंस्यं परो धमम॑स्त्वत्त एव मया शतम्‌ । 
जानामि त्वां महावीयं महोर्खा्ं महावरम्‌ ॥ २९ ॥ 
८८द्या करना सबसे बड़ा घमं ह, यह मैने आपसे दी 





सुना है । मै आपको अच्छी तरह जानती हं । आपका बड 
पराक्रम ओौर उत्साह महान्‌ है ॥ ३९ ॥ 
अवारवारम्षोभ्यं गाम्मीयीत्‌ सागरोपमम्‌ । 
भर्तारं ससमुद्राया धरण्या वासवोपमम्‌ ॥ ४० ॥ 
८.मआपका कह मार-पार नीं है-भप अतीम ह । 
आपको कोई श्वुन्ध या पराजित नहीं कर॒ सकता । आप 
` गम्भीरतामे समुद्रे समानं है । समुद्रपव॑न्त सारी पृध्वीके 
खामी है तथा इन्द्रके समान तेजखी ह । मँ आपके प्रमाव- 
को जानती हु ॥ ४० ॥ 
एवमखविदां शेष्ठो वलवान्‌ सस्ववानपि । 
क्िमथंमलखं रक्षःसु न योजयसि राघव ॥ ४१॥. 
(“रघुनन्दन | इस प्रकार अख्वेत्ताभंम शरेष्ठः बल्वान्‌ 
ओ९ शक्तिशाडी हेते हए भी आप राक्षपर अपने अल्ञोका 
प्रयोग क्था नी करते ई  ॥ ४१९ ॥ | 
न नागा नापि गन्धवां न खुरा न मरुद्रणाः । 
 राप्रस्य समरे वेगं शा्ताः प्रतिसमीदितुम्‌ ॥ ४२॥ 
८पवनक्ुमार | नागः गन्धै, देवता ओर मर्द्गण- 
कोई भी समराङ्गणमे शरीरामचन्द्रजीका वेग नहीं ९ 
सकते॥ ४२ ॥ 
तस्य वीयेवतः कचिद्‌ यद्यस्ति मयि सम्धमः। 
किपरथं न रारेस्ती्णेः क्षयं नयति राक्षसान्‌ ॥ ४३॥ 
८उन॒ परम पराक्रमी भीरामके दयम यदि मेरे स्वय 
ङु व्याङ्ककता है तो वे अपने तीते सायकोसे इन राक्चर्ोका 
संहार क्यो नीं कर डार्ते १।४३ ॥ 
्रातुरादेश्चमादाय लक्ष्मणो वा परंतपः। 
कस्य देतोनं मां चौरः परिज्राति महावखः ॥ ४४॥ 
अथवा शात्रु्भोको संताप देनेवाठे महाबली वीर रद्मण 
ही अपने देहे मादैकी आशा ठेकर मेरा उद्धार म्यो नीं 
करते ६ १॥ ४४॥ 
यदि तौ पुरुषव्याधो वाचिबन्द्रस्मतेजस । 
छराणामपि दुघंषौ किमथं मासुपेक्षतः ॥ ४५॥ 
वि दोनों पुस्मर्िह वायु तथा इनदरके समान तेजघी 
द| यदिवेदेवतार्भोकेच्यि मी दुय दै तो किष लिये मेरी 
उपेक्षा करते ई १ ॥ ४५॥ म 
= ममेव दुष्डतं किचिन्महदस्ति न॒ संशयः! 
व. वपि तौ यन्मां नवेक्षेते परंतपौ ॥ ४६॥ 
6 मेय ह कोद महान्‌. पाप उदित हुमा है, 
निकले वे दोनो शाप बीर भेरा उद्धार करनेमे वमर 
9 इए युपर इया नकर रह ईः ॥ ४६ ॥ 
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युक्त बात कीः तब == तवत खाकर भासूथपति महतेणली सुनकर (प मदामो महातेजलखी 
हनुमान्‌ इस प्रकार बोले--॥ ४७ ॥ च 
त्वच्छोकविसुखो रामो देवि सत्येन ते दापे । 
रामे दुःखाभिपभ्ने त॒ लक्ष्मणः परितप्यते ॥ ४८ ॥ 
` (दैविं | मै सत्यक्णी शपथ खाकर आपसे कता टरं कि 
भ्रीरामचन्द्रजी आपके विरह-शोकंसे पीडति हो अन्य ` सब 
कायो विश्ुख हो गये है--केवल आपका ही चिन्तन करते 
रहते है । भरीरामके दुखी होनेसे लक्ष्मण मी सदा संतप्त 


रहते है ॥ ४८॥ 


` कथंचिद्‌ भवती दष्टा न कारः परिरोचितुम्‌। 


हमं सुहत दुःखानामन्तं द्वकष्यकलि शओोभने ॥ ४९.॥ 
(किसी तरह मापका दशन हयो गया । अष शोक करनेका 
अवर नहीं है । शोभने | इसी षड़ीसे भप अपने दुःखोका 
अन्त शेता देखंगी ॥ ४९ ॥ 
ताबुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजयपुध्रौ महाबलो । . 
त्वदशेनकृतोत्सादौ लोकान्‌ भस्मीकरिष्यतः॥ ५० ॥ 
धे दोनो पुरषिंह राजकुमार वड़े बल्वान्‌ द तथा 
आपको देखनेके ल्य उनके मनमे विरोष उत्वाह ह । अतः 
वे समस्त राक्षस-जगत्‌को मस कर डाल्गे ॥ ५० ॥ 
हत्वा च॒ समरक्रं रादण सहबान्धवम्‌ । 
राधवस्त्वां विशालाक्षि स्वां पुर प्रति नेष्यति ॥ ५१ ॥ 
८विश्चाखखोचने | रथुनाथजी -समराङ्गणमे चरुरता प्रकट 
करनेवाङे रावणको उसके बन्धु-बान्धर्वोसदहित मारकर आपको 
अपनी पुरीम ठे जर्थगे ॥ ५१॥ 
ब्रूहि यद्‌ राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च महाबलः । 
सखुभ्रीवो वापि तेजखी हरयो वा समागताः ॥ ५२ ॥ 
८अब भगवान्‌ भरामः महाबली रक्ष्मणः; तेजसी 
सुग्रीव तथा वहां एकत्र हुए वानरके प्रति आपको जो कुछ 
कहना हो, वह कष्टिः ॥ ५२ ॥ 
इटयुक्तवति तस्मिश्च सीता पुनरथाब्रवीत्‌ । 
कोसला खोकभतौरं सुषुवे यं मनस्विनी ॥ ५३ ॥ 
त ममाथ सुखं पच्छ शिरसा चाभिवाद्य । 
इनुमान्‌जीके एेषा कहनेपर देवी सीताने फिर कहा- 
(कपि | मनखिनी कौषस्या देवीने जिन्हे जन्म दिया ह 
तथा जो खमणे जगते खामी है, उन शरीरुनाथजीको मेरी 
ओरसे मस्तक छकाकर प्रणाम करना अर उनका कुशल. 
समाचार पूना ॥ ५३२ ॥ 
लजश्च सर्वरत्नानि प्रिया याश्च वराङ्गनाः ॥ ५४ ॥ 
पभ्चय च त्िशालायां पृथिव्यामपि दुरंभम्‌। 
पितरं मातरं चैव सम्मल्याभिपसाद्य च ॥ ५५ ॥ 
अुप्रवरनितो राम समिन येन सुप्रजाः । 
आलुङलयेनधमोत्मा स्यक्त्वा खलमनुत्तमम्‌ ॥ ५६॥ 
अवगच्छति काल्यं भ्रातरं पारयन्‌ वने | , 
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खम्द्रकाण्डे अष्टा्थिदाः सर्ग; ; | 
न्-- ~~ 


सस्कन्धो. मह्ाबाहुमेनस्वी रियद्शंनः ॥ ५७ ॥ 
पिठवव्‌ वतेते रामे माठवन्मां समाचरत्‌ । 
हियमाणां तदा वीरो न तु मां वेद लक्ष्मणः ॥ ५८॥ 
बृदधोपसेवी लक्ष्मीवाञ्शक्तो म बहुभाषिता । 
राजपु्रपरियधे्ठः सदाः श्वश्युरस्य भे ॥ ५९ ॥ 
मत्तः भ्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः। 
नियुक्तो धुरि यस्यां तु तासुद्धइति वीर्यवान्‌ ॥ ६० ॥ 
यं दृष्ट राधवो नैव इत्तमार्थमनुसखरत्‌। 
स ममाथाय कशाटं वक्तथ्यो वचनान्मम ॥ ६१॥ 
सदुनित्यं शुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः । 
यथा हि वानरशेष्ठ॒दुःखक्षथकरो भवेत्‌ ॥ ६२॥ 
तत्पश्चात्‌ विशार भूमण्डल्मे भी जिका मिलना कठिन 
ह एते उत्तम रेश्वव॑काः मति-भोतिके हारो, सब प्रकारके 
र्ना तथा मनोहर सुन्दरी लियांका भी परित्याग कर पिता- 
मताको सम्मानित एवं राजी करके जो भीरामचन्द्रनीके 
ताथ वनम चले आयेः जिनके कारण सुमित्रा देवी उत्तम 
संतानवाटी कदी जाती हः जिनका चित्त सदा घम्म खगा रहता 
है जो सर्वोत्तम सुखको त्यागकर वने बद़े भाई भीरामकी 
रक्षा करते दए खदा उनके अनुकूक चरते है, जिनके कंधे 
धिके समान ओर भुजार्णँ बड़ी-बड़ी रै, जो देखने प्रिय र्गते 
ओर मनको वशमें रखते ई जिनका भरीरामके प्रति पिताके 
समान ओर मेरे परति माताके समान माव तथा बर्तीव रहता 
३, जिन वीर ठदमणको उस समय मेरे हरे जानेकी बात नही 
माद्य हो सकी थीः जो बड़-बुट की सेवामे संङूग्न रहनेवाङे 
शोभाशाली; शक्तिमान्‌ तथा क्म बोलनेवाले ६ 
. राजकुमार श्रीरामके प्रिय व्यक्तिरयोमे जिनका सबसे ऊचा 
खान ३, जो मेरे श्वशचुरके खश पराक्रमी ह तथा भीरघुनाथ- 
जीका जिन छोटे भाई टक्ष्मणके प्रति सदा मुञ्चसे भी अधिक 
प्रम रहता है जो पराक्रमी वीर अपने ऊपर डाञे हए 
कार्मारो बडी योग्यताके साथ वहन करते द तथा जिन 
देखकर भीरधुनाथजी अपने भरे हुए पिताको भी भू गये 
ह (-भर्थात्‌ जौ पिताके समान भीरामके पाछनम दत्तचित्त 
रहते दं ) । उन लक््मणसे भी ठम मेरी ओरसे कुशल पूना 
ओर वानरश्रेष्ठ | मेरे कथनानुखार उने एेषी बाते कदनाः 
जिन्हे सुनकर निस्य कोमङः पवित्रः दश्च तथा श्रीरामके प्रिय 
बन्धु लद्मण मेरा दुःख दूर करनेको तेयार हो जायं ॥ 
त्वमसिन्‌ कायनिवोहे भमाणं हरियूथप । 
राघवस्त्वत्लमारम्भान्मयि यत्नपरो भवेत्‌ ॥ ६३॥ 
(वानरयूथपते | अधिक क्या कटं १ जिस तरह यह 
कर्यं विद्ध हो सके; वही उपाय वतम्दे करना चाहिये । इत 
विषयमे व॒ग्दीं प्रमाण हो-इसका सारा मार दुम्हरे 
ही ऊपर ३ । ठ्दारे प्रस्ा्न देनेषे ही भीरषुनायजी 


मेरे उद्धारक स्यि प्रयतनशील हो सकते ई ॥ ६३ ॥ 
श्दं नूयाश्च मे नाथं शर रामं पुनः चुनः। ˆ 
जीवितं धारयिष्यामि मासं ददारथात्मज ॥ ६७॥ 
उष्वं मासान्न जीवेयं सत्येनाहं व्रवीमि ते । 

(वम मेरे खामी श्रवीर भगवान्‌ श्रीरामसे बारंबार 
कहना- “दशर थनन्दन | मेरे जीवनकी अवधिके च्यि जो 
माश्च नियत है, उनसे जितना शेष हैः उतने दी समयत्‌क 


मँ जीवन धारण कर्गी | उन अवशिष्ट दो मधीनेकि बाद मै 


जीवित नदीं रह सकती । यह मै आपसे सत्यकी शपथ खाकर 


-कह रही हूं ॥ ६४९ ॥ 


रावणेनोपरुद्धा- मां निरृत्या पापक्म॑णा। 
व्रातुमहंल्ि वीर त्वं पातारादिव कौदिकीम्‌ ॥ ६५ ॥ 
व्वीर | पापाचारी रावणने मुने कैद कर रक्खा है । 
अतः राक्षतिर्योद्वारा शठतापूवेक मुञ्चे बड़ी पीड़ा दी जाती 
है । जेते मगवान्‌ विष्णुने इन्द्रकी लक्ष्मीका पाता्से उद्धार 
किया थाः उसी प्रकार आप यहौसे मेरा उद्धार करे” ॥६५॥ 
ततो वख्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणि शुभम्‌ । 
प्रदेयो राघवायेति सीता हचमते ददौ ॥ ६६॥ 
एेता कहकर सीताने कपदेमे र्वैषी हुई सुन्दर दिष्य 
चूडामणिको खोकर निकाङा ओर “इसे भीरामचन्द्रनीको 
दे देना, -एेखा ककर हनुमान्‌जीके इाथपर रख दिया ॥ 
प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नमचुचमम्‌ । 
अङ्खर्या योजयाम।स नहास्य प्राभवद्‌ सुजः ॥ ६७ ॥ 
उस परम उत्तम मणिरत्नको टेकर वीर हनुमानजीने 
उसे भनी अङ्कुलीम डार लिया । उनकी बौँह अत्यन्त 
सुक्ष्म होनेपर भी उसके छेदमे न आ सकरी ( इसे लान 
पड़ता है किं हनुमान्‌जीने अपना विशा रूप दिखानेके 
बाद फिर सुक्ष्म रूप घारण कर ख्या था )॥ ६७ ॥ 
मणिरत्नं कपिवरः पतिग्रह्याभिवाद्य च । 
सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा भणतः पाद्वंतः स्थितः ॥ ६८ ॥ 
वह मणिरत्न केकर कपिवर हनुमानने सीताको प्रणाम 
क्रिया ओर उनकी प्रदक्षिणा करफे वे विनीतमावसे उनके 
पास खड़े हो गये ॥ ६८ ॥ 
हषंण महता युक्तः सीतादशनजेन सः । 
हदयेन गतो रामं लक्ष्मणं च सलक्षणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सीतानीका दन होनेसे उन महान्‌ हषं प्रात हआ 
था | वे मन-ही-मन भगवान्‌ श्रीराम ओर शभ-रक्षणसम्पनज्न 
लक्ष्मणके पास पहुच गये ये। उन दो्नाका चिन्तन के ल्गे ये ॥ 
मणिवरसुपग्रह्य तं महाह 
जनक न्पात्मजया धत प्रभावात्‌। 
गिरिवरपवनावधूतसुक्तः 
स्खितमनाः प्रतिसंक्रमं परपेदे ॥ ७० ॥ 
राजा जनककी पुत्री सीताने अपने षिरोष प्रभावसे जिसे 
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[हिपकर धारण कर रक्ला था, उस बहुमूर्य मणि-रलको 
छेक हनुमानजी मनही-मन उस युङ्षके समान खुखी एव 
भरश्न हुए, लो किसी भष परवतके ऊपरी भागसे उटी (4: 


आमदूवाङ्मीकियरामायणे 


रब वायुके वेमसे कम्पित होकर पुनः उसके -प्रभावसे भुक्त 
ज्ञे गया हो । तदनन्तर उन्होने व्टंसे छोट लानेकी 
तैयारी की॥७०॥ ` 


इत्या आमद्गामायणे वाङमीकीये सादिकान्य सुन्द्रकाण्डेऽषटात्रिशः सगः ॥ ८ ॥ 
हस रकार श्रीवाल्ीकिनि्मित र्षरामामण भादिकाव्के सन्दरकाण्डमे अदृतीसर्व सगं पूरा हमा ॥ ६८ ॥ 





| एकोनचतवारिदाः सगः 
चुड़ामणि लेकर जाते इए हलुमान्‌जीसे सीताका श्रीराम आदिको उत्साहित करनेकै रमि 
कहना तथा सुधुदर-तरणके विषयमे शङ्कित हरं सीताको बानरोका पराक्रम 
| बताकर हलुमान्‌जीका आश्वासन देना 


मणि दवा ततः सीता दनूमन्तमथात्रवीत्‌ । 

, रामस्य तच्वतः ॥ १ ॥ 
मणि देनेके पश्चात्‌ सीता हणुमान्‌नीसे बो्की--“मेरे 

इस चिहको भगवान्‌ भी रामचन्द्रनी भलीर्भोति पह्वानते ६॥ 

मणि दष्टा तु रामो वै याणां संखमरिष्यति । 

वीरो जनन्या मम च राशो दद्ारथस्य च ॥ २ ॥ 
८इख मणिको देखकर वीर भीराम निश्चय टी तीन 

ध्यक्तियोका- मेरी माताकाः मेरा तथा महाराज दश्चरथका 

एक साथ ही सरण करेगे ॥ २ 3 

ख भूयस्त्वं ससुत्ला्टचोधितो हरिसत्तम । 

असि का्यंखसुत्साे प्रचिन्तय यदुत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
“कपिभे् | ठम पुनः विश्चेष उस्साहसे प्रेरित हो इस 

कायंकी सिद्धिके श्य जो भावी कत॑भ्य हो, उसे सोचो ॥१॥ 

त्वमस्िन्‌ कायंनियांगे भमाणं हरिसत्तम । 

तस्य चिन्तय यो यज्ञो दुःखक्षयकरो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

= 'वानरशिरोमणे | इस काको निभानेम दम्हीं परमाण 

हे-ठमपर ही सारा मार हे । ठम इसके ल्यि कों एेसा 

उपाय सोचो, ज मेरे दुःखका निवारण करनेबाखा हो ॥ 

हनूमन्‌ यत्नमास्थाय दुःखङ्छयकरो भव । 

स॒ तथेति भ्रति्ञाय मारति्भीमधिक्रमः॥ ५ ॥ 

शिरसाऽऽवन्य वेदेह गमनायोपचक्रमे । - 

। _ “इनन्‌ | तुम विशेष प्रयत्न करके मेरा दुःख दूर 


करम सहायक बनो | तब बहुत अग्छा" कहकर सीताजी. 


० । की आडाके जत॒लार कायं करनेकी प्रति करके वे मयंकर 


७ ^, 






हनूमन्‌ कुशलं ब्रूयाः सहितौ रामलक्ष्मणौ ॥ ७ ॥ 
सुग्रीवं च सहामात्यं सबोन्‌ बुद्धाश्च वानरान्‌ । 
ब्रूयास्त्वं बानरभेष्ठ॒ कुशं धर्मसंहितम्‌ ॥ ८ ॥ 
८इनूमन्‌.| ठम भराम ओर लष्मण दोनोके एक साथ 
ही मेरा कुशल-समाचार बताना ओर उनका दुःशल -मङ्गल 
पूना । वानरभेष्ठ | फिर मन्तियोसित सुग्रीव त॑था अन्य 
खब बड़-बृदे वानरस धर्मयुक्त कुशल-समाचार कना ओर 
पूना ॥ ७-८ ॥ 
यथा च स महाबाहमां तारयति राघवः, 
असद्‌ दुःलाग्बुसंरोधात्‌ त्वं समाधातुमर्ह॑सि॥ ९ ॥ 
(महाबाहु भीरथुनाथजी जिस प्रकार -इस दुःखके 
खमुद्रसे मेरा उद्वार करः वेला ही यत्न तुम्हे करना चाहिये ॥ 
जीवन्ती मां यथा रामः सम्भावयति कीर्तिमान्‌। 
तत्‌ त्वया हञुमन्‌ वाच्यं वाचा धममंमवाप्रहि ॥ १० ॥ 
८इनुमन्‌ | यशसी रघुनायजी जिस प्रकार मेरे जीते. 
यहा भाकर मुसे मे गुस्े संमाठे वैसी ही बातें तुम 
उनसे कहो ओर एेखा करके वाणी द्वारा धर्माचरणका फल 
प्रात करो ॥ १० ५ 
त वाचः श्रुत्वा मयेरिताः । 
वधिष्यते दाशरथेः परुषं मदवासये ॥ १२॥ 
ध्या तो दशरथनन्दन भगवान्‌ भरीराम सद्‌ा दी उत्छाह- 
ते भरे रहते ह तयापि मेरो करी हृ बातं सुनकर भेरी 
पिक लि उनका पुरषार्थं ओर भी बदेगा ॥ ११॥ 
वाचस्त्वत्त; थुत्वव राघवः । 
त संविधास्यति ॥ १२॥ 
देते युक्त बाते सुनकर ही बीर 
स्नायी पराक्रम करम विभिवत्‌ अपना मन लगायेगेः ॥ 
सीतायास्तद्‌ वचः श्ुत्वा हनूमान्‌ मारतात्मजः। 
शिरद्यञ्जलिमाध सज. भमाधाय  वाक्यसुरमत्रवील्‌ ॥ १३॥ 
गक) यहं बात सुनकर पवनकुमार हनुमान्‌ने मायेपर 
भज ोषकर विनयं उनकी बातका उत्तर दिया-।१३। 


सुन्दरकाण्डे पकोनवत्वारिकाः खमैः 


९६९ 


[= चव~~ 


क्षिप्रमेष्यति काङ्स्थो दयु सप्रवरेचंतः । 

यस्ते युधि विजित्यारीग्शोकं थपनयिष्यति ॥ १४॥ 
देवि | जो युद्धम शरे शत्रु भको जीतकर आपके शोक- 

का निवारण करेगे, वे कढरुस्सङ्कुङमूषण भगवान्‌ भीराम 

रेष्ठ वानरो ओर माकि साथ शीघ्र ही यहाँ पघासे ।१५। 

नहि पदयामि म्य नाद्ुरेषु सुरेषु वा । 

यस्तव्य वमतो बाणान्‌ स्थातुसुत्सष्तेऽभ्रतः ॥ १५ ॥ 
“म मनुर्वो, अपुरो अथवा देवताओंम मी किसीक्षो 

पेखा नीं देखताः जो बारी वर्षाः करते हए भगवान्‌ 

भीरामङे सामने ठहर सके ॥ १५॥ 

अप्यकंमपि पञ्ञन्यमपि वैवखतं यमम्‌ । 

खद्ि सोद रणे शक्तस्तव देतोधिशेषतः ॥ १६॥ 


भगवान्‌ भीराम विशेषतः आपके ल्थि तो युद्धम सूर्यः 
इन्द्र ओर सू्वपुत्र यमका मी सामना कर सकते ई ॥ १६ ॥ 


ख हि सागरपयन्तां मीं साधितुम्हंति। 
त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनि ॥ १७॥ 
धवे समुद्रपर्यन्त सारी प्रथ्वीको भी जीत ठेने योग्य ई । 
जनकनन्दिनि | आपके ल्ि युद्ध करते समय भीरामचनद्रजी- 
को निश्चय दी विजय प्रा होगी, ॥ १७॥ 
तस्य तद्‌ व चनं शरुत्वा सम्यक्‌ सत्यं भाषितम्‌ । 
जानकी बह मेने तं वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
हनुमान्‌ जीका कथन युक्तियुक्तः सत्य ओर सुन्दर या । 
डे सुनकर जनकनन्दिनीने उनका बड़ा आदर किया ओर 
वे उनसे फिर कुछ कहनेको उत हई ॥ १८॥ 
ततस्तं प्रस्थितं सीता वौ्षमाणा पुनः पुनः । 
भस्नेहान्वितं वाक्यं सौक्ादाद मानयत्‌ ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर वहसे प्रसित दए हनुमान्‌जीकी ओर बार- 
वार देखती हुई सीताने सोदक खामीके प्रति स्नेदसे युक्त 
सम्मानपूणं बात कदी-- ॥ १९ ॥ 
यदि वा मन्यसे वीर वसेकाहमरिवम । 
करसिश्चित्‌ संते देश्ये विधान्तः श्वो गमिष्यसि ॥२०॥ 
'शत्रुओका दमन करनेवाले वीर | यदि वम टीक 
समञ्चो तो यहा एक दिन किषी गुप्त स्थानम निवास करो | 
इष तरह एक दिन विश्राम करके कर चे जाना ॥२०॥ 
मम चेवाट्पभाग्यायाः सांनिध्यात्‌ तव. वानर । 


` अस्य शोकस्य महतो सुष्टवं मोक्षणं भवेत्‌ ॥ २१॥ 


५ ` न्क किन नि 
॥ | 


धवानरवीर ! तुम्हारे निकट रहनेषे यश्च मन्दभागिनीके 
महान्‌ शोकका थोड़ी देरके चयि निवारण हो जायगा ॥२१॥ 
ततो हि हरिशादुंल पुनरागमनाय वु। 
प्राणानामपि संदेदटो मम स्याल्ना् संशयः ॥ २२॥ 

(कपिश्रेष्ठ | विश्रामके पश्चात्‌ यशसे यात्रा करनेके 
अनन्तर यदि फिर वमशोगोके आने संदेह या विलम्ब हभ 
तो मेरे प्राणोपर मी संकट आ जायगा इसमे संशय नही हे ॥ 


वाश राः ९५४ | - |) १४- 


तेवादशंनजः शोको भूयो मां परितापयेत्‌ । 
दुःखादुःखपराष्ष्टां वौीपयन्निव वानर + २३॥ 
'ववानरवीर | मर दुःख-पर-दुःख उठा रही दं । वुम्दारे 
चके जानेपर तुम्हे न देख पानेका शोक मसे पुनः दग्ब 
करता हु भआ-सा संताप देता रहेगा ॥ २३ ॥ 
अयं च वीर संदेहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः। 
सुमहा स्त्वत्खष्टायेषु दयु क्षणु हरीश्वर ॥ २७ ॥ 
कथं चु खल्दुं दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिम्‌ 
तानि हय क्षसेन्यानि तौ वा नरवरारजौ ॥ २५॥ 
'वीर वानरेश्वर | तुम्हारे साथी रोच ओर वानरके 
विषयमे मेरे सामने अब्र मी यह महान्‌ संदेह तो विद्यमान ही 
है कि वे रीछ ओर वानरौकी सेनार्पँ तथा वे दोनों राजकुमार 
भराम ओर लक्ष्मण इस दुष्पार मशासागरको कैसे पार 
करगे ॥ २४-२५ ॥ 
याणामेव भूतानां सागर स्येष्ट॒लक्खने । 
शक्तिः स्याद्‌ वैनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा ॥ २६॥ 
८इस संसारम खमुद्रको रधनेकी शक्ति तो केव तीन 
प्राणिमि ही देखी गयी हे । वमभ; गरुम अथवा वायु- 
देवताम्‌ ॥ २६ ॥ 
तदस्मिन्‌ कायंनि्यांगे वीरेवं दुरतिक्रमे । 
कि पद्यसे समाधानं त्वं हि कायंविदां वरः ॥ २७॥ 
"वीर [ इस प्रकार इख समुद्ररद्वनरूपी कार्यको निमाना 
अत्यन्त कठिन हो गया हे । पेसी दञ्चामें तमहं काय॑लिदिका 
कोन-घा उपाय दिखायी देता है १ यद बताओ; कर्थोकि काय॑. 
सिद्धिका उपाय जाननेवाढे खोगोमं तुम सबसे 98 हो ॥२७॥ 
काममस्य त्वमेवैकः कायस्य परिसाधने । 
पयोः परवीरघ्न यशास्यस्त फलोदयः ॥ २८॥ 
(दनवीरोका संहार करनेव।छे पवनङ्कुमार | इसमे संदेह 
नदीं किं वुम अकेले ही मेरे उद्धाररूपी कायंको सिद्ध करनेर्म 
पूणेतः समयं हो; परंतु पेखा करनेसे जो विजयरूप फ 
परात्त हेगा, उसका यञश्च केवल वुम्दीको मेगा, भगवान्‌ 
भरीरामको नदी ॥ २८ ॥ 
बलेः समम्रयधि मां रावणं जित्य संयुगे । 
विजयी खपुर यायात्‌ तत्तस्य सदशं भवेत्‌ ॥२९.॥ 
ध्यदि रशुनाथजी सारी सेनाके साथ रावणको युद्धम 
पराजित करके विजयी हो मक्षे साय ठे अपनी पुरीको पारे 
तो वह उनके अनुरूप कार्यं होगा ॥ २९ ॥ 
खंकूलां छन्वा लङ्कां परबल्ादंनः। 
मां नयेद्‌ यदि काङकत्स्थस्तत्‌ तस्य सदशं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
“शत्रुसेनाका संहार करनेवाठे भराम यदि अपनी 
सेनाओंद्वारा ल्ङ्काको पददङ्ति करके मुक्षे अपने साथ छे 
चल तो वही उनके योग्य होगा ॥ ३० ॥ 


तद्यथा तस्य॒ विक्रान्तमयुरूपं महात्मनः। 


९७ 
अवेदादवद्युश्स्य तथा स्वमुपपादय ॥ ३१ ॥ 


(अतः त॒म रेषा उपाय करो जिससे ठमरदचूर महात्मा 
आओरामका उनके अनुरूप पराक्रम भरकट हो ॥ २१ ॥ 
तदथा पितं वाक्यं भ्रथितं हेतुसेहितम्‌ । 
निशम्य हमाञ्डोषं बायसुत्तरमन्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
देवी तीताकी उपर्युक्त थात अर्थयुक्तः स्नेहयुक्त तथा 
युक्तियुक्तं थी । उनकी उ अवशिष्ट ग्रातको सुनकर हनुमान्‌- 
जीने इत प्रकार उत्तर दिया- ३२॥ 
देवि हय क्षसेन्यानामीश्वरः खवलां वरः । 
खुप्रीवः सत्यसम्पनस्तवाथं ङूतनिश्चयः ॥ २२ ॥ 
देवरं | वानर ओर भाढुर्ओश्री सेनाके स्वामी कपिश्रेष्ठ 
सुग्रीव सत्यवादी है। ३ आपके उद्धारके ल्यि टद्‌ निश्चय कर 


चुके हं ॥ ३३ ॥ 
सर ` वानरसहम््राणां कोरीभिरभिसं बृतः। 
क्षिपतेष्यति गेदेहि राश्षसानां निबहंणः ॥ २४ ॥ 
्रिदेहनन्दिनि | उन्म राक्षसोका सहार करनेकी शक्ति 
है} वे सल्लो कोटि वानराकी सेना साथ लेकर शीघ्र ही 
` लङ्कापर चद करगे ॥ ३४॥ 
तस्य विक्रमसखभ्पन्नाः सरववन्तो महाबलङाः। _ 
मनःसंकतपरसम्पाता निशे हरयः स्थिताः ॥ ३५॥ 
८उनके पाक्त पराक्रमी चैर्यशाखीः महाबली ओर मानसिक 
संकर्पके समान्‌ बहुत दूरत क उछलकर जानेवाठे बहूत-से 
बानर हैः नो उनकी आज्ञकरा पालन करनेके स्यि सदा 
तैयार रहते ई ॥ ३५॥ 
येषां नोपरि नाधस्तान्न तियक्‌ स्ते गतिः। 
न च कमसु सीदन्ति महत्खरिततेजसः ॥ ३६ ॥ 
जिनकी ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर करीं भी गति 
नहीं सकती । चे बड़-से-बद़ कायकि आ पड़नेपर मी कभी 
. हिम्मत नहीं हारते । उनम महान्‌ तेज है ॥ ३६ ॥ 
असकृत्‌ तैर्महोत्सादैः खसागरधर।धरा । 
 अ्रदक्षिणीरृता भूमिवीयुमागौलुसारिभिः ॥ ३७॥ 
 -“उन्दोनि अत्यन्त उत्साहे पूणं होकर वायुपथ (आकाश) 


त "छ 


का अनुकरण करते इरः समुद्र ओर पर्वतो सित इस पृथ्वीकी 
 मदिशिष्ट ५ एच तुर्याश्च सन्ति तज वनौकसः । 

= म्तः भरत्यवरः कथिन्नास्ति सखुभ्रीवसंनिधो ॥ २८ ॥ 
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नक पा कोई भी एेखा वानर नही ह 








वादक दूत बनाकर नही भेजा जाता | साधारण कोरिके रोग 
ही भेजे जाते ई ॥ ३९॥ 
तदलं परितापेन देवि शोको व्येतु ते। 
दकोत्पातेन ते छङ्कामेष्यन्ति हरियूथपाः ॥-४० ॥ 
“अतः देप | आपको संताप क्ररनेकी आवश्यकता नीं 
३ । आपका शोकं दूर हो जाना चाहिये । वानरयूथपति पक 
ही छर्छंगमे छङ्का प्हच जार्यगे ॥ ४०॥ 
मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसथोचिबोदिले। 
त्वत्सकाशं महासक्गी. चसिक्ावाग्भिष्यतः ॥ ४१ ॥ 
८उद्यकाल्के सूर्यं ओर चन्द्रम।की मति शोभा पानेवाहे 
ओर महान्‌ वानर-सधदायके साथ रहनेवाठे वे दोनो पुरुष- 
विह भीराम ओर ठक्मण मेरी पीटपर बेठकर आपके पाक्ष 


आ परह्चेगे ॥ ५१ ॥ 
तौ हि वीरौ नरवरौ सितौ रामलक्ष्मणौ । 
आगम्य नगरीं ठछङ्ा सायकेर्दिधमिष्यत्तः ॥ ४२ ॥ 
धवे दोनो नरभेष्ठ वीर श्रीराम ओर लक्ष्मण एक साथ 
अकर अने घायक्रासि लङ्का पुरीका विष्वं कर डादटगे ॥४२॥ 
सगणं रावणं हत्वा राघवो रघुनन्दनः । 
त्वामादाय वरारोहे खपुरीं प्रति यास्यति ॥ ४३॥ 
'वरारोहे | रघुक्रुखक्रो आनन्दित करमेवाञे शरीरधुनाथ- 
ली रावणको उसके सेनिर्कोषहित मारकर आपको लाथ छे 
अपनी पुरीको छौरटेगे ॥ ४३ ॥ 
तद्‌ाश्बसिष्टि भद्रं ते भव त्वं काटकाह्किणी । 
नचिराद्‌ दरक्ष्यसे रामं भ्रज्वलन्तमिवानलम्‌ ॥ ४४॥ 
८इसल्यि आप षेय धारण करें । आपका कस्याण हो | 
अपर समयकी प्रतीश्चा करं | प्रज्वक्ित अग्निके समान तेजस्वी 
रीरधुनाथजी आपको शीघ्र ही दर्शन दग ॥ ४४॥ 
निदते राक्षसेन्द्रे च सपुश्रामात्यबान्धवे। 
त्वं समेष्यसि रामेण शदाङ्कनेव रोहिणी ॥ ४९॥ 
धपुत्रः मन्त्री ओर बन्धु-पान्धवो षित राश्चसराज रावण- 
के मारे जानेपर आप भ्रीरामचन्द्रजीसे उसी प्रकार मिर्गी; 
जरे रोहिणी चन्द्रमासे मिलती ३ ॥ ५५ ॥ 
किप त्वं देवि शोकस्य पार दरक्ष्यसि मैथिलि । 
रावणं चैव रामेण द्रक्ष्यसे निहतं यखात्‌ ॥ ४६॥ 
देवि | मियिलेशङ्कमारी | आप शीत्र ही अपने सोक 
का अन्त हुआ लंग । आपको यह मी द्िगोचर होगा 
किं भीरामचन््रजीने रावणको बल्भूंक मार डाला ईः |८६॥ 
एवमाश्वास्य बरही हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
गमनाय मति रत्वा वैदेही पुनरघ्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ 
विदेद्नन्दिनी सीताको इस प्रकार आश्वादनं दे पवन 
कमार हनमानूलीने वहसि छोटका निश्य करे उनसे किर 
कहा- | ४७ ॥ | | 





खुन्दरकाण्डे चत्वाराः सर्गः 
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रक्ष्मणं १ च धनुष्पाणि लङ्काद्वारमुपागतम्‌ ॥ ४८॥ 
4 । आप श्र दी देखे कि इद्ध हृदयया शत्रु 
नाशक भीरघुनायजी तया लक्षण हाथमे धनुष ल्यि लङ्कके 
दवारपर आ पहुचे ६ ॥ ४८]. 
नखद्‌ष्टायुधान्‌ वरान्‌ खिइशादुखविक्रमान्‌ । 
छ, 
वाच्यान्‌ वारणन्द्राभान्‌ क्षिप द्रक्ष्यसि संयत।न्‌॥ ४९ ॥ 
नख ओर दाद्‌ दी जिनके मन्न.-शख ई तथा चो सिह 
ओ९ वपराघकरे समान पराक्रमी एवं गजराजे समान विंश्चाल- 
कायरः एेते वानरो भी आप ओीध दी एकत्र हुआ 
देखंगी ॥ ४९ ॥ 
शेलाम्ुद्निकाशानां कङ्कामल्यसाषु । 
नतां कषिञुख्यानामायं यूथान्यनेकशः ॥ ५० ॥ 
८आयं | पव॑त ओर मेके समान विशाङकाय मुख्य- 
म्य तरानरोके बहूत-ठे श्चुड लङ्कावर्ती मरयपर्वतके शिदर्तोपर 
गजते दिखायी दंगे ॥ ५० ॥ 
सतु ममेणि घोरेण ताडितो मन्मथेषुणा । 
न शमे रभते रामः सिहाकिद इव द्विषः ॥ ५१॥ 
८भीराम चन्द्रजीके म्मस्थल्मे कामदेवके भयंकर बाणेसि 
चोट पर्ची है । सख्यि वे विहरे पीड़ित हए गञराजकी 
मोति चेन नकं पाते ह ॥ ५१ ॥ 
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खद्‌ मा दवि दोकेन मा भूत्‌ स मनसो भयम । 
शचीव भजो राक्रण सङ्गगष्यसि शोभने ॥ ५२ ॥ 

देवि | आप रोक्रके कारण रोदन न करे । आपके 
मनका मय वृर्‌ हो जाय । भोम॑ने ! ॐत खची देवराज इन्द्र 
ते मिलती है उक्षी प्रकार माप अपने पतिदेवसे 
मिंगी ॥ ५२॥ 
रामाद्‌ विशिष्टः कोऽन्धो ऽस्ति कञ्चित्‌ सौमित्रिणा समः। 
अग्निमाख्तकरणे तौ आ्आतरोौ तच संधयौ ॥ ५३॥ 

“भलाः भीरामचनद्रजीति वदृकर दूसरा कौन ई १ तथा 
लक्ष्मणजीके समान मी कौन हो सकता है? अग्नि जौर 
वायुक तुल्य तेजी वे दनां माई आपके आधय ह ( आपको 
कोई चिन्ता नहीं करनौ चाहिये ) ॥ ५३ ॥ 

नासिश्चिरं वत्स्यसि देवि देशो 
रश्च।गणेरध्युपितेऽलिरोद्धे । 
न ते चिरादागममं श्रियस्य 
क्षमख मर्सगमक्गटखमात्रम्‌ ॥ ५४॥ 

८देवि | राक्षसां द्रारा सेवित इस अत्यन्त भयंकर देशम 
आपको अधिक दिनोतक नदीं रहना पड़ेगा ] आपके भ्रियतम- 
के आनेम विम्ब नहीं होगा । जवतक मेरी उनवे भेट नहो 
उतने समय तकके विरम्बको आप क्षमः करे ॥ ५४॥ 


इस्याषे श्रीमद्वामप्यणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोन चत्वारिंशः सगं; ॥ ३९ ॥ 
ईस ॒भरकार श्रीवारमीभरिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डमे उन्ताीसर्यौ सम प्रा हश ॥ ३९ ४ 


चत्वारिंशः सगं: 
सीताका धीरामसे कहनेके सिये पुनः संदेश्च देना तथा दसुमान॒जीका 
उन्हं आश्वासन दे उत्तर दिशाकी ओर जाना 


श्रुत्वा तु वचनं तस्थ वायुसूनोर्महात्मनः । 
उवाचात्महितं वाक्यं सीता सुरसतोपष्मा॥ १२॥ 
वायुपुत्र महात्मा दनुमःनूजीका वचन सुनकर 
देवकन्याके समान तेजस्िनी सीताने अपने दिठके विचारसे 
इस प्रकार कहा-॥ १ ॥ 
त्वां दृष्टा भ्रियवक्तारं सम्प्हष्यामि वानर । 
अधंसंजातसस्येश्र घृष्टि धाप्य वसुंधरा ॥ २॥ 
'वानरवीर |. तुमने मुन्चे बड़ा ही प्रिय. सब्राद सुनाया 
है । वुम्हं देखकर हर्षके मारे मेरे शरीरम रोमाञ्च हो 
आया है । ठीक उसी तरह, जेसे वर्षका पानी पड़नेसे 
आधी जमी हृई॑सेतीवाली भूमि इरी-मरी हे जाती ३॥ 
यथा तं पुरुषव्याधं गारैः शोकाभिकौिंतेः। 
संस्पृषोयं सक्रामादं तथा कुर दयां मयि ॥ ३ ॥ 
८मूञ्चपर एेसी दया करो, जिससे मै ओकके कारण 
ु्वैड हप अपने अङ्गोद्रारा नरभेष्ठ भीरामका प्रमपूवेक 
स्पशे कर सरू २३॥ .. 


अभिश्ार च रामस्य दद्या दरिगणोत्तम। 
क्षिप्ताभिषीकां काकस्य कोपदेकाक्षिशातनीम्‌॥ ७ ॥ 
ध्वानरशेष्ठ | शीराभने क्रोचवश् जो कौएकी एक 
ओंखको फोड्नेवाटी सीकका बाण चलाया था, उप प्रसङ्गकी 
तुम पदटचानके रूपम उन्हं याद दिखना ॥ ४ ॥ 
मनःहिलायास्तिलक्रो गण्ड पादवं निवेशितः । 
त्वया प्रणष्टे तिलके तं किर स्रतमह॑सि ॥ ५ ॥ 
'मेरी ओरसे यह मी कहना कि प्राणनाथ | पहटेकी 
उस वातको भी याद कीजिये, जब किं मेरे कपोलर्भे कगे 
हप तिखुकके मिट जानेपर आपने अपने हाथसे मेन्सिख्का 
तिख्क गाया था ॥ ५ ॥ 
सख वीर्यवान्‌ कथं सीतां इतां समचुमस्यसे । 
वसन्तीं रशलां मध्ये महेन्द्रवरुणोपम ॥ ६ ॥ 
८महेन्र ओर वरणके समान पराक्रमी प्रियतम | आप 
बलवान्‌ होकर भी अपहत होकर राक्षसोके धरम्‌ निवास 


करनेवाी मुद्ध सीताका तिरस्कार केसे सहन कते है १।।६॥ ˆ 


(=-= 


पष चूडामणिदिंष्यो 


मया सुपरिरक्षितः । 
पतं दष्टा ग्रहभ्यामि ऽथसने स्वामिवानघ ॥ ७ ॥ 


वाप प्ामेधर | इल दिव्य वूडामणिको मने 
बडे यके युरक्षित रक्खा था मीर संकटके समय इसे 
देखकर मानो भुन आपका हौ दशन हो गया होः इस 
तरह मै दष अनु मव करती थी ॥ ७ ॥ 
पष नियौतितः भ्रीमान्‌ मया ते वारिसिम्भवः । 
अतः परे न शक्ष्यामि जीवितुं शोकलालसा ॥ < ॥ 
८सपद्रके जसे उत हुआ यहं कान्तिमान्‌ मणिर 
आज आपको लटा रही हं । अबर॒ शोके आदर होनेके 
करण मँ अधिक शमयत जीवित नदी रह्‌ सरकूगी ॥ ८ ॥ 
असद्याति च दुःखानि वाचश्च इदयच्छिदः । 
` रा्षधैः सह संधां स्वच्छृते मषयाम्यदम्‌ ॥ ९ .॥ 
्ुःखह दुःख, हदयको छेदनेवाटी बातं 
राक्षसि्योके खाय निवाठ-- यह सब कुछ मै आपके लि 
ही वह रदी हं ॥ ९॥ 
बरारयिष्यामि मासं तु जीवितं शक्चखदन । 
मास दुष्वं न जीविष्ये त्वया हीना ख पात्मज ॥ १०॥ 
(राजकुमार | शत्रुसूदन | मे आपकी प्रतीक्षाम किसी 
तरह एक मासतक जीवन धारण करूगी । इसके बाद्‌ 
आपके भिना मै जीवित नदीं रह सकूशी ॥ १० ॥ . ` 
` चोरो गाक्षखराज्ञोऽयं दृष्टिश्च न सुखा मयि । 
त्वां च त्वा विषजन्तं न जीवेयमपि क्षणम्‌ ॥ ११ ४ 
८यह्‌ राक्षसराज रावण बड़ा बरूर है । मेरे परति इसकी 
दृष्टि मी अच्छी नं ह । अब यदि आपको भी विरस्ब 
करते सुन दग तो मेँ श्षणभर मी जीवित न्ह रह 
सकती ॥ ११ ॥ 
देया वचनं शरुत्वा कङ्णं साश्ुभाषितम्‌ । 
अथात्रवीन्महातेजा हनूमान्‌ माख्तात्मजः ॥ १२॥ 
सीताजीके यह ओप. बहाते कहे हए करुणाजनक 
वचन सुनकर महतेजसवी पवनकुमार हनुमानजी बोढे-॥ 
त्वच्छोकविपुखो रामो देवि सत्येन ते शपे । 


र ५ रामे शोकाभिभूते तु रक्मणः परितप्यते ॥ १३ ॥. 


र देवि | मँ सत्यकी पथ खाकर कहता ह कि 
ओरघुनायजी मापे शोके ही खव कारम तिष्ख हो 
रे ह। शीरामके शोकाठुर होनेसे कमण मी बहुत दुखी 

 र्हेह॥१२।. | 

। शमं सुतं दुःलानामनतं ्यसि भामिनि ॥ १४॥ 

~ (अनब क्रिसी तरह अपकर ददान हो गया; इसलिये 

। आप इसी इसी गुहूतमे अपने सारे दुःखोका अन्त. हुआ 






# ` ५ 0 + 8. 4२.) 
# 1.१ १ 1 त 
। । ऋ ++ 1. । 
ह. + + ४। । # 4 


५,। +` 
{ 


¢ 


~ ॐ 
1 
षे 
























> ग्मि 


ताबुभौ पुरुषग्याघ्री राजपुन्नावनिन्वितो । 
रसादौ ङङ्कां भसमीकरिष्यतः ॥ १५॥ 
वे दोनो भाई पुखषतिंह राजकुमार भीराम ओर 
लक्ष्मण सर्व॑ प्रसित वीर द । आपके दरशनके लिये 
उत्साहित हकः वे ङ्कापुरको मस्म कर डाङेगे ॥ १५ ॥ 
हत्वा वु समरे रक्षो, रावणं सहवान्धवेः। 
राधत्रौ त्वां विशालाक्षि खां पुय प्रति नेष्यतः ॥ १६॥ 
८विशा्ढोचने रक्ष॒ रावणको समराङ्गणमे उसके 
बनधु-बान्ध्वोसदित ' मारकर वे दोनो -गधुथंशी बन्धु आपकी 
अपनी पुरीम डे जायेगे ॥ १६॥ 
यज्ञ॒ रामो विजानीयादभिक्ञानमनिन्दिते ! 
्रीतिसंजननं भूयस्तस्य त्वं दातुमदेसि ॥ १७॥ 
(वती-साध्वी देवि | जिते भीरामचन्द्रनी जान सके 
सौर जो उनके हृदयम प्रेम एवं प्रषन्नताका संचार करने- 
बाढी होः ेसी को ओर भी पहचान आपके पास हो तो 
वह उनके घ्ि आप मृश्चेदेः॥ १७॥ 
सात्रवीद्‌ दत्तमेवादो मयाभिक्ञानसुत्तमम्‌ । 
पवदेव हि रामस्य दष्टा यत्नेन भूषणम्‌ ॥ १८ ॥ 
अद्धेयं हयमन्‌ वाक्यं तव वीर भविष्यति । 
तश्र सीताजीने कदा“ कपिश्रेष्ठ | मने ठम्दं उत्तम-से- 
उत्तम पहचान तो देही दी । वीर हनुमन्‌ | इी 
आमूषणको यक्ञपू्व॑क देख उेनेपर भीरामके शि व॒म्हारी 
सारी बातें विश्वसनीय हो जर्वेगीः ॥ १८२ ॥ 
स तं मणिवरं ग्य भीमान्‌ प्वगसत्तमः ॥ १९ ॥ 
प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे । 
उस शरेष्ठ मणिको ठेकर वानरशिरोमणि भीमान्‌ 
हनुमान्‌ देवी शीताको सिर छका प्रणाम करनेके पश्चात्‌ 
वहसि जानेको उद्यत हए ॥ १९१ ॥ 
तसुत्पातङृतोत्सादमवेकष्य हरियूथपम्‌ ॥ २० ॥ 
बधंमानं मदावेगसुवाच जनकात्मजा । 
अथुपूणमुखी दीना बाष्यगद्भदया निग ॥ २१॥ 
वानरयूथपति महावेगशारी इन॒मानको वसि छरलँग 
मारनेके ज्यि उस्छाहित हो दृते देख जनकनन्दिनी सीताके 
मुखपर ओखुओकी धारा बहने ठगी । वे दुखी हो अशरु- 
गद्गद वाणीम बोी--1 २०-२१॥ 
हनूमन्‌ सिदसंकारौ आतर रामलक्ष्मणौ । 
खग्रीव्रं च सष्टामात्यं सवानु जथा अनामयभू्‌॥ २२॥ 
८इनूमन्‌ | पिंशके समान पराक्रमी दोनों माई भीराम 
जर लक्मणसे तथा मन्त्रियांसहित सुप्रीव एवं अन्य खय 
वानरासे मेरा कुशरूमङ्गल कहना ॥ २२॥ 
यथा च स महाबाइमां तारयति राघवः। 
अस्माद्‌ दुःखाम्बुसरोधात्‌ त्वं समाधातुमर्हसि॥ २३॥ 
` (महाबाहू भीरषुनायजीको वमद शल प्रकार समल्चाना 











खन्दरकाण्डे पकचत्वारिदाः ख्मैः 





९,७द 








चाहिये; जिससे वे दुःखके इस महाखागरसे मेरा उद्धार कर ॥ 
दं च तीव्रं मम शोकवेग 
रक्षोभिरेभिः परिभत्संनं च । 
वरथास्तु रामस्य गतः समीपं 
, शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिपरवीर + २४॥ 
ध्वानरके प्रध्रुख वीर | मेरा यह दुःसह शोकवेग 
ओर इन रक्ष्षौकी यह ोँट-डपट भी दुम भीरामके समीप 
जाकर कहना ] जाओ, तुम्हारा मागं मङ्गलमय हो, ॥२४॥ 
हस्या श्रीमद्रामायणे 


स॒ राजपुश्या भरतिवेदिताथः 
कपिः छृताथंः परिष्ट्टचेताः । 
तदरपद्येषं प्रसमीश््य कायं 
दियं ह्यदीन्ीं मनसा जगाम ॥ २५॥ 
राजकुमारी सीताके उक्त अभिप्रायको जानकर कपिवर 
हनुमान अपनेको कतां समन्चा ओर प्रसन्नचिच्च होकर 
योडे-से शेष रदे कार्यका विचार करते हृ वहसि उत्तर 


दिाकी ओर प्रस्थान किया ॥ २५ ॥ | 
वाल्मीकीये आदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे चत्वारिंशः सगः ॥४०॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिरित आर्षरामायण आदिकाव्यके सुन्दरकाण्डे चारी! समं पुरा हमा ॥ `४° ॥ 





एकचत्वरिंशः सगंः 
हचमान्‌जीके दवारा प्रमदावन ८ अशोकबाटिका ) का विभ्वस 


स च वाम्भिः परशस्ताभिगंमिष्यन्‌ पूजितस्तया।॥ 
तस्माद्‌ देशादपाक्रम्य चिन्तयामास वानरः ॥ २९ ॥ 
सीताजीसे उन्तम वचनद्वारा मादर पाकर वानरवीर 
हनुमान्‌जी जब्र वर्धसि जने ल्गेः तब उस सखानसे दुसरी 
जगह टकर वे इष प्रकार विचार करने ख्गे-॥ १॥ 
अद्पशेषमिदं कायं दष्टेयमसितेश्चषणा। 
त्रीलुपायानतिक्रम्य चतुथं द॒ ददइयते ॥ २ ॥ 
धमैने कजरारे नेर््रोवाटी सीताजीका ददन तो कर 
ख्या; अब्र मेरे इत कायैका योड़-षा अंश ( शुकी 
शक्तिका पता ठ्गाना ) शेष रह गया है। इख्के ल्य 
चार उपाय ई-- षाम, दानः भेद ओर दण्ड । य्ह साम 
आदि तीन उपारयोको रँषकर केवर चोये उपाय ( दण्ड ) 
का प्रयोग शै उपयोगी दिखायी देता है ॥ २॥ 
न साम रक्षःसु गुणाय कल्पते 
न द्‌ानमथोपचितेषु युज्यते । 
न मेदसाध्या लख्द्पिंता जनाः 
पराक्रमस्त्वेष ममेह रोचते ॥ ३ ५ 
८राक्षसोके प्रति सामनीतिका प्रयोग करनेसे कोई खम 
नीं होता । इनके पाल घन मी बहुत दै, अतः इन्दं दान 
देनेका मी कोई उपयोग नीं हे । सके सिवा ये बरूके 
अभिमानम चूर रहते दै, अतः मेदनीतिके द्वारा भी इन्हे 
वशम नहीं किया जा सकता । एेसी दशाम भश्च यही 
पराक्रम दिखाना दी ` उचित जान पड़ता हे ॥ ३ ॥ 
न चास्य कार्यस्य पराक्रमते 
विनिश्चयः कश्चिदिद्दोपपद्यते । 
इतश्रवीराश्च रणे तु राक्षसाः 
कथंचिवीयुर्यदिष्टाद्य मादंवम्‌ ॥ ४ ॥ 
(इस कारयकी सिद्धिके च्वि पराक्रमके सिवा यह ओर 
किसी उपायक्षा अवलम्बन ठीक नहीं जंचता । यदि 


युद्धमं राश्चसोके मुख्य-मख्य वीर मारे जाये तो ये खोग किसी 
तरह कु नरम पड़ सकते ह ॥ ४॥ 
काये कर्मणि नि्॑ते यो बहृन्यपि साधयेत्‌ । 
पु्वकायौविरोधेन श कायं कतुमेति ॥ ५ ॥ 
धजो पुरुध प्रधान काके सम्पन्न हो जनेपर दुसरे 
दुरे बहूत-से कार्योको भी सिद्ध कर ठता है ओर पदलेके 
कार्यौम बाधा नहीं आने देताः वदी काय॑को सुच।स रूपम 
कर सकता हे ॥ ५॥ 
न ह्येकः साधको हेतुः खट्पस्यापीह कमणः 
यो हयं बहुधा वेद्‌ स समथा ऽथंखाधने ॥ द ॥ 
'छोटे-से-कोटे कमंकी भी सिद्धिके च्य कों एकं दी 
साधकं हेतु नहीं हमा करता । जो पुरूष किसी कायं या 
प्रयोजनको अनेक प्रकारसे सिद्ध करनेकी कल्म जानता हो 
वही कार्य-साघनमे समर्थं हो सकता हे ॥ ६ ॥ 
इदैव तावत्छृतनिश्चयो ` छं 
व्रजेयमद्य पुवगेश्वरालयम्‌ । 
परात्मसम्मदेविशेषतसववित्‌ 
ततः छृतं स्यान्मम भतशासनम्‌॥ ७ ॥ 
ध्यदि इसी यात्रामि म इस यातको ठटीक-ठीक समञ्च 
द्द किं अपने ओर शातरुपकषम युद्ध होनेपर कोन प्रबङ होगा 
ओर कौन निर्छः तत्पश्चात्‌ भविष्यके कायंका मी निश्चय 
करके आज सुम्रीवके पास चद्‌ तो मेरे द्वारा खामीकी 
आज्ञाका पूणरूपसे पाख्न हुआ समज्ञा जायगा ॥ ७ ॥ 
कथं चु सल्वद्य भवेत्‌ खुखागतं 
प्रख्य युद्धं मम राक्षसैः सह 1 
तथैव खल्वात्मबर च सारवत्‌ 
समानयेन्मां च रणे दशाननः ॥ ८ ॥ ` 
'परंतु आज मेरा यर्दोतक आना सुखद अथवा श्च 
परिणामका जनक कैसे शोगा ? राक्षतोके साथ हठात्‌ 
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युद्ध करनेका अवसर भुसञे केठे प्रात शोगा { तथा दशल 
' रावण खमरमँ अपनी सेनाको ओर स॒क्षे भी ठलनास्मकं 
` शसि देखकर. देते यह समञ्च सकेगा कि दौन सबल दै १ ॥ 
; समासाद्य रण दद्ानन 
समन्जिवभं सबलं सयायिनम्‌ । 
हृषि स्थितं तस्य मतं बक च 
सखेन मत्वा्मितः पुनवरंजे ॥ ९ ॥ 
८उत युद्धम मन्त्री, उेना ओर सहायकोरहित राषणका 
चामना करके मै उसके दार्थिक अभिप्राय तथा सेनिक- 
कतिक अनायाख ही पता ल्गा दगा । उख्के बाद 
यते जाऊगा॥ ९॥ 
इदमस्य चदांसस्य नन्दनोपमसमुत्तमम्‌ । 
बनं नेत्रमनःकान्तं नानाद्रमखतायुतःम्‌ ॥ १०॥ 
{इस निर्दयी रावणका यह सुन्दर उपवन नेत्रौको 
आनन्द देनेवादा ओर मनोरम हे | नाना प्रकारके ब्षो 
ओर रता्सि व्याप्त होनेके कारण यह नन्दनवनके समान 
उत्तम प्रतीत होता है ॥ १० ॥ 
इद्‌ विध्वंसयिष्यामि शछयष्कं वनमिवानलः। 
अस्मिन्‌ भग्ने ततः कोपं करिष्यति स रावणः ॥ ११९॥ 
शेते आग सूखे वनको जा डाल्ती है, उसी प्रकार 
मै भी आज इस उपवनका विष्वंस कर ड्ग | इसके 
भग्न हो जानेपर रावण अवदय मुञ्चपर क्रोष करेगा ॥ ११ ॥ 
ततो महत्साश्वमष्ारथदिपं 
बल समानेष्यति राक्षसाधिपः । 
जिद्चूककालायसपद्िशायुधं 
महदयुद्धमिदं भविष्यति ॥ १२॥ 
` त्तत्पश्चात्‌ बह राक्षसराज हाथीः षोडे तथा विश्ाढ 
~ ` र्थसि युक्त ओर त्रिशूल; कायस एवं पिशा आदि 
` अल्न-गल्नोसे सुसखजित बहुत बङी सेना लेकर अयेगा | 
भरतो यह महान्‌ सग्ाम ङि जायगा" ॥ १२ ॥ 
` अहं चतः संयति चण्डविक्रमै 
ध: समेत्य रक्षोभिरभङ्विक्रमः। 
नित्य तद्‌ रावणयोदितं बलं ॑ 
+. उखंगमिष्यामि हरीभ्वराखयम्‌॥ १३ ॥ 
ह (त युद मेय गति खक नहीं सकती । मेरा पराक्रम 
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पवनकुमार हनुमानूडी क्रोधे भर. गये ओर वायुके समान 
बड़े मारी वेणसे दृक्षोको उखाड़. उाङ्कर फंकने लगे | १४॥ 
ततस्तद्ध्ुमान्‌ वीरो बभञ्ज प्रमदावनम्‌ । | 
मत्तद्विजसमाघुष्टं नानाट्रुमर्तायुतम्‌ + १५॥ 

तदनन्तर वीर हनुमान्‌ने मतवाङे पक्षि्योके कलरवसे 
मुखरित ओर नाना प्रकारके वृक्षौ एवं कताओंसे मरे-पूर 
उस प्रमदावन (अन्तःपुरके उपवन ) को उजाड़ डाला । १५। 


तद्धनं मथितेव्सचे्भिन्नेश्च सछिराशायः। 
चूर्णितैः पर्वताग्रैश्च बभूवाभ्रियद्शंनम्‌ ॥ १६॥ 
वके; बृरक्षोको खण्ड-खण्ड कर दिया । जटद्यर्योको 
मथ डाला भौर पर्वत-श्चिखरोको चूर-चूर कर डाखा । इससे 
वह्‌ सुन्दर वन कुक ही क्षेमे अभब्ध दिखायी देने 
खगा ॥ १६॥ 
नानाश्चङ्कुन्वविरुतः भिन्नसलिलाश्यः 
त। रैः किसख्यैः कान्तेः कला-तद्रमलतायुतेः॥ १७ ॥ 
न॒ वभौ तद्‌ वनं तत्र दावानलद्तं यथा । 
व्याङ्कखावरणा रेजुरविहखा दव ता कताः ॥ १८ ॥ 
नाना प्रकारके पक्षी वरहो भयके मारे चं-च॑ करने लगे 
जछाशयोके धार दटट-फुूट गये; तामेके समान इक्षोके लाल 
ला पर्कव मुरक्चा गये तथा वके वृक्ष ओर वता भी 
रौद डाली गर्थी | इन सब कारर्णोसि वह प्रमदावन वहां एेसा 
जान पड़ता थाः मानो दावानल्ते दरस गया शे । वर्होकी 
तार अपने आवरणेके नष्ट-अरष्ट हो जानेते घब्ररायी हुदै 
जियोके षमान प्रतीत होती थी ॥ १७-१८॥ 
खतागरदेशिघ्रगरेश्च सादिते- 
व्योकैसगे रा्तरवैश्च पक्षिभिः। 
शिलागेरन्मथितैस्तथा शदेः 
प्रणष्टरूपं तद्‌भुन्महद्‌ वनम्‌ ॥ १९ ॥ 
लतामण्डप ओर चित्रशाछार्थ उजाड हो गर्यीं । पाठे 
हए हिघक जन्तु, मृग तया तरह-तरहके पक्षी आतंनाद करने 
ल्गे । प्रस्तरनिमित प्राखाद तथा अन्य साधारण गह भी 
तहस-नहस हो गये । इससे उस मशन्‌ प्रमदावनका सारा 
रूप-सोन्दयं न्ट हो गया ॥ २९ ॥ 
सा विहलाश्ोकलताध्रताना 
वनस्थली रोकरुताघताना । 
द्श्लास्यप्रमदावनस्य 
कपेवेखाद्धि प्रमदावनस्य ॥ २०॥ 
दशमुख रविणकी ल्ियांकी रक्षा करनेवाङे तथा 
अन्तः पुरके क्रीडाबिहशरके छ्य उपयोगी उस वियाख कानन- 
की भूनि, जहां चश्चर अशोक-छताओकि समूह रोभा पाते 
येः कपिवर हनुमानूजीके बनप्रयोगसे भीहीन होकर शोचनीय 


जाता 


= कलेवरे स्ताओकि बिसरे युक शे गयी ( उसकी दुरवलया देल. 
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खुन्दरकाण्डे विचत्वारिदाः सर्गः 





कर॒ दशकके मने दुःख होता था) ॥ २०॥ 
ततः स छृत्वा जगतीपतेर्महान्‌ | 
महद्‌ व्यलीकं मनसो मात्मनः । 
युयुत्खुरेको यहभिर्मदाबे 
्ियाज्वङस्तोरणमाधितः कपिः॥ २९॥ 





९.७५ 





इ प्रकार महामना राजा रावणके मनको विशेष कष्ट 
पु चर्नेवाखा काय करके अनेक महाश्रलियेकि साय अके 
ही. युद्ध करनेका होला ठेकर कपिश्रेढठ हनुमानजी ्रमदावन- 
के फाटकपर आ गये । उस समय वे भपने अदूयुत वेजछे 
प्रकाशित हो रहे ये ॥ २१॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वादमीङ्ीये भआदिकाभ्ये सुन्द्रकषाण्डे एकचत्वारि्षः सर्गः ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमिंत आर्षरामायण भदिकास्यके सुन्द्रकाण्डमे इकतालोसर्व सगे पुरा हुञा ॥ ४९ ॥ 





हिचत्वारिशः सगः 
राक्षसि्योके युखसे एक वानरके. दारा प्रमदावनके विष्वंसका समाचार सुनकर रावणका ककर 
नामक राक्षसोको भेजना ओर हदजुमानूजीक्षे दवारा उन्‌ सबका संहार 


ततः पक्चिनिनादेन बृष्चभङ्गखनेन च। 
बभूञुल्राससम्श्नान्ताः सवं लङ्कानिवासिनः॥ १ ॥ 
उषर पक्ियोके कोरादरू ओर ब्षोके टरूटनेकी आवाज 
सुनकर समस्त कङ्कानिवासी मयसे घबरा उठे ॥ १ ॥ 
विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुखंग पक्षिणः ! 
रक्षक्लां च निमित्तानि क्रूराणि भतिपेदिरे ॥ २ ॥ 
पञ्च ओर पक्षी भवमीत होकर भागने तथा आर्तनाद 
करने रगे । राक्षसखोके सामने मय॑कर अपशकुन प्रकट होने 
खगे ॥ २ ॥ 
ततो गतायां निद्वायां राक्षस्यो विकृताननाः 
तद्‌ वनं ददश्चुमग्नं तं च वीरं महाकपिम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रमदावने ोयी हई विकरार मुखवादी राक्षिर्योकी 
निद्रा दू गयी । उन्होने उठनेपर उख वनको उजड़ा हआ 
देखा । साथ ही उनकी र्ट उन वीर महाकपि हनुभान्‌जीपर 
भीष्डी॥२३॥ 
सता दष्टा म्ावाहुमहासत्वो मष्टाबलः। 
अकार सखुमहदरूप राक्षसीनां भयावहम्‌ ॥ ४ ॥ 
महाब्ररीः महान्‌ साहसी एवं महाबाहु दनुमान्‌जीने 
जब उन राक्षतियाको देखा, तवर उन्हं डरानेवाखा विशार रूप 
धारण कर ल्या ॥ ४॥ 
ततस्तु गिरिसंकाशमतिकाय महाबलम्‌ । 
रा्वस्यो वानरं दष्टा पप्रच्छुजनकात्मजाम्‌ ॥ ५ ॥ 
पवतके समान वड़े दारीरवाङे महाबली वानरको देखकर 
वे राश्चसि्यां जनकनन्दिनी खीतासे पूछने ठर्गी--॥ ५ ॥ 
कोऽयं कर्य कतो वायं किनिमित्तमिह।गतः। 
कथं त्वया सष्टानेन संवादः कृत त्युत ॥ & ॥ 
आचक््वनो विशालाक्षि मा भूत्ते खुभगे भयम्‌। 
संबादमसितापाङ्कि त्वया किं रृतवानयम्‌ ॥ ७ ॥ 
धविशाख्ोचने | यह कोन हे ! करिखका है १ ओर कति 
किसल्यि यहा आया है १ इसने व॒म्दारे साथ क्यो बातचीत 
की ह १ कजरारे नेत्नप्रा नतवाही सुन्दरि । ये सब बाते ह्मे 
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बताओ | ठम्दं डरना नहीं चाहिये । इषने तुम्हारे साथ क्या 
नातं की थीं !॥ ६-७॥ 
अथात्रवीत्‌ तदा साध्वी सीता सवौङ्गदोभना। 
रक्षसा कामरूपाणां विक्ञाने का गतिमम॥ ८ ॥ 
तब सवाङ्गसुन्दरी साध्वी सीताने कहा- “इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाङे राक्षसोको समश्चने या पह चाननेका मेरे 
पास क्या उपाय हे १॥ ८॥ 
यूयमेवास्य जानीत योऽयं यद्‌ वा करिष्यति । 
अषिरेतर हयदेः पाशान्‌ विज्ञानाति न संशयः ॥ ९ ॥ 
“तुम्हीं जानो यह कौन हे ओर क्या करेगा १ सौपके वैरं 
को सोपि ही पहचानता है, इसमे संशय नहीं ३ ॥ ९॥ 
अहमण्यतिभीतासि नेव जानामि को ह्ययम्‌। 
वेञ्चि राक्षसमेवेनं कामरूपिणमागतम्‌ ॥ १०॥ 
ध्म भी इसे देखकर बहुत डरी हं द्रं । पसे नहीं 
मादूम कि यह कोन है मेँ तो इसे इच्छानुसार रूप धारण 
करके आया हभ कोई राश्चष दी समञ्ञती हः ॥ १० ॥ 
वैदेह्या वचनं श्रत्वा राक्षस्यो विद्रा द्रुतम्‌ः। 
स्थिताःकाथिद्गताः काश्चिद्‌ रावणाय निवेदितुम्‌५ १९१॥ 
विदेहनन्दिनी सीताकी यह बात सुनकर राश्चसिर्या बडे 
वेगसे भागीं । उनसे ङु तो वहीं खडी हे गयीं ओर कु 
रावणको सूचना देनेके ्यि चटी गयीं ॥ ११॥ 
रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विङताननाः। 
विरूपं वानरं भीमं रावणाय न्यवेदिषुः ॥ १२॥ 
रावणके समीप जाकर उन विक्रार मुखवाटी राक्ष सिं वया- 
ने रावणको यह सूचना दी किं को विकटरूपघारी भयंकर ` 
वानर प्रमशबन्मे आ पर्हैचा दे ॥ १२॥ 
अशोकवनिकामध्ये राजन्‌ भीमवपुः कपिः। ~ 
सीतया कतसवाद्‌स्तिष्ठत्यमितविक्रमः ॥ १३॥ 
वे बोली-- ("राजन्‌ | अश्ोकवाटिका्मे एक वानर ` 
आया है, भिखका शरीर बड़ा भयंकर हे । उसने सीतासे बात- 
चीत की हे । बह महापराक्रमी वानर अभी वहीं मजर है ॥ 


९६ 


ज ख तं जानकी सीता दरि हरिणल्टोचना । 
अस््ाभिर्बहुधा पृष्टा निवेदयितुमिच्छति ॥ ९४॥ 
८इमने बहुत पूढा तो भी जनककिशोरी मृगनयनी सीता 
ठस वानरके विषयमे इमे कु® बताना नहीं चाहती ई ॥९४॥ 
वालबस्य भवेद्‌ दतो दतो वेश्वणस्य वा । 
वरेषितो बापि रामेण सीतान्वेषणकाङ्खंया ॥ ९५॥ 
वम्भव हे बह इन्द्र या कुबेरका.दूत हो अथवा भीराम- 
तरे ही उसे सीताकी खोजके व्यि भेजा हो ॥ १५ ॥ 


तेमबाद्धतरूपेण  यत्तत्तव॒ मनोहरम्‌ । 
नानाश्गगणाकीणं प्रष्टं प्रमदावनम्‌ ॥ १६॥ 
५अद्‌सुत रूप धारण करनेवाले उस ॒वानरने आपके 
मनोहर प्रमदावनको, जिसमे नाना प्रकारके पञ्च-पक्षी रहा 
करते थे, उजाड़्‌ दिया ॥ १६॥ 
न तत्न कश्िदुद्देरो यस्तेन न विनाशितः 
यत्र सा जानकी देवी सं तेन न विनाशितः ॥ १७॥ 
(प्रमदावनका को भी एेसा भाग नीं है, जिसको 
उसने नष्ट न कर डाला हो | केवर वह स्थानः जहां जानकी 
देवी रहती है, उने नष्ट नदी किया हे ॥ १७॥ 
जानकीरश्षणाथं वा माद्‌ बा नोपलक्ष्यते । 
अथवा कः अमस्तस्य सेव वेनाभिरक्षिता ॥ १८॥ 
(जानकीजीकी रश्षाके छियि उसने उषस्थानको बचा दिया 
` ह या परिभरमसे यककर- यह निश्चित रूपमे नदीं जान पड़ता 
हे । अथवा उते परिभम तो क्या हआ होगा १ उसने उस 
व्यानको बचाकर सीताकी ही रश्चा की है ॥ १८ ॥ 
चारुपल्लवपजाद्यं -यं सीता खयमास्िता । 
परदः शि्ापाब्स्षः स च तेनाभिरक्षितः ॥ १९॥ 
(मनोहर पटवो ओर पत्तंसे मरा हा वह षिशाठ 
अशोक इक्ष, निके नीचे सीताका निवास हैः उसने सुरक्षित 


रख छोड़ा हे ॥ १९ ॥ 
तस्योप्ररूपस्योप्रं त्वं दण्डमा्ञात॒मर्सि । 
सीता ख्पराषिता येन बनं तेन विनाक्ितम्‌ ॥ २०॥ 
'  ५जिषने सीतासे वार्तालाप किया ओर उस वनको उजाड़ 
डाखा; उछ उग्र रूपधारी बानरको आप कों कठोर दण्ड 
 देनेकी आशा प्रदान करे ॥ २० ॥ 
~ ` मनःपरिगृहीतां तां तव॒ रक्षोगणेश्वर । 
` कःसीतामभिभाषेत योन स्यात्‌ व्य्तजीवितः॥ २१॥ 
(` “्दषरान | जिन्हं आपने अपने इदयमे स्थान दिया 
६, उन सीता देवीषे कौन बातें कर सकता है १ जितने अपने 
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प्राणोका मोह नदीं छोढ़ा दै, बह उनसे वार्ताकाप कैसे कर ` 
 उष्तादे१॥२९॥ ४ 
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प्रज्वलति चिताकी मति क्रोधसे जङ्‌ उटठा।. उक्षके नेत्र रोषसे 
घूमने लगे ॥ २२॥ 
तस्य करदस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्लश्यविन्दचः 
दीाम्यामिव दीपाभ्यां साविषः स्नेद विन्द्‌ वः॥ २२ ॥ 
क्रोषर्मे भरे हए रावणकी ओसि ओंसूकी वदं टपकने 
लगी, मानो जल्ते हए दो दीपकंसि आगकी ख्परटोके षां 
तेखकी बूदें चर रदी हा ॥ २३॥ 
आत्मनः सद्टशान्‌ वीरान्‌ ककरान्नाम राक्चस्न्‌। 
व्यादिदेश महातेजा निग्रहाथं हनूमतः ॥ २४॥ 
उस महातेजस्वी निशाचरने दनुमानच्‌जीको के करनेके 
व्यि अपने ही समान वीर कंकर नामधारी राक्षसोको जाने- 
की आज्ञादी॥ २४॥ 
तेषामशीतिसा्टस्नं किंकराणां तरखिनाम्‌। 
निशंयुभवनात्‌ तस्मात्‌ करूटमुद्धरपाणयः॥ २५ 
राजाकी आज्ञा पाकर असी हजार वेगवान्‌ रकिंकर हाथा 
कूट ओर ुद्रर ल्य उस महलसे बाहर निकठे ॥ २५ ॥ 
महोदरा महादं घोररूपा मद्ावखाः। 
युद्धाभिमनसः सवं ्नूमदुप्रदणोन्पुखाः ॥ २६ ॥ 
उनकी दादं विशा, पेट बड़ा ओर रूप भयानक था । 


वे सब-के-सव्र महान्‌ बडी; युद्धके अभिव्मषी ओर हनुमान्‌ 


जीको पकड्नेके ल्यि उत्युक ये ॥ २९ ॥ 
ते कपि तं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम्‌ । 
अभिपेतुम्ावेगाः पतङ्गा श्व पावकम्‌ ॥ २७॥ 
प्रमदावनके फाटकपर खड़े हए उन वानरवीरके पास 
पदु चकर वे महान्‌ वेगशाली निशाचर उनपर चार आओरसे 
इष प्रकार श्षपटे, जेषे फतिंगे आगपर टट पड़ हा ॥ २७॥ 
ते गष्छभिर्विचि जाभिः परितैः काञ्चनाङ्गदैः । 
आञ्ग्सुबोनरधरष्टं शरैरादित्यसंनिमैः ॥ २८॥ 
वे विचित्र गदार्भः सोनेसे मदे हुए परिधा ओर सूर्यके 
खमान प्रज्वलित बार्णोके साथ वानरओष्ठ इनुमानूपर चद्‌ 
आये ॥ २८ ॥ 
सुद्ररेः पट्टिशः शैः प्राखतोमरणणयः 
परिवायं दमूमन्तं सहसरा तस्थुरग्रतः ॥ २९॥ 
हाथमे प्र ख ओर तोमर व्य मुद्गर, पट्टिश ओर श्रू 
सुखजित हो वे सहसा हनुमान्‌को चारों ओरसे घेरकर उनके 
सामने खद हो गये ॥ २९ ॥ 
नूमानपि तेजसी ध्ीमान्‌"पव॑तसंनिभः 
क्षितावाविद्ध.थ लखाज्गंडं ननाद च मदाष्यनिम्‌॥३०॥ 
तश्र प्तक समान विशार शरीरवाङे तेजसी भीमान्‌ 
हनुमान्‌ भी अपनी पको ध्वीप्र पटककर बद्धे जोरसे 
गजेन खगे ॥ ३० ॥ 
सं भूत्वा 1 महाकायो हनुमान्‌ माखुतात्मजञः। 
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पवनपुत्र हनुमान्‌ अस्यन्त विशा शरीर धारण करके 
अपनी पूछ फटकरने ओर उशके शब्दसे लङ्काको परतिष्वनित 
करने खगे ॥ ३१॥ 
तस्यासफोठितराब्देन महता चाञुनादिना । 
पतुवष्ङ्गा गगनादुच्चेन्धेशमघोषयत्‌ ॥ ३२॥ 
उनकी ¶@ फटकारनेका गम्भीर णोष॒ बहुत वृरतक 
पूज उठता था । उसते मयभीत हे पश्ची आकारसे गिर पड़ते 
थे । उस समय हनुमान्‌जीने उ खरसे इष प्रकार घोषणा 
की-॥ ३२॥ 
जयत्यतिवखो रामो ठक्ष्मणश्च महावलः । 
राजा जयति सुभरीवो राध्वेणाभिपालितः ॥ ३३॥ 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्थाकिल्ष्टकर्मणः 
द चूमान्श्न्सन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ ३४॥ 
न रावणखदखरं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्‌। 
शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सस्ञश्चः॥ २५ ॥ 
अदंयित्वा पुरर कङकामभिवाद्य च प्ैथिलीम्‌। 
सश्द्धाथा गमिष्यामि मिषतां सर्च॑रश्चसाम्‌ ॥ ३६॥ 


अत्यन्त वलवान्‌ भागवान्‌ श्रीराम तथा महाबली लक्ष्मण- 
की जय हो । भीरुनायजीके दवारा सुरक्षित राजा सुभरीवकी 
भी जय हो। मे अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवाे 
कोल्नरेश श्रीरामचनद्रजीका दास दहं | मेरा नाम हनुमान्‌ 
है । मँ वायुका पुत्र तथा श्नुसेनाका संहार करनेवाला हं । 
जवर मँ हजारो इष्ष ओर पत्थो प्रहार करने ल्गृगाः 
समय सहस रावण मिरुकर भी युद्धम मेरे बरकी समानता अथवा 
मेरा सामना नदीं कर सकते । मँ लङ्कापुरीको तहस-नहस कर 
डाददगा ओर मिथिडेयङमारी सीताको प्रणाम करनेके 
अनन्तर सब राश्चसोके देखते-देखते अपना कायं द्ध करके 
जागाः ॥ ३२३--३६ ॥ 


तस्य संनादशब्देन तेऽभवन्‌ भयशङ्किताः । 

द्श्यश्च हनूमन्तं संभ्यामेघमिवोज्नतम्‌॥ ३७॥ 
इनुमान्‌जीकी इस गञंनासे समस्त राक्चसापर भय एवं 

आतङ्क छा गया । उन सबने हनुमानजीको देखा । वे संष्या- 


कालके ऊचे मेषके समान ङ एवं विधार्काय दिखायी 


देते ये ॥ ३७॥ 
स्वामिसं देशनिशशङ्कास्ततस्ते राक्षसाः कपिम्‌। 
चिक परहरणेभीमेरभिपेतुस्ततस्ततः ॥ ३८ ॥ 


इनुमान्‌जीने अपने खामीका नाम ठेकर खयं ही अपना 
परिचय देः .दिया था, इसल्यि राक्ष्ोको न्ह पहचाननेमे 
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कोई सदेह नहीं रद | वे नाना प्रकारके भयंकर अनल्न-रालो 
का प्रहार करते हुए चारो ओरसे उनपर दरट पडे ॥ ३८ ॥ 
स तैः परिवृतः शरैः सर्वतः स॒ मदाबखः । 
आसरसादायसं भीमं परिघं तोरणा्चितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उन शूरवीर राक्षसोद्वारा ख ओरसे धिर जानेपर महा- 
बली हनुमान्‌ने फाटकपर खखा हुआ एक मयंकर खोदेका 
परिष उठा ल्या ॥ ३९ ॥ 
स तं परिघमादाय जघान रजनीचरान्‌ 1. 
सपन्नगमिवादाय स्फुरन्तं विनतासुतः ॥ ४० ॥ 
जेसे विनतानन्दन गर्ड़ने छटपयाते हए सप॑को पंजमि 
दाष रक्खा होः उसी प्रकार उस परिधको हाथ ठेकर 
हन॒मान्‌जीने उन निशाचररोका संहार आरम्म किया ॥ ४० ॥ 
विच चाराम्बरे वीरः परिश्रय च मारुतिः । 
सूदयामास वज्रेण ॒देत्यानिव सहस्रदक्‌ ॥ ४१ ॥ 
वीर पवनकुमार उस परिघको टेकर आकाशम विचरने 
ख्गे । जेसे सदखनेनघारी इन्द्र॒ अपने वजत दैत्याका दध 
करते ह, उषी भकार उन्होने उस परिस सामने अये हए 
समस्त राक्षसोको मार डाला ॥ ४१ ॥ 


स हत्वा राक्षसान्‌ वीरः किकरान्‌ मारुतात्मज्ञः। 
युद्धएकाङ्घी मदावीरस्तोरणं खमवस्थितः ॥ ४२॥ 
उन कंकर नामधारी राक्षसोका वध करके महावीर 
पवनपुत्र हनुमानजी शुद्धकी इच्छासे पुनः उस फ़ाटकपर खड 
हो गये ॥ ४२ ॥ 
ततस्तस्माद्‌ भयारपुकाः कतिचित्तज राक्षसाः। , ` 
नि्तान्‌ किकरान्‌ सचोन्‌ रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ ४३॥ 
तदनन्तर वहो उत मयसे मुक्त हुए कुछ राक्षघनि 
जाकर रावणको यह समाचार निवेदन किया किं समस्त कर 
नामक राक्षस मार डा गये ॥ ४३॥ 


स राक्षसानां निहत म्ाबलं 
निद्यम्य राजा परिचन्तखोचनः 
समादिदेशाप्चिम पराक्रमे 
प्रहस्तपुज्ं खमरे ख दुजंयम्‌ ॥ ४४॥ 
राक्षसोकी उख विशाल सेनाको मारी गयी सुनकर राष्च 
राज रावणकी खं चद्‌ गया ओर उने प्रहस्तक पुरक 
जिसके पराक्रमकी कहीं ठ॒ख्ना नही थी तथा युद्धमे जिसे 
परास्त करना नितान्त कठिन था, हनुमानूजीका सामना 
करनेके व्यि मेजा ॥ ४४ ॥ 


` इत्यादे  भ्ीमदवामायणे वारुमकीये भादिकाम्ये सुन्दरकाण्डे द्विचत्वारिंशः सग॑ः ॥ ४२ ॥ 
श्छ प्रकार भ्ीबाटमीकिनिमित आरामायण आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डमे बमालीस्गा समै पुरा इभा ॥ ४२ ॥ 
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णे 
हलुमान्‌जीके दारा क 
, ल किकरान्‌ इत्वा हनूमान्‌ ध्यानमास्थितः! 
म तारे न विनाशितः ॥ ९ ॥ 
इधर किंकरोका वध करके हनुमान्‌जी यह्‌ सोचने ङ्गे 
ड वने बनको तो उजाड़ दिया, पर॒ इख च््यप्राादको 
नष्ट नह किया दे ॥ २ ॥ । 
तस्मात्‌ भासादमचेवमिमं विष्वंसखयाम्बदहम्‌ । 
इति संचिन्त्य हचुमान्‌ मनसा द्रायन्‌ बलम्‌ ॥ = ॥ 
चैत्य भसा मुर्ष्डुत्य मेखश्यङ्गमिवोन्नतम्‌ । 
आरसेह हदरिशेष्ठो हनूमान्‌ मादतात्मजः ॥ ३ ॥ 
(अतः आज इख चैत्यप्राखादका भी विध्वंस विये देता 
ह| मन-ही-मन एेखा विचारकर पवनपुत्र वानरभेष्ठ इनमान्‌- 
ज्ञो अपने यख्का प्रद्॑न करसे हृ मेखपवेतके रिखरकी 
मति ऊचे उस चैत्यप्राक्षादपर उछलकर चद गये ॥ २-३॥ 
आख्य भिरिसंकारं प्रासादं हसप्युथपः। ` 
बभौ स खम्ातेजाः प्रतियं इवोदितः ॥ ४ ॥ 
ड पर्वताकार प्राश्षादपर चदकर महातेजसी वानर 
यूथपति हनुमान्‌ तरंतके गे हुए दुसरे सू्यंकी मोति शोभा 
पाने रगे ॥ ४॥ ४ 
सस्प्रधरष्य तु दुधंषञ्चेत्यप्रासादसुन्नतम्‌ । 
हनूमान्‌ भज्वर्टहक्म्या पारिया्ोपमोऽभवत्‌॥ ५ ॥ 
उस ऊँचे प्राषादपर आक्रमण करके दुरधंषं वीर हनुमान्‌. 
जलौ अपनी सज ओमासे उद्माधित होते हुए पारिया पवंत- 
के समान प्रतीत होने ठगे ॥ ५॥ 
ख भूत्वा छुमदाकायः भ्रभावान्‌ मारुतात्मजः । 
धषमास्फोखयामाख खङ्कां शब्देन पूरयन्‌ ॥ ६ ॥ 
वे तेजस्वी पवनकुमार विद्चार रीर धारण करके 
ल्काको प्रतिष्वनित कसते हए शृष्तापूवेक उस प्रासादको 
तोडने-फोडने खगे ॥ ६ ॥ 
तस्यास्फोटितशाग्देन महता शरोत्रधातिना। - 
चेतुिंहंगमास्तजन चेत्यपाखाश्च मोहिताः ॥ ७ ॥ 
 जोर-जोरसे दानेवाला वह तोड़-फोडकां शब्द कानोसे 
` टकराकर उन्हं बहरा करये देता था । इसे मूर्छित शे बहकि 
प्री ओर प्रावादरश्चक मी पृथ्वीपर गिर पदे ॥ ७॥ ~ 
अस्रविज्रयतां रामो लक्ष्मणश्च मदाबछटः। 
सुग्रीवो राध्वेणाभिपालितः॥ < ॥ 
लेन्द्रस्य रामस्याक्रििष्टकमेणः। 
नां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ ९ 
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तरिचलारिशः सगः 


्रासादका विध्वंस तथा उसके रशकोंका वध ` 


शिढाभिश्च अ्रहरतः पादपैश्च सदस्नशाः ॥ १० ॥ 
धर्षयित्वा पुरी लङ्कामभिवादय च मैथिलीम्‌ । 
सखद्धाथो गमिष्यामि मिषतां सर्वरश्चसाम्‌ ॥ ११॥ 
उस समय हनुमाचजीने पुनः यह घोषणा की--“अच्ञ- 
वेत्ता मगवान्‌ भीराम तथा महाबली लक्ष्मणकी जय हो| 
भीरघुनाथजीके द्वारा सुरक्षित राजा भ्वी भी जय हो | मँ 
अनायाल ही महान्‌ पराक्रम करनेवाङे कोषलनरेश भीराम- 
चन्द्रजीका दास हँ । मेरा नाम हलमान्‌ है । मे वायुका पुत्र 
तथा शत्नुसेनाका संहार करनेवालम्‌ रं | जब मेँ हजारो इकः 
मौर पत्थे प्रहार+करने रुगगाः उष समय स्ख रावण 
मिख्कर भी युद्धम मेरे बल्की समानता अथवा मेरा सामना 
नही कर सकते । म ल्ङ्कापुरीको तदस-नहल कर डर्देगा 
रौर मिथिडेशकुमारी सीताको प्रणाम करनेके अनन्तर सब 
रा्षकषंके देखते-देखते अपना कायं सिद्ध करके जाऊगा*८. ११ 
एवमुक्त्वा महाकायश्चैत्यस्थो हरियूथपः । 
ननाद्‌ भीमनिहौदो रश्चसां जनयन्‌ भयम्‌ ॥ १२॥ 
ेला कहकर चैत्यप्राादपर खड़े हए विशालकाय 
वानरयूथपति हनुमान्‌ राक्ष्षोके मनम भय उत्पन्न करते हष 
मयानक आवाजमें गजना करने ख्गे ॥ १२ ॥ 
तेन नादेन महता चैत्यपालाः शतं ययुः । 
गृ्टीत्वा विविधानसख्रान्‌ प्रासान्‌ खज्ञान्‌ परश्वधान्‌ १३ 
उख भीषण ग्ज॑नासे प्रमावित हो सेकड़ां प्रासादरक्चक 
नाना प्रकारके प्रास, खन्न ओर फरसे च्ि वर्ह आये ॥१३॥ 
विखजन्तो महाकाया मारुति पयंवारयन्‌ । 
ते गङ्ाभि्विंचित्राभिः परिषेः का्चनाङ्खदेः ॥ १४॥ 
आजग्मुवौनरशरेष्ठं बाणेश्चा दत्यसंनिभेः। 
उन्‌ विशालकाय राक्चसेने उन सख अज्ञोका प्रहार करते 
हुए वह पवनकुमार हदुमानलीको घेर जिया । विचित्र 
गदाओंः रोनेके पत्र जड़ हए परिष ओर सूय॑तुस्य सेजखी 
बारणेसि सुखजित.हो वे सब-के-सब उन वानरभष्ठ॒हनुमायपर 
चद्‌ आये ॥ १४३ ॥ 
आवतं इव गङ्गायास्तोयंस्य विपुखो महान्‌ ॥ १५॥ 


परिक्षिप्य दरिभेष्टं ख बभौ रक्षसां गणः। 


वानरभेष्ठ हनुमान्‌ चारो ओरसे घेरकर खड़ा हआ 
राकषल्ोका वह महान्‌ सध्रदाय गङ्गाजीके जलम उदी हरं बढ़ी 
भारी मंवरके समान जान पड़ता था | १५१ ॥ ` 
ततो वातात्मजः छृद्धो भीमरूपं समास्थिवः॥ १६ ॥ 
भराखादस्य महांस्तस्य स्तम्भ हेमपरिष्छतम्‌। ` 
उत्पाटयित्वा वेगेन हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥ १७ ॥ 
ततस्त चआामयामासर रातधारं मदाबदः । 
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तत्र॒ चाग्निः समभवत्‌ प्रासाद्श्चाप्यदह्यत ॥ १८ ॥ 
तव रा्चत्तको इस प्रकार अनऋमण करते देख पवन्‌- 
कमार हनुमान्‌ने कुपित हो बड़ा मयंकर रूप ॒घारण किया | 
उन महावीरने उस प्रासादके एक सुवणभूषित खं भेको, जिसमे 
खो धारे थी, बड़े वेगसे उखाङ़्‌ छया । उखाड़कर उन 
महाबली वीरने उसे घुमाना आरम्भ किया । घुमानेपर उससे 
आग प्रकट हो गयी, जिसते वह प्राश्ाद जल्ने खगा ।१६-१८। 
दह्यमानं ततो दष्ट भासदं हरियूथपः । 
ख राक्षसशचतं हत्वा चञ्नेणेन्द्र इवासुरान्‌ ॥ १९. ॥ 
अन्तरिस्षस्थितः अआीमानिद्‌ं वचनमन्रवीत्‌ । 


प्राखादको जल्ते देख ॒वानरयूथपति हलमानूने वश्रसे 


अश्ुरंका संहार करनेवाठे इन्द्रकी मति उन सैकदा राकषर्तो- 
को उस खंभेसे ही मार डाला ओर आकादामे ` खद होकर 
उन तेजखी वीरने इस प्रकार कदा--॥ १९१ ॥ 
मादृशानां खद्स्ाणि विखण्ासि महात्मनाम्‌ ॥ २० ॥ 
बछिनां वानरेन्द्राणां सुभ्रीववश्वर्तिनाम्‌ । 
'राक्षलो ! सुप्रीवके वश्च रदनेवाे . मेरे-जैसे सहसो 
बिद्यालकराय वरवान्‌ वानरभेष्ट सब ओरभेजे गये द॥२०३॥ 
अरन्ति वस्ुघां छत्स्नां बयमन्ये च वानराः॥ २१॥ 
दशनागबलाः केचित्‌ केचिद्‌ दशगुणोत्तराः। 
केचिन्नागसदखस्य बभूवुस्तुल्यविक्रमाः ॥ २२॥ 





ष्टम तथा दुक्षरे मी वानर समूची एरथ्वीपर घूम रदे 
ह । विन्दामि ददाधिर्योका बलद तो विरमं सो दाथिरयाका। 
कितने ही वानर एक सख हाथिययेकिं समान वल-विक्रमसे 
सम्पन्न ई ॥ २१-२२॥ 
सन्ति चौघबलाः केचित्‌ सन्ति वायुवलोपमाः। 
अप्रमेयबलाः केचित्‌ तत्रासन्‌ हरियूथपाः ॥ २३ ॥ ` 

“किन्दीका बल जलके महान्‌ प्रवाहकी भांति असह्य ह। 
कितने ही वायुके समान बलवान्‌ द ओर कितने ही वानर- 
यूथपति अपने भीतर असीम बरु घारण करते ई ॥ २३ ॥ 
दे्टग्विधेस्तु हरिभिदंतो दन्तनखायुधैः । 
शतैः शातसदखै्च कोटिभिायुतैरपि ॥ २४॥ 
आगमिष्यति छग्रीवः सवेषां बो निषूदनः । 

व्दति ओर नख ही जिनके आयुध है ठे अनन्त बल्ाी 
सेकङ्ो, हारो, लख ओर करोड वानरोसि धिरे हृ.वानर- 


राज सु्रीव यहा पघारेगे, जो तुम सब निशाचरौका संहार 
करनेमे समथं ई ॥ २४१ ॥ 


नेयमस्ति पुरी लङ्का न चूयं न॒ च रावणः । 

यस्य त्विक्ष्वाङ्वीरेण बद्धं वैरं महात्मना ॥ २५॥ 
(अब न तो यह लङ्कापुरी रदेगीः न ठुमलोग रोगे ओर 

न वह्‌ रावण ही रह सकेगा, जिसने इक्ष्वाङवंशी वीर महात्मां 


` ्रीरामके साथ यैर ्बोषि रखा हेः ॥ २५॥ 


 इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे त्निचत्वारिंशः सगः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार . श्ीवास्मीङिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके सुन्द्रकाण्डमे तंतारीसर्वा सम पुरा इमा ॥ ४६ ॥ 





चतुश्रत्रारिंशः सगः 
प्रहस्त-यत्र जम्बुमालीका वथ 


सिष्ठो राक्षसेन्द्रेण पदस्तस्य सुतो बी । 
जम्बुमाली महादे निजजंगाम धनुधंरः ॥ १॥ 
राक्षसराज रावणकी आज्ञा पाकर प्रहस्तका बख्वान्‌ पुन्न 
जम्बु माटी, जिखकी दादु बहुत बडी यी. हाथमे धनुष चयि 
राजमदहर्से याइर निकल ॥ १॥ ¦ 
रकमाटयाञ्बस्धरः सखग्वी रुचिरङ्कण्डखः । 
महान्‌ विचत्तनयनश्चण्डः समरदुजेयः ॥ २ ॥ 
वह ला रंगके फएूलोकी माला ओर खल रंगके दी वस्र 


` पहने हए था । उसके गजम हार ओर कारनेमिं सुन्दर कुण्डल 


शोभा दे रहे ये । उसकी आंखें घूम रही थीं । वह वि्ाल- 


काय, क्रोधी ओर संग्राममे दुर्जय या ॥ २॥ 


धनुः चक्रधयुःप्रख्य महद्‌ खुचिरखायकम्‌ । 
विस्फारयाणो वेगेन व्ञादानिसमसखनम्‌ ॥ ३ ॥ 

सका धनुष इन्द्रधनुषके समान विद्ाङ था | उसके 
द्रया छोड जनेवाकठे बाण भी बड़ सुन्दर ये । जब वह्‌ वेग- 
से उस धनुषको सखखीचता, तब उससे वज्र ` ओर अखनिके 
समान गङ्गङ़ादट पेदा होती थी.॥ ३ ॥ 


तस्य ॒विरुफारधोषेण धञषो महता दिश्चः। 
परदिराश्च नभश्चेव ससा समपूर्य॑त ॥ ४ ॥ 
उस धनुषकी महती टंकार-ष्वनिते सम्पूर्णं दिर, 
विदिशार्प ओर आकाश खभी सहसा गूज उठे ॥ ४ ॥ 
रथेन खरयुक्तेन तमागतञुदीश्चय सः। 
दनूमान्‌ वेगसम्पन्नो जहषं च ननाद्‌ च ॥ ५ ॥ 
वह गे जुते हुए रथपर बैठकर आया था । उसे देख- 
कर वेगशाली हनुमान्‌जी बडे प्रवन्न इए ˆ ओर जोर-जोरसे 


गजना करने खगे ॥ ५ ॥ 


तं तोरणविङ्कस्थं हनूमन्तं महाकपिम्‌! 

जम्बुमाली महातेजा विष्याघ निरितैः दारैः ॥ ६ ॥ 
महातेजखी जम्बुमालीने महाकपि इनुमान्‌जीको फाटक- 

के छञ्जेपर खड़ा देख उन्हे तीखे बा्णोसि बीधना आरम्म्‌ 

क्र दिया ॥ ६ ॥ 

अधंचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना । 

बाहयोरविवयाघ नाराचेदं शभिस्तु कपीश्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
उखने दधचन्द्रनामक बाणसे उनके मुखपरः, कर्णानामकं 


[न काय भय पी 


नि स 
। एक बाणसे मस्तकपर जीर दस नाराचोखे उन कपीश्वरकी 


दोन सुजार्भोप्र गरी चों की॥७॥ 
तस्य लच्छयमे ताश्नं शरेणाभिहतं सुखम्‌ । 
शरदीवाम्बुजं फुःटलं विदध भास्कररदिमना ॥ ८ ॥ 
उसके बाणते घायल ईमा इतमान्‌जीका खल यह्‌ 
शरद्‌-ऋमे सूय॑की किरणोषि विद्ध हो विञे हुए लल कमल 
के समान शोभा पारहाया॥ ८॥ 
सत्तस्य रक्तं रक्तेन रञ्जितं श्म सखम्‌ । 
यथाऽऽकाशे महापञ्च सिक्त काञ्चनविन्दुभिः॥ ९ ॥ 
रक्तसे रञ्जित हभ उनका वह रक्तवर्णंका यख एेसी 
होमा पा रहा थाः मानो आकाशम खल रगके विश्चाङ 
कमलको सुव्ण॑मय जरकी बूदोसे सीच दिया गया हो-उस 
प्र खोनेका पानी चदा दिया गया हो ॥ ९ ॥ 
बाणाभिहतो राक्षसस्य मदाकपिः। 
ठतः पाव ऽतिविपुखां ददश महतीं शिखाम्‌ ॥ १० ॥ 
तरखा तां समुत्पाख्य चिक्षेप जववद्‌ बली । 
राक्षव जम्बुमाढीके बाणोकी चोट खाकर महाकपि 
हनुमानजी कुपित हये उठे उन्देनि अपने पास ही पत्थरकी 
एक बुत्‌ बड़ी चदान पड़ी देखी ओर 8 वेगते उठाकर 
उन बलवान्‌ वीरने वदे जोरसे उस ॒रा्षघ्की ओर 
फंका ॥ १०३ ॥ 
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तां शरैदशभिः क्ृदस्ताडयामास राक्षसः ॥ ११॥ 


विपन्नं कर्म॑तद्‌ दष्टा हनुभाश्चण्ड विषमः ॥ 
खाट विपुखमुत्पाठ्य आ्आामयामास वीयवान्‌ ॥ १२ ॥ 
कितु कोधे मरे उस राक्षखने दख बाण मारकर उस 
प्रखरशिखको तोड़-फोड़ डाला । अपने उख कर्मको व्यथं 
हआ देख प्रचण्ड पराक्रमी ओर बल्शारी हलुमानले एक 
विशाल सार्का व्च उखाड़कर उसे घुमाना आरम्भ 
म्या ॥ १९१२ ॥ । | 
श्रामयन्तं कपि दष्टा सालब्क्षं म्टाबलम्‌ । 
चिक्षेप सबहन बाणाक्गम्बुमाली महाबलः ॥ १२॥. 
उन महान्‌ बर्ाडी वानरबीरको साखका दृक्ष धुमाति 
देख महाबटी जम्बुमाखीने उनके ऊपर बहुत-से बाणोकी 
 वृषांकी॥ १ स ॥ 
सारं चतुर्भिधिच्छेद वानरं पञ्चभि । 
उरस्येकेन बाणेन वश्यभिस्तु स्तनान्तरे ॥ १४॥ 
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वचसः ॥ १॥ बाहर निक्ठे ॥ १॥ 










उसने चार बार्णोसे सालन्रक्षको काट गिराया, पोचसे 
हनमानूजीकी सुजाओम? णक याणसे उनकी ॐातीमे ओर 
दख वार्णोखे उनके दोनों स नोके मध्वभागमे चोट पर्टुचायी | 
ख दारैः पुरिततचः क्रोधेन सहता चतः! 
लपेव परिघं गद्य ्रामयामास वेगितः ॥ १५॥ 
बाणोति हनुमान्‌जीका सारा शरीर भर गया । फिर तो 
उन्हे बड़ा क्रोध हुआ ओर उन्दने उसी परिषको उठाकर 
डते बड़े वेगत धुमाना आरम्भ किया ॥ ९५ ॥ 
अतिवेगो ऽतिकेगेन आमयित्वा वरोत्करखः । 
परिधं पातयामास जस्बुमालेमहोरसि ॥ १६॥ 
अत्यन्त वेगवान्‌ ओर उत्कट बलशाली इनुमाचने बड़े 
वेगसे धुमाकर उस परिषकरो जग्बुमारीकी विशार छातीपर 
दे मारा ॥ १६ ॥ 
तस्य चेव शिरो नास्ति न बाह जानी न च । 
न धलुनं रथो नाश्वास्त्राददयन्त नेषवः ॥ १७॥ 
ङि तो न उशके मस्तकका पता र्गा ओर न दोनें 
सुजा तथा घुटरनोका ही । न षनुष वचा न रथः न वँ 
बोडे दिखायी दिये ओर न बाण दी ॥ १७॥ 
ख हतस्तरखा तेन जस्बुमाखी महारथः । 
पपात निदवो भूमौ चूर्णिताङ्ग श्व द्मः ॥ २८ ॥ 
डस प्रिषसे वेगपू्व॑क मारा गया महारथी अभ्बुमारी 
चूर-चूर हुए इृष्की मति एृथ्वीपर गिर पड़ ॥ १८ ॥ 
जम्बुमाछि निहतं करिकरांश्च मष्टावलान्‌ । 
क्रोध रावणः श्रुत्वा क्रोधलंरक्तरोचनः ॥ १९ ॥ 
जम्बुमाटी तथा महाबली करो के मारे जानेका समाचार 
सुनकर रावणको बड़ा क्रोष हुआ । उसकी ओं रोषसे रक्त- 
वणैकी हो गथ ॥ १९ ॥ 
स॒ रोषसंवर्तिततास्ररोचनः 
प्रहस्तपुन्े निद्ते महावले । 
अमत्यपुत्रानतिवीयं विक्रमान्‌ 
समादिदेशाद्च निशाचरेभ्वरः ॥ २० ॥ 
महाबी प्रदस्तपुत्र जम्बुमाटीके मारे जानेपर निशाचर 
रान रावणके नेत्र रोधसे खाऊ होकर चूसने रगे । उसने 
तुरंत ही अपने मन््रीके पुर्रोकोः जो बडे बलवान्‌ ओर 
पराक्रमी ये? युद्धके ल्ि जानेकी आज्ञा दी ॥ २० ॥ 
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९८१ 
छृताख्राख्रविदां धेष्ठाः परस्परजयेपिणः ॥ २ ॥ स तैः ऋीडन्‌ धष्मद्धिरव्योन्ि चीरः परकाराते। 
उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी । वे अत्यन्त बलवान्‌ः धनुष्मद्धि्य॑था मेघेर्माखतः प्रसुरस्वरे ॥ १०॥ 


धनुषेरः, अच्वेत्तार्थमिं शेष तथा परस्पर होड लगाकर 
शन्रुपर व्रिजय पानेकी इच्छा रखनेवाङे ये ॥ २॥ 
हेमनाकुपरिक्षिपेभ्व॑जवद्धिः पताकिभिः। 
तोयदस्वननिधोंदेवौियुक्तैमहारथेः ॥ ३ ॥ 
तप्तकाञचनचिन्राणि चापाल्यमितविक्रमाः। 
विस्फारयन्तः खंहष्टास्दडि धत इवाम्बुदाः ॥ .४ ॥ 
, उनके घोडे लुते हए विशा रथ सोनेकी जालीसे 
ढके हए ये | उनपर ध्वजा-पताकारणँ फदरा रदी थी 
ओर उनके पियोके चल्नेसे मेर्धोकी गम्भीर गर्जनाके 
समान ध्वनि होती थी | एवे रर्थोपर सवार हो वे अमित 
पराक्रमी मन्विङ्ुमार तपाये दए सोनेसे चित्रित अपने 
घनुर्षोकी रङ्कार करते हए बड़े हषं ओर उत्साहके साथ 
आगे बद्‌ । उख समय वे सवब-के-खव विदयुत्सदित मेधके 
समान शोभा पाते ये॥ ३-४॥ 
जनन्यस्तास्ततस्तेषां विदित्वा किकरान्‌ दतान्‌। 
बभूवुः शोकसम्श्रान्ताः खवान्धवसखह्नाः ॥ ५ ॥ 
तबः पडे जो किंकरनामक राक्ष मारे ग्ये ये 
उनकी मृत्युका समाचार पाकर इन सकी मातारं 
अमङ्गककी आशङ्कसे भाई-बन्धु ओर युदर्दोखहित ओोकसे 
घव्रा उटीं ॥ ५ ॥ 
ते परस्परसंधषोत्‌ तप्तकाञ्चनभूषणाः । 
अभिपेतुर्हनूमन्तं तोरणस्थमवस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तपाये हुए सोनेके आभूषणोसे विभूषित वे सातां 
वीर परस्पर होड़-सी कगाकर फ़ाटकपर खड़े हुए दनुमानली- 
पर ट्ट पड़े ॥ ६ ॥ 
खजन्तो वाणचृष्टि ते रथगजितनिःखनाः । 
भ्राश काक इवाम्भोदा विचेखने ्चैताम्बुदाः ॥ ७ ॥ 
जैसे वर्षाकार्मे मेष वर्षा करते हृएट विचरते हः 


उसी प्रकार वे राक्षघसूपी बादल बार्णोकी वर्षां करते हुए _ 


वह विचरण करे लगे | रथोकी घ्ंराहट दही उनकी 
गजना यी ॥ ७ ॥ ं 
अवकीर्णस्ततस्ताभिहनूमाञ्शारच्षिभिः । 
. अभवत्‌ खंडूताकारः शेकराडिव वृष्टिभिः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर राक्षसेंद्र की गयी उख बाण-वषासि 
हनुमानजी उसी तरह आच्छादित शे गये, जेसे को 
गिरिराज जल्की वर्षते ढक गया हो ॥ ८ ॥ 
ख श्वरान्‌ ब्चयामास तेषामाद्यचरः कपिः। 
रथवे्गांश्च वीराणां विचरन्‌ विमलेऽम्बरे ॥ ९ ॥ 
डस समय निम आकाशम शीघ्रतापू्ंक दिचरते 
हुए कपिवर हनुमान्‌ उन राक्षघवीरोके बाणा तथा रथके 
वेर्गोको व्यथं करते हण मपने-यापको बचाने रगे ॥ ९ ॥ 


जेते व्योममण्डमे शक्तिशाली वायुदेव इन्द्रधनुष- 
युक्त मे्धोके साथ क्रीडा करते ई, उसी प्रकार बीर पवन- 
कुमार उन धनुधैर वीर्योके साथ गेल-वा करते हुए 
आकाशम अद्यत शोभा पारदेये॥ १०॥ 
स छृत्वा निनद घोर ्ाखयस्तां महाचमूम्‌ । 
चकार हलुमान्‌ वेगं तेषु रश्चःखु वीयेवान्‌ ॥ १९१ ॥ 
पराक्रमी हनमानने राक्च्ौकी उस विशार वाहिनीको 
मयभीत करते हए घोर गजेन की ओर उन राङसोपर 
बड़े वेगे आक्रमण किया ॥ ११॥ 
तल्ेनाभिष्टनत्‌ कां शित्‌ पादैः कांश्चित्‌ परं तषः। 
मुष्टिभिखादनत्‌ कांश्िन्नखैः काशिद्‌ व्यदार्यत्‌॥ १२॥ 
शत्रु ओको संताप देभेवाठे उन वानरवीरने किन्दींको 
प्पड़से ही मार गिरायाः विन्दीको पेरोसि कुचर डाडाः 
किन्दीका रधूसोखे काम तमाम किया ओर किन्दीको नखे 
फाड़ डाल ॥ १२॥ 
प्रममाथोरसा  कांश्चिदुखभ्यामपरानपि । 
केचित्‌ तस्यैव नादेन तनैव पतिता सुचि ॥ १३॥ 
` कु ठोगोको छातीसे दबाकर उनका कचूमर निकार 
दिया ओर किन्दी-किन्दीको दोनो जभोसे दवोचकर मष 
डाला । कितने .ही निशाचर उनकी गजेनासे दी प्राणदीन 
होकर वहीं पएृथ्वीपर गिर पड़े ॥ १३ ॥ 
ततस्तेष्ववपन्नेषु भूमौ निपतितेषु च। 
तत्सेन्यमगमत्‌ सर्वं दिश्णे दश्च भयार्दितम्‌ ॥ १७॥ 
इस प्रकार जब मन्तरीके सारे पुत्र मारे लाकर षराशायी 
हो येः तब उनकी बची-खुची सारी सेना मयभीत होकर 
दसो दिश्ाओंमे भाग गयी ॥ १४] 
विनेदु्विंखरं नागा निपेतेवि वाजिनः। 
भग्ननीडधष्वजच्छन्रैभुश्च कीिणोभवद्‌ रथैः ॥ १५॥ 
उस समय हाथी वेदनाके मारे बुरी तरदसे चिग्धाङ़्‌ 
रहे ये; घोडे धरतीपर मरे पड़े ये तथा जिनके बेठक 
घ्वज ओर छतर आदि खण्डित हो गये येः एसे ट्टे दृ 
रथोसे समूची रणभूमि पट गयी थी ॥ ९५॥ 
छ्नवता - रधिरेणाथ खवन्त्यो दिताः पथि। 
विविधैश्च स्वनेलङ्घा ननाद्‌ विरतं तद्‌! ॥ १६॥ 
मार्गम खूलकी नदिर्या बहती दिखायी दीं तथा 
लङ्कापुरी राश्चसोके विविध शब्दके कारण मानो उस समय 
विकृत खरसे चीस्कार कर रदी थी ॥ ९६ ॥ 
ख तान्‌ षच्रद्धान्‌ विनिहत्य राक्षसान्‌ 
भ ध कपिः 1 
युयु रस्षिख- 
स्तदेव वीरो ऽभिजगाम तोरणसम्‌॥ १७ ॥ 
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प्रचण्ड पराक्रमी ओर महाबली वानरवीर हनुमानजी 
डन बदे-चदेः राक्षशषंको मोतके घाट उतारकर दूसरे 
इत्या्ये आमद्गामायणे वाल्मीकीये 


हतान्‌ मन्विखुतान्‌ बुद्ध्वा वानरेण महात्मना । 

रावणः संवताकारञ्चकार मतिमुत्तमाम्‌ ॥ २९ ॥ 
महात्मा इनुमान्‌जीके द्वारा मन्तरीके पुत्र भी मारे 

गये- यह जानकर रावणने भयभीत होनेपर भी अपने 

आकारको प्रयतनपूवंक छिपाया ओर उत्तम बुद्धिका आशय 

छे आगेके कर्तंब्यका निश्चय किया ॥ १॥ 


स 4 दुर्धरं चेव राक्षसम्‌ । 
प्रघ च पञ्च सेनाध्रनायकान्‌ ॥ २ ॥ 


संदिदेश दशग्रीवो वीरान्‌ नयविशारदान्‌ । 
हनूमद्ग्रहणेऽव्यान्‌ वायुवेगसमान्‌ युधि ॥ ३ ॥ 
दशग्रीवे विरूपाश्च; यूपाक्ष; दुर्षरः प्रषस“ ओर 
भावकणं--इन पांच सेनापतिरयोको; लो बडे वीरः नीति 
निपणः षैर्यवान्‌ तथा युद्धम वायुके समान वेगशारी ये; 
हनुमानजीको पकड़नेके स्यि आज्ञा दी ॥ २-३॥ 
यात॒ सेनाप्रगाः सवं महाबलपरिभ्रहाः। 
सवाजिरथमातङ्गाः स कपिः शास्यतामिति ॥ ४ ॥ 
उसने कहा-“सेनाके अग्रगामी वीरो | तमरोग 
। . षोद़े, स्थ ओर शाथिर्योसदहित बड़ी भारी सेना साथ केकर 
| वओ ओर उस वानरके बख्पूवंक पकड़कर उसे अच्छी 
तरह शिश्वा दो ॥ ४॥ 
यत्तेश्च खल्दु भाग्यं स्यात्‌ तमासा्यवनाखयम्‌। 
कम चापि समाधेयं देशकाडाविरोधितम्‌ ॥ ५ ॥ 
८उस वनचारी वानरके पातन पहुचकर दुम सवं 
लो्गोको सावधान ओर अत्यन्त प्रयक्तशीर हो जाना 
। चये तथा काम वही करना चाहिये; जो देश्च ओर 
` काके यनुरूपशो॥ ५॥ 
। न दादंतं कपि मन्ये कर्मणा परति तकैयन्‌ ! 
६  सखवंथा तन्महव्‌ भूतं महाबरपरिग्रहम्‌ ॥ ६ ॥ 
४ जद मै उसके अरीकिक कर्मको देखते हए उसके 
९ स्वरूपप्र विचार करता ई: चट वृह मुञ्चे वानर नहीं जान 
पड़ता ई । वह सवंया कोई मश्वन्‌ प्राणी है, जो महान्‌ 


केट-- 


अलसे सम्पन्न है॥६॥ ` 
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राक्षवोकि खाय युद्धः करनेकी ` इच्छासे फिर उक्षी फारकपर 
जा पर्हुचे ॥ १७ ॥ 


आदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चचत्वारिशः सगः ॥ ७५ ॥ 
इस श्रकार भ्रीबाल्मीकिनिर्मंत आरामायण आदिकाग्थेेः सुन्दरकाण्डमे पेतारसरवो सग परा हुभा ॥ ८५ ॥ 





प्ट्चत्वारिशः सगः 
रावणके पाच सेनापतियाका वध 


द्ध ८ विश्वस्त ) नही हो रहा है। यह जेखा प्रसङ्ग 
उपस्थित है, या जैसी बातें चर रदी ६. उन्दं देखते हुए मँ 
उसे वानर नदीं मानता हूं ॥ ७ ॥ 
भवेदिन्दरेण वा खष्टमसदथं तपोबलात्‌ । 
सनागयश्चगन्धवेदेवासुर मर्षय ॥ ८ ॥ 
युष्माभिः भरितैः सर्वैमंया सद विनिर्जिताः 
तैरवश्यं विधातभ्यं व्यलीकं किंचिदेव नः ॥ ९ ॥ 

(सम्भव ह इन्द्रने हमरोर्गोका विनाश्च करनेके ल्य 
अपने तपोबर्से इसकी सृष्टि कीहो। मेय आशासे वुम 
सव्र लेोगोने मेरे साथ रहकर नागोसदहित यक्षो; गन्धर्वो, 
देवताओं, असुरो ओर मदर्धिर्योको मी अनेक बार पराजित किया 
है; अतः वे अवश्य हमारा कुछ अनिष्ट करना वचार्हेगे ॥ 
तदेव नाज संदेहः प्रसह्य परिश्रद्यताम्‌ । 
यात सेनाग्रगाः सवं महाबरुपरिग्रहाः ॥ १० ॥ 
सवाजिरथमातङ्गाः स॒ कपिः शरास्यताभिति । 

` (अतः यह उका रचा हुआ प्राणी ह इसमे संदेह 

नीं । ठमल्मेग उसे दटपू्वंक पक्ड ठे आभो । मेरी 
सेनाके अग्रगामी वीरो | त्रम हाथी; षोड़े ओर रर्थोसहित 
बद़ी भारी सेना साथ ठेकर जाभो ओर उस वानरको 
अच्छी तरह शिक्षा दो ॥ १०३ ॥ 
नावमन्यो भवद्धिश्च कपिर्धीरपरक्रमः ॥ ११॥ 
दष्टा हि दर्यः पूवं मया विपुरविक्रमाः । 

८वानर समञ्चकर तम्दे उसकी अब्देखना नदीं करनी 
चाये; वर्योकिं वह धीर ओर पराक्रमी ह । मने पठे 
बहधे-बड़े पराक्रमी वानर ओर माद्‌ देखे ह ॥ १९९ ॥ 
वाली च सट खुध्रीवो जाम्ब्धाशच महाबलः ॥ १२॥ 
नीलः सेनापतिश्ैव ये चान्ये दिविदाद्यः। 

८जिनके नाम इस प्रकार दै-- वाली? सुप्रीवः महाबली 
जाम्ब्रवान्‌ः सेनापति नीर तथा दिविद्‌ आदि अन्य 
वानर ॥ १२९॥ व 
नैव तेषां गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रमः ॥ १३॥ 
न मतिने वलोत्साहो न ॒र्प्रपरिकस्पनम्‌ । 

विदु उनका वेग एेखा मयंकर नहीं ह ओर न उने 
एेषा तेजः पराक्रमः द्धि, बृ, उत्साह तथां रूप धारण 
करनेकी शि ही है ॥ १३१॥ 


खन्दरकाण्डे षट्चत्वारिदाः सर्गः 





शदे 








मदत्खच्वमिदं शेयं कपिरूपं व्यवस्थितम्‌ ॥ १४॥ 

प्रयत्नं महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः । 
(वानरके रूपमे यह कोर बढ़ा शक्तिशाली जीव प्रकट 

` हुआ दै रेखा जानना चाये । अतः त॒मखेग॒ महान्‌ 

प्रयज करके उसे केद करो ॥ १४३ ॥ 

कामं लोकाख्नयः सेन्द्राः खञराखुरमानवाः ॥ १५॥ 

भवतामग्रतः स्थातुं न पयोत्ता रणाजिरे 


८मले ही इन्द्रखदित देवता, असुर, मनुष्य एवं तीनो 


खोक उत्तर ` आर्ये? वे रणभूमिमे ठम्डारे सामने ठहर 
नीं 6कते ॥ १५२ ॥ 
तथापि तु नयक्षेन जयमाकाङ्कता रणे ॥ १६ ॥ 
आत्मा र्यः प्रयत्नेन युद्सिद्धिर्दिं चश्चला । 

(तथापि समराङ्गणमे विजयकी इच्छा रखनेवाङे 
नीतिज्ञ पुरषको यकपूवंक अपनी रक्षा करनी चाहिये; 
क्योकि युद्धम सफठता अनिधित होती है ॥ १६१६ ॥ 
ते स्वामिवचनं सवं प्रतिगृह्य मद्टौजसः ॥ १७॥ 
खसुत्पेतुमेहावेगा इताशसमतेजसः। ` 
रथैश्च मत्तेनौमेश्च वाजिभिश्च मदाजवेः ॥ १८॥ 
दासश्च विविधेस्तीकष्णैः सर्वैश्चोपदिता बः । 

खामीकी आज्ञा स्वीकार करके वे सब-के-सब 
अग्निके समान तेजसी, मदान्‌ वेगदालमी ओर अत्यन्त 
बर्वान्‌ राक्षस तेज चल्नेवाड़े घोड़ो, मतवाले हाथिर्यो 
तथा विशार रर्थोपर बैठकर युद्धके सख्यि चरू दिये । वे सव 
प्रकारके तीखे शख ओर सेनाओंसे सम्पन्न ये ॥१७-१८१॥ 
ततस्तु द्‌दद्युवीरा दीप्यमानं महाकपिम्‌ ॥ १५. ॥ 
रद्विममन्तमिवोद्यन्तं स्वतेजोरद्िममालिनम्‌ । 
तोरणस्थं महावेगं मद्ाखक्वं महावखम्‌ ॥ २० ॥ 
महामति मदोत्खाहं महाकायं महासुजम्‌ । 

आगे जानेपर उन वीरोने देखा महाकपिं हनुमानजी 
फाटकपर खड़े है भर अपनी तेजोमयी किरणोसे मण्डित 
हो उदयकालके सूय॑की मति देदीप्यमान हो रहे ई । उनकी 
शक्ति, ब, वेगः बुद्धिः उत्साहः शरीर ओर सुजार्पं 
समी महान्‌ थी ॥ १९२०६ ॥ 3 
तं समीक्ष्यैव ते सर्वे दिश्चु सवौस्ववस्थिताः ॥ २१ ॥ 
तैस्तैः प्रहरणभीमेरभिपेतुस्ततस्ततः । 

उन्हे देखते ही वे सब राक्षसः जो सभी दिशामि 
खड़े येः भयंकर अल्न-शोकी वर्षां करते इए चारो ओरसे 
उनपर इट पड़े ॥ २१३ ॥ 
तस्य पञ्चायसास्तीक्ष्णाः सिताः पीतसुखाः शराः। 
शिरस्युत्पलपत्ाभा दुधेरेण निपातिताः ॥ २२॥ 

निकट पहचनेपर पठे दुधैरने हनुमानूजीके मस॒कप्र 
लोहके बने हए पाच बाण मारे । वे समी बाण ममंमेदी 
ओर पैनी बारवाढे ये | उनके अग्रमागपर सेोनेका पानी 


दिया गया था । जिससे वे पीतमुख दिखायी देते ये । वे 
पच बाण उनके तिरपर प्रफुलकमटदलके खमानं शोमा 
पारदेये॥२२॥ ` 
स तैः पञ्चभिराविद्धः शरेः शिरसि -वानरः। 
उत्पपात नदन्‌ व्योम्नि दिशो दश्च विनाद्‌यन्‌॥ 2३ ॥ 
मस्तके उन पच बाणोसे गहरी चोट खाकर वानर- 
वीर हनुमान्‌जी अपनी भीषण गज॑नासे दसो दिश्ा्ओको 
परतिष्वनित करते हए आकाशम ऊपरकी ओर उचछ पढ़े ॥ 
ततस्तु दुर्धरो वीरः सरथः सख्नकासुंकः । 
किरञ्दारदातैनेकैरभिपेदे महाबलः ॥ २४॥ 
तब रथे बैढे हृष महाब वीर दुरधंरने धनुष चदय 


` ` कर सौ बार्णोकी वर्षा करते हए उनका पीछा किया ॥ २४॥ 


स कपिवौरयामासर तं भ्योभ्नि शरवषिणम्‌ । 
बृष्िमन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मातः ॥ २५॥ 
आकाशम्‌ खड़े हए उन वानरवीरने बा्णाकी 
वषा करते हप दुरध॑रको _ अपने हंकारमात्रसे उसी 
प्रकार रोक दिया; जैसे वर्षा-ऋछतुके अन्तम इष्टि करनेवाठे 
बादर्को वायु रोक देती दे ॥ २५॥ 
अयंमानस्ततस्तेन दुधेरेणानिलात्मजः । 
चकारः निनदं भूयो व्यवधंत च .वीयेवान्‌ ॥ २६ ॥ 
जन दुर्धर अपने बाणेसि अधिक पीड़ा देने खगाः तब 
वरे परम पराक्रमी पवनङ्कमार पुनः विकट गज॑ना करने ओर . 
अपने शरीरको बदाने लगे 1 २६॥ 
स दुरं सहसरोच्पत्य दुधंरस्य रथे रिः । 
निपपात महावेगो विच्यद्रारि्गिंराबिव ॥ २७॥ 
तत्पश्चात्‌ वे महावेगशाली वानरबीर बहुत दूरतक 
चे उछलकर सदषा दुरध॑रके रथपर कूद पद्ध मानो किवी 
पर्व॑तपर भिजलीका समूह गिर पड़ा हे ॥ २७॥ 
ततः स मयिवाषटाइवं रथं भर्नाक्षङ्कूबरम्‌ । ` 
विष्टाय भ्यपतद्‌ भूमौ इयेरस्त्य्तजीवितः ॥ २८ ॥ 
उनके भारसे स्थके आटो बोड़ोका कूर निकछ 
गयाः घुरी ओर कूबर ट गये तथा दुर्धर प्राणदीन हो 
उस रथको छोड़कर प्रथ्वीपर शिर पड़ा ॥ २८ ॥ 
तं विरूपाक्षयूपाश्तौ इष्रा निपतितं सवि। 
ततौ जातरोषौ दुर्धषौबुर्पेततुररि दमो ॥ २९ ॥ 
` दुर्धरको षराशायी हआ देख  शत्रुभोका . दमन 
करनेवाठे दुर्धषं वीर विरूपश्च ओर यूपाश्चको बड़ा क्रोष 
हुआ । वे दोना आकाशम उछडे ॥ २९ ॥ | 
स ताभ्यां सहसोत्पत्य विष्ठितो विमटे ऽम्बरे 
सुद्भराभ्यां क्षस्यभिदतः ` कपिः ॥ ३०॥ 
उन दोर्नोनि सदसा उछलकर निर्मङ आकाशम खड 
दपः महाबाहु कपिवर इनुमानूलीकी छाती ` भरद्गरोवि 
प्रहार किया 1 २० ॥ 


तयो्वेगवतोवंगं नित्य स महाबलः । 
निपपात पुनभुंमो खपणे इव ` वेगितः ॥ ३१॥ 
उन दोना वेगवान्‌ वीोके वेगको विफक करके 
महाबटी इुमानली वेगदयाटी गङ्ड्के उमान पुनः पृथ्वीपर 
कूद पड़े ॥ ३१॥ 
स सालब्रश्चमासाद्य सयुत्पाम्य च वानरः । 
वाह्वभौ राक्षसौ वीरो जघान पवनात्मजः ॥ २२ ॥ 
वहाँ बानरश्चिरोमणि पवनकुमारने एक साल-बृक्षके 
प्रास जाकर उसे उलाङ़ छवा ओ उसीके द्वारा उन दोनों 
राक्षसवीरोको मार डा ॥ ३२॥ 
` ततस्ता्ञीन्‌ हताञ्ज्ात्वा वानरेण तरस्विना । 
अभिपेदे महावेगः प्रहस्य भ्रघसो बली ॥ ३२॥ 
भआसकणंश्च संक्रद्धः शकमादाय वीयवान्‌ । 
पकतः कपिरादुलं यदास्विनमवस्थिती ॥ ३७॥ 
उन वेगश्षाली वानखीरके द्वारा उन तीनो राक्षर्वाका 
मारा गया देख महान्‌ वेगस युक्त बख्वान्‌ वीर प्रषस 
हषता हा उनके पा आया । दूसरी रखे पराक्रमी 
वीर भाखकर्णं मी अत्यन्त क्रोधे मरकर शू हाथमे छ्य 
वहो आ पर्हुचा । वे दोना यसी कपिभेष्ठ॒हनुमानीके 
निकट एक ही मर खड़े हो गये ॥ २२-३४ ॥ 
पदिन श्िवाग्रेण भ्रधसः प्रत्यपोथयत्‌। 
भासकणंश्च शूटेन राक्षसः कपिङ्अरम्‌ ॥ ३५॥ 
` ्रषसने तेज न  पटटिशते तथा रा्चघ भासकर्णने 
धूते कपिङुञ्जर प्रहार किया ॥ ३५ ॥ 
स॒ ताभ्यां विष्षतेगाैरखग्दिग्धतनूखुदः । 
अभवद्‌ वानरः क्कद्धो बालखयंलमभ्रभः ॥ २६ ॥ 
उन दोनकि प्रहासे -इनुमानजीके शरीरम करई जगद 
धाव हो गये ओर उनके शरीरकी रोमावली रक्तसे रग 
गयी । उठ समव कोषमे मरे एः वानरबीर इलुमान्‌ रातः- 
कारके सूयंकी मति अरुण कान्तिसे प्रकारित हो रहे थे॥ 
समुत्याव्य भिरेः शङ्खं सखगव्यारुपादपम्‌। 
जघान हधमान्‌ वीरो रास कपिङुञ्जरः 1 


2323-० गिरिश्टङ्गनिष्पिष्टौ तिकशस्तौ बभूवतुः ॥ २७ ॥ 
तब मृग, सपं ओर दकषोसदित एक पवंत-शिखरको 
डलाड़कर कपिभरे्ठ वीर हनुमान उन दोना राक्षसोपर 
दे माया । पर्वत-शिखरके आघातसे बे-दोनो पिस गये ओर 
उनके शरीर तिलके समान खण्ड-खण्ड हो गये ॥ ३७ ॥ 
ततस्तेष्ववसन्नेषु सेनापतिषु पञ्चद्ध । 
बलं तश्वरोषं तु नाद्ायामासर वानरः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार . उन प्च सेनापतिर्योके नष्ट दो जानेपर 
हनुमानजीने उनकी बची-खुची सेनाका भी संहार 
आरम्भ किया ॥ ३८ ॥ 
अद्ैरभ्वान्‌ गज्ञेनीगान्‌. योभेयोधान्‌ रथे {थान्‌ । 
ख कपिनौशयामासर सदसखाक्ष इवासुरान्‌ ॥ २९ ॥ 
जैसे देवराज इन्द्र॒ असुरौका विनाद्च करते दै, उसी 
प्रकार उन वानरवीरने षोड़से बषोड़ोकाः हाथिर्योति 
हाथिर्याकाः योद्धाओंसे योद्धार्मोका ओर र्थोसे रथाका 
संहार कर डाला ॥ ३९॥ ं 
हयैनौगस्तुरंगेश्च भग्नाक्षेश्च महारथैः । 
हतेश्च राक्षसेभूंमी खद्धमागौ समन्ततः ॥ ४० ॥ 
मरे हृएट दाथियौ ओर तीव्रगामी बोड़सि; टूटी ह 
धुरीवाडढे विशाख रयोसे तथा मारे गये राक्षरषाकी खसे 
वर्हाकी सारी भूमि चारो ओरसे इस तरह पट गयी थी 
कं आने-जनेका रास्राबंददोगया था॥४०॥ 
ततः कपिस्तान्‌ ऽवजिनीपतौन्‌ रणे 
निहत्य वीरान्‌ सबटान्‌ सवाषनान्‌ । 
तथेव वीरः परिगृह्य -तोरणं ` 
छृतस्षणः कारः इव प्रजाक्षये ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार सेना ओर वाहननासदहित उन पचा वीर 
सेनापतियोको रणभूमिमे मोतके घाट उतारकर महावीर 
वानर हनुमानजी पुनः युद्धके य्थि अवसर पाकर पहलेकी 
ही भोति फाटकपर जाकर खड़े हो गये । उस समय अ 
प्रजाका संहार करनेके च्य उद्यत हए कारके समान जान 
पडते ये ॥ ४१॥ 


इत्यं त वाङ्मीकीये आदिकाष्ये सुन्दरकाण्डे षट्चस्वारिंश्ः सगः ॥ ४६ ॥ 
इस भकार श्रीबाभीकनिभित मापरामायण भादिकान्यके सुन्दरकाण्डे छियारीसरवौ सगं पुरा इभा ॥ ४६ ॥ 
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बेठे हृए-पुत्र अक्षुमारकी ओर देखा, जो युद्धम उद्धत 
ओर उसके लिये उत्कण्ठित रहनेवाल्म था ॥ १ ॥ 
स तस्य दष्टयपंणसम्भरयोदितः 
खमुत्पपाताथ सदस्युदीरितो ५ 
भुस्पपाताथ 
= द्विजातिसु स्थे विवेव पावकः ॥ २ ॥ 
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खन्दरकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सगः 
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पिताक दृष्टिपात माते प्रेरित हो वह प्रतापी वीर युद्धके 
ल्य उत्साहपू्वक उठा । उसका धनुष सुव्ण॑जटित॒होनेके 
कारण विचित्र शोभा धारण करता था । जैसे शरेष्ठ बाक्मणों 
दारा यश्श्चालारम हविष्यकी आहुति देनेपर अग्निदेव प्रञ्वड्ति 


. हो उठते दै, उसी प्रकार वह भी सभाम उठकर खड़ा दो 


-गया ॥ २॥ 
ततो मदान्‌ बवारदिवाकरप्रमं 
प्रत्तजास्बूनदजालसंततम्‌ ॥ 
रथं समास्थाय ययौ स वीर्यवान 
महाहदरि तं प्रति नेच्छरतषेभः॥ २ ॥ 
वह्‌ महापराक्रमी राक्चसश्चिरोमणि अश्च प्रातःकाटीन सूयके 
समान कान्तिमान्‌ तथा तपाये हुए सुवणके जाङसे आच्छादित 
रथपर आरूढ हो उन महाकपि हनुमाच्‌जी के पास चछ 
दिवा ॥ ३॥ 
ततस्तपसंग्रह संचयाजितं 
प्रतक्तजाम्बुनदजाखचिजितम्‌ । .. 
पताकिनं रत्नविभूषितध्वजं 
मनोजवाण्टश्ववरेः सयोज्ितम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुराखुराश्रष्यमसङ्गचारिणं 
तडित्मभं व्योमचरं खमाहितम्‌। 
खतूुणमष्टासिनिवद्धबन्धुरं . 
यथाक्रमावेशितश्यक्तितोमरम्‌ ॥ ५ ॥ 
विराजमानं अतिपूणेवस्तुना 
सहेमदास्ना शरशिख्यंवचसा 1. 
दिवाकराभं रथम।स्थितस्ततः 
स॒ निजेगामामरतुस्यविक्रमः ॥ ६ ॥ 
वह रथ उसे बड़ी भारी तपस्याओके संग्रहसे प्राप्त 
हआ था । उसमे तपे हुए जाम्बूनद ( सुवणं ) की जाढी 
जड़ी हुईं थी । पताका फहरा रदी थी । उसका ध्वजदण्ड 
रत्नि विभूषित था । उसमे मनके समान वेगवाठे भाठ 
बोद्धे अच्छी तरह जते हुए ये । देवता ओर असुर कोई 
भी उस रथको नष्ट नीं कर सकते थे । उसकी गति 
कहीं सकती नीं थी । वह बिजलीके खमान प्रकाशित होता 
ओर आकारामे भी चकता था । उस रथको सब सामभियो- 
से सुखजित किया गया था । उसमे तरकस क्वे गये ये । 
आठ तल्वारोके षे रहनेसे वह ओर भी सुन्दर दिखायी 
देता या | उसमे यथासथान शक्ति ओर तोमर आदिः अज्ञ 
शल्ञ क्रमसे रक्खे गये ये । चन्द्रमा ओर सूर्यके समान 
दीधिमान्‌ तथा सोनेकी रस्पीसे युक्त युद्धके समस्त उपकरर्णो- 
से सुशोमित उष सूयतुस्य तेजी रथपर बैठकर देवताभकि 
त॒स्य पराक्रमी अक्षकुमार राजमहल्से बाहर निकला॥४-६॥ 
` स पूरयन्‌ खं च मदा च सचां 
तरङ्गमातङ्गम्टारथसवनेः । 
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बदेः समेतैः सहतोर णस्थितं 
समर्थमासीनसुपागमत्‌ कपिम्‌ ॥ ७ ॥ 
घोडे हाथी ओर बड़े-बड़े रर्थोकी भयंकर आवासे 
पवतांसहित प्रथ्वी तथा आकाशको जाता हुआ वह बड़ी 
भारी सेना साय केकर वाटिकाके द्वारपर बैठे हए शक्तिशाली 
वीर वानर हनुमान्‌जीके पास जा पर्चा ॥ ७ ॥ 
ख.तं समासाद्य दरि हरीक्षणो 
युगान्तकाखाग्निमिव प्रजाश्चये । 
अवस्थितं विसितजातखम्श्मं 
समेश्षताक्लो बडमानचश्चुषा ॥ ८ ॥ 
सिंहके समान मयंकर नेत्रवाठे अक्षे वहां पर्हुचकर्‌ 
लोकसंहारके समय प्रज्वलित हुई प्रख्याग्निके समान स्थित 
ओर विस्मय एवं सम्भ्रममें पड़ हुए दनमानूजीको अत्यन्त 
गवंभरी दष्िसे देखा ॥ ८ ॥ 
ख तस्थ वेगं च कपेमंहात्मनः 
पराक्रम चारिषु रावणात्मजः । 
विचारयन्‌ स्वं च बलं महाबो 
युगक्षये खयं - इवाभिदर्धंत ॥ ९ ॥ 
उन महात्मा कपिभेष्ठके वेग तया रात्रुओंके प्रति उनके 
पराक्रमका ओर अपने वरूका .मी बिचार करके वह महाबली 
रावणकुमार प्रक्यकारूके सूयकी माति बदने खगा 1 ९ ॥ 
स जातमन्युः भ्रसमीक्य विक्रमं 
स्थितः स्थिरः खंयति दुनिंवारणम्‌। 
समाितात्मा हञ्ुमन्तमादवे 
प्रचोदयामास शितेः शरेल्िभिः॥ १०॥ 
हलमानूजञीके पराक्रमपर दृष्टिपात करके उसे कोध आ 
गया । अतः स्थिरतापूर्वक सित हो उसने एकाम्रचित्तसे तीन 
तीखे बागेद्वारा रणदुजेय इनुमान्‌जीको युद्धके च्वि वेसित 
किया ॥ १० ॥ 
वतः काप त प्रसमीक्ष्य गतं 
जितथमं श्पराजयोचितम्‌ । 
अबेक्षताक्षः खमुदीणमानसं 
सबाणपाणिः प्रगहीतक्रासकः ॥ ११॥ 
तदनन्तर हाथमे धनुष ओर बाण लि अक्षने बह जान- 
करकि^ये खेद या थकावटको णीत चुके ईः शश्ुओंको 
पराजित करनेकी योग्यता रखते ई ओर युदधके स्थि इनके 
मनका उत्साह बदा हआ है; इसील्यि ये गवीर दिखायी 


देते ईः उनकी ओर दष्टिपात किया ॥ ११॥ 


स ॒देमनिष्काङ्गदचारकुण्डलः 
समाससादाद्युपराक्रमः कपिम्‌ । 
तयोबेभूवाप्रतिमः समागमः | 
खराराणामपि सम्ध्मप्रद्‌ः ॥ १२॥ 
गले खुवणके निष्क ( पदक .); बहम -वाजूबंद ओर 
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कानमे मनोहर कुण्डढ धारण किये वह शीघ्रपराक्रमी रावण- 
कुमार इलमान्‌जीके पास आया । उस समय उन दोनो वीरो 
ञं जो टकर हुई, उसकी कीं ठङना नीं थी । उनका युद्ध 
देवतां ओर असुरोकि मनम मी षबराट्ट पदा कर देने 
वाखा था॥ १२॥ 
ररास स तताप भावुमान्‌ 
न वायुः प्रचचार चाचरः। 
कपेः कुमारस्य च वीयंसंयुगं 
ननाद च योश्वधिश्च खुश्चुभे ॥ १३॥ 
कपिभेष्ठ हनुमान्‌ ओर अश्चकरुमारका बह संग्राम देखकर 
मूतल्के सारे प्राणी चीख उठे । सूयंका ताप कम हो गया । 
बायुकी गति सक गयी । पवत `दिल्ने लगे । आकार्मे 
मयंकर अब्द होने र्गा ओर समुद्रम तूफान आ गया ॥१३॥ 
ख तस्य वीरः+सुपुखान्‌ पतज्निणः 
खुबरणे पुङ्खान्‌ खविषानिवोरगान्‌। 
खमाधिसंयोगविमोक्षतत्ववि- 
उछरानथ रीन कपिमृष्न्यंताडयत्‌॥ १४॥ 
अक्षङ्कमार निश्याना साधने, बाणको घनुषपर चदाने 
ओर उसे लक्यकी ओर छोड़नेमे बड़ प्रवीण था | उस वीरने 
विषधर सर्पोके समान मथेकर, सुवणंमय पंखेसि युक्त? सुन्दर 
` अम्रमागवाढे तथा पत्रयुक्त तीन बाण हनुमान्‌जीके मस्तकमें 
मारे ॥ १४॥ 
स तेः शरेमूध्नि समं निपातितैः 
क्षरजखग्द्ग्धविचत्तनेत्रः । 
` नवोदितादित्यनिभः शरां यमान्‌ 
इधराजतादित्य इवांश्युमाछिकः॥ १५॥ 

, उन तीरनोकी चोट हनुमाय्‌ जके मायेमे एक साथी 
छगीः इससे खूनकी धारा गिरने ठगी । वे उख रक्तसे नहा 
उदे ओर उनकी अखं घूमने खगा । उख वमव बाणरूपी 
किरणोषि युक्त हो वे तुरंतके उ हृष अंश्माढी पूर्यके वमान 
शोभा पाने लगे ॥ १५॥ 

ततः अवङ्गाधिपमन्िसत्तमः 

खमीक्ष्य तं राजवरात्मजं रणे । 

उद्भ्रचिज्रायुधचिघ्रकासुंकं 
जषं चापूय॑त चा्वोन्मुखः ॥ १६॥ 
तदनन्तर वानरराजके भे मन्धी हनुमानजी राक्ष्राज 
। रा्रगके राजङ्गार अक्को मति उत्तम विचित्र आयुष एं 
। अ भल षार मे देख षं बौर उत्वे मर गवे 
= ौ र भके ल्य उक्कण्ठित ह अपने शरीरको बदन खो ॥ 
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हनुमान्‌जीका क्रोष बहुत बदा हआ.या । वे ब मता दुमा मे मर 
पराक्रमते सम्पन्न ये, अतः मन्दराचरके शिखरपर प्रकाशित 
होनेवाञ सूर्वदेवके समान वे अपनी नेत्राग्निमयी किरणोसे 
डस खमय सेना ओर सवारियोसदित राजकुमार अक्चको दग्ध- 
सा करने लगे ॥ १७॥ 
ततः स बाणासनराक्रकासुकः 
शारपरवषों युधि राक्षसाम्बुद्‌ः । 
शरान्‌ सुमोचादयु दरीश्वराचले 
` बलाहको बृष्टिमिवाचलोत्तमे ॥ १८ ॥ . 
तब जैसे बादल शरेष्ठ परव॑तपर जर बरसाता दैः उसी 
प्रकार युद्धस्थकमे अपने शरासनरूपी इन्द्र-घनुषसे युक्त वह 
राक्षवरूपी मेष बाणवर्षं होकर कपिंथेष्ठ हनुमानूरूपी पवेतपर 
बद़े वेगसे बार्णोकी इष्टि करने खगा ॥ १८॥ 
कपिस्ततस्तं रणचण्डविक्रम 
प्रब॒द्धतेजोबरवीयंसायकम्‌ । 
कुमारमक्षं भ्रसमीक्षय संयुगे 
ननाद हषोद्‌ घनतुख्यनिःस्वनः॥ १९ ॥ 
रणभूमि्मे अक्चङ्रमारका पराक्रम बड़ा प्रचण्ड दिखायी 
देता था । उसके तेजः वरः पराक्रम ओर बाण सभी बदे-चदे 
ये ] युद्धस्थले उसकी ओर दृष्टिपात करके हनुमान्‌जीने 
हष ओर उत्वाहरमे भरकर मेधके समान भयानक गर्जना 
की॥ १९॥ 
स बारभावाद्‌ युधि वीयदपितः 
परचद्धमन्युः क्षतजोपमेक्षणः। 
समाससाद्‌ाप्रतिमं रणे कपि 
गजो मदाकूपमिवाच्रतं तृणः ॥ २०॥ 
समराङ्गणमे बल्के घमंडमे भरे हए अक्चकुमारको उनकी 
गलेना सुनकर बड़ा क्रोष हआ । उसकी अंखिं रक्तके समान 


 खाढ हो गयी | वह अपने बालोचित अश्ञानके कारण अनु- 


पम पराक्रमी हनमानूजीका सामना करनेके ल्ि अगे बदा | 
ठीक उसी तरह” जसे कोई हाथी तिनके ठके हए विशाल 
कूपकी ओर अग्रसर हेता दे ॥ २० ॥ 
स तेन बाणेः भ्रलमं निपातितै- 
श्चकार नादं धननाद्निःखनः । 
समुरसदेनाश्चु नभः समादजन्‌ 
सुजोखविक्षेपणधोरदर्शनः ॥ २१॥ 
उसके बलपूवंक चाये हुए बा्णोति विद्ध होकर 
हतुमान्‌जीने दुरंत ही उस्षापूव॑क आकाशको विदीर्ण करते 
हुपसे मेषके खमान गम्भीर सरसे भीषण गर्जना की | डल 
मग दोनो यना जर नोरधाको चलने कारण वे बडे 
मय॑कर दिखायी देते ये ॥ २१॥ 
तसुत्पतन्तं समभिद्रबव्‌ बदधी ` 
ख राक्लसानां प्रवरः प्रतापवान्‌ । 


खन्दरकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सरणः 


९.८७ 








रथी रथश्रे्ठतरः; किरऽ्छरेः 
पयोधरः शोकमिव।दमब्ृष्टिभिः ॥ २२॥ 
उन्दं आकारमे उछकते देख रथियोमे भे ओर रथपर 
चदे हृएट उस. बख्वान्‌ प्रतापी एवं राक्षसक्षिरोमणि बीरने 
बार्णोकी वर्षां करते हुए उनका पीछा किया । उस समय वह्‌ 
ेखा जान पड़ता था मानो कोई मेध किती पवेतपर ओ 
ओर पष्थरोकी वर्षां कर रदा हो ॥ २२॥ 
ख तान्छसंस्तस्य हरि्विंभोक्षयं- 
श्चचार वीरः पथि बायुसेदिते। 
दारान्तरे मारुतवद्‌ विनिष्पतन्‌ 
मनोजवः संयति भीमविक्रमः ॥ २३ ॥ 
उच युद्धस्थल्मे मनके समान वेगवाठे वीर हनुमानजी 
भयंकर पराक्रम प्रकट करने ल्गे। वे अक्षङ्कुमारके उन 
मोको व्यर्थं करते दए वायुके पथपर विचरते ओर दो 
वार्णोके वीचसे वाकी माति निकर जाते थे ॥ २३॥ 
तमाक्तबाणाखनमाहवोन्मुखं 
< खमास्दणन्तं विविधैः दारोचमेः। 
अवेक्षताक्षं बहुमानचश्चुषा 
जगाम चिन्तां ख च मारुतात्मजः ॥२७॥ 
अक्षकूुमार हाथमे धनुष व्यि युद्धके ल्ि उन्श्रुख हो 
नाना प्रकारके .उत्तम बार्णोद्रारा आकाशको आच्छादित किये 
देता था । पवनकुमार इनुमान्‌ने उसे बड़े आदरकी दृ्टिसे 
देखा ओर वे मन-ही-मन कुछ सोचने रगे ॥ २४॥ 
ततः शरेर्भिन्नसुजान्तरः कपिः 
कुमारवर्य॑ण मदात्मना नर्दन्‌ । 
महाभुजः कमेदिशेषतत्वविद्‌ ` 
विचिन्तयामास रणे पराक्रमम्‌ ॥ २५॥ 
इतनेहीमे महामना वीर अश्षकुमारने अपने बार्णादारा 
कृपिभरेष्ठ हनुमानजी डी दोनो अुजाओंके मध्यभाग--छातीमे 
गहरा आधात किया । वे महाबाहु वानरवीर समयोचित 
कर्तव्यविश्ेषको ठीक-टीक जानते थे; अतः वे रणक्षेत्रमे 
उश्च चोटको सहकर सिंहनाद करते हृष्ट उसके पराक्रमके 
विषयमे इख प्रकार विचार करने ख्गे-॥ २५ ॥ 


अबारवद्‌ बारदिवाकरभरभः 
करोत्ययं कमं महन्महाबलः । 
न चास्य सवो वकमेरालिनः 
प्रमापणे मे मतिर जायते ॥ २६॥ 
८यह महाबली अक्षङ्कमार बारपु्यके समान तेजसी ह 
लौर बाखक होकर मी बड़कि समान महान्‌ कर्म कर रहा 
है | युद्धसम्बन्धी समस्त कर्मोमं ऊुशर होनेके कारण 
अदूमुत सोमा पानेवाडे इस वीरको यह मार डानेकी मेरौ 
इच्छा रदी हो रदी दे ॥ २६ ॥ 


प,३५ 


अयं म्टाटमा च महां श वीयंतः 
समादितश्चातिलदश्च संयुगे । 
असंशयं कमेगुणोदयाव्यं 
 सनागयक्षैमुनिभिश्च पूजितः ॥ २७ ॥ 
ध्यह महामनघी राक्चतकुमार बलङ-पराक्रमक़्ी दष्टिते 
मान्‌ है । युद्धम सावधान वं एकाग्रचित्त हे तया शश्रुके 
वेगको सहन करमेमे अत्यन्त समर्थं है। अपने कमं ओर 
गु्णोकी उत्कृष्टताके कारण यह नागो; पक्षौ ओर मुनि््ोके 
दारा भी प्रंशित हुआ शेगाः इसमे संशय नष्ट दे ॥ २७॥ 
पराक्रमोत्साष्टविनब्रद्धमानखः 
समीक्षते मां प्रसुखोऽम्रतःस्थितः। 
पराक्रमो ह्यस्य मनांसि कम्पयेत्‌ 
खरा ुराणामपि श्ीघक्रारिणः ॥ २८॥ 
ध्पराक्रम ओर उत्पाहसे इका मन बदा हुआ हे । 
यह्‌ युद्धके मुहानेपर मेरे सामने खड़ा हो मु ही देख 
रहा है । शीघतापूर्वक युद्ध करनेवाले इस वीरका पराक्रम 
देवताओं ओर अयुर्रोके दयको भी कम्पित कर 
सकता हे ॥ २८ ॥ 
न खल्वयं नाभिभवेदुपेस्ितः 
ह्यस्य रणे विवर्धते । 
प्रमापणं ह्यस्य ममाद्य रोचते 
न वधमानो ऽग्निर्पे क्षित्‌ क्षमः ॥ २९॥ 
धवित यदि इसकी उपेक्षा की गयी तो यह मुने परास्त 
किये बिना नदीं रहेगा; क्योकि सं्राममे इसका पराक्रम 
बदता जा रहा है | अतः अब इसे मार डाख्ना ही मुञ्च 
अच्छा जान पड़ता है । बद्ती इई आगकी उपेक्षा करना 
कदापि उचित नहीं है ॥ २९ ॥ 
इति प्रवेगं तु परस्य तकयन्‌ 
स्वकमयोगं च विधाय वीयंवान्‌ । 
चकार वेगं तु माबङस्तदा 
मति च चक्रेऽस्य वधे तदानीम्‌ ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार शघरुके वेगका विचार कर उसकैः प्रतीकारके 
ल्व अपने कतंग्यका निश्चय करके महान्‌ बर ओर पराक्रमसे 
सम्पन्न हनुमान्‌जीने उख समय अपना वेग बदाया ओर उस 


शघरुको मार डाल्नेका विचार किया ॥ ३० ॥ 


स॒ तस्य तानष्ट वरान्‌ बहादयान्‌ 
खमाहितान्‌भारसदान्‌ विवतेने। 
जघान वीरः पथि वायुसेविते 
तलप्रहार; पवनात्मजः कपिः ॥ ३१॥ 
तत्पश्चात्‌ आकाशम विचरते हए बीर वानर पबनकुमारने ` 
यप्पदौकी मारसे अक्चकुमारके उन आगो उत्तम ओर विशाल 
घो्ोको, जो मार सहन करनेम समथं ओर नाना प्रकारके 
तरे बदल्नेवी कामे सुशिष्ठित थे, यमलोक पर्हुचा दिया ॥ 





भमवूवार्मीकीयरामायणे 





 तरवस्तङेनाभिहते भदारथः £ उती तरह उसे हजारों बार घुमाकर बड़े वेगसे उख युद्ध. 
र ` सतस्य पिङ्गाधिपमन्तिनिजिवः। भूमिम पटक दिया ॥ ३५ ॥ 
शः स भग्ननीडः परिवृत्तक्रबरः स भग्नवाहृखकटीपयोधरः 
| पपात भूमौ इतवाजिरम्बरात्‌ ॥ ३२॥ कषरल्रखङ्निमथितास्थिोचनः । 
तदनन्तर वानरराज सुभ्ीवके सन्ती हनुमानजीने अक्ष- सम्भिन्नसंधिः भविकीणेबन्धनो 
कुमारे उह विशाल रयको मी अभिभूत कर दिया, उन्हे हतः क्षितौ वायुुतेन राक्षसः॥ ३६ ॥ 
हायते ही पीटक्र रदी बैठक तोड़ डाली ओर उदके हरै. = _ नीचे गिरते ही उघकी युजा, जभ्र, कमर ओर छातीके 
करो उ्ट दिया । षोड तो पहले ही मर चुके ये, अतः वह॒ इकड़े-डकडे हो गे, खूनकी घारा यहने ठगी, शरीरी 
महान्‌ रथ आका परष्वीपर गिर पड़ा ॥ ३२ ॥ इडां चूरचूर हो गर्यी, ओं बाहर निकल आवी, 
स तं परित्यज्य महारथो रथं असिरयोक जोड़ द्रट गये ओर नस-नादि्योके बन्धन -शिथिङ 
सषासुंकः सङ्गधरः खसुत्पतन्‌ । हो गये । १८ तरह बह राक्षस पवनङुमार हलमानूजीके हाथसे 
ततोऽभियोगादेषिरग्रवीयंवान ८ 
` . विषाय देहं मरुतामिवार्यम्‌ ॥ ३३॥ महाकपिभूमितखे निपीड्य तं 
उत समय महारथी अदकुमार घुष ओर तच्वार छ र रक्षोऽधिपते महद्भयम्‌ । 
„ रय छोड़कर अन्तरिमे/ही उड़ने र्गा । ठीक वैसे ही, से महाषभिश्चक्रचरेः समागतैः 


" कोहं उग्र््तिसे सम्पन्न महर्षिं योगमार्शसे श्वरीर स्यागकर 
`. ^ " खगलोककी ओर चटा जा रदा हे ॥ ३३॥ 
कपिस्ततस्तं विचरन्तमम्बरे 
पतत्निराजानिलसिद्धसेविते । 
समेत्य तं मारुतवेगविक्रमः 
करमेण जग्राह च पादयोर्हढम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तब वायुके समान वेग ओर पराक्रमवाछे कपिवर 
श्वमाननीने पश्चिराज ग्ड, वायु तया विद्धोषि सेवित व्योम- 
। मार्गम विचरत इष्ट उस रक्षके पास पर्ैचकर क्रमशः उसके 
, , दोनो पे हद्तापूवंक पकड मि ॥ २४॥ 
 ^। ख तं समाविध्य सष्स्रशः कपि- 
 मंहोरगं गृह्य इवाण्डजेभ्वरः । 
सुमोच वेगात्‌ पित्तुल्यविक्रमो . . 
=  महीतठे संयति वानरोत्तमः ॥ ३५ ॥ 
2 & क त्रो मपने पिता वायु देवताके द्य पराक्रमी वानर 
 .“र्मग इनुमान्‌ने जि प्रकार गर्ढ़ यदे-बडे सपो घुमाते 
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व ह भकार शरतारमीङ्िनिभित" ारथरमायण आदिकाव्ये 


समेत्य भूतैश्च सयक्षपश्नभैः । 
ॐ = 3, ~ 
खरश्च सेन्द्रं ेशजातविसयै- 
ते कुमारे ख कपिर्निंरी क्षितः ॥ २७ ॥ 
अश्चङुमारको पथ्वीपर पटककर महाकपिं श्चमान्‌जीने ` 
राश्चसराज रावणके दयम बहुत वड़ा मय उत्पन्न कर दिया । 
उसके मारे जानेपर नक्षव-मण्डलमे विचरनेवाले महरि, 
यक्षो, नागो मूत तया इन्द्रसहित देवताओंने वँ एकतर 
होकर बड़े विसयके साथ हयमान्‌जीका दशंन किया ॥ ३७॥ 
.निष्त्य तं वन्निसुतोपमं रणे 
कुमारमक्षं॒श्षतजोपमेक्षणम्‌ । ` 
वीरोऽभिजगाम तोरणं 
 ईधस्लषणः काल दव प्रजाक्षये ॥ ३८॥ 
° युद्धम इनद्रपुत्र लगन्तके समान पराक्रमी सौर लाट-लाल 
आर्वोबाले अक्षकुमारका काम तमाम करके वीरवर हनुमान्‌- 
जी प्रजाके संहारफे व्यि उद्यत इए कार्की भोति पुनः युद्ध- 
की प्तीश्चा करते हए वाटिकके उसी द्वारपर जा 
प्टुचे 1 ३८॥ 
 सुन्व्र काण्डे सक्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥ 
सुन्दरकाण्डे संतारीसर्वौ समं पूरा इभा ॥ ४७॥ 
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च. - 


क 1 दारा भक्षङुमारके मारे जानेपर 


रा्च म। महाकाय रावण अपने 
धरर करके रोषसे उठा ओर देवताओं त॒स्य मौ 


शन्रनित्‌ ( मेषनाद ) को इत प्रकार आज्ञा दी- ॥ 


7 (मयः 


 सुन्द्रकाण्डे भण्यस्वारिदाः खर्म 


९८९ 


त्वमस्रविचर्खश्रतां 
खुरासराणामपि शरोकदाता। 
रेषु सेन्द्रेषु ख 
पितामहाराधनसंचिताल्नः ॥ २॥ 
बिटा | तमने बरह्माजीकी आराधना करे अनेक प्रकार 
के अ्जरोका शान प्राप्त किया है | ठुम अस्वेत्ता, शस्त्र 
धारिर्योमं शेष तथा देवताओं ओर असुरो भी शोक प्रदान 


 करनेवाडे हो। इन्दरहित सम्पूण देवताओं समुदायमे 


व्हारा पराक्रम देखा गया है। २॥ 

त्वदख्बरमासाद्य खघ्ुराः खमर्द्रणाः। 

न शेकुः स्मरे स्थातुं सुरेभ्वरसमाधिताः ॥ ३ ॥ 
८इनदरके आश्रयमें रहनेवाके देवता ओर मरख्द्गण 


मी समरभूमिमे ठम्हारे अस््र-वख्का सामना होनेपर टिक, 


नी सके द ॥ २॥ 
न कथित्‌ ्जिषु रोकेषु संयुगेन गतश्चमः । 
सुज्ञवीयाभिगुप्तश्च तपसा `चाभिरक्चितः। 
देश्ाकारश्रधानश्च त्वमेव मतिखत्तमः ॥ ४ ॥ 
(तीनो लोकमि तुम्शरे सिवा दूसरा कोई एेसा नदीं है जो 
युद्धसे थकता न हो । ठम अपने बाहूबख्ते तो सुरक्षित हो 
दीः तपस्याके ब्से भी पणेतः निरापद्‌ हो | देश- 
कारका ज्ञान रखनेवार्खोमि प्रधान ओर बुद्धिकी दष्टिसे भी 
सर्वभेष्ठ तम्हीं हो ॥ ४॥ 
न ते.ऽस्त्यराक्यं समरेषु कमणां 
न तेऽस्त्यकायं मतिपूवेमन्त्रणे। 
न सोऽस्ति कश्चित्‌ जिषु सग्रहेषु 
न वेद्‌ यस्तेऽख्बलं बट च ॥ ५॥ 
युद्धम तुम्हारे अीरोचित कमक द्वारा क भी असाभ्य 


. नदीं दे । शवस्त्रानुकू बुद्धिपूवंक राजका्य॑का विचार करते" 
` समय तुरहारे व्यि कुर भी असम्भव नदीं हे। वम्हारा को भी 


विचार एसा नहीं होता, जो कायंका साधक न हो | तरिरोकी- 
मे एक मी षा वीर नी हैः जो व॒म्हारी शारीरिक शक्ति भौर 
अस्त्र-ब्रर्को न जानता हो ॥ ५ ॥ 
ममानुरूपं ` तपसो बरं च ते 
` पराक्रमश्चाख्रबटं च संयुगे । 

न त्वां समासाद्य रणावमदं 

मनः थमं गच्छति निधिताथंम्‌॥ ६ ॥ 

(तुम्हारा तपोबल, युद्धविषयकं पराक्रम ओर अस््र- 

बल मेरे दी समान ३ । युद्धस्थर्खमे मको पाकर मेरा मन 

कृभी खेद. या विषादको नदीं प्राप्त होताः कर्योकिं इसे यह 


. निश्चित विश्वास रहता ह किं विजय तुम्हारे पश्चमे शेगी ॥६॥ 


निहताः फिकराः सवं जम्बुमाखी च राक्षसः । 


भमात्यपुषरा वीराश्च पञ्च सेनाभ्रगामिनः॥ ७ ॥ ¦ 
ष्देखो; किकर नामवाले समस्त राक्षस मार डले गये । - 


जम्बुमाखी नामका राक्षस मी जीवित न रह सका, मन्त्रीके . 
तातां वीर पुत्र तथा भरे पाच सेनापति भी काशे गामे 
चङे गये ॥ ७ ॥ 
बलानि सुसस्धखानि साश्वनागरथानि च । 
स्ोद्रस्ते एयितः कुमारोऽश्चश्च सूदितः । 
न तु तेष्वेव मे सारो यस्त्वय्यरिनिषूदन ॥ ८ ॥ 
उनके साथ शी हाथी; भोढे ओर रथोषहित मेरी 
बहुत-सी बल-वीर्यसे सम्पन्न सेनार्प मी नष्ट हो ग्वं ओर 
ठम्हारा प्रिव बन्धु कुमार अक्ष भी मार डाल गया | शत्र 
सूदन | मष जो तीनों छो कोपर विजय पानेकी शक्ति दे 
वह वर्दी हे | परे जो डीग मारे गये है उनम बह शक्ति 
नदीं थी ( इसथ्यि तुम्हारी विजय निधित ह ) ॥ ८ ॥ 
श्वं च दष्टा नितं महद्‌ बर 
क्पेः भरभावं च पराक्रमं च। 
त्वमात्मनश्चापि निरीक्ष्य सार 
कुरुष्व वेगं खवलखाचुरूपम्‌ ॥ ९ ॥ 
८इस प्रकार अपनी विशार सेनाका संहार आर उष 
वानरका प्रभाव एवं पराक्रम देखकर तुम अपने 'बर्का भी 
विचार कर खो; फिर अपनी शक्तिके अनुसार उद्योग करो ॥ 
बरावमदंस्त्वयि . संनिषष्टे | 
यथा गते दाम्यति शान्तशक्नौ । 
वथा समीक््यात्मवलं पर च 
समारभखाख्रभ्रतां 
'शस्वघारि्योमे शरेष्ठ वीर | उम्दारे सब शत्रु शान्त 
हो चुके द । ठम अपने ओर पराये बरका विचार करके एेसा 
प्रयत्न करोः जिसे युद्धभूमिके निकट वुम्हारे पर्हैचते ही 
मेरी सेनाका विनाश रुक जाय ॥ १०॥ 
न वीर सेना गणो च्यवन्ति 
` न वचनमादाय विश्ालसारम्‌ । 
न॒ मारुतस्यास्ति गतिप्माणं 
न चाधिकटपः करणेन हन्तुम्‌ः॥ ११॥ 
(वीरवर | वुँ अपने साथ. सेना नदीं ठ जानी चाहिये; 
क्योकि वे सेना खमूह-की-समूह या तो भाग जाती ह या 
मारी जाती है । इसी तरह अधिक तीक्ष्णता ओर कटोरतासे 
युक्त वज्र ठेकर भी जानेकी कोई आवम्यकता नहीं ह (क्योकि 
उसके ऊपर वह भी व्यथं सिद्ध हो चुका है ) । उस वायुपुनन 
हनुमानकी गति अथवा शक्तिका कोई माप-तोक या सीमा 


नहीं हे । बह अग्नि-वुस्य तेजसी वानर किसी साघनविरोष-' 


से नही मारा जा सकता ॥ ११ ॥ 
तमेवमथं प्रसमीक्ष्य सम्यक्‌ 
स्वकमंलाम्यादि समाहितात्मा । 
स्मरंश्च दिव्यं धनुषोऽस्य वीयं | 


जाक्षतं कमे समारभस्व ॥ १२॥ ` 


वरिष्ठ ॥ १०॥ 


त 
= 3 


९९० 
न 
हन वब बतांका अच्छी तरह विघार करके प्रतिपक्षी ` 
अपने मान ह पराक्रम समक्षकर तुम अपने चित्तको प्रकाम 
कुर छो ~ सावधान हे जाभो । अपने इ धलुषके दिव्य 
प्रभावो याद रखते इष्ट आगे दो ओर शेवा पराक्रम करके 
दिखाभोः जो खाली न जाय ॥ १२॥ 
न खल्वियं मतिशेष्ठ॒यत्वां खम्परेषयाम्यदहम्‌। 
इयं च राज्ञधमौणां क्षत्रस्य च मतिमेता ॥ १३॥ 
८उत्तम बुदधिवाठे वीर | मेँ ठम्हं जो एसे संकटमे मेज 
रहा हूः यह यद्यपि ( सकी ष्टिसे ) उचित नीं दैः 
तथापि मेरा यह विचार राजनीति ओर क्षत्रिय-घमंके 
अनुक ह ॥ १३॥ |, 
नानादास्नेषु संग्रामे वेशारद्मररिदम । 
अवदयमेव बोद्धभ्यं काम्यश्च विजयो रणे ॥ १४॥ 
{शन्रुदमन | वीर पुरषको संग्राममे नाना प्रकारके शर 
की कुशलता अवदय प्राप्त करनी चाये, साथ ही युद्धम 
विजय पानेकी भी अभिलाप्रा रखनी चाहिये ॥-१४॥ 
ततः पितुस्तद्वचनं निशम्य 
प्रदक्षिणं दक्चद्युतप्रभावः। 
चकार भतोरमतित्वरेण ,. 
रणाय वीरः प्रतिपन्नबुद्धिः ॥ १५॥ 
अपने.पिता रक्चषघराज रावणके इस वचनको सुनकर 
देवताओंके समान प्रमावशाढी वीर मेषनादने युद्धके ल्यि 
निश्चित विचार करके जस्दीसे अपने खामी रावणकी परिक्रमा 
की॥ १५॥ 
= ततस्तैः स्रगणेरिष्टेरिन्द्रजित्‌ प्रविपूजितः। 
" ` यखोदढतछृवोरसाष्टः संभ्रामं सस्मपद्यत ॥ १६॥ 
तत्पश्चात्‌ समामे बैठे हुए अपने दरक प्रिय राक्ष्े- 
दवारा मूरिभूरिप्ररंसिति हो श््द्रजित्‌ विकट युद्धके ल्ियि 
मनमे उत्वाह भरकर संग्रामभूमि की ओर जानेको उद्यत हुआ 
भीमान्‌ पञ्मविराखाक्चो राक्षसाधिपतेः सुतः। 
ऽ क निजंगाम महातेजाः ससमुद्र इव प्वेणि ॥ १७॥ 
उत समय प्रङुव्छ कमख्दल्के समान त्रिश्चाङ नेर्नोवाला 
 . राधषसराज रावणका पुत्र महातेजखी भीमान्‌ ईन्द्रित्‌ पर्वके 
 " दिन उमड़े हु सघुदरके समान विशेष हषं ओर उत्सादसे 
पणं हो राजमहठसे वाहर निका ॥ १७॥ 
क क्चिराजोपमतुल्यवेग- 
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स रथी धल्विनां शेष्ठः शाखक्षोऽखविष्ा वरः । 
रथेनाभिययौ क्षिप्रं दनूमान्‌ यत्र सोऽभवत्‌॥ १९॥ 
अल्न-दान्ञोका जात" अखवेत्ताओंमे अग्रगण्य ओर 
घनुर्धरोमे शरेष्ठ बह स्थी वीर रथके द्वारा शीघ्र उस श्थानपर 
गया, जरं दनमान्‌जी उख्की पर्तक्षामे बेठे ये ॥ १९॥ 
स तस्य रथनिर्धोषं ज्यास्वनं कासुंकस्य च । 
निच्चम्य इरिवीतेऽसो सभ्प्रहृएटतरोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
उसके रथकी धर्षराहट ओर घनुषकी प्रत्यश्चाका गम्भीर 
धोष सुनकर वानरवीर हनुमानजी अव्यन्त हर्षं भर उस्षादते 
मर गये ॥ २० ॥ 
इन्द्रजिच्यापमाद्‌ाय दितश्दयांश्च सायकान्‌ । 
ह नूमन्तमभिप्रेत्य जगाम रणपण्डितः ॥ २१॥ 
इन्द्रजित्‌ युद्धकी कलाम प्रवीण था । वह धनुष ओर 
तीखे अग्रभागवाडे सायकौको ठेकर हनुमान्‌जीको ठक्ष्य करके 
अगे बढा ॥ २१॥ 
तक्सिस्ततः संयति जातदहषं 
रणाय निगंख्छति बाणपाणौ । 
दिश्चश्च सवोः कट्ुषा यभूवु- 
खगाश्च रोद्रा वहुधा विनेदुः ॥ २२॥ 
हृदये हषं ओर उर्णा तथा हाथमे बाण ठेकर वह 
ज्यो ही युद्धके स्मि निकला, त्यो दी सम्पूणं दिशा मल्नि 
हो गयीं ओर भयानक पञ्च नाना प्रकारसे आर्त॑नाद करने 
ङ्गे ॥ २२॥ 
समागतास्तज्र तु नागयक्षा 
महषयंश्चक्रचराथच सिद्धाः। 
नभः समावृत्य च पक्षिसक्घा 
विनेदुरुच्चैः परमप्रहृष्टाः ॥ २३॥ ` 
उस समय वक्षं नागः यक्ष, महिं ओर नक्षत्र-मण्डल्मे 
विचरनेवाले शिद्धगण भी आ णये । साथ दही पक्षियेकि 
सध्रुदाय भी आकाशो आच्छादित करके अध्यन्त हर्षम 
भरकर उच्चस्वरसे चहचदाने लगे ॥ २३ ॥ 
आयान्तं स रथं दष्टा तृणेमभिन्द्रष्वजं कपिः । 
ननाद च महानादं व्यवधेत च वेगवान्‌ ॥ २४॥ 
इन्दराकार चिहवाखी ध्वजासे सुशोभित रथपर बैठकर 
ीप्रतापूवक आते हुए मेषनादको देखकर वेगशाढी वानर 
वीर ॒हनुमानूने बड़े जोरसे गजना की ओर अपने शरीरको 
बटाया ॥ २४॥ 
इन्द्रजित्‌ ख रथं दिग्यमाभितश्चि्नकास्यंकः । 
धचविस्फारयामास तडि दूजितनिःस्वनम्‌ ॥ २५॥ 
उस दिव्य रथपर वेठकर विचित्र षनुष धारण करनेवाछे 
इन्द्रजित्‌ने विजलीकी गडगड़ाहटके लमान टकार करनेवाले ` 


अपने धनुघको खीचा ॥ २ ५॥ 


च पा 


सुन्दरकाण्डे अष्टचत्वाष्ठिकाः सगंः 


९९.१९ 








तवः समेतावतितीकष्णवेगौ । 
महाबलौ तौ रणनि्विंशङ्ञो । 
कपिश्च ` रक्षोऽधिपतेस्तनूजः 
खरा खुरेन्द्राविव बद्धवैरी ॥ २६॥ 
फिर तो अत्यन्त दुःखह्‌ वेग॒ ओर महान्‌ बरसे सम्पन्न 
शे युद्धम निर्भय होकर आगे बदनेवाडे वे दोन; वीर कपिवर 
हनुमान्‌ तथा राक्चसराजकमार मेघनाद परस्पर वैर बौ धकर 


देवराज इन्द्र॒ भर दैत्यराज वछ्की मति एक दुसरे 


भिड़ गये ॥ २६॥ 
सं तस्य वीरस्य अहास्थस्य 
धनुष्मतः संयति सस्मतश्य । 
शारपवेगं उय्नत्‌ प्रब्द्ध- 
अचार मागं पितुरभरमेयः ॥ २७ ॥ 
अप्रमेय शक्तिशाटखी हनुमानजी विशार शरीर धारण 
करके अपने पिता वायुके मार्गपर विचरने ओर युद्ध सम्मानित 
होनेवाङे उस धनुधैर महारथी राक्षख्वीरके बाणेक महान्‌ 
वेगको व्यथं करने खगे ॥ २७॥ 
ततः शरानायततीकष्णश्चदयान्‌ 
सुपत्निणः काञ्चनचिपुङ्खान्‌ । 
मुमोच वीरः परवीरहन्ता 
सुसखंततान बवज्ञसमानदेगान्‌ ॥ २८॥ 
इतनेदीम शघ्रुवीराका संहार करनेवाडठे इन्द्रजित्‌ने बडी 


ओर तीखी नोक तथा सुन्दर पररवाठे, सोनेकी विचित्र ` 


पंखवि सुशोभित ओर वज्रके समान वेगशाद्ी बाणांको ख्गा- 
तार छोड़ना आरम्भ किया ॥ २८ ॥ 
ततः खं तत्स्यन्दननिःस्वनं च 
सुदङ्गभेरीपरहस्वनं च । 
विङृष्यमाणस्य च कासुकस्य 
निशास्य घोषं पुनरुत्पपात ॥ २९॥ 
उत समय उषके रथकी र्षराहटः मृदङ्ग, भेरी ओर 
पटह आदि बाजोके शब्द एवं खीचे जाते हुए धनुषकी 
रकार सुनकर हनुमानजी फिर ऊपरकी मोर उछले ॥२९॥ 
शाराणामन्तरेष्वाश्य व्यावतंत महाकपिः, 
हरिस्तस्याभिक््यस्य मोक्षय ह्क्ष्यसंग्रहम्‌ ॥ २० ॥ 
ऊपर जाकर वे महाकपि वानरबीर लक्ष्य बेघनेमं 
परसिद्ध मेषनादके साधे हए निशानेको व्यथं करते एः 
डलके छोडे हए बा्ोके बीचसे शीघतापूबेक निकल्कर 
अपनेको बचाने छगे ॥ ३० ॥ 
श्राणामभ्रतस्तस्य पुनः समभिवतंत। 
प्रसार्य हस्तौ युमाचुत्पपातानिलात्मजः ॥ ३१॥ 
वे पवनङुमार हनमान्‌ बारंबार उसके बाणेके सामने 
आकर खदे शे जाते ओर फिर दोनो शथ फैराकर बात-की- 
बातम उड़ जाते थे ॥ ३१.॥ 


# 


ताबुभौ वेगसस्पन्नौ रणकर्मविश्ारदौ 1 
सर्वभूतमनोप्रा्ि चक्रतुयुद्मुचतमम्‌ ॥ २२ ॥ 
वे दोनो वीर महान्‌ वेगसे सम्पन्न तथा युद्ध 
कामे चतुर ये । वे सम्पूणं भू्तोके चित्तको आकर्षित करने- 
वाला उत्तम युद्ध करने लगे ॥ ३२ ॥ 
हनूमतो वेद्‌ न राक्षसो ९न्तरं 
न मारुतिस्तस्य महात्मनो ऽन्तरम्‌। 
परस्परं निर्विंषदौ- बभूवतुः 
खमस्य तौ देवसखमानविक्रमौ ॥ ३३ ॥ ` 
वह राश्चस दनुमानजीपर प्रहार करनेका अवसर नहीं 
पाता था ओर पवनकुमार हनुमानजी भी उख महामनखी 
वीरको धर दबानेका मौका नहीं पाते थे । देवताकि समान 
पराक्रमी वे दोना वीर परस्पर भिडकर एक दूसरेके लि 
दुःसह हो उठे ये ॥ ३३॥ 
ततस्तु लक्षये स विहन्यमाने 
शारेष्वमोघेषु ख सस्पतत्दु । 
जगाम चिन्तां महती महात्मा ` 
समाधिसंयोगसमाहितात्मा ॥ ३४॥ 
लक्ष्यवेघके स्यि चलाय हुए मेषनादके वे अमोघ बाण 
भी जब व्यथं होकर गिर पड़े तब लक्ष्यपर बार्णोका संघान्‌ 
करनेमे सदा ए्रकाग्रचित्त रहनेवाङे उस महामनखी वीरको 
बड़ी चिन्ता हुदै ॥ ३४ ॥ 
ततो मति राक्षसराजसचु- 
शकार तस्मिन्‌ इरिवीरसुख्ये । 
अवध्यतां तस्य कपेः समीश्य 
कथं निगच्छेदिति निब्रहाथंम्‌॥ ३५॥ 
उन कपिशरेष्ठको अवध्य समञ्चकर राक्षषराजकुमार मेष- 
नाद वानरवीरयोम प्रमुख हलुमानजीके विषयमे यहं विचार 
करने खगा करि इन्दं किंसी तरह कैद कर ठेना चाद्यः परंतु 
ये भेरी पकड़मे आ कैसे सकते द ! ॥ ३५ ॥ 
ततः पेतामहं वीरः सो ऽखमङ्ञविदां वरः । 
खंद्घे खमदहातेजास्तं हरिप्रवर प्रति ॥ ३६॥ 
फिर तो अञ्नवेन्तामंमें ष्ठ उस महातेजखी वीरने उन ` 


. कपिश्रेष्ठो लक्षय करके अपने घनुषपर बरक्षाजीके दिये हुए 


अल्ञका संघान किया ॥ ३६ ॥ 

अवध्यो ऽयमिति त्वा तमस्रेणाख्नतसर्ववित्‌। 

निजग्राह महाबाहुं मारुतात्मजमिनच्नित्‌ ॥ ३७ ॥ 
असतरवके ज्ञाता इन्द्रजित्‌ने महायाह पवनकुमारको 

अवष्य जानकर उन उस अल्लसे बोध छिया॥ ३७॥ 

तेन बद्धस्ततोऽख्ेण राक्षसेन स वानरः 

अभवन्निर्विचेषश्च पपात च मीत ॥ ३८॥ 
राक्षषद्वारा उस अशते बव स्यि जनेपर बानरबीर 

हनुमानजी निद्चेष्ट होकर प्रण्वीपर गिर पदे ॥ ३८ ॥ 











ध ॥ 
९९३ भीमवूवाल्मीकीयरामाय 1 ` 
र ह बुद्भ्वा स तदख्वन्धं सं निध्िताथेः परवीरहन्ता 
८; भ ५ +) त र ५ | 
` प्रभोः भभावाद्‌ विगताद्पवेगः। „ समीक्ष्यकारः विनिद्त्तचष्ट 
परेः प्रलद्याधिगतेनिगरश्य 


` पितामहालुम्रहमात्मनश्च | 
. विचिन्तयामास दरिभरवीरः ॥ ३९ ॥ 
अपनेको ्ह्माखसे बंधाहुआ जानकर मी उन्दीं भगवान्‌ 
जरह्माके प्रभावसे हनुमानजीको योड़ी-सी मी 'पीड़ाका अनुभव 


नही हभ । वे प्रमुख वानरवीर अपने ऊपर ब्रह्माजीके .. 


, महान्‌ अनुग्रहका विचार करने खगे ॥ ३९ ॥ 
ततः स्वायम्युवेमेन्ने्ह्याल्जं चाभिमन्त्रितम्‌ । 
हनूमाश्चिन्तयामासर वरदानं पितामष्टात्‌ ॥ ४०॥ 
जिन मनन््ोके देवता साक्षात्‌ खयम्भू रह्मा है, उनसे 
अभिमन्तित हुए उच बरह्माल्ञको देखकर हनुमानूजीको 
पितामह मासे अपने चयि मिले दए वरदानका स्मरण हो 
आया ( ब्रह्माजीने उन्द॑ बर दिया थाकि मेरा अल व॒द 
एक दी यहम अपने बन्धनसे युक्त कर देगा ) ॥ ४०.॥ 
व ` न मेऽस्य बन्धस्य च शक्तिरस्ति 
| विमोक्षणे ोकगुरोः प्रभावात्‌। ` 
इत्येवमेवं . विहितोऽखबन्धो 
मयाऽ.ऽत्मयोनेरलुवतिंतव्यः ॥ ४१ ॥ 
फिर वे सोचने तमो "लोकरुख बरह्मके प्रभावसे मु्चमे इस 
अख्के बन्धनछे छुटकारा पानेकी शक्ति नहीं हे रेषा मान- 
कर दी इनद्रनित्‌न भूञ्ने इस रकार बांधा है, तथापि युशच 
मगान्‌ त्र्यक सम्मानाय इस अखरवन्धनका अनुसरण करना † 
चाये, ॥ ४९ ॥ £ 
स ॒बीयमस्ञस्य कपिर्विवार्य 


पितामहानुप्रहमात्मनश्च । 
। निमोक्षराकछि ` परिचिन्तवित्वा 
पितामदान्ञामचुवतेते स ॥ ७२॥ 


कपिभरेष्ठ हनुमानूजीने उस अकी शक्ति; अपने ऊपर 
` पितामहकी कपा तथा अपनेम उसे बन्धने छट लानेकी 








| सामथ्यं -इन तीर्नोपर विचार करके अन्तमं जक्लाजीकी ° 
बोगध दि बस्य भयं म न्‌ जायते । 
 .  पितामहमदेनदराभ्यां रक्षितस्यानिलेन च ॥ ४३॥ 
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ननाद तैस्तैः परिभर्स्यंमानः ॥ ४५॥ 
एेषा निश्चय करके विचापूवक कायं करनेवाले शत्रु 
वीरोके संहारक हनुमानजी निश्चेष्ट हो ग्ये। फिर तोखमी 
शत्रु निकट आकर उन्दं बलपूयं $ पकड़ने ओर ईट बताने 
लगे | उस समय हनुमानजी; मानो कष्ट पा रहे हौ; इस 
प्रकार चीखते ओर कटकटाते ये ॥ ४५ ॥ 
ततस्ते राक्षसा दष्टा विनिश्वेष्मरिदमम्‌ । 
बबन्धुः शणवल्कैश्च द्वमचीरेश्च संदतैः ॥ ४६॥ 
राक्षन देखा अव यइ शथ-पेर नटं दिखाता; तव बे 
शनुहन्ता हनुमान्‌जीको सुतरी ओर इश्ो$ वस्कढको बटकर 
बनाये गये रस्शासे बोधने लगे ॥ ४६ ॥ 
खल रोचयामास परेश्च चन्धं 
प्रसह्य बवीरैरभिसर्हणं च। 
कौतुदखान्मां यदि राक्षसेन्द्रो 
दरष्टुं व्यवस्येदिति दिश्चितार्थः ॥ ४७ ॥ 
शत्तुवीरोनि जो उन हटठपू्व॑क बोधा भौर उनका तिरस्कार 
किया, यदह सब कुछ उस समय उन्हे अच्छा खगा | उनके 
मनम यह निश्चित विचार हो गया था कि रेषी अवसाम 
राक्षघ्राज रावण सम्भवतः कोतूइरवद् भसे देखनेकी इच्छा 
करेगा ( इसीख्यि वे ठव कुछ सह रदे ये ) ॥ ४७॥ 
ख बद्धस्तेन वर्करेन विसुक्तो.ऽखेण वीर्यवान्‌ । 
अख्जवन्धः स चान्यं हि न बन्धमनुवतंते ॥ ४८॥ 
वस्ककके रस्सेसे बध जामैपर पराक्रमी दनुमान्‌ ब्रह्माल्ल- 
कै बन्धनते मुक्त हो गये; क्योकि उस अख्रका बन्धन किसी 
दुसरे बन्धनकरे साथ नहीं रहता ॥ ४८ ॥ 
अथेन्द्रजित्‌ तं द्रुमचीरवद्ध 
, वि्ायं वीरः कपिसत्तम तम्‌ । 
विसुक्तमस्ेण अगाम चित्ता 
मन्येन बद्धोऽप्यसुदततेऽख्नम्‌ ॥ ४९॥ 
अहो महत्‌ कमे छृतं भिरं 
न ` राक्षसेम॑न््रगतिविखध। 
` पुनश्च नाज्ञे वितेऽखमन्यत्‌ 
, भ्रवतंते संशयिताः सख . स ॥ ५०॥ 
वीर इन्द्रनित्‌ने जब्र देखा किं यह वानरशिरोमणि तो 
केवल वृषौके वल्के बेधा दै, दिग्याल्लके बन्धनसे शुक्त 
हो चुकादहैः तब उसे बढ़ी चिन्ता हई ।. वह सोचने 
ख्गा--ष्खरी स्तुष षा हुआ होनेप्र मी यह `अन्ञ- 
बन्धनम दधे हृएकी भोति बतीव कर रहा ३। ओह | 


` इन राक्षसनि भेरा किया हुमा बहुत वह्ा काम चौपट 
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यह अस्र जच एक बरार व्यर्थं हो जाता दै, तब पुन 
दुसरी बरार इसक्रा प्रयोग नदीं हो सकता | अत्र॒ तो विजयी 
होकर भी इम सव्र छग संशयम पड़ गये ॥ ४९-५०॥ 

| अस्येण हनुमान्‌ सक्तो - नान्मानमवबुध्यते । 

॑ कष्यमाणस्तु रश्चोभिस्तेश्च वन्धेर्निपीडितः ॥ ५१॥ 
| हन्यमानस्ततः करर याक्षसेः कालमुषटिभिः। 





समध राक्षसन्द्रस्य प्राङृष्यत स वानरः ॥ ५२ ॥ 
हड्माची यद्यपि ॐख्रके बन्धनसे मक्त हो ग्ये ये 
तो भी उन्होने रेषा वर्ताव शिया; मासो वे इस बातको 
जानते दही न ङ । क्रूर राक्षस उन्हें बन्धरनोसे पीड़ा देते 
आर कठोर भुक्ते मास्ते इए खींचकर ठे चले । इस 
4 तरह वै वानरवीर राक्ष्ठराजराव्रणक्रे पास परहुचाये गये।५१-५२॥ 
द्रजित्‌ तं प्रसमीक्ष्य सुक्त- 
मञ्मण बद्धं द्रमचीरसुजेः 
उग्रदृश्यत्‌ तत्र महाबलं तं 
दरिभ्रवीरं सगणाय राज्ञे ॥ ५३॥ 
तव इन्द्रजित्‌ने उन महाबली वानरवीरको बह्याख्रसे 
| मुक्त तथा इश्च वत्कर््मकी रस्सिरयोसे बघा देख उन्हे 
| वह्‌{ समासद्ग्णो खदित राजा राचणकेो दिखाया ॥ ५३ ॥ 
| तं मत्तमिव मातङ्ग वद्धं कपिवरोत्तमम्‌ । 
| र।क्षसा राक्चसेन्द्र(य रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ ५४ ५ 
| भतवराल हाथीके समान वेषे हूए उन वानरशिरोमणिको 
| गाक्षकषान राक्चघ्षराज यवणकी सेवम समपिंत कर दिया ॥५४] 
| कोऽथ कस्य कुतो वपि कि काय कोऽभ्युपाध्रयः। 
| इति राश्नसवीराणां दष्ट संजक्षिरे कथाः ॥ ५५॥ 
उन देखकर राक्चसश्रीर आपसमे ऊहने कगे--ध्यह 
कोन टै ? शिषिका पुत्र या सेवक ३? कसि आया ३१ 
यह इषका क्या काम ३१ तथां इसे सहारा देनेवाडा 
कोन है ?॥ ५५ ॥ 
हन्यतां दह्यतां वापि भक्ष्यतभिति चापरे । 
र।क्षसास्ततन संक्द्धाः यरस्परमथाह्वुवन्‌ ॥ ५६॥ 
कुछ दूसरे राक्ष जो अत्यन्त क्रोधसे भरे थे, परस्पर 
~ इष प्रकार बोङे--“इस वानरको मार डाखो, जला डाडो 
या ख। डाखोः ॥ ५६ ॥ 


सुन्दरकाण्डे पकोनपश्चाराः सगः ` 


९.०.२ 





0 णी गीय गीय ह) ॥ कि वि [न [न 


अतीत्य मागं सहसा महात्मा 
सख तत्र रक्चोऽधिप्रपादमूट। 
ददश्चं राक्नः परिचारच्द्धाय्‌ 
गदं महदारत्नविमूषितं च ॥ ५७ ॥ 
महात्मा हनुमान्‌ सारा रास्ता ते करके जब सदसा 
राक्षत्तराज रावणके पाख पर्हुच गये, तव्र ` उन्दने उसके 
चर्णोके समीप बहुत-से बड़-वूदे सेवर्कोकरो ओर बहुमूल्य 
र्तसे विभूषित खभामवनको भी देखा ॥ ५७ ॥ 


` ख ददश महातेजा रावणः कपिसत्तमम्‌ । 


रक्षोभि्विंछृताकारेः कष्यमाणमरितस्ततः ॥ ५८ ॥ 

उस्र समय म्ातेजघ्लो रावणने विकट आक्रारवाले 
राक्षसोके द्वारा इधर-उधर धसीटे जाते हुए कपिश्े 
नुमानूजीको देखा ॥ ५८ ॥ 


राक्चसख।धिपति चापि ददशं करिष्तच्तमः। 
तेजोबङसमायुक्तं तपन्तमिच भास्करम्‌ ॥ १५२ ॥ 


कपिभष्ठ इनुमान्‌ने ` मी राक्षसराज रावणको तपते हए 
सूयके खमान तेज ओर बक्से सम्पन्न देखा ॥ ५२३ ॥ 


स॒ रोषसंवर्तिलताश्र्ृष्ि- 
दश्ाननस्तं कपिमन्ववेक्ष्य । 
अथोपविष्टान्‌ ङ शीखचुद्धान 
समादिशत्‌ त प्रति सुख्यमन्जीन्‌॥६०॥ 
नुमान्‌ जीको देखकर दशमुख रावणकी अखे रोषसे 
चञ्चल ओर छार हो गयीं । उसने वरहा बैठे हए कुलीनः 
सुशीर ओर खुख्य मन्र्योको उमसे परिचय पूष्ठनेके लये 
आज्ञा दी ॥ ६० ॥ 
यथाक्रम ॒तंः सख कपिश्च पृष्ठः 
कायोथमथंस्य च मूरमादो । 
निवेक्यामास हरीश्वरस्य 
दूतः सकाशादहमागतो ऽस्मि ॥ ६१॥ 
उन्‌ सम्रने पठे क्रमशः कपिवर हनुमान्‌से उनका 
काय, प्रयोजन .तथा उसके मूक कारणके विषयमे पू । 
तब उन्होने यह बताया किं “मँ वानरराज सुरीवक्रे पासे. 
उनका दूत होकर आया हं ॥ ६१॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाढ्मीकीमे आदिकाग्ये सुन्द्रकाण्डेऽष्टचत्वारिंशः सगः ॥ ४८ ॥ 
इस पकार भरीवल्मीकिनिमिष आाषरामायण आदिफान्के सुन्दरकाण्डमे अढ़तासीसरब सम॑पुरा इमा ॥ ४८ ॥ 


- <अ न्ध्त्= 


एकोनपन्नाराः सगं 


रावेणकं प्रभावशाली खरूपको देखकर दलुमान्‌जीके मनम अनेक प्रकारके विचारक उटना 


ततः स कर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः 
हनमान काधताच्राश्चा रश्चोऽधिपमवेक्त॥ २॥ 


६३ वा० रा० ५. ७. १७-- | 


इन्द्रनित्के उस नीतिपूणं कमते विसित तथा रावणके ` 
सीताहरण आदि कमसि कुपितं हो रोषसे खाल आंखें 
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किये मयंकर पराक्रमी हनुमान्‌जीने राक्षतराज राणक 


ओर देशा ॥ १ ॥ ह 
चाजमानं महाण काश्चनेन (चराजता 

सुक्ताजाखद्तेनाथ मुक्कटेन महाध्तिम्‌ ॥ २ ॥ 

बह महतेजसवी रक्षवज खोनिके बने हुए बहुमूल्य ८१ 

दतिमाच्‌ मुकुटसेः जिसमे मोतियोका काम किया हभ थाः 
। 


उद्धासित होरहा था ॥ २॥ ध 
वज्रसंयोगसंयुकतैमंशाहंमणिवि - द्रहः 
हेतैयाभरणेध्िमेनसेव भरकरिपतेः ॥ ३ ॥ 
सके विभिन्न यज्खोमि खोनेके विचित्र माभूषण एते 
सुन्दर ङूगते थे मानो मानसिक संक्रा बनाये गये हे । 
डनम हीरे तया बहुमूल्य मणिरक्त जे इए थे? उन 
आमूषरणेखे रावणी अद्भुत शोभा होती थी॥ ३॥ 
-मदादशषौमलंवीतं = रकचन्दनरूषितम्‌ । 
खनुिपतं विचि्नाभिर्विविधाभिश्च भक्तिभिः॥ ७ ॥ 
` बहुमूल्य रेशमी वल उसके शरीरकी शोभा बदा रह 
ये | बह खार चन्दनसे चित या ओर मति-मोतिकी 
विचित्र रचनासि युक्त सुन्दर अज्गरागसे उखका सारा 
अङ्ग सुशोभित हो रहा था॥ ४ ॥ | 
विचितं दशंनीयिश्च रः नेः । 
ठं - प्रलस्वं दशनच्छदः ॥ ५ ॥ 
उदी अखं देखने योग्यः लार-खाख ओर मयावनी 
` थी;उनवे ओर चमकीटी तीली एवं बड़ी-बड़ी दादौ तथा लबे. 
ङे ओठंकि कारण उसकी विचित्र शोभा हेती थी ॥ ५॥ 
शितेभिदंदाभिरवीरो राजमानं महौजसम्‌ । 
लानाग्याटसमाकीणैः शिखरेरिव मन्दरम्‌ ॥ ६ ॥ 
वीर हनुमानजीने देलाः अपने दस मस्तकोसे सुशोभित 
महाबली रावण नाना प्रकारके सपोसि भरे हपट अनेक 
 शिखरोद्राया ओभा पानेबाले मन्दराचख्के समान प्रतीत 
हो रहा द॥ ६॥ 
नीलाञ्जनचयप्रख्यं हारेणोरसि राजता । 
पू्॑चन्द्राभवकत्रेण सबालाकमिवम्बुद्म्‌ ॥ ७ ॥ 
उखका शरीर काठे कोयञेके ठेरकी मति काला था 
खीर वदाःखल चमकीठे शरसे विभूषित था । षह पूणं 
चन्दे समान मनोरम मुखद्ारा प्रातःकालके सूयसे युक्त 
मेषदी भोति शोभा पा रहा था ॥ ७॥ 


रक्ाशरर्भीमद्तने 


न्दनोच्तमरूषितेः | 
खाजमानाक्वैमीमिः  पञ्चरीेपिवोरनेः ॥ ८ ॥ 

` था ओर चमकीठे अङ्गद शोमा दे रहे थे, उन मयंक 

अजय सुशोभित रावण रेखा जान पड़ता था, मानो 










नेक साते सेवित हो रहा ह ॥ ८ ॥ 
2 (त. 


उचमास्तरणास्तीणें सूपविष्टं वरासने ॥ ९ 

वह स्फटिकमणिके बने हृष्ट विशाल एवं सुन्दर 
विहासनपर, जो नाना प्रकारके रोके संयोगसे चित्रितः 
त्िचित्र तथा सुन्दर विकटीनेसे आच्छादित था, बैग 


हभाथा॥ ९॥ | 
अदंङ्ृताभिरत्यथं प्रमदाभिः समन्ततः । 
वारष्यज्ञनहस्ताभिरारात्समुपसेशितम्‌ .॥ १० ॥ 


वज्ञ ओर आभूषणोसे खलू सजी हुदै बहूत-खी 
युवतिर्या हाथमे चवर ज्यि सष ओरसे आसपास खड़ी हो 
उखकी सेवा करती थी ॥ १० ॥ 
दुर्धरेण प्रहस्तेन महापादवंन रक्षसा । 
मन्िभिर्मन्बतस्वकतेनिंकुम्भेन च मन्धिणा ॥ १९१॥ 
उपोपविष्टं रश्चोधिश्चतर्भिबेखव्रपिंतम्‌ । 
त्स्नं परिच्रतं खोक चतुर्भिंरिव सागरः ॥ १२॥ 
मन्त्र-तस्वको जाननेवाले दुर्धर, प्रहस्त; महापाश 
तथा निङ्म्भ- ये चार राक्चखजातीय मन्त्री उसके पाठ 
बैटेये | उन चारौ राक्षसोसे भिरा हुआ वलाभिंमानी 
रावण चार समुद्रसे भिरे हुए समस्त मूरोकशी मति शोभा 
पारहदाथा॥ ११-१२॥ 
मन्जिभिर्मन््रतच्छकषेरन्येश्च श्भदरदिाभिः। 
आग्वास्यमानं सचिवैः सुरेरिव सरेभ्वरम्‌ ॥ १३ ॥ 
जञैसे देवता देवराज इन्द्रको सान्त्वना देते है उसी 
प्रकार मन्त्रतत्वके ज्ञाता मन्त्री तथा दुरे-दुसरे श्चभचिन्तक 
सचिव उसे आश्वासन दे रहे ये ॥ १३॥ 
अपदयद्‌ राक्षसपतिं दनूमानतितेजसम्‌ । 
वेष्टितं मेरुशिखरे सतोयमिव तोयदम्‌ ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार हनुमान्‌जीने मन्तिर्योसे धिरे हृप्ट अत्यन्त 
तेजस्वी, शिहाखनारद ॒राक्षसराज रावणको मेरशिखरपर 
विराजमान सजल जरघरके समान देखा ॥ १४॥ 
स तैः सस्पी्यमानोऽपि रस्ोभि्भीमविक्रमैः। 
विस्मयं परमं गत्वा र्षोऽधिपमवैश्षत ॥ १५॥ 
उन भयानक पराक्रमी राक्षसास पीडित शेनेपर मी 


 इनमानूनी आस्यन्त विसित होकर राक्षघराज रावणको बढ़ 


गोरसे देखते रहे ॥ १५॥ 

राजमानं ततो ष्टा दमान्‌ राक्षसेश्वरम्‌ । 

मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः ॥ १६॥ 
उस ॒दीतिशाखी राक्षराजको अच्छी तरह देखकर 


उखके तेजसे मोहित हो हनुमानजी मन- 
विचार करने ल्गे--॥ १६ ॥ 


| 


सुन्दरकाण्डे पञ्चाशः सगः 


९९.९.५ 


द--------------------------------------------------------------------------- 


अशो रूपमष्टो भैयंमष्टो ` सस्वमदो धयुतिः। 
अष्टो राक्षसराजस्य सवंटक्चषणयुक्तता ॥ १७ ॥ 
८अहो | इस राक्चसगजका रूप कैला अद्भुत है ! केसा 
अनोखा चैयं हे ! कैसी अनुपम दाक्ति ३! ओर केसा 
आश्वयंजनक तेज है ! इसका सम्पूणं राजोचित लक्षणेति 
सम्पत्न होना कितने आश्चयंकी बात हे ! ॥ १७॥ 
यद्या न बटखवाच्‌ स्यादयं राक्षसेश्वरः । 
स्यादयं खुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षित्र ॥ १८ ॥ 
ध्यदि इसमे प्रबर अधमं न होता तो यह राक्चसराजञ 
रावण इन्द्रसहित सम्पूणं देवलोकका संरक्षक हो सकता था ॥ 


अस्य॒ करर सैश्च कर्मभि्खौककुत्सितेः। 

सवं विभ्यति खठ्वस्माह्छोकाः सामरदानवाः ॥ १९ ॥ 

अयं ह्यत्सहते छदः कतमेकाणंवं जगत्‌ । 

इति चिन्तां बहुविधामङ्योन्मतिमान्‌ कपिः। 

दष्टा राक्षसराजस्य -अभावममितौजसः ॥ २० ॥ 
८इकके रोकनिन्दित क्रूरतापूणं निष्डुर क्कि कारण 

देवताओं ओर दान्वोसदित सम्पूणं लोक इससे भयभीत रहते 

३ | यह कुपित होनेपर समस्त जगत्‌को एकाणेवम निमम 

कर खकता -- संसारम प्रख्य मचा सकता ह | अमिततेजखी 

राक्षसराजके प्रभावको देखकर वे बुद्धिमान्‌ वानरवीर एसी 

अनेक प्रकारकी चिन्ता करते रदे ॥ १९-२० ॥ 


हत्यायै शीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनपच्चाशः सगेः ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाटमोकिनिमिंत आषैरामायण आदिकाब्यके सुन्दरकाण्डमे उन चासव सग पुरा हुआ ॥ ४०. ॥ 
ॐ ०७८4 


पञ्चाराः सगः 
रावणका प्रहस्के दारा हनुमानूजीसे लङ्काम आनेका कारण पुछवाना ओर 
हसुमाय्‌का अपनेको श्रीरामका दत बताना 


तमुद्वीक्ष्य महाबाहः पिङ्गाक्षं पुरतः स्थितम्‌ । 


$>. रोबेण महताऽऽविष्टो रावणो खोकरावणः ॥ २ ॥ 


समस्त लोकौको रखलानेवाखा महाबाहु रावण भूरी 
ओखोवाठे नुमान्‌जीको खामने खड़ा देख महान्‌ रोषसे भर 
गया ॥ १॥ 
शाङ्काहतात्मां दश्यौ स कपीन्द्र तेजसा चतम्‌ । 
किमेष भगवान्‌ नन्दी भवेत्‌ साक्षादिद्दागतः ॥ २ ॥ 
येन शोऽस्मि कैखासे मया प्रसिते पुरा। 
सोऽयं बानरभूर्तिः स्यात्किखिद्‌ बाणोऽपि वासुरः ॥२॥ 
खाय दी तरद-तरकी आशङ्का्ओंसि उसका दिर बेठ 
गया | अतः वह ते जख्वी वानरराजके विषयमे विचार करने 
लणा- “क्या इश्च वानरके रूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ नन्दी या 


पारे दु है, जिन्डेनि पूंकाल्मे कैखास पवेतपर जब किं 


ने उनका उपहास क्या याः सञ्े शाप दे दियाथा! 
वे ही तो वानरका खरूप धारण करके य्ह नीं आये 
है १ अथवा इस रूपमे बाणायुरका आगमन तो नहीं हुआ 
३.१२॥ २३॥ ॑ 

ख राज्ञा तेषताच्नाश्षः प्रहस्तं मन्िसत्तमम्‌ । 


कालयुक्तसुषाचेदं वचो विपुलमथंवत्‌ ॥ ४ ॥ . 


इस तरह तक॑-वितक करते हुए राजा रावणने क्रोधसे 
लाक ओँखं करके मन्त्िवर प्रहस्तसे समयानुकूक गम्भीर एवं 
अर्थयुक्त वात कदी--॥ ४॥ , ~ 
दुरात्मा पृच्छथतामेष कुतः कि बास्य कारणम्‌। 
वनभङ्ग च को ऽस्याथां राक्षसानां च तने ॥ ५ ॥ 


'अमात्य | इस दुरात्मासे पूछो तो सदी, यह कषसि 
आया हे १ इसके आनेका क्या कारण है १ प्रमदावनको 
उजाङ़ने तथा राक्ष्तोको मारनेमे इतका क्या उदेश्य या १ ॥ 
मस्पुरीमप्र्ष्यां वै गमने कि भयोजनम्‌ । 
आयोधने वा कि का पृरजयतामेष दुमेतिः॥ ६ 

मेरी दुजैय परीमे ओ इसका आना इया हे, इषम 
इसका क्या प्रयोजन है १ अथवा इसने जो राक्षसोके साथ 
युद्ध छेड़ दिया है उसमे इसका क्या उदेश्य है ए ये सारी 
बातें इस दु्द्धि वानरे पोः ॥ ६ ॥ 
रावणस्य चः श्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यमन्रवीत्‌ । 
समाश्वसिहि भद्रं ते न भीःकायो त्वया कपे ॥ ७ ॥ 

रावणकी बात सुनकर प्रहस्तने हन॒मानजीसे कदा- 
ध्वानर | वुम घबरा नः येयं रक्लो । व्दारा मखा हो । 
द्द डरनेकी आवस्यक्ता नही हे ॥ ७॥ ` 
यदि तावत्‌ त्वमिन्द्रेण प्रेषितो रावणाख्यम्‌ । 
तस्वम।ख्याहि मा ते भूद्‌ भयं वानर मोक्ष्यसे ॥ ८ ॥ 
ध्यदि वुम्हं इन्द्रने महाराज रवणकी नगरीमे भेजा हे 
तो टीकनटीक बता दो। वानर | डरो न । छोड दिये 
जाओगे ॥ ८ ॥ 
यदि वैभवणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य च । 
चार्रूपमिदं छत्वा प्रविष्टो नः पुरीमिमाम्‌ ॥ ९ ॥ 
८अथवा यदि चुम कुबेरः यम या वरुणके दूत हो ओर 


च्छ ष - "तः 
ग्ध ॥ ‡ 
त्र 3 ~ 


९.९.६६ आमद्षास्मीकीययमायणे 5 - । 
= = 
^ , ‡ वदनो युद्धकाह्धिंणः ॥ १५॥ 
य॒ शै इख पुरीम थस आये हो ततस्ते राक्षसा भ्ाप्ता ( 
र ह त ते शा रक्षणाथं च देष्टस्य प्रतियुद्धा मया रणे। 
श धमै जन्मसे दी वानर हँ ओर राक्चस रावणसे मिलक 


विष्णुना प्रेषितो वापि दूतो विजयकाङ्खिणा । = 
नहि ते बानर तजा रूपम त॒ म्‌ बाद तुम्हारे बख्वान्‌ राक्चव युद्धकी इच्छासे मेरे पा अये ` 


(अथवा विजयकरी अभिल्मषा रखनेवाठे विष्णुने व॒ ४ 2 
दूत बनाकर भेजा है ? ठम्डारा तेज वानररोका-सा नी है | ५ 1 ल्य रणभूमिमं उनका 
केवल रूपमान्न वानरका ह॥ १० ॥ । र ९ = १ ९ 
सयका वतोः वानरः भोश्यसे । अस्रपारेनं शक्योऽहं बद्धुं देवास॒रोरपि ॥ \६॥ 
अच्रतं बदतश्वापि दुटभं तव जीवितम्‌ ॥ ११॥ पितामष्देष वरो ममापि दि समागतः। 

ष्देवता अथवा अघुर मी मञ्चे अस्र अथवा पारमे बौध 


प्वानर | इस समय सच्ची बात कह दोः फिर ठम छोड़ ठ 
दबे जाओगे । यदि शूठ बोलोगे तो दम्डारा जीना असम्भब नदी सकते । इसके छ्य से भी ब्रह्मां से वरदान मिल 
हो जायगा ॥ १९ ॥ ङा ३ ॥ १६२ ॥ = 
भथ चा यनिमिस्ते ्रवेशो रावणालये । = राजानं द्र्डुकामेन मयाचमद्धवतितम्‌ \ ९७। 
अन्रवीन्नास्ि राक्रस्य यमस्य वद्णस्य च । | ४राक्चसराजके देखनेकी इच्छासे दी मेने अख्रसे धना 
धनदेन न मे सख्यं विष्णुना नास्मि चोदितः॥ १३॥ सखीकार क्या ३ै। यद्यपि इत खमय मं अखे शुक्त ह 

(अथवा जर खब बातें छोडो । तुम्हारा इस रावणके तथापि इन रक्षने मुहे वधा समकर दी यदा लाकर वु 
नगस्मे आनेका क्या उदेश्य ह १ यदी नता दो । परदसके इस ॒रखोपा है ॥ १७६३॥ ह 
प्रकार पूचनेपर उघ खमय॒वानरभेष इनुमानने राकषसोके केनचिद्‌ रामकायेण अ।गतोऽसि तवान्तिकम्‌ ॥ १८॥ 
खामी रावणस कहा--'मै इन्द्रः यम॒ अथवा वर्णका दूत दृतोऽहमिति विक्षाय राघवस्यामितीजंसः। 
नी दू । बेरके साय मी मेरी मेत्री नहीं है गीर मगवान्‌ श्चयतामेव वचनं मम पथ्यमिदं शरभो ॥ १९॥ ` 


विषणुने मी भृच यहा नहीं मजा दे ॥ १२.१२॥ . ओ भमगवान्‌ भीरामचन्द्रजीका कुछ कार्यं है; जिसके ल्य 

` जातिरेव मम त्वेषा वानरोऽद्मिहागतः । मे वम्हारे पास आया हँ । प्रभो । मै अमित तेजखी शरी- 
ददाने राक्षसेन्द्रस्य तदिदं दुरुभं मया ॥ १७॥ रधुनाथनीका दूत हू, एेखा खमद्चकर मेरे इस हितकारी वचन- . 
बनं राक्षसराजस्य दशेनाथं विनाशितम्‌ । को अवद्य सुनोः ॥ १८-१९ ॥ + 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाभ्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चादः सर्गः ॥ ५० ॥ 
इस शकार ॒श्री्ालमीकिनिमित अषरामागण आदिषकाभ्यके सुन्द्रकाण्डमे पचासर्नो सर्ग पुरा हा ॥ ५० ॥ 
"उरश. - ह ^ ^ 
| एकपाद. सग. 
| हसुमाच्‌जीका श्रीरामके प्रभावका वणन करते हए राबणको समञ्चाना 
तं समीक्ष्य महासच्व सत्ववान्‌ दरिसत्तमः। रावः श्णु समादेशं सुग्रीवस्य मात्मनः! 
` वाश्यमथवदग्यन्रस्तसुकाच दशाननम्‌ ॥ १ ॥ धमोथंसदितं बाक्यमिह चामुत्र च क्षमम्‌ ॥ ३ ॥ 
महावली दशर रावणकी ओर देखते दए शक्तिशाखी , (अब तुम अपने माई महाता सुग्रीवा संदेशा-घमं 
~  वानरशिरोमणि इनुमानूने शयान्तमावसे यह अथयुक्त बात , ओर अर्थयुक्त वचन, जो इदखोक ओर परलोके मी लाम 
~ क्हौ-॥२१॥. + दायक दैः सुनो ॥ ३ ॥ 
व देरादिद न दशरथो थक्ञ्जरवाजिमान्‌ । < 
~ २८ गाश्मसे सश दरीशस्त्वा आता कुइाखमनत्रवीत्‌ ॥ २॥ पितिव वन्धुलोँकस्य सरेभवरसमयुतिः +; 












० न श्षठरान] मे सुत्रीवकरा ` सवेरा लेकर यहो वम्र “भमी हाऊ ही दरारथनामते प्रसिद्ध एक राजा हो 
त 0 : प्रचि अद्र 1 वनियान सुप्रीव ॥ रि ड है | ॥ 

1 वम्र मह ई । इसी नाते गये ईं, जो राकी मोति प्रजाके हितैषी; इन्द्रे समान रजसी 
व ने ुम्शर कुल-समाचार्‌ पूछा है ॥ २ ॥ तया स्थः हायीः घोड़े आदिते सम्पन्न ये ॥ ४ ॥ ` ` 


सुन्दरकाण्डे पकप्चाश्ः सगेः 






ज्येषठस्तस्य महाबाहः पुः प्रियतरः भुः । 
पितुनिदेशा्निष्कान्तः भविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ ५ ॥ 


| रुदेमणन सदह चाजा सीतया सह भयया। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


रामो नाम महातेजा ध्यं पन्थानमाधितः ॥ ६ ॥ 


८उनके परम श्रिय ज्येष्ठ पुत्र, महातेजख्वीः ` परमावाढी 
महाबाहु शीरामचन्द्रजी पिताकी आज्ञाते धर्ममागंका आभ्य 


लेकर अपनी पत्नी सीता ओर माई लक््मणके साय दण्ड. 


कारण्यम आये ये ॥ ५-६ ॥ 


` तस्य भायां जनस्थाने श्र्ठा सीतेति विश्वुता । 


वैदेहस्य स्ता राज्ञो जनकस्य महात्मनः ॥ ७ ॥ 
` ,“सीता विदेददेशके राजा महात्मा जनककी पुत्री ई । 


¢ जनल्यानमे आने पर भीरमपतनी सीता कही खो गयी ह ॥ ७ ॥ 


मागेमाणस्तु तां देवी राजपु्नः सष्टाचुजः । 

ऋष्यमूकमनु्रात्तः सुप्रोचेण च संगतः॥ ८ ॥ 
'राजछ्रुमार भरीराम अपने भाईके साथ खन्द सीतादेवीकी 

खोज करते हुए ऋष्यमूक पव॑ंतपर आये ओर सुभ्ीवसे 

, मिठे॥८॥ 

तस्य तेन प्रतिक्षातं `सीतायाः परिमागंणम्‌ । 


+> _ सखुभ्रीवस्यपि रामेण हरिराज्यं निवेदितुम्‌ ॥ ९.॥ 


८ुग्रीवने उनसे सीताको द्द निकालनेकी प्रतिज्ञा की 
ओर भीरांमने सुग्रीवको वानररोका राञ्य दिलानेका वचन 
दिया ॥ ९॥ 
ततस्तेन सधे हत्वा राजपुत्रेण वालिनम्‌ । 
इ्ग्रीवः स्थापितो राज्ये हय क्षाणां गणेश्वरः ॥ १० ॥ 
` (तत्पश्चात्‌ राजकुमार शीरामचन््रजीने युद्धम वालीको 
मारकर सु्रीवकरो किंथ्किन्धाके राज्यपर स्थापित कर दिया। 
इस समय सुभ्रीव वानर ओर माल्भके सप्रदायके स्वामी 


~ -है॥ १०॥ 


त्वया विक्ञातपुक््च वाटी वानरपुङ्गवः 

स` तेन निहतः संख्ये शरेणोकेन वानरः ॥ १२१ ॥ 
ध्वानरयाज वालीक़ो तो तुम पहलेसे ही जानते हो । उस 

वानरवीरको युद्धभूमिमे भीरामने एक ही बाणसे मार गिराया 

था॥ ११॥ 

स सीतामागंणे व्यग्रः सुग्रीवः सत्यसगरः। 


~ हरीन्‌ सम्प्रेषयामास दिशः सवो दरीश्वरः ॥ १२॥ 


4 


ऋ 8 ए 


अग्र सव्थप्रतिज्ञ सुग्रीव सीताकरो खोज निकालनेके खयि 


| दयप्र हो उ ह । उन वानरराजने समस्त दिशामि वानराको 


मेजा हे ॥ १२॥ 

ताँ हरीणां सहस्राणि शतानि नियुतानि च । 

विष्चु सबौख्च मार्गन्ते हयधश्चोपरि चाम्बरे ॥ १३॥ 
(दव समय सैको, हजार ओर खा्ो व।नर सम्ूणे 


#॥ 





९.९७ 





षणी णी णी मी म भीरतीय ॥१ीषपि | 


दिशाओं तथा माकाश ओर पाता मी सीतालीकी खोज 
कर रहे ह ॥ १३॥ 
वैनतेयसमाः केचित्‌ केचित्‌ तत्रानिरोपमाः 
असङ्गगतयः दीघा हरिवीरा महाबलाः ॥ १४॥ 
८उन वानरबीरोमेखे कोई गस्ड़के समान वेगवान्‌ ई तो 
कोद वायुके समान । उनकी गति कीं नदीं दकती ।वे कपिः 
वीर शीघ्रगामी ओौर महान. वटी ३ ॥ १४॥ 
अदं तु हुमान्नाम मारुतस्यौरसः सखुतः। 
सीतायास्तु छते तूणं दातयोजनमायतम्‌ ॥ १५॥ 
समुद्र लङ्गयित्वैव त्वां दिदश्ुरिदागतः 
श्रमताच मया दष्टा गै ते जनकात्मजा ॥ १६॥ 
ध्मेरा नाम हनुमान्‌ हे । मै वायुदेवताका मौरस पुत्र ह । 
सीताका पता र्गने ओर वुमखे मिल्नेके ट्यि.सौ योजन 
विस्तृत समुद्रको छधिक्रर तीत्र गतिसे य्ह आया हूं । धूमते 
घूमते तुम्हारे अन्तःपुरम मने जनकनन्दिनी सीताको देखा 
हे ॥ १५-१६ ॥ 
तद्‌ भवान्‌ दष्टघमोथंस्तपःरृतपरिभ्रहः। 
परदारान्‌ महाप्राज्ञ नोपरोद्धु त्वमसि ॥ १७ ॥ 
ध्महामते | तुम धमं ओर अर्थके तस्वको जानते हो । 


तमने बडे भारी तपका संग्रह किया है । अतः दुरेकी खीको 
अपने घरमे रोकं रखना तुम्हारे छ्यि कदापि उचित नहीं | 
. ३॥ १७॥ 


नहि धममेविर्दधेषु बहपायेषु कर्म॑सु । 
मृधाति सखंजन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ १८॥ 
८धर्मविरढध क्योमिं बहुत-से अनर्थं भरे रहते ई । वे 
कर्ताका जड़मूल्से नार कर डारते ह । अतः ठुम-जेते 
बुद्धिमान्‌ पुखष एेसे कायेर्मिं नशं प्रवृत्त होते ॥ १८ ॥ 


कश्च -रक्ष्मणघुक्तानां रामकोपादुवतिनाम्‌॥ 


शराणामग्रतः स्थातुं रक्तो देवाद्रेष्वपि ॥-१९५॥ . ` 


देवतामां ओर असुरे मी कौन पेसा वीर 8; लो 
भीरामचनद्रजीके क्रोष करनेके पथात्‌ कश्मणके छोड हुए 
बाणोके सामने ठर सके ॥ १९॥ 
न चापिच्निषु लोकेषु राजन्‌ विद्येत कश्चन । 
राघवस्य व्यलीक यः कृत्वा सखुखमवाप्चुयात्‌. ॥ २०॥ 
'राजन्‌ | तीनों खोकोम एक मी पेखा प्राणी नहीं दैः 
ज्ञो भगवान्‌ भरीरामका अपराघ करके सुखी रह स्के ॥ २० ॥ 


` तत्‌ भिक्ालदितं वाक्यं धम्यमथोचुयायि ख । 

मन्यख नरदेवाय जानकी श्रतिदीयताम्‌ ॥ २९१॥ ` 
'दसलिये मेरी ध्म ओर अ्थके अनुकूल गतः नो तीना ` 

कालम हितकर है, मान छो ओर जानकीजीको भीरामचन्द्र- 


जीके पास जेटादो॥ २१॥ 


किया गया =-------------------- त तोयदे तो वह पहटेके अधर्म॑का नाशक होता ६४॥ २८॥ 


इष्टा हीयं मया देवी न्धं यदिष दुलभम्‌ 1 
ड्रः कमं यच्छेषं निमित्तं तश्र राघवः ॥ २२॥ 
तेने इन'देवी सीता दशन कर. ख्या । ञो दुरम 
बस्दु थी, उसे यं पाछा । इशक बरार जो कायं शेष 
ह, उसके साधनम श्रीरधुनाथजी दी निमित्त ह ॥ २२॥ 
लक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा । 
गृहे यां नाभिजानासि पञ्चास्यामिव पन्नगीम्‌ ॥ २२ ॥ 

ने यहो सीताकी अंवस्थाको लक्षय किया है । वे निरन्तर 
शोकम इषी रहती ह । सीता तम्हारे परमं पोच फनवाली 
नागिनके समान निवास करती ई, निन्द ठम नही जानते 
हे ॥ २२॥ # 
नेयं जरयितुं शक्या सासखरेरमरेरपि । 
विषसंस्पष्टमत्य्थं सुक्मन्नमिवौजसा ॥ २४ ॥ 

(जैसे अत्यन्त विषमिभितं अन्नको खाकर कोद उ 
बलपवेक नहीं पचा सकता, उसी प्रकार सीताजीको अपनी 


१ 


शकिसे पचा डना देवताओं ओर असुरोकि स्वि भी अखम्भव 


है ॥ २४॥ 

तपःसंतापलङन्धस्ते सोऽयं धममपरिग्रहः। 

न स नाशयित न्याय्य आत्मप्राणपरिग्रहः ॥ २५ ॥ 
८तुमने तपस्याका कष्टः उठाकर ध्मेके फल्खलूप ज 

यह रेशवर्मका सं्रह किया हे तथा शरीर ओर प्रार्णोको चिर- 

काडतक धारण करलेकी दाति प्राप्त की हैः उघका विना 

करना उचित नहीं ॥ २५ ॥ 


अवभ्यतां तपोभियो भवान्‌ खमलुपद्यति । 
आत्मनः सासुरैदवेहत॒स्तत्राप्ययं महान्‌ ॥ २६ ॥ 
धुम तपस्याके प्रमावसे देवताओं ओर अयुरोद्रारा जो 
अपनी अवध्यता देख रहे हो, उसमे मी तपस्याजनित यह 
“ धर्मं ही महान्‌ कारण ह ( अथवा उख अवध्यताके होते हुए 
मी वम्डारे वधका दूसरा महाच्‌ कारण उपख्ित है ) ॥२६॥ 
सुप्रीवो न च देवोऽयं न यक्षो न च राक्षसः। 
माषो राघवो राजन्‌ सुप्रीवश्च हरीश्वरः । 
तस्मात्‌ प्राणपरिज्ाण कथं राजन्‌ करिष्यसि ॥२७॥ 
‹राक्षतयाज | सुग्रीव ओर श्रीरामचन्दरजी न तो देवता 
हैन यद्च ईओरन राक्षस दी ई । श्रीरथुनाथजी मनुष्य द 
ओर सुग्रीव वानरके राजा | अतः उनके हाथसे तुम अपने 
`  भ्राणेोकी र्चा केठे करोगे १ ॥ २७॥ ¢ 
न 2  धमापसंहारमधमफरसहितम्‌। 
तदेव फलमन्वेति ध्ेश्चाधर्मनाशनः॥ २८॥ 
= ५ जो पुरुष प्रव अधर्मे फटसे वेधा हा ६, उत 
^  भमका फट नदी मिता | वह उस अघर्मफरुको टौ पाता ३ | 
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प्राप्तं धर्मफलं तावद्‌ भवना नाघ्र संशयः । 
पलमस्याव्यधरम॑स्य क्षिप्रमेव भपत्स्यसे ॥ २९ ॥ 
(तुमने पहले जो घमं क्रिया थाः उस्ना पूरा-पूरा करतो ` 
यँ पा लिया, अब इख सीताहणसूपी अधमेका फक भी ` 
तुम्दे शीघ्र ही मिञेगा ॥ २९.॥ | 
जनस्थानवधं बुद्ध्वा वालिनश्च वधं तथा । 
रामश्चुप्रीवसख्यं च बुद्ध्यस्र हिवमात्मनः ॥ ३० ॥ 
'जनखानके राक्र्तोका संहारः वाटीका वघ ओर 
श्रीराम तथा बुप्रीवकी मेत्री--ईइन तीनो कार्या रो अच्छी 
तरह समश्च छो | उसके बाद अपने हितका विचार करो॥३०॥ __ 
कामं खल्वहमप्येकः सवाजिर्थङ्कञखराम्‌ । 
लङ्कां नाशयितुं शकस्तस्येष तु न निश्चयः ॥ ३१ ॥ 
ध्वद्पि मँ अकेला ही ` दाथः घोडे ओर रथोंसदित 


समूची ल््काका नाशा कर सकता हूः तथापि भीरघुनाथजीका 


ठेवा विचार न है--उन्ोनि मुन्चे इस कायैके ल्यि आज्ञा 

नदी दी हे ॥ ३१ ॥ 

रामेण हि भरतिक्ातं हय'क्षगणसंनिधो । 

उत्सादनममिश्राणां सीता येस्तु प्रधर्षिता ॥ ३२॥ 
८जिन शगेने सीताका तिरस्कार किया है, उन शुभो 

का खयं ही संहार करनेके ल्थि भीरामचन्द्रजीने वानरो ओर 

माड्कि सामने प्रतिज्ञा की ३ ॥ ३२ ॥ 

अपङ्वन्‌ हि रामस्य साक्षष्पि पुरदरः । 

न सुखं भ्राप्लुयादन्यः कि पुनस्स्वद्धिधो जनः ॥ ३३॥ 
“भगवान्‌ भीराभका अपराध करके साक्षात्‌ इन्द्र भी 

सुख न पा सकते फिर तुम्दारे-जेसे साधारण छोर्गोकी तो 

बाती भ्याहै!॥ ३३॥ 

यां सीतेत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते गृहे । 

कालराज्नीति तां विद्धि सबेखङ्काविनारिनीम्‌ ॥ ३५॥ 
८जिनको तुम सीताके नामसे जानते हो ओर जो ईस 

समय तुम्हारे अन्तःपुरम मोनूद ई, उन्द सम्पूणं लड्काका 

विनाश करनेवाली काठरात्रि समक्चो ॥ २४ ॥ 

तदलं कालपाहेन सीताविगम्रहरूपिणा । 

स्वयं स्कन्धावसक्तेनक्षेममात्परनि चिन्त्यताम्‌॥ ३५ ॥ 
(सीताका शरीर धारण करके तुम्हारे प।स काकी फसी ` 


आ प्हची है, उसमे खयं गला फसाना ठीक नदीं ३; अतः 
अपने कल्याणकी चिन्ता करो ॥ ३५ ॥ न 


# जेसा कि भुतिका वचन ह~“ धर्मेण पापमपनुदति ।' 
अथात्‌ धमंसे मनुष्य भपने पापको दूर करता ` दे । स््तिरबोमे 


न गये प्रायश्ित्त इच्छत आदि भी शसो बातके सम्॑क 
| | 


# 














सीतायास्तेजसा दग्धां रामक्तोपप्रदीपिताम्‌ । ` 
दष्यामानाभिमां पद्य पुरीं साहृपतोलिकाम्‌ ॥ ३६॥ 
(देखो, अद्राख्काओं ओर गलिर्योसदित यह लङ्कापुरी 
सीताजीके तेज ओर श्रीरामकी क्रोषागनसे जलक्र मस हने 
जा रही है ( बचा सको तो बचाओ ) ॥ ३६ ॥ 
सखानिमित्राणि मन्त्री श्ातीन्‌ भ्रातृन्‌ खुतान्‌ हितान्‌ । 
भोगान्‌ दारांश्च छङ्कां च मा विनारासुपानय ॥ ३७॥ 
, (इन भिर्वा; मन्तिर्योः कुटुम्बीजर्नोः मादर्योः पुर्जो, 
शितकारि्योः शिरया" सुख-मोगके साघर्ना तथा समूची लङ्का 
को मोतके मुखम न को ॥ ३७ ॥ 
सत्य राक्षसराजेन्द्र श्रणुष्व वचनं मम । 
रामश्सस्य . दतस्य वानरस्य विशेषतः ॥ ३८॥ 
“राक्षसकि राजाधिराज | मै भगवान्‌ श्रीरामका दास हू 
दूत हं ओर भिञेषतः बानर ह । मेरी स्वी बात सुनो- ॥ 
स्ाररोकान्‌ खसंहन्य सभूतान्‌ सचराचरान्‌ ! 
पुनरेव तथा खष्टुं शक्तो रामो मायशाः ॥ ३९॥ 
(महायशस्वी भ्रीरामचन्द्रजी चराचर प्राणिर्योसदित 
सम्पूणं ोकोका संहर करके फिर उनका नये सिरेसे निर्माण 
करने ङी राक्ति रखते है ॥ ३९ ॥ 
देवासुरनरेन्देषु यक्षरस्षोरगेष् च । 
विद्याधरेषु नागेषु गन्धदेषु सगेषु च ॥ ४० ॥ 
सिद्धेषु कनरेन्द्रेषु पतत्निषु च सर्वतः। 
स्वे सरवेभूतेषु सवक्राङेषु नास्ति सः ॥ ४१॥ 
यो रामं प्रति युध्येत विष्णुतुर्यपराक्रमम्‌ । 
(भगवान्‌ श्रीराम श्रीविष्णुके तस्य पराक्रमी ह । देवताः 
अघुरः मनुष्यः यक्षः राक्चसः सर्पः; विद्याधर, नाग; गन्धर्व; 
मृगः सिद्धः किंनर, पक्ची एवं अन्य समस्त प्राणिर्योमिं कीं 
किसी समय कोई भी एसा नहीं है, जो भीरधुनाथजीके साथ 
हा ठे सके | ४०.४११ ॥ 


इस्यार्धे श्रीमद्रामायणे 


सुन्दरकाण्डे दिपश्चाराः सर्गैः 
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छ पयत तान्य्‌ क दा त मय भ मा सक कर 


स्वंरोकेश्वर स्येह त्वा विप्रियमीदशम्‌। 
रामस्य राजसस्य दुरभं तव जीवितम्‌ ॥ ४२॥ 
(सम्पूणं लोककि अधीश्वर राजसिंह रामका एेसा महान्‌ 
अपराध करकं तुम्हार जीवित रहना कठिन है ॥ ५२॥ 
देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र 
गन्धरवंविद्याधरनागयश्चाः 1 
रामस्य खोकञ्नयनायकस्य 
स्थातुं न शक्ताः समरेषु सवं ॥ ४३॥ 
(निशाचरराज ! श्रीरामचन्द्र जी तीनो रोककर स्वामी ई। 
देवता, देत्यः गन्धर्व, विद्याधरः, नाग तथा यक्ष ये सब्र 
मिलकर भी युद्धम उनके सामने नदीं रिक सकते ॥ ४३ । | 


बरह्मा खयम्भूञ्चतुराननो वा 
रुद्रल्िने्रसिपुरान्तको वा। 
इन्द्रा महेन्द्रः सुरनायको वा 
स्थातु न राक्ता युधि राघवस्य ॥ ४४॥ 
चार मूर्खोव्ाले स्वयम्भू ब्रह्माः तीन नेर्बोवठे िपुर- 
नाशक सद्र अथवा देवतार्भके स्वामी मदान्‌ रेशर्य॑शाढी ` 
इन्द्र॒ भी समराङ्गणमं श्रीरघुनायजीके सामने नं ठर 
सकते? ॥ ४४॥ | | 
स॒ सौष्ठवोपेतमदीनवादिनिः 
कपेनिंशम्याप्रतिमोऽप्रियं वचः। 
दशाननः कोपविव्रत्तरोचनः 
समादिशत्‌ तस्य बधं महाक्पेः॥ ४५॥ 
वीरभावते निमयतापूर्वंक माषण करनेवाले महाकपिं .. 
इनुमान्‌जीकी बातें बड़ी सुन्दर एवं युक्तियुक्त थी, तथापिवे 
रावणको अप्रिय लगीं | उन्ह सुनकर अनुपम शक्तिशाली 
दश्चानन रावणने क्रोषते ओंखे तरेरकर सेवकको उनके वघके 
च्ि आज्ञा दी ॥ ४५॥ 


वार्मीकीये भादिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकपञ्चाशः सर्गः ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीदात्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके सुन्द रकाण्डमे इवयावनव समं पुरा हमा ॥ ५९ ॥ 
# 3 


दिपन्नाराः सगः 
विभीषणका दूतक वधको अदुचित बताकर उसे दसरा कोर दण्ड देनेके रिय 
| कहना तथा रावणका उनके अचुरोधको खीकार कर लेना 


ख तस्थ वचनं शुत्वा वानरस्य महात्मनः । 
आक्षापयद्‌ बधं तस्य रावणः क्रोधमूच्छितः॥ १ ॥ 


वानरक्शिरोमणि महात्मा हदनुमान्‌लीका वचन सुनकर 
करोघसे तमतमाये हृष्ट राषणने अपने सेवकाको आश दी- 
(स वानरका वध कर डाखोः ॥ १ ॥ 


बधे तस्य खमाक्षपे -रावणेन . दुरात्मना । 


मि 


निवेदितवतो दोत्यं नाजुमेने विभीषणः ॥ २ ॥ 

दुरात्मा राबणने. जव उनके वथकी आज्ञा दी, तब 
विमीषण मी वहीं थे । उन्होने उस आज्ाका अनुमोदन नहं 
किया; क्योकि हनुमानजी पनेको सुग्रीव एवं भीरामका वूत 
बता चुकेये॥२॥ 


तं रक्षोऽधिपति छं तश्च कायसुपस्थितम्‌ । 
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¬ विदित्वा चिन्तयामास कार्यंकावंविधौ स्थितः ॥ २ ॥ 
~ एक ओर राक्ष्रगज रावण क्रोधसे मं हुआ याः दूखरी 
क ओर वह दूतके वधकां कायं उपस्थित या । यह सब्र जानकर 
यथोचित कार्थके सरपादनमे कगे हए बिभीषणने समयोचित 
करत॑न्यका निश्चय किया ॥ .३॥ 
पिञ्चितार्थस्ततः सान्ञा पूज्यं शाश्रुजिदग्रजम्‌ । 
उवाच हितमत्यथं दाक्यं वाक्य्िंदारदः ॥ ४ ॥ 
तिय हो जानेपर बार्ताल्ापक्ुंशख बिभीषणने पूजनीय 
वये आता शात्रुविंजयी रावणसे शान्तिपूवक यह ॒दितकर 
वचन करडा-॥ ४ ॥ 
क्षमस्ब रोषं त्यज राश्चसेन्द्र 
प्रसीद. मे वाक्यमिदं श्छणुष्व। 
वधं न कुर्वंन्ति * परावरक्चा | 
दूतस्प सन्तो व्धाधिपेन्द्राः ॥ ५ ॥ 
{राक्षषराज ! क्षमा कीजिये; क्रोघको त्याग दीजिये 
प्रसन्न होड्ये ओर मेरी यह बात सुनिये । ऊंच-नीचका ज्ञान 
रखनेवाठे र्ठ राजाञोग दूतका वध नदीं करते हँ ॥ ५॥ 


राजन्‌ धर्विरुद्धं च लोकच्त्तेश्च गर्हितम्‌ । 
, तव॒ चा्लददां वीर कपेरस्थ पमापणम्‌ ॥ ६ ॥ 
वीर महाराज ¡ इष वानरको मारना घ्मके विरुद्ध ओर 
, छोकाचारकी दष्टिसे भी निन्दित है । आपसे वीरङे ल्यि 
तो यह कदापि उचित नहीं ३ ॥ ६ ॥ 


घर्मक्य छतक्षश्च राजधर्मविशारदः। 
पराजरन्चो भूतानां त्वमेव परमाथंवित्‌ ॥ ७.॥ 
गह्यन्ते यदि रोषेण त्वादशोऽपि विचक्षणाः! * 
ततः शाख्विपञ्चित्व अम पव हि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
 भआप घ्मके शाता; उपकारको. माननेवाङे. ओर 
रानघमंके विशेषक दै मले-लुरेका शान रखनेवाङे सौर 
` परमार्थके शाता | यदि आप-जेते विद्वान्‌ भी रोषके 
„ वशीभूत हो ज्ये तव तो समस्त शार्ञोका पाण्डित्य प्राप 
करना केवल अम ही होगा | ७-८॥ 
तस्मात्‌ प्रसीद शचरष्न राक्षसेन्द्र दुरासद 
` युक्तायुक्त बिनिध्ित्य दूतदृण्डो विधीयताम्‌ ॥ '९ ॥ 
= ह ` (मतः -बबुमोकरा संहार करनेवञे दुजेय `राक्चसराज | 


। ४ 
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श््यसुत्तरम्र म रवीत्‌ ॥ १०॥ 


रभियणं 


व त = 1, 1 व ~~ कक 
क्य अ कं थो दकम छि 








तस्मादिमं वधिष्यामि. वानर पापकारिणम्‌ ॥ ११॥ 
शत्रुसूदन | पपियोका वध करनेमे पाप नही हे | इस 
वानरनेः वाटिकाका विध्वंस तथा राक्चर्षोका वध करके पाप 


किया है । इसलिये अवदय ही इतका वघ करूगाः ॥ ११ ॥ 


अधमेमूलं बडुदोषयुक्त- 

मनायंजुष्टं वचन निशाम्य । 
 डवाच वाक्यः परमा्थंतस्वं 

विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः ॥ १२॥ 


राधणका वचन अनेक दोषसे युक्त ओर पापका मूढ 


.या वह्‌ शरेष्ठ पुर्षोके योग्य न्दी या | उसे सुनकर 


नुद्धिमानमिं भ्ठ. बिभीषणने उत्तम कतेव्यका निश्चय करने- 
वाटी बात कदी--॥ १२॥ 
प्रलीद लङ्कश्वर राक्षसेन्द्र 
धमा्थंतंच्वं वचनं श्छणुष्व । 
दुता न चष्याः समयेषु राजन 
सवेषु स्वेत्न वदन्ति सन्तः १३॥ 
लङ्केश्वर | प्रघन्न होये । राश्चसराज | मेरे घमं ओर 
अ्थतस्वते युक्त व चनको ध्यान देकर सुनिये । राजन्‌ | 
सत्पुरर्षोका कथन है किदूत कहीं -किंसी समय भी वध 
करने योग्य न्च होते ॥ १३ ॥ 
असंशयं शश्चुरयं प्रवृद्धः 
, छतं छयनेनाप्रियमप्रमेयम्‌ 
न दुतवध्यां प्रवदन्ति सन्तो . 
दूतस्य दष्टा वहवो हि दण्डाः ॥ १७॥ 
(इसमे संदेह नहीं करं यष्ट बहूत बड़ा श्रु ३ 
कर्याकि इसने वह अपराक्च किया है जिसक्री करी वुख्ना 
नहीं हे, तथापि सत्पुरुष दूतका वथ करना~उचित नही 
बताते ह । दुतकै स्थि अन्य प्रकारके बहत-से दण्ड 
देखे गये ह ॥ १४॥ ^ 
, ˆ वैरुप्यमङ्गेषु कशाभिधातो 
मण्ड्यं तथा लक्षणसंनिपातः 
पतान्‌ हि दृते परवदन्ति दण्डान्‌ 
वधस्तु दुतस्य न नः श्चुतो ऽस्ति ॥ १५॥ 
“किष अङ्गको मङ्ग या विक्त कर देना, कोडेसे 
परिटवानां, सिर मुडवा देना तथा शरीरं कोह चिह दाग 
देना-ये हौ दण्ड दूतके ज्थि उचित बताये गये ई | 
उशके छथि वघका दण्ड तो मैने कमी नहीं सुना हे ॥ ९५॥ ` 
क्थ चः घमोथविनीसवुदधिः 
परावरग्रत्यथनिश्चिता्थः । 
भवद्विधः कोपवदे हि तिष्ठेत्‌ ` 
कोप न गच्छन्ति टि सरबवन्तः ॥ १६ ॥ 


- च 


गं 


छलतः, == =  च्न् 


आपकी बुद्धि धमं ओर अर्थी चि 


है। आप-जेखा नीति पुखष कोपके अषीन कैसे हो सकता 
हे ? क्योकि शक्तिशाली पुरुष क्रोष नहीं करते है ॥ १६॥ 
न ॒धमेवादे न च लखोकचृत्त 


„ न शास्बुद्धिग्रहणेषु वापि। 
विद्येत कथ्चित्तव वीर तुल्य- 


स्तवं ह्यत्तमः स्वखुराखुराणाम्‌ ॥ १७॥ 


(वीर | घमंकी व्याख्या करने, रोकाचारका पान 
करने अथवा शास्रीय विद्धान्तको समञ्चनेम आपके समान 
दुरा कोहं नदीं हे । आप सभं देवताओं ओर असुम्‌ 
रेष्ठ ह ॥ १७॥ - 

पराक्रमोरसादमनखिनां च ` , 
सुरा्धराणामपि दुजैयेन । 
त्वयाप्रमेयेण खुरेन्द्रसंघा 
जिताश्च युद्धेष्वसङृक्रेन्द्राः ॥ १८॥ 

(पराक्रम ओर उस्सादसे सम्पन्न जो. मनखी देवता ओर 
असुर ह, उनङ स्यि भी आपपर विजय पाना अत्यन्त 
कठिन है ] आप -अप्रमरेय शक्तिशाली ई । आपने अनेक 
युद्धो बारंबार देवेश्वरो तथा नरेशोको पराजित किया हे ॥ 

इत्थविधस्यामरदैत्यश्त्रोः 
श्युरस्य वीरस्य तवाज्ञितस्य | 
 कु्ेन्ति वीरा मनसाप्यलीकं 

` भ्राणेविंसुक्तान तु भोः पुरा ते॥ १९॥ 

देवताओं ओर देत्योसि भी शच्ुता रखनेवाठे पेसे 
आप अपराजित श्ूरवीरका पहर कभी श्रुपक्षी वीर मनसे 
भी परामव नहीं कर सकर ह । जिन्न सिर उठाया; वे 
त्कार प्रा्णोसे हाथ धो वेठे ॥ १९॥ 


` न चाप्यस्य क्पेधोते कंचित्‌ पद्याम्यहं गुणम्‌ । 


तेष्वयं पात्यतां दण्डो येरयं परेषितः कपिः ॥ २०॥ 
(इस वानरको मारनेमे म्चे कोर लाभ नहीं दिखायी 


देता । जिन्देनि इसे भेजा हैः उन्हीको यह प्राणदण्ड 


दिया जाय ॥ २० ॥ 
साधुवौ यदि वाल्लाधुः परैरेष समपिंतः। 


. ध्रुवन्‌ परां परवान्‌ न दुतो वधमहंति ॥ २१॥ 


धह मला हो या बुरा, रोत्रुभनि इसे मेजा दै; अतः 
यह उन्दीके खार्थकी बात करता है । दूत सदा पराधीन 
हेता हे\ अतः बह वधक योग्य नही हेता ह] २१॥ 


अपि चास्मिन्‌ हते नान्यं राजन्‌ पश्यामि खेखरम्‌। 


इद यः पुनरागच्छेत्‌ परं पारं महोदधेः ॥ २२॥ 
(्ाजन्‌ | इसके मारे जानेपर मे दूसरे किसी धसे 





. न 


त॑ कासे युक्त है | 
आप ऊच-नीचका विचार करके कर्तव्यका निश्चय करनेवाडे आक्शचारी भाणीको नी देखता, जो शुके दमीपते 


महालागरके इस पार फिर आ सके ( पवी दशाम शत्रुकी 
गति-विधिका आपको पता नहीं खग सकेगा ) ॥ २२ ॥ 
तस्मान्नास्य वधे यत्नः कायः परपुरंजय । 
भवान्‌ सेन्द्रेषु देवेषु यलनमास्थातुमर्दति ॥ २३ ॥ 
"अतः शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले महाराज | 
आपको इस दुतके वघके स्यि कोई प्रय नहीं करना ` 
चादिये । आप तो इस, योग्य है कि इन्द्रसषटित सम्पूणं 
देवताओंपर चद्ाई कर सके ॥ २३॥ 
असिन्‌ विनष्टे नि भूतमन्यं ध 
परयामि -यस्तौ -नरराजपुत्रौ । 
युद्धाय युद्धभरिय दुर्विनीता- 
इद्योजयेद्‌ बै भवता विरुद्धौ ॥ -२४॥ 
्युद्धग्रेमी महाराज | इसके नष्ट हो जानेपर म दुखरे 
किसी प्राणीको पेखा ब्दी देखताः जो आपसे विरोघ 
करनेवाे उन दोनो खतन्र प्रकृतिके राजङ मार्योको युद्धके 
च््यि तेयार कर सके ॥ २४ ॥ 
पराक्रमोरसाहमनस्विनां च 
सुराखुराणाप्रपि दुजैयेन 1 ` 
त्वया मनोनन्दन नेकऋरौतानां 
| युद्धाय निनोशायितुं न युक्तम्‌ ॥ २५॥ 
"राक्षसोके हृदयको आनन्दित करनेवाले वीर | आप ` 
देवताओं ओर देस्योके च्वि भी दुय है; अतः पराक्रम ओर 
उत्वाहसे भरे हुए हदयवाछे इन राक्चसकि मनम जो युद्ध 
करनेका होसला बदा हुआ ह, उसे .नष्ट॒कर देना आपके 
ल्यि कदापि उचित नदीं हे ॥ २५॥ . 
हिताश्च शराश्च समाहिताश्च य 
` देषु जाताश्च महागुणेषु । 
मनस्विनः शखश्चतां वरिष्ठाः 
कोपग्रशस्ताः खखताश्च योधाः ॥ २६ ॥ 
तदेकदेदेन वलस्य तावत्‌ 


“भेरी राय॒ तो यह है किं उन विरह-दुःखसे बिकलचित्त 
राजकुमार्योको केद करके शत्रुओंपर आपका प्रभाव डार्ने-- 
दबदबा जमानेके ल्यि आपकी आजासे योडी-सी सेनाके 
साय कुछ एसे योद्धा यसि यात्रा करे, जो हितेषी शूरवीर 
सावधानः अधिक गुणवाङे मदान्‌ कुलम उत्पन्न, मनखीः 
शञघारियोमे भ्ठ; अपने रोष ओर जोशके स्वि प्रसित 
तथा अधिक वेतन देकर अच्छी तरह पाले-पोसे गये ह" ॥ ` 
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निद्ाचराणामधिपोऽखुजस्य 
र विभीषणस्थोच्तमवाक्यमिष्टम्‌ । 
` जग्राह बुद्धथा खररोकशु- 
मंहाबलो राक्चषसराजसुख्यः ॥ २८ ॥ 


धि) 


भीमद्वार्मीकीयरामायणे 


अपने छोटे भाई विभीषणके इस उत्तम न= मगरे क जरम भोर प्र प्रिय 
वचनको सुनकर निशाचरोके सवामी तथा देवखोकके शत्र 
महाबली राक्षसराज रावणने बुदधिसे सोच-विचारकर उसे 
खीकार कर छया ॥.२८ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये ादिकाग्ये सुन्दरकाण्डे दविपच्चाक्षः खगैः ॥ ५२॥ 
इस भकार भवात्मीकिनि्ित आर्दरामायण आदिकाव्ये सुनद्रफाण्डमे बावन सरग पुरा हुभा ॥ ५२ ॥ 


; न> @ क ` 
| ं | © 
| त्रिपञ्चाञ्चः सगः 
| राक्षा हलमानजीकी पूछे आग लगाकर उन्हे नगरमे घुमाना 


तस्य तद्‌ बचनं त्वा दशभ्रीवो महात्मनः । 
देशकालहितं वाक्यं आतुरु्तरमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
छोटे माहं महात्मा विभीषणकी बात दश्च ओर कालके 
स्यि उपयुक्त एवं हितकर थी | उसको सुनकर दश्चाननने 
इस प्रकार उत्तर दिया--॥ १॥ 
सम्यगुक्तं ॒हि भवता हूतवध्या विगता । 
सवयं तु बघायान्यः क्रियतामस्य निप्रहः ॥ २. ॥ 
ध्रिमीषण | दम्हारा कहना ठीक दै । वास्तवे दूतके 
वघकी बङी निन्दा की गयी दै; परु वधके अतिरिक्त 
वुसरा कोई दण्ड इसे अवश्य देना चाहिये ॥ २॥ 
, कपीनां किख लाङ्गलमिष्टं भवति भूषणम्‌ । ` 
तदस्य दीप्यतां शीघं तेन दग्धेन गच्छतु ॥ ३ ॥ 
` (वानरोको अपनी पूंछ बडी प्यारी ` होती है । वही 
इनका आभूषण हे | अतः नितना जस्दी हो सके, इसकी 
पू जरा दो । जटी पूछ छेकर ही यह यहंषे नाय ॥ ३॥ 
ततः परयन््वसुं दीनमज्गवेरूप्यकर्शितम्‌ । 
छमिघक्ञातयः सवं बान्धवाः सञुहजनाः ॥ ४ ॥ 
दां इसके मित्रः ऊटम्बीः मादै-बनधु तथा दितेषी 
अद्द्‌ इसे अज्ग-मङ्गकेः कारण पीडित एवं दीन 
वस्य देस" ॥ ४ ॥ 
आज्ञापयद्‌ रास्लेन्द्रः पुरं सवै सच॑त्वरम्‌ । 
। . ` खङ्गेन प्रदीपेन रक्षोभिः परिणीयताम्‌ ॥ ५ ॥ 
ह अजाश्व 
इक पूछे आग लगाकर इते सड़क ओर चोराहोघदित 
समूचे नगराः ॥५॥ , ` 
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संवेष्ट.थमाने लाङ्के व्यवर्धंत महाकपिः । 
ष्कमिन्वनमासादय वनेष्विव इताश्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
जब उनकी पूछे वख ख्पेटा जाने उ्गाः उस समय्‌ 
वनेम सूखी ठकड़ी पाकर मभक उठनेवाली आगकी माति ` 
उन महाकपिका शरीर बरद्कर बहुत वड़ा हो गया ॥ ७ ॥. 


तैखेन परिषिच्याथ तेऽग्नि तश्रोपपाद्‌यन्‌ । 
लाङ्ठेन प्रदीप्ठन राक्षलतास्तानत।(डयत्‌ ॥ ८ ॥ 
॥ + प 


रोषामषंपरीतात्मा बालसूयंसमाननः। 
राश्चसोनि वज्ञ व्ेटनेके पश्चात्‌ उनकी पपर तेक 
चिडक दिया ओर आग क्गा दी | तव हनुमानूजीका 
हृदय रोषसे भर गया । उनका भख प्रातःकाल्के सूयकी 
मति अश्ण आभासे उद्धाछित हो उठा ओर वे अपनी 


जरती हुईं पूते ही राक्षसाको पीटने ठग ॥ ८३ ॥ 


ख भूयः संगतैः क्ररे राक्षसे पुङ्गवः ॥ ९ ॥ 
सह ख्रीबालब्रदधाश्च जगमुः प्रीति निशाचराः । | 
तब रूर राक्षन मिरूकर पुनः उन वानरशिरोमणिको 
कठकर बव दिया । यह देख लिर्यो, बार्को ओर बद्धो 
सहित समस्त निशाचर बड़े प्रसन्न हए ॥ ९३ ॥ | 
निबद्धः कतवान्‌ वीरस्तत्काङसदर्ा मतिम्‌) १० ॥ 
कामं खलु न मे शक्ता निबद्धस्य।पि राक्षसाः । 
छिच्वा पाशान्‌ ससुत्पत्य हंन्यामहदमिमान्‌ पुनः॥ ११॥ 
तब वीरवर हनुमानजी बषेवेषे दी उस समयके योग्य विचार ` 
करने सगे--ध्यघपि मेँ षा हृआहतो भी इन राक्षसोका। 
ुञ्षपर जोर नदीं चर सकता । इन बन्धरनोको तोड़कर में 
ऊप्र उछ जाऊंगा ओर पुनः इन्दं मार सूगा ॥१०-११॥ 


यदि भवेहिताथोय चरन्तं भैशासनात्‌ । 


निबध्नन्ते दुरात्मानो न तु मे निष्टृतिः छता ॥ १२॥ 
धमं अपने खामी भीरामके दितके स्थि विचर रशा हुः 
तो भी ये दुरात्मा राक्षस यदि अपने राजाके आदेशे मुञ्च 


| च छम प पुराने राने बोघ रहे है तो इससे मजो कुछ कर चुका (क उसका बदल 





न पूराहो सकादे॥ १२॥ 
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सुन्दरकाण्डे तरिपञ्चाद्ाः सगः 


~यो 
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सवेषामेव पयौतो राक्षसानामहं युधि । 

` कि तु रामस्य प्रीत्यथं विषहिष्ये ऽहमीदश्चम्‌ ॥ १३६॥ 
तमे युद्धस्थल्मं अकेला ही इन समस्त राक्षघोका संहार 

वरनेमे पृणेतः समथं हूं कितु इ समय भीरामचन्द्रजीकी 

प्रसन्नताके ल्यि मे एेसे बन्धनको चुपचाप सह दगा ॥ 

लङ्का चारयितव्या मे पुनरेव भवेदिति, 

रात्री नहि खुदा मे दुर्ग॑कर्मविधानवः ॥ १४॥ 
'ेा करनेसे युञ्चे पुनः समूची लङ्काम विचरने ओर 

इसके निरीक्षण करनेका अवसर मिलेगा; क्योकि रातमे घूमने- 

के कारण मेने दुगंस्चनाकी विधिपर इष्ट रखते हुए इसका 

अच्छी तरह अवलोकन नहीं किया था ॥ १४॥ 


धवदयमेव दएटव्या मया छङ्गा निरदाक्षये । 


कामं वध्नन्तु मे भूयः पुचछस्योदीपनेन च ॥ १५॥ ` 


पीडां डवेन्ति रक्षसि न मेऽस्ति मनसः थमः। 

अतः सवेरा हो जानेपर मुञ्चे अवश्य दी र्का देखनी 
है| मले ही ये राश्चस सुश्चे वार्वार बिं ओर पमे आग 
लगाकर पीड़ा पर्हूचा्ये । मेरे मनमे इसके कारण तनिक भी 
कष्ट नी होगा ॥ १५१ ॥ | 
ततस्त संघरताकार . सरववन्तं माकपिम्‌ ॥ १६॥ 
परिगृह्य युदा रक्षसाः कपिङञ्जरम्‌ । 
शङ्खभेरीनिनादैश्च -घोषयन्तः खकमंभिः ॥ १७॥ 
राक्षसाः क्ूरकमीणश्चारयन्ति स तां पुरीम्‌ । 

तदनन्तर ॒वे करूरकमा राक्षस अपने दिभ्य आकारको 
छिपाये रखनेवाङे सत्वगुणश्चाटी महान्‌ वानरवीर कपिङ्कुञ्ञर 
दनुमाचूजीको पकड्कर चड़ द्षके साथ ठे चले ओर शङ्खं 
एवं भेरी बजाकर उनके ( रावण्रोद आदि ) अपरारधोकी 
घोषणा करते हए उन्दं लङ्कापुरीमे सब ओर धुमाने 
लगे ॥ १६-१७१ ॥ 
अन्वीयमानो रश्छोभिर्ययो खखमरिषमः ॥ १८ ॥ 
दनूमांश्चारयामास्र राक्षसानां महापुरोम्‌ । 
अथापदयद्‌ विमानानि विचित्राणि महाकपिः ॥ १९॥ 

शत्रुदमन इनमान्‌ज्ी बड़ी मोनखे अगे वदने रगे । 
समस्त राश्चस उनक्ते पीङ-पीे चख रहे थे । महाकपि दनुमान्‌- 
जी राक्षसकी उत विशार पुरीम विचरते हए उसे देखने 
रगे । उन्हयने वरहो बड़ प्रिचित्र त्रिमान देखे ॥ १८-१९॥ 
संबतान्‌ भूमिभागाश्च खुविभक्ताश्च चत्वरान्‌ । 
रथ्या गृदसम्बाधाः कपिः श्यङ्भादकानि च ॥ २० ॥ 
तथा रथ्योपरथ्याश्च तथेव च गृदन्तरान्‌ । 

परंकोरेसे धिरे हुए कितने ही भूमागः एथक्‌-थक्‌ बने 
हुए सुन्दर चमूतरेः नीभूत ए्दक्तियोषे भिरी हुईं सदुः 


चोरादे, छोटी-बड़ी गिरयो ओर धरोके मध्यमाग-इन सब्रको 
वे बड़े गोरसे देखने खगे ॥ २०१ ॥ 


चत्वरेषु चतुष्केषु राजमागं- तथेव च ॥ २१॥ 


` घोषयन्ति कवि सर्वै चार इत्येव राश्चस।ः। 


सब्र राक्षस उन्हे चोरार्छपरः चार खंभेवाठे " मण्डप 
तथा सडर्कोपर धुमाने ओर जासू कहकर उनका परिचय 
देने लगे ॥ २१६ ॥ | 
खीवालब्द्धा निजेग्सुस्तन्न तन्न कुतूदलात्‌ ॥ २२ ॥ 
तं ॒प्रदीपितलङ्गकं हनूमन्तं दिदश्षवः। 
भिन्न-भिनन खाना जरती पूवा हनुमान्‌ूजीको 
देखनेके' लिये वरहो बहुत-से बालकः बृद्ध ओर छिर्यो कोतूहल- 
वश्च घरसे बाहर निकर आती थीं ॥ २२१॥ 
दीप्यमाने ततस्तस्य लङ्गछाभ्रे हनूमतः ॥ २३ ॥ 
राक्चस्यस्ता बिरूपश््यः शंखुदंब्यास्तदभ्रियम्‌। 
इनुमान्‌जीकी पूयं जब्र आग ल्गायी जा रही थीः उस 
समय भयंकर नेत्रोवाखी राक्षसियोनि  घीतादेवीके पास जाकर 
उनसे यह अप्रिय समाचार कदा--॥ २३५ ॥ 


यस्त्वया कृतसंवादः सीते तास्रसुखः कपिः ॥ २४॥ 


खङ्गेन प्रदीन स पष परिणीयते। 
धसीते | जिस खल मुदवाठे बन्दरने तुम्हारे साथ बात- 
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चीत की थीः उसकी पूंठमे आग ख्गाकर उसे सारे नगरमे 
घुमाया जा रहा है ॥ २४२ ॥ 


श्युत्वा तद्‌ वचनं क्रूरमात्मापहरणोपमम्‌ ॥ २५॥ 


वेदेदी . शोकसंतप्ता इताशनसुपागमत्‌ । 

अपने अपदहरणकी ही भोति दुःख देनेवारी यह ॒क्रूरता- 
पूणं बात सुनकर बिदेहनन्दिनी सीता शोकसे संतप्त हो उट 
ओर मन-दी-मन अग्निदेवकी उपाषना करने ख्गीं ॥२५१॥ 
बङ्गलाभिसुखी त्य सा तदासीन्महाकपेः ॥ २६॥ 
उपतस्थे विशालाक्षी ` परयता हव्यवाहनम्‌ 

उस समय विशाललोचना पवित्रहदया सीता महाकपि 
इनमान्‌जीके ल्यि सङ्गलकरामना करती इई अग्निदेवकी 
उपासना संख हो गयीं ओर इ प्रकार बो्खी--| २६१ ॥ 
यद्यस्ति पतिद्युश्रूषा यथस्ति चरितं तपः। 
यदि वा त्वेकपत्नीत्वं शीतो भव हनूमतः ॥ २७॥ 

८अगम्िदेव | यदि मेने पतिकी सेवा की ओर यदिः 
मुञ्चमे कुछ मी तपस्या तथा पातिनरस्यका बलहे तो तुम 
हनुमानके स्थि शीतल हो जाओ ॥ २७ ॥ ` 
यदि कफिचिदजक्रोश्स्तस्य मय्यस्ति धीमतः । 
यदि वा भाग्यरोषो मे शीतो भव हनूमतः ॥ २८॥ 


 भ्यदि बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ भीरामके मनम मेरे प्रति 
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द्िचिन्मान्न भी दया ह मथवा यदि मेरा सोभाग्य शेषदहैतो रामां सम्थमस्तादद्किमग्निने करिष्यति ॥ २६॥ 





तुम हनुमानके स्थि शीतठ शो जाभो ॥ २८ ॥ 
यदिमां इत्तसम्पन्नां तत्समागमखालसाम्‌ । 
ख विजानाति घमाौत्मा शीतो भव हनूभरतः ॥ २९॥ 
ध्यदि धम्मि भीरधुनाथजी सन्ने सदाचारसे सम्पन्न 
डर अपनेसे मिखनेके स्यि उत्सुक जानते ह तो वम हमान्‌- 
के छ्य शीतल हो जाओ ॥ २९ ॥ 
यदि मां तार्येदायः सखुधरीवः सत्यसंगरः । 
अस्माद्‌ दुःखाम्बुसंरोधाच्छीतो भव दनूमतः॥ ३० ॥ 
ध्यदि सत्यप्रतिज्ञ आयं सुग्रीव इस दुःखके महासागरते 
मेरा उद्धार कर स्के तो तुम हनुमानके ल्ि शीतर हो 
जाओः | ३० ॥ 
ततस्तीक्णार्चिरव्यप्रः प्रदक्चिणशशिखोऽनलः। 
जज्वार सगशावाश्ष्याः शंसन्निव श्युभं कपेः ॥ ३१॥ 
मृगनयनी सीताके इस प्रकार प्राथना करनेपर तीखी 
छ्पर्टोबाढे अग्निदेव मानो उन हनुमान्‌ मज्गरकी सूचना 
देते हए शान्तमावसे जलने लगे । उनकी शिखा प्रदक्षिण- 
भावते उठने ख्गी ॥ ३१ 
शनूमजनकश्चेव पुच्छानटयुतो ऽनिलः । 
वध्ते खास्थ्यकरो देष्याः प्रालेयानिलदरीतखः॥ ३२॥ 
 इतमाचके पिता वायुदेवता भी उनकी पूं लगी हुं 
 भागवे युक्त हो बर्ीखी हवाके समान. शीतर ओर देवी 
सीताके स्मि खरास्प्यकारी (खखद) होकर बहनें लगे ॥३२॥ 


 दहामाने च लाङ्गले चिन्तयामास वानरः 

` भ्रदीतोऽभ्रिरयं कस्मान्न मां दहति सर्वतः ॥ ३३ ॥ 
डर पूछ आग खगायी जानेपर हनुमानजी सोचने 

छगे--“अहो | यह आग सबं ओरसे प्रञ्वछ्ति होनेपर भी 

भश्च जखाती क्यों नहीं ह १॥ ३३ ॥ 

; ॥ दयते च ० महाज्वाखः करोति च न मे ख्जम्‌। 

` शिथिरस्येव सम्पातो लाज्गलाग्रे ्रतिष्ठितः ॥ ३४ ॥ 

4 ^ “तम इतनी ऊंची ज्वाला उठती दिखायी देती हे, 

च थापे ६. साग म्चे पीडा नही दे रह दे । माम शेता ह 
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ध्यदि भीरामके उपकारके ल्थि समुद्र ओर बुद्धिमान्‌ ` 
जैनाकके मनम बैषी आदरपूणं उतावरी देखी गयी तो क्या 
अग्निदेव उन भगवानके उपकारक व्यि शीतता नदीं प्रकट 
करगे १॥ ३६ ॥ 
सीतायाश्चाचशंस्येन तेजसा राघवस्य च । ` 
पितुश्च मम सख्येन न मां ददति.पावकः ॥ ३७ ॥ 

शनिश्चय ही मगवती सीताकी दयाः श्रीरघुनाथजीके तेज 
तथा मेरे पिताकी मेग्रीके प्रभावसे अग्निदेव मुञ्चे जला नीं 
रहे ई ॥ ३७ ॥ 
भूयः स चिन्तयामास सुहत कपिङ्कञ्जरः 
कथमस्मद्‌ विधस्येह बन्धनं राक्चसाधमेः ॥ ३८॥ 
प्रतिक्रियास्य युक्ता स्यात्‌ सति मद्यं पराक्रमे । 

तदनन्तर कपिङ्कुञ्ञर हनुमान्‌ने पुनः एक मुहू तेत 
इस प्रकार विचार किया 'मेरेजेसे पुरषका यर्दा इन नीच 
निश्चाचरोद्वारा बौँषा लाना कैसे उचित हो सकता दै ? पराक्रम 
रहते दए मुञ्चे अवश्य इसका प्रतीकार करना चाहिये" ३८३. 
ततदिछस्वा च तान्‌ पाशान्‌ वेगवान्‌ वै महाकपिः॥३९॥ 
उत्पपाताथ वेगेन ननाद च मष्ाकपिः। 

यह सोचकर वे वेगशाढी महाकपि हनुमान्‌ ( जिनं 
राक्षलोनि पकड़ रला-था) उन बन्धनोको तोड़कर बड़े वेगते 
ऊपरको उचछले ओर गजेना करने लगे ( उस समय भी उनका 
शरीर रस्सियामे वेधा हआ टी था ) ॥ ३९१ ॥ 
पुरद्वारं ततः ओआमाञ्शखभ्टङ्गमिवोन्नतम्‌ ॥ ४०॥ 


, िभकतरक्षःसम्बाधमाससादानिलात्मज्ः । 


, उछलकर वे भीमान्‌ पवनङ्कुमार पर्वत-दिखरके समान 
ऊचे नगरद्वारपर जा पहुचे; जहौ राक्षसाकी भीड़ नीं 
थी ॥ ४०४ श्‌ | । 


ख भूत्वा शरुखकाशः क्षणेन पुनरात्मवान्‌ ॥ ४१॥ 
खता. परमा प्राप्तो बन्धनान्यवशातयत्‌ । 
विसुक्तश्ाभवच्डीमान्‌ पुनः पवंतसनिभः ॥ ४२॥ 
पवताकार होकर भी.वे मनलवी इमान्‌ पुनः क्षणभरमे 
बहुत दी छोटे ओर पतछे श गये। इस प्रकार उन्हनि 
अपने सारे बन्धनोको निकार फँका | उन बन्धने मुक्त 
होते दी तेजसी हनुमानजी किर परव॑तके समान विशालकाय 
हो गये ॥ ४१-४२ ॥ 
वीक्षमाणश्च वदरो परिघं तोरणाधितम्‌ । 
खत गृह्य महाबाहु; कारायसपरिष्डतम्‌। 
रंक्षिणस्तान्‌ पुनः सवन सूदशामास मारुतिः ॥ ४३ ॥ 
उस समय उन्हनि जब इधर-उधर ष्टि डाढी, तब 





। उन्हं फाटकके सहारे रक्ला हआ एक परिष दिखायी दिया । 
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खम्द्रकाण्डे चतुःपश्चादाः. सर्गः 





काले ोदेके बने हुए ` उस परिषको ठेकर महाबाहू पवन 
पुत्रने वकि समस्त रक्षकोको फिर मार गिराया ॥ ४३ ॥ 
स तान्‌ निहत्वा रणचण्डविक्रमः 
` समीक्षमाणः पुनरेव लङ्काम्‌ । . 
भरदीतलाज्गुलकृताचिमाली 
भकाशितादित्य इवाचिमाली ॥ ४४॥ 
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उन राक्षसोको मारकर रणभूमिं प्रचण्ड पराक्रम प्रकट 
करनेवाढे हनुमानजी पुनः छङ्कापुरीका निरीश्चण करने खो | 
उस समय लजल्ती हू पूते जो ज्वाठांकी माला-खी 
खठ रही थी, उससे अलंकृत हुए वे वानरवीर तेज 
युञ्खसे देदीप्यमान सूर्यदेवके समान प्रकाशित हो रहे 
थे] ४४] 


इस्याषं श्रीमद्रामायणे वबारमीकीये आाविकाभ्ये सुन्दरकाण्डे त्रिपञ्चाशः सगः ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाट्मीकिनिर्भिंत ` मारामायण आदिकाव्यके सुन्द्रशाण्डमें तिरपनर्वो सगं पुरा भा ॥ ५३ ॥ 
टो छट 
चतुःपाशः सगं: 
लङ्कापुरीका दहन ओर राक्साका विकाप 


वीक्षमाणस्ततो रङ्कं कपिः छतमनोरथः । 
वधंमानससुत्साहः कायंदोषमचिन्तयत्‌ ॥ १ ॥ 
हनुमान्‌जीके सभी मनोरथ पूणं हो गये ये । उनका 
उत्साह वदता जा रहा था । अतः वे रुङ्काका निरीक्षण करते 
हषः शेष कायंके सम्बन्धे विचार करने ल्गे-॥ १ ॥ 
कि च खल्ववशिष्टं मे कतेब्यमिह साम्प्रतम्‌ । 
यदेषां रक्षसां भूयः संतापज्ञननं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
८अब इस समय लङ्कामे मेरे ल्यि कोन-खा एेसा कायं 
बाकी रष गया है, जो इन राक्षर्तोको अधिक संताप देनेवाला 
हे ॥ २॥ 
वनं तादस्पमथितं श्ररूष्टा राक्षसा दताः । 
बदठेकदेश्यः क्षपितः शेषं दुगंविनादानम्‌ ॥ ३ ॥ 
(प्रमदावनको तो मैने पदे ही उजाड़ दिया थाः बडे 
बढ़े राकष्तोको भी मोतके घाट उतार दिया ओर रावणकी 
सेनाके भी एक अंशचका संहार कर शला । अब दुगंका विध्वंस 
करना रोष रह गया ॥ ३ ॥ 
दुगे विनादिते कमं भवेत्‌ खुखपरिध्मम्‌ । 
अर्पयत्नेन कायं ऽस्मिन्‌ मम स्यात्‌ सफलः अमः॥४।॥ 
८ुगंका विनाश हो जानेषर मेरे द्वारा सषूद्र-खुङ्खन 
आदि कर्मके ल्यि किया गया प्रयास सुखद एवं सफल 
हेणा । मैने सीताजीकी खोजके लियि जो परिभम किया दैः 
वृह थोडे से षी प्रयतनद्वाय सिद्ध होनेवारे छङ्कादश्नसे 
सफ हो जायगा ॥ ४ ॥ 


यो हशायं मम लाङ्गले दीप्यते हव्यवाहनः 


अस्य . संतर्पणं न्याय्यं कतैमेभियदोच्तमेः ॥ ५ ॥ 
भरी पमे जो ये यग्निदेव देदीप्यमान हो रदे ` 
इन्दे इन भष गहौकी आहूति देकर्‌. वप्त करना न्यायस्गत्‌- 


लान पड़ता हैः ॥ ५॥ 


। ~ चानयोः 


ततः प्रदीप्तखाङ्गकः सविद्युदिव तोयद्‌ः। 
भवनाग्रेषु लङ्काया विचचार महाक्षपिः ॥ ६ ॥ 
पेखा सोचकर जलती हदं पके कारण विजटीखदित 
मेधक्री मति शोभा पानेवाङे कपिश्रेष्ठ हनुमानजी लङ्काके 
महखोपर घूमने ङ्गे ॥ ६ ॥ 
गाद्‌ गरदं राश्तसानासुद्यानानि च वानरः । 
वीक्षमाणो शसंनस्तः भ्रासादांश्च चचार सः ॥ ७ ॥ 
वे वानरवीर राक्चसाके एक धरते दुसरे घरपर पर्हचकर 
उद्याना ओर राजभवनोको देखते हए निमंय होकर विचरन 
ल्गे॥७॥ ` 
अवष्ट्ुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम्‌ । 
अचि तत्र विनिक्षिप्य श्वसनेन समो बदी ॥ ८ ॥ 


ततोऽन्यत्‌ पुप्लुवे वेदम म्टापाद्वेस्य वीयंवान्‌ । 


मुमोच दुमा्नरिनि काटानरशिखोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 

धूमते-घूमते वायुके समान बल्वान्‌ ओर महानवेगस्ाली 
हनुमान्‌ उछलकर प्रस्तके महरूपर जा परहचे ओर उसमे 
आग रूगाकर दूसरे घरपर कूद पड़े । वह॒ महापाश्वंका 
निवाश्षस्थान था । पराक्रमी हनुमान्‌ने उसमे भी कालाग्निकी 
खपर्यीके समान प्रज्वछ्ित होनेवाली आग. फेखा दी ॥ ८-९ ॥ 
बच्रदष्टस्य च तथा पुष्टुवे ख महाकपिः 1 
कस्य च मदतिजाः सारणस्य च घीमतः ॥ १० ॥ 

तत्पश्चात्‌ वे महातेजखी महाकपि क्रमश्च वज्जदष् 
शक ओर बुद्धिमान्‌ सारणके षररोपर कूदे ओर उनम आग 
रगाकर आगे बद्‌ गये ॥ १० ॥ | 
तथा चेन्दरजितो वेदम ददाह हरियूथपः । 
जम्बुमारेः समालेश्च ददाह भवनं ततः ॥ ११॥ 

इसके बाद वानरथुथपति दतुमानने इन्द्रविजयी 
मेषनादका घर जाया । फिर अम्बुमाटी ओर सुमाडीके 
रको पक दिया ॥ ११॥ 





 रदिमकेतोश्च भवनं खय॑शत्रोस्तथैव च । 
। हस्वकणस्य दष्टस्य रोमशस्य च रक्षसः ॥ १२ ॥ 
युद्धोभ्मत्तस्य मत्तस्य ष्वजध्रीवस्य रस्षखः । 
विद्यलिस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च ॥ ९२ ॥ 
करालस्य विदाङस्य शोणिताक्षस्य. चव हि। 
कुम्भकर्णस्य भवनं मकराक्षस्य चेव दिं ॥ १४॥ 
नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः । 
यक्चश्रोश्च भवनं बह्मशाडोस्तथेव च ॥ १५॥ 
तदनन्तर रदमकेठु, सूर्यशत्ु, हसकणे, दं, राक्ष 
रोम; रणोन्मत्त मत्तः भ्वलप्रीवः भयानक विद्युजिहः 
दस्िमुख, कराल, विशालः शोणिताक्षः कुम्भकणे, सकरा क्षः 
नरान्तकः कुम्भः दुरात्मा निकुम्भः यज्ञन ओर बहमदवु 
आदि राक्चतोके घर्मे जा-जाकर उन्होने आग ख्गायी ॥ 
वर्जयित्वा मष्टातेजा विभीषणगरृहं प्रति ! 
क्रममाणः क्रमेणेव ददाह . हरिपुङ्भवः ॥ १६॥ 
उ समय महातेजसवी कपिश्रेष्ठ इनुमान्‌ने केवल 
विभीषणक्रा घर छोडकर अन्य खव रोम क्रमशः पर्हुचकर 
उन सवमे आग ल्गा दी ॥ १६॥ 
तेषु तेषु महाशु भवनेषु महायखाः। 
गृहेष्द्धिमताश्खि ददाह कपिङ्ञजरः ॥ १७॥ 
महायशखी कपिकुञ्जर पवनक्रुमारने विभिन्न बहुमूस्य 
भवनेमिं जा-जाक्र समृद्धिशचाटी राक्ष्ोके घराकी सारी सम्पत्ति 
जखकर भस कर डाली ॥ १७॥ ` 
सव॑षां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान्‌ । 
 आससादाथ लक्ष्मीवान्‌ रावणस्य निवेशानम्‌॥ १८॥ 
सत्रके षर्ोको धते हए शोमाशाटी पराक्रमी हनुमान्‌ 
` रा्ष्राज राबणके महलंपर जा पर्हचे ॥ १८॥ 
„ ` ठतस्तसिय्‌ गहे सख्ये नानारत्नविभूषिते । 
मेरुमन्द्रसकाशे नानामङ्गलदोभिते ॥ १९ ॥ 
धदीपमरिनघुरखज्य ` लाङ्गले प्रतिष्ठितम्‌ । 
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 लनाद दयुमान वीरो युगान्तजरदो यथा ॥ २०॥ 
वही लङ्कके खव मदम श्रेष्ठ भोति-मोतिके रसे 
ॐ: विभूषित द  मसपर्वतके 6 ` २, 

तमृषिः मेपनतके समान ऊंचा ओर नाना प्रकारके 
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अदीरषमग्नि पवनस्तेषु वेदमस् चारयन्‌ । 
तानिं काञ्चनजालानि सु्तामणिमयानि च ॥२२॥ 
भवनानि व्यशीर्यन्त रत्नवन्ति महान्ति च । 
तानि भसरविमानानि निपेतुवैखुधाठछे ॥ २३ ॥ 
वायु उस ग्रज्वङ्ति अग्निको सभी परो फेखाने 
लगी । सोनेकी खिड़कि्योसि सुश्चोभितः मोती ओर मणिर्योदारा 
निर्मित तथा रनेोसे विभूषित ॐँचे-ऊचे प्राखाद एवं सतमदङे 
भवन फएट-फटडकर पृथ्वीपर गिरने लगे ॥ २२-२३ ॥ 
भवनानीव' सिद्धानामम्बरात्‌ पुण्यसंश्चये । 
संजक्षे तुमुलः दाब्दो राक्षसानां प्रधावताम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्वे स्वे गृष्टपरित्राणे भग्नोत्साष्ोज्द्ितभियाम्‌। ` 
वे गिरते हए भवन पुण्यका क्षय होनेपर आकाशसे 
नीचे गिरनेवाे सिद्धौके घर्योकैः समान जान पडते ये । 
डस समय राक्षस अपने-अपने घर्योको बचाने-- उनकी 
आग बुञ्चानेके ल्य इधर-उधर दौड़मे लगे । उनका उत्साह 
जाता रश ओर उनकी श्री नष्ट हो गयी थी । उन सवका 
तुक आतनाद चारौ ओर गूजने ख्गा ॥ २४१ ॥ 


नूनमेषोऽश्चिरायातः कपिरूपेण हा इति ॥ २५॥ 
क्र्द्न्त्यः सदसा पेतुः स्तनंधयधराः दयः । 

वे कहते ये- (हाय | यह वानरके रूपमे साक्षात्‌ 
अग्नि देवता दी आ प्हुचा है | कितनी दी छिर्यो गोदम .. 
वच्चे लिये सहसा क्रन्दन करती हृदं नीचे गिर पड़ी ॥ २५२॥ 
काथचिद्श्चिपरीताज्गथो हभ्यंभ्यो सुक्तमूर्धंजाः॥ २६॥ 
पतन्त्योरेजिरेऽग्रेभ्यः सौदामन्य इवाम्बरात्‌ 1 

कुछ राक्षतिर्योके सारे अङ्ग आगकी ल्पेटमे आ गये 
वे बराल बिखेरे अद्राच्काओंसे नीचे शिर पड़ी । गिरते 
समय वे आकाशम सित मेषोसे गिरनेवाटी बिजदिर्योकि 
समान प्रकाशित होती थी ॥ २६९ ॥ 
वज्रविदरुमवेद्यंसुक्तारजतसंहतान्‌ ॥ २७॥ 
विचित्रान्‌ भवनाद्धातुःस्यन्द्‌ मानान्‌ ददश सः 1 

इनुमान्‌जीने देखा जलते हए षररोसि हीराः भूँगाः 
नीकमः; मोती तथा सोने; ्चोदी आदि विचित्र-बिचित्र 
धातुर्ओकी राशि पिषल-पिघरकर बही जा रदी ३ ॥ २७२॥ 


नािस्तप्यतिकाष्ठानां तृणानां च यथा तथा ॥ २८॥ 
हनूमान्‌ राक्षसेन्द्राणां बधे किंचिन्न तुष्यति । 

न दनूमद्धिशस्तानां राक्षसानां वसन्धरा ॥ २९॥ 

लेसे आग सूखे काठ ओर तिनकोको जकानेसे कमी 

तृष नही होती, उसी प्रकार हनुमान्‌ बड़े-बड़े राक्षसोके 

वष करनेसे तनिकं मी तृत नहीं हेते ये ओर दनुमान्‌जीके 


वैगसे , मारि हुए रश्चसोको अपनी गोदमे षारण करनेसे इस वसुन्धरा- 
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हनूमता वेगवता वानरेण मदात्मना । 
लङ्कापुर प्रदग्धं तद्‌ रुद्रेण जिपुरं यथा ॥३०॥ 
जसे भगवान्‌ दद्रने पृवकाल्मे निपुरको दग्ष क्रिया 
या, उसी प्रकार वेगाली वानरवीर महाता दनुमानलीने 
` लङ्कापुरीको जला दिया ॥ ३०॥ 
ततः स छङ्कपुरपवैतभर 
समुत्थितो भीमपराक्रमोऽच्िः। 
प्रलायं चूडावख्यं प्रदीप्तो 
हनूमता वेगवतोपसृष्ठः ॥ ३१ ॥ 
तस्पश्चात्‌ ल्कापुरीके प्वंत-शिखरपर आग ठगी, व्ह 
अग्निदेवक्रा वड़ा मयानक पराक्रम प्रकट हुआ 1 वेगखाली 
हनुमान्‌जीकी ल्गायी हृदं वह आग चारौ ओर अपने ज्वाल- 
मण्डलको फेलाकर बडे जोरसे प्रज्वलित्‌ दो उडी ॥ ३१॥ 
गुगान्तकालानलतुस्यरूपः 
समारुतोऽग्निवेदधे दिवस्पृक्‌ । 
विधूमरद्विमभवनेषु सक्तो 
रक्चःशायैराञ्यसमपिताचिः ॥३२॥ 
हवाका सदारा पाकर वह आग इतनी यद गयी कि 
उसका रूप प्रख्यकारीन अग्निके समान दिखायी देने लगा । 
उशकी ऊँची टपर मानो स््गलोकका स्परं कर रही थी । 
छङ्काके भवनम लगी हुई उ आगकी स्वासा धूमका 
नाम भी नदीं था। रष्क शरीररूपी षीकी आहूति 
पाकर उषघकी ज्वालार्णे उत्तरोत्तर बद्‌ रदी थी ॥ ३२॥ 
आदित्यकोटीसददाः तेजा 
लङ्कां समस्तां परिवायं तिष्ठन्‌ । 
्ाब्देरनेकैरशानिप्ररुढे- 
भिंन्दन्निवाण्ड प्रयभौ महाग्निः॥ ३२॥ 
समूची लङ्कापुरी्षो अपनी र्पर्योम ल्पेटकर फटी इ 
वह प्रचण्ड आग करोड सूर्योके समान प्रज्वलति हो रही 
थी | मकार्नो ओर पर्वतोके फटने आदिसे दोनेवाले नाना 
प्रकारके धड़ाकोके शब्द बिजखीकी कड़कको भी मात करते 
थे, उघ समय वह विशाङ अग्नि व्रह्माण्डको फोड़ती हृ-सी 
प्रकारित दो रदी थी ॥ ३३ ॥ 
तन्नाम्बरादग्निरतिष्रबरद्धो 
रुल्षप्रभः किर्युकपु्पचूडः । 
निवीणधुमाङ्खराजयञ्च 
` नीरोरपलाभाः प्रचकाशिरे ऽआनाः॥ २७॥ 
वह षरतीसे आकाशतकं फैरी हई अत्यन्त बदी-चदी 
आगक्की प्रभा बड़ी तीखी प्रतीत होती थी | उसकी लपटे 
टेसूके एल्की भति लाल दिखायी देती थी । नीचेसे 
जिनका सम्बन्ध दूट गया थाः वे आकारे फैरी हृदे धूम- 


कि कियो अक 


पक्तर्यो नीर कमलके समान रंगे मेर्ोकी मति 
प्कारित द्यो रही थीं॥ ३४॥ 
वच्नी महेन्द्रसिदशेश्वयो वा 
साक्ताद्‌ यमो वा बरुणोऽनिखो वा। 
सैद्रोऽग्निरकों घनदश्च सोमो 
` त चानसोऽयं खयमेव कालः ॥ ३५१ 
कि ब्रह्मणः सवेपिताम्स्य 
लोकस्य धातुश्चतुरननस्य । 
दहागतो वानररूपधारी 
रक्षोपसंहारकरः अभक्रोपः ॥ २६॥ 
क्रि वैष्णवं च। कपिरूपमेत्य 
रश्मोविनाश्ाय परं खतेजः। 
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तमेकं ` | 
खमायया सखाञ्भ्रतमागतं चा ॥ २७ ॥ 
इत्येदमूखुबे्वो विरि 
रक्चागणास्तज्न खमेत्य सवं । 
सप्राणिसक्घं सगृहं सच्क्षा 
` दग्धां पुरीं तां सदसा समीक्ष्य ॥ २८ ॥ 
प्राणिरयके समुदायः; शद ओर वृर्षोसहित समस्त 
लङ्कापुरीको सषा दग्ध हुईं देख बह्ध-वड़े राक्ष शरंडके- 
ड एकन हो गये ओर वे सब्‌-के-सत्र परस्पर इस प्रकार 
कमे रगे--भ्यह देवतार्जोका राजा वञ्जघारी इन्द्र॒ अथवा 
साक्षात्‌ यमराज तो नही हे १ वरणः, वायु; रुद्रः अभिः सूयः 
कुवेर या चन्द्रमसे तो कोई नीं हे १ यह वानर नह 
साक्षात्‌ काल ही दै । स्या सम्पूणं जगत्‌के पितामह चवुगुख 


ब्रह्माजीका प्रचण्ड कोप ही वानरका रूप धारण करके 


राक्षसोका संहार करने च्ि यहौँ उपस्थित हभ हे १ अथवा 
भगवान्‌ विष्णुक्रा महान्‌ तेज जो अचिन्त्यः अब्यक्त, अनन्त 
ओर अद्वितीय है, अपनी मायासे वानरका शरीर अहण करके 
राक्षसोकि विनाशक चयि तो इख समय नीं आया हे १ ॥ 
ततस्तु लङ्का सहसा प्रद्ग्धा 
` सराश्चसा सखाभ्वरथा सनागा। 
सपक्षिसङ्घा सस्रगा सवृष्षा 
रुरोद दीना तुसुरं सशब्दम्‌ ॥ ३९ ४ 
इस प्रकार पोः हाथी, रथः पञ्च, पक्षी, इष्ष तथा 
कितने ही राक्षशषौ सहित लङ्कापुरी सहसा दग्ध हो गयी । बहाके 
निवासी दीनमावसे वमर नाद करते हुए पएट-फूटकर 
रोने कगे ॥ ३९॥ 
हा तात ्टा पुत्रक कान्त मिज 
हा जीषितेश्षाज्ग दतं खपुण्यम्‌। 
रक्मोभिरेवं बहधा घुवद्धिः 
छब्द; ङतो घोरतरः सुभीमः ॥ ४० ¶: 
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वे बोके--८शय रे बप्मा । शय बेटा । हा खामिन्‌ | 
हा मित्र | हा प्राणनाथ | हमारे सब पुण्य नष्ट हो गये ।› इस 
तरह भोति-मोतिसे विलप करते हृष्ट राक्ष्लोने बड़ा भयंकर 


एवं घोर आर्तनाद क्षिया ॥ ४० ॥ 
इताशनज्वारुसमाष्रता सा 
हतप्रषीरा परिबत्तयोधा। 


हनूमतः क्रोधबलाभिभूता 
बभूव शापोपदतेव लङ्का ॥ ४१॥ 
हनुमानबीके करोधष-बल्से अभिभूत हुदई॑ल्डकापुरी 
आगकी ज्वालसे धिर गयी थी । उसके प्रमुख-परमुख वीर 
मार ड़ गये ये । षमस्र योद्धा तितरबितर ओर उद्विग्न 
हे गये ये । इत प्रकार वह पुरी शापसे आक्रान्त हूई-सी 
जानं पड़ती थी ॥ ४१ ॥ 
ससम्ध्रमं घस्तविषण्णराक्षसां 
समुर्ज्वलज्ज्वारहूताश्नाङ्धिताम्‌ । 
ददश लङ्कां लुमान्‌ महामनाः 
स्यंसुरोषोपहतामिवावनिम्‌ ॥ ४२॥ 
महामनली हनुमानने ल्ङकापुरीको सखयम्भू ब्रह्माजीके 
रोषसे नष्ट हुई पएथ्वीके समान देखा । वके समस्त राक्षस 
बङी षब्राहटम पढ़कर घरस्त ओर विषाद हो गये ये | 
अत्यन्त प्रज्वलित ज्वाखामालछेसि अलक्त अग्निदेवने 
उसपर अपनी छप ल्गा दी यी॥ ४२॥ 
भङ्क्त्वा वनं पादपरत्नसंकुखं 
दत्वा तु रक्ासि महान्ति संयुगे। 
द्ग््वा पुरां तां गरहरत्नमाछिनीं 
हनूमान्‌ पवनात्मजः कपिः॥ ४३॥ 
ष पवनङुमार वानरबीर हनुमानजी उत्तमोत्तम इ्षसे 
भरे हुए वनको उजाढ़कर, युद्धम बड़े राकषोको मारकर 
तथा चन्द्र मदसे सुोभित जङ्कापुरीको जलाकर शान्त 
शेगये॥४३॥ ` 
| स राक्षसखास्तान्‌ छबह्श्च हत्वा 
0 ॥ वन च भङ्क्त्वा बहुपाद्पं तत्‌। 
` षिख्ज्य रक्लोभवनेषु चाग्नि क 
9, जगाम रामं मनसा महात्मा ॥ ४४॥ 
म महात्मा हनुमान्‌ बहूत-षे रा्षर्शोका वध ओर बहुसंख्यक 
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ततस्तु तं वानरवीरमुख्यं 
मदाबलं माक्ततुल्यवेगम्‌ । 
महामति वबायुखुतं वरिष्टं 
तुष्डुवुदेंवगणाश्च . सवं ॥ ४५॥ 
तदनन्तर सम्पूणं देवतानि वानरबीरेमे प्रधानः 
महाबलवान्‌ वायुके समान वेगवान्‌, परम बुद्धिमान्‌ भर 
वायुदेवताके भेष्ठ युत्र हनुमान्‌जीका स्वन किया ॥ ४५ ॥ 
देवाश्च सवं सुनिपुङ्गवाश्च 
गन्धवेविद्ाधरपन्गाश्च । 
भूतानि सवोणि मद्ान्ति तत्न 
जग्मुः परां भरीतियतुद्यरूपाम्‌ ॥ ४६॥ 
, उनके इस कार्ये सभी देवता; मुनिवरः गन्धर्व; 
विद्याधरः नाग तथा सम्पूणं महान्‌ प्राणी अत्यन्त प्रसन्न 
हृष्ट । उनके उस हषंकी करीं वरना नीं थी ॥ ४६ ॥ 
भङ्क्त्वा वनं महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे । 
दग्ध्वा छङ्कापुरीं भीमां रराज सर मष्टाकपिः ॥ ४७॥ 
महातेजसखी महाकपि पवनकुमार प्रमदावनको उलाड़करः 
युद्धम राक्षसीको मारकर ओर भयंकरे ङ्कापुरीको जलाकर 
बड़ी शोभा पाने स्म ॥ ४७॥ 
गरहाग्रय्टङ्गाप्रतले विचिन्े 
प्रतिष्ठितो वबानरराज्सिष्ः। 
परवी्जाङ्गलकृताचिमाली 
व्यराजतादित्य श्वाधिंमाली ॥ ४८॥ 
भेष्ट भवनोके विचित्र शिखरपर खड़े हुए वानरराज- 


` सिह हनुमान अपनी जती पसे उठती हुई ज्वाग- 


मालअंसि अङकृत हो तेनःपुज्से देदीप्यमान सूर्यदेव 
समान प्रकाशित होने ल्मे ॥ ४८ ॥ 
लङ्कां समस्तां सम्पीड्य लङ्गलाग्न महाकपिः । 


` निवोपयामास तदा समुद्रे हरिपुङ्गवः ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार सारी जङ्कापुरीको पीड़ा दे वानरशिरोमणि 
महाकपि इनुमान्‌ले उल समय समुद्रके जलम अपनी पकी 
आग बुञ्चायी ॥ ४९॥. ॑ 
ततो देवाः सगन्धवौः सिद्धाञ्च परमर्षयः । 
दष्ट खङ्कां पद्ग्धां तां विसयं परमं गताः ॥ ५० ॥ 
तत्पश्चात्‌ ण्डका पुरीफो दग्च हरै देख देवता, गन्धव, 
वद ओर महर्षि बड़ विसित इष ॥ ५० ॥ ` 
त॒ दष्टा वानरभष्टं हनूमन्तं महाकपिम्‌ । 
कालाग्निरिति संचिन्त्य स्भूतानि तत्रसुः॥ ५१ ॥ 
उस समय वानरभ्ठ महाकपि हनमानूको देख ध्ये 
काडाभि है, षा मानकर समस प्राणी मयसे थरां उठे ॥५१॥ 
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पञ्चपञ्चाराः सर्गः ू 
सीताजीके शियि हलुमानूजीकी चिन्ता ओर उसका निवारण 


सदीप्यमाना विस्त घस्तरक्षोगणां पुरीम्‌ । 
अवेक्ष्य दुर्माद्लङ्कां चिन्तयामास वानरः ॥ २ ॥ 
वानरवीर हनुमान्‌जीने जब देखा कि सारी ल्ड्कापुरी 
जल रदी हैः वहोके निवासिर्योपर त्रास छा गया ह भौर 
राक्षसगण अत्यन्त भयभीत हो गये है, तब उनके मनम 
सीताके दग्ध होनेकी आशङ्कसे बड़ी चिन्ता हुईं ॥ १॥ 
तस्यात्‌ खुमशाख्राखः कुत्सा चात्मन्यजायत ! 
लङ्कां प्रदहता कमं किखित्‌ कृतमिदं मया ॥ २ ॥ 
साय ही उनपर महान्‌ चास छा गया ओर उन्हं अपने 
प्रति धुणा-षी होने ख्गी । वे मन-दी.मन कहने ल्गे-हाय | 
मैने लङ्काको जल्मते समय यह कैसा कुस्छित कर्म कर 
डा १॥२॥ 
धन्याः खलु महात्मानो ये बुद्ध्या कोपमुत्थितम्‌ । 
निखन्धन्ति मक्षात्मानो दीसमग्निमिवाम्भसरा ॥ ३ ॥ 
४जो महामनखी महात्मा पुरुष उठे हए कोपको अपनी 
बुद्धिके द्वार उसी ग्रकार रोक देतेर्दैः जेते साधारण छोग 
जलसे प्रञ्वङ्ति अग्निको शान्त कर देते ई वे ही इक संसार- 
म घन्य द॥२३॥ 
कुद्धः पापंन कयोव्‌ कः क्रुद्धो हन्याद्‌ गुरूनपि । 
कृद्धः परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत्‌ ॥ ७ ॥ 
(क्रोधसे भर जानेपर कोन पुरुष पाप नष्टं करता १ करोष- 
के वशीभूत हुमा मनुष्य गुखजर्नोकी भी इत्या कर सकता 
हे | क्रोधो मानव साधु पुर्षोपर भी कटवचनोद्वारा आक्षेप 
करने ठगता है ॥ ४ ॥ 
वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कर्टिंचित्‌। 
नाकार्यमस्ति क्द्धस्य नावाच्यं विदयते कचित्‌ ॥ ५ ॥ 
“अधिक कुपित हआ मनुष्य कभी इस बातका विचार 
नहीं करता कि पु्से क्या कइना चाये ओर क्या नहीं! 
क्रोधोके लिय कोई एेस। बुरा काम नर्दः जिसे वह न कर 
सके ओर कोई एेी बुरी वातः नहीं, जिसे बह महसे न निकाल 
सके ॥ ५ ॥ 
यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयैव निरस्यति । 
यथोरगस्त्वचं जीणा स वै पुरुष उच्यते ॥ ६ ॥ 
८जो हृदयमे उत्पन्न हए करोधको क्षमाके द्वारा उसी तरह 
निकाल देता है, जेते सोप अपनी पुरानी केँचुख्को छोड़ देता 
हैः वही पुरुष कदलाता है ॥ ६ ॥ 
धिगस्तु मा खदुबुदधि निलज्जं पापरृ्तमम्‌। 
अचिन्तयिष्वा ता सीतामग्निदं खामिषातकम्‌ ॥ ७ ॥ 
भरी बुद्धि बड़ी खोटी ह मे निरज ओर महान्‌ पापा- 
चारी हूं । मेने सीताकी रश्चाका को विचार न करके लङ्कामें 


१२७ 


आग रगा दी ओर इस तरह अपने खामीकी ही हत्या कर 

डाडी । मुञ्चे धिक्तार हे ॥ ७ ॥ 

यदि द्ग्ध। स्वियं खवा नूनमायौपि जानकी । 

दग्धा तेन॒ मया अुंदेतं कायंमजानता ॥ ८ ॥ 
(यदि यह सारी ख्ङ्का लल गयी तो आर्यां जानकी भी 

निश्चय ही उसमे दग्ध हो गयी होगी | रेखा करके ने अन- 

जानम अपने खामीका सारा काम दी चौपट कर डाला ॥ ८॥ 

यदथंमयमारम्भस्तत्कार्यमवसादितम्‌ । 

मया हि दहता खङ्कां न सीता परिरक्षता ॥ ९ ॥ 
८जिख कायंकी सिद्धिके ल्ि यह सारा उद्योग किया गया 

याः वह कायं दही मने नष्ट कर दिया; क्योकि लङ्का जलाते 

समय मेने सीताकी रश्च! नदी की ॥ ९॥ 

देषत्कायंमिद्‌ कार्यं छतम्रासीन्न सखंदायः । 

तस्य क्रोघाभिभूतेन मया मूल्यः छतः ॥ १० ॥ 
“दस्मे सदेह नहीं कि यह लङ्का-दहइन एक छो-बा 

कायं शेष रह गया था, जिसे मैने पर्णं किया; प्रतु क्रोधसे 

पाग हेनेके कारण मैने भीरामचन्द्रजीके कार्यकी तो जड़ 

दी काट डाली ॥ १० ॥ 

विनष्टा जानकी व्यक्तं न हाद्ग्धः भरददयते । 

लङ्कायाः कश्चि दुदेशः सवौ भस्मीृता पुरी ॥ ११॥ 
८लङ्काका कोई मी भाग ेसा नहीं दिखायी देता, जहौ 

आग न.क्गी हो | सारी पुरी ही मैने मस कर डाली है, 

अतः जानकी नष्ट हो गयी; यह बात खतः स्पष्ट हो जाती 


हे॥ ११॥ 


यदि तद्धितं कायं मया अक्ञाविपर्ययात्‌ । 
इदेव भाणसंन्यासो ममापि ह्यद्य रोचते ॥ १२॥ 
ध्यदि अपनी विपरीत चुद्धके कारण मैने सारा काम 
चोपट कर दिया तो यहीं आन मेरे प्राणोंका भी विसर्जन हो 
जाना चाहिये । यदी मुञ्चे अच्छा जान पड़ता ३ ॥ १२ ॥ 
क्मग्नौ निपताम्यद्य आहोखिद्‌ चडवासुले । 
दारीरमि् सत्वानां दद्मि सागरवासिनाम्‌ ॥ १३॥ 
(या म अग्र जरती आगमे कूद पडूं या वडवानल्के 
मुखम १ मथवा सथर निवास करनेवारे जल-जन्तु ओको दी 
यह अपना रीर समपित कर दू ॥ १३॥ 
कथं लु जीवता शक्यो मया दष्ट हरीश्वरः । 
वा पुरुषशादंखो कायेखवेखघातिना ॥ १४ ॥ 
८जब मेने सारा कायं ही नष्ट कर दिया; तब अब्‌ जीते-जी 
कँसे वानरराज सुग्रीव अथवा उन दोनों पुरुषसिंह भराम ओर 
खद्मणका दशन कर सकता हूँ या उन्दं अपना दह दिखा 
सकता हूं १॥ १४॥ 


ममः 


मधा खल्दु तदेवेदं रोषरोषात्‌ प्रदशितम्‌ । 
प्रथितं जिषु खोकेषु कपित्वमनवस्थितम्‌ ॥ ९५॥ 
वैन रोषके दोषे तीनों ल्मेकमिं विख्यात इस वानरो- 
धित चपल्ताका ही यहो परद्ंन किया ६ ॥ २५ ॥ 
धिगस्तु राजसं भावमनीशशमनवस्थितम्‌। 
ईश्वरेणापि यद्‌ रागान्मया सीता न रक्षिता ॥ १६॥ 
यह राजघ भाव काय-खाषनमे अश्मरथ ओर अव्यवखित 
~ ॐ इषे धिकार ह; क्योकि इस रजोगुणमूरक करोधके ही 
कारण चमर्य होते हुए मी पने सीताी रक्षा नीं की ॥१६॥ 
विन्या तु सीतायां त्ताुभो विनशिष्यतः । 
तथो्िनान्चे सुग्रीवः सबन्धुविनशिभ्यति ॥ १७॥ 
(सीताके न्ट हो जानेसे वे दोनो माई श्रीराम ओर 
लम भी नष हो जा्येगे । उन दोनोक्ञा नाश होनेपर बन्धु- 
बान्धर्रौवहित सुप्रीव भी जीवित नहीं रहेगे ॥ २७ ॥ 
पतदेव वचः श्रुत्वा भग्तो आ्राठ्वत्सलः । 
धर्मात्मा सदशाचुष्नः कथं राक्ष्यति जीवितुम्‌ ॥१८॥ 
(किर इसी खमा चारको सुन लेनेपर श्रातरृवरल घमात्मा 
भरत ओर शनुध्न भी केसे जीवन घ।रण कर सङ्गे! ॥ १८॥ 
इ्वाकु्वंरे धर्मिष्ठे गते नाशमसशयम्‌ । 
अविष्यन्ति प्रजाःःसलवोः शोकसंतापपीडिताः ॥ १९॥ 


` | "= न ककन वि 
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८इस प्रकार घम॑निष्ठ॒इक्वाकुवंशके न्ट हो जानेपर . 
सारी प्रजा मी ोक-संतापे पीडित हो जापगीः इसमें संशय ` 


नहीं हे ॥ १९॥ 
तदहं भग्यरदितो दुप्तधमोथंसं्रहः। 
रोषदोषपरीतात्मा यक्तं खोकविनाशनः ॥ २० ॥ 
८अतः सीताद़ी रश्चा न करनेके कारण रमैमे घमं. 
अर्थक दंग्रहको नष्ट कर दिया, अत्व मँ बड़ा माग्यदहीन 
रं । मेरा हृदय रोषदोषके वशीभूत हो गया दैः इच 
न अग्र्य ही समस्त खोकका विनाशक हो गया हं-ससे 
सम्पूणं जगत्‌के विनाशक पापका भागी होना पड़ेगा ॥२०॥ 
इति- चिन्तयतस्तस्य ` निपित्तन्युपपेदिरे ॥ >» 
प्वंमप्युपरन्धानि साक्षात्‌ पुनरचिन्तयत्‌ ॥ २१॥ 
इख प्रकार चिन्तार्मे पड़ हुए हनुमावंजीको कदं छम 





` प्रतयश्च अनुभव कर चुके थे; अतः वे किर इ प्रकार सोचने 
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र ज ` श्वकुन दिखायी पदेः जिनके अच्छे फर्लोका वे पठे मी. 


भ्मद्वास्मीकीयरामायणे 


~ ~-~--~----- 
(सीता अमिततेजखवी धमत्मा भगवान्‌ भीरामकी पत्नी 

ह | वे अपने चरित्रके बर्मे--पातिव्रस्यकरे प्रभावमे सुरक्षित 

है | आग उन्द्‌ भी नदीं सकती ॥ २३॥ 

नूनं रामभ्रभावेण वेदरेह्याः खनन च । 

यन्मां दृ्नकमौयं नादहद्धभ्यवाहनः ॥ २४॥ 
“अवदय भीरामके प्रभाव तथा विदेहनन्दिनी सीताके 

पुण्य्रलसे ही यह दाहक अग्नि मुञ्चे नदीं जला सकी दै २₹४॥ 

याणां भरतादीनां खातृणां देवता च या । 

रामस्य च मनःकान्ता ख। कथं विनरिप्यति ® २५॥ 
फिर जो मरत भादि तीनों मा्याकी साराध्य देवी मोर 

भीरामचन्द्रजीकी हदयवस्कमा हैः वे आगसे केसे नष्ट हो 

सकंगी ॥ २५ ॥ 

यद्‌ वा शृष्नकमोयं सवेन प्रञुरञ्ययः । 

न मे द्ति खङ्गलं कथ परायां भ्रघक्ष्यति ॥ २६॥ 
यह्‌ दाहक एवं अविनाशी अग्नि सर्वत्र अपना प्रभाव 

रखती द, सबको जटा सकती है, तो ओ यह जिनके प्रभावसे 

मेरी पूछको नदी जच पाती है, उन्दी खाक्षात्‌ माता जानक्री- 

को कते जला सकेगी ? ॥ २६ ॥ 

पुनश्याचिन्तयत्‌ तत्र हनूमान्‌ विस्ितस्तदा 








` हिरण्यनाभस्य गिरेजंलमध्ये भद्रन्‌ ॥ २७॥ 


उस समय हनुमान्‌जीने वं विस्मित होकर पुनः उस 
घटनाको सरण कियाः जब किं समुद्रके जल्मे उन्हे मैनाक 
पवंतका दन हआ था ॥ २७॥ 
तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच भर्तरि । 
असौ विनिर्द॑हेद््चि न तामग्निः परधक्ष्यति ॥ २८ ॥ 
वे सोचने लगे -(्तपध्या स्त्यभाषण तथा पतिम अनन्य 
भक्तिके कारण आर्यां सीता दही अग्निको जला सकती है, 
आग उन्दं न्धी जला सकती: ॥ २८ ॥ 
स तथा चिन्तयंस्तत्र देश्या घमेपरिग्रहम्‌ । 
द्युधाव हचमास्तज्र चारणानां महात्मनाम्‌ ॥ २९॥ 
इस प्रकार भगवती सीता धर्मपरायणताका विचार 
करते ए दनुमान्‌जीने वशं महारमा चारणेकि मुखमे निकी 
हृदं ये बातं युनी--॥ २९ ॥ ` 
अहो खलु कतं कमे दुरवगाह हनूमता। 


अग्नि विजता तीक्ष्णं भीमं राक्षसरसद्यनि ॥ ३०॥ ` 


८अष्े | हलुमान्‌जीने राक्षसोके षरोम दुःखह एवं -मयंकर 


आग लगाकर बड़ा ही अद्भुत ओर दुम्कर कायं किया 


ह॥ ३० ॥ 
प्रपलायितरक्षःखीबालबृद्धसमाङला 
जनकोकाहट्ाच्माता क्रन्दन्तीयादिकन्द्रैः ॥ ३१॥ 


 दर्धेयं नगरी लङ्का साडप्राकारतोरणा | 
जानकी न च द्ग्धेति विखयोऽ द्रत एव नः ॥ ३२॥ . 


 शवरमेते मागे इए राक्षसो, सियो बालको ओर बृद्धि 


| 


खन्दरक्रण्डे षट्पञओ्चाशः सगः 


भरी इई सारी लङ्का जन-कल्हर्ते परिपूर्णं हो चीस्कार करती 

हृदं -सी जान पड़ती हे । पव॑तकी कन्द्रा्भो अटारिर्यो, पर- 

कोटो ओर न गरके फार कसित यह्‌ सारी ल्क नग्री दग्ध 

हो गयी; परंतु सीतापर आंच नीं आयी । यह हमारे स्मि 

बड़ी अद्भुत ओर आशवर्य॑की बात हे" ॥ ३१-३२॥ 

इति शुधाव हचुमान्‌ वाचं तामसरतोपमाम्‌ । 

वभूष चास्य मनसो हषेस्तत्कालसम्भवः ॥ ३३ ॥ 
इनुमान्‌जीने जत्र चारणोके के हुए ये अमृतके समान 

मधुर वचन सुने? तत्र उनके दयम तत्काक दर्षाल्काख डा 

गया ॥ ३३ ॥ 

स निमिश्च दृष्टार्थः कारणे महागुणैः । 

ऋषिवाक्येश्च दलुमानभवत्‌ प्रीतमानसः ॥ ३४ ॥ 

इस्यार्धे भीमद्रामायणे वाल्मीकीये 


१०१६ 


अनेक वारके प्रत्यक्ष अनुमव वयि हुए श्म शकुनाः 
महान्‌ गुणदायक््‌ काणो तथा चारर्णोके कहे इए पूर्वोक्त 
वचनद्वारा सीताजीके जीवित होनेका निश्चय करके हनुमान्‌जी- 
के मनम बद्धी प्रसन्नता हद ॥ ३४॥ 
` ततः कपिः प्रक्तमनोरथा्थं- 
स्तामक्षतां राजसुतां विदित्वा 1 
परत्यक्षतस्तां दुनरव दष्टा 
प्रतिप्रयाणय भति चकार ॥ २५॥ 
सजङ्कुमारी सीताको कोई धति नर्ही पर्हुची दै, यह जान- 
कर कपिवर हनुमान्‌जीने. अपना ` सम्पूणं मनोरथ सफ़ठ 
समञ्ञा ओर पुनः उनका प्रत्यश्च॒ ददान करके लोट जानेका 
विचार किया ॥ ३५ ॥ 


भादिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चपञ्ाशः सगः ॥ ५५ ॥ 


इस प्रकार श्रीयारमीडिनिर्मित आारपरामायण आदिकान्यके सुन्दरकाण्डमे पचपनर्वो से पुरा हुजा ॥ ५५ ॥ 


"ऊनकः 


पृटपच्ाशः सगः 


तौ 


हसुमान्‌जीका पुनः सीताजीसे मिरुकर रोटना ओर सयुद्रको रघना 


ततस्तु शिशपामूरे जानकीं पयेवस्थिताम्‌। 
अभिव्रा्याघ्रवीद्‌ दिष्टथा पदयामि त्वामिदाक्षताम्‌ ॥१॥ 
तदनन्तर हनुमानजी अरोकंडृक्षके नीचे बेटी हई 
जानकीजीके पा गये ओर उन्द प्रणाम करके बोरे 
आये | सोभाग्यकी बात है कि इस समय मँ आपको 
सकुशल देख रहा ह ॥१॥ 
ततस्तं परस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः। 
भः स्नेशन्विता वाक्यं हनूमन्तमभाषत ॥ २.॥ 
सीता अपने पतिके स्नेहमं इषी हृदं थीं। वे 
इनुमान्‌जीको प्रस्थान करनेके व्यि उद्यत जान उन्हं 
बारंबार देखती हर गोर्ट-॥ २॥ 
यदि त्वं मन्यसे तात वसेकादमिह्ानघ। 
कचित्‌ स्संशरते देरो विश्चान्तःभ्वो गमिष्यसि ॥ ३ ॥ 
(तात | निष्पाप वानरवीर | यदि ठुम उचित समञ्ो 
तो एक दिन ओर य्ह किदी गुप्त स्थानम उदर जाओः 
आज विभ्राम करके कर चे जाना ॥ ३॥ 
मम चेवाट्पभाग्यायाः सांनिष्यात्‌ तव वानर । 
शोकस्यास्याप्रमेयस्य सुहं स्यादपि सयः ॥ ४ ॥ 
ध्वानरप्रवर | वुम्दारे निकट रहनेसे मञ्च मन्दभाणिनीका 
अपार रोक मी थोडी देरके ल्थि कम हो जायगा ॥ ४॥ 
गते हि दरिशादुंख पुनः सम्प्रा्तये त्वयि । 
प्राणेष््रपि न विश्वासो मम वानरपुङ्गव ॥ ५ ॥ 
कपिशेष्ठ | वानरश्चिरोमणे | जब तम चे जाओगे; 


तब फिर वुम्हारे आनेतक मेरे प्राण रहेगे या नीः इसका | 


को विश्वास नही हे ॥ ५॥ 


अदशनं च ते वीर भूयो मां दारयिष्यति । 
दुभखाद्‌ दुःखतरं प्रातं दुमनःरोककरिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
धवीर | मुञ्चपर दुःख-पर-दुःख पड़ते गये ह । मै मानिक 
होकसे दिन-दिन दुबैक होती जा रदी द| अब तुम्हारा 
ददन न होना मेरे हृदयको ओर मी बिदीणं करता रहेगा ॥ 
अयं च वीर संदेटस्तिष्ठतीव ममाग्रतः। 
खमहत्छ सदायेषु्॒यु क्षेषु॒म्टाबरः ॥ ७ ॥ 
कथं सु खदु इष्षारं संतरिष्यति सागरम्‌ । 
तानि हय क्षसेन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ ॥ ८ ॥ 
'वीर | मेरे सामने यद संदेह अभीतक बना दही हभ 
हे कि बड़े-बड़े वानरो ओर रीर्छके सहायकं होनेपर भी 
मशबली सुप्रीव इस दुरुंङ्घय समुद्रको केसे पार करेगे ए 
उनी सेनाके वे वानर ओर मा्‌ तथा वे दोना राजकुमार 


श्रीराम ओर ल्क्मण भी इस महाषागरको कैसे लष 
सकेंगे १॥ ७-८ ॥ 


अयाणामेव भूतानां सरागरस्यपि लङ्घने । 
शक्तिः स्याद्‌ बेनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा॥ ९ ॥ 

(तीन ही प्राणिर्योमिं इस समुद्रको छषनेकी शक्ति है-- 
तुमे, गस्ड़मे अथवा वायुदेवताम ॥ ९ ॥ 


तदत्र कार्यनि्न्धे खमुत्पन्ने दुरासदे । 


कि पद्यसि समाधानं त्वं हि कायंविश्धरद्‌ः ॥ १० ॥ 
८इस कार्यसम्बन्धी दुष्कर प्रतिबन्धके उपखित होनेपर 
तुमह क्या समाघान दिखायी देता ३ १ वताोः रर्योकिं 
तुम कायकुशट शे ॥ १०॥ . ॐ 
काममस्य त्वमेवैकः कायस्य परिसाधने 1 


श्रीमव्वार्मीकीयरामायणे 


पर्थाक्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते फडोदयः ॥ ११॥ 
शयधुवीरोक्ा संहार करनेवाले कपिभेष्ट | हमे सदेह 
` नकी किं इत कार्यको सिद्ध करनेमे दम अक्ेठेष्ी पूणं 
तमर्थं हो; परंतु वम्हारेदारा जो विथयरूप फलकी प्राति 
होगी, उससे व्दारा ही यश्च बदेगाः भगवान्‌ भीराम- 
का नहीं॥ ११॥ 
बलैस्तु संङकां त्वा खङ्कां परलादनः । 
मां नयेद्‌ यदि काङ्त्सथस्तत्‌ तस्य स टश भवेत्‌ ॥ १२॥ 
परंतु शत्रुसेनाको पीड़ा देनेवाठे श्रीरामचन्द्रजी यद 
लद्भाको अपनी सेनासे पददङ्ति ` करके युञ्चे यसे ङे चछ 
तो बह उनके योग्य पराक्रम होगा ॥ १२॥ 
तद्‌ यथा तस्य विक्रान्तमञुरूपं मदात्मयः। 
भवत्याहवश्चुरस्य वथा त्वसुपपादय ॥ १३॥ 
८अतः तुम एेसा उपाय करोः जिससे युद्धवीर महात्मा 
ओरामचन्द्रजीका उनके योग्य पराक्रम प्रकट होः ॥ १३॥ 
तदर्थो पितं वाक्यं प्रथितं देतुसंहितम्‌। 
निदाम्य हयुमान्‌ वीरो वाक््यसुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
सीताजीकी यह बात स्ने्युक्त तथा विहोष अभिप्रायसे 
भरी हृदं थी । इसे सुनकर वीर हनुमानने इख प्रकार 
उत्तर दिया-] १४ ॥ 
देवि हरय सेन्यानामीभ्वरः श्वतं वरः । 
छुप्रीवः खस्वसम्पन्स्तवाथं ऊतनिश्चयः ॥ १५॥ 
देवि | वानर ओर भालरओंकी सेनाभकि खामी 
कपिभे सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष है । वे तुम्दारे उद्धारके 
चि प्रतिज्ञा कर चुके है ॥ १५॥ 
ख॒ वानरस्स्राणां कोरीभिरभिसंदतः । 
क्षिप्रमेष्यति वैदेहि सुग्रीवः शसुवगाधिपः ॥ १६॥ 
 -*विदेहनन्दिनि | अतः वे वानरराज सुग्रीव सहं 
कोटि बानरोषे धिरे हए वरत यहां भवेग ॥ १६ ॥ 
तौ च वीरौ नरवरौ सितौ रामलक्ष्मणौ । 
आगम्य नगरीं लां खायकैर्विधमिष्यतः ॥ १७॥ 
“छाय दही वे दोनों वीर नरश्रेष्ठ भीराम ओर ङक्मण भी 
एक साथ आकर अपने सायकसे इस कङ्कापुरीका विध्वंस 
कर डरे ॥ १७॥ | 
स्वामादाय बराोहे लां पुरीं परति यास्यति ॥ १८॥ 
: (वरारोहे हे । राक्षसराज रावणको उसके सेनिको षित 
` काठके गाख्मे डाङ्कर भीरथुनाथजी आपको साथ ठे शप्र 
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ओरामके हाथपे माया जायगा; यह मप अपनी ओखां 
देखंगी ॥ १९॥ 
निते राक्षसेन्द्रे च॒ सपुत्रामात्यबान्यवे । 
त्वं समेष्यति रामेण शाशाङ्कनेव रोहिणी ॥ २०॥ 
पत्रः मन्त्री ओर माई-बन्धु ओं सहित राक्षसराज रावणके 
मारे जामेपर आप भीरामचन्द्रजीके साथ उसी प्रकार 
मिर्गी, जैषे रोणी चन्द्रमसे भिक्ती है ॥ २० ॥ 
कषिपमेष्यति काङुत्स्यो हयक्षप्रधरेयुंतः । 
यस्ते युधि विजित्यारीञ्छोकं व्यपनयिष्यति॥ २१॥ 
ध्वानरो ओर माटभके प्रमुख वीरोके साथ 
भओरामचन्द्रजी शीघ्र ही य्ह पधारगे ओर युद्धम शत्नु्ओंको 
जीतकर आपका सारा शोक दुर कर देगेः ॥ २१॥ 
एवमाश्वास्य वैदे्दी हनुमान्‌ मारुतात्मजः । 
गमनाय मति त्वा वेदे्टीमभ्यवादयत्‌ ॥ २२॥ 
विदेहनन्दिनी सीताको इस प्रकार आश्वाखन दे वहसि 
जानेका विचार करके पवनकुमार नुमाने उन 
प्रणाम किया ॥ २२॥ 
राक्षसान्‌ प्रवरान्‌ हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः। 
समाश्वास्य च वैदेक्षं दर्शयित्वा परं वरम्‌ ॥ २३ ॥ 
नगरीमाकुलां कृत्वा वश्चयित्वा च रावणम्‌ । 
द्यित्वा बरं घोरं वेदेदीमभिवाद्य ख ॥ २४ ॥ 
प्रतिगन्तुं मनश्चक्रे पुममेध्येन सागरम्‌ । 

वे बड़े-बड़े राक्चसांको मारकर अपने महान्‌ बल्का 
परिचय दे वशं ख्याति प्राप्त कर चुके भे । उन्होने सीताको 
आश्वासन देः कङ्कापुरीको व्याकु करके; रावणको चकमा 
देकर, उसे अपना भयानक बर दिखा, वैदे्ीको प्रणाम 
करके पुनः सधुद्रके बीचसे होकर खोट जानेका विचार किया ॥ 
ततः स कपिशादुः स्वामिसंद्‌ शंनोत्सुकः ॥ २५ ॥ 
आखरोह्‌ गिरिभेश्ठमरिष्टमरिमदनः। 

( अब्र यहो उनके च्य कोई कायं बाकी नहीं रह गया 
था; अतः ) अपने खामी शरीरामचन्द्रलीके दर्दानके चि 
उल्युक हो वे शत्रुमदंन कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ पवतम उत्तम 
अरिष्ट गिरिपर चद्‌ गये ॥ २५९ ॥ 
तङ्गपश्क्जुष्टाभिनीलाभिवेनराजिभिः ॥ २६॥ 
सोत्तरीयमिवाम्भेदैः श्यङ्गान्तरविरम्बिभिः। 

ऊचे-ऊंचे पद्मर्को-पद्मके समान वर्ण॑वाले बृ्षासे 
सेवित नीली बनभेणिर्यो मानो उस पर्व॑तका परिघान वज्ञ 
थी | शिखरोपर लटके हूए इयाम मेष उसके छिये उत्तरीय 
वलन ( चादर )-से प्रतीत होते ये ॥ २६१ ॥ 
चोष्यमानमिव भीत्या दिवाकरकरैः द्यभेः ॥ २७॥ 
उन्परिषन्तमिवोदधतेलो चनेरिव धातुभिः । 
तोयोघनिःस्वनेमेन्ेः भराधीतमिव पव॑तम्‌ ॥ २८॥ 

सुयकी कस्याणमयी किरणें प्रमपू्बक उसे जगाती-सी 


॥\ 


9 


नीहारङृतगम्भीरेध्यौयन्तमिव | 


छन्द्रकाण्डे षट्पश्चाराः सैः ` 











ॐ अ जि चि 


जान पडती र्या | नाना प्रकारके घातु मानो उसके खु 
हुए नेत्र थ, जिनसे वह सब कुछ देखता हु आ-सा लित था। 
पवतीय नदिर्योकी जलराशिके गम्भीर घोषे रेषा लगता 
था मानो वह पत्त खल्वर वेदपाठ कर रहा हो ॥२७-२८॥ 
प्रगीतमिव विस्पष्टं नानाप्रस्वणस्वतरैः। 
देवदारुभिरुद्धूतेरूष्यंवाहुमिव स्थितम्‌ ॥ २९॥ 
अनेकानेक शअरनोके कठकर नादसे वह अरिष्टगिरि 
स्पष्टतया गीत-सा गा रहा था | ऊँचे-ञंचे देवदाङ 
रकषोके कारण मानो हाथ ऊपर उउाये खड़ा था ॥ २९॥ 
प्रपातजलनिर्धोषैः प्रक्णटमिव सर्वतः। ` 
वेपमानभिव्र इयामैः कम्पमानैः शारद्धमैः ॥ २० ॥ 
सच ओर जल-प्रपातोकी गम्भीर ध्वनिसे व्याप्त होनेके 
कारण चिह्धाता या हस्ला ` मचाता-खा जान पड़ता था | 
श्रमते हुए सरकंडाके इयाम वनोसे वह कपता-सखा प्रतीत 
होता था॥ ३०॥ 
वेणभिमौरुतोद्‌धूुतेः कूजन्तमिव कीडकैः । 
निःभ्वखन्तमिवामषीद्‌ घोर राश्शीविषोत्तमैः ॥ ३१॥ 
वायुके श्लोके खाकर दिल्ते ओर मधुरध्वनि करते 
वाससे उपलक्षित होनेवाल्म वह पवत मानो ्बोसुरी बजा 
रहा था । भयानक विषधर सपक फुंकारसे षी सस 
सवीचता-सा जान पड़ता था ॥ ३१॥ 





गद्धरेः | 
मेघपादनिभेः पादे प्रक्रान्तमिव सर्वतः ॥ ३२ ॥ 
कुद्रेके कारण गहरी प्रतीत होनेवाखी निश्चल रुफा्ओ- 
दवारा वह ध्यान-षा कर रहा था । उठते हुः मेषोकि समान 
शोभा पामेवाले पादवेवतीं पवर्तोद्रारा सव्र ओर विचरता-सा 
प्रतीत होता था ॥ ३२॥ | 
जम्भमाणभिवाकाशे शिखरेरश्चमाछिभिः। 
कूटश्च बहुधा कीणं शोभितं बहकन्दरेः ॥ ३३ ॥ 
मे्रमालओंसे अल्कृत शिखरोद्वारा वह आकाशम 
अगड़ाई-सी ठे रदा था । अनेकानेक श्ङ्खोसि व्यास तथा 
बहुत-खी कन्दराभसि सुशोभित था ॥ ३३ ॥ 
सालताङेश्च कर्णश्च वंदे बहुभिरंतम्‌ । 
लतावितानैर्विंततेः पुष्पवद्धिरलंकतम्‌ ॥ ३४॥ 
सार, तालः कर्णं ओर बहुसंख्यकं बिके वृक्ष उसे 
सब ओरसे परर हृएट ये । एूछोके मारसे छदे ओर पैङे इए 
खता-वितान उस पवंतके अलंकार थे ॥ ३४॥ 
नानामगगणेः कीणं धातुनिष्यन्द्भूषितम्‌। 
बहुग्रल्रवणोपेतं  शिखासंचयसंकटम्‌॥ ३५ ॥ 
नाना प्रकारके पञ्च वहां सब ओर भरे दए ये । विविध 
धाठ॒अकि पिषल्नेसे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी ।* बह 
पर्वत॒बहुसंख्यक ज्रनोसे विभूषित तथा राशि-राशि 
शिलाओंसे मरा इआ था ॥ ३५ ॥ 





१०१४ 








महषिंयक्षगन्धर्वक्रिनरोरगसेवितम्‌ 
खतापादपसम्बाधं सिदाधिष्ठितकन्दरम्‌ ॥ ३६ ॥ 

महर्षिः यक्ष; गन्धर्व, किलर ओर नागगण वहो निवा 
करते थे | ठतार्भो ओर वृक्षाद्वाय वह स ओरसे 
आच्छादित था । उसकी कन्दराओंमे सिंह दहाङ़ रदे ये ॥ 
व्याघ्रादिभिः समाकीणं स्वादुमूलफल्द्रमम्‌ । 
आखरोहानिलखुतः पर्व॑तं ुवगोत्तमः ॥ ३७॥ 
रामदशंनशीघ्रेण प्रहषंणाभिचोदितः । 

व्याघ्र आदि दिसक जन्तु भी वदँ ख ओर पठे हप 
ये | खादिष्ट फठेसि देः इए इृक्ष ओर मधुर कन्द-मूढ 
आदिकी व्हा बहुतायत थी । एेसे रमणीय पवंतपर वानर- 
शिरोमणि पवनकुमार इनुमान्‌नी भीरामचन्द्रजीके दशंनकी 
शीघ्रता ओर अत्यन्त हंसे प्रेरित होकर चद गये ॥३७१॥ 
तेन ॒पादतलकान्ता र्येखु शिरिसादुषु ॥ २८ 
सघोषाः समरीयन्त शिलाश्चणींकृतास्ततः । 

डस पव॑तके रमणीय शिखररोपर जो शिला थीं, वे 
उनके वैरोके आघातसे मारी आवाजके साय चूर्‌-चूर होकर 
बिखर जाती थीं ॥ ३८२ ॥ 
स॒ तमार रौलेन्द्रं व्यवघंत महाकपिः ॥ ३९. ध. 
दक्षिणादुष्रं पारं प्राथर्येरछवणास्भसः। 

उस शेखराज अरिष्टपर आरूढ हो महाकपि हनुमान्‌जीने 
समुद्रके दक्षिण त्से उत्तर तटपर ॐानेकी इच्छासे अपने 
शरीरको बहत बड़ा बना च्या ॥ ३९३ ॥ 
अधिरुह्य ततो वीरः पर्व॑तं पवनात्मजः ॥ ४० व 
ददौ सागरं भीमं भीमोरगनिषेवितम्‌ । 

उस पव॑तपर आरूढ होनेके पश्चात्‌ वीरवर प्वनङ्कमारे 


` भयानक सर्पौ सेवित उस भीषण महाषागरढी ह 


दृष्टिपात किया ॥ ४०३ ॥ | 
स॒ माख्त इवाकाशं मार्तस्यात्मखम्भवः ॥ ७१ ॥ 
परपेदे हरिशादुंखो दशक्षिणादुत्तरां दिशम्‌ । 
वायुदेवताके ओर पुत्र कपिशेष्ठ हनुमान्‌ जसे वायु 
आकादामे तीत्रगतिसे प्रवाहित होती हैः उसी प्रकार दश्चिणसे 
उत्तर दिशाकी ओर बड़े वेगसे ( उछलकर ) चङे ॥४११॥ 
स तदा पीडितस्तेन कपिना पवंतोच्तमः ॥ ४२ ध 
ररास विविधेभूतेः प्राविशद्‌ वसुधातलम्‌ । 
कस्पमानेश्च रिखरेः पतद्धिरपि च द्रुमैः ॥ ४३॥ 
हनुमान्‌जीके पेरोका दबाव पड्नेके कारण उस भष 
पतसे बड़ी भयंकर आवाज इ ओर वह अपने कौप्ते 
हृष्ट शिखरो, दटकर गिरते हुए वृक्षा तथा मति-मतिके 
प्राणिर्यासहित तत्कार धरती धस गया ॥ ४२-४३ ॥ 


 तस्योर्वेगोन्मथिताः पादपाः पुष्पशाङ्निः । 


निपेतुभ्रूतले भग्नाः शक्रायुधक्षता श्व ॥ ४४ 8 
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 किनसेरगगन्धवेयक्चविदध्याधरास्तथा 





ऋ ऋणि [ 


उनके महान्‌ वेगसे कम्पित हो पर्छसे दे हप 
बहुसंख्यक इश्च इ प्रकार एृथ्वीप्र गिर पड़े मानो उन्हं वज्र 
*" मार गया हो ॥ ४४॥ 
† . पीशितानां म्ौजसाम्‌। 
सिहानां निनो भीमो नभो भिन्न हि श॒ श्ववे॥४५ ॥ 
डस समय उस प्वंतकी कन्दरा ओंम रदकर दबे हए 
महाबली सिंहोका भयंकर नाद आकाशको फ़ाड़ता हमआ-सा 
सुनायी दे रध था ॥ ४५॥ 
अस्तव्यादिद्धवसना व्याकुटीदतभूषणाः । 
विदयाधयंः ` ससुत्पेतुः स्सा धरणीधरात्‌ ॥ ४६॥ 
मयके कारण जिनके वलन ठे पड़ गये ये ओर 
आभूषण उकृट-पठ्ट गये येः वे विद्याधरियां सदसा उस 
पवंतसे ऊपरकी ओर उड़ ची ॥ ४६ ॥ 
अतिप्रमाणा बलिनो दीप्तजिह्वा महाविषाः । 
निपीडितशियोग्रीवा उयवेष्ठन्त महाहयः ॥ ४७॥ 
बड़े-बड़े आकार ओर चमकीली जीमवालठे महाविषैले 
बख्वान्‌ सपं अपने फन तथा गलेको दबाकर कुण्डलाकार 
हो गये ॥ ४७ ॥ 


पीडितं तं. नगवरं त्यक्त्वा गगनमास्थिताः ॥ ४८ ॥ 
किलर, नाग, गन्धर्वः यश्च ओर विद्याधर उस थेसते 
हुए पर्वतको छोड़कर आकाशम खित हो गये ॥ ४८ ॥ 
स च भूमिघरः शरीमान बलिना तेन पीडितः । 
सन्क्षरिखरोद्भ्रः प्रविवेहा रसरातदम्‌ ॥ ४९ ॥ 
बलवान्‌ हनुमान्‌जीके वेगसे दबकर वह्‌ शोभाशाली 
महीषर बक्षां ओर ऊँचे शिखर्रोसहित रखातल्म चख] गया ॥ 
द्‌शयोजनविस्तारसखिशखोजनसुट्द्ितः । 
धरण्णं संमता यातः स वभूव धराधरः ॥ ५०॥ 
अरिष्ट पवेत तीच योजन ऊँचा ओर दस योजन 
चोडा था | शिर भी उनके पैरोसे दपकर भूमिके वराश्रर 
हो गया ॥ ५० ॥ 
स लिलङ्घयिषुरभीमिं खटीखं लवणार्णवम्‌ । 
कटरोखास्फाल्वेखान्तसत्पपाठ नभो दरः ॥ ५१॥ 
जिषकी ऊची-ऊची तरङ्खं उटकर अपने किनार्योका 
चुम्धन करती थीः उस्र खारे पानीके भयानक समूद्रको 
टीलापूवक्र रष जानेकी इच्छसे हनुमान्‌जी आक्रारर्मे 
उड चङे ॥ ५१ 


हरप्राषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे षटपच्चादयः सगः ॥ ५६ ॥ 
इस श्रकार श्रीवाल्मीरिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डमे छप्यनर्ो सरग परा हआ ॥ ५६ ॥ 





सप्तपञ्चाशः सगंः 
हलुमानूजीका समद्रकों रोषकर जाम्बवान्‌ ओर अङ्गद आदि सुहृदसि मिलना 


आप्लुत्य च महावेगः पक्मवानिव पर्वतः । 
सुजङ्गयस्लगन्धवेभबुद्धकमलोत्पलम्‌ ॥ १४ 

ख चन्द्रकुमुदे रभ्यं साकंकारण्डवं श्युभम्‌ । 
` तिष्यभ्वणकादस्बमश्ररोवलश्चादल्म्‌ ५ २॥ 

पुनवंख्मदामीनं  लोदिताद्गमहाग्र्म्‌ 1 
पेरावतमहाद्वीपंः स्वातीदंसविखासितम्‌ ॥ ३ ॥ 

बातखघातजालोमिंचन्द्राद्यरिशिरारबुमत्‌ । 
हनूमानपरिथान्तः पुष्टुवे गगनाणंवम्‌॥ ४ ॥ 
` पारी पवेठके समान महान्‌ वेगशाखी हनुमान्‌जी 
बिना यकेमदि उस सुन्दर एद रमणीय आकाश्रूपी समूद्र- 


ए को पार करने जिम नागः यक्ष ओर गन्धं सिल हु 





समूदरूप तरङ्गा ओर चनद्रमाकी किरणरूप शीत जले 
भरा हुआ या ॥ १-४॥ 

भरखमान इवाकाशं ताराधिपमिवोरिलखन्‌ । 
हरन्निव खनक्ष्चं गगनं साकमण्डखम्‌ ॥ ५ ॥ 
अपारमपरिथान्तश्चाम्बुधिं समगाहत । 
हनूमान्‌ मेधज्ञाखानि विकरषन्निव गच्छति ॥ ६ ॥ 


हनुमानूजी भआकाशको अपना ग्रास बनाते हुएः चन्द्र- 
मण्डङको न्खोसे खरोचते हए नक्षत्रौ तथा सूय॑मण्डलसहित 
अन्तरिक्ष समेखते हुए ओर बादलोके समूहको खीचते 
हृए-से अनाय ही अपार महासागरके पार चके जा रहे 
थे ॥ ५-६ ॥ 
पाण्डुरारुणवणोनि नीलमाज्ञिकानि च । 
हरिताखुणवणोनि यदाञ्राणि चकारिरे ॥ ७ ॥ 


उस समय आसमानमे सफेद, लल; नीडे; मंजीरकै 
रंगकेः इरे ओर अख्ण वर्णके बदे-यदे मेष शोमा पा 
रहे ये ॥ ७॥ 


रविशन्नश्रजाखानि निष्कमंश्च पुनः धुनः। 





सुन्दरकाण्डे ससपओादाः सगेः 


१०९५ 


न्व जजजजज====- 


अकाद्रा्ाप्रकाङाश्च चन्द्रमा इव दद्यते ॥ ८ ॥. 
वे कभी उन मेष-समृहोमे प्रवेश करते ओर कमी बाहर 
निकल्ते थे । बारंबार ेसा करते हुए इनुमाच्‌जी छिपते 
ओर प्रकाशित होते हुए चन्द्रमाके समान दृष्टिगोचर हो 
रहेये॥८॥ 
विविधाश्रघनापन्नगोचरो धवटाम्बरः। 
इद्वयादद्यतयुर्वीरस्तथा चन्द्रायते ऽस्रे ॥ ९ ॥ 
नाना प्रकारके मेर्घोकी षटाओंके भीतर होकर जाते 
हपट घवङाम्बररघागी वीरवर हनुमानजीका शरीर कमी दीखता 
था ओर कमी अदृश्य हो जाता था; अतः वे आकाशम 
बरादर्छोकी आमे छिपते ओर प्रकाशित होते चन्द्रमाके 
समान जान पड़ते थे ॥ ९॥ 
ताक्यौयमाणो गगने स बभौ वायुनन्दनः । 
दारयन्‌ मेघचरन्दानि निष्पतश्च पुनः पुनः ॥ १०॥ 
बारंबार मेष-समूर्ौको विदीणं करने ओर उनम होकर 
निकलने कारण वे पवनकुमार इनुमान्‌ आकाशम गरख्ड़के 
तमान प्रतीत होते पे ॥ १०॥ 
नदन्‌ नादेन महता मेघस्वनमद्ास्वनः। 
प्रवरान्‌ राक्षसान्‌ हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः॥१२१॥ 
आङ्लां नगरी छृत्वा व्यथधित्वा च रावणम्‌ । 
स्दयित्वा महावीरान्‌ वैदेदीमभिवाद्य च ॥ १२॥ 
आजगाम महातेजाः पुनमध्येन. ल्ागरम्‌ । 
इस प्रकार महातेजखी नुमान्‌ अपने महान्‌ सिंहनादसे 
मर्धोकी गम्भीर गर्जनाको मी मात करते हूए आगे बढ 
रहे थे ] वे प्रश्रुख राक्चसोको मारकर अपना नाम प्रविद्ध कर 
चके ये । बड़े-बड़े वीरोको रँदकर उन्दने ठङ्कानगरीको 
व्याकु तथा रावणको व्यथित कर दिया या । तत्पश्चात्‌ 
विदेहनम्दिनी सीताक्ो नमभ्कार करके वे चङे ओर तीव 
गतिसे पुनः सप्रुदरके मध्यभागे आ पचे ॥११-१२३॥ 
पर्वतेन्द्रं खनाभं च समुपस्पृश्य वीयंबान्‌ ॥ १३॥ 
उ्यामुक्त इव नाराचो महावेगोऽभ्युपागमत्‌ । 
वौ पर्वतराज सुनाम ( मैनाक ) का स्पशं करके वे 
पराक्रमी एवं महान्‌ वेगशाडी वानरवीर घनुषसे टे हु 
बाणकी भति अगि बद्‌ गये ॥ १२३ ॥ 
सख क्िचिवाराव्‌ सम्प्रा्ःसमाखोक््य महागिरिम्‌॥ १७॥ 
महेन्द्रं मेघसंकाशं ननाद्‌ ख महाकपिः । 
उत्तर तटके कुछ निकट पर्हुचनेपर महागिरि मदेन्द्रपर 
इष्टि पड़ते ही उन महाकपिने मेधके समान बड़े जरसे गजना 
की ॥ १४६ ॥ । 
ख पूरयामास कपिदिंशो दश समन्ततः ॥१५॥ 
नदन्‌ नादेन महता मेघसनमद।खनः। 
डव समय वेधदी भति गम्भीर खरे बह़गी मरी गजना 


करके उन ॒वानरवीरने उब ओरसे दल दिशा्भोको 
पूणं कर दिया ॥ १५६॥ 
सख तं देदामुभ्रा्तः खुदददानलालस्ः ॥ १६॥ 
ननाद समष्टानादं साङ्गं चाप्यकम्पयत्‌ । 
फिर वे अपने भित्राको देखनेके लिये उस्घुक होकर 
उनके विभामस्थानकी ओर बदे ओर पं हितमने एवं जोर- 
जरे विंहनाद करने खगो ॥ १६३ ॥ 
तस्य नानयमानस्य स्ुपणीचरिते पथि ॥ १७॥ 
फूङतीवास्य चोबेण ` गगनं साकमण्डलम्‌ । 
जहौ गखड़ चलते है, उसी मा्गपर बारंबार िहनाद 
करते हृप्य हनुमानूजीके गम्भीर घोषसे सूर्यमण्डलसहित 
आकाद्च मानो फटा जा रहा था ॥ १५७३ ॥ 
थे तु तच्नो्तरे कूटे ससुद्रस्य महाबलाः ॥ १८ ॥ 
पूर्व॑ संविष्ठिताः शूरा बायुपुजविडस्षनः । 
महतो वायुचुक्लस्य तोयवस्येव निःखनम्‌ । 
बस्ते तदा घोषमूखवेगं हनूमतः ॥ ९९ ॥ 
डस समय वायुपुत्र हनुमानके दशैनकी इच्छासे ओ 
शूरवीर महाबली वानर सभुद्रके उत्तर तटपर पेते ही 
बैठे य, उन््नि वायुसे कराये हु महान्‌ `मेषकी गबेनके 
समान हनुमान्‌जीका जोर-जोरसे सिंहनाद खना ॥ १८.९५ ॥ 
ते दीनमनसः सव शयुशचदुः काननौकसः । 
वानरेन्द्रस्य नि्धोषं परजन्यनिनदोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
अनिष्टकी आशङ्कासे जिनके मनम दीनता छा गवी यी; 
उन समस््न वनवासी वानर्तोने उन वानर भे इनुमानका मेघ- 
गजैनाके समान सिंहनाद सुना ॥ २० ॥ 
निद्ाम्य नदतो नादं बानरस्ते समन्ततः ॥ 
बभूवुखत्डकाः सवं खुद ददंनकाङ्खिणः ॥ २९ ॥ 
गजैते हुए पवनकरमारका वई सिंहनाद नकर स 
ओर बैठे हप वे समस वानर अपने . खद्‌ इलमानलीको 
देखनेकी अभिलाषाते उत्कण्ठित हो गये || २९॥ 
जाम्बवान्‌ ख. दरिथेष्ठः प्रीतिसंहश्टमानखः। 
उपामन्धय हरीन्‌ सवौनिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ २२॥ ` 
वानर-माट्मिं भ्ठ जाम्बवानके मनमे बड़ी प्रसन्नता 
हई । वे हर्ष॑ते खिङ उठे ओर सब वानर्ोको निकट बाकर 
इस प्रकार बोले--। २२॥ 
सर्वथा तकाय ऽसौ धनूमान्‌ नात्र संशयः। 
न ह्यस्याछवकायंस्य नाद्‌ पवबविधो भवेत्‌ ॥ २३॥ 
८दइसम्‌ संदेह नही किं हनुमानजी सब - प्रकारे अपना 
कायं विद्ध करके आ रहे ई । कृतका हपट बिना इनकी 
एेसी गजना नही हो सकती ॥ २३ ॥ 


# 





१०१६ श्रीमद्बाल्मीकीयरामायणे | 
न ---=--====-------------------- `` 
उपायनानि चादाय मूखानि च फलानि च । 


च च महात्मनः । 
क ० ॥ २४ ॥ 
महात्मा हलमान्‌जीकी अजां ओर जोर्थोका महान्‌ वेग 
देख तया उनका सिंहनाद सुन समी वानर हषे भरकर इधर- 
उधर उछखने-कूदने लगे ॥ २४॥ 
ते नगाप्रान्नगाग्राणि शिलराच्ङिखराणि च । 
हृष्टाः समपदयन्त दजूमन्तं दिदस्षवः ॥ २५॥ 
हनुमानूजीको देखनेकी इच्छाते वे प्रसनतापूवेक ्टक बृषे 
वुररेक्षोपर तथा एक शिखरसे दुखरे शिखरोपर चदन रगे ॥ 
ते भ्रीताः पादपाग्रेषु गृह्य शाखाभवस्थिताः। 
वासांसि च परकाडरानि समाविष्यन्त वानराः ॥ २६॥ 
बरक्षोकी सव्रसे ऊची शाशवापर खड़े होकर वे प्रीति- 
युक्त॒ वानर अपने स्पष्ट दिखायी देनेवाङे वसन हिलाने 
ङ्गे ॥ २६ ॥ 
गिरिगहरसंलीनो यथा गजंति मारुतः । 
एवं जगज बरख्वान्‌ हनूमान मारुतात्मजः ॥ २७॥ 
लेसे परव॑तकी गुफामे अवरुद्ध हं वायु बद जोरसे 
शन्द करती है, उसी प्रकार बंल्वान्‌ पवनकुमार हनुमानने 
गेना की ॥ २७॥ 
तमश्रधनसकाश्चमापतन्तं महाकपिम्‌। 
दष्ट ते वानराः सवं तस्थुः प्राञ्जख्यस्तद्‌ा ॥ २८॥ 
मेषोकी षटाके समान पास अति हुए महाकपि 
इनुमानको देखकर वे सब वानर उस समय हाथ जोड़कर 
ख़ हो गवे ॥ २८ ॥ 
ततस्तु वेगवान्‌ वीरो गिरे्गिरिनिभः कपिः। 
निपपात भिरेस्तस्य शिखरे पादपाङले ॥ २९ ॥ 
तत्यश्रात्‌ पव॑तके समान बिद्याठ शरीरवाठे `वेगशाडी 
वीरवानर हनुमान्‌ जो अरिष्ट पतसे उछर्कर चले येः 


वक्षसि मरे हुए महेन्द्र गिरिके रिखरपर कूद पड़े ॥ २९ ॥ 


हषेणापूयंमाणोऽसौ र्ये पर्वतनिरंरे। 


क छिन्नपक्ष इचाकाशात्‌ पपात धरणीधरः ॥ २०॥ 


इषवे मरे इए हनुमानजी -पर्वतके रमणीय श्षरनेके 
निकट पंख कटे इए परव॑तके समान आकाशसे नीचे आ 


द ` -गये॥ ३०॥ 
ततस्ते भ्रीतमनखः सखव ` वानरपुङ्ञवाः 


परिवायोपतस्थिरे ॥ ३१॥ 











भ्त्य्चयन्‌ हरिश्रेष्ठ हरयो माखतार्मजम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उन घेरकर खड़े होनेसे उन समको बड़ी प्रसन्नता 
हई । बे सब वानर ॒मरसन्नमुख होकर वुरंतके आये हए 
पवनकुमार कपिश्रेष्ठ हनुमानके पास भति-मोतिकी भे 
सामग्री तथा फल-मूर छठेकर आये ओर उनका खागत- 
सत्कार करने खगे ॥ ३२-३३ ॥ 
विने दुसुदिताः केचित्‌ केचित्‌ क्रिखकिलां तथा। 
इष्टाः पादपशशाखाश्च आनिन्युवाोनरषंभाः ॥ ३४॥ 
कोई आनन्दमग्न होकर गजेने लगे; कोई किर्कारियो 
भरने कगे ओर कितने ही भेष्ठ वानर दषते मरकर हनुमान्‌जी- 
के बैठनेके लिये बृ्चौंकी शाखा तोड लये ॥ ३४॥ 
द नूमास्तु गुरून चदाज्ञाम्बवत्प्रमुखास्तद्‌ा । 
कुमारमङ्गदं चेव सोऽवन्दत महाकपिः ॥ ३५॥ 
` महाकपि हनुमान्‌जीने जाम्बवान्‌ आदि बद्ध गुर्जरा 
तथा कुमार अङ्गदको प्रणाम किया ॥ ३५ ॥ 
स ताभ्या पूजितः पूज्यः कपिभिश्च प्रसादितः। 
दष्टा देवीति विक्रान्तः संक्षेपेण न्यवेदयत्‌ ॥ २६ ॥ 
किर जाम्बवान्‌ ओर अङ्गदने मी आदरणीय हनुमान्‌जी- 
का आदरसत्कार किया तथा दुसरे-दूसरे वानरोनि भी उनका 
सम्मान करके उनको संवुष्ट॒क्रिया । ततश्चात्‌ उन पराक्रमी 
वानरीरने सक्चेपमे निवेदन किया-^मुस्चे सीतादेवीका दर्य॑न 
हो गयाः ॥ ३६ ॥ 
निषसाद्‌ च हस्तेन गृष्टीत्वा वालिनः सुतम्‌ । 
रमणीये वनोदश्े महेन्द्रस्य गिरेस्तद्‌ा ॥ २७॥ 
हनूमानत्रवीत्‌ पृष्ठस्तद्‌ा तान्‌ वानरषभान्‌ । 
अशोकवनिकासंस्था दष्टा सा जनकात्मजा ॥ ३८॥ 
तदनन्तर वालिकुमार भङ्गदका हाथ अपने दाथमे केकर 
हनुमानजी महेन््रगिरिके रमणीय वनप्रान्तमै जा तठ ओर 
सब्रके पूनेपर उन वानरशिरोमणि्योसि इस प्रकार बोटे-- 
"जनकनन्दिनी सीता ल्ङ्काके अशोकवनमे निवास करती है । 
वहीं मेने उनका दर्शन क्रिया है ॥ ३७-३८ ॥ 


रक्ष्यमाणा खधोराभी राक्षसीभिरनिग्दिता । 
पकवेणीधरा वाखा रमद्श्च॑नखाकसा ॥ ३९ ॥ 
उपवाखपरिश्रन्ता मलिना जरिखा कशा । 
“अत्यन्त भयकर आकारवाटी राक्षसिर्यो उनकी रखवाडी 
करती हँ । साध्वी सीता बड़ी मोटी-माटी है । वे एक वेणी 
 घारण क्रिये वहां रहती द ओर भीरामचन््रजीके दर्दानके च्ि 


बहत ही उस्ुक द । उपवासके कारण बहुत थक गयी ई, . 
` दुबल ओर मिन हो रदी ई तथा उनके केश जटाके स्पर्ग 


परिणत हो गये ई ॥ ३९२ ॥ 
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ततो दृष्टेति वचनं मदार्थमसृतोपमम्‌ ॥ ४०॥ 


सुन्दरकाण्डे अष्टपादः खगं; 
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निशम्य माखतेः खघं मुदिता वानराभवन्‌ । 

उस खमय ‹सीताका दशन हो गयाः यह वचन वानरो- 
को अग्ृतके समान प्रतीत हभ । यह उनके महान्‌ प्रयोजन- 
की सिद्धिका सूचक था। हनुमान्‌जीके गुते यदह शछचभ 
संवाद सुनकर सव वानर बड़ प्रसन्न दए ॥ ४०९ ॥ 
क््वेडन्त्यन्ये नदन्त्यन्ये गजंस्त्यन्ये महाबख।ः ॥ ४१ ॥ 
चक्रुः किटल्िखामन्ये भतिगजंन्ति चापरे । 

कों दर्षनाद ओर कों सिंहनाद करने खगे । दूसरे 
महाबली वानर गजने लगे । कितने दी किंड्कारियां भरे खगे 


` ओर दृशषरे वानर एककी गजेनाके उत्तरम खयं भी गेना 


करने खगे ॥ ४१३ ॥ 

केचि दुचिद्तलाज्गलाः प्रहृष्टाः कपिकुञ्जराः ॥ ४२॥ 

आयताञ्चितदीधोणि लाङ्गलानि प्रविव्यधुः । 
बहुत-ते कपिद्ुञ्ञर हर्षसे उररुसित दो अपनी पूंछ ऊपर 

उठाकर नाचने रगे । कितने ही अपनी छंबी ओर मोरी 

पे घुमान या दिलाने लगे ॥ ४२३॥ 

अपरे तु हनूमन्तं धीमन्तं वानगोच्चतमम्‌ ॥ ४३ ॥ 

आप्लुत्य गिरिग्धङ्धेषु संस्पृशन्ति स दषिताः। 


कितने ही वानर हषोख्खाससे भरकर छकग भरते हए . 


पवंतशिषखरोपर वानरशिरोमणि भीमान्‌ इनुभान्‌को दूने 
लगे ॥ ४३३ ॥ 


` उक्तवाक्यं हनूमन्तमज्गदस्तु तदात्रवीत्‌ ॥ ४४७॥ 


ख्बंषां हरिवीराणां मध्ये वाचमदुत्तमाम्‌। 
हइनुमानूजीकी उपयुक्त बात सुनकर अङ्गदने उस समय 
समस्त वानरवीरोके बी चमे यह परम उत्तम बात कदी-॥४४३॥ 
खरे वीयं न ते कथित्‌ समो वानर विद्यते ॥ ४५॥ 
यदवप्तयुत्य विस्तीणं सागरं पुनरागतः । 
८वानरभेष्ठ | बल . ओर पराक्रमम तुम्हारे समान को 


नहं है; क्योकि तुम इय त्रिदा समुद्रो मषकर क्षि इस 


पार खौट आये ॥ ४५१ ॥ 
जीवितस्य पदाता नस्त्वमेको वानणेत्तम ॥ ४६॥ 
त्व््रसावाव्‌ समेष्यामः सिद्धाथौ राघवेण ह्‌ । 


'्कपिशिरोमणे | एकमात्र व॒म्दीं इमल्ोगोके जीवनदाता 





१०१७ 








हो । व॒म्हारे प्रसादसे ही इम सखव खोग॒सफल्मनोरथं होकर 
भीरामचन््रजीसे मिलेगे ॥ ४६२ ॥ 


`. अदो स्वामिनि ते भक्तिरहो वीयंमष्टो धतिः ॥ ७७॥ 


दिया शषा त्वया देवी रामपत्नी यशखिनी। 
दिष्टथा त्यक्ष्यति काकुत्स्थः चोकं लीतावियोगजम्‌।४८। 
अपने खामी भीरघुनाथजीके प्रति वुम्हारी' भक्ति 
अदभुत दे । वम्हारा पराक्रम ओर धैयं भी आश्र्यननक ३ । 
बद्धे सोभाग्यकी बात हे कि तुम भीरामचन्द्रजीकी यञ्चखिनी 
पतनी सीतादेवीका दर्शन कर आये, अब भगवान्‌ आराम 
सीताके वियोगसे उत्पन्न हुए शोकको त्याग देगेः, यह भी 
लैमाम्यका ही विषय है, || ४७-४८ ॥ 
ततो.ऽङ्गद्‌ हनूमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः । 
परिवायं भ्रसुदिता भेभिरे विपुलाः शिखाः ॥ ४९॥ 
उपविष्ठा गिरेस्तस्य शिखा विपुखासु ते । 
भोतुकामाः सखसुद्रस्य खङ्घनं वानरोत्तमाः ॥ ५० ॥ 
द्रोनं चापि लङ्कायाः सीताया रावणस्य च । 
तस्थुः भाञ्जख्यः सवं हनूमद्दनोन्सुखाः ॥ ५१॥ 
तत्पश्चात्‌ सभी भेष्ठ वानर समृद्रखुङ्खनः रङ्का, रावण एवं 
सीताके दशनका समाचार सुननेके च्वि एकतर दए तथा अङ्गदः 
हनुमान्‌ ओर जाम्ब्रवानको. चार ओरतसे वेरकर पव॑तकी बद़ी- 
बड़ी शिलार्ओपर आनन्दपृेक बेठ गये । वे खब-के-सब हाय 
जडे हूए थे ओर उन सबकी ओंखिे हनुमानूजीके मु पर 
गी थी ॥ ४९-५१॥ 
तस्थौ तजाङ्गदः भीमान्‌ वानरेवंहुभिष्ठंतः । 
उपास्यमानो विवुधैर्दिवि देवपतिर्यथा ॥ ५२ ॥ 
जसे देवराज इन्द्र॒ खगम देवताओद्रारा सेबित होकर 
बैठते ई, उसी प्रकार बहतेरे वानरस षिरे हए भीमान्‌ 
अङ्गद वहा बीचमे विराजमान इए ॥ ५२॥ 
हनूमता कीतिमता यदाखिना 
तथाज्गदेनाङ्गदनदबाहना । 
मुदा तश्षाष्यासितसुन्नतं मह- . 
न्महीधराग्र ज्वलित भियाभवत्‌॥ ५३ ॥ 
कीर्तिमान्‌ एवं यरी हनमानूघ्ी तथा बहाम अुजबेंदः 
घारण किये अज्गदके प्रसन्नतापृवंक तैठनेसे वह ऊँचा एवं 
महान्‌ पवेतशिखर दिव्य कान्तिसे प्रकाशित हो उठा ॥५३॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाट्मीकौमे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सक्ठपञ्ञाशः सर्गः ॥ ५७ ॥ 
इछ प्रकार भीबादमीकिनिरमिंत भार्षरामामण मादिफान्मके सुन्द्रकाण्डमे सत्तावनर्व सग पूरा इम ॥ ५७ ॥ 
नवति @ दस 
अष्टप्ांशः सगः 
जाम्बवान्‌के पूछनेपर हलुमानूजीका अपनी लङ्ायात्राका सारा वृत्तान्त सुनाना 


ततस्तस्य गिरेः शङ्गे मेन्दस्य मष्टाबराः। 


तदनन्तर हनुमान्‌ आदिं महाव्ररी बानर महेन्द्रगिरिके 


्लमत्पमुखाः भति ह्यो जग्सुख्तमाम्‌ ॥' १ ॥ शिखरपर परस्पर मिलकर बद परसन् हुए ॥ ९ ॥ 
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कथं इष्टा त्वया देवी कथं वा तत्र वर्तते # ३ ॥ 


` तस्यां चापि कथं त्तः क्ररकमो दशाननः । 

स्वतः सर्वमेतम्नः अनूह त्वं महाकपे ॥ ४ ॥ 
जब सभी महामनस्वी वानर वह भ्रसन्नतापू्वंक बैठ 

गये, तब हर्षम मरे हृएट जाम्बवानने उन पवनङुमार 
महाकपिं इलमानसे परमपवंक कायंसिद्धिका समाचार पछा- 
(महाकपे | तुमने देवी सीताको कैसे देवा ए वे व्हा किख 
प्रकार रहती है १ ओर क्ूरकमां दश्चानन उनके प्रति केव 
बर्ताव करता है ?ये सब बातें त॒म दम ठीक-टीक 
बताभो ॥ २-४॥ 
सम्मार्गिता कथं देवी कि ल सा प्रत्यभाषत । 
श्ुताथोश्िन्तयिष्यामो भूयः कायंविनिश्चयम्‌ ॥ ५ ॥ 

शमने देवी सीताको किस अकार दद निकाम आर 
उन्हनि द॒मसे क्या कहा १ इन सव बातोंको सुनकर हम 
जोग आगेके कायं क्रमका निश्चितरूपसे विचार करेगे ॥ ५॥ 


यञ्चाथंस्तन्न वक्तव्यो गतैरस्माभिरात्मवान्‌ । 
रक्षितव्यं च यत्त्र तद्‌ भवान्‌ व्याकरोतु नः॥ ६ ॥ 
ववां किष्किन्धा चल्नेपर हमलोगोको ` कौन-सी बात 
कंडनी चाहिये ओर किंस बातको गुर रखना चाहिये १ त॒म 
बुद्धिमान्‌ हो, इसल्यि तुर्दीं इन खब बार्तोपर प्रकाश्य 
डानेः ॥ ६ ॥ | 
ख॒ नियुकस्ततस्तेन सम्पहष्टतनृखहः । 
 नमस्यञ्िरसा देभ्ये सीतायै ध ॥ ७ ॥ 
` जाम्बवान्‌के इस प्रकार पूछनेपर हनुमान्‌जीके रारीरमें 
रोमाञ्च हो आया। उन्होने सीतादेवीको मन-ही-मन मस्नक 
छकाकर प्रणाम किया ओर इस प्रकार कहा-] ७॥ 
धत्यक्षमेव भवतां महेन्द्राप्रात्‌ खमाप्तुतः। ` 
उदधेदृक्षिणं पार ` काङ्कमाणः समाहितः ॥ ८ ॥ 
४ भे आपढोगेकि सामने ही समुद्रके दक्षिण तटपर 
` ` जनेकी इच्छसि सावधान हो मदेन्दरपर्व॑तके शिखरे 
आकाशम उरु था ॥ ८ ॥ 
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उपसंगम्य तं दिव्यं काञ्चनं नगमुच्तमम्‌ ॥ १०॥ 
छता मे मनसा बुदधिभंखव्यो ऽयं मयेति च । 

८उस दिभ्य उत्तम सुवणंमय पतरंतके निकट पर्हुचनेपर 
चैने मन-दी-मन यष विचार किया कि म इते विदीणं कर 
डद ॥ १०३ ॥ 
ग्रहतस्य मया तस्य खाङ्गखेन प्रहागिरेः ॥ ११॥ ` 
शिखरं खुयंखंकाशं व्यश्शीयंत सष्टञ्ञध्या । 

८फिर तो मैने अपनी धूते उपर प्र्ार किया | उसकी 
टक्कर कगते टी उख महान्‌ पवंतके सूयेतुस्य तेजस्वी शिखरके 
सहां इकडे हो गये ॥ ११९ ॥ 
व्यवसायं च तं जुदुष्वा स होवाच महागिरिः ॥ १२॥ 
पुञ्ेति मधुरां वाणीं मनः प्रह्वादयन्निव । 
पितण्यं चापिमां विदि ससख्रायं मातरिश्वनः ॥ १३ ॥ 

 भमेरे उच निश्चयको समञ्चकर महागिरिं मेनाकने मनको 
आहादित-सा करते हूए मधुर वाणीम (पुत्रः ककर भश्च 
पुकारा ओर कहा--“गुक्षे अपना चाचा समञ्चो । मै तुम्हारे 
पिता वायुदेवताका मित्र दर ।॥ १२-१३॥ | 


मैनाकमिति विख्यातं निवसन्तं म्टादधौ । 
पक्षवन्तः पुरा पुत्र बभूवुः पर्वतोत्तमाः ॥ १४॥ 

“मेरा नाम मैनाक दहै ओर मे यहा महावागरमें निवास 
करता हूँ । बेटा | पूवंकाल्मे खभी भेष पर्वत पड्कघारी हुआ 
करते थे ॥ १४॥ 
छन्दतः पृथिवीं चेरुबोधमानाः समन्ततः । 
शरुत्वा नगानां चरितं महेन्दरः पाकशासनः ॥ १५॥ 
वज्रेण भगवान्‌ पर्ष चिच्छेदैषां सहस्रदाः । 
अहं तु मोचितस्तस्मात्‌ तव पित्रा महात्मना ॥ १६॥ 

“वे समस्त प्रजाको पीडा देते हप अपनी इच्छाके 
अनुसार सब ओर विचरते रहते ये । पर्वर्ताका रेखा आचरण 
सुनकर पाकशासन भगवान्‌ इन्द्रने वज्रवे इन सहस पर्व॑तो 
के पद्ध काट डे; परंतु उस समय तुम्हारे महात्मा पिताने 
चे इन्द्रके शायसे बचा स्या ॥ १५-१६ ॥ 
मारुतेन तदा प्रक्षिप्तो बरुणाल्ये । 
राधवस्य मया सादये . वतिंतव्यमरिंदम ॥ १७॥ 
रामो धर्मतां शेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः। 

“बेटा | उस समय वायुदेवताने मुञ्चे समुद्रम लाकर 
डाल दिया था ( निरते मेर पञ्च बच गये ); मतः शत्ुदमन 
वीर । म्चे भीरषुनायजीकी सहायताके कार्यम अवश्य तत्पर 
होना चाहिये; क्योकि मगान्‌ भीराम भर्मातमा्मामिं भष 
तथा इन्द्रतुस्य पराक्रमी है ॥ १७१ || 
एतच्छुत्वा मया तस्य मनाकस्य महात्मनः ॥ १८ 
कायंभावे्य च॒ भरेवयतं च न । १८॥ 


महात्मना ॥ १९ ॥ 
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(महामना मेनाककी यह बात सुनकर ने अपना कार्य 
उन्हें बताया ओर उनकी आज्ञा ऊेकर फिर मेरा मन वहसि 
आगे जानेको उरछाहित हुभा । महाकाय मैनाकने उस समय 
मुञ्चे जानकी आज्ञा दे दी ॥ १८-१९ ॥ 

स चाप्यन्तर्हिंतः शको मादुषेण वपुष्मता । 
शारीरेण महारोखः रकेन च महोदधौ ॥ २०॥ 
८वह महान्‌ पवेत भी अपने मानवदारीरसे तो अन्तर्हित 
हो गया; परंतु पवेतरूपसे महासागरम ही सित रहा ॥ २०॥ 
उत्तमं जवमास्थाय शोषमध्वानमास्थितः। 
ततोऽहं सुचिरं कारं जवेनाभ्यगमं पथि ॥ २९॥ 

(फिर मँ उत्तम वेगका आश्रय के दोष मार्गपर आगे 
बदा ओर दीर्घकाल्तक बड़े वेगसे उस पथपर चङ्ता 
रहा ॥ २१॥ 
ततः पयाग्यदहं देवीं रसां नागमातरम्‌। 
समुद्रमध्ये सा देवी वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ २२॥ 

(तत्पश्चात्‌ बीच समुद्रम सुन्ने नागमाता सुरसा देवीका 
दान हुआ । देवी सुरसा मु्चसे इघप्रकार बोखी--॥ २२॥ 
मम॒ भक्यः प्रदिषठस्त्वममरे्हरिसन्तम। 
ततस्त्वां भक्षयिष्यामि विष्ितस्त्वं हि मे खरेः॥ २३॥ 

८“ कपिश्रेष्ठ | देवतार्ओनि तुमह मेरा भक्ष्य बताया ३ 
इसल्यि मेँ वमद क्षण करूंगी; क्योकि सारे देवतानि 
आज तुम्हें ही मेरा आहार नियत किया ३ ॥ २३॥ 
एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः। 
विवणवदनो भूत्वा वाक्यं चेदमुदीरयम्‌ ॥ २४॥ 

४सुरखाके एेसा कदनेपर में दाथ नोड़कर विनीतभावसे 
उषके सामने खड़ा हो गया ओर उद।समुख होकर यों 
योरा--॥ २४॥ 
रामो दाश्चरथिः श्रीमान्‌ प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ 
लक्ष्मणेन सह श्चात्रा सीतया च परंतपः ॥ २५॥ 

८"्देवि ! शत्रुओंको संताप देनेवाडे दशरथनन्दन भीमान्‌ 
राम अपने माई लक्ष्मण ओर पत्नी सीताके साथ दण्डकारण्य 
मं आये थे ॥ २५॥ 
तस्य सीता हता भाय रावणेन दुरात्मना । 
तस्याः खक्राशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात्‌ ॥ २६ ॥ 

८ बहा दुरात्मा रावणने उनकी पत्नी खीताको हर च्या। 
मै इख समय भीरामचन््रजीकी आश्ञासे दूत होकर उन्दी 
सीतादेवीके पास जा रहा हू ॥ २६ ॥ 


कतुमहंलि रामस्य साष्ाय्यं विषये सती । 


अथवा मेथीं टर रामं चाङ्धिष्टहारिणम्‌ ॥ २७॥ . 


आगमिष्यामि ते वक्षं सत्यं प्रतिश्टणोमि ते । 


नहीं जा सकता. ॥ २८९ ॥ 


“तुम मी भीरामचन्द्रजीके ही राज्यम रहती हो, इस- 
ले वुम्हं उनकी सदह्‌।यता करनी चाहिये अथवा मेँ मिथिटेश- 
कुमारी. सीता तथा अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाडे 
भीरामचन्द्रनीका दशन करके तुम्हारे मखम आ जाऊंगा, यह 
तमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता द्रं ॥ २७१ ॥ 
पवसुक्ता मयासातु सरसा कामरूपिणी ॥ २८॥ 
अत्रवीन्नातिवतंत कश्चिदेष वरो मम। 

“मेरे एेसा कहनेपर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाी 
सुरसा बोली--“सुन्चे यह यर मित्य हआ है किं मेरे आहारके 
रूपम निकट आया हुआ कोई भी प्राणी मञ्चे याल्कर आगे 
पवसुक्तः सखुरखयाः दशयोजनमायतः ॥ २९ ॥ 
ततोऽधेुणविस्तारे बभूवा क्षणेन तु । 
मत्ममाणाधिकं चेव व्यादितं तु सुखं तया ॥ २० ॥ 

८जब सुरसने एेसा कहा- उस समय मेरा शरीर दस 
योजन षड़ाथा, क्तु एक दी क्षणम मै उससे ञ्योदा . 
धडा हो गया । तव ॒सुरसाने मी अपने महको मेरे चरीरकी 
अपेक्षा अधिक फेला छया ॥ २९-३० ॥ 
तदृ दष्टा व्यादितं त्वास्यं इस्वं हयकरवं पुनः।॥ ` 
तसिन्‌ सुहृतं च पुनवेभूवाङ्ख्ठसम्मितः ॥ ३९१॥ 

८उखके फेठे हुए पको देखकर मैने फिर अपने खरूप- 
कोछोटा कर च्या | उदी सुहू्तम मेरा शरीर अंगूढेके ` 
खराबर हो गया ॥ ३१॥ | 
अभिपत्याञ्यु तद्धकचं निर्गतो ऽं ततः क्षणात्‌ । 
अव्रवीत्‌ सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः ॥ ३२॥ 

धिर तो मै सुरसाके समे ओष ही घुस गया ओर 
तत्श्षण बाहर निकर आया । उस समय सुरसा देवीने अपने 
दिव्य रूपम धित होकर मुञ्चते कदा-॥ ३२ ॥ 
अर्थसिद्धौ दरिथेष गच्छ सौम्य यथासुखम्‌ 
समानय च वेदेदं राघवेण महात्मना ॥ ३३ ॥ ` 

“सौम्य | कपिभे्ठ ! अब तुम कार्यसिद्धिके ज्य सुख- 
पक यात्रा करो ओर विदेहनन्दिनी सीताको महात्मा रघुनाय- 
जीसे मिलाय ॥ ३३ ॥ 


सुखी भव मष्टाबाष्टो भीतास्मि तव वानर । 

ततोऽहं साघुसाध्वीति सर्बेभूतेः भशाखितः ॥ ३७॥ 
“'महाबाहं वानर | ठम सुखी रहो । मै दमपर बहुत 

प्रसन्न हू ।› उस समय सभी प्राणियेनि ` साधु-साधु, कहकर 

मेरी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ३४॥ 

ततोऽन्तरिक्षं बिपुल प्ठुतो ऽं गरे यथा। 

छाया मे निग्रदीता च न च पर्यामि किचन ॥ ३५॥ ` 
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यै गर्डकी मति उस विशाल आकाशे 
किर नी | इ समय किसीने मेरी पराह पकड़ 
ही, शतु त किसीको देख नीं पाता या ॥ २५ ॥ 
सखोऽदं विगतवेगस्तु ददो दश विलोकयन्‌ । 
न किंचित्‌ वच्च पदयामि येन मे विष्ठता गतिः ॥ ३६॥ 


(छाया पकड़ी जानेसे मेरा वेग अवश्द्ध हो गयाः अतः 


चै दवा दिशा्ओंकी ओर देखने ल्गा; परत जिषे मेरी 
गति रोक दी थी, एेखा.को प्राणी सदे वर्श नदीं दिखायी 
दिया ॥ २६ ॥ र 
अथ मे द्धिरत्पन्ना किनाम गमने मम। 
ईशो विष्न उत्पन्नो रूपमत्र न दयते ॥ ३७ ॥ 
(तब मेरे मनम यह चिन्ता हद किं मेरी यात्रामं एेषा 
^ कौन्‌-सा विध्न पैदा हो गया, जिसका यशं रूप नीं दिखायी 
दे रहा हे ॥ ३७॥ 
अधोभागे तु मे दष्टिः शोचतः पतिता तदा । 
" तवाद्राक्चमहं भीमां राक्षसीं सिलेशयाम्‌॥ ३८ ॥ 
८इसी सोचें पदे-पदे मैने जब नीचेकी ओर दष्टि डाली? 
तब मुञ्चे एक भयानक राक्चसी दिखायी दीः जो जम निवास 
करती यी ॥ ३८ ॥ 
। प्रहस्य चच महानादसुक्तोऽहं भीमया तया । 
अवस्थितमसम्घान्तमिदं वाक्यमशोभनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
(उस भीषण निशाचरीने बद़े जोरसे अट्टहास करके 


निभंय खद हए सुञ्चसे गरज-गरजकर यह अमङ्गखजनक ` 


बात कटी-॥ ३९ ॥ 
कासि गन्ता मक्ाकाय श्ुधिताया ममेष्सितः। 
अक्षः प्रीणय मरे देहं चिरमादारवजितम्‌ ॥ ४० ॥ 
“धविद्याक्काय वानर | कहा जाओगे १ मे भूखी हुदै ह । 
~ दम मेरे षयि मनोवाञ्छितभोजन हो । भोः चिरकाल्ते 
` निरशर पदे हुए मेरे शरीर ओर प्राणोको तृप्त करोः ॥४०॥ 
. बाढमित्येव वां वाणीं प्रत्यशृह्णामहं ततः। 

. आस्यत्रमाणादधिकं तस्याः कायमपूरयम्‌ ॥ ४१॥ 
(तव मने बहुत अच्छाः कहकर उसकी वात मान खी 
` ओर अपने शरीरको उसके गुखके प्रमाणसे बहुत अधिक 
` बदाचल्वि॥४१॥ 

। वस्याश्ास्यं मव्‌ भीमं वधते मम भक्षणे । ` 

` नतुमांसादवुवुधे मम वा चितं र्तम्‌ ॥ ४२॥ 

(रंदु उसका विक ओर मयानकं यल मी रे 
४  करनेके ल्मि वदने कगा । उसने युषे या मेरे प्रभावः 
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वतोऽ्टं धिषु रूपं संक्षिप्य निमिषारतरात्‌ । 

तस्या इद्यमादाय प्रपतामि नभःस्थलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
धिर तो पलक मारते-मारते मैने अपने विशाल 

रूपको अक्यन्त छोटा बना च्या ओर उसका क्ठेला 

निकालकर आकारा उड़ गया ॥ ४३ ॥ 

खा विखष्टमुजा भीमा पपात खवणाम्भसि । 

मया पर्व॑तसंकाशा निरृुष्टदया खती ॥ ४४॥ 
पनेर दवारा कलेजेके काट व्यि जानेपर पवेतके समान 

भयानक दारीरवाटी वह दुष्टा राक्षसी अपनी दोनों बे 

शिथिल हो जनेके कारण समुद्रके जलम गिर पड़ी ॥ ४४॥ 


शणोभि खगतानां च वाचः सस्या महात्मनाम्‌। 
राद्सी सिका भीमा क्षिप्र दचुमता इता ॥ ७५॥ 
८उस समय मुञ्चे आकादाचारी सिद्ध महात्माभकी 
यह सोभ्य वाणी सुनायी दी- अहो | इस सिं्टिका नामवारी 
भयानक राक्चसीको हनुमान्‌लीने शीघ टी मार डाला? ॥४९५॥ 
तां त्वा पुनरेवाहं कृत्यमात्ययिकं स्मरन्‌ । 
गत्वा च महदधष्वानं पश्यामि नगमण्डितम्‌ ॥ ४६॥ 
दक्षिणं तीरमुदधेलेङ्का यन्न॒ गता पुरी । 

८उसे मारकर मेने फिर अपने उस आवक्यकं कार्यपर 
ष्यान दिया, निकी पूर्तिमे अधिक विलम्ब हो चुका था | 
उस विशार मागेको समाप्त करके मैने पव॑तमालओंसे 
मण्डित समुद्रका वह दक्षिण किनारा देखाः जर्हा ख्ङकापुरी 
बसी हृद ठे ॥ ४६१ ॥ 
अस्तं दिनकरे याते रस्तसां निरयं पुरीम्‌ ॥ ४७ ॥ 
रक्षोभिभीमधिक्रमैः। 

(सुयेदेवके अस्ताचलको चके जनेपर मने राक्ष्वाकी 
निवासस्थानभूता लङ्कापुरीमे प्रवेश कियाः किंतु वे भयानक 
पराक्रमी राक्चष मेरे विषयमे कुछ भी जान न सके ॥ ४७२॥ 
तज्ज भरविशतश्चापि कद्पान्तघनसप्रभा ॥ ४८ ॥ 
अदासं विसुञन्ती नारी काप्युत्थिता पुरः । 

“मेरे प्रवेश करते ही प्रख्यकालके मेषकी मति काली 
कान्तिवाली. एक खी अदास करती हृद मेरे सामने खड़ी 
हो गयी ॥ ४८३ ॥ ` | 
जिधाखन्ती ततस्तां तु ज्वलदग्निरिरोडहाम्‌॥ ४९॥ 
सव्यसुष्टिरहारेण पराजित्य सुभैरवाम्‌ । 
परदोषकारे भ्रविहां भीतया तयोदितः ॥ ५० ॥ 

(उसके सिरके बाल प्रज्वलति अग्निके समान दिखायी 
देते थे | बह भन्ने मार डाखना चाहती यी । यह्‌ देख 
मैने बाय शथके मुक्केसे प्रहार करके उस भयंकर 
निशाचरीको परासर कर दिय्‌। ओर परदोषकालमे पुरीके 
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भीतर प्रविष्ट हुआ । उस समय उश्च डरी हुईं निशाचरीने 
युषसे इस प्रकार कदा--॥ ४९-५० ॥ 
अहं कङ्कापुरी वीर निर्जिता विक्रमेण ते। 
यस्मात्‌ तस्माद्‌ विजेतासि स्वेरश्चांस्यशेषतः ॥ ५१ ॥ 
“ष्वीर | मे साक्षात्‌ ज्ङ्कापुरी दह | ठमने अपने पराक्रमसे 
मश्च जीत छया दैः इसलिये ठुम समस्त राक्षतोपर पूणेतः 
विजय प्रास्त कर रोगे ॥ ५१] 
तत्राहं सवंराज्न तु विचरञ्जनकात्मजाम्‌ । 
रावणान्तःपुरगतो न चापदयं सुमध्यमाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ववर्हा सारी रात नगरमे घर-घर घूमने ओर रावणके 
अन्तःपुरमे पर्हचनेपर भी मेने सुन्दर कटिग्रदेशवारी 
जनकनन्दिनी सीताको नदी देखा ॥ ५२ ॥ 
ततः खीतामपद्यं डतु रावणस्य निवेशने । 
शोकसागरमासाद्य न पारमुपरक्षये ॥ ५३ ॥ 
'रावणके महम सीताको न देखनेपर म शओोक-सागरमे 
इब गया 1 उस समय मुके उस शोकका कहीं पार . नहीं 
दिखायी देता था ॥ ५२३ ॥ 
शोचता च मया दष्टं ` षाकारेणाभिसखंचरतम्‌ | 
काञ्चनेन विरूष्टेन गृदोपवनसुत्तमम्‌ ॥ ५७॥ 
'सोच्मे पड़-पड़ दी मेने एक उत्तम गहोदययान देखा, जो 
सोनेके बने हए सुन्दर परकोटेसे धिरा हुआ था ॥ ५४ ॥ 
खप्राकारमवणष्ुत्य पदयामि बहुपादपम्‌ । 
अश्चोकवनिकामध्ये श्िशपापादपो महान्‌ ॥ ५५ ॥ 
(तव उश्च परकोटेको रोघकर मेने उस गहो्यानको 
देखा, जो बहुसंख्यक बृक्षौसे भरा हआ या । उस अशोक- 
वाटिकाके बीच मुक्षे एक वहूत ऊच अशोक चक्ष 
दिखायी दिया ॥ ५५ ॥ 
तसारह्य च पदयामि काञ्चनं कद्टीवनम्‌ । 
अदुराच्छिद्ापाड्क्षात्‌ पडइयामि वरवर्णिनीम्‌ ॥ ५६॥ 
:उसपर चढकर मेने सुवणंमय कदलीवन देखा तथा 
उस अशोक बृक्षुके पास दी मुञ्चे सर्वाङ्गसुन्दरी सीताजीका 
ददशंन हुआ ॥ ५६ ॥ 
द्यामां कगरूपघाक्षीमुपवासरूदाननाम्‌ । 
तदेकवाखःसंवीता 
(वे सदा सोलह व्षंकी-सी अवस्थासे युक्त दिखायी 
देती ह |, उनके नेत्र प्रु कमरदरके समान सुन्दर है। 
सीताजी उपवास करनेके कारण अष्यन्त डुमर हो गयी ह ओर 
उनकी यह दुर्ब्ता उनका शख देखते ही स्पष्ट हो जाती 
है| वे एक ही व्ल पहने हए ह ओर उनके केश धूल्से 
धूसर हो गये ई ॥ ५७ ॥ 
श्ोकसंतापदीनाज्गी सीतां भवृहिते स्थिताम्‌ । 


रजोध्वस्तशिरोखददाम्‌ ॥ ५७॥ 








राश्चसीभिर्विरूपाभिः शूराभिरभिसद्ताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
मांसश्लोणितभस््याभिग्यीघ्रीभिदहरिणी यथा । 
८उनके सारे अङ्ग शोक-संतापते दीन दिखायी देते 
ह | वे अपने खामीके हित-चिन्तनमे तस्र ६ 1 रक्त मासका 
मोजन करनेवाटी क्रूर एवं कुरूप राक्षसिर्यो न्दं चारो 
ओरसे घेरकर उनकी रखवारी करती ई । टीक उसी तरह 
जैसे बहुत-सी बाधने किसी इरिणीको बेरे हुए खड़ी हौ ॥ 
सा मथा राख्लसीमध्ये तज्यंमाना सुहहः ॥ ५९ ॥ 
पक्वेणीधरा दीना भवैचिन्तापरायणा । 
भूमिश्शय्या विवणोङ्ी पञिनीव हिमागमे ॥ ६० ॥ 
वैन देखा, वे राक्चसिर्योके बीचमे वैदी थीं ओर 
राक्षो उन वारंार धमका रही थीं। वे तिरर एक 
ही वेणी धारण किये दीनभावसे अपने पतिके चिन्तनर्मे 
तष्छीन हो रही थी । धरती दी उनकी शय्या ह 1 जसे ` 
हेमन्त-छत॒ आनेपर कमछिनी सूखकर भीदीन हो जाती है, उसी 
प्रकार उनके सारे अङ्ग कान्तिदीन हो गये ह | ५९-६० ॥ 
रावणाद्‌ विनिचृत्ताथो मतेव्ये इतनिश्चया 1 
कथंचिन्स्रगश्षावाक्षौ तुणेमासादिता मया ॥ ६१॥ 
प्यवणकी आस्से उनका हार्दिक भाव सरव॑था वूर हे । 
वे मरनेका निश्चय कर चुकी ह । उसी अवस्थामे मे किसी 
तरह शीघतापूव॑क ृगनयनी सीताके पास पर्हच सका 1\६१॥ 
तां दष्टा तादृशीं नारी रामपर्ञी यशखिनीम्‌ । 
तश्चैव॒ शिदापाव्रक्षे पदयक्हमवस्थितः ॥ ६२॥ 
धवैसी अवस्थर्मे पडी इई उन यश्चखिनी नारी 
भ्रीरामपती सीताको अशोकवृक्षके नीचे बेटी देख 
मैमी उस बृक्षपर खित हो गया ओर उन्द वर्हीसि 
निहारने लगा ॥ ६२॥ 
ततो हलदखाशब्दं काञ्चीनुपुरमििधितम्‌ । 
ञ्णोम्यधिकगम्भीरं रावणस्य निवेशने ॥ ६३ ॥ 
८इतनेदीमे रावण महलमे ` करघन ओर चपुरोकी 
क्लनक्रारसे मिखा हुभा अधिक गम्भीर कोह 
सुनायी पड़ ॥ ६३ ॥ 
ततोऽहं परमोद्िञ्जः खरूपं भत्प्रस्हरम्‌। 
अहं च रिशपाचक्षे पक्षीच गहने स्थितः ॥ ६8 ॥ 
(फिर तो मैने अत्यन्त उद्विग्न होकर अपने खरूपको 
समेट ल्या- छोटा बना ज्या ओर पक्षीके समान उस 
गहन दिदापा ( अशोक ) वृक्षम छिपा वेठा रहा ॥ ६४॥ 
ततो रवणदाराश्च रावणश्च महाबलः । 
तं देशामसस्पासो यत्र सीताभवत्‌ सथिता ॥ ६५ ॥ 
८इतनेहीमे रावणकी लिर्यो ओर महाबली रावण- ये 








उख स्थानपर आ पहुचे अर्शो सीतादेवी 


विराजमान थीं॥ ६५॥ 
र) ति वरारोहा सीता र्मोगणेभ्वरम्‌ । 


संकुज्योरू स्तनौ पीनौ बाडुभ्यां परिरभ्य च ॥ ६६ ॥ 
८राक्षसेकि खामी रावणको देखते ही सुन्दर कटिः 
प्देशवाली सीता अपनी लोको शिकोड़कर ओर उभरे 
हृष्ट दोनों सर्नोको अुजाओंसे ठककर बेठ गी ॥ ६६ ॥ 
विश्रस्तां परमोदिद्नां बीशष्यमाणामितस्ततः। 
राणं कचिद्पश्यन्तीं वेपमानां तपखिनीम्‌ ॥ ६७॥ 
ताञुबाच दशाभ्रीवः सीतां परमदुःलिताम्‌ । 
अवाक्ष्िशिराः भपतितो बह्ुमन्यख मामिति ॥ ६८॥ 
"वे अत्यन्त मयमीत ओर उद्विग्न होकर इषर-उघर 
देखने र्गी । उन्ह कोई मी अपना रक्षक नही दिखायी 
देता या । भयसे कोपिती ` हर अत्यन्त दुःखिनी तपखिनी 
सीताके खामने जा दशमुख रावण नीचे सिर किये उनके 
चरणोमिं गिर पड़ा ओर इष प्रकार बोला--विदेहकुमारी | 
मै तम्हारा सेवकं हरं । त॒म मुस्ने अधिक आदर दो, ॥६७-६८॥ 
यदि चेत्वं तु मां दपोज्ञाभिनन्दसि गर्विते । 
` दिमाखानन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं तव ॥ ६९ ॥ 
( इतनेषर भी अपने प्रति उनकी उपेक्षा देख वह 
कुपित होकर बोला-- ) "गर्वी सीते | यदि त्‌ षमंडमे 
आकर मेरा अभिनन्दन नीं करेगी तो आजसे दो महीनेके 
बाद मे तेरा लून षी जाऊंगा ॥ ६९ ॥ 
" एतच््ूत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः। 
उवाचं परमक्रुद्धा सीता वचनमुत्तमम्‌ ॥ ७०॥ 
(दुरात्मा रावणकी यह बात सुनकर सीताने अत्यन्त 
कुपित हो यह उत्तम वचन कहा--॥ ७० ॥ 
राक्षसाधम रामस्य भायोममिवतेज्सः। 
इक्वाकुवदानाथस्य स्युषां दशरथस्य च ॥ ७१॥ 
अवाच्यं वदतो जिह्वा कथं न पतिता तव । 
भनीच निशाचर | अमिततेजसी मगवान्‌ भीरामकी 
पती ओर इक्वाकुङुखके , खामी महाराज दशरथकी पुत्र 
वधूषे यहन कहने योग्य घरात कहते समय तेरी जीम क्या 
न्षगिर गयी १॥ ७१३॥ 
 . किलिवूदीयं तवानायं यो मां भर्तुरसंनिधौ ॥ ७२ ॥ 
`. अपहृत्यागतः पाप तेनादण्टो महात्मना । 
` “इट पपी | उमे क्या परक्तम हे १ मेरे पतिदेव 
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धू भगवान्‌ भीरामकी मानता नेदं कर सकता । 
तू तो उनका दास होने योग्य भी नदीं ह । भीरघुनाथशी 
स्वंया अजेय; सत्यमाषीः श्रूरवीर ओर युद्धके अभित्षी 
एवं प्ररांखक है ॥ ७३९ ॥ । 
जानक्या परुषं वाक्यमेकसुकतो दशाननः ॥ ७७ ॥ 
जज्वाल सदसा कोपाश्ितास्थ व पावकः । 
विच्य नयने करे मुष्टिसुद्स्य दक्षिणम्‌ ॥ ७५॥ 
मेथि दन्तुमारन्यः ख्ीभि्दाङ्‌तं वदा । 
स्रीणां मध्यात्‌ समुत्पत्य वस्य भाया दुरात्मनः ७६ ॥ 
वरा मन्दोश्सी नाम तया ख प्रतिषेचितः। 
उक्तश्च मधुरां वाणीं वया ख मदनार्दितः ॥ ७७॥ 

'जनकनन्दि नीके एेखी कठोर बात कदनेपर दशमुख 
रावण चितामे ठगी इदं आगकी भति सदसा क्रोधसे जर उडा 
ओर्‌ अपनी करूर ओंखें फाङ्-फाड़कर देखता हय दाहिना 
भका तानकर मिथिलेशकुमारीको मारनेके च्यि तैयार हो 
गया । यह देख उस समय वर्ह खड़ी हृद श्यां हाहाकार 
करने रगीं । इतनेहीमे उन चिर्योके चसे उंस ॒दुरात्माकी 
सुन्दरी भायां मन्दोदरी ्षपटकर आगे आयी भौर उसने 
रावणक्रो एेला करनेसे रोका । साथ हीः उस कामपीड़त 
निशाचरसे मधुर वाणीम कदा-॥ ७४-७७॥ 


. सीतया तव कि कायं मदेन्द्रसमविक्षम । 


म्या सह रमखाद्य मद्धिशिष्टा न जानकी ॥ ७८॥ 

““मेनद्रके समान पराक्रमी राक्चसराज | सीतासे तुद 
क्या काम हे १ आज मेरे षाथ रमण करो | जनकनन्दिनी 
सीता मुक्से अधिक सुन्दरी नही ३ ॥ ७८ ॥ 


देवगन्धर्वकन्याभिर्यश्षकन्याभिरेव ` च । 

साधं प्रभो रमस्वेति सीतया कि करिष्यसि ॥ ७९ ॥ 
“प्रभो | देवताओं, गन्धर्वो ओर यक्षोकी कन्यां 

हः इनके साथ रमण करो; सीताको ठेकर क्या करोगे ?: ॥ 


ततस्ताभिः समेताभिनोसीभिः स॒ मदाबलः। 
उत्थाप्य सष्टसा नीतो भवनं स्वं निश्याचरः ॥ ८० ॥ 
(तदनन्तर वे स्वे छिर्यौ मिलकर उस महाबली 
निशाचर रावणको सहका वहसे उठाकर अपने म लमें 
ठे गयीं ॥ ८० ॥ 
याते मति राक्षस्यो विङुताननाः । 
सीतां यामाडबाक्येः करः सुदारुणैः ॥ ८१॥ 
(दशमुख रावणके चङे जानेपर विकराल मुखवाढी 
राक्चषिर्या अत्यन्त दादण करूरतापूणं वचनद्वारा सीताको 
डराने-षमकाने लगीं ॥ ८१॥ ¦ | 
तृणवद्‌ भाषितं तासां गणयामास जानकी । 
गर्जितं च तथा तासां सीतां पराप्य निरर्थकम्‌ ॥ ८२ ॥ 


खन्दरक्ाण्डे अघपओ्चादाः सर्गः 
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समञ्चा । उनका सारा गजन-तजैन सीताके पास पर्हुचकर 
व्यथं हो गया ॥ ८२ ॥ 

चथा गजितनिश्वेष्टा राक्षस्यः पिशिताशनाः । 
रावणाय शशा्धस्ताः सीताभ्यबसितं महत्‌ ॥ ८३ ॥ 


८इस प्रकार गजना ओर सारी चेष्टाभेके व्यर्थ हो. 
` ज्ानेपर उन मा्षभक्षिणी राक्षसियोने रावणके पाष जाकर 


उसे सीताजीका महान्‌ निश्चय कड सुनाया ॥ ८३ ॥ 
ततस्ताः सहिताः सवो विहताश्चा निरुयमाः। 
परिद्धिद्य समस्त।स्त। निद्राचश्यसुपागताः ॥ ८४ ॥ 

(फिर वे सव-की-सव उन्हे अनेक प्रकारसे कष्ट दे इताश 
तथा उद्योग्ूल्य हो निद्राके वशीभूत होकर सो गयीं ॥ ८४॥ 
ताञ्च चैव प्रसुप्ता सीता भवेदिते रता । 
बिरूप्य करूणं दीना प्रद्ुश्चोच सुदुःखिता ॥ ८५॥ 

(उन सके सो जानेपर पतिके हितम तत्पर रहनेवारी 
सीताजी कर्णापूर्वंक विलापकर अत्यन्त दीन ओर दुखी 
हो शोक करने लगी ॥ ८५ ॥ 
तां मध्यात्‌ खमुत्थाय चजटा वाष्छ्यमव्रवीत्‌ । 
आत्मानं खादत क्षिप्रं न सीतामत्तितेक्षणाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
जनकस्यात्मजां साध्वीं स्युषां दरारथस्य च । 

८उन राक्चसियोके बीचसे निजा नामवाली ` राक्ष्षी उटी 
ओर अन्य निशाचरि्ोषे इस प्रकार बोखी--*अरी | चम सत्र 
अपने आपको ही जस्दी-जस्दी खा जाओ, कजरारे नेनोवाटी 
सीताको नहीं; ये राजा दश्चरथकी पुत्रवधू ओर जनककी 
लाडखी सती-साध्वी सीता इस योग्य नहीं ह ॥ ८६९ ॥ 
खप्नो ह्यद्य मया दष्टो दारणो रोमहषेणः ॥ ८७ ॥ 
रक्षखां च विनाशाय भवुरस्या जयाय च । 

अज अभी मैने बड़ा भयंकर तथा रंगटे खड़े कर 
देनेवाला खप्न देखा है; वह रा्चषाके विनाश तथा इन 
सीतादेवीके पतिकी विंजयका सूचक दे ॥ ८७३ ॥ 
अलमस्मान्‌ परित्रातुं राघवाद्‌ राक्षसीगणम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अभियाचाम वेदेदीमेतद्धि मम रोचते । 

८५ चीता ही भीरघुनायजीके रोषते हमारी ओर इन 
खब राक्षसियौकी रक्षा करमेमे समर्थं ई; अतः हमलोग ॒विदेह- 
नन्दिनीसे अपने अपरार्षोकि ल्यि क्षमा-याचना कर यही 
चे अच्छा क्गता दे ॥ ८८६ ॥ 
यदि शेवं बिधः खप्नो दुःखितायाः भरद इयते ॥ ८९ ॥ 
ला दुम्सैविविधैसका खलमाप्नोत्यजुचमम्‌ । 

८८यदिं वी दुःखिनीके विषयमे रेखा खप्नदेखा जाता ह 
तो बह अनेक्र विध दुःखोसे द्ुटकर्‌ परम उत्तम दुख पातीहै८९३ 
परणिपातग्रसन्ना ह मैथिली जनक्रात्मजा ॥ ९० ॥ 


"पर तु जानक्रीने उनकी बाततोको तिनकेके समान तुच्छ 


म जयि सः प जाः ऋ योनः जि सो जिः त कि को = चक == भि 


अलमेषा परिजात राक्चस्यो महतो भयात्‌ 1 
८“राक्षसियो | केवर प्रणाम करनेमात्रते मिथिङेशङ्कमारी 

जानकी प्रखन्न हो जायेगी गर ये महान्‌. भयते मेरी रक्षा 

करेगीः ॥ ९०३ ॥ 

ततः सा हीमती वाला भतैविजयहदषिता ॥ ९१॥ 

अवोचद्‌ यदि तत्‌ तथ्यं भवेयं शरणं हि वः। 

(तब लजावती बाला सीता पतिकी विजयकी सम्भावनासे 
प्रसन्न हो बोों- “यदि यह बात सच होगी तो म अवश्य 
त॒मलेोगोकी रक्षा करूगीः ॥ ९१२३ ॥ 
तां चाहं तादी दष्टा सीताया दाख्णा दशाम्‌ ६ २२॥ 
चिन्तयामास विधान्तो न च मे निच्रेतं मनः। 
समभ्भाषणाथं च मया जानकयाश्चिन्तितो विधिः॥ ९३॥ 

कु विश्रामके पश्चात्‌ मै सीताक़्ी वैसी दारण दा 
देखकर बङी चिन्तामे पड़ गया 1 मेरे मनको शान्ति नहीं 
मिर्ती थी 1 शिर मने जानकीजीके साय वार्तालाप करनेके 
ल्व एक उपाय सोचा | ९२-९३ ॥ 
श्वाकुकुल्वंशस्तु स्तुतो मम पुरस्छृतः। 
्ुत्वा तु गदितां वाचं राजषिगणभूषिताम्‌ ॥ ९७॥ 
प्रत्यभाषत मां देवी बाष्पैः पिहितलोचना। 

पहले मैने इष्त्राञवंशकी प्ररंसला की । राजषियाकी 
स्तुतिसे विभूषित मेरी वह वाणी सुनकर देवी सीताके नेत्रम 

आसू भर आया ओर वे मुञ्चसे बोटी--॥ ९४३ ॥ 

कस्त्वं केन कथं चे प्राप्तो वानरपुङ्गव ॥ ९५ ॥ 

काच राप्रेण ते प्रीतिस्तन्मे शंसितमर्हसि। 
(“कपिश्रेष्ठ | तुम कोन हो १ किसने तुं भेजा हे १ यहो 

कैसे आये हो १ ओर भगवान्‌ भीरामके साथ ठम्हारा केसा 

प्रेम हे १ यह सथर मुञ्चे बताओ ॥ ९५१ ॥ 

तस्यास्तद्‌ वचनं श्ुत्वा अदमण्यज्रुव वचः ॥ ९६॥ 

हेबि रामस्य भतंस्ते सायो भीमविक्रमः । 

सुग्रीवो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महव \ ९७ ॥ 
उनका वह वचन सुनकर मेने भी कदा--देवि। 

तुम्हारे पतिदेव भीरामके सहायक एक मयेकर पराक्रमी बल- 

विक्रमसम्पनन महाबली वानरराज है, जिनका नाम सुग्रीव 

हे ॥ ९६-९७ ॥ 

तस्य मां विदि त्यं त्व हनूमन्तमिहागतम्‌ । 

भवौ सस्प्रहितस्त॒भ्यं रामेणाङ्धिष्टकर्मणा ॥ ९८॥ 
८८उन्हीका सुकते सेवक समञ्चो। मेरा नाम नमान्‌ हे। 

अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाे बुम्हारे पति भीरामने भेजा 

हे। इकय्यि म यदीं आया हूं ॥ ९८ ॥ 

इदं तु पुखषव्याघ्ः भीमान्‌ दारारथिः खयम्‌। 

अङ्कुखीयमभिज्ञानमदाव्‌ वुभ्य यशखिनि ॥ ९९ ॥ 


नि = 


८ध्यद्यखिनि | युरूषरसिंह दद्चरथनन्दन साघ्तात्‌ भीमान्‌ 
शमने पषवानङ थि यह जगूढीः दं दी हे ॥ ९९॥ 
तद्धिर्छामि त्वयाश्कतं देवि किं करवाण्यहम्‌ । 
रामलक्ष्मणयोः पाद्व नयामि त्वां किुत्तरम्‌ ॥ १००॥ 
८८देवि | मै चाहता हं किं आप युच्च आशादं किमे 
आपी क्या सेवा कर १ आप क तो मँ अमी आपको 
राम ओर रक्मणके पाच पर्चा दूँ । इस विषयमे आपका 
क्या उत्तर ह १ ॥ १०० ॥ 
तच्छत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी । 
आह रावणसुत्पाटःथ राघवो मां नत्विति ॥ १०१॥ 


मेरी यह बात सुनकर ओर सोच-समञ्चकर जनकनन्दिनी 
सीताने कहा- “मेरी इच्छा है किं भीरघुनाथजी रावणका 


सार करके सज्ञे यदसि ॐ चट, ॥ १०१ ॥ 
रणस्य हिरखा देवीमहमायोमनिन्दिताम्‌ । 
राघवस्य मनोहयविमभिक्षानमयाचिषम्‌ ॥१०२॥ 
तश्र मैने उन सती-साध्वी देवी आयां सीताको दिर 
्यकाकर प्रणाम किया जोर कोई पेशी पहचान मोगी? जो 
ओरुनाथजीके मनको आनन्द प्रदान करनेवाली हो ॥१०२॥ 
अथ मामव्रवीव्‌ सीता गृह्तामयसुच्तमः। 
मणिर्यन मष्ाबाह रामस्त्वां ब मन्यते ॥ १०३॥ 
“मेरे मोगनेपर सीताजीने कहा-“लो यह उत्तम चृडा- 
मणि ह, जिसे पाकर महाबाहू थीराम ठुम्ारा विशेष आदर 
करगेः ॥ १०२३ ॥ 
इत्युक्त्वा त॒ घरारोहा मणिपवरसुत्तमम्‌ । 


, श्रायच्छत्‌ परमोद्विग्ना वाचा मां संदिदेश ह ॥१०४॥ 


“देखा कहकर सुन्दरी सीताने भन्चे वह परम उत्तम चूडा- 


„ मणि दी ओर अत्यन्त उद्विन शेकर वाणीद्रारा अपना संदेश्च 


कहा ॥ १०४ ॥ 

तनस्तस्यै भणम्याहं राजयुञ्यै समादितः। 

अदक्षिणं परिक्राममिदाभ्युद्धतमानसः ॥ १०५॥ 
(तब मन-दी-मन यौ अनेके चयि उस्ुक शे एकाप्र- 


चित्त हकर मेने राजकुमारी सीताक प्रणाम का ओर 
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ओमवूवाल्मीकोयरामायण 








वे दोनों वीरबन्धु भीराम ओर लकमण क अ मौ क दरा षको हाक बनते टी 

अविलम्ब यौ आ जाय ॥ १०६-१०७॥ 

यदन्यथा भवेदेतद्‌ डौ भासौ जीवितं मम। 

न मां द्रक्ष्यति काङत्स्थो ध्रिये लाहमनाथवत्‌॥ १०८॥ 
(ध्यदि इधके विपरीत हभ तो दो महीनेतक मेरा जीवन 

दमीर शेष ३ । उसके बाद शरीरधुनाथजी सद्े नीं देख सकेंगे । 

मै अनाथकी मौति मर जाऊंगी? ॥ १०८ ॥ 

तच्छत्वा कर्णं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवतेत । 

उच्तर च भया दष्टं कायशेषमनन्तरम्‌ ॥ १०९॥ 
(उनका यह करणाजनक वचन सुनकर राक्षसेके प्रति 

मेरा क्रोष बहत बद्‌ गया । फिर मने दोष वचे हुए भावी 

कार्यपर विचार किया ॥ १०९ ॥ 

ततोऽवर्धत मे कायस्तदा पवंतसंनिभः। ` 

युद्धाकाङ्की वनं तस्य विनाश्चयितुमारमे ॥ ११०॥ 
(तदनन्तर मेरा शरीर बदने खगा ओर त्कार पव॑तके 

समान हो गया । ने युद्धकी इच्छासे राषणके उस वनको 

उजाङना आरम्म किया ॥ ११० ॥ 

तद्‌ भग्नं बनसण्डं तु ्रान्त्रस्तस्धगद्धिजम्‌ । 

प्रतिबुद्धश्च निरीक्षन्ते राक्षस्यो विङताननाः ॥१२१॥ 
८जरहकि पञ्च ओर पक्षी षनराये ओर डरे हए ये, उस 

उल हए वनखण्डको व्हा सोकर उटी हई विकरार गुख- 

वाली गाक्षषिर्योनि देखा ॥ १११ ॥ 

मां च दष्टा वने तस्िन्‌ समागम्य ततस्ततः । 

ताः खमभ्यागताः क्षिप्रं रावणायाचचश्षिरे ॥११२॥ 
८उस वनम मुने देखकर वे सब इधर-उधरसे जुट गयीं 


ओर तुरंत राबणके पास जाकर ' उन्हयने वनविध्वंसका सारा 


समाचार कश--॥ ११२ ॥ 

राजन्‌ वनमिदं दुगं .तव भग्नं दुरात्मना । 

वानरेण हयविन्षाय' तव॒ वीयं महाबल ॥११३॥ 
८मष्टाबली राक्चखराज | एक दुरात्मा वानरने आपके 

बर-पराक्रमको कुछ भी न समक्कर इस दुगंम प्रमदावनको 

उजाङ़ डाला है॥ ११३ ॥ | 

तस्य दविता राजंस्तव विप्रियकारिणः । 

वधमान्ञापय क्षिप्रं यथासौ न पुनर्वजेत्‌ ॥११४॥ 
(“महाराज | यह उसकी दुुद्धि ही ह जो उसने आप- 

का अपराघ किया । आप शीभ्र ही उसके वकी आज्ञा दे, 

जिसे वह फिर बचकर चखा न जायः ॥ ११४ ॥ 


तच्छुत्वा राक्षसेन्द्रेण विख्ठा बहुदु्जयाः। 
राक्षसा, किंकरा नाम रावणस्य मनोऽलुगाः ॥११५॥ 
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खुन्दरकाण्डे अष्टपञ्चाशः सर्गः 


"यह सुनकर राश्चसराजने अपने मनके अनुक्ूढ चल्ने- 
वाढ किंकर नामक राक्चसोको भेजा; जिनपर विजय पाना 
अत्यन्त कठिन था ॥ ११५ ॥ 


तेषामशीतिसादख्रं शुखसुद्भस्पाणिनाम्‌ 1 


मया तस्मिन्‌ वनोदेदो परिघेण निषूदितम्‌ ॥ ११६॥ 


ध्वे हारथेमिं श्रू ओर मुद्र ठेकर आये ये । उनकी 
संख्या अस्वी हजार थी; परंतु मने उस वनप्रान्तमे एक 
परिषसे ही उन सबका संहार कर डाला ॥ ११६ ॥ -. 
तेषां तु हतरशिष्डा ये ते गता लघुविक्रमाः । 
निहतं च मया सेन्यं रावणायाचचक्षिरे ॥११७॥ 
८उनमे जो मरनेसे बच गये, वे जल्दी-जल्दी पैर बदाते 
हुए भाग गये । उन्होने रावणको मेरेदरारा - सारी सेनाके 


- मारे जानेका समाचार बताया ॥ ११७ ॥ 


ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चेत्यपासादसुत्तमम्‌ । 
तच्रस्थान्‌ राक्षसान दत्वा शतं स्तम्भेन वे पुनः॥११८॥ 
खलामभूतो लङ्खाया मया विष्वंसितो खषा । 


तत्पश्चात्‌ मेरे मनमें प्यक नया विचार उत्यन्न हुआ आर 
मेने कोषपूर्वंक वके उत्तम चरैत्यप्रासादको, जो कङ्काका सबसे 
सुन्दर भवन था तथा जिसमें सो खम्मे ख्गे हुए येः वेकि 
राकषसोका संहार करके तोड़-फोड़ डाला ॥ ११८१ ॥ 
ततः; प्रहस्तस्य खत जम्बुमालिनमादिशत्‌ ॥ ११९॥ 
राक्षसेबंहुभिः साधं धोरसूपैमयानकेः। 

(तब ॒रावणने घोर रूपवाठे भयानक राक्चसके साथ 


जिनकी संख्या वहत अधिक थीः प्रस्तके बेटे जम्बुमाटीको 
युद्धके ल्ि मेजा ॥ ११९१ ॥ 

तमहं बलसम्पन्नं राक्षसं रणकोविदम्‌ ॥१२०॥ 
परिघेणातिघोरेण खदयामि सहाजुगम्‌। 


'वह्‌ राक्षस बड़ा बल्धान्‌ तथा युद्धकी कर्मे कुशल 


,था तो भी मेने अस्यन्त घोर परिधते मारकर सेवरकोषहित उसे 


काङके गामे डार दिया ॥ १२०३ ॥ 
तच्छुत्वा राक्षसेन्द्रस्त्‌ं मन्निपुजान्‌ मदाबलान्‌॥ १२१॥ 
पदातिबटसम्पन्नान्‌ पेषयामास. रावणः । 
परिधेणेव तान्‌ सवौन्‌ नयामि यमसादनम्‌ ॥१२२॥ 
धयह्‌ सुनकर राक्चसराज रावणने पेदङ सेनाके साथ अपने 
मन्त्रीके युर्रोको मेजा, जो बड़े बल्वाच्‌ ये; किंतु मैने 
परिषसे ही उन सबको यमलोक भेज दिया ॥ १२१-१२२॥ 
मन्तिपु्ान्‌ इ ताऽश्चुत्वा समरे लघुविक्रमान्‌। 
पञ्च सेनाग्रगाज्छ्रान्‌ प्रेषयामास रावणः ॥ १२३॥ 
(लमराङ्गणमे शीघरतापूवंक पराक्रम प्रकट करनेवाढे मन्ति- 
कुमारोको मारा गया सुनकर रावणने पोच शूरवीर सेना- 
पतिर्याको मेना ॥ १२३॥ 


बार रा० ९.८्दे 


१०२९५ 











तानं सहसेन्यान्‌ वै सवौनेवाभ्यखदयम्‌ । 
ततः पुनदरंशग्रीवः पुत्रमक्षं मदाबलम्‌ ॥ १२७॥ 
बहुभी राक्षत्तैः साधं प्रेषयामास संयुगे । 
८उन सबको भी मेने सेनासदित मौतके बाट - उतार 
दिया । तब दशमुख रावणने अपने पुत्र महाबली अश्चक्रुमार- 
को बहुसंख्यक रा्षतके साय युद्धके ल्ि भेजा ॥ १२४१ ॥ 
तं तु मन्दोदरीषुरं कुमारं रणपण्डितम्‌ ॥ १२९५॥ 
स्सा खं समुदन्तं पादयोश्च गृष्टीतवान्‌ । 
तमासीनं शतगुणं श्रामयित्या उयपेषयम्‌ ॥ १२६॥ 
'मन्दोदरीका वह पुत्र युद्धकी कर्मे बड़ा प्रवीण था 1 
वह आकाशम उड़ ` रहा था । उसी समय मैने सहता उसके 
दोनो पैर पकड़ ल्य ओर खौ यार धुमाकर उसे परथ्वीपर 
पटक दिया । इस तरह व्हा पड़े हए कुमर अक्षको नि 
पीस डाला ॥ १२५-१२६॥ 
तमक्षमागतं भग्नं निशाम्य स द्द्ाननः। 
ततश्चेन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणः खुतम्‌ ॥ १२७॥ 
श्यादिदेशा खुसंक्द्धो विनं युद्धदुर्मदम्‌ 1 
८अष्ुमार युद्धमूमिमै आया ओर मारा गया-यह 
छनकर द्रामुख रावणने अस्यन्त कुपित-हो अपने दूसरे पुत्र 
इन्द्रजित्‌कोः जो बड़ा ही रणदुम॑द भोर बल्वान्‌ था; 
भेजा ॥ १२७१ ॥ 
तच्चाप्यहं बरं सवं तं च राक्षसपुङ्गवम्‌ ॥१२८॥ 
नष्टौजसं रणे कृत्वा परं हषंसुपागतः। ` 
'उसके साथ आयी दई सारी सेनाको ओर उख राक्षस- 
शिरोमणिको भी युद्धम हतोस्साह करके मुषे बड़ा इषं 
हआ ॥ १२८२९ ॥ 
महतापि महाबाहः प्रत्ययेन महाबलः ॥१२९॥ 
प्रहितो रावगरनेष सद॒ वीरेमेवोतैः। 
'रावणने इत महाबली महाबाहु वीरको अनेक मदमन्च 
वीररोके साथ बड़ विश्वासते मेना या ॥ १२९३ ॥ 
सोऽदिषशा हि मां बुद्ध्वा खसेन्यं चावमर्दितम्‌॥१३०॥ 
बक्मणोऽख्ेण स तु मां प्बदष्वा चातिवेगिनः। 
रल्जुभिश्चापि बभ्नन्ति ततो मां त राक्षसाः ॥ १३१॥ 
८इन्द्रजित्‌ने देखा, मेरी सारी सेना कुचल डाी गयी 
तब उसने समञ्ञ ल्या किं इस वाभरका सामना करना 
असम्भव हे । अतः उसने बड़ वेगसे ग्रहमाल्ञ चलाकर मुञ्चे 
बधि ज्या । फिर तो वहां राक्षोनि मुके रस्ियोसि भी 
बाधा ॥ १३०-१३१॥ ` 


रावणस्य समीपं च गृत्वा मासुपागमन्‌ । 


-"दष्टा सम्भाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना ॥१३२॥ 


भमवूास्मीकीयरामायणे 


१०२६ 
व ` 
अर्थात्‌ मेरे सार्थ ) ठक्मणवदित भगवान्‌ भीरामने 


छङ्कागमनं राक्षस्तानां च तं वधम्‌ । 
छ त त सीतार्थसुपजटहिपतम्‌ ॥ १३३॥ 
व तरं युस पककर वे सब रावणकरे समीप ठे 
आये | दुरात्मा रावणने युके देखकर वातात्मप आरम्भ 
क्रिया ओर पूा-^त्‌ खङ्काम क्या आया १ तथा राक्ष्खाका 
बध तूने क्यों किया १ मेने वरहा उत्तर दियाः यह ठब कुछ 
मैने सीताजीके थ्यि किया ६ ॥ १३२-१३३ ॥ 
तस्यास्तु दशोनाकाङ्खी ्रप्तस्त्वद्भवनं बिभो । 
मारुतस्यौरसः पुत्रो वानरो हयुमानदम्‌ ॥ १२०॥ 
रामदूं च मां विद्धि छुभ्रीवसचिवं कपिम्‌ । 
खो ऽहं दौत्येन रामस्य त्वत्सकाशमिहागतः ॥१२५॥ 
रभो | जनकनन्दिनीके द्ंनकी इच्छासे ही मै ठम्दारे 
महल्मे आया हूं । मेँ वायुदेवताका ओरं पुत्र ह, जातिका 
वानर हं ओर इदमाच्‌ मेरा नाम है । धरक्षे भीरामचन्द्रजीका 
दूत ओर सुग्रीवका मन्त्री समक्ञो । भीरामचन्द्रजीका दृूत- 
कायं करनेके स्थि ही म य्ह ठम्हारे पाखभाया 
हरं ॥ १३४-१२३९ ॥ 
ष्णु चापि समादेशं यदहं प्रव्रवीमि ते। 
राक्षसेश हरीशस्त्वां वाक्यमाह समादितम्‌ ॥१२६॥ 
धुम मेरे सामीका सदेश, जो मे ठम्दं बता रहा हूः 
सुनो । राक्षघराज | वानरराज सुभ्रीवने वमे -एकाग्रतापूरवंक 
जो बात कही है उपर ध्यान दो ॥ १३६ ॥ 
खुभ्रीवश्च महाभागः ख त्वां कोश्चलमव्रवीत्‌ । 
धमो्थंकामसदहितं दितं पथ्यसुवाच ह ॥१३७॥ 
(महाभाग सुग्रीवने ठम्ारी कुशल पृदी है आर व॒म्दं 
सुनानेके व्यि यह धर्मः; अर्थं एवं कामे युक्त दितकर तथा 
लामदायक बात कटी दै--॥ १३७॥ 
वसत्मे ष्यभूके मे प्वेते विपुखद्रमे। 
राघवो रणविक्रान्तो भिष्रत्वं समुपागतः ॥१३८॥ 
“जब मे बहुसंस्यक इषस हरे-मरे ऋष्यमूक पर्वतपर 
निवास कता थाः उन दिनों रणम महान्‌ पराक्रम प्रकट 
करनेव्‌।ठे रघुनाथज्ीने मेरे साथमित्रता स्थापित की थी ॥१३८॥ 
तेन मे कथितं राजन्‌ भाया मे रक्षसा हता । 
तत्र साहाय्यदेतोमं समयं कतौम्हसि ॥ १३९॥ 
४भराजन्‌ | उन्दनि शरश्च बताया कि (राक्षस रावणने भेरी 










पत्नीको हर छिया हे । उक उद्वारके कार्म सहायता कसनेके 
ध्वम मेरे सामने प्रतिशा करो" ॥ १३९॥ 
` हृतराज्येन खग्रीवेण सह श्रभुः। 


` चक्रेऽभ्रिसाक्षिकं सख्यं राघब खहलक्ष्मणः ॥ १७०॥ 
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साथ ( 
अग्निको साक्षी बनाकर मित्रता की है ॥ १४० ॥ 


तेन॒ बालिनमात्य शरेणेकेन संयुगे । 
वानराणां म्टाराजः छतः सभ्ुवता परञुः ॥१४१॥ 
८“भ्रीरधुनाथजीने युद्धसल्म एक दी बाणसे वालीको 
मारकर सुग्रीवको ८ गुञ्चको ) उछलने-कूदनेवाे बानररोका 
महाराज बना दिया है ॥ १४१ ॥ ` 
तस्य साहाय्यमस्माभिः कायं खबोत्मना त्विह । 
तेन -भस्थापितस्तुभ्यं समीपमिष्ट धमतः ॥ १४२॥ 
८८अतः हमलोर्गोको सम्पूणं हदयस उनकी सहायता करनी 
ह| यही सोचकर सुग्रीवनं धर्मानुखार मञ्चे व॒श्हारे पास 
भेजा है ॥ १४२ ॥ . 
क्षिप्रमानीयता सीता दीयतां राघवस्य च । 
यावन्न हस्यो वीरा विधमन्ति बरु तव ॥ १४३॥ 
८५उनका कहना है कि तुम त्रुर॑त सीताको ङे आो 
ओर जबतक वीर वानर वुम्हारी सेनाका संहार नदीं करते 
हं तभीतक उन धीरधुनाथजीको सीप दो ॥ १४३ ॥ 
वानराणां प्रभावोऽयं न केन विदितः पुरा। 
देवतानां सकाशा च ये गख्छन्ति निमन्तिताः॥ १४७॥ 
‹८कोन ेसा वीर हे जिते वानरोका यह प्रभाव पहलेसे 
ही जात नदी है । येवे दी वानर हैः जो युद्धके व्यि निमन्नित 
होकर देवता्ओंके पास भी उनकी सष्ायताके चयि 
जातेः हैः ॥ १४४ ॥ 
इति वानरराजस्त्वामहेत्यभिहितो मया। 
मामेक्षत ततो रुष्टश्चक्षुषा भदहन्निव ॥ १४५॥ 
“इस प्रकार वानरराज सुभ्रीवने ठमसे सदेश कहा दै। 


` भरे इतना कते दी रावणने खष्टहोकर मुन्े इस तरह देखा; 


मानो अपनी ष्टिसे सुसञे दग्ध कर लेगा ॥ १४५ ॥ 

तेन॒वष्योऽदमाक्ष्तो रक्षसा रौद्रकर्मणा । 

मत्प्रभावमविक्ञाय रावणेन दुरात्मना ॥१४६॥ 
८भूयंकर कमं करनेवाडे. दुरात्मा राक्षस रावणने भेर 

प्रभावो न जानकर अपने सेवकोको माश दे दी कि इख 

वानरका ( मेर ) वघ कर दिया जाय | १४६ ॥ 

ततो विभीषणो नाम तस्य आता महामतिः । 

तेन राक्षसराजख्च याचितो मम कारणात्‌ ॥ १७७॥ 
(तष उसके परम बुद्धिमान्‌ भाई विभीषणने मेरे खयि 

रक्चषराज रावणसे प्राथना करते हुए कहा-॥ १४७ ॥ 
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नेव ॒राक्षसशादुख त्यज्यतामेष निश्चयः। 

राजरासब्यपेतो हि मागः संलक्ष्यते त्वया ॥ १४८॥ 


““सक्चलिरोमणे | एेखा करना उचित नही है | आप 


खन्वर काण्डे अपादा खगंः 


अपने इस निश्चयको स्थाग दीजिये । आपकी दृष्टि इस ममय 
राजनीतिके विष्दध मार्गपर जा रदी हे ॥ १४८ ॥ 
दुतवध्या न दष्टा हि राजश्ाखेषु राक्षस । 
दूतेन वेदितव्यं च यथाभिदहितवादिना ॥ १४९॥ 
८राक्षसराज | राजनीति-सम्बन्धी शाखि कीं मी दूतके 
वधका विधान नदीं ह । दूत तो वही कता है, जेखा कहनेके 
ख्ि उसे बताया गया होता है । उसका कतंग्य है किं वद्‌ 
अपने खामीके अभिप्रायका ज्ञान कग दे ॥ १४९ ॥ 
सुमहत्यपराधेऽपि द्तस्यातुखविक्रम । 
विरूपकरणं दष्टं न वधो ऽस्ति हि शास्रतः ॥ १५०॥ 
८८अनुपम पराक्रमी वीर | दूतका मदान्‌ अपराघ होनेपर 
भी शाघ्नमे उसके वघका दण्ड नहीं देखा गया है । उसके 
किसी अङ्खको विकृत कर देनामात्र दी बताया गया है ॥ १५०] 
विभीषणेनेवसुक्तो रावणः संदिदेरा तान्‌ 
रा्षसानेतदेवाद्य सागरं द हातामिति ॥ १५२१॥ 
८०विभीषणके एसा कषनेपर रावणने उन राक्षसोको आज्ञा 
दी-‹अच्छा तो आज इखकी यह पूंछ ही जला दो ॥ १५१॥ 
ततस्तस्य वचः श्रुत्वा मम पुच्छ समन्ततः । 
वेष्टितं शणवदकैश्च पदैः कापौसकेस्तथा ॥ ६५२॥ 
८उसकी यह आक्षा सुनकर राक्षसान मेरी पूछमे सब 
ओरसे सुतरीकी रस्सि्यौँ तथा रेशमी ओर सूती कपड़े च्येट 
दिये ॥ १५२ ॥ 
राक्षसाः सिद्धखंनाक्षास्ततस्ते चण्ड विक्रमाः । 
तदाषीप्यन्त मे पुरं हनन्तः कोष्ठमुष्टिभिः॥ १५३॥ 
८इस प्रकार बोध देनेके पश्चात्‌ उन प्रचण्ड पराक्रमी 
राक्षसोनि काठके ङंडो ओर मुक्कौसे मारते हए मेरी पमे 
आगल्गादी॥ १५३॥ 


बद्धस्य बहुभिः पादोय॑न्बितस्य च राक्षसैः । 

न मे पीडाभवस्‌ काचिद्‌ दिदक्षोनेरारीं दिवा ॥ १५७॥ 
भँ दिनम ल्ड्कापुरीको अच्छी तरह देखना चादक्ता था, 

इसकिये राक्षोद्यारा ब दत-सी रस्सि्योसे बधि ओर कसे जानेपर 

मी मुघ्े कोई पीडा नीं हृदं ॥ १५४॥ 

ततस्ते राश्चसाः दुरा वद्धं मामग्निखवृतम्‌ । 

अघोषयन्‌ राजप्रागं नगरद्वारमागताः ॥ १५९५॥ 
"तत्पश्चात्‌ नगरद्वारपर आकर वे शूरवीर राक्षस पूं 

ल्मी हई आगते धिरे ओर वेधे हए युञ्चको सङ्धकपर 

घुमाते हुए सब ओर मेरे अपराधकी घोषणा करने 

ल्ग ॥ १५५ ॥ 

ततोऽहं सखम ` संक्षिप्य युनरात्मनः । 

विमोचयित्वा तं बन्धं प्रृतिश्थः स्थितः पुनः ॥ १५६॥ 











१०२.७ 


आ च =` काना जनक 


॥। 
+ | 





८इतनेहीर्मे अपने उस धिश्चाख रूपक्रो संकुचित करके 
मैने अपने आपको उस बन्धनते दुडा ल्या ओर रर 
सखाभाविक रूपमे आकर मेँ व्हा खड़ा हो गया ॥ ६५६ ॥ 
आयसं परिधं गहय तानि रश्चास्यसदयम्‌ । 
ततस्तन्नगरद्वारं वेगेन प्ठयुतवानदहम्‌ ॥ १५७॥ 
(फिर फाटकपर रक्ले हुए एक ल्देके परिधको उटाकर 
मैने उन सब राक्षसोको मार डाला इसके वाद बड़ वेगसे 
कूदकर र उस नगरद्वारपर चद्‌ गया ॥ १५७ ॥ 
पुच्छेन च प्रदीप्तेन तां पुरीं साङ्गोपुराम्‌ । 
दहाम्यद्मसस्ध्ान्तो युगान्ताग्निरिव परजाः ॥ १५८॥ 
(तत्पश्चात्‌ समस्त प्रजाको दग्ध करनेवाली प्रर्याग्निके 
समान भें बिना किसी घवरादटके अद्धाछिका ओर गोपुरसदित 
उस पुरीको अपनी जल्ती हृ पकी आगसे जटाने 
लगा ॥ १५८ ॥ 
विनष्टा जानकी व्यक्तं न ह्यद्ग्धः प्रयते । 
लङ्कायाः कश्चिदुदेराः सवो भस्नीकता पुरी ॥१५९॥ - 
दहता च मया रङ्का दग्धा सीता न संहायः। 
रामस्य च महत्कायं मयेदं विफदीक्‌तम्‌ ॥ १६०॥ 
८फिर मैने सोचा 'लङ्काका कोद भी सथान एेखा नहीं 
दिखायी देता है, जो जला हुआ न हे सारी नगरी जलकर 
भस्म हो गयी है । अतः अवश्य ही जानकीली भी नष्टो 
गयी होगी । इसमे संदेह नीं कि लङ्काको जराते-जलाते 
मने सीताज्ीको भी जला . दिया ओर इस प्रकार भगवान्‌ 
शरीरामके इस महान्‌ कार्यको मेने निष्फर कर 
दियाः ॥ १५९-१६० ॥ 


इति शोकसखमाविषटथिन्तामहसुपागतः । 
ततोऽहं वाचमशभौषं चारणानां शयभाक्चराम्‌ ॥१६१॥ 
जानकी न च दग्धेति विस्मयोदन्तभाष्िणाम्‌। 


८इस तरह शोकाकुरु होकर भँ बड़ी चिन्तामे पड़ गया । 
इतनेहीमे आश्चययुक्त इत्तान्तका वणेन करनेवाले चारर्णोकी 
शुम अक्षरोसे विभूषित यह वाणी मेरे कानों पड़ी किं जानकी- 
जी इस आगमे नहीं जली ह ॥ १६१९ ॥ 


ततो मे बुद्धिरत्पन्ना शरुत्वा तामद्भतां गिरम्‌ ॥ १६२॥ 
अदग्धा जानकीत्येव निमित्तेश्चोपलक्षितम्‌॥ 
दीप्यमाने तु लाज्ञछे न मां दहति पावकः ॥ १६३॥ 
ह्यं च प्रहृष्टं मे वाताः सुरभिगन्धिनः। 

८उस अद्‌सुत वाणीको सुनकर मेरे मनम यह विचार 
उन्न हु आ--(छम शकुनेसि मी यही जान पड़ता ३ किं 
जानकीजी नहीं जली ई; क्योकि पूंमे आग खग जानेपर 
मी अग्निदेव सुश्च जला नदीं रहे ह । मेरे हदयमे महान्‌ हषं 


ऽ्बसनचन्द्रा्कसिद्धगन्धवंसेवितम्‌ ॥ 


अरा इभा है ओर उत्तम सुगन्धसे युक्त मन्द्‌-मन्द्‌ वायु च 
रही ह° ॥ १६२ १६३१ ॥ ¢ 
तेतिमिचेध दष्टाः कारणेश्च मष्ागुणेः ॥ १६७॥ 
` चविवाक्यैश्च दष्टा्थैरभवं हष्टमानसखः। 
८जिनके फए्लोका सुद्चे प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका थाः, उन 
उत्तम शङनोः महान्‌ गुणशाली कारणो तथा ऋषयो 
( चारणो ) की प्रत्यक्ष देखी हई बार्तोसे भी खीताजीके 
सकुश्चल होनेका विश्वास करके मेरा मन हर्षसे भर 
गया ॥ १६४२३ ॥ 
पुनश च वेदे्ी विखषटश्च तया पुनः ॥१६५॥ 
ततः पर्वतमासाद्य तश्रारिष्टमं॑पुनः। 
प्रतिश्ुवनमारेभे युष्मदशंनका्कया ॥ १६६॥ 
(तत्पश्चात्‌ मने पुनः विदेहनन्दिनीका दर्शन फिया ओर 
फिर उनसे विदा ठेकर मेँ अरिष्ट पर्वतपर आ गया । वहे 
आपरलोगोके दर्दानकी इच्छासे मने प्रतिष्ठवन ( दुबारा 
आकाशे उड़ना ) आरम्भं किया ॥ १६५-१६६ ॥ 


ततः 
पन्थानमहमाक्रभ्य भवतो दष्टवानिद्ट ॥ १६७॥ 


तत्श्चात्‌ वायुः चन्द्रमाः सूर्य, सिद्ध ओर गन्बबोसे 
सेवित माग॑का आभय ठे यौ पहैचकर मेने आपरेगोका 
दन किया हे ॥ १६७ ॥ 
राघवस्य भ्रसादेन भवतां चैव॒ तेजसा । | 
इप्रीवस्य च कायाथं मया स्वंमलुष्ठितम्‌ ॥ १६८॥ 
“श्रीरामचन्द्रजीकी कपा ओर आपलोगोके पभावसे 
मैने सुग्रीवके कार्यंकी सिद्धिके स्यि सव कुछ किया 
है ॥ १६८ ॥ अ 
एतत्‌ सवं मंया तश्र यथावदुपपादितम्‌ । 
तञ्च यन्न कृतं शेषं तत्‌ सवं क्रियतामिति ॥१६९॥ 
ध्यह सारा कायं मेनि वहां यथोचित रूपसे सम्पन्न छिया 


ह । ज कायं नदीं किया ह अथवा जो शेष रह गया ३, वह 


ठब आपल्ेग पूणं कर? ॥ १६९ ॥ 


द्या भीमद्वामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डेऽष्टपश्चाकशः सर्गः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार भीवाल्मीकिनिमिंत आा्रामायण आदिकान्यके सुन्दरकाष्डमे युवन सं प्रा हआ ॥ ५८ ॥ 





एकोनषष्टितमः सगः 


` हलुमानूजीका सीताकी दुरवस्था बताकर वानरो लङ्कापर आक्रमण करनेके लिये उतभि करना 


एतदाख्याय तत्‌ सवं हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 

भूयः ससुपचक्राम वचनं वक्तमुत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
यह॒छब इृततान्त बताकर पवनकुमार हनुमानूजीने 

पुनः उत्तम बाते कटनी आरम्भ की--॥ १॥ 

 खफखो रांधवोद्योगः सुग्रीवस्य च सम्थमः। 

` शीलमाखाद्य सीताया मम च श्रीणितं मनः ॥ २॥ 

“कृपिवरो | श्रीरामचन्द्रजीका उद्योग ओर सुग्रीषका 

 उत्शाह उफक इआ । सीताजीका उत्तम . शील-खभाव 

 ( परातित्त्य ) देखकर मेरा मन अत्यन्त संवषट हमा है ॥२॥ 

` आयोयाः सदां शीं सीतायाः शछवगर्षभाः। 

, तपसा धास्येल्ोकान्‌ द्धा वा निदंहेदपि ॥ ३ ॥ 





वमय उनकी तपस्यते नष्ट॒नदीं हो गया ॥ ४॥ 
न तद्भ्रिशिखा ङुयौत्‌. संस्पृष्टा पाणिना . खती ! - 
जनकस्य छता कयोद्‌ यत्‌ क्रोधकल्युषीरता ॥ ५ ॥ 
(हायसे छ. जानेपर आगकी कपट भी वह काम नष 
कर सकती, जो .क्रोध दिखानेपर जनकनन्दिनी सीता कर 
सकती है ॥ ५॥ 
जाम्बवत्पसुखान्‌ सवोनयुशषाप्य महाकपीन्‌ । 
असिन्नेषेगते कायं भवतां च निवेदिते । 
न्याय्यं स सद वदेहा द्रष्टुं तौ पाथिवात्मजो ॥ ६ ॥ 
` हस कायम सचे जहौतक सफठ्ता मिली दे, वह सब 
इल रपम मने आपटोगोको बता दिया । अब जाम्बवान्‌ आदि 


` समी मष्ाकपियोंकी सम्मति ठेकर हम ( सीताको रावणके 


कारावाससे वटाकर ) सीताके साथ ही भीरामचन्द्रजी ओर 
समणका दशन करे, यही न्यायवद्गत जान पडता हे ॥ ६ ॥ 
अहमकोऽपि परयातः सराक्षलगणां पुरीम्‌ । 

हन्तुं रावणं च महावलम्‌ ॥ ७ ॥ 
बलवद्भिः कृतात्मभिः । 
शभवङ्ििजयेषिभिः ॥ ८ ॥ 
गाश्चसाणोसहित समस्त खङ्कापुरीका 


स ्ववयैः 
भें केला भी 


छन्ब्रकाण्डे एकोनवष्ितमः सर्गः 


दन ््नन्नन------------~- ~~~ ~~~ --------------ज् --------------~--~-~---- ~~ 


वेगपूव॑क विष्वं स करने तथा महाबली रावणको मार डालनेके 
लि पर्यास हूं । फिर यदि सम्पूर्णं अच्ोको जाननेवाङे आप- 
लेसे वीरः यल्वान्‌, शद्धात्माः शक्ति्ाडी ओर विजया- 
मिराषी वानरोकी सहायता मिल जाय, तब तो कहना 
. ही क्या हे ॥ ७-८ | . 
अं ठु णवणं युद्धे ससैन्यं सपुरःसरम्‌ । 
सषपुत्नं वधिष्यामि सहोद्रयुतं यधि ॥ ९ ॥ 
धयुद्धस्यरमे सेना, अग्रगामी सैनिकः पुत्र ओर सगे 
ाशृ्योसदित रावणका तो मैँ ही वघ कर डर्दरगा ॥ ९॥ 
बराह्ममखं च रौद्रं च वायव्यं वारूणं तथा । 
यदि शक्रजितो.ऽस्राणि दुर्निरीक्ष्याणि संयुगे । 
तान्व निहनिष्यामि विधमिष्यामि राक्षसान्‌ ॥ १०॥ 
ध्यद्यपि इन्द्रजित्‌के नाहम अः रौद्रः वायव्य तथा 


वार्ण आदि अच्च युद्धम दुरुक्षय होते दै-किसीकी दष्टिम ` 


नदीं आते दै तथापि म ब्ह्माजीके वरदानसे उनका निवारण 
कर दगा ओर राक्षसोका संशर कर डादूगा ॥ १०॥ 
भवतामभ्यचक्षातो विक्रमो मे रुणद्धि तम्‌ । 
मयाठुला विष्टा हि शेढनब्ष्टिर्निरन्तरा ॥ ११॥ 
देवानपि रणे हन्यात्‌ कि पुनस्तान्‌ निशाचरान्‌ । 

धयदि आपलोगोकी आका मि जाय तो मेरा पराक्रम 
रावणको कुण्ठित कर देगा । मेरेद्यारा क्गातार बरवाये 
जानेवाले पत्थरोकी अनुपम बृष्टि रणभूमिम देवताओंको भी 
मोतके षाट उतार देगी; किर उन निश्ाचरोकी तो बात 
ही क्याहै१॥ २९२॥ ं 


भषतामनयुक्चातो विक्रमो मे रुणद्धि माम्‌ ॥ १२॥ ` 


सागरोऽप्यतियाद्‌ वेखां मन्द्रः प्चलेदपि । 
न जाम्बवन्तं समरे कमस्पयेद्रिवाहिनी ॥ १३॥ 


'मआपलो्गोकी आज्ञा न होनेके कारण ही मेरा पुरख्षार्य - 


ञ्चे रोक रहा हे । समुद्र अपनी मर्यादाको लष जाय ओर 
मन्दराचर अपने स्थानसे हट जायः परंदु समराङ्गणमें 
शत्रु आकी सेना जाम्बवान्‌को विचछ्ति कर देः यह कभी 
सम्भव नहीं हे ॥ १२-१३॥ ¦ 
सवेराक्चससक्वानां राक्षसा चे च पूर्व॑जाः। 
अलमेकोऽपि नाशाय वीरो वालिदखतः कपिः ॥ १४॥ 
“सम्पूणं राक्षसौ ओर उनके पूवंजोको भी यमलोक 
पू्हुचानेके छ्यि वाीके वीर पुत्र कपिश्रेष्ठ अङ्गद अफेठे 
ही काफी ई॥ १४॥ 
श्वगस्योख्वेगेन नीलस्य च॒ मदात्मनः। 
मन्दरोऽप्यवशीयंत #ि पुनयुंधि राक्षसाः ॥ १५॥ 
५वानरवीर महात्मा नील्के महान्‌. वेगसे मन्दराचङ 
भी विदीणं हो सकत। ह फिर युद्धम राक्चसका नाश करना 
उनके स्यि कौन बड़ी वात ३ १ ॥ १५॥ 


१०२९. 





सदेवा्रयक्षेषु गन्धवोरगपश्िषु । 
मेन्दस्य व्रतियोद्धारं शंसत द्विविदस्य वा ॥ १६॥ 
८तुम॒सब-के-सव बताओ तो सदही- देवताः अञ्युरः 
यक्ष, गन्धव, नाग ओर पक्षयो भी कौन एेसा वीर है, 
जो मेन्द अथवा द्विविदके साथ छोहा छे सके १॥ १६॥ 
अश्विपुन्नौ महावेगावेतौ शवगसत्तमौ । 
पतयोः प्रतियोद्धारं न पद्यामि रणाजिरे ॥ १७॥ 
ध्ये दोनो वानरशिरोमणि महान्‌ वेगशाली तथा 
अश्चिनीकुमार्रके पुत्र दै । समराङ्गणमे इनं दोनोंका सामना 
करनेवाख मुन्ञे कोई नदीं दिखायी देता ॥ १७॥ 
मयेव निहता खङ्का दग्धा भखीकृता पुरी। ` 
राजमागंषु ख्वेषु नाम विश्रावितं मया ॥ १८ ॥ 
“मैने अकेठे ही लङ्कावासि्योको मार गिरायाः नगरमे 
आग ठ्गा दी ओर सारी पुरीको जलाकर भस कर दिया । 
इतना ही न्दी, वर्हाकी सब सड्कोपर मने अपने नामका 
डंका पीट दिया ॥ १८ ॥ 
जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च मष्ाबलः। 
राजा जयति खुभ्रीवो राघ्वेणाभिपाङितः ॥ १९॥ 
अहं कोखलराजस्य दासः पवनसम्भवः। 
हनूमानिति सवं्न नाम विश्रावितं मया ॥ २० ॥ 
अत्यन्त बङशाली भीराम ओर महाबटी लक्ष्मणवी 
जय हो । भीरथुनाथजीके द्वारा सुरक्षित राजा सुभ्रीवकी 


, भी लय हो | म कोसलनरेशच भीरामचन्द्रजीका दाख आर 


वायुदेवताका पुत्र हं । हनुमान्‌ मेरा नाम द--इस प्रकार 
सर्व॑त्र अपने नामकी घोषणा कर दी है ॥ १९-२० ॥ 
अशोकवनिकामध्ये रावणस्य दुरात्मनः । 
अधस्ताच्छिरापामूले साध्वी करुणमास्थिता ॥ २९॥ 
धुरात्मा रावणकी अरोकवारिकाके मध्यभागम्‌ 
पक अशोक बृक्षके नीचे साण्वी सीता बड़ी दयनीय अवसाभे 
रहती द ॥ २९१ ॥ 
राक्षसीभिः परिचरता शोकसंतापकर्दिता । 
मेधरेखापरिव्रता चन्द्ररेसेव निष्प्रभा ॥ २९॥ 
'्राक्षसि्योसे धिरी हई होनेके कारण वे रोक-संतापते 
दुब होती जा रही है। बादखोकी पक्तिसे धिरी हई 
चन्द्रलेखाकी मति श्रीहीन हो गयी ह ॥ २२॥ 


अचिन्तयन्ती वैदेदी रावणं बलदरपितम्‌ । 


पतिव्रता च खभोणी अवष्ठन्धा च जानी ॥ २३ ॥ 


“सुन्दर करिप्रदेदावाली विदेहनन्दिनी जानकी पतित्रता 
है। वे बल्के घमंडम भरे रहनेवाङे रावणको कु भी 


। नदीं खमञ्चती ह तो भी उसीकरी कैदमे पड़ ई ॥ २३॥ 


ध - ` नः ‡ | | 


ऋ चाः खो चकि कि ऋक 


[षकण््कण्क्व ब् ा ।  ी 





अलुरक्ता हि वैवे्ठी रामे सवोत्मना भा । 
र; रामेण पौलोमीव पुरन्दरे ॥ २४॥ 
कल्याणी सीता भीरामसे सम्पूणं दयसे अनुरक्त ई 
जसे शाली देवराज इन्द्रम अनन्य प्रेम रखती ई उसी 
प्रकार सीताका चित्त अनन्यभावसे भीरामके दी चिन्तने 
ङ्गा हआ है॥ २४॥ | 
तदेकवासः संवीता रजोष्वस्ता तथैव च। 
खा मया रक्षसीमध्ये तज्य॑माना सुसु; ॥ २५ ॥ 
राक्षसीभिरविंरूपाभिंष्ा शि प्रमदावने । 
पक्वेणीधरा दीना भते चिन्तापरायणा ॥ २६॥ 
त एकं ह साड़ी पहने धूलि-धूसरित हो रदी ६। 
राक्षति्योके बीच रहती ई ओर उन्हं बारंबार उनकी डट- 
फटकार सुननी पड़ती हे । इस अवस्थामें कुरूप रा्षसियोसे। 
धिरी हु सीताको मैने प्रमदावनमं देखा दै । वे ध्कदही 
वेणी धारण किये दीनभावसे केव अपने पतिदेवके 
चिन्तनमे ङ्गी रहती ई ॥ २५-२६ ॥ 
अघःशाय्या बिवणोङ्गी पञ्िनीव शिमोदये। 
रावणाद्‌ विनिद्ृत्ताथौ मतंव्यजृतनिश्या ॥ २७॥ 
वे नीचे भूमिपर सोती ह । देमन्तक्नतुमे कमडिनीकी 
मोति उनके अङ्गोकी कान्ति फीकी पड़ गयी है | रावणसे 
उनका कोई प्रयोजन नहीं है। वे मरनेका निश्चय कयि 
बढी ६ ॥ २७ ॥ 
कथचिन्सरगशावाक्षी विश्वासमुपपादिता । 
ततः सम्भाषिता चैव सर्वमर्थं पकािता ॥ २८॥ 
(उन मूगनयनी खीताको मैने बड़ी कठिनाईसे किसी 
तरह अपनां विश्वाक्ष दिलाया । तब उनसे बातचीतका 


भमवूवाल्मीकीयरामायणे 


#क्क्या्यायवाययरम्न 





अवर मिशा ओर सारी बातं मँ उनके समक्ष रख सका ॥ 


रामसुभ्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिसुपागता। 
नियतः सयुदाचारो भक्तिभतरि चोत्तमा ॥ २९ ॥ 
{भरीराम ओर सुग्रीवी मित्रताी वात सुनकर उन 
बड़ी प्रऽन्नता हुई । सीताजीमे सुदृढ सदाचार ( पातित्रत्य ) 
विद्यमान द । अपने पतिके प्रति उनके हृदयम उत्तम 
भक्ति है ॥ २९॥ 
यन्न हत्ति दशग्रीवं ख महात्मा दशाननः। 
निमित्तमात्रं रामस्तु वधे तस्य भविष्यति ॥ २०॥ 
प्सता खयं ही जो रावणको नहीं, मार डार्ती है, 
इसे जान्‌ पड़ता हे करि दश्धुख रावण महात्मा है 
तपोबकसे सम्पन्न होनेके कारण शाप पानके अयोग्य ह 
( तथापि सीताहरणके पापसे वह नष्टपराय दी दै) 
भओीरामचन्द्रजी उसके वधे केव निमित्तमान्न हेगि ॥३०९॥ 


सा प्रत्येव तन्वङ्गी तद्धियोगाश्च करिता, 
प्रतिपत्पाटश्ीलस्य विद्येव तुतां गता ॥ ३९१॥ 
, (भगवती सीता एक तो खभावसे ही दुबटी-पतली 
ई दुसरे शरीरामचनदरज्ीके वियोगसे ओर भी कशा हो गयी 
ह | जेते पतिपदाके दिनि खाध्याय करनेवाठे विधया्थीकी 
विद्याक्चीण हो जती है, उसी प्रकार उनका शरीर भी 
अत्यन्त दुब॑र हो गया है ॥ ३१ ॥ 
पवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा । 
यदन्न पतिकतंब्यं तत्‌ सर्वमुपकटप्यताम्‌ ॥ ३२॥ 
०इस प्रकार महामागा सीता सदा शोकम इगी रहती 


ई । अतः इस समय जो प्रतीकार करना हो, वह सव 
आपलरोग करः ॥ ३२ ॥ 


3 | इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आविकाष्ये सुन्दरकाण्डे एकोनषशितमः सर्गैः ॥ ५९ ॥ 
शस्‌  ¶्रकार ्रीबात्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्ये सुल्दरकाण्डमे उनसठर्वा सगं पुरा हआ ॥ ५०. ॥ 


षष्टितमः सर्गः 
अङ्गदका लङ्काको जीतकर सीताकरो के आनेका उत्साहपूणं विचार 





५ ओर जाम्बरवानूकै दवारा उसका निवारण 
धस्य तव्‌ वचं त्वा वाणि चुरभाषत । सबोवध्त्वमतुलमनयोदे लवान्‌ पुरा । ` 
अभ्विपुजी महावेगो बरवन्तौ स्ुवंगमौ ॥ १९ ॥ बरोत्सेकेन मत्तौ च प्रमथ्य महतां चमूम्‌ ॥ ३ ॥ ` 
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राणामसखतं, वीरौ पीतवन्तौ महाबलौ) 
“ूवकाल्म ब्रह्माजी 'वर मिलने 
६. | इनका अधिमान 
1 ये बड़े धमंडमे भर रये ये। सम्पूणं 
सः वर पितामह ब्रह्माजीने अश्िनीकुमारोका मान रखनेके 
५ पठे इन दोरनको यह अनुपम वरदान दिया याकि 


सुन्दरकाण्डे षष्टितमः सर्गः 


॥ 1 [1 
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` ------------------------------नव्यव्व्व्व्व्यव्य्व्य्च्व्ववव्व्य---------------------------------- 


ठम्हं को भी मार नदीं सकता । उस वरके अभिमाने 
मत्त हो इन दोनों महबी वीरोनि देवतांकी विद्याल 
तेनाको मथकर अमृत षी छया या॥ २- ३६ ॥ 


एतावेव हि संदधौ सवाजिरथकुञ्जराम्‌ ॥ ४ ॥ 
लङ्कां नाशयितुं शक्तौ सवं तिष्ठन्तु वानराः। 
धये ही दोनो यदि कोषममे मर जाये तो हाथी, घोड़े 
ओर रथासदित स्मूची लङ्काका नाच कर खकते है । भले 
ही ओर सब्र वानर वैठे रहं ॥ ४३ ॥ 
अहमेकोऽपि पयौक्षः सराङ्सगणां पुरीम्‌ ॥ ५ ॥ 
ताखङ्का तरसा हन्तु रावणं च महाबखम्‌। 
कि पुनः सहितो वीरेवंख्वद्धिः छतात्मभिः॥ ६ ॥ 
छृताखैः वगेः रचैर्भवद्धिविजयेषिभिः। 
धम अकेला मी राक्षग्ो खदित खमस लङ्कापुरीका 
वेगपूवंक विष्वं करने तथा महाबली रावणको भार डालनेके 
च्ि पर्यास हूँ । फिर यदि सम्पूणं अर्खजोको लजाननेवाठे 
आप-जेसे वीरः वख्वान्‌, शुद्धात्मा, शक्तिशाली ओर 
विजयाभिलाप्री वानरंकी सहायता मिल जाय; तव तो 
कंइना ही क्याहै१॥ ५-६३ ॥ 
वायुसखूनोवंङेनेव दग्धा लङ्केति नः श्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
दष्टा देवी न चानीता इति तत्र निवेदितुम्‌! 
न गयुकमिव पदयामि भवद्भिः ख्यातपौरखषैः॥ ८ ॥ 
"वायुपुत्र हनुमान्‌जीने अकेडे जाकर अपने पराक्रमसे 
ही लद्भाको परक डला-यह यात हम सब लोगोनि सुन 
ही ली । आप-जेषे ख्यातनामा पुद्षार्था वीररोके रइते हृ 
मुञ्चे भगवान्‌ श्रीरामके सामने यह निवेदन करना उचित 
नहीं जान पडता कि ्टमने सीतादेवीका दर्शन तो किया; 
कितु उन्दै खा नदीं सकः ॥ ७-८ ॥ 
नहि वः पवने कथिन्नापि कश्चित्‌ पराक्रमे । 
तुद्यः सामरदैव्येष लोकेषु दरिसिचमाः॥ ९ ॥ 
'्ानरश्चिरोमणियो | देवताओं ओर दे््योसदित 
सम्पूणं लोकमि कोश॑ भी एेखा वीर नहीं हैः जो दुरतककी 
छलौग॒ मारने ओर पराक्रम दिखानेमे आपलोगोकी 
समानता कर स्के ॥ ९ ॥ 
जित्वा लडका सरक्षोधां हत्वा तं रावणं रणे। 
सीतामाष्ाय गच्छामः सिद्धाथो हष्मानसाः ॥ १०॥ 
८अतः निशाचरवम्रुदायसदित लङ्काको जीतकर, युद्धम 
रावणका वघ करके, सीताको साय केः स्फल्मनोरथ श्वं 


टः प्रसन्न चित्त होकर हमलोेग श्रीरामचन्द्रजीके पाश्च चछ ॥ १०॥ 


तेष्वेवं दतवीरेषु राक्षसेषु दनूमता। 
किमम्यद् कतव्य गृहीत्व याम जानकीम्‌ ॥ ११॥ 
४८जब इनुमान्‌जीने राक्षे प्रभुख वीरको मार डाडा 


है, एेसी परिखितिमे हमारा इसके विवा मौर्या क्त्य हो 
सकता है कि इम जनकनन्दिनी सीताको साथ ठेकरदी 
चडे ॥ ११॥ ¦ 
रामलक्ष्मणयोर्म॑भ्ये न्यस्याम जनकात्मजाम्‌। 

किं व्यलीकैस्तु तान्‌ सबन वानरान्‌ वानरषभानः ॥ 
वयमेव हि गत्वा तान्‌ हत्वा राक्षसपुङ्गवान्‌ । 

राधवं द्रष्टुमक्षमः खम्रीवं सष्टङक्ष्मणम्‌ ॥ १३॥ 

(कपिवरो | इम जनककिंशोरीको ठे चलकर भराम 
ओर कक्मगके बीचम खड़ी कर दे । किष्किन्धामे जुटे हए 
उन सब वानरोको कष्ट देनेकी क्या आवश्यकता हे । हमलेग 
ही जङ्कामे चकर वहोके मख्य-षुख्य राक्रघोका वघ कुर 
डा, उसके बाद लोटकर शीरामः लक्ष्मण तथा सुम्रीवका 
ददन करे” ॥ १२-१३॥ 
तमेवं कतसंकर्पं जाम्बवान्‌ हरिसत्तमः। 
उवाच परमभ्रीतो वाकष्यमर्थवद्‌थंवित्‌॥ १७ ॥ 

अङ्गदका एेखा छकटप जानकर वानर-मालओंमे भ्ठ 
ओर अर्थतत्वके शाता जाम्बवानूने अस्यन्त प्रसन्न होकर यह 
साथंक बात कदी-॥ १४॥ 
नेषा बुद्धि्महाबुदधे यद्‌ अवीषि मष्ाक्पे। 
विचेतुं वयमाकषक्ता दक्षिणां दिशसुत्तमाम्‌॥ १५॥ 
ननेतुं कपिराजेन नेव रामेण धीमता। 

(महाकपे | दुम बड़ बुद्धिमान्‌ हो तथापि इख समय जो 
कुछ कह रहे हो यह बुद्धिमानीकी बात नहीं 3; क्योकि - 
वानरराज सुग्रीव तथा परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ भरीरामने हमं 
उत्तम दक्चिण दिशामे केवर सीताको खोजनेकी आश्चा दी 
हैः साथ ठे आनेकी नहीं ॥ १५९ ॥ । 
कथंचिन्निरजितां सीतामस्माभिनोभिरोचयेत्‌ ॥ १६॥ 
राधवो चपशादुंलः ऊर व्यपदिशन्‌ खकम्‌। 

'्यदि हमखोग किसी तरह सीताको जीतकर उनके पाष 
ठे भी चट तो पभर् श्रीराम अपने कर्के ब्यवहारका 
स्मरण करते हुए हमारे इस कार्यको पसंद नहीं करेगे १६३ 
प्रतिज्ञाय खयं राजा सीताविजयम्रतः॥ १७॥ 
सवेषां कपिसुख्यानां कथं मिथ्या करिष्यति। 

(राजा भीगमने सभी प्रमुख वानरके सामने खयं 
ही सीताको जीतकर खानेकी प्रतिज्ञा की है उसे वे भिथ्या 
केसे करेगे १॥ १७२ ॥ 
विफरं कमं च छतं भवेत्‌ तु्िनें तस्य च ॥ १८॥ 
दथा च द्रितं वीयं भवेद्‌ वानरयपुङ्वाः। 

“अतः वानरशिरोमणियो | सी अवसाम हमारा 
किया-कराया काय निष्फठ हो जायगा। भगवान्‌ भीरामको 
संतोष मी नदी होगा ओर हमारा पराक्रम दिखाना भी व्यथं 
सिद्ध होगा ॥ १८२ ॥ 


नुन 
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श्ीमद्वाटभीकीयरामायणे 


| = 1 मनिनि | यथा तु रामस्य मतिनिविष्ा 


| घं $ सदक््मणः। 
य ॥ १९॥ 
८इसखिये हम सत्र लेग इस कार्मुकी सूचना देनेके लि 
वही चर, जहो खदमणसदित मगवाच्‌ भीराम ओर म्तेजखी 
सुप्रीव वरिधमान द ॥ १९ ॥ 
न ताबदेषा मतिरक्षमा नो 
यथा अवान्‌ पदयति राजपु । 


तथा भवान्‌ पद्यतु कायखिद्धिम्‌॥ २०॥ 

ध्याजकरुमार | ठम ैखा देखते या सोचते हो, यह 

विचार इमरो्गोके योग्य ही दै--हम इसे न कर सकर, एसी 

बात नदीं ह; तथापि इस विषयमे मगवानु भरीरामका जैसा 

निश्चय हो, उसीके अनुसार व्ह कायंसिद्धिपर दृष्टि रखनी 
चाहियेः ॥ २० ॥ 


इत्यार्षे श्रीसद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे षष्टितमः सगेः ॥ ६० ॥ 
इस भकार शरीवास्ममिनिमित भाैामायण भादिकान्येके सुन्दरकाण्डे साठवो सग पूरा हृभा ॥ ६० ॥ 





एकषष्टितमः सगंः 


बानरोका मधुबनमे जाकर बहक मधु एवं फकोका मनमाना उपभोग 
करना ओर बनरशकको घसीटना 


ततो जाम्बवतो वाक्यमग्रह्गन्त वनोकसः। . 
ङ्गदभरसुखा वीरा हनुमांदच महाकपिः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर अङ्गद आदि सभी वीर वानरो ओर महाकपि 
हनुमानने भी जाम्बवाय्की बात मान डी ॥ १॥ 
भ्रीतिमन्तस्ततः सवं वायुपुजपुरःखराः 
मेन्द्राग्रात्‌ खमुत्पत्य पुष्टः अवगषभाः॥ २ ॥ 
फ़िर वे सश्र भेष्ठ वानर पवन पुत्र हनुमान्‌को आगे करके 
मन-दी-मन प्रसननताका अनुभव करते हुए मदेन्द्रगिरिके 
शिखरे उछर्ते-कूदते चर दिये ॥ २॥ 
मेरुमन्दरसंकाशा मत्ता इव मदागजाः। 
छादयन्त इवाकाशं महाकाया महाबलाः ॥ ३ ॥ 
वे मेड पवंतकरे समान विशालकाय ओर बड़े-बड़े मद्‌- 


| मत्त गजराजोके समान महाबली वानर आकाशको आच्छादित 


कृरते हुए-ते जा रदे ये ॥ ३॥ 
खभाज्यमानं भूतेस्तमात्मवन्तं मशाबलम्‌। 





हनूमन्तं महावेगं वहन्त इव दिभिः ॥ ४ ॥ 
उत समव सिद्ध आदि भूतगण अत्यन्त वेगदाली महा- 











हो जानेसे उनका उत्साह बदा हआ था । वे सभी भगवान्‌ 
रामको प्रिय संवाद सुनानेके स्यि उक्घुक ये । सभी 
युद्धका अभिनन्दन करनेवाढे थे । भीरामचन््रजीके दारा 
रावणका पराभव दो-एेखा सबने निश्चय कर ल्या था 
तथा वे सब-के-षब मनसी वीर थे ॥ ५-६ ॥ 
छवमानाः खमाष्लुत्य ततस्ते काननौकसः। 
नन्दनोपममासेदुव॑न दरमशतायुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
आकाशम छर्छग मारते इए वे वनवासी वानर सेका 
बरक्षासे भरे दए एक सुन्दर वनमे जा पहुचे, जो नन्दनवनके 
समान मनोहर था ॥ ७ ॥ 
यत्‌ तत्मधुबन नाम सुप्रीवस्याभिरक्षितम्‌ | 
अधरुष्य . सवभूतानां स्वेभूतमनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
उसका नाम मधुवनं था । सुग्रीवका वह॒ मधुवन सर्वथा 
सुरक्षित था । समस्त प्राणिरयोिसे कोई मी उसको हानि नदी 
पहुचा सकता था । उसे देखकर शमी प्राणिर्योका मन छमा 
जाताथा॥८॥ 
यद्‌ रक्षति महावीरः सदा दधिमुखः कपिः। 
मातुः कपिसुख्यस्य खुभ्रीवस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ 
कपिभेष्ठ महात्मा सुग्रीवके मामा महावीर दधिगरुख नामक 
वानर सदा उख वनकी रक्चा करते ये ॥ ९ ॥ 
ते तव्‌ वनस्रुपागम्य बभूवुः परमोत्कटाः। ` 
वानरा दानरेन्द्रस्य मनःकान्तं महावनम्‌ ॥ १०॥ 
वानरराज सुग्रीवके उस मनोरम महावनके पास पर्हैच- 


दध करने २ उत्तम यञ पाकर कर वे समी वानर ब्हाका मधु पीने ओर फल खाने आदिके 
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ततस्ते घानरा ट्टा दष्टा मधुवनं मह्‌ । 
मारमस्ययाचन्त मधूनि मधुपिङ्गलाः ॥ २१॥ 
तब दषंसे मरे हृएट तथा मधुक समान पिङ्गङ वर्णवाले 
उन वानरोनि उस महान्‌ मधुवनको देखकर कुमार अङ्गदते 
मधुपान करनेकी आज्ञा मोगी ॥ ११॥ 
ततः मारस्तान्‌ चदद्धाजाम्बवत्प्रमुखान्‌ कपीन्‌ । 
अञुमान्य ददौ तेषां निसर्गं मधुभक्षणे ॥ १२॥ 
उस मय मार अङ्गदने जाम्बवान्‌ आदि बडे-वृद्‌ 
वानरोकी अनुमति लेकर उन सबको मधु पनेकी आश 
देदी॥ १२॥ 
ते निखष्टाः कुमारेण धीमता वाङिखुलुना । 
दर्यः समपद्यन्त द्रुमान्‌ मधुकराङखान्‌ ॥ १३॥ 


बुद्धिमान्‌ वाखिपुत्र राजकुमार अङ्गदकी आशा पाकर 


वे वानर भोराके छंडसे भरे हूए बृक्षोपर चद्‌ गये ॥ १३॥ 
भक्षयन्तः सुगन्धीनि मूलानि च फलानि च । 
जग्मुः प्रहषं ते सवं वभूबुश्च मदोत्कटाः ॥ १४॥ 
वकि सुगन्धित फक-मूजोका भक्षण करते हुए उन 
सबको वङ्ी प्र्न्नता हरं । वे समी मदसे उन्मत्त ह 
गये ॥ १४॥ | 
ततश्चाचुमताः सवं खसंदृ्टा वनोकसः। 
सुदिताश्च ततस्ते च भरनरत्यन्ति ततस्ततः ॥ १५॥. 
युवराजकी अनुमति भिर जानेसे सभी वानरोको नडा 
इषं हआ । वे आनन्दमग्न होकर इघर-उधर नाचने लगे ॥ 
गायन्ति केचित्‌ पखन्ति केचि- 
ॐ न्त्यन्ति केचित्‌ प्रणमन्ति केचित्‌। 
पर्तस्ति केचित्‌ प्रचरन्ति केचित्‌ 
वन्ति केचि त्‌ थटपन्ति केचित्‌॥ १६॥ 
कोई गाते, कोई हंसतेः कोई नाचते, कोई नमस्कार 
करते; कोई गिरते -पडते; कोहं लोरजोरसे चरते; कोई 
उष्ठलते -कूदते ओर कोड प्रलाप करते थे ॥ १६ ॥ 
परस्परं केचिदुपाध्यन्ति 
परस्पर केचिद तिह्लुबन्ति 1 ` 
दमाद्‌ द्रुमं केचिदभिद्रवन्ति | 
क्षितौ नगाध्रान्निपतन्ति केचित्‌ ॥ १७॥ 
कोद एक वृसरेके पास लाकर मिक्तः कोद आपस 
विवाद ४ कों एक बृक्षसे दुसरे बृश्षपर दोड़ जाते ओर 
कोड बृकषंकी डालि धृ्वीपर कूद पड़ते य ॥ १७॥ 
महीतलात्‌ केचिडुदीणेवेा 
मदाद्रुमाप्राण्यभिसम्पतन्ति . ॥ 


वाऽ रा० ९०८ । नऋ 





गायन्तमन्यः प्रहसन्युपेति 
हसन्वमन्यः प्रशदन्युपेति ॥ १८ ॥ 
कितने ही प्रचण्ड वेगवा वानर प्रथ्वीसे दोईकर बङ़े- 
बडे बृरकषोकी चोिरयो तक प्च जते थे । कों गाता तो 
दुरा उसके पास हैखता हमा जाता था । को 'हंसते इए- 
कै पास जोर-जोरसे रोता आ पहुंचता था ॥ १८ ॥ 
वुदन्तमन्यः प्रणवन्दुपेति 
समाकुलं व्‌ कपिसैन्यमासखीत्‌ । 
न॒ चान्न कश्चिन्न बभुव मत्तो 
न चत्र कथ्िन्न वभूव दः ॥ २९॥ 
कोर दुसरेको पीड़ा देता तो दुरा उखके पास बड़ जोर- 
से गजना करता हआ आता था। इख प्रकार वह सारी वानर- 
सेना मदोन्मत्त होकर उसके अनुरूप चेष्टा कर रदी थी | 
वानरके उख समरुदायंमे कोई भी एेखा नहीं थाः जो मतवाला 
नहो गया हो ओर कोई भी एेषा नदीं थाः जो दे मर न 
गया हो ॥ १९॥ 
ततो चनं तत्‌ परिभक्ष्यमाणं 
दरमाश्च विष्वसितप्रपुष्पान्‌ । 
समीक्ष्य कोपाद्‌ दधिवक्बनामा 
निवारयामास कपिः कर्पास्तान्‌ ॥ २०॥ 
तदनन्तर मधुवनके फक-मूढ आदिका भक्षण होता ओर 


 वहौके इृक्षोके पत्ता एवं एूलाको नष्ट किया जाता देख दधि- 


भख नामक वानरको वड़ा क्रोध हुआ ओर उन्होने उन्‌ 
वानर्तको वैसा करनेसे रोका ॥ २०॥ 
ख वैः प्रबुद्धः परिभत्स्यमानो 
वनस्य गोप्ता हरिबद्धवीरः 1 
चकार भूयो मतिभुभ्रतेजा 
वनस्य रक्षां धरति वानरेभ्यः ॥ २१.॥ 
जिनपर अधिक नशा चद्‌ गया था, उन बड़े-बड़े वानर- 
ने वनकी रक्षा करनेवाले उस बद्धं वानरवीरको उद्टे ईटि 
बतानी गुरू कीः तथापि उम्र तेजखी दधिमुखने पुनः उन 
वानररोसे नकी रश्च करनेका विचार किया ॥ २१॥ 


उवाच कांश्चित्‌ पषषाण्यभीत- 
` मसक्तमन्याश्च तखेजंघान । . 

समेत्य कैश्चित्‌ कहं चकार 
तथैव साम्नोपजगाम कांश्चित्‌ ॥ २२॥ 
उन्होने निभ॑य होकर कन्दी -किन्दीको कड़ी बातें सनायी। 
किंतनोको थप्पदसि मारा । बहुतोके साथ भिड़कर क्षगड़ा 
किया ओर कि्दी-किन्दके परति शान्तिपूणे उपाये ही काम 
ल्या ॥ २२॥ । 
स तेमदादप्रतिवायेवेगै- 
वला तेन म्रतिवार्यमाणेः ॥. 














` ०३४ भमदूवा्मीकीययामायणे 
क । 
धर्षणे त्यकभयेः समेत्य नलैस्तुदन्तो दशने शन्त- 


्रृष्यते चाप्यनवेक्ष्य दोषम्‌ ॥ २२ ॥ 

मदके कारण जिनके वेगको रोकना असम्भव हो गया 

` थ, उन वानको जब द्रधिमुख बल्पूरव॑क रोकनेकी वेष्ट 

करने खगे, तब वे सब्र मिलक्रर उन बूपूवंक इधर'उधर 

भषीटने छे । वनरक्षकपर आक्रमण करनेसे राज्दण्ड प्रात 

“ होगा, इदङगी ओर उनकी दष्ट नहीं गयी । अतएव वे सब 
विभव होकर उन्हे इषर-उघर खींचने खगे ॥ २३॥ 


स्तटेश्च पादश्च समापयन्तः। 
मदात्‌ कपि ते कपयः समन्ता- | 
न्महावनं निर्विषयं च॒ चक्तुः ॥ २४ ॥ 
मदके प्रमावसे वे वानर कपिवर दधिमुखको नखेसि 
बकोटने, दोतिंखे काटने ओर प्प तथा ठातेसि मार मार- 
कर अधभरा करने रगे । इप प्रकार उन्शेने उस विश्चाङ 
वनको सब भोरसे फट आदिसे श्रूलय कर दिया ॥ २४॥ 


इत्याषे भीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकषष्टितमः सगः ॥ ६१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आ्षरामायण आदिकाव्यके सुन्द्रकाण्डमे इकसस्व सर्ग पुरा हुभा ॥ ६९॥ 
[क 14 1 


व्विषष्टितमः सग॑ः 


बानरदवारा मधुवनके रक्षको ओर दधिका पराभव तथा सेवकोसहित 
दधिष्रुखका सुग्रीवके पस जाना 


ताबा हरिभष्टो हनूमान्‌ वानरषभः। 
अब्यभ्रमनसो यूयं मधु सेवत वानराः ॥ ९ ॥ 
अहमावजयिष्याभि युष्माकं परिपन्थिनः। 
उस समय वानरश्चिरोमणि कपिवर हनुमान्‌ने अपने वाथिर्यो- 
ते कहा- ध्वानो | ठम सब रोग बेखटके मधुका पान 
करो । मे दुम्हारे विरोधिर्योको रोगाः ॥ ९९ ॥ 
त्वा हनूमतो वाक्यं हयणां प्रवरोऽङ्गदः ॥ २ ॥ 
-भ्त्युवाच भ्रसन्नात्मा पिबन्तु दरयो मधु । 
सवद्य छतकायस्य वाक्यं दयुमतो मया ॥ ३ ॥ 
 अकायेमपि करत॑न्यं किमङ्गं॑पुनरीदराम्‌ । 
स म इनमान्‌जीकी बात सुनकर वानरप्रवर अङ्गदने भी परव्न- 
चिच्च होकर कहा-वानरगण अपनी इच्छाके अनुखार 
मधुपान करे । हनुमायनी इस समय कार्यं सिद्ध करके डरे 
६ अतः इनकी बत तीकार करके योग्य न हो तो मौ 




























(| । मुञ्च ;; क ननी हये 
शुचं अतश्च माननी चाहिये । फिर देवी बातके स्थि तो 
र ही क्या ५ 4 । 
कहना ही क्याटे १ ॥ २-२१ 
क ~ श, भ 4 सुखाच्छत्वा 9 
भङ्गव्स्य न च्छत्वा वचनं वानरषंभाः ॥ ४ ॥ 
++ 2 , चये, (4 र बक ं मुखसे एेसी > ~ क क कृषकः = क हषसे 
क म कते न ८५ वानर । 
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६९ ~> ५, 


अङ्ग 


जहां मधुवन या, उस मारगंपर उधी तरह दौड गये, जैसे नदीके 
नका वेग ॒तयवर्ती इष्षकी ओर जाता है ॥ ५१ ॥ 
ते प्रविष्टा मधुवनं पाठानाक्रम्य शक्तितः ॥ ६ ॥ 
अतिसगाच्च पटवो दृष्टा थत्वा च मैथिखीम्‌। 
पथुः सब मधु तद्‌ रसवत्‌ फालमाद्‌ दुः ॥ ७ ॥ 
मिथिडेशमारी सीताफो हनुमाच्‌जी तो देखकर अये 
थे ओर अन्य वानरो उन्दीके मुखसे यह्‌ सुन ल्वाथाकि 
वे ङ्के ईः भतः उन सयका उत्साह वदा हुआ या। 
इषर युवराज अङ्गदका आदेश भी मिक गया थाः इसन्ि 
वे सामथ्यंशाली सभी वानर वनरक्कौपर पूरी शक्तिसे 
आक्रमण करके मधुवनमें धु गये ओर वं इच्छानुसार 
भष पीने तथा रदीरे फल खाने खो ॥ ६.७ ॥ 
उत्पत्य च ततः सवं वनपालान्‌ समागताय । 
ते ताडयन्तः शतशः सक्ता मधुवने तदा ॥ ८ ॥ 
रोकनेके ल्य मपने पा आये हुए रक्षकोको वे सब 
वानर तेकर संख्यामे जुटकर उचछल-उचखकर मारते ये 
ओर मधुवने मधु पीने एवं फल खाने खगे हुए ये॥८॥ 
मधूनि दोणमात्राणि बाहुभिः `परिगृ्य ते। 
पिबन्ति कपयः. केचित्‌ सङ्घदास्त् हृटयत्‌ ॥ ९ ॥ 
र ही वानर ५ एकत्र हो वहो अपनी 
यनाजाद्वारा एक-एक द्रोणं मधुसे भरे हए . 
तेमः पं पो बते थे ॥ ९ |" 8९ भ पक 
भाठ माढक या बी सेरके मापको द्रोण क्ते ३ ।` 
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ध्नन्ति ख सिताः स्वै भक्षयन्ति तथापरे 1 
केथित्‌ पीत्वापविध्यन्ति मधूनि मधुपिङ्गलाः ॥ १०॥ 
मधूड्छष्टेन केचिच्च जश्ुरन्योन्यसुत्क डाः । 
अपरे इक्षमूलेषु. शाखा गृह्य व्यवस्थिताः ॥ ११॥ 
मधुके समान पिङ्गल वर्ण॑वाले वे सब्र वानर एक साथ 
होकर मद्ुके छत्तोकरो पीते, दुरे वानर उष मधुको पीते. 
ओर कितने ही पीकर बचे हुए मधुको पक देते थे ] कितने 
ही मदमत्त हो एक दुखरेको मोमसे मारते ये ओर कितने 
ही वानर इक्षोके नीचे डाछिर्यो पकड़कर खड़े हो गये 


-थे ॥ १०-११॥ > 


अत्यथं च मष््ग्कानाः पणौन्यास्तीरयं शेरते । 
उन्मत्तवेगाः शुवगा मधुमत्ताश्च हृष्टवत्‌ ॥ १२॥ 
कितने दी वानर मदके कारण अत्यन्त ग्छानिका अनुभव 
कर रदे थे । उनका वेग उन्मत्त पुर्षोके समान देखा जाता 
था| वे मधु पी-पीकर मतवाछे हदो ग्ये थे; अतः बहे 
हर्षके साथ पत्ते वरिछाकर सो गये ॥ १२ ॥ 
क्षिषन्त्यपि तथान्योन्यं स्लङन्ति च तथापरे । 
केचित्‌ श्वेडान्‌ भ्रङवंन्ति केचित्‌ कूजन्ति हष्टवत्‌॥१३॥ 
कोद एक दुसरेपर मधु फँकते, कोई रडखङाकर गिरते, 
कोर गरजते ओर कोई हष॑के साथ पक्षि्योकी मति कलरव 
करते थे ॥ १३॥ | 
हर्यो मधुना मत्ताः केचित्‌ सुप्ता मद्ीतङे । 
धटाः केचिद्ध सन्त्यन्ये केचित्‌ कुर्वन्ति चेतरत्‌॥ १४॥ 
मधुसे मतव हए कितने ही वानर पृरभ्वीपर सो गये 
थे | कुछ ढीट वानर सते ओर कुछ रोदन करते थे ॥ १५॥ 
छृत्वां केचिद्‌ वदन्त्यन्ये केचिद्‌ वुष्यन्ति चेतरत्‌। 
येऽप्यज्न मधुपालाः स्युः प्रेष्या दधिुखस्य तु ॥ १५॥ 
तेऽपि तैबीनरेभीमेः प्रतिषिद्धा दिशो गताः । 
जाज॒भिश्च प्रघष्ठाश्च देवमागं च शिताः ॥ १६॥ 
कुछ षानर दसरा काम करके दृष्रा बताते ये ओर 
कु उख बातका दूसरा ही अथं समक्षते थे । उस वनम 
जो दधिभूखॐे सेवक मधुकी रक्षाम नियुक्त थे? वे भी उन 
भयंकर. वानरयोद्वाया रोके या पीटे जानेपर सभी दिशाओमं 


` भाग गये । उन्मैते कं रखवार्खोक्रो अङ्गदके दरवान 


लमीनपर पटककर ुटनेसि सूस रगडा जीर कितनोंको पैर 
पकड़कर आकाशे छार दिया था अथवा उन्द पीठके 
ब गिराकर आकाश दिखा दिया था ॥ १५-१६॥ 
अघवन्‌ परमोदधिग्ना गत्वा दधिमुखं वचः । 
हनूमता दत्तवरेदैतं ˆ मधुवनं बलात्‌ 1 
वयं च जाजभिरधृष्टा देवमा च दिताः ॥ १७॥ 


१०३५ 






वे सब ॒खेवेक्र अत्यन्त उद्धिग्न हो दधिमुखके पाख 


लाकर योले--“प्रमो | हनुमानूजीके बढावा देनैखे उनके 
दलक्रे समी वानरेनि बल्पूर्वक मधुवनका विध्वंस कर डाः 
हमलो्गोको गिराकर घुटनेलि रगडा ओर हम पीटके बढ 
पटककर आकाशचका ददान करा दियाः ॥ १७॥ 
तदा दधिमुल्ः क्रुद्धो वनपस्तज्न वानरः । 
हतं मधुवनं -श्चत्वा सान्त्वयामाल तान्‌ हरीन्‌ ॥ १८॥ 
तब्र उस वनके प्रान रक्षक दधिमुख नामक वानर 
मधुवनके विष्वं खका समाचार सुन शर वही कुपित हो उठे ओर 
उन वानरोको सखान्वना देते हुए बोटे-॥ १८ ॥ 
पतागर्छत गच्छामो कानरानतिदर्पितान्‌ । 
बलेनावारयिष्यामि प्रमुञ्ानान्‌ मधूत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
‹आओ-ामोः च॑ इन वानरके पास । इनका 
घमंड बहुत बद्‌ गया हे । मधुवनके उत्तम मधुको दटूटकर 
खानेवाङे इन सबको मे बल्पूवंकं रोगाः ॥ १९॥ 
शरुत्वा दथिसुखस्येष्ं वचनं वानरषेभाः। 
पुनर्वीरा मधुवनं तेने सष्टिता ययुः ॥ २०॥ 
दधिसुखका यह वचन सुनकर वं वीर कपिश्रेष्ठ पुनः 
उन्हीके साथ मघुवनको गये ॥ २५ ॥ 
म्ये चैषां दधिमुखः सुप्रगृह्य महातसम्‌। 
समभ्यधावन्‌ वेगेन सवं ते च पुवंगमाः॥ २१॥ 
इनके बीचम खड़े हए दधिमुखने एक विद्याल वृश्च 
हाथमे लेकर बड़े वेगसे इनुमान्‌जीके दल्पर घावा किया । 
साय दही वे सब वानर भी उन मधु पीनेवाङे वानरोपर 
टूट पड़ ॥ २१॥ । 
ते शिलाः पादपाश्चैव पाषाणानपि वानराः । 
गृष्टीत्वाभ्यागमन्‌ करद्धा.यत्र ते कपिङ्ञ्जराः ॥ २२॥ 
करोषसे भरे हए वे वानर शिला, इक्ष ओर पाषाण स्थि 
उख स्थानपर अये, जहा वे हनुमान्‌ आदि कपिभेष्ठ मधुका 
सेवन.कर रदे ये ॥ २२॥ 
बलान्निवारयन्तश्च आसे दुर्हसयो हरीन्‌ । 
संदशौष्ठपुटाः कृडा भत्सयन्तो सुदसंडुः ॥ २३ ॥ 
अपने ओर्टोको दति दबाते ओर करोघपूवंक बारंबार 
घमकाते हुए ये सश्र वानर उन वानरौको बलपूवंक रोकनेके 
सख्यि उनके पास आ पहुचे ॥ २३ ॥ 
अथ दष्ट दधिमुखं छं वानरपुङ्गवाः । 
अभ्यधावन्त वेगेन दञुमत्पसुलास्तद्‌। ॥ २४ ॥ 
„ दधिमुखको कुपित हुआ देख हनुमान्‌ आदि समी 
रेष्ठ वानर उस समय बड़े वेगसे उनकी ओर दोडे ॥ २४॥ 


सबृक्षं॑ तं महाबाहुमापतन्तं मष्टाबलम्‌। ` 


> (त ॥्ि, व 





„ वेगवन्तं विजप्राह बाहुभ्यां कुपितोऽङ्गदः ॥ २५॥ 
अते हुए वेगशाली महाव्रली महाबाहु 
स हः हए अङ्गदने दोनों हासे पकढ़ 
लिया ॥ २८॥ ॑ 
मदान्धो न कृपां चक्रे आयेंकोष्यं ममेति सः 
अथैनं निष्पिपेषाश्च वेगेन वसुधातले ॥ २६॥ 
वे मधु पीकर मदान्ध हो रदे येः अतः ध्ये मेरे नाना 
है एेसा समक्षकर उन्हेनि नपर दया नहीं दिखायी | वे 
तुरंत बहे वेगसे प्रथ्वीपर पटककर उन्हं रगड़ने रगे ॥२६॥ 
स भग्नबाहर्सुखो विद्वः शोणितोक्षितः। 
असुमो्ट ` महावीरो सुद्टतं कपिकुञ्जरः ॥ २७॥ 
उनकी सुजाए, जे ओर सह सभी दटपूट गये । 
वै खूनसे नहा गये ओर व्याकर शे उठे । वे महावीर 
कपिकुञ्जर दधियुख वँ दो षड़ीतक मूरित पड़ रहे ॥९७] 
स कथविद्‌ विमुकतस्ते्वानरेवानरष॑भः । 
उवाचेकान्तमागत्य स्वान्‌ च्रत्यान्‌ समुपागतान्‌ ॥२८॥ 
डन ॒वानरोकि हायते किसी तरह छुटकारा मिङनेषर 


वानरम दधिगुख एकान्तम आये ओर बर्हो एकर हुए 


अपने सेवकोसे बोले-| २८ ॥ 

एतागच्छत गच्छामो भती नो यत्र वानरः । ` 

ग्रीवो विपुलभ्रीवः सद रामेण तिष्ठति ॥ २९॥ 
'आगो-आयो, अव बहलं चे, जहौ हमारे खामी 
गदेनवाठे सुग्रीव भीरामचन््रजीके साथ विराजमान 

ह॥२९॥ ` 


. सवं चंवाङ्गदे दोषं भावयिष्याम पार्थिवे। 
` भमषी वचनं शरुत्वा घातयिष्यति वानरान्‌ ॥ ३० ॥ 
` (जाके पा चछ्कर सारा दोष अङ्गदके माथे मद 


दंगे । सुप्रीव बड़े क्रोषी ह । मेरी बात सुनकर वे इन सभी 
 वानरोको मरा डलगे.॥ ३० ॥ - र 


` इष्ट मधुवन ह्येतत्‌ सुग्रीवस्य महात्मनः] 
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यह उनके बाप-दार्दोका दिव्य वन है । इसमे प्रवेश करना 

देवता्ओंके ल्य भी कठिन ३ ॥ ३१ ॥ 

स बानरानिमान्‌ सबा मघु्धन्धान्‌ गतायुषः | 

घातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः ससुहजनान्‌ ॥ ३२ ॥ 
“मधुक सभी इन सभी वानरोकी आयु समाप्त क्ष 

चली है । सुप्रीव इन्दे कठोर दण्ड देकर इनके सुदधदोसहित 

इन सबको मरवा डगे ॥ ३२॥ 


वध्या छेते दुरात्मानो चपाक्ञापरिपन्थिनः । 
अमषप्रभषो रोषः सफलो मे भविष्यति ॥ ३३ ॥ 


(राजाकी आज्ञाका उल्छद्चन .करनेवाठे ये दुरात्मा 
राजदरोह वानर वधके ही योग्य ह | इनका वध होनेपर 
ही मेरा अमषंजनित रोष सरक दोगाः ॥ ३३॥ 
एवमुक्त्वा दधिमुखो वनपालान्‌ महावद्छः । 
जगाम सदसोत्पत्य वनपालैः समन्वितः ॥ ३४ ॥ 

वनके रक्षकोसे एेखा कहकर उन्हँं साय ठे महाबटी 
द्धिगुख सहला उ्नल्कर आकाश्चमार्गसे चे ॥ ३४ ॥ - 


निमेषाम्तरमाश्नेण ख हि प्राप्तो वनाटयः। 


सदना छतो घीमान्‌ खुप्रीो यश्च वानरः ॥ ३५ ॥ 


ओर पठ्क मारते-मारते वे उख स्ानपर जा पहुचे; 
न बुद्धिमान्‌ सूयंपुतर वानरराज सुग्रीव विराजमान थे॥२५॥ 
रामच छक्ष्मण चेव दष्टा ख्भ्रीवमेव च। 
समप्रतिष्ठां जगतीमाज्ारान्निपपात ह ॥ ३६॥ 


भीरामः खश्मण आर सुग्रीवक्रो दुरसे ही देखकर वै 
आकाशसे समतल भूमिपर कूद पड़ | ३६ ॥ 


स नित्य महावीरः सवस्तैः परिवारितः 
दरिद्धिमुलः पाङैः पालानां परमेश्वरः ॥ ३७॥ 
ख दीनद्नो भूत्वा रत्वा शिरसि चाअ्जछिम्‌। 


 सखघ्रीवस्याञ्य तौ मूभ्नौ चरणौ पत्यपीडयत्‌ ॥ ३८॥ 


दनरक्षक्राके सामी महावीर वानर दधिमुख परथ्वीपर 
उतरकर उन रक्चकंसि धिरे हए उदास मुख द्यि सुभ्रीववे 
पाख गये ओर छिरपर अञ्जलि बौधे उनके चरणो मस्तव 
छकाकर उन्होने प्रणाम किया ॥ ३७-३८ ॥ 





क क. 2 इत्या र श्रीमद्रामायणे वाक्मीकीये आदिकान्ये सुन्दरकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गैः ॥ ६२ ॥ 


- ^ खन्दरकाण्डे भिषष्टितमः सर्गः | 
~ 





` किषषटितमः सगः 
दधिषलसे मधुवनके विष्वंसका समाचार सुनकर सुग्रीवा दमान्‌ 
आदि वानररोकी सफरताके विषयमे अस्मान 


ततो भूम्नो निपतितं वानरं वानरर्षभः 

दषटेवोदविग्नहदयो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १ ॥ 

` बानर दधिगुखको माथा टेक प्रणाम करते देख वानर 

शिरोमणि सुप्रीवका हदय उद्विग्न हो उडा | वे उनसे इस 

प्रकार बोडे-॥ १॥ | 

उत्तिष्ठोचिष्ठ कस्मात्‌ त्वं पादयोः पतितो भम । 

अभयं ते प्रदास्यामि सत्यमेवाभिधीयताम्‌ ॥ २ ॥ 
८उटठो-उठो | त॒म मेरे पेपर कैसे पड़े हो १ भँ वरह 

अभयदान देता हूं । ठम सची वात वताभो ॥ २॥ 

कि सम्श्रमाद्धितं कृत्स्नं नहि यद्‌ वक्तमहसि 1 

कशच्चिन्मधुवने ररस्ति भोतुमिच्छामि बानर॥ ३ ॥ 
“कदो, किसके भयते यहा भये हो । जो पूर्णतः हितकर 

खात होः उसे बताओ क्योकि तुम सव कुछ कनके 

योग्य हो । मधुवनमे कुश तो है न १ वानर | म व्दारे 

मुखसे यह सब सुनना चाहता हूः ॥ ३ ॥ 

ख॒ खमाश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना । 

उत्थाय स महाधाक्षो वाक्यं दधिसुखो ऽरवीत्‌॥ ७ ५ 


महात्मा सुप्रीवके इसं प्रकार आश्वासन देनेपर महा- . 


बुद्धिमान्‌ दधिमख खड़े होकर बोे--॥ ४॥ 

नेवक्ष॑रजसा राजन्‌ न त्वया न च वाछिना। 

वन निर्ष्टपूवं ते नाशितं तन्तु वानरेः ॥ ५ ॥ 
(र्न्‌ | आपके पिता ऋक्षरनाने, वालीने ओर 

आपने मी पटे कभी जिस बनके मनमाने उपमोगके 

लये किसीको आज्ञा नहीं दी यी, उसीका हनूमान्‌ आदि 

वानरनि आज नाश्च कर दिया ॥ ५॥ 

न्यवारयमहं सवौन्‌ सदैभिर्वनचारिभिः। 

अचिन्तयित्वा मां हृष्टा भक्षयन्ति पिबन्ति च ॥ ६ ॥ 
धेने इन वनरक्चक वानरोके साय उन सबको रोकनेकी 

बहत चेष्टा कीः परंतु वे भुञ्ञे कुछ मी न समन्षकर बढ़े 

इषके साय फर लाते ओर मधु पीते है ॥ &\॥ 

पभिः परधषेणायां च वारितं वनपाखकैः । 


 मामप्यचिन्तयन्‌ देव भक्षयन्ति वनोकसः ॥ ७ ॥ ४ 


८देव | इन हनुमान्‌ आदि वानर्योने जब मधुवनमे द्ट 


मचाना आरम्भ किंयाः तब हमारे इन वनरक्चकनि उन 
सबको रोकनेकी चेष्टा की; परंतु वे बान इनको अर | 


कषे भी कु नदीं गिनते इए व्क फल आदिका भक्षण 
कर रदे द ॥ ७॥ न 
शिष्टमन्रापविष्यन्ति भक्षयन्ति तथापरे । 
निवायंमाणास्ते स्वे शरङुडि दरयन्त हि ॥ ८ ॥ 
(दूसरे, वानर वहां खाते-पीते तो ई दी, उनके सामने 
जं कुछ बच जाता हैः उसे उठाकर फक देते है ओर जब 
दमखोग रोकते हं, तव वे रबर दरम टेदी भि दिखाते ई ॥८॥ 


दमे हि संरब्धतरास्तदा तैः सस्प्रधर्षिद्रः। 


; निवायन्ते वनात्‌ तस्मात्‌ छरदधैवोनरपुङ्गवैः ॥ ९ ॥ 


(जव ये.रश्चक उनपर अधिक कुपित हए, तब उन्होने 
इनपर आक्रमण कर दिया । इतना ही नर्हीः क्रोधसे भरे 
हए उन वानरपुङ्गवोने इन रश्चकोको उख वनसे बाहर 
निकाङ दिया ॥.९॥ 
ततस्तेवंहुभिर्वरिर्वानरेवीनर्षभाः | 
संरकनयनेः करोधाद्धरयः सस्प्रध्षिताः ॥ १० ॥ 

'वाहर निकालकर उन .बहुसंख्यक वीर वानरोनि करोषसे ` 
त्क अषि करके वनकी रष्वा करनेवाठे इन शरेष्ठ बानरौको 
घर दबाया ॥ १०॥ 
पाणिभिर्निहताः केचित्‌ केचिजायुभिरषताः। 
पररृष्टाद्च तदा कामं देवमागं च दरिताः ॥ ११॥ 

८किन्दीको थप्पडसि मारा, किन्दीको घुटनेसि रगड 
दियाः बहुतोको इच्छानुसार धसीटा ओर कित्नोको पीडके 
बल पटककर आसमान दिखा दिया ॥ ११॥ 


पवमेते हताः श्चुरास्त्वयि तिष्ठति भर्तरि। 
छृत्स्नं मधुवनं चेव भकामं सेदच भक्त्ये ॥ १२॥ 
(प्रभो | आप-जेसे खामीके रहते हुए ये श्ररवीर 


वनरक्चषक उनके द्वारा इस तरह मारेपीटे गये है मौर वै 


अपरा्ी वानर अपनी इच्छाके अनुसार सारे मधुवनका 
उपभोग कर रहे है ॥ १२॥ र 
एवं विष्ठाप्यमानं तं शप्रीवं बानरषभम्‌ । ` 
अपृच्छत्‌ त महाप्राज्ञो लक्ष्मणः परवीरा ॥ १३॥ 
वानरश्चरोमणि सुभ्रीवको जब इस प्रकार ` सघुवनके, 
दे जानेका वृत्तान्त बताया जा रहा था, उख समय 
शशरुवीरोका संहार करनेवाॐे परम बुद्धिमान्‌ खश्मणने 
उनसे पूढा--॥ १३॥ | ¦ 
किमयं वानरो राजन्‌ बनपः भ्त्युपख्ितः । 
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कि वार्थमभिनिर्दिशष्य दुःखितो वाकयमनत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
(राजन्‌ [ वनकी रक्षा करनेवात्म यह वानर यहो किस 
स्वि उपखित हुआ है १ ओर किंस विषयकी ओर संकेत 
करके इषे दुखी शोकर बात की हे १०॥ १४॥ 
एवपुक्स्तु खुप्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना । 
लक्ष्मणं भत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ १५॥ 
महात्मा छकभरणके इस प्रकार पूछनेपर बातचीत करने 
कुशल सुग्रीवने उन्हं यां उत्तर दिया--॥ १५॥ 
आयं लक्ष्मण सम्प्ाह वीरो दधिसुखः कपिः। 
अङ्गद्परसुखे्वरिभक्षितं मधु वानरैः ॥ १६॥ 
(आयं खदमण | वीर वानर दधिगुखने मुञ्षसे यह कषा 
है कि “अङ्गद आदि बीर वानररोने मधुवनका सारा मधु 
खा-पी ख्या दैः ॥ १६॥ 


नैषामरतकायणामीदशः स्याद्‌ वयतिक्रमः । 
बनं यदभिपन्नास्ते साधितं कमं तद्‌ धुवम्‌ ॥ १७॥ 
८इसकी बात चुनकर मुञ्चे यह अनुमान होता है छि वे 
जिस काके ल्य गये ये, उसे अवद्य ही उन्होने पूरा 
कर छया हे | तभी उर्दोनि मघुब्रनपर आक्रमण किया हे । 
यदि वे अपना काव सिद्ध करके न आये होते तो उनके 
दारा एसा अपराघ नहीं बना होता-वे मेरे मधुवनको 
दूटनेका साहस नहीं कर सकते ये ॥ १७॥ 


वारयन्तो अशं भाप्ताः पाखा जादुभिरादताः। 
तथा न गणितदचायं कषिदंधिमुखो बली ॥ १८ ॥ 
पतिमम वनस्यायमस्माभिः स्थापितः स्वयम्‌ । 
दष्टा देवी न संदेहो न चान्येन हनूमता ॥ १९॥ 
` “जब रक उन्हं बारंबार रोकनेकै लि आये; तब 
उन्होने इन सवको पटककर चुटति रगड़ा ३ तथा इन 
ब्वान्‌ वानर दषिगुखको मी ङुछ नही समञ्ञा ३ । ये 
भेरे उस बनके मालिक या प्रधान रक्षक ई । नने खयं ही 
इन्दं इस कामे नियुक्त किया है ( फिर भी उन्होने इनकी 
बात नही मानी है ) । इले जान पड़ता है, उन्होने देवी 
सीताका दशन अवदय कर छिया | इसमे को संदेह नी 
द । गह काम ओर किसीका नही, इनुमानूलीका ही ३ 
(^ उन्डनि ही सीताका देन भिया ३ ) ॥ १८-१९॥ 
न न्यः साधने हेतुः कर्मणोऽस्य हनूमलः । 
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रतिद्च हरिपुङ्गवे ॥ २०॥ ` 





` जाम्बवान्‌ यत्र नेता स्यादङ्गदश्च अष्टाखलः ॥ २१ ॥ 


हनूमांदचाप्यधिष्ठाता न तच्च गतिरन्यथा । 


४जिस दरक नेता जाम्बवान्‌ ओर महारटी अङ्गद क्षँ ` 


तथा अधिष्ठाता हनुमान्‌ हौ उस दल्को विपरीत परिणाम- 
असफलता मिः यह सम्भव नी ३ ॥ २११ ॥ 


अङ्गदभसुखेवीरे्॑तं भधुवनं किङ ॥ २२॥ 
विचित्य दक्षिणामाशामागते्रिपुङ्गवैः । 


आगतेदवाप्रश्ुष्यं तद्धतं मधुवनं हि सैः ॥ २३ ॥ 
धितं च वनं छत्स्नमुपयुक्तं तु वानरैः । 
पातिता वनपारास्ते तदा जाच्ुभिराइताः ॥ २४॥ 
फतदथमयं प्राप्तो वक्तुं मधरुरवागिह। 
नाल्ञा दधिमुखो नाम हरिः पख्यातविक्रमः ॥ २५॥ 
दक्षिण दिखे सीताजीका पता रूगाकर लैटे हृ 
अङ्गद आदि वीर वानरपुङ्गबनि उर मधुवनपर प्रहार 
किया दै, जिसे पददछिति करना किसीके ल्थि भी असम्भव 
था । उन्होने मधुवनको नष्ट किया; उजाड़ा अर सव वानरोनि 


मिलकर समूचे वनका मनमने दंगते उपभोग किया | 


इतना ही नही, उन्दने वनके रक्षकोको भी दे मारा ओौर उन्हे 
अपने धुटनोसे मार-मारकर घायल किया । इसी वातको 
बतानेके स्यि ये विख्यात पराक्रमी वानर दधिमुखः छो बडे 
मधुरमाषी ईह, यहाँ आये ह ॥ २२-२५ ॥ 
दष्टा सूता महाबाहो सौमित्रे पश्य तत्वतः। 
अभिगम्य यथा सवं दिबन्ति मधु वानराः ॥ २६॥ 
"महा बाहु सुमिन्रानन्दन | इस प्रातको आप ठीक 
समञ्चं कि अब सीताका पता कग गया; क्योकि वे सभी 
वानर डस वनम जाकर मधु पी रदे दै ॥ २६ ॥ 
न चाप्यदष्टठा वेदेदं विश्चुताः पुरुषषमभ । 
वने दत्तवरं दिश्यं धषयेयुवेनोकसः ॥ २७ ॥ 
“पुरुषप्रवर | विदेहनन्दिनीका दर्शन किये पिना उस 
दिव्य वनका, जो देशता्ओंखे मेरे पूजको वरदानके 
रूपमे प्रात हआ है, वे विख्यात वानर कमी तिष्वंख नहीं 
कर सकते थे, | २७ ॥ 
ततः श्रहृ्टो धमोत्मा लक्ष्मणः सहराघवः । 
श्रत्वा कणस्खां वाणीं खुधीववदनाच्च्युताम्‌ ॥ २८॥ 
प्राहृष्यत अश्च ॒रामो लक्ष्मणदच महायशाः । 
सुग्रीवे मुखसे निकली हुईं का्नोको सुख देनेवाल 
यह बात सुनकर धमास्मा लक्ष्मण भीरामचन्दरजीके साय 


बहत प्रसन्न हए । भीरामके दरषंकी सीमा न रषी ओरं -. 


महायशस्वी कमण मी हसे खिल उठे ॥ २८१ ॥ 
श्वा दधिसुलस्यैवं सुश्रीवस्तु श्रहण्य च ॥ २९॥ 


सुभ्रवः प्रत्यभाषत । 


| 
# 


सुन्दरकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः 






ध ~ चक चक जि जो च सो सि 





चिम 


दषिगुखकी उपयुक्त बात सुनकर सुभ्ीवको बड़ा हषं 
हा । उन्दने अपने बनरष्ठकको किर इस प्रकार 
उत्तर दिया-॥ २९२. ॥ 
प्रीतोऽसि सोऽहं यद्भक्तं बनं तैः छतकर्मभिः ॥ २० ॥ 
धर्षितं मषेणीयं च चेष्टितं ऊद कर्मणाम्‌ । 
गच्छ शीघ्रं मधुवनं संरक्षस्व त्वमेद हि । 
शीघ्रं प्रेषय सवास्तान्‌ दनुमल्पसुखान्‌ कपीन्‌ ॥ ३१ ॥ 

(मामा | अपना कायं सिद्ध करके छोटे हुए उन 
वानररोने जो मेरे मधुवनका उपमोग क्रिया है, उससे सै 
बहुत प्रन्न हओ हू; अतः तुम्हं भी कतकस्य होकर आये 
हृष्ट उन कपिर्योकी डिठाईं तथा उदण्डतापू्णं चेशर्भोको 
क्षमा कर देना चाहिये । अब शीघ्र जाओ ओर तुम्हीं उख 
मधुवनकौ र्चा करो । साथ डी हनुमान्‌ आदि सब वानर्तको 
जस्दी यहां मेजो ॥ २३०-३१९॥ 

इच्छामि शीघ्रं दयुमत्रधाना- 
डशाखास्गांस्ताद्‌ स्रगराजदपौन्‌ । 





१०२९ 


यो स सो सि शि चकोर चो आ = @ सिः जि चति आकि चिषे चि स चि ऋ च चेः ऋ क्क ॐ 


ष्टं कताथोन्‌ खद राघवाभ्यां 
भोतु च सीताधिगमे प्रयज्ञम्‌ ॥ २२॥ 
भे सिके समान दप॑से भरे हृएट उन हनुमान्‌. आदि 
वानरोसे शीम मिलना चाहता हँ ओर इन दोना रथुवंी 
बन्धुभंके साथ मँ उन कताथं होकर छोटे हृएट वीरोसे यह 
पुना तथा सुनना चाहता हं किं सीताकी प्राप्तिके ल्ि 
क्या प्रयत्न किया जायः ॥ ३२॥ 
प्रीतिस्फीताक्षौ सम्प्रहषटौ कमारो 
सिद्धार्थो वानराणां च राजा । 
मङ्धेः प्रहृष्ट; कायं सिद्धि विदित्वा 
बाह्योराखन्नामतिमा्रं ननन्द्‌ ॥ २३ ॥ 
वे दोनों राजकुमार भीराम ओर कदमण पूर्वोक्त 
समाचारसे अपनेको सफठमनोरथ मानकर दषस पुखकित 
हो गये थे । उनकी अंखिं परसन्नतासे विक उटी थी | उन 
इस तरह प्रसन्न देख तथा अपने हर्षो अङ्गसि कार्य- 
तिद्धिको हाथमे आयी हुईं जान वानरराज सुभ्रीव अत्यन्त 
आनन्दम निम हदो गये ॥ ३३ ॥ 


इत्याषं आीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिका्ये सुन्दरकाण्डे न्निषष्टितमः सर्गैः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार भरीबाल्सीकिनि्मित आा्ैरामायण भादिकाव्यके सुन्दरकाण्डे तिरसठर्बो समै पूरा हुमा ॥ ६३ ॥ 





चतुःषष्टितमः सगं 


दधिषुखसे सुग्रीवा संदेश सुनकर अङ्गद-हलुमान्‌ आदि धानरोका किभ्किन्धामें पहना ओर 
हयुमानूजीका भीरामको प्रणाम करके सीता देवीके दशनका समाचार बताना 


सुग्रीवेणेवसमुक्तस्तु हषो दधिमुखः कपिः । 

राघवं लक्ष्मणं चैव सुभ्रीवं चाभ्यवादयत्‌ ॥ १ ॥ 
सु्रीवके एेखा कहनेपर प्रसननचित्त वानर दधिभुखने 

रामः लक्ष्मण ओर सुग्रीवको प्रणाम किया ॥ १॥ 

ख भ्रणम्य च सुम्रीवं राघवौ च महाबलौ । 

वानरैः सहितः शुरेदिंवमेवोत्पपात € ॥ २ ॥ 
सुग्रीव तथा उन महाषली रधुवंशी बन्धुओंको प्रणाम 

करके वे श्रूरवीर वानरके साथ आकाशमागंसे उड़ चङे ॥२॥ 

स॒ यथेवागतः पुषे तथेव त्वरितं गतः 

निपत्य गगनाद्‌ भूमो तद्‌ वनं प्रविवेश ह ॥ ३ ॥ 
, जसे पहठे आये येः उतनी दही शीघतासे वे वर्होजा 

पहुचे ओर आकाशसे पर्वीपर उतरकर उन्होने उस 

मधुवनमे प्रवेश किया ॥ ३॥ 

स प्रविष्टो मधुवनं ददश हरियूथपान्‌ । 

विमदाजद्धतान्‌ सबोन्‌ मेहमानान्‌ मधूदकम्‌ ॥ ७ ॥ 
मधुवन प्रविष्ट होकर उन्हने देखा किं समसत वानर 


यूथपति जो पदे उदण्ड हो रदे थे, अव्र मदरहित हो गये 

है-दइनका नशा उतर गया है ओर ये मधुमिभित जलका 

मेदन ( मून्ेन्द्रियद्वारा स्याग ) कर रहे द ॥ ४॥ 

ख ताजुपागमद्‌ वीरो बद्ध्वा करपुशाञलिम्‌ । 

उवाच वचनं --्छषणमिदं हष्टवदङ्खदम्‌ ॥ ५ ॥ 
वीर दधिश्रुख उनके पाष गये ओर दोना हार्थोकी 

अञ्जि बोघ अङ्गदसे इषंयुक्त मधुर वाणीम इस प्रकार 

मोढे--॥ ५ ॥ 

सोभ्य रोषो न कतंब्यो यदेभिः परिवारणम्‌ । 

अक्ञानाद्‌ रक्षिभिः कोधाद्‌ भवन्तः प्रतिषेधिताः॥ & ॥ 
“सोम्य | इन रक्षकंने जो अज्ञानवश आपको रोका याः 

करोषपूवंक आपलोगोको मथु पीनेसे मना क्रिया था, इसके 

ल्ि आप अपने मनम क्रोध न करं ॥ ६ ॥ 

शान्तो दृरादयुप्रापतो भक्षयख खकं मघु । 

युवराजस्त्वमीशश्च वनस्यास्य महाबल ॥ ७ ॥ 
८आपढोग दूरसे यके -मादे आये ईं, अतः फल खाये 









् रा हेये ॥ १३-१४॥ 


भ्ीमदूवार्मीकीयरामायणे 


ओर मु पीनिथे | यह सब आपकी ही समपकति दै। महाबल 
बीर | मप हमारे युवराज ओौर इल बनके सवामी ई ॥ ७ ॥ 
मोस्यात्‌ पूर्व ृतो रोषस्तद्‌ भवान्‌ सन्तुमदंति। 
यथैव हि पिता तेऽभूत्‌ पूर हरिगणेभ्वरः ॥ ८ ॥ 
तथा त्वमपि सखुप्रीवो नान्यस्तु हरिसत्तम । 
व्कपिभे्ठ | ने पहले मूखंतावश जो रोष पकट किया 
था, उसे आप क्षमा करे; क्योकि पूवंकालमे लेसे आपके 
परिता वानरके राजा ये; उसी प्रकार आप ओर सुग्रीव भी 
ह। आपरोगोके विवा दुसरा कोई हमारा खामी नही ६।८३। 
आख्यात हि मया गत्वा पिचव्यस्य तवानघ ॥ ९ ॥ 
इोपयानं सर्वेषामेतेषां वनचारिणाम्‌ । 
भवदागमनं श्रत्वा सदैभिर्वनचारिभिः ॥ १० ॥ 
ग्रहो न त॒ रुषोऽसौ वनं शरुत्वा प्रधर्षितम्‌ । 
शि्याप युवराज । मैने यसे जाकर आपके चाचा 
सुभ्रीवसे इन सव वानरोके यहा पधारनेका हार कहा था । 
इन वानरके साथ आपका आगमन सुनकर वे बहूत प्रसन्न 
इए । इख वने विष्वंघका समाचार सुनकर मी न्ह रोष 


नीं हआ ॥ ९-१०२. ॥ 
प्रहृष्टो मां पितृव्यस्ते खुग्रीवो वानरेभ्वरः ॥ ११॥ 


ङीघ्रं भेष्य सवास्तानिति दोवाच पाथिवः। 
(आपके चाचा वानरराज सुग्ीवने बढ़े हर्ष॑के साय मुञ्चते 
कृहा है किं उन सबको शीप् यहौँ भेजो, ॥ ११९ ॥ 
त्वा वधिसुखस्यैतद्‌ वचनं -छश्णमङ्गदः ॥ १२॥ 
अब्रवीत्‌ तान्‌ हरिशेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः । 
.दधिग्रुखकी यइ बात सुनकर बातचीत करनेमं कुल 
कपिशेष्ठ अङ्गंदने उन खबसे मधुर वाणीम कहा-॥ १२१॥ 
शङ्के तोऽथ दृत्तान्तो रामेण हरियूथपाः ॥ १३ ॥ 
अयं च दभोदाख्याति तेन जानामि हेतुना । 
वत्‌ क्षप नेह नः स्थातु कृते कायं परंतपाः ॥ १४॥ 
वानरथूथपतियो ! जान पड़ता ह भगवान्‌ श्रीरामने इम 
खगोके कोरनेका समाचार सुन छिया; क्योकि ये बहुत 


भलर देकर व वात युना रद ह । इमि ये दे श 
^ शेता हे। अतः शुर्भोको 


को संताप देनेवाठे वीरो | कार्यं पूरा 
हे जानेपर अब हमलयोगोको यौ अधिक नष्ट ठहरना 
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खं यथा मां वक्ष्यन्ति समेत्य हरिपुङ्गवाः। 
तथासि कतौ कतेग्ये .भवद्धिः परवानदम्‌ ॥ १६ ॥ 
(वानरपुङ्गव | आप सव लोग मिलकर भश्चसे जैसा 
करेगे; मँ तरेषा दी करगाः क्योकि कतेग्यके विषयमे मँ आप 
लोर्गोके अधीन हूं ॥ १६ ॥ 
नाल्लापयितुमीद्येऽद्दं युबराजोऽसि यद्यपि । 
अयुक्तं छतकमणो युयं घपंयितुं बलात्‌ ॥ २७॥ 
यद्यपि मेँ युवराजं तो मी आपरोर्गोपर हुक्म नही 
चला सकतां | आपरोग बहूत बड़ कायं पूरा करके आये 
है, अतः बलपूवैक आपपर शासन चलाना कदापि उचित 
नहीं हैः ॥ १७॥ 
बवतश्चाङ्गदस्येवं शरुत्वा वचनसुत्तमम्‌। 
प्रहृष्टमनसो वाक्यमिदभूखु्वनोक्रसः ॥ १८॥ 
उस समय्‌ इश्च तरह बोलते हए अङ्गदका उत्तम वचन 
सुनकर सब वानरोका चित्त प्रसन्न हो गया ओर वे इस 
प्रकार बोके-॥ १८ ॥ 
एवं वक्ष्यति को राजन्‌ परभुः सन्‌ वानरषभ । 
देश्वयंमदमत्तो हि सवां ऽदमिति मन्यते ॥ १९॥ 
(राजन्‌ | कपिश्रेष्ठ | सवामी शकर भी अपने अधीन 
रदनेवाछे ोगेसि कौन इस तरहकी वात करेगा प्रायः खव स्मेग 
एे.वर्वके मदसे उन्मत्त हो अहंकारवश्च अपनेको दी सवोपरि 


` मानने गते ६ ॥ १९ ॥ 


तव येद्‌ खुसदशां वाक्यं नान्यस्य कस्यचित्‌ । 
सन्नतिहि तवाख्याति भविष्यच्छुभयोग्यताम्‌॥ २० ॥ 
८आपकी यह बात आपके ही योग्य है । दूसरे किसीके 
मुहे प्रायः एसी वात नटीं निकल्ती । यह न प्रता आपकी 
भावी ्युमयोग्यताका परिचय दे रदी है ॥ २०॥ 
सवं वयमपि प्रात्तास्तन्न गन्तुं ₹तक्षणाः । 
स॒ यन्न हरिवीराणां सुभ्रीवः पतिरभ्ययः ॥ २१॥ 
धम सब छोग मी जहां बानरवीराके अविनाशी पति सुग्रीव 
विराजमान है, वहो चख्नेके स्यि उत्साहित हो यहौँ आपके 
समीप अये दै ॥ २९॥ 
त्वथा शव॒कतहं रिभिनंव शाक्य पदात्‌ पदम्‌ । 
कचिद्‌ गन्तु दरिधेषठ रमः सत्यमिदं तु ते ॥ २२॥ 
(वानरे | आपकी आज्ञा प्रान हृष्ट बिना हम वानर- 
गण कही एक पग भी नदीं जा सकते; यह आपसे सच्ची बात 
कहते ईः ॥ २२॥ 


' छव तु ववतां तेषामहृद्ः भत्यभाषत । 


सा गच्छाम इत्युक्त्वा खसुव्येतुमदहाबरलाः ॥ २३ ॥ 
वे वानरगण जब एसी बातें कहने खगे, तब अङ्गद 
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बोडे--वहुत अच्छा, अव हमशओोग चँ ।› इतना कक्कर 
वे मदाव्गी वानर आक्णश्मे उड़ चे ॥ २३ ॥ 
उपतन्तमनूत्पेतुः सवं ते ्रियूथपाः। 
छत्वाऽऽ क्रा निराकाशं यन्ोर्क्िघ्र शइवोपलाः॥ २४॥ 
आगे-भगे अङ्गद ओर उनके पीडे वे समस्त वानर 
यूथपति उड़ने ख । वे आक्रारक्रो आच्छादित करके गडेल- 
से फेके गये पत्थरोकी मति तीव्रगतिस्े जरह ये ॥ २४॥ 
अङ्गदं पुरतः छृत्था हनूमन्तं च घानरम्‌ । 
तेऽम्बरं खष्टसीत्पत्य वेगवन्तः शछवङ्गमाः ॥ २५॥ 
विनदन्ता सदहानाद्‌ घना वातेरिता यथा। 
अङ्गद ओर बान'वीर हनुमान्‌को आगे करके सभी 
ˆ वेगवान्‌ वानर सदसा आक्राशमे उछलकर वायुसे उड़ये गये 
वादर्खंकी भाति वड़े जोर-जोर्पे गर्जना करते हुए किष्डिन्धा- 
के निकट जा पर्हुचे ॥ २५१ ॥ 
अङ्गे समनुप्रास्रे खभ्रीवो वानरेश्वरः १ २६॥ 
उव्राच्च शोकसंतप्तं रामं कयरुटोचखनम्‌ । 
अङ्खदके निकर पर्हुचते हौ वानरराज सुप्रीवने शोक- 
संतप्त कमङनयन भ्रीरामसे कदा-॥ २६१ ॥ 
खमःव्वसिहि भद्रंतेद््ठा देवी न संश्चयः॥ २७॥ 
नागन्तुप्रिह राक्थं तैरतीतसमयैरिह। 
प्रभो | धेयं घारण कीज्यि । आपका कव्याण हो । 
सीत[देवीका पता ख्ग गया है, &समें संशय नहीं ३; क्योकि 
डेतकायं हुए विना पयि हृषः समयकी अवधिको बिताकर ये 
वानः कदापि या नदीं आ सकते थे ॥ २७३ ॥ 
अङ्गदस्य  धद्र्पाचच जानामि छभदर्शन ॥ २८॥ 
न सत्सक्ारमागच्छेत्‌ छृव्ये हि विनिपातिते । 
युवराजो मावाहुः शुवतामङ्गदो वरः ॥ २९॥ 
भद रन आराम | अङ्गदकी अत्यन्त प्रन्नतासे 
मी मुक इती बातक्र; सूचना भि रदी ३ । यदि काम बिगाड़ 
दियः गया होता तो वानरम शरेष्ठ युवराज मशबाह अङ्गद 
मेरे पाल कदापि लौटकर नदी भाते ॥ २८-२९॥] 
यद्यप्यङृतछृत्यानमीदशः स्याडुषक्रमः। 
` भवेत्‌ तु दीनवदनो आन्तविष्ठुतम(नसः ॥ २० ॥ 
यद्यपि कायं द्ध न हेनेपर भी इख तरह ठोर्गोका 
अपने धर खोटना देला गया है, तथापि उस दशाम अङ्गदके 
मरुलपर उदासी छायी होती ओर उनके चितम धराद 
कारण उथशू-पुथल'मचा होता ॥ ३० ॥ 
पित्पैतास्ं चेतत्‌ पू्धकेरभिरन्षितम्‌। 
न मे मधुवनं हन्यादषटष्टा जनकात्मजाम्‌ ॥ ३९॥ 


“मरे बापदादोके इल मधुवनकाः जिखकी पूरवजेनि भी. 
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खन्दरकाण्डे चुःषद्ितमः सर्गः 














सदा रश्चा की ईः कोद जनककिथोरीका दर्शन क्रिये चिना 
विध्वंस नदीं कर सकता था ॥ ३१ ॥ 
कमसल्या -खुप्रजा राम समाश्वसिहि सवत । 
दा देवी न संदेहो न चान्येन हनुमता ॥ ६२॥ 
८उत्तम व्रतका पान करनेवाडे भराम ] आपक्रो पाकर 
माता कोत्या उत्तम संतानकी जननी हई ई । आप वैय 
धारण कौजिये । इसमे कोई संदेह नदीं कि देवी सीताका दर्शन 
हो गया । किवी ओरने नदी, हनुमान्‌ जीने ही उनका दर्शन 
किण दहे ॥ ३२॥ 
नह्यन्यः कमेण देतुः सायन.ऽस्य ्नूमतः। 
दचूमतीहद सिद्धिश्च मतिश मतिखत्तम ॥ ३३ ॥. 
भ्यव खलाय क्च शयं चं श्वतं चापि भ्रहिष्ठितम्‌। 
जाम्बवान्‌ यत्र नेता स्यादङ्गदद्च हरीश्वरः ॥ २४॥ 
हजूरपांदचाप्यधिछाता न तन्न गतिरन्यथा । 
'मतिमानोमे शरेष्ठ नन्दन | इस कार्यको विद्ध करने 
इनुमान्‌ जीके सिवा जर कोई कारण मना हो, एेखा सम्भव 
नहीं है । वानरश्िरोमणि हनुमानमे ही. कार्वसिद्धिकी शक्ति 
ओर बुद्धि दै । उन्हीमे उदोग, पराक्रम ओर चाज्रशान भी 
प्रतिष्ठित है । जिस दलके नेता जाम्बवान्‌ मौर मदायरी अङ्गद 
हो तथा अधिष्ठाता हनुमान्‌ हे, उस दरक विपरीत परिणाम 
असफरुता मिले; यह सम्भव नही हे ॥ ३३-२४१ ॥ 
मा भूदिचन्तासमायुक्तः सम्पत्यम्मितविक्रम ॥ २५॥ 
यद्‌। हि दपिंतोद्थाः संगताः काननौकसः, 
तेषामङूतक्रायौणामीदशः स्यादुपक्रमः ॥ ३६ ॥ 
वनभङ्गेन जानामि मधूनां भक्षणेन च | 
८अमित पराक्रमी श्रीराम | अव जाप चिन्ता न वरं | 
ये वनवासी वानर जो इतने अहंकारम भरे दए आ रहे ईै, 
कायं विद्ध हुए विना इनका इव तरह आना सम्भव नहीं या । 
इनके मधु पीने ओर वन उजाङनेसे भी मुक्ने ठेखा ही प्रतीत 
होता दः ॥ ३५-३६६॥ 
ततः किखकिाराब्दं शुधावासन्नमम्बरे ॥ ३७1 
दनूमत्कमेदलानां नदतां काननौकसखाम्‌। 
किष्किन्धासुपयातानां सिद्धि कथयतामिव ॥ २८॥ 
वे इस प्रकार कह ही रदे ये किं उन्हें आकाशम निकटसे 
वानररोकी किल्कारियो खुनायी दीं । इदुमान्‌जीके पराक्रमप्र 
गवे करफे किंष्किन्धाके पास भा गजना करनेवक्े वे ` 
वनवाी वानर मानो धिद्धिकी सूचना दे.रहे थे | ३७-३८॥ 
ततः रत्या निनादं तं कपीनां कपिसनच्चमः। | 
आयताञ्चितलाङ्ुलः सोऽभवदधमानसः ॥ ३९ ॥ 
उन वानरोका बह चिहनाद्‌ नकर ॒कपिभेष्ठ सुगीवक्ा 


७ 
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हृदय इषंसे खिर उॐ। । उन्होने अपनी पूछ ऊनी एवं ऊंची 
कर दी ॥ ३९॥ 
आजग्सुस्तेऽपि हरयो रामद्‌शेनकाष्किणः । 

१ पुरतः त्वा हनूमन्तं च वानरम्‌ ॥ ४० ॥ 


इतनेमे ही भीरामचन््रजीके दशनश इच्छासे अङ्गद ` 


ओर वानर्वीर हनुमानको आगे करके वे सव वानर बहो 
आ पहुचे ॥ ४० ॥ 
तेऽङ्गदशमुखा वीराः श्रहृष्टाईच सुदान्विताः। 
निपेतुहरिसाजस्य खमीपे राघवस्य च ॥ ४१॥ 
वे अङ्गद आदि वीर आनन्द ओर उत्सहसे भरकर 
वानरराज सु्रीव तथा रघुनाथलीवेः समीप आकाश्चसे नीचे 
उतरे ॥ ४२१ ॥ 
हनूमांश्च मश्षावाहूः प्रणम्य शिरसा ततः। 
नियताशक्षतां देवीं राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥ ४२॥ 
महाबाह हनुमान भीरघुनाथजीके चरणो मस्तक 
रखकर प्रणाम श्या ओर उन्हं यह वताया किं द्देवी सीता 


पातिन्रतयके कठोर नियमोका पाल्न करती हुई शरीरसे 
सकरुशर दै” ॥ ४२॥ 
दा देवीति ञुमद्वदनाद खतोपमम्‌ । 
आक्छण्यं वचनं रामो हष्रेमाप सलक्ष्मणः ॥ ७३ ॥ 
धनैने देवी सीताका दर्शन किया ३: इनुमान्‌जीके मुखसे 
यह अभूतके समान मधुर वचन सुनकर लक्ष्मणसदहित भीराम- 
को बड़ी प्रसन्नता हई ॥ ४३ ॥ 
निरिचताथ ततस्तस्मिन्‌ सुभ्रीवं पचनात्मजे । 
लक्ष्मणः प्रीतिमान्‌ श्रीतं बवह्मानाद्‌वेक्षत ॥ ४४॥ 
पवनपुज् हमुमान्‌के विषयमे सुभरीवने ण्दलेसे ही निश्चय 
कर ल्या याकि उन्हीके द्वारा काय॑ सिद्ध हुआ है| इसव्यि 
प्रसन्न हुए ठकषमणने प्रीतियुक्त षुभ्रीवकी ओर वड़े आदरसे 
देखा ॥ ४४॥ 
प्रीत्या च परयोपेतो राघवः परवीरहा । 
वहुमानेन महता दनूमरन्तमवेश्चत ॥ ४५॥ 
शनुवीरोका संहार करनेवाले भ्रीरशुनाथजीने परम प्रीति 


ओर महान्‌ सम्मानके साय दनुमान्‌ज्ीकी ओर देखा ॥४५॥ ` 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाटपीक्ीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुःषष्टितमः सगः ॥ ६४ 


इस प्रकार श्रीबात्मोकिनिमित आरामायण आदिकाष्यके सुन्द्रफाण्डमे ्योसटरवा सं पुरा हुमा ॥ ६४ ॥ 





पञचषष्टितमः सर्गः 
हजुमान्‌जीका श्रीरामो सीताका समाचार सुनाना 


ततः श्रस्नवणं दों ते गत्वा चिश्रकाननम्‌। 
अणभ्य शिरसा राम रक्ष्मणं च महावखम्‌ ॥ १ ॥ 
युवराज पुरर्छृत्य सुप्रीवमभिवाद्य च। 
 श्रदृत्तिमरथ सीतायाः परवकसुपचक्रमुः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर विचित्र काननेवे. सुशोभित प्रलवण पवंतपर 
 ज्ञाकर युवराज अङ्गदको आगे करके भरामः; महाबडी 
छक््मण तथा सुप्रीवक्रो मस्तक इकाकर प्रणाम करनेके 
अनन्तर सव्र वानरनि. ीताका समाचार बताना आरम्भ 
 .किश- ९-२॥ 
रावणान्तःपुरे रोधं राक्चसलीभिद्च तजंनम्‌ । 
रामे सखमयुरागं च यथा च नियमः ङतः॥ ३ ॥ 
चतदाख्याय ते सवं हरयो रामसंनिधौ । 
वैदेहीमक्षता त्वा रामस्तृत्तरमव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 








` श ५ वीता = ॥ देवी रावणे अन्तःपुरे रोक रक्खी गयी द|. 


क गा स ष < | † उदं घमकाती रहती द । श्रीरामे प्रति उनका 
न्य अनुराग द । रावणने सीताके जीवित रहनेके ल्थि 
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कुमारीको केरे क्षति नदीं प्हुची दैवे सकुशल है 
श्रीरामचन्द्रजीके निकट ये सय वातं वतांकर वे वानर चुप 
हो गये । षिदेशकुमारीके सङ्कुशङ होनेका इत्तान्त सुनकर 
भीरामने अगेक्री बात पृषतं इर कदा--।॥ ३-४॥ 
क्र सीता बतंते देवी कथं च मयि वतैते । 
पतन्मे स्ेभाख्यात वेदेद्दीं घरति वानराः ॥ ५॥ 
'वानरो | देवी सीता कर्हा ह ? मेरे प्रति उनका कैस। 
भाव दै १ बिदेहकरुमारीके विषयमे ये सारी बातं मुञ्चते 
कहोः ॥ ५ ॥ 
रामस्य गदितं श्ुत्वा हरयो रामसंनिधौ । 
चोदयन्ति हनूमन्तं सीताच्रत्तान्तको विदम्‌ ॥ ६ ॥ 
भीरामचन्द्रजीका यह कथन सुनकर वे वानर भीरामके 


निकट सीताके बृतान्तको अच्छी तरह जाननेवाले हनुमान्‌जी- 


को उन्तर देनेके च्थयि प्रेसति करने ख्गे ॥ ६ ॥ 


धुत्वा तु बचन तेषां हनुभान्‌ मारुतात्मजः । 
श्रणम्य शिरसा देव्य सीताये तां दिशं परति ॥ ७ ॥ 


खन्द्रकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः 
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डन वानरोकी बात सुनकर 


पवनपुत्र हनुमानजीने 
प्रे देवी सीताके उदेश्यसे दक्षिण दिशाकी ओर मस्तक 
द्यकाकर प्रणाम किया ॥ ७॥ 


उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सीताया दर्शनं यथा| 
तं मणि काञ्चनं दिव्यं दीप्यमानं स्वतेजसा ॥ ८ ॥ 
द्च्वा रामाय हञमास्ततः प्रा्जलिरत्रवीत्‌ । 

फिर बातचीतकी कलाको जाननेवाले उन वानरवीरने 
सीताजीका दशेन जिस प्रकार हुआ थाः वह सारा इत्तान्त 
कह सुनाया | तत्पश्चात्‌ अपने तेजसे प्रकाशित देनेवाटी 
उस दिव्य काञ्चनमणिको भगवान्‌ भरीरामके हाथमे देकर 
इनुमान्‌जी हाथ जोड़कर बोढे--॥ ८३ ॥ 
समुद्र लङ्घयित्वा रातयोजनमायतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अगच्छ जानकीं सीतां मागंमाणो दिदृक्षया । 

ध्रमो | मे जनकनन्दिनी सीताके दर्शनकी इच्छासे 
उनका पता गाता हुआ सौ योजन विस्तृत समुद्रको 
रोधकर उसके दक्षिण किनारेपर जा पटुचा ॥ ९३ ॥ 
त्र लङ्केति नगरी रावणस्य दुरात्मनः ॥ १०॥ 
दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे। 

वहीं दुरात्मा रावणकी नगरी जका है | वह समुद्रके 
दक्षिण तटपर ही वसी ह. ॥ ९०२॥ 
तत्न सीता मया दष्टा रावणान्तःपुरे सती ॥ ११॥ 
त्वयि सन्यस्य जीवन्ती रामा याम मनोरथम्‌। 
दष्टा मे .राक्षसीभध्ये तज्यमाना सुहर्यडः॥ १२॥ 
राक्षसीभिरविंरूपाभी रक्चिता भमदावने । 

श्रीराम | लङ्काम पर्हुचकर मेने रावणके अन्तःपुरमे 
प्रमदावनकरे मीतर राक्चवियोके बीच बेटी हुईं सती-साध्वी 
सुन्दरी देवी सीताका दर्शन किया । वे अपनी सारी 
अभिलाषाओंक) आपमे ह केन्द्रित करके किसी तरह जीवन 
धारण कर रदी ई । विकरारू रूपवाटी राक्चषि्यौ उनकी 
रखवाली करती हई ओर बारंबार उन्हें डँटती-फटकारती 
रक्ती ई ॥ ११-१२१॥ 
दुःखमापद्यते देवी त्वया बीर सुखोचिता ॥ १३॥ 
रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सखुरक्िता। 
एकवेणीधरा दीना त्वयि चिन्तापरायणा ॥ १४॥ 


तरीरवर | देवी सीता आपके साथ सुख भोगनेके. ` 


योग्य है, परंतु इस समय बहवे दुःलसे दिन भरिता रही है । 
उन्हँ रावणके अन्तःपुरम रोक रक्वा गया ह ओौरवे 
राक्षषियोके परेम रहती दै । सिरपर एक वेणौ धारण 
विये दु्वी हो सदा आपकी चिन्तामे इवी रहती ३ ॥ 


अधःदाय्या विवणोजङ्गी पञ्चिनीव हिमागमे । 
रावण।द्‌ विनित्रच्ताथो मतेव्यक्ृतनिदचया ॥ १५॥ 


१०७२ 
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"वे नीचे भूमिपर सोती ह । लेते जाङेके दिनि पाला 
पड्नेके कारण कमलिनी सूख जाती है, उसी प्रकार उनके 
अज्ञोकी कान्ति फीकी पड़ गयी है । रावणसे उनका कोई 
योजन न्ह ह। उन्होनि प्राण स्याग देनेका निश्चय 
कर छ्िया है ॥ १५ ॥ 


देवी कथेचित्‌ काङ्त्स्य त्वन्मना मार्भिता मया। 
इश्वाङ्कवराविख्याति दानैः की्तंयतानघ ॥ १६॥ 
सा मया नरदादृ शनेर्विभ्वासिता तदा । 
ततः म॒म्भाषिता देवी खवेमथं च दरिीता ॥ १७॥ 
"कुत्स्य कुखभूषण | उनका मन निरन्तर आपमे डी 
लगा रहता हे । निष्पाप नरजेष्ठ | मैने बड़ा प्रयत करके 
किसी तरह महारानी सीताका पता ख्गाया ओर षीरे-षीरे 
इष्वाङ वं शक कीर्तिका वणेन करते हुए किसी प्रकार उनके 
हदयमे अपने मरति विश्वास उत्पन्न किया । तत्पश्चात्‌ देवीसे 
वातांखाप करके मैने य्हाडी सव बातें उन्दं बतलार्यी ॥ 
रामञ्ु्रीवसख्यं च श्युत्वा दषमुपागता । 
नियतः समुदाचारो भक्तिदचास्याः सदा त्वयि।९८। 
(आपकी सुग्रीवके साथ भित्रताका समाचार सुनकर 
उन्हं बड़ा इषं हुआ । उनका उच्कोटिका आचार-चिचार 
( पातित्रत्य ) सुद्‌ है। वे वदा आपं ही भक्ति 
रखती ई] १८ ॥ | 
एव॒ मया महाभाग इष्टा जनकनन्दिनी । 
उभ्रेण तपसा युक्ता त्वद्भक्त्या पुरुषर्षभ ॥ १९॥ 
(महाभाग | पुरुषोत्तम | इस प्रकार जनकनन्दिनीकेो 
मेने आपकी भक्तिसे परित होकर कठोर तपस्य करते 
देखा है ॥ १९॥ 
अभिश्ानं च मे दत्तं यथादत्तं तवान्तिके । 
चि्रक्टे महाधाक्न वायसं परति राघव ॥ २० ॥ 
(महामते | रघुनन्दन | चित्रकूटम्‌ आपके पाच 
देवीके रते समय एक कोएको लेकर जो घटना घटित 
हुई यीः उस त्तान्तको उन्दने पहचानके रूपे युस ` 
कहा था॥ २०॥ 


विज्ञाप्यः पुनरप्येव रामो वायुद्धत त्वया । 
अखिलेन यथा दष्भिति मामाह जानकी ॥ २ १॥ 
अयं चास्मे प्रदातव्यो यन्लात्‌ सुपरिरक्षितः 
'जानकौजीने आते समय पुश्चसे कहा- 'वायुनन्दन | 
त॒म यहा जेसी मेरी हात देख सके होः बह सब भगवान्‌ 
भीरामको बताना ओर इस मणिक बड़े यक्ञसे सुरक्षितरूपमे 
ठे जाकर उनके हाथमे देना ॥ २९१ ॥ | 


बवता. वचनान्येवं खुप्रीवस्थोपश्ट्ण्वतः ॥ २२॥ 
पष चूडामणिः. भीमान्‌ मया ते यज्ञरक्चितः। 
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` पष निर्यातः भीमान्‌ मयाते बारिसम्भवः। 

९ पनं 1 त्वामिवानघ ॥ २७॥ 

1 “२ खमयमें देना, लव कि सुग्रीव भी निकट वठकरर 

 दन्डारी कही हई वाते खन रदे । वाय दही मेरी ये पातं 
ओ उनसे निवेदन करना--्रमो | आपकी दी हृद यद 
कान्तिमती चूडामणि ने वड़ं यतसे सुरक्षित रङ्खी थी । 
जलने प्रकट हए इस दीप्तिमान्‌ रको गने आपकी सेवार्म 
दनौयया 8 । निष्पाप रघुनन्दन ! संक्रटफेः समय इसे देखकर 
नै उसी प्रकार आनन्दमग्न हो जाती थी; जसे आपके 
दर्शनठे आनन्दित होती हं । आपने मेरे ल्लाटमे जो 
मैनविखक्धा तिलक लगाया थाः इसको स्मरण कीजिये | 
ये ब्रातं जानकी जीने कही थीं ॥ २२२४ ॥ 

जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज । 

ऊर्वं मासान्न जीवेय रक्षसां वरामागता ॥ २५॥ 

८उन्दोनि यह मी कदा--प्दशरथनन्दन | मै एक 

मास मौर जीवन धारण करगी 1 उसके बाद राक्षसोके 
वशम पड़कर प्राण त्याग दूंगी-किंसी तरह जीवित 
नही रह सकूगीः ॥ २५ ॥ 
इति मामव्रवीच्‌ सीता शाङ्गी धमंचारिणी। 





र क र मनःशिकायास्विरकं तत्‌ स्मरस्वेति चात्रवीत्‌।२३। 
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रावणान्तःपुरे रुद्धा सगीवीर्डुस्लल्स च नः ॥ ३६॥ 
इस प्रकर दु बले-पतले शरीरवादी घमेपरायणा सीदाने 

मुञ्चे आपसे कनेक ल्थि यह सदेश दिया था | वे राणक 

अन्तःपुरे कद है ओर मयके मारे ओंख फड़-फाड्कर 

इधर-उधर देखनेवाखी हरिणीके समनं त्रे स्राङ्क दष्टिते 

सपर ओर देखा करती द ॥ २६ ॥ 

एतदेव मयाऽऽख्यातं सवं राघव यद्‌ यथा । 


सर्वथा सागरजले संतारः प्रविघधीयताम्‌ ॥ २७} ` 


(रघुनन्दन | यी वर्हका चत्तान्त है, ज सव-का-सय 
मैने आपकी सेवामे निवेदन कर दिवा| अब्र स्व प्रकारसे 
समुद्रको पार करनेक्रा प्रयतत कीजियेः ॥ २७ ॥ 

ती जाताश्वासौ राजपुजौ विषित्वा 

तच्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय । 

देव्या चाख्यातं सवमेवादुयृढयीद्‌ 
वाचा सम्पूणं वायुपुजः शरस ॥ २८॥ 
राजकुमार शीराम ओर लक््मणको कुछ आश्वाखन 
मिरु गया, एेखा जानकर तथा वह पहचान श्रीरघुनाथज्ञीक 
हाथमे देकर वायुपुत्र दनुमान्‌ने देवी सीताकी कदी हई सारी 
बाते क्रमशः अपनी बाणीद्रारा पूणरूपसे कह खुना्यीं ॥२८॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये सुन्द्रकाण्डे पञ्चष्ितमः ` सगः ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार -शरीवाल्मीमिनिमिंत अर्धिरामायण भदिकाव्यके सुन्दरकण्डमे पैसटर्यो समं पूरा हुभा ॥ ६५ ॥ 





व ~ 


` "^ णवसुकतो इदजुमता रामो दशरथात्मजः । 

~ तंमणि ह्ये इत्वा खरोद सहलक्ष्मणः ॥ १ ॥ 
2  “ इदमानूजीके रेखा कहनेपर दशरथनन्दन भरीराम 
^ उस मणिको अपनी छातीसे लगाकर रोने लगे | साथी 
ल्छ्मणमीरोषद़े॥१॥ 


राघवः शोककरितः। 










भ 





लं मणिभेष्ठं राघवः! 

`  नेवाभ्यामधुपुणोभ्यां खप्रीवमिदमघ्रवीत्‌ ॥ २॥ 
उस मणिक़ी ओर देखकर शकते व्याकुल हु 
ˆ ` ओीरुनाथनी अपने दोनो नेतरोमं मोष मरकर सुग्रीवे 


६४ ~ 
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के दशनात्‌ 4 । 
हृदयं मणिधेष्ठस्य दु्शनात्‌ ॥ ३ ॥ 
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` -ष्टषष्टितमः सगः 


। ` ` चडामणिको देखकर ओर सीताका समाचार पाकर श्रीरामका उनके सिये परिराप 


आज मेश हृदय भी द्रवीमूत हो रहा दै ॥३॥ 
मणिरल्ञमिदं दत्तं वैदेह्याः श्वद्यरेण मे। 
वधूकाङे यथा बद्धमधिकं सूरिं शोभते ॥ ४॥ 


५मेरे शवद्युर राजा जनकने विवादहके समय वेदेदीको यह 


मणिरत्न दिया थाः जो उसके मसतकयर आग्रद्ध होकर बड़ी 

शोभा पाता या ॥ ४॥ 

अयं हि जलसम्भूतो मणिः परवरपूजितः। 

यज्ञे परभतुष्ेन दन्तः शक्रेण धीमता ॥ ५॥ 
८जलसे प्रकट हूर यह मणि भेष्ठ देवताओंदारा पूजित 

है] किसी यज्ञम बहुत संवृ हुए बुद्धिमान्‌ इन््रने राजा 

जनकको यह्‌ मणि दी थी॥ ५॥ 

दमं दष्टा मणिश्वेष्टं तथा तातस्य दृशनम्‌। 

अद्यास्म्यवातः सौम्य वैदेहस्य तथा विभोः॥ & ॥ 

(सम्य | इस मणिरलका दर्शन करके आज मुञ्चे मानो 


श # 
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अपने पूज्य पिताका ओर विदेहराजः महाराज जनकक्रा भी 
ददन भिख गया होः एेसा अनुभव हो रहयहै ॥ ६ ॥ 
अयं हि दोभते तस्याः प्रियाया मूर्धि मे मभिः। 
अद्यास्य दशेनेनाहं प्राप्तां तामिव चिन्तये ॥ ७ ॥ 
ध्यह्‌ मणि सदा मेरी प्रिया सीताके सीमन्तपर शोभा 
पाती थी। आज इसे देखकर एेसा लान पड़ता ३ मानो 
सीता डी मन्न मिरु गयी ॥ ७॥ 
किमा सीता वैदेही ब्रहि सौम्य पुनः पुनः। 
परासुभिव तोयेन सिञ्चन्ती वाक्यवारिणा ॥ ८ ॥ 
'सोम्य पवनकुमार | जैवे बेहोश हुए मनुष्यको होशमे 
छानेके ले उखपर ल्के छट दिये जाते हैः; उशी प्रकार 
विदेहनन्दिनी सीताने मूच्छित हुएट-से मुञ्च रामको अपने 
वाक्यरूपी शीतर जख्से खीचते हुए क्या-क्या कहा है १ यह 
बारंबार बताओ ॥ ८ ॥ 
इतस्तु क दुःखतरं यद्टिमं वारिसम्भवम्‌ । 
मणि पदयामि सोमिन्ने वैदेहीमागतां विना ॥ ९ ॥ 
( अब वे लक्षषणसे वोके-- ) ‹पुमित्रानन्दन्‌ | सीताके 
यश्च आये बिना ही जो जसे उत्पन्न हुईं इख मणिको मँ 
देख रहा हँ । इसे बदकर दुःकी बात ओर क्या 
हो सकती ३° ॥ ९॥ 
चिरं जीवति वैदेही यदि मासं घरिष्यति । 
क्षणं वीर न जीवेयं विना तामस्ितेक्षणाम्‌ ॥ १०॥ 
( फिर वे इनुमान्‌जीसे बोके-- ) "वीर पवनकुमार | 
यदि वरिदेहनन्दिनी सीता एक माखतक जीवन धारण कर 
लेगी तश्र तो वह शरहुत समयतक जी री है। म तो कजरा 
नेर्नोवाटी जानकीफे ष्रिना अब एक क्षण भी जीषित नहीं 
रह सकता ॥ १० ॥ 


नय मामपि तं देदां यत्र दष्टा ममभ्रिया। 

न तिष्ठेयं क्षणमपि अचृत्तिमुपडभ्य च ॥ ११॥ 
८तुमने ज मेरी प्रियाको देवा है, उसी देशम य॒श्च 

मी ठे चो । उसका षमाचार पाकर अर्मे एकक्षण भी 

यह नदीं सुक सकता ॥ ११॥ 

कथं सा मम खुश्ोणी भीरुभीरः सती तदा । 

भयावदहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम्‌ ॥ १२॥ 
श्वाय | मेरी सती-साष्वी सुमध्यमा सीता बड़ी मीस 

हे । वह उन घोर रूपधारी भयंकर राक्षसोके वी च्म कैसे 

रहती होगी १॥ १२॥ 

दार स्तिमिरेन्मु्तो नूनं चन्द्र॒ इवाम्बुदः । 

आश्चतो वदनं तस्या न विराजति साम्प्रतम्‌ ॥१३॥ 
(निश्चय ही अन्धकारसे मुक्त किंतु बाद्छसे ठके हुए 

शरत्काटीन चन्द्रमाके समान सीताका मुख इस समय 

दोभा नही पा रहा होगा ॥ १३॥ 

किमाह सीता हच्ुमंस्तच्वतः कथयस मे 


` पतेनं खनु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा ॥ १४॥ 


८्हनुमन्‌ | सुञ्चे टीक-टीक बताओ सीताने क्या-क्याः 
कहा ह १ जेते रोगी दवा छेनेसे जीता है, उसी प्रकार 


मं सीताके इस संदेश-वास्यको सुनकर दी जीवनं धारण 


करूगा ॥ १४॥ 
मथुरा मशध्ुराखापा किमाह मम भामिनी। 
मद्विहीना वरारोदा दमन्‌ कथयस्व मे! 
दुःखाद्‌ दुःखतरं ग्राप्य कथ जीवति जानकी ॥ १५॥ 
८हनुमन्‌ | मुञ्चसे बिचुी हृद मेरी सुन्दर कटिप्रदेश्च- 
वाटी मधुरभाषिणी सुन्दरी प्रियतमां जनकनन्दिनी 
सीताने मेरे स्थि कौन-खा सदेश दिया है १ बह दुःख-पर- 
दुःख उठाकर भी कैसे जीवन्‌ धारण कर रदी हे १२ ॥१५॥ 


इस्य्षे श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाग्ये सुन्दरकाण्डे षटूषश्टितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार धीवाट्मीकिनिरमित आष॑रामायण आदिकान्धके सुन्दरकाण्डमे छखठटर्नो सगं पुरा इभा ॥ ६६ ॥ 


(न ¦ सैः 


हलुमान्‌जीका भगवान्‌ श्रीरामको सीताका संदेश्च सुनाना 


पश्रमुक्तस्तु हमान राघवेण महात्मना । 
सीताया भाषितं सव स्यवेद्यत राधवे ॥ २१ ॥ 
, महातमा ओीरघुनाथजीके एेसा कहनेपर इनमान्‌जीने 
सीताजीकी कदी हई सव बातं उनसे निवेदन कर दी ॥१॥ 
इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषषेभ। 


पू्वदतमभिक्षानं चि्रङ्रटे यथातथम्‌ ॥ २ ॥ 


वे बोडे-‹पुरुषो त्तम | जानक्रीदेवीने पके चिनत्नकूट- 
पर बीती हुई एक घटनाका यथावत्‌ रूप्से वणेन किया था । 
उसे उन्हेनि पहचानके तोरपर इस प्रकार कंडा था॥ २ ॥ 
सुखश्च त्वया साध जानकी पूवेसुत्थिता। ` 
वायसः सहसोत्पत्य विव्द्‌ार स्तनान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ ` 

"पके चित्रकूटं कभी जानकी देवी आपके साथ सुख- _ 


. 
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पर्वश्सोयी थी। वे सोकर आपसे पङ उठ ग्य । उत 
। > समय किती कौएने सदसा उड़कर उनकी छातीमे चाच 
`  मारदी॥३॥ 
वयोयेण च छपस्त्वं देव्यङ्क भरताभ्रज । 
पुनद किर पक्षी स देव्या जनयति व्यथा ॥ ४ ॥ 
८मरताग्रज | आपछरोग बारी-बारीसे एक दुसरेके 
अङ्के धिर रखकर सोते ये । लम आपःदेवीके अङ्खर्मे मस्तक 
रखकर सोये ये, उस समय पुनः उसी पक्षीने आकर देवीको 
क्ट देना मरम्म (करिया || ४ ॥ । 
ततः पुनरुपाशम्य विददार अशं किल। 
ततस्त्वं बोधितस्तस्याः शोणितेन खसुक्षितः ॥ ५ ॥ 
(कहते है उशने फिर आकर जोरसे चोच मार दी । तब 
देवीके शरीरसे रक्त बहने लगा ओर उससे भीग जानेके 
कारण आप जाग उठे ॥ ५॥ 
चायसखरेन च तेनेवं सततं बाध्यमानया । 
बोधितः किल देन्या त्वं खखस्क्तः परंतप ॥ ६ ॥ 
श्त्रु्ओोको संताप देनेवाठे रघुनन्दन | उस कौएने 
जव ख्गातार इस तरह पीड़ा दीः तब देवी सीताने सुखसे 
सोये हए आपको जगा दिया ॥ ६ ॥ 
तां च दष्टा महावाहो दारितां च स्तनान्तरे । 
आशीविष इव छरद्स्ततो वाक्यं त्वमूचिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
(महाबाहो | उनकी छातीमे घाव हआ देख आप 
विष्रषर सर्पकरे समान कुपित हो उठे ओर इस प्रकार 
बोके-॥ ७॥ ~ . 
नखरैः केन ते भीख दारितं वै स्तनान्तरम्‌ 
कः क्रीडति सरोषेण पञचवकत्ेण भोगिना ॥ ८ ॥ 
८८भरू | किसने अपने नखोके अग्रमागसे वम््ारी छाती- 


ह 
नि 





मे षावकर दियाहै? कोन कुपित इए पोच रमँहवाठे सरपैके. 


साथ लेक रहादै१॥८॥ 
" , निरीक्षमाणः सहसरा वायसं ससुदैक्षथाः। 
नरः सरुधिरैस्तीक्णैस्तामेवाभिसुखं स्थितम्‌॥ ९ ॥ 


~ “खा कहकर मापने जव सवा इवर-उघर दष्ट दाडी; 
तब उ कोए देखा । उल्क तीते पंजे खमे रगे हृष ये 
ओर बह सीता देवीकी ओर प्रँर करके ही कही क्रैठा 
` था॥ १४ "=. 
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› अ श्रीमद्वात्मीकीयरामायणे णे 
९०४ | ---=----~ 
ततस्तस्मिन्‌ महाबाहो कोपसंवतिंतेक्चणः। 


वायसे त्वं व्यधाः क्रूरां मति मतिमतां वर ॥ १९१॥ 


'्तिमारनोर्मे शष्ठ महावाहो | उस समय आपके नेत्र 
क्रोधे घूमने गे ओर आपने उस कौएटको कठोर दण्ड 
देनेका विचार क्रिया ॥ ११॥ | 
ख ॒दभेसंरतराद्‌ ग्य बह्माख्रेण न्ययोजयः । 

स दीप्त इव कालाग्निजेज्वाङाभिभुखं खगम्‌ ॥ १२॥ 

“आपने अपनी चरदमेसे एक कुशा निक्राखकर 


हाथमे ठे ल्या ओर उसे ब्रहमाञ्मसे अभिमन्वित्त किया । 


फिर तो उह कु  परख्यकाल्की अग्निके समान प्रज्वदित 
हो उठा । उसका लक्ष्य वह कोभा दी या ॥ १२॥ 
स त्वं प्रदीप्तं चिक्षेप दमं तं वायल्ं प्रति । 
ततस्तु वायसं दीः ख दभो ऽजुजगाम ह ॥ १२३॥ 
“आपने उख जल्ते हुए कुशको कौएटकी यर छोड़ 
दिया । फिर तो वह दीप्तिमान्‌ दमं उस कौएका पीरा 
करने खगा ॥ १३ ॥ । 
भीतेद्च सम्परित्यच्धः खुरैः स्वैदच वायसः । 
चीलोकान्‌ सम्परिक्रम्य चातार नाधिगच्छति ॥ १४॥ 
८अपके मयते डरे हृएट समस्त देवता्ओनि भी उख 
कोएको त्याग दषा । वह तीनो लोकम चकर ठ्गाता शिरा 
ति कहीं मी उसे कोई रक्चफ़ नदीं मिरा ॥ १४॥ 


युनरप्यागतस्तज्न त्वत्सकाशमरिदम । 
त्व तं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतम्‌ ॥ १५॥ 
वधादंमपि काङुत्स्थ कृपया परिपालयः। 
शशनुदमन भीराम | सब ओरसे निराश होकर वह 
कोम किर वहीं मापकी शरणमे आया । रणम आकर 
थ्वीपर पडे हुए उस कौएको आपने शरणमे ठे लिया 
क्योकि आप शरणागतवत्षल है । यद्यपि वह वधके योग्य 
या तो भी आपने कृपापूर्वक उसकी रसा की ॥ १ ५३ ॥ 


मोधमस्ं न राक्यं तु कर्त॑मित्येव राघव ॥ १६॥ 

भवास्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति स स दक्षिणम्‌ । 
“रघुनन्दन । उस व्रह्माल्ञको व्यर्थं नहीं क्रिया ज 

कता थाः इसथ्ि मापने उस कौएकी दाहिनी आंख 

फोड़ डाली ॥ १६३ ॥ | 

राम त्वां स नमर्ङृत्य राज्ञो दशरथस्य च ॥ १७ ॥ 

विखष्स्तु तदा काकः भरतियेदे खमालयम्‌ । 
“भीराम | तदनन्तर आपसे विदा ठे वह कौमा भूतल- 


प्र आपको ओर खगम राजा दशरथो नमस्कारं करके 


पने परक चला गया ॥ १७६ ॥ स 





सुन्दरकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः 


पवमखबिदां शठः सत्ववाऽीखवानपि \ १८॥ 
किमथमल्रं रक्षःखु न योजयसि राघव । 

"८ सीता कहती ई) ^घुनन्दन | इस अकार अञ. 
वेत्ताओमिं शेष्ठः शक्तिशाली ओर शीलवान्‌ हेते हए भी 
आप राक्ष्घोपर अपने अलका. प्रयोगं क्यों नहीं 
करते ह १ ॥ १८३ ॥ 

न दानवा न गन्धव नाघ्ुरा न मश्दरणाः ॥ १९ ॥ 
तव राम रणे शक्तासतथा प्रतिसमासितुम्‌ । 

“भ्राम | दानवः गन्धवं, अथुर ओर देवता कोई भी 
 समराज्गणमे आपका सामना नदीं कर सकते ॥ १९१ ॥ 
तव वीयवतः कदिचन्मयि यद्यस्ति सम्श्रमः ॥ २० ॥ 
किधर छुनिशितेवौणेदैन्यतां युधि रावणः। 

८८अआप ब्रह-पराक्रमसे सम्पन्न है । यदि मेरे प्रति 
आपका छु भी आदर है तो आप श्ीघ ही अपने तीखे 
बा्णेसे रणभूमिमे रावणकों मार डाल्यि ॥. २०३ ॥ 
घ्रातुरादेदामाज्ञाय लक्ष्मणो वा परंतपः ॥ २९१॥ 
स किमथ नरवरो न मां रक्षति राघवः। 

८“इनुमन्‌ | अथवा अपने माईंकी आज्ञा ठेकर शनुर्ओा- 
को संताप देनेवाठे रधुरुरतिखक नरशेष्ठ लक्ष्मण क्यों नदीं 
भेरी रक्ष करते ह १ ॥ २९१९ ॥ 
शक्तौ तौ पुखषव्याघौ वाय्वञ्निखमतेजसौ ॥ २२॥ 
राणामपि दुर्धषं किमर्थं मासुपेक्षतः । 

८५वे दोनों पुखषिंह श्रीराम ओर लक्ष्मण वायु तथा 
अग्निक तुल्य तेजघ्वी एवं शक्तिशाली ई, देवता्ओंके लि 
मी दुजय ह; किर किंसि मेरी डयक्षा कर रे ई १॥२२३१॥ 
ममेव दुष्तं किचिन्महद्स्ति न संशयः ॥ २३ ॥ 
समथो सहितो यन्मां न रक्षेत परंतपौ । 


८४इसमं संदेह नही कि मेरा ही कोई रेखा महान्‌ पाप . 


है जिस कारण वे दोनो शतरुसंतापी .बीर एक साथ रहकर 
समथ होते हुए मेरी रक्षा नही कर रदे ६ ॥ २३६ ॥ 
बेदेहा वचनं शरुत्वा कर्णं साघुभाषितम्‌ ॥ २४॥ 
पुनरण्यहमा्या तामिदं वचनमह्नवम्‌ । 
(रघुनन्दन | बिदेश्नन्दिनीका करणाजनक उत्तम वचन 
सुनकर मैने पुनः भयां सीति यह बात कदी--॥ २४१॥ 


त्वच्खोकविभुखो रामो देवि सत्येन ते शपे ॥ २५॥ ` 


यामे दुःखाभिभूते च खकष्मणः परितप्यते । 
देवि | मँ सत्यकी शपथ खाकर कहता हँ कि 
` भीरामचन्द्रजी वम्हारे शोकके कारण दी सब कार्यस विरत 


हो रदे दै । भीरामके दुखी हनेषे लकमण भी सतस हय २ 
५ (लोयनेके स्यि उस्साहित हो सुस्े अपने शरीरको बदति 


रहे द ॥ २५१-॥ 


~ ~ 


१०४७ 





कथंचिद्‌ भवती दष्टा न कालः परिश्योचिवुम्‌॥ २६॥ 
असिच्‌ सुहं दुःखानामन्तं द्रक्ष्यति भामिनि। 

“किसी तरह आपका दर्शन हो गया ( आपके निवास- 
स्थानक्रा पता र्ग गया ); अतः अव शोक करनेका अवसर 
नही हे । मामिनि | आप इसी मुहूर्तम अपने सारे दुःखोका 
अन्त हओ देर्खेगी ॥ २६१ ॥ 
ताज्भौ नरशादृौ राजयपुञ्नौ परंतपौ ॥ २७॥ 
त्वदशनरतोत्सादौ लं भसीकरिष्यतः । 

'शनुभको संताप देनेवाङे वे दोनां नरभष्ठ राजकुमार 
आपके दशनके लि उस्साहित हो लङ्कापुरीको जल्मकर मस 
कर देगे ॥ २७३ ॥ 
दत्वा च समरे रोद्ध रावणं सहयान्धवम्‌ ॥ २८ ॥ 
राधवस्त्वां वरारोहे खपुर नयिता धुवम्‌ । 

(वरारोहे | समराङ्गणमे रोद्र॒ राक्षत रावणको बन्धु- 
यान्धवासहित मारकर रधुनाथजी अवश्य दी आपको अपनी 
पुरीम के जायेगे ॥ २८९ ॥ 
यत्‌ तु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते ॥ २९॥ 
भ्ीतिसंजननं तस्य प्रदातुं तत्‌ त्वमर्हसि । 

(सती-साध्वी देवि | अव आप मुञ्चे कोई एेसी पहचान 
दीजिये, जिसे भीरामचन्द्रजी जानते हय ओर जो उनके 
प्रसन्न करनेवाङा हो ॥ २९९ ॥ | 
साभिवीक्ष्य दिशः सवौ वेण्युद्धथनसुन्वमम्‌ ॥ ३०॥ ~ 
सुक्त्वा वल्राद्‌ ददौ मह्यं मणिमेतं महाबल । 

(महाबलम वीर | तष उन्हने चारों ओर देखकर 
वेणीमे बोधने योग्य इस उत्तम मणिको अपने वद्से 
खोककर मुञ्चे दे दिया ॥ ३०९ ॥ 
प्रतिगृह्य मणि दोभ्यां तव देतो रथुप्रिय ॥ २३१॥ 
शिरसा सम्धणम्यैनामहमागमने त्वरे । | 

<रथुवंशियोके प्रियतम भीराम | आपके स्थि इस 
मणिको दोनों हार्थोमिं छेकर मैने सीतादेवीको मसकं 
छकाकर प्रणाम किया ओर यं अनेके च्य नै उतावला 
हो उठा ॥ ३११ ॥ | 
गमने च छतोत्सादमवेक्षय वरवर्णिनी ॥ ३२॥ 
विवधेमानं च हि माभुवाच जनकारमजा । 
अश्रुपुणसुखी दीना वाष्पगद्भद्भाषिणी ॥ ३३ ॥ 
ममोत्पतनसम्ध्ान्ता . शोक्वेगसमाष्ता । 
मासुवाच ततः सीता सभाग्योऽसि महाश्पे ॥ २४॥ 
यद्‌ दरक्ष्यसि महाबाहुं रामं कमररोचनम्‌। ¦ 
कक्ष्मणं च महाबाहुं देवरं मे यदाखिनम्‌ ॥ ३५॥ 
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देख सुन्दरी ्नकनम्दिनी सीता बहुत दुखी हो गयीं । 
उनके सुखपर ओं सुओंकी धारा बह ची । मेरी उचछलने 
की तैयारी वे धश्ररा गयीं ओर ॒श्चोकके वेगसे आहत हो 
उठी | उस समय उनका खर अशवुगद्गद हो गया था । बे 
" मुञ्चसे कहने त्गी-- (महाकपे | ठम यदे सोभाग्वाली हो, 
जो मेरे महाबाह्न प्रियतम कमलनयन भीरामको तथा मेरे 
य॒दात्वी देवर महाबाहु लक्ष्मणको मी अपनी अखे 


` देखोगेः ॥ ३२-३५ ॥ 


#। 


सीतयाप्येव्ुकोऽदमघ्ववं भैथिदटीं तथा । 

पष्ठमारोह भे देवि क्षिप्रं `जनकनन्दिनि ॥ ३६॥ 

यावत्ते ददायास्यद्य सस्ुप्रीवं सरक्ष्मणम्‌ । 

राधवं च महाभागे भततीरमसितेश्चषणे ॥ ३७॥ 
‹सीताजीके एेसा कहनेपर मेने उन मिथिङेशक्ुमारीसे 

कहा--देवि | जनकनन्दिनी । आप शीघ्र मेरी पीठपर 

चद जाश्ये । महाभागे 1 श्यामलोचने | मेँ अभी सुग्रीव 

ओर खद्मणसहित आपके पतिदेव भीरधुनाथजीका आपको 

दशन .कराता ह ॥ ३६-३७ ॥ 

खात्रवीन्मां ततो देवी नेष धमं महाक्वे। 

यत्ते पृष्ठं सिषेवेऽहं स्वरा हरिपुङ्गव ॥ ६८॥ 
'यृह्‌ सुनकर सीतादेवी सुश्चसे बोरी “महाकपे | बानर- 

शिरोमणे | मेरा यह धमं नहीं हे कि भै अपने वशम होती 

इड मी स्वेच्छाते तम्हारी पीठका आभय दू ॥ ३८॥ 


चुरा च यदहं वीर स्पृष्टा गातेषु रक्षसा । 
तत्राहं कि करिष्यामि कठेनोपनिपीडिता ॥ ३९॥ 


गच्छ त्वं कपिरादृंल यत तौ चपतेः खतो । 


“वीर | पले जो राक्षस रावणके द्वारा मेरे अङ्का 
स्पशं हो गयाः उस समय वह मँ क्या कर सकती थी? 
मुषे तो कालन ही पीड़ित कर रक्वा था । यतः वानर 
व्र । जहा वे दोना राजङ्कमार है, बह दुम जामोः ॥२९१॥ 


इस्यषे श्रोमदरामायणे 
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=-= ~ = | र ददः 
इत्येवं खा समाभाष्य भूयः सदेद्धमाख्िता ॥ ४०॥ 
हनुमन्‌ सि्संकाशौ तादभौ रामलक्ष्मणौ । 
ग्रीवं च सक्षामात्यं सोन जूया अनामयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ध्येवा कहकर वे फिर सञ्च सदेश देने ल्गी-- 
८नुमन्‌ { सिके समान पराक्रमी उन दोनो भाई भीराम 
ओर लक्ष्मणओे मन्तियोसहित सुरीवसे तथा अन्य सत्र 
रोगोसे भी मेरा कुशल-कमाचार कहना ओर उनका 
पूना ॥ ४०-४१ ॥ 
यथा च स महावाहमां तारयति राघवः । 
अस्माद्‌ दुःखाभ्बुसं रोधात्‌ तत्‌ त्वमास्याुमर्ह॑{स ॥४२ 
८धतुम वहां एेसी बात कहना, जिसे महाबाहु रधुनाथ- 
जी इस दुःखसागरसे मेरा उदार कर ॥ ४२॥ 
इष्टं च तीव्रं मम शोकवेग 
` र्षोभिरेभिः परिभत्खनं च 
बरूयास्तु रामस्य गतः खसीपं 
शिवश्च तेऽध्वा्तु हरिभ्रवीर ॥ ४३ ? 
८वानररोके प्रसुख वीर | मेरे इस तीव शोक-पेगको 
तया इन राक्षसद्रारा जो सुद्ने डराया-घमकाया घाता ३; 
इसको भी उन श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर कहना । 
तुम्हारा मागं मङ्गरमय होः ॥ ४३॥ 
पतत्‌ तवाया छप संयता सा 
सीता वचः प्राह विषादपूर्वम्‌ । 
एतच्च युद्ध्वा गदितं यथा त्वं 
अद्धत्ख सीता छरालां समभ्राम्‌॥४४॥ 
(नरेश्वर ¡ आपकी प्रियतमा संयमशीला आर्या सीताने 
बड़े विप्रादके सायये सारी बते कदी है । मेरी की 
इई इन सब वातोंपर विचार करके आप विश्वास करे कि 
सतीशिरोमणि सीता सकुशख हैः ॥| ४४ ॥ 


वार्मीकीथे लादिकाभ्ये सुन्द्रकाण्डे ससषष्टितम सर्गैः ॥ ६७ ॥ 





कारण देवी सताने मेरा सत्कार करके जानेके छिये उतावछे 
हृ मुश्चसे पुनः यह उत्तम बात की- ॥ १॥ 


पत बहुविधं वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वया । 


नि 


सुन्दरकाण्डे अष्टषष्टितमः सगः 


वि 





यथा मां पाप्ठुयाच्छीघ्रं इत्वा रावणमाहवे ॥ २ ॥ 
` ^धपवनकुमार | ठम दशरथनन्दन भगवान्‌ भीरामसे 

अनेक प्रकारसे एेसी वातं कना; जिसे वे समराङ्गणमे शी 

ही रावणका वघ करके मुद्चे प्राप्त कर ठँ॥ २॥ 

यष्टि वा मन्यसे वीर वसै्ा्मरिदम । 


क्ङ्िशिचत्‌ सचते ेदो विश्रान्तः श्वो गमिष्यसि ॥२॥ 
^“दानु्ओका दमन करनेवाडे वीर | यदि तुम ठीक समलो 
तो यहा किसी गुप्त स्थानमें एक दिनके ल्यि उद्र जाओ । 
आज बिभाम करके कर सवेरे यहसि चङे जाना ॥ ३ ॥ 
ममर चाप्यरपभाग्याखः सानिध्यात्‌ तच वानर । 
उर्व शोकविपाकस्य सहतं स्याद्‌ विमोश्चणस्‌॥ 8 ॥ 
“ध्वानर [ तुम्हारे निकट रहनेसे मुञ्च मन्दभागिनीको इस्त 
शोकविपाकसे थोड़ी देरके ल्यि भी छुटकारा मिक जाय ॥ ४] 
गते हि त्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वै। 
प्राणानामपि सदेद्ो असर स्यान्ना् संदायः॥ ५ ॥ 
(तुम पराक्रमी वीर हो । जव पुनः आनेके लिये यदसि 
चङे जाओगे; तत्र मेरे प्र्णोके ल्यि भी संदेह उपल्ित हो 
जायगा । इसमे संशय नही ३ ॥ ५ ॥ 
तवाद्रोनजः शोको भूयो मां परितापयेत्‌ । 
दुखाद्‌ इुःखपरश्रूतां डुमेतां दुःखभागिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
८८तुस्हं न देखनेसे होनेवाला शोक दुःख-पर-दुःख उठाने- 
से पराभव तथा दुगंतिमे पड़ी हई मुञ्च दुखियाको ओर भी 
संताप देता रहेगा ॥ ६ ॥ 
अयं च वीर संदेदस्तिष्ठतीव ममाय्रतः। 
सुभहास्त्वत्सहायेषु दयँक्षेषु दरीश्वर ॥ ७ ॥ 
कृथं चु खल्ध दुष्पारं तरिष्यन्ति भ्ोदधिम्‌। 


` तानि हयक्षसेन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ £ ८ ॥ 


८१्वीर | वानरराज ¡ मेरे सामने यदह महान्‌ स्ंदेह-सा 
खड़ा हो गया दै किं तुम जिनके सहायक हो, उन वानरो ओर 
माधभकि शेते हुए मी रछा ओर वानरोकी वे सेनार्ण तथा 
वे दोना राजकुमार श्रीराम ओर लक्ष्मणं इस अपार पारावार- 
को कैसे पार करेगे १॥ ७-८॥ 
जयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लङ्घने । 
रातिः स्याद्‌ वैनतेयस्य बायोवौ तव चानघ ॥ ९ ॥ 
£भनिष्पाप पवनक्ुमार । तीन दी भूर्तोम इस समुद्रको 
तौषनेकी शक्ति देखी जाती है-विनतानन्दन गख्ढः वायु- 
देवतारमे ओर दम ॥ ९ ॥ 4 
तदद्िन्‌ कार्यनियोगे वीरेवं दुरतिक्रमे । 
कि पश्यसि समाधानं बरूहि कायविदां वर ॥ १०॥ 





८“वीर | जब इस प्रकार इस कार्यका साधन दुष्कर हो गया 
हैः तब इकर सिद्धिके लि ठुम कौन-सा तमाघान (उपाय) 
देखते हो । कार्यसिद्धिके उपाय जाननेवाठेमिं तुम शष्ट हो, 
अतः मेरी बातका उत्तर दो ॥ १० ॥ 
काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने । 
पयोप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते बखोद्यः ॥ ११॥ 
८१विपश्ची वीराका नाश करनेवाठे कपिश्रेष्ठ | इसमे संदे 
नहीं किं इस कायकी सिद्धिके ज्य त॒म अकेले ही बहुत शोः 
तथापि ठम्हारे बका यह उद्रेक तुम्हारे चयि ही यशकी बृद्धि 
करनेवाखा होगा ( शरीरामके व्यि नदी) ॥ ११॥ 
वेः खमगरेयदि मां हत्वा रावणमाहवे 1 
विजयी स्वपुरीं रामो नयेव्‌ तत्‌ स्याद्‌ यशारकरस्‌॥ १२॥ 
८धयदि भीराम अपनी सम्पूणं सेनाके साथ यदहौ आकर 
युद्धम रावणको मार डां ओर विजयी शकर मुन्चे अपनी 
पुरीको ठे चट तो यह उनके थ्यि यश्चकी बृद्धि करनेवाा 
होगा ॥ १२ ॥ .. 
यथाहं चस्य वीरस्य वनादुपधिना इता । 
रश्चसा तद्धयादेव तथा नाहंति राघवः ॥ १३॥ 
८५जिख प्रकार राक्षस रावणने वीरवर भगवान्‌ शरीरामके 
भयसे ही उनके सामने नः जाकर छर्पूवेक वनसे मेरा अप- 
हरण किया याः उस तरह भीरघुनाथजीको पन्च नदीं प्राप्त 
करना चाये ( वे रावणको मारकर दी न्च डे चट ) ॥९३॥ 
बलेस्तु संङ्कां त्वा खङ्कां परवलो्नः 1 
मां नयेद्‌ यदि काडुस्थस्तत्‌ तस्य सदशं भवेत्‌॥ १७॥ 
८श्नुसेनाका संहार करनेवाडे कञ्र्खङुलभूषण भीराम 
यदि अपने सेनिकोद्वारा ज्ङ्काको पददङित करके मुस्ने अपने 
साथ ङे जायं तो यह उनके योग्य पराक्रम होगा ॥ ९४ ॥ 
तद्‌ यथा तस्य विक्रान्तमनुरूप१ महात्मनः 1 
भवत्यादवशरस्य तथा तस्वमुपपाद्‌य ॥ १५॥ 
८“महात्मा भीराम संमामे शयं प्रकट करनेवाठे ई, 


अतः जिस प्रकार उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो सके; ` 


वेखा ही उपाय तुम करोः ॥ १५॥ 

तदथा पदितं वाक्यं पथितं हेत संहितम्‌ । 

निराभ्याहं ततः शेषं वाक्यमुत्तरमत्रवम्‌ ॥ १६॥ 
(सीतादेवीके उस अभिप्राययुक्तः विनयपू्णं ओर युक्ति- 


संगत वचनको सुनकर अन्तम मैने उन्हे इस प्रकार उत्तर 
दिया-] १९६ ॥ 


देवि ्येक्षसेन्यानामीभ्वरः - वरः। 


भ्रीवः सत्वसम्पन्नस्त्वद्‌थं छतनिदचयः ॥ १७॥ ` 


८ददवि | वानर ओर भाटभकी सेनाके खामी कपिभेषठ 


क श 


| ध. १०५० ` | ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 

४ =-= 

। धीव ड़ यरिषयाी ई । वे आपका उदार करने लिये “महामा | वे पुरतिंह भरम ओर रमण भौ 
उदयाचङ्पर उदित शोनेवाङे चन्द्रमा ओर सूयकी भोति मेरी 


ह | हदु निय कर चुके ई ॥ १७ ॥ | 
तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्ववन्तो महाबलाः । पीटपर बैठकर आपके पास आ जार्येगे ॥ २४ ॥ 
{संकट्पसदशा निदेशे हरयः स्थिताः ॥ १८॥ अरिष्नं सिद संकाशं क्लि्रं द्वक्यलि राघवम्‌ । 


मनः 
८८उनके पा पराक्रमी, चक्तिशाली ओर मशबडी वानर लक्ष्मणं च धुष्मन्तं लङ्काद्वारसुपागतम्‌ ॥ २५॥ 
1 
व्क सते भिः नाशक भराम ओर छक्ष्मण हाथमे घनुष ल्वि ङ्के दवार- ` 
न च कमं लीदन्ति मदत्स्वामिततेजसः ॥ १९ ॥ ९ ए 
८“नीचे, ऊपर ओर अगल-बगल्मे कहीं मी उनकी गति नसद्ष्टायुधान्‌ वीरान्‌ सिद शादुखविक्रमान्‌ । 
नही सकती ३ । वे अमिततेनस्वी वानर बद़-ठे-बडे कायं बानयच वारणेन्द्राभान्‌ क्षिप्रं द्रक्ष्यसि संगताच्‌।२६ 
भ पद़नेपर मी कभी शिथिल नहीं होते ई ॥ १९॥ ध “नख ओर दादे ही जिनके आयुध दै जो सिंह ओर 
असत्‌ तैमहाभागैवौनरेवंरुखंयुतैः । बाधके समान पराक्रमी है वथा बडे-वड़े गजरा्जोके समान 
प्रदक्षिणीछता भूमिवोयुमागदुखारिभिः ॥ २०॥ जिनकी बिथार काया हः उन वीर बानरोको आप शीघरही 
वायुमयं ( आकाशच ) का अनुसरण करनेवाङे उन॒ 8! एब ६ देखी ॥ २६ ॥ 
महाभाग. बल्वान्‌ वानरेनि अनेक बार इस पथ्वीकी परिक्रमा शेलास्बुदनिकारानां जङ्कामख्यसखाचघु । 
कीहै॥२०॥ नर्दतां कपिमुख्यानां नचिराच्छ्रोष्यसे स्वनम्‌ ॥ २७॥ 
मद्विदिादच तुस्यृएदच सन्ति तज वनौकसः। ` ('ङ्कावतीं मख्यपरव॑तके शिलरोपर पहाड़ ओर मेके 
मचः थत्यवरः कदिचन्नास्ति खग्रीवसंनिधौ ॥ २१॥ समान विशाल यरीरवाले प्रषान-परणान वानर आकर गजना 
८बहे म्चे बद्कर तथा मेरे खमान शक्तिाटी बहत-से करेगे ओर आप शीघ्र ही उनका सिंहनाद सुण ॥ २७ ॥ 
बानर ई । सुप्रीषके पाव कोई एेख। वानर नं है, जो घञ्न निचचवनवासं च त्वया साधेमरिद्मम्‌ । 
अभिषिकमयोध्यायां क्षिथर द्रक्ष्यसि राघवम्‌॥ २८ ॥ 


से किती बातमे कम हो ॥ २१॥ 
अहं तात्रदि् भराप्तः क पुनस्ते मष्टाबल्ाः । ८५आपको जल्दी ही यह देखनेका भी सोभाग्य प्राप्त 
नहि प्रकृष्टाः परेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः ॥ २२ ॥ देगा किं शत्ु्ओंका दमन करनेवाले ्रीरघुनाथजी वनवासकी 


८५अब त ही यहा आ गयाः तब फिर उन महाबली वानरो- अवधि पूरी करके आपके साय अयेोध्यार्मे जाकर व्हेके राज्य- 
के अनम स्या संदेह हो सकता ३ १ आप जानती होगी किं पर अभिषिक्त हो गये ई ॥ २८ ॥ 








¦ दत्‌ या घादवन बनाकर वे ही लोग भेजे जाते हः ञो निम्न ततो मया वाभ्भिरदीनभाष्णी 
श भणीके शेते हं । अच्छी भेणीके खग नही मेजे जाते ॥२२॥ हिवाभिरिष्ठाभिरभिप्रसादिता । 
वदं २ व मन्युश्पेतु ते। उवाह शान्ति मम मैथिखात्मजा 
लङ्कामेष्यन्ति हरियूथपाः ॥ २२॥ तवातिदरोकेन तथातिपीडिता ॥ २९ ॥ 





र “धमतः देवि] अब संताप करनेकी आवदयकता नही 

आपके अत्यन्त शोकते बहुत ही पीड़ित होनेपर भी 
. द। 8 मानघिकृ दुःख दूर्‌ हो जाना चाहिये । बे वानरः जिनकी वाणीम कभी दीनता नदीं आने पाती, उन मिथिङेश- 
ल र ती कुमारीको जब मने प्रिय एवं मङ्गलमय वचनोदारा सान्त्वना 
मम पृष्ठगताः तो देकर यसखन्न किया; तब उनके मनको कुक शान्ति 
 त्वत्छकारां महाभागे खखिदावागमिष्यतः ॥ २७॥ मिली ॥ २९ ॥ 
अ र इत्याषं श्रीमद्रामायणे वास्मीश्धीये आदिकाग्ये सुन्द्रकाण्डेऽष्टषष्टितमः सगः ॥ ६८ ॥ 
 आषैरामामण भदिकाब्यफे सुत्दरकाण्डमे अढ्सखवेः स्गं॑पूरा हुभा ॥ ६८ ॥ 


ननि ह 


सुर्द्रकाण्डं सम्पूर्णम्‌ 












॥ श्रीसीतारामचन्द्राम्यां नमः ॥ 


धरीमद्वारमीकीयरामायणम्‌ 


युद काण्डम्‌ 
प्रथमः सगः 
हलुमान्‌जीकी प्रशंसा करके श्रीरामका - उन्हे हृदयसे रुगाना ओर 
सथरुद्रको पार करनेफे छिये चिन्तित होना 


त्वा हनूमतो वाक्यं यथावदभिभाषितम्‌ 1 
रामः प्रीतिखमायुक्तो वाक्यसुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
हनुमानूजीके द्वारा यथावत्रूपसे कदे हए इन वचनको 
सुनकर भगवान्‌ शीराम वड़े प्रसन्न हए ओर इस प्रकार 
उत्तम वचन बोङे-॥ १॥ 
छृतं हनूमता कायं खमहद्‌ अुषि दुरेभम्‌ । 
मनसापि यदन्येन न शक्यं धरणीतङे ॥ २॥ 
धदनुमाने बड़ा मारी कायं किया है | भूतरूपर णेखा 
कायं होना कठिन है । इस भूमण्डल्मे दूसरा कोई॑ तो एेसा 
कायं करनेकी बात मनके द्वारा सोच भी नहीं सकता ॥ २ ॥ 
नहि तं परिपदयामि यस्तरेत मरोदधिम्‌ 1 
अन्य 
"खडः वायु ओर हनुमान्‌को छोड़कर दूसरे किसी- 
को मँ एेसा नहीं देखता, ज महासागरको लघ सके ॥ ३ ॥ 
देवदानवयक्षाणां गन्धवोरगरश्षसाम्‌ । 
अप्र्ष्यां पुरीं लङ्कां रावणेन सुरक्षिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
भ्रविष्ठः सत्वमाभित्य जीवन्‌ को नाम निष्क्रमेत्‌ । 
` ष्देवताः दानव, यक्ष, गन्धर्वः नाग ओर राक्षख--इन्मेसे 
किसके स्यि मी जिसपर आक्रमण करना असम्भव हे तथा 
जो रावणके द्वारा मली्मोति सुरक्षित हैः उस लङ्कापुरी अपने 


बक्के भरोसे प्रवेश करके कौन वहसि जीवित निकल 


सकता हे १ ॥ ४३ ॥ 
को विरत्‌ खदुराधषां राक्षसैश्च सुरक्षिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
यो वीयंबरसम्पन्नो न समः स्याद्धनूमतः। 

८जो हनुमानके समान बर-पराक्रमसे सम्पन्न न षो, एेसा 
कौन पुरुष राकष्वोद्वाय सुरक्षित .अप्यन्त दुजैय लङ्काम पवेश 
कर संकता है ॥ ५२॥ . ` 


| भत्यकायं हयुमता सुग्रीवस्य ङतं महत्‌ । 


एवं विधाय खबर सदां विक्रमस्य च ॥ ६ ॥ 


भ 


गख्डाद्‌ वायोरन्य्न च हजूमतः ॥ ३ ॥ ` 


` चैदेहा 


धनुमान्‌ने समुद्र-खद्कन आदि कायकि द्वारा अपने 
पराक्रमके अनुरूप बङ प्रकट करके एक सच्चे सेवकके योग्य 
सुरीवका बहुत बड़ा कायं सम्पन्न क्रिया है ॥ ६ ॥ 
यो हि त्यो नियुक्तः सन्‌ भक्री कर्मणि दुष्करे। . 
कुयोत्‌ तदचुरागेण तमाः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
८जो सेवक स्वामीके द्वारा किसी दुष्कर कार्यम नियुक्त 
होनेपर उसे पूरा करके तदनुरूप दूसरे कायेको भी ( यदि वह 
मुख्य कार्यका विरोधी न हो ) सम्पन्न करता दै, बह सेवको 
उत्तम कहा गया हे ॥ ७ ॥ 
यो नियुक्तः परं कायं न कुयौन्ठृपतेः भियम्‌। 
शत्यो युक्तः खमथश्च तमाहमेध्यमं नरम्‌ ॥ ८ ॥ 
"जो एकं कार्यम नियुक्त होकर योग्यता ओर साम्य 
होनेपर भी खामीके दूसरे प्रिय कायको नहीं करता ( खामीने 
जितना कहा है उतना ही करके छोट आता है ) वह मध्यम 
भ्रेणीका सेवक बताया गया हे ॥ ८ ॥ 
नियुक्तो सपतेः कायं न ङयोद्‌ यः समाहितः । 
शत्यो युक्तः समथेश्च तमाहः पुरुषाधमम्‌ ॥ ९.`॥ 
पो सेवक मालिकके किसी कार्यम नियुक्त होकर अपनेमें 


योग्यता ओर सामध्यके होते हुए मी उसे सावधानीसे पूरा 


नहीं करता, वह अधम कोयिका कहा गया है ॥ ९ ॥ 

तन्नियोगे नियुक्तेन छृतं त्यं हनूमता 1 

न चात्मा कुघुतां नीतः सुग्रीवश्चापि तोषितः ॥ १० ॥ 
८हनुमानूने खामीके एक कायम नियुक्त होकर उसके 

साथ ही दूसरे महत््पूणं कार्यको भी पूरा किया? अपने 

गोरे भी कमी नदीं आने दी-अपने-आपको दूसरोकी 

इष्टम छोटा नहीं बनने दिया ओर सुभ्रीवको भी पूणंतः संतु 


_ कर दिया ॥ १० ॥ 


अहं च रुर्वदाश्च रुक्मणश्च महाबलः । 
दशेनेनाद्य धमतः परिरक्षिताः ॥ ११॥ 


= ज कत स च च चि सि नः आ न क ज = चन 


(आज हनमान बिदेहनन्दिनी सीतांका पतां ख्गाकर-- 
उन्दः अपनी ओंखों देखकर धर्मके अनुसार ` मेरी समस्त 
रघुतंशकरी ओर महाबली लद्मणकी मी रशना की है ॥ ९१॥ 
म मनो भूयः भरकषति। 

यदिहास्य प्रियाख्याठनं मिं सदां परियम ॥ १२ ॥ . 

(आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्त॒का अमाय ह 
यह बात मेरे मनम बड़ी कसक वैदा कर रही हे किं यहो 
जिसते सज्ञे ठेसा प्रिय संबाद सुनाया, उसका म कोई वेसा 
ही मिय कायं नहीं कर पा रदा ह| १२॥ 
पव सर्वखभूतस्तु परिष्वज्ञो हनुमतः । 
मया कालमिमं राण्य दत्तस्तस्य महात्मनः ॥ १३॥ 
द (इस समय इन महात्मा हनुमानको म केवर अपना 
प्रगाढ आलिङ्गन प्रदान करता हः क्योकि यदी मेरा 


` सर्वख है ॥ १३ ॥ 


इत्युक्त्वा भीतिहटज्ञो रामस्तं परिषखजे । 

हनूमन्तं कृतात्मान छृतक्रा्यसुपागतम्‌ ॥ १४ ॥ 
ठेसा कहते-कहते रघुनाथजीके अङ्ग त्यज प्रेमे पुरकिंत 
ह गये जर उन्दने अपनी आके पालने सफरता पकर 
छ हए पवित्रात्मा हनुमानजीको हदये खगा ज्या ॥९५॥ 
ध्यात्वा पुनख्वाचेदं वचनं रघुत्तमः । 

हसीणामीश्वरस्यापि खग्रीवस्योपश्टण्वतः ॥ १५॥ 


` इत्यार्षे ` भी मद्रामायणे वाद्मीकीये आदि 
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फिर थोड़ी देरतक बिचार क्ररके रघुवंशरिरोमणि श्रीराम- 
ने वानरराज सुग्रीवको सुनाकर यह वात की-॥ १५ ॥ 
सर्वथा खतं तावत्‌ सीताय(ः परिमागंणम्‌ । 
सागरं तु समासाद्य पुननेष्टं मनो मम ॥ १६॥ 
'्नधुओ ! सीताकी खोजका काम तो सुचाररूपसे सम्पन्न 
हो गया; कितु समुद्रतककी दुस्तरताका विचार करके मेरे 
मनका उत्साह फिर नष्ट हो गया ॥ १६ ॥ 
कथं नाम समुद्धश्य दुष्पारस्य महास्भसः 1 - 
हरयो दक्षिणं पारं गमिष्यन्ति समागताः ॥ १७॥ 
'्महान्‌ जख्रादिसे परिपूणं समुद्रको पार करना तो वड़ा 
ही कठिन काम ह । यँ एकत्र हुए ये वानर समुद्रके दक्षिण 
तटपर कैसे पर्ह्चेगे ॥ १७॥ 
यद्यप्येष तु चत्तान्तो वैदेह्या गदितो मम । 
समुद्धपारगमने हरीणां किमिबोत्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
ध्तेरी सीताने भी यही संदेह उठाया थाः जिसका इृत्तान्त 
अमी-अभी सुञ्से कदा गया हे । इन वानरके समुद्रके पार 
जानेके विषयमे जो प्रन खड़ा हुआ हैः उसका वास्तविक 
उत्तर क्या है  ॥ १८ ॥ 
इत्युकत्वा शोकस्ध्रान्तो रामः शाश्चनिवहं णः । 
हनूमन्तं महावाइस्ततो ध्यानसुपागमत्‌ ॥ १९ । 
हनुमान्‌जीसे एेखा कहकर शत्रुसूदन महाबाहू श्रीराम 
दोकाकुरू होकर बड़ी चिन्तामं पड़ गये ॥ १९॥ 


काव्ये युद्धकाण्डे प्रथमः सगः ॥ १ ॥ 


इस प्रकार श्रीयाल्भीकिनिमिंत आररामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डे पदसा सगं पुरा हमा ॥ ९ ॥ 


== =" रऊनय्ड्-र- 


द्वितीय 


¦ सगः 


सुग्रीवा श्रीरामको उरसा प्रदान करना 


रामं दशरथात्मजम्‌ ।॥ ` 


ॐ त॒ च्लोकपसिधनं रि ॐ 


त परिशून 
`  " उवाच वचनं श्रीमान्‌ सुग्रीवः शोकनारानम्‌ ॥ \ ॥ 
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इस प्रकार चोक्रसे संतप्त हुए ददयर्थनन्दन श्रीरामसे 


५ सुप्रीवने उनके दोकका निवारण करनेवाटी बात ` कदी-॥ ९॥ 


त्यज्ञ संतापं रत्न इव सौहृदम्‌ ॥ २ ॥ 
वीर ! आप दूसरे साधारण मनुष्योकी ` मति क्यो 
आप इसं तरह चिन्तित न हो । जेः 
दको त्याग देता हैः उसी तरह आप भी 








(रघुनन्दन ¡ जव सीताका समाचार मिरु गया ओर शातु- 
के निवास-स्थानका पता रग गया, तव मुञ्चे आपके इस दुःख 
ओर चिन्तका कोर कारण नहीं दिखायी देता ॥ ३ ॥ 
मतिम{्दाखधित्‌ पराज्ञः पण्डितश्चासि राघव ॥ 
त्यजेमां प्राङूतां वुद्धि छतात्मेवाथेदुषिणीम्‌ ॥ ७ ॥ 

८रघुकुलभूषण ! आप बुद्धिमान्‌ शल्कं जाताः 


विचारकुरार ओर पण्डित ईः अतः तात्मा पुरुषकी मति 


इस अरथदूषक प्राकृत बुद्धिका परित्याग कर दीज्यि ॥ ४॥ 


समुद्रं लङ्घयित्वा त॒ मदानक्रखमाङलम्‌ । 
लङ्कामारोदयिष्यामो हनिष्यामश्च ते रिपुम्‌ ॥ ५ ॥ 


 ष्वदडे-बड़े नाकोसे मरे हृष्ट समुद्रको रधकर हमलोग 
.लङ्कापर चदाई करेगे ओर आपके शघ्रुको नष्ट कर डेगे ॥ 


~र 





युखकाण्डे दवितीयः सगः 


१०५ 








निरुत्साहस्य दीनस्य शोकषयौकुलात्मनः । 

सर्बाथी व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
जो पुरर उत्सादयल्यः दीन ओर मन-दी-मन शोकते 

व्याकुर रहता है, उसके सारे काम बिगड़ जाते ई ओर वह 

बड़ी विपत्िमे पड़ जाता है ॥ ६ ॥ 

इमे शूराः समथौश्च संतो हरियूथपाः । 

त्वत्मियाथं छतोत्साह्ाः भ्रवेष्डुमपि पावकम्‌ । 

एषां हर्षण जानामि तकंश्चापि उडढो भम ॥ ७ ॥ 
धये वानरयूथपति सब प्रकारसे समथं एवं श्चरवीर ई । 

आपका प्रिय करनेके स्यि इनके मनम बड़ा उस्साह है । ये 

आपके छ्यि जलती आगमे भी प्रवेशं कर सकते ह । समुद्रको 

लंघने ओर रावणको मारनेका प्रसंग चख्नेपर इनका रमँ 

प्रसन्नतासे खिर जाता है । इनके इस हं ओर उत्साहसे ही 

` मै इस वातकरो जानता हँ तया इस विषयमे मेरा अपना तकं 

( निश्चय ) मी सुद्‌ है ॥ ७ ॥ 

विक्रमेण समानेष्ये खीतां हत्वा यथा रिपुम्‌ 1 

रावणं पावकमौणं तथा त्वं कतौमहेसि ॥ ८ ॥ 
८आप रेखा कीजियेः जिससे हमखोग पराक्रमपू्वंक अपने 

शु पापाचारी रावणका वध करके सीताको यहा ठे आवि ॥ 

सेतुर यथा बद्श्येद्‌ यथा पद्येम तां पुरीम्‌ । 

वस्य राश्चसराजस्य तथा त्वं कुरु राघव ॥ ९ ॥ 
“सुनन्दन ! आप रेखा कोई उपाय कीजिये जिससे 

ससुद्रपर सेदु ध सके ओर हम उस राक्षसराजकी लङ्कापएुरीको 

देख स्वँ ॥ ९॥ 

इष्ठ तां हि पुरीं शङ्कां चिक्टशिखरे स्थिताम्‌ । 

हतं च वणं युद्धे दशोनावबधारय ॥ १० ॥ 
न्रिकूटपवतके दिखरपर बसी हदे ख्कापुरी एक बार 

दीख जाय तो आप्र यह निश्चित समक्चिये किं युद्धम रावण 

दिखायी दिया ओर मार गया ॥ १० ॥ 

अवद्ध्वा सागरे सेत घोर च वरुणाख्ये । 

लङ्का न मर्दितुं शक्या सेन्द्रैरपि खुरासुरः ॥ ११॥ 
(वरुणके निवासभूत घोर समुद्रपर पुर बधि बिना तो 

इनद्रसहित सम्पूणं देवता ओर अघर मी ल्काको पददक्ति 

नहीं कर सकते ॥॥ १९१ ॥ 

सेतुबन्धः समुद्रे च याबहज्कासमीपतः । 

ख्व तीर्णं च मे सैन्यं जिंतमित्युपधारय । 

इमे हि समरे वीरा हरयः कामरूपिणः ॥ १२॥ 
(अतः जब लङ्ककि निकटतक्र समुद्रपर पुरु बंघ जायगा, 

तव हमारी खारी सेना डस पार चटी जायगी । फिर तो अप 

यही समञ्चिये कर अपनी जीत हो गयी; क्योकि इच्छानुसार 


रूप धारण करमेवाे ये वानर युद्धम बढ़ी वीरता दिखाने- 

वाङे द ॥ १२॥ | 

तदलं धिङ्खवां बुद्धि राजन्‌ सबोथनादिनीम्‌ । 

पुरुषस्य हि रोके ऽस्िञ्योकः दौयौपकषंणः ॥ १३॥ 
अतः राजन्‌ ! आप इस व्याकुङ बुद्धिका आश्रय न छ 


 बुद्धिकी इस व्याकुखताको त्याग दै; क्योकि यह समस्त कार्यो 


को बिगाड़ देनेवाल ह ओर शोक इख जगत पुरुक शोको 
नष्ट कर देता हे ॥ १३ ॥ 
यत्‌ तु कायं मयुष्येण रौरटीयंमवलम्न्यताम्‌ ॥ 
तद्लंकरणायैव कलौभवति सत्वरम्‌ ॥ १७॥ 
(मनुष्यको जिसका आभय ठेना चाघयिः उस शोयंका 
ही वह अवलम्बन करे; क्योकि वह कतोको शीघ्र दी अल्कृत 
कृर देता है--उसके अमी्ट-फर्की विद्धि करा देता दे ॥२४॥ 
अस्मिन्‌ काडे महाप्राश्च खच्वमातिष्ठ तेजसा । 
दाराणां हि`मदुष्याणां त्वद्विधानां महात्मनाम्‌ 1 
विनष्टे वा भणष्टे वा रोकः सवौथेनादानः ॥ १५॥ 
<अतः महाप्राज्ञ भराम ! आप इस समय ॒तेजके साय 
ही वैर्यका आश्रय ठे । कोई वस्व॒ सखो गयी हो या नष्ट 
हो गयी हो, उसके ्यि आप-जैसे चूरवीर महात्मा पुरर्षाको 
शयोक नहीं करना चाहिये; क्योकरिं शोके सब कामको बिगाड़ 
देता है ॥ १५॥ 
तं बुद्धिमतां शेः. सर्वदास्नाथकोविद्‌ः 1 
मद्विधैः सचिवैः साधमरि जेतुं समहेखि ॥ १६॥ ` 
प्याप बुद्धिमामिं भ्ठ ओर सम्पूणं शाके ममेश हं । 
अतः हम-जेसे मन्त्रयां एवं सदहायकोके साथ रहकर अवदय 
ही शन्रुपर विजय प्राप्त कर सकते ह ॥ १६ ॥ 
नहि पद्याम्यहं कंचित्‌ निषु. खोकेषु राघव । ` 
ग्रहीतधलुषो यस्ते तिष्ठेदभिसुखो रणे ॥ १७ ॥ 
'रघुनन्दन ! मुञ्चे तो तीना कमे एेसा को वीर नही 


दिखायी दवेता, ज रणभूमिमे धनुष ठेकर खड हुए आपके 
सामने ठहर सके ॥ १७ ॥ 


वानरेषु समासक्तं न ते काय विपत्स्यते 1 


अचिराद्‌ द्रक्ष्यसे सीतां तीत्वो सागरमक्षयम्‌॥ १८॥ 
'वानरतपर जिसका मार रक्खा गया हैः आपका वह कायं 
बिगढ़ने नदीं पायेगा । आप शीघ्र ही इस अश्चय समुद्रको पार 


, करके सीताका दशंन करेगे ॥ १८ ॥ 


तदलं शोकमाङस््य क्रोधमारस्ब भूपते 1. 

निच्वेष्टाः क्षत्रिया मन्दा; सं चण्डस्य बिभ्यति॥ १९॥ 
, शृष्वीनाय | अपने दयम शकको स्थान देना व्यथं 

३ 1 इस्‌.समय तो आप शनुओके परति क्रोध धारण कीजिये ॥ 
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जो क्षनिम मन्द ( क्रोषद्यत्य ) होते ह, उनसे कोर चेष्ट नही तानरीन्‌ विधमिष्यन्ति दिलापादपवृष्िभिः ॥ २२ ॥ 


बन पाती; परव जो शुके ग्रति आवदयक रोषसे भर होता 
है, उसते सव डरते है ॥ १९ ॥ 
छङ्लनाथं च घोरस्य समुद्रस्य नदीपतेः । ` 
सहास्माभिरिहोपेतः खक्मबुद्धिर्विचारय ॥ २०॥ 
धनदि्योके खामी घोर समुद्रको पार करनेके `ख्यि क्या 
उपाय करिया जाय; इस विषयमे आप हमारे साथ बैठकर 
विचार कीजिये; क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी सुङ्म है ॥ २० ॥ 
लक्षिते तत्र तैः सेन्यैर्जितमित्येव निशिवु । 
सवं तीणं च मे सैन्यं जितमित्यवधा्यताम्‌ ॥ २१॥ 
ध्यदि हमारे सैनिक समुद्रको लोंधघ गये तो यही निश्चय 
रखिये करि अपनी जीत अवद्य होगी । सारी सेनाका समुद्रके 
उस पार पहुंच जाना ही अपनी विजय समश्चिये ॥ २१ ॥ 


इमे हि हरयः श्चुराः समरे कामरूपिणः । 


धये वानर संग्राममे बडे शूरवीर है ओर इच्छानुसार रूप 
धारण कर सकते है । ये पत्थरों ओर पेडोकी वर्षा करके ही. 
उन शतरुओंका संहार कर डाेगे ॥ २२॥ 
कथचित्‌ परिपदयामि ल्ितं वरुणालयम्‌ । 
हतमित्येथ -तं मन्ये युद्धे शाश्ुनिबरहंण ॥ २२ ॥ 
{शनरुसूदन श्रीराम ! यदि किसी प्रकार मै इस वानर 
सेनाको समुद्रके उस पार पर्हुची देख सकर तो मँ रावणको 
युद्धम मरा हुआ ही समञ्चता हँ ॥ २३ ॥ 
किसूर्व्त्वा वहुधा चापि स्वेथा विजयी भवान्‌ । 
निमित्तानि च पदयामि मनो मे सस्चहष्यति ॥ २४ ॥ 
"बहुत कहनेसे क्या खाभ १ मेरा तो विश्वास है किं आप 
सवथा विजयी होगे; क्रयाकि मुञ्चे एेसे ही शकुन दिखायी देते 
है ओर मेया हदय भी हर्षं एवं उत्साहसे भरा है ॥ २४॥ 


इत्याषे आअीमद्रामायणे वाडमीकीये आदिकाज्ये युद्धकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 
इल भकार ओनारमीमिनिर्मत भाेरामायण आदिकाव्येके युद्धकाण्डे दूसरा सम पृरा हा ॥ २ ॥ 


न © €= 


तृतीयः सगः 
हुमानूजीका लंकके दुगं, फाटक, सेना-विभाग ओर संक्रम आदिका वर्णन करके भगवान्‌ 
ीरामसे सेनाको इच करनेकी आज्ञा देनेके किमि प्रार्थना करना 


सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा हेतुमत्‌ परमाथंवत्‌ । 
भ्रतिजग्राह काङुत्स्थो हनूमन्तमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
सुरीवके ये युक्तियुक्त ओर उत्तम अमिप्रायसे पूणं वचन 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उन्हे सखीकार किया ओर फिर 
 इनमानजीते कहा--॥ १२ ॥ . ` ५ 
ध सेतुबन्धेन सागरोच्छोषणेन च । 
स्वेथापि समथोंऽस्मि सागरस्यास्य लङ्घने ॥ २ ॥ 
मे तपस्यासे पुर बोधिक्र ओर समुद्रको सुखाकर सव 
`  प्रकारसे महासागरको कष जनेमे समर्थं ह ॥ २ ॥ 
 शातुमिच््ामि तत्‌ स्थं दशनादिव वानर ॥ ई ॥ 
 शानसवीर ! ठम ुसचे यह तो वता कि उस दुर्गम 
स = च्छरीके तने दुगं हं । मँ देले हुएके समान उसका 







दुगंम बनानेके साधनः जङ्काकी रश्चाके उपाय तथा राक्चसोके 
भवन--इन सवको सुखपूरवैक यथावत्रूपसे वर्ह देखा है । 
अतः इन सबका ठीक-टीक वणन करो; क्योकि तुम सब 
प्रकारसे कुदा होः ॥ ४५ ॥ 


` श्चुत्वा रामस्य वचनं हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 


वाक्यं वाक्यविदां शरेष्ठो रामं पुनरथात्रवीत्‌ ॥ & ॥ 
्रीरघुनाथजीका यह वचन॒ सुनकर वाणीके ममेको 
समद्नेवाङे विद्वानों श्रष्ठ पवनकुमार हनुमान श्रीरामसे 
फिर कहा--॥ ६॥ 
यतां सवंमाख्यास्ये दगंकमे विधानतः । 
गुरा पुरी यथा लङ्का रक्षिता च यथा बलेः ॥ ७ ॥ 
राक्षसाश्च यथा लिग्धा रावणस्य च तेजसा । ` 
परां सम्रदधि लङ्कायाः सागरस्य च भीमताम्‌ ॥ ८ ॥ ` 
विभागं च बलौघस्य निदंशां वाहनस्य च । 
पवसुक्त्वा कपिशेष्ठः कथयामास तत्वतः ॥ ९ ॥ 
 (मगवन्‌ ! सुनिये । मँ सब बार्ते बता रहा हँ । लङ्काके 
दुगे किंस विधिसे बने हैः किंस प्रकार लङ्कापुरीकी रश्चाकी. 
व्यवस्था की गयी है किंस तरह वह सेनाओंसे सुरक्षित है 


ग, युके दानो रावणके तेते भमामित शो रक्षस उसके रति कैला सेह रसते 





यु काण्डे वतीयः सर्गः 
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ह लङ्काकी .समुद्धि कितनी उत्तम हः 
ह, पेदक सैनिरकोका विभाग करके कहौं कितने सैनिक रखे 
तरे ह ओर वहोकि वाहनोकी कितनी संख्या है--इन सब 
बतोका मे वणंन करेगा । एसा कहकर कपिभरेष्ठ हनुमाने 
वरहाकी बातोको ठीक-टीक बताना आरम्भ किया ॥ ७-९ ॥ 
ह्पसुदिता लङा मन्तद्धिपसमाङला । 
महती रथसरम्पूणौ रस्षोगणनिषेविता ॥ १० ॥ 
श्रमो | लङ्कापुरी हषं ओर आमोद-प्रमोदसे पूणं हे । 
वह विशार पुरी मतवाङे हाथिरयोसे व्यातत तथा असंख्य रथस 
भरी हुई हे । रा्षसोके समुदाय सदा उसमे निवास करते है ॥ 
खढवद्धकपाखानि महापरिघवन्ति च । 
चत्वारि विपुखान्यस्या राणि सुमहान्ति च ॥ ११॥ 
'उस पुरीके चार बड़े-बड़े दरवाजे हैः जो बहुत ठ्वे- 
चोड ह । उनम बहुत मजबूत किवाड़्‌ रगे ई ओर मोटी.मोरी 
अगंलर्एे ह ॥ १९ ॥ | 
तश्रेषूपर्यन्ञराणि बख्वन्ति महान्ति च । 
आगतं प्रतिखेन्यं तैस्तज प्रतिनिवार्यते ॥ १२॥ 
(उन दरवाजोंपर बड़े विंदा ओर वरु यन्त्र खो ई । 
जो तीर ओर पथरोके गोठ बरसाते दै । उनके द्वारा आक्रमण 
करनेवाटी शत्रुसेनाको अगे वदुनेसे रेका जाता है ॥ १२ ॥ 


दारेषु संस्छृता भीमः काटायसमयाः रिताः। 
दातो रचिता वीरैः शातच्न्यो रक्षसां गणैः ॥ १३॥ 


“जिन्द वीर राक्षसगणोने बनाया है, जो कारे रेकी 
बनी हुदै, मयंकर ओर तीखी है तथा जिनका अच्छी तरह 
संस्कार किया गया है, एेसी सैकड़ों शंतव्नर्यो ( लेोदेके केरथि- 
से भरी हुई चार हाथ छवी गदार्ण ) उन दरबाजोपर सजाकर 
रक्खी गयी हं ॥ १३॥ 
सोवणंस्तु महांस्तस्याः पाकारो दुष्प्रधर्षणः । 
मणिविद्रुमवेदूयंसुक्ताविरवितान्तरः ॥ १४॥ 

८उस पुरीके चारा ओर सोनेका बना हुआ बहुत ऊँचा 
परकोटा है जिसको तोडना बहुत ही कठिन है । उसमे मणि; 
` भंग, नरम ओर मोतियोका काम किया गया हे ॥ १४॥ 
सर्वतश्च महाभीमाः शीततोया महाद्यभाः। 
अग़धा आहवत्यश्च परिखा मीनसेविताः ॥ १५॥ 


(परकोर्योके चारो ओर महाभयंकर, शन्रुओंका महान्‌ 
अमङ्गर करनेवाली, ठंडे जरसे भरी हई ओर अगाध 
गहराईैसे युक्त कई खाइर्यो बनी हृद है, जिनमे ग्राह ओर 
बड़े-बड़े मत्स्य निवास करते ह ॥ १५ ॥ 


१. शतप्नी च चतुहंस्ता। रोश्कंटकिनी गदा । इति वैजयन्ती । 





समुद्र॒ कितना मयंकर दारेषु तासां चत्वारः संकमाः परमायताः । 


यन््ैरुपेता बहुभिमेहद्धिगंदपङकतिभिः ॥ १६॥ 
“उक्त चारो द्रवा्जोके सामने उन खादर्योपर मचानेकि 
रूपमे चार संक्रमं ( छकड़ीके पुर ) ईह, जो बहुत ही विस्तृत 
ह । उने बहुत-से बड़े-बड़े यन्त्र रगे हुए ह ओर उनके 
आस-पास परकोटेपर बने हुए मकानोकी पक्तिर्यो ई ॥ १६ ॥ 
जायन्ते संक्रमास्तच परसेन्यागते सति । 
यन्त्ैस्तैरवकीरयन्ते परिखासु समन्ततः ॥ १७ ॥ 
(जव शतरुकी सेना आती दै, तव यन््रोके हारा उन 
संक्र्मोकी रश्चा की जाती है तथा उन यन्तरौके द्वारा ही उन्दं 
सब्र ओर खाइयोमं गिरा दिया जाता ह ओर बहौ पर्ची हु 
दातरु-सेनाओंको मी सब ओर फक दिया जाता है ॥ १७॥ 


पकस्त्वकस्प्यो बलवान्‌ संक्रमः खमहादडः। 


-काञ्चनेबहुभिः स्तम्भेवंदिकाभिश्च शोभितः ॥ १८॥ 


८उनरमेसे एक संक्रम तो बड़ा दी सुदृढ ओर अमे ३ । 
वहां बहुत बड़ी सेना रहती है ओर वह सोनेके अनेक सखंभां 
तथा चवूतरोसे सुशोभित ह ॥ १८ ॥ | 
स्रयं॒श्रकृतिमापन्नो युय॒त्खू. राम रावणः। ` 
उत्थितश्चाप्रमसश्च बलानामचुद्दोने ॥ १९॥ 

'रघुनाथजी | रावण युद्धके ल्यि उत्युक होता हआ 
सयं कमी क्षुब्ध नदीं होता--खसथ एवं धीर बना रहता हे । 
वह सेनाओंके वारंधार निरीक्षणके लिय सदा सावधान एवं 
उद्यत रहता हे ॥ १९ ॥ 


लङ्का पुनर्निराम्बा देवदुगी भयावह! । 
नादेयं पावेतं वान्यं छनिमं च चतुर्विधम्‌ ॥ २०॥ 
'लङ्कापरः चदाई करनेके ल्यि कोद अवख्म्ब नहीं हे | 
वह्‌ पुरी देवताअकि ल्यि भी दुर्गम ओर बड़ी भयावनी हे । 
उसके चारो ओर नदी; पवतः वन ओर कृत्रिम ८ खाई; 
परकोटा आदि }-- ये चार प्रकारके दुगं ह ॥ २० ॥ 
स्थिता पारे समुद्रस्य दुरपारस्य राघव । `. 
नोपथश्चापि नास्त्य निरखदेराश्च स्वंतः ॥ २९॥ 
“रथुनन्दन | वह बहुत दूरतक फेरे हुए समुद्रके दक्षिण 
किनारेपर बसी हई है । बर्हो जानेके स्यि नावका मी मागं 
नहीं है; क्योकि उसमे लक्ष्यका भी किसी प्रकार पता रहना 
सम्भव नहीं हे ॥ २१॥ 


दौखाभ्रे रचिता दुग सा पूदेवपुरोपमा । 


१. माद्म होता हे (संक्रमः इस प्रकारके पुरू ये; जिन्हें 
जब आवश्यकता होती, तभी यन्ब्रद्रारा गिरा दिया जाता था। 
इसीसे शत्रुकी सेना आनेषर उपे खारमे गिरा देनेद़ी बात कही 
गयी है । 








१०५६ 


" बाजिघारणसम्पूणी रक्ष॒ परमदुजंया ॥ २२ ॥ 'छ्ाके मध्यभागकी छावनीमे सैको सहस दुजेय 
(ह दुर्गम पुरी पर्वतके शिखरपर बसायी. गवी है ओर राश्चस रते दै, जिनकी संख्या एक करोडसे अधिकं है॥ 


देवपुरीके समान सन्दर दिखायी देती है, हाथी बोस भरी ते सया संकमा भग्नाः परिखाग्ावूरिस्पाः । 
इ वह लङ्का अतमन्त दुर्जय है ॥ २२ ॥ दग्धा च नगरी छद्म भराष्तारा्यावसलादिवाः । ह 
धरिखाश् शतच्न्यश् यन्ञाणि विविधानि च । बङेकदेशाः श्षपितो रा्षलानां महात्न््स्‌ ॥ २९. ॥ . 
शोभयन्ति वुरीं लङ्कां रावणस्य दुरात्मनः ॥ २३ ॥ “किंतु मेने उन सब संक्र्मोको तोड़ डाल हैः खाद्य 
(खायो, शतव्नियाँ ओर तरह-तरहके यन्न दुरात्मा पाट दी है, ख्कापुरीको जला दिया है ओर उसके परकोयोको ` 
रावणकी उस ल्ङ्कानगरीकी शोमा बढ़ाते ई ॥ २३ ॥ भी धराशायी कर दिया है । इतना ही नहीं, वके विशाल- 


अयुतं रक्षसामत्र पुवेद्धारं समाभितम्‌ । काय राक्षसोकी सेनाका एक चोथाद भाग नष्ट कर डाल चे || 
शूलहस्ता दुराधर्षाः सवं खज्ञाग्रयोधिनः ॥ २४॥ येन॒ केन ठु मागेण वराम वडणार्यम्‌ 
ष्लङ्काके पूवे द्वारपर दस हजार राक्षस रहते हैः जो सब-के- हतेति नगरी खङ्ख वानरेरुफथा्यताम्‌ ॥ 2० ॥ 
` सब हाथोमे शूल धारण करते है । वे अत्यन्त दुर्जय ओर युद्ध- ष्टमखेग किंसी-न-किसी मागे या उपायसे एक बार 
` के मुदानेपर त्वारयसे जूञ्ञनेवाङे है ॥ २४॥ समुद्रको त कर छे; फिर तो ठङ्काको वानरके द्वारा नष्ट हई 
नियुतं रद्षसाम्न दक्षिणद्वारमाश्चितम्‌ । ही समषिये ॥ ३० ॥ 
चतुरङ्गेण सैन्येन योधास्तजाप्यनुत्तमाः ॥ २५॥ अङ्गदो द्विविदो मन्दो आस्बवान्‌ पनसो नरः । 
ष्लङ्काके दक्षिण द्वारपर चतुरगिणी सेनाके साथ एक नीलः सेनापतिद्चेष्‌ वखरोखेण कि त्च ॥ ३१॥ 
लाख रा्चस योद्धा टे रहते हँ । वहकि सैनिक भी बड़े अङ्गदः द्विविदः मेन्द, जाम्बवान्‌; पनसः नङ ओर 
बहादुर हं ॥ २५ ॥ सेनापति नील--इतने ही वानर छ्ङ्काबिजिय करनेके च्य 
युतं रश्चसाम् पथ्थिमद्वारमाभितम्‌ ! पयो है । बाकी सेना ठेकर आपको क्या करना है १।३१॥ -- 
चम॑खङ्गधराः सवं तथा स्वाख्जकोविंदाः ॥ २६॥ श्ुवमाना हि गत्वा तां रावणस्य सहापुरीम्‌ । 
परीके पश्चिम द्वारपर दस लख राक्ष निवास करते ह । खपवंतवनां भिस्वा सखातां च खतोराम्‌ । 
वे सन-के-सव ढा ओर त्वार धारण करते ह तथा सम्पूणं सप्राकारं सथवनामानयिष्यन्ति राधव ॥ ३२ ॥ 
अखने शाने निपुण हं ॥ २६ ॥ (खुनन्दन | ये अङ्गद आदि वीर आकारमे उछल्ते- 
न्यबुदं रक्षसाम उत्तरद्ारमाधितम्‌ । कूदते हए राबणकी महापुरी छ्ड्ामे पर्हुचकर उसे पर्वतः वन्‌; 
रथिनच्धाभ्ववादाश्च ङर्पु्ाः सुपूजिताः ॥ २७॥ खाई, दरवाजेः परकोटे ओर मकानोंसहित नष्ट करके सीताजी- 
-८उस पुरीके उत्तर द्वारपर एक अबद ( दस करोड़ ) को यहा ठे आयेगे ॥ ३२.॥ | 











राश्चव रहते है । जिन्मेसे कुक तो रथी दै ओर .ऊछ धुड़- पवमान्ञापय क्षिप्रं वलनां सवेसंग्रहम्‌ । ` 4 
खवार । वे सभी उत्तम ऊुरूम उत्पन्न ओर अपनी वीरताके मह्तन॒ तु युक्तेन परस्थानमभिरोचय ॥३३॥ ` 
चि प्रशंसति हं ॥ २७॥ सा समञ्चकर आप शीत्र ही समस्त सेनिकोको सम्पूणं 
च्ातदोऽथ सहाणि मध्यमं स्कन्धमाथिताः । आवदयक वस्तुओंका संग्रह करके कूच करनेकी आज्ञा दीजिये 


` यातुधाना ुराधषौः साद्रकोरिश्च रक्षसाम्‌ ॥ २८ ॥ ओर उचित गुहूतेते प्रानकी इच्छा कीनिये" ॥ ३३ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रमायणे वास्मीकीमे आदिकाग्ये युद्धकाण्डे ठतीयः सगः ॥ ३ ॥ 


क स पकार श्रीवार्मकिनिरमित भाैरामामणः आदिकान्येके युद्रकाण्डमे तीरा सगं पूरा हमा ॥ ३॥ | ६ 
। 


+: ` आराम आदिक क ह साथ बानर-सेनाका प्रखान ओर सथुदर-तटपर उसका पड़ाव 
' हनूमतो यथाववयुपुेहाः।  . हनमानूजीके वचनोको क्रमद्यः यथावतूरूपसेः सुनकर 
सत्यपराक्रमी महातेजखी भगवान्‌ भरीरामने कहा---॥ १ ॥ 





¢" | 
कन 
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युद्धकाण्डे चतुथः सगः ॑। 
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यन्निवेदयसे खङ्कां पुरीं भीमस्य रक्षसः 
क्षिभमेनां वधिष्यामि सत्यमेतद्‌ त्रवीमि ते ॥ २ ॥ 
'हनुमन्‌ ! मे ठमसे सच कहत द्रु तुमने उस्र भयानक 
रक्षको जिऽ ठङ्कपुरीका वर्णन किया £, उसेमैशीघ्रदी 
न कर डादूगा॥२॥ 
अस्िन्‌ सुहत खम्रीव प्रयाणमभिरोचय । 
युक्तो सद्धते धिजये धराक्नो मध्यं दिवाकरः ॥ ३ ॥ 
धुग्रीव | तुम इसी सुहूतमे प्रथानङ़ी तेयारी करो । 
सुखदेव दिनके मध्य भागम ज। पहुचे ६ । इसख्यि इस विजय 
नामङ़ मृहूतमं हमारी यात्रा उपयुक्त दोगी ॥ ३॥ 
सीतां हत्वा लु तद्‌ यातु क्वासो यास्यति जीवितः। 
सीता श्ुत्वाभियानं मे आद्ामेष्यति जीविते । 
जीवितान्तेऽखतं स्पृष्टा पीत्वाखरतमिवातुरः ॥ ४ ॥ 
धरावण सीताधे हरकर > जाय; ठु वह जीवित बृचकःर 
कर्द जायगा १ तिद्ध आ देके परुहसे लङ्कापर मेरी चदारईका 
समाचार सुनकर सीताको अपने जीवनक आशा वैष जायगी; 
ठीक उषी तरश जसे जीवन शा अन्त उपखित नेपर यदि 
रोगी अमतशा ( अग्रत ॐ़े साधनभूत दिव्य ओषधिका ) 
सपश कर ठे अथवा अमृतोपम द्रवभूत ओषधिको पीठो 
उसे जीनेकी आखादहो जती है॥ ४॥ 
उन्तराफादगुनी ह्यद्य श्वस्तु हस्तेन योक्ष्यते । 
अभिप्रयाम सखुधीव सखवोनीकसमाच्रताः॥ ५॥ 
‹भ्राज उत्तराफाल्गुनी नामक नक्षत्र है । कर चन्द्रमाका 
हस्त नक्षत्रसे योग होगा । इसि सुग्रीव | हमलखोग आज 
ही सारी सेना्ओके साथ यत्राकरदं॥९५॥ 
निमित्तानि च पद्दयामि यानि भादुर्भ॑वन्ति ` वे । 
निहत्य रावणं सीतामानयिष्यामि जआनकीम्‌ ॥ ६ ॥ 
(इत समय जो शकुन प्रश्ट होरे ह ओर जिन्दमे 
देख र्हा दहर उनसे वह विश्वाक्ठ होत। हैमे अवद्यही 


-रात्रणश्ा वध रके जन "नन्दिनी सीताको ठे आज्जगा ॥६॥ 


उपरिष्टद्धि जयन स्फुरमाणमिम मम। 
विज्यं समनुप्राप्तं रसती मनोरथम्‌ ॥ ७ ॥ 


५६कके सिवा मेरी द्‌ दिनी अख ऊपरी भाग फड्क . 
१. दिनम दोपहरीके समय अभिजित्‌ सुद्ूतं होता दैः इसी- 


को विजय-सुहूतं भी कते हँ । य यात्रकि ङ्य बहुत उत्तम 
माना गया है । यथपि-“्युक्तौ दक्षिणयात्रायां प्रतिष्ठायां दिजन्मनि। 
आधाने च ध्वजारोहे शरत्युदः स्यात्‌ सदाभिजित्‌॥' इस ॒ज्योतिष्‌- 
रत्नाकरके ब चनके अनुसार उक्त युद्रतमे दक्षिणयात्र। निषिडः.है, 
तथापि किष्किन्धासे लङ्क दक्षिणपूरके कोणमे होनेके कारण वह 


दोष यर्हो नदीं म्र हेवा हे । 
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 फटमूटवता 


रहा ३ । वह भी मानो मेरो विजय-प्ापति ओर मनोरथसिद्धि- 
के सूचित कर रह! ३ ॥ ७ ॥ 
ततो बनरराजेन करक्ष्मणेन सुपूजितः। 
उवाच रामो धमौत्मा पुनरप्यथंकोविद्‌ः ॥ ८ ॥ 
यई सुनकर वानरराज सुग्रीव तथा ठक््मश्ने भी उनका 
वड़ा आद्र किया । तप्रश्वात्‌ अथवेत्ता ( नीतिनिएण ) 
घमोत्मा भीरामने फिर श् ॥८॥ 
अग्रे यातु बलस्यास्य नीलो मागंमवेक्षित॒म्‌ । 
चरतः रातसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
८इस सेनाके भगे-भागे एफ लाख वेगान्‌ वानरस धिरे 
हुए सेनापति नील मागं देखनेके व्यि चट ॥ ९ ॥ .. 
नीर देतकाननवारिणा । 
पथा मघुसता चाद्य सेनां सेनापते नय ॥ १०॥ 
(सेनापति नीक ! वम सावी सेनाकोेते मागं शीघता- 
पूवक ठे चलो, जिसमे फल-मूलकी अधिकता शे, शीतड 
छायासे युक्त सघन वन हो, ठंड। जठ मिर स्के ओर मधु भी 
उपल्न्ध दो 8के ॥ १० ॥ । 


दुषयेयुदुरात्मानः पथि मूरफरोदकम्‌ । 
राक्षसाः पथि रक्षेथास्तेभ्यस्त्वं नित्यसुद्तः ॥ १९.॥ 

८म्भव है दुरात्मा रा्चस रास्तेके फञ-मूढ ओर जलगे 
विष आदिते दूत्ित कर दं? अतः दुम मागम सतत सावधान्‌ 
रहकर उनपे इन वस्तुर्भकी रक्षा करन। ॥ १९ ॥ 
निम्नेषु चनदुगेघु वनेषु च वनौकसः । 
अभिष्ुत्याभिपद्येयुः परेषां निहितं वलम्‌ ॥ १२॥ 

ध्वानरकरो चाहिये कि जरह १, दुगं वन ओर साघारण 
जगक हो, वहा सब भोर कृूद-फदक्रर यह देखते रहँ किं कहीं 
शनुभकी सेना तो न्दी छि है ८ एेसान हो किम अण 
निष्ठ जयं ओर शन्ु अकसात्‌ पीछेसे आक्रमण कर दे) ॥ 
यत्तु फश्गु वख किचित्‌ तद्ज्रेवोपपद्यताम्‌ । 


. पतद्धि छस्यं घोरं नो विक्रमेण भयुज्यताम्‌ ॥ १३॥ 


८जि सेनाम वारः इद्ध आदिके कारण दुर्बख्ता हो बह ` 
यहा किष्डिन्धामं ही रह जाय; क्योकि हमारा यह युद्धरूी 
कस्य बड़ा भयंकर है, अतः इसके स्थि बर्लवक्रमसम्यन्न 
सेनाको ही यात्रा करनी चाहिये ॥ ९३॥ 
सागरोधनिभं भीममग्रानीकं महाबलाः 
कपिसिहाः प्रकषेन्तु शतशोऽथ सहस्र शः ॥ १४॥ 


“सज ओर हजारो महावबरी कपिकेषरी बीर महासागर 
की जलराशिके समान भयंकर एवं अपार बानर-सेनाके अग्र- ` 
भागको अपने साथ आगे बदाये चडं ॥ १४॥ द. 
गजश्च गिरिसंकाशो गवयश्च महाबलः॥ = _ ` 
गवाक्षश्चाप्रतो यातु गवां दस इवर्षभ । 
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८पवंतके समान विशाञ्फाय गज, महाबली गवय तथा 
मतवा सडक भोति पराक्रमी गवाक्षसेनाके भगे आगे चले] 


याघव बानरवादहित्या वानरः वता पतिः । 
पालयन्‌ दक्षिणं पादवंश्षभो वानरषभः ॥ १६॥ 
८उछल-कूदकर चखनेवाले कपिथोके पालक बानर 
शिरोमे च्रषभ इस वानरसेनाके दाहिने'भागकी रक्षा करते 
हए चङे ॥ १६॥ | 
गन्धहस्तीव दुधषस्तरस्वी गन्धमादनः । 
यातु वानरवाहिन्याः सव्यं पादवमधिष्ठितः ॥ १७॥ 
{गन्धह्स्तीके समान दुजय ओर वेगशाली वानर गन्ध 
मादन इस बानर-वाहिनीके वामभागमें रहकर इसका रक्षा 
करते हुए अगे बद ॥ १७ ॥ 
यास्यामि बल्मध्येऽहं बलीघममिहषयन्‌ । 
 “ अधिर्ह्य हनूमन्तमैरावतमिवेश्वरः ॥ १८॥ 
से देवराज इन्द्र परावत हाथीपर आल्द्‌ होते है 
उशी प्रकार मे दनु माके कषेपर चद्कर सेनाके बीचमे रहफर 
सारी सेनकरा हषं बद़ाता हभ चदशा ॥ १८ ॥ 
अङ्खेनैष सयात लक्ष्मणञ्धान्तकोपमः। 
 सावभोमेन भूतेशो द्रविणाधिपतियंथा ॥ १९॥ 
“नेसे घनाष्यश्च कुबेर सवभोम नामक दिग्गजङ्धी प¶ीट५र 
वेठकर यात्रा करते ह उसी श्रकार कल्के समान पराक्रमी 
लक्ष्मण अगदपर आरूद्‌ होकर यात्रा कर ॥ १९ ॥ 
 जाम्बवाश्च सुषेणश्च वेगदशीं च वानरः । 


क्षराजो महावाइः कुक्षि रक्षन्तु ते अयः ॥ २०॥ 





 भहाबाह ऋक्चराज जाम्बवान्‌ सुषेण ओर वानर 
बेगदर्शी- ये तीनों वानर सेनाके प्रृष्ठभागङ़ी रस्ना कर| २०॥ 
राघवस्य वचः श्रुत्वा सख॒ग्रीवो बाहिनीपतिः। 

व्यादिदेश्च महावीयं वानरान्‌ वानरर्षभः ॥ २२१ ॥ 
रघुनाथजीका वह वचन सुनकर महापराक्रमी वानर- 
शि ' शिशेषगि सेनापति सुप्रीउनेउन वानरो गो यथचित आशा दी ॥ 
` गुहाभ्यः रिखरेभ्यश्च आशय पुपुविरे तदा ॥ २२॥ 
ब ध) समस्त महावछी बानरगण अपनी रुफाओं भर 
चाश निकल! उरते चूते हर चने रो ॥ 












ग्रधि 


रामचन्द्रजी ~~~ 4 प्षिण दिक < क्येऽ, टः ~ , 0 ओर क 
।९[भचश्प्र द्‌ [- 
+~ 311 (9 9.94 = ~ { 
4 ण अषु न. 2 भ" 
"+ | (ने ~ =, "वै ~^ > १" बम 
५ @ २३ छ ~ भु 9 + जक ^ । 
च्‌ न ~ १ ४21 ` 1 - 4 = च क हित ङ्क 
- (स त्वै त ~ 
५ # ग ‡~ 4 ४ ~ + ~ क न । क, ॐ 
> 1 कन - (अ “र >. ६9 
धै 4 ४ २४. ~ + १.१४ क द ज = ३ ॥ क 
# ५ ष ४. ` "ङ क्क ५ 2 १ # # 
“च ५ ५० 4- 
{4 
#.9. ¶ ७ ९ त ॥ 


 बलिभिषहभिभीमिदेतः 


शरीमद्वास्मीकीयरामायणे 
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वारणागरैश्च हरिभि्ंयो परिबरतस्तदा ॥ २८ ॥ 
उस समय सैकड़ो, हजारो, खखों ओर करोड़ों वानरोसे 
जो हाथीके समान विशाख्काय थे भिरे हुए शीरधुनाथजी 
अगि वदने को ॥ २४ ॥ 
तं यान्तमञुयान्ती खा महती हरिवाहिनी । 
हृष्टाः पमुदिताः सवं खुभ्रीवेणापि पालिताः. ॥ २५ ॥ 
यात्रा करते इए भरीरामके पीछे वह विशाल वानर- 
वाहिनी चलने खगी । उस सेनाके सभौ वीर सुप्रीवसे पाछ्ित्‌ 
होनेके कारण हृष्ट-पुष्ट एव प्रसन्न ये | २५ ॥ 
आघ्ुवन्तः श्रुवन्तश्च गजन्तश्च सवंगमाः। 
्ष्वेखन्तो निनदन्तश्च जम्मु दक्षिणां दिशम्‌ ॥ २६॥ 
उनर्म॑से कुछ वानर उस सेनाकी रक्षाके चिप्र उडल्ते- 
कूदते हुए चारों ओर चक्र क्गाते येः कछ मागं शोधनके 
व्यि कूदते-फोंदते अगे वद्‌ जति थे, कु वानर मेषके 
समान गजते, कुछ सिंहोके समान दहाङते ओर कुछ फिल- 
कारियां भरते हए दक्षिण दिशाको ओर अग्र्टर हो रहे थे ॥ 
भक्षयन्तः खगन्धीनि मधूनि च फलानि च | 
उद्वहन्तः महाच्क्षान्‌ मजजरीपुञ्जधारिणः ॥ २७ ॥ 
वे सुगन्धित मधु पीते ओर मीठे फर खाते हुए मड्ञरी- 
पुञ्ञ धारण करनेवाङे विश्ाङ वृरक्षोकोः उखाङइ़कर कम्धोपरं 
स्थि चर रहे थे ॥ २७ ॥ 
अन्योभ्यं खहसा दक्षा निवेदन्ति क्षिपन्ति च । 
पतन्तश्चोत्पतन्त्यन्े पातयन्त्यपरे परान्‌ ॥ २८॥ 
कुछ मतवा वानर विनोदके ल्थि एक दूसरेको हो रहे 
थे । कोड आते अपर चदे हूए बानरको क्षटककर दुर फक 
देते थे । कों चठते-चख ऊपरको उह पड़ते थे ओर 
क्रे वानर दूसरोदु रोको ऊपरसे धके देकर नीचे गिरा 
देते थे ॥ २८ ॥ 
रावणो नो निहन्तव्यः सवं च रजनीचराः । 
इति गजन्ति हरयो राघवस्य समीपतः ॥ २०॥ 
भरीरघुनाथनीके समीप चखते हुए वानर यह कहते हु 
गजना करते थे हरे रावणक्रो -मार डालना चाहिये । 
समरस निद्ाचरयका भी संहार कर देना चाहिये, ॥ २९ ॥ 
पुरस्तादषभो नीलो वीरः छुसुद एव च । 
पन्थानं रोधयन्ति स वानरबडुभिः सह ॥ ३०॥ 
सबसे आगे ऋषभः, नीट ओर वीर कुमुद-ये वहु 


संख्यक वानरके साथ रासा दीक करते जाते ये ॥ ३०॥ 


मध्ये लु राजा खु्रीवो रामो लक्ष्मणः एव च । 
शाधरुनिवष्टंणः ॥ ३९ ॥ 
सेना मध्यभागे राजा सुपभरीव, भीराम ओर खक्ष्मण~- 
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ऋ 


युद्धकाण्डे चतुथः सगः 
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थे तीनो शुसूदन वीर अनेक बलशाली एवं भयं बानरोसे 
भिरे हुए चर रहे थे ॥ ३१॥ 
हरिः . शतध्रलि्वीरः कोटिभिदेशामिश्र॑तः । 


स के 
वामेको ह्यवष्टभ्य ररक्च॒ हरिवाहिनीम्‌ ॥ ३२ ॥ 


रातवलटी नामका एक वीर वानर द करोड वानरोकि 
साथ अकरेखा ही सारी सेनाको अपने नियन््रणमे स्वकर 
उसकी रक्षा करता था ॥ ३२ ॥ 


कोटीशतपरीवारः केसरी पनसो गजः। 
अकश बहुभिः पादवमेकं तस्याभिरक्षति ॥ ३३॥ 
सौ करोड़ वानरोसे षिरे हुए केसरी ओर पनस- ये 
सेनाके एक ( दक्षिण ) भागकी तथा बहुत-से वानर सैनिकोंको 
साथ ल््ि गज ओर -अक्रं- ये उक्त बानर-सेनाके दुसरे 
( वाम ) भागकी रक्षा करते थे ॥ ३३ ॥ 
सुषेणो जाम्बवांदचेव चऋ्ेवडभिरा्रुतो। 
खग्रीवं पुरतः कृत्वा जघनं संररश्टलुः ॥ २७॥ 
वहुसंख्यक भाक्त भिरे हुए सुषेण ओर जाम्बवान्‌ - 
ये दोनों सुग्रीवको आगे करके सेनके पिछले भागकी रश्चा 
कर रहे थे ॥ ३५ ॥ 
तेषां सेनापतिर्वीरो नीलो वानरपुंगवः । 
सस्पतन्‌ वतां शरेष्ठस्तद्‌ वरं पर्यवारयत्‌ ॥ ३५॥ 
उन सतब्रके सेनापति कपिश्रेष्ठ वानरशिरोमणि वीरवर नील 
उस सेनाको सब्र ओरसे रक्षा एवं नियन््रण कर रहे भे ॥ ३५॥ 
दरीमुखः भ्रजङ्गश्च जम्भोऽथ रभसः कपिः । 
सवतश्च ययुर्वीरास्त्वरयन्तः शरुवंगमान्‌ ॥ ३६4 
दरीमुखः प्रजङ्क, जम्भ ओर रभस- ये वीर सद्र ओरसे 
वानरोको शीघ्र आगे बदनेकी प्रेरणा देते हूए चल रहे थे ॥ 


एवं ते हरिशादुटा गच्छन्ति. वख्दूर्पिंताः। 


 अपद्रयन्त गिरिश्रेष्ठं सह्यं गिरिद्रातायुतम्‌ ॥ ३७॥ 


हस प्रकार वे वल्ोन्मत्त कपि-केसरी वीर बराबर आगे 
वदते गये | चरूते-चलते उन्होने पतश्रे सह्यगिरेको देखा, 
जिसके आस-पाऽ ओर भी सेकडो पवत थे ॥ ३७ ॥ 


सरांसि च सुफुछानि तखकानि वराणि च । 
रामस्य शासनं ज्ञात्वा भीमकोपश्य भीतवत्‌ ॥ २८॥ 


, बजयन्‌ नागराभ्यारांस्तथा जनपदानपि । 


सागरोधनिभं भीमं तद्‌ बानरवलं महत्‌. ॥ ३९ ॥ 
निःससपं महाघोरं भीमध्रोषमिवाणवम्‌ । 
रास्तेमे उन्हं ब्रहुत-से सुन्दर सरोषर ओर तालाब दिखायी 
दिये; जिनमें मनोहर कमल खिले हुए थे । श्रीरामचन्द्रजीकी 
वया्ा थी किं रास्तेमे कोई किसी प्रकारका उपद्रव न करे। 
भयंकर कोपवाले भीरामचनद्रनीके इस. आदेशको जानकर 


प) 


समुद्रके जल्परवाहकी भोति अपार एवं भयंकर दिखायी देने- 
वाली वह विशाल वानर-सेना भयभीत-सी होकर नगरोकि 
समीपवर्ती स्यानं ओर जनपर्ोको दृर्से दी छोडती चरी जा 
रही थी । विकट गजना करनेके कारण भयानक शाब्दवाले 


समुद्रकी भोति वह महाधोर जान पडती थी ॥ ३८-३९२ ॥ 


तस्य दाशरथेः पादं शरास्ते कपिङ्ञ्राः ॥ ४० ॥ 
तुणमापुष्टुबुः सवं सदश्वा इव चोदिताः । 

वे सभी शूरवीर कपिकुञ्ञ टेकि गये अच्छे घोड़ोकी 
भोति उछछछलते-कूदते हुए वरंत ही दशरथनन्दन -श्रीरामके 
पास पर्टुच जातेथे॥ ४०१॥ ` 
कपिभ्यासुद्यमानो तो शश्चभाते नरषंभौ ॥ ४९१॥ 
महद्भ्यामिव संस्पृष्टो ग्रहाभ्यां चन्दभास्करौ । 

हनुमान्‌ ओर अंगद--इन दो वनर-वीरोंदयारा ढोये जाते 
हुए वे नरश्रेष्ठ भराम ओर लक्ष्मण शुक्र ओर बृहस्पति-- 
इन दो महाग्रहोसे संयुक्त हए चन्द्रमा ओर सू्यके समान 
रोभापारहेये॥ ४९११॥ व 
ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः ॥ ४२॥ 
जगाम रामो धमौत्मा ससेन्यो दक्षिणां द्रिराम्‌ 1 

उभर समय वानरराज सुग्रीव ओर लक्ष्मणसे सम्मानित 
हए धमास्मा श्रीराम सेनासदित दक्षिण दिशाकी ओर बद 
जा रहे ये ॥ ४२६ ॥ | 
तमङ्गदगतो रामं लक्ष्मणः शुभया गिरा ॥ ४३ ॥ 
उवाच परिपूणीथं पूणाथंप्रतिभानवान्‌। ` 

लक्ष्मणजी अंगदके कंधेपर बरेठे हए थे। बे शकुनेकि दवारा 
कायसिद्धिकी वात अच्छी तरह जान ठेते ये । उन्होने पूण- 
काम भगवान्‌ भ्रीरामसे मङ्गखमयी वाणीम कहा--॥ ५३२] 
हृतामवाप्य वैदेहीं क्षिप्रं हत्वा च रावणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सख्द्धाथेः सस॒द्धाथामयोभ्यां प्रतियास्यसि । ` 
महान्ति च निमित्तानि दिवि भूमो च राघव ॥ ४५॥ 
श्यभानि तव पद्यामि सवीप्येवाथंसिद्धये । 


“रशुनन्दन ! सुज्ञ पृथ्वी ओर भकाशमे बहुत अच्छे 


अच्छे शकुन दिखायी देते ह । ये स आपके मनोरथकी 
सिद्धिको सूचित करते हँ । इनसे निश्चय होत। दै कि आप 
शीघ्र ही रावणको मारकर हरी हुई सीताजीके प्राप्त करगे ओर 
सफलमनोरय होकर समूद्धिशािनी अयोधभ्य।को पधारंगे ॥ 


अनुवाति शिबो वायुः सेनां सृदुहितः सुखः ॥ ४६॥ 
पुणंवद्गुस्वराश्चेमे परवदन्ति सुगदविजाः 1. 
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प्रसन्ना विदाः स्वा विमलश्च दिवाकरः ॥ ७७॥ ` 


उशाना च प्रसन्नार्चिरनु त्वां भागंवो गतः। ` 
बह्मरारिविद्यदधश्च शद्धाश्च ` परमयः । 


अचिष्मन्तः परकारान्ते धुवं सवे प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४८॥ ` 
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न ॥,। 


| ( ` देखिये सेनक परे शीतल, मन्द, हितकर ओ. 


। (  उखमय समीर चछ रहा है । थे प्च ओर पकी पूणं मधुर 
 ( घरमे अपनी-अपनी बोरी बोढ रहे ई । स्च दशार्ण असन्न 
ह। पदेव निम॑र दिलायो दे रदे है । अनन्दन शक्र भी 
। ` -अपनी उज्ज्वल प्रभासे प्रकाशित हो आपके पीछेकी दिशे 
।  अकारित हो रे ह । जौँ सपर्धियोका सदाय शोभा पाता 
 , हैः बह शरुवतारा भी निम॑र दिखायी देता दै । द्ध ओर 
॥ प्रकाशमान समत्त सपतिंगण परुव्ठो अने दाहि रखकर 
उनकी परिकमा कसते ई ॥ ४६-४८॥ 
ज्रिशङ्कविमखो भाति राजर्षिः सयुरोहितः। 
` पितामहःपुरोऽससाकमिकष्वाक्रणां महात्मनाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
 , ष्टमरे साथ ही महामना इक्ष्वाकरुवंियोके पितामह 
। राजष त्रिश अपने पुरोहित वसिष्ठजीके साथ हमेलोगोके 
„ˆ सामने दी निम कान्तिसे प्रकाशित दो रहे है ॥ ४९ ॥ 
विमङे च प्रकारोते विशाखे निख्पद्रवे । 
. नक्ष परमस्माकमिक्ष्वाक्कुणां महात्मनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
9) 8 “हम महामनभ्वी इश््वाकुषशियोकि लि जो सबसे उत्तम 
दे, वेह वरियालानापक युगख नक्ष निर्मल एवं उपद्रवयन्य 
^  ( मगर आदि दुष्ट प्रहो शी .आक्रान्तिसे रहित) होकर प्रकारित 
 दोरहादै।॥५०॥ 
` ॐ € ॐ € पीडयति 
^ नत नच्छतानां च नक्षभमतिपीड्यते । 
। . मूलो मूलवता स्पृष्टो भूष्यते धूमकेलुना ॥ ५९१ ॥ 
। ` (राक्षसो नक्षत्र मूख, जिसके देवता निकरति है अत्यन्त 
 शीङ्ित शोरहा है । उ मूलके निषाभक धूमररतुते आक्रान्त 
होकर चह सतापकरा भागी हो रहा है ॥ ५१ ॥ 
` सब्र चेतद्‌ विनाशाय राक्षसानामुपर्थितम्‌ । 
` . काठे काकददीतानां नक्ष ग्रहपीडितम्‌ ॥ ५२॥ 
 . वहस्व कु राश्रसोके विनाशके च्थयि ही उपल्ित 
` इञाहैः स्यकरिजो लोग काल्पाशमे वषे होते है, उन्हीका 
` नक्षत्र समयानुसार ग्रहि पीडित होत। है ॥ ५२ | 
, ` भरसन्नाः खुरसा्ापो वनानि फटवन्ति च । 


ह ~ र + #॥ ॥१ ् 


भवान्ति नाधिका गन्धा यथमा दरुमाः ॥ ५३ ॥ 


“जल खच्छ ओर उत्तम रसे पूं दिखायी देता है 
तीवगशतिञे नदी बह रदी है ओर इरोम छ $ओक्े अनुनार 
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जिस तरह उत्साहसे सम्परन थी, इसी प्रकार आनये वानर. 
सेनाए भी हं । भयं । एेसे श्चम रक्षण देखकर आपको 
प्रसन्न होना चाहियेः ॥ ५४ ॥ | 
इति -ख्ातरमाश्वास्य हषः सोमिघरिरत्रवीत्‌ । 
अथाच्रत्य महीं रत्स्नां जगाम हरिवादिनी ॥ ५५॥ 

अपने भाई श्रीरामको आश्वासन देते हए दर्षसे भरे 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण जव इस प्रकार क रहेथे, उस 
समय वानरोकी सेना वर्हाको सारी भूमिक घेरकर आगे 
बढ़ने ठगी ॥ ५“ ॥ 

6 6 > स 

कऋृक्चवानरशादु नखदं्टयुष्रपि । 
कराग्रे्वरणागरेश्च वानरखद्धतं रजः ॥ ५६॥ 

उस सेनाम कुछ रीछ थे ओर कुछ रिंहके समान 
पराक्रमी वानर । नख ओर दति ही उनके शखर थे । वे सभी 
वानर सेनिक हाथो ओर पैरोकी अंगुख्ियोसे बड़ी धूल उड़ा 
रहे थे ॥ ५६ ॥ 
भीममन्तदेधे खोकं निवाथं सवितुः पभाम्‌ । 
सपवंतवनाकारं दक्षिणां हरिवाहिनी ॥ ५७ ॥ 
छाद्यन्ती ययो भीमा चामिवाम्बुदसंततिः। 

उनकी उड्ायी हृड उक्त भयंकर धूलने सूर्यकी प्रभाको 
ठककर सम्पूणं जगत्‌को दिपा-सा दिया ¡ वह भयानक 
वानरसेना परवत, वन ओर आकाशसदहित दक्षिण दिगाको 
आच्छादित-सी करती हुई उसी तरह आगे बढ रदी थी, जैसे 
भे्बोकी बया आक्राशको ककर अग्रसर-होती है ॥ ५७१ ॥ 


उत्तरन्त्याश्च सेनायाः सततं बहुयोजनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
नदील्लोतांसि स्वणि सस्यन्दुर्विपरीतवत्‌। 

वह वानरी सेना जब्र कि्षी नदीको पार करती थीः 
उत समय लगातार कई यो जनोतक्र उसकी समस्त धारार् 
उस्टी बरहने कगती थीं ॥ ५८३ ॥ 


सरांसि विमखाम्भांसि द्ुमाकीर्णाश्च पवंतान्‌ ॥ ५९ ॥ 
समान्‌ भूमिप्रदेशांश्च वनानि फर्वन्ति च । 
मध्येन च समन्ताच्च तियक्‌ चाधश्च साविरात्‌ ॥ ६०॥ 
समाचर्य महीं करस्ना जगाम महती चमूः । 

यह विशा सेना निर्मल जलाठे सरोवरः इ्चोषे ठके 
हुए पतेत, भूमिके समत> प्रदेशा ओर फलते भरे हए वन-- 
इन सभी स्थानेकि मध्यमे, इधर-उधर तथा ऊपर-नीचे सब 
भरकी सारी भूमिको घरेकर चठ रही थी | ५९.६०३ ॥ 
ते ष्टवव्नाः सवं ` जग्मुमौरुतरं हसः ॥ ६९ ॥ 
हरयो राधवस्याथे समायोपितविक्रमाः । 
` उस्र सेना सभी वानर प्रपन्नपुल तथा वायुके समान 
वेगवाङे थे । रघुनाथनीकी कारयसिद्धिके लिये उनका पराक्रम 
` उबला पडता था ॥ ६११ ॥ 








युद्धकाण्डे चतुथः सगः १०६९ 
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हष वीयं वरोदेकान्‌ दसयन्त: परस्परम्‌ ॥ ६२॥ चरूते-चल्ते घने बृ्षेति व्याप्त ओर अनेकानेक काननो- 
योवनोस्सेकजाद्‌ द्पोद्‌ विविधांश्चक्रुरभ्वनि । से संयुक्त सद्य पतक पा पहुचक्रर वे सप्र वानर उसके 
वे जवानीके जोश ओर अभिमानजनित दर्पके कारण ऊपर चद्‌ गये ॥ ७० | 
रास्तेमे एक-वुषरेको उस्छाहः पराक्रम तथा नाना पकारं काननानि विचिज्ञाणि नदीषरसरवणानि च । 


2 उक्ष दिखा रहे थे ॥ ६२१ ॥  पदयन्नपि ययो रामः सह्यस्य मटयस्य चः ॥ ७२॥ 
तत्र॒ कचिद्‌ दरुतं जग्मुरुत्पेलुश्च तथापरे ॥ ६२ ॥ शरीरामचन्द्रजी सह्य ओर मच्य विचित्र कानन, नदिय) 
केचित्‌ किरुकिटां चक्कुवौनरा वनगोचराः । तथा ज्ञरनोक्ती शोभा देष्वते हुए यात्रा कर रदे ये ॥ ७१॥ 


भास्फोटयंञ्च पुच्छानि सनिजव्लुः पदान्यपि ॥ ६४ ॥ चस्पकांस्तिखकांदचूतानरोकान्‌ सिन्दुवारकान्‌ । 
उनमंसे कोई तो वड़ी तेजस भूतलपर चलते थे आौर तिनिरान्‌ करवीरश्च भन्ति स्म सुवंगमाः ॥ ७२॥ 


दुसरे उछलकर आकाशम उड्‌ जाते थे | कितने ही वनवासी वे वानर मागमे मि हुए चम्पा, तिलकः आमः अशोकः 
वानर करिकर भरते, प्रथ्वपर अपनी पूं फटकारते सिन्दुवार, तिनिरा ओर करवीर आदि इक्षोको तोड़ देते 
ओर पैर पटकते ये ॥.६३-६५ | | थे | ७२ ॥ 


शुजान्‌ वियदाक्षिष्धले [द्मानन्ये वभञ्जिरे 1 
आरोहन्तश्च श््ञाणि गिरीणां गिरिगोचराः ॥ ६५ ॥ 
कितने ही अपनी वहि फैखकर पर्वत-दिखरों भौर 
ृक्षोको तोड़ डालते थे तथा परवतोपर विचरनेवाठे बहुरे 
वानर पदाडोकी चोरिगरोपर चढ़ जति थे ॥ ६५ ॥ ` 
महानादान्‌ प्र्ञ्चन्ति क्ष्वेडामन्ये परचक्रिरे । 
ऊस्वेगेश्च  मञ्दुलताजालास्यनेकशः ॥ ६६ ॥ 
कोई ब्रड़े जोरसे गर्जते ओर कोई सिंहनाद करते ये | 


अङ्कोखाश्च करज्ञाश्च शकषन्यभ्रोधपादपान्‌ । 
जम्बुकामलखकान्‌ नीपान्‌ भञ्जन्ति स्स फुवममाः॥ ७३ ॥ 
उछल-उछलक्रर चखनेवाञ वे वानरकैनिक रास्ते 

अंकोल, करजः पाङ्गर, बरगद, जाशुन, ओंविजे गैर नीम , 
. आदि ब्क्षकिो भी तोड़ डाख्ते ये ॥ ७३॥ 

्रस्तरेणु च रम्येषु विधिधाः काननद्रुमाः । 

3, 
वायुवेगप्रचलिताः पुष्पेरवकिरन्ति तान्‌ ॥ ७४॥ 


कितने ही अपनी जेबोके वेगसे अनेकानेक रता-समूर्ोको रपणीय पत्थरोपर उगे हपट नाना परकरारके जंगी वृश्च 
मकल डालते थे ॥ ६६ ॥ ~ वायुके ज्ञोकरसे श्चस-श्चमकरःउन वानररोपर पूरक वषा करते 
थे | ७४ ॥ | 


` जुम्भमाणाश्च विक्रान्ता विचिक्रीड़ःरिलाद्धमेः। . 
ततः शतसदसओैश्च कोटिभिश्च सषख्रशः ॥ ६७॥ मारतः वाति चन्दनशीतलः । 
वानराणां खुधोराणां भीमत्परिचरता मही । षटपदृरनुक्लजद्िवनेषु मधुगन्धि ॥ ७५॥ 
चै सभी वानर वड़े पराक्रमी ये । अगङ़ाई लेते हुए मघुसे सुगन्धित वनम गुनगुनाते हए -भोरोक़ साय 
पत्यरकी च्धानों ओर बडे-बड दर्म खेल करते थे । उन॒ चन्दन समान शीतल, मन्द्‌, सुगन्ध वां च रही थी ॥ 


सरलो, खाल ओर करोड़ों वानरोसे भिरी हुई सारी पृथ्वी अधिकं रोका जस्तु धातुभिस्त विभूषितः । 


बड़ी शोभा पाती थी ॥ ६७१ ॥ ` धालुभ्यः ` परखतो रेणुवायुवेगेन ट्टितः॥ ॐ ॥ 

सा स याति दिवारात्रं महती हरि वाहिनी ॥ ६८॥ -खमदद्वानरानीकं छादयामास सवतः । | 
प्रह्ठमुदिताः सवे सुभ्रीवेणाभिपालिताः। वह पवतराज गेरिक आदि धानुभ्ेसि विभूषित हो बड़ी ` 
वानरास्त्वरिता यान्ति सवं युद्धाभिनन्दिनः। शोभा पा रहा श । उन धातुभोति रखी हुईं धूर वायु ` 


प्रमोक्षधिषवः सीतां सुहतं कापि नावसन्‌ ॥ ६९. ॥ वगते उड़कर उस विशार बानरसेनाको सब्र ओरसे अच्छादित 
इस प्रकार वह विशार वानर-सेन' दिन-रात चख्ती रदी। कर देती थी ॥ ७६६ ॥ 

सुमीवसे सुरक्षित सभी वानर हपट ओर परसत्र थे । सभी गिरिप्रस्थेषु रभ्येखु स्वतः सम्पपुष्पिताः ॥७७॥ ` 
बङी उतावरीकरे पाथ चर रदे थे। सभी युद्धका अभिनन्दन केतक्यः सिन्दुवाराश्च वाखन्त्यश्च मलोरमाः॥ 
करनेवाडे ये ओर सभी सीताजीको -रावणङ्ी केदसे दुड़ाना माधव्यो गन्धपूणौश्च ङन्वगुस्माश्च पुष्पिताः ॥ ७८॥ 
` चाहते ये| इस्ल्यि उन्होने रास्तेमे कीं दो धड़ी भी रमणीय पर्तरिलरोपर सव -ओर सिटी हुई केतकी, 
विश्वास नदीं लिया ॥ ६८-६९ ॥ - + | सिन्दुवारं ओर वासन्ती लतां बड़ी मनोरम जान पङ्ती थी] 
ततः पावपसम्बाधं नानावनसमायुतम्‌ ॥ पुल्ल माधवी ल्ताएं सुगन्धे भरी थीं मर ङन्दकी 
सह्यपवंतमासाय वानरास्ते समारुदन्‌ ॥*७०॥ श्रादियां भी एूलसे ल्द हुईं थीं ॥ ७७-७८.॥ ` | 


॥ 
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चिरिविरवा मधूकाश्च बड्जुखा वज्ुखस्तथा । 
रञकास्तिरकाद्येव नागच्रक्चाश्च पुप्पिताः ॥ ७२॥ 
चिरिबिल्वः मधूक ( महवा }; ञ्जु, चुर, रजकः 
तिल्कर ओर नागकेषरके बुक्ष भी वरहो खिले हुए थे !॥ ५९ ॥ 
चूताः पारङ्िकाद्चंव कोविदाराश्च पुष्पिताः । 
सुखुछिन्दाज्ञुनाश्चव शिदापाः कुटजास्तथा ॥ ८० ॥ 
दिन्तालास्तिनिंशाद्चंव चूणका नीपकास्तथा। 
नीटादोकाश्च सरला अङ्कोलाः पश्चकास्तथा ॥ ८१॥ 
आमः पाडर ओर कोविदार भी एसे र्दे थे । स॒चु- 
छिन्द, अञ्जनः दिंशपाः कुटजः हिता तिनिशः चूणेकः 
कदस्ब्र, नीलाशोक्रः सरल, अको ओर पद्मफ़ भी खुन्दर 
फूलोसे सुशोभित थे ॥ ८०-८१ ॥ 
पीयमाणेः उव गस्तु सवं पयोङ्टीरृताः 
वाप्यस्तसिन गिरो रम्याः पल्वलानि तथेव च ॥ ८२ ॥ 
चक्रवाकाचचरिताः कारण्डवनिषेविताः 
„ अवेः करोञ्चेश संकीणी वराश्गसेविताः ॥ ८३ ॥ 
प्रसनतसे भरे हए बानरोने उन सथ इक्नोक्रो घेर लिया 
था। उस पवैतपर बहुत-सी रमणीय बावदर्था तथा छोटे-छोटे 
जलाशय थे, जहां चकवे विचरते ओर जल्ुक्छुट निवास 
करते ये ¡ जल्काक ओर क्रौञ्च भरे हृष थे तथा सूभर मरौर 
हिरन उनमें पानी पीते ये ॥ ८२-८२ ॥ 
ऋष्ेस्तरघ्चुभिः सिः शादे भयावहैः । ` 
उ्याखेश्य बहुभिभमिः सेव्यमानाः समन्ततः ॥ ८४॥ 
। रीर, तरध्चु ( ल्कड़बग्धे ); सिंहः भयंकर बाघ तथा 
बहु शंख्यक्र दुष्ट हाथी; जो बडे भीषण थे, सब गोरे आ- 
=  जलाशयोंकरा सेबन करते थे-॥| ८४ ॥ 
प क व सौगन्धिकः फुट्लेः कुसुदेश्वोत्पङेस्तथा 1 
रिजिविंविधेः पुष्ये रम्यास्तञ्र जलारायाः ॥ ८५ ॥ 
खिले हए सुगन्धित कमल, कु षुद्‌, उत्क तथ। जलम 
होनेवाटे भति-भोतिके अन्य पुष्पम वहफि जमराय बडे 
ध रमणीय दिखायी देते थे ॥ ८५ ॥ 
त नानाद्विजगणास्तथा । 
'पीतवोद्कान्य ५ दः तयन र जले क्रीडन्ति वानराः ॥ ८६॥ 
 शिलरो रोपर नाना भरकारके पश्षी कङरव करते 
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वे आपसे एक नुसरेपर पानी भी उछाख्ते. भे । कुख 
वानर पर्वतपर चदकर वहोके वृक्षक अमृततुस्य मीठे फः 
मूलो ओर परल्येो तोड़ते थे ] मधुके समान वणंवाडे कितने 
ही मदभत्त वानर बृकषोम यके ओर एक-एक द्रोण शददसे 
भरे हृ मधुके छतो तोड़कर उनका मधु पी चेते ओर 
स्वस्थ ८ कत॒ष्ट ) होकर चलने थे ॥ ८७-८८द्‌ ॥ 
पादपानवभञ्नन्तो बिकषन्तस्तथा कताः ॥ ८९ ॥ 
विधमन्तो गिरिवरान प्रययुः श्ुवगषभाः 

पेडोको तोडते, कताओं रो खी वते ओर वड़-बड़े पवतो- 
को प्रतिध्वनित करते हए वे श्रेष्ठ वानर तीव्र गतिते आगे 
बद्‌ रहे थे ॥ ८९३ ॥ | 
बरश्चेभ्योऽन्ये लु कपयो नदन्तो मधु दपिताः ॥ ९०॥ 
अन्ये ब्रक्षान्‌ प्रपद्यन्ते प्रपिवन्त्यपि चापरे । 

दूसरे वानर द्म भस्कर -बक्षोसि मधुके छत्ते उतार हेते 
ओर जोर-जोरसे गर्जना करते थे । कुछ वानर बृष्षोपर चद्‌ 
जाते भौर कुछ मधु पीने गते थे ॥ ९०३ ॥ 
बभूव वञुधा तस्तु सम्पूणां हरिपुङ्गवः 
यथा करमकेद्‌ारः पक्वरिव वसुधस ॥ ९१॥ 

उन वानरशिरोमणियति भरी हुई व्दकी भूमि पके हुए 
बाल्वाठे कलमी धानोकी क्यारियोसि ढकी हुदै धरतीके समान 
सुदोभित हो रदी थी 1 ९१॥ 
महेन्द्रमथ सम्प्राप्य रामो राजीवरोचनः । 
आरुरोह महाबाहः शिखरं द्ुमभूषितम्‌ ॥ ९२॥ 

कमछ्नयन महाबाहु भीरामचन्द्रजी महेन्द्र पवतकरे शस 


पर्हैचकर भेति-भतिके इ्षोसे सुशोभित उसके शिखरपर 
चद्‌ गये ॥ ९२ ॥ 


ततः शिखरमारुह्य रामो दशरथात्मजः । 
कूमेमीनसमाकीणंमपदयत्‌ सखिलाशयम्‌ ॥ ९३॥ 

महेन्द्र पर्वतके रिलरपर आरूढ हो द्शरथनन्दन भगवान्‌ 
श्रीरामने कदो ओर मस्स्योसे भरे हए समुद्रको देखा ॥ 
ते सद्यं समतिक्रम्य मल्थं च महागिरिम्‌। 
आसेद्रानुपूष्यंण समुद्र भीमनिःखनम्‌ ॥ ९४॥ 

इस प्रकार वे सद्य तथा मल्यकफो कोधक्गर क्रमशः महेन्द्र 
पर्वेतके सभीपवर्ती . समुद्रके तटपर जा पर्हचे, जहां बड़ा 
भयकर शब्द्‌ हो रहा था ॥ ९४ ॥ 


, अवरुह्य जगामाद्य वेखावनमयुत्मम्‌ । 


रामो रमयतां भेश्ठः ससखुभ्रीवः सलक्ष्मणः ॥ ९५॥ 
उस पतसे उतरकर भक्तोके मनकरो रमानिवाखमे श्रेष्ठ 
भगवान ीराम सुग्रीव आर लक््मणके साथ शीघ्र ही सागर 


तवती प्रम उत्तम बने जा पहुचे ॥ ९५ ॥ 
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अथ धोतोपरतलां तोयौपैः सहसोत्थितः । 

वेखामासद्य विपुलां रामो वथनमव्रवीत्‌ ॥ ९६॥ 
जहा सदसा उटी हुई जल्की तरङ्गोसे प्रसरकी शिल्पं 

धुर गयी थी, उस त्रस्तृत सिन्धुतटपर पर्हैचकर शीरामने 

कदा-॥ ९६ ॥ 

पते वयमनुप्राप्ताः सुग्रीव वरुणाख्यम्‌। ` 

इदेदानीं विचिन्ता सा या नः पूवंसुपस्थिता ॥ ९७॥ 
धसुम्रीव । लो, हम सव खोग तथरद्रके भरिनारेतो आ गये | 


अव यहां मनम फिर वही चिन्ता उत्पन्न हो गयी, जो हमरे 


सामने पदे उप्त थी ॥ ९७ ॥ 
अतः परमतीरोऽयं सागरः सरितां पतिः। 
दाक्यस्तरितुमणेवः ॥ ९८॥ 
॥इससे अगे तो यद सरितांका खामी महासागर ही 
विद्यमान हैः जिसक्रा कीं पार नष दिखायी देता । अब 
व्रिना क्रिंसी समुचित उपायकरे सागरको पार करन। असम्भव हे ॥ 
तदिहैव निवेशोऽस्तु मन्बः प्रस्तूयतामिह । 
यथेदं बानरवङं परं पारमवाप्ुयात्‌ ॥ ९९ ॥ 
(इसख्यि यदीं सेनाक्रा पड़ाव पड़ जाय ओर हमछोग 
यह बैठक यह विचार आरम्भ करें किं क्रिस प्रकार यहं 
वानस्सेना समुद्रकः उस पारतक पर्हच सकती दे, ॥ ९९ ॥ 


दूतीव स महायाहुः सीताहरणकरितः। 

रामः सागरमासाद्य बासमाज्ञापयत्‌ं तदा ॥१००॥ 
इष प्रकार सीतादरणके शोकते दुख हुए महाबाहु 

श्रीरमने मद्रके किनारे पर्हुचकृर उस समय सारी सेनाको 

वरहो ठहरनेशे आज्ञा दी ॥ १०९ ॥ 

स्यः सेना निबेद्यन्तां वेखायां हरिपुङ्गव । 

सम्भा्तो मन्वक्रारो नः सागर स्येह छङ्घने ॥१०१॥ 


वे बोछे-- कपिश्रेष्ठ ! समस्त सेनाको समुद्रके तटपर . 


ठहराया जाय । अव्र यँ हमरे लि समुद्र-लङ्खन ङे उपायपर 
विचार करनेका अवसर प्राप्त हय है ॥ १०१॥ 


स्वां स्वां सेनां ससुत्खज्य मा च कश्चित्‌ कतो वजेत्‌। 


गच्छन्तु वानराः शूरा केयं छन्नं भयं च नः ॥१०२॥ 
(इस समय कोई भी सेनापति किवी भी कारणसे भपनी- 
अपनी सेनाको छोडकर कीं अन्यत्र न जाय्‌ । समस्त शर 
वीर बानरसेन।की रक्षा स्थि यथाखान चले जाय । सबको 
यह जान खेना चादिये कि हम लोगोपर राक्चसोकी मायासे गुप 
भय भा सकता है' ॥ १०२ ॥ | 
रामस्य वचनं श्रुत्वा खुभ्रीवः सहलक्ष्मणः । 


सेनां निवेशयत्‌ तीरे सागरस्य द्वमायुते ॥१०२॥ 


भ्रीरामचन्द्रजी का यह वचनं सुनकर लक््मणसदहित सुभ्रीव- 
ने श्क्षावलियोसे युशोभित सागरतय्पर सेनाको ठय दिया ॥ 


५ 


विरराज समीपस्थं सागरस्य च तदु बलम्‌ । 
मशुपाण्डुजलः श्रीमान्‌ द्वितीय इव सागरः ॥१०४७॥ 
समदरके पास ठदहरी हई वह विशाख यानर-सेना मधुक 
समान पिङ्गर्व्णके जल्से भरे हुए दूसरे सागरफी-सी शोभा 
धारण करती यी ॥ १०४॥ 
वेावनसुपागम्य ततस्ते हरिपुङ्गवाः। 
निविष्टाश्च परं पारं काङ्कमाणा महोदधेः ॥१०५॥ 
सागर-तटवतीं वनम पर्हूच क़र वे सभी श्रेष्ठ शनर समुद्रके 
उप्त पार जानेकी अभिखाषा मनसे चयि वरहा ठहर गये ।॥१०५॥ 
तेषां निविराभानानां सेन्यसंनाहनिःस्वनः । 
अन्तधौय महानादमणंवस्य भ्द्यश्चवे ॥१०६]॥ 
वर्ह डरा डारूते हुए उन भराम भआदिकी सेनाअकि 
सचरणसे जो महान्‌ कोलाहर हुआ, वह महासागरकी गम्भीर 
गजनाको भीं दबाकर सुनायी देने लगा ॥ १०६ ॥ 
खा वानराणां ध्वजिनी सखुभ्रीवेणाभिपाङ्िता । 
निधा निविष्टा महती रामस्याथंपराभवत्‌ ॥१०७॥ 


सुग्रीबद्वारा सुरक्षित वह वानरोक्री बिशाढ सेना श्रीराम- 
चनद्रजीके कायं-साधनमं तत्यर हो रीछः डगर ओर वानरोकि 


` मेदसे तीन भागोप्र॑ विभक्त होकर ठहर गयी ॥ १०७॥ 


सा महाणंवमासाद्य हृष्टा वानर वाहिनीं । 
वायुवेगसमाधूतं पश्यमाना महाणंवम्‌ ॥१०८॥ 
महासागरशे तरपर पहुचकर वह बानर सेना वायु वेग- 
से कम्पित हुए समुद्रकी शोभा देखती इई बड़ हषेका 
अनुभव करती थी ॥ १०८ ॥ ` ¦ 
दुरपारमसम्बाधं रक्षोगणनिषेवितम्‌ । 
पदयन्तो वरुणावासं निषेदुहेरियूथपाः ११०२ 
, जिखका दूखरा तट बहुत दूर था ओर बी चमे कोई आभय- 
नदीं था तथा .जिषे राक्चसोके समुदाय निवास करते ये, उस 
वरुणाख्य समुद्रको देखते हुए वे वानर-यूथपति उसके तटपर 


मेढे रदे ॥ १०९ ॥ | 
चण्डनक्र्राहधोरं क्षपादौ दिवसक्षये । 


हसन्तमिव फेनोधेजैत्यन्तमिव चोर्मिभिः ॥९९०॥ 
चन्द्रोदये ससुद्‌भूतं भरतिचन्द्रसमाङ्खम्‌। ` 
चण्डानिरमहाग्रादैः कीणं तिमितिभिगिरेः ॥११९॥ 
क्रोधे भरे हुए नाके कारण समद्र बड़ा भयंकर 
दिखायी देता था । दिनके अन्त ओर रातङ़े आरम्भ्मे- 
प्रदोषके समय चन्द्रोदय होनेपर उसमे ज्वार आ गया था। 
उस समयः बह फेन-समूहोंके कारण हसता ओर उत्तार तरङ्ग 
के कारण. नाचता-सा प्रतीत होता था ] चन्द्रमाकरे प्रतिविम्बोसे 
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भर-षा जान पड़ता था । प्रचण्ड वायुके समान वेगशाली 
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लनिवाठे महाभवंक्रर जख्जन्वुभमि ग्याप्त दिखाया देता था ॥ 
दीक्षभोगेरिवाकीण सुजङ्ञेव खुण।ख्यम्‌ । 
अवगाढं ` महासच्वेनानादालसमाकुलम्‌ ॥९१२॥ 
7 वहं वरुणालय परदीप्त फणोबा> सर्पो, विशाल्काय ज 
` रो भौर नाना पवंतोसे व्याप्त जान पड़ता था ॥ ११२॥ 
 खदग दगंमागं तमगाधमुराल्यम्‌ । 
 मकरनागभ।गेश्च विगाढा वातटोटिताः 
उत्येतुश्च निपेतुश्च प्रहृष्टा जलरारायः ॥११३॥ 
रक्षका तिवासभूत वह अगाध महासागर अत्यन्त 
दुगम था। उसे पार करमेका कोई मागं या साधन दुलभ था | 
उसमे वायुकी प्रेरणासे उटी हुई चञ्चल तरङ्गे जो मगरो 
ओर बिथालक्राय मपसि व्याप्त थी, बड़े उल्छा्से ऊपरको 
उठती ओर नोचे णे उतर आती थी ॥ ११३॥ 
अग्तिचयुण मिवाविद्ध भास्वराम्बुमहोरगम्‌ । 
 खुरारिनिख्यं घोरं पाताखविषयं सदा ॥११४॥ 
सागरं चाम्बरपख्यमम्भरं सागरोपमम्‌ । 





सागरं चाम्बरं घेति निर्विंरोषमदद्यन ॥११५॥ 


समुद्रके जल.कण वड़े चमफीले दिखायी देते थे | उन्दः 


देखकर एेसा जान पता था मानो सागस्मं आगकी चिनगार्ियो 
 बिखेर दी गयी हां। (फे हुए न्षन्नके कारण आकारा 
भी वाही दिखायी देता था] ) समुद्रम बड़े-बद़ सपं थे 
( आकाशम भी राह आदि सपाकार ही देखे जाते थे ) । समुद्र 
देबद्रोदी दत्यां ओर राश्चसोकरा आवास-खान था (आकाश भी 
वैसा ही याः क्योकि वहो भी उनका संचरण देखा जाता था) । 
दोनों ही देखनेमें भयंकर ओर पाताख्के समान गम्भीर ये । 
इस प्रकार षमुद्र आकादाके समान ओर आकाश सभुद्रके 
समान जान पड़ता या | समुद्र ओर भकारामें कोई अन्तर 
नदीं दिखायी देवा था ॥ १२५-११५ ॥ 
 खम्पृक्त नभताप्यम्भैःसमभ्पुक्तं च नभोऽम्भसा । 
ताद्ग्रपे स दद्येते तासरत्नसमाङ्ङे ॥११६॥ 
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जर आकाशे मिखा हभा था ओर अकाशं जलसे; 
आकाशम तारे छिटके ह्र थं भौर सथुद्रमे मोती । इषय््यि 
दोनों एक-से दिखायी देते थे ॥ ११६ ॥ 
ससत्पतितमेघस्य वचिमाखाङ्कख्सयय च| 
विदोषो न इयोराक्लीत्‌ सागर स्यास्वरस्य च ॥१९७॥ 
आकाशम्‌ मेषोकी घटा धिर आयी थी ओर समुद्र तर ज्ग- 
माराअसि व्याप्त हो रहा था । अतः समुद्र ओर आकाश्च 
दोनो म कोई अन्तर नहीं रह गमा था ॥ ११७ ॥ 
अन्येन्येरहताः सक्ताः सस्वनुर्भीमनिःस्वनाः। 
ऊमेयः सिन्धुराजस्य महाभयं इवाम्बरे ॥११८॥ 
परस्र टकराकर ओर सरकर सिन्धुराजक्की खरे ` 
आ शशमे बजनेवाखी देवताओं की ब ही-वङ्ी भेरियों के समान 
भयानक शब्द करती थीं ॥ ११८ ॥ 
रत्नोधजलसंनाद्रं विषक्तमिव वायुना । 
उत्पतन्तायव कद य(द्‌ागणक्माङ्कखम्‌ ॥११९॥ 
वायुसे प्रेरित हो रर्नाको उछाखमेवादी जख्करौ तर ज्ञोके 
कल्क नादसे युक्त ओर जल-जन्धुओसि भरा हुभा समुद्र 
इस प्रकार ऊपरको उछ रहा था, मानो रोसे भरा 
हुआ हो ॥ ११९ ॥ 
ददद्यस्ते ` महात्मानो वाताहतञलारायम्‌ । 
अनिलोद्धतमा(कारो प्रवरान्तमिवो्भिभिः ॥९२०॥ 
उन महामनश्वी बवानरवीरांने देखा, समुद्र बायुके थपेडे .. 
खाकर पवनकी प्रेरणासे आकाशम्‌ ऊंचे उठकर उत्ताल तरङ्ग 
के द्वारा नूव्य-सा कर रहा था ॥ ६२०॥ 
ततो विस्मयमापन्ना हरयो दडश्चुः सिताः । 
श्रान्तो जारसंनादं प्रलोखमिव सागरम्‌ ॥१२१॥ 
तदनन्तर वर्ह खड़े हए वानर्रोने यह भी देखा कि 
चक्षर काटते हुए तर ज्ग-समूर्धंक कक्कर नादसे युक्त मदा 
सागर अध्यन्त च ्ल-सा हो गया ईं । यई देखकर उन्ं बड़ा 
आश्चयं हुआ ॥ १२१ ॥ 


र (= ।  इस्यषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकराभ्ये युद्धकाण्डे चतुः सगः ॥ ४ ॥ 
र पकार शरीवाट्मीकिनिरमित आर्परामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमे चौथा सगं परा हा ॥ ४ ॥ 
पञ्चमः सगं 


्रीरामका सीताके स्थि शोक ओर विङाप 


मैन्दश्च दिविदश्धोभो तन्न वानरपुङ्गवो । 
विचेरलुश्च तां सेनां रक्षाथं सवृ तोदिशम्‌ ॥ २ ॥ 


मन्द र द्िविद--ये दो प्रसुव वानीर उष सेनाकी 
रक्चाफे स्थि संब ओर विचरते रहते.ये ॥ २.॥ 


स्र 


` युखक्णण्डे पञ्चमः सगः 


निविष्टायां तु सेन्या तीरे मद्न्दीतेः । 
पावस्थं लक्षमणं दष्टा रामो क्वनमन्रवीत्‌ ॥ २. ॥ 
समुद्रके किनारे सेनाका पड़ाब पड़ जनेपर रामचन्द्र 
, जीने अपने पास बैठे हृ खक्मणकी ओर देखकर कदा ॥ 
शोकश्च किर कठेन मच्छता हायमच्छति । 
मम॒ चापद्यतः कान्तामहन्यहनि वर्धंते ॥ ४ ॥ 
शमिजानन्दन ! कहा जाता है किं शोक बीतते हुए 
समयके साथ खयं भी दूर हो जाता है; परंतु मेरा शोक तो 
अपनी प्राणवल्छभाको न देखनेके कारण दिनोदिन बद 
रहा हे ॥ ४॥ 
नमे दुःखं प्रिया दुरे न मे दुःखं हतेति च । 
एतदेवाुरोचामि वयोऽस्या हयतिवर्तते ॥ ५ ॥ 
“ुञ्ञे इस वातका दुःख नहीं है किं मेरी प्रिया मुञ्चसे 
दूर हे । उसक्रा अपहरण हुभआ--इसका भी दुःख नहीं है । मै 
तो वारंवार इसील्यि दोक दवा रहता हँ कि उसके जीवित 
रहनेकरे च्वि जो अवधि नियत कर दी गवी है, वह्‌ शीध्ता- 
पूवक वीती जा रही ३ ॥ ^ ॥ 
वाहि दात यतः कान्ता दां स्ट सासदि स्य 1 
त्वयि मे गचसंस्परौश्चन्द्रँ इशिसश्टागसः ॥ ६ ॥ 
टवा | तुम वर्ह वहः जदो मेरी प्राणवल्लभ है । उसका 
स्पा करके मेरा भी स्पर्शं कर । उस 
दामं तञ्षसे ज मेरे अङ्गका स्प होगा, वह चन्धमासे होने- 
वाले दष्िसंयोगकी भोति मेरे सारे संतापको वृर करनेवाव् 
ओर आह।दजनक होगा ॥ ६ ॥ 
तन्मे दहति गाजाणि विषं पीतमिधादाये । 
हा नाथेति भिया सामां हियमाणा यद्वत्‌ ॥ ७ ॥ 
"अपहरण होते समय मेरी प्यारी सीताने जो सुक्चे ष्टा 
नाथ 12 कटकर पुकारा थाः वहं पीये हुए उदरस्धित विषव्री 
भति मेरे सारे अङ्गोको दग्ध कयि देता ड | ७ ॥ 
तदवियोगेन्धनवता तच्चिन्ताविमखिपा १ 
रानिदिवं शरीरं मे द्यते ` मदयाश्निनाः॥ ८ ॥ 
“प्रियतमाका वियोग दही जिसक्रा ङंधन है, उसकी चिन्ता 
ही जिसकी दीतिमती रपरे है वहं परेमामि मेरे शरीरको 
रात-दिन जटाती रहती है ॥ ८॥ 
अवगाद्याणेवं खप्स्ये स्मौमिन्ने भवता विना । 
` धवं च पज्वलन्‌ कामो न मा सुप्तं जङे वहेत्‌ ॥ ९ ॥ 
८सुमिनानन्दन ! ठम यहीं रहो । मँ वम्हारे विना अकेला 
ही समुद्रके भीतर घुसकर सोऊगा । इस तरह ज्म रायन 
कृरनेपर यह प्रज्वलित प्रेमामनि सञ्च दग्ध नदीं कर सकेगी ॥ 
बद्धेतत्‌. कामयानस्य शक्यमेतेन जीवितुम्‌ । 
यदहं सा च वामोरूरेकां धरणिमाधितौ ॥ १०॥ 
१३४. 
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“मै ओर वह वामोरु सीता एक ही भूतलं सोते ई । 
प्रियतमाक्रे संयोगकी इच्छा रखमेवाठे मुञ्च विरहीके जयि 
इतना ही बहुत हे । इतनेसे भी मँ जीवित रह सकता 
हू ॥ १० ॥ 
केदारस्येव केदारः सोदकस्य निरूदकः । 
उपस्नेेन जीवामि जीवन्तीं यच्छणोमि ताम्‌ ॥ ११॥ 

“जसे जरते भरी हुई: क्यारीके सम्पकंसे बिना जख्की 
क्यारीका धान- भी जीवित रहता है सूखता नहीं है, उसी 
प्रकार म जो यह सुनता हँ करि सीता अभी जीवित है, . 
इसीसे जी रहा हृ ॥ ११॥ 
कदा जु खल्टु सुश्रोणां शतपजायतेक्षणाम्‌ । 
षिजित्य राच्रून्‌ दश्ष्यामि सीतां स्फीतामिवधियम्‌॥ ९२॥ 

“कब वह समय आयेगाः जव शचुर्भको परास करके मँ 
समृद्धिरालिनी राजरक््मीके समान कमलनयनी सुमध्यमा सीता- 
को देखा ॥ १२ ॥ 
कदा सुचार्दन्तोष्डं तथ्याः पडमिवाननम्‌ ! 
देषदुन्नाम्य पास्यामि रसखाएयनमिवातुरः ॥ १३॥ 

नेसे रोगी रसायनका पान करता है, उसी प्रकार मँ कव 
सुन्दर दतं ओर विम्बसदश मनोहर ओठोसे युक्त सीताके 
्रकुल्लक्रमर-जेसे मुखकरो कुछ ऊपर उठकर चूर्मूगा ॥१३॥ 
तौ तस्याः सहितौ पीनौ स्तनौ तारफटोपमौ । 
कदा यु खलु सोत्कस्पो दिरुष्यन्त्यामं भजिष्यतः॥ १४ ॥ - 

"मेरा आलिङ्गन करती हृ प्रिया सीताके वे परस्पर रटे 
हुए . ताख्फछ्के समान गोर ओर मोटे दोनों स्तन कव 
किंचित्‌ कम्पनके साथ मेय स्प करेगे ॥ १४॥ 
खा चूनमसिलायाङ्गी रक्षोमध्यगता सती । 

मन्नाथा नाथहीनेव आतारं नाधिगच्छति ॥ १५॥ 

“कजरारे नेनेप्रान्तबाटी बह सती-सा्वी सीताः जिसका 
मं दी नाथ हूः आज अनाथक्री भति राक्षसकर वीचमें पड़ 
कर निश्चय ही कोद रक्षक नहीं पा रही होगी ॥ १५ ॥ 
कथं जनकरजस्य दुहिता मम च प्रिया 
राक्षसीमध्यगा रोते स्वुषा द्रारथस्य च ॥ १६॥ 

"याजा जनककी पुत्रीः महाराज दद्रथकी पुत्रवधू ओर 
मेरी प्रियतमा सीता राक्षसियके थीचमें कैसे सोती होगी १।९६। 
अविक्षोभ्याणि रक्षांसि सा शिधूयोत्पतिष्यति । 
विधूय जलदान्‌ नीखाञ्शारिखेखा शरत्सिव ॥ १७॥ 

'वह समय कब आयेगाः जब क सीता मेरे द्वारा उन 
दुधंषं राक्ष॑सोका विनाश करके उसी प्रकार अपना उद्धार करेगी, 
जसे शरत्काखमे चन््रठेखां काले बादलंका निवारण करके 
उनके आबरणसे मुक्त हो जाती दै ॥ १७ ॥ 
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खभावतनुका नूनं शोकेनानरानेन च । 
यस्तन ता देशकालबिपयंयात्‌ ॥ १८॥ 
वभावत हौ दुबलेयतठे शरीरवाली सीता विपरीत देश- 
कलमे पड़ जनेके कारण निश्चय ही रोक ओर उपवास करके 
ओर भी ल्ट गयी होगी ॥ १८ ॥ 
कदा चु राक्षसेन्द्रस्य निधायोरसि सायकान्‌ । 
ङोकं पत्याहरिष्यामि शोकसुत्खज्य मानसम्‌ ॥ १९॥ 
“मेँ राक्षतयज रावणकी छातीमे अपने सायकोको धेसाकर 
अपने मानसिक शओोकका निराकरण करके कब सीताका रोक 
दूर करूंगा ॥ १९ ॥ 
कदा चु खलु मे साध्वी सीतामरसतोपमा । 
कण्ठमालम्न्य मोक्ष्यत्यानन्दजं जलम्‌ ॥२०॥ 
ष्देवकन्याके समान सुन्दरी मेरी सती.साध्वी सीतां क 
उक्तण्ठापूवक मेरे गलते ख्गकर अपने नेत्रोसे आनन्दके 
ओ बहायेगी ॥ २०॥ 


स्मरन्‌ कमटपा्ची सीतां 
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कदा .शोकमिम बोर मेथिटीविमयोगजम्‌ \ ~ 
सहसा विमोक्ष्यामि वासः शक्छेतरं यथा ॥ २१॥ 
ला समय कव आयेगाः जत्र गँ मिथिक्शकुमारीवै 
नियोगसे होनेवाले इस भयंकर रोककौ मल्नि वल्क भोति 
सहसा त्याग दूंगा १ ॥२१॥ 
पधं बिखपतस्तस्य तत्र॒ रामस्य धीमतः । 
दिनक्षयान्मन्द्वपुभास्करोऽस्तसुपागमत्‌ ॥ २२॥ 
बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजी वहां इस प्रकार विलप कर 
ही" रहे ये कं दिनका अन्त होनेके कारण मन्द क्िरणोवाडे 
सूर्यदेव अस्ताचल्को जा पर्हैचे ॥ २२ ॥ 
आश्वासितो लक्ष्मणेन रामः खंध्यामुपासत । 
रोकाकुखीृतः ॥ २३॥ 
उस समय लक्ष्मणकरे धैयं वंधानेपरः ोकसे व्याकर हुए 
भरीरामने कमलनयनी सीताका चिन्तन करते हुए सं्योपासनां 
की ॥ २३॥ 


इत्या्षं श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाभ्ये युद्धकाण्डे पञ्चमः सगः ॥ ५ ॥ 
इम पकार श्रोगास्मीकरिनिमिंत मर्दरामायण -आदिकाव्यके युद्धकाण्डमे पे चरवौ सरम पुरा हुमा ॥ ५॥ 


षषः सगंः 
 राव्रणक्ा कतन्य-निणंयके लिय अपने मन्यो सथुचित सलाह देनेका अनुरोध करना 


ल्यं ठु कृतं कमे घोरं ष्टा भयावहम्‌ । 
राक्षसेन्द्रो हयुमता शक्रेणेव मदात्मना । 
अव्रवीद्‌ राक्षसान्‌ सवौन्‌ द्विया किंचिदवाङ्मुखः॥ १ ॥ 
इर इन्द्त॒स्य पराक्रमी महात्मा हनुमानूजीने ल्मे 
जो अत्यन्त भयावह घोर कर्मं क्रिया था, उसे देखक्रर राक्षस- 
राज रावणका सुख ल्जासे ऊुछ `नीचेको छक गया ओर 
उसने समस्त राक्चसोंसे इस प्रकार कहा- | ९ ॥ 
धर्षिता च प्रविष्ट च लङ्का दुष्यसहा पुरी । 

ध तेन वानरमात्रेण इष्य सीता च ड ॥ २ ॥ 
निशाचरो { बह हनुमान्‌, जो एक वानरमात्र है, क्ते 
` इस दुषषे पुरीम च आया । उसने इसे तहस-नहस कर डाल 
ओर जनक्छुमारी सीतासे मे भी कर ख्या ॥ २ ॥ 
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1 आविला = ह पुरी लङ्का सवा लुमता कृता ॥ ३ ॥ ` 
अ क इतना टौ नदी हनुमान्‌ते चैत्यप्रासादको धराशायी कर 
` दवा, शल्यस्य यको मार गिरया ओर सार कङ्का. 
मे भङ्गुषःकिवो 


तुमलोगका मल हो.। अव यै क्या कर? तुम्हजो 
कायं उचित ओर समर्थं जान पड़े तथा जिसे करनेपर कोई 
अच्छा परिणाम निकठेः उसे बताओ ॥ ४॥ 
मन््मूट्धं च विजयं भरवदन्ति मनखिनः। 
तस्माद्‌ वे रोचये मन्त रामं पति महाबलाः ॥ ५ ॥ 
(महाबली वीरो | मनस्वी पुरर्षोका कहना है करं विजय- 
का मूर कारण मन्वियोकी दी हई अच्छी सल््ह ही है। 
इसस्मि मे श्रीरामके विषयमे आपलेगेसे सत्मह ठेना अच्छा 
समह्यता हू ॥ ५ ॥ 
तिविधाः पुरुषा रोके उत्तमाधममध्यमाः । 
तेषा तु समवेतानां गुणदोषौ वदाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
“संसारम उत्तम, मध्यम ओर अधम तीन प्रकारके पुरुष 
होते हं । मै उन. सवके गुणदोषोका वर्णन करता ह ॥ ६ ॥ 
मन्ञस्निभि्िं संयुक्तः .समरथेमन्ननिर्णये । 
मितरैवौपि समानार्थैवौन्धवैरपि वाधिकैः॥ ७ ॥ 
सहितो मन््रयित्वा यः कमौरम्भान्‌ भवर्तयेत्‌ । 
दैवे च कुरते यतनं तमाहुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
४ (जिसका मन्त्र आगे बताये जानेत्राठे तीन छश्चणोसे युक्त 
ता हे तथा जो पुरुष मन्तरनिणैथमे ' वमर्थ मितो, समान 


 बह्ीरपि मतीगत्वा 


युद्धकाण्डे सप्तमः सर॑ः 
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दुःख-सखुखवाठे बान्धर्वो ओर उनसे भी बद्कर अपने हित- 

कारियोके साथ सत्र करके कार्या आरम्भ करता है तथा 

देवके सहारे प्रयत करता दैः “ उसे उत्तम पुरुष्र कहते 

ह .॥ ७-८ ॥ 

एकोऽथ षिसृरोदेको धमे भरकुरुते मनः । 

एकः कायोणि रखते तमाहु्मेष्यमं नरम्‌ ॥ ९ ॥ 
(जो अकेला ही अपने करतंव्यका विचार करता दैः 

अकेला ही धमेमं मन ख्गाता है ओर अके ही सच काम 

करता है, उसे मध्यम ॒भरेणीका पुरुष का जाता है ॥ ९ ॥ 

गुणदोषौ न निश्धित्य स्यक्त्वा देवव्यपाथ्यम्‌ । 

करिष्य(मीति यः कायंसुपेश्चेत्‌ ख नराधमः ॥ १० ॥ 
धजो गुण-दोषका विचार न करके दैवका भी आश्रय 

छोडकर केवर “कलगाः इसी बुद्धिसे कायं आरम्भ करता है 

ओर फिर उसकी उपेक्षा कर देता दैः वह पुरुपरोमं अघम 

है॥ १० ॥ 

यथेमे पुरुषा नित्यसुत्तमाधममध्यमाः। 

पक्रं मन्त्रोऽपि विज्ञेय उत्तमाधममध्यमः ॥ ११॥ 
जैसे ये पुरुष सदा उत्तमः मध्यम ओर अधम तीन 


प्रकारके होते है, वैसे दी मन्त्र ( निश्चित किया हआ विचार ) 
भी उत्तमः; मध्यम ओर अधम भेदसे तीन प्रकारका समञ्ना . 


चाहिये ॥ ११ ॥ 
पेकमत्यसुपागस्य शाखेन चश्चुषा । 
मन्विणो यत्न - निरतास्तमाहमेन्सुत्तमम्‌ ॥१२ ॥ 
८जिसमे शाल्नोक्त दृष्टिसे सब मन्त्री एकमत होकर प्रवृत्त 
होते हैः उसे उत्तम मन्त्र कहते ह ॥ १२॥ 
मन्जिणामथंनिणेयः । 
पुनयन्ैकतां भाप्तः स मन्त्रो मध्यमः स्मतः ॥ १३ ॥ 
“जहो ्रारम्भर्मे कद प्रकारका मतमेद होनेपर भी अन्त- 
मे सब मन्नियौका कतंन्यविषयक निणंय एक हो जाता 


हैः वह मन्न मध्यम माना गया है ॥ १३॥ 

अन्योन्यमतिमस्थाय यत्न सम्प्रतिभाष्यते । 

न चैकमत्ये ्रेयोऽस्ति मन्त्रः सेऽधम उच्यते ॥ १४ ॥ 

र्या भिनन-मिनन बुद्धिका आश्रय ले सब ओरसे स्पर्था- 

पूर्वक भाषण किया जाय ओर एकमत होनेपर भी जिससे 

कस्याणकी सम्भावना न हो, वह मन्त्र या निश्चय अधम 

कत्ता हे ॥ १४ ॥ 

तस्मात्‌ सुमन्तं साधु भवन्तो मतिसन्तमाः । 

काय सम्प्रतिपद्यन्तमेतत्‌ कृत्यं मतं मम ॥ १५॥ 
'अआप सब लोग परम बुद्धिमान्‌ ई; इसल््यि अच्छी तरद 

सत्प्रह करके कोई एक काय॑ निश्चित कर । उसीकरो मे अपना 

कतव्य समद्युगा ॥ १५ ॥ 

वानराणां हि धीराणां सहसः परिवारितः । 

रामोऽभ्येति पुरी लङ्कामस्माकसुपरोधकः ॥ १६ ॥ ` 
५८ एसे निश्चयकी अआवद्यकता इसव्व्े पड़ी हं कि ) 

राम सहो धीरवीर वानर्यके साथ हमारी रङ्कापुरीपर चदाई 

करनेके व्यि आ रहे ई ॥ १६॥ 

तरिष्यति च सुव्यक्तं राघवः सागर सुखम्‌ 1 

तरसा युक्तरूपेण साुजः सबलानुगः ॥ १७॥ 
ध्यह बात भी मली्मोति स्पष्ट हो चुकी हे कि वे रघुवंशी 

राम अपने समुचित वख्के द्वारा भाई, सेना ओर सेवकौसहित 

सुखपूव॑क समुद्रको पार कर छग ॥ १७ ॥ 

समुद्रसुच्छोषयति वीयेणान्यत्करोति वा। 

तसिन्नेवंविधे कायं विरुद्धे वानरैः सह । 

हितं पुरे च सैन्ये च सवं सस्मन्त्यतां मम ॥ १८॥ 
ध्वे या तो समुद्रको ही सुखा डठेगे या अपने पराक्रमसे 

कोड दूसरा ही उपाय करगे । एेसी खितिमं वानरोसे विरोध 

आ पड्नेपर नगर ओर सेनाके स्यि जो भी हितकर होः 

वैसी सतह आपोग दीजियेः | १८ ॥ 


इस्याषं ्रीमद्राम(यणे वाढ्मीकीये भादिकाञ्ये युद्धकाण्डे षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रीबारमोङिनिरमित अर्षरामायण आदिकाव्यकरे युद्धकाण्डमे छठा सगं परा हुमा ॥ ६ ॥ 


----ॐ->+- ~ --- 


€ 
सप. सम. 
राक्षसोका रावण ओर इन्द्रजित्‌के बल-पराक्रमका दणेन करते हए उसे 
रामपर षरिजय पानेका विश्वास दिलाना 


इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसास्तं महाव; । 


ऊचुः पाकलख्यः सवं रावणं र्सेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
द्विपत्पक्षमविज्ञाय  नीतिबाह्यस्त्ववुःदयः । 


बलाग्रो ही समन्ञते थे ! वे बख्वान्‌ तो बहुत येः करिव ` 
नीतिकी दष्टिसे महामूखं थे 1 इसख््यि जब राक्षसराज रावणने 
उनसे पूवोक्त बातें करी. तब वे सब-के-सब हाथ जोड़कर उससे 


राक्षसाको न तो नीतिका ज्ञान था. ओर न वे रानुपक्षके बोरे ९९ ॥ 


भीमद्वास्मीवश्यरामायणे | 








१०६८ 
ध ~ -------------------------------------------------~---= 

परिधराक्त्यथ्दिलपडिराङकन्तलम्‌ ॥ २ ॥ खवर  समुपाश्चित्य नीता वरामरिदम । 
खुमदक्नो बलं कस्माद्‌ विषादं भजते भवान । मायाश्चाधिगतास्तत बह्थो ¶ राक्षसाधिप ॥ ११॥ 


ध्राजन्‌ ¡ हमारे पास परिष, शक्ति, ऋष्टि, शूलः पद्िदा 
भर भासे छेत बहुत बडी सेना मोजद्‌ हे; फिर आप 
विषाद क्यो करते हं ॥ २४ ॥ 
त्वया भोगवतीं गत्वा निर्जिताः पन्नगा युधि ॥ ३ ॥ 
कैलासदिखरावासी - यक्षेबेडुभिरादतः। 
सखमहत्कदनं ईत्वा वदयस्ते धनद्‌ः रतः ॥ ७ ॥ 
(आपने तो भोगवती पुरीम जाकर नागंको" भी युद्धम 
परास्त कर दिया था । बहुसंख्यक यक्षेसि धिरे हुणट केखस- 
शिखरके निवासी कुबेरको भी युद्धम भारी मार-काट मचाकर 
वश्मे कर ख्या था ॥ ३-४॥ 
ख ॒महेभ्वरसख्येन -छाधमानस्त्वथा विभो । 
निर्जितः समरे रोषालछोकपालो महाबलः ॥ ५ ॥ 
प्रमो ! महाबली लोकपा कुबेर महादेवजीके साथ 
मित्रता होनेके कारण आपक्रे साथ बडी स्पधां रखते थे; 
परंतु आपने समराङ्गगमं रोषपूवंक उन्दं हरा दिया ॥ ५ ॥ 
विनिपात्य च यक्षौवान्‌ विक्षोभ्य विनिगृह्य च । 
त्वया कैलासदिखराद्‌ विमाममिदमाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
््षोकी सेनाको विचञ्ति करके बंदी बना छ्िया ओर 
कितनोको धराश्यायी करके कैलसशिखरसे आप उनका यह्‌ 
विमान छीन ख्ये ये ॥ ६ ॥ 
मयेन दानवेन्द्रेण त्वद्भयात्‌ सख्यमिच्खता । 
दुहिता तव॒ भायोथं दत्ता राक्षसपुङ्गव ॥ ७ ॥ 
ध््चसदिरोमणे ! दानवराज मयने आपसे भयभीत होकर 
ही आपको अपना मित्र बना लेनेकी इच्छा की ओर इसी 
उदुदे्यसे आपको धमपत्नीके सूपे अपनी पुत्री समर्पित 


कर दी॥७॥ 


दूलखन्द्रो महाबाहो वीर्यात्सिको दुरासदः । ` 
चिगुह् च्दामानीतः इङुम्भीनस्याः सखुख्मवहः ॥ ८ ॥ 
५महाबाहो ! अपने पररक्रमका धमंड रखनेवारे दुजेय 


दानवराज मधुको भीः जो आपकी बहिन - कुम्भीनरीको सुख 
देनेवाखा उखका पतिं हे, आपने युद्ध केडकर वरामं कर छ्िया॥ 





निर्जितास्ते महाबाहो नागा गत्वा रसातलम्‌ । 
वासकिस्तश्षकः दाङ्खो जरी च वदामाहताः ॥ ९ ॥ 
वीर । आपने रसातख्पर चदादै करके 











्् ` ` तै ५ 
५, * $ > > 
क-७ त्क ^ ह अः ह विदाख्बाहू 
ब~ ॥ 
४ न नि~ ज 
7 २९५ नक ~ क न्क र ष 
नकि ८ 
ॐ = त क. ऋ भक ` - न ~ ५ - भ 1 
न = ^ च । ॐ ह; >) = 0. 
१ & वासुकिं ४ 
4 ६६ 
<+ + छं ^ + | / | 
कक + [} न 


५ ओर स 
। न्न न~ ॥ र अपने र च 
ध, 
ऋ, (४ क. 
थ क गः - व + 1 ५ ~ 
॥; क छ 1, च्‌ च क हि 
~~ १ ` अद्या = व 3 न ~" 
क 0 
"इ 3 ५  बखचन्तश्च ज ८ 
०७०. +, न ४ धि क = 
~ „ छ) + 3 खंव॑त्छरः । ति 6 + = समरे च> 
युद्न्वा ^ 





य ५ वा समरे दानवा विभो ॥ १०॥ 


श्रमो ! शनुदमन राक्चसराज ! दानवरोग बे ही 
बलवान्‌ क्रिसीसे नष्ट न होनेवाठे, शूरवीर तथा . वर पाकर 
अदूयुत शक्तिसे सम्पन्न हो गये थे; परंतु आपने समराङ्गण- 
म एक वषेतक युद्ध करके अपने ही बख्के भरोसे उन सबको 


` अपने अधीन कर ख्या ओर वरहो उनसे बहुत-सी मायै 


मी प्रात कीं ॥ १०-११ ॥ 
श्ुराश्च बरुवन्तश्च वरुणस्य खता रणो | 
निर्जितास्ते महाभाग चंतुर्विधवलायुगाः ॥ १२॥ 
'महामाग ! आपने वरुणके श्यरवीर्‌ ओर बल्वान्‌. पुत्रौ 
को भी उनकी चलुरंगिणी सेनासदित युद्धम परास्त कर 
दिया था ॥ १२॥ 
सुत्युदण्डमहाग्राह राल्मखलीद्रुममण्डितम्‌ । 
कालपारामहावीचि ‰ यमकिंकरपन्नगम्‌ ॥ १३॥ - 
महाज्वरेण दुर्ध॑षः यमलोकमहाणंवस्‌ । 
अवगाह्य त्वया राजन्‌ यमस्य वलसागरस्‌ ॥ १४ ॥ 
जयश्च विपुलः श्रासो सत्यु प्रतिषेधितः । 


. सखुयुखधेन च ते सवं रोकस्तच्र खुतोषिताः-॥ १५ ॥ | 


"राजन्‌ ! मू्युका दण्ड ही जिसमे महान्‌ आके समान ` 
है, जो यम-यातना-सम्बन्धी शास्मछि आदि वृक्षौसे मण्डित दैः 
कारूपाशर्पी उत्तार तरङ्गं जिसकी रोमा बटाती हः यमदूत- 
रूपी सपं जिसमें निवास करते ई तथा जो महान्‌ ज्वरके कारण 
दुखेय है, उस यमलकरूपी महासागरमे प्रवेश ` करके आपने 
यमराजकां सागरजैसी सेनाको मथ डात्मः सृत्युको रोक दिया 
ओर महान्‌ विजय प्राप्त की । यही नहीं, युद्धकी उत्तम कल्म 
से आपने वेकि सब लेर्भोको पूणं संतुष्ट कर दिया.था ॥ 
क्षज्ियेवेडभिर्वरि दाक्रातुल्ययराक्रमे 
आसीद्‌ वसुमती पणो महद्धिरिव पादपः ॥ १६॥ 

" प्पहङे यह थ्वी विशार बृक्षोकी ` मति ` इन्दरतुस्य 
पराक्रमी बहुसंख्यक क्ष॑न्निय वीरसे मरी हर थी ॥ १६॥ .” 
तेषां . वीयगुणोत्साहदैनं  खमो राघवो रणे । 


भरसखश्च॒ते त्वया.राजन्‌ हताः समरदुजेयाः ॥ १७ ॥ 


“उन वीरम जो पराक्रमः गुण ओर उत्साह . येः उनकी ` 


इषटिसे गरम रणभूमिमे उनके समान कदापि नही, है; राजन्‌ † . 
जब्र आपने उन समरदुजय वीरको भी बल्पू्व॑क मार डालः ~. 
तव॒ रामपर विजय पाना आपके स्थि कौन बड़ी बात दै १॥ 
विष्ठ॒वा कि महाराज अमेण तव वानरान्‌। ` 
अयमेको म्ाबादरिन्वरजिघ्‌ श्छपयिष्यति ॥ १८॥ 
. "अथवा महाज । आप चुपचाप यहीं बैठे रह .। 
आपकी परिश्रम करनेकी क्या आवद्यकता है । अकेठे ये 


युद्धकाण्डे अष्टमः सगः 


नमपि +) मि वकः = ` जः सिः = "ने "कनो यिः 


१०६९. | 





न्य्व जव जज्------------------------------------------------ वच्य ===~~ 


महाबाहु इन्द्रजित्‌ ही सब वानररोका संहार कर डो ॥ १८॥ 
अनेन च महाराज माहेभ्वरमलुत्तमम्‌ । 
. इष्टा यज्ञ॒वरो खन्धो खोके परमदुलभः ॥ १९॥ 
` (महाराज ! इन्होनि परम उत्तम माहेश्वर यजशका अनुष्ठान 
करके वह वर प्रात किया है, जो संसारम दूररेके स्यि अत्यन्त 
दुरम हे ॥ १९ ॥ | | 
दाकतितोमरमीनं च धिनिकीान्त्ररोवलम्‌ । 
गजकच्छपसम्बाधमभ्वमण्डूकसङलम्‌ ॥ २० ॥ 
खुद्रदित्यमहाग्राहं मरख्द्षमहोरगम्‌ । 
रथाश्वगजतोयोधं पदातिपुलिनं महत्‌ ॥ २१॥ 
अनेन हि समासाद्य देवानां बलसागरम्‌ 1 
गृहीतो दैवतपतिलंङ्कं चापि प्रवेशितः ॥ २२॥ 
ष्देवतार्ओकी सेना समुद्रके समान थी । शक्ति ओर 
तोमर ही. उसमें मतस्य थे । निकालकर फेंकी हई अतिं सेवार- 
काकाम देती थों। हाथी ही उस सैन्य-सागरमे कल्कु्कि 
-मान भरे थे 1 घोड़े मेढकोके समान उसमे सब ओर व्याप्त 
थे । सद्रगण ओर आदित्यगण उस सेनारूपी समुद्रके बदे-बदे 
ग्राह थे । मसद्रणः ओर वसुगण वेकि विशार नाग थे । रथ 
हाथी ओर धोड़े जल्रारिके समान थे ओर पैदल सैनिक 








डि 


उसके विशा तट ये; परंतु इस इन्द्रजित्‌ने देवतार्मकि उत 
तैन्य-समुद्रमे घुसकर देवराज इनद्रको कैद कर छिय। ओर उन 
छङ्कापुरीमे खाकर ब्रंद कर दिया ॥ २०-२२ ॥ 
पितामहनियोगा्च मुक्तः रदाम्बरदृज्रहा । 
गतस्िविश्टपं . राजन्‌ सर्वैदेवनमस्छृतः ॥ २३॥ 
(जन्‌ ! फिर जल्ञाजीके कहनेसे इन्दोनि शम्बर ओर 
ब्रत्रासुरको मारनेवाके स्वैदेववन्दित इन्द्रको मुक्तं किया । 
तब वे स्वगंलेकरमे गये.|॥ २३ ॥ 
तमेव त्वं मह!राज विखजेन्द्रजितं खुतम्‌ । 
यावद्‌ वानर सेनां तां सरामां नयति क्षयम्‌ 1 २४॥ 
अतः महाराज ! इस कामके स्यि आप राजकुमार इन्द्र 
जित्‌को ही भेजिये, जिससे ये रामसदित वानरःसेनाका यहा 
आनेसे पहले दी संहार कर डा ।॥ २४ ॥ 
राजन्नापद्युक्तेयमागता ारङताञ्ञनात्‌ ॥ 
हदि नैव त्वया कायौ त्वं वधिष्यसि राघवम्‌ ॥ २५॥ 
४राजन्‌ ! साधारणः नर ओर वानरोसे प्राप्त हुदै इख 
आपत्तिके विषयमे चिन्ता करना आपके छ्य उचित नदीं हे । 
आपको तो अपने हृदयम इसे स्थान ही नदीं देना चादिये । 
आप अवद्य ही मका वध कर डरेगेः ॥ २५ ॥ 


इत्या श्रीमद्भामायणे वादमीकीये आदिकाष्ये युद्धकाण्डे समः सगः ॥ ७ ॥ 


इत प्रकार प्रीबार्मीकिनिर्ित आर्परामायण आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सातर्व सगं पूरा इभा ॥ ७ ॥ 


अषमः 


[क 
सगं . 
| 


प्रहस्त, दुख, वज, निङ्स्भ ओर बजहलुका रावणके सामने शञ्रु-सेनाको 
. मार भिरानेका उस्खाह दिखाना 


ततो नीलाग्बुदप्रस्यः प्रहस्तो नाम राक्षसः ॥ 
अत्रचीत्‌ भआञ्जलिौक्यं शूरः सेनापतिस्तव्‌ए ॥ ९ ॥ 
इसके बाद. नीर मेघके समान श्यामवणेवाठे शर सेना- 
पति प्रहस्त नामक राक्षसने हाथ जोड़कर कहा--॥ ९.॥ ` 
देवदानवगन्धवोः  पिदाचपतगोर गाः । 
, सै धर्षभितुं ाक्याः क पुनमौनवो रणे ॥ २.॥ 
(महाराज ! हमखेग देवताः ~ दानवः गन्धव, पिशाचः 
` पक्षी ओर सभ सेभीको पराजित कर ` सकते हैः किर उन दौ 
- मलुर्ष्योको रणभूमिमे हना कौन बड़ी बात द ॥ २ ॥ 
` सवै प्रमत्ता विश्वस्ता वश्चिताः स हनूमता ।. ` ` 
नहि मे जीवतो . गच्छेज्जीवन्‌ स वनगोचरः ॥ २ ॥ 
- (पहले हमलोग असावधान ये । हमारे मनम शदुमकी 
ओरसे कोद लटका नी व 
.~ ये] यदी कारण है कि हनुमान्‌, हम धोखा दे गया । नदीं तो 


| 


सकता था ॥ ३ ॥ 


मेरे जीते-जी वह वानर यहसि जीता-जामता नदी जा 
खदौखवनकाननाम्‌ । 


सागरपयन्तां 


` करोम्यवानरां भूमिमाक्षापयतु मां भवान्‌ ॥ ध ॥ 


. . ध्यदि आपकी आज्ञा हो तो पर्व॑तः वन ओर कानर्नोसदित 


समुद्रतककी सारी मृमिको मै वानरोसे सूनी कर दु ॥ ४॥ 


रक्षां चैव विधास्यामि वानराद्‌ रजनीचर 1 


नागमिष्यति ते दुःखं किचिदत्मापराथजम्‌ ॥ ५ ॥ 


'ाक्चसराज ! म वानरमोत्रसे आपकी रक्षा करूगाः अतः 
अपनेद्राय किये गये सीता-दरणरूपी अपराके कारण कोद दुःख 
आपपर नहीं आने परायेगाः ॥ ५ ॥ अ 
अववीत्‌ तु खसंछद्धो दख नाम गाक्षसः। =. 
इदं न क्षमणीयं हि सवषां नः प्रधर्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
 तत्यात्‌ दुभ्रैल नामक राक्षसने अत्यन्त कुपितं होकर 





उपायङ्कदालो शेव 





कहा- धह श्वमा करनेयोम्य अपराध नहीं हैः क्योकि इसके 
द्वारा हम सब स्ेगोका तिरस्कार हुआ दै ॥ ६ ॥ 

अयं परिभवो भूयः भुरस्यान्तःपुरस्य च । 
श्रीमतो राक्षसेन्द्रस्य वानरेण प्रधषंणम्‌ ॥ ७ ॥ 


(वानरके द्वारा हमखेरगोपर जो आक्रमण हभ `हे यहं 
समस्त छङ्कापुरीका, महाराजके अन्तःपुरका ओर श्रीमान्‌ 


` राक्चसयाज रावणकां मी भारी पराभव हे ॥ ७॥ 


अस्मिन्‌ सुहते गत्वैको निवर्तिष्यामि वानरान्‌ । 
प्रविष्टान्‌ सागरं भीममम्बरं वा रसातलम्‌ ॥ ८ ॥ 
तनै अभी इसी मुहूर्तम अकेला दी जाकर सारे वानरोको 
मार भगाजगा । मे ही वे भयेकर समुद्र्मः आकादामें अथवा 
रसातर्व्मे ही क्यों न घुस गये होः ॥ ८ 
ततोऽब्रवीत्‌ खखक्छंद्धो वञ्रदंष्रो महाबरः । 
प्रगृह्य परिघं घोर मांखदोणितरूषितम्‌ ॥ ९ ॥ 
इतनेहीमे महाबली वञ्जदं् अत्यन्त क्रोधसे भरकर रक्त. 
मांससे सने हुए भयानक परिघक्रो हाथमे स्यि हए बोसख--॥ 
क्रि नो हनूमता कायं पणेन तपखिना 1 
रामे तिष्ठति दुधेषं सुप्रीवेऽपि सलक्ष्मणे ॥ १० ॥ 
` ष्दुजय वीर रामः सुप्रीव ओर ल्द्मणके रहते हुए हमे 
उस केचारे तपसी हनुमानसे क्या काम है १॥ १० ॥ 
अद्य रामं ससुग्रीवं परिधेण सलक्ष्मणम्‌ । ` 
आगमिष्यामि दत्वेको विक्षोभ्य हरिवाहिनीम्‌ ॥ ११॥ 
ध्आज मेँ अकेला दही वानरःसेनामे तदक्का मचा वगा 
ओर इस परिषसे सुभ्रीव तथा ल्द्मणसदहित रामका भी काम 
तमाम करके लेट आगा ॥ ११ ॥ 
इद ममापरं वाक्यं श्ण राजन्‌ यदिच्छसि । 
जयेच्छन्रूनतन्द्रितः ॥ १२॥ 


रजन्‌ { यदि आपकी इच्छा हो तो आप यह मेरी 


ष . दूसरी बात सुनें । उपायज्कराङ पुरुष ही यदि आलस्य छोड़ 
कर्‌ प्रयलन करे तो वह दात्रुओंपर विजय पा सकता है ॥१२॥ 


हुराः खभीमा भीमददानाः। 


` राक्षसा क्षसा वा सहस्राणि राक्षसाधिप निशिताः ॥ १३॥ 





काकुरस्थमुपखंगस्य विश्रतो मालुषं वपुः । 


मे अकेख दी रामः खक्ष्मणः सुग्रीवः 





व्रिना किसी धबराहटके उन रघुवंशशिरोमणिसे कह किं हम 
आपके सेनिंक ह । हमें आपके छोटे भाद भरने मेजा दे । 
इतना सुनते ही वे वानर-सेनाको उठाकर तुरंत छ्ङ्कापर 
आक्रमण करनेके छ्यि वदेसि चल देगे ॥ १२-१५ ॥ 
ततो घयमितस्तणं शलदहाकतिगदाधराः । 
चपवाणासिहस्तश्च त्वरितास्तत्र यामहे ॥ १६॥ 
(तत्पश्चात्‌ हमखोग यदसि ` चू राक्तिः गदाः धनुष; 
बाण ओर खद्ध धारण किये गीध ही मागमे उनके पास जा 


प्च ॥ १६॥ 


अ{कादो गणाः स्थित्वा हत्वा तां हरिवाहिनीम्‌ । 
अद्मराखमहबषखा प्रापयाम यम्यम्‌ ॥ २७॥ 
फिर आकादामे अनेक यूथ बनाकर खड़े हो जाँ ओर 
पत्थरौ तथा राखर-समृहोकी बड़ी मारी वप्र करके उस वानर. 
सेनाको यमलक पर्हुचा दे ॥ १७ ॥ 
पं चेदुपसर्पत।मनयं रामलक्ष्मणौ । 
अवद्यमपनीतेन जहतामेव जीवितम्‌ ॥ १८ ॥ 
ध्यदि इस प्रकार हमारी बते सुनकर वे दोनों भाई श्रीराम 
ओर छश्मण सेनाको कूच करनेकी आज्ञा दे देंगे ओरं वहसि चठ 
देगे तो उन हमारी अनौतिका रिकार दोना पड़गा; उन्द 
हमारे छल्भूणं प्रहारसे पीडित होकर अपने प्राणका परित्याग 
करना पड़ेगा ॥ १८ ॥ 
कौम्भकर्णिस्ततो वीरो निङ्कस्भो नाम वीयंवान्‌ । 
अब्रवीत्‌ परमक्तद्धो रावणं खोकरावणम्‌ ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर पराक्रमी वीर कुभ्भकणंकुमार निकुम्भने 
अत्यन्त कुपित होकर समस्त खोकौको रुत्नेवाके रावणसे 
कहा-॥ १९ ॥ 
सवं भवन्तस्तिष्ठन्तु महाराजेन संगताः । 
अहमेको हनिष्यामि राघवं सहलक्ष्मणम्‌ { २० ॥ 
सुग्रीवं सहनूमन्तं सव्चिवाज वानरान्‌ । 
घाप सब ठोग यहाँ महाराजके साथ चुपचाप बेटे रहं । 
हनुमान्‌ तथा अन्य सब 
वानरयौको मी यरा मतके घाट उतार दगा ॥ २०२ ॥ 
ततो वज्रहयुनीम राक्षसः पवेतोपमः ॥ २१९॥ 
क्रः परिलिहन्‌ खां जिद्यया वाक्यमब्रवीत्‌ । 
तब पवर॑तकरे समान विशालकाय वञ्जहनु नामक राक्षस 
कृपित हो जीभ॑से अपने जबड़ेको चाटता हुआ बोत्म-॥ 
स्वैरं छर्वन्तु कार्याणि भवन्तो विगतज्वराः ॥ २२॥ 
एको ऽह -भक्षयिष्यौमि तां खवां हरिवाहिनीम्‌ । 
(आप सर लेग निश्चिन्त होकर इच्छानुसार अपना-अपना 
काम कर्‌ । मै अकेला ही सारी वानरसेनाको खा जाऊगा ॥ 


क 





| युखकाण्डे नवमः सगेः 


जिन्न 


१०५७१. 








स्वस्थाः ऋगेडन्तु निश्चिन्ताः पिबन्तु मघु वारुणीम्‌॥ २२ ॥ 
अहमेको वधिष्यामि सुग्रीवं सहलक्ष्मणम्‌ । 
साङ्गदं च . हनूमन्तं सवन्िवा्र वानरान्‌ ॥ २४ ॥ 


न्च 


'भापलोग खस्य रहकर क्रीड़ा कर ओर निश्िन्त हयो 
वारुणी मदिरक्र पिर । मे अके ही सुग्रीवः ख्घ्मणः अगद? 
हनुमान्‌ ओर अन्य सव वानर्योका मी य्ह वध कर डाग" ॥ 


इस्य १५ 4 ४ 
= षे श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डेऽष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवार्मीकनिरभित आर्षामायण आदिका्यके युदधकाण्डमे आवे समं पुरा हुआ ॥ ८ ॥ 


गवम्‌. 


सगः 


विभीषणका रावणस श्रीरामकी अजेयता बताकर सीताको लोट दने के सिये अनुरोध करना 


ततो निकुम्भो रभसः सुर्यदातर्महावलः। 
ख्तच्नो यक्षकोपञ्य महापाद्वमहोदरौ ॥ १ ॥ 
अग्निकेतुञ्च दुधेषां रदिमकेतुश्च राक्षसः । 
इन्द्रजिच महातेजा वख्वान्‌ रावणात्मजः ॥ २ ॥ 
प्रहस्तोऽथ विरूपाक्षो वज्रदष्टो महावलः । 
धूष्राक्षश्चातिकायश्च दुसुखश्चैव राक्षसः ॥ २ ॥ 
परिघान पटिशा्दालनप्रासान्दाक्तिपरभ्वधान्‌ । 
चापानि च सुबाणानि खङ्गाश्च विपुलाम्बुभान्‌॥ ४ ॥ 
प्रगृह्य परमक्नद्धाः खमुत्पत्य च राक्षसाः । 
अन्ुवन्‌ रावणं सवं प्रदीप्ता इव तेजसा ॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ निकुम्भः रभसः महाबली सूयंशतरु; यु्तघ्नः 
यज्ञकरोपः महापा महोदर, दुजेय अगनिकेतु; राक्षस 
रदिमक्रेतु, महातेजखी बख्वान्‌ रावणज्रुमार इन्द्रजित्‌ प्रहस्तः 
विरूपाक्षः महाबली वञ्रद॑षटः धूम्राक्षः अतिकाय ओर निशाचर 
दुर्ुल-ये सव्र रश्च अत्यन्त कुपित हो हाथोमं परिः 
पट्टिशः शूकः परास, शाक्तिः फरसे; धनुषः वाण तथा पैनी 
धारवाठे बढे-बड़े खङ्घ व्थिि उछलकर रावणक्रे सामने आये 
ओर अपने तेजसे उद्दीपत-से होकर वे सब-के-सव्र उससे 
वोठे--॥ १-५ ॥ 
अद्य रामं वधिष्यामः सुग्रीवं च सलक्ष्मणम्‌ । 
कृपणं च हनूमन्तं ङ्का येन ॒प्रथषिता ॥ & ॥ 
ˆ (हमलोग आज ही रामः सुग्रीवः लक्ष्मण ओर उस 
कायर हनुमानकरो मी मार उगेः जिसने लङ्कापुरी जखायी 
है ॥ ६॥ 
तान्‌ गृहीतायुधान्‌ सवौन्‌ वारयित्वा विभीषणः । 
अन्नवीत्‌ प्राज्जलिवौक्यं पुनः प्रत्युपवेश्य तान्‌ ॥ ७ ॥ 
हाथोमं अखर-शस्न स्यि खड़े हुए उन सब राक्षसोको 
= जानेके च्य उश्चत देख विभीषणने रोका ओर पुनः उन 
बिटाकर दोना हाय जोड़ रावणसे कहा-॥ ७ ॥ 
अप्यपायैखिभिस्तात योऽथः राप्तं न शक्यते । 
तस्य ॒विक्रमकालास्तान्‌ युक्तानाहुमेनीषिणः ॥ ८ ॥ 
(तातः | जो मनोरथ सामः दान ओर मेद-इन तीन 


भ 





उपायोसे पराप्त न हो सके, उसीकी प्रतिक स्थि नीतिशास््रके 
ज्ञाता मनीधरी विद्वाननि परक्रम कनेक योग्य अवसर बताये 
ह॥८॥ 
प्रमत्तेष्वभियुक्तेषु दैवेन प्रहतेखु च । 
बिक्रमास्तात सिद्धयन्ति परीक्ष्य विधिना कृताः॥ ९ ॥ 
पतात ! जो रात्र असावधान होः जिनपर दूसरे दूसरे 
शवरु्ओनि आक्रमेण क्या हो तथा जो महारोग आदिसे ग्रस्त 
टोनेके कारण दैवसे मारे गये हौ, उन्दोपर भलीभति परीश्च 
करके विधिपूर्वकं विये गये पराक्रम सफ़र होते हं ॥ ९ ॥ 
अप्रमत्तं कथं तं तु विजिगीषुं बङे स्थितम्‌ । 
जितरोषं दुराधष तं धर्रेयितुमिच्छथ ॥ १० ॥ 
(श्रीरामचनद्रजी वेखबर नदीं ह । वे विजयकी इच्छसे आ 
रदे ह ओर उनके साथ सेना भी हे । उन्होने क्रोधको सवेथा 
जीत सख्यि है । अतः वे स्था दुर्जय ह । एेसे अनेय वीर 
को ठ॒मलोग परास्त करना चाहते हयो ॥ १० ॥ 
समुद्रं लङ्गयित्वा तु घोरं नदनदीपतिम्‌ । 
गति हनूमतो लोके को विद्यात्‌ तकंयेत वा ॥ १९१ ॥ 
बलान्यपरिमेयानि वीयाणि च निराचराः। 
परेषां सहसाअल्ञा न क्तेव्या कथंचन ॥ १२॥ 
'निशाचरो ! नदा ओर नदियोके खामी भयंकर महा- 
सागरको -जो एक ही छर्छोगरम छोषकर यहोतक आ पहुचे -थे, 
उन हनुमानूजीकी गतिको इस संसारम कौन जान सक्रता है 
अथवा कौन उसक्रा अनुमान स्मा सकता हे १ शतरुओंके पास . 
असंख्य सेनाः ₹ै, उनमें असीम बल ओर पराक्रम हैः इस 
बातको त॒मखोग अच्छी तरह जान छो । दूसरकी शक्तिको 
भुखकर किंसी ` तरह भी सहसा उनकी अवहेखना नदीं करनी 
चाये ॥ ११-१२ ॥ 
कि, च राक्षसराजस्य रामेणापरूतं पुरा । 
आजहार जनस्थानाद्‌ यस्य भ्यां यरासिनः ॥ १३॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने पहले राक्षषराज रावणका कौनसा 
अपराध किया था, जिते उन यक्षस्ी महात्माकी पलनीको ये 
जनस्थानसे हर खये १॥ १३॥ 





करो कचलिच्त्स्तु स _ रेण हतो रणे । 
जयदं प्राणिनां पाणो रक्षितन्या यथाबरूम्‌ ॥ १४॥ 
(मदि. कर किं उर्होनि खरको माय था तो यह ठीक 
नहीं हैः क्योकि खर अत्याचारी था । उसने ` खयं ही 
उन्हे मार डालनेके स्यि उनपर आक्रमण किया था । इसलिये 
भ्रीरामने रणभूमिमे -उसका वध किया; क्योकि प्रत्येक प्राणी- 
को यथाशक्ति अपने प्राणोकी रक्वा अवश्य करनी चादि ॥ 
एतन्निमित्तं वैदेही भयं नः खमहद्‌ भवेत्‌ । 
आहता सा परित्याज्या क्षार्थं छते चु किम्‌॥ १५॥ 
ध्यदि इसी कारणसे सीताको हरकर खया गया हो तो 
उरनं जल्दी ही स्ैया देना चािये; अन्यथा हमल्ेगपर 
महान्‌ भय आ सरता है । जिस कर्म॑का फर केव कर्ह हैः 
उसे करनेसे क्या सभ १॥ १५ ॥ 
न तु क्षमं बीयंवता तेन चमौुवर्तिना । 
वैरं निरथकं कतुं दीयतासश्य सेथिली ॥ १६॥ 
“श्रीराम बड़े धमोत्मा ओर पराक्रमी ह | उनके साथ 
व्यथ वैर करना उचित नहीं है । मिथिकेशकुमारी सीताको 
उनके पास लया देना चादिये ॥ १६ ॥ 
य॒ःदश् सगजा साश्वा गहुरत्नसमाककखाम्‌ 1 
धुरी दारयते वाणेष्यतामस्य मेथिदी ॥ १७ ॥ 
'जवतक हाथी; चड़ आर अनेको रंसि मरी हुई रड्का 
पुरीक्च श्रीरन अपने वाणोदारा विध्वंस नहीं कर डाठ्तेः 
तच्तकत दी सथिखीको उन्दै ॐ दिया जाय ॥ १७ ॥ 
याध (णरा सदती दुध दरिवाहिनी । 
नाङस्कन्दति नो ख्ड्ञं तवत्‌ सीता दीयताम्‌ ॥ १८ ॥ 
'जव्रतक अव्यन्त भयकरः विशार ओर दुर्जय वानर- 
` श्रादिनी दमारी लङ्काको पददचख्ति नहीं कर देतीः तभीतक 
सीताको वापस कर दिया जाय ॥ १८ ॥ 
विनदयेद्धि पुरी खड्क शूराः सव च राक्षसाः ! 
रामस्य दयिता पत्नी न सख्यं यदि दीयते ॥ १९॥ 
ध्वदि रामक प्राणवस्छभा सीताको हमलोग सयं ही 
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नहीं ल्मैय देते हं तो यह छक्काएरी नट हो जायगी ओरं समस्त ` 
शूरवीर ाश्चस मार डारे जार्यगे ॥ १९ ॥ 
प्रसादये त्वां बन्धुत्वात्‌ कुरुष्व वचनं मम । 
दितं तथ्यं त्वहं रमि दीयतामस्य मेथी ॥ २० ॥ 
आप मेरे वड़े माई ह । अतः मँ आपको बिनयपूर्वक 
प्रसन्न करना चाहता हूँ । आप मेरी बात मान छे । मै आपके 
हितके चयि सन्वी वात कहता दहू--आप श्रीरामचन्द्रजीको 
उनकी सीता वापस कर दे ॥ २० ॥ | 
पुरा शरत्सूयंमरीविसंनिभान्‌ ५ 
गवाप्रयुज्धाच्‌ छदान्‌ सुपात्मजः। | 
` खजत्प्रमोधान्‌ विरिखान्‌ वधाय ते 
दीयतां दादारथाय येथित्म ॥ २९॥ 
(राजकुमार श्रीराम जवतक आपके वधक च्यि शरत्‌- 
कालके सू्ंकी किरणोके समान तेजी; उज्थ्वल अग्रभाग 
एव पासे सुशोभित; सुहृद्‌ तथा अमोष वारणान वर्षा करै; 
उसके पठे ही आप उन दशरथनन्दनकी सेवम मिथिलेश 
कुमारी सीताको सोप द ॥ २१॥ 
त्यजाद्यु कोप शुखधमनादानं 
भजख धम रनिनातिकधेनस्‌ | 
पसीद जीवेम सखयुञ्रकान्धव्छः 
प्रद्ायता दारारश्ाय मेधिद्धी ॥ २२ : 
“मेया ! आप क्रोधको व्याग दै; क्योकि वह सुख आर 


 धमेका नाग कसनेवा्र है । धर्म॑का सेवन कीन्यि; क्योकि 


वह युख ओर दुयरूको बदानेवाल्र दै । हमपर पसन टोयेः 
जिखसे हम पुत्र आर वन्धु-गन्धवेखदित जीवित रह सकर । 
इसी दष्टिसे मेरी प्राथेना ई कर आप ददारथनन्दन भीरासके 
हाथमे मिथिल्यकुशारी शीतको जेय द ॥ २२॥ 
विभीषणवचः श्चुत्वा रावणे रा्सेश्वरः । 
विसजयित्वा ताम्‌ खयौन्‌ अविवेरा स्कः यृहम्‌॥ २२ ॥ 
विभीपणकी यह ब्रात सुनकर ग्चसराज रावण उन 'सव 
सभासदको विदा करके अपने महम चत्र गया ॥ २३ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्र'मायणे वादमीकरीपे आदिकाव्ये युद्धकाण्डे नवमः स्मः ॥ ९ ॥ 


ह॒ शरकार श्रीबारीकिनिर्भित आर्षरामायण आदिकाव्यके युदधकाण्डमे नर्व सर्गं पुरा इभा ॥ ९ ॥ 
भद र एक 
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मलम जाना, उसे अपशङनोंका भय दिखाकर सीताको सौदा देनेके लिये 
ओर रत्रणङ्घा उनकी बात न मानकर उन्हें वहसे विदा कर देना 


महाजनयरिगहम्‌ ॥ २ ॥ 
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युद्धकाण्डे दामः सगेः 


मतिमद्धिमेहामातरैरयुरक्तैरधिष्ठितम्‌ 
राक्षसैराक्षपयाप्तैः सर्वतः परिरक्षितम्‌ ॥ २ ॥ 
मच्मातङ्गनिःभ्व(सेव्यौकुटीरूतमारुतम्‌ 1 
शद्ुधोषमहाघोषं तू्यसस्बाघनादितम्‌ ॥ ४ ॥ 


भ्यदाजनसम्वाधं - म्रजल्पितमहपथम्‌ । 
तक्तक्ता्चननियुहं भूषणोत्तमभूषितम्‌ ॥ ५ ॥ 
गन्धबषोणागिवावासमलयं मरुतामिव । 


रत्नसंचयसस्चाधं भवनं भोगिनामिव ॥ ६ ॥ 
तं महाभ्रमिवादित्यस्तेजोषिस्वृतरदिमवान्‌ । 
अग्रजस्यालयं वीरः प्रविवेदा महाधुतिः ॥ ७ ॥ 


दूसरे दिन सवेरा॒होते ही धमं ओर अके तत्वको ` 


जाननेवाङ़े भीमकमा महातेजखी वीर विभीषण अपने बड़ 
भाई राक्षसराज रावणके घर गये । वह॒ घर अनेक प्रासादोके 
कारण पवतरिखरोके समूहकी मेति यओोमा पाता था । 
उसक्री ऊँचार भी पदहाडकी चोटीको ठजित करती थी । 
उसमे अकूग-अल्ग बड़ी-बड़ी कष्ण ( ड्योदिर्यो ) सन्दर 
ठंगते बनी हद था । बहुतेरे शरेष्ठ पुरुषोका वहां आना-जाना 
लगा रहता था ¦ अनेकानेक बुद्धिमान्‌ महामन्त्री जो राजा- 
के प्रति अनुराग रखनेवाके थे, उस बैठे थे। विश्व- 
सनीयः हितेषी तथा कार्यसाधने कुशा बहुसंख्यक राक्षस 
सब आओरसे उस भवनकी रक्षा करते थे । व्होकी वायु 
मतवाले दाथि्याके निःश्वाससे मिश्रित हो बवेडर-सी जान 
पड़ती थी । शंख-ष्वनिके समान रक्षसोका गम्भीर घोष 
वहो गूजता रहता था । नाना प्रकारके वाोके मनोरम शब्द्‌ 
उस भवनको निनादित करते थे | रूप ओर योवनके मदसे 
मतवारी युवतिर्योकी वहो भीड़-सी ख्गी रहती थी । वेकि 
बड़े-बड़े मागं लेगोके वातांरापसे मुखरित जान पडते थे । 
उसके फाटक तपाये हुए सुवणेके वने हुए ये । उत्तम 
सजावटकी वस्तुओंसि वह महख अच्छी तरह सजा हुआ 
था, अतएव बह गन्धर्वोके आवास ओर देवताअकि निवास- 
स्थान.खा मनोरम प्रतीत होता था । रत्नराशिसे परिपूणं हेने- 
के कारण वह नागभवनके समान उद्धासित होता था । 
जैसे तेजते विस्तृत किरणोवाठे सूयं महान्‌ मेर्षोकी घटम 


प्रवेश करते दै, उसी प्रकार तेजसी विभीषणने राबणके उस ,. 


भवनम पदा्पण करिया ॥ १-७ ॥ 


पुण्यान्‌ पुण्याहघोषा्च वेदबिद्धिखुदाहतान्‌ । 


शुभाव सखमहातेजा श्ातुर्विजयसंभितान्‌,॥ ८ ॥ 
बह परहुचकर उन महातेजखी विभीषणने अपने मादैकी 
विजयके उदेश्यसे वेदवेत्ता ब्राह्मणोद्वाया किये गये पुप्याद- 
बाचनके पविन्न घोष सुने ॥ ८ ॥ | 
पूजितान्‌ ध्धिपाजरैश्च सर्पिर्भिः सुमनोकतैः । 
मत््येददिवो विप्रान्‌ ददद स॒ महाबलः ॥ ९ ॥ 
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तत्यश्चात्‌ उन महाबली विभीषणने वेदमन्ोके चाता 
्रह्मणोका दर्यन किया, जिनके हार्थोमं दही ओंर धीक 
पात्र थे । परल ओर अशक्षतौसे उन सबकी पूजा की गयी 
थी ॥ ९॥ । 
ख पूज्यमानो रक्षोभिर्दीप्यमानं सखतेजसा । 
आसनस्थं महावाहवंवन्दे धनदायुजम्‌ ॥ १० ॥ 

वहां जानेपर राक्षसानि उनका खागत-सखत्कार क्रिया । फिर 
उन महाबाहु विभीपणने अपने तेजसे देदीप्यमान ओर सिंहा- 
सनपर विराजमान कुबेरके छोटे भाई रावणको प्रणाम 
क्रिया ॥ १० ॥ 


स राजदण्टिसस्पनमासनं ` हेमभूषितम्‌ `` ` 


जगाम समुद्‌(चारं प्रयुज्य(चारकोविदः ॥ १२॥ 
तदनन्तर रिचारके ज्ञाता विभीपण “विजयतां महारजः 
( महाराजक्री जय हो )› इत्यादि रूपसे राजाके प्रति परम्परा- 
प्राप्त य॒ुभाशंसासूचक वचनका प्रयोग करके राजके द्वार 
दृष्टिके संकेतसे बताये गये सुवर्णभूषित स्िहासनपर बैठ 
गये ॥ ११ ॥ 
स रावणं महात्मानं विजने मन्तरिसनिधौ । 
उथाच हितमत्यथं वचनं हेतुनिश्ितम्‌ ॥ १२॥ 
प्रसादय आतर ज्येष्टं सान्त्वेनोपस्थितक्रमः। 
देाकालथंसंवादि दष्टलोकपरावरः ॥ १३॥ 
विभीषण जगत्‌की भ्य -बुरी बातोको अच्छी तरह जानते 
थे । उन्दने प्रणाम आदि व्यवहारका यथारथ॑रूपसे निवा 
करके सान्त्वनपूणं वचनद्वारा अपने बडे माई महामना 
राबणको प्रसन्न किया ओर उससे एकान्तमं मन्तियोके निकटः 
देश, कार ओर प्रयोजनके अनुरूपः युक्तियोद्रारा निश्चित 
तथा अत्यन्त हितकारक बात कही--॥ १२-१३ ॥ 
यदाप्रभृति वैदेही समस्पराप्तेह परंतप । 
तदाप्रभृति दद्यन्ते निमिचान्यद्यभानि नः ॥ १४॥ 
८शन्रुओंको संताप देनेवाठे महाराज ! जसे विदेदकुमारी 
सीताः यहा आयी हैः तभीसे हमखोगोको अनेक प्रकारके 
अमङ्गरसूचक अपरफून दिखायी दे रहे ह ॥ १४॥ 
सस्फुलिङ्गः सधूमाचिः सधूमकल्युषोदयः। 
मन््रसंधुक्षितोऽप्यग्निनं सम्यगभिवधेते ॥ १५॥ 
'मन््रद्वारा विधिपू्ंक धधकानेपर भी आग अच्छी 
तरह परज्वल्ति नदीं हो रदी ह । उससे चिनगारि्यां निकलने 
त्प्राती रै ¦ उसकी रूपके साथ धुर्ओ उठने ख्गता ह ओर 
मन्थनकालमे जब अग्नि प्रकट होती है, उत्त समय भी बह 
ूर्पसे सखिनि दी रहती हे ॥ १५॥ 


अग्निष्टेष्वग्निशारास तथा ब्रह्मस्थलीषु च । 
सरीखपाणि दशयते हवयेषु च पिपीडिकाः ॥ १६॥ 


ए 


डः 





ीमद्बाल्मीकीयरामायणे 


। 
'सीताका अपहरण तथा इससे होनेवाखा अपराकुनरूपी 


८रसो-घरोमे, अगिशाल्मअमिं तथा वेदाध्ययनके स्थानोमं ` 


आ चपर देखे जते ह ओर हवन.सामगियोमे चीिर्यो पड़ी 
दिखायी देती हं ॥ १९६ (4 विः । 
स्फल्ना 
त नवघ्रासाभिनन्दिनिः ॥ १७ ॥ 
ग्ना दूध सू गया हैः बड़े गजराज मदरदित 
हे गये हं, धोड़े नये मआाससे आनन्दित ( भोजनसे संवष्ट ) 
हनेपर भी दीनतापुणं खरम हिनदिनाते ह ॥ १७ ॥ 
लरोष्टाश्वतरा राजन्‌ भिन्नरोमाः सरवन्ति च । 
न स्भावेऽवतिषठन्ते विधानैरपि चिन्तिताः ॥ १८॥ 
"जन्‌ ! गर्धो, ऊंट ओर खज्ररोके रगटे खड़े हो 
जाते हं । उनके नेत्रोसे ओंसू गिरने खाते ह । विधिपूवंक 
चिकित्सा की जनेपर भी वे पूणंतः खस्थ हो नहीं पते ह ॥ 
वायसाः सघशः क्रा व्याहरत्ति समन्ततः । 
समवेताश्च दद्यन्ते विमानाप्रेषु संघाः ॥ १९॥ 
शूर कोए छ्चंड-के चंड एकत्र होकर कका सरमे कोँव- 
कवि करने रगते ह तथा वे सतमहके मकानोपर समूह-के-समूह 
इकद्ं हए देखे जाते ह ।॥ १९ ॥ 
गृध्रा परिरीयन्ते पुरीमुपरि पिण्डिताः । 
ङपपन्नाञ्च संध्ये ढः व्याहरन्त्यरिषं शिवाः ॥ २० ॥ 
'छ्कापुरीके ऊपर छंड-के-्ंड गीध उसका स्प्चं करते 
हुए-से मड़रते रहते हं । दोनों संध्या्ओंके समय सियासिं 
नगरके समीप आकर अमङ्गख्स्‌ूचक शब्द करती ई ॥ २०॥ 
क्रव्यादानां खगाणां च पुरद्वारेषु संघाः 
अन्ते विषुंखा घोषाः सविस्पफूजितनिःखनाः ॥ २९१ ॥ 
„ (नरके समी प्रटकोपर समूह-के-समूह एकन्न हुए मांस- 
भक्षी पड्यञओके जोर-जोरसे क्ये जानेबाठे चीत्कार ब्रिजटीकी 
-गगड़ाहटके समान सुनायी पडते ह ॥ २९ ॥ 
स्तुते काय प्रायश्ित्तमिदं क्षमम्‌ । 
रोचये वीर वेदेही राघवाय प्रदीयताम्‌ ॥ २२ ॥ 
'वीरवर 1 पेसी परिखितिमे मुञ्चे तो यही प्रायश्चित्त 


अच्छा जन पड़ता हे.फि विदेदकुमारी सीता श्रीरामचन्द्रजीको. 


खेटा दी जर्यै ॥ २२॥ 

इदं च यदि वा मोहाछोभाद्‌ बा व्याहृतं मया । 

 . तत्रापि च महाराज न दोषं कतमर्सि ॥ २३॥ 
महाराज { यदि यह बात मेने मोह या लभसे कही हो 


ततो भी मापो यमं दोदर नहीं करनी चावि ॥ २३॥ 
` अयं ष हि दोष । स्वस्य 








दोष यहोकी सारी जनता, राक्षस-राक्षसी तथा नगर भौर अन्तः. 
पुर-सभीके ल्यि उपलक्षित होता दै ॥ २४ ॥ 
प्रापणे चास्य मनस्य निवृत्ताः सवंमन्निणः 
अवद्य च मया वाच्यं यद्‌ दष्ठमथवा शतम्‌ । 
सम्भधायं यथान्यायं तद्‌ भवान्‌ कतुमहति ॥ २५॥ 
'्यह वात आपके कार्नोतक पर्हुचानेमे प्रायः समी मन्त्री 
संकोच करते हः परं जो वात मैने देखी या सुनी है, बह 
मुक्षे तो आपके भगे अवश्य निवेदन कर देनी चाहिये; अतः 
उसपर यथोचित विचार करके आप जेसा उचित समच, 
वैसा करे” ॥ २५॥ 
इति खमन्तरिणां मध्ये श्राता आरातरमूचिवान्‌ । 
रावणं रक्षस्गं श्रेष्ठं पथ्यमेतद्‌ विभीषणः ॥ २६॥ 
इस प्रकार भाद विभीषणने अपने मन्तियोके बीचमें 
बड़े भाई राक्षसराज रावणसे ये हितकारी वचन के ॥ २६ ॥ 
हितं महाथ खट हेतुसंहितं 
व्यतीतकालायतिसम्पतिक्षमम्‌ । 
निशम्य तद्वाक्यसुपस्थितज्वरः 
प्रसङ्गवायुत्तरमेतदववीत्‌ 
भयं न पद्यामि कुतश्िदप्यहं 
न राघवः प्राप्स्यति जातु मेथिटीम्‌ । 
सुरः सहेन्दरैरपि संगरे कर्थं 
ममाग्रतः स्थास्यति छध्मणाग्रजः॥ २८ ॥ 
विभीषणकी ये हितकरः महान्‌ अर्थकी साधकः कोमलः; 
युक्तिसंगत तथा भूतः भविष्य ओर वत॑मान-काठमे भी कार्य. 
साधनम समथं बातें सुनकर रावणको बुखार चद आया । 
भीरामके साथ वेर. बदानेमं उसंकी आसक्ति हो गयी थी | 
इसख्ये उसने इस प्रकार उत्तर दिया--विभीषण ! मै तो 
रहसि भी कोरे भय नहीं देखता । राम मिथिकेशकुमारी 
सीताको कमी नहीं पा सकते । इनद्रसहित देवताभंकी सहायता 
प्रात कर केनेपर मी लकष्मणके बड़े माई राम मेरे सामने . 
संप्राममे केसे रिक सगे १ ॥ २७-२८ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा सुरसेन्यनादानो 
महाबखः सयति चण्डविक्रमः । 
दशाननो अातरमासवादिनं 
। तदा विभीषणम्‌ ॥ २९॥ ` 
एसा कहकर देवसेनाके नारक ओर समराङ्गणमे चण्ड 
पराक्रम मरकट करनेवाठे महाबली दशाननने पने यथार्थवादी 
भाई विभीषणको तत्कर विदा कर दिया ॥ २९॥ 


॥ २,७ ॥ 
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एकादशः सगः 
रावण ओर उसके सभासर्दोका सभाभवनरमे एकत्र होना 


स वभूव्र रशो राजा मेथिलीकाममोहितः। 
असन्मानाश्च सखुष्टवां पापः पापेन कमणा ॥ १ ॥ 
राक्षसाका राजा रावण भिथिङेशकुमारी रसीताके प्रति 
कामसे मोहित हो रहा थाः उसके हितैषी खुद्द्‌ विभीषण 
आदि उसका अनादर करने खगे थे--उस्के कुर्त्योकी निन्दा ` 
करते भे तथा वह सीताहरणरूपी जघन्य पाप-कमेके कारण 
प्रापी घोषित किया गया था--इन सब कारणोसे वह अत्यन्त . 
कदा ( चिन्तायुक्तं एवं दुबंङ ) हो गया था ॥ २ ॥ 
अतीव कामसम्पन्नो वेदेहीमयुचिन्तयन्‌ । 
अतीतसमये काले तस्मिन्‌ वै युधि रावणः । 
अमात्यैश्च सखहृद्धिश्च ाप्तकालममन्यत ॥ २ ॥ 
वह अत्यन्त कामसे पीड़ित होकर बारंबार बिदेदकुमारी- 
का चिन्तन करता थाः इसख्यि युद्ध का अवक्र बीत जानेपर 
भी उसने उस समय मन्त्रय ओर सुद्दोके साथ ससह करके 
युद्धको ही समयोचित कतव्य माना ॥ २ ॥ 
स॒ हेमजारुविततं मणिविद्रुमभूषितम्‌ । 
उपगम्य षिनीताश्वमारुरोह महारथम्‌ ॥ २ ॥ 
वह्‌ सोनेकरी जारीसे आच्छादित तथा मणि एवं मूसे 
विभूष्रित एक विशार रथपर, जिसमें सुरिष्चित घोड़े जुते हुए 
थे; जा चटा ।॥३॥ 
तमास्थाय रथश्रेष्ठं महामेघसमखनम्‌ । 
परययौ रश्चसां श्रेष्ठो दशग्रीवः सभां प्रति ॥ ४ ॥ 
महान्‌ मेधौकी गजैनाके समान ध्॑राहट पैदा करनेवाठे 
उस उत्तम रथपर आरूढ हो राक्षसरिरोमणि दशग्रीव समा- 
मवनकी ओर प्रथित हृआः॥ ४ ॥ 
अिचमेधर योधाः सवीयुधधरास्तत 12 
राक्षसा राक्षसेन्द्रस्य पुरस्तात्‌ सम्प्रतस्थिरे ॥ ५ ॥ 
उस समय राक्चसराज रावणके आगे-आगे दार-तख्वार 
एवं सब प्रकारके आयुध धारण करनेवारे बहुर्संख्यक राक्षस 
योद्धा जा रहे थे ॥ ५ ॥ 


नानाविृतवेषाश्च ` नानाभूषणमूषिताः। =“ 
पार्वतः पृष्ठतश्चैनं परिवायं ययुस्तदा ॥ ६ ॥ 


इती तरह मति-भोतिके आमूषणेसि विभूषित ओर नाना ` 


दौर पीछेकी ओरसे घेरकर चरू रे थे ॥ ६ ॥ 
रयैष्ातिरथाः शीघ्रं ` मकै षरवारणैः । 


|  अनूत्ेतुदंशप्रीषमाकीडद्धिश्च वाजिभिः ॥ ७ ॥ 


रावणके प्रस्थान करते ही बहूत-से अतिरथी वीर रथोः 
मतवाङे गजराजो ओर खेल-खखमं तरह-तरदकी चठ दिखाने- 
वाठ धो्डोपर सवार. हो तरत उसक्रे पीडे चर दिये ॥ ७ ॥ 
गदापरिघदस्ताश्च दाकतितोमरपाणयः। 
परश्वधधराश्चान्ये तथान्ये शुङुपाणयः 1 
ततस्तूयंसहस्राणां संजक्षे निःखनो महान्‌ ॥ ८ ॥ 

किन्दीकि . हार्थेमिं गदा ओर परिष शोभा षा रदे थे । 


कोई शक्ति ओर तोमर स्थि हुए थे। कुछ लगने कसे 


धारण कर रक्खे थे तथां अन्य ॒राक्षकके हाथो शू चमक 
रहे येः, फिर तो वहाँ सदस वार्योका महान्‌ घोष होने लगा ॥ 
तमुरः राङ्कदाब्दश्च सभां . गच्छति रावणे । 
स॒ नेमिधोषेग महान्‌ सहस्राभिनिनादयन्‌ ॥ ९. ॥ 
राजमागं भिया जुं प्रतिपेदे महारथः! 

रावणकरे सभाभवनकी ओर यात्रा करते समय तुञुख 
शङ्ख्वनि होने खगी । उसका वह विदा रथ अपने पदिर्योकी 
घर्षराहटसे सम्पूणं दिरार्मोको परतिष्वनित करता हूय सदसा 
शओभाशाटी राजमागंपर जा पर्हैचा ॥ ९१ ॥ 
विमलं चातप च प्रगरहीतमद्योभत ॥ १० ॥ 
पाण्डुरं राक्तसेन्द्रस्य पृणंस्ताराधिपो यथा। ` 

उस समय राक्षसराज ` ावणके ऊपर तना हुआ निम 
दवेत छनन पूणं चन्द्रमाके समान शोमा पा रहा था ॥ १०९ ॥ 
हेममञ्जरिगभं च शुद्धस्फटिकविप्रहे ॥ ११॥ 
चामरब्यजने तस्य रेजतुः . सव्यदक्षिणे । 

उसके दाहिने ओर बाय भागम ड स्फटिकके डंडेवाङे 
चवर ओर व्यजनः जिनमे सेोनेकी मज्ञिर्यो वनी हुदै थीः 
बड़ी शोमा पारदे ये ॥ ११६ ॥ 
ते ङताञ्जकयः सवं रथस्थं पृथिवीख्थिताः ॥ १२ ॥ 
राक्षसा राक्षसशेष्ठं . शिरोभिस्तं ववन्दिरे । 

मागमे पृरथ्वीपर खड़े हुए सभी राक्षस. दोना हाय जड़ 
रथपर बैठे हुए गक्षसिरोमणि रावणकी सिर छका कर बन्दना 
करते थे ॥ १२३ ॥ | 
राक्षसैः स्तृयमानः सञ्जयारीभिररिदमः ॥ १३॥ 
ओससाद महातेजाः सभां धिरचितां तदा । 

गाक्षसेद्वारा की गयी स्तुतिः जय-जयकार ओर आदीर्बाद 
डनता हुआ शघरुदमन महातेजखी राबण उख समय बिश्रकमा- 
द्वारा निर्मित राजसभा षर्हजा ॥ २३६ ॥ 


सुषणरजतास्तीणां विद्युडस्फटिकान्सराम्‌ ॥ १७ ॥ 





`. १०७६ < | | 
------------------- न जज--ज््ज्््च््===---------------------- -्व् 
| हई बह पुरी ब्रहुसंख्यक गरुडेसि अच्छादित हए आकाशा. 


विराजमानो वपुषा सुक्मपद्धोत्तरच्छदाम्‌ ! 
तां पिदाचरदतैः षडभिरभिगुप्तां सदाप्रभाम्‌ ॥ १५॥ 
अिवेदा मदातेजाः खङृतां विश्वकमेणा । 
उस समाके फशमे सोने-चोदीका काम किया हुभा था 
तथा बीच-बीचमे विंद्यद्ध स्फटिक भी जड गया था । उसमं 
सोनेके कामवाढठे रेदामी वस्नो की चादरं विदी हद थीं । वह 
खमा सदा अपनी प्रभासे उद्भातित होती रहती थी । छः सो 
पिशाच उसकी रक्षा करते थे । विश्वकमनि उसे बहुत ही 
सुन्दर बनाया था । अपने शरीरसे सुशोभित होनेवाले महा- 
तेजसी रावणने उस समामे प्रवेश करिया ॥ १४-१५१ ॥ 
तस्यां तु वैदयमयं प्रियकाजिनसंदतम्‌ ॥१६॥ 
महत्सोपोश्चयं भेजे रावणः परमासनम्‌ । 
ततः , रादासेभ्वरवद्‌दुर्तो्घुपराक्रमान्‌ ॥ १७॥ 
उस समाभवनमं वेदूयमणि ( नीख्म ) का बना हुआ 
एक विद्या ओर उत्तम सिंहासन थाः, जिसपर अत्यन्त 
मुत्मरयम चमड़ेवाले प्रियकः नामक  मृगका चम॑व्छिथा 
ओर उसपर मसरनेद मी रखा हुआ था 1 रावण उसीपर बैठ 
गया । भिर उसने अपने शीघ्रगामी दूर्तोको आज्ञा दी-॥ 
समानयत मे क्षिषमिहेतान्‌ राक्चसामिति । 
रृत्यमस्ति महञ्नाने कतग्यमिति रा्रुभिः ॥१८॥ 
(तुमल्येग शीघ्र ही या बेठनेवाछे सुविख्यात. राक्षसोको 
मेरे पास चुत ले आओ; क्योकि शत्रुओके. साथ करने योग्य 
महान्‌ कायं मुञ्चपर आ पड़ा ह । इस -बातको मै अच्छी तरह 
समञ्च रहा हं ( अतः इसपर विचार करनेके स्यि सब्र सभा- 
सदोका यहा आना अत्यन्त आवदयक्र है ) ॥ १८ ॥ 
राक्षस्मास्तद्चः त्वा लङ्गाया परिचक्रमुः । 
~ -अयुगेहमवस्थाय  विहारदहायनेषु च । 
उद्यानेषु च रक्षांसि चोदयन्तो ह्यभीतवत्‌ ॥१९.॥ 


रावणक्रा यह आदेद्या सुनकर वे रक्षस लङ्काम सब ओर 


चकर ठगाने ख । वे एक-एक धरः विहारस्थान, शयनागार 
ओर उदयानमे जा-जाकर बद्गी निम॑यतासे उन सब रा्ष्ोको 
राजसभा चलनेके षि भरित करने रगे ॥ १९॥ 


नि प्य्‌ दाच 





हा मतवाले द शधिवोपर ओर्‌ कोई मजश्रूत धोदोपर सवार होक 


करी भोति शोभापारही थी ॥ २१॥ 

ते वाहनान्यथस्थाय यानानि विविधानि च| 

सभां पद्धिः प्रयिविद्युः सहा गिरिगुहामिव ॥ २२॥ 
गन्तव्य स्थानतक पर्हुचक्र अपने-अपने वाहनों ओर 

नाना प्रकारकी सवासियोको ब्राहर ही रखकर वे सब्र स 

पैदल ही उस समामवनमे प्रविष्ट हुए, मानो बहुत-से सिह 

क्रिसी पवेतकी कन्दरामें धस रहे ह ॥' २२॥ 

राक्षः पादौ गृहीत्वा तु राक्षा ते पतिपूजिताः ! 

पीटेष्वन्ये खीष्वन्ये भूमौ केचिदुपाविशन्‌ ॥ २३ ॥ 
वहा पंचर उन सबने जाके रपव पकडे तथा राजने 

भी उनका सत्कार क्रिया | तत्पश्वात्‌ कुर खोग सोनेके 

सिंहासर्नो परः कुछ लेग कुकी चयादूर्योपर ओर कुर खोग 

साधारण विनेसि ढकी हई भूमिपर ही बैठ गये ॥ २३॥ 


ते समेत्य सभायां वै राक्षसा राजशासनात्‌ । 

यथाहमुपतस्थुस्ते राणं राक्षसाधिपम्‌ ॥ २४॥ 
राजाकी आज्ञासे उस सभाम एकच होकर वे सव राञ्चस 

रक्षसराज रावणके आसपास यथायोग्य आसनोपर व्रैठ गये ॥ 


मन्विणञ्च यथासुख्या निश्चितार्थ॑षु पण्डिताः । 
अमात्याश्च गुणोपेताः सरवश्ञा वुद्धिदरीनाः ॥ २५॥ 
समीयुस्तत्र रातः शराश्च बहयस्तथा । 
सभायां देमवणीयां स्वार्थस्य सुखाय वै ॥ २६॥ 
यथायोग्य भिन्न-भिन्न विध्य स्यि उचित सम्मतिं देने- 
वाले मुख्य-मुख्य मन्त्री, कर्तव्य-निश्चयमे पाण्डित्य क्रा परिचय 
देनेवाङे सचिवः बुद्धिदर्शीः सर्वज्ञः सदूरुण-सम्पन्न उपमन्त्री 
तथा ओर भी बहुते चचरवीर सम्पूण अथोके निश्चयके ल्थि 
ओर सुखप्रािके उपायपर विचार करनेके लिये उस सुनहरी 
कान्तिवाली समाके भीतर सैकङ़की संख्याम उपसित ये ॥ 
, ततो महात्मा विपुर सुयुग्य 
` रथं वरं हेमविचिधिताङ्गम्‌ । 
श्यभ समास्थाय ययो यराखी 
निभीषणः संसदमप्रजस्य ॥ २७॥ 
तत्पश्रात्‌-यद्यसखी महात्मा विभीषण भी एकं सुवर्णंजयित, 
सन्दर अश्वस युक्तः विशाल, श्रेष्ठ एवं श्चभकारंक रथपर 
आर्द्‌ हो अपने बहे माईैकी समामे जा पचे ॥ २७॥ 
स॒ पषेजायावरजः रादांस 
नामाथ पश्चाच्चरणौ ववन्दे । 
शकः प्रहस्तश्च तथैव तेभ्यो 
द्द यथाहं पृथगासनानि ॥ २८॥ 
। छोटे माह िभीप्रणने हके अपना नाम बताया, फिर 
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परहस्ते भी करिया । तवर रावणने उन्‌ सबको यथायोग्य पृथक 
पृथक आसन दिये ॥ २८ ॥ 


सुवणनानामणिभूषणानां 

वाससां संसदि राक्षसानाम्‌ । 
पराध्यं 

खजा च गन्धाः प्रवदुः समन्तात्‌ ॥ २९॥ 

सुवणं एवं नाना प्रकारकी मणि्योके आमूषणेसि विभूषित 


तेषां 


. उन सुन्दर बल्रधारी राक्ष्तोकी उख सभामं सब भर बहुमूल्य 


गुखः. चन्दन तथा पुष्पहारोकी सुगन्ध छा री ची ॥ २९॥ 


च चखुक्रुद्यनो तमाह कश्चित्‌ 
 सभाखदो नापि जजदयुरखुच्चैः ¦ 
ससिद्धाथीः सवे पथोग्रवीयी 

भतः सवं दद्यु्ाननं ते ॥ ३० ॥ 


उस समय उस सभाका कोद भी सदस्य असत्य नर्ही 
बोरूता या । बे समी समासद्‌ न तो चिल्डाते ये ओर न 
जर-जोरसे. बाते ही करते ये । वे सब-के-सर॒ सफरमनोरथ 
एवं भयंकर पराक्रमी ये ओर सभी अपने सामी रायणके मह- 
की ओर देख रे थे ॥ ३० ॥ 
स रावणः शाखश्रतां मनखिनां 
मदाबखानां समितौ मनसी । 
तस्यां -सखभायां प्रभया 
मध्ये वसूनामिव वज्रहस्सः ॥ ३१॥ 
उस सभा श्रधारी महाबटी मनखी वीररोका समागम 
होनेपर उनके वीचमें बैठा हआ मनसी रावण अपनी प्रभासे 
उसी प्रकार प्रकादित हो रदा थाः जैसे वसुकि बीचमे वञ्ज- 
धारी इन्द्र देदीप्यमान होते ई ॥ ३१ ॥ 


इस्याषं श्रीमद्रामायणे वार्मीष्ीये ादिकाभ्ये युद्धकाण्डे एकादशः सगः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रीबार्मीकिनिर्मिंत आ्षरामायण . आदिकान्यके- युद्धकाण्डमे स्मर देः समं पुरा दुभा ०९९ ॥ 


=> © €= {- 


ददशः सगं 
नगरी रक्षाके रिय सैनिककोकी नियुक्ति, रावणका सीताके प्रति अपनी आसक्ति बताकर उनके 
हरणक्ा प्रसंग बताना ओर भावी कर्त॑ग्यके रिय सभासर्दोी सम्मति मांगना, ङुम्भकणका 
पहङे तो उसे एटकारना, फिर समस्त श्ुअफि वधका खयं ही भार उडाना 


ख तां परिषदं छृत्स्नां समीश्य समितिंजयः । 
प्रचोदयामास तंदा प्रहस्तं वाहिनीपतिम्‌ ॥ १ ॥ 

दानुविजयी रावणने उस सम्पूण सभाकी ओर दृष्टिपात 
करके सेनापति प्रहस्तको उस समय इस प्रकार आदेरा 
दिया---॥ १ ॥ 


सेनापते यथा ते स्युः कतधिद्याश्चतुरविधाः 
योधां नगररश्नायां तथा व्यादेष्टुम्ेसि ॥ २ ॥ 
(सेनापते तुम सेनिकोको एेसी आज्ञा दो; जिसे 
तारे अञ्रविघामे पारंगत रथीः शुडसवार, हाथीसवार ओर 
वैदऊ योद्धा नगरकी रश्म तत्यर रहः ॥ २॥ 
ख ग्रहटस्वः प्रणीतात्मा विकीषेन्‌ राञदासनम्‌ । 
विनिक्षिपद्‌ बरं स्थे बहिरन्तश्च मन्दिरे ॥ ३ ॥ 
का पालन करनेकी इच्छासे सारी सेनाको नगरके बाहर ओर 
भीतर यथायोग्य स्थार्नोपर नियुक्त कर दिया ॥ ३ ॥ 
लतो विनिक्षिप्य वरुं सवं नगरशुततये । 
ग्रहस्य; प्रसुखे गालो निषसाद अगाद च ॥ ४॥ 
नगरी रद्के किये सारी सेनाके तेनात करके प्रहस 


यजो यवणके समने सआ बेडा ओर इद प्रर वेल --॥५॥ 


विहितं बहिरन्तश्च बरु बरखवतस्तव । 
कुरुष्वाविमनाः क्षिप्रं यद्भिप्रेतमस्ति ते॥ ५॥ 
'्राक्षयराज ! आप महाबली महाराजकी सेनाको मैन 
नगरके बाहर ओर भीतर यथास्थान नियुक्त कर दिया ३ । 
अब आप खस्थचित्त होकर शीषर ही अपने अभीष्ट कायंका 
सम्पादन, कीजिये ॥ ५ ॥ 
प्रहस्तस्य वचः श्युत्वा राजा राज्यदहिवैषिणः । ` 
खुखेष्सुः ख्दां मध्ये व्याजहार स रावणः ॥ £ ॥ 
राज्यका हित च्राहनेवाढे प्रहस्तकी यह बात सुनकर अपने 
घुखकी इच्छा रखनेवाठे रावणने सुद्धदके बीच यह बात 
कही-॥ ६ ॥ - 
परियाप्रिये खुसर दुः खाभालकामे दिताषिते । 
धमेकामाथैरुच्देषु यूयमदहेथ वेदितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
'सभासदो 1 धपे, अथं ओर कामविषयकं संकट 
उपद्ित हनेपर आपख्ेग परिय-भप्रियः सुख दुःखः 


` शनि ओर हिताहितका विचार करनेम समरथ ह ॥ ७ ॥ ० 


खर्वहत्यानि युष्माभिः समारभ्धानि सवदा । 
मन्तरकमेनियुक्तानि न जतु विफलानि मे ॥ ८ ॥ 
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का आरम्भ कियादैः वे सब-के-सब मेरे लि कभी निष्फलः 
नहीं हए ह ॥ ८ ॥ 
| वासवः । 


भवद्धिरहमत्यथं इतः धियमवाप्ठुयाम्‌ ॥ ९ ॥ 
ते चन्द्रमाः अह ओर नक्षतरोसटित मख्द्गेसि रे 
हट इन्द्र॒ खगकी सम्पत्तिका उपभोग करते ह उसी भोति 
आपरोगेसि षिरा रहकर मँ भी सङ्काकी ` प्रचुर -गजल्ष्मीका 
चुल भोगता रह--यही मेरी अभित्मषा हे ॥ ९ ॥ 
अहः तु खलु स्वौन्‌ वः समथयितुमुद्यतः। 
त॒ खप्नान्नेममथेमयोदयम्‌ ॥ १० ॥ 
मैने जो काम किया हैः उसे मै पहले ही आप सबके 
सामने रखकर आपके द्वारा उसका समथन चाहता थाः परंतु 
उस समय कुम्भकणं सोये हुए थे, इसल्ि मने इसकी चचाँ 
नदी चत्मयी ॥ १० ॥ 
अयं हि खसः षण्मासान्‌ कुम्भकणां महाबलः । 
सर्वैदाख्रभरतां मुख्यः स इदानीं समुत्थितः ॥ ११॥ 
समस्त शाख्रधायियमे शरेष्ठ महाबली कुम्भक्रणं छः महीने 
से सोरे थे । अमी इनकी नीद खुरी है ॥ ११॥ 
इयं च दण्डकारण्याद्‌ रामस्य महिषी प्रिया । 
रक्षोभिश्चरितोदेशादानीता ` जनकात्मजा ॥ १२॥ 
धते दण्डकारण्ये, जो र्षसोकि विचरनेका स्थान हैः 
रामकी प्यारी रानी जनकदुल्री सीताको हर लया हूं || १२॥ 
सा मे न शाय्यामारोदुमिच्छत्यलसगामिनी । 
निषु लोकेषु चान्या मे न सीतासदरी तथा ॥ १२॥ 
किंत वह मन्दगामिनी सीता मेरी शय्यापर आरूढ 
होना नदीं चाहती है । मेरी द्म तीनों लोकोके भीतर सीता- 
के समान सुन्दरी दूसरी कोई खी नहीं है ॥ १२ ॥ 
तचुमध्या पृथुश्रोणी रारदिन्दुनिभानना । 
हेमबिम्बनिभा सौम्या मायेव मयनिर्मिता ॥ १४॥ 
उसके शरीरका मध्यभाग अत्यन्त सुक्म हैः कटिके पीछे- 
का माग स्थूर है, सुख शरत्काखके चन्ध्रमाको रजित करता 
“ हः बह सोम्य स्प ओर खमाववाली सीता सोनेकी बनी हरे 








= `  खरकी सची हृद कोद माया हो ॥ १४॥ 

८ सुलोहिततलै जछछश्णौ "चरणौ सपतिष्ठितो । 
दष्ट तराघ्ननस्लौ तस्या दीप्यते मे शारीरजः ॥ १५॥ 
॥ (उसके चरणके तचे खा रगके है । दोनों वैर यन्दरः 
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ताके उन॒चररणोको देखक्रर मेरी कामाग्नि प्रज्वलति हो 
`  उख्तीहे॥ १५॥ 
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आमद्वाङ्मीकीयरामाय ण 


६ भतिमासी जन पडती ह । एेसा ख्गता हैः जसे वह मया- 


षे, 


उन्नसं विमलं वल्गु वद्नं चारुलोचनम्‌ ॥ १६॥ 
पद्यं स्तदवरास्तस्याः कामस्य वहामेयिवान्‌ । 

“जिसमे धीकी आहूति डाटी गयी होः -उस अग्निकी रपट 
ओर सूर्यकी प्रभाके समान इस तेजस्विनी सीताको देखकर 
तथा ऊँची नाक ओर विदाठ नेत्रोसि सुरोभित उसके निर्म 
एवं मनोहर सुखकरा अवलोकन करके मेँ अपने वशम नहीं रह 
गया हूं । कामने मुञ्चे अपने अधीन कर ख्या हे ॥ १६१ ॥ 
क्रोधहषसमनिन दुषेणकरणेन च ॥ १७॥ 
शोकसंतापनित्येन कामेन कल्दुषीकृतः। 

८जो कोष ओर दषं दोनो अवस्थार्ओमिं समानरूपसे बना 
रहता हैः शरीरी कान्तिको फीकी कर देता हे ओर शोकं 
तथा संतापके समय भी कभी मनसे दुर नहीं होताः उस 
कामने मेरे हृदयक्रो कटुषित ८( व्याक्रुड) कर दिया 
हे ॥ १७३ ॥ 
खा तु संवत्सरं कां मामयाचत भामिनी ॥ १८॥ 
प्रतीक्षमाणा भतौरं राभमायतलोचना । 
तन्मया चारुनेवायाः पतिल्ञात वचः इ्युभम्‌ ॥ १९.॥ 

(विशार नर्रोवाली माननीय सीताने मुद्चसे एक वेका 
समय मोगा दै । इस ब्रीचमें वह अपने पति श्रीरामकी प्रतीक्ष 
करेगी । मैने मनोहर नेत्रौवाटी सीताके उस सुन्दर वनचनको 
सुनकर उसे पणं करमेकी प्रतिज्ञा कर ली ह # | १८-१९ ॥ 
श्रान्तोऽहं सततं कामाद्‌ यातो हय इवाध्यनि । 
कथं सागरमक्षोभ्यं तरिष्यन्ति वनौकसः ॥ २०॥ 
बहुसत्छद्यप्राकीणं तौ वा ददारथात्मजौ । 

(जसे बड़. मागमे चरूते-चरूते घोड़ा थक जाता है उसी 
प्रकार मँ मी कामपीड़से थक्रावटका अनुभव कर रहा ह । 
वैसे तो मुने रतरुर्ओकी ओरसे कोई डर नहीं है; क्योकि वे 
वनवासी वानर अथवा वे दोना दशरथङ्कमार श्रीराम-ओर 
खकष्मण असंख्य जल-जन्तुओं तथा मस्स्योसे भरे हुए अलङ्घ्य 
महासागरको कैसे पार कर सकेंगे १ ॥ २०१ ॥ 


अथवा कपिनैकेन ङतं नः कदनं महत्‌ ॥ २१॥ 
दुक्घयाः कायंगतयो नरूत॒॒ यस्य॒ यथामति । 
मालुषान्नो भयं नास्ति तथापि तु षिखद्यताम्‌ ॥ २२॥ 


(अथवा एक ही वानरने आकर हमारे यहां महान्‌ 





# यर्हा रावणने समासर्दोके सामने अपनी श्चटी उदारता 


दिवानेके किये सव॑था असस्व कहा है 1 सीताजोने कमी जपने सुह- 
ते यष नहीं कहा था कि “मुशे एक वषंका समय दो । यदि शतने 
दिर्नोत्रक भीराम नहीं भामे तो मै तुम्शरी. हो जंगी ।' सीताने 
तो सदा वरिरस्कारभू्ंक सके जषन्य प्रस्तावको दुकराया हौ आ । 
इसमे स्वयं ही भपनी भोरसे उन्दं एक वष॑का भवसर दिया था । 
( देखिये भरण्यकाण्ड सगं ५६ लोक २४-२५ ) 
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सहार मचा दिया था । इसल्यि कार्यसिद्धिके उपा्यको समस्च 
लेना अव्यन्त॒ कठिन है | अतः जिसको अपनी बुद्धिके 
अनुसार असा उचित जान पड़ वह वेसा ही बतावे । तुम सब 
खग अपने विचार अवदय व्यक्त करो । य्रपि हरम मनुष्यसे 
कोई भय नहीं है तथापि तुर विजयके पायपर विचार तो 
करना ही चाहिये ॥ २१-२२॥ 
तदा देवासुरे युद्धे युष्माभिः सहितो ऽजयम्‌ । 
मे भवन्तश्च तथा खुभरीवपमुखान्‌ हरीन्‌ ॥ २३॥ 
परे पारे समुद्रस्य पुरस्कृत्य शपात्मज । 
सीतायाः पदूर्वी पाप्य सम्प्राप्तौ वरूणाखयम्‌ ॥ २४॥ 
'उन दिनो जव देवताओं ओर असुरोका युद्ध चरू रहा 
थाः उसमे आप सब लेर्गोकी सहायतासे ही मैने विजय प्रा 
की थी । आज भी आप मेरे उसी प्रकार सहायक हँ । वे 
दोनों राजकुमार सीताका पता पाकर सु्रीव आदि वानररोको 
साथ स्यि समुद्रके उस तटतक पर्हुच चुके ह ॥ २३-२४॥ 
अदेया च यथा सीता वध्यैः दहारथात्मजौ । 
भवद्धिमन््यतां मन्ञः सुनीतं चाभिधीयताम्‌ ॥ २५॥ 
अब आपलोग आपसमे सलाह कीजिये ओर कोई एेसी 
सुन्दर नीति बताइये, जिससे सीताको लेयाना न पडे तथा वें 
दोनो दशरथकुमार मारे जाये ॥ २५ ॥ 
नहि शाकं प्रपद्यामि जगत्यन्यस्य कस्यचित्‌ । 
सागरं वानरेस्तीत्वा निश्चयेन जयो मम ॥ २६॥ 
'्वानरोके साथ समुद्रको पार करके यर्होतक आनेकी राक्ति 
जगत समके सिवा ओर किसीमं नहीं देखतारहू( किं राम ओर 
वानर यहा आकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सक्ते )› अतः 
यह निश्चय है किं जीत मेरी ही होगी ॥ २६ ॥ 
तस्य कामपरेतस्य निरदाम्य परिदेवितम्‌ । 
कुम्भकणेः भरुक्रोध वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
कामातुर रावणका यह खेदपृणं प्राप सुनकर कुम्भकणं 
को क्रोध आ गया ओर उसने इस प्रकार कहा-॥ २७ ॥ 
यदा तु रामस्य सलक्ष्मणस्य 
प्रसह्य सीता खद सा इदाहता। 
सकृत्‌ समीष्परैव निश्चितं तदा 
भजेत चित्तं यमुनेव यामुनम्‌ ॥ २८ ॥ 
८जब तुम लकष्मणसदहित श्रीरामके आभमसे एक बार स्वयं 
ही मनमाना विचार करके सीताको यहा बलपूवक इर त्मये 
थे, उसी समय तुम्हारे चित्तको हमलेगेके साथ इस 
विषयमे सुनिश्चित विचार कर छेना चाहिये था । ठीक उसी 
तरह जेते यमुना जब पृथ्वीपर उतरनेको उद्यत हृ, तभी 
उ्शनि यमनेोध्री पवंतके कुण्डविरोषको अपने अस्ते पूणं 
करिया था ( प्र्वीपर उतर जानेके बाद उनका वेग जब समुद 
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मं जाकर शान्त हो गया, तब वे पुनः उस कुष्डको नी ` 
भर सकती; उसी प्रकार तुमने भी जब विचार करनेका 
अवसर थाः तब तो हमारे साय व्रेठकर विचारं ॑किया 
नीं । अब अवसर बिताकर सारा काम ग्िगड़ जानेके बाद्‌ 
तुम विचार करने चङे हो ,॥ २८ ॥ 
सवमेतन्महाराज कतमप्रतिमं ` तव । 
विधीयेत सहास्माभिरादावेवास्य कमणः ॥ २९.॥ 
(महाराज ! तमने जो यह छल्मूर्वक छिपकर परज्ी-हरण 
आदि कायं किया है, यह सवर तुम्हरे स्थि बहुत अनुचित 
हे । इस. पापकर्मको करनेसे पदे ही आपको हमारे साथ 
परामरं कर लेना चाहिये था ॥ २९ ॥ 
न्यायेन राजकायीणि यः करोति दशानन । 
न॒ स संतप्यते पञ्चाक्निशिताथंमतिच्धेपः ॥ २० ॥ 
"दशानन ! जो राजा सब राजकायं न्यायपूर्वकं करता हेः 
उसकी बुद्धि निश्चयपूणं होनेके कारण उसे पीछे पछताना नहीं 
पडता हे ॥ ३० ॥ 
अलुपायेन कमणि विपरीतानि यानि च। 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति हर्वीष्यप्रयतेष्विच ॥ ३१॥ 
(जो कमं उचित उपायका अवलम्बन किये विना दी किये 
जाते ह तथा जो खोक ओर शाख्नके विपरीत होते ई वे पाप- 
कमं उसी तरह दोषकी प्राति कराते ई, जैसे अपवित्र अभि- 
चारिक यज्ञोमं होमे गये हविष्य ॥ ३१॥ 


यः पञ्चात्‌ पूत्कायोणि कमौण्यभिचिकीषति । 


` पूवं चापरकायीणि स न वेद नयानयौ ॥ ३२॥ 


'जो परे करने योग्य का्योको पी करना चाहता है 
ओर पीछे करने योग्य काम पडे ही कर डाल्ता ई, 
नीति ओर अनीतिको नही जानता ॥ ३२ ॥ 


चपलस्य तु. कृत्येषु प्रसमीक्ष्याधिकं यरम्‌ 

चिद्रमन्ये प्रपदयन्ते क्रौञ्चस्य खमिव दविजाः ॥ ३२ ॥ 
'शतरुखेग अपने विपक्षीके वर्को अपनेसे अधिक देख- 

कर भी यदि वह हर कामम चपर ( जल्दबाज ) है तो उसका 

दमन करनेके ल्य उसी तरह उसके छिद्र टूंदते रहते है, जसे 

पक्षी दुलंज्य क्रोश पर्वतको लंधकर आगे बद्नेके ्ि उसके | 

( उस ) छिद्रकौ आभय ठेते ह ( जिसे कुमार कातिकरेयने ` ` 

अपनी शक्तिका प्रहार करके बनाया था) ॥ २३३ 

त्वयेदं महवारब्धं का्यंमपतिचिन्तितम्‌ 

दिष्टथा त्वां नावधीद्‌ रामो भिषमिशमिवामिषम्‌॥ ३४॥ 
(महाराज ! तुमने भावी परिणामका विचार किये बिना 


१. कुमार कातिंकेयने भषएनी शक्तिके द्वारा कौञ्रपष॑तन्ने 
` विद्रर्णं करके उसमे छेद कर्‌ दिया या- यह प्रसंग रहामारवमे 


भाया हे । ( देखिये शल्य९० ४६ । <अ ) 





श्रीमद्बाल्मीकीयरामायणे 


१०८० ` । 
वव वववव्व्वववव्वव्व्व्व््व्व्न्- ~ 
पुनमों स दवितीयेन शरेण निहनिष्यति । 


ही यह बहुत बड़ा दुष्कमे आरम्भ किया है । जसे विषमिभ्ित 
भोजन खानेवाचेके प्राण हर केता है, उसी प्रकार श्रीराम 
चन््रजी वम्हारा वध कर डाग । उन्होने अभीतक व्ह मार 
नहीं डल्य, इसे अपने ल्थि सोभाग्यकी बात समञ्चो ॥ ३४ ॥ 
तसमात्‌ त्वया समारण्धं कमे हयप्रतिमं परैः । 
अहं समीकरिष्यामि हत्वा शाश्रुस्तवानघ ॥ २५॥ 
अनष ! यद्यपि तुमने शत्नकि साथ अनुचित कमं 
आरम्भ किया हैः तथापि म तुम्हारे रात्रुओंका संहार करके 
सबको ठीक कर दुगा ॥ ३५ ॥ 
अहसुत्सादयिष्यामि दाश्रुस्तव॒ निराचर । 
यदि शाक्रविदखन्तौ यदि पाथकमारतौ । 
ताह योधयिष्यामि कुबेरवरुणावपि ॥ ३६॥ 
धनिशाचर ! तम्दारे शात यदि इन्द्रः सूयेः अग्नि, वायुः 
कुबेर ओर वरुण भी हो तो मेँ उनके साथ युद्ध कर्गा ओर 
तुम्हारे सभी शत्रभंको उखाड़ पेरूगा ॥ ३६ ॥ 
गिरिमात्रहारीरस्य महापरिधयोधिनः । 
नदंतस्तीक्णदषटस्य बिभीयाद्‌ वै पुरंदरः ॥ २७ ॥ 
धमै पव॑तके समान विशार एवं तीखी दादोसे युक्त 
दारीर धारण करके महान्‌ परिव हाथमे ले समरभूमिर्मे जृञ्चता 
हआ जब गजना करूगा, उस समय देवराज इन्द्र भी भयभीत 


हो जर्येगे ॥ ३७ ॥ 


ततोऽहं तस्य पास्यामि रुधिरं काममाश्वस ॥ ३८ ॥ 
धाम मुञ्चे एक बाणसे मारकर दूसरे बाणसे मारने ख्रगि, 
उसी बीचमे मे उनका खून पी दगा । इसल्यि तुम पृ्णेत 
निधिन्त हो ज ॥ ३८ ॥ 
वधेन वै दादारथेः सुखावहं 
जयं तवाहतुमहं यतिष्ये । 
. हत्वा च रामं सह खक्ष्मणन 
खादामि सवोन्‌ हरियूथसुख्यान्‌॥ ३९. ॥ 
“मे दशारथनन्दन शरीरामका वध करके तुम्हारे व्यि सुख- 
दायिनी विजय सुम करानेका प्रयत करूंगा । रकष्मणसहित 
रामको मारकर समस्त वानसयूथपतिर्योको खा जाऊंगा ॥ ३९॥ 
रमरसख काम पिव चाय्यवारूणीं 
कुरुष्व कायोणि हितानि विज्वरः। 
मया तु रामे गमिते यमश्छयं 
चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥ ४०॥ 
(तुम मोजसे विहार करो । उत्तम वारुणीक्रा पान करो 
ओर निश्चिन्त होकर अपने ल्ि हितकर कायं करते रो । मेरे 
द्वार रामके यमलोक भेज दिये जानेपर सीता चिरकाल्के चयि 
तुम्हारे अधीन हो जायगी ॥ ४० ॥| 


हस्या श्रीमद्रामायणे वाक्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे द्वागुशाः सर्गः ॥ १२ ॥ 
, इस प्रकार श्रीवाद्मोकिनिर्मित भाष्रामायण जदिकाव्यके युदकण्डमें नार्वा स पूरा हा ॥ १२ ॥ 





त्रयोदशः सगं 


अहापास्व ङा राप्रणको सीतापर बरत्कारके लिये उकसाना ओर रावणका शापे कारण अपनेक्षो 
एषा करने असमर्थं बताना तथा अपने प्राक्रमके गीत गाना 


रावण कंखमाहाय महापाश्वा महाबदः । 

` मुहत॑मलसंचिन्त्य पाञ्जलिवोक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तब रावणको कुपित हा जान महाबटी मष्ापादवने दो 
जद़ीतक कुछ सोच.विचार करनेके बाद शथ जोड़कर 
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का देदवर कोन हे १ आप श्रुओंके सिरपर वैर रखकर विदे 
कुमारी सीताके साथ रमण कीनज्यि ॥ ३॥ 
वरात्‌ कुक्डुटदृत्तन प्रबतंख महाबष्ध । 
आक्रम्याक्रम्य सीतां वै तां भुङ्क्ष्व च रमसख च॥ ४ ॥ 
(महाबली वीर ! आप कुक्छुर्टेके बतवको अपनाकर 
सीताके साथ बलत्कार कीज्यि । बारंबार आक्रमण करके 
उनके साय रमण एवं उपभोग कीञ्यिं ॥ ४ ॥ 
छष्धकामस्य ते पश्चादागमिष्यति किं भयम्‌ । 
प्रा्तमप्राप्तकालं वा सवं प्रतिविधास्यसे ॥ ५ ॥ 
जबर आपका मनोरथ सफर शे जायगा, तब फिर आपपर 
` कौन-सा मय आयेगा १ यदि बर्त॑मान एवं भविष्यकाछम कोई 
भय आया भी तो उस खमस भयका यथोचित प्रतीकार किया 
यगा ॥ ५॥ 





युदखक्ाण्ड रयाद्‌ शः सगेः 


----- ~ 
कम्भकणेः सहास्माभिरिन्द्रजिच्य महावलः । 
प्रतिषेधयितुं राक्तौ सवज्जमपि वज्रिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
“हमस्गोक साथ यदि महावरी कुम्भकर्ण ओर इन्द्रजित्‌ 
खड़े हो जाथे तो ये दोनों वज्रधारी इन्दरको भी आगे बदुनेसे 
रेक सकते ई ॥ ६ | 
उपभ्रदानं सान्त्वं वा मेदं बा कुरादैः कतम्‌ । 
समतिक्रम्य दण्डेन सिद्धिमर्थेषु रोचये ॥ ७ ॥ 
मे तो नीतिनिपुण पुर्षोके द्वाया प्रयुक्त साम, दान 
ओर भेदको छोड़कर केवल दण्डके द्वारा काम बना छना ही 
अच्छ समञ्चता द्र | ७ ॥ 


इह॒ भपान्‌ वयं सवोजञ्छन्रुस्तव महाव । 


. वरो शख्रपतापेन करिष्यामो न संदायः ॥ ८ ॥ 


(महाबली राक्षसराज ! यर्दा आपक्रे ज भी शत्रु आयेगे, 
उरनं हमखेग अपने शोके प्रतापसे वशम कर छेगे, इसमे 
संशय नहीं हेः ॥ ८ ॥ 
पकमुक्तस्तदा राजा महापाद्वन रावणः । 
तस्य सम्पूजयन्‌ वाक्यमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

महापादधके एेसा कहनेपर उस समय लङ्कके राजा रावण- 
ने उसके वचर्नोकी प्ररांसा करते हुए इस प्रकार कहा- 
महापाइ्वं निबोध त्वं रहस्यं किंचिदात्मनः। 
चिर दृत्तं तद्ाख्यास्ये यदवाप्तं पुरा मया ॥ १०॥ 

'महापारवं ! बहुत दिन हुए पूवंकाल्मे एक गु घटना 
घटित हुई थी-मुश्चे शाप प्राप्त हुआ या । अपने जीवनके 
उस गुप्त रहस्यको आज मेँ बता रा ह+ उते सुनो ॥ १० ॥ 
पितामष्टस्य भवनं गच्छन्तीं पुक्जिकस्थलाम्‌ । 
अञ्चूयंमाणामद्राक्षमाकारोऽग्निरिलखामिव ॥ ११॥ 

'एक बार मने आकारा्मे अग्नि-रिखाके समान प्रकारित 
होती हृद पुञजिकल्त्म नामकी अप्सराको देखा, ज पितामह 
बरह्माजीके मवनकी ओर जा रही थी । वह अप्सरा मेरे भयमे 
ल्कती-छिपती आगे बद्‌ रही थी ॥ ११॥ 
सा प्रसह्य मया भुक्ता कृता विवसना ततः । 
खयस्भूभवनं प्राप्ता खोकिता नलिनी यथा ॥ १२॥ 

भनि ब्ू्वक उरक वल्ल उतार दिये ओर हत्‌ 
उसका उपभोग किया । इसके बाद वह ब्रह्माजीके भवनमें 
गयी । उसकी दशा शाथीदारा मसल्कर फँकी हुदै कमलिनीके 
समान हो रही थी ॥ १२॥ । 
हश्च तस्य तथा मन्ये स्षातमासीन्महात्मनः। 
अथ संकुपितो वेधा मामिदं वाक्यमग्रवीत्‌ ॥ १३॥ 

भँ सम्षता ह कि मेरदारा उसकी जो दुर्दशा की गयी 


- थी, वह पितामह ब्रह्माजीको शात हो गयी । इससे वे अष्यन्त 
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कुपित हो उठे ओर मुद्चसे इस प्रकार बरोल -॥ १३ ॥ 

अद्यप्रश्रति यामन्यां वदख्ान्नारीं गमिष्यसि । 

तदा ते इातधा मूधा फलिष्यति न संदायः ॥ १४॥ 
८८अआजसे यदि तू. किसी दूसरी नारीके साथ बल्मू्वक 

समागम करेगा तो तेरे मस्तकके सौ इकडे हो जर्येगे, इसमे 

संशय नहीं है ॥ १४॥ 

इत्यह तस्य शापस्य भीतः प्रसभमेव ताम्‌ । 

नारोहये बलात्‌ सीतां वेदेदीं दायने शमे ॥ २५५॥ 
॥इस तरह मेँ ब्रह्माजीकै दापसे भयमीत ह । इशीलियि 

अपनी ्चभ-शय्याप्र विदेहङरुमारी सीताको हटात्‌ एयं वल- 

पूर्वक नही चदाता ह ॥ १५ ॥ 

सागरस्येव मे वेगो मारतस्येव मे गतिः। 

नैतद्‌ दादारथिवद्‌ ह्यासादयति तेन माम्‌ ॥ १६॥ 
भेरा वेग समुद्रके समान है ओर मेरी गति वायुके ठस्य 

है । इस वातको दरारथनन्दन राम नहीं जानते रै, इसीसे 

वे मुञ्चपर चद्ादे करते ₹ ॥ १६ ॥ 

को हि सिहमिषासीनं सुप्तं गिरिगुहाशये । 

कद्ध॒ अत्युमिवासीनं प्रयोधयितुमिच्छति ॥ १७॥ 
'अन्थया पवेतकी कन्द्रामे सुखपूर्वक. सोये हए िहके 

समान तथा कुपित होकर वैठी हई मृ्युके तुस्य भयंकर 

मुञ्च रावणको कौन जगना चादेगा १ ॥ १७ ॥ 

न मत्तो निगंतान्‌ बाणान्‌ द्विजिह्ान्‌ पन्नगानिव । 

रामः पदयति संग्रामे . तेन मामभिगच्छति ॥ १८॥ 
भरे धनुषसे दयटे हुए दो जीभवाठे सपोकि समान भयंकर 

बार्णोको समराङ्गणमं श्रीरामने कभी देखा नदीं हैः सीखिये 

वे मु्ञपर चदे आ रहे ह ॥ १८ ॥ | 

क्षिपं वज्रसमेबौणेः शातधा कामुकच्युतैः। 

राममादीपयिष्यामि उल्काभिरिव कुञरम्‌ ॥ १२॥ 
भें अपने धनुपरसे दीघ्रतापर्वक चट हए सेको वजञ- 

सदृश बार्णोद्वारा रामको उसी प्रकार जला जागा, अते त्येग 

उस्कार्ओद्रारा हाथीको उसे भगनेके स्मि जलते ह ॥ १९॥ 

तच्चास्य बलभादास्ये बलेन महता घृतः । 

उदितः सविता काडे न्षज्राणां प्रभामिव ॥ २०॥ 
जसे ्रातःकार उदित हृ सूर्यदेव नक्ष्ोकी प्रमाको 

मै उनकी उस वानर-सेनाको आत्मसात्‌ कर दगा ॥ २० ॥ 
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भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


्ुद्धमें तो हजार नेवल इन्द्र ओर वरूण भी भेरा हृदे इस रङ्कापुरीको मैने अपने बाहुबर्से ही जीता 
सामना नहीं कर सक्ते । पूव्रकाल्मे कुबेरके द्वारा पाल्ति थाः ॥ २१॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार भीबट्मीशिनिमिंत माषरामायण भदिकाव्यके युदकाण्डभे तेरह सरम पुरा हुभा ॥ ९३ ॥ 
= --अनचकर््डीः---- 


चतुर्दशाः सगः 
बिभीष्णका रामको अजेय बताकर उनके पास सीताको लौटा देनेकी सम्मति देना 


निराचरेन्द्रस्य निदाम्य वाकयं 
स कुम्भकणेस्य च ग्जितानि । 
विभीषणो राक्षसराजमुख्य- 
मुवाच वाक्यं हितमरययुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
राक्षसराज रावणके इन वचर्नो ओर कुम्भकणेकी 
गजैनाओंको सुनकर विमीषणने रावणसे ये सार्थक ओर 
हितकारी वचन के--॥ १॥ 
चतो हि बाहन्तरभोगरारि- 
धिन्ताविषः सुसिततीक््णदंषटः । 
पञ्चाङ्गरीपश्चदिरोऽतिकायः ` 
| सीतामहादिस्तबं केन राजन्‌ ॥ २ ॥ 
ध्रजन्‌ ! सीता नामधारी विशाख्काय महान्‌ सप॑को 
किंसने आपके गमे बोधि दिया है १ उसके हृदयका भाग ही 
उस स्पंका शारीर हैः चिन्ता ही विष दै सुन्दर मुस्कान दी 
तीखी दाद ई ओर मत्क हाथकी पँच-्पच अङ्ग्या ्ी 
इस सपक पोच सिर ह ॥ २ ॥ 
यावन्न ङ्का समभिद्रवन्ति 
वलीमुखाः पवेतक्कुटमााः । 
दृष्ायुधाश्चैव  नखायुधाश्च 
ग्रदीयतां दादार्थाय मैथिली ॥ २ ॥ 


धजबतक पवंत-दिखरके समान ऊँचे वानर, जिनके 


दति ओर नख ही आयुध हं, लङ्कापर चदाई नदीं करते; 
= 'तमीतक आप दशारथनन्दन श्रीरामक्रे हाथमं मिथिकेशकुमारी 
क . ` सीताको संप दीजिये ॥ ३ ॥ 
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न कुम्भकणेन्द्रजितौ च राजं 
स्तथा महापाद्वेमदहोदसे वा । 


निकुम्भक्म्भौ च तथातिकाय 
स्थातुं समथा युधि राघवस्य ॥ ५ ॥ 


"राजन्‌ | ये कुम्भकणं, इन्द्रजित्‌, महापाश्व, महोदर, 
निङ्कम्मभः. कम्भ ओर अतिकाय- कोई भी समराङ्गणमे 
श्रीरघुनाथजीके सामने नहीं ठद्र सक्ते रै ॥ ५ ॥ 


जीवस्तु रामस्य न मोक्ष्यसे तवं 
गुप्तः सवित्राप्यथथा मरुद्धिः। 
न वासवस्याङ्कगतो न स॒त्यो 
न॒ पाताखमयुप्रविष्ठः ॥ £ ॥ 
ध्यदि सूय या वायु आपकी रका करे, इन्द्र या यम 
आपको गोदमं छिपा छं अथवा आप आकाश या पातालं 
धुस ज्ये तो भी श्रीरामके हाथसे जीवित नहीं बच सकेगेः ॥ 


निराम्य वाक्यं तु षिभीषणस्य 
ततः प्रहस्तो वचनं बभाषे । 
न नो भयं विद्म न दैवतेभ्यो 
` न दानवेभ्योऽप्यथवा कदाचिल्‌ ॥ ७ ॥ 
विभीषणकी यह बात सुनकर प्रहस्तने कहा--पटम 
देवत अथवा दानवेसे कभी नहीं रते । मय क्या वस्त॒ 
है १ यह हम जानते ही नहीं ह ॥ ७ ॥ 
न यक्षगन्धवेमहोरगेभ्यो 
भय न संख्ये पतगोरगेभ्यः। 
कथं चु रामाद्‌ भविता भयं नो 
नरेन्धपुत्रात्‌ समरे कदाचित्‌ ॥ ८ ॥ 
टमं युद्धम यक्षौ, गन्धर्वो, बड़े-बड़े नागो, पक्ष्यो ओर 
सपसि भी मय नहीं होता है; फिर समराङ्गणमे राजकुमार 
रामसे हमं कमी भी केसे मय होगा  ॥ ८ ॥ 
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विभीषण राजा रावणकरे सच्चे हितैषी थे । उनकी बुद्धि- 
का धमे, अथं ओर काममे अच्छा प्रवेरा श्रा । उन्हनि प्रहस्त- 
के अहितकर वचन सुनकर यह महान्‌. अ्थ॑से युक्त बात 
कही--| ९ ॥ | 
प्रहस्त राजा च महोदरश्च 
त्वं कुञ्भकणंश्च यथाथंजातम्‌ । 
ब्रवीत राम पति तन्न शाक्य 
यथा गतिः खगेमधमेवुद्धेः ॥ १० ॥ 
प्रहस्त ! महाराज रावणः महोदर, त॒म ओर कुम्भकर्ण- 





शीरामके प्रति जो कुर कह रहे होः वह सव तुम्हारे कयि नहीं ` 


हो सक्रता । ठीक उसी तरह, जैसे पापातमा पुरुषकी खर्गमें 
पहुच नहीं हो सकनी है ॥ १० ॥ 
वधस्तु रामस्य मया त्वया च 
हस्त ` सर्वैरपि राक्षसेवी । 


कथं भवेदथेवि्ारदस्य 
महाणेवं ततौमिवाष्रुवस्य ॥ ११॥ 


{प्रहस्त ! श्रीराम अथंविशारद ह-समसतत कायक 
साधनमें कुरार हँ । जसे बिना जहाज या नोकाके कोई महा- 
सागरको पार नहीं कर सक्ता, उसी प्रकार मुञ्चसे, तमसे 
अथवा समसत राक्षसौसे भी श्रीरामक्रा वध होना कसेः 
सम्भव है ?॥ १९१॥ 

धरमप्रधानस्य महारथस्य 
इक्ष्वाकुवरहाप्रभवस्य 

पुरोऽस्य देषाश्च तथाविधस्य | 
कृत्येषु शाकस्य भवन्ति मूढाः ॥ १२॥ 

“श्रीराम ध्मको ही प्रधान वस्तु- मानते ह । उनका 
प्रादुमाव इष्ताङुकुर्मे हुआ ह ! वे सभी कायक सम्पाद्रनमे 
समर्थं ओर महारथी वीर है ८ उन्होने विराधः कबन्ध ओर 
वाली-जैसे वीरको बात-की-बातमे यमलक मेज दिया था )। 
से प्रसिद्ध पराक्रमी राजा श्रीरमसे सामना पड़नेपर तो 
देवता भी अपनी हेकड़ी भूल जर्येगे ( फिर हमारी -वम्ारी 
तो बात ही क्याहे१)॥ १२॥ 

तीक्ष्णा न तावत्‌ तव कङ्कपन्ा 

दुराखवा राघवविप्रमुक्ताः । 
भिच्वा शारीरं भ्रविदान्ति बाणाः 

प्रहस्त तेनैव विकत्थसे त्वम्‌ ॥ १३॥ 

(प्रहस्त  अभीतक शरीरामके चर्ये हुए कङ्कपत्रयुक्तः 
दूजय. एवं तीले बाण ठम्हारे शरीरकरो विदी णे करके भीतर 
नहीं शुसे ह; इसीख्ि ठम बद्-बद़करं बोर रदे ट ॥ १२ ॥ 

भिस्वा न तावत्‌ प्रविदान्ति कायं 
ˆ भ्राणान्तिकास्तेऽशनितुल्यवेगाः । 


राज्ञः । 


दिताः शारा राघवविप्रमुक्ताः 
प्रहस्त तेनैव विक्रत्थसे त्वम्‌ ॥ १४॥ 
 प्प्रहस्त ! श्रीरामके बाण वञ्रके समान वेगशाखी होते हं । 
वे प्रार्णोका अन्त करक हीः छोड़ते ह । श्रीरघुनाथजीके धनुष- 
से टे हुए वे तीखे याण ठम्हारे शरीरको फोड़कर अंदर 
नहीं शुसे ईह; इसीख्ि तुम इतनी देखी बघारते हो ॥ १४॥ 
न रावणो नातिवङखिदीषां 
न ऊुम्भकणंस्य खतो निकुम्भः । 
न चेन्द्रजिद्‌ दादारथि भवोदुं 
त्वं वा रणे शक्रसमं समथः ॥ १५॥ 
(रावणः महाबली त्रिशिराः कुम्भकं मार निङ्कम्भ ओर 
इन्द्रविजयी मेवनाद भी समराङ्गणमें इन्द्रवुस्य तेजस्वी ददारथ- 
नन्दन श्रीरामका वेग सहन करनेमं समर्थं नहं ह ॥ १५ ॥ 
देवान्तको वापि नरान्तको वा | 
तथातिकायोऽतिरथो महात्मा । 
अकम्पनश्चाद्रिसमानसारः | 
स्गातु न राक्ता युधि राघवस्य ॥ १६॥ 
धेवान्तकः नरान्तकः अतिक्रायः महाकराय अतिरथ तथा 
पर्वैतके समान शक्तिशाली अकम्पन भी युद्धभूमिमे श्ीरघुनाथ- । 
जीके सामने नहीं ठहर स्क्रते ह ॥ १६ ॥ 
अयं च राजा व्यसनाभिभूतो 
मित्ैरमित्रपरतिमेभेवद्धिः 
अन्वास्यते राक्षसनादानाथं 
तीक्ष्णः प्रकृत्या हयसमीक्षकारी ॥ १७॥ 
धये महाराज रावण तो व्प॑सनोके वशीभूत ईः इसख्यि 
सोच-विचारकर काम नहीं करते ह । इसक्रे सिवा ये खभावसे 


-ही कठोर ह तथा राक्षसोके सत्यानादके च्ि त॒म-जेसे रु 


तुल्य मित्रकी सेवामें उपस्थित रहते ह ॥ ९७ ॥ 
अनन्तभोगेन सदस्नमृष्ो 
भीमेन महाबलेन । 
बलात्‌ परिक्षिप्तमिमं भवन्तो ॑ 
राजानमुल्छिप्य विमोचयन्तु ॥ १८ ॥ 
८अनन्त शारीरिक बरसे सम्पन्नः सह फनवाठे. ओर 


महान्‌ बलशाली भयंकर नागने इस राजाको बल्मूवंकं अपने 


१. राजा साव व्यक्षन मने गये है-- .. 
बाग्दण्डयोरतु पारष्यमयदूषणमैव च । 
पानं खी स्गया यतं ग्यघनं सप्ता प्रमो ॥ 

( कामन्दक नीतिक। वचन गोबिन्दराजकी टोका राभायण- - 

मूषणते ) (स 

बाणौ भौर दण्डको कठोरता, धनका भपम्यय, मचपानः 

जी, मृगया भौर थूत--ये राजाके स।त भकारके व्यसन ह । 


१०८४ 
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शरीरसे वेष्टित कर रक्ल। हे । तुम सब खोग मिलकर इसे 
` अम्बनसे बाहर करके प्राणसंक्रटसे बचा ( अर्थात्‌ भीराम- 
चन्द्रजीके साथ वैर बोधिना महान्‌ सर्पके शरीरसे आवेष्टित 
हेनेके समान दै । इस भावको व्यक्त करनेके कारण यहो 
निदाना अलङ्कार व्यंग्य हे ) ॥ १८ ॥ 
यावदि केदाग्रहणात्‌ 
समेत्य सर्वेः परिपुणं कामेः। 
निग परिरक्षितन्यो 
 भूतैयेथा भीमबलेग्ंहीतः ॥ १९॥ 
(इस राजसे अवतक़् आपञओगोकी सभी कामनर्पै पणं 
हुई ह । आप सब छग इसके हितैषी य॒द्‌ है । अतः जसे 
भर्यकर बल्डाली भतोसि हीत हुए ॒युरुषको उसके हितेषी 
आत्मीयजन उसके प्रतिं बत्मत्कार करके भी उसकी रक्षा करते 
ह, उसी प्रकार अप सव सग॒ एकमत होकर- आवश्यकता 
हो तो इसके केरा पञक्ृड़कर भी इसे अनुचित मागंपर जानेसे 
रोके ओर सब प्रकारसे इसकी रक्षा करं ॥ १९ ॥ ` 
खुवारिणा राध्रसागरेण 
क ~ म 
युकस्त्वय तारयितुं 
काङुटस्यपातालसुखे पतन्‌ सः ॥ २० ॥ 





(उत्तम चरि्रूपी जङ्ते परिपूणं श्रीरघुनाथरूपी समुद्र 
इसे बो रहा हे अथवा यं समन्नो किं यह भरीरामरूपी पाताख 
के गहरे गतम गिर रहा है । एेसी दशाम ठम सब लोगेको 
मिलकर इसका उद्धार करना चाद्ये ॥ २० ॥ 

इदं पुरस्यास्य सराक्षसस्य 
राज्ञश्च पथ्यं ` ससुष्टसखनस्य । 
सभ्यगधि वाक्यं खमत व्रवीमि 
नरेन्द्रपुजाय ददातु मैथिलीम्‌ ॥ २१॥ 
धम तो राक्षसोसदहित इस सारे नगरके ओर वुद्धो सहित 
स्वयं महाराजके हितके छिपे अपनी यष्टी उत्तम सम्मति देता 
हू कि ध्ये राजकुमार श्रीरामके हार्थमिं मिथिलेशङ्कमारी सीता- 
को सोपदेः॥ २९१९॥ 
परस्य वीयं खवटं च लुद्‌ध्त्रा 
स्थानं क्षयं चेव तथैव बुद्धिम्‌ । 
तथा स्वपक्षे ऽण्यनुसुदय बुद्ध्या 
वदेत्‌ क्षमे खामिहितं ख मन्त्री ॥ २२॥ 

'वास्तवमं सच्चा मन्त्री बही है जो अपने ओर शत्ु-पक्षके 
बल-पराक्रमको समञ्कर तथा दोनो पक्षौकी खिति; हानि ओर 
इद्धिका अपने बुद्धिके द्वारा विचार करके जो खामीके ल्म 
हितकर ओर उचित हो वही बात केः ॥ २२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये युद्धकाण्डे लतुदंशः सर्गः ॥ १४ ॥ 
इस भकार श्रीवाट्मीकिनिमिंत भाषैरामायण आदिका्पके युदधकाण्डमे चौद््वो स्ै॑पुरा हभा ॥ ९८॥ - 





पञ्चदराः सगः 
इन्द्रजितद्वारा विभीषरगका उपहास तथा तिभीषणका उसे फएटकारर 
समाप अपनी उचित सम्मति देना 
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ख्या होगाः वह पुरुष भीन तो ेसी बात कदेगा ओर न 
एसा काम ही करेगा | २॥ 
सस्वेन वीयण पराक्रमेण 
चैयंण हौ्यंण च तेजसा च । 
पकः कुठेऽस्मिय्‌ पुरुषो विमुक्तो 
विभीषणस्तात कनिष्ठ पषः॥ ३॥ 
धपिताजी । हमारे इस राक्षसकुखूमे एकमात्र ये छोटे 
चाचा .विभीष्रण ही बल; वीयः पराक्रमः धेयः दोयं ओर तेज- 
से रहित हं ॥ ३॥ 
कि नाम वौ मादुषराजपु्रा 
वस्माकमेकेन हि राश्चसेन । 


शाक्यो कुतो भीषयसे स्म भीरो ॥ ४ ॥ 


च क 
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धे दोनों मानत्र राजङ्कभार क्या है १ उद तो हमार 
पके साधारण-सा राक्षस भी मार सकता है; फिर मेरे डरपोफ 
चाचा ! आप हमं क्यौ डरा रहे ह १॥ ४॥ 
` चिकोकनाथो नु देवराजः 
शाक्तो मया भूमितले निविष्टः । 
भयार्पिताश्चापि विशः पपदयाः 
सब ता देवगणाः समग्राः ॥ ५ ॥ 
मने तीनो रोकोके खामी देवराज इन्द्रको भी खर्गसे 
हयकर इस भूतरूपर ख व्रिठाया था । उस समय सारे देवता- 
ओनि भयभीत हो भागकर समूणं दिद्चा्ओंकी शरण री 
थी॥५॥ 
परावतो निभखनसुन्नदन्‌ स 
निपातितो भूमितले मया तु । 
विरूष्य दन्तौ तु मया पसा 
विजासिता देवगणाः समप्राः ॥ ६ ॥ 
धमनि हठपूरवंक एेरवत हाथीके दोनों दाति उखाडकर 
उसे सगंसे प्रथ्वीपर गिरा दिया था । उस समय वह जोर-ओर- 
से चिग्ाड़ रहा था । अपने इस पराक्रमद्वास मैने सम्पूणं 
देवतार्ओंको आतङ्कमे डाल दिया था ॥ ६ ॥ 
सोऽहं सखराणाभपि दपेहन्ता 
दैत्योस्मानामपि शोककतौ । 
कथं नरेन्द्रात्मजयोनं शक्तो 
मनुष्ययोः धाङ्तयोः खुवीयंः ॥ ७ ॥ 
{जो देवताओंके भी द्पका दलन कर सक्ता हे, बद़े-बे 
हैत्योको भी शोकमग्नं कर देनेवासर हे तथा जो उत्तम बल- 
पराक्रमसे सम्पन्न हैः वही मुञ्च-जैसा वीर मनुष्य-जातिके दो 
, साधारण राजकरुमारोका सामना कैसे नदीं कर सकता हे १।७॥ 


विभीषणः शखभ्वां . वरिष्ठः ॥ ८ ॥ 
इन्द्रतुस्य तेजली महापराक्रमी दुजेय वीर इन्द्रजित्‌की 
यह बात सुनकर शलधारिर्यमि श्रेष्ठ विभीषणने ये महान्‌ अथ 
से युक्त घचन के-॥ ८ ॥ 
न सात अन्ते तव निश्चयोऽस्ति 
वाटस्त्यमदयाप्यविपक्थुदिः । 
तस्मात्‌ त्वयाप्यात्मधिनारानाय ` 
खयो ऽथहीनं बहु विषर््तम्‌ ॥ ९ ॥ 
(तात | भमी शुम बालक शे । य्हारी जुद्धि की है । 


्डारे मने कतस्य आर अकर्तभ्यका यथार्थं निश्रय नदी. 


युद्धकाण्डे पश्चदङः सगेः 
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हुभा हे । इसील्यि तुम भी अपने टी विनादाके च्य बेहुत- 
सी निरथंकं बते बक गये दो ॥ ९ ॥ 
त॒ रावणस्य 
व्वमिन्द्रजिन्मित्रसुखोऽसि शारः । 
यस्येषटहां राधवसो भिना 
निराम्य मोहाददुमन्यसे त्वम्‌ ॥ १० ॥ . 
८इन्द्रजित्‌ | छम रावणके पुत्र कहरक्रर भी उपरमे ही 
उसके मिध हो । भीतरसे तो त॒म पिताके रात्रु॒टी जान पडते. 
हो । यदी कारण हे किं तुम भीरघुनायजीके द्वारा राक्चसराजके 
बिनाशकी वात सुनकर मी मो््वशा उन्दीकी दो-म-दा मिद्य 
रहे हो॥ १०॥ | | 
त्वमेव वध्यश्च सखुदुमेतिश्च 
स चापि वध्यो य दहानयत्‌ स्वाम्‌ 1 
` बालं इडं साहसिकं च योऽय 
भावेदायन्मन््रङृतां समीपम्‌ ॥ ११ ॥ 
तुम्दारी बुद्धि बहुत ही खोटी है । ठम खयं तो मार 
डाख्नेके योग्य हो ही, जो तम्हे यहो बुख सया हैः वह भी 
वधके ही योग्य है । जिसने आज त॒म-जैसे अत्यन्त दुःसाहसी 
बाठकको इन सखाहकाररोके समीप आने दिया ह, बह प्राणदण्ड- 
का ही अपराधी ह॥ ११॥ 


मृढोऽश्रगल्भोऽविनयोपपन्ञ- 
स सतीर्णस्भावो.ऽल्पमतिुरातमा । 


त्वमिन््रजिद्‌ वाङतया ` चवीषि ॥ १२॥ 
८इन्द्रजित्‌ ! तुम अविवेकी श । तम्दारी बुद्धिः पयिक्व 
नहीं हे । विनय तो तमद दूतक नहीं गयी है । ठम्शायं 
खमभाव बड़ा तीखा ओर बुद्धि बहुत थोड़ी है । तुम अत्यन्त 
दद्धि वुरास्मा ओर मूल हो । इसीख्ि वारकरौक-सी वे 
सिरपैरकी बातें करते हो ॥ १२ ॥ 
को बहयदण्डमतिमपरकारा- 
नर्चिष्मतः कालनिकारदारूपान्‌। 
सहेत बाणान्‌ यमवण्डकट्पान्‌ 
 समक्षमुक्तान्‌ युधि राघवेण ॥ १३॥ 
८भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा युद्धके सुहानेपर शतुओके समश्च 
छोडे गये तेजसी बाण साक्षात्‌ बरह्मदण्डके समान प्रकाशित 
हेते है, कारके समान जान पडते ह ओर यमदष्डके समान 
भयंकर शेते ई । भला, उन्हे कौन सह सकता हे १॥ १३ ॥ 
धनानि रत्नानि सुभूष्णानि 
खासांसि दिव्यानि मर्ण थिज्रान्‌। 
सीलं ख रामाय भिवे वेवी 
तेम राजल वीसर्पः ॥ १७ ॥ 


राजन्‌ ¡ हमस्रेग धनः स्न, सुन्दर आस्ूषरणः 
दिव्य वजः विचित्र मणि ओर देवी सीताको भ्रीरामकी सेवा- 
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मे समर्पित करके ही सोकरदित होकर इस नगरम निवास कर 
सकते हेः ॥ १४ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चदशः सगः ॥ १५ ॥ 
इश्च प्रकार भीवाल्मीकिनिमिंत भा्षरामायण आदिकाव्ये युद्धकाण्डमे पद्रवः समं पुरा हुमा ॥ ९५ ॥ 


षोडराः सगं 


रावणे दारा विभीषणा तिरस्कार ओर विभीषणका भी उसे परकापकः चल-देना 


सुनिविष्टं हित वाक्यभुक्तवन्तं विभीषणम्‌ । 
अव्रवीत्‌ परुषं वाक्य रायणः कालचोदितः ॥ १ ॥ 
रावणके सिरपर कारु मंडरा रहा थाः इसख्ियि उसने 
सुन्दर अर्थसे युक्त ओर हितकर बत कहनेपर भी विभीष्रणसे 
कठोर वाणीम कहा-- ॥ १ ॥ 
वसेत्‌ खह सयत्नेन क्रद्धेनारीविषेण च । 
न तु मिशनप्रवदिन संअ्रसेच्छुसेभिना॥ २॥ 
(भाई | शन्न ओर कुपिन विप्रधर सके साथ रहना 
पङ्के तो रह छेः परंतु जो भित्र कहट्ाकर मी तकी सेवा कर 
रहा होः उसके साथः कदापि न रहे ॥ २॥ 
जानामि शीलं ज्ञातीनां स्वैरकेखु राक्षस । 
इष्यन्ति उ्यसनेष्वेते क्ञातीनां ज्ञातयः सदा ॥ २ ॥ 
“राक्षस | सम्पूणं स्येकोमें सजातीय बन्धुओंका जो सभाव 
होता ह, उसे म अच्छी तरह जानता ` हँ । जातिवाठे सव॑दा 
" अपने अन्य सजातीयो की आपत्तिरयोमिं ही हषं मानते ई ॥ ३ ॥ 
रधानं साधकं चैद्यं धमेदीलं च राक्षस । 
ज्ञातयो ऽप्यवमन्यन्ते शुरं परिभवन्ति च ॥ ४॥ 
 (निच्ाचर । जो ज्येष्ठ शेनेके कारण राज्य पाकर सर्म 
स्रधान हो गया हो; राग्यकार्यको अच्छी तरह चतम रहा हो 


ओर विद्वाचः ध्भशीर तथा शूरवीर हो; उसे भी कुटुम्बीजन 
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नित करते ₹ै ओर अवसर पाकर. उसे नीचा दिखानेकी . 


धू्वंकाख्की बात हैः पद्मवनमे हाथिरयोने अपने दयक 
उद्वार प्रकट क्रिये थे जो अब भी इरो्कोौके रूपमं गाये ओर 
सुने जते ह । एक बार कुर खेगोको हाथमे फंदा स्यि अति 
देख. दाथियोने जो बाते की थीः उरे बता रहा हू मुज्ञसे 
सुनो ॥ ६ ॥ 
नाग्निनौन्यानि शाख्ाणि न नः पादा भयावहाः । | 
घोराः खाथगप्रयुक्ता(स्तु ज्ञातयो नो भयाअहाः ॥ ७ ॥ 
८'हमे अगि, दूसरे.दूसरे श्र तथा पादा भय नहँ दे 
सक्रते । हमारे व्यि तो अपने खार्थीं जाति-भाई ही भयानक 
ओर खतरेकी वस्तु दै ॥ ७ ॥ 
उपायमेते वक्ष्यन्ति ग्रहणे नात्र संद्रायः। 
कृत्स्नाद्‌ भय।जक्ञातिभय ऊुकष्टं विहित च नः॥ ८ ॥ 
ध्ये ही हमारे पकड़े जनेरा उपाय बता गे इसमें 
संदाय नदी; अतः सम्पूणं मर्योकी अपेक्षा हमें अपने जाति- 
भाद्योसे प्राप्त होनेवाच भय ही अधिक कष्टदायक्र जान 
पड़ता है ॥ ८ ॥ 
विद्यते गोषु सम्पन्नं धिदते ज्ञातितो भयम्‌। 
विद्यते सख्ीषु चापल्यं विद्यते ब्राह्मणे तपः ॥ ९ ॥ 
“जसे गोओंमं हव्य-कन्यक्री सम्पत्ति दूध होता है, लियोमे 
चपलता होती है ओर ब्राह्मणमें तपस्या रहा करती हः 
प्रकार जाति-माइ्येसि भय अवश्य प्रात होता है ॥ ९ ॥ 
ततो ने्टमिदं सौम्य यवहं ले(कसत्छृतः । 
केऽ्वयैमभिजातश्च रिपूणां मूध्नि च स्थितः ॥ १०॥ 
८अतः सौम्य ! आन जो सारा संसार मेरा सम्भान करता 
2 ओर मँ जो एेशव्॑वान्‌ः कुलीन ओर शत्रुओकि सिरपर सित 
ह, य सब तुं अमी्ट नरह दे ॥ १० ॥ 
यथा पुष्करपत्रेषु पतितास्तोयविन्दवः 
न द्टेषमभिगच्छन्ति तथानायेषु सीष्टदम्‌ ॥ १९१॥ 
{जसे कमलके पत्तेपर गिरी हदे पानीकी बूदें उस्म सटती 
नहीं हैः -उसी प्रकार अनाग्रोकि हृदयम सोहादं नहीं टिकता 
हे॥ ११॥ ` । 


युद्धकाण्डे षोडशाः सगेः 
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न॒ भवत्यम्बुसंक्खेदस्तथानायेषु सोहदम्‌ ॥ १२॥ 
ञेसे शरद्‌ ऋ॒मे गर्जते ओर बरसते हुए मेके जल- 
से धरती गीर नहीं होती हैः उसी प्रकार अनारयोकरि ददयमें 
स्नेदजनित आद्रेता नहीं होती दै ॥ १२ ॥ 
यथा मधुकरस्तषाद्‌ रसं चिन्दन्न तिष्ठति । 
तथा त्वमपि तन्नैव तथानायघु सौहृदम्‌ ॥ १३॥ 
नेसे मोरा बड़ी चाहसे पूर्छोका रस पीता हुआ भी वहां 
ठहस्ता नहीं हः उसी प्रकार अनार्योमि सुद्धजनोचित स्नेह नही 
टिक पाता है | तुम भी एेसे ही अनार्यं छये ॥ १३ ॥ 
यथा मधुकरस्तषोत्‌ कापुष्पं॒पिवन्नपि । 
रसमच्र न॒ विन्देत तथानार्यषु सौदम्‌ ॥ १४ ॥ 
“जसे भ्रमर रसकी इच्छासे कादाक्रे पूल्का पान करे तो 
उसमे रस नहीं पा सकता; उसी प्रकार अनार्योमिं जे स्नेह 
होता है, वह किंसीके स्यि समदायक नदीं ह्येता ॥ १४ ॥ 
यथा पथं गजः स्नात्वा गृह्य हस्तेन वै रजः । 
दूषयत्यात्मनो देहं तथानारयेषु सौहृदम्‌ ॥ १५॥ 
(जैसे हाथी पहले स्नान करके फिर सूडसे धूर उदछाख्कर 
अपने शरीरको ओँदत्म कर ठेता है, उसी प्रकार दुजेनोकी मेती 
दूपरित होती दे ॥ १५ ॥ 
योऽन्यस्त्वेवंविधं ब्रूयाद्‌ वाक्यमेतक्निदाचर 1 
अस्मिन्‌ सुदहते न भवेत्‌ त्वां तु धिक्‌ कुरपांसन ॥ १६॥ 
्कुख्कलद्क निशाचर ! तसे धिकार हे । यदि तेरे सिवा 
दूसरा कोई एेसी बाते कहता तो उसे इसी हूतंमं अपने प्राणो- 
से हाथ धाना पड़ता ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तः परुषं वाकयं न्यायवादी विभीषणः । 
उत्पपात गदापाणिश्चतुभिः सह राश्चसैः ॥ १७॥ 
विभीषण न्यायानुकूल बातें कट रहे ये तो भी रावणने 
जब उनसे एसे कठोर वचन केः तब वे हाथमे गदा केकर 
अन्य चार राक्चसके साथ उसी समय उछलकर आकाशम 
चङे गये ॥ १७ ॥ - 
अब्रवीच्च तदा वाक्यं ज्ञातक्रोधो विभीषणः । 
अन्तरिश्चगतः भीमान्‌ ता वे राक्षसाधिपम्‌ ॥ १८ ॥ 
, उस समय अन्तरिश्चमे खडे हुए: तेजी भ्राता विभीषणः 
ने कुपित होकर गारा रावणसे कडा--॥ १८ ॥ . 
सत्वं नान्तोऽखि मे राजन्‌ बरहि मां यव्‌ यदिच्छसि । 
ज्येष्टो माल्यः पिदसमो न च धमेपथे स्थितः । 
इदं हि परं वाक्यं न कमास्यग्रजस्य ते ॥ १९॥ 
्जन्‌ | ठा बु श्रमे पदी इरे ह । दम षम 


भरमवर नही शे । यो तो मेरे बहे -माई हेनेके कारण दम 


` पिताके समान आदरणीय श । 


लो; परंतु अग्रज होनेपर मी वम्हारे इस कठोरवचनक्रो कदापि 

नदीं सह सकता ॥ १९ ॥ - 

सुनीतं हितकामेन वाक्यमुक्तं दरानन । 

न गृह्धन्त्यङृतात्मानः कालस्य वहशामागताः ॥ २० ॥ 
८द्दानन ! जो अजतिन्दिय पुखष कारे वरीभूत हो 


` जाति ई, वे दितक्री कामनासे कदे दए सन्दर नीतियुक्त 


वचर्नोको भी नहीं ग्रहण करते हं ॥ २० ॥ 
खखभाः पुरुषा राजन. सततं भियवादिनः । 
अभियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुरुभः ॥ २९॥ 
(राजन्‌ ! सदा. प्रिय ख्गनेवाद्य मीटी-मीटी बातें कहने- 
वाङ लोग तो सुगमतासे मिल सकते है; परंतु ज सुनने 
अग्रिय करित परिणामे हितकर होः एेसी बात कहने ओर 
सुननेवाङे दुरम होते हं ॥ २९ ॥ 
वद्धं कालस्य पाशेन स्धेभूतापहारिणः। 
न नद्यन्तसुपेश्षे त्वां प्रदीप्तं दारणं यया ॥ २२ ॥ 
(तुम समस्त प्राणिर्योका संहार करनेवाले कालके पारामं 
वैध चके हो । जिसमे आग रग गयी हयः उस घरक भोति 
नष्ट हयो रंहे हो । एेसी दशाम मै ठम्डारी उपक्चा नं कर 
सकता था; इसीय्यि तुम्हे हितकर बात सुक्चा दी थी ॥ २२॥ 
दी्पावकसंकादौः रितः काञ्चनभूषणेः । 
न तामिच्छाम्यहं दरष्टुं रामेण निहतं दारः ॥ २३ ॥ 
श्रीरामके सुवर्ण॑भूषित बाण प्रज्वल्ति-अग्निके समान 
तेजस्वी ओर तीव ई । मँ श्रीरामके द्वारा उन बाणे ठम्दारी 
मृत्यु नदीं देखना चाहता थाः इसीखयि तमं समञ्चनेकी चेष्ट 
कीथी॥२३॥ 
शूराश्च बलबन्तश्च कताख्य नरा रणे 1 
कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा वालुकसेतवः ॥ २७॥ 
“कालके वशीभूत होनेपर बदे-बडे शयर-बीरः बख्वान्‌ ओर 
अखवेत्ता भी. बादूकी भीति या धके समान नष्ट हो जते दह।॥ 
तन्मर्षयतु यच्चोक्तं शगुरुत्वाद्धितमिच्छता । 
आत्मानं सर्वथा रश्च पुरी चेमा सराक्तसाम्‌। 
खस्ि तेऽस्तु गमिष्यामि सुखी भव मया विना॥ २५॥ 
(रा्वसराज ! मै ठम्ारा हित चाहता हँ । इसील्यि जो 
कुछ मी कहा है, वह यदि. तम्दं अच्छा नदीं ल्गा तो उसके 
स्यि सुसर क्षमा कर दो; क्योकि तुम मेरे बडे माई शो । अब 
त॒म अपनी तथा राक्चसौसदित इस समसत ङ्का पुरीकी सब 
प्रकारसे रक्षा करो । दम्दाय कल्याण हो । अब मै यहोसि चलम 
जाऊँगा । त॒म मेरे बिना सुखी हो जाओ ॥ २५ ॥ 
निवार्यमाणस्य मया हितैषिणा 
न रोचते ते वचनं निद्र । 
परान्तकाडे हि गतायुषो नरा ` 
 वितंन गन्ति सु्गिरीरितम्‌॥ २६॥ 
(निाचरज ! मै तम्शाय दितैषी हँ । इसील्िये मेनि 
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तुम्हे बार-बार अनुचित मारगपर चर्मेसे रोका हैः किंनु ठम्हे मेरी 


श्रीमद्बाल्मीकीयरामायणे | 





सो क्क कुष्ककन्वन म्न [क 


सम्॑त जती हं त्रे जीवनके अन्तकाल्मं अपने सुद्दौकी 


बात अच्छी नहा द्माती है । वास्तवमं जिन रोगोकी आयु कदी हुई हितकर वात भी नहीं मानते हेः ॥ २६ ॥ 
इस्या्दे भीभव्रामायणे वाल्मीकीये भादिङभ्ये युद्धकाण्डे षोडदाः सर्गः ॥ १६ ॥ 
ह्व॒ अकार भीबास्मीकिनिर्ित आवैरामायण भआदिकव्यके युद्धकाण्डमे सोररवा सगं पूरा हुमा ॥ ५६ ४ 


[1 - 


सदशः सगः 
विभीषणक्षा श्रीरामकी शरणमे आना ओर श्रीरामका अपने मन्तियोके साथ 
उन्टं आभ्रय देने विषयमे विचार करना 


इत्युक्त्वा पर्ष वाक्यं रावण राणाः 

आजगाम सुहूतन यन्न रामः सरक्ष्मणः ॥ १ ॥ 
रावणसे एेसे .कठोर वचन कहकर उसके, छोटे भाई 

विमीषण दो ही घड़ीमें उस स्थानपर आ गये, जहां लक्ष्मणः 

` सहित श्रीराम विराजमान थे ॥ १ ॥ 

तं मेखशिखखराकारं दीप्तामिव रातहद्‌ाम्‌ । 

गगनस्थं महीस्थास्ते ददद्यवौनराधिपाः ॥ २ ॥ 
बिभीषणका शरीर खमेङ पव॑तके शिखरे समान ऊँचा 


` था । वे आक्राश्मे चमकती हई बिजीके समान जान पडते 
थे । प्रष्वीपर खड़े हए वानययुथपतियोने उन्है अकादाम . 


खित देखा ॥ २॥ 

ते चाप्युचरास्तस्य चत्वारो भीमविक्रमाः 

तेऽपि वमायुधोपेता ` भूषणोच्तमभूषिताः ॥ ३ ॥ 
उनके साथ जो चार अनुचर थे । वे भी बड़ा भर्यकर 

पराक्रम प्रकट करनेवाले ये । उन्होने मी कवच धारण करके 

अलञ-दालर छे क्ले थे ओर वे सब-कै-सर उलम आभूष्णोपि 

 बिभूषितिये।॥३॥ 

सख च मेघाचट्प्रख्यो वज्रायुधस्मप्रभः। 

 बरायुधधरो वीरो दिन्याभरणभूषितः॥ ४ ॥ 

जीर विभीषण भी मेष ओर पर्व॑तकै खमान जान पड़ते 

थे। बन्रधारी इन्द्रके समान तेजली, उत्तम आयुषषारी ओर 

दिष्य आभूषेरे अल्कृत ये ॥ ४॥ 
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पश्र स्वीयुधोपेतश्तुर्भिः सह राक्षसैः । 

राक्षसोऽभ्येति पद्यध्वमस्मान्‌ हन्तु न संदायः॥ ७ ॥ 
देसलो, सव प्रकारके अख-शस्नसे सम्पन्न यह राक्षस दुसरे 

चार निशाचरोके साथ आ रहा है । इसमे संदेह नहीं कि यह 

हमं मारनेके स्यि ही आता है ॥ ७ ॥ 

सु्रीवस्य वचः श्रुत्वा सवं ते वानरोत्तमाः । 

दाखालुद्यम्य रोखांश्च इदं वचनमन्रुवन्‌ ॥ ८ ॥ 
सुग्रीवकी यह यात सुनकर वे सभी भरष्ट वानर सालब्रक्ष 

ओर पवंतकी शित्मर्प उठाकर इस प्रकार बेे-- ॥ ८ 

दीघं व्यादिदा नो राजन्‌ वधायेषां दुरात्मनाम्‌ 1 

निपतन्ति हता यावद्‌ धरण्यामटपचेतनाः ॥ ९ ॥ 
धराजन्‌ | आप रीघ ही हम इन दुरात्माभके वधकी 

आश्ञ[ दीजिये; जिससे ये मन्दमति निशाचर मरकर टी इस 

पृथ्वीपर गिरेः ॥ ९ ॥ 

तेषां सम्भाषमाणानामन्योन्यं स विभीषणः । 

उत्तरं तीरमासाद्य खस्थ पव व्यतिष्ठत ॥ १० ॥ 
आपसमं वे इस प्रकार बात कर टी रषे थे कि विभीषण 
समुद्रके उत्तर तटपर आकर आकाशमें ही खड़े टो गये ॥१०॥ . 

ख उवाच महाघाक्ञः खरेण महता महान । 

सुभ्रीषं तांश्च सम्पेक्य खस्थ एव विभीषणः ॥ ११॥ 
मदाबुदधिमान्‌ महापुरुष विभीषणे आकादामें शी सित 

रहकर सुग्रीव तथा उन वान्यकी ओर देखते हुए उ सखर- 


से कहा-- ११॥ 


रावणे नाम वृवरंत्तो राक्षसो राक्षसेदवरः । 


तस्यादमलुजो आता विभीषण इति श्रुतः ॥ १२॥ 


(रावण नामका जो दुराचारी राक्षस निंदाचर्रीक राजा 


है, उसीका मै छोय माई द । मेरा नाम विभीषण हे ॥ १२॥ 


तेन सीता जनस्थानादता हत्वा जययुषम्‌ । 
ख्या च विवद्या दीना राक्षसीभिः सुरक्षिता ॥ १३॥ 








किक 


युद्धकाण्डे सप्तदशाः खगैः 
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क्या थः } उसीने दीन एवं असहाय सीताको रोक रक्खा 
है । इन दिनो सीता रक्षसि पहरेमे. रहती हे ॥ २३ ॥ 
टगरट हेलुशिवोक्षयै्विविधैच्छ ` स्यद्शयम्‌ ! 
स्प नेयोत्यतां सीता रास्रायेति. एनः पुनः ॥ १७॥ 
धनि भति-ोतिके युक्तिसंगत वचनोद्मारा उसे बारंबार 
समल्नाया करि तुम. श्रीरामचन्द्रजीकी सेवम सीताको सादर 
लेया दो-इसीमें मई ह ॥ ९४ ॥ 
स॒ न पतिजग्राह रवणः काढनोदितः। 
उरणं हितं वाक्ये विपरीत इवौषधम्‌ ॥ १५॥ 
दपि मने यदह चात उसके दितके स्थि दहीकदीथी; 
तथापि काले पेरिति होनैके कारण रावणने मेरी बात नहीं 
मानी । ठीक उसी प्रकार, जसे मरणासन्न पुरुष ओपध नहीं 
टता |} १५ ॥ | 
स्मेऽ्ंएरुशितस्तेन दासवसुकाकमानितः। 
त्यक्त्व पुश्च दाराश्च रलं क्षारणं गतः ॥ १६॥ 
यही नहीः उसने युस्ञे बहूत-सी कठोर बातें सनाय! ओर 
दासकी मतिं मेरा अपमान किया । इसय्यि मँ अपने खी- 
ु्बोको कदी छोडकर शरीरघुनाथजीकी शरणमे आया ह ॥१६॥ 
निवेदयत सां लिप राघराय महात्मने । 
सवैलोकदारण्याय धिभीषणसुपस्थितम्‌ ॥ १९७॥ 
ध्वानरो ! जो समस्त लोकोको शरण देनेवाले है, उन 
मदात्मा श्रीरारचन्द्रजीके पास जाकर रीष मेरे आगमनकी 
सूचना दो ओर उनसे कहो--पशरणार्थी विभीषण सेवां 
उपस्ित हु हेः ॥ १८७ ॥ 
तन्त ठखनं श्यत्का सखग्छणो खघुदिक्रमः । . 
लक्ष्छणस्यायतो रामं संरब्धमिदमन्वीत्‌ ॥ १८ ॥ 
विभीषणकी यह बात सुनकर शीघ्रगामी सुग्रीवने तुरत 
ही भगवान्‌ भीरामकरे पास जाकर छकष्मणके सामने दी कुछ 
अवेशके साथ इस प्रकार कहा--॥ १८ ॥ 
पविष्ठः शात्रुखैन्यं हि पप्तः राघ्चरतकिंतः । 
निहन्यादन्तरं खन्ध्वा उदको वायसानिव ॥ १९॥ 
प्रमो ! आज कोई वैरी, जो राक्षस होनेके कारणं पदे 
हमारे शत्रु रावणकी सेनाम सम्मिख्ति हआ था, अब 
अकस्मात्‌ हभारी सेनामे प्रवेश पानके ल्य आ गया 9 वह 
मोका पाकर हमं उसी तरह मार डाठ्गाः जैसे उस्ट्‌ कौओका 
` काम तमाम कर देता हे | १९ ॥ 


`. भन्ते व्यूहे नये चारे युक्तो भवितुमहंसि । 


` वानराणां च भद्रं ते परेषां च परंतप ॥ २० ॥ 


धातुके संताप देनेवारे रघुनन्दन | अतः आपको 
अपने वानरसेनिकोपर अनुग्रह ओर त्रुर्ओका निग्रह करके 
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स्यि कार्याकार्यके विचारः सेनाकी मो्चरदी; नीतियुक्तं उपायो. 
के प्रयोग तथा गुतचरकी नियुक्ति आदिके विषयमे सतत 
सावधान रहना चाद्ये ।-एेसा करनेसे ही आपक्रा भला 
होगा ॥ २० ॥ . 
अन्तधोनगता ह्येते राक्षसाः कामरूपिणः । 
दुरा निकतिज्ञाश्च तेषां जातु न विश्वसेत्‌ ॥ २१॥ 
` ध्ये राक्षसलेग मनमाना रूप धारण कर सकते रै । इनमें 
अन्तधान होनेकी भी रक्ते होती है । चयूरवीर ओर मायावी तो ये 
होते. ही है। इसख्यि इनका कमी विश्वास नहीं करना 
नवादिये ॥ २१ ॥ 
णिधी राश्चसेन्दरस्य रावणस्य भवेदयम्‌ । 
अयुप्रविद्य सोऽस्माखु मेदं कुयौन्न संरायः ॥ २२॥ 
(सम्भव है यह राक्षसराज रावणकों कोई गुप्तचर हो । यदि ` 
एेसा हुआ तो हमलोगोम शुसकर्‌ यहं पट पैदा कर देगा 
इसमे संदेह नहीं ॥ २२ ॥ 
अथ वा खरमेदेष च्छिद्रमासाद् वुद्धिमान्‌ । 
अनुभविक्य चिभ्वस्ते क्रचित्‌ प्रहरेदपि ॥ २३॥ 
'अथवा यह बुद्धिमान्‌ राक्षस छिद्र पाकर हमारी विश्वस्त 
सेनाके भीतर धुसकर कभी खयं ही हमलोगोपर प्रहार कर 
बरेठेगाः इस बातकी भी सम्भावना ह ॥ २३ ॥ 
मिजाटविवरं चेव मोखश्रत्यबदं तथा) 
सवेमेतद्‌ बलं श्ाह्यं बजंयित्वा दिषद्रलम्‌ ॥ २४७॥ 
"मिननाकीः जंगी जातियोकी तथा परम्परागत अूरत्योकी 
जो सेना हः इन सबक्रा संग्रह तो किया जा सकता दै; वितु 
जो रातरुपक्षसे मिङे हुए होः एेसे सेनिकोका संग्रह कदापि नहीं 
करना चाहिये ॥ २४॥ ` 
भक्त्या राश्चखो द्येष आातामिक्रस्य वैं यभो । 
आगतश्च रिपुः साक्षात्‌ कथमस्य धिश्वसेत्‌॥ २९५ ॥ 
श्रमो ¡ यह खभावसे तो राक्षस है ही; अपनेकरो राज्गुका 
माई भी क्तां रहा है । इस दृष्टस यह साक्षात्‌ हमारा रानु ही 
यहा आ पर्चा हेः फिर इसपर कैसे विश्वास करिया जा सकता 
ह ॥ २५॥ 
रावणस्यानुजो श्राता विभीषण इति श्चुतः । 
चतुभिः सह रङ्मोभिभेवन्तं शारणं गतः ॥ २६॥ 
चार राक्षसाके साथ आपकी शरणमे आया ३ ॥ २६ ॥ 
रावणेन प्रणीतं . हि. तमवेहि विभीषणम्‌ । 
तस्याहं -लिप्रहं मत्ये क्षमं श्षमवतां वर ॥ २७॥ 
अप उस विभीषणको रावणका भेजा हआ दी समक्ष । 
उचित व्यापार करनेवाले भरष्ट रघुनन्दन { यै तो उसको 
कैद कर छेना ही उचित सम्षता हूं ॥ २७॥ 
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= संदिष्टोऽयमिहागतः। 
ती जसो त्वयि चानघ ॥ २८ ॥ 
पिष्याप श्रीयम ! षे तो ेखा जान पड़ता है कि यह 
र्व रावणके कहनेते ही यहोँ आया ह । इसकी इद्धिमं 
करिता मरी है । यह मायासे छिपा रेगा तथा जब आप 
इसपर पूरा विधात करके इसकी ओरसे निभ्रिन्त हो जा्यगः 
तब यह आपहीपर चोट कर बैटेगा । इसी उद्यसे इसका 
यहाँ आना हआ है ॥ २८ ॥ 
वध्यतामेष तीबेण दण्डेन सयिवेः सह । 
रावणस्य चशंसस्य आता ह्येष विभीषणः ॥ २९. ॥ 
यह्‌ महाक्रूर रावणकरा भाङ्ग है इसख्यि इसे कठोर दण्ड 
देकर इसके मन्नियोसदित मार डालना चाियेः ॥ २९ ॥ 
एवमुक्त्वा तु तं रामं संरब्धो वाहिनीपतिः । 
वाक्यज्ञो वाक्यङ्कशरं ततो मोनसुपागमत्‌ ॥ ३० ॥ 
बातचीतकी करा जाननेवाङे. एवं रोषमें भरे हुए सेनापति 
सुभ्रीवं प्रवचनक्रुरारु शभीरामसे एसी वात कहकर चुप हो 
गये ॥ ३० ॥ 
सुग्रीवस्य तु तद्‌ वाक्यं श्रुत्वा रामो महाए्वङः । 
खमीपस्थाचुवाचेदं दयमत्ममुखान. कपीन्‌ ॥ ३१ ॥ 
` सुग्रीवका वह वचन सुनकर महाब श्रीराम अपने निकट 
 वैठे हए. नमान्‌ आदि वानरोसे इस प्रकार बोरे--॥३१॥ 
यदुक्तं कपिराजेन. सवणावरजं भति । 
चाक्यं हेतुमरदत्यथं भवद्धिरपि च श्चुतम्‌ ॥ ३२॥ 
^ :(वानये ! वानररज सुग्रीवे रावणके छोटे माई विभीषण- 
क विषयमे जो अत्यन्त युक्कियुक्त बातें कदी दैः वे ठम 
लोगेन भी चनी ह ॥ ३२ ॥ 
खद्दाम्थुच्ट्रेषु युक्तं बुद्धिमता सवा । 
^ ` समथनोपसं देष्टुं राण्वतीं . भूतिमिच्छता ॥ २३.॥ 
४मित्रोकी स्थायी उन्नति चाहनेवाडे बुद्धिमान्‌ एवं समथं 
पुरुषको कतंव्याकर्तव्यकरे विषयमे संशय उपस्थित होनेपर सदा 
ही अपनी सम्मति देनी चाद्ये, ॥ ३२ ॥ 
इत्येवं परिपृष्यस्ते स्वं स्वरं मतमतन्द्रिताः । 
सोपचारं तदा राममूद्ुः भ्रियचिकीषेवः ॥ २७॥ 
इसप्रकार सखाह पी जनेपर श्रीामका परिय करनेकी 
इच्छा रखनेवाठे वे स्त्र वानर आलस्य छोड़ उत्साहित हे 
सादर अपना-अपना मत प्रकट करने खो-॥ २४॥ 
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अतः आप मित्नमावसे हमारा सम्मान बढ़ाते हुए हमसे सलाह 








पूते हं ॥ ३५ ॥ 
त्वं हि सत्यवतः शूरो धार्मिको खडविक्रमः। 
परीस््यकारी स्स्रतिमान्‌ निखष्टत्मा सद्यतः च ॥ ३६॥ 
८आप सत्यव्रती; शूरवीर, धमात्माः सुद पराक्रमी, जोँच- 
बुञ्चकर काम करनेवाङे› सरणराक्तिसे सम्पन्न ओर मि्पर 
विश्वास करके उन्दीके हाथमे अपने-भआपको सप देनेवाछे 
ह ॥ ३६ ॥ 
तसभादेकैकरास्तावद्‌ श्रुवन्तु सचिवास्तव । ` 
देठुतो मतिसस्पन्ाः समथौश्च पुनः पुनः ॥ ३७॥ 
(इसलिये आपके समी बुद्धिमान्‌ एवं साम्यंदाटी सचिव 
-एक-एक करके वारी-वारीसे अपने युक्तियुक्त विचारं प्रकर 
करः ॥ ३७ ॥ 
इत्युक्ते राधवायाथ अतिमानङ्गदो ऽअ्तः । 
विभीषणपरीक्षाथसुवाच वचनं हरिः ॥ ३८॥ 
वानरोके एेसा कहनेपर सबसे प्रे बुद्धिमान्‌ वानर अङ्कद 
विभीषणकरी परीक्चाके व्यि सुज्ञाव देते इए श्रीरुनाथजीसे 
ब्रोले--॥ ३८ ॥ 
रा्ोः सकादात्‌ सम्प्राप्तः सवथा तक्यं एव हि । 
विश्वाखनीयः सहसा न कतेव्यो विभीषणः ॥ ३९. ॥ 
८मगवन्‌ | विभीषण शत्ुके पाससे आया है इसच्यि 
उसपर अभी शङ्का ही करनी चाहिये । उसे सहसा विश्वासपात्र 
नहीं बना केना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
छद्‌यित्वाऽऽत्मभावं हि चरन्ति शराटलुद्धयः । 
हरन्ति च रन्धेषु सोऽनथेः सुमहान्‌ भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
(बहुत-से शठतापूणं विचार रखनेवाठे खोग अपने मनो- 
भावको छिपाकर विचरते रहते है ओर मोका पाते ही प्रहार 
कर्‌ बैठते हं । इससे बहुत वड़ा अनथ हो जाता हे ॥ ४० ॥ 
अथौनथो विनिश्चित्य व्यवसायं भजेत ह । 
गुणतः संग्रहं योद्‌ दोषतस्तु विसजेयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अतः रुण-दोषका विचार करके परे यह निश्चय कर 
लेना चाहिये किं इस व्यक्तिसे अथंकी प्रापि होगी या अनथंकी 
( यं दितका `साधन करेगा या अहितका ) । यदि उसमें गुण 
हौ तो उसे खीकार करे ओर यदि दोष दिखायी द तो त्याग 
दे ॥ ४१॥ | 
यदि दोषो महास्तस्मिस्त्यज्यतामविराङ्कितम्‌ । 
गुणान्‌ वापि बहन्‌ ल्ञात्वा संग्रहः क्रियतां चप ॥ ४२॥ 
(महाराज | यदि उसमे मदान्‌ दोष हो तो निःसंदेह 
उसका त्याग कर देना दी उचित हे । गुणाकी दृ्टिते यदि उसमे 
बहुत-से सद्गुणोके होनेका पता त्रो, तमी उस व्यक्तिकर.. 
अपनाना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


युद्धकाण्डे सप्तव्दाः सर्गः 
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शरभस्त्वथं निश्चित्य सार्थं वचनमववीत्‌ । 
शषिपरमस्िन्‌ नरव्याघन चारः प्रतिषिधीयताम्‌ ॥ ४३॥ 
तदनन्तर दारमने सोच-विचारकर यह सार्थक वात कही- 
ुरुषसिंह ! इस विभीषणके ऊपर शध ही कोद गुस्चर 
नियुक्त कर दिया जाय | ४३ | 
प्रणिध्ठाय हि चरेण यथावत्‌ सष्मवुद्धिना । 
रोक्ष्य च ततः कायो यथान्यायं परिग्रहः ॥ ४४॥ 
सूस्म बुद्धिवाङे गुसचरको भेजकर उसके द्वारा यथावत्‌- 
रूपे उसकी परीक्षा कर खी जाय । इसके बाद यथोचित 
, रीतिसे उसका संग्रह करना च्वाहियिः ॥ ४५ ॥ 
जाम्बवास्त्वथ सम्प्रेष्य दाखवुद्धथा विचक्षणः! 
वाक्यं विज्ञापयामास गुणवद्‌ दोषवसितम्‌ ॥ ४५॥ 
इसके ब्राद्‌ परम चुर जाम्बवान्‌ने शा्जीय नुद्धिसे विचार 
करके ये गुणयुक्त दोषरहित बचन कंडे-॥ ४५ ॥ 
वद्धवेराचच पापा राक्सेनदराद्‌ विभीषणः । 
अदेशाकाठे सम्प्राप्तः सर्वथा रुङ्यतामयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
'राक्षसराज रावण बड़ा पापी है } उसने हमारे साथ तैर 
बोधि रक्ला दै ओर यह विभीषण उसीके पारसे आ रा ३ । 
वास्तवे न तो इसके आनेका यह समय है ओर न स्थान ही | 
इसख््यि इसके विषयमे सव प्रकारते सशङ्क ही रहना चादयः ॥ 
ततो मन्दस्तु सम्पेकष्य नयापनयकोविदः ! 
वाक्यं उचनसम्पन्नो वभाषे हेतुमत्तरम्‌ ॥ ४७॥ 
तदनन्तर नीति ओर अनीतिके ज्ञाता तथा वामैभव्से 
सम्पन्न मेन्दने सोचविचारकर यह युक्तियुक्त उत्तम बात 
कही- | ४७ ॥ 
अनुजो नाम तस्यैष रावणस्य विभीषणः ! - 
पृच्छथतां मधुरेणायं रानैनरणतीश्वर ॥ ४८॥ 
(महाराज | यह विभीषण रावणक्रा छोटा माई ही तो 
है, इसञ्यि इससे मधुर व्यवहारके साथ धीरे-धीरे सब बातें 
पूनी चाये ॥ ४८ ॥ 
भावमस्य तु विज्ञाय तच्वतस्तं करिष्यसि । 
यदि दुष्य न दुष्टो बा बुद्धिपूवं नरर्षभ ॥ ४९ ॥ 
(नरओष्ठ! पिर इसके मावकरो सम्चकर आप वुद्धपर्वक यह 
ठीक-ठीक निश्वय कर किं यह दुष्ट हे या नहीं । उसके बाद जैसा 
उचित होः वैसा करना चाषियेः ॥ ४९ ॥ 
अथ संस्कार सम्पन्नो हनूमान्‌ सचिवोत्तमः । 
उवाच वचनं -छकणमथंवन्मधुरं रु ॥ ५० ॥ 
` तत्पश्चात्‌ सचिवोमे भेष ओर सम्पूणं शाख के शनजनित 
संस्कारसे युक्तः हलुमानूजीने ये भवणमधुरः, सार्थकः, सन्दर 
ओर संक्ित वचन कै-॥ ५० ॥ 





१०९१ 

न भवन्तं मतिशरेष्टं समथं वदतां वरम्‌ । 
अतिद्राययितं शक्तो बृहस्पतिरपि दवन ॥ ५१ ॥ 
प्रमो ! आप बुद्धिमानेमे उत्तम, सामथ्यं शाली ओर 
वक्ताओंम शरेष्ठ ह । यदि वृहस्पति भी भाप्रण दै तो वे अपने- 


"को आपसे बदट्कर वक्ता नहीं सिद्ध कर सकते ॥ ५१ ॥ 


न वादान्नापि संघषोन्नाधिक्यान्न च कामतः । 
वक्ष्यामि वचनं राजन्‌ यथाथं राम गौरवात्‌ ॥ ५२॥ 
(महाराज श्रीराम ! मँ जो कुर निवेदन करलगाः वह 
वाद-विवाद या तक्र › स्पध, अधिक बुद्धिमत्ताके अभिमानं 
अथवा किसी परकास्की कामनासे नहीं करगा । मै तो कार्यी 
गुखुतापर इष्टि रखकर जो यथाथं समर्धगा; वही बात 
कहुगा ॥ ५२ ॥ 
अथौनथेनिमित्तं हि यदुक्तं सचिवैस्तव । 
त्र दोषं भपद्यामि क्रिया नह्युपपद्यते ॥ ५३ ॥ 
८अआपके मन्नियोने जो अर्थं ओर अनर्थके निर्णयके च्वि 
गुण-दोषकी परीश्चा करनेका सुञ्ञाव दिया हैः उसमे मञ्चे दोष 
दिखायी देता हे; क्योकि इस समय परीक्षा ठेना कदापि 
सम्भव नहीं हे ॥ ५३ ॥ | 


छते नियोगात्‌ सासथ्य॑मवयोदधं न शाक्यते । 
सहसा विनियोगोऽपि दोषवान्‌ परतिभाति मे ॥ ५४॥ 
(विभीषण आश्य देनेके योग्य है या नही- इसका निर्णय 
उसे किसी काममे नियुक्त किये विना नहीं हये सकता ओर सहसा 
ा किसी कामम र्गा देना भी मुञ्चे सदोष ही पती होता 
॥ ५४ | 
चारभणिहितं युक्तं यदुक्त सचिवैस्तव । 
अथेस्यासम्भवात्‌ तत्र॒ कारणं नोपपद्यते ॥ ५५ ॥ 
(आपके मन्तियोने जो गुप्तचर नियुक्त करनेकी बात कही 
हैः उसका को$ पयोजन न हेनेते वैसा करनेका को युक्तियुक्त 
कारण नहीं दिखायी देता । ( ञे दूर रहता हो ओर जिसका 


चरत्तान्त ज्ञात न होः उसीके स्यि गुषठचरकी नियुक्ति की जाती. ` 


है । ज सामने खड़ा है ओर स्पष्टर्पसे अपना चृत्तान्त बता 

रहा दैः उसके ज्यि गुप्तचर मेजनेकी क्या आवश्यकता 

हे)॥५५॥ ` 

अदेशकाले सम्पात इत्ययं यद्‌ विभीषणः ! 

विवक्षा तत मेऽस्तीयं तां निबोध यथामति ॥ ५६॥ 
इसके सिवा जो यह कहा गया है कं विभीषणका इस 

समय यहां आना देश-कार्के अनुरूप नहीं हे । उसके विषयमे 


मी म अपनी जुद्धिके अनुसार कु कहना चाहता हं | आप | 


सुने ॥ ५६ ॥ 
पष देशश्च - काश्च भवतीह यथा वथा । 


 पुखषात्‌ पुरषं प्राप्य तथा दोषयुणत्बपि ॥ ५७ ॥ 


५ ङ्च ॥ ५. ~. † 
२9 ण्वि २५ 
† ~ 
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न~~ न 
त्ववि । होता । इसका मुख भी प्रसन्न ह । इसय्यि मेरे मनम इसके 
दौरात्म्यं रावणे दष विक्रम च तथा त्व प्रति कोई संदेह नहीं हे ॥ ६२ ॥ 


बुद्धितः ॥ ५८ ॥ 
। ह्यत्र सरा तसा अदाङ्कितमतिः खस्थो न राठः परिसर्पति ¦ 
ह उसके यहो आनका यही उत्तम देश ओर काल है तस्मान्मे नास्ति स्र 
बात जिस तरह सिद्ध होती 8 वैसा अता रहा हँ । विंभीष्रण न चास्य दुष्टवागस्ति ‹ 
। एक नीच पुरुषके पासते चकर एक शष्ठ पुरुषके पास आया दुष्ट पुरुष कभी निःशङ्क एवं स्वस्थचित्त होकर सामने 
।  २। उने दोन दोषा ओर शरगोका मी विवेचन क्या दै । नही आ सकता । इसके सिवा इसकी वाणी भी दोषयुक्त नह 
ततश्चात्‌ रावणमे दुष्टता ओर आप परक्रम देख बह रावण- द । अतः सुशचे इसके विषयमे कोई संदेह नहीं ई ॥ ६२ ॥ 
को छोडकर आपके पास आ गया है। इसञ्यि उसका यहा आकारद्ख्रद्यमानोऽपि न राक्यो विनिगूहितम्‌ ! 
न 1 क ॑ उचित ओर उसकी उत्तम बुद्धिके अचुह्प बडादधि विचुणोत्येव भावमन्तगेतं खेणास्‌ ॥ ६४ ॥ 
७-१६८ त 
धकोद अपने आकारको कितना ही क्यों न छिपाये, उसके 
अह्ञातरूपैः पुरुषः स राजन्‌ पृच्छथतामिति । भीतरका भाव कमी छिप नहीं सकता । बाहर्का आकार पुरुषो - 
यदुक्तमज मे प्रेक्षा काचिदस्ति समीक्षिता ॥ ५२॥ ॐ आन्तरिक मावको वलात्‌ प्रकट कर देता हे ॥ ६४ ॥ 
¢ स | ४ 1 च त ५९ देदाकाखोपपन्नं च कायं कार्यविदां वर । 
अप द्वारा बातें धृडी जाय । सफर कुरुते क्षिप्रं भयोगेणाभिसंहितम्‌ ॥ ६५॥ 
" ध किया हुमा बिचार ह, जिते  (कर्वेत्ताओमिं श्रे रघुनन्दन ! बिभीषणका यँ आग- 
= मनरूप जा काय॑, वह देदा-कार्के अनुरूप ही है । एेसा 
| १ च १ वुद्धिमान्‌ वचः । क यदि योग्य | दवारा सम्पादित दहो तो अपने-आपको 
तज्ञ विज्ञ प्रदुष्येत मिथ्या पृष्ठं सुखागतम्‌ ॥ &० ॥ दीघर सफ बनाता है ॥ ६५ ॥ 
(यदि कोर परिचित व्यक्ति क यह पृञ्ेगा किं तुम कौन उद्योगं तव सस्येक्ष्य मिथ्यावृत्तं च रणम्‌ । 
आये हो १ र क तव कोई वालिनं च हतं श्रुत्वा खभरीवं चाभिषेचितम्‌ ॥ ६६॥ 
बष्टमान्‌ पुरुष सा उस पूरूलनेवार्पर संदेह करने रेगा राज्यं. ` प्ाथयमानस्तु वुदिपूवेमिहागतः । 
ओर यदि उसे यह मादधम हो जायगा कि सब कुछ जानते पताबत्‌ तु पुरस्कृत्य युज्यते तस सं्हः ॥ ६७॥ 
` हए भी मुद्चसे शठे ही पूछा जा रहा है, तव डयि | अर 
¦ व (आपके उघ्योगः रावणके मिथ्याचारः वाटीके वध ओर 


आये हए उस नवागत मित्रका हृदय कलुषित हो जायगा (शख 
प्रकार इमे एक मित्रके समसे वञ्चित होना पड़ेगा ) ॥ ६० ॥ सु्रीवकरे राज्यामिषेकका समाचार जान-सुनकर राज्य पानेकी 


अद्ाक्य सहसा राजन्‌ भाषो बोधं परस्य वै । इच्छासे यह्‌ समञ्-बृञ्चकर ही यहो आपके पास आया हे ( इसके 
मनम यह विश्वास है कि शरणागतवत्सल दया भरीराम अवश्य 


अन्तरेण सरभिन्नरनुयं पश्यतां शाम्‌ ॥ ६१॥ ही मर रा कर र च्य म द दे) । इन्दी सब बाते 
खकरे स्वा महाराज | किसी. दूररेके मनकी बते दषम रखकर बिमीषणका संग्रह करना--उसे अपना ठेना सुच 
~ सहता समह ठेना असम्भव हे । बीच-नीचमे खरमेदसे आप॒ उचित जान पड़ता है ॥ ६६-६७ | 
अच्छी  । निश्चय कर छं क यह सापुमाकसे भया दे यथाराकि मयोकं तु राक्षसस्याजवं भ्रति । 
या असाश्ुमावसे ॥ ९१ ॥ 2 
न । प्रमाण त्वं॑हि रोषस्य शरुत्वा वुद्धिमतां वर ॥ ६८॥ 
ह ठ 5 बुद्धिमानेमि रेष्ठ रघुनाथ । इस प्रकार इस राक्षसकी 
न तदान नास्ति संरायः ॥ दर॥ उरला योर निदोपताके विषयमे ने यथाशक्ति निवेदन या 
शकक बातचीत भी कमी इतक दुमोव नही छित इसे सुनकर आगे आप जै उचित समच, वैव. करः ॥ ६८॥ 
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युद्धकाण्डे अदशः सर॑ः = 
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१०९. 


अष्टादशः सगं 
भगवान्‌ भ्रीरामका शरणागतदी रक्षका महत्व एवं अपना वत बताकर विभीषणे मिलना 


अथ रामः परसन्नात्मा श्चुत्वा वायुखुतस्य ह । 


: "त्वभवत्‌ . दुधेषः श्चुतवानात्मनि स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 


वायुनन्दन हनुमानूजीके सुखसे अपने मनम वैटी हुई 
वति सुनकर दुजेय बीर भगवान्‌ शीरामका चित्त प्रसन्न हो 
गया । वे इस प्रकार बोडे | १ ॥ 


भमापि च विवस्नास्ति काचित्‌ भति विभीषणम्‌। 
श्रोतुमिच्छामि तत्‌ सर्वं भवद्धिः भ्रेयसि स्थितेः॥ २ ॥ 
भिन्नो | विभीषणके सम्बन्धमें म भी कुर कहना चाहता 
ह । आप सव लोग मेरे हितसाधनमें संरगन॒रहनेवाङे र । 
अतः मेरी इच्छा हे क्रि आप मी उसे सुन ठे ॥ २ ॥ 
मि्नभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथंचन । 
दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगर्हितम्‌ ॥ ३ ॥ 


¢जो मित्रभावसे मेरे पास आ गया हो, उसे मै किसी तरह ` 


त्याग नहीं सकता । सम्भव ह उसमे कुछ दोष भी हौ, परु 
दोषीको आश्रय देना मी सत्युरुषोके व्यि निन्दित नदी है 
( अतः विभीषणको मे अवद्य अपनाऊंगा † ॥ ३ ॥ 
सखुभीवस्त्वथ तद्वाच््यमाभाष्य च विसय च । 
ततः छयुभतर बाक्यसुवाच हरिपुद्धवः ॥ ४ ॥ 
वानरराज सुम्रीवने भगवान्‌ श्रीरामके इस कथनको सुनकर 
स्यं भी उसे दोहराया ओर उसपर विचार करके यह परम 
सुन्दर बात कही--!| ४ ॥ 
ख दुष्टो वाप्यदु्टो वा किमेष रजनीचरः । 
व्यसनं भप्त रातरं यः परित्यजेत्‌ ॥ ५ ॥ 


` को नाम स भवेत्‌ तस्य यमेष न परित्यजेत्‌ । 


श्रभो | यह दुष्ट हो या अदुष्ट, इसुसे क्या १ हेतो यह 
निशाचर ही । फिर जो पुरुष एेसे संकटमें पड़े हए अपने 
माईको छोड सक्रता दै, उसका दूसरा एेसा कौन सम्बन्धी 
होगा, जिसे बह त्याग न स्के ॥ ५१ ॥ 
वानराधिपतेवाकयं शरुत्वा सवौनुदीक््य तु ॥ ६ ॥ 
देवदुःसयमानस्तु खक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌ । 
इति होवाच काङत्स्थो वाक्यं सत्यपराक्रमः ॥ ७ ॥ 
वानरराज सु्रीवकी यह बात सुनकर सत्यपराक्रमी भी- 
रघुनाथजी सबकी ओर देखकर कुक सुस्कराये ओर पित्र 
लश्चणवाठे रक्ष्मणसे इस प्रकार बके ॥ ६-७ ॥ 
अनधीत्य च शाख्राणि वृद्धाननुपसेव्य च । 
न शक्यमीददं वक्त यदुवाच हरीश्वरः ॥ ८ ॥ 
्युमित्रानन्दन | इस समय 'वानरशजने जैसी बात कटी दै, 


वेस कोई भी पुरुष शासका अध्ययन ओर रुख्जनोकी सेवा 
क्रिये विना नहीं कह सकता ॥ ८ ॥ . 
अस्ति सूक्ष्मतरं किचिद्‌ यथात्र पतिभाति म्रा । 
परत्यक्षं॑लौकिकं चापि वतते सर्वराजसु ॥ ९ ॥ . 

धरतु सुग्रीव | वमने बिंभीषणर्मे जो माईके परि्यागरूप 
दोकी उदूभावना की है, उस विषयमे सुने एकं धैसे अत्यन्त 
सुक्ष्म अथकी प्रतीति हो रदी हैः जो समसत राजामि प्रत्य्च ` 
देखा. गया है ओर सभी लोमे प्रसि है ( मँ उसीक्रो तुम 
सब रोगस कहना चाहता हँ ) | 
अभिशास्तत्कुखीनाश्च भरातिदेश्याश्च कीविताः । 
व्यसनेषु ्रहतीर स्तस्मादयमिहागतः ॥ १० ॥ 

'यजाओंके छिद्र दो प्रकारके वताये गये ई एक तों 
उसी कुरे उत्पन्न हुएट जाति-माई भोर दूसरे पड्येसी देशोकि 
निवासी ! ये खेकटमें पड्नेपर अपने विरोधी राजा या राजपुत्र 
पर्‌ प्रहार कर बेठते ह । इसी मयसे यह विभीषण यह भया 
है ( इसे भी अपने जाति-मादयसे भय है ) ॥ १० ॥ 
अवापीश्तत्कुरीनाश्च मानयन्ति खकान्‌ हितान्‌ । 
पष . आयो नरेन्द्राणां शङ्कनीयस्तु दोभनः ॥ ११॥ 

“जिनके मनम पाप नहीं है, एसे एक कुर्म उच्यन हण 
माै-वन्धु अपने ऊुटुम्बीज्नोको हितेषी मानते रैः परंवु यही 
सजातीय बन्धु अच्छा होनेपर भी प्रायः राजाओंके ल्यि शङ्क- , 
नीय होता है ( राण भी विभीषणको राङ्काकी दष्टिसे देखने 
लगा है; इसछ्यि. इसका अपनी रश्चाके छि यँ आना 
अनुचित नहीं है । अतः तुमह इसके ऊपर भाईके त्यागका 
दोष नदीं खाना चाहिये ) ॥ ११॥ .. 
वस्तु धोषर्त्वया ओ्रोक्तो शादानेऽरिबखस्य.च। ` 
तन्न ते कीतेयिष्यामि यथाशाख्मिदं श्ण ॥ १२॥ 

` ध्वुमने शत्रुपक्षीय सेनिककरो अपनानेमे जो यद दोष 

वताया है किं वह अवसुर देखकर प्रहार कर्‌ तरैरता हैः 
विषयमे मे तुमह यह नीतिाख्के अनुकर उत्तर दे रहा हः 
सुनो ॥ १२॥ 


न वय तत्कुलीनाश्च राज्यकाङ्खी च राक्षसः । 


पण्डिता हि भविष्यन्ति तस्माद्‌ ग्राह्यो विभीषणः॥ १३॥ 


ष्टमरोग इसके कुटुम्बी तो ह नदीं ( अतः मसे खाथ 
हानिकी आशङ्का इसे नदीं हे ) ओर यह राक्षस राज्य पानेका 
अभिखषी हे ( इससल्यि भी यह हमारा त्याग नहीं कर 
सकता ) । इन राक्षसम बहुत-से सेग॒बद़े विद्वान्‌ मी शेते २ 








 ( अः वे मिनन ्नपर यदे कामके चिदध गे ) इस्मि 
पीषिणको अपने पश्चमे मित्य उना चाहिये ॥ १३ ॥ 


शन्यग्रा् श्रहष्टाश्च ते भविष्यन्ति संगताः । 


अणादश्च महानेषोऽन्योन्यस्य भयमागतम्‌ । 


इति भेदं गमिष्यन्ति तस्माद्‌ ग्राह्यो विभीषणः ॥ १४॥ 
८मसे मिङ जानेपर ये विभीषण आदि निशिन्त एवं 


प्रसन्न हो जारयेगे । इनकी जो यह शरणागतिके स्यि प्रबख 
पुकार है, इससे माद्म होता है, राकषसोमिं एक दूसरेसे भय वना 
हया है । इसी कारणसे इनमे परस्पर पट दोगी ओर येः नष्ट 
हयो जायेगे । इसख्यि मी बिमीषणको अहण कर छ्ेना 
चाहिये ॥ १४॥ | 

न सवे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः। 
मद्विधा बा पितुः पुराः खुदो वा भवद्विधाः ॥ १५॥ 


तात्‌ सुग्रीव । संसारम खबर माई मरके ही समान नहीं 


होते | बापके सब बेटे मेरे ही-जैसे नहीं हेते ओर सभी मित 


 उम्हारे ही समान नहीं हुम करते ई ॥ १५॥ 


रामेण सुग्रीवः सहलक्ष्मणः 


उत्थायेदं महाप्राज्ञः भ्रणतो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १६॥ 


श्रीरामके एेसा कहनेपर ठक्मणसहित महाबुद्धिमान्‌ 


सुग्रीवने उठकर उर प्रणाम किया ओर इस प्रकार कडा- ॥ 


. . रावणन प्रणिहितं तमवेहि निराचरम्‌। 
तस्याह निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवतां वर ॥ १७॥ 


(उचित कायं करनेवा्खम शरेष्ठ रघुनन्दन | आप उस 


५ प पक्षको रावणका भेजा हुभा ही समक्षे । मै तो उसे कैद कर 
` छना ही ठीक समञ्चता दं ॥ १७ ॥ 


राक्षसो जिह्मया बुद्ध्या सं दिष्टोऽयमिहागतः 
अहत त्वयि विश्वस्ते विश्वस्ते मयि वानध ॥ १८॥ 


वा महावाहो ख वध्यः सचिवैः सह । 


रावणस्य चदासस्य शाता द्येष विभीषणः ॥ १९॥ 





-भ्निष्याप भीराम ! यह निराचर रावणके कहनेसे मने 


कचि विचार लेकर ही यहा आया है । जब हमलेग॒ इसपर 
विश्वास करके इसकी ओरसे निन्त हो अर्वगेः उस - समय 
यह आपपर, सुद्यपर अथवा ठक्ष्मणपर भी प्रहार कर सकता 


है । 





| इसख्ि “ बहो | करूर रावणके भाई इस विभीषरणका 





खु्रीवका वह वचन सुनकर ओर उसपर मलीमोति 
विचार करके भीरामने उन वानरशिरोमणिसे यह परम मङ्गल- 
मयी बात कदही--] २१॥ 
स दुष्टो वाप्यदुष्ठो वा किमेष रजनीचरः 
सषममण्यहितं कतु मम॒ रातः कथंचन ॥ २२ ॥ 
ध्वानरराज ! विभीषण दुष्ट दह्ये या साधु क्या यह्‌ 


निशाचर किरी तरह भी मेरा सृक्ष्म-से-सृक्षमरूपमे भी अहित 


कर सकता है १ ॥ २२ ॥ 
पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ पृथिव्यां चैव राक्षसान्‌ । 
अङ्गस्यग्रण तान्‌ हन्यामिच्छन्‌. हरिगणेभ्वर ॥ २३॥ 
(वानरयूथपते { यदिमे वर्ह तो पृथ्वीपर जितने भी 
पिशाचः दानव, यक्ष ओर रा्चस हं, उन सवरको एक अंशुखि 
के अग्रमागसे मार सकता हूं | २३ ॥ 
श्यते हि कपोतेन राधरः. दारणमागतः । 
अचितश्च यथान्यायं स्वैश्च मासेनिमन्ितः ॥ २४॥ 
शुना जाता है कि एक कवूतरने अपनी शरणमे आये 
हुए अपने ही त्रु एक व्याधका यथोचित आति्य-सत्कार 
किया था ओर उसे निमन्त्रण दे अपने शरीरके मांसका भोजन 
कराया था ॥ २४॥ 
स हि तं प्रतिजग्राह भा्याहतौरमागतम्‌ । 
कपोतो `वानरशेष्ठ॒ किं पुनमद्धिधो जनः ॥ २५॥ 
“उस व्याधने उस कबूतरकी भायां कवूतरीको पकड़ ल्या 
या तो मी अपने षर आनेपर फवूतरने उसका आद्र किया; 
षर मेरे-जेसा मनुष्य शरणागतपर अनु्रह करे, इसके स्वि 
तो कहना ही क्या है १ ॥ २५ ॥ 
कण्वस्य पुञरेण कण्डुना परमर्षिणा । 
श्ण गाथा पुरा गीता धर्मिष्ठा सत्यवादिना ॥ २६ ॥ 
“कालम कण्व मुनिके पज्र सत्यवादी महिं कण्डुने 
एक धमेविषयक गाथाका गान किया था । उसे बताता हुः 


सुनो ॥ २६ ॥ 

वद्धाञ्जट्पुरं दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ । 

न॒ हन्यादाचररास्याथमपि राघ्ु परंतप ॥ २७॥ 

 प्परंतप | यदि शत्रु भी शरणमे आये ओर दीनमावसे 

हाथ जोड़कर दयाकी याचना करे तो उसपर प्रहार नही करना 

चाहिये ॥ २७ ॥ ५ 

आतो बा यदि वा दः परेषां शरणं गतः 

अरिः णान्‌ परित्यज्य रक्षितन्यः छृतात्मना ॥ २८॥ 
शत्र दुखी हो या अभिमानी; यदि वह अपने विपक्षी 


` की शरणमे जाय तों शडध हृदयवाे शर पुरषको अपने पर्णो 


का मोह छोड़कर उसकी रश्च करनी चाहिये ॥ २८॥ 
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न 


स चेद्‌ भयाद्‌ वा मोहाद्‌ वा कामाद्‌ बापिन रस्ति । 
स्तया शक्त्या यथान्यायं तत्‌ पापं खोकगर्हितम्‌ ॥ २९ ॥ 

यदि वह भयः मोह अथवा किसी कामनासे न्यायानुखार 
यथाशक्ति उसकी रक्षा नहीं करता तो उसके उस पाप-कर्मकी 
लोकम बड़ी निन्दा हती है ॥ २९ ॥ 


विनष्टः पदयतस्तस्य रक्षिणः दारणं गतः। 


, आनाय सुकृतं तस्य सबं गच्छेद्रक्चितः ॥ ३० ॥ 


“यदि शरणमे आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उस 
रक्षके देखते-देखते नष्ट हो जाय तो वह उसके सारे पुण्यको 
अपने साथ ठे जाता है ॥ ३० ॥ 
पवं < दोषो महान प्रपन्नानामरक्षणे । 
अखम्य चायस्य च वलवीयेविनादानम्‌ ॥ २१॥ 

“इस प्रकार शरणागतकी रक्षा न॒ करनेमे महान्‌ दोष 
यताया गया है । शरणागतका त्याग खरग ओर सुयकी प्राति- 
को मिटा देता है ओर मनुष्यके बर ओर वीर्य॑का ना करता 
हे 1 ३१॥ 
करिष्यामि यथाथं तु कण्डो्व॑चनमु्तमम्‌ । 
धर्मिष्ठं च यरास्यं च खम्यं स्यात्‌ तु फलोदये ॥ २२॥ 

(इसल्यि मेँ तो महिं कण्डुके उस यथार्थं ओर उत्तम 
वचनका ही पार्न करूगा; क्योकि वह ॒परिणाममे धर्मः, यश 
ओर खगंकी प्राति करानेवाख् है ॥ ३२ ॥ 
खङ्देव प्पन्नाय तवास्मीति च याचते । . 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ चतं मम ॥ ३३ ॥ 

धजो एक वार भी शरणम आक्र भ्म वम्हारा दः एेसा 


कहकर मुञ्यसे रश्चाकी -प्राथंना करता हे, उसे यै समस्त प्राणिर्यो- 


से अभय कर देता हँ । यई मेरा सदाके ल्ि त्रत है ॥३३॥ 
आनयनं हरिश्रष्ठ॒दत्तमस्याभयं मया । 
विभीषणो वा सग्रीवं यदि धा रावणः खयम्‌ ॥ ३७॥ 


अतः कपिश्रेष्ठ सुग्रीव | वह विभीषण हो या खयं 
रावण आ गया हो ] तुम उसे के आ । मने उसे अमय- 
दान दे दिया ॥ ३४॥ 
रामस्य ठु वचः श्युत्वा सुभवः श्ुवगेभ्वरः । 
परत्यभाषत काङत्स्थं सौदादेनाभिपूरितः ॥ ३५॥ 
भगवान्‌ श्रीरामका यह्‌ वचन सुनकर वानरराज सुम्रीवने 
सोहा्दसे मरकर उनसे कदा-॥ ३५ ॥ 
किम्‌ ` चित्रं धमेक्न खोकनाथदिलामणे। ` 
यत्‌ त्वमायं प्रभाषेथाः सत्वान्‌ सत्पथे स्थितः ॥ ३६॥ 
°धमंज्ञ | सोकेश्वरदिरोमणे | आपने जो यह शरेष्ठ धर्म॑की 
बात कही हैः इसमे क्या आश्चयं हे १ कर्योकिं आप महान्‌ 
शक्तिशाटी ओर सन्भाशेपर स्थित ₹ ॥ ३६ ॥ 
मम चाप्यन्तरात्मायं शद्ध वेचि विभीषणम्‌। 
अनुमानाच्च भावाच्च सवतः सखुपरीक्षितः ॥ ३७ ॥ 
ध्यह मेरी अन्तरात्मा भी विमीषणको शुद्ध समञ्चती दे । 
हनुमान्‌जीने मी अनुमान ओर मावसे उनकी भीतर-बाहर सब 
ओरसे. मली्भोति परीक्षा कर टी है ॥ ३७ ॥ 
तस्मात्‌ क्षिप्रं सहास्माभिस्तुल्यो भवतु राघव । 
विभीषणो ` महाप्राज्ञः सखित्वं चाभ्युपैतु नः ॥ ३८॥ 
'८अतः रघुनन्दन | अव विभीषण शी दही यदा हमारे 
जैसे होकर रद ओर हमारी मित्रता प्राप्त करः ॥ ३८ ॥ 
ततस्तु खुम्रीववचो निशम्य त- 
दरीभ्वरेणाभिदहितं नरेश्वरः । 
विभीषणेनाद्य जगाम संगमं 
पतत्निराजेन यथा पुरदरः ॥ ३९.॥ 
तदनन्तर वानरराज सुग्रीवकी की हुदै वह॒ बात सुनकर 


राजा श्रीराम रीर आगे बदुकर विभीषणसे मिरे, मानो देवराज 


इन्द्र पश्चिराज गरुड़से मिक रदे हो ॥ ३९ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये खआादिक्ाग्ये युद्धकाण्डेऽष्टादशः सगः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार शीवारमीमिनिर्मित आादैराणायण भादिकाव्क -ुद्धकाण्डमे अरव समं पुरा हुमा ॥ ९८ ॥ 





एकोनविंशः सगः | 
विभीषणका आकाशसे उतरकर भगवान्‌ भीरामके बरणोंदी शरण केना, उनके पूछनेपर रावणी 
शुक्तिका परिचय देना ओर श्रीरामा रागरण-वधकी अरतिज्ञा करके बिभीषणको `लङ्काे 
राज्यपर अभिषिक्त कर उनकी सम्मतिपे सयुद्रतटपर भरना देनेके णि बेठना ` 


ाघवेणाभये दत्ते संनतो शवणादुजः। 


बुद्धिमान्‌ विभीषणने नीचे उतरनेके स्थि पृथ्वीकी ओर 


विभीषणो मष्टाभराशो भूमि समवलोकयत्‌ ॥ १ ॥ देखा ॥ १॥ | 


इस प्रकार भीरुना थजीके अभय देनेपर विनयदीर महा- 


छात्‌ पातावमि हषो भकतैरयुचरः सद ।. ` 
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स लु रामस्य धमत्मा निपपात विभीषणः ॥ २ ॥ 
पावयोनिंपपाताथ चतुर्भिः सह रक्षसः । 
वे अपने भक्त सेवकोके साथ हषंसे भरकर आकारासे 
ृरष्वीपर उतर आये । उतरकर चायो राक्षसोके {साथ धमात्मा 
विभीषण भीरामचन्द्रजीके चरणोमे गिर पड़े ॥ २९॥ 
अत्रवीच्च तदा वाक्यं रामं परति विभीषणः ॥ २३ ॥ 
धमेयु्तं च युक्तं च साम्प्रतं सम्प्रहषणम्‌। `: 
उस समय विभीषणने भरीरामसे धमानुकूलः युक्तियुक्त 
समयोचित ओर इषंवद्धक वात्‌ कदी-॥ ३१ ॥ ` 
अयुजो रावणस्याहं तेन॒ चास्म्यवमानितः ॥ ४ ॥ 
भवन्तं सबभूतानां शरण्यं शरणं गतः । 
धमगवन्‌ | मे रावणका छोटा माई दह | रावणने मेरा 
_ अपमान किया हे । आप समस्त प्राणिरयोको शरण देनेवाठे रै, 
इसि मेने आपकी शरण री हे ॥| ४१ ॥ 
परित्यक्ता मया लङ मिज्राणि च धनानि च॥ ५॥ 
भवद्रतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च । 
८अपने सभी मित्रं धन ओर ठङ्कापुरीको मँ छोड़ आया 
ह । अब मेरा राज्यः जीवन ओर सुख सव आपके ही अधीन 
हेः ॥ ५३॥ ८ | 
तस्य तद्‌ वचनं श्ुस्वा रामो वचनमव्रवीत्‌ ॥ £ ॥ 
वचसा सान्त्वयित्वेनं रोचनाभ्यां पिबक्निव । 
विंभीषरणके ये वचन सुनकर श्रीरामने मधुर बाणीद्रारा 
उर सान्त्रना दी ओर नेसे मानो उने पी जये, इसप्रकार 
भेमपूवक उनकी ओर देखते हुए कहा--॥.६१ ॥ 
, आख्याहि मम तत्वेन राक्षसानां बलावखम्‌ ॥ ७ ॥ 
„ धपवसुक्तं तदा रक्षो रामेणाङ्किष्टकर्मणा 1 „> 
रावणस्य. बलं सर्थमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ ८ ॥ 


 व्विभीषण । ठम भक्षे ठीक-ठीक राक्षताका बाब : ` 


बताओ । अनायास दी महान्‌ कम करनेवाठे श्रीरामके एेखा 

कहनेपर्‌ राक्षस विमीषणने रावणके सम्पूणं बल्का परिचय देना 
` आरम्भ करिया-॥ ७-८ ॥ | 
अवध्यः सेभूतानां गन्धवोरगपक्षिणाम्‌ । 
राजपुत्र दशग्रीवो वरदानात्‌ खयस्भुवः ॥ ९ ॥ 
^ ` “रज्छमार । त्रह्माजीके वरदानके ्रभावसे दशयख रावण 
( कवर मतुष्यको छोडकर ) गन्धर्वः नाग॒ ओर पक्षी आदि 
` समी प्ाणियोके व्यि अवध्य दै ॥ ९ ॥ 


` रावणानन्तरो ॥ 
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राम सेनापतिस्तस्य प्रहस्त यदि ते छतः। 
कैलासे येन समरे मणिभद्वः पराजितः ॥ १९ ॥ 
श्रीराम | रावणके सेनापतिका नाम महस्त है । शायद्‌ 
आपने भी उसका नाम सुना होगा | उसने कैलयसपर घटित हुए 
युद्धम कुवेरके सेनापति मणिभद्रको भी पराजित कर दिया 
था॥ ११॥ 
बद्धगोधाङ्गलिन्राणस्त्ववध्यक्रययो युधि ! 
धञुरादाय यस्तिष्ठन्नदरयो भवतीन्ध््‌जित्‌ ॥ १२॥ 
(रावणका पुत्र जो इन्द्रजित्‌ दैः वह ॒गोके चमडेके वने 
हुए दस्ताने पहनकर अवध्य कवच धारण करके हाथमे धनुष 
ठे जब युद्धम खङ्घा होता है, उस समय अहृदय हो जाता 
हे॥ १२॥ 
संग्रामे खुमहवृब्युहे तयपंयित्वा हुतारानम्‌ । 
अन्तधोनगतः भीमानिन्द्रजिद्धन्ति राघय ॥ १३॥ 
(रघुनन्दन | श्रीमान्‌ इन्द्रजित्‌ने अग्निदेवको चर्त करके 
एेसी शक्ति प्रसि कर ली है किं वह बिरार व्यूहसे युक्तं 
संग्रामम अदयं होकर शुओंपर प्रहार करता ई ॥ १३॥ 


महोदरमहापाद्वौ राक्षसब्धाव्यकस्पनः | 
अीकपास्तु तस्यैते रोकपारसमा ` युधि ॥ १४ ॥ 


(महोदरः महापाश्चं ओर अकम्पन- ये . तीनो राक्षस 


रावणके सेनापति ई ओर युद्धम रोकपालके समान पराक्रम - 


प्रकट करते हं ॥ १४ ॥ 

द्राकोरिसहस्राणि रक्षसां कामरूपिणाम्‌ । 

मासरोणितभकष्याणां ल्कापुरनिवाखिनाम्‌ ॥ १५॥ 

ख तेस्तु सितो राजा लोकपालानयोधयत्‌ । 

सह देषेस्तु ते भग्ना `रावणेन दुरात्मना ॥ १६॥ 
(लङ्काम रक्त ओंर मांसका भोजन करनेवाठे ओर इच्छा- 


कुसार रूप धारण करनेमे समयं जो दस कोटि सहल ( एकं . 


खरबर ) राक्षस निवास करते है उन्दः साथ ठेकर राजा रावण- 
ने खेकपा्लसि युद्ध करिया था | उस समय देवतांदित वे 
सम खेकपार दुरात्मा रावणसे पराजित हो भाग खड हु ८०१५०१६ 
विभीषणस्य तु वचस्तच्त्वा रघुसत्तमः। 
५५ 3 मिदं = 

अन्वीक्य मनसा स्वमिदं बचनमघ्रवीत्‌ ॥ १७॥ 

` विभीषणकी बह बात सुनकर रघुकुखतिलक श्रीरामने मन- 
ही-मन उस सबप्र बारंबार विचार करिया ओर इस अकार 


` कहा ॥ १७ ॥ 


यानि कमरापदानानि रावणस्य विभीषणा । 
आस्यातानि.च तच्वेन शवगच्छमि तान्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 


(विभीषण । तमने रावणके युद्धविषयक जिन-जिन 


 परक्तमोका वणेन किया है उन्दे मँ अच्छी तरह जनता 
६ ॥ १८॥ | 


^ 


युद्धकाण्डे एकोनर्विरः सर्गः ` 


-----------व््य्==-=------- 
अह इत्वा वृदा्रीवंः ` सप्रहस्तं सहात्मजम्‌ । 
सजनं त्वां करिष्यामि सत्यमेतच्छणोतु मे ॥ १९ ॥ 

'परतु सुनो । में सच कहता हँ कि प्रहस्त ओर पुरो सहित 
रावणक्रा वध करक मेँ तहं लङ्काका राजा बनाऊगा | १९ ॥ 
रसातरं स विशेत्‌ पातालं वापि रारणः । ` 
पितामदसकादां बा न मे जीवन्‌ विमोदंयते ॥ २० ॥ 

(सवण रसातल या पाताख्मं परवेदा कर जाय अथवा 
पितामह ब्रहमाजीके पास चल जाय तो भी वह्‌ अव मेरे हाथसे 
जीवित नहीं छूट सकेगा | २० ॥ 


अहतं रावणं संख्ये सयुत्रजनयान्धवम्‌ । 
अयोध्यां न वेष्या मि .जिभिस्तै्नादभिः इवे ॥ २९॥ 

भं अपने तीनों मायोकी सोगन्ध खाकर कता ट्रक 
युद्धमं पुत्र, भृत्यजन ओर बग्धु-बान्धववासहित रावणका वधु 
कयि बिना अयोध्यापुरीम प्रवेश नहीं करंगाः ॥ २१॥ 


धत्वा ठु जचनं तस्य॒ रामस्याङ्किषटकर्मणः ! 

शिरसाऽऽबवन्य धमीत्मा वकतमेवं प्रचक्रमे ॥ २२ ॥ 
अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाठे श्रीरामचन्द्रजीके ये 

वचन सुनकर धमात्मा विभीपणने मस्तक शुकाकर उन्हे प्रणाम 


किया ओर फिर इत प्रकार कहना आआरम्म किया-॥ २२॥ 
राद्छस्सनां वधे सायं लङ्कायाश्च प्रधर्षणे । 
करिष्यामि यथाप्राणं परवेक्ष्यामि च वाहिनीम्‌ ॥ २३ ॥ 


शरभो ! राक्षसोकि संहारमे ओर लङ्कापुरीपर आक्रमण 
` करके उसे जीतनेमे मँ आपकी यथाराक्ति सहायता करेगा तथा 


प्ाणोकी नाजी लगाकर युद्धके स्यि रावणकी सेनाम भी प्रवेदा 
कर्गाः ॥ २३॥ 
्ति च्रबाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम्‌ । 
अन्रचील्छक्ष्मण प्रीतः समुद्राजललमानय ॥ २४ ॥ 
तेन चेमं महापराकमभिषिश्च विभीषणम्‌ । 
ज्छने र्षंसा क्षिप्रं प्रसन्ने मयि मानद ॥ २५॥ 
विभीषरणके एेसा कहनेपर भगवान्‌ शरीरामने उन्हं दयसे 
ख्गा लवा ओर प्रसन होकर ङद्मणते कहा--षूसरोकरो मान 
देनेवाठे सुमित्रनन्दन । ठम समुद्रे जर ठे आमो ओर 
उसके द्वारा इन परम बुद्धिमान्‌ रा्चसराज विभीषणका लङ्काके 
राज्यपर शीघ ही अभिषेक कर दो । मेरे प्रसन्न होनेपर इन्द 
यह छाम मिल्ना ही चाद्यः ॥ २४-२५॥ 
पवसुक्तस्तु सोमितरिरभ्यषिश्चद्‌ विभीषणम्‌ ! 
मध्ये वानरमुख्यानां राजानं राजंशासनात्‌ ॥ २६ ॥ 
उनके एेसा कनेपर सुमितराक्रुमार ल्क्ष्मणने मुख्य-सुख्य 
वानरोके अच महाराज श्रीरामके अदेदसे विभीष्रणका राक्षस 
के राजाके पदपर अभिष्रक कर दिया ॥ २६ ॥ 


त असाद तु रामस्य र्ठ सद्यः शवङ्गमाः । 
वा रा ५, ° १६ 
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गरञुक्रशुमहत्मानं साधुसाध्विति चाचरुबन्‌ ॥ २७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामका यह तात्काटिक श्रसाद(अनुग्रह)देखकर 

सव॒ वानर हषेध्वनिं करने ओर मदात्मा शीरामकरो साधुवादं 

देने कमो ॥ २७ ॥ | 

अचवीच्च दजूांश्च सु्रीदश्च विभीषणम्‌ 1 

कथ सखागरमक्नोभ्यं तराम वरुणालयम्‌ ! 

सैन्येः परिद्ताः सर्वं वानराणां महौजसाम्‌ ॥ २८॥ 
तत्पश्चात्‌ हनुमान्‌ ओर सुग्रीने विभीपणते पूछा-“रा्चस- 

राज | * हम सब्र स््रेग इस अक्षोभ्य समुद्रकरो महाबली वानर्योकी 





` सेना्कि साय किस प्रकार पार कर सकरेगे १॥ २८ ॥ 


उपायैरभिगच्छाम यथा नदनदीपतिम्‌! | 
तराम तरसा सवं ससैन्या वरुणाङयम्‌ ॥ २९ ॥ ` 
८जिस उपायसे हम सव खोग सेनासदहित नदो ओर नदिर्यो- 
के खामी वरुणालय समुद्रके पार जा सरक, वह वताः ॥२९॥ 
एवमुक्तस्तु धमत्मा परत्युवाच विभीषणः । 
समुदं राघवो राजा शरणं गन्तुमहेति ॥ ३०॥ 
उनके इस प्रकार पूरनेपर धमात्मा विभीषणने यो उत्तर 
दिया-रघुवशी राजा शीरामको समुद्रकी शरण छेनी चाहिये || 
खानितः सगरेणायमथरमेयो महोदधिः । 
कतुमहेति रामस्य क्ातेः कार्यं महोदधिः ॥ ३१ ॥ 
'इस अपार महासागरको राजा सगरे खदवाया या | 
भीरामचनद्रजी सगरके वंशज ई । इसलिये समुद्रको इनका 
काम अवश्य करना चा्ियेः ॥ ३१॥ 
एवे विभीषणेनोक्तो राक्षसेन विपश्चिता । 
आजगामाथ सुग्रीवो यज रामः सलक्ष्मणः ॥ ३२ ॥ 
- विद्वान्‌ राक्षस विंभीषणके एेखा कहनेपर सुप्रीव उस खान- 


पर आयेः जहा लष्मणसहित श्रीयम व्रि्रमान थे ॥ ३२ ॥ ` 


ततश्चाख्यातुमारेभे वबिभीषणवचः शभम्‌ । 
सुभ्रीवो विपुलभ्रीवः सागरस्योपवेदानम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वहां विशार ्रीवावाले सु्रीवने समुद्रपर धरना देनेके 
विधयमें जो विमीपणका शभ वचन थाः उसे कहना आरम्भः 
किया ॥ २३॥ 
परकृत्या धमेरीखस्य रामस्यास्याप्यरोचत । 
सलक्ष्मण महातेजाः सुभ्ीवं च हरीदेवरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सत्करियाथ क्रियादश्चंसमितपूर्वमभाषतः। 
भगवान्‌ श्रीराम खभावसे - ही धमंशीर थे, अतः उन्द 
भी विभीषणकी यह बात अच्छी र्गी । वे महातेजसी खनाय- ` 
जी सक््मणसहित कागरदक्च वानर्यज सुग्रीवकां सत्कार करते 
हुए उनसे मुसकराकर बोले--॥ २४९ ॥ 


` विभीषणस्य मन्त्रोऽयं मम ङक्मण रोचते ॥ ३५ ॥ ` 
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खुभ्रीवः पण्डितो नित्यं भवान्‌ मन्त्रधिचक्षणः । 
उभाभ्यां सम्ध्या रोचते यत्‌ तदुच्यताम्‌ ॥ ३६॥ 
लक्ष्मण । विभीषणक्री यह सम्मति मुञ्चे भी अच्छी कगती 
हैः प्रतु सुग्रीव राजनीतिके वड़े पण्डित दहै ओर तुम भी 
समयोचित सलाह देनेमे सदा ही कुराल ष्टो । इसख्ि ठम 
दोनों प्रस्तुत कायपर अच्छी तर विचार करके जो ठीक जान 
पड़े वह चताः ॥ ३५-३६ ॥ 
एवमुक्तौ ततो वीराुभौ खुभ्रीवखक्ष्मणौ । 
ससुदाचारसयुक्तमिद्‌ वचनमूचलतुः ॥ ३७ ¶ 
भगवान्‌ भीरामके एसा कहनेपर वे दोनों वीर सुभ्रीव ओर 
लष्मण उनसे आदरपूवेक बोले-॥ २७ ॥ 
किमथ नौ नरव्याघ्र न रोचिष्यति राधव । 
विभीषणेन यत्‌ तक्तमस्िन्‌ काठ सुखावहम्‌ ॥ ३८॥ 
“पुरुषसिंहं रथुनन्दन ! इस समय विंभीषणने जो सुख. 
दायक बात कही हैः वह हम दोनोको क्यों नीं अच्छी 
लगेगी ? ॥ ३८ ॥ 


अबदृष््रा सागरे सेतुं घोरेऽस्मिन्‌ बरुणाख्ये । 

ज्ञ नाखदितुं शाक्या सेन्द्धैरपि खरासुरेः ॥ ३९ ४ 
८इस भयंकर समुद्रम पुर बोधे विना इन्द्रसहित देवता 

ओर असुर भी इधरसे ठ्कापुरीमं नहीं परह च सकते | ३९ | 

विभीषणस्य शरस्य यथार्थं क्रियतां चचः 

अख काखत्यय छत्वा सागरो ऽय नियुज्यताम्‌ । 

यथा सैन्येन गच्छाम युयं राषणपाछिताम्‌ ॥ ४० ॥ 
८इसल्यि आप श्यूरवीर विभीषणके यथार्थं वचनके 

अनुसार ही कायं कर । अब अधिक विम्ब करना-ठीक-नहीं 

हे । इस समुद्रसे यह अनुरोध क्रिया. जाय क्रि वह हमारी 

सहायता करे जिससे हम सेनाके साथ रावणपाछित छङ्कापुरीमे 

पटुच सकं” || ४० ॥ 

एवमुक्तः कुदास्तीण तीरे नदनदीपतेः । 

संविवेरा तदा रामो वेद्यामिव इतादानः ॥ ४१ ॥ 
उन दोनकि एेखा कहनेपर शीरामचन्द्रजी उस समय 

समुद्रके तटपर कुश ॒विछाकर उसके ऊपर उषी तरह बैठे; 

जसे वेदीपर अग्निदेव प्रतिष्ठित हेते ह ॥ ५१ ॥ 


हस्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भाद्रिकाम्ये युद्धकाण्डे एकोनविंशः सर्गः ४१९ ४ 
शस श्रकार॒भीदाटमीकिनिरमित आारषरामायण आदिकाग्यके युद काण्डम उन्नीसवौ सर्ग पुरा ह ॥ ९९ ॥ 


कनन © 


विंशः सर॑ः 


शादृरके कहनेसे राबणका श्कको 
वानरोद्वारा उसकी दुर्दशा, 


दूत बनाकर सुग्रीषे पास संदेश्च भेजना, वहं 
भीरामक्षी पासे उसका संकटसे छटना 


ओर सु्रीवक। रावणके र्ये उत्तर देना 


ततो विनष्टं धरजिनां खग्रीवेणाभिपालिताम्‌ । 
राज्ञसोऽभ्येत्य शादुंछो नाम वीर्यवान्‌॥ १ ॥ 
गाक्लसराजस्य रावणस्य दुरात्मनः 

तां इष्ट सवंतोऽग्यभ्रां प्रतिगम्य ख राक्षसः ॥ २ ॥ 

आविद्य लङ्कां वेगेन राजानमिदमनवीत्‌ । 

४ इसी बीचमे दुरात्मा राक्चसराज रावणके गु्तचर पराक्रमी 

` रास दादूने वहो आकर सागरतटपर छावनी डाठे पड़ हुई 

सग्रीबद्वारा सुरश्वित वानरी सेनाको देखा । सब ओर शान्तभाव- 

से खित इई उल विशा सेनाको देखकर बह रास लौट 
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पुन्नौ दशरथस्येमौ श्रातो रामलक्ष्मणौ ॥ ४ ॥ 
उचमौ रूपसम्पन्नो सीतायाः पदमागतौ । 

“राजा ददारथके ये पुत्र दोनों भार श्रीराम“अओर छक्ष्मण 
बड़ ही रूपवान्‌ ओर श्र्ठ वीर ह । वे सीताका उद्धार करनेके 
च्ि आरे है॥ ४३॥ 


षती सागरमासाद्य संनिबिष्टो महाधते ॥ ५ ॥ 


` बलं चाकारदामाच्रूत्य स्वतो दशयोजनम्‌ । 


तच्वभूतं महाराज क्षिप्रं वेदिठमसि ॥ ६ ॥ 
“महातेजसी महाराज ! ये दोनो रथुवंदी ` बन्धु भी इस 

सम्य सुद्र-तरयर ही आकर उरे हए ह । बानरोकी वह 

सेना सबर॒ ओरसे दस योजन तकके खाली सथानक वेरकर 

वह ठहरी हई हे । यह बिल्छुर ठीक यात ह | आप शीष ही 

इस विषयमे विंदोष जानकारी प्रात कर ॥ ५-६ ॥ 

उपदानं सान्त्वं बा भवो वाज युज्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 


युद्धकाण्डे विदाः सर्गः 


“य्चततम्नाट्‌ | आपके दूत शीप्र सारी बा्ताका पता 
खगा लेनेके योगय हैः अतः उन्हे भेज | तत्पश्चात्‌ जैसा 
उचत समञ्च, वसा कर चाहे उन्द सीताकरी लीय दै, चा 
सुग्रीवस मीठी-मीठी बातें करके उन्हे अपने पकम मिला छ 
अथवा सुग्रीव ओर श्रीराममं पट डल्वा देः ॥ ७ ॥ 


शादुंखस्य वचः श्युत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । 
उवाच सहसा व्यग्रः सस्पधायौर्थमातमनः । 
शक साधु तदा रक्षो वाक्यमथंविदां वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
यादुंल्की बात सुनकर राश्चसराज रावण सहसा व्यग्र 
हो उठा ओर अपने कर्तव्यका निश्चय करके अर्थवेत्ता्मि 
भरष्ट क नामक ाक्षससे यह उत्तम वचन बोल-॥ ८॥ 
ख्रीवं बरूहि गत्वाऽऽश्यु राजानं वचनान्मम । 
यथासंदेशामङ्कीवं -्छकषणया परया गिरा ॥ ९ ॥ 
८दूत [ तुम मेरे कहनेसे शीघ्र ही वानरराज सुग्रीवके पास 
जाओ ओर मधुर एवं उत्तम वाणीद्रारा निर्भीकतापूर्वक उनसे 
मेरा यह्‌ सदेश कहो-॥ ९ ॥ 


त्व॑ वै महाराजकुखमसूतो 
महावलश्चक्षंरजःखत्ध । 
न॒ कश्चनाथस्तव नास्त्यन्थ- 
स्तथापि मे आ्राठ्समो दरी ॥ १०॥ 
८“वानरराज ! आप वनरोके महाराजके कुर्म उत्पन्न 
हुए ह । आदरणीय ऋक्षरजके पुत्र है ओर खयं भी बद 
रवान्‌ हं । मे आपको अपने भाईके समान समक्ता ह । 
यदि सुञ्चसे आपका कोद खभ नदीं हआ हैतो मेरे द्वार 
आपकी कोई हानि भी नहीं हुई हे ॥. १० ॥ 
अहं यद्यहरं भायां राजपुस्य धीमतः । 
किं तश्र तव सुग्रीव किष्किन्धां भरति गम्यताम्‌॥ ११॥ 
८पसुग्रीवं | यदि मे बुद्धिमान्‌ राजपुत्र रोमकी शखरीको हर 
ल्या हतो इसमे आपकी क्या हानि ३ १ अतः आप 
किंष्किन्धाको खोट जाइये ॥ ११ ॥ 
नहीयं दरिभिखेज्च भप्त शक्या कथंचन । 
देवैरपि सगन्धर्वैः किं पुननैरवानरेः ॥ १२॥ 


“हमारी इस लङ्काम वानरलोेग किसी तरह भी नहीं ` 


पहुंच सकते । यशा देवतार्थं ओर.गन्धरवोका भी प्रवेश होना 

असम्भव दहै; फिर मनुष्यं ओर बानरोकी तो बात ही क्या 

हे १? ॥ १२ ॥ 

स॒ तदा राक्षसेन्द्रेण संदिष्टो रजनीचरः । 

युको विहंगम भूत्वा तू्णमाय्लुत्य चाम्बरम्‌ ॥ १३॥ 
राक्षसराज रावणकरे इस प्रकार संदेश ॒देनेपर उस समय 

ि्ाचर श्यकं तोता नामक पक्षीका रूप धारण करके तुरंत 

 आकादमे उड चखा ॥ १३॥ | 


१०९.९. 


स॒ गत्वा दृरमध्वानसुपयुंपरि सागरम्‌ । 
संस्थितो शम्बरे वाक्यं सुग्रीवमिदमगवीत्‌ ॥ १७॥ 
स्वसुतं यथाऽऽदिष्टं रावणेन दुरात्मना । 
समुद्रके ऊपरःही-ऊपर बहुत दूरका रास्ता तै करके वह 
सुग्रीवे पास जा पर्हचा ओर आकाशम ही ठहरकर उसने 
दुरात्मा रावणकी आनज्ञाकरे अनुसार वे सारी बातें सुग्रीवस 
कहीं | १४२ ॥ 5 


तत्‌ भ्रापयन्तं वचनं तृणेमाष्टयुत्य वानराः ॥ १५॥ 
प्रापयन्त तदा क्षिप्रं लोप्तुं हन्तं च मुष्टिभिः 
जिस समय वह्‌ संदेश सुना रहा थाः उसी समय वानर 
उछककर तुरंत उसके पास जा पर्हुचे । वे चाहते थे कर हम 
दीप्र ही इसकी पाख नोच ठे ओर इसे धसेसि ही मार 
डे ॥ १५१ ॥ 
सवैः छवगैः पसभं निग्हीतो निदाचरः ॥ १६॥ 
गगनाद्‌ भूतरे चाद्य भतिग्रह्यावतारितः । 
इस निश्वयके साथ सारे वानरोने उस निराचरको बल- 
पूर्वक पकड़ छिया ओर उसे कंद करके तुरंत आकारासे भूतल- 
पर उतारा ॥ १६१ 
वानरैः पीड्यमानस्तु शुको वयनमनत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
न दूतान्‌ नन्ति काकुरस्थ बायंन्तां साधु वानराः । 
यस्तु हित्वा मतं भतः खमतं सम्थधारयेत्‌। , 
अनुक्तवादी दूतः सन्‌ ख दतो वधमर्हति ॥ १८॥ 
इस प्रकार वानरके पीडा देनेपर क पुकार उटा- 
(खुनन्दन | राजात्मेग॒दुर्तोका वध नहीं करते हैः अतः 
आप इन वानरोको मखी भोति रोकिये । जो खामीके अभिप्राय- 
को छोड़कर अपना मत प्रकट करने ख्गता हैः बह दूत बिना 
कदी हई बात कहनेका अपराधी हैः अतः वही वधके योग्य 
हेता दैः ॥ १७-१८॥ 
द्युकस्य वचनं रामः शरुत्वा तु परिदेवितम्‌ । 
उवाच आवधिषेति घ्नतः शाखास्गषंभान्‌ ॥ १९.॥ 
सयकके वचन ओर विसखपको सुनकर भगवान्‌ शरीरामने 
उसे पीटनेवाङे प्रमुख वानररोको पुकारकर कहा--इसे मत 
मारो ॥ १९ ॥ | 


स॒ च पत्रखघुभूत्वा हरिभिर्द्॑दितेऽभये । 
अन्तरिक्षे स्थितो भूत्वा पुनवेचनमव्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
उस समयतक शयकके पंखोका भार कुछ हस्का हो गया 
था; ( क्योकि वानरोनि उन्हे नोच डाला था ) फिर उनके' 
अमय ॒देनेपर शक आकादामे खड़ा हो गया ओर पुनः 
बोखा-|। २० ॥ 
सुम्रीव सत्वसम्पन्न  महावरुपराक्रम । 
कि मया खल्दु वक्तव्यो रावणो खोकराबणः ॥ २९१॥ ` 


११०० 





हान्‌ बङ ओर पराक्रमसे युक्त शक्तिशाली सुप्रीव ! 
समस्त करको रल्मनेवाठे रावणको सुक्षे आपकी ओरते क्या 
उत्तर देना चाहियेः ॥ २९ ॥ 
स एवमुक्तः श्रुबगाधिपस्तदा 
घुवंगमोनाश्रषभो महावलः । 
उवाच वाक्य रजनीचरस्य 
चार युक शुद्धमदीनसच्वः ॥ २२ ॥ 
कके इस प्रर पूछनेपर उस समय कपिंदिरोमणि महा- 
बी उदारचेता वानरज सुग्रीवने उस निशाचरके दूतसे यह 
स्पष्ट एवं निदछल बात कही--॥ २२ ॥ 
न मेऽसि मित्र न तथालुकस्प्यो 
न चोपकतौसि न मे भियोऽखि । 
अरिश्च रामस्य सहासुबन्ध- 
स्ततोऽसि वालीव वधा बध्यः ॥२३॥ 
¢ दूत | तुम रावणसे इस प्रकार कहना--) वधके योग्य 
दद्ञानन । तम नतो मेरे मित्र होः न दयाकरे पादयोः न 
मेरे उपकारी हो ओर न मेरे प्रिय व्यक्तियोमेसे ही कोर हो । 
भगवान्‌ भीरामके शत्रु होः इस कारण अपने सगे-सम्बन्धर्यो- 
सहित ठुम बारीकी मति ही मेरे स्मि वध्य ह्ये ॥ २३ ! 


निहन्म्यहं त्वां ससुतं सबन्धुं 
सज्ञातिवगं रजनीचरेश । 
लङ्कां “च सवां महता बलेन 
` स्वैः करिष्यामि समेत्य भस्म ॥ २४॥ 
(निदाचररज ! यै. पुत्र, बन्धु ओर ऊुम्बीजनोँसदित 
` ठम्ारा संहार करूंगा ओर बड़ी भारी सेनाके साथ आकर 
समस्त ठङ्कापुरीको भस्म कर डादटगा ॥ २४॥ 
न मोक्ष्यसे रावण राघवस्य 
सुरः सहेन्द्रैरपि मूढ गुप्तः । 
अन्तर्हितः सूयेथं गतोऽपि 
तथेव पातालमसप्रविष्टः 
गिरीरापादम्बुजसंगतो वा 
हतोऽसि रामेण सशाचुजस्त्वस्‌ ॥ २५॥ 
भमूखं रावण | यदि इन्द्र आदि समस्त देवता वम्हारी 


रक्रा करं तो भी श्रीरघुनायजीके हाथसे अब तुम जीवित नहीं ˆ 


चट सकोगे । ठम अन्तर्धान हयो जाओ, आकाडामे चठे जाओ 
पाताखमे शस जाओ अथवा महादेवजीकरे -चरणारविन्दोका 
 +आभय छो फिर भी मपने माइासहित ठम अवद्य श्रीराम 
चन्रजीके श्येसि मारे जाओगे ॥ २५ ।; 
` शस्य ते त्रिषु रोकेचु न पिदाचं न राक्षखम्‌ । 
ता नालुपदयामि . प ५६ मि न गन्धव न चासुरम्‌ ॥ २६॥ 
तीनो लोकमि सुते कोर मी पिराचः रकष, गन्बन या 
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असुर एेसा नदीं दिखायी देताः जो ठम्हारी रश्चा कर स्के ॥ ` 
अवधीस्त्वं जराच्रद्धं॒गरृध्रराज जयायुषम्‌ । 
किं जु ते रामसानिष्ये खकाशे छक्ष्मणस्य च 1 
इता सीता विदाखाक्ची यां त्वं गृह्य न बुध्यसे ॥ २७ ॥ 
धचिरकाखके वृदे गरधराज जटायुको तमने क्या मारा ! 
यदि सममं वड़ा बर था तो श्रीराम ओर छक््मणके पाससे तुमने 
विशाललोचना सीताक्रा अपहरण क्यो नदीं करिया १ तुम सीता 
जीको ठे जाकर अपने सिरपर आयी हुई विपत्तिक्रो क्यौ नही 
समह रदे हो १ ॥ २७ ॥ 
महाबरं महात्मानं दुराधषं सुरैरपि । 
न बुध्यसे रघुश्रेष्ठ यस्ते प्राणान्‌ हरिष्यति ॥ २८॥ ` 
८रघुकुरूतिलकर श्रीराम महाबटीः महात्मा ओर देवतार्ओ- 
के ल्िभी दुजेय हैः रितु तुम उन्द अभीतक समञ्च नहीं 
सक्रे । ( तुमने छिपकर सीताका हरण करिया है, पस्तु ) वे 
( सामने आकर ) ठम्हारे प्राणोका अपहरण करेगे ॥ २८ ॥ 
ततोऽजवीद्‌ वालिखुतो.ऽप्यङ्गदो हरिसत्तमः । 
नायं दतो महाराज्ञ चारकः प्रतिभाति मे ॥ २९॥ 
तरितं हि बलं स्वमनेन तव॒ तिष्ठता । 
गृहयातां मागमह्व्कमेतद्धि मम रोचते ॥ ३० ॥ 
तत्पश्चात्‌ वानरदियेमणि वाछिक्रुमार अङ्गदने कहा-- 
(महाराज! मुञ्चे तो यह दूत नही, कोई गुसचर प्रतीत होता है । इसने 
यँ खदधे-लड़ आपकी सारी सेनाका माप-तौर कर छया है- 
पूरा-पूरा अंदाजा खगा च्या हे । अतः इसे पकड़ छया 
जायः छ्ङ्काको न जाने पाये । सुञ्ञे यही ठीक जान पड़ता 
डः ॥ २९-३० ॥ 
ततो -राक्ञा समादिष्ठाः समुत्पत्य वलीमुखाः । 
जगृहुश्च ववन्धुश्च विखपन्तमनाथवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
फिर. तो राजा सुग्रीवके अदेरंसे वानरोने उछलकर उसे 
पक्रड़ य्या ओर वध दिया । वह बेचारा अनाथकी भाति 
विप करताःरहा ॥ ३१ ॥ 
शकस्तु ` वानरेश्वण्डैस्तत्न तैः सम्परपीडितः 
व्याचुक्रोदा महात्मानं रामं दशरथात्मजम्‌ । 
प्येते मे बलात्‌ पक्षौ भिेते मे तथाक्षिणी ॥ ३२॥ 
यां च रारि मरिष्यामिजाये रानि च यामहम्‌। 
पतस्मिन्नन्तरे कारे यन्मया हाद्युभं कतम्‌ । 
सवं तदुपपदयेथा ज्यां चेद्‌ यदि जीधितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उन प्रचण्ड वानरोसे पीडित हो शुक्रे दशरथनन्दन 
महात्मा शीरामको बडे जोरसे पुकारा ओर कहा--्रमो ! 


-बलमूरवक भेरी पि नोची ओर आंखे फरोडी जा रदी है। 


यदि आज मेने प्राणोका त्याग किया तो जिस रात्म मेरा जन्म .. 


युद्धकाण्डे पकर्विदाः सगः 








---------न ~~~ शि = 9 = कक क-म 


हुआ या ओर जिस रातकर मँ मर्गा, जत्म ओर मरणकरे 


ही कगेगाः ॥ ३२-३३ ॥ 
नाघातयत्‌ तद्रा ` रामः श्रुत्वा तत्परिदिवितम्‌ । 
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9 इस वानरानव्रवीद्‌ रामो मुच्यतां दूत आगतः ॥ ३४ ॥ 
मध्यवती कारम मने जो मी पाप त्रिया है वह स्त्र आपकर न 


उस समय उसकरा वह॒ विखाप सुनकर श्रीरामने उसका 
वध नँ होने दिया । उन्न वानरोसे कदा-शछोड्‌ दो । यह्‌ 
दूत होकर ही आया थाः ॥ ३४॥ । 


` इत्यापे ्रीमद्वामायणे वादमीषटीये भा दिकाग्ये युद्धकाण्डे विंशः सगः ॥ २०॥ 


। इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आरामायण भआदिकाम्यके युदधकाण्डमे बीन स्म पुरा इभा ॥ २० ॥ 
। "~> 0 &-द- 


एकर्विराः सगः 


श्रीरामका सथुद्रके तटपर छशा विछठाकर तीन दिनतक धरना देनेपर भी सथयुदरके दशन 
न देनेसे कृपित हो उसे बाण मारकर बिक्षुब्ध कर देना 


ततः सागरयेखायां दभौनास्तीयं राघवः । 

अञ्जलि प्राङ्मुखः कृत्वा प्रतिरिर्ये महोदधेः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर श्रीरथुनाथजी समुद्रके तटपर कुशा विछा 

महासागरके समक्ष हा जोड़ पूर्वाभिमुख हो वर्ह ठे गये ॥ 


वाहु ुजज्भागभसुपधायारिसूदनः । 
(क चितं 
जातरूपमयेश्चैव भूषणेभू पुरा ॥ २ ॥ 


उस समय शघुसूदन श्रीरामे सर्के दारीरकी भोति 
कोमल ओर वननासक्रे पदे सोनके चने हुए सुन्दर 
आभूषणासे सद विभू परित रद्नेवाली अपनी एक ( दाहिनी ) 
बोहको तक्रिया बना रक्लवा था ॥ २॥ 
मणिकाश्चनकेयूर मुक्ताप्रवरभूषणेः । 
भुज्ञः प्ररमनारीणामभिसृष्टमतेकधा ॥ २ ॥ 
अयोध्यामं रहते समय मात्रुकोटिकी अनेक उत्तम नारियों 
( धार्ये ) मणि ओर सुवरणेके वने हुए कूरो तथा मोतीके 
भ्रष्ठ आभूषणोसे विभूषित अपने कर-कमखद्ारा नहल्ने- 
धुलने आदिक समगर अनेक बार श्रीरामके उस रवाहको 
सहलाती ओर दवाती थी ॥ ३॥ . 
चन्द्नागुरभिभ्चैव पुरस्तादभिसेधितम्‌ । 
वालसूयंभरकारोश्च चन्दनेरुषशोभितम्‌ ॥ ४ ॥ 
पहले चन्दन ओर गुरसे उस ्वोदकी सेवा होती थी। 
प्रातःकाख्के सूर्यकी -सी कान्तिवलि सल चन्दन उसकी शोमा 
बदाते थे ॥ ४॥ 
दायने चयोत्तमाङ्गेन सीतायाः शोभितं पुरा । 
तद्चकस्येव सम्भोगं गङ्गाजरनिषेवितम्‌ ॥ ५ ॥ 
सीताहरणसे पदे शयनकालमं सीताक्रा सिर उस बोहकी 
दोभा बदाता था ओर इवेत शाय्याप्र सित एवं लार 
चन्दनसे चित हई वह वोद गङ्गाजरूमं निवास करनेबाडे 
तृक्षकके रारीरकी भतिं सुदोभित होती थी ॥ ५ ॥ 
१. तक्षश्नागका रंग खाल मानागया है । (देखिये 
महामारतः आदिपवं ४४ । २-२ ) 


संयुगे युगसकाशं दात्रेणां रोकवधधनम्‌ 1 
सुहृदां - नन्दनं दीध सागरान्तन्यपाश्रयम्‌ ॥ & ॥ 

युद्धस्थले जूएके समान वह विद्यार भुजा शत्रुओकरा 
दोक वदानिवाटी .ओर खुद्धदोको दीधकार्तक्र आनन्दित 
करनेवाली थी । समुद्रपयन्त अखण्ड भूमण्डलकी रक्षाका 
भार उनकी उसी अुजापर प्रतिष्ठित था॥ ६॥ 


अस्यता च चुन; सन्यं ज्याघातविहतत्वचम्‌ । 
दक्षिणो दक्षिणं बाहं महापरिघसनिभम्‌ ॥ ७ ॥ 
गोसहश्नभदातारं दपधाय युज महत्‌ 1 
अद्य मे तरणं बाथ मरणं सागरस्य वा॥ ८ ॥ 
इति रामो धति कृत्वा महाबाहुमेहादधिम्‌ । 
अधिरिद्ये च विधिवत्‌ भ्रयतो नियतो सुनिः॥ ९ ॥ 
वरायीं ओरको बारंबार बाण चलनेके कारण प्रत्यञ्चाके 
आधातसे जिसकी त्वचापर रगड़ पड़ गयी थीः जो विशाल 
परिधके समान सुट एवं बलिष्ठ शी तथा जिसके द्वारा 
उन्न सहसो गोभंका दान करिया था, उस विंदारु दाहिनी 
भुजाका तकिया कगार उदारता आदि गुणि युक्त महाबाहु 
श्रीराम 'आजयातोमें समुद्रके पार जगा या सेरेदरारा 
समुद्रका संहार दोगाः एेसा निश्चय करके मोन दह्ये मनः 
वाणी ओर दारीरको संयमे रखकर महयसागरको अनुकर 
करने उद्यसे वरिधिपूर्वक धरना देते हुप उस ॒कुासनपर 
सो गये ॥ ७-२ ॥ 
तस्य रामस्य सखुपस्य कदास्तीणं महीतले 1 
नियमाद्भमत्तस्य निद्णस्तिसरो ऽभिजम्मतुः ॥ ९०॥ 
कुः बि्छी हुई भूमिपर सोकर निग्रमसे असबधान न 
होते हुए भीरामकी वहा तीन रते व्यतीत हो गयां ॥. १० ॥ 
स॒ अिराोषितस्तत्र नयक्षो धमेवत्सलः। 
उपासत तदा रामः सागरं सरितां पतिम्‌ ॥ ११९॥ 
न च द्रौयते रूपं मन्दो रामस्य सागरः । 


भ्रयतेनापि रामेण यथाहमेभिषृजितः ॥ १२॥ 
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इस प्रकार उस समय बहों तीन रात ठेटे रहकर 
नीतिके जाताः धर्मवत्सल भीरामचन्द्रजी सरिताओके खामी 
तमुद्रकी उपासना करते रे; परंतु मियमपूर्वक रहते हुए 
ीरामके द्वारा यथोचित धूजा ओर सत्कार पाकर भी उस 

, मन्दमति महासागरने उन्हे अपने आधिदेषिक रूपका दशंन 
नहीं कराया- वह उनके समक्ष प्रकट नहीं हुआ ॥११-१२॥ 


; समुद्रस्य ततः कुद्धो गमो रक्तान्तखोचनः । 


समीपस्थमुवाचेदं खक्ष्मण शुभलक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
तब॒ अरुणनेत्रप्रान्तवाठे भगवान्‌ श्रीराम समुद्रपर 
कुपित हो उठे ओर पास ही खड़े हुए ञमलश्चणयुक्त 
लक्ष्मणते इस प्रकार बोठे--॥ १३ ॥ 
अवलेपः समुद्धस्य न द्रायति यः सख्यम्‌ । 
दामश्च क्षमा चैव आजैवं भियवादिता ॥ १४॥ 
असामथ्यफत्म द्येते निगणेषु सतां गणाः 
'समुद्रको. अपने ऊपर बड़ा अदृङ्कार है, जिससे 
बह खयं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है । शान्तिः श्चमा, 
सरल्ता ओर मधुर भाष्रण-ये जो सत्पुरषोके गुण हैः 
इनका गुणहीनोके मरति पयोग करनेपर यही परिणाम होता 
हे किं वे उस गुणवान्‌ पुरुषको भी असमर्थं समक्न ठेते है ॥ 


आत्मपदासिनं दुष्टं धुष्टं विपरिधावकम्‌ ॥ १५॥ 
स्वेत्रोत्छष्दण्डं च रोकः सत्कुरुते नरम्‌ । 

“जो अपनी मरं करनेवालाः दुष्टः धृष्टः सर्वत्र धावा 
करनेवाला ओर अच्छे.बुरे समी छोर्गोपर कठोर दण्डका 
रयोग करनेवाला होता ३, उस मनुष्यका सब ॒छोग सत्कार 
करते ह ॥ १५१. ॥ 

न साम्ना शाक्यते कीर्तिने साम्ना राक्यते यदाः॥ १६॥ 
प्राप्त लक्ष्मण रोकेऽस्मिञ्चयो धा रणमूर्धनि । 

“लष्मण । सामनीति ( शान्ति ) के दवारा इस रोके 


नतो कीतिं रात की जा सकती दैः न यदाका प्रसारहो 


सकता है ओर न संग्राममे विजय ही पायी जा सकती हे ॥ 


जायगा । तुम. यह हक्य आज अपनी ओखां देख छो ॥ १७१ 


अद्य प्द्ाणनिभेम्ने मेकरेमंकराखयम्‌ ॥ १५७ ॥ 
निरुडतोयं सौमित्रे उबद्धिः पद्य सर्वतः । 


धुमित्रानन्दन ! आज मेरे बाणोसे खण्ड-खण्ड हो मगर 





ओर मत्स्य सब ओर उतरकर बने ठगेगे ओर उनकी 


लशेसि इस मकराख्य ( समुद्र ) का ज आच्छादित हो 








सदाङ्कद्युकतिकाजार समीनमकर तथा ॥ १९॥ 
अद्य युद्धेन महता समुद्रं परिदोषये । 

आज महान्‌ युद्ध ठानकर दाङ्खा ओर सीपिर्योके 
समुदाय तथा मस्स्यो ओर मगरोसहित समुद्रको मै अभी 
सुखाये देता हूँ । १९३ ॥ 
क्षमया हि खमायुक्तं मामयं मकराखयः ॥ २० ॥ 
असमथं विजानाति धिक ॒शक्षमामीददे जने । 

'मगरकरा निवासभूत यह समुद्र॒ सुश्च श्चमामे युक्त देख 
असमथं समदने र्गा है । एेसे मूर्खेकि प्रति 7 गयी क्षमाको 
धिक्कार है :। २०१. ॥! | 
न द्दोयति सास्ना मे सागसे रूपमात्मनः ॥ २२१ ¦ 
चापमानय सौमित्रे रारांश्चारीषिषोपमान्‌ । 
समुद्रं शोषयिष्यामि पद्भ्यां यान्तु ुवंगमाः ॥ २२॥ 

८सुमिन्ानन्दन ! सामनीतिका आश्य लेनेसे यह समुद्र 
मेरे सामने अपना सूप नहीं प्रकट कर रहा है इसल्ि 
धनुष तथा विष्रधर स्पौके समान भयंकर बाण ठे आ | 
मे समुद्रको युखा उरगा; फिर वानररेग पैदल ही 
छङ्कापुरीको चं ॥ २१-२२ ॥ 


अयाक्षोभ्यमपि कद्धः क्षोभयिष्यामि सागरम्‌ । 
वेखाखु कतमयौदं सहस्रोरमिखमाकुलम्‌ ॥ २३ ॥ 
निमेयोदं करिष्यामि सायकैर्वरुणाख्यम्‌ । 
महाणवं क्षोभयिष्ये महादानवसंङ्कखम्‌ ॥ २४॥ 
ध्यद्यपि समुद्रको अक्षोभ्य कहा गगरा है; फिर भी आज 
कुपित होकर मँ इसे विश्चुग्ध कर दंगा | इसमें सहस तरङग 
उठती रहती है; फर भी यह सदा अपने तरकी मयादा 
( सीमा ) में दी रहता है । कितु अपने बार्णेसे मारकर मेँ 
इसक्री मयादा नष्ट कर दगा । बड़े-बड़े दानवेसे भरे हुए 
इस महासागरमें हल्च मचा दूंगा- तूफान ख दूंगा ॥ 


. पवसुक्त्वा धचुष्पाणिः कोधविस्फारितेक्षणः। 


बभूव रामो दुधेषां युगान्ता्निरिव ज्वलन्‌ ॥ २५॥ 
यो कहकर दुधंधं वीर भगवान्‌ श्रीरामने दाथ धनुष 

ठे छया । वे कोधसे ओंखें फाड़-फाडकर देखने सो ओर 

प्रख्याभिकरे समान प्रज्वछ्ति हो उठे ॥ २५ ॥ 

सम्पीड्य च धनुधारं कम्पयित्या रारेजंगत्‌। 

सुमोच विशिखायुग्रान्‌ वत्रानिव दातक्रतुः ॥ २६॥ 
उन्होने अपने भयंकर धनुपरकरो धीरेसे दबाकर उसपर 

परत्यञ्चा चदा दी ओर उसकी रङ्कारसे सारे जगत्‌क्रो कम्पित 

करते हृएट बदे भयंकर बाण छोड मानो. इन्द्र बहुत-ते 

वर्जोका प्रहार क्रियाहो॥ २६॥ ` 

ते ज्वलन्तो अदावेगास्तेजसा सायकोत्तमाः 1 


भ्रविदान्ति समुद्रस्य जलं वित्रस्तपल्नगम्‌ ॥ २७॥ ` 


' मं 





युद्धकाण्डे दा्िदाः सर्गः 


सनतं मज्यखित हते हुए वे महान्‌ वेगराली भ्रष्ठ नाण 
समुद्रके जलम शस गये । वहा रहनेवाठे सप॑ भयते 
थरां उठे ॥ २७ ॥ 
तोयवेगः समुद्रस्य समीनमकरो महान्‌ । 
स वभूव महाधोरः समारुतरवस्तथा ॥ २८॥ 
“मसस्यो ओर मगरोसहित महासागरके जलक्रा महान्‌ 
= सदसा अप्यन्त भयंकर हो गया । वँ तूफानका 
कोलाहल छागया॥२८॥ ` 
क, भिमाखावि 
महभमालावततः शब्खश्यक्तिसमादरतः । 
सधूमः परिव्रत्तोमिः सदस्तासीन्महोदधिः ॥ २९॥ 
बड़ी-बड़ी तरङ्ग-माखओसे सारा समुद्र व्याप्त हो उटा । 
शङ्ख ओर सीपिर्यो पानीके ऊपर छा गयीं । वह घुम 
उठने रगा ओर सारे महासागरमं सहसा वड़ी-वड़ी उरं 
चक्र काटने स्म ॥ २९॥ 
ञ्यथिताः पन्नगाश्चासम्‌ दी्ास्या वीप्षखोचनाः। 
डानवाश्च महाबीयीः पातारुतरूबासिनः ॥ ३० ॥ 
चमकीठे फन ओर दीप्ियाल्गी ने्रोवाठे सपं व्यथित 
हो उठे तथा पातालम रहनेवाले महापराक्रमी दानव भी 
व्याकुल हो गये ॥ ३० ॥ 
अमेयः सिन्धुराजस्य सनक्रमकरास्तथा । 
विन्ध्यमन्द्रसंकाराः ससुत्पेतुः सहस्रः ॥ ३१॥ 
सिन्धुराजकी सहस्रो ररे ज विन्ध्याच ओर मन्द्राचरके 
समान विशार एवं विस्तृत थी, नाके ओर मकयौको साथ 
व्यि ऊपरको उरने सीं ॥ ३१॥ 


आघ णिततरङ्धोघः सर्श्रान्वोरगराश्चखः । 
उद्र्तितमहाय्माहः सघोष वरुणाठयः ॥ ३२॥ 


सागरकी उत्ता तरङ्ग-मालार्पे श्चमने ओर चक्र काटने 
लग । वँ निवास करेवा नाग॒ओर राक्षस वरा गये । 


इत्या श्रीमद्वामायणे 


११०२ 





वडध-बङ़ ग्राह ऊपरको उलन रगे तथा बरुणकरे निवासमूत 
उस समुद्रमं सब ओर भारी कोल्हढ मच गय! ॥ ३२ ॥ 


ततस्तु तं राघवसुग्रवेगं ` 
प्रकषंमाणं . धयुरपमेयम्‌। 
सोमिचिरुत्पत्य विनिःश्वसन्तं 
मामेति चोक्त्वा धुराखलम्बे ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर श्रीरघुनाथजी रोषरसे खबरी सस लेते हुए अपने 
भयंकर वेगद्ाटी अनुपम धनुषको पुनः खींचने ठो । यह 
देख युमित्राकुमार रक्ष्मण॒ उछककर उनके पास जा पर्हचे 
ओर "वसः बसः अव नही, अब्र नहीं देस कहते हुए 
उन्होने उनका धनुष्र पकड़ छिया ॥ ३३ !! 
पतद्धिनापि इदधेस्तवाच 
खम्पत्स्यते वीस्वमस्य कार्यम्‌ । 
भवद्विधाः करोधवरां न यान्ति 
दीं भवान्‌ पश्यतु साधुज्त्तम्‌ ॥ ३४॥ 
( श्चि वे वोले-- ) “भैया ! आप वीरशिरोमणि ई । 
इस समुद्रको नष्ट ॒क्यि बिना भी आपका कायं सम्पन्न हो 
जायगा । आप-वेसे महापुरुष कोधके अधीन नीं हेते र । 
अब आप सुदीधंकारुतक उपयोगम खाये जानेवाे किसी 
अच्छे उपायपर इष्ट डा कोद दूसरी उत्तम युक्ति सोः | 
अन्त्हितैश्ापि तथान्तरिक्षे 
ब्रह्मषिभिश्वैव सुरषिभिश्च । 
दाब्दः रतः कष्टमिति न॒बद्धि- 
मोमेति चोक्त्वा सहता खरेण ॥ ३५॥ 
इसी समय अन्तरिक्षम अब्यक्तरूपसे सित ॒महर्षियों 
ओर देवर्पियोनि भी. दाय | यह तो वड़े कष्टकी वात हैः 
एसा कहते हए “अव नहीः अब्र नहः कहकर बड़े जोरसे 
कोलाहल किया ॥ ३५ ॥ 


वाल्मीकीये आदिकाव्ये युडकाण्डे एकर्विशः सगः ॥२१॥ 


इस प्रकार भरीवार्मीकिनिरमित आर्थरामायण आदिकाव्यके युदधकाण्डमे इक्षोसर्नो संम पुरा हा ॥ २९ ॥ 


नौ © व< 


र्विः सगः 
समुद्री सलाहके अयु्ार नलके दारा सागरपर सौ योजन ठे पुरुका निमोण तथा उसके 
दवारा श्रीराम आदिसदहित वानरसेनाका उस पार प्हुचकरं पडाव डरना 


अथोवाच रघुश्रेष्ठः सागरं दारुणं वचः। 
अद्य त्वां शोषयिष्यामि सपातारुं महाणेव ॥ १ ॥ 

तब रधुकुःखतिख्क शीरामने समुद्रसे कठोर श्देमि कहा-- 
'हालागर | आज मेँ पातार्दित दक्षे ला डाग ॥ १ ॥ 





दारनिदेग्धतोयस्य परिदयुष्कस्य सागर । 

मया निहतसस्वस्य पांखुरुत्यद्यते महान्‌ ॥ २ ॥ 
(सागर ! मेरे ब्ाणोसे वम्शारी सारी जखराशि. दग्धे हो 

जायगी, तु. सूर जयगा ओर तेरे मीतर रहने श भी 


कै । 
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नष्ट शो जगे । उस ददाम तेरे यद्या जरू स्थानम विशालः 
बाक्रराशि पदा दो जायगी ॥ २॥ 
 मत्कासुकषिखष्न शरवषण सागर । 
परं तीरं गमिष्यन्ति पद्धिरेव प्रवंगमाः॥ ३ ॥ 
समुद्र । मरे धनुषद्वारा की गयी वाण-वपसे जब्र तेरी 
फेसी ददा ह्यो जायगी, तब ॒वानरघ््ेग पेदर ही चलकर तेरे 
उस पार पर्हैच जर्येगे ॥ ३ ॥ 
विचिन्वत्नाभिजानासि पौरष नापि विक्रमम्‌ । 
दानवाख्य संतायं मत्तो नाम गमिष्यसि ॥ ४ ॥ 
ष्दानबोके निवासस्थान ! तू केव जारो ओरसे वकर 
आयी हदं जल्राशिका संग्रह करता है । तक्ष मेरे वर ओर 
पराक्रमकरा पता नहीं दै । क्तु याद रखः ८ इस उवेश्चाके 
कारण ) तुञ्चे मुञ्षसे भारी संताप प्राप दोगाः ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मेणाख्रेण संयोज्य बह्यदण्डनिभं दारम्‌ । 
संयोज्य धलुपि भष्ठे विचकषं महावलः ॥ ५ ॥ 
यों कहकर महाबली श्रीरामने एक ब्रह्मदण्डक समान 
भयंकर बाणको बरह्माख्रसे अभिमन्नित करके आपने श्रेष्ठ धनुष- 
पर चदाकर खाचा ॥ ५ ॥ 
तस्िन्‌ विक्र सहसा राघवेण शरासने । 
रोदसी सम्पफाटेव पवंताश्च चकम्पिरे ॥ ६ ॥ 
श्रीरधुनाथजीकरे द्वारा सहसा उस धनुषके खींच जते ही 
यष्वी आर आकादा मानो फटने लगे ओर पर्वत डगमगा 
उठे | ६ \ 
तमश्च लखोकमायत्रे दिशश्च न चकादिरे। 
म्रतिचुध्युभिरे चाद्य सरांसि सरितस्तथा ॥ ७ ॥ 
सारे संतारमें अन्धकार छ गया । किंसीको दिदार्ओंका 
` शान्‌ न रहय । सरिताओं ओर सरोवरं तत्का हर्चर पैदा 
 दहोगवी॥७॥ 
तिम्‌ च सद्र नक्षत्रैः संगतौ चन्द्रभास्करो । 
 भास्करभिरादीक्त तमसा च समाच्रतम्‌॥ ८ ॥ 
चन्द्रमा ओर सूर्यं नक्षत्रेकि साथ -गतिसे चख्ने 
खो | स्यंकरी क्िरणेसि प्रकादित दोनेपर भी आक्रारार्म 
“ अन्धकार आ गया॥ ८॥ 
: श्रचकारो तदाऽऽकारामुल्कादौतविदीपितम्‌ । 
= अन्तरिद्याश्च निधाता निजभ्मुरतुखुखनाः ॥ ९ ॥ 
स: 1 तको उत्कारः रस्वद्ति होकर 
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आरुजश्येव दौखाग्राञ्डिलराणि वभञ्च च; 
परिवह आदि वायुमे्दोका समृह बड़ वेगसे ब्रहने ल्गा | 
वह्‌ मेर्घोकी धटाक्रो उडाता हभ बारवार ब्रक्षको तोडने; चडे 
वड़े पव॑तोसे टकराने ओर उनके िखरोको खण्डित रके 
गिराने लगा ॥ १०३ ॥ 
दिषि च स्म महामेघाः संहताः समासनः ॥ ९१} 
मुमुचुवे युतानग्नीस्ते महाशनयस्तद््‌ 1 
यानि भृतानि खदयानि चुक्कदुश्ादरानेः सखम्‌ ॥ १२॥ 
अदृदयानि च भूतानि सुसुचर्भरवस नम्‌ ! 
आकारामं महान्‌ बेगदाठी विद्या वन्न मारी गङ्गडाहट- 
के साथ टकराकर उस समय वेचयुत अन्निकी वर्पो करने खगे | 
ज प्राणी दिखायी देर थे गौरजो नहीं दिखायी देते ये, 
वे सव॒ विजखीकी कडकके समान भयंकर रब्द करने 
लगे ॥ ११-१२३ ॥ 
रिद्रे चाभिभूतानि संरस्तान्युद्धिजन्ति च ॥ १३॥ 
सम्परविन्यथिरे चापि न च परस्पन्दिरे भयात्‌ ! 
उनर्मेसे कितने ही अभिभूत होकर धराशायी हो गये । 
कितने ही मयभीत ओर उद्धिग्न हो उठे ! को$ व्यथासे व्यावः 
हो गये ओर कितने ही भयके मारे जडवत्‌ दो गये ॥ १३२ ॥ 
सह भूतेः सतोयोभिः सनागः सहराश्वसः \ १९६ ॥ 
सहस्ाभूत्‌. ततो वेगाद्‌ भीमवेगो महोदधिः । 
योजन व्यतिचक्राम वेखामन्यत्र सम्धलार्‌ ॥ १५ ॥ 
समुद्र अपने भीतर रहमेवाले प्राणिर्यो, तर्ज; सपं ओर्‌ 
राक्सोसहित सहसा भयानक वेगसे युक्त दो गगरा ओर प्रल्य- 
कारके बरिना द्यी तीवगतिसे अपनी मर्यादा लधकर एक-एक 
योजन आगे वट गया ॥ १४-१५ ॥ 
तंतथा समतिक्रान्तं नातिचनऋम राध्वः। 
समुद्धतममिचष्नो रामो नद्रनदीपतिस्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार नदं ओर नदिययोके खामी उस उद्धत समुद्रके 
मयादा लाधर बदु जनेपर भी शत्रुसूदन श्रीरामचन्द्रजी 
अपने स्थानसे पी नही टे ॥ १६ ॥ 
ततो मध्यात्‌ समुद्रस्य सागरः खयमुत्थितः। 
उदयाद्विमदादौलन्मेरोरिर्व दिकाकरः ॥ १७॥ 
तब समुद्रके बीचसे सागर सयं मृतिंमान्‌. होकर प्रकट 
हुमा? मानो महाशैर मेरुपवेतके अङ्गभूत उदयाचछ्से सूेदेव 
उदित हुए ह ॥ १७ ॥ 
पन्नरौः व सह दीास्यैः ससुद्रः धत्यटद्यत । 
यंसंकारो  जाम्बूनद्विभूषणः ॥ १८॥ 
चमकीडे मुखवाङे सपक्रिः साथ समुद्रका ददन हुः । 


` उस्रा वणं स्निग्ध वेदूयंमणिके समान द्याम" या । उसने 


जाम्बूनदनामकर सुवणंके बने ए आभूषण पहन र्खे थे ॥ 


युद्धकाण्ड दा्िशः सर्गः 


[वुषाषकृिकणयदभयनि समक प [ण्य 


आ जस न 


रक्तमाल्याम्बरधरः 
सकपुप्पमय दिश्यां दिरस। 


धारयन्‌ सजम्‌ ॥ १९॥ 
तमट्‌ रुगकै पूरक माल्य तथा लल ही यल धारण क्रिये 
थे । उसके नेत्र प्रफुल्ल कमल्दल्के समान सुन्दर थे । उसने 
सिरपर एक दिष्य पुष्पमाल्म धारण कर रक्खी थीः, जो सच 
प्रकारक पूरल्॑से बनायी गयी थी ॥ १९ ॥ 
जातरूपमयेद्येव तपनीयविभूषणेः। 
आत्मजानां च रत्नानां भूषितो भूषणोत्तमैः ॥ २०॥ 
सुवणं ओर तपे हुए. काञ्चनके आभूप्रण उसकी शोभा 
वदते थे | बह अपने ही भीतर उलन्न हुए रत्नोके उत्तम 
आभूप्रणेसि विभूषित था ॥ २०॥ 
धातुभिमेण्डितः दशो बिविधेहिमवानिव । 
पएकविरीमध्यगतं तरं पाण्डरप्रभम्‌ ॥ २१॥ 
विपुखेनोरसा विभ्रत्कौस्तुभस्य सहोदरम्‌ । ¦ 
इसीलयि नाना प्रकारके धातुओसि अलंकृत हिमवान्‌ पर्वत- 
के समान शोभा पाता था । वह अपने विदाख वक्षःस्थलपर 
कोस्त॒म मणिके सहोदर ( सददरा ) एक दवेत प्रमासे युक्त 
सख्य रतन धारण क्रिये हुए थाः जो मोतियोकी इकहरी मादक 
मध्यभागमं प्रकादित हो रहा था ॥ २१ १ ॥ 


आधूणिततरङ्गीषः कालिकानिलसंङलः ॥ २२॥ 
गङ्गासिन्धु ; समाव्रृतेः | 


चश्चर तरङ्गं उसे षेरे हुए थी । मेषमाल ओर बायुसे 
बहू व्यात्‌ था तथा गङ्गा ओर सिन्धु आदि नदिया उसे सव 
धेरकर खड़ी थी ॥ २२९ ॥ 
उद्वतितमहाध्राहः सम्भरान्तोरगराक्षसः ॥ २३ ॥ 
देवतानां ` खुरूपाभिनानारूपाभिरीद्धरः। 
सागरः समसुपक्रम्य पूजंमामन्त्य वीर्यवान्‌ ॥ २४॥ 
अन्रवीत्‌ प्र्जलिवीक्यं राघवं शारपाणिनम्‌ ॥ २५ ॥ 
उसके भीतर बड़-बङे ग्रह उद्‌भ्रान्त हो रहे थे, नाग 
ओर राक्षस षमराये हुए थे । देवता करि समान सुन्दर सूप 
धारण करके आयी हुई विभिन्न रूपवाली नदियोकि साथ गक्ति. 
शटी नदीपति समुद्रने निकट आकर पके धनुर्धर श्रीरषुनाथ- 
जीको सम्योधित क्रिया ओर किर हाथ जोड़कर कहा--२३-२५ 
पृथिवी वायुराकादामापो ज्योतिश्च राघव । 
सभावे सोम्य तिष्ठन्ति शाश्वतं मा्गमाभिताः ॥ २६ ॥ 
“सोम्य रघुनन्दन ! प्र्वीः वायु, आकाश, जल ओर 
तेज ये सव॑दा अपने खभावमे खित रहते है, अपने सनातनं 
मागेको कभी नीं छोढते- सदा उसीके आधित रहते 
ह ॥ २६॥ 
तत्खभावो ममाप्येष यदगाधोऽहमश्चवः। 
विकारस्तु भवेद्‌ गाध एतत्‌ ते प्रवदाम्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 
बा० रं° ५, ८, १३-~ 
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“मेरा भी यह खभाव हीदै जो म अगाध आर 
अथाह हॐ मेरे पार नहीं जा सकता । यदि मेरी श्राह 
मिल जाय तो यह व्िकार-मेरे खमावका व्यतिक्रम ही दोगा ! 
इसलिये मे आपसे पार यनेका यह उपाय बताता हू ॥ २७.॥ 
न कामान्न च लोभाद्‌ बा न भयात्‌ पार्थिवात्मज । 
्राहनक्राङ्खजल स्तम्भयेयं कथंचन ॥ २८॥ 

यजङ्कमार ! मे मगर ओर नाके आदिसे भरे हुए अपने 
जल्को किसी कामनासे, सोमसे अथवा भयते किसी तरद्‌ 
स्तम्भित नहीं होने दंगा ॥ २८ ॥ 
विधास्ये येन गन्तासि विपहिष्येऽप्यहं तथा । 

न भादा विधमिष्यन्ति यावत्सेना तरिष्यति । 
हरीणां तरणे राम करिष्यामि यथा स्थलम्‌ ॥ २९॥ 
श्रीराम | मे एेसा उपाय ब्ताऊंगाः, जिससे आप मेरे 
पार चरे जाये" ग्राह वानरोको कष्ट नीं दंगे, सारी सेना पार “ 
उतर जायगी ओर मुञ्चे भी खेद नहीं होगा | मँ आसानीसे 
स्र कुछ सह दगा । वानरके पार जानेके ल्यि जिस प्रकार 
पुख अनन जाय वैसा प्रयल मँ करूंगा ॥ २९॥ 
तमब्रवीत्‌ तदा रामः दाण मे वरुणालय । 
अमोधोऽयं महाबाणः कस्मिन्‌ दवद निपात्यताम्‌ ॥२०॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीने उससे कहा- 'वरुणाल्य ! मेरी 
अत सुनो । मेरा यह विदयाल बाण अमोष दै ¡ बताओ, इसे 
किंस स्थानपर छोड़ा जायः ॥ ३० ॥ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा तं च दष्ट महाशरम्‌ । 
महोदधिमहातेजा राधं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
शीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर ओर उस महान्‌ 
बाणकरो देलक महातेजसी महासागरने रषुनाथजीसे कडा । 
उस्तरेणावकारोऽस्ति कश्चित्‌ पुण्यतरो मम । 
दुमकुल्य इति ख्यातो खोक ख्यातो यथा भवान्‌॥ २२॥ 
भ्रमो ! जैसे जगते आप सर्वत्र विख्यात एवं पुण्यात्मा 
हैः उसी भ्रकार मेरे उत्तरकी ओर दरुमकस्य नामसे विख्यात 
एक बड़ा ही पवित्र देश हे ॥ ३२॥ 
उग्मद्दोनकमौणो बहवस्तत्र दस्यवः । 
आभीरग्रमुखाः पापाः पिवन्ति सछिरं मम ॥ २३॥ 

"वहां आमीर आदि जातियक बहुतःसे मनुष्य निवास 
करते है, जिनके रूप ओर कम बड़े दी भयानक है । वे सय- 
के-सब पापी ओर छटेरे ह वे सग मेरा जछ पीतेहं ॥३३॥ 


कः ऋ ऋनि क ति चः छ आकरः ॐ च ति यि त, त ए 1 कि तको च 


, तैन तत्स्यशनं पापं सहेयं पापकर्मभिः । 


अमोधः क्रियतां राम अयं तन्न शरोत्तमः ॥ ३९ ॥ 
“उन पापाचारिर्योका स्पशं मु मास होता रहता है, इस ` 
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पापकरो मेँ नहीं सह सक्रता । भीराम ! आप अपने इस उत्तम 
भाणकरो वहीं सफ़र कीजियेः ॥ ३४ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्चत्वा सागरस्य महात्मनः । 
मुमोच तं हारं दीक्षं परं सागरदरनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
~ महामना समुद्रका यह वचन सुनकर सागरके दिखये 
अनसार उसी देशम श्रीरामचन्द्रजीने वह अत्यन्त प्रज्वलति 
बाण छोड़ दिया ॥ ३५ ॥ 
तेन तन्मरुकान्तार पृथिव्यां किरु विश्युतम्‌ । 
निपातितः हारो यत्न षज्ादानिखमप्रभः ॥ २३६॥ 
वह वज्र ओर अनि समान तेजसी बाण जिस सान. 
पर गिरा थाः वह स्थान उस बाणके कारण ही प्रथ्वीमं दुगंम 
मरभूमिके नामसे प्रसिद्ध हआ ॥ ३६ ॥ 
ननाद च तदा त्न वसुधा शाल्यपीडिता । 
तस्माद्‌ बणसुखात्‌ तोयमुत्पपात रसातलात्‌ ॥ २७॥ 
उस बाणसे पीडित होकर उस समय वसुधा आतेनाद 
कर उटी । उसकी चोटसे जो छेद हुः उसमं होकर रसातल- 
का जल ऊपरको उछलने ख्गा ॥ ३७ ॥ 
स बभूव तदा करुयो रण इत्येव विश्युतः । 
सततं चोत्थितं तोयं खसूद्रस्येव दद्वयते ॥ ३८ ॥ 
वह छिद्र कुेके समान हो गया ओर ब्रणके नामसे 


प्रसिद्ध हा । उस कु्णंसे सदा निकठ्ता हुआ जर समुद्रक .. 


` जख्की मेति दी दिखायी देता दै ॥ ३८ ॥ 
अवदारणच्ाब्द्श्च - दारुण समपद्यत । 
तस्मात्‌ तद्‌ बाणपातेन अपः कुश्षिष्वशोषयत्‌ ॥ २९॥ 
उस समय वहो भूमिके विदीणं होनेका भयंकर शब्द 
सुनायी पड्भा । उस याणको गिराकर वेकि भूतल्की कुश्िमे 
( ताखब-पोखरे आदिमं ) वतेमान जलकरो भीरामने खला 
दिया ॥ ३९॥ 
विख्यातं ज्िषु लोकेषु मरूकान्तारमेव च । 
क्लोषयित्वा तु तं कुक्षि रामो ददारथात्मजः ॥ ४० ॥ 
वरं तस्मै ददौ विद्धान्‌ मरवेऽमरविक्रमः ॥ ७१॥ 
` तसे वह स्थान तीनो खेकोमें मख्कान्तारके नमते ही 
विख्यात हो गया । जो पले समुदरका कुक्षिपरदेश था, उसे 
सुखाकर देवोपम पराक्रमी विद्वान्‌ ददारथनन्दन शीरामने उस 
मरुमूमिको वरदान दिया ॥ ४०-४१ ॥ 
। 


 बहुस्नेहो 0 बहक्षीरः खुगन्धिर्विविधौषधिः ॥ ४२॥ 
` व्यह मर्भूमि पञ्कि छथि दित्करी हेग । यहे 








` रोग कम ्गि। यह भूमि फलः मूल ओर रसि सम्यन 
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दूधकी मी बहुतायत 'हेगी । यदय सुगन्ध छयी रहेगी ओर 

अनेके प्रकारकी ओषधिर्यां उत्पन्न होगी |! ४२ ॥ 

एवमेतेश्च संयुक्तो वहुभिः संयुतो मखः । 

रामस्य वरद्‌[नास्च रिवः पन्था वभूव ह ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामके वरदाने बह मसग्रदेश 

इस तरहक बहुसंख्यक गुणेति सम्पन्न हो सबके खयि मङ्गल- 

कारी मागं बन गया ॥ ४३ ॥ 

तस्मिन्‌ दग्धे तद्‌ा ङ्क्षौ ससुद्धः सरितां पतिः । 

राघवं सखवंदासखमक्षमिष्ट वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ 
उस कुश्चिश्थानके दग्ध हो जानेपर सरिताओके खामी 

समुद्रने सम्पूणं शाख्नौके शाता श्रीरघुनाथजीसे कहा--॥४४॥ ` 

अयं सोभ्य नलो नाम तनयो विश्वकमेणः । 

पिचा दत्तवरः श्रीमान्‌ भीतिमान्‌ विश्वकमेणः ॥ ४५ ॥ 
४सौम्य ! आपकी सेनाम जो यह नर नामक कान्तिमान्‌ 

वानर दैः साक्षात्‌ विदवकमका पुत्र है । इसे इसके पिताने यदं 

वर दिया है करि ध्तुम मेरेही समान समस्त शिस्पकल््मं 

निपुण होगे । प्रमो ! आप भी तो इस विश्वके ल्ट विश्व- 

कम ह | इस नके हृदयमें आपके प्रति बड़ा प्रेम हे ॥४५॥ 

पष सेतुं महोत्साहः करोतु मयि वानरः 

तमहं धारयिष्यामि यथा येष पिता तथा ॥ ४६॥ 
'्यह्‌ महान्‌ उत्साही वानर अपने पिताके समान दी शि्प- 

कर्मे समर्थं है, अतः यह्‌ मेरे ऊपर पुख्का निर्माण करे । 

मै उस पुरक धारण करूगाः ॥ ४६ ॥ 

पवमुक्त्वोद्धिनेषटः खमुत्थाय नटस्ततः। 

अव्रवीद्‌ वानरश्रेष्ठो वाक्यं रामं महाबलम्‌ ॥ ४७॥ 
यो कहकर समुद्र अहदश हो गया 1 तब वानरशे न 

उठकर महाबली भगवान्‌ भ्रीरामसे बोख-।॥ ४७ ॥ 

अहं सेत करिष्यामि विस्तीणे मकराख्ये । 

पितुः साम््यमासाद्य तत्लमाह महोदधिः ॥ ४८ ॥ 
रमो ! मै पिताकी दी हृद राक्तिको पाकर इस विस्तृत ` 

समुद्रपर सेतुका निर्माण करुगा । महासागरने ठीक कहा 

है ॥ ४८॥ 

दण्ड एव वरो लोके पुरुषस्येति मे मतिः । 

धिक्‌ क्षमामरूतक्षषु सन्त्व घानमथापि का ॥ ४२ ॥ 
(संसारम पुरषके स्यि अङ्ृतज्ञेके प्रति दण्डनीतिकरा 

प्रयोग ही स्ते बड़ा अथंसधकं है एेसा मेरा विश्वास होता 

हे । वैसे लोगेकरे प्रति षमा; सान्वना ओर दाननीतिके 

प्रयोगको धिक्षार हे ॥ ५९ ॥ 

अयं हि सागरो भीमः. सेतुकमेविदक्षया । 

ददौ वृण्डभयाद्‌ गाधं राघवाय महोदधिः ॥ ५० ॥ 


युद्धकाण्डे डाविंशः सर्गः 


११०७ 


इत भयानक समुद्रको राजा सगरके पुत्रान ही बदाया ञँचि इर्षोको उठये स्यि चङे अति ये॥ ५८ ॥ 


। शिर भी इसने कृतक्ञतासे नही, दण्डके भयसे ही सेतुकरम 
देखनेकी इच्छा मनम लाकर श्रीखुनाथजीको अपनी 
याह दी है ॥ ५० ॥ 
मम मातुवेयो दत्तो मन्दरे षिद्धकमेणा । 
मया तु सराः पुत्रस्तव देवि भविष्यति ॥ ५१ ॥ 

(मन्द्राचरूपर विश्वकर्माजीने मेरी माताको यह वर दिया 


थाक देवि | तुम्हारे ग्॑से मेरे ही समान पुत्र हगा०॥५१॥ 


ओरसस्तस्य पुञओऽहं सदसो विश्वकर्मेण! 1 
स्मारितोऽस्भ्यहमेतेन तत्वमाह महोदधिः । 
न चाप्यहमलुक्तो वः भनूयामात्मनो गुणान्‌ ॥ ५२ ॥ 
'इस प्रकार मैं विश्वकर्मा ओरस पुत्र हँ ओर शिस्प- 
कर्मं उन्दीके समान हूँ । इस समुद्रने आज सुसे इन सव 
बातोंका स्मरण दिला दिया दै! महासागरमे जो कुं कटा 
है, टीक है । मै बिना पूरे आपरलरगेसे अपने गुरणोको नही 
वता स्करता थाः इसीलिये अचतक्र चुप था ॥ ५२ ॥ 
सखम्थश्चाप्यहं सेतुं कलतुं॑वै वरूणाख्ये । 
तस्मादयैव बध्नन्तु सेतुं वानरपुङ्गवाः ॥ ५३ ॥ 
धँ महासागरपर पुर रबोधनेमे समथं ह, अतः सब 
वानर आज दी पुर बोधनेका कायं आरम्भ कर दँ” ॥५३॥ 
ततो विख रामेण सवतो हरिपुङ्गवाः । 
उत्येततु्महारण्यं हृष्टाः शतसहस्रशः ॥ ५७ ॥ 
तव भगवान्‌ श्रीरामके मेजनेसे राखो अडे-बदे वानर 
हर्ष ओर उत्साहमें भरकर सब ओर उरते हुएट गये ओर 
बड़े-बड़े जंगल धुस गये ॥ ५४ ॥ 
ते नगान्‌ नगसंकादाः दाखासरगगणषभाः। 
वभञः पादपांस्तत्र भरचकचथुश्च सागरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
, वे पतवतके समान विदाराय वानरदिरोमणि पवत 
शिखरो ओर वृक्षोको तोड़ देते ओर उन्द॑समुद्रतक खींच 
खते थे ॥ ५५॥ 
ते साङैश्वाश्वकरणैश्च धवैवेशेश्च वानराः 
कुटजेरजनेस्ताडैस्तिलकेस्तिनिदोरपि ॥ ५६ ॥ 
बिल्वकैः सप्तपर्णैश्च कणिकारेश्च पुष्पितैः। 
ुतैश्ाशोकबृक्ैश्च सागरं समपूरयन्‌ ॥ ५७॥ 
वे शाः, अश्वकणं, धवः बास कुटजः अनयन, ताल 
तिकः तिनिशः बेखः छितवन खिङे हृषः कनेर, आम 


ओर असोकं आदि वृर्षेसे समुद्रको पाटने कगे ॥ ५६-५७ ॥ 


विमूलखंश्च पादपान दरिसत्तमाः। 
इन्द्रकेतूनिवोदम्य  प्रजहृवीनरास्तरून्‌ ॥ ५८॥ 


तेर वानर वकि बृषोकौ जदसे उखाड़ लते या 
लके ऊपरसे भी तोढ़ ते ये 1 इनदरध्वजके समान्‌ ॐचे- 


^ 


 नलश्चक्रे महासेतं 


तारन्‌ द्‌ाडिमगुट्मांश्च नारिकेलविभीतकनि. । 
करीरान्‌ वकुान्‌ निम्बान्‌ खमाजडरितस्ततः ॥ “५९ ॥ 
तादो, अनारकी ्राडिर्या, नारियल ओर बदेदेके धरो, 
करीरः वक्रुर तथा नीमक्रो भी इधर-उधरते तोड-ते करं 
लने चे ॥ ५९ ॥ 
दस्तिमाजन्‌ महाकायाः पाष्राणश्च महाबलाः । 
पर्वतांश्च समुत्पाठ्य यन्त्रैः परिवहन्ति च ॥ ६०॥ 
महाकाय महाबली वानर हाथीके समान बड़ी-बड़ी 
शिलार्भो ओर पवतोको उखाडकर यन्तौ ( विभिन साधनां } 
द्वार समुद्रतटपर ठे आते थे ॥ ६० ॥ 
प्रक्षिण्यमाणेरचङेः सहसा जलमुद्धतम्‌ । 
समुत्सखपं चाकारामवासपत्‌ ततः पुनः ॥ ६१ ॥ 
शिलाखण्डोको फकनेसे समुद्रका जरू सहसा आकाराम 
उठ जाता ओर फिर वहसि नीचेको गिर जता था ॥ ६१ ॥ 
समुद्रं श्षोभयामासुनिंपतन्तः * समन्ततः । 
सूत्राण्यन्ये प्रगृह्णन्ति ह्यायतं हातयोजनम्‌ 1 ६२ ॥ 
उन वानररोने स ओर पत्थर गिराकर समुद्रम ह्चख 
मचा दी । कु दूसरे वानर सो योजन खवा सूत पकडे 


ए ये 1 ६२॥ 
मध्ये नदनदीपतेः । 
ख तदा क्रियते सेत॒बौनरेधारकमेभिः ॥ ६६॥ 
नल नदो ओर नदि्योके खामी समुद्रके बीच महान्‌ 
सेतुका निमाण कर रदे ये ] भयंकर कमं करनेवाठे वानरोने 
मिल-जुख्कर उस समय ॒सेठुनिमोणका कायं आरम्म 
क्रिया था ॥ ६३ ॥ 
दण्डानन्ये प्रगृह्णन्ति विचिन्वन्ति तथापरे 
वानरैः शतशास्तन्न॒ रामस्याक्षापुरःसरेः ॥ ६७॥ 
मेषामैः पवताभैश्च वृणै काष्ठेबेबन्धिरे । 
पुष्पितातरेश्च तरुभिः सेतुं ध्नन्ति वानराः ॥ ६५ ॥ 
कोई नापनेके स्यि दण्ड पकडते थे तो कोरे सामग्री 
जुटाते थे । भीरमचन्द्रजीकी आज्ञा शिरोधायं करके सेकं 
तिनको ओर कार्ेदराय भिन्न-मिन्न स्थानम युर बधि रे 
थे । जिनके अग्रभाग पएलेसि ख्दे येः पसे वृक्षोदाय भी 
वे बानर सेतु बोधते थे ॥ ६,४-६५ ॥ 
पाषाणांश्च गिरिभ्रसख्यान्‌ गिरीणां शिखराणि च। 
द्यन्ते परिधावन्तो गृह्य द्नवसंनिभाः ॥ ६६ ॥ 
पर्वतौ-जैसी बड़ी-बड़ी चाने ओर पर्व॑त-शिखर केकर 


, सब ओर दौड़ते वानर दानर्वोके समान दिखायी देते ये ॥ 
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रिलनां क्षिप्यमाणानां शेखाना सत्र पात्यताम्‌ । 
वभूव तुखुरः शब्दस्तदा तसिमिच्‌ महोदधौ ॥ ६७ ॥ 
डस तमय उस महासागरमं फैकी जाती इदे रित्य 
ओर गिराये जते हए पहाड़के गिरनेते बड़ा भीषण शब्द 
हये रहा था ॥ ६७ ॥ 
कृतानि भथमेनाह्ा योजनानि चतुदेा । 
ग्हृष्टेगजसकारोस्त्वरमाणेः सूवज्गभेः ॥ ६८ ॥ 
हाथीके समान विशालकाय वानर वड उत्साह ओर 
तेजीके साथ कऋममं लो दए ये। पटे दिन उन्दोनें 
चोद योजन टवा युर बोधा ॥ ६८ ॥ 
द्वितीयेन तथैवाह योजनानि तु विरतिः । 
तानि शअवगेर्द्णं भीमकायेमेहाबद्ेः ॥ ६९. ॥ 
फिर दूसरे दिन भयंकर दारीरवराले महाबली वानरोने 
तेजीसे काम करके बीस योजन लता पुरू बोध दिया ॥ ६९॥ 


अह्ना तृतीयेन तथा योजनानि तु सागरे । 
त्वरमाणेमंहाकायेरेकविदातिरेव च ॥ ७०॥ 
तीसरे दिन शीव्रतापू्ंक काममं जुटे हए. महाकाय 
कपियोने समुद्रम इक्कीस योजन लता पुर ्वोध दिया ॥७०॥ 
चुन तथा चाज्ञा दाविशतिरथापि चा। 
योजनानि महावेगैः तानि त्वरि वैस्ततः ॥ ७१ ॥ 
चये दिन महान्‌ वेगरारी ओर शीघ्रकारी वानरोने 
बाह्स योजन दंवा पुर ओर बोध दिया ॥ ७१ ॥ 
पञ्चमेन तथा चाहा श्ुवरौः कषिप्रकारिभिः1 
योजनानि जयोधिरात्‌ खवेखमधिषृत्य वै ॥ ७२॥ 
तथा पाच दिन शीघ्रता करनेवाठे उन वानर वीोने 
सुवे पत्रतके निकटतक ते$्स योजन रबा पुर बोधा ॥७२॥ 
स॒ वानरवरः मान्‌ विश्वकमौत्मजो बी । 
बवन्ध सागरे सेवं यथा चास्य पिता तथा ॥-७३ ॥ 
इस प्रकार विश्वकमाके वख्वान्‌ पुत्र कान्तिमान्‌ कुपिश्रष् 
 नख्ने समुद्रम सो योजन खवा पुर तैयार कर दिया । इस 
कायम वे अपने पिताके समान दी प्रतिभााटी ये ॥ ७३ ॥ 
ख नलेन कृतः सेतुः सागरे मकराख्ये। 
| थमे खभगः मान्‌ खातीपथ इवाम्बरे ॥ ७४॥ 





दृशायोजनविस्तीण दातयोजनमायतम्‌ । 


ददद्युदेवगन्धवौ नठसेतुं खुदुप्करम्‌ ॥ ७६॥ 
नके बनये हुए सौ योजन खे ओर दस योजन 


. चौडे उस पुख्को देवताओं ओर गन्धरवेनि देखा 


बनाना बहुत ही कठिन काम थ! ॥ ७६ ॥ 
आश्नवन्तः उबन्तश्च गजेन्त्च शजगमाः। 
तमचिन्त्यमसह्यं च छाद्भुतं खोमहषेणम्‌ ॥ ७७॥ 
द्दद्युः सबेभूतानि सागरे सेतुचन्धनम्‌ । 
वानरत्मेग भी इधर-उधर उचछल-करूदकर गर्जना कसे ` 
हुए उस अचिन्त्यः असह्यः अदधत ओर रोमाञ्चकारी 
पुरुकरो देख रदे थे । समस्त प्ाणिर्योनि दी सम्रद्रमे सेतु 
बोधनेकां वह कायं देखा ॥ ७७ 
तानि कोटिसहस्राणि वानराणां महौजसाम्‌ ॥ ७८॥ 
बध्नन्तः सागरे सेतुं जग्मुः पारं महोदधेः। 
इस प्रकार उन सस्त कोटि ८ एक खरव ) महाव्रही 
एवं उत्साही वानरोका दल प बोधते-्बोधते ही सम॒द्रके उस 
पार पर्हुच गया ॥ ७८१ ॥ 


विशालः सुतः श्रीमान्‌ सुभूमिः खुसमादितः॥ ७९॥ ` 
अदोभत महान्‌ सेतुः सीमन्त इव सागरे । 

वह पुरु बड़ा ही विशा सुन्दरतासे बनाया दुआ 
शोभासम्पन्नः समतर ओर सुसम्ब्द्ध था । वह महान्‌ सेतु 


, सागरम सीमन्तके समान शोभा पाता धा ॥ ७९६ ॥ 


पारे समुद्रस्य गदापाणिर्विभीषणः ॥ <०॥ 
परेषामभिधाताथंमतिष्ठत्‌ सचिवः सह । 
पुर तैयार हो जानेपर अपने सचिवेकि साथ विभीषण 
गदा हाथमे ठेकर समुद्रके दूसरे तटपर खड़े हो गये, जिससे 
रानरुपक्षीय राक्षस यदि पुर तोडनेके च्यि अविं तो उर 
दण्ड दिया जा सके ॥ ८०९. ॥ 


सुम्रीवस्तु ततः पाह रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ८१॥ 
हनूमन्तं त्वमारोह अङ्गदं त्वथ लक्ष्मणः 
अय हि विपुखो वीर सागरो मकरालयः ॥ ८२॥ 
वैहायसौ य॒वामेतौ वानरौ धारयिष्यतः। 
तदनन्तर सुग्रीवने सत्यपराक्रमी श्रीरामसे कहा-- 
ध्वीरवर ! आप हनुमानके केधेपर चद जाइये ओर लकमण 
अङ्गदकी पीठपर सवार हो छँ; क्योकरिं यह मकराख्य समुद्र 
बहुत ठत्ा-चोद्ा ३ै। ये दोनां वानर आक्राशा-मागसे 
चलनेवाडे ह । अतः ये ही दोनो आप दोनो माईर्योकी 
धारण कर सकरेगेः ॥ ८१-८२१ ॥ 


अग्रतस्तस्य सन्यस्य श्रीमान्‌ रामः सलक्ष्मणः ॥ ८३ ॥ 


ध भ गगने > - दः चः ४ 4 -.*ब ॥ 
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इस प्रकार धनुर एवं धर्मात्मा भगवान्‌ भीराम 





व = = ~ (रियो ममि 


खडमण ओर सुग्रीवके साथ उस सेनाके आगे-भगे चे ॥ 
अन्ये मध्येन गच्छन्ति पाद्वंतो ऽन्ये श्रुवंगमाः ॥ ८४ ॥ 
खलिक . भपतन्त्यन्य मार्गमन्ये प्रपेदिरे । 
केचिद्‌ वेहायसगताः सुपणा इव पुष्ठयुखुः ॥ ८५॥ 

दूसरे वानर सेनाके वीचमं ओर अगछ-बगरूमं होकर 
चलने खगे । क्रितने ही वानर जलम कूद पडते ओर तेरते 
हु्ट चरते थे । दूसरे पुख्का मागं पकड़कर जाते थे ओर 
कितने दी आकागमे उछलकर गखड़के समान उडते ये॥८५४-८५॥ 
घोषेण भहता घोषं सागरस्य समुच्तम्‌ । 
भीमरमन्तदेधे भीमा वरन्ती हरिवाहिनी ॥ ८६॥ 

इस प्रकार पार जाती . हुई उस भयंकर वानरसेनाने 
अपने महान्‌ घोपरसे समुद्रकी वदी हुई भीषण गजंनाकरो भी 
. दबा दिया ॥ ८६ ॥ 


वानराणां हि सा तीणौ वाहिनी नलसेतुना 1 





तीरे निविविशे राक्षो बडुमूलफलोदके ॥ ८७॥ 


धीरे-धीरे वानरो की सारी सेना नख्के बनाये हुए पुर्से 
समुद्रके उस पार पहुंच गयी । राजा सुग्रीवने फर मूर 


युद्धकाण्डे चरयोविहाः सगं: 


२,१०९. 








जीर जखकी अधिकता देख सागरे तटथर ही सेनाकरा 
पड़ाव डाला ॥ ८७ ॥ 
तदद्भतं राघवकमे दुष्करं . 
खमीक्ष्य देवाः सह सिद्धचारण; । 
उपेत्य रामं सहसा महषिभि- 
स्तमभ्यषिश्चन. सद्युभेजखेः पृथक्‌ ॥ <८ ॥ 
मगवान्‌ श्रीरामका वह अदभुत ओर दुष्कर कमं 
देखकर सिद्धः चारण ओर महर्षियेकि साथ देवताखोग 
उनके पास अये तथा उन्दने अख्ग-अल्ग पवित्र एवं 
ञयुभ जल्से उनका अभिपेक्र किया ॥ ८८ ॥ 
यख शत्रून्‌ नरदेव मेदिनी 
ससागरां पार्य चएश्वतीः समाः 
इतीव . रामं नरदेवसस्छृतं 
छभेर्वयोभिर्विविधेरपूजयन. ॥ ८९ ॥ 
दिर बरल--“्नरदेव ! वम शतरुओपर विजय प्राप्त करो 
ओर समुद्रपनैन्त सारी प्थ्वीका सदा पाटन कसते रौ ।' इस 
प्रकार भति-भतिक्रे मङ्गखसूचक वचर्नोद्यारा राजसम्मानित 
श्रीरामक्ा उन्दने अभिनन्दन किया ॥ ८९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे दःविशः स्मः ॥ २२॥. 
इस प्रकार श्रोबारमीकिनिर्मित भाषैरामायण मादिकाव्यके गुदधकाण्डमे यादैर्वेः सण पुरा हमा ॥ २२ ॥ 





त्रयोविंशः समैः 


श्रीरामा रक्ष्मणसे उत्पातषचक लक्षणोका बणेन ओर ङ्काप्र आक्रमण 


निमित्तानि निमित्तो दष्ट रक्ष्मणपूवेजः । 
सौमि सम्परिष्वज्य इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
उ्यातसूच़ लश्षणेकि ज्ञाता तथा ककष्मणकेे बड़े माई 
श्रीरामने बहुत-से अपकर देखकर सुमिन्राक्कमार रष्मणको 
हदयसे रगाय। ओर इस प्रकार कहा -॥ १ ॥ 
परिगह्णोदकं रीतं वनानि फलन्ति च । 
बलौघं "संविभज्येमं व्यूह्य तिष्ठेम लक्ष्मण ॥ २ ॥ 
टकष्मण ! जह शीत जलकी सुविधा हयो ओर फर्स 
भरे हए जंग हो, उन ख्ानोँका आश्रय लेकर हम अपने 
चैन्यसमूहको कई भागम ट दँ ओर इसे वयूहवद्ध करक 
इसकी रक्षके स्यि खदा सावधान रह ॥ २ ॥ 
लोकक्षयकरं भीमं भयं पद्यास्युपस्थितम्‌ । 
पमरबहेणं प्रवीराणास्रक्षवानररक्चसाम्‌ ॥ २ ॥ 
भ देखता हं समसत ठोकोका संहार करनेवात्म भीषण 
, भय उपसित षु ह, जो रीः वानरो ओर राक्षसोके परसुखं 
वीर्तके विनाशका सूचक द| ३॥ 
वाताश्च कलुषा वान्ति कम्पते च वद्खधरा । 






पर्वतायाणि वेपन्ते पतन्ति च महीरुहाः ॥ 9 ॥ 
शूलते मरी हुई प्रचण्ड वायु चर रही दे । धरती 

कपत है । परवतेकरि शिखर दिर र ह ओर पेड़ गिर रदे 

है।॥४॥ । 

मेघाः कऋव्यादसंकाराःः पर्षा; पर्यस्ताः । 

कराः करं भ्रवषेन्ति मिभं शोणितचिन्वुभिः ॥  ॥ 
धेर्षोकी घया धिर आयी है, ज .मासिभश्ी राक्षसोक्े समान 

दिखायी देती है । वे मेष देखनेमं तो कूर हैः दी इलक्रो 

गजना मी बड़ी कठोर हे । ये करूनापूे5 रक्तक बुदोसे मिठे 

हुए जख्की वषा करते हं ॥ ५ ॥ 

रक्तचन्दनसकादा सध्या परमदारुणा । 

ज्वरतः # त्येतदादित्यादभ्निमण्डल्म्‌ ॥ & ॥ 
प्यह्‌ संध्या जा चन्दनके समान कान्ति धारण करके बडी 

भयंकर दिखायी देती हे । प्रज्वसित सूरयसे ये आगकी ज्वाल 

टूयटयकर गिर रदी ई ॥ ६॥ - 

दीना दीनखः करूराः सवतो सृगपक्षिणः। 


{ प्रत्यादित्यं विनर्दन्ति जनयन्तो महद्भयम्‌ ॥ ७ ॥ 


१११० श्रीमदूबास्मीकीयरामायणे | | 
=-------------------------------==--=----------------------- = 
प्च ओर पी दीन आकार षारण कर सर्वक ओर॒शेङैः शठश्च सङ्गश्च विसुक्ते कपिरादलसेः 
ह करके दीनतापूणं खरम चीत्कार करते हुए मच भय भविष्यत्याङता भूमिमासशोणितकदमा  ॥ १२॥ 
उतन्न कर रटे ह ॥ ७ ॥ {जान स ५ स हुए शिलम- 
संतापयति ६ । खण्डो; शत्यं ओर तल्वारोसे यह सारी भूमि पट जायगी तथा 
नरो लोकश्चय रवोदित ॥ ८ ॥ य्ह मांस ओर रक्तकी कीच जम जायगी ॥ १२॥ 
रातमे मी चन्द्रमा पूण॑तः प्रकाशित नहीं होते ओर क्षिभरमयैष दुधषा पुरी रावणपाछिताम्‌ । 
पने सभावकरे विपरीत ताप दे रहे ह । ये कारी भौर लर अभियाम जवेनैव सर्वेदैरिभिराचृताः ॥ १३॥ 
ङ्िरणेति व्याप्त हो इस तरह उदित हुए है, मानो अगत्‌के ध्रमलरेग आज ही जितनी जस्दी हो सके इस रावण- 
प्र्यका कार आ पर्चा हो ॥ ८ ॥ | पालित दुजय नगरी लङ्कापर समस्त वानरके साथ वेगपूर्वक 
हृस्वो रुक्षोऽभदास्तश्च परिवेषस्तु रोहितः । धावा बोर दैः ॥ १३ ॥ 
आदित्ये विमठे नीरुं लक्ष्म लक्ष्मण द्यते ॥ ९ ॥ इत्येवमुक्त्वा धन्वी स रामः संम्रामधर्पणः । 
मण | निम सूय॑मण्डलम नीला चिह दिखायी देता॒भ्रतस्थे पुरतो रामो रङ्कामभिसुखो विथुः ॥ १४॥ 
हे । सूयक चारो ओर एेसा घेरा पड़ा है, जो छोय, सूखा; ठेस कहकर संम्रामविजयी भगवान्‌ श्रीराम हाथमे धनुप 
अद्यभ तथा लख है| ९ ॥ व्यि सवसे आगे छद्धापुरीकी ओर प्रसित हुए ॥ १४ ॥ 
रजसा महता चापि नक्ष्ाणि हतानि च । सविभीषणसु्रीवाः सवं ते वानरषभाः। 
युगान्तमिव रोकानां पद्य शंसन्ति खक्ष्मण ॥ १०॥ अतस्थिरे विनदन्तो शतानां द्विषतां वधे ॥ १५॥ 
सुमिन्नानन्दन ! देखो ये तारे बड़ी मारी धू्रिशिसे फिर विभीषण ओर सुग्रीषके साथ वे सभी श्रेष्ठ वानर 
आच्छादित हो हतप्रभ हो गवे हैः अतएव जगतके भावी गजना करते हए युद्धका ही निश्चय रखनेवाठे रनुभोक्रा वध 
संहारकी सूचना दे रहे ह ॥ १० ॥ करके ज्य अगे बदे ॥ १५ ॥ 
काकाः दयेनास्तथा नीचा गध्या परिपतन्ति च । राघवस्य भिियाथं तु सुतरां बीर्यदाएलिनाम्‌ । 
नादान्‌ नदन्ति खुमहाभयान्‌॥ ११॥ हरीणां कमचेष्टाभिस्तुतोष रघुनन्दनः ॥ १६॥ 
“कोए, बाज तथा अधम गीष चार ओर उङ़रहे ह. वे खवके-खब रघुनाथजीका प्रिय करना चाहते थे । उन 
ओर सियारिन अञ्यमसुचक महामयंकर बोली बो रदी ब्गाी वानरोकि कम भौर वेशमसि रघुकुल्न्दन श्रीराम- 
हं ॥ ११॥ को बेड़ा संतोष हआ ॥ १६ ॥ 


इत्याषं आमदरामायणे वाङ्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे. त्रयोर्विराः सर्गः ॥ ३६ 
प्ल भकार श्रीवाटमिर्मित आारमामण भादिकावयके गुदकाष्डमे तेद सगं पूरा हभा ५ २६ ॥ 


चतुविंरः सगः 
भीरामका लक्ष्मणस लङ्का शोभाका वर्णन करके सेनाको व्यहवद् खड़ी होने सिये आदेश देना, 


-रीमकी आज्ञासे बन्धन्रुक्त हए जुकका रावणके पास जाकर उनकी सैन्यशषक्तिकी 
भ्रबलता बताना तथा रावणका अपने बली डीग होना 


सखा वीरसमिती राष्ठ विरराज व्यवस्थिता । बह विरा चन्य-समूह सम्रके समान जान पड़ता था-। ` ` 
 शरिना छमनसत्रा पौणमासीव शारदी ॥ १ ॥ उसके मासे दवी हुई बुधा भयभीत हो उटी ओर उसके 

थी 1 उनके कारण बह बेरी ही शोमा पाती थी जैसे चन्रमा ततः शुथुबुरक्ुष्टं जह्यां काननौकसः । 

ओर छम न्तरसि युक्त शरतकाखकी पूर्णिमा `सुरोभित हो भेरीखदङ्गसंषुष्टं तुमुलं कोमदर्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 

४ रदीहो॥१॥ इ | तदनन्तर वानरनि लङ्काम महान्‌ कोलाहल सुना, जो भेरी 

4 च वेगेन रस्ता ओर मूदङगके गम्भीर षोपसे मिलकर बड़ा ही भयंकर ओ 

„ पीड्यमाना बलौधेन ठेमाञचकारी जन पड़ता था ॥ ३॥ | 





युद्धकाण्डे चतुरविंदाः सगः 








बभूवुस्तेन घोषेण संहा हरियूथपाः । 
अश्न्यमाणास्तद्‌ घोषं विनेदु्धोंषवत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
. उस तुसुलनादको सुनकर वानरयूथपति हषं ओर उत्साद्‌- 
मं भर गये ओर उसे न सह सकनेके कारण उससे भी बदकर 
जोर-जेरसे गर्जना करने खगे ॥ ४ ॥ । 
राक्षसास्तत्‌ छचगानां शुश्चवुस्तेऽपि गर्जितम्‌ । 
-नदेतामिव इपानां मेधानामम्बरे सखनम्‌ ॥ ५ ॥ 
राक्षसोने वानरौकी वह गर्जना सुनी, जो दर्पमे मरकर 
सिंहनाद कर रहे थे । उनकी आवाज आकारमे मेर्घोकी गर्जना- 
के समान जान पड़ती थी ॥ ५ ॥ 
दष्टा दारशरथिलेङ्ं विध्वजपताकिनीम्‌ । 
जगाम मनसा सीतां दूयमानेन चेतसा ॥ ६ ॥ 
दशरथनन्दन श्रीरामने विचित्र ध्वजा-पताकाेसि खरो- 
भित लङ्कापुरीको देखकर ग्यथित्रचित्तमे मन-ही-मन सीताका 
स्मरण किया | ६ ॥ 
अन्न सा अगरावाक्षी रावणेनोपरध्यते। 
अभिभूता अदेणेव खोहिताङ्गेन रोहिणी ॥ ७ ॥ 
वे भीतर-दी-भीतर कहने ल्गे--दाय ! यहीं वह धग 
ल्रेचना सीता राबणके क्रैदमें पड़ी है । उसकी दशा मंगल्ग्रहसे 
आक्रान्त हुई रोदिणीके समान हो रही है ॥ ७॥ 
दीधेमुष्णं च निःश्वस्य समुद्धीक्षय च छक्ष्मणम्‌। 
उवाच वचनं वीरस्ततकालहितमात्मनः ॥ ८ ॥ 
मन-ही-मन एेसा कहकर वीर श्रीराम गरम-गरम , छ्बी 
सोसि खीचक्रर लक्ष्मणकी ओर देखते हुए अपने ल््यि समया- 
नुक दितकर वचन बोञ--॥ ८ ॥ 
आलिखन्तीमिवाकादामुत्थितां पद्य लक्ष्मण । 
मनसे छृतां लङ्कां नगाग्रे विश्वकमेणा ॥ ९ ॥ 
छक्षण ! इस ल्ङ्काकी ओर तो देखो । यह अपनी 


ऊँचाईमे आकऋाम रेखा खीचती हुईै-सी जान पड़ती है । जानं ` 


पड़ता दे पूर्वकाले विश्वकमोने अपने मनसे ही इस पव॑त- 
शिखरपर खङ्कायुरीका निमंण क्रिया दे ॥ ९ ॥ | 
विमनेर्बहभिल्खा संकीणौ रचिता पुरा । 


| ५ विष्णोः. पषमिवाकारां उदितं पाण्डुभिधेनैः ॥ १० ॥ 


धूर्वकालमे यह पुरी अनेक सतमंजञे मकानौसे मरी-धूरी 
, बनायी, गयीं ` थी । इसके इवेत एवं सघन॒विमानाकार 
मवनेसि मगवान्‌ विष्णुके चरणस्थापनका स्थानभूतं आकाश 
आच्छादित-सा हो गया ॥ १० ॥ 
पुष्पितैः शोभिता रङ्ख तेश्चित्रर्थोपमेः । 
नानापतगसंधुष्टफलपुष्पोपगेः दभः ॥ ११ ॥ 
लते भरे हु चैत्ररथ वनकरे सददा न्दर काननसि 


क 





११११ 





लङ्कापुरी सुशोभित हो री है 1 ^ कानरनेमिं नाना प्रकारके 
पदी करूरव कर रहे ह तथा श्ल ओर पू्ठीकी प्राति कराने- 
के कारण वे बड़ सुन्दर जान पड़ते द ॥ ११॥ 
परय मत्तविहंगानि परीनश्रमराणि च। 
कोकिलाकुरखण्डानि दोधवीति दिवो ऽनिलः ॥ १२॥ 
ष्देखोः यह शीतर सुखद वायु इन वर्नोकरोः जिनमं मत- 
वाङ पक्षी चहचहा रहे है, मोरे पत्त ओर पूर्छोमिं लीन हो 
रे ह तथा जिनके प्रत्येक खण्ड कोकरिोके समूह एवं संगीतसे 
व्याप्त ह, बारंबार कम्पित कर रहा हः ॥ १२ ॥ 


इति दाशरथी रामो लक्ष्मणं समभाषत । 
बलं च तत्र विभजच्छाल्रदष्ेन कमेणा ॥ १३॥ 
द्शारथनन्दन मगवान्‌ शीरामने क््मणसे एेसा का ओर 
युद्धके रास्रीय नियमानुसार सेनाका विभाग किया ॥ १३ ॥ 
रादास. कपिसेनां तां बछदादा्य वीयेवान्‌ 1 
अङ्गदः खह नीलेन तिष्टेदुरसि जेयः ॥ १४॥ 
उस समय श्रीरामने वानर्सेनिकोको यह आदेद्य दिया- 
¢इस विशार सेनार्मेसे अपनी सेनाको साथ लेकर दुजैय एवं 
पराक्रमी वीर अङ्गद नीरके साथ वानरसेनाके पुरषन्यूहमे हृदय- 
के स्थानमें सित हा ॥ १४॥ 
तिष्ठेद्‌ वानरवाहिन्या वानरौधसमाव्रतः । 
आश्रितो दक्षिणं पाद्वेसृषभो नाम वानरः ॥ १५॥ 
(इसी तरह ऋषभम्‌ नामक वानर कपि्योके समुदायसे धिरे 
रहकर इस वानर-वाहिनीके दाहिने पादमं खड़े रदे ॥ १५ ॥ 
गन्धहस्तीव दुधषंस्तरस्री गन्धमादनः । 
तिष्ठेद्‌ वानरबाहिन्याः सव्यं पादवंमधिष्ठितः ॥ १६॥ 
४जो गन्धदस्तीके समान दुजेय एवं वेगशाटी है, वे कपि- 
रेष्ठ गन्धमादन वानरसेनाके वाम पारवमं खडे हो ॥ १६ ॥ 
मूर्धि स्थास्यास्यहं यत्तो लक्ष्मणेन समन्वितः । 
जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगद्ी. च वानरः ॥ १७॥ 
पऋश्षमुख्या महात्मानः कुक्षि रश्चन्तु ते जयः । 
भँ लश्ष्मणकरे साथ सावधान रहकर इस उमरूहके मस्तके 
स्थानम खड़ा होऊंगा 1 जाम्बवान्‌, सुषेण ओर वानर वेगदर्शी- 
ये तीन महामनखी वीर ज रीर्छकी सेनाके प्रधान ई, वे चैन्य- 
व्यूहके ऊुक्षिमागकरी रश करं ॥ १७९ ॥ 
जघनं - कपिसेनायाः कपिराजो ऽभिरक्चतु । 
पञ्चाधेमिव लोकस्य भवेतास्तेजसा वतः ॥ १८॥ 
(वानरज सुभ्रीव बानरवाहिनीके पिछले भागकी रामं 
उसी प्रकार खगे रहै, जसे तेजसी वरुण इस जगती पञ्चमे 
दिशाका सरश्चण करते हः ॥ ५८ ॥ स 


खुविभक्तमहाव्यूहा महानानररक्षिता । 





१११२ 
~~~ --------------- त 
अनीकिनी सा धिवभो यथा चोः साश्चसम्प्रुना ॥ २९॥ 
इस प्रकार य॒न्दरतासे विभक्त हयो विशाल व्यरूहम बद्ध इड 
बह सेना, जिसकी बड़-बड़े.वानर रष्वा करते येः मेधसे धिरे 
हुए आकरादाके समान जान पडती थी ॥ ९९ ॥ 
गरग्रह्य गिरिश्वङ्गाणि महतश्च महीरुहान्‌ । 
आसेदुबीनरा कलङ्कं मिमदेयि्वो रणे ॥ २०॥ 
बानरेग ` पर्वतोके रिखर ओर बड़े-बड़े वृश्च ठेकर 
युद्धके स्यि लङ्कापर चद्‌ आये । वे डस पुरीको पददछ्ति 
करके धूलमं मित्र देना चाहते थे ॥ २० ॥ 
रिलरेर्धिकिरामेनां लङ्कां सुषिभिरेव वा। 
इति स्म दधिरे सवं मनांसि हरिपुङ्वाः ॥ २९॥ 
सभी बानरगूथपति ये ही मनस बोधते थे कि हम लङ्का- 
प्र पर्वत-शिखरोकी वधां कर ओर लङ्कावासिर्योको मुकसे 
मारमारकर यमलक पदुचा दँ ॥ २१॥. 
ततो रामो महातेजाः खभ्रीवभिदमब्रवीत्‌ । 
सुविभक्तानि खेन्यानि शुक एष विमुच्यताम्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर मदातेजसी रामने सुभ्रीवसे कहा--८हमल्ेगोने 
अपनी सेनाको सुन्दर ठंगसे विभक्तं करके उन भ्यू हबद् 
कर छवा हैः अतः अब इस ककरो छोड़ दियं जायः ॥२२॥ 
रामस्य तु वचः श्रुत्वा वानरेन्द्रो मदाबखः । 
मोचयामास तं दतं शुकं रामस्य शासनात्‌ ॥ २३॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर म हाब्रली वानराजने 
उनके मदेदासे रावणदूत कको बन्धनमुक्त करा दिया ॥ 


मोचितो रामवाक्येन वानरैश्च तिपीडितः। 
श्यकः परमखंस्तो रक्षोधिपसुपागमत्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रीरमचन्द्रजीकी आज्ञासे छुटकारा पाकर वानरस पीड़ित 
होनेके कारण अत्यन्त भयमीत हा श्यक राक्षसराजके पास 
गया ॥ २४॥ 
मरहसन्नेव शुकं वाक्यमुवाच ह । 
किमिमौ ते सितौ पक्षौ. त्दूनपक्षश्च दयसे ॥ २५॥ 
कश्चिन्नानेकचित्तानां तेषां त्वं वदामागतः। 
उस खमरय रावणने हसते हुएटसे ही कसे कहा--धे 
कमश? दोनो पिं बोध क्यो दी गयी ह । इसे त॒म इस तरह 
ह र दिखायी देते हो मानो तुम्हारे परख नोच च्वि गये हां । करीं 


(~~ जज--------[-[--------~~ 
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सनन नि 
सागरम्योत्तरे तीरेऽच्चवं ते वचनं तथा । 
यथा सदेदामञ्धिष्ठं सान्त्वयञ्न्छक्षणया गिरा ॥ २७॥ 
'महाराज ! मने समुद्रके उत्तर तटपर पर्हुचकरर आपकर 
संदेद्या बहुत स्पष्ट गब्दोमं मधुर बाणीद्यार। सान्त्वना देते हए 
सुनाया ॥ २७॥ 
क्दधैस्वैरहसु्प्ुत्य दृष्टमात्रः ुवंगमेः । 
गृहीतोऽस्म्यपि चारब्धो हन्तुंखोप्त च मुष्टिभिः ॥ २८॥ 
“करतु मुक्चपर दृष्टि पडते ही कुपित हुए वानर्योने उछल- 
कर मुञ्चे पकड़ छ्य ओर घूसेसे मारना एवं पौखें नोचनां 
आरम्भ किया ॥ २८ 1 
न ते संभाषितं रा्याःसम्प्श्चोऽत्र न विद्यते । 
परङृत्या कोपनास्तीक्णा वानरा राक्षखाधिप ॥ २९ ॥ 
'राक्चसराज ! ये वानर खभावसे ही क्रोधी ओर तीखे ह | 
उनसे बात भी नहीं कीजा सकती थी । फिर यह्‌ पूषनेका 
अवसर कों था करं तुम सुन्चे क्यो मार रहे हो १॥ २९॥ 
स ख हन्ता विराधस्य कबन्धस्य खरस्य च । 
सुग्रीवसहितो रामः सीतायाः पदमागतः ॥ ३० ॥ 
४जो विराधः कबन्ध ओर खरका वध कर चुके हैः वे 
श्रीराम सुग्रीवके साथ सीताके स्थानका पता पाकर उनका 
उद्धार करनेके ल्यि आये ह ॥ ३० ॥ 
स छृत्वा सागरे सेतुं तीत्वौ च रखुवणोदधिम्‌ । 
पष रक्षांसि निधय धन्वी तिष्ठति राघवः ॥ ३१॥ 
ध्वे रघुनाथजी समुद्रपर पुर बोध ख्वणसागरको पार 
करके राश्च्सोको तिनकोके समान समञ्चकर धनुष हाथमे 
चयि यर्हा पास दी खड़े ह ॥ ३१ ॥ 


चुष्षवानरसङ्नामनीकानिं सहस्राः । 
गिरिमेघनिकादानां सादयन्ति वश्छुधराम्‌ ॥ २२॥ 


पर्वत ओर मेके समान विदालक्राय री ओर 
वानरसमूर्होकी सदस सेनारे इस पृथ्वीपर छा गयी ह ॥२२॥ 


` राक्षसानां बलोघस्य व्रानरेन्द्रवखस्य ख । 


नैतयोर्वियते संधिरदंवदानवयोरिव ॥ २३॥ 
(देवता भौर दानर्वोमिं जैसे मेर होना असम्भव हेः 

उसी प्रकार राक्षसां ओर वानरराज सुग्रीवके सेनिकोरम 

संधि नहीं हो सकती ॥ ३३॥ . 

चुरा भराकारमायान्ति क्षिप्रमेकतरं कुरु । 

सीतां चास्मै भयच्छाद्यु युद्धं वापि षदीयताम्‌ ॥ २४ ॥ 
८अतः जबतक वे ठककापुरीकी चहारदिवारीपर नदीं 

चद्‌ आतिः उसके पले ही आप शीप्रतापूर्वक दोमेसे एक 

काम कर डाल्यि-यातो वरत ही उन्हं सीताको ल्मेम 


` दीजिये या फिर सामने खड़े होकर युद्ध कीजियेः ॥ २४॥ . 


` युदकाण्डे पञ्चविदाः सर्गः 


न्नत सज्जण्ष 
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वययनयन = - 


कस्य वचन्‌ श्रुत्वा रावणो वाक्यमववीत्‌ । 
रोषसंसछनयनो निहन्निव चश्चुषा ॥ २५५॥ 
दयककी यह चात सुनकर रावणकी अखं रोषरसे खख 
हो ग्या । वह इस तरह ॒धूर-धूरर देखने ल्गा, मानो 
अपनी इष्टिसे उसकरो दग्ध कर देगा । वह योल ३५ ॥ 
यदि मां भति युद्धेरन्‌ देवगन्धर्वदानवाः । 
ने सीतां भवास्यामि सर्वलोकभयादपि ॥ २६॥ 
यदि देताः गन्धर्व ओर दानव भी सुञ्षसे युद्ध 
करनेको तेवार हौ ज्ये तथा सारे संसारके लोग मुञ्चे भय 
दिखाने लगे तो भी में सीताको नहीं लैयङंगा ॥ ३६ ॥ 
कदा समभिधाधन्ति मामक्रा राघवं इायः। 
वसन्ते पुष्पितं मत्ता मरा इवं पाद्पम्‌ ॥ २७॥ 
जसे मतवाटे भ्रमर वसन्त ऋतुमे पूरेसे भरे हुएः ब्र्षपर 
टट पड़ते हः उ प्रकार मेरे वाण कव उस रघुंशीपर 
धावा करेगे ? ॥ ३७ ॥ 
कदा रोणितदिग्धाङ्गं दतः काशुकिच्युतेः। 
रारेरादीपयिप्यामि उस्काभिरिव कुश्चरम्‌ ॥ २८॥ 
धववह अवसर कव अयेगा जब्र मेरे धनुपसे दे हुए 
तेजखवी वाणेदवारा घायल होकर रामका शरीर खूटहान द्य 
जायगा ओर जेसे जरती हुई छकारीसे लेग हाथीको जते 
हः उसी तरह गे उन बागोसे रामको दग्ध कर डरद्दूगा॥ 
त्यस्य वलमादास्ये वलेन महता चतः! 
ज्योतिषामियर सवधां प्रभासु्न दिवाकरः ॥३९॥ 
(जसे सूयं अपने उदयके साथ ही समस्त नक्चतरोकी 
प्रभाद््र ठेते हैः उसी प्रकार सें विदाल सेनाके साथ 
रणभूमिमे खड़ा हो रागकरी समस्त वानर-सेनाक्रो आत्मसात्‌ 
कर द्टूगा ॥ ३९ ॥ 
सागरस्येव मे येगो मारुतस्ये मे वलम्‌ । 
न च दारारथिद्‌ तेन मां योद्धुमिच्छति ॥ ४०॥ 
दद्यरथकरुमार रामने अभी समरमूमिमें समुद्रै समान 
मेरे वेग ओर वायुकरे समान मेरे वर्का अनुभव नहीं करिया 





दै, इसल्यि वह मेरे साथ युद्धः करना चाहता ३ ॥ ४० ॥ 

न मे तूणीरशयान्‌ वागान्‌ सधिषानित पन्नगान्‌ । 

रामः परयति स्रामे तेन मां योद्धुमिच्छति ॥ ४१॥ 
धमरे तरकसमं सोये दए चाण विषधर सपक्रिं समान 

भयंकर हं । रामने संग्राममं उन वा्णेक देखा ददी नदीं 

हैः इसस््ि वह सुञ्से ज्ञता चाहता हे ॥ ४९ ॥ 

न जानाति पुरा वीयं मम - युद्धे स राघवः । 

मम चापमर्यं वीणां दारकोणेः प्रवादिताम्‌ ॥ ४२॥ 


ज्याराब्द्रतुमुलखं घोरामातंगीतमहाखनाम्‌ । 
नाराचतरसंनादां नदीमहितवाहिनीम्‌ । 


अयगाह्य महारङ्ग वादयिष्याभ्यदहं रण ॥ ४३॥ 
(पटे कभी युद्धम रामा मेरे बल-परक्रमसे पाल 
नहीं पड़ा दः इसीख्ियि वह मेरे साथ ठडनेका होसला 
रखता दे । मेरा धुप एक सुन्दर वीणा दै जो बाणोकरे 
कोनोसे बजायी जाती हे । उसकी प्रत्यञ्चसि जो रङ्कारष्वनिं 
उठती दै वदी उसकी भयंकर सखवरखदरी दै । आर्तेकी 
चीत्कार ओर पुकार दी उरुपर उच्स्वरसे गाया .जनेवाखा 
गीत है । नारा्चोको छोड़ते समय जो चट-चट शब्द होता 
हैः वही मानो दथेटीपर दिया जानेवाला तार है । बहती 
हई नदीके समान जे शतरुओकी वाहिनी है, वद माना उस 
संगीतोत्सवके ख्य विशार रगभूमि ३ ।. मँ समराङ्गणमं 
उस रंगभूमिके भीतर प्रवेश करके अपनी वह मयंकर 
वीणा वजा्ऊंगा ॥ ४२-४३ ॥ 
न वासवेनापि सहस्र चश्चुषा 
युद्धेऽस्मि शाञ्यो वरूणेभ वा खयम्‌। 
यमेन वा धषेयितुं दाराम्निना 
महाहये वेशभ्रवणेन ` वा पुनः ॥ ४४॥ 
ध्यदि महासमरमें सदलनेव्रधारी इन्द्र अथवा स्वत्‌ 
वरुण यां खयं यमराज अथवा मेरे बड़े माई कुवेर दी 


आ जये तो वे भी अपनी वाणाम्निसे मुञ्चे पराजित नहीं 
कर सक्रतेः ॥ ४४ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे गस्मीीये भःदिकाज्ये युद्धकाण्डे चतुविंशाः सरग: ४ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीगारमीकिनिमिंत आशरामायण आदिकाव्येके युद्धकाण्डमे व्चौयीसवे! सभ पुरा हुमा ॥ २४ ॥ 





पञ्चविंशः सगः 
राबणका श्लकक ओर सारणको गुपररूपसे बानरसेनामं भेजना, तिभीषणद्रारा उनका पकड़ा 


जाना, श्रीरामक्की कपास छुटकारा पाना तथा भीरामका सदेश लेकर लङ्काम 
' लौटकर उनका रावणको समश्ाना 


सवे सागरं तीभे रामे दशरथात्मजे । 


दश्चरथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम जव सेनासित समुद्र 


अमान्य रावणः भीमानघ्रवीच्छुकसारण ॥ १॥ पार कर खकः तब श्रीमान्‌ रावणे अपने दोनो 


११९४ . 





मन्त अकर गौर सारणसे फिर कटा २१ ॥ 
समग्रं सागरं तीणं दुस्तरं बानर वलम्‌ । - 
अमूतपूबं रामेण सागरे सेतुवन्धनम्‌ ॥ २ ॥ 
प्यद्यपि समुदको पार करना अत्यन्त कठिनं था तो 
भी सारी बानरसेना उसे रधकर इस पार चली आयी । 
रामके द्वारा सागरपर सेतुका वोधा जाना अभूतपूषं 
कायं हे ॥ २॥ 
सागरे सेतुबन्धं तं न श्रहध्यां कथंचन । 
अवद्यं चापि संख्येय तन्मया वानरं बलम्‌ ॥ ३ ॥ 
(लेग भुंहसे सुननेपर भी मुद्ये किंसी तरह यह विश्वास 
नहीं होता करि समुद्रपर युक वोधा गया होगा । गनरसेना 
क्रितनी हे १ इसका ज्ञान सुञ्ने अवदय प्राप्त करना चादिये ॥३॥ 


भवन्ते वानरं सैन्यं भविदयानुपलक्षितौ । 








परिमाणं च बीय च ये च सुख्याः शुवंगमाः ॥ ४ ॥ 


मन्जिणो ये च रामस्य सुभ्रीवस्य च सम्मताः । 

ये पूल्मभिवतन्ते ये च श्यूराः शवंगमाः॥ ५॥ 
ख च सेतुयथा वद्धः सागरे सलिलाणैवे 

निवेश्यं च यथा तेषां वानराणां महात्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
रामस्य व्यवसायं च वीयं प्रहरणानि च । 


लक्ष्मणस्य च वीरस्य तत्वतो क्ञातुमर्थः ॥ ७ ॥ 


कश्च सेनापतिस्तेषां बानराणां महात्मनाम्‌ । 
तश्च क्ञात्वा यथातत्वं रीघ्रमागन्तुमहेथः ॥ ८ ॥ 


`, ध्तुम दोनों इस तरह वानर-सेनाम॑प्रवेरा करो कि 


तुम्हे कोद पहचान न सके । वर्ह जाकर यह पता च्गा 


करं वानरोक्री संख्या क्ंतनी है ? उनकी राक्ति.कैसी है 


उनम मुख्य-गुख्य वानर कौन-कौनसे ई । श्रीराम ओर 
सु्रीवके मनोऽनुकरूख मन्त्री कौन-कौन ह १ कौन-कौन शयुरवीर 


वानरःसेनाके आगे रहते हं ? अगाध जख्रारिपसे भरे 


हए समुद्रम वह पुरु किस तरह वाधा गया १ महामनखी 
वानरोकी छावनी केसे पड़ी है १ श्रीराम ओर बीर छक्मणका 


 निश्वयक्या हैते क्या करना चाहते है १ उनके बल- 
पराक्रम कैसे है १ उन दोनेकि पास कौन-कौनसे अलर-राख 


ह १ ओर उन मदयामना वानरोका प्रधान सेनापति कौन है ए 
इन सत्र वार्तकी तुमलेग॒ टीक-टीक जानकारी प्राप्त करो 


ओर सबका यथायं ज्ञान हो जानेपर्‌ रीर लोट भाओः॥४-८॥ 







राक्षसौ छकसारणौ । 


 हरिरूपधरौ ॥ धरौ वीरौ अविष्टो वानरं वलम्‌ ॥ ९ ॥ 
क सा 
। ध बानरर्प धारण करके उस वानरी सेनाम शस गये ॥ ९ ॥ 


देद्य पाकर दोनो वीर राश्चस शकं ओर सारण 





लोमहणम्‌ ॥ 
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बानरोफी बह सेना कितनी है १ यह गिनना तो दूर रहा 
मनसे उसका अंदाजा ल्गाना भी असम्भव था | उस 
अपार सेनाक्रो देखक्रर रोगटे खड़े हो जाते थे | उसे समय 
शक ओर सारण करिंसी तरद मी उसकी गणना नहीं कर सके ॥ 
तत्‌ स्थितं पवंताम्रेयु निद्यैरेषु गुहाख ख । 
समुद्रस्य च तीरेषु वनेषूपवनेषु च । 
तरमाण च तीणं च ततंक्रामं च स्वेश्ाः ॥ ११ \ 
व सेना पत्रततकरे रिखरोपरः इरनके आसपास; 
गुफाओंमेः समुद्रके किनारे तथा बर्न ओर उपवनेमं भी फटी 
हई थी । उसका कुछ भाग समुद्र॒ पार कर रहा थाः कुछ 
पार कर चुकाथा ओर कुर सब प्रकारसे समुद्रको पार 
करतेकी तेयारीमं छ्गा था | ११९॥ 
निविष्टं निविशच्चैव भीमनाद मह।वखम्‌ । 
तद्वलाणवमक्षोभ्यं ददाते निदपचरो ॥ १२॥ 
मर्यक्रर॒कोत््रहर करनेवाटी वह -विशार सेना कुछ 
स्थार्नोपर छावनी डर चुकी थी ओर कुक अगहौपर 
डाख्ती जा रही थी । दोनो निशाचरोने देखाः वह वानर 
वाहिनी समुद्रके समान अक्षोभ्य थी | १२॥ 
तौ ददं महातेजाः घरतिच्छन्नौ विभीषणः । 
आचचक्षे स रामाय गृहीत्वा श्युकसारण ॥ १२३॥ 
वानरवेशमे छिपकर सेनाका निरीक्चण करते हुए दोना 
राश्वस॒ शुक ओर सारणको महातेजखी बिभीपणने देखा? 
देखते ही पहचाना ओर उन दोनको पकड़कर श्रीरामचन्द्र- 
जीसे कहा--; १३ ॥ 
तस्यैत राक्षसेन्द्रस्य मन्विणो शुकसारणौ । 
ल्यः खमयुप्राप्षो चारौ परपुरंजय ॥ १४॥ 
ानरुनगरीपर विजय पानेवाले नरेश्वर । ये दोनो ल्के 
आये हुए गुप्तचर एं राक्षसराज रावणके मन्न शक तथा 
सारण ह ॥ १४॥ 
तौ इष्ट व्यथितौ रामं निराशौ जीविते तथा । 
छता भीतौ वचनं चेदमूचतुः ॥ ९५॥ 
वे दोनां राक्षस श्रीरामचन्द्रजीको देखकर अत्यन्त 
व्यथित हुए ओर जीवनसे निराश हो गये । उन॒दोनोकरे 


मनमं भय समा गया । वे दाथ जोड़कर इस प्रकार 


बोरे--॥ १५ ॥ | 
आवामिहागतो सोम्य. रावणरहिताबभौ । 
परिज्ञातं बरु सवे तदिदं रघुनन्दन ॥ १६॥ 

४सोम्य रघुनन्दन | हम दोनोँको रावणने मेजा ठ 
ओर हम इस सारी सेनाके विषयमे आवश्यक जानकार 
प्राप्त करनेके स्थि आये हैः ॥ १६ ॥ 


तयोस्तद्‌ वचनं ` श्रुत्वा रामो ददारथात्मजः । 


----------------------------------------- ~ ------ क 


युद्धकाण्डे पश्चविशाः सर्गः 


अव्रवीत्‌ हसन्‌ वाक्यं सवेभूतहिते रतः ॥ १७ ॥ 
उन दोनो बह वात सुनकर सम्पण पराणियेकि दितमे 
रगे रहनेवके दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम हसते हए 
बके १७ ॥| 
यदि दष्टं वलं सवं बयं वा सुसमाहिताः । 
यथाक्तं॒वा छृतं काये छन्दतः प्रतिगम्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 
"यदि तुमने सारी सेना देख टी हो, हमारी सैनिक 
यक्ति श ज्ञान प्राप्त कर छया हो तथा रावणके कथनानुसार 
सव्र काम पूरा कर छया हो तो अब तुम दोनो अपनी इच्छाके 
अनुसार प्रतन्नतापूरंक लोर जाओ ॥ १८ ॥ | 
अथ किचिदष्टं वा भूयस्तद्‌ दरष्टुम्हथः। 
विभीषणो वा कारस्न्यन पुनः संदर्शयिष्यति ॥ १९॥ 
अथवा यदि अभी कुछ देखना वाकी रह गया हो तो 
षि देख .लो । विभीषण वमह सव्र कु पुनः पूण॑रूपसे 
दिखा देगे ॥१९॥ 
न चेदं ग्रहणं प्रप्य मेतव्यं जीवितं ्रति। 
न्यस्तरास्नौ गृहीत च न दूतौ वधम्हथः ॥ २०॥ 
८इस समय जो ठम पकड़ ल्य गये होः इससे तम्दै अपने 
जीवनके विषयमं कोद भय नहीं होना चादिये; क्योकि राख 
दीन अवख्ामं पकडे एये तुम दोनों इूत वधके योग्य नदीं 
हो ॥ २० ॥ 
प्रच्छक्नो च विमुञ्चेमौ चारो राभिचराबभौ । 
राचुपस्षस्य सततं बिभीषण विकर्दिणो ॥ २९१ ॥ 
धविभीषण ! ये दोनो राक्षस रावणकरे गुप्तचर ई आर 
छिपकर याका भेद लेनेके ल्य आये दै । ये अपने ातुपक्ष 
( बानरसेना ) मे पट डाख्नेका प्रयास कर रहे ह । अव तो 
, इनका भण्डा पट ही गया; अतः इन्दं छोड़ दो ॥ २९ ॥ 
परविद्य महती लङ भवद्भ्यां धनदाः । 
वक्तव्यो रश्चसां राजा यथोक्तं उयनं मम्‌ ॥ २२॥ 
ध्युक्र ओर सारण ! जत्र तुम दोनो लङ्कामे प्हंचो, तव 
कुबेरे छोटे भाई राक्षसराज रावणकरो मेरी ओरसे यह संदेश 
सुना देना-॥ २२॥ 
यद्‌ बर त्वं समाधित्य सीतां मे हतवानसि । 
तद्‌ द्रौय यथाकामं ससैन्यश्च सबान्धवः ॥ २३ ॥ 
करिया है, उसे अब सेना ओर बन्धुजर्नोसदित आकर इच्छा- 
नुसार दिखाओ ॥ २३॥ 
श्वः काल्ये नगरी लङ्कां सप्राकारं सतोरणाम्‌ । 
रश्चसां च बलं पद्य शररविध्वसितं मया ॥ २४ ॥ 
` (कल प्रातःकाल ही तुम प्रकोट ओर दरवारजोके सदित 
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ठङ्कापुरी तथा रक्षिसी सेनाका मेरे बाणेति विध्वंस द्टोता देखोगे ॥ 
क्रोधं भीमम्‌ मोश्ये सैन्ये व्ययि राधण। 
श्वः कल्ये वज्नवाच्‌ वज्ञं दानवेष्विव धासथः ॥ २५॥ 
रवण | जसे वज्रधारी इन्द्र दानरोपर अपना वज्ञ डते 
हेः उसी प्रकार मै कर स्रेरे ही सेनासदित तुमपर अपना 
मयंकर क्रोध छोडंगाः | २५ ॥ 
इति प्रतिसमादिष्टौ राक्षसौ शुकसारणौ । 
जयेति भतिनन्धैनं राघवं धर्मवत्सलम्‌ ॥ २६ ॥ 
आगस्य नगरा लङ्गामवूतां राक्षसाधिपम्‌ । 
भगवान्‌ श्रीरामका यह संदेश प्राकर दोनां रसस युक्र ओर 
सारण धमेवत्स श्रीरघुनाथजीका “आपकी जय होः (आप 
चिरंजीवी हौः इत्यादि वचनद्वारा अभिनन्दन करके लङ्कापुरी- 
मं आकर राक्षसरज रावणसे बोडे-। २६१ ॥ 
विभीषणशहीतो तु वधाथ राक्षसेश्वर ॥ २७॥ 
दष्टा -धमौत्मना सुतौ रामेणामिततेजसा । 
धराक्चसेश्वर ! हरमे तो विभीषणने वध वःरनेके चयि पक्रड़्‌ 
ख्या था; रतु ` जव अमित तेजघी धमात्मा श्रीरामने देखा 
तव हमं छुड्वा दिया ॥ २७९ ॥ 
एकस्थानगता यन्न॒ चत्वारः पुरुषषंभाः ॥ २८॥ 
खछोकपारूसमाः शुराः ₹कतास्ना खडविक्रमाः । 
रामो दाशरथिः आीमार्क्ष्यणख्ध विभीषणः ॥ २९. ॥ 
भवश्च महातेजा मदेन्द्रसमविक्रमः। 
पते शक्ताः पुरीं ङ्क सभाकःां सतोरणाम्‌ ॥ ३०॥ 
उत्पाठ्यं संकामयितुं सवं तिष्ठन्तु वानराः । 
व्दरारथनन्दन श्रीरामः भीमान्‌ ठक्ष्मणः विभीषण तथा 
महेन्दरवस्य पराक्रमी महातेजखी सुग्रीव-- ये चार वीर सेकपा्े- 
के समान ोर्यशाल्ीः दद पराक्रमी ओ र अस्र-दस्नेकिं जाता 
ह । जहा ये चारो पुरुषप्रबर एक जगह एकत्र हो गये हः 
वरह ब्रिजय निश्चित है । ओर सव वानर अल्ग रहे तोभीयें 
चार ही पद्कोटे ओर दरवाजेके सहित सारी लङ्कापुरीको उखाड- 
कर फक सकते ह ॥ २८३०९ ॥ 
यादं तद्धि रामस्य रूपं प्रहरणानि च ॥ ३१॥ 
वधिष्यति पुरी लङ्कमेकस्तिष्ठन्तु ते अयः । 
:शरीरामचन्द्रजीका जैसा रूप हे ओर जसे उनके अच््न- 
दाख है, उनसे तो यही माद्म होता है किं वे अकेठे ही सारी 
लङ्कापुरीका वध कर ङग | भले ही वे बाकी तीन वीर भी 
ठे ही रहं ॥ ३१३ ॥ 
रामलक्ष्मणगुप्ता सा सभ्रीवेण च । 
बभूव॒ दुधेषंतरा स्वैरपि सुरासखुरः॥ ३२॥ 
(महाराज ! शीरामः रकष्मण ओर सुप्रीवसे सुरक्षित बह 
वानरौकी सेना तो समस्त देवतां ओर असुरोके ल्य भी 
अत्यन्त दुजंय दै ॥ ३२॥ 





हण्योधा ध्यजिनी महात्मनां 
चनैःकसां सस्पतियोद्धमिच्छताम्‌ । 
अन्दं विरोधेन रामो विधीयतां 
< पदीयतां दारदारथाय मेथिला ॥ २२॥ 
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(महामनवी बानर इस रमय शुडधः कसक लिये उत्सुक 
हं 1 उनकी सेनक सभी वीर याद्या ° दरे परयन्न ह 1] अतः 
उनके साथ विरोध करसे आपको कोर सम नदीं होगा । 
इसंल्ि संधि कर॒ सीञिये भर॑ धीरगनस्जीकरी सेवामं 
रीता लया दीजिये ॥ ३६ ॥ 


हत्या ्रीमद्धामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये युद्धरू'ण्ड पञर्धिश्षः सगः ॥ ३५६} 


# = ` "चन्न चक्क यि 


इस्‌ प्रकार श्रीवारमीकिनिर्ित आषैगमःय्ण आदिकाव्यं युडकषण्डम्‌ धोस २५ \र। ६५ ॥ 


ॐ © शकम {~ 
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- | , ¢ [| 
पडविंशः सगः 
सारणा रावणको पृथक्‌-पृथक्‌ वानरयूथपतियोंका परिचय देना 


तद्धचः सत्यमक्कीवं सखारणेलाभिभाषितम्‌ । 
निशाम्य रावणो राजा त्यभापत सारणम्‌ ॥ १ ॥ 
( युकं आर) सारणके ये सच्चे ओर जोरीरे शब्द सुन- 
रवणने सारणसे कदा-- ॥ १॥ 
यदि सामभियुश्चीरन्‌ देवगन्धवदानवाः । 
नैव सीतामहं दयां स्वेरोकभयादपि ॥ २ ॥ 
ध्यदि देवताः गन्धर्वे ओर दानव भी मुञ्चसे युद्ध करने 
आ जाथे ओर समस्त लक भय दिखाने खो तो भी मेँ सीता- 
को नहीं दुगा ॥ २॥ 
त॒ सौम्य परिजस्तो हरिभिः पीडितो शटाम्‌ । 
ग्रतिप्रदानमयैव सीतायाः साधु मन्यसे ॥२॥ 
को हि नाम सपत्नो मां समरे जेत॒महंति । 


ध्सौम्ब ! जान पड़ता दै कि ठर्म्हे बंदरोनि बहुत तंग 
किया है । इसीसे भयभीत होकर दम आज ही सीतकरो खया 
देना ठीक समञ्चन गे दो । भलर कौन एेसा दातु रैः ओ 
समराङ्गणमे मुञ्चे जीत स्केः ॥ 


इत्युक्त्वा परुधं वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः ॥ ४ ॥ 
आख्योह वतः भीमान्‌ पासरादं हिमपाण्डुरम्‌ । 
 वहुतालससुत्सेधं राष्रणोऽथ ` 


` रेखा कठोर वचन कहकर भीमान्‌ रक्चसराज रवण 
^  वानरकी सेनाकरा निरीक्षण करनेके छ्य अपनी कई ताछ ऊँची 
ओर वफके समान दवेत रंगकी अद्राटिकापर चद्‌ गया। ४५१ 
ताभ्यां चराभ्यां सदितो राणः करोधमू(च्छतः। 
 पद्यमानः समुद्रं तं पवतां वचनानि च ॥ ६ ॥ 


१ ` उस समय रावण क्रोधे तमतमा उठा था । उसने उन 
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दिदकश्चया ॥ ५ ॥ 


चरके साय जवं समुद्रः पव॑त ओर वर्नोपर दषिपात' 


तद्पार्मसद्यं च वानराणां . म्ावखम्‌ ॥ ७ ॥ त 
आलोक्य रावणे राजा परिपप्रच्छ सारणम्‌ । 

वानर्तेकी वह विया सेना अपार ओर असह्य थी । उसे 
देखकर राजा रावणने सारणसे पृछा--॥ ७२ ॥ 
एषां के वानरा सख्याः के इूराः के महावलाः ॥ < ॥ 

(सारण ¡ इन वानरम कौन-कौनसे मुख्य दई १ कौन रूर 
वीर है ओर कौन वर्मं वहत वदे-चद दं १॥ ८ ॥ 
के प्ंमभिवतेन्ते महोर्साहाः समन्ततः । । 
केषां श्रणोति खु्रीवः के चा यूथपयूथपाः ॥ ९ ॥ 
सारणश मे सवं किप्रभाकाः शवगमाः। 
 श्कौन-फौनसे वानर महान्‌. उत्सा्टसे सम्पन्न होकर युदधमे 
अने-आगे रहते १ ए सुमरीव विनकी वाते सुनते है ओर कोन 
यूथपति्ेकरि भी यूथपति द १ सारण ! ये सारी वातं सूञ्े 
वता । साथ ही यह भी कहो करं उन वानर्योका प्रभाव केसा 


ह! ॥ ९१. ॥ 


सारणो राक्चसेन्द्रस्य वचनं . परिपृच्छतः ॥ १०॥ 


, आवभ्ेऽथ भुख्यज्ञो सुख्यांस्तज वनौकसः। 


इस प्रकार पृते हुए र्वसराज रावणकरा वचन सुनकर 
मुख्य-सुख्य वानरकं जननेवाटे सारने उन मुख्य वानरयोक्र 
पस्विय देते दए कदा-। १०३ ॥ 
एप योऽभिद्ुखो खङ्कां नदस्ि्ठति घानरः ॥ १९ ॥ 
यूथपानां सहसराणा शातेन परिवारितः । 
यस्य घोचेण महता सप्राक!( सतोरण! ॥ १२॥ 
लङ्गा प्रतिहता सथो सरोखुवनकानना । 
सर्वेराखाग्छगेन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ १३ ॥ 
बलाग्रे तिष्ठते वीरो नीलो नामैष यूथपः। 
'महाराज । यह जो छङ्काकी ओर सुख करके खड़ा हे 
ओर गरज रहा हैः एक खख यूथरपेसि धिरा हुआ है तथा 


` जिसक्री गजनाके अत्यन्त गम्भीर घोषसे परकोटेः, दरवाजे; पवत्‌ 


मौर व्क सहित सारी ल्ह्का `प्रतिहत हो गूज उठी हैः 


युद्धकाण्डे पड्विः सगः 
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इसक्रा नाम नीर हे | यह बीर यूथपतिर्योमसे है 1 समस्त 
वानरोके राजा महामना सुग्रीवी सेनक भगे यदौ खड़ा 
होता ह ॥ ११-१२३१ ॥ 


वाहू ग्रगुद्य यः पद्‌भ्यां महीं गच्छति वीर्यवान्‌॥ १४॥ 
रङ्कमभिसुखः कोपादभीक्ष्णं च धिजम्भत। 
गिरिन्शङ्गपरतीकाराः पदमकिजल्कसंनिभः ॥ १५॥ 
स्फोटयत्यतिसंर्धो सगं च पुनः पुनः । 
यस्य लज्गलश्देन स्नन्ति प्रदिरो द्रा ॥ १६॥ 
पप वानरराजेन सखग्रीवेणभिषेचितः । 
युवराजोऽङ्दो नाम॒ त्वामाद्वयति संयुगे ॥ १७॥ 
जो पराक्रमी वानर दोनों उठी हुई बो्को एक दूसरी- 
से पकड़कर दोन पेरसे प्रथ्वीपर टहल रहा हैः लङ्काकी ओर 
मुख करके क्रोधपूवक देखता है ओर बारंबार अँगड़ा ठेता 
दैः जिसका शरीर पर्व॑तरिखरके समान ऊँचा हैः जिसकी 
कान्ति कमल्केसरके समान सुनहठे रंगकी है जे रोप्रसे भर 
कर वारबार अपनी पँ परर रहा है तथा जिसकी पके 
पटक्रनेकी आवासे दसो दिर गूँज उठती हं यह युव- 
राज अङ्गद दै । वानरराज सुभ्रीवने इसका युवराजके पदपर 
अभिषेक किया है । यह अपने साय युद्धके स्यि आपको ल्ल- 
कारता हे ॥ १४-१७ ॥ ५ 
वालिनः सदः युच्रः सुम्रीवस्य सद्‌ परियः । 
राधगा्थं पराक्रान्तः शक्रार्थं वरूणो यथा ॥ १८॥ 
'वाटीका यह पुन्न अपने पिताके समान ही बख्याटी हे । 
सग्रीवको यद सदा ही प्रिय दै। जैसे वरूण इन्द्रके स्यि 
पराक्रम प्रकट करते हैः, उसी प्रकार यह श्रीरामचन्दरजीके चयि 
अपना पुरुषां ग्रकट करनेके च्य उद्यत द ॥ १८ ॥ 


पतस्य खा मतिः सवो यद्‌ दष्टा जनकात्मजा । 
हनूमता वेगवता राघवस्य हितैषिणा ॥ १९॥ 


श्रीरुनायजीका हित चाहनेवारे वेगदाटी हनुमान्‌जीने ` 


जञ यँ आकर जनकनन्दिनी सीताका दशन किया? उसके 
भीतर इख अङ्गदकी ही सारी बुद्धि काम कर रही थी ॥ ९९॥ 
` बहूनि वानरेनदराणामेष यूथानि वीयवान्‌ । 

परिगृणाभियाति त्वां स्वेनानीकेन मदिंवम्‌ ॥ २०॥ 


पराक्रमी अङ्गद वानरविरोमणियेकेबहुत.सेगूथघ्मि भपनी 


सना साथ आपको कुचल डालनेके ल्थि आ रहा है ॥ २०॥ 

अलुवाछिखुतस्यापि बलेन _ महता इतः । 

बीरस्तिष्ठति संभ्रामे सेतुहेतुरयं नलः ॥ २९ ॥ 
८अङ्गवके पीडे संप्रामभूमिमे ज बीर विद्याङ सेनासे 

पिरा हुमा खड़ा दै, इसका नाम नट है। यदी सेठुनिमाणका 

प्रधान देव हे ॥ २१ ॥ 

थे तु विष्टभ्य गाशराणि वेडयन्ति नदन्ति च । 


उत्थाय च विजम्भन्ते क्रोधेन हरियुङ्गवाः ॥ २२॥ | 
पते दुष्प्रसहा घोराश्चण्डाश्चण्डपराक्रमाः । 

अष्टौ दातसहखाणि दशकोटिशतानि च। 

य॒ णनमनुगच्छन्ति वीराश्चन्दनयासिनः ॥ २२ ॥ 
पवैवारांसते टङ्कं स्वेनानीकेन मर्दितम्‌ । 

(जो अपने अ्गको सुखिर करके सिंहनाद करते ओर 
गजैते ह तथा जो कपिश्रेष्ठ वीर अपने आसनेसि उठकर क्रोध- 
पूर्वक ओअगड़ादई छेते ई, इनके वेगकरो सह टना अत्यन्तं कठिनं 
है । ये बद्धे मयंकर, अत्यन्त क्रोधी ओर प्रचण्ड पराक्रमी 
ह । इनकी संख्या दस अख भीर आठ सख हे । ये सव 
वानर तथा चन्दनवनमे निवास करनेवाटे वीर वानर इस यूथ- 
पति नख्का ही अनुसरण करते ह । यह नर भी अपनी सेना- 
दारा छङ्कापुरीको कु चङ देनेका दौसला रखता हे ॥२२-२३१॥ 
द्वेतो रजतसंकाराश्चपखो भीमविक्रमः ॥ २४॥ 
बुद्धिमान्‌ वानरः शरखिु लोकेषु विश्वतः । 
तूणं सु्रीवमागस्य॒पुनगेच्छति वानरः ॥ २९५ ॥ 


विभजन वानरीं सेनामनीकानि पहषेयन्‌ । 


ध्यह्‌ जो चेदीके समान सफेद रंगका चञ्च वानर 
दिखायी देता है इसका नाम द्वेत हे 1 यह भयंकर पराक्रम 
करनेवाखाः बुद्धिमान्‌, श्चूरवीर ओर तीनां स्येकोमं विख्यात 
है ! इ्वेत बड़ी तेजीसे सुग्रीवके पास आकर फिर खोट जाता 
हे । यह वानरीसेनाका विभाग करता ओर सैनिके दषं तथा 
उत्साह भरता दे ॥ २४-२५१ ॥ 
यः पुरा गोमतीतीरे रस्यं परयति पवंतंम्‌ ॥ २६॥ 
नाम्ना संरोचनो नाम नानानगयुतो गिरिः 1 
तत्र राज्यं ्रदास्त्येष कुसुदो नाम यूथपः ॥ २७॥ 


'गोमतीके तटपर जो नाना प्रकारके दृक्षसे युक्त संरोचन 
नामक पर्वत है, उसी रमणीय पवतके चारो ओर जो हरे विचा 
करता था ओर वहीं अपने वानरराज्यका सासन करता थाः 
वही यह्‌ कुसुदनामक यूथपति है 1 २६-२७ ॥ 
यओऽसरौ शतसहस्राणि सहर्षं परिकषंति । 
यस्य॒ वाला बडुव्यामा दीधेलाज्गलमाधिताः ॥ २८ ॥ 
ताघ्राः पीताः सिताः चेताः पकणी धोरदरोनाः । 
अदीनो वानरश्चण्डः संग्राममभिकाह्ति। 
पषोरष्यारांसते लङ्का स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ ॥ २९.॥ 


(वह जो लाखो वानर सैनिरकोको सहं अपने साथ खचि 
लाता हैः जिसकी रबी दुममे बहुत बडे-बदे लर पीठे भूरे ¦ 
ओर सफेद रंगके वाठ फैले हुए ह ओर देखनेमे बहे भयंकर 
ह तथा जो कमी दीनता न दिखाकर सदा युद्धकी दी इच्छा 


| 


1 
. 


रखता हैः उस वानरका नाम चण्ड हे । यह चण्ड-भी अपनी 
सेनाद्ाा ल्काको कुच देनेकी इच्छा रखता हे ॥ २८-२९॥ 


१११८ 


भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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यस्त्वेष सिहसंकादाः कपिलो दीर्धकेखसरः । 
निश्वतः प्रेक्षते लङ्कां दिधक्षन्निव चष्ुषा ॥ २० ॥ 
विन्ध्यं छष्णगिरि सह्यं पवेतं च खदरीनम्‌ । 
राजन्‌ सततमध्यास्ते स रस्भो नाम यूथपः । 
शतं शतसहस्राणां विश्च ॒हरिपुङ्गवाः ॥ ३१॥ 
यं यान्तं वानरा धोरष्धण्डाश्ण्डपराक्रमाः। 
परिवायाुगच्छन्ति लङ्कां मर्दितिमोजसा ॥ ३२॥ 
८ाजन्‌ ! जो सिंहके समान पराक्रमी ओौर कपिर वर्णका 
है, जिसकी गरंनमे ख्बे-ख्वे वार ह ओर जो ध्यान लगाकर 
लङ्काकी ओर इस प्रकार देख रहा दैः मानो इसे भस्म कर 
देगाः बह रम्भनासक यूथपति हे । वद्‌ निरन्तर विन्ध्य; ृष्णु- 
गिरि सह्य ओर सख॒दरान आदि पर्वतोपर रहा करता है । जब 
वह युद्धके छ्य चरता हेः उस समय उसके पीछे एक करोड़ 
तीस शष्ठ भयंकर, अत्यन्त क्रोधी ओर प्रचण्ड - पराक्रमी वानर 
चरते ह । वे सय-के-सव अपने वल्से छ्ड्ाको मसल डाट्नेके 
च्यि रम्भको सब ओरसे प्रेरे हुए आ रहे हैं ॥ ३०-३२ ॥ 
यस्तु कणे विच्रणुते जम्भते च पुनः पुनः । 
न तु संबिजते सत्यानं च सेनां प्रधावति ॥ ३३ ॥ 
भ्रकस्पते च रोषेण तिर्यक्‌ च पुनरीक्षते। 
पद्य सखाङ्गखवि्षेपं॒क्षवेडत्येष महाबलः ॥ ३७॥ 
धजो कार्नको फलता हैः वारंवार अँभाई ठता हैः 
मृत्युसे भी नहीं डरता है ओर सेनाके पीछे न जाकर अर्थात्‌ 
सेनाका भरोसा न करके अकेले ही युद्ध करना चाहता हैः 
रोषसे कोप रहा हैः तिरछी नजरसे देखत है ओर पूंछ 
फटकारकर सिंहनाद करता है इसका नाम ररम है | 
देखिये, यह महावटी वानर कैसी गजना करता है ॥२२-२४॥ 
महाजबो वीतभयो रम्यं सास्वेयपर्व॑तम्‌ । 
राजन्‌ सततमध्यास्ते शरभो नाम यूथपः ॥ ३५॥ 
(इसका वेग महान्‌ है । मय तो इसे द तक नहीं गया है। 
राजन्‌ । यह यूथपति शरभ सदा रमणीय सास्वेय पवंतपर 
निवात करता है ॥ ३५ ॥ 
एतस्य वलिनः खव विहाण नाम यूथपाः । 
राजन्छतखहखराणि चत्वाररिदातथैव च ॥ ३६ ॥ 
“इसके पास जो यूथपति ईः उन सबकी ध्विहारः 
संज्ञा दे । वे वद्धे वख्वान्‌ ह । राजन्‌ ¡ उनकी संख्या एक 
खख चालीस हजार दै ॥ २३६ ॥ 
। मध्ये बानरवीसणां खराणामिव वाखवः ॥ ३७॥ 
भेसणामिव संनादो यस्यैष श्यते 
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पनं शतसहस्राणां हाताधं पयुपासते । 
यूथपा यूथपशचष्ठं येषां यूथानि भागङाः ॥ ४०॥ 
(जो बिदाछ वानर मेघकै समान आकााको बेरे हुए 
खड़ा है तथा वानरवीरोके वीचमें एेसा जान पड़ता दैः 
जैसे देवताओंमि इन्द्र दौ, युद्धकी इच्छाव वानरके वीचमे 
जिसकी गम्भीर गजना एेसी सुनायी देती है मानो वहुत-सी 
भेरिरयोका वसुर नाद हो रहा होः तथा जो युद्धमे दुःसह 
हैः बह "पनसः नामसे प्रसिद्ध यूथपति हे 1 यह पनस परम 
उत्तम परियत्र पवेतपर निवास करता है । यूथपतिर्योमं शरेष्ठ 


, पनसकी सेवाम्‌ पचास लख यूथपति रहते हैः जिनके अपने-अपने 


युथ अङग-अख्ग हं ॥ ३७-४० | 

यस्तु भीमा पवसर्गन्तीं चमूं तिष्ठति शोभयन्‌ । 
स्थितां तीरे समुद्रस्य द्वितीय इव सागरः ॥ ४१ ॥ 
पर दडुरसंकारो विनतो नाम॒ यूथपः । 
पिवश्चरति यो वेणां नदीनासुत्तमां नदीम्‌ ॥ ४२॥ 
पष्टिः रातसदस्राणि वखमस्य शुधंगमाः। 

(जो समुद्रके तटपर सित हुई इस उचछकती-कूदती 
भीषण सेनाको दूसरे मूर्तिमान्‌ समुद्री भति सुद्योभित 
करता हुआ खड़ा हैः वह ददुर॒पवैतके समान विदाल- 
काय वानर विनत ॒नामसे प्रसिद्ध॒ यूथपति है । वह नदियोमें 
भ्ठ वेणा नदीका पानी पीता हआ विचरता है । साठ समख 
वानर उसके सेगिक ह ॥ ४८९-४२१ ॥ 
त्वामाह्यति युद्धाय क्रोधनो नाम वानरः ॥ ७३ ॥ 
विक्रान्ता बलवन्तश्च यथा यूथानि भागशः! 

८जो युद्धके ध्यि सदा आपको ठल्कारता रहता 
तथा जिसके पस यल-विक्रमशाली अनेक यूथपति रहते ह 
ओर उन यूथपतियोके पास प्रथक्‌-एयक्‌ बहुत.से यूथ ईः 
वह क्रोधनः नामसे प्रसिद्ध वानर दै ॥ ४२२ ॥ 
यस्तु गौरिकवणीभं वपुः पुष्यति वानरः ॥ ४४॥ 
अवमत्य सदा सवान्‌ वानरान्‌ बट्दपिंतः । 
गक्यो नाम तेजखी त्वां क्रोधाद्भिवतेते ॥ ४५॥ 
पनं दातसहस्राणि सप्ततिः पयुपासते । 
पवेवाद्य सते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितम्‌ ॥ ४६॥ 

'वहं जो गेरुके समान स्रु रंगके शरीरका पोषण 
करतां ३, उस तेजसी वानरका नाम "गवयः है । उसे 
अपने वङ्पर बड़ा घमंड . है । वह सदा सव ॒वानरोका 
तिरस्कार किया करता हे । देखिये, कितने रोषसे वह आपकी 
ओर बदा आ रहा दै । इसकी सेवामे सत्तर सणुख वानर 
रहते ह । यह मी अपनी सेनाके दवारा छङकाकौ धूमे मिला 
देनेकी इच्छा रखता ह ॥ ४४-४६ ॥ 


एते दुष्प्रसहा वीरा येषां संख्या न विद्यते । 


युद्धकाण्डे सप्तविंशः सगः १२१९. 
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यूथपा यूथपशरष्ठास्तेषां यूथानि भागाः ॥ ४७। 
पे सारेक-सारे वानर दुःसह वीर है । इनकी गणना 





करना भी असम्भव है । गरूथपतिरयेमिं शरेष्ठ जो युथप ईः 
उन सके अल्ग-अख्ग यूथ हं ॥ ४७ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये जदिकाग्ये युद्धकाण्डे षड्विंशः सगः ॥ २६ ॥ 
प्स भकार श्ीवाहमोिनिभित आपरामायण आदिकास्पके युदधकाण्डमे छन्धरीसर्य समै पूरा हुम ॥ २६ ॥ 


सप्तविंशः सेः 
वानरसेनाके प्रधान युथपति्योका परिचय 


तस्तु ते सम्प्रवक्ष्यामि ्रेकषमाणस्य यूथपान्‌ । 


` राधवाथं पराक्रान्ता ये न रक्षन्ति जीवितम्‌ ॥ १ ॥ 


` ( सारणने कहा-- ) “राक्चसराज ! आप वानरमेनाका 
निरीक्षण कर रहे हं इसय्यि मँ आपको उन यूथपतिर्वोका 
पलि्चिय दे रदा ह जो श्रीरघुनाथजीके चयि पराक्रम करनेक़ो 
उद्यत दं ओर अपने प्राणोका मोह नहीं सवते ई \॥ १ ॥ 
सलिग्धा यस्य वडुव्वामा दी्ेलाङ्गलमाभिताः । 
तास्राः पीताः सिताः वेताः पक्रीणौ घोरकर्मणः॥ २ ॥ 
प्रगृहीताः भकादान्ते सूयंस्येव मसचयः। 
पृथिव्यां चानुरूष्यन्ते हरो नामष वानरः ॥ ३ ॥ 
यं पृष्ठतोऽनुगच्छन्ति रातदोऽथ सरस्रदाः। 
बुक्षायुयस्य सहसा ङङ्रोदणतत्पखः ॥ ७ ॥ 
यूथपा हरिराजस्य किकराः ससुपस्थिताः 1 
(इधर यह हर नामका वानर हे । भयंकर कमे करनेवाले 
इस वानरी खरी परंपर खल, पीठे, भूरे ओर सफेद 
रगके सादे तीन-तीन हाथ बडे-यडे चिकरने रँ ई । ये 
इधर-उधर फैठे हुए रोम उठे हेनेके कारण सूर्यकी 
क्ररणोके समान चमक रहे हं तथा चरते समय भूमिपर 
लते रहते ह । इसके पीछे वनरराजके कंकर रूप सैकड़ों 
ओर हजारो यूथपति उपसित हो इश्च उठये सहसा रङ्कापर 
आक्रमण करनेके छ्यि चले आ रहे ई ॥ २-४२॥ 
नीखानिव भहामेधांस्तिष्ठतो यांस्तु पद्यसि ॥ ५ ॥ 
असितांञ्जनसंकाशान्‌ युद्धे सत्यपराक्रमान । 
असंख्येयाननिर्दंशान्‌ पर पारमिवोवधेः ॥ ६ ॥ 
पर्वतेषु च ये केचिद्‌ विषयेषु नदीषु च । 
पते त्वामभिवतेन्ते राजन्यश्षाः खद्ारुणाः ॥ ७ ॥ 
एषां मध्ये स्थितो राजन्‌ भीमाक्षो भीमदशेनः । 
पजन्य इव जीमूतैः समन्तात्‌ परिवारितः ॥ ८ ॥ 
ऋक्षवन्तं गिरिशरष्ठमध्यास्ते नमेदां पिबन्‌ । 
खरव्लाणामधिपतिधुश्रो नातैष यूथपः ॥ ९ ॥ 
(उधर नीर महामेध ओर अञ्जनके समान काठे 
रंगके जिन्‌ रीरकोको आप खड़े देख रदे हैः वे युद्धम 
सचा पराक्रम प्रकट करेवा ह । समुद्रके दूसरे तटपर खित इए 


बालका-कर्णोके समान इनकी गणना नहीं की जा सकती 
इसीष्ि परथक्‌-पुथक्‌ नाम ठेकर इनक विषयमं ऊुछ बताना 
सम्भव नहीं ह 1 ये सव पवतो? विभिन्न देशो ओर मदियोके 
तर्योपर रहते ह । राजन्‌ ! ये . अत्यन्त भयंकर स्वभाववाछे 
रीछ आपपर चदे आ रदे द । इनके बीचमं इनका राजा. ` 
खड़ा है, जिसकी अंखिं वड़ी भयानक ओर जे दुसरोके 
देखनेमें भी वड़ा भयंकर जान पड़ता दै । बह कारे मेस 
धिरे हए इन्द्रकी मेति चारो ओरसे इन रीछाद्रारा धिरा 
हुआ ह । इसका नाम धूम्र है । यह समस्त रीका राजा 
ओर यूथयति है । यह्‌ रीछराज धू्र॒पवतशरेष्ठ॒ ऋ्चवानपर 
रहता ओर नम॑दाका जठ पीता हे ॥ ५-९ ॥. 
यवीयानस्य तु आता पद्यैनं पवेतोपमम्‌ ॥ 
राजा खमानो रूपेण विरिष्टस्तु पराक्रमे ॥ १०॥ 
स पप्र जाम्बवान्‌ नाम महायूथपयूथपः । 
प्रद्ान्तो गुरुवतीं च सम्पहरेष्वेमषंणः ॥ ११॥ 
८ धूप्रके छोटे भाई जाम्बवान्‌ हैः जो महान्‌ 
यूथपतिरयोके भी यूथपति र । देखिये ये केसे पवेताकार 
दिखायी देते ई । ये रूपमे तो अपने भाईके समान ही ई 
किंतु पराक्रमम उससे भी बदकर है । इनक्रा खमाव शान्त 
ह । ये बडे माई तथा गुसजर्नोकी आज्ञाके अधीन रहते ह 
ओर उनकी सेवा करते ह । युद्धके अवसर्रोपर इनका रोष 
ओर अमषं बहुत बद जाता हे ॥ १०-१९ ॥ 
पतेन साह्यं सु महत्‌ छत शक्रस्य धीमता । 
जाम्बवता खन्धाश्च बहवो वराः ॥ १२॥ 
८इन्‌ बुद्धिमान्‌ जाम्बवानने देवासुरसं्राममं इन्द्रकी 
बहुत बड़ी स्यता की थी ओर उनसे इन्द बहुत-से बर भी 
प्रास्त हुए थे ॥ १२॥ 
आर्ह्य पवेताग्रेभ्यो महाश्रविपुखाः रित्ाः। 
मुञ्चन्ति विपुलाकारा न सूत्योरुद्धिजन्ति च ॥ १३॥ 
राक्षसानां च खदश्ाः पिदाचानां च रोमदाः । 
एवस्य सैन्या बटवो विचरन्त्यमितीजसः ॥ १४॥ 
धनके बहुत से सेनिकं विचरते है, जिनके बरू-पराक्रमक्ी 


कोर सीमा नहीं दे । इन सबके .शरीर बड़ी-बड़ी रोमावङयोमि 


॥ 


रे हुए ह । ये राक्षसो ओर पिशाचके समान कूर ह ओर 
बड़े-बड़े पवंत-शिखरोपर चदकर वहसे महान्‌ मेधोके समान 
विशाल एवं विस्तृत रिखखण्ड रात्रुओंपर छोड़ते हं । 
इन्दं गत्युसे कभी भय नही होता ॥ १३-१४ ॥ 





य॒ पनमभिसंरन्धं सुवमानमवस्थितम्‌। 
रक्षन्ते वानृराः सव्र स्थिता यूथपयूथपम्‌ ॥ १५॥ 
पष राजन्‌ सहस्राक्षं पयुपास्ते हरीश्वरः 
बङेन वखसंयुक्तो दम्भो नामेष यूथपः ॥ १६ ॥ 
ध्जो खेल-खेल्मं ही कभी उरल्ता ओर कभी खड़ा 
होता हेः वहाँ खड़े हृएट सव॒ वानर जिसकी ओर आश्चयं- 
पूर्वक देखते हैः ज यूथपतियोका भी सरदार है ओर रोषसे 
भरा दिखायी देता हैः यह दम्भ नामसे प्रसिद्धः यूथपति हे । 
इसके पास बहुत वड़ी सेना है । राजन्‌ ! यह वानरराज 
दम्भ अपनी सेनाद्रा दी सदखाक्च इन्द्रकी उपासना करता 
है--उनकी सहायताके चि सेनाः मेजता रहता है ॥१५-१६॥ 
यः स्थितं योजने दों गच्छन्‌ पाद्वन सेवते । 
ऊध्वं तथेव कायेन गतः प्राप्नोति योजनम्‌ ॥ १७॥ 
यसात तु परमं रूपं चतुष्पत्सु न विद्यते । 
शतः संनादनो नाम वानराणां पितामहः ॥ १८ ॥ 
येन युद्धं तदा दृत्तं रणे शाक्रस्य धीमता । 
पराजयश्च न पापतः सोऽयं यूथपयूथपः ॥ १९ ॥ 
४जो चरते समय एक योजन दूर खड़ हुए. पवंतको भी 
अपने पा्चंभागसे द. ठेता दै ओर एक योजन ऊंचेकी 
वस्तुतक अपने शरीरसे ही पटुचकर उसे ग्रहण कर ठेता 
हैः चौपायोमं जिससे वड़ा रूप कीं नहं है, बह वानर 
संनादन नामसे विख्यात हे । उसे वानरोकरा पितामह कदा 
जाता दै । उस बुद्धिमान्‌ वामरने किसी समय इन्द्रको अपने 
साय युद्धका अवसर दिया थ7 रतु वह्‌ उनसे परास्त नीं 
इया थाः वदी यह यूथपतिर्योका भी सरदार है ॥१७-१९॥ 
^ यस्य विक्रममाणस्य शक्रस्येव पराक्रमः। 
“पष गन्धचंकन्यायामुत्पन्नः कृप्णवत्मेना ॥ २० ॥ 
् तदा देवार युद्ध साह्याथं ्रिदिवोकसाम्‌ । 
यत्र॒ वैश्रवणो राजा जम्बूमुपनिषेवते ॥ २१॥ 
यो राजा पवेतन्द्वाणां चहुकिनरसेविनाम्‌ । 
वि विहारखुखदो नित्यं आतुस्ते राश्चसाधिप ॥ २२॥ 
व मन न्‌ बलान्‌ स 
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कृन्याके गम॑से उत्पन्न क्रिया थाः वही यह्‌ क्रथन नामक 
यूथपति है । राक्चसराज ! बहुत-से किर जिनका सेवन करते 
है, उन बड़े-बड़े पर्व॑ताका जो राजा दै ओर आपके 
भाई तेरो सदा विहारका सुख प्रदान करता है तथा जिस- 
पर उगे दुप्र जामुनके बृक्षके नीचे राजाधिराज कुवेर बैठा 
करते हे, उसी पवंतपर यह तेजसी वलख्वान्‌ वानरदिरोभणि 
श्रीमान्‌ क्रथन भी रमण करता है । यह युद्धम कभी अपनी 
प्रशंसा नहीं करता. ओंर दस अरब वानरस धिरा रहता है । 
यह भी अपनी सेनके दारा ठ्काको रद डाठ्नेका दोसल् 
रखता है ॥ २०-२४ ॥ 


यों गङ्गामुपयति खयन गजयूथपान्‌ । 
हस्तिनां वानराणां च पूवेवेरमयुस्मरन्‌ ॥ २५॥ 
एष॒ यूथपतिनेता गजन्‌ गिरिगुहाायः 
गजान्‌ रोधयते बन्यानारुजश्य महीरुहान्‌ ॥ २६॥ 
हरीणां वाहिनीमुख्यो नदी हेमवतीमयु । 
उ्ीर्वीजमाभित्य भमन्द्रं पर्वतोत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
रमते वानरशेष्ो दिधि रोक्र इव खयम्‌ । 


एनं रातसहस्राणां सहख्रमभिवतंते ॥ २८ ॥ 
वीयं विक्रमदक्तानां नदतां बाइश्चालिनाम्‌ । 
स एव नेता चेतेशं वानराणां महात्मनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
स एष दुधरो राजन्‌ परमाथी नाम यूथपः 
वातेनेवोद्धतं मेधं . यमेनमनुपदयसि ॥ २०॥ 
अनीकमपि सरब्धं॒ वानराणां तरस्िनाम्‌ । 
उद्धतमदख्णाभासं पवनेन समन्ततः ॥ ३१॥ 
विवतेमानं बहुशो यत्रैतद्वहुलं रजः। 

ञो हाथियों ओर वानरके पुराने वैरा स्मरण करके 
गज-यूथपतिर्योको भयभीत करता हुभा गङ्गाके किनारे 
विचरा करता है, जंमटी पेङोको ताड़-उखाड करर उनके द्वारा 
हाथिर्योको आगे वदनेसे रोक देता दैः पवतो कन्दरामं सोता 
ओर जेोर-जोरसे गजना करता देः वानस्यूथोंका खामी 
तथा संचाख्क हैः वानर्रोकी सेनाम जिते प्रमुख वीर 
माना जाता दै जो गङ्गातटपर विद्यमान उद्ीर्रीज 
नामक पर्व॑त तथा गिरिरेष्ठ मन्दराचक्का आश्रय केकर ` 


रहता एवं रमण करता दै ओर जो वानरम उसी प्रकार 


षठ स्थान स्खता है जसे खगंके देवताओमिं साक्ात्‌ इन्द्र 
वही यह दुजय बीर प्रमाथी नामक यूथपति हे । इसके साथ 
बक ओर पराक्रमपर गब रखकर गजना करनेवाले दस करोड़ 
वानर रहते रै जो अयने बाहुबर्से सुशोभित होते दहं । 


१. हनुमान्‌जीके पिता वानरराज केसरीने छम्बसाद्रन 
नामक रा्षसको, जो हाधीका रूप धारण करके आया था, मार्‌ डाल 
था । इपीे पूर्वं नलम हायते वानरोक्ा वर बेभ ग्याया। 


युद्धकाण्डे सप्तविंशः सगः 





जका कि जक 


यह प्रमाथी इन सभी मदात्मा वानरोका नेता दै । वायुके 
वेगसे उठे हुए मेधकी मति जिस वानरी ओर आप वारं 


बार देख रहे है जिससे सम्बन्ध रखनेवाङे वेगद्याी वानरं ` 


की सेना मी रोषरसे भरी दिखायी देती है तथा जिसकी सेना- 


„ . द्वारा उड़ायी गयी धूमिक रंगकी बहुत बड़ी . भूष्रिशि 


वायुसे सव ओर फैककर जिसके निकट गिर रही है, वही यह 

प्रमाथी नामक वीर हे | २५३११ ॥ 

पतेऽसितमुला घोरा गोखाङ्गला महाबलाः ॥ ३२ ॥ 
शतं शतसहस्राणि षट वै सेतुबन्धनम्‌ ! 
गालङ्गरं महाराज गवाक्षं नाम यूथपम्‌ ॥ ३३ ॥ 
परिवायोभिनदंन्ते लङ्कां मर्दितुमोजसा । 

'े काठे गुहार गूरजातिके वानर है । इनमें महान्‌ 
, बल हे। इन मग्॑कर वानरोकी संख्या एकं करोड़ है । महा- 
राज ! जिसने सेतु बोधनेमं सदायता की है, उग्र रुगूरजाति- 
के गवाक्ष नामक यूथपतिको चासं ओरसे ब्रेरकर ये वानर 
चर रदे ह ओर लङ्काको बलमूर्वक कुचल डालनेके लि जोर- 
जोरसे गजेना करते है ॥ ३२-३३२ ॥ 
श्रमराचरिता यत्र॒ सवेकारफलद्धुमाः ॥ ३४॥ 
यं सूयंस्तुल्यवणाभमचुपर्यति पवंतम्‌ । 
यस्य भाखा सदा भान्ति तद्ध सगपश्चिणः ॥ ३५ ॥ 
यस्य प्रस्थं महात्मानो न त्यजन्ति महर्षयः । 
सव्रेकामफखा चक्नाः सदा फठसमन्विताः ॥ ३६॥ 
मधूनि च महाहोणि यस्मिन्‌ पवेतसन्तमे । 
तन्नैष रमते राजन्‌ रम्ये काञ्चनपर्वते ॥ ३७ ॥ 
मुख्यो वानरमुख्यानां केसरी नाम यूथपः । 

, ` “जिस पथेतपर समी ऋतुओमिं फर देनेवाठे इश्च भ्रमरोसे 
सेवित दिखायी देते ई सूयेदेव अपने ही समान वण॑वाठे 
` “ जिस पवैतकी प्रतिदिन परिमा करते है, जिसकी कान्तिसे 
वेकि मृग ओ. पश्ची सदा सुनहरे रंगके प्रतीत होते ह, 


महात्मा महर्षिगण जिसके शिखरका कभी त्याग नहीं करते है, . 


जहेकि सभी ब्रक्ष सम्पूणं मनोवाञ्छित वस्तु्ओंकरो फलके 
रूपमे प्रदान करते है ओर उनम सदा फलक लगे रहते हैः 
जिस श्रेष्ठ दोरूपर बहुमूस्य मधु उपक्न्ध होते हैः उसी 
रमणीय सुवणमय परवत महामेरुपर ये प्रमुख वानरम प्रधान 
मथपति केसरी रमण करते हं ॥ ३४-२७२ ॥ 
बष्ठिर्गिस्िहखराणि रम्याः काञ्चनपवताः ॥ ३८॥ 
` तेषां मध्ये गिरिवरस्त्वमिवानघध रक्षसाम्‌। 
४साठ हजार जो रमणीय सुवणंमय पवत है, उनके बीचमें 

एक श्रेष्ठ पर्व॑त हैः जिसका नाम है सावर्णिमेरु । निष्पाप 

निराचरपते ! जेसे राक्षसम आप श्रे ह, उसी प्रकार परवतोमिं 
` वह सावर्णिमेड उत्तम है ॥ ३८९ ॥ | 
तत्रैके कपिखाः चवेतास्ता्रास्या मधुपिङ्गलाः ॥ ३९ ॥ 
निवसन्त्यन्तिमगिरौ तीक्ष्णदेष्टा नखायुधाः। 
खहा इव चतुद व्याघ्रा इव दुरासदाः ॥ ४०॥ 
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११२९१ 
सवै वैभ्वानरसमा ज्यखदाशीविषोपमाः 1 
खदीघश्चितलाङ्गला मत्तमातङ्गसंनिभाः ॥ ४१॥ 
महापवेतसंकारा महाजीमूतनिःखनाः । 
वृत्तपिङ्गलने्रा हि ` महाभीमगतिखनाः ॥ ४२॥ 


मर्द॑यन्तीव ते स्वै तस्थुखैङ्कं समीक्ष्य ते । 

वहो जो पतक अन्तिम शिखर हैः उस्पर कपि 
( भूरे ); इवेतः सल सँहवाठे ओर मधुकः समान पिङ्गर वणे- 
वाञे वानर निवास करते है, जिनके दत बड़े तीखे ई ओर 
नख ही उनके आयुध है । वे सव सिंहके समान चार दोरतो- 
वाठ, व्याघ्के समान दुर्जयः अग्निक समान तेजखी ओर 
प्रज्वलति मुखवाङे विपधर सर्पके समान क्रोधी होते दै । 
उनकी पूँछ वहुत बड़ी ऊपरको उटी हुः ओर सुन्दर होती है । 
वे मतवा हाथीके समान पराक्रमीः महान्‌ पवतकरे समानः ऊँचे 
ओर सुद्‌ दारीरवाठे तथा मदान्‌ मेघकरे समान गम्भीर गजना 
करनेवाले ई । उनके नेत्र गोरूगोरकु एवं पिङ्गर वणके होते 
है । उनके चल्नेपर वड़ा भयानक राब्द होता है । वे सभी वानर 
य्ह आक्र इस तरद खड है, मानो आपक्री लङ्काको देखते 
ही मसर डकलिगे ॥ ३९४२९ ॥ 
पष ॒चैषामधिपतिमेध्ये तिष्ठति वीयंवान्‌. ॥ ४३ ॥ 
जयार्थी नित्यमादित्यसुपतिष्ठति वीयंवान्‌ । 
नाम्ना पृथिव्यां विख्यातो राजञ्रातवलीति यः॥ ४७॥ 

(देखिये उनके बीचमें यह उनका पराक्रमी सेनापतिं खड़ा 
है । यह वड़ा बलवान्‌ हे ओर विजयकी प्राप्तकर ल्म सदा 
सूदेवकी उपासना करता है 1 राजन्‌ ! यह वीर इस भूमण्डल- 
म शतवलिकर नामसे विख्यात है ॥ ४३-४४ ॥ 
पवेवादंसते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ । 
विक्रान्तो बलवाञ्छरः पौरुषे स्वे व्यधस्थितः ॥ ४५॥ 
रामप्रियाथ प्राणानां दयां न कुरुते हरिः 1 

(्रल्वान्‌, पराक्रमी तथा श्यरवीर यह शतवबलि भी अपने 
ही पुरुषार्थे भरोसे युद्ध ल्ि खड़ा है ओर अपनी सेना- 
द्वारा छङ्कापुरीको मसल डालना चाहता दे । यह वानरबीर 
श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेके जयि अपने प्राणोपर भी दया 
नहीं करता है ॥ ४५५ ॥ 
गजो गवाक्षो गवयो नखो नीलश्च वानरः ॥ ४६ ॥ 

एकैकमेव योधानां कोटिभिर्वंराभिदेतः । 

(गजः गवाक्ष गवयः नरु ओर नील--इनमेंसे एक-एक 
सेनापति दस-दस करोड़ गरोद्धा्ओंसे भिरा हभ ह ॥ ४६१ ॥ 
तथान्ये वानरश्रेष्ठा विन्ध्यपर्वेतवासिनः। 

न दाक्यन्ते बहुत्वात्‌ तु संख्यातुं रुघुविक्रमाः॥ ४७॥ 
८इसी तरह विन्ध्यपवतपर निवास करनेवाके ओर भी 
बहुत-से शीप्र पराक्रमी शरेष्ठ वानर रहै जो अधिक दानिके 


` कारण गिने नहीं जा सक्ते ॥ ४७॥ 
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महाराज महापभावाः 

सवे महारोखनिकाशकायाः। 
सवे समथः प्रथिवी क्षणेन 

कतुं भरविष्वस्तविकीणेरोखाम्‌ ॥ ४८॥ 


कद 
सव 


्रीमद्वार्मीकीयरामायणे 








(महाराज ! ये.सभी वानर बड़े प्रभावशारी ह । सभीके 


शरीर बड़े-बड़े पतरैतोके समान विशार है ओर समी क्षणभर. 


म॒॑भूमण्डक्के समस्त ॒पवेरतोको चूर-चूर करके सर ओर 
बिखेर देनेकी शक्ति रखते हं" ॥ ४८ ॥ 


इस्थापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाभ्ये युद्धकाण्डे सपर्विंशः सर्गः ॥ २७ ॥ 
एस प्रकार ओओरीचाटमीकिनिमित्‌ मा्ैरामायण भआादिकाव्यके युद्धकाण्डे सत्तसर्वौ सम॑ पः! हा ॥ २७ ॥ 
+ © दई 


अष्टाविंशः सगः 
कके द्वारा सु्रीवके मन्ति्योका, सैन्द ओर दविविदका, हलुमान्‌का, श्रीराम, रक्ष्मण, विभीषण 
ओर सुग्रीवका परिचय देकर बानरसेनाकी संख्याका निरूपण करना 


सारणस्य वचः श्चुत्वा रावणं राक्षसाधिपम्‌ । 
चखमादिश्य तत्‌ सवे शुको वाक्यमथाव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

उस सारी वानरीसेनाका परिचय देकर जब सारण चुप हो 
गयाः तब उसक्रा कथन सुनकर सकने राक्षसराज रावणसे 
कहा--॥ १ ॥ 


स्थितान्‌ पदयसि यानेतान्‌ मत्तानिव महाद्धिपान्‌। 
न्यग्रोधानिव गाङ्गेयान्‌ साखान्‌ दैमवतानिंव ॥ २ ॥ 
पते दुष्प्रसहा राजन्‌ विनः कामरूपिणः 

दैत्यदानवसंकारा युद्धे देवपराक्रमाः ॥ २ ॥ 

'राजन्‌ ! जिन्हें आप मतवाले महागजराजेके समान वरहो 
खड़ा देख रहे हैः, जो गङ्गातटके वर्क्षा ओर दिमार्यके 

" शाढकषोकरे समान जान पडते दै, इनका वेग दुस्वह दै । 

ये इच्छान॒सार रूप धारण. करनेवाे भर बल्वान्‌ ई ।* दै््थो 
ओर दानवोके समान शाक्तियाटी तथा युद्धम देवताअकिं 
समान पराक्रम प्रकट करनेवाटे ह ।॥ २-३ ॥ 


एषां कोटिसहस्राणि नव पच च सप्त च! 

तथा दाङ्कसहस्राणि तथा चन्दशरातानि च ॥ ७ ॥ 
पते खभ्रीवसचिवाः किष्किन्धानिख्याः सदा । 

हरयो देवगन्धरवैसत्यन्नाः कामरूपिणः ॥ ५ ॥ 
५ ` (नकी संख्यादकछीस कोटि सहसः सह शङ्क ओर सो इन्द 
६ ` ^ हे%। येसवर-के-सतव्र वानर सदा करिष्किन्धामे रहनेवले सुप्रीवके 
व । मन्त्री ई ।इनकी उव्यत्ति देवताओं ओर गन्धवेसि हृदे है । ये सभी 
इच्छानुसार रूप धारण करनेमं समयं ह ॥ ४-५॥ 
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त स । 


"राजन्‌ | अप इन वानरोमें देवताके समान रूपवाछे 
जिन दो वानरोको खड़ा देख रहे ह उनके नाम हँ मेन्द ओर 
द्विविद । युद्धे उनकी वरावरी करनेवाल् कोर नदीं हे । 
ब्रह्माजीकी आज्ञासे उन दोनोने अमरतपान क्रिया है । ये दोनो 
वीर अपने वल-पराक्रमसे खङ्काको कुच डालनेकी इच्छा 
रखते हं | ६-७ ॥ 

य तु पंदयसि तिष्ठन्तं प्रभिन्नमिव कुञ्जरम्‌ । 
यो बङात्‌ श्रोभयेत्‌ कुद्धः समुद्रमपि वानरः ॥ ८ ॥ 
एषो ऽभिगन्ता लङ्कायां वेदेह्यास्तव च प्रभो । 
पनं पद्य पुरा दष्टं वानरं पुनरागतम्‌ ॥ ९ ॥ 
ज्येष्ठः केसरिणः पुरो वातात्मज इति श्रुतः। 
हनूमानिति विख्यातो छक्चितो येन सागरः ॥ १० ॥ 
८इघर जिसे आप मदकी धारा बहानेवाङे मतवाठे ` हाथी- 
की मेति खड़ा देख रहै है, जो वानर कुपित होनेपर समुद्रको 
भी विक्षुग्ध कर सकता है, ज लङ्काम आपके पास आया था 
अभर बिदेहनन्दिनी सीतासे भी मिककर गया. थाः उसे देखिये। 
पहेका देखा हु आ यह वानर फिर आया है । यह केसरीका 
बड़ा पुत्र है । पवनपुच्रके भी नामसे विख्यात है । उसे चग 
हनुमान्‌ कहते ह । इसीने पहठे समुद्र कंधा था ॥[८--१०॥ 
कामरूपो हरिश्रेष्ठो बलरूपसमन्वितः । 
अनिवार्थगतिश्चेव यथा सततगः अथुः ॥ ११ ॥ 

८ ओर रूपसे सम्पन्न यह शरे वानर अपनी इच्छाकरे 
अनुसार रूप धारण कर सक्रता है । इसकी गति कीं नहं 
सकती । यइ वायुके समान सव्र जा सकता है ॥ ११॥ 


उद्यन्तं भास्करं दष्टा वारः किं वुखुक्षितः । 
जियोजनसहसखं तु अध्वानमवतीयै हि ॥ १२॥ 


 आदित्यमाहरिष्यामि न मे श्चत्‌ प्रतियास्यति । * ‡ : 


इतिं नित्य मनसा पुष्तयुवरे. बलदपिंतः ॥ १३॥ 
८जब यह वालक था उस समयकरी वात है, एक दिन 
इसको बहुत भूख ॒खूगी थी । उस समय उगते हुए सूर्यको 


युद्धकाण्डे अष्टाविदाः सगः क 
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देखकर यह तीन हजार योजन ऊँचा उछल गया था । उस 
समय मनदी-मन यह निश्चय करके करि प्यहकि फल आदिसे 
मेरी भूल नहीं जायगी, इसघ्यि सूर्यो ( जो आकाशा दिव्य 


फर हे ) ठे आगाः यह्‌ बरलखाभिमानी बानर ऊपरकरो उरला 
था | १२-१३ ॥ 


अनाध्वष्यतमं देवमपि देवर्धिराक्षसेः। 
अनासायैव पतितो भास्करोदयने गिरौ ॥ १४॥ 
देवि ओर राक्षस भी जिन्दै परास्त नहीं कर सकते; 
उन सूयेदेवतक़ न प्ुचकर यह वानर उदयगिरिपर ही गिर 
पड़ा ॥ १४ ॥ 
पतितस्य कपेरस्य हनुरेका रिखातले । 
किचिद्‌ भिन्ना दढहयुर्दनूमानेष तेन वै ॥ १५॥ 
धवहके रित्मखण्डपर गिरनेके कारण इस वानरकी एक 
हनु ( ठोदी ) कुछ कट गयी; साथ ही अत्यन्त दद्‌ हो गयी? 
इसलिये यह्‌ (हनुमान्‌ः नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ १५ ॥ 
खत्यमागमयोगेन ममैष विदितो हरिः। 
नास्य शक्यं वल रूपं प्रभावो वायभाषितुम्‌ ॥ ९६॥ 
पष आदासते लङ्कामेको मथितुमोजसा 
येन जाञ्वस्यतेऽसौ वै धूमकेतुस्तवाद्य वैं 1 
खङ्ायां निहितश्चापि कथं षिस्मरसे कपिम्‌ ॥ १७॥ 
(विश्वसनीय व्यक्तिर्योकि सम्पकंसे मेने इस वानरका बृत्तान्त 
टीक-टीक जाना दै । इसके बकः रूप ओर प्रभा वका पूणैरूपसे 
वर्णन करना किंसीके च्यि मी असम्भव है | यह अकरेखा ही 
सारी लङ्काको मस देना चाहता हे । जिसे आपने ङ्काम रोक 
रक्खा था, उस अग्निको भी जिसने अपनी पंद्वारा प्रज्वच्ति 


करके सारी लङ्का जख डाली, उस वानरको आप भूरते कैसे ` 


हं १॥ .६-१७॥ 

यष ऽनन्तरः शरः श्यामः पद्मनिभेक्षणः। 

इक्षवाक्रूणामतिरथो खोके विश्चुतपौरुषः ॥ १८ ॥ 
८हनुमानूजीके पास ही जो कमलके समान नेत्रवाङे सवे 

शूरवीर विराज रटे है, वे इ्वाकुवंशके अतिरथी ई । इनका 

` पौरष सम्पूणं लोकम प्रसिद्ध दे ॥ १८ ॥ 

यस्मिन्‌ न चरते धमो यो धमं नातिवतंते । 

यो बाह्यमल्नं वेदांश्च वेद्‌ वेदविदां चरः ॥ १९ ॥ 
८घरम उनसे कभी अलग. नदीं होता । ये घमेका कभी 

उल्लद्वन नदीं करते तथा ब्रहमाल्ञ ओर वेद दोनोके जाता 

हे । बेदवेत्तारओमि इनका बहुत ऊँचा सान हे ॥ १९ ॥ 

यो भिन्द्याद्‌ गगनं बाणेमेदिनीं वापि दारयेत्‌ । 

यस्य सृत्योरिव क्रोधः राकरस्येव पराक्रमः ॥ २० ॥ 
भये अपने बाणेसि आकाशका मी भेदन कर सकते हः 


परथ्वीको भी बिदीणे करमेकी क्षमता रखते ई । इनका क्रोध 
मृत्युके समान ओर पराक्रम इन्दरके तस्य हे ॥ २० ॥ 
यस्य भायौ जनस्थानात्‌ सखीता चापि हता त्वया । 
स एष रामस्त्वां राजन्‌. योद्धुं समभिवतेते ॥ २१॥ 
'राजन्‌ ! जिनकी भार्या सीताको आप जनस्थानसे हर खाये 
हः वे दी ये भ्रीराम आपसे युद्ध करनेके स्यि सामने आकर 
खड हं ॥ २१॥ 
यस्यैष दक्षिणे पादवं शद्धजाम्बूनद्धरभः। 
विदाख्वक्चास्तास्ना्रो नीलकुञ्चितमूधंजः ॥ २२ ॥ 
पषो हि कक्ष्मणो नाम भ्रातुः परियहिते रतः । 
नये युद्धे च कुदारः सवेदाख्रश्तां वरः ॥ २३॥ 
८उनकरे दाहिने भागम जो ये शद्ध सुवणेके समान 
कान्तिमान्‌? विशार वक्षःस्थकसे सुरोभितः ऊुछ-कुक त्र 
ने्वाठे तथा मस्तकपर कराटे-काटे धुँघराठे केशा धारण 
करनेवाङे है, इनका नाम रश्ष्मण है | ये अपने भाईके 
परिय ओर दितमं रगे रहनेवारे हं, राजनीति ओर युद्धम 
कुशल हं तथा सम्पूणं राख्रधारियमे श्र्ठ ह ॥ २२-२३ ॥ 
अमरीं दुजेयो जेता विक्रान्तश्च जयी बली । 
रामस्य दक्षिणो बाहुर्नित्यं प्राणो बहिश्चरः ॥ २४ ॥ 
ध्ये अमषंशीर, दुजंयः विजथीः पराक्रमी, शतको 
पराजित करनेवाठे तथा वख्वान्‌ ह । रक्मण सदा ही 
श्ीरामके दाहिने हाथ ओर बाहर विचरनेवाठे प्राण ह ॥२४॥ 
नह्येप राघवस्याथं जोवितं .. परिरक्षति । 
पैवारासते युद्धे निहन्तुं सर्धराक्षसान्‌ ॥ २५ ॥ 
८इन्ै श्रीरघुनाथजीके जयि अपने प्राणाकी रघ्ाका भी 
ध्यान नदीं रहता । ये अकरेके ही युद्धमे सम्पूणं राक्षरसोका 
संहार कर ॒देनेकी इच्छा रखते हं ॥ २५ ॥ 
यस्तु सब्यमसौ पक्षं रामस्याधित्य तिष्ठति । 
रक्षोगणपरिक्षिप्रो राजा देष षिभोषणः ॥ २६॥ 
श्रीमता राजराजेन रङ्कायामभिषेचितः। 
त्वामसौ भतिसखंरब्धो युद्धायैषो ऽभिवर्तते ॥ २७ ॥ 
(भीरामचन्ध्रजीकी बायीं ओर जो राभरसेसे धिरे हृ 
खड़े हेः ये राजा विभीषण ह 1 राजाधिराज शरीरामने इन्दं 
लङ्काके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया है । अब ये आपपर 
कुपित हयेकर युद्धके ल्यि सामने आ गये ई ॥ २६-२७ ॥ 
यं तु पयसि तिष्ठन्तं मध्ये.गिरिमिवाचखम्‌ । 
सवंशाखासृगेन्दरणां भतोरममितौजसम्‌ ॥ २८॥ 
` “जिन्द आप सब वानरके बीचमे पर्वतके समान्‌ 
अविंचर मावसे खड़ा देखते दः वे समस्त ॒वानरोके खामी 


` अमित तेजखी सुग्रीव ह ॥ २८ ॥ 





ते जसा यशसा बुद्ध्या बङेनाभिजनेनच । 

यः कपीनतिवश्राज हिमवानिव पवतः ॥ २९॥ 
{ञे हिमाक्य सब पवतम शरे है, उसी पक्रार वे तेज; 

यदा, बुद्धिः बर ओर ऊुखकी दृष्टिसे समस्त वानरम सर्वोपरि 

विराजमान ह ॥ २९ ॥ | 

किष्किन्धां यः समध्यास्ते गुहां सगहनद्रुमाम्‌ । 

दुगा पवेतदुगम्यां भधानैः सह यूथपैः ॥ ३०॥ 
धये गहन बृक्षंसे युक्त किष्किन्धा नामक दुगंम रुफामे 

निवास करते ह । पवतोके कारण उसमे प्रवेश करना अत्यन्त 


. कठिन है । इनके साथ बर्हो प्रधानःग्रधान यूथपति भी 


रइते ह ॥ ३० ॥ 

यस्यैषा काञ्चनी माला शोभते रातपुष्करा । 

कान्ता देवमयष्याणां यस्यां खक्ष्मीः प्रतिष्ठित ॥ ३१॥ 
(इनके गरम जो सो कमर्लोकी सुवणंमयी मात्म सुरोभित 

ड, उसे स्वंदा ख्मीदेवीका निवास दै | उसे देवता ओर 

मनुष्य सभी पाना चाहते ह ॥ ३९॥ 

पर्ता माखां च तारां च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । 

सुग्रीवो वालिनं. हत्वा रामेण अतिपादितः ॥ २२॥ 
‹मगवान्‌ श्रीरामने वाटीको मारकर यह मालाः तारा 

ओर बानरोका राज्य-ये सब वस्तुर्णैः सुभ्रीवको समर्पित 


 . कदी ॥३२॥ 
` शतं शतसहस्राणां कोटिमाुमनीषिणः । 
इातं कोटिसहस्राणां शङ्करित्यभिधीयते ॥ ३३॥ 


मनीषी पुरुषं सो ताली संख्याको एक कोटि कहते 
ह ओर सो सहल कोरि -( एक नीक ) को एक शङ्क 
कहा जाता हे ॥ २२ ॥ 
शातं शाङ्कसदसराणां महाशङ्करिति स्मतः । 
महादाङ्कसहस्नाणां रातं चन्दमिहोच्यते ॥ ३४ ॥ 
(एकं जख शङ्को मदाशङ्क नाम दिया गया दै । 


` प्क लख महाशङ्कको इन्द कहते हं ॥ २४ ॥ 


„ शतं इन्दसहराणां महाडृन्दमिति स्छतम्‌ । 
महाबरन्दसदस्राणां इतं पद्ममिहोच्यते ॥ ३५॥ 


“एक खख वृन्दका नाम महाब्रन्द है| एक लख 


॑ ४ < महाद्रन्दको पद्म कहते ह ॥ ३५ ॥ 


ह्मीकीयरामायणे 


११२४ | श्रीमद्नाः | | 
न = 


1 † महापद्ममिति स्यतम्‌ । 
क छातं खर्वमिहोच्यते ॥ ३६ ॥ ` 
(टक लाख पद्यको महापद्म माना गया हे | एक लाख 
महापद्मको खव कहते हं ॥ ३६ ॥ 
न महाखववेमिति 
दातं खर्वसहस्राणां महाखवेमिति स्तम्‌ । 
महाखर्व सहस्राणां ` समुद्रमभिधीयते । 
शातं समुद्रसाहस्रमोध इत्यभिधीयते ॥ २७ ॥ 
दातमोघसहस्राणां महौघा इति विश्चुतः ।. 
"एक लाख खर्व॑का महाखवं होता हे | एक सहल 
महाखर्वको समुद्र कहते ह । एक लाख समुद्रको ओष 


` कहते ह॑ ओर एक खाल ओषकी महोष संशा दे ॥ ३७३ ॥ 


एवं कोटिसहस्रेण रदाङ्कुनां च रतेन च । 
महादाङ्कसदखेण तथा चन्दशतेन च ॥ २८ ॥ 
महात्रन्दसहसखरेण तथा पद्मरातेन च । 
महापद्सहस्रेण तथा ख्वंरातेन च ॥ ३९ ॥ 
समुद्रेण च तेनैव महौधेन तथैव च । 
एष॒ कोटिमहौघेन समुद्रसदरोन च ॥ ४०॥ 
विभीषणेन वीरेण सचिवैः परिवारितः । 
खग्रीवो वानरेनद्रस्त्वा युद्धाथंमजवतेते । 
महाबलब्रेतो नित्यं महाबखपराक्रमः ॥ ४१ ॥ 
(इस प्रकार सह कोटि, सो शङ्कुः सहल महाराङ्कः 
सौ बन्द, सहस महाच्रन्दः सौ पद्म; सदख महापद्मः सो सवः 


सौ समुद्रः सो महोधर तथा समुद्र-सहदा ( सो ) कोटि महोष 


सेनिकेसि, वीर विभीषणसे तथा अपने सचिवसि धिरे हुए 
वानरराज सुग्रीव आपको युद्धके च्य कलकारते हुए सामने ` 
आ रहे ह । विशाल सेनासे धिरे दए सुभ्रीव महान्‌ ब 
ओर पराक्रमसे सम्पन्न ह ॥ ३५८४१ ॥ 


इमा महाराज समीक्ष्य वाहिनी- 
सुपस्थितां प्रज्वङितग्रहोपंमाम्‌ । 

ततः प्रयत्नः परमो विधीयतां 
यथा जयः स्यान्न परैः पराभवः ॥ ४२॥ 
(महाराज | यह सेना एक प्रकारामान गरहके समान 
है । इसे उपस्थित देख आप कोर एेसा उपाय करै, जिससे 
आपकी विजय हे ओर शत्रुओंके सामने अपको नीचा न ` 
देखना पड ॥ ४२ ॥ 


श ्मद्रामायणे वाल्मीकीये भदिकाम्य युद्धकाण्डेऽष्टा्विशषः सः ॥ २८ ॥ 
शठ प्रकृ यासमीकिनिमित भा्रामागम नगादिकाव्यके युदरकाण्डमे अस्य पूर इभा ॥ २८ ॥ 


तै । १ गमिता , 


युद्धकाण्डे एकोनध्रिदाः सगः 


१९१२५ 
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एकोनत्रिंशः सगंः 
रावणका श्चक ओर सारणको फटकारकर अपने द्रभारसे निकाल देना, उसके भेजे इए 
गुश्चचरोका श्रीरामकी दयासे बानरकि च॑गुलसे छटकर लङ्काम आना 


यकेन तु समादिष्टान दृष्टा स हरियूथपान्‌ । 
लक्ष्मणं च महावीयं भुजं रामस्य दक्षिणम्‌ ॥ १ ॥ 
समीपस्थं च रामस्य ्रातरं च विभीषणम्‌ 1 
सवेवानरराजं च सुग्रीवं भीमधिक्रमम्‌ 1 २ ॥ 
अङ्गदं चापि विनं वज्रहस्तात्मजात्मजम्‌ 1 


हनूमन्तं च विक्रान्तं जाम्बवन्तं च दुजंयम्‌ ॥ ३ ॥ 


सुषेणं कुमुदं नीलं नटं च पुवगषभम्‌ । 
गज गवाक्षं रारभं मेन्दं च दिषिदं तथा॥ ° ॥ 
कके वताये अनुसार र।वणने समस्त यूथपतियोको 
देखकर श्रीरामकी दानी र्बोहि महापराक्रमी लक्ष्मणकोः 
श्ीरामके निकट बैठे हुए. अपने भाई विभीषरणकरोः समस्त 
वानरोकरे राजा भयंकर पर कमी सुग्रीवकोः इन्द्र पुत्र वारीके बेटे 
वलयान्‌ अङ्गदकोः वल-विक्रमराटी हनुमानूकरोः दुजय वीर 
जाम्बवान्‌को तथा सुषेणः कुमुदः नीः वानरश्रेष्ठ नः गजः 
गवाक्षः शरभः मेन्द एवं द्विविदको मी देखा ॥ १--४ ॥ 
किचिदाविग्नद्दयो जातक्रोधश्च रावणः । 
भत्सयामासख तौ वीरो कथान्ते शुकसारणौ ॥ ५ ॥ 
उन सवक देश्व कर रव्रणका हदय कु उद्विग्न हो 
उठा । उसे कोध आ गया ओंर उसने ब्रात समाप्त होनेपर 
वीर शुक ओर सारणकरो फटकारा ॥ ५ ॥ 
अधोमुखो तौ प्रणताचच्रधीच्छुकसारणौ । 
रोषगद्भद्या वाचा संरब्धं परुषं तथा ॥ ६ ॥ 
बेचारे क ओर सारण विनीत भावसे नीचे मह किये 
खड़े रदे ओर रावणने रोपरगद्रद वाणीम क्रोधपूक यहं 
कठोर बात कदी-॥ ६ ॥ 
न तावत्‌ सदां नाम सचिवेरुपजीविभिः । 


विभियं चरपतेर्व्त निग्रहे घग्रहे भ्रभोः॥ ७ ॥ 


प्राजा निग्रह ओर अनुग्रह करनेमे भी समथं होता 
३ | उसके सहारे जीविका चसनेवाढ़े मन्तिर्योको एसी 


कर बात नहीं कहनी चादियेः जो उसे अप्रिय खे ॥ ७ \ ` 


रिप्णा भरतिक्ूटानां युद्धाथमभिवतेताम्‌ । 

उभाभ्यां सदा नाम स्तवम्‌ ॥ ८ ॥ 
भो शत्रु अपने विरोधी ह ओर युद्धके च्य सामने आये 

है, उनकी निना किसी प्रसङ्गके ही स्वति करना क्या ठम 

दोनेकि जयि उचित था १॥८॥ 

आचायौ गुरवो बद्धा था वां पयुपासिताः । 

मारं यद्‌ राजदाख्राणामदुजीव्यं न गृह्यते ॥ ९ ॥ 


तुमलोगेनि आचार्य, गुरु ओर बर्ढधोकी व्यथं ही सेवा 
की है; क्योकि राजनीतिका जो संग्रहणीय सार है, उसे वम 
नहीं हण कर सके ॥ ९ ॥ 


गृहीतो वा न विज्ञातो भारोऽश्ञानस्य वाह्यते 1 
ईरः सचिवैयुं्ो मूेरदिष्ट था धराम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
ध्यदि तुमने उसे ग्रहण भी किया द्ोतो भी इस समय 
तुम्हे उसका ज्ञान नदीं रह गया हे--ठमने उसे यख दिया 
है । तुमरोग केवर अज्ञानका बोञ्च ढो रदे दो] पसे ` 
मूख मन््रर्योके सम्पकमें रहते हुए भी जो में अपने राज्यको 
सुरक्षित रख सका हः यह सोमाम्यकी ही बात हे ॥१०॥ ~ 
कि चु सृत्योभेय नास्ति मा वक्त ` परुष वचः । 
यस्य मे शासतो जिदह्ा भयच्छति शयभाद्छभम्‌ ॥ ११॥ 
धमे इस राज्यकरा रासकर ह । मेरी जिहा दी वरमहं शभ. 
या अञ्चुभकी ग्राप्ि करा सकती हेमं वाणीमाच्रसेः वुमपर 
निग्रह ओर अनुग्रह कर सकता हः फिर भी त॒म दोननि मेरे 
सामने कठोर बात कटनेका साहस किया । क्या वर्म 
मृ्युका भय नहीं हे १॥ ११] 
अप्येव दहनं स्पृष्टा वने तिष्ठन्ति पादपाः । ` 
राजदण्डपराग्र्टास्तिष्ठन्ते नापराधिनः ॥ १२॥ 
` (वनमें दावानखेका स्पदां करके मी वेकि बश्च खड़े 
रह जार्थे, यह सम्मव है; परंतु राजदण्डके अधिकारी 
अपराधी नहीं टिक सकते 1 वे स्वंथा नष्ट हो जाते है ॥ १२॥ 
हन्यामहं त्विमौ पापौ राछपश्चभ्रदासिने । 
यदि पृवांपकारैमं क्रोधो न खदुतां . नजेत्‌ ॥ १३॥ 
ध्यदि इनके पदङेके उपकारको याद करके मेरा क्रोध 
नरम न पड़ जाता तो शत्नुपश्चकी प्रशंसा करनेवाऊे इन दोर्नो 
पापिर्योको म अभी मार डरता ॥ १३ ॥ 
अपध्वंसत नदयध्वं संनिकषोदितो मम । 
नहि वा हन्तुमिच्छामि सराभ्युपरूतानि 
हतावेव छतव्नौ दौ मयि स्नेहपराङमुखौ ॥ १९ ॥ 
अब त॒म दोनों मेरी सभाम प्रवेशके अधिकारसे वञ्चित 
हो । मेरे पाससे चङे जाओः फिर कभी सन्ने अपनार्भहन 
दिखाना 1 म ठम दोर्नाका वध करना नदीं चाहता; क्योकि 
ठम दोनोके किये हुए उपकारौको सदा स्मरण रखता हु । 
ठुम दोनो मेरे स्नेहसे तरिमुख ओर कृतघ्न होः अतः मरे 
हके दी समान होः ॥ १४॥ 


पवमुक्तौ तु सव्रीडो तौ दष्ट यकसारणौ । 


[[-[-[-[-[-[-(-[-(-(-[-[-ब-[------(-((----11 र - ह क = भिवन वभि °= कः कत क 
1 क च अ योधि कनन | कि > = = वी क) 


रावणं जयदब्देन परतिनन्द्ाभिनिःखतौ ॥ १५॥ 
उसके एेसा कहनेपर छक ओर सारण बहुत ॒रुजित 
हृष्ट ओर जय-जयकारके द्वारा रावणक्रा अभिनन्दन करके 


. बहसि निकर गये ॥ १५ ॥ 


अत्रवीश्च ददाभ्रीवः समीपस्थं महोदरम्‌ । 
उपस्थापय मे शीघं चारानिति निशाचरः । 
महोदरस्तथो्तस्तु शीघ्माक्ञापयच्चरान्‌ ॥ १६॥ 
इसके पश्चात्‌ दरामुख रावणने अपने पास बैठे हुए 
महोदरसे कहा--“मेरे सामने शीघ्र ही गुप्तचरोको उपस्थित 
होनेकी आज्ञा दो 1 यह आदेश पाकर निशाचर महोदरने 
शीघ्र दी गुप्रचरोको हाजिर होनेकी आज्ञा दी ॥ १६॥ 
ततश्चाराः संत्वरितः प्राप्ताः पार्थिवदासनात्‌ । 
उपस्थिताः प्राञ्जलयो वधंयित्वा जयारिषः ॥ १७॥ 
राजाकी आज्ञा पाकर गुप्तचर उसी समय विजयसू-चक्र 
आ्ीबद दे हाथ जोड़े सेवामें उपयित हए ॥ १७॥ 
तानत्रवीत्‌ ततो वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः । 
चारान्‌ पत्यायिकाञ्दयुरान्‌ धीरान्‌ विगतसाध्वसान्‌।१८। 
वे समी गुप्तचर विंश्वा्पात्रः शूरवीर, धीर एवं निभंय 
थे ] रा्चसराज. रावणने उनसे यह बात कदी--॥ १८ ॥ 
इतो गच्छत रामस्य व्यवसायं परीक्षितुम्‌ । 
मन्त्रण्वभ्यन्तरा येऽस्य भ्रीत्या तेन समागताः ॥ १९॥ 
धुमलोग अमी वानरसेनामे , रामका क्या निश्चय दैः 
यह जाननेके ल्यि. तथा गुपमन्त्रणामे भाग लेनेवाठे जो 
उनके अन्तरङ्ग मन्त्री है ओर जो सग प्रेमपूर्वक उनसे 
मिले ह-उनके मित्र हो गये ह; उन स्के भी निधित 


` विचार क्या हं इसकी जच करनेके स्यि यहसि जाय ॥१९॥ 


< क र्थः 





न्क, 


कृथं खपिति जागतिं किमद्य च करिष्यति । . 

विश्य निपुणं सवेमागन्तव्यमरोषतः ॥ २० ॥ 
धे कते सोते ह १ किंस तरह जागते है ओर .आज 

क्या करेगे {इन सब वार्तोका पूणेरूपसे अच्छी तरह पता 

त्माकर खेट आ ॥ २० ॥ 

चारेण विदितः शश्गः पण्डितेर्वखुधाधियेः। 

युद्धे खल्पेन यत्नेन समासाद्य निरस्यते ॥ २१॥ 


` पचरके द्वारा यदि तकी गतिःविधिका पता चल 
जाय तो जदधिमान्‌ राजा थोदधे-से ही प्रयत्के द्वारा युद्धम उसे 
धर दबाते ओर्‌ मार मगते ईः ॥ २९ ॥ 





शाद्खमग्रतः रत्वा ततश्चक्तुः प्रदक्षिणम्‌ ॥ २२ ॥ 





तव (हुत अच्छा" ककर दमे भरे हुए === र एव मर ह यतरे 
शाको आगे करके राक्षतराज रावणकी परिक्रमा की.॥ २२५ 
ततस्तं तु महात्मानं , चारा राषससत्तमम्‌ । 
त्वा दक्षिणं जम्मुयत्र रामः सखक्ष्मणः ॥ २२॥ 
इस प्रकार वे गुषचर राक्षसदिरोमणि महाकाय सवणकी 
परिमा करके उस खरप गये, रहो -्षमणसदित भीराम 
विराजमान थे ॥ २३॥ 
ते सुवेलस्य दौलस्य समीपे रामलक्ष्मणौ । 
प्रच्छन्ना दददयत्वा ससुप्रीवविभीषणो ॥ २४ ॥ 
सुवेल पवैतके निकट जाकर उन गुसचरयोने छिपे रहकर 
श्रीराम, छकष्मणः सुग्रीव ओर विभीषणको देखा ॥ २४॥ 
्क्षमाणाश्चमूं तां च वभूुभयविहलाः । 
ते तु धमौत्मना दृष्ठ राक्षसेन्द्रेण राक्षसाः ॥ २५॥ 
वानरकी उस सेनाको देखकर वे भयसे व्याकुल हो 
उठे । इतनेहीमे धर्मात्मा राश्चसराज विभीषणने उन सव 
राश्च्ोको देख छया \॥ २५ ॥ । 
विभीषणेन तत्रस्था निगृहीता यदच्छया । 
शादुंलो भ्राहितस्त्वेकः पापो ऽयमिति राक्षसः ॥ २६॥ 
तब उन्न अकरात्‌ वहां आये हुए र्षसौको फट- 
कारा ओर अकेठे शादुंरको यह सोचकर पकड्वा ल्या किं 
यह राक्षस बड़ा पापी ह ॥ २६ ॥ `. 
मोचितः सोऽपि रामेण वध्यमानः पुवंगमेः | 
आचृरंस्येन रामेण मोचिता राक्षसाः परे ॥ २७॥ 
फिर तो बानर उसे पीटने कगे । तब भगवान्‌ श्वीरामने 
दयाव उसे तथा अन्य राक्षसोको भी छडा दिया ॥ २७॥ 
वानरैरदितास्ते तु विकरान्तेरघुविक्रमेः ! 
पुनलङ्ामयुप्राप्ताः श्वसन्तो नष्टचेतसः ॥ २८॥ 
बर-विक्रमसम्पनन शीघ्र पराक्रमी वानरोसे पीडित हो 
उन राक्षसेकरे होरा उड़ गये ओर वे होपिते.होफते फिर ठङ्कमे 


जा पहुचे ॥ २८ ॥ 
ततो ददाग्रीवसुपस्थितास्ते 
चारा बहिर्नित्यचरा निदाचराः । 
गिरेः खवेखस्य समीपवासिनं 
न्यवेदयन्‌ रामल महाबलाः ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर रावणक्री सेवामं उपस्थित हो चरके वेशम सदा 
बाहर विचरनेवाठे उन महाबली निशाचरोने यह सूचना दी 
१ शीरामचन्दरनीकी सेना सुवेर पतक निकट डेरा डाञे पड़ी 
॥ २९ ॥ 


तो वीरे आदये तुजे पिः सः १ ९ 
ठ शकार अनारमकिनिनिव म्तमायम मादिमाव्ये भुडकाण्मे उतरा स पूरा इभा ॥ २९ ॥ ` 


युद्धकाण्डे विरः सम, 


११२७ 











त्रिशः सगैः 
रावणके भेजे हए गुक्तचरों एवं शादूलका उससे वानर-सेनाका समाचार बताना 
ओर युख्य-घुख्य बीरोका परिचय देना 


ततस्तमक्ोभ्यवलं छङ्लाधिपत्ये चराः । 
सखवेखे राघवं दरे निविष्ठं प्रत्यवेदयन्‌ ॥ १ ॥ 
गुप्तचरोने छङ्कापति रावणको यह बताया किं श्रीरामचन्द्र- 


जीकी सेना सुवेर पर्वतके पास आकर ठहर दै ओर वह सवथा | 


अजेय है | १॥ 
चाराणां रावणः श्चुत्वा प्राप्त राम महावलम्‌ । 
जातोद्धेगो ऽभवत्‌ किचिच्छादुखं वाक्यमत्वीत्‌॥ २ ॥ 
गुपतचरोके मुहसे यह सुनकर किं महाब्रही श्रीराम आ 
पचे है, रावणको कुछ भय हो गया। वह शादृरुसे बोल्- | 
अयथावच्च ते वणां दीनश्चासि निशाचर । 
नासि कचिद्मित्राणां क्रुद्धानां वरामागतः ॥ ३ ॥ 
(निशाचर | तुम्हारे शरीरकी कान्ति पहले-जेसी नहीं 
रह गयी है । तुम दीन ८ दुखी ) दिखायी दे रहे हो । कीं 
कुपित हुए शात्रुओंके वशमें तो नदीं पड़ गये थे १ ॥ ३ ॥ 
इति तेनानु्िटस्तु वाचं मन्दमुदीरयन्‌ । 
तदा राक्षसदादुंलं शादो भयविङ्कवः ॥ ४ ॥ 
उसके इस प्रकार पूछनेपर मयसे धवराये हए शादूलने 
राक्षसप्रवर रावणसे मन्द स्वरम कहा--॥ ४ ॥ 
न ते चारयितुं शक्या राजन्‌ वानरपुङ्गवाः । 
विक्रान्ता बलख्वन्तश्च राघवेण च रक्षिताः ॥ ५ ॥ 
८राजन्‌ ! उन श्रेष्ट वानरोकी गति-विधिका पता गुतचररो- 
दवारा नहीं गाया जा सकता 1 वे बड़े पराक्रमीः बख्वान्‌ तथा 
श्रीरामचनद्रजीके दवारा सुरक्षित ह ॥ ५ ॥ 
नापि सम्भाषितुं शक्याः समस्प्दनोऽज् न ङभ्यते । 
सर्वतो रक्ष्यते पन्था वानरैः पवंतोपमेः॥ ६ ॥ 
८उनसे वातााप करना भी असम्भव है; अतः आप 
` कौन है, आपकर क्या विचार है इत्यादि प्रहनोकि स्यि वहा 
अवकारा ही नहीं मिक्ता । पवेतौके समान विशालकाय 
वानर सब ओरसे माग॑की रश्चा करते है; अतः वरहा प्रवेरा 
होना भी कठिन ही है ॥ ६ ॥ 
भवि्ठमान्ने क्ातोऽहं यङे तस्मिन्‌. विचारिते । 
बलाद्‌ शृहीतो रक्षोभिबेहधास्सि विचारितः ॥ ७ ॥ 
(उस सेनाम प्रवेश करके ण्यां ही उसकी गतिबिधिका 
विचार करना आरम्भ क्रया, व्यो ही विभीषणके साथी राक्षसो 
ने मुभे पहवानकर बलमू्वेक पकड़ ख्या ओर बारंबार इधर. 
उधर घुमाया ॥ ७॥ 


जावभि्स॑िभिर्वन्वेस्तङैश्चामिहतो .. राम्‌ । 
परिणीतोऽस्मि हरिभिर्बलमध्ये अमणेः ॥ ८ ॥ 
८उस सेनाकरे बीच अमरंसे भरे हए वानरोने धनोः 
सुकरो, दतां भौर थप्पड्ौसे मुञ्चे बहुत मारा ओर सारी सेना- 
मे मेरे अपराधकी घोषणां करते हुए सब्र ओर मुञ्च 
घुमाया ॥ ८ ॥ 
परिणीय च स्वेत्र नीतोऽहं रामसंसदि । 
रुधिरस्राविदीनाङ्ञो विह्र्श्चङितिन्दियः ॥ ९ ॥ .. 
सवत्र धुमाकर मुञ्चे श्रीरामके दवारम ठे जाया गया । 
उस समय मेरे दारीरसे खून निकल रदा था ओर अङ्ग-अङ्गमं 
दीनता छा री थी ! मँ व्यकुर हो गया था । मेरी इन्दर्यो 
विचलति हो रदी थी ॥ ९ ॥ 
हरिभिर्व॑ध्यमानश्च याचमानः छताञ्जछिः। 
राघवेण परिज्ातो मा मेति च यडच्छ्या ॥ १०॥ 
८्वानर पीट रदे ये ओर मै हाथ जोड़कर रश्चाकरे चयि 
याचना कर रहा था] उस दशामं श्रीरामने अकस्मात्‌ “मत्‌ 
मारो, मत मारो" कहकर मेरी रश्चा की ॥ १० ॥ 


पष ॒दोलरिलखाभिस्तु पूरयित्वा महाणवम्‌ । 


` द्वारमाधित्य खङ्काया रामस्ति्ठति सायुधः ॥ ११ ॥ 


श्रीराम पवंतीय रिखाखण्डोदारा समुद्रको पाटकर रुङ्ख- 
के द्रवाजेपर आ धमके ह ओर हाथमे धनुष छ्ि खड़े 
ह ॥ ११॥ 
गरुडव्यहमास्थाय सर्वतो हरिभिन्धेतः। 
मां विखज्य महातेजा लङ्कमेवातिषतेते ॥ १२॥ 
धे महातेजखी रघुनाथजी गसड्व्यूहका आभय ङे वानरो 
के बीचमं विराजमान ह ओर मुञ्चे बिदा करके वे रङ्कार चदे ` 
चङे आ रहे हं ॥ १२॥ 
पुरा भराकारमायाति क्षिप्रमेकतरं कूर । 
सीतां वापि प्रयच्छाद्य युद्ध वापि भरदीयताम्‌ ॥ १२ ॥ ` 
(जबतक वे लङ्काके परकोटेतक पहुचे उसके पहठे ही 
आप शीप्रतापूर्वक दोरमेसे एक काम अबश्य कर डाल्यि- या तो 
उन्द सीताजीको लोढा दीजिये या युद्धस्थले खड़े होकर उनका 
सामना कीज्यिः ॥ १३॥ 
मनसा तत्‌ तदा प्रक्ष्य तच्छुत्वा राक्षसाधिपः । 
शादुंरं खमषद्वाक्यमथोवाच स॒ रावणः ॥ १७॥ 
उसकी बात सुनकर सनदी-मन्‌ उसपर विचार कनेक 
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९ € 
पश्चात्‌ यकषसराज रावणने शाते यह ॒महत्वपूणं बात 
कही-॥ १४॥ 


यदि मां अतियुध्यन्ते देवगन्धवेदानवाः । 
नैव सीतां भरदास्यामि सवंलोकभयादपि ॥ १५॥ 
्यदि देवताः गन्धव ओर दानव सुस युद्ध कर ओर 
स्यूणं स्मेक मुषे भय देने त्म तो भी मँ सीताको नहीं 
लोटा्गाः ॥ १५॥ 
एवमुक्त्वा महातेजा रावणः पुनरब्रवीत्‌ । 
चरिता भवता सेना केऽ शुराः श्रुवंगमाः ॥ १६॥ 
शेसा कहकर महातेजश्वी रावण फर बोलख--प्वुम तो 
वानर्योकी सेनाम विंधरण कर चुके हो; उसमे कोन-करौन-से 
वानर अधिक शूरवीर ह १ ॥ १६ ॥ 
किम्रभाः कीददाः सौम्य वानरा ये दुरासदाः । 
कस्य पुत्राश्च पौजाश्च तत्वमाख्याहि राक्षस ॥ १७॥ 
ध्तोम्य | ज दुज॑य वानर है, वे कैसे ह १ उनका प्रभाव 
केसा हे १ तथा वे किसके पुत्र ओर पोत्र है १ राक्षस | ये सब्र 
बातें ठीक-ठीक बताओ ॥ १७ ॥ 
तथान्न प्रतिपत्स्यामि ज्ञात्वा तेषां बलाबलम्‌ । 
अवद्यं खल्युं संख्यानं कतेग्यं युद्धमिच्छता ॥ १८॥ 
(उन ` वानरोका बरावर जानकर तदनुसार कर्तव्यका 
` निश्चय करगा । युद्धकी इच्छा रखनेवाङे पुरुषको अपने तथा 
दानुपक्चकी सेनाकी गणना-उसके विषयकी आवद्यक जानकारी 
अवद्य करनी चाहियेः ॥१८ ॥ 
रावणेनोत्तमश्चरः । 
त्रचनमारेमे वक्तं रावणसंनिधौ ॥ १९॥ 
रावणके इस भरकारपृनेपर शरेष्ठ गुक्चर शाखे उसके 
समीप यो कहना आरम्भ किया--॥१९ ॥ 
अथक्षरजसखः पुत्रो युधि राजन्‌ खुदुजयः। 
गद्वदस्याथ पुत्रोऽत्र जाम्बवानिति विश्ुतः ॥ २० ॥ 
भराजन्‌ 1 उख वानरसेनार्मे जाम्बवान्‌ नामसे परसिद्ध एक 


इदं 


बीर हैः जितको युद्धम परल करना बहुत ही किन दै । 


बह ऋष्ठरना तथा गद्दका पुत्र दे ॥ २० ॥ ` 


गद्रदस्याथ पुत्रोऽन्यो गुखुपुधः शतक्रतोः । 
कदनं यस्य पुरेण छृतमेकेन रक्षसाम्‌ ॥ २१॥ 


शत्रदका एक दूसरा पुत्र मी ३( जिका नाम धूम 


 . द) । इन्र गुर बृहस्तिका पुत्र केठरी है, जिसके पुत्र 
` ` लमानूले अकेले ही यह आकर ` पठे बहुत-से राक्सौका 











१ गीती 


वरमात्मा ओर पराक्रमी सुषेण धर्मका पुत्र दै। राजन्‌ | 
दधिल नामक सम्य वानर चन्द्रमाका बेदा दे ।॥ २२ ॥ 
लो दुसखश्चात्र वेगददीं च वानरः । 
य नून खष्ठः स्यभुवा ॥ २३ ॥ 
मुखः दुल ओर वेगदर्शी नामक वानर-ये मृत्यु 
पुत्र ह | निश्चय ही खयम्भू ब्रह्मनि मूृत्युकरी ही इन वानरोके 
स्पमे सृष्टि की है ॥ २३ ॥ 
पुतो इतवहस्यात्र नीकः सेनापतिः खयम्‌ । 
अनिलस्य तु पुरोऽत्र हनूमानिति विश्वतः ॥ २७ ॥ 
खयं सेनापति नीर अमिका पुत्र हे । सुविख्यात वीर 
हनुमान्‌ वायुका बेय है ॥ २४ ॥ 
नघा शक्रस्य दुर्धषं बल्वानङ्गदो युवा । 
मेनदश्च द्विविदश्चोभौ वछिनावभ्विसम्भवौ ॥ २५॥ 
(्ख्वान्‌ एवं दुजैय वीर॒ अङ्गद इन्द्रका नाती हे । वह 
अमी नोजवान हे । बख्वान्‌ वानर मेन्द ओर द्विविद-ये दोनों 
अशिनीकुमारोके पुत्र ह ॥ २५॥ 
चुरा ॒वैवसरतस्याथ पञ्च कालान्तकोपमाः । 
गजो गवाक्षो गवयः हारभो गन्धमादनः ॥ २६॥ ¦ 
"गज, गवाक्षः गवय, शरम ओर गन्धमादन-ये पाच 
यमराजके पुत्र ह ओर काठ एवं अन्तकके समान पराक्रमी 
हं ॥ २६ ॥ 
द्रा वानरकोव्यञ्च शराणां युद्धकाक्किणाम्‌ । 
श्रीमतां देवपुत्राणां शेषं नाख्यातुसुत्सहे ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार देवतासि उत्पन्न हुए तेजस्वी शूरवीर 
वानरो की संख्या दस करोड़ ह । वे सब-के-सवर॒युद्धकी इच्छा 
रखनेवाले ह । इनके अतिरिक्त जो शेष वानर है, उनके विषय्‌- 
मं मेँ कुछ नदीं कह सकता; क्योकि उनकी गणना असम्भव 
हे ॥ २७॥ 
पुरो दशरथस्यैष सिंहसंहननो यवा । 
दुषणो निहतो येन खरश्च भिरिरास्तथा ॥ २८॥ 
'दशरथनन्दन भीरामका श्रीविग्रह सिंहके समान सुगठित 
हे । इनकी युवावस्था दे । इन्देनि अकेे ही सर-दूषण ओर 
त्रिशिराका संहार किया था ॥ २८ ॥ | 
नास्ति रामस्य सदर विक्रमे भुवि कञ्चन । 
विराधो निहतो येन॒ कबन्धश्चान्तकोपमः ॥ २९ ॥ . 
` इत भूमण्डले .-भरीरामचन्द्रजीके समान पराक्रमी बीर 
दूसरा कोई नहीं ह । इन्देने ही विराधका ओर काठके समान 
विकराङ कबन्धका भी वध किया था ॥ २९ ॥ 
वक्तं, न शाक्तो रामस्य गुणान्‌ कश्चिक्ञरः कितौ । 
जनस्थानगता येन तावन्तो राक्षसा हताः ॥ ३० ॥ 


युद्धकाण्डे पकश्निदाः सगः 
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इस भूतकूपर कोर भी मनुष्य एेसा नहीं है, जो श्रीराम- 
के गुणोका पूणंरूपसे वणंन कर सके । शरीरामने दी जनखान- 
मे उतने राश्चसोका संहार किया था ॥ ३० ॥ 
लक्ष्मणञ्चाज धमौत्मा मातंगानामिवषभः। 
यस्य बाणपथं घ्ाप्य न जीवेदपि वासवः ॥ ३१ ॥ 
(मात्मा ख्क्मण भी भरे गजराजके समान पराक्रमी हः 
उनके बाणोका निशाना बन जानेपर देवराज इन्द्र॒ भी जीवित 
नहीं रह सकते ॥ ३१ ॥ 
इवेतो ज्योतिसखश्चा्र भास्करस्यात्मसम्भवौ 1 
वरुणस्याथ पुत्नोऽथ हेमक्रुटः शुवगमः ॥ २२॥ 
(इनके सिवा उस सेनाम श्वेत ओर ज्योतिरंल-ये दो 
वानर भगवान्‌ सूर्यके ओरस पुत्र द । देमकूट नामक्रा वानर 
बरुणका पुत्र बताया जाता है ॥ ३२ ॥ 








| वीरो नलः छवगसत्तमः। 
विक्रान्तो वेगवानन्न वस्ुपु्रः स॒दुधंरः ॥ २२॥ 

(वानरहिरोमणि वीरवर नङ विश्चकमके पुत्र ई । वेगदाटी 
ओर पराक्रमी दुर्धर वसु देवताका पुत्र हे ॥ ३३ ॥ 
राक्षसानां वरिष्ठश्च त्व श्याता विभीषणः ॥ 
परतिगृह्य पुरीं लङ्कां राघवस्य हिते रतः ॥ २७ ॥ 

व्आपके भाई राक्षसहिरोमणि विभीषण भी ङ्कापुरीका 
राज्य ठेकर शरीरघुनाथजीके ही हितसाधनमे तत्यर रहते हं ॥ 
इति स समाख्यातं तथा वै वानरं बखम्‌ । 
सबेलेऽधिष्टितं शेके शेषकायं भवान. गतिः ॥ ३५ ॥ 

टस प्रकार रने सुवेल पव॑तपर ठर हुदै वानर-सेनाका 
पूरा-पूरा बणेन कर दिया । अब जो शेष कायं हे, बह आपके 
ही हाथ है# ॥ ३५ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये जादिकाव्ये युद्धकाण्डे तिः सगः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मिंड आैमागण आदिकास्यके युदधकाण्डमे तीस्व सर पुरा हा ॥ ३० ॥ 


<अ 


एकत्रिंशः सगः 


मायारवित श्रीरामका कटा मस्तक दिखाकर रवणदारा सीताको मोहम डालनेका प्रयज्ञ 


ततस्तमक्षोभ्यबटं लङ्कायां चृपतेच्चराः। 
खवेखे राघवं रो निषिष्ठं प्रत्यवेदयन्‌ ॥ ९ ॥ 
चाराणां रावणः श्युत्वा प्राप्तं राम महाबलम्‌ 1 
जातोद्धेगोऽभवत्‌ किचित्‌ सचिवानिदमघ्रवीत्‌॥ २ ॥ 
राश्चसराज रावणके गुसतचरोने जब ल्ह्काम कोटकर यह 
बताया कि शीरामचन्द्रजीकी सेना सुवे पवंतपर आकर ठदरी 
है ओर उसपर विजय पाना असम्भव हैः तब उन गुप्चररोकी 
बात सुनकर ओर महाबली श्रीराम आ गये? यह जानकर 
राबणको कुछ उद्वेग हुआ । उसने अपने मन्तयोसे इस 
प्रकार कहा--॥ १-२॥ 
अन्बिणः दीघ्रमायान्तु सं वै छखमाहिताः । 
भयं नो भन्धरक्राखो हि सम्प्राप्त इति राक्षसाः ॥ ३ ॥ 
धेर समी मन्त्री एकाप्रचित्त हेकर शप्र वहो आ 
लायै । राक्षसो. | यह हमारे स्यि गुप्त मन्नणा करनेका 
अवसर आ गया हैः ॥ ३ ॥ 


तस्य तच्छासनं श्रुत्वा मन्विणोऽभ्यागमन्‌ दतम्‌ । 
ततः स मन्ञयामास राक्षसैः सचिवैः सह ॥ ४ ॥ 
रावणकरा आदेश सुनकर समसन मन्त्री शीमतापूंक 
वहौँ आ गये । तब रावणने उन राक्षसजातीय सचिरवोके साय 
बैठकर आवदयक कत॑व्यपर विचार क्रिया ॥ ४ ॥ ` 
मन्नयित्वा तु दुर्धबेः क्षमं यत्‌ तदनन्तरम्‌ ॥ 
विसजयित्वा सचिवान भ्रविवेदा खमाख्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
र्ध वीर रावणने जो उचित कतव्य था, उसके विषयमे 
दरीघर ही विचार-विमद्यं करके उन॒सचिवोको वबिदां कर 
दिया ओर अपने भवनम प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 
ततो राक्षसमावाय विद्युज्जिह्वं महाबलम्‌ । 
मायाविनं मामायं प्राविशद्‌ यर मैथिली ॥ ६ ॥ 
पिर उसने महाबली, महामायाबीः मायाविशारद राक्षत 
विदयुजिहको साथ ठेकर उस प्रमदावनमे प्रवेा किया, जं 
मिथिङेशङ्कमारी सीता विमान थी ॥ ६॥ 





[= र [1 णय 
9 इ सरगम जो बानरोके जन्मका बणैन शिया गया है, बह प्रायः बाढकाण्डके सत्रह्वे सर्गम भि गमेः बणैनवे विर्ड 
है । बहो बद्गते पुरेण, पन्यसे सरम भौर कुनिरसे गन्धमादनी डःपन्ति की राय है । प्रतु इस सगे सुषेणको भर्म तथा 


करभ नौर अन्वमादनक्को वैवखत यमका पुत्र कहा गया है । इख बिरोधका परिहर यही दे 


` बारकाण्डवनि6 रेन आादिसे मिनन दे । 
कार रा० ९५०८ १४ 


कि यों बहे गमे सुेण आदि 


+ 


न 


विद्यजिडं च मायाक्षमघ्रवीद्‌ राक्षसाधिपः । 
मोहयिष्यावहे सीतां मायया जनकात्मजाम्‌ ॥ ७ ॥ 
डस समय राक्षसराज रावणने माया जाननेवाले विद्युजिह- 
से कहा--!हम दोनों मायाद्वारा जनकनन्दिनी सीताको 
मोहित करेगे ॥ ७ ॥ छः 
हिरो मायामयं गृह्य राघवस्य निदाचर 1 
मां त्वं समुपतिष्ठख महच्च सदारं ॒धयुः ॥ ८ ॥ 
धनिदाचर ! ठम श्रीरामचन्द्रजीका मायानिर्मित मस्तक 
लेकर एक महान्‌ धनुष्र-बाणके साथ मेरे पास आः ॥८॥ 


धवसुक्स्तथेत्याह विदयुजिद्धो निशाचरः । 
दृहायामास तां मायां खुपरयुक्तां ख रावणे ॥ ९ ॥ 

रावणकी यह आज्ञा पाकर निशाचर विद्युजिहने 
कहा-“बहुत अच्छा । फिर उसने रावणको बड़ी कुशरतासे 
प्रकट की हुई अपनी माया दिखायी ॥ ९ ॥ 
तस्य तुष्टोऽभवद्‌ राजा प्रददौ च विभूषणम्‌ । 
अरोकवनिकायां च सीताददोनखालसः ॥ १० ॥ 
नैचऋतानामधिपतिः संधिवेशा महाबलः । 

इससे राजा रावण उसपर बहुत भरसन-हुमा ओर उसे 
अपना आभूषण उतारकर दे दिया । फिर वह महाबली 
राश्चसराज सीताजीको देखनेके छ्य अरोकवायिकामें गया ॥ 
ततो दीनामदैन्याहां ददर धनदानुजः ॥ ११॥ 
अधोमुखीं शोकपरायमुपविष्टं महीतले । 
भतार समयुध्यान्तीमदोकवनिकां गताम्‌ ॥ १२॥ 

कुबेरके छोटे भाई रावणने वहां सीताको दीन दशाम 
पदी देखा, जो -उस दीनताके योग्य नदीं थी | वे अोक- 
वाटिकामे रहकर भी सोकमग्न थीं ओर सिर नीचा क्रिय 
एष्वीपर बैठकर अपने पतिदेवका चिन्तन कर री यी॥ ११-१२॥ 


उपास्यमानां घोराभी राक्षसीभिर दूरतः । 


उपदत्य ततः खीतां रहं नाम ॒कीतंयन्‌ ॥ १३॥ 
, श्दं च वचनं शरष्टमुवाच जनकात्मजाम्‌ । 


उनके आत्रपास बहूत-सी भयंकर राक्षसि्यौ वैठी थीं | 
राबिणने बढ़े हषे साय अपना नाम मताते हए जनककिशोरी 
सीताके पास जाकर शृषटतापणं वचरम का--॥ १३१ ॥ 


` खरा ल शखरहन्ता = 7 स ते भत राघवः समरे हतः 
भ्मद्रे | मेरे बार-बार सान्त्वना देने भौर प्रार्थना करनैपर 





मी दम जिनका 1 लेकर मेरी बात नी मानती थी; 





भ्ीमद्वार्मीकीयरामायण 


ते सर्वथा मूलं दर्पश्च निहतो मया ॥ १५॥ 
सीते मम भयौ भविष्यसि । 


, विसकञेतां मति मूढे कि खतेन करिष्यसि ॥ १६॥ 


तुम्हारी जो जड़ थी, सवथा कट गयी । तुम्हारे दपकरो 
मने चूणं कर दिया । अव अपने ऊपर आये हुए इस 
संकटसे ही विवश होकर ठम खय मेरी भायां बन जागी । 
मूढ सीते | अव यह रामविषयकं चिन्तन छोड़ दो | उस 
मरे हए रामको लेकर क्या करोगी ॥ ९५-९६ ॥ 
भवख भद्रे भायीणां सवोसामीभ्वरी मम । 
अर्पपुण्ये निवृत्ताथ मूढे पण्डितमानिनि । 
शणु भवंवधं सीते घोर वृत्रवधं यथा ॥ ९७ ॥ 
८मदे | मेरी स्व रानिरयोकी खामिनी बन जाओ । मूढे | 
तुम अपनेको बड़ी बुद्धिमती समञ्ती थी न । ठम्हारा पुण्य 
बहुत कम हो गया था । इसील्यि एेला हुआ ह । अश्र रामके 
मारे जानेसे वम्हारा जो उनकी प्रापतिरूप प्रयोजन थाः वह 
समाप्त हो गया । सीते | यदि सुनना चाहो तो इृजासुरके 
वधकी भयंकर धटनाके समान अपने पतिके मारे जानेका 
घोर समाचार युन खो ॥ १७ ॥ 
समायातः समुद्रान्तं हन्तु मा किं राघवः । 
वानरे्द्रभणीतेन वबछेन महता चतः ॥ १८ ॥ 
“कहा जाता है राम मुङ्ञे मारेके ण्य समुद्रके क्रिनारे- 
तक आये थे । उनके साथ वानरराज सुग्रीवकी लायी हुई 
विशाछ सेना भी थी ॥१८ ॥ 
संनिविष्टः समुद्रस्य पीड्य तीरमथोत्तरम्‌ । 
बलेन महता राभो वजत्यस्तं दिवाकरे ॥ १९ ॥ 
(उस विंदाक सेनाके द्वारा राम समुद्रके उत्तर तटको 
दबाकर ठरे । उख समय सूर्यदेव असताचल्करो चङे गये थे ॥ 


अथाध्वनि परिश्ान्तमर्धंरात्रे स्थितं बलम्‌ । 
खखञुपतं समासाद्य चरितं प्रथमं चरै; ॥ २० 
"जबर आधी रात हुदै, उस समय रास्तेणी थकी-मोदी 
सारी सेना बुलपूवक सो गयी थी । उस भवाम बर्हो 
्हैचकर मेरे गुतचरोने पडे तो उसका भटीभौति निरीक्षण 
क्रिया ॥ २० ॥ 
तदमहसतप्णीतिन वङेन महता मम । 
भ दतं रात्रौ यत्र रामः सलक्ष्मणः ॥ २१॥ 
क स्के सेनापतितवमे' वह गयी हर॑ मे? बहत 
बड़ी सेनाने रातरमः जहौ राम ओर लकमण थे, उस वानर 


सेनाको नष्ट कर दिया || २१॥ ` 


युद्धकाण्डे पकनिदाः सर्गैः ` 


११६९१ ` 





पटिन्‌ परिधांश्चक्रानृष्ठीन्‌ दण्डान्‌ महायु धान्‌ । 
वाणजालानि शूलानि भाखरान्‌ करूटमुद्धरान्‌ ॥ २२॥ 
यष्रीश्च तोमरान्‌ पासांश्चक्राणि मुसलानि च । 
उद्यम्योद्यम्य रक्षोभिवौनरेषु निपातिताः ॥ २३ ॥ 
-उस समय राक्षसेनि पट्टिशः परिघः चक्रः ऋष्टिः दण्डः 
बड़े-बड़े आयुधः वार्णोके समूह्‌, त्रिदयूः चमकीले इूट 
ओर सुद्धरः डे; तोमर प्रा तथा मूस उटा-उटाकर 
वानर्रोपर प्रहार क्रिया था ॥ २२-२३ ॥ 
अथ सुप्तस्य रामस्य प्रहस्तेन पमाथिना । 
असक्तं कृतहस्तन दिरद्िछन्नं महासिना ॥ २४॥ 
(तदनन्तर श्रुओंको मथ डालनेवाठे प्रहस्तनेः जिसके 
दाथ खूव सधे हुए हः वहत बड़ी तर्वार हाथमे लेकर उससे 
बिना किसी रुकावरके रामका मस्तक कार डाला ॥ २४ ॥ 
` विभीषणः समुत्पत्य निशरहीते यदच्छया । 
दिश्लः भवाजितः सैन्येकेश्मणः सुवगेः सह ॥ २५॥ 
फिर अकसमात्‌ उछलकर उसने विभीषणको पकड़ 
ख्या ओर `वानरसैनिकरौसदित स्क्ष्मणको विभिन दिशामि 
भाग जनेको विवशा पिया | २५॥ 
सभ्रीयो प्रीवया सीते भग्नया वगाधिपः । 
निरस्त्टलुकः सीते हनूमान्‌ राश्चसै्द॑तः ॥ २६ ॥ 
(सीते | वानरराज सुग्रीवकी ग्रीवा काट दी गयी 
नुमानकी हनु ८ ठोदी ) नष्ट करके उसे राक्षसेन मार 
डाला ॥ २६॥ 
जाम्बवानथ जालुभ्यासुत्पतन्‌ निहतो युधि । 
पटिरौबेडभिदिननो निङू्ः पादपो यथा ॥ २७ ॥ 
'जाम्बवान्‌ ऊपरको उदछरू रदे थे उसी समय युद्धस्थले 
राक्षसोनि बहुत-से पद्टियोद्वारा उनके दोनों शुनोपर प्रहारं 
क्रिया। वे छिनज्न-भिन्न होकर कटे हए पेड़की मति धराायी 
हो गये ॥ २७ ॥ 
मैन्दश्च - दिविवश्योभौ तौ बानरवरषभो । 
` निःश्वसन्तौ ख्दन्तो च रुधिरेण परिष्ठठतौ ॥ २८॥ 
असिना व्यायती छिन्नौ मध्ये हारिनिषुदनौ । 
धन्द ओर द्विविद दोनो भे्ठ वानर खूलसे छथपथ 
ह्येकर पड़े है । वे छंबी सतिं खीचते ओर रोते ये । उसी 
अवस्था उन दोनों विदाक्काय शध्रुसूदन . वानरोको 
तलवारद्धाय॒बीचसे ही काट डालर गया ह ॥ २८१ ॥ 
अलुभ्बखिति मेदिन्यां पनसः पनसो यथा ॥ २९. ॥ 
 नारायैबेहुभिदिछक्नः हेते दयां दरीमुखः । 
कुसुवस्यु महातेजा निष्कूजन्‌ सायके तः ॥ ३० ॥ 





जियाये ऋक च्छव 
को जसा ज (कको ज = कः छ क आ क 


८पनस नामका वानर पककर फटे हुए पनस ( कटहल ) 
करे समान प्रथ्वीपर पड़ा-पड़ा अन्तिम संसं ठे रा हे। 


` दरीमुख अनेक नारा्चसि छिन्न-भिन्न हो किंसी दरी ( कन्दरा ) 


मे पड़ा सो रहा है । महातेजखी कुमुद सायकंसि धाय हो 
नचीखता-चिह्छता हभ मर गया ॥ २९-३० ॥ 
अङ्गदो बहुभिदिखन्नः दरेरसाद्य राक्षसैः । 
परितो रुधिरोद्वारी क्षितौ निपतितोऽङ्गदः ॥ ३१ ॥ 
८अङ्गदधारी अङ्गदपर आक्रमण करके बहूत-से राश्च्ोनि 
उन बाणोद्वारा छिन्न-भिनन कर दिया है वे सव अङ्गोसे रक्त 
बहाते हुएः प्रथ्वीपर पड़े ह ॥ ३१ ॥ . 
हरयो मथिता नागै रथजाङेस्तथापरे । 
शायाना सदितास्तत्र वायुवेगैरिवाम्बुदाः ॥ ३२॥ 
जसे बादल वायुके वेगसे फट जाते हैः उसी प्रकार 
बदे-बड़े हाथियों तथा रथसमूर्ोने वर्ह सोये हृष्ट वानर्ोको 
रदकर मथ डाला ॥ ३२॥ 
भरखताश्च परे स्ता हन्यमाना जघन्यतः । 
अनुद्धुतास्तु रक्षोभिः सिदैरिव महाद्विपाः ॥ ३३॥ 
"जैसे सिंहके खदेडनेसे बड़े-बड़े हाथी भागते ई, उसी 
प्रकार राक्षसोके पीछा करनेपर बहुत-से वानर पीठपर बार्णोकी 
मार खाते हुए भाग गये ह ॥ ३३ ॥ 
सागरे पतिताः केचित्‌ केचिद्‌ गगनमाधिताः। ` 
ऋक्षा बुश्चायुपारूढा वानरा चत्तिमाथिताः ॥ ३७॥ 
“कोद समुद्रम कूद पड़े ओर कोद आकाशम उङ्‌ गये 
ह । बहुत-से रीछ वानरी इत्तिका आश्रय ठे वेडोपर चद्‌ 
गये हं ॥ २४ ॥ | 
सागरस्य च तीरेषु रोखेषु च वनेषु च । 
पिङ्गणास्ते विरूपा राश्चसेव््वो हताः ॥ ३५ ॥ 
धविकरार नेवारे राक्षसोनि इन बहुसंख्यक भूरे 


बेदररोको समुद्रतट, पव॑त ओर वनम खदेड़्‌-खदेडकर 
मार डाले ॥ ३५ ॥ 


 पवं तव हतो भतौ ससैन्यो मम सेनया । 


क्षतजाद्रं रजोध्यस्तमिव्‌ं चास्याहृतं शिरः ॥ ३६॥ 
(इस प्रकार मेरी सेनाने सेनिकौसहित तुम्हारे पतिको 

मोतके घाट उतार दिया । खूलसे भीगा ओर भूलमे .सना 

हुआ उनका यह मस्तक यहा लाया गया दैः ॥ ३६ ॥ 


ततः परमदुधंषां रावणो राक्षसेश्वरः । 


सीतायासमुपदाण्त्यां राकश्षसीमिदमन्रवीव्‌ ॥ ३७ ॥ 
एेखा ककर अत्यन्त दूय ॒राश्चसराज रावणने सीताके 
सुनते-खनते एक^रर्षरीसे कंडा-॥ ३७॥ ` 


याय 


न 
ह रण देख कनेपर वह रक्ष उस इन्दर मलकको 


तुम रक्षस विद्युजिहको हुल ठे आभो, जो 
सवयं सप्ामभूमिसे रामका सिर यहो छे आया हैः ॥ ३८॥ 
विद्यज्िहस्तदा गृ्य॒रिरस्तत्सदाससनम्‌ । 
रणाम शिरसा त्वा रावणस्याग्रतः सितः ॥ ३९ ॥ 
लमन्रवीत्‌ ततो राज्ञा रावणो राक्षसं स्थितम्‌ । 
विद्युजिद्धंमहाजिह्ं समीपपरिवतिनम्‌ ॥ ४० ॥ 

तब विदयुजिह॒धनुधसदहित उस मसकको ठेकर आया 
जौर सिर छ्चका राबणको प्रणाम करके उसके सामने खड़ा 


हो गया । उसं समय अपने पास खड़े हुए विाख जिहावाले. 


राक्षसं विदयुजिहसे राजा रावण यों बोखा--॥। २९४० ॥ 
अग्रतः कुर सीतायाः शीघ्रं दादारथेः शिरः । 
अवस्थां पश्चिमां भवेः रूपणा साधु पद्यतु ॥ ४१॥ 
तुम ददारथक्रुमार रामका मस्तक शओीप्र ही सीताके 
आगे रख दे, जिससे यह ॒बेचारी अपने पतिकी अन्तिम 
अवस्याका अच्छी तरह दशेन कर छेः ॥ ४१ ॥ 
धवसुकतं तु तव्‌ रक्षः शिरस्तत्‌ धियदरोनम्‌ । 
डपनिक्षिप्य सीतायाः क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ ४२॥ 


सीताके निकट रखकर तत्कारकं अश्व्‌ हो "गया ॥ ४२॥ 

रावणश्चापि चिक्षेप भाखरं कासुकं महत्‌ । 

तरिषु रोकेषु विख्यात रामस्यैतदिति चत्रवन्‌ ॥ ४३ ॥ 
रावणने भी उस विद्याङ -चमकीले धनुषको यह कहकर 

सीताके सामने डाक दिया किं यही रामका त्रिभुवनविख्यात 


धनुष है ॥ ४३ ॥ 
इदं तत्‌ तव रामस्य काञुंक ज्यासमाद्तम्‌ 
इह प्रदस्तेनानीतं तं हत्वा निरि मादुषम्‌ ॥ ४४॥ 
फिर बोल--ध्ीते ] यदी तुम्हारे रामका प्रत्यञ्चा 
सहित धनुष है । रातके समय उस मनुष्यको मारकर प्रहल 
इस धनुषको यहाँ ठे आया हैः ॥ ४४॥ 
विदयुजिद्धेन सदैव तच्छिरो 
धनुश्च भूमौ विनिकीयंमाणः। 
विदेहराजस्य सुतां यदाखिनीं 
ततोऽ्रवीत्‌ तां भव मे वद्ादुगा॥ ७५॥ 
जब विदयुजिहने मसक बहौ रक्लाः उसके साय ही 
रावणने वह धनुष पृथ्वीपर डाक दिया । तत्श्रात्‌ व्‌ 
विदेहरजक्ुमारी यदाखिनी सीतासे बोका--“अव ठम भरे 
वदाम हो जाओ ॥ ४५॥ 


इत्या भीमद्रामायणे वाल्मीकीये भदिका्ये युद्धकाण्डे ए्कर्रिराः सगः ॥ ३१ ॥ 
इख. प्रकार श्रीवाल्मोकिनिमिंत आषैरामायण भदिकावयके ` युदकाण्डमे इकतीशरवो सगं पूरा हुभा ॥ ६९ ॥ 





| ्रिंशः सगः 
 आओरीरामके मारे जनेका विश्वास करके सीताक्षा- विलाप तथा राबणक्रा सभाम. जाकर 
क मन्तियफि सलाहसे युद्धविषयक उद्योग करना 
खा सीता तच्छिरो दष्ट त्च कामुकसुत्तमम्‌ । 
सुप्रीवप्रतिसंसगंमास्यातं च हनूमता ॥ २ ॥ 
नयते भुखवणं च भुस्तत्सदशं सुखम्‌ । 
केशान्‌ केदान्देदां च तं च चूडामणि शुभम्‌ ॥ २ ॥ 





दुली इडं ओर कुररीकी मोति रो-रोकर कैकेयीकी निन्दा के 
त्गी-॥ ९-३ ॥ 

सकामा भव कैकेयि हतोऽयं कुलनन्दनः । 
ङलसुत्सादितं सवं त्वया कलदशीखया ॥ ४ ॥ 


केकेयि | अब तुम सफ्मनोरय हो जाओ, रघुकुख्को 
आनन्दित करनेवाङ़े ये मेरे पतिदेव मारे गये । त॒म खभावसे 
दी कलहकारिणी हो । तुमने समस रषुकुलका संहार कर 


` डाल ॥ ४॥ 


यण कि लु कैकेय्याः छृतं रामेण विभरियम्‌। 
यन्मया चीरवसनं दत्वा मव्ाजितो वनम्‌ ॥ ५ ॥ 
(आय भीरामने केकेषीका कोन-सा अपराध किया था 


॥ > 
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जिससे उसने इन्द चीरवल्न देकर मेरे साथ वनमे भेज दिया 
याः ॥ ५॥ 
पवसुक्त्वा तु वैदेही वेपमाना तपखिनी । 
जगाम जगतीं बाला छिन्ना तु कदली यथा ॥ ६ ॥ 
एेसा कहकर दुःखकी मारी तपखिनी वेदे बाढा थरथर 
कोपती हुदै कटी कदलीके समान पूथ्वीपर गिर पड़ीं ॥ ६ ॥ 
सा सुष्टतोत्‌ समाश्वस्य परिङभ्याथ चेतनाम्‌ । 
तच्छिरः समुपास्थाय विखलापायतेक्षणा ॥ ७ ॥ 
फिर दो घड़ीरमे उनकी चेतना लौटी ओर वे विदाल- 
ल्रेचना सीता कुछ धीरज धारणकर उस मस्तकको अपने निकर 
रखकर विलप करने कगी-]; ७ |' 
हा हतास्मि महाबाहो वीरवरतमचुव्रत । 
मां ते पञ्चिमावस्थां गतास्मि विधवा रता ॥ ८ ॥ 
ष्य | महाबाहो ! म मारी गयी 1 आप वीरबरत- 
का पालन करनेवाङे थे । आपकी इस अन्तिम अवस्थाको पसच 
अपनी ओंखोसि देखना पड़ा । आपने मुञ्चे विधवा बना 
दिया ॥ ८ \ 
प्रथमं मरणं नाया भवे गुण्यमुच्यते । 
खुदन्तः साधुवरृत्तायाः सब्ृत्तस्त्वं ममाग्रतः ॥ ९ ॥ 
(ल्लीसे पठे पतिका मरना उसके ल्यि महान्‌ अनर्थकारी 
दोष बताया जाता हे । मुञ्च सती-साध्वीके रहते हुए मेरे सामने 
आप-जेसे सदाचारी पतिका निधन हाः यह मेरे स्यि महान्‌ 
 दुःखकी बात ह ॥ ९ ॥ 
महद्‌ दुःखं प्रपन्नाया मग्नायाः रोकसागरे । 
यो हि मासु्यतख्ातं सोऽपि त्वं विनिपातितः ॥ १० ॥ 


मे महान्‌ संकटमं पड़ी हू शोकके समुद्रम इबी हैः जो ` 


मेरा उद्धार करनेके खयि उत येः उन आप-जैसे वीरको मी 
दाञ्रुओनि मार गिराया ॥ १० ॥. 
सा भ्वशमेम कौसल्या त्वया पुत्रेण राघव । 
बत्सेनेव यथा धेलुर्विवर्सा वत्सल कता ॥ ११॥ 
'घुनन्दन | जैसे को बछ्डेके प्रति स्नेहसे भरी हृ 
गायको उस बङ्ड़ेसे विख्ग कर दे, यदी दशा मेरी सास 
कौसल्याकी हुदै है । वे दयामयी जननी आप-जेसे पुत्रसे 
बिदयुद़ गयी ॥ ११ ॥ 
उद्दिष्टं दीधमायुस्ते दैवक्षेरपि राघव । 
अन्तं वचनं तेषामल्पायुरसि राघव ॥ १२॥ 
£रघुवीर ! ज्योतिषियेनि तो आपर्व। आयु बहुत बड़ी 
बतायी थीः कितु उनकी बात श्ट सिद्ध हृ । रघुनन्दन । 
आप बड़े अस्पायु निके ॥ १२ ॥ 


अथवा नद्यति भज्ञा पराक्षस्यापि सतस्तव । 
पचत्येनं तथा कालो भूतानां रभवो 'हायम्‌ ॥ १३॥ 
८अथवा बुद्धिमान्‌ होकर भी आपकी बुद्धि मारी गयी । 
तमी तो आप सोते हुए दी शश्ुके वशम पड़ राये अथवा यहं 
काङ ही समस्त प्राणियोके उद्भवमे देतु हे । अतः वही प्राणि- 
मात्रको पकाता है उर्द अभाश्चभ कमेकि फल्से संयुक्त 
करता हे ॥ १२३ ॥ 
अदष्ं सरत्युमापलः कस्मात्‌ त्वं नयद्याख्रवित्‌ । 
व्यखनानासुपायक्ञः कुदालो हासि वजेने ॥ १४॥ 
८अप तो नीतिशाख्रके विद्वान्‌ थे । संकटसे बचनेके 
उपार्योको जानते ये ओर व्यसनोके निवारणे कुशङ् ये तो भी 
कैसे आपको एेसी मृत्यु प्राप्त हुई ओ दूसरे किंसी वीर पुरुष- 
को प्रास्त होती नहीं देखी गयी यी १॥ ९४ ॥ 
तथा त्वं सम्परिष्वज्य रौद्रयातिनदांसया । 
कालराज्या ममाच्छिद्य इतः कमललोचन ॥ १५॥ 
(कमलनयन | भीषण ओर अत्यन्त क्रूर काकरात्रि आपको 
दयसे स्गाकर सु्चसे हठात्‌ छीन ङे गयी ॥ १५॥ 
इह दषे महावाहो मां विहाय तपखिनीम्‌ । 
भियामिव यथा. नारीं पृथिषीं पुरुषषेभ ॥ १६॥ 
८पुरषोत्तम | महाबाहो | आप मुञ्च तपखिनीकेो त्यागकर 
अपनी प्रियतमा नारीकी भति इस पृथ्वीका आछिङ्गन करके 
यहा सो रहे ह ॥ १६ ॥ 
अर्चितं सततं यत्नाद्‌ गन्धमाल्यैमया तव । 
इद्‌ ते मत्यं वीर धुः काञ्चनभूषितम्‌ ॥ १७॥ 
धवीर | जिसका मै प्रयत्नपू्वकं गन्ध ओर पुष्पमाल 
आदिके द्वारा नित्यप्रति पूजन करती थी तथा जो मुञ्चे बहुते 
परिय थाः यह आपका बही सखणेमूषित धनुष है ॥ १७ ॥ 
पिज्ा द्दारथेन त्वं श्वद्युरेण ममानघ । 
सर्वैश्च पितृभिः साधं नूनं खगं समागतः ॥ १८॥ 
“निष्पाप रघुनन्दन | निश्चय ही आप खगम जाकर मेरे 
द्वद्यर तथा अपने पिता महाराज ददारथसे ओर अन्य सब 
पितरसे भी मि हेग ॥ १८ ॥ 


दिवि नक्षशरभूतं च महत्कमेरूतं तथा । 


पुण्यं राजषिवंशं त्वमात्मनः ससुपेश्षसे ॥ १९॥ . ` 


धमाप पिताकी आश्ञाका -पारनरूपी महा कमै करके 


अदू पुप्यक़ा उपाजन कर यसि अपमे उख गाजषिङ्धङ्की ` 
उपेश्चा करके ( उसे छोड़कर ) जा रदे हः जो आकारे : 
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नशत बनकर प्रकाशित होता है ( आपको एेसा नीं करना 
व्वाहिये ) ॥ १९ ॥ 
करि मां न वेक्षसे राजन्‌ किं वा न प्रतिभाषसे । ` 
बालां बालेन सम्परा्तां भायां मां सहचारिणीम्‌ ॥ २० ॥ 

(रजन्‌ | आपने अपनी छोरी अवसाम ही जव किं मेरी 

, भी छोरी ही अवसथा थीः युके पतनीरूपमे प्राप्त किया । मेँ सदा 
आपके साय विंचरमेवाली सहधर्मिणी हँ | आप मेरी ओर क्यों 
नहं देखते ह अथवा मेरी बातक्रा उत्तर क्यो नदीं देते ई१॥ 
संश्चतं गङ्घता पाणि चरिष्यामीति यत्‌ त्वया । 
स्मर तन्नाम काङ्त्स्थ नय मामपि दुःखिताम्‌॥ २१॥ 

` (^ काकुत्ख | मेरा पाणिग्रहण करते समय जो आपने प्रतिज्ञ 
की थी किमे तुम्हारे साथ ध्माचरण करगाः उसका स्मरण 
कीजिये ओर मुञ्च दुःखिनीको भी साथ ही के चख्यि ॥२१॥ 
कसमान्मामपहाय त्वं गतो गतिमतां बुर । 
असमा्ोकादसुं रोकं त्यक्वा मामपि दुःखिताम्‌॥ २२॥ 

ततिमानेमिं भेष्ठ रघुनन्दन | आप सु्चे अपने खाथ बनमे 

लाकर ओर यहो सञ्च दुःखिनीको छोड़कर इस ऊोकसे परटोक- 
को क्यो चले गये १ ॥ २२॥ 
कल्याणे रुचिरं गात्रं परिष्वक्तं मयेव तु । 
क्रव्यादस्तच्छरीरं ते नूनं विपरिद्ृष्यते ॥ २३॥ 
नि दी अनेक मङ्गर्मय उपचारसे खुन्दर आपके जिल 
शरीविग्रहका आलिङ्गन किया था, आज उसीको मांसभक्षी हिंसक 
जन्तु अवदय इथर-उधर घसीट रहे हेगे ॥ २३ ॥ 


जग्नि्टोमादिभिय्ैरिष्टथानात्तदक्षिणैः 
` अग्निहोत्रेण संस्कारं केन त्वं न तु रष्स्यसे ॥ २४॥ 
{आपने तो पमा दक्षिणांसे युक्त अग्निष्टोम आदि 
यचद्धारा मगबान्‌ यज्ञपुरुषकी आराधना की हे; फिर क्या कारण 
` हे कि अनिनहोतरकी अन्निसे दाह-संतकारका सुयोग॒ आपको 
नदी मिररहाहै॥ २४॥ 
` भ्रवरज्याघ्नुपपन्नानां चयाणामेकमागतम्‌ । 
 परिप्रेष्यति कौसल्या ङकष्मणं शोकलालसा ॥ २५॥ 
 ¢न तीन व्यक्ति एक साथ ननम अये थे; परंतु अब 
` शोकाकुक इर माता करौलस्मा केवर एक व्यक्ति ल्दमण- 
को ही षर्‌ लोटा हुमा देल सकेगी ॥ २५ ॥ 
ख तस्याः प्ररिपृच्छन्त्या बधं मित्रबरस्य ते । 
3. ^ वब जाच्यास्ते नूनं निया राकसेध । बाख्यास्यते नूनं निदायां राक्षसे्वधम्‌ ॥ २६॥ 
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(उनके पूनेपर सक्मण ॒उन्ह रत्रिके समय राक्षसौके“ 
हाथसे आपके मिन्नकी सेनाके तथा सेते हुए आपके भी वध- 
का समाचार अवद्य शुनायेगे ॥ २६॥ 
सा त्वां खसं हतं कात्वा मां च रक्षोण्ं गताम्‌ । 
हृदयेनाथदीर्णेन न भविष्यति राघव ॥ २७॥ 
“रघुनन्दन | जव उह यह ज्ञात होगा किं आप सोते 
समय मारे गये ओर मँ रक्षसके घरमे हर कायी गयी हू तो 
उनक्रा हृदय विद्ी्णं हो जायगा ओर वे अपने प्राण त्याग 
देगी ॥ २७ ॥ 
मम॒ हेतोरनायौया अनघः पार्थिवात्मजः । 
रामः सागरसुत्तीयं वीयंयान्‌ गोष्पदे इतः ॥ २८ ॥ 
-ह।य | मुश्च अनायके सि निष्पाप राजङुभार श्रीरामः 
जो महान्‌ पराक्रमी येः समुद्रलङ्कन-जेसा महान्‌ कमं करके 
भी गायकी खुरीके बराबर जलम इब 7ये-- विना युद्ध किये 
सोते समय मारे गये ॥ २८ ॥ 
अहं दादरथेनोढा मोदात्‌ खङ्खपांखनी । 
अयपुञ्नस्य रामस्य भाय खुत्युरजायत ॥ २९ ॥ 
हाय । दशारथनन्दन श्रीराम युञ्च-जेसी ङख्कल्ङ्किनी 
नारीको मोहबदय व्याह कये । पत्नी दी आयंपुत्न भरीरामके चयि 
मूत्युरूप बन गयी ॥ २९ ॥ 
नूनमन्यां मया जाति वारितं दानमुत्तमम्‌ । 
याहमयैव शोचामि भायौ सर्वातिथेरिह ॥ ३० ॥ 
“जिनके यँ सब लोग याचक बनकर आते थे एवं सभी 
अतिथि जिन्हं प्रिय यथे, उन्दी भरीरामकी पत्नी होकर जोम 
आज शोक कर रही हः इसे जान पड़ता ह क मने दूसरे 
जन्मे निद्चय ही उत्तम दानधर्मं बाधा डाङी थी ॥.३० ॥ 
साघु घातय भां क्षिप्रं रामस्योपरि रावण । ` 
समानय पति पल्य ङरु कल्याणमुत्तमम्‌ ॥ ३१॥ 
(रावण | मुञ्चे भी भीरामके शवके ऊपर रखकर मेरा वध 
करा डाः. इस प्रकार पतिको पलनीसे मिला दो; यह उत्तम 
कल्याणकारी कायं है, इसे अवदय करो ॥ ३९ ॥ 
शिरसा मे शिरश्चास्य कायं कायेन योजय । 
रा्णाठुगमिष्यामि गति भुमेदात्मनः ॥ ३२॥ 
"रावण | मेरे सिरसे पतिके सिरका ओर मेरे शरीरे 
उनके शरीरका ख्योग करा दो । इस रकार मै अपने महात्मा 
परिक्री गतिका ही अनुसरण करगीः ॥ ३२ ॥ 


इतीव दुःखसंतप्ता विटलापायतेक्षणा । 
भवुः शिरो धलुभ्धैव द्वश जनकात्मजा ॥ ३२ ॥ 
इत भकार दुःलसे खंतत्‌ हदे िदाडस्ेचना जनकनन्दिनी 
( 


युद्धकाण्डे चयखिशाः सगः 
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सीता पतिक मसतक तथा धनुषरको देखने `ओर विल्व करने 
ठगी ॥ ३३ ॥ 
पव खाखप्यमाना्यां सीतायां तत्र राक्षसः । 
अभिचक्म भतौरमनीकस्थः कतत ञ्जलिः ॥ २४ ॥ 
जब सीता इस तरह विलप कर रषी थो, उसी समय 
वहां रावपकी सेनाका एक राक्षस हाथ जोड हुए अपने स्वामी- 
के पास आया | ३४ ॥ 
विजयस्वायेपुत्ेति सोऽभिवाद्य भरसाद्य -च । 
न्यवेदयश्चुप्रात्तं प्रहस्तं वाहिनीम्‌ ॥ २५॥ 
उसनै (आयेपु्र महाराजकी जय होः कहकर रावणका 
अभिवादन क्रिया ओर उसे प्रसन्न करके यह सूना दी कि 
, (सेनापति प्रहस्त पधारे ह ॥ ३५ ॥ 
अप्रात्येः सहितः सवैः पहस्तस्त्वाशुपस्थितः । 
तेन दरोनकामेन अहं प्रस्थायेतः प्रभो 1 ३६॥ 
(प्रभो ! सव मन्नियोके साथ प्रहस्त महाराजकी सेवामें 
उपस्थित हुए ह । वे आपका दशंन करना चाहते है, इसीष्यि 
उरन्हेनि मुञ्चे यदं भेजा दै ॥ ३६ ॥ 
नूनमस्ति महाराज राजभावात्‌ क्षमान्वित 
किंचिदात्ययिकं कायं तेवां त्वं दनं ङ्ख ॥ २७॥ 
क्षमाशील महाराज ! निश्चय ही कोद अत्यन्त आवदयक 
राजकीय कायं आ पड़ा हैः अतः आप उन दन देनेका 
कष्ट करे ? | ३७ ॥ 
एतच्छुत्वा दहशाम्रीत्रो राक्षसपरतिवेदितम्‌ 1 
अरोकवनिकां त्यक्त्वा मन्बिणां द्रोनं ययौ ॥ २८ ॥ 
राक्षमक्री कही हू यह बात सुनकर दशग्रीव रावण 


अोगवाटिका छोड़कर मन्त्रयसि मिख्नेके स्यि चल 


गा ॥ ३८ ॥ 


स तु सवं समर्थयैव मन्िभिः कृत्यमात्मनः। 
सभां प्रिद्य विद्धे विदित्वा रामधिक्रमम्‌ ॥ ३९ ॥ 





उसने मन्तियोसे अपने सारे कृत्यका समर्थन करया ओर 
शीरामचन्द्रजीके पराक्रमका पता ख्गाकर सभाभवनर्मे प्रगे 
करके वह प्रस्तुत कायंकरी व्यवस्था करने त्मा ॥ ३९ ॥ 
अन्तधौनं तु तच्छीषं तच काञुकसुत्तमम्‌ 1 
जगाम रावणस्येव नियौणसमनन्तरम्‌ ॥ ४० ॥ 
रावणके वहसे निकल्ते ही वह सिर ओर उत्तम धनुष 
दोनो अदश्च हो गये 1 ४० ॥ 


राश्चसेन्द्रस्तु तैः साधं मन्िभिर्भीमविक्रमेः। 
समथेयामाख तदा रामकायंविनिश्चयम्‌ ॥ ४१ ॥ 


राश्चसराज रावणने अपने उन भयानक मन्त्रियोके साथ 
ब्रैठकर रामके प्रति किये जानेवाङे तत्कारोचित कतंब्यका 
निश्चय किया ॥ ४१॥ 
अबिदुरखितान्‌ सवौन्‌ वलाध्यक्चान्‌ हितैषिणः। 
अव्रवीत्‌ कारसदददां रावणो राश्चसाधिपः ॥ ४२॥ 

फिर राक्षसराज रावणे पास' ही खड हुए अपने दितेषी 
सेनापतियोसे इस प्रकार समयानुकूर बात कदही-॥ ४२ ॥ 
शीघं भेरीनिनदेन स्फुर कोणाहतेन मे । 
समानयध्वं सेन्यानि वक्तव्यं च न कारणम्‌ ॥ ४२ ॥ 

£तुम सच लोग रीष ही ङडसे पीरट-पीटकर धौसा बजाते 
हुए. समस्त सेनिरकोको एकत्र कयो; परंतु उन्दः इसका कारण 
नहीं बताना चाहिये ॥ ४३! 

ततस्तथेति परतिगृह्य तद्धच- 
- . . स्तदेव दताः सहसरा महद्‌ बखम्‌ । 
समानयंदचैव समागतं - च ˆ ` 
न्यवेदयन्‌ भतेरि युद्धकाङ्खिणि.॥ ४४॥ 

तब दुर्तोनि तथास्तु" कहकर रावणकी आज्ञा खीकार की 
ओर उसी समय सहसा विदारू सेनाको एकच्न कर दिया; फिर 
युद्धकी अभिल्षा रखनेवाठे अपने ख्वामीको यह सुचना दी 
क्र (वारी सेना आ गयी ॥ ४४ \। 


दस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये भादिकाम्ये युद्धकाण्डे द्वातिशाः सर्गैः ॥ ६३ ॥ 
द प्र र भ्रोबदमोकिनिमित आरैरामायम आदिकाव्ये ुन्दरकाण्डमे बत्तीस समै पूरा दुग ॥६२ ॥ 


नद © (द 


त्रयलिशाः सगः 
सरमाका सीताक्रो सास्ना देना, रावणकी मायाका मेद खोलना, श्रीरामे आगमनका प्रिय 
समाचार सुनाना ओर उनके विजयी होनेका विश्वास दिलाना 


सीतां तु मोहितां दृष्ट सरमा नाम राश्चसी । 
आससखादाथ वैदेहीं भियां भणयिनी सखीम्‌ ॥ ९ ॥ 


की राक्चसी उनके पास उसी तरह आयी जैसे प्रेम रखलनेवारी 
खली अपनी प्यारी सखीके पास जाती हे ॥ १ ॥ 


विदेहनन्दिनी सीताको मोहम पड़ी हु देख सरमा नाम- मोहितां राक्षसेन्द्रेण सीतां परमदुःखिताम्‌ । 
म 
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हा भ्ीमदुवालमीकीयरामायणे 
खुरा देव्षभेणेव रामेण दि सुरक्षिताः ॥ ९ ॥ 


आश्वासयामास तदा सरमा खदुभाषिणी ॥ २ ॥ 
सीता राक्षसराजकी मायासे दित हो बड़े दुःखम पड़ 
गयी थं | उख समय मृदुभाषिणी सरमाने उन्द अपने वचनो 
दवाय सान्त्वना दी ॥ २॥ 
सा हि तत्र कृता मित्रं सीतया रक्ष्यमाणया । 
रदन्ती रावणादिष्टा सालुक्रोदा दृढव्रता ॥ ३ ॥ 
सरमा राबणकी आज्ञासे शीताजीकी रक्षा करती थी । उसने 
, अपनी रक्षणीया सीताके साथ मैत्री कर खी थी] वह बड़ी 
"` दया ओर दृद-संकल्प थी ॥ ३ ॥ 
सा ददक्ष सखी सीतां सरमा नष्टचेतनाम्‌ । 
उपाबृत्योत्थितां ध्वस्तां वडवामिव पांखषु ॥ ४ ॥ 
सरसाने सखी सीताको देखा । उनकी चेतना नष्ट-सी षो 
खी थी । जैसे परिभमसे थ्री हु घोड़ी धरतीकी भूरे 
खोटकर खड़ी हु हो, उसी प्रकार सीता भी परष्वीपर सेटकर 
रेने ओर विराप करनेके कारण धूटूखरित हो.रदी थी ॥ 
तां खमाश्वासयामास सखीस्नेदेन सुव्रताम्‌ । 
समाश्वसिहि वैदेहि मा भूत्‌ ते मनसो व्यथा । 
उक्ता यद्‌ रावणेन त्वं भत्यु क्तश्च स्वयं त्वया ॥ ५ ॥ 
ससीस्तेहेन तद्‌ भीरु मया सवं भतिशवुतम्‌ 1 
लीनया गहने शल्ये भयसुर्खटज्य रावणात्‌ । 
तव हेतोर्विदालाक्षि नहि मे रावणाद्‌ भयम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसने एक सखीके स्नेहसे उत्तम त्तका पर्न करनै- 
वाटी सीताको आश्वासन दिया-“विदेहनन्दिनी । धेयं धारण 
करो ] ठ्हारे मन्म व्यथा नदीं होनी चाहिये । भीर | 
राबणते ठमसे जो कुक कहा है ओर खयं ठमने उसे जो उत्तर 
दिया हैः वह सब मैने सलीके प्रति स्नेह होनेके कारण सुन ख्या 
हे | विदाख्छोचने ! वम्हारे स्यि मँ रावणका मय छोड़कर 
अशोकवाटिकाके सूने गहन सानम छिपकर सारी बाते घुन रदी 
थीं । सुक्ते राबणते कोद डर नदीं हे ॥ ५-६ ॥ 
स सञ्शरात्तश्च निष्कान्तो यत्कृते राक्षसेश्वरः । 
-वत्र मे विदितं सबंमभिनिष्कम्य मैथिलि ॥ ७ ॥ 
(मिधिढेशकुमासी | रा्षसराज रावण जिस कारण यहि 
घराकर निकक गया है उसका भी गै बर्ह ` जाकर पूणंपते 
पता छा आवी ६ ॥ ७॥ 
न दाक्यं सौपिकं कलु रामस्य विदितात्मनः । 
वधश्च पुरषष्याप्रे तस्मिन्‌ तैवोपपद्यते ॥ ८ ॥ 


 " परमातमा ह । उनका सेते समय्‌ वघ कलना श्रिसीके लवि भी 





उनके बभ होनेकी बात युक्िरंगत नदीं जान पड़ती ॥ ८ ॥ 


५. @ 4 पाद्ययोधिनः क 
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सवा दुरित है ॥ १६॥ 


(वानरेग इक द्वारा युद्ध. करनेवाले ह । उनका 
भी इख तरह मारा जाना कदापि सम्भव नहीं ह; क्योकि जेसे 
देवतालेग देवराज इन्द्रसे पालिति होते दैः उसी प्रकार ये 
वानर भीरामचन्द्रजीसे भली मति सुरक्षित ह ॥ ९ ॥ 
की्षचृत्तुजः श्रीमान्‌ महोरस्कः प्रतापवान्‌ । 
धन्वी संन्टनोपेतो धमात्मा अवि विश्चुतः ॥ १०॥ 
विक्रान्तो रक्षिता नित्यमात्मनश्च परस्य च । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा कुलीनो नयराखवित्‌ ॥ ११॥ 
हन्ता परवलौधानामचिन्त्यवरूपौरूषः । 

न हतो राघवः भीमान्‌ सीते शद्चनिवहेणः ॥ १२॥ 
सीते | भीमान्‌ राम ॒गोखकार बड़ी-बड़ी थुजाभेपि 
सुदयोभितः चौड़ छातीवाढे, प्रतापी, धनुधंरः सुगठित शरीरे 
यक्त ओर भूमण्डले सुविख्यात धर्मात्मा ह । उनम महान्‌ 
पराक्रम है । वे भाई ठक्ष्मणकी सहायतासे अपनी तथा दूसरे 
की भी रश्च करनेमे समर्थं । नीतिशाख्रके ज्ञाता ओर ` 
कुडीन ह । उनके बल ओर पोरष्र अचिन्त्य ह । वे शतुपश्चके 
सेन्यसमूहौका संहार करनेकी शक्ति रलते ह । शत्रुसूदन भीराम 
कदापि मारे नदीं गये ई ॥ १०-१२॥ 
अयुक्तबुद्िरत्येन सर्वेभूतविरोधिना ! 
पवं भयुक्ता रोद्रेण माया मायाविना त्वयि ॥ १२॥ 

(रावणकी बुद्धि ओर कथ दोनों ही बुरे ह । वह समसत , 
प्राणियोका विरोधी, क्रूर ओर मायावी है । उसने ठ॒मपर यह माप्रा 
का प्रयोग किया था ( वह.मस्तक ओर धनुष ॒मायाद्वाा सचे 
गये ये ) ॥ १३ ॥ 
शोकस्ते विगतः सवंकल्याणं त्वामुपस्थितम्‌ । 
वं त्वां भजते खक्ष्मीः प्रियं ते भवति णु ॥ १४॥ 

अब तुम्हारे शोकके दिन बीत गये । सब प्रकाग्से 
कल्याणका अवसर उपस्थित हआ है | निश्चय दी.ख्दभी वुम्ाय 
सेवन करती ह । तम्हारा प्रि काय॑ होने जा रहा द । उन 
बताती ह, सुनो ॥ १४ ॥ 
उत्तीयं सागर रामः ख बानरसेनया । 
संनिविष्टः समुवरप तीरमालाय दक्षिणम्‌ ॥ १५॥ 

(भीरामचनदरजी बानरसेनाके साथ समुद्रको रोषकर शष 
पार आ गये ह । उन्हे सागरक दकषिणतटपर पड़ाव -डा 
हे॥ १५॥ 
दष्टो मे परिपू त ; सहलक्ष्मणः । 
सहितैः सागरान्तस्ैवंडैस्तष्ठति रक्षितः ॥ २६॥ | 

ने खयं छ्मणसहित पूकाम भीरामका दन किया 


ॐ 


` वेगवद्धिनैदद्धिश्च 


युदधकाण्डे अयलिशाः सगः | 
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अनेन प्रेषिता ये च राक्षसा कष्ुषिक्रमाः ॥ 
राधवस्तीणे इत्येवं भडूत्तिस्तैरिहाहता ॥ ९७ ॥ 
'रावणने जो-जो शीघ्रगामी राक्चख मेजे थे, वे सव यहो 
यही समाचार खाये ह कि “श्रीरघुनाथजी समुद्रको पार करके 
आ गयेः ॥ १७॥ 
सख तां श्ुत्वा पिराराक्षि चत्त राश्चसाधिपः। 
एष मन्नयते सर्वैः सचिवैः सह रावणः ॥ १८ ॥ 
'विदारलोचने ! इस समाचारको सुनकर यह ॒र्वसराज 
रावण अपने समी मन्तरियोके साथ गुप्त परामश कर रहा 
हैः ॥ १८ ॥ 
इति ह्रुबाणा सरमा राक्षसी सीतया सह । 
खर्वो्योगेन सैन्यानां राष्दं रभाव भैरवम्‌ ॥ १९ ॥ 
जब राक्चधी सरमा सीतासे ये बातें कह रही थीः उसी समय 
उसने युद्धके स्वि पूणतः उ्रोगरीर सेनिकोका भैरव नाद सुना ॥ 
` . दण्डनिघौतवादिन्याः श्रुत्वा भेयो महासनम्‌ । 
उवाच सरमा सीतामिदं मधुरभाषिणी ॥ २० ॥ 
डंडेकी चोरसे बजनेवाठे धोँसेका गम्भीर नाद सुनकर 
मधुरभाषिणी सरमाने सीतासे कहा-॥ २० ॥ 
सनाहजननी देषा भैरवा भीरु भेरिका । 
मेरीनादं च गम्भीरं णु तोयदनिःसखनम्‌ ॥ २१॥ 
प्मीर्‌ ! यह भयानक भेरीनाद युद्धके स्यि तेयारीकी 
. सूत्ना दे रहा है । मेवकी गजेनाके समान रणभेरीका गम्भीर 
घोष तुम भी युन खो ॥ २९१९1 
कटप्यन्ते मत्तमातङ्गा युज्यन्ते रथवाजिनः । 
द्यन्ते तुरगारूढाः भासहस्ताः खंहस्रशशः ॥ २२॥ 
'मतवाङे हाथी सजाये जा रहे है । र्मे घोड़े जेते जा 
रहे ह ओर हजारो शुङ़सवार हाथमे भाल जिय दृष्टिगोचर हो 
रहे हं ॥ २२॥ ; 
तत्र तजन च संनद्धाः सम्पतन्ति सहस्रदाः । 
आपूर्यन्ते राजमागौः  सेन्यरद्रतदशेनैः ॥ २३ ॥ 
तोयोधेरिव सागरः । 
(जहो -तहसि युद्धके स्यि संनद्ध हुए सदसो सेनिक दो 
चठे आ रहे है । सारी सरके अदूमुत वेषमे सजे ओर बड़े 


वेगसे गजना करते ए सेनिकेसे उसी तरह भरती जा रही ` 


ह जैसे जख्के असंख्य प्रवाह सागरम मिरु रहे हा ॥ २२९ ॥ 

शख्राणां -च प्रसन्नानां चर्मणां बमेणां तथा ॥ २७॥ 

रथवाजिगजानां च राक्षसेन्द्रालुयायिनाम्‌ । 

खस्धमो रक्षसामेषः हषितानां तरख्िनाम्‌ ॥ २५॥ 

भभां विस्डज्तां पश्य नानावणंससुत्थिताम्‌। .. 

वनं निर्दहतो धम यथा रूपं विभावसोः ॥ २६ ॥ 
(नाना प्रकारकी प्रमा बिखेरनेवाटे चमचमाते दुए्ट अल्ञ- 

वा रा० ५.८. १७- 





शचौ, ढाल ओर कवर्चोकी वह चमक देखो । राश्चसराज 


रावणका अनुगमन करमेवाले रथा, घोड़ो दभि तथा 
रोमाञ्चित हुए वेगशाली राक्षसम इस समय यह बही हड़वड़ी 
दिखायी देती है । ग्रीष्म छरतुमे वनक्रो जलत हुए दावानख्का 
जैसा जाज्वल्यमान रूप होता दै, वेसी ही प्रभा इन अलदं 
आदिकी दिखायी देती हे ॥ २४-२६ ॥ 
घण्टानां श्णु निर्घोषं रथानां शणु निःसखनम्‌ । 
हयानां हेषमाणानां शप तूयष्वनि तथा ॥ २७॥ 
्दायिवोपर्‌ बजते हु षण्टका गम्भीर घोष सुनोः रर्थाकी 
प्षराहट सुनो ओर दिनदिनाते हुए. घो तथा भति. भोतिके 
बराजोकी आवाज मी सुन छो ॥ २७ ॥ 
उद्यतायुधहस्तानां राक्चसेन्दराचुयायिनाम्‌ । 
सम्धमो रश्चसामेष तमुरो लोमहणम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीस्त्वां भजति शोकघ्नी रक्षसां भयमागतम्‌ । 
थमे हथियार स्यि राक्णके अनुगामी राक्षसम इस - 
समय्‌ बड़ी घबराहट है । इससे यह जान खो किं उनपर कोई 
बड़ा मारी रोमाञ्चक्रारौ मय उपस्थित ` हुआ हे ओर शोकका 
निवारण करनेवारी लक्ष्मी तुम्हारी सेवामें उपख्ित हो रदी हे ॥ 
रामः कमलपत्राक्षो दैत्यानामिव वासवः ॥ ६९ ॥ 
अवजित्य जितक्रोधस्तमचिन्त्यपराक्रमः । 
रावणं समरे हत्वा भती त्वाधिगमिष्यति ॥ २० ॥ 
तुम्हारे पति कमलनयन श्रीराम क्रोधको जीत चुके ई 1 
उनका पराक्रम अचिन्त्य है 1 वे दै्यौको परास्त करनेमारे 
इन््रकी मति र्षरसोको हराकर समराङ्गणमें रावणक्रा बध 
करके तुम्हं प्राप्त कर ठेगे 1 २९-२० ॥ 
विक्रमिष्यति रक्षःसु भते तं सहलक्ष्मणः । 
यथा दाच शचरष्नो विष्णुना सह वासवः ॥ ३९ ॥ 
जेते शातरुसूदन इन्द्रे उपेनद्रकी सदहायतासे शतरुर्भपर 
पराक्रम प्रकट किया था, उसी प्रकार वहारे पतिदेव तीरम 
अपने भाई रश्मणके सहयोगते रक्षसोपर अपने बलःविक्रमका 
्रदन करेगे ॥ ३९ ॥ 
आगतस्य हि रामस्य क्षिप्रमङ्कगतां सतीम्‌ । 
अहं दरक्ष्यामि सिद्धाथौ त्वां र्नो विनिपातिते॥ ३२ ॥ 
तरु रावणका संहार हो जनेपर मँ शीप्र ही दम-जेसी 
सती.साष्वीको यँ पधारे इए. भीरषुनायजीकी गोदे समोद ` 
बैठी देखी । अब शीघ्र ही ठम्हाया मनोरथ पूरा होगा ॥३२॥ 
अस्नाण्यानन्दजानि त्वं वतेयिष्यसि जानकि । 
समागम्य परिष्वक्ता तस्योरसि महोरसः ॥ २३॥ 
(जनकनन्दिनि ! विशा वश्वःखलसे विभूषित श्रीरामके 
मिख्नेपर उनकी छातीसे ख्गकर तुम शीषर हीनेत्रंसे आमन्द- , 
के ओं बहाओगी ॥ २३३ ॥ 
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अचिरान्मोकष्यते सीते देवि ते जघन गताम्‌ ॥ 

श्रतामेकां बहन्‌ मासन वेणीं रामो महाबलः ॥ ३७ ॥ 

देवि सीते कर महीनेसि वुम्शरे केशोकी एक ही वेणी 
जटाके रूपम परिणत हो जो करिपरदेातक लटक रही दैः 
उसे महाबली श्रीराम शीघ्र ही अपने हार्थोसे खोटेगे ॥२४॥ 
तस्य दृष्टा खं देवि पूणचन्द्रमिवोदितम्‌ । 
मोक्ष्यसे रोकजं वारि निमोंकमिव पन्नगी ॥ ३५॥ 

८देवि | जैसे नागिन कचु छोडती है, उसी प्रकार तुम 
उदित हुए पूणचन्द्रके समान अपने पतिका सुदित मुख देख- 
कर शोकके ओंसू बहाना छोड़ दोगी ॥ ३५॥ 
रावणं समरे हत्वा नचिरादेव मैथिलि । 
त्वया समप्रः भियया सुखाहां लप्स्यते सुखम्‌ ॥ ३६ ॥ 

“मिथिेदाकुमारी ! समराङ्गणमे शीप्र ही रावणका वध 
करके सुख भोगनेके योग्य श्रीराम सफरमनोरय हो तुच 
प्रिवतमा$े साथ मनोवाञ्छित सुख प्राप्त करेगे ); ३६ ॥ 





सभाजिता त्वं रामेण मोदिष्यसि महात्मना । 
लुव्ेण समायुक्ता यथा सस्येन मेदिनी ॥ ३७ ॥ 
जैसे प्ष्वी उत्तम वषासे अभिषिक्तं होनेपर हरी-मरी 
खेतीसे खूदल्हा उठती ह, उसी प्रकार तुम महात्मा श्रीरामसे 
सम्मानित हो आनन्दमग्न हो जाओगी ।। ३७ ॥। 
गिरिवरमभिततो विवतेमानो 
हय इव मण्डलमाद्यु यः करोति । 
तमिह शारणमभ्युपेहि देवि 
दिवसकरं प्रभवो ह्ययं प्रजानाम्‌ ॥ २८ ॥ 
(देवि ! जो गिरिवर मेरुके चारो ओर घूमते. हुए अश्वकौ 
भोति शी्रतापूवैक मण्डसकार-गतिसे चरते है, उन्दी भगवन्‌ 
सर्वकी ( ज तुम्हारे कुख्के देवता ह ) तुम यहां शरण लो; 
क्योकि ये प्रजाजरनोको सुख देने तथा उनका दुःख दूर करनेमं 
वमर्थ है ॥ ३८ ॥ 


। इत्यार्षे शरीमद्वामायणे वाल्मीकीये मारिकिण्वे युखषाण्डे त्रयरिलः सगः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार भीबाटमीकिनिरमित आर्दरामायण आदिकाव्ये सुत्दरराग्डमे तेतीसरवा सगं पुरा इभा ॥ ६६ ॥ 





चतुिंशः सगः 
सीताके अनुरोधसे सरमाका उन्हे मन्त्ियोसहित राषणका निथितत बिचार बताना 


अथ तां जातसतापां तेन वाक्येन मोहिताम्‌ । 
सरमा हादयामासर महीं द्ग्धामिबाम्भसा ॥ १ ॥ 
रावण धूर्वोक्त वचनसे मोित एवं संतप्त हर सीताको 
खरमाने अपनी वाणीद्वारा उसी प्रकार आहाद प्रदान किया, 
जेते ग्रीष्मकऋतुके तापसे दग्ध हरे प्र्वीको वर्षोकारकी 
मेषमाख अपने जख्से आह्वादित कर देती ३ ॥ १॥ 
ततस्तस्या हितं सख्याश्चिकीर्षन्ती सखी वचः। 
उवाच काटे कालक्षा स्मितपू्वाभिभाषिणी ॥ २ ॥ 
तदनन्तर समय॒को पहचानने ओर यसकराकर बात 
करनेवाली ससी सरमा अपनी प्रिय सखी सीताका हित 
करनेकीं इच्छा रखकर यह समयोचित वचन बोटी- २॥ 
उत्खहेयमहं गत्वा त्वद्वाक्यमसितेश्षणे । 
निवे कुररं रामे भतिच्छन्ना निवर्तितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
 कनयारे नेरवोवाली सल ! मुम यह साहस ओर 
उत्वाह हे कि गै श्रीरामके पास जाकर ठ्हारा संदेश ओर 
अलसमाचार निवेदन कर दू ओर र छिपी दु वहसे 
११२ ३॥ ` 
र्ना ५.२. म॒कममाणाया निरालम्बे विहायसि । 
~: अतु करम  ायु अथवा गरुड़ भी समयं नही हेः ॥५॥| 
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(अचेत) कर देती है॥ ८॥ 


एवं बवकाणां तां सीता सरमामिदमघ्रवीत्‌ । 
मधुरं -ऋछकष्णया वाचा पूरवेदोकाभिपक्षया ॥ ५ ॥ 
ठेसी बात कती हुई सरमासे सीताने उस ॒सेहभरं 
मधुर वाणीद्वाय जो पदे शोकसे व्याप्त थी, इस प्रकार 
कहा--1 ९५ ॥ 
समथ गगनं गन्तुमपि च त्वं रसातलम्‌ । 
अवगच्छ कतेव्यं कर्तव्यं ते मदन्तरे ॥ ६ ॥ 
सरमे ! ठम आका ओर पाता सभी जगह जनेमे 
समर्थं हे । मेरे स्वि जो कर्तव्य दुहे करना है, उसे अव 
वता रही ह खनो ओर लमञ्ञो ॥ ६ ॥ 
मन्मियं यवि कतेग्यं यदि बुद्धिः सिरा तव । 
शात॒मिच्छामि तं गत्वा किं करोतीति रावणः ॥ ७ ॥ 
यदि वु मेरा प्रिय कायं करना है ओर यदि इस 
विषयमे तुम्हारी बुद्धि खिर है तो मँ यह जानना चाहती ह 
किं वण यसि जाकर क्या कर रहा है १ ॥ ७ | 
स हि मायाबलः कूरो रावणः दाश्रावणः । ` 
मां मोहयति दुष्टात्मा पीतमात्रव वारुणी ॥ ८ ॥ 
"शतुर्भोको रुखानेवारा रावण मायाबल्से सम्पन्न हे । 
ब दुमा स्ते उसी प्रकार महित कर रहा है जैसे 
वारुणी अधिक मात्रा पी ठेनेपर वह पीनेवाखेको मोहित 


युद्धकाण्डे चतुखिदाः सगः 


११३९. 


~~ चच ------- 


तजोपयति मां नित्यं भत्सौपयति चाखछृत्‌ । 
राक्षसीभिः सखुधोराभियां मां रश्चति नित्यदाः ॥ २ ॥ 
"वह राक्षस अत्यन्त भयानक रा्षसिर्योद्राया प्रतिदिन 
सञ्ञे डट बताता ह, धमकाता है ओर सदा मेरी रखबाली 
करता है || ९ ॥ - 
उद्विग्ना शाङ्िता चास्मि न खस्थं च मनो भम । 
तद्धयाच्चाहसुद्िम्ना अोकवनिकां शता ॥ १०॥ 
मँ सदा उससे उद्विन ओर शङ्कित रहती ह । मेर 
चित्त खस्थ नहीं हो पाता । मँ उसीके भयसे व्याक्कुक होकर 
उोकवाटिकामं चली आयी थी ॥ १० ॥ 
यदि नाम कथा तस्य निश्चितं वापि यद्‌ भवेत्‌ 1 
निवेदयेथाः सवं तद्‌ चरो मे स्यादयुघ्रहः ॥ ११॥ 
ध्यदि मन्तिर्योके साथ उसकी बातचीत चछर रही है तो 
बहो जो कुछ निश्चय हो अथवा रावणका ज निश्चित विचार 
हो, बह सब मुञ्चे वताती रहो । यह ॒मुद्षपर ठम्डारी बहुत 
़ी कृपा होगीः ॥ ११ ॥ 
साप्येवं ह्ुवतीं सीतां सरमा खदुभाषिणी । 
उकाच वदनं तस्याः स्प्रदान्ती बाष्पविद्धवम्‌ ॥ १२॥ 
ेसी बातें कहती हई सीतासे मधुरभाषिणी सरमाने 
उनके ओसुसि भीगे हुए मुखमण्डलको हाथसे पोछते 
हए इस प्रकार कहा--- १२ ॥ 
पव ते यदयभिप्रायस्तस्माद्‌ गच्छामि जानक्ति । . 
ग्रह्य राजोरभिपायमुपावतौमि मेथिङि ॥ १३॥ 
'मिथिलेशक्रुमारी जनकनन्दिनि । यदि ठुम्हारी यही 
इच्छा है तो म जाती दह ओर शनुके अभिपायको जानकर 
अभी छोरती हूः ॥ १३॥ 
एवमुक्त्वा ततो गत्वा समीपं तस्य रक्षसः। ` 
टुश्राव कथितं तश्य रावणस्य -समन्तिणः ॥ १४ ॥ 
एेसा कहकर सरमाने उस्र ॒राक्षसके समीप जाकर 
मन्तियोसहित रावणकी कदी हु सारी यतं सनी ।॥ १४ ॥ 
सा श्ुत्वा निश्चयं तस्य निश्चयज्ञा दुरात्मनः । 
पुनरेवागमत्‌ क्षिप्रमदोकवनिकां ` शुभाम्‌ ॥ १५॥ 
उस दुरात्माके निश्चयको सुनकर उसने अच्छी तरह 
समञ्च छिया ओर फिर वह शीघ्र ही सुन्दर अशोकवाटिकामे 
लैट आयी ॥ १५ ॥ 
सा प्रविष्टा ततस्तज वदशं जनकात्मजाम्‌ । 
प्रतीक्षमाणां स्वामेव आष्टपद्यामिव धियम्‌ ॥ १६॥ 
| वरहा प्रवेश करके उसने अपनी ही प्रतीक्षे बैठी हुदै 
जनककिरोरीको देखा, जो उस लक्ष्मीके समान जान पदड्ती 
थी जिसके हाथका कमल, करीं गिर गया शे ॥ १६ ॥ 


तां तु सीता पुनः प्तं खरमां परियभाषिणीम्‌ ¦ 
परिष्वज्य च सुलिग्धं ददौ च सखयमासनम्‌ ॥ १७ ॥ 

फिर लोटकर आयी हुई प्रियभाषिणी सरमाको बद 
सनेहसे गले रुगाकर सीताने खयं उसे बैठनेके व्यि आसन 
दिया ओर कहा--॥ १७ ॥ 


इछासीना खखं सवेमाख्याहि मम तत्वतः । 


क्रूरस्य निश्चयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ १८॥ 


(सखी । यहां सुखसे बैरकर सारी बातें ठीक-टीक 
बताओ । उस क्रूर एवं दुरात्मा रावणने क्या निश्चय किया ॥ 
पबसुक्ता तु खरमा सीतया वेपमानया । 
कथितं सवमाचष्ठ॒ रावणस्य समन्निणः ॥ १९ ॥ 

कापती इई सीताके इस भ्रकार पूनेपर सरमाने 
मन्तिर्योसषित राबणकी कदी हुई सारी बाते बतारयी-॥ १९ || 
जनन्या राक्षसेन्द्रो वै त्वन्मोक्षा्थं बृहद्वचः । 
मतिलिग्धेन वैदेहि मन्बिबद्धेन चोदितः ॥ २० ॥ 

भिदेदनन्दिनि ! राक्षसराज रावणकी माताने तथां 
रावणके प्रति अत्यन्त स्नेह रखनेवाले एक दृढे मन्त्रे भी 


बड़ी-बड़ी बातें कहकर तु्हं छोड देनेके ल्य रावणको 
प्रेरित किया ॥ २० ॥ 


वीयतामभिसलत्कृत्य मयुजेन्द्रषय मेथिखी ! 
निदशोनं ते पर्या्तं जनस्थाने यवद्भतम्‌ ॥ २१॥ 
“गक्षसराज [ ठम महाराज श्रीरामको सत्कारपूर्वक उनकी 
पती सीता खटा दो । जनखानमे जो अदूमुत घटना षित 
हई थीः वही श्रीरामके पराक्रमकरो समन्चनेके च्वि पर्या 
प्रमाण एवं उदाहरण है ॥ २१॥ 
लङ्घनं च समुद्रस्य .द्रौनं च हनूमतः । 
वधं च रक्षसां युद्धे कः ऊयोौन्मालुषो युधि ॥ २२ ॥ . 
(( उनके सेवकमं भी अदूुत शक्ति है ) हनुमानने जो 
समुद्रको खाषासीतासे मेर की ओर युद्धमे बहुत-से रकषसोका वध 
किया-- यह सब कायं दूसरा कौन मनुष्य कर सकता ३१ |२२॥ 
पलं ख मन्विडद्धेश्च माजा च बहुवोधितः 
न॒त्वासुत्सहते मोक्तमथेमर्थपरो यथा ॥ २३॥ 
(इस प्रकार वृदे मन्तियो तथा माताके बहुत समक्षानेपर 
मी वह वुम्दं उसी तरह छोड़नेकी इच्छा नहीं करता ई, 
जैसे धनका लोभी धनको त्यागना नहीं चाहता है ॥ २३ ॥ 
नोत्सषत्यसरतो मोतं, युद्धे त्वामिति मैथिलि । 
सामात्यस्य ॒चरासस्य निश्चयो येष वतेते ॥ २७॥ 
"मिथिलेशङुमारी ! वह युद्धम मरे बिना ददे छोड़नेका 
साहस नहीं कर सकता । मन्ियंसहित उस उदास निषाचस्का 
यही निश्चय हे ॥.२४॥ | 


क 
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ज का आ ७ च क कः क को च छम चा 


तदेषा स्थिरा लुदधिसत्युोभादपस्थिता । 
भयान्न दाक्तस्त्वां मोक्तमनिरस्तः स संयुगे ॥ २५॥ 
राक्षसानां च सर्वेषामात्मनश्च. वधेन हि। 
रावणे सिरपर काल नाच रहा हे] इसल्यि उत्क 
नमे मृदयके भति सभ पैदा शे गया हे । यदी कारण हि 


कि तुम्हे न लौदयनेके निश्वयपर उसकी बुद्धि सुखिर हो 


गयी है । वह जबतक युद्धम राक्ष्ोके संहार ओर अपने . 


वधक द्वारा ( नष्ट ) नहो हो जायगा; केवर मय दिखानेते 

तुम्हं नहीं छोड सकता ॥ २५१ ॥ 

निहत्य रावणं संख्ये सर्वथा निरितैः दरः । 

प्रतिनेष्यति ॥ २६॥ 
८कजरारे ने्जोवाखी सीते ! इसका परिणाम यदी होगा 

कि मगबान्‌ श्रीराम अपने सवथा तीखे बा्ोसे युद्धस्थले 

राबणका वध करके वु्दं अयोध्याको ठे जार्ेगेः ॥ २६॥ 
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तस्िच्नन्तरे शाब्दो मेरीशज्चसमाङ्लः । 
रतो वै सवेसेन्यानां कम्पयन्‌ धरणीतलम्‌.॥ २७ ॥ 


इसी समय भेरीनाद ओर शङ्कष्वनिसे मिका हुआ 


मसत तैनिकौका महान्‌ कोलाहल सुनायी दिया, जो भूकम्प 
पैदा कर रहा था ॥ २७ ॥ 


वानरसैन्यनाद्‌ 
लङ्कागता राक्षसराजशत्याः । 
हतीजसो. दैन्यपरीतचे्टाः 
प्रेयो न पद्यन्ति चपस्य दोषात्‌ ॥ २८॥ 
वानसवैनिकके उस भीषण सिहनादको सुनकर लङ्काम 
सनेवारे राक्षसराज रावणके सेवक हतोत्साह हो गये । उनकी 
खारी चे दीनतासे व्याप्त हये गयी । रावणक्रे दोषसे उरं 
भी कोई कल्याणक्रा उपाय नहीं दिखायी देता था ॥ २८ ॥ 


श्रुत्वा तु तं 


इत्या आीमद्भामायणे वाल्मीदधीये आदिकाभ्ये युद्धकाण्डे चतुखिकाः सगः ४३४ ॥ 
स ॒श्रकार शरीयासमीदिनिमिंत आमाण शादिकात्यके युद्धकाण्मे चोतीसर्वो समे पूरा इभा ॥ ६४ ॥ 





परिस सगः 


माल्यवान्‌का रावणको श्रीरामसे संधि करनेके लिये समक्षाना 


तेन॒ राङ्खविमिश्चेण भेरीशब्देन नादिना । 
उक्याति महाबाह रामः परपुरंजयः ॥ १ ॥ 
दत्ुनगरीपर विजय पानेवाडे महाबाहु श्रीरामने शङ्खं 
ध्वनिसे मिभित हो तयु नाद करनेवाली भेरीकी आवाजके 
साथ लङ्कापर आक्रमण क्रिया ॥ १॥ 
तं निनादं निदाम्याथ रावणो राक्षसेश्वरः । 
मुहतं ध्यानमास्थाय सचिवानभ्युदेश्षत ॥ २ ॥ 
"~ उस भेरीनादको सुनकर राश्चसराज रावणने दो घड़ीतक 
कुक सोच-बिचार करनेके पश्चात्‌ अपने मन्त्र्मोकी 
ओर देखा ॥ २॥ । 
अथ तान्‌ खचिवास्तत्र सवौनाभाष्य रावणः । 
सभां संनाद्यन्‌ सवोमिर्युवाच, महाबलः ॥ २ .॥ 
जगत्खंतापनः क्रूरोऽगहेयन्‌ राक्षसेश्वरः । ` 
९ उन सब मन्तरयोको सम्बोधित करके जगतूको संताप 
देनेवाठे, महाब्रखीः कूर राश्चसराज रावणने सारी सभाको 


` प्रतिष्वनित करके करवीर आपन करते हण कहा-॥ ३१ ॥ 


तरणं सागरस्यास्य विक्रमं बरुपौरषम्‌ ॥ ४ ॥ 
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तो आपरो्गोको भीः जो इस समय रामके पराक्रमकी बातें 
जानकर चुपचाप एक दूसरेका मह देख रहे है, संप्रामभूमिमं 
सत्यपराक्रमी वीर समक्षता द्रः ॥ ४-५ ॥ 


ततस्तु खमहापाक्ो माल्यवान्‌ नाम राक्षसः । 


रावणस्य बचः शरुत्वा इति मातामहोऽव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
` रावणके इस आक्षेपपूणं वचनको स॒ननेके पश्चात्‌ 
महाबुद्धिमान्‌ माल्यवान्‌. नामक राक्षसने, जो रावणका नाना 
थाः इस्‌ प्रकार कहा--॥ ६ ॥ । 
विदयाखभिविनीतो यो राजा राजन्‌ नयाचुगः । 
सं शास्ति चिरमेभ्वयंमरीश्च कुरुते वदो ॥ ७ ॥ 
(जन्‌ | जे राजा चोदा विदयाओमे खरिष्चित ओर ` 
नीतिका अनुसरण करनेवास्म होता हैः वह ` दीरकालतकं 
राज्यका शासन करता दै । वह शानुओंको भी वदयम कर 
ठेता दे ॥ ७॥ | 
संदधानो टि काठेन विगरश्चारिभिः सह ५ ` 
श स ङ्वेन्महवैभ्व्यमदयुते ॥ ८ ॥ ` 
त अनुखार आवश्यक होनेपर दतु्के साथ ¦ 
सवरि ओर्‌ विग्रह करता है तथा अपने पकी इष्िम लगा ` 
रहत ह वह महान्‌ एेशर्यका भागी होता है ॥` ८ ॥ 
हीयमानेन कतव्य राक्षा संधिः समेन ` च । 
न ङमवमन्येत ज्यायान्‌ रवत विग्रहम्‌ ॥ ९. ॥ 


): ४; 


ुदधकाण्डे पञ्चत्िदाः सगः 


“जिस राजाकी दक्ति क्षीण हो रही हो अथवा जो 
दारुके समान ही क्ति रखता होः उसे संधि कर छेनी चाहिये। 
अपनेसे अधिक या समान ॒शक्तिवाछे शातरुका कभी अपमान 
न करे ] यदि खयं ही शक्तिम वदा-चदा होः तभी शतके 
साथ वह युद्ध ठने॥९॥ 
तम्मह्यं रोचते संधिः सह रप्रेण रावण । 
यद््थमभियुक्तोऽसि सीता तस्मै प्रदीयताम्‌ ॥ १०॥ 
(इसथ्िये रावण ! मुञ्चे तो श्रीरमके साथ संधि करना 
ही अच्छा त्राता है । जिसके खयि तुम्हारे ऊपर आक्रमण 
हो रहा दै, वह सीता तुम श्रीरामको छोय दो ॥ १० ॥ 
तस्य देवर्षयः सर्वै गन्धववौश्च जयैषिणः । 
विरोधं मा गमस्तेन संधिस्ते तेन रोचताम्‌ ॥ ११॥ 
ष्देखो; देवताः ऋषिं ओर गन्धर्वं समी श्रीरामकी 
विजय चाहते है अतः तुम उनसे विरोध न करो | उनके 
साथ संधि कर ठलेनेकी ही इच्छा करो ॥ ११ ॥ 
अखजद्‌ भगवान्‌ पक्षौ ढावेव हि पितामहः । 
सुराणामसुराणां च धमौधममौ तदाध्यौ ॥ १२॥ 
(भगवान्‌ ब्रह्मानि सुर ओर असुर दो दी पक्की 
सृष्टि की है । ध्म ओर अधर्म ही इनके आश्रय ह ॥१२]] 
धर्मां हि श्रूयते पश्च अमराणां महात्मनाम्‌ । 
अधर्म रक्षसां पक्षो ह्यसराणां च राक्षस ॥ १३॥ 
धुना जाता दहै महात्मा देवतार्ओंका पश्च घमं है। 
राक्षसराज । राक्वसां ओर असुका पश्च अधमे हं ।॥ १३ ॥ 
धमो वे ग्रसतेऽधमे यदा कतमभूद्‌ युगम्‌ । 
अधमां भरसते धम यदा तिष्यः अवतेते ॥ १४॥ 
८जगर सत्यथुग होता है, तव ध्म बलवान्‌ होकर अधमेको 
ग्रस ऊेता दै ओर जव कलयुग आता हैः तब अधम दही 
धर्मको दवा देता हे ॥ १४ ॥ 
तत्‌ त्वया चरता लोकान्‌ धर्मोऽपि निहतो महान्‌ । 
` अधमैः पगहीतश्च तेनास्मद्‌ बङ्िनः परे ॥ १५॥ 


तुमने दिग्विजयके ष्ि सव्र रोकोमं' भ्रमण करते हुए ` 


महान्‌ धर्म॑का नास किया है ओर अधर्मको गे खगाया हे? 

इसल्यि हमारे शतु हमसे प्रन ह ।॥ १५ ॥ 

समादात्‌ प्रबृद्धस्तेऽधर्मोऽदिभ्रेसते हि नः । 

विवधेयति पक्षं च खराणां खुरभावनः ॥ १६॥ 
तुम्हारे प्रमादसे बदा हआ अधमेरूपी अजगर अत्र 

हम निग जाना चाहता. है ओर देवताओंद्वासा पाडत धमं 

उनके पक्षकी बृद्धि कर रहा दै ।॥ ९६ ॥ 

विषयेषु भसक्तेन यत्किचित्कारिणा त्वय । 

ऋषीणामग्निकल्पानासुदधेगो जनितो महान्‌ ॥ १७॥ 
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(बिषर्यमं आसक्त होकर जो कुछ भी कर डारनेवाछे 
वमने जो मनमाना आचरण क्रिया हैः इससे अग्निके समान 
तेजस्वी ऋषिर्योको बड़ा ही उद्वेग प्राप्त हुआ हे ॥ १७ ॥ 
तेषां प्रभावो दुर्धषेः प्रदीप्त इथ पाथकः। 
तपसा भावितात्मानो धमस्यायुभ्रहे रताः ॥ १८॥ 

८उनका प्रमाव प्रज्वङिति अग्निके समान दुर्धषं हे। वें 
ऋषि-मुनिं तपस्याके दारा अपने अन्तःकरणको शुद्ध करके 
ध्मंके ही संग्रहमं तत्पर रहते ईं ॥ १८ ॥ 
सुख्येय्ञेयंजल्त्येते तैस्तेर्यत्ते दिजातयः। 
जुहणत्य्नीश्च विधिवद्‌ वेद्‌श्चोचचैरधीयते ॥ १९॥ 

प्ये द्विजगग मुख्य-मुख्य य्ञेद्ार। यजन करते; 
विधिवत्‌ अग्निमें आहुति देते ओर उच्चस्वरसे नेर्दक्रा पाठ 
करते ई ॥ १९ ॥ 
अभिभूय च रक्षांसि बह्यघोषायुदीरयन्‌ । 
दिदे विप्रद्रुताः सवौः स्तनयित्युरिवोष्णगे ॥ २० ॥ 

“उर्मि रक्षसौको अभिभूत करके वेदमन्तरोकी ध्वनिक 
विसार किया है, इसल्ि गरीष्म ऋतम मेषकी मति राक्षव 
सम्पूणं दिशाओंमें भाग खड़े हए ई ॥ २० ॥ 
ऋषीणामभ्चिकल्पानामभ्चिहोजखमुत्थितः 1 
आदत्ते रक्षसां तेजो धूमो व्याप्य दिशो दा ॥ २९॥ 

'अग्नितुल्य तेजसी ऋष्रियकि अग्निहो्रसे प्रकट हुभा 
धूम दसौ दिशाओंमे व्याप्त होकर राक्षसोके तेजको हर ठेता हे | 
तेषु तेषु च देरोषु वुण्येष्वेव दढनतेः। 
चयेमाणं तपस्तीव्रं संतापयति राक्षसान्‌ ॥ २२॥ 

धमिन्नभिन देशोमे पुण्य कर्मोमि ही रगे रहकर 
हढतापूवंक उत्तम ब्रतकरा पालन करनेवाले ऋषिोग जो 
तीव्र तपस्या करते र, वही राक्चसंको संताप दे रही दे ॥२२॥ 
वेवदानवयक्षेभ्यो गृहीतश्च वरस्त्वया । 
मचुष्या वानरा ष्छृक्षा गोखाङ्गलखा महावखाः । 
बख्वन्त इद्ागस्य . गजन्ति. ढविक्रमाः ॥ २२ ॥ 

(तुमने देवताओं, दानवो ओर यक्षोसे ही अवध्य होनेका 
वरं प्राप्त किया हैः मनुष्य आदिसे नहीं । परंतु यहाँ तो मनुष्यः 
वानर, रीछ ओर कुगूर आक्र गरज रे ह । वे सब.केसब 


ह भी बड़े बख्वान्‌ः सेनिकराक्तिसे सम्पन्न तथा सुद 


परक्रमी ॥ २३ ॥ 

उत्पातान्‌ विविधान्‌ दष्टा ध्रोरान्‌ बहुविधान्‌ बहन्‌ । 

विनादामवुपस्यामि सवेषां रश्चसामहम्‌ ॥ २४॥ 
धनाना प्रकारके बहुत-से भयंकर उत्पातांको खश्च करके 

म तो इन समसत, राक्षसोके विनाशका ही अवसर उपसत्‌ 


.देख रहा हँ ॥ २४॥' 


खराभिस्तनिता धोरा मेघाः चतिभयंकराः। 


1, 
क 
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` शोणितेनाभिवर्षन्ति लङ्कामु्णेन सवेतः ॥ २५॥ 
श्योर एवं भयंकर मेघ प्रचण्ड गजेन-तजेनके साथ 
लङ्कापर सब्र ओरते गमं सूतक्री वणां कर ररे हं ॥ २५ ॥ 
रुदतां वाहनानां च भरपतन्स्यशरुयिन्द्वः। 
रजोध्वस्ता बिव्णाश्च न प्रभान्ति यथापुरम्‌ ॥ २६॥ 
“घोड़-हाथी आदि वाहन रो रहे हँ ओर उनके नेसे 
भशविन्दु स्र रदं ह । दिशाँ धूर भर जानेसे मिनि हो 
अब पहलेकी भोति प्रकाशित नहीं हो रदी ह ॥ २६॥ 
ब्याखा गोमायो गधा बादयन्ति च खुभैरवम्‌ । 
प्रविद्य लङ्खामारामे समवायश्च कवते ॥ २७॥ 
मांसभक्षी सक्र पञ्च; गीदड़ ओर गीध भयंकर बोटी 
बोकते हं तथा लङ्काके उपबनमें धुसकर शयंड बनाकर 
बैउते हं ॥ २७ ॥ 
कालिकाः पाण्डुरेदेन्तेः प्रहसन्त्यग्रतः स्थिताः । 
सखियः खम्नेषु सुष्णन्त्यो गृहाणि प्रतिभाष्य च ॥२८॥ 
(सपनेमं काठ रंगकी लियो अपने पीले दत दिखाती 
हुई सामने आकर खड्धी हो जाती ओर प्रतिकूक बाते कहकर 
धरके सामान चुराती हुई जोर-जोरसे हसती ह ॥ २८ ॥ 
गृहाणां बलिकमाणि श्वानः पयुंपयुञ्जते। `. 
खरा गोषु प्रजायन्ते मूषका नुच च ॥ २९ ॥ 
धररोमिं जो बिकमर क्रिमे जाते ई, उस बलि-खामग्रीको 
कृत्ते खा जाते ह । गोसे गधे ओर नेवर्खेसे वहे पैदा 
हेते हं ॥ २९॥ 
` माज्ञोया डीपिभिः साधं सूकराः शनकैः सह । 
किनरा॒राक्षसैश्चापि समेयुमीलषैः सह ॥ २३० ॥ 
“बाघोके साथ निरा; कुत्ते साथ सूर तथा राक्षसां 
ओर मनु्योके साथ ्रन्नर समागम करते ह ॥ ३० ॥ 
पाण्डुरा रक्तपाद विहगाः कालचोदिताः । 
राक्षसानां विनाशाय कपोता बिचरन्ति च ॥ ३९१ ॥ 


पश्ची दैवे ररित हो रा्तोका भावी विनारा सूचित करके ` 


जयि यहां स्र ओर विचरते ई ॥ ३१ ॥ 


चीचीकूचीति वारान्त्यः दारिका वेदम॑सु स्थितः । 
पतन्ति भ्रथिताश्चापि निर्जिताः कट्दैषिभिः ॥ ३२॥ 
रोम रहनेवाली सारिकार्पँ कल्हकी इच्छावाले 
दूसरे पक्ष्यसे चै-वे करती इद रय जाती ह ओर उनसे 
पराजित हो प्रथ्वीपर गिर पड़ती हं ॥ ३२ ॥ 
पक्षिणश्च सुगा सँ पत्यादित्यं खदम्ति ते । 
करालो विकटो सुण्डः पुरुषः रृष्णपिङ्गलः ॥ २३ ॥ 
कालो ृष्ठाणि सर्वेषां काटे कालेऽन्ववेक्षते । 
पक्षी ओर मृग सभी सूयंकी ओर मुह करके रोते हे । 
विकराल, विकट, कले ओर भूरे रंगके मूड मुड्यि हए ` 
पुरुषका रूप धारण करके कार समय-समयपर हम सबके 
धरकी ओर देखत। है ॥ ३३१ ॥ 
पतान्यत्यानि दुष्टानि निमित्तान्युत्यतन्ति च ॥ ३७ ॥ 
विष्णुं मन्यामहे रामं मालुषं रूपमास्थितम्‌ । 
नहि मालुषमान्नोऽसौ राघवो दढविक्रमः ॥ २५ ॥ 
येन बद्धः सुद्धे च सेतुः स परमादतः । 
कुरुष्व नरराजेन संधि राम्रेण राण । 
ज्ात्वावधाये कमौणि क्रियतामायतिक्षमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ध्वे तथा ओर भी बहुत-से अपदान हो रहे है । मै 
एसा समक्ता हं कि साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही मानवलूप ` 
धारण करके राम होकर आये ह । जिन्होंने समुद्रम अत्यन्त 
अदूषुत सेव॒ बोधा दैः वे ददपराक्रमी रघुवीर साधारण ` 
मनुष्यमात्र नदीं हं । रावण ! तुम नरराज श्रीरामके साथ 
संधि कर लो | भीरामके अटीकरिक कर्मो ओर लङ्काम 
देनेवाले उत्पातोको जानकर जो का्य॑भविष्यमे सुख 
देनेवात्म होः उसका निश्चय करके वही करोः | ३४-२६॥ 
इदं वचस्तस्य निगद्य माल्यवान्‌ 
परीक्ष्य रक्षोधिपतेमेनः पुनः । 
बली 
बभूव तुष्णीं समवेक्ष्य रावणम्‌ ॥ २७ ॥ 
यह बात कहकर तथा राक्षसराज रावणके मनोभावकी 
परीक्षा करके उत्तम॒मन्विरयोमे श्रेष्ठ पौराली. महाबली 
माल्यवान्‌ राबणकी ओर देखता हुमा चुप हो गया | ३७ | 


जदिकाभ्ये युद्धकाण्डे पञ्चत्रिदाः सर्गः ॥ ३५ ॥ 


षठ श्रकार आीामीडिनिर्मित माेरामागण आदिकान्यके युद्काष्डमे रैतीस्व स पुरा इभा ॥ ३५ ॥ 





युद्धकाण्डे णड्निदाः सगः 


११७२ 


न 


अमषत्‌ परिच्ताक्षो माल्यवन्तमथाघ्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वह क्रोधके वशीभूत हो गया । अमर्षसे उसके नेत्र 
धूसने रगे । उसने भह टेदी करके माल्यवानूसे कहा-॥ 
हितबुद्धशथा यदृहितं वचः परुषसुख्यते । 
परपक्षं प्रविदयेष नैतच्छरो्नगतं मम ॥ ३ ॥ 
(तमन शानुका पश्च ठेकर॒हित-बुद्धिसे जो मेरे अहित- 
की कठोर वात करीं हैः वह पूरी तौरसे मेरे कानोतक 
नहीं परहुची ॥ ३ ॥ 
मायु कृपणं राममेकं शालास्गाभयम्‌ 1 
सयथं मन्यसे केन त्यक्तं पित्रा वनाभयम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रेचारा राम एक मनुष्य ही तो दैः जिसने सहारा 


ख्या है कुक बंदरोका । पिताके त्याग देनेसे उसने ` 


बनकी .शरण टी है। उसमें करौन-सी टेसी विशेषता है, 
जिससे तुम उसे बड़ा सामर्ध्यराटी मान रदे हो ॥ ४ ॥ 
रक्षसामीभ्वर मां च देवानां च भयंकरम्‌ । 
हीनं मां मन्यसे केन अहीनं सरवविक्रमैः ॥ ५ ॥ 
धमे राक्षसोका खामी तथा सभी प्रकारके पराक्रमसे 
सम्पन्न हः देवताओंके मनम भी भय उत्पन्न करता ह 
फिर किंस कारणसे तुम सुनने रामकी अपेक्षा हीन 
समञ्चते हो १॥ ५॥ 


वीरद्धेषेण व राङ्क पक्षपातेन वा रिपोः। 


त्वयाहं परूषाण्युक्तो परप्रोत्साहनेन वा ॥ ६ ॥ ` 


(तुमने जो मुषे कठोर बाते सुनायी रै, उनके विषयमे 
मुञ्चे शङ्काहेकितुम या तो मुञ्च-जैसे वीरसे देष रखते 
हो या शनुसे मिले हुए हो अथवा शत्रुओंने एेसा कहने 
या करनेके स्थि तुदं प्रोत्साहन दिया है ॥ ६ ॥ 
्रभवत्तं पदस्थं हि परुषं कोऽभिभाषते । 
पण्डितः शाख्जतत्वक्ञो विना प्रोत्साहनेन वा ॥ ७ ॥ 

'जो प्रभावशारी होनेके साथ ही अपने राज्यपर प्रतिष्ठित 
है, एेसे पुरुषको कौन शाखतत्व्न विद्वान्‌ शनुका प्रोत्साहन पाये 
बिना कटुवचन सुना सकता है १॥ ७ ॥ 


आनीय च वनात्‌ सीतां पद्महीनामिध धियम्‌ । 


किमथ पतिदास्यामि राघवस्य भयादहम्‌ ॥ ८ ॥ 


(करमलहीन कमलकी भति सुन्दरी सीताको बनसे छे 
आकर अव केवर रामके भयसे मँ कैसे लेय दू १॥ ८ ॥ . 
चृत वानरकोरीभिः ससुग्रीवं सटक्ष्मणम्‌ । 
पद्य कैथिदहोभिश्च राघवं निहतं मया ॥ ९ ॥ 

(करोड़ वानरोसे भिरे हए युभ्रीव ओर छक्मणसहित 
रामको मे कुर ही दिर्नेमिं मार डर्दगा, यह त॒म अपनी 
अखं देख लेना ॥ ९ ॥ 


इद्ध यस्य न तिष्ठन्ति दैवतान्यपि संयुगे । 
स॒ कस्माद्‌ रावणो युद्धे भयमा्टारयिष्यति ॥ १० ॥ 
८जिसके सामने इन्द्रयुद्धमे देवता भी नहीं ठहर पाते ईहः 
वही रावण युद्धम किससे भयभीत होगा ॥ १० ॥ ` 
द्विधा भज्येयमप्येचं न नमेयं तु कस्यचित्‌ । 
पष मे सहजो दोषः खभावो दुरतिक्रमः ॥ ११॥ 
भम बीचसे दो दक हो जाऊंगा, पर किंसीके सामने 
छक नहीं सकूगा; यह मेरा सहज दोष दहै ओर सभा. 
करिंसीके छ्यि भी दुलंङ्खय होता हे ॥ ११ ॥ 
यदि तावत्‌ समुद्रे तु सेतुबंदधो यदच्छया। 
विस्मयः कोऽ येन ते भयमागतम्‌ ॥ १२॥ 
ध्यदि रामने दैववदा समुद्रपर सेतु बधि छया तो इखमें 
विसखयकी कौन बात ह जिससे तुमे इतना भय हो. 
गया ह १॥ १२ ॥ 
ख तु तीत्बीणेबं रामः खह बानरसेनया 1 
प्रतिजानामि ते सत्यं न जीवन्‌ प्रतियास्यति ॥ १३॥ 
भं तुम्हारे आगे सच्ची प्रतिक करके कहता हूं कि ` 
समुद्र॒पार करके बानरसेनासदहित आये दए राम यति 
जीवित नहीं लेट सकेगेः ॥ १३ ॥ 
पव चरवाण सरन्धं रुष्टं॑विक्ञाय रावणम्‌ 
व्रीडितो माल्यवान्‌ वाक्यं नोत्तरं परत्यपद्यत ॥ १४ ॥ 
एेसी नाते कते हुए रावणको क्रोधसे भरा हआ एमं 
सष्ट जानकर माल्यवान्‌ बहुत जित हुभा ओर उसने को 
उत्तर नहीं दिया ॥ १४ ॥ 
जयाशिषा तु राजानं वधंयित्वा यथोचितम्‌ । 
माल्यवानभ्ययुक्ञातो जगाम स्वं निवेदानम्‌ ॥ १५ ॥ 
` माल्यवान्‌ने (मदाराजकी जय होः इस विजयसूजकं 
आरीवांदसे राजाकरो यथोचित बदावा दिया ओर उससे आज्ञा 
छेकर वह अपने घर चला गमा ॥ १५ ॥ 
रावणस्तु सहामात्यो मन्जयित्वा निसृदय च । 
ल्मयास्तु तदा गुप्ति कारयामास राक्षसः ॥ १६॥ 
तदनन्तर मन्निर्योसहित राश्चस राबणने परस्पर विचारः 
विमं करके तत्कारु लङ्काकी रश्नाका प्रबन्ध क्रिया | १६ ॥ 
व्यादिदेश च पू्वेस्यां प्रहस्तं दारि राक्षसम्‌ 1 
दक्षिणस्यां महावीर्यौ महापादर्वमहोदरौ ॥ १७॥ 
पथ्िमायामथ द्वारि पुत्रमिन्द्रजितं तदा 1 
व्यादिदेश महामायं राक्षसेबेहभिदंतम्‌ ॥ १८॥ 
उसने पू दवारपर उसकी ररक खयि राक्षस प्रहसको 
तेनात किया, दक्षिण -द्वारपर महापराक्रमी महापाद्व ओर 
महोदरो नियुक्त किया तथा पश्चिम द्वारपर अपने पुत्र शद्रजित्को 
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। पवं विधानं लङ्काया रत्वा 
रक्लाः ज महान्‌ मायावी था । बह बहुतः से राक्षदरारा ङृतरृत्यमिवात्मानं कालचोदितः ॥ २९१ ॥ 


धिरा हआ था ॥ १७-१८ ॥ 
य में पुरीकी रप्षाका प्रबन्ध करके काट 

उत्तरस्यां पुरारि व्यादिदय शुकसारणौ । इत 

< मन्बिणस्तानुवाच रेरि राक्षवशिरोमणि रावण अपने आपको कतदृत्य 
खयं चात्र गमिष्यामि मनि ह ॥ १९॥ जनने खा ॥ २१॥ 

तदनन्तर नगरके उत्तर द्वारपर शक ओर सारणको विसर्जयामास वतः ख मन्त्रिणो 
रके स्यि जानेकी आजा दे मन्तरि्येसे रावणने कहा--भे विधानमाज्ञाप्य पुरस्य पुष्कलम्‌ । 
खयं भी उत्तर द्यारपर जागाः ॥ १९ ॥ | ज्ञयादिषा मन्तिगणेन पूजितो । 
राक्षसं तु विरूपाक्षं महावीयेपराक्रमम्‌ । विवेदा सोऽन्तःपुरखरद्धिमन्महत्‌ ॥ २२ ॥ 


मभ्यमेऽस्थापयद्‌ शुर्मे बहुभिः सह राक्षसैः ॥२०॥ इस तरह नगरे संरक्षणकी प्रञुर व्यवस्थकरे चि 
नगरके बीचकी छावनीपर उसने बहुसंख्यक राक्षसोके आजा देकर रावणने सब ॒मन्नि्योको विदा कर दिया ओर 
लाय महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्प राक्षस ` विरूपाक्षो खयं मी उनके विजयसूचक आशीवांदसे सम्मानित हो अपने 
स्थापित किया ॥ २० ] समृद्धिशाली एवं विशा अन्तःपुरमें चल गया ॥ २२ ॥ 
इत्यादे भीम द्वामायने , बाङ्मीकीये भदिकाण्ये युद्धकाण्डे षटत्रिशः सगेः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषरामायण अआदिकास्यफे युद्धकाण्डमे उततीसर्वा सगे पूरा इभ ॥ ६६ ४ 
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सप्रिशः सगः | 
विभीषणका भ्रीरामसे रावणदारा किये गये लङ्काकी रक्षके प्रबन्धका वणन तथा श्रीरामदारा 
लङकि विभि दार्ोपर आक्रमण करनेके श्ये अपने सेनापतियांकी नियुक्ति 


नरवानरराजानौ स तु व वाक्यमथ्राम्यपदवत्‌ पुष्कलाथं विभीषणः ॥ ६ ॥ 
जाम्बवाच्क्षराजग्च राक्षसश्च णः॥ १॥ उन सबके इस प्रकार कटनेपर रावणके छोटे भाई विमीषण- 
अङ्गदो वाछिपु्रश्च सौमिध्रिः शरभः कपिः । ने संस्कारयुक्त पद ओर अरथसे भरी इई वाणीमे 
। क खष्टदायादो व शि पव च ॥ २॥ कहा-- ६ ॥ स नै = 
गवाढः सुदो नलोऽथ पनसस्तथा । अनलः पनसध्यैव सर्पातिः भमतिस्तथा । 


अमित्रविषयं प्रा्ाः - य 
| ५ समवेताः समथंयन्‌ ॥ २ ॥ गत्वा खङ्कां ममामात्याः पुरी पुनरिहागताः ॥ ७ ॥ 
शतके देशम पहुचे दए ॒नरराज भरामः सुमित्राकुमार 
= - , भ्मरे मन्त्री अनर, पनस, सम्पाति ओर प्रमति-ये चाग 
ह्मणः वानरराज सुग्रीवःवायुपुत्र हनुमान्‌ ऋष्षराज जाम्बवान्‌ लद्भपुसमे ~ ९ 
त र, कयुजन्द्ासित ल्कापुरीमे जाकर फिर यहो लेट आये ह| ७ ॥ 
सषेणः मेन्द, द्विविदः, गन, गवाक्षः कुदः नर ओरपनस-ये * भत्वा वान शाककनयः. सवे भ्विष्टाश्च रिपोवेलम्‌ । 
सब आपसमें मिलकर बिचार करने रगे-- ॥ १-३॥ विधानं षिहितं यच्छं तद्‌ दषा समुपस्थिता ॥ ८ ॥ 
इयं सा लक्ष्यते ज्ञा पुरी रावणपाछिता । ` धये सब लेग पक्चीका रूप धारण करके शत्रुकी सेनामे 
सासुरोरगगन्धैरमरेरपि दुर्जया ॥ ४ ॥ गये ये ओर वर्ह जो व्यवस्था की गयी है, उसे अपनी ओंखों 
ही बह उद्धारी दिखायी देती है, जिसका पालन रावण देखकर फिर य्ह उपसित हए हं ॥ ८ ॥ 
करता हे । अयुर्‌, नाग ओर गन्धर्वासहित सम्पूणं देवता्के संविधानं यथाहस्ते रावणस्य दुरात्मनः । 
धय मी इसपर विजय पाना अवयन्त कठि ह ॥४॥ गम तद्‌ छ्वतः सवं याथातथ्येन मे श्णु ॥ ९ ॥ 
कायसिदि पुरस्छृत्य मन्त्रयध्वं विनिर्णये । “भीराम | इन्देनि दुरात्मा रावणके द्वारा किये गये नगर 
` , नित्यं सनिदितो यत्र रावणो राक्षसाधिपः ॥ ५ ॥ रशाके प्रबन्धका जेस वणंन क्रिया हैः उसे मै टीक.टीक 
कत ति | ज शय । भ च त इ ॥\। 
+ करैः ध: ॥ ५॥ च महावीयौ महापादयेमहोव्रौ ॥ १० ॥ 
तेषु वणेषु रावणावरजोऽ्रवीत्‌ सेनासषित रहल नगरके पूवदरारका आभ्य केकर खडा 
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युद्धकाण्डे स्ततिदाः सगः 





है । महापराक्रमी महापारं ओर महोदर दक्षिण द्वारपर खड 
॥ १०॥ 
इन्द्रजित्‌ पश्चिमं दारं राक्षसेवंहुभिदरंतः । 
पद्टिरासिधयष्मद्धिः शपुद्ररपाणिभिः ॥ १२ ॥ 
नानाप्रहरणैः शुरेराश्रतो राबणात्मजः। 
हसं ख्यक राक्षसे पिरा हुआ इन्द्रजित्‌ नगरके पश्चिम 
द्यारपर खड़ा है । उसके साथी राक्चस पट्टिशः खङ्ग; धनुषः 
चूल ओर सुद्र आदि अल्-गख् हार्थो ल्मि हुए दै । नाना 
प्रकारके आयुध धारण करमेवले शूरवीरौसे धिरा दुआ वह 
रावणक्ुमार पश्चिमद्वारी' रक्षके व्यि डया हे ॥ १११ ॥ 
राश्चसखानां सदसखेस्तु वहुभिः शख्रपाणिभिः ॥ १२५ 
युक्तः परमसंधिग्नो राक्षसैः सह॒ मभ्बित्‌ । 
उत्तरं नगरद्धारं रावणः खयमास्थितः ॥ १३ ॥ 
खयं मन्त्रवेत्ता रावण श्युकः सारण आदि कई सहल रास्रधारी 
राक्षसेकि साथ नगरके उत्तर दरपर सावधानीके साथ खड़ा 
है । वह मन-ही-मन अत्यन्त उद्विग्न जान पड़ता है ॥१२-१३॥ 
विरूपस्षस्तु -महता शख्खङ्धयुष्मता । 
वलेन राक्षसैः साधं मध्यमं शुटमभाभितः ॥ १४ ॥ 
धविरूपाक्च शू; खङ्ग ओर धनुष धारण करभेवाटी 
विशा राक्षसेनाके साथ नगरके बीचकी छावनीपर खड़ा 
है॥ १४ ॥ 
पतनेवंविधान गर्मङ्जयां समुदीक्ष्य ते । 
मामका मन्विणः सें शीधं पुनरिहागताः ॥ १५ ॥ 
८इस प्रकार मेरे सारे मन्त्री लङ्काम विभिन्न सानोपर 
नियुक्त हुई इन सेनार्ओंका निरीक्षण करके फिर शीघ्र यहाँ 
लोट है ॥१५ ॥ 
गजानां दरासा्टस्रं रथानामयुतं तथा 1 
हयानामयुते ढे च साग्रकोरिश्च रक्षसाम्‌ ॥ १६॥ 
धरावणकी सेनाम दस हजार हाथी, दस हजार रथः बीस 
हजार घोडे ओर एक करोड़से भी ऊपर पैदल राक्षस ह ॥ 
विक्रान्ता बलवन्तश्च खंयुगेष्याततायिनः । 
इछा राक्षसराजस्य नित्यमेते निचाचराः ॥ १७॥ 
धवे समी बड़े वीर, बल-पराक्रमसे सम्पन्न ओर युद्धमे 
आततायी हं । ये सभी निशाचर राक्चषराज रावणको सदा ही 
प्रिय हं ॥ १७॥ | 
पकेकस्याज्न युद्धाथं राद्षसस्य भिराम्पते । 
परीवारः सहस्राणां सहसखसुपतिष्ठते ॥ १८॥ 
श्रजानाय | इनरमसे एक-एक राक्चसके पास युद्धके च्वि 
दसन्दस लखक्रा परिवार उपथित है ॥ १८ ॥ | 
पतां परवर्ि ल्या मन्तिप्रोक्तां बिभीषणः । 
पवमुक्त्वा मदाबाह राक्षसा स्तानददोयत्‌ ॥ १९ ॥ 
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१९१७५ 
लङ्कायां सचिवैः सयं रामाय प्रत्यवेदयत्‌ । 
महाबाहु बिभीवणने मन्त्योद्यारा बताये गये टङ्काविधयक 
समाचार इस प्रकार बताकर उन मन्त्रीखरूप राश्चसोको मी 
भ्रीरमसे मिलाया ओर उनके द्वार लक्काका सारा इत्तान्त 
पुनः उनसे कलाया ॥ १९३ ॥ 
रामं कमखपजाक्षमिदमुत्तरमववीत्‌ ॥ २० ॥ 
रावणाथरजः श्रीमान्‌ रामपरियदिकीषंया । 
तदनन्तर्‌ रावणके छोटे भाई श्रीमान्‌ विमीधणने कमङ्नयन . 
श्रीरामसे उनका प्रिथ करमेके ल्य खयं भी यह उत्तम बात 
कही--।। २०२३ ॥ 
कुवेरे तु यदा राम रावणः प्रतियुदधःयति ॥ २९ ॥ 
षष्ठिः रातसदस्नाणि तद्‌ नियन्ति राक्षसाः । 
पराक्रमेण वीयण तेजसा सत्वगोरयात्‌। 
सरा ह्यत्र दपण राषणस्य दुरात्मनः ॥ २२॥ . 
श्रीराम | जव रावणने कुवेरके साथ युद्ध क्रिया थाः 
उस समय साठ खख राश्वस उसके साथ गये थे । वे सवके ` 
सब्र बर, परक्रम, तेजः घे्य॑की अधिकता ओर दपंकी दष्टिसे 
दुरात्मा रावणके ही समान थे ॥ २९१-२२ ॥ 
अत्र मन्युनं कलतेव्यः कपये त्वां न भीषये 1 
समथा ह्यसि वीयण सखराणामपि निग्रहे ॥ २३ ॥ 
मैने जे रावणकी रक्तिका वणन क्रिया हैः इसको छेकर 
न तो आपको अपने मनम दीनता छानी चाद्ये ओर न युञ्ल- 
पर रोष ही करना चाद्ये । म आपको डराता नहो" दातु परति - 
आपक्रे क्रोधकरो उमा रहा ह क्योकि आप अपने वख- 
पराक्रमद्वारा देवताओंका भी दमन करमेमे समथं ह ॥२३॥ 
तद्भवांश्चतुरङ्घेण वरेन महता चतम्‌ । 
वय्येव बानरानीकं निमेथिष्यसि राघणम्‌ ॥ २४ ॥ ` 
 (इसख्यि आप इस वानरसेनाक्रा व्यूह बनाकर ही विशा 
चतुरङ्गिणी सेनासे धिरे हुए रवणकरा विनाश कर सकेगेः |२४। 
रावणावरजे वाक्यमेअं ह्यति राघञः। 
शाश्रणां प्रतिघातधमिदं चचनमत्रचीत्‌ ॥ २५ ॥ 
विभीषणके एेसीं बात कहनेपर भगवान्‌ श्रीरामने 
दात्रुर्ओको परास्त करमेके ल्यि इस प्रकार कहा-॥ २५॥ 
पूरवद्यारं तु लङ्काया नीखो वानरपुङ्गवः । 
प्रहस्तं भरतियोद्धा स्याद्‌. वानरेबेडभिदधेतः ॥ २६ ॥ 
(बहुसेख्यक वानरोसे धिरे हुए कपिश्रेष्ठ नीर पूवं दारपर 
जाकर प्रहस्तका सामना करं ॥ २६ 1 
अङ्गद वाखिपुत्रस्तु बेन महता व्रृतः। 
दक्षिणे बाधतां दारे महापादमहोदरौ ॥ २७॥ 
ध्विशाल वाहिनीसे युक्त वाछिकुमार अङ्गद दक्षिण द्वारपर 
सित हो महापाशं ओर महोदरे कायम बाधा द ॥ २७ ॥ 
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हनूमान्‌ पश्चिमदवारं निष्पीड्य पवनात्मजः । 
परविरात्वपरमेयात्मा बहुभिः कपिभिेतः ॥ २८॥ 
'पवनङ्कमार हनुमान्‌ अप्रमेय आत्मबरसे सम्पन्न ह । 
ये बहुत-से वानरके साय लङ्काके पश्चिम फाटकमं प्रवेरा 
करं ॥ २८ ॥ 
हैत्यदानवसङ्खनाखषीणां ` च महात्मनाम्‌ । 
विभरकारभिियः शुद्र वरदानवखान्वितः ॥ २९ ॥ 
- परिक्रमति यः सर्बछोकान्‌ संतापयन्‌ भजाः । 
तस्याहं राक्षसेन्द्रस्य ख्वयपेवु वधे शतः ॥ २० ॥ 
उत्तरं नगरद्धारमहं खौमिज्निणा सह । 
निपील्याभिष्रवेक्ष्यामि सवो यत्र रावणः ॥ ३९ ॥ 
द्यो, दानवसमूहौ तथा महात्मा ऋषियौका अपकार 
करना ही जिसे प्रिय क्गता है, जिसका खमाव क्षुद्र है, ज 
बरदानकी शक्तित सम्पन्न है ओर प्रजज्नोको संताप देता हुमा 
सम्पण छम घूसता.रहता हेः उस र्षसराज राणक वधः 
का दद्‌ निश्चय लेकर मै खयं ही सुमित्राकुमार रक्ष्मणके साथ 
नगरके उत्तर फाकपर आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश 
 करगा+- जरह सेनासदित रावण विद्यमान हे | २९३२१ ॥ 
वानरेन्द्रश्च बखवान्रक्षराजश्च वीयंवान्‌ 1 
 गाक्षसेन्द्रालुजग्धेव गुल्मे भवतु मध्यमे ॥ २२॥ 
'बख्वान वानरराज सुग्रीव, रीछके पराक्रमी राजा 
` जाम्बवान्‌ तथा राशचसराज रावणके छोटे भाई विभीषण-ये 
 ” छोग.नगरके बीचके मोर्चेपर आक्रमण कर ॥ २२ ॥ 
न चैव मादुषं रूपं कायं हरिभिराहवे । 
एषा भवतु नः संज्ञा युद्धेऽस्मिन्‌ वानरे बे ॥ ३३ ॥ 
ध्वानसेको युद्धम मनष्यका रूप नदीं धारण करना 


चाहिये । इस युद्धम वानरोकी सेनाका हमारे खि यी संकेत 
या चिह्न होगा ॥ ३३ ॥ | 
वानरा प्व नश्िहं खजनेऽसिन्‌ भविष्यति । 
बयं तु माुषेगेव सस्त योत्स्यामहे परान ॥ ९० ॥ 

(इख सखजनवर्म वानर ही हमारे चिह गे । केवर 
इम सात व्यक्ति ही मनुप्यसूपमे रकर शुके साय युद्ध 
करेगे ॥ ३४ ॥ 
अहमेव सह श्रा्ा लक्ष्मणेन महौजसा । 
आत्मना पञ्चमश्चाय ससा मम विभीषणः ॥ ३५॥ 

तै अपने महातेजखी माई क्मणके साय रहगा ओर ये. 
मेरे मित्र विभीषण अपने चार मन्तिर्यके साथ पचे हेगि 
( इस प्रकार हम सात व्यक्ति मनुष्यरूपमे रहकर युद करेगे) 
ख रामः छृत्यसिद्धःयथमेवमुक्त्वा विभीषणम्‌ । 
खवेलारोहणे वुद्धि चकार मतिमान्‌ भुः । 
रमणीयतरं दृष्ट खवेङस्य गिरेस्तटम्‌ ॥ ३६॥ 

अपने विजयशूषी प्रयोजनकी सिद्धिके घ्य विभीप्रणसे 
देखा कहकर बुदधिमान्‌ भगवान्‌ श्रीरामे सुवेरु पवेतपर चद्ने- 
का विचार किया । सुंवेरुपवतका तरपान्त बड़ा ही रमणीय 
थाः उसे देखकर उन्द बड़ी प्रसन्नता हुदै ॥ २६ ॥ 

ततस्तु राम महता बलेन 
च्छाय सवां पृथिवीं महात्मा । 


हष्टरूपोऽभिजगाम लङ्का 
करत्वा मति सोऽरिवधे महात्मा ॥ २७ ॥ 


तदनन्तर महामना महात्मा श्रीराम अपनी विशार सेनाके 
दवारा वहौकी सारी धृथ्वीकरो आच्छादित करके रानुवधकां निश्चय 
किये बडे हषं ओर उत्साहसे लङ्काकीः ओर चङे ॥ २७ ॥ 


इत्या भीमद्वामायणे वाठ्मीकीये भआदिकाग्ये युद्धकाण्डे ससन्निशः सगः ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित आवैरामायण अआदिकान्पके युद्धकाण्डे 





= अष्टत्रिंशः सग॑ः 


श्रीरामा प्रभुख वानरो के साथ सुवेल पवंतपर चढ़कर बहौ रातमे निवास करना . 







८ मन्तरं च विधिज्ञं च छकणया -पर्या गिरा ॥ २ ॥ 
`  उवेर पवैतपर चदुनेका विचार करे जिनके पीठे रक्मण- 
जी चठ रहे थ, वे भगवान्‌ श्रीराम सुग्रीसे ओर धमक 
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दैरीसरब समै पूरा हुमा ॥ ६७ ॥ 


अध्यारोहामहे सवं वत्स्यामोऽज निदामिमाम्‌॥ ३ ॥ 
“मित्रो | यह्‌ पवंतराज सुवे सेकड़ धातुओंसे भलीमति 
मरा हा हे 1 हम सब रोग इसपर चद ओर ` आजकी इस 
, रातमें यदीं निवास करे ॥ ३॥ ` 
लङ्कां चारोकयिष्यामो निख्यं तस्य रक्षसः । 
` येन मे मरणान्ताय हता भाया दुरात्मना ॥ ४ ॥ 
्यहसे हमलोग उस राश्चसकी निवासभूत लड्कापुरीका भी 
अवलेकन करेगे, जिस दुरातमाने अपनी मृत्युके स्थि ही मेरी 
भायाका अपहरण कियाद ॥ ४॥ ` 


युद्धकाण्डे अ्टानिदाः सरगेः 


११९४७ 








येन धमां न वि्ञातो न इत्तं न कुलं तथा । 
राक्षस्या नीचया बुद्ध! येन तद्‌ गर्हितं रतम्‌ ॥ ५ ॥ 
"जिसने न तो ध्मेको जाना हैः न सदाचारको दी कुछ 
समञ्चा है ओर न कुलका ही विचार किया हैः केवरं राक्ष- 
सोचित नीच बुद्धिके कारण ही "वह निन्दित कम॑ किया हे ॥५॥ 
तस्मिन्‌ मे वतेते रोषः कीर्तिते राक्षसाधम । 
यस्यापराधान्ीचस्य वधं द्रक्ष्यामि रश्चसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
'्उस नीच राक्षसका नाम छेते ही उसपर मेरा रोष जाग 
उठता है । केवल उसी अधम निदाचरके अपराधसे मेँ समस्त 
राक्षसोका वध देखगा ॥ ६ ॥ 
पको हि करुते पापं क(रुपारावशं गतः । 
नीचेनात्मापचारेण कटं तेन विनद्यति ॥ ७ ॥ 
(कालके पारामें र्धा हआ एक दी पुरुष पाप करता 
हैः किंतु उस नीचके अपने ही दोषसे सारा कु नष्ट दो जाता 
हैः ॥ ७ ॥ 
पवं सम्मन्त्रयन्नेव सक्रोधो राणं प्रति । 
रामः सुवेटं वासाय चिच्रसायुमुपारुहत्‌ ॥ < ॥ 
इस प्रकार चिन्तन करते हुए दी श्रीराम रावणके प्रति 


कुपित हो विचित्र िखरवाङे सुवेर पवंतपर निवास करनेकेः 


ल्य चद्‌ गये ॥ ८ ॥ 
पृष्ठतो खृक्ष्मणश्चैनमन्वगच्छत्‌ समाहितः । 
सदारं चापमुद्यम्य समहदूविक्रमे र्तः ॥ ९ ॥ 
उनके पीछे लक्ष्मण भी महान्‌ पराक्रमम तत्पर एवं 
एकाग्रचित्त हो धनुष-वाण ल्य हुए. उस ॒पवंतपर मारूद हयो 
गये ॥ ९ ॥ 
तमन्वारोहत्‌ सुभ्रीवः सामात्यः सविभीषणः । 
हलमानङ्गदो नीलो मेन्दो विविद एव च ॥ १०॥ 
गजो गवाक्षो गवयः हदारभो गन्धमादनः । 
पनसः छुमुदश्वैव हरो रम्भश्च यूथपः ॥९१॥ 
जाम्बवांश्च सुषेणश्च षभञ्च महामतिः । 
दुसखश्च महातेजास्तथा दातवछि; कपिः ॥ १२॥ 
पते चान्ये च बहवो बानराः- शीघ्रगामिनः । 
ते घायुवेगभ्रवणास्तं गिरि. गिस्चिारिणः ॥ १३॥ 
तत्पश्चात्‌ सुप्रीवः मन्नियोसदित विभीषणः हलमान्‌ः 
अङ्गदः नीलः मेन्दः द्विविदः गजः गवाक्षः गवयः शरभः 
गन्धमादनः पनसः कुमुदः हरः यूथपति रम्भः जाम्बवान्‌? 
सुषेण, महामति ऋषभः महातेजखी दुल तया कपिवर 


शतवछि-ये ओर दूसरे भी बहुत-से शीप्रगामी वानर जो 
वायुके समान नेगते चरनेवाछे तथा पत्ररतोपर दी विचरनेवले , 
थे उस सुवेकूगिरिपर चद्‌ गये ॥१०--१३ ॥ 
अध्यारोहन्त शतदः खवेखं यत्र॒ राघवः । - 
ते त्वदी्धेण कालेन गिरिमारुह्य सवतः ॥ ९७ ॥ 
सुवेख पर्व॑तपर जहाँ श्रीरघुनाथजी विराजमान येः वे 
सैकड्ौ वानर थोड़ी ही देरमं चद गये ओर चद्कंर सब 
ओर विचरने खगे ॥ १४॥ 
ददद्युः दिखरे तस्यं विषक्तामिव खे पुरीम्‌ । 
तां श्युभां भरवरद्वारां आकारवरदोभिताम्‌ ॥ १५ । 
लङ्क राक्षससस्पूणां दददयुहेरियुथपाः । 
उन वानर-यूथपति्योनि सुवेखपवैतके शिखरपर खड़े हो 
उस सुन्दर लङ्कापुरीका निरीक्षण किया, जो आकाशम ही बनी 
दु-सी जान पड़ती थी । उसके फाटक वड़े मनोहर थे 1 , 
उत्तम परकेटे उस नगरीकी शोभा बदति थे तथा वह पुरी 
राक्चसोसे भरी-पूरी थी ॥ १५३ ॥ 
भाकारवरसंस्थेश्य तथा नीलैश्च राक्षसैः ॥ १६॥ 
द्दद्यस्ते हरिशरष्ठाः भ्राकारमपरं छतम्‌ ॥ १७ ॥ 
उत्तम परकोर्योपर खड़े हुए नीख्वणके रा्चस एेसे जान 
पडते थे, मानो उन परकोर्ोपर दुसरा परकोा बना दिया गया 
हो । उन्‌ शर्ट वानरोने वह सब कुछ देखा | १६-१७ ॥ 


ते टर वानराः सें राक्षसान्‌ युद्धकाक्किणः । 


सुमुुविविधान्‌ नादांस्तस्य रामस्य पद्दयतः ॥ १८ ॥ 


युद्धकी इच्छा रखनेवाठे रा्चसाको देखकर वे खव बानर 
्रीरामके देखते-देखते नाना प्रकारसे सिंहनाद करने लगे ॥ 





 ततोऽस्तमगमत्‌ सूयः संध्यया प्रतिरञ्जितः । 


पूरणचन्दरभरदी्ा च क्षपा . समतिवतेत ॥ १९. ॥ 
तदनन्तर संभ्याकी लटीसे रगे हए सूयदेव अस्ताचर- 
को चङे गये ओर पूरणचन्द्रमासे प्रकाशित उजेी रात वहं सब 
ओर छा गयी ।॥ १९ ॥ 
तत; स रामो हरिवाहिनीपति- 
विभीषणेन - प्रतिनन्दय सत्कृतः । 
सलक्ष्मणो युथपयुथसयुत 
सवेकषृष्ठे न्यवसद्‌ यथासुखम्‌ ॥२०॥ 
तसश्चात्‌ विभीषणद्वारा सादर सम्मानित हो वानरसेनाके 


, खामी शीरामने अपने माई छद्मण ओर यूथपतियोके समुदाय- 


के साथ युवेरूपर्वतके प्ष्ठमागपर सुखपूवंक निवास किया |२०। 


हस्या भीमदामायणे वाठमीकीये आविकाग्ये युद्धकाण्डेऽष्टान्िशः सगः ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवासमेकषिनिरमित आ्ैरामामण आदिकाव्येके युदधकाण्डमे अदतीस् सगे पूरा हमा ॥ २८ ॥ 





[न त्--- वि 
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तरानरोसहित भ्रीरामका सुव्रेर-शिखर 


तां रा्िमुषितास्तब खवेडे हरियूथपाः । 
लङ्कया दच्थ्वीर वनान्युपवनानि च ॥ २ । 
चानरःरुथपतिगरोनि वह रात उस सुवेख्पवरैतपर ही विताय 
जीर वहसे उन वीरौने ल्काके वन ओर उपवन भी 
देखे ॥ २ ॥ 
समसौम्यानि रस्याणि षिरालन्यायतानि च । 
दष्टिरम्याणि ते दृष्ट वभूवुजौतविसयाः ॥ २ ॥ 
वे बडे ्टी चोरसः दान्त, सुन्दर, विशार ओर विस्तृत 
, थे तथा देखनेमे अत्यन्त रमणीय जान पडते थे । उन देख- 
कर उन सब वानरोको वड़ा विसय हुआ ॥ २ ॥ 


चम्पकाशकवक्लशालताकसमाक्ला, 


तमालवनसखछना नागसाखासमाब्रता ॥ २ ॥ 
हिन्तालैरजनेर्मपैः सप्तपर्णैः खपुष्पितेः । 


तिकः कर्णिकारैश्च पारजैश्च समन्ततः ॥ .४ ॥ 

_ द्मे पुष्पितात्रेश्च ` लतापरिगतेद्रमेः १ 
खज्ञ बहुविषेर्दिव्येयथेन्द्रस्यामरादती ॥ ५ ॥ 
म्पा, अरोक, वृकुक, रार-ओर तार दृक्षसे व्याप 
तमाछ-बनसे आच्छादित ओर नागकेषरोसे आहत लङ्कापुरी 
ह तालः अजुन; . नीप ( कदम्ब ) खिन्ठे इए छितवनः 


दः तिरक, कनेर तथा पटर आदि नाना प्रकारके दिव्य ब्रक्षौसे 
^. जिनके अग्रभाग पलेके मारसे शदे थे तथा जिनपर छता-, 


बस्टरियां पटी हई थी, इन्द्रकी अमरावतीके समान शोमा 
पाती थी ॥ ३-५॥ 
विचित्रकुखुमोपेवे रक्तकोमर्पर्ख्रैः । 
छादवलैश्च तथा नीेशचित्राभिर्वेनराजिभिः ॥ ६ ॥ 
| विचित्र एसे युक्त खल. कोम पवो; हरी-हरी 
. धासो तथा विचित्र वनश्रेणियोसे भी उस पुरीकी बड़ी दोभा 
हेरदीयी॥६॥ | 
 गन्धाढ्यान्यतिरम्याणि पुष्पाणि च फलानि च । 
` -धारयन्त्यगमास्तत्र . भूषणानीव मानवाः ॥ ७ ॥ 
2.4 > जसे मनुष्य आमूषण धारण करते हः उसी प्रकार 
= बहक दृष सुगन्धित पू ओर अप्यन्त रमणीय फक धारण, 
` कतेये॥०॥ 
५. - दर्येवरयसंस | य संच हा 8 मनोश्च नन्धुनोषमम्‌ | 
बनं सवदे “र्यं शमे षट्‌्पवायुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
` चैत्ररथ ओर अ र नन्दनवनके समान वर्होका मनोहर वन 









॥ 
[१ 
= 
॥ 


> ^ च 4 
2 । 
- "ऋष (~. क 
५ नः कक ९ #,। 
~= ५ । 
भन ~ इ => + - ~ 
न र = - क । 
ॐ ८. 9 
= क ९. + षे ल ~ न ॐ ति | = ` गॐ 9 
ॐ म 4 "> - ३ 


स न, मोम गा ^ 


= कणर 





 एकोनचतारिशः सगः 


ते रङ्कपुरीका निरीक्षण कना = _ 
दत्यूहकोयषिवकैतयमानैश्च  _ विथः ॥ 
रुतं पस्थृतानां च शर्धत वननि श्वर ॥ < ॥ 
दात्यूह, कोयष्टिः वक जीर नाचते हुए मोर उस वनको 
सुदोभित करते थे । वनम श्चरनंके आस्पासर कोकिरकी वृक 
सुनायी पड़ती थी ॥ ९ ॥ 
नित्यमत्तविहंगानि श्रमराचरितानि च। 
कोकिलाकलखण्डानि दि्ंगाभिरुतानि च ॥ १० ॥ 
ृङ्गराजाधिगीतानि करुररखनितानि ` च । 
कोणाककविधुष्ठानि सारसाभिरुतानि च । 
विविश्यस्ते ततस्तानि वनान्युपवनानि च ॥ १९॥ 
छ्काके वन॒ ओर उपवन नित्य मतवले विदङ्गमोसे 
विभूषित ये । वह इृ्ौकी उघ्पर मोरे मंडराते रहते ` 
थे | उनके प्रलेक खण्डमे कोकिले कुहू-कहू बोटा करती 
थीं | पक्षी चहचहाते रहते थे । भूृङ्गराजके गीत मुखरित 
होते थे | कुररके शब्द्‌ भजा करते थे । कोणाल्करके करूर 
हेते रहते थे तथा सारसोकी खरखदरी सब ओर छायी 
रहती थी। छु वानरवीर उन॒ वनौ ओर . उपवने 
घुस गये ॥ १०-११ ॥ | 
इष्टाः मुदिता बीरा हरयः कामरूपिणः । 
तेषां भरविरातां तत्र बानरणां महौजसाम्‌ ॥ १२॥ 
पुष्पसंसगसुरभि्वैवौ घ्ाणसुखोऽनिलः.1 
अन्ये तु हरिवीराणां यूथाननिष्क्रम्य यूथपाः । 
सुभ्रीवेणाभ्यनुक्ञाता लङ्क जम्मुः पताकिनीम्‌ ॥ १३॥ 
बे समी वीर वानर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाठे? 
उत्साही ओर आनन्दमग्न थे | उन॒महातेजस्वी वानरके 
वह परवेद करते ही ए्छोके संसगंसे सुगन्धित तथा भाणेन्दरियको 
सुख देनेवाटी मन्द. वायु चरने कूगी । दुसरे बहुत-से 
` यूथपति उन वानर वीरोके समृहसे निकल्कर सुग्रीवकी आज्ञा 
ठे च्वज-पताकाओंसे अल्कृत लङ्कापुरीमे गये ॥ १२-१३ \॥ ` ` 
वित्रासयन्तो विहगान्‌ सलापयन्तो स्रगदधिपाच्‌ | 
कम्पयन्तश्च तां लङ्कां नादैः स्वैनेदतां वराः ॥ १४॥ 
गजेनेबाडे खेगेमिसे भ्ठ वे वानरवीर अपने सिंहनादे * 
पश्च्योको उरते, मर्गो ओर हाथि्ोके हर्षं छीनते तथा 


, खङ्काको कम्पित कते हुए आगे बद रे ये ॥ ९४ ॥ 


इवन्तस्ते महावेगा मही चरणपीडिताम्‌ । 
सहसेबोध्वं जगाम चरणोत्थितम्‌ ॥ १५॥ ` 
महान्‌ तेगशाटी ९ वानर्‌ प्रथ्वीको जब चरणोसे दबाते 
1 इर भू सहला ऊपर 


युद्धकाण्डे पकोनचत्वारिशाः सगः 








ऋताः सिदाश्च महिषा वारणाश्च सरगाः गाः । 

तेन शब्देन विसता जग्युभीता दिरो दश ॥ १६॥ 
वानरोके उस रसिंहनादसे त्रस्त .एवं भयभीत हुए रीः 

सिंहः सेः हाथीः मृग ओर पश्च दसौ दिसाओंकी ओर 

भाग गये ॥ १६ ॥ 

शिखरं तु कटस्य प्रु चेक द्रिविस्पराम्‌ । 

समन्तात्‌ पुष्पसछन्नं महारजतसनिभम्‌ ॥ १७॥ 
त्रिकूट पवतक्रा एक दिखर वहत अचा था । वह्‌ 

एेसा जान पडता थाः मानो खगेरोकको दू रहा हो । उसपर 

सव ओर पीडे रंगके पढ खिले हुए थे जिनसे वह सोनेका- 

सां जान पड़ता था ॥ १७ ॥ 

इातयोजनधिस्तीण बिमल चाखूदशेनम्‌ । 

छछक्ष्णं शीमन्महच्चैव दुष्प्रापं राकुनैरपि ॥ १८॥ 


उस शिखरका विस्तार सो योजन था । वह देखने बड़ा , 


ही सुन्द्र, खच्छः स्निग्धः कान्तिमान्‌ ओर विशार था । 
पक्षियेके स्यि भी उसरी चोीतकं पर्हुवना कठिन 
होता था ॥ १८ ॥ .. 
मनसापि दुरारोहं कि पुनः कमेणा जनैः । 
निविष्ठा तस्य रिखरे लङ्ल -राश्णपाछिता ॥ १९ ॥ 
लेग चरिकरूटकेः उस रिखरपर मनके द्वारा चद्नेकी 
कस्पना भी नदीं कर सकते थे | फिर क्रियाद्वारा उसपर 
आषढ दोनेकी तो वात ही क्या हे? रावणद्वारा पाछित 
लका वरिकूटके उसी रिखरपर वसी हुई थी ॥ १९ ॥ ` 
द्दायोजनविस्तीणी विशयोजनमायता । 
सा पुरी गोपुरोख्च्चेः पाण्डुराम्बुदसनिभः 1 
क{श्चनेन च शाखिन राजतेन च शोभते ॥ २० ॥ 
वह पुरी दस योजन ॒चोड़ी ओर बीस योजन ठंबी थी। 
सफेद बादलके समान ऊँचे-ऊंचे गोपुर तथौ सेने ओर 
नचौदीके परकोटे उसकी शोमा बदढाते थे ॥ २० ॥ . 


प्रासादैश्च विमानैश्च ङ्म परमभूषिता । 

धनैरिवातपापाये मध्यमं वेष्णथं पदम्‌ ॥ २१॥ 
जसे अरीष्पके अन्तकाल वपां तुमे धनीभूत बादल 

„ अकाराकी सोमा बढ़ाते ईः उसी ` प्रकार प्रासादो ओर 


१. अमरकोशके अनुसार देवता्के मन्दिरों तथा राजामोकि 
मदलोको प्रासाद कहते है । प्राचीन बास्तुवि्याके अनुसार बहुत कंवा, 
डा) 'ॐचा जौर कई भूमिर्योका पक्का या पत्थरका बना इभा 
मन्य भवन निस अनेक ङ्ग श्वल ओर भण्डक जादि शो 
धप्राक्षाद" कहा गथा है उसमे बहुत-से गवाक्षोसे युक्त त्रिकोण, 


चतुष्कोण, माप लौं कृतसाला्ं॑बनी होती ह । भाकृतिके, 
` शदे पुराणम प्रसादके पोच मेद "भ्ये गये ह चतुरस, 


| जा तिः ऋ कः का त ` त च क ऋ ततः कतत कः च ` जके = क 1 


. ११४९. 








विनेसि लङ्कापुरी अत्यन्त सुशोभित हो रदी थी ॥ २१ ॥ 
यस्यां स्तम्भखदस्रेण प्रासादः समखरतः । 
कैलासदरिखराकारो द्यते खमिवोद्िखन्‌ ॥ २२॥ 
उत पुरीम सद खभ्भसि अर्त एक चेतयप्रासाद 
था; जो कैलास-शिखरके समान दिखायी देता था] वहं 
आकारकरो मापता हा-खछ जान पड़ता था ॥ २२ ॥ 
चैत्यः स राक्षसेन्द्रस्य वभूव पुरभूबणम्‌ । 
दातेन रक्चसां नित्यं यः समग्रेण रश््यते ॥ २३॥ 
राश्चसराज रावणका वद चैव्यप्रासाद ल्ङ्कापुरीका 
आभूषण था । कई सौ राक्षस रश्चाके सभी साधनंसि सम्पन्न 
होकर प्रतिदिन उसकी रश्चा करते थे ॥ २३ ॥ 


मनोज्ञां काश्चनवतीं पवेतेरुपद्ोभिताम्‌ 1 
नानाधातविचिनैश्च उद्यानेरुपदोभिताम्‌ ॥ २४॥ 


इस प्रकार वह पुरी वड़ी दी मनोहरः सुबणंमयीः 
अनेकानेक पर्व्तसे अल्कृतः नाना प्रकारकी विचित्र 
धूतुंसे चित्रित ओर अनेक उग्रानसे सुशोभित थी ॥२४॥ 
नानाविहगसंधुटं नानास्रगनिषेविताम्‌ 1 
नानाकुखमसम्पन्नां नानाराक्षससेविताम्‌ ॥ २५॥ ` 

मति-भेतिके विहङ्गम वहाँ अपनी मधुर बोरी बो 
रहे थे । नाना प्रकारके मृग आदि पञ्च उसका सेवन करते थे 1 
अनेक प्रकारके पूरछकी सगपत्तिसे वह सम््न्न थी ओर विविध 


चतुराएतः दत्त कृतताप्रत ओर अषटाज्त । इनका नाम कमश 
वैराज, पुष्पक, कैलास, मार्क शौर त्रिविष्टप दे । भूमि, मण्डक 
जौर शिखर आदिकी न्यूनता-अधिकताके कारण इन पचिकि 
नौ-नौ भद मातरे गये हं । जैसे. वेराजके मेर, मन्द्र, विमान, ` 
मद्रक, सर्वतोभद्र, श्चकः नन्दन, नन्दिवर्धन शौर श्रीवत्सः 
पष्पकके वरभी, गृदराज, छाकागृदः मम्दिर, विमान, नह्यमन्दिरः 
भवन, उन्तम्भ ओर शिविकावेदमः कैरासके वश्य, दुन्दुभि? पञ्च, 
महापद्म, भद्रक, सव॑तोद्रः रुचक, नन्दन, गवाक्ष नीर 
गवावृत्त; माल्कके गजः वृषभ दंस, गरुड; सिद, भू&ख, भूषरः 

भौर पृथ्वीधर तथा तिविष्टपके वज्जः चक्र सृष्टिक या वशर 
वक्रः स्वस्तिक, ख, गदा भीवुक्ष जोर विजय । 


२. आकाश्चमाग॑से गमन करनेवाला रथ ज देवता * भादिके 
पास होता हे "विमघ्ल' कशता है ! सात मंभिर्के मक्मनको 
मी विमान कते रै । प्राचीन वास्तुविधाके शलुसार उख 
देवमन्दिरको विमानकी संज्ञा दी शयी है जो ऊपर भोर पछ 
होता च्ञ गया हो 1 मानसार नामक प्राचीन अन्थके अनुसार 
विमान गोल, चौपहला ओौर अठपदखा होता दे । गोुको बेसर, ` 
चौपदरेको नागर जौर अठपहरेके द्रावि कहते हे ( ्वी- ` 


` ऋब्दसागरसे } 1 
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[1 - प्रकारके आकारव राक्ष बा मिवास करते थे 1 २५॥ 
2 ता ससा सस्द्धाथां ८िक््मणाग्रजः | 


~ राबणस्य पुरी रामो दशे सह वानरैः ॥ २६ ॥ 


र ~  -धन-धान्यसे सम्पन्न तथा सम्पूणं मनोवाञ्छित्‌ वस्तुमसि 
| मरीःूरी उख गवण-पुरोको लक्ष्मणके वदे माई रमीतरान्‌ 


ीरामने वानरके साय देखा ॥ २६ ॥ 
तां महागहसम्बाधां दष्टा लक्ष्मणपूर्वजः । 


नगरीं अिदिवप्रख्यां विस्मयं -भाप वीयंवान्‌ ॥ २७॥ 
बहे-बद़े महते सधन बसी हुदै उस खगत॒स्य यन्ति युक्त मजबूत ्रिवाङोवारी वह अदूमुत पुरी देखी ।२८ 


इस्याषे आओमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकान्ये युद्धकाण्डे पषोन चस्वारिंश सगः ॥ ३९ ॥ 
इस भ्रकार शोबारमीकिनिमिंत मार्षरामायण आदिकास्यके युद्धकाण्डे उन्तारीसर्व सगं पूरा हा ॥ ३९ ॥ 


"को. 9" - कं 






नगरीको देखकर पराक्रमी शरीराम बड़ विसित हुए ॥२७॥ 
तां रल्ञपूणां बहुसविधानां 
गासादमाडाभिरकंछृतां इ 


¦ ++ 


पुरा 
दद्र रामो महता बलेन ॥ २८॥ 


इस प्रकार अपनी विदाछ सेनाके साथ शरीरघुनाथजीने 


अनेक प्रकारके रकस पूणः तरह-तरहकी  रचनाभसि 
युसजित, ऊँचे-ऊँचे महल की पंक्तिसे अकृत ओर बद़े-बदे 


चतारिशः सगः 
सुग्रीव ओरं रावणका महयुद् 


ततो रामः खुवेखाप्रं योजनद्वयमण्डलम्‌ । `. 
डपारोहत्‌ खस्रीवो हरियूथैः समन्वितः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर बानरयूथोसि युक्त युग्रीवसदित भीराम सुवेख- 
परव॑तके सबसे ऊचे गिखरपर चचदेः जिसका विस्तार दो 
^  योजनका था॥ १॥ 
१ स्थित्वा मृष्ठतं तत्रैव दिदो ददा विखोकयन्‌ । 
विश्वकमेणा ॥ २ ॥ 
न्यस्तां रम्यकाननरोभिताम्‌ । 


बह दो घड़ी उदरकर दसा दिशाओंकी ओर दध्िपात ` 


करते हए भीरामने तिनरट पवेतके रमणीय शिखरपर सुन्दर 
। ` खगे वसी हद विश्वकर्मादरारा निमित छङ्कापुरीको देखा? 
जो मनोहर काननेसि सुगोभित थी ॥ २१॥ 


| गोपुर्ङ्गस्थं राक्षसेन्द्रं दुरासदम्‌ ॥ ३ ॥ 
दत विजयच्छब्ररोभितम्‌ 


 दवेतचामरपर्यन्तं 
रक्तचन्दनसलिक्त रज्ञोभरणभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
. . उस नगरके गोपुस्की छतपर उर दुजेय राक्षसराज 










(रवण वै दिलायी दिया, निके दोनो ओर स्वेत चवर 
` ` -डटये जा रेयेः षिरपर विजय-छत्र ओोभा दे रहा था। 
&ः ` रावणी सारा शरीर रकतचन्दनसे चचित था । उसके अङ्ग व्ल 


(=; देरावतविषाणाप्र ख ॥ ५॥ 
< & बह काठे मेषके समान जान पड़ता था । उसके वरखोपर 
~ सोनेके काम क्रिये गये ये । एेरावत शायीके दंतिकि 
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= = ११० आहत होनेके कारण उसके वक्षुःखसर्मे आषात्‌- . 


हाशाङोहितरागेण संवीतं रक्तवाससा । 
संध्यातपेन संछन्नं मेधरादिमिषास्बरे ॥ ६ ॥ 
खरगोरके रक्तक समान ल्ल रंगसे रगे हुए वल्नसे 
आच्छादित होकर वह कारम संध्याकालकी धपते ढकी हुई 
मेषमाखके समान दिखायी देता था ॥ ६ ॥ 
पदयतां वानरेन्द्राणां राघवस्यापि पदयतः । 
द्रौनाद्‌ राक्षसेन्द्रस्य सप्रीवः सहसोत्थितः ॥ ७ ॥ 
मुख्य-मुख्य वानर तथा श्रीरघुनाथजीके सामने दही 
राक्षसराज रावणपर इष्टि पड़ते ही सुग्रीव ससा खड़े हो 
गये ॥ ७ ॥ 
क्रोधवेगेन संयुक्तः सच्वेन च यङेन च । 
अचलरग्रादथोत्थाय पुष्टयुवे गोपुरस्थे ॥ ८ ॥ 


वे क्रोधके वेगसे युक्त ओर शारीरिक एवं मानसिकं बरसे 
प्रेरित हो सुवेरुके शिखरसे उटकर उस गोपुरकी छतपर 


कूद पड़े ॥ ८ ॥ 
खित्वा सुह्टतं स्पेश्ष्य निभयेनान्तरात्मना । 


 कणीरृत्य च तद्‌ रक्तः सोऽव्रवीत्‌ पडषं चः ॥ ९ ॥ 


वह खद होकर वे कुक देर तो राबणको देखते रहे । फिर 


निमंयचित्तसे उस राक्षसको तिनकेके समान समन्चकर वे कठोर 


वाणीरमे बोढ-॥ ९ ॥ 
लोकनाथस्य रामस्य सखा दासोऽस्मि राक्षस । 
न मया मोक्ष्यसेऽ्य त्वं पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा ॥ १० ॥ 


साक्ष | मँ छोकनाथ भगवान्‌ भ्रीरामकां सखा ओर 
दास ह 1 महारान भीरामके तेजसे आज तु मेरे हासे छद 


नहीं स्केगाः ॥ १० ॥ ` 
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११५९ 
इत्युक्त्वा सहसोत्पत्य पुष्तयुवे तस्य चोपरि । अन्योन्यमापीडय विरग्नदेहैः ` 
आकृष्य मुकुरं चिरं पातयामास तद्‌ युषि ॥ ११॥ तौ पेततुः सारनिखातमध्ये 
एेसा कहकर वे अकस्मात्‌ उछलकर रावणके ऊपर जा उत्पेततुभूमितलं । स्पृदान्त 
कूदे ओर उसके विचित्र मुकु को खचकर उन्दने पृष्वीपर ` खित्वा मुद्धतं त्वभिनिःश्वसन्त॥ १७॥ 
गिरा दिया ॥ ११॥ एक दूररेको दबाकर परस्पर सटे हुए शरीरवाढे वे दोना 


समीक्ष्य तुणंमायान्तं वभाषे तं निराचरः। 
खुभ्रीसस्त्वं परोश्यं मे हीनग्रीवो भविष्यसि ॥ १२॥ 

उन्दँ इस प्रकार तीव्र गतिसे अपने ऊपर आक्रमण करते 
देख रावणने कदा-“अरे ! जवतक तू मेरे सामने नदीं आया 
था; नभीतक सु्रीव ( सुन्दर कण्ठसे युक्त) था । अव तो तू 
अपनी इस ग्रीवासे रदित हो जायगा ॥ १२ ॥ 
इत्युक्त्वोत्थाय तं क्षिप्रं बाहुभ्यामाक्षिपत्‌ तले । ` 
कन्दुवत्‌ स समुत्थाय वाइुभ्यामाश्षिपद्धरिः ॥ १३॥ 

एेसा कहकर रावणने अपनी दो अुजाभद्रारा उन्हँं शीघ्र 
ही उठाकर उस छतकी फशेपर दे मारा । फिर वानरराज सुग्रीव- 
ने भी गेदकी तरह उछलकर रावणको दोनो थुजाओंसे उठा 
ल्या ओर उसी फर्शपर जोरसे पटक दिया ॥ १२३ ॥ 

परस्परं स्वेदधिदिग्धगान्ौ 
परस्परं छोणितरक्तदेहौ । 
परस्परं दिरष्टनिरुद्धचेषठ 
परस्परं शात्मलिकिड्ुकाधिव ॥ १७॥ 

फिर ते वे दोना आपसमें रथ गये । दोनोके ही शरीर 
पसीनेसे तर ओर खूनसे लख्थपथ हो गये तथा दोनो ही एक 
वूसरेकी पकड़े आनेके कारण निर्चेष्ट होकर खि हुए सेमल 
ओौर परश नामक शृक्षोके समान दिखायी देने कगे ॥ १४॥ 


मुशिषरहारेश्च तलहार. 
रर कराग्रघातेः । 
तौ चक्रतुयुःदढमसह्यरूपं 
महाबलौ राक्षसवानरेल्द्रौ ॥ १५॥ 


राक्षसराज रावण ओर वानरराज सुभ्रीव दोनो दी बड़े 
ब्रलवान्‌ थे; अतः दोनों धूसेः यप्पड कोहनीः ओर पंजोकी 

मारके साथ वड़ा असह्य युद्ध करने ख ॥ १५॥ 

.छृत्वा नियुद्धं श्शसुग्रवेगै ` 

काटः चिरं गोपुरवेदिमध्ये । 
उर्क्प्य चोस्किप्यः विनम्य देहौ 
, पादक्रमाद्‌ गोपुरबेदिङग्नौ ॥ १६॥ 
गोपुरके चनबूतरेपर बहुत देरतक मारी म्छ्युद्ध करके 
वे भयानक वेगवाडे दोनों वीर बार-बार एक दुसरेको उछारते 
ओर शकते हृष्ट पैरेको. विशेष ॒दोबःपेचके साय चते 
चल्ञाते उस चबूतरेसे जा खगे ॥ १६ ॥ 


योद्धा किलेक्रे परकरटे ओर खारैके वीचमे गिर गये । वरहा 
हते हुए दो घड़्ीतक पृथ्वीका आलिङ्गन क्ये पड़ रदे 1 
तत्पश्चात्‌ उछरकर खड़े हो गये ॥ १७ ॥ 


आलिङ्ग चालिङ्गय च बाहुयोक्वैः 
संयोजयामासतुराहवे तौ । 
संरम्भरिक्षाबरुसस्परयुक्तौ 
सचेरतुः सम्प्रति युद्धमार्गे: ॥ १८॥ 
किर वे एक दूसरेका बार-बार आलिङ्गन करके उसे बराहु- 
पारमे जकड़ने रगे । दोनों ही क्रोधः शिक्षा ( मद्छथुद्ध- 
विषयक अभ्यास ) तथा शारीरक बरसे सम्पन्न थे; अतः उः 
युद्धस्थल्मे कुदतीके अनेक दाव्पेच दिखाते हुए भ्रमण क 
ल्गे | १८॥ 


शादुकर्सिहाविव  जातदषठौ 
- गजेन्द्रपोताविव सम्प्रयुक्तौ । 


संहत्य संवेद्य च तौ कराभ्यां 
तौ पेततुर युगपद्‌ धरायाम्‌ ॥ १९॥ 
जिनके नये-नये दौत निक्ठे हो, एसे बाघ ओर सिंहके 
बन्न तथा परस्पर ङ्डते हट गजराजके छोटे छोनोके समान 
वे दोनो वीर अपने बक्षःसखक्ते एक दूसरेको दबाते ओर 
हार्थेसि परस्पर ब आजमाते हृएट एक साथ ही पृ्वीपर 
गिर पड़े ॥ १९ ॥ 
उद्यम्य 
। वहु युद्धमागं । 
व्यायामरशिक्षाबलसम्पयु्तौ 
्खमं न तौ जम्मत॒राद्य वीरौ ॥ २०॥ ` 
दोनो ही कखरती जवान थे ओर युद्धकी शिक्षा तथा बल- 
से सम्पन्न थे । अतः युद्ध जीतनेके छ्य उव्रमशील हो एक 
दूसरेपर आक्षेप करते हुए युद्धमागपर अनेक प्रकारसे विचरण 
करते थे तथापि उन वीरको जल्दी थकावट नहँ होती यी ॥ 
निवारयन्तौ 


शचा 1 
संचेरलमेष्डलमागं 1 रश ` 


मतवाङे हाथियोके समान सुग्रीव ओरं रावण गजराजके 
्ड-दण्डकी मति मोटे एवं बलिष्ठ बाहुदण्डोद्रारा पक दूसर 
के दको रोकते हए बहुत देरतक बे आतेशके खाय 
युद्ध करते ओर शीभ्तापूवंक पैतरे बदलते रदे ॥ २९ ॥ 
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 . वौ परस्परमासाद्य यत्ताघन्योन्यसूदने । 
माजौराधिव भक्ाथऽवतस्थाते सुहसु इः ॥ २२॥ 
वे प्रस्पर भिड़कर एक दुसरेको मार डार्नेका ` प्रयल 

कर रहे ये । जैसे दो बिलाव किसी भक्ष्य वंस्तुके ल्यि क्रोष 


वक सित हो परस्पर दृष्टिपात कर बारंबार गुरते रहते ई ` 


उसी तरह रावग ओर सुभ्रीव भी ठ्ड़ रदे थे ॥ २२॥ 
मण्डलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च । 
चिज्राणि गतप्रत्यागतानि च ॥ २३॥ 
विचिन्न मण्डल ओर भोति-भोंतिके खान॑का प्रदर्शन करते 


हए गोमूजरकी रेखाके समान कुटिङ गतिसे चरते ओर विचित्र सदोभित हेते य ओर थकाबट्े जीत दु थे । बानर 


रावणको चकमा देकर निकर गये ओर वह खड़ा-खड़ा 


रीतिसे कभी आगे बढते ओर कभी पीछे हटते थे ॥ २३॥ 
तिरश्धीनगतल्यिव तथा वक्रगतानि च । 

` परिमोक्षं प्रहाराणां वजेनं परिधावनम्‌ ॥ २४॥ 
` -अभिद्रवणमाञ्मावमवस्यानं सविग्रहम्‌ । | 
परादृत्तमपाबच्तमपद्रुतमवप्तयुतम्‌ ॥ २५ ॥ 
उपन्यस्तमपन्य 


तौ . विचेरतुरन्योन्यं वानरेन्द्रश्च रावणः ॥ २६ ॥ 
वे कभी तिरी चारसे चरतेः कभी टेदी चारसे दा 


बाय धूम जाते, कभी अपने स्थानसे हटकर शत्रुके ' प्रहारको ` 


व्ययं कर देते, कमी वदेम खयं मी दो व-पैचका प्रयोग करके 
शतरुके आक्रमणसे अपनेको बचा केतेः कमी एक खड़ा रहता 
तो दूखरा उसके चारो ओर दौड़ ख्गाताः कभी दोनो एक 
दूसरे सम्मुख शीमरतापूंक दोडकर आक्रमण करते कमी 
ककर या मेढककी माति धीरसे उछककर चते, कभी रड़ते 
हृएट एक ही जगहपर खिर रहते, कमी पीछेकी ओर खोट 


` _ पक्रड़नेकी इच्छासे अपने शरीरको सिकोड़कंर या छचकाकर उसकी 
ओर दोडतेः कमी प्रतिद्नद्रीपर वैसे प्रहार करनेके छ्यि नीचे 


सह किये उसपर टट पड़ते कमी प्रतिपक्षी योद्धाकी बहि 


` पकढनेके स्थि अपनी बह फैखा देते ओर कमी विरोधीकी 


`  पकड़्से बचनेक्रे छ्य अपनी बो्होको पीछे सच ठेते | इस 





प्रकार मस्डयुद्धकी कलाम परम प्रवीण वानरराज सुग्रीव तथा 
रावण एक वूसरेपर आघात करके छियि मण्डलाकार विचर्‌ 
रहे ये ॥ २४-२६॥ 


पतस्मिन्नन्तरे रक्षो मायाबरुमथात्मनः । 
आरज्धुसुपसम्पेदे ज्ञात्वा तं वानराधिपः ॥ २०॥ 

उत्पपात तदाऽऽकाशं जितकारि जितङ्खमः । 

रावणः स्थित एवात्र हरिराजेन वञ्चितः ॥ २८ ॥ 
इसी वीचमें राक्षस रावणने अपनी मायाराक्तिसे काम लेने 

करा विचार विथ । वानरराज सुग्रीव इस वातको ताड गये 

इसख्यि सदसा आकारमे उक पड़े । वे विजयोल्छाससे 


देखता ही रह गया ॥ २७-२८ ॥ 
अथ हस्विरनाथः प्राप्तसंम्रामकीति- 
निंरिचरपतिमाजौ योजयित्वा श्रमेण । 
गगनमतिविदाटं लङ्कयित्वाकसूचु 
हंरिगणवलमध्ये रामपाद्े जगाम ॥ २९ ॥ 
जिन्हे संग्राममे कीर्तिं प्रात इई थीः बे वानरराज सुथपुत् 
सुगीव निंराचरपति रावणको युदधमें थकाकरः -अत्यन्त॒विशाछ 
आकारामार्गका लङ्घन करके वानरोकी सेनाके बीच श्रीराम- 
चन्द्रजीके पास आ पहुचे ॥ २९ ॥ 
इति स सवित॒सुनुस्तजर तत्‌ कमं त्वा 
. धपवनगतिरनीकं प्राविरात्‌ सम्महृष्ठः । 
रधुवरपसूनोवेधंयन्‌ युद्धहषं 
` वरुखगगणमुखयैः पूज्यमानो दरीन्द्रः॥ २० ॥ 
इस प्रकार व्हा अद्यत क्म करके वायुके समान शीघर- 
गामी सूयपुन्र सुग्रीवने ददारथराजकुमार शरीरामके युद्ध विषयक 
उत्ाहको बाते हुए बडे हर्षके साथ वानरसेनामे प्रवेश 


क्रिया । उस समय प्रधान-ग्रषान वानरोनि बानरराजका अभि- 
नन्दनं किया ॥ ३० ॥ 


इस्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आादिकाम्ये युद्धकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४०॥ 


= 
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इ इख भकार ॒भ्रीवालमोकिनिमिव भाेरामायभ आदिकाग्यके युद्धाण्डमे 'चारीसर् समै पूरा हुमा ॥ ४० ॥ 


= १ भरतने भल्छयुदधने चार भकारके मण्ड बताये हैः । इनके नाम है-चारिमण्डक, करण मण्ड, खण्डमण्डक ओर 
` ण्डक । इनके र्ण इत मरकर है--पक परे भागे बकर चद्ठर काटतै हृष दातरुपर भाक्रमण करन। चारिमण्डक कणता है । वो 


भैरवे मण्डडाञ्नर भूमते इए गक्रमण छना करणमण्डङ. का गया रै । अते णमण्डलोका संयोग होने खण्डमण्डक होता 


है भोर वीच याः चार खण्डमण्डलोके, संथोगपे मशमण्डङ कदा गया है । 
२. मरसानने मच्खयुढे छः सानोका उक्छेख करिया दै-वैष्णव, समपाद 





"वैशाख, मण्डल प्रत्याडीद्‌ भौर गनाद्‌ । पैरो को भागे- 
हौ सान कशता है । कोको बाप, सिह आदि 








 यकाण्डे एकचत्वरिंशः सेः ११८३, 


_~_ ~ _ ननन । । 


एकचत्वारिंशः सगंः 
श्रीरामका सुग्रीवको दुःसाहससे रोकना, लङ्काकै चारे दारोपर वानरसैनिकेकी नियुक्ति रामद्‌त 
अङ्गदका रावणके महल्‌ पराक्रम तथा बानरकि आक्रमणसे राक्षसोको भय 
अथ तस्मिन्‌ निमित्तानि दष्टा लक्ष्मणपूर्वजः ॥ ेसी बाते कहते हए शरीरामको सु्ीवने यां उत्तर 
सखुभ्रीवं . सम्परिष्वज्य रामो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ दिया--शवीर रघुनन्दन ! अपने पराक्रमका जान रखते इट . 
सुप्रीवके शरीरम युदधके चिह्न देखकर कष्मणके बह सँ आपकी मार्याका अपहरण करनेवाठे रावणको देखकर 


मद्व श्रीरामने उन्है हृदयसे ख्गा छया अर इस प्रकार कैसे श्चमा कर सकता था ? 1 ८-९ ॥ 

कहा--॥| १ ॥ ध इत्येवं वादिनं वीरमभिनन्य च राघवः । 

असम्मन््य मया साधं तदिदं साहसं छतम्‌ लक्षमणं लक्षिमिसम्पन्नमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 

एवं साहसयुक्तानि न छुरवैन्ति जनेश्वराः ॥ २ ॥ वीर सुगरीवने जब एसी बात कदी? तब उनका अभिनन्दन 
र सुग्रीव ! वमने मुञ्चसे सलाह चयि बिना दी यह बडे करके श्रीरामचन्द्रजीने शोभासम्पन्न खक्षणसे कहा १० ॥ 

साहश्का काम कर डाला । राजारोग रसे दुःखाहसपूणे कार्थ परिगृ्णोदकं शीतं वनानि फलवन्ति च । 





नहीं किया करते ह ॥ २ ॥ वलौधं संविभज्येमं उ्युह्य तिष्ठाम रक्मण ॥ ९९ ॥ 
संदाय स्थाप्य मां चेद्‌ बरं चेमं विभीषणम्‌ । (छदमण ! सीतर चलते भरे हुए, जल्मशय ओर फलसि 


कष्टं छरतमिद्‌ वीर साहसं साहसप्रिय ॥ ३ ॥ सम्पन्न वनका आश्रय ले हमलोग इस विशार वानरसेनाका 
्ाहसप्रिय वीर्‌ ! ठुमने मुद्चको, इस वानरसेनाको ओर विभाग करके व्यूहरचना कर ठं ओर युद्धके च्य उद्यत 
विभीषणश्नो भी संदायमे डालकर जो यह सादसपूणं कायं क्रिया हो जायं ॥ ११ ॥ | 


हे, इससे हमे वड़ा कष्ट हुआ ॥ ३ ॥ लोकक्षयकरं भीमं भयं पदयम्युपस्थितम्‌ । | 
न इदानीं मा रथा वीर पवंविधमरिदम 1 निवहणं भ्वीराणासृक्चवानररक्तसाम्‌ ॥ १२॥ ` 
त्वयि दिःचित्समापन्ते कि कायं सीतया मम ॥ ४ ॥ इख समय भ लोकसंहारकी सूचना देनेवाख भयानक. 
| भरतेन महावाहो लक्ष्मणेन यवीयसा । अपराकुन उपसित देखता हः जिससे सिद्ध होता हे रीर, ' 


दाच्रष्नेन च दाञ्ुष्न स्वदारीरेण वा पुनः ॥ ५ ॥ ` वानरो डर राश्चसोके सुख्य-मुख्य वीरोका संहार होगा ॥१२॥ , 
८शनुपौका दमन करनेवाङे वीर [ अब्‌ ¦ फिर तमेषा वाता हि परुषं वान्ति कम्पते च वसुधरा 1 | 
दुःसाहस न करना । शत्रुसूदन महाबाहो ! यदिं तहे कदो पत्रताग्राणि वेपन्ते नदन्ति धरणीधराः ॥ ९२॥ ्‌ 
गया तो मै सीताः भरतः, लक्ष्मणः छोटे माई शतुष्न तथा ्रचण्ड धी चर रदी है पएष्वी कोपिने र्गी हैः 
अपने इस हारीरको भी केकर क्या करूगा १ ॥ ४-५ ॥ पर्वतो दिखर दिखने ठो ई ओर दिग्गज चीत्कार करते ह ॥ ' 
तवयि चानागते पूषमिति भे निश्चिता मतिः । मेधाः क्रव्यादसंकादाः परुषाः पड्षस्राः । 
जाना 3 न ॥ ६ ॥ कः करं भवषनत'मिभं शोणितविन्ुभिः ॥ १०॥ 
| ज ष विभीषणमथापि च ॥ ७ ॥ भभ र समन शरू शे गये हं । च कर 
| भरते राञपमारोप्य त्यक्ष्ये देहं महाबल । खरम विकट गर्जना करते दै तया रक्त विन्दुमसे मिले 
„ हए जखकी क्रूरतापूण वषां कर रहे ह ॥ ९४ ॥ 
(मेर ओर वसणके समान महाब्ररी | यद्यपि मे ठम्हार रकचन्दनसंकादशा सध्या परमद्खणा । 


-वल-पराक्रमक्ो जानता था; तथापि जबतक लम य्ह लमेटकर 
नहीं आये ये, उससे पे ने यह निश्चित विचार कर ल्या ज्वलच निपतत्येतदादित्यादण्निमण्डलम्‌ ॥ ९५॥ 


~ (अयन्त दाखण संध्या रक्त-चन्दनकरे समान खार दिखायी 
व ध 1 क स देती हे । सूर्यसे' यह जख्ती आगका पुञ्ख गिर रहा हे 1१५ 
। अयेोष्याका राज्य भरतको देकर अपने इस इरीरको त्याग आदित्यमभिवाद्यन्ति जनयन्तो महद्भयम्‌ । _ ` 
पः गः ॥ ६-७६॥ दीना दीनखरा धोरा अप्रशस्ता खृगद्धिजाः ॥ १६॥ 
। . तमेवं वादिनं रामं सखभ्रीवः भरत्यभाषत ॥ ८ ॥ निषिद्ध पञ्च॒ ओर पक्षी दीन हो दीनतासुचक खरम 
। तव॒ भव्यौपहतीरं इष्ट राघव रावणम्‌ । सूर्यकी ओर देखते हट चीत्कार करते हँ इससे वे बदे 
| | मर्षयामि कथं वीर जानन्‌ विक्रमेमात्मनः ॥ ९ ॥ ` भयंकर र्गते ओर महान्‌ भयं उत्पन्न करते हं ॥ १९ ॥ 
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११५७ 


रजन्यामपरकादाश्च संतापयति चन्द्रमाः । 
छृष्णरक्तां्ुपर्यन्तो यथा लोकस्य संक्षये ॥ १७॥ 
(तम चन््धमाका भरकाश क्षीण हो जाता हे। वे 
शीतल्ताकी जगह संताप देते ह । उनके किनारेकरा माग काला 
ओर त्म दिखायी देता है । समस्त ॒लोकोकि संहारकाले 
चन्धमाका जैसा रूप रहता हैः वैसा ही इस समय भी 
देखा जाता है ॥ १७ ॥ 
खो रुखोऽपरदास्तश्च परिवेषः सखुरोहितः । 
आदित्यमण्डले नीलं लक्ष्म लक्ष्मण दयते ॥ १८॥ 
श@क््मण ! सूयमण्डल्मे छोटाः रूखाः, अमङ्गलकारी 
ओर अत्यन्त ल्गङ घेरा दिखायी देता है । साथ ही वर्हौँ कार 
चिह मी दृष्टिगोचर होता ह ॥ १८ ॥ 
द्यन्ते न यथावश्च न्चत्राण्यभिधतंते । 
युगान्तमिव लोकस्य पद्य लक्ष्मण शंसति ॥ १९ ॥ 
ष्द्मण | ये नक्षत्र अच्छी तरह प्रकांरित नहीं हो 
रहे है मलिन दिखायी देते ह । ग्रह अद्यभ रक्षण 
संसारक श्रख्य-सा सूचित करता हुआ मेरे सामने प्रकट 
हो रहा है॥ १९॥ 
काकाः दयेनास्तथा गृध्रा नीचैः परिपतन्ति च । 
रिशाश्चाप्यद्युभा वाचः भरवदन्ति महाखनाः ॥ २० ॥ 
पकए; बाज ओर गीध नीचे गिरते है भूतल्पर 
आ-भ बैठते हं ओर गीदड़ियां बड़े जोर-जोरसे अमङ्गल- 
सूचक बोली बरोरुती ह ॥ २० ॥ 
शेः. शठश्च सङ्गेश्च विमुक्तैः कपिराकसैः। 
भविष्यत्यादृता भूमिमांसरोणितकर्व॑मा ॥ २१॥ 
इससे सूचित होता है कि वानर ओर राक्षसोद्रारा 
चल्मये गये शिखाखण्डो, श्ल ओर खङ्गोसे यह धरती पय 
जायगी ओर यँ रक्त मांसकी ` कीच जम जायगी ॥ २१ ॥ 
क्षिप्रमद्य दुराधषां पुरी रावणपालिताम्‌ 1 
अभियाम जवेनैव सर्वतो हरिभि्रैताः ॥ २२॥ 
= 'रावणके द्वारा पाति यह लङ्कापुरी शतके स्थि 
दुजय दे, तथापि अब्र हम शीप्र ही वानरोके साय इसपर 
सब ओरसे कर्क आक्रमण करः ॥ २२ ॥ 
इत्येवं त घद्न्‌ वीरो लक्ष्मणं छक्ष्मणाग्रजः । 
 कस्मादवातरच्छीघ्र पवताग्रान्महावरः ॥ २३॥ 
`, उस पवत.शिखरते तत्काठ नीचे उतर्‌ आये. २३ ॥ 








व 





सेनाक्रा निरीक्षण क्रियाः जो रशात्रुओके छ्यि अत्यन्त 
दुजंय थी ॥ २४ ॥ 
संनह्य तु ससुभ्रीवः कपिराजवल महत्‌ । 
कालक्लो राधः काले संयुगायाभ्यचोदयत्‌ ॥ २५॥ 
फिर सुभीवकी सष्टायतासे कपिराजकी उस विशाल 
सेनाको सुसजित करके समयक्रा ज्ञान रखनेवाङे भ्रीरामने 
ज्योतिषाखरोक्त भ समयमे उसे युदके ण्यि कूच 
करनेकी आज्ञा दी ॥ २५॥ 
ततः काले महाबाडबेलेन महता चतः । 
भ्रखितः पुरतो धन्वी लङ्कामभिमुखः पुरीम्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर महाबाहु धनुधेर भीरुनाथजी उस ॒विदयाल 
सेनाके साथ छम मुहूर्तम आगे-आगे ख्ङ्कापुरीकी ओर 
प्रसित हुए ॥ २६ ॥ 
तं विभीषणस्ुग्रीवो हनूमाजञाम्बवान्‌ नकः । 
चऋष्षराजस्तथा नीलो लक्ष्मणश्चान्वयुस्तदा ॥ २७॥ 
उस समय विभीषणः युभ्रीवः हनुमान्‌ श्ऋृक्षराज 
आम्बवान्‌, नः नील तथा लक्ष्मण उनके पीछे-पीछे चङे ॥ 
ततः पञ्चात्‌ खुमहती पृतनक्षंवनैकसाम्‌ । 
भच्छादय महतीं भूमिमलुयाति स राघवम्‌ ॥ २८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ री ओर वानरोकी वह विशाल सेना बहुत 
बड़ी भूमिको आच्छादित करके श्रीरथुनाथजीके पीछे- 
पीछे चटी ॥ २८ ॥ 
हौरभ्धङ्ञणि शतदाः पदृद्धाश्च महीरुहान्‌ । 
जग्रह कुजरपरस्या वानराः; परवारणाः ॥ २९॥ 
शब्रुओंको आगे बदृनेसे . रोकनेवाठे हाथीके समान 
विशालकाय वानरोने सेकंड शैलशिखरो ओर यडे-बड़े 
बृक्षोको हाथमे ठे रक्वा था ॥ २९ ॥ 
तौ सदीघेण काडठेन आ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
रावणस्य पुरी लज्ञमासेव्‌तुररिदमेः ॥ ३० ॥ 
शतुओंका दमन करनेवाले वे दोना भाई श्रीराम भौर 
उषमण थोड़ी ही देरमं छङकापुरीके पास प्च गये ॥ ३० ॥ 
पताकामालिनीं  रग्यामुदानषनशोभिताम्‌ । 
चित्रवभां खुदुष्यापासुख्चैः प्राकारतोरणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वह रमणीय ध्वजा-पताकाओंसे अलेकृत थी । अनेकानेक 
उद्यान ओर वन॒ उसकी शोमा बदा रदे थे । उसके चारौ ` 
ओर बहा ही अद्भुत ओर ऊँचा परकोय था । उस परदेस 
मि हुमा ही नगरका सद्र फाटक था | उन परङनोके 


कारण लङ्कापुरी पर्हुचना किसीके स्थि भी अलयन्त. 
कठिन था ॥ ३१ ॥ 
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यथानिदेशं सम्पीड्य न्यविरान्त वनौकसः ॥ ३२ ॥ 
यद्यपि देवताके स्यि मी लङ्कापर आक्रमण करना 
कठिन काम था तो भी श्रीरामकी आक्ञासे भरित हो वानर 
यथाखान रहकर उस पुरीपर घेरा डालकर उसके भीतर 
प्रवेश करने ल्गे ॥ ३२ ॥ 
` खङ्कायास्तूत्तरद्वारं शोलभ्धङ्गमिधोन्नतम्‌ । 
रामः सहाजुजो धन्वी जुगोप च ख्रोध च ॥ ३३ ॥ 
लङ्काका उत्तर द्वार पवतशिखरकेः समन ऊँचा था 
श्रीराम ओर ल्मणने धनुप हाथमे ठकर उसका माम रोकं 
दिया ओर वहीं रहकर वे अपनी सेनाकी रश्चा करने तो ॥ 
लङ्कासुपनिधिषस्तु रामो व्रारथात्मजः। 
छक्ष्मणादुचरो वीरः पुरीं रावणपाछिताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उत्तरद्धारमासाद्य यत्र तिष्ठति रावणः। 
नान्यो रामाद्धि तद्‌ दवारं समथः परिरक्षितुम्‌ ॥ २५॥ 
दररथनन्दन वीर श्रीराम लकष्मणको साथ ठे रावण- 
पाडत लङ्कापुरीके पास जा उत्तर द्वारपर पर्हुचकर जौँ स्वयं 
रवण खड़ा थाः वहीं डट गये | श्रीरामके सिवा दूसरा कोड 
उस द्वारपर अपने सेनिकोकी रश्ना करनेमे समर्थं नहीं हे 
सकता था ॥ २४-३५ || 
रावणाधिष्ठितं भीमं वरुणेनेव सागरम्‌ । 
लायुधे राक्षसेभीमिरभिगुक्तं समन्ततः ॥ ३६॥ 
अस्र-दस्रधारी भयंकर राक्षसोद्रारा सब्र ओरसे सुरक्षित 
उस भयानक द्वारपर रावण उसी तरह खड़ा थाः जसे बसुण 
देवता समुद्रमे अधिष्ठित होते ई ॥ ३६ ॥ 
कधूनां आसजननं यातालमिव दानवैः। 
विन्यस्तानि च योधानां वहूनि विविधानि च ॥ २७॥ 
द्द्रायुधजालानि तथैव कवचानि च । 
वह उत्तर द्वार अस्य बल्शाटी पुरुषोक मनम उसी 
प्रकार भय उत्यनन करता थाः जैसे दानवेद्रारा सुरक्षित 
पाता भयदायक जान पडता है । उस द्वारके भीतर 
योद्धाओंके बहुत-से मंति-भतिकरे अल्र-शस्र ओर कवच 
रक्खे गये येः जिन्दं भगवान्‌ श्रीरामने देखा ॥ ३७२ ॥ 
पुव तु दारमासादय नीखो हरिचमूपतिः ॥ २८ ॥ 
अतिष्ठत्‌ सह मेन्देन दिविदेन च वीयेवान्‌ । 
वानरसेनापति पराक्रमी नीक मैन्द ओर द्विविदके साथ 
लङ्काके पूर्दवारपर जाकर डर गये ॥ ३८१ ॥ 
अङ्गदो दक्षिणद्वारं जग्राह खमहाबलः ॥ ३९. ॥ 
ऋषभेण गवाक्षेण गजेन गव्येन च । 
महाबली अङ्गदने ऋषभः गवाश्च; गन ओर गवयके 
लाय दक्षिण द्वारपर अधिकार जमा छा ॥ ३९१ ॥ ; 
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हनूमान्‌ पशिमद्धारं ररक्ष घटव्रान्‌ कपिः ॥ ४०॥ 
भमाथिग्रघसाभ्यां च वीरेरन्येश्च संगतः। 

प्रमाथीः प्रघस तथा अन्य वानरवीरोके साथ बल्वान्‌ 
कपिभे् हनुमान्‌ने पश्चिम द्वारका मागं रोक छ्य ॥ ४०२ ॥ 
मध्यमे च खयं गुल्मे खभ्रीवः समतिष्ठत ॥ ७१॥ 
सह सर्वेहरिभेष्डैः सखुपणेपवनोपमे 1 

उत्तर ओर पश्चिमके मध्यभागमे ( वायव्यकोणमं › जो 
रक्षससेनाकी छावनी थीः उसपर गरुड़ ओर वायुके समान 
वेगशाटी भेष्ट॒वानरीरोके साथ सुप्रीवने आक्रमण क्रिया ॥ 
बानराणां तु षटनिरात्कोख्यः पस्यातयूथपाः ॥ ४२ ॥ 
निषपीञ्योपनिविष्टाश्च सुभ्रीवो यजन वानरः। 

जहा वानरराज सुग्रीव थे, वहाँ वानरोके छततीस करोड़ 
विख्यात यूथपति रक्षसको पीड़ा देते इए उपित्‌ 
रहते थे ॥ ४२१ ॥ 
शासनेन त॒ रामस्य लक्ष्मणः सविभीषणः ॥ ४३ ॥ 
दारे द्वारे हरीणां तु कोटि कोरीन्यवेशायत्‌ । 

भीरामकी आज्ञासे विभीषणसहित खक्मणने लङ्काके 
्रव्येक द्वारपर एक-एक करोड़ वानररोको नियुक्त कर दिया ॥ 
पश्चिमेन तु रामस्य सुषेणः सहजाम्बयान्‌ ॥ ४४ ॥ 
अदरान्मध्यमे गुर्मे तस्थौ वबहुवलायुगः ! 

सुषेण ओर जाम्बवान्‌ बरहुत-सी सेनकरे साथ भीरामचन््र- 
जीके पीछे थोड़ी ही दूरपर रहकर बीचके मोचंकी रा 
करते रहे ॥ ४४२. ॥ 
ते तु वानरदादुंखाः रादा इव दंष्टिणः। 
गृहीत्वा वुमरौराग्रान्‌ हृ युद्धाय तस्थिरे ॥ ४५॥ ` 

वे वानरसंहं बाधाके समान बड़े-बड़े दादसे युक्त ये । 
वे हषं ओर उत्साहमे मरकर हाथमे इृक्च ओर प्व॑त.शिखर 
व्यि युद्धके व्यि उट गये ॥ ५५ ॥ 
सवं विरुतलाङ्गलाः सवे दंष्टनलायुधाः । 
खवं धिरूतचिजाज्गाः सरव च विरूताननाः ॥ ४६॥ 

सभी वानरोकी पू क्रोधके कारण अखाभाविक रूपे 
दिर रही थी । दाद ओर नख ही उन स्के आयुष थे । 
उन सके मुखं आदि अङ्गोपर क्रोधरूप विकारके विचित्र 
चिह परिक्षित होते ये तथा सत्रके मुख विकट वं विकराल 
दिखायी देते थे ॥ ४६ ॥ 
द्शानागबलाः केचित्‌ केचिद्‌ दशगुणोत्तराः । 
केचिन्नागसदस्नस्य बभूवुस्तुल्यविक्रमाः ॥ ४७ ॥ 

इनमेसे विन्दं वानरोमे दस हाधियोंका ब या, कोर 
उनसे मी दस्गुने अधिक बल्वान्‌ थे तथा किन्दीमिं एकं 
हजार शायिर्योके समान बरु था ॥ ४७ ॥ 
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न्ति त-स कचित्‌ केचिच्छतगुणोत्तरः। 

अथमेयबलाखचन्ये तत्रासन्‌ हरियूथपाः ॥ ४८ । 
बिन्दीम दस इजार हाथियेकी शक्ति यीः कोई इनसे मी 

लौ शुने बख्वान्‌ थे तथा अन्य बहुतर वानर 

तो बङा परिमाण ही नदीं या । वे अतीम बल्शाखी ये ॥ 

अद्भतश्च षिचित्रश्च तेषासासीत्‌ समागमः । 

तथ वानरसैन्यानां शमानामिषोद्धमः ॥ ४९ ॥ 
बहौ उन वानरसेनाओंका िड्ीदलके उद्गमके समान 

अदुस्त एवं विचित्र समागम हुमा चा ॥ ४९ ॥ 


परिपू्णमिवाकाशं सम्पण च मेदिनी । 
ल्कसपनिविषश्च सम्पतद्भिश्च वानरः ॥ ५० ॥ 


लकाम उछल-उछककर आते हु वानरोसे आकारा 
मर गया था ओर पुरीम प्रवेश करके खद हृ कपिसमूहोसे 
बरहौकी सारी पृथ्वी आच्छादित हो गयी थी ॥ ५९० ॥ 
तं शतसहस्राणां परतनकषेवनोकलाम्‌ ! 
ल्लद्वााण्युपाजस्मुरन्ये योद्‌ समन्ततः ॥ ५९ ॥ 
रौ जीर वानरकी एक करोड सेना तो द्कके चारो 
द्ररपर आकर डटी थी ओर अन्य सैनिक सव ओर युद्धके 
स्यि चङे गये थे ॥ ५१ ॥ 
आवृतः स गिरिः सवैस्तेः समन्तात्‌ अवज्ञमः। 
अयुतानां सहसनं च पुरी तामभ्यवतेत ॥ ५२॥ 
समरस वानरेने चार ओरसे उस त्रिकूट पवतको 
( जितपर ला बसी थी) घेर छल्व था] सख अयुते 
( एक करोड़ ) वानर तो उस पुरीम समी द्वारोपर छडती 
हई सेनाका समाचार सेनक स्थि नगरमे सब ओर्‌ घूसते 
रहते थे ॥ ५२ ॥ 
वानरेवैखवद्धिश्च बभूव दुमपाणिभिः । 
सर्वतः संवृता लङ्का दुष्यवेशापि वायुना ॥ ५३॥ 
हामि बश्च ल्यि बलवान्‌ वानरोद्वाा सन ओरसे धिर 
हई स्वम वायुके स्थि भी मवे पाना कठिन शे गया था ॥ 
राक्षसा विस्मयं जग्मुः सदस्राभिनिपीडिताः । 
वानेमंघसंकादौः शक्रतुल्यपराक्रमः ॥ ५४॥ 
मेषे खमान काठे एवं भयंकर तथा इन्रवल्य पराक्रमी 
` विसय हुमा ॥ ५४ ॥ 
सागरस्येव भिघ्नस्य यथा स्यात्‌ सडिटसनः ॥ ५५॥ 
ते सेतुकरो बिदीणं कर अथवा मयोदाक़ो, तोड़कर 
बहनेवाडे स्मूद्रके जका महात्‌ म्द शेता ह, उ प्रकार 
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हो रदा था ॥ ५.५ ॥ 
तेन शब्देन महता सप्राकारा सतोरणा । 


लक्ष भचलिता सवो सदोखवनकानना ॥ ५६ ॥ 
उस महान्‌ क्रोखाहरसे परकोय फाटकोः पवतो; 
बन तथा काननोसदित समू ल्कपुरीमे हलचल मच गयी ॥ 
सा सुभ्रीवेण च वाहिनी । 
वभूव दु्धैषेतरा सर्वैरपि सुरासुर : ] ७ ॥ 
` श्रीराम, लक्ष्मण ओर सुप्रीवसे सुरक्षित बह विरार वानर- 
वाहिनी खमस देवतां ओर अरोक ल्यि नी स्यन्त दुजय 
ह गयी थी ॥ ५७ ॥ 
राथयः संनिवेद्येवं खसैन्यं रक्षसा यधि । 
सम्मन्य मन्निभिः सां निश्चित्य च पुनः पुनः ॥ ५८ ॥ 
आनन्तवंममिेण्खः क्रमयोगाथंतस्यवित्‌ । 
विभीषणस्यासुमते राज्धर्ममयस्मरन्‌ ॥ ५९ ॥ 
अङ्गदं वाछितनयं समाहूयेदमब्रवीत्‌ । 
इस प्रकार राक्षसोके वधके ल्यि अपनी! सेनाको यथा- 
स्यान खड़ी करके उसके वादके कर्तव्यको जाननेक इच्छासे 
शीरखुनाथजीने मन्तिके साथ बारंबार सलह की ओर एक 
निश्चयपर पर्हूचकर सामः दान आदि उपायोके क्रमशः प्रयोग- 
से सुखम होनेवाले अरथतत््रके शाता श्रीराम विभीषणकी अनु 


` मति ठे राजधर्मका विचार करते हुए वात्र अङ्गदको बुला- 


कर उनसे इस प्रकार बोले-। ५८-५९२ ॥ 

गत्वा सौम्य दशाग्रीषं बूहि मद्वचनात्‌ कपे. ॥ ६० ॥ 

लङ्कयित्वा पुरीं लङ्का भयं त्यक्त्वा गतव्यथः । 

शरष्टीकं गतेश्वयं सुमूषौनषटचेतनम्‌ ॥ ६१॥ 
८सैम्य | कपिप्रर | दशमुख रावण राज्यर्ष्मीसे भ्रष्ट 

हो गया, अब उसका श्वय खमात हो चखा; वह मरना दी 


` चाहता है, इसच्यि उसकी चेतना ( विचार-शक्ति ) नष्ट ॒हो 


गवी है । तुम परकोय लोंषकर लङ्कापुरीमे भय छोड़कर जाओ 
ओर व्यथारहित हो उससे मेरी ओरसे ये बातें कदो--६०-६१ ` 
ऋषीणां देवतानां च गन्धश्षीप्सरसां तथा । 
नागानामथ यक्षाणां राज्ञां च रजनीचर ॥ ६२॥ 
यश्च पापं रतं मोहाव्धकििन राक्षस । 

नूनं ते दपः खयभूवरदानजः । 

तस्य ज व्युष्टिरद्यय दुरासदा ॥ ६२ ॥ 
व । । राक्षसराज | तुमने मोहवरा धमंडमें आकर 
१ देवता, गन्धव, अष्ठरा, नागः यक्ष ओर राजाओंका 
बड़ा अपराध किया हे ] बह्माजीका वरदान पाकर वुम्दै जे | 
अमिमान हो गया थाः निश्चय ही उसके नष्ट होनेका अब समय 
भ गाया ३। तुम्हारे उस पापका दुःसह फर आज उपस्थित 


हे ॥. ६२-६३ ॥ 





यस्य॒ दण्डधरस्तेऽह दाराहरणकरितः। 
दण्ड धारयमाणस्तु लङ्कादवारे व्यवस्थितः ॥ ६७ ॥ 
धभ अपराधियोको दण्ड देनेवाखा शासक ह । ठमने जो 
मेरी भायांका अपहरण किया है, इससे सु्चे बड़ा कष्ट पर्हचा 
हैः अतः वुमहं उसका दण्ड देनके ल्मि मे लङ्काके द्वारपर आकर 
खड़ा ॥ ६४॥ 
पदवीं देदतानां च महर्षीणां च राक्षस 1 
राजषीणां च स्वेषां गमिष्यसि युधि स्थिरः ॥ ६५॥ 
८ राक्षस ] यदि तुम युद्धम श्थिरतापू्ंक खड़े रहे तो उन समस्त 
देवतां, महर्भियो ओर राजरियोकी पदवीको पर्हूच जाभगे- 
उन्दीकी भोति तुम्हे परलोकवासी होना पड़ेगा ॥ ६५ ॥ 
वलेन येन वै सीतां मायया राक्षसाधम । 
 मामतिक्रमयित्वा स्वं हतवांस्तन्निदशेय ॥ ६६ ॥ 
८“नीच निशाचर | जिख बरूके भरोसे तुमने मुक्षे धोखा 
देकर मायासे सीताका हरण किया है उसे आन युद्धकेः मेदान- 
मे दिखाओ ॥ ६६ ॥ 
अराक्षसमिमं रोकं कतीस्ि निरितैः ररः । 
न चेच्छरणमभ्येषि तामाद्ए्य तु मेथिदीम्‌ ॥ ६७॥ 
८धय॒दि तुम भिथिलेशकुमारीको लेकर मेरी शरणमे नहीं 
आये तो मे अपने तीखे बागोद्रारा इस संसारको राक्षसोसे सूला 
कर दंगा ॥ ६७ ॥ 
धमौत्मा राक्षसश्रेष्ठः सम्प्राप्तोऽयं बिभीषणः । 
लङ्केभ्वर्यमिदं भीमान्‌ धुवं भाप्नोत्यकण्टकम्‌ ॥ ६८॥ 
८ रर्षसमि शरेष्ठ ये भीमान्‌ धमात्मा विभीषण भी मेरे 
साथ यहो आये ईः निश्चय ही छङ्काका निष्कण्टक . राज्य इन्दं 
ही प्राप्त होगा ॥ ६८ ॥ 
नहि राज्यमधम्रंण भोक्तुं क्षणमपि स्वया । 
शक्यं मूखंसहायेन पापेनाविदितात्मना ॥ ६९ ॥ 
८तुम पापी ह्यो । वदे अपने खरूपका शान नहीं है ओर 
तुम्हारे संगी-साथी भी मूखं है; अतः इस प्रकार अधमंपू्ेक 
अब तुम एक क्षण भी इस राज्यको नदीं भोग सकोगे ॥६९॥ 
युध्यख मा शति शर्वा रौयमालस्म्य राक्षस । 
मच्छरेस्त्वं रणे शान्तस्ततः पूतो भविष्यसि ॥ ७० ॥ 
(“राक्षस | श्ूरताका आश्रय्‌ ठे पैयं धारण करके मेरं साय 
युद्ध करो । रणमभूमिमे मेरे बा्णोसे शान्त ( प्राणद्यूल्य ) होकर 
तुम पूत्‌.( शद्ध एवं निष्पाप ) हो जाओगे ॥ ७० ॥ 
यदयाबविदासि कां सीन पक्षीभूतो निराचर । 
मम चश्ुःपथं `प्राप्य न जीवन्‌ भ्रवियास्यसि ॥ ७१॥ 
(निशाचर | मेर दष्िपथमे अनेके पश्चात्‌ यदि वम 
पक्षी होकर तीन लोकमि उडते ओर छिपते करो तो भी अपने 
 घरको जीवित नदीं खैट सकोगे ॥ ७२ ॥ 


व्रवीमि त्वां हितं वाक्यं क्रियतामैष्येदेहिकम्‌ । 

खद क्रियतां ङ्का जीवितं ते मयि स्थितम्‌ ॥ ७२॥ 
-ध८अब मँ ठुम्हं दितकी बात बताता हूं । ठम अपना श्राद्ध 

कर डाख--परलेकमे सुख देनेवाङे दानःपुण्य कर खो ओर 

लङ्काको जी मरकर देख खे; क्योकि ठुम्हारा जीवन्‌ मेरे अधीन 

हो चुका हैः ॥ ७२ ॥ 

इत्युक्तः स तु तारेयो रामेणा्िष्ठकमेणा । 

जगामाकारामाविकय मूतिमानिव हव्यवा्‌ ॥ ७२॥ 
अनायास ही महान्‌ कर्म॑ करनेवारे भगवान्‌ श्रीरामके 

फेला कहनेपर ताराकुमार अङ्गद मूतिमान्‌ अग्निकी मति 

आकाडामागंसे चर दिये ॥ ७३ 1 

सोऽतिपत्य मुहतेन भीमान्‌ रावणमन्दिरम्‌ 1 

द्द्शौसीनमन्यभ्रं रावणं सचिवैः सह ॥ ७४ ॥ 
श्रीमान्‌ अङ्गद एक दी मुहू तमे परकोया खंघकर रावणकरे 


. राजमवनमे जा पर्हचे । वर्ह उन्दने मन्तरियोके साथ शान्त- 


मावसे बैठे हुए रावणकेो देखा ॥ ७४ ॥ 
ततस्तस्याविदुरेण निपत्य हरिपुगः। 
दीप्ताम्निसददास्तस्थावङ्गद्‌ः कनकाङ्गदः ॥ ७५॥ 
वानरभेष्ठ॒ अङ्गदः सेनके बाजूंद पहने हुए ये ओर 
प्रज्चछति अग्निके समान भ्रकारित हो रहे थः वे रावणके 
निकट पर्हुचकर खड़े हो गये ॥ ७५ ॥ 
तद्‌ रामवचनं सवेमन्यूनाधिकसुत्तमम्‌ । 
सामात्यं रावयामास निवे्यात्मानमात्मना ॥ ७६॥ 
उन्होने पठे अपना परिचय दिया ओर मन्नियांसहित 
रावणको श्रीरामचन्द्रजीकी कदी हुदै सारी उत्तम बाते ज्यो-की- 
त्यो सुना दीं। न तो एक मी शब्द कम किया ओर न 
बढाया ॥ ७६ ॥ 
दूतोऽहं `कोखलेन्द्रस्य रामस्याङ्किष्टकमेणः 1 
वाछिघुच्रोऽङ्गदो नाम यदि ते ्ओो्मागतः ॥ ७७ ॥ 
वे बोले“ अनायास ही बड़े-बड़े उत्तम कमं करनेवाले 
कोसलनरेश महाराज श्ीरामका दूत ओर वाखीका पुत्र अङ्गदः 
ह 1 सम्भवदहै कभी मेरा नाम भी ठम्हारे कान पड़ा 
हो ॥ ७७ ॥ 
आह त्वां राघत्रो रामः कौसल्यानन्दवधेनः । 
निष्पत्य प्रतियुष्यख चदास पुरूषो भव ॥ ७८॥ 
८माता कौसल्याका आनन्द बढानेवाे रघुकुङतिरक भी- 
रामने तुम्हारे ्यि यह संदेश दिया है-“एृशंस रावण | जरा 
मद॑ बनो ओर धरसे बाहर निकरकर युद्धम मेरा सामना 
करो | ७८॥ | 
हन्तासि त्वां सहामात्यं सयुश्रल्लातिबात्थयम्‌ । 


व द्ध + ऋक, = = 
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राक्चसराज रावणके देखते-देखते प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ८७ ॥ 


निरुदिम्नाख्यो खोका भविष्यन्ति हते त्वयि ॥ ७९॥ 
धनँ मन्त, पुज ओर बनधु-बान्धर्बोसहित व्हा वध 
-कलगाः करयो त्हारे मारे नेसे तीनों लेकोके प्राणी निम॑य 
हे जा्येगे ॥ ७९॥ | 
देवदानवयक्षाणां गन्ध्वांरगरस्षसाम्‌ । 
शत्मयोदधरिष्यामि त्वासृषीणां च कण्टकम्‌ ॥ ८०॥ 
तुम देवताः दानवः यक्षः गन्धर्व, नाग ओर राक्षत-- 
समीके शात हो । ऋषियोकि ल्यि तो कंयकरूपं ही होः अतः 
आज मेँ तदे उखाड़ फेङ्केगा ॥ ८० ॥ 
विभीषणस्य चेभ्वयं भविष्यति हते त्वयि । 
न चेत्‌ सत्कृत्य वैदेहीं प्रणिपत्य दास्यसि ॥ ८१॥ 
“अतः य॒दि तुम मेरे चरमे गिरकर आदसूव॑क सीता- 
को नदीं लेयओगे तो मेरे हाथसे मारे जागे ओर ` तुम्हारे 
मारे जनेपर रुङ्काका सारा ठयं विभीषणको प्रात होगा? ।८१। 
इत्येवं परुषं वाक्यं ब्रुवाणे हरिपुङ्वे । 
अमषवदामाप्नो निदाचरगणेश्वरः ॥ ८२॥ 
वानरशिरोमणि अङ्गदके एसे कठोर वचन कहनेपर 
निश्ाचरगणोंका राजा रावण अत्यन्त अमर॑से मर गया।८२॥ 
ततः स रोषमापन्नः शशास सयिवांस्तदा 
गृह्यतामिति दुमधा वध्यतामिति चासङ्‌त्‌ ॥ ८२॥ 
रोषसे भरे हए रावणने उस समय अपने मन्तरिवासे बार 
बार कहा प्पकङ़ त्ये इस दु्द्धि बानरको ओर मार 
डासेः ॥ ८३ ॥ 
सवणस्य च्चः शरुत्वा दीप्तागिमिव तेजसा । 
जगरुस्तं ततो घोराश्चत्वारो रजनीचराः ॥ ८४॥ 
रावणकी यह बात सुनकर चार भयंकर निदाचरेने 
्ज्बिति मगनिके समान तेजसी अङ्गदको पकड़ छवा ॥८५॥ 
्ाहयामास तारेयः सयमात्मानमात्मवान्‌ । 
बरं दरयितुं वीरो यातुधानगणे तवा ॥ ८५॥ 
आात्मबलसे सम्पन ताराकुमार अङ्गदे उस समय रार 
करो अपना चढ ॒दिखानेके स्वि खयं ही अपने-भापको 
षकंड़ा दिवा ॥ ८५॥ 


स॒ तान्‌ बाडूदधयासक्तानादाय पतगानिव । 


खाद्‌ दौखसंकादामुत्पपााङ्गदस्तदा ॥ ८६॥ 


कि वे पनेर वः अपनी दोनों सचे च ह 
उन चारो राको व्मि-दिये ह उषे ओर उस महव्की 





`, छतपट्‌, जे पवंतशिलरके उमान ऊँची थी, चद्‌ गये ॥ ८६ | 





ततः भासादशिखरं रदोलन्धङ्गमिवोन्नतम्‌ 

खक्राम राक्षसेन्द्रस्य वाछिपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ ८८ ॥ 
तदनन्तर प्रतापी बाछ्कुमार अङ्गद रा्चखराजके उस 

महल्की चोटीपर, जो पव॑तरिखरके समान ऊँची थी; पैर 

षटकते एः घूमने खगे ॥ ८८ ॥ 

पफार च तदाक्रान्त दशग्रीवस्य प्यतः। 

घुरा हिमवतः शङ्खं वज्रेणेव बिदारितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
उनके पैरसे आक्रान्त होकर वह छत रावणके देखते- 


` देखते फट गयी । ठीक उसी तरह, जैसे पूर्वकार्मे वञ्जके 


आघातसे दिमाख्यका शिखर विदीणं हो गया था ॥ ८९ ॥ 

भङ्क्त्वा प्रासादशिखरं नाम विश्राव्य चात्मनः । 

विनद्य खमरहानादमुत्यपात विहायसा ॥ ९०.॥ 
इस प्रकार महख्की छत . तोड़कर उन्दने अपना नाम 

खनति हृएट बड़े जोरसे दिंहनाद किया ओर वे आकादामार्गसे 

उड़ चङे ॥ ९० | 

उ्मथयन्‌ राक्षसान सवौन्‌ हषयश्चापि वानरान्‌ 1 ` 

स वानराणां मध्ये तु रामपाश्वंमुपागतः ॥ ९.१ ॥ 
रकष्ोको पीड देते ओर समस्त वानरोका हर्षं बदराते 


हए वे वानरसेनाके बीच श्रीरामचनद्रजीके पाठ छी 


आये ॥ ९१ ॥ 
रावणस्तु परं चक्रे क्रोधं प्रालादधर्षणात्‌ । 
विनादां चात्मनः पदयन्‌ निःभ्वासपरमोऽभवत्‌॥ ९२ ॥ 
अपने महलके द्टनेसे रावणकरो बड़ा क्रोध हुआ परंतु 
विनाशकी षड़ी आयी देख वह छवी सों छोड़ने लगा ९२ 
रामस्तु बहुभिहैरविनदद्धिः पवज्गमैः । 
दूतो रिपुवधाकाङ्की युद्धायेवाभ्यवर्तत ॥ ९३ ॥ 
इधर भीरामचन््रजी हषसे भरकर गजैना करते हुए बहु- 
संख्यक बानरोसे धिरे रहकर युद्धके ख्य ही उटे रदे | वे 
अपने शतु वध करना चाहते थे | ९३ || 
खषेणस्तु महावीयां गिरिङ्टोपमो हरिः । ` 
बहुभिः संदृतस्तत्र वानरैः कामरूपिभिः ॥ ९४ ॥ 
सतु डाराणि संयम्य खुग्रीववचनात्‌ कपिः। 


दषो नह्तराणीव चन्द्रमाः ॥ ९५ ॥ 


इसी समय परवैतशिखरके समान विदाठकाय महापराक्रमी 
डजय बानर बीर सुषेणने इच्छानुसार रूप धारण करनैवाडे 
बहुरल्यक वानरोके साय ल्काके समी द्रवा्जोको काबू कर 
ओर सुप्रीवकी आशक अनुसार बे ( अपने चैनिर्कोकी 
रा करने एवं समी द्वारका समाचार जाननेके थिः) बारी. 


बारीसे उन सबपर विचरने खगे, जैसे चन्द्रमा क्रमश सब 


नञ्त्ोपर गमन करते ह || ९४.९५ || 


` युद्धकाण्डे द्विचत्वारिंशः सगः 


तेष्रामक्षोहिणिरातं समवेक्ष्य वनौकसाम्‌ । 
लङ्कामुपनिविष्टनां सागरं चाभिधतंताम्‌ ॥ ९६॥ 
राक्षसा विस्मयं जग्भुल्रासं जग्मुस्तथापरे 1 
अपरे समरे हर्पाद्धषेमेवोपपेदिरे ॥ ९७ ॥ 
लङ्कापर घेरा डालकर समुद्रतक फौठे हुए उन वनवासी 
वानरोकी सो अक्ोहिणी सेनाओंको देख राक्षसोको बड़ा विस्मय 
हुआ । बहुत-से निशाचर भयभीत हो गये तथा अन्य कितने 
ही राक्षस समराक्गणमें दषं ओर उत्ाहसे भर गये ॥९६-९७॥ 
छरट्स्न हि कपिभिव्यौप्तं प्राकारपरिखान्तरम्‌ । 
द्दश्यु राक्षसा दीनाः पाकारं वानरीङ्तम्‌ 1 
हाहाकारमङ्कबेन्त राक्षसा भयमागताः ॥ ९८॥ 
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उस समय लङ्काकी चहारदीवारी ओर खाई सारी-की-सारी 
बानरसे व्याप्त हो रही थी | इस तरह रा्षसेनि चहारदीवारी- 
को जव वानराकार हुई देखाः तब वे दीन-दुखी ओर मयभीत 
हो हाहाकार करे रगे ॥ ९८ ॥ 
तस्सिन॒ महाभीषणके श्रचृत्ते - 
कोला . राक्षसराजयोधाः 1 
गृह्य रक्षांसि महायुधानि 
युगान्तवाता इव संविचेरुः ॥ ९.९ ॥ 
वह महाभीष्रण कोलाहल आरम्भ होनेपर राक्चसराज रावण- 
के योद्धा निशाचर बड़े-बड़े आयुध हाथमे लेकर प्रख्यकाल- 
की प्रचण्ड वायुके समान सब ओर विचरने रगे ॥ ९९ ॥ 


इस्यार्षे श्रीमद्वामायणे वाठ्मीकीये सादिकाग्ये युद्धकाण्डे एकचत्वारिंशः सगं; ॥ ४१ # 
इस प्रकार श्रोवारभीकिनिमित आषैरामायण भदिका्यके जुद्धकाण्डमे इकतारीस्( सगं पुरा इमा ॥ `८९ ॥ 





 हिचतारिंशः सगः 
लङ्कापर बानरोकी चढ़ा तथा राक्षसंकि साथ उनका धोर युद्ध 


ततस्ते रक्षसास्तज्च गत्या रावणमन्द्रिम्‌ । 
न्यवेदयन्‌ पुरीं रुद्धां रामेण खह वानरे; ॥ १ ॥ 
तदनन्तर उन राक्षसोने रावणके महलमें जाकर यह 
निवेदन क्रिया किं ध्वानरोके साथ श्रीरामे लङ्कापुरीको 
वारो ओरसे घेर छिय। हैः ॥ १ ॥ 
रुद्धां तु नगं श्रुत्वा जातक्रोधो निशाचरः । 
विधानं द्विखुणं छृत्वा भासादं चाप्यरोहत ॥ २ ॥ 
लङ्काके घेरे जनेकी बात सुनकर रावणकरो बड़ा क्रोध 
हुआ ओर कह नगरकी रश्चाका पहलेसे भी दुगुना प्रबन्ध 
करके महलकी अटारीपर चद्‌ गया ॥ २ ॥ 
स ` ददर्शं चतां लङ्कां सरोरूबनकाननाम्‌ । 
असंख्येय्दरिगणैः स्वैतो युद्धकाक्किभिः ॥ ३ ॥ 
वहसे उसने देखा कि पर्व॑तः वन ओर काननोसहित 
सारी कङ्का स्व॒ ओरसे असंख्य युद्धाभिरखी वानरंद्रारा 
पिरी हुई है ॥२३॥ | 
स. दृष्ट वानरैः सवैवखधा कपिरीरताम्‌ । ` 
कथं क्षपयितन्याः स्युरिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 


इस पकार समसत वानरोसे आच्छादित वञ्ुधाको ` 


कपिरु वणकी हई देख बह इस चिन्तामें पड़ गया कि इन 
सबका विनाश केसे होगा १ ॥ ४ ॥ 

खं चिन्तयित्वा सुचिरं धैयमालस्ब्य रावणः । 
राघवं हरिथूथांश्च ददशोयतलोचनः ॥ ५ ॥ 
, बहुत देरतक चिन्ता करनके पथात्‌ धैयं धारण करके 


विशाढ नेर्बोवाङे रावणने शभरीराम ओर बानरसेनाओंकी 

ओर पुनः देखा ॥ ५॥ 

राघवः सह सैन्येन मुदितो नाम पुप्तुवे । 

खङ्कां ददद शप्तं वै स्वतो राक्षसैचरेताम्‌ ॥ ६ .॥ 
इधर श्रीरामचनद्रजी अपनी सेनाके साथ प्रसजतापूवेक 

अगे बदे। उन्हनि देखाः लङ्का सब ` ओरसे रक्षसोद्रारा 

आदृत ओर सुरश्चित है ॥ ६ ॥ 


दृष्टा दादारथिकंङ्कं चि्रष्वजपताकिनीम्‌ । 


जगाम सहस्रा सीतां दयमानेन चेतसा ॥ ७ ॥ 


विचित्न ष्वजा-पताकाओंसे अलक्त लङ्कापुरीको देखकर 
द्दारथनन्दन श्रीराम व्यथित चित्तसे मन-ही-मन सीताका 
ररण करने रगे] ७ ॥ 
अच्र सा सगहावाक्षी मत्ते जनकात्मजा 1 
पीड्यते रोकसंतत्ता रचा स्थण्डिलदायिनी ॥ ८ ॥ 

हाय | वह मृगशावकनयनी जनकनन्दिनी सीता यहीं 
मेरे चयि शोकसंतप्त हो पीड़ा सदन करती है ओर पूथ्वीकी 
वेदीपर सोती है । सुनता दह, बहुत दुब॑र हो गयी हैः ॥ ८ ॥ 
निपीड्यमानां धमौत्मा वैदे्ीमयचिन्तयन्‌ ॥ 
कषिप्रमाक्ञापयद्‌ रामो वानरान्‌ द्विषतां वधे ॥ ९ ॥ 

इस प्रकार राक्चसियोद्ारा पीड़ित विदेहनन्दिनीका 


बारंबार चिन्तन करते हए धमांत्मा भीयामने तत्का .. ` 


बानरोको दतुभूत रशषलोका वष करके स्मि आशा दी ॥९] ` 
षवसुक्ते तु वचसि रामेणा्धि्टकमेणा 1 


११६० 
संघर्षमाणाः श्वगाः सिहनादैरनादयन्‌ ॥ १०॥ 
अङ्किटकमां भीरामके इस प्रकार आक्ञ देते ही आगे 
बदनेके “स्थि परस्पर होड़-सौ सत्ानेवाले बानरोने अपने 
सिंहनादोसे बहरी धरती ओर आकाशकरो गुंजा दिया ॥ 
रिखरेविंकिरामेतां लङ्कां सुष्िभिरेव वा । 
इति स दधिरे सवं मनांसि हरियूथपाः ॥ १९॥ 
वे समस्त वानरःयूयपति अपने मनमें यह निश्चय क्रिये 
ख़ ये कि हमल्मेग प्वत-शिखरोकी वर्षां करके लङ्काके 
मह्को चूर-चूर कर देगे अथवा सुक्कोसे ही मार मारकर 
ढहो देगे ॥ ११॥ 
उद्यम्य गिरिभ्शङ्गाणि महान्ति शिखराणि च । 
तरूओोत्याख्य विधिधास्तिष्ठन्ति हरियूथपाः ॥ १२॥ 
वे वानरसेनापति पव॑तोके बड़े-बड़े शिखर उठाकर ओर 
नाना प्रकारके बराको उखाड़कर प्रहार करनेके स्यि खड़े थे ॥ 
रक्षतो राक्षसेन्द्रस्य तान्यनीकानि भागदाः । 


राघवप्रियकामाथं लङ्खमारुख्टुस्तदा ॥ १३॥ 
राक्षसराज रावणके देखते-देखते विभिन्न मागमे बटे 


हए वे वानरसैनिक श्रीरघुनाथजीका प्रिय करनेकी इच्छासे 
तत्काॐ छङ्काके परकोटोपर चद्‌ गये ॥ १३ ॥ 
ते ताघ्रवक्ना हेमाभा रामाथं त्यक्तजीविताः 
लक्कमेवाभ्यवतन्त सालभूधरयोधिनः ॥ १४॥ 
तंदि-जैसे खक रह ओर य॒वर्णी-सी कान्तिवाठे वे 
, वानर भीरामचन्द्रजीके ल्मि प्राण निछावर करनेको तैयार 
थे | वे सब-केसब साठ बश्च ओर शेल-िखरोसे युद्ध करने- 
वाठे थे; इसख्यि उन्देनि छङ्कापर ही आक्रमण किया ॥ १५॥ 
ते दमैः मुष्टिभिश्च वंगमाः। 
ममन्थुस्तोरणानि च ॥ १५॥ 
वे समी वानर बर्षा, पर्व॑त-शिलरो ओर सुक्रोसे असंख्य 
परको्यो ओर दरवार्जोको तोड़ने मो ॥ १५ ॥ 
परिखान्‌ पुरयन्तश्च परसन्नसलिलादायान्‌ । 
 पांखभिः. पर्वतात्रेश्च तणेः काष्ठेश्च वानराः ॥ १६॥ 
उन्‌ ` वानरोने खच्छ जख्से भरी हुई खाहयोको धूखः 
पवत-शिखर, घास-पएव ओर काठसि पाट दिया ॥ १६ ॥ 
तः खयन कोदियूधा् यूयपाः। `: 
कोटियुथदाताश्चान्ये छङ्कामारुख्हुस्तदा ॥ १७॥ 
णितो सहल यूथः कोटि यूथ ओर सो कोटि यूथोको साय 
ल्य अनेक यूथपति उस समय ख्ङ्काके किटेपर चद गये ॥१७॥ 
गोपुराणि भ्रमथ्य च ॥ १८॥ 
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महाव्रारणखनिभाः ॥ १९॥ . 
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ऊँचि-ऊँचे गोपुरोको . मी ठहाते, उछ्ते-कूदते एवं गजे 
हए ख्ङ्कापर धावा बोकने रगे ॥ १८-१९ ॥ 
ज्यत्युरुबखो रामो ककष्मणश्च महावद्ः। 
राजा जयति खुभ्रीवो राष्वेणाभिपाङितः ॥ २० ॥ 
इत्येवं घोषयन्तश्च गजेन्त्च प्लवंगमाः । 
अभ्यधावन्त ङङ्याः प्राकारं कामरूपिणः ॥ २९ ॥ 
अत्यन्त बख्दाटी श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो, महाबली 
छक््मणकी जय हो ओर श्रीरघुनाथजीके श्रा सुरक्चित राजा 
सुरीवकी भी जय होः एेसी घोषण करते ओर गञंते हुए 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवारे वानर रुङ्काके परकोटेपर 
टूट पड़े ॥ २०-२१ ॥ | 
वीरबाहुः खुबाहश्च नटश्च पनसस्तथा ॥ 
निपीब्योपनिविष्टास्ते प्राकारं हरियूथपाः । 
पतस्िन्न्तरे चक्तः स्कन्धावारनिवेशनम्‌ ॥ २२॥ 
इसी समय वीरबाहुः सुबाहुः नरु ओर पनस-ये 
वानरगूथपति लङ्कके परकोटेपर चढ़कर चैट गये ओर उसी 
बीचमें उरन्हनि वरदो अपनी सेनाका पड़ाव डाङ दिया ॥२२॥ 
पूवेद्वारं त॒ कसुद्‌ः कोटिभिदंशमिदरृतः । 
आघ्त्य वख्वांस्तस्थौ हरिभिर्जितकारिभिः ॥ २३॥ 
बख्वान्‌ कुमुद विजयभीसे युरोभित होनेवाठे दस 
करोड़ वानरके साथ ( ईंशानकोणमें रहकर ) लङ्काके पूर्व 
दवारको घेरकर खड़ा हो गया ॥ २३ ॥ 
सहायार्थं तु तस्यैव निविष्टः प्रघसो हरिः । 
पनसश्च महाबाहुवानरेरभिसंच्रतः ॥ २४ ॥ 
उसीकी सहायताके छ्यि अन्य वानरोके साथ महाबाहु 
पनस ओर प्रस भी -आकर डट गये ॥ २४ ॥ 
दृक्षिणद्वारमासाद्य वीरः शसंतबद्धिः कपिः । 
आवृत्य बलवांस्तस्थौ विदात्या कोटिभिन्व॑तः ॥ २५॥ 
वीर रतवलिने ( आग्नेयकोणमे खित हो ) दक्षिणं द्वारपर 
आकर बीस करोड़ वानरोके साथ उसे घेर छया ओर वहीं पड़ाव 
डाङ दिया ॥ २५॥ 
षेणः पश्चिमद्वारं गत्वा तारापिता बली । 
आचरत्य बलङवास्तस्थौ कोटिकोटिभिराच्रतः ॥ २६॥ 
ताराके बल्वान्‌ पिता सुषेण ८ नेक्रंत्यकोणमं शित हो ) 
कोटि-कोटि वानरोके साय पेशचिम द्वारपर आक्रमण करके 
उसे धेरकर खड़े हो गये ॥ २६ ॥ 
उत्तरद्ारमागम्य रामः सोमित्रिणा सह । 
आदृत्य बलवांस्तस्थौ सखग्रीवश्च हरीश्वरः ॥ २७॥ 
सुमितराङमार छक्मणसंदित महाबख्वान्‌ शीराम तथा वानर- 
राज सुग्रीव उत्तर वारको ेरकर ख़ हुए (ुग्ीव पू्ववणंनके 


१ २३ ३२४ ज पूव, दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर 
कष्द भाये हे, वे करमदाः शशान, अग्नि, नैऋत्य मौर वायम्यकोणका 
क राना ह; कोति पदे ( ४१ ३ सयम ) पूं भादि 
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अनुसार बायव्यकोणमे स्थित हो उत्तर द्वारवतीं शरीरामकी 
सहायता करते ये ) ॥ २७ ॥ 
गोलाक्गछो महाकायो गवाक्षो भीमदशेनः 1 
चतः कोस्या महा वीर्यस्तस्थौ रामस्य पाद्वेतः॥ २८ ॥ 
खगूर जातके. विशालकाय महापराक्रमी वानर 
गवाक्ष, जो देखनेमं वड़े भयंकर येः . एक करोड़ वानरोके 
साथ श्रीरामचन्द्रजीके एक बगर्मे खड़े हो गये ॥ २८ ॥ 
ऋक्षाणां भीमकोपानां धूः दा्ुनिवहेणः । . 
वृतः कोठ्या महावीर्यस्तस्थ रामस्य पादवेतः ॥ २९ ॥ 
इसी तरह महाबरी श्ुसद्न ऋश्वराज धूम्र एक करोड 
भयानक क्रोधी रीर्खोक्रो साथ ठेकर श्रीरामचन्द्रजीके दूसरी 
ओर खड़े हुए. ॥ २९ ॥ 
संनद्धस्त॒ महावीर्यो गदापाणिरविंभीषणः। 
वृतो यत्तेस्तु सचिवैस्तस्थैः यत्र महावरः ॥ २० ॥ 
कवच आदिसे युसजित महान्‌ पराक्रमी विभीषण हाथमे 
गदा स्यि अपने सावधान मन्त्रियौके साथ वहीं आकर डट 
गये; उह महाबरी श्रीराम विद्यमान थे 1 ३० ॥ 
गजो गवाश्चो गवयः शरभो गन्धमादनः । 
समन्तात्‌ परिधावन्तो ररचुहेरिवाहि नीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
गज, गवाक्षः, गवयः दारभ ओर गन्धमादन--सब ओर 
धूम-घूमकर वानसेनाकी रशा करने ङ्गे 1 ३१ ॥ 
ततः कोपपरीतात्मा रावणो राष्वसेश्वरः 1 
नियौणं सर्वसैन्यानां द्रुतमाज्ञापथत्‌ तद्‌ ॥ ३२ ॥ 
इती समय अयन्त क्रोधसे भरे हुए राक्चसराज रावणने 
अपनी सारी सेनाको तुरंत ही बाहर निकल्नेकी आज्ञा दी ॥३२॥ 
एतच्छुत्वा तदा वाक्यं रावणस्य मुखेरितिम्‌ ॥ 
सहसा भीमनिर्धोषमुदचुष्टं रजनीचरः ॥ २३॥ 
रावणके मुखसे बाहर निक्रल्नेका. आदेश सुनते दी 
राक्षसनि सहसा. बड़ी भयानक गजना की 1 ३३ ॥ 
ततः प्रबोधिता भेयश्चन्द्रपाण्डुरपुष्कराः । 
हेमकोणैरभिहता राक्षसानां समन्ततः ॥ ३४ ॥ 
किर तो र्चसौकि यहो जिनके मुखभाग चन्द्रमाके 
समान उज्ज्वल थे ओर जो सेनक ङंडेसे बजाये या पीये 
जते ये, वे वहुत-से धसि एक सोथ बज उठे ॥ ३४ ॥ 


विनेदुश्च महाघोषाः रङ्खाः शतसहस्लशाः । 


` सक्षसानां खघोराणां सुखमारुतपूरिताः ॥ २५॥ 
दुरवाप नीढ आदि मूथपतियोके आक्मणेकी बात कह दौ गयी 
` ‰ बे कुद आदि वानर निकटवती शान ` आदि कोम रदकर 


ूबोदि रोपर आक्रमण करके नीक भादिकौ सहापता कएते ये । 
१४६ . 


वाथ ही भयानक राक्षसेोके मुखकी वायुसे पूरित शे 
लाखो गम्भीर धोषरवाङे शाङ्खं बजने खगे 1 ३५ ॥ 
ते वयुः द्युभनीलाङ्गाः सराङ्धा रजनीचराः । 
विदयुन्मण्डलसंनद्धाः खवलाका इवाम्बुदाः ॥ ३६ ॥ 
आभूषर्णोकी प्रभासे सुद्योभित काले दारीरवाठे वे 
निदाचर शङ्ख ब॑जाते समय व्रिच्युखमासे उद्धासित तथा वक 
पंक्तियोसे युक्त नीर मेके समान जान पडते थ ॥ २६ ॥ 
निष्पतन्ति ततः सैन्या इष्टा रा्रणचोदिताः 1 . 
समये पूर्यमाणस्य वेगा इव मदोदधेः ॥ ३७॥ 
तदनन्तर राबणकी परेरणासे उरुके सेनिकर वडे दषेके 
साय युद्धके खयि निकलने रगे, मानैः प्रख्यकाल्मे महान्‌ 
मेषो जलसे भरे जते हुए समुद्रे वेग आगे बद्‌ रदे ह ॥ 
ततो वानरसैन्येन. सुतो नादः समन्ततः 1 
मलयः पूरितो ‡ येन॒ ससानुपरस्थकन्दरः ॥ २८ ॥ 
तत्यश्चात्‌ वानर सैनिकरनि खव ओर बड़ जोरसे सिंहनाद 
किया, जिससे छोये-बडे शिखरो ओर कन्दराओंसहित मख्य- ` 
पर्व॑त यूज उठा 1 ३८ ॥ 
शाङ्कदुन्दुभिनिर्घोषः सिहनादस्तरखिनाम्‌ । 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च सागरं चाभ्यनाद्यत्‌ ॥ २९ ॥ 
गजानां ब्हितैः साध॑ हयानां हेषितैरपिं । 
रथानां नेमिनिघेपि रक्षसां वदनखनैः ॥ ४० ॥ 
इस श्रकार हायिर्योके चिग्बाड़नेः षोद्ोके दिनदिनानेः 
रथेकि पि्योकी घ्रा एलं राकषसोके सुखसे प्रकट (ल 
आवाजके साय ही शङ्ख ओर दुन्दुभिर्योके शाब्द तथा 
वेगवान्‌ वानरके निनादसे पथ्वीः आकार ओर समुद्र 
निनादित हो उढे 1 ३९४० ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे घोरः स्रामः समपद्यत ॥ 
रक्षसां वानराणां च यथा देवासुरे पुरा ॥ ४९१॥ 
इतने पूर्॑काठमे षित हु देवासुर-संग्रामकी भावि 
राक्षसौ ओर बानररमे घोर युद्ध होने खया 1 ४९ ॥ 
ते गदाभिः प्रदीप्ताभिः दाक्तिरलपरभ्वधेः 1 
निजच्लुवौनरान सवौन्‌ कथयन्तः स्वविक्रमान ॥ ४२॥ 
वे राक्षस दमकती हुई गदाओं तथा शक्तिः चरः ओर 
फस समसत वानरको मारने एलं अपने पराक्रमकी घोषणा 
करने रुगे ॥ ४२ ॥ 
कथा वृक्षेम॑हाकायाः पर्ताघ्रेश्च वानरः 1 
निजष्चुस्तानि रक्षांसि नखैदेन्तेश्च वेगिनः ॥ ४३॥ 


उसी प्रकार बेगदाली विशालकाय वानर भी राक्षसपर बड़े- 


५३ बृ, प॑त.शिलर, नलो अर दतोसे चोट करे के ॥ 


[ता शा स शक अ क 0 - ग्ना 


न =-= 


राजा जयति सखुप्रीव इति शाब्दो महानभूत्‌ । 
राजञ्जयजयेत्युक्त्वा खखनामकथां ततः ॥ ४४॥ 
वानरसेनामें “वानरराज सुप्रीवकी जय हो यह महान्‌ शब्द 
होने खगा । उधर राक्षसच्ेग भी भ्महाराज रावणक्षी जय होः 
एेसा कहकर अपने-अपने नामका उ्छेख करने ठ्गे ॥ ४४ ॥ 


राक्चसास्त्वपरे भीमाः प्राकारस्था महा गतान्‌ । 
वानरान्‌ भिन्दिपाङेश्च शङेश्चेव व्यदारयन्‌ ॥ ४५५॥ 


वुसरे बहुत-से भयानक रक्षस जो परकोरेपर चदे हुए 
थे, प्रष्वीपर खड़े हुए वानरोको मन्दपाल ओर शलते 
विदीणे करने रगे ॥ ४५ ॥ 





वानराश्चापि सक्द्धाः प्राक्ारस्थान्‌ महीं गताः । 
राक्षसान्‌ पातयामास खमाप्टयुत्य खवाहुभिः॥ ४६॥ 
त पृष्वीप्‌ खड़े हुए वानर भी अव्यन्त कुप्त हौ उ 


ओर आकादयमे उछलकर परकोयेपर वैठे हुए रक्षसौको अपनी ` 


बेहिंसे पकड़-पक्रड़कर गिराने खे ॥ ४६ ॥ 
स॒सम्परहारस्तुमुखो मांसदोणितकदेमः । 
रक्षसां वानराणां च सम्वभूवाद्भतोपमः ॥ ४७॥ 
इल प्रकार राक्षसां ओर वामरोमें बड़ा दी अदत 
धरमासान युद्ध हाः जिते ब रत ओर माघी कीच जम 
गयी ॥ ४७॥ 


इत्यादे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भआदिकाम्बे युद्धकाण्डे दविचस्वारिशञः सर्गः ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार आवासमी्िनिरमित आर्वरामायण आदिष्व युद्धकाण्डमे बयारीसर्वी स्मै पूरा॒हुभा ॥ «र ॥ 





~ ¦ सगं: 


| दन्दयुद्धमे वानरो दारा राक्षसी पराजय 


युध्यतां तु ततस्तेषां वानराणां महात्मनाम्‌ । 
ट रक्षसां सम्बभूवाथ वकपेषः खदारुणः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर परस्पर्‌ युद्ध करते हुए महामना वानरौ ओर 
राक्सोको एक वुसरेकी सेनाको देखकर बड़ा भयंकर रोष 
हुमा ॥ १॥ 
ते दयः काञ्चनापीडेगंजैश्चाग्निरिखोपमेः । 
रथैधादित्यसंकादोः कवचैश्च मनोरमैः ॥ २ ॥ 
नियेयू राक्षसा बीरा नादयन्तो दिशो द्रा । 
राक्षसा भीमकमाणो रावणस्य जयैषिणः ॥ ३ ॥ 









अद्कदेनेन्द्रजित्साधं वाछियुत्ेण राक्षसः । 
अयुध्यत महातेजास्ञ्यम्बकेण यथान्धकः ॥ ६ ॥ 
वाछिपुत्र अङ्गदके साथ महातेजखी रक्षस इन्द्रजित्‌ 
उसी तरह भिड़ गयाः जैसे नरिते्नधारी महादेवजीके साथ 
अन्धकासुर खड रहा हो ॥ ६ ॥ 
प्रजङ्घेन च सम्पातिरनित्यं दुधंषणो रणे । 
जम्बुमाछिनमारब्धो हनूमानपि वानरः ॥ ७ ॥ 
प्रज॑घ नामक राक्षसे साथ सदा ही रणदुजेय वीर 
सम्पातिने ओर जम्बुमाटीके साय वानर वीर हनुमान्‌जीने युद्ध 
आरम्भ क्रिया ॥ ७॥ 


4 सेनकेआमूषगेति विभूषिते" हाय, अभिक ज्वाठाके रः तपो 
चः | ¢ सगतस्तु महाक्र % 
माल देदीप्यमान रथां तथा सूयतुस्य तेजलवी मनोरम कवचों- समरे तीक्ष्णवेगेन स र ८॥ 
>: से युक्त वे वीर राश्चव दो दिशाओंको अपनी गजेनासे गँजातै | 
। „इए निकटे । मयानक कमं करनेवाठे वे सभी निराचर रावण- २ नातुय ससू विमल 
ऋ विगम चाहे ये॥ २-२॥ ` `  समराङ्गणमे प्रचण्ड वेगदाली शतुष्नके साय उलक्च गये | ८॥ 
5 वानराणामपि . चमूंहती जयमिच्छताम्‌ 1. तपनेन गजः . साधं १ महाबङः। ` 
ज ितेनाम्‌ ॥ 2 ॥ कर्य महातेजा नीखोऽपि समयुध्यत ॥.९ ॥ 
ह ५ गवान्‌ श्रीरामकी - । ~. ` महावी गज तपन नामक राक्षसके साथ छडने के । 
हा बानरोकी उद महतेनली नीर भी निङु्भसे नुले गे ॥ ९ ॥ 
ल भी षोर क 4 राशचसोकी सेनापर धावा वानर्द्रस्तु सुग्रीवः भधसेन सुसंगतः । 
 श्रिया॥४॥ | ० विदेय ५.) 
न) संगतः समरे भीमान्‌ † लक्ष्मणः ॥ १०॥ 
४ स वानरराज सुप्रीव प्रभसके साय ओर श्रीमान्‌ कदमण 
 -चनयाणा च ढन्ढयुद्धम | समरभूमिमे 
रा --श्रागराः बन्दयुद्धमववेत ॥ ५ ॥ समरमूमिम वस्ाक खाय युद्ध कटने रगे | १०॥ 
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सुपष्नो 





सुदुधषां रस्मिकेतुश्च राक्षसः । 
यल्नकोपश्च रामेण सह संगताः ॥ १९॥ 


। >` 


युद्धकाण्डे त्रिचत्वारि शः सगः 


१९१६ 








` जेय वीर अग्निकेतु, रदिमकेतु, सुपतव्न ओर यज्ञकोप- 
ये सब राक्चष श्रीरामचन्द्रजीके साथ जृञ्चने लगे ॥ ११॥ 
वच्रमुष्ि्चि मेन्देन दिषिदेनारानिपरभः। 
राक्षसाभ्यां खुधोराभ्यां कपिमुख्य समागतौ ॥ १२ ॥ 
मेन्टके साथ वज्जमुष्ट ओर द्विविदके साथ अशनिप्रम युद्धः 
करने खगे । इस प्रकार इन दोन भयानक राक्षसोके साथ वे 
दोनो कपििरोमणि वीर भिड़े हुए थे ॥ १२ ॥ 
बरीरः प्रतपनो घोरो राक्षसो रणदुधंरः। 
समरे तीक्ष्णयेगेन नेन समयुध्यत ॥ १३ ॥ 
प्रतपन नामसे परसिद्ध एक घोर राश्चस थाः जिसे रणभूमि- 
म परास्त करना अच्यन्त कठिन था । वह बीर निशाचर 
समराङ्गणमे प्रचण्ड वेगयाटी नक्के साथ युद्धः करने रगा ।१३। 
धर्मस्य पुज वलवान्‌ सुषेण इति विश्चुतः । 
स विद्युन्मालिना साधेमयुध्यत महाकपिः ॥ १४॥ 
धर्मके बलवान्‌ पुत्र महाकपिं सुषेण राक्षस ॒विद्ुन्माटीके 
साथखेदाखेने लगे] १४॥ 
वानराश्चापरे घोरा राक्षसैरपरेः सदह । 
न्दं समीयुः सहसा युद्ध्वा च वहुभिः सह ॥ १५ ॥ 
इसी प्रकार अन्यान्य भयानक वानर वबरहुतोके साथ युद्ध 
फरनके पश्चात्‌ दूसरे-दूसरे रश्चसोके साथ सदसा इन्दयुद्ध 
केरने ख्ये ॥ १५॥ 
तत्रासीत्‌ सुमहद्‌ युद्ध मुरं रोमहषणम्‌ । 
रश्चसां आअनराणां च चराणां जयमिच्छताम्‌ ॥ १६॥ 
वरहो राश्चस ओर वानरवीर अपनी-अपनी विजय चाहते 
थे | उनमें बड़ा भयंकर ओर रोमाञ्वकारी युद्ध होने स्मा ॥ 
हरिराक्षसदेदेभ्यः प्रभूताः केराशादलाः 
हारीर संघाटवहाः सखः रोणितापगाः ॥ १७ ॥ 
वानरौ ओर राक्षसोके यरीसे निकर्कर बहुत-सी खत- 
की नदिरयो हने लगीं । उनक्रे सरके वाल ही वरहा शेवा 
( सेवार ) के समान जान पडते थे 1 वे नदिर्यो सेनिकोकी 
त्मद्रूपी का्टसमूर्होको वदाय ल्य जाती थी ॥ १७ ॥ 
आजघनिन्द्रजित्‌ कदो वज्रेणेव रातक्रतुः । . 
द्गदं गदया वीरं राघरसैन्यधिदारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार इन्द्र॒ वञ्रसे प्रहार करते दै उसी तरह 
इन्द्रजित्‌ मेषनादने शतरुसेनाको बिदीणं करनेवाले बीर अङ्गद 
पर गदासे आधात किया ॥ १८॥ 
तस्य काश्चनचिग्राङ्गं रथं सादं ससारथिम्‌ । 
घान गदया आीमानङ्गदो वेगान्‌ हरिः ॥ १९ ॥ 
वितु वेगारी वानर श्रीमान्‌ अङ्गदने उसक्री गदा हाषसे 


पकड़ ली ओर उसी गदासे इन्द्रनित्के सुव्णंजटित रथको. 


सारथि ओर धोड़ोस्ित चूर-चूर कर डाला ॥ १९ ॥ 
सम्पातिस्तु पजङ्गेन निभिर्वणेः समाहतः 
निजघानाभ्वकणंन षजङ्खं रणमूधेनि ॥ २० ॥ 
प्रजङ्धने सम्पातिको तीन बाणोसे धाय कर दिया | तब 
सम्पातिने मी अश्वकणं नामक बृ्चसे युद्धके मुदानेपर प्रजङ्घको 
मार डाल ॥ २० ॥ 
जम्बुमाटी रथस्थस्तु रथराक्या महावखः । 
विभेद समरे कछृद्धो हनूमन्तं स्तनान्तरे ॥ २९१ ॥ 
महाबटी जम्बुमाडी र्थपर बैठा हुआ था । उसने कुपित 
ह्येकर समराङ्गणमं एक रथ-रक्तिके दारा इनुमान्‌जीकी छाती- 
पर चोट की ॥ २९॥ 
तस्य तं रथमास्थाय हनूमान्‌. माख्ता"मजः । 
प्रममाथ तटेनाञ्यु सह तेनैव रक्षसा ॥ २२॥ 
परंतु पवननन्दन नुमान्‌ उछरूकर उसके उस रथपर 
चद्‌ गये ओर तुरंत ही थप्पडसे मारकर उन्दने उस राश्चसके 
साथ ही उस रथको भी चौपट कर दिया ( जम्बुमाली मर 
गया ) ॥ २२॥ 


नदन्‌ प्रतपनो धोरो नखं सोऽभ्यनुधावत । 
नखः प्रतपनस्याद् पातयामास चक्षुषी ॥ २३॥ 
भिन्नगाचः दरैस्तीक्ष्णेः क्षिपरदस्तेन रद्मसा । 

दूसरी ओर भयानक रश्च प्रतपन॒भीप्रण गजना करके 
नरूकी ओर दौड़ा । शीघ्रतापूरव॑क हाथ चखनेवाठे उस राश्चस- 
ने अपने तीखे बाणोसि नल्के शरीरकः-क्षत-विक्षत कर दिया। 
तब नख्ने तत्कर ही उसकी दोनो ओखिं निकार रीं ॥२३३॥ 
ग्रसन्तमिव सेन्यानि भपधसं वानराधिपः ॥ २४॥ 
सु्रीवः सकप्तपणन निजघान जवेन च । 

उधर रा्चस प्रचस वानरसेनाको कालका आस वना रहा 
था । यह देख वानरराज सुग्रीवने सप्तप्णनामक बक्षसे उसे 





वेगपूवंक मार गिराया ॥ २४९ ॥ 


प्रपीड्य दारथषण राक्षसं भीमदशंनम्‌ ॥ २५॥ 


निजघान विरूपाक्षं शरेणैकेन लक्ष्मणः । 


छद्मणने पहङे बाणोकी वधां करके भर्यकर दष्टिवाङे 
राक्षस विरूपाक्चको बहुत पीड़ा दी 1 फिर एक बाणसे मारकर 
उसे मोतके घाट. उतार दिया ॥ २५३ ॥ 
अग्निकेतुञ्च दुधेषां रदिमकेतुश्च 
खुक्तष्नो यज्ञकोपश्च रामं निर्विभिदः दरे; ॥ २६॥ 
अम्निकेतु, दुजय रदिमकेतुः सुसध्न ओर यकप नामक 
राक्षसेन शीरामचन्द्रजीको अपने बाणोसे घायल कर दिया ॥ 
तेषां चतुणां रामस्तु दिरांसि खमरे छदैः । | 
कुदश्चतुभिंश्विच्छेद घोरेरग्निरिस्ोपमैः ॥ २७ ॥ 





तब भीरामने कुपित हो अम्निशिखाके समान भयकर 
बाणोद्वारा समराङ्गणमें उन चारके षिर काट व्यि ॥ २७ ॥ 


्रज्रुटस्तु मेन्देन मुष्टिना निहतो रणे । 
पपात सरथः साश्वः खुरा इव भूतङे ॥ २८ ॥ 
उस युद्धस्थले मैन्दने वञ्जसु्टिपर युक्केका प्रहार किया? 
जिससे बह रथ ओर घोड़ो सदित उसी तरह धृथ्वीपर गिर पड़ा; 
मानो देवताओंका विमान धराशायी हो गया हो ॥ २८ ॥ 
न्किम्भस्तु रणे नीट नीलाश्चनचयप्रभम्‌ । 
निर्विभेद रारैस्तीक्णैः करेमंघमिवांश्चमान्‌ ॥ २९ ॥ 
निकुम्भने काटे कोय समूहकी भति नीक वणवा 
नीको रणक्षेत्रे अपने पैने बाणोद्राया उसी तरह छिन्न-मिनन 
कर दियाः जैसे सूर्यदेव अपनी प्रचण्ड किरणोद्रारा बादर 
को फ़रड्‌ देते द ॥ २९ ॥ 


पुनः शरदातेनाथ क्षिरहस्तो निशाचरः । 


7. 
$= साटेन ॥ 


बिभेद समरे नीखं निकुम्भः प्रजहास च ॥ ३० ॥ 
परंतु ीप्रतापू्ंक हाथ चलानेवे उस निशाचरे सम- 
राङ्गणमे नीखको पुनः सौ बाणोसे धाय करदिया | एेखा करके 
निकुम्भ जेर-जोरसे हैखने ख्गा ॥ २० ॥ 
तस्यैव रथचक्रेण नीलो षिष्णुरिबाहवे। 
हिरश्िच्छेद समरे निकुम्भस्य च सारथेः ॥३१॥ 
यह देख नीख्ने उसीके रथके पदियेसे युद्धस्थले निकुम्भ 
तथा उसके सारथिका उसी तरह दिर काट च्याः जैसे भगवान्‌ 
विष्णु संग्रामभूमिमें अपने चक्रे दैत्योके मस्तक उड़ा देते 
ह ॥ ३१॥ 
बज्रादानिसमस्पदां दिषिदोऽप्यदानिष्रभम्‌। 


जघान गिरिन्ङ्गेण मिषतां सवेरक्षसाम्‌ ॥ २२॥ ` 


द्विबिदका स्पश वज्र ओर अशनिके समान दुःसह था । 
उन्होने सब राकषसोके देखते-देखते अरानिपरम नामक निशाचर 
पर एक पत्रेतशिखरते प्रहार करिया ॥ ३२ ॥ 
दविविदं वानरेन्द्रं ॑त॒ दमयोधिनमाहवे । 
शाररदशानिसकादोः स ॒षिव्याधादानिपभः ॥ ३३ ॥ 

तव्र अशनिप्रभने युद्धस्थले वरश्च लेकर युद्धः करनेवाले 
वानरराज द्विविदको वज्रत॒ल्य॒तेजखी बाणवा धायङ कर 
दिया ॥ ३३॥ ं 


4 सख शररभिविंदाङ्गो ्िषिदः कोधमूर्खिछत 1 


सालेन सरथं साद्व निजघ्ानादानिप्रभम्‌ ॥ २४॥ 


वः ` द्िविदका खरा शरीर बाणे क्षत.विशचत हो गया था, 
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यर षोोसहित- (३४० दित अशनिप्रमको मार गाया || ३४॥ 






` अते उदं नां कोष दुमा ओर उन्दने क खले र 





छुपेणं ताडयामास ननाद च सुडसडः ॥ ३५ ॥. 
रथपर वै हृएः विचुन्मालीने अपने सुवणमूपित बाणो 
ररा खेणकरो बारंबार धायल किया । फर वह जोर-जोरसे ,. 
गर्जना करने खगा ॥ २५ ॥ 
तं रथस्थमथो . दष्टा खुषेणो वानरोत्तमः । 
॥ 
गिरिशृङ्गेण महता रथमा न्यपातयत्‌ ६ ३६॥ 
उसे रथप्र बैठा देख वानरशिरोमणि सुषेणने एक विदाख 
पर्वतशिखर चलाकर उसके रथको शर दही चूर-चूर कर 
डाल ॥ ३६ ॥ 
लाघवेन तु संयुक्तो धिच्यन्माली निशाचरः । 
अपक्रम्य रथात्‌ तूर्णं गदापाणिः क्षितौ स्थितः ॥ २७ ॥ 
निशाचर विदुन्माठी रत ही बड़ी फर्तीकि साथ रथसे नीचे 
कूद पड़ा ओर हायमें गदा लेकर थ्वीपर खड़ा हो गया ॥३७॥ 


ततः क्रोधसमाविष्टः सुषेणो हरिपुङ्गवः । 


शिलां. खमहतीं गृह्य निशाचरमभिद्रवत्‌ ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर क्रोधसे भरे हए वानरशिरोमणि युषेण एक 
बहुत बड़ी रितम केकर उस निशाचरकी ओर दोडे ॥ ३८ ॥ 


तमापतन्तं गद्या विद्युन्माली निराचरः । 
वक्षस्यभिजघानाद्यु सुषेणं हरिपुङ्गवम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कपिश्रेष्ठ सुषेणको आक्रमण करते देख निशाचर विदयु- 
न्माढीने तत्का ही गदसे उनकी -छातीपर प्रहार किया ॥३९॥ 
गदाप्रहारं तं धोरमचित्त्य पवगोत्तमः। 
ता तूष्णीं पातयामाख तस्योरसि महासधे ॥ ४०॥ 
गदाक्रे उस भीषण प्रहारकी कु मी परवा न करके 
वानरग्रवर सुषेणने उसी पहठ्वाली रिल्मको चुपचाप उटा 
ल्वा ओर उस महासमरमे उसे विदुन्माटीकी छातीपर दे 
माय॒ ॥ ४० ॥ | 
रिलाप्रहाराभिहतो व्ि्युन्मारी निदाचरः । 
निष्षिष्हदयो भूमो गतासुनिंपपात ह ॥ ४१ ९ 
शिछाके प्रहारसे घायल हुए. निशाचर विद्युन्माटीकी छाती 
चूर-चूर शे गयी ओर वह प्राण्यन्य होकर प्रध्वीपंर `गिर 
पड़ा ॥ ४१॥ | 
पव तेषोनरेः शरैः शास्ते रजनीचराः । 
बन्द विमथितास्तत्र दैत्या. इथ दिवौकसैः ॥ ४२॥ 
ह इ भकार 1 दौयसम्पन् वानर 
1 बह्म इ्दरयुद्धममे उसी तरह कुचख दिये गये 
देवतामेंदयारा दैत्य मथ डे गये ये ॥ ४२ ॥ 
भ्छेान्येगेदाभिश्च शकतितोमरसायकः । 
अपविद्धेशवापि रथैस्तथा साग्रामिक्रदेयेः ॥ ७३ ॥ 


११६५ 





चक्राक्षयुगदण्डैश्च  भग्नैधैरणिसंधितेः ॥ ४४ ॥ 
वभूधायोधनं थोर गोमायुगणसेवितम्‌ । 
कबन्धानि समुत्येतुर्दिश्चु वानररस्षसाम्‌ । 
विमद तुमुरे तस्मिन देवास्ुररणोपमे ॥ ४५ ॥ 
उस समय मार, अन्यान्य बाणो, गदाओंः शक्तिर्या? 
तोमरो, सायकः ट्टे ओर फेके हुए रथोः फौजी षोड, मरे 
हुए मतवाठे हाथिरयो, वानरयोः राक्षसोः पदयो तथा टे हुए 
जूञंसि, जो धरतीपर बिखरे पडे येः वह युद्धभूमि बड़ी 








जानत ओर राकष्तोके कबन्ध ( मस्तकरदित ड ) समं 
दिशामि उक रहे थे ॥ ४३-४५ ॥ 
निशाचराः दोणितगन्धमूच्छिताः। 
पुनः सुयुद्धं तरसा समाधिता 
दिवाकरस्यास्तमयाभिकाङ्खिणः ॥ ४६ ॥ 
उस समय उन वानरध्िरोमणियोद्वारा मारे जते इट 
निशाचर स्तकी गन्धसे मतवाञे हो रहे ये । वे सुयके असर 


मयानक हो रही थी । गीदङोके समुदाय वयँ स ओर विचर होनेकी प्रतीक्षा करते हुए पुनः बड़े वेगसे श्रमावान युद्धम 


रहे थे । देवायुर-संम्रामके समान उस मयानक मारकाट्म 


तत्र हो गये ॥ ४६॥ 


` इत्यार्षे श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाभ्ये युद्धकाण्डे तरिचत्वारिदाः सगः ४ ७३ ॥ 
श्छ प्रकार भीवारमीकिनिमिव आ्ैशमायण . मादिकान्यके युद्धकाण्डमे तेतारीसर्व सगे पूरा हुम ॥ ४३ ॥ 





चतुरचत्वारिशिः सगः 


रातमे वानरो ओर राक्षसा घोर युद्ध, अङ्गदके इरा इन्दरजित्की 


पराजय, मायासे अदृश्य 


हए इन्द्रजितका नागमय बाणोदवारा श्रीराम ओर रक्ष्मणको बोधना 


युध्यतामेव तेषां तु तदा वानररक्षसाम्‌ । 
रषिरस्तं गतो राजिः भच्ृत्ता प्राणहारिणी ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार उन वानर ओर राक्षसम युद्ध चर दी रदा 
था कि सूर्यदेव अस्त हो गये तथा प्राणोका संहार करनेवाली 
रात्रिका आगमन ह ॥ ९ ॥ 
अन्योन्यं बद्धवैराणां घोराणां जयमिच्छताम्‌ । 
खम्पवत्तं निशायुद्धं तदा वानररक्षसाम्‌ ॥ २ ॥ 
वानत अर राक्षसम परस्पर वैर वैध गया थ । दोनों 
ही परक्षेके योद्धा बडे- मयंकर्‌ थे तथा अपनी-अपनी विजय 
चाहते थे; अतः उस समय उनमें रत्रियुद्ध होने ल्गा ॥ २ ॥ 
गाश्चसोऽखीति हरयो वानरोऽसीति राक्षसाः । 
अन्योन्यं समरे जष्ुस्तसिस्तमसि दारुणे ॥ ३ ॥ 
उस दारुण अन्धकारमे वानरलेग॒ अपने विपक्षीसे 
पूते, क्या ठम राक्षस हो १ ओर राक्षसलोग, भी पूते 
थे; क्या तुम वानर हो १ इस प्रकार पृछ-पूछकर समराङ्गणमं 
वे एक दूररेषर प्रहार करते थे ॥ ३ ॥ 
. हत दारय चैहीति कथं विद्धबसोति च । 
एवं खतसुखः शाब्दस्तस्िन्‌ सेन्ये त॒ शवे ॥ ४ ॥ 
सेनाम सब ओर ध्मारो, काये; आओ तोः क्या मागे 


सम्प््यन्त होलेन्द्रा दीप्तौषधिवना इध ॥ ५ ॥ 
काञे-काठे राश्चस युवणेमय कवचोसे विभूषित होकर 
उस अन्धकारमे एेसे दिखाथी देते येः मानो चमकती हु 
ओषरधियोके वनसे युक्त कारे पहाड़ ह ॥ ५ ॥ 
तस्सिस्तमसि दुष्पारे राक्षसाः क्रोधमूर्छिताः ॥ 
परिपेतुर्महावेगा भश्चयन्तः शवज्गमान्‌ ॥ & ॥ 
उस अन्धकारसे पार पाना कठिन हो रहा था । उस्म 
रोधसे अधीर हृष्ट महान्‌ वेगशारी राक्ष वानरोको खाते 
हृष्ट उनपर सब ओरसे इट पड़ ॥ ६ ॥ 
ते हयान्‌ काञ्चनापीडान्‌ ध्वजाश्चादीषिषोपमान्‌ । 
आप्लुत्य द्शानैस्तीक्णेरभीमकोपा व्येद्एरयन्‌ ॥ ७ ॥ 
त्ब वानरका कोप बड़ा भयानक हो उठा 1 वे उछक- ` 
उछछकर अपने तीखे दतिद्रारा खनहरे साजसे सजे हुए 
राक्षस-दक्के . घोड़को ओर विषधर सपक समान दिखायी 
देनेवाठे उनके ध्वजको भी विदीणं कर देते थे | ७ ॥ 


वानरा बछिनो युद्धेऽस्लोभयन्‌ राक्षसीं चमूम्‌ ॥ 


करान्‌ कू्रारोहान्‌ पताकाण्वजिनो रथान्‌, ॥ ८ ॥ 


चकर्वंश "द्दंशुश्च दानैः क्रोधमूर्छिताः । 
बर्वान्‌ वानरोने युद्धम रा्चस-सेनाके भीतर इ्चर 
मचा दी । वे सब.केख्ब क्रोधसे पागर हो रहे ये; अतः 


जति होः- ये मयंकर शब्द्‌ सुनायी दे रहेये॥ ४॥ 
कखः काञ्नसनदास्तसिस्तमसि सवाः । द श काञ्चनसंनाहास्तसिसस्तमसि राक्षसाः । हाथियौ एवं हाथीसवारोको तथा `ष्वजा-पताकासे सुशोभित 
 .# सूयौस्तके बाद प्रदोषका लेकर पूरी राप्रभर राक्षसोका बक भधिक बदा होता दे, इसीश्यि बे सूर्यास्त होने भरतीक्षा 


 ऋर्‌ श्े ये । 
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र्थाको भी स्वीच ङेते ओर दोँतोसे 'काट-कराटकर  क्षत-विक्षत . 
कर देते थे ॥ ८३ ॥ 
लक्ष्मणश्चापि रामश्च शरेरारीषिषोपमेः ॥ ९ ॥ 
खद्याददयानि रक्ांसि प्रवराणि निजष्नतुः । 
, बदे-बडे राख कमी प्रकट होकर युद्ध करते थे ओर 
कमी अदृश्य हो जते थे परंतु श्रीराम योर ठक्ष्मण मिषधर 
सपोकरे समान अपने बाेद्रारा इय ओरं अददम समी 
राक्षसोको मार डारूते ये ॥ ९१ ॥ 
तुरगखुर विध्वस्तं रथनेमिखमुत्थितम्‌ ॥ १०॥ 
"ख्रोध कणेनेज्ाणि युध्यतां धरणीरजः । 
घो्डकी यापसे चूणं होकर रथके पदियोसे उद़ायी हदे 
धरतीकी धूर योद्धा्के कान ओर नेत्र बंद कर देती थी ॥ 
वतमाने तथा घोरे सप्ामे लोमहर्षणे । 
खधिरोघा महाघोरा नदस्त् विसुखः ॥ १९॥ 
इस प्रकार रोमाञ्चकारी मयेकर संग्रामके छिड जनेपर 
वहां रक्तक प्रवाहको बहानेवाटी खूतकी बड़ी भयंकर नदिर्यो 
बहने लगीं ॥ ११ ॥ 
ततो भेरीखवज्ञनां पणवानां च निःखनः । 
राङ्खनेमिखनोन्मिश्रः सम्बभूवाद्भतोपमः ॥ १२॥ 
तदनन्तर भेरीः मृदङ्ग ओर पणव आदि बा्जोकी ध्वनि 
होने खगीः जो शङ्खकि शब्द तथा रथके पिरयोकी बर्भराहटसे 
मिख्कर वदड़ी अदूसुत जान पड़ती थी ॥ १२ ॥ 
हतानां स्तनमानानां राक्षसानां च निःखनः। 
शस्तानां वानराणां च सम्बभूषात्र दाख्णः ॥ १३॥ 
धायल होकर कराहते हुए राक्षसौ ओर शब्रेसि क्चत- 
विश्वत हए बानरोका आतंनाद बहौ बड़ा भभकर्‌ प्रतीत 
होता था ॥-१२ 1 | 
हतेवोनरमुख्येश्च शकतिश्ुरुपरभ्वधैः । 
निहतैः पवेवाकार राक्षसैः कामरूपिभिः ॥ १४॥ 
शल्मपु्योपहारा च तत्रासीद्‌,युदधमेदिनी ! 
दकया दुर्निवेशा च॒ शोणितासावकर्द॑मा ॥ १५॥ 
` शि, शल ओर फरलंते मारे गये सुख्य-ल्य वाने 
तथा नानरोद्वा काठके गाल्मे डाके गये इच्छानुसार रूष 
ऋनं हो रहा था तया वर उषा तो ओर मुदिकरङ हो गया 
शा। रेखा जान पड़ता था उस भूमिको शलरूपी पोका 
उपहार अप्त रिया गया हे ॥ १४-१५ ॥ 
खा बसू निशा धोरा हर्िससारिणी । 
कालरात्रीव भूतानां सर्वेषां इरतिक्रमा ॥ १६॥ 
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वानसँ ओर राक्ष्ोका संहार करनेवाखी वह॒ भयंकर 
रजनी कालरातरिके समान समस्त प्राणियोके स्यि दुरुङ्खथ 
हो गवी थी ॥ १६ ॥ 
ततस्ते राक्षसास्तत्र तसमिस्तमसि दारुणे । 
राममेवाभ्यवतन्त सहष्ः दारव्रष्टिभिः ॥ १७॥ 
तदनन्तर उस दारुण अन्धकरारमं वहा वे सब राक्षस 
हषं ओर उत्साहमे भरकर बारणोकी वधां करते हुए श्रीरामपर 
ही धावा करमे खगे ॥ १७ ॥ 
तेषामापततां शाब्दः क्रद्धानामपि गजंताम्‌ । 
उद्ते इव सप्तानां समुद्राणमभूत्‌ खनः ॥ १८ ॥ 
उस समय कुपित ह्यो गजना करते हुए उन अक्रमणकारी 
रक्तक शब्द ग्रल्यके समब सातो समुरोके महान्‌ कोलादक- 
सा जान पड़ता था ॥ १८ ॥ ` 
तेषां रामः शरेः षड्भिः षड जघान निदाचरान्‌। 
निमेषान्तरमात्रेण दारेरग्निरिखोपमेः ॥ १९ ॥ 
तब श्रीरामचनद्रजीने पलक मारते-मारते अग्निज्वालके 
समानं छः मयानक बाोसे निम्नाङ्कित्त छः निखाचरको घायल 
कर दिया ॥ .१९ ॥ 
यजञरात्रश्च दुर्धषं मदहापाद्व॑महोदयो । 
ब्दो महाकायस्तौ चोभौ शकसारणोौ ॥ २०॥ 
, उनके नाम इस प्रकार हं-दु्धंषं वीर यज्ञगत्रु, महापा, 
महोदरः महाकायः वज्रदष् तथा वे दोनो शुक ओर सारण ॥ 
ते तु रामेण वाणोषैः सर्वमर्मसु ताडिताः। 
युद्धादपखतास्त्र सावशेषायुषोऽभवन्‌ ॥ २९१॥ 
भीरामके बाणसमृहयसे रे मर्मस्थानेमिं चोट पर्हुचेके 
कारण वे छां राक्चस युद्ध छोड़कर भाग गये; इसीखिये 
उनकी आयु रोष रह गयी--जान बच गयी ॥ २९१ ॥ 
निमेषान्तरमाज्ेण धोरेरग्निरिखोपमेः। 
दिशश्चकार - विमलाः अविकश्च महारथः ॥ २२॥ 
महारथी भीरामने अग्नि-शिखके समान प्रज्वछित भयंकर 
ाणोदढारा पलक मारते-मारते सम्पूणं दिदशा्भ ओर उनके 
कोणोको निमंरु ( प्रकारापूणं ) कर दिया ॥ २२॥ 
ये त्वन्ये राक्षसा वीरा रामस्याभिसुखे स्थिताः । 
तेऽपि नष्टाः समासाच्च पतङ्गा इव पावकम्‌ ॥ २३॥ 
सरे मी जोन रा्षसनीर श्ीरामके सामने सदे थे, वे 
भी उवी प्रकार नष्ट हो गये, जेते आगमे पड़कर परतिगे 
जर नाते ह ॥ २३ ॥ 


खबणपुङ्धविंरिखेः सम्पतद्भिः 


समन्ततः । 


बभूव रजनी चित्रा लदयोतैरिब शारदी ॥ २४॥ ` 
चारो ओर सवणंमय पद्कवारे बाण गिर रहे थे | उनकी 
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युद्धकाण्डे चतुश्चत्वारि शाः खगैः 


१९१६७ 





 ोययगकुिायनयकण्का्डानकयाण्ाण्याम्या्याणागकाानयायाागागाणााानकनगाणाणागागाभयागयााि = = तात सका 


प्रमासे बह रननी जुगानअओंसे विचित्र दिखायी देनेवारी 

रद्‌ ऋतुकी रात्रिक समान अदूभुत प्रतीत होती थी ।२४॥ 

राक्षसानां च निनदेभरीणां चैव निःखनः । 

सा वभूव निरा घोरा भूयो घोरतराभवत्‌ ॥ २५॥ 
राक्षसोके सिंहनादं ओर मेरर्योकी आवाजेसे वह 

भयानक रत्नि ओर भी मयंकर हो उटी थी ॥ २५ ॥ 

तेन॒ शब्देन महता भरचरद्धेन समन्ततः । 

` . चिक्रुटः कंद्राकीणंः भव्याहरदिवाचरः ॥ २२६ ॥ 
सब्र ओर फैले हुए उस महान्‌ शब्दसे प्रतिध्वनित हो 

कन्दराओंसे व्याप चिकूट पव॑त मानो किंसीकी बातका उत्तर 

देता-सा जान पडत। था ॥ २६ ॥ । 

गोलाज्गखा महाकायास्तमसा तल्यवचंसः। ` 

सस्परिष्वज्य वाहुभ्यां भक्षयन्‌ रजनीचरान्‌ ॥ २७॥ 


गूर जातिके विशालकाय बानर जो अन्धकारके समान ` 


काठे येः निशाचरोको दोना भुजाओंमे कसक्रर मार डाठ्ते 
ओर उन्हं ते आदिको खिल देते थे ॥ २७ ॥ 
अङ्गदस्तु रणे शत्रून निहन्तुं समुपस्थितः । 
रावणि निजघानाद्यु सारथि च हयानपि ॥ २८॥ 
दूसरी ओर अङ्गद रणभूमिमं शत्रुओंका संहार करमेके 
स्यि आगे बद । उन्होने रावणयपुत्र इन्द्रजितो घायल कर 
दिया तथा उसके सारथि ओर बोडंको भी यमछोक 
पर्चा दिया ॥ २८ ॥ 
इन्द्रजित्‌ तु रथं त्यक्त्वा हताश्बो हतसारथिः 1 
अङ्गदेन महायस्तस्त्रैवान्तरधीयत ॥ २९॥ 
अङ्गदके द्वारा घोडे ओर सारथिके मारे जानेपर महान्‌. 
कृष्टमं पड़ा हुआ इन्द्रजित्‌ रथक्रो छोडकर वहीं अन्तधौन 
हो गया ॥ २९ ॥ | 
तत्‌ कम वाछिपुजस्य सवं देवा; सहर्बिभिः। 
तुष्टुखुः पूजनाहैस्य तै चोभौ रामलक्ष्मणौ ॥ ३० ॥ 
पररांसाके योग्य वाछिकरुमार अङ्गदके उस पराक्रमकी 
शरुषियंसहित देवता्भ तथा दोनों भाई श्रीराम ओर 
रक्ष्मणने भी भूरि भूरि प्रशंसा की ॥ २९ ॥ 
प्रभावं सर्वभूतानि -विदुरिन्द्जितो युधि । 
ततस्ते तं महात्मानं दृष्टा वष्टः प्रधर्षितम्‌ ॥ २९ ॥ 
सम्पूणं प्राणी युद्धम इन्द्रजित्‌के प्रभावको जानते येः 
अतः अङ्गदके द्वार उसको पराजित हुआ देख उन महात्मा 
अङ्गदपर दृ्िपात करके सरको बड़ी प्रसन्नता हुदै ॥ ३१ ॥ 
ततः श्रह्टः कपयः ससु्रीव्िभीषणाः । 
` साधुसाध्विति नेदुश्च दष्टा शारु पराजितम्‌ ॥ २२॥ 








कनुको पराजित हुआ देख सुप्रीव ओर विभीषणसहित 
सव बानर बड़ प्रसन्न हुए ओर अङ्गदको साश्ुवाद देने खगे ॥ 
इन्द्रजित्‌ त॒ तदानेन निर्जितो भीमकमंणा । 
संयुगे वालिपुत्रेण क्रोधं चक्र खदारुणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मुद्धस्थलमें भयानक कम॑ करनेवाठे वाछिपुत्र अङ्गदसे 
षराजित होकर इन्द्रजित्‌ने बड़ा भयक्रर क्रोध प्रकट किया ॥३३॥ 


 सोऽन्तधौनगतः पायो रावणी रणकरदितः। 


बरह्मदत्तबरो वीरो रावणिः क्रोधमूच्छितः ॥ २४॥ 
अददयो निरितान्‌ बाणान्‌ सुमोचादानिवचंसः। 
रावणक्रुमार वीर इन्द्रजित्‌ ब्रह्माजीसे वर प्राप्त कर चुक्रा 
था ] युद्धम अधिक कष्ट पानेके कारण वह पापी रावणपुत्र क्रोधसे 
अचेत-सा हो रहा था; अतः अन्तभान-विद्याका आश्रयले ` 
अहृद्य हो उसने वज्रके समान तेजसी ओर तीखे बाण 
वरसाने आरम्भ किये | ३४६ ॥ 
रामं ख लक्ष्मणं चैव घोरेनागमयेः शरेः ॥ ३५॥ 
विभेद समरे क्रः स्वंगाजेषु राक्षसः। 
समराङ्गणमं कुपित हुए इन्द्रजित्‌ने घोर ॒स्पंमय वारणो- 
द्वारा श्रीराम ओर छक्ष्मणको धायल कर दिया । वे दोनां 
रघुवंशी वन्धु अपने सभी अङ्गम चोट खाकर श्त विश्चत 
हो रहे थे ॥ ३५२ ॥ 
मायया संबृतस्त्र मोहयन्‌ राघो युधि ॥ ३६॥ 
अदद्वः सर्वभूतानां कूटयोधी . निदाचरः । 
बबन्ध शरबन्धेन आ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ३७ ॥ 
मागासे आदृत हो खमस्त प्राणिर्योके खयि अदृश्य होकर 
बहौ कूटयुद्ध करनेवारे उस निदाचरने युद्धस्थल्मे दोनों 
रघुवंसी बन्धु श्रीराम ओर रक्मणको मोहम डालते हुए उनन्द ` 
सर्पाकार नाणक बन्धनमें बोध जिया ॥ २६-३७ ॥ 
तौ तेन पुरुषव्याघ्रौ छदेनाशीविषेः शरेः । 
सहसाभिहतौ वीरौ तदा ्रे्षन्त वानराः ॥ ३८॥ 
स प्रकार क्रोषसे मरे हुए इन्द्रजित्‌ने उन दोना पुरुष- 
प्रर वीरको सहसा सर्पाकार बार्णद्रारा बोध छया । उस 
समय वानरोनि उन नागपाशमे बद्ध देखा ॥ ३८ ॥ 
पकारारूपस्तु यदा न राक्त- 
स्तौ वाधितु राश्षसराजपुत्रः। 
प्रयोक्त समुपाजगाम 
बवन्ध तौ राजसुतौ दुरात्मा ॥ ३९॥ 
प्रकरूपसे युद्ध करते समय जन॒ राक्षसराजकु मार 
इन्द्रजित्‌ उन्‌ दोना राजकरुमारोको बाधा देनेमे समथ न हो 
सकाः तब॒उनपर मबाका प्रयोग करनेको उतारू हो गयां 
सीर उन दोना भाइयाको उख दुरात्माने बोघ छ्य ॥ ३९ ॥ 


जायां 


इत्या भीमद्वामायणे वाद्म्ीकीये आदिकाव्वे युद्धकाण्डे चत्त्वारः सगः ॥ ७४ ॥ 
हस प्रकार, श्रीवार्मीकनिर्भिंव आार्दरामायण आदिकान्येः युद्धकाण्डे चीवारीसर्गा सगे पुरा हुभा ॥ ८४ ॥ 


आमद्वाल्पीकपियरामायणे 


ख तस्य गतिमन्विच्छन्‌ राजपुभः प्रतापवान्‌ ॥ 
 „ दिदेशातिबलो रामो ददा वानरयूथपान्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर अत्यन्त बलशाटी प्रतापी राजकुमार श्रीरामने 
इनद्रजित्का पता गानेके ्ि दस वामर यूथपति्योको आजा 
दी॥ १॥ 
~ छौ खबेणस्य दायादौ नीलं च प्टवगाधिपम्‌ । 
अङ्गदं वालिपुत्रं च दारभं च तरखिनम्‌ ॥ २ ॥ 
दिषिदं च हनूमन्तं साुप्रस्थं महावलम्‌ । 
च्षभं चषभस्कन्धमादिदेश परंतपः ॥ ३ ॥ 
उनम दो तो सुषेणके पु्न ये ओर शेष ठ वानरराज 
नी वाङ्िपुज् अङ्गदः वेगास्म वानर शरभः द्विविद, 


नमान्‌ महाबलम सानुप्रस्थः षम तथा षभस्कन्व ये | . 


शत्रुओं संताप देनेवाडे इन दसाको उसका अनुसंधान करने- 
के छ्यि आज्ञा दी ॥ २-२॥ 
ते सम्प्रह्ठा हरयो भीमादुद्यस्य पादपान्‌ । 
आकारां विविद्युः सवं मागेमाणा दिरो दरा ॥ ४ ॥ 
तब वे समी वानर भयंकर बश्च उठाकर दसा दिशां 
सखोजते हए बढ़े हके सथ भकारमागंसे चठे ॥ ४ ॥ 
तेषां वेगवतां वेगमिषुभि्ंगवत्तरैः। 
अस्रवित्‌ षरमाख्स्तु धारयामास रावणिः ॥ ५ ॥ 
विंतु अल्नोके ज्ञाता रावणकुमार इन्द्रजित्‌ने अत्यन्त 
. वेगशाखी बार्णोकी वषां करके अपने उत्तम अल्नोद्राया उन 
वेगवान्‌ वानरके वेगको रोक दिया ॥ ५ ॥ | 
तं भीमवेगा हरयो नाराचैः क्षतविक्षताः । 
अन्धकारे न ॒द्ददमेधेः सुरयमिवादरतम्‌॥ ६ ॥ 
बाणेसि क्षत-विष्षत हो जानेषर भीः वे भयानक वेगशाटी 
वानर अन्धकारे मेषोसे ढके हुए सुयंकी भोति इन्द्रजित्‌को 
न देख स्के ॥ ६ ॥ 


कात्‌ युद्िनयी रावणपुर इन्रित्‌ किर भयम जौर 
 बलमणपर दी उनके सं अग विदीणं करनेवाञे बाकी 
| बारंबार बधं करने ठगा || ७ ॥ 

`  कडेनन््रजिता वीरौ पञ्चमैः शरवां गतेः ॥ ८ ॥ 
9 प्ति इष -इनद्रि्ने उन दोनो बीर श्रीराम ओर 








 छकमणके गाणस्मवारी सोदरा शठ ता बभा कि उनेके 





अचेत होना ओर बानरोका शोक करना 
शरीरम ओढ़ा-सा मी एेसा स्थान नहीं रह गयाः जहा बाणन गे 


हो ॥ ८॥ | - 

तयोः श्षतजमार्गेण खुसाव रुधिर. वहु । 

ताुभौ च भरकाशेते पुष्पिताविव कि्छकौ ॥ ९ ॥ 
उन दोनेके अङ्गम जो घाव हो गये थे, उनके मागेसे 


` बहुत रक्त बहन त्मा । उल समय वे दोना माई लिठे हृ 


दो पत्मरा इृक्षोके समान प्रकारितहोरदेथे॥९॥ 

ततः परयन्तर्ाकमो भिन्नाञ्जनचयोपमः । 

रावणिश्नौतरौ वाक्यमन्तधौनगतोऽत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 

इसी समय जिल नेत्रमरान्त कुछ रार थे ओर शरीर 

खानसे काटकर निकाञे गये कोरक ठेरकी मति काटा थाः 

वह रावणकुमार इन्द्रजित्‌ अन्तर्घान-अवस्ामे ही उन दोनो 

ाइयोंसे इस प्रकार बोरा--| १० ॥ 

युष्यमानमनालश््यं शक्रोऽपि श्रिदशेश्वरः । 

दरष्टुमासादितुं वापि न शक्तः कि पुनयुंवाम्‌॥ ११ ॥ 
ध्युद्धके समय अलक्ष्य हो जानेपर तो मुन्ने देवराज इन्द्र 

भी नदीं देख या पा स्करताः फिर तुम दोनोकी क्या ब्रिसात 

हे१॥१९॥ 

ग्रापिताविषुज्ाटेनः राघवौ कङ्कपत्रिणा । 

पष रोषपरीतात्मा नयामि यमसादनम्‌ ॥ १२॥ 
भनि ठम दोनों खुवंदिर्योको कंकपत्रयुक्त बाणके जाल- 

मँ फसा च्या हे ।.अब्र रोषसे भरकर मँ अभी दम दोरनोकरो 

यमखोक भेजे देता ह ॥ १२॥ 

एवमुक्त्वा तु धमे ्ातरौ रामलक्ष्मणौ । 

निर्विभेद शितैर्बाणैः प्रजहषं ननाद च ॥ १३॥ 
फेखा कहकर वह घ्मके ज्ञाता दोनों भाई श्रीराम ओर 

लक्मणको पने बा्ेसि वीने र्गा ओर हर्षका अनुभव करते 

हुए जर-जोरसे गज॑ना करने र्गा ॥ १३ ॥ 

भिन्नाज्जनचयदयामो विस्फाये विपुटं धनुः । 

भूय ६ धोरान्‌ धिससजं महासृधे ॥ १४॥ 

अपने विदा घनुषरको फेलाकर उस महासमर घोर बागोकी 

वषां करने खगा ॥ १४॥ 

ततो ममेखु मम॑क्षो मलयन्‌ निरिताग्दारान्‌ । 

ट. 

करते खग | २५ ॥ रा 


त 








युद्धकाण्डे प्चचत्वारिदाः सगः ११६९ 
बद्धौ .लु॒ शरबन्धेन तादुभौ रणमूर्धनि । ल्या वत्सदन्तेद्व सिहदैः श्चुरेस्तथा ॥ २३॥ 
न॒ शेकातुरवेक्षितुम्‌ ॥ १६॥ इनद्रजितने उन्हे सोनेके पंख, खच्छ अग्रमाग ओर धूढ- 


युद्धके ग्रहानेपर बाणके बन्धनसे वैधे हए वे दोनों बन्धु 
पलक मारते-मारते एेसी दाक पर्हुच गये किं उनमें ओंख 


उठाकर देखनेकी भी" शक्ति नहीं रह गयी ८ वास्तवमे यह 


उनकी मनुष्यताका नास्य करनेवारी रीलामान्न थी । वे तो 
कारके भी कार है । उन्हें कौन वध सकता था १ )॥ १६ ॥ 
ततो विभिन्नसर्बाद्धौ शारदाल्याचितौ छतो । 
4वजाविद महेन्द्रस्य रज्जुसुक्तौ भकम्पितौ ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार उनके सारे अङ्ग बिध गये थे | बाणोसे 
व्याप्त हो गये थे । वे रस्सीसे मुक्त हुए देवराज इन्द्रके दो 
ध्वजोके समान कम्पित होने रगे ॥ १७ ॥ 
तौ खभ्भचितौ वीरौ मर्म॑मेदेन कर्तो । 
निपेततुमेहेष्वासौ जगत्यां जगतीयती ॥ १८ ॥ 
वे महान्‌ धनुधंर वीर भूपा मर्मस्थर्के भेदनसे विच- 
ङ्ति एवं कृरकाय हो प्रथ्वीपर गिर पड़े || १८ ॥. 
ती वीरशयने धीरे दायान रुधिरोक्षितौ । 
राशवे्टितसर्ाज्गावाते परमयीडितौ ॥ १९॥ 
युद्धभूमिमे वीरदय्यापर सोये हुए वे दोनों वीर रक्तै 
नहा उढठे थे । उनके सारे अङ्गम बाणरूपधारी नाग छपे 
हुए थे तथा वे अत्यन्त पीडित एवं व्यथित हो रदे थे ॥१९॥ 
नलाविद्धं तयोगे वचभूवाङ्गलमन्तरम्‌ । 
नानिर्विण्णं न॒ चाध्यस्तमाकराग्रादजिद्यभेः ॥ २० ॥ 
उनके दारीरमे एक अङ्कुर भी जगह एेसी नहीं थी? 
जो बाणेसे विंधीन हो तथा हाथोके अग्रभागतक कोई भी 


. अङ्ग एेसा नहीं था, जे वाणोसे विदीणं अथवा श्चन्ध न 


हुमा हये ॥ २० ॥ | 
तौ तु कूरेण निहतौ रक्षसा कामरूपिणा । 


 अखकूसुस॒वतुस्तीवं जक प्रसव्रणाविव ॥ २२॥ 
जैसे ञ्मरने जल गिराते रहते हैः उसी प्रकार वे दोनो 


भाई इच्छानुसार रूम धारण करनेवाङे उस क्रूर राश्चसके वारणो 
से घायर हो तीर वेगसे रक्तकी धारा बहा रहे थे ॥ २१॥ 


पपात प्रथमं रामो विद्धो ममेखु मागंणेः । 
ऋोधादिन्द्रजिता येन पुरा राक्रो षिनिर्जितः ॥ २२॥ 


जिसने पूरैकाखमे इन्द्रको परास्त किया था, उस इन्द्र- 
भितके क्रोधपूवंक चर्ये हए बाद्यारा मम॑खथल्मं आहत 
होनेके कारण पठे श्रीराम ही धराशायी हुए ॥ २२ ॥ 
खकमयुद्खैः धसन्नापरे रजोगतिभिराद्युगैः । 
नाराचेरधेनाराचेभैव्टैर्जलिकैरपि 
१४७ वा०गा० ५. ९.३ 


के समान गतिवरे ( अर्थात्‌ धूर्की भति छिद्ररहित ख्थान- 
मे भी प्रवेश करनेवाठे ) दीन्ामी नारीचः अर्ध॑नारीच, 
म्ल, अज्ञिंकः वत्संदन्तः सिद ओर ्ुरं जातिके .. 
बाणोद्वारा घायर कर दिया था ॥ २३ ॥ 
स वीरदायने शिदयेऽनिज्यमाविध्य कामुकम्‌ । 
भिन्नसुष्टिपरीणाहं जिनतं रुक्मभूषितम्‌ ॥ २७ ॥. 
जिसकी प्रत्यञ्चा चदी हरै थीः किंतु सुद्टीका बन्धन 
ढीला पड़ गया थाः जो दोनो पाख्व॑भाग ओर मध्यभाग 


तीनां खानोमं इका हुआ तथा सुवणसे मूप्रित थाः उस धनुष- 


को त्यागकर भगवान्‌ शीराम बीरशय्यापरः सेये हुए थे ॥ 
बाणपातान्तरे रामं पतितं युरुषषेभम्‌ । ` 
स तन्न लक्ष्मणो दष्टा निरादयो जीदितेऽभवत्‌ ॥ २५॥ 
फका हुआ वाण जितनी दरीपर गिरता है अपनेसे उतनी - 
ही दूरीपर धरतीपर पड़े हुए पुरषप्रवर श्रीरामको देखकर 
लक्ष्मण व्हा अपने जीवनसे निरा हों गये ॥.२५॥ 
रामं कमखपत्राक्चं शरण्यं रणतोषिणम्‌ । | 
यरो आातरं दष्टा पतितं धरणीतले ॥ २द॥ 
सबको शरण देनेवाञे ओर युद्धसे संतष्ट॒होनेवाले अपने 
भाई कमलनयन श्रीरामकेो प्रथ्वीपर पड़ा देख लक्मणकरो वड़ा 


शक हुआ ॥ २६ ॥ ` 


हरयश्चापि तं इष्टा संतापं ` परमं गताः । 
रोकातौच्खुक्रदयुधांरमशुपूरितलोचनाः ॥ २७॥ 
उन्ह उस अवस्थामे देखकर वानरोको मी बड़ा खंताप 
हुआ । वे शोकसे आतुर हो नेत्रम ओंसू भरकर धोरआर्त॑नाद 
करने ख्गे | २७॥ 
बद्धौ तु तौ वीरदाये शयानौ 
ते वानः सम्परितायं तस्थुः 1 


समागता वायुखुतप्रसुख्या 
विषाद्मातीः परमं च जम्मुः ॥ २८ ॥ 


१. निस्का अग्ममाग सीधा भौर गोढ हो, उस बाणो (नार।च? 
क्ते है । २. अधं भागम नाराचकी समानता रखनेवाङे वाण ५अ. 
नाराच, काते हं । ३. जिनका भग्रमाग फएरतेके समान हो, उस 
बाणकी “भल्ल संश्ञा है । आधुनिक मेको भी मर कते है ४. 
जिसका सुखभाग दोनों हारथोकी अजकिके समान हो, वह बाण 
‹भजलिक' कहा गया हे । ५. जिसका उ््ममाग बच्डेके दतिके 
सम.न दिखायी देता हो, उस बाण ङो (त्सदन्त, संशा होती है। ६. 
सिष्टकी दादके समान भयमागवाहा बाग । ७. जिसका अमरभाग 
्षरेकी धारके समान होः उस बाणको शुर" कहते है । 


॥े 


अये हए हनुमान्‌ आदि मुख्य-षख्य वानर व्ययित हो बडे 
विषादम पड़ गये ॥ २८ ॥ 


११७० ` 


नागपायमे वैधकर वीरशय्यापर सेये हुए उन दोनो 


मादर्योको चारय ओरसे षेरकर सब वानर खड हे गये । वहो 


इत्या भरीमद्वामायणे वाङमीकीये ादिकाभ्ये.युद्धकाण्डे पञ्चत्व 


रिः सगः ॥ ४५४ 


मे रैतारीए्वौ सं पूः ॥ -6५ ॥ 
इम प्रकार श्रीवात्मीिनि्भिंत आषेरामायण आदिकाम्यके युदकाण्डम पारसा सप पूग इमा 


षटूचतारिशः सगः . 
 श्रीराप ओर क्ष्मणको सूषठित देख बानरोका शोक, इन्दरजित्का हषोद्रार, विभीषणका सुग्रीवको 


समञ्ञाना, इन्द्रजित्‌ रङ्कामे जाकर पिताको शश्वधा इत्तान्तं बताना 
 भ्रसन्न हए रावणके दारा अपैने पूत्रका अभिनन्दन 


ततो यां पृथिधीं चैव वीक्षमाणा वनौकसः । . 
दद्यः संततौ वाणैश्रीतरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर जब उपरक्त दस वानर पर्व ओर आकाराकी 


छानबीन करके कटे, तब उन्होने दोना माई श्रीराम ओर 


खकष्मणको ा्णेसे बधा हआ देखा ॥ २ ॥ 
बृष्टेवोपरते देवे छृतकमेणि राक्षसे । 
आजगामाथ तं देरां सखप्रीषो बिभीषणः ॥ २ ॥ 
जैसे वपां करके देवराज इन्द्र शान्त हो गये हो, उसी 
प्रकार वह रा्चस इन्द्रजित्‌ जब अपना काम बनाकर बाणवर्षा- 
से विरत हो गयाः, तब सुग्रीवसित विभीषण भी उस सानपर 
आये ॥ २॥ | 
नीलञ्च दविषिवो मेन्दः खषेणः ऊसुदोऽजगद्‌ः । 
तूणं हयुमता साधेमन्वदोचन्त राघवौ ॥ ३ ॥ 
हनुमानूजीके साथ नीट द्विविदः मैन्दः दुप्रेणः कुमुद 
ओर अङ्गद) तुरंत ही भीरघुनाथजीके छ्य शोकं करने रमे ।३। 
अचेष्टौ मन्दनिःदवासौ शोणितेन परिष््तौ । 
इारजाखाचितौ स्तब्धौ रायानौ शारतल्पगौ ॥ ४ ॥ 
उस समय वे दोनों भाई खूनसे ठकथपथ होकर बाणय्या- 
पर पद्धे थे । बाते उनका खारा शरीर व्याप्त हो रहा था । वे 
निश्चल होकर धीरे-धीरे सोख ठे रहे ये । उनकी चेष्ट बंद 
हो गयी थी ॥ ४॥ 
निःदवसन्तौ यथा सर्पो निदचेष्टो मन्दविक्रमो । 
ख्धिरखावदिग्धाङ्गो तपनीयाविव धजो ॥ ५॥ 
सप्रे समान सस सचते ओर निरवेष्ट पदे हुएटः उन 
दोना माइ्याका पराक्रम मन्द हो गया था | उनके सारे अङ्ग 
रक्त बहकर उसीमे खन गये थे । वे दोनो दूटकर गिरे हृ 
दो वणमय भ्वजेके समान जान पढ़ते ये ॥ ५॥ 





मरे नेत्रोवाले अपने यूथपतिरयेसे धिरे हुए ये ॥ ६॥ 


राघवौ पतितौ दष्टा शारजालखमन्धितो । 
बभूवुव्यंथिताः सवं वानराः सिभीषणाः ॥ ७ ॥ 


बाणोके जाङ्ते आदत. होकर ््वीपर पड़े हुए उन दोना 


रधुवंशी बन्धु्ओंको देखकर विभीषणसदित सव्र वानर व्यथित 
हो उठे ॥ ७ ॥ ं 
अन्तरिक्षं निरीक्षन्तो द्िदाः खशरीश्च वनराः । 
न चैनं मायया. छन्नं ददद रावणि रणे ॥ ८ ॥ 
समस्त वानर समयूणं दिशाओं ओर आकाशम बारंबार 
दृष्टिपातं करनेपर भी मायच्छन्न रावणक्रुमार इन्द्रजित्को रण- 
भूमिम नहीं देख पते थे ॥ ८ ॥ 
तं तु मायाप्रतिच्छन्नं माययेव किभीषणः। 
बीक्षमाणो ददशौग्र आतुः पुजमवस्थितम्‌ । - 
तमप्रतिमकमोणमपरतिदन्दमाहवे ॥ ९ ॥ 
तथ विंभीष्रणने मायासे ही देखना आरम्भ क्रिया । उस 
समय उन्हनि मायासे ही छिपे हुए अपने उस मतीजेको सामने 
खा देखा, जिसके क्म अनुपम थे ओर युद्धस्थर्मे जिसका 
सामन। करनेवाला कोद योद्धा नहीं था ॥ ९ ॥ 
ददशोन्तर्दितं वीर वबरदानाद्‌ विभीषणः । 
तेजसा यासा चैत्र श्रिक्रमेण. च संयुतः ॥ १०॥ 
तेजः यदा ओर पराक्रमसे युक्त विभीषरणने मायाके द्वारा 
ही वरदानके प्रभावसे छि हुए वीर इन्द्रजित्‌को देख 
छया ॥ १० ॥ 
इन्द्रजिव्‌ त्वात्मनः कम तौ दायानौ समीक्ष्य च 1 


उवाच परमप्रीतो हषंयन्‌ सवेराक्षसान्‌ ॥ ११॥ | 


श्रीराम ओर ठक््मणको युद्धभूमिमे सेते देख ॒इन्दरजित्‌को 
बड़ी प्रसन्नता हु । उसने समस रातोका हषं बदाते हुए 
अपने पराक्रमका वणेन आरम्म क्रिया-- ॥ ११ ॥ 


वृषणस्य च हन्तारौ खरस्य च महाबल । 


सादितौ मामकतेबोणे ्रीतरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १२ ॥ ॑ 
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अह देखो, जिन्न खर ओर दूषणक्रा वध क्रिया थाः 
वे दोनो भाई महाचल श्रीराम ओर ल््मण मेरे बार्णोसि मारे 
गये ॥ १२ ॥ | 
नेमो मोक्षयितुं शक्यवेतस्मादिषुबन्धनात्‌ । 
सवैरपि समागम्य सर्षिसङ्घैः सुरासुरैः ॥ १३६ ॥ 

ध्यदि सारे मुनिसमूहौसदित समस्त देवता ओर असुर भी 
आ जार्ये तो वे इस बाण-बन्धनसे इन दोनोको चुटकारा नदीं 
दिर सकते ॥ १३ ॥ 
यत्ते चिन्तयानस्य शोकातंस्य पितुमेम । 
अस्पृष्ट शायनं गत्रैखियामा याति रदावेरी ॥ १४ ॥ 
कृत्स्नेयं यत्कृते लङ्का नदी वषाखिवाकुखा । 
सोऽयं भूलहरोऽनथं; सर्घषां शामितो मया ॥ १५॥ 

८जिसके कारण चिन्ता ओर शओोकसे पीडित हुए मेरे पिता- 
को सारी रात शय्यकां स्पशं क्रिये विना ही वितानी पड़ती थी 


` तथा जिसके कारण यह सारी ङ्का वर्षाकाठ्मे नदीकी भति 


व्याकुल रहा करती थीः हम सबकी जडको कारनेवाके उस 

अनर्थको आज मने शान्त कर दिया ॥ १४-१५ ॥ 

रामस्य ङक््मणस्येव सर्वेषां च वनौकसाम्‌ । 

विक्रमा निष्फलाः -सवे यथा शारि तोयदाः ॥ १६॥ 
ञेसे शरद्‌ऋतके सारे बादर पानी न बरसानेके कारण 

व्यथं होति है, उसी प्रकार श्रीरामः लक्ष्मण ओर सम्पूणं वानरो - 

के सारे बर-विक्रम निष्फर दो गये ॥ १६ ॥ 

वसुक्त्वा तु तान्‌ सबोन्‌ राक्षसान्‌ परिपश्यतः । 

यूथपानपि तान्‌ सशास्ताडयत्‌ स च रावणिः ॥१७॥ 
अपनी ओर देखते हए उन सब ॒रा्षससे एेसा कहकर 

रावणक्रुमार इन्द्रजित्‌ने वानरके उन समस्तं सुप्ररिद्ध युथ- 

पतिर्योको भी मारना आरम्म किया ॥ १७ ॥ 

नीलं नवभिराहत्य मैन्दं खद्िशिद्‌ं तथा । 

न्रिभिलिभिरमिन्नघ्नस्तताप परमेषुभिः ॥ १८॥ 
ख शत्रुसूदन निशाचर वीरने नीरको नौ बाणोसे घायल 

करके मैन्द ओर द्विषिदको तीन-तीन उत्तम सायकोंदारा मार 

कर संतप्त कर दिया ॥ १८ ॥ 

जाम्बवन्तं महेष्वासो 9द्ध््रा वाणेन वक्षसि । 

हनूमते वेगवतो बिससजं शारान्‌ दशा ॥ १९ ॥ 

` महाधनुधैर इन्द्रजित्‌मे जाम्बवानकी छातीमे एक बाणसे 

गहरी चोट पर्हुचाकर वेगशाटी हनुमानूलीको भी दस बाण 

मारे ॥ १९ ॥ 

गवाक्षं शरभं चैव॒ तावप्यमितिक्रम । 

द्वाभ्यां भ्यां महाषेगो भिव्याध युधि रावणिः ॥ २०॥ 
रावणकुमारका वेग उस समय बहुत बदा हुमा था । 


उसने युद्धस्थलम अमित पराक्रमी गवाक्ष ओर शरभक्रो भी 
दो-दो बाण मारकर घायर्‌ कर दिया 1 २० ॥ 
गोलाङ्गलेदवरं चैव॒ बािुत्रमथाङ्ञदम्‌ । 
विव्याध वहुभिवणेस्त्वरमाणोऽथ राघणिः ॥ २९ ॥ 

तदनन्तर बड़ी उतावलीके साथ बाण चलते हुए रावण- 
कुमार इन्द्रजित्‌ने पुनः वहुसंख्यक बाणोद्वारा छगूरकरे राजा 
( गवाक्च ) को ओर वाछिपुत्र अङ्गदको भी गहरी चोट 
परटुचायी ॥ २१ ॥ 


तान्‌ वानरवशगन भिर्वा रारेरम्निरिखोपमेः। 


ननाद वरबास्त महासस्वः स रातणिः ॥ २२॥ 


इस प्रकार अग्नितुस्य तेजस्वी सायकसि उन मुख्य-मुख्य 
वानरको घायल करके महान्‌ धैयंदाटी ओर वलवान्‌ रावण- 
कुमार वरहा जोर-जोरसे गजना करने र्गा ॥ २२ ॥ 
तानदैयित्वा वाणौघेखरासयित्वा च वानरान्‌ । 
प्रजहास. मदाबाइवेचनं चेदमव्र 4ीत्‌ ॥ २२॥ 

अपने बाणसमूहासे उन वानरोको पीडित तथा भयभीत 
करके महाबाहु इन्द्रजित्‌ अद्रहास करने र्गा ओर इस प्रकार 
बोत्म- २३ ॥ 
दारवन्धेन घोरेण मया वद्ध चसूसुखे । 
सहितौ आतरावेतौ निशामयत राक्षसाः 1 २७ ॥ 

“राक्षसो ! देख लो? मने युद्धके मुहानेपर भयंकर वाणोके 


 पारसे इन दोन भादयो श्रीराम ओर रक्ष्मणको एकं साथ 


ही बोध छिया हेः ॥ २४॥ 

पवञुकतास्तु ते सवं राक्षसाः कूटयोधिनः । 

परं शिसमयमापन्नाः कमणा तेन हर्षिताः ॥ २५ ॥ 
इन्द्रजित्‌के एेसा॒ कहनेपर कृट-युद्ध करनेवाठे वे सब 

राक्षस बड़े चकित हुए ओर उसके उस करम॑से उन्हे बड़ा हषं 

भी हआ ॥ २५ ॥ 

विनेदुश्च महानादान्‌ सधे ते जलदोपमाः। 

हतो राम इति ज्ञात्वा रावणि समपूजयन्‌ ॥ २६॥ 
वे सत्र-के-सव मे्धोके समान गम्भीर सखरसे महान्‌ सिंहनाद 

करने खगे तथा यह समञ्कर्‌ क्रं श्रीराम मारे गये, उन्होने 

रावणक्रुमारका -बड़ा अभिनन्दन क्रिया ॥ २६ ॥ 

निष्पन्दौ तु तदा दष् श्रातसो रामलक्ष्मणौ । 

वसुधायां निख्च्छं वास्तौ हतावित्यत्वमन्यत ॥ २७ ॥ 
इनद्रजित्‌ने भी जब यह देखा किं भीराम ओर रक्मण- ` 

दोना माई पृरथ्वीप्र निष्चेष्ट पड़ है तथा उनका उ्वाख भी नहीं 

चङ रहा है, तब उन दोनेको मरा हा दी समदा ॥ २७ ॥ 

हषेण तु समाविष्ट इन्द्रजित्‌ समितिञ्जयः । 

भषिवेद -पुरी क्लं दषेयन्‌ सवेनेषेतान्‌ ॥ २८॥ 
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शीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
_ ~~~ 








~ 
रं अधिक सहका प्रद्न भी मोतका मय उपस्थित कर देता ` 


. इसते युद्धविजयी इन्द्रजित्‌को बड़ा हषं हुआ तथा वह 
समस ॒राकर्तोका हषं बदाता हआ लङ्कापुरी चला 
गया ॥ २८ ॥ 
रामलक्ष्मणयो शारीरे सायकैश्िते । 
स्थौणि चाङ्गोपाज्ञानि सु्रीतं भयमाविरात्‌ ॥ २९ ॥ 

श्रीराम ओर खकष्मणके शारीरो तथा सभी अङ्ग-उपाङ्गको 
बाणेसे व्याप्त देख सुग्रीवके मनम भय समा गया ॥ २९ ॥ 
तसुवाच परि्नस्तं वानरेन्द्रं विभीषणः । 
सवाष्पवदनं दीनं शोकब्याङ्कखखोचनम्‌ ॥ ३०॥ 
अख जासेन खग्रीथ बाष्पवेगो निगरह्यतास्‌ । 

उनके मुखपर दीनता खा गयी, आसुओंकी धारा बह 
चटी ओर नेत्र शोकसे व्याकुख हे उठे । उस समय अत्यन्त 
भयभीत हुए ॒वबानरराजसे विंभीषरणने कहा--“सुग्रीव ! डरो 
मत | डरनेसे कोई त्रम नदीं । आसुओंका यह वेग रोको ३०४ 
पव्रायाणि युद्धानि विजयो नास्ति निकः ॥ ३१ ॥ 
सभाम्यदोषतास्माकं यदि वीर भविष्यति । 
मोदमेतौ पहास्येते महात्मानो महावलौ ॥ २२॥ 
पयेवस्थापयात्मानमनाथं मां च वानर । 
सत्यधमाभिरक्तानां नास्ति रत्युरूतं भयस्‌॥ ३३॥ 

ध्वीर । सभी. युरद्धोकी प्रायः एेसी ही सिति हेती दै, 
उनमं विजय निश्चित नहीं हुआ करती । यदि हमरोगोका 
माम्य शष होगा तो ये दोनों महाबररी महात्मा अव्य मू 
त्याग देगे 1 वानरराज ! तुम अपनेको ओर सञ्च अनाथको मी 
भाल । जो छोग सत्यधर्मे अनुराग रखते है उन्हे भद्यु- 
का भय नदीं हेता हैः ॥ ३१-२३३ ॥ 
एवमुक्त्वा ततस्तस्य जलङ्किन्नेन पाणिना । 
खुभ्रीवस्य शमे नेत्रे प्रममाजं षिभीषणः ॥ ३४॥ 

एेसा कहकर विंमीषणने जल्से भीगे हए हाथसे सुग्रीव- 
क दोना यन्दर नेत्र पछ दिये ॥ ३४॥ 
ततः सङिटमादाय षिदययणा परिजप्य च। 
सुग्रीवनेजे धमोत्मा प्रममाजं विभीषणः ॥ २५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ हाथमे जठ ठेकर उसे मन्तपूत करके 
धमात्मा विमीषणने सुग्रीवके नेत्रम खगाया ॥ ३५ ॥ 
विख्ज्य वदनं ठस्य कपिराजस्य धीमतः । 

` अत्रवीत्‌ कालसम्प्राघ्मसम्श्रान्तमिदं वचः ॥ ३६॥ 
रि बुद्धिमान्‌ वानरराजके भीगे हए मुलको पोंछकर 
 › उन्होने बिना किसी घवराहटके यह समयोचित बात कही-।३६। 
` उतिस्नेदोऽपि कालेऽस्मिन्‌ मरणायोपकल्पते ॥ २७॥ 


। भस्‌ छव म रे । खम 
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है ॥ ३७॥ पम 
तसादत्खज्य वेभ्य |, 


हितं रामपुरोगाणां सैन्यानामलुचिन्तय ॥ ३८ ॥ 
८इसलियि सब कामको बिगाड़ देनैवारी इस धवराहटको 

छोड़कर श्रीरामचन्द्रजी जिनके अगुभा अथवा सामी रहः उन 

सेनाभके हितका विचार करो ॥ ३८ ॥ 

अथ वा रक्ष्यतां रामो यावत्संल्ञाविपयंयः। 

लब्धसंज्ञो हि काङत्स्थौ भयं नौ व्यपनेष्यतः ॥ ३९. ॥ 
८अथदा जब्रतक भरीरामचन्द्रजीको चेत न होः तवतक 

इनकी रश्चा करनी चादिये । होशमें आ जनेपर ये दोनो रघु- 

वंशी वीर हमारा सारा भय वृर कर देगे ॥ २९ ॥ 

नैतत्‌ किचन रामस्य न च रामो सुसूषेति 1 

मद्येनं हास्यते लक्षमीदुकेभा या गतायुषाम्‌ ॥ ४० ॥ 

„ श्रीरामके चयि यह संकट कुक भी नदींहै।ये मर 

नहीं सकते है; क्योकि जिनकी आयु समाप्त हो चली दैः , 

उनके स्यि जो दुलभ लक्ष्मी ( शोमा ) हैः वह इनका व्याग 

नहीं कर रही है ॥ ४० ॥ 

तस्मादाश्नासयात्मान बङ्‌ चाश्वास्रय खकम्‌ । 

याषत्‌ सेन्यानि सबौणि पुनः संस्थापयास्यहस्‌॥ ४१ ॥ 
८अतः तुम अपनेको भासे ओर अपनी सेनाको आश्वासन 

दो । तवतक मेँ इस धवरायी हई सेनाको फिरसे षैयं वैधाकर 

सुध्थिर करता हं ॥ ४१॥ 

पते हि फु्ठनयनाल्ञासादगतसखाध्वखाः । 

कणं कणं पकथिता हर्योः हरिसत्तम ॥ ४२ ॥ 
(कपिश्रेष्ठ | देखो; इन वानरके मनम भय समा गया 

हैः इील्मि ये अखं फाड़-फाडकर देखते है ओर आपत 

कानापूसी करते ई ॥ ४२ ॥ 

मां तु इट पधाबन्तमनीकं सम्महर्धितम्‌ । 

त्यजन्तु हस्यस्त्रास शुक्तपूवीमिव जम्‌ ॥ ७३ ॥ 
( अतः मँ इन्दे आश्वासन देने जाता ह ) सु हरषपूर्वक 

इधर-उधर दोडते देख ओर मर द्वारा धेयं वधायी इई सेना- 

को म्लन्न होती जान ये सभी वानर प्हलेकी भोगी हुई माा- 

क भाति अपनी सारी मय-शङ्काको त्याग देः ॥ ४३ ॥ 

समाश्वास्य तु सुग्रीवं राक्षसेन्द्रो विभीषणः । 

बिदुतं वानरानीकं तत्‌ समाश्वासयत पुनः ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार सुग्रीवकरो आश्वासन दे राक्षसराज विभीषणने 

मागनेके लि उचत हई बानर-सेनाको क्षिरसे सान्त्ना 

दी ॥ ४४॥ | 

इ्द्रजित्‌ ठढ महामायः स वैसेन्यसमाच्त चरतः । 

विवेरा नगरीं लद पितरं चाभ्युपागमत्‌ ॥ ४५॥ 


युद्धकाण्डे सपचत्वारिदाः स्मः 


च्च - नव" 


अमो ज 





इधर महामायावी इन्द्रजित्‌ सारी सेनाके साथ कङ्कापुरीमे 
लोटा ओर अपने परिताके पा आया ॥ ५५ ॥ 
तन ॒ राचवणमासराद्य अभिवाद्य छताञ्जछिः 1 
आचचक्षे भियं पिरे निहतौ रामलक्ष्मणौ ॥ ४६॥ 
वहा रावणके पास पहुंचकर उसने उसे हाथ ओड़कर 
प्रणाम करिया ओर श्रीराम-लक्षषणके मारे जानेका परिय संवाद 
सुनाया ॥ ४६ ॥ 


उत्पपात ततो इष्टः पुं ख परिषसरजे । 
रा्रणो रक्षसां मध्ये शुत् शान्रू निपातितौ ॥ ४७॥ 
रा्चसाके वीचर्म अपने दोनों शत्रुओंके मारे जानेका 


समाचार सुनकर रावण हषंसे.उछक पड़ा ओर उसने अपने ` 


पुत्रको दयसे लगा छ्य ॥ ४७ ॥ 

उपाघ्राय च त सूध्न पप्रच्छ प्रीतमानसः! 

एच्छते च यथातरत्तं पिञे तस्मे न्यवेशयत्‌ ॥ ४८॥ 
इत्या ्रीसद्रासायणे 


११७द 


यथा तौ शरवन्धेन निश्चेष्टौ निष्यभौ छत ॥ ४९. ॥ 
फिर उसक्रा मस्तक सूधकर उसने प्र्नचित्त दोकर उस 
घटनाका पूरा विवरण पूछा । पूचनेपर इनद्रजित्‌ने पिताको 


` सारा इृत्तन्त ज्याका त्यो निवेदन क्रिया ओर यह बताया किं | 
कंस भकार बाणोकि बन्धनमें बोधकर श्रीराम ओर उकष्मणको 


निश्चेष्ट एवं निस्तेज किया गया दे ॥ ४८-४९ ॥ 


स॒ हषवेगालुगतान्तरात्मा 
श्रुत्वा गिर तस्य महारथस्य । 

जहौ उषरं दाद्रथेः समुत्थं 
्हृष्टवाचाभिननन्द युम्‌ ॥ ५० ॥ 
महारथी इन्द्रजित्‌की उस बातको सुनकर रावणकी अन्त- 
रात्मा हर्षके उद्रेकसे खिर उठी! द्ररथनन्दन श्रीरामकी ओर- 
से जो उसे भय ओर चिन्ता प्राप्त हई थीः उसे उसने त्यागदिया 
ओर प्रसननतापूणं वन्वनेद्यारा अपने पुत्रका अभिनन्दन करिया ॥ 


वाटक्ीरीथे आष्टिकाष्ये युदकाण्डे बट्चस्वारंचः सगैः ॥ 8६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाटमीकषिनिमिंत अषरमायम भादिाव्यके युद्धफाण्डमे छियारीसर्वो सगे पुरा हुभा ॥ ४६ ॥ 
"~ 


सप्तचत्वारिंशः सगः 
वानरोदारा श्रीराम आर सष्ष्वणक्षी रक्षा, रादणकषी आज्ञा राशदिरथोका सीताको 


ुष्पक्रविमानदवारा रणभूमिमे ङे जाकर भीराष ओर संर्मणका दन 
कराना ओर सीताका दुखी होकर रोना 


तसन्‌ विष्टे छख ऊताथं रावणात्मजे । 
राघवं परिदा . ररश्चुबौनरषभाः॥ १ ॥ 
रावणकरुमार इन्द्रजित्‌ जव अपना कम वनाकर ख्ड्कामं 
चटा गया; तव सभी भरष्ट वानर श्रीरघुनाथजीको चारो भरसे 
घेरकर उनकी रक्रा करने सखो ॥ १ ॥ 
दसुसानङ्गद नीरः सुषेणः ङुसुदो नखः । 
गड गयाक्चो गदयः शरभो गन्धमादनः ॥ २ ॥ 
जास्वधानृषभः स्कन्धो रम्भः रातिः थुः । 
व्यूढानीकाश्च यचताश्च द्ुमानादाय सवतः ॥ ३ ॥ 
हनुमान्‌ अङ्गदः, नीलः, सुषेणः कुमुदः नलः, गजः 
गवाक्ष, गवयः शरभः गन्धमादनः जाम्बवान्‌? ऋषभः स्कन्धः 
रम्भः रातबलि ओर पृथु--ये सवर सावधान हो अपनी सेनाकी 
व्यूहरचना करके हाथोमे इृ्ष स्यि सवर ओरसे पहरा देने 
लतम ॥ २-३ ॥ 
वीश्चमाणा दिशः सश्ौस्तियगुध्यं च बानराः। 
तृणेष्वपि च चेष्टत्सु राक्षसा इति मेनिरे ॥ ४ ॥ 
वे सब्‌ वानर सम्पूणं दिशाओं ऊपर-नीचे ओर अगल- 


बग्प भी देखते रहते थे तथा तिनकोके भी दहि जनेपर 


यही समञ्चते थे फि राक्षस आ गये ॥ ४ ॥ 
५. 


गाश्णश्चापि संहो विखज्येत््रजितं खुतम्‌ । 
आजुहाव ततः सीतारश्चणी रोक्षसीस्तदा ॥ ५ ॥ 
उधर हषेसे भरे हट रावणने भी अपने पुज इन्द्रजितको 
विदा करके उस समय सीताजीकी रक्वा करनेवाटी राश्चसियको 
बुखवाया ॥ ५ ॥ 
राद्धस्यलिजखा चापि शासनात्‌ तसुपस्थिताः । 
ता उच्ाच ततो ष्टो राक्षसी राक्षखाधिपः ॥ & ॥ 
आज्ञा पाते ही च्रिजटा तथा अन्य राक्षसियां उसके पास 
आयीं । तव ह्मे भरे हए राक्षसराजने उन रक्षसियसे 
कहा--) & ॥ 
हताबिन्द्रज्िताख्यात वैदेह्या रामलक्ष्मणौ ! 
पुष्पकं तत्समारोप्य द्रौयध्वं रणे हतौ ॥ ७ ॥ 
प्ुमलोग विदेहकुमारी सीतासे जाकर कहो कि इन्द्रजित 
राम ओर लक्ष्मणको मार डालर । फिर पुष्पकविमानपर सीता- 
को चदढाकर रणभूमिमे ॐ जाओ ओर उन मारे गये दोनों 
बन्धुको उसे दिखा दो ॥ ७] 


यदाश्रयादवष्न्धा नेयं मासुपतिषठते ¦ 
सोऽस्या भतौ सह पारा निहतो रणमूधनि ॥ ८ ॥ 


११७७ [म 

` प आशयति गर्वे मरकर यह मेरे पास नहीं आती शिमानेनापि गत्ग तु सीता तिज्यया सह । 

थी, बह इसका पति अपने भाईके साथ युदधके सुहानेपर मारा दवशे वानराणां त सबं सन्य निपातितम्‌ ॥ १७ ॥ 
गया ॥| ८ ॥ त्रिजटके साथ उस विमानद्वारा वहा जकर सीताने 
निधिशङ् निरुदिम्ना निरपेक्षा च मैथिली । रणभूमिम जो वानरोकी सेना मारी गयी - थी उन 
मासुपस्थास्यते सीता सर्वाभरणभूषिता ॥ ९ ॥ स्वको देखा ॥ १५७ ॥ | 

(अव मिथिच्ेदाकुभारी सीताको उसकी अपेक्षा नहीं अ्रहृष्टमनसश्चापि दद्रो पिरितादानानः । 

रहेगी । बह समस्त आमूषोसे विभूषित हो भय ओर शङ्खको वानरांश्चातिदुःखातौन्‌ रामरुक्ष्मणपाद्वतः ॥.९८॥ 
्ागकर भेरी सेवामे उपस्थित होगी ॥ ९ ॥ उन्दने मांसभक्षी रक्षसोको तो भीतरसे प्रसन्न देखा 





अद्य कालयां भां रणे रामं सलक्ष्मणम्‌ । ओर श्रीराम तथा लक्ष्मणके पास खड़े हुए वानरो क्रो अत्यन्त 


अवेक्ष्य विनिवृत्ता सा चान्यां गतिमपद्यती ॥ १०॥ दुःखते पीडित पाया ॥ १८ ॥ 
अनपेश्षा विशालाक्षी मासुपस्थास्यते खयम्‌ । ततः सीता ददशभौ शयानौ शारतरपगौ । 
आज रणमूमिमें काठके अधीन हए राम ओर लकषमण- लक्ष्मणं चैव रामं च विसं रशारपीडितौ ॥ १९॥ 
को देलकरर वह उनक्री ओरते अपना मन हटा लेगी तथा तदनन्तर सीताने बाणदाय्यापर सोये हए दोनो भाई 
अपने व्यि दूसरा कोई आश्रय न देलकर उधरसे निराह श्रीराम ओर ` लश्मणको मी देखा, जो नाप्रेसि पीडित 
विशाक्छोचना सीता खयं ह मेरे पास ची आयेगीः ॥९०२॥ „ हो संजद्ल्य हेकर पड़ थे ॥ १९ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्व्बा रावणस्य दुरात्मनः ॥ ११॥ विष्वस्तकवसौ वीरौ विप्रविद्धदारासनं । 
राक्षस्यस्तास्तथेत्युक्त्वा जम्मुवे यत्र पुष्पकम्‌ ।  सायकतिक्षसवौ्ञो रारस्तस्बमयो क्षितौ ॥ २०॥ 
दुरात्मा रावणकी वह बात सुनकर वे सव | राक्चसिरयां उन दोनो वीरेके कवच टूट गये ये, धनुप्रबाण अलग 
"रहत अच्छः कह उस स्थानपर गयी, जहां पुष्पक अ = 
पदे ये; सायकति सारे अङ्ग छिद्‌ गये थे आर वे वाणसमृहाकं 


विमान था ॥ १९३ ॥ ¦ २ 
ततः पुष्पकमादाय राक्षस्यो रावणाज्ञया ॥ १२॥ बने हुए, पुतलोकी भाति प्रथ्वीपर पड़े थे ॥ २० ॥ 


अरोक शनिकास्थां तां मेथीं. ससुपानयन्‌ । तौ दष्ट तरौ तत्र भरदीरौ पुरूपपभौ | 
रावणकी आज्ञासे उस पुष्पकतविमानको वे राक्षसि दायानौ पुण्डरीकाक्षौ कुमाराव पादक्री ॥ २९१॥ 
अशोक्वायिकामे बैटी इर मिथिलेरकुमारि पास छे आयो ॥ शरतल्पगतो वीरौ तथाभूतौ नरपभौ । 


तामादाय लु राक्षस्यो भशोकपराजिताम्‌ ॥ १३॥ खात करुणं सीता खुर विलाप ह ॥ २२॥ 


सीतामारोपयामासु्िमानं पुष्पकं तदा । जे प्रमुख वीर ओर समस्त पुरषोमं उत्तम येः वे दोना 
उन राक्योनि पतिके शोके व्याल हई सीताको भाई कमलनयन राम ओर लक्ष्मण अग्नपुत्र कुमार राख ओर 
तत्करा पुष्पकविमानपर चढ़ाया ॥ १३१. ॥ विशाखकीमोति शरसमूहमे सोरे थे । उन दोना नर वीसको 


ततः पुष्यकमारोप्य सीतां भिज्ञटया सह ॥१४॥ उस अवखामें बाणशय्यापर पड़ा देख दुःखसे पीड़ित 
जगम्दरोयितुं तस्थै राक्षस्यो रामलक्ष्मणौ । हुदै सीता करुणाजनक खरम ओर-जोरसे विखाप करने 


ध र्गी ॥ २९-२२॥ 

राधणश्चारयाम्राख पताकाध्जमाछिनीम्‌ ॥ १५ ८ भतौरमनवद्याङ्गी लकमण चासितेक्षणा ! 

1 सीता पु्कविमानपर विकर व रक्ष्या ्रेक्ष्य पांसुषु चेष्टन्तो रुरोद जनकराप्मजा ॥ २२ ॥ 

खन्द राम-ख्क्मणश्र. दद्योन करनिके ख्ये चलं 1 इस प्रकार निर्दोष अ्गौवाटी च्यामलोचना जनकनन्दिनी सीत 

व क कनेन्दिनी सीता 

व क भल्कृत जद्ापुरीक ऊपर अयने पति श्रीराम ओर देवर लमक धूलमे छरते दे 
। ्‌ ९ ५॥ ट-पूटकर रोने सी ॥ २३ ॥ 

आधोषयत हश्च लङ्कायां राक्षसेश्वरः । | सवाष्परोकाभिदता समीक्ष्य 

रघवो लक्ष्मणश्चैव दताबिन्द्रजिता रेणे ॥ १६ ॥ ` तौ श्रातरौ देषसुतप्रभावौ ! 
इधर हषंसे मरे हुए याक्षसराज रावणने र्का स्व॑र वितकेयन्ती निधनं तयोः सा 


गह्‌ बेषणा 4 क्या दौ कि राम ओर लकमण रगमूमिये दुःखान्विता वाक्यमिदं जगाद ॥ २४॥ 


हायसे मारे गये.॥ १६ ॥ उनके नेत्रेसि आपु. बह रदे थे ओर हृदय शोकके 





। 
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युद्धकाण्डे अ्चत्वारिंदाः खर. 
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आघातसे पीड़ित था । देवताओंके ठस्य प्रभावशाली उन 
दोना माइ्योको उस अवस्थामे देखकर उनके मरणकी 


आराङ्का करती हुई वे दुःख एवं चिन्तमे द्व गथा ओर 
इस प्रकार बो २४ ॥ 


इत्या धीमद्ःमायणे वाल्मीकीये आदि काम्ये युद्धकाण्डे सक्ठचत्वारिंशषः सर्गः ॥ ४७ ॥ 
इ पक्रार प्रोगार्मीकिनिभिन आर्षरामायण आदिकाग्यके युद्धकाण्डमे संतालीस सरग पूरा हुभा ॥ ४७ ॥ 





अष्टचतवारिंशः सगं: 
सीताका विाप ओर त्रिजटाका उन्दं समञ्ञा-बुञ्ञाकर श्रीराम-लक्ष्मणके जीषित होनेका ` 
विश्वास दिलाकर पुनः लङ्का्ःदी कया लाना 


भतौरं निहतं दष्टा लक्ष्मणं च महावलम्‌ । 

विरुलाप शरुशं सीता करुणं रोककरिता ॥ १ ॥ 
अपने खामी श्रीरामको तथा महाबली लक्षमणको भी 

मारा गया देख ओोकसे पीडित हुदै सीता बारबार करुणाजनक 

विलप करने कग १ ॥ 

ऊुलौक्षणिका ये मां पुिण्यविधवेति च । 

तेऽद्य से हते रामे ज्ञानिनोऽचतवादिनः॥ २ ॥ 
८सामुद्रिक . छक्षणोके ज्ञाता विद्वारनेनि मुञ्चे पुत्रवती ओर 

धां बताया था | आज श्रीरामके मारे जानेसे बे सव 

लक्षण-ज्ञानी पुरुष्र असत्यवादी हो गये ॥ २ ॥ 

यञ्यनो महिषीं ये सामूचखुः पत्नीं च सच्निणः। 

तेऽद्य स॑हते रमे ज्ञानिनोऽचरतदादिनः॥ २ ॥ 
(जिन्न मुक्चे यज्ञपरायण तथा विविध स्का सचान 

करनेवाटे राजाधिराजकी पली बताया था, आज श्रीरामके मारे 

जानेसे वे सभी लक्चणवेत्ता पुरुप इठे हो गये ॥ ३ ॥ 

वीरपार्थिवपत्नीनां ये शिदुभदेपूजिताम्‌ । 

तेऽद्य सथं॑हते रामे ज्ञानिनोऽचतवादिनः ॥ ४ ॥ 
जिन खोगेनि शक्षणोद्राय सुश्चे वीर राजा्ओकी पर्ञियौमं 

पूजनीय ओर पतिक द्वारा सम्मानित समञ्च थाः आज 

श्रीरामके न रहनेसे वे सभी लक्षणज्ञ पुरुष मिध्यावादी 

हो गये ॥ ४ ॥ | 

उचुः संभ्रवणे ये मां िजाः कातीन्तिकाः शुभाम्‌ । 


तेऽद्य सवं हते रामे क्ञानिनोऽच्रतक्षादिनः ॥ ५ ॥ `` 


८ज्योतिषदाल्रके सिद्धान्तको जाननेवाठे जिन ब्राह्मणने 
मेरे सामने दही मुञ्चे नित्य मङ्गल्मयी कहा थाः वे सभी 
लक्षणवेत्ता पुरुष आज श्रीरामके मारे जानेपर असत्यवादी 
सिद्धः हो गये ॥ ५ ॥ 
इमानि खल्दु पद्मानि पादयो ङखलियः। 
आधिरज्येऽभिषिच्यन्ते नरेन्दैः पतिभिः सह ॥ £ ॥ 
“जिन ठक्षणभूत कमक हाथ-पैर आदिम होनेपर 


` कुख्वती लिया अपने पति राजाधिराजके साय सम्नाशीके 


 पदपर अभिधिक्त होती है वे मेरे दोनो वैरम निशित रूपसे 


विचमान हं ॥ ६ ॥ 

वैधव्यं यान्ति येनौ्याऽलक्षणेभीम्यदुखेभाः । 

नात्मनस्तानि पद्यामि पर्यन्त दतखक्षणा ॥ ७ ॥ 
८जिन अद्म लक्षणेकि कारण सौमाग्य दुम होता है 

ओर चिर्यो विधवा हो जती है, मँ बहुत देखनेपर भी अपने , 

अङ्ञोमे एेसे लक्षणोको नहीं देख पाती, तथापि मेरे सारे 

दभ लक्षण निष्फल हो गये ॥ ७॥ 

सत्यनामानि पद्मानि स्लीणामुक्तानि लक्षणैः । 

तान्यद्य निहते रामे वितथानि भवन्ति मे ॥ ८ ॥ . 
{लिये हाथ-पैरौमं जो कमलके चिह्न होते है, उन 

लश्चणवेत्ता विद्वानौने अमोघ. वताया है; तु आज भ्रीरामके 

मारे जानेसे वे सारे शुभ लक्षण मेरे स्यि व्यथं हो गये ॥ ८ ॥ 


केदाः सक्षमाः समा नीट शवौ चासंहते मम। ` 


वृत्ते चारोमके जङ्घे दन्ताश्चादिरखा मम॥ ९ ॥ 


(मेरे -सिरके बार महानः बराबर ओर काले ह । महँ 


,परस्पर जुड़ी हुई नहो ह । मेरी पिंड्थ्यां ८ धुखनंसि नीचेके 


भाग ) गोगो तथ। रोमरित हं तथा मेरे दात भी 

परस्पर स्टे हुए ह ॥ ९ ॥ 

राङ्क नेतरे करौ पादौ गुट्फान्ररू समः चितै । 

अजुदत्तनख।: सिग्धाः समाश्वङ्गल्यो मम ॥ १०॥ 
धमरे नेत्रोके ` आसपासके मागः, दोनों नेत्रः दोनों 

हाथ; दोना वेरः, दोनो गुठ्फ ( तखने ) ओर जधिं बराबर 

विशार एवं मांस ( पुष्ट ) दै । दोना हा्थोकी अश्या 

बराबर एवं चिकनी है ओर उनके नख गोर एवं उतार- 

चदाववाङे हं 1 १० ॥ 

स्तनौ चारखं पीनौ मामको मञ्मच्‌ डक । 

मन्ना चोत्सेधनी नाभिः पाद रसकं च मे चितम्‌॥ ११॥ 
भरे दोनो स्तन परस्पर सट हुए ओर स्थूल रह । . 

इनके अम्रभाग भीतरकी ओर दये हुए ईद । मेरी नाभि 
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गहरी ओर उसके आसपासके माग ऊँचे द । मेरे पावंमाग 
तथा छाती मांस है ॥ ११ ॥ 


मम वणां अणिनिभो च । 
अति्ठितां उाददाभिमोौमूखः श्भरक्षणाम्‌ ॥ १२॥ 
भेरी अङ्गकान्ति खरादी हरै मणिके समान उञ्ज्वख 
हे । शरीरके रो कोमल रह तथा पैरोकी दस अशु 
ओर दोनों तख्वे- ये बारहो प्रथ्वीसे अच्छी तरह सट जाते 
है । इन सबके कारण कक्षणजोने मुञ्चे छमलक्षणा बताया था ॥ 
समग्रयवमच्छिद्रं पाणिपादं च वणेवत्‌। 
मन्दस्ितेत्येव च मां कन्यालाक्षणिका विदुः ॥ १३॥ 
` भ्मेरे हाथ-पेर खक एवं उत्तम काम्तिसे युक्त द । उनमें 
जोकी समून्वी रेखार्पँ ह॑ तथा मेरे हा्थाकी अँगुखयो जब 
परस्पर सटी होती है, उस समय उनम तनिक भी छिद्र नहीं 
रह जाता हे 1 कन्याके छयभटक्ष्णोको जाननेवाडे विद्वानोनि 
सन्ने मन्द-ुस्कानवारी बताया था ॥ १३ ॥ 
आधिराज्येऽभिषेको मे बाह्यणेः पतिना सष । 
ृतान्तकदाछेरक्तं वत्‌ सवं वितथीङृतम्‌ ॥ १४॥ 
८उयोतिषके सिद्धान्तको जाननेवाले निपुण बाह्मणेनि 
यह बताया था किं मेरा पतिके साथ राज्यामिषेक होगा? 
वतु आज वे सारी बातें शटी हो गयीं ॥ १४॥ 
दोधयित्वा जनस्थानं भचृत्तिमुपलम्य च । 
तीवा खागरमकमभ्यं भ्रातरौ गोष्पदे हतो ॥ १५॥ 
¶इन दोनों माइयोनि मेरे स्यि जनस्थानको छान उख 
तथा मेरा समाचार पाकर अक्षोभ्य समुद्रको पार किया; वितु 
हाय । इतना खव कर ठेनेके बाद योदधी-सी राक्षसंसेनाके 


द्वार जिसे हराना इनके स्यि गोपदको लंधनेके समान थाः | 


` वे दोनो मारे गये ॥ १५ ॥ 
नच वाद्णमाग्नेयमेन्द्रं बायव्यमे्ष च । 
अखं ब्रह्मशिरद्चैव राघवौ प्रत्यपद्यत ॥ १६॥ 


 भ्परदु ये दोनों खेवंशी बन्धु तो बाखुणः आग्नेयः 
एः वायव्य ओर ब्रह्मरिर आदि अघ्नोको भी जानते ये । 
मरनेसे पे इन्देनि उन अघ्नाका प्रयोग क्यां नहीं करिया १ ॥ 


अदद्यमानेन. रणे मायया वासवोपम । 


मम॒ नाथाधनाथाया निहतौ रामलक्ष्मणौ ॥ १७॥ . 


५ भुञ्च अनाथाके रक्षक श्रीराम ओर लक्ष्मण इन््रव॒ल्य 
पराक्रमी थे, नतु इनद्रजित्‌ने खयं मायासे अदश्य रहकर 


र  ्ी इलं रणमूमि्े मार डल दै ॥ १७॥ 


नदि दियं भराप्य राघवस्य रणे रिपुः । 
जीवन्‌ प्रतिनिषतत यद्यपि स्यान्मनोजः ॥ १८॥ 
<न्यिया युद्धस्यलम इन श्रीखुनाथजीके इ्पिथमे आकर 





भीमवूवाक्मीकीयरामायणे 


रई मी शत, बह मके समान बेगशारी क्था न हेः 
जीवित नदीं लैट-सकता था ॥ १८ ॥ 
कालस्यातिभारोऽस्ति यः 1 
त रामः सह आा्ा शेते युधि निपातितः ॥ १९ ॥ 
यरु कालके स्वि कुक भी अधिक बेोञ्च नही 
( वह उब कुछ कर सकता दै ) । उसके व्यि देवको मी जीतना 
विशेष कठिन नहीं हे । इख कारके ही वदशर्म पड़्कर्‌ आज 
श्रीराम अपने माके साथ मारे जाकर युदधभूमिमें सो 
रहे ह | १९॥ 
न शोचामि तथा समं लक्ष्मण च महारथम्‌ । 
नात्मानं जननी चापि यथा दश्च तपसख्िनीम्‌ ॥ २० ॥ 
सा तु चिन्तयते नित्यं खमाप्तरतमागतम्‌ । 
कदा द्रक्ष्यामि सीतां च लक्ष्मणं च सराघवम्‌ ॥ २९ ॥ 
ध्य भीराम, महारथी ठक्ष्मणः अपने ओर अपनी माताके 
स्थि मी उतना शोक नहीं करती हं जितना अपनी तपलिनी 
सासुजीके स्यि कर र ह । वे तो -पतिदिन यही सोचती होगी 
कि वह दिन कब आयेगा जत्र किं वनवासकरा ब्रत समात करके 
वनते लट हृएः श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताको मे 
देखूगीः ॥ २०-२१॥ 
परिदेऽयमानां तां राक्षसी . भिजटान्रवीच्‌। 
भा विषादं कृथा देवि भतीयं तष जीवति ॥ २२॥ . 
इस प्रकार विखाप करती हई सीतासे राक्षसी नरिंजटाने 
कृहा--ष्देवि | विष्राद न करो । ठ्हारे ये पतिदेव जीवित 
है ॥ २२॥ 
कारणानि च वक्ष्यामि महान्ति सददानि च । ` 
यथेमौ जीवतो देवि आातरौ ` रामलक्ष्मणौ ॥ २२३॥ 
ष्देवि । मँ वरद कद एेसे महान्‌ ओर उचित कारण 
बताऊँगीः जिनसे यह सूचित होता है किं ये दोनां भाई श्रीराम 
ओर रक्षण जीवित है ॥ २३ ॥ 
नहि कोपपरीतानि हषपयुत्छुकानि च । 
भवन्ति युधि योधानां मुखानि निहते पतौ ॥ २४॥ 
धयुद्धमे खामीके मारे जानेपर योद्धाओंके रह रोध ओर 
हषेकी उत्पुकतासे युक्त नहीं रहते ( कंतु यह वे दोनों बाते 
पायी जाती हँ । इसे ये दोनों जीवित है ) ॥ २४॥ 
इदं . विमानं वैदेहि पुष्पकं नाम नामतः । 
दिव्य त्वां धारयेन्नेद्‌ं यदेतौ गतजीषितौ ॥ २५॥ 
(विदेहनन्दिनि | यह पुष्पक नामक बिमान दिव्य है । 
यदि इन दोनोके प्राण चे गये होते तो ( वैधव्यावखामे ) 
दहं धारण न. करता ॥ २५॥ 


हइतवीरप्रधाना हि गतोत्साहा निख्यमा । 
सेना मति संख्येषु हतकणंव नौर्जले ॥ २६॥ 


युद्धकण्डे एकोनपश्चादाः सगंः 





दय पुनरसम्थ्रान्ता निरुद्धा तपखिनि । 
सेना रक्षति काकुत्स्थः मया पीत्या निवेदितो ॥ २७ ॥ 


_ इसके सिवा ज प्रधान बीर मारा जाता हे तच उसकी 
सना उत्साह ओर उग्रोगसे दीन हो युद्धस्थलमं उसी तरह मारी 
मारी फिरती है, जसे कर्णधारके नष्ट हो जानेपर नोरा जलम 
ही बहती रहती है । परंतु तपसखिनि ! इस सेनामं किसी प्रकार 
की घवराहट या उद्तरेग नदीं है । यह इन दोना राजकरुमारोकी 
रश्चा कर रही है । इस प्रकार नि प्रमपूर्वक तुम्दे यह बताया दै 
किं ये दोनो माई. जीवित ह ॥ २६-२७ ॥ 

सा त्वं भव सुविसखरन्धा अनुमानैः सुखोदयः । 

अहतौ पदय काङुरंस्थो स्नेहादेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ २८॥ 





(इससे अव तुम इन भावी सुखकी सूचना देनेवाले 


अनुमानों ( हेतुं ) से निश्चिन्त हो जाओ-- विश्वस करो किं 
ये जीवित हँ । तुम इन दोनो रघुवंशी राजकुमारोको इसी रूप- 
म देखो कि ये मारे नीं गये ह । यह बात मेँ तुमसे स्नेहवश 
क रही हू ॥ २८ ॥ 
अन्रृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक््यामि मेथिलि । 
चारिजसुखरीखत्वात्‌ प्रविष्टासि मनो मम ॥ २९॥ 
'मिथिठेदरुमारी । तुम्हारा सीर-खभाव तुम्हारे निमल 
चरित्रके कारण बड़ा सुखदायक जान पड़ता हेः इसील्यि तुम 
मेरे मनमें घर कर गयी हो । अतएव मेने तुमसे न तो पहटे 
कमी श्चूठ कहा है ओर न आगे ही कर्हुगी ॥ २९ ॥ 
` नेमो शक्यौ रणे जेतुं सेन्द्रैरपि खराखुरेः। 
ताचदां दशनं दृष्टा मया चोदीरितं तव ॥ ३० ॥ 
(इन दोनो वीरको रणभूमिमें इन्द्रसदित सम्पूणं देवता 
ओर असुर भी नदीं जीत सकते । वैसा ठ्चण देखकर ही मैने 
तुमसे ये बातें कदी ह ॥ २० ॥ 
तु खुमहश्िजं शरेः पद्यख मेथिकलि । 
विसंक्ौ पतितावेतो नैव लक्ष्मीर्विसुश्चति ॥ ३१॥ 
` (भियिलेदाकुमारी ! यह महान्‌ आदचयंकी बात तो 
देखो । बाणोके ख्गनेसे ये अचेत होकर पड़े ह तो भी ल्मी 





११.७७ 
~ 
( रारीरकी सहज कान्ति ) इनका त्याग नदीं कर रदी दे ॥२१॥ 
प्रायेण गतसचवानां पुरषाणां गतायुषाम्‌ । 
दद्यमानेषु वक्रे परं भवति वक्तम्‌ ॥ २२॥ 

(जिनके प्राण निकल जाते द अथवा जिनकी आयु समाप्त . 
हो जाती है उनके सुखोपर यदि दटिपात क्रिया जाय ते प्रायः 
वहो वी विङृति दिखायी देती है ( इन दोनोके मुखोकी 
दोभा श्यो -की-त्यो बनी हई हैः इसख्यि ये जीवित हं ) ॥३२॥ 
त्यज शोकं च दुःखं च मोहं च जनकात्मजे । 
रामलक्ष्मणयोरथं नाद्य राक्यमजीषितुम्‌ ॥ २३२॥ 

(जनकक्रिरोरी ! त॒म श्रीराम ओर ठश्मणके ल्य शोकः 
दुःख ओर मोह त्याग दो । ये अव्र मर नदीं सकते ॥ ३३॥ ` 
रुर्वा तु वचनं तस्याः खीता सुरसुतोपमा 
छृताञ्जछिखवाचेमामेवमस्त्विति मैथिली ॥ ३४ ॥ 

त्रिजटाकी यह बात सुनकर देवकन्याके समान सुन्दरी 
मिथिलेशक्रुमारी सीताने दाथ जोड़कर उससे कहा- “बहिन । 
एेखा ही होः ॥ ३४॥ 
विमानं पुष्पकं तत्त॒ संनिवत्यं मनोजवम्‌ । 
दीना निजया सीता कङ्कमेव प्रवेिता ॥ २५ ॥ 
फिर मनके समान वेगवाछे पुष्पकविमानको जोटाकर 
न्रिजटा दुःखिनी सीताको ख्ङ्कापुरीमे ही ठे आयी ॥ ६५ ॥ 
ततल्िजटया साधं पुष्पकादवरुहा सा । 
अदोकवनिकामेव राक्षसीभिः प्रवेरिता ॥ ३६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ त्रिजयके साथ विंमानसे उतरनेपर राक्षसियने 
उन्ह पुनः अशोकवायिकामे ही प्हुचा दिया ॥ ३६ ॥. 
प्रविद्य सीता बहुबक्षखण्डां 
तां राक्षसेन्द्रस्य विहारभूमिम्‌। 
सम्म्रे्य संचिन्त्य च राजपु 
परं विषादं समुपाजगाम ॥ ३७ ॥ 
बहुसंख्यक बृक्षसमूहसे सुशोभित राक्षसराजकी उस विहार 
भूमे पर्हुचकर सीताने उसे देखा ओर उन दोना राजकुमारो- ` 
का चिन्तन करके वे महान्‌ शोकर्म इब गयीं ॥ ३७॥ 





इश्यारषे रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाव्ये युद्धकाण्डेऽषटचत्वारिंश सगः ॥ ४८ ४ 
हस प्रकार श्रीवाट्मीकिनिर्मित आैरामायण अदिकात्यके युद्धकाष्डमे अडतारीसबा सग -पुरा हुमा ॥ ८८ ॥ 





एकोनप्ाशाः सगः 3 
| भरीरामका सचेत होकर लक्ष्मणके रिय विलाप करना ओर खयं प्राणत्यागका 
व विचार करके बानरोको रोर जनेकी आज्ञा देना 
चरेण शरबन्धेन बद्धौ दशरथात्मजौ 1 दशरथकुमार श्रीराम ओर रष्मण भयंकर सपाकार “ 
निवसन्तौ यथा नागौ शयानौ ्धिरोक्सितो ॥ ९ ॥ बाणके बन्धनमे धे हुएट-से पढ़ थे । वे रू्ान हो रदे ये 
पृ जा° य ५. ९. छ 
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ओर फफक्रारे हुए सपोके समान सस ठे रदे थे ॥ १॥ 

सथं ते बानरभेष्ठाः ससुभीवमहाबलाः। 

धर्यं महात्मानो तस्थुः शोकपरिप्ठुताः ॥ २ ॥ 
उन दोनो महात्माओंको चारो ओरसे धेरकर सुग्रीव आदि 

समी भे महाबल्यी वानर शोकम इथे खड़े थे ॥ २ ॥ 

, एतस्मिनन्तरे रामः पत्यवुध्यत वीर्यवान्‌ । 

स्थिरत्वात्‌ सरधयोगाच् दारैः संदानितोऽपि सन्‌॥ २ ॥ 
इसी बीचमं पराक्रमी भरीराम नागपारासे बधे होनेपर भी 

अपने शरीरकी ददता ओर शक्तिमत्ताके कारण मृछसि जाग 

उठे ॥ ३॥ 

ततो दष्टा सरुधिरे निषण्णं गाढमपिंतम्‌ । 

श्रातरं दीनइदनं पयंदेवयदातुरः ॥ ४ ॥ 

` * उन्दनि देखा किं माई खक्ष्मण ` बार्णोसे अत्यन्त घायल 

होकर खनसे ख्यपथ हुए पदे हँ ओर उनका चेहरा बहुत 

उतर गया है; अतः बे आतुर होकर बिखप कले तो--॥५॥ 

कि यु मे सीतया कां लब्धया जीवितेन बा । 

` इायानं योऽद्य पश्यामि आतर युधि निञिवम्‌ ४ ५ ॥ 

हाय ! यदि सचे सीता. मिक भी. गयी तो मै उन्हे ठेकर 


क्या करूगा १ अथवा इस जीवनको ही रखकर क्या करना है १ . 


जब कि आज मेँ अपने पराजित हुए मारको युद्धस्थर्मे पड़ा 
हुआ देख रहा हँ ॥ ५ ॥ 


शक्या सीतासमा नारी मत्यंलोके विचिन्वता । 


न छक्ष्मणसमो राता सचिवः साम्परायिकः ॥ ६“॥ ` 


भमत्यलेकमे द्दनेपर मुषे सीता-नैवी दूसरी खी मिरु 
सकृती ह; प्रतु रष्मणके समान सहायक ओर युद्कुराल भाई 
नहीं मिख सकता ॥ £ ॥ 
परित्यक्ष्याम्यहं प्राणान्‌ वानराणां तु पर्यताम्‌ । 
"यदि पञ्चत्वमापन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥ ७ ॥ 
धुमित्राके आनन्दको बदानेवारे ल्क्मण यदि जीवित न 
रहे तो मँ वानरो देखते-देखते अपने प्राणका परित्याग कर 
दगा ॥ ७॥ 
कु वक्ष्यामि कौसल्यां मातरं कि चु केकयीम्‌ । 
` कथमम्बां सुमित्रां च पुत्रद्रानखाखसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
विवत्सां वेपमानां च वेपन्ती करसीमिव । 
कथमाश्नास्विष्यामि यदि यास्यामि तं विना ॥ ९ ॥ 
क  श्ठमणके व्रिना यदि मै अयोध्या लट तो माता 
कसल ओर केकेयीको क्या जावर दग्र तथा अपने पुत्रको 
स देखनेके 1 लि उत्युकर हो बछृसे विधु गायके समान कापती 
ओर डरीक मति रोतीबिर्लती माता सुगि्रासे का 
त तरह वैय वषाऊंग १॥ ८-९ | ` 







भीमदूवाद्मीकीयरामायणे 





कथं वक्ष्यामि श्रष्नं भरतं च यशखिनम्‌ । 

मया सह वनं यातो विना तेनाहमागतः ॥ १० ॥ 
तै यराखी भरत ओर शत्रध्नसे किंस तरह यह क्‌ 

सकगा किं लष्मण मेरे साथ वनको गये येः ति मं उन 

वहीं खोकर उनके विना दी कट आया ह ॥ १० ॥ 

उपाङम्भं न रक्ष्यामि सोदुमम्बाजुभिजया । 

इदेव देह त्यक्ष्यामि नहि जीधितुमुत्सहे ॥ ११॥ 
'दोनो माता्भसहित सुमित्रा उपालम्भ मं नदीं सह 

सक्कगा; अतः यदीं इस देको त्याग दूंगा । अव्र मुञ्चमे जीवित 

रहनेका उत्साह नही ह ।! ११ ॥ 

धिड्ां दुष्ृतकमौीणमनायं यत्कृते ह्यसौ । 

लक्ष्मणः पतितः देते शारतटपे गतास्वत्‌ ॥ १२॥ 
'ु्च-जैसे दुष्कमीं ओर अनार्यको धिक्कार हैः जिसके 

कारण लक्ष्मण मरे हएके समान बाण-शय्यापर सो रहे 

हं॥ १२॥ 

त्ब नित्य सुविषण्णं मामाश्वासयसि खक्ष्मण । 

गताद्जुनोद्य राकतोऽसि मामातेमभिभाषितुम्‌ ॥ १३॥ 
प्क्ष्मण | जव ओँ अव्यन्त विष्रादमं इव जता थाः उस 

समय तुम्हीं सदा मुञ्चे आद्वासन देते थे; परल आज तुम्हारे 

प्राण नहीं रेः इसस्ि आज तुम सुश्च दुखियासे बात करने- 

म ओरी अघमथं हो ॥ १३ ॥ 

येनाद्य बहवो युद्धे निहता राक्षसाः क्षितौ । 

तस्यामेवाद्य शूरस्त्वं दोषे धिनिहतः शरेः ॥ १४॥ 
भया ¡ जिल रणभूमिमे आज तुमने बहुत-से राक्षसोको 

मार गिराया थाः उसीमं शूरवीर होकर भी तुम वार्णोद्वारा मारे 

जाकर सो रहे हो ॥ १४॥ 

इयानः शरतल्येऽस्मिच्‌ सरोणितपरिखतः 

दारभूतस्ततो भासि भास्करोऽस्तमिव जन्‌ ॥ १५॥ 
इस बाण^दाय्यापर तुम खूनसे छथपथ होकर पडे हो 

आर बाणसे व्या होकर अस्ाचरको जाते हुए सूर्यके समान 

प्रकारित हो रदे हो ॥ १५ ॥ 

बाणाभिहतममत्वा्ञ राक्तोषीह भाषितुम्‌ 1 

रुजा चाघ्रुषतो यस्य दष्टिरागेण सूच्यते ॥ १६॥ 
'वाणेसि तुम्हारा ममंस्थङ विदीणं दये गयाः इसख्यि तुम 

यहा चात भी नहीं कर सकते । यचपिं तुम बोर नहीं रहे होः 

तथापि द्द ने््ोकी खटीसे तुम्हारी मार्मिक पीड़ा ` सूचित 

हो रही दै॥ १६ ॥ । 


यथव म्रा वन यान्तग्रचुयातो महाद्युतिः! 
अहमप्यनुयास्यामि तयैनं यमक्षयम्‌ ॥ १७॥ 
निय तद बनकर गात्रा करते समय महातेजखी ल्ध्मण 
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मेरे पीछे-पीछे चरे आये ये, उसी प्रकार मै भी यमलोकमे 
इनका अनुसरण करूंगा 1 १७॥ 
इ्वन्धुजनो नित्यं मां च नित्यमचुवबतः 
दमासद्यय गतोऽवस्थां ममानाथस्य द्नेयेः ॥ १८ ॥ 
(जा मेरे प्रिय ब्रन्धुजन थे ओर सद्‌ मुञ्चमे अनुराग णवं 
भक्तमावि रखते येः वे ही लक्ष्मण आज मुञ्च अनर्थी 
दुनीतियोके कारण इस अवसादने पर्दैच गये || १८ ॥ .. ° 
खरुष्टेनापि वीरेण खष्णेन न संस्र । 
परुषं बिभ्रियं चापि श्रावितं तु कदाचन ॥ १९ ॥ 


भुञ्चे एेसा कोई प्रसंग ` याद नहीं आताः जब करि वीर ` 
.` छक््मणने अत्यन्त कुपित होनेपर भी मुञ्चे कभी कोई कठोर या 


अग्रिय वात सुनायी हो ॥ १९॥ 
विखसर्जेकवेगोन पञ्च॒ वाणदातानि यः। 


 इष्वस्ेष्वधिकस्तस्मात्‌ कार्तवीयौश ठक्ष्मणः ॥ २०॥ 


(लक्ष्मण एक दी बेगसे पाच सो वाणोकी वर्मा करते थे; 


` इसच्यि धनुविंचामं कातवीयं अनते भी बद्कर थे ॥ २० ॥ 


अस्ैरख्राणि यो हन्याच्छक्रस्यापि महात्मनः । 
सोऽयमुव्यां हतः देते महार्ददायनोचितः ॥ २१ ॥ 
'८जो अपने अल्नोद्रारा महात्मा इन्द्रके भी अर्को काट 
सकते थेः वे ही बहुमूल्य राय्यापरर सोने योग्य लक्षण आज 
श्ल मारे जाकर प्रथ्वीपर सो रहे ई ॥ २१॥ 
तत्तु मिथ्या प्रलत्तं मां प्रधक्ष्यति न संरायः। 
यन्मया न ङतो राजा राक्षसानां बिभीषणः ॥ २२॥ 
भँ विभीप्रणको राक्षसोका राजा न बना सका; अतः मेरा 
वह्‌ श्ट प्रलाप मुञ्चे सदा जलता रहेगा, इसमें संशय नहीं है ॥ 
अस्मिन्‌ सहतं खम्रीव प्रतियातुमितोऽ्ह॑सि । 
मत्वा हीन मया राजन्‌ रावणोऽभिभविष्यति ॥ २३॥ 
'्वानरगज सुग्रीव ¡ तम इसी मुहूतेमे हसि लोट जाओ; 
क्योकिं मेरे व्रिना व्ह असहाय समन्ञकर रावण तुम्हारा 
तिरस्कार करेणा ॥ २३॥ ॐ 
अङ्गदं तु पुरस्छत्य ससखन्यं सपरिच्छदम्‌ । 
सागर तर खुधीव नीखेन च नखेन च ॥ २४॥ 
धमित्र सुग्रीव । सेना ओर सामग्नियोंसहित अङ्गदको 
अगि करके नक ओर नीलके साथ ` तुम समुद्रके पार 
चके जाओ ॥ २४ ॥ 


`कृतं हि. खमहत्कमं यदन्ये दुष्करं रणे । 


चऋष्षराजेन तुष्यामि गोखाङ्गखाधिपेन च ॥ २५॥ 


. भ लगूरोके खामी गवाक्ष तथा ऋश्चराज जाम्बवान 
भी ब्रहुत सतषट ह| तम सव लोगे युद्धमं बह मान 
पुरुप्राथं कर दिखाया हैः जो दृूसरके स्यि अयन्त 
दुष्कर था ॥ २५ ॥ 
अङ्गदेन कृतं कमे मेन्देन दिषिदेन च। 
युद्धं केसरिणा संख्ये घोर सम्पातिना कृतम्‌ ॥ २६॥ 

८अङ्गदः मेन्द ओर द्विविदनेः भी महान्‌ पराक्रम प्रकट 
करिया है | केसरी ओर सम्पातिने भी समराङ्गगमे घोर युद्ध 
करिया है॥ २६॥ 
गवयेन गव्षिण दारभेण गजेन च । 
अन्यैश्च हरिभियुंदधं मदर्थं त्यक्तजीदितैः ॥ २७॥ 
पावय, गवाक्षः शरभः. गज तथा अन्य वानरोनि भी 
मेरे ष्ि प्राणका मोह छोडकर संग्राम क्रिया ह ॥ २७ ॥ 
न चातिक्रमितुं शक्यं देवं खभीव मानुषैः । 
यत्तु शक्यं दयस्येन खुदा वा परं मम ॥ २८॥ 
छतं खुभ्रीव तत्‌ सवे भवता धमेभीरुणा । 
मिज्नकाय कृतमिदं ` भवद्धिबोनरषभाः ॥ २२९ ॥ 
अनुक्षाता प्रया सवं यथेष्ठं गन्तुमदेथ । 

_रवितु सुप्रीव ! मनुष्योके लि देवकरे विधानको लोंषना 
असम्भव हे । मेरे परम मित्र अथवा उत्तम सुृद्के नाते तम- “ 
जेते धमंभीरु पुरुषके द्वारा जो कुर क्रिया जा सक्ता था 
वह सव तुमने करिया दे । वानरगिरोमणियो ! तुम सबने 
मिलकर मित्रके इस कार्यको सम्पन्न क्रिया है | अव्र मँ आजा 
देता हर तुम सब्र जहा इच्छा होः वहो चले जाओः ॥२८-२९२॥ 
शयुशुबुस्तस्य ये सरवे अानराः परिदेवितम्‌ ॥ ३०॥ 
कतेयांचक्रिरेऽश्रणि नेनैः रष्णेतरेक्षणाः ॥ ३१॥ 

भगवान्‌ श्रीरामका यह विरूप भूरी आखोवाङे जिन 
जिन वानरोने सुनाः वे सब्र अपने नेत्रोमि ओंसु बहाने खगे ॥ 
ततः स्ोण्यनीकानि स्थापयित्वा विभीषणः । 
आज्ञगाम गदापाणिस्त्वरितं यत्न राघवः ॥ २२॥ 

तदनन्तर समस्त सेनाको स्थिरतापूक खापित करके 
व्रिमीषण हाथमे गदा स्यि तुरंत उस स्थानपर लेट आयेः 
जहां श्रीरामचन्द्रजी विद्यमान ये ॥ ३२ ॥ 


, त इष्ट त्वरितं यान्तं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । 


वानरा दुद्रडः सवं मन्यमानास्ते राबणिम्‌ ॥ २२॥ 
काठे कोयलोंकी रारिके समान कृष्ण कान्त्वा 

विभीषणकरो शीघ्रतापूंक आते देख सम वानर उन्द राबणपुत्र 

इन्द्रजित्‌ समञ्चकर इधर-उधर भागने रगे ॥ ३३ ॥ 


इ्या्षे भीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे एकोनपच्नादाः सगं; ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार श्रीबादमीकिनिर्भित भार्षराभायण ओआंदिकाम्मके युद्धकाण्डमे उनचासव; समं पुरा हज ॥४९.॥ 
 --°*-3+~-+- 








वरिभीषणको इन्द्रजित्‌ समञ्षकर वानरोका 
सान्त्वना देना, विभीषणका बिङाप 


ओर भरीराम-ल्ष्मणको नापपाशसे युक्त 


अथोवाच सअशातेजा हरिराजो महाबलः । 
किमियं व्यथिता सेना मूढवातेष नैजेले ॥ २ ॥ 
डस सपय महातेजघ्वी महाव्री वानरराज सुग्रीवे 
ूा-्वानरो ! जते जरम ववंडसकी मारी हई नोका 
डगमगान गती डैः उसी प्रकार जो यह हमारी सेना सहसा 
व्यथित हो उठी है, इसका क्या कारण हे ?› ॥ १ ॥ 
खुभ्रीवस्य बचः श्रवा बाछिपुञोऽङ्गदोऽबरवीत्‌ । 
न त्वं पद्यसि रामं च लक्ष्मण च महारथम्‌ ॥ २ ॥ 
सुम्रीवकी यह बात सुनकर वाटिपुत्र अङ्गदने कदा-- 
(क्या आप भराम ओर महारथी लक््मणकी दशा नदी 
देख रहे ई १।२॥ 
दारजाखाचितौ वीराञ्भौ दरारथात्मजौ । 
शास्तल्पे महात्मानौ शयानौ रधिगोक्षित ॥ २ ॥ 
ध्ये दोनो वीर महातमा दशरथकुमार रक्तसे भीगे हुए 
बराण-शाय्यापर पड़े हं ओर वाणेकि समूहसे व्याप्त हो रहे हः ॥ 
अथात्रवीव्‌ वानरेन्द्रः सुप्रीतः पुजमङ्गदम्‌ । 
नानिमित्तमिदं मन्ये भवितव्यं भयेन तु ॥ ४॥ 
तव वानरराज सुग्रीवने पु अङ्कदमे कह्य--ध्ेय ! में 
सा नहीं मानता कि सेनाम अकारण ही मगदड़ मच गयी 
हे | करिंती-न-करिसी भयके कारण एसा होना चाहिये ॥ ४ ॥ 
विषण्णब्रदना होते त्यक्तप्रहरणा दिराः। 
पलायन्तेऽज  हरयल्ासादुत्ुललोचनाः ॥ ५ ॥ 
ध्ये वानर उदास भंहसे अपने-भपने हथियार फेककर 
सम्यूणं दिशाओमिं माग रदे है ओर भयके कारण असिं 
फाड-फरद्धकर देख रहे हं ॥ ५ ॥ ~ 
अन्योन्यस्य न छज्ञन्ते न निरीक्षन्ति पृष्ठतः । 
विद्रवन्ति चान्योन्यं पतितं खङ्गयन्ति च ॥ ६ ॥ 
धप्ायन करते समय उन्हें एक दृूसरेसे लजा नही 
हेती है ! वे पीछेकी ओर नदीं देखते है । एक दूसरेको 
घचीय्ते हं ओर ज गिर जा दैः उसे रषकर चछ देते द 
( भयके मारे उटतितक मः; ‡ }: ॥ ६ ॥ 
यतसिन्न्तरे वीरो द्छयाणि्विंभीषणः। 
खुप्रीवं वर्धयामास राघवं ॐ ओयाशिषा ॥ ७ ॥ 
^ वि भौर उनि विजमसूवक आशीर्वाद देकर सुग्रीव तथा 
-शरुनायनीकी मम्युदय-कामना की ॥ ७ ॥ 





[न --------------------- 


पञ्चश्च सम. ध 
पलायन ओर सुग्रीवी आनज्ञासे जाम्बवान्‌ उ 
ओर सुग्रीवा उन्हं समक्षाना, गरुडका आना 





करके चला जाना 
विभीषणं च सुग्रीवो दष्ट वानरभीषणम्‌ । 
छरक्षराजं महात्मानं समीपस्थमुनबाच द ॥ ८ ॥ 
वानसश्नो भयभीत करेवा विभीषणको देखकर सुभ्रीवने 
अपने परास ही खड़े हुए महात्मा ऋषक्षरज जाम्बवाचमे 
कहा--- ८ ॥ १ 
विभीषणोऽयं सम्प्राप्तो यं दष्टा वानरषभाः । 
द्रवन्त्यायतसत्रासा रावणात्मजशङ्कया ॥ र ॥ 
रे विभीषण ये ई, मिन्द देखक्रर वानरदिरोमणियोको 
यह संदेह हआ है किं रावणका वेया इन्द्रजित्‌ आ गया । 
इसील्यि इनका मय बहुत वदृ गया है ओर वे भगे ` 
जारे दै॥९॥ 
दरीघमेतान्‌ ससंबस्तान्‌ बहधा विप्रधादितान्‌ । 
पर्य॑दस्थापयाख्याहि पिभीषणश्रुपस्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
तुम शीध जाकर यह बताओ किं इन्द्रजित्‌ नर्हीः 
बिमीष्रण आये ह । एेख कहकर बहुधा भयभीत हो पलायन 
करते हुए इन सव्र वानरोको सुसर करो--मागनेसे रोकोः ॥ 
सुश्रीवेणेबमुक्तस्त॒ जाम्बवाद्स्पाथिवः । 
वानरान्‌ सान्त्वयामास संनिवत्यं प्रधावतः ॥ ११॥ 
सुभ्रीवके एेसा कहनेपर ऋक्षराज जाम्ब्रवानने भागते 
हुए वानरौको लैसकर उन्द सान्त्ना दी ॥ ११ ॥ 
ते निदृत्ताः पुनः सबं वानरास्त्यक्त साध्वसाः । 
ऋश्षराजवचः शरुत्वा तंच दष्ट बिभीषणम्‌ ॥ १२॥ 
ऋक्षराजकी चात सुनकर ओर विभीषणको अपनी ओंखों 
देखकर वानरोँने भयको त्याग दिया तथा वे सब-के-सब पिर 
लौट आये ॥ १२॥ 
विभीषणस्तु रामस्य दष्ट गात्रं ररेश्ितम्‌ । 
लक्ष्मणस्य तु धमरोत्मा बभूव व्यथितस्तद्रा ॥ १३ ॥ 
श्रीराम ओर लक्मणके शरीरको बारणेसे व्यास हुआ 
देख धमात्मा विभीषरणको उस समय बड़ी व्यथा हुई ॥१३॥ 
जलद्धिन्नेन हस्तेन तयोरे षिख्ल्य च । 
शोकसम्पीडितमना रुरोद बिङलाप च ॥ १४॥ 
उन्दने जसे भौगे हए उन दोनों मादर्योके नेर पे 


जर मनही-मन शोके पीड़ित हो वे रोने जीर निलाय 


५ ६ 
ती सत्वसभ्यक्नी विक्रान्तौ पियसंयुगौ । 
इमामवस्थां गमितौ रासषसैः कूटयोधिभिः ॥ ९५॥ 


युकाण्डे पञ्चाशः सगः 
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्टाय । जिन्हे युद्ध अधिक प्रिय था ओर जो बल- 
विक्रमसे सम्पन्न थेः वे दी ये दोना माई श्रीराम ओर लक्ष्मण 
मायसि युद्ध करनेवाठे राक्षसेद्वारा इस अवस्थाको पर्चा 
दिये गये ॥ १५ ॥ 


भ्रातृपुत्रेण -चैतेन दुष्पुत्रेण दुरात्मना । 
राक्षस्या जिह्मया बुद्धया वश्चिताचृजुविक्रमो ॥ १६॥ 
धये दोनों वीर सरलतापूर्क पराक्रम प्रकट कर रहे ये । 
परंतु भाईके इस दुरात्मा कुपुत्रने अपनी कुरिर्‌ राक्षसी 
बुद्धिके द्वारा इन दोनोके साथ धोखा क्रिया | १६ ॥ ` 
दारेरिमावरं विद्धौ रुधिरेण -समुक्षितौ । 
वस्ुधायामिमौ सुपो दद्येते शल्यकाविव ॥ १७॥ 
॥इन दोनोके दारीर वारणेद्वार पूर्णतः छिद गये ह । ये 
दोनो भाई खूलसे नहा उ>े है ओर इस अवस्थामें पृथ्वीपर 
सेये हुए ये दोनो राजकुमार क्से भरे हए साही नामक 
जन्तुके समान दिखायी देते हं ॥ १७ ॥ 
ययोर्बीयंसुपाशित्य प्रतिष्ठा काहिति मचा । 
ताविमौ देहनादाय अदक्षो पुरपपभ्तै ॥ १८॥ 
धजिनकरे वछ-पराक्रमक्ा आश्रय लेकर 
राञ्यपर प्रतिष्ठित होनेकी अभिलपा की थीः वे ही दोनों 
भाई पुरुषरिरोमणि श्रीराम ओर लक्ष्मण देहत्यागके चयि 
सोये हुए. ह ॥ १८ ॥ 
जीवन्नद्य॒धिपन्नोऽस्ि ˆ नश्रराज्यमनोरथः । 
प्रा्तप्रतिल्ञद्च रिपुः सक्रामो रावणः कतः ॥ ६९ ॥ 
आज मे जीते-जी मर गया । मेरा राञ्यविषयक 
मनोरथ नष्ट हो गया । शरु राबणने जो सीताको न लोटानेकी 


परतिज्ञा की थी; उसकी वह प्रतिज्ञा पूरी हर । उसके पुत्रने 


उसे सफर्मनोरथ वना दियाः ॥ १९ ॥ 
पवं विलपमानं तं परिष्वज्य विभीषणम्‌ । 
सभयः सस्वसस्पन्नो हरिराजोऽत्रवीदिद्म्‌ ॥ २० ४ 
इस प्रकार व्रिलाप करते हए विभीषणको दयसे च्गाकर 
शक्तिशाटी वानरराज सुभ्रीवने उनसे या कदा--1 २० ॥ 
राज्यं ्रापस्यसि धमेक्ञ लङ्कायां नेह संदायः ! 
रावणः सह पुत्रेण खकामं नेह ष्स्यते ॥ २९ ॥ 
८र्मल ! तरदं रङ्काका राञ्य प्राप्त होगा, इसमं संशय 
नहीं हे । पुत्रसदहित रावण यहां अपनी कामना पूरी नही 
कर सक्रेगा | २१ ॥ 
शचखाधिष्ठितावेताबुभौ राघवलक्ष्मणौ 1 
त्यक्षत्वा मोहं बधिष्येते सगणं राबणं रणे ॥ २२॥ 
धे दोना माई श्रीराम ओर लक्ष्मण मूषो व्यागनेके 
पश्चात्‌ गरुड्की पीठयर बैठकर रणभूमिम राश्चतगरणोसदित 
रावणक्रा वघ करगेः ॥ २२ ॥ ० 


तमेवं सान्त्वायेत्वा तु समादास्य तु राक्षसम्‌ । 

सुषेणं श्वद्ुरं पादवं खुभीधस्तसुवाच ह ॥ २३॥ 
राक्षस विभीष्रणको इस प्रकार सान्त्वना ओर आश्वसन 

देकर सुग्रीवने अपने बगलमे खड़े हुए. श्वद्यर सुपरणते 

कहा-]। २३॥ । 

सह दारै्दरिगणेकन्धसंक्ञावरिदमो । 

गच्छ त्वं आतसे गद्य किष्किन्धां रामलक्ष्मणौ ॥ २४॥ 
८आप होराम आ जानेपर इन दोनो शनरुदमन श्रीराम 

ओर लदमणको साथ छे द्यूबीर वानरगणेकि साथ किष्किन्धाको 

चले जाइये ॥ २४ ॥ 

अहं तु रावणं हत्वा सयुं सहवान्धवम्‌ । 

तैथिलीमानयिष्यामि शक्रो नष्टमिव धियम्‌ ॥ २५॥ 
धमै राबणको पुत्र ओर बन्धु-वान्धवोसदित मारकर 

उसके हाथसे मिथिलेशकु मारी सीताको उसी प्रकार छीन खङ्गा 

जैसे देवराज इन्द्र॒ अपनी खोयी हुदै राजल्षमीको देत्येकिः 


यसे हर लये थे ॥ २५॥ ` 


्रुतवेतद्‌ वानरेन्द्रस्य स्युषेणो वाक्यमव्रवीत्‌ ! 
देवासुरं महायुद्धमदुभूतं पुरातनम्‌ ॥ २६॥ 
वानरराज सुग्रीवकी यह बात सुनकर सुषेणने क्दा-- 
पूर्वकाङम जो देवासुरमहायुद्ध हुभा थाः उसे हमने देख 
श्रा ॥ २६॥ 
तदा स दानवा देवान्दारसंस्पशंकोनिदान्‌ । 
निजघ्ु राखविदुषदच्मदयन्तो सुसुडः ॥ २७॥ 
उस समय अल्र-रख्रकि ज्ञाता तथा रक््यवेधमें कुराख 
देवताको वास्वार बाणेसे आच्छादित कसे हुए दन्वेनि 
बहुत घायरू कर दिया था ॥ २७ ॥ 
तानातीच नष्सन्ञा्च गतासश्च बहस्पतिः । 
विदययाभिमैन्बयुक्ताभिरोषधीभिश्चिकित्सति ॥ २८ ॥ 
८उस युद्धम जो देवता अल्न-शच्से पीडितः, अचेत ओर 
प्राण्यूल्य हो जाते येः उन॒सवकी रक्षाके ख्ये बृहस्पतिजी 
मन्तयुक्त विद्याओं तथा दिव्य ओष्रधियय्रारा उनक्री 
चिकित्सा करते थे ॥ २८ ॥ 
तान्यौषधान्यानयितु क्षीरोदं -यान्तु सागरम्‌ । 
जवेन वानराः शीघं सस्पातिपनसादयः ॥ २९ ॥ 
प्रेय राय है किं उन ओषथिययाको ठे अनेके छि सम्पाति 
ओर पनस आदि वानर शीघ्र ही वेगपूवंक क्षीरसागरके तट- 
पर जाये । २९ ॥ 


हरयस्तु विजानत्ति पावती ते महौषधी । 
संजीवक्षरणीं दिव्यां विदाल्यां देवनि्मिताम्‌ ॥ २० ॥ 
(सम्पाति आदि वानर व्हा परवैतपर प्रतिष्ठित हुई दो 





^ 
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परसिद्ध महोषधिर्योको जानते है | उनमेसे एकक नाम ह 
संजीवकरणी ओर दूसरीका नाम है विशल्यकरणी । इन दोनो 
दिव्य ओषधियोंका निर्माण साक्षात्‌ जल्याजीने किया हे ॥३०॥ 
चन्दश्य नाम दोणश्च श्रीरोदे सागरोत्तमे । 
असत यत्र मथितं तत्न ते परमौषधी ॥३१॥ 
तौ तथ धिहितौ .देवैः पर्वतौ तौ महोदधै। ` 
अयं ॒वायुखुतो राजन्‌ हनुमांस्तत्र गच्छतु ॥ २२॥ 
'सगरोमे उत्तम श्चीरसमुद्रके तटपर चन्द्र॒ ओर द्रोण 
नामक दो पव्रत हैः जहो पूर्वकर्म अगरतका मन्थन क्रिया 
गया था । उन्हीं दोनों पतोपर वे शेष ओषधियां वतमान है । 
महाखगरमे देवतानि ही उन दोनों पव॑तंको प्रतिष्ठित किया 
या । राजन्‌ । ये वायुपुत्र हनुमान्‌ उन दिव्य ओषधिययोको 


` स्मनेके खये वहाँ जाये" | ३९-३२॥ 


एतस्मिन्नन्तरे बायुमंधाञ्चापि सविद्यतः । 
पयंस्य सागरे तोयं कम्पयन्निव पर्वतान्‌ ॥ ३३ ॥ 


> ओषधि लनेदी वातावरणं 
४ लनेकी वातां वरहा चर ही रही थी किं बड़े जोर- 


से वायु प्रकट हु, मेरघोकी षया धिर आयी ओर बिजलिँ 
चमकने छगीं । वह वायु सागरके ज्म हल्वल मचाकर 
पवेतोको कम्पित-सी करने र्गी ॥ ३३ ॥ 

८७ _ ॐ ^ पक्षवातेन सवंद्धीपमदाद्र माः । 
ेत॒भ॑म्विरपाः सखे लवणाम्भसि ॥ ३४॥ 
गख्ड़के पखसे उटी हुदै प्रचण्ड वायुने सम्पूणं द्वीपके 





` ्े-बे दोक अष तोड़ डां जोर उर ल्वणसमुद्रके 


जरम गिग दिया ॥ ३४॥ 

अभवन्‌ पन्नगास्रस्ता भोगिनस्तज्रवासिनः। 

शीघ्र सबोणि यादांसि जग्मुश्च ठवणाणवम्‌ ॥ ३५॥ 
लङ्कावासी महाकाय सपं मयसे थरां उठे | समं जट- 

जन्तु शीपरतापूवंक समुद्रके जलम धुस गये ॥ ३५ ॥ 

ततो सुद्रतीद्‌ गरुडं वैनतेयं महाबलम्‌ । 

वानरा द्ददः सवं उवलन्तमिव पावकम्‌ ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर दो ही बद्गीमे समस्त वानरोने पज्वछित अग्नि 


के समान तेजस्वी महाबली वरिनतानन्दन गरुडको वर्ह उप्त 
देला | ३६ ॥ 


नागास्ते विग्रदुद्रबुः । 


द चेस्तु तौ पुरो बद्धौ रारभूतेम॑दाबकैः ॥ २७॥ 





`. बहस माग खद ए ॥ ३७॥ 


उन आया देख जिन महाबली नागेने बाणके रूपमे 
आकर उन दोना महापुरर्ाको बध रक्ला था, वे सब्-के-ठव 


स्ष् पत्यभिनन्य च । 
| पाणिभ्यां णस्या सुखे चन्द्रसमप्रमे ॥ २८॥ 


२ 


तलद्चात्‌ गण्ड्ने उन दोनों रघुवंशी बन्धुओंको स्परां 
करके अभिनन्दन किया ओर अपने हाथोसे उनके चन्द्रमाके 
समान कान्तिमान्‌ मुखोको पाछा ॥ २८ ॥ 
वैनतेयेन संस्पृष्टास्तयोः सखंरुखव्रेणाः । 
खदणं च तनू स्निग्धे तयोर्यु बभूवतुः ॥ ३९ ॥ 
गरुड़जीका स्पश प्रात होते ही श्रीराम ओर लक्मगके 
सरे घाव भर गये ओर उनके शरीर तत्का ही सुन्दर कान्तिते 
युक्तं एवं स्निग्ध हो गये ॥ ३९ ॥ 
तेजो वीयं वटं चौज उत्साहश्च महागुणाः । 
प्रदानं च बुद्धिश्च स्यतिश्च द्विश्णा तयोः ॥ ४० ॥ 
उनमें तेजः वीयं, बलः ओजः उत्साहः दष्टिराक्तिः बुद्धि 
ओर समरणदाक्ति आदि महान्‌ गुण पहकेसे भी दुगुने 
गये ॥ ४० ॥ = | 
तावुत्थाप्य महातेजां ग कास । 
उभौ च सखजे हष्टो रामद्चेनमुदाच ह ॥४१॥ 
फिर महातेजखी गरुडने उन दोनो भाइयोकोः जो सा्वात्‌ 
इन्द्रके समान थे, उठाकर हदयसे ख्गा छया । तव श्रीरमनी- 
ने प्रसन्न होकर उनसे कटहा- ४१ ॥ 
भवत्पमसादाद्‌ व्यसनं रादणिप्रभवं मदत्‌ । 
उपायेन व्यतिक्रान्तौ शीघं च बलिनो रती ॥ ४२॥ 
८इन्द्रजित्के कारण हमलखोगोपर जो महान्‌ संकट आ 
गया थाः उसे हम आपकी पासे रछोष गये । आप विशिष्ट 
उयायके शाता है; अतः आपने हम दोनोंको शीप्र ही पूववत्‌ 


` बरसे सम्पन्न कर दिया ॥ ५४२ ॥ 


यथा तातं दशरथं यथाजं च पितामहम्‌ । 
तथा भवन्तमासादयय हदयं मे भसीदति ॥ ४३ ॥ 
“जसे पिता दशरथ ओर पितामह अजके पास जानेसे 
मेग मन प्रसन्न हो सक्ता था, वैसे ही आपको पाकर मेरा 
हृदय हंसे खिर उठा है ॥ ४२ ॥ 
को भवान्‌ रूपसस्पन्नो दिव्यखगलुरेषनः । 
वसानो विरजे वसे दिव्याभरणयूषितः ॥ ४४॥ 
“आप बड़ रूपवान्‌ हं, दिव्य पुर्पोकी माल ओर दिव्य 
अङ्गरागसे विभूषित दहै । आपने दो खच्छ वद धारण कर 
रक्ले ह तथा दिव्य आमूषण आपकी शोभा बदृते है । हम 
जानना चाहते ह किं आप कौन है १ ( सरव हेते हट भी 
भगवान्‌ने मानबभावका भय लेकर गर्ड़से एेसा प्रन 
क्र )॥ ४४॥ 
तमुवाच महातेजा वैनतेयो मदाबलः । 
पतन्निराजः भ्ीतात्मा . हर्षपययौछुखेक्षणम्‌ ॥ ४५॥ 
तब महतेजल्वी मशवटी पक्षिराज विनतानन्दनं गरुडुने 
मन ही मन प्रवन्त हो आनन्दके ओंखुओसे मरे हुए नेबवाले 
श्ीरामसे का--॥ ४५ ॥ | 


युद्धकाण्डे पञ्चादाः सगः 


११८२ 


अहं खखाते काङ्त्ख्य प्रियः पाणो वहिङ्वरः । 
गरुत्मानिह सम्प्राप्तो युवयोः साह्यकारणात्‌ ॥ ४६ ॥ 
“काकुत्स्य | मे आप्रा प्रिय मित्र गण्ड ह| बाहर 
विचरनेवात्म आपका प्राण हँ । आप दोनोकी सहायताकेः ल्थि 
ह मं इस समय यहो आया हूं ॥ ४६ ॥ 
असुरा आ महावीय दानवा बा महावलाः। 
सुराश्चापि सगन्धवौः पुरस्कृत्य रातक्रतुम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नेमं मोक्षयितुं रा्ताः शरवन्धं खदारुणम्‌ 1` ` 
(महापराक्रमी असुरः महाबी दानवः देवता तथा गन्धर्वं 
भी यदि इन्द्रको अगे करके यह आति तो वे भी इस भयंकर 
सरपाकार बाणके वन्धनसे आपको छुड़नेमे समं नहीं हो सक्ते 
ये ॥ ४७२ ॥ 
मायावखादिन्द्रजिता निर्मितं करूरकमेणा ॥ ४८॥ 
प्ते नागाः काद्रवेयास्तीक्णदष्ा बिषोल्यणाः । 
रक्मोमायाप्रभावेण  दारभूतास्स्वदाश्रयाः ॥ ४९ ॥ 
(ूरकमां इन्द्रजित्‌ने मायाके बरसे जिन नागरूपी बाणोका 
बन्धन तेयार किया थाः वे नाग ये कदे पुत्र दी ये । इनके 
दात बड़े तीखे होते ह । इन नागोका विष बड़ा भयंकर होता 
हे । ये राक्षसकी मायाके प्रभावसे बाण बनकर आपके शरीरमे 
लिपट गये थे ॥ ४८-४९ ॥ 
खभाभ्यश्चासि धमेक्ञ॒ राम खत्यपराक्रम । 
लक्ष्मणेन खह॒श्राजा समरे रिपुघातिना ॥ ५० ॥ 
'ध्मकरे ञाता सत्यपराक्रमी श्रीराम ! समराङ्गणम रत्ुओं- 
का संहार करनेवारे अपने भाद लक्मणके साथ ही आप बडे 
सोभाग्यशाटी ह ( जो नायास ही इस नागपारासे मुक्त हो 
गये ) ॥ ५० ॥ - | 
मं शुत्वा तु चत्तान्तं त्वरमाणोऽहमागसः । 
सहसेवाश्योः. स्ने्ात्‌ सखित्वमलुपाख्यन्‌ ॥ ५१॥ 
धमै देवताओंके गुखसे आपरोगोके नागपारामे बंनेका 
समाचार सुनकर बड़ी उतावरीके साथ यहा आया हू 1 हम 
दोनेमिं ज स्नेह है उससे परेसि हो मित्रधर्म॑का पाल्न करता 
हुआ सहसा आ प्हुचा हं |! ५२१ ॥ 
मोक्षितौ च महाधोरादस्माव्‌ सायकबन्धनात्‌ । 
अप्रमादश्च कर्वैव्यो युवाभ्यां नित्यमेव दि ॥ ५२॥ 


८आकर भने इस महामयंकर बाण-बन्धनसे आप दोनाको 
चुडा दिया । . अब आपको सदा ही सावधानं रहना ` 


चादि ॥ ५२ ॥ - 

परकृत्या राक्षसाः सवं संग्रामे कूटयोधिनः 1 

श्ुरणां शदभावानां भवतामाजेवं बलम्‌ ॥ ५३॥ 
“समसत गा्चस खमावसे ही संपराममे कपटभूक युद्ध करने 


% 


वाले होते है, परतु गुद्धभाववाछठे आप-जैसे श्ररवीरोका सरलता 
ही बरु है ॥ ५३ ॥ 


तन्न्‌ विश्वसनीयं वो राक्षसानां रणाजिरे 1 
एतेनेबोपमानेन नित्यं जिह्मा हि राक्षसाः ॥ ५४॥ 
'इसख्ये इसी दष्टन्तको सामने रखकर आपको रणक्षेत्रं 
राक्षसोका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये; क्योक्रि राश्चस 
सदा ही कुटि होते हः ॥ ५४ ॥ 
एवमुक्त्वा तदा रामं खुपणः स महाबलः । 
परिष्वज्य च खस्निग्धमाधष्टसुपचक्रमे ॥ ५५५ ॥ 
एेसा कहकर महाबरी गरुड्ने उस समय परम स्नेही श्री- 
रामको दयसे लगाकर उनसे जानेकी आज्ञा. ठेनेका. बिचार 
किया ।। ५५ ॥ | 
सखे राघव धमे रिपूणामपि बत्सखल । 
अभ्यनुल्लातमिच्छमि गभिष्यामि यथासुखस्‌ ॥ ५६ ॥ 
वे बोले--श्रन्चुओपर भी दया दिखनेवारे धमे मित्र 
रुनन्दन ¡ अब मे सुखपूवंक्‌ यदहोसि प्रस्थान करूंगा । इसके 
स्यि आपकी आज्ञा चाहता हँ ॥ ५६ ॥ | 
न च कौतूहरं कायं सलित्वं प्रति राघञ्च । . 
कृतकमो रणे बीर सखित्वं . भतिवेत्स्यसि ॥ ५.७ ॥ 
ध्वीर रघुनन्दन ! मेने जो अपनेको आपका सखा बताया 
हे, इसके विषयमे आपको अपने मनम कोई कोतूहक नहीं 
रखना चाये । आप युद्धम सफख्ता प्रात कर लेनेपर मेरे 
इस सख्यभावको स्यं समञ् ॐंगे-॥ ५७ ॥ 
वाठच्द्धावर्ेषां ठ खङ्कां रत्वा शरोमिभिः। 
राणं तु रिपुं हत्वा सीतां त्वसुपरष्स्यसे ॥ ५८ ॥ 
'८आप समुद्रकी ठदरोके समान अपने बाणोकी परभ्परासे 
लङ्काकी एेसी दशा कर देगे क यहा केवर बाकर ओर बृदे 
दी दोष रह जा्येगे 1 इस तरह अपने शाज्नु रावणका संहार 
करके आप सीताको अवद्य प्राप्त कर ठेगेः ॥ ५८ ॥ 


. इत्येवमुक्त्वा वयनं सखुपणेः रीघ्विक्रमः । 


रामं च नीरुजं छत्ष( मध्ये तेषां वनोकसाम्‌ ४ ५५२. ॥ 
दक्षिणं ततः कृत्वा परिष्वज्य च वीयंान्‌ । 
जगामाकाशमाशिश्य खुपणंः पवनो यथा ॥ ६० ॥ 
एेसी बातें कहकर शीधगामी एवं शक्तिशाखी गरड्ने ओ- 
रामको नीरोग करके उन्‌ वानरके बीचरमे उनकी परि्रिमा की 
ओर उन्हे दयसे स्गाकर वे वायुके समान गतिसे आकारसें 
चरे गये ॥ ५९-६० ॥ 
नीरुजौ राघवौ ततो वानरयूथपाः । 
सिदनादं वनेव दुधुुश्च ते ॥ ६९॥ 
श्रीराम भोर रकष्मणको नीरोग हा देख उ . समम्‌ 





सारे बानर-यूथपति पिहनादं 

लगे 1 ६१ ॥ 

ततो भेसीः समाजष्लुखेदङ्गांशाप्यघ्रादयन्‌ । 

द्ध्मुःराङ्खान्‌ सम्भहृष्टाः शवेन्त्यपि यथापुरम्‌॥ ६२ ॥ 

फ़िर तो वानरे डके पीट, मृदंग वजये, शङ्खनाद किये 

ओर दोल्छाससे भरकर पलेकी भति वे गजैने ओर ताल 

ठोकने रगे ॥ ६२ ॥ 

अपरः स्फोख्य विक्रान्ता वानरा नगयोधिनः। 

द्भुमाचुत्पाख्य विविधास्तस्थुः रातसदस्रशाः # ६२ ॥ 
, दुसरे पराक्रमी वानर जो इक्षौ ओर पव॑त-शिखरोको हाथ- 

मं छेकर युद्ध करते ये; नाना प्रकारके रक्ष उखाडकर खख 

+ कौ रंख्यामें युद्धके स्मि खड़े हो गये ॥ ६३ ॥ 


जज क को नि चो रि पि भि ची आ आ चिः चि पः चि चि च भ चोः चिः चि चिः चकः 
छर स क्काण्काननक्कनकनक तिं सनि 


विसजञन्तो महानादांखासयन्तो निदाचरान्‌ । 
लङ्काद्वराण्युपाजम्मुयोद्धकामाः रवंगमाः ॥ ६७ ॥ 


जोरजोरसे गर्जते ओर निशाचरोको डराते हुए सारे 
वानर युद्धकी इच्छासे ठ्काके द्रवाजोपर आकर डट गये ॥ 
तेषां सखभीमस्तुमुरो निनादो 
वभूव शाखासुगयूथपानाम्‌ । 
क्षये निदाघस्य यथा धनाना 
नादः सभीमो नदतां निरीथे ॥ ६५ ॥ 
उस समय उन वानरयूथपतियौका बड़ा भ्र एवं 
तुमु सिंहनाद सत्र ोरर्भूजने खगाः मानो ग्रीष्म ऋतुके अन्त 
म आधी रातके समय गजंते हुए मेधोकी गम्भीर गजना सव 
ओर व्याप्त हो रदी हो ॥ ६५ ॥ 


इत्या सीमदामायमे वाल्मीकीये आदिका्ये युद्धकाण्डे पञ्चाशः सगः ॥ ५० ॥ 
इस्‌ प्रकार भ त्मीिनिरमित आर्ैरामायण भदिकात्यके युदधकाण्डमे पचासर्दो सग पुरा इभा ॥ ५० ॥ 





भ्ीरामके बन्धनसक्त होने पठा पाकर चिन्तित हुए रावणा धूम्ाश्षको युद्धके लिये 
भेजना जीर सेनासदित पपाश्चका नग्रसे बाहर आना 


` तेषां त॒ वसुलं शब्दं वानराणां महौजसाम्‌ । 

नदतां राक्षसैः साधं तदा श्ुभाव राबणः ॥ १ ॥ 
उस समय भीषण गजना करते हुए महाबरी वानरोका 

वह तुमुलनाद रा्षसोसहित रावणे सुना ॥ १ ॥ 

ल्िग्धगम्भीरनि्घांषं श्चुत्वा तं निनदं शरदाम्‌ । 

सचिवानां ततस्तेषां मध्ये . वचनमव्रवीत्‌ ॥ 
मन्तियोके बीचमें बैठे हए रावणने जब वह ल्निग्ध 

गम्भीर घोषः चह उचचखरसे किया हभ सिंहनाद रुना, तब 

बह इस प्रकार बोख--॥ २ ॥ 


व्य्तं महती प्रीतिरेतेषां नान्न संदायः । 

, कषयाि पुखेनोदेदचश्युभे लवणाणंवः ॥ ४ ॥ 

६. ` (इस समय गजंते दए मेषेकि समाने चो अधिक दर्षे 

भरे एः बहुसंख्यक बानरोकां यह महान्‌ कोलाह बरक 
 शोरहाडै, इर्ते स्फ्ट॒ जान पड़ता है किं इन सबको वड़ा 

मारी इषं प्रात हमा हैः इमे संशाय नहीं है । तमी इस तर 
` बारबार की गयी गजनाओते यह खारे पानीका समुद्र विश्युन्ध 

ह ९०६ ह ॥ २-४ ॥ य ~ = 
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वहूनां सुमहान नादो मेधानामिष गजंताम्‌ ॥ २ ॥ “ 
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प्पस्तु वे दोनो भाई श्रीराम ओर ल्क्मण तो तीखे 
बाणोसे वैधे हृएट है । इधर यह महान्‌ हषनादं भी हो रहा 
है, जो मेरे मनम शाङ्का-सी उत्यन्न कर रहा है ॥ ५ ॥ 


` एवं च वचनं चोक्त्वा मन्त्रिणो राक्षसेश्वरः । 


उवाच नैकछ॑तांस्तत्र समीपपरिवर्तिनः ॥ ६ ॥ 
मन्तियोसे एेसा कहकर राक्षसराज रावणने अपने पास दही 
खड़ हुए राक्षसासे कहा--॥ & ॥ 
ज्ञायतां तणमेतेषां स्वेषां च वनौकसाम्‌ । 
दोककाले समुत्पन्ने हषंकारणसुत्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तुमरखोग शीघ्र ही जाकर इस बातका पता रूगाओ 
किं ोकका अवसर उपसित होनेपर भी इन॒ सब वानरके ` 
हरषका कोन-सा कारण प्रकट हो गया है | ७ ॥ 
तथोक्तास्ते खुसम्धान्ताः भाकारमधिरुह्य च । 
द्दद्युः पाछितां सेनां सुग्रीवेण महात्मना ॥ ८ ॥ 
रावणके इस प्रकार आदेश देनेपर वे राक्षस धबराये 
हुए गये ओर परकोटेपर चदकर महात्मा सुभ्रीवके द्वारा 
पाञ्ति वानरसेनाकी ओर देखने ख्ये ॥ ८ ॥ 
तो च भुक्तौ सुघोरेण शरबन्धेन राघधौ ! 
समुत्थितो मक्षभागौ धिषेदुः सर्वराक्षसाः ॥ ९ ॥ 
जबर -उन्ट-माद्म हओ किं महामाग श्रीराम ओर लक्ष्मण 
उस्‌ उच्यन्त भर्यकर नागरूपी बाणोके बन्धनसे मुक्तं होकर 
उठ गये ईः तवर समस राक्षसौको बढ़ा दुःख हआ ॥ ९ ॥ 


६. 


युद्धकाण्डे पकपञ्चादाः सगंः 
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नि 0) त 


संअ्स्तहृदयाः सवं प्राकारादवसर्हय ते । 
बिवणो राक्षसा घोरा राक्चसेन्द्रसुपस्थिताः ॥ १०॥ 
उनका हृदय भयसे थरा उठा । वे सब भयानक राक्षस 
परकोटेसे उतरकर उदास हो राक्षसराज रावणकी सेवामं 
उपस्थित हुए ॥ १५ ॥ 
तदप्रियं दीनमुखा राव्रणस्य च राक्षसाः। 
छृत्स्नं निवेदयामासयेथाप्रद्‌ वाक्यकोषिदाः ॥ ११ ॥ 
वे वा्तचीतकी कलमं कुशल थे । उनके मुखपर दीनता 
छा रही थी उन निशाचरौने वह सारा अप्रिय समाचार 
रणको यथावत्‌ सुपसे बताया ॥ ११ ॥ 
यौ ताविन्द्रजिता युद्धे तसै रामलक्ष्मणौ । 
निबद्धौ दारवन्धेन निष्कम्पसुजो छतो ॥ १२॥ 
विसुक्तौ रारवन्धेन दश्येते तौ रणाजिरे । 
पाशानिव गजौ छिरथा गजेन्द्रसमविक्रमौ ॥ १२३॥ 
( वे बेले-- ) (महाराज ! कुमार इन्द्रजित्‌ने जिन राम 
ओर लक्ष्मण दोनो भाइ्योको युद्धस्थलमं नागरूपी बाणोके 
वन्धनसे बोधकर हाथ दहिलनेमे मी असमथं कर दिया थाः 
वे गजराजके समान पराक्रमी दोन वीर जेसे हाथी रस्सेको 
तोड़कर स्तन्बर हो जाँ; उसी तरह वाणबन्धनसे मुक्त हो 
समराङ्गणमं खड़ दिखायी देते ह" ॥ १२-१३ ॥ 


तच्छुत्वा वचनं तेषां राक्षसेन्द्रो महाबलः । 
चिन्ताशोकसमाक्रान्तो विवणंवदनोऽभवत्‌ ॥ १४ ॥ 
उनक्रा वह वचन सुनकर महाबली राक्षसराज रावण 
चिन्ता तथा शोकके वरीभूत हो गया ओर उसका चेहरा 
उतर गया ॥ १४ ॥ 
 घोरवंत्तवर्वदधौ दारेरारीविषोपमेः । 
अमोधैः सूरयसंकादौः प्रमथ्येन्द्रजिता युधि ॥ १५॥ 
तव्ख्रवन्धमासाय यदि मुक्तौ रिपू मम।. 
संरायस्थमिदं सवेमयुपदयाम्यहं वलम्‌ 4 १६॥ 
( वह मन-ही-मन सोचने ल्गा-- ) (जो विषधर सर्पकिं 
समान भयंकरः वरदाने प्रा् हए ओर अमोष थे तथा 
जिनका तेज सूथेके समान था; उन्हीके द्वारा युद्धस्थल्मे 
इन्द्रजित्‌ने जिन्हे बोध दिया था; वे मेरे दोनों शत्रु यदि 
उस अल्नबन्धनमे पड़कर भी उससे द्यूट गयेः तब तो अब 
मँ अपनी सारी सेनाको संशयापन्न ही देखता हू ॥१५-१६॥ 
निष्फलाः खलु संदत्ताः शराः पावक्तेजसः। ` 
` * आदत्तं यैस्तु संग्रामे रिपूणां जीवितं मम ॥ १७॥ 


“जिन्होने पटले युद्धस्थर्मे मेरे शत्रुओंके प्राण ठे ज्य. 


थेः वे अमितस्य तेजखी बाण निश्चय दी आज निष्फल 
हो गयेः ॥ १७ ॥ 


पमुक्त्वा व॒ ` संक्रद्धो नि.भ्वसन्तुरगो यथा । 
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अव्रवीद्‌ रक्षसां मध्ये धूब्राक्टं नाम राक्षसम्‌ ॥ १८ ॥ 
ठेखा कहकर अत्यन्त कुपित हुआ रावण फ्फकारते दः 
सर्प॑के समान जोर-जोरसे संस लेने र्गा ओर राक्षसेकः 
बीचरमं धूम्राक्च नामक निंशाचरसे बोरख--॥ १८ ॥ 
बेन महता युक्तो रक्षसां भीमविक्रम । 
त्वं वधायाद्य नियाहि रामस्य सह वानरः ॥ १९.॥ 
८भयानक़ पराक्रमी वीर ! तम ॒राक्षसंकी बहुत बडी 
सेना साथ ठेकर वानरँसहित रामक्रा वथ करनेक्रे व्य 
दीप्र जाओः ॥ १९ ॥ 
एवमुक्तस्तु धूम्राक्षो राक्षसेन्द्रेण धीमता । | 
परिक्रम्य ततः रीघ्रं निजंगाम चरपार्यात्‌ ॥ २०॥ ` 
बुद्धिमान्‌ रा्षसराजके इख प्रकार आज्ञा देनेपर 'भूमरक्षने 
उसकी परिक्रमा करी तथा वह तुरंत राजभवनसे बाहर 
निकट गया ॥ २० ॥ 
अभिनिष्क्रम्य तद्‌ दारं बलाध्यक्षसुबाच ह ।. 
त्वरयख वरं रीघं क्रं चिरेण युयुत्सतः ॥ २१ ! 
रावणके ` गरहद्वारपर पर्हचकरर उसने सेनापतिते कदा- 
(सेनाको उतावटीके साथ शीभ्र तेयार करो । युद्धकी इच्छा 
रखनेवाठे पुरुषको विम्ब करनेसे क्या खम १२ ॥ २१ ॥ 
धूम्ाक्षवचनं श्रुत्वा वङाध्यस्षो वलालुगः 1 
वलमुद्योजयामास रावणस्याक्ञया अदाम्‌ ॥ २२ ॥ 
धू्राक्चकी बात सुनकर रावणकी आज्ञाके अनुसार 
सेनापतिने जिनके पीछे बहुत बड़ी सेना थी भारी संख्याम 
सेनिकोको तेयार कर दिया ॥ २२ ५ 
ते बद्धघण्टा वङिनो घोररूपा निदाचराः। 
विनद्यमानाः संहृष्टा धूम्राक्षं पयंवारयन्‌ ॥ २२ ॥ 
वे भयानक रूपधारी बलवान्‌ निशाचर प्रास ओर शक्ति 
आदि अल्नमिं ण्ट बरौधकरर हषं ओर उत्साहसे युक्त हो जोर- 
जोरसे गर्जते हुए आये ओर धूम्ाक्षको बेरकर खड़े हो गये ॥ 


वििधायुधहस्ताश्च श्ूलसुद्रपाणयः। 
गदाभिः पद्िशोदेण्डेरायसैसु सङरपि ॥ २४ ॥ 


परिषेर्भिन्दिपाङेश्च भर्केः पारौः परश्वधैः । 
निय राक्षसा घोरा नदन्तो जङदा यथा ॥ २५॥ 


उनके हा्थोमे नाना प्रकारके अख्र-शख्र ये । कुद 


, लोगेने अपने हाथोमें श ओर सुद्भर ठे रक्खे थे । गदा. 


पद्िराः रोहदण्डः, मूसरू; परिघः, भिन्दिपाक भाढे, पाश 
ओर फरसे स्यि बहुतेरे भयानक राक्षसं युद्धके स्यि निकले । 
वे सभी मेषोके समान गम्भीर गजना करते थे ॥ २४-२५ ॥ 


रथैः कवचिनस्स्वन्ये ध्वजैश्च .समटंरूतैः। 


, खुवणंजाङविहितैः सखरेश्च विविधाननैः ॥ २६ ॥ 


त 3 । थ भ 
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आमद्वाल्मीकीवरामायणे 


~ 


हयैः , परमशीनरश्च॒गजे्ेव मवोत्कटेः। 
नियेयुनं ऋतव्या व्यात्रा इव दुरासदाः ॥ २७॥ 

कितने ही निशाचर ध्वजोंसे अल्कृत तथा सोनेकी 
जालीसे आच्छादित रथोद्रारा युद्धके ल्य बाहर आये | वे 
सब-के-सब क्वच धारण क्रिये हुए थे । कितने ही भेष्ठ राक्षस 
नाना प्रकारके मुखवाङे गधो, परम शीघ्रगामी धोड़ तथा 
मदमत्त हाथियोपर सवार हयो दुजय व्यापके समान युद्धके 
ल्व नगरसे बाहर निकठे ॥ २६-२७ ॥ 


सिसे सूरः कलकमूषतः। 
आरुरोह रथं दिज्यं भूष्ास्लः खरनिःखनः ॥ २८ ॥ 
भूम्राक्षके रथमें सोनेके आभूषणोसे विभूषित एेसे गधे 
नधे हए ये जिनके ओह मेदियो ओर सिके समान ये । 
गधेकीः भोति रेफनेवास्म धूम्ाक्ष उस दिव्य रथपर 
स्वार हभ ॥ २८ ॥ ` 
स नियतो महावीयं धूम्राक्षो राशसे्॑तः । 
हसन्‌ वै पश्चिमद्वाराद्धनूमान्‌ यत्र तिष्ठति ॥ २९॥ 
„इख प्रकार बहुत-से राकषसोके साय. महापराक्रमी धूम्रा 
सता हुआ पथिम द्वारे, जहा हनुमानजी शत्रुका - सामना 
करनेके छ्य खड़े थे, युद्धके व्यि निकटा ॥ २९॥ 
रथप्रवरमास्थाय  खरयुक्तं  खरखनम्‌ । 
अयान्त॒तु महाघोरं राक्षसं . भीमदर्शनम्‌ ॥ ३० 
अन्तरिक्षगताः करूराः शाछुनाः प्रत्यवेधयन्‌ । 
गद्होसे चते ओर गदरकी-सी आवाज करनेवाले उस 
, अष रयपर बैठकर युद्धके ल्य अति हुए. महाघोर राक्षस 
प्क, ओ बड़ा मयानक दिखायी देता था,आकाशचारी बरूर 


पक्षियोनि जञ्यमवुचक बली बोकर आगे बदुनेसे मना 
क्रिया ॥ २०३ ॥ ; 


भ्वजप्रे प्रथिताश्यैव निपेतुः ह 
उधिरादरां महास्दवेतः कबन्धः पतितो भुषि ॥ ३२॥ 


उसके रथके ऊपरी भागपर एक महाभयानक गीष 
आ गिरा | ष्वजके अग्रमागपर बहुत-से भुदाखोर पक्षी 
परस्पर रि हुते गिर पड़े । उसी खमय एक बहुत बडा 
दवेत कबन्ध ( धड़ ) खूलसे ठथपथ होकर पृरष्वीपर गिरा ॥ 
विसखरं चोत्खजक्नादान्‌ धूभ्राक्षस्य निपातितः । 
ववर्ष रुधिरं देषः संचचाल च मेदिनी ॥ ३२ ॥ 

वह कबन्ध बड़े जोर-जोरते चीत्कार करता हु 
धूधरा्षके पाठ ही गिरा था । बादर रक्तकी वधां करने गे 
ओर पृथ्वी डोखने गी \। ३३ ॥ 
प्रतिलोमं ववौ वायुर्निघौतसमनिःखनः । 
तिमिरौघाधृतास्त्र दिदाश्च न चकाशिरे ॥ ३७ ॥ 

वायु ॒प्रतिकूढ दिशाकी ओरसे बहने र्गी । उसमं 
वञ्जपातके समान गडगड़ाहट पेदा होती थी । सम्पूणं 
दिदार्णँ अन्धकारसे आच्छन्न हो जानेके कारण प्रकारित नहीं 
हेती थीं ॥ ३४ ॥ 
स तुत्पातांस्ततो दृष्ट्रा राक्षसानां भयावहान्‌ । 
प्रादुभूतान्‌ सुघोराश्च धूम्राक्षोव्यथिसोऽभषत्‌ । 
मुमुह्व राक्षसाः स्वं धूम्राक्षस्य पुरःसराः ॥ ३५ ॥ 

राक्षसोके स्यि भय देनेवाले वर्ह प्रकट हुए. उन भयंकर 
उत्पातोको देखकर धूमाश्च व्यथित हो उठा ओर उसके आगे 
चरनेवाडे समी गास अचेत-से हो गये ॥ २५ ॥ 

ततः खुभीमो बहुभिर्निदाचरे- 
वरंतोऽभिनिष्कम्य रणोत्सुको बली । 
ददद तां राघक्रबाहुपाछितां 
महीघकल्पां बहु वानरीं चमूम्‌ ॥ ६६ ॥ 

इस प्रकार बहुसंख्यक निदाचरोसे पिरे हुए ओर युद्धके 
व्यि उत्सुक रहनेवाले महामयंकर बलवान्‌ राकस धूम्राकने 
नगरसे बाहर निकठकर श्रीरामचन्द्रजीके बाहुबर्ते सुरक्षित 


एवं प्रख्यकाछिक समुद्रके समान विशार वानरी सेनाको 
.देखा ॥ ३६ ॥ 


इत्या मब्रामायणे वाक्मीकीये -आदिकाग्ये युखकाण्डे ` पकपद्चाशः सर्गैः ॥ ५१ ॥ 
शख त्कार परीवास्मीडिनिर्मित आेरामायण भादिकाव्यके युदकाण्डमे इक्यायनरव समं पूरा हआ ॥ ५९१॥ 


हिप्ाराः सर्गः - 


` सव प्र युदकाङ्किणः ॥ १ ॥ 
। नि्ाचर. धू्रा्चको निकठते देख 






धूम्ा्षका युद्ध ओर ह्ुमानूजीके दारा उसका वध 


तेषां  खुतुमुखे युध संज कपिरस्षसाम्‌ । | । 
अन्योन्यं पादपैषोरेनिष्नतां शखसुदररैः ॥ २ ॥ 


उस पय उन वानरो भौर राक्षसम अत्यन्त भयंकर 


` अमर इष्ड रलनेवाडे ठमल वानर ष ओरं उता यदध छिड़ गया । वे षोर दृक्ष तथा शूलो ओर मुद्ररसे एक 
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वेको चोट पर्हुबने हगे ॥ २ ॥ 


राक्षसेषौनरा घोरा धिनिरुत्ताः समन्ततः । 


थुदधकाण्डे दविप्चाराः सगं ११८७ 








वानरे राक्षसाश्चापि वरमेभमिसमीरूताः ॥ ३ ॥ 
राक्षसान चारो ओरसे धोर वानरोको काना आरम्म 


` क्रिया तथा वानरोने भी रा्षतोको ब्क्षेसे मारमारकर 


धरादायी कर दिया ॥ ३॥ 


राक्षसास्त्वभिसकृद्धा वानरान्‌ निरितेः दारैः । 

विव्युर्धोर्षकादीः कङ्कपन्नेरजिह्यगैः ॥ ४ ॥ 
रोधसे मरे हुए. रा्चतोने अपने कङ्कपत्रयुक्तः सीघे 

नानेव घोर एवं तीखे बार्णोसे वानरंको गहरी चोय 

पहुचायी ॥ ४ ॥ 

ते गदाभिश्च भीमाभिः पष्िशोः कूटसु्रे 

घोरश्च. परिधैधिकनैखिदाैश्चापि संधितैः ॥ ५ ॥ 

शिदायमाणा र्षोभिर्वानरास्ते महाबलः । 

अमषजनितोद्धषश्चक्रः कमोण्यभीतवत्‌ ॥ ६ ॥ 


राक्षतद्वारा भयंकर गदाओं, पष्िशो, कूट, मुद्रराः घोर 
परिषरो ओर हाथमे छ्य हुए विचित्र त्रिद्यूोसे विदीणं किये 
नाते हुए वे महाबली वानर अमधंजनित उत्साहसे निरभयकी 
भोति महान्‌ कमं करने चो ॥ ५-६ ॥ 
दारनिर्भिन्नगा्ास्ते शूखनिर्भिन्नदेहिनः। 
जगष्ुस्ते वरुमांस्तज् रिखादच हरियूथपाः ॥ ७ ॥ 
बाणोकी चोटसे उनके शरीर छिद गये थे । शर्की 
मारसे देह विदीणं हयो गयी थी । इस अवस्थामे उन वानर- 
यूथपतिर्नि हाथमे क्ष ओर शित्गण उटायौ ॥ ७ ॥ 
ते भीमवेगा हरयो न्दमानास्ततस्ततः। 
ममभ्थु राक्षसान्‌ वीरान्‌ नामानि च बभाषिरे ॥ ८ ॥ 
उस समय उनका वेग बड़ा भयंकर था । बे जोर-जोरसे 
गजेना करते हुए जर्ह-त्दा बीर राक्षसंको पटक-पटककर 
म~. रगे ओर अपने नार्मोकी भी षोषणा करे रगे ॥ ८ ॥ 
घोरं युधं बानररक्षसाम्‌ । 
पिामिरिंसवामि स पादपैः ॥ ९२. ॥ 


नाना प्रकारकी िलाओं ओर बहत-सी शाखाबाे 


बरक्ोके प्रहारसे षहँ वानरो ओर राक्षसम ` पोर एवं अदूुत 

युद्ध होने द्मा ॥ ९ ॥ | 

राश्चसा मथिताः केचिद्‌ वानरोजितकािभिः.। 

भ्रवेमू रुधिरं केचिन्युखे रुधिरभोजनाः ॥ १० ॥ 
सुरोभित होनेवाले वार्नरोने कितने ही 


राक्चको मसल डाल । कितने - ही रक्तभोजी राक्ष उनकी. 


मार क्षाकर अपने भखोसे रक्त वमन करने समो ॥ १० ॥ 


शिलाभिश्चर्णिताः केचित्‌ केचिद्‌ दन्तैर्विवारिताः॥ ११॥ 


कुछ रा्चसोकी पस्य फाड़ डाली गयो । कितने दी 
बृक्षौकी चोट खाकर देर हो गयेः किर््दक्रा पत्थरोकी चोटसि 
चूण बन गया ओर कितने ही दतिसि विदीणं कर दिये गये ॥ 


ध्वजे्षिंमयितेभम्नेः खद तिनिपातितेः। 


रथैविध्वंसितैः केचिद्‌ व्यथिता रजनीचराः ॥ १२॥ ` 


कितनेकि प्वज खण्डित करके मसर डे गये | 
तखूवार छीनकर नीचे गिरा दी गयां ओर रथ चौपट कर 
दिये गये । इस प्रकार दुदंशामें परकर बहुत-से राक्षस व्यथित 
हो गये 1 १२॥ 
गजेन्द्रः प्व॑ताकारेः प्वेता्रेवनौकसाम्‌ । 
मथितैवाजिभिः कीणं सारोदैवखधातलम्‌ ॥ १३॥ 

वानरके चलाये हुए पवंत-शिखरोसे कुचल डाठे गये 
पवैताकार गजराजः घोड़ा ओर घुडसवाोसे वह सारी रणभूमि 
पट गयी ॥ १३॥ 
वानरेभीमरिकरान्तैराप्टुत्यो्प्टुत्य वेगितेः। 
राक्षसाः करजेस्तीक्णेमुखेषु षिनिदारिताः ॥ २४ ॥ 

भयानक पराक्रम प्रकट करनेवाले वेगदाली बानर 
उछल-उछखकर अपने पंजौसे र्चसोके मेह नोच सेतेया 
बिदीणं कर देते थे ॥ १४ ॥ 


विषण्णवदना भूयो विप्रकीणेरिरोर्हाः | 

मूढाः शोणितगन्धेन निपेतुर्धरणीतले ॥ १५॥ 
उन ॒राश्चसोके मुखोपर विषाद छ जाता । उनके 

बाल सय ओर बिखर जाते ओर रक्तकी गन्धे मूच्छित हो 

पृ्वीपर पड़ जाते थे ॥ १५ ॥ 

अन्ये तु परमक्रुद्धा राक्षसा भीमविक्रमाः । 

तङधैरेवाभिधावन्ति वञ्रस्परंसमदंरीन्‌ ॥ १६॥ 
दूसरे भीषण पराक्रमी राक्षस अत्यन्त क्रद्ध हो अपने 


` वञ्जसहद कठोर तमाचोसे मारते हए वर्ह वानररोपर धावा 


करते थे ॥ १६ ॥ 
वानरैः पातयन्तस्ते वेगिता वेगबन्तरैः। ` 
मुष्टिभिश्वरणेदेन्तेः पादपेश्वाषपोथिताः ॥ १७ ॥ 


प्रतिपक्चीको वेगपूवंक गिरानेवारे उन राक्षसोका बहुतसे 
अत्यन्त वेगगार वानरोने छतो” सुक्को, दति ओर दृक्षोकी 
मारसे कचूमर निकार दिया ॥ १७ ॥ 
सैन्यं त॒ विद्रुतं ष्टा धूज्ाक्षो राकसषेभः । 
रोषेण कदनं चक्रे वानराणां युयुत्सताम्‌ ॥ १८ ॥ 
अपनी सेनाको वानरोद्रारा भगायी गयी देख राक्षस- 


शिरोमणि धूषाश्षने युद्धकी इ्छासे खमने आये दए बानरोका - 


रोषपू्वक संशरं आरम्भ किया ॥ १८ ॥ 
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 कासानकेरहा था॥ . 
+ शसन विद्रादयामास दिशस्तान्छरद्ष्टिभिः ॥ २५॥ 
+ इस्‌ प्रकार पु हाथमे विये धूमरा्षने युद्धके सुहानेमर 
बर्ण वां करके वानरो हस्ते-हंखते समयृणे दिगा 
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११८८ मदूवार्मीकीयरामायणे (3 
क मारते अपनी सेनाको पीडित पं व्यथित इ 


सैः मथिताः केचिद्‌ वानराः शोणितखरवाः । 
सुदररेराहताः केचित्‌ पतिता धरणीतले ॥ १९ १ 
, ख बानरोको उस्ने भाखोसे गय ॒दियः जिससे वे 
खूलकी धारा बहाने सरो । क्रितने ही बानर उसके मुद्गरसे 
आहत होकर धरतीपर सेट गये ॥ १९ ॥ 
परविमथिताः केचिद्‌ भिन्विपाङैश्च दारिताः । 
पद्दषमैथिताः केचिद्‌ बिह्णलन्तो गतासवः ॥ २० ॥ 
कु वानर परिषोसे कुचल डले गये । कुछ 
मिन्दिपालसे चीर दिये गये ओर कुछ पषिशोसे मथे जाकर 
व्याकुल हो अपने प्राणोसे हाथ धो वेठे ॥ २९ ॥ 
केचिद्‌ विनिहता भूमौ खधिराद्रौ वनौकसः । 
केचिद्‌ धिद्रविता न्यः संदधे राक्षसेयुधि ॥ २९॥ 
कितने ही वानर रक्षणे द्मया मारे जाकर सखूलसे ठ्यः 
पथं हे पष्वीपर सो गये ओर कितने ही क्रोधमरे राक्षसोदरारा 
अुद्धस्थरूमे खदेडे जानेपर कीं भागकर छिप गये ॥ २९॥ 


विभिन्नद्टदयाः केचिदेकपादर्वन शायिता; । 
विदारिताखिद्यखेश्च केचिदान्त्ेविंनिःखताः ॥ २२॥ 


करितनोके हृदय विंदीणं हो गये । किंतने ही एक कर 


बटसे सुत्या दिये गये तथा कितर्नोको त्िच्यसे विदीणं करके. 


भू्ाकषने उनकी अतिं बाहर निकार दां ॥ २२ ॥ 

तत्‌ भीमं महद्युद्धं ॒हरिराश्षससङुरम्‌ । 

प्रबभौ शाख्रवडङं रदिखापादपसंङ्ुलम्‌ ॥ २३ ॥ 
वानरौ ओर यक्षसेसे भरा हुआ वह महान्‌. युद्ध बड़ा 

भयानकं प्रतीत. होता था । उसमे अखञ-शख्नकी, बहर्ता थी 

तथां शिलां ओर वृक्षों वषसि सारी रणभूमि भर गयी 


 थी॥२३॥ 
` धलज्यौतन्निमधुरं हिकातालसमन्धितम्‌ । 


अन्वस्तनितगीतं तद्‌ युद्धगान्धर्वेमावभौ ५ २४ ॥ 

बह युद्धरूपी गान्ध ( संगी त-महोत्सव ) अदत प्रतीत 
होता था ] घनुष्रकी प्त्यच्वासे जो टंकारःध्वनि होती थी वही 
प्रानो वीणाकरा मधुर नाद था, हिचक्रियां तालका काम देती 
थी ओर मन्दल्वरसे घायललंका जो कराहना होता था वही गीत- 
२४॥ 
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उन्हंने धूम्नक्षके रथपर वहं विशार शिल 


` ओर गजना करता 


देख पवनकुमार हनुमानजी अव्यन्तं कुपित हो उठे ओर एक 
विद्याछ शिला हाथमे ठे उसके सामने आये ॥ २६ ॥ 
णताघ्नाक्ष;ः पिवुसतुल्यपरक्रमः । 
त रथं प्रति ॥ २७ ॥ 
=स समय क्रोधके कारण उनके नेत्र दुरुने खाद हो रदे 


रे | उनका पराक्रम अपने पिता ब्रायुदेवताके दी समान. था । 
दे मारी ॥ २७ ॥ 


आपतन्तीं शिलां ष्ट् गदासु्यम्य सर्नमात्‌ । 
रथादाप्लुत्य वेगेन वसुधायां व्यतिष्ठत ॥ २८ ॥ | 
स शिलाको रथी ओर आती देख धूराक्ष दड्बङ़मं 
गदा लिय उठा ओर वेगपूक रथसे कूदकर पृथ्वरीपर खड़ा 
हो गया ॥ २८ ॥ ` 
सा प्रमथ्यु रथं वस्य निपपात शिला सुवि। 
सचक्रकरूबरं साद्वं सध्वजं खरारासनम्‌ ॥ २ ` ॥ 
वह दिल पहिये, कूबर, अश्च ध्वज ओर धनुपरसदहित 
उसके रथकरो चूर-चूर करके प्वीपर गिर पड़ी ॥ २९ ॥ 
स भङ्क्त्वा ठ्‌ र्थ तस्य हनुमान्‌ माङतात्मजः । 
रक्षसां कदनं चक्रे सस्कन्धविरयपुमेः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार भूम्राकषके रथको चोपट करके पवनपुत्न हतुमान्‌- 
ने छोरी-बड़ी डाकयासहित वरक्षद्रारा रा्षसोका संहार आरम्भ 
किया ॥ ३० ॥ 
विभिन्नरिरसो भूः राक्षसा रुधिरोक्षिताः 1 . ` 
रमैः भमथिताश्चान्ये निपेतुधेरणीतले ॥ ३१ ॥ 
बहुतर र्षक सिर एूट गये ओर वे रक्तसे नदा उठे । 
दूररे बहुत-से निशाचर बृक्षीकी मारसे कुचे जाकर धरतीपर 
खोट गये ॥ ३१ ॥ 


विद्राव्य राक्षसं सैन्यं हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 


“ गिरेः रिखरमादाय धू्राक्षमभिदुदुवे ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार राक्षससेनाको खदेडकर पवनकरुमार हनुमान्‌ 
एक पतैतकरा शिखर उठा छिव ओर धू्राक्षपर धावा 
क्रिया ॥ २३२॥ 
तमापतन्तं धूजरादो गदामुद्यम्य वीर्यवान्‌ । 
विनदेमानः सहसा हनूमन्तमभिद्रकत्‌ ॥ २३ ॥ 

, उन आते देख पराक्रमी धू्रक्षने भी गदा उठा ली 
हभ बह सहसा हनुमानूजीकी ओर 
दोड़ा ॥ २३,॥ ˆ 


तस्य क्स्य रोषेण गदां तां बडुकण्टकाम्‌ । 


स धुशराक्षो मस्तकेऽथ हनूमतः ॥ ३७ ॥ 
थिते माने कुपित हए हुमानूजीके मस्तकपर बहुसंखयक 
। मरी इहे वह गदा दे मारी ॥ ३४॥ = 


४, 


युद्धकाण्ड निपञ्चादाः सगः 









ताडितः स तया तत्न गद्या भीमवेगया । 
स॒ कपिमौरूतबलस्तं म्रहारमचिन्तयन्‌ ॥ २५५ ॥ 

धूम्राक्षस्य शिरोमध्ये गिरिशाङ्गमपातयत्‌ । 
भयानक वेगवाखी उस गदाकी चोट खाकर भी वायुके 
समान बर्शाली कपिवर हनुमान्‌ने वर्ह इस प्रहारको कुर भी 
नहीं गिना ओर धुरा्षके मक्षकपर वह्‌ पवेतरिखर चल 
दिया ॥ ३५२३ ॥ ¦ 
स विस्फारितस्यीज्ञो गिरिदाङ्घण ताडितः ॥ ३६॥ 

पपात सदस! भूमौ विकीणं ˆ इव॒ पर्व॑तः । 


पर्वतरिखरकी गहरी चोट खाकर धूष्राक्षके सारे अङ्ग 


छिन्न-मिन् हो गये ओर वह बिखरे हुए पवंतकी भति सहसा 
परथ्बरीपर गिर पड़ा ॥ ३६३ ॥ 


धूमराक्षं॑निहतं दष्ट हतशेषा निराचयाः । 
स्ताः पविधिद्यलंङकं वध्यमानाः इवंगमेः ॥ २७ ॥ 
धूम्राक्षो मारा गया देख मरनेसे बचे इ निशाचर 
भयभीत हो वानर्ोकी मार खाते हुए लङ्कामं घुस गये ॥३७॥ 
स तु पवनसुतो निहत्य शाश्रन्‌ 
क्षतजवहाः सरितश्च संथिकीय । 
रिपुवधजनितश्रमो महात्मा 
मुदमगमत्‌ कपिभिः खपूज्यमानः॥ २८ ॥ 
इस प्रकार दातरुओको मारकर ओर रक्तकी धारा बहानेवाटी 
बूहुत-दी नदिर्ोको प्रवाहित करके महात्मा पवनकुमार हतुमाच्‌ 
यद्यपि शत्नुवधजनित परिभ्रमसे थक्र गये भः तथापि वानरोद्रारा 
पूनित वं प्रशंसित होनेसे उन्दं बड़ प्रसन्नता हद ॥ ३८ ॥ 





इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भाविकग्ये युद्धकाण्डे द्विपन्नाराः सर्गैः ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित आर्रामायण मादिकाब्येके युद्धकाण्डमे नागन समं पुरा हभ। ॥ ५२ ॥ 


। ४५ 
त्रिपञ्चाशः सगः 
वनदा सेनासदित युद्धके रिये प्रखान, वानरो ओर राधुसोका युद्ध, 
वज्रदष्रदारा वानरो का तथा अङ्गदद्वारा राक्षा सहार 


धूश्राक्षं निहतं श्रुत्वा रावणो राक्षसेदवरः । 

क्रोधेन महता ऽ ऽ धिषे निःभ्वसस्युरगो यथा ॥ १ ॥ 
धूभ्क्षके मारे जनिका समाचार सुनकर राश्चसराज रवणः 

को महान्‌ क्रोध हुआ । वह फफकारते हए सर्पके समान जोर 

जोरसे सोसक्ने ख्णा॥ १॥ 

वीर्धसुष्णं विनिःश्वस्य क्रोधेन कटुषीर्तः । 

अव्रवीद्‌ राक्षसं क्रूरं वच्रदष्ं महाबलम्‌ ॥ २ ॥ 


आदिसे विचित्र शोभा पानेवाके बहुत-से सेनाध्यक्च उसरी ` 
रोमा बढते ये ॥ ५॥ 
ततो षिचित्रकेयूरसुक्टेन विभूषितः । 
तचुत्नं च समा्रत्य सधयुनिर्यौ दतम्‌ ॥ ६ ॥ 
विचित्र भुजवंद्‌ ओर सुकुटसे विभूषित हो कवच धारण 
करके हाथमे धनुप्र छ्यि वह शीघ्र ही निकला ॥ ६ ॥ 
` पताकारुकूतं दीपं तप्तकाञ्चनभूषितम्‌ । 


क्रोधसे कल्प्रित हो गर्म-गमं लवी ससि सखीचकर उसने रथ प्रदक्षिणं करत्वा समारोहच्चमूपतिः ॥ ७ ॥ 


रूर निशाचर महाबररी बज्रदंरसे कहा--॥ २ ॥ 
गच्छ त्वं वीर नियीहि राक्षसैः परिवारितः । 
जहि कादारथि रामं सुभ्ीवं वानरैः सह ॥ २ ॥ 
वीर | तुम राक्षसके साय जाओ ओर ददारथकुमार राम 
ओर वानरसहित सुग्रीवो मार डालो" ॥ ३ ॥ 
1 ततर मायावी \। 
निर्जगाम बै साधं बहुभिः परिवारितः ॥ ७॥ 
तब वह मायावी राक्ष "बहुत अच्छा" ककर बहुत बही 
' सेनाके साथ तुरंत युद्धके छ्य चङ दिया ॥ ४ ॥ 
नागौरद्वैः खरैः संयुक्तः खसमाहितः । 
पताकाभ्वजचिनरैश्च बहुभिः समरुकृतः ॥ ५ ॥ 
बह हाथी, षेद गदे ओर ऊट आदि सवारिरयेसि युक्त 
था, चित्तो पूण॑तः एकाप्र किये हुए था ओर पताका, ष्वज 


ध्वजा-पताकाओंसे अलक्तः दीपिमान्‌ तथा सोनेके साज- 

वाजसे सुसजित रथकरी परिक्रमा करके सेनापति वज्ज  उसपर 

आरूढ हआ 1 ७ ॥ ५ 
छुषटिभिस्तोमरेश्ित्ैः दलकषणेश्च सुसङेरपि । 

भिन्दिपाङैश्च चापैश्च शक्तिभिः पटटिदौरपि ॥ ८ ॥ 

खदगेश्वेगेदभिश्च निदितेश्च परण्वधेः।॥ 

पदातयश्च नियन्ति. विविधाः दाखरपाणयः ॥ ९ ॥ 

उसके साथ ऋष्टिः विचित्र तोमरः चिकने मुसल, भिन्दि 

ˆ पा; धनुष्‌, शाक्तिः पिदा खड्‌ चक्रः गदा ओर तीखे 


- फरसे सुसजित बहुत-से पदर योद्धा चङे । उनके शयामं 


अनेक प्रकारके अल्ञ-दल्न रोभा पा रदे ये॥ ८-९ ॥ 


पिचिघरषाससः सथं दीपा राक्षसपुङ्गवाः। 
गजा महोत्कटा; शराश्लन्त इव पेताः ॥ १०॥ . ` 


[~~~ 


विचि वलन धारण करनेवाके समी राक्षस वीर अपने 

तेजसे उद्भासितं हो रदे थे । शोयेसम्पन्न सदमत्त गजर । 

चलति पवतोके समान जान पड़ते ये ॥ ९० ॥ 

ते युखङदाला रूढास्तोमराङ्कशपाणिभिः 

अन्ये लक्षणसंयुक्ताः शरारूढा महावर: ॥ ९१ ॥ 
हाथमे तोमर, अंकुर धारण करनेवाठः महावत जिनकी 

गरदनपर स्वार ये तथा जो युद्धकी कलमे कुशल थेः वे हाथी 

युदधके सि आगो बे । उत्तम ल्कषणेसि युक्तं जो दुसरेःदूसरे 

महाबढ्यी घोडे श, जिनके ऊपर शूरवीर सैनिकं सवार थेःवेभी 

युद्धके स्यि निकटे ॥ १५ ॥ 

तव्‌ राक्षसबलं स॑ विप्रस्थितमरोभत । 

्ाबृटकाले यथा मेधा नदंमानाः सर्विधुतः ॥ ९२ ॥ 
युद्धके उदेव्यसे प्रित हु र्सोकी वह सारी सेना 

बरपाकालमं गर्जते हए ग्रिजछि्योसदित मेधके समान शोभा पा 

रही थी ॥ १२॥ 

निःखता दक्षिणद्धारावङ्गवो यत्र॒ यूथपः। 

तेषां निष्करममाणानापञ्चुभ समजायत ॥ १२॥ 
बह सेना छङ्काके दधिणद्मारसे निकली? जह वानरयूथपति 

अङ्गद राह रोके खड़े थे । उधरसे निकरूते ही उन राक्षसोके 

सामने अद्चमसूचक अपराङ्कन होने र्गा ॥ १३ ॥ 


~मकाराद्‌ विघनात्‌ तीवा उल्काश्चाभ्यपतस्त्‌ । 
वमन्तः पावकज्वाखाः पिवा घोरा ववादिरे ॥ १४॥ 


मेषरहित आकारसे तत्काक दुःसह उस्कापात होने 
तो । भयानक गीदड़ हसे आगक्री ज्वा उगते हुए 
अपनी बोली बोल्ने गे ॥ १४॥ 
ग्याहरन्त सगा घोरा रक्षसां निधनं तदा । 
समापतन्तो योधार्तु पास्खटस्त्न दारुणम्‌ ॥ १५॥ 

शरोर प्रद्यु एसी बरोटी बोखने कगे; जिससं रा्षसोके संहार- 
की सूना मिक रदी थी । युद्धके ल्यि आतं हुए योद्धा बुरी 
तरह ख्डखडाकर गिर ५इते ये । इससे उनकी बड़ी दारुण 
अवस्था ह जाती थी ॥ . १५ ॥ 


एतानौत्यातिकान्‌ दष्टा वज्रवंष्रो महावलः । 


५ धेयैमारम्म्य तेजखी निजेगाम रणोत्छुकः ॥ १६ ॥ 
दन । „' इन उत्पातसुचक लश्चणोको देखकर भी महाबली वज्न- 
दने षैयं नहीं छोड़ा । वह तेजखी वीर युद्धके ल्यि उत्सुक 


` होकर निकला ॥ १६ ॥ 
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लनो । उन्देनि अपने सिंहनादसे सूणं दिश्ाओको 
दिया ॥ १७ ॥ त स) लद । 
^ हरणा ¦ 
ततः मती मसाणामन्योनयवधकाङ्षिणाम्‌ ॥१८॥ 
तदनन्तर भयानक रुप धारण करनेवाले घोर वानरोका 
रक्चसके साध तुमु युद्ध आरम्भ हुम । दोनो दल्रके 
योद्धा एक दूसरेका वध कसना चाहते थे ॥ १८ ॥ 
निष्पतन्तो मरोत्साहा भिन्नदेद्िरोधराः। 
रधियोक्षिवसबाज्ञा न्यपतन्‌ धरणीतङे ॥ १९ ॥ 
वे ब उत्साहे युद्धके छ्यि निकर्ते; परंतु देद ओर 
र्दन कृट जिसे एृष्वीपर गिर पड़ते थे । उस समय उनके 
सरे अङ्ग रक्तसे भीग जने थे ॥ १९ ॥ 
केचिदन्योन्यमासा् शूराः _ परिघबाहवः । 
चिशिपुविंविधाभ्दाखरान्‌ समरेष्थनिवतिनः ॥ २० ॥ 
युदधसे कमी पीठे न हयनेवाले ओर परिध-जेसी बहिबाे 
कितने ही शूरवीर एक दूसरेके निकट पू्टुचकर परस्पर नाना 
प्रकारके अल्न-दा्ख्जोका प्रहार करते -ये ॥ २० ॥ 
द्रमाणां च रिलखनां च दाख्राणां चापि निःखनः । 
भूयते सखुम्ांस्तच॒ घोरो हष्यमेदनः ॥ २१॥ 
उस युद्धस्र्मे प्रयुक्त हेनेवाठे दक्षो, रिराओं ओर 
राल्नोका महान्‌ एवं धोर॒राब्द जब कानोमें पड़ता थाः तब 
वृह हृदयको विदीणै-सा कर देता था ॥ २९ ॥ 
रथनेमिखनस्तज धलुषश्ापि धोरवत्‌ । 
दाङ्खमेरीखदज्गानां वभूव तुसुखः खनः ॥ २२॥ 
वरहो रथके पदियोकी षषराहटः धनुषकी भयानक रकार 
तथा शङ्खः भेरी ओर मदङ्गाका शब्द एकम मिलकर बड़ा 
भयंकर प्रतीत होता था ॥ २२ ॥ 
केचिद्ल्राणि संत्यज्य बाहुयुद्धमङ्ब॑त ॥ २२ ॥ 
तेश्च चरणैश्चापि सुष्िभिश्च दरुमैरपि । 
जालुभिश्च हताः केचिद्‌ भ्नवेदाश्च राक्षसाः । 
रिलाभिदचूणिताः केचिद्‌ वानरेयुं ददुमेदैः ॥ २४॥ 
` कु योद्धा अपनेहथियार फककर बाहयुद्ध करने र्गते 
ये । थप्पड़, तो, सुक, इको ओर धुटनोकी मार खाकर 






कितने ही राकषसोके शरीर चूरःचूर हो गये थे । रणदुर्मद वानरो - 


ने -शिलओसे मारमारकर कितने ही राक्षसोका चूरा बना 
दिया था ॥ २३-२४॥ 


. बज्जदटो चृदां बाणे रणे विधासयन्‌ हरीन्‌ 1 


चचार लोकसंहारे पादाहस्त इवान्तकः ॥ २५॥ 

उस्‌ समय वञ्रदष्र अपने बार्णोकी मारसे वानरोको अत्यन्त 

भगमीत करता हुआ तीनों लकोके संहारके लिये उठे हु 
पादाधारी यमराजके समान रणभूमिम निचरने खगा ॥ २५॥ 








युखकाण्डे चतुःपञ्चादाः खगः ११९.१ 





बरखवन्तोऽख्रविदुषो नानाप्रहरणा रणे । 
ज्चुबीनरसैन्यानि राक्षसाः क्रोधमूच्छिताः ॥ २६ ॥ 
साथ ही क्रोधसे भरे तंथा नाना प्रकारके अल्ञ-राख्र ख्ये 


अन्य अल्नवेत्ता बख्वान्‌ राक्षस भी वानरसेनाओंका रणभूमिमें 
संहार करने खगे ॥ २६ ॥ 


जष्ने तान्‌ राक्षसान्‌ सवौन्‌ धृष्टो वालिखतो रणे। 
क्रोधेन दिगुणाविष्ठः संवतंक इवानलः ॥ २.७ ॥ 
तु पर्यकालमं संवर्तक अग्नि जैसे प्राणि्योका संहार 
करती है, .उसी तरह बाछिुत्र अङ्गद ओर भी निभ॑य हो वुने 
रोधसे मरकर उन सब राक्षलका वध करने रगे ॥ २७.॥ 
तान्‌ राक्षखगणान्‌ सर्वान्‌ चक्ष सुद्य्य वीयेवान्‌ । 
अङ्घद्‌ः ऋोधताच्नाक्षः सिह; श्रुद्रस्गानिव ॥ २८ ॥ 
चक्षार कदनं घोरं राक्रतुल्यपराक्रमः । 
उनकी ओं क्रोधसे छर हो रही थीं । वे इन्द्रके तुल्य 
पराक्रमी ये । जसे सिह छोटे वन्य-पशचुओंको अनायास दी न 
कर देता है, उसी तरह पराक्रमी अङ्गदने एक वृक्ष उठाकर 
उन समस्त राक्षसगणोका घोर संहार आरम्भ किया ॥ २८३ ॥ 


अल्गदाभिहतास्तज्न राक्षसा भीमविक्रमाः ॥ २९ ॥ 


विभिन्लरिरसखः पेतुनिङ्त्ता इव पादपाः । 
अङ्गदकी मार खाकर वे भयानकं पराक्रमी राक्षस सिर फट 
जनेके कारण कटे हुए षके समान पृ्वीपर गिरनेरू्ो॥|२९३॥ 
रथैशिभररष्वेरद्वैः शररेहेरिरश्चसाम्‌ ॥ २० ॥ 
रुधिरौधेण संछन्ना भूमिभेयक्ररी तवा । 
उस समय रथो, चित्र.विचि्न ध्वजो; वड़ा? रासः 
जर वानरके शारीरा तथा रक्तकी धाराओं. भर जनेके कारण 
वह्‌ रणभूमि बड़ी भयानक जान पड़ती थी ॥ ३०३ ॥ ५ 
हारकेयूरवस्ैश्च शालैश्च समलंरूता ॥ ३१॥ 
भूमिभौति रणे तत्न रारदीव यथा निशा । 
योदधा्के हारः केयूर ( बाजुवंद )› वल ओर शख्स 
अलंज्ृत हृद रणभूमि शरत्काखकरी रातिके समानः दोभा पाती 
थी ॥ ३१६ ॥ क 
अङ्गदस्य च वेगेन तद्‌ राक्षसबलं महत्‌। 
भ्ाकस्पत तदा तत्र पवनेनाम्घुदो यथा ॥ २२ ॥ 
अङ्गदे, वेगसे वरहा वह विशार राश्चससेना उस समगर 
उसी तरह कोपने लगी; जैसे वायुके वेगसे मेष कम्पित हा ` 
उठता है ॥ ३२ ॥ 


हत्यायै भरीमद्रामायणे वाल्मीकीये मदिकाभ्ये युद्धकाण्डे , निपञ्चाकाः सगः ५ ५३ ॥ 
इस प्रकार श्रोवारमीकिनिर्मित आैरामायण ` आदिकाव्येके युडकाण्डमे तिरपनर्! समं पुरा हमा ॥ ५२.) 


-> © @- 4 


चतुःपञ्चाशः सर्गः 
बजरदंष् ओर अङ्गदका युद्ध तथा अङ्गदके हाथसे उस निश्चाचरका बध - 


खलस्य चख घातेन अङ्गदस्य अलेन च । 
राक्मसः क्रोधमाविष्टो वल्रदंष्टो महाबलः ॥ १ ॥ 
अङ्गदके पराक्रमसे अपनी सेनाका संहार हेता देख महा 
बही राक्षस वञ्जदंष् अत्यन्त कुपित द्ये उठा ॥ १ ॥ 
विस्फार्य ` च धयुधोरं शाक्रादानिखमप्रभम्‌ 1 
वानराणामनीकानि भाकिरच्छरदुष्टिभिः॥ २-॥ 


, वह इन्द्रके वञ्जके समान तेजसी अपना . भयकर धनुष ` 


सीचकर वानरौकी सेनापर बाणोकी वषा करने लगा ॥ २ ॥ 

रा्ललाश्चापि सुख्यास्ते रथेषु समवस्थिताः । 

नानाप्रहरणाः शूराः प्रायुध्यन्त तवा रणे ॥ २ ॥ 
उसके साय अन्य प्रान-पधान श्रूरवीर राक्षस भी रथाप 


` शैठकर हाथमे तरद-तरदके हथियार स्यि सं्रामभूमिमे यदध 


करने खगे ॥ ३ ॥ ६ 
बानरानां च ॒शुरास्तु ते सव अवगषभाः। 
शिढादस्ताः समवेताः समन्ततः ॥ ४ ॥ 


वानरा्यैव रक्षःसु गिरिबुक्ान्‌ म्ाशिलाः । 


मणि सब ओरसे एकन हो हाथमे शिङर्पे छ्यि जने 

खगे ॥ ४ ॥ 

ततरायुधसहसखाणि तसिन्नायोधने शम्‌ । 

राक्षसाः कपिमुख्येषु पात्यांचक्रिरे तदा ॥ ५ ॥ 
उस्न समय इस रणभूमिं रक्षसेनि सुख्य-सुख्य वानरोपर 

हजारो अख्न-राल्जोकी वषां की ॥ ५ ॥ 


३ ॥ &1॥ 

मतवाले हाथीके समान्‌ विशालकाय बीर .वानरोने भी 

भिरा ६ ॥ ६ 
शराणां युध्यमानानां समरेष्वनिवर्िनाम्‌ 

तव्‌ राक्लसगणानां च सखयुः समवतेत ॥ ७. ॥ 

युढधमे पीठ न दिखानेवोे ओर उत्ाहपूबक जृ्नेबाले 
द्ूरबीर बानर ओर राषसका ब्रह युद्ध उत्तरोत्तर बदता 

गया ॥ ७ ॥ ८ न 





थिव न्यगा क पिं 


।  अभिखशिरसः केचिच्छिनः पदश्च वहुभिः! 


। ~ शर्दितदेचस्तु भिरे समुक्िताः॥ ^ । 
६: विनहीकि सिर पू, किन्दकि . हाय ओर पैर कट गये 


ओर बहुत-से योद्धाओंकरे शरीर शाश्नोकिः आघाते पीडित 
हो रक्तसे नहा गये ॥ ८ ॥ 


४: | हस्यो राक्षसाश्चैव दोरते गां - समाधिताः। 

५ कङ्कगभवलाढ्याश्च  गोमायुक्कुलसंङकाः ॥ ९ ॥ 
{ वानर ओर राक्षस दोनों ही धराायी हे रये 1 उनपर 
\ कङ्कः गीध ओर कोए रट पडे । गीदडौकी जमति 
छा गयीं ॥ ९ ॥ 

6 कबन्धानि ससुत्येतुभीरूणा भीषणानि व । 

„/ सुजपाणिरिरदिछनादिछन्नकायाश्च भूतरं ॥ ९० ॥ 
। ॥ बह जिनके मस्तक कट गये ये, एेसे धड़ सत्र ओर 


उछ खगे, जो भीर खभाववाले सैनिरकोको भयभीत करते 

ये । योद्धार्मोकी कटी हुई यजा, हाथ्‌ः सिर तथा शारीरके 

मध्यभाग प्ृथ्वीपर पड़ हुए थे ॥ १० ॥ 

वानरा राक्षसाश्चापि न्ितुस्तत्र भूतले । 

ततो बानरसैन्येन हन्यमानं निदाचरम्‌ ॥ ११॥ 

ग्राभज्यत वलं सवं बज्जदष्स्य पर्यतः 1 
वानर ओर रा्चस दोनों ही दके छोग वहां धराशायी 

हो रे ये । तदयश्चात्‌ कुछ ही देरमे वानर सेनिकेके प्रहासे 

पीड़ित हो . सारी निशाचरसेना वञ्रदके ' देखते-देखते 

भाग चली ॥ ११२ ॥ र 

राक्षसान्‌ भयविघ्स्तान्‌ हन्यमानान्‌ शुवंगमैः ॥ १२॥ 

ए दषा स ॒रोधताघ्राक्षो वजच्रदंष्ः प्रतापवान्‌ । 

4 
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बानरंकी मारते रक्षसोको भयभीत हुआ देख प्रतापी 
वज्रदश्की अखं क्रोपसे खार हो गयीं ॥ १२६ ॥ 


विवेदा धदुष्पाणिख्नासयन्‌ हरिवाहिनीम्‌ ॥ १२॥ 
हारिविदारयामास ` कङ्कपत्र जहयगेः । 
बह हाथमे धनुष ठे वानरसेनाको भयमीत करता हुआ 
उसक्रे भीतर दस गगा ओर सीधे जानेवाठे कडकपत्नयुक्त 
 बाणेद्राय शत्रुओंके विदीणं करे र्गा ॥ १३१ ॥ 
= विभेद बारास्त्र सपता्टौ नव पञ्च च॥ १७॥ 
1 धिव्याधः परमछृद्धो वच्जवृषः पतापवान्‌ । 
` अच्यन्त क्रोधसे भरा हआ प्रतापी वञ्दष्र वहा एक- 
बाग करं देता था। इस तरह उने वानरः सैनिकको 
; 6 ल भः गहरी चोट पहुचायी ॥ १४६ ॥ ` 
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ब्राणोसे जिनके शरीर , छिन्न-मिन्न हो म रोगे, कमल थे; वे समस्त 
जनसाण मयमीत हो अङ्गदकी ओर दोडे, मानो प्रजा 
प्जापतिकरी शरणमे जा रदी हो ॥ १५ ॥ ¦ 
लतो हरिगणान्‌ भना दष्ट वालिखतस्तवा । 
नोन वजरदष्ं तसुदीश्चन्तसुदश्षत ॥ ९६॥ 
स॒ समय वानरोको मागते देख वलि मार अङ्गदने 
अपनी ओर देखते हपट बननदं को क्रोधपूव॑क देखा ॥१६॥ 
वज्चदषटोऽङ्गवश्चोभौ योयुध्येते परस्परम्‌ । 
चेरतुः परमक्तुद्ौ हस्मित्तगजाविव ॥ ९\.७ ॥ 
फिर तो वञ्दं् ओर अङ्गद अवन्त कुपित हो 
एक दूसरे वेगपवक युद्ध करन रगे । वे दोनो रणभूमिमें 
बाधं ओर मतवाठे हाथीके समान विचर रदे थे ॥ १७ ॥ 
ततः रातसहस्ेण हरिपुचं महावलम्‌ । 
जघान मर्मदेशेषु ररैर्निरिखोपमेः ॥ १८ ॥ 
उस समय बज्जदं्रूने महाब वाछिपुत्र अङ्गदके 
मर्मखा्मं -अग्नि-शिखके समान तेजघ्वी एक राख 
बाण मारे ॥ १८ ॥ 


खधिरोक्षितसवङ्ञो वालिखुखमेदावलः । 


` चिक्षेप वल्य वृक्षं भीमपराक्रमः ॥ १९॥ 


इससे उनके सारे अङ्ग रुहू-खहान हो उठे । तब भयानक 


` पराक्रमी महाबटी वारिकुमारने वज्रदंष्पर एक इक्ष चलाया ॥ 
ष्टा पतन्त॒त बृक्षमसम्भ्रान्तश्च राक्षसः । 


चिच्छेद बहुधा सोऽपि मथितः प्रापतद्‌ सुवि ॥ २० ॥ 
उस॒ ब्रृक्षफ़ो अपनी ओर आते देखकर भी वज्रदं एके 


` मनम घबराहट नहीं हई । उसने बाण मारकर उस वृष्षके 


कदे टुकड़े कर दिये । इस प्रकार खण्डित होकर वह श्क्ष 
प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २० ॥ 
तं॑ दृष्ट वज्जदष्टस्य धिक्रमं शु्गषेभः। 
परगृह्य तरिपुरं शलं चिक्षेप च ननाद च ॥ २९॥ 
वञ्जदश्रके उस पराक्रमको देखकर यानरशिरोमणि 
अङ्गदने एक विशाल चड्ान लेकर उसके ऊपर दे मारी 
ओर ड़ जोरसे गजना की ॥ २१॥ | 
तमापतन्तं इष्टा स रथादाप्लुत्य दीर्यवान्‌ । ` 
गदापाणिरसञ्श्रान्तः पृथिग्यां समतिष्ठत ॥ २२॥ 
उस चद्यानको आती देख वह पराक्रमी राक्षस ` विना 
सी घवराहटके रसे कूद पड़ा ओर केवर गदा हाथमे 
लेकर पृष्वीपर खडा हो गया | २२ ॥ 
अङ्गदेन रिता कषिता गत्वा तु रणमूर्धनि । 
सचक्रद्वर साद्व परममाथ रथं तदा ॥ २२॥ 
अङ्गदी फेंकी हु वह चदान उसके रथपर प्च 


ज 


जे तो त जो ककव 
रै 


युद्धकाण्डे चतुःपश्ाराः सगः ` 


११९२ 








गयी ओर युद्धके सुहानेपर उसने पिये, कूबर तथा घोड़ो 
सहित उस रथको तत्का चूर्‌-चूर कर डाखा ॥ २३ ॥ 


` वतोऽन्यच्छिखरं गहय षिपुरं द्वुमभूषितम्‌ । 


वज्जदष्टस्य शिरसि पातयामास वानरः ॥ २४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वानीर अङ्गदने इक्षेसे अलंकृत दूसरा 
विशाख शिखर हाथमे लेकर उसे वज्रदष्रके मस्तकपर 
दे मारा ॥ २४ ॥ | 
अभवच्छोणितोद्भारी वज्दंष्ः सुमूञिकतः । 
मुहतंमभवन्पूढो गदामालिङ्ग्च निःश्वसन्‌ ॥ २५५ ॥ 
वज्रदंष्र उसकी चोटसे मूर्च्छित शे , गया ओर रक्त 
वमन करने ख्गा वह गदाको दयसे ख्गाये दो धड़ीतकर 
अचेत पड़ा रहा । केवर उसकी सस चरती रही ॥ २५ ॥ 
स रन्धसंज्ञो गद्या वालिपुजमवस्थितम्‌ । 
जघान परमक्तुद्धो वक्षोदेशे निशाचरः ॥ २६॥ 
होदार्मे आनेपर उस निशाचरे अत्यन्त कुपित हयो 
सामने खड हुए वाछिपुच्रकी छातीमे गदासे प्रहार क्रिया ॥ 
गदां त्यक्त्वा ततस्तत्र समु्ियुद्धमङ्वेत । . 
अन्योन्यं जघ्रतुस्तज्र ताबुभौ हरिराक्षसोौ ॥ २७॥ 
किर गदा त्यागकर वह वर्ह मुक्केसे युद्ध करने खगा । 
वे वानर ओर राक्षस दोना वीर एक दूसरेको सुक्कोसे 
मारने चे ॥ २७ ॥ 
रुधिरोद्वारिणो तौ तु परहारेजेनितश्मौ। 
यभूवतु सुविक्रान्ताव्गारकदुधाशरिव ॥ २८ ॥ 
दोन ही वडे पराक्रमी ये ओर परस्पर जृक्षते हुए 
मङ्ग एवं बुधके समान जान पड़ते थे 1 आपसके प्रहारोसे 


पीडित हो दोनां ही थक गये ओर भमँदसे रक्तं वमन 
करने खगे ॥ २८ ॥ 


ततः परमतेजस्री अङ्गदः श्रवगषंभः। 
उत्पाख्य ब्रक्षं श्थितथानासीत्‌ पुष्पफलेयुंतः ॥ २९.॥ 
तदश्चात्‌ परम तेजस्वी वानरदिरोमणि अङ्गद एक 
वृक्ष उखाङ्कर खड़े हो गये । वे वहां उस बृक्षसम्बन्धी 
फल-पूकोके कारण खयं भी फ ओर भसे युक्त दिखायी 
देते थे ॥ २९॥ | 
जग्राह चाषभं चमे खड्ग च विपु श्भम्‌ । 
किङ्किणीजालसंछन्नं चमेणा च परिष्टृतम्‌ ॥ २०॥ 
उधर वज्जद्रने ऋषमके चर्म॑की वनी हई ठार ओर 


| सुन्दर एवं विशार तख्वार ठे री । वह तख्वार छोटी-छोटी ` 


धण्ट्योके जाके आच्छादित तथा चमद़ेकी म्यानसे 
सुदीभित थी ॥ ३० ॥ 


चित्राश्च रुचिरान्‌ मागोश्वरतुः कपिराक्षसौ । 


जघ्नतुश्च तदान्योन्यं नर्दन्तो जयकाङ्खिणौ ॥ ३९ ॥ 
उस समय परस्पर विजयकी इच्छा रखनेवराठे वे वानर 
ओर राक्षस वीर सुन्दर एवं विचिन्न.पैतरे बदख्ने तथा 
गज० हुए एक दूसरेपर चोट करने खगे ॥ ३१ ॥ 
व्रणैः साञ्ञैरशोभेतां पुष्पिताविव किदयुकौ 
युध्यमानो परिश्रान्तो जायुभ्यामवनीं गतौ ॥ ३२ ॥ 
दोनकि घावोसे रक्तकी धारा बहनै ख्गी; जिससे वे 
खिले हुए पराश ॒वृक्षौके समान शोभा पाने रो 1 रडते- 
ख्डते थक जानेके कारण दोर्नोने ही. पृष्वीपर घुटने 


टेक दिये ॥ ३२ ॥ ` 
निमेषान्तरमान्ेण अङ्गदः कपिकुञ्जरः । 
उदतिष्ठत ॒ दीपाक्षो दण्डाहत दकोरगः ॥ ३३ ॥ 
कितु पक्क मारते-मारते कपिश्रेष्ठ अङ्गद उठकर खड़े ` 
हो गये । उनके नेत्र रोषसे उदीप हो उठे थे ओरवे 
डंडेकी चोट खाये हुए सपके समान उतेजित हो रदे ये ॥३३॥ 
निर्मलेन सुधोतेन खद्धेनास्य महच्छिरः । 
जघान शज्रद्ष्टस्य बालिसचमंहावलखः ॥ ३४ ॥ 
महाबटी वाछिकु मारने अपनी निमंङ एवं तेज धारवाल 
चमकीटी तर्वारसे वज्रद॑श्का विशार मस्तक काट डाला ॥ 


| खुधिरोक्षितगाजस्य वभूव पतितं द्विधा 


तच्च तस्य परीताक्षं शुभं खङ्हत शिरः ॥ २५॥ 
, खूलसे रुथपथ दरीरवाङे उस राक्षसका वह॒ खङ्गसे 
कया हआ सुन्दर मस्तकः जिसके नेत्र उल्ट गये थे? 
धरतीपर गिरकर दो इुकडमे विभक्त हो गया ॥ ३५ ] 
दृष हतं दष्टा राक्षसा भयमोहिताः । 
त्रस्ता ्यभ्यद्रवल्लङ्कां वध्यमानाः पुवङ्गपः। 
रिषग्णवदना दीना हिया किचिदवाङ््रसाः ॥ ३६ ॥ 
वज्रदंष्को मारा गया देख राश्चस भयते अचेत हो 
गये । वे वानरौकी मार खाक्रर मयके . मारे लङ्काम माग 
गये | उनके मुखपर विप्राद छा रहा था। वे बहुत दुखी 
थे ओर ठजके कारण उन्होने अपना ह कुछ नीचा कर 
छ्यथा॥३६॥ 
निहत्य तं वज्नधरः प्रतापवान्‌ 
स॒ वाङिसखुचुः कपिसेन्यमध्ये । 
जगाम हषं महितो महावलः 
सहस्ननेजखिदहोरिवावृतः ॥ ३७ ॥ 
वज्रधारी इन्द्रके समान प्रतापी महाबली वाखिकुमार 
अङ्गदः उस निशाचर वञ्जद््को मारकर वानरसेनामं 
सम्मानित ट देवताते धिरे हए सहस नेत्रधारी इन्द्रके 
समान बडे हषंको प्राप्त हुए ॥ ३७ ॥ 


इत्यादे आमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे चतुःपञ्चाशः सगः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार भ्ीवात्मीकिनिरमिव भापैरामागण भदिकान्यके युदधकोण्डमे चयन! सम पूरा इभा ॥ ५४ ॥ 


वणक 
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~= 


पञ्रपनचाराः सगः 


रावणी आज्ञासे अकम्पन आदि राधसपकिा 
वज्नदंं हतं भुत्वा वालिगुत्रेण रावणः । 
बलाण्यक्षुवाचेदं कता्रिसुपरितम्‌ ॥ ^ । 
वालिपुत्र अङ्गदके हाथसे नन्दक मारे जनेका 
समाचार सुनकर रावगने हाथ जोड्कर अपने पास ख़ हुए 
सेनापति प्रहस्तसे कदा-॥ २ ॥ 
शीघं निर्यान्तु दुर्धषं राक्षसा . भीमविक्रमा, । 
अकम्पनं पुरस्कृत्य स्ेशस्माल्कोविदम्‌ ॥ २ ॥ 
८अकस्पन समू अल्ञ-श्कि शाता ह अतः उन्दीकी 
अमि करके मयर पराक्रमी दुधैषं रास शीघ्र यसि 
युद्धके य्य जाय ॥ २॥ 
पष शास्ता च गोप्ता च नेता च युधि सत्तमः । 
भूतिकामश्च मे नित्यं नित्यं च समरप्रियः ॥ २ ॥ 
(अङ्गम्नको युद्ध सदा ही परि है। ये सवेदा मेरी 
उन्नति चाहते द । इन्द युद्धम एक श्रेष्ठ योद्धा माना गया 
ह । ये चमको दण्ड देने, अपने सेनिकरकी रशा कएने 
तथा रणभूमिमे सेनाका संचाखन कसम समथ ई ॥ २ ॥ 
पष जेष्यति काकुत्स्थो सु्रीवं च महावलम्‌ । 
वानरंश्चापरान्‌ घोरान्‌ हनिष्यति न संदाय; ॥ ४ ॥ 
प्यक्कम्पन दोन माई श्रीराम ओर रक््मणको तथा 
महाबली सु्रीवकरो भी परास्त कर देशे ओर दूसरदूसर 
मयानक वानरँका मी संहार कर ड्टेगेः, इसमे संशय 
नदीं ह ॥ ४ ॥ 
परिगृह्य स॒ तामाज्ञां रावणस्य महावखः । 
चलं सम्परेरयामास तदा - कघुपराक्रमः ॥ ५ ॥ 
रावणकी उस आज्ञाको रिरोधायं करके शीप्रपराक्रमी 
महाबटी सेनाध्यक्चने उस समय युद्धके लि सेना भेजी ॥ ५ ॥ 
ततो नानाप्रहरणा भीमाश्ता भीमदशेनाः । 
निष्पेतु राक्षसा मुख्या वलाध्यक्षप्रचोदिताः ॥ £ ॥ 
सेनापतिसे प्रसित हो भयानक नेत्रोवाठे सुख्य-मुख्य मयं कर 
राश्चस नाना ग्रकारके अलदं छ्यि नगरसे वाहर निकठे॥६॥ 


मेघाभो ` मेघवर्णं - मेघस्रनमहाखनः ॥ ७ ॥ 


रादेसैः संद्रतो धघोरैस्तदा नियोरयकस्पनः। 
उसी समय तपे हए सोनेसे विभूषित विदार रथपर रूढ 


हो षोर रा्ष्सेसे षिरा हुआ अकम्पन भी निकर । बह मेषे 


समान विंदालं था, मेषकरे समान दी उसका रगथा ओर 


 मेषके शी दुस्य उसकी गजना थी ॥ ७६॥ 


द्मे आना ओर बानरोके साथ उनका पोर यदध 


नहि कम्पयितुं शाक्यः खरेरपि महापरधे ॥ < ॥ 
अकस्पनस्ततस्तेषमादित्य इव तेजसा । 
महासमर देवता भी उसे कम्पित नहीं कर सकते येः 
इसील्यि वह अङ्गम्म नामसे विख्यात या ओर राक्षसम सूर्य 
के समान तेजखी था ॥ ८२ ॥ 
तस्य निधौवमानस्य संरब्धस्य युयुत्सया ॥ ९ ॥ 
अकस्माद्‌ दैन्यमागच्छद्धयानां -रथयादिनाम्‌ । 
रोषवेदसे मरकर युद्धकी इच्छासे धावा करनेवाे 
अकम्पनके रथम जुते हुएः घोडोका मन अकृसात्‌ दीनमाव- 
को प्रात्त हो गया ॥ ९३ ॥ 
व्यस्फुर्यनं चास्य सव्यं युद्धाभिनन्दिनः ॥ १० ॥ 
विणो सुखपरणंश्च गद्वदश्चाभवत्‌ खनः । 
यद्मपि अकम्पन युद्धका अभिनन्दन करनेवाला या 
तथापि उस समय उसकी बायीं अखि फडूकने रूगी । मुखकी 
कान्ति फीकी पड़ गयी ओर वाणी गद्रद हो गयी ॥ १०३ ॥ 
अभवत्‌ खुदिने कडि दुर्दिनं रूक्षमारुतम्‌ ॥ २९ ॥ 
ऊः खगसरगाः स्र वाचः क्रा भयावहाः । 
यद्यपि वह समय सुदिनका था, तथापि सहसा रूखी हवा- 
से यक्त दुर्दिन छा गया । समी पञ्च॒ ओर पक्षी करूर एवं 
मयदायक् बोी वोखने रगे ॥ १९१ ॥ 
स॒सिदोपचितस्कन्धः शादुरुसमविक्रमः ॥ १२॥ 
तायुल्यतानचिन्त्यैव निजंगाम रणाजिरम्‌ । 
अकम्पनेके कंधे सिंहके समान पुष्ट थे । उसका पराक्रम 
व्याक समान था । वह पूर्वोक्त उत्पातोकी कोद परवा न करके 
रणभूमिकी ओर चल ॥ .१२३ ॥ 
तथा निर्गच्छतस्तस्य रक्षसः सह राक्षसैः ॥ १३॥ 
वभूव सुमहान्‌ नादः क्षोभयन्निव सागरम्‌ । 
जित समय बह राक्षस दूसरे रा्षसोके साथ लङ्कासे निकल? 
उख समय एेसा महान्‌ कोखाहक हुआ किं समुद्रम भी दर्चल- 
सी मच गयी ॥ १३६ ॥ 
तेन ब्देन विस्ता वानराणां महाचमूः ॥ १७ ॥ 
ुमरैलगहाराणा योद्धं ससुपतिषठताम्‌ । 
तेषां युद्धं महारौद्रं संजज्ञे कपिरस्तसाम्‌ ॥ १५ ॥ 
उस महान्‌ कोलाह्से वानरोकी वद विशार सेना भयभीत 


`हो गयी ।.युद्धके छ्य उपस्थित हो दृषा ओर शेक-रिखरोका 


हार करनेवाले उन वानरं ओर राके महामयंकर युद्ध 
होने सा ॥ १४-१५॥ ` 


युद्धकाण्डे पशचप्॑ादाः सर्गे ^ 


------------------------------------------- 


रामरावणयोरथं | समभित्यरुदेहिनः 1 
सवं ह्यतिबलाः शुराः सवे पधेतसंनिभाः ॥ १६॥ 
श्रीराम ओर रावणके निमित्त आत्मत्यागके ज्यि उद्यत 


हुए वे समस्त शूरवीर अत्यन्त बङुशाटी ओर पवेतके समानं 
विदाठकाय थे | १६ ॥ 


हरयो राक्षसाश्चैव परस्परजिघांसया । 


. तेषां विन्द॑तां शाब्दः खंयुगे ऽतितरखिनाम्‌ ॥ १७ ॥ ` 


द्यशचवे खुमहान्‌ कोपादन्योन्यमभिगजंताम्‌ । . 

वानर तथा राक्षस एक दृसंरेके वधकी इच्छासे वरहा एकव 
हु ये । वे युद्धस्लमे अत्यन्त वेगशारी थे कोखहक करते 
ओर एक दूररेको लकष करक क्रोधपूयेक गजेते थे । उनका 
महान्‌ शब्द सुदूरतक सुनायी देता था ॥ १७३ ॥ 
रजश्चारुणवणौभं सुभीममभवद्‌ श्राम्‌ ॥ १८ ॥ 
उद्धतं हरिरश्चोभिः संरुरोध ददो दश । 

वानरे ओर राक्षत द्वारा उड़ायी गयी त्म रंगकी धूर 
बड़ी भयंकर जान पड़ती थी । उसने दसं दिद्याओंको आच्छा- 
दित कर लिया था ॥ १८३ ॥ 
अन्योन्यं रजसा तेन कौशोयोदधतपाण्डुना ॥ १९. ॥ 
संदृतानि च भूतानि ददश्ुनं रणाजिरे । 

परस्पर उड़ायी हुई वह धूर हिरूते हुए रेशामी वल्के 
खमान्‌ पाण्डुवर्णकी दिखायी देती थी 1 उसके द्वारां समराङ्गणः 
मै समस्त प्राणी ढक गये ये 1 अतः वानर ओर राक्षस उन 
देख नहीं पाते थे ॥ १९३ ॥ 
न ध्वजो न पताका वा चमे वा तुरगोऽपि वा ॥-२० ॥ 
आयुधं स्यन्दनो वापि ददो तेन रेषणुना । 

उस धूकसे आच्छादित होनेके कारण ध्वजः पताकाः 
दाक, थोडा, अलञ-शख अयवा रथ कोद भी वस्व॒ दिलायी 
नदीं देती थी ॥ २०३ ॥ 
शब्दश्च सखुमहास्तेषां नदंतामभिधावताम्‌ ॥ २९ ॥ 
श्रयते तुलो युद्धे न रूपाणि चकाशिरे । 

डन ग्यते ओर दौडते हुए प्राणि्योका महामयंकर शब्द्‌ 
युद्धस्थले सबको खुनायी पडता थाः पर॒ उनके रूप नही 
दिखायी देते ये ॥ २९३६॥ 
हरीनेव सखुसंख्छा हरयो जष्लुरादवे ॥ २२॥ 
गाद्षसा रास्षसांश्चपि निजष्युस्तिमिरे तद्‌ । 

अन्धकारे आच्छादित युदधस्थर्मे अत्यन्त कुपित इट वानर 

बानरोपर ही पहार कंर बैठते थे तथा रक्षय राक्षलोको ही 
मारने उगते ये ॥ २२३ ॥ 


खधिराद्रौ तदा चक्रमे 
अपने तथा श्ुपक्षके योद्धाओंको मारते इ वानरो तथा 


रक्षसोनि उस रणभूमिकर रकी घाराखे भिगो दिया अर वरहो 
कीच मचा दी 1 २३२ ॥ 
ततस्तु खधिरधेण सिक्त ह्यापगतं रजः ॥ २४॥ 
शारीरदावसंकीणणै वभूव च चङ्ञधा । 

तदनन्तर स्के श्रवाहसे सिच जनके कारण व्होफी धू 
चैठ गयी ओर सारी युद्धभूमि लर्ोसि भर गयी 1 २४३ ॥ 
दुमराक्तिगदापासेः दिलापरिघतोमररः ॥ २९५ ॥ 
राक्षसा हरयस्तूणं जष्लुरन्योन्यमोजसा । 

वानर ओर राक्षस एक दृरुरेपर इष्चः दक्तिः गदाः प्रा" 
लिखा, पट ओर तोमर आदिसे बस्पूैक जर्दी-जख्दी प्रहार 
करने रगे 1 २५३ ॥ 
बाहुभिः परिघाकारयु्यन्तः पर्वतोपमान्‌.॥ २६ ॥ 
हरयो भीमकमौणो याश्षसाज्जप्ठ राहवे 1 

भयंकर कर्म॑ करनेवाले वानर अपनी परिक समान 
भुजाओं द्याया परवताकार रक्षके साथ युद्ध करते हु रणमूमि- 
म उन्दै मारने खगे ॥ २६३ ॥ | 
रा्सास्त्वभिखक्रडाः मासतोमरपाणयः ॥ २७ ॥ 
कपीन्‌ निजष्निरे ` व खैः परमदारणेः 1 

उधर राक्षससरेग भी अत्यन्त कुपित हयो हाथमे प्रास आर 
तोमर स्थि अत्यन्त भयंकर शख्नद्वाया वानरोका वध करने 
खगे ॥ २७९ ॥ 
अकम्पनः खुसंक्ृदधो राक्षसानां चमूपतिः ॥ २८ ॥ 
संहर्षयति तान्‌ सवौन्‌ राक्षसान्‌ भीमविक्रमान । 

इख समय अधिकं रोषसे मरा इभा राक्ष सेनापति 
अकम्पन मी मयानक पराक्रम प्रकट करनेवाके उन समी 
राक्षसोका दषं बढाने र्गा ॥ २८३ ॥ 
हरयस्त्वपि रक्षांसि महाद्ुममदादमभिः ॥ २९ ॥ 
विदारयन्त्यभिक्रम्य राखराण्याच्छिद्य वीयेतः ॥ 

वानर मी बलपूरयैक आक्रमण करके राक्षसंके अल-शल 


` छीनकर बदे-बदे दृष जरं शिराभदारा उन्दः विदीणं 


करने खगे ॥ २९३ ॥ 
पतस्सिन्न्तरे वीरा हरयः कुखुदो नरः ॥ ३० ॥ 
मैन्दश्च दिविद्‌ः छद्धाशचकवेगमलुचमम्‌ । 

इसी समय वीर वानर कुमुदः नठ मैन्द ओर द्विविदने 


. कुपित हो अपना. परम उत्तम वेग प्रकट किया ॥ २०३ 


ते त॒ ब्षम॑दावीरा राक्षसानां चमूमुखे ॥ ३१ ॥ 


ते परांश्च विनिघ्नन्तः खांश्च वानरराक्षसाः ॥ २२॥ | 





उन महावीर बानरदिरोमणियेनि युके सुदानेपर इषोः सने नाना प्रकारके उल-श द्वारा रकषलोको भलीमेति मय 
दवारा खेल-लेकमें ही राक्षसोका बड़ा भारी संहार क्रिया । उन॒ डाल ॥ ३९-३२ ॥ 
इत्यर्थे आीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पच्पच्वाशः खगः ॥ ५५ ॥ 
इस श्रकार॒श्रोवारमीङिनिमित आरषरामायण आदिकाल्यके युद्धकाण्डमे पचपनरवोः खगं॑पुरा इमा ॥५५ ॥ 





पटपन्राशः सगः 
| हनुमानजीके दारा अकम्पनका चथ 


तद्‌ दष्ट खमहत्‌ कमे छृतं वानरसत्तमः। 

क्रोधमाहर्यामास युधि तीत्रमकम्पनः ॥ १ ॥ 
उन वानररिरोमणिरयोद्धाा किये गये उस महान्‌ पराक्रम 

को देखकर युद्धस्थकमं अकम्पनको बड़ा भारी एवं दुःसह 

करीष हु ॥ २ ॥ 

कोधमूच्छितरूपस्तु शुन्वन्‌ परमकासकम्‌ । 

दष्टा त॒ कमे शाश्रणां सारथि चाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
शनुओंका कमं देख रोषसे उसका सारा शरीर व्याप्त हो 

गया ओर अपने उत्तम धनुषको दिखते हुए उसमे सारथिसे 

कहा--1 २॥ 

तत्रैव तावत्‌ त्वरितो रथं धापय सारथे । 

पते च बलिनो व्नन्ति खुबह्वन्‌ राक्षसान्‌ रणे ॥ ३ ॥ 
(सारथे { ये बलवान्‌ वानर युद्धम बहुतेरे राश्चसोका वध 


कर रहे है अतः पठे वहां शीपरतापूवेक मेरा रथ 
पहुंचा ॥ २ ॥ | | 
चते च बलवन्तो वा भीमकोपाश्च वानराः । 


भसुखे मम ॥ ७ ॥ 
धे वानर बलख्वान्‌ तोदः इनका क्रोध भी बड़ा 
भयानक है । ये वृचा .ओर रिला्ओंका प्रहार करते हुए मेरे 


सामने खड़े हं ॥ ४ ॥ 
पतान समरदखाधिनो यहम्‌ । 


िरिल्नि 
` चतेः प्रमथितं सवं रक्षसां दयते बलम्‌ ॥ ५ ॥ 


धे युद्रकी स्पृहया रखनेवाे है; अतः मँ इन सबका वध 


करना चाहता ह । इन्दने सारी राश्चससेनाको मथ ` डाला हे | 
यह साफ़ दिखायी देता हः ॥ ५ ॥ 


ग्रचछितादवेन रथेन रथिनां वरः । 
दुराच्छरजालेरकस्पनः ॥ £ ॥ 





` तदनन्तर तेज चठनेनारे धोद्धौसे जुते हुए. रथके द्वारा 
ष रथियामे भ्ठ अकम्पन दुरसे दी बाणसमूहकी वषा करता हुभा 
८ वानरोपर्‌ श्ट पढ़ा ॥ & ॥ 





अकम्पनके बाोसे घायल हो समीं वानर भाग चके । वे 
युद्धस्थले खड़े भी न रह स्के; फिर युद्ध करनेकी तो बात दी 
क्या है १॥ ७॥ 
तान सुत्युवद्ामापन्नानकम्पनदराराचुगान्‌ । 
खमीश््य हयुमाज्क्षातीनुपतस्थे महाव; ॥ ८ ॥ 
अक्रम्पनके बाण वानरके पीके कगे थं ओंर वे गरत्यु- 
के अधीन होते जते थे । अपने जाति-माई्योकी यह ददा देखकर 
महाबटी हनुमानजी अकम्पनके पास अये ॥ ८॥ 
तं महदाश्वगं दृष्टा सवं ते शुवगषरभाः। 
समेत्य समरे वीराः सह्यः पयबारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
महाकपि हनुमान्‌जीको आया देख वे समस्त वीर वानर 
रिरोमणि एकन्न हो हरपूर्वक उन्दरं चारो ओरसे घेरकर खड़े 
हो गये ॥ ९ ॥ 


उयवखियतं दनूमन्तं ते शूवगषभाः। 
वभूुबंख्धन्तो दि ~ ॥ १० ॥ 
हनुमानूजीको युद्धके स्रि डया हृ देख वे समी शष्ठ 
वानर उन बलवान्‌ वीरका आभ्य ठे सवयं भी बख्वान्‌ हो 
गये ॥ १० ॥ 
अकम्पनस्तु दोलाभं हनूमन्तमधस्थितम्‌ 1 
महेन्द्र इव॒ धाराभिः शरेरभिववषं ह ॥ १९१॥ 
पवतके समान विशालकाय हनुमानूजीको अपने सामने 
उपस्थित देख अकम्पन उनपर बार्णोकी फिर वषा करने 
खगा; मानो देवराज इनदर जख्की धारा बरसा रहे हां ॥११॥ 
अचिन्तयित्वा बाणोधाड्डारीरे पातितान्‌ कपिः । 
अकस्पनवधाथय मनो दधे महावखः ॥ १२॥ 
अपने शरीरपर गिराये गये उन॒बाण-समूर्की परवा न 
करके भावी दनुमानूने अकम्यनको मार डाख्नेका विचार 
किया ॥ १२॥ 


ख रहस्य महातेजा दनूमान्‌ मारुतात्मजः । 

1 1 कम्पयज्ञिव मेदिनीम्‌ ॥ १३॥ 
महातजख। पवनङ्कमार हनुमान्‌ महान्‌ अदास 

करके पृषवीको कंपते दु्-से उत राकषसकी ओर ददे ॥२२॥ 


युद्धकाण्डे षट्पञ्चाशः सगः 


११९. 


-------------------------------- 


तस्याथ नदमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा । 

बभूव रूपं दुधंषं॒वीप्तस्येव विभावसोः ॥ १४ ॥ 
उस समय वहं गजेते ओर तेजसे देदीप्यमान होते हुए 

हूनुमानूीका रूप प्रज्यछित अग्निके समान दुधषं हो गया 

था] १४॥ 

आत्मानं त्वप्रहरणं ज्ञात्वा क्रोधसमन्वितः । 

शेलमुत्पारयामास वेगेन हरिपुङ्गवः ॥ १५॥ 
अपने हाथमे कोड हथियार नीं है यह जानकर क्रोधसे 

मरे दए वानरशिरोमणि हनमानने बडे वेगसे पवेत उखाड़ 

ल्या ॥ १५ ॥ 

गीत्वा खमहादैरं पाणिनैकेन मारुतिः । 

स विनद्य महानादं रामयामास वीयंवान्‌ ॥ १६॥ 

उस महान्‌ पर्व॑तको एक ही हाथसे ठेकर पराक्रमी पवन- 

कुमार वड़े जोर-जोरसे गर्जना करते हुए उसे ध्ुमाने रगे ॥ 

ततस्तमभिदद्वाव राश्चसेन्द्रमकस्पनम्‌ 1 

पुरा हिं नमुचि संख्ये वञ्ेणेव पुरद्रः ॥ १७॥ 
फिर उन्होने राक्चसराज अकम्पनपर धावा करियाः ठीक उसी 

तरहः जैसे पूर्वकाखमे देवेनद्रने वज्र छेकर युद्धस्थले नमुचिप्र 

आक्रमण क्या था ॥ १७॥ | 

अकम्पनस्तु तद्‌ दष्टा गिरिश्यङ्गं समुद्यतम्‌ । ` 

दुरादेव महावाणेरधंचन्दरेथ्यदारयत्‌ ॥ १८॥ 
अकम्पनने उस उठे हए पवैतशिखरको देख अधचन्द्रा- 

कार विशाल वाके द्वारा उसे दूरसे ही विदीणं कर 

दिया ॥ १८ ॥ 

तं पवंताम्रमाकारो रक्षोबाणविदारितम्‌ । 

विकीर्णं पतितं दष्टा हनूमान्‌. करोधमू्छितः ॥ १९ ॥ 
उस राक्चसके बाणसे बिदीणं हो बह पवतशिखर आकारामे 

ही बिखरकर गिर पड़ा । यह देख दनुमानूजीके क्रोधकी सीमा 

न रदी ॥ १९॥ 

सोऽश्वकर्णं समासाद्य रोषदपौन्वितो हरिः1 

तृणसुत्पारयामास महागिरिमिवोचिद्ूतम्‌ ॥ २० ॥ 
किर रोष ओर दर्से उन वानरीरने महान्‌ पवतके 

समान ऊँचे अश्वकण नामक बृक्षके ` पास जाकर उसे शीप्रता- 

पूर्वक उखाड़ छया ॥ २० ॥ | 

तं गृहीत्वा महास्कन्धं सोऽश्वकणं महाद्युतिः । 

प्रगृह्य परया भरत्या आआामयामास खंयुगे ॥ २१॥ 

विदाल तनेवाठे उस अश्वक्णंको हाथमे केकर महातेजखी 

 इनमानने बी प्रसन्नताके साय उसे युद्धभूमिमे शमाना 

. आरम्भ किया ॥ २१॥ 


प्रधावन्युखुवेगेन बभञ्ज तरसा द्रुमाच्‌ । 
हनूमान्‌ परमक्द्धख्चरणैदौरयन्‌ महीम्‌ ॥ २२ ॥ 
्रचण्ड क्रोधे रे हए. मानले बड़े वेगते दोद़कर 
कितने ही वृक्षोको तोड़ डाख ओर्‌ पैरयोकी घमकसे वे पुथ्वीको 
भी विदी्ण-सी करमे खगे ॥ २२ ॥ 
गजांश्च सगजारोदान्‌ सरथान्‌. रथिनस्तथा । 
जघान हुमान्‌ धीमान्‌. राक्षसाश्च पदातिगान्‌ ॥ २२ ॥ 
सवारयसहित हाथि्यौ, रथोसदित रथिय तया पैदल रक्चसो- 
को भी बुद्धिमान्‌ हनमान मौतके घा उतारने रगे ॥ २२) 
तमन्तकमिव छुद्धं सद्रुमं॑प्राणदारिणम्‌ । 
हनूमन्तमभिग्रे्य॒ राक्षसा = विभटुदुुः ॥ २० ॥ 
रोधसे भरे हुए. यमराजकी मतिं इच हाथमे च्य प्राण- 
हारी हनुमानक्तो देख राक्षस भागने खगे 1 २४ ॥ 
तमापतन्तं संक्रुद्धं राश्चसानां भयावहम्‌ ॥ 
दद्श्यौकम्पनो वीर द्खुक्लोभ च ननाद च ॥ २५ ॥ 
राक्षो मय देनेवाे हनुमान्‌ अव्यन्त कुपित होकर 
शतरुओंपर आक्रमण कर रहे थे । उस समय वीर अकम्पनने 
उन्हे देखा ! देखते ही वह श्षोमसे भर गया ओर जोर-जोरसे 
गर्जना करने ख्गा ॥ २५ ॥ 
ख चतुर्दशभिर्वाणिर्िितेदंहव्रणेः । 
निविमेद महावीय. दनूमन्तमकस्पनः ॥ २६॥ 
अकम्पनने देहको विदी्णं कर देनेवाञे चौदह पने बाण 
मारकर महापराक्रमी इलमानूको घायल कर दिया ॥ ९६ ॥ 
स तथा विप्रकीरणंस्तु नाराचैः रितराक्तिभिः। 
हनूमान्‌ ददे वीरः प्ररूढ इव सामान्‌ ॥ २७ ॥ 
इद प्रकार नाराचो ओर तीखी शक्तियेसे छिदे हट वीर 
हनुमान्‌ उस समय बक्से व्याप्त पवेतके समान दिखायी देते 
थे॥ २७॥ 
विरराज मदावीयां मदाकायो मदाबखः 1 
पुष्पितादोकसंकारोे विधूम इव पावकः ॥ २८॥ 
उनका सारा शरीर रक्तसे रग गया थाः इसख्यि वे 
महापराक्रमी महाबली ओर महाकाय हनुमान्‌ खिले हट 


-अोक्‌ प्प धूमरदित अग्निके समान्‌ शोभापा र्ये ॥ 


ततोऽन्यं इ्षमुत्पाट्य ङृत्वा बेगमदुत्तमम्‌ ॥ 

हिरस्यभिजघानाद्य राक्षसेन्द्रमकस्पनम्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर महान्‌ वेग प्रकट करके हनुमानूजीने एक 

दूसरा ब्र्च उखा छया ओर तुरंत ही उसे राक्षराज अकम्पन्‌- 

के सिरपर दे मारा 1 २९॥ 

ख चष्चेण हतस्तेन सक्रोधेन महात्मना ॥ ` 

राक्षसो वानरेन्द्रेण पपात च ममार च ॥ ३० 


[क क 
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रोधसे भरे वानरभे् महात्मा हनुमान्‌के चर्ये हु 
उस बृष्षकी गहरी चोट खाकर राक्षस अकम्पन प्रथ्वीपर गिरा 
ओर मर गया ॥ ३० ॥ 
तं ष्टा निहतं भूमौ राश्सेन्द्रमकम्पनम्‌ । 
व्यथिता राक्षसाः सवं क्षितिकम्प इव द्रुमाः ॥ २१॥ 
जैसे भूकम्प आनेपर सारे इक्ष कोपने कगते दैः 
प्रकार राक्चसराज अकम्पनको रणभूमिमें माया गया देख समस्त 
राक्षस व्यथित हो उठे | ३१ ॥ 
त्यक्त्रहरणाः सवं राक्षसास्ते पराजिताः । 
छङ्षमभिययुखासाद्‌. बानरेस्तेरभिद्रताः ॥ ३२॥ 
वानरके खदेडनेपर वहां परास्त हुए वे सब रा्चस 
अपने अख-शख्र फैककर डरके मारे क्हकामें माग ग्य | ३२ ॥ 
ते सुक्तकेराः सम्धान्ता भग्नमानाः पराजिताः । 
भयाच्छरमजङैरङ्गैः भसरवद्धिरविदुदधडः ॥ ३३॥ 
उनके केश खुले हुए ये । वे घबरा गये थे ओर पराजित 
होनेसे उनका घमंड वचूर-चूर हो गया था । भयके कारण 
उनके अङ्गसे पसीने चू रदे थे ओर इसी अवस्था वे भाग 
रहे थे] ३३॥ 
अन्योन्यं ये प्रमथ्नन्तो विविद्युनंगरं भयात्‌ । 
पृष्ठतस्ते तु सम्मूढाः प्रेक्षमाणा सुसु; ॥ २४ ॥ 
मयक्रे कारण एक दुसरेको कुचङूते हुए वे भागकर 
लह्ापुरीमं रुख गये । मागते समय वे बारंबार पीडे धूम-धूमकर 
देखते रहते थे ॥ ३४॥ 
तेषु जङ्कां भविषटेषु राक्षसेषु महावलः । 
| हरयः -सवे हजूमन्तमपूजयन्‌ ॥ २५॥ 
उन रा्षसोके रुङ्कामे शुस जनेपर समस्त महाबली वानरो 
ने एकत्र हो व्हा हनमान्‌जीका अभिनन्दन करिया ॥ ३५ ॥ 


सोऽपि प्रबद्धस्तान्‌ सवोन्‌ हरीन्‌ सम्पत्यपूजयत्‌। 
हनूमान्‌ सच्वसम्पन्नो यथाहेमलुदरुरुतः ॥ ३६॥ 
उन शक्ति्ारी हनुमानूजीने भी उत्साहित हो यथायोग्य 
अनुक्ूक बताव॒ करते हुए उन समस्त वानरोका समादर 
किया ॥ ३६ ॥ 
विनेदुश्च यथाप्राणं हरयो जितकाशिनः । 
चकृषुश्च ॒पुनस्तत्न सप्राणानेव राक्षसान्‌ ॥ ३७ ॥ 
तत्पद्चात्‌ विजयेस्त्मससे सुदयोभित हेनेवाठे वानरोने 
पूरा बर रगाकर उच्चसवरते गजना की ओर वरहा जीवित 
राक्षसोको ही पकड्-पकड़कर घसीटना आरम्भ कंथा ॥ ३७ ॥ 
स॒ वीरदोभामभजन्महाकपिः 
समेत्य रश्चासि निहत्य मारुतिः ' 
महासुरं भीमममित्ननारानं 
षिष्णुर्यथेवोरुवलं चमूमुखे ॥ ३८॥ 
जैसे भगवान्‌ विष्णुने शत्ुनारानः महाबटीः मयंकर एवं 
महान्‌ असुर मधुकैयभ आदिका वध करके वीरशोभा 
( विजयलक्ष्मी ) का वरण क्रिया थाः उरी प्रकार महाकपिं 
हनुमानने रक्षसोके पास पहुंचकर उन्हे मोतके घाट उतार 
वीरोचित शोभाको धारण किया ॥.३८ ॥ 
अपूजयन्‌ देवगणास्तदा कपिं 
खयं च रामो ऽतिवख्श्च लक्ष्मणः। 
तथैव सुग्रीवसुखाः शवंगमा 
विभीषणद्चैव महावरस्तद्‌ा ॥ ३९. ॥ 
उस समय देवता, महाबली श्रीरामः रक्ष्मणः सुग्रीव आदिं 
वानर तथा अत्यन्त बख्दाखी विभीषणने भी कपिवर हनुमानजी 
का यथोचित सत्कार किया ॥ ३९ ॥ ¦ 


इत्या श्रीमद्रामायणे बाख्मीीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षट्पन्नादाः सर्गैः ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार शरोबारमोकिनिरभित आर्षृरामायण भादिकाम्यओ युद्काण्डमे छष्पनर्व सगं पुरा इभा ॥ ५६ ॥ 





सपाशः सगः 
श्रहस्तका राबणकी आज्ञासे विक्लार सेनासदहित युद्धके सिये प्रान 


अकम्यनवधं श्त्वा क्रद्धो वे श्धसेश्वरः 
दीनसुखखश्चापि सयिवास्तालुदेश्षत ॥* १ ॥ 


अकम्पनके वधका समाचार पाकर गाश्चसराज रावणको 


ह. बहधा शेष हमा | उसके मुखपर छ दीनता छा गयी ओर 


् बह मनति्ोकी ओर देखने छ्गा ॥ १ ॥ 
खदु प्यात्वा सतं तं मन्विभिः सं्िवायं च । 





पहले तो दो धड़ीतक वह कुछ सोचता रहा । फिर उसने 
मन्निर्योके साथ बिचार किया ओर उसके बाद दिनके पूवभागमे 
राक्षसराज रावण खयं लङ्काके सब मोरर्चोका निरीक्षण करनेके 
्ि गया ॥ २॥ - 
तां  गाक्षसगणेगुत्ां शसर्बहभिरावताम्‌ । 

नगरीं राजां ॥ २ ॥ 

रक्षसगणोसि सुरक्षित ओर बहुत.सी छावनि्यसे धिरी हुई, 
ष्यज्‌-पताकाभसि सुशोभित उस नगरीको राजा रावणने अच्छी 
तरह देखा ॥ ३!॥ 


युद्धकाण्डे सत्तपथ्चारः -ः 


रावणो राक्षसेश्वरः । 
काले प्रहस्तं युद्धकोषिदम्‌ ॥ ४ ॥ 
छङ्कापुरी चारो ओरसे शत्रओंद्वारा घेर ली गयी थी । यह 
देखकृर राक्षपराज रावणने अपने हितैधी युद्धकलकोबिद 
प्रहस्तसे यह समयोचित बात कदी-॥ ४ ॥ 


श्डां त॒ नगरीं दष्टा 


स्य॒ सहसरा पीडितस्य ह। ` 
नान्ययुद्धात्‌ प्रपश्यामि मोक्चं युद्धविशारद ॥ ५ ॥ 
युद्धविशारद वीर ! नगरे अत्यन्त निकट शुकी सेना 
छावनी .डाठे पड़ी है, इकीलयि सारा नगर सहमा व्यथित हो 
` उठा है । अव म दुसरे किषीके युद्ध करनेसे इसका चुटकारा 
होता नदीं देखता हूँ ॥ ५ ॥ 
अहं वा कुम्भकरणां वा त्वं वा सेनापतिमेम 1 
इन्द्रजिद्‌ वा निकुम्भो वा बहेयुभौरमीदराम्‌ ॥ £ ॥ 
८अब तो इस तर्के युद्धका भार म, कुम्भकणे मेरे सेना- 
पति तुम; बेग इन्द्रजित्‌ अथवा निकुम्भ ही उठा सकते 
ह॥६॥ 
स त्वं वलमतः रीघ्रमादाय परिगृह्य च । 
विजयायाभिनियौहि यत्र॒ स्व वनौकसः ॥ ७ ॥ 
प्तः तुम शीघ्र ही सेना केकर विजयके च्य प्रस्थान 
करो ओर जँ ये सब्र वानर जुटे हुए है, वरह जाओ 11७] 
नियौणादेव तूणं च चकिता हरिवाहिनी । 
नर्दतां राश्चसेन्दराणां श्रुत्वा नाद्‌ द्रविष्यति ॥ ८ ॥ 
तुम्हारे निकरकते ही सारी वानरसेना तुरंत विचछित हो 
उठेगी ओर गज॑ते हृएट राक्षपमरिरोमणिर्योकरा सिंहनाद सुनकर 
भाग खड़ी होगी 1 ८ ॥ 
चपला शाविनीताश्च चरूचित्ताश्च वानराः । 
न सदिष्यन्ति ते नादं सिहनादमिव द्विपाः ॥ ९ ॥ 
(्वानरखोग वड़े चञ्चलः दीठ ओर डरपोक होते दः 
क्से हाथी सिंहकी गर्जना नदीं सह सकतेः उसी प्रकार वे वानर 
तुम्हारा सिंहनाद नदी सह सकरेगे ॥ ९ ॥ | 
ेद्रते च बले तस्मिन्‌ रामः सौमित्रिणा सह्‌ । 
अवदास्ते निराङभ्यः पहस्त व्रदामेष्यति ॥ १० ॥ 
प्रहस्त | जब बानरसेना भाग ` जायगी; तब कोद सहारा 
न रहनेके कारण छक्ष्मणसदित श्रीराम विवश होकर वुम्हारे 
अधीन हो जार्थेगे ॥ १० ॥ 
आपत्ंदायिता श्रेयो नात्र निःखंशायीङता ।, 
भ्रतिखोमाचकोम वा यत्‌ तु नों मन्यसे दितम्‌ ॥ ११॥ 
्यु्धमे मृत्यु संदिग्ध होती हेः हो. भी संकी है ओर न 
ओ हो। शरिद सी मृत्यु ही भेट हे । (इसके विपरीत) जीवन्‌- 
` दो बिना संशाय ( जोखिम ) भ डाठे (बिना. युदधस्थरके ) 
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इसके अनुकूर या प्रतिकूढ जो कुछ ठम हमारे लये हितकर 
समन्ते होः, उसे बताओ, ॥ ११ ॥ 
रावणेनैवमुकस्तु अरदस्तो वाहिनीपतिः । 
राक्षसेन्द्रमुवाचेशमसुरेन्द्रमिबोदाना ॥ १२॥ 
राबणके एेसा कहनेपर सेनापति प्रहस्तने उस राक्चसराजके 
समक्ष उसी तरह अपना विचार व्यक्त किया, जैसे श॒क्राचायं अमुर- 
राज बलिक अपनी सखाह दिया करते हं ॥ १२ ॥ 
राजन्‌ मन्वितपूरवं नः कुदाः सहं मन्तिभिः। 
विवादश्चापि नो चृत्तः समवेक्ष्य परस्परम्‌ ॥ १२॥ 
( उसने कहा-- ) "राजन्‌ ¡ हमलेर्गोनि कुश मन्तियो- 
के साथ पह भी इस विषयपर विचार किया ह । उन दिनो 
एक दृूसरेके मतकी आलोचना करके हमल्ेगेर्मे विवाद भी 
खड़ा हो गया था ( हमोग सर्वसमतिसे फिसी एक निणयपर 
नहीं पर्हुच सके ये ) ॥ १२॥ 
भरदानेन तु सीतायाः श्रेयो व्यवसितं मया # 
अदाने पुनयद्ध दृष्टमेव तथेव नः ॥ १४॥ 
भेरा पहछेते ही यह निश्चय रहा है कि सीताजीको लेय 
देनेसे ही हमस्गोका कल्याण होगा ओर न छोटानेपर युद्ध 
अवद्य होगा । उस निश्चयके अनुसार दी हमें आज यह्‌ युद्ध- 
का संकट दिखायी दिया है ॥ ९४॥ 
सोऽह दानैश्च मानैश्च सततं पूजितस्त्वया । 
सान्त्वैश्च विविधैः काठे कि न कयां हितं तव ॥ १५॥ 
4्परतु. आपने दानः, मान॒ ओर विविध खान्त्रनाकि 
द्वा समय-खमयपर सदा ही मेरा सत्कार किया हे । फिर 
आपका हितसाधन क्यो नदीं करगा १ ( अथवा आपके हितके 
व्यि कौन-सा कायं नहीं कर सकरूगा ) ॥१५ ॥ 
नहि मे जीषितं रक्ष्यं पु्रदारधनानि च । 
त्वं पद्य भां जुष्टषन्तं त्वदथं जीवितं युधि ॥ १६॥ 
मुञ्चे अपने. जीवनः खी, पुत्र ओर घन आदिक रशा 
नहीं करनी है- इनकी रघ्नाके च्यि सुश्च कोई चिन्ता नदी । 
आप देखिये कि मै क्रिस तरह आपके स्यि युद्धकी ज्वाल्यमे 
अपने जीवनकी आहृतिं देता ईह ॥ १६ ॥ 
पवसुक्त्वा तु भकतौरं रात्रणं वाहिनीपतिः । 
उब्राचेदंः बलाभ्य्षास्‌ प्रहस्तः पुरतः स्थितान्‌ ॥ १७ ॥ 
ने अपने ` सामने खड़े हुए सेनाध्यक्षोसे इस प्रकार 
कहा) १७ ॥ 
खमानयंत मे शीध्रं राश्षसानां महाबलम्‌ । 
मद्राणाना- त॑ वेगेन ` हतानां चः रणाजिरे ॥ १८ ॥ ` 
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तुमलेग शीघ्र मेरे पास र्षसोकी विशा सेना ठे 
भो । आज मांसाहारी पक्षी समराङ्गणमे मेरे बाणोके वेगसे 
मारे गये वानरोके मांस खाकर तप्त हो जायः ॥ १८९ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्ुत्वा बलाध्यक्षा महाबलाः ॥ १९॥ 
राक्षसमन्दिरि । 
्रहस्तकी यह बात सुनकर महाबली सेनाध्यक्षोने'रावणके 
ख. महर्के पास विशार सेनाको युद्धके ल्यि तेयार 
क्॥१९३॥ 
सा बभूव॒ सुहृतन भीमैनौनाविधायुधेः ॥ २० ॥ 
लक्ष राक्षसीरैस्तैगेजैरिव समाकुखा । 
दो ही दीम नाना प्रकारके अख्-राख्र स्यि हाथी-जेसे 
भयानक राक्षसवीरोसे लङ्कापुरी भर गयी 1 २०३ ॥ 
इताशनं तपेयतां ब्राह्मणांश्च नमस्यताम्‌ ॥ २१ ॥ 
आज्यगन्धप्रतिवहः सुरभिमौख्तो ववो । 
करितने ही राक्षप॒धीकी आहुति देकर अग्निदेवको तृ 
करने खगे ओर ब्राह्मणोको नमस्कार करके आरीवाँद लेने 
खगे | उस समय घीकी गन्ध लेकर युगन्धित वायु सब ओर 
बहने र्गी ॥ २९१९ ॥ ॑ 
सजथ विविधाकारा जग्हुस्त्वभिमन्तिताः ॥ २२॥ 
सप्रामसज्नाः संहृष्टा धारयन्‌ राक्षसास्तदा । 
राक्षसेनि मन्त्रो द्वारा अभिमन्ित नाना प्रकारकी माल्ए 
हण कीं ओर हषं एवं उत्सहसे युक्त हो युद्धोपयोगी वेशभूषा 
धारण की ॥ २२३ ॥ 
सधनुष्काः कवचिनो वेगादाप्ठयुत्य राक्षसाः ॥ २३॥ 
रावणं प्रक्ष्य राजान प्रहस्तं पयवारयन्‌ । 
धनुष ओर कवच धारण किये रक्षस वेगसे उछलकर 
आगे बदे ओर राजा रावणका ` दशन करते हुए प्रहस्तक 
वचार ओरसे परकर खड़े हो गये ॥ २३२ ॥ 
अथामनञ्य तु राजानं भेरीमाहत्य भैरवाम्‌ ॥ २४॥ 
आररोह रथं युतः भ्रहस्तः सञ्वकलियितम्‌ । 
तदनन्वर राजाकी आशा ठे भयंकर भेरी बजवाकर कवच 
रादि घारण करके युद्धके ष्रि उद्यत हुआ प्रहस्त अल्ञ- 
शेस युनि रयपर आसद्‌ हुमा ॥ २५६ ॥ 
शयैमेदाजवेयुंकं सखभ्यक्सूतं खसंयतम्‌ ॥ २५॥ 
महाजलदनिधोषं साक्षाच्न्दराकंभाखरम्‌ । 
उसका सारथि भी अपने कार्यम ऊद था । वह रथ पू्ण॑तः 
सारथिके नियन्त्रणे था । उसके चर्नेपर महान्‌ मे्षकी 
 गर्जनाके समान भर्षरध्वनि होती थी । बह रथ साश्चात्‌ चन्द्रमा 
जीर सुवे खुमान प्रकाशमान या || २५२. ॥ 
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उरगध्वजदुधेषं सखुवरूथ सखपस्करम्‌ ॥ २६॥ 
सखुवणंजारखंयु्तं अहसन्तमिव धिया 1 

सरपाक्रार या स्चिहित ध्वजके कारण वह दुर्धषं धरतीत 
होता था । उस रथकी रक्षाके छ््यि जो कवच था; वह बहुतं 
ही सुन्दर दिखायी देता था । उसके सारे अङ्ग सुन्दर थे ओर 
उसमे अच्छी-अच्छी सामग्रियों रक्खी गयी थीं । उस रथम 
सोनेकी जादी र्गी थी । वह अपनी कान्तिसे हषता-सा प्रतीत 
होता था ( अथवा दूसरे कान्तिमान्‌ पदार्थोका उपहास-सा कर 
रहा था ) ॥ २६२॥ 
ततस्तं ` रथमास्थाय रावणापितश्ासनः ॥ २७ ॥ 
लङ्काया निर्ययौ तूणं वलेन महता चूतः। 

उस रथपर वैठकर रावणकी आज्ञा शिरोधायं करके 
विशार सेनासे धिरा हा प्रहस्त तुरंत लङ्कासे बाहर 
निकला ॥ २७२ ॥ 


` ततो न्दुभिनिर्धोंषः पजेन्यनिननरोपमः । 


वादिज्ाणां च निनदः पूरयक्निव मेदिनीम्‌ ॥ २८॥ 
उसके निंकरते ही मेषकी गम्भीर ग्जनाके समान धसा 
बजने रगा । अन्य रणवा्योका निनाद भी प्र्वीको परिपूणं 
करता-सा प्रतीत होने ख्गा ॥ २८ ॥ ौ 
दुश्चुवे शड्दाब्दश्च पयाते वादिनीपतो । 
निनदन्तः खरान्‌ घोरान्‌ राक्षखा जग्सुरग्रतः ॥ २९॥ 
भीमरूपा महाकायाः प्रहस्तस्य पुरःसराः । 
सेनापतिके प्रखानकारमे शङ्खोकी ध्वनि भी सुनायी देने रगी। 
प्रहस्तके आगे चख्नेवाङे भयानक रूपधारी विशालकाय राक्चस 
मयंकर स्वरसे गजना करते हए आगे बदे ॥ २९१ ॥ 
नरान्तकः कुम्भहयुमेहानादः समुन्नतः। 
प्रहस्तसचिवा शेते निर्ययुः परिवायं तम्‌ ॥ ३०॥ 
नरान्तकः .कुम्महनुः महानाद ओर समुन्नत--ये प्रहस्त 
के चार सचिव उसे चारा ओरसे धेरकर निकठे ॥ ३० ॥ 
व्यूढेनैव खधोरेण पू्दवारात्‌ स निर्ययो 1 
गजयुथनिकादोन वङेन महता इतः ॥ ३१॥ 
गरहस्तकी वह विशार सेना हाथि्योके समूहु-सी अत्यन्त 
भर्यकर जान पड़ती थी । उसकी ग्यूह-स्वना हो चुकी थी । 
उस व्यूहवद्ध॒सेनाके साथ ही प्रहस लङ्काके पूर्वदयारसे 


निकला ॥ ३१ ॥ 
सागर्रतिमौघेन वबृतस्तेन . बलेन सः। 


प्रहस्तो नियौ कृद्धः कालान्तकयमोपमः ॥ ३२॥ 


समुद्रके समान उस अपार सेनाके साय जब प्रहस्त बाहर 


निकरल्म, उत समय बह क्रोधे मरे दए मज्यकाठके संहारकारी ‡ 
यमजे समान जान पड़ता थां ॥ ३२ | | 


` अुद्धकाण्डे अष्टपञ्चाराः सर्गः 
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तस्य नियाणघोषेण राक्षसानां च नर्दताम्‌ । 
लङ्यां सर्वभूतानि षिनेदुर्विङूतैः सरैः ॥ २३ ॥ 
उसके प्रस्थान करते समय जो भेरी आदि बारा ओर 
गजंते हुए राक्षलंका गम्भीर घोष हभ, उससे भयभीत हो 
लङ्काके सवर प्राणी विृत.सख्रमे चीत्कार करने रगे ॥ ३३ ॥ 
, व्यश्रमाकादामाविदय मांसशोणितभोजनाः 1 
मण्डलखान्यपसव्यानि खगाश्चक्रू रथं भरति ॥.२४७॥ 
उस समय बिना बादर्के आकाशम उड़कर रक्त-मांसका 
भोजन करनेवाठे पक्षी मण्डर बनाकर प्रहस्तके रथकी दष्षिणा- 
वतं परिक्रमा करने लतो ॥ ३४॥ 
वमन्त्यः पावकल्वालाः शिवा धोरा ववाशिरे । 
अन्तरिक्षात्‌ पपातोल्का वायुश्च परुषं ववौ ॥ ३५ ॥ 
भयानक. गीदड्यां महसे आगकी ज्वाल उगरूती हुई 
अञ्युभसूचक बोरी बोखने र्गी । आकाशते उस्कापात होने 
र्गा ओर प्रचण्ड वायु चलने लगी ॥ ३५ ॥ 
अन्योन्यमभिसंरब्धा ग्रहाश्च न चकारिरे । 
मेघाश्च खरनिघांषा रथस्योपरि रक्षसः ॥ ३६॥ 
ववषु रुधिरं चास्य सिषिद्धुश्च पुरःसरान्‌। 
केतुमूधेनि गृध्रस्तु विलीनो दक्षिणामुखः ॥ २७॥ 
नदन्युभयतः पादवं समग्रा भियमाहरत्‌ । 
अह रो्रपू्वंक आपसे युद्ध करने खगः जिससे उनका 
प्रकाश मन्द पड़ गया तथा मेष उस राक्षश्रके रथके ऊपर गर्धो- 
की-सी आवाजमें गजना करने खगे; रक्त बरसाने सो गर 
आगे चल्नेवाे सेनिकौको सीचने सगो । उसके ध्वरजके ऊपर 
गीध रक्षिणकी ओर मुह करके आ बेडा । उसने दोना ओर 
अपनी अञ्यभ बोटी बोलकर उस रा्चसकी सारी शोभा-सम्पत्ति 
हर खी ॥ २३६-२७६ ॥ | 
सारथेबेहुदाश्चास्य ` संग्राममवगाहतः ॥ ३८॥ 
प्रतोदो न्यपतद्धस्तात्‌ खतस्य दयसादिनः। 
संग्रामभूमिम प्रवेश करते खमय षोद्धेको काव रखनेबाङे 
उसके सारथिके हाथसे कड बार चाबुक. गिर पड़ा ॥ ३८२ ॥ 
नि्याणथीश्च या च स्याद्‌ भाखरा च सुदुलेभा ॥ ३९ ॥ 
सा ननाद मुह्रतंन समे च स्खखिता हयाः । 


युद्धके स्यि निकरङते समय प्रहस्तकी जो परम दुकंम गर 
प्रकादामान गोभा थीः वह दो ही घड़ी नष्ट हो गयी । उसके 
घोडे समत भूमिम भी क्डखड़ाकर गिर पड़ ॥ ३९४ ॥ 


"हस्तं तं, हि निर्यान्तं भ्रख्यातगुणपौरुषम्‌ ॥ 


युधि नानाप्रहरणा कपिसेनाभ्यवतंत ॥ ४० ॥ 
गुण ओर पौरष विख्यात येः वह्‌ प्रहस्त ज्या दी 
युद्धभूमिं उपथित हुआ स्यो दी शिलाः क्ष आदि नाना 
प्रकारके प्रहार-साधनेसि सम्पन्न वानरसेना उसका सामना करने 
के ल्यि आ गयी ॥ ४० ॥ 
अथ घोषः सखुतुसुखो हरीणां समजायत । 
चृश्षानाखजतां चैव गुर्वीवँ गृह्णतां रिलाः ॥ ४१॥ 
तदनन्तर बृर्षोको तोड़ते ओर भारी दिखर्ओको उठाते 
हुए वानरोका अत्यन्त भयंकर कोरहर वहा सब ओर छा 
गया ॥ ४२१ ॥ 
नदतां राक्षसानां च वानराणां च गजंताम्‌ । 
उभे पमुदिते सैन्ये रस्षोगणवनौकसाम्‌ ॥ ४२॥ 
एक ओर राक्षस सिंहनाद कर रहे थे तो दुसरी ओर 
नानर गरज रदे थे । उन सतव्रका तुमु नाद वहं पौर गया 1 
राक्षसौ ओर वानर्योकी वे दोनो सेनार्पे हषं ओर उस्छससे भरी 
थी ॥ ४२॥ 
वेगितानां समथौनामन्योन्यवधकाङ्किणाम्‌ । 
परस्परं चाह्ययतां निनाद्‌ः श्रूयते महान्‌ ॥ ४२ ॥ 
अत्यन्त वेगशालीः समथं तथा एक दूसरेके वकी इच्छा- 
वाठ योद्धा परस्पर रककार रहे थे । उनका मदान्‌ कोला 
सबको सुनायी देता था ॥ ४३ ॥ 
ततः हस्तः कपिराजवाहिनी- 
मभिभ्रतस्थे विजयाय दुमेतिः। 
विबृद्धवेगां च विवेश तां चमू | 
यथा सुमूषः शाकभो विभावस्म्‌॥ ४४॥ 
इसी समय दुवुद्ध. प्रहस्त विजयकी अभिलाषासे वानरराज 
सुप्रीवकी सेनाकी ओर बदा ओर जसे पतंग मरमेके खयि 
आगपर टूट पड़ता दै, उसी प्रकार बह बदे हुए वेगवाटी उश 
वानरसेना्म शुसनेकी चेष्टा करने खगा ॥ ४४ ॥ 


इत्या भ्रीमतामायणे वाल्मीकीये ,भविकाभ्ये युद्धकाण्डे सघपञ्चादाः सगः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामीकिनिमित अष्वरामागण आदिक्यके युद्धकाण्डमे सतताबनर्वः रगे पुरा हुमा 1 ५७ ॥ 
--* त -०० प 
अष्टपाशः सगं; . 
नीलके दारा प्रश्स्तका वध 


अहस्तं नियौन्तं रणङ्तोयमम्‌ । 
"उवाच ससितं रामो विभीषणमरिंवमः ॥ -१ ॥ 


( इक पूवं ) प्रह्तको युद्धकी वैयायी . करके. लङ्कसे 
त्रा चन 4 ॥ ९] 


बहर नकल्ते देल शुस्दन भीरमचन््नने विभीषणे 
सस्कराकर कहा ९ ॥ 


क पष सुमहाकायो बलेन महता बतः । 


दः 


"ऋ १ ~व 


ह ` तथा बड़े-बड़े पत्थर उठा घ्यि ॥ ९ ॥ 





१२०२ 
आगच्छति महावेगः िरूपवखपौदषः ॥ २ ॥ 
आचक्ष मे महावाहो वीयंवन्तं निशाचरम्‌ । 
महाबाहो ! यह वदे शरीर ओर महान्‌ वेगवा तथा 
बी मारी सेनासे भिरा हुभा कौन योदा आ रहा द १ इस 
ल्प, बरु ओर पौरुष कैसा हे १ इस पराक्रमी निशाचरा मुञ्ञ 
परिचय दोः ॥ २३ ॥ , 
राधवस्य वचः शरुत्वा भत्युवाच विभीषणः ॥ २ ॥ 
एष सेनापतिस्तस्य अहस्तो नाम राक्षस 
लङ्कायां राक्षसेन्द्रस्य अिभागवलसच्चतः। 
वीयंवानख्रविच्छरः सखुपरख्यातपराक्रमः ॥ ४ ॥ 
ीरघुनाथजीका वचन सुनकर विमीषणने इस प्रकार 
उत्तर दिया--्रमो ! इस राकषपका नाम प्रहस्त दे । यह 
राद्चसराज रावणका सेनापति द ओर ङ्का एक तिहाई सेना- 
से पिर हया हे । इसका पराक्रम मलीरमोति विख्यात हे । 
यह नाना प्रकारके अख-शञ्जोका ज्ञाताः बल-विक्रमसे सम्पन्न 
ओर श्चरवीर हेः ॥ ३-४ ॥ 
ततः प्रहस्तं नियान्तं भीम भीमपराक्रमम्‌ । 
गर्जन्तं खमहाकायं राक्षसैरभिसंदृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
दृद महती सेना वानराणां वरीयसराम्‌ । 
अभिसंजातघोषाणां प्रहस्तमभिगजंताम्‌ ॥ ६ ॥ 
इसी समय महावल्वान्‌. वानरोकी विशाल सेनाने भी 
भयानक पराक्रमी; भीषण रूपधारी तथा महाकाय प्रहस्तको बड़े 
` गर्जन-तर्जनके साथ छ्ङ्कासे बाहर निकठते देखा । वह बहु- 
संख्यक राक्षसोसे भिरा हुआ थ। । उसे देखते ही वानरोकि 
द्मे मी महान्‌ कोल्ाहक होने खगा ओर वे प्रहस्तकी ओर 
देख-देखकर ग्जने रगे ॥ ५-६ ॥ 
| खह्गरात्यष्टिरालाश्च बाणानि मुसलानि च। 
गदाश्च परिघाः प्रासा विविधाश्च परश्वधाः ॥ ७ ॥ 
धनुषि च विचिश्नाणि राक्षसानां जयैषिणाम्‌ । 
प्रगृहीतान्यराजन्त  वानरानभिधावताम्‌ ॥ ८ ॥ 
` व्िंजयक्री इच्छावाठे राक्चस वानरयोकी ओर दोदे । उनके 
हाथामिं खङ्गः क्तिः अष्टिः शूल, बाणः सुख, गदाः परिष, 
प्रास, नाना प्रक्रारके फरसे ओर बिचित्र-बिचित्र धनुष गोमा 
पा रहे थे 1 ७-८ !) ५ 
जगुः पादपश्चापि पुष्पितास्तु यिरीस्तथा । 
. रिश्च विपुखा दधा योहुकामाः शचंगमाः ॥ ९ ॥ 
तब वानरोनि मी युद्धकी इच्छासे खिले हुए श्च पर्वत 


~ 
६ + । 
2 तेषामन्योन्यमासाद्य मत्योन्यमासाद्य सम्रामः चखम्हानभूत्‌ ध 
॥ चे, ५६ ५ ५५ ५६ दः ॥ ८ ४ ४ 
बहरनामदमवृषटि = (4. श्ारवषं । 
व ्‌ च षं च 
र 1 9 "ना य ॥ ^ . वषताम्‌ 
ॐ = "4 ' ‰ = क 
ष ५ + क 
# 
॥ 
[न + " ९ 
ति 


1 
॥ १० ॥ 
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~~ ~ 
की वरषाकि साथ-साथ आपसे बड़ा मारी संाम छिड़ गया |] 
बहवो राक्षसा युद्धे वहन्‌. वानरपुङ्गवान्‌ । 
वानरा राक्षसाश्चापि निजष्ुवंहवो वहन्‌ ॥ १९ ॥ 
उस युद्धस्थले बहुत-से राक्षसान बहुतेरे वानर्रोका ओर 
बहुसंख्यक वानरनि वहुत-से राक्षक्ोका संहार कर डास ॥ 
शैः मथिताः केचित्‌ केचित्‌ तु परमायुधैः । 
परितैराहताः केचित्‌ केचिच्छिन्नाः परश्वधैः ॥ १२॥ 
वान्ते कोई शूेसे ओर कोई चक्रोसे मथ डाले गये | 
कितने ही परिोकी मारसे आहत हो गये ओर कितर्नोके 
फरससि टुकडे-टुकड़े कर डाले गये ॥ १२ ॥ 
निरुच्छ्वासाः पुनः केचित्‌ पतिता जगतीतले । 
विभिन्नहदयाः केचिदिषुसंधानसाधिताः ॥ १३॥ ` 
कितने ही योद्धा संसरित हो एथ्वीपर गिर पड़े ओर 
कितने ही बाणोके छक्ष्य बन गये, जिससे उनके दय विदीणं 
हो गये ॥ १३॥ 
केचिद्‌ दविधा ताः खगैः स्फुरन्तः पतिता युवि। 
वानरा राश्चसेः शरैः पाच्व॑तश्च विदारिताः ॥ १४॥ 
कितने ही बानर तल्वाररोकी मारसे दो टक होकर पृथ्वीपर 
गिर पड़े ओर तड़फड़ाने खगे । करितने ही स्रूरवीर रा्षखोने 
वानरौकी पस्य फङ डा ॥ १४ ॥ 
वानरे्ापि सक्रदे राक्चसोघाः समन्ततः । 
पाद्पेणिरिशङ्े्च खम्पिष्ठा वसुधाते ॥ १५॥ 
_ इसी तरह वानरोने मी अत्यन्त कुपित हो इक्षो ओर 
पवत-रिखरोद्ारा स्र ओर भूतरपर छचंड-के-छठंड राक्षसोको 
पीस डाला ॥ १५ ॥ | 


वन्नस्पदोतलेदंस्तैमुषिभिञ् 





मिश्च हता भृशम्‌ । 


वमञ्छोणितमास्येभ्यो षिरीर्णद्दानेक्षणाः ॥ १६ ॥ 


 बानरोके वञ्तुस्य कठोर थप्यडो ओर सुक्कोसे मलीरभोति 
पटे गये राक्षस मुदसे रक्तं वमन करने रगे । उनके दोति 
ओर ने छिन्न-भिन होकर बिखर गये | १६ ॥ 
आतंखनं च खनतां खिहनादं च नर्दताम्‌ । ` 
बभूव तभुरः शाब्दो हरीणां रश्चसामपि ॥ १७॥ 


कोद आतेनाद करते तो कोई रिक समान दहाडते . - 


ये । इस प्रकार वानरो ओर रा्ष्तोका मयंकर कोला बह 
सब ओर गज उठा ॥ १७ ॥ -, | 


वानरा राक्षसाः छदा वीरमागेमचव्रताः। .. 
विवृत्तवदनाः करूराश्चक्ः कमीण्यभीतवत्‌ ॥ १८ ॥ 

करोषसे भरे हुए वानर ओर राक्षस वीरोचित मागैका 
अनुसरण करके युद्धम पीठ नही दिखाते ये । वे ह बा-बाकर 
नि्मयके समान क्रूरतापूणं कम॑ करते ये ॥ १८ ॥ 


षे 


युद्धकाण्डे अषपाराः समैः 


नरान्तकः कुम्भहवमेहदानादः ससुन्नतः । 
पते प्रहस्तसचिवाः सर्व जष्टुवंनौकसः ॥ २९॥ 
नरान्तकः कुम्भहनु, महानाद ओर समु्त-ये परहस्तके 
सारे सचिव वानर्योका वध करने खगे ॥ १९॥ 
तेषां निपततां शीघ्रं निन्नतां चापि वानरान्‌ । 
दिषिदो गिरिदङ्खेण जघानैकं नरान्तक्छम्‌ ॥ २० ॥ 
शीघ्रतपूर्वक आक्रमण करते ओर वानरोको मारते हु 
म्रदस्तके सचिवामेसे एकको जिका नाम नरन्तक या 
द्विविदने एक पर्वतके रिखससे मार डाला ॥ २० ॥ 
दु॑खः पुनख्त्थाय कपिः खविपुख्ढुमम्‌ । 
राक्षसं श्िभहस्तं तु खसुन्नतमपोथयत्‌ ॥ २९१ ॥ 
फिर दुंखने एक विशार इश्च खयि उठकर श्ीता- 
पूर्वक हाथ चरानेवाले राक्चप समु्ञतको चरू डाल ॥२९॥ 
जाम्बवास्त॒ सुसंक्रद्धः प्रगृह्य महतीं दिराम्‌ ॥ 
पातयामास तेजसी महानादस्य वक्षसि ॥ २२॥ 
तत्पशात्‌ अत्यन्त कुपित हुए. तेजसी जाम्बवानने एक 
बडी भारी दिला उठा छी ओर उसे महानादकी छातीपर दे 
मारा ॥ २२॥ 
अथ छुम्भहयुस्तत्न तारेणासाद्य वीयवान्‌ । 
क्षेण महता सद्यः प्राणान्‌ संत्याजयद्‌ रणे ॥ २३ ॥ 
वाकी रहा पराक्रमी कुम्भहनु । वहं तार नामक वानरसे 
भिंडा ओर अन्तमं एक विदा दृ्चकी चपेटमे आकर उसे 
मी रणमभूमिमे अपने प्राणेसि हाथ धोने पड़े ॥ २३ ५ 
अखरष्यमाणस्तत्कम अपहस्तो रथमास्थितः । 
चकार कदनं थोरं धलुष्पाणिवेनकसाम्‌ ॥ २ ॥ 
रथपर बैठे हुए प्रहस्तसे वानरोका यह अद्‌्ुत पराक्रम 
नहीं सहा गया 1 उसने. हाथमे धनुष लेकर वानरोका घोर 
संहार आरम्भ किया ॥ २४ ॥ 
आवतं शव॒ संजक्षे सेनयोखुभयोस्तद्‌ए । 
सागरस्येव निःखनः ॥ २५॥ 
उस समय दोनौ सेनार्प जख्के भवरकी भति चक्र 
काट रवी थीं 1 विष्षुग्ध अपार महासागरकी गजेनाके समान 
उनकी गर्जना सुनायी दे रदी थी ॥ २५ ॥ | 
महता हि शरौधेण राक्षसो रणदुमेद्‌ः। 
अर्दयामास संकृद्धो वानरान्‌ परमाहवे ॥ २६॥ 
त्यन्त क्रोषसे मरे हु रणदुम॑द राक्षस प्रहस्तने अपने 
बाण-समृहाद्रारा उख मल्नसमरम वानरांको पीडित करना 
 आरम्म किया ॥ २६॥ 
नराणां दारीरैस्तु राक्षसानां च मेविनी । 


= 4 # ` 
। 


बभूषातिचिता घोरैः पवतेरिव ` ` संवृता ॥ २७ ॥ 
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ृष्वीपर वानरो ओर राकषतौकी सरयोकि ठेर छग === । 
उनसे आच्छादित हई रणभूमि भयानक पर्वतंसि दक्री हुद-सी 
जान पड़ती थी ॥ २७ ॥ 
सा मही रुधिरौचेण भ्रच्छन्ना सम्थकाशते 1 
संछन्ना माधवे. मासि पटादोरिथ पुष्पितेः ॥ २८ ॥ 
रक्तक प्रवाहे आच्छादित हु बह युद्भमि वैदाल- 
मासमे खि हुए प्म्-क्षेसे ढकी हद वन्य भूमि-सी 
सुशोभित होती थी ॥ २८ ॥ 
हतवीरौधवपां त॒ भग्नायुधमदाद्रुमाम्‌ । 
ज्लोणितोघमहातोयां यमसखागरगामिनीम्‌ ॥ २२ ॥ 
यङृत्प्ीदमहापङ्कं विनिकीणौन्बरोवसम्‌ । 
भिच्कायरिरोमीनामङ्गावयवचाद्वलाम्‌  ॥ २० ॥ 
गृघहसवराकीणां  कङकसारससेविताम्‌ । 
मेदभफेनखमाकीणीमात॑स्तनितनिःखनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
तां कापुरषदुस्तारां युद्धभूमिमयीं नदीम्‌ । 
नदीमिव घनापाये हंससारससेविताम्‌ ॥ २९॥ 
राक्षसाः कपिसुख्यास्ते तेखस्तां दुस्तरां नदीम्‌ 1 
यथा पद्मरजोध्व्स्तां नखिनी गजयूथपाः ॥ २२ ॥ 
मारे गये वीर्योकी सँ टी जिसके दोना तर भे । र्तका 
परवाह ही जिसकी मदान्‌ जल्यशि थी । च्टे-फएूटे अख-दल 
ही जिसके तटवतीं विशाख बृ्षाके समान -जान पडते ये । 
ञो यमलेकरूपी समुद्रसे मिली हुदै थी । सेनिकोकि यकृत्‌ 
ओर ष्डीहा ( दयक दाहिने ओर बाय माग ) जिसके महान्‌ 
पक ये । निकटी इड अति जँ सेवारका काम देती थीं । 
कटे दए सिर ओर धड़ जहो मस्स्य-से प्रतीत होते थे 1 शरीर 
के छे-छोटे अवयव एवं केश जिसमे धासक्रा भ्रम उत्पन्न 
करते ये | जहौ गीध ही हंख वनकर्‌ वैठे थे 1 कंङ्करूपी साख 
जिसका सेवन करते थे । मेदे ही फेन बनकर जदा सब ओर 
कैठे थे । पीडिताकी कराह जिसकी करक ध्वनिं थी ओर 
कायरयोके स्यि जिसे पार करना अव्यन्त कठिन था? उस युद्ध 
मूमिरूपिणी नदीको प्रवाहित करकं राक्षस अर र्ठ वानर 
वषि अन्तम हंसो ओर सारसेसे सेवित सरिताकी मेति उस 
दुस्तर नदीको उसी तरद पार कर रदे थे, जसे गजयूथपति 
कमखेकि परागतसे आच्छादित किसी पु्करिणीको पार करते ह॥ 
ततः स्जन्तं बाणौधान्‌ पहस्तंस्यन्दनेखितम्‌। 
ददर तरसा नीखो विधमन्तं वंगमान्‌ ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर नीले देखा? रथपर बेडा हुमा प्रहस्त बाण 
समूहकी वा करके वेगपूर्वक वानरोका संहार कर रहा दे ॥ 
उद्धूत इव वायुः खे महदश्चवर बलात्‌ 1 
समीश्याभिद्रुतं युद्धे प्रहस्तो वादिनीपतिः ॥ ३५॥ 
रथेनादित्यवणैन ` ` नीरमेवाभिदुदवे । 
ॐ ॐ ध 
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श्रीमदूबाल्मीकीयरामायणे 


तब जैसे उटी हई प्रचण्ड वायु आकाशम महान्‌ 
भे्षोकी षाको छिन्न-मिन्न करके उड़ा देती हैः उसी प्रकार 
नीर भी बलमूर्क राक्षस-सेनाका संहार करने खगे । इससे उत 
युद्धरमे रा्षसी सेना माग खड़ी हुदै । सेनापति प्रहसने 
जव अपनी सेनाकी एेसी दुखस्थां देखीः तब उसने सूर्यतुल्य 
तेजस्वी रथके द्वारा नीर्पर ही धावा किया ॥ ३५३ ॥ 
स धुधेन्बिनां ष्ठो विरूष्य परमाहवे ॥ ३६॥ 
नीखाय उयखजद्‌ बाणान्‌ प्रहस्तो वाहिनीपतिः । 
धनुषक्ारियेमं शष्ठ ओर निद्ाचरोकी सेनाके नायक 
`. “+ शरहस्तने उस महासमरमें अपने धनुषको खचकर नीरपर 


` ` ` बाणोकी वर्षां आरम्भ कर दी ॥ ३६३. ॥ 


ते भाष्य विशिखा नीं विनिर्भिद्य समाहिताः॥ ३७ ॥ 
महीं जम्मुमेहावेगा रोषिता इव पल्रगाः। 

रोषसे भरे हए स्पोकि समान वे महान्‌ वेगराली बाण 
नील्तक पर्हुचकर उन बिदीणे करके बड़ी सावधानीके साथ 


 . धरती समा गये ॥ ३७२. ॥ 


नीलः शारेरभिहतो निरितैज्॑लनोपमेः ॥ ३८॥ 


र य ख तं € € % महाकपिः | 


हस्त ताडयामास श्षमुत्पाख्य वीयंवान्‌ ॥ २९ ॥ 
` अ्रह्तके पेने बाण प्रज्वलति अग्निके समान जान पड़ते 
थे । उनकी चोटसे नीर बहुत घायल हो गये । इस तरह उस 
परम दुर्जय राक्षस परहस्तको अपने ऊपर आक्रमण करते देख 
` बठःविक्रमराली महाकपि नीखने एक पेड़ उखाड्कर “उसीके 
दवारा उस्पर आधात किया ॥ ३८-३९ ॥ 
ख ॒तेनाभिहतः क्ृद्धो नदन्‌ राक्षसपुगवः। 
वषं शारवषाणि शवंगानां चमूपतौ ॥ ४० ॥ 
नक्की चोट खाकर कुपित हआ रा्चसरिरोमणि 
 भ्रहस्त बढ़ जोरसे गजता हआ उन ॒वानर-सेनापतिपर बार्गोकी 
वषां करने छ्गा ॥ ४० | 
तस्य॒ वाणगणानेव राक्षसस्य दुरात्मनः । 

वारयितुं ` प्रत्यगरङ्धानिमीलितः। ` 

यथेव गोवृषो वसं शारदं शीघ्रमागतम्‌ ॥ ४१॥ 
` एवमेव प्रहस्तस्य शारष्षान दुराखदान्‌ । 
निमीटिवाक्षः सहसरा नीरः सेहे दुरासदान्‌ ॥ ४२॥ 
.` उस दुरात्मा राश्चसके बाण-समूर्होका निवारण करने 
 . मर्थं न शे सकनेपर नीढ ओंँख बंद करके उन सब बार्णो- 
को अपने अरङ्खोपर ही प्रण करने खो । जसे सोंड सहसा 


यी इर शरद्‌-ऋठकी. बषांको चुपचाप अपने शरीरपर ही. 


 जहङेता है, “उदी प्रकार -ग्रह्लकी उल दुःख बाणव्षाको 
` मीढ = बंद करके ठ्न करते रे ॥.४१-४२ ॥ 








रोषितः शरवर्वण साङेन महता महान्‌ । 
प्रजघान हयान्‌ नीरः प्रहस्तस्य महावखः ॥ ४३ ॥ 
प्रहसतकी बाणवषांसे कुपित हो महाबली महाकपिं नीर्ने 
एक विशार साढश्रक्षके द्वारा उसके घोडोको मार -डाला ॥ 
ततो रोषपरीतात्मा धचुस्तस्य दुरात्मनः । 
बभञ्ज तरसा ` नीखो ननाद च पुनः पुनः ॥ ४४॥ 
तत्पश्चात्‌ रोषसे भरे हए नीलने उस दुरात्माके धनुषको 
भी वेगपूर्वक तोड़ दिया ओर बारंबार वे गजेना करने खगे ॥ 
विधनुः ख कृतस्तेन प्रहस्तो वाहिनीपतिः । 
प्रगृह्य सुसर घोरं स्यन्दनादवपुष्युवे ॥ ४५॥ 
नीखके द्वारा धनुषरदित किया गया सेनापति प्रहस्त एक 
भयानक मुखर हाथमे केकर अपने रथसे कूद पड़ा ॥ ४५ ॥ 
ताबुभौ बादिनीमुख्यो जातवैरौ तरखिनो । 
सिते क्षतजसिक्ताङ्गो प्रभिन्नाविव कुसो ॥ ४६॥ 
वे दोना. वीर अपनी-अपनी सेनाके प्रधान ये । दोन 
ही एक दूसरेके वैरी ओर वेगशाटी ये । वे मदकी धारा 
वहानेवाठे दो गजराजोके समान खूलसे नहा उठे थे ॥ ४६ ॥ 
उल्लिखन्तौ. खतीक्ष्णाभिदंष्टाभिरितरे तरम्‌ । 
सिहरादूखसदशौो सिददादृंखचेषटितौ ॥ ४७॥ 
दोनो ही अपनी तीखी दादृसि काट-काटकर एक-वुसरेके 
अङ्गोको घायल क्रये देते ये । वे दोनों सिंह ओर बाधके समान 
शक्तिशारी ओर उन्दीके समान विजयके चयि सचेष्ट थे ॥ 
विक्रान्तविजयौ वीरौ सखमरेष्वनिवर्दिनौ । 
काङ्कमाणौ यशः `प्ाप्तुं॑श्रवासवयोरिव ॥ ४८॥ 
दोनों वीर पराक्रमी? विजयी ओर युद्धम कभी पीठ न 
दिखानेवाडे ये तथा इृत्रासुर ओर इन्द्रके समान युद्धम यश्च 
पानेकी अभिजषा रखते थे ॥ ४८ ॥ 
आजघान तदा नीरं खाट भुखखेन सः। 


स्तः परमायत्तस्ततः सख्ुख्ाव शोणितम्‌ ॥ ४९ ॥ 


उस समय परम उद्योगी प्रहस्तने नीलके रलाटमें मुसर्से 
आधात किया । इससे उन छटसे रक्ती धारा बह चरी 


क््ो विससजे महाकपिः ॥ ५० ॥ 
उनके खारे अङ्ग रकस भीग गये । तब रषे भरु 

महाकपि नीरने प्क विशाल दृ्च उठाकर प्रहस्तकी छातीप्र 

दे मारा ॥ ५० ॥ 

तमचिन्त्यग्रहारं॑स प्रगृह्य सुसं महत्‌ । 

अभिदुद्राव बडिनं बलाश्नीलं श्रुवंगमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
उख प्रहारी कोई परवा न॒ करके श्रहस्त महान्‌ भुस 

शय स्मि अल्वान्‌ वानर नीखकी भर बड़े वेगसे दौड़ा ॥ 
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तञुभ्रवेगं संरब्धमापतन्तं महाकपिः । 
ततः सम्पश्य जग्राह महावेगो महािकाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उस भयंकर वेगशाटी रा्चसको "रोषसे भरकर आक्रमण 
करते देख महान्‌ वेगशारी महाकपि नीख्ने एक बड़ी भारी 
शिखा हाथमे ङे टी॥ ५२॥ 
तस्य युद्धाभिकामस्य अधे सुसरूयोधिनः। 
शरहस्तस्य शिखां नीखो भूधिं तुणेमपातयत्‌ ॥ ५३ ॥ 
उस ॒शिल्को नीखने रणभूमिमे संग्रामकी इच्छावाडे 
मुसख्योधी निशाचर प्रहस्तके मस्तकपर तत्का दे मारा ॥ 
नटेन कपिमुख्येन विसुक्ता महती शिखा । 
बिभेद बहुधा धोरा प्रहस्तस्य शिरस्तदा ॥ ५४ ॥ 
कपिप्रवर नीर्के दारा चखायी गयी उस भयंकर एवं 
विशार शिखने प्रस्तके मस्तकको कुचखकर उसके कड 
टुकड़े कर डाले ॥ ५४ ॥ | 
स॒ गतासुगंतश्रीको गतसत्वो गतेन्द्रियः। 
पपात सहसा भूमौ छिन्नमूल इव द्रुमः ॥ ५५॥ 
उसके प्राण-पखेरः उड्‌ गये । उसकी कान्तिः उसका बङ 
ओर उसकी सारी इन्द्रियो भी चली गयां । वह रक्षस जङ़से 
कटे हुए वृ्षकी भोति सदसा पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ५५ ॥ 
विभिन्नरिरसस्तस्य वह सुख्ाव शोणितम्‌ । 
शरीरादपि खसख्राव गिरेः भरस्रवण यथा ॥ ५६॥ 


हते श्रहस्ते नीटेन तद्कस्प्यं महाबलम्‌ ॥ 
रा्चसानामहृष्टानां लङ्ामभिजगाम श ॥ ५७ ॥ 

नील्के द्वारा प्रहस्तक मारे जानेपर दुखी हु राकषसोकी 
वह्‌ अकम्पनीय विशार सेना रुड्काको लोट गयी ॥ ५७ ॥ 
न शेकुः खमवस्थातुं निठते वादिनीती । 
सेतुबन्धं समासाद्य विशीणं सिलं यथा ॥ ५८॥ 

सेनापतिके मारे जानेपर वह सेना ठहर न॒ सकी । जेते 
बोध टूट जानेपर नदीका पानी सक नहीं पाता ॥ ५८ ॥ 
हते तस्िश्चम्‌ सुख्ये राक्षसास्ते निख्यमाः । 
रक्षःपतिगहं गत्वा ध्यानमूकत्वमागताः ॥ ५९ ॥ 
त्ताः शोकार्णैवं तीव्रं विखक्षा इव तेऽभवन्‌ ॥ ६० ॥ 

सेनानायकके मारे जनेसे वे सारे राक्ष अपना युद्ध- 
विषयक उत्साह खो वैठे ओर राश्चसराज रावणके भवनम जा- 
कर चिन्ताके कारण चुपचाप खड़े हो गये । तीव्र शोक-खमुदर- 
म इव जनके कारण बे सब-के-सब अचेत-ते शे गये 
ये ॥ ५९-६० ॥ 

ततस्तु नीरो विजयी महावलः 
परदास्यमानः सुरतेन कमणा 1 
समेत्य रामेण सखलक्ष्मणेन 
प्रहष्टरूपस्तु बभूव यूथपः ॥ ६९ ॥ 
तदनन्तर विजयी सेनापति महाबली नीक अपने इख महान्‌ 


उसके छिन-भिन्न हुए मस्तके ओर ररीरसे भी बहुत कर्मके कारण प्रशंसित हेते हु भीराम ओर मणसे आकर 
लून गिरने खगा, मानो पर्वतसे पानीका रना षर रहा हो ॥ मिङे ओर बड़े हषंका अनुभव करने रगे ॥ ६१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डेऽष्टपञ्चाशः सगेः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार शरीबात्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिका्यके युदधकाण्डमे अद्ुवन्बों सगं पूरा हुभा ॥ ५८ ॥ 





एकोनषष्टितमः सगः 
्रहसके मारे जानेसे दुखी हए रावणका खयं ही युद्धके सिये पधारना, उसके साथ आये हश शरू 


„ बररोका परिचय, रावणकी मारसे सुग्रीवा अचेत होना, ल्ष्मणका युद्धम आना, हलुमान्‌ ओर ` 


रावणम थप्यड़ढी मार, रावणदारा नीरक। मूच्छित होना, रुष्मणका शक्तिके आधातसे 
भूष्छित एवं सवेत होना तथा भीरामसे परास्त होकर रावणका लङ्काम घुस जाना 


तस्मिन्‌ हते राक्षससेन्यपाठेः 
शुवंगमानासषभेण युद्धे । 
भीमायुधं सागरवेगतुल्यं 


विदुद्रुवे गाक्षसराजसैन्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


गत्वा तु रक्चोधिपतेः शासुः 
सेनापति पावकसूच॒शस्तम्‌। 
तच्चापि तेषां वचनं निरदाम्य 





वानरभेष्ठ नील्के द्वारा युदधस्थख्मे उस राक्षस-सेनापति राकषसेनि निशाचरराज रावणके पास जाकर अन्निपत्र 


रह्तके मारे जानेपर समुद्रके समान वेगदाल्नी ओर भयानक 


आयुरसि युक्त वह ा्षसराजकी खेना भाग चरी ॥ ९ ॥ 


नीकैः शायसे परहस्ते मारे जानेका समाचार सुनाया । उनकी 
वह बात सुनकर राक्षसराज रानणको बढ़ा कवं हुआ ॥२॥ 





[त की णौ (मिं 





रक्मोधिपः क्रोधवशं जगाम ॥ २ ॥ 


आति कक= जोकन 


संख्ये प्रहस्तं निहतं निदाभ्य 
क्रोधादिंत होकपरीतचेताः। 
उवाच तान्‌ 
निन्द्रो यथा निजेरयूथसुख्यान्‌ ॥ ३ ॥ 
्ुदधखल्े हस्त मारा गया यह सुनते दी वह रोधसे 
तमतमा उडा; कलु थोडी ही देरमे उसका चि उके छि 
दोकसे व्याकर हो गया । अतः वह सुख्य-मुख्य 
बातचीत करनेवाले इन्रकी भोति राक्षसतेनाके सख्य अधि 
कारियसि बोल-॥ ३ ॥ 
नावक्षा रिपवे कायौ यैरिन्द्रवरुसादनः । 
सृषितः सेन्यपालो मे सालुया्ः सङकञ्जरः ॥ ४ ॥ 
युक नगप्य समञ्कर उनकी अवेखना नहीं करनी 
चाहिये । मै जिन्हं बहुत छोया समक्षता था; उन्दी शतुभने 
मेरे उस सेनापतिको सेवको ओर हाथिर्योसहित मार गिरायाः 
ज इन्द्रकी सेनाका भी संहार करलेम्‌ समथं था ॥ ४ ॥ 
सोऽहं रिपुविनादाय विजयायाविचारयन्‌ । 
खयमेव गमिष्यामि रणशीषं तदद्भतम्‌ ॥ ५ ॥ 
` (भव मँ शतरु्के संहार ओर अपनी विजयके ल्य बिना 
कोद विचार कि खयं ही उस अदूसुत युद्धके सुहानेपर 
जाऊंगा ॥ ५॥ 


अद्य तद्‌ बानरानीक रामं च सहटक्ष्मणम्‌ । 
निर्दहिष्यामि बाणौधेवेनं दीपेरिवान्निभिः। 


अद्य संतपंयिष्यामि परथिवी कयपिद्योणितैः ॥ ६ ॥ ` 


“जेते प्रज्वलति आग वनको जल्म देती हे, उदी तरह 
आज अपने बाणसमूहसे वानरोकी सेना तथा खदमणसदित 
श्रीरामको मे मस्म कर डाद्ध्गा १ आज वानरोके रक्तसे मँ 
इस पृष्ीको तृत करूगाः ॥ ६ ॥ 

सख पवमुक्त्वा ज्वखनप्रकादां 
रथं तुरंगोत्तमराजियुक्तम्‌। 
भ्रकादामानं वपुषा ज्वलन्तं 
समादरोदहामरराजदातरुः ॥ ७ ॥ 
खा कहकर वह देवराजका शत्रु रावण अग्निके समान 
भ्काटामान रथप्र्‌ उवार हआ । उसके रथम उत्तम षोडकि 
समू -छते हुए ये । वह अपने शरीरसे भी प्रज्चछिति` मग्निके 
समान उदूमाव्ति हो रहा था ॥ ७ ॥ 
स शाङ्खमेरीपणवपरणादै 
रास्फरोटितक्षवेडितसि्टनापैः । 
पुण्यैः स्तवैश्चापि छुपुज्यमान- 
| स्तदा थयौ राक्षंखराजमुख्यः ॥ ८ ॥ 
उसके प्रस्थान करते समय शङ्ख, मेरी ओर ` पणव आदि 


बनि बनने को । गोदाडेग वाढ ठोकने, गजेन ओर च 





र --=----------------~ 


नाद करने कगे । बन्दीजन पवित्र दवारा राक्षसराज- 
शिरोमणि राबणढी मटीमोति समाराधना करने खगे । इस 
प्रकार उसने यात्रा की ॥ ८ ॥ 


दौरजीमूतनिकाशरूपे- 
 मौसादानैः पावकदी्तने्रैः। 
बभौ तो राक्षसराजसुख्यो 
भूतैवरंतो रुद इवामरेराः ॥ ९ ॥ 
पर्वत ओर मेके समान काले एवं विशाख रूपवाडे 
मांवाहारी क्षसोसे, जिनके नेत्र प्रज्वछित अग्निके समान उदीत 
ह रहे येः धिया हुआ राक्षसराजाधिराज रावण भूतग्णोसि धिरे 
हुए देवेश्वर सद्रके समान शोमा पातां था ॥ ९ ॥ 
ततो नगयः सहसा महौजा 
निष्क्रम्य तद्‌ वानरसेन्यसुभ्म्‌ । 
महाणवाश्चस्तनितं ददश 
समुद्यतं पादपरोखहस्तम्‌ ॥ १० ॥ 
महातेजखी रावणने छङ्कापुरीसे . सदसा निकङकर महा 
सागर ओर मेके समान गजना करनेवाटी उस भयंकर वानर 
सेनाको देखा, जो हा्थोमें पवंत-रिखर एवं इश्च ल्यि युद्धके 
व्यि तैयार थी ॥ १० ॥ 
तद्‌ राक्षसानीकमतिप्रचण्ड- 
` मालोक्य रामो युजगेन्द्रवाहुः। 
विभीषणं शखश्रता वरिष्ठ- 
मुवाच सेनाचुगतः पृथुशीः ॥ ११॥ 
उस अत्यन्त प्रचण्ड राक्चससेनाको देखकर नागराज रोष- 
के समान भुजावाढे; वानरसेनासे धिरः हुए तथा पुष्ट ओोभा- 
सम्पत्तिसे युक्त भीरामचन्द्रजीने शख्रधारियोमे शरेष्ठ विमीषणसे 
पृछा ११ ॥ 
` -नानापताकाष्वजखचअजुष्ठं 
भासासिद्यूलायुधरास्रजुष्ठम्‌ । 
कस्येदमक्षोभ्यमभी ख्जुं 
सैन्यं महेन्द्रोपमनागजुष्टम्‌ ॥ १२॥ 
(जो नाना प्रकारकी ष्वजा-पताका्यं ओर छकरेसि सुदोभित 
प्रास, खङ्ग ओर शरू आदि अखर-शखोंसे सम्पन्न, अजेय, 
निडर योद्धासि सेवित ओर महे्द्रप्वत-जैसे विद्ाखकाय 
हायिर्योसे मरी हु ह, एेसी यह सेना किसकी ह १ ॥ १२ ॥ 
ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्यं 
शक्रसमानवीयः। 
महात्मनां राक्षसपुंगवानाम्‌ ॥ ११ ॥ 
 'इनद्रके समान बर्शाखी विमीषण भीरामकी उपयु बात. 


` सुनकर महामना राक्षसरिरोमणिर्योके बर एवं चैनिक-दकतिका 


परिचय देते हुए उनसे बोरे-- | १३ ॥ 


-~--# ------ ` 
॥ 








युद्धकाण्डे पकोनषष्टितमः सगः १२०७ 
क 
योऽसौ गजस्कन्धगतो महात्मा सुबण॑मय आमूषणेसे विभूषित घोद़ेपर चदकर चमकीठे प्रास 
नवोदिताकोपमतास्रवक्वः 1 ( माठे ) को हाथमे ल्ि इधर आ रहा दै, इसका नाम 
संकम्पयन्नागरिरोऽभ्युपैति पिशाच है । यह वके समान वेगदीय योद्धा हे ॥ १८ ॥ 


ह्यकम्पनं त्वेनमवेहि राजन्‌ ॥ १४७ ॥ 
ध्राजन्‌ ! यह जो महामनस वीर हाथीकी पीठपर बैठा 
है, जिसका मुख नवोदित सूर्यके समान लार रंगका ह तथा 
जो अपने भारसे दाथीके मस्तके कम्पन उत्पन्न करता हुमा 
इधर आ! रहा है, इसे आप अकम्पन समन्चँ ॥ १४॥ 
योऽसौ रथस्थो खगराजकेतु- 
` श्ुन्वन्‌ धलुः राक्रधुःरकाराम्‌ ॥ 
करीव भात्युभ्रविच्रत्तदष्टः 
स इन्द्रजिल्नाम वर्रधानः ॥ १५॥ 
"वह्‌ जो रथपर. चदा हुआ ह जिसकी ` ष्वजापर सहका 
चिह़ है, जितके दत हाथीके समान उग्र ओर वाहर निकठे 
हृष्ट है तथा जो इनद्रधनुषके समान कान्तिमान्‌ धनुष दिखाता 
हुआ आ रहा ह, सकरा नाम इन्द्रजित्‌ हे 1 वह वरदानके 
प्रमावसे बड़ प्रच हो गया है ॥। १५ ॥ 
यद्नैष विन्ध्यास्तमहेन्द्रकद्पो 
धन्वी रथस्थोऽतिरथोऽतिबीरः। 


नाम्नातिकायो ऽतिविचृद्धकायः ॥ १६॥ 
यह लो विन्ध्याचल, अस्ताचर ओर मदेदर गिरिके समान 
विदयाख्कायः अतिरथी एवं अतिशय वीर धनुष ल्य सथपर 
डा है तथा अपने अनुपम धनुषको बारंबार खींच रहा है 
इसका नाम अतिकाय हे । इसकी काया बहुत बड़ी ३।९६॥ 
योऽसौ नवाकोंदितताघ्रचश्चु- 
रारुह्य घण्टानिनद्‌प्रणाद्‌म्‌ । 
गजं खरं गजेति वै मदात्मा 
महोदरो नाम स एष वीरः ॥ १७ ॥ 
(जिसके नेत्र प्रातःकाक उदित हुए सूकरे समान खख 
ई तथा जिखकी आवाज घण्टाकी ध्वनिसे भी उत्कृष्ट है एेसे 
गजराजपर आरूढ होकर जो जोर-जोरसे गजना 


"कर रहा है, वह महामनसी वीर महोदर नामसे प्रसिद्ध ` 


है ॥ १७॥ | 
योऽसौ हयं काञ्चनचित्रभाण्ड- 
मारुह्य संध्या्रगिरिप्रकाराम्‌ । 
भासं समुद्यम्य मरीचिनद्ध 
| पिशाच पषोऽशानितुल्यवेगः ॥ १८ ॥ 
ञो यायंकालीन मेषसे युक्त पर्व॑तकी-सी आमावाङे ओर 


ह {~ 


र यन्या ययं 
- ९. यद अकल्पन हनुमान्जीके द्वारा मारे गये मकम्पनसे भिश्च 


यथ्धैष शुं निदितं प्रगृह्य 
विद्यत्पभं किकरवज्नवेगम्‌ । 
चषेन्द्रमास्थाय शारिप्रकारा- 
मायाति योऽसौ जिशिरा यदाखी ॥१९ ॥ 
८जिसने वज्जके वेगको भी अपना दास बना.य्या हे ओर 
जिससे बिजटीकी-सी प्रमा छिटकती रहती है, एेसे तीले त्रि्यूल- 
को हाथमे छ्यि जो यह चनद्रमाके समान इवेत कान्तिवाे सोड़- 
पर चद्कर युद्धमूमिमे आ रहा हैः यह यदासी वीर त्रिशिरा 
हे॥१९॥ ` | 
अखौ च जीमूतनिकादारूपः 
कुम्भः पृथुऽ्युढसुजातवक्ताः । 
समाहितः पल्नगराजकेतु- ` 
विस्फारयन्‌ याति धदुर्विधुन्वन ॥ २० ॥ 
८जिखका रूप मेषके समान काला है, जिसक्री छाती उमरी 
हृईः चीड़ी ओर सुन्दर हैः जिसकी ध्वजापर नागराज वासुकि- 
का चिह्न बना हुआ है तथा जो एकाग्रचित्त हो अपने धनुप्रको 
दिखता ओर खीचता आ रहा है वह ङुम्भ नामक योद्धा 
हे॥ २०॥ ¦ 
यन्नैष जाम्बूनदव्रजुष्ट 
दीप्तं सधूम परिधं भरख्य । 
आयाति रद्षीवरुकेतुभूतो अ 
योऽसौ निङ्म्भोऽद्भवधोरकमौ ॥ २९॥ 
८जो सुवणं ओर वञ्जते जटित होनेके कारण दीपिमान्‌ 
तथा इन्द्रनीकमणिसे मण्डित होनेके कारण धूमयुक्तं अग्नि-सा 
प्रकारित होता हैः एेसे परिधको हाथमे छेकर जो राश्चखसेनाकी 
ध्वजाके समान आं रहा हैः उसका नाम निकुम्भ है । उसका 
पराक्रम घोर एवं अद्यत द ॥ २१॥ 
यश्चैष चापासिदारौधजु 
पताकिनं पावकदीप्रूयम्‌ । 
रथं समास्थाय विभाव्युदभ्रो 
नरान्तकोऽसौ नगश्ङ्योधी #॥ २२ ॥ 
` ष्यह्‌ जो धनुष, खङ्ग ओर बाणसमूहसे भरे हुए ध्वजा- 
पताकासे अरुकृत तथा प्रज्चछ्िति अग्निके समान देदीप्यमान 
रथपर आरूढ हो अतिशय शोभा पा रहा हः वह ऊचे 'कदका 
योद्धा नरान्तंक है । बह पहादधौकी चोय्यांसे युद्ध करता 
द| २२॥ 


~ 
१. यह त्रििरा` जनस्यानमे मारे गये त्िधिरासे भिग्न है । 


यह राबण्छ पुष है ओर बश मारं था 1 
२. यह नरान्तकः रावणम पुत्र ह । 





नानाविधोररूपे 
अयघ्नोनागोन्दरस्गाभ्ववकैः । 
भूतेदतो भति विदृत्तनेषे- 
योऽसौ सुराणामपि वपेहन्ता ॥ २३॥ 
यत्रैतदिन्दुभतिमं विभाति 
च्छत्रं सितं खष्मशलाकमभ्यम्‌ 


अत्रैष रस्नोधिपतिमेहात्मा 
भूतैदतो रुद्र॒ श्वावभातिं ॥ २७॥ 


ध्य्‌ जो व्याघ्रः ऊट; हाथी हिरन ओर घोडेकेसे महवा 
दी र ओंखवाडे तथा अनेक प्रकारके भयंकर रूपवाले 
भूतोसि धिर हआ हैः जो देवतामका मी दपं दलन करनेवाख 
है तथा जहो, जिसके ऊपर पणं चन्दरमाके समान श्वेत एवं 
पतली कमानीवास्र सुन्दर छत्र शोभा पाता है, वही यह राक्षसराज 
अहामना रावण हैः जो भूरतेसे धिरे हृएट उद्रदेवके समान 
सुशोभित. होता हे ॥ २३.२४ ॥ 
असौ किरीटी चलङकुण्डलास्यो 
नगेन्द्रविन्भ्योपमभीमकायः । 
मदेन्द्रवैवखतदपेदन्ता 
रक्चोधिपः सूयं इवावभाति ॥ २५॥ 
वयह विरपर मुकुट धारण किये है । इसका मुख कानमे 
हिख्ते हुए कुण्डङंसि अलंकृत हे । इसका शरीर गिरिराज 
हिमाख्य ओर बिन्ध्याचख्के समान विशार एवं मयंकर हे तथा 
य इन्द्र ओर यमराजके भी घमंडको चूर करनेवाला दै। 
देखिये, यह राश्चसराज साश्चात्‌ सूर्यके समान प्रकाित हो रहा 
हे, ॥ २५॥ 
्रत्युवाच ततो रामो विभीषणमरिद्मः। 
अदो दीप्तमहातेजा रावणो राक्षसेभ्वरः ॥ २६॥ 


तब शत्रुदमन श्रीरामे विभीषणको इस प्रकार उत्तर 


दिया--५अहो | राक्षखराज रावणका तेज तो बहुत ही बदा- 

चदा ओर देदीप्यमान है ॥ २६ ॥ 

आदित्य इव दुष्येक्ष्यो रदिमभिभाति रावणः। 

न व्यक्तं लक्षये ह्यस्य रूपं तेजःसमावृतम्‌ ॥ २७॥ 
(रावण अपनी प्रमसे सूयंकी ही मति एेसी शोमा पा 

रहा हे क इसकी ओर देखना कठिन शो रहा है । तेजोमण्डल्ते 

व्याप्त शोनेके कारण .इसका रूप मसे स्पष्ट नहीं दिखायी 

देता ॥ २७॥ | 


¦ | त राषतराजका सरीर भेला सुशोभित हो रा है, देव 
को देवता ओर दानत वीरोका भी नही हेग ॥२८॥ 





सवं दीप्ायुघधरा योधास्तस्य महात्मनः ॥ २९ ॥ 
(इस महाकाय राक्चसके सभी योद्धा परव॑तोके समानं 
विशार है । समी पव॑तोसे युद्ध करनेवाठे ईह ओर सब-के-सब्‌ 
चमकीठे अल्र-शल्र च्य हुए द ॥ २९ ॥ 
विभाति रक्षोराजोऽसौ भद्रीषेभीमद्रोनेः । 
भूतेः परिचरृतस्तीक्षणेदंहवद्धिरिवान्तकः ॥ ३० ॥ 
ध्ञो दीप्तिमान्‌? भयंकर दिखायी देनेवाङे ओर तीखे 
खमाववाछे है, उन राक्चसोसे धिरा हुआ यह रा्षसराज रावण 
देदधारी भूति पिरे हुए यमराजके समान जान पड़ता हे ॥ 
दिष्टथायमद्य पापात्मा मम दष्िपथं गतः। 
अद्य क्रोधं विमोक्ष्यामि सीताहरणसखम्भवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
(्तौमाग्यकी बात दै किं यह्‌ पापात्मा मेरी आंखेकि 
सामने आ गया । सीताहरणके कारण मेरे मनम जो क्रोष 
संचित हुआ है उसे आज इसक्ते ऊपर छोरा ॥ ३१ ॥ 
एवमुक्त्वा ततो रामो धलुरादाय वीर्यवान्‌ 1 
लक्ष्मणाचुचरस्तस्थौ समुद्धत्य हारोत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
एेसा कहकर वरू-विक्रमशाटी भीम धनुष ठेकर 
उत्तम बाण निकाटकर युद्धके स्यि उट गये । इस कार्यमें 
लकमण भी उनका साथ दिया ॥ ३२.॥ 
ततः ख रक्षोधिपति्महात्मा 
रक्षासि तान्याह महाबखानि । 
दारेषु चयौगृहगोपुरेषु 
खनि तास्तिष्ठत निर्विशङ्काः ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर महामना राक्षसराज रावणने अपने साय आये 
हृएट उन महाबली राक्चमेसि कदा-^तुमरखोग निमय ओर 
सुप्रसन्न होकर नगरके दवारो . तथा राजमार्गके मकार्नोकी 
ड्योदिर्योपर खड़े हो जाओ ॥ ३३ ॥ 
इहागत मां सहितं भवद्धि- 
, बेनोकसदिछद्रमिदं विदित्वा । 
दयन्यां पुर्या दुष्यसहां प्रमथ्य 
 भ्रधषयेयुः सहसा समेताः ॥ ३४ ॥ 
क क्योकि वानरलेग मेरे साय तुम. सबको यहो आया ` 
देख इसे अपने स्मि अब्छा मौका समञ्चकर सहसा एकत्र ह 
भरी सूती नगरीम्‌, जिसके भीतर प्रवेश हना वुसर्ोके मि 
बहुत कठिन हे, घुस जर्येगे ओर इते मथकर चौपट क 
डालेंगे, ॥ ३४ || 
सचिवास्ततस्तान्‌ | 


ग्द्धकाण्डे पक्रोनषष्टितमः खगंः 


१२०९. 








इस प्रकार जव्र अपने मन्तिर्योको त्रिदा कर दिया ओर 
वे राक्षस उसकी आङ्ञके अनुसार उन-उन स्थानोपर चले 
गयेः त्र रावण जसे .महामस्स्य ८ तिमिङ्गिङ ) पूरे महासागर- 
को विक्षुन्ध कर देता है, उसी प्रकार सपुद्र-जैसी वानरसेनाको 
विदीणं करने खगा ॥ ३५ ॥ 


तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य 
दीपतेषुचापं युधि राक्षसेन्द्रम्‌ । 
महत्‌ सपतुत्पाल्य महीधरं 
दद्धाअ रक्षोधिपति दरीशः ॥ २६॥ 
चमकरीठे धनुष-बाण व्यि राक्षसराज रावणो युद्धस्थले 
सहसा आया देख - वानरराज सु्रीवने एक बड़ा भारी पवत- 
शिखर उखाड़ छया ओर उसे केकर उस निशाचरराजपर 
अक्रमण करिया॥३६॥ ` | 
तच्छैलश्पङ्ग वडचश्चसातु 
प्रगृह्य चिक्षेप निदाचराय । 
तमापतन्तं सहसरा सखम्रीक््य 
चिच्छेद वाणैस्तपनीय पुङ्खैः ॥ ३७ ॥ 
अनेक वृक्षौ ओर रिखरोसे युक्तं उस महान्‌ शेक-शिखर- 
को सुप्रीवने रबणपर दे मारा 1 उस शिखरको अपने ऊपर 
आता देख रावणने सहसा सुबणेमय पंखवाले बहुत-से भाण 
मारकर उसके इकडे-टकडे कर डि ॥ ३७ ॥ 


तस्मिन्‌ भबरद्धात्तमसावुक्ष 
ङ्गे विदीण पतिते पृथिव्याम्‌ । 


महाहिकल्पं शारमन्तकाभं 
समादधे राक्षसलोकनाथः ॥ ३८ ॥ 


उत्तम ब्म ओर शिखरवाला वह महान्‌ शेलश्रङ्ग जब 


विदीर्ण होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा; तब राक्चसलोकके खामी ` 


रावणने महान्‌ सपं ओर यमराजकरे समान एक भयंकर बाण- 
का संधान किया ॥ ३८ ॥ 
स॒ तं गृहीत्वानिलतुल्यवेगं 
सविस्फुलिङ्गञ्वखनप्रकाङाम्‌ । 
महेन्द्रादानितुर्यवेगं 
चिक्षेप सुप्रीववधाय रुष्टः ॥ २९.॥ 
उस बाणश्ना वेग वायुके समान था 1 उसते चिनगारयि्यो 
्ूटती थं ओर परज्वछित अग्निक समान प्रका फोड्ता था । 
इनद्रके वञ्जकी भति भयंकर वेगवाठे उस बाणको रावणने 
सृष्ट होकर सुग्रीवके वधके लिये चलाया \ २९ ॥ 
ख॒ सायक्रो रावणबाहुमुक्तः 
शाक्रारानिप्स्यवपुःप्रकादाम्‌ । 
खभ्रीवमासाद्य बिभेद वेगाद्‌ 
गुेरिता कौञ्चमिवोग्राकतिः ॥ ४०॥ 


बा० रा० ५. ९. ८ 


बाण 


रावणके हा्थेसे चट हुए उस सायक्ने इन््रके वञ्जही 
मतिं कान्तिमान्‌ शरीरवाडे सुग्रीवकरे पाख परहुचक्रर उसी तरह 
वेगपूर्वक उन्हं॑ घायल कर दिया, जैसे खामी कातिंकेयक्री 
चत्मयी हुई मयान फ़ दक्तिने कऋरौश्चपपैतक्रो विदीणे कर 
डाला था ॥ ४०॥ 
स॒ सायक्रातां षिपरीतचेताः 
कूजन्‌ पृथिव्यां निपपात घीरः। 
तं वीक्ष्य भूमौ पतितं षिसं्ं 
नेदुः षद युधि यातुधानाः ॥ ४१॥ 
उस बाणकी चोरसे बीर सुग्रीव अचेत हो गये ओर 
आर्तनाद्‌ करते हए परथ्वीपर गिर॒ पड़ । सुग्रीवकरो बेहोश हो 
धूमकर गिरा देख उस युद्धस्रमं आये हुए स राक्षस बड़े 
हके साथ सिंहनाद करने रगे ॥ ४१ ॥ 
ततो गवाक्षो गवयः सुषेण- ॑ 
स्त्वथ्षभो ज्योतिमुखो नरश्च । 
दौखान्‌ ससुत्पाख्य षिवृद्धकायाः 
थदुद्रुस्तं पति राक्षसेन्द्रम्‌ ॥ ४२॥ 
तब गवाक्ष, गवय, सुपण, ऋषम, उ्योतिख ओर 


` नक- ये विदाछकाय वानर प्रैतशिखरंको .उखाइकर राक्ष- 


राज रावणपर टूट पड़ ॥ ४२ ॥ 
तेषां पदान्‌ स चकार मोघान्‌ 
रक्षोधिपो वाणातैः शिताभरैः । 
तान्‌ वानरेन्द्रानपि वाणजाटे- 
विमेद जम्बूनदचिन्नपुङ्खेः ॥ ४३॥ 
ते वानरेन्द्रखिददारिवाणे- 
 र्भित्न' निपेतुभुषि भीमकायाः 1 
परंतु निशाचरके राजा रावणने सेकड़ तीखे बाण 
छोडकर उन सवके प्रहारो करो व्यथं कर दिया ओर उन ~ 





_वानरेशवरंको भी सेनिके विचित्र पंखवाले बाण-समूहोदरारा 


्चत-विक्षत कर दिया । देषदरोही रावणकरे बारणेसि धाय हो 
वे भीमकाय वानसनद्रगण धरतीप्र गिर पड़ ॥ ४३३ ॥ 


ततस्तु तद्‌ वानरसेन्यसुप्रं 
च्छादयामास स॒ वाणजाखेः ॥ ४७ ॥ 
ते वध्यमानाः पतिताश्च वीरा 
नानयमाना भयशाल्यविद्धाः ॥ 
िर तो रावणने अपने बाण-समृह द्वार उस भयंकर 
वानससेनाको आच्छादित कर दिया 1 रावणके बाणेसि पीडित 
ओर डरे हुए वीर वानर उसकी मार खासकर जोर-जोरसे 


्ीत्कार करते हए धराशायी होने खगे ॥ ४४३ ॥ 


हालास्रगा रावणसायकाती 
जग्मुः शरण्यं शरणं स्स रामम्‌. ॥ ४५॥ 


^ 


८ 


ततो महात्मा स धचधेचष्मा 
तं लक्ष्मणः ्ाञ्जदिरभ्युपेत्य 


उवाच रामं परमाथेयुक्तम्‌ ॥ ४६॥ 
रावणके सायक्गसे पीडित हो बहुत-से वानर दारणागत- 
वत्सल भगवान्‌ श्रीरामकी शरणमे गये । तब घनुधर मदयातमा 
भराम सहसरा घनुप्र लेकर आगे ब । उसी समय रश्मणजी- 
ने उनक्केसखामते आकर हाय जड़ उनसे ये यथायं वचन कदे 
कामभायंसखपयोघो वधायाष्य दुरात्मनः । 
विधमिष्याम्यहं चैतमनुजानीहि मां मिभो ॥ ४७॥ 
(आर ! इस दुरातमाका वथ करोक्रे छ्वि तो म ही 
पर्यास हु! प्रमो ! आप मुके आज्ञा दी जयि मे इसका नाश 
करूगाः ॥ ४७ ॥ 
तमववीन्महतेजा मरः सत्यपराक्रमः । 
गच्छ यज्ञपर्यापि भव लक्ष्मण संयुगे ॥ ४८॥ 
उनकी वात सुनकर महातेजष्ठी सत्यपराक्रमी भरीरामने 
कृ्ा--५अच्छा कमण ! जाओ 1 वितु संम्राममें विजय पाने- 
के चयि पूणं व्रयलसी रहना ॥ ४८ ॥ 
रात्रणो हि महावीयं रणेऽद्भतपराक्रमः। 
+ ज्ैलोकयेनापि सक्रद्धो दुष्परसह्यो न सहायः ॥ ४९॥ 
योक्ि रावग महान्‌ बट विक्रमसे सम्पन्न है । यह 
युद्धम अद्भत पराक्रम दिखाता दै | रावण यदि अधिक्र कुपित 
होकर युद्ध करने खगे तो तीनो लोकोके च्थि इसके वेगको 
सहन करना कटिन हो जायगा ॥ ४९ ॥ 
` तस्य च्छिद्राणि मागंख च्छिद्राणि च लक्षय 
चश्चषा धुषाऽऽत्मानं गोपायख समाहितः ॥ ५० ॥ 
तुम युदधमें रावणके चद्र देखना । उसकी कमजेोरियेसि 


लाभ उठाना जर अपने चिद्रोपर भी दृष्टि रखना ( कहीं 


दन्न उनसे अम न उनि पाये )। एकाग्रचित्त हो पूरी 
 सवधानीके साय अपनी ट्ट ओर धलुप्रसे भी आत्मरक्षा 
करना ॥ ५० ॥ | 

राघवस्य वचः श्रुत्वा सम्परिष्वज्य पूज्य च । 


` अभिवाद्य च गमाय ययौ सौमिनिराहवे ॥ ५१॥ 


८ श्ीरथुनाथञीकी यह वात सुनकर सुमित्राक्रुमार ट्दैमण 
उनके हृदयंसे खग गये ओर श्रीरामका पूजन एवं अभिवादन 





समान रई | === मा भव ्ं दीतिमान्‌ चरु उ बा भयंकर वं व ------- पव गद्‌ पवय च धनुष उठा 
खला है ओर बाण-समूहाकी वधा करके वानरोको टकता तथा 
उनके दरीरको छि्न.मिन्न करिये डाकता दे ॥ ५२ ॥ 
तमालोक्य महातेजा हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
निषायं रार्जालोनि धिदुद्रा्र स रणम्‌ ॥ ५३॥ 
रावगक्रो इस प्रकार पराक्रम करते देख महातेज ` 
पवनपुत्र हनुमानजी उसके बाण-समूरहका नित्रारण करते हुए 
उसकी ओर दौड ॥ ५३ ॥ 
रथं तस्य समासाद्य वाडुमुद्यम्य दक्षिणम्‌ । 
जआासखयन्‌ राथणं धीमान्‌ हनूमान्‌ वाक्यमनत्रवीत्‌॥ ५४ ॥ 
सके रथके पास परहुचक्र अपना -दार्यो हाथ उटा 
बुद्धिमान्‌ हनुमान रावणो मयमभीत करते दए कहा-॥ 
देवदानधगन्धरवैयेश्चैश्च सह राक्षसैः । 
अवध्यत्वं स्वया प्रां वानरेभ्यस्तु ते भयम्‌ ॥ ५५॥ 
(निशाचर ! तुमने देवताः, दानवः गन्धर्व, यक्च ओर 
र्ष्से न मारे जनेकरा बर प्रात कर ला हैः परत वानरे 
तो तर्द मय है दी ॥ ५५ ॥ 
पष मे दक्षिणो वाहुः पञ्चशाखः समुद्यतः । 
विधमिष्यति ते देहे भूतात्मानं चिरोषितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ष्देखो, पच अश्िसे युक्त यह मेरा दाहिना दाथ 
उठा हुभ है । ठम्हारे शरीरम चिरकारुमे जो जीवात्मा निवास 
करता है, उसे आज यह इस देसे अरग कर देगाः ॥ ५६॥ 
श्रुत्वा हनूमतो वाक्यं रा्रणो भीमर्धिक्रमः। 
संरक्तनयनः क्रोधादिदं वचनमवधीत्‌ ॥ ५७ ॥ 
हूनुमान्‌जीका यह वचन सुनकर भयानक पराक्रमी 
रावणक्रे नेत्र क्रोधसे लाल हो उठे ओर उसने रोषपूेक 
कृहा--|॥ ५७ ॥ | 
क्षिपं प्रहर निश्शाङ्कं स्थिरां कीर्तिमयाप्युहि । 
ततस्त्या ज्ञातभिक्रान्तं नादायिष्यामि वानर ॥ ५८॥ 
८्वान॒र ! तुम निःशङ्क होकर दीघ मेरे ऊपर प्रहार करो 
ओर सुख्िर यश प्रात कर छो । तममे कितना पराक्रम है, 
यह जान छेनेपर ही मै व्दारा नाश करेगा, ॥ ५८ ॥ 
रा्रणस्य बच रत्वा वायुखुलुवेचोऽघ्वीत्‌ । 
प्रहतं हि मया पूवेमक्षं तव खतं स्मर ॥ ५९॥ 
रावणकी बात सुनकर पवनधुत्र हनुमानजी बोले- पमन - 


र ~ स रावणं वारणदस्तवाई त पके शी तुम्हारे पुत्र अक्षकरो मार डा ह । इस बातको 
, ` < भीमोधतदीप्तचापम्‌। याद्‌ तो करो, ॥ ५९ ॥ | 


र स महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः । | 
` आजयानानितं तकेनोरसि वीयवान्‌ 1 ६० ॥ 


उनके इतना कहते ही . बल-विक्रमसम्पन्न महातेजघी 





युद्धकाण्डे एकोनषष्टितमः सगः 





रक्चछराज रावणने उन प्रवनकुमारी छातीमे एक तमाचा 
जड़ दिया ॥ ६० ॥ | 
स॒ तलाभिहतस्तेन चचाल चं सुहसंदः । 
स्थितो मुद्तं तेजी स्थेयं रत्वा महामतिः ॥ ६९ ॥ 
आजघान च सक्रद्धस्तलेनैवामरद्िषम्‌ । 

उस थप्यडकी चोरटसे हनुमानजी बारंबार इधर-उधर 
चकर काटने लगे; परंतु वे बड़े बुद्धिमान्‌ ओर तेजलवी थेः 
अतः दो दही ध्रड़ीर्मे अपनेको सुसर करके खड़े हो रये । 
फिर उन्होने मी अत्यन्त कूपित होकर उस देवद्रोदीको यप्पड्से 
ही मारा ॥ ६१३ ॥ 
ततः स तेनाभिहतो वानरेण महात्मना ॥ ६२ ॥ 
दृराग्रीवः समाधूतो यथा भूमितलेऽचलः । 

उन महात्मा वानरके थप्पडकी मार खाकर दशमुख 
रावण उसी तरह कौप उठा, जैसे भूकम्प आनेपर पवत दिले 
ल्गता हे ॥ ६२४ \। 
खंभ्रामे तं तथा दृष्टा राणं तरूताडितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ऋषयो वानराः सिद्धा नेदुदंवाः सहाखरेः । 

संग्रामभूमिमे राबणको थप्पड़ खाते देख ऋषिः वानरः 
विद्धः देवता ओर असुर सभी हर्षध्वनि करने खगे ॥ ६३२ ॥ 
अथाश्वस्य महातेजा रावणो वाकयमव्रवीत्‌ ॥ ६४ ॥ 
साधु वानर वीयण च्छाघनीयोऽसि मे रिपुः । 

तदनन्तर महातेजस्वी रावणने संमख्कर कहा--“शाब्रा्य 
वानर ! गाबाराः तुम पराक्रमकी दष्िसे मेरे प्रयसनीय प्रति. 
न्द्री हो' ॥ ६४३ ॥ 
राबणेनैवमुकस्तु माखूतिवोक्यमव्रवीत्‌ ॥ ६५ ॥ 
धिगस्तु मम वीयेस्य यत्‌ त्वं जीवसि रावण । 

रावणके एेसा कहनेपर पवनङुमार हनुमान कह्-- 
पावण्‌,}. त्‌ अव मी जीवित है इसघ्ये . मेरे पराक्रमकी 
धिकार दे ! ॥ ६५६ ॥ - 
सकृत्‌ त॒ प्रहरेदानीं वद्धे कि धिकव्थसे ॥ ६६ ॥ 

ततस्त्वां मामको सुष्टिनेयिष्यति यमक्षयम्‌ । 

` ददे ! अव्र ठम एक बार ओर मुञ्षपर प्रहार करो । 
बद्‌-बद्कर बाते क्यो बना रहे हो । ठम्धरे प्रदारके पश्चात्‌ 
ज्र मेरा मक्का पडेगा, तब वह तुमह तत्का यमलक 
पहा देगा ॥ ६६३ ॥ । 
ततो मारतिवाक्येन कोपस्तस्य प्रजजञ्वे ॥ ६७॥ 
सर्तनयनो यल्ञान्युष्िभादत्य दक्षिणम्‌ । 
पातयामास वेगेन वबानरोरसि वीयेवान्‌ ॥ ६८ ॥ 

इनुमानूीकी इस बातसे रावणका क्रोष प्रज्स्ति.हो 
जा । उसकी खं लार हो गयीं । उस परक्रमी राकषसन 


१२११ 
न ्य्व्््य 
बडे यत्नसे दाहिना सुक्छा तानकर हनुमान्‌जीक्‌ छाती वेग- 
पूवक प्रहार किया ॥ ६७-६८ ॥ 
हनूमान वक्षसि व्यूढे संचचार पुन, पुनः । 
विह्वलं तु तवा दष्टा हनूमन्तं मदावखम्‌ ॥ ६९ ॥ 
गथेनातिरथः शीघ्रं नीर प्रति समभ्यगात्‌ । 

छातीमे चोट खगनेपर हनुमानजी पुनः विचलति हो 
उठे । महाबटी हनमान्‌जीको उस समय विहृ देख अतिरथी 
रावण रथके द्वारा शीघ्र ही नीट्पर जा चदा \ ६५९३ ॥ 
राक्षसानामधिपतिर्द॑शग्रीवः भतापवान्‌ ॥ ७० ॥ 


पक्रगघतिमेरभमिः परममीभिभेदनेः । 
दरिरादीपयामास नीकं हरिचमूपतिम्‌ ॥ ७९ ॥ 
रा्षसकर राजा अताषी दाग्ने शभक मर्मको विदीर्ण 


करनेवाञे सरप॑तुल्य भयंकर बाणो वानरसेनापति नीको 

संताप देना आरम्भ किया 1 ७०-७१॥ 

सख ॒शारौधखमायस्तो नीखो हरिचमूपतिः । 

करेणैकेन दोाभ्रं रश्षोधिपतयेऽखजत्‌ ॥ ७२ ॥ 
उसके बाण-समूहासि पीडित हुए वानरःसेनापति नीलन 

उस राक्षसराजपर एक ही हाथसे पव॑तका एक शिखर उठाकर 

चलाया 1 ७२ ॥ 


हनूमानपि तेजस्वी समाश्वस्तो महामनाः । 
विर्षमाणो यद्धेष्छः सरोषमिदमव्रवीत्‌ ॥ ७३॥ 


नीलेन सह संयुक्तं रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥ 
अन्येन युध्यमानस्य न युकतमभिधावनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
इतनेदीमे तेजस्वी महामना हनुमानजी मी समर गये 
ओर पुनः युद्धकी इच्छासे रावणी ओर देखने कगे । उस 
समय राक्षसराज रावण नीके साथ उलक्चा हआ या । 
हनुमानूजीने उससे रोपपूरवक कहा--“अ निशाचर । इख समय 
तुम दूसरेके साथ युद्ध-कर रहे होः अमतः अब मप्र चाक 


` करना मेरे खि उचित न देगा" ॥ ७२७४ ॥ 


रावणोऽथ मदातजास्तं शङ्गं ससभिः शरैः । 
आजघान सखतीक््णा्रैस्तद्‌ विकीणं पपात ह ॥ ७५॥ 
उधर महातेजखी रावणने नीके चत्मये हुए पेत 
रिखरपर ती अग्रभागवाछे सात बाण मारे, जिससे बह दट- 
पूटकर परथ्वीपर्‌ बिखर गया ॥ ७५९ ॥ 
तद्‌ विकीणं गिरेः ङ्ग दष्ट हरिचमूपतिः =. 
कालाश्चिरि ज्वार कोपेन परवीरहा ॥ ७६ ॥ 
उस पर्वतदिखरको ब्रिखरा हुआ देख शजुवीरोका . संहार 
करनेवाे वानरःसेनापति नीक परख्यकाछकी अग्निक समान ` 
रोधसे पञ्चङित हो उठे ॥ ७६ ॥ 
सोऽभ्वकणदुमान्यालाषच तं पि पुष्पितान्‌ । 
अन्याश्च विविधान्‌ ब्षान्‌ नीरश्ि्चेप संयुगे ॥ 9७ ॥ ` 





१२१२ मदवास्मीकीयरामायणे 
व= 


(१ ष 
उन्हने युद्धस्यर्मे अश्वकर्ण, साल, खिङे हुए आम्र बाण हाथमे लेकर ध्वज भग्रभागपर बैठे हुए नील्को 


खाड-उखाडकर देखा ॥ ८५ ॥ 
तथा अन्य नाना प्रकारके बक्षोको उ रावणपर देखा ॥ ८५ 3 
चलना आरम्भ किया ॥ ७७ ॥ ततोऽबवीन्महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः । 


स तान्‌ बृक्षान समासाद्य प्रतिचिच्छेद रावणः। क्पे लाघवयुक्तोऽसि मायया परया सह ॥ ८६॥ 
अभ्यव्षष्च घोरेण हारवषंण पावकम्‌ ॥ ७८॥ देखकर महातेजलखी रा्चसराज रावणने उनसे कहा-- 
रावणने उन सब इक्षोको सामने आनेपर काट गिराया॒ वानर | दम उचकोविकी मायके साथ दी अपने भीतर बड़ी 
जर अग्निपु् नीटपर याणी मयानक वर्ष की ॥*७८॥ ऊती मी रखते हो ॥ ८६ = = | 
; हायोघेण मेधेनेव महाचलः । जीवितं खलु रक्षस यदि शक्तोऽसि. वानर 
क ततो रूपं ध्वजाग्रे निपपात ह ॥ ७९॥ तानि तान्यात्मरूपाणि खजसि २ ॥.८७॥ 
ऽस 
जेते मेष किसी महान्‌ पर्व करी वपां करता ह, तथापि त्वा मयासुक्तः सायक 
उसी र पीकर वनवनरयो वपो अ बै जीवितं परिरक्षन्तं जीविताद्‌ भ्रंशविष्यति ॥ ८८ ॥ 


रावणकी | यदि शक्तिराटी हो तो मेरे बाणसे अपने जीवन 
-सा रूप बनाकर रावणकी ध्वजाके रिखरपर चद गये ॥ वानर - ^ ५ 
ध करी रक्षा करो । यद्यपि तुम अपने परक्रमके योग्य ही भिन्न- 


पावकात्मजमाछोक्य ध्वजा्रे समवस्थितम्‌ । भि प्रकारके कम कर रहे हो तथापि मेरा छोड़ा हुआ दिव्याल्र- 
जज्वाङ रावणः क्रोधात्‌ ततो नीलो ननाद च ॥ ८० ॥ मरति बाण जीवन-रक्षाकी चेष्ठा करनेपर मी वु्ग्दे प्राणदीन 
, अपनी ध्वजाके ऊपर येठे हए आ्नपुत्र नीको देख- कर देगा, | ८७-८८ ॥ 
कर्‌ .रावण कऋरधसे जर उठा ओर उधर नील जोर-जोरसे पवसुकर्वा महावाह रावणो राक्षसेश्वरः । 
गजेना करने स्मो ॥ ८० ॥ संधाय बाणमस्ेण चमूपतिमताडयत्‌ ॥ ८९ ॥ 
ध्वजाग्रे धनुषश्चाग्रे किरीटाप्रे च तं हरिम्‌ । फेसा कहकर महाबाहु राक्षसराज रावणने आग्नेयाखरयुकत 
ल्ष्मणोऽथ हनूमांश्च रामश्चापि खुविसिताः॥ ८१॥ बाणवा संधान करके उसके द्वारा सेनापति नीरको मार ।८९। 
नीको कमी राबणकी ष्वजापरः कमी धनुषपर ओर सोऽखुक्तेन वाणेन नीलो वक्षसि ताडितः ! 
कमी मुककटपर्‌ बेटा देख श्रीरामः लद्मण ओर हतमानजी- निरवशामानः सहसा स पपात महीतले ॥ ९० ॥ 
को मी बड़ा विसश हुमा ॥ ८१ ॥ उसके धनुषसे चट हुए उस ` बाणे नीक़री छातीपर 
रावणोऽपि महातेजाः कपिलाधवविस्मितः। गहरी चोट की | वे उसकी ओं चसे जलते हुए सहसा प्रथ्वीपर 
अस्रमादास्यामास दीप्माम्नेयमद्भतम्‌ ॥ ८२॥ गिर भे ॥ ९० ॥ 
बानर नीली वह ऊती देखकर महातेजखी रावणको पितम त्म्यसंयोगादात्मनश्चापि तेजसा । 
मी बहा आश्चयं हुमा ओर उसने अदूभुत तेजी आगेया जाचुभ्यामपतद्‌ भूमौ न तु प्राेर्वियुज्यत ॥ ९१॥ 
हाथमे ल्या ॥ ८२ ॥ यद्यपि नीलन प्रध्वीपर धुटने टेक ॒दियेः तथापि पिता 
ततस्ते चुक्कु लब्धलक्षाः शषंगमाः। अगिदेवके माहात्म्यसे ओर अपने तेजके प्रभावसे उनके प्राण 
नीरुखाधवसभ्भ्रान्तं दृष्ट्रा रावणमाहवे ॥ ८३॥ नहीं निकठे ॥ ९१ | । 
नीची छतत रावणकरो षतराया हअ देख हका विसं वानरं दष्टा द्राभ्रीवो रणोत्छुकः। 
अवसर्‌ पाकर सब्र वानर बड़ी ग्रसन्ताके साय किलकारियोँ रथेनाम्धुवनादेन सौमित्रिमभिडुद्धबे ॥ ९२॥ 
, भरने रगे ॥ ८३॥ वानर नीकको अचेत हुआ देख रणोत्युक राबणने मेषकी 
वानराणां च नादेन संरब्धो रावणस्तका । गजैनाके समान गम्भीर ध्वनिं करनेवाले रथके द्वारा सुमिता- 
सञ्श्रमाविषटहदयो न किंचित्‌ प्रत्यपद्यत ॥ ८७ ॥ कुमार छदमणपर धावा किया ॥ ९२ ॥ ¦ 
। उख सम्‌ वानरक्र इषनादसे रावणको बड़ क्रोष हा । . आसाद्य रणमध्ये तं वारयित्वा स्थितो ज्वलन्‌ । 
 -साय दी दयम भव्राह छा गयी थी, इसलिये वह कर्तव्य धयर्विस्फाययाम्रास राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ ९३॥ ` 
का कुछ निश्चय नह कर सका ॥ ८४ ॥ ुद्धमूमिमे सारी बानरसेनाको' आगे बद्नेते रोककर ष 
आन्नेयेनापि ख्दमणके पास पहुंच गया ओर प्रज्वछिति अभ्निके समान 
सामने खड़ा हो श्रतापी राश्चसराज रावण अपने धनुषकी टकार 
करने ता ॥ ९३ ॥ 





क 


युद्धकाण्डे पकोनषष्टितमः सगं; 
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------------------------------न-नननननन चच 


तमाह सौमिनिरदीनसत्वो 
विस्फारयन्तं धुर प्रमेयम्‌ । 
अवेहि मामद्य निदाचरेन्द्र 
न वानरस्त्वं भतियोद्धुमहं सि ॥ ९७॥ 
उस समय अपने अनुपम धनुषो खीचते हुए. रावणसे 
उदार शक्तिशाटी लक्ष्मणने कदा--"निशाचरराज ] समञ् लो 
म आ गया 1 अतः अब्र दहं वानरके साथ युद्ध नहीं करना 
चाहिये, ॥ ९४ ] 
स तस्य वाक्यं भतिपूणेधोषं 
ज्याशब्दसुम् च निशाम्य राजा। 
आसादय सोमिन्निमुपस्थितं तं 
 . रोषान्वितं वाचञुवाच रक्षः ॥ ९५॥ 
ट््मणकी यह बात गम्भीर ध्वनिसे युक्त थी ओर उनकी 
प्रत्यञ्चासे भी मयानक रंकार-ध्वनि हो रही थी उसे सुनकर 
युद्धके ल्य उपद्थित हुए सुमित्राक्ुमारके निकट जा राक्षसोके 
राज्ञा रावणने रोपपूवेक कदा-\। ९५ ॥ 
दिष्टचासि मे राघव दण्टिमागं 
भ्र प्ोऽन्तगामी विपरीतबुद्धिः । 
अस्मिन्‌ श्णे यास्यसि खत्युरोकं 


खंसाद्यमानो मम वाणजाङेः ॥ ९६॥ 


'्घुवंशी राजकुमार | सौभाग्यकी बात हे किं तुम मेरी 
ओके सामने आ गये । तुम्हारा शीर दी अन्त होनेवाला 


है, इतीच्यि तुम्हारी बुद्धि विपरीत हयो गयी है ! अव तुम मेरे . 


बाणसमूहसे पीडित हो इसी क्षण यमलोकरकी याता करोगेः \ 
तमाह सौमिभिरविस्मयानो 
गज॑न्तमुदध तदिताभ्रवषटम्‌ । 
राजन्‌ न गर्जन्ति महाप्रभावा 
विकत्थसे पापरता यरि ॥ ९७ ॥ 
युमित्राक्मार लक्ष्मणक्रो उसकी बात सुनकर कोई विसम्‌ 
नदीं हुआ । उसके दोत बड़े दी तीले ओर उत्कट ये ओर 
वह्‌ जोर जोरसे गना कर रहा था । उस समय समितराकुमार 
ने उससे कहा- “यजन्‌ ! महान्‌ प्रभावशाली पुरुष तुम्हारी 
तरह केव गजना नहीं करते ह ( कुछ पराक्रम करके 
दिखाते ई ) । पापाचारियोमं अग्रगण्य रावण ! तम तो चे 
ही डी हकिते हो ॥ ९७ \ | 
` जानामि वीयं तब राक्षसेन्द॒ 
बद्धं प्रतापं च पराक्रम च। 
` रागच्छ @ मोधविकत्थनेन ॥९८॥ 


क्षय [` ( दमन सूते घरसे ओ चेोरी-चे प्क ` 


असशय नारका अपग रा, इसीते ) मे दहरे वलः 


वीर्य, प्रताप ओर पराक्रमको अच्छी तरह जानता हः इसीध्थयि 
हाथमे धनुष-बाण लेकर सामने खड़ा हं । आ युद्ध करो । 
व्यथं बातें बनानेसे स्या होगा ? ॥ ९८ ॥ 
स एवमुक्तः कुपितः सखसजं 
रक्षोधिपः सप्त शारान्‌ खुपुद्धान्‌ ॥ 
तल्लक्ष्मणः काञ्चनचिजपुङ्खै- 
शिच्छेद वाणेनिरिताग्रधारः ॥ ९९ ॥ 
उनके एेसा कहनेपर कुपित हुए राक्चसराजने उनपर 
सुन्दर पंखवाठे सात बाण छोडे; परंतु श्मणने सोनेके बने 
हुए विचित्र पंखोसि सुशोभित ओर तेज धारवाङे बा्णेसि उन 
सबको कार डाला ॥ ९९ ॥ । 
तान्‌ परश्षमाणः सहसा निरूत्तान्‌ 
निरृत्तभोगानिव प्न गे्द्वान्‌ । + 4 
ल्धेश्वरः क्रोधवदां जगाम 
ससं चान्यान्‌ निशितान्‌ पृषस्कान्‌॥ १००॥ ` 
्ञेसे बड़े-बड़े सपोकि शरीरके दुकदे-टकदे कर दिये जरः 
उसी प्रकार अपने समस्त वाणोको सहसा खण्डित हुआ देख 
ल्कापति रावण क्रोधके वरीमूत हयो. गया ओर उसने दूसरे 
तीखे बाग छोड़ ॥ १०० ॥ 
ख बाणवषं तु ववषं तीव्र 
रामाचुजः कामुकसम्परयुक्तम्‌ । 
छुरार्धचन्द्रोत्तमकर्णिभस्छैः 
दार चिच्छेद न शुश्चुभे च ॥ १०१॥ 
परंतु श्रीरामके छोटे माद लकमण इससे विचलति नदीं 
हए 1 उन्होने अपने घुस बार्णोकरी भयंकर वरां की ओर 
रः अर्धचन्द्र, उत्तम कर्णी तथा भल्छ जातके वार्णोदराा 
रावणके छोड़ हए उन सब ब्राणोको काट डाल 1} १०९ ॥ 
स याणज।कान्यपि तानि तानि 
मोघानि पद्यंसखिदशारिराजः ॥ 
` विसिस्मिये छक्मणलाघवेन 
पुनश्च बाणान निशितान्‌ सुमोच॥ १०२॥ 
उन सभी बाणसमूहोफो निष्तल हा देख ॒राक्षसराज 


रावण ्मणकी तसि आश्चर्यचकित रह गया ओर उनपर ्‌ 


पुनः तीखे बाण छोड़ने खगा ॥ १०२ ॥ 
स छक्ष्मणस्ापि रिताल्दिताभान्‌ 
` महेन्द्रतुर्योऽशनिभीमयेगान्‌ 1 
संधाय चपि ज्वलनप्रकाद्ान्‌- | 
ससज रक्षोधिपतेवेधाय ॥ १०३॥ 
देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी खक्मणने भी रावणके 
धके स्यि वजकरे समान भयानक वेग ओर  तीसी धारवाछे 


रक्खा ॥ १०३ ॥ .. (न. 


॥ 


। 
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आमद्वाल्मीकीयरामायणे 


न= 





स तान्‌ प्रचिच्छेद हि राक्षसेन्द्रः 
हिताञ्दाराल्छक्ष्मणमाजघान । 
ङारेण कालाञ्रिसमप्रभेण 
सखयंयुदत्तेन रलादेशटो ॥१०४॥ 
परंतु राक्षसराजने उन सभी तीखे बर्णोको काट डाल 
` ` ओर जह्याजीके दिये हुए कालाग्निके समान तेजसी बाणसे 
छक्मणजीके छल्मटपर चोर की ॥ १०४ ॥ 
ख लक्ष्मणो रावणसायक्ाते- 
श्चार चापं रिथिर भरगरह्य । 
पुनश्च संज्ञां परिरभ्य ऊच्का- 
चिच्छेद चापं जिददोन्द्ररा्ोः ॥ १०५॥ 
` रावणके उस बाणसे पीडित हो ख्ष्मणजी विचलति हो 
उठे । उन्होनि हाथमे जो धनुष ठे रक्वा थाः उसकी सुद 
ढीली पड़ गयी 1 फिर उन्होने बड़ कष्टसे होश संभाला ओर 
देबदरोही रावणके धनुषको काट दिया ॥ १०५ ॥ 
निरुत्तचापं ज्िभिराजघान 
. बाणेस्तदा दारारथिः रिताः । 
स सायकार्तां विचचार राजा ` 
च्छ्रा संज्ञां पुनराससाद्‌ ॥१०६॥ 
धनुष्र कट जानेपर रावणको लक्ष्मणने तीन वाण मारे 
जो बहुत ही तीसखे थे । उन बाणास पीडित हो राजा रावण 
व्याकुढ हो गया ओर बड़ी -कठिनाईसे वह र सचेत हो 
सका ॥ १०६ ॥ 
ख छृत्तचापः शारताडितश्च 
मेद्‌द्रंगा्रो ख्धिरावसिक्तः। 
जग्राह शक्ति खयसुभ्र शकिः 
खरयसुदत्तां युधि देवश ॥१०७॥ 
जब्र धनुष कट गया ओर बार्णोकी गहरी चोट खानी 
पडी, त्र रावणकरा सारा शरीर मेदे गर रक्तसे भीग गया । 
" उस्न अवसम उस भयंकर दाक्तिशाट्ी देवद्रो रक्षसने युद्ध- 
स्थम ब्रह्माजीकी दी हदे दाक्ति उठा खी ॥ १०७॥ 
स ता सधूमानरसखनिकारां 
वित्रासनां संयति वानराणाम्‌ । 
चिक्षेप शक्ति तरसा ज्वलन्ती 
सौमि्रये राक्चसराषटटनाथः ॥१०८॥ 
बह शक्ति धूमयुक्त अग्निके समान दिखायी देती थी ओर 
शुदे वानरके मयमीत करनेवाटी थी । राक्षवराजके खामी 
 शाबणने बह ज्ती हुई दाक्ति बद़े वेगसे सुमित्राकुमारपर 


2.5 = 
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तामापतन्तीं ष म. 


तथापि सा तस्य विवेश शक्ति-. 
भजान्तरं दादारथेर्विंशारम्‌ ॥ १०९॥ 
अपनी ओर आती हृ उस दाक्तिपर रकष्मणने अग्निवुल्य 
तेजी बहुत-से बाणो तथा अ्खका प्रहार किया तयापि वह 
दाक्ति ददारथकुमार लक््मणके विशाल वक्षःख्र्मे शस 
गयी ॥ १०९ ॥ 
स दाक्तिमाञ्दाक्तिसमाहतः सन्‌ 
ज्वार भूमौ स रघुप्रवीरः। 
तं विद्खन्तं सहसाभ्युपेत्य 
जग्राह राजा तरसा भुजाभ्याम्‌ ॥१२१०॥ 
कुख्के प्रधान वीर लक्ष्मण यद्यपि बड़ राक्तिशाटी येः 
तथापि उस शक्तिसे आहत हो पृथ्वीपर गिर पड़े ओर जलने-ते 
त्मो । उन विहर हुआ देख राजा रावण सदखा उनके पास 
जा पर्चा ओर उनको वेगपूर्वक अपनी दोन भजामि 
उठाने लगा ॥ ११० ॥ 
हिमवान्‌ मन्दरो मेरुखेखोक्यं वा सहामरैः । =, 
शक्यं युजाभ्यासुद्धतुं न शक्यो भरतानुजः ॥१११॥ 
जिस रावणम देवतार्ओसदहित हिमाख्यः मन्दराचः मेस- 
गिरि अथवा तीनां लोकोकेो युजाओंद्वारा उठा लेनेकी शक्ति 
थी, वही भरतके छोटे माई छक्ष्मणको उठनेमे समथं न हो 
सका ॥ १११ ॥ 
दाक्तश्या ब्राहया तु सौमि्िस्ताडितोऽपि स्तनान्तरे । 
विष्णोरमीमांस्यभागमात्मानं भत्यचुस्मरत्‌ ॥ ११२ ॥ 
ब्रह्मा शक्तिसे छातीमें चोट खानेपर भी खक्मणजीने 
भगवान्‌ विष्णुके अचिन्त्य अंशरूपसे अपना चिन्तन 
किया ॥ ११२॥ 
ततो दानवदपेष्नं सौमिनि देवकण्टकः । 
तं पीडयित्वा बाइभ्यां न पञुल्घनेऽभवत्‌ ॥ ११३॥ 
अतः देवशत्न रावण दानर्वोका दपं चूणं करनेवाठे 
लक्ष्मणको अपनी दोनो थुजामिं दबाकर हित्मनेमे मी समथ 
न हो सकरा ॥ ११३ ॥ 
क्रद्धो वायुखुतो रावणं खमभिद्रवत्‌ । 
आजघानोरसि क्रद्धो वज्नकल्येन सुष्टिना ॥ ११४॥ 
इसी समय क्रोघसे भरे हुए वायुपुत्र हलमानूजी रावणकी 
ओर दौड़े ओर अपने वज्र-सरीखे सुक्केसे रावणकी छातीमे 
मारा ॥- ११४ ॥ 


तेन सुष्ि्रहारेण रावणो राक्षसेश्वरः । 
जानुभ्यामगमव्‌ भूमौ ्रचार च पपात च ॥११५॥ 
उस सुक्करेकी मारते राक्षसराज रावणने धरतीपर ` टन 


` दक्‌ दिमे.। बह कोपने कग ओर भन्ततोगला गिर क़ ॥ 
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आस्यैश्च नेधैः भवणैः पपात रुधिरं वहु । 

विघुणेमानो निश्चेष्टो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥११६॥ 

उसके मुखः नेत ओर कानोसे बहुत-खा रक्त गिरने 
खगा ओंर वह्‌ चक्कर काटता शआ रथके पिके मागमे 
निश्चेष्ट हकर जा चैठा ॥ ११६ ॥ 
विसंक्ो मूचछितश्चासीन्न च स्थानं समारभत्‌ । 
विखन्ञ रावणं दृष्टा समरे भीमविक्रमम्‌ ॥१२७॥ 
ऋषयो. वानरादचैव नेदुरदेवाश्च सासुराः । 

वह मूच्छित होकर अपनी सुध-जुध खो बेटा । वहा मी 
वह शिर न रह सका--तड़पता ओर छटपटाता रहा । समरा- 
ज्गणम मयंकर पराक्रमी रावणक्रो अचेत हुआ देख ऋषिः 
देवताः असुर ओर वानर दषनाद करने खगे ॥ ११७६ ॥ 
हनूमानथ तेजसी लक्ष्मणं रावणादिंतम्‌ ॥११८॥ 
आनयद्‌ राघशाभ्यारां वाहुभ्यां परिगृह्य तम्‌ । 

इसके पश्चात्‌ तेजसी हनुमान्‌. रावणपीडित रक्ष्मणको 
दोर्नो हाथेसि उठाकर भीरघुनाथजीके निकट ठे आये ११८१ 
वायुखूलोः खुहस्वेन भक्त्या परमया च सः । 
दाध्रूणामध्यकस्प्योऽपि रृघुतयमैगमत्‌ कपेः ॥ ११९॥ 

हनमानजीके सौहादं ओर उत्कट भक्तिभावके कारण 
लक्मणजी उनके ल्ि हस्के हो गये । शत्रुेकि ख्ि तो वे 
अब भी अक्रम्पनीय ये- वे उन हिव्म नहीं सकते थे॥११९॥ 
तं ससुत्खज्य सा शक्तिः सौमित्रि युधि निजितम्‌ । 
राश्रणस्य रथे तस्मिन स्थानं पुनरुपागमत्‌ ॥१२०॥ 

युद्धमें पराजित हुए ठक्ष्मणकरो छोड़कर वह॒ रक्तिं पुनः 
रावणके रथपर ख आयी ॥ १२० ॥ 
राचणोऽपि महातेजाः घाप्य संज्ञां महादवे । 
आददे निरितान्‌ वाणाञ्चग्राह च महद्दुः ॥१२९॥ 

थोड़ी देर होशमे आनेपर महातेजखी रावणने फिर 
विशाल धनुप्र उठाया ओर पने वाण हाथमे व्व ॥ ९२१ ॥ 
आश्वस्तश्च विराल्यश्च लक्ष्मणः राघ्रुसूद्नः । 
विष्णोभगममीमास्यमात्मानं प्त्युस्मरन्‌ ॥ १२२॥ 

दा्रुसूदन रष्मणजी भी भगवान्‌ विष्णुके अचिन्तनीय 


| अंशल्पसे अपना चिन्तन करके खस्थ ओर नीरोग हो 


गये ।॥ १२२ ॥ 
` निपातितमहावीरां वानराणां महाचमूम्‌ । 
राघवस्तु रणे दष्टा राणं ` समभिद्रवत्‌ ॥ १२३॥ 
वानररोकी विशा वादिनीकेः बदधे-बड़े वीर मार ॒गिराये 
. गये, यह देखकर रणभूमिमं रघुनाथजीने रावणपर धावा 
` किया॥ १२३॥ 


अथेनमलसंक्रम्य हनूमान्‌ वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ 


किः अनयो 





मम पृष्ठं समारुह राक्षसं रास्तुमहं सि ॥ १२४॥ 
विष्णुर्यथा  गरुत्मन्तमारुह्यामरवैरिणम्‌ । 
उस समय हनुमान्‌जीने उनके पास आकर कहा- 
श्रमो | जैसे भगवान्‌ विष्णु गस्ड़पर चकर देर्योका संहार 
करते ह, उसी प्रकार आप मेरी पीठपर चकर इस राक्चस- 
को दण्ड देः] १२४३ ॥ 
तच्छुत्वा राघवो वाक्यं वायुपुत्रेण भाषितम्‌ ॥ १२५॥ 
अथाखुरोह सहसा हनूमन्तं महाकपिम्‌ । 
पवनक्रुमारकी कही हुई यदह वात सुनकर श्रीरघुनाथ- 
जी सहसा उन महाकपि हनुमान्‌की पीठपर चद्‌ गये ॥१२५२॥ 
रथस्थं रावणं संख्ये ददश मयुजाधिपः ॥१२६॥ 
तमाखोक्य महातेजाः षदुद्वाब स रावणम्‌ । 
वैरोचनमिव क्रदो षिष्णुरभ्युयतायुधः ॥१२.७॥ 
महाराज भीरामने समराङ्गणमें रावणको रथपर बेठा देखा। ` 
उसे देखते दी मदातेजस्वी श्रीराम रावणकी ओर उसी प्रकार 
दौडेः जैसे कुपित हुए भगवान्‌ विष्णु अपना चक्र उटाये 
विरोचनकुमार बट्पर टूट पड़े थे ॥ १२६-१२७॥ 
ज्यादाव्दमकसेत्‌ तीं वेञ्ननिष्पेषनिष्डुरम्‌ । 
गिरा गम्भीरया रामो राक्चसेन्द्रसुवाच ह ॥१२८॥ 
उन्हेनि अपने धनुषकी तीत्र रकार प्रकट कीः जो.वज्जकी 
गड़्गडादरसे भी अधिक कठोर थी । इसके वाद भीरामचन्द्र- 
जी राक्चसराज रावणसे गम्भीर वाणीम बोरे-॥ १२८ ॥ 
तिष्ठ तिष्ठ मम त्वं हि त्वा विभियमीदेराम । 
क्र लु राक्षखदादुंर गत्वा मोक्षमधाप्स्यखि ॥ १२९॥ 
८राक्षसेमिं बाघ बने हुए रावण ! खड़ा रहः खड़ा रह । 
मेरा एेखा अपराध करके तू काँ जाकर प्राणसंकरसे छुटकारा 
पा स्केगा ॥ १२९ ॥ | | 
` यदीन्द्रवैवखतभास्करान्‌ वा 
` खयंसुवेभ्वानरदांकरान्‌ वा । 
गमिष्यसि त्वं दराधा दिदो वा | 
तथापि मे नाद्य गतो विमोक्त्यसे ॥ १३०॥ 
प्यदि तू इन्द्रः यम अथवा सू्यके पास ब्रह्माः अग्नि 
या शंकरके समीप अथवा दसौ दिशाओंमं भागकर जायगा 
तो भी अब मेरे हाथसे बच नदीं सकेगा ॥ १३० ॥ 
यद्येष दात्या निहतस्त्वयाद्य 
गच्छन्‌ विषादं सहसाभ्युपेत्य । 
स पष रक्षोगणराज स्युः 
- तवाद्य युखे-॥१३१॥ 
(तूने आज अपनी शक्तिके द्वाराः युद्धमं जाते हष निन 
लक्षणो आहत किया ओर जो उस शक्तिकी चोटसे सहसा 
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| मूच्छित हो गये येः उन्हींके उस ॒तिरस्कारका यद्र ठेनेके 


चयि आज मै युद्धभूमिं उपसित हुआ हँ । रा्वसरोज । मेँ 
सुन्न-पोत्रोसहित तेरी मोत बनकर आया हैँ ॥ १३१ ॥ 

एतेन चात्यद्धतदशं नानि | 
करेजेनस्थानरूतालयानि । 
चतुदशान्यात्तवरायुधानि 


रस्षःसहस्राणि निषुदितानि ॥ १२२॥ 


(रावण | तेरे सामने खड़े हुए इस रघुवंशी राजक्रुमारने 
ही अपने बाेद्ारा जनस्थाननिवासी उन चोदह हजार 
रा््वोका संहार कर डाल था, जो अदत एवं दशनीय योद्धा 


ये ओर उत्तमोत्तम अखर-शसत्ेसि सम्यन्न येः ॥ १३२ ॥ 


राघवस्य वचः श्चुत्वा राक्षसेन्द्रो महावलः । 

वायुपुत्र महावेगं वहन्तं राधं रणे ॥१२३॥ 
रोषेण महताऽऽविष्टः पूवबेरमलुस्मरन्‌ । 

आजघान दारैर्दतिः कारानलरिखोपमैः ॥ १३४॥ 
, श्रीरामचन्दरजीकी यष्ट बात सुनकर मदहाब्ररी राक्चसगाज 
राबण महान्‌ रोषरसे भर गय। । उसे पहलेके वैरका स्मरण दो 
आया ओर उस्ने कालाग्निदी रिखाके समान ॒दीतिशाटी 


बाणोद्रारा रणभूमिर्मे भीरघुनाथजीका वाहन बने हुए महान्‌ 


बेगदाटी वायुपुत्र हनुमानको अत्यन्त धाय कर 
दिवा ॥ १३३-१३४॥ 

गाक्षसेनाहवे तस्य ताडितस्यापि सायकैः । 
खभाक्तेजोयुक्तस्य 


भूयस्तेजोऽभ्यश्रधत ॥ १३६५॥ 
युद्धस्थले उस राक्चसके सायकरसे आदत होनेपर भी 


खाभाविक् तेजसे सम्पन्न हनुमान्‌जीका शोय आर्‌ भी 


बदु गया ॥ १३५ ॥ = 


ततो रामो महातेजा रारणेन -कतवणम्‌ । 
ट इक्गरादरं कोधस्य वरामेवितान्‌ ॥१३६॥ 


वानरदिरोमणि हनुमानको रावणने घायल कर दिया, 


, यह देखकर महातेजवी भीराम ` करोधके वशीभूत हो गये ॥ 


तस्याभिसंक्रम्य रथं सचक्रं 
साश्वध्व्रजच्छश्रमहापताकम्‌ । 


`  सखसारथिं सारानिदाललङग 


रामः चचिच्छेड्‌ शितैः दारात्रेः ॥ १३५७॥ 


थ ^ रर तो उन भगवान्‌ श्रीरमने आक्रमण करके पयः 
षोदेः ध्वजाः छत्र, पताकाः सारथिः अदानि, शूलं ओर खन्न 


जसे भगवान्‌ इन्द्रम वञ्जकरे द्वारा मेख पतव्रतपर आधात 
किया हो, उसी प्रकार प्रयु भ्रीरामचन्द्रजीने वज्र ओर अशनिके 
समान तेजघवी बाणसे इन्द्रशत्रु रावणकी वि्ारू एव सुन्द्र 
छातीमं वेगूवंक आधात क्रिया ॥ १३८ ॥ 
यो बल्रपाताशनिसनिपाता- 
छन चुष्ुभे नापि चचा राजा । 
स॒ रामवाणाभिहतो. भ्दाते- 
अचार चापं च सुमोच वीरः ॥ १३९॥ 
जओ राजा रावण वज्ज ओर अरानिके आधातसे मी कभी 
्षुम्ध एवं विचलति नहीं हुआ थाः वदी वीर उस समय 
श्रीरामचन्द्रजीके वारणेसि घायल हो अत्यन्त आतं एवं कम्पित 
हो उठा ओर उसके हाथसे धनु छूटकर गिर पड़ा ॥१३९॥ 
तं धिह्मटन्तं प्रसमीक्ष्य रामः 
समाददे वी्मथाधंचन्द्रम्‌ । 
तेनाकंवणं सहसा . किरीट 
चिच्छेद रक्षोधिपतेमहात्मा ॥१४०॥ 
रावणशनो व्याकु हुआ देख महात्मा श्रीरामचन्द्रजीने 
प्क चमचमाता हुआ दुषैच्द्राकर बाण हाथमे ल्वा ओर 
उसके द्वारा राक्षसराजका सूर्यके समान देदीप्यमान भुङ्कट 
सष्टसा काट डाला ॥ १४० ॥ 
तं निविंषारीषिषसनिकारा 
` शान्तार्चिषं सयमिवाप्रकाराम्‌ । 
गतथिय रत्तकिरीरक्रट- 
मुवाच रामो युधि राक्षसेन्द्रम्‌ ॥ १४१॥ 
उस समय धनुध न होनेसे रावण षिष्ीन स्पके समान 
अपना प्रभाव खो बेडा था । सायंकालमे जिसकी प्रभा शान्त 
हो गयी होः उख सू्रदेवके समानं निस्तेज हो गया था तथा 
मुकुर्टोक्रा समूह कट" जानेसे श्रीहीन दिखायी देता था । उस 
अवस्थे श्रीरामने युद्धभूमिम राक्षसराजसे कदा--॥। १४१ ॥ 


कृतं त्वया कमे मदत्‌ सुभीमं 
हतपनीरश्च कतस्त्वयाहम्‌ । 
तसात्‌ परिधान्त इति व्यवस्य 
न त्वां शरैत्युवशं नयामि ॥१४२॥ 
ध्यवण | तुमने आज बड़ा भयंकर कम कियाहैः मेरी 
सेनाके प्रधान-प्रधान वीरयोको मार डल 2 । इतनेपर भी 
क्रा हुम समरक्करमँ षाणोदरारा दज्ञे मौतके अधीन नदी ` 


ध खित उक रजनो अपने वेने बाणेषि तिकविर करके काट डाख॥ कर रहा हूं ॥ १४२ ॥ 





श्रयाहि जानामि रणार्दितस्स्वं 
अविद्य रात्रिवरराज ङ्कम्‌ । 

आश्वस्य नियोहि रथी च धस्वी | 
तदा बल प्र्ष्यसि मे रथस्थः ॥ १४२ 


युद्धकाण्डे पवितम वमः 


१२१७ 





ण चकः चति चिरत सि सो पो सो चि सो 


“निदाचरराज ! म जानता हँ त्‌ युद्धसे पीडित हे। 
इसल्ि आज्ञा देता हः जाः लङ्काम प्रवेश करके कुछ 
देर विंभाम कर छे] फिर रथ ओर धनुषके साथ 
निकलना । उस समय रथारूढ रहकर तू शिर मेरा बछ 
देखनाः ॥ १४३ ॥ 


स॒ पवसुक्तो हतद्पेहषां 
निरुत्तचापः स हताश्वसूतः। 
हारार्दितो भग्नमहाकिरीटो 
विवेदा खङ्कां सहसा स्म राजा ॥ १४४॥ 
भगवान्‌ श्रीरामके एेसा कहनेपर राजा रावण सहसा 
लङ्कामे घुस गया । उसक्रा हषं ओर अभिमान मिद्टीमें मिक 
चुका था; धनुष काट दिया गया थाः घोड़े तथा सारथि 
मार डाठे गये येः महान्‌ किरीट खण्डित हो चुका था ओर 
वह खयं भी बाणे बहुत पीडित था ॥ १४४ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे 








तस्मिन्‌ परविष्टे रजनीचरेन्द्र 
महाय दानवदेवदात्रौ । 
हरीन्‌. विदाल्यान्‌ सह ठर्घ्मणेन 
चकार रामः परमाहवाग्रं ॥ १४५॥ 
देवताओं ओर दानवेकि रात्र मदाबरी निशाचरराज 
रावणके रङ्काम चङे जानेपर रक्ष्मणसहित शरीरामने उस 
महायुद्धे मुहानेपर वानरोके दारीरसे वाण निकाठे ॥ १४५ ॥ 
तसिन्‌ भभम्ने जिदशेन्द्ररा्ौ 
सुरासुरा भूतगणा दिङाश्च । 
ससागराः सर्षिमहोरगाश्च 
तथैव भूम्यस्वुचराः प्रहृष्टाः ॥ १४६॥ 
देवराज इन्द्रका रातु रावण जव युद्धस्थरते माग गया; 
तब उसके पराभवका विचार करके देवताः, असुर, भूतः 
दिशार्पैः समुद्र. ऋषिगणः, बड़े-बड़े नाग तथा भूचर ओर 
जलचर प्राणी मी- बहुत प्रसन्न हुए ॥ १४६ ॥ 


वार्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गैः ॥ ५९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमित आषेरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डे उनसठ्व सगे पुरा हुभा ॥ ५९ 1 





षष्टितमः सगः 
अपनी पराजयसे दुखी हए राबणकी आज्ञासे सोये इए कुम्भकणंका जगायां 
जाना ओर उसे देखकर बानरोका भयभीत होना 


स॒ भ्रविदय पुरां लङ्कां रामबाणभयारदितः। 
भञ्मपेस्तदा राजा वभूव व्यथितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामके बाणो ओर भयसे पीडित दहो 
राश्चसराज रावण जब लङ्कापुरीमे परह चाः तब उसका अभिमान 
चूरचूर हो गया था । उसकी सारी इन्दिरा व्यथासे 
व्याकुक थी ॥ १ ॥ 
मातंग इव सहेन गरुडेनेव पन्लगः। 
अभिभूतोऽभवद्‌ राजा राघवेण महात्मना ॥ २ ॥ 
जसे सिंह गजराजको ओर गस्ड़ विशाख नागको पीडित 


एवं पराजित कर देता हैः उसी प्रकार महात्मा रघुनाथजीने . 


राजा रावणको अभिभूत कर दिया था ॥ २॥ 
बरह्मदण्डभतीकानां विद्युखङितवचंसाम्‌ । 


` स्मरन्‌ राघ्वबाणानां विव्यथे र्षिसेश्वरः ॥ ३ ॥ 


| भगवान्‌ भरीरामके बाण जहदण्डके प्रतीक जान पड़ते 


ये । उनकी दीति चपटखाके समान चञ्च थी । उन याद 


करके राक्षखराज रावणके मनम बड़ी व्यथा हद ॥ ३ ॥ 
स काञ्चनमयं दिन्यमाधित्य परमासनम्‌ । 


विप्रेक्षमाणो रक्षांसि रावणो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ® ॥ 


सोनेके बने हए दिव्य एवं भ्ठ सिंहासनपर बैठकर 
वा° रा० ५. ९ ९ 


राक्षसोकी ओर देखता हुआ रावण उस समय इस प्रक्रार 
कहने ख्गा--॥ ४॥ 
सवं तत्‌ खत्द मे मोधं यत्‌ त्तं परमं तपः। . 
यत्‌ समानो महेन्द्रेण माचुषेण विनिजितः ॥ ५ ॥ 
मेने जो बहुत बड़ी तपस्या की थीः वह सब अवध्य ही 
व्यथ हो गयी; कयोक्रि आज महेन्द्रतुस्य पराक्रमी मुञ्च रावणको 
एक मनुष्यने परास्त कर दिया ॥ ५.॥ 
इदं तद्‌ ब्रह्मणो घोरं वाक्यं मामभ्युपस्थितम्‌ । 
मालुषेभ्यो विजानीहि भय, त्वमिति तत्तथा ॥ ६ ॥ 
व्रह्माजीने सुञ्चसे कहा था किं पुर्द मनुष्योसि मय 
प्राप्त होगा । इस बातको अच्छी तरह जान खोः । उनका कदा 
हुआ यह घोर वचन्‌ इस समय सफ़र होकर मेरे समक्ष 
उपसित हमा ह ॥ ६ ॥ 
देववानवगन्धवेयक्षराश्षसपन्ञगेः - 
अवध्यत्वं मया प्रोक्तं माचषेभ्यो न याचितम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्मैने तो देवता; दानवः गन्धैः यष्चु राक्षस ओर सपसि 
ही अवध्य होनेका वर मागा थाः मनुष्येसे अभय होनेकी 
वर-याचना नदीं की थी ॥ ७1 


तमिमं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ । 


१२१८ 


इथ्वाङुल्जातेन अनरण्येन यत्‌ पुरा ॥ ८ ॥ 
उत्पत्स्यति हि मद्वहापुरुषो राक्षसाधम । 
यस्त्वां खपुरं सामात्यं खबर साभ्वस्रारथिम्‌ ॥ ९ ॥ 
निहनिष्यति संग्रामे" त्वां ऊुत्धम दुमेते । 
भूकर इक्वाकुवंशी राजा अनरण्ये मुक्चे शाप देते 
हट कहा था किं शराक्षसाषम ¡ कुखङ्गार | दुमेते ! मेरे दी 
वंशम एक एेसा ओष्ठ पुरुष उत्पन्न होगाः जो तस्ये पुत्रः मन्त्री, 
सेनाः अश्च ओर सारथिके सहित समराङ्गणम मार डाठेगा > 
माद्धम होता है कि अनरण्यने जिसकी ओर संकेत किया थाः 
यह ददारथकुमार राम वही मनुष्य ह ॥ ८-९१ ॥ 
शसोऽहं वेदवत्या च यथा सा धर्षिता पुरा ॥ १०॥ 
सेयं सीता महाभागा जाता जनकनन्दिनी । 

(इसके सिवा पूवा मुञ्े वेदवतीने भी शाप दिया 
या; क्योकि मैने उसके साथ बङात्कार करिया था ] जान 
पड़ता है बही यह महामागा जनकनन्दिनी सीता होकर प्रकट 
हुईं हे ॥ १०९ ॥ 
उमा नन्दीभ्वरञ्चापि रम्भा वरुणकल्यका ॥ ११॥ 
यथोक्तास्तन्मया प्राप्तं न मिथ्या ऋछषिभाषितम्‌ । 

इसी तरह उमाः नन्दीश्वरः रम्भा ओर वस्ण-कन्याने 
भी जेखा-जेसा कहा याः वैसा ही परिणाम मुस प्रात हुमा 
हे ।% सच हे ऋषिर्योकी बात कमी शटी नदीं होती ॥२११॥ 


` यतदेव समागम्य यत्नं कर्तुमिहाथ ॥ १२॥ ` 


जा । 
धये शाप ही सुञ्चपर भय अथवा संकट खनेम कारण 
हृएट हं । इस बातको जानकर अब तुमलोग आये हुए संकट- 


. राक्षसाश्चापि तिष्ठन्त॒ ॥ 


, को टाठ्नेका प्रवल करो । राक्षसल्येग राजमागों तथा गोपररोकि . 


शिखररोपर उनकी र्चके लिय डटे रं ॥ १२१ ॥ 

ख॒ चाप्रतिमगाम्भीयां देवदानवदर्पहा ॥ १३॥ 

अह्मरापाभिभूतस्तु छुम्भकणां विबोध्यताम्‌ । 

देवतां ओर दानु्वोका दर्पं दख्न करनेवाल्म हे तथा ह्माजीके 

शापसे प्रा इदं निद्रा जिते सदा अभिभूत किये रहती 
` ह, उस कुम्मक्को मी जगाया जयः ॥ १३२ ॥ 


# उमरान केडास उठानेके समय भवभीत होनेसे रावणको 
शप्रदिया आकि तेर तयु खीके कारण होगी ।› नन्दीश्वर 
बानर देखकर रावण हंसा आ, इत्थि उन्देनि र्ध; था-- 
“रे समानं शूप ओर पराक्मवाढे हौ तेरे ऊुख्का नाच करेगे ।' 
रम्भा निमिते न-कूकरने गौर बरण-कल्या पुथिकणलके निमिते ` 
महालीने शम दिवा या (मनिच्छये किसी लीके साप 





[~ 
व 


समरे जितमात्मानं प्रहस्तं च निषूदितम्‌ ॥ १४॥ 
ज्ञात्वा रक्षोबलं भीममादिदेश महाबखः । 
दारेषु यज्ञः क्रियतां भराकारञ्चाधिरुह्यताम्‌ ॥ १५ ॥ 
निद्रावराखमाविष्टः कुम्भकणों विवोध्यताम्‌ । 
श्रहस्त मारा गया ओर मँ भी समराङ्गणरमे परास्त हो 
गयाः एेसा जानकर महाबली रावणने रा्षसोकी भयानक 
सेनाको अदेश दिया किं (ठुमलोग नगरके दरवाजोपर रह- 
कर उनकी रक्षाके ल्यि यत्न करो | परको्ोपर भी, चद्‌ 
जाम ओर निद्राके अधीन हृ ऊुम्भकणेको जगा दो ! ` 
खलं खपिति निश्चिन्तः कामोपहतचेतनः ॥ १६ ॥ 
नव सत्त दद्ाष्टौ च मासान्‌ खपिति राक्षसः । 
मन्तरं कृत्वा प्रसुक्तोऽयमितस्तु नवमेऽहनि ॥ १७ ॥ 
५ मै तो दुखी; चिन्तित ओर अपूणैकाम होकर 
जाग रहा हँ ओर ) वह राक्षस कामभोगे अचेत हो बड़ी 
निश्िन्तताके साथ सुखपूर्वक सो रहा है । वह कमी नोः कमी 
सातः कभी दस ओर. कभी आठ माखतक सोता रहता हे । 
यह आजसे नो महीने पहले मुद्चसे सत्मह करके सोया था ॥ 
तं .तु बोधयत क्षिप्रं कुम्भकणं महाबखम्‌ । 
ख हि संख्ये महाबाहुः कडङ्दं सवेरक्षसाम्‌ । 
वानरान्‌ राजयपु्नौ चे क्षिप्रमेव हनिष्यति ॥ १८॥ 
अतः वुमलोग महाबली कुम्भकणेको शीघ्र जगा दो । 
महाबाहु. कुम्भकणं समी राक्षसोमे शरेष्ठ हे । वहः युद्धस्थलमे 
वानरौ ओर उन राजकुमारोको भी शीघ्र ही मार डलेगा-॥ १८। 
पष केतुः परं खंख्ये मुख्यो वै सवंरक्षसाम्‌ । 
कुम्भकणेः खदा रेते मूढ प्राम्यञुखे रतः ॥ १९ ॥ 
समस्त राक्षसम प्रथान यह कुम्भकणं समरभूमिमे हमारे 
ल्यि सर्वोत्तम बिजय-वेजयन्तीके समान है; कतु खेदकी 
बात हे किं बह मूख ्राम्यसुखमे आसक्त होकर खदा सोता 
रहता ह ॥ १९॥ 
रामेणाभिनिरस्तस्य संप्रामेऽस्मिन्‌ सुदारुणे । 
भविष्यति न मे शोकः कम्भकणे विबोधिते ॥ २०॥ 
यदि कुम्भकणेको जगा दिया जाय तो इस भयंकर 
रामे ुशचे रामसे पराजित हनेका दोक नही हेगा ॥ २०॥ 
किं करिष्याम्यहं तेन रशाक्रतुर्यबलेन हि । 
ईेददो व्यसने धरे यो न साह्याय कल्यते ॥ २९॥ 
“भ्यदि इस धोर संकटके समय भी कुम्भकणं मेरी सहायता 
केम समर्थं नहीं हो रहा हे तो इन्दरके ठ॒ल्य ब्शारी होने- 
पर भी उखसे मेर प्रयोजन टी क्या हैम उसे ठेकर क्या 
कैरूगा  ॥ २१॥ | 
ते तु तद्‌ क्वनं त्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः । 
जम्बुः परमसञशनान्ताः कुम्भकणं निवेदनम्‌ ॥ २२॥ 


युद्धकाण्डे षष्टितमः सर्गः 


१२१९ 


न कर ~ 


रसराज रावणकी वहे बात सुनकर समस्त राश्चस बी 
वरयम पड्करं कुम्भकर्णके घर गये ॥ २२॥ 


ते रावण्समादिष्टा मांसशोणितभोजनाः । 
गन्धं माल्यं मदद्भक्यमादाय सहसरा ययुः ॥ २३॥ 
रक्तमासक्रा भोजन करनेवाठे वे राक्षस रावणकी आशा 
वकर गन्धः मास्य तथा खाने-पीनेकी बहुत.सी सामग्री लि 
सहसा कुम्मकणके पास गये ॥ २३॥ 
तां भविद्य महाद्वारां सर्वतो योजनायताम्‌ । 
कम्भकणगुहां रम्यां पुष्यगन्धप्रवाहिनीम्‌ ॥ २४॥ 
म्भकणंस्य निःश्वासाद्वधूता महाबलाः । 
प्रतिष्ठमानाः ङच्छरेण यज्ञात्‌ पविविद्ययंदाम्‌ ॥ २५॥ 
ऊुम्मकणं एक गुफामें रहता थाः जे बड़ी ही सुन्दर थी 
ओर वके वातावरणमे लकी सुगन्ध छायी रदती थी 
उसकी खबाईै-चोडाई सब ओरसे एक-एक योजनकी थी 
तथा उसक्रा दरवाजा बहुत बड़ा था । उसमे प्रवेश करते ही 
वे महाबली राक्षस कुम्भक्णकी ससके वेगसे सहसा पीको 
ठेङ दिये गये । फिर बड़ी कठिनाईसे पैर जमाते हुए वे पूरा 
प्रयत्न करके उस गुफाके भीतर धुसे ॥ २४.२५ ॥ 


तां भविदय गुहां रम्यां रज्ञकाञ्चनकुष्धिमाम्‌ । 
वद्नं ऋतव्याघाः शयानं भीमविक्रमम्‌ ॥ २६ ॥ 
उस गुफाकी फशमं रन ओर सुवण जडे गये थे, जिससे 
उसकी रमणीयता बहूत बद गयी थी । उसके भीतर परवेद 
करके उन भे राकषसेनि देखा, मयानक पराक्रमी कुम्मकणं 
सो रहा है ॥ २६॥ 
तेतुतं षिर्तं खतं विकीर्णमिव पवेतम्‌। 
कुम्भकणं महानिद्रं समेताः अत्यबोधयन्‌ ॥ २७ ॥ 
महानिद्रामे निमग्न हुआ कुम्भकं बिखर हुए पर्व॑तके 
समान विकृतावस्थामे सोकर खुरटे ठे रहय था, अतः वे 
सब्र राश्चस एकन हो उसे जगानेकी चेष्टा करने स्मो ॥ २७ ॥ 
ऊष्वेखोमाञ्चिततनुं श्वसन्तमव प्लगम्‌ । 
श्रामयन्तं विनिःश्वासेः शायानं भीमविक्रमम्‌ ॥ २८॥ 
उसका सारा शरीर ऊपर उठी हई रोमावल्यसे भरा 
या । वह सपंके समान संख ठेता ओर अपने निशाससि 
लेर्गोको चकरमे डार देता था । वहाँ सोया हा बह राक्षस 
भयानक बङविक्रमसे सम्पन्न था | २८ ॥ | 
भीमनासापुरटं तं तु पातारुविपुलाननम्‌ । 
शयने न्यस्तसवाङ्गं मेदोरुधिरगन्धिनम्‌ ॥ २९ ॥ 
उसकी नासिकाके दोनो छिद्र बड़े भयंकर ये। मह पाताल- 
के समान विशाख था। उसने अपना सारा शरीर शय्यापर डा 
रक्ला था ओर उसक्री देहसे रक्त ओर चरवीकी-सी गन्ध प्रकट 
होती थी ॥ २९ ॥ 


काञ्चनाङ्गदनद्धाङ्गं किरीरेनाकवर्यसम्‌ । 
वदद कतव्याघ्रं कुम्भकर्णमरिदमम्‌ ॥ ३०॥ 
उसकी भुजाओं बाजूबन्द दोभा पाते ये । मस्तकपर 
तेजस्वी क्रिरीट धारण करनेके कारण वह सूर्यदेवके समान 
प्रमापुज्ञसे प्रकारित हो रहय था। इस सपमे निदाचरणरेष्ठ 
शत्ुदमन कुम्भकणेको उन राक्षसेन देखा ॥ ३० ॥ 
ततश्चक्तमेहात्मानः कुम्भकर्णस्य चाम्रतः । 
भूतानां मेखसंकादां राशि परमतर्पणम्‌ ॥ ३९॥ 
तदनन्तर उन महाकाय निशाचरयोने कुम्भक्णके सामने 
पराणिरयोके मेखपरवत-जैसे ठेर खगा दिये, जो उसे अत्यन्त तृषि 
प्रदान करनेवाङे थे | ३१॥ 
खगाणां महिषाणां च वराहाणां च संचयान्‌ । 
चके ऋछैतशादृर रारिमननस्य॒चाद्भतम्‌ ॥ २२॥ 
उन श्रेष्ठ राक्षसोने वरह र्गो, असो ओर सअरोके समूह 
सदे कर दिये तथा अन्नकरी भी दूयत राशि एकत्र 
कर दी॥ ३२॥ 


ततः शोणितक्ुम्भांश्च मांसानि विविधानि च। 
पुरस्तात्‌ इस्भकणेस्य चक्तस्िव्शदा्वः ॥ ३३ ॥ 
इतना ही नदी, उन देवद्रोदिर्योनि कुम्भकर्णके गे रक्त- 


से मरे हुए बहुतेरे षड़े ओर नाना प्रकारके मांस भी रख 
दिये ॥ ३३॥ 


लििपुश्च पराध्येन चन्दनेन परंतपम्‌ । 

दिव्यैराश्वासयामाखुमौ्यैगंन्श्च गन्धिभिः ॥ ३४ ॥ 

धूपगन्धांश्च सखजुस्तुषटकुश्च परंतपम्‌ । 

जखदा इव॒ चानेदुयोतुधानास्ततस्ततः ॥ २३५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होने शनुसंतापी कुम्मकणंके शरीरम बहुमूस्य 

चन्दनका केप किया । दिव्य सुगन्धित पुष्प ओर चन्दन 

खुषेयि । धूपोंकी सुगन्ध कैत्मयी । उख शतरुदमन वीरकी स्वुति 

की तथा जहा तहां खड़े हुए राक्षव मेधेकि समान गम्भीर ध्वनि 

से गजना करने रगे ॥ २४.३५ ॥ 

शङ्खाश पूरयामासुः शाशाङ्सददाप्रभान्‌ । 

वसुर युगपच्चापि विनेदुशचाप्यमर्िताः ॥ ३६॥ 
( इतनेपर भी जब कुम्भकणे नहीं उठा, तब ) अमर्षसे 

भरे हुए राक्षस चन्द्रमाके समान शवेतं रगके बहुत-से शङ्ख 

कने तया एक साय ठयुरष्वनिसे गजना करे खो ॥३६॥ 


नेदुरास्फोटयामाखश्िक्षिपुस्ते निशाचराः । 
छम्भकणविबोधाथं चक्तुस्ते विपुर खरम्‌ ॥ ३७॥ 
वे निशाचर सिंहनाद करने, ता ठोकने ओर कुम्भक्णके 
बिभि यङ्गौको ्कञ्ोरने रगे । उन्देनि कुम्भकणंको जगाने 
के चयि बद़े जोरजोरसे गम्भीर ष्वनि की ॥ ३७ ॥ 





1 = 1 4 नवः 
क ४ ~+ 


१२२० 
खास्फोरितक्षवेङितसिहनादम्‌ । 
दिशो दवन्तसिदिवं किरन्त 

रत्वा विहंगाः सहसरा निपेतुः ॥ ३८॥ 

शङ्ख, भेरी ओर पणव बजने खगे । तार ठोकनेः ग्जने 
र सिंहनादका शब्द सब ओर गूँज उठा । वह वमु नाद 
नकर पी समस दिशार्की ओर मागने ओर आकाशम 
उने गो । उड़ते-उड़ते वे सहसा परथ्वीपर गिर पड़ते थे ॥ 


सुद्यण्डीसुखलानि सवं 
रक्षोगणास्ते जगरहुगंदाश्च ॥.३९॥ 
जब उस मदान्‌ कोलाहलसे भी सोया हुआ विशालकाय 
कुम्भकणं नदीं जग सकरा तब उन समस्त राक्षसोने अपने 
हारथोमिं सुद्यण्डीः मुसक ओर गदार्पे ठे रीं ॥ ३९ ॥ 
तं र 
| मुद्वरसुष्टिभि् । 
खलम ० कुम्भकणं 
रक्ास्युवभ्राणि तदा निजघ्युः ॥ ४० ॥ 
कुम्भकणं भूतल्पर ही सुखसे सो रहा था । उसी अवस्था- 
मे उन प्रचण्ड राक्चसोनि उस समय उसकी .छातीपर पव॑तशिखररौ; 
मुसल, गदा्ओंः सुद्र ओर मुक्केसि मारना आरम्भ 
किया ॥ ४० ॥ 
तस्य निःश्वाखवातेन कुम्भकणेस्य रक्षसः । ` 


` राक्षसाः कुम्भकणस्य स्थातुं शेङुनं चाग्रतः ॥ ४१ ॥ 


कंतु रास कुम्भकण॑की, निःास-वायुसे प्रेरित हो वे सब 
निदाचर उसके आगे उदर नहीं पाते थे ॥ ४१ ॥ 
ततः परिष्ठिता गाढ राक्षसा भीमविक्रमाः । 
सृदङ्गपणवान्‌ भेरीः शङ्खकुस्भगणास्तथा ॥ ४२॥ 


राद्ससाद्सख 
नीलाज्जनचयाकारं ते तु तं अत्यबोधयन्‌ ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर अपने वल्को लूब कसकर बोध लेनेके पश्चात्‌ 


वे भयानक पराक्रमी रा्चस जिनकी संख्या ठ्गंभग दस हजार 


थी, एक ही समय कुम्भकणैको वेरकर खे हो गये ओर 
काठे कोयछेके ठेरके समान पढ़ हए उस निराचरको जगाने- 


` का प्रयल करने खगे । उन सबने एक साथ मृदंग; पणव; 


भेरी, शङ्ख ओर कम्म ( भसे ) बनाने आरम्म किये ४२-४३ 





 अभिद्नन्तो नदन्तश्च न च सम्बुबुधे तदा । 
शा चैनं न रोङुस्ते अतिबोधयितुं वदा ॥ ४४॥ 


वतो शूरतरं यत्नं वाङ्णं खमुपाक्रमन्‌ । 


| कय बन मचत गर गे रो तो मो 


व ---------=--=-------------------- 





कुम्मकणकी निद्रा नहीं दी । जब वे उसे किसी तरद जगा 
न सकः तब उन्दनि पहकेसे भी भागी प्रयल आरम्भ 
किया ॥ ४४३ ॥ 


अश्वाचुष्टान्‌ खरान्‌ नागाञष्ठदेण्डकराङ्करौः ॥ ४५॥ 





सर्व्॑राणेरवादयन्‌ । 
निजष्ठुश्चास्य गाज्ाणि महाकाष्ठकर करः ॥ ७६ ॥ 
मुदररे्सञश्चापि स्वैप्राणससुद्यतेै 


तेन नादेन महता लङ्का सवौ भपूरिता । 
सपर्वतवना सी सोऽपि नैव प्रवुध्यते ॥ ४७॥ 
वे घोड़ा ऊर्यो, गद ओर हाथिर्योको ङं; कोड तथा 
अङ्कशोसि मारमारकर उसके ऊपर ठेने गे । सारी क्ति 
ठ्गाकर भेरीः मृदङ्ग ओर शङ्ख बजाने खगे तथा पूरा बल 
लग्र उठाये गये बडे-बडे कोके समूर्होः मुद्ररं ओर 
मुसर्ञोसि भी उसके अरङ्गोपर प्रहार करने रगे । उस महान्‌ 
कोलाहकसे पर्वतां ओर वर्नोसहित सारी लङ्का गूज उठी 


` परंतु कुम्भकणं नही जागाः नदीं जागा ॥ ४५४७ ॥ 


ततो भेरीसहसरं तु युगपत्‌ समहन्यत । 
सृष्टकाञ्चनकोणानामसक्तानां समन्ततः ॥ ४८ ॥ 

तदनन्तर खब ओर सदसो धसे एक साथ बजाये जाने ` 
लगे । वे सब-के-सब ख्गातार बजते रदे । उन्दँ बजानेके लिय 
जो डंडे थे, वे युन्द्र सुवणंकै बने हए ये ॥ ४८ ॥ 
पवमप्यतिनिद्रस्तु यदा नैव भ्रबुध्यते । 
शापस्य वरदामापन्नस्ततः छद्धा निदाचराः ॥ ४९. ॥ 

इतनेपर भी शापके अधीन हुआ वह अतिदाय निद्रा 
निशाचर नहीं जागा । इससे वहां आये हुए सब॒रक्षसाको 
बड़ा क्रोध हआ ॥४९॥ 


` ` ततः कोपसमाविष्ठाः स्वं भीमपराक्रमाः । 


तद्‌ रश्चो बोधयिष्यन्तशचक्रुरन्ये पराक्रमम्‌ ॥ ५० ॥ 
फिर वे रोषसे मरे हए सभी भयानक पराक्रमी निशाचर 

उस राक्चसको जगानेके ल्यि पराक्रम करने खगे ॥ ५० ॥ . 

अन्ये भेरीः समाजष्चुरन्ये ` चष्ठमहाखनम्‌ । 

केशानन्ये भ्रलुलुपुः कणौनन्येः दान्ति च ॥ ५१॥ 
कों धसि बनाने खगे? को महान्‌ कोखाहर करे खगे, ` 

कोद कुम्भकणेके सिरके बार नोचने खगे ओर कोई दते 

उसके कान काटने ल्गे ॥ ५१ ॥ 

उदङ्म्भशतानन्ये समसिश्चन्त कणंयोः । 

न कुम्भकणेः पस्पन्दे महानिद्रावदां गतः ॥ ५२॥ 
दूसरे रक्षसोने उसके दोनों कारन सौ धड़े पानी डा 


दिये तो मी मेहनिद्राके वयम पड़ा दुभा ममक ट -सेमल 


नदीं दूजा ॥ ५२॥ 


युद्धकाण्डे षष्टितमः सगेः 
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अन्ये च 
कूटसुद्धर पाणयः । 
मनि वक्षसि गानेषु पातयन्‌ कूटसुद्धरान्‌ ॥ ५३ ॥ 
` वूसरे बख्वान्‌ राक्षस कोटिदार भुद्रर हाथमे छ्कर 
उन्दं उसके मस्तकः छाती तथा अन्य अङ्गोपर गिराने 
ल्मे ॥ ५३ ॥ 
रज्जुबन्धनबद्धाभिः चातच्नीभिशथ सर्वतः। 
वध्यमानो महाकायो न भरावुध्यत राक्षसः ॥ ५७ ॥ 
तत्श्चात्‌ रस्सिर्योसे वेधी हृद शतव्नियेंद्माा उसप्र सब 
ओरसे चोट पड़ने र्गी । क्षिर भी उस महाकाय राक्षसकी 
नीद नदीं टूटी ॥ ५४॥ 
वारणानां सहस्रं च शरीरेऽस्य . भधावितम्‌ । 
बुद्ध्वा स्पा परमबुध्यत ॥ ५५ ॥ 
इसक्रे बाद उसके दारीरपर हजारो हाथी दौड़ाये गये । 
तव उसे कुछ स्पशं माम हभ ओर वह जाग उठा ॥५५॥ 
ख पात्यमानेर्गिरिश्शङ्गवृक्षै- 
रचिन्तयस्तान्‌ विपुलान्‌ प्रहारान्‌ । 
निद्र्लयात्‌ श्चुद्धयपीडितश्च 
विजम्भमाणः सहसोत्पपात ॥ ५६ ॥ 
यद्यपि उसके ऊपर पव॑तशिखर ओर वृश्च गिराये जाते 
थेः तथापि उसने उन मारी प्रहातेको कुक मी नहीं गिना । 
हायिर्योकि स्पशंसे जब उसकी नीद दूटी, तव बह भूखके भयसे 
पीडित हो अगड़ाई लेता हुआ सदसा उछलकर खड़ा हो 
गया ॥ ५६ ॥ 
स नागभोगाचलश्धङ्गकल्यो 
विक्षिप्य बाह जितवज्सारौ । 
विद्त्य वक्त्रं वडवामुखाभं 
निशाचरोऽसो वितं जजस्मे ॥ ५७॥ 
उसकी दोनो युजाएटं नागेके शरीर ओर पर्वतरिखरोके \ 
समान जान पड़ती थँ । उन्होने वज्रकी शक्तिको पराजित कर 
द्वा था । उन दोनो बह ओर गहको फौटाकर जब वह 
निशाचर अम्हाई लेने खगाः उस समय उसका मुख बड़्वानङ- 
के समान विकरार जान पड़ता था | ५७ ॥ . 
तस्य जाजम्भभाणस्य वक्त्रं पातारखसनिभम्‌। 
धृदसे दिवाकर दवोदितः ॥ ५८॥ 
जम्हाद लेते समय कुम्भकणंका पाताख-जेसा मुख मेस- 
पव॑तके शिखरपर उगे हए सूर्यके समान दिखायी देता 
था ॥ ५८ ॥ 
स जम्भमाणोऽतिबलः भवुद्धस्तु निराचरः। 
निः्वासश्चास्य संते पवैतादिव मारतः ॥ ५९ ॥ 


इस तरह जम्दारं ठेता हुआ वह अव्यन्त बलशाली 


निशाचर जब जगा तब उसके मुखसे जो सौख निकङ्ती थी 
वह पवंत-से चटी हृद वायुके समान प्रतीत हेती थी ॥ ५९ ॥ 
रूपसुत्ति्ठतस्तस्य छूम्भकणंस्य तद्‌ वभौ । 
य॒गान्ते स्ेभूतानि कारस्येव दिधक्षतः ॥ ६० ॥ 
नीदसे उठे हुए कुम्भकणेका वह रूपु प्रख्यकारमे समस्त 
प्राणियोके संारकी इच्छा रखनेवाठे कारके समान जान 
पड़ता था ॥ ६० ॥ 
तस्य दीत्ताग्निखददो विद्य॒त्सददावचंसी । 
द्ददाते महानेत्रे दीप्ताविव महाग्रहौ ॥ ६१॥ 
उसके दोना बड़ी-बड़ी ओखर प्रज्वङ्ति अग्नि ओर 
विद्युत्के समान दीपिमती दिखायी देती थीं । वे एेसी स्पराती 
थीं मानो। दो महान्‌ अइ .प्रकारित हो रदे हो ॥ ६१ ॥ 
ततस्त्यददीयन्‌ सवौन्‌ भक्त्या विविधान्‌ बहन्‌ । 
वराहान्‌ महिषाश्चैव बभक्च स. महाबलः ॥ ६२ ॥ 
तदनन्तर गक्षसोनि वरहा जो अनेक प्रकारकी, खने-पीनेकी 
वस्तुएट प्रचुर माराम रखी गयी थी वे सब-की-सब ऊु्भकर्णंको 
दिखायीं । वह महावटी राक्षस ॒बात-की-बातम बहुतेरे मैस 
ओर सूअरौको चट कर गया ॥ ६२ ॥ 
आदद्‌ वुुक्षितो मांसं शोणितं ठषितोऽपिबत्‌। 
मेद्ःछम्भांश्च मद्यांश्च पपौ शाक्ररिपुस्तदा ॥ ६३ ॥ 
उसे बड़ी भूख रुगी थीः अतः उसने. भरपेट मांस 
खाया ओर प्यास बुञ्चानेके जयि रक्त पान किया 1 तदनन्तर 
उस इन््र्रोदी निशाचरने चर्बसि मरे हए कितने ही षडे साफ 
कर दिये ओर बह कर घडे मदिरा भी पी गया ॥ ६३ ॥ 
ततस्ठप्त इति ज्ञात्वा समुत्येतुर्निंदाचरा 
रिरोभिश्च भणस्यैनं स्वेतः पर्यवारयन्‌ ॥ ६७ ॥ 
तब उसे तृप्त जानकर राक्चस उछल-उछककर उसके 
सामने आवे ओर उसे घिर छका प्रणाम करके उसके चारों 
ओर खड़े हो गये ॥ ६४॥ 
निद्राविदादनेजस्तु कलयुषीरूतसोचनः। 
चारयन्‌ सवतो इष्टि तान्‌ ददश निदाचरान्‌ ॥ ६५॥ 
उस समय उसके नेन निद्राके कारण अप्रसन्त--कुछ- 
कुछ खे हुए ये ओर मल्नि जान पड़ते ये । उसने सब 
ओर इष्टि डल्कर बहा 'खड़, हप निाचरोको देखा ॥ ६५॥ 
स सवौन्‌ सान्त्वयामास ने्छेतषभः। 
बोधनाद्‌ विसितश्चापि रा्रसानिद्मव्रवीत्‌ ॥ ददे ॥ .. 
निशाचरो शरेष्ठ कुम्भकणेने उन॒ सब राक्षसोको 
सान्त्वना दी ओर अपने जगाये जानेके कारण विसित हो 


उनसे इख प्रकार पूछा ६६ ॥ 


किमथेमहमादत्य भवद्भिः भ्रतिबोधितः। 
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कश्चित्‌ सुक्र राहो भयं वा नेह किचन ॥ ६७॥ 
वतुमलरेगेनि इस प्रकार आदर करके मुञ्े किंस च्य 
जगाया है १ गक्षसराज रावण कुदल्से ह न ? यहा कोई मय 
तो नदीं उपसित इया हे १॥ ६७ ॥ 
अथवा श्ुवमन्येभ्यो भयं परसुपस्थितम्‌ । 
यदर्थमेव त्वरितेभवद्धिः अतिबोधितः ॥ ६८ ॥ 
'अथवा निश्चय ही यहो दूसरसे कोई महान्‌ भय उपल्ित 
हुआ हैः जिसके निनारणके व्यि तुमलोगोनि इतनी उतावलीके 
साय युञ्ने जगाया हे ॥ ६८ ॥ 


अद्य राक्षसराजस्य भयसुत्पाटयाम्यहम्‌ । 
दारयिष्ये महेन्द्रं वा शीतयिष्ये तथानलम्‌ ॥ ६९. ॥ 
'अच्छा तो आज मै राक्षसराजके भयको उखाड़ फंकूगा | 
+ महेन्द्र ( परवत या इन्द्र ) को मी चीर डर्दणा ओर अग्निको 
भीरंडा कर दुगा ॥ ६९ ॥ 
न हाल्यकारणे खप्तं बोधयिष्यति मादम्‌ । 
तदाख्याता्थतस्वेन  मत्परबोधनकारणम्‌ ॥ ७० ॥ 
धुञ्च-जैसे पुरुषकेो किसी छोटे-मोटे कारणवश नींदसे 
नहीं जगाया जायगा । अतः तुमल्रेग॒ ठीक-ठीक बताओ, मेरे 
जगाये जनेका क्या कारण हे  ॥ ७० ] 
चवं ब्रुवाणं संरब्धं कुम्भकणेमरिदमम्‌ । 
युषाश्षः खचिवो रा्षः कृताञ्जलिरभाषत ॥ ७१॥ 
, शत्रुसूदन ऊुम्भकणं जंब रोषमें भरकर इस प्रकार पूषन 
खगाः , तब राजा रावणके सचिव युपाक्षने . हाथ जोड़कर 
 कहा-॥ ७१॥ 
न नो, देवरृतं किचिद्‌ भयमस्ति कदाचन । 
मालषान्नो भयं राजस्तुमुलं सम्भरबाधते ॥ ७२ ॥ 
भहाराज | हमे देवतार्ओकी ओरसे तो कमी कोई मय 
हो ही नहीं सकता । इस समय केवल एक मनुष्यसे वुमुरु भय 
प्रात इआआ है जो हमे सता रा हे ॥ ७२ ॥ 
न दैत्यदानवेभ्यो वा भयमस्ति न नः कचित्‌ । 
याददा मादुष राजन्‌ भयमस्माञुपस्थितम्‌ ॥ ७३॥ 
(जन्‌ [ इस समय एक मनुष्यते हमारे च्वि जैसा मय 
 उपस्ित हो गया ह, वैसा तो कमी दैत्या ओर दानवँसे भी 
नदीं इआ था ॥ ७३ ॥ | 
^ ` (पवताकार बानरोने आकर इस ल्कापुरीको चारो ओरमे 
यढ मयी पाति इं हे॥ ७४॥. 
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छमारो निहतश्चा्षः सालुया्नः सकुञ्जरः ॥ ७५॥ 
पहले एक ही वानरने यह आकर इख महापुरीको जल 

दिया था ओर हाथियों तथा साथिरयोसहित राजकुमार अक्षको 

भी मार डाल था ॥ ७५ ॥ 

खयं रक्षोधिपश्चापि पौलस्त्यो देवकण्टकः । 

बजेति संयुगे सुतो रामेणादित्यवचंसा ॥ ७६ ॥ 
(्रीराम सूर्यके समान ॒तेजखी दै । उन्दने देवरात 

पुरसत्यक्ख्नन्दन साक्षात्‌ राक्चसराज रावणको भी युद्धम हरा- 

कर जीवित छोड़ दिया ओर कहा--“रङ्काको रट जाओ ॥ 


यज्ञ देवैः कतो राजा नापि दैत्येन दानवैः । 


कृतः स इह रामेण विमुक्तः भ्राणसदायात्‌ ॥ ७७ ॥ 
` (महायजकी जो दया देवता दैत्य ओर दानव भी नदीं 
कर सके ये, वह रामने कर दी । उनके प्राण बडे संकदरसे 
बचे है ॥ ७७ ॥ 
स ॒युपाक्षवचः श्रुत्वा ्रातुयुंधि पराभवम्‌ । 
कुम्भकणां विवृत्तास्रो युपाक्षमिद्मच्नवीत्‌ ॥ ७८ ॥ 
युद्धम माकी पराजयसे सम्बन्ध रखनेवाली यूपाक्षकी 
यह बात सुनकर कुम्भकणं अखि फाड़-फाडकर देखने खगा 
ओर यूपाश्चसे इस प्रकार बोख--1 ७८ ॥ 
सवेमयैव यूपा हरिसिन्यं सलक्ष्मणम्‌ । 
राघवं च रणे जित्वा तनो द्रश्यामि रावणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
ध्यपाक्च | मे. अभी सारी वानरसेनाको तथा लकष्मणसहित 
रामको भी रणभूमिमे परास्त करके रावणका दशान करूगा ॥ 
राक्षसास्तपयिष्यामि हरीणां मांसदोणितैः । 
रामलक्ष्मणयोश्चापि खयं पास्यामि शोणितम्‌ ॥ ८० ॥ 
८आज वानरके मांख ओर रक्तसे राक्षसोको तृप 
कलूगा ओर खयं भी राम ओर ल्ष्मणके लू पीगाः ॥८०॥ 
तत्‌ तस्य स १ | 
सगतं . रोषविचद्धदोषम्‌ । 
महोदरो नैकऋोतयोधमुख्यः 
कताञ्जलिवोक््यमिदं वभाषे ॥ ८१॥ 
ऊुम्भकणके बेदे हुए रोभ-दोषसे युक्त अदङ्कारपूणं वचन 
सुनकर राक्षसयोद्धाओमिं प्रधान महोदरने हाथ जोड़कर यह 
बात कदी--॥ ८१ ॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा गुणदोषौ विद्य च । 
4 शत्रूल युधि विजेष्यसि ॥ ८२॥ 
पह चलकर महाराज रावणकी बात 
रीजिये । शिर गुणदोरका विचार करके पश्चात्‌ अम 
शवु्ओको परास्त कीञियेगा' || ८२ ॥ 
मदोव्रवचः श्चत्वा रसैः परिवारितः । 
$स्भकणां महातेजाः -सम्मलस्थे महाबलः; ॥ ८३ ॥ 
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महोदरकी यह बात सुनकर राक्षसेसि भिरा हया महा 
तेजस्वी महाबली ऊुम्मकण वहसि चर्नेकी तैयारी करने 
ख्गा ॥ ८३ ॥ 
खप्मुत्थाण्य भीमाक्षं भीमरूपपराक्रमम्‌ । 
राक्षसास्त्वरिता जम्मुदेदाग्रीवनिवेदानम्‌ ॥ ८७ ॥ 
इस तरह सोये हुए भयानक नेत्रः रूप ओर पराक्रमवाखे 
कुम्भकणको उठाकर वे राक्षस शीघ्र ही दशमुख रावणके 
महरम गये ॥ ८४ ॥ 
तेऽभिगम्य दशग्रीवमासीनं परमासने । 
ऊचुवंद्धा्जलिपुखाः सवं पव निशाचराः ॥ ८५ ॥ 
ददाभ्रीव उत्तम ॒सिंहासनपर बेटा हुआ थाः उसके पास 


` जा समी निशाचर हाथ जोड़कर बोठे--॥ ८५ ॥ 


कुम्भकणेः पवुद्धोऽसौ राता ते राश्वसेभ्वर । 
कथं तत्रैव नियौतु दरक्ष्यसे तमिहागतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
"राक्षसेश्वर ! आपके भाई कुम्भकणं जाग उडठे र । 
कदियेः वे क्या करे १ सीधे युद्धस्थसमे ही पधार या. आप 
उन्हे यहां उपस्थित देखना चाहते ई १ ॥ ८६ ॥ 
रावणस्त्वव्रवीद्ध्चष्टो राक्चसांस्ताजुपस्थितान्‌ । 
दष्टुमेनमिहेच्छामि यथान्यायं च पूज्यताम्‌ ॥ ८७ ॥ 
तव रावणने बड़ हके साथ उन उपसिित हए राक्षससे 
कहा--भम कुम्भक्रणेको या देखना चाहता ह, उनका यथो- 
चित सत्कार करिया जायः ॥ ८७ ॥ 
तथेत्युक्त्वा तु ते सवं पुनरागम्य राक्षसाः । 
कुम्भकणेमिदं वाक्यमूनचू रावणचोदिताः ॥ ८८ ॥ 
तब (जो आज्ञाः कहकर रावणके भेजे हुए वे सब राक्षस 
पुनः कुम्भकणेके पास आ इस प्रकार बोरे--॥ ८८ ॥ 
द्रष्टुं त्वां काते राजा सरवेगाक्षसपुङ्गवः। 
गमने क्रियतां बुद्धिभ्रीतरं सखम्यहषंय ॥ ८९. ॥ 
प्रमो | सर्वराक्चसरिरोमणि महाराज रावण आपको देखना 
चाहते ह । अतः आप वहां चल्नेका विचार करे ओर पधार- 


. कर अपने भादेका हषं बद्व ॥ ८९ ॥ 


कुम्भकणंस्तु दुधेषां आ्रातुराक्ञाय दासनम्‌ | 

तथेत्युक्त्वा महावीयेः शायनादुत्यपात ह ॥ ९० ॥ 
मादेक यह आदेश पाकर महापराक्रमी डुजेय बीर ऊुम्भकणं 

“बहुत अच्छा कहकर शग्यासे उठकर खड़ा हो गया ॥ 


प्रक्षाल्य वद्नं हृष्टः सनातः परमहर्षितः । 


पिपासुस्त्वरयामास पान बखसमीरणम्‌ ॥ ९१ ॥ ` 


उसने बड़े दषं ओर प्रसन्नताक्रे साथ ॒रमुह घोकर स्नान 
किया ओर पीनेकी इच्छासे तुरंत बल्वधंकं पेय ङे आनेकी 


` आह्ञा दी ॥ ९१॥ 


ततस्ते त्वरितास्तज् राक्षसा रावणाश्या । 

मदं भर््यांश्च विविधान्‌ क्षिप्रमेवोपहएरयन्‌ ॥ ९२॥ 
तब रावणके आदेडसे बे सब राक्षस वरत मद्य तथा 

नाना प्रकारके भस्य पदाथं ठे आये ॥ ९२ ॥ 

पीत्वा घरटसस्रे ढे गमनायोपचक्रमे । 

मत्तस्तेजोबरुखमन्वितः ॥ ९.३ ॥ 

कुम्भकणं दो हजार षडे मद्य गटककर चल्नेको उद्यत 

हुआ । इससे उसमे कुछ ताजगी आ गयी तथा वह मतवा? 

तेजसी ओर शक्तिसम्पन्न हो गया ॥ ९३ ॥ 

कुम्भकणां बभौ रुष्टः कालान्तकयमोपमः । 

आतुः ख भवनं गच्छन्‌ रक्षोबरसमन्वितः । 

कुम्भकणेः पदन्यासैरकस्पयत मेदिनीम्‌ ॥ ९७ ॥ 
फिर जब रा्षरसोकी सेनाके साथ कुम्भकणं भादेके मह- 

की ओर चलम, उस समय वह्‌ रोषसे भरे हए ॒प्रख्यकाख्के 

विनाशकारी यमराजके समान जान पड़ता था । कुम्भकं 

अपने पेररोकी घमकसे सारी षूथ्वीको कम्पित कर रहा था ॥ 


दातक्रतुगहमिव सखयसुवः ॥ ९५॥ 
जेसे सूयंदेव अपनी किरणोसे भूतर्को प्रकादित करते 
हः उसी प्रकार वह अपने तेजखी शरीरे राजमागंको उद्धासित 
करता हा दाथ जोड़े अपने भाईके महरम गया । ठीक 
उसी तरह, जसे देवराज इन्द्र नह्माजीके धामे जाते. ॥ ९५॥ 
तं राजमागेस्थममि्रघातिनं 
वनीकसस्ते सहसा बहिःखियताः। 
दषटापरमेयं गिरि्ङ्गकल्यं 
, वितत्र्स्ते सह॒ यूथपाखेः॥ ९६ ॥ 
राजमागंपर चरते समय शत्रुघाती ऊुम्भकणं पवैतरिखर 
के समान जान पड़ता था । नगरके बाहर खड़े हट वानर 
ससा उस ॒विदाख्काय राश्चसको देखकर सेनापतिर्योसषित 
सहम गये ॥ ९६ ॥ 
` केचिच्छरण्यं शरणं स्म -रामं 
वजन्त केचिद्‌ व्यथिताः पतन्ति। 
केचिद्‌ द्‌शश्च व्यथिताः पत्ति 
केचिद्‌ भयातो वि दोरते स्म ॥ ९७ ॥ 
उनर्मेसे कुर वानरोने शरणागतवस्सङ भगवान्‌ 
भीरामकी शरण री । छ ग्यथित होकर गिर षडे । कोर पीडित 
हो सम्पूणं दिशा्ओमं भाग गवे ओर जं तदा राशायी हो 
गये ओर कितने ही वानर भयसे पीडित हो धरतीपर खटः 
गये ॥ ९७ ॥ 


चै 


त 
` 
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भयार्दिता उद्धविरे यतस्ततः ॥ ९८ ॥ 


ततो रामो महातेजा धलुरादाय वीयेवान्‌ । 
किरीटिनं महाकायं कुम्भकणं द्दशं ह ॥ १ ॥ 


तेजस्वी भीरामने किरीटधारी महाकाय राक्षस कुम्भकंणंको 
देखा ॥ १ ॥ 
त दष्ट पवेताकारददानम्‌ । 
कऋममाणमिवाकाश्चं पुरा नारायणं यथा ॥ २ ॥ 
सखतोयास्बुदसंकादां का्चनाङ्गद्‌भूषणम्‌ । 
ष्ठा पुनः भ्रदुदधाव वानराणां महाचमूः ॥ २ ॥ 
, बह पर्वतके समान दिखायी देता था ओर राश््तौमें खबसे 
बढ़ा या। जैसे पूर्वकाले भगवान्‌ नारायणने आकाशको 
` नापनेके स्यि डग-भरे ये, उसी प्रकार वह मी डग बदाता 
जा रहा था । खजर जठ्धरके समान काला कुम्भकणं सोनिके 
7  बाजूबन्दसे विभूषित था । उसे देखकर वानरोकी वह विशार 
सेना पुनः बड़े वेगसे भागने र्गी ॥ २-३ ॥ 
विद्रुतां वाहिनीं दृष्ट्रा वधेमानं च राक्षसम्‌ । 
सविस्ितमिदं विभीषणसुवाच ह ॥ ४ ॥ 
। अपनी सेनाको भागते तथा राक्षस कुम्भकणेको बढ़ते 
देख भीरामचन्द्रजीको बडा आश्चयं हभ ओर उन्दोनि 
विमीषणते पृङ्ा--॥ ४॥ 
कोऽसौ पवंतखंकादाः किरीटी हरिलोचनः । 
लङ्कायां दश्यते वीरः खविधयुदिव तोयद्‌ः ॥ ५ ॥ 
“ह ख्ह्कापुरीमें पव॑तके खमान विशारकाय वीर कौन दै 
जितके मस्रकपर किरीट शोमा पाता हे गर नेत्र भूरे ह १ यद 
। रेख दिला देता हे मानो विजलीहित मेष हो ॥ ५ ॥ 
पृचिष्यां केतुभूतोऽसतौ महानेकोऽश्र दयते । 








त मूतढपर यह एकमात्र मान्‌ भ्वज-सा इष्ठिगोचर 
द्‌ ` „ शेव हे । इसे देखकर सारे बानर इषर-उषर मरा चठे है ॥ 






भीमदूवाठ्मीकीयरामायण 


तदनन्तर हाथमे धनुष लेकर बख-विक्रमसे सम्पन्न महा-. 


बं दह॒ क्यः सवं विद्रवन्ति ततस्ततः ॥ ६ ॥ . 


कै" न 4 4 4 
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वह पर्वतशिखर समान चा था । उसके मस्तकभर 
मुकुट शोमा देता था । बह अपने तेजसे सूयंका स्पशं करतां 
चा जान पड़ता था ] उस बढ़ हुए विशाख्काय प्यवं अदूयुत 
रक्षको देखकर सभी वनत्रासी वानर भयसे पीड़ित हो इधर 
उधर भागने लगे ॥ ९८ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आविकाब्ये युद्धकाण्ड षष्टितमः सगः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिरमित आ्षैरामायण आदिकात्यके युद्धकाण्डम्‌ साव सगं पूरा हआ ॥ ६० ॥ 


एकषष्टितमः सगं | 
्रिभीषणक्ा भीरामसे डम्भकर्णका परिय देना ओर भ्रीरामकी आज्ञासे 
बानरोका युद्धके लिये रङ्खाके दारोपर उट जाना 


आचक्ष्व सुमहान्‌ कोऽसौ रक्षो वा यदि वासुरः । 

न मयेवविधं भूतं दष्टपूवं कदचन ॥ ७ ॥ 
(विभीषण | बता । यह इतने बडे डीट-डोरुका कौन 

पुरुष है १ कोई राक्षप है या अयुर ! मेने एेसे प्राणीको पहले 

कमी नदीं देखा या ॥ ७ ॥ | 

सम्पृष्टो राजपुत्रेण रामेणाद्धिष्टकमेणा । 

विभीषणो महाभान्षः काकुत्स्यमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
अनायास ही बड़े-बदे क्म करनेवाठे राजकुमार भीरामने 

जब इस प्रकार पृञ्ाः तब परम बुद्धिमान्‌ विभीषणने उन 

कठुत्थकुखमभूषण रघुनाथजीसे इस प्रकार कंहा--॥ ८ ॥ 

येन वेषखतो , युद्धे वासवश्च पराजितः । 

सेष विश्रवसः पुत्रः कुम्भकणंः प्रतापवान्‌ । 

अस्य प्रमाणसदरो राक्षसो ऽन्यो न विद्यते ॥ ९ ॥ 
(भगवन्‌ | जिसने युद्धम वैवखत यम॒ ओर देवराज 

इन्द्रको भी पराजित किया. था, वही यह ॒वि्नवाका प्रतापी 

पत्र कुम्भके हे । इसके बराबर रबा दुसरा कोर राक्षस नदीं 


हे॥ ९॥ 
पतेन देवा युधि दानवाश्च 
र यद्या जगा, पिरितादानाश्च । 


साहस्तचो राघव सस्प्रभग्नाः ॥ १०॥ 
रघुनन्दन | इसने देवताः दानव, यक्षः नाग, राक्षसः 
गन्धव विद्याधर ओर किन्नरको सहल बार युद्धम मार 
मगाया हे ॥ १० ॥ 
शूलपाणि विरूपां कम्भकणं महाबलम्‌ ! 
हन्तु न शेकुखिददाः कालोऽयमिति मोहिताः ॥ ११॥ 
सके ने वदे भयंकर ह । यह महाबरी कुम्भकणं 


| जं हाये श ठेकर युगे खशा हुआ, उस समय देवता 


ए. 


युद्धकाण्डे पकषषितमः सर्गः 








निण्य 


भी इते मारनेमे समयं न हो सके । यह कालरूप ३, एला 
समञ्चकर वे सव-के-सव मोहित हो गये ये ॥ ११ ॥ 


प्रत्या द्येष तेजखी कुम्भकणां महावलः । 
अन्येषां राक्षसेन्द्राणां वरदानरूतं वखम्‌ ॥ १२॥ 

(कुम्भकणं खभावसे दी तेजखी ओर महाबख्वान्‌ है । 
अन्य राक्षसपतिययोके पास जो वरु दै, बह वरदानसे प्राप्त 
हुआ ह ॥ १२॥ 


बारेन जातमान्नेण श्चुधातंन महात्मना 1 

भक्षितानि सहस्राणि प्रजानां सखुवहन्यपि ॥ १३॥ 
८इस्ष महाकाय राश्चसने जन्म छेते ही बाल्यावस्थार्मं भूख 

से पीडित हो कई सदत प्रजाजनोको खा डाला था ॥ १३ ॥ 


तेषु खम्भक्ष्यमणिषु प्रजा भयनिपीडिताः । 
यान्ति स्म शरणं शाक्रं तमप्यथं न्यवेदयन्‌ ॥ १४ ॥ 
(जव सदहर्खो प्रजाजन इसका आहार बनने लगे, तव 
भयसे पीड़ित हो वे सव-के-सव देवराज इन्द्रकी शरणर्मे गये 
ओर उन सबने उनके समश्च अपना कष्ट निवेदन किया ॥ १४] 
स कुञ्भक्रणं कुपितो महेष्द्रो 
जघान वज्रेण शितेन वज्री । 
स श्ाक्रवज्राभिहतो महात्मा 
चचार कोपाश्च भरा ननाद ॥ १५॥ 
{इससे वज्रधारी देवराज इन्द्रको बड़ा क्रोध हुआ ओर 
हनि अपने तीते बज्रसे कुम्भकणको घायल कर दिया । 
इन्द्रके वज्रकी चोट खाकर यह महाकाय रश्च क्षुब्ध हो उठा 
ओर रोपपू्वंक जोर-जोरसे सिंहनाद करने खगा ॥ १५॥ 
तस्य नानद्यमानस्य कुम्भकणंस्य रक्षसः । 
श्रुत्वा निनादं विनस्ताः प्रजा भूयो वितत्रसुः ॥ १६॥ 
धराक्षस कुम्भकणेके बारंबार गजंना ` करनेपर उसका 
भयंकर सिंहनाद सुनकर प्रजावर्गके खेग भयभीत दहो ओर भी 
डर गये ॥ १६ ॥ 


ततः क्रद्धो महेन्द्रस्य कुम्भकणोां महाबलः । 





निष्कृष्यैरावताद्‌ वन्तं जघानोरसि वासवम्‌ ॥ १७.॥ - 


(तदनन्तर कुपित हए महाबरी कुम्भकणने इन्द्रे एेरावत्‌- 
कै हसे एक दात उखाड़ छया ओर उसीसे देबेनद्रकी छाती- 
पर प्रहार करिया ॥ १७॥ 


कुम्भकणंप्रहारातां विजज्वाल स वासवः । 


` - त्तो विषेदुः सहसा देवा बहयषिदानवाः ॥ १८ ॥ 


कुम्भकर्ण प्रहारे इन्द्र व्याङ्ुर हो गये ओर उनके 
हदये जजन होने लगी । यह देखकर सब देवता, बह्मषिं 


ओर दानव सदसा 'वेषादमे इब गये ॥ १८ ॥ 


प्रजाभिः सह शक्रश्च यये स्थानं सखयंभुषः। 
वार रा० ५.९. ९०- 


१२२५ 
कुम्भकणेस्य दौरात्म्यं दारांसुस्ते प्रजापतेः ॥ १९. ॥ 
(तत्पश्चात्‌ इन्द्र उन प्रजाजनेकि साथ ब्रह्माजीके घधामर्मं 
गये । वहा जाकर उन सबने प्रजापतिके समश्च कुम्भक्णकी 
दुषटताका विस्तारपू्क वणन फिया ॥ १९ ॥ 
्रजाना भक्षणं चापि देवानां चापि धषंणम्‌ । 
आथ्रमध्वसनं चापि परस्रीहरणं शरदाम्‌ ॥ २०॥ 
इसके द्वारा प्रजाके मश्चणः देवताओंके धरण (तिरस्कार); 
ऋष्रियोके आश्न्मोके विष्वं तथा परायी श्ियेकरि बार्बार 
हरण होनेकी भी बात बतायी ॥ २० ॥ 
एवं पजा यदि त्वेष भश्चयिष्यति नित्यदाः । 
अचिरेणैव काठेन शल्यो लोको भविष्यति ॥ २१॥ 
८इन्द्रने कहा--“भगवन्‌ | यदि यह नित्यप्रति इसी प्रकार 
प्रजाजर्नोका भक्षण करता रहा तो थोड़े ही समयमे सारा संसार 
सूला हो जायगाः ॥ २१॥ 
वासवस्य वचः श्युत्वा स्वंखोकपितामहः 1. 
रक्षास्याबाहयामास छुम्भकणं ददश ह ॥ २२॥ 
८इन्द्रकी यह वात सुनकर ॒सवेलोकपितामह ब्रह्माने सब 
राक्षसोको बुखया ओर कुम्भक्ण॑से भी भेट की ॥ २२॥ 
कुम्भकण समीक्ष्यैव. षितज्रास प्रजापतिः। 


कम्भकणेमथाश्वास्तः खयंभूरिद्मव्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
८कुम्भकणंको देखते ही स्वयम्भू प्रजापति थरा उठे । 
फिर अपनेको संभाखकर वे उस राक्षसे बोङे--॥ २३ ॥ 





पिष रं नमोः # 





. शवं खोकबिनाराय पौटस्त्येनासि निर्मितः। 


तस्मात्‌ त्वमद्भ्रशरति खतकट्यः शयिष्यसे ॥ २७॥\ . 
(दुम्भकणे | निश्वग्र ही इस जगत्का बिना करनेके 

व्यि ही विभवाने तुञ्चे उत्पन्न क्रिया है; अतः यै शाप देता 

हू, आजसे तृ मुदे समान सोता रदेगाः ॥ २४ ॥ 

बह्मरापाभिभूतोऽथ निपपाताग्मतः श्रभोः। 

ततः परमसखम्भरान्तो रावणो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
ध्रह्माजीके रापसे अभिभूत होकर वह रावणके सामने 

ही गिर पङ्का । इससे रावणक्रो बद्गी घबराहट हई ओर उसने 

कहा--॥ २५ ॥ 

प्दृद्धः काञ्चनो दृक्ष: फलका निकृत्यते । 

न नघारं सखकं न्याय्यं शप्तुमेबं प्रजापते ॥ २६॥ 
“श्रजापते | अपने द्वारा ख्गाया ओर बढाया हुआ सुवर्ण 

रूप फ देनेवाला दक्ष फर देनेके समय नहीं काटा जाता है | 

यह आपका नाती दै, इसे इस प्रकार शाप देना कदापि उचित 

नदी हेः २६ ॥ | 





१२२६ 


आओमवद्वार्मीकीयरामायणे 


न ----- 


` `` _ 





न मिथ्यावचनश्च त्वं खण्स्यत्येव न संदायः । 
कालस्तु क्रियतामस्य शायने जागरे तथां ॥ २७॥ 

८अआपकी बात कमी चूड नहीं होती, इसलिये अब इसे 
सोना ही पड़ेगा, इसमे संशाय नहीं है; परंतु आप इसके सोने 
ओर जागनेका कोई समय नियत कर दे ॥ २७ ॥ ` 
रावणस्य वचः श्चुत्वा खयंभूरिदमव्रवीत्‌ । 
ङायिता ह्येष षण्मासमेकाह जागरिष्यति ॥ २८॥ 

(रावणका यह कथन सुनकर स्वयम्भू ब्रह्मने कहा--“यह 
छः मासतक सोता रहेगा ओर एक दिन जगेगा ॥ २८ ॥ 
पकेनाह्ञा त्वस्तौ वीरश्चरन्‌ भूमि बुभुक्षितः । 
व्यात्तास्यो भकश्चयेद्धोकान्‌ संबद्ध इव पावकः ॥ २९ ॥ 

(“उस एक दिन ही यह वीर भूखा होकर पृ्वीपर 
विचरेगा ओर प्रज्वलति अग्निके समान मह फैत्मकर बहुत-से 
लोगोको खा जायगाः ॥- २९ ॥ 


५4 सोऽसौ व्यसनमापन्नः कुम्भकणमबोधयत्‌ । 


त्वत्यराक्रमभीतश्च राजा सम्पति रावणः ॥ २० ॥ 
'्महाराज | इस समय आपत्ति पड़कर ओर आपके 


पराक्रमसे मयमीत होकर याजा रावणने कुम्मकणको जगाया 


ह॥ २० ॥ 

स एष निगतो वीरः धिविराद्‌ भीमविक्रमः । 

वानरान्‌ अ्दासंक्रदधो भक्षयन्‌ परिधाधति ॥ ३१॥ 
ह मयानक पराक्रमी वीर पने रिबिरते निकला ३ 

ओर अत्यन्त कुपित हो बानररोको खा जानेके ज्य सब ओर 

दौड़ रहा हे ॥ ३१॥ 

कुम्भकणं समीक्ष्यैव हरयोऽच दुद्रुवुः । 

कथमेनं रणे क्रदं वारयिष्यन्ति वानराः ॥ ३२॥ 
‹८जब कुम्मकणंको देखकर ही आजं सारे वानर माग 


चे, तब रणमूमिमे कुपित हुए इस वीरको ये आगे बदुनेसे 


कैसे रोक सगे १।-३२॥ 

` डच्यन्तां वानराः सं यन्धमेतत्‌ समुचितम्‌ । 

इति विषाय हरयो भविष्यन्तीह निभयाः ॥ २३ ॥ 
(खबर वानरस यह कड दिया जाय कि यह कोर व्यक्ति 

नही, कायाद्वारा निर्मित ऊँचा यन्तरमात्र है । ठेला जानकर 

बानर निर्भय हे ज्ये? ॥ ३३ ॥ 


„ पादपैरदयन्‌ वीरा वानराः 


विभीषणवचः भत्वा देत॒मत्‌ खसुखोदरतम्‌ । 
डाच राघो वाक्यं नीलं सेनापति तदा ॥ ३४ ॥ 
विमीषणके सुन्दर सुखसे निकली हुई यह युक्तियुक्त बात 
युनकर भीरखुनायजीने सेनापति नीरसे कहा--॥ ३४ ॥ 
गच्छ सैन्यानि स्घौणि व्युह्य तिष्ठख पायके । 
द्रराण्यादाय रङ्कायाश्चयौश्चास्याथ संक्रमान्‌ ॥ ३५॥ 
८अग्निनन्द# ! जाओ, समस्त ॒सेनार्मोकी मोचैबरेदी 
करके युद्धके स्यि तैयार रहे ओर लङ्का द्वारो तथा 
राजमार्गोपर अधिकार जमाकर वदी डटे रहौ ॥ ३५ ॥ 
हौलन्धङ्गाणि बुक्षाश्च रिराश्चाप्युपसंहरन्‌ । 
भवन्तः सायुधाः सवं वानराः शौरुपाणयः ॥ ३६॥ 
्वतोकि शिखरः इृ्च ओर रिद्र् एकत्र कर ले तथा 


तुम ओर सव वानर अख्न-शख्र एवं पत्थर ्थि तेयार रोः ॥ 


राघवेण समादिष्ट नीरो हरिचमूपतिः । 
हाशासर वानरानीकःं यथाधत्‌ कपिकु रः ॥ २७॥ 
श्रीरुनाथजीकी यह आज्ञा पाकर वानरसेनापति कपिश्रेष्ठ 
नील्ने वानरसैनिकोौको यथोचित कायंके स्यि अदेश 
दिया ॥ -३७ ॥ 
ततो गवाक्षः शरभो हनूमानङ्गदस्तथा । 
शैलशशङ्गाणि दोखाभा गृहीत्वा दारमभ्ययुः ॥ ३८॥ 
तदनन्तर गवाक्ष, शरभ; हनुमान्‌ ओर अङ्गद आदि 
पवंताकार वानर पवंतशिखर स्यि छ्ङ्काके द्वारपर डट 
गये ॥ ३८ ॥ 
रामवाक्यसुपशुत्य हरयो जितकारिनः । 
परवाहिनीम्‌ ॥ ३९. ॥ 
विजयोल्त्मससे सुशोभित होनेवाठे वीर वानर श्रीरामचन्द्र 
जीकी पूर्वोक्त आज्ञा सुनकर बष्ोद्रारा शत्रुसेनाको पीडित 
कटने कगे ॥ २३९ ॥ 


ततो हरीणां तदनीकमु 
रराज शोखोद्यतवृकषहस्तम्‌ । 
गरेः समीपालगतं ययेन 
महन्महाम्भोधरजारसुग्रम्‌ ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर हाथमे शेक-शिखर ओर दश्च खयि वानर्तोकी 
बह भयंकर सेना पव॑तके समीप धिरी हृ मेरषोकी बड़ी मारी 
उग्र घटके समान सुशोभित होने ल्मी ॥ ४० ॥ 


इत्या भीमदरामायणे वास्मीक्रीये आदिकाष्य युद्धकाण्डे एकषष्टितमः सर्गैः ॥ ६१ ॥ 





श भीवातमीिनिर्भित आरमागण भदिकान्म गुदकाण्डमे इकर सर पुरा हज ॥ ६९ ॥ 


युद्धकाण्डे दिषष्ठितमः सगः 


१२२.ॐ 





हिषटितमः सगः 
डम्भदर्णका रावणके भवनम्‌ प्रवेश्च तथा रावणका रामसे भय बताकर 
उसे श्रुसेनाके विनाशफै लिये प्रेरित करना 


, सतु , राक्षसखशादुको निद्रामदसमाकलः ॥ 
राजमागं श्रिया जुष्टं ययौ विपुरुषिक्रमः ॥ ९ ॥ 
महापराक्रमी राक्षसरिरोमणि ऊुम्भकणं निद्रा ओर मदसे 
व्याकुल हो अरसाया हुआ-सा शोमादाली राजमागंसे जा 
रहाथा॥१॥ 
राक्षसानां सहस्रैश्च वृतः परमदुजेयः ॥ 
गृहेभ्यः पुष्पवर्षेण कीर्यमाणस्तदा ययौ ॥ २ ॥ 
वह्‌ परम दुजैय वीर हजारों राश्चसंसे धिरा हुआ यात्रा 
कर रहा था । सड़कके किनारेपर जो मकान थे उनर्मेसे उसके 
ऊपर फर बरसाये जा रदे थे ॥ २॥ 
ख॒ हेमजाखषिततं भाचुभाखरदशेनम्‌ । 
द्दह विपुर रम्यं राक्षसेन्द्रनिवेदानम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसने राक्षसराज रावणके रमणीय एवं विदारू भवनका 
दर्शन किया; जो सोनेकी जाटीसे आच्छादित होनेके कारण 
सर्यदेवके समान दीप्तिमान्‌ दिखायी देता था ॥ २ ॥ 
स तत्तदा सूयं इथाश्रजारं 
प्रविश्य रक्नोधिपतेनिवेरानम्‌ ! 
द्दशं दूरेऽग्रजमासनस्थ 
|  खयंमुवं राक्र इवासनस्थम्‌ ॥ ४ ॥ 
जैसे सू मेषौकी घटामे छिप जरे, उसी रकार कुम्भक्रणेने 
राक्चवराजके महल प्रवेश किया ओर राजसिंहासनपर बेठे 
हृ अपने भादईैको दूरसे ही देखाः मानो देवराज इनद्रने 
दिव्य कमङासनपर विराजमान खयम्भू बद्याका देन 
किया हो ॥ ४॥ 
आ्रातुः ख भवन गच्छन्‌ ६1 
कुञ्भकर्णः पदन्यासैरकम्पयत मेदिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
राकष्खोसदित कुम्भकणं अपने भाईके मवने जाते समय 
जव-जब एक-एक पैर आगे बदाता थाः तव्र-तब पथ्वी कोप 
उठती थी ॥ ५ ॥ 
खोऽभिगम्य गृहं ्रातुःकक्ष्यामभिविगाह्य च । ` 
दुवोधिद्चमासीनं विमाने पुष्पके शुरम्‌ ॥ & ॥ 
माके भवनमे जाकर जब वह॒ भीतरकी कशा पविष्ट 
हआ, तब उसने अपने बे मारको उद्विमन अवसा पुष्पक 
विमानपर विराजमान देखा ॥ ६ ॥ ` | 
मथ दष्टा ददाप्रीवः कम्भकणमुपर्ितम्‌ । 
दणमुल्थाय संहृष्टः संनिकषसुपानयत्‌ ॥ ७ ॥ 


कुम्भकणंको उपस्थित देख दशमुख रावण वुरंत उठकर 
खड़ा हो गया ओर बड़े षके साथ उसे अपने समीप 
बुल च्या ॥ ७ ॥ 
अथासीनस्य ` पयंङ्के कुम्भकणां महाबलः । 
श्नातुर्वैवन्दे चरणौ कि छत्यमिति चाव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
महाबरी कुम्भकर्णेन सिंहासनपर बैठे हु अपने माईके 
चरणोमि प्रणाम किया ओर पूछा-“कौन-सखा कायं मा 
पड़ा है १ ॥ ८ ॥ 
उत्पत्य चैनं मुदितो रावणः परिषसखज्ञे 1 
स रात्रा सम्परिष्वक्तो यथावश्चाभिनन्वितः ॥ ९ ॥ 
रावणने उछक्कर बड़ी प्रसन्नताके साथ कुम्भकणेको 
हदयसे ठ्गा खया । माई रावणने उसका आगन करके 
यथावत्रूपसे अभिनन्दन कंथा ॥ ९ ॥ 
कुञ्भकणेः शभ दिव्यं अतिपेदे चरासनम्‌ ॥ 
स॒ तदासनमाधित्य कुस्भकणां महाबलः ॥ १० ॥ 
संरक्तनयनः क्रोधाद्‌ रावणं वाक्यमन्रवीत्‌। ` 
इसके बाद कुम्भकणौ सुन्दर दिग्य सिहाखनपर बेटा । 
उस आसनपर बैठकर महाबली कुम्भकणेने क्रोधसे लाख 
अखि किये रावणसे पृछा--॥ १०३ .॥ 
किमथमहमा[दत्य त्वया राजन्‌ प्रयोधितः ॥ ११॥ 
शंस कस्माद्‌ भयं तेऽश्र को वा प्रतो भविष्यति । 
(राजन्‌ | किस स्थि तुमने बड़े आदरके साथ सञ्च 
जगाया हे १ बतामोः यौ वुर्द किससे मय प्राप्त हु हे १ 
अथवा कौन परत्रकका पथिक होनेवात्म हे  ॥ ९१३ ॥ 
्ातरं रावणः कद्ध कुम्भकणंमवस्थितम्‌ ॥ १२॥ 
रोषेण परिवुष्वाभ्यां नेत्राभ्यां घाक्यमन्रवीत्‌ । 
तब रावण अपने पाख बैठे हुए कुपित भाई कुम्मकणंसे 
रोषसे चञ्चर अखं किये बोख्य--॥ १२६ ॥ . 
अद्य ते सुमहान्‌ कारः दायानस्य महावर ॥ १३॥ 
सुषुघस्त्वं न जानीषे मम ॒रामङ्तं भयम्‌ । 
(महाबली वीर | तुम्हारे सोये-सोये दीषेकाख व्यतीत हो 


गया । तुम गाद्‌ निद्राम निमग्न होनेके कारण नही जानते 


कि सुपे रामसे भय प्रा हआ हे ॥ १३१॥ 
पष दादारथिः भीमान्‌ सुप्रीवसहितो बली ॥ १४ ॥ 
समुद्रं लङ्वयित्वा लु. मूखं नः परि्न्तति। 

धे दरथकुमार बख्वान्‌ गल दु्रीवके साय ` 
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समुद्र रँपक्र यहा आये ह ओर हमारे कुख्का बिनाश॒ कर 
रहे हे ॥ १४२ ॥ 


हन्त॒ पश्य॒ लङ्यां वनान्युपवनानि च ॥ १५॥ 


` सेतुना खसखमागत्य वानरोकाणब कतम्‌ । 


श्य | देवो तो सदी, समुद्रम पुल बोधकर सुखपूवंक 
यँ आये हट वानरोँने ख्ङ्काके समस्त वनं ओर उपव्नौको 
एकाणंवमय बना दिया है याँ वानररूपी जका समुद्र-सा 
हरा रहा हे ॥ १५१ ॥ 


ये राक्षसा सुख्यतमा हतास्ते वानरेयुधि ॥ १६॥ 


वानराणां क्षयं युद्धे न पद्याभिः कथंचन । 


न चापि वानरा युद्धे जितपूषौः कदाचन ॥ १७ ॥ 
धहमारे जो मुख्य-मुख्य राक्षस वीर ये, उन वानररोने 
युद्धमे मार डात्म; रितु रणभूमिमे वानरोका संहार होता 


मुभे किसी तरह नही दिखायी देता । युद्धम कभी कोई वानर .. 


पहठे जीते नहीं गये ह ॥ १६-१७॥ 
तदेतद्‌ भयमुत्पन्नं आयस्वेह महावर । 
त्वमिमानदय तदथं बोधितो भवान्‌ ॥ १८॥ 
५महाबखी वीर | इस समय हमारे ऊपर यदी भय उपस्थित 
हआ हे । उम इससे हमारी रश्चा करो ओर आज इन वानररोको 
नष्ट कर दो । इसीष्यि हमने वरदे जगाया है ॥ १८ ॥ 
स्वेक्षपितकोदां च स तवमभ्युपपद्य मम्‌ । 
चयस्वेमां पुरी लङ्कां वाखन्रद्धावरोषिताम्‌ ॥ १९ ॥ 
. मारा सारा खजाना खाटी हो गया है; अतः मुञ्चपर 
अनुग्रह करके ठम इस लङ्कपुरीकी रश्चा करो; अब य्ह 


केवर बालक ओर वृद्ध ही शेष रद गये है ॥ १९ ॥ 


भ्रातुर ` महाबाहो कुड कसं खढुष्करम्‌ । 

मयैवं नोकपूवों हि खाता कथित्‌ परतप ॥ २०॥ 
पमहाबाहयो | ठम अपने इस मादेक लिये अत्यन्त दुष्कर 

पराक्रम कयो 1 परंतप | आजसे पके कभी किसी भाईसे 

मैने एेसी अनुनय-विनय नदीं की थी ॥ २० ॥ 

त्वय्यस्ति मम च स्नेहः परा सम्भावना च मे । 


देवासुरेषु युद्धेषु वहरो राक्षखषंभ ॥ २९ ॥ 
स्वया देवाः रतिब्यूह्य निजिताश्चाखरा युधि ॥ २२॥ 


तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा सेह है ओर सुञ्े मसे बड़ी 


आशा ह । र्चषशिरोमणे ! वमने देवायुरखं्रामके अवसरो 


पर अनेक वार प्रतिदन्द्ीका स्थान ठेकर रणभूमिमें देवतां 
ओर असुरतौको मी परास किया है ॥ २१-२२ ॥ 
तदेतत्‌ सर्घमातिष्ठ॒॒ वीयं भीमपराक्रम । 
नहि ते सर्वभूतेषु दद्यते खदशरो . वरी ॥ २३॥ 
८अतः भयंकर पराक्रमी बीर ! ठम्दीं यह सारा परक्रम- 
पणं कायं सम्पन्न करो; कर्योकिं समस्त प्राणियोमे ठम्डारे समान 
बल्वान्‌ सुश्च दूसरा कोई नहीं दिखायी देता हे ॥ २३ ॥ 
कुरखष्व॒ मे भ्रियहितमेतदुत्तम 
यथाभियं प्रियरण वान्धवप्रिय । 
खतेजसा व्यथय सपल्लबाहिनीं 
| शरद्घनं पथन इवोदयतो महान्‌ ॥ २७ ॥ 
धुम युद्धप्रेमी तो हो हीः अपने बअन्धु-बान्धर्वसे भी 
बड़ा प्रम रखते हो । इस समय तुम मेरा यदी प्रिय ओर 
उत्तम हित करो । पने तेजसे रात्रुकी सेनाको उसी तरह 
व्यथित कर दो जैसे बेगसे उटी हुदै प्रचण्ड बाय शरद्‌-ऋतुके 
बादर्लौको छि्-भिन्न कर देती है ॥ २४॥ 


् इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाभ्ये युद्धकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिमिंत आररामायण आदिकाव्ये युद्धकाण्डे वासठर्गो समे पूरा हुमा ॥ ६२ ॥ 


1 + 


त्रिषष्टितमः सगः 
म्मकणक्षा राबणक्रो उसके इत्यक सिये उपारम्भ देना ओर उसे 
धेये बंभाते हए युद्धबिषयङ उत्साह प्रकट करना 






५ कुम्भकणों ४. वचन प्रजहास च ॥ १॥ 
गाद्चसराज रावणका यह विलाप सुनकर कुम्भकणं ठहाका 


` मारकर ईने ठ्गा ओर इ प्रकार बोख-॥ ९ ॥ 
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करते समय हमल्ोगोंने ओ दोष देखा था वही तुम इस 
समय प्रात हुआ है; क्योकि तमने हिते पुरषो ओर उनकी ` 
बार्तोपर विश्वास नदीं किया था ॥ २॥ | 
शीघ्रं खल्वभ्युपेतं त्वां फलं पापस्य कर्मणः । 
निरयेष्वेश्च पतनं यथा दवुष्ृतकर्मणः ॥ ३ ॥ 
तुम्हे रीष ही अपने पापक्रमंकरा फक मिक गया । जैसे 
कुकर्मी पुरुषाका नरको पड़ना निभित हैः उसी प्रकार 


युद्धकाण्डे त्रिषष्टितमः सगः 
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कु्ं मी अपने दुष्कमेका फर मिख्ना अवद्यम्भावी था ॥ 

प्रथमं वै महाराज छृत्यमेतद्‌ चिन्तितम्‌ । 

केवरं वीयद्पण नालुवन्थो विचारितः ॥ ४ ॥ 
"महाराज | केवर बख्के घमंडसे तुमने पडे इस पाप 


कमंकी कोई परवा नहीं .की । इसके परिणामका कुछ भी 
विचार नदीं किया था ॥ ४॥ 
यः पथ्चात्पूवेकायोणि कुयीदेश्व्यमास्थितः। 
पूवं चोत्तरकायौणि न स वेद्‌ नयानयौ ॥ ५॥ 
धजो ेश्वयंके अभिमानमें आकर पहले करनेयोम्य 
कर्योको पीडे करता है ओर पीछे करनेयोग्य का्यीको पहले 
कर डारता है वह नीति तथा अनीतिको नहीं जानता हे ॥५॥ 
वेशाकार्विहीनानिं कमणि षिपरीतवत्‌ । 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति हवीष्यप्रयतेष्विव ॥ £ ॥ 
८जो कार्थं उचित देश-कार न॒होनेपर विपरीत शितिमें 
-करये जाते ह, वे संस्कारहीन अगिनिर्योमिं होमे गये हविष्यकी 
भोति केवर दुःखके दी कारण होते ह ॥ ६ ॥ 
त्रयाणां पञ्चधा योगं कमणां यः प्रपद्यते । ` 
सचिवैः समयं कृत्वा स सम्यग्‌ यतेते पथि ॥ ७ ॥ 
{जो राजा सचिरवोके साथ विचार करके क्षयः इद्धि ओर 
सथानरूपसे उपलक्षित सामः दान ओर दण्ड-इन तीनों 
कमोकि पाँच प्रकारके प्रयोगको कामम खाता हैः बही उत्तम 
नीति-मार्गपर वि्यमान हः एेसा समञ्चना चाधिये ॥ ७॥ 
यथागमं च यो राजा समयं च विकीषंति। 
बुध्यते सचिवा खहद्श्चाचुपश्यति ॥ ८ ॥ 
{जो नदेश नीतिशालके अनुसार मन्ति्योके साथ क्षयं 
आदिक लि उपयुक्त समग्रका विचार करके तदनुरूप कायं 
करता है ओर अपनी बुद्धिसे सुद्दोकी भी पहचान कर छता 
हैः वही कतव्य ओर अकतंब्यका विवेक कर पाता है ॥ ८ ॥ 


धर्ममर्थं हि कामं वा सवौन्‌ वा रक्षसां पते । 


भजेत चुरुषः काडे श्रीणि इन्द्वानि वा पुनः ॥ ९ ॥ 


'राक्चसयाज | नीतिज्ञ पुरुषको चादिये किं धर्मः, अथं 
या कामका अथवा सबका अपने समयपर सेवन करे अथवा 


कक गयायां 
१. काको आरसम्म करनेका उपाय, पुरुष ओर द्रव्यरूप 


सम्पत्ति, देश्च-कारका विभागः विपत्तिको गल्नेका उपाय ओर कायं 
की सिद्धि--ये पाँच भ्कारके योग हें । 

२. जब अपनी बदिः ओर श्रुकी हानिका समय हो तव 
दण्डोपयोगी ` यान ८ युद्धयात्रा ) उचित दै । अपनी ओर शत्रुकी 
तमान खिति हो तो सामपूव॑क संपि कर ठेना उचित दै । तथा जब 
अपनी हानि जौर शषदकी वटिका समय हो, तं उसे कुछ देकर 
उसका आभय महण करना उचित होता हे । 


तीना दर्दोका-धर्म-अर्थ, अर्थधर्म ओर काम-अथं इन सबका 
भी उपयुक्त समयमे ही सेवन करे ॥ ९ ॥ 
िषु चैतेषु यच्चेष्टं शुत्वा तन्न ववुध्यते । 
राजा वा राजमात्रो वा व्यथं तस्य वहश्चुतम्‌ ॥ १० ॥ 
म॑, अर्थं भर काम--इन तीनेमिं धमं ही भेष हैः 
अतः विरोष अवसररोपर अर्थं ओर कामकी उपेक्षा करके भी 
धर्मका ही सेवन करना चादिये--इस बातको विश्वसनीय पुरर्षो 
से सुनकर मी जो रजा या राजपुरुष नदीं समश्चता अथवा समञ्चकर 
भी खीकार नहीं करता, उसका अनेक शारखरोका अध्ययन 
व्यथं ही हे ॥ १०॥ 
उपप्रदानं खान्त्वं च भेदं काङके च विक्रमम्‌ । 
योगं च रक्चसां शरेष्ठ ताञ्ुभौ च नयानयो ॥ ११॥ 
काठे धमौर्थकामान्‌ यः सम्मन्त्य सचिवैः सह । 
निषेवेतत्मर्घारछोके न स॒ व्यसनमाप्चुयात्‌ ॥ १२॥ 
'राक्षखशिरोमणे ! जो मनखी राजा मन्तियोसि अच्छी 
तरह सल्रह करके समयक अनुसार दानः भेद ओर पराक्रसकाः 
इनके पूर्वोक्त पच प्रकारके योगका; नय ओर अनयक्रा तथा 
ठीक समयपर धर्मः.अर्थं ओर कामका सेवन करता दैः 
इस लोकम कमी दुःख या विपत्तिका भागी नदीं होता ११-१२ 


दितानुवन्धमालोक्य कुयात्‌ कार्यमिहास्मनः। 

राजा सहार्थतत्वक्ञेः सचिवैवुदधिजीविभिः ॥ १३॥ 
(जाको चाहिये किं बह अर्थतच्व्ञ एवं जुदधिजीवी 

मन्निर्योकी स्मह केकर जो अपने स्यि परिणामर्मे हितकर 

दिखायी देता हो, वही कायं करे ॥ १३॥ ` 

अनभिज्ञाय शाख्राथीन्‌ पुरुषाः पद्युञुद्धयः । 

प्रागदभ्याद्‌ वक्तमिच्छन्ति मन्निष्वभ्यन्तरीर्ताः॥ १७॥ 
८जो पञ्यके समान बुद्धिवाठे किसी तरह मन्तरर्योके भीतर 

सम्मिलित कर स्यि गये ईहः वे शाखके अथंक्रो तो जानते नही 

केवछ धृष्टतावदा बतं बनाना चाहते ई ॥ १४ ॥ 


अराख्रविदुषां तेषां कायं नाभिहितं वचः । ` 


 अर्थरास्ानभिक्षानां विपुलां भियमिच्छताम्‌ ॥ १५॥ 


'्शाखके श्ञानसे च्य ओर अर्थराख्से अनभिज्ञ होते 
हए भी प्रचुर सम्पति चाहनेवाठे उन अयोग्य मन्तियोकी कही 
हई बात कभी नदीं माननी चाहिये ॥ १५ ॥ 





# यहाँ यह बात कदी गयी है किं शाश्षके अनुसार प्रातः का 
धर्मा, मध्याहकार्मे अथंका ओर रात्रिम कामसेवनका विधान 
है; अतः उन-उन समर्यो धमं आदिक सेवन करना चाहिये अथवा 
्ातःकाकर्मे पमं ओर अथ॑रूप दन्द, मध्याहकालमे अथं ओर धम्‌- 
का जौर रात्रिम काभ ओर अर्थका सेवन करे । जो हर सभय केव 
काभका ही सेवन करता है, बह पुररषोम अधम कोटिक हे । 





१२६० 


आमवदवास्मीकीयरामायणे 





अहितं च हिताक(र धाष्टथाजल्पन्ति ये नराः। 
अवद्यं मन््रबाह्यास्ते कतव्याः रृत्यदुषकाः ॥ १६ ॥ 
धजो खेग धृष्टताके कारण अहितकर बातको हितका रूप 
देकर कहते है, वे निश्चय ही सलाह ठेने योग्य नहीं ह । अतः 
उन्हें इस का्यसे अख्ग कर देना चाहिये । वे तो काम 
बिगाड़नेवाठे ही होते ह ॥ ९६ ॥ 
विनाशयन्तो भतरं सहिताः शघभिरबधैः। 
विपरीतानि रत्यानि कारयन्तीष्ि मन्िणः ॥ १७॥ 
(कुछ खुरे मन्न साम आदि उपार्योके जाता. रातुओकि 
साय मिरु जाते हं ओर अपने खामीका विनाश करनेके जयि 
ही उससे विपरीत कम करवाते है ॥ १७ ॥ 
तान्‌ भती मिज्रसंकारानमित्रान्‌ मन्ञनिर्णये । 
यवहारेण जानीयात्‌ सचिषालुपसंहितान्‌ ॥ १८॥ 
“जब किसी वस्तु या कायंके निश्चयके च्वि मन्तिर्योकी 
सत्र ली जा रही होः उस समय राजा व्यवहारके द्वारा ही उन 
मन्तरर्योको पहचाननेका प्रयत्न करे, जो घूस आदि ठेकर 
शनुभति मिरु गये ह ओर अपने मित्र-से बने रहकर वासवम 
दान्रुका काम करते ह ॥ १८॥ 
चपटस्येह त्यानि सहसायुप्रधावतः । 
छिद्रमन्ये भरपद्यन्ते क्रौञ्चस्य खमिव दविजाः ॥ १९॥ 
“जो राजा चञ्चल है--आपातरमणीय वचनोको सुनकर 


, ही संदष्ट हो जाता दै ओर सहसा बिना सोचे-विचारे ही किसी 


| 


मी काकी ओर दोढ़ पड़ता है, उसके इस छिद्र ( दुखा ) 
करो शतुलेग उसी तरह ताड़ जते है, जैसे करौ पर्वतके छेद- 
को पक्षी । ( करौञपर्व॑तके छेदसे होकर पक्षी जसे पर्व॑तके उस 
.षार आति-जाते ह, उसी तरह शतु मी राजाके उस छिद्र या 
कमजोरीते म उठते ह ) ॥ १९ ॥ 
हि `दाश्रुमयश्चाय आत्मानं नाभिरक्षति । 
अश्राप्नोति हि सोऽन्थान्‌ स्थाना व्यवरोप्यते ॥ २०॥ 


“जो राजा गातुकी अवदेठना करके अपनी र्चाका प्रथन्ध ल्क 


न करता हे, वह अनेक अन्योका भागी होता ओर अपने 
स्थान ( राज्य ) से नीचे उतार दिया जाता है ॥ २० ॥ 
यदुक्तम्रिह ते पूरं प्रियया मेऽजुजेन च । 
कदेव नो हितं वाक्यं तंथा कख ॥ २१॥ 
वुम्हारी प्रिय पली मन्दोदरी ओर मेरे छोटे भाई 
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हितकर था । यों म्री नेवी-इच्छा हे, वैवा करोः ॥| २१ ॥ 





कुम्मकणंकी यह बात सुनकर दशमुख रावणने मैहि 


बी कर ठी ओर पित होकर उत्से कश-1 २२ ॥ 


[ 





मान्यो गुखुरिवाचा्यैः किं मां त्वमलुशाससे । ॑ 
किमेनं वाक्थमं त्वा यद्‌ युक्तं तद्‌ विधीयताम्‌ ॥ २३॥ 

तुम माननीय गुर ओर आचायकी मति सुने उपदेश 
क्यो दे रदे हो १ इस तरह भाषण देनेका परिभमं करनेसे क्या 
लाभ होगा ? इस समय ज उचित ओर आवदयक हो, वह 
काम करो ॥ २३॥ 
विश्रमाश्चिन्तमोदाद्‌ वा वलवीयोश्चयेण वा । 
नाभिपन्नमिदानीं यद्‌ व्यथौ तस्य पुनः कथा ॥ २४ ॥ 

धमैने भ्रमसे; चि तके मोदसे अथवा अपने बरू-पराक्रमके 
भरसे प्रे जो तुमरोगोकी बात नहीं मानी थीः उसक्री इस 
समय युनः चचा करना व्यथं है ॥ २४ ॥ | 
अस्मिन्‌ काले तु यद्‌ युक्तं तदिशनींधिचिन्त्यताम्‌। 
गतं तु नानुरोएचन्ति गतं तु गतमेव हि ॥ २५॥ 
ममापनयजं दोषं विक्रमेण समीकुख। 

धजो बात बीत गयी, सो तो बीत ही गयी । बुद्धिमान्‌ 
स्रेग बीती बातके य्यि बार्वार शोक नदीं करते हं । अब्र इस 
समय हमे क्या करना चादियेः इसक्रा विचार करो | अपने 
पराक्रमसे मेरे अनीतिजनित दुःखको शान्त कर दो॥ २५३ ॥ 
यदि खल्वस्ति मे स्नेहो विक्रमं वाधिगच्छसि ॥ २६॥ 
यदि कायं ममैतत्ते हदि कार्यतमं मतम्‌ । 

यदि मुञ्चपर तम्हारा स्नेह है यदि अपने भीतर यथेष्ट 
पराक्रम समक्चते हो ओर यदि मेरे इस ॒का्य॑को परम कतव्य 
समञ्चकर दयम स्थान देते हो तो युद्ध करो ॥ २६२९ ॥ 
स॒ खहद्‌ यो षिपन्नाथं दीनमभ्युपपदयते ॥ २७॥ 
स॒ वन्धुयांऽपनीतेषु खाहाय्यायोपकट्पते । 

शवही युदद्‌ है, जो सारा कायं नष्ट हो जानेसे दुखी हए 
खजनपर अक्रारण अनुग्रह करता है तथा वही बन्धुदहैः जो 
अनीतिके मागंपर चखनेसे संकटमं पड़ हुए पुरुषोकी सहायता 
करता हेः ॥ २७१ ॥ 
वं हषाणं स वचनं धीरदारुणम्‌ ॥ २८॥ 
खष्टोऽयमिति विक्ञाय दानैः ग्छक्ष्णसुवाच ह । 

रावणको इस प्रकार धीर एवं दारुण वचन ॒बोख्ते देख 
उसे खट समक्चकर कुम्मकणे धीरे-षीरे मधुर वाणीम कुछ 
कनेको उद्यत हुआ ॥ २८१ ॥ 
अतीव हि समार्य खातर ्चुभितेन्दरियम्‌ ॥ २९॥ 
कुम्भकणः शनैर्वाक्यं बभाषे परिसान्त्वयन्‌ । | 

उसने देखा मेरे ादेकी खारी इन्द्र्यो अत्यन्त विश्च 
हो उदी हैः अतः कुम्भकणेने धीरि-धीरे उसे सान्त्वना देते 


हुए कहा-॥ २९९॥ 
भ्णु राजन्नवदितो मम वाक्यमरिवम ॥ ३०॥ 
अलं राक्षसराजेन्द्र संतापमुपपद् वे । 


| युद्धकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः 
------=---च===~-=------ ~~~ 


रोषं च सम्परित्यज्य खस्थो भवितुमर्हसि ॥ ३९॥ 
श्यत्ुदमन महाराज | सावधान होकर मेरी बात सुनो । 

राक्षसराज । संताप करना व्यथं हे | अब तुम्हे रोष त्यागकर 

स्वस्थ हो जाना चाहिये ॥ ३०-३१॥ 

नैतन्मनसि कतेव्यं मयि जीवति पार्थिव । 

तमह. नादायिष्यामि यत्‌ छते परितप्यते ॥ ३२॥ 
“्रव्वीनाय [ मेरे जीते-जी तुमे मनम एेसा भाव नहीं 

खाना चाये । तुह जिसक्रे कारण संतप्त होना पड़ रहा दै, 

उसे मे नष्ट कर र्दूगा ॥ ३२॥ 

अवश्य तु हितं वाच्यं स्वस्थं मया तव । 

बन्धुभावादभिहितं आरात्स्नेदा्च पार्थिव ॥ ३३॥ 
(महाराज | अवश्य ही सब अवस्थाओंमिं मुञ्चे तुम्हारे 

हितकी बात कनी चाद्ये । अतः मने बन्धुभाव ओर श्रात- 

स्नेदके कारण ही ये बातें कदी ह ॥ ३३॥ 

सदशं यच्च काठेऽस्मिन्‌ कलु स्नेहेन बन्धुना । 

शत्रुणां कदन पद्य क्रियमाणं मया रणे ॥ २४ ॥ 
८इस समय एक भाईैको स्नेहवश जो कुछ करना उचित 

हः वही कगा । अब रणभूमिमे मेरे द्वारा किया जनेवाखा 

दानुर्ओका संहार देखो ॥ ३४ ॥ 

अद्य पर्य महाबाहो मया समरमूधंनि । 

. हते रामे सह रात्रा द्रवन्तीं हरिवाहिनीम्‌ ॥ ३५॥ 
(महाबाहो ! आज युद्धके मुहानेपर मेरे द्वारा भाईैसदहित 

रामके मारे जानेके पश्चात्‌ तुम देखोगे कि वानरोकी सेना 

किंस तरह भागी जा रही दै ॥ ३५ ॥ 

अद्य रामस्य तद्‌ दष्टा मयाऽऽनीतं रणाच््छरः । 

सुखी भव महावाहो सीता भवतु दुःखिता ॥ २६ ॥ 
"महाबाहो ¡ आज मँ संग्रामभूमिसे रामका सिर कार 

त्गऊगा । उसे देलकर तम॒ सुखी होना ओर सीता दुःखमे 

इब जायगी ॥ ३६ ॥ 

अद्य रामस्य पदयन्तु निधनं खुमहत्‌ भियम्‌ । 

लङ्कायां राक्षसाः सवं ये ते निहतवान्धवाः ॥ ३७॥ 
८लक्कामे जिन राक्ष्तोक सगे-सम्बन्धी मारे गये हैः वे मी 

आज रामकी मृत्यु देख ठँ ] यह उनके ट्य बहत ही प्रिय 

बात होगी ॥ ३७ ॥ 

अद्य. शोकपरीतानां स्रयन्धुवधदोचिनाम्‌ । 

 शाभोयुंधि षिनारेन करोम्यशरुप्रमाजेनम्‌ ॥ ३८॥ 
(अपने मारै-बन्धुअओंके मारे जानेसे जो कोग अत्यन्त 

शोकम इवे हु हैः आज युद्धम शनुका नारा करके मँ उनके 

ओस्‌ पंगा ॥ ३८ ॥ 

अद्य पवैतसंकादां सस्यमिव तोयदम्‌ । 

विकीणं पर्य समरे खुभ्रीवं शवगेभ्वरम्‌ ॥ ३९ ॥ 


१९२१ 


'आज पत्रैतके समान ॒विद्यालकराय वानरराज चुग्रीवको 
समराङ्गर्णमे खूनसे ख्थपथ होकर गिरे हुए देखोगेः जो सूथं- 
सहित मेघके समान दृष्टिगोचर हेगि ॥ ३९ ॥ 
कथं च राक्षसेरेभिमेया च परिसान्त्वितः 1 
जिधांसुभिद्ौशरथि व्यथसे त्वं सदानघ ॥ ४०॥ 

ध्निंष्पाप निराचरयाज ! ये राक्षसं तथा मेँ-सब रोग 
ददारथपुत्र रामको मार डालनेकी इच्छा रखते ह ओर वु 
इस ब्रातके ल्यि आद्वासन देते ह तो भी ठम सदा व्यथित र्क्यो 
रहते हो ?॥ ४० ॥ 
मां निहत्य किख त्वां हि निहनिष्यति राघवः 1 
नाहमात्मनि संतापं गच्छेयं राश्चसाधिप ॥ ४१॥ 

८राक्चसराज ! पटक मेरा वध करके दी राम तुरम मार 
सकेगे; किंतु मँ अपने विषयमे रामसे संताप या भयनहीं 
मानता ॥ ४१॥ 
काम व्विदानीमपि मां व्यादि त्वं परतप । 
न परः प्रेक्षणीयस्ते युद्धायातुखविक्रम ॥ ४२॥ 
शतरुको संताप देनेवाडे अनुपम पराक्रमी वीर | इस 
समय तुम इच्छानुसार सञ्च युद्धके स्यि अदेश दो ] शतुओंसे 
जृङ्जनेके यि तुमं दूसरे किसीकी ओर देखनेकी आवद्यकता 
नहीं हे ॥ ४२ ॥ 
अहसुत्लादयिष्यामि शत्रुस्तव महावलान्‌ । 
यदि रशाक्रो यदि यमो यदि पावकमारुतौ ॥ ४३॥ 
तानहं योधयिष्यामि कबेरवरुणावपि 1 

(तुम्हारे महाबली शन्न॒ यदि. इन्द्रः यमः, अग्निः वायु 
कुबेर ओर वरुण भी हँ तो मँ उनसे भमी युद्धः कङ्गा तया 
उन' सबको उखाड़ पंकूगा ॥ ४३३. ॥ 
गिरिमादारीरस्य रितद्खु्धरस्य मे ॥ 9७ ॥ 
नदेतस्तीणदंशटस्य विभीयाद्‌ वै पुरंदरः । 

धरा पर्वतके समान विशाख शरीर है । मँ हाथमे तीखा 
त्रि्यूल धारण करता हँ ओर मेरी दादू भी बहुत तीखी है । 
मेरे सिंहनाद करनेपर इन्द्र भी भयसे थरो उठेगे ॥ ४४१ ॥ 
अथ वा त्यक्तशाख्रस्य सद्रतस्तरसा रिपून्‌ ॥ ४५॥ 
न मे परतिमुल्ः कश्चित्‌ स्थातुं रातो जिजीविषुः । 

(अथवा यदि मेँ शखर त्याग. करके भी वेगपूरव॑क रातुर्ओ- 
को रोदतां हुआ रणभूमिमे विचरे खग तो कड भी जीवित 
रहनेकी इच्छावात्म पुरुष मेरे सामने नहीं ठहर सकता 1४५५१) 
नैव दाक्त्या न गदया नासिना निरितैः शरैः ॥ ४६॥ 
हस्ताभ्यामेव संरभ्य ` हनिष्यामि सवन्रिणम्‌ । 

धमन तो शक्तिसेः न गदाते, न तल्वारसे ओर न पेन 
ब्रा्णोमि दी काम दगा । रोषसे भरकर केवर दोनो हाथेसि टी 


` व्जधारी इनद्र-जैसे दको भी मतके षार उतार दुगा |४६६] 








१२३२ 
यदि मे मुश्िविगं स राघवोऽद्य सहिष्यति ॥ ४७॥ 
ततः पास्यन्ति बाणौघा रुधिरं राघवस्य मे । 

ध्यदिः राम आज मेरी मुद्टीका वेग सह ङ्गे तो मेरे बाण- 
समूह अवश्य ही उनका रक्तं पान करेगे ॥ ४७६ ॥ 
चिन्तया तप्यसे राजन्‌ किमथं मयि तिष्ठति ॥ ४८॥ 
सोऽ दान्मविनाराय तव॒ नियौतुसुद्यतः । 

(राजन्‌ ! मेरे रहते हुए ठम किंसल्मि चिन्ताकी आगसे 
लस रहे हो १ सै तुम्हारे शन्का विनाश ` करनेके च्य 
अभी रणभूमिमे जानेको. उद्यत हं ॥ ४८३ ॥ 
मुञ्च रामाद्‌ भयं धोरं निहनिष्यामि संयुगे ॥ ४९॥ 
राघवं छक्ष्मणं चैव सुग्रीवं च महाबलम्‌ । 

तुह रामसे जो घोर मय हो `रहा हेः उसे त्याग दो । 
नँ रणमूभिमें रामः कक्मण ओर महाबरी सुप्रीवको अवश्य 
„ मार डद्गा.॥ ४९३ ॥ 
हनूमन्तं च रष्मोध्नं येन लङ्का पदीपिता ॥ ५० ॥ 

हरयश्च भक्षयिष्यामि संयुगे समुपस्थिते । 

असाधारणमिच्छमि तव दातुं महद्‌ यराः ॥ ५१॥ 
युद्ध उपस्थित होनेपर मँ राक्षसोका संहार करनेवाठे 

उस हनुमान्‌को मी जीवित नौ छहैगाः जिसने ज्ङ्का जल्मयी 

थी । साथ ही अन्य वानररोको भी खा जाऊंगा । आज मँ 

तर्द अलोकिक एवं महान्‌. यश॒ प्रदान करना चाहता 

हूं ॥ ५०-५१ ॥ 

यदि चेन्द्राद्‌ भयं राजन्‌ यदि चापि खयंमुवः। 

ततोऽहं नादायिष्यामि नैषां तम इवांद्यमान्‌ ॥ ५२॥ 
ध्याजन्‌ { यदि वम्र इन्द्र॒ अथवा सखयम्भू ब्रह्मासे मी 

भय है तो मै उस मयको भी उसी तरह नष्ट कर दुगा, जैसे 

सूयं रात्रिके यन्धश्ञारको ॥ ५५२ ॥ 

अपि देवाः शयिष्यत्ते मयि छदे महीतङे । 

यमं च दामयिष्यामि भक्षयिष्यामि पावकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
भरे कुपित शोनेपर देवता मी धराशायी हो जारयेगे ।- 

(फ़िर मनुष्यां ओर षानरोकी तो बात ही क्या दै १ ) मै यम- 
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राजको भी शान्त कर दगा । सवरभक्षी अग्निका भी मक्षण 
कर जाऊंगा ॥ ५३ ॥ 

आदित्यं पातयिष्यामि सन्षघ्रं महीतले । 
दरातक्रतुं वधिष्यामि पास्यामि वरुणार्यम्‌ ॥ ५४ ॥ 
“नक्षत्रौ सहित सू्ैको भी प्र्वरीपर मार गिराऊगाः, इन्द्रका 


भी वध कर डा्दूगा ओर समुद्रको भी पी जाऊंगा ॥ ५४ ॥ 


पवेतांश्चणयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम्‌ । 
दीर्घकालं सुतस्य कुर्भकणंस्य विक्रमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अद्य पद्वयन्तु भूतानि भक्ष्यमाणानि स्वेदाः । ` 
न विदं अिदिवं सर्थंमाहारो मम. पूयते ॥ ५६॥ 
'रव्तोको चूर चूर कर दूंगा । भूमण्डलको विदीणे कर 
ड्ग 1 आज मेरे दारा खाये जानेवाङे सवर प्राणी दीषंकार- 
तक सोकर उठे हुए मुक्च कुम्भकर्णं का पराक्रम देखें । यह सा 
त्रिलोकी आहार बन जाय तो भी मेरा पेट नहीं भर 
सक्ता ॥ ५५-५६ ॥ 
वधेन ते दारारथेः सुखावहं 
सुखं समाहतमहं जामि । 
निहत्य रामं सह ठक्ष्मणेन 
खादामि सवौन्‌ हरियुथमुख्यान्‌॥ ५७ ॥ 
८द्दारथकुमार शरीरामका वध करके मँ वुं उत्तरोत्तर 
सुखकी प्राति करानेवाके सुख-सोभाग्यको देना ` चाहता ह । 
छक््मणसदित रामका वध करके समी प्रधान-प्रधान वानरयुथ- 
पतिर्योको खा जाऊंगा ॥ ५७ ॥ 
रमख राजन्‌ पिव चाद्य वारूणं 
कुरुष्व कृत्यानि. षिनीय दुःखम्‌ । 
मयाद्य रामे गमिते यमक्षयं 
चिराय सीता वदागा भविष्यति ॥ ५८॥ 
ध्याजन्‌ | अब्र मोज करो, मदिरा पीओ ओर मानसिक 
दुःखको वर करके सब्र कायं करो । आज मेरे द्वारा राम यम- 
ल्क पर्चा दिये जा्येगे; फिर तो सीता चिरकाङ ( सदा ) ` 
के ल्यि तम्हारे अधीन हो जायगीः ॥ ५८ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकोग्ये युद्धकाण्डे त्रिषष्टितमः सगः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीबादमीकिनिर्भित आ्रामायण आदिकाव्यके युदधकाण्डमे तिरसठर्बो सगं पुरा हुमा ॥ ६३ ॥ 





चतुःषष्टितमः सगः 
महोद्रका इम्भकणके प्रति आक्षेप करके रावणो बिता युदधके ही 
अभीष्ट बस्ती प्राप्तिका उपाय बताना 
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अपनी अनांसि सुशोभित हेनेवाठे विराख्काय श्वं . 


छम्भकणसय इ स्य॒षजनं शत्वोवाच ` महोदरः ॥ १ ॥ . बल्वान्‌ राक्षस ङुम्भकणका यह वचन सुनकर मष्टेदरने कदा 
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कुम्भकणं ऊुले जातो धृष्टः प्राङृतदनः । 
अवलिप्तो न राक्तोषि त्यं सर्ध्न वेदितुम्‌ ॥ २ ॥ 
(कुम्मक्रणं ! तुम उत्तम कुलम उत्पन्न हुए हो; परंतु 
तुम्हारी दृष्ट ( बुद्धि ) निम्नश्रेणीके स्ेगोकि समान ३ । तुम 
ढीठ ओर षमंडी हो, इसख्ि समी विषर्योमे क्या कर्तव्य है-- 
इस बातको नहीं जान सकते ॥ २ ॥ 
नदि राज्ञा न जानीते कुम्भकणं नयानयौ । 
त्वं तु कैदोरकाद्‌ र्टः केवर बक्तमिच्छसि ॥ ३ ॥ 
 (म्भकणं | हमारे महाराज नीति ओर अनीतिको नहीं 
जानते हं एेसी भात नहीं हे ! तुम केवर अपने बचपनके 
कारण धृ्तापूक इस तरहकी बातें कहना चाहते हो ॥ ३ ॥ 
स्थानं इद्धि च हानि च देशकालविधानवित्‌ । 
आत्मनश्च परेषां च वुध्यते राक्षसर्षभः ॥ ४ ॥ 
“राक्षसरिरोमणि रावण देश-कारके छियि उचित कर्त॑ब्य- 
को जानते ह ओर अपने तथा शत्ुपश्चके स्थानः बृद्धि एं 
` श्ष्यकरो अच्छी तरह समस्ते रई ॥ ४ ॥ 
यत्‌ त्वराक्यं वलवता वक्त प्राङृतवुद्धिना । 
` अुपासितचरद्धेन कः कुयात्‌ तादरां बुधः ॥ ५ ॥ 
“जिसने बद्ध पुर्परोकी उपासना या सत्वंग नहीं किया दे 
ओर भिसकी बुद्धि गँवारोके समान हैः एेखा बलवान्‌ पुरुष 
भी जिस कमको नदीं कर सकता-जिसे अनुचित समञ्चता 
डैः वैसे करमको कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष कैसे कर सकता ह १।॥ 
यास्तु धमौथेकामांस्त्वं त्रवीषि पृथगाशध्रयान्‌ । 
अववोद्ध खभावेन नहि लक्षणमस्ति तान्‌ ॥ ६ ॥ 
“जिन अथं, धमं ओर कामको ठम थक्‌ पृथक्‌ आश्रय- 
वाडे बता रहे होः उन ठीक-ठीक समञ्चनेकी तुम्हारे भीतर 
शक्ति ही नदीं हे ॥ ६ ॥ ९ 
कमे चेव हि सर्वेषां कारणानां भयोजनम्‌ । 
शरेयः पापीयसां चात्र फं भवति कर्मणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
(सुखके साधनभूत जो त्रिवगं ( धर्म, अथं एवं काम ) 
है, उन सवका एकमात्र कमं ही प्रयोजक है ८ क्योकि जो 
कर्मानुष्ठानसे रहित है, उसका घमं, अथं अथवा काम- कोड 
भी पुरुषां सफल नहीं होता ) । इसी तरह एक पुरुषके 
प्रयत्नसे सिद्ध होनेवाठे सभी माद्यम व्यापारोका फल यहो 
एक ही कतोको प्रात होता है ( इस प्रकार जब परस्पर विरुद्ध 
होनेपर भी धमं ओर कामका अनुष्ठान एक ही पुखषके द्वारा 
होता देखा जाता हैः तब तुम्हारा यह कदना कि केवर धर्म. 
काही अनुष्ठन करना चाहियेः धुम॑विरोधी कामका नही; 
केसे संगत हो सकता है १ ) ॥ ७ ॥ 
निभ्भेयसफलाबेव धमोथोवितरावपि । 
अधमौनयेयोः भातं फलं च प्रात्यवायिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
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(निष्काममावसे कयि गये धर्म ( जप, ध्यान आदि ) 
ओर अर्थं ( धनसाध्य यज्ञः दान आदि }-ये चित्त्यद्धिके 
द्वारा यद्यपि निःश्रेयस ( मोक्च ) रूप फलकी प्राति करानेवल 
ह तथापि कामना-विरोषसे खगं एवं अभ्युदय आदि अन्य 
फर्छोकी मी प्राति कराते ई । पृक्त जपादिरूप या क्रियामय 
नित्य-ध्म॑का ल्प होनेपर अधम ओर अनथ प्रास. होते ई ओंर 
उनके रहते हुए प्रत्यवायजनित फल मोगनी पड़ता ह ( परंतु 
काम्य-क्म॑न॒करनेसे गरत्यवाय नदीं होता यह धम ओर 
अ्थ॑की उपेक्षा कामकी विरोषरता ह ) ॥ ८ ॥ 
रेदलौकिकपारक्यं कमे पुभिनिषेव्यते | 
कमौण्यपि तु कल्यानि लभते काममास्थितः ॥ ९ ॥ 

'जीरवोको घर्म ओर अधर्मके फल इस खोक ओर परल्मेक- 
मं भी भोगने पड़ते ह । परंतु जो कामना-विदोषके उदृदेश्यसे 
यल्नपू्वक कर्मोकरा अनुष्ठान करता दैः उसे यहो भी उसके 
सुख-मनोरथकी प्राति हो जाती ह 1 धमं आदिके फलकी भोतिं 
उसके छ्य कात्मन्तर या लेकान्तरकी अपेक्षा नहीं होती है 
( इस तरह काम धर्म ओर अर्थे विलक्षण सिद्ध होता हे ) ॥ 


तत्र ष्मिदं रान्ना हदि कायं मतं च नः। 
। |. 


शा हि साहसं यत्‌ तत्‌ किमिवात्रापनीयते ॥ १० ॥ 


प्यहो राजाके च्य कामरूपी पुरषार्थका सेवन उचित 
है ही% । एसा ही राक्षसराजने अपने हृदये निश्चित किया 
है ओर यदी हम मन्नियोकी भी सम्मति है । शुके प्रति 
साहसपूणं कायं करना कौन-सी अनीति है ( अतः इन्दनि जो 
कुछ किया दहै, उचित दी किया हे ) ॥ १० ॥ 
एकस्येैवाभियाने तु हेतुः . प्राहतस्त्वया । 
तत्राप्ययुपपन्नं ते वक्ष्यामि यदसाधु च ॥ ११॥ 

तुमने युद्धके व्यि अकेङे अपने दी प्रान करनेके 
विषयमे जो हेतु दिया है ( अपने महान्‌ बके द्वारा शतरुको 
परास्त कर देनेकी जो घोषणा की है ) उसमे भी जो असंगत 
एवं अनुचित बात की गयी है, उसे मै वम्ारे सामने 
रखता हू ॥ ११ ॥ 
येन पूवं जनस्थाने बहवोऽतिबला हताः 
राक्षसा राघवं तं त्वं कथमेको जयिष्यसि ॥ १२॥ 

“जिन्हेनि पहले जनस्थानमं बहुत-से अत्यन्त बह्ख्शाल्मी 
राक्षसोको मार डात्म थाः उन्दी रघुवंशी वीर भीरामको ठम 
अकेठे ही केसे परास करोगे १॥ १२ ॥ 


# यह महोदरमे राबणकी चापदसी करनेके छि ‹कामवाद, 


की स्थःपना या प्रशंसा की ह । यह आदश्चं मत नदौ है । बस्तर 
धमे, अथं ओर कामे धमं हो प्रधान है; अतः उसीके सेवनसे प्राणि- 
मात्रका कल्याण हो सक्ता है 1 
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१२३४ 


भीमद्चारमीकीयरामायणे 





व ` 


--------------------------------------=------ 


ये पूं निर्जितास्तेन जनस्थाने महौजसः । 
राक्षखास्तान्‌ पुरे सवोन्‌ भीतानदयय न पयसि ॥१३॥ 
'जनसानमे शीरामने पटले जिन मदान्‌ ब्रर्शारी 


` निदाचतोको मार भगाया थाः वे आज भी इस लङ्कापुरीमं 


बिचमान ई ओर उनका वह मब अन्तक वृर नहीं हुआ ह । 
क्या ठम उन राक्षसोको नहीं देखते हे १॥ १३॥ 
तं सिहमिव संक्रुद्धं रामं ददारथात्मजम्‌ । 
सप खप्तमहो वुद्ध्वा भबोधयितुमिच्छसि ॥ १४॥ 
(दशरथ कमार आराम अत्यन्त कुपित हुए सिंहके समान 
पराक्रमी एवं भयंकर ह, क्या त॒म उनसे मिडनेका साहस 
करते हय १ क्या जान-बृद्चकर सोये हए सरप॑को जगाना चाहते 
हो ? तम्हारी मूखंतापर आश्चयं होता है ! ॥ १४॥ 
ज्वलन्तं तेजसा नित्यं क्रोधेन च दुरासदम्‌ । 
कस्त स्ुत्युमिवासह्यमासादयितुमहंति ॥ १५॥ 
४भीराम सदा ही अपने तेजसे देदीप्यमान रै । वे क्रोष 
करनेपर अत्यन्त दुजंय ओर मृ्युके समान असह्य हो उठते 
हं | मल कौन योद्धा उनका सामना कर सकता है १ ॥ १५॥ 
संदायस्थमिदं सवं राघ्रोः प्रतिसमासने । 
एकस्य गमनं तात नहि मे रोचते श्रशम्‌ ॥ १६॥ 
धमारी यह सारी सेना मी यदि उस अजेय रात्रुका 
सामना करनेके छि खड़ी हो तो उसका जीवन भी संशयमें 
पड़ सकता ह । अतः तात ! युद्धके स्यि ठुम्हारा अकेछे 
जाना सुशे बि्छुर अच्छा नहीं लगता है ॥ १६ ॥ 
दीनाथस्तु सद्धा को रिपुं भ्राङृतं यथा । 
निश्चितं जीवितत्यागे वहामानेतुमिच्छति ॥ १७॥ 
“जो सदहायकोंसे सम्पन्न ओर प्राणोंकी बाजी ठ्गाकर 
डत्रुर्योका संहार करनेके ल्ि निश्चित विचार रखनेवाल्म हो; 
एसे शत्ुको अत्यन्त साधारण मानकर कौन असहाय योद्धा 
शमे छनेकी इच्छा कर सकेता है १ ॥ १७ ॥ 
यस्य नास्ति मचुष्येषु सदो रा्षसोत्तम । 
कथमादाससे योदधु तुल्येनेन्द्रविवस्तोः ॥ १८ ॥ 
'राक्षसरिरोमणे । मनुष्योमिं जिनकी समता करनेवाला 
दूखरा कोई नही हे तया जो इन्द्र ओर पूर्यके समान तेजसी 


हैः उन भीरामके साय युद्ध केका हौसला तु कैते ह 
गहा है १ ॥ १८ ॥ 


` पवसुक्त्वा त॒ संरब्धं कुम्भकर्णं मष्ोद्रः। 


डवाच र्सां मध्ये. रावणं लोकरावणम्‌ ॥ १९. ॥ 
रोषके आवेदसे युक्त ऊुम्भकणंसे ेसा कहकर महोदरे 


खमस राकषसोकि बीचमे बैठे हुए खेर्कोको सत्मनेवाडे रावण- 


कधा पुरस्ताद्‌ वैदे किमथ त्वं विरस्बसे । 
यदीच्छसि तदा सीता वशगा ते भविष्यति ॥ २० ॥ 
महाराज ! आप विदेददकुमारीको अपने सामने पाकर 
भी किसल्यि विलम्ब कर रहे ह १ आप जब्र चाहं तभी सीता 
आपके वमे हो. जायगी \ २० ॥ 
दषः कथिदुपायो मे सीतोपस्थानकारकः । 
रुचितश्चेत्‌ खया बुद्ध्या राक्षसेन्द्रं ततः पयु ॥ २१॥ 
'राक्षसराज ! मुघ्ने एक ठेसा उपाय सूञ्ला डैः जो सीताकरो 
आपक्री सेवामे उपसित करके ही रहेगा । आप उसे सुनिये । ` 
सुनकर अपनी जुदधिसे उसपर विचार कीजिये ओंर ठीक जच 
तो उसे कामम इये ॥ २१ ॥ 
अदं ह्विजिह्ः संहादी ङम्भकर्णो बितदंनः। 
पञ्च॒ रामवधायेते नियौन्तीत्यवघोषय ॥ २२ ॥ 
८अआप नगरमे यह रोपित करा दै कि महोदरः द्विजिहः 
संहादी, कुम्भकणं ओर वितदंन-ये पोच राक्षस रामक 
वध करनेके छ्यि जा रहे हं ॥ २२॥ 
ततो गत्वा वयं युद्धं दस्यामस्तस्य यलतः । 
जेष्यामो यदि ते रात्र्‌ नोपायः कायंमस्ति नः ॥ २२॥ 
८मल्येग रणभूमिमे जाकर प्रय्नपूेक श्रीरामे साय 
युद्ध करेगे । यदि आपके शतुर्ओप्र हम विजय पा गये तो 
हमारे स्यि सीताको वशम करनेके निमित्त दूसरे किसी उपाय- 
की आवदयकता ही नहीं रह जायगी ॥ २३ ॥ 
अथ जीवति नः राघ्रवेयं च रृतसंयुगाः। 
ततः समभिपतस्यामो मनसा यत्‌ समीक्षितम्‌ ॥ २४७ ॥ 
यदि हमारा शत्रु अजेय होनेके कारण जीवित ही रह 
गया ओर हम भी युद्ध करते-करते मारे नहीं गये तो हम 
उस उपायको कामम छा्येगेः जिसे हमने मनसे सोचकर 
निश्चित किया हे ॥ २४॥ | 
वयं युद्धादिहैष्यामो ख्धिरेण समुक्षितः । 
बिदायं खतं बाणै रामनामाङ्कितैः शरेः ॥ २५ ॥ 
भक्षितो राघवोऽसाभिरेक्ष्मणश्चेति वादिनः 1 
ततः पादौ अहीष्यामस्त्वं नः कामं भपूरय ॥ २६॥ 
भ्यमनामसे अङ्कित बार्णदरारा अपने शरीरको घायल 
कराकर सूलस ठथपय हो हम यह कहते हुए युद्धभूमिसे 
यहा लरगे कि दमने राम ओर रश्मणको खा ख्या ह । उसं 
समय हम मापके पेर पकड़कर यह मी करगे कि हमने 
शतरुको मारा ६ । इरस्यि आप हमारी इच्छा एरी कीजिये ॥ 
ततोऽवघोषय पुरे गजस्कन्धेन पार्थिव । 
हतो रामः सह शआरा्रा ससैन्य इति स्वतः.॥ २.७ ॥ 
धष्वीनाथ | तब आप शथीकी पीठपर किसीको बिठाकर | 


युद्धकाण्डे पञ्चषष्ठितमः सगं; 





सारे नगरमे यह घोषणा करा देँ फर माई ओर सेनाक्रे सहित 
रमि मार गया ॥ २७॥ 
रीतो नाम ततो भूत्था भृत्यानां त्वमरिदम । 
भोगांश्च परिवारांश. कामान्‌ वस॒ च दापय ॥ २८॥ 
ततो माल्यानि वासांसि बीराणामलुरेपनम्‌ 1 
पेयं च बडु योधेभ्यः खयं च मुदितः पिव ॥ २९॥ 
'शचुद्मन | इतना ही नही, आप प्रसन्नता दिखते हण 
अपने तीर सेवकोको उनकी अभीष्ट वस्तुः, तरह-तरहकी मोग- 
` सामभ्यो, दासन-दासी आदि, धन-रत्नः आभूषणः व्र ओर 
अनुलेपन दित्म्वे । अन्य येोद्धार्ओको भी बहुत-से उपहार 
द्‌ तथा स्वयं भी खुशी मनाते हुए मद्यपान कर ॥२८-२९॥ 
ततोऽसिन्‌ वडुलीभूते कौलीने सर्वतो गते । 
भक्षितः सखुह्द्‌ रामो राक्षसैरिति विश्युते ॥ २०॥ 
भरविद्याभ्वास्य चापि त्वं सीतां रहसि सान्त्वयन्‌ 
धनधान्येश्च कामैश्च रत्नैचधैनां प्रलोभय ॥ ३१॥ 
(तदनन्तर जव स्मेगोमे सब्र ओर यह चर्चां फर जाय 
करं राम अपने दर्दोसहित राश्चसेकि आहार बन गये ओर 
सीताके कार्नोमें भी यह बात पड़ जायः त्र आप सीताको 
समञ्ञानेके ल्ि एकान्तम उसके वाससखानपर जार्यै ओर 
तरह-तरहसे धीरज रवधाकर उसे धन-धान्यः भँति-मोतिके 
भोग ओर रत्न आदिका लेभ दिखा ॥ ३०-३१॥ 
अनयोपधया राजन्‌ भूयः शोकाञुबन्धया । 
अकामा त्वद्वरा सीता नष्टनाथा गमिष्यति ॥ ३२॥ 
"राजन्‌ ¡ इख प्रवञ्चनासे अपनेको अनाथ माननेवाी सीता- 
: का शोक ओर मी बद्‌ जायगा ओर वह इच्छा न होनेपर भी 
आपके अधीन हो जायगी ॥ ३२ ॥ 


१२३५ 
रम्रणीयं हि भतार विनष्टमधिगम्य सा। 
नैरादयात्‌ स्मीटघुत्वाच त्वद्वरां प्रतिपर्स्यते॥ ३२॥ 
८अपने रमणीय ` पतिक्रो विनष्ट हा जान वहं निरा 
तथा नारी-सुलभ चपरूताक्रे कारण आपके वशमं आ जायगी॥ 
सखा पुरा सुखसंचद्धा खुखादो दुःखकरदिीता । 
त्वय्यधीनं खखं ज्ञात्वा स्वंथेव गमिष्यति ॥ २४ ॥ 
"वंह पहञे सुखमे पटी हुई हे ओर सुख भोगनेके योग्य 
डैः परंतु इन दिनों दुःखसे दुर्बर हो गयी हे । एेसी दामे 
अव आपके ही अधीन अपना सुख समञ्चकर सवंथा आपकर 
सेवामें आ जायगी ॥ ३४ ॥ 
एतत्‌ सुनीतं मम दशनेन 
रामं हि दृष्टैव भवेदन्थः। 
इदेव ते सेत्स्यति मत्क भू- 
मेहानयुद्धेन सुखस्य लाभः ॥ ३५॥ 
"मेरे देखनेमे यही सब्रसे सुन्दर नीति द । युद्धम तो ` 
श्रीरामका दशन करते ही आपको अनथं ( मृल्यु ) की प्राप्ति 
हो सकती है; अतः आप युद्धस्थलमें जानेके ज्य उत्सुक 
न हौः यहीं आपके अभीष्ट मनोरयकी सिद्धि हा जायगी । 
बिना युद्धके ही आप्तो सुखकरा महान्‌ खम होगा ॥ ३५ ॥ 
अनष्टसेन्यो हानवाप्खंरायो 
रिपुं स्वयुद्धेन जयञनाधिपः। 
यशश्च चुण्य च महान्महीपते 
भियं च कीतिं च चिरं समदयुते ॥ ३६॥ 
(महाराज { जो राजा ग्निना युद्धके ही रात्रुपर विजय 
पाता हैः उसकी सेना नष्ट नहीं दयेती । उसका जीवन भी 
संशयमे नीं पड़ता, वह पवित्र एवं महान्‌ यश॒पाता तथा 


. दीरकारतक खदमी एवं उत्तम कीर्तिर उपमोग करता ३ ॥ 


इत्याषं भीमद्रामायणे वाद्परोकीये आदिक्छाभ्ये युद्धकाण्डे चतुःषष्टितमः सगेः ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार श्रीनाटमीकरिनिमित आभरामायण आदिकाव्ये युदधकाण्डमे चौसठ; स्ग॒पृरा हा ॥ ६५ ॥ 


पञ्चषष्ितमः सगः 


कुम्मकणंकी रणयात्रा 


स तथोक्तस्तु निभत्स्यं ऊुम्भकणां महोदरम्‌ 1 
अभवीद्‌ राक्षसशष्टं ्रातरं रावणं ततः ॥ -१ ॥ 

महोदरके एेखा कहनेपर कुम्भकणैने उसे जय ओर अपने 
भार राक्चसशिरोमणि रावणसे कहा--॥ १॥ 
सोऽदवं तव भयं घोरं वधात्‌ तस्य दुरात्मनः । 
रामस्याद्य थमाजोमि निर्वैरो शि खली भव ॥ २ ॥ 

(राजन | आज मँ उख दुरात्मा रामका वध करके वुग्डारे 
घोर भयको दूर कर वंगा । चम ॒बेरमाषसे सुक्त दोकर डली 
हो अभो ॥ २॥ 


गजेन्ति न चथा रा निजैल्ा इव तोयवाः । 
परय सस्पद्यमानं तु गितं युधि कमणा ॥ ३ ॥ 
्यूरवीर जख्दीन बादल्के समान व्यथं गजेना नहीं किया 
करते । तुम देखना, अब युद्धस्थले मँ अपने पराक्रमके द्वारा 
बी गजना करूंगा ॥ ३ ५ 
न मषेयन्ति चात्मानं सम्भावयितुमात्मना ॥ 
अदशंयित्वा शरास्तु कमे कुर्वन्ति दुष्करम्‌ ॥ ४ ॥ 
. श्यूरवीरोको अपने ही महसे अपनी तारीफ करना सहन ` 
नदीं होता । वे वाणीके द्वारा प्रददोन न करके जुपचाप दुष्कर 
पराक्रम प्रकट करते हं ॥ ४ ॥ | 


धस भगवन 





विक्लानां शाबुद्धीनां राकां पण्डितमानिनाम्‌ । 
रोचते त्वद्वचो नित्यं कथ्यमानं महोदर ॥ ५ ॥ 

(महोदर ज भीर मूख ओर शे ही अपनेको पण्डित 
मननैबाले हगे, उन्दी ाजाक्रो ठम्हार दवारा कदी जनेवालम 
ये चिकनी-चुपडी बातें सदा अच्छी त््ोगी ॥ ५ ॥ 


युद्धे कपुर्षेनित्यं भवद्भिः भियवादिभिः। 
राज्ञानमजुगच्छद्धिः सवं त्यं विनादितम्‌ ॥ ६ ॥ 
युद्धम कायरता दिखानेवाछे ठम-जेसे चापटूसोनि दी 


सदा राजाकी होमं हँ मिखाकर साया काम चौपट किया दे ॥ 
राजदोषा छता लङ्का क्षीणः कोदो वलं हतम्‌ । 


~ राजानमिममासाद्य सखहच्ह्ममित्रकम्‌ ॥ ७ ॥ 


अब तो लङ्काम केर राजा शेष्र रह गये ह । खजाना 
खाली हो गया ओर सेना मार डाली गयी । इस राजक पाकर 
नुमलोगेनि मित्रके रूपमे शतुका काम क्रिया हे ॥ ७॥ 
पष नियाम्यहं युद्धसुद्यतः श्चनिजये । 
दु्ैयं भवताम समीकतु महाहवे ॥ ८ ॥ 
यह देखो, अब मै शन्रुको जीतनेके स्यि उद्यत होकर 
समरभूमिमं जा रहा ह । दमलोगेनि अपनी खोटी नीतिके 
कारण जो विषम परिखिति उत्यन कर दी दै उसका आज 
महासमरमे समीकरण करना है--इस विषम संकटको सवेदाकरे 
व्यि यल देना है ॥ ८ ॥ 
पवसुक्तवतो वाक्यं कम्भकणंस्य धीमतः। 
` अत्युवाच ततो वाक्यं भ्रहसन्‌ रास्षसाधिपः ॥ ९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ कुम्भकणेने जब्र एेसी वीरोचित बात कीः तब 
राश्च्यज रावणने हंसते हए उत्तर दिया-॥ ९ ॥ 
महोदयेऽयं रामत्‌ तु परित्रस्तो न संशयः । 
न हि रोचयते तात युद्धं युद्धविशारद ॥ १० ॥ 
्यदधव्िशारद तात । यह मष्ोदर श्रीरामसे बहुत इर 
गया है, इसम संशय नहं हे । इसील्ियि यह युदधको परुंद 
नदीं करता हे ॥ १० ॥ | 
कश्चिन्मे स्त्छमो नास्ति सोहदेन बलेन च । 
गच्छं शाज्रवधाय त्वं ङुम्भकणं जयाय च ॥ १२॥ 
` छम्भक्रणं ! मेरे आत्मीयजरनोमि सोहादं ओर मख्की 
द्िते करई भी दम्दारी समानता करनेवासख नहीं दे। ठम 
्तर्भौका वध करने ओर विजय पानेके ल्यि युद्धभूमिमे 
जा ॥ ११॥ 


 . अयं हि कालः खमहानर राक्षसानामरिदम ॥ १२॥ 
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शाुदमन्‌ = | ठम सो रदे थे । तुम्हारे द्वारा शतु 
र कनक ल्वि दी न दुह जगाया ३ । राषसोकी 
के लिये यह सबसे उत्तम खमय दे ॥ १२ ॥ 
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संगच्छ पादाहस्त इवान्तकः । 
वानरान्‌ राजपुञजौ च भक्षयादित्यतेजसौ ॥ १३॥. 
(तुम पाश्यधारी यमराजकी भति शू ठेकर जाओ ओर 
र्यके समान तेजस्वी उन दोनो राजकुमारौ तथा वानरोको 
मारकर खा जाओ \\! १३ ॥ ¦ 
समालोक्य तु ते रूपं विद्रविष्यन्ति वानराः । 
हृदये अस्फुटिष्यतः ॥ १४ ॥ 
(वानर बुम्हारा रूप देखते ही माग जार्थेगे तया राम ओर 
लश्मणके द्दय मी बिदीणं हो जार्यगेः ॥ १४ ॥ 
पवसुक्त्वा महातेजाः कुम्भकण महावलम्‌ । 
पुनजोतमिनात्मानं मेने राक्षसपुङ्गवः ॥ ^+ ॥ 
महाबली कुम्भकर्णसे रेखा कहकर महतिजस्ी र्वसयज 
राबणने अपना पुनः नया जन्म हुभा-सा माना ॥ ९ ५ ॥ 
कुम्भकणबाभिन्ञो जानंस्तस्य पराक्रमम्‌ 1 
वभूव सुदितो राजा शशाङ्कं इव निमेकः ॥ १६॥ 
राजञ रावण कुम्भकर्णके बर्करो अच्छी तरं जानता धाः 
उसके पराक्रमसे मी पूणं परिचित था; इसङ्यि बह्‌ निमैल 
चन्द्रमाके समान परम आहादसे भर गया ॥ १६ ॥ 
इत्येवमुक्तः संहृष्टो निजेगाम . महाबलः । 
राक्ञस्तु वचनं शरुत्वा योद्धसुयुक्तवास्तदा ॥ १७॥ 
रारणके फेसा कहनेपर महाबली ऊुम्भकणं बहुत प्रसन्न 
हुआ । बह राजा रावणकी बात सुनकर उस समय - युद्धके 
च्ि उध्यत हो गया ओर लङ्कापुरीसे आहर निकर ॥ १७ ॥ 
आदेवे निशितं शूलं वेगाच्छ्चनिबहंणः । 
खथ कालायसं दीप्तं तत्तकाश्चनभूषणम्‌ ॥ १८ ॥ 
शतुर्ओका संहार करनेवाठे उस वीरने बड़ वेगसे तीखा 
चूर हाथमे छियाः जो सब-का-स काले सेहेका बना हाः 
न्वमकील ओर तपाये हए सुवणंसे विभूषित था ॥ १८ ॥ 
इन्द्रादानिसमभरख्यं चञ्नप्रतिमगोरवम्‌ । 
देवदानवगन्धवेयक्षपनल्गसूदनम्‌ ॥ १९॥ 
उसकी कान्ति इनद्रके दानिके समान थी । वह॒ वञ्जके 
समान भारी था तथां देवताः दानः गन्धर्वो, यक्षो `ओर 
नागोका संहार करनेवाला था 1 १९ ॥ 


गमिष्याम्यहमेकाकी तिष्ठत्विह बरं मम ॥ २९॥ 

उसमे लाल पूर्लकी बहुत बड़ी माखा ्टक रदी थी ओर 
उसमे आगक़ी चिनगिया शद रदी यीं । शतुभोकि रक्ते 
रगे इ उत विशार अलक हायमे ठेकर महातेजसवी कुम्भकणं - 


# 
॥ + 


थुखकाण्डे पञ्चषष्ितमः सगेः 


मि ` खण 
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रावणसे मोजे अकेला दी युद्धके च्ि जागा । अपनी 

यह सारी सेना यहीं रहे ॥ २०-२१॥ ` 

अद्य तान्‌ श्ुधितः क्रुद्धो भक्षयिष्यामि वानरान्‌ । 

कुम्भकणंवचः श्ुत्वा रावणो वाश्ष्यमव्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
'आज मँ भूखा ह ओर मेय क्रोष भी बदा हुआ ई । 

इसल्यि समस्त वानरोँको भक्षण कर जागा ।› कुम्भकणेकी 

यह्‌ बात सुनकर रावण बोला--॥ २२ ॥ 


सैन्यैः परिचरृतो गच्छ शूलमुद्भरपाणिभिः। 


वानरा हि महात्मानः शुराः खव्यवसायिनः ॥ २३॥ ` 


एकाकिनं प्रमत्तं॑वा न्येयुदंशानैः क्षयम्‌ । 
तस्मात्‌ परमदुरधंषेः सेन्यः परितो बज । 
रक्चसामितं सवं रशाघुपक्ष निषूदय ॥ २४॥ 
(कुम्मकर्णं | तुम दा्थोमें श्रू ओर मुद्भर धारण करने- 
बराल सेनिरकेसि धिरे रहकर युदधके ल्य यात्रा करोः क्योकि 
महामनसी वानर बड़े वीर ओर अव्यन्त उथोगी ई । वे वुम्हं 
अकेका या असावधान देख दतिंसे काट-काटकर नष्ट कर 
डाग; इसख्ियि सेनासे धिरकर स्र ओरसे सुरक्षित षो यसि 
जाओ । उस दशाम व्ह परास्त करना शतु्ओंके स्यि बहुत 
कठिन होगा । ` तुम रा्षसोका अहित करनेवाले समस्त दातुदल- 
संहार करो ॥ २३-२४ ॥ 
अथासनात्‌ समुत्पत्य खजं मणिकृतान्तराम्‌ । 
आवबन्ध महातेजाः कुम्भकणंस्य रावणः ॥ २५॥ 
यौ कहकर महातेजखी रावण अपने आसनसे उडा ओर 
एकं सोनेकी माला, जिसके बीच-बी चमं मणिरयं पिरोयी हु 
थी, केकर उसने कुम्भकणके गलेमं पहना दी ॥ २५॥ 


अङ्गदान्यङ्कलीवे्टान्‌ वराण्याभरणानि च। 

हारं च शारिसकारामाबबन्थ महात्मनः ॥ २६॥ 
बाजुबंद, अँगूठिरयो, अच्छे-उच्छे आभूषण ओर चन्द्रमा 

के समान चमकीला हार--इन सब्रको उसने महाकाय कुम्भ. 

कर्णके अङ्गोमं पहनाया ॥ २६ ॥ 

दिन्यानि च सुगन्धीनि माल्यद्‌मानि रावणः। 

गात्रेषु सज्ञयामास श्रो्रयोश्चास्य कुण्डले ॥ २७॥ 
उतना ही नीः रावणने उसके विभिन्न अङ्गम दिव्य 

सुगन्धित लोकी मातम भी बैधवा दौ ओर दोनो कानोे 

कुण्डल पहना दिये ॥ २७ ॥ 

कञ्चनाज्गदकेयूरनिष्काभरणभूषितंः । 

कुम्भकणों शरहत्कणैः खुष्धतोऽग्निरिवायभौ ॥ २८॥ 
सेनेके अङ्गदः, केयूर ओर पदक आदि आभूषणसि 

मूषित तया षदेके समान विशाल कानवा ऊुम्भकणं धीकी 

उततम आहुति पाकर प्रज्वङत हदे अम्निके समान प्रकाशित 


, शे उठा॥ २८ ॥ 





श्रोणीसूत्रेण महता मेचकेन व्यराजत । 
अग्तोत्पादने नद्धो अुजङ्गनेव मन्द्रः ॥ २९॥ 
उसके कयिप्रदेदामे काले रंगकी एक विशार करनी 
यीः जिससे वह अमूतकी उत्पत्तिकरे थ्य किये गये समुद्रमन्थन- 
के समय नागराज वासुकरिंसे छिपे हुए मन्दराचरछकरे समान 
रोभा पाता धा ॥ २९॥ 
स काञ्चनं भारसहं निवात 
विद्युत्मभ दीक्तमिवात्मभासा । 
आवध्यमानः कवचं रराजं 
सं्याभ्रसवीत इवाद्विराजः ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर कुम्भक्णंकी छातीमें एक सेनेका कवच बोधा 
गयाः जो भारी-ते-भारी आधात सहन करनेमं समथ, अखर-राखति 
अभेद तथा अपनी प्रभासे विदयुत्के समान देदीप्यमान था । 
उसे धारण करके कुम्भकणं संध्याकाल्के खर बादलंसे संयुक्त 
गिरिराज अस्ताचखके समान शोभित हो रहा था! ३० ॥ 
सवीभरणसवौङ्गः शुङपाणिः स॒ राक्षसः । 
जिविक्रमङ्तोत्साहो नारायण इवाबभौ ॥ ३१॥ 
सारे अङ्गोमे समी आवदयक आमूषण धारण करक 
हार्थोमे शू स्थि वह राक्चस कुम्भकणं जब आगे बदु; ,उख 
समय त्रिलोकीको नापनेके छ्य तीन डग ॒बद़ानेको उत्साहित 
हुए भगवान्‌ नारायण ( वामन ) के समान जान्‌ पड़ा ॥३१॥ 
स्नातरं सम्परिष्वज्य रत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
प्रणस्य दिरसा तस्मै प्रतस्थे स महाबलः ॥ ३२९॥ 
भाईको हृदयसे क्गाकर उसकी परिक्रमा करके उस महा- 
बली वीरने उसे मस्तक छकाकर प्रणाम किंया। तत्पश्चात्‌ वह्‌ 
युद्धके ज्य चला ॥ ३२ ॥ 
तमारीभिः परशास्ताभिः प्रेषयामास रावंणः। 
शह्खदुन्दुभिनिधोषैः सैन्येश्चापि वरायुधैः ॥ २३ ॥ 
उस समय रावणने उत्तम मीवांद देकर श्रे आयुसि 
सुखञ्जित सेनाओकिं साथ उसे युद्धके खयि बिदा क्रिया । 
यान्नाके समय उसने शङ्ख ओर दुन्दुभि आदि बजे भी 
बजवाये.॥ ३३ ॥ 
गजैश्च तुरगैश्च . स्यन्दनेश्चास्बुदस्वनेः ॥ 
अलुजगमुमदात्मानो रथिनो. रथिनां घरम्‌ ॥ ३७॥ 
हाथी, घोडे ओर मेषांकी गज॑नाके समान षधंराहट 
वैदा फरनेवाडे र्थोपर सवार हो अनेकानेक महामनखी र्थी 
वीर रथियामे शे्ठ कुम्भकणंके साथ गये ॥ ३४ ॥ 
सर्पैस्तैः खरेश्ैवं सिषद्धिपमगदिजैः। 
अलुजग्मुश्च तं घोरं ङुस्भकणं महाबलम्‌ ॥ २५॥ 
कितने ही राक्षस सोपः, ऊट; गधेः सिह हाथी, मृग ओर 


ए 
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भमद्वात्मीकीयरामायणे 
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पक्षि्योपर सवार हो-होकर उस भयंकर महाबली कुम्भकणेके 
पीले-पीे गये ॥ ३५ ॥ 
स पुष्पवषैरवकीयेमाणो 
श्रुतातपजः रितद्यूलपाणिः। 
मदोत्कटः चोणितगन्धमत्तो 
विनियेयो दानेवदेवदान्चुः ॥ ३६ ॥ 
उस समय उसके ऊपर एकी वरां हो रही थी । सिरपर 
दवेत छत्र तना हआ था ओर उसने हाथमे तीखा त्रिदयूल छे 
रक्ला था।इस प्रकार देवताओं ओर दानर्वोका शत्रु तथा रक्तकी 
गन्धसे मतवा ऊम्भकणंः .जो खाभाविक मदसे भी उन्मत्त 


हो रहा थाः युद्धके स्यि निकल ॥ ३६॥ 


पदातयश्च बहवो महानादा महाबलः । 
अन्वयू राक्षसा भीमा भीमाक्षाः शाखपाणयः ॥ ३७॥ 

उसके साथ बहुत-से पैदल राक्षस भी गयेः जो बडे 
बलवान्‌ः जोर-जोरसे गजना करनेवाठेः भीषण नेनधारी ओर 
भयानक रूपवाङे थे । उन सबके हार्थोमिं नाना प्रकारके अखन 
रल ये ॥ ३७ ॥ 


रक्ताक्लाः खुबहुव्यामा नीखाञ्जनचयोपमाः । 


दूलाबुद्यस्य खड्गाश्च निरितांश्च परश्वधान्‌ ॥ ३८ ॥ 


भिन्द्पालांश्च परिघान्‌ गव्ष्ध मुसलानि च । 
तालस्कन्धाख विपुखान्‌ श्चेपणीयान्‌ दुरासदान्‌ ॥ ३९॥ 
उनके नेत्र रोषसे खाल हो रहेयथे। वे सभी करई व्याम 
ऊँचे ओर काठे कोयलेके ढेरकी ति काले ये । उन्दनि 
" अपने हाथमे श्रः तख्वार, तीखी धारवाठे फरसे; भिन्दिपाल 
परिषः गदाः मुसलः, बड़े-बड़े ताड्के इक्षो तने ओर जिनं 
कोद काट न सके, एेसी गुं ठे रक्ली थीं ॥ ३८-३९ ॥ 
अथान्यद्रपुरादाय वारणं धोरदशनम्‌ । 
निष्पपात महातेजाः कुम्भकणां महाबलः ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर महातेजख्वी महाबली कुम्भकर्णने बड़ा उग्र 
रूप धारण क्रियाः जिते देखनेपर भय मादम होता था | रेखा 
रूप धारण करके वह युद्धके ल्य चङ पड़ा ॥ ४० ॥ 
षट्रतसमुचिद्त 
रौद्रः शाकटचक्रादो महापवतसंनिभः ॥ ४१ ॥ 
उस समय वहं छः सो धनुषके बराबर विस्तृत ओर सौ 
अनुभृके बराबर ऊँचा हो गया । उसकी ओंखिं दो गाद़ीके 
व्ियोके समान जान पडती थं 1 वह विदाल पर्वतके समान 
भयंकर दिखायी देता या ॥ ४१ ॥ 


१. लबार्ईक् एकं नाप । दोना मुजा्बोखि दोनों ओर फलनेपर 
षक हाथकी ठगच्यिकरि सिरेसे दूसरे शाथरी उंगलियोकि सिरता 
जितनी दूरी रोती है, उदे “व्वाम' कते ₹ं | 











संनिपत्य च रक्षांसि दग्धरदौखोपमो महान । 
कुञ्भक्रणां महावक्रः प्रहसक्जिदमन्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
पहले तो उसने राक्चस-सेनाकी ग्यूह-स्चना की । फिर 
दावानठते दग्ध हुए पव॑तके समान महाकाय कुम्भकं 
अपना विशार मूख पौलाकर अद्रा करता हुआ इसं 
प्रकर बोला--॥ ४२ ॥ | 
अद्य वानरमुख्यानां तानि यूथानि भागक्ाः 1 
निर्दहिष्यामि संक्रुद्धः पतङ्गानिव - पावकः ॥ ४३॥ 
“राक्षसो | जैसे आग पतंगोको जस्मती हैः उसी प्रकार 
भी कुपित होकर आज प्रधान-प्रधान वानर्योके एक-एक छंड- 
को भस कर डारदूगा ॥ ४३ ॥ | 
नापराध्यन्ति मे कामं वानरा चनचारिणः। 


` जातिरस्सद्विधानां सा पुरोद्यानविभूषणम्‌ ॥ ४७ ॥ 


धयो तो बनमे विंचरनेवाे बेचारे वानर स्वेच्छासे मेरा 
कोई अपराध नहीं कर रहे ह; अतः वे वधके योग्य नदीं ह । 
वानरोकी जाति तो हभ-जैते लोगके नगरोद्यानका आभूषण ३॥ 
वुररोधस्य मूलं तु राधवः सहखक्ष्मणः । 
हते तस्मिन्‌ हतं सव तं वधिभ्यामि संयुगे ॥ ४५॥ 
'वास्तवमे लङ्कापुरीपर पेरा डाख्नेके प्रधान कारण हं-- 
लकष्मणसहित राम 1 अतः सबसे पले मे उन्हौको युद्धम 
मारूगा । उनके मारे जानेपर सारी वानरसेना सखतः मरी हृई- 
सी हो जायगी ॥ ४५ ॥ 
एवं तस्य ब्रुवाणस्य कुम्भकणेस्य राक्षसाः । 
नादं चक्तुमेहाघोरं कम्पयन्त इवाणंवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कुम्भकणेके एेसा कहनेपर राक्षसोने समुद्रको कम्पित-सा 
करते हुए. बड़ी भयानक गजेना की ॥ ४६ ॥ 
तस्य॒ निष्यततस्तूणं कुम्भकर्णस्य धीमतः । 
बभूवुर्घाररूपाणि निमित्तानि समन्ततः ॥ ४७॥ 


बुद्धिमान्‌ राक्षस कुम्भकणंके रणभूमिकी ओर पैर बृति 


, दी चारं ओर घोर अपशकुन होने ठो ॥ ४७ ॥ 


उल्कादानियुता मेधा वभूबुगेदंभाख्णाः । 
खससागरवना चैव वसुधा समकम्पत ॥ ४८ ॥ 
गद्ोके समान भूरे रंगवाङे बादर धिर आये । साथ ही 
उस्कापात हुआ मर बिज्यो गिरो । समुद्र॒ ओर वरनोसदित 
सारी पृथ्वी कंपिने ख्गी ॥ ४८ ॥ 
घोररूपाः िवा नेदुः सज्वाखकवङे्मुखेः । 
मण्डलान्यपसन्यानि बबन्धुश्च विहगमाः ॥ ४९. ॥ 
भयानक गीदङयो मुहसे आग उगख्ती हुदै अमक्गल- 
सुचक बोडी बोखने त्रीं । पक्षी मण्डर धकर उसकी दश्वा 
बतं परिकरा करने छगे ॥ ४९ || 
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युद्धकाण्डे षटशष्टितमः सगः 
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निष्यपात च गुभ्रोऽस्य शे वै पथि गच्छतः । 
परारुफुरन्नयनं चास्य सव्यो बाहुरकस्पत ॥ ५० ॥ 
रस्तेमे चलते समय कुम्भकर्णके शयूलपर गीष आ बैठा ! 


उसकी बायीं भख फड़कने र्गी ओर बायीं भुजा कम्थित 
होने स्री ॥ ५० ॥ 


निष्पपात तव्‌ चोल्का उ्वरन्ती भीमनिमखना । 


आदित्यो निष्पभग्ासीश्न इति च खुखोऽनिलः ॥५१॥ 


फिर उसी समय जख्ती हुदै उस्का भयंकर आवाजके 
साथ गिरी । सूयंकी पभा क्षीण हो गयी ओर हवा इतने वेगसे 
चर रही थी किं सुखद नहीं जान पड़ती थी ॥ ५१ ॥ 
अचिन्तयन्‌ महोत्पाताजुवितान्‌ रोमहषणान्‌ । 
नियेयौ कम्भकणंस्तु कतान्तवर्चोदितः ॥ ५२॥ 

इस प्रकार रोगटे खड़े कर देनेवाठे बहुत-से बडे-बदे 
उत्पत पकट हुए; किंतु उनकी कुर भी परवा न करके 
कार्की राक्तिसे येरित हआ कुभ्मक्रणं युद्धके चि 
निकर पड़ा ॥ ५२ ॥ 
स लङ्घयित्वा प्राकारं पद्भ्यां पवेतसंनिभः ।. 


द्दशोश्रघनथस्यं चानरानीकमद्धतम्‌ ॥ ५३॥ ` 


वह पवैतके समान ऊँचा था । उसने छङ्काकी चहार- 
दीवारीको दोन पैरोसे धकर देखा किं वानरोकी अदूभुत 
सेना मेषोकी घनीभूत घटके समान छा रदी ह ॥ ५३ ॥ 
ते दष्टा राक्षसश्चेष्टं वानराः पवेतोपमम्‌ । 
वायुना इथ घना ययुः सवो दास्तदा ॥ ५४ ॥ 
उस पबताकार ष्ठ॒ राक्चसको देखते ही समस्त वानर 
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हवासे उड़ाये गये बादलोके समान तत्काख सम्पूणं दिशाओं 
भाग चङे ॥ ५४ ॥ 
वानरानीकमतिप्रचण्ड 
दिदि दवद्धिन्नमिवाश्रजालम्‌ । 
स॒ कुम्भकणेः समवेत्य हषो- 
न्ननाद्‌ भूयो घनवदूघनाभः ॥ ५५ ॥ 
छिन-भिन्न हुए बादलेकिं समूहकी भति उस अतिदाय 
प्रचण्ड वानर-वाहिनीको सम्पूणं दिशाओं मागती देख मेर्घोके 
समान कालम कुम्भकणं बड़ हर्षके साथ सजल जरधरके सदा 
गम्भीर खरम बारंबार गजेना करने सगा ॥ ५५ ॥ 
ते तस्य घोरं निनदं निदाम्य 
यथा निनाद दिवि वारिदस्य । 
पेतुधेरण्यां बहवः शुवङ्गा 
निङ्त्तमूला इव दालचरक्षाः ॥ ५६ ॥ 
आकारमं जैसी मेधौकी गजेना होती हे, उसीकेः समान 
उख राक्षखका घोर सिंहनाद सुनकर बहुत-से वानर जडसे कट 
हुए साडक्षोके समान पृर्वीपर गिर पड़े ॥ ५६ ॥ 
विपुरूपरिघवान्‌ स॒ ऊुम्भकणां 
रियुनिधनाय विनिःखतो महात्मा । 
प्रभुरिव किंकरदण्डवान्‌ युगान्ते ॥ ५७ ॥ 
महाकाय कुम्भकर्णने शूलकी ही मति भपने एक दाथम 


. विद्ाङ परिष भी ठे रक्खा था । वह ॒वानर-समू्होको अत्यन्त 


घोर भय पदान करता हुआ प्रख्यकालमे संहारके साधनभूत 
कादण्डेसि युक्त भगवान्‌ काकरुद्रके समान नु ओका विना ` 
कृरनेके ल्य पुरीसे बाहर निकल ॥ ५७ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाव्मीकीये आधिकाग्ये युद्धकाण्डे पञ्चवष्टितमः सगः ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकारं श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्षरामायण श्ादिकाव्यके युद्धकाण्डमें रसना सगं पुरा हुआ ॥ ६५ ॥ 





षटषष्टितमः सगः 
इम्भक्णके भयसे भागे हए वानरोका अंगद दवारा प्रोत्साहन ओर आवाहन, इम्भकणं दवारा बानररोका 


संहार, पुनः बानर-सेनाका एकायन ओर अंगदका उसे सम्ना-बु्ञाकर लोाना 
स लङ्घयित्वा प्राकारं गिरिकरूटोपमो महान्‌ । हमा-सा बह उच खरसे गम्भीर नाद करने र्गा । उसकी 


निर्ययौ नगरात्‌ तृणं कुम्भकणां महाबलः ॥ १ ॥ 

महाबली कुम्भकं पर्वत-शिखरके समान ऊँचा ओर 
किदाख्काय था । वह परकोटा खंधकर बी तेजीके साथ 
नगरसे बाहर निकला ॥ १ ॥ 


वह गर्जना विजलीकी कड्कको मी मात कर रही थी ॥ २॥ 
तमवध्यं मघवता यमेन वरुणेन वा| 
्रश्य भीमारमायान्तं वानरा विप्रवुदरुखुः ॥ ३ ॥ 

इनदर, यम अथवा वरणके द्वारा भी उसका बध होना 
असम्भव था । उख भयानक नेनवाङे निदाचरको आति देख 
सभी वानर भाग खे हूए ॥। ३ ॥ 


तांस्तु विपरतुतान्‌ शवा राजपुतरोऽ गयो ऽअवीत्‌ । 


१२७४० 


भीमद्वा्मीकीयरामायणे 


=-= चव ~ 





मी गी 








नलं नीरं गवाक्षं च कुसुदं च महाबलम्‌ ॥ ४ ॥ 
उन सबको भागते देख राजङ्रमार अंगदने नठः नीर 
+ गवाक्ष ओर महाबी ऊुयुदको सम्बोधित करके कहा--॥ ४॥ 
आत्मनस्तानि विस्खत्य वीयीण्यभिजनानि च । 
कछ गच्छत भयकस्ताः प्राङूता हरयो यथा ॥ ५ ॥ 
श्ानर वीरे ! अपने उत्तम कुल ओर उन अलोकिक 
वराक्रमोको भुखौकर साधारण बदरी मति भयभीत हो तुम 
कहा भागे जा रहे हो १॥ ५॥ 
साधु सौम्या निवतध्वं फि प्राणान्‌ परिरक्षथ । 
नारं युद्धाय वे रक्षो महतीयं विभीषिका ॥ ६ ॥ 
(सोम्य खभाववाङे बहादुरो ! अच्छा होगा किं तुम लेट 
आ । क्या जान बचानेके फेरमं पड़े हो १ यह राक्षस हमारे 
साथ युद्ध करनेकी शक्ति नहीं रखता । यह तो इसकी बडी 
भारी बिभीषिका है इसने मायासे विदाठ रूप धारण करके 
दुभ उरानेके च्य व्य्थं षटायोप कैत रक्खा है ॥ ६ ॥ 
महतीसुत्थितामेनां राक्षसानां विभीषिकाम्‌ । 
विक्रमाद्‌ विधमिष्यामो निवतंध्वं सवङ्गमाः ॥ ७ ॥ 
, अपने सामने उडी हुदै राक्षर्वोकी इस बड़ी भारी 
बिभीषिकाको हम अपने पराक्रमसे नष्ट कर देगे । अतः बानर- 
नीरो ! लेट आयोः ॥ ७ ॥ 
कृच्रेण तु समाश्वस्य संगम्य च ततस्तत; | ` 
बुक्षान्‌ गृहीत्वा हरयः सम्मतस्थू रणाजिरे ॥ ८ ॥ 
तब वानरोनि बढ़ी कठिनाईसे चैवं धारण करिया ओर 
` जहो तरसे एकत्र हो हार्थमिं इष केकर वे रणमूमिकी 
ओर चङे ॥ ८ ॥ 
ते नित्यं तु संरब्धाः कुम्भकर्णं वनोकसः। 
निजघ्नुः परमक्द्धाः समदा इव कुजलराः ॥ ९ ॥ 
पा्यभिर्गिरिजधङञेश्च शिलाभिश्च महाबलाः। ` 
पाद्पैः पुष्पिताग्रेश्च हन्यमानो न कम्पते ॥ १० ॥ 
छोरनेपर वे महाबली वानर मतवाठे हायियोकी माति 
अत्यन्त क्रोष ओर रोषते भर गये ओर ऊुम्भकर्णके ऊपर 
ॐचे-ऊचे पवतीयःरिलरो, शिलां तया खिठे हुए दधसे 


- स्थानपर खड न रह सके 


ममन्थ परमायत्तो वनान्यभ्निरिवोत्थितः ॥ १२॥ 
उधर क्रोषसे मरा हुमा कुम्भकणं मी अत्यन्त सावधान 

शे महाबली वानरोकी सेनार्योको उसी प्रकार रदने खगाः 

जैसे बदा हुआ दावानल बड़े-बड़े जंगर्जोको जत्मकर भस्म कर 

देता है॥ १२॥ ` 

लो्िताद्रीस्तु ब्टवः शेरते वानरषभाः। 

निरस्ताः पतिता भूमौ ताच्रपुष्पा इव द्रुमाः ॥ १३॥ 
बहुत-से भ्ठ वानर खूलसे छ्थपथ हो धरतीपर सो गये । 

जिन्दं उठाकर उसने ऊपर फक दिया; वे त्म फलोसि ल्वे 

हुए इक्षोकी भोति पृण्वीपर गिर पड़े ॥ १३ ॥ 

लङ्घयन्तः प्रधावन्तो वानरा नावलोकयन्‌ । 

केचित्‌ समुद्रे पतिताः केचिद्‌ गगनमास्थिताः ॥ १४॥ 

` वानर ऊची-नीची भूमिको षते हए जोर-जोरसे भागने 

रगे । वे आगे-पीरे ओर अगल-बगलमे कदं भी दृष्टि नहीं 

डालते ये । को समुद्रम गिर पदे ओर कोर आकारामे ही 

उड्ते रह गये ॥ १४॥ | 

वध्यमानास्तु ते वीरा राक्षसेन च लीखया । 

सागरं येन ते तीणः पथा तेनैव दुदुबुः॥ १५॥ 
उस राक्चसने खेख-खेल्मे ही जिन्दं मारा, वे वीर वानर 

जिस मागसे समुद्र पार करके लङ्काम आये ये, उसी मार्गे 

भागने चप ॥ १५ ॥ 

ते स्थलानि तदा निम्नं विवर्णवदना भयात्‌ । 

ऋसा दक्षान्‌ समारूढाः केचित्‌ पवैतमाधिताः॥ १६॥ 
मयके मारे वानरके मुखकी कान्ति फीकी "पड़ गयी | 

ने नीची जगह देख -देखकर मागने ओर छिपने रमो | किते 

ही रीछ इृ्षोपर जा चदे ओर किति पर्वताकी शरण ठी ॥ 


ममन्जुरणेवे केचिद्‌ गुहाः केचित्‌ समाभिताः। 
निपेतुः केचिदपरे केचिन्नैवावतस्थिर । 


केचिद्‌ भूमौ निपतिताः केचित्‌ ससा धृता इव ॥ १७॥ 


„ कितने ही वानर ओर माद्‌ समुद्रम इब गये । कितनोनि 
पवर्तोकी रुफार्ओका आभय .खिया । कोई गिरे, कोई एक 
इसलिये भागे । कुछ धराशाधी 


ड । उनकी मार खाकर मी ऊुम्मकणं विचङ्ति हो गये ओर कोई-कोई मुदकि समान संस रोककर पङ गये ॥ 
या ॥ ९-१०॥ ` . 

| तान्‌ समीक्ष्याङ्दो भग्नान्‌ वानरानिदमघवीत्‌ । 
तस्य गाधेषु पतिता भिन्ते य्टवः हिसा । अवतिष्ठत ॒यु्यामो निवर्तध्वं भुकगमाः ॥ १८॥ 


पादपाः पुष्पिताग्राश्च भग्नाः वेतुर्महीतछे ॥ ११॥ 
उक अङ्गोपर गि हृं बहुतेरी शिखरैः चूर -चूर 
हो जतौ गों ओर बे सि हुए दृ भी उसके शीर 


उन वानर्योको मागते देख अगदने इस प्रकार कडा-- 
भरानरबीरो ! उदरे, लौट आओो.] हम सब. मिलकर युद्ध 
करेगे ॥ १८॥ ` † 


 . उकराते श दरकट्क होकर पृष्वीपर गिर पड़ते ये || ११ ॥ वो 

क ~. वेनयानि = |मरौज्ताम्‌ | भञ्नाना बो न पदयामि परिक्रम्य महीमिमाम्‌ । 

व > | सवं कि प्राणान्‌ परिरक्षथ ॥ १९॥ ¦ 
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सुखकण्डे वटषशटतम्रः स्मः १२०१ _ 
(यदि तुम गग गये तो सारी एुष्वीकी परिक्रमा करके मी हम. वीरल्मेकके. वैमचन्न॒ उपमेग कगे ॥ २५९ ॥ 


कहीं चदं ठहरनेके छ्य स्थान मिल सके, एेता मुञ्चे नदीं 
दिखायी देता ( सु्रीक्की आके निना कं भी नेष 
ठम जीवित नहीं वच सके ) । इसख्यि सब स्रम्‌ खैर ` 
आयो । क्वो अपने ही प्राण बचानेकी मिकरमे पदे रो१॥१९॥ 
निरायुधानां ऋमकमसङ्गगतियोौरुषाः । 
दारा छयदसिष्यन्ति स वे चातः सुजोक्ताम्‌ ॥ २० ॥ 
पुम्हारे वेगं ओर पराक्रमो करद रोकनेवाखम नहीं हे । 
यदि तुम हयियार डालकर भाग जाओगे तो ठुभ्दारी चर्यो 
दी व॒मखोर्गोका उपहास करेगी ओर वह उपहास जीवित 
रहनेपर भी तुम्हारे स्मि मूत्युके समान दुःखदायी होगा ॥ 


कुखेषु एतः सवं ऽस्मिन्‌ विस्तीर्णषु महत्सु च । 

क गच्छत भयत्रस्ताः भ्राङतवा हरयो यथा । . 

अनायः खल्व यद्भीतास्त्यक्त्वा वीयं प्रधावत ॥ २९॥ 
 ध्वुम सब लेग महान्‌ ओर बहुत दूरतक फैले हु 

भ्रष्ट कुर्म उत्यन्न हुए हो । फिर साधारण वानरोकी भाति 

भयभीत होकर कां भागे जा रहे हो ? यदि त॒म पराक्रम 


छोडकर भयके कारण भागते हो तो निश्चय दी अनायं समन्ने ` 


जागे ॥ २१ ॥ 

विकत्थनानि वी यानि भवद्धिजनसंसदि । 

तानि वः क जु यातानि सोदश्णि हितानि च ॥ २२॥ 
 ्ठुम जन-समुदायमें बैठकर जो डीग . हका करते ये किं 
हम बद प्रचण्ड वीर र ओर स्वामीके हितेषी दहै वम्दारी वे 
सब्र बाते आज करा चटी गयीं १ ॥ २२॥ 

भीरोः प्रवादाः श्रूयन्ते यस्तु जीवति धिक्छृतः। 

मागः सत्पुखषेजु्टः सेव्यतां स्यञ्यतां भयम्‌ ॥ २३ ॥ 


(जो सत्पुरुषोंद्वारा धिक्कृतं होकर भी जीवन धारण 
करता हैः उसके उस जीवनको धिच्छार हैः इस तरहके ` 


, ` निन्दात्मक वचन कायरोको . सदा सुनने पड़ते दै.। इसख््यि 


तुमखेग॒ भय छोडो ओर सत्पुरषेद्रारा सेवित मार्ग॑का 

आभय खो ॥ २३ ॥ 

शायामहे वा निहताः पृथिव्यामल्यजीविताः। ` 

भ्राप्लुयामो बह्मरोकं दुष्प्रापं च कुयोधिभिः ॥ २४॥ 
यदि हलोग अस्पजीवी हौ ओर शुके द्वारा मारे 

जाकर रणभूमिर्म सरो जाये तो हमे उस ब्रह्मरोककी प्राति होगी, 

जो कुयोगि्योके स्यि परम दुरं है.॥ २४॥ 


, अवाप्लयामः कीतिं वा निष्टत्वः शात्रमादवे । 


निहता -वीरखोकस्यं भोक्ष्यामो वंसु वानराः ॥ २५ ॥ < 


1 


ध्वानयो | यदि युद्धम हमने शनक मार गिरोया तो हरमे 
उत्तम कीर्तिं ` मिठेगी ओर यदि खयं ही मारे गये तो 


- १५६ 


न.कुम्भकणैः कालुरस्थं दष्ट! जीवन्‌ गमिष्यति । 
दीष्वमतनमिवास् 


चतक्षो उवकख्नं ख्या ॥ २६ ॥ 
'भीरघुनायजीके सामने जऋनेपर कुम्मकरणं जीवित नदी 
लट सकेगा; टीक उसी तरह, जैसे ` प्रज्वङ्ति अग्निके पास 
परह चकर पतङ्ग मस्म हुए निना नहीं रह सकता ॥ २६ ॥ 
पलायनेन चोदिष्यः पणान्‌ रख्ामहे क्यम्‌ । ` 
पकेन वहवो भञ् -यरो नादां गमिष्यति ॥ २७ ॥ 
ध्यदिः हमलोग प्रख्यात वीर होकर मी भागकर अपने 
प्राण. बचा्येगे ओर अधिक संख्याम होकर मी एक येोद्धाका 
सामना नहीं कर खकेगे तो हमारा य भिद्धीमे भिर जयगाः ॥ 
एव बुवाण त शरमङ्गद कनकम्ङ्कद्म्‌ । 
द्रवमाणास्त्तो वा्क्यभूञखुः दरक्िगर्हितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सोनेका बाजूबंद धारण करनेवाङे शरवीर अङ्गद जब 
एेसा कह रदे थे, उस समय उन भागते हुए वानरोनि उन्द 
एेसा उच्तर ` दिया; जिख्की रोरय-सम्पन्न योद्धा सदा निन्दा 
करते ई ॥ २८ ॥ = 
तं नः कंद्नं घोरं ऊकुम्भकणेन रस्षसा । 
न स्थानकालो गच्च्ममो दयितं जीषितं हि नः ॥ २९ ॥ 
वे बोले--राश्चस कुम्मकणेने हमारा घोर संहार मचा 
रखा है; अतः. यह ठहरनेका समय नदीं है । इम जा रहे ई; 
क्या किं हमं अपनी जान प्यारी हेः ॥ २९ ॥ 
पतावदुक्त्वा वचनं सवं ते भेजिरे दिदाः। 
भीमं भीमाक्षमायान्तं॒दषटरा वानरयूथपाः ॥ ३० ॥ 
इतनी बात कहकर भयानक नेजवाठे भीषण कुम्भकणेको 
आते देख उन सब वानर-यूथपतिर्योनि विभिन्न दिशा्ओकी 
शरण ढी ॥ ३० ॥ 


द्रवमाणास्तु ते वीरा अङ्गदेन वलीमुखाः 1 
खान्त्वनेश्चायुमानेश्च ततः ख्व निवतिंसाः ॥ ३१॥ 

तब उन मागते दए सभी. वीर वानरोको अङ्गने 
सान्त्वना ओर आदरसम्मानके द्वारा खेयाया.॥ ३१ ॥ 
प्रह्षसुपनीताश्च वाच्पुन्रेण धीमता। _. 
आज्ञाप्रतीक्षास्तस्थुश्च सवं वानरयूथपाः ॥ ३२॥' 
. बुद्धिमान्‌ वाछिपुत्रने. उन -सबको प्रसन्न कर, छिया 1 
वे स्त्र वानसरयूयप्रतिं सुग्रीवकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करते हए 
खड़े हो गये ॥ ३२ ॥ . ` 


ऋषभदारभमेन्दधूघ्रनीला 
| स्भताराः ॥ | 
` स्त्वरिवतररभिमुलं रणं यालाः ॥ ३३ ॥ ` 


१२४२ 





तदनन्तर पमः शरभः, मेन्दः धूम्र, नीरः कुमुदः 
सुषेण, गवाक्षः रम्भः तार द्विविदः पनस ओर वायुपुत्र हनुभान्‌ 


श्रीमद्वास्मीकीयरामायणे . 
न - = 


आदि शष्ठ वानरवीर वरत दी कुम्भकर्णंका सामना करनेके 


9 तिन 





लि रणक्षेत्रकी ओर बदे ॥ ३३ } 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये युद्धकाण्डे षट्पष्टितमः सगः ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मी निमित आर्षरामायण आदिकात्यके युडधकाण्डमे छारर्यो समे पूरा हुमा ॥ ६६ ॥ 


[11 ~ ° न 


स॒पषष्टितमः सगः 
ऊुम्भकर्णका भयंकर युद्ध ओर भरीरामके हाथसे उसका वध 


ते निदृत्ता महाकायाः शचुत्वाङ्गदवचस्तद्‌ा । 
नै्िकीं द्धिमास्थाय सवं संग्रामकाद्धिणः ॥ १ ॥ 
अङ्गदके पूर्वोक्तः वचन सुनकर वे सब्र विद्ाखकाय बानर 
मरने-मारनेका निश्चय करके युद्धकी इच्छासे खोटे थे ॥ १ ॥ 
ससुदीरितनीयोस्ते  समारोपितविक्रमाः। 
पयैवस्थापिता वाक्यैरङ्गदेन बलीयसा ॥ २ ॥ 
महाबली अङ्गदने उनके पूरव-पराक्र्मोका, वणेन करके अपने 
वचनोद्रारां उन्हं सुद्‌ एवं बछ-विक्रमसम्पन्न बनाकर खड़ा 
कर दिया था ॥ २॥ 
ग्रयाताश्च गता हषं मरणे ऊतनिश्चयाः । 
चक्तः खतुमुङं युद्धं बानरास्त्यक्तजीविंताः ॥ ३ ॥ 
अब वे वानर मरनेका निश्चय करके बडे हषंके साथ 
आगे बद ओर जीवनका मोह छोड़कर अत्यन्त भयंकर युद्ध 
करने लगे ॥ २३॥ 
अथ इस्लान्‌ महाकायाः सानूनि खमहान्ति च। 
वानरास्तूणसुचयम्य कम्भकणंमभिद्रवन्‌ ॥ ४ ॥ 
उन विशालकाय वानर-वीरोनि इ्च तथा बड़े-बड़े पवंत- 
शिखर केकर तरंत ही कुम्मकणपर धावा क्रिया ॥ ४ ॥ 
कुस्भकणंः खसक्रद्धो गदामुद्यम्य वीयंवान्‌ । 
धषेयन्‌ स महाकायः समन्ताद्‌ व्यक्षिपद्‌ रिपून्‌॥ ५ ॥ 
परंतु अत्यन्त क्रोधसे मरे हए विक्रमशाटी महाकाय 
कुम्भकृणेने गदा उठाकर शत्रुओंको धायल करके उन्दं चारो 
ओर बिखेर दिया ॥ ५॥ 
दातानि सप्त चाटौ च सहस्राणि च वानराः । 


ग्रकीणोः शेरते भूमौ ऊम्भकर्णेन ताडिताः ॥ ६ ॥ ` 


कुम्मकणकी मार खक्रर आठ हजार सात सो वानर 


` तत्काल घराशायी हो गये ॥ ६ ॥ 
 भोडराौ च दश च विराल्विशत्तयैव च । 


` परिक्षिप्य च वाहुभ्यां खादन्‌ स परिधावति । 
धं ~ 4 @ छ 
अभक्षयन्‌ भ्रदासक्रुद्धो गरुडः पन्नगानिव ॥ ७ ॥ 
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अपनी दोना सुजाओंसे समेट ठेता ओर जैसे गरुड स्पोको 
खाता है, उसी प्रकार अत्यन्त क्रोधपूवंक उनका भक्षण करता 
हुआ सव्र ओर दोडता-किरता था ॥ ७ ॥ 
कृच्छ्रेण च खमाश्वम्ताः संगम्य च ततस्ततः । 
ब्षाद्विदस्ता हरयस्तस्थुः संभ्राममूरधेनि ॥ ८ ॥ 
उस समय वानर बड़ी कठिनाईैसे धेयं धारण करके इधर 
उधरसे एकत्र हुए ओर इक्ष तथा पवैतरिखर हाथ॑मं लेकर 
संग्रामभूमिमे डरे रदे! ८ ॥ 
ततः पर्वतसुर्पाख्य द्विविदः छवगषभः । 
दुद्राव गिरिण्धङ्गभं विम्ब इव तोयद्‌ः॥ ९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ मेघके समान बिरार शरीरवाले वानरदिरोमणि 
द्विबिदने एक पर्व॑त उखाड़कर पर्वतरिखरके समान ऊचे 
कुम्भकर्णपर आक्रमण किया ॥ ९ ॥ 
तं ससुत्पाठ्य चिक्षेप कुम्भकणौय वानरः । 
तमप्राप्य महाकायं तस्य सैन्ये ऽपतत्‌ ततः ॥ १० ॥ 
उस परव॑तको उखाडकर द्विविदने कुम्भकणेके ऊपर 
फेका; कितु वह उस विशारकाय राक्षसतक न पटुचकर 
उसकी सेनाम जा गिरा ॥ १० ॥ 
ममदौभ्वान्‌ गजांश्चापि रथांश्चापि गजोत्तमान्‌ । 
तानि चान्यानि रक्षांसि एवं चान्यद्धिरेः शिरः॥ ११॥ 
"उस पर्व॑त-शिखरने रा्षससेनाके किंतने दही घोड़ो, हाथियों; 
र्थो, गजराजो तथा दूररेवुसरे राक्षसोको भी कुचल डाल ॥ 
तच्छैकवेगाभिहतं हतादवं हतसारथिम्‌ । 
रक्षसां खधिरङ्धिन्नं बभूवायोधनं महत्‌ ॥ १२॥ 
उस समय॒ वह महान्‌. युद्धस्य, जिसमे शेल-शिखरके 
वेगसे कितने ही धोड़े ओर सारयि कुचर गये थे, राक्षसोके 
सधिरसे गी हो गया ॥ १२॥ | 
रथिनो वानरेन्द्राणां दारैः कालान्तकोपमेः । 
शिरांसि नदतां जहुः सहसा भीमनिःखनाः ॥ १३॥ 
ततव भयानक सिंहनाद करनेवाछे राक्चस-सेनाके रथिने 
प्रख्यकाटीन यमराजके समान भयंकर बा्णोसे ग्ज॑ते हए 
वानरुगूथपतियोके मस्तके सहसा काटना आरम्भ किया ॥ 


त समान हनुमानूजीकी 


१२४ 
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वानराश्च महात्मानः समुत्पास्य महाद्रुमान्‌ 1 

रथानश्वान्‌ गजाुषटयन्‌ राक्षसानभ्यसद्धयन्‌ ॥ १४॥ 
महामनस्वी वानर भी बड़े-बड़े पेड उखाडकर शत्रुसेना 

के रथः घोडे, दाथी, ॐँट ओर राक्रसोका संहार करने खगे १४ 

दनूमान्योलशशङ्गाणि रिलाख्च विविधान्‌ दमान्‌ 1 

ववषं कुम्भकणेस्य शिर स्यम्बरमास्थितः ॥ १५.॥ 
हनुमानजी आकाञयमे प्हुचकर ऊुम्मकणेके मस्तकपर 

परवत-शिखररो, शिलां ओर नाना प्रकारके इृ्षोकी. वषां 

करने लगे ॥ १५ ॥ 

तानि पर्वतण्शज्ञाणि शुकेन स बिभेद ह । 

वभ दुक्षव्सं च कुस्भकणां मष्टावरः ॥ १६ ॥ 
परंतु महयबरी कुम्भकर्णने अपने शूलते उन पवेतिखरो- 

को फोड़ डाला ओर वरसाये जानेवाठे इ्षोके भी कडे-दकडे 

कर डाङठे ॥ १६ ॥ 


त्तो हरीणां त्दनीकमुप्र 
दुद्राव श्चं निरितं भग्य । 
तस्थौ ख ॒तस्यापततः परस्ता- 
न्महीधराप्र दमान्‌ प्रगृह्य ॥ ९७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उसने अपने तीश्ण चूको दाथमे लेकर वानर 
की उस भयंकर सेनापर आक्रमण किया । यह देख हनुमानूजी 
एक पर्वत-रिखर हाथमे ठेकर उस आक्रमणकारी राश्चसका 
सामनां करनेके स्यि खड़े हो गये ॥ १७ ॥ 


संख्चमे तेन॒ तदाभिभूतो ` 
मेदार््ंगात्रो रुधिरावसिक्तः ॥ १८ ॥ 
उन्दोनि कुपित हो भेष पर्वतके समान भयानक दारीरवाटे 
कुम्भकर्णपर बे वेगसे प्रहार किया । उनकी उस मारसे 
कुम्भकं व्याकुरु हो उठा । उसका सारा शरीर चर्बसि गीला 
हो गया ओर वह रक्तसे नहा गया ॥ १८ ॥ 
स शरमाविध्य तडित्यकाा 
गिरिं यथा प्रज्वटिताग्निग्ङ्गम्‌ । 
वाहन्तरे मारुतिमाजधान 
` शरोऽचलं कौमिवोभरशक्त्या ॥ १९॥ 
फिर तो उसने भी बिनटीके समान चमकते हुए शरूलको 
घुमाकर जिषके शिखरपर आग जख रही हो; उस 
वकी छातीमे उसी तरह माराः जसे खामी 
कार्िकेयने अपनी मयानक शक्तिते ्ौश्चपवैतपर आघात किया 
धथा॥ १९॥ 
स भिक्लमहाथुजान्तरः 
म्विह्रः रोणिवमुद्वमन्‌ खुलाव्‌ । ` 








न क कि ककत क 


ननाद्‌ भीमं हलुमान्‌ मदाहवे 
युगान्तमेघस्तनितसरनोपमम्‌ ॥ २० ॥ . 
उस महासमरमे शख्की चोटसे हनुमान्‌जीकी दोन ्ुजार्भोः 
के बीचका भाग ८ वक्षःस्थल ) विदीणं हो गया । वे व्याकुख 
हो गये ओर महसे रक्त वमन करने रगे । उस समय पीड़ाक्रे 
मारे उन्न बड़ा मयंकर आतेनाद किया; जो प्रख्यकालकरे 
मेधौकी गजैनाके समान जान पडता था ॥ २० ॥ 
ततो धिनेदुः सहसा परह 
रश्ोगणास्तं व्यथितं समीश्य । 
ञवंगमास्तव॒ व्यथिता भयातौः 
प्दुद्रुडः संयति छुम्भकणोत्‌ ॥ २९॥ ` 
हनुमान्‌जीको आघातसे पीडित देख राक्षसकि दषेकी 
सीमा न रदी । वे सहसा जोर-जेरसे कोव्यहल करने खगे! ` 
इधर कुम्भक्णके भयसे पीडित एटवं व्यथित हुएट वानर युद्ध- 
भूमि छोड़कर भागने रगे ॥ २९ ॥ 
ततस्तु नीरे बलवान. ययेबस्कपयन्‌ वलम्‌ । 
ग्रविचिक्तेप दौलाभ्रं ङम्भकणोय धीमते ॥ २२॥ 
यह्‌ देख बख्वान्‌ नीख्ने वानरसेनाको धैयं रवघाने एवं 
सुखिर रखनेके स्थि बुद्धिमान्‌ कुम्भकणेपर एक पवतका ` 
शिखर चरखया ॥ २२ ॥ 
तदापतन्तं सम्पर्य सुष्िनाभिजघान ह । 
सुष्परहाराभिहतं तच्छैलाघ्रं व्यरीयेत । 
सविस्फुलिङ्गं सज्वालं निपपात महीतङे ॥ २३॥ 
उस पर्वतशिखरको अपने ऊपर आता देख ऊुम्मकणेने 
उंसपर सुक्केते आधात किया । उसका सुक्क ॒ख्गते ही वह्‌ 
शिखर चूरचूर होकर बिखर गया ओर आगकी चिनगारियो 
तथा ख्पटें निक्रार्ता हुआ प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २३ ॥ 
चछूषभः शारभो नीलो गवास्लो गन्धमादनः । ` 
पञ्च॒ वानरशादुलाः कुम्भकणंसुपाद्रवन ॥ २७॥ 
` इसके बाद षमः, शरभः नीर, गवाक्ष ओर गन्धमादन-- 
इन पोच प्रमुख वानरीररोने कुम्भकणेपर धावा क्रिया ॥ २५४] 
लोलैर्बश्चैस्तओः पादे स्टिभिश्च महाबलाः 1 . 
कुम्भकर्णं महाकायं निजष्ठुः स्वेतो युधि ॥ २५१ 
वे महाबली वीर चारो ओरसे धेरकर युद्धस्थलमे महाकाय 
कुम्भकर्णको पवर्तो, दक्षो, यप्यद्ौ, छतां ओर युकोसि मारने 
रमो ॥ २५॥ । 
स्पदगैमिव प्रहारास्तान्‌ वेदयानो न लिव्यथे 1 
ऋषभं तु महावेगं बाहुभ्यां परिषस्वजे ॥ २६॥ 
यद्यपि ये खोग बड़ . जर-जोरसे प्रहार करते येः तथापि 
उसे ठेखा जान पडता था मानो कोर धीरेसे छ्‌ रहा हो । अतः 
इनकी मारसे उसे तनिक भी पीड़ा नदीं हद । उसने महान्‌ 
वेगदाटी ऋषभको अपनी दोनो सृजामि भर ल्या ॥२६॥ 


कम्बकथेशुजाभ्यां तु पीडितो वत्नरषेभः। 
भीमः प्रसुस्कगतचशोणितः ॥ २७ ॥ 
कुम्भकणंकी दोना सुजि दबकर पीत हए भयंकर 
कनरशिरोमणि ्षभके सुंहसे खून निकलने रगा ओर वे 

एरष्वीपर गिर पड़े ॥ २७ ॥ 

सुखिन शारभं हत्वा जाना नीरुमाहवे । 

ग्धजष्छन ` गवाद्यं॑तु तलेनेन्द्ररिपुस्तदा । 
फदेनाग्बहनत्‌ क्द्धस्तरसा मन्धमादनम्‌ ॥ २८॥ 
तदनन्तर उस समरभूमिमे इन्द्रद्रोही ऊुम्मकर्णने शरभको 
मुक्केसे मारकर नीरकरो शुटनेसे रगड़ दिया ओर गवाश्चको 
यप्पड्से मारा । फिर क्रोषसे मरकर उतने गन्धमादनको बहे 


वेगसे खत मारी ॥ २८ ॥ . 
द्त्रहारव्यथिता शोणितोक्षिताः 
निपेतुस्ते तु मेदिन्यां निरू श्व ॒किंडयकाः ॥ २९॥ 
उखके ग्रहारसे व्यथित हए वानर मूच्छित हो गये ओर 
रक्तसे नहा उठे । शिर कटे हुए पलार-इक्षकी मोति प्रव्वीपर 


गिर पड़े ॥ २९ ॥ 

तेषु वानरसुख्ेष्॒ पातिते, महात्मख । 

वानराणा सहस्राणि ऊुम्भकणं प्दुद्धबुः ॥ २० ॥ 
उन महामनखी प्रमुख . वानरके धराशायी हो जानेपर 

इर वानर एक साथ कुम्भकणेपर टूट पड़े ॥ ३० ॥ 

तं दोखभिव शौलाभाः खवँ तु शवग्षभाः। 

समारुह्य समुत्पत्य दद्युश्च महाबलाः ॥ ३१ ॥ 
पवतके समान ग्रतीत होनेवाठे वे समस महाबली वानर 

यूथपति उस पर्व॑ताकार र्चसके ऊपर चद्‌ गये ओर उरुलः 

उचछूख्कर उसे दतिंसि काटने खगे ॥ ३१॥ 

तं नवेदेशनैश्ापि अष्टिति्वीहभिस्तथा । 

कुस्भकण महाबाहुं निजष्ट्मैः सूवगषभाः ॥ २२॥ 
वे वानररिरेमणि नखो, षतो; मुक्तो ओर हार्थोसि 

महाबाहु ऊुम्भकणंको मारे ल्मे ॥ ३२ ॥ 

ख वानरसदस्ैस्तु विचितः पर्वतोपमः । 

रराज राक्षसव्याघ्रो गिरिरात्मददैरिव ॥ २२॥ 
चसे पतेत अपने ऊपर उगे हुः इृष्चोसि एुशोभित होता 

2, उसी प्रकार खों वानरेति व्यात हया वह पर्वैताकार 

 गक्षख वीर यदूमुत शोमा एधै खगा ॥ ३३ ॥ 

 काहुभ्यां वानरान्‌ सवाय परगृह्य स महाबलः । 

अङयामास संक्ठदो गरुडः पच्रगानिव ॥ २४॥ 

जेते गढ़ सर्पोको अपना आहार बनाते है, उसी तरह 

अत्वन्त कुपित हया वह महाबखी राश्चव॒ समसत वानर्योको 








दोनों दायेसि पकडपकद़करः मखम करने ख्गा ॥ ३४ ॥ 


(1 





चेन 





प्रहिताः कुम्भकणन वक्त्रे पातारुसंनिमे । | 
नासापुटाभ्यां खंजम्मुः कर्णाभ्यां चैव वानराः ॥ ३५ ॥ 
कुम्भकणं अपने पाताखके समान मुखर्मे वानरौको लोकता 


जता था ओर वे उसके कानना तथा नाकरकी रादसे बाहर 


निकल्ते जते ये ॥ ३५ ॥ 

भक्षयन्‌ श्रासकरद्धो हरीन्‌ पवेतसंनिभः । 

बभञ्च वानरान्‌ स्वान्‌ सक्तद्धो राक्षसोत्तमः ॥ ३६.॥ 
अत्यन्त करोषसे मरकर वानरोका भक्षण करते हुए 

पर्वतके समान विशाखकाय उस राश्चवराजने समस्त ॒वानररोके 

अङ्ग-मङ्ग कर डा ॥ ३६ ॥ 

मांसरोणितसद्केदां कुवन्‌ भूमि स राक्षसः । 

चचार हरिसेन्येषु कालाभिरिव -मूच्छितः ॥ २७॥ 
रणभूमिमे रक्त ओर मांसकी कीच मचाता हुआ वद 

राक्चस बदरी हई प्रख्यामिके समान वानरसेनामे विचरने 

ख्गा ॥ ३७ ॥ 

वज्रहस्तो यथा शाक्रः पाशहस्त इवान्तकः । 

दूलहस्तो बभौ युद्धे ऊम्भकणां महाबलः ॥ ३८ ॥ 
श हाथमे ठेकर संग्रामभूमिमे विचरता हुआ महाबली 


इम्भकणं वज्रधारी इन्द्र ओर पाशधारी यमराजके समान जान 


पड़ता था ॥ ३८ ॥ 
यथा शयुष्काण्यरण्यानि ग्रीष्मे दहति पावकः । 
तथा वानरसेन्यानि -ददाह सः ॥ ३९ ॥ 
जेते ग्रीष्म ऋतुमे दावानर सूखे जंगर्लोको जल देता है, 
उसी प्रकार कुम्भकणं वानरसेनार्ममोको दग्ध करने खगा ॥ 
ततस्ते वध्यमानास्तु हंतयूथाः इवंगमाः। 
वानरा भयसंविद्या वषिनेदुर्विरृतेः खरः ॥ ४० ॥ 
जिनके युथ-के-युय नष्ट हो गये येः वे वानर कुम्भकर्णैकी 
मार खाकर भयसे उद्विग्न हो उठे ओर विकृत खरम चीत्कार 
करने खगे ॥ ४० ॥ 
अनेकशो वध्यमानाः कुम्भकर्णन वानराः । 
राघवं शरणं जग्मुग्यंथिता भिन्नवेतसः ॥ ४१॥ 
कुम्भकणके हाथसे मारे जाते हुए बहुत-से वानरः जिनका 
दिल दू गया थाः व्यथित हो श्रीरधुनाथजीकी शरणमे गये ॥ 
्भ्ान्‌ वानरान्‌ दष्ट घज्जहस्तात्मजात्मजः । 
अभ्यधावत वेगेन कुम्भकणं महाहवे ॥ ४२॥ 
वानराको भागते देख वाछ्करिमार अङ्गद उस महासमर. 
कुम्मकणंकी ओर बढ़े वेगसे दौडे॥ ४२॥ ` 
शोलम्धङ्गं महद्‌ त स सुहुमुडुः। 
ज्रास्यन्‌ छम्भकणपदाल्ुगान॥ ४३ ॥ 
चिक्षेप शेकरिखरं कुम्भकर्णस्य मूर्धनि 
उन्होने बारंबार गज॑ना करके एक वियाठ -दौल-शिखर 
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हाथमे ठे च्या जौर कुम्भकर्णके ` पीछे चर्नेवाडे समस 
राकष्सोको मयभीत करते एः उस पर्वतश्िखरको उसके मस्तक- 
पर.दे मारा ॥ ४३१ ॥ . 


स॒ तेनाभिहतो सूं शोठेनेन्द्रशियुस्तद ॥ ४४ ॥ 


; प्रजजञ्वारु क्रोधेन अहत्य ` सदा 1 
सोऽभ्यधाव्त वेगेन . वाङिषु्रमम्षेणः ॥ ४५५॥ 
मस्तकपर उस ॒पवत.शिखरकी चोट खाकर इन्द्रदरोही 
कुम्भकणं उस समय महान्‌ करोषसे जर उठा ओर उस प्रहार. 
को सहन न कर सकनेके कारण बद्धे वेगसे वालपुच्रकी ओर 
दौढा ॥ ४५४-४५ ॥ 
कुम्भकणां महानादस्नासयन्‌ सवेवानरान्‌ । 
शूलं ससज वै रोषादङ्गदे त॒ महाबलः ॥ ४६॥ 
बड़े जोरसे गर्जना करनेवाठे महाबरी कुम्भकणेने समस्त 
वानररोको संत्रस्त करते हुए अङ्गदपर बढ़े रोषते शका 
प्रहार किया ॥ ४६ ॥ 
तदापतन्तं वलवान्‌ युद्धमागंविदारदः । 
लाघवान्मोक्षयामासर वलवान्‌ वानरषभः ॥ ७७॥ 
रितु युद्धमागंके ज्ञाता बलवान्‌ वानरशिरोमणि अङ्गदने 
फुतसि हटकर अपनी ओर आते हुए उस शयूलसे अपने-भपको 
वचा छया ॥ ४७ ॥ 
उत्पत्य चैनं तरसा तलेनोरस्यताडयत्‌ । 
स ॒तेनाभिहतः कोपात्‌ पमुमोदाचरोपमः ॥ ४८॥ 
साथ ही बड़े वेगसे उछलकर उन्न उसकी छाती एक 
थप्पड़ मारा । क्रोषपूवंक चस्मये हुए उस थप्पड़की मार 
खाकर वह पव॑ताकार राक्षस मूच्छित हो गया ॥ ४८ ॥ 
स कन्धसंज्ञोऽतिवलो सुटि संगर्य राक्षसः । 
अपहस्तेन चिक्षेप विसंज्ञः स पपात ह ॥ ४९.॥ 
थोड़ी देरम जबर उसे होरा हुआ? तब उस अत्यन्त बल- 
शाटी राक्षसे भी वाये हाथसे मुका बोधकर अङ्गदपर प्रहार 
कियाः जिसे वे अचेत होकर पथ्वीपर गिर पड़ ॥ ४९ ॥ 


तस्मिन्‌ ुवगचादुंले विसंक्षे पतिते भुवि । 

तच्छ्रुलं ससुपादाय खभ्रीवममिदुदरुवे ॥ ५० ॥ 
वानरपवर अङ्गदके अचेत एवं धराशायी हो जानेपर 

कुम्भक वही शूल ठेकर सुगरीवकी ओर दोड़ा ॥ ५०॥ 


` तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य कुस्भकणं महाबलम्‌ । 


उत्पपात तदा वीरः सुभ्रीवो वानराधिपः ॥ ५१॥ 


महाबरी कुम्भकणंको पनी ओर आते देख वीर वानर 


राज सुरी तत्का ऊपरकी ओरोउछडे ॥ ५९ ॥ 
ख॒ पर्वतायसुल्किप्य समाविध्य महाकपिः । 
अभिदुद्धाव वेगेन छुञ्भकणं मदए्वलम्‌ ॥ ५२॥ 
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महाकपिं सुग्रीवे एक पर्वत-रिखरको उठा च्या ओर 
उसे धुमाकर महाबली ऊुम्भकणपर वेगपूर्वक धावा क्या ॥ 
तमापतन्तं सम्प्रक््य कम्भकणः पवगमम्‌ । 
तस्थौ विवृ्तसवौङ्गो वानरेन्द्रस्य सम्मुखः ॥ ५२ ॥ 
वानर युग्रीवको आक्रमण करते देख कुम्भकणं अपने 
सारे अङ्गौको फैलाकर उन वानरराजके सामने खड़ा हो गया ॥ 
कपिदोणितदिग्धा्गं भक्षयन्तं महाकपीन्‌। 
कुस्भकणं स्थितं दष्टा सुग्रीवो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ५७॥ 
कुम्भकणैका सारा शरीर वानरके रक्तसे नहा. उठा था । 
वह बड़े-बड़े वानरांको खाता हुआ उनके सामने खड़ा. था । 
उसे देखकर यु्रीवने कहा--1 ५४ ॥ 
पातितश्च त्वया वीराः छृतं कमे खुदुष्करम्‌ । 
भक्षितानि च सत्यानि आप्तं ते परमं यकाः ॥ ५५॥ 
त्यज्ञ तद्‌ वानरानीकः भराङतेः किं करिष्यसि । 
खहस्वैकः निपातं मे पर्वतस्यास्य राक्षस ॥ ५६॥ 
'राक्चस | तमने बहुत-से वीरको मार गिरायाः 
दुष्कर कर्म कर दिखाया ओर कितने ही सेनिकौको अपना 
आदार बना च्या । इससे तुम्द शोयंका मदान्‌ यश पात 
हआ है ! अब इन वानरौकी सेनाको छोड़ दो | इन साधारण 
बंदरोसे ङडकर क्या करोगे १ यदि शक्ति हो तो मेरे चङाये 
हुए. इस पव॑तकी एक ही चोट सह खे" ॥ ५५-५६ ॥ 
तद्‌ वाक्यं हरिराजस्य सत्वधेय समन्वितम्‌ । 
श्रुत्वा कुम्भकणां ऽब्रवीद्‌ वचः ॥ ५७ ॥ 
वानरराजकी यद सत्व ओर वैसे युक्त बात सुनकर 
राक्षसप्रवर कुम्भकणं बोतख--॥ ५७ ॥ 
प्रजापतेस्तु तथैवक्षैरजःखुतः । 
ध्रतिपौरुषसम्पश्स्तस्माव्‌ गजंसि वानर ॥ ५८ ॥ 
'्वानर | ठम प्रनापतिके पोत्र ऋश्चरजाके पुत्र तथा 
वैय एवं पोरुषसे सम्पन्न हो । इसीख्यि इस तरह गरज 
रदे हे" ॥ ५८ ॥ # 
स कुञ्भकणंस्य वचो निरदाम्य 
व्याविध्य होट सहसा सुमोच 1 
तेनाजघानोरखि छुम्भकर्णं 
दैरेन . वज्नारानिसंनिभेन ॥ ५९. ॥ 
कुम्भकणेकी यह बात सुनकर युग्रीवने उस शेरशिखरको 
धुमाकर सहसा उसके ऊपर छोड़ दिया । वह वज्ज ओर 
अशनिके खमान॒था । उसके द्वा उन्होने -कुम्भकणेकी 
छातीर्मे गहरी चोट पूर्हचायी ॥ ५९ ॥ 
खहसा विभिन्न 


रक्षोगणाश्चापि सुदा विनेदुः ॥ ६०॥ ` 





भिति =क्र + > 6 क 










रकककरयनयकेोकनिपे कोको न= ब्व कनष्विककन्यकिकककषककक = = = = ~ 
नु सि वि कित कता क्ते वन्न 





१२७ 


कद उसके वंशा वकषःखथर्से टकरकर वह रौर 
शिखर सहसा चूर-चूर हो गया । यह देख वानर तत्का 


स 
ननाद्‌ रोषाच विच्ृत्य.वक्जम्‌ । 
व्याविध्य श्यूलं ख॒ तडित्मकाशां 
चिक्षेप हयैष्छपतेवेधाय ॥ ६१॥ 
, उस पर्वत-शिखरकी चोट खाकर कुम्भक्रणेको वड़ा क्रोध 
हा । वह रोषे मेह कराकर जोर-जोरसे गजना करने र्गा । 
किर उसने बिजरीके समान चमकमेवाे उस शुल्को शुमाकर 
सु्रीवके वधके ल्यि चलाया | ६१॥ 


तत्‌ कुम्भकणंस्य सुजपणुन्नं 


कुम्भकरणंके हाथसे चट हए उस ॒तीखे शूको, जिंसके 
डंडेमे सोनेकी ड्या खगी हुदै थीः वायुपुन्न हनुमानले शीष 
उछलकर दोनों हासे पकड़ ज्या ओर उसे वेगपूवंक 
तोड़ डाला ॥ ६२ ॥ 
कृतं भारसदस्नस्य शलं कालायसं महत्‌ । 
बभञ तदा इष्टः पवगमः ॥ ६३॥ 
बह महान्‌ श्र हजार मार कारे रेका बना हआ थाः 
जसि दनुमानजीने बड़ दके साय अपने घुटनों उगाकर 
तत्काङ तोड़ दिया ॥ ६३ ॥ 
दूटं भग्नं हचमता दष्टा बानरवादिनी । 
ष्टा ननाद बडुदाः सवेतश्चापि ददरवे ॥ ६७॥ 
हनुमान्‌जीके द्वारा शको तोड़ा गया देख वानरःसेना 
बद हसे मरकर बारंबार सिंहनाद. करने ख्गी ओर चारों 
ओर दौड़ रगाने ठगी \ ६४ ॥ 


बभूवाथ परित्रस्तो राक्षसो , विसुखो ऽभवत्‌ । 


सिहनादं च ते चक्तुः प्रहृष्ट वनगोचराः । 

भावति पूजयाचक्रदृष् शूलं तथागतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
परंतु वह राक्षस भयसे थरं उठा । उसके मुखपर 

उदासी छ गयी ओर वनचारी वानर अत्यन्त प्रसन्न हो 


सिंहनाद कने खगे | उन सवने श्ख्को खण्डित हआ देख 


पवनकरुमार दनुमानूजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ६५ ॥ 
स तत्‌ तथा भय्यमवेक्ष्य शुखं 
चुकोप रखोधिपतिभहात्म(। 


जघान सु्रीवसुपेस्य वेन ॥ ६६॥ 


शको भग्न हुमा देल महामाय रक्षस- 
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राज कुम्भक्णको वड़ा क्रोष हुआ ओर उसने ख्कके निकर- 
वतीं .मख्य पर्वतक्रा शिखर उठा़र युप्ीवके निकर जा 


विषरादमे इब गये ओर राक्षस बड़े हषके साथ गजेना कटने कगे उनपर दे मारा ॥ ६६ ॥ 


स शौखगधङ्गामिहवो विसंक्षः 
पपात भूमौ युधि वानरेन्द्रः । 
तं वीक्ष्य भूम पतितं विसं 
नेदुः प्रहृष्टा युधि यातुधानाः ॥ ६७ ॥ 
उच चैढञ्चिखरते आहत हो वानरराज सुग्रीव अपनी 
सुध-बुष खो बैठे ओर युद्धमूमिमे गिर पड़े । उर अचेत 
होकर प्रथ्वीपर पड़ा देख निशाचरोको बड़ी प्रसन्नता हई ओर 
वे रणक्षेत्रे सिंहनाद करने खगे ॥ ६७ ॥ 
समभ्युपेत्याद्धतघोरवीयं ` 
स कुम्भकणां युधि वान्रेन्द्रम्‌ । 


सुभ्रीवमभिग्रगृह्य 
यथानिलो मेघमिव प्रचण्डः ॥ ६८ ॥ 
तदनन्तर कुम्भकर्णने युद्धस्थर्मे अदूुत एवं भयानक 
पराक्रम प्रकट करनेवाठे वानरराज सुग्रीवके पास जाकर उन्हं 
उडा छिया आर जैसे प्रचण्ड वायु बादछौको उड़ा ङे जाती 

हैः उसी तरह वह उन हर ठे गया ॥ ६८ ॥ 

स॒ तं महामेघनिकादारूप- 

सुत्याठ्य गच्छन्‌ युधि कुस्भकणेः 1 

रराज मेरुप्रतिमानरूपो 

मेख्यथा व्युच्छ्ितधोरण्शङ्गः ॥ ६२. ॥ 


कुम्भकण॑का सरूप मेर पवेतके समान जान पड़ता था | 


जहार 


` वह महान्‌ मेघके समान रूपवाले सुग्रीवको उठाकर जब युद्ध- 


स्थते चला, उस समय मयानक ऊँचे शिखरवाठे मेख- 
गिरिके समान दी सोभा पाने खगा ॥ ६९ ॥ 


ततस्तमादाय अगाम वीरः 
संस्तुयमानो युधि राष्चसेन्द्रः । 
श्ण्वन्‌ निनादं चिदिवाख्यानां 
पवङ्गराजग्रहविस्सितानाम्‌ः ॥ ७०॥ 
उन ठेकर वह वीर राश्चवसराज र्ड्ाकी ओर चरू दिया । 
उस समय युद्धस्थले समी राक्चस उसकी स्तुति कर रहे थे | 
वानरराजके पकड़े जानेसे आश्वयचक्रित हुए देवताओंका दुःख- 
जनित शब्द उसे स्पष्ट सुनायी दे रहा था ॥ ७०॥ 
ततस्तमादोय तवा स मेने 
हरीन््रमिन्द्रोप्ममिन्दरवीयंः । 
अस्मिन्‌ हते सवेमिदं हतं स्थात्‌ 
सराघबं सेन्यमितीन्द्ररातरुः ॥७१॥ 
इन्द्रके समान पराक्रमी इन्द्रद्रोदी कुम्भकणंने उस समय 
देवेन्द्रस्य तेजखी वानरराज सुग्रीवको पकड़कर मन-ही-मन 


युद्धकाण्डे सप्तषष्टितमः सगः 
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यह्‌ मान ल्या कि इनके मारे जानेसे श्रीरामसदहित यह सारी 
वानरसेना सखतः नष्ट हो जायगी ॥ ७१] 


विद्रुतां = वाहिनीं दृष्ट्रा बानराणामितस्ततः। 
छम्भकणन सु्रीवं गृहीतं चापि वानरम्‌ ॥ ७२॥ 
हनूमाश्िन्तयामास मतिमान्‌ मारुतात्मजः । 
पवं गरहीते खभ्रीवे कि कतैव्यं मया भवेत्‌ ॥ ७३.॥ 
ध्वानसेकी सेना इधर-उधर भाग रदी है ओर वानरराज 
सु्रीवको कुम्भक्र्णने पकड़ छिया हे› यह देखक्तर बुद्धिमान्‌ 
पवनक्रुमार हनुमाूने सोचा--पसुभ्रीवके इस प्रकार पकड़ 
चयि जानेपर मुञ्चे क्या करना चाहिये १ ॥ ७२-७३ ॥ 
यद्धि न्याय्यं मया कतुं तत्‌ करिष्यास्यखंदायम्‌ 1 
भूत्वा पवंतसंकाशो नारायिष्यामि राक्षसम्‌ ॥ ७8 ॥ 
सेरेल्यिजो भी करना उचित होगाभउसे मै निःसंदेह करूगा। 
पर्वताकार रूप धारणकरके उस राश्चखका नाश कर डार्द्‌गा ॥७४॥ 
मया हते संयति कस्भकणं 
महावे मुष्िविरीणेदेदे । 
विमोचिते वानरपार्थिवे च 
भवन्तु दृटः श्वगाः खमप्राः ॥ 
्युद्धस्थकम अपने मुक्ौसे मारमारकर महाबरी कुम्भकणे- 
के शरीरको वचूर-चूर कर दगा; इस प्रकार जब वह मेर हयथसे 
मारा जायगा तथा वानरराज सुप्रीवको उसकी केदसे चुडा छ्या 
जायगा, तब सारे वार र्षसे खिर उदेगे; अच्छा एसा दी हो॥ 
अथवा सखयमप्येष मोक्षं॑प्राष्स्यति वानरः । 
गृहीतोऽयं यदि भवेत्‌ जिद्रैः साुरोरगैः ॥ ७६ ॥ 
(अथवा ये सुग्रीव खयं ही उसकी पकडसे चूट जागे । 
यदि इन्हं देवताः अयुर अथवा नाग मी पकड़ छ तोये 
अपने ही प्रयलसे उनकी कैदसे मी छुटकारा पा जार्यगे ॥ 
मन्ये न तावदात्मानं बुध्यते वानराधिपः । 
जेकभहप्यभिहतः कम्भकणेन संयुगे ॥ ७७ ॥ 
तनँ समञ्च ह कि युद्धम कुम्भकणैने शिखके प्रहारे 
सुग्रीवको जो गहरी चोट पर्हैचायी हे, उससे अचेत हुए 
वानर्जको अभीतक होश नही इमा हे ॥ ७७ ॥ 
अयं सुदतत खुद्रीवो कग्धसंञो महादवे ! 
आत्मनो वानराणां च यत्‌ पथ्यं तत्‌ करिष्यति ॥ ७८॥ 
(एकं ही मुहूर्वमे जव सुग्रीवे सचेत होगे, तब महासमर 
अपने अर वानरौके खयि जो हितकरं कमं होगा? उसे करगे ॥ 


मया तु मेोक्षितस्यास्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 


अप्री तिश्च भवेत्‌ कण्ठ कीर्तिनाराश्च शाश्वतः ॥ ७९॥ 


- प्यदि मै इन्द छदां तो महात्मा सुग्रीवको प्रसनता 
नह हेगी, उ्टे इनके मनम खेद दगा ओर सदाके स्यि 
इनके यराका नादा हो जायगा ॥ ७ ` ॥ 


तस्मान्सुहते का्किष्य 
भिन्नं च वानरानीकं तावदा्वासयाम्यद्म्‌ ॥ ८० ॥ 
(अतः य एक मुहू्वतक उनके चूटनेकी प्रतीका करूंगा । 
रर बे छूट जार्थगे तो उनका पराक्रम देखा । तबतक भागी 
हृद वानर-सेनाको धेयं धाता ह" ॥ ८० ॥ 
इत्येवं चिन्तयित्वाथ हनूमान्‌ माख्तात्मजः । 
भूयः संस्तम्भयामास वानराणां महाचमू ॥ <^ ॥ 
ठेसा विचारकर पवनक्ुमार हनुमानले ब्रानररोकी उस 
विदा वाहिनीको पुनः आश्वासन दे खिरतापूवंक स्थापित क्रिया॥ 
ख कुस्भकणों ऽथ विवेश ङक 
स्फुरन्तमादाय . महादरि तम्‌ । 
विमानचयौगरहगोपुरस्थैः 


पुष्पाप्रयवर्रभिपूज्यमानः ॥ ८२ ॥ 
उधर कुम्भकं हाथ-पैर दिखते हु महाधानरः सुप्रीवको 
च्यिःदिये लङ्काम घुस गया । उस समय विमानौ ( सतमहले 
मकानौ › सड्कके दोनो ओर चनी हुदै गहपंक्तियो तथा 
गोपरयोमे रहनेवाञे शी-पुखुष उत्तम भ्छाकी वौं करके 
कुम्भक्णैका खागत-सतक्रार कर रदे थे ॥ ८२ ॥ 
लाजगन्धोदवस्तु सेच्यमानः शनेः शानेः । 
राजवीथ्यास्तु शीतत्वात्‌ सां प्राप महावर; ॥ ८२ ॥ 
लावा ओर गन्धयुक्त जलकी `वषाद्वारा अभिषिक्त हो 
राजमामकी शीतकताके कारण महाबली सुभ्रीवको धीरे धीर 
होरा आ गया ॥ ८३ ॥ 
ततः स ॒संक्ञामुपलकभ्य ङच्छ्द्‌ 
बलीयसस्तस्य भुजान्तर स्थः । 
अवेक्षमाणः पुरराजमागं 
विचिन्तयामास समुडमंदात्मा ॥ ८७ ॥ 
तब बड़ी कठिनाईैसे सचेत हो बख्वान्‌ कुम्भकर्णकी 
भुजा्ओमिं दबे हुए महात्मा सुग्रीव नगर ओर राजमागंकी 
ओर देखकर बारंबार इस प्रकार विचार करने रुगे ८४ ॥ 
पवं गृहीतेन कथं चु नाम 
हाक्यं मया सस्परतिकतमद्य 1 
तथा करिष्यामि यथा हरीणां 
भविष्यतीष्टं च हितं च कायंम्‌ ॥ ८५॥ 
(इस प्रकार इस राक्चसकी पकम आकर अब म किंस तरह 
इतसे भरपूर बदत्म के स्करता ह १ मै बही करूगा, जिससे 
वानसका अभीष्ट ओर हितकर कायं होः ॥ ८५ ॥ 
ततः कराग्रैः सहसा समेत्य 
राजा हरसणाममरेन्द्रशातोः 1 
खरश्च कणौ वरानेश्च नासां 
ददद पादैर्विददार पाश्वौ ॥ ८६॥ 
ेसा निश्चय करे वानरके राजा सुभ्रीवने सहसा हाथोक 
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दसि उसकी नाक काट ली ओर अपने पेरोके नखोंसे उस 
राक्षसकी दोनों पस्य फरड़ डाल ॥ ८६ ॥ 
स॒ कुम्भकणां इतकणेनासो 
विदारिवस्तेन रदैनैखेश्च । 
खुभ्रीवमाविध्य पिपेष भूमे ॥ ८७ ॥ 
 सुग्रीवके दतां ओर नखोसि दोनो कानोका निम्नः माग 
ओर नाक कट जने तया पावैमागके विदीणे हो जनेसे 
कुम्भकणेका साग शरीर रुट्टहान शे गया । तब उसे बड़ा 
रोष हभ ओर उसने सुप्रीवको माकर भूमिपर पटक दिया । 
पटककर वह उन्हे भूमिपर रगड़ने ख्गा ॥ ८७ ॥ 
स॒ भूतङे भीमबलाभिपिष्ठः 
सुरारिभिस्तेरमभिहन्यमत्नः । - 
जगाम खं कन्दुकक्वेन 
पुनश्च रामेण - समतजगाम ॥ ८८॥ 
, भयानक ` बख्दाटी ऊुम्भकणं जब उन्हे प्थ्वीपर रगढ़ 
रहा था ओर वे देवबद्रोदी राक्षस उनपर सव ओरसे चोट कर 
रदे ये, उसी समय चुरी सहला गेदकी ति बेगू 


आकाशमें उचछडे ओर पुनः भीरामचन्द्रजीसे आमिठे ॥८८॥ 


` कणनासाविष्ठीनस्तु कम्भकणां महाबलः । 
रराज शोणितोत्सि्तो गिरिः भस्नवणैरिव ॥ ८९ ॥ 
महाबटी ऊुम्भकणं अपनी नाक ओर कान खो बैठा । 
उसक अज्गोसे इस तरह खून बहमे गाः जैसे पर्वतसे पानीके 
जरे गिरते हं । वह रक्तसे नहा उठा ओर श्ञरनोसे युक्त 
दैक्िखरकी भोति शोभा पाने ल्ग ॥ ८९ ॥ 
शोणिवाद्रा महाकायो राक्षसो भीमदरछनः । . 
युद्धायाभिसुसो भूयो मनश्चक्रे निदाचरः ॥ ९० ॥ 
महाकाय राश्चस रक्तसे नहाकर ओर मी भयानक दिखायी 
देने खगा । उत निशाचरे पुनः शतके सामने जाकर युद्ध 
करनेका विचार करिया ॥ ९० ॥ 
अमषाच्छोणितोद्रारी शथद्यमे रावणानुजः । 
` नीखाञ्जनचयप्रख्यः ससंध्य इव तोयदः ॥ ९१॥ 
अम्षपूवंक रक्त वमन करता हआ रावणका छोय माई 
कुम्भक्णं; जिसके शरीरका रंग काठ मेषके समान था, 
,  सं्याकाठ्के बादङ्की माति सुशोभित हो रहा था ॥ ९१ ॥ 


गते च तस्मिन्‌ सुरराजदा्रुः 
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तीसरे नखोदरारा इनद्रशत्न॒ ऊुम्भक्णेके दोना कान नोच ल्यः हथियार नदीं हे उसने एक बड़ा भयंकर मुद्गर ठे स्वा ॥ 


ततः स पुर्याः सहसा महौजा 
निष्कम्य तद्‌ वानरसेन्यसुभम्‌ । 
बभक्ष रमो युधि कुम्भकः 
परजा युगान्वभ्निरिव भ्रवुद्धः ॥ ९३ ॥ 
तदनन्तर महाबर्शाली राश्वत कुम्भकणं खस लङ्कापुरी- 
से निकर्कर प्रजाका मक्षण करनेवाटी प्रख्यकारकी प्रज्यस्ति 
अनिके समान उस भयंकर वानर-सेनाको युदढस्यलमं अपना 
आहार बनाने खगा ॥ ९३ ॥ 
बुभुक्षितः दोणितमांसगच्युः 
प्रविद्य तद्‌ ऋनेरसेन्यसु्रम्‌ । 
खद्‌ रदांसि हरीन्‌ पिदाचा- 
न्द्ध मोहाद्‌ युधि ऊुस्भकषणंः । 
युगान्ते 
ख भश्त्यामास हरश्धि सुख्यान्‌ ॥ ९४ ॥ 
, उस समय-कुम्भक्णको भूख सता रही थीः अतएव वह रक्त 


" ओर मांसके. ल्य लायित हो रहा था । उसने उस भयंकर 


वानर-सेनामें वेश करके मोहवदा वानरो ओर माढ्भके साथ- 
साय राश्चसं तया पिदार्चोको भी खाना आरम्भ कर दिया । वह 
प्रषान-प्रधान वानरोको उसी प्रकार अपना ग्रास बना रहा थाः जैसे 
प्रख्यकालमे मृत्यु प्राणियेके प्राणोका अपहरण करती है ॥९४॥ 
पकं दौ शन्‌ वहन्‌ कद्धो वानरान्‌ सह रास्षसैः । 
समादायैकहस्तेन प्रचिक्षेप त्वरन्‌ सुखे ॥ ९५ ॥ 
वह बङी उतावलीके, साय एक हाथसे करोधपूर्व॑क एकः 
दो, तीन तथा बहुत-बहुत राक्षत ओर वानरोको समेटकर अपने 
हमे श्चोक ठेता था ॥ ९५ ॥ 
सम्पस्नवस्तदा मेदः शोणितं च महाबलः । 
वध्यमानो नगेन््रा्रेभ॑श्षयामास वानरान्‌ ॥ ९६॥ .. . 
उस समय वह महाबली निशाचर परव॑त-शिखर्योकी मार 
लाता हुआ भी हसे वानरोकी चत्री ओर रक्त गिराता हुआ 
उन सबका मक्षण कर रहा था ॥ ९६ ॥ 


ते भक्ष्यमाणा हरयो रामं जग्मुस्तदा गतिम्‌ । 
म्भकणां शरां छृद्धःकपीन्‌ खादन्‌ प्रधावति ॥ ९७ ॥ ` 
उसके द्वारा खाये जाते हृएट वानर भयभीत हो उस समय ` 
भगवान्‌ भीरासकी शरणमे गये | उधर ऊुम्मकणे अत्यन्त 
कुपित हो वानरोको अपना आहर बनाता हया सुब ओर उन- 
पर धावा करने तरा ॥ ९७ ॥ ४ 


= क्रोधात्‌ अदुद्रत् रणाय भूयः । शतानि सप्त चाष्टौ च विदाल्विरात्‌ तथेव व । 
४ = विचिन्त्य रोद्रो 1 सम्परिष्वज्य बाहुभ्यां खादन्‌ विपरिधावति ॥ ९८॥ 
र | | ५ अुद्वरमाससाद्‌ ॥ ९.२॥ वह सात्‌, आठ बीख, तीस वानरको # 


भि दोक । उत समय गह खेचर कि “रे पाय को. दोडता 





उन्हे लाता हमा रणभूमिमें 
तश्त्ति था ॥ ९८ ॥ स 


सप्तषष्ठितमः सर्गं १२४९ 


युद्धकाण्डे 
क 


, कणवसक्तग्रथितान््रमाखः । 
चवर शूलानि सतीक््णद्‌ष 
कारो युगान्तस्य इव भरचद्धः ॥ ९९ ॥ 
उसके शरीरमे मेद, चर्वी ओर रक्तं लिपटे हुए ये । 
उसके कामि तिंकी माठ उलश्ची हु थो तथा उसकी 
दाद बहुत तीखी थी । वह महाप्रलयक्े समय प्राणिर्योका 
संहार करनेवाङे विंशाङ रूपधारी काठके समन वानररोपर श्य 
की वषा कर रहा था॥ ९९ || ध 
तस्मिन्‌ काटे सुमिवायाः पुत्रः परबसर्दनः । 
चकार लक्ष्मणः छृद्धो युद्धं परपुरंजयः ॥१००॥ 
उस समय शनुनगरीपर विजय पाने तथा घर्यका संहार 
करनेवाले सुमिवाकुमार ल्क्मण कुपित ह्येकर उस राक्षसके 
साथ युद्ध करने खगे | १०० ॥ 
सख ऊुम्भकणस्य राराञ्दायीरे सप्त वीयंवान्‌ । 
निचखानाददे चान्यान्‌ विससजं च लक्ष्मणः ॥ १०१॥ 
उन पराक्रमी कक्ष्मणने कुम्भकणके `रारीरमे सात बाण 
खा दिये । कर दूसरे बाण स्मि ओर उन्हे भी उप्‌ छोड़ 
दिया ॥ १०२१॥ 
पीञ्यमानस्तदल्नं तु विरोषं तत्‌ स राक्षसः । 
ततद्ुकोप वलवान्‌ सखमित्रानन्दवधनः ॥१०२॥ 
उनसे पीडित हुए उस राक्षसने ख्मणके उस अख्रको 
निःशेष कर दिया । तब सुमित्राके आनन्दको बदानेवाङे 
बख्वान्‌ रुक्मणको बड़ा क्रोध हुआ ॥ १०२॥ 
अथास्य कवचं शुभ्रं जाम्बूनदमयं शुभम्‌ । 
भच्छाव्यामास शरेः संभ्याभ्रमिव मारुतः ॥१०३॥ 
उन्होने कुम्मक्णंके सुवणं निमित सुन्दर एवं दीपिमान्‌ 
, कवचको अपने बाणोसे ठककर. उसी तरह अदय कर दियाः 
जेते हवाने सध्याकालके बादख्करो उखाड़कर अदद्य कर दिया 
हो ॥ १०३॥ | 
नीलाज्जनचयभख्यः शरेः काञ्चनभूषणैः । 
आपीड्यमानः शुद्युभे मेधेः सूर्यं इवां मान्‌ ॥ १०४॥ 
 काठे कोयलेके ढेरकी-सी कान्तिवाखा कुम्भकर्णं उ्दमणः 
के सुवणमूषित बाणोसे ` आच्छादित हो मे्ोसे ठके ए 
अंद्यमाटी सूयक समान शोमा पा रहा था ॥ १०४॥ 
ततः स राक्षसो भीमः खमिजानन्दवर्धनम्‌ । 
सावक्षमेव प्रोवाच वाक्यं मेधोधनिःखनः ॥ १०९५ 
तब उस भ्यकर राश्चसने मेषकी .गर्जनाके समान गम्भीर 
खरस सुमित्रानन्दन रक्मणका तिरस्कार कसते हए कदा-॥ 
अन्तकस्याण्यकष्टेन -युधि जेतारमाहे। 
युध्यता मामभीतेन ख्यापिता ब्रीरता त्वया ॥ १०६॥ 


१५७ 





(लक्ष्मण | मेँ युद्धम यमराजको भी विना कष्ट उठयेःष्ी 
जीत लेनेकी शक्ति रखता हँ । ठमने मेरे साथ निर्भय देकर 
१ करते हुए अपनी अदत वीरताका परिचय दिया 

॥ १०६ ॥ 


भगरहीतायुधस्येह सखृत्योरिव महाय॒े । 


` ति्न्नप्यद्रतः पूज्यः किमु युद्धभदायकः ॥ १०७॥ 


“जवर मे महासमरमें मृत्युके समान हथियार छेक़र युद्धके 
ल्य उद्यत हो, उस समय जो मेरे सामने खड़ा रह जाय, 
वह भी प्रशंसका पात्र है । फिर जो मुस युद्ध प्रदान कर रहा 
होः उसके ल्ि तो कडना छः क्या हे १ ॥ १०७ ॥ 
एेरावतं समारूढो शतः. सर्वाम; सुः 1 
नैव शक्रोऽपि समरे सिितपूरवेः कदाचन ॥१०८॥ ` 

पिरावतपर आरूढ्‌ होः सम्पूणं देवतायसि धिरे हृष 
राक्तिशासी इन्द्र॒भी पडे मेरे सामने युद्धम नहीं उदर 
सके है ॥ १०८ ॥ 
अद्य त्वयाहं सौमिजे बालेनापि पराक्रमैः । 
तोषितो गन्तुमिच्छामि त्वामयुज्ञाप्य राघवम्‌ ॥ १०९॥ 

धुमित्रानन्दन ! तमने बाखक होकर भी आज अपने 
पराक्रमसे मुने संुष्ठ कर दिया, अतः नै वुम्दारी अनुमतिं 
ठेकर युद्धके ल्य श्रीरामके.पास जाना चाइता है ॥ १०९॥ 
यत्‌ तु बीयंवोत्साहैस्तोषितोऽहं रणे स्वया। ` 
राममेवेकमिच्छामि हन्तुं यसन हते हतम्‌ ॥११०॥ 
वुमने अपने वीयं, ब ओर उत्सादसे रणभूमिमे ञ्चे संतोष 
प्रदान किया हैः इसुध्यि अक मै केवर रामको ही मारा 
चाहता ह जिनके मारे जानेपर खारी शतुसेना खतः मर 
जायगी ॥ ११० ॥ 
रामे मयात्र निहते येऽन्ये. स्थास्यन्ति संयुगे । 
तानहं योधयिष्यामि खबलेन प्रमाथिना ॥ ११२१॥ 
. भेर दवारा रामके मारे जानेपर जो दूसरे लोग युद्धमूमिमे 
खड़े रगे, उन सबके साथ मै अपने संहारकारी बल्के द्वारा 
युद्ध करूंगा ॥ १११॥ 
इत्युक्तवा तद्‌ रक्षः भोवाच्र स्तुतिसंहित्म्‌ । 
खधे घोरतरं वायं सोमिजिः पहसक्निव ॥११२॥ 
वह्‌ राक्षस जब पूवोक्त बात कह चुका; तब सुमित्नाकुमार 
रढमण रणभूमिमें ठठाकर ख पड़े ओर उससे प्र्ंसामिधित 
कठोर वाणीम बोठे-1 ११२ ॥ 
यस्त्वं शक्रादिभिदवेरसहाः प्राप्य पौरुषम्‌ । 
तत्‌ सत्यं नान्यथा बीर इष्टस्तेऽद्य पराक्रमः ॥ १९२॥ 
पष दादारथी  रामस्तिष्ठत्यद्विरिवाचदः। 

वीर ऊुम्भकणे | ठम. महान्‌ पौरष पाकर ज इन्द्र आदि 
देवताओंके व्यि मी असहा होउटे होबह वुग्हारा कथन्‌ बिद्ङुख 

ठीक है शचुठ नदीं हे । सने खयं अपनी मखिंसि आज दुम्हारा 





=  वानयान्‌ 


पराक्रम देख छया । ये रदे दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामः 
चो परवतके समान अविर मावसे खड हः ॥ ११२३ ॥ 
इति चत्वा ह्यनादत्य लक्ष्मणं स निरातचरः ॥९१७॥ 
अतिक्रम्य च सौमिधि ङुम्भकणां महावकः । 
राममेवाभिदुद्राव कर्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥९ १८५॥ 
ल्ष्मणकी यह बात सुनकर उसक्रा आदर न्‌ करते हुए 
महाबली निशाचर कुम्भकणेने सुमित्राकुमारको गकर भीराम- 
प्र श्च धावा किया । उस समय वह अपने वै्की धमकसे 
ृष्वीको कम्पित-सी क्य देता था ॥। ९९४१९ ॥ ` 
अथ दाष्दारथी रामो रोद्रम॑खं भयोल्यन्‌ । 
कुस्भकणेस्य शये ससज निदिताञ्दारान्‌ ॥ ११६॥ 
=से अति देख दञरथनम्दन शीरामने रोद्रा्का प्रयोग 


करके कुम्भक्णंके हृदयम अनेक तीखे बाण मारे ॥ ९१६ ॥ 


तस्य॒ रामेण विद्धस्य - सहसराभिभ्रधावतः । 


` अद्गारमिभाः क्द्धस्य सुखालि्धेखरचिषः ॥९१५७॥ 


श्रीरामके बा्णोसे षाय हो वह सदसा उनपर दूट पड़ा । 
उख समय कऋरोषसे मरे इष कुम्भकणेके मुखसे अङ्गारूमिभित 
आगङधी कपटे निकल खडी थ ॥ ११७ ॥ 
रामाल्विद्धो घोरं वै नदेन राक्षसदुङ्गवः । 
अभ्यधावत सक्तो हरीन्‌ विद्रप्वयन रणे ॥ ११८॥ 
मगवान्‌ ्रीरामके अस्स पीडितः हो राश्चसप्रवर कुम्भकणं 
चोर गजना करता ओर रणमूमिम वानरोको खदेड़ता हमा 
जरोधपूर्वक उनकी ओर दोढ़ा ॥ २१८ ॥ 
तस्योरसि निमग्नास्ते शारा बर्हिणवाससः 1 
हस्ताच्चास्य परिश्रष्य गदा चोग्यां पपात ह ॥१९१९॥ 


्ररमके बाम मोरके पंख रपरो इए ये । वे कुम्मकणे- ` 


की छातीमें वै गये । अतः व्याङ्करुताके कारण उसके हायसे 
गदा दुट्कर प्रथ्वीपर गिर पद़गी ॥ ११९ ॥ 
आयुधानि च सवोणि विप्रकीयन्त भूतले । 
स॒ निरायुधमात्मानं यद्‌ मेने महाबलः ॥ १२०॥ 
मुष्टिभ्यां च कराभ्यां च चकार कदनं महत्‌ । 

इतना ही नदी, उखके अन्य खव भयु भी भूमिपर 


| व्रिखर गये । जच उसने समशन ख्या किं अनब मेरे पास कोद .. 
| हथियार नदीं है, तव उस महाबरी निशाचरने दोनों सुकरो 


ओर शाथेसि ही वानरौ करा महान्‌ संहार आरम्म किया ॥१२०३॥ 
सः बाणैरतिविद्धाङ्गः क्षतजेन सखमुश्चितः। 


` खथिरं परिखु्ाव गिरिः प्रजरवणं यथा ॥ १२१॥ 


बाणेंसे उसके सारे अङ्ग अव्यन्त॒ घायल हो गये ये? 


,  इसञ्यि बह लूलसे नहा उठा ओर जते पवत शरे बहाता हे 
उसी तद वह अपनी देहे रक्तको धार बहाने खगा ॥१२१॥ 


राक्षसाच्षान्‌ खादन्‌ स परिधावति ॥ १२२॥ 





६4 ठ क नकप 
| वह खूतसे ख्थपथ ओर दुःसह क्रोधसे व्याकु होकर 


वानर, माओ तथा राकष्तको भी खाता हा चारं ओर - 

दोडने गा ॥ १२२ ॥ 

अथ शङ्गः समाविध्य भीमं भीमपराक्रमः । 

चिक्षेप रामसुदिद्य वलवानन्तकोपमः ॥ १२२॥ 
इसी वीचमें यमराजके समान प्रतीत होनेवाठे उस बल्वान्‌ 

एलं मथानकर पराक्रमी निदाचसने प्प भयंकर पर्वतका शिखर 

उंडाया ओर उसे शुमाकर श्रीरामचन्द्रजीको र्य करके चला 


दिया ॥ १२३ ॥ र्‌ 
अप्राप्तमन्वस. . रमः स्तमिस्तमजिह्यगे ; 1 
चिच्छेद गिरिशं तं पुनः संधाय काञुंकम्‌ ॥ ९२५॥ 
प्रहु आरामे पुनः घनुप्रका संधान करके सीधे जानेवाडे 
सात्‌ बाण मारकर उस पर्वत-दिखरको वीचमे ही टक-दक कर 
डाला; अपते पासतक नदीं आने दिया ॥ ९२४ ॥ 
ततस्तु रामो धमोत्मा तस्य श्ज्ञं महत्‌ तदा । 
दरः काश्चनचितरद्गेश्िच्छेद भरताग्रजः ॥ १२५ 
तन्मेरुशिखराकारं शिवा। 
द्धे शते . वानराणां च पतमानखयातयत्‌ ॥ १२६ 
मरतके बड़े भाई धमौत्मा श्रीरामने सुवणं मूप्रित विचि 
बाणेद्वाया जब उस मदान्‌ पव॑तशिखरको काट दिया, उस 
मय अपनी ग्रमासे रकाधित-सा होते हुए उस मेरपवतके 
श्रङ्गसदृश शिखरने भूमिपर गिरते-गिरते. दो खो वानरोको 
धरारायी कर दिया ॥ १२५-१२६ ॥ 
तस्मिन्‌ काले स धमौत्मा खक्ष्मणो राममब्रवीत्‌ 
कुम्भक णवधे युक्तो योगाम्‌ परिखुरान्‌ बहन्‌ ॥ १२७॥ 
उस समय धर्मात्मा छक्मणनेः जो क्ुम्भकणके वधके खयि 
निक्त येः उसके वधकी अनेक युक्ति्योका विर करते हप 
श्ीरामसे कहा]. १२७ ॥ | 
वायं वानरान्‌ राजन्‌ न विजानाति राक्षसान्‌ । 
मत्तः दोणितगन्धेन खान्‌ परश्चिव खादति ॥ १२८॥ 
(राजन्‌ ! यह राक्षस शोगितकी गन्धसे मतवा हो गया 
& अतः न वानरको पहचानता हे न रा्ष्घोको । अपने ओर 
पराये दोनों ही पक्षाके योद्धाओंको खा रहा हे ॥ १२८ ॥ 
साध्वेनमधिरोदन्तु सर्वतो बानरषभाः । 
यूथपाश्च यथा सुख्यास्ति्ठन्त्वस्मिन्‌ समन्ततः ॥ १२९॥ 
(अतः भेष वानसगूथपतियोमं जो मधान लेग रहः वे 
सब्र ओरसे इसके ऊपर चद्‌ जाँ अर इसके शरीरपर टी | 
बैठे रद ॥ १२९ ॥ ¦ 
अद्यायं दुमेतिः ` काडे गुखुमारप्रपीडितः । 
प्रचरन्‌ राक्षसो भूमौ नान्यान्‌ हन्यात्‌ छवंगमान्‌॥ १३०॥ 
सा हेनेसे यह दुद्व निशाचर इस समय भारी मास्स 
पीडित हो रणभूमिमे विचरण करते मय दूसरे वानर्योको नही 
मार सकेगा? ॥ १३०॥ 
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तस्य॒ तद्‌ वचनं श्रुत्वा राजयुञस्य धीमतः । 
समारुख्डह्ः कुम्भकणं महावलः ॥१३१॥ 
बुद्धिमान्‌ राज्छुमार कक्ष्मणकी यह बात सुनकर वे महा- 
बरी वानरःयूयपति बडे हर्षके साथ कुम्भकर्णपर चट्‌ ये ॥ 
छम्भकणस्तु संक्द्धः समारूढः छवंगमेः । 
न्यूनयत्‌ तान्‌ वेगेन दु्टहस्तीव हस्तिपान्‌ ॥१३२॥ 
< वानरोके च्‌ जानेपर छुम्भक्ःणे अत्यन्त कुपित हो उटा 
ओर जैसे विगदै हाथी महावतोको गिरा देता है, उसी प्रकार 
उसने वेगपूवंक वानरो अपनी देह दिखाकर गिरा दिया ॥ 
सन्‌ इष्ट निशुवान्‌ रामो रुष्टो ऽयति दश्छसय्‌। 
सयुत्पयात वेभेन धलुङत्तस्छगद्दे ॥१३२॥ 
उन सबको गिराया गया देख श्रीरामने यह समञ्च लिया 
कि कुम्भकं रुष्ट हे गया है । फिर वे बडे वेगासे उछलकर 
उस ॒राक्षस्की ओर दोडे ओर एक उत्तम धनुष हाथमे छे 
ख्या ॥ १३३॥ । 
कोधरकतेश्षणो धीरो निर्दहन्निव चश्चुषा । 
राघवो राक्षसं वेगादभिदुद्धाब वेगितः। 
युथपान्‌ दषयन स्वान्‌ कुम्भकणंवखार्दितान्‌ ॥ १३४॥ 
उख समय उनके नेत्र क्रोधसे लल हो रहेये। वे धीर 
वीर ्रीरघुनाथजी उसकी ओर इस प्रकार देखने ल्मे, मानो 
उसे अपनी दष्टे दग्ध कर डलेगे । उन्न कुम्भकर्णके 
रसे पीड़ित समस्त वानरयूथपतिरयोका हषं॑बदातेः दए बड़े 
वेगसे उस राक्षसपर धावा किया ॥ १३४५ 


स॒ चापमादाय शुजगकल्यं, 
खढज्यमुभ्रं तपनीयचित्रम्‌। ` 
हरीन समाश्वास्य ससुत्वपात \ ` 
रामो ` निबद्धोच्तमतूणवाणः\॥ १३५॥ 
सुद प्रत्यञ्चासे संयुक्तः सर्पके समान भयंकर ओर 
खवणसे जरित होनेके कारण विचित्र शोमासे सम्पन्न उग्र 
घनुषको हारम ठेकर भीरामने उत्तम तरकस ओर बाण बोघ 
छ्यि ओर वानरोको आदवासन देकर उन्होने ऊुम्मकर्णपर 
बद वेगे आक्रमण किया ॥ २३५ ॥ | 
स॒ वानरगणेस्तैस्तु चतः परमदुंजयैः। ` 
लक्ष्मणाञुचरो वीरः सम्प्रतस्थे महाबलः ॥१३६॥ 
उस समय अत्यन्त दुर्जय वानरसमूर्नि उन्हें चारो ओरसे 
धेर रक्ला था । ठक्मण उनके पीछे-षीछे चर रह थे ] इस 


` प्रकार वे महाब्री वीर श्रीराम आगे बदे || १३६॥ 


स॒द्द्शं महात्मानं किरीटिनमरिंदमम्‌। 
शोणितीप्ठुतरक्ताक्चं छुम्भकणं महाक्लः ॥१२७॥ 
खवीन्‌ समभिधावन्तं यथा स्ठं दिदागजम्‌ । 
राक्षसैः परिवारितम्‌ ॥ १३८॥ 
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उन महान्‌ बलशा श्रीरामने देखाः महाकाय शत्रुदमन 
कुम्मकणे मस्तकपर क्रिरीट धारण क्रिये सव्र ओर धावा कर 
रहा हे । उसके सारे अङ्ग खूनसे र्थपथ हो रहे ह । वह्‌ रोध- 
से भरे हुए दिगगजकी भति ऋोधपूर्॑क वानरो श्रो खोज रहा 
उन सब्रपर आक्रमण करता हे । बहुत-से राश्चस उसे 
धरे हुए ई ॥ १२७-१३८ ॥ 
दिन््यमन्द्रसंकादं काञ्चनाङ्गदभूषणम्‌ । 
स्वन्तं रुधिरं वक्राद्‌ वषमेषमिबोत्थितम्‌ ॥ १३९॥ 
वह विन्ध्य ओर मन्दराचलके समान जान पड़ता दे । 
सोनेके बाजूधंद उसकी भुजाओंको विभूषित कवि हुए ह॑तथा 
बह ( वघाकारमे ) उमड़े हुए ज्वी मेषदी मति मदसे 
रक्तकी वषां कर रहा है ॥ १३९ ॥ 
जिद्धया परिखिहयन्तं खक्किणी शोणितोक्षिते । 
सदन्त वानरानीकं कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ १४०॥ 
जिहाके दवारा रक्तसे भीगे हुए. चदे चाट रहा है ओर 
प्रस्यकालके संहारकारी यमराजक्री ओति वानरोकी सेनाको 
रोद रहा है ॥ १४० ॥ । 
तं॒ष्टा॒ राक्षसश्रेष्टं श्रदी्तत्नरवचंसम्‌ । 
विस्फारयामास तदा कामुकं पुरुपषेभः ॥ १७१॥ 
इस प्रकार प्रञ्वङ्ति अगम्निके समान तेजसी राश्वस- 
शिरोमणि कुम्भकणको देखकर पुखषप्रवर भीरामने तत्का 
अपना धनुष खीचा ॥ -१४१ ॥ 
स तस्य चापनिधाषात्‌ पितो राक्षसषेभः। ` 
अख्वमाणस्तं ` घोषमभिदुद्रा् राघवम्‌ ॥ १४२॥ 
उनके धनुषकी टंकार सुनकर राक्वसश्रेठकुम्भक्रणं कुपित 
हो उठा ओर उस रंकारष्वनिक्रो सहन न करके भीरघुनाथजी- 
की ओर दोड़ा% ॥ १४२ ॥ 


# इस दरोकके बाद कुछ प्रतिम निम्ना्कित दरोक अधिक 


उपरुब्ध होते हं, जो उपयोगी होनेसे यँ अर्थसहित दिये ज 
रहे ह 


. पुरस्ताद्‌ राषवस्याथे गदायुक्ते  विमीषणः। 
अभिदुद्राव वेगेन जाता ` ओतरभाहवे ॥ 
- विभीषणं पुरो दृक्ष ऊुम्मकगोंऽनवीदिदम्‌ । 


प्रहर रणे शचौप्रं क्त्रषमै स्थिरो भव॥ 
आतृर्नेहं परित्यज्य राधवस्य ` प्रियं कुर । 
अस्सत्कार्य कृतं वत्स - यस्त्वं रामसुपागतः ॥ 
त्वमेको रक्षसां. छेके सत्यथमौभिरकषित्ता। 
नासि धममाभिरक्तानां व्यसनं तु कदाचन ॥ 
संतानार्थ त्वमेवैकः कुलस्या भविष्यसि । ` 
रवस्य प्रसादात्‌ स्वं रक्षसां राज्यभाप्सयसि ॥ 
-भ्रक्त्या मम दुर्धषं शीघ्रं मार्गादपक्रग 1 
न खातव्यं पुरस्तान्मे सम््ान्नष्टचेतसंः ॥ 


~ 
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सुजजगराजोत्तमभोगवाहः 
तमापतन्तं धरणीधराभ 

सुवाच रामो युधि छस्भकणेम्‌ ॥ ९४२॥ 
तदनन्तर जिनकी भुजाः नागराज वाघकिके समान 


विद्या ओर मोटी थीः उन भगवान्‌ श्रीरामने पवनकी प्रेरणा- 


न वेशि संयुगे सक्तः खान्‌ परान्‌ वा निक्नाचर 1. 

रकणीयोऽसि मे वत्स सत्यमेतद्‌. नवमि ते ॥ 

पवसुक्तो वचस्तेन कुम्भकर्णेन भीमता । 

विभीषणो महाबाहु कुम्भकणेमुवाच हं ॥ 

गदितं मे ङल्खासख रक्षणाथभरिदम 1 

ल शरुतं खवैरक्षोभिस्ततोऽ्दं राममागतः ॥ 

ङतं त॒ तन्महाभाग सुकृतं दुष्कृतं तुवा। 

एवमुक्त्वा्ुपूणोक्षो ° गदापाणिविंभीषणः । 

एकान्तभाभितो भूत्वा चिन्तयामास संखितः ॥ 

तव -भीरामचन्द्रजीके णि युद्ध करनेके निमित्त गदा हाथमे 
छिये विभीषण उनके आगे आकर खड हो गये ओर उस युदधस्थङ- 
ञं माई होकर भाकष्का साभना करनेके छ्यि बे वेगसे आगे 
बे ! विमीषणको सामने देखकर कु्मकणने इस प्रकार कदा-- 
वत्स ! तुभ मारश्का स्नेह छोडकर भरीरषुनाथनीका प्रिय कते 
र रणमूभरिम शीर मेरे अपर गदा चाओ । श्स॒समय तुम 
षातर्मम दृदतापूवंक स्वर रहो । ठम जो भीरामकौ शरणम आ 
गये, इसे तुन दभलोगोका काम वना दिया । राक्ष्लोमं एक तुम 
वे हये, जिसने श्य जगम सत्य जौर धर्मकी रक्षा की दै। जो 
धर्म्मे अनुरक्त होते रै, उन्हें कमी कोई दुःख नहीं मोगना पडता 
हे! जब एकमात्र तुम्हीं श्य ॒कुख्की संतानप्रम्पराको सुरक्षित 


` रखनेके छियि जीवित रहोगे । भौरघुनाथजीकी कृपात पदं राक्षसो - 


का राज्य आघ योगा । दुजंय बौर ! भेरी कृतिसे तो तुम॒ परिचित 
ही हो; अतः शीघ्र भेरा रास्ता छोडकर दूर हट ` जाओ । इस समय 
सम्भरमके कारण मेरी विचारयति नष्ट शो गयी है; अतः तुर 
अरे. सामने नही खड़ा होना चाहिये 4 निंश्चाचर | शस समय युद्धम 
आसक्त शनेके कारण मुक्चे अपरने अथवा प्रायेकी. पहचान नदीं हो 
रही हैः तथापि वत्स ! तुम मेरे ल्यि रक्षणीय हो-ै त्दारा 
ब्‌ कटना नदी चाहता । यह तुमसे सची गत कहता हं ।' बुद्धिमान्‌ 
कुम्भकणेके एेखा कहनेपर महाबाहु ॒विभीपणने उससे कहा-- 
श्तरर्जोका दमन करनेवाठे वीर ! मैने शस कुर्क रकषाके च्यि 


ड बहुत ङ कदा था; कतु सश्स्त रा्सोने भेरी बात नदीं घनी; 
अतः प निरा कर थीरामकी शरणमे आ गैया 1 मेहामाग | यह 
मेरेच्थि.पुण्य ष्टो या एप। अव मैने श्रीराम भाश्रय तो 

` अण कट हौ ट्वा, ठा करर गदाधरो विमीपणते नि स्‌ 
८ 4 जीर वे पद्मः भमव ठे खे होक चिन्ता कटे 
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ते डमद़ हए मेघके समान काले ओर पर्वतके समान ॐचे 
शरीरवाडे कुम्भकणेको आक्रमण करते देख रणभूमिमं उससे 
कहा--]| १४२ ॥ 
आगच्छ रक्षोऽधिप मा विषाद्‌- ` 
अरवस्थितोऽहं प्रहीतचापः। 
अवेहि मां राक्चसवदानारान 
यस्त्वं भुह्वतीव्‌ भविता विचेताः ॥ १४४॥ 
(ाक्षसराज ! आः विषाद्‌ न करे | मै धनुष छऊेकर 
खड़ा हं । सुच रा्वसवंशका विनाश करनेवाखा समञ्चो । अव 
ठुम भी दो ही षड़ीम अपनी चेतना खो वेटोगे ( मर 
जागे ) ॥ १४४ ॥ 
रामोऽयमिति विज्ञाय जहास विरूतखनम्‌ ! 
अभ्यधावत संकद्धो हरीन्‌ विद्रावयन्‌ रणे ॥ ९७५ 
यही राम ई"--यह जानकर वह राश्चस विकृत खरम 
अद्रहास करते लगा ओर अल्यन्त कुपित हो रणक्षेत्रम वानर्तै- 
को मगाता हुआ उनकी ओर दौड़ा ।। १४५ ॥ 
दारयन्निव स्वंषां इद्यानि वनौकसाम्‌ । 
प्रहस्य वितं भीमं स मेघस्तनितोपभम्‌ ॥१४६॥ 
महातेजा राघवं वाकयमघ्रवीत्‌ ¦ 
नाहं विराधो विक्षेयो न कवन्धः खये न च 
न वाली न च मारीचः कुम्भकणेः समागतः ॥ १४७॥ 
महातेजली कुम्भकणं समस्त वानरके हृदयक्र बिदीणे- 
खा करता हुआ विकृत खरम जोर-जोरसे सकर मेघ-गजंनाके 
समान गम्भीर एवं मयंकर वाणीम श्रीरुनाथजीसे बोख-- 
तम । सञ्चे विराध, कबन्ध ओर खर नदीं समञ्चना चादिये । 
्ै मारीच ओर बाली भी नहीं दं । यह कुम्भकणं ठमसे 
डने आया हे ॥ १४६-१४७॥ 
पद्य म सुद्गरं भीमं सवं कालायसं महत्‌ । 
अनेन निर्जिता देवा दानवाश्च पुरा मया ॥१४८॥ 
भेर इख भर्यकर एवं विशार मुद्धरकी ओर देखो । यहं 
सब-का-उब कठे लेदेका बना हुआ द 1 मैने पूरका 
इसीके द्वारा समस्त देवतां ओर दानवको परास्त `या 
हे ॥ १४८॥ 
विक्णेनास इति मां नावकातुं त्वमदहंसि । 
खलपापि हि न मे पीडा क्णनासाविनाशानात्‌ ॥ १४९] 
भरे नाक-कान नीचेसे कट गये है, रेखा समञ्चकर्‌ ठट 
मेरी अवेखना नही करनी चाद्ये । इन दोनो अङ्गोके नष 
हेनेसे पचे योदी-खी भी पीड़ा नही होती है ॥ १४९ ॥ 
व्दोयेष्वाकुशादुंर वीयं गतेषु मेऽमघ । 
ततस्त्वां भक्षयिष्यामि द्टपौरषविक्रमम्‌ ॥९५०॥ 
निष्पाप रघुनन्दन | तुम इष्वाकुवंके वीर पु 


= ~~~ ~~~ = 3 





होः अतः मेरे ` अङ्गौपर अपना पराक्रम दिखाओ । ठम्हारे 

पौरुष एवं बर-विक्रमको देख केनेके वाद दी मे त्ं 
लागा ॥ १५० ॥ | 
स कुम्भकणेस्य वचो निरम्य 

रामः पुङ्खान्‌ बिससजं बाणान्‌ । 

वज्रसमप्रवेगे- 

ने चुश्युभे न व्यथते स्ुरारिः ॥ १५५१॥ 

कुम्भकर्णकी यह वात सुनकर शीरामने उसके ऊपर 


सुन्दर पंखवाले बहुत.से बाण मारे । बज्रके समान वेगबाडे ` 


उन बाणोकी गहरी चोट खानेपर भी वह देवद्रोदी राक्षस न 
तो श्षुग्ध हुआ ओर न व्यथित ही ॥ १५१ ॥ 
यैः सायकैः सालवरा निरृत्ता 
वाखी हतो वानर पुङ्कवश्च 1 
ते कूम्भकणेस्य तदा शरीरं 
वञ्नोपमा न व्यथयास्परचक्तुः ॥ १५२॥ 
जिन बाणोसे शरेष्ठ साखदृश्च काटे गये ओर वानर्गज 
वालीका वध हयाः वे ही वञ्रोएम बाण उस समय कुम्भकणेके 
शरीरको व्यथा न पर्हुचा सके | २५२ ॥ 
स कारिधारा इव सायकास्तान्‌ 
पिबञ्रारीरेण महेन्द्ररानरुः। 
जघान रामस्य शारपरवेगं 
व्याविध्य तं सुद्भरसुम्रवेगम्‌ ॥१५३।॥ 


देवराज इनद्रका शत्रु कुम्भकणे जछकी -धाराके समान 


भ्रीरामकी बाणवर्षाको अपने शरीरसे पीने खगा ओर भयेकर 
वेगडाटी सुद्टरको- चार ओरसे धुमा-धुमाकर उनके बाणोकि 


, महान्‌ देगको नष्ट करने र्गा ॥ १५३ ॥ 


ततस्तु र्षः क्षतजाचलिक्ठ 
वित्रासनं देवमहाचसूलाम्‌ ॥ 
व्याविध्य तं सुद्वरसुम्रवेगं 
विद्रावयामासखर चमूं हरीणाम्‌ ॥१५७॥ 
तदनन्तर बह राक्षस देवता्ओंकी विशा सेनाको भयभीत 


` करमैवाञे ओर खूलसे लिपटे हुए उस उग्र वेगशाली `शुद्रको 


घुमा-ुमाकर वानररोकीं वाहिनीको खदेडने ऊगा ॥ ९५४ ॥ 
वायव्यमादाय ततोऽपराङ्जं 
रामः प्रचिक्षेप ` निराचराय । 
समुद्गरं तेन॒ जहार बां 
स ` ङततबाहस्तुसुटं 
यह देख भगवान्‌ श्रीरामने वायन्य नामक रर अखर- 
का संधान करके उसे कुम्भकणेपर चखाया ओर उसके दरा 
डस निशाचरी मुदररसदित दाहिनी बह काट डरी । बह 
कुट जनेपर वह राक्षस मयानक आवाज चीत्कार करने 
छ्गा ॥ १५५ ॥ | 


ननाद्‌ ॥१५५॥ ` 


जघान तां बानरवादि्नी च ॥ १५६॥ 

श्ीरुनाथजीके बाणसे कटी इई वह योद जो पर्व॑त- 

शिखरके समान जान्‌ पड़ती थी; समुद्ररके साथ ही वानरकी 

सेनाम गिरी । उदके नीचे दबकर कितने द वानरवैनिक 
अपने प्राणेसि हाय धो बैठे ॥ १५६ ॥ 


ते वानरा भग्महतावशोषाः 
पर्यन्तमाभित्य तदा विषण्णा; 1 
प्रपीडिताङ्गा ददद्युः घोरं 
नरेन्द्ररश्मोऽधिपसंनिपातम्‌ ॥१५७॥ 


लो अङ्ग-भङ्ग होने या मरनेसे वचेः वे लिनंचित्त दो 
किनारे जाकर खडे हो गये । उनके शरीरम बड़ी पीडा हो । 
रही थी ओर वे चुपचाप महाराज श्रीराम ओर राश्षष कुम्भ. 
कर्णैके घोर संग्रामको देखने गे ॥ १५७ ॥ 
ख कुस्भकणाों ऽखनिरुत्तवाह- 
मैदासिङूचाग्र इवाचेनद्रः । 
उत्याययामासर करेण दसं 
ततोऽभिदुद्राब रणे नरेन्द्रम्‌ ॥१५८॥ 
वायव्याखरसे एक बह कट जनेपर कुभ्मकणं शिखरदीन 
पर्वतके समान प्रतीत हने खगा । उसने एक दी हाथसे एक 
ताडका इष्य उखाड़ ख्या ओर उसे छेकर रणभूमिमे महाराज 
श्रीरामपर धावा किया ॥ १५८ ॥ 
तं तस्य वाहं सहताङश्श्ष 
समुद्यतं पञ्नगभोगकट्पम्‌ । 
दन्द्राह्मयक्तेन जधान रामो 
वाणेन जास्बूनदविजितेन ॥ १५२॥ 
तव श्रीरामने एक सुवणैभूषित बाण निकालकर उसे 
दे्दराखजसे अभिमन्तित किया ओर उसके दवारा सपंके समान 
उटी हद रा्षसक़ी दूसरी बोदको मी इक्षसदित काट 
गिराया ॥ १५९ ॥ र 


ख कुम्भकर्णस्य युजो निरु्तः ` 
पपात भूम गिरिखनिकाशः । 
विचेष्टमानो निजघान बुक्ा- र 
ञ्दोलान्दिलवानरराश्चसश्चि | ॥ १६० ॥ 


कुम्भकणैकी वह कटी हुदै बाद पवेतरिखरके समान 
पृथ्वीपर गिरी ओर छटरपटानेः खगी । उसने कितने ही बृक्षोः 
ओैल्शिखर्यो, शिलार्ओः वानरौ ओर सश्सौको भी कुच 
डाल ॥ १६० ॥ 

तं छिन्नबाहुं समवेश््य रामः 
खमापतन्तं सहस्रां नदन्तम्‌ । 


# 
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[व , १२५४ 
डाव्रधेचन्द्रौ निरितौ परगृह्य 
चिच्छेद पादौ युधि राक्षसस्य ॥१६१॥ 
उन ॒दोनां अुजाओंके कट ` जानेपर वह राक्षस सहसा 
आतनाद करता इआ ओीरामपर टट पड़ा | उसे आक्रमण 
करते देख ओरामने दो तीखे अधंचन्द्राकार बाण छेकरर उनके 


द्वार युद्धस्थल्मे उस राङ्सके दोनों पैर भी उड दिये ॥ 


तौ तस्य पदौ अदिशो दिद 
गिरेगोदा्येव महाणेवं च । 
लङ्का च सेनां कपिराङ्सानां ¦ 
चिनदयन्तमै विनियेततुश्य ॥ ९६२॥ 
उत्के दोनां यैर दिा-विदि्या; पर्वतकी कन्दराः 
महासागरः ज्कापुरी तथा वानरा ओर रा्ष्सोदी सेनाको 
मी मरतिष्वनित करते हुए एृष्वीप्र गिर पड़े ॥ ९६२ ८ 


विदायं ककल वडवासुखाभम्‌ । 
दुद्रा रामं सखहसराभिगजंन्‌ 
-राहयेथा चन्द्रमिवान्तरिसषे ॥ १६२॥ 
दोना बोहा ओर पैरोके कट जानेपर उसने वडवानल्के 
खमान अपने विकरराख मुखकरो फंलाया ओर जैसे राह आकारमे 
चन्द्रमाक्रो स ठेता है, उसी प्रकार बह शभीरामको मसनेके 
ल्य भयानक गजना करता हु सहसरा उनके ऊपर टट पड़ा 
ˆ अपूरयत्‌ तस्य सुखं रितात्रै - 
रामः शरेहंमपिनद्धपुङ्धैः । 
सम्पूणंवक्चो न शाशाक वक्तुं 
खक्रुज रच्छ्रेण सुमूच्छं चापि ॥ १६४॥ 
, तब भीरामचन्द्रजीने सुव्णंजटित पंखवाठे अपने तीते 
बाणेसि उसकर शह मर दिया । मुह मर जनेपर वह बोर्नेमे 
मी असमयं हो गया ओर , बड़ी कटिनाईसे आ्त॑नाद करके 


मूत हो गया ॥ १६४ ॥ 
अथाददे सयमरीचिकल्पं 
स अ्यदण्डान्तककालकर्पम्‌ । 
रामः शरं मारुततुल्यवेगम्‌ ॥ १६९५॥ 


अदीघसूयंज्वखनपकाराम्‌  । 
महेन्दरवन्नारानितुल्यवेगं 
8 सामः भचिष्षेप निशाचराय ॥ १६६॥ 
= बाद भगवान्‌ भीरामने ब्रह्मदण्ड तथा विनाराकारी 


कि 


` काठके समान मक्त एवं तीखा 
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सुवणसे विभूषित सुन्दर पंखसे युक्तः वायु तथा इनद्रके वज्र 
ओर अडानिक्रे समान वेगदाटी थाः हाथमे स्यि ओर उस 
निशाचरको लक्ष्य करके छोड़ दिया ॥ १६५-१६६ ॥ 
ख॒ सायको राघववाइचोदितो 
दिदाः खभासा दद्य सम्थकादायन्‌ । 
विधूमवैश्वानरभीमदशेनो 
जगाम रशाक्रादानिभीमदिक्रमः ॥ १६७] 
भीरघुनाथजीकी भुजाओसे प्रेरित होकर वह बाण अपनी ` 
प्रभासे दसो दिशाओंको प्रकाशित करता हआ इन्द्रके वञ्जी 
मोति भयंकर . वेगसे चतम | वह धूमरहित अग्निक समान 
भयानक दिखायी देता था ॥ १६७॥ 


स॒ तन्महापवेतक्रूटसंनिभं 
खड चलचारुङ्ण्डखम्‌ 
चकते रद्मोऽधिपतेः शिरस्तदा 
यथेव इखचस्य पुरा षुरंद्रः ॥१६८॥ 
जेते पूवकरालमे देवराज इन्द्रने इृतरायुरका मस्तक काट 
डात्म थाः उसी प्रकार उस वाणने राक्षसराजं कुम्भकर्ण 
महान्‌ पवंतरिखरके समान ऊँचेः सुन्दर गोखकार दासि 
युक्त तथा हिर्ते हुए मनोहर ऊुण्डलेसे अल्कृत मसकको 
घड्से अरग कर दिया ॥ १६८ ॥ 
कुम्भकणरिरो भाति ऊण्डलाटंछृतं महत्‌ । 
आदित्येऽभ्युदिते रात्रौ मध्यस्थ इव चन्द्रमाः ॥९६९॥ 
कुम्भकणेकरा वह कुण्डलेसे अकृत विशा मस्तक 
प्रातःकाल स्यादय होनेपर आकाशके मध्यमे विराजमान 
चनद्रमाकी मोति निस्तेज प्रतीत होता था ॥ १६९ ॥ 
"द्‌ यामवानामि्तं पात 
रञ्ःरिरः पवंतसंनिकाराम्‌ । 
चयागरहगोपुराणि 
भाकरारमुच्चं  तमपातयच् ॥ १७०॥ 
भीरामके बाणोसे कंटा हुआ राक्षसका वह पव॑ताकार 


बभञ्ज 


स मस्तक खङ्कां जा गिर । उसने अपने धक्करेते सडकके आस- 


पासके क्तिने ही मकारनोः दरवाजा ओर ऊँचे परकररे्नो भी 
धरारायी कर दिया ॥ १७० | 


ममदे भूमि च तथा विवेदा ॥९७१॥ 

`" अकार उस रक्षसा वियाठ धड़ भी; जो हिमाख्यके 

` भान जान पड़ता याः तत्काल समुदरके जलम गिर पड़ा ओर 

बदे-बड़े आहो, मत्स्यो तया सको पीसता हुआ परष्वीके भीतर 
समा गया ॥ १७१ ॥ | 
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तस्मिन्‌ हते बाह्मणदेषदाौ 
क क 
महावले संयति कुर्भक्णं । 
© क, 
चचार्‌ भूभूमिधराश्च सें 
५ ४५ ४ र क 
हवच्च्छ दत्रास्तुदुरु प्रणंदुः ॥१७२॥ 
ब्राह्मणो ओर देवताओंके गु महावलयी कुम्मकरणके 
युद्धम मारे जानेपर प्रथ्वी डोलने रग; पर्व॑त हिख्ने रतो ओर 
४५ [० 
सम्पूणं देवता हंसे मरकर तमु नाद करने रे ॥ १७२॥ 


ततस्तु देवर्पिमहर्षिपन्नगाः 

सुरश्ध भूतानि खुप्णगुद्यकाः 1 
 सयक्षगन्धवेगणा नभोगताः 

प्रहपिता रामपराक्रमेण ॥१७३॥ 


उख समय आक्रारमं खड़े हुए देवर्षिः महर्षि? सपे, 
देवताः भूतगणः गरुडः गुह्यक्रः यश्च ओर गन्धवंगण श्रीराम- 
का पराक्रम देखकर बहुत प्रसन्न इए | १७३ ॥ 


ततस्तु ते तस्य वधेन भूरिणा 
भनखिनो नैज्छतराजवान्धवाः 1 
विनेडुख्च्चैव्यथिता रघूत्तमं 
हरि समीक्ष्यैव यथा मतंगजाः ॥ १७९॥ 
कुम्भकरणके महान्‌ वधसे रक्षसराज रावणकरे मनखी 
वन्धु्को वड़ा दुःख हुआ । वे रघुकरुरतिख्क भरीरामकी 
ओर देखकर उसी तरद उच्च सरसे रोने-कस्पने खगे, जैसे 
सिंहपर दृष्टि पड़ते ही मतवाले हाथी चीत्कार कर उठते ई ॥ 


ख. देवरोकस्य तमो निहत्य 
सूय यथा राडमुरखाद्‌ विमुक्तः । 
व्यभाखीद्धरिसैन्यमध्ये 
निहत्य रमो युधि कस्भक्रणम्‌ ॥ १७५॥ 
देवसमूहको दुःख देनेवाे कुम्भकर्ण युद्धम वध करके 
वानरसेनाके बीचमें खड़े दए भगवान्‌ श्रीराम अन्धकारका 
ना करके राहुके मुखसे छट हुए सुयदेवके समान ग्रकादित 
हो रदे ये ॥ १७५ ॥ 
प्रहषमीयुवेदवश्च वानराः 
परवुद्धपद्यप्रतिमेरिवाननैः । 
अपूजयन्‌ राघवमिष्टभागिन 
हते रिपौ भीमवटे चपात्मजम्‌ ॥ १७६॥ 
भयानक वल्शाली शक्नुके मारे जानेसे वहुसंख्यक वानरो - 
को बड़ी प्रसन्नता हुई । उनके सुख विकसित कमल्की माति 
हरषो्ठाससे खिर उठे तथा उन्दने सफरमनोरय हट 


तथा 


राजकुमार भगवान्‌ भीरामकी भूरिभूरि प्रशंसा की ॥१७६॥। 


स॒ कुम्भकणं सखुरखेन्यमदंनं 
महत्सु युदेषु कदाचन्छचितस्‌ । 
ननन्द दत्व भरत्फख््मो रणे 
अदास्छुरं छत्मिष्छमराधियः ॥ १७७ 
` जो बड़े-बड़े युद्धोमे कभी पराजित नदीं हआ था तया 
देव्ताओंकी सेनाको भी कुचर डाल्नेवाख याः उस महान्‌ राख 
कुम्भक्णेको रणमूमिमे मारकर रघुनाथजीको वैसी दी सन्नता 
हुई जैसी बृत्राखुरका वध करके देवराज इन्द्रको हुदै यी ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे ` वास्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सक्तषष्ितमः सगः ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवार्मीकिनिमित आपंरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डमें सरसठर्बों समं पुरा हमा ॥ ६७ 1 
--श्यज्व्छष्ण्ञड--- | | 


अष्टषष्टितमः सगः 


छुम्भद्धणदे वधका समाचार सनङर राबणद्ा विराप 


` छम्भकणं हतं दृष्टा राधवेण महात्मना । 


राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ ९ ॥ 
महात्मा श्रीरामचन््रजीके द्वारा कुम्मकणको मारा गया 


देख रा्चसोनि अपने राजा रावणसे जाकर कहा-॥ १॥ 


राजन्‌ सख कारसंकाराः खयुक्तः कालकर्मणा । - 
विद्राव्य,वानरीं सेनां भश्चयित्या च वानरान्‌ ॥ २ ॥ 

“महाराज | काठ्के समान `मयंकर पराक्रमी कुम्भकं 
वानरसेनाको भगाकर तथा बहुत-से वानरोको अपना आहार 
बनाकर ख॑थं मी कारके गामे चङे गये ॥ २ ॥ 


श्रतपित्वा सुहतं तु भरशान्तो रामतेजसा । 
कायेनाधेप्विष्टन समुद्रं भीमदरानम्‌ ॥ २ ॥ 


निकुचनासाकर्णन विद्छरद्ुधिरेण च । 
खद्ष्वा दारं शरीरेण लङ्घयाः पवंतोपमः ॥ ४ ॥ ` 
कुम्भकणंस्तव आता काङ्त्स्यरारपीडितः। ` 
अगण्डमूतो विदूतो दावदग्ध इव दमः ॥ ५ ॥ 

ध्वे दो घड़ीतक्र अपने प्रतापसे तपक्रर अन्तर्मे भीरामके 
केजसे शान्त हेः गये । उनका आधा शरीर ( घड़ ) भयानक 
दिखायी देनेवाखे समुद्रम शस गया ओर आधा शरीर (मस्तक) 
नाक-कान कट जानेसे खून बहाता हु रङ्काके द्वारपर पड़ा 
हे । उख शरीरके द्वारा आपके माई पतरैताकार कुम्भकं 
लङ्काका द्वार रोककर पडे है । वे भीरामके बाणोसे पीडित हो 
हाथः पैर ओर मस्तकसे हीन नेग-धड्ग धड्के रूपमे परिणत्‌ 
हो दावानर्से दग्ध ह इश्चकी माति नष्ट हो गयेः॥ २-५॥ 
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चत्वा -विनिहतं संख्ये कुस्भकणं महाबलम्‌ । 
शावणः शोकसंतप्तो मुमोह च पपात च ॥ ६ ॥ 
(दाबी कुम्भकणं युदधस्थर्मे मारा गयाः यदहं खनक 
यवण शोके संतत एं मूत हो गया ओर तत्काऊ ध्वी 
पर गिर पड़ा ॥ ९६ ॥ | 
देवान्तकनराम्तक्र । 


पितृव्यं निहतं थत्वा देवान्तकनरान्तकं 

विशिराश्चातिकायश्च रख्दुः छ्तोकफीडिताः ॥ ७ ॥ 
अपने चाचाके निधनका समाचार सुनकर देबान्तकः 

नयन्तकः निशिया ओर अतिकाय दूःखसे पीड़ित हो ूरट-फट- 

कर रोने खो ॥ ७॥ त 

्ातरं निहतं शरुत्वा 

महोद्रमद्ापाश्वौ शोकाक्रान्तौ स्भूवतुः ॥ ८ ॥ 
अनायास ही महान्‌ कम॑ केवले. श्ीरमके दवारा माई 


कुम्भकं मारे गये, यह सुनकर उरुके सोतेरे मारं महेदर 


जौर महापादं शोकते व्याकुख हो गये ॥ ८ ॥ . ` 
ततः छच्छ्त्‌ समासाद्य खकषां रासपुङ्गवः। 
कुस्भकर्णंवधाव्‌ दीनो विरकापाकुडेन्द्रियः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर बे कते शोशमे .आनेपर रा्तब रावण 
कुम्मक्णके वघसे दुखी हो विराप करने ख्गा । उसकी सारी 
इद्धियो रोके व्याकु हो उठी थी 1 ९ ॥ | 
हा वीर रिपुदर्॑ष्न छुम्भकणे महाबल । 
त्वं मां विहायं वै दैवाद्‌ यातोऽसि यमसादनम्‌ ॥९०॥ 
( वह रो-यकर कने ख्गा--) हा बीर | हा महाबली 
कुम्मकरणं तुम शतु्योकि दप॑का दढन करनेवाले येः कितु 
दुमाम्यवरा ुस्े असहाय छोड़कर यमल्मेकको चर दिये ॥ 
अम ॒दाल्यमयुद्श्वत्य बान्धवानां महाबङ । ˆ 
शत्रुसैन्यं प्रताप्यैकः क मां संत्यज्य गच्छसि ॥ ११॥ 
'सहाबडी वीर | ठम मेर तथा इन भाईकनबुओंका 
कण्टक दूर क्रि बिना शत्रुसेनाको संतत करके सुश्चे छोड़ 
अकेठे करो चञे ज रहे हो १॥ १९॥ 
दृक्षिणोऽयं समाधित्य न बिभेमि खराखरात्‌ ॥ ४२॥ 
शख समय म अवश्य ही नरहीकि बराबर हः वर्योकि 
मेरी दाहिनी बोह कुम्भकणं धराशायी हो गया । जिसका 
मेसा करके मै देवता ओर अदर किसे नदी डरता था ॥ 
 कथमेवंविधो वीरो देवदानवदुष॑हौ । 


, ` काङभ्िपरविमो हाद्य राघवेण रणे हतः ॥ १३॥ 


देवतां ओर दानवरका दप॑ चूर करेवा देख 
के समान अतीत होता या, आज रणक्षेत्रे 





` आीमवूवाद्भीकीयरामयणे 


यस्य ते वज्ननिष्येषो न कुयोद्‌ व्यसनं सद्‌ा । 
स कथं रामबाणातैः भसुसोऽसि महीतले ॥ १४ ॥ 
८्माई | वदे तो वज्जका प्रहार भी कमी कष्ट नहँ पर्हचा 
उता था । बी ठम आज रामके बाणोसे पीडित हो भूतल- 
पर कैसे सो रहे हो १॥ ९४॥ 
पते देवगणाः साधंश्षिभिगंगने सथिताः । 
निहतं त्वां रणे दष्टा निनदन्ति श्रहषिताः ॥१५॥ ` 
(आज समराज्गणमे व्ह मारा गया देख आकाशम 
खड हुए ये ऋषिर्योखहित देवता हष॑नाद्‌ कर रे ह ॥ ९५॥ 
संहृष्टा खन्धलद्ाः खवगमाः। 


आरोक््यन्तीहः दुगणि ल्काद्ाराणि सवेराः ॥ १६॥ 


भनिश्चय ह्य अब अवसर पाकर हंसे भरे हए वानर 
आज ही ज्डकाके खमस दुर्गम द्वारोपर चद्‌ जार्येगे ॥ १६ ॥ 
राज्येन नास्ति मे कायं कि करिष्यामि सीतया । 
कुम्भकर्णविष्ठीनस्य जीविते नास्ति मे मतिः ॥ १७ ॥ 

(अब मुञ्चे राज्यसे कोई प्रयोजन नहीं ह । सीताको. छेकर 

मीच क्या करगा १ ऊुम्भकणके विना जीनेका मेरा मन 
नही हे ॥ १७॥ | | 
यद्यहं च्ठहन्तारं न हन्मि युधि राघवम्‌ । 
नतु मे मरणं श्रेयो न चेदं उयथंजीवितम्‌ ॥ १८ ॥ 

ध्यदि मँ 'युद्धसखल्मे अपने माईका वध करनेवाले 
रामको नहीं मार सकता तो मेया मर जाना दी अच्छा है । 
इस निरर्थक जीवनक सुरक्षित रखना कदापि. अच्छा नहीं हे ॥ 
अथैव तं गमिष्यामि देदां यत्राुजो मम । 
नहि ातृन्‌ समुत्छज्य क्षणं जीवितुमुत्सहे ॥ १९॥ 

धनँ आज दी उस देशंको जाऊंगा, जहा मेरा छोटा मार 


` कुम्भकणं गया ह । मँ अपने मादर्योको छोड़कर क्षणभर भी 


जीवित नहीं रह सकता ॥ १९ ॥ ` 

देवा हि मां हसिष्यन्ति इष्टा पूवोपकारिणम्‌ । 

कथमिन्द्रं जयिष्यामि कुम्भकणे हते त्वयि ॥ २० ॥ 
पमन पहले देवतार्भोका अपकार किया था ।.अब वे. 

मुञ्चे देखकर गे । हा कुम्भकणं | ठुम्हारे .मारे जनेपर , 

अब मेँ इन्द्रको केसे जीत सवगा १ ॥ २० ॥ 

तदिद्‌ म्रामचुप्राप्तं विभीषणवचः शभम्‌ । 

यदज्ञानान्मया तस्य न॒ गृहीतं महात्मनः ॥ २१॥ 
मने महातमा बिभीषणकी कदी हुई जिन्‌ उत्तम -बर्तोको 

अजञानक सीकर नहीं किया थाः वे मेर ऊपर आज प्रत्यक 

रूपते घटित हो रही है ॥ २१॥ 

विभीषणवचस्तावत्‌ कुम्भकणेप्रहस्तयोः । 

विनाशोऽयं समुत्पन्नो मां ्रीडयति दाडणः ॥ २२॥ 


` = प क कक 
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(जवसे ऊुम्भकणौ र प्रहस्तका यह दारण विनाश 
उत्यन्न हुमा हे, तमीसे विभीषणकी बात याद आकर मुञ्च 
लजित कर रही है ॥ २२॥ 


तस्यायं कमेणः पापो विपाको मम शोकदः । 


यन्मया धार्मिकः शीमान्‌ स निरस्तो विभीषणः॥ २३॥ 


मेने धर्मपरायण भीमान्‌ विमीषणको ज घरसे 
निका दियो था, उसी कर्मका यह शोकदायक 
परिणाम अब सुस्ने भोगना पड़ रहा हैः | २३। | 


शशातं- 
| स्तमुजमिन्द्ररिपुं हतं भिदित्वा ॥ २४॥ 
इस प्रकार मति-मोतिसे दीनतपूर्वक अत्यन्त विलप 
करके व्याकुलचित्त हुआ द्दामुख रावण अपने छोटे माई 
इन्द्र-रात्रु कुम्भक्णंके वधका स्मरण करके बहुत ही व्यथित 
हो पुनः परष्वीपर गिर पड़ा ॥ २४ | 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युकाण्डेऽ्टषष्टितमः सर्गः ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवार्मीकिनिर्भित आर्षरामायण आदिकाव्ये युडकाष्डमे अस्वो सम पूरा हुआ ॥ ६८ ॥ 





एकोनसपतितमः सगः 
रावणके पूत्रो ओर भादृयोका युदधके रिय जाना ओर नरान्तकका अङ्गदे दारा वध 


पवं षिख्पमानस्य रावणस्य दुरात्मनः । 

त्वा रोकाभिभूतस्य त्रिरा वाक्यमव्रवीत्‌॥ १ ॥ 
दुरात्मा रावण जब शोकसे पीडित हो इस प्रकार विलाप 

करने. खगा, तब त्रिरिराने कहा--॥ १॥ 

पवमेव महावीयों हतो नस्तातमध्यमः। 

न तु सत्पुरुषा राजन्‌ विलप्रन्ति यथा भवान्‌ ॥ २ ॥ 


“राजन्‌ | इसमें संदेह नहीं किं हमारे मक्षदे चाचा, जो 
इस समय युद्धम मारे गये रहै, से ही महान्‌ पराक्रमी थे; 
परंतु आप जिस प्रकार रोते-कलपते हँ, उस तरह शष्ठ पुरुष 
किसीके ल्यि विलाप नहीं करते है ॥ २॥ 


नूनं ॒चतरिञुवनस्यापि पयाक्तस्त्वमसि . पभो । 
स कस्मात्‌ प्रारृत इव शोचस्यात्मानमीदराम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रमो ¡ निश्चय आप अकेठे ही तीनां ठोकंसि भी लेहा 
ठेनेमें समथ ह; किर इस तरह साधारण पुरुषकी मोंति क्यो 


, अपने-आपको शोकम डा रहे हं १॥ ३॥ 


बह्मदत्तास्ति ते शक्तिः कवचं सायको धयुः । 
सहस्रखरसंयुक्तो रथो मेधसमस्नः ॥ ४ ॥ 
` (आपके पाख ब्रहमाजीकी दी हुदै शक्ति, कवच, धनुष 


तथा बाण हं; साय ही मेष-गज॑नाके समान शब्द करनेवाख 
रथ मी है, जिसमे एक हनार गदहे जेते जाते ह ॥ ४ || ` 


` त्वयासङ्द्धि रासेण विदास्ता देवदानवाः । 


स॒ सवोयुधसम्पन्नो राध्रवं रास्तुमर्हसि ॥ ५ ॥ 
'आपने एक ही शच्रसे देवतार्भां ओर दान्वोको अनेक 
बार पचछाड़ा हैः अतः सव प्रकारके अलछर-शख्से सुसजित 


होनेपरं आप रामको भी दण्ड दे सकते ह ॥ ५॥ 


६५५८ 


कामं॒तिष्ठ महाराज निर्गमिष्याम्यहं रणे । 
उद्धरिष्यामि ते राघ्रून॒ गख्डः पन्नगानिव ॥ £ ॥ 
अथवा महाराज ¡ आपकी इच्छा हो तो यहीं रह ।मँ 
स्यं युद्धके ज्यि जाऊंगा ओर जैसे गर्ड़ सर्पा संहार करते 
£ उसी तरह मेँ आपके शत्रुर्ओको जड़से उखाड़ फेकूगा ॥ 
शम्बरो देवराजेन नरको विष्णुना यथां । 
तथाद्य शयिता रामो मया युधि निपातितः ॥ ७ ॥ 
जसे इनरने रम्बरासुरको ओरं भगवान्‌ विष्णुने नरका- 
सुरको मार गिराया थाः उसी प्रकार युद्धस्थलमं आज मेरे 
द्वारा मारे जाकर राम सदाके स्यि सो जा्येगेः .| ७ । [क 
चत्वा तरिरिरसो वाश्यं राणो .राक्षसाधिपः। 
पुनज्ञातमिवात्मानं मन्यते कालचोदितः ॥ ८ ॥ 
त्रिशिराकी यह बात सुनकर राक्षवराज रावणको इतना 
संतोष. हुआ किं वह अपना नया जन्म हुआ-सा मानने खगा ] 


कासे भरित होकर ही उसकी एेसी बुद्धि हे गयी ॥८॥ 


शत्वा त्रिशिरसो वाक्यं देवान्तकनरान्तकौ । 
अतिकायश्च तेजसी बभूवुयुदरषिताः ॥ ९ ॥ 
त्रिशिराका उपर्युक्त कथन सुनकर देवान्तकः, नरान्तकं 
~~ = 
९" यहो जिस नरकाञुरका नाम॒ आया रै, बहं विभवचित्ति 


नामकं दानक दवारा सि्िकाके ग्भ॑से उत्पन्न हुए बातापि आदि 


सातं पुत्रमसे एक था । उनके नाम करमशः इस अकार है वातापि, 
नमुचि, श्वर, समर्‌, अन्धक, नरक ओर काल्नाम । भगवान्‌ 
भ्ृष्णने दवापरम जिस भूमिपुत्र नरकासुरक्र वध किया था, वह 
यहो उर्रिलित ` नरकाञुरसे भिन्न था । निरिरा जर रावणके समय- 
म तो उसका जन्म ही नहीं हुआ था। 
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भीमदूयास्मीकीयरामाय ग 
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जीर तेजली अतिकाय ये तीनो युदधके स्मि उत्साहित हो 


गये ॥ ९ ॥ 
ततोऽहमहमित्येवं गजन्तो नैेतषेभाः । 
रावणस्य खता वीराः राक्रतुल्यपराक्रमाः ॥ १० ॥ 
` तन युद्धे छ्य जाऊंगा, मै जाऊंगा? एेला कहते ओर 
गर्जते हुए बे तीनों ओ निशाचर युद्धके व्यि तेयार हो गये। 
राबणके वे वीर पुजन इन्द्रके समान पराक्रमी थे | १० ॥ 
अन्तरिक्षगताः सवं सवं मायाविरारदाः । 
स्वै बिददादरप॑ष्नाः सवं समरदुमेदाः ॥ ११॥ 
वे सब-केसब आकारामें विचरण करनेवाकेःमायाविशारद, 
रणवुर्मद तथा देवतार्ओका मी. दपं दलन करनेषाङे थे १९॥ 
सवं खुबरसम्पन्नाः सवं विस्तीणंकीतेयः 1 
सवं : समरमासाद्य न श्यन्ते स निजिताः ॥ १२॥ 
देवैरपि सगन्धर्वैः सकिनरमहोरगैः। 
सवं ऽख्जविदुषो वीराः सरं युद्धविदारदाः । 
सदं अवरविक्लानाः सवं लब्धवरा स्तथा ॥ १३॥ 
वे समी उत्तम बल्से सम्पन्न ये । उन सवकी कीरिं 
तीनो खकोमिं फैली हृद थी ओर समरभूमिमें आनेपर गन्धर्वः 
किन्नसे तथा बड़े-बड़े नागंसहित देवतास मी कभी उन 
सबकी पराजय नहीं खनी गयी थी । वे समी अल्रवेचचाः सभी 
बीर ओर समी युद्धकी कलामें निपुण थे | उन सबको शा 
सौर शाख्ोका उत्तम ज्ञान प्रात था भौर सबने तपस्याके द्वारा 
बरदान प्राप्त किया था ॥ २२-१३ ॥ 
ख तैस्तथा भास्करतुल्यवचेसेः 
खुतैदेतः राशुवरुशचियादेनैः । 
रराज राजा मघवान्‌ यथामरे- 
छ॑तो महादानवदपंनादानैः ॥ १४॥ 
सरयके समान तेजखी तथा शतरुभकी सेना ओर सम्पत्ति 
को रौद डाख्नेवाठे उन युतरेसि धिरा हुआ राश्चसोका राजा 
रावण बदधे-ब़े दानर्वोका दपं चूणं करनेवाले देवतास 
भिरे हए इन्द्रकी मेति ओमा पा रहा या ॥ १४॥ 
स पुत्रान्‌ सम्परिष्वज्य भूषयित्वा च भूषणैः । 
आशीर्भिश्च भ्रदास्ताभिः प्रेषयामास वै रणे ॥ १५॥ 
उसने अपने पू्रोको दयसे द्गाकर नाना प्रकारके 
आमूष्ोसि विभूषित क्रिया ओर उत्तम आसीवाद देकर 
रणमूमि्मे मेज ॥ १५ ॥ 
युद्धोन्म्तं च मत्तं च भ्रातरौ चापि रावणः। 
र्षणाथं र कुमाराणां भेषयामास संयुगे ॥ १६॥ 
मत्त ( महोदर ) को भी युद्धम कुमारक राके थि 
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तेऽभिवाद्य महात्मानं रावणं रोकरावणम्‌ । 
छरत्वा परदक्षिणं चैव महाकायाः प्रतस्थिरे ॥ १७॥ 
वे समी महाकाय रा्चस समस्त ल्कोको खखानेवाठे 
महामना राबणको प्रणाम ओर उसकी परिक्रमा करके युद्धके 
सिय प्रसित हुए ॥ १७ ॥ 
सवौषधीभिर्गन्धेश्च समारभ्य महाबलाः । 
निञजगमुनैशतथेष्ठाः षडेते युद्धकाक्खिणः ॥ १८॥ 
निरिराश्चातिकायश्च ` देवान्तकनरान्तकौ । 
महोदरमहापाश्वौ निजैग्मुः काख्चोदिताः ॥ १९ ॥ 
सब्र प्रकारकी ओषधयो तथा गनन्धोका स्पदं करके 
युद्धकी अभित्मषा रखनेवाङे त्रिशिरा; अतिकायः देवान्तकः 
नरान्तकः, महोदर ओर महापार्व-ये छः महाबली भेष्ठ 
निशाचर काल्ये येरित हो युद्धके स्यि पुरीसे बाहर 
निकठे ॥ १८-१९ ॥ 
त्तः खदर्शानं नागं नीलजीमूतसंनिभम्‌ । 
देराबतकुङे जातमाखरोह . महोदरः ॥ २० ॥ 
उस समय मद्र एेरावतके कुमे उत्पन्न हुए काटे 
मेके समान रंगवाछे 'सुदद्यनः नामक हाथीपर सवार हुआ ॥ 
स्वीयुधसमायुक्तस्तूणीभिश्चाप्यलङतः । 
रराज गजमास्थाय सवितेवःस्तमूधनि ॥ २१ ॥ 
समस्त आयुधोसे सम्पन्न ओर तूणीरोसे अलङ्कृत महोदर 
उस हाथीकी पीठपर बैठकर अस्ताचर्के रिखरपर विराजमान 
सू्यदेवके समान दभा पा रहा था ॥ २१ ॥ 
्योत्तमसमायुक्तं  सवयुधसमाकुखम्‌ । 
आरुरोह रथश्रेष्ठं चरिशिरा रावणात्मजः ॥ २२॥ 
रावणकुमार त्रिशिरा एक उत्तम रथपर आरूद्‌ हुः 
जिसमे सव्र प्रकारके अलर-शस्र रक्खे गये ये ओर उत्तम घोड़े 
जते हुए थे ॥ २२ ॥ ` 
जरिशिरा रथमास्थाय विरराज धयुधेरः1 
सविद्युदुल्कः सज्वाखः सेन्द्रचाप इवाम्बुदः ॥ २२॥ 
उस रथमे बैठकर धनुष धारण क्ये त्रिरिरा विद्युत्‌ 
उल्काः ज्वाल ओं इन्द्रधनुषसें युक्तं मेघके समान शोमा 
पाने ख्गा ॥ २३ ॥ 
तरिभिः किरीटैखिशिराः शद्यमे स रथोत्तमे । 
हिमवानिव रोटेन्द्रलिभिः काञ्चनपर्वैतेः ॥ २४॥ 
उस उत्तम रथम सवार हो तीन क्ररीर्ोसे युक्त विशिरा 
तीन सुवणमय शिखयसे युक्त गिरिराज हिमाल्यके समान शोभा 
पारहाथा॥ २४॥ 
अतिकायोऽतितेजसवी राक्षसेन्दसतस्तदा | 
आररोह रथशेष्ठ शेष्ठः सर्वधनुष्मताम्‌ ॥ २५॥ 
राक्षसराज रावणका अत्यन्त तेजस्वी पुन्न अतिकाय समस्त 
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| युद्धकाण्डे पकोनसप्ततितमः सगंः 
क ~ 


तुषारं रेष्ठ था | वह्‌ 
आष्ढ्‌ हआ ॥ २५॥ 
उचा सउुसयुक्तं सखयुकपं ` खुकूवरम्‌ ! 
तुणीवाणासनेरदं प्रासासिपरिघाङरम्‌ ॥ २६॥ 
उस रथके पिये ओर धुरे बहत सन्दर थे । उसमे उत्तम 
षोड जते हुए थे तथा उसके अनुकर्षं ओर कूर भी सुदृद्‌ 
ये । तूणीरः बाण ओर धनुषके कारण वह रथ उदीप हो 
स्श या । प्रा खङ्ग ओर परिभसे बह मा हआ था ।(२६॥ 
स॒ काञ्चनविचित्रेण किरीटेन विराजता । 
(4 वभौ क 
भूषणेश्च वभौ -मेरूः भ्भाभिरिव भासयन्‌ ॥ २७॥ 
वह सुबणेनि्मित विचित्र एवं दीतिशाली किरीट तथा 
अन्य आभूप्रणोसे विभूषित हो अपनी प्रभासे प्रकारका विस्तार 
करते हुए मेख्पव॑तके समान सुशोभित होता या ॥ २७ ॥ 
स रराज रथे तसन्‌ राजसु चर्महावलः। 
वृतो नेऋतरादुेव॑ञ्रपाणिरिवामंरः ॥ २८॥ 
उस रथपर शरेष्ठ निशाचरोसे धिरकर वैडा हुआ वह 
महावर राश्चसराजछ्ुमार देवताओंसे धिरे हुए वज्रपाणि 
इन्द्रके समान शोमा पाता था ॥ २८ ॥ 
यमुच्चेःभवःपरख्यं इवेतं कनकभूषणम्‌ 1 
मनोजवं महाकायमारुरोह नरान्तकः ॥ २९ ॥ 
नरान्तक उच्चैःश्रवाके समान दवेत वर्णबाठे एक सुवर्ण 
भूषित विशालकाय ओर मनक्रे समान वेगराटी अश्वपर 
आरूढ हुआ ॥ २९ ॥ 


ग्रहीत्वा प्रासमुल्काभं विरराज नरान्तकः । 
राक्तिमादाय तेजखी गुहः शिखिगतो यथा ॥ ३० ॥ 

उस्कराके समान दीप्तिमान्‌ प्रास हाथमे लेकर तेजखी 
नरान्तक क्ति ्ि मोरपर बटे हुए तेजःपुञ्जसे सम्पन्न कुमार 
कारतिकेयके समान सुशोभित हो रदा था॥ ३० ॥ 


मी उस समय एक उत्तम रथपर 


` देवान्तकः समादाय परिधं हेमभूषणम्‌ । 


परिगृह्य गिरि दोभ्यां. वपुर्विष्णोर्विंडम्बयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
देवान्तक खणभूषित परिष कर समुद्रमन्थनके समय 
दोनो हाथोंसे मन्दराचल उठाये हुए भगवान्‌ विष्णुके खस्प- 
का अनुकरण-सा कर रहा था ॥ ३१ ॥ । 
महापाश्वां महातेजा गदामादाय वीर्यवान्‌ । 
विरराज गदापाणिः कुबेर इव संयुग ॥ ३२॥ 
महातेजसवी ओर पराक्रमी महापादं हाथमे गदा छेकर 


१. रथके धुरेपर कूबरके आधाररूपसे स्थापित काष्टविशेषको 
अनुकं कहते हे । २. कूबर उस काष्ठको कते दै, जिसपर जुम 
रक्खा जाता दै । गाङीके हरसोको भी भराचीनफार्मे कूबर कहा 





` जताथा। 
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युद्धस्थलर्मे गदाधारी कुबेरे समान शोभा पाने सगा ॥२२॥ 
ते प्रतस्थुमेहात्मानोऽमरावत्याः खरा इव । 
तान्‌ गजैश्च तुरङ्गैश्च रथैश्चाम्बुद निःखनः ॥ ३३ ॥ 
अनत्पेतुमंहात्मानो राक्षसाः पवरायुधाः। 
अमरावती पुरीसे निकल्नेवाे देवता्मके समान वे सभी 
महाकाय निशाचर लङ्कापुरीसे चे । उनके पीठे श्रेष्ठ आयुध 
धारण किये विशालकाय राक्षस दाथ; घोड़ो तथा मेघकी 
गजेनाके समान षर्धराहट पैदा करनेवाठे रर्थोपर सवार हो 
युद्धके च्यि निकटे ॥ ३३१॥ 
ते षिरेजुमंहात्मानः माराः सूर्यवर्चसः ॥ ३४ ॥ 
किरीटिनः धिया जुरा अरहा दीप्ता इवाम्बरे । 
वे सूयुस्य तेजसी, महामनखी राक्चसराजकुमार मस्तक- 
पर करिरीट. धारण करके उत्तम शओोमा-सम्पत्तिसे सेबित हयो 
आकादामं प्रकाशित होनेवाङे ग्रहोके समान सुदोभित हो रहे 


थे ॥ ३४२.॥ 
प्रगृहीता वभौ तेषां राख्राणामावछिः सिता ॥ ३५॥ 
रारदश्रपरतीकाडशा हसावछिरिवाम्बरे । 


उनके द्वारा धारण की हुड अख्र-श््रोकी इ्वेत पङ्क्ति 
आकाशम शरद्ऋतुके बादर्लोकी मति उउज्बक कान्तिसे युक्त 
हरतोकी-भेणीके समान शोभा पा रदी थी ॥ ३५९ ॥ 
मरणं वापि निथित्य शात्रूणां वा पराजयम्‌ ॥ ३६॥ 
इति कृत्वा मति वीराः संजग्मुः खयुगार्थिनः। 

आज या तो हम शन्रुओंकेो परास्त कर देगेः, या खयं 
ही मल्युकी गोदमं सदाके छियि सो जयगे-एेसा निश्चय करके 
वे वीर राक्षस युद्धके खयि आगे बदे ॥ ३६१. ॥ 
जगज्ुंश्च पणेदुश्च चिक्षिपुश्चाषि सायकान्‌ ॥ ३२७॥ 
जगृहुश्च महात्मानो निर्यान्तो युद्धदुमेदाः । 

वे युद्धदुमंद महामनखी निशाचर गजे; सिंहनाद करते; 
बाण हाथमे लेते ओर उर शन्मुओंपर छोड़ देते ये ॥३७१॥ 
्वेडितास्फोरितानां वै संचचाठेव मेदिनी ॥२८॥ 
रक्षसां सिंहनादैश्च “सस्फोटितमिवाम्बरम्‌ । 

उन रक्षसोके गजेन, तार ठोकने ओर सिंहनादः करनेसे 
र्वी कम्पित-सी होने र्गी ओर आकाश फटने-सा लगा ॥२८१॥ 
तेऽभिनिष्कम्य मुदिता राक्षसेन्द्रा महाबलाः ॥ ३९ ॥ 
ददद्युबोनरानीकं समुद्यतशिखानगम्‌ । 

उन महाब राक्षसरिरोमणि वीरेनि प्रसन्नतापूबेकं नगर 
की सीमासे बाहर निकर्कर देखाः वानररोकी सेना पर्वतशिखर 
ओर बदे-बडे इश्च उटाये युद्धके च्थितेयार खद ३।।२९१॥ 
हरयोऽपि महात्मानो ददु राक्षसं बलम्‌ ॥ ४० ॥ 
हस्त्यभ्वरथसम्बाधं 


किङ्किणीरतनादितम्‌ । 
नीरुजीमूतसंकारं  ससुद्यतमहायुधम्‌ ॥ ४९ ॥ 


१२६० 


श्रीमद्वालीकीयरामायणे 


(वव्र 


महामना बानररोने भी राक्षसेनापर दृष्टिपात किया । वह 
हाथी; घोड़े ओर रथसे भरी थीः सेकड़ं-हजारों घुघुख्योकी 
सनद्चनसे निनादित थीः काठे मेधोकी धय-जैवी दिखायी देती 
थी ओर हा्थोमिं बदे-बढे आयुष चयि हए यी ॥ ४०-४१ ॥ 
दीपतानलरविपरख्यैने ऋतेः सर्वतो इतम्‌ । 
तद्‌ दष्टा बलमायातं लग्यलस्ाः श्रुवङ्गमाः ॥४२॥ 
सस्पणेदुमंहसुहः । 
असुष्यमाणा रद्यांसि अतिनदेन्त वानराः ॥ ४३॥ 
प्रज्वस्ति अग्नि ओर सूयंके समान तेजखी राक्षसोने उसे 
सब ओरसे घेर रखा था ] निशाचरोकी उस सेनाको आती 
देख वानर प्रहार करनेका अवसर पाकर महान्‌. पवंतशिखर 
उठाये बारंबार गजना करने रगे । वे राक्चर्सोका सिंहनाद सहन 
न करनेके कारण बदले्मं जोर-जेरते दष्टाडने खगे थे ।४२-५३। 
ततः ससुत्छृष्टरवं निशाम्य 
रक्लोगणा वानरयूथपानाम्‌ । 
अस्ष्यमाणाः परहषमुप्र 
महावा भीमतरं भरणेदुः.॥ ४४॥ 
वानरयूथपतिर्योका वह उच्च ॒खरसे किया हुआ गजेन 
तजन सुनकर भयेकर एवं महान्‌ बख्से सम्पन्न रा्चसगण 
दानुओंका हष सहन न॒ कर स्के; अतः खयं मी अत्यन्त 
मीषण सिंहनाद करे रगे ॥ ४४॥ 
ते राक्षसबलं घोरं पविद्य हरियूथपाः। ` 
विवेखुख््यतेः रोटेनंगाः शिखरिणो यथा ॥ ४५॥ 
तब वानर-यूथपति राक्षसोकी उस भयंकर सेनाम स 


गये ओर ौलशङ्ग उठाये रिखरोवाञे पर्वतोकी भति 


वहां विचरण करने लगे ॥ ४५ ॥ 
-केचिदाकादामाबिद्य केचिदु्यां शुवङ्गमाः । 
रक्षःसेन्येषु सक्द्धाः केचिद्‌ द्रमरिलायुधाः ॥ ४६॥ 
अमांश्च विपुलस्कन्धान्‌ गृह्य वानरपुङ्गवाः । 
वृक्षां ओर शिलार्को आयुधके सूपरमे धारण किये वानर 

शद्धा राक्चसेनिरकोपर अत्यन्त कुपित ह्यो आकारमें उड़-उड़ 
कर्‌ विचरने ख । कितने ही वानरशिरोमणि वीर मोरी-मोटी 
इाखाभवाठे वृक्षक शयमे ऊेकर प्रथ्वीपर विचरण करने 
लगे ॥ ४६३ ॥ 


श युद्धमभवद्‌ थोर रदमोवानरसंकृरम्‌ ॥ ४७॥ 


नाणोवेवोयंमाणाश्च हरयो भीमविक्रमाः ॥ ४८॥ 
उस समय राश्चस ओर वानरोकि उस युद्धने बड़ा भयंकर 
सूप घारण क्निया । राष्लोने बाणसमूहोकी वषाद्ारा ज वानरो 

को आगे बदुनेसे रोका, उस समय वे भयंकर पराक्रमी वानर 

 उनपर बृषी, 'शिलाओं तथा शैरशिख्ोकी अनुपम दृष्ट 
करे खो ॥ ४७-४८॥ = 











सिंहनादान्‌ विनेदुश्च रण राक्चषसवानराः। 
त॒धानाच छवङ्गमाः ॥ ४९. ॥ 
निर्जच्ुः संयुगे कद्धाः कवचाभरणाच्रतान्‌ ॥ 
राक्षस ओर वानर दोनों दी वहां रणक्षेत्रे. सिहोके समान 
द्हाड्‌ रहे ये । कुपित हुए बानररौने कवर्चोँ ओर आभूषर्णेसि 
विभूषित बहतेरे रक्षसो को युद्धस्थरमं शिलओंकैी मारसे कुचर 
दिया-मार डाखा ॥ ४९३ ॥ 
केचिद्‌ रथगतान्‌ वीरान्‌ गजवाजिगतानपि ॥ ५० ॥ 
निजेष्वुः सहसा ऽऽ त्य यातुधानान्‌ अवज्ञमाः। 
कितने ही वानर रथः हाथी ओर धोड़ेपर वैठे हुए वीर 
राक्षसोको भी सहस उछलकर मार डार्ते ये ॥ ५०९ 
शोकश्धङ्गान्विताङ्गस्ते मुष्टिभिरवबौन्तखोचनाः ॥ ५१॥ 
चे्दुः पेतुश्च नेदुश्च तत्र॒ राक्षसपुङ्गवाः । 
वह प्रान-प्रधान राक्ष्ोके दारीर पवत-शिखरसे 
आच्छादित हो गये थे] वानरके स॒क्छोकी मार खाकर 
कितर्नोकी अखिं बाहर निकर आयी थीं । वें निशाचर भागते, 
गिरते-पड़ते ओर चीत्कार करते थे ॥ ५१२. ॥ 
राक्षसाश्च शारस्तीकषणेर्विभिदुः कपिकुञ्जरान्‌ ॥ ५२॥ 
शूमुद्ररखङ्गेश्च जण्वुः भासेश्च राकिभिः। 

, राक्षसे भी पैन बाणोसे कितने ही वानर-शिरोमणिर्योको 
विदीणं कर दिया था तथा शूरो मुद्रो, खङ्गो, भासो ओर 
दाक्तियसि बहुतोको मार गिराया था ॥ ५२६ ॥ 
अन्योन्यं -पातयामासुः पर स्परजयेषिणः ॥ ५३.॥ 
रिपुरोणितदिग्धाज्गास्तत वानरराक्षसाः 1 

शातरुभोके रक्त जिनके शरीरम छ्पिटे हुए येः वे वानरे 
ओर राक्षस वह परस्पर विजय पानेकी इच्छासे एक वृसरेको 
धराशायी कर रहे थे ॥ ५३३ ॥ 
ततः रशङैश्च खदेश्च विसृष्ठेदरिराक्षसेः ॥ ५४॥ 
सुह्वतेनादता भूमिरभवच्छोणितोक्षिता । 

योढ़ी ही देरमे वह युद्धभूमि वानरो ओर राक्षसोद्रारा ` 
चये गये पकत-रिलरों तथा तल्वारोसे आच्छादित हो 
रक्तके प्रवाहसे सिंच उठी ॥ ५४२ ॥ 
विकीर्णैः पवेताकारे रश्मोभिरभिमर्दितैः। 
आसीद्‌ वसुमती पूण तदा .युद्धमदान्वितेः ॥ ५५॥ 

युद्धके मदसे उन्मत्त हुए पव॑ताकार राश्चस जो दितरओं- 
की मारे कुचर दिये गये थे, सब. ओर बिखरे पड़े ये । 
उनसे बही सारी भूमि पट गयी यी | ५५ ॥ 


आक्षिप्ताः क्षिप्यमाणाश्च भञ्नरोलाश्च वानराः । 


चक्कुरासन्ना युद्धमद्भतम्‌ ॥ ५६॥ ` 
रसन जिनके युद्धके साधनभूत शैर-शिखरोको तोढं 
फर डल था; वे बानर उनके -गरहारेसे विचलति कयि 


। 
। 
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जानेपर उन राक्षसोके अत्यन्त निकट जा पने हाथ-पैर आदि 
अङ्गद्ारा ही अद्यत युद्ध कले रगे ॥ ५६ ॥ 
वानराच्‌॒वानरेरेव जष्ठुस्ते नैश्रतर्षभाः। 
राक्षसान्‌ राक्षसेरेव जघ्नुस्ते वानरा अपि ॥ ५७॥ 
राक्षसोकि प्रधान-प्रधान वीर वानररोको पकड़कर उ 
दूसरे वानरोपर पटक देते थे । इसी प्रकार वानर भी राक्षसे 
ही राक्षसोको मार रहे ये ॥ ५७ ॥ 
आस्षिप्य च शिलाः शोलाअ्नुस्करास्तसास्तदा । 
तेषां चाच्छिद्य शाख्राणि जघ्नू रक्तांसि वानराः॥ ५८॥ 
उस समय राक्षस अपने शत्रुओंके हाथसे शिलां ओर 
शैल-शिखररोको छीनकर उन्दीमे -उनपर प्रहार करने खगे तथा 
वानर भी राश्चसोके हथियार छीनकर उन्दके दारा उनका 
वध करने लगे ॥ ५८ ॥ 
निजेष्युः होखश्णङ्ेशख विभिदुश्च परस्परम्‌। 
सिहनादान्‌ विनेदुश्च रणे राक्षसवानराः ॥ ५९ ॥ 
इस तरह राक्षस ओर वानर दोनो दी द्लोके योद्धा एक- 
दूसरेको पर्वत-रिखरसे मारने, अल्-राख्रोसे विदीणं करने 
तथा रणभूमिमे सिहोके समान दहाडने खगे ॥ ५९ ॥ 
छिल्लव्म॑तनु्ाणा राक्षसा वानरदहंताः । 
रुधिरं प्रखतास्तच् रससारमिव द्रुमाः ॥ ६० ॥ 
` राक्षसौकी शारीर-रश्चाके साधनभूत कवच आदि छिनन- 
भिन्न हो गये । वानरोकीं मार खाकर वे अपने रारीरसे उसी 
प्रकार रक्त बहाने रगे, जैसे वृक्ष. अपने तनेसि गोद बहाया 
करते ह ॥ ६० ॥ 
रथेन च रथं चापि वारणेनापि वारणम्‌ । 
हयेन च हयं केचिल्निजेष्ुबोनरा रणे ॥ ६१॥ 
कितने ही वानर रणभूमि्मे रथसे रथकोः हाथीसे हाथीको 
ओर घोड़ेसे घोडेको मार गिराते ये ॥ ६१ ॥ 
ुरैर्धवन्दैश्च भव्लेश्च निरितैः शरेः । 
राक्षसा वानरेन्द्राणां बिभिदुः पादपाड्डिखाः ॥ ६२ ॥ 
वानरःगूथपतियोके चत्मये हुए इक्षो ओर शिल्मभको 
निशाचर योद्धा तीखे शुर; अधंचन्द्र॒ ओर भ नामक 
बाणोसे तोड-फोड़ डार्ते थे ॥ ६२ ॥ 


विकीणीः पर्वैतास्मैश्च द्रमच्छिन्नेश्च संयुगे । 
हतेश्च कपिरस्चोभिदुंगेमा वसखुधाभवत्‌ ॥ ६३ ॥ 


 टट-पटकर गिरे ह पर्वतो? कटे हुए दृषा तथा राक्षसा 
जीर वानरकी त्मशसे पट जनेके कारण उस भूमिम चख्नाः 
कनि कठिन हो गया ॥ ६३ ॥ 
ते बानरा गर्वितहष्टचे्टाः 
सं्राममासाद्य भय विमुच्य । 


युद्धं स्म स्वे सह राक्चसैस्ते 
नानायुघधाश्चक्तरदीनसच्वाः ॥ 2 ॥ 
वानरोकी सारी चेष्टः ग्वसे मरी इद तथा हर्षं ओर 
उत्साहसे युक्त थ । उनके हदये दीनता नहीं थी तथा 
उन्होनि राक्चके ही नाना प्रकारके आयुध छीनकर हस्तगत 
कर ल्यि येः अतः वे सब संग्राममे पर्हुचकर राक्षसोके साथ 
भयं छोड़कर युद्धः कर रहे थे ॥ ६४ ॥ = 
तस्िन्‌ भवृत्ते तुसुटे विमद 
म्रहष्यमाणेषु वलीसुखेषु 
निपात्यमानेषु च राक्षसेषु 
महषंयो देवगणाश्च नेदुः ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार जवर भयंकर मारकाट मची हद थीः वानर 
प्रसन्न ये ओर राक्षसोकी खो गिर रदी थ, उस समय महरि 
तथा देवगण हषंनाद करने खगे ॥ ६५ ॥ 
ततो हयं मारुततुङ्यवेग- 
मारुह्य राक निरितां प्रगरह्य ॥ 
नरान्तको वानरसैन्यसुभरं 
महाणेवं मीन इवाविवेरा ॥ ६६॥ 
तदनन्तर बायुके समान तीव्र वेगवाङे घोड़ेपर सवार हो 


` हाथमे तीखी रक्तिं स्यि नरान्तक वानरोकी मयंकर सेनाम 


उसी तरह घुसा, जैसे कोई मद्स्य महासागरमं प्रवेश कर 
रहा हो ॥ ६६ ॥ 
स वानरान्‌ सप्त हातानि वीरः 
प्रासेन दीप्तेन विनिर्बिभेद । 
पकः क्षणेनेन्द्ररिपुमेदत्मा | 
जघान सैन्यं हरिपुङ्गवानाम्‌ 1 ६७ ॥ 
उस महाकाय इन्द्रद्रोही बीर निशाचरने चमचमाते हुए 
भाठेसे अकेले ही सात सौ बानरोको चीर डाल ओर श्चणमसमे 
वानर-यूथपति्योकी एक बहुत बडी सेनाकरा संहार कर डाल 
ददद्युश्च महात्मानं हयपृष्ठप्रतिष्ठितम्‌ । 
चरन्तं हरिसेन्येषु विद्याधरमहषंयः ॥ ६८ ॥ 
धोडेकी पीठपर बैठे हुए उस मह्यमनखी वीरको विद्याधरो 


- ओर महषियोनि वानरोकी सेनाम विचरते देखा ॥ ६८ ॥ ` 


स तस्य ददो मागां मांसश्ोणितकदंमः। ` 

पतितः पवताकारैबौनरेरभिसंवतः ॥ ६२ ॥ 
` बह जिस मागेते निकर जाताः वही धराशायी हुए 

प॑ताकार वानरस ठका दिखायी देता था ओर वहाँ रक्त प्वं 

मांसकी कीच मच जाती थी ॥ ६९ ॥ 

यावव्‌ विक्रमितुं बुद्धि च्छः सुबगपुङ्गवाः । 

ताबदेतानति क्रम्य निर्बिभेद नरान्तकः ॥ ७० ॥ 
जानकि प्रधान-परधान वीर जबतक पराक्रम करनेका 
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विचार करते; तबतक ही नरान्तक इन सबको लंघक्रर भाले 
की मारसे धायर कर देता था ॥ ७० ॥ 
ज्वलन्तं भाससुद्यम्य संम्रामाग्रे नरान्तकः । . 
द्दाह हरिसैन्यानि वनानीव विभावसुः ॥ ७१॥ 
जसे दावानङ सूखे जंगल्ंको जसता है, उसी प्रकार 
परज्वल्ति प्रास यि नरान्तर्क युद्धके सुहानेपर वानर-सेना्ओको 
दग्ध करने लगा ॥ ७१ ॥ 
याबदुत्पाय्यामाखुान्धेलान्‌ वनौकसः । 
तावत्‌ मासहताः पेतुवेच्रङ्त्ता इवाचलाः ॥ ७२॥ 
वानरख्रेग जबतक क्ष ओर पर्व॑त.शिखर्योको उखाङतेः 
तबतक ही उसके भाङेकी चोट खाकर वज्रके मारे हट पव॑तकी 
भोति ठह जाते थे ॥ ७२ ॥ 
दिष्चुः सवास बलवान्‌ विचचार नरान्तकः । 
भ्रखद्न्‌ सवतो युद्धे आदट्‌ काले यथानिछः ॥ ७३ ॥ 
जैसे वर्षाकाल्मे प्रचण्ड वायु सब ओर शर्चांको तो़ती- 


` उखाड़ती हई विचरती हैः उसी प्रकार बर्वान्‌ नरान्तक 


रणभूमिमें वानरो रोदता हुमा सम्यू्णं दिदाञओमिं विचरे 

खगा ॥ ७३ ॥ 

न शेक्कधोविवु वीरा न स्थातु स्पन्दितुं भयात्‌। 

उत्पतन्तं स्थित यान्तं सवान्‌ विव्याध वीर्यवान्‌॥ ७४ ॥ 
वानर तीर भयके भारे न तो माग पाते येः न खड़े रह 

पाते थे ओर न उनसे दूसरी ही कोई चेष्टा करते बनती थी । 


पराक्रमी नरान्तक उक्ते हुए, पड़े इट ओर जते हृ 


सभी वानरोपर माठेकी चोट कर देता था ॥ ७४ ॥ 


पकेनान्तककल्पेन भ्रासेनादित्यतेजसा । 
भग्नानि हरिसैन्यानि निपेतुर्धरणीतले ॥ ७५॥ 

उसका प्रास ( मात्म ) अपनी प्रमासे सूरयके समान 
उदीप हो रहा या ओर यमरानके समान भयंकर जान पडता 
था । उस एक ही भाठेकी मारसे घायल होकर ध्ंड-के-दंड 
वानर घरतीपरः से गये ॥ ७५ ॥ 


वञ्जनिष्पेषखददां  भासस्याभिनिपातनम्‌ । 
न शेकु्बानराः सोदुं ते विनेदुमेहाखनम्‌ ॥ ७६॥ 
वश्रके भाघरातको मी मातं करनेवाठे उस प्रासके दाडण 


` अहारको वानर-नहीं सह स्कर । वे जोर-जोरसे चीत्कार करने 
् ल्य ॥ ७६ ॥ 


रूपाणि अचकारिरे। 
दलानां पततामिव ॥ ७७ ॥ 





न"=----------------------------------------- (च्व ~--~~ 
ये त॒ पुषं महात्मानः कुम्भकणंन णातिताः। 
ते ` खस्था वानरश्रेष्ठाः खभ्रीवसुपतस्थिरे ॥ ७८ ॥ 
पके कुम्भकणेने निन्द रणभूमिमे गिरा दिया था, वे 
महामनखी शर्ठ वानर उस समय खस हो सुग्रीवकी सेवामें 
उपस्थित हुए ॥ ७८ ॥ 
रक्षमाणः स सुभ्रीबो ददशो हरिवाहिनीम्‌ । 
नरान्तकभयत्रस्तां षिद्रवन्तीं यतस्ततः ॥ ७९. ॥ 
स्रीवने जब सब ओर दृष्टिपात किंयाः तब देखा करि 
वानरोंकी सेना नरन्तकसे भयभीत होकर इधर-उधर भाग 
रही है ॥ ७९॥ 
विद्रुतां वाहिनीं दष्ट ख ददशो नरान्तकम्‌ । 
ग्र्ीतप्रासमायान्तं हयगपृष्ठप्रति्ठितम्‌ ॥ ८० ॥ 
सेनाको मागती देख उन्होनि नरान्तकपुर भी दि डाटी; 
जो घोड़ेकी पीठपर बैठकर हाथमे माल स्थि आ रहा था॥ 
दृष्ट्वाच महातेजाः सखम्रीषो वानराधिपः । 
कुमारमङ्गदं वीरं राक्रतुल्यपराक्रमम्‌ ॥ ८१॥ 
उसे देखकर महातेजख्वी वानरराज सयुग्रीवने इनद्रतुस्य 
पराक्रमी वीर कुमार अङ्गदसे कहा--।॥ ८१ ॥ 
गच्छेन राक्षसं वीरं योऽसौ तुरगमास्थितः । 
क्षोभयन्तं हरिबरुं श्चि मराणैर्वियोजय ॥ ८२ ॥ 
वेय | वह जो घोदेपर बेटा हुआ वानर-सेनामे हर्चख 
मचा रहा हे, उस वीर राक्चसका सामना करनेके स्थि जाओ 
ओर ॐसके प्रा्णोका-रीघर दी अन्त कर दोः ॥ ८२॥ 
स॒ भतुवंचनं शरुत्वा निष्पपाताङ्गदस्तदा । 
अनीकान्मेघसकारादंश्युमानिव . वीर्यवान्‌ ॥ ८२ ॥ 
खामीकी यह आज्ञा सुनकर पराक्रमी अङ्गद उस समय 
मेषोकी षटाके समान प्रतीत होनेवाली वानर-सेनासे उसी तरह 
निकले, जसे सूर्यदेव बादर्रके ओटसे प्रकट हो रहे हा ॥८३॥ 
शेरसंघातसंकाशो हरीणासुत्तमोऽङ्गदः । 
रराजाङ्गवसनद्धः सधातुरिव पवतः ॥ ८४॥ 
वानरम श्ट अङ्गद शेर-समूहके समान विशालकाय 
थे । वे अपनी बेमिं बाजुंद धारण कि हुए थे, इसख्यि 


५ 


सुवण आदि धातुओंसे युक्त पर्व॑तके समान शोभा पाते थे ॥ 
निरायुधो महातेजाः केवरं नेखदंएटवान्‌ । 
नरन्तकमभिक्रम्य वाछिपु्रोऽबबीद्‌ वचः ॥ ८५ ॥ 
वाद्ुत्न अङ्गद महातेजलवी थे । उनके पास कोई हथियार 
नहीं था । केवर नख ओर दाद्‌ ही उनके अलर-श्ञ ये । ` 
वे नरान्तकके पास पर्हैचकर इस प्रकार बोठे- || ८५ ॥ 
तिष्ठ कि भङ्तेरेभिहेरिभिस्त्वं करिष्यसि । 
अदिन्‌ वञ्समस्परा भासं क्षिप ममोरसि ॥ ८६॥ 
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“ओ निशाचर | ठहर जा । इन साधारण बेदररोको 
मारकर तू क्या करेगा १ तेरे माकी चोट वज्रके समान असह्य 
हैः किंतु जरा इते मेरी इस छातीपर तो मारः ॥ ८६ ॥ 
अङ्गदस्य च्चः शरुत्वा भरचुक्रोध नरान्तकः। 
सद्द्य द्रानेरोष्टं निःश्वस्य च भुजगवत्‌ । 
अभिगम्याज्गदं छर्धो वाङिपु्ं नरान्तकः ॥ ८७ ॥ 

अङ्गदे यह बात सुनकर नरान्तकको वड़ा क्रोध हा । 
वह ऊुपित हो, दतिसे ओठ दवा सर्पी भोति छत्री संस 
ठे, वालिुत्र अङ्गदके पास आकर खड़ा हो गया ॥ ८७॥ 

स॒ प्रासमाविध्य तदाङ्गदाय 
ससुजञ्ज्वखन्तं सहसोत्ससं। 
सख वाछिपु्ोरसि वञ्चकल्पे 
बभूव मस्नो न्यपतच्च भूमौ ॥ ८८॥ 
उसने उस चमकते हुए भेको घुमाकर सहसा उसे 
| अङ्गदपर दे मारा । वाख्ुत्र अङ्गदका वक्षःस्थल वञ्रके समान 
॑ कठोर था । नरान्तकका भाखा उसपर टकराकर टट गय ओर 
| जमीनपर जा पड़ा ॥ ८८ ॥ 
तं प्रालमाखोक्य तदा विभग्नं 
सपणरूत्तोरगभोगकल्पम्‌ । 
॑ तरू - समुद्यम्य स॒ वालिपुज- 
स्तुरगमस्याभिजघान मूर्धि ॥ ८९ ॥ 
उस भाङेको गरुडके द्वारा खण्डित किये गये- स्प॑के 
शरीरकी भाति टूक-टूक होकर पड़ा देख वार्त्र अङ्गदम 
हथेली ऊची करके नरान्तकके घोड़ेके मस्तकपर बड़ जोरसे 
यप्पड्‌ मारा ॥ ८९ ॥ 
निमञ्मपादः स्फुटिताक्षितारो 
निष्क्रन्तजिद्धोऽचखसंनिकादाः 1 
स तस्य वाजी निपपात भूमो 
तलप्रहारेण विकीणंमूधौ ॥ ९० ॥ 
उस प्रहारसे घोडेका सिर फट गयाः पैर नीचेको धै 
गये, ओखिं फूट गयीं ओर जीम बाहर निकर आयी । बह 
पवैताकार अश्च प्राणहीन होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ९० ॥ 
नरान्तकः क्रोधवरां जगाम 
हतं तुरगं पतितं समीक्ष्य । 
स॒ मुष्टिमुद्यम्य महाप्रभावो 
जघान शीषं युधि वाछ्पुजम्‌ ॥ ९१॥ 
घोड़ेको मरकर पृरथ्वीपर पड़ा देख नरान्तकके क्रोधकवी 
सीमा न रही । उस महाप्रभावदाटी निशाचरने युद्धस्थले 
` सुक्का तानकर वालिकिमारके मस्तकपर मारा ॥ ९१ ॥ 





अथाङ्गदो युषटिविरीणंमूधोौ 
सुाव तीव्रं रुधिरं शदोष्णम्‌। 
मुर्विजज्वाङ मुमोह चापि 
संज्ञां समासाद्य विसिस्मिये च ॥ ९२॥ 
मुक्केकी मारसे अङ्गदका सिर पट गया । उससे वेगपूरवक 
गम-गमं रक्तकी धारा बहन रगी । उनके माथेमे बड़ी जलन 
हई । वे मूच्छित हो गये ओर योड़ी देरम जब होश हुआ तब 
उस राक्षसकी शक्ति देखकर आश्वयंचकित हो उठे ॥ ९२ ॥ 
अथाङ्गदो सत्युसमानवेगं 
संबत्ये सुषि गिरिण्ङ्गकल्पम्‌ । 
निपातयामास तदा महात्मा 
नरान्तकस्योरसि वाक्षु ॥ ९३॥ 
फिर अङ्गदने पवंत-शिखरके समान अपना मुद्छा तानाः 
जिसका वेग मद्ये समान था । फिर उन महात्मा वाछिकमार- 
ने उससे नरान्तककी छातीमं परहार किया ! ९३६ ॥ 
स ` सुषटिनिभिज्ननिमद्यवक्चा 
ज्वाख वमञ्खोणितदिग्धगाजः। 
नरान्तको भूमितले पपात 
यथाचलो वञ्जनिपातभञ्नः ॥ २४ ॥ 
मुक्केके आधातसे नरान्तककरा हृदय विदीर्ण हो गया । 
वह मुंहसे भआगकी ज्वाख-सी उगल्ने खगा | उसके सारे अङ्ग 
लहूलहान हो गये ओर बह बश्नकरे मारे ` हुए पर्व॑तकी मति 
पर्वीपर गिर पड़ा ॥ ९४॥ 
तदान्तरिश्चे चिद्शोत्तमानां 
वनौकसां चैव महाप्रणादः । 
वभूव तस्मिन्‌. निहतेऽश्यवीयं 
नरान्तके वाछिुतेन संख्ये ॥९५।॥ 
वाल्छकिमारके द्वारा युद्धस्थले उत्तम पराक्रमी नरान्तकके 
मारे जानेपर उख समय आकाशम देवतानि ओर मूतख्पर 
वानरोने बड़े जोरसे षंनाद किया ॥ ९५ ॥ 
अथाङ्गदो राममनःप्रहषेणं 
सुदुष्करं तं कृतवान्‌ हि विक्रमम्‌ । 
विसिस्िये सोऽप्यथ भीमकमी 
पुनश्च युद्धे स बभूव हर्षितः \ ९६॥ 
-अङ्गदने भरीरमचन्द्रजीके मनको अत्यन्त हषं प्रदान 
करनेवाला वह्‌ परम दुष्कर पराक्रम करिया था 1 उससे भीराम- 
चन्द्रजीको भी बड़ा विसय हया । तत्पश्चात्‌ भीषण क॑ 
करनेवाले मङ्गद्‌ पुनः युद्धके स्यि हषं ओर उत्साहसे भर रयि। 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वास्मौकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकोनसपतितमः सर्गैः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीयारमीषिनिर्मित आंषरामामण आदिकाव्यके युदडधकाण्डमे अनहततर्यौ स पुरा हभा ॥ ६० ॥ 
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` हलुसान्‌जीके हारा देवान्तक ओर त्रिशषिराका, नीरके दारा महोदरका तथा ऋष्भके 
दवारा महापाचंका वध 


नराल्तकं हतं ष्टा खुक्रदयनेऋतषभाः। 
देवान्तकल्िमुधौ च पौलस्त्यञ्च महोदरः ॥ ९ ॥ 
नरन्तकको मारा गया देख देवान्तकः पुखस्त्यङ्कख्नन्दन 
त्रिशिरा ओर महोदर ये शर्ठ राक्षस हाहाकार करने 
खगे ॥ १९॥ 
आरूढो मेघसंकाशं वारणेन्द्रं महोदरः 
वाछिपुत्नं महावीयंमभिदुद्राव वेगवान्‌ ॥ २ ॥ 
महोदरने मेधके समान गजराजपर बैठकर महापराक्रमी 
अङ्गदके ऊपर बड़ वेगसे धावा किया ॥ २ ॥ 
ञ्नाठव्यसनसंतपतस्तदा देवान्तको वली । 
आदाय परिधं धोरमज्गदं समभिद्रवत्‌ ॥ २ ॥ 
माके मारे जनेसे संतप्त हुए बख्वान्‌ देवान्तकने 
भयानक परि हाथमे केकर अङ्गदपर आक्रमण किया ॥ ३ ॥ 
रथमादित्यसंकादा युक्तं परमवाजिभिः । 
आस्थाय जिदिरा बीरो वाखिपु्रमथाभ्यगात्‌ ॥ ४ ॥ 
इस रकार वीर त्रिशिरा उत्नम धोड़सि ते हृ. खथंतुल्य 
, तेजखी रथपर बैठकर वालिकुमारका सामना करनेके ल्य 
आया 1 ४॥ 
ख॒ निमिदेबदपेष्नै राक्षसेन्द्रैरभिदरुतः 
बृह्यसुत्पाय्यामास महाविरपमङ्गदः ॥ ५ ॥ 
देवान्तकाय तं वीरश्चिक्षेप सखदसाङ्गद्‌; । 
महाद्क्चं महाराखं शाक्रो दीप्तामिवारानिम्‌ ॥ & ॥ 
देवता्ओंका दपं दलन करनेवाङे उन तीनां निशाचर 
पतिर्येकि आक्रमण करनेपर वीर. अङ्गदने विदाक शाखाभेतसि 
युक्त एक इषफरो उखाड़ छ्य ओर जेसे इन्द्र भज्व्तिवञ्नका 
प्रहार करते हैः उसी प्रकार उन वाछिङरुमारने बड़ी-बड़ी 
आलाति युक्त उस महान्‌ बर्करो सदसा देवान्तकपर दे 
मारा 1 ५-६ ॥ 
तिदिरास्तं भचिच्छेद ररेराशीविषोपमेः ! 
ख घृक्षं रत्तमालोक्य उत्पपात तदाङ्गदः ॥ ७ ॥ 
स ववषं ततो बृक्षाञ्दिरश्च कपिकुञ्जरः। 
` तान्‌ भचिच्छेद्‌ संक्रदसिशिरा निरितैः शरैः ॥ ८ ॥ 
परंतु त्रिशिराने विप्रधर सरप्रकरि समान मयंकर बाण मार 
~ कर उस बृ्के ठुकढे-टकदढे कर दिये । इषषको लण्डित हुमा 
देख कपिकुञ्र अङ्गद तत्काल आकारामे उछठे ओर्‌ त्रिशिरा 
4 पर बृक्षां तथा रिखाओंकी वषां करने लगे; वितु क्रोधसे भरे 





हए त्रिशिरने पेने ब्ार्ोदरारा उनके मी काट गिराया 1७-८। 





परिघाग्रेण तान्‌ चक्षान्‌ वभश्ज स महोद्रः । 

निदिराश्चाङ्गदं वीरमभिदुद्वाध सायकैः ॥ ९ ॥ 
महोदरने अपने परिघके अग्रभागसे उन इक्षोंको तोड़ 

फोड़ डाला | तत्यश्चात्‌ सायर्कोकी वां करते हए त्रिशिराने 

वीर अङ्गदपर धावा किया ॥ ९ ॥ 

गजेन समभिद्रुत्य . वालपुर महाद्रः । 

जघानोरसि ` सक्षद्धस्तोमरेव॑ज्जसंनिभेः ॥ १०॥ 

` साथ दी कुपित हुए महोदरे हाथीके द्वारा आक्रमण 

करके वाछिकमारकी छातीमे वज्रतुस्य॒तोमरोंका प्रहार 

करिया ॥ १० ॥ 

देवान्तकश्च सक्रद्धः परिघेण लदाङ्ग्म्‌ । 

उपगम्याभिहत्याद्यु व्यपचक्राम वेगवान्‌ ॥ १९१॥ 
इसी प्रकार देवान्तक भी अङ्गदके निकट आ अत्यन्त . 

क्रोधपूरवक परिषके द्वारा उन चोट पर्हैचाकर ठुरंत ॒वेगपूवेक 

वहसि दूर हट गया ॥ ११ ॥ 

स॒ निभिर्ने्छेतभ्रेष्ठेयुगपत्‌ समभिद्रुतः । 

न विव्यथे महातेजा वालिपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 
उन तीनों प्रमुख निदाचररोने एक साथ दही धावा किया 

था, तो मी महातेजखी ओर प्रतापी वाछिकुमार अङ्गदे 

मनम तनिक भी व्यथा नहीं हुई ॥१२॥ 

ख वेगवान्‌ महावेगं त्वा परमदुजेयः। 

तलेन समभिद्रुत्य जघानास्य महागजम्‌ ॥ १३.॥ 
वे अत्यन्त दुजेय ओर बड़े वेगशाटी थे । उन्देनि महान्‌ 

वेग भरकर करके महोदरके महान्‌ गजराजपर आक्रमण किया 

ओर उसके मस्तकपर जोरसे थप्यङ़ मारा ॥ १३ ॥ 


तस्य तेन प्रहारेण नागराजस्य संयुगे । 
पेततुनेयने तस्य॒ विननादा स कुञ्जरः ॥ १४॥ 


युद्धखलम उनके उस प्रहारसे गजराजकी दोनो अखं 

निकलकर व्वीपर गिर गीं ओर बह तत्कर मर्‌ गया | ९४॥ 
विषाणं चास्य निष्टष्य वारितो मदाबखः । ` 

देवान्तकमभिद्ुत्य ताडयामास संयुगे ॥.१५.॥ 


फिर महाबरी वाछिकिमारमे . उस हाथीका एक दत ¦ 


उखा ल्या ओर युद्धस्य दोड़कर उशीके द्वारा देवान्तक 
पर चोट की ॥ १५॥ 


स बिहलस्तु तेजसी वातोद्धूत इव द्रुमः 
साञ्चारससवण च सुस्राव रुधिरं मदत्‌-॥ १६॥ 
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` युद्धकाण्डे सप्ततितमः सगं; 


१२६५ 


चव जज जज 


तेजसी दरवान्तक उस प्रहारे व्याज हो गया ओर 
वायुके दित्ये हुए बृ्की मँति कोपने ङ्गा । उसके शरीरसे 
महावरके समान रंगवाला रक्तका महान्‌ प्रवाह बह चखा ॥ 
अथाश्वस्य महातेजाः छच्चरद्‌ देवान्तको बडी । 
आविध्य परिधं वेगादाजघान तदाङ्गदम्‌ ॥ १७ ॥ 

तत्वात्‌ महातेजख्वी बख्वान्‌ देवान्तकने बड़ी कठिनाईसे 
अपनेको सेमाख्कर परिष उठाया ओर उसे वेगपूर्वक घुमाकर 
अङ्गदपर दे मारा ॥ १७ ॥ 
परिघाभिहतञ्चापि वानरन्द्रोत्मजस्तदा ! 
जाजुभ्यां पतितो भूमौ पुनरेबोत्पपात ह ॥ १८ ॥ 


उख परिषकी चोट खाकर वानरजकुमार अङ्गदने भूमि- 
पर शुटने टेक दिये । पिर तुरंत ही उठकर वे ऊपरकी अर 
उछले ॥ १८ ॥ 
तसुत्पतन्तं  तरिशिराखिभिर्वाणेरजिह्यगः। 
धोरेहेरिपतेः पुं ललाटे ऽभिजधान ह ॥ १९॥ 


उछकते समय तरिशिराने तीन सीघे जानेवाछे भयंकर 
बाोदयारा वानराजुमारके खलम गहरी चोट पहचायी ॥ 
ततोऽङ्गदं प्ररिक्षिप्तं भिभिनैऋतपुङ्ञवैः। 
दनूमानथं विज्ञाय नीर्श्चापि भतस्थतुः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर अङ्गदको तीन प्रमुल निशाचरसे धिया हा 
जान हनुमान्‌ ओर नीर मी उनकी सहायताके स्यि अग्रसर 
हुए ॥ २०॥ 
ततथ्िक्षेप रेखाप्रं नीरुखिशिरसे `तदा । 
तद्‌ रावणस्तो धीमान्‌ विभेद्‌ निरितैः शरैः ॥ २९१ ॥ 
उस समय नीकने त्रिशिरापर एक पव॑तशिखर चलाया; 
किंतु उस बुद्धिमान्‌ रावणपुत्रने तीखे बाण मारकर उसे तोड्- 
फोड़ डाव्म ॥ २९ ॥ 
तद्वाणदातनि्भिन्नं षिदारितरिखातलम्‌ । 
खविस्फुखिङ्गं खज्वार निपपात गिरेः रिरः॥ २२॥ 
उसके सेकड़ौ बाणेसि विदीणं होक्रर उसकी एक-एक 
रिख बिखर गयी ओर वह पतरिखर आगकी चिनगारियें 
तथा ज्वालके साय प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २२॥ ` 


ख विजम्भितमाछोक्य हर्ष देवान्तको बली । 
परिधेणाभिदुद्राव 


भारतात्मजमाहवे ॥ २३॥ 


« अपने भादैका पराक्रम बदता देख बख्वान्‌ देवान्तकको 


बड़ा हषं हआ ओर उसने परिष ठेकर युद्धस्थलमे हनुमान्‌जी- 
पर घावा किया | २३॥ 


तमापतन्तसुत्यत्य हनूमान्‌ कपिकुञ्चरः । 
आजघान तदा मृधि वज्नकल्पेन सुष्टिना ॥ २७॥ 


उसे आते देख कपिकुञ्जर हनमानूजीने उरुख्कर अपने 
वज्ज-सररीखे मक्केसे उसके सिरपर मारा ॥ २४ ॥ 


१५९ 


शिरसि ्राहरद्‌ वीरस्तदा वायुुतो बली । 
नादेनाकम्पयच्चैव 


राक्षसान स महाकपिः ॥ २५॥ 
च्‌ वायुकुमार हनुमानूजीने उस्र समय 
व भीषण गजैनासे 
राक्षसोको कम्पित कर दिया ॥ २५ ॥ 
स॒ युष्िनिष्िष्टविभिन्नमूधौ 
निवोन्तदन्ताक्षिविलम्बिजिह्ः । 
देवान्तको राक्लखराजसचु- 
गंताुख््यां सहसा पपात ॥ २६॥ 
उनके मुष्टि-प्हारसे देवान्तकका मस्तक फट गया ओर 
पिस उठा । दातः अखि ओर ठबी जीम बाहर निकल आयीं 
तथा वह राश्चसराजकुमार प्राणदयूत्य होकर सहसा प्रथ्वीपर 
गिर पड़ा ॥ २६ ॥ . 
तस्मिन्‌ हते राक्षसयोधसुख्ये 
महावङे संयति देवशो । 
कुद्धस्िरशीषो निशितासु 
ववषं नीखोरसि बाणवर्षम्‌ ॥ २७॥ 
राक्षस-योद्धाओंमें प्रधान महाबरी देवद्रोही देवान्तकके 
युद्धम मारे जनेपर त्रिशिराको बड़ा क्रोध हा ओर उसने 
नीख्की छातीपर पैने बार्णोकी मयंकर वर्षां आरम्भ कर 
दी | २७॥ 
महोदरस्तु संक्ृद्धः कुञ्जरं पर्वतोपमम्‌ । 
भूयः समधिख्हयाद्यु मन्द्रं रदिमवानिव ॥ २८॥ 
तदनन्तर अत्यन्त क्रोधसे भरा हुभा महोदर पुनः शीघ्र 
ही एक पवेताकार हाथीपर सवार हआ मानो सूर्यदेव मन्दरा- 
चल्पर आरूढ हए हो ॥ २८ ॥ 


ततो बाणमयं चषं नीरस्योपर्यपातयत्‌ । 
गिरौ वपं तडिष्वकरचापवानिवब् तोयदः ॥ २९॥ ` 
हाथीपर चद्कर उसने नीरूके ऊपर बार्णोकी विकट वर्षा 
कीः मानो इन्द्रधनुष . एवं बिदुन्मण्डङ्ते युक्त मेष किसी 
पवतपर जख्की वर्षां कर रहा हो ॥ २९ ॥ 
ततः दारौधैरभिव्रष्यमाणो 
विभिन्नगाज्ः कपिसेन्यपालः। 
नीखो बभूवाथ विखषटगातरो 
महाबङेन ॥ २० ॥ 
बाण-समूहकी निरन्तर वषां शेनेसे वानरसेनापति नीके 
सारे अङ्ग क्षत-विक्षत हो गये । उनका शरीर रिथ हो गया । 
इख प्रकार महाबल्गी महोदरने उन मूर्छित करके उनके बल- 
विक्रमको कुण्ठित कर दिया ॥-३०॥ 
ततस्तु नीलः प्रतिलन्धर्सक्षः 
शेर ससुत्पाल्य सदृक्षखण्डम्‌ । 
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ततः ससुत्पत्य महोग्रवेगो 
„ महोदरं तेन जघान मूध ॥ ३१९॥ 


ततयश्ात्‌ शशमे आनेपर नीकने ब्समू्से युक्त क 


 क्ञैल-शिखरको उखाड़ सिया । उनका वेग बड़ा मर्यंकर यथा । 


उन्होनि उछखकर उस इक्षको महोदरके मस्तकप्र दे मारा॥|३१॥ 
लैखाभिनिपातभग्नो 


ततः स 
महोद्रस्तेन महाद्विपेन । 
ब्यामोहितो भूमितले गतासुः 
पपात वज्ञाभिहतो यथाद्विः ॥ ३२॥ 
उस पर्वतशिखरके आघातसे महोदर उस महान्‌ गजराज- 
के साय ही चूर-चरूर हो गया ओर मूच्छित पं भ्ाणद्त्य हो 
बञ्जके मारे हृएट पवेतकी भति प््वीपर गिर पड़ा ॥ २२ ॥ 
पितव्यं निहतं दृष्ट नििराश्चापमाददे । 
हनुसन्तं च संकघद्धो विव्याध निरितेः दारे; ॥ ३२ ॥ 
पिताके माईैको मारा गया देख त्रिरिराके क्रोधकी सीमा 
न रही । उसने धनुष हाथमे ठे छ्या ओर हतमानजीको पेन 


बाणास बीधना आरम्भ किया ॥ ३३ ॥ 


स॒ वायुस्‌ चः कुपितश्िक्षेप शिखरं गिरेः । 
निरिरास्तच्छरेस्तीकशूणेर्विभेद बहुधा बली ॥ ३७ ॥ 

तब पवनकुमारने कुपित शकर उस राक्षसे ऊपर 
पर्वतका शिखर चल््याः परव बख्वान्‌ त्रिशिराने अपने तीखे 
लायकेसि उसके कद कड़े कर डारे ॥ ३४ ॥ 


- . तद्‌ व्यं दिखरं इष्टा दुमवष तदा कपिः 1 


विससजं रणे तस्मिन्‌ रावणस्य खतं पति ॥ ३५॥ 

उस पर्वतदिखरके प्रहारको व्यथं हुआ देख कपिवर 
हलुमानने उस रणमूमिमें रावणपुन्न त्रिशिराके ऊपर इराकी 
वर्षां आरम्म की ॥ ३५ ॥ 
लमापतन्तमाकादो _ इमवषं 


प्रतापवान्‌ ॥ 


` तरिरिरा निरितैर्बाणेश्िच्छेद च ननाद्‌ च ॥ ३६॥ 


वित प्रतापी त्रििराने आकारे होनेवाडी वृक्षोकी उस 
वृ्टिको अपने चैने बाणेसि छिन-मिन्न कर दिया ओर बडे 
जोरसे गजना की ॥ ३६ ॥ 


. हनूमांस्तु समुत्यत्य दयं जिदिरसस्तदा । 
विददार नखैः करद्धो नागेन्द्रं सखगराडिव ॥ २७॥ 


तब हनुमानजी कूदकर तरिशिराके पास जा पर्वे ओर 


चसे कुपित विह गजराजक्रो अपने पंजसे चीर डाख्ता ह, 








उती प्रकार रोषसे भरे हुए उन पवनकुमारने तिशिराके वेदः 
को-अपने नखंति विदीणं कर डाला ॥ ३७ ॥ 
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्षेपानिखपुतराय  तिशिरा रावणात्मजः ॥ ३८.॥ . 


यह्‌ देख रावणकरुमार त्ििराने शक्ति हाथमे खी, मानो 
यमराजने काठ्रत्रिको साथ ठे छया दोः वद दाक्ति ठेकर 


, उसने पवनक्रुमार हदसान्पर ्वलायी 1 ३८ ॥ 


दिवः क्िपघ्तामिबोल्कां ता टाक क्षिप्तामसज्गताम्‌ ॥ 

गृहीत्वा हरिशादृखो बभञ्ज च ननाद्‌ च ॥ ३९ ॥ 
ज्ञे आकारसे उस्कापात हुआ होः उसी प्रकार बह 

शक्तिः जिसकी गति करी कुण्ठित नहीं होती थीः चटी; परंतु 

वानरश्रेष्ठ हनुमानूजीने उसे अपने शरीरम रगनेसे पहले ही 

हाथसे पकड़ छा ओर तोड़ डला, तोडनेके भाद उन्दनि 

भयंकर गजना की ॥ ३९ ॥ 

तां दृष्ट घोरसंकाशं शाक भञ्मां हनुमता । 

परहृष्टा वानरगणा विनेदुजेखदा यथा ॥ ४० ॥ 
हूनुमानूजीने वह भयानक शक्ति तोड़ दीः यह देख वानर- 


` बन्द अत्यन्त हर्षसे उल्लसित हो मेके समान गम्भीर गेना 


करने रगे ॥ ४० ॥ 

ततः खङ्कं समुद्यम्य भिरिरा . राक्षसोत्तमः । 

निचखान तदा खङ्गं वानरेन्द्रस्य वक्षसि ॥ ४१॥ 
तब राक्चसरिरोमणि त्रिशिराने तख्वार उठायी ओर कपि- 

र्ठ हनुमानूजीकी छातीपर उसकी भरपूर चोट की ॥ ४१ ॥ 


खद्गप्रहाराभिहतो हनूमान माखतात्मजं; 1 

आजघान जिमूधीनं तलेनोरसि वीयेवान्‌ ॥ ४२॥ 
तुल्वारकी चोटसे धाय हो पराक्रमी पवनक्ुमार हनुमान्‌- 

ने जिरिराकी छती्मे एक तमाचा जड़ दिया ॥ ४२ ॥ 

ख॒ तलाभिहतस्तेन ˆ खस्तदस्तायुधो भुवि 1 

निपपात मदतिजाखिदिरास्त्य्तचेतनः ॥ ४३ ॥ 
उनका थप्पड़ गते ही महातेजखी चरिधशिरा अपनी 

चेतना खो बैठा । उसके हाथसे हथियार खिसखक गया ओर वह 

खयं मी ्ष्वीपर गिर पड़ ॥ ४३ ॥ 

स तस्य पततः खङ्गं तमाच्छिद्य महाकपिः । 

ननाद्‌ गिरिसंकाराख्रासयन्‌ सवेराक्षसान्‌ ॥ ४४ ॥ 
गिरते समय उस रा्चसकरे खङ्गको छीनकर पवंताकार 

महाकपि हनुमानूजी सव्र राक्षसोंको भयभीत करते हए जोर- 

जोरसे गजना करने रगे ॥ ४४ ॥ 


अग्ुष्यम्राणस्तं धघोषसुत्पपात नि्ाचरः । 

उत्पत्य च हनूमन्तं ताडयामास सुष्टिना ॥ ४५ ॥ 
उनकी बह गजना उस निशाचरे सदी नदी गयी, अतः 

वह सहसा उछलकर खड़ा हो गया । उठते ही" उसने हनुमान्‌ 

जीको एक सृक्षा मारा ॥ ४५ ॥ | 

तेन॒ सु्िप्रहारेण संचुकोप महाकपिः । 

कुपितश्च. निजग्राह किरीटे राक्षसर्षभम्‌ ॥ ४६॥ 


क्क काक सकर का क का = क वक क 


युद्धकाण्डे सप्ततितमः सर्गः 


न 


=-= 


उसके मुक्केकी चोट खाकर महाकपि हनुमान्‌जीको बड़ा 
कोष हुआ । कुपित ेनेपर उन्होने उस राक्षखका सुकुटमण्डितं 
मसलक पकड़ छया ॥ ४६ ॥ | 
स तस्य रीषौण्यसिना शितेन 
किरीरजुष्टानि सकुण्डलानि । 
कृद्धः प्रचिच्छेश्‌ खुतोऽनिलस्य 
त्वष्टुः सुतस्येव शिरांसि शाक्रः ॥ ४७॥ 
फिर तो जेते पू॑कारमे इन्द्रे त्वष्टाक्े पुत्र विश्वल्पके 
तीना मस्तर्कोको वज्जसे काट गिराया थाः उसी प्रकार कुपितं 
हुए पवनपुत्र हनुमानूने रावणपुर जिरिराके किरीट ओर 


कुण्डलोसदहित तीनां मस्तकोको तीखी तख्वारसे काट डाला ॥ 


तान्यायताक्चाण्यगस्रनिभानि 
प्रदीपरवैश्वानरखोचनानि 1 
पेतुः शिरांखीन्द्ररिपोः पथिव्यां 
ज्योतींषि मुक्तानि यथाकंमागौत्‌॥ ४८ ॥ 
उन मस्तरकोकी सभी इन्द्र्यो विशार थीं । उनकी अखं 
प्रज्वखिति अग्निके समान उदीप हो रदी थीं । उस इन्द्रदरोही 
तरिरिराके वे तीनों सिर उसी प्रकार प्ृ्वीपर गिरेः जसे आकारा- 
से तारे टूटकर गिरते ई ॥ ४८ ॥ 
तस्मिन्‌ हते देवसिप्र जिरीषं 
हनूमता शाक्रपराक्रमेण । 
नेदुः शुवंगाः भ्रचचाल भूमी 
रक्तास्यथो दुद्धुविरे समन्तात्‌ ॥ ४९॥ 
देवद्रोदी शिरा जब इन्द्रतुल्य पराक्रमी हन॒मानूजीके 


-हाथसे मारा गयाः, तब समस्त वानर हषंनाद करने खो 


धरती कोपने र्गी तथा राक्षस चारों दिशाओंकी ओर भाग 
चङे ॥ ४९॥ | 
हतं न्रििरसं दष्ट तथैव च महोद्रम्‌ । 
हतौ ग्य दुराधषौ देवान्तकनरान्तकौ ॥ ५० ॥ 
चुकोप परमामर्षी मत्तो राक्षसपुङ्गवः । 
जग्राहार्चिष्मतीं चापि गदां सवोयसीं तद्‌ ॥ ५९१ ॥ 
तिया तथा महोदरको मारा गया देख अर दुय बीर 
देवान्तक एवं नरान्तकको भी कारके गाख्मे गया हआ जान 
अत्यन्त अमर्षी राक्चखशिरोमणि मत्त ( महापाद्वं ) कुपित 
हो उठा । उसने एक तेजखिनी गदा हाथमे लीः जो सम्पूणेतः 
स्रेदेकी बनी हुई थी ॥ ५०-५१ ॥ ठ 
हेमपटपरिक्षिप्तं  मांसरोणितफेनिखाम्‌ । 
विराजमानां विपुलां श्चरोणिततपिताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उसपर सोनेका प्र जडा हा था । युद्धस्थरमं पर्हुचनेः 
प्र वहं शानुओंके र्त ओर मासमे सन जाती थी । उसका 
आकार विशार था । वह सन्दर शोमासे सम्पन्न तथा दतओं 
के रक्ते तप हेनेवाटी थी ॥ ५२॥ 
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तेजसा सम्पदीपाग्रां रकतमाल्यविभूषिताम्‌ । 

पेरावतमहापदयसावंभौमभयावहाम्‌ ॥ ५३॥ 
उसका अग्रभाग तेजसे प्रज्यछ्ति होता था । बह खाल 

रगके पूरसि सजायी गयी थी तथा एेरावतः पुण्डरीक ओर 


` सार्व॑मोम नामक दिमार्जोको भी भयभीत करनेवाटी थी ॥५३॥ 


गदामादाय संक्रुद्धो मत्तो राक्षसपुङ्गवः। 
हरीन्‌ समभिदुद्राव युगान्ताश्निरिव ज्वखन्‌ ॥ ५७ ॥ 
उस गदाको हाथमे ठेकर क्रोधसे भरा दुआ राक्षस- 
रिरोमणि मत्त ( महापाशं ) प्रख्यकार्की अग्निक समान 
प्रज्वलित हो उठा ओर वानर्रोकी ओर दोड़ा ॥ ५४ ॥ ` 
अथषंभः खसुत्पत्य वानरो रावणाचुजम्‌। 
मत्तानीकसुपागम्य तस्थौ तस्याग्रतो वली ॥ ५५॥ 
तच. ऋषभ नामक वछ्वान्‌ वानर उरखकर रावणके 
छोटे भाई मत्तानीक ( महापाद्वं ) के पास आ पर्हैचे ओर 
उसके सामने सदे हो गये । ५५॥ 
तं पुरस्तात्‌ स्थितं दष्टा वानरं पवेतोपमम्‌ । 
आजघानोरसि क्रद्धो गद्या बज्रकर्पया ॥ ५६॥ 
, परव॑ताकार वानरवीर ऋषभको सामने खड़ा देख कुपित 
हुए महापाश्वेने अपनी वञ्जतुल्य गदासे उनकी छातीपर 
प्रहार किया ॥ ५६ ॥ 
स॒ तयाभिहतस्तेन गदया वानरषेभः। 
भि्नवक्षाः समाधूतः खसराव रुधिर बहु ॥ ५७॥ 


उसकी उस गदाके आघातसे वानररिरोमणि शषभका ` 


वक्षःस्थल क्षत-विश्षत हो गया । वे कौप उठे ` ओर अधिक 
माराम खूलकी धारा बहाने खगे ॥ ५७ ॥ 
स खभ्प्राप्यं चिरात्‌ सं्ञासरषभो वानरेश्वरः । 
द्धो विस्फुरमाणौष्ठो महापादं सुदेश्षत ॥ ५८ ॥ 
बहुत देरफे बाद होशमे आनेपर वानरराज ऋषभ 
कुपित ह्यो उठे ओर महापाद्वंकी ओर देखने रगे । उस 
समय उनके ओर फडक रदे थे ॥ ५८ ॥ 
सख वेगवान्‌ वेगवदभ्युपेत्य 
तं राक्षसं वानरवीरमुख्यः । 
संवत्यं मुष्टि सहसा जघान 
वाहन्तरे श्ेलनिकारारूपः ॥ ५९॥ 
वानरवीसेमें प्रधान ऋषभका रूप पवतके समान जान्‌ 
पड़ता था । वे बड़े वेगरारी थे । उन्होने वेगपूर्वक उस 
राक्षसके पास पर्हैचकर सुक्घा ताना ओर सदसा उसकी छातीपर 
प्रहार किया ॥ ५९ ॥ 
स ॒कृत्तमृखः सदहसेव बु्षः 
क्षितौ पपात क्षतजोश्छिताङ्कः । 






वस्य क्कण्कन्कन्छन भीं चि 





तां चास्य घोरां यमदण्डकल्पां 


गदां पगरह्याद्यु तदा ननाद ॥ ६० ॥ 
किर तो महापाद्वं जसे कटे हुए ृकषकी मति सहल 
पथ्वीपर गिर पड़ा । उसक्रे सारे अङ्ग रक्तसे नहा उटे । इधर 
षम उस निशाचरी यमदण्डके समान भयंकर गदाको 
शीघ्र ही हाथमे छेकर जोर-जोरसे गजना करने रुगे ॥ ६० ॥ 
सुहतंमासीत्‌ स॒ गताखकट्पः 
परत्यागतात्मा सहसरा खुरारिः । 
उत्पत्य खं्याश्रसमानवणे- 
स्तं वारिराजात्मजमाजघान ॥ ६९ ॥ 
देवदरोही महापाश्व दो घड़ीतक युर्देकी मति पड़ा रहा । 
ङि होदाम आनेपर बह सहसा उछलकर खड़ा हो गया । 
उसका रक्रञ्जित रीर संष्याकाख्के बादष्छोके समान छा 
दिखायी देता था 1 उसने वरुणयुत्र ऋषमकरो गहरी चोट 
` प्हुंचायी ॥ ६९१ ॥ 
| मूच्छितो भूमितले पपात 
सुहरतंमुव्पत्य पुनः ससं्ः । 
तामेव तस्याद्विवराद्रिकल्यां 
गदां समाविध्य जघान संख्ये ॥ ६२॥ 
उख चोटसे ऋषभ मूत होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ । 
दो षड़ीके बाद होगम आनेपर वे पुनः उछलकर सामने आ 
गये ओर उन्हेनि युद्धस्थकमे महापादर्वकी उषी गदाकोः जो 
किसी पर्व॑तराजकी चद्यानके समान जान पड़ती थीः शुमाकर 
` उख निशाचरपर दे मारा ॥ ६२ ॥ 
खा तस्य रैद्रा खमुपेत्य येहं 
ध सैद्रस्य -देवाध्वरविभ्रदाोः । 
बिभेद बक्षः क्षतजं च भूरि 
सखुखाव धात्वम्भ इवाद्विराजः ॥ ६२ ॥ 
उसकी उस भयंकर गदाने देवता, यज्ञ ओर ब्राह्मणसे 












चिकि 
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वक्षः विदीणं कर दिया । शर "तो जसे पर्व॑तराऽ 
हिमाख्य गेर आदि धाठओसे मिल हआ जल बहाता- हैः 
उवी प्रकार बह भी अधिक मात्रामें र्त बहाने खगा ॥६३॥ 
अभिदुद्राव वेगेन गदां तस्य महात्मनः । 
ताँ गृहीत्वा गदां भीमामाविध्य च पुनः एनः ॥ ६ ॥ 
म्तानीकं महात्मा स जधान रणमृधेनि। 

उस खमय उस रक्षने महामना च्ुषभके हाथसे अपनी 
गदां ठेनेके स्यि उनपर धावा क्रियाः वितु छषभने उस 
भयानक गदाको हाथमे ठेकर बारंबार श्चुमाया ओर बहे वेगसे 
महापाप आक्रमण किया । इस तरह उन महामनस वानरः 
वीरने युद्धके मुहानेपर उख निशाचरकी जीवन-लीख समाप्त 
कर दी थी.॥ ६४३ ॥ | 
स खया गदया भञ्नो विशीणेद्रानेस्तणः ॥ ६५ । 


` निपपात तदा मत्तो वज्राहत इवाचखः । 


अपनी ही गदाकी चोट खाकर महापास्वेके दात द्ट 
गये ओर ओं खें फूट गयीं । वह वञ्जके मारे हुए पवत-रिखर- 
की भति तत्काङ धराशायी हो गया ॥ ६५३ ॥ 
विरीर्णनयने भूमौ गतसत्वे गतायुषि । 
पतिते राक्षसे तस्मिन्‌ विद्रुतं राक्षसं बखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जिसकी ओंखं नष्ट ओर चेतना विलुप्त हयो गयी थी 
वह राश्चस महापाश्वं जब गतायु होकर पर्वीपर गिर पंडा; 
तब राक्चसोकी सेना सब ओर माग चटी ॥ ६६ ॥ 
तस्मिन्‌ हते तरि रावणस्य 
तन्नेषछैतानां बरूमणेवाभम्‌ । 
त्यक्तायुधं केवरज्ीवितोथं 
दुद्राव भिन्नापंवसंनिकादाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
रावणके भाई महापादवंका वध हो जानेपर राक्षसोकी 
वह समुद्रके खमान विशार सेना हथियार फककर केव जान 
बचानेके छ्यि सब ओर भागने गीः मानो महासागर फूटकर 


शत्रुता रखनेवाढे उस रोदर-गश्चसके शरीरपर्‌ चोट करके उसके सब ओर बहने खगा हो ॥ ६७ ॥ 
इत्यार्वे श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे सक्ततितमः सगः ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार श्रीबा्मीकिनिर्मित भाषरामायण आदिकाव्ये युदधकाण्डमे सत्तर रमे पुरा हमा ॥ ७० ॥ 


एकसप्ततितमः सगंः 
| अदिक्षायका भयंकर युद्ध ओर रक्ष्मणके दारा उसका बध 
खक्क्‌ | व्यथितं श ठसु लोमहषणम्‌ । ८ ह देवदानवदपेहा ॥ ३ ॥ 
निहवान्‌ , 2 # अ खा रोगे 
धौ चापि ५ | मेरी भयंकर सेना र ह; र ट = 
त ध च गाक्षसोत्तमौ ॥ २ ॥ मेरे माहयोका संहार ह गया हे तथा मेरे चाचा- दोना माई 
(9 मदातेजा ब्रह्मकततवरो युधि । युदधोन्मत्त ( महोदर ) ओर मत्त ( महापाशं ) भी समराङ्गण- 
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युद्धकाण्डे एकसप्ततितमः सः 


क्रोध हुआ । उसे ब्रह्माजीसे वरदान प्राप्त ह चुका था। 

अतिकाय पवंतके समान विंशाख्काय तथा देवता ओर 

दानवोके द्प॑का दर्न करनेवाला था ॥ १-३ ॥ 

स॒ भास्करसखहस्रस्य सखंघातमिव भाखरम्‌ । 

रथमारुह्य शक्रारिरभिदुद्राब वानरान्‌ ॥ 9 ॥ 
वह इन्द्रका रात्रु॒था | उसने सहस्रौ सुयकि समूहकी 


मोति देदीप्यमान तेजसी रथपर आर्द्‌ होकर वानररपर . 


धावा किया ॥ ४ ॥ 

ख विस्फायं तदा चापं किरीरी सृष्टकुण्डरः । 

नाम संभावयामास ननाद च महाखनम्‌ ॥ ५॥ 
उसके मस्तकपर किरीट ओर कानमिं शद्ध सुवणंके बने 

हुए कुण्डक क्षरता रदे थे । उसने धनुषकी. टङ्कार करके 

अपना नाम सुनाया ओर वदे जोरसे गजंना की ॥ ५ ॥ 

तेन॒ सिहभणादेन नामविश्रावणेन च । 

ज्यादाब्देन च भीमेन ्ासयामास वानरान्‌ ॥ &£ ॥ 
उस सिहनादसे, अपने नामकी घोषणासे ओर प्रत्यच्चा- 


की भयानक रङ्कारसे उसने वानर्रोको भयभीत कर दिया ॥ 


ते इष्ट देहमाहात्म्यं कुम्भकणोऽयसुत्थितः । 
भयाती वानराः सवं संयत्ते परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
उसके शरीरकी विरार्ता देखकर वे वानर एसा मानने 
ल्म किं यह कुम्भकर्णं ही फिर इठकरं खड़ा हो गया । यहं 
सोचकर सब वानर भय्से पीडित हो एक-दूसरेका सहारा 
केने लगे ॥७॥ 
ते तस्य रूपमालोक्य यथा विष्णोखिविक्रमे 1 
भयाद्‌ वानरयोधास्ते विद्रवन्ति ततस्ततः ॥ ८ ॥ 
निविक्रम-अवतारके. खमय बेदे हए मगवान्‌ विष्णुके 
विर्‌ रूपकी मति उसका शरीर देखकर वे वानर सेनिक 
भयके मारे इधर-उधर मागने तमो ॥ ८ ॥ 
तेऽतिकायं . समासाद्य वानरा मूढचेतसः । 
शरण्यं चारणं जम्ुरुक्मणाप्रजमाहवे ॥ ९ ॥ 
अतिकांयके निकट जाते ही वानरके चित्तपर मोह छा 
गयां 1.. वे. युद्धस्थर्मे ल्दष्मणके बद़े माई शरणागतवत्र 
मगवान्‌ भरीरामकी शरणमे गये ॥ ९ ॥ | 
ततोऽतिकावं काकुस्थो रथस्थं पवेलोपमम्‌ । 
द्वी धन्विनं दूराद्‌ गजन्तं काटमेघवत्‌ ॥ १० ॥ 
रपर बैठे हट पर्व॑ताकार अतिकायकौ रामचन्द्रे 


आ देखा । वह. हाथमे घनुष स्यि ङु वृरपर प्रख्यकारके 


मेधकी मति गजना कर रदा था ॥ ९० ॥ ॑ 
ख तं दष्ट महाकायं राघवस्तु छविसितः। 


१२६२ 





वानरान्‌ सान्त्वयित्वा च धिभीषणसुवाच ह ॥ ११॥ 
उस महाकाय निंशाचरको देखकर श्रीरामचन्द्रजीको भी 

बड़ा विस्मय हुआ । उन्न वानरोको सान्त्वना देकर 

विभीषणसे पूछा-॥ ११ ॥ 

कोऽसौ पवंतसंकादो धयुष्मान्‌ हरिखोचनः। 

युक्ते हयसहस्रेण विदारे स्यन्दने स्थितः ॥ १२॥ 
(विमीषण [ हजार षोड़से ते हुए विशा रथपर बै 

हुआ वह पर्वताकार निशाचर कौन है १ उसके हाथमे धनुष 

ह ओर ओंखि सिंहके समान तेजखिनी दिखायी देती ह ॥ 

य पष निरितैः शुञैः खतीकषणैः भरासतोमरः । 

अर्चिष्मद्धिदरतो भाति भूतैरिव महेश्वरः ॥ १३॥ 
०य्‌ह मूते षिरे हुए भूतनाथ महादेवजीके समान तीखे 


चू तथां अत्यन्त तेजधारवाञे तेजी प्रासो ओर तोमरोसे 


धिरकर अदूयुत शोभा पा रहा हे ॥ १३॥ 
काठजिद्वापरकाशाभियै पषोऽभिविराजते । 
आवृतो रथदराक्तीभिर्विदयुद्धिरिब तोयदः ॥ १४ ॥ 
८इतनां ही दी, कार्की जिहाके समान प्रकाशित होने- 
वाली रथशक्ति्योसे धिरा हुआ यह वीर निशाचर विदयु- 
न्माखयंसे आदृत मेधके समान प्रकाशित हो रहा दे 1 १४॥ 
धनूंषि चास्य सल्नानि देमपृष्ठानि सवेशः । 
होभयत्ति रथश्रेष्ठं दाक्रचापमिवास्बरम्‌ ॥ १५॥ 
` (जिनके पृष्ठमागम सोने मदे हुए ईः एेते अनेकानेक 
सुसजित धनुष उसके शष्ठ रकी सब ओरसे उसी तरद शोमा 
बदा रे हैः जैसे इन्द्रधनुर आकाशको सशोभित करता हे ॥ 
य पष रक्षभ्शादुलो रणभूमि विराजयन्‌ ॥ 
अभ्येति रथिनां शठो रथेनादित्यक्चेला ॥ १६॥ 
वयह राक्षसम सिके समान पराक्रमी ओर रथियामं 
षठ वीर अपने सूर्यदुल्य तेजखी रथके द्वारा रणमभूमिकी शोमा 
बदाता हआ मेरे सामने आ रहा दे ॥ ९६ ॥ 


ष्वजश्धङ्गगतिष्टेन राहृणाभिविराजते । 
सूर्यरदिमपमैबणेर्दिशो ददा विराजयन्‌ ॥ १७॥ 
(सके ` ष्वजके शिखरपरं पताका हका विह अङ्कित 
ह, जिससे रथकी बड़ी शोमा २ । यह सुयकी किररणोके 
समान चमकीठे बाफ्रसे दसं दिशा्मको प्रकाशित 
रहा है ॥ १७॥ । 
जिनतं मेषनिह्ीवं हेमपृष्ठमख्छतम्‌। ` 
शातक्रतुधनुःपर्यं धलुश्चास्य विराजते ॥ १८ ॥ 
(सके घनुषका पृष्ठमाग श्सोनेसे मदा हणा तथा पुष्य 
आदिसे -अटंक्रत ह । वह आदि, ` मध्य ओर अन्त तीन्‌ 
सानम छका इया हे ! उसकी प्रत्यञ्चि मेषोकी गजेनाके 
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समान रंकार-ध्वनि श्रकट होती है । इस निंशाचरका धनुष 
इन्द्र-धनुषके समान शओमा पाता हे ॥ १८ ॥ 
सध्वजः सपताकथ् महारथः ॥ 
` चतुःसादिसमायु्तो मेधस्तनितनिःखनः ॥ १९॥ 
८इसका विशा रथ ध्वजा, पताका ओर अनुकषं ( रथके 
नीचे खगे हुए आधारभूत काष्ठ) से युक्तः चार सारथियेसि 
नियन्तित ओर मेषकी ग्जनाके समान ष्राहट ॒पेदा 
करनेवाख है 1 १९ ॥ 
विदातिरदश चाष्टौ च ॒तूगास्य रथमास्थिताः ॥ 
कासुकाणि च भोमानि ज्याश्च काञ्चनपिङ्गखाः ॥ २० ॥ 
इसके रथपर वीस तरक, दस मयंकर धनुष ओर 
आठ सुनहरे एवं पिङ्गर्वणणक्री पत्यश्चाे रखी हर है ॥२०॥ 
द्धौ च खङ्गी च पादरवस्थौ परदीौ पादवेरोभितो। 
चतुहंस्तत्खरुचितौ व्यक्तहस्तद्शायतो ॥ २९१॥ 
दोनो बगल दो चमकीटी तख्वारे शोभा पा रही हैः 
जिनकी भू चार हाथक्री ओर ख्बाई दख हाथकी दै ॥२१॥ 
रक्तकण्ठगुणो धीरो. महापर्व॑तसंनिभः। 
कारः कालमहावक्ो मेधस्थ . इव भास्करः ॥ २२॥ 
“गेम खाक रंगकी माला धारण करिये महान्‌ पर्वतके 
समान आकारवाखा यह धीरवीर निशाचर काटे रंगका दिखायी 
देता है । इसका विशाल मुख काठके मुखके समान मयंकर 
हे तथा यह मे्षोकी ओटमें खित हए सूर्यं समान प्रकाशित 
होता हे ॥ २२ ॥ 
काञ्चनाङ्गदंनदाभ्यां अुजाभ्यामेष दोभते । 
"ङ्गाभ्यामिव तङ्गाभ्यां हिमवान्‌ पर्वतोत्तमः ॥ २३॥ 
(इसकी बोम सोनेके वाजु्द वभे हुए है] उन 
युजामके दवारा यह विशालकाय निशाचर दो ऊँचे शिखरोसे 
युक्त गिरिराज हिमाख्यके समान चोमा पाता ह ॥ २३ ॥ 
कण्डल्म्यासुभास्या च भाति वकं सुभीषणम्‌ । 
पुनवंखन्तरगतं ` परिपूणां निदाकरः॥ २४॥ 
इठ्का अत्यन्त भीषण मुखमण्डर दोनों कुण्डलोसे 
मण्डित हो पुनव नामक दो न्त्रक बीच सित हुए परिपूर्ण 
चन्धमाके समान खरोभित हो रदा है ॥ २४॥ 
आचक्ष्व मे महाबाहो त्वमेनं राद्षसोचतमम्‌ । 
य दष्ट वानराः खवं भयात धिद्रता दिशः ॥ २५॥ 
` भहावाहो ! ठम पु्चे इस भरे रष्चयका परिचय दो, 





जिति देखते ही सब वानर भयभीत हो सम्पूणं दिशार्ओक़ी ओर 


। 





महातेजा राघवाय विभीषणः ॥ २६॥ 


अमित तेजघ्ली राजकुमार श्रीरामके ` इस प्रकार पूनेपर 
महातेजली विभीषरणने रघुनाथजीसे इस प्रकार कहा--॥२६॥ 


दराग्रीवो महातेजा राजा वैभवणाचुजः। 
भीमकमौ महात्मा हि रावणो राश्चसेश्वरः॥ २७॥ 


` तस्यासीद्‌ वीर्यवान्‌ पुत्रो राबणप्रतिमो घटे । 


वृद्धसेवी श्रुतिधरः | सवोस्रविदुषां वरः ॥ २८ ॥ 
८भगवन्‌ ! जो कुवेरका छोय भाईः महातेजखीः महा- 
काय; मयानक कर्म करनेवाला तथा राक्षसोका खामी ददामुख 
राजा रावण हैः उसके एक वड़ा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ, 
जो बलम रावणके ही समान है । वह वृद्ध ॒पुरर्षोका सेवन 
करनेवाखाः वेद-शा्ख्रोका ज्ञाता तथा सम्पूणं अख्वेत्ता्ओमं 
रेष्ठ हे ॥ २७-२८ ॥ 
अश्वपृष्ठे ` नागपृष्टे खङ्गे धञुषि कषणे । 
भेदे सान्त्वे च दाने च नये मन्ञे च सम्मतः ॥ २९ ॥ 
'हाथी-घोडोकी सवारी करने; त्वार चने, धनुषपर 
वार्णोका संधान करनैः प्रत्यञ्चा खोचने, लक्ष्य वेधने; साम 
ओर दानका प्रयोग करने तथा न्याययुक्तं वतव एवं मन्त्रणा 
देनेमें वह सबके द्वारा सम्मानित दै ॥ २९ ॥ 
यस्य वाहं खमाधित्य लज भवति निभया । 
तनय धान्यमालिन्या अतिकायमिमं षिदुः ॥ ३०॥ 
८उसीके बाहुबर्का आश्रय ठेकर ख््कापुरी सदा निर्भय 
रहती आयी हे । वही यह वीर निशाचर ह | यह रावणकी 
दूसरी पत्नी धान्यमाछ्नीका पुत्र है.। इसे रोग - अतिकायके 
नामसे जनते ह ॥ ३० ॥ 
पतेनाराधितो बह्मा तपसा भावितात्मना । 
अल्ञाणि चाण्यवाप्तानि रिपवश्च पराजिताः ॥ ३१॥ 
(तपस्यासे विद्ध अन्तःकरणवाठे इस अतिकायने दीरष- 
कारुतकं ब्रह्माजीकी आराधना की थी ।-इसने ब्ह्माजीसे अनेक 
दिव्वाल प्रात किये ई ओर उनके द्वारा नृहुत-से शवु्ओंको 


पराजित क्रिया है ॥-३९ ॥ 
खराुररवध्यत्वं दत्तमस्मै सखयंुवा । 


एतच्च कवचं दिव्यं रथश्च रविभाखरः ॥ ३२२ ॥ 


(्रह्माजीने इसे देवता्मो ओर असुरोसे न मारे जानेका 
वरदान दिया है । ये दिव्य कवच ओर सूर्यके समान तेजखी ` 
रथ.भी उन्दीके दिये हुए ह ॥ ३२॥ 


एतेन शतशो देवा दानवाश्च पराजिताः । 

रक्षितानि च रस्ञासि यज्ञाश्चापि निषूदिताः ॥ ३३॥ 
(इसने देवता ओर दानवको सेकड़ो ` बार पराजित किया 

हे रा्ष्लकी रा की ह ओर यको मार मगाया है ॥ 

वन्नं विष्टम्भितं येन बाणेरिन्द्रस्य धीमता । 

पाराः सङिलराजस्य युद्धे अतिहतस्तथा ॥ ३४ ॥ 


ती: 


क ` ॥ = 


"भिमो ति 


> ज भा का ० = म, भ कन 


[४ दै > भभ -------~ 





म 
युद्धकाण्डे एकसप्ततितमः सर्ग 





१२.७१ 


<~ 


~~~ 


(इस बुद्धिमान्‌ राक्षसने अपने वाोद्रारा इन्द्रके वज्रको 
मी कुण्ठित कर दिथा है तथा युद्धम जल्के खामी वरुणके 
पाराको भी सफर नदीं होने दिया है ॥ ३४॥ 
एषोऽतिकायो वख्वान्‌ राक्षसानामथर्षभः । 
स॒ रावणसुतो धीमान्‌ देवदानवदूरपदा ॥ २५॥ 

"राक्षसम श्रेष्ठ यह बुद्धिमान्‌ रावणकुमार अतिक्राय बड़ा 
बरख्वान्‌ तथा देवताओं ओर दानर्वोकरे दर्पको मी दल्न करने- 
वाल हे ॥ २३५ ॥ | 
तदस्मिन्‌ क्रियतां यजः क्षिप्रं पुरुषपुङ्कव 1 
पुरा ` वानरसैन्यानि क्षयं नयति सायक्रैः ॥ २६॥ 

८पुरुषोत्तम ! अपने सायकरसि यह सारी वानर-सेनाका 
संहार कर डे, इसके पहर ही आप इस राक्षसको परास्त 
करनेका शीर प्रयल कीजिये ॥ ३६ ॥ 
ततोऽतिकायो वख्वान्‌ प्रविस्य हरिवाहिनीम्‌ 1 
विस्फारयामासर धयुनेनाद्‌ च पुनः पुनः ॥ २७ ॥ 

विभीषण ओर भगवान्‌ श्रीरामे इस प्रकार बातें हो 
ही रही थीं किं बख्वान्‌ अतिकाय वानरोकी सेनाम घुस आया 
ओर वारंवार गर्जना करता हुआ अपने धनुषपर टंकार देने 
खगा ॥ ३७ ॥ 
तं भीमवपुषं दष्टा स्थस्थं रथिनां वरम्‌ । 
अभिपेतर्महात्मानः पधाना ये वनौकसः ॥ ३८ ॥ 
कुमुदो द्विविदो मैन्दो. नकः रारभ पव च 1 
पाद्पैर्भिरिश्ङ्े्च युगपत्‌ समभिद्रवन्‌ ॥ २९॥ 

रथियेमे भेट ओर भयंकर शरीरवाङे उस राश्चसको रथपर 
बैठकर आति देख ऊुमुदः द्विविदः तैन्दः नीर `ओर शरभ 
आदि जो परधान-पधान महामनखी वानर थः वे इष्च तथा 
पर्वतरिखर धारण श्रिये एक साथ ही उसपर इट पड़े ३८-३९ 


तेषां ब्क्षांश्च शेखांश्च रारैः कनक्रभूषणेः । 


अतिक्रायो महातेजाशिच्छेदाख्रविदां वरः ॥ ४०॥ ` 


परंतु अखवेत्ताोमिं र्ठ महातेजघ्वी अतिकायने अपने 
सुवरणभूषित बाति वानरके चर्ये इट इषौ ओर पवंत- 
शिखरोको काट गिराया ॥ ४० ॥ | 
तांश्चैव स्वान्‌ स॒ हरीशः सवौयसेबेली । 
विव्याधाभिसुखान्‌ संख्ये भीमकायो निराएचरः ॥४१॥ 

साथ ही उस बलवान्‌. ओर भीमकाय निंखाचरने युद्ध- 
खलम सामने आये हुए उन समसत वानरोको लोदेके बाणे 
बीघ डाल ॥ ४१ ॥ 
तेऽर्दिता बाणवषेण भिन्नगात्राः पराजिताः 1 
न॒शेकुरतिकरायस्य भतिकं महादवे ॥ ४२॥ 

उसकी बाणवर्षोति आहत हो सबके शरीर श्षतःवि्षत हो 





गये । स्ने हार मान टी ओर कोई भी उस महासमरर्म 
अतिकायका सामना करनेमे समथ न हो स्के ॥ ४२ ॥ 
तत्‌ सैन्यं दरिवीराणां ासयामास रा्षखः ॥ 
सृगयूथमिव क्रुद्धो दणिर्योवनदरपितः ॥ ४३॥ 
जञेसे जवानीके जोशते भरा हुआ कुपित रिंह गृगोके 
छंडको भयभीत कर देता है, उसी प्रकार वह राक्षस वानर 
वीर्तकी उस सेनाको ज्रास देने खगा 1 ४३ ॥ 
स॒ राक्षसेन्द्रो हप्यूथमध्ये 
नायुध्यमानं निजघान कचित्‌ ॥ 
उत्पत्य रामं ख धञुःकलापी 
सगर्वितं वाक्यमिदं वभाषे ॥ ४४॥ 
वानरके छेडमे विचरते हुए राक्चसराज अतिक्रायने किसी 
भी एेसे योद्धाको नहीं माराः जो उसके साथ युद्धः न कर रहा 
हो । धनुष ओर तरकस धारण. किये वह निशाचर उछलकर 
श्रीरामके पास आ गया तथा बडे गवेसे इस प्रकार 
बोटा-॥ ४४ ॥ 
रथे स्थितोऽहं शरचापपाणि- 
न प्रातं कंचन योधयामि 1 
यस्यास्ति शकिव्यंवसाययुक्तो 
ददातु मे रीघ्मिहाद्य युद्धम्‌ ॥ ७५.॥ 
धमै धनुष ओर बाण ठेकर रथपर व्ैठा हूँ । किंसी साधारण 
प्ाणीसे युद्ध करनेका मेरा विचार नदीं है। जिसके अंदर 
शक्ति हो, साहस आर उत्साह होः वह जी यहो आकर मुञ्च 
युद्धका अवसर देः ॥ ४५ ॥ 
तत्‌ तस्य वाक्यं व्ुवतो निशम्य 
कोप सौमिन्निरमिजहन्ता । 
असरन्यमाणश् 
जग्राह चापं च ततः ससयित्वा ॥ ४६॥ 
उसके ये अदंकारपूणं बचन सुनकर शतुहन्ता सुमित्रा- 
कुमार कक्मणको बड़ा क्रो हुआ 1 उसकी बारतोको सहन न 
कर सकनेके कारण वे आगे बद आये ओर किचित्‌ मुख्कराकर 
उन्होने अपना घनुष उखाया ॥ ४६ 1 


` क्रुद्धः सौमिनिखत्पत्य तूणादाक्षिण्य सायकम्‌ 1 


पुरस्तादतिकायस्य विचकषें महद्धनुः ॥ ७७॥ 

पित हुए ङकषमण उछलकर आगे आये ओर तरकससे 

बाण खींचकर अतिकायके सामने आ अपने विशार धनुषको 

खीचने तो ॥ ४७ 1 

पूरयन्‌ स मंदी सवौमाकारदां सागरं दिशः । ८ 

ज्यादाब्दो जक्ष्मणस्योग्रलराखयन्‌ रजनीचरान्‌ ॥ ७८॥ ६ 
रदमणके घनुषकी प्रत्य्चाका वह्‌ श्द्‌ बढ़ा ॒मर्यकर्‌ ` 


म व, ध 


ना न क नत = = कनक = => भ = 9 भ = 9 


पद्य मे निरितान्‌ बाणान्‌ रिपुदपनिषूदनान्‌ । 
` इश्वरायुधसंकाशास्ततका्चनभूषणान्‌ 


~ ज => = क = 
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~~ 


था} वह सारी पृष्व, आकाशः समुद्र तथा सम्पूणं दिशामि 
` गूंज उठा ओर निशाचररौकों जास देने र्गा ॥ ४८ ॥ 


सोमिनेच्यापनि्धांषं शरुत्वा प्रतिभयं तदा । 

विसिस्मिये महातेजा राक्षसेन्द्रात्मजो बली ॥ ४९॥ 
सुमित्राङ्कमारके धनुषकी वह भयानक टकार सुनकर उख 

समय महातेजखी बल्वान्‌ राक्षखराजकुमार अतिकायको बड़ा 

विस्मय हुमा ॥ ४९ ॥ 

तदातिकायः कुपितो दृष्टा रक्ष्मणसुत्थितम्‌ । 

आदाय निदितं बाणमिद्‌ वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५० ॥ 
छक्मणको अपना सामना करनेके स्यि उठा देख अतिकाय 

रोषसे भर गया ओर तीखा बाण हाथमे छेकर इस प्रकार 

बोख--] ५० ॥ 

बालस्त्वमसि सौमि विक्रमेष्वविचश्षणः 1 

गच्छ कि कारुसंकादां-मां योधयितुभिच्छसि ॥ ५१॥ 
धुमित्राकुमार ] ठम अमी बाख्क हो । पराक्रम करनेमें 

कुर नहीं हो, अतः सैट जो । मेँ वम्हारे घ्ि कारके 

समान हूं । मुञ्चसे ज्ञनेकी इच्छा क्या करते हो १॥ ५१ ॥ 

नहि ` मद्वाहखष्टानां बाणानां हिमवानपि । 

सोढुमुत्सहते वेगमन्तरिश्चमथो मही ॥ ५२॥ 
-प्मेरे हायसे टे हुए बा्णाका वेग गिरिराज हिमाख्य भी 

नहीं सह सकता । प्रवी ओर आकाश भी उसे नहीं सहन कर 

सकते | ५२ ॥ 

सखखप्रससं काटाच विबोधयितुमिच्छसि । 

न्यस्य चापं निवतंसखर भाणान्न जहि मद्वतः ॥ ५३ ॥ 
शवुम सुखसे सोयी ( शन्त ) इई प्रख्यामिको क्यो जगाना 

( ्रज्वस्ति करना ) चाहते ह १ धनुषको यहीं छोड़कर लट 

जायो । मुञ्चसे मिडकर अप्रने प्राणका परित्याग न कयो ॥ 

त त्वं तिस्तन्धो न निवर्तितुमिच्छसि । 

विष्ठ प्राणान्‌ परित्यज्य गमिष्यसि यमक्षयम्‌ ॥ ५४॥ 
८अथना त॒म वदे अहंकारी हो, इसीष्यि लौटना नहीं 

चाहते । अच्छा, खड़े रहो । अमी अपने प्रा्णोसे हाथ घोकर 

यमलोककी यात्रा करोगे ॥ ५४ ॥ 


॥ ५५ ॥ 

शत्ुभंका दपं चूण करनेवाठे मेरे इन॒तीखे बार्णोको, 
जो तपे दए, सुवणंसे भूषित ई, देखो; ये भगवान्‌ शंकरके 
त्िश्ूछकी समानता करते ईह ॥ ५५ ॥ 


र पष ते सपंसंकाशो बाणः पास्यति शोणितम्‌ । 


राज इव क्रद्धो नागराजस्य शोणितम्‌ । 








` इत्येकछ्यक्त्वा खकृद्धः शारं धनुषि संदधे ॥ ५६ ॥ 


नेसे कुपित हुआ सिंह गजराजका खून पीता हेः उदी 
प्रकार यह सर्पके समान भयंकर बाण तुम्हारे रक्तका पान 
करेगा] एेसा कहकर अतिकायने अत्यन्त कुपित हो अपने घनुष- 
पर बाणका संघान किया ॥ ५६ ॥ 
श्ुत्वातिकायस्य वचः सरोषं 
खगर्वितं संयति राजयपु्रः। 
ख संचुकोपातिवखे  मनखी 
` उवाच वाक्यं च ततो महाथम्‌ ॥ ५७ ॥ 
. युद्धसथक्मे अतिकायके रोष ओर गर्वंसे मरे हुए इस 
वचनको सुनकर अत्यन्त बर्शाटी एवं मनस्वी राजकुमार 
लक्ष्मणको बड़ा क्रोध हुमा । वे यह महान्‌ अथंसे युक्त वचन 
बोे-]। ५७ ॥ 
न वाक्यमात्रेण भवान्‌ पधानो 
न कत्थनात्‌ सत्पुरुषा भवन्ति । 
मयि स्थिते धन्विनि वाणपाणौ 
निदशंयखात्मवलं दुरात्मन्‌ ॥ ५८ ॥ 
दुरात्मन्‌ ] केवल बातें बनानेसे तू वड़ा नहीं हे सकता । 
सिर्फ डींग होकनेसे कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं होते । मेँ हाथमे धनुष 
ओर बाण केकर तेरे सामने खड़ा हँ । तू अपना सारा बढ 
मुञ्चे दिखा ॥ ५८ ॥ 
कर्म॑णा सूचयात्मानं न विकत्थितुमहंसि । 
पौरुषेण तु यो युक्तः स तु शुर इति स्परतः ॥ ५९. ॥ 
'राक्रमके दयाया अपनी वीरताका परिचय दे । शटी शेखी 
बधारना तेरे स्थि उचित नदीं है । चर वही माना गया दहः 
जिसमे पुरषाथं हो ॥ ५९ ॥ 
सर्बीयुधसमायुक्तो धन्वी त्वं रथमास्थितः । 
शरव यदि वाप्यख्रैदंशंयख पराक्रमम्‌ ॥ ६० ॥ 
नरे पास सवर तरहके हथियार मोज्‌ह्‌ ह । त्‌ धनुष लेकर 
रथपर बैठा हुआ है; अतः बाणो अथवा अन्य अल्-र्रोकि 
दवारा पहठे अपना पराक्रम दिखा ठे ॥ ६० ॥ 
ततः शिरस्ते निदितैः पातयिष्याम्यहं शरैः। ` 
मारुतः कारुखस्पक्वं चन्तात्‌ तारुफखे यथा ॥ ६१॥ 
(उसके बाद मँ अपने तीखे बा्णोसे तेरा मस्तक उसी 
तरह काट गिराऊंगा, जैसे वायु कारक्रमसे पके हुए ताड़के 
फुखको उसके दन्त ( बडी ) से नीचे गिरा देती ह ॥ ६१ ॥ 
अद्य ते मामका ` बाणास्तत्तकाश्चनभूषणाः । 
पास्यन्ति रुधिरं गााद्‌ बाणक्राल्यान्तरोत्थितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
'्ञआज तपे हए खुवणंसे विभूषित मेरे बाण अपनी नोक- 
द्याया ये गये छिद्रसे निकले हुए तेरे शरीरके रक्तका पान 
करेगे ॥ ६२॥ 
बालोऽयमिति विज्ञाय न चावन्ञातुमहंसि । 
बालो वा यदि वा, वृद्धो सत्यु जानीदि संयुगे ॥ ६३॥ 





युखकोण्डे एकसप्ततितमः सगेः 
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न्तु मुञ्षे बालक जानकर मेरी अवेख्ना न कर । मँ 
बार्क होऊ अथवा वृद्धः संग्राममे तो त्‌ मुञ्चे अपना कार दी 
समञ्च ठे ॥ ६३ ॥ 
बाङेन विष्णुना छोकासख्रयः क्रान्तास्िविक्रमेः । 
लक्ष्मणस्य वचः श्युत्वा हेतुमत्‌ परमार्थवत्‌ । 
अतिकायः पदुक्रोध वाणं चोत्तममाददे ॥ ६ ॥ 
'्वामनरूपधारी मगवान्‌ विष्णु देखनेमे बाख्क ही थे; 
कितु अपने तीन ही पर्स उन्दनि समूची तरिोकी नाप टी 
थी ।› ठ्मणकी वह परम सत्य ओर युक्तियुक्त बात सुनकर 
अतिकायके क्रोधकी सीमा न रही । उसने एक उत्तम बाण अपने 
हाथमे ठे छिया | ६४ ॥ 
ततो वियाधरा भूता देवा दैत्यां महषयः 1 
गुह्यकाश्च महात्मानस्तद्‌ युद्ध द्ष्टुमागमन्‌ ॥ ६५ ॥ 
तदनन्तर विद्याधरः भूतः देवता, दैत्यः महर्षिं तथा 
महामना गुह्यकगण उस युद्धको देखनेके च्ि आये ॥ ६५ ॥ 
ततोऽतिकायः कुपितश्चापमारोप्य सायकम्‌ । 
लक्ष्मणाय पचिक्षेप सखंक्षिपक्निव चाम्बरम्‌ ॥ ६६॥ 
उस समय अतिकायने कुपित हो धनुषपर वह उत्तम बाण 
चदाया ओर आकाशको -अपना ग्रास बनाते हुए-से उसे खकष्मण- 
पर चला दिया ॥ ६६ ॥ - 


तमापतन्तं निदितं ₹हारमारीविषोपमम्‌ 1 


अर्धचन्द्रेण चिच्छेद छक्ष्मणः परवीरहा ॥ ६७ ॥ 


कतु शातरुवीरोका संहार करनेवाले खश्मणने एक अधं- 
चन्द्राकार बाणके द्वारा अपनी ओर आते हुए उस विषधर 
सर्के तुल्य भयंकर एवं तीखे बाणको काट डाखा ॥ ६७॥ 
निरूत्तं शरं दष्ट छत्तभोगमिवोरगम्‌ । 
अतिकायो अरां कुद्धः पश्च बाणान्‌ समादधे ॥ ६८॥ 
ञेसे सर्प॑का फन कट जाय; उसी प्रकार उस्र बाणको 
खण्डित हुआ देख अत्यन्त कुपित हट अतिकायने पचि 
बार्णोको धनुषपर रक्खा ॥ ६८ ॥ 
ताञ्यारान्‌ सम्प्रचिक्षेप कदमणाय निदाचरः ॥ 
त [नप्रा्ताञ्दितेबोणेशिच्छेद भरताुजः ॥ ६९ ॥ 
फिर उस निशाचरे कक्ष्मणपर ही वे पांचा बाण चला 
दिये । वे बाण उनके समीप अमी आने भी नहीं पाये थे करं 
लक्षमणने तीखे सायकोसि उनके इकडे-डकडे कर डठे||६९॥ 
स ताञ्छिा रितेबोणेलेक्ष्मणः परवीरहा । 
आददे निदितं बाणं ज्वखन्तमिव तेजसा ॥ ७० ॥ 
शतरुवर्येका संहार करनेवारे छक्मणने अपने पेने 
सायकंसि उन बार्णोका खण्डन करनेके पश्चात्‌ एक तेज बाण 
हाये छियाः जो अपने तेजसे भन्वञ्ति-सा हो रहा था ॥७०॥ 


१६० 
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तमादाय धनुःेष्टे योजयामास लक्ष्मणः.1 

विचकषं च वेगेन विससजं च सायकम्‌. ॥ ७१ ॥ 
उसे ठेकर ठ्मणने अपने शरेष्ठ धनुषपर रक्खाः उसकी 

परत्यंञ्चाको रखीचा ओर बडे वेगसे वह सायक अतिक्रायपर 

छोड़ दिया ॥ ७१ ॥ 

पुणौयतविखषेन दारेण  नतपवेणा › 

खरारे राश्चसशेष्ठमाजघान स ॒वीयंवान्‌ ॥ ७२ ॥ 
धनुष्को पूणंरूपसे खींचकर छोडे गये तथा छकी द 

गोठवाङे उस बाणके द्वारा पराक्रमी लक्ष्मणने राक्षसश्रेष्ठ 

अतिकायके ख्लारमें गहरा आघात क्रिया ॥ ७२ ॥ 

स रुखाटे शारो मञ्मस्तस्य भीमस्य रक्षसः! 

ददशो शोणितेना्तः पन्नगेन्द्र इवाचरे ॥ ७३ ॥ 
वह्‌ बाणउस भयानक राश्चसके छत्रम्‌ धस गया ओर रक्तसे 

मीगकर ॒पवेतसे स्टे हुए करंसी नागराजके समान दिखायी 

देने लगा 1॥ ७३ ॥ 

राक्षसः भचकम्पेऽथ रुकष्मणेषुप्रपीडितः । 

सद्रबाणहतं थरं यथा जिपुरगोपुरम्‌ ॥ ७७ ॥ 

चिन्तयामास चाश्वस्य विसय च महाबलः 1 
छद्मणके बाणसे अत्यन्त पीडित हो वह राक्षस कोप 

उठा । ठीक उसी तरह जसे भगवान्‌ खद्रके बार्णोसि आहत 

हो त्रिपुरका भयंकर गोपुर दिक उखा -था । फर थोड़ी ही 

देरमें सेमलक्र महाबली अतिकाय बड़ी चिन्तामें पड़ गया 

ओर कुक सोच-विचारकर बोला-। ७४३-॥ 

साधु वाणनिपातेन -छाघनीयोऽलि मे रिपुः ॥ ७५॥ 

विधायैवं विदायौस्यं विनम्य च महासुजेो । 

स रथोपस्थमास्थाय प्रचचार ह ॥ ७६ ॥ 
(्शाबाश ! इस प्रकार अमोघ बाणका प्रयोग करनेके 

कारण तुम मेरे स्प्रदणीय शत्रु हो 1” मह फलकरर एेसा कहनेके 

पश्चात्‌ अतिकाय अपनी दोनो विशार भुजाओंको कावूर्े 

करके रथके पिके मागमे बैठकर उस रथके द्वारा दी आगे 

बदा ॥ ७९५-७६ ॥ 

पवं जीन्‌ पञ सेति सायकान्‌ राक्षसषेभः 1 

आददे संदधे चापि विचकर्षात्ससंजं च ॥ ७७ ॥ 
उस राक्षसरिरोमणि वीरने क्रमशः एकः, तीन, पच ओर 

सात सायकौको लेकर उन घनुषपर चदाया ओर वेगपू्वक 

सवीचकर चला दिया 1 ७७ ॥ 


ते बाणाः कालसंकारा राश्षसेन्द्रधजद्च्य॒ताः 1“ 
हेमपुङ्खा रविभरस्याश्चकरर्दीपिमिवाम्बरम्‌ ॥ ७८॥ 

उस राक्षसराजके धनुषसे छूटे हुए उन सुवणंभूषित, 
सुयतुस्य तेजघ्वी तथा काठके समान भयंकर बाणोने आका 
को प्रकारासे पूण-सा कर दिया ॥ ७८॥ 


° "~= [= -------------------- व~ -------------------------- 
ततस्तान्‌ राक्षसोत्खषटाञ्रारोघान राघवायजः । उत्छसजं तदा याणं रेदं सूयौख्योजितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
असम्भ्रान्तः भचिच्छेद्‌ निरितेबेहभिः इरेः ॥ ७९.॥ आग्नियाखसे अभिमन्तित हुए उस बाणको अपनी ओर .. 

परंतु खुनाथजीके छोटे भाई ख्हमणने मिना किसी अति देख निशाचर अतिकरायने तत्कार ही अपने भरयकर 
घवराहटके उस निद्याचरदयरा चाये हुए. उन बाणसमूहोको बाणकरो सूयाख्से अभिमन्त्रित करके चाया ॥ ८७ ॥ 
तेज धारवाञे बहुसंख्यक सायकरद्ारा काट गिराग्ा॥ ७९॥ ताडुभावम्बरे बाणावन्योन्यमभिजघ्नतुः 1 ` 
ताञ्दारान युधि सम्प्र्ष्य निरृत्तान्‌ रावणात्मजः । तेजसा सम्भदीसाग्र रु द्धाविच भुजङ्गमो ॥ ८८ ॥ 

, कोप निदशेन्द्रारिजंभ्राह निदितं शस्म्‌॥ „० 1 तावन्योन्यं विनिदंह्या पेततुः, पृथित्रीते ॥ ८९ ॥ 

डन बाोको कटा हआ देख इन्दर्रोदी राबणकुमारको उन दोना सायकरकिं अग्रमाग तेजसे प्रज्वलति हो रहे य । 
बड़ा क्रोध हआ ओर उसने एक तीला बाण हाथमे ल्या ॥ आकाशे पर्हैचकर वे दोनो कुपित हए दो सर्पौङ़ी मेति 
सख संधाय महातेजास्तं बाणं सहसोत्खजत्‌ । आपसे टकरा गये ओर एक दूसरेको दग्च करके पण्वीपर 
तेन॒ खौोमिन्िमायान्तमाजघान स्तनान्तरे ॥ ८१॥ गिर पड़े ॥॥ ९८-८९ ॥ त 

। उसे धनुप्रपर रखकर उस महातेजस्ी वीरने सहसा छोड़ निर्विंशो भससङृतौ न खाजेते रशयोत्तमौ 1. 
दिया भौर उसके द्वारा सामने आते हुए घुमित्राङमारकी ताबुभौ दीप्यमानौ सख न शनाजेते महीतले ॥ ९० ॥ 
छातीमें आघात किया ॥ ८१ ॥ वे दोनो ही बाण उत्तम कोरिके थे ओर अपनी दीतिसे 
अतिकायेन सौमिधिस्ताडितो युधि वक्षसि । प्रकाशित हो रदे ये, तथापि एक-दूसरेके तेजते मस होकर 
सखुखाव रुधिरं तीवं मद्‌ मत्त इव दविपः ॥ ८२॥ अपना-भपना तेज खो ्ैठे । इसल्यि भूतरूपर निष्प्रभ होनेके 

अतिकायके उस बाणकरी चोट खाकर सुभित्ाकुमार करणरु.उनकी शोमा नहँ हो रद थी ॥ ९० ॥ 

युद्धस्थल्मे अयने वक्षःस्थले तीतरगतिसे रक्त बहाने कः ततोऽतिकायः खक्रद्धस्त्वाष्टमेषीकसुरस्दंजत्‌ । 
मानो को मतबाला हाशरी मस्तके मदकी वर्षा कर रहा॒ततश्िच्छेद सौमिन्निरस्मेन््ेण वीर्यवान्‌ ॥ ९१ ॥ 





| हे॥<८२॥ = . तदनन्तर अतिकायने अत्यन्त कुपित हो त्वष्टा देवताके 
| स चकार तदात्मान विराल्य खसा वसुः । मन्तरसे अमिमन्नित करके एक सीकका बाण छोड़ा परत 
ॐ जघ्राह च शरं तीशष्णमस्रेणापि समाददे ॥ ८२॥ पराक्रमी लदमणने उस अख्रको एे्राज्से काट दिवा ॥ ९१ ॥ 


फिर खमर््यशारी ल्हमणने सहला अपनी छातीसे उख येषीकं निहतं | 
बराणकर निकार दिया ओर एक तीखा सायक हायर्मे ठेकर व र ४ इमाय क १ । 
उसे दिव्याछ्रसे संयोजित किया ॥ ८२ ॥ याम्येनस््ेण व योजयामास सायकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
 आम्तेयेन वदाल्रेण योजयामास सायकम्‌ । ` ततस्तव चिक्षेप लक्ष्मणाय . निशाचरः । 
व ससन) ८४॥  शायभ्येन तवेषः निजन्न स कर्मण्‌, ॥ ५६॥ 
उख खमय अपने उस सायकको उन्होने आगनेया्से सीककके बाणको नष्ट हुभा देख'रावणपुत्र कुमार अतिकाय- 
अमिमन्नित किया । अमिमन्नित होते ही महात्मा, ठदमणके के क्रोधकी सीमा ने रही । उस राक्चसने एक सायकको 
नुषपर रक्खा हआ बह बाण तत्का प्रज्वलित हो उठा ॥ यामयाञ्ते अभिमन्नित किमा ओर उसे ककषमणकर कश्य करके 
अतिकायोऽतितेजसी सैद्रमस्मं समाददे । च्म दिया; परंतु व््मणने वायव्याखद्वारा उसकरो भी नष्ट . 


। तेन बाणं भुजङ्ञाभं हेमपुङ्कमयोजयत्‌ ॥ ८५॥ कर्‌ दिया ॥ ९२-९३ ॥ ¦ 
उघर अत्यन्त तेजघ्ठी अतिकायने भीं एक सुवभंमय अथैनं हारधाराभिधौराभिरिव तोयदः । 


पंखवाल्म विषधर सपक समान भयंकर बाण हाथमे छया ओर अभ्यवषत संक्द्धो लक्ष्मणो रावणात्मजम्‌ ॥ ९४॥ 


>) के ॥॥ #\. ++ का का क क १4 9 क = ` वः क न ` ऋ र त न्क्ी कि = = 
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उते भलु्रपर रक्ला ॥ ध ॥-- | ततपश्ात्‌ जैसे मेष जक धारा वरसाता है, उसी प्रकार 
तदस्त्रं ज्वदितं घोरं लक्ष्मणः शारमाहितम्‌ । ˆ अच्यन्त कुपित हए लक््मणने रावणकुमार अतिकायपर.बाण- 


< न अतिक्रायाय चिक्षेप क्राट्दण्डमिवान्तकः ॥ ८६॥ धाराफ़ी कषां आरम्भ कर दी | ९४ ॥ 
3 य  उवमग्रन 4 दाकिसे सम्ब उस ॒तेऽतिकायं समासाद्य कवचे वञ्जभूषिते । 

> क = १।..५ प मर्यकर ब्राण अ | | चटया - 

क से भि छम्‌ चण, मन्मत सदसा पुणा महीव ॥ ९५। 
^ भानो यमराने अपन काखदण्डक प्रयोग रिया हो ॥ ८६.॥ अतिकायने -एक दिव्य कवच नैष निसमे 
व य कान । एक दिव्य कवच बधि रक्खा थाः जिसर्म 
दष्टा बाण निशाचरः। हीरे दे हए ये । क्षमणके बाण अतिकायतकं पहुंचकर 
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उसके कवचसे टकृराते ओर नोक इट जानेके कारण सहं 
एृष्वीपर गिर पड़ते थे ॥ ९५ || अ 


तान्मोघानभिसग्धेकय लक्ष्मणः , परवीरहा । 
अभ्यवषत बाणाना सहस्रेण महायद्ाः ॥ ९६॥ 


उन बार्णोको असफल हुआ देल शश्ुवीरयकां संहार ` 
करनेवाठे महायराखी लक्मणने पुनः सदर्तो वारणोकी वषा की॥ ` 


ख ॒दृष्यमाणो बाणोचैरतिकायो. `महावखः । 

अवध्यकवचः संख्ये राक्षसो नैव विव्यथे ॥ ९७ ॥ 
 महाबरी अतिकायक्रा कवच अभेद्य थाः इसल्यि युद्ध- 
स्लम बाण-समूर्होकी वषा होनेपर भी वह राश्चस व्यथित नीं 


शेता था॥ ९७॥ 


हारं चासीविषाकारं कक्ष्मणाय व्यपाखजत्‌ । 

ख तेन विद्धः सौमिधिमेमेदेशे हारेण ह ॥ ९८ ॥ 
उसने लक्ष्मणपर विषधर सर्पके समान भयंकर ब्राण 

चलाया । उस बाणसे सुमित्राकुमारके ममै्थलमे चोट 

पुची ॥ ९८ ॥ 

मुहतमाजं - निःसंज्ञो हाभवच्छचुतापनः-। 

ततः संज्ञासुपारभ्य चतुभिः सायकोत्तमैः ॥ ९९ ॥ 

निजघान हयान्‌ संख्ये सारथि च मदावरः । 

ध्वजस्योन्मथनं रत्वा शरवैररिद्मः ॥१००॥ 

अतः शतरुर्ओको संताप देने ठष्ष्मण दो षड़ीतक 

अचेत-अवस्थामें षडे रे । फिर होमे आनेपर उन महाबली 

शत्रुदमन वीरने बाणोंकी`वषासे शतके रथकीं ध्वजाकोः न्ट 

कर दिया-ओर चार उत्तम सायरकरसि रणभूमिमे उसके घोड़ा 

तथा सारथिको भी यमलोक पहुचा दिया ॥ ९९-१०० ॥ 


असम्भ्रान्तः स सोमितिस्ताञ्यारानभिरक्षितान्‌। 


सुमोच लक्ष्मणो बाणान्‌ वधां तस्य र्षसः ॥१०१॥ 


न शादाक रुजं कतै युधि तस्य नरोत्तमः । 
तत्यश्ात्‌ सम्भ्रमरदित नरश्रेष्ठ सुमित्राकुमार कष्ष्मणने उस 

राक्षसके वधक लि जंचि-ब्चे हुए बहुत-से भमोष बाण छेदः 

तथापि वे समराङ्गणमे उस निशाचरके दारीरको वेष न सक ॥ 


अथैनमभ्युपागस्य वायुवोक्यसुवाच ह ॥१०२॥ 
ब्रह्मदत्तवरो ह्येष अर्वध्यकवचाव्रृतः । .. 
ब्ाह्येणास्तरेण भिन्ष्येनमेष वध्यो हि नान्यथा 1. 
अवध्य एष हान्येषामस्राणां कवची बी ॥१०३॥ 
तदनन्तर = प 
्ुमित्रानन्दन | इस रक्षको ब्रह्मा स वरदान त हुआ 
अमे कवचसे ठका हुमा दै। मतः इसको ्रह्माञ्जसे विदीणै कर 
डा; अन्यथा यह नदीं मारा ज सकेगा 1 यह कवचधारी 
बखवान्‌ निशाचर अन्य अन्ञोके स्यि अवध्य है१।१०२-१०३॥ 


वायुदेवताने उनके पा आकर क्डा-- ` 





ततस्तु वायोवंचनं निदास्य 
सौमि्निरिन्द्रपरतिमानवीयंः । 
समादधे बाणमथोग्रवेगं 
तद्भाह्यमस््रं सहसरा नियुज्य ॥ १०४॥ 
लक्ष्मण इन्द्रके समान पराक्रमी थे । उन्होने वायुदेवता- 
का उपयुक्तं वचन सुनकर एक भयंकर वेगवाङे बाणकरो 
सहसा ब्रह्माख्रसे अभिमन्नित करके धनुषपर रखा ॥१०४॥ 
तस्मिन्‌ वराख्े तु नियुज्यमाने ` 
सखौमिन्निणा वाणवरे शिताम 1 
` दिर चन्द्राकंमहामदाञ्च 
`. नभश्च तत्रास ररास चोवीं ॥१०५॥ 
सुमित्राङकमार लक्ष्मणकरे द्वारा तेज- धारवाङे उस श्रेष्ठ 
बाणम ब्रह्माख्रकी संयोजना की जानेपर उस समय सम्यूणं 
दिशाँ चन्द्रमा ओर सूयं आदि बड़े-बड़े ग्रह तथा अन्तरिश्च- 
लोकके प्राणी थरा उठे ओर भूमण्डरमे महान्‌ कोखदढ मच 
गया ॥ १०५ ॥ 
तं ब्रह्मणोऽखरेण नियुज्य चापे 
शारं सपृद्धं यमदुतकद्पम्‌ । 
सौमिरिरिन्द्रएरिसख॒तस्य तस्य 
ससज याणं शुधि वज्नकल्पम्‌ ॥१०६॥ 
सुमित्राकुमारने धनुषपर रक्खे हुए उस सुन्दर पंखवाडे 
बाणको जत्र बरह्माख्जसे अभिमन्त्ित किया तब वह यमदूतके 
समान भयंकर ओर वज्के समान अमोघ हो गयाः । उन्दनि 
युद्धस्थल्म उस बाणको इ्दरदरोदी रावणकरे बेटे अतिकायकी 
खक्ष करक्रे चखा दिया ॥ १०६ ॥ 
तं ठक्ष्मणोत्खष्टविलरद्धवेगं 
समापतन्तं भ्वसनो्रवेगम्‌ । 
सुपणेव्नोत्तमचित्रपुद्कं | 
तद्‌तिकायः समरे वदरो ॥ १०७ ॥ 
लक््मणके चर्ये हुए उस बाणका वेग बहुत बढा हुआ 
था । उसके पंख गसुड्के समान थे ओर उनमे हीरे जडे 
हु ये; इसि उनकी विचित्र लोमा होती थी । अतिकायने 
खमराङ्गणमे उस याणको उस समय वायुके समान भयंकर 
वेगसे अपनी ओः आते देखा ॥ १०७॥ 
तं प्रेक्षमाणः खहसातिकायो 
जघान वाणेनिंशितेरनेकैः । 
,ख॒ सायकस्तस्य सुपणेवेग- 
जगाम पादवेम्‌ ॥ ९०८१ 
उसे देखकर अतिकायने सहसा उसके ऊपर बहुत से 
वेने बाण चाये तो भीं वह गख्डके समान वेगदार्गी सायक 
बे वेगसे उसके पास जा प्हुचा ॥ १०८ ॥ 





वया वा व व क कवा क पा व 


क = 


तमागतं भरेक्ष्य॒ तदातिकायो 
बाणं परवीतान्तककाङकल्पम्‌ । 


शाक्यष्टिगदाकुखारः 
शुः शारेश्ाप्यविपत्नचेष्टः ॥ १०९॥ 
+ ग्रख्यज्कर कारके समान प्रज्वरित इएट उस बाणको 
अलयन्त निकट आया देखकर भी अतिकायकी युद्धविषयक 
चेष्टा नष्ट नदीं हृदे । उस्ने शक्तिः ऋष्टि, गदाः कुठार” 2८1 
तथा बार्णोदवाया उसे नष्ट केका रयत किया ॥ १०९ ॥ 


जघान 


मोघानि छृत्वा स शरोऽग्निदी्ः । 
तदातिकायस्य शिरो जहार ॥११०॥ 
परंतु अग्निके समान प्रज्वलति हुए उस बाणने उन 
अद्भुत अरखरोको व्यथं करके अतिकायके मुकुटमण्डित 
मस्तकको घड़से अख्ग कर दिया ॥ ११० ॥ 
तच्छिरः सरिरस्राणं लक्ष्मणेषुपरमर्दितम्‌ । 
पपात सहसा भूमौ श्छज्गं हिमवतो यथा ॥१११॥ 
ल््मणेके बाणसे कटा हआ रा्चसका वह शिरख्राणपदित 
मस्तक ॒दिमाल्यके शिखरकी भोति सदसा प्रथ्वीपर जा 
पड़ा ॥ ११९ ॥ # 


तं भूमौ पतितं दृष्ट्रा विक्षिाम्बरभूषणम्‌ । 
बभूवुन्यथिताः सवं हतशेषा निशाचराः ॥११२॥ 

^ उसके वस्र ओर आभूषण सब ओर बिखर गये । उसे 
चरतीपर पड़ा देख मरनेसे बचे हए समस्त निशाचर व्यथित 
हो उठे ॥ ११२ ॥ 


ते विषण्णसुखा दीत्नाः भरहारजनितश्माः । 


विनेदुरच्चेबहवः सहसा : स्वरैः ॥२१३॥ 


उनके मुखपर विषाद छा गया । उनपर्‌ जो मार पड़ी 
यी, उरते थक जनेके कारण वे ओर भी दसी हो गये 
ये | अतः बे बहुसंख्यक राश्चस सदसा विक्त स्वरम जोर 
जोरसे रोने-चि्छने गे ॥ ११३ ॥ 
ततस्तत्परितं याता निरपेक्षा निशाचराः । 
पुरीमभिमुखा भीता द्रवन्तो नायके हते ॥११४॥ 
सेनानायकके मारे जानेपर निशाचर्रोका युद्धविषयक 
उत्वाह नष्ट हो गयाः अतः वे भयभीत हो वरत ` द्य ज्डा- 
पुरीकी ओर भाग चले ॥ ११४ ॥ 
प्रहषेयु्ता बहवस्तु वानराः 
परफुःटलपद्प्रतिमाननास्तदा । 
अपूजर्येल्छक्ष्मणमिष्टभागिनं 
हते रिपौ भीमबले दुरासदे ॥११५॥ 
इधर उस भयंकर बङ्शाली दुजैय शत्रुके मारे जानेपर 
बहुखंख्यक वानर इषं ओर उत्वाहसे भर गये । उनके मूख 
प्रुस्छ कमलके समान खिल उठे ओर वे अभीष्ट विजयके 
भागी वीरवर रक््मणकी भूरिभूरि प्रशंसा करने रगे ॥१२९५॥ 


अतिवरमतिकायमश्चकर्प 
युधि विनिपात्य ख ठक्मणः हृष्टः] 
त्वरितमथ तदा स ॒रामपाद्वं 
कपिनिवदैर्च सुपूजितो जगाम ॥११६॥ 
युदधस्थल्म अत्यन्त बल्दाली ओर मेषके समान विशा 
अतिकायको धरादायी करके खक्ष्मण बह प्रसन्न हुए । वे उस 
समय वानर-समृहोसे सम्मानित हो तुरंत ही भीरामचन्द्रजी- 
के पास गये ॥ ११६ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे एकसघतितमः सर्गः ॥ ७१ ॥ 
इस प्रकार श्रीयारभीकिनिमित आषेरामामण आदिकाव्ये युद्धकाण्डे इकहतर्वो से पूरा हुभा ॥ ७९ ॥ 





` हिसपतितमः सर्गः 
रत्रणकी चिन्वा तथा उसका राधस्पेको पुरीदी रक्षा. रिये सावधान रहनेका आदेश्च 





राजा रावण उद्विमन हो उठा ओर इस प्रकार बोला--॥१॥ 


७ ध. ८ धूघ्राक्षः परमामर्षी सवेरास््तां बराः । 






ए महात्मा 9 हाय अविक्रयङ्रे मारा गया सुनकर अकम्यनः प्रहस्तश्च कूम्भकर्णस्तथेव च ॥ २ ॥ ` 
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युद्धकाण्डे द्विसप्ततितमः सगः 
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पते महाबला वीरा राक्षसा युद्धकाह्धिणः। 


जेतारः परसेन्यानां परै्नित्यापराजिताः॥ ३ ॥ ` 


'अल्यन्त अमपसीठ धूमरकष, समूर्णं शखधारिमि अ 
अकम्पनः प्रहस तथा कुम्मकणं-ये महाब वीर राक्षस 
सदा युद्धकी अभिलखषा रखते ये । ये सब-के-सब शावुर्भकी 
सेना्ओंपर विजय पाते ओर खयं विपक्षियेसि कमी पराजित्‌ 
नहीं हेते थे ॥ २-३ ॥ | | 


ससैन्यास्ते हता वीरा रामेणाङ्धिष्टकमेणा 
राक्षसाः खमदहाकाया नानारशखविद्यारद्ाः ॥ ४ ॥ 

८परतु अनायास दी महान्‌ कमं करनेवाले रामने नाना 
प्रकारके शसक ज्ञानम निपुण उन विदार्काय वीर राक्षसौका 
सेनासदहित संहार कर डाख ॥ ४ ॥ 


अन्ये च वहवः शूरा महात्मानो निपातिताः 1 
प्रख्यातवख्वीर्यण पुत्रेणेन्द्रजिता प 
र मम ॥ ५.॥ 
तौ तरौ तदा बद्धौ भोरैर्॑त्तवरैः इरेः । 
न ~ ~ 9 स, {~ 4 
यन्न दाक्यं खरैः स्वैरसरेवो महावरुः ॥ £ ॥ 
घोर यक्चगन्धर्वपन्नरेः 1 
तन्न जाते पभावैवौ मायया मोहनेन चा ॥ ७ ॥ 


` शारवन्धाद्‌ विमुक्तौ तौ रातौ रामलक्ष्मणौ । 


८ओर मी बहुत-से महामनस शचरवीर राक्षस उनके द्वार 
मर शिरये गये । जिसके बर ओर पराक्रम सवत्र विख्यात 
ई, उस मेरे बेटे इनद्रजित्‌ने उन दोनो भाईइ्योको वरदानप्राप्त 
घोर नागखरूप वा्णेसि बोध ख्या था। वह घोर बन्धन 


- समस्त देवता ओर महाबली असुर मी नहीं खोक सकते थे । 
यक्ष, गन्धव ओर नाकि स्यि मी उस. बन्धनसे चुटकार 


दिल्मना असम्भव थाः तो भी ये दोनो भाई राम ओर खश्मण 
<स बाण-बन्धनसे मुक्त हो गये । न जाने कोन-ख प्रभाव थाः 
केसी माया थी अथवा करस तरहकी मोदिनी ओषधि आदिका 
प्रयोग किया गया था, जिससे वे उस बन्धनसे छूट गये ॥ 


ये योधा निर्भताः शरा. राक्षस मम शाखनात्‌ ॥ ८ ॥ ` 


ते सव निदता यद्धे वानरः खमदावरः 

प्तरी आजञासे जे-जो श्चूरवीर योद्धा राक्षठ युद्धके स्यि 
निकटे, उन सबको लमराङ्गणमे महाबरी वानरोने मार 
डाल ॥*८६ ॥ 
तं न पद्याम्बहं युद्ध योऽय रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥ “` ॥ 





नारायेत्‌ सबल वीरं खसुप्रीवं विभीषणम्‌ ॥ 

ववै आज रेते किसी वीरको नहीं देखता, जो युद्धम 
ल्मणसहित रामको ओर सेना तथा सुप्रवसहित वीर विभीषणको 
नष्ट कर दे ॥ ९१ ॥ 
अहो सुबलवान्‌ रामो मष्टदख्रयल च वे ॥ १० ॥' 
यस्य विक्रममासाद्य राक्षखा निधन गताः । 

धअहो | राम बड़े बख्वान्‌ है; निश्चय दी उनका अलल 
बर महान्‌ दै; जिनके बल-विक्रमका सामना करके भरुख्य 
राक्षस कालके गामे चङे गये ॥ १०३ ॥ 
तं भन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयम्‌ ॥ १९ ॥. 
तद्धयाद्धि पुरी ङ्ख पिदितद्वारतोरणा ॥ 

ध्म उन वीर रघुनायको रोगशोकसे रदित साक्षात्‌ नारायणः 
रूप मानता ह; क्योकि उन्दकि भये ल्कापुरीके समी दरवाजे - 
ओर सदर फाटक सदा वंद रहते ई ॥ ११६ ॥ 
अप्रमत्तश्च सर्वत्र गुर्मे रक्ष्या पुरी त्वियम्‌ ॥ १२॥ 
अच्ोकवनिका चेव: यत्र . सीताभिरष्त्यते । 

'्यशचसो ! लमलमग हर.खमय सावधान रहकर सेनिकसदहित 
इस पुरीकी ओर जरौ सीता रक्ली गयी है, उस अदोक- 
हिविर वाटिकाकी भी विदोषंरूपसे रक्षा करो ॥ १२९६ ॥ 
निष्कमो वा भवेशो वा क्षातन्यः स्वेदेव नः ॥ १२ ॥ 
यत्न य्न भवेद्‌ गुर्मस्तज् तत्न पुनः पुनः । 
सर्वतथ्ापि तिष्ठध्वं स्वैः स्वैः परिब्रेता बलः ॥ १४॥ 

प्मदोक-वाटिकामे कब कौन प्रवेश. करता ह ओर कब 
वहसे बाहर निकलता है, इसकी हमे सदा ही जानकारी रखनी 
चाहिये । ज -जरदौ सैनिकेकि शिविर होः वहो बारंबार देख- 
भाक करना? सब ओर अपने-अपने सेनिकेके साथ परपर 
रहना ॥ १३-९४॥ 
द्व्य च पद्‌ तेषां वानराणां निद्धाचराः ॥ 
दोषे वार्धरा्े वा भत्ये वापि सवशः ॥ १५॥ 

भनिशाचरो । प्रदोषकार, आधी रात तथा परातःकारमें 
भी सर्वथा वानर्रोके आने-जानेपर दष्ट रखना ॥ -१५॥ 


नावक्ञा तत्र कतैव्या वानरेषु कदाचन । 
दिषतां बलसुद्च्तमापतत्‌ कि स्थितं यथा ॥ १६॥ 


'बातर्सकी रसे कभी उपेक्षाभाव नीं रस्ठना चाहिये 


१२७८ करयरामायणे क = 
न =-= 
अर सदा इस बातपर दृष्टि रलनी चाये कि शतरुभकी सेना उन सवर पूवक्त अदेश देकर रक्चसरान रावण अपने 
युद्धके ल्य उमरी तो नहीं ह १ आक्रमण तो नहीं कर दयम चुमे हए दुःख आर क्रोधरूपी कयिकी पीड़ाका मार 


| 
रही है अथवा पूर्ववत्‌ जहो -की-तदौँ लड़ है न £ ॥ १९६ ॥ वहन्‌ करता इमा ० अपने ॥ १८ । 
ततस्ते राक्षसाः सवे थत्वा लङ्काधिपस्य तत्‌ । म क ~= 
वचनं सर्वमातिष्ठन्‌ यथावत्‌ तु महाबलाः ॥ १७॥ वदेव पु्रन्सनं विचिन्तयन्‌ 
खङ्कापतिकः यह -आदेशा सुनकर समस्त महाबली राक्षस सदग्यैव तदा विनिःश्वसन्‌ ॥ १९.॥ 
उन सारी बातोका यथावत्‌ रूपसे पारन करने खगे ॥ १७॥ 


महाबली निद्याचरराज रावणक्ी क्रोधाम्नि मड्क उठी 
तान्‌ सर्वान्‌ हि समादिद्य रावणो राक्षसाधिपः । थी | वह अपने पुत्री उस मृल्युको ही याद करके उस समय 


मन्युशाल्यं वहन्‌ दीनः प्रविवेश खमाख्यम्‌ ॥ १८ ॥ बारबार बी ससि खीच रहा था ॥ १९ ॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्विसप्ततितमः सगः ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिनित आरषरामायण आदिकाव्ये युद्धकाण्डमे बहतर सरग पुरा हुमा ॥ ७२ ॥ 


र क“ + 


त्रिपरतितमः सगं 


इन्द्रजित ब्रहमा्ञसे बानरसेनासदिव श्रीराम ओर सक्ष्मणका मूच्छित दीना 


ततो हतान्‌ राक्षखपुङ्गवास्तान्‌ 
देवान्तकादितिरिरोऽतिकायान्‌ । 
` रस्नोगणास्तज्न  हतावरिष्टा- 
स्ते रावणाय त्वरिताः शादासुः ॥ २ ॥ 
संग्रामभूमिमे जो निशाचर मरनेसे वच गये थः उन्होने 
“ तुरत रावणके पास जाकर उसे देवान्तकः त्रिशिरा ओर 
अतिकाय आदि रश्चसपुङ्गवोके मारे जानेका समाचार 
चुनाया ॥ १॥ ` 
ततो हतास्तान्‌ सहसा निाम्य 
राजा महाबाष्पपरिष्टटुताक्षः। 
५ पुत्रक्षयं -्रातवधं च घोरं 
~" विचिन्त्य राजा विपुर दध्यौ ॥ २ ॥ 
| उनके वधकी बात सुनकर राजा रावणके नेमे सहसा 









॥। 
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सुर्भकी बाद आ गयी ! युरो गर माइयोके. भयानक 


राजा राघणको शोकके समुद्रम निमग्न एवं दीन हुआ 
देख रथिय शरेष्ठ राक्षषराजकरुमार इनद्रजित्‌ने यद वात 
कदी--॥ २ ॥ 
के @ भक 
न॒ तात मोहं परिगन्तुमहसे 


यत्रनद्रजिजीवति नैश्छेतेदा 1 
नेन्द्रास्वाणाभिहतो हि कथित्‌ 


प्राणान्‌ समथेःसमरेऽभिपातुम्‌॥ ४ ॥ 
(तात | राक्षसराज | जवतक इन्द्रजित्‌ जीवित है तबतक 
माप चिन्ता ओर मोहम न पद्ये । इस इन्दरशनुके बाणेसि 
घायल होकर कोद भी-समराङ्गणमे अपने प्रा्णोकी रक्षा नहीं 
कर सकता ॥ ४ ॥ 
पर्यादय रामं सह खक्ष्मणेन 
मद्वाणनिभिन्नविकीणेवेहम्‌ । 
गतायुष भूमितठे ` शायानं | 
रवैः ररैराचितसर्वगातरम्‌ ॥ ५ ॥ 
देखिये, आन मँ राम ओर खक्ष्मणके दारीरकी बाणसे 
छिन्न भिन्न करके उनके सरे अङ्गको तीखे सायक्ौसे भर 


देता ह ओर वे दोनों माई गतायु होकर सदाके स्थि धरतीपर 
सो जते हं ॥ ५॥ 


युद्धकाण्डे त्रिसप्ततिवमः सगं 


१२७९, 


नच्च 





इमां परतिज्ञां णु राक्रदान्नः 
सुनिश्चितां पोरुषदैवयुकताम्‌ 1 
अद्यैव रामं सह लक्ष्मणेन 
खंतपयिष्यामि ररेरमोधेः॥ ६ ॥ 
८आप मुञ्च इन्द्रशनुकी इस सुनिशित प्रतिलाकोः जो मेरे 
पुरुषार्थसे ओर दैवबर ( ब्रह्माजीकी कृपा) से भी सिद्ध 
होनेवाटी हैः सुन खीज्ियि-- म आज ही क््मणसदित रामको 
अपने अमोघ बारणोसे पूणंतः वुष्च करूगा--उनकी युद्धविषयक 
पिपासाको बुञ्चा दुगा ॥ £ ॥ | 
अयेन्द्रवैवखतविष्णख्दर- 
साध्याश्च वैेश्वानरचन्द्रसखयोः । 
द्रक्ष्यन्ति मे विक्रममप्रमेयं 
विष्णोरिवोग्रं वलियज्ञवाटे ॥ ७ ॥ 
प८अआज इन्द्रः यमः विष्णु, सद्र, साध्यः अनिः सू ओर 
चन्द्रमा बलिक यज्ञमण्डपे भगवान्‌ विष्णुके भयंकर विक्रम- 
की भति मेरे अपार पराक्रमको देखेंगेः ॥ ७ ॥ 
स पवसुक्त्वा निदरेन्द्ररानर- 
रापुच्छश्य राजानमदीनसत्वः । 
समारूरोहानिलतुस्यवे निङ त्यवेगं 
रथं खरश्रेष्ठसमाधियुक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
देखा कहकर उदारचेता इन्द्रशतु इन्द्रजित्‌ राजा 
राबणसे आजा टी ओर अच्छे गदरेसे जुते हए युद्धसामम्री 
तते सम्पल्न एवं वायुके समान वेगशाटी रथपर वहं सार 
हआ ॥ ८ ॥ 
समास्थाय महातेजा रथ हरिरथोपमम्‌ । 
जगाम सहसा तज्ञ यत्र युद्धमरिदमः ॥ २ ॥ 
उसका रथ इन्द्रे रथके समान जान पड़ता या । उपर 
आद हयो शत्रुभौका दमन करनेवाला बह महातेजखी 
नि्ाचर ससा उस खानपर जा पचा, जह य हो रहा 
था ९॥ 
त प्रस्थितं मदात्मानमनुज्मुमेदाबलाः। 
 संहरषमाणा बहवो धलुःरवरपाणयः ॥ ९० ॥ 
उस महामनसखी वीरको प्रान करसे देख बहुत से 
` महाबरही राश्चस हाथमे भ्ठ धुप ल्मि हषं ओर उ्स्हके 
साथ उसके पीछे-पीछे चङे ॥ ९० ॥ 


गजस्कृन्धगताः केचित्‌ केचित्‌. परमवाजिभिः ॥ 
व्याघचरृश्चिकमाजीरखरो्श्च जङ्गमः ॥ ११॥ 
वराः श्वापदैः सिदजम्बुकैः पवेतोपमेः । 
काकरंसमयुरैश्च राक्षसा भीमविक्रमाः ॥ ९२॥ 
कोई हाथीपर त्रैठकर चले तो को उत्तम घरोद्ोपर। इनके 
सिवा बाघ, विच्छ बिलावः गदे, ऊँटः सपं सूञरः अन्य 
हिक जन्तु, तिह पर्वताकार गीदड़, कौमा हंस ओर मोर 
आदिकी खवािर्योपर च्चे हृ मयानक पराक्रमी राक्षस व्ही 
युद्धके स्यि आये ॥ ११-१२॥ 
प्रासपद्धिरानिखिश्परश्वधगदाधराः । 
भद्यण्डिसुद्धरायष्टिरातघ्रीपरिघायुधाः ॥ १३॥ 
उन स्ने प्रासः पट्टिशः खङ्गः फरसेः गदा? भुद्यण्डि सुद्र 
डंडे; शतघ्नी ओर परिष आदि आयुध धारण कर रक्खे ये ।॥९३॥ 
स शाङ्खनिनदैः पूर्णैभेरीणां चापि निःखनेः। ` 
जगाम जिदेन्द्रारिराजि वेगेन वीयंवान्‌ ॥ १७ ॥ 
दा्खोकी ध्वनिके साय मिटी हुई मेरियोकी भयानक 
आवाज सब ओर पूज उटी । उस वुमरलनादके खय इन््रद्रोदी 
पराक्रमी इन्द्रजित्‌ने बड़े वेगसे रणमभूमिकी ओर प्रस्थान 
किया ॥ १४ ॥ 
स ॒शाङ्धदादिषणंन छत्रेण रिपुसदनः । 
रराज्ञ॒ अतिपूर्णन नभञ्चन्द्रमसा यथा ॥ २५॥ 
जैत पूण चनद्रमासे उपलक्विते आकाशकी शोमा होती हेः 
उसी प्रकार ऊपर तने हए शङ्ख जर शरिके समान वणवाले 
दवेत छत्रसे वह रात्ुसूदन इन्द्रजित्‌ सुशोभित हो रहा था ॥ 
वीज्यमानस्ततेः वीरो दहभैर्देमविभूषणः 1 , 
चारचामरसुख्यैश्च सुख्यः सरवेधलुष्मताम्‌ ॥ १६॥ 
सेनेके आमूषणोसे विभूषित ओर समसत धुरम भष 
<स वीर निशाचरको दोनो आओरसे सबणेनिमित उत्तस पं 
मनोहर चवर इल्ाये जा रदे थे ॥ १६ ॥ 
स तु दष्टा धिनियौन्तं बलेन महता इतम्‌ । 
राक्षसाधिपतिः भीमान्‌ रावण पुत्रमब्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
विशाङ सेनासे धिरे हुए अपने पुत्र इन्द्रजित्को प्रस्थान 
करते देख रा्सके राजा भीमान्‌ रावणने उससे कषा ९७) 
लमप्रतिरथः पुर त्वथा वै वासवो जितः । 
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--------------------------------न-चच- ~~ 





कि पुनमौलुषं धृष्यं निहनिष्यसि राघवम्‌ ॥ १८॥ 
वरेटा { कोई मी एेसा गरतिद्रनद्री रथी नदीं है ज तम्दारा 


सामना कर सके] तुमने देव॑राज इन्द्रको मी पराजित किया . 


हे । भिर आसानीसे जीत छने योग्य एक मनुष्यको परास 
करना तुम्हारे छ्यि कोन बड़ी बात हे १ तुम अवश्य ही रघुवरंशी 
रामक्रा वध करोगे ॥ १८ ॥ 


तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण सत्यगहधान्महारिषः । 
ततस्त्वन्द्रजिता ङ्का सू्यप्रतिमतेजसा ॥ १९॥ 
रराजाप्रतिवीयंण द्यौरिवाकंण भाखता । 
राश्चसराजके एेसा कहनेपर इन्द्रजित्‌ने उसके उस महान्‌ 
आशीवादको तिर छकाकर ग्रहण किया । फिर तो जैसे अनुपम 
तेजी सू॑से आकाराकी शोमा होती है, उसी प्रकार अप्रतिम 
शक्तिशाली ओर सू्॑तुल्य तेजस्वी इन्द्रजितसे लङ्कापुरी सुरोभित 
होने गी ॥ १९२ ॥ । 
ख सम्प्राप्य महातेजा युद्धभूमिमरिदमः ॥ २०॥ 
स्थापयामास रश्नांसि रथं प्रति समन्ततः । 
महातेजश्ली शतरुदमन इन्द्रजित्‌ने रणभूमिं परहुचकर 
अपने रथके चारो ओर राक्षसाको खड़ा कर दिया ॥ २०१ ॥ 
ततस्तु इतभाक्तारं इतयुक्सदशघरभः॥ २९॥ 
 ज्ुहबे राक्षसश्रेष्ठ विधिवन्मन्श्रसत्तमेः। 
स॒ दविरजसत्कारेमोल्यगन्धपुरस्कतैः ॥ २२॥ 
जुडबे पावकं तत्र राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
किर बीचमे रयसे उतरकर प्रथ्वीपर अग्निकी स्थापना 
करके अम्नितुस्य तेजी उस राक्षसशिरोमणि वीरने चन्दन; 
पढ तया खवा दिके द्वारा अग्निदेवका पूजन क्रिया | 
` उसके बाद उस प्रतापी राक्चसराजने विधिपूर्वकं शरे मर्क 
उच्नारण करते हृदः उस अन्नम हविष्यकी आहुति दी२१-२२१ 
शल्राणि शारपत्राणि समिधोऽथ बिभीतकाः ॥ २३॥ 
 रोहितानि च वासांसि स॒वं काष्णौयसं तथा । 
५ उस समय शल ही घ्ममनिवेदीके चार ओर विखानेके 


„ च्वि ङु या काके पत्ते थे । बेदेकी ठकदीे ही समिषा- 
 का.काम ज्या गयाथा। खार रके वख उपयोगमे ` 





1 श ध ह व: चारिक यम जे सुवा या; वह्‌ लोदेका 
` बनाहुमाया॥ ररे ॥ 


स ततान्चि समास्तीयं शरपत्रैः सतोमरेः ॥ २४ ॥ 
छागस्य छृष्णवणंश्य गछ जग्राह जीवतः । 

उसने वहम तोमरसदहित शाखररूपी कासके पत्तोको अग्निके 
चसे ओर पैलाकर होमके छ्य काठे रंगके जीवित बकरेका 
गला पकड़ा ॥ २४९ ॥ 
सरृदेव समिद्धस्य विधूमस्य महाचिषः ॥ २५॥ 
बभूढुस्तानि लिङ्गानि विजयं यान्यद्शेयन्‌ ! 

एक ही बार दी हई उत आहुतिसे अग्नि प्रज्वछित हो 
उढी | उमे धूम नहीं दिखायी देता था ओर मागकी बड़ी- 
बड़ी कपर उठ रदी थीं । उस समय उस अग्निसे वे समी चिह्न 
प्रकर हुएटः जे पू्वकारम उसे अपनी विजय दिखा चुके थे-- 
युद्धस्थलमे उसको विजयकी प्राप्ति करा चुके ये ॥ २५३ ॥ 
प्दक्षिणावतेशिखस्तप्तकाश्चनसंनिभः ॥ २६॥ 
हविस्तत्‌ प्रतिजग्राह पावकः खयसुत्थितः। 

अम्निदेवकी शिखा दक्षिणावतं दिखायी देने र्गी । 
उनका वर्णं तपाये हए सुबणेके समान सुन्दर था । इस रूपमं 
वे स्यं प्रकट होकर उसके दिये हुए हविष्यको ग्रहण कर 
रहे ये ॥ २६३ ॥ 
सोऽख्रमाहारयामास ब्राह्ममख्जविशारद्‌ः ॥ २७ ॥ 
धलुखात्मरथं चैव सवं तघराभ्यमन्ध्रयत्‌ । 

तदनन्तर अल्नविश्चाविदशारद इन्द्रजित्‌ने ब्रह्मा्रका 
आवाहन किया ओर अपने धनुष तथा रथ आदि सब वस्तुर्ओं- 
को वर्ह सिद्ध ब्रह्माखमन्त्रते अभिमन्तित किया ॥ २७२ ॥ 
तस्िन्नाहयमानेऽख्रे हयमाने च पावके । 
साकंग्रहन्दुनक्षत्नं वितत्रास नभस्थलम्‌ ॥ २८॥ 

जब अग्निम आहुति देकर उसने ब्रह्माल्रका आवाहन 
करिया, तब सूरय, चन्द्रमाः अह तथा नक्षत्रौके साथ अन्तरिश्ष- 
ल्कके सभी प्राणी भयभीत हे गये ॥ २८॥ 

स पावक पावकदीप्ततेजा 

इत्वा महेन्द्रप्रतिम्रभावः ) 
सचापबाणासिरथाश्वसूतः 
सेऽन्तदंधेऽत्मानमचिन्त्यधीयेः ॥ २९ ॥ 

जिसका तेन अग्नके समान उदीप हो रहा था तथा जो 

देवरा इन््के समान अनुपम पर॑माकसे युक्त या; उस अचिन्त्य 


क 


| 
| 
। 





युद्धकाण्डे चिखप्ततितमः सगः 





पराक्रमी इन्द्रजित्‌ने अग्निम आहति देनेके पश्चात्‌ धनुषः 
बाणः रथः खङ्ग; घोडे ओर सारथिसदित अपने-भापको 
आकाशम अदृश्य कर ख्या ॥ २९ ॥ 


ततो हयरथाकी्ण पताकाध्वजशोभितम्‌ । 





` नियेयौ राक्षसवरुं नमनं युयुत्सया ॥ ३० ॥ 


इसके भाद वह घोडे ओर रथोसे व्याप्त तथा ध्वजा- 
पताकरामेसे सुशोभित राक्षससेनामें गया, जो युद्धकी इच्छासे 


` गर्जना कर रही थी ॥ ३० ॥ 


ते दारेबहभिधिनरैस्तीक्णवेगेरलरूतेः 1 

तोमरेरङकरोश्चापि वानराञ्जच्लुराहवे ॥ ३१॥ 
वे राश्चस दुःसह वेगवा, सुवणभूष्रितः विचित्र एवं बहु 

संख्यक चाणोः तोमरौ ओर अङ्कशेद्वारा रणभूमिमे वानरपर 

प्रहार कर रहे थे ॥ ३१॥ 

रावणिस्तु खुसक्रद्धस्तान्‌ निरीप््य निशाचरान्‌ । 

इष्टा भवन्तो युध्यन्तु वानराणां जिघांसया ॥ ३२॥ 
रावणपुर इन्द्रजित्‌ ातुओंके प्रति अत्यन्त क्रोधते भरा 

हुआ था 1 उसने निशाचरोकी ओर देखकर ` कष्टा-- (तुम 

लोग वानरोको मार डालनेकी इच्छासे हषं ओर उत्साहपूवेक 

युद्ध करोः ॥ ३२ ॥ 


ततस्ते राक्षसाः सवै गजेन्तो जयकाङ्किणः । 
अभ्यवर्स्ततो घोरं वानराञ्दारवृष्टिभिः ॥ ३३॥ 
उसके इस प्रकार प्रेरणा देनेपर विजयकी अभिरषा 
रखनेवाठे वे समस्त राक्षस जोर-जोरसे गजना करते हुए व्हा 
वानरोपर बार्णोकी भयंकर वां करने स्मो ॥ ३३ ॥ 
स॒ तु ` नारीकनाराचेगेदाभिमुसखैरपि। 
रक्षोभिः संवृतः संख्ये वानरान्‌ विचकषं ह ॥ ३४.॥ 
` उख युद्धस्थलमे रासि धिरे रहकर इनद्रजित्‌ने भी 
नालीक; नाराचः गदा ओर मुसल आदि असखर-शस्र द्वारा 
बानरोका संहार रम्भ किया ॥ ३४ ॥ 


ते षध्यमानाः समरः वानराः पादपायुधाः । 


अभ्यवर्षन्त खहसा रावणि शोलपादयेः ॥ ३५॥ 


। समराङ्गणमे उरुके अल शसति षायर होनेवारे वानर 
भी ज दृ्षेसे ह हयियारका काम ठेते येः स्सा रावणङुमार 


पर श्ैल-िखरो ओर ब्षौकी वर्षां कटने लगे ॥ ३५॥ 


१६१ 
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इन्द्रजित्‌ त॒ तवा क्रद्धो महातेजा महावलः । 
वानराणां दारीराणि व्यधमद्‌. रावणात्मजः ॥ ३६॥ 
उस समय कुपित हए महातेजखी महाबी रावणपुर ` 
इन्द्रजित्‌ने वानरके दारीरको छिन्न-भिन्न कर डल्य ॥२६॥ 
दारेणेकेन च हरीन्‌ नव पञ्च च सत्त च । 
विमेद समरे क्रद्धो राक्षसान सम्प्रहषयन्‌ ॥ ३७ ॥ 
रणभृमिम राक्ता हषं बदाता हुभा इन्धजित्‌ रोषसे 
मरकर एक-एक बाणसे पचपच, सात-सातः तथा नो.नो 
वानर्तोको विदीणं कर डाख्ता था ॥ ३७ ॥ 
स॒ ररः सू्ंसंकारोः दातद्म्भविभूषणेः । 
वानरान समरे वीरः परममाथ सखदुजेयः ॥ ३८ ॥ 





उस अस्यन्त दुर्जय वीरने सुवर्णभूषित सूयेतुस्य॒तेजखी ` 
सायकोद्रासा समरभूमिमे वानसेको मथ डाखा ॥ ३८ ॥ 
ते भिक्नगा्ाः समरे वानराः शरपीडिताः 1 
पेतुमैथितसंकल्याः सुरेरिव महासुराः ॥ ३९ ॥ 
रणकेत्रमे देवताओंद्रारा पीडित हए बड़े-बड़े अयुरौकी 
मति इन्द्रजित्के बाणेसि व्यथित हुए. वानरके शरीर छिनन- 
भिन्न हो गये । उनकी विजयकी आशापर वुषारपात हो गया 
ओर वे अचेत-ते होकर परथ्वीपर गिर पड़ ॥ ३९ ॥ 
ते तचन्तमिवादित्य घोरेबौणगभस्तिभिः 
अभ्यधावन्त संकरद्धाः. संयुगे वानरषभाः॥ ४० ॥ 
उख समय युद्धस्थकमे बाणरूपी मयेकर किरणो द्वार सू्ेके 
समान तपते हुः इन्द्रनितपर प्रषानःपरधान वानरोनि बड़े रोके 
साथ धावा किया.।॥ ४० ॥ 
ततस्तु वानराः स्वं भिदा विचेतसः । 
व्यथिता विद्रवन्ति स्म॒ रधिरेण खसु्धिताः ॥ ७१ ॥ 
, परंतु उसके बाणेसे शरीरके क्षतःविक्षत हो जानेसे वे सच 
वानर अचेत.से हो गये ओर लूनसे छयपथ हो व्ययित होकर 
इधर-उधर भागने खगे ॥ ४२१ ॥ 4 
रामस्याथ पराक्रम्य वानरास्त्य्तजीविताः 1 
नदन्तस्तेऽनिषृ्तास्तु खमरे सदिटायुधाः ॥ ४२॥ 
वानरोनि भगवान्‌ श्रीरामके स्यि अपने जीवनका मोह 
छोड़ दिया था । वे पराक्रमपूरवक गजैना करते ए हाथमे 








शिलाद स्थि समरभूमिमे डरे रदे युदधभूमिसे परे अर्दयामास संकरदधः कालाग्निरिव मूर्चितः । 


न हटे॥ ४२॥ 
ते द्ुभेः पवेतात्रेश्च शिलाभिश्च शुवंगमाः । 
अभ्यवषन्त समरे रावणि समवस्थिताः ॥ ४६॥ 
समराङ्गणमं खड़े हए वे वानर रावणक्ुमारपर इषोः 
पवतरिखरो ओर रिलाअंकी वषा करने सो ॥ ४३ ॥ 
तं द्रमाणां रिल्नां च वषं भराणहरं महत्‌ । 
व्यपोहत महातेजा रावणिः समितिजयः ॥ ७४ ॥ 
वृक्षां ओर रित्रंकी वह भारी बृष्टि राक्षसाके प्राण हर 
लनेवाटी थी परु समरविजयी महातेजखवी राबणपुतरने अपने 
चाणोद्रारा उसे वर हटा दिया ॥ ४४ ॥ 
ततः पावकसंकाहौः रारेराशीषिषोपमेः। 
वानराणामनीकानि विभेद समरे प्रञुः ॥ ४५॥ 
तत्पश्चात्‌ विषधर सपोकि समान भयंकर ओर अग्नितुल्य 
तेजस्वी बार्णोदवारा उस राक्तिराछी बीरने -समराङ्गणमे बानर- 
सनिक्रौको विदीणं करना आरम्भ किया ॥ ४५॥ 
अश्टादशादारेस्तीकणेः स विद्ध्वा गन्धमादनम्‌ । 
विव्याध नवभिद्चैव नरं दुरादवस्थितम्‌ ॥ ४६॥ 
उसने अठारह तीखे बा्णसि गन्धमादनको घायख करके 
दूर्‌ खड़े हुए नपर भी नो बार्णोका प्रहार किया ॥ ४६ ॥ 
सप्तभिस्तु महावीयं मेन्दं मभविदारणैः । 
वञ्चभिविरिलेदचेव गजं विव्याध संयुगे ॥ ४७॥ 
इसके बादं महापराक्रमी इन्द्रजित्‌ने सात मर्म॑मेदी सायर्को- 
द्वारा मैन्दको ओर पोच बाणोसे गजको भी युदखलमे बध 
` डल ॥ ४७॥ 
' जाम्बवन्तं तु दराभिनींरं भिराद्धिरेब च। 
` खप्रीवयृषभं चेव सोऽङ्गदं दविविदं तथा ॥ ४८॥ 
` ओोरदत्तवरेस्तीश्णैर्निष्याणानकरोत्‌ तदा 1 
शरि दल बा्णेसि जाम्बवान्‌को ओर तीस सायके नीख्को 





र छ धाय कर दिया,। तदनन्तर वरदाने प्राप्त हुए बहुसंख्यक 


तीखे ओर भयानक सायर्कोकरा प्रहार करके उस समय उसने 


२ = 1 श ऋषमः अङ्गद ओर दविरिदको भी निष्भ्ाण-सा कर 





वानरान्‌ बहुभिः दारैः ॥४९ ॥ 


सब ओर फैरी हु प्रख्याग्निके समान अत्यन्त रोषसे भरे 
हुए इन्द्रजित्‌ने दसरे-दूसरे शरेष्ठ वानरोको भी बहुसंख्यकं 
बार्णोकी मारसे व्यथित कर दिया ॥ ४९३ ॥ 
स शरैः सूय॑संकादौः खसुचतैः शीघ्रगामिभिः ॥ ५० ॥ 
वानराणामनीकानि निम॑मन्थ महारणे । 

उस महासमरमें राबणकुमारमे अच्छी तरह छोड | हुए 
स्यतुल्य तेजलवी शीधरगामी सायकोद्वारा- वानरोकी सेनौको 
मथ डाल ॥ ५०९ ॥ 
आकुलां वानरीं सेनां शरजालेन पीडिताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
हृष्टः -स परया श्रीत्या ददशं श्षतजोक्षिताम्‌ । 

उसके बाणजाल्से पीडित हो वानरी सेना व्याकुख हो उरी 
ओर रक्तसे नहा गयौ । उसने बडे हषं ओर प्रसन्नताकरे साथ 
दत्रुसेनाकी इस दुखस्याको देखा ॥ ५११ ॥ ` 
पुनरेव महातेजा राङ्सेन्द्रात्मजो बली ॥ ५२ ॥ 
संसृज्य बाणवषं च दाख्जवषं च दारुणम्‌ । 
ममदं वानरानीकं परितस्त्वन्द्रजिद्‌ बली ॥ ५३ ॥ 


वह राक्षसराजक्कुमार इन्द्रजित्‌ बड़ा तेजखीः प्रभावशाखी - 


एवं बलवान्‌ था | उसने सब ओरसे बाणो तथां अन्यान्य 
अल्न-रल्लकी भयंकर व्रां करके पुनः वानर-सेनाको रोद 
डात्म ॥ ५२.५३ ॥ 


खसैन्यमुत्खज्य समेत्य तूणं 
महाहवे वानरवाहिनीषु । 
अहद्यमान दारजाटमुं 


ववषं नीलाम्बुधरो यथास्बु ॥ ५४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वह अपनी सेनाके ऊपरी भागको छोड़कर 
उस महासमरमे ठुरंत वानर-सेनाके ऊपर जा पर्चा ओर 
स्वयं आकाशम अदर्य रहकर भयानक बाणशषमूहकी उसी 
तरह वषं करने खगाः जैसे काला मेष जलकी इष्ट 
करता है ॥ ५४ ॥ 
ते शक्रजिद्राणविशीणैदेष्टा 
मायाहता विखरसुजदन्तः । 
रणे निपेतुरहरयोऽद्विकल्पा 
यथेन््रवज्राभिहता नगोन््ः ॥ ८५ ॥ 
जेते इनद्रके षञ्ते आहत हो बडे-बडे पव॑त धरादाशी हो 
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जते है, उसी प्रकार वे पर्वताकार बानर रणभूमिं इन्द्रजित्‌ 
बाणोद्वारा छते मारे जाकर शरीरके क्षत.विश्चत हो नेसे 
रकृत सरमे चीखतेःचिह्छाति हुए पृरथ्वीपर गिर पडे ॥ ५५ ॥ 
ते केवरं संदशयुः शिताभ्रान्‌ 
चाणान्‌ रणे वानरवािनीषु 1 
मायाषिगुढं च सुरेन्द्रशत्र 
न चान्न तं राक्षसमप्यपद्यन्‌ ॥ ५६ ॥ 
रणभूमिमे वानर सेनार्ओपर जो पैनी धारवाले बाण 
गिर रदे येः केवल उन्हीको वे वानर देख रदे थे 1 मायासे 
छपे हुए उस इन्द्र्रोही ाक्चसको करीं नहीं देख पाते थे ॥ 
ततः स रक्लोधिपतिमेहदात्मा 
स्वी दिश्लो बाणगणैः दिताः । 
परर्खद्यामास रविप्रकारो- 
विंदारयामास च वानरेन्द्रान्‌ ॥ ५७ ॥ 
उस समय उम महाकाय राक्षसरजने तीखी धारवाल 
सूैतुल्य तेजघ्वी बाण-समृहेद्वार सम्पूणं दिशाभोको ठक दिया 
उौर बानरसेनापतियोको घायल कर दिया ॥ ५७ ॥ 
स॒ शरनिलिशषरण्वधानि' 
व्याविद्धवीप्तानरुसप्रभाणि 


ववं ` तीवं शुवगेन्द्रसेन्ये ॥ ५८ ॥ 

वह॒ वानररजकी सेनामं॑बदे हणः प्रज्वङ्िति पावकके 
तमान दीिमान्‌ तथा चिनगारि्योसदित उञ्ज्वर आग प्रक 
करनेवाले शूल, सङ्ग ओर फरसोकी दुःसह इष्ट करने 
लगा ॥ ५८ ॥ 
ततो उवलनसंकारोबोणेबौनरयूथपाः । 
ताडिताः शात्रजिद्वाणैः रुला इव किद्यकाः ॥ ५९ ॥ 

इ्द्रजित्‌के चलमये हुए. अग्नदुल्य तेजखी बाणसे घायल 
हो स्तते नहाकर सारे बानर-यूथपति खिढे हुए पल ष्क 
समान जान पडते थे ॥ ५९ ॥ 
तेऽन्योन्यमभिसर्षन्तो निनवन्त्च विस्रम्‌ । 
राक्षसेन्द्रानिभिनना न्पितुबौनरषेभाः ॥ ६० ॥ 

राक्षसराज इन्द्रजित्‌ बाणोसे विदीणं हो वे श्रेष्ठ वानर 
एकं दूरके सामने जाकर विकृत खरम चीत्कारं करते हुए 
अयद्ायी ह जते ये ॥ ६० ॥ 


५ युद्धकाण्डे नि सप्ततितमः सगः १९२८३ 
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उद्वीक्षमाणा गगनं केचिन्नेभ्रेषु ताडिताः । 
शरैर्विविद्यरन्योन्यं पेतुश्च जगतीतले ॥ ६१ ॥ 
क्रते ही बानर आकाशकी ओर देख रहे ये 1 उसी 
समय उनके नेत्रोमिं बाणकी चोट गी; अतः वे एक दृरेके 
दारीरसे सट गये ओर पृथ्वीपर गिर पडे ॥ ६१ ॥ 
हनूमन्तं च सग्रीवमङ्गदं गन्धमादनम्‌ । 
जाम्बवन्तं खषेणं च वेगदरिंनमेव च ॥ ६२॥ 
न्दं च दविविदं नीलं गवाक्षं गवयं तथा । 
केसरिं ` हरिखोमानं विद्युद च वानरम्‌ ॥ ६२॥ 
सूयोननं ज्योतिस्युखं तथा द्धिसुखं हरिम्‌ । 
पावकाक्चं नलं चैव कुमुदं चैष वानरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
भासैः शुलैः दितेर्याणेरिन्द्रजिन्मन्तसंदितैः ॥ 
दिन्याध हरिदादुंलान्‌ सर्वास्तान्‌ राद्षसोत्तमः॥ ६५ ॥ 
राक्चसप्रवर इन्दरजित्‌ने दिव्य मन्त्रति अभिमन्नित प्रासो? 
चल ओर पैने बाणे द्वारा हनमान सुग्रीवः अगद गन्धमादनः | 
जाम्बवान्‌, सुषेणः वेगदर्छी, मेन्द) द्विविदः नीरः गवाक्षः 
गर्व, केसरी, इरिखेमा, विदुषः सूयाननः उ्योतिमुलः 


दधिमुखः, पावकाक्षः नर ओर कुमुद आदि सभी श्रेष्ट वानररोको 
घायर कर दिया ॥ ६२-६५ ॥ 


स वै गदाभि्ैरियूथमुरयान्‌ 
निभिय वाणेस्तपनीयवर्णैः । 
ववषं राम दारबृष्िजालैः 
` सलक्ष्मणं भास्कररदिमकल्पैः ॥ ६६।॥ 


गदाओं ओर सुवणेके समान कान्तिमान्‌ बाणोद्रारा बानर 
यूथपतियोको क्षत-विक्षत. करके वह खदमणसहित भीरामपर 


` सूरकी किरणोके समान चमकीले बाणसमृहोकी व्रां करने 


लगा ॥ ६६ ॥ 
स॒ बाणवर्षैरभिचुष्यमाणो 
धारानिपातानिव तानचिस्त्य । 
समीहामाणः परमाद्भतधी 
रामस्तदा खक्ष्मणमित्युवाच ॥ ६७ ॥ 
उत बाणवषौके लकय बने हुए परम अदूयुत शोभासे 
सम्पन्न श्रीराम पानीकी धाराके समान गिरनेवाङे उन्‌ 
ब्णोकी कोर परवा न करके ठक्ष्मणकी ओर देखते इषः, 
बोडे--! ६७ ॥ 


१२८४ 
मसौ पुनलश्मणं रसेन्द्रो 
बह्मालमाधित्य सखरेन्दरा्ः । ` 
निपातयित्वा हरिसेन्यमसमा- 
भ्दितैः शरेरदेयति षसक्तम्‌ ॥ ६८॥ 
(लदमण | बह इन्द्रद्रोही राक्षसराज इन्द्रजित्‌ भ्रात हष 
ब्रमाल्ञका सहारा लेकरं वानर सेनाको धरादायी कंरमेके 
पश्चात्‌ अब तीखे बाणेद्वारा हम दोनांको भी पीड़ित कर 
रहा ह ॥ ६८॥ 
खर्यसुवा दत्तवरो महात्मा 
समाहितोऽन्तहिंतभीमकायः । 
कथं जु राक्यो युधि नष्देहो 
निदन्तुमयेन्दरजिदुद्यताखः 
श्रह्माजीसे वरदान पाकर सदा सावधान रहनेवाठे इस 
महामनस्वी वीरने अपने भीषण शरीरको अहस्य कर स्या 
हे । युद्धम इस इन्द्रजित्का शरीरं तो दिखायी ही महीं देताः 
पर यह अनका प्रयोग करता जा रहा है । एेसी 'दशामें इसे 
इमल्येग किस तरह मार सक्ते ह १॥ ६९॥ ` 
, स्तस्यैतदस्रं प्रभवश्च योऽस्य । 
बाणावपातं त्वमिहा्य धीमन्‌ 


मया सहाव्यभ्रमनाः सहस ॥ ७०.॥ 





॥ &९ ॥ 


“स्वयम्भू मगवान्‌ ब्रह्माका खरूप अचिन्त्य है । वे ही इस 
जगतके आदि कारण ह । मेँ समन्चता हु, उन्हका यह -गल्ञ 
है, अतः जुद्धिमान्‌ सुमित्राकुमार ! वुम मनम किसी प्रकारक 
धवराहट न लाकर मेरे साथ यहा चुपचाप खड़े हो इन बाणो - 
करी मार सहो ॥ ७०॥ ` | 

प्रच्छादयत्येष हि राक्षसेन्द्रः 
सवा दिराः सायकबष्टिजालेः । 


न राजते वानरयजसेन्यम्‌ ॥ ७९ 





भीमदूवार्मीकीयरामायणे 





“य राक्चसराज इन्द्रजित्‌ इस समयं बाण-समूर्होकी वधां 
करके समूणं दिशार्ओको आच्छादित किये देता हे । वानरराज 
सुग्रीवकी यह सारी सेना, जिसके प्रधान-प्रधान शूरवीर धराशायी 
हो.गये है, अब शोभा नहीं पा रही है ॥ ७१॥ 

आवां तु षट पतितौ विसं 
निवृत्तयुदधौ हतह्षरोषौ । 
प्रवेक्ष्यत्यमरारिवास- 
मसौ समासाद्य रणाम्यलशक्ष्मीम्‌ ॥ ७२॥ 

“जत्र हम दोनों हषं एवं रोषसे रहित तथा युद्धसे निदत्त 
हो अचेत-से होकर गिर जार्येगे, तब ह्मे उस. अवस्था देख 
युद्धके मुहानेपर विजय-लक्ष्मीको पाकर अव्रद्य दी यह राक्चस- 
पुरी ख््कामें ट जायगाः ॥ ७२ ॥ 

ततस्तु ताबिन्द्रजितोऽख्मजाै- 
वँभूवतुस्तत्र तदा विदास्तौ । 
स चापि तौ तत्न विषादयित्वा 
ननाद्‌ हषीद्‌ युधि. राक्षसेन्द्रः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर वे दोनो भाई श्रीराम ओर रष्मण वर्ह इनदर 
जित्‌के बाण-समूहसे बहुत प्रायक हो गाये । उस समय उन 
दोनोको युद्धम पीडित करके उस रा्सराजने बे इषेके साथ 


हषं 


गजना की ॥.७३॥ 
ततस्तदा वानरसेन्यमेवं | 
रामं च संख्ये सह लक्ष्मणेन । 


विषादयित्वा सहसा विवेदा 
पु दशग्रीवसुजाभिगुपाम्‌ । 

संस्तूयमानः स तु यातुधानैः 
पित्रे च सवं हषितोऽभ्युवाच ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार सप्राममं बवानरोकी सेना तथा ल्वैमणसहित 
भीरामको मूर्छित करके इन्द्रजित्‌ सहसा दरामुख रावणकी 
सुजाओंद्रारा पाल्ति लङ्कापुरीमे चखा गया । उस समय समस्त 
निशाचर उसकी तुति कर रहे ये । वहो जाकर उसने पितासे 
्रसन्तापूक अपूनी बिजयका सारा समाचार बताया || ७४ | 


इत्या श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाभ्ये खुदधकाण्डे त्रिसप्ततितमः सर्गैः ॥ ७३ ॥ 





इस शकार श्रीचासमीकिनिमिंत आर्षेरामायंण आदिकाव्यके युद्धकाण्डे 
॥ तिहत्तरो सं पुरा हमा ॥ ७६ ॥ | 
स “ऋ 





~~~ 


कन ७ 


० युद्धकाण्डे चतुःसप्ततितमः सगं: 
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9 भ 
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जाम्बगानुके आदेशसे हनुमाच्‌जीका हिमाठयसे दिव्य ओषधियोके पवतो लाना ओर उन 
ओप्रधियकी गन्धसे श्रीराम, रक्ष्मण एवं समस्त वानरो का पनः खख होना | 


तयोस्तवासादितयो रणा 
मुमोह सैन्यं हरियुथपानाम्‌ । 


न चापि किचित्‌ प्रतिपेदिरे ते॥ २॥ 
युद्धके मुदानेपर जव वे दोनों माई श्रीराम ओर लक्ष्मण 
निद्चेष्ट होकर पड़ गये, तत्र वानर-सेनापति्यकी वह सेना 
किंकतव्यविमूढ हो गयी । सुग्रीव, नील; अंगद ओर जाम्बनान्‌- 
को भी उस समय कुछ नदीं सूञ्षता था ॥ १ ॥ 
ततो विषण्णं समवेक्ष्य सं 
विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः । 
उवाच शाखास्रगराजवीरा- 
ना्वासयन्नपरतिमेवंचोभिः ॥ २॥ 
उस समय सत्रको विषादम इवा हग देख बुद्धि मारनेमिं 
रेष्ठ विभीषणने वानरगाजके उन वीर सैनि्कोको आश्वासन 
देते हुए अनुपम वाणीम कहा--॥ २ ॥ 


मा भैष्ट नास्त्यत्र विषादकाखो 
यदार्यपु्ो ह्यवशौ विषण्णौ । 
सखयंभुवो वाक्यमथोद्वहन्तौ 
यत्सादिताविन्द्रजिताख्जजाैः ॥ ३ ॥ 
.वानर वीरे | आपलेग भयभीत न ह । यहाँ विषादका 
अवसर नहीं ई; क्योकि इन दोनों आपति ब्रह्माजीके 
वचनोका आदर एवं पाठन करते हुए खयं ही हथियार नहीं 
उडये ये; इसीलिये इन्द्रजित्‌ने इन दोर्नोको अप्रने अल्ञ- 
समूरेसे.अच्छादित कर दिया था । अतएव ये दोन भाई 
केषल विषादप्स ( मूरठित ) हे गये हं ( इनके प्राणोपर 
संकट नष्टौ आया है ) ॥ २ ॥ 
स्मे तु वत्तं परमाख्रमेतत्‌ 
खयंसुवा ब्राह्मममोघवीयम्‌ । 
तन्मानयन्तौ युधि राजपुत्रौ 
निपातितौ कोऽ विषादकालः ॥ ४ ॥ 
पलयम्भू ब्र्माजीने यह उत्तम ` स्र इनदरजित्क दिया 


था । ब्रह्माल्नके नामसे इसकी प्रसिद्धि हे ओर इसका बर 
अमोष हे । संग्रामम उसका समाद्र उसकी मयादाकी रश्चा . 
करते हुए दी ये दोनो राजकुमार धराद्यायी हुए रहै; अतः 
इसमे खेदकी कोन-सी बात है १ ॥ ४॥ 
ब्राह्ममखरं ततो धीमान्‌ मानयित्वा तु मारुतिः । 
विभीप्रणवच॑ः श्रुत्वा हनूमानिद्‌मन्रवीत्‌ ॥ ५५ ॥ 
विभीष्रणकी बात सुनकर बुद्धिमान्‌ पवनकुमार हनुमानने . 
ब्रह्माल्का सम्मान करते हुए उनसे इस प्रकारः कशा--॥५॥ 
अस्िन्नख्रहते सन्ये वानराणां तरस्विनाम्‌ 1 
यो यो धारयते प्राणांस्तं तमाश्वासयावहे ॥ £ ॥ 
'राक्षप्तराज | इस अख्रसे धायर हुए वेगदारी वानर- 
सेनिकेमिं जो-जो प्राण धारण करते हाः उन-उनको हमे चकर 
आश्वासन देना चादियेः ॥६॥ ` 
ताबुभौ युगपद्‌ वीरौ हनूमद्र्लसोत्तमो । 
उट्काहस्तौ तदा रात्रौ रणशीषं ॒विन्रेरतुः ॥ ७ ॥ 
उस समय रात हो गयी ` थी, इसथ्यि हनुमान्‌ ओर ` 
राक्षसपवर विभीषण दोन वीर अपने-अपने हाथमे मसाल 
ल्ि एक दी साथ रणभूमिमे विचरने खगे ॥.७ ॥ 
भिन्नलाङ्गखदस्तोख्पादाङ्ककिरियोधरे 
सवद्धिः क्षतजं गरेः परख्नवद्धिः समन्ततः ॥ ८ ॥ 
पतितैः पवेताकारेवौनरेरभिसं्रताम्‌ । 
शखेश्च पतितेर्दसि्वदराते वसुधाम्‌ ॥ ९ ॥ 
जिनकी पूंछ, हायः पैर, जोषः अंगुखि ओर ग्रीवा आदि 
अङ्ग कट गये येः अतएव जो अपने दारीरसे रक्त बहा र 
ये एसे पवंताकार बानरोके गिरनेसे वाकी सारी भूमि सब 
ओरसे पट गयी थी तथा बहो गिरे हए चमकीठे अस्न-शाल्नोसे 
मी आच्छादित शो गयी थी । हनुमान्‌ ओर विभीषणने इस 


 अवस्थामे उस युद्धभूमिका निरीक्षण किया ॥ ८-९ ॥ 


सुभ्रीवमङ्गवं नीरं शरभं गन्धमादनम्‌ । 
बवन्त खये च बेगदरिनमेव च ॥ १०॥ 


१२ ` | | | 
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नदं नलं ज्योतिसं विदं चापि वानरम्‌ । 


बिभीषणो हनूमांश्च ददाते हतान्‌ रणे ॥ ११॥ . 


सुग्रीवः अगद नीक दारभः गन्धमादनः जाम्बवान्‌ 
सुषेणः वेगदर्शाः मेन्द, नल, ज्योति्ध॑ल तथा द्विविद--इन 
सभी वानरँको हनुमान्‌ ओर विभीषणने युद्धम षायर होकर 
पड़ा देखा ॥ १०-११॥ 


सप्तषष्टिहंताः कोच्यो बानराणां तरखिनाम्‌ । 
अह्नः पञ्चमदोषेण वर्लभेन सखयंभुवः ॥ १२॥ 
मह्माजीके प्रिय अख्र--त्रह्माखनने दिनके चार भग 
ज्यतीत हते-होते सरसठ करोड़ वानरोको इताहत कर दिया 
था | जब केवल पाचवां भाग-सायाहकाठ रोष. रहः गया; 
तब बह्माल्रका प्रयोग बंद हुआ या ॥ १२॥ 
सागरौधनिभं भीमं इष्टा बाणार्दितं बलम्‌ । 
मागते जाम्बवन्तं च हनूमान्‌ सविभीषणः ॥ १२॥ 
समुद्रके समान विशार एवं भयंकर वानरसेनाको 


बाणेसि पीडित देस बिभीषणसदित इनुमानूजी जाम्बवान 


ददने ल्गे ॥ १३॥ 


स्वभावजरया युक्तं बद्धं शारदातेश्चितम्‌ । 
परजापति्तं वीरं शाम्यन्तमिव पावकम्‌ ॥ १४॥ 
इष्टा समभिसक्म्य पौरस्त्यो वाक्यमन्रवीत्‌ । 
कच्चिदाये रारेस्तीक््णेने पाणा ध्वंसितास्तव ॥ १५॥ 

अह्माजीकर पुत्र वीर जाम्नवान्‌ एक तो ` खाभाविकं बृद्धा- 
वसथासे युक्तं ये, दुसरे उनके दारीरम सेकड़ बण से हुए 
ओः सतः ब जुश्चती हद आगकरे समान निस्तेन दिखायी देते 
थे । उन देखकर विभीषण तुरंत ही उनके पास गये ओर 
बोला { इन तीले बाणेकर हारते आपके प्राण निकल 
" तो नहीं गये ? ॥ १४.१५ | 


निभीषणकचः वा | 
` छच्छव्‌भ्युद्धिर 9951 वाक्यम्‌ वचनमव्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
` नेले-॥१६॥ ` ८ 














(महापराक्रमी राक्षसराज ! म केवर स्वरसे वुम्हे पहचान 
दा हँ । मेरे समी अङ्ग पेने बा्ेसि विधे हुए है, अतः मँ 
आंख खोलकर तुम्हे नीं देख सकता ॥ १७ ॥ 
अञ्जना सुप्रजा येन मातरिश्वा च सुत्रत । 
हनूमान्‌ वानरश्रेष्ठः. प्राणान्‌ धारयते कचित्‌ ॥ १८ ॥ 

(उत्तम त्रतके पालक विभीषण | यह तो बताओ 
जिनको जन्म देनेसे अज्जनादेवी उत्तम पुन्रकी जननी ओर 
वायुदेव भेष्ठ पुत्रके जनक माने जते ह, वे वानरभरे् इनमान्‌ 
कहीं जीवित ह? ॥ १८ ॥ 


शरुत्वा जाम्बवतो बाक्यसुवाचेदं विभीषणः । 


आ्यपुभावतिक्रम्य कस्मात्‌ पृच्छसि मारुतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
जाम्बवान्‌का यह प्ररन सुनकर विंमीषणने पूछा - 

(करक्षराज | अप दोना महाराजकुमारोको छोड़कर कवल 

पवनकुमार इनुमान्‌जीको दी क्यों पूछ रहे ई १ ॥ १९॥ 

नैव राजनि खुभ्रीये नाङ्गदे नापि राघवे । 

आये संवित स्नेहो यथा वायुस्ते परः ॥ २० ॥ 
'अआवं | आपने न तो राजा.सुग्रीवपरः न अंगदपर ओर 

न मगवान्‌ श्रीरामपर ही वैसा स्नेह दिखाया है, जेसा पवन- 

पुत्र हदनुमान्‌जीके प्रति आपका प्रगाढ गेम लक्षित हो 

रह हेः ॥ २०॥ 

बिभीषणवचः श्रुत्वा जाम्बवान्‌ वाक्यमनरवीत्‌ । 

श्ण नैरोतरादृल यस्मात्‌ पृच्छामि माखतिम्‌॥ २१॥ 
विभीप्णक्री यह बात सुनकर जाम्बवान्‌ने` का-- 

राक्षसराज | सुनो । मँ पवनकुमार इनुमान्‌जीको क्यो छता 

हूय बता रहा हं ॥.२९॥ 

अस्मिजीवति वीरे तु हतमप्यहतं बलम्‌ । 


` इनूम्युज्कछितपराणे जीवन्तोऽपि खता बयम्‌ ॥ २२ ॥ 


“यदि वीरवर हनुमान्‌ जीमित ह तो यह मरी हुई सेना 
मी जीवित ही है रेन समश्षना चाय ओर यदि उनके 
माण निकष गवे श तो इमल्ेग जीते हुए भी मूतकरके ही 
वस्य हं ॥ २२॥ 


धरते माखुतिस्तात माखतपतिमो यदि । 


बेश्वानरसमरो वीये जविताा ततो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
(तात | यदि वायुके समान वेगदाली ओर अग्निके 
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समानं पराक्रमी पवनकुमार हतुमान्‌ जीवित ह॑तो हम सके 
जीवित होनेकी आशा की जा सकती हेः ॥ २२ ॥ 


ततो बद्धमुपागम्य विनयेनाभ्यवादयत्‌ । 


गा जाम्बचतः पादौ हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥ २४ ॥ 
बुदे जाम्बवानके इतना कहते ही पवबनपुत्र हनुमानजी 
उनके पास आ गये ओर दोनो देर पकड़कर उर्दोनि विनीत- 
भावसे उन्हं प्रणाम किया ॥ २४ ॥ 
श्रुत्वा हनूमतो वाक्यं तदा विन्यथितेन्दरियः । 
दुनजतमिवात्मानं मन्यते स्मक्षपुङ्ञवः ॥ २५ ॥ 
हनुमान्‌जीकी बात सुनकर उस समय ऋश्चरज जाम्बरवाच्‌- 
ने, जिनकी सारी इन्द्रियो बाणोके प्रदारसे पीडित थी, अपना 
पुनजन्म हुआ-सा माना ॥ २५ ॥ 
ततोऽब्रवीन्महातेजा हनूमन्तं स जाम्बशान्‌। 
आगच्छ हरिश वानरांखातुमह सि ॥ २६॥ 
किर उन महातेजखी जाम्बवानले हलमानजीसे कदा-- 
(वानरसिंह ! आयोः सम्पूणं वानररोकी रशना करो ॥ २६ ॥ 
नान्यो विक्रमपयौपतस्त्वमेषां परमः सरला । 
त्वत्पराक्रमकालोऽयं नान्यं पद्यामि कचन ॥ २७ ॥ 
ुम्डारे सिवा दूखां कोई पू परक्तमसे युक्त नहीं हे । 
म्द इन सवके परम सायकं हो । यह समय तम्हारे ही 
पराक्रमका है । मै दूसरे किसीको इसके योग्य नहीं देलता ॥ 
प्रेय 1 
विराल्यो शख चाप्येती सादिती रामलष्मणौ ॥ २८ ॥ 
म शी जर वानरवीरोकी सेनार्ओो दं प्रदान करे 
ओर बास पीदित हुए इन दोनो मादे भीराम ओर लक्ष्मण- 
के शरीरते बाण निकालकर इन्द स्वस्थ करो ॥ २८ ॥ 


(इनूसन्‌ | समुद्रके कपर-ऊपर उड़कर बहुत दूरका रास्ता 
त करक दने पवते दिमारूयपर जत्रा चाहिय ।। २९ ॥ 


 श्ववरुसूदन | वहो प्ुचनेपर वम्दं बहुत ही ऊँचे ्ुवणेमय 
उत्तम पवत ऋषभक तथा कैलास-शिखरका देन शेगा 1३० 


युद्धकाण्डे चतुःसप्ततितमः सगेः 
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तयोः दिखरयोमैष्ये अदीप्तमतुलग्रभर । 
स्वौषधियुतं वीर ब्रक्ष्यस्योषधिपवेतम्‌ ॥ २१॥ 
(वीर उन दोन शिखररेके बीचमं एक ओषधिर्याका 
पर्वत दिखायी देगा, जो अव्यन्त दीपिमान्‌ दै । उसमं इतनी 
चमक इ, जिसकी कद तुरना नरी दे । वह पव॑त सव प्रकारकी 
ओष्रधियोसे सम्पन्न ह ॥ ३२ ॥ 
तस्य बानरश्ादुंख चतस्नो मूधि सम्भवाः । 
दरश््वस्योषधयो दीप्ता दीपयन्तीरदिंदो दरा ॥ ३२ ॥ 
प्वानरसिंह ! उसके शिखरपर उत्पनन चार ओषधिर्या 
तुमे दिखायी देगी , जो अपनी प्रभासे दसं दिशाभोकौ 
प्रकाशित क्रिये रहती ह ॥ ३२ ॥ 
सतसंजीवनीं चैव धिराल्यकरणीमपि । 
सुवर्णकरणां चैव संधानी च महोषधीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
(उनके नाम इस प्रकार है-- मृतसंजीवनी विरास्यकरणीः 
युबर्णकरणी ओर संघानी नामक महोषधि ॥ २३३ ॥ 
ताः सवी हजमन्‌ गृह्य क्षिभमागन्तुमहंसि । 
आश्वासय हरीन्‌ भाणे्याज्य गन्धवहात्मज ॥ २७ ॥ 
हनुमन्‌ | पवनङ्रुमार ! तम॒ उन सवर ओषधियौको 
लेकर शीषर लौट आओ ओर वानरौको प्राणदान देकर आश्वासन 
दोः ॥ ३४॥ 
श्रत्वा जाम्बवतो वाक्यं हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
आपूयेत वलोद्ध्वैबौयुवेगैरिवाणंवः ॥ २५॥ 
जाम्बवानकी यह बात सुनकर बायुनन्दन हनुमानजी उसी 
तरह असीम बलते भर॒ गये जसे महासागर वायुके वेगसे 
व्यात्तर हे जता ह ॥ ३५॥ । ्‌ 
स॒ पर्वैततटाभ्रस्थः पीडयन्‌ पवेतोत्तमम्‌ । 
हनूमान द्यते वीरो. वितीय इव पवेतः ॥.३६ ॥ 
बीर हनुमान्‌ एकं पैतके शिखरपर खड़े हो गये ओर 
उस उत्तम पर्वतको  पैरसे दबाते हुए द्वितीय पव॑तके समान्‌ 
दिखायी देने खगे ॥. ३६ ॥ ्‌ 
हरिपादविनि्ैष्रो निषसाद स -पवतः । 
न शशाक तद्एत्मानं बदु शशनिपीडितः ॥ २३७ ॥ 
 इनमानूीके चरणोके भारते पीडित हो बह पवेत धरतीमं 
स गया । अधिक दबाव पड़नेके कारण बह अपने .शरीरको 
मी घारण न कर सका | २७ ॥ 
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1 य्का्यन्दण्दाग्कान्कन्क्य्यान्का्यन्ककन्य-क्डन्डनकक्ग्डक्केः 


तस्य पेतुनेगा भूमौ हरिवेगाष्च अज्वरः । 

. शृङ्गाणि च व्यकीयन्तः पीडितस्य हनूमता ॥ ३८॥ 
इनुमानूजीके भारसे पीडित हुए उस पवेतके बक्ष उरक, 

नेगसे टटकर प्थ्वीपर गिर पदे ओर किंतने ही जरू उठे । 

साय ही उस पहाड़की चोटियां भी ढहने लगीं ॥ ३८ ॥ 

तस्मिन्‌ सम्पीञ्यमाने त॒ भशरद्रमशिखातले । 

न शेकुधोनराः स्थातुं धूणमानेः नगोत्तमे ॥ ३९॥ 
हनुमानजीके दबानेपर वह श्रेष्ठ पवेत हिछने ल्गा । उसके 

बृक्ष॒ ओर शिल्पे रट-पूटकर गिरे ठगी; अतः वानर वहो 

ठहर न स्के | ३९॥ 

सा धु्णितमहाद्वारा अभर्मगृ्गोपुरा 

ल्म जसाक्ल्ा रात्रौ प्रचृत्तेवाभवत्‌ तदा ॥ ४० ॥ 
खङ्काका विशार ओर ऊँचा द्वार भी हिर गया । मकान 

ओर दरवाजे ढह गये । समूची नगरी मयसे व्याङ्कङ हो उस 

रातमे' नाचती-सी जान पड़ी ॥ ४० ॥ 

युथिवीधरसंकाशो निपीडभ्य पृथिबीधरम्‌ । 

पृथिवीं क्षोभयामास साणेवां मारुतात्मजः ॥ ४१॥ 
पवंताकार पवनकुमार दनुमान्‌जीने उस पर्वतको दबाकर 

प्व ओर समुद्रम मी हल्चल पैदा कर दी ॥ ४१ ॥ 


आखरोह तदा तस्माद्धरिमंर्यपर्व॑तम्‌ । 

. मेदमन्द्रसंकादां नानांप्रसवणाकखम्‌ ॥ ४२॥ 
तदनन्तर वहसि आगे बद्कर वै मेस ओर मन्दराचल्के 

समान ऊंचे मल्यप्र॑तपर चद्‌ गये । बह पर्व॑त नाना प्रकारके 

्रनेसि व्यातत था ॥ ४२1 


 नानाद्रमलताकीणं विकासिकमलोत्पकम्‌ । 
दवगन्धवैः षश्टियोजनसुच्द्तम्‌ ॥ ४३॥ 
बर्हो मोति-भोतिके बश्च ओर छतर्प फटी यीं । कमल 
ओर कुमुद लिखे हृष्ट ये । देवता ओर गन्धर्वं उस परव॑तका 
सेवन करते थे तथा बह साठ योजन ऊँचा था ॥ ४३ ॥ 





`  विधाचरः ऋषिसुनि तया अग्राः मी वँ निवास 
करती थी। यनेक अरकारके मृगसमूह वह खव ओर परे हुए 








ओ तया बहुतसी कन्दर्प उस पर्वती शोमा बदाती 














सवीनाकुल्ंस्तन्न  यक्षगन्धवेकिन्नरान्‌ । 
हनूमान्‌ मेधसंकाशो बद्धे मारुतात्मजः ॥ ४५॥ 
पवनकुमार हनुमानूजी व्ह रहनेवाले यक्षः गन्धवं ओर . 
किन्नर आदि सबको व्याकुल करते हए मेषके समान-ब्रने 
लगे ॥४५॥ ` 
पद्भ्यां तु शैलमापीड.य वडवासुखवन्सुखम्‌ । 
विचत्योग्रं ननादोच्चैख्ासयन्‌ रजनीचरान्‌ ॥ ४६ ॥ 
वे दोनों पैरोसे उस पर्व॑तो दत्राकर ओर वडवानरते 
समान अपने भयंकर मुखको फेखकर निशाचरोको राते हुए 
जोर-जोरसे गजना करने रगे ॥ ४६ ॥ 


तस्य नानद्यमानस्य श्रुत्वा निनष्मुत्तमम्‌ । 


, लङ्कास्था राक्षसव्याघ्रा न शेकुः स्पन्दितुं कचित्‌ ॥४७॥ 


उच सखरते बारंबार गजंते हए हनुमान्‌जीका वह महान्‌ 
सिंहनाद सुनकर छङ्कावासी श्रेष्ठ राक्षस भयके मारे कहीं हिल- . 
इल भी न स्के ॥ ४७ ॥ 
नमस्कृत्वा समुद्राय मआरुतिभीमविक्रमः। -. 
राघवाथं परं कमे समीहत परंतपः ४८॥ 
रात्रुओंको संताप देनेवारे भयानक पराक्रमी, पवनकुमार 
हनुमानूजीने समुद्रको नमस्कार करके भ्रीरामच्रजीके स्यि 
महान्‌ पुरुषाथं करनेका निश्चय किया ॥ ४८ ॥ 
स ॒पुर्छमुद्यम्य भुजङ्गकल्य 
विनम्य पृष्टं वणे निक्ुच्य । 
विच्रुत्य वक्नं वडवामुखाभ- 
मापुष्टयुे व्योम्नि स चण्डवेगः ॥४९.॥ 
वे अपनी सरपाकार पूको ऊपर उटाकर्‌ पीठको छचकाकर 
दोनों कान तिकीड़कर ओर वडवामुख अग्निके समान अपना 
सुल फल्मकर प्रचण्डवेगसे आकाशमे उड़ || ४९ ॥| 
स ॒ब्क्षखण्डास्तरसा जहार 
दौखाभ्दिलाः पभ्राकृतकानरांश्च । 
स्ते क्ीणवेगाः सलिले निपेतुः ॥५०॥ 
हनुमानजी अपने तीतर वेगसे कितने ही वर्धो, -पव॑त 
शिखरो, शिलाओं ओर बहो रहनेवारे साधारणः वानर्योको मी 
साथ-खाय उङ़ते गये । उनकी भुजाओं ओर जधा वेगे 


नि न 


ब 


५ 





पका आ ह का चक्रक 


` युद्धकाण्डे चतुःसप्ततितमः सगं: 





दुर फक दिये नानेक कारण जब उनका वेग॒ शान्त हो गया; 
तब वे बरक्ष आदि समुद्रके ज्म गिर पड़ ॥ ५० ॥ 
स॒ तौ भरसायोरगभोगकल्पौ 
| सजौ अुजंगारिनिकाशचवीर्यः । 
` जगाम शलं नगराज्ञमभ्यं 
| दिशः अकषेन्निव वायुखु चुः ॥ ५१॥ 
-सपके शरीरकी मति दिखायी देनेवाटी अपनी दोनो 
सुजायोको. फैत्यकर गखड़के समान पराक्रमी पवनपुत्र हनुमानजी 
सम्पूणं दिशाओंको खींचते हुट-से भेष पर्व॑त गिरिज हिमाख्य- 
की ओर चङे ॥ ५१ ॥ 
ख सागरं श्ुणितवीचिमारं 
तद्स्भसा आामितसर्वसत्वम्‌ । 
समीक्षमाणः खहस्रा जगाम 
चक्र यथा विष्णकराग्रसुक्तम्‌ ॥ ५२॥ 
-जिखकी तरंगमालरे शम रदी थीं तथा जिसके ज॒क्के दवारा 
समस्त जल-जन्तु इधर-उधर श्चुमाये जा रहे थे; उख महासागर. 
को देखते हुए हनुमानूजी मगवान्‌. विष्णुके हाथसे टे हुए 
चक्रको भोति सहसा आगे*बद्‌ गये ॥ ५२ ॥ 
स पवेतान्‌ पक्षिगणान्‌ सरांसि 
नदीस्तटाकानि पुरोत्तमानि । 
, स्फीता्नास्तानपि खस्प्रवीक्ष्य 
अजगाम वेगात्‌ `पिततुल्यवेगः ॥ ५ ॥ 
उनका वेग अपने पिता वायुके ही समान या | वे 
अनेकानेक पर्वतो; पक्षिया, सरोवर्रोः नदिर्योः ताखबोः नगो 
तथा समद्धिराखी जनपदोको देखते हुए बढ़ वेगसे आगे बद्ने 


ख्गे॥ ५३ ॥ 


वीर हनुमान्‌ अपने पिताके ही ठस्य पराक्रमी ओर 
तीत्रगामी ये। वे सूर्यके मागंका -आभय ठे बिना थके-मेदि 


` इीत्रतापूंक अग्रसर हो रदे ये ॥ ५४ ॥ 
` जवेन मता युक्तो मारतिवातरंहसा । 
. जगाम हरिदादंखो विशः शब्देन नादयन्‌ ॥ ५५॥ 
` वानर्सिंह पवनङुमार हनुमान्‌ महान्‌ वेगसे युक्त थे । वे 
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सम्पूणं दिशार्मोको शब्दायमान करते हु वायुके समान वेगसे 

अगे बदे ॥ ५५ ॥ 

स्मरञ्ञाम्बवतो वाक्यं मारुतिर्भमिविक्रमः। 

वदरो ` सहसा चापि हिमवन्तं महाकपिः ॥ ५६ ॥ 
महाकपि दनुमान्‌जीका बर-विक्रम बड़ा भयंकर था | 

उरन्होने जाम्बरवान्‌के वचर्नोका स्मरण करते हुए सहसा पचकर 

दिमाख्य पव॑तका ददन किया ॥ ५६ ॥ 

नानापरख्लवणोपेतं - बडुकन्द्रनिद्यंरम्‌ । 

दवेताश्रचयसंकारोः ` रिखरेरारुदरनिः 1 





शोभितं वषिविधेचखैरगमत्‌ पव॑तोत्तमम्‌ ॥.५७॥ 


वहो अनेक पकारके सोते बह रदे ये । बहुत.सी कन्दरा 
ओर श्रने उसकी शोमा बदा रदे ये | दवेत वादेक 
समूहकी भोति मनोहर दिखायी देनेवाढे शिखरो ओर नाना 
प्रकारके बृक्षोसे उस श्रेष्ठ प्व॑तकी अदूयुत शोमा हो रही थी । 


हनुमानूजी उस पवतपर प्च गये ॥ ५७ ॥ 
स तं खमासाद्य महानगेन्द्र- 
` मतिप्रञ्खोत्तमहेमग्टङ्गम्‌ । 
द्द्शे. पुण्यानि महाथमाणि 
खरर्षिसद्ोत्तमसेवितानि . ॥ ५८ ॥ 


उस महापवेताजका सबसे ऊँचा भ्ठ शिखर सुवर्णमय 
दिखायी देती. था.। वहां पर्टुचकर. हनुमानूजीने परम पवि 
बड़े-बड़े आश्रम देखे, जिनमे देवरषियोका श्रेष्ठ समुदाय निवास 


करता था ॥ ५८ ॥ 


ख . ब्रह्मकोशं रज्तारखयं - च ` 
शक्राख्यं ` - ख्द्रशरपमोखम्‌ । ` 

हयाननं ब्ह्मदिरश् वीं । 
ददश वैवखतकिकरां श. ॥ ५२ ॥ 


उस पवतपर उन्हे हिरण्यम भगवान्‌ बरह्माका सान, 
उन्दी दूसरे खस्म रबतनाभिका खानः, इन्द्रका मवन, जहाँ 
खड़े होकर खद्रदेवने नरिपुरासुरपर बाण छोड़ां थाः वह्‌ स्यान्‌, 


` मगवान्‌ हयग्रीवका वासस्थान तया ब्रह्माख्र देवताका दीभिमान्‌ 


स्थान--ये समी दिव्य स्थान दिखायी दिये । साय ही यमराजके 
सेवक भी बहौ दृष्टिगोचर हए | ५९ ॥ 


बह्थाख्यं ैभवणालयं च | 
खयपभं खयेनिबन्धनं च 1 ` 








ब्रहमखयं शंकरकासकं च 
ददर नाभि च वदंधरप्याः ॥ ६० ॥ 
माके्यका भी सुर्॑तुल्य तेजी खान उन्हं दृष्टिगोचर ईमा । 
चतुरस जहम, शंकरजीके घनुष॒ ओर वयुत्थराकी नाभिके 
स्ा्नोका.भी उन्हने दशन किया ॥ ६० ॥ 
 कैलासमग्रयं हिमवच्छिकां च 
तं वै इषं काञ्चनरोलभग्यम्‌ । 


ददौ. सर्वौषधिपवेतेन्द्रम्‌ ॥ ६९॥ 
तत्पश्चात्‌ भेषठ कैलासप्वेतः हिमाख्य-शिसः शिवजीके 
"वाहन इषम तया सुवणैमय भेष्ठ पवत ` ऋषमको भी देखा । 
इसके बाद उनकी दष्ट सम्पूणं ओषधिर्योके उत्तम पर्व॑तपर 
पदी, लो सब्र अकारकी दीपषिमती ोप्रथियोंसे देदी्यमान हे 
` रहा था ॥ ६१ ॥ 
स. तः समीक्ष्यानरराशिदीं्त 
विसिसिये कसवदूतखु चुः । 
आष्ठयुत्य तं चोषधिपवेतन्दर 
तत्नौषधीनां विचयं चकार ॥ ६२॥ 
अग्निराशिके समान ग्ेकाधित हेनेवाछे उस. पव॑तको 


देखकर. पवनकुमार हनमानाङ्गीको बड़ा विस्मय हुभा । बे 


कूदकर ओषधियोसि भरे हुए उस गिरिराजपर चद्‌ गये ओर 
बहो पूर्वोक्त चारो ओषधियोकी खोज कने खगो ॥ ६२ ॥ 


स योजनसहसराणि समतीत्य महाकपिः-। 


दिव्वौषधिधरं रौरं उयचरन्मारतात्मजः ॥ ६३ ॥ 


महाकपि पवनपुत् हनुमान सहर्लो योजन ` खोधकर वहो 


आये ग्र ओर दिव्य ओषधियको धारण करनेवाठे उस दौठ- 


` शिखरपर विचरण कर रदे थे ॥ ६२ ॥ 


महोषध्यस्ततः स्ौस्तस्मिन्‌ पवेतसत्तमे । 

विष्ायार्थिनमायान्तं ततो जम्मुरदशनम्‌ ॥ ६४॥ 
> उख उत्तम पवंतपर रहनेवाटी सम्पूणं महोषधिर्यो यहं 
जानकरकि कोरे हमे ठेनेके छवि आ रहा है, तत्का अदय 


शे ग्र ॥ ४४॥ 


मैदीष्ट्द्रं तमुवाच वाक्यम्‌ ॥ ६५.॥ 
डन ओषमिर्योको न देखकर महात्मा हनुमानजी ङुपिति 
जञ डे जर रोषः कारण ` जेर-बरसे गजैना करने रगे। 
ओषधियोका छिपाना उनके स्वि अष हो गया । उनकी 
खं अग्ने समान खक हो गयी ओर वे उस पवतयाजसे 
इस प्रकार बोरे) ६५९ ॥ 
यद ` राघवे नासि छतायुकम्पः । 
पद्या ` | 
विकी्णमात्मानमथो `` नगेन्द्र ॥ ६६ ॥ 
(नगेन्द्र | तुम `भीरघुनाथजीपर मी कृपा नही कर सके 
रेखा निश्चय ठुमने किंस बङ्पर क्रिया हे १ आजं मेरे बाहव 
से पराजित होकर तुम अपने-भापको सब आर व्रिखरा हा 
देखो? | ६६ ॥ 
ख॒ तस्य शङ्खं सनगं खनागं 
सका्चनं धात॒सदसर्टम्‌ । 
अगृष्य वेगात्‌ सहस्रोन्ममाथ ॥ ६७ ॥ 
देखा कहकर उन्होनि वेगसे पकड़कर वृक्षौ, हाथिरयोः 


, छुबण तथा अन्य सहस प्रकास्की ` धासि भरे दु उस 
. पर्वतश्चिखरको टी हसा उखाड़ छया । -वेगसे उखाड़ .जानेके 


कारण उसकी बहूत-सी चोयिरयो बिखरकर गिर ` पडी । उस 
प्व॑तंका ऊपरी माग अपनी प्रभासे  प्रज्वछ्ति-सा हो रदा 
या ॥ ६७ ॥ 
स॒ तं समुत्पाठ्य खमुत्पपात 
वित्रास्य लोकान्‌ सराखुरनद्ान। 
संस्तूयमानः ` खचरैरनेके- 
| जंगाम वेगाद्‌ गख्डोभ्रवेगः ॥ ६८ ॥ ` 
उसे उखाड़कर साथ छे हनुमानूजी देवेश्वरो ओर 


` असुरेशव्सहित सम्यूणं छोरकोको भयभीत करते हुए गखड़के 


समान यकर वेगसे आकाशम उड़ चङे । उस समय बहुत 
से आकाशचारी प्राणी उनकी स्तुति कर रे ये ॥ ६८ ॥ 
ख भास्कराध्वानमचुप्रपन्न 
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प 


---- ~~~ 


बभौ तदा भास्करखंनिकादो 
रवेः समीपे प्रतिभास्कराभः ॥ ६९ ॥ 
सके समान ॒चमकते हुए उख पवैतथिखरकरे शायमे 
लेकर हनुमानजी सूयक ही पपर जा पचे ये । उठ समय 
सदेवके समीप रहकर उन्दीके खमान तेजत्वी `शरीरवाछे वे 
पवनङ्कुमार दूसरे सूयकी भोति प्रतीत होते थे ॥ ६९ ॥ 
स तेन शेटेन शशं रराज 
शेलोपमो गन्धवहात्मजस्तु । 
सहस्रधारेण सपावकेन 
चक्रोण सखे विष्णुरिवापितेन ॥ ७०॥ 
वायुदेवताके पुत्र हनुमान्‌जी पर्वतके समान जान पडते 
ये । उस पर्वतरिखरके साथ उनकी वैसी ही विेष शोभा हो 
रही थीः जैसे सदल्धारोसे सुशोभित ओर अग्निकी ज्वात्मसे 
युक्त चक्र धारण करनेसे भगवान्‌ विष्णु सुशोभित होते ह ॥ 
तं वानराः प्रेष्य तदा विनेदुः 
स तानपि प्रेष्य सुदा ननाद्‌ । 


तेषां समुत्छृष्टरवं निराभ्य 


ल्घख्या भीमतरं विनेदुः ॥ ७१॥ . 


उस समय उन्द लय देख सब्र वानर जोर-जोरसे गजना 
करने ख्यो । उन्होने मी उन सबको देखकर बद हष॑से 
सिंहनाद किया । उन सश्रके उस तुमुख्नादको सुनकर लङ्कावासी 
निशाचर ओर भी भयानक खरम चीत्कार करने रगे ॥७१॥ 
ततो मदात्मा निपपात तसि 
हौलोत्तमे . वानरसैन्यमध्ये । 
हयुंत्मेभ्यः शिरसाभिवाद् 
विभीषणं तन्न च सखञे खः ॥ ७२३.॥ 
` तदनन्तर हनुमानजी उस उत्तम पवेत त्रिकूटपर कूद 
पडे भर वानरसेनाके मध्यमे आक्रर सभी श्रेष्ठ बानर्योको 
प्रणाम करके विमीषणसे मी रन्दं गङे लगाकर मिङे ॥७२॥ 
तावप्युभौ माुषराजयुशरी 
तं गन्धमात्राय मदोषधीनाम्‌। 


बमूवतुसतव्॒ तदा ॒विशा्था- 

बुन्तस्थुरन्ये च हरिगप्रवीराः ॥ ७२ ॥ 
सवं विदाल्या विख्जाः क्षणेन 

हरिभ्रवीराश्च हताश्च ये. स्युः । 
गन्धेन तासां प्रवरौषधीनां । 

खघ्ता निराल्तेभ्विव सम्पलुद्धाः ॥ ७४ ॥ 


इसके बाद्र वे दोनौ राजकुमार राम ओर. लकमण उन 
महौषधियोकी सुगंध छेकर खख हो गये । उनके शरीरसे 
बाण निकल गये ओर वाव भर गये । इसी प्रकार जो दूसरे 
दूरे प्रमुख वानर वीर वर्ह हताइत हुए ये? वे सब-के-सव 
उन श्रेष्ठ ओषधि्ाकी सुगन्धसे रातके अन्तमं सोकर उठे हुए 
प्राणियोकी- मति श्षणमसम नीरोग हो उठकर खड़े हो गये । 
उनके शरीरते बाण निकङ गये ओर उनकी सारी पीड़ा जाती 
रदी ॥ ७३-७४ ॥ 


. यदाप्रश्ति लक्षयां युध्यन्ते हरिरास्सखाः। 


तदाघभूति मानाथमाक्चया रावणस्य च ॥ ७५ ॥ 
थे हन्यन्ते रणे तत्न राक्षसाः कपिङरेः। 
हता हतास्तु क्षिप्यन्ते खवँ एव लु खागरे ॥..७६॥ 
तीस वानसवीरेद्ाा रणभूमिमे जो-जो राक्षस मारे जाते येः 
वे सभी रावणकी. आज्ाके अनुसार प्रतिदिन मसत्े-मरते दही 
समुद्रम फक दिये जाते थे । एसा सस्य होता था कि' 
वानसेको यह माद्म न हो किं बहुत-से राक्षस मार डाठे 
गये ॥ ७५-७६ ॥ 
ततो ्रिगन्धवदहात्मअस्तु 
तमोषधीरौखसुदभवेगः 
निनाय वेगादिमवन्तमेव ` 
पुनश्च रामेण समाजगाम ॥ ७७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रचण्ड वेगवले.पवनङकमार दनुमानूल्ीने पुनः 
ओषधि्योके उस पर्व॑तको वेगपरवक हिमाख्यपर ही पर्चा दिया 
डर र लौटकर वे भरीरामचन्द्रजीसे आ मिरे ॥ ७७ | 


त्या भ्रीमदरामायणे वाल्मीकपि आाविकाम्ये युद्धकाण्डे चतुःसप्ततितमः सगेः 8 ७७ ॥ 
इस प्रकार भरीवात्मीमिनििंत आर्ैशभायण भदिकान्मके युदकाण्डमे चौहततरव सगे पुरा हना ॥ 9४ ॥ ` 


------€् कि ड्न्----- 





५ |, 
पञ्चसप्ततितमः सगः 


लङ्कापरीका दहन तथा रासा ओर वानरोका भयंकर युद 


ततोऽबवीन्महातेजाः सखग्रीवो वानरेश्वरः । 
अथ्यं विल्लापयश्चापि हनूमन्तमिदं वचः ॥ ‹ ॥ 
तदनन्तर महातेजवी वानरराज सुग्रीवे हलुमान्जीसे 
आगेका कतंग्य सूचित करनेके लि कहा--॥ ९ ॥ 
यतो हतः कुम्भकणेः कुमाराश्च निषूदिताः । 
नेदानीसुपनिहौरं रावणो दातुमहंति ॥ २ ॥ 
कुम्मकणं मारा गया । रक्षसरानके पुत्ोका भीं संहार 
दयो गयाः अतः अब.रावण छङ्कापुरीकी रश्नाका कोद प्रबन्ध नहीं 
कर सकता || २ ॥ | 
ये ये महाबलाः सन्ति रुघवञ्च शुवंगमाः । 
लङ्षमभिपतन्त्वाद्य शष्योटकाः शवगषंभाः ॥ ३ ॥ 
{सख्ये अपनी सेनाम्‌ जे-जो महाबली ओर शीपगामी 
वानर हो? वे सब-केसखब मदा ऊे-खेकर शीर ही छुङकापुरीपर 
धावा करः ॥ ३ ॥ 


ततोऽस्तं गत आदित्ये रौद्रे तसन्‌ निरासुखे । 
खङ्षममिमुलाः सोठका जग्मुस्ते शवंगष॑भाः ॥ ४ ॥ 
` खगरीवक्षी इस. आके अनुलार सुयाल होनेपर मयंकर 
प्रशोषकाल्मे वे समी ओर वानर मशाल हाथमे छे-ठेकर ख्ह्का- 
की भर चङे ॥ ४ ॥ 
` उर्काहस्तै्रिगणैः सर्वतः समभिदुताः। 
आरद्षस्था विरूपाक्ाः सहसरा विग्रुदरखुः ॥ ५ ॥ 
जब उस्काषारी वानरोने सब ओरसे आक्रमण किथा, तब 
दारशके कामम नियुक्तं इए राक्षस सहसा माग सदे 
इए ॥ ५॥ 
गोपुराहजतोटीषु चया वििधासु च । 
सादषु च संहष्ः सखचुस्ते हुताशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
वे गोपुरा ( दरवान ), म्ालिकारयो+ सड़कां, नाना 


परकारकी गधये ओर महल भी बड़े दरषैके साय आग 
लगने ङ्गे ॥ ६ ॥ 





वानरोकी ल्गायी हुई वह आग उस समय सदसो धररको 
जछाने ख्गी । पवताकार्‌ प्रासाद धरारायी होने खगे ॥ ७ || 
अगुरूदंह्यते तत्न पर चैव सचन्दनम्‌ । 
मौक्तिका मणयः लिग्धा वज्र चापि प्रवारुकम्‌ ॥ ८ ॥ 

करीं अगुखं जख रहा था तो कीं परम उत्तम चन्दन | 
मोती, लििग्बमणिः हीरे ओर मूगे भी दग्ध हो रहे थे ॥८॥ 
क्षौमं च दह्यते त्न कौशेयं चापि शोभनम्‌ । 
आविकं विविधं चौणं काञ्चनं भाण्डमायुधम्‌ ॥ ९ ॥ 

बहो शम ( अलसी या सनक रेशोसे बना हुआ वच ) 
मी जल्ता था ओर सुन्दर रेशमी व्र भी । मेके रोर्प॑का 
कम्बङः नाना प्रकारका उनी वख, सेनेके आभूषण ओर अलन- 
शखर मी जर रहे ये ॥ ९॥ 


नानाविकतसस्थानं वाजिभाण्डपरिच्छदम्‌ । 
गजेग्रवेयककयाश्च रथभाण्डांश्च संस्कृतान्‌ ॥ १०॥ 
धोड़ोके गहने, जीन आदि उपकरण जो अनेक प्रकार 
ओर विचित्र आकारके थे, दग्ध हो रहे ये । हाथीके गठेका 
आभूषणः उसे कसनेके ण्ये रस्से तथा र्थोके उपकरण, जो 
सुन्दर बने हुए ये, सन्‌-केसब आगमे जल्कर मस्म हो रदे 


' ये॥ १०॥ 


तयुत्राणि च योधानां हस्त्यभ्वानां च वम च । 
खङ्गा धनुषि ज्याबाणास्तोमराङ्कदादा्तयः ॥ ११॥ 
रोमजं बालजं चमे व्याघ्नजं चाण्डजं बहु । 
सुकतामणिविचिघरं च भासादांश्च समन्ततः ॥ १२ 
विविधानसख्रसंघातानिर्दहति तत्र॒ वै। 
योद्धाओंके कवच, हाथी ओौर घोड़ोके बखतर; खङ्ग, 
व प्रत्यञ्नाः बाणः तोमरः अंकुश, शक्तिः रोमज (कम्बर 
मदिः ) वाल्ज ( चवर आदि ), आसनोपयोगी व्याभ्रचम? 
अण्डज ( कस्तूरी आदि )› मोती ओर मणिरयोसे जयित विचित्र 


मछ तथा नाना प्रकारके अछसमूह--इन सबको सब ओर 


फेठी हुईं आग जटा रही थी ॥ ११-१२१॥ 


॥ नानाविधान्‌ गृहांशित्रान्‌ ददाह दत्रसुक्‌ तद्‌ ॥ १३ ॥ 


[मिक == चमियारी ” > = = = = 


यशद 


=== ~ 


देमचिषतुराणां . जगभाण्ड़ास्बरधारिणाम्‌ ॥ १४॥ 
उस मय अमिदेत्रने नाना प्रकारके विचितं गहोको 


द्व करना आरम्म क्रिया । जो रोम आसक्त थे; सोनिके 


विचित्र कवच धारण विये हए थे तथा हार, आमूषणः ओर 
वरसि विभूषित येः उन सभी रषसोके आवासान्‌ आगकी 
रपेम आ गये ॥ १३-१४॥ 


स्ीधुपानचखाक्षाणां मदविष्टखगामिनाम्‌ । 
फान्तारम्बितवस्नाणां शाश्रुखंजातमन्युनाम्‌ ॥ १५॥ 
शयनेषु मदा परञुतानां भियैः सद ॥ १६॥ 
अस्तानां गच्छतां तूणं पु्ानादाय सर्वतः । 
तेषां शतसहस्राणि तदा लङ्कनिवाखिन््म्‌ ॥ १७ 
अदृष्टत्‌ पावकस्तश्र जज्वार च पुनः वुनः। 
मदिरापानसे जिनके नेत्र चञ्चल हो रहे येः -जो नरोसे 
विर हो छड्खड़ाते हए चते ये, जिनके वस्रौको उनकी 
प्रेयसी जियोने पकड़ रक्खा थाः जो शघ्रुओओंपर कुपित येः 
जिनके हाथमे गदाः खद्ध ओर शू शोभा परा रहे थे, जो 
खाने-पीनेमें समो थे, जो बहुमूल्य शय्याओंपर अपनी प्राण- 
वर्छमांकि संग शयन कर रहे धे तथा जो आगसे भयभीत 
ह्ये अपने पुर्ोको गोदमे केकर छथ ओर तीत्रगतिसे भाग रहे 
येः एसे खखों लन्कनिवावियोको उख समय अग्निने अलखछाकर 
भख कर दिया । वह आग बहौ रह-रहकर पुनः प्रज्वकिति हो 
उठती थी ॥ १५-१७१ ॥ 
खारवन्ति महामणि गम्भीरणगुणवन्ति च ॥ १८ ॥ 


त्र वि्रगवाक्नाणि साधिष्ठानानि सवशः ॥ १९ ॥ 
अणिविद्रुमचि्ाणि स्पृरान्तीव दिवाकरम्‌ । 

्रौञ्चवर्हिणवीणानां भूषणानां च निभखनैः ॥ २०॥ 
नादितान्यचलाभानि वेदमान्यम्निददा्ट सः । 

ओ बहुत मजत्रूत ओर बहुमूल्य बने हए ये, गाम्भीय 
गु्णोसे युक्तं ये--अनिकानेक ब्योदियोः परको्ौ, आन्तरिकं 
ह द्वरे ओीर उपद्रारके कारण दुम भतीत हेते ये, जो 
य॒वरणनिमित अचन्द्र अयवा पणंचनद्रके आकारे बने हुए 


ये, अद्यलिकाभेके कारण बहुत ऊँचे दिलायी देते ये, ` 


गक क ठ कः वा 9 अ क = द न ॐ 8 क क । 


विमानेषु. भद्साश्च 
त्यक्ताभरणसंयोगां 


विचित्र शरोखे जिनकी शोभा बढ़ते ये, जिन खव ओर सोने- 
बैठनेके स्मि शय्या-आसन आदि खुलनित ये, मणयो ओर 
मसि जयित होनेके कारण जिनकी विचित्र रोमा हो री थी, 
जो अपनी ऊँचाईैसे सूरयदेवका स्यदौ-खा कर रदे ये, जिनरम 
क्रौञ्च ओर मोरोके कल्रव, वीणाकी मधुर-ध्वनिं तथा मूषो - 
की नकार गूँज रही थी ओर जो पवैताकार दायी देते येः 
उन सभी गहोको प्रज्वछिति आगने जल दिया ॥ १८-२०३॥ 
ज्दरतेन परीतानि तोरणानि चकादिरे ॥ २१॥ 
विद्यद्धिरिव नद्धानि मेघजाखानि धमेगे । 
आगसे बिरे हुए लङ्काके बाहरी दरवाजे ओआष्मश्चतुमे 


बिद्युन्मालमण्डित मेघसमूहोके समान प्रकारित होते थे ।२९३। 


ज्वलनेन परीतानि शाण प्रचकाशिरे ॥ २२ ॥ 
दावाच्िदीत्तानि यथा शिखराणि मद्ागिरेः ॥ 

अग्निकी र्पर्यम स्पटे इष्टः ्कापुरीके मकान दाबाम्निसे 
दग्ध शते हुए बड़े-बड़े पताके दिखरोके समान जान पड़ते 
थे ॥ २२६ ॥ | - 
दद्छमाना वराङ्गनाः ॥ २२ ॥ 
दादेत्युच्चर्विकदयः । 

सतमहञे मवने सोयी हूर सन्दरिर्यो जब आगसे दग् 
होने ङग, उख समय सारे आभूष्ोको ककर हाय-शाय 
करती हु उच्चसवरसे चीत्कार करने ख्गीं ॥ २३३ ॥ 
तत्र॒ चाग्निपरीवानि गन्पितुभेशनान्यपि ॥ २७ ॥ 
वञ्चिवञ्ज्टतानीव दिखराणि महागिरेः । 

बहौ आगकी ख्पेटमें आये हु कितने टी भवन इन्द्रके 
वज्जके मारे हुए महान्‌ प्व॑तोके शिखरो के समान षराशचायी हो 
रहे ये ॥ २४६ ॥ 
तानि निर्वशामामानि दूरतः भ्रचकाशिरे ॥ २५ ॥ 
हिमवच््छिखराणीव दष्ामानानि सवेदः । 

वे जरते हुए गगन्‌ुम्धी भवन वुरसे एेसे आन पड़ते 
येः माने हिमाख्यके शिखर सब ओते दग्ध शो रदे हौ २५३ 
एस्यौचैरवामानैश्च  उवालापरज्वङितैरपि ॥ २६॥ 
गा सा दयते लक्ष पुष्पितैरिव किशयकैः । 

` अद्ालिकार्भके जरते हु शिखर उरती हुई ज्वाखओंसे 
वेष्टित दो रय । रति उनरे उपरत दु रए 








१२९७ ` 


सिके हृषः पत्मश-पुष्पोसे युक्तसी दिखायी देती थी ॥ २६६॥ 
दस्त्यभ्यक्षेगेजेसंकेसुकैश्च तुरगेरपि । 

बभूव लङ्का रोकान्ते चान्तग्राह इवार्णवः ॥ २.७ ॥ 
` हयियोके अध्यक्षोने हायियोको ओर अ्वाष्यकीने 
अववौको मी सोल दिया था । वे वहो इधर-उधर भाग.रदे 
थे; इसते लङ्काएरी प्रख्यकाक्मे भ्रान्त होकर धूभते हु 
आहेस युक्त महाखागरके समान प्रतीत. होती थी ॥ २७ ॥ 
अदवं सुकं गजो दष्टा कचिद्‌ भीतोऽपसपेति । 

भीतो अतं गजं द्रा कचिदभ्बो निषतेते ॥ २८ ॥ 


कहीं खुरे हृएः षोढेको देखकर हाथी मयमीत होकर 
मारंता था ओर कदं डरे हुए हाथीको देखकर भी घोडा. 


भागने ख्गता. था ॥ २८ ॥ 


लङ्षयां दह्यमानायां शद्यमे च म्ोद्धिः । 


अथासंसक्तसलिलो -छोहितोद्‌ श्वाणेवः ॥ २९॥ . 


र्धपुरीके जरते समय समुद्रम आगकी ज्वात्मका प्रतिः 
बिम्ब पड़ रहा थाः जिससे .वह महासागर त्म पानीसे युक्त 
लछाछ्खागरके समान शोमा पाता थौ ॥ २९॥ 
सा बभूध्र सुद्तंन -हरिभिर्दीपिता पुरी । 
छोकस्यास्य श्ये घोरे प्रवीतेव ` वड्ंधरा ॥ ३०॥ 


 * ` बानरोद्रारा जिसमे आग कूगायी गयी थी, वह॒ कङकापुरी 


दो ही षढ़ीमें संखारके घोर संहारके समय दग्ध हुदै पृष्वीके 

-समांन प्रतीत होने खी ।। ३० ॥ 

नारीजनस्य - -धूमेन व्या्रस्योच्चैर्विनेदुषः । 

खनो उवलनतप्तस्य शुशुवे शतयोजनम्‌ ॥ २३१॥ 
धूर्पसे आच्छादित ओर आगसे संतप्त होकर उच्चसखरसे 

आतंनाद करती हुई ज्डकाकी नारियों करा करुण-न्दन सौ योजन 

दूरतक सुनायी देता या ॥ ३९ 

अ्शृग्धक्रायानपरान्‌ राल्लसान्‌ निग तान्‌ यदिः । 

सहसा त्यतन्ति स दरथोऽथ -युयुत्सवः ॥ ३२॥ 

सः जिनके शरीर जछ गये येः से जो-जो राक्षस नगरे 

= बाहर निकस्तेः उनके ऊपर्‌ युद्धकी इच्छावाले वानर सहसा 

पडते ये ॥ ३२; 
उदुष्टं षानराणां च राक्षसानां च निःखनम्‌ । 





दिषो व्दा समुद्रं च पृथि्ीं च व्यनादयत्‌ ॥ ३३॥ ` 





.सनाहो राक्षसेन्द्राणां 


आमद्वारूीकीयरामायणे 


वानरकी गमना ओर राक्षसेकि आतनादसे दसो दिगार्ेः 
समुद्र ओर परष्वी गूज उठी ॥ ३३ ॥ | . 
विशल्यौ च महात्मानौ ताबुभौ रामलक्ष्मणौ । 
असम्भ्रान्तौ जगृहुस्ते उभे धडुषी वरे ॥ ३७ ॥ 
इधर बांणं निकठ जानेसे खस हुए दोन माई महात्मा 
श्रीराम ओर छ्ष्मणने बिना किसी घबराहटके अपने शरेष्ठ धनुष 
उटाये ॥ ३४॥ 
ततो विस्फारयामास रामश्च धञुरुतमम्‌ । 
बभूव तुमुलः शब्दो राक्षसानां भयावहः ॥ २५॥ 
उस समय श्रीरामने अपने उत्तम धनुषकरो खोचाः उससे 
मयंकरं टंकार प्रकट दुरदैः जो राक्षसोको मयमीत कर देनेवाटी 
थी ॥ ३५ ॥ 
अदोभत तदा रामो धलुरविंस्फारयन्‌ महत्‌ । 
भगवानिव सक्कुद्धो भवो वेदमयं धलुः ॥ ३६॥ ` 
श्रीरामचन्द्र जी अपने विशा धनुषको खीचते हुए उसी 
तरह शोभा पा रहे थे; जैसे ज्रपुरासुरपर कुपित हो भगवान्‌ 
शंकर अपने वेदमय धनुषकी टंकार करते हुए सुशोभित 
हए थे ॥ ३६ ॥ 
उदृचुष्टं वानराणां च राक्षसानां च निःखनम्‌। 
ज्यादाब्दस्तावुभौ शब्दावति रामस्य शश्वते ॥ ३७॥ 
` बानरोकी गजना तथा राक्षसोके कोरहर--इन दोनों 


प्रकारके शब्दोसे भी ऊपर उठकर श्रीरामके धनुष्रकी टंकार 


सुनायी पड़ती थी ॥ ३७ ॥ 

वानरोदूचुषटोष्च राक्षसानां च निःखनः । 

ज्याशाब्दश्चापि रामस्य अयं व्याप दिशो ददा ॥ २८ ॥ 
वानरोकी गजेनाः राक्षस का कोहर ओर भीरामके 

घनुषकी . टकार ये तीनो प्रकारके शब्द दसो दिशाओंमें 

व्याप हो रहे थे ॥ ३८ ॥ 

तस्य॒ करामुकनिमुक्तैः ररेस्तत्पुरगोपुरम्‌ । 

कैकासशङ्गपतिम . विकीणमभवद्‌ भुवि  ३२॥ 
मगत्रार्‌ श्रीरामके धनुषसे टे हुए बाणोद्मारा रुङ्का 

पुरीका वह नगरद्वारः जो कैसस-शिखरके समान अचा थाः. 

दटशटकर भूतर्पर बिखर गया ॥ ३९ ॥ 

तती रामदारान्‌ दष्टा विमानेषु गेषु च । 

वुसुखः ॥ 9० ॥ ` 
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सतम मकानों तया मन धे त भ्ीरमके 
बाोको देखकर राक्पतियोने युदधके म 
तेयारी की ॥ ४०॥ ॑ लिये बड़ी मकर 


तेष सनह्यमानानां सिंहनादं च कुर्वताम्‌ । 
वरी राक्षसेन्द्राणां रौद्री समपद्यत ॥ ४१॥ 
कमर कसक्र ओर कवच आदि बोधकर युद्धके ल्ि 
तेयार हते तथा सिंहनाद करते हुए उन राक्पतिर्योके स्यि 
वह रात काररात्रके समान प्राप्त हदे थी ॥ ४९॥ 
आदिष्ट वानरेन्द्रास्ते सुग्रीवेण महात्मना । 
आसन्नं द्वारमासाद्य युध्यभ्वं च सुवंगमाः ॥ ४२॥ 
उस समय महात्मा सुग्रीवने ्रधान-प्रधान वानरोको यह 
आज्ञा दी-"वानयत्नीरो ! तुम सब खोग. अपने-अपने निकट- 
वतीं द्वारपर जाकर युद्धः करो ॥ ४२ ॥ ¦ 
यश्च बो धितथं कुयीत्‌. तजन तजराप्युपस्थितः । 
स हन्तन्योऽभिसम्प्तयुत्य राजदहासनदृषकः ॥ ४३ ॥ 
(तुमलेगेमेते जो वरहो बह युद्धमूमिम उपस्थित हकर 
भी मेरे अदेशका पाकन न करे युद्धसे ह मोडकर भाग 
जाय; उसे तुम सब्र छोग पकड़कर मार डालना; क्योकि वह 





` राजान्ञाका उष्छङ्खन करनेवाला दोगाः ॥ ४३ ॥ 


तेषु बान सुख्येषु ` दीसोल्कोज्ज्वरपाणिषु । 

स्थितेषु दारमाधित्य रावणं क्रोध आविरात्‌ ॥ ४४॥ 
रवी इस याक अनुसार जन सुख्य-मुख्य वानर 

जरते मदा हाथमे ख्ियि नगरद्वारपर जाकर डट गये तब 

रावणको बड़ा क्रोष हुआ ॥ ४४॥ ` 

तस्य जम्भितविक्ेपाद्‌व्यामिभा वै दियो दशा । 

रूपवानिव रुद्रस्य मन्युगीज्ेष्वद्यत ॥ ४५ ॥ 
उसि अओगड़ाई ऊेकर जो अङ्गका संचाखन किया, उससे 


दस दिशार्प व्याकुर हो उट । बह कारद्रके अङ्गौमें 
प्रकट हृ मतिमान्‌ क्रोधकी मोति दिखायी देने खगा ॥४५॥ 


ख कुम्भं च निङकम्भं च छुम्भकणौत्मजादुभो । 


प्रेषयामास . संकरो राक्चसेवहुभिः सह ॥ ४६॥ ` 


रोधसे भरे हुए रवणमे कुम्मकणेके दो पुत्र कुम्भ 


` ओर निकुम्भको बहुत-ते रासोके साथ भेजा ॥ ४६ ॥ 


युाक्षः शोणिताक्षश्च भ्जङ्घः कस्पनस्तथा । 


` निर्ययुः कौम्भकणिभ्यां सह रावणशासनात्‌ ॥ ४७॥ 


रावणकी आते यूपाक्ष, रोता, प्रज्ञ ओर कम्मन 
मी कुम्मकणेके दोनो पुरक साथ-साथ युद्धके सख्यि 
निकठे ॥ ४७ ॥ ^ 
दादाख चैव तान्‌ सबोन्‌ राक्षसान्‌ स महाबलान्‌ । 


युद्धकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सगं 
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-सक्षसा- गच्छतायैव सिदनादं चं नादयन्‌ ॥ ४८.॥ 


उस समय सिके खमान दहादते हु रावणने उन खमस 


महाबली राकषत्ीको आदेश दिया--्वीर निशाचरो [ इती 


रातमं तुमल््ेग युद्धके खयि जाओः ॥ ४८1 

ततस्तु चोदितास्तेन राक्षसा ज्वङितायुधाः 

लङ्काया नि्ययुर्वीराः प्रणदन्तः पुनः पुनः ॥ ७९.॥ ` 
राक्षसराजकी आज्ञा पाक्र वे वीर -राश्चष दायो चमकीढे 

अल्र-रल्र छथि बारबार गजना: करते हट ल्कापुरीसे बाहर 

निकठे ॥ ४९ ॥ 

रश्लखां .भूषणस्थाभिभौभिः खाभिश्च सवशः । 

चक्रुस्ते सपरभं व्योम हरयश्चाग्निभिः सह ॥-५०.॥ 
रक्षतो अपने आभूषणोकी तथा अपनी प्रमासे ओर 


 वानरोने मशारकी आगते वकि आकाशको पकाशसे परिपूणं 


कर दिया था ॥ ५० ॥ 
तत्न ताराधिपस्याभा ताराणां भा तथैव च । 


 तयोराभरणाभा च ज्वलिता द्यामभासयत्‌ ॥ ५१.॥ 


चन्द्रमाकीः नश्चत्नोकी ओर उन -दोनां सेना्ओंकं 
आभूषणोकी प्रज्वङ्ति प्रमाने आकाशको प्काद्रित॒ कर. 
दिया था 1 ५९१॥ ध 
चन्द्राभा भूषणाभा च ग्रहाणां उ्वलतां च भा। ` 
हरिराक्षससैन्यानि आजयामास स्वेतः ॥ ५२. ॥ 

चन्द्रमाकी वोदनीः आभूषणोकी प्रमा तथा भ्रकाशमान- . 
रहौकी .दीपिने सब ओरसे राक्षसो ओर वानरोकी सेनार्भको 
उद्धापित. कर रक्खा था ॥ ५२. ॥ 


तज . चाधेरदीत्तानां शृीणां सागरः पुनः । 


-भाभिःसंसकतसङिकशरो्भिः शद्यभेऽधिकम्‌ ॥ ५३ 


ल्काके अधजरु गृहौ की प्रमाका जरूमे प्रतिबिम्ब पड़नेसे 
चञ्चल लहरोवाला समुद्र अधिक शोभा पा रहा था ॥ ५२. 
पताकाध्वजसयुक्सुत्तमासिपरभ्वधम्‌ । 
भीमाभ्वरथमातङ्गं नानापत्तिसमाकुखम्‌ ॥ ५७ ॥ 
वी्रगदालङ्भासतोमरकासुकम्‌ ॥ 
तद्‌ राक्षसखबरं भीमं घोरधिकरमपीरषम्‌ ॥ ५५ ॥ 

राक्षसौकी. वह भयंकर सेना ध्वजा-पताकामसे सुञ्लोभितं 
यी । सैनिके हाथमे उत्तम सद्ग ओर फरसे.चमक रह ये| 
मयानक घोडे रथ ओर .शथियोसि एवं नाना प्रकारके .पेदल 
सेनिकोसे बह छैस थी । चमकते हुए शूलः गदा, दख्वारः 
माछ लोमर ओर धनुष आदिसे युक्त हुदै बह सेना भयानक 
विक्रय प्रः पुरुषां प्रकटं करनेत्रारी थी 1 ५९४-५५ 1 


` -श्दशे ज्वलितशरासं कि्किणीरातनादितम्‌ ॥ 
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हेमजालाचितसुजं व्यावेितपरभ्वधम्‌ ॥ ५६ ॥ 
न्याघूणितमदाशाखं ॐ क क ४५५ } ५ 
निर्म ॥.५७॥ 

धषोरं शुरजनाकीणं महाम्बुधरनिःखनम्‌ । 
उख सेनाम भारे चमक रे ये । सैकड़ा धधुरुओंक। 
क्षकार सुनायी पड़ता था । सेनिकोकी युजाओंमे सोनेके 
आभूषण षे हए ये । उनके द्वारा फरसे चखये जा रहे येः 
बड़े-बड़े शखर धुमाये जते थे । धनुषपर बार्णोका संधान किया 
जाता था । चन्दनः पुष्यमाल्र ओर मधुकी अधिकतासे वहकि 
महान्‌ वातावरणे अनुपम गन्ध छा रही थी। वह सेना 
शरबीरोसे व्याप्त तथा महान्‌ भेषोकी गजैनाके समान सिंहनादसे 
निनादित होनेके कारण मयंकर दिखायी देती थ ॥५६-५७३॥ 
तद्‌ दष्टा बलमायात राक्षसानां दुरासदम्‌ ॥ ५८ ॥ 

खचचालछ शभ्रुवगाना बलमुख्चेनैनाद्‌  च। 
राक्षसोकी उस दुजयं सेनाको आती देख ॒वानरसेना 


` आगे बदी ओर उच्च स्वरसे गजना करने र्गी ॥ ५८५ ॥ 


जवेनाप्तटुत्य च पुनस्तद्‌ बरं रक्षसां महत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अभ्ययात्‌ प्रत्यरि पतंगा इव पावकम्‌ । 
राक्षसोकी विंखाठ सेना भी बद वेगसे उरछुलकर श्रु 
सेनाकी ओर उसी तरह अग्रसर हुई, जैसे पतङ्ग आगपर 
ट्रे पडते ह ॥ ५९३ ॥ | 
सां सुजपरामरग्यास्ष्टपरिधादानि ॥ ६० ॥ 
राक्षसानां बलं ष्ठं भूयः पंरमशोभत । 
सेनि्कोकी युजाओंके व्यापारसे जहोँ परिष ओर अदानि 
छम रहे येः राश्चसोकी वंह उत्तम-सेना बड़ी शोमा पारही थी॥ 
तकोत्म्ता इवोत्येतुदरयोऽथ युयुत्सवः ॥ ६१॥ 
तख्दोैरभिश्नन्तो सुष्टिभिग्ध निदाचरान्‌ 
वहा युद्धकी इच्छावाे बानर उन्मत्त-ते ्ोकर बृ; 
पत्थर ओर मुक्ति निशाचरोको मारते हुए उनपर द 
पढ़े ॥ ६१३ ॥ 
तथैवापततां तेषां हरीणां निशितैः शरै; ॥ ६२॥ 
शिरांसि सहसरा जह राक्षसा ४। 
इती प्रकार भयानक पराक्रमी निशाचर भी -अपने तख 
बाेसि सामने आये हए वानरके मस सहला काट-काटकर 


गिराने ऋ ॥ ६२१॥ 
ददानैदेतकर्णा् -युषटिभिर्भिन्नभस्तकाः । 
विचेयस्तत्र राक्षसाः ॥ ६३ ॥ 








वानरौने भी दोतिंसे निशाचरोके कान काट च्यिः 
सक्कोसे मार मारकर उनके मस्तक बिदीणं कर दिये ओर 
शिलेंके 'परहारसे उनके अङ्ग-भङ्ग कर दिये । इस अवस्था्म 
वे राक्षस बहो विचर रे ये ॥ ६३ ॥ 
तथेवाण्यपरेः तेषां कपीनामसिभिः रितैः। 
भ्रवरानभितो जष्युधोंररूपा . निराचराः ॥ ६४ ॥ 
इसी प्रकार धोर रूपधारी निदाचरोने भी मुख्य-सुख्य 
वानरोको अपनी तीखी तखवारोसे सवंथा धाय कर दिया था।॥। 
उनन्तमन्यं जघानल्यः पातयन्तमपातयत्‌ । 
गर्हमाणं जगर्हान्यो ददान्तमपरो ऽददात्‌ ॥ ६५ ॥ 
एक वीर जबर दूसरे विपश्ची योद्धाको मारने खगता .थाः 
तब दूसरा आकर उसे मारने खगता था । इसी प्रकार एकको 
गिराते हुए योद्धाको वुखरा आकर धराशायी कर देता था । 
एककी निन्दा करनेवाङेकी वखरा निन्दा करता ओर एकको 
दातिसे काटनेवाञको दूसरा आकर काट ठता शरा ॥ ६५ ॥ ` 
देहीत्यन्यो ददात्यन्यो ददाीत्यपरः पुनः । 
कि हायसि तिष्ठेति तजान्योन्यं बभाषिरे ॥ ६६॥ 
एक आकर कहता किं 'गुक्षे युद्ध प्रदान करोः तो दुसरा 
उसे युद्धका अवसर देता था; फिर तीसरा कहता था किं (तुम 
क्यों क्लेश उठते हो १ मँ इसके साथ युद्ध करता हँ । इस 
तरह वे एक दसरेसे बातं करते थे ॥ ६६ ॥ 
विग्रलम्भितराख्जं च विमुक्तकवचायुध्यम्‌ । 
समुद्यतमहापरास सुषिश्ल्ासिङन्तरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्राबतंत॒ मष्टारोद्रं . युद्धं वानररक्षसाम्‌ । 
वानरान्‌ दशा सप्तेति गाक्षसा जघ्टुराहवे ॥ ६८॥ 
राक्षसान्‌ द्रा सप्तेति वानराश्चाभ्यपातयन्‌ । 
उस खमय वानरौ ओर राकषलोमे बड़ा भयंकर युद्ध होने 
लगा । इयियार गिर जाते, कवच ओर अ्र-रख् छूट जाते, 
बद़े-बड़े भाठे ऊचे उठे दिखायी, देते तथा सुक्को, श्ल, 
त्वारो ओर माढोकी मार होती थी । उस युद्धस्थरूमे राक्षस 
दस-दस या सात-खात वानरोको एक साथ भार गिराते थे ओर 
वानर भी दस-दस यौ सात-खात राक्षतौको एक साथ धरादायी 
कर देते ये ॥ ६७-६८१ ॥ 
विप्रलम्भितवसख्ं च विमुक्तकवचध्वजम्‌ द 
बर राकषसमालस्ब्य वानराः पयंवारयन्‌ ॥ ६९ ॥ 
राश्चतके वलन खु गयेः कवच ओर ध्व टूट गये तथा 


श्चिखप्रहारभग्नाङ्गा उख राक्षसी सेनाको रोककर वानररोने खच ओरते धेर छिया ॥ 
इत्वा श्रीमद्रामायणे वास्पीकीये आदिक्ा्य युद्धकाण्डे पञ्चसघतितमः सगः ॥ ७५ ॥ 
्ीवासमीङिनिमित आरैामायण जआदिकान्ये युद्धकाण्डमे पचहत्तर् सम पूरा हुमा.॥ ७५॥ 


भमि ति क 
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युद्धकाण्डे षट्खक्ततितमः सगं 


---च्य्वयवय----___---------------------(नजज 





पटसप्ततितमः सगेः 
अङ्गदके दवारा कम्पन ओर प्रजङ्खका, दिविदके दारा शोणिताक्षका, मैन्दके द्वारा 
युपाक्षका ओर सुग्रीचके द्वारा इम्भका वध 


भदृत्ते संकुले तस्मिन्‌ भोरे वीरजनश्चये । 
सङ्ञद्‌ कम्पनं वीरमाससाद्‌ रणोत्सुकः ॥ १ ॥ 
जब्र बीरजर्नोका विनाश करनेवात्म वह घोर घमासान 
यद्ध चरू रहा थाः उस समय अङ्गद संग्रामके चयि उत्सुकं 
होकर वीर कम्पनका सामना करनेके स्यि आये ॥| १ ॥ 
आह्वय सोऽङ्गदं कोपात्‌ ताडयामाख वेगितः । 
गद्या कम्पनः पूवं स चचार भ्शाहतः ॥ २ ॥ 
कम्पनने अङ्गदको क्रोधपू्ैक खल्कारकर बद्धे वेगसे 
उनके ऊपर पले गदाका प्रहार किया । इससे उनको बड़ी 
चोर पर्हुची ओर वे कोपकर बेहोश हो गये ॥ २ ॥ 
स सज्ञां प्राप्य तेजखी चिक्षेप शिखरः गिरेः । 
अदिंतञ्च प्रहारेण कम्पनः पतितो - अुवि ॥ ३ ॥ 
फिर चेत होनेपर तेजस्वी वीर अंगदने एक पर्वतका 
शिखर उखाकरः उस राक्षसपर दे मारा । उस प्रहारसे पीडित 
हो कम्पन पृरथ्वीपर गिर पड़ा--उसके प्राणं पेरू उड़ गये ॥ 
ततस्तु कम्पनं दष्टा शोणितास्लो हतं रणे। 
रथेनाभ्यपतत्‌ क्षिप्रं तव्राङ्गदमभीतवत्‌ ॥ ४ ॥ 
कम्पनको युद्धम मारा गया देख शओणिताक्चने रथपर 
बैटकर्‌ ठरंत ही निमय हो अङ्गदपर धावा क्रया ॥ ४ ॥ 
सोऽङ्गदं निरितैवौणेस्तदा विव्याध वेशितः। ` 
शरीरदारणैस्तीकष्णेः कालाग्निखमकिपरहेः ॥ ५ ॥ 


उस्ने शरीरको बिदीर्ण- करनेमे ` समर्थं ओर काडाभिके ` 


समान -आकारवाले. तीखे तथा पेने बार्णोद्वारा बड़े वेगसे उस 
समय उङ्गदको चोट पर्हुचायी ॥*५ ॥ 
ुरश्चुरपनारावैत्सवन्तैः शिरीसुखैः । 
कर्णिदाल्यविपादेश्च वहुभिर्निदितैः शरेः ॥ ६ ॥ 
अङ्गदः भरतिविद्धाङ्गो वालिपुत्रः पतापवान्‌ । 
धनुखग्रं रथं बाणान्‌ ममदं तरसा बली ॥ ७ ॥ 
उसके चलाये हृ श्र, श्चरप नाराच, वर्त्वदन्त, 


६ रिलीखः करणी, शंस्य ओर विर्पीट नामक बहुसंख्यक तीस 


१. जिसका अग्रभाग नारके चुरेके समान शो, उसे “रः 
कते श । २. अर्धचन्द्राकार बाण्‌ 1 ३० परणेतः रोहेके बने इए 
` जाणा नाम “नाराच है । उसमे नीचे छपरतक सब-श-सब शोहा 
धी हतां । ४. बके दोतके समान जिसका अ्माग हो, उसे 
(वत्सदन्त कडा गया द । ५. जिसका सुखमाग कद ( बकविशेष) 
क्री पके समान हो, उस बागे (ङिकीमुखः कते रे । 


१६३ | 


बार्णेसि जब प्रतापी वाषिपुत्र अङ्गदके सारे अङ्ग बंध गाये, तब 

उन बख्वान्‌ वीरने बरद वेगसे उस ॒रा्चसके भर्यकर धनुषः 

रथ ओर बार्णोको कुचर डाखा ॥ ६-७ ॥ 

रोणिताक्षस्ततः क्षिप्रमखिचम समाददे । 

उत्पपात तदा क्रद्धो वेगवानविचारयन्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर वेगवान्‌ निदाचर शोणिताक्चने कुपित हो त्कार 

ही ढाठ ओर तलवार हाथमे ठे ली तथा वह बिना सोचे- 

विचारे रथसे कूद पड़ा ॥ ८ ॥ 

तं क्षिप्रतस्माप्टयुत्य पराख॒द्याङ्गदो बली 1 

करेण तस्य तं खङ्गं समाच्छिद्य ननाद च ॥ ९ ॥ 
इतनेदीमे बलवान्‌ अङ्गदे सीप्रतापू्व॑क उछलकर उसे 

पकड़ छवा -ओर अपने हाथसे उसकी उस तख्वारको छीनकर 

बडे जरते सिंहनाद किया ॥९॥ 

तस्यांखफलके खद्धं निजघान ततोऽङ्गदः । 

यज्ञोपवीतवच्चैनं चिच्छेद. कपिकुञ्जरः ॥ १० ॥ 
फिट कपिकुज्ञर अङ्गदे उसके कधेपर तख्वारका वार 

किया जीर उसके शरीरको इस तरह चीर दिया मानो उखने 

यज्ञोपवीत पहन रखा हो ॥ १० ॥ 


वालिगुत्रोऽभिदुद्ाव -रणदीषेः परानरीन ॥ १९॥ 
` इसके बाद वालिुत्रने उस बाल खङ्गक ठेकर बारंबार 
गर्यना कते हु युद्धके सुहानेपर दूसरे शतुभप्र वा 
किया | ११॥ र 

परजङ्गसदितो बीरो ` ततो बली 1 
सयेनाभिययो छदो वाचं महाबलम्‌ ॥ १२॥ 
इतनेहीमे भ्जह्वको साय लिय बलवान्‌ वीर यूपाने 
कुपित हो रये द्वार महाबली वाल्ुत्रपर आक्रमण किया ॥ 

आयसीं तु गदां गहय ख चीरः कनकाङ्गदः ॥ 
ज्लोणिताक्षः समाश्वस्य तमेवालुपपात ह ॥ १३॥ 
इसी वीचमे सेोनेके बाजुब्षद पने वीर शोणिताक्चने अपने- 


~~ ` ` 
&.जिस बाणके दोनों पाश्वं मागम कानक्-सा आक्र बना ोग्बह 


"कणी" कदलाता है ! ७. जिस फार या जग्रमाग कडा होः बह 
शल्य हे 1 किसी.किसीके मतम आपे नाराच सस्य" कते हे 1 
८* कनेरके , पत्तके अग्रभागके समान आक्ररवाठे बाणम नाम 
पविपाडः हे । ( ामायण॒तिख्कसे ) 











१२९८ 
को संमारकर रेकी गद उटायी ओर अङ्गदका दी पीडा 
` दिया ॥ १३॥ 
धञ्घस्तु महावीरो युपाक्षसहितो बली । 
गद्याभिययो क्रुद्धो वाछिपुत्रं महाबलम्‌ ॥ ९४॥ 
फिर युपाक्षसहित बल्वान्‌ महावीर प्रजङ्घः कुपित हो 
महाबरी वाल्ुन्पर गदा लेकर चद्‌ आया ॥ १४॥ 
तयोपेध्ये कपिभेष्ठः दोणिताक्षजक्गयोः । 
विशाखयोमेध्यगतः पूर्णचन्द्र इवाबभौ ॥ १५॥ 
ोणिताक्च ओर परजज्ग दोनों राक्षसोके बीचमे कपिभ्रष् 
अङ्गद वैसी ही शोभा पा रहे ये, जैसे दोनो नि्ाखा नक्षत्र के 
बीचमे पूणं चन्द्रमा सुशोभित होते द ॥ ९५ ॥ 
अङ्गदं परिरसतन्तौ मेन्दो द्विविद एव च । 
तस्य॒ तस्थतुरभ्यादरो परस्परदिदक्षया ॥ १६ ॥ 
उख समय मेन्द ओर द्विविद अङ्गदकी रशना करनेके स्थि 
उनके निकट आकर खद हो गये । वे दोनो अपने-अपने योग्य 
विपक्षी योद्धाकी तखारा मी कर रहे ये ॥ १६॥ 
अभिपेतुमेहाकायाः यरतियत्ता महाबलाः । 
राञ्चसा वानरान रोषादसिवाणगदाधराः ॥ १७ ॥ 
` इतनेदीमे तल्वारः बाण ओर गदा धारण किये बहुत-से 
महाबली विशाख्कराय राक्षत रोषपू्वक वानरपर टूट पदे ॥ 
अयाणां वानरेन्द्राणां तरिभी राक्षसपुंगवः । 
संसक्तानां महद्‌ युद्धमभवदं रोमहषंणम्‌ ॥ १८॥ 
ये तीन वानर-सेनापति उन तीन प्रसुख रा्चसेके साथ 
उरुकने हुए ये । उस समय उनमें रोगटे खड़े कर देनेवाल 
महान्‌ युद्ध -छिड़ गया ॥ १८ ॥ 
ते त॒ दक्षान्‌ समादाय सम्पयिक्षिपुराहवे। 
सङ्गेन अतिचिक्षेप तान्‌ अजङ्गो महाबलः ॥ १९॥ 
उन तीनां बानरोने रणभूमिमे चश्च ठे-केकर युद्धमे 
मि्ाचरोपर चतय, परंतु महाबली प्रजने अपनी तख्वारसे 
उन सब इ्षाको काट गिराया ॥ १९ ॥ 
रथानद्वान्‌ व्रमाञ्कैखान्‌ रतिचिक्षिपुरादवे । 
दारोधेः पतिचिच्छेद तान्‌ यूपाक्षो महावलः ॥ २० ॥ 
,  तसश्रात्‌ उन्दने रणभूमिमे उन राक्षलोके रथं ओर षो. 
प्र्‌ इश्च तथा पवेतिलर चये; परंतु महाबली यूपाक्षन 
` अपने बाणसमूहोते उनके इक्डे.डकडे कर डले ॥ २० ॥ 
खान्‌ दिविवमैन्दाभ्यां द्रुमालुत्पाठ्य वीर्यवान्‌ । 
बभञ्ज गदया मध्ये शोणिताक्ः भतापवान्‌ ॥ २१॥ 
मेन्द ओर दविविदने निन.जिन दर्धीकरो उलाङ़-उखाडकर 
उन रक्षणोपर चलाया था, उन स्वको बल-विक्रमद्यारी ओर 
` श्रतापी योणिताश्चे गदा मारकर बीच ही तोड़ डला ॥२१॥ 








उद्यम्य विपुलं खङ्गं परममेविदारणम्‌ । 

प्रजक्घो वालिपुत्राय अभिदुद्राव वेगितः ॥ २२॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रजङ्खने शत्नुओंके मम॑को विदीणं करनेवाटी 

एक बहुत बड़ी त्वार उठाकर वाछिपुत्र अङ्गदपर वेगपूर्क. 

आक्रमण क्या ॥ २२॥ 


तमभ्यारागतं दष्टा. वानरंनद्रो महावलः ¦ 
आजघानाश्वकणेन द्रमेणातिवखस्तदा ॥ २३॥ 
वां चास्य सनिखिदामाजघान स॒ मुष्टिना । 
वाखिपुतरस्य घातेन स पपात द्ितावसिः ॥ २४॥ 
उसे निकट आया देख अतिशय शक्तिशाटी महाव्रली 
वानरराज अङ्गदने अश्वकणं नामक चक्षसे मारा । 
साथ ही उसकी वोहपर, जिसमे तख्वार थी, उन्न एक धूसा 
मारा । वाहविपुत्रके उस आधातसे वह तल्वार दछूटकर पृश्वीपर 
जा गिरी ॥ २३-२४॥ 
तं दष्ट पतितं भूमो खङ्गं॒मुसटसंनिभम्‌ । 
मुष्टि संबतेयामास वचज्रकट्पं महाचलः ॥ २५॥ 
मूसल-जेसी उस तख्वारको प्थ्वीपर पड़ी देख महाबली 
प्जङ्खने अपना वञ्जके समान भयंकर मुच्छ घुमाना आरम्भ 
किया ॥ २५ ॥ 
स॒ ललाटे महावीयमङ्कदं वानर्भम्‌ । 
आजघान महातेजाः स॒ सुहृतं चचाल ह ॥ २६॥ 
उस महातेजखी निशाचरने महापराक्रमी वानरशिरेमणि 
अङ्गदके र्खारमं वद्धे जोरसे भुक्का मारा, जिससे अङ्गदको दो 
घड़ीतक चक्कर आता रहा ॥ २६ ॥ 
स सक्ष भ्राप्य तेजखी वालिपुघः प्रतापवान्‌ । 
प्रजङ्गस्य शिरः कायात्‌ पातयामास मुष्टिना ॥ २७ ॥ 
इसके वाद होदमे अनेपर तेजखी ओर प्रतापी वालि- 
कमारने प्रजङ्को ेसा घूसा मारा किं उसक। तिर धड्से 
अख्ग हो गया ॥ २७ ॥ 


स यूपाक्षोऽश॒पूणौक्षः पिद्व्ये निहते रणे । 


` अवरुह्य रथात्‌ क्षिप्रं क्षीणेषुः खङ्गमाददे ॥ २८॥ . - 


रणभूमिं अपने चाचा प्रजङ्धके मारे जानेपर यूपाक्षकी 
आखोमिं ओंमु. मर आये । उसके बाण नष्ट हो चुके ये। 
इसछिये उरंत ही स्थे उतरकर उसने तख्वार कामे 
ठे ली ॥ २८॥ 


तमापतन्तं सम्परकष्य यूपाक्षं ्िषिवस््रन्‌ । 
आजघानोरलि छद्धो जग्राह च वलाद्‌. बली ॥ २९॥ 


यूपाकषकरो आक्रमण करते देल वख्वान्‌ वीर्‌ द्विषिदमे 
पित हो बडी एरतकि साय उसकी छातीमे चोट कौ ओर 
उपे बलपूषक पकड़ छवा ॥ २९ ॥ 





ग्नन्-=------------ 


णिताक्षो ४ । 


माईेको पकड़ा गया देख महातेजखवी एवं महावदी 
योगिताक्ने द्विविद छातीमे गदा मारी ॥ ३० || 
स॒ ततोऽभिहतस्तेन चचाल च महाबलः । 
उद्यता च पुनस्तस्य जहार द्विविदो गदाम्‌ ॥ ३१॥ 
शोणिताक्षकी मार खाकर महाबली द्विविद विचछ्ति हो 
उठे । तत्पश्चात्‌ जब्र उसने पुनः गदा उठायीः तब द्विविदने 
चपरकर उसे. छीन छवा ॥ ३९ || 
पतसिन्नन्तरे मेन्दो दिविदाभ्यारामागमत्‌ ! 
यूपाक्षं॒ताडयामास तलेनोरसि वीर्यवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
इसी बीचमं पराक्रमी मैन्द भी दविविदके पास आ गये 
ओर उन्नि यूपाक्षकी छातीमे एक थप्पड़ मारा ॥ ३२ ॥ 
तौ शोणिताक्षयूपास्षौ शवंगाभ्यां तरखिनौ । 
चक्रतुः समरे तीव्रमाकषोत्पारनं शरदाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वे दोनो वेगशाटी वीर शोगिताक्च ओर यूपाश्च उन दोनो 
वानर मेन्द ओर द्विविदके साथ समराङ्गणमें बढ़ी तेजीसे छीना- 
कपटी ओर पटकापटकी करने रो ॥ ३३ ॥ 
द्विविदः शोणिताक्षं तु विददार नखै । 
निष्पिपेष स॒ वीयेण क्षितावाविध्य वीर्यवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
पराक्रमी द्विविदने पने नखोसे शोणिताक्षका भह नोच 
ल्या ओर उसे बलपूैक पृथ्वीपर पटककर पीस डाला ॥ 
यूपाक्षमभिसंक्रद्धो मैन्दो वानरपुंगवः । 
पीडयामास वाहुभ्यां पपात स हतः क्षितौ ॥ ३५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अत्यन्त करोधसे मरे हुए वानरपुङ्गव मैन्दने 
यूपाक्षको अपनी दोन बहस इस तरह दबाया कि वह निष्पाण 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३५ ॥ 
हतप्रवीरा व्यथिता राक्षसेन्द्रचमूस्तथा । 
जगामाभिसुखी सा तु ङम्भकणौत्मजो यतः ॥ ३६ ॥ 
इन प्रमुख वीरोके मारे जानेपर राक्षसराजकी सेना व्यथित 
हो उटी ओर भागकर उस ओर ची गयी, जहो ुम्भकर्णका 
पुत्र युद्ध कर रहा था ॥ ३६ ॥ 
आपतन्तीं च वेगेन कुम्भस्तां सान्त्वयचमुम्‌ । 
अथोत्छृष्टं महावीयेंखग्धरश्चैः घु्वंगमेः ॥ ३७॥ 
वेगते भागकर आती हर उस सेनाको कुम्भने सान्त्वना 
दी । दूसरी ओर महापराक्रमी वानर युद्धम सफल होनेके कारण 
जोर-जोरते गजेना करने रगे ॥ ३७ ॥ 
निपातितमहावीरां दष्ट रक्ष्मूं तदा । 
कुम्भः प्रचक्रे तेजसी रणे कमे खदुष्करम्‌ ॥ ३८॥ 
रक्षससेनाके बदबड़े वीरको मारा गया देल तेजसी 


कुम्भे रणभूमिमें अव्मन्त दुष्कर कर्म करना आरम्भ किया ॥ 
स धलुधेन्विनां धेष्ठः भयह्य खसमादितः । 
सुम ज्छरान्‌ देहविदारणान्‌ ` ॥ ३९ ॥ 
वह धनुषरोमं भ्ठ था ओर युद्धम चित्तको अत्यन्त 
एकाग्र रखता था । उसने धनुष उठाया ओर शरीरको विदीर्ण 
करनेमें समर्थं एवं स्के समान विषै बार्णोको बरखाना 
आरम्भ करिया ॥ ३९॥ | 
तस्य तच्छुद्युभे भयः सदारं धयुरुत्तमम्‌। 
बिदयुदैराबता्चिष्मदृद्धितीयेन्द्रधलुर्यथा  ॥ ४०॥ 
उसका बह बाणसहित उत्तम घनुष विद्युत्‌ ओर एेरावत- ` 
की प्रमासे युक्त दितीय इन्द्रधनुषके समान अधिक शोभां षा 
रहा था ४९. 


आकणेङ्टसु्तेन जघान दविविदं तदः ! 

तेन॒ हाटकपुद्धेन पत्रिणा पञ्रवाससा ॥ ४९१ ॥ 
उसने सोनेके पञ रगे हुए पत्रयुक्त बाणद्वारा, ओ धनुष- 

क कानतक सलीचकर छोड़ गया थाः द्विविदको घायर कर 

देया ॥ ४१ ॥ 

ससाभिहतस्तेन विषमुक्तपद्‌ः 

निपपात शिक्रुटाभो विह्वलन्‌ त ॥ ४२ ॥ 
उसके बाणसे सहसा आहत होकर त्रिकूट पर्व॑तके समान 

विशाखकाय वानरभेष्ठ द्विबिद व्याकुक हो गये ओर छटपति 

हृ पौव फैलाकर पृथ्वीपर गिर पड़ || ४२ ॥ 

मन्दस्तु श्नातरं त॒ भग्नं दष्ट ` महा्टवे । 

अभिदुद्राव वेगेन प्रगृह्य विपुलां शिखाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उस महाखमरमं अपने भाईको घायक होकर गिरा देख 

मन्द बहुत बड़ी शित्म उठाकर वेगपू्वक दौडे ॥ ४३ ॥ 


` तां शिलां तु प्रचिक्षेप राक्षसाय.मदावद्धः । 


बिभेद तां िलां कम्भः भसन्नः पथचभिःररेः ॥ ४४॥ 
उन महाबली वीरने वह शिखा उस रश्चसपर चल दी; 

परु कुम्मने पच चमकरीले बार्णोद्रारा उख शिलाको स्क टक 

कर दिया ॥ ४४ ॥ 

संधाय चान्यं ससुखं शरमाशीविषोपमम्‌ । 

आजघान महातेजा यञ्षसि दिविकाग्रमस्‌ ॥ ४५॥ 
फिर विषधर सपक समान भयंकर ओर खुन्दर अयभाग- 

वाला दूसरा बाण धनुपपर्‌ खला ओर उरक द्वारा उस मदा- 

तेजखी वीरने द्िमिदकैः वड़े मद्ैकी छाती गहरी सनोर 

प्हूचाथी ॥ ४५ ॥ 

स त॒ तेन अहरेण सेन्दौ बानस्थूथपः। 


ममेण्यभिहतस्तेम यथात भुवि सूञ्छितः ॥ ७६॥ 
उसके उस प्रहारसे वागरयुभपति भैम्दफे म्ै्निमें 
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मारी आषा पचा ओर बे मूच्छित शेक एष्वीपर गि 
पड़े ॥ ४६ ॥ 
महाबली । 
य ध ॥ ९७॥ 
नद ओर द्विविद अङ्गदके मामा ये । उन दोनों महाबली 
बीरे षायड हुआ देख अङ्गद घनु्र ठेकर सदे हप कुम्भके 
ऊपर बड़े वेगसे ट्टे ॥ ४७ ॥ 
दमापतन्तं विव्याध कुम्भः पञ्चभिरायसेः । 
विभिन्चान्येः दितेबौणैमौतंगमिवः तोमरः । 
सोऽङ्गदं बहुभिबणेः कुम्भो विव्याध वीयंवाल्‌॥ ७८॥ 
उन आते देख कुम्भने लेके बने इट पच बाणषि 
धायङ कर दिया । फिर तीन तीरे बाण जर मारे । जस 
महावत अङ्कशसे मतवाठे हाथीको मारता हैः उसी श्रकार 
पराक्रमी कुम्मनं बहूत-से बाणोद्धारा अङ्गदको बीष डाल ॥ 
अकुण्ठधारेनिरितैस्तीक्येः  कनकभूषणेः । 
अङ्गदः अतिविदधाङ्ञो वालिुवो न कम्पते ॥ ४९॥ 
विमूषित य, एसे तेज ओर तीचे बाणसे वारिुत्र अङ्गदका 
खाय शारीर छिद गया था तो मी वे कम्पित नदी हुए ॥४९ 
शिापाद्पवौणि तर मूध्नि ववषे ह । 
खश्रचिच्छेद तान्‌ सोन बिभेव्‌ च पुनः रिखाः॥५० ॥ 
कुस्भकणौत्मजञः थीमान्‌ वाटिपुत्रसमीरितान्‌ । 
उन्न उख राक्चसके मस्तकपर रितरा ओर इृष्चोकी 
वर्षा -आआरम्म कर दी; कति कुम्मकणंकुमार भीमान्‌ ऊुम्मने 
बापु चतय हुए उन समस्त इको काट. दिया ओर 
शिखर्मेक्ि भी तोड-फरेड डाय ॥ ५०३ ॥ 
आपवन्तं च सम्प्रेक्ष्य कुम्भो वानरयूथपम्‌ ॥ ५१॥ 
श्रुवौ विव्याध बाणाभ्यासुल्काभ्यामिव कुअरम्‌। 
तत्श्चात्‌ वानरयूथपति अङ्गदको अपनी ओर आति 
देख कुम्भने दो वा्णोसे उनकी भहिमिं प्रहार किंयाः मानो 
दो उच्कार्योद्वाया किसी हायीको मारा गया हो ॥ ५१२ ॥ 
तस्य खसा रुधिरं पिहिते चास्य रोचने ॥५२॥ 
 साठमास्चमेकेन परिजग्राह पाणिना ॥ ५२॥ 
सम्यीठ्पोरसि खस्कन्धं करेणाभिनिवेदय च । 
+ किविदभ्यवनम्येन्सुभ्ममाथ चेद्‌भ्यवनभ्य युन महारणे ॥ ५७॥ 
भंड हो गीं । ठव उन्दनि एकं हाथसे खनसे भीगी हूर 
अनी दोनो आंखो ठक च्म ओर दूसरे हाथपे पास शी 
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दात 


तनेसहित उख बृक्षको कु =-=) उ छम दिया भौर उल महाम दिया ओर उस महासमर 
एकं ही हायसे उसे उखाड़ ख्या 1 ५२५४ ॥ 
तमिन्द्रकेतुपरतिमं इक्षं मन्द्रसनिभम्‌ । 
समुत्खजत ` वेगेन मिषतां सर्वरक्षसाम्‌ ॥ ५५५ ॥ 
बह इश्च इन्रध्वज तथा मन्दराचख्के समान ऊचा था | 
उते .अङ्गदने सब ॒राकषतोके देखते-देखते बढ़े वेगसे 
कुम्भपर दे मारा ॥ ५५ ॥ 
ख चिच्छेद रिते्बाणेः स्रभिः कायमेदनेः । 
अङ्गदो दिव्ययेऽभीक््णं ख पपात सुमोह च ॥ ५६॥ 
किंतु शरीरको विदीणं कर देनेवाञे सात तीखे बाण 
मारकर कुम्मने उस साल-दके टकदेडकडे कर ठे, इससे 
अङ्गदको दी व्यथा हुई । वे घायर तो ये ही, गिरे ओर 
मूच्छित हो गये.॥ ५६ ॥ 
अङ्गदं पतितं दष्ट सीदन्तमिव सागरे । 
दुरासदं हरिथेष्ठा राघवाय. न्यवेदयन्‌ ॥ ५७ ॥ 
दुजैय वीर अङ्गदको समुद्रम इवते हुएके समान पर्वी- 
प्र पड़ा देख शरेष्ठ वानरोनि शीरघुनाथजीको इसकी सूचना दी॥ 
रामस्तु व्यथितं शरुत्वा वाढिपुत्नं महादवे । 
व्यादिदेदा दरिथेष्ठा्ाम्बवत्पमुखां स्ततः ॥ ५८ ॥ 
शीरामने जब सुना किं वाल्ुत्र अङ्गद महासमर 
मरित होकर गिरे है तब उदनि जाम्बवान्‌ आदि प्रमुख वानर 
वीरको युद्धके ज्यि जनेकी आज्ञा दी ॥ ५८ ॥ 
ते तु घानरंशादुल्मः शरुत्वा रामस्य शासनम्‌ । 
अभिपेतुः सखस्ृद्धाः ङम्भयुद्यतकासुकम्‌ ॥ ५२. ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका आदेशा सुनकर शरेष्ठ वानर वीर अत्यन्त 
कुपित हो धनुष उठाये खड़े हुए कुम्भपर सब ओरसे 
ट्ट पड़े ॥ ५९ ॥ | 
-ततो द्मरिखाहस्ताः कोपसंर्तोचनाः। 
रिरक्षिवन्तोऽभ्यपतन्ञङ्गयं वानरषेभाः ॥ ६० ॥ 
वे समी प्रमुख वानर अङ्गदकी रश्च करना चा्ते येः 
अतः क्रोधसे खार -अखिं क्रिये हाथमे इश्च ओर शिरां 
लेकर उस रा्षसक्री ओर दोडे ॥ ६० ॥ 
जाम्बवश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः । 
कुम्भकणोत्मजं तीरं छरद्धाः समभिदुद्रुदः ॥ ६१॥ 
जास्वान्‌, सुषेण ओर वेगदने कुपित हो वीः 
कुम्भकणकरमखर धावा किया ॥ ६१ ॥ 
समीक्ष्यापततस्तांस्तु वानरेन्द्रान्‌ महावलान्‌ । 
आववार शरौघेण नगेनेव जलाशयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
उन महाब्ी वानर-यूथपति्योको आक्रमण करते देख 
कुम्भने अपने बाणसमूहाद्राय उन सबको उसी तरद रोक 
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दिया, लेसे आगे बदते 
पंत रोक देता है ॥ १९ न 
तस्य बाणपथं प्राप्य नः रोकुरपि वीक्षितुम्‌ । 
वानन््रा महात्मानो वेलामिव महोदधिः ॥ ६३॥ 
उसके वारणोके मागमे आनेपर .वे महामनखी बानर. 
यूथपति आगे बद्ना तो दूर रहा उसकी ओर ओंख उठाकर 
देख भी नहीं पाते ये । ठीक उसी तरह जैसे महातागर अपनी 
वटभूमिको रोषकर आगे नहीं जा सकता था ॥ ६२ ॥ 
तास्तु दष्ट हरिगणाब्दारदृषटभिरर्दितान्‌ । - 
अङ्गद पृष्ठतः कत्वा भ्राठजं प्ठबगेभ्वरः ॥ ६७ ॥ 
अभिदु्राव ध ग्रीवः कुम्भकणोत्मजं रणे । 
नागं वेगवानिव केसरी ॥ ६५॥ 
उन सब्र वानरसमूहाको कुम्भकी बाणवषसि पीडित देख 
वानरराज सुग्रीवने अपने भतीजे अङ्गदको पीछे करे. स्वयं 
दी रणभूमिम कुम्भक्रणेकुमारपर उसी तरह धावा क्रियाः 
जेते पर्वतके शिखरपर विंचरनेवाले दाथीके ऊपर वेगवान्‌ 
सिंह आक्रमण करता है ॥ ६४-६५ ॥ 
उत्ाख्य च महाब्क्षानश्वकणोदिकान्‌ वहून्‌ । 


अन्यांश्च विविधान्‌ चक्षांश्िक्षेप स महाकपिः ॥ ६६ ॥ 


महाकपि सुरीव अइ्वकणं आदि बड़े-बड़े दृक्ष तथा दूसरे 
भी नाना प्रकारके वृक्ष उखाड़कर उस र श्चपर फेंकने रगे ॥ 
तां छदयन्तीमाकारं चक्षद्ष्टि दुरासदाम्‌ । 
कुम्भकणौत्मजः आमांश्िच्छेद्‌ स्दशरेः रितेः॥ ६७ ॥ 

ृ्षोकी वह वां कारको आच्छादित किये देती थी । 


. उसे यल्ना अत्यन्त कठिन हो रदा था; रितु श्रीमान्‌ 


ऊुम्भकर्णने अपने तीखे बाणोसे उन सप दृरषोको काट डाल ॥ 
अभिलक्ष्येण तीव्रेण कुम्भेन निरितेः शरः । 
आचितास्ते द्मा रेयंथा घोराः शतष्नयः । 
लक्षय बेषनेमे सफलः तीत्र वेगशारी कुम्भके पेने बेस 
व्याप्त हए वे इश्च मयानकं शतव्नियोके समान सुशोभित 
हेते थे ॥ ६७३ ! त 
घं १ द्रा कुम्मेन वीयंवान्‌ ॥ ६८ ॥ 
दाधितिः मान्‌ सत्स न विव्यथे । 
उच बृ्च-इष्िको कुम्भके दवारा खण्डित ददे देल महान्‌. 
शक्तिराटी पराक्रमी वानरराज यु्रीव व्यथित नदीं हुए ॥९८२॥ 
स विध्यमानः सहस्रा सहमानस्तु ताञ्छरान्‌ ॥ ६९ ॥ 
कुम्भस्य "भम्‌ ।. 
अवप्टुत्य ततः शीघं रत्वा कम खुदु्करम्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्रवीत्‌ कुपितः कुर्भ त द्विपम्‌ । 
स्के वा्णोकी चोट खाते सहते हुए स्सा 
(० उवे सथर चद्‌ गे जर कुम्भके इद्रषतुपके 


समान तेजखी घनुषको छीनकर उरन्ोनि उसके इकदे-डकडे 
कर डाडे । तस्पश्चात्‌ वे शीघ्र ही वहसि नीचे कूद पड़ । 
यह दुष्कर कम करनेके पद्चात्‌ उन्होने ट्टे दतवाङे हाथीके 
समान कुभ्मसे कूपित होकर कदा--]। ६९७०३ ॥ 
निकुस्भाग्रज वीयं ॑ते बाणवेगं वदद्धतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सनतिश्च श्रभाकेश्च तव वा रावणस्यवा। 
ह्वादबलिचजव्नङबेरवरूणोपम ॥ ७२॥ 
८निकुम्भके बडे भाई कुम्भ ! ठम्दारा पराक्रम ओर 
तुम्हारे बा्णोका वेग अदूयुत है 1 राश्चसके प्रति बिनय अथवा 
प्रणता तया प्रभाव या तो वमे हे या रावणे । त॒म प्रह्वाः 
बिः इन्द्रः कुबेर ओर वरुणके समान हो ॥ ७१-७२ ॥ 
पकस्त्वमनुज्ञातोऽसि पितरं बख्वचरम्‌ । 
त्वामेवैकं महाबाहुं  श्ूलदस्तमरिदमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
बिद्श्शा नातिवतेन्ते जितेन्द्रियमिवाधयः । 
विक्रमख महाबुद्धे कमौणि मम पद्य च-॥ ७४॥ 
(केवर तुमने दी अपने - अत्यन्त बढदाटी पिताका 
अनुसरण किया है । जैसे जितेन्द्रिय पुरुषको मानसिक व्यथा 
अभिभूत नहीं करती है, उती प्रकार शक्ुओंका दमन करने- 
वाके एकमात्र ्ूलघारी तुञ्च महावा वीरको दी देवताखोग 
युद्धम परास्त नहीं कर पाते है । महामते { पराक्रम प्रकट 
करो अर अब मेरे वर्को भी देखो ॥ ७३-७४ ॥ 
वरदानात्‌ पिक्व्यस्ते खहते देवदकानवान्‌ । 
कुम्भकणस्तु बीर्यण सहते च खराखुरान्‌ ॥ ७५॥ 
(तुम्हारा पितृव्य रावण केवछ वरदानके प्रभावसे देवताओं 
ओर दानवोका वेग सहन करता है । व्दारा पिता कुम्भकणं 
अपने बल-पराक्रमसे देवतां ओर असुरौका सामना करता 
था ( परंतु ठ॒म वरदान ओर पराक्रम दोनेसे सम्पन्न हो ) ॥ 
धलुषीन्द्रजितस्तुस्यः प्रतापे रावणस्य च । 
तमद रक्षसां छोके श्रेष्ठोऽसि बरवीयंतः ॥ ७६ ॥ 
तुम धनुर्विधामे इनद्रजित्के समान ओर प्रतापे राबणके 
तुल्य शे ! गाश्चसौके संसारम ब बल ओर पराक्रमकी दषटसे 
केवर तुम्हीं भ्ठ हो ॥ ७६ ॥ 
महाविमर्दं समरे मया सह॒ तवाद्धतम्‌ 1 
अद्य भूतानि पदन्तु शक्रशम्बरयोरिव ॥ \७७॥ 
'आज सब प्राणी रणभूमिं इन्द्र ओर शम्बरासुरकी भोति 
मेरे साथ तुम्हारे अदत महायुद्धके देखं ॥ ७७ ॥ 
छइतमप्रतिमं कम दितं चाख्रकौदालम्‌ । 
पतिता हरिवीराश्च त्वयेते भीमविक्रमाः ॥ ७८॥ 
श्वुमने बह परक्रम किया है, जिसकी कदी ठुखना नहं 
हे । तुमने अपना अल्ञ-कोशङ दिखा दिया । तम्हारे साथ 
युद्ध करके ये मयेकर पराक्रमी वानर बीर धराशायी हो गये ॥ 
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उपालम्भभयाच्चैव नासि वीर मया हतः। 
कृतकमपरिथान्तो बिथान्तः पद्य मे बलम्‌ ॥ ७२ ॥ 


(वीर ¡ अबतक जो मैने वग्हारा वध नहींक्ियादहैः . 


उस कारण है छोगोके उपालम्भका भय--रोग यह कहकर 
मेरी निन्दा करते कं कम्म बहुत-से बीरौके साथ युद्ध करके 
थक गया था, उस ददाम सुग्रीवने उसे मारा हैः अतः अब 
तुम कुछ बिभ्राम कर लो, फिर मेरा वर देखोः ॥ ७९ ॥ 
तेन॒ खगीववाक्येन सामानेन मानितः । 
अम्ेराज्यहतस्येव तेजस्तस्याभ्यधर्ध॑त ॥ ८० ॥ 
सुप्रीवके इस अपमानयुक्तं वचनद्वारा सम्मानित हो 
तीक आहति पाये हुए अम्निदेवके समान कुम्भका तेज 
वट्‌ गया ॥ ८० ॥ 
ततः ऊुम्भस्तु खभ्रीवं बाहुभ्यां जगदे तदा । 
गजाविवातीतमदौ निःश्वसन्तो मृडः ॥ ८१ ॥ 
अन्योन्यगाच्म्रथितौ धषेन्तादितरेतरम्‌ । 
सश्चुमां सुखतो ज्वालां विखजन्तौ परिथमात्‌ ॥ ८२॥ 
किर तो कुम्भने सुभ्रीवको अपनी दोनां सुजा्भसे पकड 
ख्या | तत्वशात्‌ बे दोनों वीर मदमत्त गजराजोकी मति 
बारथार रबी सास सचते इए एक-दूसरेसे गथ गये । दोनों 


दोनोको रगड़ने रगे ओर दोनां ही अपने मुखसे परिभमके 


कारण धूमयुक्त आगकी ज्वाल-सी उगल्ने खगे ॥ ८१-८२ ॥ 
तयोः पादाभिधाताच्च निमग्ना चाभवन्मही । 
व्याघूणिततरङ्गश्च खुश्चुभे वरुणाख्यः ॥ ८३॥ 
उन -दोनोके पेरोके आषातसे धरती नीचेको सने र्गी । 
श्मती इई तरङ्गोसे युक्त वरुणाख्य समुद्रम ज्वार-सा 
आ गेया ॥ ८३ ॥ 
ततः कुम्भ समुल्ध्िप्य खुभ्रीवो कुवणाम्भसि । 
पातयामास वेगेन दशेयन्युदधेस्तकम्‌ ॥ ८४ ॥ 
इतनेहीम सुग्रीवे कुम्भको उठाकर बद्धे वेगसे समुद्रे 
जख्मे फेंक दिया । उसमे गिरते ही कुम्भको समुद्रका निच 
तर देखना पड़ा ॥ ८४ ॥ 
ततः छम्भनिपातेन जखरारिः समुत्थितः । 
विन्ध्यमन्द्रसंकाशो विससंपं समन्ततः ॥ ८५ ॥ 
` ऊम्भके गिरनेसे वद्धी भारी जल्राशि ऊपरको उठी; जो 
विन्ध्य ओर मन्दराचख्के समान जान पद्धी भौर सब ओर 
फेर गयी ॥ ८५ ॥ 
ततः ङूम्भः समुत्पत्य सखश्रीवमभिपात्य च ¦ 
आजघानोरसि कधा वज्जकस्येन सुना ॥ ८६॥ 
` „ इसके बाद कुम्भ पुनः उछलकर बाहर आया जौर करोष- 
पूषक सगरीवको पटक्रक्रर उनकी छातीपर उसने वज्रके समान 
सुक्केसे गरहार किया ॥ ८६ ॥ 


तस्य वम च पुरुफोट संजक्षे चापि शोणितम्‌ । 

तस्य सुष्िर्महावेगः भ्रतिजष्नेऽस्थिमण्डले ॥ ८७ ॥ 
इते वानरयाजका कवच द गया ओर छातीसे खूल ` 

बहने सगा । उसका महान्‌ वेगशाली सुक्करा सु्रीवकी ह्िये- 

प्र बडे वेगसे खगा था ॥ ८७ ॥ 

तस्य वेगेन तत्रासीत्‌ तेजः प्रज्वलितं महत्‌ । 


 ब्रज्ननिष्येषसंजातां ज्वाखख मेरोयंथा गिरेः ॥ ८८ ॥ 


उसके वेगसे वयँ बड़ी भारी ज्वाला जल उढी थीः 
मानो मेस पर्वतके शिखरपर वञ्रके आघातसे आग प्रकट हो 
गयी हो ॥ ८८ ॥ 
स॒ तत्राभिहतस्तेन सुग्रीवो वानरषेभः। 
मुष्टि सवतेयामास वञ्जकल्पं महाबखः ॥ ८९. ॥ 
अर्चिःसहस्रविकचरषिमण्डरवचंसम्‌ । 
सख मुष्टि पातयामास कुम्भस्योरसि वीयेवान्‌ ॥ ९.०॥ 

कुम्भके द्वारा इस प्रकार आदत होनेपर वानरराज 
महाव्रली परम पराक्रमी सुग्रीवने भी अपना वज्तुस्थ सुद्धा 
समास ओर ऊुम्भकी छातीमें बस्पूरवंक आधात किया । उसं 
मुक्केका तेज सहा किर्णोसे प्रकादित सूर्य॑मण्डलके समान 
उदीप हयो रहा था ॥ ८९-९० ॥ 
स तु तेन प्रहारेण विहरो भरदापीडितः। 
निपपात तदा कुम्भो गतार्चिरिव पावकः ॥ ९१ ॥ 

उस प्रहारसे कुम्भको बडी पीड़ा हृद । बह व्याकुल हो 
बुञ्षी हृदे आगकी तरद गिर पड़ा | ९१ ॥ 
मुशिनाभिहतस्तन निपपाताद्य राक्षसः । 
छोहिताङ्ग इवाकाराद्‌ दीपरदिमयेदच्छया ॥ ९२ ॥ 

सुग्रीवके मुक्केकी चोट खाकर वह राक्षस आकाशसे 
अकस्मात्‌ गिरनेवाठे मंगख्की मेति तत्का धराायी 
हो गयां ॥ ९२ ॥ 
ङुम्भस्य पततो रूपं भग्नस्योरसि मुष्टिना । 
बभौ सद्राभिपन्नस्य यथा रूपं गवां पतेः ॥ ९३॥ 

सक्केकी मारे जिसका वक्षःस्थल चूर-चूर हो गया था? 
वह कुम्भ जब नीचे गिरने खगाः, तब उसका रूप सद्रदेवसे 
अभिभूत हुए सुयदेवके समान जान पड़ा ॥ ९३ ॥ 

तस्मिन्‌ हते भीमपराक्रमेण 
युद्ध । 


` वंगमानास्षभेण 
मही सदोखा सवना चचाल 

भयं च रक्षांस्यधिकं विवेश्च ॥ ९४ ॥ 

मरयकर पराक्रमी वानरग॒ज सुप्रीवके द्वारा युद्धम उस 

निशाचरके मारे जानेपर पवत ` ओर बनोसहित सारी पृथ्वी 

कापने लगी ओर राक्षसोके हृदयम अव्यन्त मय समा या ॥ 


आादिकान्ये युद्धकाण्डे षट्सतितमः सर्गः ॥ ७६ ॥ 


न भवानम भ्ृमाम मादिका गुदा हत्व स परा हभा ॥ ७६ ॥ 
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सपसष्रतितमः सर्गः 
हनुमामके दारा निङ्कम्भका वधं 


निकुम्भो भातरं दष्टा सुग्रीवेण निपातितम्‌ । 
दहन्निव कोपेन वानरेनद्रसुदैक्षत ॥ १ ॥ 

सुप्ीवके द्वा अपने भाई कुम्भको मारा गया देख 
निकुम्भने वानस्यजकी ओर इस प्रर देखा; मानो उर 
अपने क्रोधसे दग्ध कर देगा ॥ १ ॥ 


तत, सग्दामसनद्धं दत्तपश्चाङ्गुटं शभम्‌ । 
आददे परिघं धीरो महेन्द्रशिखरोपमम्‌ ॥ २ ॥ 
उस धीर-वीरने महेन्द्र पव॑तके रिखर-जैसा एक सुन्दर 
एवं विशाल परिष हाथमं छिा, जो पू्खकी छडिर्योसि अच्कृत 
या ओर जिसमें पाच्पोच अंगुरके चौडे ठेेकेः पत्र जद्धे 
गये थे ॥ २॥ 
देमपहृपरिक्षपं वञ्नविद्रुमभूषितम्‌ ! 
यमदण्डोपमं भीमं रक्षसां भयनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस परिषमे सोनेके प्न मी जडे थे ओर उसे हीरे तथा 
मूगंसे मी विभूषित किया गया था । वह परिष यमदण्डके समानं 
भयंकर तथा राक्षसोके भयका नारा करनेवाला था ॥ ३ ॥ 


तमाविध्य महातेजाः शाक्रध्वजसमौजसम्‌ । 


निननाद्‌ षिचत्तास्यो निङुम्भो भीमविक्रमः ॥ ४ ॥. ` 


उस इल्द्रध्वजके समान तेजखी परिष को शुमाता हुआ वह्‌ 
महातेजसी भयानक पराक्रमी राक्षत निकुम्भ मह फैलकर 
जोर-जोरसे गजना करने स्मा ॥ ४ ॥ - 
उरोगतेन निष्केण भुजस्थैरङ्गदैरपि 1 
कुण्डलाभ्यां च चिज्ाभ्यां माख्या च सचित्रया ॥ ५ ॥ 
निकुम्भो भूषणेभाति तेन स परिधेणच। ` 
यथेन्द्रधयुषा मेधः सविदयुरस्तनयिल्छुमान्‌ ॥ £ ॥ 

उसके वक्चःस्ख्मे सोनेका पदक था । थुजांमं वाज्‌- 
वद शोभा देते ये | कानों विचित्र कुण्ड ञ्चरमला रहे 
थे ओर गेम विचित्र माला जगमगा रही थी 1 इन सव्र 
मामूपषरणोसे ओर उस परिषतसे भी निङम्मकी वेसी ही शोमा 
हो रही थीः जसे वियत्‌ ओर गजनसे युक्त मेव इनद्र-धनुषसे 


, सुशोभित होता हे ॥ ५-६ ॥ 


परिधाम्रेण पुस्फोर वातग्न्थिमहात्मनः] 
प्रजञ्वाङ सघोषश्च विधूम इव पावकः ॥ ७. ॥ 

उस ::शकाय राक्षसके परिषके अग्रभागसे टकराकर प्रवह- 
आवह आदि सात महावायुभकी संधि टर-पएूट गयी तथा वह 
भरी गढगड़ाहयके साथ धूमरदहित अग्निकी मति मरज्वङ्ति 
हयो उढा ॥ ७ ॥ 


नगयौ विटपाबत्या गन्धवेभवनोत्तमेः । 


सतारागणनश्चं सचन्द्रसमहाग्रहम्‌ । 
निकुम्भपरिघाघूणं श्रमतीव॒ नभस्थलम्‌ ॥ ८ ॥ 
निङ्कम्भके परिब धुमानेसे बिरपावती नगरी (भख्कापुरी)ः 
गन्धवकि उत्तम भवनः तारे, नक्षत्र चन्द्रमा तथा बड़े-बड़े ` 
गरहोके साथ समस्त आकारामण्डर धूमता-सा प्रतीत होता था ॥ 
दुरास्द्श्य संजज्ञे परिघाभरणप्रभः। 
कोघेन्धनो निकुम्भाग्नियुंगान्ताम्निरिवोत्थितः ॥ ९ ॥ 
परिष ओर आमूषण ही जिसकी प्रभा येः क्रोध ही जिसके 
ल्य इधनका काम कर रहा था, वह निकुम्भ नासक अग्नि 
प्रखयकाल्की आगे समान उठी ओर अत्यन्त दुजैय हो 
गयी ॥ ९॥ 
राक्षसा वानराश्चापि न शेकुः स्पन्दितुं भयात्‌ । 
हयुमांस्तु बिच्त्योरस्तस्थौ भसुखतो बली ४ १० ॥ 
उस.समय राश्चस ओर वानर भयके मारे दिक-इक भी 
न सके । केवर महाबली हनुमान्‌ अपनी छाती खोखक्रर उस 
राक्षसके सामने खड़े हो गये ॥ १०॥ 
परिधोपमवाहइस्तु परिधं भास्करपभम्‌ । 
बली वङ्वतस्तस्य पातयामास वश्चसि ॥ १९१॥ 
निकुम्भकी भुजां परिषके समान थीं । उस महाबली 
राक्षसने उस पू्तुल्य तेजखी परिषको बख्वान्‌ वीर हनुमान्‌जी- 
की छातीपर दे मारा ॥ ११ ॥ ^ 


` स्थिरे तस्योरसि श्यूढे परिघः शातधा तः । 


विकीयंमाणः सहसा उल्कारातमिवास्बरे ॥ १२॥ 
हनुमानूीकी छाती बड़ी टद ओर विद्ार थी | उससे 
रकराते ही उस परिधके सहसा सेकड़ा इकडे होकर व्रिखर गये 
मानो आक्राशमे सो-सो उस्करा्प एक साथ गिरी हौ ॥ १२॥ 
सतु तेन प्रहारेण न चचारु महाकपिः। 
परिधेण समाधूतो यथा भूमिचलेऽचलः ॥ १३ ॥ 
महाकपिं हनुमाचजी परिषसे आहतहोनेपर भी उस प्रहार 
से बिचङ्ति नहीं हुए जेसे भूकम्प होनेपर मी पव॑त नही 
गिरता हे ॥ १३॥ ¦ 
स॒ तथाभिहतस्तेन हनूमान्‌ श्चुवगोत्तमः । 
मुषि संबतंयामास वलेनातिमहावरः ॥ १७॥ 
अत्यन्त महान्‌ वख्शारी वानरशिरोमणि ह॑नुमानूजीने इस 
प्रकार परिघकी मार खाकर बख्पूवंक अपनी मुद्टी बाधी।९५॥ 
तमुद्यम्य महातेजा निक्कम्भोरसि वीयंवान्‌ 
अभिचिक्षेप वेगेन वेगवान्‌ वायुषिक्रसः ॥ १५॥ 
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वे महान्‌ तेजसी पराक्रमी? वेगवान्‌ ओर वायुके समान निक्षिप्य परमायसो निकुम्भं निष्पिपेष च । 


बल-विक्रमते सम्पन्न ये ! उन्देनि मुक्छा तानकर बद वेगसे 
निकुस्मकी छातीपर मारा ॥ १५ ॥ 
तजर पुस्फोट वमस्य भसुसखराव च शोणितम्‌ । 
जु्ठिना तेन॒ संजल्ञे मेधे विद्युदिबोत्थिता ॥ १६॥ 
उस भुक्केकी चोटसे वहो उसका कवच फंट गया 
छातीसे रक्त बहने खगा; मानो मेधे बिजली ग्वमक उठी 
हो ॥ १६ ॥ | 
ख तु तेन प्रहारेण निङस्भो विचचार च । 
सखस्थश्चापि निजग्राह हनूमन्तं महाबलम्‌ ॥ १७॥ 
उस प्रहारसे निकुम्भ विचलति हो उठा; फिर थोडी ही 
देर खैमलकर उसने महाबली हनुमानजीको पकड़ छिया ॥ 
चक्रुश्च तदा संख्ये भीमं लङ्कानिवासिनः। 
निकुम्भेनोयतं दष्टा हनूमन्तं महाबलम्‌ ॥ १८॥ 
उस समय युद्धस्थले निकुम्भके दारा महाबली हनुमान्‌- 
जीका अपहरण होता देख लङ्कानिवासी राक्षस भयानक खरम 
निजयसूनचक गर्जना करे ख्गे ॥ १८॥ ` 
स तथा हवियमाणोऽपि हनुमांस्तेन रक्षसा । 
आजघानानिलस्तो वञ्रकल्येन अुशिना ॥ १९॥ 


उस रा्षसके द्वारा इत प्रकार अपहत होनेपर आ पवनपुत्र॒_ 
हनुमानूजीने अपने वज्रतुल्य मुक्केसे उसषट प्रहर किया |॥|१९॥ 


आत्मानं मोक्षयित्वाथ क्षितावभ्यवपद्त । 
हनूमाचुन्ममाथाद्यु निकुम्भ माङतात्मजः ॥ २०॥ 
किर वे अपनेको उसके चंुख्से चछुद्धाकर पृथ्वीपर खड़े 


ह गये | तदनन्तर वायुपुत्र हनमानले तत्काङ ही निकुम्भको ` 


पृथ्वीपर दे मारा ॥ २० ॥ 


उत्पत्य चास्य वेगेन पपातोरसि वेगवान्‌ ॥ २९ ॥ 
परिगृह्य च वाहुभ्यां परिदृत्य शिरोधराम्‌ ॥ 
उत्पाटयामास शिरो भैरवं नदतो महत्‌ ॥ २२॥ 
इसके बाद उन वेगशारी वीरने बड़े प्रयासते निकुम्भको 
ृथ्वीपर गिराया ओर खूब रगडा । फिर वेगतसे उछककर वे 
उसकी छातीपर चद्‌ बैठे ओर दोना हायोसे गल मरोड़कर 
उन्न उसके मस्रकको उखाड़ छिया । गख मरोड़ते समय 
बह राष्षस मयंकर आतेनाद कर रहा था ॥ २१-२२ ॥ 
अथ निनदति सादिते निङुम्भे 
पवनस्ुतेन रणे बभू युद्धम्‌ । 
दृदारथसुतराक्षसेनद्रख्वो- 
शवंशातरमागतरोषयोः खुभीमम्‌ ॥ २३ ॥ 
रणभूमिमे वायुपुत्र हनुमानूजीके दवारा गजना करनेवाले 
निक्ुम्मके मारे जानेपर एक दूसरेपर अत्यन्त कुपित हए 
श्रीराम ओर मकराश्च बड़ा मयंकर युद्ध हुमा ॥ २३ ॥ 
व्यपेते लु जीवे निकुम्भस्य हृष्ट 
विनेदुः कषवंगा दिशः ससनुखध । 
चस्छरेव चोर्वी पपातेव सा धौ- 
बलं राक्षसानां भयं चादिवेदा ॥ २७ ॥ 
निकुम्भके प्राणत्याग करनेपर सभी वानर बद हर्षके साथ 
गजेने रगे । सम्पूणं दिशार्प" कोतमहक्से भर गयीं ।. पृथ्वी 
चरती-सी जान पड़ीः . आकाश मानो फट पड़ा हो, एेसा प्रतीत 


होने लगा तथा राक्षतोकी सेनामे मय समा गवा ॥ २४ ॥ 


इत्या्े श्रीमद्रामायणे वास्मीकमये आविकाग्ये जु्धकाण्डे सछलसतितमः सर्गः ॥ ७७ | . ¦ 
इस प्रकार ्रीवात्मीरिनिर्ित आषरामागण आदिकान्यक अुद्काण्डमे सतहत्तर्वा स पूरा हुमा ॥ ७७ ॥ 





` अष्टसपतितमः सगः 


निकुम्भं निहतं थत्वा कुम्भं च विनिपातितम्‌ 1 , 
रावणः परमामषीं भजज्वालानलखो यथा ॥ १ ॥ 


निकुम्म ओर ऊुम्मको मारा गया सुनकर रावणको बड़ा 
क्रो हय । वह आगके समान जङ उठा ॥ १ ॥ 
नैच्छंतःकरोधरोकाभ्यां काभ्यां तु परिमूर्छितः । 
खरयुत्रं॒विदालाक्षं मकराक्षमचोदयत्‌ ॥ २ ॥ 
रावणने क्रोध ओर शोक दोनेसि व्यक्ैड हो विशाल 
नेत्रोबाठे खरपुत्र मकरा्से कहा--॥ २ ॥ 
गच्छ पुत्र मयाऽऽक्षपो वठेनाभिसमन्वितः | 
राघवं खष्ष्मणं चैव जहि तौ सवनीकसौ ॥ २ ॥ 


वेय | मेरी आशासे मिशाल सेनाके साथ जाभो ओर 
बंदरोसहित उन दोनों मारं राम तया छमणको मार 
डालोः ॥ ३ ॥ 2 
बाढमित्यत्रवीदध्ये मकराक्षो निदाचरम्‌ ॥ ४ ॥ 
सोऽभिवाय दशग्रीवं कृत्वा चापि प्दंक्षिणम्‌ । 
दाच्छुचाद्‌ रावणस्याश्चया बली ॥ ५ ॥ 
रबणकी यह बात चुनकर अपकरो शचरवीर, माननेवाे 


खरपु् मकराक्षने पूर्वक कहा- बहुत अच्छा" । फिर 


(नमक. 
+ - ह + = 


खव नानायुधोपेता वर्चन्तः 


युद्धकाण्डे अष्टसप्ततितमः खर्गः 
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च्च ---------------------------- 


परिक्रमा की ओर उसकी आज्ञा लेकर वह उज्वल राजमवनसे परिवाय॑ महाकाया महाकायं सखरात्मजम्‌ । 
वसुन्धराम्‌ ॥ १५ ॥ 


बाहर निकल ॥ `४-५ ॥ 
समीपस्थं वल्यध्यक्षं खरपु्रोऽब्रबीद्‌ वचः 


च तु ०6 ॐ _ ०, त्वानीयतां 
` रथमानीयतां तूण सन्य त्वानीयतां त्वरात्‌ ॥ ६ ॥ 


. १ त | पुतन उससे कंहा- 

तुरंत दी सेनाको भी 

बुटवाओः ॥*६ ॥ 

तस्य तद्‌ वचन श्र्वः वलाभ्यक्षों निराचरः । 

स्यन्दनं च वरु चेव समीपं प्रत्यपादयत्‌ ॥ ७ ॥ 
मकराक्चकी यह यात सुनकर निशाचर सेनापतिने रथ ओर 

सेना उसके पास खाकर खडी कर दी ॥ ७ ॥ 

प्रदक्षिणं रथं रत्वा समारुह्य निदाचरः 1 

सूतं संचोदयामास रीघ्रं वै रथमावह ॥ ८ ॥ 
तब मकराक्षने रथकी प्रदक्षिणा की ओर उसपर आट्‌ 

होकर सारथिको आदेशा दिया--^र्थको शीपरतापू्ंक के 

चखोः ॥ ८ ॥ । 

अथ तान्‌ राक्षसान्‌ सषीन्‌ मकराश्रोऽब्रवीदिदम्‌ 1 

यूयं सव प्रयुध्यभ्वं पुरस्तान्मम राक्षसाः ॥ ९ ॥ 

इसके बाद मकरराक्षने समस्त राक्षतोसे कहा--“निराचरो | 

तुमलेग मेरे आगे रहकर युद्ध करो ॥ ९ ॥ 

अहं राक्षसराजेन रावणेन महात्मना । 

आयस्तः समरे हन्तं ताबुभौ रामलक्ष्मणौ ॥ १० ॥ 
सचे महामना राक्षखराज रावणने समरभूमिमे राम ओर 

लक्ष्मण दोन माईयोको मारनेकी आज्ञा दी हे ॥ ९० ॥ 

अद्य रामं वधिष्यामि लक्ष्मणं च निराचराः 1 

दाखाख्गं च खुध्रीवं वानरश्च शरोत्तमः ॥ १९ ॥ 
(राक्षसो ! आज यँ रामः र्मणः वानरराज सुग्रीव तथा 

दसरे-दूसरे बानरोका अपने उत्तम बाणेद्रारा वध करूंगा ॥ 


अद्य शूखनिपातैश्च वानराणां महाचमूम्‌ । 


प्रदहिष्यामि सम्पाता ्ष्केन्धनमिर्नकः ॥ १२॥ । 


ज्से आग सूली कड़ीको जत देती है, उसी भकार भाज 
श्लोकी मारसे सामने आयी हृ बानरोकी विशष्छ वाहिनीको 
दग्ध कर ङ्गाः ॥ १२ ॥ 
मकराक्षस्य तच्छत्वा वचनं त निराचयः। _ , 
समाहिताः ॥ १३॥ 
मकराक्चका यह वचन सुनकर नाना प्रकारके अ्र-शखनोसे 
सम्पन्न वे समसत बर्वान्‌ निशाचर युद्धके ल्ि सावधान 
हो गये ॥ १३ ॥ त 
ते कामरूपिणः करा दृष्टिणः क्षणाः । 
मौतंगा इष नदन्तो घ्वस्तकेदा भयावहाः ॥ १७ ॥ 


१६९४ 


अभिजग्मुस्ततो ह्टञ्चाखयन्तो वञख॒न्धयम्‌ 
वे सब-के-सव इच्छानुखार रूप धारण करनेवाले ओर क्रूर 
खमावके थे । उनकी दाद बड़ी-बड़ी ओर अखि भूरी थी । 
उनके केशा सब ओर बिरे हुए ये; इसख््यि वे वदे भयानकं 
जान पड़ते थे । हा्थीके समान चिग्घाइते हुए वे विशाखकाय्‌ 
निशाचर खरक पुत्र महाकाय मकरा्चको चारा ओरसे घेरकर 
रथ्वीको कैँपाते हए गड हर्षके साथ युदधमूमिकी ओर 
चङे ॥ १४-१५ ॥ । 
दाङ्कभेरीसदस्राणामाहताना समन्ततः । 
कवेखितार्फोरितानां च त्र शाब्दो महानमूत्‌ ॥ १६ ॥ 
डस समय चारं ओर सदौ शङ्खी ध्वनि हो रदी थी । 
हजार डके पीटे जते थे । योद्धाओके गजैने ओर ता 
लँकनेकी आवाज भी उनके साथ मिली हु थी । इस प्रकार 
बहौ बड़ा भारी कोडाहर मच गया था ॥ १६ ॥ 
बरभ्रटोऽथ करात्‌ तस्य प्रतोदः सारथेस्तदा । 
पपात सहसा दैवाद्‌ ध्वस्तस्य तु. रष्चसः ॥ १७ ॥ 
उस समय मकराश्षके सारथिके हाथसे चालुक चटकर ` 
नीचे गिर पड़ा ओर दैववश उस राक्सका ष्वज भी सहसा 
धराशायी हो गया ॥ १७ ॥ 
वस्य ते स्थसंयुक्ता हया विक्रमवजिंताः ॥ 
चरणेराङुकैर्मत्वा दीनाः साखसुखा ययुः ॥ ९८ ॥ 
उसके रथमे जते हुए. घोडे विक्रमरदित हो गये-वे अपनी 
नाना प्रकारकी विचित्र चा भूर गये 1 पदे तो कुछ दूर 
तक आकुक-खडखड़ते इट वैरोसे गयेः कषर ठीकसे चरने । 
लो । परंतु भीतरसे वे बहुत दुखी थे । उनके मुखपर 
असु धारा बह रदी थी ॥ १८॥ 
प्रवाति पबनस्तस्िन्‌ खपाखुः खरदाख्णः \ 
नियौणे तस्य सेद्रस्य मकराक्षस्य दुमेतेः ॥ १९ ॥ 
दुष्ट बुद्धिवाञे उस भयंकर . राश्चस॒मकराश्चकी यात्नाके 
समय धूर्से भरी हुई दारण एवं प्रचण्ड वायु चरने रूगी 
थी॥ १९॥ 
तानि दष्टा निमित्तानि राक्षसा वीयेवत्तमाः 1 
अचिन्त्य निर्गताः सव य तौ रामठक्ष्मणौ ॥ २० ॥ 
उन सब अपरकुनोको देखकर भी वे महाबल्राली राक्षस 
उनकी कोई परवा न करके सच-के-सबर उस स्थानपर गये, जा 
श्रीराम ओर कक्षमण विध्यमान ये ॥ २० ॥ 


घनगजमहिषाङ्गतुल्यवणोः 


अहमहमिति युदधकौशलास्ते 
रज्ञनिचराः 'परिवश्रसुसुुस्ते ॥ २९ ॥. 


६ । 





भीमद्बाल्मीकीयरामायणे 


उन कषसोकी अङ्गकान्ति मेष, हाथी ओर भेसोके समान॒ कौशल विद्यमान था । वे निदाचर (पहले मेँ ` युद्ध करूगा, 
कारी थौ | वे युद्ध॑के मुहानेपर अनेक बार गदाओं ओर पहले मेँ युद्ध कलग" एेसा बारंबार कते हुए वरहो सब ओर 
तल्वारोकी चोटसे रायल शो ` चुके थे । उनम युद्धविपयक चक्र लगाने रगे ॥ २१॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये युद्धकाण्डेऽषटसस्तितमः सगः ॥ ७८ ॥ 


९२३०६ 











दस प्रकार श्रीदारमीकिनिमित आषैरामायण आदिका्मके युद्धकाण्डे अटहत्तर्वो सगं परा हुआ ॥ ७८ ॥ 





एकोनारीतितमः सगः 
श्रीरामचन्द्रनीके दारा मकराश्चका बध 


निगेतं भकराक्षं ने ट वानरपुंगघाः। 
आष्तुःय सहसा सवं योद्धकामा उ्यशस्थिताः ॥ १ ॥ 
प्रधान-प्रधान वानरौने जब देखा क्रि मकराक्ष नगरसे 
निकला आ रहा है, तच वे सबर-के-सव सहसा उछलकर युद्ध 
ल्य खड हो गये ॥ २ ॥ 
ततः प्रवृत्तं सुमहत्‌ तद्‌ युद्धं लोमहषेणम्‌ । 
निदाचरेः शवंगानां देवानां दानत्ैरिव ॥ २ ॥ 
$़िर तो वानरोका निशाचरो साथ ब्रा मारी युद्ध छिड़्‌ 
गयाः जो देव-दानव-संग्रामक्रे समान रोगे खे कर दनेवादा 
था॥२॥ 
बक्षश्चुखनिपतेश्च गदापरिधपातनैः। 
अन्योन्यं मदयन्ति स तदा कपिनिशाचराः ॥ ३ ॥ 
वानर ओर निंयाचर वृक्ष; शूल, गदा ओर परिक्री 
मारे उम समय एक दूसरे कुचलने लगे ॥ ३ ॥ 
४ दाकतिखङ्गगदाङन्वैस्तो मरे 
खज्गगद्‌ निशाचराः। 
पटिशेभिन्दिपालेश वाणपातेः समन्ततः ॥ ४ ॥ 
` पादामुद्ररदण्डेश्च निघोतेश्चापरेस्तथा । 
कदनं कपिसिहानां चक्रुस्ते रजनीचराः ॥ ५ ॥ 
निद्ाचरगण क्तिः खङ्गः गदा, भाला; तोमर, पदाः 
मिन्दिपार बाणप्रहार पारा, मुद्रः दण्ड तथा अन्य प्रकारके 
शोके आध्रातसे स्व॒ ओर वानरवीर्ीका संहार करने 
लगे ॥ ८-५ ॥ (6 | 
~ वाणोधेर्दिता्यापि ` 4 .खरयुशरेण नानराः। 
सम्नन्तमनसः सवे दुदुुर्भयपीडिताः॥ ६ ॥ 
2 खरपुत मकरा्षने अपने बाणतमूहोसे वानरो को अत्यन्त 
~  भायरु कर्‌ दिया । उनके मनम बड़ी भरनराहट हुदै ओर वे 
 वन-केसत्र भयते पीडित ६) इधर-उधर भागने छो ॥ ६ ॥ 
तान्‌ दष्ट गाक्षसराः सवे द्ववमाणान्‌ वनौकसः । 
` नेदस्ते सिहवद्‌ द्रा यक्सा जितकाशिनः ॥ ७ ॥ 
4 स वानर भागते देल विजगोल्जदते सुशोभित 
सेने व तमल य दते मण के वमन 
 क्मनेल्मे॥|७॥ र र 
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विद्रवत्सु तदा तेषु वानरेषु समन्ततः ।. 

रामस्तान्‌ वारयामास हशारवषंण राक्षसान्‌ ॥ ८ ॥ 
वे वानर जब्र सब्र ओर भागने-पराने लगे, तव श्रीरामचन्द्र- 

जीने ब्राणोकी वां करके राक्षसोको अगे बदनेसे रेका ॥ ८ ॥ 


वारितान्‌ राक्षसान्‌ दष्टा मकराक्षो निराचरः । 
करोपानरसमाविष्टे वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
राक्षसो रोका गया देख निशाचर मकराश्च क्रोधकी आग- 
से जल उढा ओर इस प्रकार बोलख--| ९ ॥ 
तिष्ठ राम मया साधं ढन्दयुद्धं भविष्यति । 
त्याजयिष्यामि ते प्राणान्‌ धनुसुक्तैः दितेः शारेः॥ १०॥ 
"राम | ठहगो; मेरे साथ व॒म्हार दन्द्रयुद्ध होगा । आज 
अपने धनुषसे चुट हुए पेने ब्राणेद्रारा तुम्हारे प्राण हर 
गा ॥ १० ॥ 
गरत्‌ तदा दण्डकारण्ये पितरं हतवान्‌ मम । | 
तदग्रतः खकमेस्थं स्घत्वा रोषोऽभिवर्धते ॥ ११ ॥ 
उन दिनों दण्डकारण्यके भीतर जो तुमने मेरे पिताका 
वध क्रिया था, तभीसे ठेकर अबतक तुम ॒र्षस-वधके ही 
र्मम खगे हुए थे | इस ल्पे तम्हारा स्मरण करके मेरा 
रोष बदता जां रहा है ॥ ११॥ 


वान्ते भृदामङ्गानि वुरात्मन्‌ मम॒ राघव । 
यन्मयासि न दष्स्त्वं तसन्‌ कारे महावने ॥ १२॥ 
ुरात्मा राघव | उस समय विश्चाऊ दण्डकारण्यम जो 
तुम मुने दिखायी नहीं दिये, इससे मेरे अङ्ग अत्यन्त ोषसे 
जते रहते थे ॥ १२ ॥ 
, दिष्टयासि देनं राम मम त्वं प्रा्वानि् । 
काङ्कितोऽसि श्युधार्तस्य सिहस्येवेतरो सगः ॥ १२ ॥ 
न्तु राम ! लोमाग्यकी बात है, ज ठम आन यहो मेरी 
ओषखोके सामने पड़ गये । जैसे मूखसे पीडित हुए सिं्को 
दूसरे वन-जन्तुभंकी अभिलाषा होती है; उसी तरह भी 
तहं पानेकी इच्छा करता था ॥ १३ ॥ | 


अद्य॒मद्वाणवेगेन बरेतराविषयं गतः । 





युखकाण्डे धकोनारीतितमः सगेः 


१३०५७ 


व= 


ये क रः तेश्च ठ ॥ १४॥ 
यमराजके राञ्यमं पहुंचकर 
वमद उन्दी वीर निशाचरोके साथ निवास करना पड़ेगा, जो 
-तण्डारे हाथसे मारे गये ई |॥ १४ ॥ 
बहुनात्र किमुक्तेन श्टणु राम वचो मम । 
पद्यन्तु सकला खोकास्त्वां मां चैव रणाजिरे ॥ १५॥ 
"राम | यहो बहुत कहनेसे क्या लम १ मेरी बात सुनो । 
सर सग॒ इस समराङ्गणमे खड़े होकर केवल तुमको ओर 
सुशको देख-तुम्हारे ओर मेरे युद्धका अवलोकन कर ॥ १५॥ 
अस्रैवौ गदया वापि वाभ्यां वा रणाजिरे । 
अभ्यस्तं येन बा राम बतैतां तेन वा सुधम्‌ ॥ १६॥ 
"राम | ठर्हं रणभूमिम अल्लसेः , गदासे अथवा, दोनो 
शुजामसि--जिससे भी अभ्यास होः, उसीके द्वारा आज तुम्हारे 
साथ मेरा युद्ध होः ॥ १६ ॥ 
मकराक्षवचः श्युत्वा रामो दहारथात्मजः। 
अब्रवीत्‌ प्रहसन्‌ वाक्यमुत्त रोत्तरवादिनम्‌ ॥ १७॥ 
मकराक्चकी यह बात सुनकर ददारथनन्दन भगवान्‌ 
श्रीराम जोर-जोरसे हसने रुगे ओर उत्तरोत्तर वाते बनानेबाठे 
उस राक्षससे वोठे--॥ १७ ॥ 
कत्थसे कि चथा रक्षो बहृन्यसदद्ानि ते 1 .. 
न रणे शक्यते जेतुं. धिना युद्धेन वाग्बखात्‌ ॥ १८ ॥ 
(निशाचर ! क्यो व्यथं ङग हकत हे । तेरे महसे बहुत- 
सी एेसी बातें निकर .रदी हैः जो वीर पुर्परके योग्य नदीं है | 
संग्रामं युद्ध किये ्रिना कोरी वकवासके बरसे व्रिजय नहीं 
प्रा्त हो सकती ॥ १८ ॥ 


चतुरवंशा सहस्राणि रक्चसां त्वत्यिता च यः । 
जिरिरा दूषणश्चापि दण्डके निहतो मया ॥ १९॥ 
खारिताश्चापि मांसेन गृधगोमायुवायसाः । 
भविष्यन्त्यद्य वै पाप ती्णतुण्डनसाङकदाः ॥ २० ॥ 
पापी राक्षत | यह ठीक है किं दण्डकारण्ये चोदह 
हजार राकषतोके साथ तेरे पिता खरकाः ज्िशिराका ओर 
दुषणका भरी मेने वघ क्रिया या । उस समय तीखी चाच 
ओर अङ्कुशके समान पंजेवाठे बहूत-से गीर्धोः गीदड़ तथा 
कौओंको मी उनके मांससे अच्छी तरह वृत्त किया या ओर 


अब आज वे तेरे मांससे मखेट मोजन पा्येगे' ॥ १९२० ॥ , 


तस्मै राघवाय रणाजिरे ॥ २१॥ 
| श्रीरुनायजीके एेसा कहनेपर महाबरी मकराक्षने रण- 
भूमिम उनके ऊपर बाणसमूरहकी वषो आरम्भ कर दी॥ 
| नैकधा । 
न्वितयवि विच्छिन्ना सक्मपुघाः सदल गः ॥ २२॥ 


राधवेणैवमुक्तस्ह॒ मकरादो  मदाबलः । 
बाणौघानमुचत्‌ 


प्रतु श्रीरामने खयं मी बा्णोकी बोार करके उस 
राक्षसे बाण दुकडे-टुकडे कर डले । वे कटे हुए सुनयो 
पाखवारे सहस्रो बाण प्थ्वीपर गिर पड़ 1 २२॥ 
तद्‌ युद्धमभवत्‌ तत्र समत्यान्योन्यमोजसा । 
खरराश्चसयुत्रस्य .सनोदंशरथस्य च ॥ २३ ॥ 
द्दारथनन्दन मगान्‌ श्रीराम ओर रश्च खरके पुत्र 
मकराक्ष--इन दोनेमिं एक वूसरेके निकट आकर बलपूवक 
यदध होने ख्गा ॥ २३ ॥ 
जीमूतयोरिवाकारो शब्दो ज्यातख्योरिव । 
धनुसुकः खनोऽन्योन्यं श्रूयते च रणाजिरे ॥ २७ ॥ 
उन दोनेकी प्रयञ्चा ओर हथेटीकी रगड़से धनुषके दारा 
जो रकरार-शब्द प्रकट होता थाः वह्‌ उस समराङ्गणमे परस्यर 
मिलकर उसी तरह सुनायी देता थाः जसे आकाशम दो 
मेके ग्जनेकी आवाज हो रदी हे ॥ २४ ॥ 
देवदानवगन्धवौः किनराश्च महोरगाः 1 
अन्तरिक्षगताः स्थं द्रण्टुकामास्तदद्धतम्‌ ॥ २५॥ 
देवता, दानवः गन्धर्वै, किन्नर ओर बड़े-बड़े नाग- 
ये सब-के-सतब उस अदूभुत युद्धको देखनेके च्य अन्तरिश्चमे 
आकर खड़ हो गये ॥ २५ ॥ 
विद्धमन्योन्यगात्रेषु द्विगुणं वधते बकम्‌ । 
कृतप्रतिङ्कतान्योन्यं कुरुतां तौ रणाजिरे ॥ २६ ॥ 
दोनेकि शरीर बाणोसे विध गये वे; फिर भी उनक्रा बल 
दुराना बढता जाता था । वे दोनों संग्रामभूमिमं एक-दूसरे 
अरखरोको काते हुए खड रदे थे ॥ २६॥ 
रामसुक्तास्तु बाणौधान्‌ राक्षसस्त्वच्छिनद्‌ रणे । 
रश्चोमुकतांस्तु रामो वै नैकधा भाच्छिनच्छरेः ॥२७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके छोडे हए बाण्-समूहौको वह . राक्षस 
रणभूमिमे काट डरता था ओर राक्षसके चलाय हुए सायकं - 
को श्रीरामचन्द्रजी अपने बाणेद्यारा टक टक कर डारते थे ॥ 
बाणौघधवितताः सवौ दिदाश्च प्रदिशस्तथा 1 
संछन्ना वधा चैव समन्तान्न भकाराते ॥ २८ ॥ 
सम्पूण दिशा ओर विदिशा बाण-समूहसे आच्छादित 
हो गयी थी तथा सारी पृथ्वी ढक गयी थी । चारो ओर कुछ 
भी दिखायी नहीं देता था ॥ २८ ॥ 
ततः करद्धो महाबाहुधेलश्िच्छेद्‌ संयुगे । 
अष्टाभिरथ नाराचैः सूतं विव्याध राघवः ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर महाबाहु श्रीरामचन्द्रजीने क्रोधे भरकर उस 
रक्षसे घनुषको युद्धभूमिं काट दिया ओर आठ नारचोढयारा 
उसके सारथिको मी पीट दिया ॥ २९ ॥ 


भिचा. रथं हारे रामो हत्वा अश्वानपातयत्‌ 1. 
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वरिस्थो बसुधास्थः स मकरक्षो निशाचरः ॥ ३० ॥ 
किर अनेक बाणास रथको छिन-मिन करके श्रीरामने 
घोहको भी मार गिराया । रथीन हो जनेपर निरयाच 
मकराक्ष भूमिपर खड़ा हो गया ॥ ३० ॥ 
तत्तिष्ठद्‌ बखुधां रक्षः शल जग्राद पाणिना । 
आसनं सर्वभूतानां युगान्ताग्निसमपभम्‌ ॥ २९ ॥ 
्षवीपर खड हुए उस राकस शङ हाथमे लिः जो 
प्रट्यकाख्की अग्निके समान दीततिमान्‌ तथा समस्त क 
भयभीत करनेवाखा था ॥ ३१ ॥ 


दुरवापं महच्छ्रलं रुद्रदत्तं भयकरम्‌ । 
जाज्वल्यमानमाकादयो संहाराख्रमिवापरम्‌ ॥ ३२ ॥ 


वह प्रम दु्लम ओर महान्‌ शरू भगवान्‌ शंकरका दिया 
हआ था, जो बहुत ही भयंकर था । वह दूसरे संहारालकी 
मति आकाामे प्रज्वलति हो उठा ॥ ३२ ॥ 
यं दष्टा देवताः सबौ भंयातो विद्रुता विशः । 
विश्राम्य च महच्छरटं प्रज्वलन्तं निशाचरः ॥ २३॥ 
स क्रोधात्‌ भआहिणोत्‌ तस्मे राघवाय महाहवे । 

उसे देखकर सम्पूणं देवता मये पीडित हो स्र दिशार्भं- 
मं माग गये । उस निंशाचरने प्रज्वलति होते हृएट उस महान्‌ 
खक धुमाकर महात्मा श्रीरथुनाथजीके ऊपर क्रोधपूवेक 
चाया ॥ ३३१ ॥ 
तमापतन्तं ज्वछित॒ खरपुत्रकराच्च्युतम्‌ ॥ २४॥ 
वाणैच्चतु्भिराकादो. इटं चिच्छेद राघवः । 

खरपुत्र मकराक्षवेः हाथसे छूटे हुए उस प्रज्वङित श्रूलको 
अपनी ओर आते देख श्रीरामचन्द्रजीने चार बाण मारकर 
आकारां दी उसको काट डाल ॥ ३४३ ॥ 
ख मिश्रो नैकधा शलो दिव्यहाटकमण्डितः। 
उयदी्य॑त महोल्केव रामवाणारदितो भुवि ॥ ३५॥ 

दिव्य सुवणंसे विभूषित बह श्रू शीरामके बा्णसे 
खण्डित हो अनेक इकडे चैट गया ओर वड़ी भारी उस्काके 
समान भूतल्पर व्रिखर गया ॥ ३५ ॥ 












तच्छ्रलं निहतं दष्ट रामेणाङ्धिष्टकमेणा । 
साधु साध्विति भूतानि व्याहरन्ति नभोगताः ॥ ३६ ॥ 
अनायाच ही महान्‌ कम॑ करनेवाङे श्रीरामके द्वारा उत 
कको खण्डित हुआ देख आकाशम स्थित हुए सभी प्राणी 
उन्द साधुबाद देने कगे ॥ ३६ ॥ 
तं इ निहतं शलं मकराक्षो निराचरः । 
मुष्िसु्म्य काकुत्स्थं ति्ठ तिष्टेति चात्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
उस दयूख्के इक्डे-दकडे हुए. देख निशाचर मकराक्षने 
धूसा तानकर श्रीरामचनद्रजीसे कहा--“भरे } खड़ा रः 


` खड़ा रहः ॥ २७॥ 


स तं दृष्ट पतन्तं तु भ्रहस्य रछ्ुनन्द्नः । 
पावकां ततो रामः संदधे तु शरासने ॥ ३८ ॥ 
उते आक्रमण करते देख भरीरामचनद्रजीने हं सकर अपने 
धनुषपर आगम्नेयाल्रका संधान किया ॥ ३८ ॥ 
तेनाख्ेण हतं रक्षः काड्कत्स्थेन तदा रणे । 
संछिन्नहृदयं तज्॒ पपात च ममार च ॥३९॥ 
ओर उस अलके द्वारा उन्हने रणभूमिम तत्कांड उस 
रक्षसपर प्रहार किया । बाणके आधातसे राश्चसका हदय विदीणे . 
हो गया; अतः ब्रह गिरा ओर मर गया ॥ ३९ ॥ 
दष्ट ते राक्षसाः सवं मकराक्षस्य पातनम्‌ । 
लङ्कमेव प्रधावन्त रामबाणभयादिंताः ॥ ७० ॥ 
मकराक्षका धराशायी होना देख वे सब रा्चस श्रीराम- 
चन्द्रजीके बाणोके मयसे व्यकुर हे लङ्कामे दी माग गये ॥ 
द्शरथन्रपस्‌ ुवाणवेगे 
.रजनिन्नर निहतं खरात्मज तम्‌ । 
परदश्यरथ देवताः ष्हष्टा 
गिरिमिव वज्रहतं यथा विकीणंम्‌॥ ४९॥ 
` देवताओोने देखा, जेते वज्रका मारा हुआ पवेत विलर 
जाता है उसी प्रक्रार खरका पुत्र निशाचर मकराश्च दशारथ- 
कुमार भीरामचन्द्रजीके बाणोके वेगसे मार डाखा गया । इससे 
उन्हं बड़ी प्रसन्नता हुदै ॥ ४१ ॥ 


इत्यार्षे न वाल्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे एकोनादीतितमः सर्गः ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आप्ररमायण आदिकान्यके युदधकाण्डमे उनासी्न सं ` पुरा हआ 1 ७० ॥ 


अशीतितमः सगैः 
राणक आज्ञा इनद्रनित्का घोर भद्ध तथा उसके बधके रिषयये श्रीराम ओर ठक्मण्वी बावचीत 


मकराश्च श्रुत्वा रावणः समितिजयः। 


रोषेण महताविष्टो दन्तान्‌ कटकराय्य च ॥ १ ॥ 
मकराक्षरो मारा गया सुनकर समरविजयी रावण षान्‌ 









कुपितश्च तदा तत्न कि कार्यमिति चिन्तयन्‌ । 
आदिदेराथ संकरद्धो रणायेन्द्जितं . खतम ॥ २ ॥ 
कुपित हभ वह निशाचर उस समय वहा इस चिन्तामे 


पड़ गवा करं अव क्या करना चादिये । उसने अत्यन्त क्रोधे 


«जी 


"त 


=-= भचा चारि ~~ ~ ० ~ -------------- 


ज क # व यदे व्यि जानेकी आज्ञा दी॥ 
ग) 
वा सवथा त्व बखाधिकः ॥ २ ॥ 
दोनो य | तुम महापराक्रमी राम ओर खक्ष्मण 
= करर या मतयश्चर्पसे मार डाखो; क्योकिः 
बदेचदे हो ॥३॥ 
त्वममतिमकमीणमि्द्रं जयसि संयुगे । 
कि पुनमौनुषौ दष्ट न वधिष्यसि संयुगे ॥ ४ ॥ 
“जिसके पराक्रमकी कीं दुल्ना नहीं हैः उ इनदरको भी 
तुम युद्धम परास्त कर देते हो; फिर उन दो मनुरष्योकरो रण- 
भूमिम अपने सामने पाकर क्यौ नदीं मार सक्रोगे ॥ ४ ॥ . 
तथोक्ते राक्षसेन्द्रेण पतिया ॒पितुवेचः । 
यज्ञभूमौ स बिधिषत्‌ पावकं जुहुवेन््रजित्‌ ॥ ५ ॥ 
गाक्षखराज राबणके एेखा॒कहनेपर इन्द्रजित्‌ने पिताकी 
आज्ञा हिरोधार्यं की ओर यज्ञभूमिमे जाकर अग्निकी  सखापना 
करके उसमे विधिूर्वक हवन क्रिया ॥ ५ ॥ 
जुदधतश्चापि तत्राग्नि रक्तोष्णीषधराः खियः। 
आजग्मुस्तत्र सञ्धान्ता राक्षस्यो यत्र रावणिः॥ ६ ॥ 
उसके अग्निमे हवन करते समय लाड वचर धारण किये 
वहुत-सी खिर्यो घवरायी हुई उस स्थानपर आयी, जदो वह 
रावणपुत्र इवन कर रहा था ॥ ६ ॥ 
ख्राणि शरपत्राणि समिधोऽथ विभीतकाः ॥ 
लोहितानि च वासांसि खव काष्णौयसं तथा ॥ ७ ॥ 
उसके त्वार आदि, शख दी खरपत-ऊुखास्तरण्‌क 
काम दे रदे य, बदेडेकी खकड़ी समिधा थी, खख व ओर 
लेका खवा- ये सब्र वस्तुः उपयोगमं छायी गयी थी 1७॥ 
सर्वतोऽग्नि समास्तीयं हारपत्रैः सतोमरेः । 
चगस्य सर्वङ्कष्णस्य गलं जग्राह जीवतः ॥ ८ ॥ 
उसने तोमरसदित शब्लरूपी सरत अग्निक चारं ओर 
व्रा दियि । उसके बाद काठे रगे जीवित वक्रेका मला 
पककर उसे अग्निम शम दिया ॥ ८ 
सद्कदधोमसमिद्धस्य विधूमस्य सहाचिषः | 
(नि लिज्ञानि विजयं दरयन्त च ॥ ९ ॥ 
। एक ही बार किये गये उस होमसे अग्नि प्रजवित हो 
=, उदे धर्मौ नहं य जर बद्दी रपट उठ रदी थ॥॥ उ 
अग्निम वे समी चिह प्रकट हुए जे 
दक्षिणावते 
हविंस्तत्‌ ग्रतिज्ञग्राह 
उस समय तपाये दु 


१ 1 
सुवरणके खमान कान्तिमान्‌ अग्नि 


युद्धकाण्डे अशीतितमः सगः 


विजयकी सूत्नना देतेये॥ . 


२३०९. 






देवने खयं प्रकट होकर हविष्य अहण क्रिया । उनकी ज्वाल 
दष्चिणावर्वं होकर निकर रदी थी ॥ १० ॥ 
इुत्वाम्नि = तपयित्वाथ दे्दएनवरास्षसान । 
आरुरोह रथमेष्ठमन्तधौनगातं शभम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अग्निम आहुति देः आभिचारिक यज-खम्बन्धी देवताः 
दानव तथा राक्षसौको तृष कनेक पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ अन्तान 
होनेकी शक्तिसे सम्पल्, सुन्दर रथपर आरूढ हआ ॥ १९ ॥ 
ख वाजिभिश्चतुभिस्तु बणेस्तु निरितेयुतः 1 
आसेपितमहप्वापः शद्यमे स्यन्दनोत्तमः ॥ १२॥ 
चार धोः, यैने बाणो तथा अपने भीतर सखे दु 
विदा धनुषसे युक्त वह उत्तम रथ बड़ी दोभापारहदा या 
जाज्वल्यमानो वपुषा तपनीयपरिच्छब्‌ः । 
सगेशचन्दराधचन्दैश्च स रथः समर्तः ॥ ९२ ॥ 
उस्वे; खव सामान सोनेके बने हुए येः अतः वह स्य 
अपने खरूपसे प्रज्वलितन्सा जान पड़ता या । उस्म शग; 
अर्भचनद्र ओर पूर्णचन्द्र अङ्कित कयि गये थे, जिनसे उसकी 
सजावट आकर्षक दिखायी देती थी ॥ १२ ॥ 


{क्तिपावकसनिभः । 
यभूवेन््रञितः केतु दर्यसमलंकतः ॥ १४॥ 


इन्द्रजित्का ध्वज प्रज्वडित अम्नके समान्‌ दीत्तिमान्‌ 
या । उसमे सेनेके बडे-बदे कड़े पहनाये गये ये ओर उसे 
नीर्मसे अलङ्कृत किया गया था ॥ १४ ॥ 
तेन चादित्यकल्पेन जह्याख्ेण च पाङितः । 
स॒ बभूव दुराधषां रावणिः खुमहावलः ॥ ९५॥ 
उस सूर्यतुल्य तेजसी रथ ओर ब्रह्माखरसे सुरक्षित दुभ 
वह महाबली राबणङुमार इन्द्रजित्‌ दूसरे स्यि दुजेय ह 
गया था | १५ ॥ 


सोऽभिनियीय नगरादिन्द्रजित्‌ समितिजयः 1 
इत्वाग्नि राश्सैमेनवेरन्तधौनगतोऽ ब्रवीत्‌ ॥ ९६॥ 


लमरविजयी इन्द्रजित्‌ नगरसे निंकरूकर निच्छति-देवता- 
यम्बन्धी मन्त्रसि अग्निम आहुति दे अन्तधानकी शक्तिसे 
सम्पन्न हो इस प्रकार बोला-1 १६ ॥ 
अद्य हत्वा रणे यौ तौ मिथ्या भव्रजितौ वने । 
जयं पित्रे परदस्यामि राबणाय रणे ऽधिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
ज व्यर्थं ही वनम अये ई ( अथवा शठे दी तपखीका 
बाना धारण किये हए ई ); उन दोना माई राम ओर रक्ष्मण- 
को आज रणमूमिम मारकर म अपने पिता रावणको उल | 
जय प्रदान करूगा 1 १७ ॥ . 
अद्य निवौनरासुवीं हत्वा. रामं च रक्षणम्‌ । 
करिष्ये परमां भ्रीतिभित्युक्त्वान्तरधीयत ॥ १८ ॥ 





्‌ ~ १० 





(अज राम ओर ठकमणकतो मारकर एृषवीको वानरेसि सूली 
करके मँ पिताको परम संतोष दूंगा ।› एेल कहकर्‌ वहे अस्य 
हो गया ॥ १८॥ 
आपपाताथ स्कदधो द्राभ्रीवेण चोदितः । 
तीकणकासंकनाराचैस्तीक्णसत्वनद्ररिपू रणे ॥ १९॥ 

तत्पश्चात्‌ दशमुख राबणसे प्रेरित हो इन्द्रश इन्द्रजित्‌ 
कुपित होकर रणभूमिमे आथा । उसके हाथर्मे धनुष 
तीखे नाराच ये ॥ १९ ॥ 

स ददं महा्ीर्यो नागे भिरिरसाविव 1 


खजन्ताविषुजात्मनि- वीरौ वातरमभ्यगैौ ॥ २०॥. 


 जुदधस्थलमे आकर उस निंशाचरने वानरके बीच खड़े 
हो बाण-समूर्छकी वषा करते हुए महापराक्रमी वीर श्रीराम 
ओर लक्ष्मणको वहाँ ( ऊंचे ओर मोटे कसे युक्तः होनेके 
कारण ) तीन सिरिवाले नागोके समान देखा ॥ २० ॥ 
इमो ताविति संचिन्त्य सज्यं कृत्वा च कामुंकम्‌ 
संततानेषुधाराभिः पजन्य इव चष्टिमान्‌ ॥ २१ ॥ 
ध्ये ही वें .दोनां है एेखा सोचकर इन्द्रजित्‌ने अपने धनष- 
पर प्रत्यञ्चा चढायी ओर जरूकी वर्षां करनेवाठे मेघकी 
मति अपनी बाण-धाराओंसे सम्पूणं दिदांको मर दिया ॥ 
स तु वैहायसरथो युधि तौ रामलक्ष्मणौ \ 
अचश्चुविंषये तिष्ठ्‌ विव्याध निरितेः दारैः ॥ २२॥ 
उसका रथ आकारां खड़ा था ओर श्रीराम तथा लक्ष्मण 
- युद्धभूमि्मे विराजमान थे । उन दोर्नोकी दष्टिसे ओञ्च होकर 
बह राक्षस उन्हे वेने बाणेसि बीधने खगा ॥ २२ ॥ 
तौ तस्य हारवेगेन परीतौ रामलक्ष्मणौ । 
धजुषी सदारे रत्वा दिन्यमद्ं भचक्रतुः ॥ २३॥ 
उसके वाणोके वेगसे व्याप्त हुए. श्रीराम ओर छ्ष्मणने 
भी अपने-अपने धनुषपर बाणोका संधान करके दिव्य अन्न 
म्रकर किये | २३ ॥ 
अच्छादयन्तो गगनं रारजाढै्महाबलो । ` 
तमसः सू्यसंकारोनव पस्पदीतुः ररः ॥ २४॥ 
उन महाव्रली बन्ने सूयतुल्य तेजसी बाणसमूहोसे 
आक्रारको आच्छादित करके भी इन्द्रजित्‌का अपने बाणोपि 
स्यं नदीं करिया ॥ २४॥ 
सख हि धूमान्धकारं च चक्रं पच्छदयन्नभः। 
दिकाश्चान्तदंधे श्रीमान्‌ नीदारतमसा चताः ॥ २५॥ 
उख तेनली राषने मायसे धूमननित अन्धकार सि 
की ओर आकाराकरो ढक दिया । साथ ही ऊुहेरेका अन्धकार 
कौलाकर दिशार््ोको भी ठक दिया ॥ २५ ॥ 
चैव = न च नेमिखुरखन 











ओर. ` स ` ` ववे 





शवे चरतस्तस्य न च रूप प्रकादाते ॥.२६॥ 
उसकी प्रत्यञ्चाकी टकार नदीं खुनायी देती थी । पदियोकी 
भरषैराहट तथा षोोकी यापकी आवाज भी कानों नहीं .पडती 
थी ओर सन भर विचरते हुए उस राक्षसका सूप भी दष्ट 
गोचर नहीं होता था ॥ २६ ॥ 
घनान्धकररे तिमिरे रिल्यधषमिवाद्धसम्‌ । 
अष्रावाइनीरत्वदार वृष्टिभिः ॥ २७॥ 
महाबाहु इन्द्रजित्‌ उस घने .अन्धकारम जहा दृष्ट काम 


नदीं करती थी, पुत्यरकी अदभुत इष्टिके समान नाराच नामक 
--बणाकी वर्षा कले खगा ॥ २७.॥ ` 


खम सूरयसंकारौः ररैद्॑तवरेशेराम्‌ । 
विव्याध समरे कृद्धः सवेगाव्रेषु राजणिः ॥ २८॥ 


`  समराङ्गणमें कुपित हुए ` उस यवणङमारे वरदानमं 


प्रात हुए सूंतुल्य तेजसी वाणो द्वारा भ्रीरामचन्द्रजीके सम्पूणं 
अङ्गोम घाव कर दिया ॥ २८ ॥ 
तौ हन्यमानो नाराचेधाराभिरिव पवतो । 
हेमयुङ्खान्‌ नरव्याघ्रौ तिग्मान्‌ सुमुचतुः दारान्‌ ॥ २९॥ 
ते दो परव॑तोपर जख्की धारा बरस री होः उसी 
प्रकार उन दोना नरणष्ठ वीरोपर नारारचोक्री मार पड़ने ख्गी। 
उसी अवस्था्मे वे दोनों वीर भी सेोनेके पसि सुद्ोभित तीखे. 
बाण छोड्ने रगे ॥ २९ ॥ 
अन्तरिक्ष समासाद्य रावणि कङ्कप्निणः । 
निरृत्य पतगा भूमौ पेतुस्ते शोणिताप्तदुताः ॥ ३० ॥ 
वे कङ्कपत्रयक्त बाण आकाशम पर्हुचकर रावणकुमार 
ईनद्रजितको क्षत-विक्षत करके रक्तमे द्वे हए प्रथ्वीपर गिर 
पड़ते ये ॥ ३० ॥ 
अतिमान्नं शरौघेण दीप्यमानौ नरोत्तमो । 
तानिष्ून्‌ पततो भव्छैरनेकैर्विचकतंतुः'॥ २१॥ 
बाणसमूहसे अत्यन्त देदीप्यमान वे दोनों नरभे्ठ वीर 


अपने ऊपर गिरते हुए सायकोको अनेक मल्छ मारकर काट 
गिरते थे ॥ ३१ ॥ 


यतो हि वृटशाते तौ शरान्‌ निपतिताञ्दधतान्‌ । 

ततस्तु तौ दादारथी सखजातेऽसख्रसुत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जिस ओरते तीखे बाण आते दिखायी देते, उसी ओर 

वे दोनों माई दशरथकुमार श्रीराम ओर लकमण अपने उत्तम 

अलोक चलाया करते थे ॥ २२ ॥ 

राबणिस्तु दिदाः सर्वा रथेनातिरथोऽपतत्‌ । 

बिन्याध तौ दादारथी ष्व निशितैः शरेः ॥ २२॥ 
अतिरथ वीर रावणपुन्न इन्द्रजित्‌ अपने रथके द्वारा 


` सम्पूण दिशामंमे दोड़ खगाता ओर बड़ी तसि अश्न चत्मता 


। । नी कि 1 1 त 2 1 1 --- 





~ युद्धकाण्डे पकाशीतितमः सगः | १२३११ 
चच 





शा | उसने अपने पैन बार्ेद्वारा उन दोनो ददारथङुमारोको तस्यैव तु वे यत्नं करिष्यामि महाज । 


पराय कर दिया ॥ ३३ ॥ 

तेनातिविद्धौ तौ वीरौ सुक्मपुद्धैः सुसंहतः । 

वभूवतुदाशरथी पुष्पिताविव काकौ ॥ ३४ ॥ 
उसके सोनेके पंखवाके सुद सायक्रद्रारा अत्यन्त धाय 

हुए वे दोनों बीर दरारथ्कुमार रक्तरञ्जित हो खिले हुए 

पल्मशचक्षोके समान प्रतीत हते ये ॥ ३४ ॥ . 

नास्य वेगगति कथ्िन्न च रूपं धुः शरान । 

न चास्य विदितं किचित्‌ सयेस्येवाश्चसस्प्छेवे ॥ ३५ ॥ 
इन्द्रजित्की वेरापूणं गति, स्प; घनुप ओर बारणोको को 

देख नहीं पता था । मेर्षोकी षयम छि हुए सूयंकी भति 

उसकी कोद भी ब्रात करंसीको ज्ञात नहीं हो पाती थी 1 ३५५॥ 

तेन विद्धाश्च हरयो निहताश्च गतासवः! ` 


उसके द्वारा घायल ओर आहत हकर कितने दी वानर 
अपने प्राणोसे हाथ धो वैठे तथा सैकड़ों योद्धा मरकर प्र्वीपर 
गिर पड़े ॥ ३६ ॥ 
लक्ष्मणस्तु ततः क्रुद्धो भ्रातरं वाक्यमघ्नवीत्‌ । 
ब्राह्ममसखरं प्रयोक्ष्यामि वधाथ स्वेरक्षसाम्‌ ॥ २७॥ 
तव लद्मणको बड़ा क्रोध हुआ ओर उन्होने अपने माई- 
से कदा--पआ्यं | अत्र म समस्त रक्षसौके संहारके लिय 
्रह्माख्रका प्रयोग करूंगा ॥ ३७ ॥ 
तमुवाच ततो रामो लक्ष्मणं शछभरक्षणम्‌ । 
चैकस्य हेतो रक्षांसि पृथिव्यां हन्तुमहेसि ॥ ३८ ॥ 
उनकी यह बात सुनकर श्रीरामने छमलक्षणसम्पन्न 


आदेक्ष्यावो मदावेगानखानारीविषोपमान्‌ ॥ ४० ॥ 
(महाबाहो ! जो युद्ध न करता होः छिपा होः हाय जोड़ 
कर शरणमे आया होः युद्धसे भाग रहा हो अथवा पाग हो 
गया हो एेते व्यक्तिको त॑ नदीं मारना चाहिये । अब मेँ 
उख इन्द्रजित्‌के ही वधका प्रयत करता हँ । आओ हमल्ेग 
विषैले सर्पौकी मति भयंकर तथा अत्यन्त वेगखाली अक्रा 
प्रयोग करे ॥ ३९-४० ॥ 
तमेनं मायिनं श्चुद्रमन्तर्दितरथं क्त्‌ । 
राक्षसं निहनिष्यन्ति दृष्टा वानरयूथपाः ॥ ४७१ ॥ 
ध्य मायावी राश्चस बड़ा नीच हे । इसने अन्तर्धान-शक्ति- 
से अपने रथक्रो छिपा ल्या है। यदि यह दीख जाय तो 


. वानरयूथपति इस राक्चसको अवद्य मार डाटेगे ॥ ४१ ॥ 
वभूञ्चुः रातशस्तत्र पतिता धरणीतले ॥ ३६॥ 


यद्येष भूमि विते दिवे वा 
रसात वापि नभस्तरं वा) 
. पवं वषिगरढोऽपि ममाख्दृग्धः 
पतिष्यते भूभितरे गतासुः ॥ ४२॥ 
ध्यदि यह पृथ्वीम समाजाय, खगेको चला जायः रसातल- 
म प्रवे करे अथवा आकारमं ही स्थित रहे तथापिं इस तरह 
चपि होनेपर भी मेरे अल्नोसे दग्ध होकर प्राणदयूल्य. हो भूतङ्पर 
अवदय गिरेगाः ॥ ४२ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा वचनं महां 
 रघुपभ्रवीरः प्ठवगभेचेतः। 
. बधाय रौद्रस्य चशंसकमेण 


स्तद्‌ महात्मा त्वरितं निरीक्षते ॥ ४३ ॥ 


लक्ष्मणसे कंहा--“माई | एकके कारण भूमण्डरके समस्त इस प्रकार महान्‌ अभिप्रायसे युक्तं वचन्‌ कहकर वानर 
राक्षसौका वध करना वुम्हारे ल्यि उचितः नहीं है ॥ ३८ ॥ शिरोमणि धिरे हुए रुकुरूके प्रमुख वीर महात्मा शरीराम- 
अयुध्यमानं भरच्छन्तं ग्राञ्जरि हारणागतम्‌ । चनदरंजी उस क्रूरकमां भयानक रा्षसका वध करलेके ` खय 
वलायमानं मत्तं वा न हन्तुं त्वमिहादैसि ॥*३९ ॥ तत्कार दी इषरडषर्‌ इषटपात करने रूगे ॥ ४२ ॥ 

इत्या श्रीमद्रामायणे वाडपमीकीये आविक युदधकाण्डेऽदीतितमः सगेः ४ ८० ॥ 


इस प्रकार श्रीचारमकिनिभित आ्रमामण आदिका्यके युद्धकाण्डे अस्सीरव सगे पुरा इभा ॥ ८० ॥ 


एकारीतितमः सग | 
इन्द्रनितके द्वारा मायामयी सीताक्ा वध | 
विक्ञाय तु मनस्तस्य राघधस्य महात्मनः । करोधताब्रक्षणः शुरो निजेंगामाथ रावणिः ॥ २ ॥ 
स निवृत्याहवात्‌ तस्मात्‌ प्रविवेश पुरं॑ततः ॥ ‹ ॥ वदँ जानेपर बख्वान्‌ राक्षसोके वधका स्मरण शे अनिसे . 
महात्मा रघुनायजीके मनोमावको समहाकर इन्द्रजित्‌ श्यरवीर राबणकुमारकी अखि क्रोधसे रार हो गयीं 1 बह पुनः 
युद्धे निदत्त हो र्नपुरीमं चला गया ॥ , ॥ ` युद्धके छ्यि निकटा ॥ २॥ च. 
सोऽचुस्रत्य वधं तेषा राक्षसानां तरखिनाम्‌ । . ख॒ पश्चिमेन दरेण नियौ राक्षसेष्ेतः 1 
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इन्द्रजित्‌ इमहावीयेः पौलस्त्यो देवकण्टकः ॥ ४ ॥ 
पुरसत्ङुखमे उतन्न महापराक्रमी इन्द्रजित्‌ देवताभकि 
लि कण्टकस्य था । बह राषसोकी बहुत बडी सेना साय 
छेकर नगरके पश्चिम द्वारसे पुनः न ॥ 
इनतरजित्त ततो दृष्टा तरौ । 
रणायाभ्युद्यतो वते भय प्रादुष्करोत्‌ तदा ॥ ४ ॥ 
दोन माई वीर भीराम खर छस्मणको युदधके स्थि उदयत 
देख इन्द्रजित्‌ने उस समय माया प्रकट की ॥ ४ ॥ 
इन्द्रजित रथे स्थाप्य सीतां भायामर्या तदह । 
बलेन महतावत्य तस्या षधमरोचयत्‌ ॥ ५ ॥ 
उसने मायामयी सीताका निमांण करके उसे अपने रथपर 
विटा स्या ओर विशार सेनाके धेरे्म रखकर ` उसका वध 
क्रनेका विचार किया ॥ ५॥ = 
मोहनार्थं तु सर्वषां बुद्धि कत्वा सुमतिः । 
हन्तुं सीतां व्यवसितो वानराभिसुखो ययौ ॥ ६ ॥ 
उसकी बुद्धिः बहुत ही खोटी थी | उसने. सबको मोहम 
डाख्नेका विचार करके मायासे बनी हद सीताको मारनेका 
निश्चय किया । इसी अमिप्रायसे वह वानरके सामने 
गया ॥ ६ 1 
तं दष्टा त्वभिनियान्तं सवं ते काननौकसः । 
उत्येतुरभिसंकृद्धाः शिलादस्ता युयुत्सवः ॥ ७ ॥ 
उसे युद्धके खयि निकठ्ते देख सभी वानर क्रोधसे भर 
गये ओर हायमें शिला उटाये युद्धकी इच्छासे उसके ऊपर 
ट्ट पड़े ॥ ७ ॥ 
हनूमान्‌ पुरतस्तेषां जगाम कपिकुञखरः । 
भगा खमहच्छर्गं पवेतस्य दुरासदम्‌ ॥ ८ ॥ 
कपिकुञ्जर दनुमान्‌जी उन सबके आगे-आगे चङे । 
उन्होने पव॑तका एक बहुत बड़ा रिखर ठे रक्खा याः जिसे 
उठाना दूसरेके च्ि नितान्त कठिन्‌ या ॥ ८ ॥ 


ख ददश हतानन्दां सीतामिन्द्रजितो रथे । 
पक्वेणीधरां. दीनासुएवासरशाननाम्‌ ॥ ९ ॥ 
उन्नि इन्द्रजित्के रथपर सीताको देखा । उनकी खुशी 
मरी गयी थी । वे एक वेणी धारण क बहुत दुखी दिखायी 
देती थीं ओर उपवा करनेके कारण उनका सुख दुबा-पतला 
होगयाथा॥९॥ . | 
परिङ्धिषेकवसनामसरजां  राघवप्रियाम्‌ । 
` रजोमलाभ्यामाञ्तिः स्वेगातैवेरस्ियम्‌ ॥ १०॥ 
^ उनके शरीरपर एक दी मलिन वचर था । भरीरषुनायजी- 
की प्रिया सीताके अङ्गम उबटन आदि नदीं ल्म ये| उनके 
खरे शरीरम भू ओर मै भरी थी तो भीवे भेट ओर 
अन्दर दिलायी देती थी ॥ १० ॥ 






. सह॒ तैवौनरशर्ठिरभ्यधावत 





ताँ निरीक्ष्य सुहतं ठ स्यच] ` 
बभूशचिरदश्यं हि तेन सा जनकात्मजा ॥ ११ ॥ 
` हूनुमान्‌जी कुक देश्तक उनकी ओर देखते रदे । अन्तमे 
यह्‌ निश्चय क्रिया किं ये मिथिठेशङुमारी दी है । उन्दने जनक- 
किदोरीको थोडे ही दिन परे देखा थाः इसल्यि वे शीप्र ही 
उन्दः पहचान सके थे ॥ ११ ॥ 
अब्रवीत्‌ तां तु शोकातां निरानन्दां तपखिनीम्‌ । 
षट रथस्थां दीनां राक्षसनदर्तशिताम्‌ ॥ १२॥ 
राक्षसराजके पुत्र इनद्रजित्के पाख रथपर बेटी हूर 
तपल्िनी सीता दोकसे पीडितः दीन एवं आनन्दश्चल्य हो 
रही थीं ॥ १२॥ 
किं सम्थितमस्येति चिन्तयन्‌ खस महाकपिः । 
रावणिम्‌ ॥ १३॥ 
सीताको वह देखकर महाकपि नमान्‌जी यह्‌ सोचने 
ल्म कि आखिर इस रा्चसका अमिपाय क्या है १ फिर वे मुख्य- 
ख्य वानररोको साय ठेकर रावणपुत्रकी ओर दोडे ॥ १२ ॥ 
तद्‌ वानरवरं . दषा राघणिः क्रोधसूच्छितः । 
छत्वा विकोरां निदा सूरि सीतामकषेयत्‌ ॥ १४॥ 
बानर्तेकी उस सेनाको अपनी ओर आती देख रावण- 
कुमारके क्ोषकी सीमा न री । उसने तल्वारको स्यानसे 
बाहर निकाला ओर सीताके सिरके केश पकड़कर उन 
घसीटा ॥ १४॥ 
तां खियं पश्यतां तेषां ताडयामाख राशः । 
क्रोदान्ती राम रामेति मायया योजितां रथे ॥ १५॥ 
मायाद्वारा रयप्र वैठायी हुदै वह छली हा रामः हा 
रामः ककर चिलत रदी थी ओर वह राक्षस उन सबके देखते- 
देखते उस खरीको पीट रहा या ॥ १५ ॥ 
दीतमूधेजां दृष्ट हनूमान्‌, दैन्यमागवः । 
दुभ्बजं वारि नेाभ्यायुत्खजन्‌ मारुतात्मजः ॥ १६॥ 
सीताका केशा पकड़ गया देख हनुमानूजीको बड़ा दुःख 


हा । वे पवनक्कमार हनुमान्‌ अपने नेति दुःखजनित ओंसु. 


बहाने रुगे ॥ १६॥ 
तां दृष्टा चारूखवोङ्गी रामस्य महिषी धियाम्‌ । 


„+> 


अब्रवीत्‌ पदषं वाक्यं क्रोधाद्‌ रस्लोधिपात्मजम्‌ ॥ १७॥ | 


भरीरामचन्रजीकी सवाङ्गसुन्दरी प्यारी पटरानी सीताको 
उस अवस्धामें देख हलमान्‌जी कमित शे उठे ओर उस राक्षस- 
राजकुमार इन्द्रजित्‌से कठोर वाणीम बटे १७ ॥ 
दुरात्मन्नात्मनादराय केशापश्चे पराख्रशः। 
ब्रहमषीणां करे आतो राक्षसीं योनिमाथितः ॥ ९८॥ 
` दुरात्मन्‌ | तू अपने विनारके व्यि दही तख हुआ दैः 


युद्धकाण्डे पएकारीतितमः सगं 


1 ----------------- स= ~ ~~ --~-- ------------------- 
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तभी 
ङ ड & ७ | ५ ब्रह्मषियो- ` 
भव लियो दै ॥ च -जातिके सभावकरा ही 
धिक्‌ स्वा व यस्य ते मतिरीदशी । 
न छुद्र पापपराक्रम । 
अनायस्येदशं कमे घृणा ते नास्ति निदयण ॥ १२ ॥ 
'अरे ! तेरी बुद्धिः एेसी बिगड़ हुई हे १ धिक्तार ह ठस- 
पापाचारीको । गरस [. अनार्य | दुराचारी तथा पापपूणं 
पराक्रम करनेवाङे नीच ! तेरी यह करतूत नीच युरषोके दी 
योम्ब है| निद॑यी ! तेरे हृदयम तनिक भी दया नहीं द ॥१९॥ 
च्युता प राज्याच्च रामहस्ताञ्च मैथिली । 
किं तवैषापराद्धा दि यदेनां हंसि निर्दय ॥ २०॥ 
'वेचारी मिथिलेशकुमारी घटसे, राज्यसे ओर भीरामचन्द्र- 
जीके. करकमर्लोके आश्रयसे भी बिचुड गयी द । निष्ठुर | 
इन्दनि तेरा क्या अपराध कियादहै, जो तू इन्दं इतनी निदंयता- 
से मार रहा है १॥ २ ॥ 
सीतां हत्वा तु न चिरं जीदिष्यसिं कथचन । 
वधां कमेणा तेन॒ मम हस्तगतो हासि ॥ २१॥ 
` प्ठीताको मारकर तू अधिक काठतक किसी तरह जीवित 
नीं रह सकेगा । वधके योग्य नीच | तू अपने पापकर्मके 
कारणं मेरे हाथमे पड़ गया ह ( अद तेरा जीना कठिन है )॥ 
ये च स्ीघातिनां रोका खोकवध्यश्च कुत्सिताः । 
इष्ट जीवितसुत्खज्य परेत्य तान्‌ प्रति रष्स्यसरे ॥ २२॥ 
प्के अपने पापके कारण वधके योग्य माने गये जो 
चोर आदि हैः -वे भी जिन रोकौकी निन्दा करते ह तथा जो 
ल्री-इत्यायको ही मिलते दै, त्‌ य्ह अपने  प्राणोका परित्याग 
करके उन्दी नरक-लोकोमे जायगा” ॥ २२ ॥ 
इति . छवाणो हमान सायुधेदेरिभिदधेतः। 
अभ्यधावत्‌ खसंकदधो राक्षसेन्द्रसुतं भरति ॥ २३॥ 
ती बात कहते इ हलुमान्‌जी अत्यन्त कुपित हो शिला 
आदि आयुध धारण करनेवाडे वानरबीरोके साथ राक्षसराज- 
कुमारपर द्ट पड़े ॥ २३ ॥ 
आपतन्तं महावीयं तदनीकं वनौकसाम्‌ । 
र्सां न॒ न्यवारयत्‌ ॥ २७ ॥ 
वानरके उस महापराक्रमी सैन्य समुदायको आक्रमण 
कते देख इ्द्रजित्ने भयानक क्रोधा राकी सेनक 
वारा उसे आगे बदनेसे रोका ॥ २४ ॥ + | 
खता बाणसहस्नेण विक्षोभ्य हरिवाहिनीम्‌ ॥ 
हनूमन्तं प्रत्युवाच ह ॥ २५ ॥ 
- दिर सहस बाणोद्वारा उस वानरवादिनीरमे हचल मचा- 
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कर इन्द्रजितने कपिभरे् हनुमानूजीसे कहा--॥ २९ ॥ 
सभ्रीवस्त्वं च रामश्च यज्निमित्तमिहागत्ाः । 
तां वधिष्यामि बेदेहीमचयैव तव॒ पद्यतः ॥ २६॥ 
इमां हत्वा ततो राम्रं लक्ष्मणं त्वां च वानर । 
सुभ्रीवं च वधिष्यामि त चानायं विभीषणम्‌ ॥ २७ ॥ 
(वानर ! सुग्रीव, राम ओर तुम सब लोग जिसके स्यि यहां ~ 
तक आये हो, उस विदेदकमारी सीताको मँ अमी तुम्हारे 
देखते.देखते मार ड्रग । इसे मारकर मँ क्रमशः राम- 
छद्मणकाः, व्दारा, सुग्रीवकां तथा उस अनायं विभीषणका 
भी वध्‌ कर डा्दगा 1 २६-२७ ॥ 
न हन्तव्याः खियद्चेति यद्‌ व्रवीषिं शुवगम । 
पीडाकरममिन्नाणां यज्ञ॒ कलेव्यमेव तत्‌ ॥ २८ ॥ 
वद्र | तुम जो यह कह रदे ये किं लि्योको मारना 
नहीं चाहियेः उसके उत्तरमं सुने यद कृहना है किं जिस काके 
करनेसे शत्रुखको अधिक कष्ट पर्हुचे, वह कतव्य ही माना 
गया ह ॥ २८॥ 4 
तमेवसुक्स्वा रवती सीतां मायामयीं च ताम्‌ \ 
हितधरेणः खङ्गेन निजघानेन्द्रजित्‌ खयम्‌ # २९ ॥ 
हनुमान्‌जीसे एेखा कहकर इन्द्रजित्‌ने खयं ही तेज घार- 
वांडी तख्वारसे उस रोती हई मायामयी. सीतापर घातक 
प्रहार किया 1 २९ ॥ - 
यद्षोपवीतमारगेण छिन्ना तेन॒ तपखिनी \ 
सा पृथिव्यां पृथुश्रोणी पपात भ्रियद्॑ना ॥ २० ॥ 
शरीरम यज्ञोपवीत धारण करएेका जो स्थान हेः उसी 
अगहसे उस मायामयी सीता दो ठक हो गये ओर बह स्थूल 


` कटिपरदेशवाली परियदर्स॑ना तपखिनी पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥३०॥ 


तामिन्द्रजित्‌ खियं हत्वा दनुमन्तसुवाच ह । 

मया रामस्य पच्येमां भ्यां राखनिशूदिताम्‌ । 

एषा विदास्ता वैदेही निष्फलो वः परिश्रमः ॥३१॥ 
उस खीका वध करके इनद्रजित्‌ने हनमानसे कदा-- 


` द्देख लो, सने रामकी इस प्यारी पलनीकरो तल्वारसे कार डाल ॥ 


य रही कटी हुई बिदेह-राजकुमारी सीता । अब तुमखेगोका 

युद्धके स्यि परिभम व्यथं है ॥ ३१॥ 

ततः खद्ेन महता हत्वा तामिन्द्रजित्खयम्‌ ॥ 

हठः ख रथमास्थाय ननाद्‌ च महासखनम्‌ ॥ २३२ ५ 
इस प्रकार खयं इन्द्रजित्‌ विशाख खब्गसे उस मायामयी 


_ स्ीका वध करके रथपर तैठा-बैठा बडे हषेके साथ जोर-जोरसे 


सनाद कले र्गा ॥ ३२॥ 
वानराः शुशचवुः रा्दमद्रे अत्यवस्थिताः ॥ 


न 


व्यादितास्य नदतस्तद्‌ढुगं॑संभ्नितस्य तु ॥ २२ ॥ 

पास ही खड हए बानरोनि उसकी उस गजैनाको सुना । 
वह उस दुर्गम रथपर बैठकर रुह बाये विकट सनाद 
करता था ॥ ३३ ॥ 


तथा तु सीतां विनिहत्य. डुमेति 
प्रहृष्टचेताः स बभूव रावणिः । 


तं इष्टरूप ब्रानरा 
िषण्णरूपाः समभिभ्रदुद्भुञः ॥ ३७ ॥ 
राबणके उस पुत्रकी बुद्धि बड़ी खोटी थी । उसने इस 


प्रकार मायामयी सीताका वध करक अपने मनसं बड़ी प्रसन्नता 
का अनुभव किंया | उसे हसे उत्फुल्ख देख वानर विषाद्‌ 
ग्रस हो भाग खडे हुए ॥ ३४ ॥ 


इस्या्े श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे एकाशीतितमः सगः ॥ ८१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमकिनिरमित आ्षरमायण आदिकाल्यके युदधकाण्डमं इक्यासव' सगं पूरा हा ॥ ८९ ॥ 


दरयक्षीतितमः सगं 
इलुमानजीके नेतत्वमे बानरों ओर निशचाचरोका युद्ध, हलुमानूजीका भीरामके पास लौटना 
ओर इन्द्रजिदका निङम्मिला-मन्दिरमे जाकर होम रना 


श्ुत्वा तु भीमनिह्ठौदं शाक्रारानिसमखनम्‌ 
वीक््यमाणा विशः सवौ दुद्ध्ुवौनरा शरदाम्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्रके वञ्रकी` गढ़गड़ाहटके समान उस . भयंकर 
सिंहनादको खुनकर वानर सम्पूणं दिशाओंकी ओर देखते 
इष्ट जोर-जोरसे भागने खगे ॥ १ ॥ 
तालुबाच ततः सबोन्‌ हनूमान माख्तात्मजः । 
बिषण्णवद्नान्‌ दीनां ख्रस्तान्‌ विद्रवतः पृथक ॥ २ ॥ 
उन सबको विषादग्रस्तः दीन एवं भयमीत होकर भागते 
` द्वेख पवनकुमार हनुमोन्जीने कडा-॥ २ ॥ 
कस्माद्‌ विषण्णवदना विद्रवध्वं इवंगमाः ॥ 
त्यक्तयुद्धसखसुत्साहाः शरत्वं कव खु बो गतम्‌ ॥ ३ ॥ 
धवानरो | तुम क्यो मुखपर विषाद ल्यि युद्ध-विषयक 
उत्वाह छोड़कर मागे जा र्दे हो १ वम्हारा वह शोयं 


कहा चखा गया १॥ ३ ॥ 
युष्ठतोऽचुबजध्वं मामग्रतो यान्तमाहवे । 
शुरैरभिजनोपेतेरयुक्तं दि निवर्तितुम्‌ ॥ ४ ॥ 
धमे युद्धम आगे-भागे चख्ता हूं । ठम सत्र लेग मेरे 
पीछे आजाओ। उत्तम कुलम उत्पन्न शरूरवीरोक खयि युद्धम पीठ 
दिखाना सवथा अनुचित हैः ॥ ४ ॥ 
पवसुक्ताः सखसक्रुद्धा वायुपुञ्ेण धीमता । 
शेलन्धङ्गान्‌ द्रमन्धिव अगरडटमानसाः ॥ ५ ॥ 
अद्धिमान्‌ बायुपुत्रके एेखा कषटनेपर वानरोका चित्त प्रसन्न 
हो गया ओर रा्ष्सोके प्रति अत्यन्त कुपित हो उन्होने हाथमे 
पर्वतशिखर ओरं इश्च उठा ष्ि ॥ ५॥ ¢. 


अभिपेतुश्च -गजन्तो राक्षसान्‌ वानरर्षभाः ! 
परिवायं हनूमन्तमन्वयुश्च महाहवे ॥ द ॥ 
वे ठ वानंसवीर उस महासमर इनुमानूजीको चारं 





ओरपे बेरकर उनके पीछे-पीछे चङे ओर जर-जोरसे गजना 

करते हए वहाँ राक्षसखोपर टट पड़े ॥ ६ ॥ 

स तैवोनरसुख्यैस्तु हनूमान्‌ स्वतो शतः । 

इतादरान इवार्चिष्मानददच्छलवाहिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
उन भ्ठ वानरोद्रारा सब ओरसे .षिरे हए हनुमान्‌जी . 

उवाजमास्मंसे युक्त पज्वङ्ति अग्निकी शात्रु-सेनाको 

दग्ध करने खगे ॥ ७ ॥ 


` स ` राक्षसानां कदनं चकार सुमहाकपिः 


वृतो वानरसेन्येन 


कारान्तकयमोपमः ॥ ८ ॥ 
वानर्‌-सेनिकरोसे विरे हुए उन महाकपि हनुमानूजीने 
प्रख्यकाख्के संहारकारी यमराजके समान राक्षसाका संहार 
आरम्भ किया ॥ ८ ॥ 
स तु दोकेन चाविष्टः कोपेन महता कपिः । 
हनूमान्‌ रावणिरथे महतीं पातयच्छिखाम्‌ ॥ ९ ॥ 
सीताके वधते उनके मनम बड़ा दोक हो रहा था ओर 
इन्द्रजित्‌का अत्याचार देखकर उनका क्रोध भी बहुत बद्‌ 
गया थाः इसछिये हनुमानजीने रावणकुमारके रथपर एक 
बहुत बड़ी रिख फेकी ॥ ९ ॥ 
तामापतन्तीं दृष्टैव रथः सारथिना तदा । ` 
विधेयाश्वसमायुक्त विदुरमपवादितः ॥.१० ॥ 
उसे अपने उप्र आती देख ॒सारथिने तत्कारु ही -अपने 
अधीन रहनेवाे षोड़सि जुते हए उस रथको बहुत दुर 
हय दिया ॥ १० ॥ 
तमिनच्रजितमप्राध्य रथस्थं सहसारथिम्‌ । 
विवेदा धरणीं भित्वा खा शिखा व्यर्थमुद्यता ॥ ११॥ 
अतः सारथिसहितं रथपर वेढे हुए इन्द्रजित्के पासतकं 
न पृहुचकर वह शित धरती फोड़कर उसके भीतर समा गयी | 
उसके चखनेका सारा उद्योग व्यर्थं हो गया ॥ ११॥ 


रै # ^ 





युखकाणडे दवथरीतितमः लमः ` १३९५ ` 


स 


पतितायां शिखायां लु व्यथिता रश्षखां चमूः । 
च रिख्या राक्षसा मथिता शरदाम्‌. ॥ १२॥ 
उस शिलाके गिरनेपर उख रा्षस-सेनाको बड़ी पीड़ा 
हृदे । गिरती हृद उस.शिखने बहुतर राषसोको कुचर डाला 
तमभ्यधावञ्शतरो नदन्तः काननौकसः 1 
ते द्रुमांश्च महाकाया गिरिशरङ्गाणि चोद्यता ॥ १३॥ 
, तसश्रात्‌ सकद विदशाङ्काय वानर हार्थोमि इष प्व 
पवेतशिखर उठाये गजना करते हुए इन्द्रजित्की ओर दोडे ॥ 
क्षिपन्तीनद्रजितं संख्ये वानरा भीमविक्रमाः । 
चृङशकमहावषं विखजन्तः प्टवंगमाः ॥ १४ ॥ 
शशरूणां कदनं चक्रनेदुश्च विविधः खनेः । 
वे भयानक पराक्रमी वानर वीर युद्धस्थले इनद्रजितूपर 
उन वृक्षौ ओर पर्वत-शिखरको फकने रो । इषौ ओर 
शैलशिखरौकी बड़ी मारी ब्रष्टि करते हुए वे वानर शुका 
संहार करने ओर भँति-मोतिकी आवाजमे गजेने रूगे ॥ ९४३ 


वानरे स्तेमेहाभीमेधोररूपा ` निदाचराः ॥ १५॥ 
वीयोदभिहता इृ्षैव्यचेष्न्त , रणक्षितौ । 


उन महामयंकर बानरेन शक्रा षोररूपघारी निशाचरोको 
बलमूरवक मार गिराया । वे रणभूमिमें गिरकर छटपटने छे ॥ 
ख सेन्यमभिवीक््याथ वानरार्दितमिन्द्रजित्‌ ॥ १६॥ 
परगृहीतायुधः क्रद्धः परानभिुखो ययौ । 
अपनी सेनाको ` वानरं द्वारा पीडित हद देख इन्द्रजित्‌ 
्रोषपूर्वक अल्र-शल व्यि शतुखके सामने गया ॥ ९६३ ॥ 
ख॒ शरोघानवखजन्‌ सखसैन्येनाभिसंदरतः ॥ १७॥ 
जघान कपिदादूखान. खबह्वन दढविक्रमः । 
शलैरदानिभिः खद्ैः पट्टिशः शूलसुदरेः ॥ १८॥ 
अपनी सेनासे धिरे हुए उख सुद्‌ पराक्रमी वीर निशाचरने 


बाण-उमूहौकी वघां करते हए. चः व्र, तख्वारः पदिद 


तथा मुद्ररंकी मारते बहुत.से वानरवीोको इताहत कर दिया ॥ 
हः (५ रिलमि । 

न्धविख्वैः शकैः शिलाभिश्च महाबलः ॥ १९॥ 
कदनं चक्र रक्षसां भीमकमेणाम्‌ । 

वानरतेने मी युद्धस्थले इन्द्रजित 

महाबली हनुमानी सुन्दर खां ओर डछि्योवाे शाख 


वृक्षौ तया दिलाओंद्वारा भीमकमा राक््तका संहार करने ल्गे॥ . 


संनिवायं परानीकमन्रवीत्‌ तान. वनौकसः ॥ २० ॥ 
हनूमान्‌ संनिवतेधवं न नः साध्यमिदं वरम्‌ । 

` इस तरह दर्ुवेनाका वेग रोककर हनुमानजीने वानरोसे 
कडा--न्धुखो ] अब लेट चेः अब ह्मे इस सेनाके संहार 
केकी आवश्यकता नदीं र गयी हे ॥ २०२ ॥ 


अनुचरोको मारा 1 .. 


ककि 


त्यक्वा भाणान्‌ विचेष्टन्तो रांमपरियचिकीषेवः ॥२१॥ 
यज्ञिमित्तं हि युध्यामो हता सा जनकात्मजा । 

मलोग जिनके श्ियि श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेकी 
इच्छा रखकर परा्णोका मोह छोड़ पूरी चेष्टके साय युद्ध करते 
थे, वे जनककिंशोरी सीता मारी गयी ॥ २९३ ॥ 
इमम हि विज्ञाप्य रामं सुग्रीवमेव च ॥ २२॥ 
तौ यत्‌ अतिबिधास्येते तत्‌ करिष्यामहे वयम्‌ । 

(अब इस बातकी सूचना भगवान्‌ श्रीम ओर सुप्रीवको 


-दे देनी चाहिये । फिर वे दोनो इसके घ्थि जेवा प्रतीकार 


सोचगे, वैसा दी हम भी करेेः ॥ २२३ ॥ 
इटयक्सवा वानरभरष्ठो वारयन्‌ सर्ववानरान्‌ ॥ २३॥ 
करनैः कनैरसंबस्तः सबलः सन्यवतेत । 

देवा कहकर वानरे हनुमानजीने खब वानरोको युदधसे 
मना कर दिया ओर 'धीरे-धीरे सारी सेनाके साय निमय होकर 
छोट आये ॥ २३३ ॥ 
ततः रक्षय हनूमन्तं जन्तं यत्न _ राघवः ॥ २७ ॥ 
ख होतुकामो दुटत्मा गत्चैत्य निक्कम्भिलाम्‌ । = 

हलुमानूजीको शीरामचन्द्रजीके पास जाते देख दुरात्मा 
इन्द्रजित्‌ शेम करनेकी इच्छासे निुम्मिलदेवीके मन्दिरम्‌ गया॥ 

पावकं जुहवेन्द्रजित्‌ ॥ २५ ॥ 

यक्चभूस्यां ततो गत्वा (य पावकस्तेन रक्षसा । 
हूयमानः प्रजज्वाल ९ तदा ॥ २६॥ 
छा्िःपिनद्धो वदे होमशोणिततर्पिंतः । 
सखंष्यागत इवादित्यः खुतीव्रोऽग्निः समुत्थितः ॥ २७ ॥ 

निङुग्मिा-मन्दिरमे जाकर उस निशाचर इन्द्रजित्‌ने 
अग्निम आहुति दी 1 तदनन्तर यभूमिमे भीं आकर उस 
रासे अम्निदेवको होमके दार तृत किया । वे होमशोणित- 
मेरी माभिचारिक अग्निदेवत आहति पते'ही होम ओर 
ोभितसे वृ शे भज्वङिति हो उठे ओर ज्वाल्मंसि आत 
दिखा्ी देने ऊगे । वे तीव्र तेजवाढे मग्निदेवता संध्याकाखके 
सू्य॑की ति प्रकट हुए ये ॥ २५-२७ ॥ 


अथेन्द्रजिद्‌ ठ 
जुहाव ह्यं विधिना विधानवित्‌ । 
इषा व्यतिष्ठन्त च राक्षसास्ते 
महासमूहेषु  नयानयश्चाः ॥ २८ ॥ 
इन्द्रजित्‌ यक्के विधानका ज्ञाता था । उसने समस 
रा्षसोके अम्युदयके स्यि विधिपूवेक हवन करना आरम्भ 
करिया | उख होमकोदेखकर महायुद्धके अवसरोपर नीति-अनीति- 
कतव्याकतंव्यके शाता रह खड़े हो गये ॥ २८ ॥ 


इता श्ी्ासायणे वाल्ीकीये भादिकाण्ये युखकाण्े इ सतित सौः ॥ ८२ ४. 
इस प्रकार श्रीबासममिनिमित आर्वरामायण आतिकात्यके युदकाण्डमे यासं; स पूरा हुमा ॥ ८२ ॥ 
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्यशीतितम" १ चछ होना ओर लक्ष्मणका 


सीताके मारे जानेको बात सुनकर भ सिथे उत हना 


उन्दं समश्चाते हए पु 


राधवश्चापि विपुङं तं राक्षसवनोकसाम्‌ । 


 श्ुत्वा संग्रामनिधोंषं जाम्बवन्तमुवाच ८ ॥ १। 


भगवान्‌ भीरामने भी राक्षसो ओर वानरोकरे उस महा" 
युद्धधोधरको सुनकर जाम्बवानूसे कदा--॥ १ ॥ 
सौम्य नूनं दयुमता छृतं कमं खुदुष्करम्‌ । 
यते च यथा भीमः खुमहानायुधखनः ॥ २ # 
ध्तोम्य | निश्चय ही दनुमान्‌जीने अत्यन्त दुष्कर कम 


ारग्म किया है; क्याकि उनके आयुका यह मृहामयक्रर 


शब्द स्यष्ट सुनायी पड़ता है ॥२॥ 

तद्‌ गच्छ कख साहाय्यं खबलेनाभिसंवतः । 

क्षिप्रसृक्षपते तस्य कपिशचष्ठस्य युध्यतः ॥ २ ॥ 
(अतः ऋश्चराज { तुम अपनी सेनाके साथ शीघ्र जाभो 


` ओर जृक्ञते हुए कपिभे् हनमानकती सहायता कर” ॥ ३ ॥ 


-चऋक्षराजस्तथेत्युक्त्वा स्वेनानीकेन संदृतः। ` 
आगच्छत्‌. पश्चिमं दार हनूमान्‌ यत्र वानरः ॥ ४ ॥ 


तब बहुत अच्छाः कहकर अपनी सेनाते धिरे हए 


. ऋश्चराज जाम्बवान्‌ रुङ्काके पश्चिम द्वारपर, ज्या वानरवीर 
, उनके ऊपर छिड़कने लगे | उस समय ॒वे सहसा प्रज्वछित 


हनुमानजी विराजमान येः आये ॥ ४॥ 


‡ *" क हनुमन्तं द्द्दोहपतिस्तदा | £ 


वानरैः रतसम्रामेः श्वसङ्धिरमिसंदृतम्‌ ॥ ५॥ 
वहो ऋक्षराजने युद्धः करके लेटे ओर छवी लख खीचते 

इष्ट बानरोके सय हनुमानूजीको आते देखा ॥| ५ ॥ 

दष्टा पथि 
हतमानूलीने भी मागमे नीक भके समान मयंक श्र. 

सेनाको युदक च्म उन्नत देख उसे रेका ओर सबके साय 

ही वे जेट अये ॥ ६॥ & 
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हनूमांश्च तदक्षबलसुद्यतम्‌ । 
भीमं संनिधाय त्यवतेत ॥ ६ ॥ ` 





उद्र † दष्ट विषण्णोऽहमरिद्म । 
तदहं भवतो इतत विज्ञापयितुमागतः ॥ ९ ॥ 
इत्रदमन | उन उस अवसाम देख मेरा चित्त 
उदुभानत हे डडा है । मै विषादमं इब गया हूः। इसव्वयि मेँ 
आपको यह समाचार बतानेके खयि आया ह" ॥ ९ ॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा राघवः दोकमूच्खित १ । 
निपपात तदा भूमौ. छिननमूर इव द्मः ॥ १०॥ 
हनुमानूजीकी यह बात सुनकर श्रीरामजी उस समय 
शोकते मूरित हे जसे कटे हुए इक्षकी भति तत्का 
ृथ्वीपर गिर पड़े ॥ १० ॥ 
तं भूमौ देवसंकादां पतितं दद्य राघघ्म्‌ । 
अभिपेतुः समुत्पत्य सवेतः कपिसत्तमाः ॥ ११॥ 
देवतुल्य तेजखी शीरधुनाथजीको भूमिपर पड़ा. देख समस्त 
ष्ठ वानर सब्र ओरे उछलकर वर्ह आ पहुचे ॥ ११ ॥ 
आसिञ्चन्‌ सलिकेशचेनं पदमोत्यलुगन्धिभिः । 
प्रदहन्तमसंहायं सद्साग्निमिवोत्थितम्‌ ॥ १२॥ 
बे कमठ ओर उत्यल्की सुगन्धसे युक्त ज ठे आकर 


शकर दहन-कमे केवाली ओर वुन्नायी न जा सकनेवाली 

अम्निके समान दिखायी देते थे ॥ १२ ॥ 

तं खक्ष्मणोऽथ बाहुभ्यां परिष्वज्य सुदुःखितः । 

क्कच राममसखखं वाक्यं हेत्वथंसंयुतमर्‌ ॥ १३ ॥ 
माकी य्ह अवसा देखकर लक्मणको बड़ा दुःख हआ । 


वेउनदं दोनो भुजाओं मरकर बैठ गये ओर अखस्थ हृष 


भमसे यह युक्तियुक्त एं प्रयोजनमरी बात बोरे-\१३॥ 


यमे बमन वितं त्वामायं विजितेन्द्ियम्‌ । 


नर्भ्यो न राक्नोति धातुं धमं निरर्थकः ॥ १४॥ 
8 क आप सदा श्म माग॑पर खिर रहनेवाऊे ओर 
तयापि घमं आपको अनसि बचा नहीं पाता 


` द इचि वह निर॑क ही जान पडता हे ॥ १४॥ 
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युद्धकाण्डे भ्यवीतितमः खगैः 


१३९७ 


नन 


यथेव स्थावरं व्यक्तं जङ्गमं च तथाविधम्‌ । 
नायमथंस्तथा युक्तस्त्वदूविधो न . विपद्यते ॥ १६॥ 

(जसे सथावर भूत धर्माधिकारी न होनेपर भी सुखी देखा 
जाता हैः उसी प्रकार जङ्गम प्राणी ( पड आदि ) भी सुखी 
है, यह्‌ वात्‌ स्पष्ट ही सम्चम आती हे । यदि करै जदं घम 
ह, वँ सुख अवद्य है तो एेला भी नहीं कदा जा . सकता; 
क्योकि उस दशमे आप-तेसे धर्मात्मा पुरुषको विपत्तिमे नदीं 
पड़ना चादिये ॥ १६ ॥ 


यद्यधमों भवेद्‌ भूतो श्वणो नरकं वेत्‌ । 
भवांश्च धमसंयुकतो नेव व्यसनमाप्लुयात्‌ ॥ १७ ॥ 

ध्यदि अधर्मकी भी सत्ता होती अथोत्‌ अधम अवध्य दी 
दुःखक्रा साधन होता तो रावणको नरकरमे पड़े रहना चाहिये 
था ओर आप-जैसे धर्मात्मा पुरुषपरे संकट नहीं आना 
चादिये था ॥ १७॥ 


तस्य च व्यसनाभावाद्‌ व्यसनं चागते त्वयि । 
धमो भवत्यघर्मश्च परस्परदिरोधिनौ ॥ १८ ॥ 


ध्ावणपर तो कोई संकट नहीं हे ओर आप संकटमे पड़ 
गये है; अतः धर्म ओर अधर्म दोनो परस्परविरोधी हो गये 
ह -धर्मासमाको दुःख ओर पापात्माको सुख मिलने ल्गा 
३ ॥ १८ ॥ 


धममेणोपरमेद्‌ क 


धमेमधमे चाप्यधमंतः । 
यद्यधमंण युज्येयुयष्बघमः `अतिष्ठितः :॥ १९ ॥ 

न॒ धमेण वियुज्येरन्राधमेर्चयो ` अनाः। 
धमेणाचरतां तेषां तथा धमंफलं भवेत्‌ ॥ २०॥ 
यदि धर्मसे घम॑का फल ८ सुख ) -ओर मधर्मसे मधम 
क्रा फल ( दुःख ) दी मिल्नेका नियम ता तो जिन यवण 
आदिमे अधमं ही प्रतिष्ठित हैः वे अधमेके'फरभूत दुःखसे ही 
युक्त होते ओर जो खग अधर्म खचि नहीं रखते है वे 


घर्म॑से--धर्मके फलभूत सुखसे कमी वञ्चित न होते 1 घमे- 


मागंसे चलनेवाले इन घमात्मा पुरषोको केवर धमंका फर-- 
सुल ही प्रा होता ॥ १९.२० ॥ र 
यसमादथौ विवर्धन्ते येष्वधमेः परतिष्ठितः । 
किलद्यन्ते धर्म॑रीखाश्च तस्मादेतौ निरथेकौ ॥ २१॥ 
कितु जिनमें अघम प्रतिष्ठित है, उनके तो घन॒ बद रदे 
है ओर जो खभावसे ही घमाचरण करनेवारे हः वे क्लेदामे 
पदे हए ई । इरल्यि ये घम॑ ओर अघमं-दोनों निरथंक 
ह॥ २१॥ 
ध्यन्ते पापकमाणो यद्यधमंण राघव । 
वधकमेहतोऽध्मः स हतः कं वधिष्यति ॥ २२॥ 
“रघुनन्दन | यदि पापाचारी पुरुषं घम या अघमेते मर 
` जाते ह तो धमं या अधम क्रियारूप होनेके कारण ८ आदिः 





सब नातं की थीं । 





मध्य ओर अन्त ) तीन ही क्षणो तक रह सकता हे । चतुथ 
क्षणे तो वह खयं ही नष्ट हो जायगा; फिर नष्ट हुआ वह धमं 
या अधमे किंसका वध करेगा १॥ २२॥ 


अथवा विहितेनायं हन्यते हन्ति चापरम्‌ । 


बिधिः स दिष्यते तेन न सख पापेन कमणा ॥ २३ ॥ 


८अथवा यह जीव यदि विधिपूर्वक किये गये कमेबिरोष 
( स्येनयाग आदि ) के द्वारा मारा जाता हैया खयं व्रेसा 
कमे करके दूसरेको मारता है तो विधि ( विहित क्रमजनित 
अदृष्ट ) को ही हत्याके दोष्से ल्क दोना चादियेः कमक्रा 
अनुष्ठान करमेवाठे पुरुषका उस पापकमेसे सम्बन्ध नहीं दोन 
चाहिये ( क्योकि पुत्रके किये हुए अपराधका दण्ड पिताको 
नदीं मिरूता है ) ॥ २३ ॥ 
अदष्प्रतिकारेण अब्यक्तेनासता खता । 
कथं दाक्ष्यं परं प्राप्तुं धमणारिविकषेण ॥ २४ ॥ 

शत्रुसूदन | जो चेतन न हनेके कारण प्रतीकारजञानसे 
य्ूल्य हैः अव्यक्तं दै ओर असत्के समान विधमान दहै उस 
धर्मक द्वारा दुसरे ( पापात्मा ) को वध्यरूपसे प्राप्त करना 
केसे सम्भव दे १॥ २४॥ 


यदि सत्‌ स्यात्‌ सतां सुख्य नासत्‌ स्यात्‌ तव विन । 
त्वया यदीदं भाप्तं॑तस्मात्‌ तन्नोपपद्यते ॥ २५ ॥ 
सत्पुर्षोमिं शेष्ठ रघुवीर ! यदि सत्कमंजनित अदृष्ट सत्‌. 


याद्यम डी होता तो आपको कुछ मी अयम या दुःख नदीं 


प्रा होता 1 यदि आपको एेसा दुःख प्रात हुमा दै तो सत्कम- 
जनित अदृष्ट सत्‌ ही है, इस कथनकी संगति नहीं बेठती* ॥ 
अथा दुर्बलः छ्ीबो बरं धमां ऽलुबतेते । 
दुरो इतमयोदो न सेव्य इति मे मतिः ॥ २६॥ 
(यदि दुब ओर कातर ८ खतः काय-साघन्मे असमथ ) 
होनेके कारण घर्म पुरुषार्थका अनुसरण करता हैः तब तो 
दुब ओर फल्दानकी मयौदासे रदित धका सेवन दी न॒ही 
करना चादिये-यह मेरी स्पष्ट राय हे ॥ २६ ॥ 


# इस॒ अष्यायके १४ वसे २५ वें ोक्तक कक््मणजीने जो 
धम ओर अधर्म॑की सत्ताका खण्डन किया दै, वह भीरामक्रे दी 
देखकर सयं उनसे मी अभिक ' दुखी शकर हो किया दे । जि 
प्रकार परात्पर शरीरामके ख्य अपनी भ्रियाकी .माया-मूतिके वधको 
देखकर सोकते अभिभूत दो जाना प्रमकय रीसभात्र है, उसी शक्र 
प्रियतम प्रसुके दुःखको देखकर दुःखावेशकी सखसे इस प्रकारक 
असंगत-सी छूगनेवाठी बातें कना भी ग्रेमजनित कातरता ही 
परिचायक है 1 आगे चलकर दुःखक्ा आवेश कुछ कम हो जानेषर 





` तो खयं ठक्ष्मणजीने दी ४४ वें शोकम स्पष्ट कदा दे करं भीरा 


शोकापनोदन करके उन्दं युद्धम मृत करनेके स्मि ही उन्दोनि ये 
सम्पादक 


संग्रह करके लये ओर वदे हुए =-= म कोहरमरेरद भ सारी = प कम ( चादे 


बस्य यदि चेद्‌ धमो गुणभूतः पर्रमैः। 
धर्मसुतछज्य वतख यथा धम तथा बले ॥ २७॥ 
यदि धरम बर अथवा पुरुषाथेका अङ्ग ॒या उपकरण 


म्र ह तो धर्मो छोड़कर परक्तमपूणे बतौव॒कौजिय । जेसे 


आप धमंकरो प्रधान मानक धर्मम खो ई, उसी प्रकार बलको 
प्रभान्‌ मानकर बढ या पुरषायंमे ही प्रृत्त होइये ॥ २७ ॥ 
अथ चेत्‌ सत्यवचनं धमः किक परतप । 
अतं त्वय्यकरणे किः न बद्धस्त्वया विना ॥ २८॥ 
 शशत्नुओंको संताप देनेवाङे रघुनन्दन | यदि आप सत्य 
माषणरूप धर्मा पाढ्न करते ह॑ अथात्‌ पिताकी आशाको 
सकार करके उनके सत्यकी रक्चारूप ध्म॑का अनुष्ठान -करते 
ह तो आप ज्येष्ठ पुत्रके ग्रति युवराजपदपर अभिषिक्त करकी 
ज बात पिताने कही थीः उस सत्यका पाख्न न करनेपर 
पिताक जे असत्यल्प अधमं प्रात इभाः उरीके कारण वे 
आपसे वियुक्त होकर मर गये । एेखी दशाम क्या आप राजाके 
पहठे के. हए अभिषेक-सम्ब्रन्धी सत्य वचनसे नहीं वैधे हुए 
थे १ उस सत्यका पालन करनेके .ख्यि बाध्य नहीं थे ( यदि 
आपने पिताके पठे के हृष्ट वचनका ही पफल्न करके 
युवराजपदपर अपना अभिषेकं करा छया होता तो न पिताकी 
मृत्यु ई हेती ओर न सीता-हरण आदि अनयं ही संघटित 
हुए हेते ) ॥ २८ ॥ . 
यद्वि धमां भवेद्‌ भूत अधमां वा परंतप । 
न स्म हत्वा सुनि वञ्जी कयोदिज्यां दातक्रतुः ॥ २९ ॥ 
{ातरुदमन महाराज | यदि केवर धमं अथवा अधमं दी 
प्रधानरूपते अनुष्टानके योम्य होता तो. वज्रधारी इन्द्र॒ पीरष- 
दवाय विश्वरूप सुनिकी हत्या ( अधर्म ) करके फिर यञ्च (घम) 
का अनुष्ठान नहीं करते ॥ २९ ॥ 
अधमरंसंधितो धमां विनाशयति राघव । 
सबमेतद्‌ यथाकामं काकुस्थ कुङतेः नरः ॥ ३० ॥ 
८रघुनन्दन | धमंसे मिन्न जो पुरुषां है उससे मिला 
हुआ धमं ही रात्रुमंका नार करता है । अतः काडत्य | 
त्यक्‌ मनुष्य आवदयकरता एवं रचिके अनुसार इन सबका 
( घर्म एवं पुरुषायका ) अनुष्ठान करता दै ॥ ३० ॥ 
` भम्‌ चेदं मतं ताव॒धमोऽयमिति राघव । 
धमेमूलं त्वया छिन्नं राज्यमुत्छजता तद्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्तात् राघव † इस भरकर समयानुखार घमं एवं पुरुषारथ- 


५ मसे किती एकका आभय छना घमं ह ह ेखा मेय मत दै। 


। आपने उ दिन यज्यन्न लग करके षमके मूखभूत अर्का 





वै यगपषान हो या भेगपरधान ) सम्पन होती हं ( निष्काम 
माव हेनेषर समी क्रिया योगप्रधान हो जाती ह ओर खकाम 
माव होनेपरर भोगप्रधान ) ॥ ३२ ॥ 
अर्थेन हि विमुक्तस्य १ 
विच्छिचन्तेक्रियाःसवा ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ ३३ ॥ 
जो मन्दबुद्धि मानव अर्थे वञ्चित दै, उसकी सारी क्रियां 
उसी तरई छिन्नमिन्न हो जाती हैः जैसे ग्रीष्म ऋदमे छोटी. 
छोटी नदियों सूख जाती ई ॥ ३२ ॥ 
सोऽयमथै परित्यज्य छलकामः खलधिवः । 
पापमाचरते करतौ तदा दोषः . प्रवतेते ॥ ३४ ॥ 
ज पुरुष सुखम पठा हया है, वह यदि प्राप्त ह 
अर्थको व्यागकर सुख चाहता दै तो उस अभीष्ट सुखके खि 
अन्यायपूव॑क अथोपार्जन करने पदरृ् होता हेः इसल्यि उसे 
ताडन, बन्धन आदि दोष प्रात हेते हं ॥ २४॥ 
यस्याथौस्तस्य मित्राणि यस्याथौस्तस्य बान्धवाः । 
यस्याथौः स पुरमलिके चस्याथोः स च पण्डितः ॥ ३५॥ 
(जिसक्रे पास धन है, उसीके अधिक मित्र होते ई । 
जिसके पास धनका संग्रह है उसीके सब लोग माई-बन्धु बनते 
है| जिसके यहो पर्या धन हः वही संसारे शरेष्ठ पुरुष कहत्मता 
ह ओर जिसके पास धन है, वही विद्वान्‌ समश्चा जाता दे।३५। 
यस्याथौः स च किकिालन्तो यस्याथीः स च बुद्धिमान्‌ । 
यस्याथौः स महाभागो यस्याथौः स॒ गुणाधिकः॥३६॥ 
४जिसके यहो घनराशि एकत्र है, बह पराक्रमी का जाता 
ह ] जिसके पास धनकी अधिकता है । वह बुद्धिमान्‌ माना 
जाता हैः जिसके यहो अर्थसंग्रह है, वह महान्‌ माग्यशाली 
कहत्मता हे तथा जिसके यहा घन-सम्पत्ति है, वह गुणोमें भी 
बदा-चद़ा समज्ञा जाता है ॥ ३६ ॥ 
अथंस्यैते परित्यागे दोषाः व्याहता मया 1 
राज्यसुत्खजता धीर येन बद्धस्त्वया इता ॥ ३७॥ 
(मयका त्याग करनेसे जे मित्रका अभाव आदि दोष 
रातत होते है, उनका मेने स्पष्टरूपसे वर्णन" किया है । आपने 
राज्य छोड़ते समय क्या खाम सोचकर अपनी बुद्धिम अर्थ- 
त्यागकी मावनाको सथान दिया, यह मै नदीं जानता ॥ ३७ ॥ 
यस्याथ धमेकामाथास्तस्य सर्वं प्रवक्षिणम्‌। ` 
1 र शक्यो विचिन्वता ॥ ३८॥ 
(जिसकं पास धन हे उसके घम ओर कामरूप ` चारे 
प्रयोजन सिदध होते ह । उसके सिथि श 
अनुरं्न करनेप मी ` परुषायके निना उते नदी पा 


सकता ॥ ३८॥ 





युद्धकाण्डे चतुरीतितमः खगेः 





१३.६१९. 


----------------------------न नच जज 


हर्षः कामश्च दर्पश्च धर्मः क्रोधः शमो दमः। 

अथीदेतानि सर्वाणि प्रवतेन्ते नराधिप ॥ ३९॥ 
(नरेश्वर । हर्ष, कामः, दर्प, धर्म॑; क्रोधः राम ओर दम- 

ये सव धन हानेसे ही सफर होते ई ॥ ३९ ॥ 

येषां नदयस्ययं लोकश्चरतां धमेचारिणाम्‌ 1 

तेऽथीस्त्वयि न ददयन्ते दुर्दिनेषु यथा अष्ाः ॥ ४० ॥ 


८जो घर्मका आचरण करनेवाठे ओर तपस्याम चे हए ` 


है, उन पुख्षोका यह जोक ८ एेदिक पुरुषार्थं ) अथोमावके 
कारण ही नष्ट हो जाता है; यह स्पष्ट देखा जाता हे । वही अर्थं 
इस दुदिनमें आपक्रे पास उसी तरह नदीं दिखायी देता दः 
जेते आकाशम बादर धिर आनेपर ग्रहोके ददन नदी होते 
ह ॥ ४० ॥ | 
त्वयि घ्रबजिते बीर गुरोश्च वचने स्थिते । 
रक्षसापहृता भायौ भ्राणैः भियतरा तव ॥ ४१ ॥ 
ध्वीर ¡ आप पूज्य पिताकी आज्ञा पार्न करनेके स्यि 
राज्य छोड़कर वनम चङे आ । ^ मोर सत्यके पारनपद ही टे 
रहे; परंतु राश्चसने आपकी पत्नीकोः जो आपको प्राणेसे भी 
अधिकं प्यारी थौ, हर छिया ॥ ४२१ ॥ | 
तदुद्य विपु वीर दुःखमिन्द्रजिता कतम्‌ । 
कमणा व्यपनेष्यामि तस्मादुत्तिष्ठ राघव ॥ ४२॥ 





"वीर रघुनन्दन ! आज इन्दरजित्‌ने हमरोगोको जो महान्‌. 
दुःख दिया है, उसे मै अपने पराक्रमसे दूर करूंगा; अतः 
चिन्ता छोडकर उघियि ॥ ॥ ४२ ॥ 
उत्तिष्ठ नरशादुंल दीधेवादो ध्तव्रत । 
किमात्मानं महात्मानमात्मानं नाववुध्यसे ॥ ४३ ॥ 

(नररेष्ठ ! उत्तम॒व्रतका पाछन करनेवाङे महाबाहो | 
उण्यि । आप प्रम बुद्धिमान्‌ ओर परमात्मा हः इस रूपम 
अपने-भापको क्यौ नदीं समञ्च रहे ह १॥ ४३ ॥ 

अयमनघ तबोदितः भियाथं 
| जनकसुतानिधनं निरीश््य रुष्टः । 


सरथगजदयं सराश्षसेन्द्रा 
शृदामिषुभिर्विनिपातयामि लङ्घ्‌ ॥४४॥ 


निष्पाप रघुवीर | यह मैने आपसे जो कु कहा दैः 
वह सब आपका प्रिय करनेके य्यि--आपका ध्यान शोककी 
ओरसे हयाकर पुरुषार्थकी ओर आङ्ष्ट . करनेके ल्यि कदा 
हे ! अब अनकनन्दिनीकी सूस्युका वृत्तान्त जानकर मेरा 
रोष बद्‌ गया है, अतः आज अपने बार्णोदारा हाथी घोडे; 
रथ ओर राक्चसराज रावणसद्िते सारी लङ्काकोः धूरमे मिला 
दगा ॥ ४४ ॥ | 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आविका्ये युद्धकाण्डे त्यशीतित्तमः सर्गः ॥ ८३ ॥ 
ङ्स प्रकार शरीवात्मकिनिरमित आषैरामायण आदिकाव्यके ` युद्धकाण्डे तिरासी! सगे पुरा हमा ॥ ८२ ॥ 





| चतुरशीतितमः सगः 
विभीषणका भ्रीरामको इन्द्रजित्की मायाका रदस्य बताकर सीताके जीवित होनेका विश्वास दिलाना 
ओर लक्ष्मणको सेनासहिव निङकम्भिसा-मन्दिरमे मेजनेके ठिये असुरोध करना 


राममाश्वासमाने तु लक्ष्मणे शराठवत्सखे । 
निक्चिप्य ॒ट्मान्‌ खस्थाने तत्रागच्छद्‌ विभीषणः ॥१॥ 
भ्रावृभक्त लक्ष्मण जव श्रीरामको इस प्रकार आश्वासन दे 
रहे थे, उसी समय विभीषण वानरवेनिकौको अपने-भपने खान- 
पर सथापित करके व्हा आये ॥ १॥ 
नानाप्रहरणे्वीरेशवर्भिरभिखंच्रतः < 
नीलाञ्नचयाक्रारेमौतंगेरिव यूथपैः ॥ २ ॥ 
नाना प्रकारके अस्न-राख् धारण किये . चार निशाचर 
. वीर, जो काटी कजर-रादिके समान काठ दारीरवाठे यूथपति 
गजराजके समान जान पड़ते थेः चारो ओरसे धेरकर उनकी 
रक्षा कर रदेथे॥२॥ 
सोऽभिगम्य महात्मानं राघवं शोकलाखसम्‌ । 
वानरय॑श्चापि ददे बाष्पपयौङ्कुङेश्षणान्‌ ॥ २ ॥ 
वहौँ आकर उन्देनि देखा महात्मा र्क्मण शोकम मम्न 
ह तथा वानरोके ने्रौमे भी ओस्‌. मरे हुए ईं ॥ २३॥ 


च 


राघवं च महात्मानमिश््वाकुङ्लनन्द्नम्‌ ॥ 
वयद मोहमापन्नं लक्ष्मणस्याङ्कमाभितम्‌ ॥ ७ ॥ 
` साथ ही इक्ष्वाकु कुख्नन्दन मदात्मा श्रीरुनाथजीपर भी 

उनकी दष्ट पड़ी; जो मूच्छित हो छ््मणकी गोदे टे हु 

थे ॥४॥ 

व्रीडितं शोकसंतप्तं दृष्टा रामं विभीषणः। 

अन्त दःखेन दीनात्मा किमेतदिति सीऽवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको लजित तथा शोकसे संतप्त देख विभीषण- 

का हदय आन्तरिक दुःखसे दीन हो गया । उन्दने पूछा-- 

८य्‌ह क्या बात है  ॥ ५ ॥ 

विभीषणसुखं दष्टा खश्रीवं ताश्च वानरान्‌ । 

लक्ष्मणोवाच मन्दाथेमिदं बाष्पपरिप्टयुतः ॥ & ॥ 
तब द्मणने बिभीषणके शहकी ओर देखकर तथा सुभ्रीव 

ओर दुसरे-दूखरे वानरोपर दृष्टिपात करके असु. बाते हृ 

मन्दखरमं कहा--1 & ॥ 





> 


_ सेर [जर ्ीमद्वासपीकीयरामायणे 


न 


इन्द्रजिता सीता इति भुतव राघवः । 
हनूमदचनात्‌ मोहमुपाशित ॥ ७ ॥ 
तम्य | हलुमानजीके सहसे यह सुनकर कि नद्रजित्‌न 
सीताजीको मार डाखाः भीरुनाथजी तत्का मूच्छित हो गये 
है ॥ ७॥ 
कथयन्तं तु सौमित संनिवायं विभीषणः । 


पुष्कल्थेमिद वाक्यं विसंज्ञं॑राममनत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ ` 


इस रकार कहते इए छदमणको विभीषणने शेका ओर 
अचेत पड़े हए श्रीरामचन््रजीसे यह निश्चित बात कदी-॥८॥ 
मलजेन्दरातरूपेण यदुक्तस्त्वं हनूमता । 
तदयुक्तमहं मन्ये सागरस्येव शोषणम्‌ ॥ ९ ॥ 

'महाराज । हनुमान्‌जीने दुखी होकर जो आपको समाचार 
सुनाया है, उसे मँ समुद्रको सोख ॒केनेके समान असम्भव 
मानता ह ॥ ९ ॥ 
अभिधायं त जानामि रावणस्य दुरात्मनः । 


सीतां पति महाबाहो न च घातं करिष्यति ॥ १०॥ ` 


(महाबाहो | दुरात्मा रावणका सीताके प्रति क्या भाव हैः 
यह मँ अच्छी तरह जानता हं । वह उनक्रा वध कदापि नहीं 
करने देगा ॥ १० ॥ 

खूब्रहुरो मया -हितचिकीषुंणा । 
न च तत्‌ कृतवान्‌ वचः ॥ ११॥ 
` ध्यने उसका हित करनेकी इच्छासे अनेक बार यष्ट अनुरोष 
क्रिया कि विदेदकुमारीको छोड़ दो; किंतु उसने मेरी बात 


 . नदीं मानी ॥ ११॥ 


साम्ना न दानेन न भेदेन कतो युधा । 
* खा द्रष्टुमपि दाक्येत नैव ` चान्येन केनचित्‌ ॥ १२॥ 
सीताको दुसरा कोई पुखष साम, दाम ओर भैदनीतिके 
दवारा भी नदीं देख सकता; फिर युद्धके द्वारा कैते देख सकता 


` ह १॥१२॥ 


वानरान्‌ मोदटयित्वा तु भ्रतियातः स रक्षसः 1 .. 

मायामयीं महाबाहो तां विद्धि जनकात्मजाम्‌ ॥ १३॥ 
(महाबाहो । रश्च इन्द्रजित्‌ वानरौको मोहे. ल्कर 

चला गया हे | जिसका उसने वध किया था; वह मायामयी 


 . जानकी थी एेखा निश्रित समक्षिये ॥ १३॥ 
` चैत्यं निकुम्भिलामद्य ध करिष्यति । 





खवासवैः ॥ १४॥ 
` रावणात्मजः । 


~ (वह इस समय निकुम्मिय-मन्दिरम जाकर हेम करेगा 


` ओर जव होम करके लैेगा, उघ उमेय उस रावगकुमारको 





तेन॒ मोहयता जूनमेषा माया प्रयोजिता ॥ १५ ॥ 
विष्नमन्विच्छता तत्न वानराणां पराक्रमे । 
(निचय ही उसने हमस्ेगोको मोहर्म डाल्नेके लि 
ही यह मायाका प्रयोग किया है । उसने सोचा होगा-- यदि 
वानरका परक्रम चरता रहा तो मेरे इस कायं मे विव्न पड़ेगा 
( इखीलिमि उतने एेसा क्रिया हे ) ॥ १५३॥ 
सखेन्यास्तजन गच्छमो यावन्तन्न समाण्यते ॥ १६॥ 
त्येनं नरदादुंल मिथ्या संतापमागतम्‌ । 
८जबतक उसका होम-क्म समाप्त नदीं होताः उसके पहले 
ही हमलेग सेनासहित निकुम्भिख-मन्दिर्मे. चङे चले । नरभ | 
ठे ही प्रा्त हए इस संतापको त्याग दीज्यि ॥ १६३ ॥ 
सीदते हि. बलं सं दषा स्वां शोककरितम्‌ ॥ १७॥ 
इह त्वं खस्थहद्यस्तिष्ठ॒सत्वसमुच्दतः । 
लक्ष्मणं प्रेषयासाभिः सह सेन्याचकरषिभिः ॥ १८ ॥ 
“प्रमो | आपको शोकसे सेतत होते देख सारी सेना 
दुःखम पड़ी हृ है । आप तो धैयंमं सबसे बदे-चदे दै; अत्‌ 
स्वस्थचित्त होकर यदीं रयि ओर सेनाको ऊेकर जाते हुए हम 
लोगोके साथ छकश्मणजीको मेज दीजिये ॥ १७-१८॥ 
एषं तं नरदादुलो रावणि निितैः शरेः । 
त्याजयिष्यति तत्कमे ततो वध्यो भविष्यति ॥ १९॥ 
धे नरभ कमण अपने पेने बारणोसि मारकर रावण- 
कुमारको बह होमकमं त्याग देनेके लि विवशा कर देगे । इससे 
वह मारा जा सकेगा ॥ १९ ॥. ` 
तस्यैते निितास्तीकष्णाः पश्िपकराङ्गवाजिनः । 
पतत्रिण इ्वासोम्याः शराः पास्यन्ति शोणितम्‌ ॥ २०॥ 
(लकष्मणके ये पेने बाण ज पशषयोके अङ्गभूत परसि युक्त 
होनेके कारण बढ़े वेगरारी ह, कंक आदि क्रूर पकष्योके समान 
इन्द्रजित्‌के रक्तका पान करगे ॥ २० ॥ 
तत्‌ सदिशा महाबाहो लक्ष्मणं श्युभलक्षणम्‌ । 
गाक्सस्य षिनादाय वन्नं वज्रधरो यथा ॥ २१॥ 
(अतः महाबाहो | जसे वज्रधारी इन्द्र दत्योके वधके स्यि 
वञ्जका प्रयोग करते हैः उसी प्रकार आप उस रासकं 
विनाशे छ्यि शमलक्षण-सम्पन्न॒लक्षमणको जानेकी आज्ञा 
दीजिये ॥ २९१॥ 
मनुजबर न कारुषिप्रकषों 
रिपुनिधन परति यत्षमोऽय कर्तम्‌ । 
त्वमतिसज 


(नरेधर | रत्रुका विनाश करम अब यह्‌ कालक्षेप करना 
ह ॥ श्ये याप शुके श्थि उदी 
ेबद्रोही दैतयोके विनारके 


गी 


युद्धकाण्डे पञ्चाशीतितमः सगः ¦ 





१३२२ 


न~~ 


स्यि देवराज इन्द्र वञ्रका प्रयोग करते ई ॥ २२॥ 
„ समाप्तकमी दि स राक्षसषभो 
` भवत्यदद्यः समरे खुराखुरेः । 
युयुत्सता तेन॒ समाप्तकमेणा ` 
भवेत्‌ खराणामपि खंदायो महान्‌ ॥ २३ ॥ 


८वह राक्चसरिरोमणि इन्द्रजित्‌ जव भपना यनु्टान पृ 
कर छेगा, तब समराङ्गणमं देवता ओर असुर उसे देख 
नहीं खकेगे । अपना करम पूरा करके जब वह युद्धकी इच्छासे 
रणभूमि्म.खड़ा होगा, उस समय देवतार्भोको भी अपने 
जीवनकी रकषाके विषयमे महान्‌ संदेह होने रूगेगा” ॥ २३ ॥ 


इत्या्ै श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे चतुरशीतितमः सगः ४ ८४ ॥ 
इस प्रकार श्रीबा्मीकिनिर्िंत आष्रामायण आदिकाव्येके युद्धकाण्डमे चौरासी सम पुरा हा 1 ८.४1 





पञ्ारीतितमः सगः 
विभीषणे अजनुरोधसे श्रीरामचन्द्रजीका क्ष्मणको इन्द्रजितके बधके शिये जानकी आश्ञा 
देना ओर सेनासदित रक्ष्मणका निडम्भिरा-मन्दिरके पास पचना 


तस्य तद्‌ वचनं श्चुत्वा राघवः शोककशितः 1 
नोपधारयते व्यक्तं यदुक्तं तेन रक्षसा ॥ १९॥ 
भगवान्‌ श्रीराम शोकसे पीडित ये, अतः राक्षस विभीषण- 
ने ओ कुछ कहा, उनकी उस बातको सुनकर भी वे उसे स्पष्ट 
र्पसे समञ्च न स्के--उसपर पूरा ध्यान न दे सके ॥ १ ॥ 


ततो धे्यमवष्टभ्य रामः परपुरंजयः । 
विभीपणसुपासीनसुवाच कपिसंनिधो ॥ २ ॥ 


तदनन्तर शत्नुनरारीपर विजय पानेवाले श्रीराम चैयं धारण 
करके हनुमान्‌जीके समीप वैठे हुए विभीषरणसे बोटे-॥२॥ 
4 € कर " कछ ् क 
नेचछंताधिपते वाक्यं यदुक्तं ते विभीषण । 
य क मिच्छामि 
भूयैस्तच्चछरोतुमिच्चछमि जहि यत्ते विवक्षितम्‌ ॥ ३ ॥ 
“राक्षसराज विभीषण | ठमने अभी-अभी जो बात कदी 


ह, उसे मै फिर सुनना चाहता ह । बोलो, ठम क्या कहना .. 


चाहते हो £ ॥ ३ ॥ 


. राघवस्य चचः श्युत्वा वाक्यं वा््यविरारद्‌ः। 


यत्‌ तत्‌ पुनरिदं वाक्यं बभाषेऽथ बिभीषणः ॥ ४ ॥ 
श्रीरधुनाथजीकी यह बात सुनकर बातचीत कुरर विभीषण- 
मेः बह जो बात कदी थीः उसे पुनः दुदृरते हुए इस प्रकार 
कहा--॥ ४ ॥ | 
यथाऽऽ क्प्तं महावाहो त्वया स्मनिवेशनम्‌ । 
तत्‌ तथाचुष्ठितं वीर त्वदूवाक्यसमनन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
(महाबाहो ! आपने जो सेनाओंको यथास्थान स्थापित 
करनेकी आजा दी थीः वीर | बह काम तो मेने आपकी आशा 
होते ही पूरा कर दिया ॥ ५॥ 
तान्यनीकानि संबोणि. विभक्तानि समन्ततः । 
विन्यस्ता यूथपाश्येव यथान्यायं विभागशः ॥ ६ ॥ 
८उन सब सेनाको विभक्त करके सब ओरके द्रवा - 
पर स्थापित क्या ओर यथोचित रीतिसे वँ आखूग-गल्ग 
यूथपतियोकौ भी नियुक्त कर दिया ३ ॥ ६॥ | 


१६९ -. 


भूयस्तु मम विज्ञाप्यं तच्छृणुष्व महाप्रभो 1 
त्वय्यकारणसंतत्ते संतघ्हृदया वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
महाराज ! अव पुनः सुक्चे जो वात आपकी सेवामं ` 
निवेदन करनी है, उसे भी सुन डीनिये ! बिना किसी कारणक 
आपके संतस्त हेनेसे हमरोगेकि छदयमे भी बड़ा सेताप हे 


 रहाहै॥ ७॥ 


त्यज्ञ राजन्निमं चोकं भिथ्या सतापमागतम्‌ । 
यदियं त्यज्यतां चिन्ता. राचुहषेबिवधिनी ॥ ८ ॥ 
(राजन्‌ | मिष्या प्रा हुए इस शोक ओर संतापकरो त्याग 
दीज्ि; साथ ही इस चिन्ताको भी अपने मनसे निक्राख 
दीजिये; क्योकि यद शतुर्ओका हं बदानेवारीहे ॥ ८ ॥ 
उद्यमः क्रियतां वीर हषेः संमुपसेव्यताम्‌। ` 
परा्तव्या यदि ते सीता हन्तव्याश्च निशाचराः ॥ ९ ॥ 
४वीर | यदि आप सीताको पाना ओर निशचरोका वध ` 
करना चाहते है तो उद्योग कीजिये; हषं ओर उत्साहका 
सहारा रीजिये । ९ ॥ ‰: 
रघुनन्दन वक्ष्यामि श्रयतां मे दितं वचः । 
साध्वयं यातु सोमि्रिबेखेन महता इतः ॥ १० ॥ 
निकुम्भिलायां सम्प्राप्तं हन्तुं राबणिमाहवे 1 
'घुनन्दन ! मै एक मवदयक बात बताता हू मेरी इस 
हितकर बातको सुनिये । रावणकुमार इन्द्रजित्‌ निङ्धभ्मिखा- 
मन्दिरकी ओर गया हैः अतः ये सुमित्राञ्ुमार्‌ खक्मण 
विछ सेना साथ केकर अभी उसपर आक्रमण करे--युद्ध- 
मे उख रावणपुत्रका वध करनेके स्यि उसप्र चदा कर दे- 
यही अच्छा होगा ॥ १०३॥ 
धलुमैण्डखनिसैरांरीविषविषोपमेः ॥ ११॥ 
शरैर्न्तुं॑मदेष्वासो रावणि सखमितिजयः । 
्युद्धविजयी महाधनुष॑र रुक्मण अपने मण्डस्मकार धनु 
द्वारा छोडे गये विषधर सपक तुस्य भयानक बाणोसे रावण- 


पुत्रका. वध करनेम समर्थं ह ॥ १९६ ॥ 
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क ` ---------- 
संदी गतिक कुछ पता ही नही चल्ता  विभीषणसे एेसा कद 


तेन॒ वीरेण तपसा वरदानात्‌ खयथुव 
अखं ब्रह्मशिरः मर्तं कामगा तुरङ्गमा ॥ १२॥ 
्ठस वीरने तपस्या करके ब्रह्माजीके वरदानसे ब्रह्मशिर 
नामक अल ओर मनचाही गतिसे चलनेवाके घोडे प्रत्त शरिय 
हं ॥ १२॥॥ 
खस एष किङ सैन्येन पराप्तः किर निकुभ्भिखाम्‌ । 
यद्युत्तिष्ठेत्‌ तं कम हतान्‌ सर्वाश्च विद्धि नः ॥१२॥ 
(निश्चय ही इस समय सेनाके साय वह निकुम्भिखामे गया 
हे । वहसि अपना इवन-कम॑ समाप्त करके यदि वह उटेगा 
तो हम सब छोगांको उसके हाथसे मरा ही समश्चिये ॥ १३ ॥ 
निकिम्भिलामसम्प्ाप्तमर्ताभनि च यो रिपुः । 
त्वामातताथिनं हत्यादिन्द्रहाओ स॒ते वधः ॥ १४॥ 
वरो दत्तो महाबाहो सवेलोकेभ्वरेण वे । 
इत्येवं विहितो राजन्‌ वधस्तस्थैष धीमतः ॥ १५॥ 
(महाबाहो { सम्ूरं लयेकेकि खामी ह्या जीने उसे वरदान 
देते हए कटा था--'इन्द्रशत्रो | निकुम्मिल्म नामक बटवृक्च- 
के पास परहचने तथा हवन-सम्बन्धी कायं पूणं करनेके पके 
“ही जो शत्रु वञ्च आततायी ( शाख्रधारी ) को मारनेके लि 
आक्रमण करेगा, उसीके हाथसे वुग्ारा वध होगा ।› राजन्‌ | 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ इन्द्रजित्‌की सत्युका विधान किया गया 
हे ॥ १४-१५ ॥ 
बधायेन्द्रजितो राम संदिशख महाबलम्‌ । 
हते तसन्‌ हतं विद्धि रावणं ससुटद्रणम्‌ ॥ १६॥ 
इतखिये श्रीराम | आप इन्द्रजित्‌का वध करनेके चयि 


महाब खदमणको आज्ञा दीजिये । उसके मारे जनेपर रावण- ` 


को पने युददोसहित मरा ही समश्निये,॥ १६॥ ` 

विभीषणवचः श्रुत्वा रामो वाक्यमथात्रवीत्‌ । 

जानामि तस्य रौत्रस्य मायां सत्यपराक्रम ॥ १७॥ 
विभीषरणके वचन सुनकर भीरामचन्द्रजी शोकका परित्याग 


. करके बोटे--“सत्यपराक्रमी विभीषण | उस भयंकर रा्षसकी 
, मायाको मँ जानता हं ॥ १७ ॥ 


स हि अह्माखरधित्‌ प्राश्यो महामायो महाबलः । 
करोत्यसल्ञान्‌ संग्रामे देवान सबरुणानपि ॥ १८॥ 


“वह नह्याल्ञका शताः लद्धिमान्‌? बहुत बड़ा मायावी ओर 


५ महान्‌ बलान्‌ दै । वलित सम्यणं देवतार्भोको मी वह 
८ ४ सकता है ॥| १८ ॥ 


चरतः सरथस्य बहयायङहाः] 





2 ` ज गतिक्लीयते वीर स्स्येवाश्रसग्प्छवे ॥ १९॥ 
राघवस्तु रिपोक्त्वा 





णं क कीर्तिखम्पन्नमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
भमहायशस्वी वीर ¡ जब इन्द्रनित्‌ रथसहित आका 
छिपे इए सूर्य्गी भति 








कर भगवान्‌ भीरामने अपने शत दुरात्मा इन्द्रजित्‌की माया 
इाक्तिको जानकर यशसी वीर लक्ष्मणस यह बात की--१९ २० 


वानरेन्द्रस्य वं तेन सवेण सतः । 


हनूसत्पसुखेश्ैव यूथपे सह छक्ष्मण ॥ २१॥ 


जाम्बवेनकष॑पतिना सह॒ सन्येन सदृतः। _ 
जहि तं रासु मायावलसमन्वितम्‌ ॥ २२॥ 


(कषमण ! वानरराज सु्रीवकी जो मी सेना दै, वह सव 
साथ ॐ हनुमान्‌ आदि यूथपतिर्यो, ऋर्चराज जाम्बवान्‌ तया 
अन्य सैनिकोसे धिरे रहकर तुम मायावलसे सम्पन्न राश्चसराज 
कुमार इ्द्रजित्‌का वध कंरो ॥ २१-२२ ॥ 
अयं त्वां सचिवैः साधं महात्मा रजनीचरः । 
अभिहस्तस्य मायानां पृष्ठतोऽयुगमिष्यति ॥ २३ ॥ 

धये महामना राक्षस्या विभीषण उसकी मायासि अच्छी 
तरह परिचित हैः अतः अपने मन्नियोके साथ ये भी तुम्हारे 
पीछे-पीडे जयेगे' ॥ २३ ॥ 
राघवस्य वचः श्चत्वा लक्ष्मणः सविभीषणः । 
जम्राह कामुकभेष्ठमन्यद्‌ भीमपराक्रमः ॥ २७॥ 

भीरघुनाथजीकी यह बात सुनकर विभीषणसहित भयानक 
पराक्रमी ख्मणने अपना शरेष्ठ धनुष हाथमे छया ॥ २४॥ 
संनद्धः कवची खङ्गी सारी वामचापत्‌! 


रामपादाबुपस्प्द्य हृष्टः सौमितिरव्रवीत्‌ ॥ ६५॥ 


वे युद्धकी सब सामग्री ठेकर तेयार हो गये । उन्होने 
कवच धारण किया, तलवार बोधि टी ओर उत्तम बाण तथा 
बाय हाथमे धनुष ठे चयि | तत्पश्चात्‌ भीरामचन्द्रजीके चरण 
हषंसे भरे हुए सुमित्राकुमारे कहा-; २५ ॥ 
अद्य ¦ शरा निर्भिद्य रावणिम्‌ । 
लङ्कामभिपतिष्यन्ति हंसाः पुष्करिणीमिव ॥ २६॥ 
(आयं | आज मेरे घनुषसे चुटे हुए बाण सवणकुमारको 
बिदीणं करके उसी तरह लङ्काम गिरे, जैमे हंस कमस 
मरे हृए सरोवरमे उतरते ह ॥ २६ ॥ 
तस्य रौद्रस्य शरीरं मामकाः शराः । 
विधमिष्यन्ति भित्वा तं महाचापगुणच्य॒ताः ॥ २.७ ॥ 
इस विशार धनुस धटे हए मेरे बाण आज ही उस 
भयंकर रासके दारीरकोः विदीणं करके उसे काठके गामे 


डाङ दंगेः ॥ २७॥ 
५४ 0 ए 
नषमभिलामभिययो चैत्य १ २९ ॥ 
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युद्धकाण्डे षडशीतितमः सगः 


१३२३ 





` पदे उन्हौनि अपने बड़े भाईके चराम प्रणाम किया 


फिर उनकी परिक्रमा करके रावणकुमारद्रारा पाल्ति निक्रुम्मिल- 
 मन्दिरकी ओर प्रस्थान किया ॥ २९ ॥ 
विभीषणेन सहितो राजयपुन्नः प्रतापवान्‌ 1: 
कृतस्वस्त्ययनो श्रा्रा खक््मणस्त्वरितो ययो ॥ ३०॥ 
भाई ` श्रीरामद्वारा सखस्िवाचन किये जानेके पश्चात्‌ 
विभीषणसदित प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण बड़ी उतावलीके 
साथ चले ॥ ३० ॥ 
७ (4 © 
वानराणां खहस्ेस्ठ॒ हनूमान्‌ बवहुभिच्रंतः। 
विभीषणश्च सामात्यो छक्ष्मणं त्वरितं ययौ ॥ ३१॥ 
कई हजार वानरवीरंके साथ हनुमान्‌ ओर मन्न्रियासदितं 
विभीषण भी लक्ष्मणके पीछे शीघतापू्वेक प्रसित हुए ॥३१॥ 
महता रिसेन्येन स्वेगमभिसंचरतः। 
छ्ृश्चराजवरुं चैव ददर पथि धिष्ठितम्‌ ॥ ३२॥ 
विशाल वानर सेनासहित धिरे हुए लकष्मणने वेगपूवंक 
आगे बद्कर मागमे खड़ी हुई ऋष्षराज ` जाम्बवानकी 
सेनाको देखा ॥ ३२ ॥ 
ख गत्वा दुरमध्वानं सोमि्निमिंजनन्द्नः। 
राक्षसेन्द्रवरुं दुराद्पद्यद्‌ व्युहमाधथितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दूरतकका रास्ता ते कर लेनेपर मिर््रोको आनन्दित करने- 





पकक १५ 
क 9 ऋ क चो ककर 


वाले सुमित्राकुमारने क दूरसे दी देखा, राक्षसराज रारणकी 

सेना मोचां बधि खड़ी है ॥ ३३ ॥ ` 

स॒ समस्पाप्य धयुष्पाणिमौयायोगमरिदमः। 

तस्थौ ब्रह्मविधानेन विजेतुं रघुनन्दनः ॥ ३४ ॥ 
तुका दमन करनेवाले रघुकुखनन्दन लक्ष्मण हाथमे 

धनुष ठे ब्रह्माजीके निथित क्रिये हुए बिधानक्रे अनुसार उस 

मायावी राक्षसको जीतनेके य्य निकुम्भिला नामक स्थानमें 

पटुचकर एक जगह खड़े हो गये ॥ ३४ ॥ 

विभीषणेन सहितो राजपुत्रः प्रतापवान्‌ 1 

अङ्गदेन च वीरेण तथानिटसुतेन च ॥ ३५॥ 
उस समगर प्रतापी राजकुमार लक््मणके साथ विभीषणः 

वीर अङ्गद तथा पवनङरुमार हनुमान्‌ भी थे ॥ ३५.॥ 


विविघममलशसख्रभाखरं तद्‌ 
ध्वजगहनं गहनं महारथश्च । 
पतिभयतममपमेयवेगं 


तिमिरमिव द्विषतां वल विवेश ॥ ३६ ॥ 
चमक्रीठे अस्न-शस््रोसे जो प्रकादित हो रदी थी, ध्वजो 
ओर महारथियोकि कारण गहन दिखायी देती शी, जिसके - 
वेगका कोद माप नहीं था.तथा जो अनेक परकारकी वेद्यमूषामे 
दृष्टिगोचर होती थीः अन्धकारक समान काली उस शत्ुसेनामे 
विभीषण आदिक साथ लक्ष्मणे प्रवेरा किया ॥ ३६ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिंकाभ्ये युद्धकाण्डे पञ्चाशीतितमः सर्गः ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाद्भैकिनिमिंत आपरामायण आदिकान्यके युद्धकाण्डमे प्चासोरवो सं पूरा हुभा ॥ ८५ ॥ ` 





 षृडरीतितमः सगः 
बानर ओर राक्ष्सोका युद्ध, दजुमानूजीके दारा राक्षससेनाका संहार ओर उनका इन्द्रजितो 
हन्दरयुदके किये कलकारना तथा लक्ष्मणका उसे देखना 


अथ तस्य(मवस्थायां ङक्ष्मणं रावणायुजः । 
परेषामदहितं वाक्यमथंसाधकमन्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 


उस अवस्थार्म रावणके छोटे भाई विभीषरणने लक्ष्मणसे . 


ेसी बात कीः जो उनके अभीष्ट अथंको सिद्ध करनेवाढी 
तथा शुके ल्य अहितकर थी ॥ १॥ 
यदेतद्‌ राक्षसानीकं मेघदयामं विरोक्यते । 
पतदायोध्यतां शीघ्रं कपिभिश्च रिकायुधैः ॥ ` २ ॥ 
तस्यानीकस्य महतो भेदने यत॒ लक्ष्मण । 
राक्षसेष््खुतो ऽप्यत्र भित्ने इर्यो भविष्यति ॥ ३ ॥ 
वेः बोले-‹रक्मण | यह सामने जो मेषोकी काटी 
षटाके समान राक्षसाकी सेना दिखायी, देती ईः उसके साथ 
रिलखरूपी आयुध धारण करनेवाठे वानीर शीर दी युद्ध 
छेड़ दे ओर भप भी इस विशार वादिनीके व्यूहका भेदन 
करनेका प्रयत्न कर । इसका मोचं टइटनेपर राक्षसराजका 
` पुत्र इन्द्रजित्‌ भी दमे यदी दिखायी देगा ॥ २-३॥ 


स ॒त्वमिन्द्रारानिप्रख्यैः शरैरव किरच्‌ परान्‌ । 
अभिद्रवाद्यु यावद्‌ वै नैतत्‌ कम समाप्यते ॥ ४ ॥ 
८अत्‌; आप इस हवन-कमेकी समापिके पहडे ही व॑ज्ञ- ` 
ठस्य बार्णोकी वषां करते हए शतरुओंपर शीघ्र धावा कीञिये॥ 
जि वीर दुरात्मानं मायापरमधार्मिकम्‌ । 
रावणि कूरकमौणं सर्वलोकभयावहम्‌ ॥ ५ ॥ 
ध्वीर । वह दुरात्मा रवणक्रुमार बड़ा ही मायावी; 
अधर्मी, करूर कम करनेवाला ओर सम्पूणं लोकोक स्यि भयंकर 
है; अतः इसका वध कीजियेः ॥ ५ ॥ 
विभीषणवचः भत्वा कक्ष्मणः श्युभलक्षणः । 
ववष शरवषंण राकसेन्दरखतं प्रति ॥ ६ ॥ 
विमीषणक्री यह बात सुनकर भलश्चणसम्पन्न रक्मणने 
राक्चसराजक्रे पुत्रको लक्ष्य करके बाणोकी नषा आरम्भ कर दी 
क्ताः रालाखगादचेव बरुमप्रवरयोधिनः। ` 
अभ्यधावन्त  सदितास्तदनीकमवस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 









साथ ही बेबे इष कर युद्ध करना बान ओर 
माद्‌ मी बहो खड़ी हुई रा्षससेनापर एकं साय ही टूट पदे॥ 
राक्षसश्च ३ त शाक्तितोमरेः । 
अभ्यधतन्त समरे \॥ ८ ॥ 
उधरसे रक्षस भी बानरसेनाको नष्ट करनेकी इच्छासे 
समराङ्गणमे तीते बाणो, तल्वारोः शक्तियो ओर तोमरोका 
प्रहर करते हट उनका सामना करे ल्ग ॥ ८॥ 
स॒ सम्प्हारस्तुमुलः संज कृ ॥ 
छब्देन महता ङ्का नादयन्‌ वे समन्ततः ॥ ‰ ॥ 
इस रकार वानरौ ओर राक्षोमं घमासान युद्ध होने 
लगा । उसके महान्‌ कोलाहलसे समूची लङ्कापुरी सब 
नज उटी ॥ ९ ॥ 


शेष्यं विविधाकारैः रितेबणैशच पादपैः । 
डययतेर्गिरिण्धङ्ग् 


नानां प्रकारके शो, पैन बोर्णो, उठे इणः ब्छौ ओर 
भयानकं पर्वत-शिखरोसे वहौका आकारा आच्छादित हो गया॥ 
राद्सा वानरे्द्रेषु विङृताननबाहवः । 
निवेशयन्तः दाखाणि चक्रस्ते खमदद्धयम्‌ ॥ ९१॥ 

विकट सह ओर बेहिवारे राक्षसोने वानर-यूथपतियापर 
( नाना प्रकारके ) शसक प्रहार करते हुए उनके छियि 
महान्‌ भय उपस्थित कर दिया ॥ ११ ॥ 
तथेव सकलैवश्ेगिरि्एङञेश्च वानराः । 
अभिजष्लर्निजष्यंश्च समरः सवंाक्षसान्‌ ॥ १२॥ 

उसी प्रकार वानर भी समराङ्गणमे सम्ूणं इष्ठ ओर 
प्वत-शिखरो द्वारा समसन रश्चसोको मारने एवं हताहत 


करनै लगे ॥ १२ ॥ 
चऋक्षवानरसुख्येश्च महाकायेर्महावङेः । 
रक्षसां युध्यमानानां महद्धयमजायत ॥ १२॥ 


मुख्य-युख्य महाकाय महाबखी री ओर बानरोसे जूते 
हए, राक्षसको महान्‌ मय खगने सा ॥ १३ ॥ 
खमनीकं विषण्णं तु शरुत्वा शात्रभिरर्दितम्‌ । 


` उदतिष्ठत दुधेषेः स ॒कमण्यनयु्िते ॥ १४॥ 


रावणकरुमार इन्द्रजित्‌ बड़ा दुधंषं वीर था । उसने जब 


` दना क भैरी सेना शतुर्यद्रारा पीदित शेकर बे दुःखे 


पढ़ गवी हेः त्र अनुष्ठान मात हेनेके पदे ही बह युदक 
व्यि उठ खदा हभ ॥ १४॥ 

अ बृक्षान्धकारान्निगेत्य जातक्रोधः स रावणिः । 
आरोह रथं सज्जं पूरवंयुकतं सुसंयतम्‌ ॥ १५ ॥ 





. उस समय उसके मनम बढ़ा कोष उत्पन्न हुमा था | 
वह शके अन्धकारसे निकलकर एक शुखजित रथपर्‌ भारुट्‌ 
`, ` इयाः जे पेते ही जतकर तैयार रक्ला गगा था । षह 


कः 
त 
= न -ज 





ही सुद्‌ या ॥ १५॥ 





न ; ` कृष्णाज्जनचयोपमः1 ` 
वो आमो बभौ सृत्युरिवान्तकः ॥ १६॥ 
छी [] ये वह्‌ 
इनद्रजित्के हाथमे मर्ंकर धनुष ओर बाण 
काठे कोयलेके ठेर-सा जान पड़ता या । उसके मद ओर ने 
लङ ये 1 वह भयंकर र्वष विनाशकारी मृतये समान प्रतीत 


होता था ॥ १६ ॥ . 


. दष्ैव त॒ रथस्थं त पयैवतेत तद्‌ बलम्‌ । 


रक्षसां भीमवेगानां क्ष्मणेन. युयुत्सताम्‌ । ९७॥ 
. इन्द्रजित्‌ रथपर्‌ बैठ, गया यह देखते ही लक्ष्मणके साथ 
युद्धकी इच्छा रखनेवाङे मरयकर्‌ वेगदाली राक्षसौकी वह सेना 
उसके आसपास सब ओर खड़ी हो गयी ॥ ९७ ॥ 
हुमानरुजत्‌ ख दुरासदम्‌ । 
= महाचक्षमरिदमः ॥ १८ ॥ 
उख खमय श्रुओंका दमन करनेवाले पर्वतके समान 
विशाङ्काय इनुमानूजीने एक बहुत बड़े ृक्षकोः जिसे तोडना 
या उखाड़ना कठिन था, उखाड़ ख्या ॥ १८ ॥ | 
सराक्षसानां तत्‌ सैन्यं कालाग्निरिव निदेहन्‌ । 
चकार बहुभिदृशैर्निःसंकं युधि -वानरः ॥ १९॥ 
फिर तो वे वानरवीर प्रख्याग्नके समान प्रज्वछित हो उ>े 
ओर युद्धस्थङ्मे राक्षतोकी उस सेनाको दग्ध करते हए बहु- 
संख्यक ब्षौकी मारसे अचेत करे रगो ॥ १९ ॥ 
विध्वंसयन्तं॒ तरसा पवनात्मजम्‌ । 
राक्षसानां सहस्राणि हनूमन्तमवाकिरन्‌ ॥ २० ॥ 
पवनङुमार हलुमानूजी बड़ वेगसे रा्षस-सेनाका विध्वंस 
कर रे ह, यह देखते ही सहल रास उनपर अलञ-श्की 
बुषा कटने खगे ॥ २० ॥ | 
रितद्ूलधराः शेरसिभिश्चाकिपाणयः। 
दाकतिहस्ताश्च शक्ीभिः पट्टकः पटिशायुधाः ॥ २१॥ 
चमकीठे शू धारण करनेवाठे राक्षस श््छौसे जिनके 
शये तख्वारे थीं वे तख्वारोसे, शक्तिधारी शक्ति्योसे ओर 
पद्विराधारी राक्षस पद्िशांसे उनपर प्रहार करने सतो ॥ २१॥ 
परिषैश्च गदाभिश्च छन्तै शभदरनैः । 
शतशश्च रातघ्नीभिरायखेरपि सुरैः ॥ २२॥ 
बोरेः परडयभिभ्यैव भिन्दिपारेश्च राश्चसाः । 
सुष्टिभिवज्जकरयश्च  तरशनिसंनिमैः ॥ २३ ॥ 
अभिजष्युः समासाद्य खमन्तात्‌ पवेतोपमम्‌ । 
वेषामपि च संकद्ब्यकार कदनं महत्‌ ॥ २४॥ 
„बत परि गदाम सन्दर माल दको शतप्नयो 
9 बे इ गहर, मानक फरो, मिन्दपालो, वशर 
र आकर सत्र ओरसे पव॑ताकार हलुमानूजीपर प्रहार के 
वमान इषित हकर उनम मी महान्‌ सहर किया 


युखकाण्डे सप्तादीतितमः सर्गैः 


१२२५ 





न रद ~ ~ 


स॒ ददर कपिधेष्ठमचलोपममिन्द्रजित्‌ । 
खदमानमसंस्तममित्नान्‌ पवनात्मजम्‌ ॥ २५॥ 
इनद्रजित्‌ने देखा, कपिवर पवनङुमार हनुमान्‌ पर्वतके 
समान अचल हो निःशङ्कभावसे अपने शात्रुभका संहार कर 
रहे ह ॥ २५॥ 
ख॒ सखारथिसुवाचेदं याहि यन्रैष वानरः । 
क्षयमेव हि नः ऊुयौद्‌ राश्षखानामुपेक्षितः ॥ २६ ॥ 
यह देखकर उसने अपने सारथिसे कहा--“जहा य 
वानर युद्ध करता हैः वीं चलो । यदि उसकी उपेक्षा की 
गयी तो यह हम सब राक्चसोका त्रिनाश दी कर डाखेगाः ॥२६॥ 
इत्युक्तः सारथिस्तेन ययौ यत्न स मारुतिः । 
वहन्‌ परमदुधषं स्थितमिन्द्रजितं रथे ॥ २७ ॥ 
उसके एेसा कहनेपर सारथि रथपर बैठे हुए अत्यन्त 
दुजंय वीर इन्द्रजित्‌को ढोता हुआ उख सथानपर गयाः जहा 
पवनपुत्र हनुमानजी विराजमान थे ॥ २७ ॥ 
 खोऽभ्युपेत्य शारान्‌ खज्गान्‌ पडटिश्ाश्च परभ्वधान्‌। 
अभ्यवषेत दुधेषः कपिभूधेनि राक्षसः ॥-२८ ॥ 
व्हा पर्हुचकर उस दुजय राक्षन हनुमानूजीके मस्तकपर 
बार्णोः तलवार, पडदा ओर फरसोकी वषा आरम्भ कर दी॥ 
तानि शस्राणि घोराणि प्रतिगृह्य स भारुतिः। " 
रोषेण महताविष्टो वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ २९॥ 
उन भयानक रार्ज्ोौको अपने शरीरपर ज्ञेख्कर पवनपुत्र 
हनुमानजी महान्‌ रोषसे भर गये ओर इस प्रकार बोडे-॥ 
` युध्यख यदि शूरोऽसि राबणात्मज दुमेते । 


वायुपुत्र समासाद्य न जीवन्‌ श्रतियास्यसि ॥ ३० ॥ , 


ञि रावणकुमार | यदि बड़े श्यूरवीर हे तो आयोः 


मेरे साथ. मल्खयुद्ध करो । इस वायुपुत्रसे भिडकर जीवित नहीं ` 


लेट सकोगे ॥ ३० ॥ 


बाहुभ्यां सम्पयुध्यस्र यदि मे इन्द्धमाहवे 1 


वेगं सख दुखदधे ततस्त्वं रक्षसां वरः ॥ ३१ ॥ 


रमते | अपनी जादा मेरे साथ दन्द्र-युद्ध करो । 
इस बाहूयुद्धमे यदि मेरा वेग सह रो तो ठम रश्च शरेष्ठ 
वीर समञ्च जाओगे, ॥ ३१ ॥ | 
हनूमन्तं जिघांसन्तं 
रावणात्मजमाचष्टे ङक्ष्मणाय विभीषणः] २२॥ 
रावणुमार इन्द्रजित्‌ धनुष उठाकर हनुमान्‌जीका वध 
करना चाहता था । इसी अवस्थामे विभीषणने कक्ष्मणको 
उसका परिचय दिया-1 ३२ ॥ 
यः सख वासबनिजंता रावणस्यात्मसम्भवः । 
स॒ पष रथमास्थाय हनूमन्तं जिघांसति ॥ ३२॥ 
तम्रतिमसंस्थानेः शरेः शश्रुनिवारणेः । 
जीवितान्तकरैः सौमित्रे रावणि जदि ॥ २४ ॥ 
८सुमिन्नानन्दन । रावणका जो पुत्र इन्द्रको भी जीत चुका 
हैः वही यह रथपर बैठकर हनुमानजीका वध करना चाहता 
ह । अतः आप रात्रुओका विदारण करनेवाठे; 
आकारप्रकारसे युक्त एवं प्राणान्तकारी भयंकर बारणेद्भारा उस 
रावणकुमारको मार डाख्यिः ॥ ३२-३४ ॥ 
इत्येवमुक्तस्तु तदा मदात्मा 
विभीषणेनारि विभीषणेन ॥ 
दददौ त॒ पवेतसंनिकादां 
रथस्थितं भीमबलं दुरासदम्‌ ॥.२५॥ 
दननुओंको भयभीत करनेवाले विभीषणके एेसा कहनेपर 
उस समय महात्मा लक्ष्मणे रथपर बैठे हुए उस मयंकर 
बरशाटी पवताकार दुजंय राक्चखको देखा ॥ २५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे षड़शीतितमः सगेः ॥ ८६ ॥ 
इस प्रकार भरीबात्मीकिनिमिंत आ्ैरामायण आदिका्ेके युद्धकाण्डे छियासीरवो समं पुरा दुभा ॥ ८६ ॥ 


सप्तारीतितमः सगं 
इन्द्रजित्‌ ओर विभीषणक्षी रोषणं बातचीत 


| पवसुक्त्वा तु. सोमिनि जतहषों विभीषणः । 
धचुष्पाणि तमादाय त्वरमाणो जगाम सः ॥ १ ॥ 


पूरवाक्त बात कहकर हर्षसे भरे हुए विभीषण धनुर ` 


सुपिघ्राकुमारको साथ ठेकर बड़ वेगसे आगे बदे-॥ १ ॥ 
अविदूरं ततो गत्वा पविदय तु महद्‌ बनम्‌ । 
अदृशेयत ॒तत्कमं लक्ष्मणाय बिभीषणः ॥ २ ॥ 
थोड़ी दी दुर जानेपर वरिभीषणने एक महान्‌ वनम प्रवेश 
करके लकष्मणको इन्द्रजित्के करमानुष्ठानका थान दिखाया। २। 


नीखजीमूतसंकाशं न्यग्रोधं भीमदशंनम्‌ । 
तेजसी रावणश्राता लक्ष्मणाय न्यवेदयत्‌ ॥ ३ ॥ 
वर्हौ एक बरगदका बश्च थाः जो श्याममेषके समान 
सघनं ओर देखनेम भयंकर था । रावणके तेजखी आता 
विभीषणने रुश्मणको वकी सब वस्तु दिखाकर का-॥॥३॥ 
इदोप्ारं भूतानां बख्वान्‌. राचणात्मजः। 
उपदत्य ` ततः पश्चात्‌ संग्राममभिवतेते ॥ 9 ॥ 


सुमित्रानन्दन | यह बलवान्‌ रवणृक्ुमार प्रतिदिन यी 





== । 


ायायानोनाानाणा्कन्कन्कन्यन्कन 





आकर पे भूतको बलि देताः उसके बाद युद्धम प्रत 
होता हे ॥ ४ ॥ 
अददयः सवभूतानां ततो भवति ` राक्षसः । 
निहन्ति समरे शत्रून्‌ बध्नाति च शरोत्तमः ॥ ५ ॥ 
इससे संग्रामभूमि यह रात सम्पूणं भूतोकरे लि 
अहक्य हो जाता है ओर उत्तम बाणोसे शतुर्ओको मारता तथा 
बोध ठेता हे ॥ ५॥ 
तमपरविष्टं न्यग्रोधं बछिनं रावणात्मजम्‌ । 
विध्वंसय शर्वः सरथं साश्वसारथिम्‌॥ ६ ॥ 
८अतः जबतक यह इस बरगदके नीचे आये, उसके पहले 
ही आप अपने तेजली बार्णद्राा इस बलान्‌ रावणकुमारको 
रथः घोड़े ओर सारथिसहित नष्ट कर दीजियेः ॥ ६ ॥ 
तथेत्युक्त्वा महातेजाः सोमिननि्मित्नन्दनः । 
बभूवावस्थितस्तत्र चित्र विर्फारयन्‌ धञुः ॥ ७ ॥ 
तब (बहुत अच्छा कहकर मिका आनन्दः बदानेवाठे 
महातेजख्वी सुमिज्राकुमार अपने विचि्न धनुषकी टकार करते 
हुए वहो खड़े हो गये ॥ ७ ॥ 
सं रथेनागनिवणेन बलवान्‌ रावणात्मजः । 
इन्द्रजित्‌ कवची खङ्गी सध्वजः परत्यददयत ॥ ८ ॥ 
इतनेमे ही बर्वान्‌ रावणदुमार इन्द्रजित्‌ अग्निक समान 
तेजस्वी रथपर बैठा हुःभा कवच, खङ्ग ओर ध्वजाके साथ 
` दिखायी पड़ा ॥ ८ ॥ 
तमुवाच महातेजाः पौरस्त्यमपराजितम्‌ । 
 समाह्ये त्वां समरे सम्यग्‌ युद्धं प्रयच्छ मे ॥ ९ ॥ 
` तब महातेजखी ठ्द्मणने पराजित न होनेवारे पुखस्य- 
ऊुख्नन्दन इन्द्रजित्‌से कहा--'राक्षसकुमार ! मे तमद युद्धके 
व्यि कङ्कारता ह । तुम अच्छी तरह सेमख्कर मेरे साथ युद्ध 
करोः ॥ ९ ॥ | 
एवमुक्तो महातेजा मनसी र वणात्मजः। 
अन्रवीवत्‌ पर्ष वाक्यं तवर दष्टा विभीषणम्‌ ॥ १०॥ 
छमणके एवा कहनेपर महातेजली ओर मनखी राबण- 
कुमारे बर्हा विभीषणको उपस्ित देख कठोर शब्दाम 
कडा-॥ १० ॥ 
इद त्वं जातसदः साशाद्‌ राता पितमम । 
= कथं ० पिदृष्यो मम राक्षस ॥ ११॥ 
 .  _ “रक्षत । यह तुम्हारा जन्म हुआ ओर यहीं बुक 
 . इतने बढ़े हए । ठम मेरे पिताके को भाई १ = 
~ध) भिर ठम अपने यत्रसे-धते कयो दरोहकरते हे १।।११॥ 

















आव ह, न आस्मीयजनेके परति स्नेह हे ओर न अपनी जाति- 
करा अभिमान ही ३ै। तममे कतेन्य-अकतव्यकी मर्यादा? घ्रातू- 
परम ओर धमं कुछ भी नहीं हे | तुम राक्चस-धमंको कटकित 
करनेवाले हो ॥ १२ ॥ 
शोच्स्वमसि ड निन्दत साघुभिः ! 
यस्त्वं खजनमुत्खञ्ख परश्चत्यत्वमागतः ॥ १३॥ 
षदे | तमने खजरनोका परित्याग करके दूसरोकी 
गुखामी खीकार की दै । अतः ठम सद्ुरषोद्रारा निन्दनीय 
ओर ओकके योग्य हो ॥ १३ ॥ 
्ैतच्छिथिलया वुद्धः्ा त्वं वेत्सि महदन्तरम्‌ । 
क्त च खजनसंबासः क च नीच प्रराधयः॥ १७॥ 
(नीच निदाचर ! ठम अपनी शिथिल ` बुद्धिके द्वारा इस 
महान्‌ अन्तरको नहीं समञ्च पा रदे हे किं कहौ तो खजनोकि 
साथ रहकर खच्छन्दताका आनन्द ठेना ओर काँ दूसरोकी 
गुल्मी करके जीना हे ॥ १४॥ 
गुणथान्‌ वा परजनः खजनो निगुंणोऽपि वा । 
। निगणः खजनः भयान्‌ यः परः परू पव सः ॥ १५॥ 
दूसरे दग कितने ही गुणवान्‌ क्यो न हौ ओर खजन्‌ 
गुणदीन दी क्या न शे १ वह गुणदीन खजन भी दूसरोकी 
अपेक्षा भेष्ठ ही है; क्योकि दूसरा दूसरा ही होता है ( वह कमी 
अपना नदीं हे सकता ) ॥ १५ ॥ 
यः खयपक्षं॒परित्यज्य परपक्षं ॑निषेवते । 
. स॒ खपक्षे क्षयं याते पञ्चात्‌ तैरेव हन्यते ॥ १६॥ 
४जो अपने पक्चको छोडकर दूसरे पक्चके लोगांका सेवन 
करता है, वह अपने पक्षक न्ट हो जनेपर फिर उन्दीके द्याया 
मार डाल जाता है ॥ १६ ॥ 
निरयुक्रोराता चेयं यादशी ते निदाचर । 
सखजनेन त्वया दाक्यं पौरुषं रावणालुज ॥ १७॥ 
'रावणके छोटे भाई निशाचर | तुमने लकष्मणको इस 
स्ानतक छे आकर मेरा वध करानेके स्थि प्रयलन करके यह 
जेसी निरदयता दिखायी है, एेखा पुरषा्थं तुम्हारे जैव सखजन 
ही कर सकता है-तम्दारे षिवा दूसरे किसी खजनके ल्ि 
ठेसा करना सम्भव नहीं हैः ॥ १७॥ 


इत्युक्तो ्ादपुतरेण अत्युवाच विभीषणः । 
अज्ञानजशिव मच्छीलं # राक्षस विकत्थसे ॥ १८ ॥ 
अपने भतीजेके एेसा कनेपर बिभीषणने उत्तर दिया- 


-गश्चस | तू आज एेसी शेखी क्यों बधारता ह १ जान पड़ता 
हे तुच क सखभावका पता ही नहीं हे ॥ १८ ॥ 


इरे यय्यं जतो रसो शररकमण | 
यणो यः भमो वृणा तमे शीमराकसम्‌ ॥ १९ ॥ 
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१२२० 


ज 


(मधम ! राक्षसराजकुमार ! बके बड्प्पनका ख्याख 
करके तू इस कठोरताका. परित्याग कर दे । यद्यपि मेरा जन्म 
्रूरकमी राक्चसोके कुमे ही हु हैः तथापि मेरा शीर-खमभाव 
राक्चसोका-सा नदी ह । सत्पुरुषोका ज पधान गुण सस्व देः 


` मैने उरीका आभ्य छे रक्खा ३ 1 १९ ॥ 
न रमे दाख्णेनाहं न चाधर्मेण वै रमे। 


आश्र विषमशीरोऽपि कथं राता निरस्यते ॥ २० ॥ 
(करूरतापूणं कर्मे मेरा मन नीं लगता । अधर्म॑मे मेरी 
रुचि नहीं होती । यदि अपने भाईैका शीर-सखभाव अपनेसे न 
मिक्ता हे तो मी बड़ा भाई टे माईैको कैसे धरसे निकारः 
सकता है १ ( परंतु सुक्चे घरसे निकार दिया गयाः फिर मै 
दूसरे सत्पुरुषक्रा आश्रय क्यो न द १ ) ॥ २० ॥ | 
धमोौत्‌ भरच्युतदीलं हि पुरुषं पापनिश्चयम्‌ । 
त्यक्त्वा . हस्तादारीविषं यथा ॥ २९ ॥ 
(जिसका शील-सखभाव धर्मसे भ्रष्ट हो गया हो, जिसने 
पाप करनेका द निश्चय कर छया होः एेसे पुखषका त्याग 
करके प्रत्येक प्राणी उसी प्रकार सुखी होता हैः जसे हाथपर 
वैठे इ 'जहरीङे सप॑को त्याग देनेसे मनुष्य नि भेय हो जाता 
हे॥ २१९॥ | 
परखहरणे शुक्तं परदाराभिमशेकम्‌ । 
त्याज्यमाह दुरात्मानं वेदम प्रज्यलितं यथा ॥ २२ ॥ 
४जो दूसरोका घन दयता हो ओर पायी लीप हाथ 
लगाता हो, उस इरात्माको जते हुए. घरकी भति त्याग देने 
योग्य बताया गया है ॥ २२॥ 
परखानां च हरणं परदाराभिमशेनम्‌ । 
खुहामतिरङ्का च अयो दोषाः क्षयावहाः ॥ २३ ॥ 
(पराये धनका अपहरणः प्रलीके साय संसर्गं ओर अपने 


हितैषी सुद्दोपर अधिक राङ्का--अबिश्वास--ये तीन दोष - 


विनाशकारी बताये गये द ॥ २३ ॥ 

महर्षीणां वधो घोरः ` सर्ैदेवेश्च विग्रहः ! 

अभिमानध् रोषश्च वरत्वं प्रतिकूखता ॥ २७ ॥ 

पते दोषा मम शरातुजींवितेश्वयेनारानाः । 

गुणान्‌ प्रच्छादयामास; पर्वतानिव ` तोयद्‌!: ॥ २५॥ 
(महर्षियोका भयंकर वधः सम्धूणं देवताओंके साथ विरोधः 

अभिमान, रोष; वैर ओर धर्मे प्रतिकूरु चख्ना-ये दोष 


मेरे माम मोजूद ई, ओ उसके प्राण ओर रेश्वयं दोर्नोका 
नादा करनेवाञे हं । जैसे बादल पर्वतौको आच्छादित कर देते 
है, उसी पकार इन दोर्ेनि मेरे भाक सारे गु्णोको ढक दिवा 
हे ॥ २४-२५ ॥ | 
दोषवरेतैः परित्यक्तो मया आता पिता तव 
नेयमस्ति पुरी रज्ञा न चस्वं नच ते पिता ॥ २द॥ 
'इन्दीं दोौके कारण मैने अपने भाई एवं तेरे पिताका 
त्याग किया हे । अब न तो यह लङ्कापुरी रहेगी; न त्‌. रदेगा 
ओर न तेरे पिता दी रदे जायगे ॥ २६ ॥ 


अतिमानश्च वाङ्श्च दुर्विनीतश्च राक्षस 1 


बद्धस्त्वं कारपाशेन बरूहि मां यद्‌ यदिच्छसि ॥ २७ ॥ 
“रक्षस | तू अव्न्त अभिमानी, उरण्ड ओर बालक 

( मूख ) है, कारके पाशे रधा हु ह; इरुल्यि तेरी जो- 

जो इच्छा होः मुञ्चे कह ठे ॥ २७ ॥ 

अथेह व्यसनं प्रात्तं॒यन्मां पर्षमुक्तवान्‌ । 

प्रवेष्टं न स्वया शाक्यं न्यग्रोधं राक्षसाधम ॥ २८ ॥ 
(नीच राक्चस | तूने सुश्से जो कठोर बात की है, उसीका 

यह फल है कि आज तुञ्षपर यौ घोर सेकट आया हे । अव 

तू बरगदके नीचेतक नीं जा सकता ॥ २८ ॥ 

धर्षयित्वा च काङरस्थं न शक्यं जीवितु त्वया \ 

युध्यख लक्ष्मणेन रणे ख । 

हतस्त्वं देवताका्यं करिष्यसि यमक्षयम्‌ ॥ २९ ॥ 

` ५ककुत्खुखुभूषण ङ्ष्मणका तिरस्कार करके तू जीवित 


` नदीं रह सकता; अतः इन नरदेव मणक साय रणभूमिं 


यदध कर । यौ मारा जाकर त्‌ यमलोकमे परहचेगा ओर 
देवताओंका कायं करेगा ( उन्हं संव करेगा-)॥ २९ ॥ 

कुरुष्व सवौयुधसायकल्ययम्‌ । 

न लक्ष्मणस्यैत्य हि बाणगोचरं 
त्वमद्य जीवन्‌ सबखो गमिष्यसि ॥ ३० ॥ 
८अब तू अपना बदा हुआ सारा बर दिखा" समस 

आयुधौ ओर सायकका व्यय कर के; परंतु ख्मणके बा्णोका 
निदाना बनकर आज तू सेनासहित जीवित नं खर 
सकेगाः ॥ ३० ॥ | 


इत्वा श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाभ्ये युद्धकाण्डे सघ्ारीतितमः सगः ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकार श्रावामीकिनिमिंत आरामागण आदिकाव्ये युदधकाण्डमे सतासीव! रगै पुरा हुः ॥ ८७ ॥ 





अष्टशीतितमः सगेः . 
लक्ष्मण ओर शन्द्रजित॒दी परस्पर रोपभरी बातचीत ओर घोर युद्ध 


विभीषणक्चः श्ुत्वा रावणिः क्रोधमूच्छितः। 


अन्रवीत्‌ परुषं वाक्सयं क्रोधेनाभ्युत्यपात च ॥ १९॥. 


विभीषणकी यह बात सुनकर रावणङ्मार इरज्‌ 
रोषे मूच्छित-सा हो उठा । वह रोषपूवेक कठोर बाते 


¶ 


कहने लगा ओर उछलकर सामने आ गया ॥ २ ॥ 
उद्यतायुधनिखिशो रथे सखुसमलंते । 
कालाभ्बयुक्ते महति स्थितः कालान्तकोपमः ॥ २ ॥ 
उसने लङ्ग तथा वुररे आयुष मी उटा रखे ये । काठे 
धोस युक्तः सजेसजाये विशाल रथपर बैठा हुमा इन्द्रजित्‌ 
विनारकारी कारके समान जान पड़ता था ॥ २॥ 
महाप्रमाणसुद्यम्य विपुर वेगवद्‌ डढम्‌ । 


 धतभीमबखो भीमं शारांश्वामि्नारानान्‌ ॥ ३ ॥ 


वह भयंकर बल्ारी निशाचर बहुत बड़े आकारवाठे, . 


खे मजबूत, वेगराली ओर भयानक धनुषको तथा रत्तुर्ओं- 
का नारा करनेमं समथ बाणोंको भी ठेकर युद्धके ल्य उद्यत 
था॥३॥. 
तं ददश्च महेष्वासो रथस्थः समर्तः । 
अदङृतममिन्रघ्नो रावणस्यात्मजो वली ॥ ४ ॥ 
हजूमत्पष्ठमारूढमुदयस्थरविप्रभम्‌ । 
वल्नाभूषणोसे अङ्ङ्ृत होकर रथपर वैठे हुए उख महा- 
घनुधेर, शतरुनाशक बख्वान्‌ रावणकुमारने देखाः लक्ष्मण 
अपने तेजसे ही विभूषित हो हन॒मानजीकी पीठपर आरूढ 
होकर उदयाचरूपर विराजमान सुयदेवके समान प्रकारित हो 
रे्ह॥.६॥ 
उदाचैनं खसंरब्धः सोमिनि सविभीषणम्‌ ॥ ५ ॥ 


. तांश्च वानरदादुलान्‌ पदयध्यं मे पराकमम्‌ । 


अद्य मत्कासुकोत्खष्टं शरवषं दुरासदम्‌ ॥ ६ ॥ 
सु्तवषेमिवाकाशे धारयिष्यथ संयुगे । 

देखते ही वह अत्यन्त रोषरते भर गया ओर विभीषण- 
सहित समित्राकुमार तथा अन्य वानरसिंहसे कहा-“रत्रुम 


आज मेरा पराक्रम देखना । रम सब रोग युद्धस्ल्मे मेरे ` 


घनुषसे चट हए वाणोकी दुःख वर्षाको अपने अङ्गपर उसी 
तरह धारण करोगेः जसे आकारामे होनेवाटी उन्मुक्त वर्षको 
भूतल्के प्राणी अपने ऊपर धारण करते ई ॥ ५-६१ ॥ 


अद्य घो मामका वाणा महाकारसंकनिःखताः । 


विधमिष्यन्ति गात्राणि तुखरारिमिवानङः ॥ ७ ॥ 


भसे आग सूदे देरको जछा देती है, उसी प्रकार इस 


विशार धनुषसे चट हए मेरे बाण आज वु्हारे शरीरौकी 


` बनि उदा देगे ॥ ७॥ 


न वी्णसायकनिर्भिन्नाञ्शुडशरयष्ितोमरः ष्क“ न छ % 1 
` अद्य बो गमयिष्यामि सलंनेव यमक्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 
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तले खयकसि छिन मिल करके कुम उव सगो को यमलोक 





ुदधस्थलमं हा्थोको बड़ी र्ति चलाकर जब.रमे मेघके 
समान यजता हुआ बार्णोकी वषं आरम्भ करूगा, उस समय 
कौन मेरे सामने ठहर सकेगा १॥ ९ ॥ 
रशरिुद्धे तदा पूरं -वञ्नारनिसमैः शरैः । 
शायितो वौ मया भूयो विखंहौ सपुरःसरो ॥ १० ॥ 
स्मृतिं तेऽस्ति वा मन्ये व्यक्तं यातो यमक्षयम्‌ 1 
आदीविषसमं क्रदं यन्मां योद्धुमुपस्थितः ॥ ११ ॥ 
पमण | उसदिन राननियुदधमे नि वज्र ओर अशनिके समान 
तेजखी बाणो द्वारा जो पहले ठम दोना भाइयोंको रणभूमिमे 
युला दिया था ओर ठमलेग अपने अग्रगामी सेनिकौसदहित 
मूर्छित होकर. पदः ये, मै समस्ता हः उसका इस समय तुर 
सरण नहीं हो रहा है । विषधर सपैके सुमान रोषसे भरे हुए 
मुञ्च इनद्रजित्के साथ जो ठम युद्ध करनेके स्थि उपस्थित हो गये 
उससे स्पष्ट जान पडता है किं यमलक जानेके ल्यि उच्यत 
होः ॥ १०-११॥ 
तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य गर्जितं राघवस्तदा । 
अभीतवदनः क्रुद्धो रावणि वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
शक्षपराजके बेटेकी वह गजना सुनकर खुकरुटनम्दन 
लष्मण कुपित हो उठे । उमके मुखपर भयका कोई चिह नदीं 
था । वे उस रावणकुमारसे बोठे--॥ १२ ॥ 
उक्तश्च दुगंमः पारः कायाणां राक्षस त्वया । 
कायौणां कमणा पारं यो गच्छति स बुद्धिमान्‌ ॥ १३ ॥ 
“निद्ाचर | तमने केवर वाणीद्यारा अपने शत्रुवध 
आदि कार्योकी पूर्तिक स्यि घोषणा कर दी; परतु उन कायौ. 
को पूरा करना तम्हारे छि बहुत ही कठिन है । जो क्रियाद्वारा 
कतेव्यकमेकि पार परहुचता हे अथात्‌ जो कहता नही, काम 
पूरा करके दिखा देता ह, ही पुरुष बुद्धिमान्‌ है ॥ १३ ॥ 
स त्वमथ॑स्य हीनाथां दुरवापस्य केनचित्‌ । 
वाचा व्याहत्य जानीषे छृताथांऽस्मीति दुर्मते ॥ १४॥ 
मेते ! ठम अपने अभी कार्यको सिद्ध करनेमे असमर्थ 
शे । जो कायं किंसीके द्वारा भी सिद्ध हेना कठिन है, उसे 
केवर बाणीके द्वारा कहकर तुम अपनेको तार्थं मान 
रहे हो १॥ १४॥ | 
यत्वया चरितस्तवा । 
तस्कराचरितो मांगों नैष वीरनिषेवितः ॥ १५॥ 
'उस दिन संपराममें अपनेको छिपाकर तुमने जिसका 


आश्रय ल्वा था, बह चोरक मागं हे ।.वीर पुरुष उका 


सेवन नहीं करते ॥ १५॥ 

यथा बाणपथं भाष्य स्थितोऽस्मि तव राक्षस । 

दरोयस्वाय तत्तेजो वाचा त्वं कि विकत्थसे ॥ १९ ॥ 
षस | इत समय म तग्र बाणोके मार्गमे आकर 

लढ़ा हं । आज ठम अपना वह तेज दिखाम्नो | केवर बद्‌- 

ककत कादेशे १६॥ = ` 





युद्धकाण्डे अ्छरीतितमः सगंः 


१३२९. 
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पवसुक्तो धचुभीमं पराखद्य महावखः । 
ससजे निदितान्‌ बाणानिन्द्र जित्‌ समितिजयः ॥१७॥ 
ठश््मणके पेसा कटनेपर संप्रामविजयी महाब्री इन्द्रजित्‌ने 
अपने भयंकर धनुषो श्दतापूर्वक्र पकड़कर पने बार्णोकी 
बृष्टि आरम्भ कर दी ॥ १७ ॥ 
तेन खष्टा महावेगाः चाराः सपंविषोपमाः 1 ` 
सम्पाप्य लक्ष्मणं पेतुः भ्वसन्त इव पल्ञगाः. ॥ १८ ॥ 
उसके छोड़ हुए महान्‌ वेगशाली बाण सापके विषकी 
तरह जहरीङे थे । वे फुफकारते हुए स्प के समान लकष्मणके 
दारीरपर पड़ने खगे 1 १८ ॥ | 
दारेरतिमहावेगेवेंगवान्‌ रावणात्मजः । 
सौमिनिमिन्द्रजिद्‌ यु दधे विव्याध श्युभखक्चषणम्‌ ॥ १९ ॥ 
वेगवान्‌ रावणक्रुमार इन्द्रजित्‌ने उन अत्यन्त वेगशाखी 
बाणोद्वाय युद्धम छमलक्षण रक्ष्मणको घायल कर दिया ॥ 
स॒ दारेरतिविद्धाङ्ञो रुधिरेण ससुक्षितः। 
श्ये लक्ष्मणः श्रीमान्‌ विधूम इव पावकः ॥ २०॥ 
वाणोसे उनका शरीर अत्यन्त क्षत-विक्चत हो गया! वे रक्तसे 
नहा उठे । उस अवस्थामं श्रीमान्‌ लक्ष्मण धूमरहित प्रज्चङ्ति 
अग्निके समान शोभा पा रदे ये॥ २०॥ 
इन्द्रजित्‌ त्वात्मनः कमे प्रसमीश््याभिगम्य च । 
विनद्य सखुमहानादमिदं वचनमनत्रवीत्‌ ॥२१॥ 
- इन्द्रजित्‌ अपना यह पराक्रम देख खक्ष्मणके पास जा 
बड़ जोरसे गजेना करके या बोल--॥ २१ ॥ 
पत्रिणः हितधारास्ते शारा 
आदास्यन्तेऽद् समिभ जीवितं जीवितान्तकाः ॥ २२ ॥ 
'सुमित्राञ्मार | मेरे धनुषसे छूटे हुए तेज धारवाङे 
पंलधारी बाण शतरुके जीवनका अन्त कर देनेवाठे ह । ये 
आज तुम्हारे प्राण केकर ही रदैगे ॥ २२॥ 


अद्य गोमायुसक्घाश्च दयेनसङ्गाश्च लक्ष्मण । 


गृध्राश्च निपतन्तु त्वां गतासुं निहतं मया ॥ २३॥ 


"लक्ष्मण { आज मेरे दवारा मारे जाकर जब तुम्हारे प्राण 


निकल जा्यगेः तब तुम्हारी लरापर छंड-के-ष्ंड गीदड़, बाज ` 


ओर गीष टूट पड़ेंगे ॥ २३ ॥ 

क्षजवन्धु सदानाय रामः परमदुर्मतिः । 

भक्तं तरमेव त्वां द्रक्ष्यति हतं मया ॥ २४॥ 
परम दुबुद्धि राम ॒ठम-जैसे अनायः श्षत्रियाधम एवं 

अपने मक्त मादैक्रो आज ही मेरे द्वारा मारा गया देखेंगे ॥ 

विखरस्तकवचं भूमौ व्यपविद्धदारासनम्‌ । 

हतो माज्गं सोमिन्रे त्वामद्य निहतं मया ॥ २५॥ 
पुमित्राकुमार ! वम्हारा कवन खिसकक्रर प्रश्वीपर गिर 

भायगाः धनुष मी दूर जा पड़ेगा ओर वम्दारा मस्तक भी 


१९६७ 








धड़से अख्ग कर दिया जायगा । इस अवरां रम आज 
मेरे हाथते मारे गये तुमकरो दे्खेगेः ॥ २५ ॥ 
इति ब्रुवाणं सं क्रद्धः परभ रावणात्मजम्‌ । 
देतुमद्‌ वाक््यमर्थ॑ज्ञो लक्ष्मणः भत्युवाच ह ॥ २६ ॥ 
इस तरह कठोर बाते कहते हुए रावणकुमार इन्द्रजित 
अपने प्रयोजनकरो जाननेवाठे ककष्मणने कुपित होकर यह युक्ति- 
युक्त उत्तर दिया---। २६ ॥ 
वाग्बल त्यज दुवे ऋ्रूरकमेन. हि राक्षस । 
अथ कस्माद्‌ बदस्येतच्‌ सम्पादय खुकमेणा ॥ २७ ॥ 
(कूरकमं करनेवाङे दुयुद्धिः रक्षस ! कवासक्रा बर छोड़ 
दे । तू ये सब वातं कहता क्यों है १ करके दिखा ॥ २७॥ 
अङ्त्वा कत्थसे कमे किमर्थमिह राश्चस । 
कुरु तत्‌ कमे येनाहं अद्धेयं तव कत्थनम्‌ ॥ २८ ॥ 
°निराचर | जो काम अभी किया नदीः उसके स्थि 
यहा व्यथं ग क्यो हँकता है? तू जिसे कहता हैः उस 
कायक पूरा करः जिससे सुसने तेरी इस बदा-चदाकर कदी हई 
बातपर विश्वास हो ॥ २८ ॥ 
अनुक्त्वा परुषं वाक्यं किचिदप्यनवश्चिपन्‌ । 
अविकत्थन्‌ वधिष्यामि त्वा पद्य पुरुषादन ॥ २९. ॥ 
(नरभक्षी राक्षस ! तु. देख छना, मँ कोई कठोर वात न 
कहकर तेरे ऊपर किसी तरहका आक्षेप न करके आत्मप्रशंसा 
किये बिना दी तेरा वध करूगाः ॥ २९] 
इत्युक्त्वा पञ्च नाराचानाकणोपूरिताड्दारान्‌ । 
विजघान महावेगाक््मणो राक्चसोरसि ॥ ३०॥ 
एेखा कहकर लक्ष्मणे उस राक्षसकी छातीमं बड़े वेगसे 
पोच नाराच मारे, ज धनुषको कानतक खींचकर छोढे 
गये ये॥ ३० ॥ 
सयुपज्वाजिता ` याणा ज्वलिता इव पन्ञगाः । 
नेच्छेतोरस्यभासन्त सवित्‌ रदइ्मख यथा ॥ ३१ ॥ 
सुन्दर पंखोके कारण अत्यन्त `वेगसे जानेवारे ओर 
प्रज्वलित सपके समान दिखायी देनेवाङे वे बाण उस राक्षसकी 
छातीपर सूयैकी किरणोके समान प्रकाशित हो रहे ये ॥ ३१ ॥ 
स॒ शरेराहतस्तेन सरोषो रावणात्मजः । 
प्रतिविव्याध खक्ष्मणम्‌.॥ ३२ ॥ 
 छक्मणके बाणोसे आहत होकर राबणछ्रुमार रोषे आग- ` 
बूल हो उठा । उसने अच्छी तरह चलाये हए तीन बाणोसे 
लक्ष्मणको भी षायर करके बदल चुकाया ॥ ३२ ॥ 
नरराक्षससिहयोः। 
विमदेस्तुमुल्छो ये परस्परजयेषिणोः ॥ ३२ ॥ 
एक ओर पुरषर्िंह खक्मण थे तो दूसरी ओरं रास 
सिंह इन्द्रजित्‌ । दोनों युद्धस्थल्मे एक-दूसरेपर विजय पाना 
चीहते थे । उन दोनोका बह तुमुल संग्राम महाभयंकर था ॥ ` 


~ त ----------- 
&। 
: ओर न्द इन्रजित्‌को रुध्य करके चला 


= वटसम्पन्नाबुभौ विक्रमरालिने । 
उभौ 8 परमदुजंयावतुल्यवरतेजस ॥ ३० ॥ 


वे दोन वीर पराक्रमीः बलसम्पन्नः विक्रमरालीः परम 


दुर्जैब तथा अनुपम वर दौर तेजसे युक्त होनेके कारण | 


अत्यन्त दुजेय ये ॥ ५८। व 1 
युयुधाते तदा वीर भ्रहाणवव - 
चलबृज्नाविव हि तौ यधि वै दुष्प्रधषेणौ ॥ २५ ॥ 
जते आकादयमे दो अह टकरा गये हो? उही तद बे दोनो 
वीर परस्पर जूञ्च रहे ये । उस युद्धखलमे वे इन्र 
बरन्नासुरके समान दुधंषं जान पडते थे ॥ ३५ ॥ 
महात्मानौ तदा केसरिणाविव । 
4 हि भार्गणौघानवस्थितौ । 
चे महामनस नरभरष्ठ तथा राकषसप्रवर वीर जसे दो 
सिंह आपसमे खड रदे ह उसी प्रकारः युद्ध कसते थे ओर 
बहुत-ते वार्णोकी वघ करते हुए युद्धमूमि्म डे हुए थे । 
दोनों ही बड़े हं ओर उत्साहके साथ एकदूसरेका सामना 
करते थे ॥ ३६ ॥ 8 
` ततः दारान्‌ दाहारथिः सधायामिन्नकषंणः । 
ससज राक्षसेन्द्राय कद्ध; सपं इव वसन्‌ ॥ २७॥ 
तद्रनन्तर ददस्थनन्दन शत्रुसूदन छक््मणने कुपित हुए 
सरप॑की मति छंबी सख खींचते हए अपने धनुषपर अनेक 
बाण रक्खे ओर उन सबको रक्षपराज इन्द्रजित्‌पर चया ॥ 
तस्य ज्यातलनि्धोंषं स॒ श्रुत्वा राक्षसाधिपः । 
विवर्णवदनो भूत्वा लक्ष्मणं समुदैक्षत ॥ ३८॥ 
उनके धनुषकी डोरीते प्रकट होनेवाली रंकारध्वनिं 
सुनकर राक्षसराज इन्द्रनित्का मह उदास हो गया ओर वद 
चुपचाप र््मणकी ओर देखने चमा ॥ ३८॥ 
विवणेवदनं दष्टा राक्षसं रावणात्मजम्‌ । ` 
सोमिलिं युदधसंगुक्तं भत्युवाच विभीप्रणः ॥ २९ ॥ 
 “ ` रावणकुमार इन्द्रमित ह उदास देखकर विभीषणने 
युद्धम खे हु खमित्ाक्मारते कहा--॥ २९॥ 
निमित्तान्युप पद्यामि यान्यसिन्‌ रावणात्मजे । 


` त्वर तेन महाबाहो भग्न एष न संदायः ॥ ४०॥ 


कि 





को धनुधपर्‌ चदाग। 
दिया | वे बाण क्या थे 
शाक्ादानिसमस्यरंकक्ष्मणेनाहत 


४ क 


महाविवैले सप ये ॥ ४९ ॥ ` 
; शरेः। 
पमभवन्मूढः सर्वसंध्चभितेन्द्रियः ॥ ४२॥ 
म ब्ाणोका स्पद इनदरके वञ्जकी भति दुःख था। 
लक्ष्मणे चये हुए उन वार्णोकी चोट खाकर इ्रनित्‌ दो 
बहक समि मूषित हो गवा । उसकी सारी इन्दिरा विक्षुज्च 


- प संक्षां भ्रत्यागतेन्द्रियः। 
द्दशीवष्थितं वीरमाजौ दशरथात्मजम्‌ । 
सोऽभिचक्राम सौमिन्रि रोषात्‌ सरक्रोचनः ॥ ७२ ॥ ` 
थोड़ी देर जब होश हुआ ओर इन्द्रियों स॒सिर हुड; 
तब उसने रणभूमिमे दश्रथज्कमार वीर कक्षमणको खड़ा 
देखा | देखते ही उसके नेत्र रोषसे खर हो गये ओर वह्‌ 
सुमित्राकुमारके सामने गया ॥ ४३ ॥ 
अत्रवीच्चैनमासाद्य पुन; स पर्ष वचः । 
कि न खरसि तद्‌ युद्ध प्रथमे मत्पराक्रमम्‌ । 
निगदस्त्वं सह श्रात्रा यद्‌ युधि विचेष्टसे ॥ ४४ ॥ 
वह पर्हैचकर वह उनसे कठोर वाणीम बोख-- 
सुमित्राकमार ! पदे युदधमे मेने ज परक्रम दिखाया था? 
उसे क्या तुम भूर गये १ उस दिन तुमको ओर तुम्हारे माई- 
को भी मने बौध छया था। उस समय तुम युद्धमूमिरमे पडे- 
पडे छटपटा रहे ये ॥ ४४॥ 
युवां खल्दु महायुद्धे वज्ञादानिसमैः दारैः । 
कायितौ . परथमं भूमौ बिसंज्ञो सपुरःसरौ ॥ ४५॥ 
(उस महायुद्धमे वज्र एवं अशनिके समान तेजघी बाणो- 
द्वारा मेने ठम दोनों भाइयको पहले धरतीपर सुख दिया था । 
तुम दोनो अपने अग्रगामी सेनिकेके साथ. मूर्छित होकर 
पड़े थे ॥ ४५॥ | 


स्यृतिवौ नास्ति ते मन्ये व्यक्तं वा बमसादनम्‌। 
गन्तुमिच्छसि यन्मां त्वमाधषयितुमिच्छसि ॥ ४६ ४ 


(अथवा मादूम होता है किं तहं उन सव्र बातोकी याद 
नहीं आ खी हे । यह स्पष्ट जान पड़ता हे कि ठम यमरोकमे 
जाना चाहते हो । इसीव्यि त॒म मुञ्चे पराजित करनेकी 
इच्छा रखते हो ॥ ४६ ॥ | 


ए त य 
` च्छ दिला दे द ह उने जन पड़ता है भ निदे 


५ 

इसका > ध 

न. न कि 
क -द्ीष्ता * रता करं 
१ ४। 


यदिते अथमे युद्धे न इष्टो मत्पराक्रमः । 

अदय त्वां दशेयिष्यामि तिष्ठेदानीं न्यषस्थितः ॥ ४७ ॥ 
| '्दि पहले युद्धम दमने मेरा पराक्रम नहीं देखा हे तो 
भन तुमह दिला दुगा | इस समय सुखिरमासे खद रोः॥ 
व्शभिस्तु हनूमन्तं तीकष्णधारेः दारोचमैः ॥ ४८ ॥ 
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देषा कहकर तीखी भारवाे सात बाणासे उसने लक्ष्मण- 
की वाय कर दिया ओर दस उत्तम सायकोद्वारा हनुमानूजी- 
पर प्रहार किया ॥ ४८ ॥ 
ततः शरद्ातेनैव सुयुक्तेन वीर्यवान्‌ । 
क्रोधाद्‌ दिगुणसंरन्धो निर्बिभेद विभीषणम्‌ ॥ ४९॥ 
तत्पश्चात्‌ वृने रोषसे भरे हए उस पराक्रमी ` निंशाचरने 
अच्छी तरहसे छोडे गये सो बाणोद्वारा विभीषणको करोधपूर्वक 
त-विक्षत कर दिया ॥ ४९ ॥ 
तद्‌ दष्न्धजिता कमे रतं रामालुजस्तदा । 
अखिन्तयित्वा भ्र्टसन्नेवत्‌ किंचिदिति श्ुबन्‌ ॥ ५० ॥ 
इन्द्रजितूद्वारा किये गये इस पराक्रमको देखकर श्रीरामके 
छोटे भाई लक्ष्मणने उसकी कोई परवा नदीं की ओरं हसते- 
हते कहा--'्यह तो कुर नहीं हेः ॥ ५० ॥ 
मुमोच ख शारान्‌ घोरान्‌ संगृह्य नरपुंगवः । 
अभीतवदनः क्रुद्धो रावणि रङक््मणो युधि ॥ ५१॥ 
साथ ही उन नरशेष्ठ लक्ष्मणने मुखपर भयकी छायातक 
नदीं आने दी । उन्न युद्धस्थल्मं कुपित हो भयंकर बाण 
हाथमे व्यिं ओर उन रावणङ्मारको रक्य करके चखा -दविया॥ 
नैवं रणगताः शूराः अहरन्ति निशाचर । 
रुधबश्धाल्पवीयोश्च शरा हीमे दखखास्तद ॥ ५२ ॥ 
किर वे बोके-- निशाचर ! रणभूमिमे आये हए शर 


बीर इस तरह प्रहार नहीं करतें । तुम्हारे ये बाण बहुत हस्के ` 


ओर कमजोर दै । इनसे कष्ट नदीं हेता- खल ही मिलता दे ॥ 

नैवं शरास्तु युध्यन्ते समरे युद्धकाङ्षिणः । 

` इत्येवं तं॒हुवन्‌ धन्वी दारेरभिववषे ह ॥ ५३ ॥ 
धुद्धकी इच्छा रखनेवाङे शूरवीर खमराङ्गणमे इस तरह 

युद्ध नहीं करते ह । एेखा कऽ्ते हए धनुर वीर लकष्मणने 

.उस राक्चसपर वार्णोकी वषां आरम्भ कर दी ॥ ५३ ॥ ` 

तस्य बाणेः सविध्वस्तं कथचं काञ्चनं महत्‌ । 

व्यरीयेत रथोपस्थे ताराजालमिवास्बरात्‌ ॥ ५४ ॥ 
छक्ष्मणके बाणोसे इन्द्रजित्का महान्‌ कवच, जो सोनेका 

बना हया था? दटकर रथकी बैठकम विखर गया, मानो 

आकीरासे व तारा्ओका समूह दूटकर गिर पड़ा हो ॥ ५४ ॥ ` 

नाराचे्वभूष्च स॒ ऊतवणः। 

इन्द्रजित्‌ समरे वीरः भत्यूषे भालमानिव ॥ ५५ ॥ 
कवच कट जानेपर नारा्चोके -गहारसे वीर इनद्रजित्के 

सारे अज्गौम्‌ षाव हो गये । बह समराङ्गगमे रक्तसे रञ्जित शे 

प्रातःकाले सूयं की भोति दिलायी.देने खगा ॥ ५५ ॥ 

ततः शहारसदहसेण संक्द्धो राध्षणात्मजः । 

बिभेद्‌ समरे वीरो लक्मणं भीमविक्रमः ॥ ५६॥ 


तव भयानक पराक्रमी वीर रावणकुमारे अत्यन्त कुपित 
हो समरभूमिमं लक्ष्मणको सहस्रौ बार्णोसे धाय कर दिया ॥ 
व्यदीयंत महदिन्यं कवचं छक्ष्मणस्य तु । 
छृतप्रतिकृतान्योन्यं  बभूवतुररिदमौ ॥ ५७ ॥ 
इससे छक्ष्मणका भी दिव्य एवं विशार कवच छिज्ञ-भिन 
हो गया । वे दोनों रात्रुदमन वीर एक वुसरेके प्रहारका जवाब 
देने ल्गे ॥ ५७॥ | 
अभी्ष्ं निःश्वसन्तौ तो युष्येतां तुमुखं युधि । 
दारसंङृत्तसवीङ्गो सर्वतो रुधिरोक्षितौ ॥ ५८ ॥ 
वे बारंबार होफिते हए भयानक युद्ध करने लगे । युद्ध- 
खलम बार्णोके आघातसे दोनेकि सारे अङ्ग शचत-विक्षत हो गये 
थे । अतः वे दोनों सब ओरसे लहूलहान हो गये ॥ ५८ \+ 
खुदी्ध॑काटं तौ वीरादन्योन्यं निरितैः दारः । 
ततक्चतुमेदात्मानो रणकमविदारदौ 1 
वभुवतुश्चात्मज्ञये यत्तौ भीमपराक्रमौ ॥ ५९ ॥ 
दोनो वीर 'दी्ेकारतक एक-दूसरेपर पेने बाणोका प्रहार 
करते रदे । दोनों ही महामनखी तथा युद्धकी कलमे निपुण 
थे । दोनो भयंकर पराक्रम प्रकट करते थे ओर अपनी-अपनी 
विजयके छिये प्रयत्वशीख ये ॥ ५९ ॥ 
तौ शरोचेस्तथाकीर्णो निरुत्तकवचण्वजी । 
खटूजन्तौ रुधिरं चोष्णं जरं पस्रवणाविव ॥ ६० ॥ 
दोनोके शरीर बाण-समूहसे व्याप्त थे । दोनोके ही कवच 
ओर ध्वज कट गये थे । जैसे दो रने ज बहा रहे हो? उर 
तरह वे दोना अपने शारीरसे गरम-गरम रक्तं बहा रदे ये ॥ 
शरवषं ततो घोरं शुञ्चतोभीमनिशखनम्‌ । 
सासारयोरिश्चाकारे नीख्योः कालरमेधयोः ॥ ६१ ॥ .- 
दोनो दी भयंकर गज॑नाके साथ बार्णोकी घोर वौ कर 
रहे थे, मानो प्रख्यकार्के दो नीर मेष आकारां जख्की 
धारा बरसा रहे हो ॥ ६१॥ . र 
तयोरथ महान्‌ कारो व्यतीयाद्‌ युध्यमानयोः । 
न च तौ युद्धवेसुख्यं छमं चाप्युपजम्मतुः ॥ ६२ ॥ 
वरहा जूज्ते हुए उन दोना वीरोका बहुत अधिक समय 
व्यतीत हयो गया; परेतु वे दोनो न तो युद्धसे विमुख हुए ओर 
न उन्ह थकावट दही हई ॥ ६२ ॥ 
अल्नाग्य्रविदां ठौ . ददोयन्तो वुनः पुनः । 
राराखच्ाव्‌ ` बबन्धतुः ॥ ६२ ॥ 
दोन ही अल्नवेत्ताओमं शष्ठ ये ओर बारंबार अपने 
अल्नौका प्रदशेन करते ये । उन्होने आकारा छोटे-बडे 
बाणोका जार-सा बोध दिया ॥ ६२ ॥ स 


ल्यपेतदोषमस्यन्तौ ध चिभरं च सुष्टु च। 


उभौ तु॒तुसुलं । ६७ 


सनो तयोः न गप न ~ महात्मनोः । 
गु ओ 0 श वते किद्यकदाल्मटी ॥ ७१ ॥ 
अद्युत ओर सुन्दर दंगसे बाणोका १ सा वर यतित शरीर बनते पञ 
र | ५ वी १ 
ब दनो बे = ६४॥ हीन पलं खल पुष्यसे मर ह पल ओर सेमरके इर 
तयोः पृथक्‌ पृथग्‌ भीमः शुश्चवे तलनिखनः । समान सुशोभित हते थ ॥ ५९ ॥ | 
सख कम्पं जनयामास निषौत इव दारणः ॥ ६५॥ चक्रतस्तुसुरं घोर संनिपातं यु क 
बाण चखाते समय उन दोनोकी हयेरी ओर पतया इ्द्रजिलश्मणश्चैव प 8. 
मयंकर एवं धमुख नाद प्रथक्‌ थक्‌ नायी देताः थाः नो एक दूसरेको जीतनेकी इ > ६ ख्क्मण 
भयंकर वञ्जपातकी आवाजके खमान भ्रोतामेकि हृदयम कम्प रह-रहकर बारंबार भयंकर मारः-काट मचाते ये ॥ ७२ ॥ 
अन्योन्यं तावभिघ्नन्तौ न म 
| ई 


देनो रणोन्मस बीसा बह शन्द आकशे परस्पर रावणककमार लक््मणपर । इस तरह एक वुसरेपर प्रहार करते 
उन ई 

ठकराते हए. दो महामयंकर मेषोकी गढ्गडाहटके समान हुए वे र थकते नहो ये ॥ ७३ ॥ “द | 
व | वीति महावीयौ प्ररूढाविव पवेतौ | ७४ ॥ 
सुवणयुद्धेनौ राचैवंरघन्तो कृतव्रणौ । | 


पुखवाते खधिरं उन दोनो वेगी वीरोके शरीरम बाणोके समूह रभस 
हाते खभिरं कीतमनतौ अथे तौ ॥६०॥ के थ, शय व दोनो मपय वोद नपर बहुरे 


वे दोनों बलवान्‌ योद्धा सेनेके पवा नारचसि षायख दक्ष उग॒ अये हौ, उन दो पवक समान शोभा 
अपनी विंजयकरे चि प्रयत्न कर रे थे ॥ ६७.॥ 


तयो संचृतानि रारेभरशम्‌ । 

असुणडिगथा विनषेतविषियैरणीतलम्‌  बश्राज्ुः सवेगाजाणि ज्वखन्त इव पावकाः ॥ ७५ ॥ 
(स ज "9 बा्णोसि ठके ओर खूनसे भीगे हए उन दोनोके सारे 
युद्धम्‌ उन्‌ दोनके चलाय इए खवणमय पंखवाङे बाण अङ्ग जख्ती हदे आगके समान उदीप हय रहे थे ॥ ७५॥ - 


८ 2 भीकर निकठ्ते ओद वोर महान्‌ कालो व्यतीयाद्‌ युध्यमानयोः । 
त ॥ न च तौ युद्धवैसुख्यं मं चाप्यभिजग्मतुः ॥ ७६ ॥ 
अन्ये ` खुनिदितेः . व संजघद्िरे । इस तरह युद्ध करते-करते उन दोनोंका बहुत समय व्यतीत 
बभञ्जुध्िच्छिदुगधेव ॥ श्िच्छिदुेव वव बणाः सहर ॥ ६९॥ हो गया; परंतु वे दोन न तो युदधसे विषुल हुए ओर न उन 
उनके इजारा बाण आकार तीले शल्से टकरते ओर थकावट ही हुई ॥ ७६॥ ` | 






= उन तोड़कर इकड़ःदकडे कर डाख्ते ये ॥ ६९ ॥ मपर ् नदन | 
अन्निभ्यामिव दीपाभ्यां सतर कृरामयश्च यः ॥ ७०॥ भरियहितसुपपादयन्‌ महात्मा 

ह समरसुपेत्य विभीषणोऽवतस्थे ॥ ७७॥ 
1 युदक सुानेपर पराजित न हनेवाठे लहमणकर युद्धजनित 
= क निवारण तथा उनके परिय एवं हिका समपादन करके 
| प हासा विभीषण जुद्धमूिमे आकर से हो गये ॥७७॥ 


| नासनं ल शकि क भादिकैम्य युद्धकाण्डेऽ्टारीतितमः सगः ॥ ८८ | 
~ भाषमामण भविन गुद््ठो अद्ासब सग पुरा हृभा ॥ ८८ ॥ 





--@>>>€ ४९“ 
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युद्धकाण्डे एकोननवतितमः सगः 


१२२द 











एकोननवतितमः सगः 


विभीपणका राकष्सोपर प्रहार, उनका बानरयुथपतिर्योको भ्रोरसाहन देना, रक्ष्मणद्वारा 





इन्द्रजित्‌के सारथिका ओर बानरोदारा उसके षोड़ंका वध 


युध्यमानौ ततो दष्टं भसौ नरराक्षसौ । 
प्रभिन्नाविव मातङ्गी परस्परजयेषिणौ ॥ ९ ॥ 
तयोयुद्धं द्रष्टुकामो वरचापधरो बडी । 
दुरः स रावणश्नाता तस्थौ संम्रामसूधेनि ॥ २ ॥ 
लक्ष्मण ओर इन्द्रजित्‌को दो मदमत्त हाथियौकी मति 
परस्पर विजय पानेकी इच्छसे युद्धासक्त होकर जूञ्चते देख उन्‌ 
दोर्नोके युद्धको देखनेकी इच्छासे रावणकरे बख्वान्‌ भार सूरवीर 
विभीषण सुन्दर धनुष धारण क्रिये उस युद्धके मुहानेपर आकर 
खड़े हो गये ॥ १-२॥ 
ततो षिर्फारयामासर महद्‌ धचुरवस्थितः । 
उत्ससजं च तीक्ष्णाग्रान्‌ राक्षसेषु महादारान्‌ ॥ २ ॥ 


. व्हा खड़ होकर उन्होने अपे विशार धनुषको खींचा ` 


. ओर राक्चसोपर तेज धारवाढठे बड़े-बड़े बाणोको वरसाना आरम्भ 
किया ॥३॥ | 
ते शराः शिखिसस्परा निपतन्तः समाहिताः । 


` . , राक्षसान्‌ द्राबयामासवेज्राणीव महागिरीन्‌ ॥ ४ ॥ 


जसे वज्र नामक्र अस्र बड़े-बड़े परव॑तोको विदीणं कर देते 
है, उसी प्रकार वरिभीपणकरे चल्मये हुए वे बाणः जिनका स्प 
आगके समान जखनेवाल्प्र थाः राक्षकषौपर गिरकर उनके अङ्गा 
को चीरने च्गे॥४॥ 
विभीषणस्याञुचरास्तेऽपि दआूखासिपद्धिदोः। 
चिच्छिदुः समरे वीरान राक्षसान्‌ राक्षसो्तमाः॥ ५ ॥ 
विभीषणके अनुचर भी राक्षसम्‌ श्रेष्ठ वीरथे; अतः वे 
भी समराङ्गणमें शूर, खश्ग ओर पद्िदोदयारा वीर राक्षसोका 
संहार करने खगे ॥ ५ ॥ 
राक्चसैस्तैः परिच्रृतः स तदा तु विभीषणः; । 
वभो मध्ये भधानां कल्भानामिव दविपः ॥ ६ ॥ 
उन चारों राक्षसोसे धिरे हए विभीषण धृष्ट गजगावकोके 
` बीचमं खड़े हुए गजराजक्री मति शोभा पाते थे ॥ ६ ॥ 
ततः संचोदमानो वै हरीन्‌ रक्षोवधप्मियान्‌ । 
उवाच वचनं काटे कालक्ञो रक्षसां वरः ॥ ७ ॥ 
राक्षसम भ्ठ विभीषण समयोचित कतंग्यको जानते ये; 
इसथ्यि उन्होने वानरोकोः जिन्द राक्षसोका वध करना प्रिय 
या, युद्धके व्यि प्रेरित करते.हुए यह समके अनुरूप बात 
कटी-॥ ७ ॥ 
ध राक्षसेन्द्रस्य परायणमथस्थितः । 
छेष बल ' तस्य किं तिष्ठत हरीश्वराः ॥ ८ ॥ 
'वानरेधरो ! अब खडे-सदे क्या देखते हो ? राक्षसराज 


॥ 


>, 


रावणका यह एकमा सहारा हैः जो तुम्हारे सामने खड़ा हे । 
रावणक्री सेनाका इतना ही भाग अव्र रोष रह गया हे ॥ ८ ॥ 
असश्च निहते पपे राक्षसे रणमूधनि। ` 
रावणं वजेयित्वा तु शेषमस्य बलं हतम्‌ ॥ ९ ॥ 
८इस युद्धके मृष्टानेपर इस पापी राश्चस इन्द्रजित्‌के मारे 
जनेपर रावणको छोड़कर उसकी सारी सेनाको मरी हुई दी 
समञ्लो ॥ ९ 1 
प्रहस्तो निहतो वीरो निकुम्भश्च महाबलः । 
कुस्भकणेश्च ऊुम्भश्च धूम्राक्चश्च निशाचरः ॥ १० ॥ 
वीर प्रहस्त मारा गयाः महावटी निकुम्भः कुम्भके; 
कुम्म तथा निशाचर धूम्राश्च भी काठके गामं चले गये ।९०। 
जम्बुमाली महामाली तीक्णवेगोऽरानिप्रभः। 
सुप्तध्नो यज्ञकोपश्च वज्रदंष्रश् राक्षसः ॥ ११॥ 
संहादी विकटो ऽरिष्नस्तपनो मन्द पव च 1 
प्रघासः प्रघसश्चैव भ्रजक्घो जङ्ग पव च॥ १२॥ 
अग्निकेतुश्च दुर्ध॑षां रदिमकेतुश्च वीर्यवान्‌ । 
विदयुज्िह्यो दिजिह्वश्च सयंशञश्च राक्षसः ॥ १३॥ ` 
अकम्पनः सुपाद्वंश्च चक्रमाली च राक्षसः । 
कम्पनः सत्ववन्तौ . तो देवान्तकनरान्तकी ॥ १७ ॥ 
'जम्बुमाटीः महामाली, तीक्षणवेगः अरानिप्रमः सुसष्नः 
यज्ञकोपः राक्षस वज्रदश्रः संहादीः विकट; अरिष्नः तपनः 
मन्दः प्रासः प्रघसः, प्रजङ्घः जङ्घः दुजेय अग्निकेतु, पराक्रमी 
रदिमकेतुः विद्युजिह्ः द्विजिहः राक्षस सूयत, अकष्पन्‌; 
सुपश्च, निशाचर चक्रमाखी; कम्पन तथा वे दोनो शक्ति 
शारी वीर देवान्तक ओर नरान्तक--ये सभी मारे जा चुके 
द ॥ ११--१४॥ 
पतान्‌ निहत्यातिबखान्‌ बहून राक्षससत्तमान्‌ 1 
बाहुभ्यां सागरं तीत्वी ङ्क्यतां गोष्पदं छघु ॥ १५ ४ 
८इन्‌ अत्यन्त बलब्फाली बहुसंख्यक राक्षसरिरोमणियाका 
वध करके तुमलोगेनि हा्थोसे तरकर समुद्र पार कर छ्िया हे । 
अश गायकी खुरीके बराबर यह छोरा-सा राक्षस बचा हभ 
हे । अतः इसे भी सीप ही खघ जाभो ॥ १५ ॥ 
एतावदेव दोषं यो जेतव्यमिति वानराः 
हताः सवं समागम्य राक्षसा वलखदपिंताः ॥ १६॥ 
'वानयो ! इतनी ही रा्षससेना ओर रोष रह गयी हे, 
जिसे तमं जीतना हे । अपने बलपर धमंड ` करनेवाङे प्रायः 
समी राक्षस तमसे भिडकर मारे जा चुके ई ॥ १६॥ 


अयुक्तं निधनं कतुं पुरस्य जनितुमेम । 





ीमषृषास्मीकीयरामायणे 


न ---------------- 
साटसुत्पास्य 


धृणामपास्य माथे निहन्यां भातुरात्मजम्‌ ॥ १७॥ 
च इसके बापका भाई दं । इस नाते यह मेया पुत्र हे । 
उतः मेरे स्यि इसका बध करना अनुचित ह तथापि भीराम- 


चन्द्री. धियि दयाको तिलज्ञलि दे सँ अपने इस म्ीनेको ` 


मारनेके जयि उद्यत हू ॥ १७ ॥ 
हन्तुकामस्य मे बाष्पं चध्ु्चेव निरुध्यति । 
तमेवैष महावाहुलेष्मण | 

“ज्र मै खयं मारके स्यि इखपर हथियार चलना चाहता 
ह, उत समय मसू मेरी षटि वेद कर देते हैः अतः ये 
महाबा ठक्ष्मण ही इसकां विना करेगे ॥ १८ ॥ 
चानरा त सम्भूय शृत्यानस्य समीपगान्‌ । 
इति तेनातियराखां राक्षसेनाभिचोदिताः ॥ १९ # 
वानरेन्द्रा जहपिरे लाङ्गलानि च विव्यधुः । 

(वानरो ! तमखेग ड बनाकर इसके समीपवर्ती सेवकं 
पर ट पद्धो ओर उन्हे मारडाो । इस प्रकार त्यन्त यशसी 
राक्षस विभीषणके प्रेरित करनेपर वानरयुथपति हषं ओर उत्साह- 
से मर गये तथा अपनी पू पटकने खो ॥ १९३ ॥ 
ततस्तु कपिरादुंखाः क्वेडन्त्च पुनः पुनः । 

सुसुखर्धिविधान्‌ नादान्‌ मेधान्‌ दषेव बर्हिणः ॥ २०॥ 
+ र वे सिंहके समान पराक्रमी वानर बारंबार गते हुए 
उसी तरह नाना प्रकारके शब्द करने रगे, जेसे बादरछको 
देखकर मोर अपनी बोली बोखने खाते हं ॥ २० ॥ 
` जाम्बवानपि तैः सर्वेः खयुथ्यैरभिसंबतः। 
वेऽद्मभिस्ताडयामासुनखेदन्तैश्च राक्षसान्‌ ॥ २१॥ 
अपने यूथवाले समसत भालओंसे धिरे हए जाम्बवान्‌ 


तया वे बानर पत्रो, नखा ओर दतिसि वरहा राक्षसोको पीरने 
ङ्गे ॥ २१॥ 

निष्नन्तसक्षाधिपति राक्षसास्ते महावखाः। 
परिववभयं तमनेकविधायुधाः ॥ २२॥ 


ॐपने ऊपर प्रहार करते हुए ऋक्चराज जम्बवान्‌को 
डन महाव राक्षसनि मय छोडकर चार ओरसे भेर छया । 
 हाथमं अनेक प्रकारके अल्र-दाल्र थे ॥ २२ ॥ 
चारः परद्यभिस्तीकषणे ; पट्टिको्यष्ितोमररेः । 
< वे राक्षत सेनाका संहार कनेबाठे जा्बानूपर युद्धखल- 
14 


बद हो गया ॥ ३११९ ॥ 


हनूसानपि संकृद्धः त्पास्य पबेतात्‌ । 
स ध व पृष्ठादवरोप्य महामनाः ॥ २५॥ 
रक्षलां कदनं चक्रे दुरासाव्‌ः सहस्रशाः । 

उस समय महामनखी लक्ष्मणको अपनी 
वीठसे उतारदिया ओर खयं मी अव्यन्त कुपित हो पर्व॑तरिखरसे 
एक साटबरक्ष उखाईकर सहसो राक्षसोका संहार करने 
ले | श्नुओंके स्मि उन परास्त करना -बत ही ` कठिन 

५१ 

(= युद्धं पित॒ग्यस्येन्द्रजिद्‌ बली ॥ २६॥ 
लक्ष्मणं . परवीरघ्नः पुनरेवाभ्यधावत । 

शत्ुवीरका संहार करनेवाठे बख्वाच्‌ इन्द्रजित्‌ने अपने 
चाचाको भी घोर युद्धका अवसर देकर पुनः खक्ष्मणपर धावा 
किया ॥ २६१ ॥ 
तौ प्रयुद्धौ तदा वीरौ सधे लक्ष्षणराक्षसो ॥ २७॥ 
कसौघानभिवर्षन्तौ जव्नतुस्तौ परस्परम्‌ । 

छद्मण ओर इन्द्रजित्‌ दोन वीर उस समय रणभूमिमं 
बे वेगते .जुञ्चने रो । वे दोना बाणसमूहयकी वां करते 
हुए एक दूसरेको चोट पहुचाने खे ॥ २७३ ॥ 
अभीद्णमन्तदधतुः . शरजाकेमेहावलौ ॥ २८ ॥ 
-चन्द्राित्याविवोष्णान्ते यथा मेधैस्तरखिनौ । 

वे महाबरी वीर बाणौका जाल-सा गरिछाकर बारंबार एक 


` दूसरेको ठकं देते थे। ठीक उसी तरह जैसे बरषाकार्मे वेग- 


शाखी चन्द्रमा ओर सूय बदति भच्छादित हो जाया करते 
हं ॥ २८३ ॥ 
नद्यावानं न संधानं धयुषो वा -परिम्रहः ॥ २९ ॥ 
न विप्रमोक्षो बाणानां न विकषां न विग्रहः । 
न सयुषिपरतिसंधानं न खक्ष्यप्रतिपादनम्‌ ॥ ३० ॥ 
अचद्यत तयोस्तत्र युध्यतोः पाणिखाघवात्‌ । - 

युद्धम लगे दए उन दोना वीरोके हा्थोमिं इतनी फर्ती 
थी कि तरकससे बार्णोका निकाखनाः उनको धनुषपर रखना 
धनुरको इस हाथसे उस हाथमे लेना? उते मुदम ददतापूरवैक 
पकड्नाः कानतक सखीचनाः बार्णोका विभाग करना; न्ह - 
छोडना ओर क्य वेधना आदि कुछ भी दिखायी नहीं 
पडता था ॥ ९९३०३ ॥ = 

बाणजारः समन्ततः ॥ ३१॥ 

अन्तरिक्षेऽभिसण्यन्ने न रूपाणि चकारिरे । 
भुके वेगसे छेदे गये बाण्समृहदरारा आकाशा सब 
८क गया । अतः उसमे साकार वस्तुर्भोका दीखना 


लक्ष्मणो रावणि प्राप्य रावणिश्चापि लक्ष्मणम्‌॥ ३२॥ 
अन्यवस्या भवत्युप्रा ताभ्यामन्योन्यविग्े। ` 


युद्धकाण्डे पकोननबतितमः सगः 





१२३३ 








लक्ष्मणके निकट जाकर दोना परस्पर जूञ्चने रगे । इस प्रकार 
युद्ध करते हुए जव वे एक दूसरेपर प्रहार करने ख्गते, तब 
भयंकर अब्धवस्था पैदा हो जाती थी । क्षण-क्चणमे यह निश्चय 
करना कठिन हो जता था किं अमुककी विजय या पराजय 
होगी ॥ ३२३ ॥ 
ताभ्यालुभाभ्यां तरसा भखषर्विरिखैः शितेः ॥ ३३॥ 
निरन्तरमिवाकारां बभूव तमसा उतम्‌ । 

उन दोनेकिं दवारा वेगपूवंक छोडे गये तीसखे बाणोसे 


आकादा ठउसाठस भर गया ओर वहाँ अधेरा छा गया ॥३३१॥ 


तैः पतद्धिश्च बडभिस्तयोः शारदातः शितैः ॥ ३७॥ 
दिशश्च भदिशश्चैव बभूटुः रारसंङ्लः । 
वरहो गिरते हुए बहुसंख्यक अखनो ओर सेकंड तीखे 
सायकेसे सम्पूणं दरार ओर बिदिरार्ण भी व्यास हो गीं ३४९ 
तमखा विहितं स्वेमासीत्‌ प्रतिभय महत्‌ ॥ २५॥ 
अस्तं गते सहस्रौ संचृते तमसा च वै । 
रुथिरौघा महानद्यः पावतंन्त॒ सदशः ॥ ३६ ॥ 
अतः सब कु अन्धकारते आच्छन्न हो गया ओर बड़ा 
भयानक दद्य दिखायी देने ख्गा । सूयं अस्त ह्ये णये, सब 
ओर ॐधेरा फर गया ओर रक्तके प्रवाहसे पूणं सदौ बड़ी- 
बड़ी नदिर्यो बह चटी ॥ ३५-३६ ॥ 
क्रव्यादा दारुणा वार्भिधिक्षिपु्भीमनिःखनान्‌ । 
न तदानीं वचो वायुने च जज्वाल पावकः ॥ ३७ ॥ 
मांसभक्षी भयंकर जन्तु अपनी वाणीद्वारा भयानक शाब्द 
प्रकट करने खगे । उस समय न तो वायु चख्ती थी ओर न 
आग दी प्रज्वलति होती थी ॥ ३७ ॥ 
स्वस्त्यस्तु छोकेभ्य इति जजल्पुस्ते महषयः । 
खभ्वेतुश्ाज संतत्ता गन्धबीः सह चारणः ॥ २८॥ 
महरभिंगण बोर उटे--“संसारका कल्याण हो ।› 
समय्‌ गन्धर्वौको बड़ा संताप हु । वे चारणोके साथ वहसि 
भाग चङे ॥ ३८ ॥ 
अथ राक्षससिहस्य ष्णान्‌ कनकभूषणान्‌ । 
शरेश्चतुभिः सौभिनिर्विव्याथ चतुरो हयान्‌ ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर छक्मणने चार बाण मारकर उस राक्चसरसिंहके 
सोनेके आभूषणेसे सजे हए काठे रंगके चारा षोड़को 
बध दिया ॥.३९॥ 
ततोऽपरेण भल्छेन पीतेन निशितेन च। 


खस्पृणीयतमुक्तेन खुपत्रेण खुवचंसां ॥ ४० ॥ 
्रहेल्ग्रारानिकट्पेन सतस्य षिखरिष्यतः । 


खु तेन बाणादानिना तटशब्दाचुनादिना ॥ ७१ ॥ ` 


लाघबाय्‌ राघव॑ः धीमाञ्दिरः कायादपाहरत्‌ । 
त्तयश्चात्‌ रघुकुलनन्दन भीमान्‌ खकष्मणने दूसरे तीखे, 





पानीदार सुन्दर पखवाटठे ओर चमकीठे भट्छसे जो इन्द्रके वञ्जकी 
समानता करता था तथा जिसे कानतक ीचकर छोड़ा गया 
याः रणभूमिमे विचरते हए इन्द्रजित्के सार्थिका मस्तक 
शीन्तापूर्वक घड़से अरग कर दिया । बह वज्रोपम बाण चूटनेके 
साय ही हथेीके शब्दसे अनुनादित हो सनसनाता दुआ 


आगे बढा था ॥ ४०-४१३ |] 
स॒ यत्तरि अन्दोदरीखतः ॥ ४२ ॥ 
खयं सारथ्यमकरोत्‌ पुनश्च धयुरस्पृदात्‌ । 
तदद्त्तमभथूत्‌ त्र सारथ्य॒पदयतां युधि ॥ ४३॥ 
सारथिके मारे जानेपर महातेजखी मन्दोदरीकुमार इन्द्र 
जित्‌ खयं ही सारथिका भी काम समारूता-षोड़को भी 
काबूमं रखता ओर फिर धनुष्रको भी चाता था । युद्धसर्मे 
उसके द्वारा वदँ सारथिके कार्यका भी सम्पादनं हना दंककी 
दष्टिम बड़ी अदूमुत बात थी ॥ ४२-४३ ॥ 
एषु .व्यग्रदस्तं तं विव्याध निदितिः शरः । 
धलुष्यथ पुनव्यप्रं दयेषु सुखुखे शरान्‌ ॥ ४४ ॥ 
इन्द्रजित्‌ जब घोडोको रोकनेके छ्यि हाथ बदंता, तव 
छष्षमण उसे तीखे बाणेोसे वेधने सते ओर जबर वह युद्धके 
चखिय॑ धनुष उठाता, तब उसके बोद्धौपर बार्णोका प्रहार 
करते थे ॥ ४४ ॥ 
खिद तेषु बाणौधैर्विचरस्तमभीतबत्‌ । 
अदैयामास समरे खोभिभिः रशौघ्रङूतमः ५ ४५॥ 
उन छिद्रो ( बाण-महारके अवसरो ) मे रीघ्रतापू्ेक 
हाथ चलनेवाये सुमिब्राकुमार खकष्मणने समराङ्गणमे निभंय- 
से विचरते हए इन्द्रजित्‌को अपने बाण-समूहोद्रारा अत्यन्त 
पीडति कर दिया ॥ ४५॥ 
निहतं सारथि शष्ट समरे रावणात्मजः ! 
भजौ समरोद्धषं विषण्णः ख बभूव इ ॥ ४६॥ 
` समरमूमिमे सारथिको मारा गया देख राबणङुमारने 
युद्धविषयक उत्साह त्याग दिया । वह विषादम इब गया ॥ 
विषण्णवदनं दष्टा राक्षसं . हरियूथपाः । 
ततः ` परमसंहष्ा ठक्ष्मण चाभ्यपूजयन्‌ ॥ ४७॥ 
उस राक्चसके मुखपर विषाद छाया हआ देख वे वानरः 
यूथपति बड़े प्रसन्न हए ओर रकष्मणकी भूरिभूरि प्रसा 
करने.खगे ॥ ४७॥ 
ततः श्रमाथीं रभसः शरभो गन्धमादनः । 


 अ्यष्यमाणाश्चत्वारख्क्तवग हरीभ्वराः ॥ ४८॥ 


तत्पश्चात्‌ प्रमाथी, ररमः रभस ओर गन्धमादन-इन 


चार वानरेरोने अमषेसे भरकर अपना महान्‌ वेम 


प्रकट किया ॥ ४८ ॥ 


ते चास्य हयसुख्येषु वानराः । 
चतु सुमहावीया ` निपितुभीमविक्रमाः ॥ ४९.॥ 


~ र 


न न= 





म जते वानर महान्‌ बट्दाली ओर भयंकर पराक्रमी 
| वे सहसा उछलकर इन्द्रजित्‌ चारो भे्ोपर कूद पढ़ ॥ 
तेषामधिष्ठितानां तेवौनरेः मैः। 
सुलेभ्यो खधिरे व्यक्त हयानां समवतेत ॥ ५०॥ 
उन पर्वताकार वानरके मारसे दब जनके कारण उन 
घोड़के सखोसे खूल निकलने र्गा ॥ ५० ॥ 
ते हया मथिता भग्ना व्यसवो धरणीं गताः । 
ते निहत्य हयांस्तस्य भमथ्य च महारथम्‌ । 
चुनरत्पत्य वतः ॥ ५१॥ 
उनसे सदे जानेके कारण पोढकि अङगमङ्ग हे गये ओर 
वे प्राणहीन होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े । इस प्रकार धो्डोकी जान 
ॐ इन्द्रजित्के विशाऊ रथक्रो भी तोड-फोडकर वे चारो 
बानर पुनः बेगसे उखे ओर रष्मणके पास आकर खे 
हो गये ॥ ५१ ॥ | 


क्क 


्ीसद्‌यरमीकीयरामायणे 





स॒ हताश्ादशण्टुत्य रथात्मथितसारथिः । 
दवारवरैण सौमिन्निमभ्यधावत रावणिः ॥ ५२ ॥ 

सारथि.तो पहले ही मारा गया था । जव भ्रोडे भी मार 
ठे गये, तब राबणकुमार रथसे कूद पड़ा ओर बाणोकी 
वषा करता हुभा समित्राकुमारकी ओर बदा ॥ ५२ ॥ 


ततो महेन्द्रभरतिमः स ठकक्ष्मणः 
पदातिनं तं निहतैदंयोत्तमेः। 
सृजन्तमाजौ 


दां तंदा बाणगणैव्येदारयत्‌ ॥ ५३ ॥ 

उख समय इनद्रके समान पराक्रमी रक्ष्मणने भ्रष्ठ घोड़ोके 

मर जनेसे पैदल चख्कर युद्धम तीखे उत्तम बाणोकी वा 

करते हए इन््रभित्‌को अपने बाणतमूहकी मारसे अत्यन्त 
घायल कर दिया ॥ ५३ ॥ 


इत्यार्भे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये युद्धकाण्डे एकोननवतितमः सर्गः ॥ ८९ ॥ 


इस पकार शदापवििमित आर्रमामण िकावयके युढकाष्डमे नवासी; सग पुरा हुभा ॥ ८५ ॥ 


नवतितमः सं 


इन्द्रजित्‌ ओर सक्ष्मणका भयंकर युद्ध तथा इनद्रजितूका वध 


स हताभ्बो महातेजा भूमौ तिष्ठन. निदाचरः ॥ 
इन्द्रजित्‌ परमक्रुद्धः. सम्परजञ्वाख तेजसा ॥ १ ॥ 

घ्रोदक मारे जानेपर परध्वीपर ख़ हुए महातेजखी 
निदयाचर इन्द्रजित्का क्रोध बहुत बदु गया 1 वह तेजते 
प्रज्वङित-सा हो उठा ॥ १ 1 = 
तौ धन्विनौ जिधांसन्तावन्योन्यमिषुभिशरेशम्‌ । 
विज्ञयेनाभिनिष्कान्तौ वने गजदृषाविव ॥ २ ॥ 

इन्द्रजित्‌ ओर क्षण दोनोके हाथमे धनुष थे । दोनों 
ही अपनी-अपनी विजयके छ्य एक दूसरेके सम्मुख युद्धम 
प्रहृत्त हृष्ट ये । वे अपने बार्णे्मारा परस्पर वधकी इच्छा 

एयक वूस्रेपर गहरी चोट (4 रगे ॥ २॥ 


| निब्यन्तश्चान्योन्यं ते राक्षसवनौकसः । 


५५ 





जडुयुदधे सम्पतन्तस्ततस्ततः ॥ ३ ॥ 
। + उधर दौढते रः परं अपनेमपने खामीक्न साय व 
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नेद विज्ञायते खरो वा परो वा राक्षसोत्तमाः ॥ ५ ॥ 
श्रेष्ठ निशाचरो ! चारो दिशाओंमं अन्धकार छा रहा 
ह, अतः यँ अपने या परायेकी पहचान नहीं हो रदी है ॥ 
षटं भवन्तो युष्यन्तु हरीणां मोहनाय वै । 
अहं तु रथमास्थाय आगमिष्यामि संयुगे ॥ ६ ॥ ` 
तथा भवन्तः कुर्वन्तु यथेमे हि वनौकसः । 
न ॒युध्येयुमहात्मानः प्रविष्टे नगरं मयि ॥ ७ ॥ 
८इसश्यि म जातां ह । दूसरे रथपर बैठकर शीमर दी 
युद्धके ज्यि आँगा । तव्रतक तुमलोग॒बानरंको मोरम 
डालनेके स्यि निमय होकर एेसा युद्ध करो, जिससे ये महा- 
मनखी बानर नगरमे वेश करते समय मेरा सामना केके 
ल्यि न आवे" ॥ ६-७ ॥ 
इत्युक्त्वा राबणसुतो वञ्चयित्वा . वनोकसः । 
परविवेश पुरौ लङ्कां रथदेतोरमिघरंहा ॥ ८ ॥ 
एप कहकर शात्रुन्ता राबणङ्कमार वानको चकमा दे 
सथक्र छयि ल्काएरीमे चख गया ॥ ८॥ ` 
स रथ भूषयित्वाथ . रुचिरं हेमभूषितम्‌ । 
भासासिदारसखयुक्तं युक्तं परमवाजिभिः ॥ २. ॥ 
अधिष्ठितं यक्षन सतेनाप्ोपदेशिना । 
आखरोह महातेजा रावणिः समितिज्ञयः ॥ १० ॥ 
„ उसे एक सुतरणंभूषित सुन्दर रथको सजाकर - उसके 
उपर प्रास, खङ्ग तथा बाण आदि आवर्यक सामग्री रक्खी; 


युद्धकाण्डे नवतितमः सगः 
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पिर उसमे उत्तम घोड़े जुतवाये ओर अश्च होकनेकी विके 
लानर्कार तथा हितकर उपदेश देनेवाठे सारथिको उसपर 
बिठाकर वह महातेजसखी समरविजयी रावणकुमार खयं भी 
उस रथप्र आरूढ हुमा ॥ ९-१० ॥ 
ख॒ राक्चसगणेगयैशैतो मन्दोद्रीखतः । 
निर्ययौ नगराद्‌ वीरः कतान्तवरुचोदितः ॥ ११ ॥ 
फिर प्रमुख राक्षाको साथ छे वीर मन्दोदरीकुमार काल- 
शाक्तिसे प्रेरित हो नगरसे बाहर निकल ॥ ११ ॥ 
सो.ऽभिनिष्करम्य नगरादिन्द्रजित्‌ परमैजसा । 
अभ्ययाज्ञवनैरच्वैलक्ष्मणं सविभीषणम्‌ ॥ १२॥ 
नगरसे निकलकर इन्द्रजित्‌ने अपने वेगशाली बोडोष्ारा 
विभीषणसहित खदमणपर बलपू्वक धावा किया ॥ १२ ॥ 
तवो रथस्थमाढोकय सोभिन्ी रावणात्मजम्‌ । 
वानराश्च महावीयौ राक्षसश्च विभीषणः ॥ १३॥ 
विस्मयं परमं जग्मुखोधशत्‌ तस्य धीमतः । 
राणकुमारको रथपर बैठा देख सुमित्रानन्दन खषष्मणः 
महापराक्रमी वानसाण तथा राक्षस्राज विभीषण--सबको बड़ा 
विसय हआ । समी उस बुद्धिमान्‌ निशाचरकी फतीं देखकर 
दंग रइ गये ॥ १३९६ ॥ 
रावणिश्चापि संक्रुद्धो रणे वानरयूथपान्‌ ॥ १४ ॥ 
पातयामास वाणीः शतशोऽथ सहस्राः । 
तत्पश्चात्‌ क्रोधे -भरे हुए रावणपुच्नने अपने बाण-समूहों 
द्वारा रणभूमिमे वैकङ्गा ओर हजारों वानरगूथपतिर्योको गिराना 
आरम्भ किया ॥ १ ४९ ॥ 
स॒ मण्डलीरूतधनू रावणिः समितिजयः ॥ १५॥ 
हरीनमभ्यहनत्‌ कुद्धः परं लखाघवभासितः। 
युद्धविजयी रावणङुमारमे अपने धनुषको इतना. खीचा 
किं वह मण्डलाकार बन गया 1 उसने कुपित हो बड़ी शीघ्रताके 
साथ वानरंका संहार आरम्भ किया ॥-१५३ ॥ 


ते वध्यमाना हरयो नाराचैर्भीमिविक्रमाः ॥ १६॥ 
सौमित्रि दारणं प्राप्ताः भ्रजापतिमिव प्रजाः। 
उसके नाराचाकी मार खाते हए भयानक पराक्रमी 
वानर सुमित्राकुमार लखकष्मणकी शरणमे गये, मानो 
प्रजाने प्रजापतिंकी रारण री हो ॥ १६१ ॥ 
ततः समरकोपेन जउवङितो 
चिच्छेद कार्मुकं तस्य द्रोयन्‌. पाणिलाघवम्‌ ॥ १७ ॥ 
वः तब शात्रुके युद्धसे रघुकुखनन्दन रकष्मणका क्रोध मडक 
. उडा । वे रोधसे जल उठे .ओर उन्दने अपने शथकी फु्तीं 
दिखाते हृष्ट उस राक्षखके धनुषको काट दिया ॥ १७ ॥ 
खोऽन्यत्कासरैकमादाय सञ्जं चक्रे त्वरक्िव । 
तदप्यस्य नरिभिर्बाणिेक््मणो निरछृत्तत ॥ १८॥ 


. १९८ 





यह देख उष निदाचरने तरत ही दुसरा धनु ठेकर 
उसपर प्रत्यञ्चा चदायी; परंतु र्ध्मणने तीन बाण मारकर 
उसके उ धनुषको भी काट दिया ॥ १८ ॥ 
अथैनं छिक्धन्वानमाश्छीविषविषोपनेः । 
विव्याधोरसि सौमिन्ी रावणि पञ्चभिः शरैः ॥ १९. ॥ 
धनुष कट जानेपर विषधर सपकेः सुमान पोच भयंकर 
बाणेद्वारा सुमित्राकुमारने रावणपु्नकी छाती. गहरी चोट 
पहुचायी ॥ १९॥ 
ते तस्य कायं निर्भिद्य मदाकासुकनिःखताः। 
निपेतुर्धरणीं बाणा र्ता इव महोरगाः ॥ २० ॥ 
उनके विशार धनुष्रसे टे हुए वे बाण इन्द्रजित्का 
शरीर छेदकर खाल रंगके बदे-बड़े सर्पेकि समान पृथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ २० ॥ 
ख च्छिन्नधन्वा रुधिरं वमन्‌ चक्त्रेण रावणिः 
जग्राह काञुकश्रष्ठ इदटज्य बलवत्तरम्‌ ॥ २९१ ॥ 
धनुष कट जानेधैर उन्‌ बरा्णोकी चोट खाकर सुसं स्त 
वमन करते हुए रावणपुत्रने पुनः एक मजबूत धनुष हाथ 
ल्या] उसकी प्रत्यश्चा भी बहुत दी दद थी ॥ २१ ॥ 
स लक्ष्मणं समुदिश्य परं खाघवमास्थितः । 
ववष हारदषौणि वषौणीव पुरदरः ॥ २२॥ 
फिर तो उसने र्ष्मणको कक्ष्य करे बड़ी फुर्तीकि साथ 
वर्णोकी वर्षा आरम्म कर दी, मानो देवराज इनदर जल बरसा 
रदे हौ ॥ २२॥ 
मुक्तमिन्द्रजिता तत्त॒ शरवषेमरिदमः । 
आवारयदसम्ान्तो क्ष्मणः दुरासदम्‌ ॥ २२ ॥ 
यद्यपि इनद्रजितद्वारा की गयी उस बाणवषांको रोकना 
बहुत ही कठिन थाः तो भी शतरुदमन डक््मणने बिना किसी 
घबराहटके उसको रोक दिया ॥ २२ ॥ 
संददौयामास तदा रावणि 
असस्धरान्तो महातेजास्तदद्भुतमिबाभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
रघुकुख्न्दन महातेजखी रूकमणके सनम तनिक मी 
घबराहट नह थी । उन्दने उस राबणकुमारकोः जो अपना 
पौरुष दिलाया, बह-अदूुत-सा दी था ॥ २४॥ 
ततस्तान्‌ राश्चसान्‌ सवील्िभिरेकैकमादवे । 
अविध्यत्‌ परमक्रुद्धः शीघं सम्प्रदशेयन्‌ । 
राक्षसेन्द्रसुतं चापि बाणौधेः समताडयत्‌ ॥ २५॥ 
उन्होने अत्यन्त कुपित हो अपनी शीघ्र अलर-संचाखनकणे 
लमका पदन करते ह उन समस्त राक्षसोको ्यकके 
शरीरम तीन-तीन बाण मारकर घायल कर दिया तथा रा्षस 
राजके पुत्र इन्द्रजित्को भी अपने बाण-समूहंदरारा गहरी चोट 
पहूुचायी ॥` २५ ॥ 
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सोऽतिविद्धो बख्वता शाञचणा दाञचधातिना । 
असक्तं छक्ष्मणाय बहुञ्डारानू ॥ २६ ॥ 

दानुढन्ता भरवरु शुके णमे अत्यन्त भाय होकर 
इन्द्रजित्‌ने ल्मणपर र्गातार बहुत बाण बरलाये ॥ २६॥ 
तानपापाग्दितेैर्बाणेधिच्छेद परवीरहा । 
सारथेरस्य च रणे रथिनो रथसत्तमः ॥ २७॥ 
शिरो जहार धमौत्मा भव्टेनानतपर्वणा । 

परत गानुवीरोका संहार करनेवाले रथियेमे भेष्ठ धमात्मा 
लक्ष्मणे अपने पासतक पर्चनेसे पहले ट उन वाणोको 
अपने तीखे सायकोंद्वाय काट डाल ओर रणभूमिमे रथी 
इन्द्जित्‌के सारथिका मस्तक मी छकी हई गोढवाठे भस्ठ्से 
उड़ा दिया ॥ २७२ ॥ 
अखतास्ते हयास्तञ्न रथमूहुरधिङ्कवाः ॥ २८॥ 
मण्डलान्यभिधावन्ति तदद्धतमिवाभवत्‌ । 

सारथिके न रहनेपर भी वह उसके धोड़े व्याकुल नहीं 
हुए । पूववत्‌ शान्तमावसे रथक्रो ढोते रहे ओर विभिन्न 
पेतरे बदलते हुए ण्डत्यकार गतिसे दौड रगे रदे । 
बह एक अद्युत-सी बात थी ॥ २८१ ॥ 
अमरषंवदामापनः \ सोमितरिंढविक्रमः ॥ २९ ॥ 
अत्यधिष्यद्धयांस्तस्य शरैदिाखयन्‌ रणे । 

सुदृढ पराक्रमी सुमित्राकमार खकषषण अमषेके वरीभूत 
हो रणक्षेत्रमे उसके षोड़को भवमीत करनेके चयि उन्दं 
बाणोसे बेषनतरे ठे ॥ २९१ ॥ | 
अमषमाणस्तत्कमं रावणस्य . सत्तो रणे ॥ २० ॥ 
धिन्याध द्दाभि्बाणैः सौमिधि क 

रावणकरुमार इन्द्रजित्‌ युद्धस्यल्मे लकष्मणके इ्स"पराक्रम- 

को नही सह सका । उसने उन अमर्षरीठ सुमित्राकुमारको दस 
बाण मारे ॥ ३०३ ॥ | 
ते तस्य वच्रपरतिमाः शराः सपीविषोपमाः । 
विर्यं जग्युागत्य कवचं काञ्चनप्रभम्‌ ॥ ३१॥ 

उक्र वे वृश्रतुल्य वाण सके विप्रक भोति भराणधाती 
ये, तथापि छष्मणके सुनहरी कान्तिवाठे कवचे टकराकर वही 
नष्ट हो गये ॥ ३१॥ 


सपुङ्ेिभिरिन्दभित्‌ ॥ ३२ ॥ 


ह रघुनन्दनः ॥ २३ ॥ 


इ्द्रजित्‌ने उनके रकाय चन्दर पंखवाटे तीन बाण मारे | 
उसने अपनी अल्ल चलनेकी तीं दिखाते हए अच्यन्त 
क्रोपपूरवक उन घायल कर दिया । ल्तमयमें धसे हुए. उन 
बा्णोसे युद्धकी इद्धा रखनेवाले रघुकुलनन्दन लक्ष्मण 
सग्रामके सुहानेपर तीन रिखरोबाङे पवतके समान शोभा पा 
रहे ये ॥ ३२-३३३ ॥ 
स तथाष्यर्दितो वाणे राक्षसेन तदा सरु ॥ ३४ ॥ 
माद्य अरतिविव्याध लक्ष्मणः पञ्चभिः दारैः । 
विृष्यन्द्रजितो युद्धे वदने शभक्ण्डले ॥ ३५ ॥ 
उस राक्चसके द्वारा युद्धम बार्णोसि इस प्रकार पीड़ित क्रिये 
जानेपर भी लक्षणे उस समय तुरंत पाच बाणोका सधान 
करिया ओर धनुषको खींचकर चट्यये दए उन बाोके द्वारा 
य॒न्दर कुण्डलोसे सुशोभित इन्द्रजित्‌के मुखमण्डलको कषत- 
विक्षत कर दिया ॥ ३४-२५ ॥ 


` छक्ष्मणेन्द्रजितौ वीरौ महावखदाराखनो । 


अन्योन्यं जघ्नतुर्वीरौ विरिखेभीमविक्रमौ ॥ ३६॥ 
लक्ष्मण तथा इन्द्रजित्‌ दोना बीर महाबरवान्‌ भे उनके 
धनुष भी बहुत बड़े थे | भयंकर पराक्रम करनेवाटे वे दोनों 
योद्धा एक दूसरेको बाणोसे घायर कटने रगे ॥ ३६ ॥ 
ततः दोणितदिग्धाज्गौ रषमणेन्द्रजिताबुभौ । 
रणे तौ रेजतुर्वीसे पुष्पिताविव किय ॥ २७॥ 
इससे लक्ष्मण ओर इन्द्रजित्‌ दोनोके शरीर रूखहान हो 
गये । रणभूमिरमे वे दोन वीर पके हट पल्मशके बरक्षोकी 
भोति शोमा पा रहे थे ॥ ३७॥ 
अ परस्परमभ्येत्य सर्वगात्रेषु धन्विनौ । 
; कतभावादुभौ जये ॥ ३८॥ 
उन दोनों धनुर वीरे मनम षिजय पानेके स्थि इद 
सकस्प था, अतः वे आपस मिढकर एक दूरके समी 
भर्गको मयंक बाणोका निंाना बनाने तो ॥ २८ ॥ 
ततः समरकोपेन संयुतो रावणात्मजः । 
¢ ` वदने द्युमे ॥ ३९ ॥ 
समरोचित क्रीते युक दु गवणकरुमारने 
व सुन्दर मुलपर तीन बा्णाका प्रहार किया ॥ ३९ | 
सुखेखिभिविंद्ध्वा राक्षसेन्द्रं बिभीषणम्‌ । 
पङकेनामिविव्याध तान्‌ सवान्‌ हरियूथपान्‌ ॥ ४० ॥ 
८ जिनके अग्रमागमें देके फर खगे हए ` थेः एसे तीन 
र स्षतराज िभीषणको घोयर करके इनद्रशितूने उन 
बानरुयूयपतियोपर एक-एक वाणक्ा महार किया |[४०॥ 


विभीषणो महातेजा रावणेः ख दुरात्मनः ॥ ७१॥ ` 
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ओर उर्देनि अपनी गदासे उस दुरात्मा रावणकुमारके चारो 

घोड़को मार डाल ॥ ४१ ॥ 

स हताश्वादवष्टयुत्य रथाल्िहतसारथेः । 

अथ शक्ति महातेजाः पिठ्व्याय सुमोच ह ॥ ४२॥ 
जिसका सारथि पदे ही मारा जा चुका था ओर अब 

घोडे भी मार डा गये, उस रथसे नीचे कूदकर महातेजखी 

इन्द्रजित्‌ने अपने चाचापर शक्तिका प्रहार किया ॥ ४२ ॥ 

तामापतन्तीं सम्प्रेक्ष्य सुमित्रानन्दंवधेनः । 

चिच्छेद निदितैर्बाणेददाधापातयद्‌ अवि ॥ ४३॥ 


उस शक्तिको आती देख सुमिन्नाका आनन्द बदानेवाङे - 


लक्ष्मणने तीखे बा्णोसे काट डाल ओर दस कंडे करके उसे 
पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ ४३ ॥ 
तस्मै दडधचुः छरुद्धो इताश्वाय विभीषणः । 
वञ्नस्परोसमान प्च ससजांरसि मागेणान्‌ ॥ ७७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ सुदृढ धनुष धारण करनेवाङे विभीषरणने जिसके 
घोड़े मारे गये ये, उस इन्द्रजित्पर कुपित हो उसकी छातीमं 
पचि वाण मारे, जिनका स्परा वज्रके समान दुःसह था ॥[४४]) 
ते तस्य कायं भिच्वा तु रुक्मपुङ्खा निमित्तगाः । 
अभूबुरोंहितादिग्धा रक्ता इव महोरगाः ॥ ७५॥ 


सुनदरे पड्खोसे सुशोभित ओर खश््यतक परहचनेवाे वे 


बाण इन्द्रजित्के शरीरको विदीणं करके उसके रक्तम खन गये 
ओर खाल रंगके बड़े-बड़े सर्पौके समान दिखायी देने 
ल्गे ॥ ४५ ॥ 
स ॒यपितव्यस्य संक्रुद्ध ॒इन्द्रजिच्छरमाददे । 
उन्तमं रक्चसां मध्ये यमदनत्तं महाबलः ॥ ४६॥ 
तच महाबली इन्द्रजित्‌के मनमें अपने चाचाके प्रति बड़ा 
क्रोध हआ । उसने राक्षसोके बीचमें यमराजका दिया हुआ 
उत्तम बाण हाथमे छया ॥ ४६ ॥ 
तं समीक्ष्य महातेजा महेषुं तेन संहितम्‌ 1 
लक्ष्मणोऽप्याददे बाणमन्यद्‌ भीमपराक्रमः ॥ ७७॥ 
उस महान्‌ बाणको इन्द्रजित्‌के दारा घनुषपर रक्खा 
गया देख भयानकं पराक्रम करनेवाले महातेजखी लक्ष्मणने 
भी वूखरा बाण उठाया ॥ ४५७ ॥ 


कुबेरेण खयं खप्ने यद्‌ दत्तममितात्मना । 
बुर्जयं दुर्विषहं च सेन्द्रैरपि डराखुरे, ॥ ४८॥ 
<स बाणकी शिक्षा महात्मा कुबेरने खप्नमे परकर होकर 
खयं उन्हं दी थी) बह बाण इन्द्र आदि देवताओं तथा 
असुररोके स्थि भी असह्य एवं दुजेय था ॥ ४८ ॥ 
तयोस्तु धनुषी धेष्ठे बाहुभिः परिोपतमैः। ` 
, धिद्कष्यमाणे बलवत्‌ करौओाबिव खुकूजतुः ॥ ४९ ॥ 
उन दोनोकी परिषके समान मोरौ ओर बर सजायं 


च पिल ज भन रकि ७2 = 


द्वारा जर-जोरसे खीचि जाते हुए उन दोनेकि श्रेष्ट धनुष दो 
क्रञ्च पश्िर्योके समान शब्द करने लो ॥ ४९ ॥ 
ताभ्यां तु धनुषि श्रेष्टे सहितौ सायकोच्मौ । 
विकृष्यमाणौ वीराभ्यां भां जज्वलतुः भिया ॥ ५० ॥ 
उन वीरोने अपने-अपने 8 धनुषपर जो उत्तम सायक 
रक्खे ये, वे खीँचे जाते ही अत्यन्त तेजसे प्रज्वछ्िति दहो 
उठे ॥ ५० ॥ 
तौ भाखयन्ताबाकादां धञुभ्यां विशिखौ च्युतो । 
मुखेन मुखमाहत्य संनिपेततुरोजसा ॥ ५१॥ 
दोर्नोके बाण एक साथ दही धनुषसे द्धुटे ओर अपनी 
प्रमासे आकाशको प्रकाशित करने खगे । दोनके मुखभाग बडे 
वेगसे आपसर्मे टकरा गये ॥ ५१ ॥ 
संनिपातस्तयोश्चासीच्छरयोधोंररूपयोः । 
सधूमधिस्पुलिङ्ञ्च तजोऽग्निदौरुणो ऽभवत्‌ ॥ ५२॥ 
उन दोना भयानक बाणोकी ज्यो ही रक्षर हुदै, उससे 
दारुण अग्निः मरक हो गयी; जिससे धूर्ओं उठने गा ओर 
चिनगारियो दिखायी दी॥ ५२ ॥ 
तो महाग्रहसंकादावन्योन्यं संनिपत्य च । 
संग्रामे शातधा यातो मेदिन्यां चैव पेततुः ॥ ५३ ॥ 
वे दोनां बाण दो महान्‌ ग्रहोकी भोति आपसमे टकराकर 
सेकड़ं डकड़ हो संग्राममूमिमे गिर पड़े ॥ ५३ ॥ 
दारौ प्रतिहतौ दष्टा ` तावुभौ रणमूधनि। ` 
ब्रीडितौ जातरोषौ च लक्ष्मणेन्द्रजितौ तदा ॥ ५४॥ 
युद्ध के मुहानेपर उन दोना वार्णोको आपसके आघात 
प्रतिघातसे व्यथं हया देख रक्ष्मण ओर इन्द्रजित्‌ दोनेकिो. ही 
उस समय ठजा हु । फिर दोनो एक दूरके प्रति अत्यन्त 
रोषसे भर गये ॥ ५४ ॥ 
खसंरन्धस्तु सौमित्रिरस्नं .वाखुणमाददे। ` 
रौद महेद्रजिद्‌ युद्धेऽप्यस्डजद्‌ युधि निष्ठितः ॥ ५५ ॥ 
सुमित्रानन्दन ख्क्ष्मणने कुपित होकर वारुणाल्र उठाया | - 
साय दी उस रणभूमिमे खड़े इए इन्द्रजितने रोद्राञ्र उटाया 
ओर उसे वारुणाख्रके प्रतीकारके छ्ि छोड़ दिया ॥ ५५ ॥ 
तेन तद्विहितं शखर वारुणं परमाद्धतम्‌ । 
ततः क्रो महातेजा इन्द्रजित्‌ समितिजयः । . 
आग्नेयं संदधे दीं स रोक संक्षिपक्लिव ॥ ५६ ॥ 
उसरोद्राज्ञसे आहत होकर रश्मणका अत्यन्त अदूसुत 
वारणाल्न शान्त टो गया । तदनन्तर समरविजयी महातेजली 
इन्द्रजित्‌ने कुपित होकर दीपिमान्‌ आग्नेयाल्ञका संधान कियाः 
मानो वह उसके द्वारा समस्त छोकोका प्रख्य कर देना चाहता 
हो ॥ ५६ ॥ 


सौरेणासेण तद्‌ वीरो लक्ष्मणः पयंवार यत्‌ । 
सख निवारितं दष्टा रावणिः क्रोधमूर्छितः ॥ ५७ ॥ 


` 





परंतु वीर लकमणने सुयोलञके प्रयोगसे उसे शान्त कर 
दिया॥ अपने अको विहत हुमा देख राबणकुमार इन्रनित्‌ 
अचेत-सा हो गया ॥ ५७ ॥ 
आददे निदितं बाणमाुरं शचदारणम्‌। 
तसमाचचापाद्‌ विनिष्पेत॒भौखराः कटसुदगराः ॥ ५८ ॥ 
शूलानि च सुद्यण्ड्यञ्च गदाः खज्ञाः परश्वधाः । 

उसने आसुर नामक शघरुनाशक तीखे बाणका प्रयोग 
किया, र तो उसके उस धनुधसे चमकते हुए कूट, भुद्वर 
ल, भुदयण्डि, गदा, खङ्ग ओर फरसे निकरने ल्मे॥५८२।॥ 


तद्‌ दष्टा लक्ष्मणः संख्ये घोरमस्रमथारम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अवायं स्वेभूतानां ` स्वंशाल्रविदारणम्‌ । 


महेश्वरेण द्यतिमांस्तदख्रं प्रत्यवारयत्‌ ॥ ६० ॥ 
रणभूमिमे उख मयंकर आसुराज्को प्रकट इभा देख 
वेनखी क्श्मणने सम्पूणं अलल-द्को विदीणे करनेवाले 
मिश्वरल्रका प्रयोग किया, जिसका समस्त प्राणी मिख्कर भी 
नहीं कर सकते ये । उस मादेश्वराख्करे द्वारा उर्मि 
उस आसुराल्रको नष्ट कर दिया ॥ ५९-६०॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धमद्तं रोमहषेणम्‌ । 
गगनस्थानि भूतानि लक्ष्मणं पयंवारयन्‌ ॥ ६१॥ 
| इस प्रकार उन दोन अत्यन्त अद्यत ओर रोमाञ्चकारी 
यद्ध ने ख्गा । आकाशम खनेवाले प्राणी छक्ष्मणको धेरकर 
खड़े हे गये ॥ *६१ ॥ 
मैरवाभिख्ते भीमे युद्धे वानररक्षसाम्‌ । 
भूतैबेहभिराकादां विसितैराद्रतं बभौ ॥ ६२॥ 
मैरव-गर्जनासे गूजते हुए वानरो ओर रष््तोके उस 
मयानक युद्धके छिड़ जानेपर आश्वयंचकिंत हए बहुसंख्यक 
प्राणी भकाराम आकर खढ़ हो गये । उनसे धिरे ` हुए उस 
आकादाकी अदूयुत शोमा हो रदी थी ॥ ६२ ॥ 
रषयः पितरो देवा गन्धवेगख्डोरगाः । 
शतक्रतुं पुरस्छृत्य रर्चुखेक््मणं रणे ॥ ६३॥ 
& षरि, पितर, देवता, गन्धर्वै, गस्ड़ ओर नाग भी इन्द्रको 
। आगे करके रणभूमिमे युमित्राकु मारी रश्चा करने रगे ॥६३॥ 
 इताशनसमस्पश रावणात्मजदारणम्‌ ॥ ६४ ॥ 





रक्वा, जिसका स्य आगके समान जखानेवाल्म था । उसमे 
नि रतणङुमारको = विदीर्ण = ^ ९ ' देनैक 
कुमारको वरिदीण कर देनेकी शक्ति थी ॥ ६४॥ 


| शारीरान्तकरं त र हारम्‌ ॥ ६५॥ 
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। ` ` तत्वश्रात्‌ रक्ष्मणने दूसरा उत्तम बाण अपने धनुषप्र ` 


| [ 
¦ ज दानवानजयत प्रभुः। 


येन॒ शक्रो महातेजा 


7 ये वीर्यवान्‌ हरिवाहनः ॥ ६७ ॥ 
सो सनपयनिवम्‌ 
य ड वित्‌ ९८१ 


१1 
धमौत्मा सत्यसंधश्च रामो दादारथियेदि । . 
करुते चाप्रतिद्वन्दस्तदैनं जदि रालणिम्‌ ॥ ६९ ॥ 
उसमे सुन्दर पर छग थे ] उस बाणका सा अङ्ग सुडोऊ 
एवं गोढ था । उसकी गौठ मी सुन्दर ॒थी । बह बहुत ही 
मजबूत सर सुवणंसे मूषित था । उसे शरीरको चीर डाल्ने- 
करी क्षमता थी । उसे रेकना अत्यन्तं कठिन था 1 उसके आघातः 
को सह छेना भी बहुत मुदिकर था । वह्‌ गाक्षसौको भयभीत 
करनेवाला तथा विषधर सप॑के विषकी मति शनक प्राण लेने 
बाला था । देवताओंद्मास उख बाणकी सदा दी पूजा की गयी 
थी पूर्वकारुके देवायुर संग्रामे हेरेरगके घोड़ोसे युक्त रथवाठे, 
पराक्रमी, शक्तिमान्‌ एवं महातेजखी इन्द्रे उदी बाणसे 
दानवोपर विजय पायी थी । उसका नाम॒ था र्द्रा । वह्‌ 
युदधके अवसरपर कमी पराजित या असफठ नरह -हुआ या । 
ोमासम्पन्न वीर सुभित्राकुमार खृश्मणने अपने उत्तम धनुष 
प्र उस शरेष्ठ बाणको रखकर उसे खींचते हुए अपने अभिप्राय- 
को सिद्ध करनेवाटी यह बात कटी--“यदि दशरथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीराम धर्मात्मा ओर सत्यप्रतिज्ञ है तथा पुरुषायथमे 
उनकी समानता करनेवाला दूसरा कोद वीर नही है तो दे 
अखन ! तुम इस रावणपुत्रका वघ कर डालोः ॥ ६५-६९ ॥ 
इत्युक्त्वा बाणम(कणं विष्य तमजिह्मगम्‌ । 
छ्षमणः समरे वीरः ससजंन्द्रजितं प्रति । 
पनद्राखेण समायुज्य लक्ष्मणः परवीरहा ॥ ७० ॥ 
समराङ्गणमे एेखा कहकर शत्रुवीरोका संहार करनेवाठे 
वीर लक्ष्मणने सीधे जानेवाठे उस बाणको कानतक वखवीचकर 
रेता संयुत करके इनद्रमितूकी ओर छोड़ दिया | ७० ॥ 
तच्छिरः सशिरस्राणं धीमज्ज्वङितद्ुण्डलम्‌ । 


भरमथ्येन्द्रजितः कायात्‌ पातयामास भूतठे ॥ ७१॥ ` 


'भनुषसे छूटते ही पेन्राखने जगमगाते हए कुष्डल्ेसे 
युक्त इन्द्रजित्‌ रिरल्नाणसदित दीपिमान्‌ मसतकको घड्से 
काटकर धरत्रीपर गिरा दिया ॥ ७१॥ । 


रशषपुत् शन्रित्का कंषेपरते कटा हुआ बह विदाङ ` 


सिर, जे लूलसे ्यपय शे रहा या; सुब्णके उमः 
दिखायी देने ५ ॥ ७२॥ ह ४. 


ता ताथ धरण्यां रावणात्मजः । 


युद्धकाण्डे नवतितमः संगः 


१३५९ 








इस प्रकार मारा जाकर कवच, सिर ओर शिरघ्नाणसहित 
रावणक्रुमार धरादायी हो गया । उसका धनुष दूर जा 
गिरा॥ ७३ ॥ 
चुक्रुश्ुस्ते ततः सवं वानराः सविभीषणाः । 
हष्यन्ते निहते तस्मिन्‌ देवा इन्नरवधे यथा ॥ ७७ ॥ 
जेसे ब्ासुरका वध होनेपर देवता प्रसन्न हुए ये, उसी 
प्रकार इन्द्रजित्‌के मारे जानेपर विभीषणसष्टित समस्त वानर 
हषसे मर गये ओर जोर-जोरसे सिंहनाद करमे र्ग ॥ ७४ ॥ 
अथान्तरिश्चे देवानाखषीणां च महात्मनाम्‌ । 
जक्षेऽथ जयसनादो गन्धवौप्सरसामपि ॥ ७५॥ 
आकाशम देवताओं, महात्मा ऋषि्यो, गन्धर्वो तथा 
अप्सराओंका भी विजयजनित हषंनाद भज उठ। ॥ ७५॥ 
पतितं समभिज्ञाय राक्षसी सा महाचमूः । 
वध्यमाना दिद भेजे हरिभि्जिंतकाशिभिः ॥ ७६॥ 
इन्द्रजित्‌को धरादायी हआ जान रा्षसोकी वह ॒विंशाछ 
सेना विजयसे उ्छसित हुए वानररोकी मार खाकर सम्पूणं 
दिशाओं भागने ख्गी ॥ ७६ ॥ 
वानरेर्वध्यमानास्ते राखाण्युत्खज्य राक्षसाः । 
लङ्कामभिसमुखाः सख श्रे्टसंक्ञाः प्रधाविताः ॥ ७७ ॥ 
वानरोद्टारा मारे जते हुए राक्षस अपनी युघ-बुध खो 
बेठे ओर अल-शासरोको छोड़कर तेजीसे भागते हुए खङ्काकी 
ओर चङे गये ॥ ७७ ॥ 
दुद्रुबुबेडधा भीता रा्चसाः इतशो दिः । 
त्यक्त्वा प्रहरणान्‌ खवं पट्टिश्ासिपरभ्वधान्‌ ॥ ७८॥ 
राक्षस बहुत डर गये थे; इसलिये वे सब-के-सब यदश; 
खज्ञ॒ ओर फरसे आदि शसखको त्यागकर सेकर्डोकी संख्यामे 
एक साथ ही सव दिशाभंमे भागने ख्ये ॥ ७८ ॥ 
केचि्टङ्कं परिजस्ताः परविष्ठ वानरार्दिताः। 
समुद्रे पतिताः केचित्‌ केचित्‌ पर्व॑तमाधिताः ॥ ७९.॥ 
वानरोसे पीड़ित होकर कोई डरके मारे क्कामे शख गये; 
कोई समुद्रम कूद पड़े ओर कोै-को पर्व॑तकी चोटीपर चद्‌ 
गये ॥ ७९ ॥ 
हतमिन्द्रजितं दायानं च रणक्षितौ । 
` राक्षसानां सहस्रेषु न कथित्‌ प्रत्यददयत ॥ ८० ॥ 
इन्द्रजित्‌ मारा गया ओर रणभूमिमे सो रहा टे, 
देख हजार राश्चसोमेसे एक ` भी बहौ खड़ा नहीं दिखायी 
दिया ॥ ८० 1 
यथास्तं गत आदित्ये नावतिष्ठन्ति रइमयः। 
तथा तस्मिन्‌ निपतिते राक्षसास्ते गता दिशाः ॥ ८१॥ 
जसे सूर्यके अस्त हो जानेपर उसकी किरणें यहां नहीं 
ठ्रती ई, उसी प्रकार इन्द्रजित्‌के धराशायी शेनेपर वे राक्षस 
वहाँ खक न सके,. सम्पूणं दिदाभोमे माग गये ॥ ८१ ॥ 


दान्तरदिमरिवादित्यो निवाण हव पावकः। 

वभूव स महाबाहुव्यपास्तगतजीवितः ॥ ८२॥ 
महाबाहू इन्द्रजित्‌ निष्पराण हो जनपद शान्त किर्णावाठे 

सूर्यं अथवा बुञ्ञी हुई आगके समान निस्तेज हो गया ॥८२॥ 

रदान्तपीडाबहुखे विनष्टारिः प्रहषंवान्‌ । 

वभूव लोकः पतिते राक्षसेन्दरुते तद्‌ए ॥ ८३ ॥ 


उख समय राक्षसराजकुमार इन्द्रजित्‌के समरभूमि्मे गिर 
जानेपर सारे संसारकी अधिक्रंश पीडा नष्ट हो गयी । सबका 
शत्रु मारा गया ओर समी हंसे मर गये ।॥ ८३ ॥ 
हषं च शाक्रो भगवान्‌ सह सर्वैमेहषिभिः। 
जगाम निहते तस्मिन्‌ राश्चसे पापकमेणि ॥ ८8 ॥ 
उस पापकमां राश्चसके मारे जानेपर सम्पूणं महर्षिंयाके 
साथ भगवान्‌ इन्द्रको बड़ी प्रसन्नता हई ॥ ८४ ॥ 
आकारो चापि देवानां शु्चवे दुन्दुभिखनः । 
सत्यद्धिरण्सरोभिश्च गन्धवेश्च महात्मभिः ॥ <५ ॥ 
आकारमें नाचती हई अप्सराओं ओर गाते हुए महामना 
गन्धरवोके त्य ओर गानकी ध्वनिके साथ देवतार्ओकी दुन्दुभि 
का शब्द भी सुनायी देने खगा 1 ८५ ॥ 
ववुः पुष्पवर्षाणि तदद्भुतमिवाभवत्‌ 
प्रश्ाम हते तसिन्‌ राक्षसे क्रूरकमेणि ॥ ८६ ॥ 
देवता-आदि वर्ह पएू्लछकी वर्षां करने“ खगे 1 वह॒ इय 
अदूमुत-सा प्रतीत हुआ । उख क्रूरकमाँ राश्चसके मारे जानेपर 
वरहोकी उड़ती हद धूर शान्त हो गयी ॥ ८६ ॥ 
शयद्धा आपो नभश्चैव जहषुदेवदानवाः। 
आजग्मुः पतिते तस्मिन्‌ सवेंखोकभयावहे ॥ ८७ ॥ 
श्च सहितास्तुष्टा देवगन्धवंदानवाः । 
विज्वराः शान्तकद्दुषा ब्राह्मणा विचरन्त्विति ॥ ८८ ॥ 
सम्पूण लोकोको मय देनेवाङे इन्द्रजित्के धराशायी 
होनेपर जर खच्छ हो गयाः आकाश भी निमंर दिखायी देने 
खगा ओर देवता तथा दानव इ्ष॑से खिरुउठे । देवताः गन्धवं 
ओर दानव वौ आये ओर सब एक साथ संतुष्ट होकर बोडे- 
अब ब्राह्मणलोग निश्चिन्त एतं क्लेशद्य्य हेकर स्वेन विचरं ॥ 
ततोऽभ्यनन्यन्‌ संहः समरे हरियूथपाः । 
तमप्रतिबरं दष्टा - दतं नैश्छेतपुङ्गवम्‌ ॥ ८९ ॥ 
समराङ्गणमे अप्रतिम बज्यार निराचरधिरोमणि इन्द्र 
जित्को मारा गया देख हषंसे भरे हुए वानरुयूथपति छक््मणका 
अभिनन्दन करने खगे ॥ ८९ ॥ 
विभीषणो हनूमांश्च जास्बवां ्ष्षोसूथपः। 
` ठक्ष्मणम्‌ ॥ ९० ॥ 
विभीषणः हलमान्‌ मौर रीछ-युथपति जाम्बवान्‌- ये इस 
विजयके ल्य छक्ष्मणजीका अभिनन्दन करते इए उनकी 
मूरिभूरि प्रसा कले रगे ॥ ९० ॥ 


श्वेडन्तमय शवन्तश्च गजंन्तश्च अुवगमाः । 
छभ्धलक्षा  रघुखुतं परिवायां तस्थिरे ॥ ९१ ॥ 
इर एवं रक्ाका अवसर पाकर बानर किलकरिलातेः कूदते 
ओर गते द वहाँ खुकुलनन्दन ख्कष्मणको षेरकर खडे 
हो गये ॥ ९१ ॥ . 
लाङ्गलानि भ्रविष्यन्तः स्फोटयत्तश्च वानराः । 
` लक्ष्मणो जयतीत्येव वाक्यं विधाव्रयस्तद्‌ा ॥ ९२॥ 
उत॒ समय अपनी पोको दिखते ओर फटकारते, हुए 
बानर बीर “छस्मणकी जय होः यह नारा ख्गाने रगे ॥९२॥ 
अन्योन्यं च समादिरष्य हरयो हृष्टमानसाः । 
खक्ठरुच्चावचगुणा राघवाधयसत्कथाः ॥ ९२ ॥ 






वानरौकां चित्त हर्षसे भरा हुआ था । नि म इमा] पे निवन विविध गुणो- 


वाङे वानर एक-दूसरेको दयसे रूगाकर भ्रीरामचन्द्रजीसे 
सम्बन्ध रखनेवाली कथार्थैः कहने खगे ॥ ९२ ॥ 


तदसुकरमथाभिवीक््य हाः 

परियसुहृदो युधि ऊक्ष्मणस्य कमं । 
परमसुपलभन्मनःप्रहषं 

विनिदतमिन्द्ररिपुं निदाम्य देवाः ॥९४ ॥ 


युद्धस्थलम लक्ष्मणके प्रिय युद्धद्‌ वानर उनका वह 


दुष्कर एवं महान्‌ पराक्रम देख बड़े प्रन हुए । देवता भी 
उस इ्द्रदोदी रक्षका बध. हुआ देख मनम बड़े भारी हषंका ' 
-अतनुभव करने खगे ॥ ९४ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे नवतितमः सगः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार शरीवातमोकिनिर्मित आर्वैरामायण आदिकाव्ये युदधकाण्डमे नन्बेव सगं पूरा हुमा 1 ९० ॥ 





एकनवतितमः सगंः 
लक्ष्मण ओर विभीषण आदिका भ्रीरामचन्द्रजीके पास आकर इन्द्रमितके वधका समाचार 
सुनाना, प्रसन्न हए भ्रीरामकरे दारा रक्ष्मणको हदयस रुगाष्ठर उनकी 
प्रशंसा तथा सुषेणद्मारा रक्ष्मण आदिकी चिकित्सा 


 ङधिरद्धिजगास्तु लक्ष्मणः दभठक्षणः। 
अभूव इष्टस्तं हत्वा दाध्ुजेतारमाहये ॥ १ ॥ 
सं्रामभूमिमं शतरुनिजय इन्द्रजित्‌का वध करके र्ते 
भीगे हए गरीरवाडे छभलक्षण लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए ॥ 
वतः स जाम्बवन्तं च हनूमन्तं च वीयेवान्‌ । 
संनिपत्य महातेजास्तांश्च सर्वान्‌ वनोकसः ॥ २ ॥ 
आजगाम ततः शीघं यत्र॒ सुप्रीवराघवौ । 


` विभीषणमवष्टभ्य हनूमन्तं च लक्ष्मणः ॥ ३ ॥ 


 बलविक्रमते सम्पन्न वेः महातेजखी सुमित्राकुमार 
वानररोको साय ठे रीपरतापूर्वक उस सखानपर आये, जँ 
| ॥ २-३॥ - 





सौमिभ्रिरभिवा् (< च। 





उस समय वीर विभीषण प्रस्नतापूवैक शटनेके दवारा 
ही शत्रुके मारे जानकी बात सूचित-सी करते हुए आये ओर 


महात्मा श्रीरषुनाथजीसे बोले--शप्रमो ! इन्द्रजित्‌के वधका 


भयंकर कायं सम्पन्न हो गयाः ॥ ५ ॥ 
शिरद्विछन्नं छक्ष्मणेन महात्मना । 


रावणस्तु 
न्यवेदयत रामाय तदा इष्टो विभीषणैः ॥ ६ ॥ 


 विंभीषणने बद हषंके साथ भीरामसे यदह निवेदन किया 


किं -महात्मा ककष्मणने ही रावणकुमार इनद्रजित्का मस्तक 
काटा हे ॥ ६ ॥ ¦ 

त्वेव त॒ महावीयं ककषमणेेन््रजिद्धम्‌ । 
महषमतुकं केम वाक्यं वचेदसुवाच ह ॥ ७ ॥ 


'लकषमणके द्वारा इन््रजित्का वध हमा हैः यह समाचार 


युनते ही महापराक्रमी ीरामचन््रजीको अनुपम हषं प्रास हया 
ओर वे इस प्रकार बोढे-॥ ७ ॥ 

साघु लक्ष्मण तोऽसि कमं चासुकरं कृतम्‌ । 
राणे षिनाशेन 


जितमित्युपधारय ॥ ८ ॥ 


धशावाशच | छक््मण | मँ तुमपर बहुत प्रसन्न ह | आज 


1 दुष्करः पराक्रम किया । रावणपुर इन्द्रज्ितके 
¦ छम यह निश्चित समल्न छो किं अब हमलोग 
युद्धम चीत गवे ॥ ८ ॥ 





भ्रातरं रक्ष्मणं स्निग्ध पुनः पुनरदेश्षत ॥ १० ॥ 
यराकी बृद्धि करनेवाठे छक्ष्मण ८ उस समय अपनी 
प्रशंसा सुनकर ) ज्जा रहे थे; किंतु पराक्रमी श्रीरामने उनहं 
वंपर्वक खींचकर गोदमे छे ख्या ओर बड़े स्नेहसे उनका 
मस्तक सधा । शब्रौके आघातसे पीड़ित हए स्नेदी बन्धु 
लक्ष्मणको गोदम बिठाकर ओर दयसे स्गाकर वे बडे 
प्यारसे उनकी ओर बारंबार देखने ठ्गे ! ९-१० ॥ 
दाल्यसस्पीडितं शस्तं निःश्वसन्त तु लक्ष्मणम्‌ 
रामस्तु दुःखसंतप्तं तं तु निःश्वासपीडितम्‌ ॥ २१ ॥ 
अूध्नि चैनमुपाघ्राय भूयः सस्पृद्य च त्वरन्‌ 
उवाच लक्ष्मणं बाक्यमाश्वास्य पुरुषषभः ॥ ९२॥ 
लक्ष्मण अपने शरीरम धसे हुए बार्णोके द्वारा अत्यन्त 


पीडित ये । उनके अङ्गम जगह-जगह घाव हो गया था! वे . 


बारवार छवी संस खीचते थे, आधातजनित क्टेशसे संतत 
होरे ये तथा उन्हे सौख लेनेमे भी पीड़ा होती थी । उस 
अवस्थामे पुरुषोत्तम श्रीरामने स्नेहसे उनका मस्तक सूघकर 
पीड़ा दुर करनेके च््यि पुनः जल्दी-जल्दी उनके रारीरपर 
हाथ केरा ओर आश्वासन देकर लक्ष्मणसे इस प्रकार कहा--)) 
छृतं परमकल्याणं कम वुष्करकमेणा 1 

अद्य मन्ये हते पु रावणं निहतं युधि ॥ १३॥ 
अद्याहं विजयी राभौ इते तसि दुरात्मनि । 
रावणस्य चरंखस्य दिवा वीर स्वया रणे ॥ १७ ॥ 
छिनो हि दक्षिणो बाहः ख हि सस्य व्यपाभयः। 

(वीर ! तुमने अपने दुष्कर पराक्रमसे परम कल्याणकारी 
कार्यं सम्पन्न किया ३ । आज बेटेके मारे जानेपर युद्धस्थले 
राबणको भी मै माय गया ही मानता ह । उस दुरास्मा शश्रुका 
वध हो जानेसे आज मै वास्तवमें विजयी हो गया । सोभाग्यकी 
बात ३ कि तुमने रणमभूमिमे इन्द्रजित्का वध करके निदंयी 
निशाचर राबणकी दाहिनी बह दही काट डाली; क्योकि बही 
उसका सबसे बड़ा सदारा था ॥ १३-१४३ ॥ 
विभीषणषनूमद्भ्थां कतं कमे मव्‌ रणे ॥१५॥ 

अहोराजेल्िभिर्वीरः कथंचिद्‌ विनिपातितः ॥ 
निरमिभः ङतोऽस्स्यद्य नियोस्यति हि रावणः ॥ १६ ॥ 

(विभीषण ओर हनुमान भी समरभूमिमं महान्‌ पराक्रम 

कर दिखाया ह । दुम सब छोगेनि मिलकर तीन दिन ओर 
तीन.रातमे किसी तरह उस वीर राक्षसको मार गिराया तथा सुश्च 
डनुहीन बना दिया । अब रावण ही युद्धके खि निकठेगा ॥ 
बलष्यु्ेन मता नियोस्यति हि रावणः । 
खछब्युेनं . महता भुत्वा पुथं निपातितम्‌ ॥ १७॥ 

` भ्मह्यन्‌ सेन्य-समुदायसदत्‌ युश्चको मारा गया खनक 
रण विदा सेना खाथ लेकर युद्धके स्थि आयेगा ॥ १७.॥ 


१३७ 





न 
पणि सीमि पिपिष रि र यमयीकययगययण्यष्यककनवणयकययकषनयक न ज वणी विरः 


उपखेचय तययुत्सङ्गे परिष्वज्यावपीडितम्‌ । 





त॒पुत्रवधसंतप्तं नियौन्तं राक्षसाधिपम्‌ 

बलेनादरृत्य महता निहनिष्यामि दुजैयम्‌ ॥ १८ ॥ 
“पुत्रके वधसे संतत होकर निकटे हुए उस दुजेय राश्चस 

राज रावणको मे अपनी बड़ी भारी सेनाके द्वारा घेरकर मार 

डा्दगा ॥ १८ ॥ 

त्वया खक्ष्मण नाथेन सीता च पृथिवी च मे । 

न दुष्प्रापा इते तस्मिञ्दाक्रजेतरि चाहवे ॥ १९.॥ 
लक्ष्मण ! इन्द्रजित्‌ इन्द्रको भी जीत चुका था 1 जत 

उसे भी तमने युद्धभूमिमे मार गिराया, तब तम-जेसे रक्षक 

ओर सहायकके होते हुए मुञ्चे सीता ओर भूमण्डख्के राञ्यको 

पराप्त करनेमे कोई कठिनाई नहीं होगी" ॥ १९ ॥ 

स तं आतरमाश्वास्य परिष्वज्य च राधवः। 

रामः सुषेणं मुदितः समाभाष्येदमत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
इस प्रकार भारईैको आश्वासन देकर रघुकुरनन्दन 

श्ीरामने उन्हे हृदयसे लगा लिया ओर प्रसन्नतापूवक सुषेणक्रो 

बुलाकर कहा--॥ २० ॥ 

विदाल्योऽयं महाप्राज्ञ सौमिन्िर्मिं्रवत्सलः 1 

यथा भवति सखखस्यस्तथा त्वं ससुपाचर ॥ २९ ॥ 
८्परम बुद्धिमान्‌ सुषेण । तम शीघ्र ही एेसा उपचार करो 

जिससे ये मित्रवत्सल सुमित्राकुमार पूर्णतः स्य हो जायं ओर 

इनके रारीरसे बाण निकल्कर घाब भरनेके साय दी सारी 

पीडा वृर हो जाय ॥ २१ ॥ 

विदाल्यः क्रियतां क्षिघरं सोमिः सबिभीषणः । 

क्षवानरसेन्यानां चुरणां दमयोधिनाम्‌ ॥ २२॥ 

ये चा्यव्येऽअ युध्यन्ति, सशाल्या बणिनस्तथा । 

तेऽपि स्वँ प्रयत्नेन क्रियन्ते सुखिनस्स्वयां ॥ २३ ॥ 
८युमि्राकुमार रक्ष्मण ओर विभीषण दोनकि शरीरे 

तुम शीघ्र दी बाण निकार दो ओर धाव अच्छा कर दो। 

बृक्द्धारा युद्ध करनेवाले ओ श्युरवीर री तथा बानर सेनिक 

है, उनमे भी जो वृरे-दूसरे. खोग वासि बधे हुए ओर 

धायल होकर युद्ध कर रे दै, उन खभीको तुम -प्रयल 

करे सुखी एवं स्वस्थ कर दोः | २२.२३ ॥ 

पवसुक्तः स॒ रामेण हरियूथप 

छक्ष्मणनाय ददौ नस्तः सुषेणः परमौषधम्‌ ॥२७ ॥ 
महात्मा श्रीरामचन्द्रजैके एेसा कहनेषर वानरुयूथपति ` 

सुषेणने ठश्मणकी नाकमे एक बहुत ही उत्तम ओषधि 

ल्गा दी ॥ २४॥ 

ख वस्य गन्धमाघ्राय 

तवा 


विशल्यः समवद्चत | ` 
संरूटघ्ण षश ख ॥२५॥ 
उसकी गन्ध सषते ही रक्ष्मणके रारीरसे बाण निकर ` 
पये ओर उनकी सारी पीडा वुर हो गवी । उनके शरीरम्‌ 
जितने भी षाब येः सब भर गये ॥ २५ ॥ 





| क ~= 


विभीषणसुखानां च १ राघवाह्नया । 
सवेवानुरसुख्यानां नोत तदा ॥ २६॥ 
आरामचनद्रजीकी आसे सषेणने विभीषण आदि 
खो तया समल वानरधिरोमणि्ोकी तसकाड चिकित 
की ॥ २६॥ 
ततः अङृतिमापन्नो हतरल्यो गत्छमः । 
सौमिनिसैमुडे तत्र क्षणेन विगतज्वरः ॥ २७ ॥ 
ङि तो क्षणमस्मे बाण निकल जाने ओर पीडा दूर 
जनेसे सुमितराकुमार खस्थ एवं" नीरोग श षका अनुभव 
करने खगे 1 २७ ॥ 
तदैव रामः शवगाधिपस्तथा 
विभीषणश्चक्ष॑पतिश्च वीयेवान्‌ । 





खोमिनत्रिमरोगसुत्थिं सुचिर 
मुवा ससैन्याः चिर जहर्षिरे ॥ २८ ॥ 
डस समय भगवान्‌ भराम्‌? वानरज सुग्रीवः विभीषण 
तथा पराक्रमी ऋक्चराज जाम्बवाच्‌ लक्ष्मणको निरोग होकर 
खड़ा हुआ देख सेनासित बढ़े प्रन. हु ॥ २८ ॥ 
अपूजयत्‌ कमे स॒ र्मणस्य 
सुदुष्करं दाशरथिमहात्मा । 
बभूव हृष्टो युधि वानरेन्द्रो 
निदाम्य तं शक्रजितं निपातितम्‌ ॥ २९. ॥ 





द्दारथनन्दन महात्मा भ्रीरामने र्ष्मणके उस अत्यन्त दुष्कर . 


पराक्रमकी पुनः भूरिभूरि प्रशंख की । इन्द्रजित्‌ युद्धम मार 
गिराया गया; यह सुनकर वानरराज सुग्रीवको भी बड़ी 


प्रसन्नता हद ॥ २९ ॥ 


` इत्यादे भीमद्वामायणे वास्मीकीये आदिकाष्ये युद्धकाण्डे एकनवतितमः सगः ॥ ९१ ॥ 
इस भकार श्ीवारमीकिनि्ित आमागण आदिकाव्ये युद्धकाण्डे इयानेव सग पूरा हुमा ॥ ५९ ॥ 





द्विनवतितमः सगं: 
रावणदधा शलोक तथा सुपार .समन्नानेसे उसका सीता-वधसे निदत्त होना 


ततः पोटस्त्यसचिवाः श्रुत्वा चेन्द्रजितो वधम्‌ । 
आचचष्युरभिश्चाय दराग्रीवाय ` सत्वराः ॥ २ ॥ 
रावणके मन्विर्योनि जव इन्द्रजित्‌के वधका समाचार सुम्‌ 
तब उन्होने खयं भी प्त्यक्च देखकर इसका निश्चय कर छेनेके 
बाद तुरंत जाकर ददमुख रावणसे सारा हार कह सुनाया ॥ 


युद्धे इतो महाराज रकष्मणेन तवात्मजः । 


विभीषणसहायेन मिषतां नो मादयति; ॥ २ ॥ 

वे बोठे-महाराज | युद्धम विमीषरणकी सहायता पाकर 
छश्मणने आपके महातेजखी पुत्रको हमारे सेनिकोके देखते- 
देखते मार डा ॥ २॥ 


शूरः शरेण संगम्य सयुगेष्वपराजितः । 


छष्मयेत त शूरः पुरस्ते विवुघेन्दरंमित्‌ ॥ ३ ॥ 
गतः स परमं ; संतप्य लक्ष्मणम्‌ । 
८जिसने देवताके राजा इन्द्रको भ परास्त करिया था 


` आपका चूरवीर पुत्र इन्द्रजित्‌ शोव॑सम्पन्न छमणके साथ 






मिडकर उनके दारा मारा गवा । वह अपने बा्ोदारा 


त ॥ 4 छक्ष्मणको = ० क्क = = ध पूण॑तः ग लोकमि 
‡ न्म्‌ त = 
` श्दमणकरो पणतः तृष्च करके उत्तम शोकम गयाः ॥ ३१ ॥ 
क. पि घरतरिभ्रभं ॥ के 

> > हि । न " „ क च $ 

1 न्ने त ॥ धुत्वा त 
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उपरभ्य चिरात्‌ सश्षां राजा राक्षसपुगवः ॥ ५ ॥ 
पु्रदोकाकुलो दीनो विककापाकुलेन्दियः । 

फ़िर दीरषैकारके बाद होराम आकर राक्चसप्रवर राजा 
रावण पुत्ररोकसे व्याकुल हो गया । उखकी सारी इन्द्रियां 


अकुल उटीं ओर वह दीनतापूवंक विखाप कले स्गा--॥ 


हा राक्षखचमूमुख्य मम वत्स महाबल ॥ ६ ॥ 
जित्वेन््रं कथमय त्वं लक्ष्मणस्य वशां गतः । 
शा पुत्र | हा राक्षछसेनाके महाबली कणंधार ! ठम 
तो पहङे इन्द्रपर भी विजय पा चुके थे; फिर आज छक्ष्मणके 
बदामे केसे पड़ गये १ ॥ ६१ ॥ ं 
नलु त्वमिषुभिः को भिन्याः काखान्तकावपि ॥ ७ ॥ 
मन्द्रस्यापि श्ङ्घाणि फि पुनठक्ष्मणं युधि । 
नेय | तुम तो कुपित होनेपर अपने बा्णेसि कार ओर 
अन्तकको भी विदीणं कर सकते थे; मन्दराचख्के शिखरोको 
मी तोड़-फोड सकते थे; फिर युद्धर्मे क्ष्मणको मार गिराना 
तुम्हारे प बात थी १ ॥ ७३ ॥ 
अद्य राजा भूयो बहुमतो मम ॥ ८ ॥ 
येनाद्य त्वं महाबाहो संयुक्तः कालधर्मणा । 
(महाबाहो | आज सूक पुत्र प्रेतराज यमका महत्व मुशे 
अधिक जान पढने खगा हैः जिन्हेनि ठम भी काठधमंसे 


सयुक्त कर दिया ॥ ८१ ॥ 


पष पन्थाः सुयोधानां सवौमरगणेष्वपि । 


। थः छते हस्यते भतः स पुमान्‌ खगं च्छति ॥ ९ ॥ 
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युखकाण्डे छिनयतितमः खगः 


रच४५ 


ननन 


'लमसत देवता अमं भी अच्छे येोद्धाओंका यी मागं 
ह । जो अपने खामीके व्यि युद्धम माय जाता दहै, वष्ट पुरूष 
सखगंलोकमें जाता है ॥ ९ ॥ 
अद्य देवगणाः सर्वे रोकपाला अहयः । 
हतमिन्द्रजितं श्रुत्वा खुखं खण्व्यम्ति निभेयाः ॥ १० ॥ 
४अ्ाज समस्त देवता, लोकपाछ तथा महिं इन्द्र जित्‌का 
मारा जाना सुनकर निडर हो सुखखकी नीद सो सकरेगे ॥ १९ ॥ 
अद्य खोक्षाखमयः करत्ख्ा पुथिवी ख सखणानना । 
पकेनेन्प्रजिता दीना शून्येव प्रतिभाति मे ॥ ११॥ 
४अआज तीनौ खोक ओर काननोसदित यह सारी प्रथ्वी भी 
अके इन्द्रजित्‌के न नेसे मुशे सूली-सी दिखायी देती हे ॥ 
अद्य नैश्छेतकन्यानां धोष्याम्यन्तःपुरेः रवम्‌ । 
करेणुसद्घस्यः यथा निनादं गिरिगष्ठरे ॥ १२॥ 
{जैसे गजराजके मारे जानेपर पवेतकी कन्दरामे हथिनि्योका 
आर्तनाद सुनायी पड़ता है उसी प्रकार आज अन्तःपुरं मुषे 
राक्षस-कन्याओंका करुण-क्रन्दन सुनना पडेगा ॥ १२ ॥ 
यौवराज्यं च लङ्क च रश्ांसि च परंतप । 
ब्रातरं मां च भायोश्च क्र गतोऽसि विहाय नः॥ १३ ॥ 
'शन्रुभौको संताप देनेवाले पुत्र ! आज अपने युवराज 
पदको, लङ्कापुरीको, समस्त ॒राक्षसोको, अपनी मोको; मुञ्चको 
ओर अपनी पलनियोको--हम सब ठोर्गोको छोड़कर तुम कर 
चके गये १ ॥ १३ ॥ 
मम नाम त्वया वीर गतस्य यम्रसादनम । 
प्रेतकार्याणि कायोणि विपरीते हि वतेसे ॥ १४॥ 
'वीर ! होना तो यह चाष्टिये था किं मेँ पहले यमलोक 
लाता ओर तुम यहा रहकर मेरे प्रेतकायं करते; परंतु तुम 
विपरीतः अवस्थामें स्थित हो गये ( त॒म परलोकवासी हुए 
ओर मुके तम्हारा प्रेतकायं करना पडेगा ) ॥ १४ ॥ 
स त्वं जीवति सुभ्रीवे लक्ष्मणे च सराघवे । 
ममर शाल्यमयुद्शूत्य क गतोऽसि विष्टाय नः॥ १५॥ 
षाय | रामः ठश््मण ओर सुग्रीव अमी जीवित है; एसी 
अवस्याम मेरे हृदयका कौट निकाठे बिना ्ी तुम हम छोड- 
` . कर कहो चले गये १ ॥ १५॥ ` 
एवमादिविलापातं रावणं - राक्षसाधिपम्‌ । 
आबिषेदा महान्‌ कोपः पुब्यसनसम्भवः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार आर्तभावसे विलाप करते हृषः राश्चसराज 
रावणके हृदयम अपने पुत्रके वधका सरण करके महान्‌ 
होषका आवेश हुमा ॥ २६ ॥ 
 -प्रहत्या कोपनं हनं पुरस्य पुनराधयः। 
वीतं संवीपयामासुधेमेऽकौमिव रमयः ॥ १७॥ 
ष्क तो वह स्वभावे ही क्रोधी था। वूसरे पु्रकी 
१६९ । 





चिनता्ोनि उदे उत्तेजित कर दिया--जर्ते हुक ओर 
भी जलजा दिया । जैसे सूर्यकी किरणे ग्रीष्म ऋतम उसे अधिक 
घ्चष्ड बना देती हं ॥ १७ ॥ 


व सह न ० | १८॥ 


खलाटमे टेदी भौरेके कारण वह उषी तरह शोभा पाता 
था, जैसे प्रल्यक्रारमे मगरो ओर बदी-बढी खष्टरोसे मशा- 
सागर सुशोभित शेता हे ॥ १८ ॥ क | 
कोपाव्‌ चिजम्भमाणस्य वक्राद्‌ व्यक्तमब उवलन 
उत्पपात ~ खधूमाग्निवभस्य ` बद्नादिव ॥ १९ ॥ 

से बृत्रासुरके मुखसे धूमसदहित अग्नि धकट हई थी 
उसी तरह रोधसे भाई छेते हए, रावणके सुखंसे प्रकटस्पम 
धूमयुक्त प्रञ्वछित अग्नि निकलने गी ॥ ९९ ॥ 
स ॒पुत्रवधसंतघ्तः शूरः क्रोधवदां गतः । 
समीश्य रावणो बुद्ध.था वेश्या रोचयव्‌ वधम्‌ ॥ २० ॥ 

अपने पुत्रके वधसे संतप्त हुआ श्चरवीर रावण खहा 


 क्रोधके वशीभूत हो गया 1 उसने बुद्धिसे सोच-विचारकर 


बिदेहकुमासी सीताको मार डालना दी अच्छा समक्ता ॥ २० ॥ 
तस्य घरङृत्या रक्ते च रक्ते क्रोधाम्निनापि च 1 
रावणस्य महाघोरे दीपे नेत्रे यभूवतु; ॥ २१ ४ 
रावणकी अखि प ही खाल थीं । दूरे 
क्रोधाम्निने उन्द ओर भी रक्तवणंकी बना दिया था । अतः 
उसके वे दीतिमान्‌ नेत्र महन्‌. घोर प्रतीत होते थे ॥ २९१ ॥ 
घोरं प्रृत्था रूपं तत्‌ तस्य । 
बभूव रूपं क्षस्य दुरासवम्‌ ॥ २२॥ 
रावणका रूप खमावसे ही मयंकर था । उसपर क्रोषामि- 
का प्रमाव पड्नेसे बह ओर ` भी भयानक हो चत्म ओर 
कुपित हुए स्द्रके समान दुर्जय प्रतीत हने र्गा ॥ २२ ॥ 


तस्य ॒क्रद्धस्य नेन्नाभ्यां प्रापतश्नशचुविन्दवः। 


` दीवाभ्यामिव दी्ताभ्यां सार्चिषः स्ने्यिन्दवः ॥ २३॥ 


रोधसे भरे हुए उस निशाचरके नत्रेसि ओखभेंकी बद 
गिरने कमी, मानो जूते हुए दीपकोसे लके साय ही तेलक 
बिंदु सड रे ह ॥ २३ ॥ 
दन्तान्‌ विददातस्तस्य श्रूयते दशनसखनः + 
यन््रस्याक्ष्यमाणस्य मथ्नतो दानवैरिव ॥ २७॥ 

वह दत पीरने सपमा । उख समय उसके दोक 
क्टकटानेका जो शब्द सुनायी देता था, बह समु्र-मन्थनके 
समय दानबोंदारा खीचे जाते हुए मन्थन-यन्त्रससरूप मन्द्रा 
चरकी ऽवनिके समान जान पड॑ता था ॥ २४॥ 
कालाग्निरिव सक्को यां यां दिशामैश्चत । ` 
तस्यां तस्यां भयत्रस्ता राक्षसाः संदिङिल्यिरे ॥ २५॥ 


त नेः ` " #ि ~ 
॥ ५, सन पु 8. 
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कालाग्निके समान अत्यन्त कुपित शो वह जिस-जिस 

दिद्राकी ओर दृष्टि डाङ्ता था, उस-उस दिशाम्‌ खडें हणः 
रच भयमीत हौ खम्मे आदिकी ओट छिप जते भ ॥ 
` तमन्तकमिव कदं चराचरचिखादिषुम्‌ । 
वीक्षमाणं दिद्ाः सवौ राक्षसा नोपचक्रसुः ॥ २६॥ 

-वराचर प्राणियको अस लेनेकी इच्छावाठे कुपित कालक 
समान सम्पूणं दिशओंकी ओोर देखते हए राबणके पास राक्षस 
नहीं जते ये--उसकरे निकट जानेका साहस नदी. क्रते ये ॥ 
ततः परमसंक्रुद्धो राश्रणो राक्चसाधिपः। 
अब्रवीद्‌ र्सां मध्ये संस्तम्भयिषुराहवे ॥*२७ ॥ 

तत्र अत्यन्त कुपित हया राश्षखराज रावण युद्धम राक्षसो. 
= स्थापित करलेकी इच्छासे उनके बीचमें खड़ा होकर बोल -॥ 
मया वर्षसहस्राणि. चरित्वा परमं तपः। 

तेषु तेष्ववकारोधु सखयंभूः परितोषितः ॥ २८॥ 

(निलाचरो ! मैने सहसो वर्षोतक कठोर तपस्या करके 
विभिन्न तपस्याओंकी समापतिपर खयम्भू ब्रह्माजीको संतुष्ट 
करिया हे ॥ २८ ॥ 

तस्यैव तपसो व्युष्टा पसादा्च ख्यसुवः 1 

नाखरेभ्यो न देवेभ्यो भयं मम॒ कदाचन ॥ २९ ॥ 

८उसी तपस्याके फ़ल्से ओर ब्रह्माजीकी कपासे स्न 
देवताओं ओर असुरोकी ओरसे कभी .भय नहीं है ॥ २९॥ 
कवचं ब्रह्मदत्तं मे यदादित्यसमप्रभम्‌ 1 
देवासरविमद॑ न च्छिन्नं वञ्जसुष्िभिः ॥ ३० ॥ 
भरे पास ब्रह्माजीका दिया ` हुआ कवच दैः जो सूयक 
समान दमकता रहता है । देवताओं ओर अयुरोके साथ 
घटित -हुएः मेरे संग्रामके अवसरोपर वह वञ्रके प्रहारसे भी 
दर नदीं सका हे ॥ ३० ॥ | 
। तेन मामद्य संयुक्तं रथस्थमिह संयुगे । 
। ^ अतीयात्‌ कोऽद्य मामाजो साकापि पुरद्रः ॥ ३९॥ 
(इसलिये यदि आज मँ युद्धके ल्य तैयार हो रथपर 
बैठकर रणमूमिमं खड़ा होऊं तो कोन मेरा सामना कर 
सकता है १ सा्चात्‌ इन्र ही क्यो न ह, बह भी युसे युद 
करनेका साहस नहीं कर सकता ॥ ३१ ॥ 

1 तदाभि्रसन्नेन सरार कामुकं महत्‌ । 
(3 म मदु मम दत्तं स्वयंवा ॥ ३२ ॥ 
ध नं समलक्ष्मणयोरेव वधाय परमाहवे ॥ ३३ ॥ 
ध, दिनों देवाठराेमिं प्रसन्न इयः ह्ाजीने भु 
शो चण बिद दर भदान भमा य आ मर 
= व धनुपको सेक ङ्गरचारयोकी ध्वनिके साय 
~ स्म प ओर लकष्मकरा वध करनेके व्यि ही 
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सख ॒पुघवधसंतप्तः क्रूरः क ---------(-(-कषषग गतः । 
समीय रावणो बुद्धा सीतां हन्तं व्यवस्यत॥ २७ ॥ 
पुरे बधे संतत हो करोधके वशीमूत हुए रूर राबणने 
अपनी बुद्धिसे सोच.विचारकर सीताको मार डारुनेका ही 
निश्चय किया ॥ ३४ ॥ | 
त्येशष्य तु ताभ्ाक्चः खुधोरो धोरवरोनः । 
दीनो दीनखरान्‌ सर्वास्ताडवाच निशाचरान्‌ ॥ ३५॥ 
उसकी आंखें क्रोधे खल हो गयीं ओर आक्रति अत्यन्त 
भयानक दिखायी देने छ्गी । वह सव ओर दृष्टि डाखकर 
पुत्रके व्यि दुखी हो दीनतापूरणं खरवले सम्पूणं निशाचरो 
से बोल - ॥ ३५ ॥ 
मायया मम वत्ेन वचनां वनौकसाम्‌ ) 
किचिदेव हतं , तत्र सीतेयमिति दर्हितम्‌ ॥ ३६॥ 
(मर वेधेने मायासे केव वानरोको चकमा देनेके लिय 
एक आङ्तिको (यह सीता है" एेसा कहकर दिखाया ओर 
ठे ही उसका वध किया था ॥ २३६ ॥ 
तदिदं तथ्यमेवाहं करिष्ये प्रियमात्मनः । 
वैदेहीं नारायिष्यामि क्चवन्धुमुव्रताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
(सो आज उसं शको मँ सत्य ही कर दिखार्जँगा ओर 
ठेसा करके अपना प्रिय कर्टँगा | उस क्षत्नियाधम रामम 
अनुराग रखनेवाढी सीताका नाश कर डाग, ॥ ३७॥ 
इत्येवमुक्त्वा सचिवान्‌ खद्गमाद्यु पराखशत्‌ । 
उद्धत्य गुणसम्पन्नं विमलाम्बरवचंसम्‌ ॥ ३८॥ 
निष्पपात स वेगेन सभावः सचिवेरेतः । 
रावणः पुच्रदोकेन स्हामाकुख्चेतनः ॥ २९ ॥ 
मन्तियोसे एेसा ककर उसने शीघ्र ही तर्वार हाथमे 
ठे ठी; जो खङ्गोचित गुणोंसे युक्त ओर आकाराके समान 
निंर कान्तिवारी थी । उसे म्यानसे निकालकर पत्नी ओर 
मन्त्योसे धिरा हुआ रावण बडे वेगसे आगे बदा | पुत्रके 
रोके उसकी चेतना अत्यन्त आकुल हो रदी थी ॥३८-३९॥ 
संधः खङ्गमादाय सहसा यत्र मैथिली । 
बजन्तं राक्षसं प्रेष्य सिहनादं विचुक्तदयुः ॥ ४० ॥ 
बह अलन्त ङुपित हो तच्वार लेकर सहसा उस स्थानपर 
अ जहा मिथिलेदाकुमारी सीता मौजूद थ । उधर 
हुए उस राक्षसको देखकर उसके मन्त्री 
करने लगे ॥ ४० || ह 
ऊद्ान्योन्यमालिङ्गय सद परक्य राक्षसम्‌! 
अधनं ताबुभौ शष्ट ातरौ प्रव्यथिष्यतः ॥ ४१॥ 
क 
कर्‌ भाद 
व्ययित हे उेगे ॥ ५२॥ म 


लोकपाला हि चत्वारः ङद्धेनानेन निञ्जिताः । 
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हवः . दाज्रवश्चान्ये सखंयुगेष्वभिपातिताः ॥ ४२॥ 
(कर्योकि कुपित हेनेपर इस राक्चसराजने इन्द्र आदि चारो 
लोकपाौको जीत छिया ओर दूरे बहुत.से शतरुओंको मी युद्धं 
मार गिराया था ।॥ ४२॥ 
निषु रोकेषु रत्नानि सुङ क्ते आहत्य रावणः । 
विक्रमे च अदे चैव नास्त्यस्य सददगे सुवि ॥ ४२ ॥ 
(तीनो लोकमि जो रतनभूत पदार्थं हँ, उन सबको खाकर 


रावण भोग रहा है । भूमण्डलमे इसके समान पराक्रमी ओर 


बरूवान्‌ दूसरा कोई नहीं है ॥ ४२ ॥ 

तेषां संजस्पमानानामरोकवनिकां गताम्‌ 1 

अभिदुद्राव वैदेहीं रावणः क्रोधमूच्छितः ॥ ४४ ॥ 
वे इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे किं क्रोधसे अचेत- 

सा हुभा रावण अदोक-वाटिकामें बेटी हुदै विदे्कुमारी 

सीताका वध करनेके ल्यि दोडा ॥ ४४ ॥ 

वार्यमाणः खसंक्द्धः खउहद्धिर्दितवुदधिभिः । 


 -अभ्यधावत संक्रद्धः चे प्रहो रोहिणीमिव ॥ ५५॥ 


उसके हितका विचार करनेवाङे सुद्द्‌ उस रोषभर 
रावणको रोकनेकी चेष्टा कर रहे थे; तो भी वह्‌ अत्यन्त 
कुपित हो जैसे आकाशम कोई करूर ग्रह रोहिणी नामक नक्चन्रपर 
आक्रमण करता हो, उसी प्रकार सीताकी ओर दौड़ा .॥ ४५॥ 
नेथिखी रक्ष्यमाणा तु राक्चखीभिरनिन्दिता । 
व्द्दौ राक्षसं छदं निञलिशबरधारिणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तं निराञ्य सनिखिदां व्यथिता जनकात्मजा । 
निषार्यमाणं बहुदाः खुडद्धिरनि यर्तिनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
उस समय संतीसाध्यी सीता राक्षसि्योके संरक्षणे थीं । 
उन्न देखा, करोधसे भरा हुआ राक्षस एक बहुत बड़ी त्वार 
ल्ि मुशे मारनेके स्यि आ रहा है । यदपि उसके य॒द्‌ उसे 
बारंबार रोक रे ह तो भी वह खोट नहीं रहा हे । इस तरह 
तलवार छे रावणको आते देख जनकनन्दिनीके मनमें बड़ी 
व्यथा हुदै ॥ ४६-४७ ॥ 
सीता दुःखसमाविष् विखपन्तीदमत्रवीत्‌ । 
यथायं मामभिक्लदधः समभिद्रवति खयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वधिष्यति सनाथां मामनाथामिव दुमंतिः। 
वीता दुःखम इब गयीं ओर विलप करती हुई इस 
प्रकार. बोकी-- “यह दुदद्धि राक्षस जिस तरह कुपित हो खयं 
मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, इससे जान पड़ता हैः यह सनाथा 
होनेपर भी मुञ्चे अनाथाकी भति मार लेगा ॥ ४८६ ॥ 
 बहुराश्चोदयामाख भतरं . मामडु्रताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भाय मम भवस्थेति भत्याख्यातो धवं मया । 
भम अपने पतिम अनुराग रखती ह तो भी इसने अनेक 
बार प्रेरित क्रिया किं '्वुम मेरी भाय बन जाओः । उस समय 
निश्चय ही मैने इसे इकरा दिया था ॥ ४९३ ॥ 


युद्धकाण्डे द्विनवतितमं; सगः 
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सोऽयं मामचपस्थाने व्यक्तं नैराद्यमागतः ॥ ५० ॥ 


क्रोधमोहसमाविष्टो व्यक्तं मां हन्तुमुद्यतः । 
मेरे इस तरह ठुकरानेपर निश्चय ही यह निरादा हो 
रोष ओर मोदके वसीभूत हो गया हे ओर अवद्य ही सुस 


. मार डाखनेके स्यि उद्यत हे ॥ ५०२ ॥ 


अथवा तौ नरव्याघ्रौ श्रातरौ राग्रलक्ष्मणौ ॥ ५१ ॥ 
मन्निमित्तमनार्येण सखमरेऽद्य निपातितौ । 

'अथवा इस नीचने आज समराङ्गणर्मे मेरे ही कारण 
दोनौ माई पुरषसिंह भीराम ओर लक्ष्मणको मार गिराया हे ॥ 
म्रैरवो हि महान नादो राक्षसानां श्चुतो मया ॥ ५२॥ 
बहूनामिह दष्नां तथा विक्रोदातां श्रियम्‌ । 

(क्यो करं इस समयं मने राक्चोका बड़ा भयंकर सिंहनाद 
सुना ह । दरष॑से मरे हुए बहुत.से निद्याचर अपने प्रियजर्नौको 
पुकार रदे थे ॥ ५२३ ॥ - 
अहो धिडद्रननिमित्तोऽयं विनाशो राजपुजयोः ॥ ५३ ॥ 
अथवा पुज्रदोकेन अहत्वा रामलक्ष्मणौ । 
विधमिष्यति मां सेद्रो राक्षसः पापनिश्चयः ॥ ५७ ॥ 

८अहो | यदि मेरे कारण उन राजुमारोका विनाश हुआ 
तो मेरे जीवनको धिक्कार ह अथवा यह भी सम्भव हे किं पाप- 
पूणं विचार रखनेवाखा यह भयंकर राक्षस पुत्ररोकसे संतत 
हो. भीराम ओर खक्ष्मणको न मार सक्रनेक्रे कारण मेरा दी वध 
क्र डजङ़े | ५२-५४ ॥ ` 
हनूभतस्तु तद्‌ वाक्यं न रुत श्चुद्रयो मया । 
यद्यं तस्य पृष्ठेन तद्रायासमनिजिता ॥ ५५ ॥ 
नायेवमलरोचेयं भवतरङ्कगता सती । 

सुच शुद्र ( मूलं ) नारीने हनुमानूकी कदी इई बह 
बात नहीं मानी । यदि श्रीरामद(रा जीती न जनेपर मी उस 
समय हनुमानकी पीठपर बैठकर चली गयी होती तो पतिके 
अङ्के स्थान पाकर आज इस तरहं बारंबार दोक नहीं करती॥ 
मन्ये तु हदयं तस्याः कौसल्यायाः फङिष्यति ॥ ५६ ॥ 
पकपुज्ा यदा पु्नं॑विनष्ठं ओभ्यते युधि । 

८मेरी सास कौसल्या एक ही वेयेकी मा 1 यदि वे 
युद्धम अपने पुत्रके विनाशका समाचार सुनगी तो म समन्चती 
ह किं उनका हृदय अवद्य फट जायगा ॥ ५६१ ॥ 
सा हि जल्म च बाल्यं चं यौवनं च .सष्टात्मनेः ॥ ५७ ॥ 
धर्मकायौणि रूपं च ख्दती संस्सरिष्यति । 

णे रोती हद अपने महात्मा प्के जन्मः बाव्यावस्था, 


_ -युवावस्था, धम्कम तथा रूपका सरण करेगी ॥ ५७३॥ 


निरादा ` निहते पुरे दत्वा आद्धमयचेतना ॥ ५८ ॥ 
अग्निमावेश्ष्यते नूनमपो वापि प्रवेक्ष्यति । 


(अपने पुजके भारे जंनेपर युत्र-द्नसे निराश एं 


* अचेत-सी शे वे उनका भाद्धः करके निश्चय दी जलती आगमे 


निकडे ये ओर तवसे सदा =-= ज कमरे भरणे = ~ मः पालने 


खमा जरयेगी अयवा सरयू जरूषारमे आतमविसेन 


कर देगी ॥ ५८३ ॥ 
धिगस्तु कुम्जामसतीं मल्थरां पापनिश्चयाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
देखना पहेगा ॥ ५९६ ॥ 
इत्येवं त्थी दष्टा विलपन्तीं तपखिनीम्‌ ॥ ६० ॥ 
रोहिणीमि चन्द्रेण विना प्रहवदां गताम्‌ । 
सुपाभ्वां नाम मेधावी रावणं रक्षसां वरम्‌ । 
निवार्यमाणः सचिवैरिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ६२॥ 
चनद्रमासे बिघुडकर ` किरी कूर प्रहे वरामं पड़ी ह 
* रोहिणीकी मति तपिनी सीताको इस प्रकार बिल्मप करती 
देल रावणके सुशक -एवं श्चदध आचार-विचारवाले सुपाव- 
नामक बुद्धिमान्‌ मन्न दूसरे सचिरवोके मना करनेपर भी 
उस समय राक्षसराज राबणसे यह बात कही-॥ ६०-६२ ॥ 
कथं नाम॒ ` दृराप्रीव साक्षदधेभवणालुज'। 
हन्तुमिच्छसि वैदेहीं क्रोधाद्‌ धमेमपास्य च ॥ ६३॥ 
4 (महाराज दशग्रीव | तुम तो साश्वात्‌ कुबेरके भाई शे; 
दिर क्रोधके कारण धको तिखाञ्जछि दे विदेहकुमारीके वधकी 
इच्छा केसे कर रदे हो १ ॥ ६२ ॥ 


वेद्विधाव्रतस्नात 
लियः कस्माद्‌ वधं वीर मन्यसे राक्षसेश्वर ॥ ६७ ॥ 
वीर राक्षलयाज ! त॒म विधिपूक ब्रह्मचयका पालन करते 


तस्मिन्नन्तरे तस्य अमात्यः शीकषान्छुचिः ॥ ६१ ॥ ` 


होकर 
ङ्गे रहे तो भी आज अपने दाथसे प्क लीका वधः करना तुम 


कैसे ठीक समञ्षते ह १॥ ६४ ॥ 
रथि रूपसम्पघां भरत्यवेक्षख पार्थिव । 
तसमिन्नेव करोधसुत्छज ॥ ६५॥ 
धृष्वीमाथ ! इव मििलेदाकुमारीके दिव्य रूपकी ओर 
देतषो.( देखकर इरे ऊपर दया करो ) ओर युद्धम हमः 
लोगोके साथ चख्कर रामपर ही अपना क्रोध उतायो ॥ ६५ ॥ 


अभ्युत्थानं त्वमेव छृष्णपक्षचतदंदी । 
हृत्वा नि्याह्यमाधास्यां विजयाय बज्घेतः ॥ ६६ ॥ 
(आज कृष्णपक्चकी चतुर्दशी ह । अतः आज ही युद्धकौ 
सयारी. करके कल अमावास्याके दिन सेनाके साथ विजयके 
चयि प्रान करो ॥ ६६ ॥ 
शूरो धीमान्‌ रथी खङ्गी रथभ्रवरमास्थितः । 
हत्वा दाशरथि रामं भवान्‌ प्राप्यति मेथिलीम्‌॥ ६७ ॥ 
शुम शरवीरः बुद्धिमान्‌ ओर रथी वीर॒हे । ए्क भष 
रथपर आसद्‌ शे ख्ख हाथमे ठेकर युद्ध करो । ददारथनन्दन 
रामका वध करके तुम भिथिलेदयाकुमारी सीताको प्रातं करं 
लोगे, ॥ ६७ ॥ 
स सद्‌ युरात्मा खवा निवेदितं 
 षचः सुघम्य प्रतिगृह्य रावणः । 
गुह जगामाथ ततश्च 
पुनः सभां च भ्रययो सुव्रतः ॥ ६८॥ 
मित्रके कटे हुए उस उत्तम धमां नुकूल वचनको खीकार 
करके बख्वान्‌ वुरात्मा रावण महम लौट गया अर वहसे 


“ हृं वेदवियाक्रा अध्ययन पूरा करके गुदकुङते स्नातक फिर अपने सुदोके साय उसने गाजतमाम प्रवेश किया ।६८। 
इत्या श्रीमद्रामायणे क आदिका्ये युद्धकाण्डे दह्विनवेतितसः सगेः ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकार श्रीबार्मीकिनिर्मित आवरामायण आदिकान्यके युद्धकाण्डमे नानेव सगे पूरा हुमा ॥ ९२ ॥ 


त्रिनवतितमः सगः ` 
भीरामहारा राक्षससेनाका संहार 





ख ्रविद्य खमा राजा दीनः परमदुःखितः । 
विषसादासने सुस्थे सहः छख इव *वसन्‌ ॥ १ ॥ 
दीन शे शर्ट सिंहावनपर बैठा ओर कुपित रिंह्की मति छवी 
 सोखल्नेखगा॥१॥ 

गः अनीच ख तान्‌ सवोन्‌ बखमुख्यान्‌ महावलः । 








नक) 


५ सवेण हस्त्यद्वेन समावृताः ! 
वः र पादतेश्योपशोभिताः ॥ ह ॥ 

क (9 समरे शन्तुम्ेथ । | 
शरो | दुम सब (6 -॥ 

।\ ०3 रथसमुदाय 







बभा करते है, उसी प्रकार दुमलोग मी बाकी १ 


रामको मार डनेका प्रयत करो ॥, १.४ ॥ 


युखकाण्डे नवतितमः सेः 


१३४९. 


-=------------------------------------------------------------------------------------ द ॥ श यिय की 





अथक्रादं दारैस्तीक्ष्णेभिल्लगात्नं महादवे ¦ 
भवद्धिःभ्वो निहन्तासि रामं कोकस्य पयतः ॥ ५ ॥ 
अथवा मँ ही कठ मद्ासमरमे तुम्दारे साथ रहकर अपने 
तीखे बाणोसे रामक शरीरको छिन्न-मिनन करके सब लोके 
देखवे-देखते उन्द मार डा्दूगाः ॥ ५ ॥ | 
इत्येतद्‌ वाक्यमादाय राश्षसेन्द्रस्य राक्षसाः । 
. निर्ययुस्ते रथैः शीघरेनौनानीकैश्च संयुताः ॥ ६ ॥ 
राक्चसराजकी इस आज्ञाको शिरोधायं करके वे निशाचर 
शीधरगामी रथो तथा नाना प्रकारी सेनाओंसे युक्त हो र्डकासे 
निकठे ॥ ६ ॥ 
परिघान्‌ पद्टिराश्चैव शारखङ्परश्वधान्‌ । 
दायैरान्तकरान्‌ सवं चिक्षियुबौनरान्‌ भ्रति ॥ ७ ॥ 
वानराश्च द्रमान्छैखान्‌ राक्षसान्‌ प्रति चिक्षिपुः । 
वे सब राक्षस वानरयोप्र परिष; पदि, बाण, तलवार 
तथा फरसे आदि शरीरनाशक अस्न-शसख्नोका प्रहार करने गे । 


इसी प्रकार वानर भी रा्व्तौपर पेड़ ओर पस्थरोकरी वषा . 


| करने लगे ॥ ७च॥ 
स संग्रामो महाभीमः सखयस्योदयनं प्रति ॥ ८ ॥ 
रक्षसां वानराणां च॒ तुभः समपद्यत । 
सूयोदयके समय राक्षत ओर वानरके उस तुमु. युद्धने 
महाभयंकर ङ्प धारण किया ॥ ८१ ॥ 
ते गदाभिश्च चित्राभिः प्रासैः खद्धेः परभ्वभैः॥ ९ ॥ 
अन्योन्यं समरे जष्युस्तदा वानरराक्षसाः । 
वानर ओर राक्चस उस युद्धमूमिमे विचित्र गदार्ओंः 
भाः तख्वारो ओर फरसोसे एक दूसरेको मारने रग ॥९६॥ 
पथं वृत्ते संग्रमे शद्रतं सखुमहद्रजः ॥ १०॥ 
रक्षसां वानराणां च शान्तं शोणितविखवैः । 

, इस प्रकार युद्ध छिड़ जानेपर जो बहुत बड़ी धूरराशि 
` उड़ रही थीः वह राक्षो ओर वानरके .रक्तका प्रवाह जारी 
होनेसे शान्त हो गयी । यह एक अदूभुत बात थी ॥ १०९ ॥ 
मतगस्थक्कूलाशच शरमत्स्या धभ्वजद्रमाः ॥ ११॥ 
दारीरसघाटवहाः प्रसख्जः इदोणितापगाः । 

रणभूमिमं खून की कितनी ही नदिर्या बह चरः जो काष्ठ- 
समूहकी भोति शरीरसमुदायको ही बहाये छ्य जाती थीं । गिरे 
हए हाथी ओर रथ उन नदि्ोक्रे किनारे जान पडते ये । 


बाण मत्स्यके समान प्रतीत.्ेते थे ओर ऊँचे-ऊँचे ध्वज ही 
उनके तरवर्ती बश्च ये ॥ ११२ ॥ 


ततस्ते वानराः सबं शोणितोधपरिप्तुताः ॥ १२॥ 
ध्वजवमेरथानः्बान्‌ 


न ननग्रहरणानि च। 
आरटुत्याप्ुत्य सभे वानरेन्द्रा बभञ्जिरे ॥ १३॥ 
समस्त बानर खूलसे छथपय शो रहे थे । वे कूद-कूदकरं 


समराङ्गणमे राष्वसोके ध्वज, कवचः रथः घोड़े ओर नाना 
प्रकारके अल्र-श्ख्ोका विना करने रगे ॥ १२-१३ ॥ 
केदान्‌ कर्णललारं च नासिकाश्च छ वंगमाः 1 
रक्षसां ददानैस्तीश्णेर्मखैश्चापि व्यकतेयन्‌ ॥ १४ ¢ 
वानर अपने तीखे दतां ओर नसखसे निशाचरोके केशः 
कानः खलखट ओर नाक कुतर डारूते थे 1 १४ ॥ 
पकेकं राक्षसं संख्ये शातं वानरपुंगवाः 1 
अभ्यधावन्त फलिनं दुक्तं शकुनयो यथां ॥ १५ ॥ 
जेसे फर्वाठे बरक्षकी ओर सेकड़ं पक्षी दौड़े जाते. 
उसी प्रकार एक-एक राश्चसपर सो-तो वानर टूट पडे ॥ १५॥ 
तदा गदाभिरर्वीभिः आसैः खङ्गैः परश्वधैः । 
निर्जध्नु बीनरान्‌ घोरान्‌ राक्षसाः पवेतोपमाः ॥ १६ ॥ 
उस समय पवंताकार राक्षस भी भारी गदा भा; 
तख्वारौ ओर फरसौसे मयंकर वानरको मारने खगे ॥ १६ ॥ 
राक्चसेवध्यमानानां वानराणां महाचमूः । 
शरण्यं . शरणं याता . रामं . व्दारथात्मज्ञम्‌ ॥ १७ ॥ 
राश्वतोद्रारा मारी जाती हुई वानरोकी बह विशार सेना 
शरणागतवत्सल दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामकी शरणमे 
गयी ॥ १७॥ 
ततो रामो महातेजा धञुरादाय वीये गान्‌ । 
प्रविद्य रा्चसं सेन्य दारवं ववषं च ॥ १८ ॥ 
तब बङ-विक्रमदाटी महातेजखी श्रीरामने धनुष ठे 
राक्षसोकी सेनाम प्रवे करके बाणौकी वषां आरम्भ. 
कर दी ॥ १८ ॥ 
परविष्टं त॒ तदा रामं मेधाः सयमिवाम्बरे । 
नाधिजम्मुमेदाधोरा निदेन्तं शाराम्निना ॥ १९. ॥ 
जैसे आकाशम बादल तपते दु सूयंपरं आक्रमण नहीं 
कर सक्ते, उसी प्रकार सेनाम प्रवे करके अपने बाणसूपी 
अग्निते राक्चससेनाको दग्ध करते . हुए शभीरामपर वे महान्रूर 
निशाचर धावा न कर सके ॥ १९ ॥ 
तान्येव सखधोराणि रामेण रजनीचराः । 
रणे रामस्य दद्युः कमौण्यञ्धकराणि ते ॥२०॥ ` 
निशाचर रणभूमिमे श्रीरामचनद्रजीके द्वारा कयि गये. 
अत्यन्त घोर एवं दुष्कर कर्मोको ही देख पाते येः उनके 
सखशूपको नही ॥ २० ॥ 
महासैन्यं विधमन्तं महारथान्‌ । 
ददद्स्ते न वै रामं वातं वनगतं यथा ॥ २९॥ 
जैसे वनम चठ्ती हु हवा बडे-बदे इको हाती ओर 
तोड़ डारूती हे तो भी बह देखनेम नहीं आती, उसी प्रकार 
भगवान्‌ भ्रीराम निशाचरोकी विशार सेनाको त्रिचछ्ति करते ` 
ओर कितते ही महारथियोकी धञ्जिर्या उड़ा देते थे, तो भी बे 


, रस नहं देल नही पते ये ॥ २९ ॥ छ. 


[= क्का | 





छिन्नं भित्नं दरदग्धं प्रभग्नं दाखपीडितम्‌ । 

बलः रामेण दद्यनं रामं शीघ्रकारिणंम्‌ ॥ २२ ॥ 
बे अपनी सेनाको भीरामके द्वारा बाणेसे छिन-भिलः दग्धः 

मन्न ओर पीडित होती हई देखते ये; रितु शीप्रतापूर्वक. युद्ध 

करनेवाठे शीराम उनकी द्मे नहीं अते ये ॥ २२ ॥ 

प्रहरन्तं शरीरेषु न ते परयन्ति राघवम्‌ । 

इ्द्रियाथषु तिष्ठन्तं भूतात्मानमिव परजाः ॥ २३ ॥ 


अपने शरीरोपर प्रहार करते हुए भीरघुनाथजीको वे . 


उसी तरह नहीं देख पाते थेः जैसे शब्दादि विषयोके मोक्ता 
रूपमे सित जीवात्माको प्रजरणँ नहीं देख पाती ह ॥ २२ ॥ 


पष हन्ति गजानीकमेष हन्ति महारथान्‌ । 
पष हत्त दारैस्तीश्णैः पदातीन्‌ वाजिभिः सह ॥२४ ॥ 
इति ते राक्षसाः सवं रामस्य सशान्‌ रणे । 
अन्योन्यं कुपिता जण्नुः सादद्याद्‌ राघवस्य तु ॥ २५॥ 
धये राम है, जो हाथि्योकी सेनाको मार रहे है, ये रहे 
रामः जो बदे-बडे रथिरयोका संहार कर रहे दैः नी नदीं ये ह 
रामः जो अपने पैने बाणोसे घोडसहित पैदर सैनिकोका कध 
कर रे हैः इस प्रकार वे सब राक्षस ॒शीरघुनाथजीकी किंचित्‌ 
खमानताके कारण खभीको राम समश्च ठेते ओर रामके ही भ्रमसे 
क्रोघरम मरकर आपसमे एक दूसरेको मारने खगते ये॥२४.२५॥ 
न ते ददरिरे रामं दहन्तमपि वाहिनीम्‌ । ` 
मोहिताः परमाखरेण गान्धर्वंण महात्मना ॥ २६॥ 


भीरामचनद्रजी राद्सेनाको दग्ध कर रहे ये तोभीवे. 


राख उन्दं देख नहीं सके । महात्मा भरीरामने राक्षसोको 
गान्धव॑नामक दिव्य अच्रसे मोहित.कर दिया था ॥ २६ ॥ 
ते तु रामसष्टस्नाणि रणे पद्यन्ति राक्षसाः 1 . 
पुनः प॑द्यन्ति काडतस्थमेकमेव महा्टवे ॥ २७॥ 
। अतः वे राक्षस रणभूमिमं कभी तो हजारो राम देखते ये 
` ओर कमी उन्हे उस महासमरमे एकं ही रामका दौन होता 
था ॥ २७॥ + 
भ्रमन्तीं हा सनी कामुकस्य महात्मनः । ` 
अलातचक्र् ददद्युस्ते न राघवम्‌ ॥ २८॥ 
`. बे महात्मा भीरामके धनुषकी सुनहरी कोटि ( नोक-या 


 कोणमाग ) को अगतचक्रकी मति घूमती देखते ये; किंत 
र रः । साश्चात्‌ 





¬ अब्रवीच्च तदा रामः 
बिभीषणं च धमौत्मा नूसन्तं च वानरम्‌ ॥ ३७ ॥ 


` शंकरम ॥ ३७-३८॥ 









अर्थात्‌ नामि ही उघ चक्की नामि थी; बल ही उससे प्क्तट 


होनेवाटी ज्वाल .थाः बाण ही उसके अरे येः धनुषदही 


नेमिका खान ग्रहण .कियि हुए थाः धनुषकगे ट कार ओर तङ- 
ध्वनि--ये ही दोन उस चक्रकी घधराहट थी" तेज-बुद्धि ओर 
कान्ति आदि.ग॒ण ही उस चक्रकी प्रमा थे तथा दिव्या 
गुणप्रभाव दी उसके प्रान्तभाग अर्थात्‌ धार ये । जंसे प्रजा 
प्रख्यकालम कालचक्रा दन करती है, उसी प्रकार राक्षस 
उस समय श्रीरामरूपी चक्रको देख रदे थे ॥ २९-३० ॥ 
अनीकं दशसाहस्ं रथानां वातरहसाम्‌ । 
अष्टाव्दा सहस्राणि कुञ्जराणां तरखिनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
चतुर्दशा सहस्राणि -सारोहयाणां च वाजिनाम्‌ । 
पूण शतसहस्रे ढे राक्षसानां पदातिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
दिवसस्याष्टभागेन हारैरम्निशिसोपमेः। 
हतान्येकेन रामेण रक्षसां कामरूपिणाम्‌ ॥ २३॥ 
भरीरामने अकेठे दिनके आय्य माग ( डेद्‌ ष्टे) में 
ही आगकी उ्वाकाके समान तेजस्वी वाणो द्वारा इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाठे रा्षसके वायुके समान वेगशाखी दस हजार 
रथोकी, अठारह हजार वेगवान्‌ हाथियोकी, चोदह हजार सवार - 


` सहित बोड़ौकी तथा पूरे दो खख पदर निदाचरयकी सेनाका 
` संहार कर डाल ॥ ३१-३३ ॥ 


ते हताश्वा हतस्थाः शान्ता विमथितभ्वजाः । 
अभिपेतुः पुरी लां हतदोषा निदाचराः ॥ ३४ ॥ 


जब धोड़े ओर रथ नष्ट हो गये तथा ध्वज्ञ तोड्-फोड़ 


डाङे गये? तब मरनेसे बचे हुए निशाचर शान्त हो कङ्कपुरीमं 


भाग गये ॥ ३४॥ | 

हतैगंजपदात्यद्वैस्तद्‌ बभूव॒ रणाजिरम्‌ । 

आक्रीडभूमिः. छद्धस्य श्द्रस्येव महात्मनः -॥ ३५॥ 
मारे गये हाधिर्यो, षोड ओर पैदल सेनिरकोकी लादोसि भरी 

इदे वह रणभूमि कुपित हए महात्मा स्द्रदेवकी कऋीडाभूमि-सी 

प्रतीत होती थी ॥ ३५ ॥ 

ततो देवाः सगन्धः सिद्धाश्च परमर्षयः । 

साघु साध्विति रामस्य तत्‌ कमे समपूजयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
तदनन्तर देवताः गन्धर्व, सिदध ओर महर्षियोने साधुवाद 

देकर भगवान्‌ श्रीरामके इस कार्यीकी प्ररांसा की || ३६ | 


खुभ्रीवं भत्यनन्तरम्‌ । . 


जाम्बवन्तं - हरिशष्ठं मेन्दं दविविदमेव च । 


 एतव्लमबल दिव्यं मम वां ज्यस्बकस्य वा'॥३८॥ 


उस समय धमातमा श्रीरामने अपने पास खे हुए सुग्रीवः 


विमीषणः कपिवर इनमान्‌, जाम्बवान्‌, .कपिभेषठ मेन्द तथा 


दिदे कषाय दिव्य अल. मुम ३ या भगवान्‌ 


व ¡1 1 । 
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नित्य तां राक्षसराजवा्िनीं 
रामस्तदा शक्रसमो महात्मा । 
अख्ेषु शासेषु जितङ्खमश्च 





१३य्द्‌ ` 





उस अवसरपर इन्द्रतल्य तेजसी महात्मा .श्रीराम जो 
अख्र-राख्रौका संचालन करते समय कभी थकते न्दी थे, उस 
राक्षसराजकी सेनाका संहार करके हषंभरे देवताओंके समुदाय- 


संस्तूयते देवगणैः श्र्ृ्ः ॥ ३९ ॥ द्वारा पूनित एं प्रशंसित होने लो ॥ ३९ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे त्रिनवतितमः सगः ॥ ९३. ॥ 
इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित आषंरामायण आदिकाग्यके युद्धकाण्डे तिरानने् समे पुरा इभ ॥ ५३ ॥ - 





चतुनैवतितमः सगः 
राक्षसिर्योका बिराप 


तानि नागसस्राणि सारोहाणि च वाजिनाम्‌ । 
रथानां त्वग्निविणानां सध्वजानां सहस्राः ॥ १ ॥ 
राक्षसानां खहस्राणि गदापरिघयोधिनाम्‌ । 
काञ्चनध्वजचिन्नाणां शूराणां . कामरूपिणाम्‌ ॥ २ ॥ 
निहतानि दरेर्दीपिस्तप्तकाश्चनभूषणे 
रावणेन प्रयुक्तानि रामेणाङ्किष्ठकमेणा ॥ २ ॥ 
दृष्टा शरुत्वा च सञ्श्रान्ता हतरोषा निशाचरा 
राक्षस्यञ्च समागम्य दीनाश्चिन्तापरिष्टुताः ॥ ४ ॥ 
अनायास ही महान्‌ परक्रम करनेवाठे भगवान्‌ 
श्रीरामके द्वारा उनके तपाये हुए सुव्णसे विभूष्रित चमकीछे 
वाणोसे रावणके भेजे हुए हजारों हाथी, सवारो सित सहर 
घोडे; अग्निके समान देदीप्यमान एवं ध्वजौसे संशोभित 
सहो रथ तथा इच्छा सार रूप धारण करनेवाङेः सुवणैमय 
भ्वजसे विचित्र शोभा पानेवाके ओर गदा-परिषंसे युद्ध करने- 
बाले हजारो शूरवीर राक्षस मारे गये- यह देख-सुनकर मरनेसे 
बचे हुए निशाचर धवरा उठे ओर लकाम जा राक्षसि्ोसे 
मिल्कर .बहुत ही दुखी एवं चिन्तामग्न हो गये ॥ १-४॥ 
विधवा हतपुत्ाश्च क्रोशन्त्यो हतवान्धवाः। 
राश्चस्यः सह संगम्य दुःखातौः पयेदेवयन्‌ ॥ ५ ॥ 
जिनके पतिः पुत्र ओर भाईै-बन्धु मारे गये ये 
अनाथ राक्षसिरया छ्ंड-की-ञ्चंड एकत्र होकर दुःखसे पीडित हो 
विलाप करने कर्गा--॥ ५ ॥ | 
कथं शर्पणा बद्धा कराला निणेतोदरी । 
आससाद वने रामं कद्पंसमरूपिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
८हाय | जिसका पेट सा हुआ ओर आकार विकराख 
हैः यह 'बुदिया च्प॑गखा . वनम कामदेवके समान रूपवाे 
` ओरामके पास कामभाव केकर कसे गयी-- किंस .तरह जानेका 
साहस कर सकी १ ॥ ६ ॥ 
सुकुमारं मष्यखत्वं ` सवरभूत्िते रतम्‌ । 
तं इष्टा लोकवध्या सा दीनरूपा भरकामिता ॥ ७ ॥ 
, (जो भगवान्‌ राम सुकुमार ओर महान्‌ बख्शाढी ह तथ- 
सम्मूर्ण पराणि्ोकि दिते संलग्न रते ई, उन देखंकर बह 


कुरूपा राक्षसी उनके प्रति कामभावसे युक्त हो गयी- यह 
केसा दुःसाहस हे १ यह दुष्टा तो स्के दारा मार डालनेके 
योग्य है ॥७॥ 
कथं सर्वेगुणेर्हीना गुणवन्तं महौजखम्‌ । 
सुमुखं दुमुखी रामं कामयामास राक्षसी ॥ ८ ॥ 
“कहौ सर्वगुणसम्पन्न, महान्‌ बल्शाटी तथा सुन्दर सुख- 
वके भीराम ओर कहौ वह सभी रुणेसि दीनः दुखी 
राक्षसी ! उसने कैसे उनकी कामना की १॥ ८ ॥ 
जनस्यास्याटपभाग्यत्वाद्‌ बलिनी चवेतमुधेजा । 
अकार्यमपहास्यं च सबेरोकविगर्हितम्‌ ॥ ९ ५ 
राक्षसानां विनादाय दृषणस्य सरस्य च । 
चकारापतिरूपा सा राघवस्य परधषणम्‌ ॥ १० ॥ 
“जिसके सारे -अङ्गौम छरियं पड़ गयी ह, सिरके बाल 
सफेद हो गये है तथा ओ किसी भी दष्टिसे श्रीरामके.योग्य 
नीं है, उस दुष्टने हम रुङ्कावांसियोके दुभोग्यसे दी खरः 
दूषण तथा अन्य राक्षसोके विनाशके ल्यि भीरामका धर्षण 


` ( उन्द अपने स्परासे दूषित करनेका प्रयास ) किया था॥९-१०॥ 


तन्िमित्तमिदं वैरं रावणेन ङतं महत्‌ । 
वधाय सीता साऽऽनीता दशाभ्रीवेण रक्षसा ॥ ११॥ 
८उसके कारण ही दशमुख राक्चस रावणने यह महान्‌ बैर 
बोध छया ओर अपने तथा राक्षसक्कुलके वधके स्यि बह सीता- 
जीको हर खया ॥ ११॥ 
न च सीतां ददाभ्रीवः प्राप्नोति जनकात्मजाम्‌ 
बद्धं बरवता वैरमक्षयं राघवेण च ॥ १२ ॥ 
` ष्दङ्मुख रावण जनकनन्दिनी सीताको कभी नदीषा 
सकेगा; परंतु उसने बल्वान्‌ रघुनाथजीसे अमिट वेर बधि 
ज्या है ॥ १२॥ | 
वेदीं प्रार्थयानं तं षिराधं पर्य राक्षसम्‌ । 
तमेकेन रामेण. पयं तश्षिदशेनम्‌ ॥ १३॥ 
“राक्षस विराधं विदेष्टकुमारी सीताको प्रा करना चाहतो 
है, यह देख श्रीरामने एक दी बाणसे उसक्रा काम तमाम कर ' 
दिया 1 बह एक दही दष्टन्त उनकी अजेय शक्तिको समक्षनेके 
ल्य काफी था॥ २२३॥ 


रक्षसां भीमकमेणाम्‌। ` 
4 त ५ दिरन्निशिखोपतेः ॥ १४॥ 
खर्च निहतः संख्ये दृषणस्ििरास्तथा । 
दाररादित्यसंकारौः पयं तल्िद्रोनम्‌ ॥ १५॥ 
(जनसानमें भयानक कम॑ करनेवाले चोद्ह हजार राक्षसे- 
नो भीरामने अग्निशिखाके समान तेजस्वी बाणोद्वार कालके 
गाम डाड दिया था ओर सूर्ये सहद् प्रकारामान सायक्रो- 
से समराङ्गणमे खरः दुषण तथा त्रिशिराका भी संहार कर 
डाल था; यह उनकी अजेयताको समक्ष ठेनेके व्यि पयाति 
इष्टन्त या ॥ २४-१५ ॥ 
हतो योजनबाहुञ्च कबन्धो ` रुधिरादानः। ` 
क्रोधाल्नाक नदन्‌ सोऽथ पयां तशिदशेनम्‌ ॥ १६॥ 
(रककभोजी रास कनन्धकी बहि एक-एक योजन लर 


` थीं ओर बह क्रोधवशा बे जोर-जोरते सिंहनाद करता था 


तो भी बह भीरामके हाथसे मारा गया । बह दन्त दी 

„... . -भीरमचनद्रवीके दुजैय पराक्रमका शान करानेके खयि पया 
जघान बलिनं रामः सहस्ननयनात्मजम्‌ । 

„ धाणिनं मेदसंकादां प्यासं तशिद्शानम्‌ ॥ १७॥ 


भेरपवतके समान महाकाय बलवान्‌ इनदरङुमार वालीको ` 


ओीरामचन्द्रजीने.एक दी बाणसे मार गिराया । उनकी शक्ति 
का अनुमानं ख्गानेके व्यि वह एक ही उदाहरण काफी ह।१७॥ 
ऋष्यमूके बसंश्चैव दीनो भग्नमनोरथः । 
दुप्रीवः प्रापितो राज्यं पयां तक्िद्दानम्‌ ॥ १८॥ 
सुप्रीव बहूत ही दुखी ओर निराश होकर श्रष्यमूक 
पव॑तपर निवास करते येः परंतु श्रीरामे उन्दं ङिष्किन्धाके 
राजविष्टासनपर बिठा दिया । उनके प्रभावको समक्ननेके 
ल्यि वह एक ही दृ्टन्त परया हे ॥ १८॥ 
युक्तं विभीषणेनोक्तं मोहात्‌ तस्य न रोचते ॥ १९॥. 
।  विभीषणवचः याव्‌ यदि स धनदानुजः । ` 
`  मशानभूता दःखात नेयं लज्ञ भविष्यति ॥ २०॥ 
(िमीषणने जो षम बौर अर्थते युक्त वातकी यी; 





“ अहर रावम वह यन्छी न गी । यदि कुबेरा टय 
` आ रवण विमीप्गक्री जात मान छेते तो यह कापु इतं 
` त दुःलते पीडित हे भमशानमूमि नदी बन जाती १९.२० 
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` पुत्र इन्द्रजित्‌ 
मगवान्‌ शीरामके प्रभावको नदी ण रहा हे॥२१॥ 
ञ्चाता मम भतो रणं हतः । 
राक्षसीनां कखे ढे ॥ २२॥ 
हाय; मेरा. बेटा मारा गया ^ ५मेरे भादैको प्राणते 
हाथ धोना पड़ा |` (रणमूमिमे मेरे पतिदेव मार डले गये | 
ल्काके धर-घरमे राक्षसियोके ये शब्द सुनायी देते ह ॥ २२॥ 
रथाच्वनागाश्च हतास्तत्र तत्र॒ सष्टखशः । 
रणे रामेण श्ररेण हताश्चापि पदातयः ॥ २२॥ 
ध्वमराङ्गणमे शररवीर भीरामने जहोँ-तहों सहसो रर्थाः 
घोड ओर हाथिर्योका संहार कर डाल है । वैदल सेनिर्कोको 
भी भौतके घाट उतारं दिया हे ॥ २३ ॥ 
ङद्रो वा यदि वा विष्णुमेहेन््रो वा दातक्रतुः । 
हन्ति नो रामरूपेण यदि वा खयमन्तकः ॥ २७॥ 
(लान पडता है, भरीरामका रूप धारण करके हमे साक्षात्‌ 


भगवान्‌ द्रदेव, मगवान्‌ विष्णु, शतक्रतु इन्द्र अथवा स्वयं 
यमराज ही भारःरदे हं ॥ २४॥ .. द 
हतप्रवीरा रामेण निरादा जीविते वयम्‌ । 
अपद्यन्त्यो भयस्यान्तमनाथा 
मारे प्रमुख वीर श्रीरामके शथसे मारे गये । अब 


अन्त नदीं दिखायी देताः अतप्व हम अनाथकी भोति विाप 
कर रही ह ॥ २५॥ । 
रामहस्ताद्‌ ब्राग्रीवः शरो द्तमहावरः । 
इदं भयं महाघोरं समुत्पन्नं न बुद्ध्यते ॥ २६॥ 
'ददामुख रावण श्ररवीर ह । इसे ब्रक्माजीने महान्‌ वर 
दिया है । इसी षमंडके कारण यह श्रीरामके हाथसे प्रात 
हट श् महाघोर भयकी नहीं समक्ष पाता है ॥ २६ ॥ 
तं न देवा न गन्धव न पिशाचा न राक्षसाः । 
उपसृष्टं ॒प्ररिश्रातुं शक्ता रामेण संयुगे ॥ २७ ॥ 
 धयुद्धस्थल्मं श्रीराम जिसे मारनेको दल नार्य? -उसे न 
तो देवता, न गन्धर्व, न पिंाच ओर न राक्षस ही बचा 
स्क्तेहं॥२७॥ , . 
उत्पाताश्चापि दश्यन्ते रावणस्य रणे रणे । 
कथयन्ति हि रामेण ,रावणस्य निबर्हणम्‌ ॥ २८॥ 


(वणक प्रत्येक युद्धम जो उत्पात दिखायी देत है, वे 


` गमक दवार राणक िनांशकी ही. सुचना देते ६॥ २८॥ 


1 राबणस्याभय दत्तं. मनुष्येभ्यो न याचितम्‌ ॥ २९ ॥ 


ग्सकी ओरते अमयदान द दिया. था । मनुप्योकी आसे 
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विलपामहे ॥ २५॥ 


मलोग अपते जीवनसे निराश शे चटी ह । हमं इस भयका . 


युख्ाण्डे पञचनवतितमः सर्गैः 
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तदिद्‌ मालुषं मन्ये प्रा्तं॑निःखंशायं भयम्‌ । 
जीवितान्तकरं घोरं रक्षसां रावणस्य च ॥ ३० ॥ 
'८अतः सुने एेसा जान पड़ता हे कि यद निःसंदेह 
मनुर्ष्योकी आओरसे ही घोर भय प्रास्त इजा हे; जो राक्षसो 
तथा रावणके जीवनका अन्तं कर देनेवाल है ॥ ३० ॥ 
पीड्यमानास्तु बिना वरदानेन रक्षसा । 
दीप्वैस्तपोभिर्विबुधाः 
(बलवान्‌ रा्चस रावणने अपनी उदीप्त तपस्या तथां 
वरदानके प्रभावसे जब देवताओंको पीड़ा दीः, तब उन्दनि 
पितामह ब्रह्माजीकी आराधना की ॥ ३१ ॥ 
देवतानां दिताथोय महात्मा वै पितामहः । 
उवाच देवतास्तुष्च इदं सवौ मद्वचः ॥ ३२॥ 
८इससे महात्मा ब्रह्माजी संतुष्ट हुए ओर उर्दि 
देवता्ओके हितके ख्य उन सबसे यह महच्वपूणं बात 
कही ॥ ३२॥ 
अद्यग्रश्ृति रोकांल्रीन्‌ सवं वानवराक्षसाः 
` " भयेन भश्वता नित्यं विचरिष्यन्ति शाश्वतम ॥ ३३ ॥ 
८आजसे समस्त दानव तथा राक्षस भयुसे युक्त होकर दी 
नित्य-निरन्तर तीनो ल्येकम विचरण करगेः | ३३॥ 


हेवतैस्तु समागम्य सरवशचेन्द्रयुरोगमैः । 
दृषध्वजखिपुरहा महादेवः प्रवोषितः ॥ ३४ ॥ 


(तत्पश्चात्‌ इन्द्र॒ आदि सम्पूर्णं देवताओंने मिलकर 


जनिपुरनादाक इृषभध्वज महादेवजीको सतषट किया ॥ ३४ ॥ 
महादेवो देवानेतद्‌ वचोऽब्रवीत्‌ । ` 

उत्यत््यति हिताथं वो नारी रक्षःक्षयावहा ॥ ३५ ॥ 
“संतुष्ट होनेपर महादेवजीने देवताअसि कहा--तुम 

लोगके हितके खयि एक दिव्य नारीका आविभाव होगा, जो 

समस्त राश्चसाके विनामे कारण होगी ॥ ३५ ॥ 

पषा देवैः प्रयुक्ता तु श्चुद्‌ यथा दानवान्‌. पुरा । 

भक्षयिष्यति नः सवोन्‌ राक्षसघ्नी सरावणान्‌॥ २६॥ 

इत्या श्रीमव्रामायणे 





से पूर्वकम देवताओद्यारा प्रयुक्त रै शुधाने दानवा 
का मक्षण किया था, उसी प्रकार यह निशाचरनारिनी सीता 
रावणसहित हम सब रोगोको खा जायगी ॥ ३६ ॥ 
रावणस्यायनीतेन दुर्विनीतस्य दुमेतेः। 
अयं निष्यानको भोरः शोकेन समभिप्तुवः ॥ ३७ ॥ 
८उदण्ड ओर्‌ दुलदधि रावणके अन्यायंसे यह . शोकसंयुक्त 
घोर षिनादा हम सबको प्रात हुआ हे ॥ ३७ ॥ 


-तं न पद्यामे रोके यो नः शरणदो. भवेद्‌ । 


राधवेणोप्ानां कालेनेव युगश्षये ॥ ३८ ॥ 
{जगते हम किसी एेसे पुरुषकरो ` नदीं देखती हैः 


= महापरख्यके समय कार्की मति. इस समय भीरघुनाथजीसे 


संकटमें पड़ी हई हम रार्सिरयोको शरण दे सके ॥ ३८ ॥ 

नास्ति नः दारणं किचिद्‌ भये महति तिष्ठताम्‌ ॥ 

दावाम्निवेष्टितानां हि करेणूनां यथा वने .॥ ३९. ॥ 
(म बड़े भारी मयकी अवसाम खित दह । जैसे बनरमे 


` दोवानङसे धिरी. है हथिनि्योको कीं प्राण ` बचानेके छ्यि 
जगह नदीं मिरूतीः उसी तरह हमारे स्यि ` मी कोद शरण 
` नहीं है ॥ ३९ ॥ 


ा्तकालं छृतं तेन पौरस्त्येन मदात्मना । 
यत॒ एव भयं खं तमेव शरणं गतः ॥ ४० ॥ 
ध्महात्मा पुङस्त्यनन्दन विभीषणने समयोचित कायं 
किया है ] उन्दै जिनसे मय दिखायी दिया, उदकी शरणम 
वे चङे गये, ॥ ४०] 
इतीव सवौ रजनीचरस्िय 
परस्पर स बाहुभिः । 
विषेदुरातोतिभ ता 
विनेदुरच्यैश्च सदा दारुणम्‌ ॥ ४९॥ 
इस प्रकार निदाचरौकी सारी लियो एक वुसरीकी 
सुजाओंम भरकर ` आत॑माव एवं विषाद्सत हो गयीं ओर 
अत्यन्त भयते पीडित हो अति भयंकर ऋन्दन करने र्गी ॥४१॥ 


वाख्मीकीये आदिक्ान्ये युद्धकाण्डे चतुनंवतितमः सगेः ॥ ९७ ॥ 


इस्‌ प्रकार श्रीवातमीकिनिर्भित आषैरामायण आदिकान्यके युद्धकाण्डम्‌ चोरानबेवां सगं पुरा हा 1 ९४ ॥ 


फ © 0्-र्‌ 


@ ॥ । 
® ॥ । 


राबणका अपने भन्त्रि्योको षुलाकरं शत्ुवधविषयक अपना उत्साह प्रकट करना 
ओर सबके साथ रणभूमिे आकः पराक्रम दिखाना 


आतौनां राक्षसीनां तु लङ्कायां वै कुठे कके। 


- ` शावणः करणं शाष्दं शाश्राव परिदेवितम्‌ ॥ १ ॥ 


रावणते छङ्काके षर घरमे रोकमग्नं रारषपर्योका , करणा 
` जनक विलपसुना॥ १.॥ ` | 
सख तु दीषं धिनिश्वस्य सुदं ध्यानमास्थितः। 


 सदद्य ` 


बभूव॒ परमेक्दधो रावणो भीमवशेनः॥ २ ॥ 
वह छंबी सौख खींचकर दो घडीतक ध्यानममग्नं हो कुछ 
सोचता रहा; तत्पश्चात्‌ रावण अत्यन्त कुपित हो बड़ा भयानक ` 
दिखायी देने र्गा ॥ २ ॥ ¦ | 





 क्डा-॥९॥ 
म ः अद्य बाणेधनुमं कयुगान्तादित्यसनिभै यगान्ताद्त्यसरनिभेः। 
राघवं खकष्मणं चेव नेष्यामि यमसादनम्‌ ॥ १०॥ 
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राक्षसैरपि दरवरः कालाग्निरिव मूतिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
उसने दतिसे ओट दबा स्यि । उसकी अखं रोषसे 
समर हो ग्य । बह मूर्तिमान्‌ प्रख्याम्नके समान दिखायी 
देने खगा । राकषसोके स्थि भी उसकी ओर देखना कठिन 
हो गया ॥ ३ ॥ 
उवाच च समीपस्थान्‌ राक्षसाय. राक्षसेश्वरः । 
क्रोधाव्यकतकथस्तत्र निदेहक्ञिव चध्चुषा ॥ ४ ॥ 
उस राक्षसराजने अपने पास खड़े हुए राक्षसोसे अस्पष्ट 
श्दमिं वातालाप आरम्भ क्रिया । उस समय वहां वह इस 
तरह देख रहा थाः मानो अपने नेत्रोसि दग्ध कर डकेगा ॥ 
महोदर महापादवं - विरूपाक्षं च राक्षसम्‌ । 
दीघं वदत सैन्यानि नियौतति ममाक्षया ॥ ५ ॥ 
उसने. का--'निशाचरो | महोदरः महापादवं तथा 
राक्षस विरूपाक्षसे शीघ्र जाकर कहो--'तुमल्रेग मेरी आनज्ञासे 
शीघ्र ही सेनार्भोको कूच करनेका आदेश दोः ॥ ५ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते भयादिताः। 
चोदयामाखुरव्यभ्रान्‌ राक्षसास्तान्‌ चपाश्चया ॥ ६ ॥ 
रावणकरी यह बात सुनकर भयसे पीडित हए उन 
राक्षसोने राजाकी ` आज्ञाके अनुसार उन निर्भीक निशाचरोको 
बोक्त कायं करके वि प्रेरित किय ॥६॥ ` 
ते लु सवं तथेत्युक्त्वा राक्षसा भीमद््नाः । 
छृतखस्त्ययनाः सवं ते रणाभिसुखा ययुः ॥ ७ ॥ 
तब तथास्तु, कहकर भयानक्र दीखनेवाे उन समी 
राक्षन अपने स्यि खस्तिवाचन करवाया ओर युद्धके खयि 
ग्रान किया ॥ ७ ॥ । 
यथान्याय रावणं ते महारथाः । 
तस्थुः पाञ्ख्यः सवं भवुत्िजयकाङ्गिणः ॥ ८ ॥ 
स्वामीकी विजय चाहनेवाङे वे सभी महारथी वीर यथोचित 
रीतिसे रावणका आदरःसम्मान करके उसके सामने हाय जनेड 
खढ़ेहोगये॥ ८॥ 
वतोवाच अहस्यैवन्‌ रावणः क्रोधमूर्छितः । 
महोदरमहापाश्वौ विरूपां च राक्षसम्‌ ॥ ९ ॥ 
,.. तलात्‌ रावण करोधसे मूच्छित-सा हेकर बहे जरते 
इस पड़ा ओर महोदरः, महापादं तया राक्षस विरूपाक्ष 
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(आज शत्रुका वघ करके खरः कुस्भकंणं प्रहस्त तथा 
इन्द्रजित्के मारे जानेका भरपूर बरदा चुकाऊगा ॥ ११ ॥ 
्वान्तरि्षं न दिदो न च दयौनीपि सागराः । 
प्रकादात्वं गमिष्यन्ति मदबाणजख्दादताः ॥ ९२ ॥ 

मेरे बाण मेरवोकी घटके समान सब ओर छा जार्येगेः 
अतः अन्तरिक्ष दिर, आकाश तथा समुद्र-ङुछ भी 
दिखायी न देगा ॥ १२॥ 
अद्य वानरमुख्यानां तानि यूथानि भागाः । 
धुषा शरजाटेन वधिष्यामि पतजिणा ॥ १३॥ 

(आज अपने धनुषते पङ्खवाठे वार्णोका जाल-सा बिछा 
शा ओर वानरके गुख्य-खल्य पूर्थोका एयक्‌-एयक्‌ वघ 


कल्गा ॥ १२ ॥ त 
अद्य वानरसैन्यानि रथेन पवनोजसा । 


धलुःसमुद्रादुदधतैमथिष्यामि शरोर्मिभिः ॥ १४॥ 
८आज वायुके समान वेगशाटी रथपर आरूढ हो मँ 
अपने धनुषरूपी समुद्रसे उटी इई बाणमयी तरङ्गोसे वानर- 
सेनाओंको*मथ डर्दगा ॥ १४॥ 
व्याकोदापद्मवक्त्राणि - पद्मकेसरवचंसाम्‌ । 
अद्य युथतयाङ्रानि गजवत्‌ प्रमथाम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 
(कमल-केसरकी-सी कान्तिवाठे वानरोके यूथ सरोवर्यौके 
समान हं | उनके मख ही उन सरोबरोके भीतर प्रफुल्छ कमलके 
समान सुशोभित होते द । आज मै हाथीके समान उनमें प्रवेश 
करके उन वानर-यूथल्पी सरोवरोको मथ डर्दगा ॥ १५ ॥ - 
सरारेरद्य वदनैः संख्ये वानरयूथपाः । 
मण्डयिष्यन्ति वसुधां नाटेरिव पङ्कजैः ॥ १६॥ 
(भाज युद्धस्थलम गिरे हुए वानर-यूथपति अपने बाण- 
विद्ध सु्ख्रारा नाख्युक्त कमलका भ्रम उत्पन्न करते हुए 
रणमूमिकी शोमा बदा्ेगे ॥ १६ ॥ 
च यूथप्रचण्डानां हरीणां द्ुमयोधिनाम्‌ । 
युद्धे भेत्स्यामि च शातं इातम्‌ ॥ १७॥ 
आज युदधभूमिम्‌ घनुषरसे छूटे हुए एक-एक बाणसे यै 
र नूहनेबाढे सो-सो प्रचण्ड वानरोको विदीणं करगा॥ 
य भाता च येषां वै येषां च तनयो दतः । 
वधेना्य रिपोस्तेषां करोम्यशुपमार्जनम्‌ ॥ १८॥ 
ग "भाज रातुका वध करके मँ उन सब निशाचरके ओंसू 
' जिनके भाई ओर पत्र इल युद्धम मारे गये ई 
अद्य मदूबाणनिभिन्नैः भरस्तीरणैगतचेतनैः । 
करोमि बानर यल्लवेक्ष्यतलां महीम्‌ ॥ १९॥ 
भान युद्धम्‌ मेरे बाणे िदीण तथा निजीव हुए वानर 


इत तदह व जयेगे किं वही भूमि बढ़े यलसे दील 


प्ण व 
जो तो क 


युद्धकाण्डे पञ्चनवतितमः सर्ग॑; 


१२.५५ 


-----------------------------------------------------------~--=------- 


अद्यःकाकाश्च गृध्ाश्च ये च मांसादिनो ऽपरे । 
सर्वास्तास्तर्पयिष्यामि शाध्रुमांसैः शरादतेः ॥ २० ॥ 
८्माज अपने बाणोद्वारा मारे गये शत्रुओंके मांससे में 
कौर्म, गी तथा जो दूसरे मांसमक्षी जन्तु है, उन सबको 
भी वप्त करूगा \। २० ॥ 
करप्यतां मे रथः शीघ्रं क्िप्रमानीयतां धुः । 
अलुप्रयान्तु मां युद्धे येऽ शिष्टा निराचराः ॥ २९ ॥ 
(जल्दी मेरा रथ तेयार किया जायः शीघ्र धनुष लाया 
जाय तथा मरनेसे बचे हुए निसाचर -युद्धमं मेरे पीछे 
पीके चरेः ॥ २९१ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा महापाश्याऽत्रवीद्‌ वचः । 
 बछाण्यक्षान्‌ स्थितास्तत्र वलं संत्वयेतामिति ॥ २२॥ 


रावणका वह वचन सुनकर महापाद्वने व्हा खड़े हुए ` 


सेनापतिर्ौसि कहा-- "सेनाको शीघ्र ही कूच करनेकी आज्ञा 
दोः ॥ २२॥ 
वलाध्यक्षासतु खयुक्ता राक्चषसांस्तान्‌ ग्रहे गे । 
चोदयन्तः परिययुलङ्कं खघुपराक्रमाः ॥ २२॥ 
यह आज्ञा पाकर वे शीघ्रपराक्रमी सेनाध्यक्च घर-घर 
जाकर उन राक्षसौको तैयार होनेका आदेश देते हुए सारी 
लङ्काम घूमते रिरि ॥ २३॥ 
ततो अुहृतौन्निष्पेत्‌ राक्षसा भीमद्रानाः । 
नदन्तो. भीमवद्ना नानाप्रहरणेभुजेः ॥ २४ ॥ 
थोड़ी ही देरमें भयंकर सुख एवं आकारनाङे राक्षस 
गर्जना करते हुए वरहो आ प्च । उनके हाथमे नाना 
प्रकारके अल्न-राख्र थे ॥ २४॥ 
असिभिः प्दोः शलेगदाभिर्मसङेदके 
दाक्तिभिस्तीक्ष्णधाराभिमेहद्धिः टसुद्वरेः ॥ २५ ॥ 
यष्टिभिविंविधेश्करर्निदिवैश्च परण्वधेः। . 
भिन्दिपाछेः शतघ्नीभिरल्यैशापि वरायुधैः ॥ २६॥ 
तलवार, पष्टिः शूलः गदा, मूखरः हर; तीखी धार- 
वाली शक्तिः बडे-बद़े कूटमृद्ररः डंडे मति-भोतिके चक्रः 
तीखे रसे; भिन्दिपाढः शतघ्नी तथा अन्य प्रकारके उत्तमोत्तम 
अल्न-राल्ोसे वे सम्पन्न ये ॥ २५-२६ ॥ 


अथानयन्‌ बङाध्यक्षाश्चत्वारो रावणाक्षया । 
रथानां नियुतं साप्रं नागानां नियुतन्नयम्‌ ॥ २७ ॥ 
अश्वानां षष्टिकोध्यस्तु खरोषट्राणां तथैव 
पदातयस्त्वसंख्याता जग्मुस्ते राज्ासनात्‌ ॥ २८॥ 
` रावणकी आशासे चार सेनापति एक खखसे कुछ अधिक 
रथ, तीन खख हाथी, साठ करोड़ घोडे, उतने ही गदे तथा 
ऊट अर ` असंख्य पैदल योद्धा ठेकर आ पहुचे । वे सब 
सैनिक राजाके आदेशसे वह गये ॥ २७-२८ ॥ 


वलाष्यक्षाश्च संस्थाप्य राज्ञः सेनां पुरःख्थिताम्‌ । 
पतस्मिननन्तरे सखतः स्थापयामास तं रथम्‌ ॥ २९॥ 
इस प्रकार विराट. सेना लाकर सेनाध्यक्चाने रा्वसराज 
रावणके सामने खड़ी कर दी । इसी बीचमे सारथिने एक रथ 
लाकर उपस्थित कर दिया ॥ २९ ॥ 
दिन्यास्रवरसम्पन्नं नानाटंकारभूषितम्‌ 1 
नानायुधसमाकीणं  किङ्किणीजारुसंयुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
उस्म उत्तम दिव्यान रखे थे; अनेक प्रकारके अटंकारो- 
से उस रथको सजाया गया था 1 उसमे मोति-मातिके हथियार 
थे ओर वद रथ धुधुरूदार ्चाखरोसे सुदोभित था ॥ ३० ॥ 
नानारत्नपरिक्षिप्तं रत्नस्तम्भेर्विराजितम्‌ । 
जाम्बूनदमयैशचेव सहस्रकररोचतम्‌ ॥ २१ ॥ 
उसमे नाना प्रकारके रन जङ्के हुए. थे । रमय खंभे 
उसकी शोभा बदाते थे ओर सोनेके बने इए सदसो कशेति 
वह्‌ अलक्त था ॥ ३९ ॥ 
तं इष्टा राक्षसाः खव विस्मय परम गताः । 
तं इष्टा सहसोत्थाय रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ३२॥ 
रिसुर्॑प्रतीकादां ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
दतं खूतसमायुक्त युकताषटतुरग रथम्‌ । 
आरखरोह तदा भीमं दीप्यमानं खतेजसा ॥ ३२ ॥ 
उस रथको देखकर सब राश्चस अत्यन्त आश्चयंसे चक्ति 
हो उठे 1 उसपर इष्ट पड़ते दी राश्चषराज रावण सहसा उठ- 
कर खड़ा हो गया । वह रथ कराड सूयेकि समान तेजखी 
तथा प्रज्वलित -अग्निके सदश दीिमान्‌ था । उसमे आठ 
घोद़े जते हुए ये । उसप्र सारथि बैठा था। बह रथ अपने तेज- 
से प्रकाशित होता था 1 रावण तुरंत उस भयकर रथप्र आरूद्‌ 


` हो गया ॥ ३२-३३ ॥ 


ततः भयातः सहसा राक्चसेबेहुभिन्रुतः 

रावणः सत्वगास्भीयोद्‌ कारयक्निव मेदिनीम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर बहुत-से राक्षसोसे धिरा हुआ रावण सहसा 

युद्धके ल्य परशित हआ । वह अपने बकी अधिकतासे 

पथ्वीको विदीर्ण-सा करता हया जा रहा था ॥ ३४ ॥ 

ततश्यासीन्महानावस्तुयीणां च ततस्ततः। 

सदङ्धेः परदैः शद्धः कठदैः सह रश्छसाम्‌ ॥ २५॥ 
फिर तो जहो तदो सब ओर बाधोका महानाद गज उठा 1 

मृदङ्गः पटहः शङ्ख तथा राक्षसोके कलहकी ध्वनिं भी उसमे 

मिटी हई थी ॥ ३५ ॥ 

आगतो रक्षसां राजा छच्रचामरसयुतः । 

खीतापष्ारी दुवरत्तो जहाव्नो देवकण्टकः । 

योद्धं रघुबेरेणेति शवे `कलहध्वनिः ॥ ३६ ॥ 
८्वीताको चुरानेवाखः दुराचारी; ब्रह्महत्याया तथा 

देवताओके च्य कण्टकरूप राक्षससज राबण छत्र एवं चवर 


६ 
£ 


१३५६ 





ख्गाये भीखुनायलीके साय युद्ध करने स्मि आ राद 


इस प्रकारकी कलह.ध्वनि कानमे पड़.रदी थी ॥ २६ ॥ 


तेन॒ नादेन महता पृथिवी समकम्पत । 
तं शाब्दं सहसा शरुत्वा वानरा वुदरुबुभयात्‌ ॥ २७॥ 
उस महानादसे प्रवी कपि उटी । उस भयानक शब्दको 
सुनकर सब्र बानर सहसा भयसे माग चठे ॥ ३७ ॥ 
राक्णस्तु महाबाहु खचिवैः परिवारितः। 
आज्ञगाम महातेजा ` जयाय विज्यं रति ॥ ३८ ॥ 
मन्नियेसि षि हुआ महातेजली महाबाहु रावण युद्धे 
विंजयकी प्रातिका उदूदेश्य लेकर वहां आया ॥ ३८ ॥ 
रावणेनाभ्यवुक्ञाती मदहापाद्मरहोदरो । 
विरूपाक्षश्च दुर्धां रथानाखरुदुस्तदा ॥ ३९ ॥ 
राचणकी आज्ञा पाकर उस समय महापाद्वं, महोदर तथा 
दुजैय वीर विरूपाक्च-तीनं ही रर्थापर आरूढ हुए ॥ ३९ ॥ 
ते तु भिन्दन्तो भिन्दन्त इव मेदिनीम्‌ । 


` ` नेदं घोरं विमुञ्चन्तो . निययुजेयकाङ्किणः ॥ ७० ॥ 


हषपर्वक जोर जोरसे इस तरद दहाड़ रदे ये? मानो 
पथिवीको बिदीणं कर डाढ़ेगे । वे िजयकी इच्छा मनम चि 
घोर सिंहनाद करते हए पुरीसे बाहर निकङे ॥ ४० ॥ 
ततो युद्धाय तेजस्वी रश्षोगणवलेदरेतः । 
नियंयाबुद्यतधचुः कालान्तकयमोपमः ॥ ४१॥ 
तदनन्तर कारः मृत्यु ओर यमराजके समान भयंकर 
तेजसी रावण धनुष हाथमे ठे राक्चसोकी सेनासे धिरकर युद्धके 
व्यि अगे बदा ॥ ४१॥ 
ततः अजविताद्वेन रथेन स महारथः। 
दरेण निवेयो तेन यत्र॒ तौ रामलक्ष्मणो ॥ ४२॥ 
उसके रथकरे घोडे बहुत तेज चलनेवाढे ये । उसके द्वारा 
वह महारथी वीर लङ्काके उसी द्वारसे बार निकला; जहां 
श्रीराम ओर ठक्मण मोजद थे ॥ ४२ ॥ 
ततो नष्टप्रभः खयां दिदाश्च तिमिरादताः। 


 हिजाश्च नेदुर्धोराश्च संचचार च मेदिनी ॥ ४३॥ 
उस समम्‌ सुवक़ी प्मा फीकी पड़ गवी । समस दिशाओं 


अन्धकार छा गया; भग्रंकर पक्षी अदयम बोली बोलने खगे 





ओर भरती डोखने स्गी ॥ ४३ ॥ 





= स वषा करने छो । षोद़े ठड़लद़ाकर गिर 
प ॥ध्व 1 ं अप्रमागपद गीष भ्कर्‌ बैठ गया ओर गीददि्या 


= "^ ____________----------------------- 


किचिद्‌ञ्नद्यत. खनः ॥ ४५॥ . केचिद्‌ विभिन्नरिरसः 





बोयीं ओंख फड़कने रूगी । बीं युजा सदसा कोप 
उठी | उसके चेदेका रंग फीका पड़ गया ओर आवाज कु 
बदर गयी ॥ ४५ ॥ 
ततो निष्पततो युद्धे दृशभ्रीवस्य र्चखः । 
रणे निधनशंखीनि रूपाण्येतानि जक्षिरे ॥ ७६॥ 
राक्षस ॒ददाग्रीव ज्यो ही युदधके ल्यि निकला, त्यो 
ही रणभूमिमे उसकी अल्युके सूचक लक्षण प्रकट होने 
ङ्गे ॥ ४६ ॥ 
अन्तरिश्चाव्‌ पपातोख्का निधौतसमनिःसखना । 
विनेदुरदिवा श्रा वाययैरभिमिथिताः ॥ ४७ ॥ 
आकाशसे उस्कापात हुआ । उससे वञ्जपातके समान 
गड़गड़ाहट पैदा हुड । अमङ्गलसूचक पक्षी गीघ कोओंसे 
मिककर अदयम बोरी बोरे रगे ॥ ४७ ॥ 


पतानचिन्तयन्‌ घोरायुत्यातान्‌ समवस्थितान्‌ । 


निर्ययौ रावणो मोदाद्‌ वधां काख्चोषितः ॥ ४८ ॥ , 


इन भयंकर उत्पातोको सामने उपस्थित देखकर मी रावणने 
उनकी कोर परवा नदीं की । वह काल्से प्रेरित हो मोहद 
अपने दी वघके ल्यि निकल पड़ा ॥ ४८ ॥ 


तेषां तु रथघोषेण राक्षसानां महात्मनाम्‌ । 


वानराणामपि चमूर्यद्ायैवाभ्यववैत ॥ ४९॥ ` 


 उनं महाकाय राश्चसके रथका गम्भीर घोष सुनकर 
वानर्योकी सेना मी युद्धके स्यि दही उनके सामने आकर 
डट गयी ॥ ४९ ॥ 


तेषां तु तसुं युद्धं बभूव कपिरस्षसाम्‌ । 


अन्योन्यमाह्मयानानां क्रुद्धानां जयमिच्छताम्‌ ॥ ५०॥ ` 


किर तो अपनी-अपनी जीत चाहते हए रोषपू्॑क एक- 
दुसरेको ठख्कारनेवाडे वानरो ओर राक्षसम ठसु युद्ध 
छिड़ गया ॥ ५० ॥ 
ततः छृद्धो ददाभ्रीवः शरै काञ्चनभूषणेः । 
बानणामनीकेु चक्षार कदनं महत्‌ ॥ ५१॥ 
उस समय दशग्रुख रावण अपने सुवणंमूषरित बार्गेद्रारा 


वानर्रकी सेनाम रोषपूवैकं बड़ी भारी मार-काट मचाने 
लगा ॥ ५२ ॥ 


` निरु्तशिरसः- केचिद्‌ रावणेन 


वरीसुखा 
केचिद्‌ विच्छिघ्रटदयाः केचिच्छरोजविवर्जिताः॥ ५२॥ 
रावणने कितने ही वानरके पिर काट चयि, कितनोकी 


छाती छेद शी ओर बहुतेके कान उदा दिये ॥ ५२॥ 


तिसा इता रेचित केचित्‌ पेड वारिताः । 
्‌ केविश्ुर्विनाकृताः ॥ ५३ ॥ 





किंतनोनि घायरू होकर प्राण त्याग दिये । रावणने कितने 
ही वानरोकी पसछि्या फाड़ डारीं, कितरनोके मस्तक कुचल 
डाठे ओर कितनोकी अखि चौपट कर दीं ॥ ५३ ॥ 


दशाननः करोधविचष्तनेभ्रो 
यतो यतो ऽभ्येबि रथेन संख्ये । 


शारमवेगं 


सतस्ततस्सस्य 


सोद न रेङुषंरियूथयास्ते ॥ ५७ ॥ 
दायुख रावणके नेन क्रोघसे धूम रहे ये । वह अपने. ` 
रथके दवारा युद्धस्य जहाज गयाः वर्हौ-वर्हा वे वानर 
यूथपति उसके वार्णोका वेग न सदह सके ॥ ५४ ॥ 

इत्याषे श्रीमद्गामायणे.वाठ्मीकीये आदिकाख्ये युद्धकाण्डे पञ्चनवतितमः सर्गः ४९५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाम्यके गुढकाष्डमे पाने समै पुरा हुमा ॥ ९५ ॥ 





ष्ण्णवतितमः सगः 


सुग्रीवद्वारा राक्षससेनाका संहारं ओर विरूपाशुका वध 


तथा तैः कत्तगातरेस्तु दददाप्रीवेण मार्गणैः । 

वभूव वसुधा तन्न भकीणौ हरिभिस्तदा ॥ १ ॥ 
इस प्रकार जब रावणने अपने बाणोसे वानरोके अङ्ग-भङ्ग 

कर डाके, तब वह[ धराशायी हुए वानरोसे वह सीरी रणभूमि 

पट गयी॥१॥ 

रावणस्याप्रसह्यं तं शरखमस्यातमेकतः । 

न रोकुः सहितुं दीप्त पतङ्गा ज्वलनं यथा ॥ २ ॥ 
रावणकेः उस असह्य बाणप्रहारको वे वानर एक श्चण भी 

नदीं सह सके; ठीक वैसे ही, जेते पतंग जरती आगका स्प 

क्षणभर भी नदीं सह सक्ते ह ॥ २॥ 

तेऽदिता निरितैबाणेः कोदान्तो विदुद्रुवुः । 

पावकाचिःसमाविष्ा दह्यमाना यथा गजाः*॥ ३ ॥ 
राक्चसराजके तीखे बार्णोकी मारसे पीडित हो वे वानर 

उसी तरह ॒वचीखते-चिस्छते हुए भागे; जैसे दावानल्की 

उ्वालओंसे भ्रिरकर जलते हुए हाथी चीत्कार करते हु 

भागते ह ॥ ३॥ 

खवगानामनीकानि महाभ्राणीव मारुतः । 

संययौ समरे तसन्‌ विधमन्‌ रावणः दारैः ॥ ४ ॥ 
जसे हवा बड़े-बड़े बादलको छिन-भिन्न कर देती दै, 

, उसी प्रकार रावण अपने बार्णेसि वानरसेनाओंका संहार करता 

हआ खमराङ्गणमं विचरे ठ्गा ॥ ४ ॥ 

कव्नं तरसा छृत्वा राक्षसेन्द्रो वनौकसाम्‌ । 

आससाद ततो युद्धे त्वरितं राघवं रणे ॥ ५ ॥ 


बढ़े वेगसे वानरोका संहार करके वह राश्सराज. 


समराङ्गणर्म. जुज्लनेके स्यि तुरंत दी भीरामचनद्रजीके पास जा 
परहुचा ॥ ५॥ 

छभ्रीवस्तान्‌ कपीन्‌ दष्ट भग्नान्‌ विद्रावितान्‌ रणे । 
शुरमे खषेणं निक्षिप्य चक्र युद्धे द्रतं मनः॥ ६ ॥ 


उधर सुग्रीवने देखा, वानरचेनिक रावणसे खदेदे जाकर 


समरभूमिते भाग रहे ह, तब उन्हनि सेनाको स्थिर रखनेका 


कपिराजविमुकस्तै 
-विकीणशिरसः 


भार सुषेणको सौपकर खयं,शीघ्र टी युद्ध करनेका विचार 
किया ॥ ६ ॥ 1 
आत्मनः सद्दा वीर ख तं निक्षिष्य वानरम्‌ । 
खभ्रीवोऽभिसुखं शारं प्रतस्थे पादपायुध्र॥ ७ ॥ 
सुषेणको अपने दी समान्‌ पराक्री वीर समन्चकर उन्देनि “ 
सेनाकी रश्चाका कायं सोपा ओर खयं इच ठेकर शतरुके सामने 
प्रस्थान किया ॥ ७ ॥ 
; पृष्ठतश्चास्य सवे वानरयूथपाः । 
अनुजम्मुमदारोलान्‌ विविधांश्च वनस्पतीन्‌ ॥ ८ ॥ 
उनके अगल-बगलम ओर पीछे समस वानरयूथपति बदे- 
बड़ पत्थर ओर नाना प्रकारके इश्च ठेकर चङे ॥ ८ ॥ 
ननदं युधि खुभ्रीवः खरेण महता मष्टान्‌ । 
पोथयन्‌ विविधां्ान्यान्‌ ममन्थो्तमराश्सान्‌॥ ९ ॥ 
ममदं च महाकायो राक्षसान्‌ वानरेश्वरः । 
युगान्तसमये वायुः भल्द्धानगमानिव ॥ १० ॥ 
उस समय सुग्रीवे युद्धम उच्स्वरसे गर्जना . की ओर 
प्रखयकामे बड़े-बड़े बृक्षौको उखाड़ पकनेवाङे वायुदेवकी 
भोति उन विशालकाय वानरग्रजने विभिन्न प्रकारकी आङ्ति- 
वाले बड़े-बड़े रा्चसोको गिरा-गिराकर मथ एवं कुचङ 


डाला ॥ ९-१० ॥ 
शौलवषं ववषं द । 
अद्मवषं यथा - मेघः पश्षिसङधेख कानने ॥ १९१॥ 
जेते बादर वनम पशि्योके समुदायपर ढे बरसाता हे, 
उसी प्रकार सुग्रीव राश्वसोकी सेनार्ओपर बदे-बद़ पत्थरौकी वषो . 


करने खगे ॥ ११॥ 
शेखवचेस्तु राक्षसाः 
पेतुर्विकीणौ इव॒ पर्वताः ॥ १२॥ 
` बानरणजके चजये हुए शैल्लण्डकी वषि" राके 
मल्लक कुचल जाते ओर बे दे हुए पर्वतके समान घरादयायी 
हो जते ये ॥ १२॥ | | 


९ कक = 
क 


भि 





अथ संक्षीयमाणे रासे समन्ततः । 
सुभ्रीवेण प्रभग्नेषु नदत्सु च पतत्सु च ॥ १३॥ 
विरूपाक्षः खकः नाम धन्वी विश्ाव्य राक्षसः । 
रथादा््ुत्य दुर्धषं ` गजस्कन्धसुपारुहत्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रकार सु्रीवकी मारसे जब सब ओर राक्षसोका 
विनाश होने र्गा तथा वे भागने ओर आतनाद करते हुए 
पृथ्वीपर गिरे रगे, तब विरूपाश्च नामक दुजंय राक्षस हाथमे 
, धनुष छे अपना नाम घोषित करता हुआ रथते कूद पड़ा ओर 
हयाथीकी पीठपर जा चढ़ा ॥ १२-१४ ॥ 
स तं द्िपमथारुह्य॒बिरूपाक्लो महाबलः । 
ननद भीमनिह्यीदं वानरानभ्यधावत ॥ १५॥ 
उस हाथीपर चदकर महाबली विंरूपाक्षने बड़ी मेयानक 
आवाजमे गजना की ओर बानरयोपर वेगपूवंक धावा किया ॥ 
खुभ्रीवे स शरान्‌ रान्‌ विससजं चमूमुखे । 


ह चाम चोद्धिग्नान्‌ राक्षसान्‌ सम्प्रहषेयन्‌ ॥ १६॥ 
| 


ए ` आ , ऊक ` 7 क = शा व त क क कि क इ उ क~ , ` ऋ 


` उसने सेनाके मुहानेपर सुग्रीवको लक्ष्य करके बद़ भयंकर 
, बाण छोड ओर डरे हुए राक्ष्सोका हं बदाकर .उन्द सथरता- 
पूर्वक स्थापित किया ॥ १६ ॥ 
सोऽतिविद्धः दितेबाणेः कीन्द्रस्तेन रक्षसा । 
ुक्रोदा च महाक्रोधो वधे चास्य मनो दधे ॥ १७ ॥ 
` उस राश्चवसके पने बार्णोसे अत्यन्त घायल हए वानरराज 
सुभ्रीवने महान्‌ रोधसे भरकर भीषण गजेना की ओर विरूपाश्च - 
क्रो मार डाल्नेका विचार करिया ॥ १७॥ 
ततः पादपमुद्शत्य श्रः सस्प्रथनो हरिः । 
अभिपत्य जघानास्य प्रमुखे तं मददागजम्‌ ॥ १८॥ 
श्यरवीर तो वे ये टीः सुन्दर ढंगसे युद्ध करना भी जानते 
थे; अतः एक इक्ष उखाड़कर आगे बद ओर अपने सामने 
खङ्के हुए उसके विशा हाथीपर उन्दनि उस बृष्चको दे 
| मारा ॥ १८ ॥ 
4 ख तु अ्रहाराभिहतः सुग्रीवेण महागजः। 
अपासपंद्‌ धलुमौ्रं निषसाद ननाद च ॥ १९॥ 
यु्रीवके प्रहारसे घायल हो बह मान्‌ गजराज.एक धनुष 
पीके हटकर बैठ गया ओर पीड़ासे आत॑नाद करने खगा ॥१९॥ 


, गजात्‌ तु मथितात्‌ तृणेमपक्रम्य स वीर्यवान्‌ । 








पराक्रमी रक्षस विरूपाश्च उस घायर शाथीकी पीठते तुरंत 
द प्ड़ा ओर दाढतव्वार ठे शीमतापूर्वक अपने शत 
न | थे ॥। क्न | ४ कटकारता षटिकारता -खा उनके पास जा 













तस्याभिसंक्द्धः प्रयया विपुलां शिलाम्‌ । 
व चिक्षेप सुग्रीवो जलख्दापमाम्‌ ॥ २२॥ 


एक बहुत बड़ी दिला हाथ टीः 
जो अ | उसे उरन्नि विरूपाक्षके दारीरपर 
क्रोधपू्वक दे मारा ॥ २२॥ 
सख तां िलामापतन्ती दृष्ट र क्षखपुगवः । 
अपक्रम्य सुविक्रान्तः खङ्गन प्राहरत्‌ तद्‌ ॥ २२ ॥ 
उस दिलाको अपने ऊपर आती देख उस परम पराक्रमी 


रक्षसशिरोमणि विरूपाश्चने पीछे हटकर आत्मरक्षा की ओर 


 सुग्रीवपर त्वार चलयी ॥ २३ ॥ 

तेन॒ खज्गप्रहारेण रक्षसा बिना दतः । 

मुहतंमभवद्‌ भूमौ विसंक्ञ ` इव वानरः ॥ २४॥ 
डस बल्वान्‌ निशाचरी तख्वारसे धाय होकर वानर 

राज सुग्रीव मूच्छित होकर थोड़ी देर धरतीपर पड़ रदे ॥२४॥ 

सहसा स॒ तषोत्पत्य राक्षसस्य महाहवे । 

मुष्टि संवत्यं वेगेन पातयामास वक्षसि ॥ २५॥ 
प्रिर सहसा उछलकर उन्हने उम महासमरमे मुद्ध बोध- 

कर विरूपाक्षी छातीपर वेगपू्वंक एक स॒का मारा ॥ २५॥ 


मुष्िपरहाराभिहतो विरूपाक्षो निराचरः। 
तेन खद्रेन संक्रद्धः खुप्रीवस्य चमू सुखे ॥ २६॥ 
कवचं पातयामास पदूभ्यामभिहतोऽपतत्‌ । 

. उनके मुक्केकी चोट खाकर निशाचर विरूपाक्चका क्रोध 
ओर बद्‌ गया ओर उसने सेनाके समुहानेपर उसी तक्वारसे 
सुग्रीवके कवचको काट गिराया; साथ ही उसके पेरँका आघात 
पाकर वे प्रध्वीपर गिर पड़े ॥ २६१ ॥ ` 


स समुत्थाय पतित्रः कपिस्तस्य व्यसजंयत्‌ ॥ २७॥ 
तलग्रहारमरानेः समानं भीमनिःखंनम्‌ । 


` गिरे हुए सुग्रीव पुनः उठकर खड हो गये ओर उन्हने 
उसं राक्षसको वञ्जके समान भीषण शाब्द करनेवाले थप्पड्से 
मारा ॥ २७ ॥ 


तलहार तद्‌ रल्ञः सुग्रीवेण समुद्यतम्‌ ॥ २८॥ 
नेपुण्यान्मोचयित्वैनं सुष्टिनोरस्ि ताडयत्‌ । 


स्रीवके चखमये हए उस थप्यड्का वार वह रास अपने 
युदधकोशल्से बचा गया ओर उसने सुप्रीवकी छातीपर एक 
धूसरा मारा ॥ २८३ ॥ 


ततस्तु सक्द्धतरः सप्रीवो वानरेभ्वरः ॥ २९ ॥ 
मोक्षितं त दष्ट प्रहारं तेन रक्षसा । 
स, वद्य वानः; ॥ ३० ॥ 


अब्र तो वानरराज सुगीवके क्रोषकी सीमा न खी । 


उन्होने देखा कि राक्षन मेरे प्रहारको व्ययं र 


| 
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युद्धकाण्डे सप्तनवतितमः सगः 
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अपने ऊपर उखका स्पश नहीं होने दिया । तब वे विरूपाक्षपर से खथपय हो छटपटाता करवट बदङ्ता तथा कख्णाजन क 


प्रहार करनेका अवसर देखने रगे ॥ २९-३० ॥ 
ततोऽन्यं पातयत्‌ करोधाच्छङ्देशे महातलम्‌ । 
मदेन्द्रारानिकल्येन तखेनाभिहतः क्षितौ ॥३१॥ 
पपात रूधिरङ्किन्नः शोणितं हि समुद्धरन्‌ । 
खोतोभ्यस्तु विरूपाक्षो जलं भरस्रवणादिच ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर सुग्रीवने विरूपाक्षे कलाटपर क्रोघपूवक दूसरा 
महान्‌ थप्पड़ मारा, जिसका स्पशं इन्दरके वञ्रके समान दुःसह 
था | उसते आहत होकर विरूपाश्च प्रथ्वीपर गिर पड़ा । उसका 
सारा शरीर खनसे -भीग गया ओर वह समस्त इन्दरिय-गोखकीसे 
उसी प्रकार रक्त वमन करने.ल्गा, जसे क्लरनेसे जर गिर 
रहा हो ॥ ३१-३२. 
विवत्तनयनं भे सेल  रुधिरणष्ट्धुतम्‌ । 
दृदद्ास्ते विरूपाक्षं विरूपाक्षतरं कतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्फुरन्तं परिवतंन्तं पावन रुधिरोक्षितम्‌ । 
करणं च विनर्दन्तं दद्युः कपयो रिपुम्‌ ॥ २४ ॥ 
उस रा्चसकी अंखिं क्रोधसे घूम री थी । वह फेनयुक्त 
रुधिरमे इवा हुआ था । वानरोने देखा, विरूपाश्च अत्यन्त 
निरूपाक्ष ( कुरूप ने्नवाला ओर भयंकर ) दो गया है । खून- 


आतंनाद करता हे ॥ ३२-३४ ॥ 


तथा तु तौ संयति सम्प्रयुक्तौ 


महाणवो विव भिन्नसेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार वे दोनो वेगदारी वानरौ ओर राक्षसाके सेन्य- 
समुद्र॒ मर्यादा तोड़कर बहनेवाङे दो भयानक महासागरोके 
समान परस्पर संयुक्त हो युद्धभूमिमे महान्‌. कोलाह करने 
ल्गे॥ ३५॥ . (0 
विनाशितं शरक्ष्य विरूपे 
महाब तं हरिपार्थिवेन । 
वलं समेतं कपिराश्चसाना- 
सुदद्त्तगङ्खाप्रतिम बभूव ॥ ३६॥ 
वानरराज सुभ्रीवके द्वारा महाबली विरूपाक्चका वध हा 
देख वानरो ओर राक्षसौकी सेना एकत्र हो बदी हु गङ्गाके 
समान उद्वेछित हो गवी ( एक ओर आनन्दजनित कोरर 


` था तो दूसरी ओर शोकके कारण आतेनाद हो रहा था )॥३६॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाख्मीकीये आविकान्ये युद्धकाण्डे षण्णवतितमः सर्गैः ॥ ९६ ॥ 
इं प्रकार श्रीबारभीविनिमित. आ्ैमायण आदिकाव्ये युद्धकाण्डम्‌ छाने सगे पूरा हभ 1 ९६ ॥ 





सप्तनवतितमः सगं: 
सु्रीवके साथ महोदरका घोर युद्ध तथा बध 


हन्यमाने वले तुणंमन्योन्यं ते मदाख्धे 1 
सरसीव महाघम सूपक्षीणे वभूवतुः ॥ २ ॥ 
उस महासमरमे वे दोनो ओरकी सेने परस्परकी मार 
कासे प्रचण्ड ग्रीष्मकरतुमं सूखते हुए दो ताखनोकी तरह 
शीषर ही श्चीण हो चलीं ॥ १॥ 
खबलस्य त॒ घातेन विरूपाक्षवधेन च । 
2 द्विगुणं क्रद्धो रावणो राक्षसाधिपः ॥ २ ॥ 
अपनी सेनक विनाश ओर विरूपाश्चके वधसे रा्चप्राज 
रावणका क्रो दूना बद्‌ गया ॥ २ ॥ 
प्रक्षीणं सखबलं दष्टा वध्यमानं वलीमुखेः। 
यभूवास्य व्यथा युद्धे दष्टा दैवविपयेयम्‌ ॥ ३ ॥ 
वानरकी मास्से अपनी सेनाको क्षीण हृद देख देवके 
उलट फेरपर दृष्टिपात करके युद्धस्थले उसे बड़ी. व्यया 
हु ॥२३॥ 
उथाच च समीपस्थं महोदरमनन्तरम्‌ 1 
अस्मिन्‌ काले महाबाहो जयादा त्वयि मे सथिता ॥ ४ ॥ 


उसने पास दी खड़े हणः मोदसे कहा--“महाबाहो | 


इस समय मेरी विजयकी आशा वम्हारे ऊपर दी अवरुभ्नित 
हे॥ ४॥ 
जहि शक्चचमूं वीर वरोयाद्य पराक्रमम्‌। ` 
भैपिण्डस्य कालोऽयं निवषठं साघु युध्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 
(वीर ! आज अपना पराक्रम दिखाओ भोर शलरुसेनाका 
वध करो । यदी खामीके अन्नका बदल चुकानेका समय हे । 
अतः अच्छी तरह युद्ध करोः ॥ ५ ॥ 
पवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा रक्षसेन््ो महोदरः । 
प्रविवेश्ारिसेनां स पतङ्ग इव पावकम्‌ ॥ & ॥ 
रावणके एेसा कहनेपर राक्चखराज महोदरने “बहुत अच्छाः 
कहकर उसकी आज्ञा शिरोधायं की ओर जैसे पतङ्ग आगरम 
कूद्ता हैः उसी प्रकार उसने न्ुसेनामे प्रवेश किया ॥ ६ ॥ 
ततः स कदनं चक्रे वानराणां महाबलः । 
भदवाक्येन तेजखी स्वेन वीयण चोदितः ॥ ७ ॥ 
सेनामे प्रवेश करके तेजखी ओर महाबरी महोदरे 
खामीकी आज्ञासे परित हो अपने पराक्रमद्वारा वानरौका संहार 
प्रारम्भ किया ॥ ७ ॥ ॑ 
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्ीमवूवास्मीकीयरामायणे 


न -नन््--= 


वानराश्च मदासस्वाः गर्छ विपुलः शिताः । 
अविद्यारिबटं भीमं जष्ुस्ते खवेराक्षसान्‌ ॥ ८ ॥ 

वानर भी बडे शक्तिशाङी ये । वे बद्ी-वड़ी शित्मः 
ठेकर दातरुकी भयंकर सेनामे घुस गये ओर समसत राक्षसोका 
संहार करने ल्गे॥ ८ ॥ 


खसक्ठढः दारैः का्चनभूषणेः । 
चिच्छेद पाणिपादोर वानराणां महादवे ॥ ९ ॥ 
महोदरने अत्यन्त कुपित होकर अपने सुवणंभूषित बाणो- 
दवाय उस महायुद्धे वानरोके हाथ-पेर ओर जिं काट 
डाली ॥ ९ ॥ ` 
ततस्ते वानराः सवं राक्षसैर्िंता शरदाम्‌ । 
विदो दशा द्रुताः केचित्‌ केचित्‌ खभ्रीवमाधिताः ॥१०॥ 
गाक्षसोद्रारा अत्यन्त पीडित हुए वे सब वानर दसं 
दिशां भागने उम । कितने ही सुगरीवकी शरणमे गये ॥ 
प्रभग्नं स्मरे दष्टा वानराणां मदाबखम्‌ 1 
अभिदुद्राव महोदरमनन्तरम्‌ ॥ ११'॥ 
वानरोकी विशार सेनाको समरभूमिसे भागती देख 
सुग्रीवने पास ही खड़े हए महोदरपर आक्रमण क्रिया ॥ ११ 
प्रगृह्य विपुलां घोरां महीधरसमां शिखाम्‌ । 
चिक्षेप - च महातेजास्तद्बधाय हरीश्वरः ॥ १२॥ 
वानरराज बड़ तेजखी थे । उन्हेनिं पवंतके समान विशार 
एवं भयंकर शित्म उठाकर मशेदरके. वधके ख्य उसपर 
चल्मयी ॥ १२॥ 
. तामापतन्तीं सहसा शिखां दष्टा महोदरः । 
असस्रान्तस्ततो बाणे्निर्विमेद दुरासदाम्‌ ॥ १३॥ 
उस दुजंय शिलाको सहला अपने ऊपर आती देखकर 
भी महोदरके मनमें षबराहट नहीं हृद । उसने बाणो दारा उसके 
` इकडे-डकदे कर डठे ॥ १३ ॥ 
रक्षसा तेन बाणोषेर्निरुता सा सहस्जधा । 
निपपात तदा भूमौ शृभ्रचक्रमिवाकुलम्‌ ॥ १७॥ 
उख राश्चपके वाणसमृहंसे कटकर सहल इकरडमिं विभक्त 
इई वह शिखा उस समय आकुङ हुए भसमरुदायकी भति 
प्रष्वीपर गिर पढ़ी ॥ १४॥ . 


4 


.  साखमुत्पाठ्य चिक्षेप तं स चिच्छेद नैकधा ॥ १५॥ 
उख शिछाक्रो विदीणं हृद देख सुत्रीवका करोष बहूत बद्‌ 


स एदृशं ततः छंदः परिधं पतितं शुषि ॥ १६॥ 
 , खय श देना दमन करवाछे उद द्वरो इ 







अपने बाोसे घायर कर दिया । हसी समव क्रोषसे भरे हुए 
यु्रीवको वहाँ पृरथ्वीपर पड़ा हा प्क परिष दिखायी 
दिया ॥ १६॥ 
आविष्य तु ख तं वीतं परिधं तस्य ददोयन्‌ । 
परिधेणो्रवेरेन जघानास्य हयोतमान्‌ ॥ १७ ॥ 
उस तेजली परिषको धुमाकर सुप्रीवने महोदरको पनी 
फुतीं दिखाते हुए उस भयानक वेगशाली परिघके द्वारा उस 
राक्षसके उत्तम धोडोको मार डाला ॥ १७ ॥ 
तस्मादधतदयाद्‌ वीरः सोऽवप्ठुत्य म्टारथात्‌ । 
गदां जग्राह संज्ञो राश्चखो.ऽथ म्ोद्रः ॥ १८॥ 
धोड़कि मारे जनेपर वीर राक्षस महोदर अपने विशाल 
रथसे कूद पड़ा ओर अत्यन्त ोषसे भरकर उसने गदा उठा 


ठी ॥ १८॥ ` ८ 
गदापरिघहस्तौ नौ युधि वीरौ समीयतुः) 
नर्दन्तौ गोदषध्रस्यौ घनाविव सविदयुतौ ॥ १९ ॥ 
एकके हाथमे गदा थी ओर दूसरेके हाये परिष । वे 
दोनों वीर युद्धस्यङम दो सड ओर बिजटीसदित दो मेधोके 
समान गर्जना करते हुए एक दृसरेसे भिड़ गये ॥ १९॥ 
तवः कुद्धो गवां तस्मै चिक्षेप रजनीचरः । । 
ज्वलन्तीं भास्कराभासां खुग्रीवाय अहोदरः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर कुपित हुए राक्षस महोदरने सुग्रीवपर सुयतुस्य 
तेजसे दमकती हूर एक गदा चलायी ॥ २० ॥ 
गदां तां खमदहाधोराम्रापतन्तीं मश्ाबलः । 
सु्रीवो रोषताघ्राक्षः समुद्यम्य महाहवे ॥ २९ ॥ 
-आजधान गदां तस्य ॒परिधेण हरीश्वरः । 
पपात तरसा भिन्नः परिघस्तस्य भूतले ॥ २२ 
उस महाभयंकर गदाको अपनी ओर आती देख महा- 
समरमं महाबली वानरराज सुग्रीवके नेत्र रोषसे सल टो गये 
ओर उन्न परिष उठाकर उसके द्वारा रा्षसकी गदापर 
आघात किया । बह गदा गिर पड़ी; दतु उसके वेगसे टकरा- 
कर सुप्रीवका परिष भी दृटकर एथ्वीपर जा गिरां ॥२१-२२॥ 
ततो जग्राह तेजस्वी ख्रीवो वञ्ुधातलात्‌ । 
आयसं सलं घोरं सर्ब॑तो देमभूषितम्‌ ॥ २३ ॥ 
तब तेजस्वी सुप्रीवने भूमिपरसे एक लोका भयंकर 
मूखल उढाया, जिह्म स॒ ओरसे सोना जदा हुमा 
या॥ २३ र) 
स तसुदम्य ऽ्यस्य प्राक्षिपद्‌ गदाम्‌। ` 
म पेततुस्तौ मीत ॥ २७॥ 
उद्र उठाकर राशचस्पर दे मारा | साथ 
ग्ने भी इनके ऊपर गदा पकी । गदा ओर मूरंछ ५ 


आपसमे टकराकर्‌ द्रट गये ओर जमीनपर जा गिरे ॥ २४॥ ˆ 


[वा ाकााकाकाकयकन्क कक क ` = = = ४ 


` शडकाण्डे सल्लनवतितमः खगः 


१३६१ 


„=-= 


ट्ख भिल्लघहरणौ सुष्ठिश्यां तौ खसीयतुः ॥ 
उलोवलखमाविश्नौ दीक्षविव इताशनौ ॥ २५ ॥ 
वे दोना वीर तेज ओर वरस सम्पन्न थे ओर जल्ती 
दई अग्नियोके खमान उदीप हो रदे थे । अपने-अपने 
आयुधो द्ूट जनेपर वे धूरसि एक दूसरेको मारने 
ख्गे 1 २५॥ 
उत्यलुस्सौ तदान्योन्यं नदन्टौ च पुनः युनः \ 
ठङ्क्धान्येल्यमालादय येततुश्च अहीतरे ॥ २६॥ 
उस समय बारंवार गजैते हुए वे दोनो योद्धा परस्पर 


देसि परहार करने खो । किर थप्यङसे एक दूरुरेको मारकर 


देन हीं प्ृ्वीपर शिर पड़े 1 २६ ॥ 

उ्फेतठ््तद्ए सृण उध्नतुश्ध परस्परम्‌ ¦ 

शजैन्धश्षिपलुर्वीसवन्योन्यनएराजितौ = ॥ २७॥ 

करर तत्काल ही दोन उठे ओर शीघ दी एक दृररे- 

पर चोट करने खगे ! वे दोनो वीर हार नहीं मानते थे 1 दोनों 

$} दोनपर थुजाओंद्वारा प्रहार करते रहे 1} २७ ॥ 

्बुस्त अगं वीर याडुयुद्धे परंवषौ 1 

लह्षर तष्ट लङ्गमदृर्परिकेविनस्‌ ॥ २८ 

रद्सश्चसगा साधं सहावियो मदोद्रः 1 

तैव ख अद्धखड्ं खथैणा पतितं खड । 

स्रा ` सानरश्रे्ठः उ्रीवेः वेगवत्तरः ॥ २९. ॥ 
द्नुओको तपानेवाठे वे दोनो वीर वादु करते-करते 

क गये । तब महान्‌ वेगशाटी शद्वस सहोदरने थोडी ही दूर 

पर पडी हई ठाटसदित तलवार उठा ली । उसी तरदं भव्यन्त 

वेगदाली कपिश्रेष्ठ सुम्रीवने भी वर्ह रे दए विशषाङ खङ्गको 

ढार्खहित उठा लिया ॥ २८-२९ ॥ 

ठते रेकपसताटैः नमदन्कवभ्यध्पवताम्‌ 1 

ङदतस्ी रणे हृष्टौ युधि आस्किदपरदौ ॥ २० ॥ 


उपने बलपर घ्रमंड कस्मेवाडे महान्‌ वेगशाली तथा कोयं 
सम्पन्न दुखदधि महोदस्ने अपनी बह तखवार- सुग्रीवके वरियाखः 
कवचपर दे मारी 1 ३२ 1 
छग्नञुत्करष॑तः ख्ख खङ्केन कपि अरः । 
जहार. खदरिरख्राणं कुण्डलोपगतं ष्िरः ॥ २२ ॥ 
सुग्रीवके कवचमें टगी हद तलवार क्रो जव वह राछ्य 
खीचने लगा; उसी समय कपिकुद्खर सुग्रीवने महोदरे 
रिरखाणसदित कुण्डलमण्डित मस्तककरो अपने खङ्गसे काट 
ल्या ॥ ३२३ ॥ 
निङ्ूतदिरसखस्तस्य पतितस्य महीतले । 
तद्‌ वरं राक्षसेन्द्रस्य दष्ट त्च न इश्यते ॥ ३९ ॥ 
` मस्तकं कट जानेपर राक्षघरा महोदर प्रथ्वीपर गिर पडा) 
यह देखकर उसकी सेना किर वहो नदीं दिखायी दी 1 ३४ ॥ 
इत्वा तं वाभरेः साधं ननाद शुदितो हरिः 1 
क्रोध च दशाग्रीवो वभौ हष रघवः # ३५ ॥ 
महोदरको मारकर प्रसन्न हुए वानरराज सुप्रतर अन्य 
वानरके साथ गजैना करने खगे । उस समय दशमुख रावणको 
बडा क्रोध हुआ ओर श्रीरथुनाथजी इषेसे खिल उठे ॥ ३५ ॥ 
विषण्णवदनाः सवै राश्चसा दीनचेतसः । 
दविद्रवन्ति .ततः खव अयधिच्नस्तच्रेतखः ॥ ३६ ४ 
उस समय समस्त राश्वसौका मन दुखी हो गवा) उन 
सव्रके मुलपर विषाद छा गया ओर वे सभी भयभीत 
होकर वहसि भाग चे ॥ ३६ 1 
अदोदरं तं विनिपात्य भूमौ 
मह्लगिरेः कीणेमिवेकद्रेराम्‌ । 
सयोत्पजस्तज रराज लक्ष्या 
सूयैः खतेजोभिरिवाश्चष्यः ॥ ३७ ॥ 


महोदरका रारीर किसी महान्‌ पवेतकरे एक ट्टे इष्ट 
रिखर-सा जान पड़ता था । उसे प्रव्वीपर गिराकर सूयपुज्न 
सुमरीव वह विजय-रक्ष्मीसे सुशोभित हीने रगे, मानो अषेणीय 
सूर्यदेव अपने तेजसे प्रकारित हो रहे हौ ॥ ३७ ॥ 
अथं बिजयमवाप्य वानरेन्द्रः 
समरमुखे खरसिद्धयश्च सङ्गः । 
अवनितर्गतेश्च 
हरुषसमाङक्ितेनिरीषट्यमाण 


सहोदर ओर सुग्रीव दोनो युदधके मैदानमे श्च चलनेवी 
ङखामे चतुर थे तथा दोनोके शरीर रोष्रसे प्रभावित थे; अतः 
रणभूमिमे हषं ओर उत्सादसे युक्त हो वे. तलवार उठाये गजने 
हु्ट एक दुखरेपर दू पड़े ॥ ३० ॥ 
दृश्षिणं अण्डरं चोभौ शुतूणं सभ्परीयतुः। ` 
| अत्योन्यमभिखंक्द्धौ अये प्रणिदिताडुभौ ॥ ३९ ॥ 
वे दोनौ बड़ी तेजीसे दाये -बायं कैतरे नदर रहे येः दोनो- 
| का दोर्नोपर क्रोध बदा हुआ या तथा दोनों ही अपनी-अपनी 
| विखयकी वगदा रगाये हए थे ॥ ३१ ॥ 


\॥ २८ ॥ 

इख प्रकार वानरराज सुभ्रीव ।युद्धके सुदानेपर विजय 

पाकर बड़ी शोभा पाने रगे । उ समय देवताः सिद ओर 

ख लु शरो मदावेगो वी्य्छाधी महोदरः । यक्षोके समुदाय तथा भूतखनिवासी प्राणियोके समूड मी बड़े 
तं खङ्गं पातयामास दुमेतिः ॥ ३२॥ दरस उनकी ओर देखने रूगे ॥ ३८ ॥ 

: इत्या श्रीमद्रामायणे वाङ्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे सप्तनवतितमः सगेः ॥ ९७ ॥ 

इस प्रकार भरीगास्मविनिर्वित आ्ैरामायण दिकान्यके गुद्धकाण्डम्‌ सतानयेवो से पूरा ह ॥ ९७ ॥ ` 





का० राज्छ्दे 
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उंगदके हारा महापाश्चका च ध 


५ महोदरे द निहते महापाभ्बौ महाबलः । 
सः मीति समोहाय क्रोधात्‌ संरक्त रोचनः ॥ १ ॥ 
। ड्द रार महोदरे मरे जनेपर उनी ओर देख 
+ कर मदाबरी महापादवैके नेत्र क्रोषसे लार हो गे } १ ॥ | 


८  अह्गदस्य चमू. भीमां क्षोभयामास मागणैः 1 
` ख बानराणां सुख्यानासुत्तमाङ्गानि राक्षसः ॥ २॥ 
पातयामास कायेभ्यः फलं बृन्तादिवानिलः । 
उसने अपने बाणेद्यारा अंगदकी भयंकर सेनामें हकचल 
मचा दी । बह राक्षस मुख्य-मुख्य वानरके मस्तक धड्से काट- 
ट काटकरर गिराने खगा, मानो वायु इन्त या डंठलमे गिर 
| रही हो ॥ २६ ॥ 


। केपाचिदिषुभिर्हशचिच्छेदाथ स राक्षसः॥ ३॥ 
` शानराणा सुसंरब्धः पादबं केषां चिदाक्षिपत्‌ । 
 कोधते भरे हए महापाते अपने बाणेसे कितनी 
। बरं सर दी ओर भरिते वानरी पशव्यं उड़ा द॥२२॥ 
५ तेऽर्दिता दाणवपणं महापा्वेन वानराः ॥ ४ ॥ 
 ,  विषादविमुखाः सवै ` चभूवुगंतचेतसः ! 
1 जदापाद्वेशी बाणव्पसि पीडित हो बहुत-से वानर 
यद्वसे विमुख शो गये । सबकी चेतना जाती रदी ॥ ४३ ॥ 
। ` निराम्य बलमुदि्रमङ्गदो रास्षसार्दितम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन रवते पीडित वानर-सेना्रो उदन हुई देख 
` मदान्‌ वेगलाटी अङ्गदने पू्िमाके दिन समुद्री मति अपना 
मारी वेग प्रकट क्वा ॥ ५६ ॥ ं 
` आयसं परिधं शहा ॒. सूयरदिमसमपरभम्‌ ॥ ६ ॥ 
` खमरे वानरो महापाद्वं न्यपातयत्‌ । 


( रः 


उन वानरदिरोमणिने सुयैकी किरणेके समान दमकने- 









६ ५ 
अ 


बास प्क उेहिका परिष उाकृर महापा््वपर दे मारा ॥६१॥ 












न त १ (= क्न 
~+ त , ग्म स 2. तेन < त 
५१ 9 > क # ख । ५ त + 
+ च+ 4" 9 4 । भ्त || श्रहारेण |` 
॥ व तु ? न 6 
ऋ अ [1 ् र [4 न ~ * > ¬ ¦+ चि नि # = 
र 4. 5 91 न २ 9 
४ < छ स्यन्दनात्‌ 
+ + 4 
* 4. ९ # तस्माद्‌ 
= क 





> 
श म न 
५ 


क 
भ्र 






प । 
# 
५ 
। 


ष्च महापादं की = 
^ क, च | ॥ 
हो सारथिसहित ऋ क > र ~ 
1: द. र, यसे > । 
ऊ ५ नीचे जा । । | ७ 
< ~ = 11 "= + ६ 4 1 ॥ 
क च म द कन द ह न | 
क.” ` = क + 
४ (न = ^~ च नीटाञ्जनच य क 
ॐ +~ 8 9 कः व +) योपन 
॥ १ ~ 





कमेद्वार्मोकोयरामायणः न ----- 
स ~न 
न । अष्टनवतितमः सग 


© 


घटा सदश अपे यूथसे बाहर निकख्कर कुपित हो एक 
पवतरिखरये समान व्िंशाल शिल हयर्म ठे ली ओर उसके 
दारा प राक्षसके भ्रोड़ौको मार डाल्म तथा उसके रथको भी, 


चूण कर दिया ॥ ८-९इ ॥ 


सुदतीर्लब्धसक्षस्तु महापाण्वो महाबलः ॥ १० ॥ 
अङ्गदं वहुभिर्वाणे भू यस्तं प्रत्यविध्यत । 


जाम्बवन्तं निभिवौणैराजघान स्तनान्तरे ॥ ११ ॥ 
दो धड़े बाद होश आनेपर महाबली महापादवेने 
बहत-ते बाणे द्वा पुनः अङ्गदकतो घायल कर दिया ओर 
जाम्बवान छातीमे भी तीन बाण मारे 1 १०. ९९ ॥ 
जरक्षराजं गवाक्षं च जघान बष्भिः दारः ¦ 
गवाक्षं जाम्बवन्तं च स दष शरपीडितौ ॥ १२॥ 
जग्राह परिधं धोरमङ्गदः क्रोधमूच्छितः ! 
इतना ही नही, उसने रीछोकि रजा गबाक्षको भी बहुत-से 
ब्णद्रारा क्षत-विक्षत कर दिया । गवाक्ष ओर जाम्बवानूको 
बाणे पीडित देख अङ्गदके क्रोधकी सीमा न रदी । उन्दनि 
भयंकर परि हाथमे ठे थ्या ॥ १२३ ॥ 
तस्याह्गदः सरोपाक्षो राक्षसस्य तमायसम्‌ ॥ १३ ॥ 
दूरस्थितस्य परिधं रपिरदिमसमप्रभम्‌ । 
दवाभ्यां भुजाभ्यां संगृ ामयित्वा च वेगवद्‌!! १४॥ 
महापादर्वस्य चिक्षेप वधाथं वादिनः खतः । 
उनका बह परिष सूरय॑की किर्णोकि समान अपनी प्रमा 
विखेररदा था । वाप्पुत्र अङ्गदके नेत्र क्रोधसे खरु हो उठे थे। 
उन्होने उस श्रोहमय परिघको दोना दाथोसे पकड़करे घुमाया 
ओर दूर खड़े दुष्ट महापार्वके वधक्रे स्थि वेगवूवेक 
चल दिया ॥ १२-९४२ ॥ | 
स तु क्षिपो बलवता परिघस्तष्य रक्षसः ॥ १५॥ 
धचुश्च सशर हस्ता च्छरस्राण च पातयत्‌ । 
बल्वान्‌ वीर अङ्गदे चकछये हुए उस परिषने राक्षस 
महापादवके हाथते बाणसदहित धनुष ओर मस्तकते टोप गिरा 
दिये ॥ १५५ ॥ 
त समासाद्य वेगेन वादिपुश्ः पतापवान्‌ ॥ १६॥ 
तलेनाभ्यहनत्‌ छृद्धः कर्णमले सकुण्डङे । 
फिर प्रतापी वाल्ुत्र अङ्गद बड़े वेगते उसके पाख जा 


प्च ओर कुपित होकर उन्ेने उसके छुण्डलयुक्त कानके 
पाभ गाजे एक यप्पड़ मारा ॥ १६२. ॥ 


स तु क्धो महावेगो महापाशा , महाधुतिः ॥ १७ ॥ 
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तवर महान्‌ वेगशाली महातेअस्वी महापादवने कुपित दकम्‌ 
पक हाये बहृत बड़ा फरख के लवा ।। १७१ ॥ 
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युद्धकाण्डे पकोनरातवमः सगं व = = 


तं तैलसौतं विमं शैकसारमयं दम्‌ ॥ ९८ ॥ 
राश्षखः परम्छृदधो चादिपु्रे न्यपातयत्‌ । 

डस फारसेको तेखमे बोकर साफ क्रिया गया था ओर वह्‌ 
अच्छे खेदेका बना हुआ एवं स॒दृद्‌ या 1 राव्वस महापाखवैने 
अत्यन्त कुपित हो वद फरसा वाहिपुत्र अङ्गदपर दे मारा॥१८९॥ 
तन कामांसपफलके शृदां अत्यवपातितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अङ्गदो मेष्यामास सखसोषः स परश्वधम्‌ । 

उसने अङ्गदके वारये कंेपर बड़े वेगसे उस फरसेका 
परदार किया था, परंतु रोषसे भरे दुः अङ्गदने कतराकर 
अपनेको यचा लिया ओर उस फरसेको व्यथे कर दिया ॥ १९३॥ 
ख कीरो खज्रसंकारासङ्दो सुष्टिमात्मनः ॥ २० ॥ 
दखंदवैयत्‌ उख डः ष्पितस्ुल्यपसक्रमः 

तस्पश्ात्‌ अत्यन्त क्रोधसे भरे हुए वीर अङ्ग दने, जो 
अपने पिताक समान दही पराक्रमी ये, वघ्रके समान सु 
बोधी! २०२ ॥ 
रा्वसस्प स्तनाभ्याशे भरमेको इश्थं भरति ॥ २९॥ 
इन्द्राानिसमस्यशं सख सुटि धिन्यपातयत्‌ । 

वे हृदयके ममैखानसे परिचित थे; अतः उन्हौने उख 
राक्षसे स्तमेक्रि निकट छातीमे बदे वेगसे सुस्का माराः 
जिखका स्पर्यं इन्द्रके वञ्रके समान असह्य था ॥ २९३ ॥ 
तेल वश्य निपातेन रश्चसस्य मदाख्धधे ॥ २२॥ 
वचश हदयं चास्य सख पपात हतो श्वि । 


१२.६२ 


उनक्रा वह घूसा खगते ही उस -------------- राक्षव मद्य 
पादवैका दय फट गया ओर वह मरकर परथ्वीपर गिर 
पड़ा ।॥ २२३ ॥ 
तस्मिन्‌ विनिहते भूमौ तत्‌ सेन्यं सम्प्रचुश्चुभे ॥ २२॥ 
अभवच्च महान क्रोधः समरे रावणस्य तु । 

उसके मरकर पृ्वीपर गिर जानेके पश्चात्‌ उसकी सेना 
विष्य हे उदी तथा खमरभूमिमे रावणो भी महान्‌ क्रो 
हआ ॥ २३४ ॥ 
वानराणां भ्रहृ्ठानां सिहनादः खपुष्करः ॥ २५ ॥ 
स्फतोखयन्निव शब्देन कङ्को सा्चखगोपुम्‌ । 
खेन्द्रेणेब देवानां नादः समभवन्महान्‌ ॥ २ ^ ॥ 

उस समय हषे भरे हए वानरोका महान्‌ सिंहनाद 
हने लगा । वह अद्चास्का् तथा गोपुरसदित कङकापुरीको 
फोडता हआ-सा प्रतीत हुभा । अङ्गदसित वानर्रोका वद्‌ 
महानाद इन्द्रसदित देवताओंके गम्भीर घोष सा जान प्ता 
था | २४-२५ ॥ ं 

अयेन्द्रराज्सखिदरालयानां 
चनीकसां चैव महाप्रणादम्‌ 1 
त्वा खरोषं युधि राक्चसेन्द्रः 
पुनश्च थुद्धाभिसुखो ऽवतस्थे ॥ २६ ॥ 

युद्धस्थरूमे देवताओं ओर वानरोकी वह बङी मारी 
गयैना सुनकर इन्द्रद्रोही राश्चखराज रावण पुनः रोपपूरवैक युदधके 
ल्ि उत्सुक हो व्हौँ खडा हो गया ॥ २६ \\ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीये आदिकान्ये युद्धकाण्डेऽ्टनवतितमः सगः ४.९८ ॥ 
इस श्रकार श्रीबाटमीविनिर्मित आर्रामायण अदिकाव्यके युद्धकाण्डे अनने सगे पुरा इशः ॥ ९८ ॥ 


+> © €> 


एकोनराततमः सगः 


श्रीराम ओर 
मदोदरमहापार््वौ हतौ दृष्टा स रावणः । 
तिश्च निहते वीरे विरूपाक्षे महावङे ॥ १ ॥ 
आधिचेदा महान क्रोधो रावणं तु महाखधे 
खतं संचोदयामास वाक्यं चेदसुवाच ह ॥ २ ॥ 
महाबली वीर विरूपाश्च तो मारा ही गया था; महोदर ओर 
महापास्व भी कारके गामे डाक दिये गये- यह देख उस 
महासमर भीतर रावणकरे दयम महान्‌ क्रोघका अवशा हुमा । 
उसने सारथिको रथ आगे यदानेकी आज्ञा दी ओर इस प्रकार 
कहा---\ १.२ ॥ 
निहवामाममात्यानां ख्डस्य नगरस्य च 1; 
दुःखमेवापनेष्यामि हत्वा तौ रामलक्ष्मणौ ॥ २ ॥ 
८सूत | मेरे मन्त्री मारे गये ओर छङ्कापुरीपर चारौ ओरसे 
वेय डा गया । इसके च्थि सुक्े बड़ा दुःख दै । आज राम 


राण युद्ध 


जीर लक्षमणका वध करके ही भै अपने इस दुःलको वृर्‌ 

करूगा ॥ ३ ॥ 

रामधृक्षं॑रणे हन्मि सीतापुष्पफलम्रद्म्‌ ॥ 

परराएला यस्य खरीवो जाम्बवान्‌ कुसुदो नखः॥ ४ ५ 
नन्दश्च अङ्गदो गन्धमादनः । 


हनूमांश्च सुषेणश्च सवै च हरियूथपाः ॥ ५॥ ` 


८रणभूमिमे उ रामसूपी बरक्षफो उखाड़ केूगाः जो 
सीतारूपी पूरके द्वारा फल देवास दे तथा सुग्रीव, जाम्बवान्‌? 


कुमुदः नः द्विविदः भैन्द, अङ्गद गन्धमादनः हसमान्‌ ओर 


सुषेण आदिः समस्त॒वानस्यूथपति ` जिषकी शाखा-' 


प्रशाखाः दै ॥ ४-५ ॥ 
ख दियो दशा घोषेण रथस्यातिरथो महान्‌ ॥ 
नाद्यय 


वुणं राघवं चाभ्यधावत ॥ ६ ४ 
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दसा कहकर महान्‌ अतिरथी वीर राबग अपने रथकी 
ब्रहते दसौ दिाभंको जाता हा बड़ी तेजीके साथ 
भीरघुनाथजीकी ओर वदा ॥ ६ ॥ 
धूरिता तेन॒ शब्देन सनदीगिरिकानना । 
संचचार मही सतौ अस्तसिहस्रगद्धिजा ॥ ७ ॥ 
रथक्री आवाजते नदी, पबत ओर जंगखसदित वहीकी 
सारी भूमि यूज उटीः धरती डोखने लगी ओर वकि सार 
पञ्यु-पक्षी भयसे थरां उठे ॥ ७ ॥ 
तमसं सखमहाघोरं चकाराख्ं खदारुणम्‌। 
निदंदाह कपीन्‌ सर्वास्ते प्रपेतुः समन्ततः ॥ ८ ॥ 
उस समय रावणने तामस नामवाठे अत्यन्त भयकर 
महाघोर अल्नक्रो प्रकट करके समस्त वानरोको भस करना 
आरम्भ किया । स्व ओर उनकी खरें गिरे ठगी ॥ ८ ॥ 
उत्पपात रजो भूमौ तैभैग्नेः सम्मधावितैः । 
नहिः तत्‌ सहितं शेङ्ब्रूह्यणा निर्मितं स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
उनके पौव उखड़्‌ गये ओर वे इधर-उधर भागने खगे? 
इससे रणभूमिमे बहुत धूर उड़ने र्गी । वह तामस अख 
साश्चात्‌ ब्रह्माजीका बनाया हुआ थाः इसस्यि वानरयोद्धा 
उसके वेगको सह न सक्रे ॥ ९ ॥ 
तान्यनीकान्यनेकानि रावणस्य ररोच्तमेः। 
दष्टा भग्नानि इतरो राघवः पयंतस्थितः ॥ ‹०॥ 
रावणकरे उत्तम बाणसे आहत हो वानरोकी सैकड़ों सेनां 
तितर-बितर हो "गयी हं- यह देख मगवान्‌ श्रीराम युद्धके 
व्यि उद्यत दयो सुखिरमावसे खड़े हो गये | १० ॥ 
ततो राक्षसदादृरो विद्राव्य हरिवाहिनीम्‌ । 
ख॒ ददश ततो राम तिष्ठन्तमपराजितम्‌ ॥११॥ 
छक्ष्मणेन सह आजा विष्णुना वासवं यथा । 
उधर वानरसेनाकरो खदेड़कर राक्षसरसिंह रावणने देखा 
न किंसीसे पराजिति न दहोनेवाठे श्रीराम अपने माई लक््मणके 
खय उदी तरह खड़े हः जसे इन्द्र अपने छोटे माई मगवान्‌ 
विच्यु( उपेद्र) क साथ खड़े हेते हं ॥ ११३ ॥ 
आखिखन्तमिवाकारमवष्भ्य महद्‌ 
यञ्चपत्रविरासक्ष दीधेवाहमरिदमम्‌ । 
व अपने त्रिरा धनुषक्रो उठाकर आकाशम रेखां 
 सखचते-ये प्रतीत दते थे । उनके. नेत्र पिकसित कमलदल्के 
समान व्रिशाल थः जाणे वड़ी-वद्वी थी ओर वे दातुभोका 
` दमन कलमं पूणतः समयं थे ॥ १२३ ॥ 
ततो रामो महातेजाः सौमित्रिसहितो वली ॥ १३॥ 
वानराश्च ण भग्नानापतन्त च रावणम्‌ । 
= रा धवो ष्टो मध्ये जग्राह कार्मुकम्‌ ॥ १४॥ 


॥ १२॥ 
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लकष्मणसहित = ---------------- ¬ ह मतेमली मवयो हु = (ता गरम मदावली 
रणमूमिमे वानयौको भागते ओर रावणको आति देख 
मनम बे हका अनुमव क्या ओर धनुर मध्यभागको 
दृढताके साथ पकंड़ा ॥ १३-९४ ॥ 
आरेभे वतः सख धञुरुतभस्‌ ॥ 
8 निभिन्दन्निव मेदिनीम्‌ 9 १५४ 
उन्होने अपने महान्‌ वेगशाटी ओर महानाद कट 
करनेवाञे उत्तम धनुधको इस तरद खीचना ओर उसकी 
डकार करना आरम्भ क्रिया, मानो वे ध्वीको विदीण कर्‌ 
डाेगे ॥ १५ ॥ 
रावणस्य च बाणै रामविस्फारितेन च \ 
शब्देन राश्चसास्तेन पेतुश्च शातरास्तद्‌१ ॥ ९६ ४ 
राबणके वाण-समूहौसे तथा श्रीरामचन्द्रजीके धनुषकी 
ङ्कारे जो भयंकर शब्द प्रकट हुः उससे आतङ्कित होकर 
सैकड़ों राक्षस तत्का धरारायी हो गये ॥ १६ ॥ 
तयोः . शारपथं राप्य रावणो राजयुत्रयोः। 
स वभौ च यथा राहुः समीपे शारिखूयेयोः ॥ १७ ४ 
उन दोनों राजकुमारके बारणोकि मागमे आकर रावण 
चन्द्रमा ओर सूकरे समीप सित हुए राहुकी भोति शोभा 
पाने त्वा ॥ १७ ॥ 
तमिच्छन्‌ पथमं योद्धं लक्ष्मणो निरितेः दारः 1 
मुमोच धञुरायम्य शरानग्निदिखोपमान्‌ ॥ १८ ॥ 
लक्ष्मण अपने पने वर्णक द्वारा रावणके साथ पहले 
खथ ही युद्ध करना चाहते ये; इसलिये धनुप्र तानकर वे 
अग्निशिखाके समान तेजखी बाण छोड़ने लगे ॥ १८ ॥ 
तान्‌ भुक्तमा्ानाकाशे लक्ष्मणेन धचुष्मता । 
बाणान्‌ वाणेमंहातेजा रावणः प्रत्यवारयत्‌ ॥ १९ ॥ 
धनुर रक्ष्मणके धनुषरसे छटते दी उन बाणोको महा- 
तेजस्वी रावणने अपने सायरकोद्रारा आकाशम ही काट गिराया॥ 
एकमेकेन बाणेन भिभिखीन्‌ दशभिर्दश 


` लक्ष्मणस्य भचिच्छेद दरोंयन्‌ पाणिखाघवम्‌ ॥ २० ॥ 


वह अपने हाथोकी फुतीं दिखाता हभ रक्ष्मणके एक 
वाणको एक बाणसेः तीन बाणोको तीन बाणसे ओर दस 
बार्णोको उतने दी बार्णोसे काट देता था ॥ २० ॥ 
अभ्यतिक्रम्य समिधि राणः समितिजयः। 
आससाद रणे रामं स्थितं शोलमिवापरम्‌ ॥ २१॥ 

समरविजयी रावण सुमित्राकुमारको लोँधकर रणभूमिमें 
दुसरे पतेतकी भति अविचल मावसे खड दुए शरीरामके पास 
जा पटहुचा ॥ २१॥ 
स॒ राघवं समासाद्य क्रोधसंरक्तलोचनः 
व्यखजच्छरवषोणि रावणो राक्षसेश्वरः ॥ २२} 


युखधकाण्डे पकोनशततमः खगः 


१२६५ 


=-= 


्रीरुनाथजीके निकट जाकर कोधसे छ अखि किये राक्षस- 
राज रावण उनके ऊपर बार्णोकी इष्टि करने ख्गा ॥ २२ ॥ 
शरध्छरास्ततो रामो रावणस्य धचुखच्युताः 1 
इद्ैवापतिताः चीवरं भट्खाशचग्राह सत्वरम्‌ ॥ २३॥ 
रावणे धनुष्रसे गिरती ददै उन वाण-धाराओंपर दृष्टिपात 
करके श्रीरामने बड़ी उतावछीके साथ रीप्र ही कई मछ 
हाथमे व्यि ॥ २३ ॥ 
ताञ्छसेधांस्ततो भव्छैस्तीश्णश्विच्छेद राघवः । 
दीप्यसानान्‌ महाधोराञ्छरानारीविषोपसान्‌ ॥ २९ ॥ 
रधुद्कुकभूषण श्नीरामने रावणक्रे विषधर स्पाके समान. 
महाभवंकरर एवं दीिमान्‌ बाणसमूहयौको उन तीखे मछछोसि 
काट डाला | २४ ॥ 
राको रावणं तृणं रावणो राघवं तथा । 
अन्योन्यं धिविधैस्तीक्ष्णैः रारवर्षैवेवषेतुः ॥ २५॥ 
फिर शीरामने रावणको ओर रावणने श्रीरासको अपना 
लक्षय बनाया ओर दोनों ही शीघरतापूर्वैक एक दसरेपर मति- 
भोतिकरे पैने वाणोकी वर्घां करने ख्ये ॥ २५ ॥ 
चेरतुश्च चिरं चिन्नं उण्डङं सव्यदक्षिणम्‌ । 
वाणवेगात्‌ समुल्धिप्ताघन्योन्यसपराजितौ ॥ २६ ॥ 
वे दोनो चिरकाल्तक वहाँ विचित्र दा्यँ-बायें पेतरेसे 
विचरते रदे । चाणके वेगसे एक-दूसरेको घायर करते हुए वे 
दोना वीर पराजित नदीं होते थ ॥ २६ ॥ 
तयोथतानि दितरेखयुंगपत्‌ सम्परयुध्यतोः । 
सैद्योः सायकसुचो्य॑मान्तकनिकादायोः ॥ २७ ॥ 
एक साथ जूञ्चते ओर सायकोकी वषा करते हुए श्रीराम 
जर रावण यमराज ओर अन्तकके समान मय॑कर जान पड़ते 
थे उनके युद्धसे सम्पूणं प्राणी थरां उठे ॥ २७ ॥ 
खततं * बिविधेवणेरवैभ्ुव गगनं तदा । 
घनेरिवातपापाये विदयन्माखासमाङ्खः ॥ २८ ॥ 
से वर्षा ऋतम विद्युत्‌-समृहंसे व्याप्त मेधोकी षटासे 
आकारा आच्छादिद हो जाता हैः उसी प्रकार उस समय नाना 
प्रकारके बाणोसे वह ढक गया था ॥ २८ ॥ 
गवाक्षिवमिवाकारां - वभूव रारवृष्टिभिः। 
महावेगे ॐ © ~ खवाजितें 
४ सखतीक्ष्णाप्र शभ्रपननः : ॥ २९ ॥ 
गीधकी पलक सन्दर परस खयोमित ओर तेज घारबाठे 
महान्‌ वेगदाी बाणो करी अनवस्त वासे आकाश एेसा ज्ञान 
पड़ता था, मानो उसमे बहुत-से रोते खग गये ह ॥ २९॥ 
हारान्धक्रारमाकारां चक्रतुः परमं चदा । 
गतेऽस्तं तपने चापि मशामेघाविबोत्थितौ ॥ २० ॥ 
दो बदे-बडे मेधोकी ति उॐे इष्ट भीरा ओर रावणने 


ूर्यके असर ओर उदित हनेपर मी बाणोके गहन अन्धकास्स 
आकाशको ठक रक्वा था ॥ ३० ॥ 
तयोरभून्महायुद्धमन्योन्यवधकाङ्किणो । 
अनासाद्यमचिन्त्यं च वबृजवाखवयोरिव ॥ ३१ ॥ 
दोनो एक-दूसरेका वंध करना चाहते येः अतः इचायुर 
मौर इन्द्रकी मति उन दोनेमिं. एेसा महान्‌ युद्ध होने खगाः 
जो दु्ट॑भ तथा अचिन्त्य है ॥ ३९ ॥ 
उभौ हि षरमेष्वासाञुभौ युद्धबिदारदौ । 
उभावल्नविदां मुख्यावुभौ युडधे विचेरतुः ॥ २२॥ 
दोनो ही महान्‌ धनुर्र ओर दोना ही युद्धकी करम 
निपुण ये । दोनो दी अखवेत्ताओंमे शरेष्ठ थे; अतः दोनो बडे 
ही उत्छाहसे रणभूमिमे विचरे रगे ॥ ३२ ॥ 
उभौ हिः येन वब्रजतस्तेन तेन शरोमेयः। 
ऊमैयो वायुना चजिद्धा जग्मुः सागरयोरिव ॥ २३ ४ 
वे जिस-जिस मार्गसे जातेः उसी-उसीसे वाणोकी ठदर-घी 
उठने ख्गती थी ! टीक उसी तरह जैसे वायुके थपेडे खाकर दो 
सम्रोके जलम उत्तार तरङ्ग उठ रदी हा ॥ ३३ ॥ 
ततः संसक्तहस्तस्तु रावणो खोकरावणः । 
नाराचमाखां राभस्य खार प्रत्यमुञ्चत ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर जिसके हाथ वाण छोडनेमे ही रगे हुए येः 
समस्त खोक को सुखानेवाङे उस रावणने श्रीरामचन्द्रजीके 
छलाटमें नारार्चोकी माख-सी पहना दी ॥ २३४ ॥ 
रौद्रचापयुक्तां तां नीलोत्परुदलप्रभाम्‌ ॥ 
रिरखाधारयद्‌ रामो न व्यथामभ्यपद्यत ॥ ३५॥ 
भयंकर धनुषे चटी ओर नीर कमख्द्लक्रे समान्‌ 
दयाम कान्तिसे प्रकारित होती हद उस नाराच-मालकौ 
भ्रीरामचन्द्रजीने अपने सिरपर धारण किया; वितु वे व्यथित 
नहीं हुए ॥ ३५ ॥ 
अथ मन्नानपि जपन्‌ रौद्रमख्सुदीरयन्‌ । 
शारान्‌ भूयः समादाय रामः क्रोधसमन्वितः ॥ ३६ ॥ 
तवशात्‌ करोधसे भरे हुए भीरामने पुनः बहुत-से बाण 
लेकर मन्नजपपूव॑क रोद्राख्रका प्रयोग किया ॥ ३६ ॥ 
मुमोच च महातेजाश्चापमायम्य वीयवान्‌ । 
ताम्दारान.गक्षसेन्दराय चिक्षेपाच्छिल्ञसायकः ॥ ३७ ॥ 
किर उन महातेजखी; महापराक्रमी ओर अविच्छि्रूपसे 
बाणवा करनेद्रारे भीरघुबीरने धदुषको कानतक र्खीचकरं 
वे सभी बाण राक्चसराज राबणपर छोड दिये ॥ ३७ ॥ 
ते मषहामेघसंकाशे कवचे पठिताः शराः 1 
अवध्ये राक्षसेण्वरस्य न व्यथां जनयस्तव्‌ए ॥ ३८ ॥ 
वे कण राक्चसराम्‌ रावणके महामेषक्ते समान काठ रंगके 
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व्यित पिष्टः सोऽस्रेण रुपङ्गतरः । 
अमे कवचपर गिरे यः इसस्यि उस समय उसे व्यायत न व ध व पति त) 
कर सके | ध > ठ उस आमुराखरसे आत हुए अग्नि-तस्य महान्‌ 
1 8 परमाण स ॑स््कराखोऽभिनव्‌ ॥ ३९॥ उतवाही रधुकुकतिखक भीरामने ल प्रयोग करिया || 
समू्णं अलके संचालनमे कुश मगवान्‌ भीरमने पुनः अम्निदीपुखान्‌ . बाणलस्तित्र षू सयसुस्वानपि । 
सथपर बैठ दए रा्षसयज रावणके कलाय उत्तम अलका चन्द्राधेचन्द्वकनाच्च मकेतुसुखानपि । 
प्रहार करके उसे धायर कर दिया ॥ २९ ॥ गरहनसषजनवर्णोश्च महोकामुखसस्थितान्‌ ॥ ४७ ॥ 
ते भित्त्वा बाणरूपाणि पञ्चरीषौ इवोरगाः 1 विद्यलिद्धोपमांश्चापि ससज विविधाञ्छरान्‌ । 
वसन्तो विविद्युभूमि रावणप्रतिद्कुलिताः ॥ ४० ॥ उस्र द्वारा उन्न अग्निः सू, चन्द्रः अधंचन्द्र, धूम- 
भीयमके वे उत्तम बाण रावणको धायल करके उसके वेतु, अहः नकषतर, उस्का तथा विजटीकी प्रमाके समान प्रजवित 
निवारण करेपर फुफकारते हए पांच सिरवारे स्पा समान मुखवाठे नाना प्रकारके बाण प्रकट श्रिये ॥ ४७३ ॥ 
०. ते रावणशया घोरा राधग्रा्जसमाहताः ॥ ४८ \ 
निहत्य राववस्याखं रावणः क्रोधमूच्छितः\ विखयं जग्मुराक्राशे जष्युद्चैव सदसरराः। 
आदरं खमहाधोरमल् आदुख्चकार सः ॥४१९॥ श्ीखुनाथजीके आग्नेया्रसे आहत हो रावणके वे 
भीरघुनाथजीके अखछ्का निवारणं करके क्रोधसे मूछित मयंकर बाण आकाशम दी विखीन हो गये तथापि उनके 
इ त 4 निति) शित दवारा सहसा वानर मारे गये थे ॥ ४८३ ॥ 
ाघ्रसुखांश्चा कङ्ककोकमुखान 


1 तदसं निहतं णाङ्धिण्कमेणा ॥ ७९ ॥ 
पि श्टगालवद्नांस्तथा ॥ ४२॥ तदसं निहतं दष्टा १ हिनः 
वासा हृष नेदुस्ततः सवं कपयः कामरूपिणः । 


क | ४३ ॥ खुभ्रीवाभिसुखा वीराः सस्परिक्षिण्य राघवम्‌ ॥ ५० ॥ 


शारान्‌ खरमुखां ान्यःन्‌ वराहसुखसंितान्‌ । अनायास ही महान्‌ कम॑ करनेवाले श्रीरामने उरु 
ववानङुक्कुरवकताश्च मक्रराशीविषाननान्‌ ॥ ४४॥ आयुराल्ञको नष्ट कर दिया, यह देख इच्छानुसार स्प धारण 
धर्वाश्चान्यश्च मायाभिःससजं निदितान्छरान्‌ । करनेवाले सुग्रीव आदि सभी वीर वानर भ्रीरामको चारौ ओर्‌ 
क साम अति महातेजाः क्रुद्धः सर्पं इव श्वसन्‌ ॥ ४५॥ से पेरकर हर्षनाद करने रगे ॥४९-५० ॥ 
+ ` ` उसे सिः बाधः ककः चक्रवाकः गीघः वाज, सियारः ततस्तदख्ं विनिहत्य राघवः 
` भेद्ये, गददेः सूअर कुत्ते मुग, मगर ओर जहरीले सेपिक समान्‌ प्रसह्य तद्‌ रावणबाहनिःखतम्‌ । 
` अखबार बाणोकी इटि होने ख्गी । वे बाण पह फैलायेः जडे सुद्रान्ितो दारारथिमंदात्मा 
चायते इ पोच मुखवाठे मरकर सर्पौके समान जान पडते विनेदुरुच्चै दिताः कपीश्वराः ॥ ५१॥ 
ये| ऊक़न्नरते इएः सकी भोति कुपित हए महतेजली दशरथनन्दन महातमा श्रीराम रावणके श्लि चट हु 
$ रावणे गने इनका तथा अन्य प्रकारके तीले बाणोका मी भरीरामके उस आसुराछ्रका बलूर्वक विनाश करके बड़े प्रसन्न हुए. ओर 
क मोग श्रिया ॥ ४२-४५.॥ वानरयथपति आनन्दमग्न हो उच खरसे सिंहनाद करने खगे॥ 


त इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये आदिका्ये युद्धकाण्डे एकोनराततमः सर्गैः ॥ ९९ ॥ 

न - ~ त 
इ रकार धरीनासमीकिनिर्मित आषरामामण शदिकान्यके गुद्काण्डे निन्यानयन ग पूरा हुमा ! ५५.॥ 
ॐ र स ` "--अन्2- 










` ~ अ राततम सगः 

` रम ओ राबणका यद्‌, राणक श्तिसे स्मगक्म मूत 

~= (4 होना तथा रावणा युस भागना 

= ह. 5 कोधाचामनन्तरम्‌ ॥ १ ॥ रागने वूला कोष प्रकट श्रिया । उसे ५ ६ 
मये येन 4 ८ देत. रद्रमत्यद्ख् महायुति हादयुतिः। ऊपर एक वूसरे यकर अल्लको छोड़नेका आयोजन क्रा 

सत्क रावणो भीम राघवाय भवक्रमे ॥ २ ॥ जिते मगादुरे बनाया या | १.२ | ॑ 





युद्धकाण्डे राततम: खगः २३८७ 









ततः शूलानि निग्धेखमंदश्च सुरूलानि च । 
कार्मुकाद्‌ दीप्यमानानि वञ्रसाराणि सवेराः ॥ ३ ॥ 
मुद्धणः कूटपााश्च दीताश्चाशनयस्तथा । 
निष्वतुविधिधयास्तीक्ष्णा चाता इव युगक्चये ॥ ४ ॥ 
ख समय रावणके धनुपरसे वञ्जकरे समान दद्‌ ओर 
दमकरटे हुए शूक, गदा, मूस, सद्धरः दृरटपाश तथा चम 
-माती अद्यानि दि भति-भोतिके तीखे अख ॒दयटने खगे; 
मानो प्रय्यकालमे वायुकरे विविध रूप प्रकट हो रदे हा ॥२-४॥ 
तद्ख्ं राघवः श्रीमादुत्तमाङ्विदां चरः । 
जघान परमास्त्रेण गान्धवण मदादयुतिः ॥ ५ ॥ 
तव उत्तम अख्चके ज्ञाताओमि श्रेष्ठ महातेजस्वी श्रीमान्‌ 
युनाथवीने गान्धर्वनामक्र शर्ट अख्के द्वारा रवणके उस 
अघ्क्रो दान्त कर दिया ॥५॥ 
तस्िन्‌ परतिहतेऽस्मे तु राघवेण महात्मना । 
राक्णः ऋोधताम्राक्चः सौरमद्लयुर्दीरयत्‌ ॥ & ॥ 
महात्मा रघुनाथजीके द्वारा उस अस्त्रे प्रतिहत हो जानेपर 
रावणक्रे नेत्र कोधे खल हो गये ओर उखने सू्याल्नका 
प्रयोग किया \ ६ ॥ 
ततद्धक्राणि निष्पेतुभ्रौखराणि महान्ति च । 
का््ंकाद्‌ भीमयेगस्य दाभ्रीवस्य धीमतः ॥ ७ ॥ 
किर तो भयानक वेगयाल्य बुद्धिमान्‌ राश्चस दाभ्रीवके 
घनुघसे बड़े-बड़े तेजखी चक्र प्रकट हने खगे 1 ७ ॥ 
्ैराखीद्‌ गगनं दीपं सस्पतद्धिः समन्ततः । 
पतद्धिश्च शिरो दीप्ताशन्द्रसूर्यप्रदैरिव ॥ ८ ॥ 
चन्द्रमा ओर सूर्य॑ आदि अर्चक समान आकारवाठे वे 
दी्तिमान्‌ अख्न-शख स॒ ओर प्रकट होते ओर गिरते थे। 
उनसे अकादामे ग्रकाद्य छा गया ओर सम्यूणं दिद 
उद्धासित दो उठी ॥ ८॥ 
तानि चिच्छेद बाणोवेश्चक्राणि तु स राघवः। 
आयुधानि च चिज्ञाणि रावणस्य चमूमुखे ॥ ९ ॥ 
परंतु श्रीरापचन्द्रजीने अपने बाणसमूहोदवारा सेनाके 
मुहानपर रावणेः उन चरौ ओर विचित्र आयुत टुकडे- 
टुकड़े कर डाङे ॥ ९ ॥ 


, तदसं तु दतं द्र राणो राश्चसाधिपः। 


तव्या ददाभिबौणे रामं स्वेषु ममेखु ॥ १०॥ 
डस अकी नष्ट हुआ देख राक्षसराज रावणने दस 


बाणे द्वारा शरीरामके सारे ममैस्थानमें गहरी चोट परहुचायी ॥ 


ख विद्धो वदाभिवीणेरमहाकासैकनिःखतेः। 
राचणन भदातेजा न प्राकम्पत राघवः ॥ १९॥ 
राचरणके विशाख धनुपरसे चट दुष्ट उन दस बा्णेसि 


बायल होनेपर भी महातेजस्वी श्रीरघुनाशजी विचलति नदं इए॥ 


ठतो विव्याध गात्रेषु सर्वषु समितिजयः \ 
राघथस्तु ससंकृदधो रावणं वडभिः टररेः ॥ १२॥ 
तसश्चात्‌ समरविजयी शीरघुवीरने अयन्त कुप्त हे 
बहुत-से बाण मारकर रावणके सारे अङ्गौमे घाव कर दिया ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे छर्धो राघवस्याङञो वरी । 
लक्ष्मणः सायकान्‌ सप्त जग्राह परवीरहा ॥ ५२ ॥ 
इसी बीचमे शत्रुवे का संहार करनेतराडध महाबली रामानुज 
लक्ष्मणने कुपित हो सात सायक हायर य्यि ॥ १३॥ 
चः खायकैर्मह्वेगे रावणस्य मदायुतिः 1. ` 
ध्वज मनुप्यरीै तु तस्य चिच्छेद नैकधा ॥ १४ ॥ 
उन॒ महान्‌ वेगशाटी सायकरोद्धारा उन महातेजखी 
सुमित्रा मारने रावणी ्वजाकेः लिखमे मनुष्यकी खोपडीकां 
चिह थाः कद टुकड़े कर डले 1 १४ ॥ 
सारथेश्चापि बाणेन शिये ज्वङितद्धण्डरम्‌ । 
जहार ठक्ष्मणः भीमान्‌ नैतस्य महादखः ॥ २५४ 
इसके बाद महाबली श्रीमान्‌ लक्ष्मणने एक बाणसे उख 
राश्चसके सारथिका जगमगाते हुएः कुण्डलमे मण्डित मस्तके 
भी कार लिया ॥ १५ ॥ 
तस्य॒ घानैश्च चिच्छेद धलुगेजकरोपमम्‌ । 
छकषमणो गश्चसेन्दरस्य पञ्चभिनिंदितेस्तद्‌१ ॥ १६ ॥ 
इतना ही नही, रक्षमणने पोच पेने बाण मारकर उस्‌ 
राक्चतराजके हाथीकी सङके समान मोटे धनुष्को भी काट डा 
नीकमेधनिभांश्चास्य सदश्वान्‌ पचतोयमान्‌ । 
जघानाप्टदुत्य गदया रावणस्य विभीषणः ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर विभीषणने उछलकर अपनी गदासे राबणकरे 
नील मेषके समान कान्तिवाञे सुन्दर पय॑ताकार षोङौको आओ 
मार गिराया ॥ १७॥ 
हतार्वात्‌ त॒ तदा वेगादवष्ददुत्य महार्थात्‌ ॥ 
कतेपमादहास्यत्‌ तीरं ्रातरं रति रावणः ॥ १८॥ 
धोद्धोके मारे जनिपर रावण अपने विशार रथसे वेग 
पूर्वक कृद्‌ पड़ा ओर अपने माैपर उसे वड़ा क्रो आया ॥ 
ततः शशि मदादक्तिः ` षदीप्तामरानीमिव ॥ 
विभीषणाय चिक्षेप राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ १९४ ` 
तब उख महान्‌ शक्तिशाली प्रताप राश्चखराजने बिभीषण- 
कौ मारमेके स्वि एक वज्ञे समान प्रजवित शक्ति चस्यी॥. 
अप्रात्तामेच तां बाणेखिभिशिच्छेद्‌ रूकष्मणः॥ 
अथोदतिष्ठत्‌ संनादो वानराणां सहयारणे ४२ ४ 
वह्‌ शक्ति अभी विभीषण तक पर्हुचने भी मदी पावी ` 
यी कि मणे तीन बाण मारकर उसे बीच ह काट 
दिया ¦ यद्‌ देख उख महासमर बानयोका महान्‌ इषेनाद ` 
मू उखा ॥२०॥ 
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समस्पयात विधा छिन्ना शक्तिः काञ्चनमाकिनी । 
सविस्फुलिङ्गा ज्वलिता महोल्केव दिवदच्युता ॥ २९॥ 
सोनेकी मालासे अछृत वह शरि तीन मागमे विभक्त 
होकर प्रष्वीपर गिर पदवी, मानो आकाशसे चिनगारियंसदहित 
बड़ी मारी उल्का टूटकर गिरी हे ॥ २१॥ 
ततः सम्भाषिततरां काठेनापि दुरासदाम्‌ । 
जग्राह विपुलं शक्तिं दीप्यमानां खतेजसा ॥ २२॥ 
तदनन्तर रावणने बिभीषणको मारनेके व्यि एक एेसी 
विदार शक्ति हाथमे खी; जो अपनी अमोषताके ल्य विशेष 
विख्यात थी । काल भी उसके वेगको नहीं सह सकता था । 
वह शक्ति अपने तेजसे उदीप हो रदी थी ॥ २२॥ 
खां वेगिता बङ्रता राबणेन दुरात्मना । 
जज्वाङ सखमहातेजा दीप्तारानिसमपभा ॥ २३ ॥ 
इरात्मा बल्वान्‌ राबणके द्वारा हाथमे खी हदे वह वेग- 
जालिनी, महातेजखिनी ओर वञ्जके समान दीपिमती शक्ति 
उपने दिव्य तेजते प्रजखल्ति हो उटी ॥ २२३ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे वीरो खक्ष्मणस्तं विभषणम्‌ । 
प्राणसशययमापन्न तुणमभ्यवपद्यत ॥ २७॥ 
इसी वीच दिभीषणको प्राण-संशयकी अवसाम पड़ा 


देख वीर लक्षमणने तुरंत उनकी रषा की । उन्द पीछे करके वे 


खयं च्तिके सामने खड़े हो गये ॥ २४॥ 

तं विमोष्छयितुं वीरश्थापमायम्य लक्ष्मणः 

रावणं शकिहस्तं वै हारवषरवाकिरत्‌ ५॥ २५॥ 
विमीषण्को बचानेके स्यि वीर लक्ष्मण अपने धनुषको 

स्वीचकर हाथमे शक्ति छ्यि खड़े हुए राबणपर वार्णोकी वधां 

करने खगे ॥ २५ ॥ 

कीर्यमाणः ह्ारोधेण विखष्टेन महात्मना । 


न॒ अहतं मनशयक्रे विसुखीरृतविक्रमः ॥ २६ ॥ 


महात्मा ख्दमणके छोडे इण्ट वाण-समू्हाका निशाना 


(य बनकर रावण अपने मादैको मारनेके पराक्रमते विषुख हो 
„ गयः] अब्र उसके मनर्मे प्रहार करनेकी इच्छा नहीं रह 


~  गवी॥२६९॥ 
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पषा ते हद्यं भित्वा =-= ला सलोहिता 
मद्बाहुपरिधोत्खद्य गर ग्राणानादय यास्यति ॥ २९ ॥ 
यह शक्ति खमावसे ही शतु्के पूलसे नहानेवाली 
ह, यह मेरे हाथसे छूटते ही वश्ारे द्ध्य विदीणं कर्के 
प्राभौको अपने साथ ठे जायगी ॥ २९ ॥ 
हाक्ियण्घण्या महास्वनम्‌ । 
वलम दाचुघातिनीम्‌ ॥ ३० ॥ 
समुदिश्य ज्वलन्तीमिव तेजखः । 
रावणः परमक्कद्ध्चिध्ेषप च ननादं च ॥ २१५ 
ेसा ककर अव्यन्त कुपित हुए रावणने सयामुररी 
मायासे निमित, आठ वर्णयसि विभूषित तथा महाभय कर 
शाब्द करनेवाटीः उस अमोघ एव हात्रघातिनी दक्तिकोः जो 
अपने तेजसे प्रज्वलति हो रदी थी लक््मणको ल्य क्रक 
चला दिया ओर बड़े जोरसे गजना की ॥ ३०-३९१ ॥ 
खा क्षिप्ता भीमवेगेन वल्नारानिसमखन्ःा । 
दाकिरभ्यपतद्‌ वेमाछ्क्ष्मण रणसूधेनि ॥ २२ ॥ 
वन्न ओर अदानिके समान गड़गड़ाहट पैदा करनेवारमै 
ह क्ति युद्धके सुहानेपर मयानक वेगसे चखायी गयी ओर 
लष्ष्मणकेो वेगपूवक ख्गी ॥ ३२ ॥ 
तामयव्यादरच्छक्तिमापतन्तीं सख राघवः । 
खस्त्यस्तु छक्ष्मणायेति मधा भव इतो्यमा ॥ ३२ ॥ 
लक्ष्मणकी ओर आती हई उस शक्तिको उक््य करके 
मगवान्‌ भीरामने कदा-^लक््मणका कस्याण होः तेर प्राण- 
नाराविषयक उज्योग नष्ट हो; अतएव तू व्यथं हो आः ॥३३॥ 
रावणेन रणे शक्तिः कछरुदधेनादीविषोपमा । 
मुक्ताऽ.ऽशरस्यभीतस्य ठक्ष्मणस्य ममस्ञ सा ॥ ३७ # 
वह राक्ति विषधर स्पके समान भयंकर थी । रणभूमिं 
कुपित हुए रावणने जब उसे छोड़ा; तव वह वुरंत दी निमय 
वीर रकषमणकी छातीमे इब गयी ॥ ३४ ॥ 


न्यपतत्‌ सखा महावेगा लक्ष्मणस्य महोरसि । 
जिहबोरगराजस्य दीप्यमाना सहादयुतिः ॥ ३५ ॥ 
ततो रावणवेगेन सदुरमवगाढया । 
श्या विभिन्नहदयः पपात भुवि लक्ष्मणः ॥ ३६॥ 

नागराज वासुकरिकी जिहके समान देदीप्यमान वह 
महातेजखिनी ओर महावेगवती शक्ति जब लक्ष्मणके विशाख 
वक्षःस्थल्पर गिरी, तब रावणके वेगसे बहुत गहराई तक स 
गयी । उस शक्तिसे हृदय विदीणं हो जनेके कारण ठक्ष्मण 
पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २३५-२६ ॥ 


तदवस्थं समीपस्थो खछक्ष्मण भ्ेक््य राघवः 
आ्ठस्नेहान्महातेजा विषण्णहद्योऽभवस्‌ ॥ ३७ ॥ 


महातेजस्वी रखुनाजी पास दही खद थे । वे उ्मणको 
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इस अवस्थामें देखकर भ्रातृस्नेदके कारण मन-दी-मन विघादमें 
गये. ॥. ३७ ॥ 

ख सुद्रतमिव ध्यात्वा वाष्पपयोङुेश्षणः । 

बभूव॒ सरव्धतयो युगान्त इव पावकः ॥ ३८ ॥ 
वे दो घड़ी तक्र चिन्तामें इवे रदे । फिर नेत्रम भस्‌ 

भरकर प्रख्यकारमे प्रज्वलित हृद अग्निके समान्‌ अस्यन्त 

रोषसे उद्रीप हो उठे ॥ ३८ ॥ 


न विषादस्य कालो ऽयमिति संचिन्त्य राघवः । 
चक्रे सुतुमुलं युद्धं रावणस्य वधे श्युतः । 
सर्वयत्नेन महता छक्ष्मणं परिवीश््य च ॥ ३९.॥ 


ध्यह विघादका समय नहीं हैः रेता सोचकर श्रीरघुनाथजी 


` रावणके वधक निश्चय करके महान्‌ प्रयलनके द्वारा सारी र्ति 


छगाकर ओर छक्ष्मणकी ओर देखकर अत्यन्त भयंकर युद्ध 

करने खगे ॥ ३९ ॥ 

ख ददश ततो रामः शक्या भिन्नं महाहवे । 

छक्ष्मणं रखुधिरादिग्धं सपन्गमिवाचखम्‌ ॥ ४०॥ 
तव्यश्वात्‌ भ्रीरामने उख महासमरम शक्तिसे विदीणं हुए 

ठक्षमणकी ओर देखा । वें खूनसे कथपय होकर पड़े थे ओर 

सर्पयुक्त पवेतके समान जान पड़ते ये ॥ ४० ॥ 

तामपि भरहितां शकि रावणेन बलीयसा । 

यत्नतस्ते हरिभरे्ठा न शेकुरवमर्दितुम्‌ ॥ ४१॥ 
अत्यन्त बलवान्‌ रावणकी चरायी हृद उस शक्तिको 

ठक्ष्मणकी छातीसे निकाट्नेके स्यि बहुत प्रयल करनेपर भी 

वे श्रेष्ठ वानरगण सफ़र म हो स्के ॥ ४१ ॥ 

अर्दिताश्चैव बाणीधैस्ते प्रवेकेण रक्षसाम्‌ । 

सौभिन्ेः सा विनिर्भिद्य भरविष्ठा धरणीतलम्‌ ॥ ४२॥ 
क्योकि वे वानर भी राक्षसरिरोमणि रावणके बाण-समूर्ह- 

से बहत पीड़ित ये । वह शक्ति युमित्राकमारके शरीरको 

विदीर्ण करके धरतीतक पर्हुच गवी थी ॥*४२ ॥ 

तां कराभ्यां परासृद्य रामः शकि भयावहाम्‌ । 

वभञ्ज समरे करद्धो वङ्वान्‌ विचकषं च ॥ ४३ ॥ 
तब महाबली रघुनाथजीने उश भयंकर शक्तिको अपने 

दोनो हा्थोसि पकड़कर ठश्मणके शरीरसे निकाला ओर 

समराङ्गण्मे कुपित हो उसे तोड़ डाा ॥ ४३ ॥ 

तस्य निष्कषतः शकि रावणेन बलीयसा । 

हाराः सर्वंषु गात्रेषु पातिता ममैमेदिनः ॥ ४४॥ 
भीरामचन्द्रमी जब खक्मणके शरीरसे क्ति निकार रहे 


बार्णोकी वां करता रहा ॥ ४४॥ 


अचिन्तयित्वा तान्‌ बाणान्‌ समादिङखष्य च लक्ष्मणम्‌ । 


१७ब्‌ 
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अत्रवीच्च हनूमन्तं सुग्रीवं च महाकपिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
परंतु उन बार्णोकी एरवा न करके स्छ्मणको हृदयसे 
ख्गाकर मगवान्‌ श्रीराम हनुमान्‌ ओर भहाकपि सुग्रीवसे 
योे--॥ ४५ ॥ 
लक्ष्मणं परिवार्यैवं तिष्ठध्वं - वानरोत्तमाः । 
पराक्रमस्य कारोऽयं सम्पातो मे चिरेण्सितः ॥ ४६॥ 
(कपिवसे । तमलोग रश्मणको इसी तरह सत्र ओरसे 
चेरकर खडे रशे । अय मेरे सि उख पराक्रमकरा अबसर आया 
है, जो मुञ्चे चिरकालसे अभीष्ट था ॥ ४६ ॥ 
पापात्मायं ददाग्रीवो वध्यतां पापनिश्चयः 1 
काहिं चातकस्येव धघमौन्ते मेघद्रोनम्‌ ॥ ४७॥ 
८इस पापात्मा एवं पापपूणं विचार रखनेवाङे ददामुख 
रावणकौ अब मार डाटा जाय; यदी उचित है । जेसे पपीदेको 
ओष्म ऋतुके अन्तम मेषके दरनकी इच्छा रहती है, उसी 
प्रकार म मी इखकां वध करनेके खयि चिरकाख्से इसे देखना 
चाहता दह ॥ ४७ ॥ 
अस्मिन्‌ सुद्ृतं नचिरात्‌ सत्यं प्रतिग्धणोमि वः। 
अरावणमरामं वा जगद्‌ द्रक्त्यथ वानराः ॥ ४८ ॥ 
(वानरो | मै इस मुूतम दम्दारे सामने यह सजी प्रतिज्ञा करके 
कष्टता दह कि कुछ दी देरमं यहं संसार राबणसे रदित दिखायी 
देगा या रामसे ॥ ४८ ॥ 
राज्यनादां वने वासं दण्डके परिधावनम्‌ । . 
वैदेष्याञ्य पराम रस्रोभिश्च खमागमम्‌ ॥ ४९॥ 
प्राप्तं दुःखं महाघोरं क्टेशश्च निरयोपमः 
अद्य सवमह त्यक्ष्ये निहत्वा रावणं रणे ॥ ५०॥ 
भेर गज्यका नादाः बनका निवास, दण्डकारण्यकी दोड 
धूप, विदेहकुमारी सीताका राश्चद्वारा अपहरण तथा रा्षसोके 
साथ संम्राम-इन सबके कारण मुञ्ञे महाघोर दुःख सहना 
पड़ा है ओर नरकके समान कष्ट उठाना पड़ा है रितु रण- 
भूमिम रावणका बध करके आज मेँ सारे दुःखोसे छुटकारा 
पा जाऊंगा ॥ ४९-५० ॥ 


यदं वानरं सैल्यं समानीतमिदं भया । 
सुप्रीवश्च कतो राज्ये वालिनं रणे। 
यद्धं सागरः क्रान्तः सेतुवैद्धश् सागरे ॥ ५१॥ 
सोऽयमद्य रणे पापश्चश्ु्विंषयसमागतः । 
चश्चुविंषयमागत्य नायं जीवितुमर्हति ॥ ५२॥ 

८जिसके लि मै वानरौकी यह विशाख सेना साथ खाया 
ह, निके कारण मैने युद्धम वाटीका वध करके सु्रीवको 
ाज्यपर निढाया हे तथा जिसके उदेश्यसे समुद्रपर पु बाधा 
ओर उसे पार क्रिया, बह पापी रावण आज युदधमे मेरी 
ओंखकि सामने उपसित हे । मेरे दष्िपथमें आकर अन यह 
जीवित गहने योग्य नदी ह ॥ ५१.५२ ॥ 


चै 
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ष्टि दण्िविषस्येव सपेस्य मम रावणः । 
यथा वा वैनतेयस्य डटि राप्ते सुजंणमः ॥ ५३ ॥ 
टिमान्रसे संहारकारी विषा प्रसार करनेवाञे सपवी 
 ओंखोके सामने आकर जैसे कोर मनुष्य जीवित नहीं बच 
सक्ता अथवा जैसे विनतानन्दन गख्डकी द्मे पड़कर कोद 
महान्‌ सप जीवित नहीं बच सकता, उसी भरकरार आज रावण 
मरे सामने आकर सवित या सकु नहं खट खकता॥५२॥ 
सुखं पद्यत दुधेषौ युद्धं॒वानरपुङ्गवाः । 
आखीनाः पर्वताग्रे ममेदं रावणस्य च ॥ ५७ ॥ 
दुर्धषं वानररिरोमणियो { अब तुमलोग पर्वतके 
शिखर बैटकर भरे ओर रावणके इख युद्धको सुखधूवेक 
देखो ॥ ५४ ॥ 
अद्य पदयन्तु रामस्य रामत्वं मम संयुगे । 
-खयो छोकाः सगन्धवौः सदेवाः सषिचारणाः॥ ५५॥ 
(आज संभ्ाममं देवताः गन्धर्व, सिद्ध, ऋषिं ओर चारणं 
सहित तीनो छोकरकि माणी रामका रामत्व देखें ॥ ५५ ॥ 
अद्य कम करिष्यामि य्छोकाः सचराचराः। 
सदेवाः कथयिष्यन्ति थाबद्‌ भूमिधेरिष्यति । 
समागस्य सदा छोके यथा युद्धं भरवतिंतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्याज ओ बह पराक्रम प्रकट करूगा, जिसकी जबतक 
यह पूष्वी कायम रहेगी, तबतकं चराचर जगत्के . जीव ओर 
देवता मी खदा लेकरम एकत्र होकर चचां करेगे ओर जित 
्रकार युद्ध हआ है, उसे एक दसरेसे कर्ेगे' ॥ ५६ ॥ . 
पवसुक्त्वा ितैबौणेस्तप्तकाञ्चनभूषणेः । 
आज्ञघान रणे रामो दशग्रीवं समाहितः ॥ ५७ ॥ 
देवा कहकर मगवान्‌ भीराम सावधान हो अपने खुवणं- 
भूषित तीखे बाणोसे रणभूमिं दडानन रावणको धायल 
करने लगे ॥ ५७ ॥ । 







= ; 
अभ्यवर्षत्‌ तदा रामं तोयद्‌ः ॥ ५८ ॥ 
इसी प्रकार जसे मेष जल्दी धारा गिरता हैः उसी 
तरह रावण भी भरीरामपर चमकीठे नाराचो ओर मूस की वषां 
करने खगा ॥ ५८ ॥ ग ५ ्यो्यमिनलम्‌ | 
रामरा न्योन्यमंभिनिश्नताम्‌ । 
बराणां च दाराणां च बभूव तख खनः ॥ ५९ ॥ 
एक दूसरेपर चोट करते हृ एम ओर रावणके 
छोड़ हृ ष्ठ बाणोके परस्पर यकरानेसे बड़ा मयंकर शन्द 
प्रकट होता था ॥ ५९ ॥ 
विच्छिननाश्च विकीणीश्च रामरावणयोः शराः , 
अन्तरिक्लात्‌ भदीसाभ्रा नितुर्धरणीतङे ॥ ६० ॥ 
भीराम ओर राबणके बाण परस्पर छिन्न-भिन्न होकर 
आकादसे पृष्वीपर गिर पड़ते थे । उख समय उनके अग्रमाग 
वड़े उदी दिखायी देते ये ॥ ६० ॥ 
तयोज्यौतलनि्धषो रामरावणयोमेान्‌ ॥ 
ासनः सवभूतानां बभूवाद्भतोपमः ॥ ६२ ॥ 
राम ओर राबणके घतुषकी पत्यञ्चसे प्रकट हर महान्‌ 
रंकार्नि समसत प्राियोकि मनम चास. उत्नन कर देती 
थी ओर बड़ी अद्‌ प्रतीत होती थी ॥ ६१ ॥ 


` भेहात्मना १। 
भयात्‌ भ्दुव्राव समेत्य रावणो 


` यथानिलेनाभिहतो ` बलाहकः ॥ ६२ ॥ 


से वायुके थेदे खाकर . मेष छिन्न-भिन्न हो जाता हैः 
उवी प्रकार दीतिमान्‌ घनुष॒ धारण करनेबाठे महात्मा भीरामके 
बाण-उमूहकी. बसि आहत एवं पीडित हुमा राबण भयके 
मारे वहसि माग गया ॥ ६२ ॥ 


इत्या ्ीमद्गामायणे वामीकीये आदिका्वे युद्धकाण्डे शततमः सगः ॥ १०० ॥ 
त प्रकार शीवामङिनिरमित आषरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डम्‌ सेब सगं पुरा इभा ॥ ९०० ॥ 


` एकाधिकरततमः सगः 





~ ` किमि गमे भ्रयोगसे रक्ष्मभका सदत हो उना 





थे } यह देख भगवान्‌. भरीरामने दुरात्मा रावणके साथ घोर 
युद्धः करके माण-समूर्हकी वपां करते हुए ही सुषेणसे . इस 
प्रकार कहा--॥ १-२ ॥ 

वीरो मम शोकसुदीरयन्‌ ॥ ३ ॥ 


% बीर सशय रावगके पमे ायल हक पीपर 


रि 





युखकाण्डे पकाधिकदाततमः सर्गः 








पडे है जर चोट खाये हुए सकी भाति ङटपद रदे ₹ं 1 
इस अवस्थामें इन्द देखकर मेय शोक बदता जा रहा हे।॥३॥ 
शोणिताद्मिमं वीरं प्राणैः भ्रियतरं मम 
प्यतो मम का राकियोदधुं पयोक्ुखात्मनः ॥ ७. ॥ 
ध्ये वीर सुमित्राकुमार मुञ्चे प्राणसि भी बद्कर प्रिय 
इने लूखहान देखकर मेरा मन व्याञ्ुक हो रहा है, एेसी 
दामे मुञ्चमे युद्ध करनेकी र्ति क्या होगी १ ॥ ४ ॥ 
अयं स खमरन्छाधी आता मे शुभलक्षणः ॥ 
यदि पञ्चत्वमापन्नः भ्राणेमें किं सुखेन वा ॥ ५ ॥ 
श्ये मेरे भलक्षण भाई, जो सदा युद्धका हौसला 
रखते ये, यदि मर रये तो भुञचे इन प्राणोके रखने ओर 
सुख भोगनेसे क्या प्रयोजन हे १ ॥ ८ ॥ 
रुज्तीव हि मे वीयं रक्यतीव कराद्‌. धलुः । 
सायका व्यवसीदन्ति दश्िबौष्पवरां गता ॥ ६ ॥ 
८इख समय मेरा पराक्रम ठजित-सा हो रहा दै, हाथसे 
धनुष खसकता-सा जा रहा है, मेरे सायक रियल हो रदे 
है ओर नेत्रोमिं ओंसू भर अये ईह ॥ ६ ॥ 
अवसीदन्ति गात्राणि खप्नयाने शणामिव्‌ । 
चिन्ता मे वर्ध॑ते तीवा रुमूषोपि च जायते ॥ ७ ॥ 
तरं निहतं दृष्टा राघणेन इरात्मना । 
विष्टनन्तं तु दुःखातं ममेण्यभिहतं खाम्‌ ॥ ८ ॥ 
'ैसे खप्नमें मनुरष्योके शरीर शिथिरु हो जते है वदी 
ददा मेरे इन अङ्गौकी हे । मेरी तीतर चिन्ता बदती जा रदी ह 
ओर दुरात्मा रावणके द्वारा घायल होकर मार्मिकं आधातसे 
अत्यन्त पीड़ित एं दुःखाठर हृ्ट माई छक्मणको कराहते 
देख मुञ्चे मर जानेकी इच्छा हो रदी हे, ॥ ७-८ ॥ 
राघवो आआतरं दष्टा भियं प्राणं बहिञ्धरम्‌ । 
डुम्खेन महताविष्टो ष्यानशोकपरायणः ॥ ९ ॥ 
ीरुनायजी बाहर विचरनेवाठे प्राणोके समान प्रिय माई 
छदमणको इस अवस्थामे देख महान्‌ दुःखसे व्याकु हो गयेः 
चिन्ता ओर शोकम इव गये ॥ ९ ॥ 
परं विषाद्मापञ्नो विखखापाकुरेन्द्रियः। 
आतर निहतं दृष्ट लक्ष्मण . रणया ॥ १० ॥ 
उनके मनम बड़ा विषाद हआ। इन्दिरयोमे व्याकुलता 
छा गयी ओर वे रणभूमिकी धूलमे घायल होकर पदे हुए 
माई रुदपणकी ओर देखकर विताप.कएे खगे १० ॥ 
विजयोऽपि हि मे शूर न भरियायोपकत्यते । . 
अचश्र्विषयश्चन्द्रः कां प्रीति जनयिष्यति ॥ ११॥ 
श्यरवीर | अब संग्राममे विजय मी मिक जाय तो सुस 
परक्नता नही शेगी । अन्धेके सामने चन्द्रमा अपनी चांदनी 


१३७१ 
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विवर दँ सो भी वे उसके मनम कौन-खा आह्वाद पैदा कर 

सकेगे १॥ ११ ॥ 

कि मे युद्धेन कि भ्राणोयुद्धकायं न विद्यते । 

यत्रायं निहवः शेते रणमूधेनि ककष्मणः ॥ १२॥ 
(अब इस युद्धसे अथवा प्रा्णोकी रक्षसे सुद्े क्या प्रयोजन 

है १ अब ॒ठढुने.भिद्नेकी को आवश्यकता नीं दे । जब 

संग्रामके सुहानेपर मारे जाकर लक्ष्मण दी सदाके स्यि सो गये? 

तव युद्ध जीतनेसे क्या खमहै१॥ १२॥ 

यथैव भां चनं यान्तमचुयाति मदादयुतिः। 

अहमण्यचुयास्यामि तथैवैनं यम्यम्‌ ॥ १२॥ 
प्वनमे आति समयं जैसे महातेजसी लक्ष्मण मेरे पीछे- 

इनके पीठे-पीञे जाऊंगा ॥ १३ ॥ 

इ्टवन्धुजनो नित्यं मां स ॒नित्यमयुबतः 1 

इमामवस्थां गमितो राक्षसैः कूटयोधिभिः ॥ १४॥ 
्टाय ! जो सदा मुञ्मे अनुराग रखनेवारे मेरे प्रिय 

बन्धुजन ये, छठ्से युद्ध करनेवाठे निशाचरोनि आज उनकी 

यह दद्या कर दी ॥ १४॥ 

हेश्ो देशे कल््ाणि देशो देदो च वान्धवाः । 

तं तु देशं न पर्यामि यन्न राता खहोद्‌रः ॥ १५ ॥ 
श्मयेक देने छियौँ मिक सकती है देदा-देराम जाति- 

मार उपटम्ध हो सकते ह; परंतु ेसा कोद देश सुरे नी 

दिखायी देता, जहौ सहोदर भाई मिर सके । १५ ॥ 

कि ज राज्येन दुधषेख्ष्मणेन विना मम 1 

कथं वद्याभ्यहं त्वम्बां सुमित्रा पुत्रवत्सखाम्‌॥ ९६ ॥ 
दुष वीर कक््मणके बिना यै राज्य छेकर क्या करूगा १ 

यत्रबत्वल्म माता सुमित्ासे किस तरह बात कर सकरूगा १।९६॥ 


उपालम्भं न शाकषयामि सोदुं दत्तं सुमित्रया । 


छि लु वक्ष्यामि कौसल्यां मातर कि लु कैकयीम्‌ ॥१७॥ ` 
माता सुमित्राके दिये हुए उत्महनेको कैसे सह स्वगा ए 

माता कौसल्या ओर कैकेयीको क्या जवाब दंगा १॥ १७ ॥ 

भरतं किः चु वक्ष्यामि दातुष्नं च महाबलम्‌ । 

सह तेन बनं यातो विना तेनागतः कथम्‌ ॥ १८ ॥ 
८भरत ओर महाबली शनुष्न जव पूरे करि आप कद्मण- 


तो उन मै/क्या उत्तर दगा १ ॥ १८ ॥ 
इदेव मरणं भयो न तु 


बन्धुविगहंणम्‌ 
. कि मया दुष्कृतं कमे छकतमन्यत्र जन्मनि ॥ १९ ॥ 


येन मे धार्मिको राता निहतश्चाग्रतः स्थितः ॥ 
“मतः मेरे ्थि यहीं मर जानाः अच्छा दे । माई 
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अच्छा नहीं । जैन पूर्वजन्म कोन-सा अपराध किया याः 
जिसके कारण भेर सामने खदा हया मेरा धमस्मा माई 
सारा गया ॥ १९९ ॥ 
हा आत्मचजधेष्ठ॒ शराणां भवर भ्रभो ॥ २०॥ 
एकाकी किं खु मां त्यकत्वा परलोकाय गच्छसि । 
वा मार नरणेषठ लक्ष्मण ! हा प्रभावशाली शरूरप्रवर । 
चम सुे छोडकर अकेले क्यो परलोके जा रदे हो १।॥२०३॥ 
विलपन्तं च मां भातः किमयं नादभाषसे ॥ २१॥ 
उचसिघ्ठ पद्य कि रेषे सीनं मां पद्य चध्चुषः । 
धनैया ! मै ठम्दारे मिना रो रहा हँ । ठम सुश्षसे बोरते 
क्या नहीं हो १ पिय बन्धु ¡ उठो 1 ओंख खोख्कर देखो । 
कयो सो रहे हो ? मेँ बहुत दुली ह । स्॒पर दष्िपात करो ॥ 
शछोकातेस्य भमन्तस्य पवेतेषु वनेषु च ॥ २२॥ 
, विषण्णस्य महाबाहो समाभ्वास्तयिता मम । 
(महाबाहो ! पव॑त ओर वनम जब म शोकसे पीदित हो 
म्मत्त एवं विपादम्रसत हो जाता थाः तब व्ही युत्ते धवं 
बैधाते थे ( क्षिर इस समय सून्ञे क्रयो नहीं सान्त्वना देते 
हो १).॥ २२३ ॥ 
राममेवं च्रवाणं तु शोकब्याकुठितेन्द्रियम्‌ ॥ २३॥ 
आ्वासयन्वुवाचेदं सुषेणः परमं वचः । 
इस तरह विलाप करते हुए भगवान्‌ भीरामकी सारी 
इद्धया ओकते व्याकुल हो उठी थीं । उस समय सुषेणने 
उर आश्वासन देते हुए यहं उत्तम बात कही-॥ २३२. ॥ 
त्यजेमां स  नरदादृंल बुडि वैकव्यकारिणीम्‌ ॥ २४॥ 
¡कसं चिन्तां तुल्यां बाणेग्धम्‌ सुखे । 
“पुरषसिंह ! व्याकुता उत्पन्न करनेवाटमी इस चिन्तायुक्त 
इदा परि्ाग कीजिये; कोक युदक युदानेपर कौ हरं 
(1 छ न्म देती 
ट ॥ २४२३ ॥ 
नेव ॒पञ्चत्वमापन्नो छ्मणो . खदिमवर्भ॑नः ॥ २५॥ 
नास्य वितं वकं न च दयामत्वमागतम्‌ । 
 इुप्रभं च प्रसन्नं च सुखमस्य निरीश्यताम्‌ ॥ २६॥ 
स (आपके माई शोमावद्धंक उदमण मरे नहीं है । देखिये, 
इनके सलक आहति अमी विगङ़ौ नरी हे ओर न इनके 
` वेप काडापन हौ आया दे । इनका मुल प्रसन्न एवं 
कान्तिमान्‌ दिखायी दे रहा हे ॥ २५-२९॥ 

















त जना भूतङे ॥ २८ ॥ 
सोच्छवासं हदयं वीर कम्पमानं सडसखडः। 

दमन करनेवाले वीर { आप विषाद न करं । 
इनके ररीरमं प्राण ह । वीर | ये सो गये | इनका शरीर 
शिथिल होकर भूतलपर पड़ा है । सस चल रदी है ओर हृदय 
वारंवार कम्मित श रहा है--उघकी गति वंद नकं हु ह । 
यह लक्षण इनके जीवित शेनेकी सूचना दे रहा है ॥२८३॥ 


पवसुकत्वा महाभाक्ः सुषेणो राघवं वचः ॥ २९ ॥ 
समीपस्थसुवाचेदं हमूमन्तं महाकपिम्‌ । 
श्रीामचनद्रजीसे ेखा कहकर परम बुद्धिमान्‌ सुषेणने पाख 
ही खड़े हट महाकपिं हतुमानूजीसे कहा-॥ २९६ ॥ 
सौम्य शीघ्रमितो गत्वा पर्वतं हि महोदयम्‌ ॥ ३० ॥ 
पूर्वं तु कथितो योऽसौ वीर जाम्बवता तव । 
दक्षिणे शिखरे जातां महौषधिमिहानय ॥ ३१ ॥ 
विाल्यकरणीं नास्ना सावस्यंकरणीं तथा । 
संजीवकर्णीं वीर संधानी च महोषधीम्‌ ॥ ३२॥ 
संज्ीवनाथं वीरस्य ठक्मणस्य त्वमानय । 
४सौम्य ! तुम शीतर ही यहोसे महोदय पर्वैतपर, जिसका 
पता जाम्बवान्‌ तुरं पहठे बता चुके ईँ, जाओ ओर उसके 
दशिण शिखर उगी ह विशल्यकरणी सोव्य॑करणी; 
संजीवकरणी तथा संषीनी नामसे प्रिद्ध महोषधिोको यहा ठे 
आगो । वीर | उर्दि वीरवर क्मणके जीवनकी रक्षा होगी ॥ 
इत्येवमुक्तो हयुमान्‌ गत्वा चौषधिपर्वतम्‌ । 
चिन्तामभ्यगमच्छीमानजानंस्ता महौषधीः ॥ ३२ ॥ 
. उनके एेसा कहनेपर हनुमानूजी ओषधिपव॑त ( महोदय- 
गिरि ) प्र गये; परंतु उन महोषधिर्योको न॒पहचाननेके 
कारण वे चिन्तामे पड़ गये ॥ ३३ ॥ 
तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना मारतेरमितौजखः। 
इदमेव गमिष्यामि गृहीत्वा शिखरं गिरे; ॥ २४ ॥ 
इ्ी समय मिततेनलवी हनुमानजी इदयमे यह विचार 
उतव्न हा कि भ परवतके श शिलरको ही ठ च् ॥३४॥ 
असिस्तु शिखरे जातामोषधी तां सुखावहाम्‌ । | 
प्रतकेणावगच्छामि सुषेणो शोवमब्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
हं बह इलदायिनी ओषधि उन्न होती 
। अनुमानतः ज्रात्‌ - 
एेल ही कहा था ॥ ३५ र 
१. शरीरम पते इए बाण -आादिको 
र पीक द करनेवाढी | २, हरीर = ५ 
१,ूं दू सेना भदान कलेाणौ रगत ङनेबाडी | 
ओने | ` 8 


५ 


1 


युद्धकाण्डे एकाधिकदाततमः सर्गैः १३७६ 


= चकः उठ पनाक - कक 


स्ह यदि गच्छामि विराल्यकरणीमहम्‌ ! 
कालात्ययेन दोषः स्याद्‌ वैकव्यं च महद्‌ भवेत्‌ ॥ ३द॥ 
“यदि विरास्यक्रणीको चयि बिना ही लोट जाऊँ तो अधिक 
समय्‌ बीतनेसे दोषकी सम्भावना है ओर उससे बड़ी भारी 
घवराहट-हो सकती हैः ॥ ३६ ॥ 
इति संचिन्त्य हलुमान्‌ गत्वा क्षिप्रं महाबलः । 
आसाद्य पवेतध्ेष्ठं चिः भकस्प्य गिरेः शिरः ॥ २७ ॥ 
फुटखनानातरुगण सखसुत्याख्य महावरः 1 
ग्रहीत्वा हरिशादुंखो हस्ताभ्यां समतोख्यत्‌ ॥ ३८॥ 
एेसा सोचकर महाबली हनुमान्‌ तुरंत उस शरेष्ठ पवेत्के 
पास जा पहुंचे ओर उसके शिखरको तीन वार हिखखकर 
उसे उखाड़ छिया । उसके ऊपर नाना प्रकारके इष्ष खिङे हुए 
थे । वानरथेष् महाबली हनुमान उसे दोनों हार्थोपर उठाकर 
तोल ॥ ३७-३८ ॥ 
स नीरमिव जीमूतं तोयपूणं नभस्तखात्‌ । 
उत्पपात ग्रहीत्वा तु दनूमाञ्छिखरं गिरेः ॥ २९. ॥ 
जख्से भरे हए नीठे मेधके समान उस पर्यतशिखरको 
केकर हनुमानजी ऊपरको उरे ॥ ३९ ॥ 
समागस्य महावेगः संन्यस्य दिखरं गिरेः । 








विशस्य किचिद्धुमान्‌ सखुषेणमिदमन्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ ` 


उनका वेगं महान्‌ था 1 उस शिखरको सुषेणके पास 
पर्हुचाकर उरहोनि प्रष्वीपर रख दिया ओर थोड़ी देर विभाम 
करके हनुमान्‌जीने सुषेणसे इस प्रकार कहा--॥ ४० ॥ 
ओषधीनोवगच्छामि ता अहं हरिपुङ्गव । 
तदिदं रिखरं छृत्स्नं गिरेस्तस्याहतं मया ॥ ४१॥ 

“कपिश्रेष्ठ | म उन ओषधियांको पहचानता न्दी. हं । 
इसल््यि उस पवेतका सारा शिखर ही ठेता आया हः ॥४१ ॥ 
वं कथयमानं तु परास्य पवनात्मजम्‌ । 
सुषेणो वानरश्रेष्ठो जग्राहोत्पास्य चोषधीः ॥ ४२॥ 

एेसा कहते हए दनुमान्‌ूजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके 
वानरभेष्ठ सुषेणने उन ओषधिर्योको उखाड्‌ लिया ॥ ४२ ॥ 
विस्ितास्तु बभूवुस्ते सवं वानरपुङ्गवाः । 
इष्टा त॒ हलमत्कमे सुरैरपि सुदुष्करम्‌ ॥ ४३॥ 
 इनुमानूजीका वह कमं देवताओंके खयि भी अत्यन्त 
दुष्कर था 1 उसे देखकर समस्त वानरयूथपति बड़ विसित 
हए ॥ ४३॥ 
ततः संक्ोदयित्वा तामोषधीं वानरोत्तमः । 
खकभणस्य ददौ नस्तः खषेणः सुमहाद्युतिः ॥ ४४॥ 
 महातेजखी कपिश्रेष्ठ सुषेणने उस ओषधिको कूट-पीसकर 
छक्मणजीकी नाकम दे दिया ॥ ४४॥ ¦ 
खशल्यः स समाघ्राय लक्ष्मणः परवीरहा । 


विशल्यो विख्जः शीघ्रमुदतिष्ठन्महीतलात्‌ ॥ ४५॥ 





रानुका संहार करनेवाठे लद्मणके सारे शरीरम बाण भसे 

हए थे । उस अवस्थामें उस ओषधिको सूघते ही उनके शरीर 

से बाण निकर गये ओर वे.नीरोग हो रीष दी भूतलसे उढकर - 

खड़े हो गये ॥ ४५॥ 

तमुत्थितं तु हरयो भूतखाव्‌ परेक्ष्य छक्ष्मणम्‌ । 

साधुसाध्विति सुप्रीता छक्ष्मण भरत्यपूजयन्‌ ॥ ४६ ॥ 
छक्ष्मणको भूतङ्से उठकर खड़ा हुआ देख वे वानर 

अत्यन्त प्रसन्न हो (“ताघु-साघुः कहकर उनकी भूरिभूरि 

प्रशंसा करने ख्गे ॥ ४६ ॥ 

पडोहीत्यत्रवीद्‌ रामो ङक्ष्मणं परवीरहा । 

सस्रजे गाढमालिङ्च वाष्पपयोङ्टेश्षणः ॥ ४७ ॥ 
तव शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले भगवान्‌ शीरामने 

कक्ष्मणसे कहा--आओ-आओः एेसा कहकर उन्होने उन्दँ 

दोना भुजाओंमे भर छियाः ओर गाद आगन करके दयसे 

लगा ल्या । उस समय उनके नेर्चोमिं ओस्‌. छक्क रहे 

थे.॥ ४७॥ | 

अब्रवीच्च परिष्वज्य सोमिनि राघवस्तदा । 

दिष्टया त्वां वीर पद्यामि भरणात्‌ पुनरागतम्‌॥ ७८॥ 
सुमित्राकुमारको दयसे ख्गाकर श्रीरघुनाथजीने कदा-- 

ध्वीर ! बड़ सौभाम्यकी बातहे किं मै ठर मृद्युके मुखसे 

पुनः छोटा हआ देखता दह ॥ ४८ ॥ 

नहि मे जीवितेनाथेः सीतया च जयेन वा 1 . 

को हि मे जीवितेनाथेस्त्वयि . पञ्चत्वमागते ॥ ४९.॥ 
(तुम्हारे बिना मुञ्चे जीवनकी रक्षासे; सीतासे अथवा , 

विजयसे मी कोद मतर्ब नहीं हे । जब तम्दीं नहीं रोगे, तवं 

मँ इस जीवनको रखकर क्या करूगा १ ॥ ४९ ॥ 

इत्येवं ब्रुवतस्तस्य राघवस्य महात्मनः 

चिन्नः शिथिखया वाचा लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥५०॥ 
महात्मा रघुनाथजीके एेसा कहनेपर लक्ष्मण खिन्न हो 

रिथिर वाणीम षीरे-धीरे बोरे ५० ॥ 

तां प्रतिकलं परतिज्ञाय पुरा सत्यपराक्रम । 

लघुः कश्चिविवासच्वो नैवं त्वं वकम्सि ॥ ५१॥ 

(आयं ! आप सत्यपराक्रमी ह । आपने पहरे रावणक 

वध करके विभीषणको ठङ्काका राज्य देनेकी प्रतिज्ञ की थी। 

वेसी प्रतिा करके अब किसी ओछे ओर निब सनुष्यकी 

मति आपको एेटी बात नदीं कनी चाहिय ॥ ५१ .॥ ` 
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= 


पालन ही बङ्प्पनका उक्षण है । निष्पाप रघुवीर ! मेरे 

आपको इतना निराश नदीं शेना चाष्ट । आज राबणका 

बध करके आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीनि ॥ ५२-५३॥ 

न जीवन्‌ यास्यते शश्रुस्तव बाणपथं गतः । 

नदंतस्तीक्ष्णदेषटस्य सिषस्येव महागजः ॥ ५४॥ 
पमपके बार्णोका ठ्य बनकर शाभ्रु जीवित नहीं लै 

सकता । ठीक उसी तरह, जैसे गरजते हुए तीखी दाद्वाले 

सिके सामने आकर महान्‌ गजराज जीवित नही रहं 

सकता ॥ ५४ ॥ 

अहं तु वधमिच्छामि शीघ्रमस्य दुरात्मनः । 

` यावदस्तं न॒ यात्येष तकम दिवाकरः ॥ ५५॥ 

ध्ये सू्जदेव अपने दिनमरका भ्रमणकायं परा करके 


स्वि अस्राचलको नहीं चके जाते, तबतकर ही जितना सीघ्र सम्भव 


हे सकः मै उच दुरात्मा रवणका वध देखना चाहता ह ।५५। 
यदि वधमिच्छसि रावणस्य संख्ये 
यदि च छृतां हि तवेच्छसि भतिक्ञाम्‌ 
यदि तव राजखुताभिखाष आयं 
| कुर च वचो मम रीधरमद्य वीर ॥५६॥ 
(आयं [ वीरवर | यदि आप युद्धमे रावेणका वध करना 
चाहते है, यदि आपके मनम अपनी परतिज्ञाको. पूरी करनेकी 
इच्छा है तथा आप राजकुमारी सीताको पानेकी अभिसखषा 
रखते ई तो आज शीर ही रावणको मारकर मेरी प्राथना 


सफ़र करे” ॥ ५६ ॥ 


इत्वा आरीमव्रामायणे वाल्मीकीये आदिक्ाभ्ये युद्धकाण्डे एकाधिकशततमः सगः ॥ १०१ ॥ 
इत्‌ प्रकार श्रीगालमीमिनिरिते आरषरामायण आदिकाव्ये युदधकाष्डमे एक सौ एकर -सणे पूरा हा ॥ ९०९ ॥ 





दयपिकराततमः सगः 
हन्द्रके मेजे हए रथपर बेटङर भ्रीरामका रावणके साथ युद्ध करना 


क्‌ वाक्यमुक्तं धुत्वा ख राघवः। 
संदधे प धनुरादाय वीयेवान्‌ ॥ ९१ ॥ 
सछमणद्धै कदी हरं उस वातकरो सुनकर शतुवीरोका 
केशर करनेवाऊे पराक्रमी शीरामने धनुष केकर उप्र 
-जार्णोका संधान क्रियां ॥ १ ॥ = 
राबणाय शारान्‌ घोरान्‌ विससजं चम्‌ सुखे । 
अथान्यं रथमास्थाय रावणो राक्षसाधिपः ॥ २ ॥ 
अभ्यधावत काकुत्स्थं खभालुरिव भास्करम्‌। _ 
. उन्हौने सेनाके सुह्ानेपर रावणको लक्षय करके उन 
भयंकर बाणो छोड्ना आरम्भ किया । इतने राक्षखराज 
रावण मी दूसरे रथपर सवार्‌ हो भीरामपर उती तरह चद्‌ 
क गाह सूर्यपर आक्रमण करता हे ॥ २१ ॥ 
. रथस्थस्तु रामं वञ्ोपमेः शरैः । 


माजघान महादढं धाराभिरिव तोयदुः ॥ ३ ॥ ` 
- देवताओंके महान्‌ हितक्रा कायं सिद्ध करो? ॥ ७ ॥ 


` दशमुख रकण रपर बैठा हआ था । वंह अपने 
वग्ोपम नाणोद्वारा यमक उसी तरह बोषने ङ्गाः जैसे मेष 
“कि महान्‌ पकतपर जद धारावािक बृष्टि करता हे ॥ 





(शीरखुनाथजी भूमिपर खड ह ओर बह राश्चस रथपर बैठा 
हआ है, एेसी ददाम इन दोनोका युद्ध बरावर नहीं हैः वहं 
आकारामे खड़े हए देवता, गन्धर्वं ओर किन्नर इस तरहकी 
बातें करने खगे ॥ ५ ॥ 
ततो देववरः भीमाञ्थुत्वा तेषां वचोऽसृतम्‌। 
आहय मातछ्ि शक्रो वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 

उनकी ये अमूतके समान मधुर बातें सुनकर तेजसी 
देवगज इन्द्रने मातल्करो बुल्कर कटा-॥ ६ ॥ 
रथेन मम भूमिष्ठं शीघ्रं याहि रघूत्तमम्‌ । 
आहय भूतलं यातः छुरु देवहितं महत्‌ ॥ ७ ॥ 

(सारथे { रषुङुरतिलक धीरामचन्द्रजी भूमिपर खडे है । 
मेय रय ठेकर दुम शीम उनके पास जाओ । भूतल्पर पहुच- 
कर रामको पुकारकर कहो--भयह रथ देवराजने आपकी 
सवाम भेजा हे ।› इस तरह न्ह रथपर परिठाकर ठुम 


इत्युक्तो _ देवराजेन मातलिदैवसारथिः। 


` भणम्य शिरसा देवं ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


देवरजके इस प्रकार कहनेपर देव-सारथि मातछिनि उन्हे 


मस्तक छकाकर्‌ प्रणाम किया ओर यह बात कटी-| ८ ॥ 


रं यास्यामि देवेन्द्र सारथ्यं च करोम्यहम्‌ । 

वतो दयश्च संयोजय हरितैः स्यन्दनोत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
` ददेवेनद्र | मै शीप्र ही आपके उत्तम रथम हरे रंगके 

षेद जतकर उसे साय स्यि बाग ओर 

सारथिका कायं मी करगा, ॥ ९ ॥ 


युदकाण्डे ढ.थधिकदाततमः सेः 
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लतः चतः काञ्चनको, सविन किद्धिणीरातभूषित १1 
तख्णादित्यसंकारो ६। 


सवदवैः काञ्चनापीडैर्यक्तः भ ॥ १०॥ 
हरिभिः , सू्ंसंकारोहेमजाटविभूषिते 


खक्मवेषयुष्वजः शीमान्‌ देवराजरथो वरः ॥ ११॥ 
देवराजेन संदिष्टो रथमाख्छ मातलिः । ` 
काकुत्स्यमवतीये भिवि्टपात्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर देवराज इन्द्रका जो शोभाशाटी भेष्ठ रथ दैः 
शिखके सभी अवयव सुवणंमय होनेके ` कारण विचित्र शोभा 
वारण करते ई, जिसे . सेक धुंुखओंसे विभूषित किया 
गया है, जिसकी कान्ति प्रातःकाल्के सूयेकी ति अर्ण है, 
जिसके कूबरमे वैदूय॑मणि ( नीरूम ) जडी गयी दैः 
सूर्यस्य तेजसी; हरे रंगवाे, सुवणंजाङ्से विभूषित तथा 
सोनेके साज-बाजसे सजे हुए अच्छे घोड़े जते ह ओर उन 


धोोको दवेत चवर आदिसे अकृत शिया गया ह तथा 


जिखके ध्वजका दण्ड सोनेका बना हुआ दै उस रथपर्‌ आरद्‌ 
हो मातलि देवराजका सदेश ङे खसे भूतरूपर उतरकर 
भीरामचन्द्रजीके सामने खड़ा हआ ॥ १०-१२॥ 
अब्रवीष्च तदा रामं सप्रतोदो रथे स्थितः । 
प्राञ्जलिमोतङिगोष्य सष्टखाश्चस्यः सारथिः ॥ १३॥ 
सहसलोचन इन्द्रका सारथि मातछि चाब्ुक लिये रथपर 
वैठा हआ हाथ जोड़कर भीरामचन्द्रजीसे बोला--॥ १३ ॥ 
सहस्राक्षेण काङ्त्श्य रथो ऽयं विजयाय ते । 
` इष्तस्तब मदाखत्व  आमश्शाश्चुनिबदेण ॥ १४ ॥ 
(महाबली शत्रुसूदन भीमान्‌ रघुवीर ¡ सख ने्रघायी 
देवराज इन्द्रने विजयके स्यि आपको यद रथ समर्पित 
किया दै ॥ १४॥ 


इदमैन्द्रं महश्चापं कवचं चाभ्निसंनिभम्‌ 1 
शाराश्चादित्यसंकाशाः शाकिश्च विमला शिवा ॥ १५॥ 

यह इन्द्रका विशार धनुष हे । यह अम्निके समान 
तेजस्वी कवच ह । ये सूर्यसहद्य प्रकारामान बाण ह तथा 
यह कल्याणमयी निम॑क शक्ति हे ॥ १५॥ 


आर्हयोमं रथं वीर राद्सं जहि रावणम्‌ । 


"""""" "जावा सर्णिने देव भकेशत् श्य ` द्त्नवान्‌ ॥ ९६ ॥ 


प्वीरवर महाराज | भप इस रथपर आश्ढु शे 
भुञ्ष सारयिकी सहायतासे गाक्षखराज रावणका उसी तरह वध 
कीजिये; जैसे महेन्द्र दानवोका संहार करते है ॥ १६ ॥ 
सम्परिक्रम्य रथं तमभिवाथ च। 
खरो वद्‌ रामो -लोक्तलक्ष्म्या विराजयन्‌ ॥ १७ ॥ 
` मातछिके एेसा कहनेपर भीरामचन्द्रजीने उस रथकी 
परिक्रमा की ओर उसे प्रणामं करके त्रं उखपर सवार्‌ हुए । 


उख खमय अपनी शोभाते वे समस्त ॒लोकौको प्रकारित 
करने सो ॥ १७॥ | 
तद्‌ बभौ चाद्भतं युद्धं दवैरथं रोमहषंणम्‌ । 
रावणस्य च रश्चसः ॥ १८॥ 
तत्पश्चात्‌ महाबाहु भीराम ओर राक्षस रावणम दवेरथ 
युध प्रार्म हुमा, ज बड़ा ही अदूभुत ओर रोगे खड़े कर 
देनेवाख था ॥ १८ ॥ 
स ॒गान्ध्वण गान्धवं दैवं दैवेन राघवः। . 
अखं राक्षसराजस्य अथान परमास्रवित्‌ ॥ १९. ॥ 
शीरामचन्द्रजी उत्तम अस्ञेकि शाता ये । उन्हौने रात- 
राजके चाये हु. गान्धरव-अखको गान्धव-अलञसे ओर देव- 
अख्रको दैव-अन्ञसे नष्ट कर दिया ॥ -१९ ॥ 
अजं तु परमं घोरं राश्चसं राक्षसाधिपः । 
खसखजं परमकः पुनरेव निशाचरः ॥ २० ॥ 
तब रा्षसौके राजा निशाचर रावणने अत्यन्त कुपित हो 
पुनः परम भयानक राश्चसाख्ञका प्रयोग किया । २० ॥ 
ते राक्णधनुमकताः शराः काञ्चनभूषणाः 
अभ्यवतन्त काडुत्स्थं सप्ते भूत्वा महाविषाः ॥ २९ ॥ 
पिर तो रावणके धनुषसे छूटे हुएट स॒बणमूषित बाण महा 
विषैरे सप॑हो-दहोकर ` भीरामचन्द्रजीके निकट पर्हुचने ङ्गे ॥ 
ते दीप्तवदना दीप्तं वमन्तो ज्वलनं सुखैः । 
रामगेवाभ्यव्न्त ग्यादितास्या भयानकाः ॥ २२ ॥ 
उन सपोकि मख आगके समान प्रज्वलति होते थे । वे 
अपने भुखोसे जलूती आग उगख रहे ये ओर ह पौर्भये 
होनेके कारण बद्धे भयंकर दिखायी देते थे । वे सन्‌-के-खब्‌ 
शीरामके ही सामने आने लगे ॥ २२॥ 
$ | 
दिशश्च संतताः सवौ विदिदाश्च समावृताः ॥ २३ ॥ 
उनका स्प्चं वासुकि नागके.समान ` असष्य था 1 उनके 
फन प्रज्वस्ति हो रहे ये ओर बे महान्‌ विषसे भरे ये । उन्‌ 
सपौकार बा्णेसि व्यास होकर सम्पूणं दिशाँ ओर विदिषया्े 
आच्छादित शे गयीं ॥ २३ ॥ ` 
दष्ट पन्नगान्‌ रामः समापतत आहवे ॥ 


शरत्वं पोर. धादुश्चके भयावहम्‌ ॥ र ह ~~ 


युद्धस्यमे उन सर्पोको आते देख भगवान्‌ भीरामने 
अत्यन्त मयंकर गासडाल्को प्रकट किया ॥ २४ ॥ 
ते राघवधसुमंका सुष्मपुङ्खाः दिखिभ्रभा। 
सपणः कञ्चना भूत्वा विचेख, सपेरा्वः ॥ २५ ॥ 


किरि तो भरुनायजीके षनुषते चट दुष सुनहरे पख- 


वाके अग्निवुल्य तेजस्वी बाण स्पोके गात्रुभूत सुवणमय्‌ गर्द 
बनकर खब ओर विचरने खे ॥ २५ ॥ 


पा क = कात क, तव कक ` क 
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ते तान्‌ सबोञ्दारा्जच्युः सपंरूपान्‌ महाजवान्‌ । 

सुपणीरूपा रामस्य धिरिखाः कामरूपिणः ॥ २६॥ 
श्रीरामके इच्छानुसार रूप धारण करनेवाङे उन॒गण्डा- 

कार बार्णोनि राबणके महान्‌ वेगाटी उन समस्त सपांकार 

सायकोका सहार कर डाल्म ॥ २६ ॥ 

असने प्रतिहते कद्धो रावणो राक्षसाधिपः। 


` अभ्यवषत्‌ तदा रामं घोराभिः शरच्रष्िभिः ॥ २७॥ 


इस प्रकार अपने अलके प्रतिहत हो जानेपर राक्षखराज 
रावण क्रोधसे जल उठा ओर उस समय श्रीरघुनाथजीपर 
भयंकर बार्णोकी वां करने ल्गा ॥ २७॥ 
ततः शरसहश्ञेण राममङ्किष्टकारिणम्‌ । 
अदंयित्वा दारौधेण मातछि प्रत्यविध्यत ॥ २८ ॥ 
अनायास ही महान्‌ केम करनेवाठे श्रीरामको सहस 
बाति पीडित करके उसने मातछ्िको भी अपने बाण-खमूर्होसि 
घायल .कर दिया ॥ २८ ॥ 
चिच्छेद केतुसुदिद्य शरेणैकेन रावणः । 
पातयित्वा रथोपस्थे रथात्‌ केतुं च काञ्चनम्‌ ॥ २९ ॥ 
पेनद्रानपि जघानाश्वाऽ्दारजाङेन रावणः । 
तत्पश्चात्‌ रावणने इन्द्रके रथकी ध्वजाको लक्ष्य करके 
एक बाण मारा ओर उसे उस प्व्रजको काट. डाल | उस 
कटे हए सुव्णंमय ध्वजो रथके ऊपरसे उसके मिचञे भागम 
गिराकर रावणने अपने बाणोके जारसे इन्द्रके धोड़ँको भी 
कषत-विक्षत कर दिया ॥ २९३ ॥ 
विषेदुददेवगन्धवयारणा दानवैः सह ॥ २०॥ 
द्य सिद्धाश्च परमयः । 
ध्यथिता वानरेन्द्रश्च बभूदुः सविभीषणाः ॥ ३१॥ 
यह देख देवता, गन्धव चारण तथां दानव विषादमे 
दूब गवे । भीरामको पीडित देख सिद्धो ओर महषियेके मने 
मी बड़ी व्यथा इद । विभीषणसहित सारे वानरयूथपति भी 
बहत दुखी हो गये ॥ ३०-२१॥ 
रामचन्द्रमस दष रावणराहुणा । 
भाजापत्यं च नक्ष रोहिणीं शशिनः धियाम्‌ ॥ ३२॥ 
समाक्रम्य बुधस्तस्थौ परजानामहितावहः । 
श्रीरामरूपी चन्द्रमाको रावणरूपी राहुसे स्र हमा देख 


ध बुध नामक अह जिसके देवता प्रजापति ₹, उस्र चन्द्र-पिया 


म अहितकारक ~ ह्तकरारः हो गया ॥ ३२३ ॥ ) रजावगके | गंके 








प्रकार बद्ने ल्ग, मानो सूरयदेवको दू ठेना चाहता ३ ॥ 
दाल्लवर्णः सपरुषो मन्द्रदिमर्दिंवाकरः ॥ ३४ ॥ 
अद्यत कबन्धाङ्कः संसक्तो धूमकेतुना 

सूयक किरणे मन्द हो गयीं । उसकी कन्ति तख्वारकी ` 
मति काटी पड़ गवी । बह अत्यन्त प्रखर कबन्धके चिहसे 
युक्त ओर धूमकेठनामक उत्पात अहसे संसक्त दिखायी 
देनेख्णा॥ ३४२ ॥ 
कोसलानां च नक्षत्रं व्य्तमिन्द्राम्निदेवतम्‌ ॥ ३५.॥ 
आहत्याङ्गारकस्तस्थौ विशाखमपि चाम्बरे । 

आकारामे इश्वाकुवंरि्याके नक्षत्र विदाखापरः जिखके 
देवता इन्द्र ओर अगन है, आक्रमण करके मंगल जा बेटा ॥ 
दशास्यो विशातिथुजः पगरृ्धीतदारासनः ॥ २६ ॥ 
अद्यत ददा्रीवो मैनाक इव पवेतः । 

उस समय दख मस्तक ओर वीच भुजा्ओसि युक्त 
ददा्रीव रावण हाथमे धनुष ` छ्यि मैनाक प॑तके समान 
दिखायी देता था ॥ ३६२ ॥ 


निरस्यमानो रामस्तु दाग्रीवेण रश्षसा ॥ ३७॥ 
नादाक्रोदभिसंधातुं ` सायकान्‌ रणमूधंनि । 

राक्षस रावणके बा्णोसि बारंबार निरसन ( आहत ) 
होनेके कारण भगवान्‌ श्रीराम युद्धके महानेपर अपने सायर्को- 
का संधान नदीं कर पाते ये ॥ ३७३ ॥ 


स त्वा श्चकुटि कुद्धः किचित्‌ संरक्तलोचनः॥ ३८ ॥ 
जगाम सखुमहाक्रोधं निदेदन्निव राक्षसान्‌ । 
तदनन्तर भीरधुनाथजीने करोधका भाव प्रकट किया । उनकी 
मो टेदी हो ग्य, नेत्र कुक-कुछ खार हो गये ओर उन 
एवा महान्‌ करोष हाः जिससे जान पड़ता था किं वे समस 
राचसोको मस कर डाग ॥ ३८९ ॥ 
तस्य क्ृ्धस्य वद्नं दष्ट रामस्य धीमतः । 
विरेखुः प्राकम्पत च मेदिनी ॥ ३९ ॥ 
उस समय कूपित हए अद्धिमान्‌ भीरामके मुखकी ओर 
देखकर समस्त प्राप्री मयसे थरा उठे जर पृवी कोपने खी 
सिदादुंखवाञ्छेलः संचचाल चलद्‌ दरुमः। _ 
बभूव चापि क्षुभितः समुद्रः सरितां पतिः ॥ ४०॥ 
सिह ओर्‌ व्याने भरा हुमा पव॑त हिक गया । उवे 


आ ग्या॥ ४०॥ 


जीत्यातिकाश्च नदन्तः 
आकाञ्चमे सब ओर 


गगने परुषा घनाः । ` 


समन्तात्‌ परिचक्रमुः ॥ ४१॥ 
गद माकार प्रचण्ड 
चकर ` स्माने ल्मे | 








युद्धकाण्डे द््िकदाततमः सगं 
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राभं द्रा खुलंक्रुढमुत्पाताश्चै दाख्णान्‌ । 
विन्नः सवं भूतानि <वणस्याभवद्‌ भयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्रीराम चन्ध्रजीको अत्यन्त कुपित ओर दारण उत्पार्तौका 
प्राकस्य देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गये तथा रावणके 
(भीतर भी मय समा गया ॥ ४२॥ 
विमानस्थास्तदा देवा गन्धवौश्च महोरगाः 1 
ऋषिदानवदैत्याश्च गरुत्मन्तश्च खेवराः ॥ ४२॥ 
ददश्चुस्ते तदा युद्धं रोकसवत संस्थितम्‌ । 
नानाप्रहरणैर्भपरिः शुस्योः सम्युध्यतोः.॥ ४४॥ 
उस समय व्रिमानपर बेड हुए देताः गन्धवं बड़े-बड़े 
नागः ऋपिः दानव, दैव्य तथा गरुड-ये सब आकाशम 
सित होकर युद्धपरायण शूरवीर श्रीराम ओर रावणक्रे समस्त 
लोकरोके प्रख्य ़ी मति उपस्थित दए नाना प्रकारके भयानक 
प्रहारेमि युक्त उस युद्धक्रा दृश्य देखने खगे ॥ ४२-४४॥ 


ऊचुः सुरासुराः सव तद्‌ विग्रदमागताः। 

बेक्षमाणा महायुद्धं वाक्यं भक्त्या प्रहृष्टवत्‌ ॥ ४५॥ 
उस अ्रसप्पर युद्ध देखनेके स्यि अये हुए समस्त 

देवता ओजौर अमुर उर महासमरफ़ो देखकर भक्ति मावसे हपंपूधेक 

बात करने लगे ॥ ४५ ॥ 

द्राग्रीवं जयेत्याहुरसुराः समवस्थिताः । 

देवा राममथोचुस्ते त्वं जयेति पुनः पुनः ॥ ४६॥ 


वदां खड़े हुए अपुर ददयम्रीवकनो सम्बोधित करते हुए - 


बोके--“राव्रण ! तुम्हारी जय हो । उधर देवता भीरामको 
पुक्रारकर बारंबार कहने रुगे--प्खुनन्दन | अपी जय हो; 
जय हो ॥ ४६ ॥ 
पतस्मिवन्तरे क्रोधाद्‌ राघवस्य च॒ रावणः। 
प्रहत कामो दु्णरमा स्पृष्ान्‌ प्रहरणं महत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इसी समय दुष्टात्मा राचणने क्रोधमें आकर श्रीरामचन्द्रजी- 
पर प्रहार करनेकी इच्छसे एक बहुत बड़ा हथियार 
उठाया ॥ ४७ ॥ 


वज्रसार महानादं सर्व॑श्रुनिबहेणम्‌ 
दोल्शङ्गनिषे रूैशत्तदषटिभयावष्टम्‌ ॥ ४८॥ 


सधूममिव तीक्षणा्रं युगान्ताग्निचयोपमम्‌ । 
अतिरौद्रमनासाद्यं काडेनापि दुरासदम्‌ ॥ ४९ ॥ 
वह्‌ वञ्जक्रे समान दाक्तिशालीः महान्‌ शब्द करनेधाला तथा 
समू शत्ुोका संहारक या । उसी शिखरः शेल-शिखरके 
समान थीं । वह मन ओर ने््राको भी मयमीत करनेवाला था। 
उसके अभ्रमाग बहुत तले ये । बह प्रल्यक्राख्की धूमयुक्त 
अग्मिराशिके समान अव्यन्त भग्रंफर जान पड़ता था। उसे 


पाना या नष्ट करना काठके स्यि भी कठिन एवं असम्भव. 


या ॥ ४८-४९ ॥ 
जासनं सवभूतानां दारणं भेदनं तथा । 
१७द्‌ 





---------------------------------------------------------------------- === === === 


प्रदीप्त श्व रोषेण शुं जग्राह रावणः ॥ ५० ॥ 
उसक्रा नाम था शूल । वह समस्त भूर्तोको छिन-भिन्न 
कर उन्ह भयभीत करनेवाला था । रोपते उदीप दए रावणने 
उस चूको शाथर्मे ठे छिया ॥ ५० ॥ ` 
न परमकरद्धो जग्राह युधि वीयेवान्‌ । 
: समरे शरै राक्षसः परिवारितः ॥ ५१ ॥ 
समरभूमिमे अनेक सेना्ओमे विभक्त शूरवीर राश्चखासे 
धिरे हुए. उस पराक्रमी नि्लाचरने बड़ क्रोधक्रे साथ उस ्यूल- 
को ग्रहण करिया था॥ ५१॥ 
समुद्यम्य महाकायो ननाद युधि भैरवम्‌ । 
संरकनयनो “रोषात्‌ खसेन्यमभिदषंयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
उसे ऊपर उठाकर उस विरालक्राय रा्चसने युद्धस्थलमं 
यड़ी भयानक गजना की । उस समय उसके नेजन रोषसे छाछ 
हो रहे ये ओर वह अपनी सेनाक्रा हषं बदा रहा था ॥ ५२ ॥ 


पृथिवीं चान्तरिक्चंः च दिरदाश्च भदिशास्तथा । 


प्राकस्पयत्‌ तदा शाब्दो राक्षसेन्द्रस्य दारुणः ॥ ५३ ॥ 
राक्चसराज रावणक्रे उस भयंकर रसिहनादने उस समय 
पथ्वीः आक्राराः दिशां ओर विदिशाओंको भी कम्पित कर 
दिया ॥ ५३ ॥ 
अतिक्रायस्य नादेन तेन रथ दुरात्मनः। ` 
-स्थभूतानि वित्रेखुः सागर प्रचुश्युमे ॥ ५७॥ 
उस महाकाय दुरा्मा निशाचरके भैरवनादसे सम्पूणं 
प्राणी थ्य उठे ओर साणर भी विक्षुम्ध हो उठा ॥ ५४॥ 
स गहीत्वा महावीय: शल तद्‌ रावणो महत्‌। ` 
पिनदय सुमहानादं राम परुषमव्रवीत्‌ ॥ ५०५॥ 
उस विश्या शयूलकरो हाथमे लेकर महापराक्रमी रावणने 
वड़े जोरसे गजना करके भीरामसे कठोर वाणीम कहा-५५ 
शूखोऽयं वज्जसारस्ते राम॒रोषान्मयो्तः । 
तव॒ आावखष्ायस्य सद्यः प्राणान्‌ हरिष्यति ॥ ५६॥ 
'राम ! यह शूल वज़्के समान शक्तिशाली हे । इसे रने 
रोषपूर्वक् अपने हाथमे ख्या दे । यह भाईसहित त्हारे प्राणो 
को तत्काङ हर ठेगा ॥ ५६ ॥ 
रक्चसलामद्य शराणां निहतानां चमूमुखे । 


त्वां निहत्य रणदखाधिन्‌ करोमि तरसा समम्‌ ॥ ५७॥ {< 
धयुद्धकी इच्छा रखनेवाठे राघव ! आज तुम्हारा वधः 
करके सेनक सुहानेपर जो शूरवीर रक्षस मारे गये है, उरन्दकि. 


समान अत्रथामे द्द मी पहुंचा दूंगा ॥ ५७ ॥ 
तिष्ठेदानीं निहन्मि त्वामेष श्ङेन राघव । 


पञसुक्त्वा स चिक्षेप तच्छरखं राक्षसाधिपः ॥ ५८॥ ` 


'रघुकुलके राजकुमार ! ठदरो, अभी इस शल्क दारा 
वर्ह मोतकर घाट उतारता ह । एेषा कहकर राक्षसराज रावणे 
भीरघुनाथजीके ऊपर उस चूको चख दिय ॥ ५८ ॥ ` ६ 
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तद्‌ राबणकरान्सुक्तं॒विद्न्मालासमादृतम्‌ । 
अष्टघण्टं महानादं षियद्रतमहोभत ॥ ५९॥ 
रावणके हाथसे छूटते ही वह श्रूल आकाशम आकर चमकं 
उखा 1 वह विद्युन्माल्मभंसे व्याप्त-सा जान पड़ता था । आठ 
घंयोसे युक्त होनेके कारण उससे गम्भीर घोष प्रकट हो रहा 
था॥ ५९॥ 
तच्छ्रलं राघवो दष्टा ज्वलन्तं धोरदशोनम्‌ । 
ससज विरिखान्‌ रामश्चाण्मायभ्य बीयंवान्‌ ॥ ६०॥ 
परम पराक्रमी रघुक्रुख्नन्दन शरीरामने उस भयंकर एवं 
प्रज्वलित शूल्को अपनी ओर आते देख धनुष तानकर बाणोकी 
वषां आरभ्म कर दी ॥ ६० ॥ 
आपतन्तं शरौघेण वारयामास गाघवः। 
उत्पतन्तं युगान्ताम्नि जलधेरिव वासवः ॥ ६१॥ 
भीरघुनाथजीने बाणसमृहद्वारा अपनी ओर आते हए 
लको उसी तरह रोकनेका प्रयास किया; जैसे देवराज इन्दर 
 ऊपरकी ओर उठती हह प्रख्याग्निको संवतंक मेर्घोके बरसाये 
हुए जल्प्रवाहके द्वारा शान्त करनेकी चेष्टा करते ह ॥ ६१॥ 


निर्ददाह स तान्‌ ब्राणान्‌ रामकासुंकनिःखतान्‌ । 


, रावणस्य महाञ्द्युलखः पतङ्गानिव पावकः ॥ ६२ ॥ 


परंतु जैसे आग पतं्गोको जल देती हैः उसी तरह रावण- 
क उस महान्‌ चलने शीरामचनद्रजीके धनुषसे छट हुए समस 
बाणोको जत््रकर भस कर दिया ॥ ६२ ॥ 
सायकानन्तरिक्षस्थान्‌ राघवः क्रोधमाहरत्‌ ॥६३ ॥ 

-भीरखुनायजीने जब देखा मेरे सायक अन्तरिक्षम उस श्ूलका 
स्पशं होते ही चूर-चूर हे राखके ठेर बन गये हं, तब उन्हे 
बड़ा करो ह ॥ ६३ ॥ 
स तां मातलिना नीतां शकि वासवसम्मताम्‌ । 
जग्राह परमक्रद्धो राघवो रघुनन्दनः ॥ ६४ ॥ 

अत्यन्त क्रोधसे भरे हट रघुङ्कख्नन्दन रघुवीरमे मातछिकी 
लायी हुड देवेनदरद्वारा सम्मानित शक्तिको हाथमे ठे ल्या ॥ 
सा तोता बलवता -शाक्ति्धंण्टार्तस्ना । 


नभः भ्रज्वाख्यामास युगान्तोटकेव सप्रभा ॥ ६५॥ 


बलवान्‌ भीरामके दवारा उठायी हुई बह शक्ति प्ररुयकालमं 
प्रज्वलति होनेवाटी उस्काके समान प्रकादामान थी | उसने 
उमस्तं आकाशको अपनी प्रमासे उद्धालित कर दिया तथा 
उससे षंटनाद प्रकट होने लगा ॥ ६५ ॥ 
सा क्षिता राक्षसेन्द्रस्य तस्मिञद्करे पपात ह । 
भिन्नः दाक्त्या महाञ्शूखो निपपात गतद्युतिः ॥ ६६ ॥ 
भ्रीरामने जव्र उसे चाया, तब वह शक्ति राक्षसराजके उस 
पर ही पड़ी । उसके परहारसे टूक दक ओर निस्तेज हो वह 
महान्‌ शल प्रध्वीपर गिर पड़ा ॥ ६६ ॥ 
निर्विभेद ततो बाणैहंयानस्य महाजवान्‌ । 
रामस्तीक्णोमंहावेगैरवज्कल्यैर जिह्मगैः ॥ ६७ ॥ 
इसके बाद भीरामचनद्रजीने सीधे जनेवाठे महावेगवान्‌ 
वञ्जतुस्य वैते बाणोके द्वारा रावणके अत्यन्त वेगशाली घोडोको 


घायल कर दिया ॥ ६७ ॥ 

निर्विभेदोरसि तदा रावणं निशितैः शरेः । 

राघवः परमायत्तो रुलाटे पत्निभिखिभिः ॥ ६८ ॥ 
फिर अत्यन्त सावधान होकर उन्होने तीन तीखे तीरोसे 

रावणकी छाती छेद डाटी ओर तीन पंखदार बार्णेसि उसके 

खलाटमं भी चोट पर्हुचायी ॥ ६८॥ 

स॒ दारभिन्नसवोङ्खो गाश्र्रल्रतदोणितः। 


` राक्षसेन्द्रः समूहस्थः फुल्लारोक' इ्वावभो ॥ ६९ ॥ 


उन बार्णोकी मारसे रावणके सारे अङ्ग क्षत.बिक्चत क्ष 
गये | उसके सारे शरीरसे खूनकी धारा बहने लगी । उस समय 
अपने सेन्यसमृहमे खडा हआ रा्षसराज रावण पर्छते भरे 
हए अयोकदृक्चके समान शोभा पाने ख्गा ॥ ६९ ॥ 
स॒ रामवाणेरतिविद्धगा्ो 
निशाचरेन्द्रः क्षतजार््रंगा्रः। 
अगाम खेदं च समाजमध्ये 
क्रोधं च चक्रे सुरदा तदानीम्‌ ॥ ७० ॥ 
 भीरामचन्द्रजीके बाणोसे जब सारा शरीर अत्यन्त घायङ 
हो रूखदान हो गया, तवर निाचरराज रावणकोउस रणभूमिं 
चड़ा खेद हुमा । साय ही उस समय उसने बड़ा भारी क्रोध 
प्रकट क्रिया ॥ ७० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाम्ये युद्धकाण्डे द थधिकदाततमः सर्गः ॥ १०२ ॥ 
| इस्‌ प्रकार श्रीवाट्मीविनिर्भित आर्षरामायण आदिकान्यके युदकाण्डे पक सो दों सग पुरा हभ ॥ ९०२ ॥ 
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ख॒, दीत्तनयनोऽमर्षौश्चापमुद्यम्य वीर्यवान्‌ । 

अभ्यद्यत्‌ सखुसक्तु्धो राघवं परमाहवे ॥ २ ॥ 
उसके नेत्र अग्निक समान प्रज्वलति हो उठे । उस 

पराक्रमी वीरने अम॑पू्व॑क धनुष उठाया ओर अत्यन्त कुपित 

हो उस महासमरमे भ्ीरघुनाथजीको पीडित करना आरम्भ 

किया ॥ २॥ 

वाणधारासहसैस्वैः स॒तोयद्‌ इवाम्बरात्‌ । 

राधवं रावणो बाणैस्तटाकमिव पूरयन्‌ ॥ २ ॥ 
जेसे बादल आक्रारासे जल्की धारा बरसाकर , ताल्बको 

भर देता दै! उसी प्रकार रावणने सहलो वाणधारा्ओंकी बृष्टि 

करके शीरामचन्द्रजीको आच्छादित कर दिया ॥ ३ ॥ 

पूरितः शरजालेन धलुखकतेन संयुगे! 

महागिरिरिबाकस्प्यः काङत्स्थो न भकम्पते ॥ ४ ॥ 
युद्धस्थरूमं रावणकरे धनुपरसे छटे हए वाणसमूहेसि व्याप्त 

हो जनेपर भी भीरघुनाथजी विचरित नहीं हुए; क्योकि वे 

महान्‌ पवी भोति अचर थे ॥ -४ ॥ 

स शरेः शरजासानि वारयन्‌ समरे स्थितः| 

गभस्तीनिव सयस्य परतिजघराह वीर्यवान्‌ ॥ ५ ॥ 
वे समराङ्गणमे अपने वारणे रावणके वार्णोका निवारण 

करते हुए शिरभावसे ख़ रहे । उन पराक्रमी रघुवीरे सूरथ- 

की किर्णोकी भति शतके बार्णोको हण करिया ॥ ५ ॥ 

ततः शरसहस्राणि क्षिप्रहस्तो निरायरः | 

निजधानोरसि क्द्धो राघवस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर शीघरतापूर्वंक हाथ चल्मनेवाठे निशाचर रावणने 

कुपित हो महामना राष्वन्द्रकी छतीमे सखो बाण 

मरे ॥ ६ ॥ 

स शोणितसमादिग्धः ` सम्ररे लक्ष्मणाग्रजः । 

दष्टः छुररु इवारण्ये सुमहान्‌ किडयकद्रुमः ॥ ७ ॥ 
समरभूमिमे उन वार्णेसि घायल हुए लक्षमणके बड़ भाई 

श्रीराम रक्तसे नहा उठे ओर अंगख्मे सिरे हए पत्मराके 

महान्‌ वृर्षकी मति दिखायी देने ख ॥ ७ ॥ 


शराभिघातसंरज्धः सोऽभिजग्राह सायकान्‌ 
काङ्तस्थः सुमहातेजा युगान्तादित्यवचंसः ॥ ८ .॥ 


उन बाणोके आधातसे कुपित हो महातेजसवी भीयमने 


प्रल्यकालके सूर्यकी माति तेजखी सायर्कोको हाथमे 

लि ॥ ८॥ 

ततोऽन्योन्यं सुसंरब्धौ ताधुभौ राम्रावणौ । 

शरान्धकारे समरे नोपलक्षयतां तदा ॥ ९ ॥ 
किर तो वे दोना परस्पर रोषावेशसे युक्त हो बाण चलाने 

, छो । समराङ्गणमे बा्णेसे अन्धकार-सा छा गया ! उस समय 


` .ओराम ओर सवण दोनों एक वुसरेको देख नहीं पाते ये ॥९॥ 


ततः क्रोधसमाविष्टो रामो दशरथात्मजः । 

उवाच रावणं वीरः प्रहस्य परुषं वचः ॥ १०॥ 
इसी समय क्रोषसे भरे हुए वीर॒ दशरथङरमार श्रीरामे . 

रावणसे हँसते हुए कठोर वार्णीमे कदा--॥ १०॥ 

मम भायां जनस्थानादज्ञानाद्‌ राक्षसाधम । 

हृता ते विवदा यस्मात्‌ तस्मात्‌ त्वं नासि वीर्यवान्‌॥ ११॥ 
(नीच राक्षस | त मेरे अनजानमें जनस्थानसे मेरी असहाय 

्जीको हर लाया हैः इसल्यि तू ब्रल्वान्‌ या पराक्रमी तो 

कदापि नदीं हे ॥ ११ ॥ 

मय विरहितां ष्ीनां वतंमानां महाधने । 

वैदे प्रसभं हत्वा शरोऽहमिति मन्यते ॥ १२॥ 
(विशा वनमें मुद्चसे विख्ग हुई दीन अवस्थामे विमान 

व्दिहराजकुमारीका बस्मू्व॑क अपहरण करके त अपनेको शूरवीर 

समन्ता है ? ॥ १२ ॥ 

ख्नीषु श्शूर विनाथासु परदाराभिमशनम्‌ । 

रत्या कापुखूषं कमं शरोऽहमिति मन्यसे ॥ १३॥ 
“असहाय अव्लाओंपर वीरता दिखानेवाङे निदाचर 1 

पर्ीके अपहरण -जेसे कापुरुपोचित कमं॑करके त अपनेकरो 

शूरवीर मानता है १॥ १३॥ 

भिन्नमयोद निरंज्ञ॒ चारिजेष्वनवस्थित । 

दपान्सत्युसुपादाय शरोऽहमिति शअ्थसे ॥ १४॥ 
“धमकी मर्यादा भङ्ग .करनेवाङे पापी; निलन ओर 

सदाचारद्य्य निशाचर ! तूने बुक धमंडसे वैदेदीके रूपमे 

अपनी मोत बुत्मयी है । क्या अब्र भी तू अपनेको शूरवीर 


समन्ता है १॥ १४॥ 


शरेण धनद्‌श्ाजा वैः समुदितेन च । 
इखाघनीयं महत्कमं यशस्यं च कतं त्वया ॥१५॥ 
_ ¶्तू बड़ा चूरवीरः बरुसम्पन्न ओर साक्षात्‌ कवेरका माई 
जो हे | इसीथ्यि तूने यह परम अरदंखनीय ओर महान्‌ 
यदोवधंक कमं किया हे ॥ १५ ॥ 
उत्सेकेनाभिपन्नस्य गर्हितस्याहितस्य च । 
कमेणः भाप्चुहीदानीं तस्या खुमहत्‌ फलम्‌ ॥ ६॥ ` 
८अमिमानपूक किये गये उन निन्दित ओर अषहितकर 
पापकर्मा जो महान्‌ फर है, उसे तू आज अमी प्रा 
कर ठे | १६ ॥ | 
शरोऽहमिति चात्मानमअगच्छसि दुर्मते । 
नैव खज्जास्ति ते सीतां चौरवद्‌ व्यपकर्षतः ॥ १७॥ 
श्लो बुदधिवाङे निशाचर | त्‌ अपनेको शरतासे सम्पन्न 
खमञ्मता हः रितु सीताको चोरी तरह चरते समय ॒चुस्े ` 
तनिक मी ल्जा नहीं आयी १ ॥ १७ ॥ . ० 





इ. ॥ | १, 
1 4 ॥ च ॥ 


॥ 


& 





दि मत्संनिधौ सीता धर्षिता स्यात्‌ स्वया यखात्‌ । 

श्रातरं तु खरं पद्येस्तदा मत्सायङेदेतः ॥ १८॥ 
यदि मेरे समीप त्‌ सीताका बलमू॑क अपहरण करता तो 

अबतक मेरे सायकसे मार जाकर अपने भाई॑ खरकां दशन 

करता होता ॥ १८ ॥ 

दिषटथासि मम मन्वात्म॑शचश्चुविंषयमागतः । 

अद्य त्वां सायकरैस्तीक्ष्णेनेयामि यमसादनम्‌ ॥ १९॥ 

`  भन्दबुदधे | सोमाग्य ही याप हे फ़ आज त्‌ मेरी आंखो 

के सामने आ गया है ! मै अभी दस्रे मपने तीले. बा्णेसे 

यमलक पहुचाता ह | १९ ॥ 

अद्य ते मच्छरेदिदन्नं शिरो ज्वकितकण्डलम्‌। 

क्रव्यादा व्यपकषन्तु विकीणं रणपांखुषु ॥ २०॥ 


धआज मेरे बाणेसि कटकर रणमभूमिकी धूल पडे हए ` 


जगमगाते कुण्डलेसे युक्त सेरे मस्तकको मांसमश्ची जीवजन्ु 

घरी ॥ २० ॥ 

निपत्योरसि गधास्ते कितौ क्षिप्तस्य रावण । 

पिबन्तु रुधिरं तर्षाद्‌ बाणशल्यान्तरोत्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 
ध्रावण ! तेरी लाश पृथ्वीपर फँकी पड़ी हो उसकी छाती- 

पर बहुत-से प्र टट पहं ओर बार्णोी नोकसे किये गये छेदक 

द्वारा प्रवाहित शेनेवाठे तेरे खूनको बड़ी प्यासके साय 

पिये ॥ २१॥ 

अद्य मद्बाणमिन्नस्य गतासोः पवितस्य ते । 

कृषन्‌ त्वन्त्राणि पतगा अस्त्मन्त ईयोरगान्‌ ॥ २२ ॥ 
आज मेरे बाणेति बिदीणं ओर प्राणय्यत्य होकर पदे हए 

तेरे शरीरकी अतांको पक्षी उसी तरह खीर्चेः जसे गरड 

सर्पो चते है" ॥ २२ ॥ 


इत्येवं स॒ वदन्‌ चीरो रामः शात्ननियहंणः। 


` ` राकसेन्द्रं समीपस्थं शारषषैरवाकिरत्‌ ॥ २३॥ 


एेखा कहते दए शत्रुओंका नादा कटनेवाठे बीर शरीरामने 
परसि € खड हृएट राश्चलराज रावणपर बाणोकी वषा आरम्भ 
कर्‌ दी॥ २३॥ त 
५ 9 दविगुणं वीयं त हषं संयुगे | 
यमस्याखरवलं चैव॒दा्रोर्भिधनकाङ्किणः ॥ २४॥ 





= = उस समय युद्धस्यलमं शतुवधकी इच्छा रखनेवाठे 









~ ~ 


्ादरबभूवुरस्राणि सवीणि विदितात्मनः । 
्रहर्षाश्च मरातेजाः कीघ्रहस्ततरो ऽभवत्‌ ॥ २५॥ 
आत्मानी रघुनाथजीके सामने समी अल अपने-आप 
प्रक ने सतो । हष ओर उत्साहक कारण महातेजसवी 
भगवान्‌ भीरामका हाय बडी तेजीसे चलने ख्गा ॥ २५ ॥ 
ात्येतानि विक्षि विह्ायत्मगतानि सः । 
भूय पदेयद्‌ रामो रावणं राक्षसान्तछ्त्‌ ॥ २६॥ 
अप्नेमे ये श्म लक्षण प्रकट हु जान राक्षतीका अन्त 
करनेवाठे भगवान्‌ श्रीराम पुनः रावणकरो पीड़ित करने त्मो॥ 
हीणा चाद्मनिकरैः शरवर्पेश्च राघवात्‌ । 
हन्यमानो ददाभ्रीो बिधूणंहृदयोऽभवत्‌ ॥ २७॥ 
वानरो चत्यये हु प्रसरसमूह ओर शरीरामचन््रजीके 
छो हृएट बारणोकी वथसे आहत होकर रावणकरा हृदग व्याङ्कल 
एवं विभ्रान्त शे उठा ॥ २७ ॥ 


यदा च शाखं नारेभे न चकषं दारासनम्‌ । 


नास्य प्रत्यङ्रोद्‌ वीये विङ्कवेनान्तरात्मना ॥ २८॥ 
कषिघ्ाश्ाद्यु शरस्तेन शस्माणि विविधानि च । 
मरणाथौय घर्तन्ते सुत्युकालोऽभ्यवतंत ॥ २९ 
सूतस्तु रथनेतास्य तदवस्थं निरीयेय तम्‌ । 
दनैयुदादसम्ध्ान्तो रथं तस्यापवाहयत्‌ ॥ ३० ॥ 
जव हृदयदरी व्याकुततताकरे कारण उसम राल्र उड़ाने, 
धर्ुषकरो खींचने ओर भरीरामके परक्रमक्रा सामना करनेकी 
क्षमता नहीं रह गयी ` तथा जव श्रीरामके शीप्नापूर्वक चत्मये 
हुए बाण एवं माति-मोतिके शन्न उसी मृप्युके साधक 
बनने त्रो ओर उसशन मृष्युकाख समीप आ पर्हुचाः तच उसरी 
एेसी मवस्था. देख उसका रथचाल्कर सारथि भिना किसी 
घबराहट उसके रथकरो रणभूमिसे दूर हटा ठे गया २८--३० 
रथं च तस्याथ जवेन सारथि- | 
निवाय भीमं ` जलदखनं तदा । 
जगाम भीत्या समररान्महीपतिं 
< निरस्तवीय पतितं समीक्ष्य ॥ २१॥. 


अपने राजक शक्तिीन होकर रथपर पडा देख रावणका 
सारथि मेधक्रे समान गम्भीर धोषर करने उसके भयानक 


` रथको लेकर उतके साय ही मयकरे मारे समरभूमिसे बाहर 


१.४ 8 नक गवा ॥ ३१ ॥ 

५ क श । वासीनि स भाविक सु्काण्डे श्यधिकतवमः सगः ॥ १० ३.॥ 

क. ४ अदिजान्यड 

~ = मुं द्छष्डते पड़ दो दीनया स बूरा हना ॥ ९०६ 


ओ 


च । 


युद्धकाण्डे चतुरधिकरश्ाततमः सर्गं 


चव्य 
नी 
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चतुरधिकशततमः सर्गः | 
रावणका सारथिको फएटक्रारना ओर सारयथिको अपने उत्तरसे रावणको संतुष्ट 
करके उसके रथको रणमूमिमे पहुवाना ` 


स तु मोहात्‌ सुसंक्रुद्धः कृतान्तवखचोदितः। 
क्रोधसंरक्तनयनो रावणः सूतमब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
रावण काली राक्तिसे प्रेरित ये रहा था, अतः मोहवदा 
अत्यन्त कुपित हो क्रोधसे लाल भंखिं करके अपने सारथिसे 
बोखा--॥ १॥ 
हीनवीयमिवादाक्तं पौरुषेण विवर्जितम्‌ 1 
भीरुं लघुमिवासत्वं विहीनमिव तेजसा॥ २॥ 
विमुक्तमिव मायाभिरखैरिव बरिष्टृतम्‌ । 
मामवज्ञाय दुर्ध खया बुद्ध.या विचेष्टसे ॥ ३ ॥ 
ुवुदे | क्या तूने सुते परक्रमच्यूल्यः अपमथः पुरुषाथे- 
मूल्यः डरपाकः ओखः वैय॑रीनः निस्तेज, मायारहित ओर 
अच्क; ज्ञानसे वञ्चिन समन्ञ रक्ला ३, जो मेरी अहेटना 


करफे तू अपनी वुद्धिते मनमाना काम कर रहाहै(नूने .. 
` मुञ्लमे पूढा क्या नहो १ ) ॥ २-२३॥ 


किमथं मामवह्ाय मच्छन्दमनवेक््य च। 

त्वया रशाश्रुसमक्षं मे रथोऽयमपयाहितः॥ ४ ॥ 
मेरा अभिप्राय क्या है, यइ जाने चिना दी मेरी अवहेल्ना 

करके तु क्रिस च्यि शत्रुके सामनेसे मेरा यहरयदहटा 

खया १॥ ४॥ ठ 

त्वयाद्य हि ममानायं चिरकालपुपार्जितम्‌। 


यरो वीर्यं च तेजश्च प्रत्ययश्च विनादितः॥ ५॥ 


अनाय | आज तूने मेरे चिरकाट्से उपाजित यरा 
पराक्रमः तेज ओर विश्वासपर पानी फेर दिया ॥ ५॥ 
दात्रोः प्रख्यातवीर्यस्य रञ्जनीयस्य विक्रमः । 
पश्यतो युद्धलदुग्धोऽदहं रतः कापुरुषस्त्वया ॥ ६ ॥ 
(मेरे शत्रुका यल-पराक्रम विख्यात हे । उसे अपने बल- 
विक्रमद् रा सेनुष्ट करना मेरे लवि उचित है ओर म युद्धका 
लोभी हः तो भी ` तूने स्थ हटाकर शतुक्री द्मे सुने कायर 
सिद्ध कर दिया ॥ £ ॥ 
यत्‌ त्वं कथमिदं मोहान्न चेद्‌ वहसि दुमे । 
सत्योऽयं भतितक्रं मे परेण त्वमुपस्छतः ॥ ७ ॥ 
रमते ! यदि तू इस रथक्गो मोहा कसी. तरह भी 
शुके सामने नहीं ठे जाता है तो मेरा यह अनुमान सत्य ह 


त्रि शत्रुन तने घूस देकर फोड़ ट्या हे ॥ ७ ॥ 


नहि तद्‌ विद्यते क्म सुहदो हितकरा्िणः। 


` रिपूणां सरा त्वेतद्‌ यत्‌ त््रयेतदचु्ठितम्‌ ॥ € ॥ 


शित चाहनेवाठे मित्रका यहं काम नह. ६। दूने नो 
क करिया दै, बह रातरुभकि करने योग्य हे ॥ ८ ॥ 


निवतंय रथं शीघ्रं यविल्लायैति मे रिषुः। 
यदि वाध्युषितोऽसि त्वं स्मयते यदि मे गुणः॥ ९ ॥ 
ध्यदि तू मेरे साथ बहुत दिनेसि रहा है ओर यदि मेरे 
गुर्णोका वुसने स्मरण ह तो मरे इस रथको शीघ्र लेया डे चऊ। 
कही ेसानदहोकरिमेरा शत्रु भाग जयः ॥ ९॥ 
पतं परुषमुक्तस्तु हितवुद्धिरवुद्धिना । 
अव्रवीद्‌ राणं सूतो हितं साञुनयं वचः ॥ १० ॥ ` 
यथयपि सारथि बुद्धे रात्रणके लिये हितकी ही मावना 
थी तथापि उस मूखने जब उससे एेसी कठोर बात कीः तव 
सारथिने बड़ी विनयक्रे साथ यह हितकर वचन कहा--॥१०॥ 
न भीतोऽस्मि न मूढोऽसि नोपजप्नोऽस्मि शाच्रभिः। 
नं भरमत्तो न निःस्नेहो विस्रता न च सत्क्रिया ॥ १२ ॥ 
'महाराज | मँ डरा नहीं हँ । मेरा विवेक भी नष्ट नदीं 
हुआ है ओर,न मुस्चे शतुरभने ही बहकाया हे । मै असावधान 
भी न हू । आपके प्रति मेर स्नेह भी कम नहीं हुआ दै 
तथा अपने जो मेरा सत्कार क्रियाः उसे म नही 
भूखा ई ॥ ११॥ 
भया तु -हितक्रामेन याश्च परिरक्षता। 
स्नेहप्रसन्नमनसा हितमित्यप्रियं कतम्‌ ॥ १२॥ 
(मै सदा आपका हित चाइता हूँ ओर आपके यदी 
रश्चाके ययि ही यत्नशीक रहता हं । मेरा॒ददय आपकर प्रति 
स्नेहसे आरं ३ । इस कार्थ॑से आप्रा हित होगा--यई सोचकर 
ही मेने इसे श्रिया दे। मले दी यह आपे अप्रिय लगा.ष्॥ 
नास्मिन्नथं महाराज त्वं मां प्रियहिते रतम्‌॥ _ 
कच्िल्छघुरिवानायों दोषतो गन्तुमहेसखि ॥ १३॥ 
(महाराज | मै आपके प्रिय ओर हितम तत्पर रदनेवाल 
हु अतः इस कारके स्यि आप क्रिसी ओछे ओर अनायं 
पुष भति सुञ्चपर दोषरोपण न करे ॥ १३ ॥ 
श्रुयतां प्रति दास्यामि यन्निमित्तं मया रथः। 
नदीवेग इवाम्भोभिः संयुगे विनिवर्तित; ॥ १४॥ 
नेसे चन्द्रोदयक्रे कारण बदा हुभा समुद्रका जठ नदीके 
वेगकरो पीछे लया देता है, उसी प्रकार मैने जिस कारणस 
आपके रयकरो युद्भूमिसे पीछे हटाया है उसे वता रश ई, 
घुनिये ॥ १४॥ = ~ 
नहि ते वीवंसौसुख्यं श्रकषं नोपधारये ॥ १५॥ ` 


-1-------------वववव्व्व्व्व्वव््व्व््््््व्व्््््न्---------- 
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(उस समय ने यह समा था क आप महान्‌ युदधके 
कारण यक गये ह । शतुकी उपेक्षा मैने आपकी प्रब्ता 
नौ देखी, आपमे अधिक पराक्रम नदीं पाया ॥ १५॥ 

रथोदहनखिन्नाश्च भद्रा मे रथवाजिनः । 
वीना धमेपरिशरान्ता गावो वहता इव ॥ १६॥ 

“मेरे धोड़े भी रथको सीचते-खीचते थक गये ये । इनके 
पाव छड़खड़ा रदे थे । ये धूपे पीडित हो वर्षाकी मारी 
हृद गोेकि समान दुखी हो गये थे ॥ १६॥` ` 
निमित्तानि च भूयिष्ठं यानि .पादुर्भवन्ति नः। 
तेषु॒तेष्वभिपन्नेषु उयाम्यमदक्षिणम्‌ ॥ १७॥ 

(साथ ही इस समय मेरे सामने जो-जो लक्षण प्रकर हो 
रहे ह, यदि वे सफर हुए तो हम उसमें भपना अमङ्गल ही 
दिखायी देता हे ॥ १७॥ 
देशकालौ च विक्षेयौ लक्षणानीङ्गितानि च । 

दैन्यं हष रथिनश्च बरावलम्‌ ॥ १८॥ 

(सारथिकरो देश-काखका, ञमाग्म खक्षरणोकाः रथीङरी 
चेष्भकाः उत्वाहः अनुत्साह ओर खेदका तथा बलाबलका 
मी शान रखना चादिये ॥ १८॥ | 
स्यलनिम्नानि भूमेश्च समानि विषमाणि च । 
युद्धकाल विक्षेयः परस्यान्तरदृ्धानम्‌ ॥ १९ ॥ 

“धरतीके जो ऊंचे-नीचे, सम-यिषम खान हो, उनकी 
भी जानकारी रखनी चादिये । युद्धका उपयुक्त अवसर कव 
होगा, इते जानना ओर नुक दुब॑ख्तापर मी दृष्टि रलनी 


चाहिये ॥ १९ ॥ 

उपयानापयाने च स्थानं पत्यपसर्पणम्‌ । 

स्मेतद्‌ रथस्थेन शेयं रथकुटुम्बिना ॥ २०॥ 
'शतरुके पास जानेः-दूर हटने, युद्धम खिर रहने तथा 

युद्धभूमिसे यल्ग हो नानेक उपयुक्त अवसर कब आता हैः 

इन सव बार्तोको ० समस्ना रयपर्‌ बैठे हुए सारयिका क्म्य 


. 
रथवाजिनाम्‌ 


तव वि तथेषां रथवाजिनाम्‌ । 





सौत्रं वर्जयता चेदं क्षमं तमिदं मया ॥ २१॥ 


` भभापकरो तया इन रथके षोङगोको ये देरतक विभाम 
देने ओर खेद दर केक मे गैने बो यह कार्य किया है 


` स्वेथा उचित ह ॥ २१॥ 





` न+ ` 
+ 
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स्वेच्छया न मया वीर रथोऽयमपत्राहितः। 

भतः शलेहपरीतेन मयेदं यत्‌ छृतं प्रभो ॥ २२५ 
ध्वीर | प्रभो ¡ मेने मनमानी करनेके छिये बही, स्वामीके 

स्मेहवश उनकी रश्ाके ल्यि इस रथको दूर हटाया दै ॥२२॥ 

्राज्ञपय यथातत्वं वक्ष्यस्यरिनिषरदन । 

तत्‌ करिष्याम्यहं वीर गतान्रण्येन चेतसा ॥ २२॥ 
{शत्रुसूदन वीर । अव आज्ञा दीजिये । आप ठीक 

समन्चकर जो ऊक भी करगे? उसे मेँ मन्म आपके ऋणसे 

उश्रुण होनेकी भावना रखकर करूगाः ॥ २३ ॥ 

संतुष्टस्तेन वाक्येन रावणस्तस्य सारथेः । 

प्ररास्यैनं बहृविधं युद्धलदु्धो ऽचवीदिदम्‌ ॥ २४ ॥ 
सारथिके इस कथनसे रावण बहुत संतुष्ट हुआ ओर 

नाना प्रकारसे उसकी सराहन। करके युद्धके ल्यि छोदुप होकर 

बोख--॥ २४॥ 

रथं रदीघ्रभिम सूत राघवाभिस्ुखं नय । 

नाहत्वा समरे शत्रूल निवर्तिष्यति रावणः ॥ २५॥ 
धसूत॒। अव ठम इत रथको शीर राम्के सामने ठे 

चलो | रावण समरमं अपने शतुर्ओको मारे विना धर नी 


लरेगाः ॥ २५ ॥ 


पएवसुक्त्वा रथस्थस्य रावणो राक्षसेश्वरः । 
ददौ तस्य शुभं शेकं हस्ताभरणसुत्तमम्‌ । 


शरुत्वा रावणवाक्यानि सारथिः ` संन्यवर्तत ॥ २६॥ ` 


एला कहकर राक्षसराज रावणने सारथिको पुरस्कारके 
रूपमे अपने हायक्रा एक सुन्दर आभूषण उतारकर दे दिया । 


राबणका आदेश सुनकर सारथिने पुनः रथको लीयया ॥ 


ततो इतं रावणवाक्यचोदितः 
 भचोद्यामास हयान्‌ स सारथिः । 

स राक्षसेन्द्रस्य ततो महारथः | 
क्षणेन रामस्य रणाग्रतोऽभवत्‌ ॥ २७॥ 
राबणकी आान्ञासे प्रेरित हो सारथिने तुरंत दही अपने 
षोढ़ हेके | फिर तो राक्षसराजका वह विराड रथ क्षणभरमे 
युद्धके मुहानेपर श्ीरामचन्द्रजीके समीप जा पहुंचा. २७ ॥ 
युद्धकाण्डे चतुरधिकराततमः सर्गः ॥ १०७ ॥ ` 
युधका्डर्म.पक सौ चारवो सगं पुरा हुभा ॥| ९०६ | 


4०“ 


त. पशाधिकराततमः सगः  . ` 
क विजये एमे हिप कै पाठक सम्मति देना 
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उधर श्रीराम चन्द्रजी युद्धसे थककर चिन्ता करते हुए 
रणभूमिम खड़े थे । इतनेमे रावण मी युद्धके स्यि उनके 
सामने उपखित हो गया । यह देख भगवान्‌ अगस्त्य मुनि; 
जो देवता्ओकि साथ युद्ध देखनेके स्थि अयि ये; श्रीरामके 
पास जाकर बोठे-॥ १-२ ॥ 


राम राम महाबाहो श्यणु गुह्यं सनातनम्‌ । 

येन सर्वानरीन्‌ वत्स समरे विजयिष्यसे ॥. ३ ॥ 
(सवके हृदयम रमण करनेवारे महाबाहो राम | यह्‌ 

सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो । वत | इसके जपसे तुम युद्धम 

अपने समस्त शत्रुओंपर बिजय पा जाओगे ॥ ३ ॥ 

आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वराञ्चविनादानम्‌ । 

जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं दिवम्‌ ॥ ४ ॥ 


\ सवेमङ्गलमाङ्गल्यं सवेपापप्रणादानम्‌ । 
। चिन्तारोकयरदामनमायुवधनमुष्तमम्‌ ॥ ५॥ 


८इस गोपनीय स्तोत्रका नाम है (आदित्यहृदय । यह 
परम पवित्र ओर सम्पूण शत्ुओंका नाश करनेवाल्म ३ै। 
इसके जपसे सदा विजयकी प्राति होती ३ । यह नित्य अक्षय 
ओर परम कस्याणमय स्तोत्र है । सम्पूणं मज्गलौका भी मङ्गल 
ह । इससे सब पारपोका ना दो जाता है। यह चिन्ता ओर 
दोकको मिटाने तथा आयुको बदानेवात्म उत्तम साधन ह | 
रद्िमिमन्तं समुद्यन्तं देवाुरनमस्छतम्‌ । 
पूजयसख विवसखन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 

८भगवान्‌ सूयं अपनी अनन्त ॒किरर्णोसे सुरोभित 
( रदिममान्‌ ) ह । ये नित्य उदय होनेवारे ८ समु्न्‌ )» 


देवता ओर असुरसे नमस्कृतः विवखरान्‌ नामसे प्रसिद्धः 
प्रमाका विस्तार करनेवाठे ( भास्कर ) ओर संसारके खामी 
( भुवनेश्वर ) ह । त॒म इनका [ रद्विममते नमः समुग्रते नमः; 
देवासुरनमस्कृताय नमः विवखते नमः; भास्कराय नमः? 
खवनेश्वराय नमः-इन नाम-मनत्रोकि द्वारा ] पूजन करो ॥ 


सवेवेवात्मको ह्येष तेजसी रदिमभावनः 1 
पष देवासुरगणलिकान्‌ पाति गभस्तिभिः ॥ ७ ॥ 
'मपूणे देवता इन्दीके खरूप ह । ये तेजक्री राशि तथा 
अपनी किरणोसे जगत्को सत्ता एवं स्पुतिं प्रदान करनेवाडे 
है । ये ही अपनी रदिमर्योका प्रसार कर देवता ओर असुरौ- 
सहित सम्पूणं लोर्कोका पालन करते ₹ ॥ ७ ॥ 
पष ब्रह्मा च विष्णुञ् शिवः स्कन्दः प्रजापतिः । 
महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः ॥ ८ ॥ 
पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मुः । 
वायुवेह्विः रजाः भ्राण ऋतुकतौ प्रभाकरः ॥ ९ ॥ 
धे ही बक्ञा, विष्णुः शिवः स्कन्दः जापतिः इन्द्रः कुबेरः 
कारः यमः चन्द्रमा वणः पितः वसु साध्य, अश्िनीकुमारः 
मर्द्रणः मनु, वायुः अग्निः प्रजाः प्राणः ऋतुओको प्रकट 
करनेवाङे तथा प्रभाके पुञ्ञ ह ॥ ८-९ ॥ | 
आदित्यः सविता सूयेः खगः पृष्रा गभस्तिमान्‌ । 
भावुहिरण्यरेता दिवाकरः ॥ १०॥ 
हरिदश्वः सदस्नाचिः सप्तससिमरीचिमान्‌ । 
तिमिरोन्मथनः इाम्भुस्त्वष्य मातण्डकोंऽदयुमान्‌॥ ११ ॥ 
दिरण्यगभंः शिदिरस्तपनोऽहस्करो रविः। 


विनियोग । 
| 5 अस्य आदित्यहृदयस्तोत्रस्यागस्त्यकऋषिरनुष्टप्डन्दः) आदित्वहृदयभूतो भगवान्‌ क्षा देवता निरस्तारोषविष्नतया जष्ष- 
वियातिद्धौ सर्वत्र जयसिद्धौ च विनियोगः ! 
ः ऋष्यादिन्यास ध - 
ॐ अगस्त्यऋषये नमः, शिरसि । अनुष्टुप्छन्दसे नमः, सुखे । आदित्यहृदयभूतनरहमदेवतायै नमः, हदि । ॐ बीजायं 
नभः गुह्षे । रदिमभरते शक्तये नमः, पादयोः । ॐ तत्सवितुरित्यादिगायत्रीकीरकाय नमः, नामौ । 
करन्यास 


इस सोगरके गङ्गन्यास ओर कन्यास तीन रसे किये जाते है । केवर प्रणवे, गायतरीम्तरसे अथवा “रदिगमते नमः इत्यादि 
छः नाम-मन्तरोते । या नाम-मन््रोसे किये जनेवाङे न्यासका प्रकार बताया जाता &- 
ॐ" रदिभमते जहृष्ामयां नभः. ॐ समुधते तज॑नीम्यां नमः । ॐ देवासुरनभरछताय मभ्यमास्यां नमः । ॐ» विवलते अनामिका 
भ्यां नमः 1 ॐ भास्कराय . कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ सुवनेश्वराय करतङ्करपृष्ठाभ्यां नमः । - 
हृदयादि अङ्गन्यास । 
ॐ रदिममते हृदयाय नमः ! ॐ समुद्यते शिरसे सवाहा । ॐ देवासुरनमस्कृताय शिखाय वषट्‌ । ॐ विवस्वते कवचाय इम । 
ॐ मस्कराय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ जवनेश्वराय अजाय एद्‌ । इस भरकर न्यास करके निन्नाङ्किति अन््से भगवान्‌ सूकर ध्यान 


एवं नमस्कार करना चाधियि- 


ड» भूवः खः तत्सवितुबरेण्यं भगो देवस्य धीमहि पियो यो नः परचोदयाव्‌। | कर 


तत्पश्चात्‌ "आदित्यहृदय स्तोकका परा करना चाहिये । 


%ॐ 


` तेजस्तयं 
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शग्निगभांऽदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनादानः ॥ १२॥ 
व्योमनाथस्तमोभेश्च ऋछभ्यज्ुःखामपारगः। 
घनश्रष्टिरपां मिज्ो विन्ध्यवीथीश्रुबगमः ॥ १३॥ 
आतपी मण्डली स्युः पिङ्गलः संवेतापनः। 
कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सवंभयोद्धवः ॥ १४॥ 
लक्षत्रभ्रहतायणामधिपो विभ्वभाधनः। 
तेजसामपि तेजखी द्वाद्श्यात्मन्‌ नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ 
'इन्दाके नाम--आदित्य ( अदितिपुत्र ); सविता 
( जात्‌ प्रे उप्मन्न करनेवाले ); सूयं ( सर्वभ्यापक्र )› खग 
( आगाशे बिचरनेवाठे ); पृषा-( पाषरण करनेवाञे )? 
गमस्तमान्‌ ( प्ररा्यमान ), सुबणंसदृशः, मानु (प्रम) 
हिरण्यरेता ( जद्याण्डकी उत्पत्ति बीज ); दिवाकर ( रात्नि- 
का अन्धकार दूर करके दिन प्रकाश फैनेवाले ) 
हरिदश्च ( दिशाभोमे व्यापफ़ अथत्रा हरे रंगर षाड़वाठे), 
सदस्रा्चिं ( हजारो किरणोसे सुशोभित ); सक्तसधि ( सात 
धोब ) मरीचिमान्‌ ( भरिरणेपि सुदाभित ); तिमिरो- 
न्मथन ( अन्धकारा नाद्य करनेवाले ); शाम्भु ( कल्याणक 
उद्रमस्थान ); त्वष्टा ( मक्तक्र। दुःख दूर करने अथवा 
जगत्‌का संहार करनेवाले ), मातण्डक ( ब्रह्माण्डको जीवन 
` प्रदान करनेवाके ) अं्॒मान्‌ ( किरण धारण 
करनेषरठे ), दिरण्यगमं ( रज्ञा); शिरिर ( खमावसे 
ही सुख दनेत्राठे ); तपन ( गर्मी पदा करनेवाले ); अहस्कर 
( दिनकर ); रत्रिं ( सरद स्तुतिकरे पात्र ) अग्निगर्भ 
( अस्निक्रो गभमं॑ धारण करनेवाले )› अदितिपुत्र, शङ्ख 
{ आनन्दस्वस्प एं ग्पापक्र } शिशिरनाशन ८ शीतका 
नाश करनेत्राछे ); व्योमनाय ( आकाशके खामी ) तमो- 
मेदी ( अन्धकारे नष्ट करनेवाे ); ग्‌, यजुः ओर 
सामवेदक परगामी; घनदृष्टि ( घ्नी इृषटिके कारण ); अपां मित्र 
( जट्को उत्पन्न. करनेवे ); विन््यत्रीथीप्वङ्गम 
( अक्राशमें तीतरवेगसे चल्नेवाठे ), आतपी ( ध्राम उत्पन्न 
 करनेव्रले ) मण्डली ( क्रिरणसमूहको धारण कटनेत्राठे ); 
` गयु ( मोत्के कारण ) पिङ्गल ( भूरे रगवारे ); 
सत्ेतापन ( सक्र ताप देनत्राे ) कवि ( तरिरल्दर्थी ) 
= विश्च ( सकरैवल्प ), महतेजघ्वी रक्त ( व्यल रगु्राठे 
` सत्रेभवोद्धव ( सबही उत्यत्तिके ` कारण ); नक्षत्र, ग्रह 
जर्‌ तरक खामी विश्वभावन ( जगती रषा करनेवारे ) 
तेजछि्मिं भी भति तेजी तथा द्राददयात्मा ( बारह 
,  खस्पामं अभिव्यक्त )ई। [इन समी नामेसि परसिद्ध चु्देव |] 
 आपर्रो नमस्कार ह ॥ १०--१५॥ „य 
नमः पूर्वीय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः। 


\\ 
न्योतिगणां 2 








ऋं , चकै च 


व्योतिगंगो ( ग्रहौ ओर तासे ) 


के खामी तथा दिनके अधिपति आपक्रो प्रणाम ह ॥ १६ ॥ 
ज्ञयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः: 
नमो नमः सहरस्ाशो आदित्याय नमो नमः ॥ १७॥ 
{आप जयखरूप तथा विजय ओर कस्याणके दाता है | 
आपके रथम रे रंगके घोडे जुते रहते दे । आपक्रो बारंबार 
नमस्कार हे । सला क्रिरणोसि सुद्योमित भगवान्‌ सूयं | 
आपको बारं्रार प्रणाम है । आप अदतिकर पुत्र होनेक्रे कारण 
आदिव्यनामसे प्रसिद्ध॒ आपक्रो नमस्कार है । ॥ १७॥ 
नम उग्राय वीराय सरङ्घाय नमो नमः। 
नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते॥ १८॥ 
८उग्र ( अमरक्तोके ल्थिि भयंकर ) वीर ( शक्ति- 
सम्पन्न ) ओर सारंग ( शीग्गामी ) मूर्यदेश्रकरो नमस्कार ३ । 
कमर्लोको विकसित करनेवाठे अचण्ड तेजध।री मारत डको 
प्रणाम हे ॥ १८ ॥ 
बरह्मेशानाच्युतेशाय  सूरायादिस्यवचंसे । 
भाखते स्वंभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः ॥ १९॥ 


८ परात्पर-रूपमें ) आप ब्रह्मा दिव ओर विष्णुके भी | | 


खामी हं । सूर आपद्री संज्ञा है, यह सूर्यमण्डल आपक्रा ही 
तेज है, आप प्रकाशसे परिपूणं है, सबको साहा कर॒ देनेवाल 
अग्नि आपका ही खरूप है, आप रौद्ररप धारण करनेवाले 
है; आपको नमस्कार 2 ॥ १९॥ 
तमोघ्नाय हिमघ्नाय रात्रुष्नायामितात्मने । 
कृतन्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥ २०॥ 
८आप अज्ञान ओर अन्ध़ारक नाशक, जडता पं शीत- 
के निवारक तथा शतुञ्न नाश्च करनेतराठे ई, आपन खरूप 
अप्रमेय हे । आप कतर््नो ना नाश करनेबाटे, सम्पूणं ्याति्यो- 
के सामी ओर देवलल्प ईह; आपग्न नमस्कार हे ॥- २० ॥ 
तततचरामीकरभाय हरये षिश्वकर्मण | 
नमस्तमोऽभिनिष्नाय रचये खाकसाक्षिणे ॥ २१॥ 
आपश प्रभा तपाये हुए सुत्रणंकरे समान है, आप हरि 
( अशन श्न रण करनेवाले ) ओर विश्वकर्मा ( संसारी सुट 
करनेबाटे ) ह; तमके नाकः प्रकारासवरूप ओर जगत्‌ॐ साक्षी 
हेः आपक्री नमस्कार है ॥ २१॥ 
नाशयत्येष वे भूतं तमेव खजति भरमुः। 
पायत्येष तपत्येष वेत्येष गभस्तिभिः ॥ २२॥ 
(रघुनन्दन | ये भगवान्‌ सूयं ही समूणं भूतोश्न संहार, 
यष्टि ओर पाटन करते द। ये दी अपनी किरसि गर्मी पचाति 
1 ह ॥ २२॥ 
पपर सु ^ जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः ! 
एष च च फं चैवाग्नहोत्रिणाम्‌ ॥ २३॥ 
= सप्र भूत।म अन्तयामील्पते सित होकर उनके 
जानेपर मी जागते रते हे । ये ही अग्निहोत्र तथा क 
पुर्षोक पिवते फक ह ॥ २३। | 


% 
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युद्धकाण्डे षडधिकराततमः सर्गः | ९२८५ 








क्योकि 


देवाश्च क्रतवश्चैव ` ऋतूनां फलमेव च । 
यानि ङस्यानि. रोकेखु सवेषु परमभ्रशरुः ॥ २७ ॥ 
५८ यज्ञम माग रहण करनेवाठे ) देवताः यज्ञ ओर यज्ञेके 
फल मीये ही 1 सम्पूणं लोकमि जितनी क्रियां होती ईः 
उन सबका फल देनेमे ये ही पूणं समथं ह ॥ २४ ॥ 
एनमापत्सु छच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेणु च । 
कीर्तयन्‌ पुरषः कश्चि्नावसीदति राघव ॥ २५ ॥ 
(राघव ! विपत्तिम, कष्मे, दुर्गम मागमे तथा ओर किसी 
मयके अवसरपर जो कोई पुखुष इन सूयदेवका कीतेन करता 
हैः उसे दुः नहीं मोगना पड़ता. । २५ ॥ 
पूजयस्वैनमेकाग्रो देषदेवं जगत्पतिम्‌ ॥ 
पतत्‌ चिरुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यति ॥ २६॥ 
-धतखिये दुम एकाग्रचित्त होकर इन॒ देवाधिदेव 
जगदीरवरकी पूजा करो । इस आदित्यहृदयक्रा तीन बार 
जप करजेसे त॒म युद्धम विजय पाओगे ॥ २६ ॥ 
अस्मिन्‌ क्षणे महावाहो रावणं स्वं जहिष्यसि । 
पवसुद्त्वा ततोऽमस्त्यो जगाम स यथागतम्‌॥ २७ ॥ 
महाबाहो ] (तुम इसीश्चण रावणक्रा वध कर सक्रोगे ।› यदं 
कहकर अगस््यजी जैसे अये थे, उसी प्रकार चङे गये ॥२७॥ 
एतच्छुत्वा महतिजा नष्टोकोऽभवत्‌ तद्‌। । 
धारयामास खभीतो राघवः प्रयतात्मवान्‌ ॥ २८ ॥ 
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आदित्यं. रक्ष्य जप्त्वेदं पर द्ममवानान्‌ । 
तिराचम्य शुचिभूत्वा धजुराद्ाय वीर्यवान ॥ २९. ॥ 


रावणं गर्य हृणात्मा जयाथं समुपागमत्‌ । 
सकैयत्तेन महता वृतस्तस्य चधेऽभवत्‌.॥ ३० ॥ 


उनका उपदे सुनकर महातेजख्वी श्रीरामचन्द्रजीका शोक 
दूर हो गया । उन्होने प्रसन्न होकर शुद्धचित्तसे आदित्यः 
हृदयको धारण किया ओर तीन बार आचमन करके 
ड्ध हो भगवान्‌ सू्ैकी ओर देखते हुए ईसका तीन 
बरार जप करिया । इर्ते उन्दै वडा हे हुभा । 
फिर परम पराक्रमी रघुनाथजीने धनुश्र उठकर रावणकी 
ओर देखा ओर उतसादपूवैक विजय पानके ल्थि वे अगे 
बद । उन्दने पूरा प्रयत्न करके रावणके वधका निश्चय 
किया ॥ २८-६० ॥ 


अथ रविरवदल्निरीकष्य रामं 
मुदितमनाः परमं श्रहृष्यमाणः । 
निरिचरपतिसंक्चयं . विदित्वा 
सरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥ ३९ ॥ 
उस समय देवताभके मध्यम खड़े हुए भगवान्‌ सूयेने 
प्रसन्न होकर श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देवा ओर निशाचरराज 
रावणकरे यिनाह्यक्रा समय निकट जानकर हर्पपू्ैक कदा-- 
८्खुनन्दन ! अव जल्दी करो ॥.३९ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे बार्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चाधिकशततमः स्मः ॥ १०५ ॥ 
इस प्रकार श्रीबाटमीक्िनिरमित आ्ैरामायण अदिकाव्यके युडकाष्डम क सै पच्वौ सगे पुरा इम ॥ ६०५ ॥ 
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ध्डधिकशचततमः सगः 
रवण रथको देख श्रीरामा मातलिको सावधान करना र्रणकी पराजये चचक 
उत्पातो वथा रामकी विजय सूचित कनेरा शभ शङ्का वणेन, 


लारथिः स स्थं इष्टः परसैन्यपरधपरेणम्‌ । 
गन्धर्वनगराकारं सभुचिद्ूतपताकिनम्‌ ॥ १ ॥ 
युक्त परमसस्पन्तेवजिमिहं ममाछिभिः । 
युद्धोपकरणेः पूण पताकाध्वजमाछिनम्‌ ॥ २ ॥ 
ग्रसन्तमिव चाकाशं नादयन्तं वसुंधराम्‌ । 
प्रणाक्ं परसेन्यानां खसैन्यस्य प्रहषंणम्‌ ॥ २ ॥ 
रावणस्य रथं क्षिप्रं चोदयामास सारथिः । 
राबणके सारथिने दर्भं ओर उत्साहसे युक्त शकर उसके 
स्थको शीमतापूवंक हका | बह रथ शरुसेनाको कुचर डालनेवाल 
था ओर गन्धवंनगरके समान आश्चर्यजनक दिखायी - देता 
था । उसपर बहुत ऊँची पताका फहरा रही थी । उस रथरमे 
उत्तम गुणेसि सम्पन्न ओर सोनेके हारसे अलंकृत घोड़े जते 
हए थे ॥ रथकरे भीतर युद्ध़ी आवद्यक सामग्री भरी पड़ी 


` १७४ . 


थी | उस रथने ध्वजा-पताकार्ओकी तो माल-सी पहन रक्खी 
थी | वह आकारकोः अपना ग्रास बनाता इजा-सा जान 
पडता था । बशुन्धराको पनी ध्र-ध्वनिसे निनादित कर 


रहा या | वह शत्रुकी सेनार्ओकरा नाशक ओर अपनी सेनाके 


योद्धार्ओंक्रा हषं बदानेवाङा था ॥ ९२३ ॥ 

तमापतन्तं . सहस्रा खनवन्तं मदाध्वजम्‌ ॥ 8 ॥ 

रथं राक्षसराजस्य नरराजो ददशे ह । 
नरराज भीरामचन्द्रजीने सहसा वहं आते. हुए, विशालं 

भ्वजसे अलंकृत आर घोर धंर-ष्वनिसे युक्तः रा्षसराज 

रावंणके उस रथको देखा ॥ ४३ ॥ 

कृष्णवाजिसमायु कत. युक्तं रोव्रेण वचसा ॥ ५ ॥ 
उसमे काले रंगके घोडे जुते हृएट थे } उसकी कान्ति 


[ 
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बड़ी भयंकर थी | वह आकारामे प्रकारित होनेवाठे सूर्तुस्य 
तेजस्वी विमानके समान दृष्टिगोचर ता था ॥ ५१ ॥ 


तडित्दताकागहनं  दरितिन्द्रायुधथभम्‌ ॥ £ ॥ 
-कारषरा विसुञ्चन्तं ध्यराधरमिवाभ्वुदम्‌ । 

उस्र फदराती हुई पताका विययुत्‌के समान जान पडती 
श ¦ बहो जो रावणका धनुप याः उसके द्वारा वह॒ रथ इन्द्र 
धरुषक्री छटा छटकाता श॒ ओर बार्णोकी धारावाहिक बृष्टि 
करता था ¦ इससे बह जरुघाराव्षौं मेषकरं समान प्रतीत 
दता था॥ ६६ | 


स दष्ट मेधसंकादामापतन्तं रथं रिपोः ॥ ७ ॥ 
भिरेलंजाभिरखटस्य दीर्यतः सखदशासनम्‌ । 
दिस्फारयन्‌ वे वेगेन बाखुचन्द्रानतं धुः ॥ ८ ॥ 
उच्छस सातल रामः सहस्राक्षस्य सारथिम्‌ । 

उसकी आवाज एेसी माद्धम होती थी; मानो वञ्जके 
-ऋषातसे किसी पतक फटनेका शब्द हो रहा हो । मेधके 
माने प्रतीत होनेवाठे शत्रुके उस रथको भता देख शभ्रीराम- 
न्द्र जीने बड़ वेगसे अपने धनुषपर ठकार दी । उस समय 
उनके उह धनुष द्वितीयके चन्द्रमा-जेंसा दिखायी देता था । 
शीरामने इन्द्रसारथि मातसिसि कहा- ॥ ७-८. || 


शह््छे पद्य संरन्धमापतन्तं रथं रिपोः ॥ ९ ॥ 
यश्शएसब्यं पतता वेगेन महता पुनः" 
खमररे हन्तुमात्मानं तथानेन कता मतिः ॥ १० ॥ 
“मातठे { देखो, मेरे श्रु राबणका रथ बड़ पेगसे आ 
रहा हे । रावण जिस भकार प्रदक्षिणमावसे महान्‌ वेगके साय 


पुनः आ रहा है, उससे जान पड़ता ३, इसने समरभूमिमे | 


` अपने उवका निश्चय कर छया है ॥ ९-१० ॥ 


` तद्ष्रमाद्मातिष्ठ॒पत्युद्गच्छ रथं रिपोः। 







दिष्वसलयितुमिच्छमि वायुमेषमिगोत्थितम्‌ ॥ ११॥ 

` “अतः अब तुम सावधान हो जाओ ओर शतरुके रथकी 
ओर आगे बो । जैसे हवा उमहे हुए बाद्लोको छिनन-भिनन 
कर डाख्ती दै, उत॒भरकरार आज मँ शतुके रथका विष्व 
करना चाहता ह ॥ ११॥ 


 रदिमसंचारनियतं प्रचोदय रथं द्ुवम्‌ ॥ १२॥ . 





“भव तथा भ्रवराहट छोड़कर मन ओर नेर््रोको स्थिर 


ष रलते हए कक बागडोर कावूमे रक्लो ओर रथक्ो 





सतयत । 
युयुत्छुरहमेकाग्र मकाग्रः सारथे त्वां न रिङये ॥ १३॥ 
देवराज इन्दरका रय होकनेका अभ्याख है 





हकर युद्ध करना चाहता € । = व 1 प तमहा कतेष्यका 
सरणमात्र क रा ह । ठम्दं शिक्षा नदीं देता ह" ॥ १३ ॥ 
परितुष्टः स॒ रामद्य तेन वाक्येन मातलिः ! 
परचोदयासस रथं सखुरसरारथिरुक्तमः ॥ १४॥ 
अपसव्यं . ततः कुवन्‌ रा्णस्य महारथम्‌ । 
चक्रसस्भूतरजखा रात्रण व्यवधूनयत्‌ ॥ १५ ॥ 
अ्ीरामचन्द्रजीके इस वचनसे देवताभाके भर सारथि 
मातलिक्ो बड़ा संतोष हुआ ओर उन्दने रावणकरे विशा 
रथकरो दाहिने रते हए भपने रयकरो आगे बदाया । उसके 
पियेसे इतनी धूर उडी किं रत्रण उस दखद्रर्‌ कप 
उठा ॥ १४-१५ ॥ 
ततः करद्धो ददाग्रीवस्ताघ्रविस्फारेतेश्चणः । 
रथप्रतिमुखं रामं सायरकरवधूनयल्‌ ॥ १६ ॥ 
इससे दरासुख रावणकरो बड़ा क्रोध हुआ । वह अपनी 
लार-लल आंखे फाड़कर देखता हा रथके सामने हए 
भ्रीरामपर बारणोकरी. बृष्टि करने र्गा ॥ १६ ॥ 
धर्षणामर्षितो रामो भैयं रोदेण लम्भयन्‌ । 
जग्राह सुमहावेगमेन्द्रं युधि शरासनम्‌ ॥ १७ ॥ 
उ्तके इस आक्रभणसे भ्रीरामचन्द्रजीको वड़ा क्रोध हा । 
फिर ॒रोषके साथ दही धैय धारण करके युद्धस्थ्म उन्डौने 
इन्द्रका धनुष हाथमे सिया, जो बड़ा ही वेगरारी या | १७॥ 
शरा सुमहावेगान्‌ सूयरदिमिसमप्रभान्‌ । 
तदुपोढं महद्‌ युद्धमन्योन्यवधकाङ्खिणोः । 
परस्पराभिमुखयोद्योरिव सिहयोः ॥ १८॥ 
साय ही सूयकी किरणेकि समान प्रकाशित होनेवाठे महान्‌ 
वेगशारी बाण भी ग्रहण क्ये । तत्पश्चात्‌ एक दूसरेके वधकी 
इच्छा रखकर श्रीराम ओर रावण दोनोमे बड़ा मारी युद्ध 
भारग्म हुआ । दोना दषते भरे हुए दो सिहोके समान आमने- 
सामने डटे हुए ये ॥ १८ ॥ 
ततो देवाः सगन्धवौः सिद्धाश्च परमर्षयः । 
समीयुद्चरथं दरष्टुं रावणक्षयकाद्किणः ॥ १९. ॥ 
उस समय रावणके विनाशकी इच्छा रखमेवाङे देवता 
९ गन ओर महि उन दन दरसु देखने 
वह एकत हो गये.॥ १९ ॥ 
दाख्णा रोगरहषणाः । 
= = च ॥ २०॥ 
अमत भयकर .उत्पात होने खगे, 
अगदी सूजना मिर्ती थी ॥ २० ॥| 
ववषं रुधिरः देवो 
त म्डदिनस्तीना व्यप्म्यं चक्सुः ॥ २१। 


। 


ष 





मेष रावणकरे रथपर रक्तक वर्षा करने खगे । बड़े वेगसे 
उठे हए बवेडर उसकी वामावतं परिक्रमा करने ल्म ॥२१॥ 
महद्‌ खश्वङरं चास्य रममाणं नभस्थले । 
येन येन रथो याति तेन तेन भ्रधावति ॥ २२॥ 

जिस-जित्न मागंसे . रावणका रथ जाता था, उसी-उसी 
ओर आच्रदमें मेँडराता हुम गीरधोकरा महान्‌ समुदाय दौड़ा 
जाता था ॥ २२॥ | 
खध्यया चाच्रेता लङ्का जपापुष्पनिकाराया । 
खदयते सम्प्रदीप्त दिषसेऽपि वसधरा ॥ २३ ॥ 
असमये ही जपा ( अड्हुर ) क पूलकी-सी लाख रग. 
वारी संध्ये आदत हुई ज्ङ्कापुरीक़ी भूमि दिनम मी जल्ती 
हुई-सी दिखायी देती थी ॥ २३}; 
सनिघतः सहोर्क्ाश्च खलस्पयेतुरभहाखनाः ! 
विषरदयस्त रश्चांसि रादणस्य तदाहितःः ॥ २४ ॥ 

राव्रणकेः सामने वञ्रपातद्गी-रौ गड्गङ्ाहृट ओर बङी 


[र वि ---~ = सं ~ {~^ = निर [+ 
भारं अव्राजक साथ बड़ी-बड़ी उच्छा यिस ल्ग, जो 


उसके अहितक़्ी सुचना दे रही था । उन उत्पतोनि राक्ष्तोको 
व्रिषादमं डाट द्विया ॥ २४ }} 
सावणश्च यत्तन्न अचचार वधस 1 


रक्षसां च प्रहरतां ग्रहीता इव बाहवः ॥ २५ ॥ 
राण जहा-जहों जाताः वर्ह वर्हो्ी मूमि डोकने ठगती 
शी । प्रहर करते, हए राकषसोकी अजँ एेसी निकम्मी हो 
गयी थीं, मानो उन्हं किरन्हनि पकड़ च्या हो ॥ २५ ॥ 
ताश्नाः पीताः सिताः दवेताः पतिताः सूयरद्मयः। 
द्यन्ते राषणस्याग्रे पर्व॑तस्येव॒ धातवः ॥ २६ ॥ 
रावणकरे आगे पड़ी हुई सूर्यदेवकरी किरणे पर्वतीय 
धातु ओके समान समख; पीठे, सफेद ओर काठ रगकी 
दिखायी देती थीं ॥ २६॥ 
गृभैरजुगताश्चास्य वमन्त्यो ज्वलनं सुखैः । 
परणेदुसुखमीक्न्त्यः संरब्धमदिवं दिषवाः ॥ २७ ॥ 
रावणकरे रोषावेशसे पूणं मुखकी ओर देखती आर अपरै- 
अपने सुखेसि आग उगल्ती हदे गीदद्या अभङ्गलप्ुचक 
बोली बोलती यीं ओर उनके पीठे छंड-के-षड गीष मड़राते 
चलते ये ॥ २७ ॥ 
तिक्लं ववौ वायू रणे पांखेल्‌ समुत्किरन्‌ । 


तस्य ॒रादसरगजस्य छेन द्िविखोपनम्‌ ॥ २८ ॥ 


रणभूमिमे धूर उड़ाती वायु राक्चसराज रावणकी आ 
बंद करती हु प्रतिकूल दिशाकी ओर बह रही थी ॥ २८ ॥ 


युद्धकाण्डे षडधिकदाततमः सर्गः 


१२.८७ 


---------------==--==-=<~====--___-~-~-~--~-~----------------~-~-~-~- 


नि रिनद्रारानयेः सैन्ये चास्य समन्ततः । 
स्वरा घोरा विना जखूधरोदयम्‌.॥ २९ ॥ 
उसकी सेनापर सब्र ओरसे न्रिना वादल्करे दी दुःसह 


एवं कठोर आवाजके साय भयानक निल गिरी ॥ २९ ॥ 


दर्च अदिशः सवौ वभूवुस्तिमिराचताः । 
पांुवषण महता दुदी च नभोऽभवत्‌ ॥ ३० ॥ 
समस्त दिशाँ ओर विदिशा अन्धकारसे आच्छन्न 


, ह्यो गयीं | धूली बड़ी भारी वरर कारण आकाशका 


दिखायी देना कठिन ह्ये गया ॥ ३० ॥ 
कुवेत्यः कलहं घोरं सारिकास्तद्वथं भति । 
निपेतुः रातदास्तच दारुणा दारूणारुताः ॥ ३९ ॥ 
भयानक्र आवाज करनेवाली सेकडां दारुण सारिकारपँ 
आपसमं घोर कलह करती हुई रावणे रथपर गिर पड़ती थीं 
जघनेभ्यः स्फुलिङ्गा्ध नेभेथ्यो ऽश्रूणि संततम्‌ 1 
उंखुद्स्तस्य तुरगास्तुस्यमभ्रि च वारि च ॥ ३२ ॥ 
उसके घोडे अपने जघनस्थक्से आगकरी चिनगास्वो 
ओर नेसे ओंषू बरसा रे भे । इस प्रकार वे एकं ही साथ 
आग ओर पानी दोना प्रकट कसते ये ॥ ३२॥ 
पवभकारा बहवः समुत्यता भयावहाः । 
रावणस्य विनाशाय दारुणाः सस्प्रजक्षिरे ॥ ३३ ॥ 
इस तरह बहुत-से दारण एं भयंकर उत्पात प्रकट हुए, 
जो रावणके विनाशकी सूचना दे रदे ये ॥ ३३ ॥ 
रामस्यापि निमिसानि सौग्यानि च रिवानि च। 
बभूवुजेयरंसीनि प्रादुभूतानि सर्वशः ॥ ३४ ॥ 
भीरामके सामने भी अनेक शकुन प्रकट हुए जो 
सब्र प्रकारसे शुभः मङ्गरुमय तथा बिजयके सूचक ये ॥ ३४॥ 
निमित्तानीह सौम्यानि राघवः खजयाय कै । 
दषट्न॒ परमसंहष्ो हतं मेने च रावणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भरीरुनाथजी अपनी विंजयकी सूचना देनेवाठे इन शुभ 
रकुनोको देखकर बड़ परसन हुप्ट ओर उन्शेने राबणको मया 
हआ ही समञ्ा ॥ ३५ ॥ | । 
ततो निरीश्ष्यात्मगतानि राघवो 
रणे निमित्तानि निमित्तकोदिदः। 
जगाम हवं च परां च निति ॥ 
चकार युद्धे ह्यधिकं च विक्रमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शकुनोके ज्ञाता मगवान्‌ भराम रणभूमिम्‌ अपनेको प्रात 
होनेवाले यम शकनोका अवलोकन करके बडे इषं ओर 
परम संतोषका अनुभव कटने लगे तथा उन्न युद्धम अधिक 
पराक्रमं प्रकर किया ॥ ३६॥ च 


` ~ शया भीमङगामायणे वाल्मीकीये आविकाभ्ये शुद्काण्डे षडथिकशततमः सः ॥ १०९ ॥ 


. इस प्रकार . भरीगामीङिनिर्भित ओआर्बरामायण 


भविकानयके युद्काष्डमे एक सो छमा सं पूरा इम ॥ ९०६ ॥ 


न 


| 


£ = 2. 
(क 
कः ` ॐ ~ 
१ अरण = वि 
"कक + १०4) ¬ 
ह्य क 
च्छ क & 


च 


य 
॥ 


ीमद्वाद्मीकीयरामायणे 


[, । िग्वागा 
क जा इ यिय कण चक 


त त न ----स---- ~~~ "न 


जयि किक 


सपाधिकराततमः सगं 
राम ओर राबणका घोर युद्ध 
$ < ¢ जौर राबणको मी यह निश्चय हो गयाथा किं मुञ्चे अवदय दी 
ततः ५५ । रामरावणयोस्तवा १॥ मलना ह; अतः वे दोनों युद्धमे अपना खारा परक्रम ~ 
सुमहद्‌ ॐग्थ सवेलोकभयावहम्‌ ॥ ` ० करके दिखाने खगे ॥ ७ ॥ व 
` तदलन्तर शरीरा ओर राबणमे अत्यन्त कूतापूषंक ततः क्रोधाद्‌ दशग्रीवः शरान्‌ संधाय वीय वान्‌ । 


महान्‌ दैरथ युद्ध आरम्भ हुआ, जो समस लोकोके लिथि 


भयंकर था ॥ १॥ 


. ५२, 
; र. : । ।। 


ततो राक्षससैन्यं च हरीणां च महदलम्‌। ` 
प्रगृहीतप्रहरणं निश्चेष्टं समवर्तत ॥ २ ॥ 
उस समय राक्षसौ ओर वानररोकी विशाल सेना ` हाथमे 
हथियार सिये रहनेपर भी निच्चेष्ट खड़ी रही--कोईं किसीपर 
ग्रहार नहीं करता था ॥ २॥ 
सम्प्रयुद्धौ तु तौ दष्ट बरबञ्ञरराक्षसौ । 
व्याक्षिपतदृदयाः सवं परं विस्मयमागताः ॥ ३ ॥ 
मनुष्य ओर नि्ाचर दोनो बीरोको बलपूवैक युद्ध करते 
देख सबके हदय उर्दीकी ओर सिच गये; अतः सभी बड़ 
आद्चरय॑मे पड़ गये ॥ २ ॥ 
नानाप्रहरणेव्यमेभजेर्विस्मितवुद्धयः | 
तस्थुः गरेश्य च संग्रामं नाभिजग्बुः परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
दोना ओरके सेनिकोके हाथो नाना प्रकारके अल्-शल 
विद्यमान थे ओर उनके हाथ युद्धके ख्य व्यग्र येः तथापि 
उसं अद्यत सग्रामको देखकर उनकी बुडि आशयचकित 
हो उटी थी; इखव्ि वे चुपचाप खड़े थे । एक-वूसरेपर 
प्रहार नदीं करते ये ॥ ४ ॥ 
रक्षसां रावणं चापि वानराणां च राघवम्‌ । 
पद्यां विसिताक्षाणां सैन्यं चि्नमिवावभौ ॥ ५ ॥ 
राश्चस राबणकी ओर देख रहे ये ओर वानर शीरघुनाथ- 
जीकी ओर । उन सवक्र नेत्र व्रिसित्‌ ये; अतः नितम्ब 


` खद रनेके कारण उमय पक्षी सेनाः चित्रलिखित-सी 


जान पड़ती थीं ॥ ५ ॥ 

तौ तु वत्र निमित्तानि दष्टा राघवरावणौ । 
छतबुद्धी स्थिरामपौ युयुधाते ह्यभीतवत्‌ ॥ £ ॥ 
राम ओर रारण दोनेनि घर प्रकट होनेवाले निमिततो- 
देखकर उनके मानी फलका विचारः करके युद्धविषयक़ 
विचारक खिर कर ख्या था । उन दोनमिसे एक-दूसरेके 











प्रतिं अमर्का माव दद्‌ हो गया था; इठल्यि वे निर्भय.से 
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शरुमोच ध्वजमुदिश्य राघवस्य रथे स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस समय पराक्रमी दशाननने रोचपूवेक वाणोक्न संधान 
करके भ्रीरघुनाथजीके रथपर फृहराती हुदै ध्वजको निशाना 
बनाया ओर उन बाणोको छोड़ दिया ॥ ८ ॥ 
ते शरास्तमनासाद्य पुरद्ररथध्वजम्‌ । 
रथा पराद्य न्पितुधरणीतले ॥ ९ ॥ 
परंतु उसके च्मये हुए वे बाण इन्द्रके रथकी ध्वजातक 
न प्च सकर, केवल ररथशक्तिको चूते हुए धरतीपर गिर पडे॥ 
ततो यमोऽपि संक््धश्चापमारूष्य वीयेवान्‌ । 
छृतयपरतिङृतं कलत मनसा सम्प्रचक्रमे ॥ १० ॥ 
तन महाबली भीयमचनद्रजीने भी कुपित होकर अपने 
धनुषक्रो खीचा ओर मन-दी-मन रावणकरे कृत्यका बदला 
चुकाने--उसके ध्वजको काट गिरानेका विचार किया ॥१०॥ 
रावणध्वज्ञमुदिद्य सुमोच निरित शरम्‌ । 
महासर्पमिवासद्यं ज्वलन्तं स्वेन तेलसा ॥ ११॥ 
रावणके ध्वजको लक्ष्य करके उन्होने विशार स्पके 
समान असह्य ओर अपने तेजसे प्रज्वडिति तीखा बाण 
छोड़ दिया ॥ ११ ॥ । 
रामश्चिक्षेप तेजखी केतुमुदिकय सायकम्‌ । 
जगाम सख महीं छित्वा दशम्रीवध्वजं दारः ॥ १२॥ 
तेजस्वी भरीरामने उस भ्वजकी ओर निशाना साधकरं 
अपना सायक चलाया ओर वह दशाननके उस ध्वजको काट- 
कर पृथ्वीम समा गया ॥ १२ ॥ 
स निकृतोऽपतद्‌ भूमौ राबणस्यन्दनध्वजः । 
दृष्टा रावणः स महावलः ॥ १३॥ 
सम्परदीोऽभवत्‌ कोधाद्मषात्‌ दहन्निव । 
रोषवामापन्न प॑ ववर्ष 
; ` शरवषं ववषं ह ॥ १४॥ 
४ रयका बह चज कटकरर धरतीपर गिर्‌ पृड़ा । 
ध्वजका विध्वंस हमा देल .मदाबली रावण करोधसे जछ 


` ई स्र वीप वर क सदन्त लाके रथो 


क सूत सामथ्यं किमा दि । वैसा अथं माननेपर यह भाव ` | 


निकलता हे कि रथके अद्भुत प्रभावा अनुभव करके वे बाण ध्वज- 


तक न पर्ुचकर पृष्वीप्र ही गिर्‌-पंे । 
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युद्धकाण्डे सप्ताधिकष्टाततमः खगः 
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उठा ओर अमरषके कारण विपक्षीको जलाता हुभा-खा जान 
पड़ा । वह रोषके वरीभूत होकर बाणोकी वषो करने र्गा ॥ 
रामस्य तुरगान्‌ दीततेः ररर्विन्याध रावणः । 
ते दिव्या हरयस्त्न नास्खलन्नापि जश्चसुः ॥ १५॥ 
यभूदुः खस्थहदयाः पद्मनारेरिवाहताः । 
रावणे अपने तेजी बाणेसे श्रीरामचन्द्रजीके घोडको 
याय करना आरम्म क्रिया; परंतु वे घोडे दिव्य येः इसलिये 
न तो ल्डखड़ाये ओर न अपने खानसे विचलति दी हए । 
बे पूर्वत्‌ सखस्थचित्त बने रे, मानो उनपर कमख्की नार 
से प्रहार क्रिया गया हदो ॥ १५१ ॥ 
तेषामसस्मं दष्ट वाजिनां. रावणस्तद्‌! ॥ ९६ ॥ 
भूय॒ पएव खुसक्तद्धः इारवषं सुमाच ह । 
गदाश्च परिघाश्चैव चक्राणि सुसखानि च ॥ १७॥ 
गिरिश्श्ङ्गाणि `चृक्चाश्च तथा शुरूपरभ्वधान्‌ । 
मायाविहितमेतत्‌ त॒ शस्रवषंमपातयत्‌ । 
सहस्रश्ास्तदा वाणानश्रान्तद्टदयोद्यमः ॥ १८ ॥ 
उन घोङ्ंका घ्ररादय्मे न पड़ना देख रावणको क्रोध 
ओर भी बद्‌ गया । वह पुनः बरार्णोकी वर्षां करने खगा । 
गदा, चक्र; परिघः मूसलः पैत-शिखरः वृश्च शूल? फरसे तथा 
मायानिर्थित अन्यान्य राखो करी वृष्टि करने खगा । उसने हृदयम 
थकावटका अनुभव न करके सदसो बाण छोड़ ॥ १६-१८ ॥ 
तुमुलं जासजननं भीमं भीमभ्रतिखनम्‌.। 
तद्‌ वमभवद्‌ युद्धे नेकराखरमयं महत्‌ ॥ १९ ॥ 
युद्धस्थलम अनेक शा्रौकी ब्रह विशार वषं बड़ी 
भयानकः तुमुलः त्रासजनक ओर भयंकर कोल्महलसे पूणं थी॥ 
विसुच्य राघवरथं समन्ताद्‌ वानरे बले । 
खायक्षैरन्तरिक्चं च चकार सखुनिरन्तरम्‌ ॥ २०॥ 
मुमोच च ददाग्रीबो निःसङ्गनान्तरात्मना । 
वह शख्वर्षा श्रीरामचनद्रजीके रथकरो छोड़कर सब ओर 
ते वानर सेनाकरे ऊपर पड़ने गी । द्गुल रावणने प्रणो करा 
मोह छोड़कर बार्णोका प्रयोग क्रया ओर अपने खायक्रसि 
वके आकाशको ठसाटस भर दिया ॥ २०३ ॥ 
` व्यायच्छमानं तं दष्टा तत्परं रावणं रणे ॥ २१ ॥ 
प्रहसनल्िव काङ्त्स्यः संदधे निदितवाञ्छरान्‌ । 
स मुमोच ततो याणाञ्छतदो ऽथ सहस्रशाः ॥ २२॥ 
तदनन्तर रणमूमिम रावणको बाण चलने अधिक 
परिम करते देख भ्रीरामचन्द्रजने रसते हुए-से तीखे बाणे- 
का संघान्‌ किया ओर उन्द सैकड़ों तथा दजारयौकी संख्या- 
म छोड़ा ॥-२१-२२ ॥ 
तान्‌ दक्र रावणश्चक्रे स्वदारैः खं. निरन्तरम्‌ । 
ताभ्यां" नियुक्तेन तद्‌ शरवषण भाखती ॥ २२ ॥ 
दारबद्धमिवाभाति दवितीयं भाखद्म्बरम्‌ । 


उन बाणोको देखकर राबणने पुनः अपने बाण वबरखाये 
जर आकादयकरो इतना भर दिया किं उस तिर रखनेकी मी 
जगह नकष रह गयी । उन दोक द्वारा की गयी चमकीठे 
बार्णोकी व्षासि बरँका प्रकाशमान आकाडय बोस बद्ध होकर 
किसी ओर दी आक्राश-सा प्रतीत होता था ॥ २६६ ॥ 
नानिमिच्तोऽभवव्‌ वाणो नानिभत्ता न निष्फलः ॥ २४ ॥ 
अन्योन्यमभिसंहत्य निपेतुरधेर्णःतखे । | 
तथा विखजतोबौणान. रामरावणयोसतेधे ॥ २५॥ 
 .उनका चाया दभा कोई भी बाण रक्षयतक परटुचे बिना 
नहीं रहता था, रक्षयको बेधे या विदीणं कयि विना नही 
खकता था तथा निष्फर मी नदी. होता या । इख तरइ युद्धम 
श्वौ करते दु भीराम ओर रावणके बाण जब आपसमे 
टकराते थे, तव नष्ट होकर पृथ्वीपर गिर जाते थे ॥ २४-२५॥ 


्रायुध्येतामविच्छिन्नमस्यन्तौ सव्यदक्षिणम्‌ । 
चक्रतुश्च रारेघोरैनिंखटछवासमिवास्बरस्‌ ॥ २६ ॥ 


वे दोना योदया दाये -बायं प्रहार करते हपट निरन्तर युद्धम 
लगे रदे ] उन्दनि अपने भयंकर बा्णोसे आकाशको इस 
तरह भर दिया किं मानो उसमे सस छेनेकी मी जगह नही 


` रह गयी ॥ २६॥ 


रावणस्य हयान्‌ रामो हयान्‌ रामस्य रावणः ॥ 
जध्रतुस्तौ तदान्योन्यं छृताुरूतकारिणः ॥ २७॥ 
श्रीमने सावणकर षोङ्गोको ओर रावणने शरीरामके षोड 
को धायर कर दिया । वे दोनो एक दूसरेके . प्रहयारका बदला 
चुकाते हुएट परस्पर आरात करते रदे ॥ २७ ॥ 
पवं तु तौ खसंकृदौ चक्रतुयुदसुतमम्‌ । 
मुद्रतंमभवद्‌ युद्धं तुसुरं रोमहषेणम्‌ ॥ २८॥ 
इस प्रकार वे दोनो अत्यन्त क्रोधसे भरे हप उत्तम रीतिः . 
से युद्धः करने कगे । दो षड़ीतक तो उन दोनम एसा भयंकर 
संग्राम हुआ, ज रोगे खड़े कर देनेवास् था ॥ २८ ॥ 
कौ तथा यु्यमानौ तु समरे रामरावणी । 
द्ददः सर्वभूतानि विस्मितेनान्तरात्मना ॥ २९ ॥ 
इख प्रकार युद्धम्‌ रू हुए शीराम तथा रावणको सम्प 
प्राणी चक्रंतचित्तसे निहदारने खगे ॥ २९ ॥ 
अर्वन्तौ तु समरे तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमी । 
परस्परमभिकौ परस्परमभिद्धतौ ॥ २० ॥ 
उन दोनेकि वे शरे रथ ( तथा उस वेठे हुए रथी )} 
समरभूमिमे अत्यन्त करोषपूरवक एक वूसरेको पीड़ा देने ओर 
परस्पर धावा. करने लगे ॥ ३९. ॥ 
परस्परवधे घोररूपो बभूवतुः । 
मण्डलानि च वीथीश्च गतप्रत्यागतानि च ॥ २९॥ 
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पटक दूसरेके वधक प्रयतनमें तो हुए वे दोनों वीर बड़े 


भवानक जान पड़ते थे ] उन दोनोके सारथि कमी रथको 
चक्केर काटते हुए ठे जाते, कमी सीषे माते दौड़ते ओर 
कभी आरेकी ओर वदाकर पीठेकी ओर त्मैयते ये । इस तरद 
वे दोनो सपने रय शोकनेमे विविध भकारे जञानका परिचय 
देने लगे ॥ ३९३॥ | 
 अद्यय्‌ राबणं रामो राघवं चापि रावणः ॥ ३२॥ 
गतिवेगं समापन्नौ अव्ननिवर्सने । 
भराम खक्णको पीड़ित करने रगे ओर रावण श्रीसमको 
पीड देने रगा । इख भक्नार युद्धविषयक प्रवृत्ति ओर निड्त्ति- 
मे वे दोनों तदनुरूप गतिवेगका आभय्‌ ठेते ये ॥ ३२९ ॥ 
कषिपतोः शरञारानि सयोस्तै स्यन्दनोत्तमौ ॥ ३३ # 
चेरतुः संयुग सास्य अखदाविव । 
बाणतमूहोकी उषां करते इए उन दोनो वीरोकि वे शरेष्ठ 
र्थ जलङ्ती घारा गिरते हए दो जल्रोके समान युद्धभूमिमे 
विचर रहे थे || ३२२ ॥ 
षृरोयित्वा तदा वौ तु गवि खडुत्रिधां रणे ॥ ३४ ॥ 
परस्परत्याभिसुखौ च॒ तस्थतुः । 
बे दोनों रथ युद्धस्यल्मे मौति-भांतिकी गतिका प्रदान 
करनेके चद्‌ फिर आमने-सामने आकर खड़े हो गये ॥ ३४२॥ 
छर धुरेण रथयोद॑क्थं धकृवेण वाजिनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पत्कोश्च पताकाभिः समीयुः स्थितयोस्तदा ! 
उख चमर बहा खढ़े हए उन दोनो र्थोके शुगन्धर 
( एरक संधि -) युगन्धरसे, षोद्धके ख विपद षोडोके 
खसे तया पताका पताक्राओंसे मि गयी ॥ ३५३ ॥ 
याबणस्य ततो रामो धलुर्मु्ैः शितैः शरैः ॥ ३६॥ 
` चतुभिश्चतुरो दीन्‌ हयान्‌ अत्यपसरप॑यत्‌ । 
ततत्‌ भीरामने अपने घनुषसे चट हुए चार वेने 
बाणो रावणके चारो तेजसी पीठे हटनेके जयि 
` जिव कर्‌ दिया ॥ २६३ ॥ 
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द्राप्रीदेण साधवः ॥ ३८ ॥ - 





सारथ वज्नदस्तस्य ससुदिश्य दशाननः । 

तत्यश्वात्‌ रावणने इनद्रके सारथि मातछिक्रो ल्द्य॒ करके 
वञ्रके समान राब्द करनेवारे बाण छोडे ॥ ३९२ ॥ 
मावलेस्तु महावेगाः शारीरे पतिताः शराः ॥ ४० ॥ 
न सृकममपि सस्मोह व्यथां वा पद्दुयुधि । 

वे महान्‌ वेगशाली बाण युद्धसथलमे मातलिके शरीरपर 
पड़कर्‌ उन्हे थोड़ा-सा भी मेह या व्यथा न दे सके |४०१॥ 
तया धषणया। कुद्धो मातटेनं तथाऽऽत्मनः ॥ ४१ ॥ 
चकार शरजाखेन राघवो विस्रुखं रियम्‌ ! 

रावग्रदयारा मातञिके प्रति आक्रमणसे श्रीरामचनद्रजीको 
जेखा कोष हुमा वैखा अपनेपर विये गये आक्रमणे नदीं हुमा 
या । अतः उन्दनि वार्मोका जाल-खा विछाकर अपने गान्ुको 
युदधसे विमुख कर दिया ॥ ४११ ॥ 
वदाति वरिदाति षटि शतशोऽथ सहसः ॥ ४२ ॥ 


-खमोच रातो वीरः स्मयक्ान्‌ स्वन्दने रिपोः 1 
वीर रखुनायजीने रात्रे रथपर बीस, तीस, खाट, सौ जोर ` 


हजार-हजार बाणोकी इष्टि की ॥ ४२२ ॥ 
रावणोऽपि चतः करधो रथस्थो राक्षसेश्वरः ॥ ४३ ॥ 
गदसुखर्वषेण रामं भरत्यदेवद्‌ रणे । 
तब रथपर वेढा हा राक्षसराज रावण मी कुपिति हो 
उठा ओर गदा तथा मूर्दी वासि रणयूमिमे शीरामको 
पीड़ा देने लगा | ४३२. ॥ 
तत्‌ भडृत्तं पुनयुद्धं लुमुखं रोम्टषंणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
गदानां सुखल्यनां च परिघाणां च निःखनैः । 
शराणां पुद्खवादैश श्ुभिताः सप्र सागराः ॥ ४५॥ 
इ बर्मर उन दोनमि पुनः वड़ा भयंकर ओर रोमा्चकारी 
युद्ध शेन जगा । गदार्ओ, सुस ओर परिर्षोकी आवाज्से 
तथा बाोक पखोकी सनसनाती हर श्वासे सातौ समुद्र विष्ुग्ध 





युखक्मष्डे सघ्ाधिद्क्ततमः खगैः 
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देवताः गन्धव, सिद्ध, महर्षि, किन्नर ओर बड़े-बड़े नाग 
सभी चिन्तार्मे पड़ गये ॥ ४८ ॥ 
सस्ति गोब्राह्यगेभ्यस्तु लोकास्तिषठन्तु शाःम्बताः॥ 
यता राघवः खंख्ये राणं रखेश्वरस्‌ ॥ ७९. ॥ 
सवके मये यदी बात्त निकल्ने खगी--प्ौ ओर ब्रा्यर्णो- 
का कल्याण ह्यो; प्रवाहस्ते सदा रहनेवाङे इन छोक्रोकी र्वा 
दो ओर श्रीरघुनाथजी युद्धम राक्चखराज रावणपर विजय 
पावें | ४९ | 
एदं जपन्तो ऽपदयंस्ते देकः खर्धिंगणास्सद् । 
रांमराकगयोयुडं रेखह्ेणञ्‌ ४ ५० ॥ 
इस प्रकार कहते हुए ऋषिरयोसहित वे देवग श्रीराम ओर 
रादणक्रे अत्यन्त भयंकर तथा रोसाञ्चक्ारी युद्धे देखने ल्मे | 
गन्धवीप्सरसां सद्व इष्टा युद्धबदुपभस्‌ । 
गलं गगनाल्लारं सखागरोफयः ॥ ५१ ॥ 
रामराबणसोगयुदध रासराबणयोरिव । 
ववं द्ुखन्ते द्डड्यस्तद्‌ युद्धं रारावजस्‌ ॥ ५२ ॥ 
गन्धर्वो ओर अप्याथ ॐ समुदाय उस अनुपम युद्धको 
देखकर कहने र्गे-- “आका आकादके दी ठस्य दैः वद्र 
समुद्रके ही समान है तथा राम ओर रावणका युद्ध राम ओर 
रावणके युद्धकते दी खटा है % एेता हते हट वे सद छोग 
राम-रावणका युद्ध देखने चो 1 ५२१-५२ ॥ 
ततः क्रोधान्मष्एवाह्र रघूणां कीतिवधेनः 
संधाय धुषा रामः शर मारीदिशेयमम्‌ ॥ ५३ ४ 
रावणस्य शिरो ऽच्छन्द्च्दीमञ्ज्वलितङ्कण्डलम्‌ । 
तच्छिरः पतितं भूमौ दघं खोकैडिभिस्तदा ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर रघुकरख्करी कीतिं बदानेवाञे महाबाहु श्रीराम- 
चन्द्रजीने कुपित होकर अपने धनुषपर एक विषधर सर्पके 
समान बाणक्रा संधान क्रिया ओर उसके दारा जगमगाते हुए 
कुण्डलरसे युक्त रावणका एक सुन्दर मस्तक कट डाला । 
उसका वह कया हुआ सिर उस समय पृष्वीपर गिर पड़ा, जिसे 
तीना लोकके प्राणियोने देखा ॥ ५३-५४॥ 


वस्यैव सदशं चान्यद्‌ रावणस्योल्थितं शिरः। . 


षः चये 
च्छर 


स्व्श्र)ः 


तत्‌ क्षितं क्षिप्रहस्तेन रामेण क्षिप्रकारिणा ॥ ५५॥ ` 


दवितीयं रावणिरदिछन्नं संयति सायकैः । 

उसकी गह रावणके वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न 
हो गया । शीघ्रतापूवंक हाथ चलनेवाठे शीघ्रकारी भीरामने 
युद्धस्थलमे अपने साय्नोद्रारा रावणका वह दुसरा सिर भी 
दीघ ही काट डाला ॥ ५५२ ॥ 


> (गगनं गगनाकार.वे “राभरावणयोरिवतकके श्ोकर्मे अनन्वया- 


लङार ई । जदो षक ही वस्तु उपमान ओर उपमेयूपसे कटी जाय, 
दूसरौ कशं उपमा न मिरु सके, वहं अनन्वयालङ्कार होता दे । 


, 


छिमा ` च तच्छं युन्दयेव प्रद्यते ॥ ५६ ॥ 
तद्प्यदानिसंकारौदिछन्नं रामस्य सायकः । 
उसके कटते दही पुनः नया. सिर उत्पन्न दिखती 
देने ख्गा; रंति उसे भी शरीरासके वञ्रतुल्य सायकानि 
कार डाला ॥ ५६२३ ॥ 
प्वयमेव छतं छिन्नं दिरस्तां तुर्ष्यचेसाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
न चैव रावणस्यान्तो डयते ओवितस्चये । 
इस प्रकार एक-से तेजवाले उसके सो सिर काटः 
डे गये, तथापिं उसके जीवनका नाद्य होनेके लिये उसके 
मस्तर्कोकरा अन्त होता नहीं दिखायी देता था ॥ ५७३ ॥ 
तदः ससख्विद्‌ वीरः च्छौखल्यानन्दवधेनः ॥ ५८ ॥ 
ागेणेवेडुभियरश्िन्तयामाखः राधः) 
तदनन्तर कौसल्या आनन्द बदानेवाङे› सम्पूणं अकि 
ज्ञाता वीर भीरामचन्द्रजी अनेक प्रकारके बाणोसे युक्त होनेपर 
भी इस प्रकहर चिन्ता क्ले र्गे--]। ५८३ ॥ 
आरीचे निहतेः यैस्तु खरो यैस्तु खदूषणः ॥ ५५९. ॥ 
व्व विराधच्तु कवन्ध्मे दण्डकावने । 
ञः सारम्‌ भिरे मद्या काली च क्युभितोऽस्बुधिः ॥६०॥ 
त इमे सायकाः सवं युद्धे परात्ययिका मम । 
ड . ख तत्‌ कारणं येन राकणे मन्दतेजसः १ दे ॥ 
'अदो ! मैने जिन बाणेसि मारीचः खर ओर दूषणको 
माराः करौञ्चवनके गङ्धमे विराधका ` वध ॒क्ियाः दण्डकारण्ये 
कन्धक्तो मौतके घाट उताराः सालब्श्च ओर पव्तोको विदीणं 
किया, वारीके प्राण स्यि ओर समुद्रको भी क्षुग्ध कर दिया 


` अनेक बारके संग्राममे परीश्चा करके जिनकी अमोघताका 


विश्वास कर छया गयाहैऽवे हीये मेरे खव सायक आज 
राबणके ऊपर निस्तेज कुण्ठित हो गये ई; इसका क्या 
कारण हो सकेता हे-१ ॥ ५९-६१ ॥ 

इति चिन्तापरग्यासीदपमत्तश्च संयुगे । 

ववषं रारवबषौणि राघवो रावणोरसि ॥ ६२॥ 


इस तरह चिन्मे पड़े होनेपर भी भीरषुनायनी युद्ध- .. 
 खथखमे सतत सावधान रे । उन्हेनि रावणकी छातीपर बार्णोकरी 


कड़ी र्गा दी ॥ ६२॥ 
रावणोऽपि ततः कदो रथस्थो रा्सेद्वरः । 


र 
कनक खो, कोके कि कः = = = = 


गे 


गदासुखल्व्षेण रामं प्रत्यदेयव्‌ रणे ॥ ६३ ए ` 


तब रथपर बेठे हुए रोक्षखराज रावणने भी कुपित होकर 
रणमूमिमे भीरामकरे गदा जीर मूसक वसि पीडित करना 
आरम्म किया॥ ६३ ॥ ; 
तल्‌ प्रवृत्तं महद्‌ युद्धं सुखं रोमहषेणम्‌॥ 
अन्तरिक्षे च भूमौ च पुनश्च शिरिमूधेनि ॥ ६७ ॥ 
उस महाजुद्धने बड़ा भयंकर सूप -घारण किया.। उसे 


लता के कक क ` = 
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भमद्वार्ीकीयरामायणे 


[1 1 1 यी दन व एषणदननच्त क 


- =-= = 
देखते, षी सगे खे हे जते ये । बह युद्धकमी ओर न दिनम । दो बड़ी अयवा एक क्षणके छथि भी उका 


आकारे, कमी भूतख्पर ओर कमी-कमी पवेतके शिखरपर 
हेता था ॥ ६४॥ २ 
० युद्धं सर्वराश्रमवतेत ५ ६५ ॥ 
` देवताः; दानवः यक्ष, पिशाचः नाग ओर राकषसोकि 
देखते.देखते वह महान्‌ संग्राम सारी रात चरता रहा ॥६५॥ 
ततेव राधि न दिवसं न मुष्त न च क्षणम्‌ । 
रामराबणयोयु्ध विरामसुपगच्छति ॥ ६६ ॥ 


याम ओर रावणका वह युद्ध न रातम बंद होता था 


विराम नदीं हआ ॥ ६६ ॥ 
ददारथसुतराश्चसेन्द्रयोस्तयो- 
जयमनवेश््य रणे सख राघवस्य । 
सुरवररथसारथिमेहात्मा 
रणरतराममुवाच वाक्यमाद्यु ॥ ६७ ॥ 
एक ओर द्रथक्कमार श्रीराम थे ओर. दुसरी ओर 
राक्चखराज रावण । उन दोरनोमिसे श्रीरखुनाथज्ञीकी युद्ध्मे विजय 
होती न देख देवराजके सारथि मत्मा मातलिनि युद्धपरायण 
श्रीरामसे शीघतापू्वक कदा--॥ ६७ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये युद्धकाण्डे सप्ताधिकराततमः सगः ॥ १०७ ॥ 
इस प्रकार ्रीवास्मीकिनिर्मित आष॑रामायण आदिकान्यके युद्धकाण्डमं एक्‌ सौ सातर्बौः सगं पुरा हआ ॥ ९०७ ॥ 





अ 


अष्टाधिकशततमः सगं: 
श्रीरामके दारा रावणा बधं 


अथ सस्सारयामास मावली ` राघवं तषा । 
. अजानन्निव कि वीर त्वमेनमजुवतेसे ॥ १ ॥ 
मातछिने भीरघुनाथजीको कुछ याद दिलते हए कहा- 
(बीरवर { आप अनजानकी तरह क्या इस राक्षसका अनुसरण 
कर रहे ह १ ( यह्‌ जो अखन चत्ता है, उसके निवारण करने- 
बाठे अलका प्रयोगमात्र करके रह जाते ई ) ॥ १ ॥ 
विखंजास्मै बधाय त्वमख्ं पैतामहं पभो । 


वरिनाशकालः कथितो यः सुरैः सोऽथ वर्तंते ॥ २ ॥ 


प्रमो { आप इसके वधके ख्ये ब्रह्माजीके अल्नका प्रयोग 
कीजिये । देवतानि इसके बिनादाका जो समय बताया हैः वद 
अब आ पर्हैचा है ॥ २॥ 
ततः संसरारितो रामस्तेन वाक्येन मातलेः । 
जग्राह स शरं दीप्तं निदवसन्तमिबोरगम्‌ ॥ ३ ॥ 
+  भातलिके इस वाक्यते श्रीरामचन्द्रजीको उस अल्रका 
स्मरण हो आया । किर तो उन्दने फुफ़कारते हुए सर्पे 
समान क्‌ तेजखी बाण हाथमं लिया ॥ ३ ॥ 
यं तस्मे प्रथमं प्रादाद्गस्त्यो भगवानरुषिः। 
ब्रह्मदत्तं महद्‌ बाणममोधं युधि वीयवान्‌ ॥ ४ ॥ 
यद वदी बाण था, जिते पहठे शक्तिशाली भगवान्‌ 
अगस्त्य ऋषिने रघुनायजीको दिया था । बह विशाल बाण 
„  ब्रह्माजीका दिया हुआ था ओर युद्धम अमोष था ॥ ४ ॥ 
वृत्तं खुरयतेः पूवं त्रिटोकजयक्राङ्खिणः ॥ ५ ॥ 
अमित तेजखी ब्रह्माजीने पहले इन्द्रके लि उस बाणका 
` च्छा रलनेनरे देवदधको ही पूं अर्पित किया या ॥ 
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यस्य॒ वाजेषु पवनः फले पावकभास्करौ । 
दारीरमाकादामयं गौरवे मेरुमन्द्रौ ॥ ६ ॥ 
उस बाणके वेगर्मे वायुकीः धारमे अग्नि ओर सूर्यकी 
शरीरे आकारकी तथा भारीपनमे मेर ओर मन्दराचरकी 
प्रतिष्टा की गयी थी॥ ६॥ 
जाज्वल्यमानं वपुषा खपु हेमभूषितम्‌ । 
तेजसा सर्वभूतानां कतं भास्करवचेखम्‌ ॥ ७ ॥ 
सधूममिव कालान्नि दी्मारीषिषोपमम्‌ । 
नरनागाद्वद्न्दानां भेदनं क्षिप्रकारिणम्‌ ॥ ८ ॥ 
"वह सम्पूणं भूरतोके तेजसे बनाया गया था । उससे सूर्के 
समान ज्योति निकल्ती रहती थी | वह युवणंसे भूषितः सुन्द्र 
पसे युक्तः खरूपसे जाज्वल्यमानः प्रर्यकारकी धूमयुक्त 
अग्निके समान भयंकर, दीप्तिमान्‌, विषधर सृर्पके समान 
विषिलाः मनुष्यः हाथी ओर षोर्डोको विदीणं कर डारनेवाला 
तथा शीमरतापूंक लकश्यक्रा भेदन करनेवाला था ॥ ७-८ ॥ 
ब्राराणां ठ गिरीणां चापि भेश्नम्‌ । 
र मा ॥ ९॥ | 
सारं मानदं नानासभितदारणम्‌ 
सयंविज्नासनं भीमं इवसन्तमिव पन्नगम्‌ ॥ १०॥ 
कङ्कगभवकानां च गोमायुगणरक्षसाम्‌ । 


` नित्यभक्षभदं . युद्धे यमरूपं भयावहम्‌ ॥ ११ ॥ 


बह्व-बद़ दरवा, परि तथा पर्वतोको भी 
देनेकी उसमे शंक्ति थी | उसका सारा शरीर नाना 
रक्तमे न्या ओर चर्वति परिपुष्ट हभ या। देखनेमे भी 
` गदा भयकर या। वश्रके समान कठोरः महान्‌ शब्दे 
युक्त; अनेकानेक युदधोमि शत्रुसेना विदीणं करनेवाग्‌, सबको 
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युद्धकाण्डे अष्धिकदाततमः सगं: 


दर्द 


ऋ 





नास देनेबात्म तथा-फुफक्ारते हु सके समान भयंकर या । 
युद्धमे बह यमरजका भयावह रूप धारण कर स्ता था । 
समरभूमिप्ने कौप गीष, बगङे, गीदङ््‌ तथा पिशाचोको वह्‌ 
सदा भक्षय प्रदान करतत था । ९१२१ ॥ 


नन्शै्नं वानरेन्द्राणां रश्चसामवखादनम्‌ 1 . 
वाजितं विविधेवौजेश्चारुचित्रे गरुत्मतः ॥ १२॥ 


वह सायक वानर-युथपतिर्योको आनन्द देनेवाक्म तथा 
राक्षसोको दुःखम डाख्नेवाला था । गर्ड़के सुन्दर विचित्र 
अर नाना प्रकारके पंख रगाकर बह पंखयुक्त बना हुमा था॥ 
तमु्तमेघुं रोकानामिक््वाङभयनादानम्‌। 
द्विषतां कीरतिंहरणं अहषेकरमात्मनः ॥ १३ ॥ 
अभिमन्न्य ततो रामस्तं महेषुं महावलः । 
वेदप्रोक्तेन विधिना संदधे कामुके वली ॥ १७ ॥ 

वह उत्तम बाण समस्त रोके तथा इ्ष्वाकुवंशिरयोके मय- 
का नारकं था, रातरु्ओंकी कीर्तिका अपहरण तथा अपने 
इषकी चदि करनेवाला था । उस महान्‌ सायकको वेदोक्त 


, विषिते अभिमन्तित करके महाबली भीरामने अपने धनुषरपर 


रक्खा ॥ १२३-१४ ॥ 

तस्मिन्‌ संधीयमाने तु राघवेण दारोत्तमे । 

सर्वभूतानि संनेखश्चचारु च वखंधरा ॥ १५॥ 
श्रीरुनाथजी जब उस उत्तम बाणका संघान्‌ करने खगे? 

तब स्मयं प्राणी थरा उठे ओर धरती डोख्ने गी ॥ १५ ॥ 


स रावणाय संकदधो शरशमायस्य काकम्‌ । 


चिक्षेप परायत्तः दारं ममेविदारणम्‌ ॥ १६॥ 
श्ीरामने अव्यन्त कुपित हयो बड़े यलनके साथ घनुषको 

पूणैरूपसे खचकर उस ममेभेदी बाणको रावणपर चस 

दिया॥ १६ ॥ 

स वचन इव दुधषां यज्जिबाइविसजितः । 

कृतान्त इव चाधाय न्यपतद्‌ रावणोरसि ॥ १७॥ 
वज्रधारी इन्द्रके दासे घटे हए वञ्रके समान दुध 

ओर कालके समान अनिवायं वह बाण रावणकी छातीपर 

जा ल्गां | १७ ॥ । 

स विखष्टो महावेगः शरीरान्तकरः परः 1 

बिभेद हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ १८ ॥ 
शरीरका अन्त कर देनेवाके उस महान्‌ बेगद्ाटी षठ 

बाणने दयूखते ही दुरास्मा राबणके द्वदयक्रो विदीणं कर 

डाख ॥ १८ ॥ 

खथिराक्तः सख वेगेन शरीरान्तक्ररः शरः 1 


रावणस्य हरन्‌ प्राणान्‌ विवेश धरणीतखम्‌ ॥ १९॥ 


शरीरका अन्त करके राबणके प्राण इर ठेनेवाला बह 
बाण उसके खूलसे रेगक्र वेगपू्वंक धरती समा गया ॥९.९॥ 


स शरो रावणे हत्वा रुधिराद्रेङुतच्छविः। 
छृतकमौ निथतवत्‌ स तूणीं पुनराविदात्‌ ॥ २० ॥ 


१७५ .. 








इस प्रकार रावणका वघ.करके खूलते रगा हआ ब 
शोभादारी बाण अपना काम पूरा कनेके पश्चात्‌ पुनः विनी 
सेवककी भोति शरीरामचन्द्रजीके तरकसमें लोट आया ॥ २० ॥ 
तस्य हस्ताद्धतस्यादु कामुकः तव्‌.खससायकम्‌ । 
निपपात खह॒प्राणेश्वैद्यमानस्य जीवितात्‌ ॥ २९ 9 

श्ीरामर्दः बार्णोकी चोट खाकर रावण जीवनते इय चो 


बैठा । उसके प्राण निकलनेके साय ही हाथसे सायक्रलदित घन 


भी चूटकर गिर पड़ा॥२९१॥ 
गतासुर्भीमवेगस्तु नैच्छेतेन्द्रो महाद्युतिः 1 
पपात स्यन्दनाद्‌ भूमौ इभो वज्रहतो यथा ॥ २२ ॥ 
वह्‌ मयानक वेगदाली महातेजखी रक्षसाज प्राणदीन शे 
वञ्जके मारे हुः इत्रासुरकी मति रथसे पथ्वीपर गिर पड़ा ॥ 
तं दृष्टा पतितं भूमौ हत्या निचरा; । 
हतनाथा भयघ्रस्ताः सवेतः खस्प्रदद्ुखुः ॥ २३॥ 
रावणको पृरष्वीपर पड़ा देख मरनेसे अचे हट सम्पूणं 
निदाचर सखामीके मारे जानेसे भबमीत हो सब ओर भाग 
गये ॥ २३॥ ५ 
नरदन्तश्चाभिपेतुस्तान वानरा द्रुमयोधिनः \ 
द्दाभरीववधं दृष्टा ` वानरा जितकादिनः ॥ २७.॥ 
दशमुख राबणका वध हुआ देख विजयसे सुशोभित 
होनेवाञे वानर, जो बृरषोदरारा युद्ध करनेवाले ये, गजना करते 
हुए. उन राश्चसौपर दरूट पड़ ॥ २४ ॥ 
[> वानरैष्टेलेङ्ाम ४५ ४५ ~ 


अर्दिता भ्यपतन्‌ भयात्‌ । 
हताथ्रयत्वात्‌ करुणेबोष्पपरस्वणेसुखेः ॥ २५.॥ 


, उन हषोल्लतित वानरोद्ारा पीडित किये जानेपर वे 
राक्घस भयके मारे जङ्कापुरीकी ओर भाग गये; क्योकि .उनका 
आभ्य न्ट हो गया था 1 उनके मुखपर करूणायुक्त आसय 


` की धारा बह री थी॥ २५॥ 


ततो विनेदुः संहृष्टा वानरा जितक्ारिनः । . 
वृन्तो राघवज्ञयं रावणस्य च तद्धघम्‌ ॥ २६ ॥. 
डस समय वानर विजय-र्कष्मीसे युशषेभित हो अत्यन्त 
हषं ओर उत्साइसे .मर गये तथा शरीरघुनायजीकी ` विजय ओर 
रावणके वथकी घोषणा करते हुए जेर-जोरसे गजना करने 
खगे ॥ २६ ॥ । 
अथान्तरिक्षे व्यनदत्‌ ६॥ ` 
दिव्यगन्धवहस्तत् मारुतः खुखु्लो ववौ ॥ २७॥ 
इसी समय आकारे मधुर सरसे देवतार्भोकी वुन्दुभियां 
बजने लगीं । वायु दिव्य सुगन्ध बिखेरती हई मन्द मन्द गतिसे . 
प्रवाहित होने खगी ॥ २७ ॥ . । 
निपपातान्तरिश्ा्च पुष्पवृष्टिस्तदा अवि! 
किरन्ती राघवरथं .दुरावापा मनोहरा ॥ २८॥ ` 
अन्तरिते भूतरपर भरीरशुनाथजीके रथके ऊपर एरक 


वौ होने र्गी, जे दुरम तथा मनोहर थी ॥ २८ ॥ ` 


क ` क = न = = ~ क - 


ल ; 
गगते च विशवे । 
वागग्रया देवतानां महात्मनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
आकादामे महामन देवताभके भुखसे निकटी हुई 
्ीरामचन्द्रजीकी स्ततिसे युक्त साधुवादकी ष्ठ वाणी खुनायी 
देने र्गी ॥ २९ ॥ 1 
क निहते सद्र सर्वरोकभयंकरे ॥ ३० ॥ 
सम्पूणं लेरकोको भय देनेवाठे रोद्र रा्षस रावणके मारे 
जनिपर देवताओं ओर चारणाको महान्‌ हषं हुमा ॥ ३० ॥ 
दवः सकामं सखग्रीवमङ्गदं च विभीषणम्‌ । 





भीमद्वास्मीकीयरामायणे 


+ + 


प्रलनन हो गयी--उनमे प्रकारा ख गयाः आकार निमङ़् दो 
गयाः प्र्वीका कोपना बंद हुभाः दवा खामाविक गतिसे 
चलने गी तया सूयंकी प्रभा मी खिर दयो गयी ॥ ३२ ॥ 


वतस्तु सुभ्रीवविभीषणाङ्गदाः 


समेत्य हृष्टा विजयेन राघवं 
रणो ऽभिराम्‌ विधिनाभ्यपूजयन्‌ ॥ ३२ ॥ 
सुग्रीव, विभीषणः अङ्गद तथा रक्ष्मण अपने सुद्टदोकि 
साय युद्धमे श्रीरामचनद्रजीकी विजयसे बहुत प्रसन्न ईप 
इतके बाद उन सबने मिख्कर नयनाभिराम श्रीरामकर. विधिवत्‌ 





चकार राघवः भीतो हत्वा राक्षसयुंगवम्‌ ॥ ३१॥ ¶ूजा कौ ॥ ३३ ॥ 
शरीरघुनाथजीने गाक्षसराजको मारकर सुप्रीव, अङ्गद तथा ख तु निहतरिपुः स्थिरभरतिल् 
विभीषणको सफठमनोरय क्रिया ओर खयं भी उन्द बडी खजनबलाभिवृतो रणे बभूव । 
प्रसन्नता हदे ॥ ३१ ॥ रघुकुङन्पनन्दनो महं हौजा- 
` ततः प्रजग्मुः भरामं मरुद्रणा. महेन्द्रः ॥ ३४॥ 
दिः भसेदुर्विमटं नभोऽभवत्‌ । शत्रुको मारकर अपनी परतिशा पूणं करके पश्चात्‌ खजनो- 
मही चकम्पे न च मारतो ववौ सहित सेनासे धिरे हुए महातेजस्वी रघुकुखराजुःमार श्रीराम 


दिक्छकरः ॥ ३२ ॥ 


रणमूमिम देक्ताओंति भ्रिरे इए इन्दरकी मति शोभा पाने 


स्थिरप्रभव्ाप्यभवद्‌ । | 
तसात्‌ देवतार्ओकनि बड़ी दन्ति मिरी, सम्यूणं दि ऊगे ॥ २४ ॥ ¦ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामाकभे वाल्मीकये जदिकाभ्ये युद्धकाण्डेऽ्ाथिकरततमः सगेः ॥ १०८ ४ 
र प्रकार शरीगारमकिनिर्मित भनेरामागभ आदिकान्यके युद्धकाण्डे पक सो आँ सगं पुरा हु ।। ९०८ ॥ 


¦ सगः 
विभीषणका विलाप ओर भीरामका उन्दं समक्षाकर राबणके अन्त्यष्टि-सस्कारके रिये आदेश देना 





आतर निहतं दष्टा शायानं निरजितं रणे । 
छोकथेगपरीतात्मा विखलाप विभीषणः ॥ १ ॥ 
" , पराजित दए भादेको मरकर रणभूमिमे पड़ा देख 
विभीषणा हदय शोक्के वेगसे व्याङ्कल हो गया ओर वे 
विलप करे सपो--॥ १॥ 
दीरविक्रान्त विख्यात य थवीण नयकोविद्‌ । 
अदाददायनोपेत कि रेषे निहतो युवि॥ २॥ 
(हा विख्यात पराक्रमी वीर माई दशानन | हा कायश 
आन इख तरह मारे जाकर भूमिपर क्यों पड़े हे १॥ २॥ 





। ` दवीर| द्री थ गानुंदसे विभूषित दोनो विगर 
अना निस होगवी ह दुम इन्द $यकर च्य पडे ए हे! 
उमरे मायेका प्रकट जे सूरये समान तेजखी है, यष फका 
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(वीरवर | आज तुम्हारे ऊपर वही संकट आकर पड़ा 
ह, जिसके स्थि मैने वदे पदकेसे ही आगाह कर दिया था; 
रितु उत समय काम ओर मोहके वरीभूत होनेके कारण तुमह 
मेरी बातें नहीं सुची थो ॥ ४॥ 
यन्न दपोत्‌ प्रहस्तो वा नेन्द्रजिन्नापरे जनाः । 
न कुम्भकणां ऽतिरथो नातिकायो नरान्तकः 1 
न॒ खयं वहु मन्येथास्तस्योदकों ऽयमागतः ॥ ५ ॥ ` 
८अहङ्कारके कारण न तो प्रहसने, न इन्दरजित्‌नेः न दूसरे ` 
लोगोने, न अतिरथी ऊुम्भकणनेः न अतिकायनेः न नरान्तकने 
ओर न खयं ठमने ही मेरी बातोंको अधिक महत्व दिया या 
उसीका फल यह सामने आया दै ॥ ५ ॥ ` 
गतः सेतुः सखनीतानां गतो धर्मस्य विग्रहः । 
गतः क खुहस्तानां गतिगंता-॥ ६ ॥ 
आदित्यः पतितो भूमौ म्रस्तमसि चन्द्रमाः । 
चित्रभावुः भ्रशान्ता्चिव्यैवसायो निरुद्यमः । 
अदिन्‌ निपतिते वीरे भूमौ शखभरतां वरे ॥ ७ ॥ 
(आज शलघारियेमिं ष्ठ इस वीर्‌ रावणके धराशायी ` 
हेनेसे न्दर नीतिपर चङनेवाले लेरगोकी मयादा टट गयी, 


युखकाण्डे, नवाधिकराततमः सगं 


धर्म॑का मूरतिमान्‌ विग्रह चलम गया, सत्व ( बल ) के संग्रहका 
स्थान नष्ट हो गयाः सुन्दर दाथ चखनेवाठे वीर्योका सहारा 
चख गयाः सूयं पृथ्वीपर गिर पड़ा? चन्द्रमा अंधेरे इब गया; 
प्रज्वडित आग बुञ्च॒ गयी ओर. सारा उत्साह निरर्थक हो 
गया ॥ &-७ ॥ 
कि शोषमिहलोकस्य गतसखत्वस्य सस्प्रति । 
राक्षसदादंे अदु इव पांघु ॥ ८ .॥ 
'रणभूमिकी धूमे रक्षसशिरोमणि रावणकरे सो ानेसे 
इस लोकका आ्ार ओर बरु समाप्त हो गया 1 अब 
यहां क्या रोष रह गया १॥ ८ ॥ 
ध॒तिव्रवाखः प्रसभाग्यपुष्प- 
स्तपोबखः शौयेनिवद्धभूः । 
रणे महान्‌ राक्चषसराजचश्चः 
खस्मर्दितो राघवमारूतेन ॥ ९ ॥ 
वाय ! चैयं ही जिसके पत्ते थे, हठ दी सुन्दर एर या? 
तपस्या टी बर ओर रोय ही मूर था, उस राक्षसराज रावण- 
रूपी महान्‌ वृश्चको आज रणभूमिमे श्रीराघवेन्द्ररूपी प्रचण्ड 
वायुने रौद डास | ॥ ९॥ 
तेञोधिबाणः कूखवेशवश्चः 
कोपप्रसादापरगाच्हस्तः 
इश्ष्वाजुखिदावग्रहीतदेहः 
सपः क्षितौ रावणगन्धहस्ती ॥ १० ॥ 


(तेज ही जिसके दात येः वंरापरम्परा दी पृष्ठभाग यीः. 


रोष ही नीचेके ( पैर आदि ) अङ्ग थे ओरं प्रसाद ही चण्ड 
दण्ड थाः वह रावणरूपी गन्धदस्ती आञं इष्वाङ्ुवंरी श्रीराम- 
ङ्पी सिके दवारा शरीरके विदीणं कर दिये जानेसे सदाके ल्य 
पृष्वीपर सो गया हे ! ॥ १० ॥ 
पराक्तमोत्सादविजम्भिताचि - 
निः्वाखधूमः खवलप्तापः ¦ 


्निबीपितो रामययोधरेण ॥ ११॥ 


८पराक्रम ओर उत्साह जिसकी बदृती हई ज्वास्रकि 
समान ये, निशास.दी धूम था ओर अपना वल ही प्रताप 
थाः उस्र राक्षस रावणरूपी प्रतापी अग्निको इस समय युद्धस्थल- 
म ओरामरूपी मेषने बुञ्चा दिया ! ॥ ११ ॥ 
लकक्द्धिषाणः । 
वराभिजिदन्धनगन्धवाहः । 


क्षितीश्वरव्यान्रहतोऽवसन्ञः ॥ १२॥ 
सैनिक जिसकी पूः ककुद्‌ ओर सीग यः 
शत्ओपर विजय पानेवाख् था तया पराक्रम _ ओर ` उत्साह 


आदि प्रकट करनेमे.जो वायुके समान थाः चपर्तारूपी आख 


तया कानसे युक्त वह रा्सराज , रावणरूपी सोद महाराज 


१३९५ 


श्रीरामरूपी व्याघरद्राय मारा जाकर नष्ट॒हो' गया {‡ ॥१२॥ 
वदन्तं हेत॒मद्वाक्यं परिदष्टाथंनिश्चयम्‌ । 
दोकसमाविष्टमित्युवाच विभीषणम्‌ ॥ १३॥ 
डिसिसे अर्थनिश्चय प्रकट हो रहा थाः एेषी युक्तिसंगत 
बात कहते हुए शोकमग्नं विभीषणसे ॐ समय भगवान्‌ 
भ्रीरामने कदा-। १३ ॥ 
नायं विनो ` निश्वेष्ठः समरे चण्डविक्रमः । . 
अत्युन्नतमहोत्साहः पतितोऽयमशङ्कितः ॥ १४ ॥ 
धविभीषण ¡ यह रावण समराङ्गणम असमर्थं होकर नहीं 
मारा गया है । इसने प्रचण्ड पराक्रम प्रकट किया हे 
उत्साह बहुत बदा हुआ था । इसे मृत्युसे कोई भय नर्ही था । 
यह दैवात्‌ रणभूमिमं धराशायी दुआ है ॥ १४ ॥ 
नेवं विनष्ाः शोचन्ते क्षचधमेव्यवस्थिताः । 
चृदिभारंखमाना -ये निपतन्ति रणाजिरे.॥ ५५ ॥ 
(जो खोग अपने अभ्युदयकी इच्छासे क्षत्रियधमर्म सित 
हो समराङ्गणमे मारे जाते है इस तरह नष्ट होनेवाठे रोगोके 
विषयमे शोक महीं करना चाहिय ॥ १५ ॥ 
येन खेन्द्राखयो लोकासख्रासिता युधि धीमता । 


` तसि कालसमायुक्ते न कालः परिशोचितुम्‌ ॥ १६॥ 


(जि बुद्धिमान्‌ वीरने इन्द्रसहित तीनां छोकोको युद्धम 
भयभीत कर रक्खा थाः वदी यदि इख समय कारके अधीन 
हो गया तो उसके स्यि शोक करनेका अवसर नहीं है ९६ ॥ 

युद्धे वैः कद्ाचन । 
परेवी हन्यते वीरः परान्‌ वा हन्ति संयुगे ॥ १७॥ 
युद्धम किंसीको सदा विजय-दी-विजय मिटे, एेखा पठे 
मी कमी नहीं हुआ हे । बीर पुरुष संग्राममे या तो शवुर्ओ- ` 
दारा मारा जाता है या खयं ही रत्ुओको मार गिराता है ॥ 


` षयं हि पूर्वैः संदिष्टा गतिः क्षन्नियसम्मता । 


-श्वज्नियो निहतः संख्ये न दोच्य इति निश्चयः १८॥ 
८आज रावणको जो गति ग्रास हद है, यह पूवकाखके 
महापुरुष द्वारा बतायी गयी उत्तम गति ह । ्षात्र-इततिका 
आश्रय ठेनेवाठे बीरोके स्यि तो यह बडे आदरकी वस्तु है । 
्षत्निय-दृत्तिसे रहनेवाल वीर पुरुष्‌ यदि युद्धम मारा गया 
हो तो वह ओोकके योग्य नदीं है; यदी शालनक्रा सिद्धान्त हे ॥ 
तदेवं निश्चयं दष्टा तच्वमास्थाय विज्वरः 1 
यदिहानन्तरं कायं कटप्यं तदजुचिन्तय ॥ १९. ॥ 
(शाख्नके इस निश्चयपर विचार करके साचिक बुदिका 
आभ्य छे तुम निन्त हो जाओ ओर अब अगि जो ङु 
( प्रेत-संस्कार आदि ) कायं करना होः उखके सम्बन्धे 
विचार करो ॥ १९॥ 
तञुक्तवाक्यं विक्रान्तं राजपुत्र विभीषणः 
उवाच आतुर्हितमनन्तरम्‌ 1 २०॥ 
परमं पराक्रमी राजकुमार शीरामके एेसा कहनेषर शोक 


१ 





रावणं निहतं 
ˆ अन्तःपुराद्‌ विनिष्पेतु राक्षस्यः शोककदिताः ॥ - १ # 


सेतत हु बिभीषणने उनसे अपने माके च्वि हितकर 


बात की-॥ २० ॥ 


चेखमिवासायय यथा समुद्रः ॥ २१॥ 
८मगवन्‌ । पूरव॑कारमं युद्धके अवसर्रोपर समस्त देवतार्ओं 
तथा इन्दने भी जिसे कभी पीछे नहीं हटाया थाः वदी रावण 
आज रणमूमि्मे आपसे टक्कर छेकर उसी तरह शन्त हो गया, 
जैसे समुद्र अपनी तर-भूमितक जाकर शान्त हो आता 
३े॥ २९॥ 
अनेन दानि वनीपकेषु 
खुकाश्च भोगा निखताश्च. सत्वाः । 
चनानि मित्रेषु समपितानि 
वैराण्यमिजेषु ` च॒ यापितानि ॥ २२॥ 
८इसने याचको दान्‌ दिये, भोग भोगे ओर भत्योका 
मरण-पोषण क्या है । मिर्नोको घन अर्पित किये ओर 
रसि वेरका बदत्म ख्या ॥ २२ ॥ 
पवो ऽहिताम्निश्च महातपाश्च 
वेदान्तगः कमसु चाण्यद्युरः। 





दतस्य यत्‌ प्रेतगतस्य कृत्यं 
तत्‌ कर्तभिच्छमि तच प्रसादात्‌॥ २३ ॥ 
यह रावण अमित्री, महातपस्वी, वेदान्तवेत्ता तथा 
यश-यागादि कमो भ्ठ चूर--परम कमठ रहा है । अब यष 
्रतमावक परस हआ है, अतः अब मे दी आपकी छपरस 
इसका प्रेत-कृत्य करना चाहता हः ॥ २२ ॥ 


स तस्य वाक्यः करुणेमहात्मा 
सम्बोधितः साधु विभीषणेन । 
आश्षापयामास  नरेन्द्रस चुः 
खर्गयमाधानमदीनसखच्वः ॥ २४७ ॥ 


विभीषणके करणाजनक वचनद्वारा अच्छी तरह सम्चाये 


` ज्ञनेपर उदारचेता राजकुमार महात्मा श्रीरामने उन्दः रावणके 


स्यि खगांदि उत्तम लोककी प्राप्ति करानेवाल्म अन्त्येषटि-कममं 
करनेकी आज्ञा दी ॥ २४ ॥ 
मरणान्तानि वैराणि निदरत्तं नः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ २५॥ 
वे बोले--पविंभीषण ! वैर जीवन काठ्तक ही रहता है | 
मरनेके बाद उस वैरका अन्त हो जाता है| अब हमारा 
प्रयोजन सिद्ध हो चुका दै अतः अव तुम इसका संस्कार 
करो | इस समय यह जैसे तुम्हारे स्नेहका पात्र है, उसी तरह 
मेरा भी स्ेहमाजन दैः ॥ २५ ॥ 


इत्यार्षे ्ीमब्रामायणे वाख्मीकीथै आदिकाव्ये जुदकाण्डे नवाधिकदाततमः सगः ॥ १०९ ॥ 
इत प्रकार शरीवार्मीङिनिरमित आपरामायण आदिकाम्यके गुदकाण्डम्‌ पक सौ नवा सगे पूरा हुमा ॥ ९०० ॥ 


द्ाधिकदाततमः सगं 
राबणकी जिर्योक्ा विलाप 


राघवेण महात्मना । 
महात्मा भीरघुनाथजीके द्वारा रावणके मारे जानेका 


समाचार सुनकर शोकसे व्याकु हर राश्चसिर्यो अन्तःपुरे 
` निकर पढ़ी ॥ ! 
वायंमाणा खब्रहरो वेष्न्त्यः क्ितिषांसुषु । 


विमुक्तके गावो वत्सहता इव ॥ २ ॥ 
छगोके बारंबार मना करनेपर भी वे धरतीकी भूलमे 






= मरने छगती थो | उनके के शले हुए ये ओर निनके 
 . बढ़े मर गये होः उन गो्कि समान वे. गोकसे- आदुर 
हो २०..९ ्थी॥२॥ 











मायेचुभेति वादिन्यो शा नाथेति च सर्वशः 

परिपेतुः कबन्धाङ्कं मही शोणितकर्दमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
दा आयेपुतर | हा नाय |° की पुकार मचातीः हु वे 

सब-के-सब उस रणभूमिमें जहाँ बिना मसकके लाँ विद्धी 

इ थीं तया रक्तकी कीच जम गयी थी, सब ओर गिरती 

पडती मटकने लगीं ॥ ४ ॥ 

ता बाष्पपरिपृणोकषयो भवरोकपराजिताः । 

करिण्य इव नदन्त्यः करेण्वो हतयूथपाः ॥ ५ ॥ 
उनके नेत्रोसे ंखुओंकी धारा बह रदी थी | वे पतिके 

दोकसे बेयुष हो यूथपतिके मारे जानेपर हथिनिर्योकी तरह 

र्ण्-कन्दन्‌ कर रदी थीं ॥ ५ ॥ 


व्डशयस्ता महाकायं महावीयं महाद्युतिम्‌ 
रावणं निहतं भूमौ नीखज्नचयोपमम्‌ ॥ ६ ॥ 
उन्हानि महाकाय, महापराक्रमी ओर महातेज राबणको 


देखा, जो काठे कोयरेके देर.सा पृथ्वीपर मरपड़ा था॥ ६॥ 
ताः परति सहसरा शष रणपांसुषु । 


युखकाण्डे दशाधिकदाततमः सगः 


१३९७. 








निपेतुस्तस्य गात्रेषु च्छिन्ना वनरुता इव ॥ ७ ॥ 
रणभूमिकी धूलिमें पड़ हुए अपने मृतक पतिपर ससा 

इष्ट पड़ते ही वे कटी हुदै वनकी कता्ओंके समान उसके 

अङ्गापर गिर पड़ ॥ ७ ॥ 

बहुम्न्प्त्‌ . परिष्वज्य कालिदेनं ख्रोद्‌ ह । 

चरणौ काचिदालम्न्य काचित्‌ कण्टेऽबखर्म्य च॥ ८ ॥ 
उनर्मेसे कोड तो बड़े ` आदरके साथ उसका आसिन 

करकेः कोई पैर पकड़कर ओर कोई गढेसे सगकर रोने रगीं। 

उत्क्षिप्य च युजो काचिद्‌ भूमौ सुपरिवतंते ! 

दतस्य वदनं दष्टा काचिन्मोहसुपाग्रमत्‌ ॥ ९ ॥ 
कोई खी अपनी दोनों भुजार्णः ऊपर उडा पाड खा- 

कर गिरी ओर धरतीपर खोरे ठगी तथा कोई मरे हुए 

सखामीका मुख देखकर मूर्छित हो गयी ॥ ९ ॥ 

काचिदङ्के -शिरः रत्वा खरोद्‌ सुखमीस्षती । 

जापयन्ती सुखं बाष्वैस्तुषारेरिव पङ्कजम्‌ ॥ १० ॥ 
कोई पतिका मस्तक गोदमें ठेकर उसका ह निहारती 

ओर ओसकरणोसे कमलकी भोति अश्रु-विन्दुओसि पतिके 

मुखारविन्द्को नहलाती हुई रोदन करने लगी ॥ १० ॥ ` 

एवमातोः पति दृष्टा रावणं निहतं अधि । 

शुष्ुशयुबंडधा शोकाद्‌ भूयस्ताः पयेदेकयन्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार अपने पतिदेवता राबणको धरतीपर मरकर 

गिरा देख वे सब-की-सब आतंमावसे उसे पुकारने लगीं ओर 

शोकके कारण नाना प्रकारसे विराप करने रगं ॥ १९१ ॥ 

येन वि्ासितः शक्रो येन वि्रासितो यमः । 

येन वैश्रवणो राजा पुष्पकेण वियोजितः ॥ १२॥ 

गन्धवौणासृषीणां च सुराणां च महात्मनाम्‌ । 

भयं येन रणे दत्तं सोऽयं हेते रणे हतः ॥ १३॥ 
वे बोर--(हाय |. जिन्होनि यमराज ओर इन्द्रको भी 

भयभीत कर रक्खा थाः राजाधिराज कुबेरका पुष्पक विमान 

छीन जिया था `तथा गन्धर्वो, ऋषियों ओर महामनखी 

देवता्ओंको मी रणभूमिमे मय प्रदान किया था? वे ही हमारे 

. प्राणनाय आज इस समराङ्गणमं मारे जाकर सदाके ल्व सो 

गये ह ॥ १२-१३ ॥ | 

अद्रेभ्यः सुरेभ्यो वा पल्लगेभ्योऽपि वा तथा । 

भयं यो न विजानाति तस्येदं मालुषाद्‌ भयम्‌ ॥ १७॥ 
दाय | जे अघुरो, देवताओं तथा नागेसि मी भयभीत 

होना नहीं जानते ये, उन्डीको आज मनुष्यसे यह भय प्रात 

हे गया ॥ १४॥ & 

अवध्यो देवतानां यस्तथा दानवरक्षसाम्‌ । 

हतः सोऽयं रणे शेते मादषेण पदातिना ॥ १५॥ 
(निन्द देवता, दानव ओर राक्षस भी नहीं मार सकते 


थे, वे ही आन एक्‌ पैदल मनुष्यके हाथसे मारे जाकर रण- 


भूमिम सो रदे ई ॥ १५॥ | 


सोऽयं कश्चिदिवासच्वो 


यो न शक्यः सरै्हन्तुं न यश्षैनीसुरेस्तथा । 
सत्यु मत्यंन रम्भितः॥ १६॥ 
` “जो देवताओं, असुर तथा यक्षौके ययि भी अवघ्य येः 
वे ही किसी निर्व प्राणीके समान एक मनुष्यकरे हायते 
मृत्युको प्राप्त हए ॥ १६ ॥ 
पवं वदन्त्यो सख्दुस्तस्य ता दुःखिताः खियः। 
भूख एव च दुःखातौ विेषुञ पुनः पुनः ॥ १७॥ 
इस तरहकी बाते कहती हई राबणक्री वे दुःखिनी लिया 

वरहा पूट-फूटकर रोने लगीं तथा दुःखसे आतुर होकर पुनः 
बारंबार विखाप करने र्गी ॥ १७ ॥ 

अम्धण्वता तु खुृदां सततं हितवादिनाम्‌ । 
मरणायाहवा सीता राक्षसाश्च निपातिताः 1 

पताः सममिदानीं ते वयमात्मा च पातितः ॥ १८ ॥ 

वे बो्छी--प्राणनाय ! आपने सदा हितक्री बात बताने- 

वाड सुद्धदोकी बाते अनुनी कर दीं ओर अपनी मृल्युके 
्यि सीताक्रा अपहरण किया । इसका फंड यह -हुआ कि ये 
राक्षस मार गिराये गये तथा आपने इस समय अपनेकेो रण- 
मूमिमे ओर हमलोगोको महान्‌ दुःखके समुद्रम गिरा दिया ॥. 
बरवाणोऽपिं हितं वाक्यमिषो ्राता विभीषणः 1 

दृष्ठं परुषितो मोहात्‌ त्वयाऽ.ऽत्मवधकाष्धिणा ‰. १९.॥ 


आपके परिय माई विभीषण आपको दितकी बाल बेता 


रंहे ये तो भी आपने अपने वधके खयि उर्द मोहवश कंडु 
वचन सुनाये । उसीका यह फल प्रतश्च दिखायी दिया दे ॥ 
यदि नियौतिता ते स्यात्‌ सीता रामाय मेथिली 1 
न नः स्याद्‌ व्यसनं घोरमिदं मूलरं महत्‌ ॥ २० ॥ 
ध्यदि आपने मिथिङ्दकुमारी सीताको श्रीरामके पास 
लैया दिया होता तो जड़-मूरसहित हमारा विनाश करनेवाला 
यह महाघोर संकट हमपर न आता ॥ २० ॥ 
बृत्तकामो भवेद्‌ राता रामो भिर भवेत्‌ । 
वयं चाविधवाः सवौः खक्ामा न च रावः ॥ २१॥ 
(सीताको लोटा ` देनेपर आपके माई बिभीषणका भी 
मनोरथ सफर हो जाताः. भीराम हमारे मित्न-पक्षमं आ जातेः 
हम सबको विधवा नदी. होना पड़ता ओर हमारे रजुओंकी 
कामना पूरी नहीं होती ॥ २१ ॥ | 
त्वया पुनकशंसेन सीतां संखन्धतां वखात्‌ । 
राक्षसा वयमात्मा च ्रयं तुर्यं निपातितम्‌ ॥ २२॥ 
(परंतु आपएेसे निकले किं सीताको बलपूबेक 
कैद कर ख्या तथा  राक्षर्षोको, हम च्ियोको ओर अपने- 
आपको-तीनौको भी एक साथ नीचे गिरा दिया- विपत्ते 
डाङ दिया ॥ २२॥ | | 
न कामकारः कामं वा तव ` राक्षसपुगव । 
दैवं चेष्टयते सवै हतं देवेन हन्यते ॥ २२ ॥ 
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कारण हुआ होः एेसी बात नहीं हे । देव ही सब कुछ कराता 
हे । देवका मारा हुमा ही मारा जाता या मरता हे ॥ २३॥ 
वानराणां विनारोऽयं राक्षसानां च ते रणे । 


तव॒ चैव महाबाहो दैवयोगादुपागतः ॥ २४॥ 


(महाबाहो ! इस युद्धमे वानरका, राकषसोका `ओर 
आपका भी बिना देवयोगसे ही हआ है ॥ २४॥ 
नेवाथन च कामेन विक्रमेण न चाक्षया । 
शक्ष्या देवगतिलकि निवतयितुसुद्ता ॥ २५॥ 


(संसारे फढ.देनेके छ्ि उन्युख हुए देवक विधानको 
कोई नसे, कामनासे, पराक्रमसे आनज्ञासे अथा राक्तिसे 
भी नहीं पल्ट सकता ॥ २५ ॥ 
विलेषुरेवं दीनास्ता॒ राक्षसाधिपयोषितः। 
करय इव दुःलातौ वाष्पपयौडुलेक्षणाः ॥ २६॥ 

इस प्रकार राक्चसराजकी सभी श्यां दुःखसे पीडित हो 
ओंखेमिं ओंसु. मरकर दीनमावसे उुररीकी मेति विखप 
करने स्रीं ॥ २६ ॥ 


इत्यादे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे दशाधिकराततमः सगः ॥ ११० ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीमिनिनित आ्ैरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डे पक सो दसर्वो सग पुरा हुभा ॥ ९९० ॥ 
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शाधिकदाततमः सगं 
मन्दोदरीका विलाप तथा रावणे शवका दाहसंस्छार 


तासा विरुपमानानां तदा यक्षसयोषिताम्‌ । 
ज्ये्ठपत्नी भरिया दीना भर्तारं समुदैश्चत ॥ १ ॥ 
द्ा्रीवं दतं दष्ट रामेणाचिन्त्यकमेणा । 
पति मन्दोदरी तञ पणा पर्यदेवयत्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय विलप करती हुदै उन राक्षसिर्योमें जो रावण 
की ज्येष्ठ एवं प्यारी पत्नी मन्दोदरी थीः उसने अचिन्त्यकमा 
मगान्‌ श्रीरामके द्वारा मारे गये अपने पति दशमुख 
रावणको देखा ¦ पतिको उस अवस्थामे देखकर वह वँ 
अत्यन्त दीन एवं इश्वी हो गयी ओर इस प्रकार विल्यप 
करने र्गी-| १-२॥ 
नु गाम यहाबाहो तव ॒वैभवणालुज । 
कखस्य भडसखं स्थातुं अस्यत्यपि पुरंदरः ॥ ३ ॥ 
महाराज छबेरके छोटे भादे । महाबाहु राश्चछराज | 
जव आप रोष करते येः उस समय इन्द्र भी आपके सामने 
खद्धे होने भय खाते ये ॥ ३ ॥ 
ऋषयश महल्तोऽपि-गन्ध्वाश्च यदाखिनः । 


न नाम॒ तवोदधेगा्चरणाश्च दिद गताः ॥ ४ ॥ ` 


'बदे-बदे-श्चषिः यद्सखी गन्धं ओर चारण भी आपके 
उरते चरो दिशा्ममिं माग गये ये ॥ ५ ॥ 

` . खत्वं मादुषमात्रेण रामेण युधि निर्जितः । 

` न व्यपत्रपसे राजन्‌ किमिदं राक्षसेश्वर ॥ ५ ॥ 
| (वही आप आन युद्धम एक मानवमात्र रामसे परयस्त 
शे गये । राजन्‌ | क्या आपको इसे ठा नहीं आती ३ । 


„ रश्व 6 ¡ बोख्ि तो सी, यह क्या बात ३ १॥ ५ ॥ 







भविष्य श जघान त्वां मानुषो वनगोचरः ॥ ६ ॥ 
आर पराक्रमी बनाया था । आपके वेगक्तो सह खेना कितीके 


> र ओर ॥ 
"८ + पराक्रमी ॥ 
5 लि = ~ ष क न श्रीवत्सवक्षा 
 . [यि सम्मव नदींया; फिर आप-जैसे 
न , 
0 एक वनवादी . 
्ये केत (<: भावष 
¦ मनुष्ये 2. च स 
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मालुषाणामविषरये चरतः कामरूपिणः । 
विनाशस्तव रामेण नोपपद्यते ॥ ` ७ ॥ 
८आप एसे देशम विचरते येः जहां मनुष्योकी पर्हुच 
नी हो सक्रती थी । आप इच्छानुसार रूप धारण करमेमें 
समथं ये तो मी युद्धम रामके हाथसे आपका तिना हुः 
यह सम्मव.अथवा विश्वासके योग्य नहीं जन पडता ॥ ७ ॥ 
न चैतत्‌ कम रामस्य अद्धाभि चमूमुखे । 
खमुपेतस्य तव तेनाभिमषेणम्‌ ॥ ८ ॥ 
ध्ुद्धके मुहानेपर सब ओरसे विजय प्रानिवाले आपी 
ओरामके द्वारा जो पराजय हुदै. यह शीरामका काम ६ै-- 
एेसा सुज्ञ विशवास नहीं होता ( जब कि आप उन्द्‌ नि मनुष्य 
समद्यते रहे ) ॥ ८ ॥ 
अथवा रामरूयेणः छतात्तः खयमागतः । 


, मायां तवे विनाशाय विधायापरतितर्किताम्‌ ॥ ९ ॥ 


अथवा साक्षात्‌ काठ ही तर्कित माया रचकर आपके ` 


विनाश्चके खयि भीरामकते रूपमे यहो आ परत्ना था ॥ ९ ॥ 

अथवा वासवेन त्वं ध्ितोऽसि भहाबल । 
वासवस्य तु का शक्तिस्त्वां दष्टुमपि संयुगे ॥ १०॥ 

महाबलं -महावीयं॒देवदाश्रं महौजसम्‌ । 
महाबली वीर ¡ अथवा यह मी सम्भव हे मि साश्ात्‌ 
इनद्रने आपपर आक्रमण क्रिया हे; परतु .इन्द्रकी क्या राक्ति 
१ व वे आपकी ओर आंख उठाकर देख भी 
१ ` क्याीकं आप महाक्छीः महापराक्रमी ओर महातेज 

देवशत्रु ये ॥ १०३ ॥ | 

महायोगी परमात्मा सनातनः ॥ ११॥ 

महान्‌ । 


युद्धकाण्डे पकादश्ाधिकशक्तमः सगः 








स्लोकेदवरः श्ीर्मार्खोकानां हितकाम्यया ॥ १४॥ 
ख राक्षखपयीवारं देवद भयावहम्‌ । 
(निश्चय ही ये श्रीरामचन्द्रजी महान्‌ योगी एवं सनातन 
परमात्मा र । इनका आदिः मध्य ओर अन्त नहीं हे । ये 
महानसे भी महान्‌ अज्ञानान्धकारसे परे तथा 
सबको धारण करनेवाठे परमेश्वर है, जो अपने हाथमे शङ्ख 
च ओर गदा धारण करते है, जिनके वश्वःस्थरमे भरीवत्सका 
चि हैः भगवती रमी जिनका कभी साथ नदीं छोडतीः 
किँ परास्त करना सर्वथा असम्भव है तथा जो नित्य सिर 
प्प सम्पूणं खोकोके अधीश्वर रैः उन सत्यपराक्रमी भगवान्‌ 
बिष्णुने ही समस्त छोकोका हित करनेकी इच्छासे मनुष्यका 
ङ्प घारण करके वानररूपमे प्रकट हुए सम्पूणं देवतार्भके 
खय आकर राक्षसोखदित आपका वध किया हे; क्योकि आप 
देकता्मेकि शत्रु ओर समस्त संसारके स्यि भयंकर ये ॥ 


इन्द्रिखणि चुरा भित्वा जितं जियुवनं त्वया ॥ १५ ॥ 


रद्रि तद्‌ बैरमिन्ध्रियेरेब न्िखिवः । 
धनाय | पङ आपने अपनी इन्द्रियोको जीतकर ही 
तीनो सोर्कोपर विज्य पायी थीः, उस वेरो याद रखती दुद 
ख शन्दि्योने द्य अव उथ्रपद्रे परास्त किख हे ॥ १५९ ॥ 
यैव दि जनर्खने ‡ ॥ १६ ॥ 
खरस्लु निमे च्छल सदा रामो ज उ्ुवः । 
'्वव मनि -ुना कि जनस्पानमे बहतेरे र्ससि विरे 
हेनेषर भी आपके माई खरे श्रीरामने मार डास्र हे, तभी 
मुक्ते विश्वास हो गया कि श्रीरामचन्द्री द्मेद अध्वरम मनुष्य 
नी ह ॥ १६९६ ॥ 
अदैव नगरां रद्षं दुष्प्रवेशां खुरेरपि ॥ १७ ॥ 


(जख रङ्का नगरमे देवताभंका भी प्रवेदा होना कठिन 
था, वहीं जब हनुमानजी बल्पूवंक घुख आये, उसी समय 
एमब्मेग माबी अनिष्टकी मारीज्जासे व्ययित हो उठी थीं ॥ 
श्ल्यितामविरोधञ्  राघवेणेति यन्मया ॥ १८ ॥ 
खख्यमानो न गृङ्खखि तस्येयं च्युष्टियागता । 

क्मैने बारंबार कश- प्राणनाथ | आप रधुनाथजीसे वैर 
विरे न कीजिये; ` परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी । 
. उसीका आज यह फ मिला हे ॥ १८६ ॥ 

ऽसि सीतां राक्षसपुङ्गव ॥ १९॥ 
येदवयंस्य विनादश्याय देहस्य खजनस्य च । 

'राक्चसराजं | आपने अपने रेधयकाः शरीरका तथा 
खजर्नीका विनाश करनेके चिये ही अकस्मात्‌ 
-कीथी॥ १९३६ ॥ 
अडन्धत्वा विरिष्टां तां रोदिण्याश्चापि दुमेते ॥ २० ॥ 
सीतां धष्ेयता मन्या त्वया शसददा कतम्‌ । 
बखुधाया हि बखुधां धिया; रीं भवेषत्सलाम्‌ ॥२१॥ 


` १२९ 
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रमते | मगवती सीता अवन्धती ओर रोदिणीसे भी 
बदकर पतिव्रता है । बे वुधाकी मी वुधा ओर श्रीकी भी 
री ह । अपने खामीके प्रति अनन्य अनुराग रखनेवाखी ओर 
सबकी पूजनीया उन सीतादेवीका तिरस्कार करके आपने बड़ा 
अनुचित कायं क्रिया था ॥ २०-२१ ॥ . 
सीतां सबौनवदाङ्गीमरण्ये विजने शुभाम्‌ । 
आनयित्वा तु तां दीनां छना ऽऽ त्मखदूषणम्‌ ॥ २२ ॥ 
अप्राप्य तं चेव कार कृतम्‌ । 
पतित्रतायास्तपसा नूनं द्ग्धोऽसि मे प्रभो ॥ २३ ॥ 
धरे प्राणनाथ | स्वाद युन्दरी छमल्क्षणा सीता निजेन 
वनम निवाख करती थीं । आप छरूसे उन दुःखम डाङ्कर 
यहाँ हर खये । यह आपके स्यि बड़े कलककुकी बात इड । 
मिथिकलेशकुमारीके साथ समागमके स्मि ओ आपके मनमें 
कामना थीः उसे तो आप पा नहीं स्के उद्टे उन्‌ पतित्रता 
देवीकी तपस्यासे जर्कर भस हो गये । अवदय शेखी ही 
बात हुई ह ॥ २२-२३ ॥ 
तदेव यक्त वृग्धस्स्वं 
देवा बिभ्यति ते सचं सेन्द्राः साद्चिषुरोगमाः ॥ २७ ॥ 
"तन्वङ्गी सीताका अपदरण करते समय ही. आप जङकर्‌ 
राख नहीं हो गये- यही आश्ववकमी बात हे } आपकी छः ` 
महिमासे इन्द्र ओर अग्नि आदि सम्पूणं देवता आपसे ङरते 
थे उसीने उस समय आपको दग्ध नदीं हेने दिवा ॥ २४॥ 
रभते फलं पापस्य कमेणः। 
भवैः पयागसे कयङे कतो नास्त्यत्र संदायः ॥ २५ ॥. 
'्राणवल्छम | इसमे कोड संदेह नहीं कि समयं आनिषर 
कतौको उसके पाप-कर्मका फल अव्य मिक्ता ह २५ ॥ 
द्यभरूच्डभमाण्नेति पफपङ्त्‌ पापमद्ुते । 
विभीषणः सुखं पा्तस्त्वं पातः पापमीददाम्‌ ॥ २६॥ 
्युभक्रमं करमेवालेको उत्तम फख्की प्राति होती है ओर 
पापीको पापका फढ- दुःख मोगना पड़ता हे । बिभीषणके 
अपने चुम क्के कारण ही सुख प्रात हआ है ओरं आपको 
फेखा दुःख मोगना पड़ा हे ॥ २६ ॥ 
खन्त्यन्याः भ्रमदास्तुभ्यं रूपेणाभ्यधिकास्ततः। 
अनङ्गवशामापलस्त्वं ठु मोहान्न बुद्ध.थसे ॥ २७ ॥ 
'८आपके घरमे सीतादेवीसे भी अधिक सुन्दर रूपवाली 
वूखरी युवत्यो मोजुूद रह; परंतु आप कामके वशीभूत हे 
मोहवश इस बातको समञ्च नहीं पाते थे ॥ २७ ॥ 
न कूलेन न रूपेण न दाक्षिण्येन मेथिली । 
मयाधिका वा तुल्या वा तत्‌ तु मोहान्न बुद.थसे॥.२८॥ 
 (मिथिलेकुमारी सीता न तो कुख्मेः न रूपमे ओर न 
दाक्षिण्य आदि शुणोमि ही सुञ्षसे बद्कर ह । वे मेरे बराबर 
मी. नहीं ह; परंतु आप मोहवदा इस बातकी ओर "नहीं ध्यान 





„ देते ये ॥ २८॥ 
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सवेदा सर्वभूतानां नास्ति शत्युरलक्षणः। 
तव च सृत्युमेथिलीरूतलक्षणः ॥ २९॥ 
“संसारम्‌ कभी किसी मी प्राणीकी मृत्यु अकारण नहीं 
` होती हे । इस नियमके अनुखार मिधिलेशक्कमारी सीता 
आपकी मृत्युका कारण बन ग्या ॥ २९॥ 
सीतानिमि्तजो सूत्युस्त्वया दुरादुपाहतः। 
मेथिली सह रामेण विरोका विहरिष्यति ॥ ३० ॥ 
अल्पपुण्या त्वहं घोरे पतिता रोकसागरे । 
“आपने सीताके कारण होनेवाली भूत्युको खयं ही दूरसे 
छल्मा ख्या । मिथिलेशनन्दिनी सीता अब्र शोकरहित हो 
भीरामकरे साथ बिहार करेगी; परत मेरा पुण्य बहुत योड़ा 
थाः इसल्ि वह जल्दी समास हो गया ओर अँ शोकके घोर 
समुद्रम गिर पड़ी ॥ ३०४ ॥ 
कैलासे मन्द्रे मेरौ तथा चैज्रथे वने ॥ ३९॥ 
देवोद्यानेषु सरेषु विहत्य सहिता त्वया । 
विमानेनायुरूपेण या याम्यतुलया भिया ॥ ३२॥ 
पदयन्ती विविधान्‌ देशा स्तास्तांिजस्रगम्बरा । 
श्रदिता कामभोगेभ्यः सास्मि वीर वधात्‌ तव ॥ ३३ ॥ 
वीर | जो मेँ विचित्र वल्ञाभूषण धारण करके अनुपम 


शोभाते सम्पन्न हो मनके अनुरूप विमानद्राय आपके साथ ` 


कलास, मन्दराचलः, मेरपर्वतः, चैत्ररथ वन तथा सम्पूणं 
देवोद्यानोमे विहार करती हरे नाना प्रकारके देशंको देखती 
फिरती थीः वही मै आज आपका वध हो जनेसे समस 
काममोगेसि वञ्चित हो गयी ॥ ३९--२३ ॥ 

सेबान्येवास संदृत्ता धिग्‌ राशां चञ्चलां भियम्‌। 


हा राजन्‌ खुङ्कमार ते खश्च खत्वक्समु्तसम्‌ ॥ ३७ ॥ 


कान्तिधरीदुतिमिस्तुल्यमिन्दुपञ्मदिवाकरेः ।. 
किरीरज्कटोज्ज्वलितं ताम्रास्यं दीपङ्कण्डलम्‌॥ ३५॥ 
मदुव्याङ्खखोटाक्षं भूत्वा 
` , विविधलग्धरं चारु वल्गुस्ितकथं शुभम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तदेवाद्य तवैवं हि वक्तं न श्राजते भमो । 
 रामसायकनिभिन्नं रक्तं रुधिरविस्रवैः ॥ .३७ ॥ 
` विशीणमेदोमस्तिष्कं रुक्षं स्यन्द्नरेणभिः। 
रभम बही रानी मन्दोदरी हः किंतु आज दूसरी लीके 
समान हो गयी ह । रानाओंकी च्च राजल््ष्मीको धिकार 
है| हा राजन्‌ | आपक्रा जे सुञ्ुमार युखमण्डरु सुन्दर 
महि मनोहर तचा ओर ऊँची .नासिकाते युक्त था, कान्तिः 
 ओमा ओर तेजकरे दवारा जो क्रमः चन्द्रमा, सुं ओर 
, कमछक्रो खनित करता था, क्रिरी्ोके समूह जसे +जगमग 
बनाये रहते थे, जिसके अधर तत्रिके खमान लार थे, जिसमे 
 दीतिमान्‌ कुण्डङ दमकते रहते थे, पान-मूमिमे जिसके नेत्र 
नोते व्याङ़ढ ओर चञ्चरु देखे जते भे, जो नाना भकार 
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गजे धारणं करा था, मनोहर ओर सुन्दर या -तथा 


मुस्कराकर मीठी-मीठी बाते क्रियां करता थाः बही .आपका 
मुखारविन्द आज शोभा नही पा रहा ह । प्रमो । वह श्रीराम- 
के सायकसे विदीणं हो खूतकी धारासे रंग गया हे । इसका 
मेदा ओर मतिष्क छिनन-भिन्न हो गया हे तथा रथकी धूरसि 
इसमे रूक्षता आ गयी हे ॥ ३४-२७३ ॥ 

हा पश्चिमा मे सम्पाता दशा वेधन्यदायिनी ॥ ३८ ॥ 
या मयाऽऽ सीन्न सम्बुद्धा कदाचिदपि मन्दया । 

हाय | मुञ्च मन्दभागिनीने कमी जिखके विषयमें सोचा 
तक नहीं था, वही मुञ्चे वेषन्यकरा दुःख प्रदान करनेवाली 
अन्तिम अवसा ८ मृत्यु ) आपको प्राप्त हो गयी ॥ ३८१ ॥ 
पिता दानवराजो मे भता मे राक्षसेश्वरः ॥ ३९ ॥ 
पुरो मे शक्रनिजंता इत्यहं गर्विता सृराम्‌ । 

'्दानवराज मय मेरे पिताः राक्षसराज रावण मेरे पति 
ओर इनद्रपर भी विजय्‌ प्रास करनेवात् इन्द्रजित्‌ मेरा पुत्र 
है-यह सोचकर मै अत्यन्त गर्वसे मरी रहती थी ॥ ३९१ ॥ 
दप्तारिमथनाः कराः परस्यातबरपोरुषाः ॥ ४० ॥ 
अकुतश्चिद्भया नाथा ममेत्याखीन्मतिर्ध॑वा । 

“मेरी यह द्‌ धारणा बनी हृद थी कि मेरे रक्षक एसे 
रोग ह जो दपंसे भरे हए शत्ुओंको मथ डालनेमे समर्थ, 
कूरः विख्यात बल ओर पोरषसे सम्पन्न तथा किदीसे भी .. 
मयमीत नहीं होनेवले ह ॥ ४०३ ॥ 
तेषामेवंग्रभावाणां युष्माकं -राक्षसर्षभाः ॥ ४ १॥ 
कथ भयमसम्बुद्ध । 

राक्षसशिरोमणियो ! देते ` प्रमावशाटी तुम्गोको यह 
मनुप्यसे अशात्‌ मय करस रार प्रात हुआ १ ॥ ४६३ ॥ 


निग्धनदनीरनीलं त॒ पां्यदोखोपमं महत्‌ ॥ ४२॥ 
केयूराङ्गदवैदुयेमुक्तादारसरगुज्ज्लम्‌ . । 
कान्तं ॒विहारोष्वधिकं दीं सभ्रामभूमिषु ॥ ४३॥ 


भात्याभरणभाभियेव्‌ विद्यद्धिरिव तोयदः 
` तदेवाद्य शारीरं ते तीकणोनकररेशवितम्‌ ४४॥ 


पुनडंकभसंस्पशे परिष्वक्तः न॒ शक्यते । 

“जो चिकन इन्द्रनीर-मणिके समान श्याम, ऊचे दौख- 
शिखरे समान ` तशा तथा केयूर, अङ्गद, नीलम ओर 
मोतियेक हार एवं शक मालभे सुसनित हेनके कारण 
अलन्त भ्रकाशमान दिखायी देता था, विहारस्य अधिक 
कान्तिमान्‌ तथा संगराम-मूमिर्येमं अतिशय दीप्तिमान्‌ 
होता था ओर आमूषरणोकी पमासे जिसकी. विदुन्मा्मंमण्डितत 
मषकी-सी शोमा होती थी, बही आपका शरीर आज अनेक | । 


` तीखे बाणेसे मया हुभा हैः अतः यच्रपि आजसे पिर इसका 


स्पशं मेरेष्ि दलम हो जायगाः तथापि इन कारण 
इसक्रा आलिङ्गन नही कर पाती है ॥ ४२४४२ | 
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क 
श्वाविधः शलकेयैदव्‌ बाणेखगनैनिरन्तरम्‌ ॥ ४५॥ 


शरां संचिजञस्नायुबन्धनम्‌ । 
क्षितौ निपतितं राजञ्बयाम्‌ वे दधिरच्छवि ॥ ४६॥ 


चिक्तीणं इव पर्व॑तः । 

"राजन्‌ | जसे सादीकी देह कोर्थेसे मरी होती है उसी 
भकार आपके ररीरमे इतने बाण लगे ह किं कीं एक अंगु 
मी जगह नहीं रह गयी है | वे समी वाण ममे-स्थानमें धैख 
गये हँ ओर उनसे शरीरका खनायु-बन्धन छि्-मिन्न हो गया 
हे । इस अवर्ामे धर्वीपर पड़ा हा आपका यह श्याम 
शरीरः जिसपर रक्तकी अरुण छटा छा रदी है, वज्जश्गी मारसे 
चूर-चूर होकर विखेरे हए पवैतके समान जान पड़ता है | 
द्‌ खषप्नः सत्यमेवेवं त्वं रामेण कथं तः 1 ४७॥ 
त्वं खत्योरपि त्युः स्याः कथं खुत्युवदां गतः । 

नाय | यह खप्न हे या सत्य । हाय ! आप शरीरामके 
शयसे केसे मारे गये १ मप तो त्युक्री मी मृत्यु थे; किर 
स्वय ही खुदयुके अधीन कंसे हो गये १॥ ४७२ ॥ 

गरेक्यवसुभोक्तारं अैरोकयोदधेगद्‌ महद्‌ ॥ ४८ ॥ 
अओतारं लोकपालानां सचे्तारं शंकरस्य ख | 
दसानां नि्रहीतारमाविच्छलपराक्रबम्‌ ॥ ४९ ॥ 

(आपने तीनों लेकर सम्पत्ति उपभोग किया ओर 
न्िरोकीके प्राणियोको महान्‌ उदेगमं डाल दियो था | आप 

मी विजय पा चुके थे। आपने केलास-परव॑तके 
खाय ही भगवान्‌ शङ्करको भी उठा ल्या या तथा व्व 
अभिमानी वीरयोको युद्धे बंदी बनाकर अपने प्राक्रमको 
प्रकट करिया था ॥ ४८-४९ || ४ 
| यितारं च खाधुभूतविदारणम्‌ । 
ओजसा दसवाक्यानां वक्तारं रिपुसंनिधौ ५ ५०॥ 
. “आपने समस्त संसारक्रो क्षोभे डाल, साघु पुरर्षोकी 
हिता की ओर शतके खमीप बल्गूवंक अहंकार 


सयधशत्यगोप्तारं हन्तारं भीमकर्मणाम्‌ । 
हन्तार दानवेन्द्राणां यक्षाणां च सहस्रदाः ॥ ५१॥ 


"भवानक्र पराक्रम करनेवाले विपषयोको मारकर अपने . 


` पके लोगो ओर सेवर्कोदी रक्षा की । दानबेके सरदार ओर 

हजारों यक्ोको भी मतके घाट उतारा ॥ ५१ ॥ 

या अचानां तु , निग्रहीतारमाहवे । 

नैकयक्ष विलोप्तारं जातार खजनस्य च ॥ ५२॥ 

“आपने समराङ्गणमे निवातक्वच नामक ॒दानर्वोक्रा भी 

समन त्रिया, बुत-से.यजच नष्ट कर डच तथा आत्मीयनर्नोकी 
सदा ही रा करी ॥ ९२ ॥ ` | 
धमभ्यवस्थाभेततारं ` माया्ञष्टारमाहवे । 
"उर हतार प / 
; :. जाप षम व्यवशाको तोदनेवाठे तया ठराममें माया- 
ए ध १७६ । 








| युद्धकाण्डे पकादशाधिकदावतमः सगः 


६५४०१ 
भी सष्टि करनेवाऊे ये । देवता, असुरौ भौर मद्यौकी 
कन्यार्भको इषर-उधरसे दर समते ये ॥ ५३ ॥ 

दोक्रवातारं नेतारं खजनस्य च 
लङ्काद्वीपस्य गोप्तारं . कर्तारं भीमकमेणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अस्माकं कामभोगानां प रथिनां वरम्‌ । 
पभभाषं भतरं दष्टा रामेण पातितम्‌ ॥ ५५॥ 
स्थिरास्मि या देहमिमं धार्यामि हतपरिया । 

“भाप शुक्र खिर्योको ओक प्रदान करनेवाठे, ख्नो- 
के नेता, रुङकापुरीके रक, मयानक कम करनेवाले तया इम 
सत्र छोगोको कामोपभोगका सुख देनेवाढे ये । रेस प्रभावशाली 
तथा रथिर्योमें शरेष्ठ अपने प्रियतम पतिको श्री 
दारा धराशायी क्रया गया देखक्रर भी जो म अबतक इस 
शरीरको धारण कर्‌ रही ह प्रियतमके मारे जानेपर भ जी 


रह। ह-यह मेरी पाप्ागहदयताका परिचायकं दे ॥५४.५५३॥ 


म॑हाहेषु शयित्वा श्वरः॥ ९५६ ॥ 
इद कस्मात्‌ प्रुप्तोऽसि धरण्यां ;॥ 
-ग्षतराज | आप तो बहुमूल्य पल्गोप्र दयन करते ये 


फिर यहां घरतीपर धूलिमि लिपटे हुए ज्यो सो रहे है ! ५६३ 
यदा मे तनयः शास्तो रक्मणनेन्द्र नद्रजिद्‌ युधि ॥ ५७ ॥ 
तदा त्वभिहता तीम त्वस्मिन्‌ निपातिता । 

"जम ठक्मणने युद्धम मेरे चेरे इन्द्रजित्को माय था, उस 
समय मुने गहरा आधात परहुचा था ओर आज आपका वघ 
शेनेसे तोरम मार ही डाली गयी ॥ ५७२१ | 
साह वन्धुजनेर्हीना हीना नायेन च त्वया ॥ ५८॥ 
विहीना कामभोगैश्च रोचिष्ये राश्वतीः समाः| 

“अव्र मे बन्धुजनेसि हीन, आप-जस सवामीसे रित तथा 
कामभोगगोसे वञ्चित होकर अनन्त वर्षोतक शोकम ही इबी 
रहेगी ॥ ५८३ ॥ क 


भपन्नो दीधंमभ्वानं राजन्य खदुगंमम्‌॥ ५९॥ ` 
जिना । | 


नय मामपि दुःखार्तां न वर्तिष्ये त्वया 


“रजन्‌ | आज आप जिव अत्यन्त दुगंम एवं विशाख | 
मागेपर गये है, बहम दुखियाक्रो मी ठे चव्यि | ओ आपके 
बिना जीवित नहीं रह सकूगी ॥ ५९२. || 
कस्मात्‌ २ मां बिहायेह छपणां गन्तुमिच्छसि ॥ ६० ॥ 
दीनां बिकपतीं मन्दां किच भां नाभिभाषसे । 

"हाय । युच्च असहायाकरो यदी छोड़कर आप-क्यों अन्यत्र ` 
चत जाना चाहते ह १ जँ दीन .अमागिनी होकर आपके 
व्यि रो रदी ह । आप सुस बढ क्या नहीं १॥ ६०१॥ ` 


षष्ठा न मामिहानवयुण्ठिताम्‌ व ॥ ६१ ॥ 
निगेतां नगरद्वारात्‌ पद्भ्यामेवागतां । 
( भमो { भाज मेरे देहपर धूषट नहीं ह 


। मे नगर-दवारसे 
द। चल्कर या आयी हू । श्व ददाम स्ने देखकर 
भाप क्रोध क्यो नदीं करते ह १ ॥ ६१९ ॥ ` 
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पच्येषटदरार दारास्ते शष्टकज्ावगुण्नान्‌ ॥ ६२॥ 
बहिनिष्पतितान्‌ सीन कथं इष्टा न कुप्यसि । 
| ४आप अपनी लियोसे बड़ा प्रेम करते थे । भज आपकी 
| सभी लिया लज छोडकर, परदा हयकर बाहर निक्रङ आयी 
है । इन्द देखकर आपको क्रोष क्यो नदीं होता १ ॥ ६९३॥ 
अयं क्रीडासहायस्तेऽनाथो खाङप्यते जनः ॥ ६२ # 
ल चैनमाभ्बासयसि फं वा न बहुमन्यसे । 
3 धनाय | आपकी क्डासहचरी यह मन्दोदरी आज 
| अनाथ शेकर बिखाप कर रदी हे । आप इसे आदवासन क्या 
नहीं देते अथवा अधिक आदर क्यों नहीं करते १॥ ६३३ ॥ 
यास्त्वया विधवा राजन्‌ छता नकाः छुरसियः॥ ६४॥ 
पतिव्रता ध्मेरता गुरुदयश्चूषणे रताः । 
ताभिः चोकाभितप्ाभिः शप्तः परवदा गतः ॥ ६५॥ 
त्वया बिप्ररूताभिश्च तदा हप्तस्तदागतम्‌ । 
श्जन्‌ | आपने बहुत-री कुख्छलनाओंको, ज गुखजर्ना- 
की सेवामें समी रहनेवाल्ी, धमंपरायणा तथा पतिव्रता थीं, 
विधवा बनाया ओर उनका अपमान किया था; अतः उख 
समय उन्होने शोकते संतप्त होकर आपको शाप दे दिया थाः 
 उसीका यह फठ हे कि आपको शत्रु एवं मृत्युके अधीन होना 
पड़ा हे ॥ ६४.६५१ ॥ 
प्रवादः सत्यमेवायं त्वां प्रति श्रायदणे चप ॥ ६६॥ 
पतिव्रतानां नाकस्मात्‌ पतन्त्यश्रूणि भूतले । 
(महाराज | पतित्रताओकि ओंसू इस प्रथ्वीपर व्यथं नहीं 
गिरते, यह कहावत आपके ऊपर प्रायः टीक-टीक धटी 
हे ॥ ६६२ ॥ 
कथं चं नाम ते राञजंलोकानाक्रम्य तेजसा ॥ ६७ ॥ 
द्रं ङतं शोण्डीयंमानिना । 
(राजन्‌ ! आप-तो अपने तेजसे तीनो खोकको आक्रान्त करके 
अपनेकरो बड़ा शूत्रीर मानते ये; फिर भी परायी स्ीको चुरानेका 
यह नीच काम आपने केसे करिया १ ॥ ९७३. ॥ 
अपनीयाधमाद्‌ रामं यन्प्रगच्छइमना त्वया ॥ ६८॥ 
आनीता रामपल्ली खा अपनीय च ठक्ष्मणम्‌ । 
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ध्मायामय गगरे बहाने भरीरमको आभ्रमसे दूर हटाया 


^ गर छक्मणकरो मी अल्ग क्रिया । उसके बाद आप भराम 
<: ` ` पलनी.सीताको चुराकर यहो ॐ आये; यह क्रितनी बड़ी कायरता 
दे॥ ६८१ ॥ ` 
` कातये च न ते युद्धे कदाचित्‌ संस्मराम्यहम्‌ ॥ ६९ ॥ 
` तत्‌ तु भाग्यविपयासान्नूनं ते पक्तलक्षणम्‌ । 
ध ~ वुद्धमे कमी आपने कायरता दिखायी होः यह सूञ्े 
पडता; परव भाग्यके केरते उस दिन सीताका 










1 आमदूारमीकीयरामायणे 








मैथिदीमाइतां दष्टा ध्यात्वा निश्वस्य चायतम्‌ । 
सत्य शाक स महावाहो देवे मे यदभ्रवीत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अयं राक्षसमुख्यानां विनाराः भरत्यु्पाद्यतः । 
(महावराह ] मेरे देवर वरिमीषण सत्यवादी भूत ओर मविष्य 
ङे ज्ञाता तथा बर्तमानको मी समन्चनेमे कुशल ह । उन्होने 
हरकर खायी हुई मिथिटेदाङुमारी सीताकरो देखकर मन-ही 
मन ङु विचार शरिया ओर .अन्तमे ठं संस छोडकर कहा- 
अब प्रधानःप्रधान रा्षसेकि विनारकरा समय उपसित हो 
गया है | उनकी यद बात ठीक निकली ॥ ७०-७१२ ॥ 
कामक्रोधसमुत्थेन व्यसनेन भरसर्गिना ॥ ७२॥ 
निव्रत्तस्त्वत्कतेना्थः सोऽयं मूलदरो महान्‌ । 
त्वया कृतमिदं सवेमनाथ राक्षस कुटम्‌ ॥ ७२॥ 
८काम ओर क्रोधसे उत्पन्न आपके आसक्तिविपष्रयक्र दोषके 


कारण यह सारा शव्यं नष्ट हो गया ओर जडमूल्का ना 


कटनेवाला यह महान्‌ अनथं प्रात हुआ । आज आपने समस्त 
राक्चसङकलक्रो अनाय कर दिया ॥ ७२-७३ ॥ 
नहि त्वं शोचितव्यो मे प्रख्यातवटपौरुषः 1 
सीखभावात्‌ तु मे बुद्धिः काखण्ये परिवतेते ॥ ७४ ॥ 
ध्यापं अपने बढ भर पुरुषार्थके ल्यि विख्यात थे; 
अतः आपके व्यि शोक करना मेरे व्यि उचित नही दै, 
तथापि खीखमावकरे कारण मेरे हदयमे दीनता आ गयी है ॥ 
सूरत दुष्कृतं च त्वं गृहीत्वा खां गति गतः 
आत्मानमचुशोचामि त्वद्धिनादोन दुःखिताप्र्‌ ॥ ७९५ ॥ 
प्माप अपना पुण्य ओर पाप साथ लेकर अपनी वीरेचित 


गतिक प्रात दए ह । आपके विनाशते मेँ महान्‌ दुःखम पड़ 


गयी हु; इसलिये बार्रार अपने ही ल्य शोक करती हु ॥७५। 

सुहृदां हितकामानां न श्तं वचनं त्वया । 

तृणां चैव कान्सन्यन हितसुक्तं दशानन ॥ ७६॥ 
(महाराज दद्यानन| हित चाहनेवाले सुद्टदं तथा बन्धुं 


, ने जो आपसे सम्पूणंतः हितकी बति कदी थी उन्दे आपने 


इ कर दिया ॥ ७६॥ 
त्वथयुक्तं धिधिवच्दरेयस्करमदारुणम्‌ । 
धि १ द त्वया ॥ ७७॥ 
वविमीषणक्रा कथन भी युक्ति ओर प्रयोजनसे प्रण था । 
विधिपू॑क आपकेसामने प्रस्तुत क्रिया गया था । बह स 
तो था ही, बहुत ही सोम्य मापामे कषा गयाया; रतु उस 
युक्तिगुक्त बातको भी आपने नहीं माना ॥ ७७ ॥ 
मारीचङुम्भकणोभ्यां वाक्यं मम पितुस्तथा । 


` न छतं वीयेमत्तन तस्येदं फलमीदराम्‌ ॥ ७८॥ 


क ० ता शे रहे थे 
चः कुम्भकण तथा मेरे पिताक्री की हर बात भी आपने 
नही मानी । उदीक्ा यह एेसा फर आपन प्रात भा हे ॥ | 
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स्गात्राणि विनिक्षिप्य किं रेषे रुधिराच्रतः ॥ ७९॥ 

ध्राणनाथ | आपका नीक मेध्रके समान दयाम वर्ण 8 
आप शरीरपर पीत वख ओर बिम चन्दर बाजूयंद धारण 
करनेवाटे ह । आज खूनमे उथपथ हो अपने दारीरको सब 
ओर छितराकर यहौँ क्यो सो रदे ह १॥ ७९॥ 
प्रसुप्त इव शोक्रातां कि मां न प्रतिभाषसे । 

भँ शोकसे पीडित हो रही हँ ओर आप गहरी नीद 
सोये हुए पुसप्रकी भोति मेरी बातका जवाब नही दे रहे ई । 
नाथ | ेसा क्यो हो रह हे १॥ ७९१॥ 
महावीयेस्य दश्चस्य संयुगेष्वषलायिनः ॥ ८० ॥ 
यातुधानस्य दौहिजीं कि मां न प्रतिभाषसे । 

मँ महान्‌ पराक्रमी युद्ध करुःशर ओर समरभूमिसे पीछे 
न हटनेवाले सुमाली नामक राक्षसी दौहित्री ( नतिनी ) 
ह । आप सुद्से बोलते क्यो नदीं ई १॥ ८०३ \ 
उत्तिष्टोचिष्ठ कि शेषे नवे परिभवे कते ॥ ८१॥ 
अदय वे निर्भया रङ्कं प्रविष्टाः सूर्य॑स्दमयः। 

धराक्चसराज | उटिये, उखिये । श्रीरामके द्वारा आपका 
दूतन पराभव क्रिया गयादहैतो भी आपसो केसे रेह! 
भाज ही ये सूयक किरणे लङ्काम निर्भय होकर प्रविष्ट हु 
३ ॥ <१३१॥ 


पन सूदयसे शश्रून्‌ समरे सूयंअचेसा ॥८२॥ 


शत्रं वज्रधर स्येव सोऽयं ते सततार्चितः | 
प्णे बहुप्रहरणो देमजारुपरिष्छृतः ॥ ८३ ॥ 
परिघो व्यवकरीणंस्ते वाणेद्िछन्नः सहस्रधा । 

वीरवर ! आप समरभूमिमे जिस सूयंतुस्य॒तेजखी 
रिषकरे द्वारा यात्रुर्ओंकरा संहार क्रिया फरते थः वज्रधारी इन्द्रके 
३ज्जकी भति जो सदा आपके द्वारा पूजित हुआ था, रणमभूभिमं 
बहुसंल्यक शात्रुभकि प्राण सेनेवाख या ओर जिते सेनेकी 
आलीसे विभूषित करिया गया थाः आपक्रा वह परि श्रीरामके 
पाणोसे सदसो इकडे विभक्त होकर इधर-उधर बिखरा 
पड़ा है ॥ ८२.८३१ ॥ 
प्रियाभिबोपसंग्रह्य कि रेषे रणमेदिनीम्‌ ॥ ८४॥ 
भप्रियामित्र कस्माच्च मां नेच्छस्यभिभाषितुम्‌। 

श्राणनाथ | आप अपनी प्यारी पत्नीक्री मति रणभूमिका 
आस्न करके क्यो सो रहे ह ओर क्रिस कारणे मुशे अप्रिय- 
स मानकर मुञ्चसे बोलना तक नदीं चाहते ह १ ॥ ८४३ ॥ 
धिगस्तु . हदयं यस्या ममेदं न सहस्रधा ॥ ८५॥ 
त्वयि पञ्चत्वमापन्ने फलते शोकपीडितम्‌ । 

(आपक्री मृत्यु हो जानेपर भी मेरे शोकपीड़ति ह्ृदयकरे 
हजारों टुकड़े नहीं हय जाते; अतः मुञ्ञ पाषाणद्धदया नारीको 
धिक्कार है ॥ ८५१ ॥ 

विलपन्ती सा वाष्पपयोङुेक्चषणा ॥ ८६॥ 

गमत्‌ । 


कदमलाभिहता सन्ना बभौ सा रा्रणोरसि ॥ ८७ ॥ 
संध्यानुरक्ते जख्दे दीप्ता वियुदिवोज्ज्वला । 

इस प्रकार वित्मप करती हुई मन्दोदरीके नेमि असि. 
भरे हुए थे । उसका हदय स्नेहसे द्रवीभूत हो रहा था । वह 
रोती-रोती सहसा मूर्छित दो गयी ओर उसी अवस्थामे 
रावणी छातीपर गिर पड़ी । रावणके वक्षःस्थलपर मन्दोदरीकी 
वेसी ही शोमा हो रही थी, जते संष्याकी ललीसे गि . इ 
बादलमं दीप्तिमती विन्युत्‌ चमक रदी हो 1 ८६-८७२ ॥ 
तथागतां समुत्थाप्य खपत्स्यस्तां भृद्ातुराः ॥ ८८ ॥ 
पयवस्यापयामासू रुदत्यो र्दतीं श्श्ाम्‌ । 

उसकी सोते भी रोकसे अस्यन्तं आतुर हो रदी थी 
उरन्दौने उसे उस अवस्थामे देखकर उठाया ओर खयं भी 
रोते-रोते जोर-जोरसे विखाप करती हरै मन्दोदरीको धीरज 


बधाय ॥ ८८९ ॥ 


कि ते न विदिता देवि लोकानां स्थितिरधुवा ॥ ८९ ॥ 
दशाभिभागपयौये राज्ञां वै चञ्चलाः भथियः। 

वे बोर्टोौ-"महारानी |क्या आप नहीं जानतीं किं संसार 
का खरप असर है । दशा बदर जनेपर राजार्भकी रदमी 
सिर नदीं रहती, ॥ ८९३. ॥ 
इत्येवसुच्यमाना सा खराब्दं प्ररुरोद ह ॥ ९० ॥ 
खरपयन्ती तदाखेण स्तनो वकं सखुनिमेखम्‌ 1 

उनके एेसा कहनेपर मन्दोदरी पषट-प्टेकर रोने खगी । 
उस समय उसके दोनो सन ओर उञ्ज्वङ मुख ओंसुओंसे नदा 
उटे थे ॥ ९० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामो विभीषणमुवाच ह ॥ ९१॥ , 
सस्कारः क्रियतां आ्रातुः ख्ीगणः परिसान्त्वयताम्‌ 1 
. इसी समय श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणसे कहा-इन च्ियो- 
को धैय रवैधाओ ओर अपने माईका दाह-संस्कार 
करोः ॥ ९१२. ॥ 
तमुवाच ततो धीमान्‌ विभीषण इद्‌ वचः ॥ ९२॥ 
विस्य बुद्धा प्रथितं धमौ्थंसहितं हितम्‌ । 


` यह सुनकर बुद्धिमान्‌ विभीषणने ८ श्रीरामका अभिप्राय ˆ ` 


जाननेके उदे श्यसे ) लुद्धिसे सोच-विचारकर्‌ उनसे यह धम 
ओर अर्थसे युक्त विनयपूण तथा हितकर बात कदी--॥९२१॥ 
त्यकतयमब्रत क्रूर चरासमन्रत तथा ॥९३॥ 
नाहमहामि संस्कत] परवाराभिमरोनम्‌ । 
भगवन्‌ | जिसने धमं ओर सदाचारका त्याग कर दिया 
थाः जो क्रूरः निर्दयी; असत्यवरादी तथा परायी खीका स्यरं 
करनेवाला थाः उसका दाहसंस्कार करना नै उचित नहीं 


समन्ता ह ॥ ९३१ ॥ 


श्राठरूपो हि मे शाश्ररेष सवाहिते रतः ॥ ९४ ॥ ` 


रावणो नादते पूजं पूज्योऽपि गुख्गौरवात्‌। ` 
(सबके अदितमे संङम्न रदनेवाल यह रावण मारके रूपमे हः 
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मेया शतु था । यथपि जयेष्ठ शेनेसे गुख्जनोचित गौरवके कारण 
बह मेरा पूज्य था, तथापि वह मुसे सत्कार पाने योग्य नी 
ह॥ ९४३॥ . | 
शस इति मां राम वक्ष्यन्ति मजुजा सुषि ॥ ९५॥ 
थत्वा तस्यागुणान्‌ सवं वक्ष्यन्ति सुरतं पुनः। 
{श्रीराम | मेरी यह बात सुनकर श॑सारके मनुष्य मुस 
कूर अवश्य करेगे; परंतु जब रावणके दुगुोको मी सु्नेगे, 
तब सत्र त्मेग मेरे इस विचारको उचित ही बतार्थेगेः ॥ ९५१॥ 
तच्छुत्वा परमभीतो रामो धर्मशचतां वरः ॥ ९६॥ 
विभीषणसमुवाचेदं . बाश्यज्ञं वाक्यकोविदः । 
` यह सुनक्रर धमात्माभमिं शरेष्ठ शीरामचन्द्रजी बडे प्रसन्न 
हए । बे बातचीत करनेमे बडे प्रवीण ये; अतः वार्तोका 
अभिप्राय समञ्ञनेवाे विमीपरणते इस प्रकार ोढे- ॥९९१॥ 
तवापि मे प्रियं कायं त्वत्मभावान्मया जितम्‌ ॥ ९७॥ 
अवद्य तु क्षमं वाच्यो मया त्वं राक्षसेश्वर । 
(राक्षसराज | सुनने तुम्हारा. भी प्रिय करना है, क्योकि 
वु्हारे शी प्रमावसे मेरी जीत हुईं है । अवदय ही मुञ्चे तुमसे 
उचित्‌ बात कहनी चाये; अतः सुनो ॥ ९७१ ॥ 
` अधमोचतसंयुक्तः कामं त्वेष निराचरः ॥ ९८ ॥ 
तेजस्वी वरूबाञ्छ्ररः संपरामेषु च नित्यदाः । 
धय निशाचर मठे ही अधर्मी ओर सत्यवादी रहा हो; 
स्रामे सदा ही तेजी, बख्वान्‌ तथा शूरवीर रहा 
 दै॥ ९८३॥ 
+ , शतक्रतुमुखैदेवैः ऋयते न ` पराजितः ॥ ९९ ॥ 
महात्मा वरसम्पन्नो रावणो लोकरावण 


$ | 


वना जाता है-इन्द्र आदि, देवता भी इसे परास नही. 


। कर सके ये । समल लोको उखनेवाल रावण वल.पराकमे 
 ,  खम्पन्न तया महामनखी या ॥ ९९१. ॥ | 

मरणान्तानि वैराणि निदं नः योजनम्‌ ॥ १००॥ 
यथा तव 1 


क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष 
 „ “वर मरनेतक ही रहता है । मरनेके बाद उसका अन्त 
हे जाता है। अव्र हमारा प्रयोणन भी तिद्ध हे चुका ह, अतः 
। इत समय जसे यद तन्हा माई है, वैसे ही मेय मी $; 
„ इरुल्यि इसका दाहवेसकार करो ॥ १००३ || ्‌ 
त्वत्सक्राराम्महाव्ाहो संस्कारं विधिपूर्वकम्‌ ॥१०१॥ 
 क्परमहंति धप्रग त्वं यशोभाग भविष्यसि । 
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मारे गये अपने भाई रावणके दाह-संस्कारकी शीघतापूर्वक 
तैयारी करने तो ॥ १०२१ ॥ 
स प्रषिद्य पुरीं लङ्कां राक्षसेन्द्रो धिभीषणः ॥ १०३॥ 
रावणस्याच्चिहोत्रं तु नियोपयति सत्वरम्‌ । 

राक्चसराज विभीपरणने लङ्कापुरीमं प्रवेश करके रावणेः 
अग्नि्येत्रकरो शीघ्र ही विधिपूवक समाप्त किया ॥ १०३१ ॥ 
शकटान्‌ दाखरूपाणि अश्नीन्‌ बै याजकांस्तथा ॥१०४॥ 
तथा चन्दनकाष्ठानि काष्टानि विविधानि च। 
अगरूणि सुगन्धीनि गन्धाश्च सुर्भास्तथा ॥ १०५॥ 
मणिमुक्तोषवाखानि नियौपयति राक्चसः। 

इसके बाद शकटः. लकड़ी, अग्निहोत्रकी अग्निर्यो, यज्ञ 
करानेवाके पुरोष्ितः चन्दनक्रष्ठ, अन्य विविध प्रकारक 
कदर्यो, सुगन्धित भगर, अन्यान्य युन्दर गन्धयुक्त पदार्थ, 
मणिः मोती ओर मूंग--इन स्र वस्तुओंको उर्होनि एकन 
करिया | १०४-१०५१ || - 
आजगाम सुष्तंन राक्षसैः परिवारितः ॥ १०६॥ 
ततो माल्यवता साधं क्रियामेव चकारसः। ` 

श्रििदो ही षड़ीमें राक्षससे पिरे हुए वे दीप्र वहसि 
चङे आये । तदनन्तर मास्यवानॐ साथ मिरकर उन्न दाह- 
संस्कारकी, तैयारीका सारा कार्य पूर्ण रया || १०६ || 
सौवर्णीं शिधिकां दिभ्यामायेप्य क्षोमवाससम्‌" १०७॥ 
रावण राक्षसाधीशमश्वदणमुखा द्विजाः । ` 
तुयघोषेश्च विविधैः स्तुवद्धिश्चाभिनम्दितम्‌ ॥ १०८॥ 

भोंति-मेतिके वाघोर्षद्वाा स्तुति करनेवाठे मागधनि 
जिसक्रा अभिनन्दन किया था, राक्षसराज रावणके उस शवको 
रेशमी वचसे ठककर उसे सेोनेके दिग्य विमानमे रखने 
पथात्‌ रासातीय ग्राक्मण वहो नेत्रो ओस्‌. वहाते हृ 
खड़े हो गये ॥ १०७-१०८ | 
पताकाभिश्च चित्राभिः सुमनोभिश्च चितरिताम्‌ ! 
उत्क्षिप्य शिषिकां तां तु विभीषणपुरोगमाः ॥ १०९॥ 
दक्षिणामिमुलाः सवं गृह्य काष्ठानि मेरे । 

उख रिविकराको ्रिचित्र पतामो तथा पुतमँसे उजाया 
गया था । जिससे वह बिचित्र - शोभा धारण करती थी | 
विभीषण आदि राक्षस उसे कंथेपर उठाकर तया अन्य सब 
छोग हायमे सूते काठ ल्थि दक्षि दिशा स्मशानभूमिकी 
ओर चङे ॥ १०९१. ॥ 
अग्नयो दीप्यमानास्ते तदाभ्युंसमीरिताः ॥ ११० ॥ 
शरणाभिगताः सलं पुरस्तात्‌ तस्य ते ययुः .| 


~ विधिपूक यश्चक्रे क? भागी व) यनुतरंदीय द्वारा यी | 1 अभिया 
। द्म बरक भागी देमेगे' ॥ १०१६॥ ह य दोश सदो भिकिन भ 
दद मिकातककोष्यणिः ज नान्न ~< ८ * 
८ अ क हवम्‌ ` अन्तःपुराणि रो अने ख्दमानानि सत्वरम्‌ ॥१११॥ 
+ = ४: “= 2८ ~ ~ ५ म रः | ५५ युद्धे 1 ह * सुक्मानानि ॥ ख्वतः | 
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अन्तःपुरकी सारी चर्यो रोती हुई तुरंत ही शवे पी. 
` प्ीछे चल पड़ीं | वे सव ओर छडखड़ाती चल्ती थीं १११३ 
रावणं भयते देशो स्थाप्य ते चृशदुःखिताः ॥ १ १२॥ 
चितां चन्दनक्ाष्डेश्च पञ्मकोशीरचन्दनैः । 
ब्राह्मया संवतंयामासू राङ्कतास्तरणाच्रताम्‌ ॥ ११३॥ 
आगे जाकर रावणके विमानको एक पचि स्थानम र- 
कर अत्यन्त दुखी हुए विभीषण भादि रा्चसेनि मङ्रयचन्दन्‌- 
कष्ट, पञ्चक, उदीर ( खस ) तथा अन्य प्रकारके चन्दन 
दारा वेदोक्त विधिसे चिता 
नामक सगक्रा चमं बरिछाया ॥ ११२-११३ ॥ 
प्रचक््‌ राक्षसेन्द्रस्य पितृमेधमचुत्तमम्‌ । 
वेदिं च दक्षिणाधाचां यथास्थानं च पावकम्‌॥ ११४॥ 
पृषदाज्येन सस्पूणं सवं स्कन्धे प्रचिक्षिपुः । 
पाद्थोः शाकट भापुरूबोश्वोतूलल तदा ॥ ११५॥ 
उसके ऊपर राक्षसराजके शवको सुलाकर उन्हनि उत्तम 
विधिसे उसका पितृमेध ( दाहसंस्कार ) किया । उन्हँने चिता- 
के दश्िणेमं वेदी बनाकर उसपर यथाखान अग्निक 
स्थापित क्रिया था । फिर दधिमिभ्रित धसे भरी इड खवा 
रावणकरे कथेपर रक्खी । इसक्रे बाद वैरोपर शकट ओर जिं 
१ उद्दूलल रक्खा ॥ ११४-११५॥ 
दारपात्राणि सवोणि अरणि चोत्तरारणिम्‌ । 
दत्वा त॒ सुसर चान्यं यथास्थानं भिचक्रमुः ॥ ११६॥ 
तथा काष्टे सभी पात्र, अरणिः ` उत्तरारणि ओर मूसल 
आदिकरो भी यथाखान रख दिया ॥ ११६ ॥ 
राख्रदष्टेन विधिना महर्षिविहितेन च। 
तत्न मेध्यं पशुं हत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्चसाः ॥ ११७॥ 
परिस्तरणिक्रां राज्ञो घृताक्तां समवेदायन्‌ । 
गन्धमस्येरलंङत्य रावणं कीनमानसाः ॥ ११८॥ 
वेदोक्तं विधि ओर महधियोद्वारा रचित कस्पसूत्रोमें 
यतायी गयी प्रणालीसे बहम सारा कार्यं हुआ । राक्षसेन 
- ( राक्षसो रीतिके अनुसार ) मेध्य पञ्चका हनन करके राजा 
ररणङ्ी चितापर फैलये हुए मृगचर्मकरो धीसे तर कर दिया; 
किर रावरणके शवकरो चन्दन भर पूरसि अलक्त करके वे 
` गक्ष मनदी-मन दुःखक्रा अनुभव करने खगे ॥ ११७. ११८] 


बनायी ओर उसके ऊपर रङ 


१४०९५ 


धिभीषणसहायास्ते वैश विविधैरपि । 
खाजेरवकिरन्ति सम॒ वाष्पपूर्णमुखास्तथा ॥ ११९॥ 
फिर विभीषणके साथ अन्यान्य राक्षन भी चितापर नाना 
भकारके . व्र ओर लावा विखेरे | उस समय उनके मुखधर 
आओसुर्ओंकी धारा बह चटी ॥ ११९ ॥ - 
स द्वौ पावकं तस्य विधियुक्तं विभीषणः । 
स्नात्वा येवाद्ंवखेण तिन्‌ दभेबिमिधितान्‌ ॥ १२०॥ 
उद्केन च सम्मिश्रान्‌ भद्‌ाय विधिपुवेकम्‌ । 
ताः लियोऽलुन॒यामास सान्त्वयित्वा पुनः पुनः॥ १२१॥ 
तदनन्तर विभीषणने चितामे विधिके अनुसार आग 
र्गायी । उसके वाद स्नान करके भीगे वस्र पहने हुए दी 
उन्दनि तिकः कुश ओर जख्के द्वारा विधिवत्‌ रावणको 
जलरज्ञछि दी । तत्पश्चात्‌ रावणकी ल्िर्योको वार्बार सान्लना 
देकर उनसे घर चर्नेके छ्य अनुनय्‌-विनय की १२०-१२१ 
गम्यतामिति ताः सवौ विविद्यानगरं ततः 1 
परविष्टा पुरीं सखीषु राक्षसेन्द्रो विभीषणः । 
रामपादवसुपागम्य .समतिष्ठद्‌ विनीतवत्‌ ॥१२२॥ 
“महर चोः यह विभीषणका आदेश सुनकर वे सारी 
लां नगरमे चली गयीं । खिर्योके पुरीम प्रवेश कर जानेपर 
राक्षसराज विभीषण भीरामचन्द्रजीके पास आकर विनीतमावसे 
खड़े हो गये ॥ १२२॥ 
रामोऽपि सह सैन्येन ससुप्रीवः सलक्ष्मणः । 
हषं छेमे रिपुं हत्वा इतरं वच्नधरो यथा ॥ १२३॥ 
श्रीराम भी रकष्मणः सुग्रीव तथा समस्त सेनाके साय 
शतरुका वध करके बहुत प्रसन्न थे 1 ठीक उसी तरहः जैसे 
वश्रधारी इनदर बृ्ासुरको मारकर पसन्नताका अनुभव करने 
लगे थे ॥ १२३॥ प 
ततो धिमुक्त्वा सशरं शरासनं 
महेन्द्दत्तं कथचं स तन्महत्‌ । 
विमुच्य रोषं रिपुनिग्रहात्‌ ततो 
रामःस सौभ्यत्वसुपागतोऽरिहा॥ १२४॥ 
तदनन्तर इन्द्रके दिये हुए धनुष, बाण ओर विदा 
कवचको त्यागक्र तथा शत्रुका दमन कर देनेके कारण रोषको 
मी छोडकर शभरुसूदन भीरामने शान्तमाव धारण कर छया | 


इत्या श्रीमक्कामायणे वादपरीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे एकादक्ाधिकदाततमः सर्गः ॥ १११॥ 
इ प्रकार श्रीवारमीविनिर्मित आ्ेरामायण आदिकान्यके युदधकाण्डमे पक सौ ग्यारह स॑ पुरा हआ ॥ ९९९ ॥ 


व्री ~) | = 4 थ 


दादराधिकशचततमः सगः | | 
विभीषणका राज्याभिषेक ओर शरीरघुनाथजीका हदमाच्‌जीके दारां सीताके पास संदेश भेजना 

| रावणवधं दष्ट देवगन्धरदानवाः। उसीकर चम चचा करते हृष्ट अपने-अपने विमानसे यथासा 

जगमुः स्वैः सवैर्विमानैस्ते कथयन्तः जुभाः कथाः॥ १ ॥ लोट गये ॥ १॥ । 

देवताः गन्धव ओर दानवगणः रावण-वधका हदय देखकर - पणस्य वधं घोरं राघवस्य पराक्रमम्‌ | 


न 


$ ^ ----------- = 


छ ५ 





सुधुलं वानराणां च खु्रीवस्य च मन्नितम्‌ ॥ २ ॥ 
। अनुरागं च वीयं च मारुतेकदमणस्य च । 
1 पतिवतात्वं सीताया हनूमति पराक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 


कथयन्तो महाभागा जग्सुहधंछ यथागतम्‌ । ` 
$ रावणके मयंकर वषः भीरुनायजीके प्रक्रमः वानरोकि 
| उत्तम युद्ध सु्ीवकी मन्नणा, लकमण ओर । 
| रामक परति भक्ति, उन दोनेकि परक्रम, सीताके 


पातिवत्य तथा इन॒मान्‌जीके युखुषाय॑की वातं कहते हुए वे 
„ मक्षमाप देवता आदि जैसे आये येःउदी तरह प्रस्नतपूचक 

चे गये ॥ २-३३ ॥ 

राघवस्तु रथं दिव्यमिन्द्रदचचं रिखिप्रभम्‌ ॥ ४ ॥ 


अनुक्ञाप्य महाबाहुमौतखि भत्यपूजयत्‌ । 
इसके बाद महाबा मगवान्‌ भीरामने इन्द्रे दिये हुए 


दिव्य रथक्तो, जो अग्निके खमान देदीप्यमान था, ठे जनेकी 


आ्ञा देकर मालिक बड़ा सम्मान किया ॥ ४९ ॥ 
५. राघवेणाभ्ययुज्ञातो मातलिः शक्रसारथिः ॥ ५ ॥ 
दिव्यं तं रथमास्थाय दिवमरओत्यपात ह । 


तब इन्द्रसारयि माति भीयमचन््रजीडी आश्चासे उल 


दिव्य रथपर बैटकर पुनः दिव्य जोकको दी चङे गये ॥ ५३॥ 
तर्सिस्तु दिवमारूढे सरथे रथिनां वरः ॥ ६ ॥ 
राघवः परमप्रीतः सुभ्रीवं परिषसखजे । 
मातछिक रयसहित देवलोको चठे जनेपर रथिर्योम्‌ भ्ठ 
श्रीरामे बड़ी परसनताके साथ सुगरीवको हदयसे खगा ल्वा ई 
परिष्वज्य च सुग्रीवं छक्ष्मणेनाभिवादितः॥ ७ ॥ 
पूज्यमानो हरिगणैराजगाम बलालयम्‌ । 
सुग्रीव आलिङ्गन करनेके पश्चात्‌ जब उन्देनि ठदमणकीं 
ओर इष्टि डाली, तवे लक्ष्मणने उनके चरणों प्रणाम किया । 
भिर वानरेनिकेति सम्मानित हो वे सेनाकी छावनीपर रट 
आये ॥ ७३ ॥ 
` अथोवाच स काकुत्स्थः समीपपरिवर्तिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
विभीषणमिमं सौम्य ` ठङ्धायामभिषेचय ॥ ९ ॥ 
`  भलुरक च भक्तं च तयः पूर्वापकारिणम्‌ । 
क क बह आकर खुनायजीने अपने समीप खड़े हुए बङ एवं 
- उदीप तेजसे सम्पन्न सुमित्रानन्दन छदमणसे कहा--भसौम्य | 
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अब डम मे जकर इन विभीषणन्न रव्यामिपेक कयो; 
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तथेत्युक्त्वा =-= सव्यं षवगदे। ` सौवर्णं घटमाददे । 
तं घटं वानरेन्द्राणां हस्ते दत्वा मनोजवान्‌ ॥ ९२॥ 
व्यादिदेश .महासत्वान्‌ समुद्रसखछिलकं तद्‌ । 

महात्मा भीरघुनायजीके एेसा कटनेपर सुमित्नाक्रुमार 
लक्मणको बड़ी प्रसनता हुड । उन्देनि ध्वहुत अच्छाः ककर 
सनका षड़ा हाथमे छया ओर उसे वानस्यूथपतियेकि हाथमे 
देकर उन महान्‌. राक्तिशाल्यै तथा मनके समान वेगवाछे 
वानरयक्रो खमुद्रका जर ठे आनेकी आल्ञ दी ॥ १९१-१२३॥ 
अतिदीघं चतो गत्वा वानरास्ते मनोजवाः ॥ १३॥ 
आगवास्तु जटं गह्य समुद्राद्‌ बानयोत्तमाः । 

वे मनक समान वेगशाी भेष वानर तुरंत ही गये ओर 
समद्रसे अर लेकर लोट आये ॥ १३६ ॥ 
ततस्त्वेकं घटं गृह्य संस्थाप्य परमासने ॥ १४॥ 
ध्येन तेन सौमिनिरभ्यषिश्चद्‌ विभीषणम्‌ । 
लङ्कायां रक्षसां मध्ये राजानं रामशासनात्‌ ॥ ९५॥ 
विधिना मन््रदष्टेन खुहद्वणसमादृतम्‌ । 
अभ्यबिश्च॑स्तदा सं राक्षसा वांनरास्तथा ॥ १६॥ 

` तदनन्तर छक्मणने एक घट ठेकर उसे उत्तम आसषनपर 

स्ापित कर दिया ओर उस घटके जरसे विभीपरणका वेदोक्त 4 
विधिकरे अनुसार क्ङ्कके राजपदपर अभिषेक श्रिया । 
यह अभिषेक भरीरामचन्द्रजीकी आज्ञसे हा था । उस सभय 
राशच्वकि बीचमे सुधदोसि षिरे हट बिभीषण राजसिंहासनपर ` 
वितजमान ये । लक्मणके बाद सभी रातौ ओर वानररोन 
भी उनक्रा अभिषेक क्रिया ॥ १४-९६ ॥ 
अहर्षमतुटं गत्वा तुष्टुवु. राममेव हि । 
तस्यामात्या जहृषिरे भक्ता ये चास्य राक्षसाः ॥ १७॥ 
इष्रामिषिक्तं लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । ¦ 
राघवः परमां भीति जगाम सहलक्ष्मणः ५ १८॥ । 

बे अत्यन्त प्रसन्न होकर शरीरामकी ही स्तुति करने लगे 1 | 
रा्सराज बिभीषणको छङ्काके राज्यपर अभिषिक्त देख उनके ` 
मन्ती ओर प्रमी राक्ष बहुत प्रसन्न हुए । साथ दी रष्षमण- 
सहित श्रीरुनाथजीको भी बडी प्रसन्नता हुई ॥ १७-१८ ॥ 
स तद्‌ राज्यं महत्‌ प्राप्य रामदत्तं विभीषणः । 
सान्टवयित्वा भ्रङृतयस्ततो रामसुपागमत्‌ ॥ १९॥ 

ओीरामचन्द्रजीके दिये हुएट उख विशाख राज्य॒क्रो पाकर 
विभीषण अपनी प्रजाको सान्त्वना दे भीरामचनद्रजीके पास 
आये ॥ १९॥ | 
दष्यस्षतान्‌ मोद्कांश्च लाजाः सुमनसस्तथा । । 
आजहुरथ सहः ५ पौरास्तस्मै निशाचराः ॥ २० ॥ 
क ५ समय षतत भरे हुए नगरनिवासी निशाचर 
बिमीषरणको अपित्‌ करनेके ्यि दही, अक्चतः मिठाई खवा 


|, 


दे 3 ध माई ओर छाये च - 
तूः ॥१०३॥ ओर शक खये ॥ २० ॥ - 
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मङ्गल्यं मङ्गलं सवं लक्ष्मणाय च वीर्यवान्‌ ॥ २९॥ 
दुध पराक्रमी विमीषणने वे सब मङ्गलजनक माङ्गखिकं 
वस्तु छेकर्‌ भीराम ओर रक््मणकरो भेट की | २१॥ 
ङतकायं सख॒द्धाय दष्टा रामो विभीषणम्‌ । 
प्रतिजग्राह तत्‌ सवं तस्येव प्रतिकाम्यया ॥ २२ ॥ 
भ्रीरघुनाथजीने वि भीषणको ृतकायं एवं सफ़लकमनोरथ 
देख उनकी प्रसन्नताके चयि ही उन सब माङ्गलिक वस्तुओंको 
ठे ख्या ॥ २२॥ 
ततः दोखोपमं वीरं भाञ्जछि प्रणतं स्थितम्‌ । 
उवाचेदं वचो रामो हनूमन्तं प्ठबङ्गमम्‌ ॥ २३॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होने हाथ जोड़कर विनीतमावसे खड़े हए 
प्॑ताक्रार वीर वानर हनुमान्‌जीसे कटहा--॥ २३ ॥ 


अयुक्षाव्य महाराजम्मं सौम्य विभीषणम्‌ । 


अविद्य नगरीं लङ्कां कौरारं बरूहि मेथिलीम्‌ ॥ २४ ॥ 


ध्सोम्य ! तुम इन महाराज विभीषणकी आज्ञा ठे लक्खा 


. नगरी प्रवेश करके मिथिलेशकुमारी सीतासे उनका ऊुखल- 


समाचार पूञो ॥ २४॥ . 
वैदे्यै मां च कुरां ख्रीवं -च सलक्ष्मणम्‌ ॥ 
आचक्ष्व वदतां श्रेष्ठ रावणं च हतं रणे ॥ २५ ॥ 
परियमेतदिहाख्याहि वबेदेद्यास्त्वं हरीश्वर । 
पतिग्रुह्य तु खदेशहासुपावर्तितुमदहंसि ॥ २६॥ 
(साथ दी उन विदेदराजकु मारीसे सुग्रीव ओर छक्मणसदहित 
मेरा ऊुराख-समाचार निवेदन करो । वक्ताओंमे शष्ठ हरीश्वर 1 
तुम वेदेदहीको यह प्रिय समाचार सुना दो किं रावण युद्धम 
मारा गया 1 तत्पशात्‌ उनका संदेश डेकर खोट आओ, २५-२६ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये . आदिकाग्ये युद्काण्डे इदशाधिकरततमः सगः ॥ ११२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवादमीकिनिर्भित आषैरामायण आदिकान्यके युडकाण्डमे एक सौ बारहवा सगं पुरा हआ ॥ ९९२ ॥ 


~ ----<=-8#&“न=>---- 


त्रयोदशाधिकशततमः सगः - 
हनुमान्‌जीका सीताजीसे बातचीत करके रोटना ओर उनका संदेश्च शीरामको सुनाना 


इति भरतिसमादिष्टे हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 
प्रविवेश पुरीं लङ्कां पूज्यमानो निराचरेः ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरानका यह आदेश्च पाकर पवनपुत्र 
हनुमान्‌जीने निराचरंसे सम्मानित हेते हए कड्कापुरीमे प्रवेश 
क्रिया ॥ १॥ 
भ्रविद्य च पुरणं लङ्कामचुज्ञाप्य विभीषणम्‌ । 
ततस्तेनाभ्यसुक्ञातो श्ूमान्‌ बृस्षवारिकाम्‌ ॥ २ ॥ 
पुरीम प्रवेश करके उन्होने विभीषणसे आज्ञा मागी | 
उनकी आज्ञा भिर जानेपर हन॒मानजीं अशोकवारिकारमे 
गये ॥ २ ॥ । 
सम्प्रविरेय यथान्यायं सीताया विदितो हरिः 
षदो अजया हीनां सातङ्कं रोहिणीमिव ॥ ३ ॥ 
अशोकवािकामे प्रवे करके. न्यायानुसार उन्हनि 
सीताजीकनो अपने आगमनकी सुचना दी । तत्पश्चात्‌ निकट 
जाकर उनका दन करिया । वे सान आदिषे ्टीनं हेनेके 
कारण कुछ मलिन दिखायी देती थीं ओर सशङ्क हुई रोहिणीके 
समान जान पडती थं ॥ ३ ॥ 
बृक्षमूखे निरानन्दां राक्षसीभिः परीतम्‌ । 
निधृतः प्रणतः बरह्म सोऽभिगमभ्याभिवाद्य च ॥ ४ ॥ 
सीताजी आनन्दञ्यूल्य हो वृक्षके नीचे राक्षसियोसे धिग 
बेटी यी ।.हनुमान्‌जीने शान्त ओर विनीतभावसे सामने जाकर 
ड्द प्रणाम किया । प्रणाम करके. वे चुपचाप खे हो 
ˆ गये ॥.४॥ 


. दष्टा तमागतं देवी ` हनुमन्तं महाबलम्‌ । 


तुष्णीमास्त तदा दष्टा स्मरत्वा इ ्ाभवत्‌ तदा ॥ ५ ॥ 
महली हनुम्रान्‌छो आग्रा देख देवी सीता उरे पहचान- 
कर मन्‌-दी-मन प्रसन्न हडः ठ ङु बोर न सकीं । चुपचाप 
बेटी रही ॥ ५1 
सम्य तस्या सुखं दष्टा हनूमान्‌ छवगोचमः। 
रामस्य वचनं स्बेभाल्यातुमुपचक्रमे ॥ & ॥ 
सीताके मुखपर सोम्यभाव ठश्चित हे रदा था | उसे देख- 
कर कपिशष्ठ हनुमान्‌ने भरीरामचन्द्रजीकी कदी हई सब बाताको 
उनसे कहना आरम्भ क्िया-॥ £ ॥ 
दैदेदि कुदाटी रामः सहसभीवलक्मणः । 
कुदाल चाह सिद्धाथां दवरातुरमित्रजित्‌ ॥ ७ ॥ 
 प्विदेहनन्दिनि ¡ भीरामचन्द्धजी रक््मण ओर सुग्रीवके 
साथ सुशक ह । अपने श्चुका वध करके सफ़र्मनोरथ हए 
उन शातरुविजयी श्रीरामने आपकी कुशल पूी हे ॥ ७ ॥ 
विभीषणसहायेन रामेण हरिभिः सह । 
निहतो रावणो देवि लक्ष्मणेन च वीयवान्‌ ॥ ८ ॥ 
८देवि { विभीषणकी सहायता पाकर वानरो ओर खडमण 
सदिति भीरामने बरू-विक्रमसम्पन्न रावणको युद्धम मार 
डाल हे ॥ ८ ॥ 
प्रियमाख्यामि ते देवि भूयश्च त्वां सभाज्ये। 
तव॒ भमावाद्‌ धम महान्‌ रामेण संयुगे ॥ ९ ॥ 
रुष्धोऽयं विजयः सीते खस्था भव गतञ्वरा । 


रावणश्च. दतः शतरलंज्ञ चैव वरीता ॥ १०॥ ` 


वर्मक लाननेवारी देवि मीने ! ओ आपको यद परिय 


॥। 


१४०८ ॥ भीमद्वाटसीकीयरामायणे 
~ == 
दे (वानर वीर | एेसा प्रिय समाचार सुनानेके कारण मँ 
४ विजय प्रात की ३। अभ्र आप चिन्ता छोडकर खस मी सुते इसके योग्य व व 4 | १९ 
हो ज्ये । इमोगोका शनन रावण मारा गया ओर ल्वा न हि पद्यामि तत्‌ साम्य प ८ 
यस्पियाख्याने तव दत्वाभवेत्‌ खलम्‌ ॥ १९ ॥ 
भगवान्‌ शरीरामके अधीन हो गयी ॥ ९-१० ॥ सदश न 
मया हालम्धनिद्रेण धृतेन तव निञजये। ` ध्वोम्य वानर वीर | इस भूमण्डले म कोई एेसी वस्तु 
| परतिहैषा विनिस्तीणौ बद्धवा सेतुं महोदधौ ॥ ११॥ नही देलतीः जो इस प्रिय  संवादके अनुरूप हो ओर जिसे 
 (्ीरासने आपको यह सदेश दिया दै देवि | मैने ठह देकर मै संदष्ट हो सं ॥ १९॥ | 
वम्हारे उद्धारक ्ि जो प्रतिशा की थी, उसके ण्यि निद्रा हिरण्यं वा खबरणं वा रलानि विविधानि 1 
त्यागकर अक्र मयल किया ओर समुद्रम एल बोधकर रावणः राज्यं बा निं रोकेषु पतन्नाहति भाषितम्‌ ॥ २० ॥ 
बधके द्वारा उस प्रतिराको पृण कया ॥ ११॥ (सोना, चौदी; नाना प्रकारके रल अथवा तीनों खोकाका 
सम्श्रमश्च न कतंव्यो वतन्त्या रावणालये । राज्य मी इस प्रिय समाचारकी बराबरी नहीं कर सक्ता०॥२०॥ 
विभीषणविधेयं हि लङ्केश्वयमिदं छतम्‌ ॥ १२॥ प्वमुक्तस्तु वैदेह्या पत्युवाच वंगमः। 
तदादवसिहि धिखग्धं स्वगे परिवतेसे । भरगरदीताञङिषात्‌ सीतायाः भमुख सथितः ॥ २९॥ 
अयं चाभ्येति संहष्टस्त्वदशंनससुत्सुकः ॥ १३ ॥ विदेहनन्दिनीके एेसा कहनेपर वानरवीर हनुमान्‌जीको 
५८अब तुम अपनेकरो रावणके घरमे बत॑मान समन्षकर बड़ा हषं हुम । वे सीताजीके सामने हाथ जोड़कर खड़े हे 
भयभीत न होना क्योकि छ्ङ्काका सारा एेदबयं विभीषणके गये ओर इस प्रकार बोले-॥ २९१ ॥ 
अधीन कर दिया गया ह । अब तम अपने दी षरमं हो । एे॒ भतः भियदिते युक्ते भतर्विजयकाङ्किणि । 
जानकर निदिचन्त होकर धेयं धारण करो ।' देवि । ये जिग्धमेवंविधं वाश््यं त्वमेवार्हस्यनिन्दिते ॥ २२॥ 
` , तिमीषण भी हषंसे भरकर आपके दशोनके छि उत्कण्ठित हो ८पतिकी विजय चाहनेवाली ओर पतिके ही प्रिय एवं 
` अभी यहो आ रहे हः ॥ १२-१२॥ क दितमे सदा संन रहनेवाली सती-साष्वी देवि ! आपके ही 
पवमुक्ता तु सा देवी सीता शादि | महसे एेखा स्नेपूणं वचन निकल सकता हे ( आपके इस 
प्रहषंणावरुद्धा सा व्याहतु न॒ शदाक ह ॥ १७॥ वचनसे मँ सब छु प गया ) ॥ २२ ॥ 
इलुमान्‌जीे इस प्रकार कदनेपर चन्द्रमुखी सीतादेवीको तवैतद्‌ वचनं सौम्ये सारवत्‌ खिग्धमेव च । 
बड़ा हषं हुम | हंसे उनका गरा मर आया ओर वे कुछ रज्ञौधाद्‌ विविधाचापि.देवराज्याद्‌ विरि्यते॥ २३॥ 
बोल न सक ॥ १४॥ “लोम्ये | आप्रा यह वचन सारगभित ओर स्नेदयुक्त 
` ततोऽ्रवीद्धरिवरः सीतामपतिजट्पतीम्‌ । हे, अतः मति-भोतिकी रलराशि ओर देवताओंके राज्यसे 
कि त्वं चिन्तयसे देवि किं च मां नाभिभाषसे॥ १५॥ -भी बद्कर है ॥ २२ ॥ 
सीताजीको मोन देख कपिवर हतमान्‌जी बेे-ेवि| अर्थतश्च मया भ्ाप्ता देवराज्यादयो गुणाः । 
आप क्या सोच रद ई १ यदस बोलती क्था नहः ॥ १५॥ हतर विजयिनं रामं पदयामि सुस्थितम्‌ ॥ २४॥ 
पवसुक्ता दयुमता सीता धमपथे स्थिता । ते जत्र यह देलता हँ कि श्ीरामचनद्रजी अपने शतरुका 
अब्रवीत्‌ परमध्रीता वबाष्पगद्रदया गिरा ॥ १६॥ वध करके विजयी हो गये ओर खयं सङ्कुशङ ह, तव म यह्‌ 
 . “  इलमानूलीके इस प्रकार पूषनेपर॒ध॑परायगा सीतादेवी अनुभव करता हँ कि मेरे सारे प्रयोजन सिदध हो गये-- 
।  अव्यन्त प्रसन्न हो आनन्दे ओंसु बहाती हृद गद्रदवाणीम देवतार्भोके राज्य आदि संभी उष गुणोसे युक्त पदाथ मञ्चे 
 बो्टी-॥ १६॥ मिङ गये, ॥ २४॥ 
` धियमेतदुपशचुत्य  भवर्विजयसंधितम्‌ तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा मेथिली जनकात्मजा । 
 अ्हवेवरामापञ्ना निवाक्यासि क्षणान्तरम्‌ ॥ १७॥ वतः श्यभतरं वाक्यमुवाच पवनात्मजम्‌ ॥ २५॥ 
` = “अपने खामीकी विजयसे सम्बन्ध रखनेवात्म यह प्रिय उनकी बातं सुनकर मिथिलेदकुमारी जानकीने उन्‌ 
सवाद सुनकर, मै आननद्बिमोर हो गयी थी; इरञ्यि कुछ पवनङकमारसे यह परम सुन्दर वचन कहा--॥ २५ \ 
ध य देरतक त मेरे श्त बात नहीं निकड सकी हे ॥ १७॥ अतिटक्षणसम्पन्नं माधुयगुणभूष्रणम्‌ | 
| ` चिन्तयन्ती = 7 अवगम । ` बुद्ण्या ह्यट्गया युक्तं त्वमेवाहलि भाषितुम्‌ ॥ २६॥ 
+ +. । 'वरीरवर | तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षगोसे सम्पन्न, माधुयं 
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युद्धकाण्डे घयोदशाधिकदाततमः सगः 
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॥ । 





गुणसे भृष्रित तथा बुद्धिके आढ अङ्गौ ( गुर्णो )से अलकृत 

दह.1 एेसी वाणी करवट तुभ्टा बोर सक्रते दो ॥ २६ ॥ 

इलाघनीयो ऽनिलस्य त्वं सखतः परमधामिंकः.। 

चलं सौय श्चुतं सत्वं विक्रमो दाश््यसुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 

तेजः क्षमा श्रतिः स्थैयं विनीतत्वं न संदायः 1 

पते चान्ये च वहवो गुणास्त्यय्येव शोभनाः ॥ २८ ॥ 
तुम वायुदेवताके प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धमार्मा 


, हो । शारीरिक बलः शूरता, शाखज्ञानः मानसिक बूः पराक्रमः 


उत्तम दक्षता, तेजः क्षमाः धैय; श्िरताः विनय तथा अन्य 

बहुत-से सुन्दर गुण केवल तुर्हमिं एक साथ विद्यमान हैः 

इसमे संशय नहीं दे ॥ २७-२८ ॥ 

अथोयाच पुनः सीतामखम्श्रान्तो विनीतवत्‌ । 

प्रगृह्ीताञ्लि्त्‌ सीतायाः प्रसुखे स्थितः ॥ २९॥ 
तदनन्तर सीताकरे साभने. तरिना किसी धघवरराहटंके दाथ 

जोड़कर बिनीतभावसे खड़े ण हनुमानजी पुनः हरेूवेक 

उनसे बोले-- ॥ २९ ॥ 

इमास्तु खल्ं॑राक्नस्यो यदि त्वमञमन्यसे । 

हन्तुमिच्छामि ताः सवौ य्राभिर्त्वं तजिता पुरा ॥ ३० ॥ 
देवि १ यदि आपकी आज्ञा हो तो म इन समस्त 

राक्षसियौको, जो पहञे आपको बहुत डराती-धमकाती रही दै 

मार डांख्ना चाहता हूं ॥ ३० ॥ 

द्किद्यन्तीं पतिदेवां त्वामशोकवनिकां गताम्‌ । 


धोररूपसमाचाराः श्रः श्ूरतरेक्षणाः ॥ २१ ॥ 
इष्ट॒ श्चुता मया देषि राक्षस्यो विरूताननाः । 
असङ्कत्परुषेवौक्यै्वदन्त्यो रावणाक्षया ॥ ३२॥ 


८आप-जैसी पतिग्रता देवी अशोकवारिकामे बेठकर क्लेश 
मोग रही थं ओर ये भयंकर रूप एवं आध्वरसे युक्त अत्यन्त 
रूर धवली विकरल्ुली कूर राक्षसिया आपको बारंबार 
कठोर वचनद्वारा ॐँटती-फटकारती रहती थं । रावणक्री 
` आज्ञासे ये जैसी-जैसी बाते आपको युनाती थी, उन वको 
मैने यहो रहकर सुना है ॥ २१-३२ ॥ 
, बिषृता विर्ताकाराः क्रूराः कूरकचेश्षणाः। 
इच्छामि विविभेधीवे्न्तुमेताः खदारुणाः ॥ ३३ ॥ 
धये सब-की-खब विकराः, बिकट कारवार, करूर ओर 
अत्यन्त दारुण ह । इनके नेत्रो ओर केशसि भी न्ता .टपकती 
३ मै तरह-तरदके आघातोंद्वारा इन्‌ सबका वष कर डालना 
चाहता ह ॥ ३३.॥ 
१. श्ुभुषा अवणं चैव अरहणं धारणं तथा 1 
| ऊष्ापोहोऽयं विज्ञानं त्वक्ञानं च धीगुणाः ॥ 
- ञननेकी श्च्छा, सुनना, यण करना, सरण रखना, ङ्श 
( तक-नितकं ), अपोह (सिडान्तक निश्च) अथं शानं हना तथा 
त््वष्ये समश्चना- ये मठ बुदिके गुण है । 


|. | 











राक्षस्यो . दाखूणकथा वरमेतत्‌ प्रयच्छ मे । 
मुष्टिभिः पार््णिघातेश्च विरालैश्ैव बाइभिः ॥ २४ ॥ 


-जङ्गजाजपरदारेश्च दन्तानां चैव पीडनैः 


कर्त्नैः कर्णनासानां केदानां ल्ुनैस्तथा ॥ २५ ॥ 
निपात्य हन्तुमिच्छामि तव चिभ्रियकारिणीः । 
एवं प्रहारैब॑हभिः सम्पहायं यशखिनि ॥ ३६ ॥ 
घातये तीबरूपाभि्याभिस्त्वं तिता पुरा । 

तेरी इच्छा हे कि मुक; ल्यर्तो, विनाल थुजाओं-यप्पङ़° 
पिण्डल ओर धुटनोकी मारसे इन्दं धायस करके इनके दति 
तोड़ दँ, इनङी नाक ओर कान काट द तथा ` इनके सिरे 
बाल नोच । यशखिनि ] इस तरद्‌ बहुत-ते प्रहारोद्ारा इन 
सयक पीटकर ब्रूरतापूण वातं करनेवाटी इन अप्रियकारिणी 
राश्चसिर्योको परक-पटककर मार ड्द । जिन-जिन भयानक 
रूपवाली राक्षविर्योनि पहे आपको ट बतायी हैः 'उन सव्रको 
मै अभी मौतके घाट उतार दंगा । इसके च्वि मप मु 
केवर वर ( आज्ञा ) दे दे? ॥ ३४-३६६ ॥ 
इत्युक्ता खा हयुमता कपणा दीनवत्सल ॥ २७ ॥ 
हनूमन्तमुवाचेदं चिन्तयित्वा विसुद्य च । ,. 

इनुमान्‌ूजीके एेसा॒ कहनेपर करुणामय स्व भाववारी 
दीनवत्सल सीताने मन-ही-मन बहुत कु सोच-विचार करके 
उनसे इस प्रकार कदा-॥\ ३७२३ ॥ : 
राजसं्यवक्ष्यानां कवंतीनां पराक्षया ॥ २८ ॥ 
विधेयानां च दासीनां कः कुप्येद्‌ वानरोत्तम । 
भाम्यवैषम्यदोषेण पुरस्तादुष्तेन च ॥ ३९ ॥ 
मयैतत्‌ भ्राप्यते सव॑ खछ्ृतं हापयुज्यते । 
मैवं वद महावाहो दैवी शेषा "परा गतिः ॥ ४०॥ 

(कपिश्रेष्ठ | येबेचारी राजाके आभयरमे रदनेके कारण पराणीन 

थीं । दूसरोकी आशासे दी सब कुछ करती थी, अतः खवामीकी 
आज्ञाका पाख्न करनेवाटी इन दासिर्योपर कौन कोष करेगा ! 
मेरा माम्य ही अच्छा नहीं था तथा मेरे पूर्वजन्मके - दुष्कमं 
अपना फर देने खगे थः इसीसे मुञ्चे यह सब कष्ट प्राप्त इभा 
ह; क्योकि समी प्राणी अपने कयि हृ माम कर्मो ही 
फल मोगते ई, अतः महाबाहो ! ठम इन्द मारनेकी बात न 
कहो । मेरे स्यि देवका ही एेसा विधान था ॥ ३८-४० ॥ 
धा्तव्यं तु वाप्यो गान्मयेतदिति निश्चितम्‌ । 
दासीनां राचणस्याहं मषेयामीह दुबेखा ॥ ७१॥ 

ञ्चे अपने पूर्वकर्मजनित दशाके योगसे यह सारा दुःख 
निशचितरूपसे मोगना ही था; इसलिये रावणकी दासियोका य॒दि 
कुछ अपराध हो भी तो उसे मेँ क्षमा करती हू; क्योकिं इनके 
प्रति दयाके उद्रेकसे मै दुबंर हो रदी ह ॥ ४१॥ ` 
आक्षा ` राक्षसेन न्ति माम्‌ ` 
हतेः - तस्िन्‌ न कुर्वन्ति तजेनं मारतात्मज ॥ ७२ ॥ 

(पवनकुमारे | उख राक्ष्सकी आशासे दी ये मुषे धमकाया 


९७१० 


करती .यी । जबसे बह मारा गया है तवसे ये बेचारी सुमे 
कु नही कहती ह । इन्दोनि डराना-धमकाना छोड़ दिया दे ॥ 
अय ॒व्याघ्रसमीपे तु पुराणो धमैसंहितः 
ऋक्षेण गीतः छोको ऽस्ति तं निबोध पुंगम ॥ ४३॥ 
'वानरवीर | इस विषयमे एक पुराना घम॑सम्मत इतमेक 
हे, भिसे किसी व्यातरके निकट एक रीछने कहा या । वड 
इस्मेक मँ बता रही ह+ सुनो ॥ ४३ ॥ 
न॒ परः पापमादत्ते परेषां पापकमेणाम्‌ । 
समयो रक्षितःपस्तु सन्तश्चारि्मूषणाः ॥ ४४ ॥ 
“भे पुरुष दूसरे खरार करनेवाे पापियोकि पापको 
नही अपनाते ह बदलें उनके साथ खयं मी पापपृणं दर्ता 
नहो करना चाहते है, अतः अपनी प्रति एवं सदाचारकरी 
रषा ही करनी चाहिये; क्योकि साधुपुरुष अपने उत्तम चरिजसे 
दी विभूषित होते हं । सदाचार ही उनका आभूषण ई, ॥ 
पापानां वा भानां वा वधारहाणामथापि वा । 
कायं काङभ्यमायण न कथ्चिक्नापराभ्यति ॥ ४५॥ 
` “अठ पुरुषको चादिये कि कोई पापी हों या पुण्यात्मा 
अथवा वे वधक योग्य अपराध करनेवाले ही क्यो न ह, उन 
सत्रपर्‌ दया कर; क्योकि एेसा कोई भी प्राणी नहीं ह, जिससे 
कमी अपराध होता ही न शो.॥ ४६ ॥ 
ता कराणां पापकमेणाम्‌ । 
कषतामपि पापानि नैव कार्यमशोभनम्‌ ॥ ४६॥ 
“जो लोगोकी हिमे ही रमते मौर सदा पापका ही 
आचरण करते है, उन कूर खमाववाञे पापिका मी कमी 
अम्र नहीं करना चाियेः ॥ ४६ ॥ 
पदमुखस्तु हजुमान्‌ स्यीतथा चःक्यकोधिदः । 
, भत्युबाच ततः सीतां ॥ ४७॥ 
तीताजीके एेखा कहनेपर बातचीत करनेमे कुशल हनुमान्‌. 
जीने उन सती-साध्वी भरीरामपत्नीको इत प्रकार उत्तर दिया-॥ 
ह भवती धमेपत्नी गुणान्विता । 
परतिखदिरा मां देवि गमिष्ये यत्र राघवः ॥ ४ ॥ 
, _ इत्या श्रीमद्रामायणे वारूमीकीये आदिका्ये 
इस प्रकार श्रीबालमीनिनिर्भित आर्षरामायण 


[नौ म अ ~) | + ~; क = ~. 
र ि र क ` 
॥ 
व्रण, 


८ # पदलेको बात रै एक बाषने 

. कोहं री बेटा हभ था । बाष वृष्क 

क भ्याभं हम दोनोश्न ही शतु है 

इ रो सो गवा । ठव गाने ध्याते 





मके निना चाहता भा; मगः भपय ह । इ्ठिमे अन. शतको नोचे 





देवि { आप भीरामकी धर्मपत्नी है; अतः आपकर ेसे 
सद्गुरणोसे सम्पन्न होना उचित ही द । अब आप अपनी ओरसे 
सु्े कोई संदेरा दे । मेँ भीरषुनाथजीके पास जाऊंगा ॥ ४८॥ 
पवसुक्ता हलुमता वैदेही जनकात्मजा । 
साब्रवीद्‌ द्रष्टुमिच्छमि भतरं भक्तवत्सलम्‌ ॥ ४९. ॥ 
हनुमानूजीके एेसा॒ कहनेपर विदेहनन्दिनी जनकराज- 
किरी बोकी-- “मँ अपने भक्तवत्सक खामीका दर्शन करना 
चाहती हैः. ॥ ४९ ॥ 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्युत्वा हनूमान्‌ मारुतात्मजः । . 
हषेयन्‌ मैथिलं वाक्यमुवाचेदं महामतिः ॥ ५० ॥ 
सीताजीकी यह्‌ बात सुनकर परम बुद्धिमान्‌ पवनकरुमार 
हनुमानजी उन मिथिलेदाकुमारीका इषं बदति हुए इस प्रकार 
बले|| ५० ॥ | 


, पूणंचन्व्रसुखं रामं द्रक्ष्यस्यद्य सलक्मणम्‌ । 


सथितमित्र हतामित्रं राचीवेन्द्रं सुरेभ्वरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
(देवि { जसे शी देवराज इन्द्रका दशन करती है, उसी 
प्रकार आप पूणंचन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाछङे उन श्रीराम 
ओर ख्क्मणको आज देखंगीः जिनके मित्र विमान है ओर 
दात्रं मारे ज चुके है" ॥ ५१ ॥ 
तामेवमुक्त्वा राजन्तीं सीतां साक्षादिव धियम्‌ । 
आजगाम महातेजा ह यत्र॒ राघवः ॥ ५२॥ 
साक्षात्‌ रदमीकरी भोति सुशोभित होनेवाखी सीतादेवीसे 
एेखा कहकर महातेजखी हनुमानूली उल स्थानपर लौट आये, 
. जह भीरघनायजी विराजमान ये ॥ ५२ ॥ 
सपदि - हरिवरस्ततो हनूमान्‌ 
परतिकचनं जनकेभ्वरात्मजायाः । 
कथितमकथयद्‌ यथाक्रमेण 
| चरिद्रावरपतिमाय राघवाय ॥ ५३ ॥ 
बहति स्यते हौ कपिवर इलुमानूलीने. देवराज. इन्दर 
दुस्य तेजस्वी भीरषुनायजीसे जनकराजकिदोरी सीताजीका 
दिया हुभा उत्त क्रमशः कह सुनाया ॥ ५३ ॥ ` 
युद्धकाण्डे श्रयोदाधिकङशततमः सर्गः ॥ ११ ३॥ 


आदिकाग्यके युद्धकाण्डमे एक सौ तेरह सी पुरा हआ ॥ ९१३ ॥ 
-*-<®+-& >+ । 

करिसी व्याभक्र पील किवा । व्या भागकर एक बृक्षपर 

जढ़के पास पंचर पेपर बैठे हुए रीषते 

भतः तुम शसते दृक्षसे नीचे गिरा दो | 


च्छ गवा । उत बृक्षपर पहलेसे शै 
नोा--श्म भोर हम दोनो ही बनके जीव हे । 
रीछने उत्तर दिया-भ्यह व्याप मेरे निवासस्थानपर 
गिराच्गा । यदि गिरा दूँ तो ष्की हानि होगी ।' रेता ककर 
नीचे गिरा दो । गै तुम्हारी रक्षा करा ।' उसके एेसा कहनेपर 
पकड़कर गिरनेसे बच गया । तब. गने रीछ्ते कदा-- "वह ग्याध 
ठकरठ दो । बाधके इ् प्र बरार उक्तानेपर भौ शीषे 


` नौर शन ष्ः आक" शत. स्का गान कके उतो शु इतो$ उत्तर दे दिवा । यह प्राचीन कथा हे । 






युडकाण्डे चतु शाधिकशाततमः सगः 


१४११ 


च -------------------------- ज 


चतुदशाधिकशततमः सगं 
भीरामकी आज्ञासे विमीषणका सीताङ्ो उनके समीप लाना ओर सीताका 
प्रियतमे मुखचन्द्रका दर्च॑न करना 


तमुबाच मषाप्राह्लः सोऽभिवाद्य शधङ्गमः। 
राम कमलपत्राक्षं वरं सवेधचुष्मताम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ वानरवीर हनुमान्‌जीने सम्पूणं 
घंनुधंरोमे शरेष्ठ कमलनयन श्रीरामको प्रणाम करके कहा-।१। 
यज्निमित्तोऽयमारस्भः कर्मणां यः फलोदयः । 
तां देवीं शोकसंतप्तं द्रष्टुमर्हसि मेथिलीम्‌ ॥ २ ॥ 
 “मगवन्‌ | जिनके स्यि इन युद्ध आदि कममौका सारा 
, उन्रोग आरम्भ किया गया थाः उन शोकसंतत्त भियिञेदा 
कुमारी सीतादेवीको अप दशन द ॥२॥ 
सा हि शोकसमाविष्ा वाष्यपयौकुलेश्षणा । 
मैथिली विजयं श्त्वा द्रष्टु ॥ ३॥ 
श्वे गोकमं हवी रहती द । उनके नेत्र ओखिओंसि भरे 
हए ह । आपकी विजयका समाचार सुनकर वे मिथिकेशा- 
कुमारी आपका दशन करना चाहती द ॥ ३ ॥ . 
पूवकात्‌ प्रत्ययाच्वादमुकतो विश्वस्तया लया । 
वर्डुमिच्च्मि भतरमिति पयौक्ङेक्षणा ॥ ४ ॥ 
“पहली बार जो मेँ आपका सदेश ठेकर आया याः तमी- 
से उनका मेरे ऊपर विर्वास हो गया हे कि यद्‌ मेरे खामीका 
आस्मीयबन है । उसी विश्वास्ते युक्त हे उन्हेने ने्नोमिं ओं 
भरकर सुक्षसे कटा है फि यै प्रागनाथका दर्शन करन 
चाहती ह ॥ ४ ॥ 
पवसुक्तो हचुमता रामो धर्म॑श्रतां वरः । 
आगच्छत्‌ सहसरा च्यानमीषद्वाष्यपरिष्ततः ॥. ५ ॥ 
स॒ दीषेमभिनिःभ्वस्य 
उवाच -मेधसंकादां विभीषणमुपस्थितम्‌ | 
इनुमान्‌जीके एेसा कहनेपर ष्मातमार्भोमं शरेष्ठ श्रीराम- 
चन्द्रजी सदसा ध्यानस्थ हो गये । उनकी ओंखिं डवडबा-आरयी 
ओर वे खेबी सख खींचकर भूमिकी ओर देखते हृ, पास: ही 
सदे मेषके खमान श्याम कान्तिवाले विभीष्रणसेबङे- ॥५-६॥ 
विव्याङ्गरागां वैदे 
. शद सीतां शिरःलातासुपस्थापय मा विरम्‌ ॥. ७--॥ 
२ शुम षिदेहनन्दिनी सीताको मस्तकपरसे स्नान कराकर 


दिब्ब अङ्गाग तथा दिग्य आमूषर्णोसे विभूषित करके शीघ्र 
मेरे पास ङे आः ॥ ७ ॥ 








सीताको पने आनेकी खबर दी ॥ ८ ॥ 


॥ & ॥ ` 


ततः सीतां महाभागां दष्रोवाच विभीषणः । 

मूध्नि बद्धाञ्जलिः भीमान्‌ विनीतो राक्षसेश्वरः ॥ ९ ॥ 
इसके ब्राद श्रीमान्‌ रा्चसराज विभीपणने स्यं ही जाकर 

महामाग सीताका दशन क्रिया ओर मस्तक्रपर अञ्जलि बोध 

विनीतमावसे कदा -॥ ९॥ 

दिव्याज्गरागा वैदेहि दिव्याभदृणभूषिता। 

यानमारोह भद्रं ते भतो त्वां ्ण्डुमिच्छति ॥ १०॥ 
“विदेहराजङरुमारी ! आप स्नान करके दिव्य अङ्गराग 

तथा दिव्य वल्ञामूषर्णोसे भूषरित होकर सवारीपर वैदिये | 

आपक्रा कल्याण हो । आपके खामी आपको देखना तऋाहते 

हैः ॥ १०॥ 

पवञुकता तु वैदेही प्रत्युवाच विभीषणम्‌ । 

अस्नात्वा द्रष्टुमिच्छमि भतीरं राक्षसेश्वर ॥ ११॥ 
उनके एेखा कहनेपर वेदेहीने विमीषणको उत्तर दिया-- 

'्राक्षसराज | मेँ बिना स्नान किये ही अभी पतिदेवका दर्ब॑न 

केरना चाहती हः ॥ ११ ॥ 

तस्यास्तद्‌ चचन शुत्वा प्रत्युवाच 

यथाऽऽह रामो भतो ते वत्‌ लथा कलमर्हसि ॥ १२४ 
सीताकी यष्ट बात सुनकर बिभीषण बोले-^देवि | आपके 

पतिदेव भीरामचन्द्रजीने जेसी आज्ञा दी है आपको वैसा ही 

करना चाये ॥१२॥ 

तस्य . तद्‌ वचनं भुत्वा मैरी पतिवे्ता । 

साध्वी तथेति प्रत्यभाषत ॥ १३ ॥ 

उनका यह वचन सुनकर पतिभक्तिसे सुरक्चित तथा 

पतिको ही देवता माननेवाल्य सती-साध्वी भिथिलेदाकुमारी 

सीताने (बहुत अच्छा ककर सखामीकी आशा रिरोधा्यं कर 

खी ॥ १३॥ 


` खतः सीतां शिरःखरातां संयुक्तां प्रतिकर्मणा । 
मदादौभरणोपेतां ` 


महा्ाम्बरधारिणीम्‌ ॥ १७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ विदेदकुमारीने सिरसे सान करके सुन्दर 


शकार करिया तथा बहुमूल्य वल्ञ ओर आसूषण पकर वे 
वचख्नेको तेयार हो गयीं ॥ १४॥ 





तब विभीषण बहुमूस्य षद्ञोसे आदृत दीपिमती. सीता ` 


. देवीको शिबिकामे विढाकर भगवान्‌ भीरामके "पास के आये | 
` उख खमय बहुत-से निशाचर चारो ओरसे पेरकर उन्म स्च 


कर रदे ये | १५॥ 








सोऽभिगम्य महात्मानं कात्वापि ष्यानमास्थितम्‌ । 
प्रणतश्च प्रहृष्टश्च पप्तं सीतां न्यवेदयत्‌ ॥ १६॥ 


भगवान्‌ श्रीराम ध्यानस्य हैः यह जानकर भी विभीषण 


उनके पाल गये ओर उह प्रणाम करके प्रसननतापूव र बोले-- 
(प्रभो ! सीतादेवी आ गयी हं ॥ १६॥ 
रक्षोगरहचिरोषिताम्‌ । 
रोषं हषं च दैन्यं च राघवः भाप दारहा ॥ १७॥ 
राक्षसके घरमे बहुत दिर्नोतकर निवास करनेके बाद आज 
सीताजी आयी रै, यह सोच उनके आगमनका समाचार 
सुनकर शत्रुसूदन भीरुनाथजीको एक ही समय रोष, इषं 
ओर दुःख प्राप्त हुआ ॥ १७ ॥ 
ततो यानगतां सीतां सविमशं विचारयन्‌ । ` 
बिभीषणमिदं वाक्यमहृण्ो राघबोऽअ्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर सीता सवारीपर आयी ह". इस ब्रातपर तके 
वितकंुणं विचार करके भीरघुनाथजीको प्रसन्नता नहीं हदं 1 
वे विभीषरणसे इस प्रकार बोले- १८ ॥ 
_ गाक्षसाधिपते सौम्य नित्यं मदधिजये रत । .. 
-ददेही संनिकपं॒मे कषिप्रं समभिगच्छतु ॥ १९॥ 
"सदा मेरी विजयके ल्य तत्पर रहनेवाठे सौम्य राश्चस- 
राज | तुम विदेदङुमारीते कहो, वे रीप्र मेरे पास आर्ये || 
तस्य तद्‌ वचनं श्चुत्वा राघवस्य विभीषणः । 
तूणेसुत्सारणं तत्र॒ कारयामास धमंवित्‌ ॥ २०॥ 
शरीरखुनाथजीकी यह बात सुनकर धमं विभीषणने तुरंत 
` हसि दूसरे कोगोको हटाना प्रारम्भ किया ॥ २० ॥ 
कञ्ुकोष्णीषिणस्तत्र वेदद्यैरपाणयः। - ` 
उत्सारयन्तस्तान्‌ योधान्‌ समन्तात्‌ परिचक्रमुः ॥ २१ ॥ 
पगड़ी बोधि ओर अङ्गा पने हुए बहुत-से सिपाही 


हामि स्न तरह बजती हुदै छडी स्यि उन वानर. 


योद्धा्करो इटाते हृएट चारौ ओर घूमने समो ॥ २९ ॥ 
ऋक्षाणां वानराणां च राक्षसानां च सर्वहाः । 
बृन्वान्युत्सायेमाणानि दुरसुत्तस्थुरन्ततः ॥ २२ ॥ 
उनके द्वारा हटाये जाते हुए रछा? बानरो ओर राक्षसो के 
समुदाय अन्ततोगत्वा दूर जकर खड़े हो गये ॥ २२॥ 
तेषायुत्सायंमाणानां निःखनः खम | 
वायुनोदधूयमानश्य सागरस्येव तः ॥ २३ ॥ 
जेते वायुके थपेढे खाकर उदरेखित दृष्ट समुद्रकी गज॑ना 
` बद जाती ह उसी प्रकार वहसि हइटाये जते हुए उन बानर 
आदिके इटनेसे वरहा बड़ा भारी कोखाहक मच गया ॥ २३ ॥ 





निन्द हटाया जातां थाः उनके मनम बड़ा उद्वेग शेता 


या, सत्र मर यह उदधेग देलकर शरीरुनाथजीने अपनी सहज 








रीमेव्वालमीकीयरामायणे 


उयसनेषु न इद्रे न युद्धेषु 






[~ णीं 


संरम्भाच्चाव्रवीद्‌ रामेश्चष्चुषा पदहन्जिच । 
विभीषणं महाप्राक्ष सोपाङम्भमिदं वचः ॥ २५॥ 
उस समय श्रीराम हटनेवाले सिपादिर्याकी ओर इस 
तरह रोपणं दषटसे देख रद ये; मानो उन्द जलाकर भस्म 
कर डाले । उन्हनि परम बुद्धिमान्‌ विभीषरणको उस्महना 
देते हुए करोधपूर्क कदा--॥ २५ ॥ 
किम मामनादत्य छ्िद्यतेऽयं त्वया जनः । 
निषतयेनपुद्धेगं जनोऽयं खजनो मम ॥.२६॥ 
तुम किसलये मेरा अनादर करके इन्‌ सव खोगोको 
कष्ट दे रदे हो । रेक दो इस उदवेगजनक कायेको । यहा 
जितने कग ह सवर मेरे आत्मीय जन ह ॥ २६ ॥ 
न गृहाणि न वस्राणि न भ्राकारस्तिरस्क्रिया । | 
तेरा राजसत्कारा इृत्तमावरणं स्ियाः ॥ २७ ॥ 
भवर, वज्ञ ( कनात आदि ) ओर चहारदीवारी आदि 
वस्तु लीके स्यि परदा नीं हआ करती ह । इख तरह 
छर्गोको वृर हटानिके ज निष्डुरतापूणं व्यवहार ईः ये भी 
ह्ीके स्थि आवरण या पदेका काम. नदीं देते हं । पतिसे 
प्रप्त हेनेवाठे सत्कार तथा नारीके अपने सदाचार- ये दी 
उसके ण्य आवरण ई ॥ २७॥ | 
खयंवर । 
न क्रतौ नो विवाहे वा दशनं दुष्यते स्याः ॥ २८ ॥ 
८विपत्तिकालर्मे, शारीरिक या मानसिक पीड़ाके अवसर्यो- 
परः युद्धे खयंवरमं, यजे अथवा विवाहम ख्लीका दीखना 
( या दूसर्तकी दष्टिम-आना ) दोषकी बात नहीं हे ॥ २८ ॥ 
सैषा विपद्ता चेव रुच्डरेण = समन्विता । 
दुरोने नास्ति दोषोऽस्य। मत्समोपे विशेषतः ॥ २२ ॥ 


.ध्यह सीता इस समय विपत्तिमं हे । मानसिक कषटते मी ` 


युक्त है ओर विरोष्रतः मेरे पास है; इसख्यि इसका परदेके 
बिना सबके सामने आना दोषक्री बात नहो है ॥ २९ ॥ 
तरिखज्य शिबिकां तस्मात्‌ पद्धधामेवापसरपंतु । 
समीपे मम ॒वेदेहीं पदयन्त्वेते वनौकसः ॥ ३० ॥ 
(अतः जानकी रिका ( पारकी ) छोड़कर पैदल ही 
मेरे पास आर्ये ओर ये समी वानर उनका दर्शन कर” ॥३०॥ 
पवमु्तस्तु रामेण सबिमशां षिभीषणः । 
रामस्योपानयत्‌ सीतां संनिकपं विनीतवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
भीरामके एेखा कडनेपर विभीषण बड़े बिचारमे पड़ गये 


ओर बरिनीतमावसे सीताको उनके समीप ठे अये ॥ ३१ ॥ 
ततो लक्ष्मणसुग्रीवौ हनूमांश्च शबज्गमः। ` 


निशाम्य वाक्यं रामस्य बभूवुव्यंथिता दाम्‌ ॥ ३२॥ 
ठस समय भीरामचन्रजीका पूर्वोक्त वचन सुनकर 


छ्दमणः सुप्रीव तथा कपिवर हनुमान्‌ तीनां शौ अत्यन्त व्यथित 


शे उठे ॥ ३२॥ | 
कलश्निरपेक्षेश्च श्गितैरस्य दाखणै; । 
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अप्रीतमिव सीतायां तकंयन्ति डा सुहब्रम्‌ः॥ ३३ ॥ 
भीरामचनदरजीकी मयंकर चेष्टे ` यहः :दुचित कर रही 
किं ब्े पल्नीकी ओरसे निरपेक्ष हो गये है। इतील्यि 
उन तीननि यह अनुमान क्रिया किं श्रीरघुनाथजी खीतापर 
अप्रसनन-से जन पड़ते ह ॥ ३३॥ 
लज्ञया व्यवलीयन्त स्वेषु गात्रेषु मयिखी । 
विभीष्रणेनाजुगता भतरं साभ्ययतंत ॥ ३४ ॥ 
अगे-भगे सीता थां ओर पीछे विभीषण । वे छजासे 
अपने अङ्गम ही सिकरुड़ी जा रदी थीं । इस तरह वे अपने 
पतिदेवके सामने उपसित डं ॥ ३४ ॥ 
विस्मयाच प्रहर्षाच स्नेहारच पतिदेवता । 
उदैक्षत सुखं भतः सोम्यं सौस्यतरानना ॥ ३५ ॥ 


सीताजीका मुल अध्यन्त सौम्यभावसे युक्त था | वे 
पतिको ही देवता माननेवाटयी था 1 उन्न बदरे विसय; द्धं 
ओर सनक साथ अपने खामीके सौम्य ८ मनोहर ) सुखकरा 
दशन किया ॥ ३५ ॥ 
अथ समपचदन्मनःक्रमं सा 
सुचिरमदष्रसुदीक्ष्य वै प्रियस्य । 
वद्नमुदितपूणचन्द्रकान्तं 
विमलशदाशाङ्कनिभानना तद्‌ाऽऽसीत्‌॥३६॥ 
उदयश्नाटीन पूणं चन्द्रमाकरो भी छजित करनेवाठे 
परियत्तमके मुन्द९ मुखकरोः जिसके दशंनसे वे बहुत दिनसे 
वञ्चित थीः सीताने जी भरकर निद्राया ओर अपने मनकी 
पीड़ा दुर की । उस समय उनका मुख प्रसन्नतासे खि उठा 
ओर निम॑र चनद्रमाके समान ओभा पाने ठगा ॥ ३६ ॥ 


हस्या्पे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आश्रिकाभ्ये युद्धकाण्डे चतुद ्षाधिकशततमः सर्गैः ॥ ११७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिमित आबेरामायण आदिकाम्यके युद्धकाण्डमे पक सो चोदद्वो सगं पुरा हुभा ! ९९४ ॥ 





पञ्चदराधिकशततमः सगं 
सीताके चखित्रिपर संदेह करे भ्रीरामका उन्हे ग्र्ण करनेसे इन्कार 
करना ओर अन्यत्र जानेके रियि कहना 


तां तु पादवं स्थितां प्रह्यां रामः सम्पेक्त्य मेथितमीम्‌ । 
हदयान्तगंतं भावं व्याहतञुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
मिथिकेदाकरुमारी सीताको विनयपू्ं क अपने समीप खड़ी 
देख श्रीरामचन्द्रलीने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना आरम्भ 
करिया---॥ १ ॥ 
परासि निर्जिता भद्रे श्चं जित्वा रणाजिरे । 
पोरघ्राद्‌ यद्‌ ुष्ठेयं मयेतदुपपादितम्‌ ॥ २ ॥ 
४द्रे | समराङ्गणमे शात्ुको पराजित करके मनि वद 
उसके चंगुखसे चुडा छिया । पुरुषाथके द्वारा जो कुछ किया 
जा सक्ता थाः व स्र मने किया॥ २॥ 
गतोऽस्म्यन्तममष॑स्य धषेणा सम्परमाजिता । 
अवमानश्च दातुश्च युगपन्निहतौ मया ॥ ३ ॥ 
(अब मेरे अभषेका अन्त हो गया । सुञ्चपर जो कङ्क 
खगा था, उसका मेने माजेन कर दिया । शत्रुजनित अपमान 
ओर शत्रु दोरनोको एक साथ ही न्टकर डाला ॥ ३॥ 
अद्य मे पौरुषं दम्य मे सफलः अमः । 
अद्य ऽहं प्रभवाम्यद्य चात्मनः ॥ ४ ॥ 
'आज सत्रने मेरा पराक्रम देख छया । अब मेरा परिभम 
सफ हो गया ओर इस समय प्रतिश पूणं करके मँ उसके 
 भारसे मुक्त एवं खतन्तर हो गया ॥ ४ ॥ 
या त्वं विरहिता नीता चदचित्तेन रक्षसा । 
दैवसम्पादितो दोषो मायुषेण मया जितः ॥ ५ ॥ 
(जब त्रम आभममं अकेली थी उस समय वह चञ्चख 
चित्तवाटा रक्ष तश्र ले गया । यह दोष मेरे ऊपर 


देवरा प्रास हुआ था, जिका ने मानवसाध्य पुखषार्थके 

दारा माजन कर दिया ॥ ५॥ 

सर्प्राप्तमवमानं यस्तेजसा न प्रमाजंति । 

कस्तस्य पौरषेणाथां महताप्यर्पचेवसः ॥ & ॥ 
४जो पुरुष प्राप्त हुए्ट अपमानका अपने तेज या ॒बख्से 

माजैन नदीं कर देता है, उस मन्द्ुद्धि मानवके महान्‌ 

पुरुपाथंसे भी क्या खम हुमा १॥ ६॥ 

खद्कनं च समुद्रस्य खङ्कायश्धापि. मदेनम्‌ ॥ 

खफलं तस्य च श्लाच्यमद्य कमे हनूमतः ॥ ७ ॥ 
८हनुमानने जो समुद्रको षा ओर रङ्कार विध्वंस 

करियाः उनका वह प्रशंसनीय कमे आज सफठ हो गया ॥७॥ 

युद्धे विक्रमतश्चेव दितं मन्त्रयतस्वथा । 

सुग्रीवस्य ससेन्यस्य सफखोऽद्य परिश्रमः ॥ ८ ॥ 
५सेनासदहित सुप्रीवमे युद्धरगे पराक्रम दिखाया तथा समय 

समयपर ये मुषे हितकर सखाह देते रहे दै, इगका परिश्रम 

मी अब साथक हो गया ॥ ८॥ 

विभीषणस्य च तथा सफलोऽद्य परिथमः। 

विगुणं ्रातरं त्यक्त्वा यो मां खयसुपस्थितः॥ ९ ॥ 
त्रे विमीषण दुशुणोसे भरे हुए अपने माईेका पसत्याग 

करके स्वयं ही मेरे पाष. उपस्थित हुए थे । अव्रतकका किया 

हुभा इनका परिभम मी निष्फङ नहीं हमः ॥ ९ ॥ 

इत्येवं वदतः श्रुत्वा सीता रापरस्य तद्‌ वचः 1 

खगीवोत्फुरटनयना  बभूवाशुपरिप्ठुता ॥ १० १ 
इस तरह दते दए भीरागजीकी बाते सुनकर सृगीवेः 
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समान विकसति नेत्रोवाली सीताकी आंखो ओंसू भर 
आबा ॥ १५ ॥ 
पद्यतस्तां तु रामस्य समीपे हदयमरियाम्‌ । 
जनवादभयाद्‌ राल्ञो वभूव हद्यं दधिधा ॥ १९१॥ 
, वे अपने खामीक्ी इदयवल्कमा थीं । उनके प्राणवल्छम 
उन अपने समीप देख रहे थे; परंतु लोकरापवादके मयसे 
` राजा भीरामका दय उस समय विदीणं ह रहय था ॥ ११ ॥ 
सीतासुत्परूपत्राक्षीं नीलकुञ्चितमूधंजाम्‌ । 
` अवदद्‌ वै वरारोहां मध्ये ` वानररक्षसाम्‌ ॥ १२॥ 
वे काठे-काठे धुषराङे बाल्गोवाली कमललोचना सुन्दरी 
सीतासे वानर ओर राक्षसोकी भरी सभाम पुनः इस प्रकार 
कहने क्गे- १२॥ 
यत्‌ कतेव्यं मनुष्येण धर्षणां प्रतिमा्जता । 
तत्‌ छृतं रावणं हत्वा मयेदं. मानकाङ्किणा ॥ १२॥ 
'अपने तिरस्कारका बदला चुकानेके ल्य मनुष्यका जो 


कतंब्य हे, वह सब मैने अपनी मानरश्चाकी अभिल्मषासे 


रावणका वध करके पूणं क्रिया ॥ १३ ॥ 

निर्जिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना । 

अगस्त्येन ठुराधषौ सुनिना दक्षिणेव विक्‌ ॥ .१७ ॥ 
“से तपस्यासे भावित अन्तःकरणवाठे अथवा तपस्या- 

पूवक परमात्मखरूपका चिन्तन करनेवाङे महिं अगल्त्यने 

बातापि ओर इत्वरके मयसे जीवत्के शथे दुर्गम हं 

दक्षिण दिशाको जीता थाः उसी प्रकार मनि राषणके वदाम 

 षड़ी हृदं ठमकेो जीता हे ॥ १४॥ 

विदितश्चास्तु भद्रं ते योऽयं रणपरिथप्रः । 

` इखुतीणः हदा वीयौन्न त्वदधं मया छतः ॥ १५॥ 
तुम्हारा कत्याण. हो । तुम्हं॒॑मान्द्रम होना चाहिये कि 

मैने ज यह युद्धका परिभम उठाया है तया इन मित्रकि 
पराक्रमसे जो इसमे बिजय पायी है, यह सव्र तुमह पानके 

लिये नहीं करिया गया हे ॥ १५॥ 

रक्ता तु मया इृच्तमपधादं च स्वेतः। 

भस्यातस्यात््रव शस्य न्यङ्गं च परिमाजता ॥ १६॥ 

 श्दाचारक रशा, सब्र भर फठे हुए अपवादका निवारण 

तथा अपने सुबिख्यात वंशपर खगे हुए कलंकका परिमार्जन 

करने छह यह स मने करिया हे ॥ १६ ॥ 
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शतष्ने 
` निवेदाय 


पता दश्च दिशो भद्र कायैमस्ि न त्वया ॥ १८॥ 
अतः जनककुमारी | तुम्हारी जहा + हः चली 
जो । चै अपनी ओरसे व्ह अनुमति देता हू । भद्रे ! ये 
दसौ दिदर्ै वम्हारे ल्ि खुली ह । मब तमसे मेरा कोद 
प्रयोनन नदीं हे ॥ १८ ॥ . 
कः पुमास्तु कुरे जातः लिय परग्रहोषिताम्‌ । 
तेजस्वी पुनरादद्यात्‌ हर्लोभेन चेतस ॥ १९ ॥ 
कौन एेसा कुलीन पुरुष होगा, जो तेजस्वी होकर भी 
दूसरे घरमे रही हुदै खीकोः केवर इस रोभसे किं यह 
मेरे साथ बहुत दिनतक रहकर सोहादं खापित कर चुकी है ` 
मनसे भी ग्रहण कर सकेगा ॥ १९ ॥ 
रावणाङ्क्परिङ्धिष्ठां दृष्टं दुष्टेन चश्चुषा । 
कथं त्वां पुनरादयां कुर व्यपदिरशान्महत्‌ ॥ २० ॥ 
८्राबण वु्हं अपनी गोदमे उठाकर छे गया ओर तुमपर 
अपनी दूषित दष्ट डाङ चुका हैः एेसी दशाम अपने करको 
महान्‌ बताता हआ मँ फिर तुर्हँ केसे रहण कर सकता हूं ॥ 
यद्थं निर्जिता मे त्वं सोऽयमासादितो मया ! 
नास्ति मे त्वय्यभिष्वङ्गो यथेष्टं गस्यतामिति ॥ २१॥ 
'अतः जिख उदेश्यसे मेने वर्ह जीता थाः वह सिद्ध हो 
गया-मेरे कुरूके कलंककरा माजन हो ग्यां । अब मेरी तुम्हारे 
प्रति ममता या आसक्ति नही दैः अतः तुम जह जाना चाहो; 
जा सकती हे ॥ २१ ॥ | 
तदद्य. भ्याहृतं भ्र मयैतत्‌ छतबुखिना । 
लष्मणे वाथ भरते छूर बुखि यथासुखम्‌ ॥ २२॥ 
५भद्रे | मेरा यह निश्चित विचार है! इर्के अनुसार 
ही आज मनि तुम्हारे सामने ये बाते कही ई । तुम चाहो तो भरत 
या लक्ष्मणके संरक्षणमं यसपूत्रेक रहनेका विचार कर सकती 
शे ॥२२॥ _. 
वाथ सुभ्रीवे राक्षसे वा विभीषणे । 
मनः सीते यथ।( वा सुखमात्मना ॥ २३॥ ` 
(सीते । तम्हारी इच्छा हो तो तुम दानरुध्नः वानरराज 
सरी अथवा राक्षसराज विभीषणके पास मी रह सकती हो । 
ज दम ८९६ बही अपना मन ठ्गाभो ॥ २३ ॥ 
त्वां राबणो इषा दिष्यरूपां मनोरमाम्‌ । 
ध ध त ॥ २४॥ 
(सते | वुम-जंसी दिव्यरूप-सोन्द्थसे सुशोभित मनोरम 
नाीको अपने घरमे स्थित देखकर रावण चिरकाख्तक तुमत 


मी. , द्र रेका क नही एह सा एेगाः ॥ २४॥ = ``” 


ततः भ्रियाहेभवणा तवृपरियं 
एपशवत्य चिरस्य, मानिनी । 
ती त | 
`. ` , गजेन््दस्ताभिदतेव वल्छरी ॥ २५ 





` जो सदा प्रिय वचन सुननेकं ही योग्य थी, वे मानिनी 
सीता चिरकाल्के बाद मि हु प्रियतमके मुखसे एेसी अप्रिय 


युडकाण्डे षोडशाधिकशाततमः सगः 


१७१५ 








बात सुनकर उस समय हाथीकी सूडसे आहत हुई टताके 
समान ओस्‌ बहाने ओर रोने गीं ॥ २५ ॥ 


इत्याषं॑श्रोमव्रामायणे वाङमरीकीये आदिकाथ्ये युद्धकाण्डे पञ्दकाधिकशततमः सर्गः ॥ ११५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीविनिर्मित आषेरामायण -आदिकाव्यके युद्धकाण्डे एक सैः पद्या समे पुरा हुभ। ॥ १५५ ॥ 


षोडराधिकशततमः सर्गः 
सीताका -भरीरामको उपालम्भपू्णं उत्तर देकर अपने सतीरकी 
परीक्षा देने लिये अग्निम प्रवेश करना 


एवसुक्ता तु वेदे्टी परषं रोमहषणम्‌ । 
राघवेण सरोषेण शरुत्वा भरव्यथिताभवत्‌ ॥ १ ॥ 
शीरघुनाथजीने रोषपूव्रंक जब इस तरह रगटे खड़े कर 
देनेवाली कठोर बात कीः तव्र उसे सुनकर बिदेहराजकु मारी 
सीताके मनम बड़ी व्यथा हूर ॥ १॥ 
सा तदाश्चुतपूत्रं हि जने महति मैथिली । 
्रुत्धा भवतवंचो घोरं कूज्ञयावनताभवत्‌ ॥ २ ॥ 
, इतने बड़े जनसमुदायमे अपने स्वामीके महसे एेसी मयंकर 
वातः जो पहले कभी कार्नोमं नहीं पड़ी थीः सुनकर मिथिलेश- 
कुमारी जसे गड़ गयीं ॥ २ ॥ 
भ्रविङान्तीव गात्राणि खानि सा जनकात्मजा । 
वाक्दारेस्तैः सदाल्येव भृदामश्रूण्यवर्तयत्‌.॥ ३ ॥ 
उन वाम्बराणोसे पीड़ित होकर वे जनककिंशोरी अपने दी 
अङ्गामे विलीन-सी होने ल्मी । उनके नेत्रेसि ओंसुओंका 
अविरङ प्रवाह जारी हो गया ॥ ३ ॥ 
ततो बाष्पपरिद्धिन्नं पमाजेन्ती खमाननम्‌ । 
शानैगंद्रदया वाचा भतीरमिदमन्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
नकि जरसे भ्पीगे हुए अपने मुखको अंचलख्से पोती 
हुईं वे. धीरे-धीरे गद्रद वाणीम पतिदेवसे इख प्रकार 
बोरकी--॥ ४ ॥ 
कि मामसददां वाक्यमीखदां अओधद्ाख्णम्‌ । 


` रूक्षं भावयसे वीर प्राकृतः प्राङ्ताभिव ॥ ५ ॥ 


ध्वीर | आप टेसी ` कठोरः अनुचितः कर्ण॑कड ओर 
रूखी बात सुर्चे क्यं सुना रहे ई । -जेसे कोद निम्न भेणीका 
पुरुष निम्नकोटिकी ही सरीसे न कहने योग्य बातं भी क्‌ 
डालता है, उसी .तरह आप भी मुञ्षसे कई रहे र ॥ ५॥ 
न तथासि महाबाहो यथा मामयगच्छसि । 


-पत्ययं गच्छ मे स्वेन चारिजेणेव ते शये ॥ ६॥ 


"महाबाहो | आप मुञ्चे अब जैसी समह्यते ह, वेसी मँ 


नहं । मुसपर विश्वास क्ीनिये । म अपने सदाचारी ही 
: शपथ खाकर कहती हू कि मे सदे्टके योग्य नह हं ॥ ६ ॥ 


प्थक्ङ्रीणां भवारेण जाति त्वं परिशङ्कसे । 


परित्यजैनां शङ्कां तु यदि तेऽ परीक्षिता ॥ ७ ॥ ^ 
नीच भेणीकी जियोका आचरण देखकर बरद आप्र 


समू ची ख्री-जातिपर ही संदेह करते ह तो यह उचित नहीं ३ । 
यदि आपने मुञ्ञे अच्छी तरह परख ख्या हो तो अपने इस 
संदेहको मनसे निकार दीजिये ॥ ७ ॥ 
यदह गात्रसस्पशच गतास्मि विवह्ा परभो। 
न मे तत्र दैवं तत्रापराध्यति॥ ८ ॥ 
प्रभो । राश्रणके शरीरसे जो मेरे इस शरीरका स्पशं हो 
गया दै, उसमे मेरी विवशता ही कारण ३ | मैने स्वेच्छासे 
एेखा नहीं किया था । इसमे मेरे दु्ग्यका ही दोष हे ॥८॥ 
मदधीनं तु यत्‌ तन्मे हद्यं त्वयि वर्तते 
पराधीनेथु गात्रेषु कि करिष्याम्यनीश्वरी ॥ ९ ॥ 
८जो मेरे अधीन है, वह मेरा दय सदा आपमें ही लगा 
रहता हे ( उसपर दूसरा को अधिकार नदी. कर सकता ); 
परं मेरे अङ्ग तो पराधीन ये । उनका यदि दूसरेसे स्पश हो 
गया तो मँ विवशा अबला क्या कर सकती थी ॥ ९ ॥ 
स॒ सखंबृद्धभावेन संसर्गेण च मानद 1 
यदि तेऽहं न विक्लात्ा हता तेनासि शाश्वतम्‌ ॥ १० ॥ 
८दूसररोको मान देनेवाले प्राणनाथ | हम दोनोका परस्पर 
अनुराग सदा साथ-साथ बदा है । हम सदा एक साय रइते' 
आये ह । इतनेपर भी यदि आपने मुञ्चे अच्छी तरह नहीं 
समन्ला तो मँ सदाके स्यि मारी गयी ॥ १० ॥ 
प्रषितस्ते महावीरो दयमानवलोककः । 
ल्षस्थाह त्वया राजन्‌ फं तदा न विसर्जिता ॥ ११॥ 
(महाराज | लङ्काम सुनने देखनेके ल्यि जब आपने. 
महावीर इनुमानूको मेजा थाः उसी समय मुञ्चे क्यो नहीं त्याग 
दिया १॥ .११॥ 
त्यक्ष वानरस्यास्य तद्वाक्यसमनन्तरम्‌ । 
त्वया सत्यक्तया वीर त्यक्तं स्याज्ीवितं मया ॥ १२॥ 
(उस समय वानरवीर इनुर्मानके मुखसे आपके द्वारा 
अपने त्यागकी बाते सुनकर तत्काख इनके सामने शी सने 
अपने प्राणका परित्याग कर दिया हेता ॥ १२ ॥ 
न बृथा ते धमोऽयं स्यात्‌ संशये न्यस्य जीषितम्‌। 
न॒ चाय विफरस्तब.॥ १३॥ 
"फिर इस प्रकार अपने जीबनको संकट डालकर आपको 


1 
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ध ऋ स च शिः च्या ` चकि क्न्य चोः = ऋ + | 


यह युद्ध आदिका व्यथं परिश्रम नहीं करना पड़ता तथा आपके 

ये मिन्न छग भी अकारण कष्ट नहीं उठाते ॥ १३ ॥ 

त्वया तु उपशादुलं रोषमेवाचुबतेता । 

छषुने मयुष्येण स्नीत्वमेव पुरस्कृतम्‌ ॥ १४॥ 
व्वपभष्ठ ! आपने ओके मनुष्यकी भोति केवल रोषका 

ही अनुसरण करके मेरे शील-सवमावका विचार छोडकर केवल 

निम्नकोयिकी लियोके स्वभावको ही अपने सामने रक्ा हे ॥ 


अपदेशो मे जनकान्लोत्यसि्ंसुध्यलल्मत्‌ । 


` मम दृत्तं च ठर बहु ते न पुरस्रतम्‌ ॥ १५॥ 


'सदाचारके ममेको जाननेवाञे देवता | राज जनककी 
यश्भूमिते आविभूंत होनेके कारण टी सुद्े जानकी ककर 
-युकारा जाता हे । वावमे मेरी उत्पत्ति जनके नहीं हुई ३। 
मे भूतङ्ते प्रकट हुई ह । ( साधारण मानव-जातिसेः विङ््षण 
है दिव्य ह । उसी त्रह मेरा आचार-विचार भी अलौकिक 
एवं दिव्य हैः मुम चारित्र बर विमान दहै, परंतु) आपने 
मेरी इन विशेषता्भकि अधिक महल नहीं दिया--इन सबको 
अपने सामने नह रला ॥ १५ ॥ 
न प्रमाणीकृतः पाणिबोल्ये मम निपीडिवः ¦ ` 
मम भक्ति शीलं च सवं ते पृष्टतः तम्‌ ॥ १६॥ 
“ाल्यावसथामे आपने मेरा पाणिग्रहण किया ह, इसकी 


ओर मी ध्यान नहीं दिया। आपके प्रति मेरे हृदयम ज 


भक्ति हे ओर स॒स्नमे जो शीङ है, वह खव आपने पौरे ठकेक 

दिया-एक साय ही सुख दियाः ॥ १६ ॥ 

इति वन्ती ख्दती  बाष्यगद्भदभाषिणी । 

वाच रक्मण सीता दीनं भ्यानपरायणम्‌ ॥ १७॥ 
इतना कहते-कहते सीताका गल भर आया । वे रोती ओर 


= स्‌ बहती दु ली एवं चिन्वामनन होकर यै प 


छस्मणसे गद्रद बाणीमे बोी-॥ १७॥ 

चितां मे कुर सौमि व्यसनस्यास्य भेषजम्‌ । 

मिथ्यापवादोपहता नाह जीवितुसुत्सहे ॥ १८॥ 
श्ुमित्रानन्दन | मेरे ल्यि चिता तैयार कर दो | मेरे इस 

दुःलकी यही दवा है । मिष्या कलसे कलङ्कित होकर जँ 

` धवित नदी रह सकती ॥ १८ ॥ | 

अध्रीतेन शुणै्त्रो त्य्ताया . जनसंसवि । ` 


या कमा मे गविगंनतुं वेश्य हव्यवाहनम्‌ ॥ १९ ॥ 


भेरेखामी मेरे गुणोसे प्रसन्न नही ह। इन्देने भरी 
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देखा ( उनसे सीताजीकां बह अपमान सा नदीं लाता 
था) ॥ २०॥ 
स विक्षाय मनदछन्दं रामस्याकारसचितम्‌ । 
चितां चकार सौमिक्निमेते रामस्य वीयेवान्‌ ॥ २९१ ॥ 
परंतु भीरा्मकि इदरेसे सूचित होनेवाे उनके हार्दिकं 
अभिप्रायकोः जानकर पराक्रमी लद्मणने उनकी सम्मतिसे ही 
चिता तैयार की ॥ २१ ॥ 
नहि रामं तदा कथित्‌ कालान्तकयमोपमम्‌ । 
अलुनेतुमथो वक्त दष्टं वाप्यशकत्‌ खत ॥ २२ ॥ 
उस समय शरीरषुनायजी प्रज्यकाटीन संहारकारी यमराज 
के समान ठोगोके मनम भय उत्पन्न कर रहे थे । उनका 
कोद मी मित्र उन्हं समन्ञाने, उनसे कुछ कदने अथवा उनक्री 
ओर देखनेका साहस न कर सका ॥ २२ ॥ 
अधोमुखं स्थितं रामं ततः कत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
उपावतेत ॒वेदे्ी दीप्यमानं हताशानम्‌ ॥ २३ ॥ 
भगवान्‌ राम सिर छकाये खड़े थे । उसी अवस्थामें 
सीताजीने उनकी परिक्रमा-की | इसके बाद वे प्रज्वलित 
अग्निके पास गयीं ॥ २३ ॥ 
प्रणम्य दैवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली । 
बद्धाञ्जखिपुटा चेदसुवाचाभ्निखमीपतः ॥ २४ ॥ 
वहा देवताभों तथा बराहमणोको प्रणाम करके मिथिलेदा- 
कुमारीने दोना हाथ जोड़कर भग्निदेवके समीप इस प्रकार 
कहा-॥ २४॥ 
यथा मे हद्यं नित्यं नायसपंति राघवात्‌ । 
तथा छोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः ॥ २५॥ 
यदि मेरा हृदय कभी एक क्षणके लिये भौ भीरषुनाथ- 
बीसे तूर न हया हो तो सम्पूणं जगतूके साक्षी अग्निदेव मेरी 
तव ओरसे रशा करं ॥ २५ ॥ 
यथा मां श्ुदचारिआं युष्टं जानाति राघवः । 
तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः ॥ २६॥ 
भिरा चरित्र शद्ध हे र मी भीरुनाभजी ञे दूषित 
शमश्च रहे हं । यदि रम सवया निष्कलङ्क होड तो सम्पूणं 
नगतके साक्षी अम्िदेव मेरी सब ओरसे रका करे ॥ २६ 
कमेणा लव वाचा यथा नातिचराम्यहम्‌ । 
राघवं सबेधमेकं तथा मां पातु पावकः ॥ २९७ ॥ 
यदि मेने मन, वाणी ओर क्रियादारा कमी समू 
धमक शाता शरीरषुनाथजीका अतिक्रमण न किया होतो 
अग्निदेव मेरी रक्षा करे ॥ २७ ॥ 





युखकाण्डे सपद्दपथिकदाततमेः सगः 





१४ १७ 


दु न 8. णी नी 
--------------न व्व क्------ =-= च्य नचा च्छ ह १11 


-च=----ननचच्च्चच्चच्चच्च्च्च्चच्च्व्व्व्व्=्क<=च्====-------------- ~ 


छद चरित्रे युक्त जानते दोः तो अभ्देत मेरी ख ओरसे देदयस्ता महाभागां परविशान्तीं इतारानम्‌ । 


रश्चा करे" ॥ २८ ॥ 

एवसुक्स्वा तु वैदेही परिक्रम्य ह तादानम्‌ 

विवेश. जउ्वखनं दीप्तं निभदाङ्नान्तरात्मना ॥ २९ ॥ 
एेसा कदकर बिदेहराजङ्कमारीने अग्निदेवकी पणरिमा की 

ओर मिःशङ्क चित्तसे वे उस प्रज्वलति अग्निम समा गयां ।] 

जनश्च -खुमहास्तत् बालच्रद्धसमाकुखः 

ददश मेथिलीं दीसां परविरान्तीं इतादानम्‌ ॥ ६० ॥ 
वारक ओर बद्धोसे भरे हए -वहके महान्‌ जन- 

समुदायने उन दी्षिमती भिथिटेशकरुमारीको जल्ती आगमे 

प्रवेश करते देखा ॥ ३० ॥ 

खा तत्तनवहेमभा तत्तकाञ्चनभूषणा। 


 - ` पपात ज्वलनं दीप्तं सर्वलोकस्य संनिधौ ॥ ३९१ ॥ 


तपाये हुए नूतन सुव्रणकी-सी कान्तिवालो सीता आगमे 
तपाकर शद्ध करिये गये सुवणंके आभूष्णोसे विभूषित थीं | 


वे सव खोगोके निक्रट उनके देखंते-देखते उस जलती आगमे. 


कूद पड़ 1 ३.१ ॥ 

ददद्युस्ता . विशाखाक्षी पतन्तीं हव्यअआहनम्‌ । 

सीतां सबोणि रूपाणि खक्मवेदिनिभां तदा ॥.२२॥ 
सोनेकी बनी हुरै॒वेदीके समान कान्तिमती विशाल- 

` लोचना सीतादेवीको उस समय सम्पूणं भूतनि आगमे गिरते देखा | 


श्छषयो -देवगन्धंव्छी यज्ञे पुणोहुतीमिंच् ॥ ३२॥ 
| व षयो. देवताओं ओर गन्धरवोनि देखा; जसे यज्मे 
पू्णाहूतिंकां हमं होता है उसी प्रकार महाभागा सीता जछ्ती 
आगमे प्रवेश कैर रदी ८४ ३३ ॥ ह 
प्रचुक्रुद्युः . सियः सवस्तां ष्टा 
पतन्तीं ` संरछृतां मन्ते्वसोधौरामिनव्रा्वेरे ॥ ३४॥ 
जसे यज्ञम सन्त्रदवाय स्वार की . हुईं॑वंुधाराकी 
आहूति दी जाती है उसी प्रकार 'दिव्य आभूष्ोसे विभूषित 
सीताको आगमे गिरते देख बहो आयी हुई समी लिय 
चीख उठटी-। ३४ ॥ = 
द्डञ्ुस्तां जयो लोका देवगन्धर्वदानवाः । 
शरां पतन्तीं निरये अिदिन्ाद्‌ देवतामिव ॥ ३५॥ 
तीनां लोकोके दिव्य प्राणीः ऋषिः, देवता, गन्धर्वं तथा 
दानर्वोने भी भगवती . सीताको आगमे गिरते देखा, मानोः 
खग॑से कोद देवी शापग्रस होकर नरके गिरी हो ॥ ३५ || 
तस्याम विरान्त्यां तु दाहेति दिपुखः खनः । 
रक्षसां बानराणां च सम्बभूगद्भतोपमः ॥ ३६॥ 
उनके अग्निम प्रवेश करते समय राक्षस ओर वानर 
जोर-जोरसे हादाकार करने ऊगे | उनका वह अदभुत आरत. 
नाद चारो ओर गूज उठा ॥ ३६. ॥ 





 इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये जादिकान्ये युद्धकाण्डे बोडकाधिकशततमः सर्गः ॥ ५ १६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिरमित आषंरामायण आदिकाग्यके युद्धकाण्डम एक सौ सोर सम॑ पुरा हभ 1 ९९६ ॥ 





स्दशाधिकशततमः सगः 
भगवान्‌ भराम पास देवता्ओक्षा आगमन तथा ब्रहमादवारा उनकी भगवन्ताका प्रतिपादन एवं वन्‌ 


ततो हि दुंमेना रामः श्रुत्वेदं वदतां गिरः! 

द्ध्य सुहतं धमोत्मा ` वाष्पव्याङुखुरोचनः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर धममौत्मा भीराम हाहाकार करनेवाठे वानर 

ओर राक्चसोकी बाते नकर मन-ही-मन दुत दुखी ह 

ओर अ्खिमि ओषु. मरकर दो घड़ीतंक क सोचते रे ॥ 

ततो - वेभवणो राजा यमश्च पिभिः सह । 

सहसरी्षश्च देवेरो वख्णश्च जङेश्वरः ॥ २ } 

` बडधेनयनः मान्‌ मादेव उषष्वज्ञः । 

कती सवेस्य लोकस्य बहम जहाविवां वरः ॥ ३॥ 


एते सवै. समागस्य षिमानैः. सूर्यसंनिभैः । 


आगम्य नगरां -लङ्कामभिजग्युश्च राघवम्‌ ॥ ४ ॥ . 


इसी समय विभवाके पुत्र यश्चराज कुबेर; पितरोसहित 
यमराज; देवतांके स्वामी सहस नेत्रधारी इन्द्रः जरकरे 
अधिपति वरुणः त्रिनेत्रधारी भीमान्‌ दृषम्वज महादेव तथा 





` कन्न षी भनवच्छिन्न धारा 


. सीतांकी उपेक्षा कैसे कर 
समपूणं लगत्के षट ,नदवेत्ताओम भेट नह्ाची- ये सब 


देवता यतस्य विमानोद्रारा जङ्कापुरीमं आकर भीरखुनाथजीके ` 
पास गये ॥ २-४ ॥ 
ततः स भगहा विपुलान्‌ सुजान्‌ र 
अ राघवं भाञ्जखि सितम्‌ ॥ ५ ॥ 

` भगवान्‌ श्रीराम उनके सामने हाय जोडे-खडे ये | वै 
भष्ठ देवता आभूषर्णोसे अलंकृत अपनी विशाख भुजाओंकन 
उठाकर उनसे बोले-॥ ५ ॥ 
कतो सवस्य खोकस्य शेष्ठो ज्ञानविदां विसुः। 

कथं सीतां य पतन्तीं हव्यवाहने । 


उपसे 
कथं नावबुद्‌भ्यसे ॥ ६ ॥ 
श्रीराम [. आप समूणं विश्वके उत्पादकः जानि्यमि 
धेष्ठ ओर सवरैव्यापक् है । फिर इस समय आगमे गिरी हुई ` 
रहे ई १ अप स्मस्र देवताभसे 
भ विष्णु ही ह । हसं बातको केसे नही समस रहे ई ॥ ९॥ 
ऋतधामा वः पूष वसूनां च थज्ञापविः। ` 









भू्वंकालमे बसुओंके प्रजापति जो ऋतधामा नामक वयु 

थे, वे आप ही है । आप तीनां लोकोके आदिकतां ख्यं 
` प्रमु ह ॥ ७॥ ५६. 

रुद्राणामष्टमो रुद्रः साध्यानामपि पञ्चमः । 
अश्विनो चापि कणौ.ते सूर्याचन्द्रमसौ दर ॥ ८ ॥ 

“सद्रोमिं आवै रुद्र ओर सामि पोचवें साध्य मी आप ही 
ह । दो अश्चिनीकुमार आपके कान द ओर सूयं तथा चन्द्रमा 
नेत्र है ॥ ८ ॥ । | 
अन्ते चादौ च मध्ये च श्द्यसे च परतप । 
उपेक्षसे च वैदेही मालुपः पार्तो यथा ॥ ९ ॥. 

वान्नुभको ` संताप देनेवाञे देव ! सृष्टिक आदिः अन्त 


चै 


ओर मध्यमे मी आप ही दिखायी देते है । फिर एक साधारण , 


मनुष्यकी माति आप सीताकी उपेक्षा क्यो कर रहे है १॥९॥ 
इत्युक्तो लोकपाङेस्तैः खामी रोकस्य राघवः । 
अब्रवीत्‌ जिद्शाधेष्ठान्‌ रामो ध्मभ्रतां वरः ॥ १०॥ 
उन ठोकपालके, एेसां कहनेपर धर्मात्मा शरेष्ठ 
ओकनाथ खुनाय.भीरामने उन शठ देवतास कहा--||१०॥ 
आत्मान मानुषं मन्ये रामं ददारथात्मजम्‌। ` 
सोऽहं यश्च यतश्चाहं भगवांस्तद्‌ ्रवीतु मे ॥ ११॥ 
'्देवगण । मेँ तो अपनेको मनुष्य ददरथपुन्न राम ही 
खमन्ञता हं । भगवन्‌ { मेँ जे हू. ओर जहासि आया ह, वह 
सव्र आ ही सुर्चे ताइयेः ॥ ११ ॥ र 
इति ह्ववाण काकुत्स्थं बरह्मा बह्मविदां वरः 1 


अब्रवीच्छरणु मे वाक्यं सत्यं सत्यपराक्रम ॥ १२ ॥ - 


भीरथुनायजीके एेसा कहनेपर ब्रह्मवेत्ता्ंमिं शरेष्ठ जस्मा- 

जीने उनसे. इस प्रकार कदा--पवत्यपराक्रमी शरीरघुवीर | 
आप मेरी सच्ची बात सुनिये ॥ १२॥ . 
भवान्‌ नारायगो देवः भीमांक्रायुधः भसुः। . 

` एकण्ङ्गो वराहस्त्वं भूतभव्यसपत्नज्नित्‌ ॥ १३॥ 

'आप चक्र धारण करनेवाठे सवंसमर्थ श्रीमान्‌ मगवान्‌ 


नारायण देव हं एक दाद्वाले, पृण्वीषारी वराह ह तेया -. अ े 
मी अआंपकरी हौं स्ता हे । आपके . सहस चरणः दैक 


देवता्ोके भूत एवं मावी रत्रुओंको जीतनेवाञे ई ॥-१३॥ 
अक्षरं! जह्य सत्यं च मध्ये चान्ते च राधश्च । 
लोकानां त्वं परो धमां विष्वकसेनश्चतुर्भुजः ॥ १४॥ 
श्बुनन्दन | आप अविनाशी पख्ह्म है | सिके आदिः 
मध्यं ओर गन्तम सत्यहपसे विद्यमान है.।' आप हौ जेकोके 
परम धमं ह । आप्र ही विष्वक्सेन तथा चार सुलाधारी 
हरि हं ॥ १४॥ | 
शाङ्गधन्वा हषीकेदाः पुरुषः पुरुषोत्तमः । 
अजितः खङ्गघ्चग विष्णुः छष्णभ्नैव वृहद्लः ॥ १५॥ 
“आपद शाज्गषन्वा, हभीकेदयः अन्तयामी पुरष ओर 
परुषो. । माप क्रिसीसे पराजित नहीं हते । भाप नन्दक 





नामक खब्ग धारण करनेवाले विष्णु एवं महाबली कृष्ण ह ॥ 
सेनानीग्रीमणीश्च त्वं बुद्धिः ख्व क्षमा दमः। 
प्रभवश्चाप्ययश्च त्वमुपेन्द्रो मथुखदनः ॥ १६ ॥ 
. आप ही देव-सेनापति तथा गोबोके . मुखिया अथवा 
नेता ई । आप दही बुद्धिः सत्वः श्चमाः . इन्द्रियनिग्रह तथा 
खट एवं परखयके कारण ह । आप ही उपेन्द्रं ( वामन ) ओर 
म॑ुसूदन ह ॥ १६ ॥ | 
इन्द्रकमौ महेन्द्रस्य पद्मनाभो रणान्तछत्‌ । 
शरण्यं हरणं च त्थामाडुदिव्या महषयः ॥ २७॥ ` 
इनद्रको भी उलन करनेवाले महेन्द्र ओर युद्धका अन्त 
करनेवाञे श्ान्तसखरूप पद्मनाम भी ` आप ही हँ । दिव्य 
महर्षिंगण आपको शरणदाता तथा शरणागतवत्सढ बताये है | 
सहस्नश्धङ्गो वेदात्मा. शतदिषां महषेभः । 
त्वं याणां हि लोकानामादिकतो खयप्रुः ॥ १८॥ 
` धप दी सदखोँ शाखारूप सींग तथा सैकड़ों विधिवाकैय- 
रूप मसक्गसे युक्त वेदरूप महाबरृषम र । आप ही तीनो 
लोकके आदिकतो ओर खयेपरषु ( परम खतन्त्र ) है ॥१८॥ 
सिद्धानामपि साध्यरानामाञ्चयख्चासि पेजः । 
त्वं यक्स्त्वं वषटकोरस्त्वमोंकारः परात्परः ॥ १९ ॥ 
'आप शद्ध ओर सार््योके आश्रय तथा पूर्वन र| 
यञ, वषट्‌कार ओर ओकार भी आप ही ह । आप भेष्ठसे 
मी शष्ठ परमात्मा ई ॥ १९ ॥ 
प्रभवं निधनं चापि. नो विदुः को भवानिति। ` 
दर्यसे सवभूतेषु गोषु ख ब्राह्मणेषु च ॥ २०॥ 
'आपुकरे आविमाव ओर तिरोभावो कोई नदीं जानता । 
आप कौन है-इसका भी किसीको पता नहीं ह । समस्त 
प्राणिवो्मः गोमि तथा नाहम भी आप ही दिखायी 
देते ह ॥ २०॥ 
दिषु सवो गगने पर्वतेषु नदीषु च। ` 
सहस्रचरणः भीमाञ्शातशीषेः सदसद्‌ ॥ २९ ॥ 
(समस्त दिराओमि, आकाशम, पर्वतम ओर नदियमें 


मस्तक ओर सलं नेत्र है ॥ २१॥ 
त्वं धारयसि भूतानि पृथिवीं सर्वपर्वता्‌ । 
अन्ते पृथिव्याः सलिले दश्यसे त्वं महोरगः ॥ २२ ॥ 
` आप ही समूणे प्ाणरयोकोः पृष्वीको ओर समसत पर्वतो. 
को घारण करते है | पृ्वीका अन्त हो जनेपर आप ष्टी 
` जर्के उप्र महान्‌ सप॑-रोषनागके स्पमे दिखायी देते ह ॥ 
नील्टोकान्‌ धारयन्‌ राम वेवगन्ध्ेदानवान्‌ । 
अहं ते हृदयं राम जिह्वा देवी सरसी ॥ २३ ॥ 
“भीराम | आप ही तीनों लेकरोको तथा देवता, गन्धव 
ओर दान्ोको धारण करनेवाले विराट्‌ युरुष नारायण ह 
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सरके हृदयम रमण करनेवाले परमात्मन्‌ ! मे ब्रह्मा आपक्रा 
, हृदय ह ओर देवी सरसखती पक्र निहा हं ॥ २२ ॥ 
देवा रोमाणि गात्रेषु ब्रह्मणा निर्मिताः भरभो । 
निमेषस्ते स्थता राजिरुन्मेषो दिवसस्तथा ॥ २७ ॥ 
प्रमो { मुञ्च ब्रह्मानि" जिनकी खष्टि की हैः वे सब्र देवता 
आपके विराट्‌ शरीरम रोम ह । आपके नेर्नका बंद होना 
रत्नि ओर खुखना ही दिन हे ॥ २४ ॥ 
संस्कारास्त्वभवन्‌ वेदा नेतदस्ति त्वया विना । 
जगत्‌ स्रं शायीरं ते स्थैयं ते वसुधातलम्‌ ॥ २५॥ 
वेद्‌ आपके संस्कार है । आपके विना इस जगत्‌का 
अस्तित्व नही है । सम्पूरणं विश्च. आपका शरीर ह । परथ्वी 
आपकी सिरता दे ॥ २५ ॥ 
अद्चिः कोपः प्रसादस्ते सोमः श्रीवत्सलक्षणः । 
त्वया ोकाख्रयः कान्ताः पुरा स्र्विक्रमेखिभिः॥ २६॥ 
८अग्नि आपक्रा कोप हे ओर चन्द्रमा प्रसन्नता हे, वश्वः- 
स्थलमे श्रीवत्सक्रा चिह्न धारण करनेवाठे भगवान्‌ विष्णु ` 
आप ही ह । पूर्वकाले ( वामनावतारके समय ) आपने ही 
अपने तीन पगेसे तीना लोक नाप ल्यिये॥ २६॥ 
महेन्द्रश्च छृतो राजा बर वद्ध्वा सुदारुणम्‌ । 
सीता खक्मीभेवान्‌ विष्णुदवः कृष्णः प्रजापतिः॥ २७ ॥- 
८अापने अत्यन्त दारुण देत्यराज बलिको वौधकर इन्द्र- 
को तीनों खोकांका राजा बनाया था ] सीता साक्षात्‌ ल्मी है 
ओर आप मगान्‌ विष्णु ह । आप ही सच्चिदानन्दस्वरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं प्रजापति ई ॥ २७ ॥ 
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वधार्थं रावणस्येह विष्य म्रीं रधम्‌ । 
तदिद्‌ नस्त्वया कायं छतं. धमेश्तां वर ॥ २८ ॥ 

(धर्मात्माभेमिं भेष्ठ रघुवीर ! आपने रावणका वघ 
करनेके ल्थि ही इस लोकम मनुष्यकरे शरीरम प्रवे करिया 


-था ] मलोका कार्यं आपने सम्पन्न कर दिया ॥ २८ ॥ 


निहतो रावणो राम अहो दिवमाक्रम । 

अमोधं देव वीयं॑ते न तेऽमोष्छः पराक्रमः ॥ २९ ॥ 
(श्रीराम । आपके द्वारा रावण मारा गया । अब आप 

प्रस्नतापू्वक अपने दिव्य धामे पासि । देव | मापकरा 

बर अमोष ह । आपके पराक्रम आी व्यर्थं होनेवाठे नदीं हं ॥ 

अमोधं दनं राम. अमोधस्तव संस्तवः। 

अमोधास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि ॥ ३० ॥ 
भीराम ! आपका दछन अमोघ हे ।-आपका स्तवन 

भी अमोष ह तथा आप मक्ति रखनेवाले मनुष्य मी इस 

भूमण्डल्मे अमोष ही होगे ॥ २० ॥ 

ये त्वां देवं शवं भक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ । 

पराप्लुवन्ति तथा कामानि खोक परञ्च च ॥ ३९१ ॥ 
ध्आआप पुराणपुरुषोचतम ई 1 दिव्यरूपारी परमात्मा ई । 

ञो छोग आपे भक्ति रक्खंे, वे इर खोक ओर पररोकमे 

अपने समी मनोरथ प्राप्त कर छेगेः ॥ ३१ ॥ 

ममां स्तवं दिव्यमितिष्टासं पुरातनम्‌ । 

ये नराः, कीर्तयिष्यन्ति नास्वि तेषां पराभवः.॥ २३२ ॥ 
यह परम ऋषि ब्रज्माका कडा हुआ दिव्य स्तो तथा 

पुरातन इतिहास ह । ओ खोग इसका कीतेन॒ करगे, उनका 

कभी पराभव नदीं होगा ॥ ३२ ॥ 


` . हस्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिका्ये शुद्ध काण्डे सतदक्षाधिकशततमः सेः ॥ ११७ ॥ 
इस प्रकार भरीयापीकिनिित षेरमायण आदिकानयके युदका्डमे एक सो स्रवो सग पूर हमा ॥ १९७ 1 
अष्टादशाधिकदाततमः सगः 
मूर्तिमान्‌ अग्निदेवका सीताको ऊेकर चितासे प्रकट होना ओर भ्रीरामको समपित करके 
उनकी पवित्रताको प्रमाणित करना तथा श्रीरामका सीताको सहषं खीकार करना 


रतच्छत्वा शुभं वाक्यं पितामहसमीरितम्‌ । 


अङ्केनादाय वैदेहीमुत्पपात . विभावसुः॥ १॥. 


जहाजीके के हुए इन शंम वचर्नोको.ुनकर - मूर्तिमान्‌ 
. अग्निदेव बिदेदनन्दिनी सीताको ( पिता्ी मति ) गोदमे 
लि चितासे ऊपरको उडे ॥ १ ॥ | 
` विभूयाथ चितां तां तु वैदे हव्यवाहनः । 
` उ्तस्थौ मूर्तिमानाशु गहीत्वा जनकात्मजाम्‌ ॥ २ ॥ 
उस चिताको दित्मकर इधर-उधर बिखराते हृषः दिव्य 
रूपघारी हव्यवाहन अग्निदेव वैदेही शीतांको साय शये तुरंत 
शै उडकर खड़े हो गये ॥ २ ॥ 


तरुणादित्यसंकाशं व तत्तकाञ्चनभूषणाम्‌ । 
रक्ताम्बरधरां बाखां नीलकुञ्चितमूधंजाम्‌ ॥ ३. ॥ 
अद्धिष्टमाल्याभरणां तथारूपामनिन्विताम्‌ । | 
द्दौ रामाय वैदेदीमह्के छत्वा विभावसुः ॥ ७ ॥ ` 
सीताजी प्रातः काङके सूर्यकी मति अखूण-पीत कान्विसे 
परकारित हो रही थां । तपाये हप सेनेके आसूषण उनकी ` 
शोमा बदा रहे ये । उनके भीभङ्गापर वग रंगकी रेामी सादौ 
हरा रही थी । सिरर काठे-काङे धषराले केश सुशोभित 
होते ये । उनढी अवसा नयी थी .ओर उनके द्वारा धारण 
कि गये पूरके हार ऊुग्डत्मये.तक नहीं ये । अनिन् सुत्दरी 
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सती-साध्वी सीताका अग्निम प्रवेश करते समय. जेसा स्य ओर 
-वेष था, वेते ही स्प-तोन्दयसे प्रकाशित दोती हृद न वेदेदी- 
को गोदर्मे ठेकर अग्निदेवने भ्रीरामको समपिंत कर दिया ॥ 
अब्रवीत्‌ तु तदा रामं साक्षी ोकस्य पावकः । 

एषा ते राम वैदेही फायमस्यां न विद्यते ॥ ५ ॥ 





उस खमय ल्ेकसाश्ची अग्निने ्रीरामसे कहा शरीरम * 
यह आपकी धमंपत्नी` विदेहराजकुमारी सीता ह । इसमे केर . 


पापया दोष नदीं है ॥ ५ ॥ 

नैव वाचा न मनसा नैव बुद्ध्या न चश्चुषा । 

खडत्ता दृत्तशौरीयं न त्वामत्यचरच्छुभा ॥ ६ ॥ 
(उत्तम आचारवाखी इस शमलक्षणा सतीने मनः वाणीः 

बुद्धि.अथवा नेत्र दवारा भी आपके सिवा किसी दूसरे पुखषका 

अश्रय नहीं ख्या । इसने सदा सदाचारपरायण आपका ही 

अराधन कवा है ॥ ६ ॥ | 


रावणेनाएनीतैषा वीयत्सिक्तेन रक्षसा । 


. त्वया विरहिता दीना विवदा निर्जने सती ॥ ७ ॥ ` 


, “अपने बल-परक्रसका घमंड रखनेवाठे राक्षस रावणने 
जव इसका अपहरण क्रिया थाः उस समय यह बेचारीं 


, खती सूने आश्रमे अकेली थी--आप इतके पा नही-ये; 


अतः अह वेवश यी ( इसका कोद वश नदीं चरा ) ॥ ७ ॥ 
छा चान्तःपुरे गुप्ता त्वश्चि्ता त्वत्परायणा । 
रक्ता राक्षसीभिख ` धोराभिधोंरवुद्धिभिः॥ ८ ॥ 
रादणने इसे लाकर अन्तःपुरे कैद कर लिया ] इसपर 
परा चिठा दिया । मयानक विचारोवाढी भीषण राकषतियौ 
इसकी रखबाटी करने ख्गीं । तब भी इसका चित्त आपर्मे 
ही ञ्गा रहा । यह आपहीको अपना परम आभय 
मानती री ॥ ८ ॥ : 
पलोभ्यमान्म विविधं तज्व॑माना च प्रैथिली । 
तद्रक्षस्त्वद्रतेनान्तरात्मना ॥ ९ ॥ 
` “तत्पश्चात्‌ तरह-तरहके लोम दिये गये इस मिथिङठेश- 
कुमारीपर डोर-फटकार भी पड़ी; परंतु इसकी अन्तरात्मा 
निरन्तर आपके ही चिन्तने र्गी रही । इसने उप्त राक्षसे 
विषयमे कमी एक बार भी नदीं सोचा ॥ ९ ॥ 
विद्यद्धभावां निष्पापां पतिगृद्धीष्व मैथिलीम्‌ । 
न॒किचिद्भिधातव्या अहमाल्ापयामि ते ॥ १०॥ 
(अततः इसक्रा माव सवया शुद्ध हे । यह मिथिलेनन्दिनी 
सवया निष्पाप है । आप इसे सादर खीकार करं । मै आपको 
आजा देता ह माप इससे कभी कोई कठोर बात न करटः 
ततः अीतमना रामः शु्वैवं वदतां वरः। 


वृष्यौ सुद्टतं धमात्मा द्व्याङुलकोचनः ॥ १९ ॥ 
`  अम्दवकी यह वात सुनकरं कताम भढ चमा 
` गमका मन प्रवन् ठो गया । उनके नेत्रम मानन्दके ओद्‌ 


 छच् आये। वे योढी देसक विचारे षे ररे ॥ ११॥ 


श्ीमद्वासमीकीयरामायणे ` 
_-------------------~- ~~~ 











गे महातिजा धृतिमायुरुविक्रमः। 
इ तिददं रामो ध्मेश्तां वरः ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर महातेजखवी, धेयंबान्‌, महान्‌ प्रक्तमी तथा 
धर्मात्मामे शरेष्ठ श्रीरामे देवरिरोमणि अग्निदेवसे उनकी 
पूर्वक्त बातके उत्तरम कहा--॥ १२ ॥ ^ 
अवद्यं चापि रकेषु, सीता पावनमहति । 
दीर्षकाखेषिता हीयं शवणान्तःपुरे छभा ॥ १३ ॥ 
धमगवन्‌ । लोगो सीताजीकी पविन्रताका विश्वास 
दिल्मनेके स्यि इनकी यह ञुद्धिविषयक परीक्चा- आवश्यक थी; `. 


क्योकि ्मखक्षणा सीताको विवशा होकर दीरधंकातक रावणके 


अन्तःपुरमं रहना पड़ा है ॥ १३ ॥ 

बाछिदो बत कामात्मा रामो दशरथात्मजः । 

इति वक्ष्यति मां लोको जानकीमविरोध्य हि ॥ १४॥ 
 ¶्यदि म जनक्नन्दिनीकी डद्धिके विषयमे परीक्षा न 

करता तो छोग यही कहते कि दशरथपुत्र राम बड़ा ही मूर्ख 

ओर कामी है ॥ १४ ॥ 

अनन्यहृदयां सीतां मच्वित्तपरिरक्षिणीम्‌ । 

अहमण्यवगच्छामि मेथि जनकात्मजाम्‌ ॥ १५॥ 

ध्यह बात मँ भी जानता हूँ करि मिथिठेशनन्दिनी जनक- 

कुमारी सीताका हृदय खदा मुद्मे ही खगा रदत्ता हे | सुञ्चसे 

कमी मस्म नहीं होता । ये सदा मेया ही मन रखती-- मेरी 

इच्छाके अनुसार चरती ह ॥ १५॥ 


, इमामपि विशालाक्षी रक्षितां स्वेन तेजसा । 


रावणो नातिवर्तत. वेलामिव महोदधिः ॥ १६ ॥ 
° भुञञे यह मी विश्वास है किं जते महासागर. अपनी तट- 
भूमिक नही षि" सकता, उदी प्क्रार रावण अपने ही 
तेजसे सुरक्षित इन ॒विशालछोचना सीतापर अत्याचार नहीं 
कृर सकता या ॥ १६ ॥ 
प्रत्ययाय तु खोकानां भ्रयाणां -सत्यसंश्रयः । 
उपेक्षे चापि, वैदेही भविरान्तौ हुतादानम्‌ 0 १७॥ 
तथापि तीनो लोकोके प्राणि्योके मनम विश्वास दिलनेके 
ख्य एकमात्र सत्यका सहारा ठेकर मैने अग्ने प्रवेश करती 
इई विदेशकृमारी सीताको रोकरेकरी चेष्ट नहों की । । १७॥ 
न शाक्तः खुदु्ठात्मा मनसापि हि पैथिलीम्‌ । 
रधषयितुमपाण्यां दीतामधनिशिष्लामिव ॥ ९८॥ 
, भियिलेङमारी सीता प्रज्िति अग्नरिलाके समान 
दुभ तया वूसरके लवि अलभ्य ३ । दुष्टात्मा, रावण - मने 
दारा मी इनपर अत्याचार करनेमे समर्थं नहीं हो सकता था ॥ 
ति वैहकव्यं रावणान्तःपुरे खती । 
अनन्या हि मया सीता भास्करस्य रभा यथा ॥ १९ ॥ 
ध्ये सती-साष्वौ देवी रावणके अन्तःपुरमें रहकर भी 
न्याड्ल्ता या षवगाहटमे नदीं ५ सकती थी कयो ये 
सुञ्चसे उदी तरह अभिन्न है, जसे सूयदेग्रसे उनकी प्रमा ॥ 





विन्दः निषु रोकेखु मैथिली जनकात्मजा । 


न विहातुं मया शाक्या कीर्तिरात्मवता यथा ॥ २० ॥ 
मिथिेदाक्रुमारी जानकी तीनां रोकोमं परम पवित्र 

ह । जैसे मनस्वी पुरुष कीर्तिका त्याग नीं कर सकता, उसी 

तरह मँ भी इन्द नदीं छोड़ सकता ॥ २० ॥ 

अवद्यं च मया कायं सर्वेषां वों क्यो हितम्‌.। ` 

खिग्धानां खोकनाथानामेवं च वदतां हितम्‌ ॥ २१॥ 
'८अआंप सभी लोकपा मेरे हितकी दी बात कह रहे हं 

ओर आपलोगोका मुञ्चपर बड़ा स्नेह दै; अतः आप समी 


१७२९ 


 छष-च 


देवता्भकि हितकर वचनका मुषे अवद्य पालन करना 
चाहिये" ॥ २१ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा विजयी महाबखः _ 
प्रशस्यमानः खङृतेन 
समेत्य रामः ध महायशाः षः 
खसं खुरलाहाऽलवभ्रुब राधवः ॥ = 
ेखा कहकर अपने किये. हु्ट ` पराक्रमते प्रशंखित 
होनेवाञे महाबलीः ` महाय; विजयी वीर रघुकुख्नन्दन 
श्रीराम अपनी प्रिया सीतासे मिले ओर मिलकर बड़े सुखका 
अनुमव करने कगे; कयोकिं वे सुल मोगनेके ही येोम्य द ॥ 


दव्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकण्डेऽ्ाद्दाधिकरशततमः सर्गः ॥ ११८ ए 
इस प्रकार श्रीबाटमीकिनिरमित आ्ैरामायण अदिकान्यके युद्धकाण्डम्‌ एक सौ अभर सगे पुरा इभा ॥ ९९८ ॥ 





| एकोनर्विरात्यधिकशततमः सगे: 
महादेवजीकी आज्ञासे श्रीराम ओर रक्ष्मणका बिमानदारा बाय हुए राजा द्चरथकेो प्रणाम 
करना ओर दश्ञरथका दोनो पुत्रो तथा सीताको आवश्यक संदेश दे इन्द्रलोकको जाना 


पतच्छूत्वा दयुभं वाक्यं राधवेणाुभाषतिम्‌ । 
ततः शुभतरं वाक्यं व्याजहार महेश्वरः ॥` १ ॥ 
` भीरघुनाथजीके के हुए इन भ वचर्नोको सुनकर 
श्रीमहादेवजी ओर भी ॒भतर वचन बोरे-- ॥ १ ॥ 
पुष्कराक्ष ` महावराहो महावक्षः परंतप । 
. दिष्टथा कृतमिदं कर्मं त्वया- ध्मेशरतां वर ॥ २ ॥ 
'रात्रुओंको ` संताप देनेवालेः विशाख वक्षःखल्से 
सुदोभितः महाबाहु कमलनयन | आप धमांतमाभो्मे श्रेष्ठ 
ह । आपने रावण-वधरूप काय॑ सम्पन्न कर दिया-यह बहे 
सोभाग्यकी बात है ॥ २ ॥ 
दिष्श्था सर्वस्य रोकस्य भवरद्धं दाख्णं तमः । .. 
अपचवच्वं त्वया संख्ये. राम रावणजं भयम्‌ ॥ ३ ॥ 
“श्रीराम | रावणजनित भय ओर दुःख सारे खोकेकि 
धयः बदेः हुए घोर अन्धकारके समान था, जिसे आपने 
युद्धम मिटा दिया ॥ ३॥ | 
आश्वास्य भरतं दीनं कौसल्यां च यदाखिनीम्‌ । . 
कैकेयीं च समितां च दष्टा लक्ष्मणमातरम्‌ ॥ ४ ॥ 
` भ्राप्य राज्यमयोध्यायां नन्दयित्वा खहज्नम्‌ । 
द्ष्वाक्णां के वंशां स्थापयित्वा महाबल ॥ ५ ॥ 
इष्टा तुरगमेधेन पाप्य चायुत्तमं यराः । 
ब्रह्मणेभ्यो धनं . दत्वा वरिदिषं गन्तुमहेसि ॥ ६ ॥ 
(महाबली वीर | अब्र . दुखी भरतक्रो धीरज धाकरः 
युराखिनी कौसल्या; कैकेयी तथा रक्ष्मणजननी स॒मित्रासे 
। दर्करः अयोध्याका राज्य पाकर सुददोको आनन्द देकर 
इष्वाङु-कुखमे अपना. वंस स्थापित करके, अश्वमेध यस्का 
अनुष्ठान कर, सर्वोत्तम यशका उपाजन करके तथा बक्मणोको 


धन देकर आपको अपने परम धामर्मेःजाना चाद्ये ॥४-६॥ 
पष राज्ञा दशरथो विमानस्थः पिता तव । 
काङःस्थ मालुषे ऊोके गुरुस्तव महायशाः ॥ ७ ॥ 
८ककुत्सथक्ुलनन्दन | देखिये ये आपके पिता राजा 
दशरथ बिमानपर बैठे हुए ई । मनुष्यल्योकमे ये ही आपके 
महायराखी गुर ये 1 ७ ॥ {बन 
इन्द्रलोकं गतः ्ीमांस्त्वया पुरेण तारितः । | 
 छक्ष्मणेन सह॒ आाज्ा त्वमेनमभिवादय ॥ «८ ॥ 
धि भ्रीमान्‌ नरेश-इन्द्ररोकको प्रात हए रई । आप-जैसे 
सुपुत्रने इन्द तार दिया । आप भाई लक्ष्मणके साथ इं 
नमस्कार करं” ॥ ८ ॥ 
महादेववचः" श्युत्वा राधवः सहलक्ष्मणः। ` .. 
विमानरिव्वरस्थस्य धणाममकरोत्‌ ` पितुः ॥ -९ ॥ 
महादेवजीकी यह बात सुनकर खक्मणसदहित श्रीरथुनाथजीने 
विमान उ्स्थानपर बैठे हुए अपने पितानीको प्रणाम 
करिया ॥ ९॥ 
दीप्यमानं स्वया क्म्या विरजोऽम्बरधारिणम्‌। 
छक्ष्मणेन सह॒ आात्रा दवद पितरं प्रसुः ॥ १०॥ 
भाई उक्ष्मणसहित भगवः ¶ भीरामने पिताको अच्छी. 
तरह देखा 1 वे निम॑ङ व्र धास्ण करके अपनी दिव्य शोभासे 
देदीप्यमान थे 1 १० ॥ 


हषण महताऽऽविष्टो विमानस्थो सहीपतिः 1 

प्राणैः प्रियतरं दष्टा पुनं दशरथस्तदा ॥ ११॥ 
विमानपर बैठे हए महाराज दशरथ अपने प्राणोसे भी 

प्यारे पुत्र भरीरामको देखकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ १९१९ ॥ 

आरोप्याङ्के महाबाुवेरासंनगतः प्सुः! . 

बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य ततो वाक्यं समाददे ॥ १२॥ ` 


९७२ 


भेष्ठ॒ आसनपर बैठे हुए उन॒ महाबाहु नरेशे उन्दँ 
सदमे व्ठिकर दोनों बर्धेमं भर ल्वा ओर इस प्रकार 
कडा--| १२॥ 
न मे खगं बहु मतः सम्मानश्च सुरषभैः । 
` त्क्य राम विहीनस्य सत्यं पतिश्णोमि ते ॥ १३॥ 
श्म | मै तुमसे सच कहता हः ठमसे बिरुग होर 
मुक्ञे खगंका सुख तथा देवताअंद्ारा प्रात हुआ सम्मान, भी 
अच्छा नहीं ख्गता ॥ १३ ॥ 
अद्य त्वां निहतामित्रं दष्टा सम्पूणंमानसम्‌ । 
निस्तीणेअनवासं च भरीतिरासीत्‌ परा मम ॥ १४॥ ` 
'आज तुम शतुर्गोका बध करके पूर्णमनोरथ हो गये 
ओर तमने वनवासकी अवधि भी पूरी कर॒ी, यह सब 
, . देखकर मुशे बड़ी प्रसन्नता हुई हे ॥१४ ॥ 
यानि चोक्तानि वाक्यानि वदतां वर । 
त्व॒अव्राजनाथोनि स्थितानि हदये मम ॥ १५॥ 
'वक्ताओमे शरेष्ठ रघुनन्दन ! तुम्ह॑ वनम मेजनेके ल्य 
केकेयीने जो-जो बातें कही था, वे सव्र आज मी मेरे इृदग 
बेदी इई ह ॥ १५ | 
त्वां त॒ ष्ट ऊुरलिनं परिष्वच्य सलक्ष्मणम्‌ । 
अद्य दुःखाद्‌ विसु्तोऽस्मि नीहारादिव भास्करः॥ १६॥ 
, भान रुङ्मणसहित तुमको सङ्कशख देखकर ओर दयते 
लगाकर मँ समसत दुःखेसि छुटकारा पा गया हूँ । ठीक उसी 
, .तरहः जेत चन्द्रमा ऊुदरेसे निकङ आये ह ॥ १६ ॥ 
तारितोऽहं त्वया पुन सुपुत्रेण महात्मना । 
अष्टावक्रेण धमौत्मा कहोखो . जह्यणो यथा ॥ १७॥ ` 
धेया | जेसे अष्टावक्रने अपने धर्मात्मा पिता कोल 
नामक ब्राह्मणको तार दिया थाः वैसे ही ठम-जैसे महात्मा 
यत्रने मेरा उद्धार कर दिया.॥ १७ ॥ 
इदानीं च विजानामि यथा सौम्य सुरेभ्वरैः । 
वश्राथ रावणस्येह पिहितं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
“ श्खेम्य | आज इन देवतामेकत दवारा सुते मादधम हुआ 
कि रावणका व करनेके छ्यि खयं पुरुषोत्तम भगवान्‌ ही 
वम्हारे रूपमे अवतीर्णं हए ह ॥ १८ ॥ 
सिद्धाथो खलु कौसल्याया त्वां राम गं गतम्‌ । 
-वनान्निदत्तं संहृष्टा दक्त्यते शाद्चखदनम्‌ ॥ १९॥ 
“श्रीराम { कौसस्याका जीवन सार्थक है, जो बनसे लरने- 
` प्र वम-जसे शतुसूदन वीर यु्को अपने धरम इषं ओर 
`.  उस्ससके साय देगी ॥ १९ ॥ 
सिदाथा खल्दं ते समर नरा ये त्वां पुरी गतम्‌। 
` राज्ये चैवाभिषिक्तं च द्रश्यन्ते वुधाधिपम्‌ ॥ २०॥ 
`  (खुनन्दन | वे प्रजाजन मी तार्थं हं, जो अयोध्या 






| धमचारिण । 


- ः नकयज भयर 


अलुरक्तेन बिना चिना ` धमचा 
इच्छेयं त्वामहं द्रष्टुं भरतेन समागवम्‌ ॥ २१॥ 
८मरत बड़ा ही धर्मात्मा पवित्र ओर बलवान्‌ हे | बह 
तुममे सचा अनुराग रखता है । मै उसके साथ ठम्हारा - सीप 
ही मिखन देखना चाहता ह ॥ २१ ॥ 
चतुदेश समाः सौम्य वने नियौतितास्त्वया । 
वसता सीतया साधं मत्परीत्या. छकष्मणेन च ॥ २२॥ 
“सौम्य ¡ तुमने मेरी प्रसन्नताके व्यि रक्षण ओर सीताके 
साथ रहते हए बनमे चोदह वपर व्यतीत किये ॥ २२॥ 
निवृत्तवनवासोऽसि प्रतिक्चा पूरिता त्वया । 
रावणं च रणे हत्वा देवताः परितोषिताः ॥ २३ ॥ 
'८अब तुम्हारे नवासक्री अ्रधि पूरी हो गयी । मेरी प्रतिश 
भी तमने पूणं कर दी तथा सप्राममें रावणको मारकर 
देवता्ओको भी संतुष्ट कर दिया ॥ २३ ॥ 
कृतं कमे याः. "छाघ्यं प्राप्तं ते शान्रुखूदन । ` 
श्राठभिः सह राज्यस्थो दीधेमायुरवाप्तुहिः ॥ २४ ॥ 
८शश्रुसूदन | ये समी काम तुम कर चुके । इससे वरद 
स्पृहणीय यञ प्रे हुआ है । अब तुम भाइर्योके साथ राज्यपर 
प्रतिष्ठित हो दीष आयु प्राप्त करोः ॥ २४॥ 
इति ब्रुवाणं राजानं रामः पाञ्जलिरत्रवीष्‌ । 
कुड प्रसादं धमश्च कैकेय्या भरतस्य च ॥ २५॥ 
` जब राजा इस प्रकार कह चुके? तब श्रीरामचन्दजी हाथ 
जोड़कर उनसे बोरे-"धमैश महाराज | आप कैकेयी ओर 
भरतपर प्रवन्न ह उन दोनोपर कृपा करे ॥ २५ ॥ 
खपुरं त्वां त्यजामीति यदुक्ता केकयी त्वया ! 
ख शापः केकयीं घोरः सपुरां न स्पृ्ोत्‌ प्रभो ॥ २६ ॥ 
श्रमो | आपने. जो केकेयीसे कहा था कि रै पुत्रसहित 
तेर त्याग करता दर, आपको वह घोर शाप पुक्रसहित्‌ कैकेयी- 
का स्पशं न करेः ॥ २६ ॥ 
तथेति ख महाराजो राममुक्त्वा छताञ्जलिम्‌। 
खक्ष्मणं च परिष्वज्य पुनवाक्यमुवाच ह ॥ २७ ॥ 
तव भीामसे (बहुत अच्छा कहकर महाराज दशरथे 
उनकी प्राना खीकार कर खी ओर हाथ ओदे खदे हए, 
रक्मणको हदयसे रूगाकर किर यह बात की--॥ २७ ॥ 
राम शश्रूषता भक्त्या वैदे्ा सह सीतया। ` 
कृता मम महाभीतिः प्राप्तं धममैफलंः च ते ॥ २८॥ 
वत्स 1 तुमने  विदेदनन्दिनी -सीताके साय भीरामकी 
मक्तिपूवक -सेवा करके `सुसे बहुत प्रखनन किया हे । ते 
पम॑का फढ प्रात ह हे ॥ २८ ॥ 
धम प्राप्स्यसि धरम यरा विपुलं सुषि! ` 
गामे भसन्ने खगं च. महिमानं तथोत्तमम्‌ ॥ २९॥ 
धम | मनिष्ये मी वदे षर्मका फक प्रात होगा ओर 


भूमण्डल महान्‌ यशकी. उपलास्च होगी । भीरामकी प्रस्नता- ` 





युद्धकाण्डे विरात्यधिकराततमः सर्गः 


 १७यद्‌ 








से तुद उत्तम खगं ओर महत्व प्राप्त होगा ॥ २९ ॥ 
रामं शुश्रूष भद्रं ते खमित्रानन्दबधैन । 
रामः. स्वेस्य रोकस्य. हितेष्वभिरतः सदा ॥ ३० ५ 
शसुमि्ाका आनन्द बढानेवाठे कमण | तुम्हारा कल्याण 
हो । ठम श्रीरामकी निरन्तर सेवा करते रहो । ये श्रीराम सद्‌ 
सम्पूणं सेके हितम तत्पर रते ६ ॥ ३० ॥ 
पते सेन्द्राख्रयो लोकाः सिद्धाश्च परमर्षयः । 
अभिवाद्य महात्मानमचेन्ति पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३९१॥ 
्देखो, इन्द्रसदित ये तीना खोकः सिद्ध ओर महर्षिं मी 
परमभात्मस्वरूप पुरसुप्रोत्तम रामको प्रणाम करके इनका पूजन 
कृर रहे हे ॥ ३१ ॥ 
पतत्‌ तदुक्तमन्यक्तमक्षर ब्रह्मसम्मितम्‌ । ` 
देवानां हृदयं सोस्य शुद्धं .रामः परंतपः ॥ ३२॥ 
| (सोम्य  शातरु्ओंक्रो संताप देनेवाले ये श्रीराम देवता्ओकि 
हदय ओर परम गुह्य तच्च ह । ये ही वेदोद्रारा प्रतिपादित 
अव्यक्त एवं अविनारी बह्म ह ॥ ३२ ॥ 
अवाप्तधमोचरणं यराश्च विपुरं त्वया। 
पएवे दयुश्रूषतानत्यभ्र वैदेह्या सह सीतया -॥ २३ ॥ 
धविदेहनन्दिनी सीताके साथ शान्तमावसे इनकी सेवा 


करते हुए तमने सम्पूणं घर्माचरणका फल ओर महान्‌ य 


प्राप्त करिया दैः ॥ ३३ ॥ 


इत्युक्ट्वा लक्ष्मण राजा स्नुषां बद्धाञ्जलि सिताम्‌ । ` 
पुन्नीत्याभाष्य मधुरं रानेरेनासुवाच ह ॥ २४॥ 


लक्ष्मणसे एेखा कहकर राजा दशरथने हाथ जोड़कर 


खड़ी. दुरे पुत्रवधू सीताको ध्ेदीः कहकर पुकारा ओर धीरे. 
धीरे मधुर वाणीम कडा--]॥ ३४ ॥ 

कतेव्यो न तु वैदेहि मन्युस्त्यागमिमं भ्रति। 
रामेणेद्‌ं विद्यद्ध्यथं ङतं बै त्वद्धितैषिणा ॥ ३५ ॥ 








८विदेहनन्दिनि | तमद इस त्यागको ठेकर श्रीयमपर 
कुपित नहीं होना चाहिये; क्योकि ये तुम्हारे हितेभी द ओर 
संसारम वुम्ारी पवित्रता प्रकट करनेके च्वि ही इन्ोनि रेस 
व्यवहार किया हे 1 ३५ ॥ 
खुदुष्करमिदं पुति तव॒ चारिरक्षणम्‌ । 
छृतं यत्‌ तेऽन्यनारीणां यदो हभिभविष्यति ॥ ३६॥ 
व्वेटी | तुमने" अपने विद्युद चरि्रको परिढक्षित करानेके 
ल्य जो अग्निप्रवेशरूप कार्यं करिया हैः यह दूसरी ल्ि्येकि 
स्यि अत्यन्त दुष्कर है । तुम्हारा यह॒ कर्म अन्य नारियेकि 
यको ठक ङेगा ॥ ३६ ॥ 
न त्वं कामं समाधेया भवद्युश्रुषणं प्रति । 


, अवद्यं तु मया वाच्यमेष ते दैवतं परम्‌ ॥ ३७॥ 


'पति-सेवाके सम्बन्धे मले ही वदे कोई उपदेश्च देनेकी ` 
आवदयकता न हो; विंतु इतना तो मुञ्चे अवश्य बता देना 
चाहिये किं ये श्रीराम ही तुम्हारे सवसे बड़े देवता ह ॥३७॥ ` 
इति प्रतिसमादिश्य पुत्रो खीतां च राघवः 
इन्द्रङोकं विमानेन ययौ ददारथो. चपः ॥ २८ ॥ 

इस प्रकार दोनो पुना ओर सीताको आदेश एवं उपदेशा 
देकर रघुवंशी राजा दशरथ विमानके द्वारा इन्द्रलेकको 
चङे गये ॥ ३८ ॥ 

विमानमास्थाय महाचुभाव 
धिया च संहष्टतयुखेपोचमः। 
आमन्ध्य पुनी सह सीतया च 
जगाम देवप्रवरस्य लोकम्‌ ॥ २९ ॥ 
खपभेष्ठ महानुभाव. दशरथ अद्यत शोभासे सभ्पननं थे । 
उनका शरीर हंसे पुरुकित हो रहा था । वे विमानपर बैठकर 
सीतासदहित दोनों पुस बिदा ठे देवराज इन्द्रके खोक 
चङे गये ॥ ३९॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाभ्ये युद्धकाण्डे एकोनर्विरात्यधिकराततमः सर्गः ४ ११९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवामौकिनिरमित आरामायण आदिकान्यके युदधक्डे एक सौ उन्नीसँ सर्म पूग दुभा ॥ १९९. ॥ 





विंशत्यधिकशततमः सगं 
शरीराभके.अनुरोधसे हन्दरकषा मरे हए वानरोको जीषित करना, 
देवतार््राका प्रस्थान ओर वानरसेनाका विश्राम 


रतिप्रयाते काकुत्स्थे महेन्द्रः पाकरदासनः । 

उत्रैषीत्‌ परमप्रीतो राधवं प्राञ्ज स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
महाराज दरारथके खोट जानेपर पाकशासन इन्द्रे अत्यन्त 

प्रवन्न हो हाथ जोड़े खड़े हए श्रीरुनाथजीते कदा-॥ ९ ॥ 

दशनं राम तवास्माकं 

शीवियुक्ताः स्म तेन त्वं नूहि यन्मनसेष्सितम्‌ ॥ २ ॥ 

भनरभेष्ठ भीराम {वदे ज हमारा दशन हभ, व 

व्यथं नदं जाना चाहिये ओर हम ठमपर बहुत परसन् - ई | 


इसल्मि तुभ्रे मनम जो इच्छा हो, वह गुस्से कोः ॥ २ ॥ 
एवमुक्तो महेन्रेण परसन्नेन मदात्मना । ` 
खश्रसन्नमना . इष्टो वचनं प्राह राधवः.॥ ३ ॥ 


महात्मा इद्रने जब प्रसन्न शकर एेसी बात कही, तब 
भीरुनाथजीके मनमे भड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होने दर्षसे 
भरकर कहा--॥ ३ 1 
यदि भीतिः समुत्पन्ना मयि ते विबुधेश्वर 
वक्ष्यामि कख मे सत्यं वचनं वदतां बर ॥ ७ ॥. ` 


क 


द्विमया नोकभूर्वं ख वस्भादेतद्‌ भविष्यति ॥ १२॥ 
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(वक्तामिं भेषठ देवेश्वर | यदि आप सुक्चपर प्रसन्न हतो 
गै आपसे प्क प्राथना करगा । आप मेरी उख प्राथनाको 
सफर करे ॥ ४ ॥ 
ज्रम हेतोः पराक्रान्ता ये गता यमसादनम्‌ । 
ते सव जीषितं प्राष्य समुचिष्ठन्तु वानराः ॥ ५ 

, प्तेरे ल्थि युद्धम्‌ पराक्रम करके जो यमलोकको चले गये 
है वे सब वानर नया जीवन न उठ खड़े हा ॥ ५॥ 
अते विप्रयुक्ता ये पुजदोरेश्च वानराः । 
तान्‌ भीतमनसः खबोन्‌ द्ष्डुमिच्छामि भानद्‌ ॥ £ ॥ 

मानद ! ज वानर मेरे व्यि अपने खी-पुत्रोसि. बिद्ुड्‌ 
गये ई, उन सबको अँ प्रसन्नचित्त देखना चाहता ह ।।६॥ 
विक्रान्ताश्चापि श्दश्च न ख्यं गणयन्ति च 


` छत्यत्ना विएन्नाश्च जीवयैतान्‌ पुरद्र ॥ ७ ॥ 


पुरंदर ! ये पराक्रमी जर शूरवीर थे तथा मृत्युको 
कुछ भी नहीं गिनते थे । उन्होने मेरे छि वड़ा प्रयत्न किया 
ह ओर अन्तम कालके गाल्मे चङे गये ह । आप उन वको 
जीवित कर दं ॥ ७ ॥ १ 
मस्थयिष्बभिरक्ाश्च न त्युं गणयन्ति ये । 
स्वच्यसादात्‌ समेयुस्ते वरभेतमहं वृणे ॥ ८ ॥ 

भो वानर सदा मेरा प्रिय करम कगे रहते थे ओर 
भीतो कुक नहीं खमते य, वे खव आपकी कृपते पिर सुहयसे 
मिं - यड वर मेँ चाहता ह ॥ ८1 
लीयो निर्व॑णश्चेव समस्पन्नवलपौरषान्‌ ! 


नाखाङ्गलास्तथक्षशछि उष्डमिच्छामि मानद्‌ ॥ ९ ॥ . 


सरको मान देनेवाले देवराज ! मँ उन वानर, छगूर 
जीर माहभोको नीरोगः ब्रणदीन ओर बङ-पोरषसे सम्पन्न 
देखना चाहता ह ॥ ९ ॥ = 
अकाडे चापि पुष्पाणि मूलानि च फलानि च । 
नद्यस विमसस्तत्र॒तिष्ठयुये् वानराः ॥ १०॥ 
धये बानर जिस स्थानपर ररह, वहां असमयमं भी फएलमूर 
र पुष्योकी भरमार रे तथा निम॑र जख्वाली नदिया बहती 
रई ॥ १०॥ | 
श्चुत्वा तु वचनं तस्य राघवस्य महात्मनः । 
अहेन््रः भस्युवाचेदं वचनं भ्रीतिखयुतम्‌ ॥ ११॥ 
महात्मा शरीरथुनाथजीकी यह बात सुनकर महेन्द्रे 
प्रसन्नतापवैक यो उत्तर दिया-॥ १९ ॥ 
रघूत्तम | = 


.` प्तात | रघुवंशविभूषण | आपने जो वर मोगा हैः यद 


। बहुत बदा ह, तथाप मेने कमी दो तरी वाठ नह की दै 







लिये य वर यव्रदयं सफ़ढ होगा ॥ १२ ॥ 


# 
क) ^~ 





श्ीमद्बास्मीकीयरामायणे 


नि 





(जे युद्धम मारे गये ह ओर राक्षसोने जिनके मस्तकं तथा 
भुजे काट डाली है, वे सब वानरः भाद्‌ ओर छंगूर जी 
उठे ॥ १३॥ 
नीरुजो निव्रेणाश्चैव सस्पन्नवरूपौरुषाः । 
समुत्थास्यन्ति हरयः सुपा निद्राक्षये यथा ॥ १४ ॥ 

नीद दूटनेपर सोकर उठे हुए मनुष्योकी मति वे सभी 
वानर नीरोगः ब्रगणहीन तथा बल-पौरषसे सम्पन्न होकर उठ 


वेटेगे ॥ १४॥ । | 


खुहद्धिवीन्धवश्चैव ज्ञातिभिः खजनेन च । 
स्वं पब समेष्यन्ति संयुक्ताः परया अदा ॥ १५॥ 
'्समी परमानन्दसे युक्त हो अपने सुददोः बान्धवो, जाति- 
भाईयों तथा खजनोसे मिखेगे ॥ १५ ॥ 
अक्राडे पुष्यद्वत फलवन्तश्च पादपाः । 
भविष्यन्ति महेष्वास नयश्च सङिलखायुवाः ॥ १६ ॥ 
८महाधनुधंर वीर | ये वानर जहा रदैगेः वहां असमयमें 
भी वृक्च फल-पलसे खद जा्येगे ओर नदिर्यो जरते भूरी 
रहेगीः ॥ १६ ॥ 
सव्रणेः प्रथमं गतरैरिदानीं नित्रैणेः समैः । 
ततः समुत्थिताः सवं सखुषप्त्वेव हरिखन्तमाः ॥ १७॥ 
इन्द्रके इस प्रकार कहनेपर वे सव शष्ठ वानर जिनके सब 
अङ्ग पठे घासे भरे येः उस समय वावरहित हो गये ओर 
सभी सोकर जगे. हुएकी भोति सदसा उठकर खड़े हो गये | 
बभूवुबानराः सवं फिं त्वेतदिति विसिताः। 
काङतस्थं परिपूरणाय इष्टा सवं रोच्तमाः ॥ १८॥ 
अवन्‌ परमपीसाः स्तुत्वा रामं सलक्ष्मणम्‌ । 
गच्छायोध्यामितो राजन्‌ विसंजेय च वानरान्‌ ॥१९॥ ` 
उन्हे इस प्रकार ओबित होते देख सब्र वानरं आदचर्य- ` 
चकित होकर कने खगो कि यहं क्या बात हो गयी १ श्रीराम- 
चन्द्रजीको सफ़ल्मनोय हुआ देख समस्त श्रे्ठ देवता अत्यन्त 
प्रसन्न हो क्ष्मणसहित श्रीरामकी स्तुति करके योले-“राजन्‌ । 
अब आप यहोसे अयोध्याक्रो पधार ओर समस वान्ौको 
बिदा कर दँ ॥ १८-१९ ॥ 
मेथिीं सान्त्वयस्थैनामुरक्तां यदाखिनीम्‌ । 
श्रातर भरतं पद्य त्थच्छोकाद्‌ बतचारिणम्‌ ॥ २० ॥ 
“ये मिथिलेशकुमारी यशखिनी सीता सदा आपमे अनुराग 
रखती ह । इन सान्तना दीज्ि ओर भाई भरत आपके 
दोकसे पीडित. हो .बत कर रे. है, अतः उनसे जाकर 
मिष्ि ॥ २९॥ | 
दाविष्नं च महात्मानं भातुः सवः यरंतप । 
अभिषेचय -चात्मानं पौरान्‌ गत्वा परह्य ॥ २९॥ 
"परतप । आप महात्मा शत्रुष्नसे ओर समसत मातापि 
मौ जाकर मिः अपना अभिषेक कर्व ओर पुरवाधिर्योको 
हषे प्रदान करः ॥ २२ ॥ 








युद्धकाण्डे एकर्विदात्यधिकदाततेभः सर्गः "० 
एकमुक्त्वा सहस्राक्षो रामं सौमित्रिणा सह 1 खदित ीरामने सको विभाम करनेकी आशा दी ॥ २३ ॥ ` ` 
विमानः स्यंसंकादौर्ययो इष्टः सुरैः सह ॥ २२ ॥ ततस्तु सा अ ॥ । 


भीराम ओर छकष्मणसे एेवा ककर देवराज इन्द्र सब 
देवताओंके साय सूर्य॑स्य तेजसी विमानोद्वारा बड़ी परखन्नताके 
साय ` अपने लोकको चङे गये ॥ २२॥ 
अभिवाद्य च काङुत्स्थः सर्वास्तां छ्िद्रोत्तमान्‌ । 
लक्ष्मणेन सह शरात्रा वासमाज्ञापयत्‌ तदा ॥ २३ ॥ 
उन समस्त श्रेष्ठ देवतार्ओको नमस्कार कस्के भाई रदमण- 


निशा भणीतेव हि शीतरदिमना। ॥ २४ ॥ 
राम ओर ल्षमणके द्वारा सुरक्षित तथा इष्ट-पषट 
सेनिकंसि मरी हुई वह यरखिनी - विशा सेना चन्द्रमाक़ी 
चोदनीसे प्रकाशित होनेवाडी रात्निके समान अदूुत शोभाते 
उद्भाखित होती ह विराज रदी थी ॥ २४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिका्ये युकाण्डे विंशत्यधिकरततमः सर्गः ॥ १२० ॥ 
इस प्रकार ॒श्रीवास्मीकिनिर्मित आ्षरामायण आदिकाव्यके युद्धकाण्डम्‌ एक सौ बीसरवौ सम॑ पुरा हुम ॥ ९२० ॥ 


नानये 


एकविंशत्यधिकशततमः सर्गैः 
भीरामका अयोष्या जानेके ङयि उद्यत होना ओर उनदी आज्ञासे विभीषणका पुष्पकविमानको भंगाना 


` तां रच्रिमुषितं रामं सखुखोदितमरिंदमम्‌ । 

अब्रवीत्‌ प्राञ्जलिवोक्यं जयं पृष्टा विभीषणः ॥ २९ ॥ 
उस रात्निको विश्राम करके जब शत्रुसूदन श्रीराम दूसरे 

दिन प्रातःकाल सुखपूर्वक उठे, तब ॒कुराल-प्रदनके पश्चात्‌ 

विभीषणने हाय जोड़कर कदा--॥ १ ॥ 

ख्ानानि चाङ्गरागाणि व्नाण्याभरणानि च । 

चन्दनानि च माल्यानि दिव्यानि विविधानि च ॥ २ ॥ 
“रघुनन्दन | स्नानकेच्यि जल, अङ्गरागः वस्र, आभूषणः 

चन्दन ओर भति-भोतिकी दिव्य माल आपकी सेवामे 

उपस्थित हं ॥ २॥ 

अल कारविदश्चैता नार्यः. पद्मनिमेक्षणाः। 

उपस्थितास्त्वां विधिवत्‌ ख्नापयिष्यन्ति राघव ॥ ३ ॥ 
"रघुवीर | श्ंगारकलको जाननेवाटी ये कमल्नयनी 

नारियों मी सेवाके स्थि भ्स्तुत हैः जो आपको विधिपूर्वक 

स्नान करार्थेगीः ॥ ३ ॥ 

पवमुक्तस्तु काकुःस्थः प्रत्युवाच विभीषणम्‌ । 

हरीन्‌ सुग्रीवमुख्यांस्त्वं स्नानेनोपनिमन्बय ॥ ४ ॥ 
विभीप्रणके एेसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे कहा- 

“मित्र ! तुम सुग्रीव आदि वानरवीरसे स्नानके ल्मि अनुरोष 

केरो ॥ ४ ॥ 

` ख तु ताम्यति धमोत्मा मम हेतोः खुखोचितः। 

खुकृमारो महाबाहुरभरतः सत्यसंथयः ॥ ५ ॥ 
भेरे चयि तो इस समय सत्यका आभव लेनेवाञे धर्मात्मा 

महाबाहु भरत बहुत कष्ट सह रे है । वे सुकुमार है ओर 

सुख पानके योग्य ह ॥ ५ ॥ 

त चिना कैकयीपुवरं भरतं धर्मचारिणम्‌ । 

न मे खानं बडु मतं वल्माण्याभरणानि च ॥ ६ ॥ 
“उन षमपरायण कंकेयीकुमार भरतसे मि दिना न तो 

१७९ 


, मम चतुः कवैरस्य रावणेन 


ञे स्नान्‌ अच्छा खगतां हे, न वद्र ओर आमूष्ो को धारण 
करना ही ॥ ६ ॥ | 
अयोध्यां गच्छतो ह्येष पन्थाः परमदुरग॑मः ॥ ७ ॥ 
'अब तो तुम इस बातकी ओर ध्यान दो कि इम किस 
तरह जल्दी-से-ब्दी अयेोष्यापुरीको सैट सगो; करयो वरह 
तक पैदल यात्रा करनेवालेके लवि यह माम॑ बहुत ही 
दुगंम हे ॥ ७ ॥ शः 
पवखु्तस्तु काङत्स्थं भ्रत्युवाच विभीषणः । 
महवा त्वां प्रापयिष्यामि तां पुरीं पार्थिवात्मज्ञ ॥ ८ ॥ 
उनके एेसा कनेपर विमीषणने भीरामचन्द्रजीक इत्र 
भकार उत्तर दिया--"राजछुमार ! आप इसके छ्यि चिन्तित 
न हो । मँ एक ही दिनमे आपको उस पुरीम पचा वगा ॥ 
पुष्पक नाम भद्रं ते विमानं सूर्यसंनिभम्‌ । 
प ध ९.॥ 
हत ८: त्य कामग व्यसुचमम्‌ । 
त्वद पाछ्ितं चेदं वेक्रम ॥ १० ॥ 
आपका क्त्वाण हो| मेरे यह मेरे बड़े माई 
कुबेरका सूयतुस्य तेजस्वी पुष्यकविमान मोजूद है, जिसे 
महाब राबणने सुपाममे कुवेरको इराकर छीन छया ा । 








६ वे यचनुपरा्यो यदि स्मरसि मे गुणान्‌ । 
वस सावप माड पथति १ र 
त सह । 
स्थितः स्तयं त गमिष्यसि ॥ १२॥ 


(श्रीराम ! यदि युद्चे आप अपना ङपापात्र समते ह - 


स्मे ङक गुण देखते या मानते ह ओर मेरे प्रति आपका 
सहाद ह तो अभी भाई छ्दमण तथा पली सीताजीके साय 
कुछ दिन यहीं विराजियि । म सम्पूणं मनोवा्छित वस्तुर्ओ- 
द्वारा आपका सत्कार करंगा | मेरे उख सत्कारको अहण कर 
ठेनेके पश्चात्‌ अयोध्याको पधारियेगा ॥ १२-१३॥ - 
्रीवियुक्तस्य विदितां ससैन्यः सखसुहदरणः । 
दखत्छियां रामर मे तावद्‌ गृष्ाण त्वं मयोद्यताम्‌ ॥ १४ ॥ 
¢रघुनन्दन | मै प्रसन्नतापूवक आपका सत्कार करना 
चाहता ह । मेरे हारा प्रस्वुत किये गये उस सत्कारको आपं 
बुहो तया सेनाअकि साय ग्रहण कर ॥ १४॥ 
प्रणयाद्‌ बहमानाश्च सोदादेन च राघव । 
प्रसादयामि प्रष्योऽदहं नं खल्वाज्ञापयामि ते ॥ १५॥ 
(रघुवीर | नँ केवछ प्रेमः सम्मान ओर सोहादंके कारण 
ही आपसे यह प्रार्थना कर रहा ह । आपको प्रसन्न करना 
चाहता हँ | मै आपका सेवक हं । इसल्यि आपसे विनय 
करता ह, आपको भाश नहीं देता हः ॥ १५॥ 
धवसुक्तस्ततो रामः भत्युवाच बिभीषणम्‌ । 
रक्षसां वानराणां च सवषामेव ण्वताम्‌ ॥ २६॥ 
ब विभीषणने एेसी बात कीः तब ॒भीराम समस्त 
यश्चसौ ओर वानरके खुनते हए. ह उनसे बोढे-॥ १६॥ 
युजितोऽस्मि त्वया वीर साचिव्येन प्रेण च। 
खवोत्मना ख चेषाभिः सौहादंन परेण च ॥ १७॥ 
ध्वीर्‌ | मेरे परम युदधद्‌ ओर उत्तम खचिवं बनकर तुमने 
सब प्रकारकी` वेष्टामोदवारा मेरां सम्मान ओरं पूजन किया 
ह ॥ १७॥ 
न॒ खल्वेतन्न कुया ते वचनं राष्वसेभ्वर । 
तंतु मे भ्रातरं द्रष्टुं भरतं त्वरते मनः॥ १८॥ 
भां निवतेयितुं योऽसौ चिघ्रङ्ूटसुपागतः। 
शिरखा याचतो यस्य वचनं न ऊत मया ॥ १९॥ 
'रक्षसेवर | दम्हारी इस बातको मे निश्य ही अखीकार 
न्दी कर सकता ह; परु इस समय मेरा मन अपने उन 
माई भरतको देखनेके मि उताव्डा शे उठा है, घो श्च 
डेय के जनेके स्थि चित्रकूटतक आये थे ओर मेरे चरणों 
खिर छकाकर याचना करनेपर भी जिनकी! बात मने नहीं 
मानी थी-॥ १८-१९ ॥ . 


` कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं च यदाखिनीम्‌। 





शं ज हदं चेव पौराञञानपदैः सह ॥ २० ॥ 
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न = --- ------- ष ¦ मित्रवर गुह ओर नगर एवं जनपदके रोगाको देखनेके लिये 


भी युसे.बढ़ी उत्कण्ठा हो रदी हे ॥ २० ॥ 
अनुजानीहि मां सौम्य पूजितोऽस्मं विभीषण । 
† खलु कर्त्यः सखे त्वां चाचुमानये ॥ २१॥ 
्ठौम्य विभीषण | अब तो ठम मुश्चे जानेकी ही अनुमति ` ` 
दो | मै वहारा बहुत सम्मानित हो चुका हँ । सखे | 
मेरे इस हठके कारण मुक्पर क्रोध न करना । इसके स्यि रमै 
ठुमसे बार-बार प्राथंना करता हँ ॥ २१ ॥ ` 
उपस्थापय मे शीघं विमानं राक्षसेश्वर । 
छृतकार्यस्य मे वासः कथं स्यादिह सम्मतः ॥ २२ ॥ 
(रा्चवराज | अब शीघ्र मेर ल्यि पुष्पकविमानको यहं 
गाओ । जब मेरा यद कायं समाप्त हो गयाः तब यहां ठहरना 
रे लि कैम दीक हो सक्रता ह  ॥ २२॥ 
पवसुक्स्तु रामेण राक्षसेन्द्रो विभीषणः । 
विमानं सु्यसंकारामाजुदाव त्वरान्वितः ॥ २३॥ 
भीरामचन्द्रजीके एेखा कहनेपर राक्षसराज विभीषणने बड़ी 
उतावटीके साथ उस सुयेतुस्य तेजस्वी विमानका आवाहन 
किवा॥ २३॥ | 
ततः. काञ्चनचित्राङ्गं वैद्यंमणिवेदिकम्‌ । 


| कूटागार; परिक्षिप्तं . सवतो रजतभरभम्‌ ॥ २४॥ 


उख विमानका एक-एक अङ्गं ॑सोनेसे जड़ा हुआ था 
जिससे उसकी विचित्र शोमा होती थी । उसके भीतर वेदूयं 
मणि ( नीम ) की वेदिर्यां थ, जहतो गुप्त खद बने हए 
थे ओर वह सब ओर चोँदीके समान चमकीला था ॥ २४॥ `. 
पाण्डुराभिः पताकाभिष्वजेश्च समटंृतम्‌ । 
शोभितं काञ्चतेम्ये हं मपश्मवि भूषितैः ॥ २५॥ 
वह्‌ दवेत-पीत वणेवाटी पताकाओं तथा ष्वजसे अकृत 
या । उसमे सोनेके कमरोसे सुसजित खणंमयी अड्ाख्िकार् 
< उख विमानकी शोमा बदाती थी ॥ २५ ॥ 
किङ्किणीजालेैक्तामणिगवाश्षकम्‌ । 
धण्टाजाङेः परिक्षिप्तं सर्वतो मधुरखनम्‌ ॥ २६॥ 
सारा विमान छोदी-छोटी षंच्यिसे युक्त स्लालरोसे व्यात 
था । उसमे मोती ओर मणिर्योकी खिड़्करियँ लगी थीं । सब 
ओर घंटे बधे येः जिससे मधुर ध्वनि होती रहती थी ॥ २६॥ 
तं मेरुरिखराकार, निर्मितं विश्वकमेणा ॥ 
व हस्यं मुकारजतद्लोभितैः ॥ २७ ॥ 
वह्‌ बनाया हआ बिमान - 
समान ऊँचा तथा मोती. ओर चदीसे क ब 


. कमरोसे विभूष्रित था ॥ २७॥ | 


तलैः स्फटिकचिाङव दय वरासनैः। 
महादस्तरणोपेतेर्पयन्नं ` महाधनैः ॥ २८॥ 


उसकी फो विचित्र सटिकमणिते दौ दुरं थी। उष 





युद्धकाण्डे दवाविशत्यधिकशततमः सगं 


१७४२. 


न~ 


नील्मके बहुमूल्य सिंहासन थे, जिनपर॒ महामूस्यवान्‌ बिस्तर 

बिछे हए ये ॥ २८ ॥ 

उपस्थितमनाध्रष्यं विमानं मनोजवम्‌ । 

निवेदयित्वा रामाय तस्थौ तत्र विभीषणः ॥ २९ ॥ 
उसका मनके समान वेग था ओर उसकी गति की 





पुष्पकं कामगमं विमान- 
` . मुपस्थितं भूधरसनिकाराम्‌ । 
दृष्टा तद्रा षिस्मयमाजगाम 
रामः ससोमिजिख्दारसस्वः ॥ २० ॥ 
पर्व॑तके समान ऊँचे ओर इच्छानुसार चलनेवाे उख 


ककती नीं थी । वह विमान सेवामे उपस्थित हुआ । बिभीषण पुष्पकविमानको तत्काल उपदि देख ल्मणस्ित उदारचेता 


 भीरामको उसके आनेकरी सूचना देकर वहां खड हो गये ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामको बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३० ॥ 


इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये युद्धकाण्डे एकर्विदात्यधिकदाततमः सगं; ॥ १२१ ॥ 
इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिर्भित आर्षरामायंण आदिकाव्यके युद्धकाण्डे एक सौ; इक्कीसर्वो सगं पुरा हुमा ॥ ९२९ ॥ 


| दाविरात्यधिकशततमः सगं 
श्रीरामङी आज्ञासें विभीषणद्वारा बानररोका विक्ञेष सत्कार तथा सुग्रीवं ओर विभीषणसहित 
वानरोको साथ केकर श्रीरामका -पुष्पकविमानदारा अयोध्याको प्रस्यान करना 


` उपस्थितं तु तं रत्वा पुष्पक पुष्पभूषितम्‌ 1 

` अविदुरे स्थितो राममित्युवए्च विभीषणः ॥ १ ॥ 
फू्लसि सजे हुए पुष्पकविमानको व्हा उपस्थित करके 

पास ही खड़े हए विभीषणने भीरामसे कुछ कहनेका विचार 

किया ॥ १॥ 

ख तु दद्धाञ्जलिपुटो विनीतो राक्षसेश्वरः । 

 अत्रवीत्‌ त्वरयोपेतः कि करोमीति राघवम्‌ ॥ २ ॥ 
राक्चसराज विंभीषणने दोनों हाय ओकर बड़ी विनय 

ओरं उतावलीके साय भीरघुनाथजीसे पूछा-- “प्रभो ! अब मँ 

क्या सेवा कर १ ॥ २॥ 

तमत्रवीन्महातेजा रकष्मणस्योप्ण्वतः । 

विसरद्य राघवो वाक्यमिदं स्ने्पुरस्कृतम्‌ ॥ २ ॥ 


तब महातेजखी शीरघुनाथजीने कुछ सोचकर रूक्मणके . 


सुनते हुए यह स्नेहयुक्त वचन कहा--॥ ३ ॥ 

छृतप्रयल्लकमीणः सवं एव वनौकसः । 

रत्नेर्थैश्च विविधैः सस्पूज्यन्तां विभीषण ॥ ४ ॥ 
८विभीषण ! इन सारे वानरोने युद्धम बड़ा यत्न एवं 


परिभम किया है; अतः तुभ-नाना प्रकारके रल ओर धन ` 


आदिके द्वारां इन सबका सत्व र करो ॥ ४ ॥ 
सहामीभिस्त्वया छङ्का निजितां राक्षसेश्वर । 
प्राणभयं त्यक्त्वा सग्रामेष्वनिवर्तिभिः॥ ५ ॥ 
(राक्षसेदवर ! ये वीर वानर संभ्रामसे कमी पीछे नदीं 
हृते है ओर सदा हं एवं उत्साहसे भरे रहते ह । प्राणका 
मय छोड़कर लड्मेवाठे इन वानरोके सदयोगसे तुमने रङ्कापर 
विजय पायी हे ॥५॥ 
त. इमे छृतकमौणः सवं पव वनौकसः । 
धनरल्पदानिश्च कर्मषां सफलं कुद ॥ ६ ॥ 
भये सभी. वानर इस समय. अपना काम पूरा कर चुके ई? 


अतः इन्द र्न ओर धन आदि देकर तुम इनके इस कर्मको 
सफल करो ॥ ६ ॥ 


पवं सम्मानिताश्चैते नन्यमाना यथा त्वया । 
भविष्यन्ति छतज्ञेन निद्रता हरियूथपाः ॥ ७ ॥ 
(तुम कृतज्ञ होकर जब इनका इस प्रकार सम्मान ओर 
अभिनन्दन करोगे, तब ये वानरयूथपति बहुत संतुष्ट देगि ॥७॥ 
त्यागिनं सं्रहीतारं सालुक्रोशं जितेन्द्रियम्‌ ।. 
सवे त्वामभिगच्छनम्ति ततः सखम्बोधयामि ते ॥ ८ ॥ 
"एसा करनेसे सब लोग यह्‌ जानेगे किं विभीषण उचित 
अवखरपर धनका त्याग एवं दान करते है, यथाखमय . 
न्यायोचित रीतिसे धन ओर रत्न आदिका संग्रह करते रहते है, 
दयाड ह ओर जितेन्द्रिय ई इसख्े तुम्दं पेखा करनेके ल्यि 
खमञ्ञा रहा हूँ ॥ ८ ॥ 


हीनं रतिगुणे 


सर्वैरभिहन्तारमादवे । 


सेना त्यज्ति संविग्ना जपति तं नरेश्वर ॥ ९ ॥ 


(नरेधर | जो राजा सेवके प्रेम उत्पन्न करनेवाठे दान- 
मान आदि सब गुणसि रदित होता है, उसे युद्धके अवसरपर 
उद्भिगन हुई सेना छोडकर चठ देती दैः बह समञ्लती हे किं 
यह व्यथं ही हमारा वध करा रहा है--हमारे भरण-पोषणका 
या योग-क्षेमकी चिन्ता इसे विल्कुर नदीं है, ॥ ९ ॥ 


एवमुक्तस्तु रामेण वानरांस्तान्‌ विभीषणः । 


रज्ञाथंसंविभागेन सवोनेवाभ्यपूजयत्‌ ॥ १० ॥ | 
श्रीरामके एेसा कहनेपर विभीषणने उन सब वानरेको ` 


` रन ओर घन देकर समीका पूजन ( सत्कार ) किया ॥१०॥ 


ततस्तान्‌ पूजितान्‌ दष्टा  रल्ञरथहेरियुथपान्‌ । 
आख्रोह तदा रामस्तद्‌ विमानमलुत्तमम्‌ ॥ ११॥ 
अङ्केनादाय वैदेही रज्मानां मनखिनीम्‌ । 


. खष्ट्मणेन खह आरा्रा विक्रान्तेन धनुष्मता ॥ १२॥ 


उन वानरयूथपतियाको रल ओर धनसे पूजित हुआ देख 
उस समय मगान्‌ भीराम छ्जाती हु मनस्विनी विदेदकरुमारीः 
को अङ्कम्‌ छेकर पराक्रमी धनुधेर बन्धु रुदमणके साथ उस 
उत्तम बिमानपर आरूद्‌ हुए | ११-१२॥ 
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नृपश्रेष्ठ | राज्याभिषेकके समय मन्त्रपूत जख्ते भगे 


अब्रवीत्‌ स विमानस्थः पूजयन्‌ सवेवानरान्‌ । 
सुभ्रीवं च महावीयं काकुत्स्थः सविभीषणम्‌ ॥ १२॥ 
विमानपर बैठकर समस्तं वानररोका मादर करते हए 
उन ककुत्यकुरमूषणः भीरामने विमीषणसहित 
सुग्रीवसे कडा--॥ १२ ॥ व 
मिघ्रकायं छङतमिदं भवद्धिवोनरषभाः। 
अनुक्ञाता मया सवं यथेष्ठं प्रतिगच्छतः॥ ४॥ 
वानरभेष्ठ वीरो | आपलेगेनि अपने इस मित्रका कायं 
मित्रोचित रीतिसे ही भटीमोति सम्पन्न किया । अव आप 
सब अपने-अपने अभीष्ट सथानोको चठे जाय ॥ १४॥ 
यत्‌ तु काय वयस्येन ्िग्धेन च हितेन च । 
छृतं सखभ्रीव तत्‌ सवं भऽताधमभीरुणा ॥ १५॥ 
- भ्सखे सुग्रीव ¡ एक हितेषी एवं प्रेमी मित्रको जो काम 
करना चादियेः वह सब ठमने पराभूय कर दिखाया; क्योकि 
तुम अधमेसे डरनेवाठे हो ॥ १५ ॥ 
किष्किन्धां भति याहा खसेन्येनाभिसंृतः। 
खराज्ये वस लङ्कायां मया दत्ते विभीषण । 
न स्वां धषेयितुं शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवोकसः॥ १६॥ 
. ध्वानरराज ! अब तुम अपनी सेनाके साथ शीघ्र ही 
किष्किन्धापुरीको चठे जाओ । विभीषण | तम॒ भी ज्ङ्कामे 
मेरे दिये हए अपने राज्यपर श्थिर रहो; अब इन्द्र॒ आदि 
देवता मी ठम्हाया कुछ बिगाड़ नदी सकते ह ॥ १६ ॥ 
अयोध्यां प्रति यास्यामि राजधानी पितुमेम । 
अभ्यचुल्ातुमिच्छामि सवोनामन्वयामि वः ॥ १७॥ 
८अबर इस समय मै अपने पताकी राजघानी अयोष्याको 


जा्जँगा । इसके थ्य मप सब ठेगेसि पूता हू ओर सबकी , - 


अनुमति चाहता हृ" ॥ १७ ॥ 


` पवसुक्तास्तु रामेण. हरीन्दरा हरयस्तथा । 


ऊच्खः भाज्जख्यः सवे राक्षसश्च विभीषणः ॥ १८॥ 
शरीरामचन्द्रनीके एेसा कहनेपर समी वानर सेनापति तथा 
राक्चसराज विभीषण हाय जोड़कर कहने त्ो-॥ १८ ॥ 


` अयोध्यां गन्तुमिच्छमः सवन नयतु नो भवान्‌ ! 


खा विचरामो वन्युपवनानि च ॥ १९॥ 
“मगवन्‌ { हम मी अगोध्यापुरीको चखना चाहते है 


। आप हे भी पने साय ठे चण्यि। वह इम प्रह्नतापू॑क 
अनो ओर उपवनेमि विचरगे ॥ १९॥ | 


कोौसलयामभिवाद्य च । 
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हए आप शिप्री शकी करके माता कोसस्याके चरणे 
मरलकं द्॒काकर हम शीध अपने घर कोट आगे | २० ॥ 
पवसुकस्तु धमतमा वानरैः सविभीषणैः। . 
अब्रवीद्‌ वानरान्‌ रामः ससुग्रीवविभीषणान्‌ ॥ २ १॥ ` 
बिभीषणसदहित वामरोके इस प्रकार अनुरोध करनेप्र 
श्रीरामे सुग्रीव तथा विभीषणसदित उन वानरेसे कदा-॥२१॥| 
प्रियात्‌ प्रियतरं छब्धं यदहं सख्स्जनः। 
सर्वर्भवद्धिः सहितः भीतिं ङष्स्ये पुरी गतः ॥ २२ ॥ 
ध्ित्रो ¡ यह तो मेर स्यि प्रियसे भी प्रिय बात होगी- 
परम प्रिव वस्तुका खम होगा? यदि मँ आप समी. सुददकर 
साथु अयोध्यापुरीको चर सकर । .इससे मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता 
प्राप्त होगी ॥ २२॥ 
क्षिपमारोह शखुग्रीव विमानं खह वानरैः । 
त्वमप्यारोह खामात्यो राक्चसेन्द्र॒ विभीष्रण ॥ २३ ॥ 
धुग्रीव | ठम खब वानरके साथ शीघ्र ही इस विमान 
पर चट्‌ जाओ । गाक्ष्राज विभीषण | त॒म मी मन्तियोके 
साथ विमानपर आरूढ हो जाओः ॥ २३ ॥ 
ततः स पुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः सह॒ वानरैः । 
आरखरोह सुदा युक्तः सामात्यञ्च विभीषणः ॥ २४॥ 
तब वानरोसहित सुग्रीव ओर मन्तरियोसहित विभीषण 
बड़ परसन्ताके साय उस दिव्य पुष्यकविमानपर चद्‌ गये ॥ 
तेष्वारूढेषु सर्वेषु कौबेरं परमागमनम्‌ । 
राघवेणाभ्युकञातमुत्पपात विहायसम्‌ ॥ २५॥ 
उन. सबके चद्‌ -जानेपर कुबेरका वह उत्तम आसन 
पष्यकविमान शीरघुनाथजीकी आङ्ा पाकर आकाको उड़ 
चल ॥ २५ ॥ 
खगतेन विमानेन हंसयुक्तेन भाखता। ` 
प्रह्टश्च भ्रतीतञ्च बभौ रामः कुबेरवत्‌ ॥ २६॥ 
आकराशमे पटच हए उस हंसयुक्तं तेजस्वी विमानसे 
यात्रा करते दए पुलकित एवं प्रसन्नचित्त श्रीराम साक्षात्‌ 
षक समान ओभा पा रहे थे ॥ २६ ॥ 
ते सवं वनरस्नोश्च राक्षसाश्च महाबलाः। | 
व्वाञ्ुलमसम्बाधं दिव्ये तस्सिन्नुपाविशान्‌ ॥ २७॥ 
ने सव॒बानर, माद्‌ ओर महाबली राक्षस उस दिव्य 
विमानम बढ़े सुखसे पौल्कर वैदे हृ ये । किंसीको . किसीसे 
षक्घा नहीं खाना पड़ता था ॥ २७ ॥ 


मलम आविकन्ये युद्धकाण्डे दाविशत्यधिकदाततमः सर्गः ॥ १२२ ॥ 
( पग विजन गुदो पक सो बसो रं पुरा हु ॥ २२ ॥ 
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अयोध्यादी यात्रा करते समय श्रीरामका सीताजीको मागंके खान दिखाना 


अलुक्षातं तु रामेण तद्‌ विमानमयुत्तमम्‌ । 
हंसयुक्तं महानादसुत्यपात विहायसम्‌ ॥ .१ ॥ 
श्रीरामकी आज्ञा पाकर वह्‌ हंसयुक्त उत्तम विमान महान्‌ 
शब्द करता हआ आकारा्मे उड़ने ख्गा ॥ १ ॥ 
पातयित्वा ततश्धश्चुः रघुनन्दनः । 
अब्रवीन्धेथिीं सीतां रामः शाशिनिभाननाम्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय रघुकुल्नन्दन भ्रीरामने सब ओर दृष्टि डाल- 
कर॒ चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवारी मिथिङेशकुमारी 
सीतासे कहा-।॥ २॥ 
कौलासरिखराकारे च्रिकरूटरिखरे स्थिताम्‌ । 
लक्मीश्चसखर वैदेहि निर्मितां विश्वकमेणा ॥ ३ ॥ 
४विदेहराजनन्दिनि | कैलस-शिखरके समान सुन्दर जिकूट 
र्व॑तके विशार श्ङ्गपर बसी हुई विश्वकमांकी बनायी र्ह्कापुरी- 
को देखोः कैसी सुन्दर दिखायी देती है ! ॥ ३॥ 
शतदायोधनं पद्य मांसरोणितकदंमम्‌ । 
इरीणां राक्षसानां च सीते विशसनं महत्‌॥ ४ ॥ 
(इधर इस युद्धभूमिको देखो । यहाँ रक्त ओर मांसकी 
कीच जमी हई ३ । सीते | इस युद्ध्े्रम वानरो ओर राक्षसो- 
का महान्‌ संहार इञ है ॥ ४॥ 
एष दत्तवरः हेते प्रमाथी राक्षसेश्वरः । 
तव हेतोर्विशाखाश्षि निहतो रावणो मया ॥ ५ ॥ 
(विशारलोचने ! यह राक्चसराज रावण राखका ढेर बनकर 
सो रहा है । यह वड़ा भारी सक्र था ओर इसे ब्रह्माजीने 
वरदान दे रक्खा था; कितु तुम्हारे स्यि ‡> इसका वघ ` कर 
डाल हे ॥ ५॥ 
कुञ्भकणां ऽअ निहतः प्रहस्तश्च भिच्ाखरः। 
धू्राक्षश्चा् निहतो वानरेण हनूमता ॥ द ॥ 
ध्यहीपर्‌ मैने कुम्भकणंको मारा थाः यदीं निशाचर प्रहस्त 
मारा गया है ओर ` इसी धमराङ्खणम वानरवीर हनुमानने 
` धूप्राक्षका वध क्रिया हे | ६॥ ं 
विद्यन्माखी हत्धा्र सषेणेन महात्मना । 
लक्ष्मणेनेन्द्रजिच्चात्र रावणिर्निंहतो रणे ॥ ७ ॥ 
यही महामना सुपरेणने विदयुन्माटीको मारा था ओर इसी 
रणभूमिमे ककषमणने रावणयुत्न इन्द्रजित्‌का संहार किया 
या] ७.॥ । 
अङ्गदेन निहतो विकयो नाम राक्चसः। 
विरूपाक्षश्च दुष्येक्षो महापाद्वंमहोदरौ ॥ < ॥ 
'यदही अङ्गदने विकटनामक राक्चसक्रा वध किया या। 
जिसकी ओर देखना मी कठिन या, वह विरूपाक्ष तथा 
महापारवं ओर महोदर भी -यहीं मारे गये ई ॥ ८ ॥ 


र, 
त्रयोविश्चत्यधिकराततम › सम्‌. 
अकम्पनश् निहतो बलिनोऽन्ये च राक्षसाः । 
जििराश्चातिकायश्च बेव्तकनरन्तवौ ५ 


(अकम्पन तथा दूसरे बलवान्‌ राक्षस यदीं मोतके घाट 
उतारे गये ये । त्रिदिरा, अतिकायः देवान्तक ओर नरन्तक 
मी यदीं मार डठेग्येये।॥९॥ 
युद्धोन्मत्तश्च . मत्तश्च 
निक्म्भ्यैव कुञ्भश्च छम्भकणीत्मजो बरी ॥ १० ॥ 

ध्युद्धोन्मत्त ओर मत्त--ये दोर्ना श्रेष्ठ रक्षस तथा बलवान्‌ 
कुम्भ ओर निङ्कम्भ-ये कुम्भकणैके दोनो पुत्र भी यही 
मूत्युको प्राप्त हुए ॥ १० ॥ ¦ 
वज्जदृषट्श्च दष - बहवो राक्षसा दताः । 
मकराक्षश्च दुधंषां मया युधि निपातितः ॥ ११ ॥ 

'वज्दंष ओर दद्र आदि बहुत-से राक्षस यही काठके 
ग्रास बन गये । दुष वीर मकराक्षको इसी युदधस्यल्मे मेने 
मार गिराया था ॥ ११॥ 
अकस्पनश्च निहतः शोणिताक्श्च वीयेवान्‌ । 
युपाक्षश्च भजङ्घदच नि्टती . तु महाहवे ॥ १२॥ 

घ्मकम्पन ओर पराक्रमी शोणिताश्चका भी यदीं काम 
तमाम हुआ था । यूपान्च जर प्रज भी इसी महासमरमे मारे 
गये थे ॥ १२॥ | 
विय॒जिदधोऽ् निहतो राक्षसो भीमदशेनः । 
यल्षदातरुर्व निहतः इछुत्तघ्रद्च महावर; ॥ १२॥ - 

“जिसकी ओर देखनेसे भ मय होता था, बह राश्चस 
विद्युजि यही मोतका आस बन गया । यज्ञदान ओर महाबली 
सुत्त्नको भी यहीं मारा गया था ॥ १३ ॥ 
सूया बरह्मदाश्स्तथापरः। 
अच्र मन्दोदरी नाम भायौ तं पयेदेवथत्‌ः॥ १४॥ 
खपल्ञीनां सहस्रेण सागरेण परिवारिता । 

५सू्यशन्ु ओर ब्रह्मश नामक निशाचरोका भी यदीं वघ 
किया गया था 1 यदीं रावणकी भाय मन्दोदरीने उसके च्वि 
विलाप किया था | उस समय वह अपनी हजारो से भी अधिकं 
सोतोसे धिरी इई -थी ॥ ९४२॥ 
पतत्‌ तु दद्यते क समुद्रस्य वरानने ॥ १५॥ 
यन्न सागरसुत्तीयं ता रातिसुषिता वयम्‌। .. 

शुमुखि { यह समुद्रका तीथं दिखायी देता है, जहौ ` 
सभुदरको पार करके हमल्मेगोने वह रात बितायी थी ॥१५९॥ 
पष सेतुमेया बद्धः सागरे रघणाणवे ॥ १६॥ 
छम हेतोविंशाखाक्षि नलसेतुः खुदुश्करः । 

धविशाख्लोचने | खारे पानीके समुद्रम यद मेरा वै्रवाया 
हा पुर है, जो नरसेतुके नामसे विख्यात ३ । देवि | तुम्हारे 


१४६० 








. लये ही यई अस्यन्त दुष्कर सेतु बोधा गया था ॥ १६२ ॥ 

। पद्य सागरमक्षोभ्यं ओदेहि वरुणाखयम्‌ ॥ १७ ॥ 

ह अपारमिव गजेन्तं॒शाङ्ख्यकिखमाङ्कम्‌ । 

(वदेहनन्दिनि ¡ इस अक्ोम्य वरुणाय स्मुद्रको तो 
देखो, जो अपार-खा दिश्वायी देता है । शङ्ख ओर सीपियोसे 
मा हुआ यह सागर कैसी गजेना कर रहा हे ॥ १७३ ॥ 
हिरण्यनाभं शलेन्दं काञ्चनं पद्य मैथिलि ॥ १८॥ 

| विमाथं हलुमतो भित्वा सागरमुत्थितम्‌ । 

' = १भथिलेशकुमारी.] इस सुवणंमय परवता दिरण्यनामको 
तो देखो, जो इनुमानलीको विभाम देनेके स्यि समुदरकी जल 
राशिको चीरकर ऊपरको उठ गया था ॥ १८६ ॥ 
पतत्‌ क्यौ समुद्रस्य स्कन्धावारनिवे शानम्‌ ॥ १९ ॥ 

| अश्न पूवं महादेवः प्रसाद्र॑मकरोद्‌ वियुः । 

। ध्यह्‌ समुद्रके उदरमे ही विशार टापू. जहो.मेने सेना- 

कां पड़ाव डतर था। यहीं पूवंकार्मे भगतव्रान्‌ महादेवने मुश्- 

| पर करप्रा की थी- सेतु बोधनेसे पहठे मेरे द्वारा स्थापित होकर 
| वे यँ विराजमान हुए ये ॥ १९१ ॥ 


एतत्‌ जु इच्यते तीयं सागरस्य महात्मनः ॥ २० ॥ 


सेतुबन्ध इति ख्यातं षेरोक्येन च पूज्ञितम्‌ । 
(इस पुष्यस्थे विशालकाय समुद्रका तीयं दिखायी देता 
| है, जो सेदुनिर्माणका मूलग्रदेश हेनेके कारण सेतुबन्ध नामसे 
निख्यात तथा तीनो खोकोद्रारा पूजित होगा ॥ २०३ ॥ ` 
पतत्‌ पविच्र परमं यष्टापातकनाहानम्‌ ॥ २११ 
अभ्र राक्षसराजोऽयमाजग्म विभीषणः । 
ध्यह तीथं परम पवित्र ओर महान्‌ पातर्कोका नाश करने- 
वाला होगा । यदीं ये राक्षखराज विभीषण अक्रर मुक्षसे मिले 
ये ॥ २१३॥ 
' चषा सा द्यते सीते किष्किन्धा चिघ्रकानना ॥ २२॥ 
ग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र बाखी मया हतः । 
. + “सीते | यष विचित्र वनप्रान्तसे सुशोभित किष्किन्धा 
दिखायी देती है, जो वानरराज सुग्रीवी सुरम्य नगरी है । 
` ` गही रमनि वालीका वध श्रिया थाः॥ २२१ ॥ 
| अध दृष्ट पुरस सीता किष्किन्धां वालिपाड्िताम्‌ ॥ २३॥ 





अव्रवीत्‌ प्रधितं वाक्यं रामं प्रणयसाध्वसा । 







 क्षीताने परमते बिल हो भीरभते वरिनयवपूवंक कहा--॥२३१॥ 
` इग्ीवभियमा्यामिस्तागाप्रसुखतो चप ॥ २४॥ 
 . गन्तुमिच्छे सदायाध्यां राजधा नीं त्वया सह ॥ २५॥ 


_ 


अन्य वानरेश्वरोकी छि्योको साथ ठेकर आपके साथ अपनी 
राजधानी अयोष्यामे चलना चाहती ह % ॥ २४-२५ ॥ 
एवमुक्तोऽथ वैदेष्या राघवः प्रत्युवाच ताम्‌ । 
धवमस्त्विति किष्किन्धां भराप्य संस्थाप्य राघवः ॥२६॥ 


विमानं प्रेष्य सुभ्रीवं वाक्यमेतदुवाच ह । 


विदेहनन्दिनी सीताके ेला कहनेपर भीरषुनाथजीने कदा- 
पसा ही हो । फिर किष्किन्धामे पर्हुचनेपर उदनि विमान 
ठहराया ओर सुग्रीवकी ओर देखकर कहा--॥ २६३ ॥ 
बहि वानरदादुंल सबन वानरपुङ्गवान्‌ ॥ २७ ॥ 
ङ्जीभिः परिवृताः सवं ह्ययोध्यां यान्तु सीतया । - 
तथा त्वमपि सबाधिः सीभिः सह महावर ॥ २८ ॥ 
अभित्वरय सुप्रीव गच्छामः श्रुवगाधिप। 

(वानरभेष्ठ | तुम समस्त वानरगूथपतियोसे कहो किं वे 
सब स््ेग अपनी-अपनी चिर्योको साथ ठेकर सीताके साय 
अयोध्या चट तथा महाबली वानरराज सुग्रीव ! तुम भी अपनी 
सब लिरयोके साथ शीप्र चलनेकी तैयारी कोः जिससे हम स्व 
लोग जल्दी बह पहर्चे' ॥ २७-२८९॥ ` 
एवमुक्तस्तु शुभ्रीवो रामेणामिततेजसा ॥ २९ ॥ 
वानराधिपतिः ीमांस्तैश्च सर्वैः सखमादृतः। 
प्रवियान्तःपुर दीघर तारासुद्वीकष्य सोऽघ्वीत्‌ ॥ ३० ॥ 

अमित तेजखी भीरघुनाथजीके ेसा कषनेपर उन सखव 


 वानरोसे षिरे हए भीमान्‌ वानरराज सुग्रीवने शीतर ही 


अन्तःपुरम प्रवेश करके तारासे भेट की ओर इस प्रकार . 
कहा--॥ २९-३० ॥ 
परिये त्वं सह नारीभिवौनराणां मदात्मनाम्‌ । | 
राघवेणाभ्यनुक्चाता मेथिलीभ्रियकाम्यया ॥ ३१ .# 
त्वर ॒त्वमभिगच्छामो ग्य. बानरयोषितः । 
अयोध्यां दरोयिष्यामः स्वो दशरथस्ियः ॥ ३२ ॥ 
रिव | ठम मििल्शकुमारी सीताका प्रिय करनेकी 
इच्छसे भीरषुनायजीकी आजके अनुसार समी प्रषान.प्रधान 
महात्मा वानरोकी लिये साय शीर चङनेदी तैयारी करो । 


हमसे इन वानर-पलियोको साय ॐेकर चकग ओर उन 
"षण 


*“सीताजीने जो यहो बानरोकौ सि्योको साथ के चलनेकी 
श्च्छ प्रकट की दै, शे छियि किच्किन्धामे विमानको रोकड 
सबको शक दिन शकना पम । एण रामायण-तिल्ककारक मत ह । 
उनके कषनानुलार आश्विन शुज्ञ चतुषीक्रो - किष्किन्भामे तकर ` 
पनचमीकरो बहोते प्रान कथा गवा था । भगवान्‌ ` रामने बयं स्कर 
उ दिन भङ्गदका किष्किनधाके युवराजपदपर अभिषेक फलवाया, धा? 
4 ध महाभारतः, वनपवं अच्याय"२९१ शोक ५८-५९ से सूति 

त ३ै। { । 








अयोष्यापुरी तथा महाराज दशरथकी सब ॒रानिर्योका ददान 
करार्येगेः ॥ ३१-३२ ॥ 
सु्रीवस्य वचः श्रुत्वा तारा सवोौङ्गरोभना । 
आहय चात्रवीत्‌ सवौ वानराणां तु योषितः ॥ ३३ ॥ 
सुप्रीवकी यह बात सुनकर सवांङ्गसुन्दरी ताराने समस्त 
वानर-पलियाको बुलकर कहा--॥ ३३ ॥ 
खभ्रीबेणाभ्ययुक्षाता गन्तुं सर्वैश्च वानरैः । 
मम चापि भियं का्यमयोध्यादशेनेन च ॥ २७ ॥ 
भरवेदां चैव रामस्य पौरजानपदैः सह । 
विभूति चैव सबोसां सीणां ददारथस्य च ॥ ३५ ॥ 
'सखियो | सुग्रीवकी आज्ञाके अनुसार ठम सब लोग अपने 
पतिर्यो-खमस्त वानरके साथ अयोध्या चल्नेके व्यि सी 
तैयार हो जाओ । अयोध्याका दर्शन करके तुमलोग मेरा भी 
प्रिय कायं करोगी । वह पुरवासियों तथा जनपदके छोगेकि 
साथ भ्रीरामका जो अपने नगरम प्रवेरा होगाः वह उत्सव हमें 
देखनेको मिकेगा । हम वर्ह महाराज ददरथकी समस्त रानिर्यो- 
के वेभवका भी दशन कररेगणीः ॥ ३४-३५ ॥ 


तारया चाभ्ययुज्ञाताः सवौ वानरयोषितः । 
नेपथ्यविधिपुथं तु छत्वा चापि पदक्षिणम्‌ ॥ ३६॥ 
अध्यारोहन्‌ विमानं तत्‌ सीतादशेनकाक्षुया । 

ताराकी यह आज्ञा पाकर सारी वानर-पल्नरयोनि श्वङ्गार 


करके उस विमानकी' परिक्रमा की ओर सीताजीके दशनकी | 


इच्छासे वे उसपर चद्‌ गयीं ॥ ३६१ ॥ 

ताभिः सहोत्थितं शीघ्रं विमानं प्रेय राघवः ॥ २७॥ 

ऋष्यमूकसमीपे त॒ वैदे पुनरब्रवीत्‌। ` 
उन सबके साथ विमानको शीघ्र ही ऊपर उठा देख 


` ओीरुनाथजीने ऋछष्यमूकके निकट आनेपर पुनः विदेहः 
नन्दिनीसे कहा--॥ ३७१ ॥ 


द््यतेऽसौ महान्‌ सीते सविद्यदिव तोयद्‌ः ॥ ३८॥ ` 


` ` चऋष्यमूको गिरिवरः काञ्नेधौतुभिन्रेतः । 

८सीते | वद जो विजलीसदहित मेके समान सुवणंमय 
घासे युक्त शष्ट एवं महान्‌ पवत्‌ दिखायी देता हैः उसका 
नाम ऋष्यमूक हे ॥ ३८६ ॥ 
अदं वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण ` समागतः ॥ ३९ ॥ 
समयश्च ङतः सीते बधाथं वाछिनो मया। ` 

धीते | यही मँ वानरराज सुप्रीवसे मिला था ओर मित्रता 
करनेके पश्चात्‌ वालीका वघ करनेके लि प्रतिरा की 
' थी ॥ २९द्‌ ॥ 

एषा सा ददयते पम्पा नलिनी विभ्रकानना ॥ ४० ॥ 

` त्वया विदीनो यत्राहं विललाप सदुःखितः। ` 


प्वही बह पम्पा नामक पुष्करिणी दे, जो तयवर्ती विचित्रं 
काननेसि सुशोभित हो रही है । यहो ठम्हारे वियोगसे अच्यन्त 
दुखी होकर मैने विकाप कंथा या ॥ ४०३ ॥ 
अस्यास्तीरे मया दष्टा दावरी धमचारिणी ॥ ४९ ॥ 
अजन योजनबाडश्च कबन्धो निहतो मया । 

(इसी पम्पाके तटपर सुक्षे धर्मपरायणा शबरीका ददान 
हआ था । इधर वह स्थान दैः जह एकः यजन वी भुजा 
वाठे कबन्ध नामक असुरका मने वघ किया था ॥ ४१ ॥ 


खद्यतेऽसौ जनस्थाने श्रीमान्‌ सीते वनस्पतिः ॥ ४२ ॥ 


जयायुश्च मदहातेजास्तव देतोविंासिनि । 


रावणेन हतो यत्र पक्षिणां भ्रवरो बली ॥ ७३ ॥ 
धविलासाल्नी सीते | जनस्थानम वह शओभाशाल्ी 
विदा बृक्ष दिखायी दे रदा दै, जहौ बख्वान्‌ एवं महातेजखी 
पक्षिप्रवर जयायु तुम्हारी र्चा करनेके कारण रावणके हाथसे 
मारे गये ये ॥ ४२-४३ ॥ ` 
खरञ् निहतो य्न दूषणश्च निपतितः । 
निशिराश्च महावीयं मया. बाणेरजिदह्यगेः ॥ ४४ ॥ 
 ष्यह्‌ वह्‌ स्थान दै, जहौ - मेरे सीधे जानेवाङे, .बाणोद्धाया 
खर मारा गयाः दषण धराशायी किया गया ओर ` महापराक्रमी 
तरिशिराको मी मोतके घाट उतार दिया. गया ॥ ४४ ॥ 3 


पतत्‌ तदाश्रमपदमस्माकं वरवणिनि । - 
पर्णशाला तथा चित्रा उश्यते शुभदशेने ॥ ४५॥ ` 
यत्न त्वं राक्षसेन्द्रेण रावणेन इता बखात्‌ । 
(वरवर्णिनि | छमदशंने | -यह दइमलेो्गोका आशम दे 
तथा वह्‌ विचित्र पर्णशाला दिखायी देती हैः जहाँ आकर 
राक्षसराज रावणने बलमूवेक तुम्हारा अपहरण किया या॥४५३॥ ` 


पषा गोदावरी रम्या परसन्षसङिला शछभा ॥ ४६॥ 


. अगस्त्यस्याश्रमश्चैव दद्यते कदलीदतः । 


ध्यह खच्छ जल्रारिसे सुशोभित मङ्गर्मयु रमणीय 
गोदावरी नदी ह तथा बह केठेके कुञ्ञोसे धिरा- हुआ महष 
अगस्त्यकाः आभम दिखायी देता हे ॥ ४६१ ॥ . 


दीप्दयैवाधमो शेष सुतीक्ष्णस्य महात्मनः ॥ ४७ ॥ 


दयते चैव वैदेहि शरभङ्गाधमो महान्‌ । `. 


सहसखाक्षो यन्न॒ शाक्रः पुरद्रः ॥ ४८॥ 
यह . महात्मा पुतीश्णका दीपिमान्‌ आभमह ओर 
बिदेहनन्दिनि | बहःशरभङ्ग मुर्निका महान्‌ सभम दिरायी 
देता हैः अरहो सदखनेत्रघारी पुरंदर इन्द्र पघारे ये. ॥४७-४८॥ 
अस्मिन्‌ देशे महाकायो विराधो निहतो मया । 
पते ते तापसा देवि द्यन्ते तदुमण्यमे ॥ ४९. ॥ 
८यह्‌ वह स्थान हे, जहो मेने विशारकाय विराध॑का बं 
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किया था। देवि | तनुमध्यमे । ये वे तापस दिखायी देते ई” 
जिनका दशनं हमलगोनि पहले क्रिया था ॥ ४९ ॥ 
अच्रिः ऊुरुपतिर्य्न सयवेश्वानरोपमः । ¦ 
अत्र सीते स्वया दष्टा तापसी धमंचारिणी ॥' ५० ॥ 
वीते ! इस तापसाभमपर ही सूय ओर अग्निके समान 
तेजस्वी कुरुपति अन्नि मुनि निवास करते है । यदीं तुमने 
घमंपरायणा तपखिनी अनसूयादेवीका दशंन करिया था ॥५९०॥ 
असौ खत देलेष््रश्चि्कूटः भकाराते । 
अश्र मां केकयीपुत्रः प्रसादयितुमागतः ॥ ५१ ॥ 
धुतनु | बह गिरिराज चित्रकूट प्रकारित हो रहा है । 
वहीं केकेवीकु मार भरत मुन्ने प्रसन्न करके लेय ठेनेके ल्य 
अये ये ॥ ५२१ ॥ 
पषा सा यमुना रम्या द्यते चित्रकानना । 
भरद्वाजाथमः भ्रीमान्‌ द्यते चैष मैथिलि ॥ ५२॥ 
(मिथिलेशकुमारी ! यह विचित्र कान्नेसि सुयोभित 
रमणीय यमुना नदी दिखायी देती है ओर यह शोमाशाली 
मरद्वाजाभम दृष्टिगोचर हो रहा है ॥ ५२ ॥ 
इयं च उद्यते गङ्गा पुण्या त्रिपथगा नदी । 
नानाद्विजगणाकीणो सम्परयुष्पितकानना ॥ ५३ ॥ 
धे पुण्यसछिल्य त्रिपथगा गङ्गा नदी दीख रही है,जिनके 
तटपर नाना प्रकारके पक्षी कछरव करते ह ओर द्विजडन्द 
पुण्यकर्म रत ह । इनके तयवर्तीं बनके वृक्ष सुन्दर एसे 
मरे हुए हं ॥ ५३ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये कमे 


~ 
# 








श्ङगवेरपुरं चैतद्‌ शो यत्र सला मम । 
एषा सा हर्यते सीते सरयूयूपमाछिनी ॥ ५४ ॥ 
एषा सा द्यते सीते राजधानी पितुमम । 
अयोध्यां कुरु वैदेहि भ्रणामं पुनरागता ॥ ५५ ॥ 
यह श्ृङ्गवेरपुर है जहां मेरा मित्र गुह रहता हे । 
सीते ! यह गूपमालाेसि अल्कृत सरयू दिखायी देती हैः 
जिसके तटपर मेरे पिताजीकी राजधानी हे । विदेहनन्दिनि । 
तुम वनवासके बाद फिर लोटकर अयोध्याको आयी हो | . 
इसल्यि इस पुरीको प्रणाम करोः ॥ ५४.५५ ॥ 


ततस्ते वानराः खवं राक्षसाः सविभीषणाः । 


.उत्पत्थोत्पत्य संृष्टस्तां पुरीं द्दय॒स्तदा ॥ ५६ ॥ 


तब वरिभीषणसहित वे सब राक्षस ओर वानर अत्यन्त 
हैते उल्छसित हो उचछर-उचढकर उस.पुरीका ददन करने 
लगे ॥ ५६ ॥ - 
, ततस्तु तां पाण्डुरहम्यंमालिनीं 
विशालकक्षयां गजवाजिभिदताम्‌ । 
पुरीमपद्यन्‌ पुवगाः सराश्षसाः 

पुरी महेन्द्रस्य यथामरावतीम्‌ ॥ ५७ ॥ 

` तत्पश्चात्‌ वे वानर ओर राक्षस श्वेत अद्रालिकाभसे 
अलंकृत ओर विशा मवनेसि विभूषित योध्यापुरीको, जो 


हायी-बोडति मरी थी मोर देवराज इन्दरकी अमरावतीुरीके 
खमान शोभित होती थीः देखने स्मो ॥ ५७ ॥ 


युद्धकाण्डे श्रयोविंशत्यधिकततमः सर्गः ॥ $ २३ ॥ & 


इस प्रकार भ्रीवस्मीकिनिर्मित आ्षरामायण गदिकाव्यके युद्काण्डमे पक सौ तेसां समं पुरा हुभा ॥ ९२३ ॥ 
=€ ह दश्= - 
चतुरि [ 
रात्यधिकश्चततमः सर्गः 
भरीरमक्रा भरंदाज-आश्रमपर उतरकर महभ्रसे. मिलना ओर इनसे षर पाना 


पूणं चतुरो वपं पञ्चम्यां लक्ष्मणा्रजः। 
भरद्वाजाश्रमं भाप्य ववन्दे नियतो मुनिम्‌ ॥ १ ॥ 
 शरीरमचन््ीने चौदह बं पूरं होेपर पञ्चमी तिथि. 
को भरद्वाज आशभरममे प्हुचकर मनको वशम रखते हए . सुनि- 
को प्रणाम किया ॥ १॥ 
सोऽपृच्छदभिवचैनं भरद्वाजं तपोधनम्‌ । 
श्टणोषि कचिद्‌ भगवन्‌ छभिक्षानामयं पुरे । 
कश्वित्‌ स युक्तो भरतो जीवन्त्यपि च मातरः ॥ २ ॥ 
` . तपस्याके धनी भरद्वाज मूनिको प्रणाम करके भीरामनें 
` , उनसे पू्ा--“भगवन्‌ | भापने अयोभ्यायुरीके विषयमे भी 


ऊ सुना हे १ वरह सुकाक ओर कुर मङ्गक तो है न ! 

भरत प्रजापालने तत्पर रहते ह न १ भेरी मातारं जीवित 

हेन १९॥२॥ 

पबसुकतस्तु रामेण भरद्ाजो ` मदहासुनिः । 

र ० समतपूवं हृष्टवत्‌ ॥ ३ ॥ 
मचन्र् के इत प्रकार पूनेपर महामुनि 

भुस्कराकर उन रघुश्रेष्ठ भीरामसे परसन्नतापूरवक - 
६ जटिरस्त्वां रतीक्षते । 

पादुके ते पुरस्ङृत्य सर्व च करालं गृहे ॥ ४ 4 

“रघुनन्दन | भत भापक्म भके अधीन है । बे अरा 


युद्धकाण्डे चतुविदात्यधिकराततमः सगंः 
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[ि ह । 
काय जो का काक का का 
न नन्व 0 व 2, री + 





बदाये आपके आगमनकी प्रतीक्षा करते र । आपकी चरण- 
पादुकाओंको सामने रखकर सारा काय॑ करते ई । आपके 
घरपर ओर नगरमे भी सब कुशल ह ॥ ४ |; 
त्वा पुरा चीरवसनं प्रविदान्तं महावनम्‌ । 
ख्रीठतीय च्युतं राज्याद्‌ धमंकामं च केवखम्‌ ॥ ५ ॥ 
पदाति त्यक्तसर्धस्वं पिवृनिर्देदाकारिणम्‌ । 
सवभोगैः परित्यक्तं खगंच्य॒ुतमिवामरम्‌ ॥ ६ ॥ 
दष्ट तु कख्णापृशं ममासीत्‌ समितिंजय । 
कैकेयीवचने युक्त बन्यमूरुफलखाशिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
“पटे जब आप महान्‌ वनकी याजा कर रहे येः उस 
समय आपने चीरवल्न धारण कर रक्खा था ओर आप 
दोनों भाइ्योके साथ तीसरी केवर आपकी घ्री थी। आप 
राज्यसे वञ्चित क्ये गये थे ओर केवर धर्म॑पार्नकी इच्छा 
मनमे ठे सवख त्यागकर पिताकी आज्ञाका पालन करनेके स्थि 
पेद ही जा रदे थे । सारे मोगेसि दुर हो खरग॑से भूतरपर 
गिरे हु देवताके समान जान पड़ते ये । शतुविजयी वीर | 
आप केकेयीके आदेशके पाल्नमें तत्पर शे जंगली फल-मूलका 
आहार करते थेः उस समय आपको देखकर मेरे मनम बड़ी 
करणा हद थी ॥ ५---७ ॥ 
साम्प्रतं तु सखसृद्धाथं समित्रगणबान्धवम्‌ । 
समीक्ष्य विजितारि च ममाभूत्‌ भरीतिरुत्तमा ॥ ८ ॥ 
'परंतु इस समय तो सारी सिति ही बदर गयी है । आप 
¡ रेनरुपर विजय पाकर सफटमनोरथ हो मिनन तथा बान्धवोके 
साथ लेट रदे ह । इस रूपमे आपको देखकर सुस्े बड़ा सुख 
` मिल्ल-मुञचे बही प्रसन्नता हई ॥ ८ ॥ 
` सवं च छुखदुः्खं ते विदितं मम राघव । 
यत्‌ त्वया षिपुर भ्रा्तं जनस्थाननिवासिना ॥ ९ ॥ 
“रघुवीर | आपने जनसख्थानमे रहकर ज्ञो बिपुल सुख-दुःख 
उठाये हः वे सब सुश्चे मादृम दै ॥ ९॥ 
; आक्षणाथं नियुक्तस्य रक्षतः सर्वतापसान्‌ । 
रावणेन हता भाया बभूवेयमनिन्दिता ॥ १० ॥ 
(व्हा रहकर आप ब्राह्मणोके कार्यम संखग्न शे समसत 
तपस्वी सुनिर्योकी रक्षा करते थे । उस समय रावण आपकी इस 
सती-साध्वी भायाको हरछे गया ॥ १० ॥ 


परारीवदशनं ` चैव॒ सीतोन्मथनमेव च। 

कयन्धददानं चेव पम्पाभिगमनं तथा ॥ ११॥ 

खुभ्रीवेण च ते सख्यं यत्न वाली हतस्त्वया । 

मागणं चैव वैदेह्याः कमं वातात्मजस्य च ॥ १२॥ 

विदितायां च वैदेह्यां नलसेतुर्यथा रतः ! 

प्था चादीपिता लङ्का प्रहहेरियूथपेः॥ १३॥ 
१८० -. 


सपु्वान्धवामात्यः सवलः सहवान, । 
यथा च निहतः खंख्ये रावणो बवलद्पिंतः ॥ १४॥ 
यथा च निहते तस्मिन्‌ राणे देवकण्टके । 
समागमश्च बिद्ोयंथा दत्तश्च ते वरः ॥ १५॥ 
सवं ममैतद्‌ विदितं तपसा धमंबत्सङ । ` 
८धम॑वत्सल | मारीचका कपरभूगके रूपम दिखायी देना 
सीताका बल्पूर्वंक अपहरण होना? इनकी खोज करते समय 
आपके मागमे कबन्धक्रा मिलना; आपका पम्पाखरोवरके तट- 
पर जानाः सुग्रीवके साथ आपकी भेन्रीका होनाः आपके दाथसे 
वारीक्रा. मारा जाना, सीताकी खोज; पवनपुत्र हनुमान्‌का 
अदूमुत कमे, सीताका पता कग जानेपर नरके द्वारा समुद्रपर 
सेका निमोणः हषं ओर उत्साहसे भरे हए वानरःयूथपतिरयो- 
दवारा ङ्कापुरीका दहनः पुत्रः बन्धु, मन्त्री सेना ओर सारि - 
सहित बलाभिमानी रावणकरा आपके द्वारा युद्धमे वध होना 
उस देवकण्टक रावणके मारे जानेपर देवताओंके साथ आपका 
समागम होना तथा उनका आपको वर देना- ये सारी बात 
मुले तपके प्रभावसे ज्ञात है ॥ १९--१५२ ॥ 


सम्पतन्ति चमे रिष्याः परचत्याख्याः पुरीमितः ॥१६॥ 
अहमप्यत्र ते दशि वरं शखश्रतां वर । 
अघ्यं भतिगृहाणेदमयोध्यां श्वो गमिष्यसि ॥ १७॥ 
“मेरे श्रत्ति नामक शिष्य यहँसे अगोध्यापुरीको. जति 
रहते हई ( अतः मुञ्चे बरहाका इत्तान्त मालूम होता रहता है ); 
शख्रधारियोमे शे श्रीराम । य्ह मै भी आपको एक वर देता 
ह ( आपकी जो इच्छा हो, उसे मोग ठे ) । आज मेराअष्य ` 
ओरः आतिथ्य-सत्कार ग्रहण करे । कल स्वैर अयोध्याको 
जाइयेगाः ॥ १६-१७ ॥ ` - 
तस्य तच्छिरसा वाक्यं परतिगृह्य सपात्मजः। 
बाढमित्येव संहृष्टः श्रीमान वरमयाचत ॥ १८॥ 
मुनिके उस बचनको शिरोधाय॑ करके हर॑से भरे हुए 
भीमान्‌ राजकुमार श्रीरामे कहा-“बहुत अच्छा | फिर ' 
उन्न उनसे यह बर मांग-॥ १८५ 


अकारफछिनो बश्षाः सवे त्रापि मधुखवाः । 
फलान्यस्तगन्धीनि बहूनि विविधानि च ॥ १९॥ 
भवन्तु मागं भगवन्नयोध्यां प्रति गच्छतः । 
(भगवन्‌ | यदसि अयोध्या जाते समय मार्क सय बधि 
समय न होनेपर भी फल उलन्न हो जाये ओर वे सब-केसब ` 


मधुकी धाया टपकानेवले शं । उनमें नाना प्रकारके ब त 
अगूतोपम सुगन्धित फल खग जाथ" ॥ १९३. ॥ ` हृत 


मिरी करि = अजि › 


मि 
कुक्षी च = ~ चद ५ > "कर = न केन ऋ = 


न मन्ण था, उसके आस-पास तीन्‌ 


मरद्वाजजीने कहा--“ेखा दी होगा । उनके इव प्रका 
परति करते ही--उनकी उस वाणीके निकठ्ते ही तकार 
वके सारे दश्च खर्गीय शक्षोके समान हो गये ॥ २०३ ॥ 
निष्फलाः फलिनश्चासन्‌ विपुष्पाः पुष्पशालिनः ॥२९॥ 
टयष्काः समग्रपत्रास्ते नगाध्चैव मघुखवाः । 
सर्वतो योजनास्तिस्रो गच्छतामभवंस्तद्‌। ॥ २२ ॥ 

जिनमे फल नहीं ये, उनमे फट आ गये | जिनमे ए 
नही य वे पूरते सुशोभित होने छे । सुखे हुण दृ्षोमं भी 
हरे-हरे पतते निकर स्ये ओर समी बृष्च मधुकी धारा बहाने 


जामिका जोम 
को । अयो गये ॥ २१-२२ ॥ 


ततः ्रहष्टाः पवगषेभास्ते 
बहूनि दिव्यानि फलानि | खेव । 
सहखरस्त 
क खर्गजितो यथेव ॥ २३॥ 
फिर तो वे सहलो शरेष्ठ वानर हंसे भरकर स्वगवासी 
देवताकि समान अपनी रचिके अनुसार भरलन्नतापूक उन 
बहुसंख्यक दिव्य फलका आखादन करने खगे ॥ २३ ॥ 


इत्या श्रीमद्ामायणे वास्मीकीये आदिकाम्ये युद्धकाण्ड, चतुर्विशत्यधिकशततमः सगः ॥ १२४ ॥ 
इस रकारं शरीवालमीकिनिरमितं आरषरामायण आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एव तौ चौबीस सगे पुरा इ ॥ ९२४ ॥ 





पश्विरात्यथिकरशततमः सग॑ः 
हसमानूजीका निषादराज गुह तथा भरतजीको भीरामके आगमनकी छचना देना ओर्‌ 
प्रसन्न हए भरतका उदं उपहार देनेकी घोषणा करना 


अयोध्यां तु समालोक्य चिन्तयामास राघवः । 
प्रियकामः भियं रामस्ततस्त्वरितविक्रमः॥ १॥ 
, ( मरद्वाज-आश्रमपर उतरनेसे पहङे ) विमानते ही 
अयोध्यापुरीका ददन करके अयोध्यावाियों तथा सुग्रीव आदिः 
का प्रिय करमेकी इच्छावाले रीप्रपराक्रमी रघुकुलनन्दन 
श्रीरामने यह विचार किया कि कैसे इन सव्रका प्रिय हो १॥१॥ 
चिन्तयित्वा ततो दृष्टि वानरेषु न्यपातयत्‌। 
डवाच धीमास्तेजखी हनूमन्तं शवगमम्‌ ॥ २ ॥ 
विचार करके तेजखी एवं बुद्धिमान्‌ श्रीरामने वानरोपर 
दृष्टिं डाढी ओर वानर-वीर हनुमान्‌जीसे कहा- ॥ २॥ 
अयोध्यां त्वरितो गत्वा दारं प्रुवगसत्तम। 


` जानीदि कश्ित्‌ छुशठी जनो चपतिमन्विर ॥ ३ ॥ 


(कपिश्रेष्ठ [ठम हीत ही अयोध्यामे जाकर पतालो करि 
राजमवनमे खव लोग सकुशल तो ह न !॥ ३ ॥ 


` निषादाधिपति बरूहि रलं वचनान्मम ॥ ४ ॥ 


शशकवेरपुरमे प्चकर वनारी निभादरान गुहे भी 


`  मिब्ना ओर मेरी आरे कुदा कना ॥ ४ 


~> नन 





भविष्यति गुहः भ्रीतः स ममात्मसमः सखा ॥ ५.॥ 
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अयोध्यायाश्च ते मागं प्रवर्ति भरतस्य .-च । 
निवेदयिष्यति प्रीतो निषादाधिपतिगुहः ॥ ६ ॥ 
धनिषादराज रह प्रसन्च हकर तहे अयोधष्याका मागं ओर 
भरतका समाचार वतायेगा ॥ ६ ॥ | 
भरतस्तु त्वया वाच्यः कुरार वचनान्मम । 
सिद्धार्थ शंसमा तस्मे खभायं सदरक्ष्मणम्‌ ॥ ७ ॥ 
८भरतके पास जाकर ठम मेरी आओरसे उनका कुश 


` पूना ओर उन्हे सीता एवं लक्ष्मणसदित मेरे सफल्मनोरथ 


होकर लटनेका समाचार बताना ॥ ७ ॥ 
हरणं चापि वैदेह्या रावणेन बलीयसा । 
सुग्रीवेण च संवादं वालिनश्च बधं रणे ॥ ८ ॥ 
षणं चैव यथा चाधिगता व्वया। 
लङ्घयित्वा महातोयमापगापतिमन्ययम्‌.॥ ९ ॥ 
उपयानं समुद्रस्य सागरस्य च द्रौनम्‌ । 
यथा च क्षारितः सेतू रावणश्च यथा हतः ॥ १०॥ 
भरकानं मदेन्देण बरह्मणा बख्णेन च । 
सादा पित्रा मम समागमम्‌ ॥ ११॥ 
(बलवान्‌ रावणे दवाय सीताजीके हरे जानेका, सुग्ीवसे 
बातचीत होनेका, रणभूमिमे बाटीके क सीताजीके खोजका? 
तुमने जो महान्‌ जल्गारिसे भरे एर अपार महासागरको 
६ तदह सीताका पता ख्गाया था उद्क्रा पिर 


बनानेका, रावगके वधकाः ह्र, नहा ओर बरणसे मिरे 


युद्धकाण्डे पञ्चविदात्यधिकराततमः सगः 


[० क १ । सी तव कजाः म भम मी गणिम 6 से यि चते 
णड ताानकाणाााणयाणायानक -------------------- 








एवं वरदान पानेकरा डर महादेवजीके प्रसादे पिताजीके 
दर्शन होनेका त्तान्त उन्हं सुनाना ॥. ८-११ ॥ 
उपयातं च मां सौम्य भरताय निवेदय । 
सह राक्षसराजेन हरीणामीश्वरेण च ॥ १२॥ 
जित्वा शत्रुगणान रामः घराप्य चायुत्तम याः । 
उपायाति समृद्धाथंः सह भिन्ैमेहावङैः ॥ १३॥ 
तम्य ! फिर भरतसे यह भी निवेदन करना किं भीराम 
शतरुओंक्रो जीतकर परम उत्तम यदा पाकर सफकमनोरथ हो 
राश्चतराज व्रिभीषण; वानरराज सुप्रीव तथा अपने अन्य महाबली 
मित्रके साथ आं रटे ह ओर प्रयागतक आ पहुचे ह १२-१३ 
पतच्छुत्वा यमाकारं भजते भरतस्ततः ॥ 
स च ते वेदितव्यः स्यात्‌ सवं यच्ापि मां भ्रति॥ १७॥ 
पयह्‌ वात सुनकर भरतकी जैसी मुख-मुद्रा हो, उसपर 
ध्यान रखना सौर समञ्चना तथा भरतकरा मेरे प्रति जो कतेन्य 
या बरताव हो, उसको भी जाननेका प्रयतनं करना ॥ १४ ॥ 


ज्ञेयाः स्रं च चत्तान्ता भरतस्येङ्गितानि च । 
त्वेन मुखवर्णेन इष्ट्वा व्याभाषितेन च ॥ १५॥ 
"्वहकि सारे यृत्तान्त तथा भरतकी चेष्ट तदे यथाथंरूप- 
से जाननी चाद्य । युखब्धै कान्तिः इदि ओर बातचीतते 
उनके मनोभावको खमन्ननेकी चेटा करनी चाये ॥ १५ ॥ 
सर्वकामसख॒द्धं॑ हि हस्त्यभ्वरथसंङुरम्‌ । 
पि्पैतामहं राज्यं कस्य नावतेयेन्मनः ॥ १६॥ 
लमत मनोवाच्छित मोगेसि सम्पन्न तथा हाथी; धोड़े 
ओर रथोसि भरपूर बाप-दार्दोका राज्य सुकम्‌ हो तो वह किंसके 
मनक्रो नहीं पठ्ट देता १ \॥ १६ ॥ 
संगत्या भरवः श्रीमान्‌ राज्येनाथीं खयं भवेत्‌ । 
षरदास्तु वञ्ुधां सबौमखिखां रघ्युनन्दनः ॥ १७॥ 
(यदि कैकेयीकी संगति अथवा न्िरकारछतक राज्यवैमवका 
संसगं होनेसे श्रीमान्‌ मरतं खयं दी राज्य पानेकी इच्छा रखते 
हौ तो वे रधुकुलनन्दन मरत ब्रेखटके समस्त भूमण्डलका 
राज्य करें ( मुशे उस राज्यको नदीं ` केना ह । उस दामे हम 
कहीं अन्यत्र रहकर तपल्वी जीवन व्यतीत करेगे ) ॥ १७ ॥ 
तस्य बुद्धि. च वषिन्ञाय व्यवसायं च वानर । 
. यावन्न दुरं याताः स्मः क्षिप्रमागन्तुमहेसि ॥ १८॥ 
व्ानरवीर | तुम भरतके बिचार ओर निश्चयको जानकर 
जयतक हमलोग इस आभमसे दूर न चले जार्ये तभीतक शीघ्र 
लेट आः ॥ १८॥ 
इति _ ्रतिसमादिषटो हनुमान्‌ भाखतात्मजः। 
माषं धारयन्‌ रूपमयोभ्यां त्वरितो ययौ ॥ १९ ॥ 
भीरुनाथजीके इस प्रकार आदेश देनेपर पवनपुत् 
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हनुमान्‌जी मनुष्यका रूप धारण करके तीव्रगतिते अयोध्याकी 
ओर चङ दिये ॥ १९ ॥ 
अथोत्पपात वेगेन हनूमान्‌ माख्तात्मजः । 
गरुत्मानि् वेगेन जिधृक्चन्वुरगोचमम्‌ ॥ २० ॥ 
जसे गरड किसी शष्ट सर्प॑को पकड़नेके स्यि बड़े वेगसे 
कपट्रा मारते है, उसी तरद पवनपुत्र हनुमान्‌ तीव्र वेगसे उङ्‌ 
ङे || २० ॥ 
लङ्घयित्वा पिदपथं विहगेन्द्राख्यं शुभम्‌ । 
गङ्गायमुनयोर्भीमं खमतीत्य समागमम्‌ ॥ २१॥ 
शज्गवेरपुरं घाप्य गुदमासा्य वीयेवान्‌ । 
ख वाचा श्युभया इषो दनूमानिदमन्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
अपने पिता वायुके माग-अन्तरिश्चकोः जो पक्षिराज 
गर्ड़का सुर्दर गृह है, धकर गङ्गा ओर यमुनाके वेगद्ारी 
संगमको पार करके शृङ्गवेरपुरं पर्हचकर पराक्रमी दलमान्‌जी 
निषादराज गहसे मिठे ओर बड़े हर्षके साथ सुन्दर वाणीमें 
बोे--॥ २१-२२ ॥ = 
सखा तु तव काङ्त्स्थो रामः सत्यपराक्रमः । 
ससीतः सह सोमिः ख त्वां कुशलमनरवीत्‌॥ २३ ॥ 
पञ्चमीम रजनीसुषित्वा वचनान्मुनेः। 
भरद्याजाभ्ययुक्ातं द्वक्ष्यस्यत्रैव राघवम्‌ ॥ २४॥ 
(तुम्हारे मित्र॒ ककुत्खकुङभूषण सत्यपराक्रम भीराम 
सीता ओर ठक्ष्मणके साथ आ रहे ह ओर उन्होने तुरं भपना 
कुशर-खमाचार कंहल्या ह । वे प्रयागमं है ओर भरद्रान- 
मुनिके कहनेसे उरन्हकि आभम्मे आन पश्चमीकी रात बिताकर 
कल उनकी आज्ञा ठे वहसि चडेगे । वुर्हं यदीं शरीरघुनायनी- 
का देन दोगाः ॥ २३-२४ ॥ 
एवमुक्त्वा महातेजाः सम्परह्टतनूखहः । 
उत्पपात मदाषेगाद्‌ वेगवानविचारयन्‌ ॥ २५॥ 
गुदसे यं कहकर महातेजखी ओर वेगराटी हनुमानूजी 
बिना कोई सोच.विचार किये बड़ वेगसे आगेको उद चे । 
उस समय उनके सारे अङ्गम इषंजनित रोमाञ्च हो ` आया 
था॥ २५॥ 
सोऽपदयद्‌ रामतीथं च नदी वात्दकिनीं वथा । 
वरूथी गोमतीं चैव भीमं शालवनं तथा ॥ २६॥ 
मागम उन्दै परद्यराम-तीथंः बौटकिंनी नदी; वरूथी; 
गोमती ओर भयानक साख्वनके ददः हुए ॥ २६ ॥ 


रजश्च बहुसादखतीः स्पीलाअनपदानपि । 


` स गत्वा दुरमध्वानं त्वरितः कपिकुञ्जरः ॥ २७॥ 


आससाद दमान्‌ फुल्लान नन्दिम्रामसमीपगान्‌ । 


खुराधिपस्योपवने यथा वैषरथे द्रुमान्‌ ॥ २८॥ 
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करै सहस प्रजाओं तथा समृद्धिशाटी जनपदोको देखते 
हु कपिश्रेष्ठ हलमानजी तीत्रगतिसे दूरतकका रास्ता षि गये 
डौर नन्दिमामके समीपवतीं लिङ हुए इक्षौके पास जा 
पचे । चे वृश्च देवराज इनके नन्दनवन ओर ङवेरके चे्रथ 
वनके ब्षौके समान सुशोमित होते थे ॥ २७-२८ ॥ 
ज्मीभिः सपुत्रः पौरैश्च रममाणः खलंरूतेः । 
करोदामान्े त्वयोध्यायाश्चीरृष्णाजिनाम्बरम्‌ ॥ २९ ॥ 
द्दहौ भरतं . दीनं रदामाश्चमवासिनम्‌ । 
शिं मलदिग्धाङ्गं आठ्व्यसनकरितम्‌ ॥ ३० ॥ 
फलमूलाशिनं दान्तं तापसं धमेचारिणम्‌ । 
सखसुन्नतजयभारं वल्कलाजिनथाससम्‌ ॥ २९ ॥ 
नियतं भावितात्मानं ब्रह्मषिंसमतेजसम्‌ । 
पादुके ते पुरस्कृत्य भरशासन्तं व्खंधराम्‌ ॥ २२॥ 
उनके आस-पास बहुत-सी लिया अपने उन पुरौ ओर्‌ 
पोत्रोके साथः जो वल्नामूषणेसि भटीमोति अकृत येः विचरती 
ओर उनके पुष्पका चयन करती थीं । अयोध्यासे एक कोसकी 
दूरीपर उन्दोनि आभमवासी भरतको देखा? . जो चीरवलर 
ओर काला खृगचम धारण कि दुखी एवं दुरु दिखायी 
देते ये । उनके सिरपर जटा बद हई थीः शरीरपर मेर जम 
गयी थीः मारके वनवासके दुःखने उन्हं बहुत ही कदा कर 
दिया थाः फलम ही उनका भोजन था, वे इद्धियांका दमन 
` करके तपस्यामे खगे हुए थे ओर धर्म॑का आचरण करते थे । 
सिरपर जयक्रा भार बहूत ही ऊचा दिखायी देता था, वल्कल 
ओर मृगचर्म॑से उनका शरीर ठका था 1 वे बड़ नियमसे रहते 
थे | उनका अन्तःकरण शुद्ध था ओर वे ब्रह्मषिके समान 
तेजी जान पड़ते थे 1 रघुनाथजीकी दोन चरणपादुकाओंको 
" अगे रखकर वे पृथ्वीका शासन करते थे ॥ २९३२ ॥ 
चातुरवण्येस्य खोकस्य धातारं सवतो भयात्‌ । 
उपस्थितममात्येश्च श्यचिभिश्च पुरोहितैः ॥ ३२॥ 
वलसुख्येश्च युक्तश्च काषायाम्बरधारिभिः। 
 भरतजी चारो वर्णोकी प्रनायको सब्र प्रकारके भयसे 
` सुरशचित रखते ये । उनके पाच मन्त्री; पुरोत ओर सेनापति 
मी योगयुक्त शकर रइते ओर गेख्ए.वलर पहनते ये ॥३३३॥ 
नहि ते राजपुरं तं चीरङष्णाजिनाम्बरम्‌ ॥ ३४॥ 
परिमोकः ्यवसयन्ति पौरा वै धर्मवत्सलाः । 


अयो्याके वे घमांनुरागी पुरवा भी उन चीर ओर 
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इच्छा नदीं करते ये ॥.३४१ ॥ 





मनुष्य देष धारण करके अये 
उन धर्म॑ मरतके पास प्ुचकर पवनकुमाः हनुमानजी हाथ 
जोड़कर बोले--॥ २५२ ॥ 
वसन्तं दण्डकारण्ये यं त्वं चीरजयाधरम्‌ ॥ २६ ॥ 
अनुशोचसि कास्थं स ववा कौदाखमघ्रवीत्‌ । 
प्रियमाख्यामि ते देव शोकं त्यज खद्ए्डणम्‌ ॥ २७ ॥ 
अस्मन्‌ सुतं शरात्ा त्वं रमेण सह संगतः । 
८देव | आप दण्डकारण्यम चीर-वस््न ओर जा धारण 
करके रहनेवारे जिन श्रीरघुनाथजीके लिये निरन्तर चिन्तित 
रहते ई, उन्न आपक्रो अपना कुशख-समाचार कलाया है 
ओर आपका मी पूछा है । भब आप इस अव्यन्त दारुण 
लोकको स्याग दीज्यि । मै आपको बड़ा प्रिय समाचार सुना 
रहा द| आप शी ही अपने माई भ्रीरामसे मिर्ठेगे ॥ 
निहत्य रावणं रामः प्रतिलभ्य च मैथिलीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उपयाति समृद्धार्थः सह मितेमंहावसः । 
लक्ष्मणश्च महातेजा. वेदेही च यदराखिनी । 
सीता समभ्रा रामेण महेन्द्रेण शची यथा ॥ ३९॥ 
८मगवान्‌ श्रीराम रावणको मारकर मिथिलेशक्रुमारीको 
वापस कले सफरमनोरथ हो. अपने महाबली मि्नोके साथ 
आ रहे ह । उनके साय महातेजखी लक््मण ओर यशाखिनी 
विदेदराजकुमारी सीता भी र । जेसे देवराज इन्द्रके साथ 
शची रोमा पाती है, उसी प्रकार शरीरामके साथ पृणंकामा 
सीताजी सुशोभित हो रदी है ॥ ३८-३९ ॥ 
पवमुक्तो हलुमता भरतः कैकयीसुतः । ` 
पपात संसा हृष्ठो हषान्मोदसुपागमत्‌ ॥ ४० ॥ 
इतुमान्‌जीके एेसा कहते हौ केकेयी-कुमार भरत सहसा 
आनन्दविभोर ह प्रथ्वीपर गिर पड़े ओर ्षसे मूर्छित 
शे गये ॥ ४० ॥ ^ 
ततो सु्वतोदुत्थाय प्रत्याश्वस्य च राघवः । 
भ त भरतः प्रियवादिनम्‌ ॥ ४१॥ ` 
¦ कपिमालिङ्गय सम्भमात्‌। 
सिषेच भरतः भीमान्‌ विपुकैरुचिनदुभिः ॥ ४२॥ 
बादी हनुमानलीको बे वेगे पकड़कर, क ५ 
छ्य ओर शोक्‌.संघर्मसे ल्य पर र भुजार्भमिं भर 
मनुमे वे उन हने मो नन्दजनित विपुर मु 
नहाने रगे । पिर इस प्रकार बोदे-\ 
५ बरा मालो वा त्वमचुक्रोरादिहागत ¦ । 
क सोम्य ददामि हतः धियम्‌ ॥ ४३॥ 
` | को देवता हे या मतुष्य, चो भृ्षपर 


युखकाण्डे षड्विात्यधिकदाततमः सगः 
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` कृपा करके यहो पधारे हो १ सौम्य | तुमने जो यह प्रिय 
संवाद सुनाया है, इसके बदले मै ठु्हं कौन-सी परिय वस्तु प्रदान 
कर १ ( मुञ्ने तो कोई एेसा बहुमूल्य उपहार नहीं दिखायी 
देता, जो इस प्रिय संवादके त॒स्य हो ) ॥ ४३ ॥ 
गवां शतसहस्रं च व्रामाणां च दातं परम्‌ । 
सङ्ण्डलाः शुभाचारा भायाः कन्यास्तु षोडदा ॥४४॥ 
, हेमवणाः खुनासोरूः दारिसौम्याननाः खयः । 
सलवोभरणसस्पन्नाः सम्पन्नाः ङरुजातिभिः ॥ ४५॥ 
( तथापि ) य दुमद इसके ल्ि एक लख गोपः 
सो उत्तम गौव तथा उत्तम आचार-विचारवाली सोलह कुमारी 
कन्याः पलनीरूपमे समपिंत करता हँ । उन कन्याओंके कानमे 
सुन्दर कुण्डक जगमगाते होगे । उनकी अङ्ग-कान्ति सुवणके 
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समान होगी | उनकी नासिका सुधद़ः ऊङ मनोहर ओर मुख 
चन्द्रमाके समान सुन्दर होगे | वे कुटीन होनेके साथ दी 
सब प्रकारके आभूषर्णोसि विभूषित होगी ॥ ४८-४५ ॥ 
निशाम्य रामागमनं चपात्मजः 
कपिप्रघीरस्य तदाद्भतोपमम्‌ । 
प्रर्षितो रामदिदक्षयाभवत्‌ 
पुनश्य हषौदिदमत्रवीद्‌ चचः ॥ ४६॥ 
उन प्रमुख वानर-वीर हनुमानजीके मुखसे श्रीरामचन्द्र 
जीके आगमनका अदूुत समाचार सुनकर राजङ्कमारं भरतको 
श्ीरामके दर्॑नकी इच्छासे अत्यन्त हषं हुओआ ओर उस 
हषातिरेकसे दी वे फिर इस प्रकार बोङे--॥ ४६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये युद्धकाण्डे पञ्र्विशत्यधिककशषततमः सगः ॥ १२५ ॥ 
इस प्रकार श्रीबाटमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके युद्धकाण्डे एक सौ प्चीसर्वा सगे पुरा हुम ॥ ९२५ ॥ 


9८ 0््थ्यी > र ~ 


षटडविशत्यधिकशततमः सगः 


हलुमानूजीका भरतको श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताक्रे वनवाससम्बन्धी 
सारे वृत्तान्तोको सुनाना 


बहूनि नाम. वषीणि गतस्य सखमहद्नम्‌ ! 
श्णोम्यदहं भ्ीतिकरं मम नाथस्य कीतेनम्‌ ॥ १ ॥ 
भरे खामी भीरामको विदा वनमे गये बहुत वषं बीत 
` गये । इतने वर्पोके बाद आज मुञ्चे उनकी आनन्ददायिनी 
चचां सुननेको मिटी हे ॥ १॥ 
कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति माम्‌ । 
पति जीवन्तमानन्दो नरं वषंराताद्पि ॥ २॥ 
(भज यह कस्याणमयी लोकिक गाथा मुञ्चे यथार्थं जान 
, पड़ती है- मनुष्य यदि जीता रहे तो उसे कभी-न-कमभी हषं 
ओर आनन्दी प्राप्ति होती ही हैः मठे ही बह सो वर्षो 
बाद हो ॥ २॥ 
राघवस्य हरीणां च कथमासीत्‌ समागमः 
कस्मिन्‌ देशे किमाभित्य तच्वमाख्याहि पृच्छतः ॥ ३॥ 
भ्तौम्य | भरीरघुनाथजीका भर वानरोका यह मेल -जोक 
केसे हुआ ? किस देशम ओर किंस कारणको ठेकर हुआ ! 
यह मे जानना चाइता हँ ठम युके ठीक-ठीक बताओ ॥ 
स पृष्टो राजपुत्रेण स्यां समुपवेशितः। 
आचचक्षे ततः सवं रामस्य चरितं वने ॥ ४ ॥ 
राजकुमार भरतके इस प्रकार पृछन॑पर कुंशाखनपर 


बेठाये हुए हनमान्‌जीने शीरामका वनवासविषयक सारा 
चरित्र उनसे कड सुनाया--॥ ४ ॥ | 


यथा प्रवाजितो रामो मातुदंत्तौ चरौ तव । 
यथा च पुज्ररोकेन राजा दशरथो सतः॥ ५ ॥ 
यथा दृतेस्त्वमानीतस्तुणं राजगरदात्‌ प्रभो । 
त्वयायोध्यां भषिषटेन यथा राज्यं न चेप्सितम्‌ ॥ ६ ॥ 
चिभक्रूटगिरि गत्वा रणज्येनामिज्जकरीनः । 
निमन्तितस्त्वया आ्राता धमेमाचरता सताम्‌ ॥ ७ ॥ 


सितेन राक्षो वचने थथा राज्यं विसर्जितम्‌ । 


आयस्य पादुके श्य यथासि पुनरागतः ॥ ८ ॥ ¦ 

सवेमेतन्महाबाह्यो यथावद्‌ विदितं तव । 

त्वयि प्रतिभरयाते तु यद्‌ चृत्तं तज्ञियोध मे ॥ ९ ॥ 
“प्रमो | महाबाहो | जि प्रकार श्रीरामचन्द्रजीको वनवास 

दिया. गया, जिख तरह आपकी माताको दो बर प्रदानं कयि 


` गमेः जैसे पुत्रोकसे राजा ददारथकी मृत्यु हर, जिस प्रकार 


आप राजग्से दुतोद्रास शीघ्र ही बुलाये गमे, जिस तरह 
अयोष्यामे प्रवेश करके आपने राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की 
ओर सतपुरषोके धर्मका आचरण करते हुए चित्रकूट.प्व॑तपर 
जाकर अपने शत्रुसूदन माईैको आपने राज्य ठेनेके लि 
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निमन्तित किया; फिर उन्दोनि जिख प्रकार राजा दशर 
वचनका पालन करनेम ददृतापू्वक खित होकर राज्य 
त्याग दिया तथा जिस प्रकार अपने बड़े भादैकी चरणपादुकाप 
छेकर आप किर खोट आाये--ये सव्र बात तो आपको यथावत्‌ 


ल्पते विदित ही है । आपके छोट आनेके बाद जो इत्ान्त 
घटित हुआ, बह बता रहा ह शु्से सुनिये--॥ ५-९ ॥ 
अपयाते त्वयि तदा समुव्‌शनान्तखगद्धिजम्‌ । 
परिथनमिवात्यथं ` तव्‌ बनं ` समपद्यत ॥ ९० ॥ 
तद्धस्तिखदितं धरं सिहव्याघ्रखगाङ्ककम्‌ । 
परविवेदएथ विजनं स महद्‌ दण्डकावनम्‌ ॥ १९ ॥ 
(आपके लौट आनेपर बह बन सब ओरसे अव्यन्त श्चीण- 


खा शे चखा । वकि पञ्-प्ी मयसे घबरा उठे येः तव उस. 


वनको छोडकर भीरामने विशा दण्डकारण्यम प्रवेश क्या? 

जो निन था । उस घोर वनको हायिर्योने रद्‌ डाला था। 

उस सिह, व्याघ्र ओर मृग भरे हुए ये ॥ १०-११॥ 

तेषां “पुरस्ताद्‌ बलवान्‌ गच्छतां गहने वने । 

विनदन्‌ खमष्षानादं विराधः पभत्यदृद्यत ॥ १२॥ 
, (उस गहन वनम जाते हुए इन तीनेकि आगे महान्‌ 


ग्ना करतां हआ बल्बान्‌ राश्चस विराध दिखायी दिया 


तसुत्कषिप्य मद्टानादमूर्व॑बाइमधोसुखम्‌ । 
निखाते प्रक्षिपन्ति स्म नदन्तमिव कुअरम्‌ ॥ १३॥ 
„ (“ऊपर बह ओर नीचे मह किये चि्षादते हुए हायीके 
समान जोर-जोरसे गजना करनेवाछे उस राक्चसको उन तीनोनि 
मारकर गडदेमे फक दिया ॥ १३ ॥ 
तत्‌ छृत्वा दुष्करं कम श्रातरौ रामलक्षरणो ! 
सायाह्ने दारभश्स्य रम्यमाध्ममीयतुः ॥ १४॥ 
(वह दुष्कर ` कम॑ करके दोनो भाई श्रीराम ओर 
छष्ष्मण सायंकाठम शरमङ्ग॒सुनिके रमणीय आभमपर जा 


पचे ॥ १४॥ 


शरभङ्गे दिवं श्रे रामः सत्यपराक्रमः। 


अभिवाद्य. सुनीन्‌. सवीञ्नस्थानमुपागमत्‌ ॥ १५॥ ` 
। शरमग युनि भीमक सम सगोकको चर गे । तब 








# श्रीराम खव सुनियोको प्रणाम, करके जनस्थानम्‌ 
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~ ीगीणरी्कनग 


नाक-कान काट लिये ॥ १६३ ॥ . 
चतुर्दश सदस्ाणि रक्षसां भीमकमेणाम्‌ ॥ १७॥ 
हतानि वसता तत राघवेण महात्मना । 

(वह रहते हुए मास्म भरुनायनीने अकठे ही 
धरप॑णलाकी प्ररणासे अयि एए मयानक कम करनेवाढे चौदह 
हजार राक्षतौका वध क्िया॥। १७६ ॥ | 
पकेन सह संगम्य रामेण रणभूधेनि ॥ १८॥ 
अहशचतुर्थभागेन निभ्येषा राक्षसाः , रताः । 

-ध्युद्धके मुदानेपर एकमा श्रीरामके साथ भिड़कर वे 
समसन राक्षस पदरभरमें ही समाप्त हो गये ॥ १८२३. ॥ 


अहाबला भहावी्यास्तपसो विष्नकारिणः ॥ १९ ॥ 
निहता राधवेणाजौ दण्डकारण्यवासिनः । 
(तपल्यमिं विष्न डालनेवाठे उन॒दण्डकारण्यनिवासी 
महाबली ओर महापराक्रमी रा्षसोको भीरुनाथजीने बुद्धे 
मार डाला ॥ १९३ ॥ 
राक्षसाश्च विनिष्पिष्ठाः खरश्च निहतो रणे ॥ २०॥ 
दूषणं चाग्रतो हत्वा ध्रिरिरास्तदनन्तरम्‌ । ` 
(उस रणभूमिमे'वे चौदह हजार राक्षस पीस डाञे गयेः 
खर मारा गया; फिर दुषणका काम तमाम हभ । तदनन्तर 
तरिरिराको भी मौतके घाट उतार दिया गया ॥ २०३ ॥ 
ततस्तेना्दिता बाला रावणं ससुपागता ॥ २९॥ 
रावणालुचरो घोरो . मारीचो नाम राक्षसः । 
लोभयामास वेवी भूत्वा रल्ञमयो गः ॥ २२॥ 
८इव घटनासे पीडित होकर वह मूख राक्षसी कङ्कं 
रावणके पास गयी । रावणके कहनेसे उसके अनुचर मारीच 
नामक मयंकर राक्षखने रललमय मूगका रूप धारण करके 
विदेहराजकुमारी सीताको छभाया ॥ २१-२२ ॥ 
सा राममत्रवीद्‌ ष्टा वैदेही गृह्यतामिति । 
अयं मनोहरः कान्त आश्रमो नो भविष्यति ॥ २२॥ . 
(उव मूृगको देखकर सीताने श्रीरामसे का --“भाय पत्र 
इस मृगकरो पकड़ लीजिये । इसके रहनेसे मेरा यहु आशम 
कान्तिमान्‌ एवं मनोहर शो जायगा? ॥ २३ ॥ 
ततो रामो धवुष्पाणिसंगं तमलुधावति । 
स तं जघान धावन्तं शारेणानतपर्वणा ॥ २५॥ 
व शरीरान शथे घलुष केकर उस गृगका पीछा 


म किया ओर छी पु गोवा एक बाणसे उस भागते ह 
मूको मार डाला || २४ ॥ 


अथ सौम्य बुशभीवो खगं याति तु राघवे । 





 छक्मणे चापि निष्कान्ते भ्रथिवेशाथमं तदा ॥ २५॥ 








युद्धकाण्डे षडविदात्यधिकदाततमः सगः 
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५सोम्य | जब श्रीरघुनाथजी मृगके पीठे जा रहे ये ओर 
दषम भी उन्दीका समाचार छेनेके ज्य पणंशाखासे बादर 
निकर गये, तश्र रावणने उस आश्रमम प्रवेश किया ॥ २५ ॥ 
जग्राह तरसा सीतां रहः खे रोहिणीमिव । 
जातुकामं ततो युद्धे हत्वा गधं जयायुषम्‌ ॥ २६ ॥ 
भग्रृह्य सहसा सीता जगामाद्यु स राश्चखः । 

८उसने बल्मूर्वंक सीताको पक्रड़ लयाः मानो आकरारामें 
मंगरने रोहिणीपर आक्रमण किया . हो | उस समय उनकी 
रक्षाके छ्यि आये हुए खभराज जटायुको युद्धम मारकर वद 
राश्चस सहसा सीताको साथ ठे वहसि जद्दी ही चम्पत हो गया॥ 
ततस्त्वद्भतसंकाराः स्थिताः पवतसूधेनि ॥ २७ ॥ 
सीतां ग्रहीत्वा गच्छन्तं वानराः पवेतोपमाः। ` 
ददद्युतिंसिताकारा रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥ २८॥ 

(तदनन्तर एक पवत-शिखरपर रहनेवाङ पर्वतोके समान 
ही अदधत एवं विशा रारीरवाठे वानरोने आश्चर्यचकित हो 
सीताको लेकर जंते हए राक्षसराज रावणको.देखा ॥२७-२८॥ 
ततः रीघ्रतरं गत्वा तद्‌ विमानं मनोजवम्‌ । 
आरुह्य सह वेदेद्या पुष्पकं स महावलः ॥ २९ ॥ 
परविवेश तदा खङ्कां रावणो गाश्चसेश्वरः। 

'्वह॒मदावखी राक्चसराज रावण बड़ी रीप्रताके साथ 
मनके समान वेगशारी पुष्पक्र विमानके पास जा पर्चा ओर 
सीताके साथ उसपर आरूद्‌ हो उसने र्ङ्कामं प्रवेरा किया ॥ 
तां खवबणपरिष्कारे शुभे महति वेदमनि ॥ २० ॥ 
वेद्य मेथिटी वाक्यैः सान्त्वयामास रावणः । 

"वहा सुव्ण॑भूपित विशार भवनमें मिथिकेदाकुमारीको 
ठदहराकर रावण चिकनी -चुपड़ी बातसे उन्द सान्त्वना देने ख्गा।॥ 
तृणवद्‌ भाषितं तस्यं तं च नैं पुङ्गवम्‌ ॥ ३१॥ 
अचिन्तयन्ती वैदेही द्योकवनिकां गतां । 

'८अदोकवाटिकामे रहती हद विदेदनन्दिनीने रावणकी 
बातोको तथा स्वयं उस राक्षसराजको भी तिनकेके समान 
मानकर दुकररा दिया ओर कभी उसका चिन्तन नदीं किया ॥ 
न्थवतेत तदा रामो खगं हत्वा तदा बने ॥ २२॥ 
निवतंमानः काङ्स्थो दष्टा गधं स विव्यथे । 
गधं हतं तदा दृष्टा रामः प्रियतरं . पितुः ॥ ३३ ॥ 

(उधर वनम श्रीरामचन्रजी श्गको मारकर छोटे । 
लोटते समय जब उन्होने पितासे मी अधिकं प्रिय ग्भराज 
को मारा गया देखा; तब उनके मनम बड़ी व्यथा हई ॥ 
मागंमाणस्तु वेवेदीं राघवः सहलक्ष्मणः । 


` बनोदुदेशाश्च पुष्पितान्‌ ॥ ३७॥ 


` , 'छक्मगसदहित भीरखुनाथजी विदेहराजङमारी सीताक्री 


४ 


खोज करते हुए गोदावरीतटके पुष्पितं बनप्रान्त्मे विचरने 

लगे ॥ ३४ ॥ 

आसेदतुमेहारण्ये कवन्धं नाम राक्षसम्‌ । 

ततः कबन्धवचनाद्‌ रामः खत्यपराक्रमः ॥ २५॥ 

ऋष्यमूकगिरि गत्वा सखुभ्रीवेण समागतः । 
'खोजते-खोजते वे "दोन भाई उस विशार वनम कबन्ध 

नामक राक्षसके पास जा पर्हचे । तदनन्तर सत्यपराक्रमी रामने 

कबन्धका उद्धार करिया ओर उसीके कहनेसे वे ऋष्यमूक पवत 

पर जाकर सुभ्रीवसे मिले ॥ ३५३ ॥ 


तयोः समागमः पच प्रीत्या दादा व्यजायत ॥ ३६॥ 
राजा निरस्तः करद्धेन सुग्रीवो वालिना पुरा । . 
इतरेतरसंवादात्‌ प्रगाढः श्रणयस्तयोः ॥ २७ ॥ 

'उन दोनोमें एक दूसरेके साक्षात्कारसे पदे ही हार्दिक 
मित्रता हो गयी थी । पूवकामे करुद्ध हए बड़े माई वाखीने 
सुभ्रीवको घरसे निकार दिया था 1 श्रीराम ओर सुभ्रीवभमे जब 
परस्पर वतिं इडः तब उनम ओर भी प्रगाद्‌ म्म हो 
गया 1 २६-३७ ॥ | 
रामः सखबाहुवीयण स्राज्यं भत्यपादयत्‌ । 
वालिनं समरे हत्वा महाकायं सदावरम्‌ 1 ३८ ॥ 

श्रीरामने अपने बाहुवल्से समराङ्गणम्‌ महाकायः मदाबरी 
वालीका वध करके सुग्रीवको उनका राज्य दिखा दिया ३८] 
खभ्रीवः स्थापितो राज्ये सहितः सवेवानरे; । 
रामाय प्रतिजानीते राजपुञ्यास्तु मागंणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
८भ्रीरामने समस्त वानरंसदित सुग्रीवको अपने ` राज्यपर 
स्थापित कर दिया ओर सुग्रीवने श्रीरामके समश्च यह प्रतिज्ञा 
की थी कि मँ राजकुमारी सीताकी खोज करगा ॥ ३९ । 
आदिष्टा वानरेन्द्रेण खग्रीवेण महात्मना । 
द्द कोच्यः सवज्गानां सवः पस्थापिता दिदाः ॥ ४०॥ 
(तदनुसार महात्मा वानरराज सुग्रीवने दस करोड़ वानरो 


`को सीताका पता ख्गानेकी आज्ञा देकर .स्मूणं दिशामि 


भेजा ॥ ४० ॥ 

तेषां नो विष्रङृ्टानां विन्ध्ये पवेतसत्तमे।॥ ` 

शरां `रोकाभितप्तानां मदान्‌ काडोऽत्यवर्त॑त ॥ ४१॥ 
८उन्दीं वानरोमे हमलोग भी ये । गिरिराज विन्ध्यकी 

गुफाम प्रवेश कर.जानेके कारण हमारे लोयनेका नियत समय 

बीत गयां ।. हमने बहुत विम्ब कर दिया । हमारे अत्यन्त ` 


`. शोकम पड़े-पड़ दीघंकार व्यतीत हो गया || ४९१ ॥ 


राता तु गृधराजस्य सम्पातिनौम बीसवान्‌। 
समाख्याति स वसतीं सीतां रावणमन्दिरे ॥ ४२॥ ` 
(तदनन्तर गभराज जगयुके एक पराक्रमी भारं भि 


क 


--------“ भमदूवालमीकीयपमावणे < 


| ~ कय 
| नटं सेतुमकारयत्‌ । 


गये, जिनका नाम था सम्पाति । उन्हे हमै बताया किं सीता 
लङ्काम रावणके मबनमें निवास करती ह ॥ ४२॥ 

, सोऽहं डःलपरीतानां दुःखं तज्ज्ञातिनां खदन्‌ । 
आत्मवीर्यं समास्थाय योजनानां शतं ष्ठत । 
तत्राहमेकामद्राक्षमस्ाकथनिकां गताम्‌ ॥ ४३॥ 

ध्तब दुःखम इते हट अपने माक्बन्धुभेकि कटका 
निवारण करनेके स्थि मै अपने बरपराक्रमका सारा ठेसो 
योजन समदधंको छंष गया ओर लङ्काम अदोकवािकाके भीतर 
अकेली बैटी हई सीताते मिखा ॥ ४३ ॥ 
कलोरोयवल्ञां मछिनां निरानन्दां दढवताम्‌ । 

, तया समेत्य विधिवत्‌ पृष्टा स्वमनिन्दिताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अभिज्ञानं मया दत्तं रामनामाङ्करीयकम्‌ । 
अभिज्ञानं मणि ङन्ध्वा चरिताथोऽष्टमागतः ॥ ४५ ॥ 

ध्वे एक रेशमी साड़ी पहने हुए 
ओर आनन्दद्त्य जान पड़ती थीं तथा पातित्रत्यके पालने 
हृद्तापू्ैक रगी थीं । उनसे मिर्कर जने उन सती-साध्वी देवी- 
से विधिपू्ैक सारा समाचार पा . ओर पचानके चि 
आयमनामसे अङ्कित गड उन्द॑ दे दी | साय ही उनकी 
रसे पहचानके तौरपरं चूडामणि ठेकर मै कृतकृत्य होकर 
ल्रैट.आया ॥ ४४४५ ॥ ` 
मया च पुनरागम्य रामश्याक्ठिष्टकमेणः। 
अभिक्लानं मया दत्तमर्चिष्मान्‌ स महामणिः ॥ ४६॥ 


८अनाया ही महान्‌ कम करनेवाले भीरासके पास पुनः. 


लौयकरर ने वह तेजसी महामणि पहचानके रूपमे उन 

देदी॥४६॥ 

श्रुत्वा तां मथिली रामस्त्वारारासे च जीवितम्‌ । 

जीवितान्तमयुप्रा्तः पीत्वासरतमिवातुरः ॥ ४७॥ 
` (जैसे मू्युके निकट पर्चा हा रोगी अमृत पीकर. पुनः 

ली उठता हैः उसी प्रकार सीताके वियोगम मरणासन्न हुए 


ओयमने उनका छम समाचार पाकर जीवित रहनेकी 


आदा की ॥ ४७॥ 
` उदोजयिष्यन्युधोगं कना वृधे लङ्मवधे मनः। ` 
-जिंधांसुरिव लोकान्ते सवा्धोकान्‌ विभावसुः ४८॥ 
(फिर जते मल्यकाछमे संवर्तकनामकˆ अग्निदेव सम्पूणं 


॥ि 
षिः क 
त 
ह, 


= 





` भरकर नाने त्वहन देते इए शगमने बहे नध 








थीं। शरीरसे मलिन ` 


त कपिवीराणां वाहिनी तेन सेतुना ॥ ४९ ॥ 
८इसके बाद समुद्रतरपर आकर श्रीरामने नर नामक 
वानरे समुद्रपर पु भवाय ओर उस पुरुसे वानरवीररोकी 
लारी सेना सागरके पार जा प्हची ॥ ४९ ॥ 
्रहस्तमवधीन्ीलः कुम्भकं. तु राघवः । 
लक्ष्मणो रावणसखतं खयं रामस्तं रावणम्‌ ॥ ५० ॥ 
वहो युद्धम नीकने प्रदसतकोः ल्ष्मणने रावणपुन्न 
तथा साक्षात्‌ रघुककख्नन्दन श्रीरामने ` कुम्भकणं 
एवं राबणक्रो मार डाला ॥ ^° ॥ | 
ख शक्रेण समागम्य यमेन वरुणेन च । 
इिश्वरसखयंभूभ्यां तथा दहारथेन च ॥ ५१॥ 
(तखश्ात्‌ शीरघुनाथजी क्रमदाः इन्दर; _य› वसण 
महादेवजी, ब्रह्माजी तथा महाराज ददारथसे मिरे ॥ ५१ ॥ 


तैश्च दत्तवरः शीमादृषिभिञ्ध समागतैः । 


 चुर्िभिश्च काङकरयो वररद्टिमे परंतपः ॥ ५२॥ 


वँ पथरे हए ऋषयो तथा देवधिर्योनि शचुुंतापी 
श्रीमान्‌ रघुवीरको वरदान दिया । उनसे भरीरामने वर प्राप् 
किया ॥ ५२ ॥ 
स तु दत्तवरः प्रीत्या वानरैश्च समागतैः । 
ुष्पकेण विमानेन किष्किन्धामभ्युपागमत्‌ ॥ ५३-॥ 
(वर पाकर प्रबन्नतासे भरे हए श्रीरामचन्द्रजी बानरोके 
साथ पुष्पकविमानद्रारा किष्किन्धा आये ॥ ५२ ॥ 
तां गङ्ख पुनरासाद्य वखन्तं सुनिसंनिधौ । 
अविघ्नं पुष्ययोगेन. भ्वो रामं द्रण्डुमहेसि ॥ ५४॥ 
(बहति क्षर गङ्गातटपर आकर प्रयागमे भरद्ाजुनिके 
समीप वे ठरे हुए, है ।. कल पुष्य नक्षत्रके योगम आप बिना 
किसी विष्न-बाधाके शरीरामका दशन करेगेः ॥ ५४ ॥ 
ततः स ॒वाश्यैमधुरेतं 
निदाम्य हषो त | 
उवाच धारणीं मनसः प्रहर्षिणी 
च्चिरस्य पूरणः खल्ुं मे मनोरथः ॥.५५॥ 
इ पकरर हलुमानीके मधुर वाक्योद्ारा खारी बा 
सुनकर मरत बहे प्रसन्न हृष ओर हाय जोड़कर मनको 
इषं प्रदान करनेवाली वाणीम बेे-+आज चिरकाठके बाद 
भेर मनोर पूं हुमा" ॥ ५५ ॥ | 
षदविशत्यधिकरततमः सगः ॥ १२६ ॥ 


श्रीमत 3 [सायणे र वाल्मीकीये 9 1 
# क रजे 0 प ज र आदिकाग्ये ५ + तेण 
"व श्रावरथिनिभनिः त क 1 ष युद्धकाण्डे ॥ 
[ष च कचन ३६ ॐ जि ( 1 । र, “दन ज 
= | 4 ०५.५11 = < आदिकाव्ये (षि ५ 
७.4. ष । ` ७ श 9. ध, 






भ) गुड पड़ सो नबो गे पूरा हुमा ॥ ५२६ ॥ 


*" # 


६. > ०. ( 94 (व 


युखकाण्डे सपत्तविदात्यधिकदाततमः खगं 


१४७१ 


~= 
सर्विंशत्यधिकशततमः सगं: 


अयोष्यामे भीरामके स्वागतकी तैयारी, भरतङे साथ सबका श्रीरामकी अगवानीके सिय 
नन्दिग्रामे पवना, भीरामद्ा आगमन, भरत आदिके साथ उनका मिलाप 
तथा पुष्पकविमानको ङबेरके पास भेजना 


श्ुत्वा तु परमानन्दं भरतः सत्यविक्रमः । 
हष्टमाक्चापयामास दाचुष्नं परवीरष्टा॥ १ ॥ 

यह्‌ परमानन्दमय समाचार सुनकर शनरुवीरोका संहार 
ऊरनेवाे सत्यपराक्रमी भरतने शतुष्नकर द्षपूवंक आशा दी--॥ 
दैवतानि च स्वीणि चैत्यानि नगरस्य च । 
सुगन्धमाल्यैवीदिषैर्चन्तु शुचयो नराः ॥ २ ॥ 

'शुद्धाचारी पुरुष कुःख्देवतार्ओका तथा नगरके सभी 
देवद्थार्नोका गजे-बाजेके साथ सुगन्धित पुष्पोदारा पूजन 
करे ॥ २॥ 
सूताः स्तुतिपुराणक्चाः सधं वैतालिकास्तथा । 
खवं॑वादिष्रङ्राखा गणिकाश्चैव सर्वशः ॥ ३ ॥ 
राजवारास्सथामात्याः सेन्याः सेनाङ्गनागणाः । 
ब्राह्मणाश्च सराजन्याः भेणीसुख्यास्तथा गणाः ॥ ७ ॥ 
अभिनियोन्तु रामस्य द्रष्टं शशिनिभं अखम्‌ । 

स्तुति ओर पुराणाके जानकार सूतः, समस्त वैतालिक 
( भाट ); बाजे बजानेमं कुरार सब लोग; सभी गणिकाः 
राजरानिर्यो, मन्त्रीगणः सेना सेनिकोकी सिर्यो, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा व्यवसाथी स्के मुखिया लोग श्रीरामचन्द्रजीके 
सुखचन्दका दशान करनेके स्यि नगरसे बाहर चरेः ॥३-४१॥ 
भरतस्य वचः श्रुत्वा शतरुष्नः परवीरहा ॥ ५ ॥ 
विष्टीरनेकसाहस्नीश्चोदयामास् भागशः । 
खमीड्कुरुत निम्नानि विषमाणि समानि च ॥ ६॥ 


भरतलीकी यह बात सुनकर शत्रुवीरोका संहार करनेवाठे 


शबरुष्नने कर हजार मजदरोकी अख्ग-अल्ग येया बनाकर ` 


उन आश दी-्वुमखोग ऊॐँची-नीची भूमिरयोको समतल 

यना दो ॥ ५-६ ॥ 

स्थानानि च निरस्यन्तां नन्धिभ्रामादिखः परम्‌ । 
सिञ्चन्तु पृथिवीं छत्स्नां हिमरीतेन बारिणा ॥ ७ ॥ 

। अयोभ्यासे नन्दिप्रामतकका माग साफ़ कर दो, आसपास 

कगे सारी भूमिपर वफकी तरह ठंडे अरका छिड़्काव 

करदो॥७॥ 

षतोऽभ्यवक्िरन्त्वन्ये लाजैः पु्पैश्च सरव॑तः। 

ससुच्द्भितपताकास्तु रथ्याः पुरवरोष्ठमे ॥ ८ ॥ 
त्पशरात्‌ दूसरे छग रास्तेमे सब ओर छवा भौर प 

१८९१ । 


मिखेर द । इस श्रेष्ठ नगरकी सड़ककि अगल-बगलमे ऊच्चौ 
पताकार्ण फर दी जाये ॥ ८ ॥ 
शोभयन्तु च वेदमानि सुयेस्योदयनं भरति । 
सग्दाममुक्तयुष्यैश्च सुवर्णैः प्चव्णकेः ॥ ९. ॥ 

(करू सूरयोदयतक रोग नगरके सब्र मकानोको सुनहरी 
पुष्पमालर्ओ, घनीभूत फूर्लोक्रे मोटे गजो, सूतके बन्धनसे 
रहित कमल आदिके पुष्पो तथा पंचरंगे अल्ङ्कारोसे 
सजा दं ॥ ९ ॥ 
राजमार्गमसम्बाधं किरन्तु शतशो नराः। ` 
ततस्तच्छासनं शुत्वा शध्रुष्नस्य मुदान्विताः ॥ १० ॥ 

'राजमागंपर अधिक्र` भीड़ न हो, इसकी व्यवस्थाकर ल्य 
सेकडां मनुष्य सब ओर ल्ग जाये ।› शच्रुष्नका वह आदेश 
सुनकर सब्र लोग बड़ी प्रसन्नताके साथ उसके पाठन्मे खग 
गये ॥ १० ॥ 
धष्ठिजैयन्तो विजयः सिद्धाथंश्चाथंसाधकः ॥ 
अदोको मन्त्रपारुश सुमन्ञश्चापि निययुः ॥ ११ ॥ 
मत्तेनौगसहसैश्च सध्वजः सधिभूषितैः। 

धुष्टि, जयन्त, विजयः सिद्धाय, असाधक अरोक 
मन्त्रपार ओर सुमन््र--ये आठ मन्त्री ध्वजा समोर आभूषणो - 
से विभूषित मतवाङे हाथियोपर चदकर चले ॥ ११३ ॥ 
अपरे हेमकक्ाभिः सगजाभिः करेणुभिः ॥ १२॥ 
नियंयुस्तुरगाक्रान्ता रथैश्च सखुमहारथाः 1 

दूसरे बहुतसे महारथी वीर सुने रस्संसे कसी इदे 
हयिनियो, हायिर्यो, बो अर रर्थोपर सवार होकर निके १२३ 
शक्त्यटिपाशहस्तानां खथ्वजानां पताकिनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
तुरगाणां सष्सैश्च सुख्येमुख्यतरान्वितैः। . ` 
पदातीनां सहसश्च धीराः परिता ययुः ॥ १४॥ 

ष्वजा-पताका्ओसे विभूषित इणारौ अच्छे. अच्छे घोड़ो 
ओर धुडसवारो तथा हाथों शक्तिः ऋष्टि. भौर षाशा धारण 
करेवारे सहला पेदरू योद्धासि भिरं हुए वीर पुरुष भीराम- 
की अगवानीके स्यि गये } १३-१४॥ ,. 


ततो यानान्युपारूढाः सवौ व्शरथस्ियः । 
कोसल्यां प्रसुखे इत्वा खमि चापि नयेयुः ॥ १५॥ 


कैकेय्या सहिताः सवो नन्दिभराममुपागमन्‌ ॥ १६॥ 


तदनन्तर राजा दशरथकी सभी रानिर्यो सबि पर चद्‌ 
कर कौसल्या ओर सुमिन्नाको आगे करके निकली तथा केकेयी- 
सहित सब-की.सब नन्दि्ाममे आ परह ॥ १५-१६ ॥ 
द्विजातिसुस्यैधमौत्मा भे्णीमुख्यैः सनैगमः । 
मल्यमोदकदस्तेष्च मन्निभिभेरतो वृतः ॥ ९७ ॥ 


शङ्खमेरीनिनादैश्च बन्दिभिश्चाभिनन्दितः । 
आयंपादौ ग्रहीत्वा तु रिरसा धर्मकोविदः ॥ १८ ॥ 
धमासा एवं धर्म॑ भरत सुख्य-मुख्य बाहो, व्यवलायी 
वके पधानो, यदवो तथा हामि माला ओर मिठाई दि 
मन्वियोसे विस्र अपने बडे भाईैकी चरणपादुकाभंको सिर 
पर धारण क्रि शङ्खौ ओर भेरियोकी गम्भीर ध्वनिके सथ 
चके 1 उस समय बन्दीजन उनका अभिनन्दन कर रै 
ये ॥ १७-१८ ॥ | 
पाण्डुरं छन्नमादाय शङ्कमाल्योपशोभितम्‌ । 
शद्धे च वारब्यजने राजाहं हेमभूषिते ॥ १९॥ 
वेत मालाभसे सुशोभित सफेद रंगका छत्र तथा राजभ 
के योग्य सेनते मदे हए दो दवेत चवर भी उन्हनि अपने 
साथ ठे रक्ते ये ॥ १९ ॥ | 
उपवासर्शो दीनश्चीररूष्णाजिनाम्बरः । 
आ्रातुरागमनं श्रुत्वा तत्पूथं हषमागतः ॥ २० ॥ 
भरती उपवासेके कारण दीन ओर दुरं हो रहे थे । 
वे चीर-वल्र ओर ङृष्णमृगचमं धारण श्रिये ये । 
ईका आगमन सुनकर पदले-पहल उन्हे महान्‌ हषं हभ 
था॥२०॥ 


युदय यदा रामं महात्मा सचिवैः सह । 
अश्वानां _ खुरदाष्दे्च रथनेमिखनेन च ॥ २१॥ 
दाङ्दुन्दुभिनादेन संचचाङेव मेदिनी । 
गजानां इहितेश्चापि राङ्कदस्डुभिनिःखनैः ॥ २२॥ 
महात्मा भरत उस समय श्रीरामकी अगवानीके व्यि आगे 
बदे । षो्ोकी यापो, रथके पियो नेमयो ओर शङ्खो एवं 
दुन्दुभियोके गम्भीर नादसे सारी एृष्वी दिरती-सी जान पड़ती 
यी | दाङ्खा ओर दुन्दुभियांकी ध्वनियोे मिले हए हाथि्येके 
-शन्द भी भूतरुकरो कम्पित-सा क्ये देते ये ॥ २१.२२॥ 
कृत्स्नं ॒तु नगरं तत्‌ तु नन्दिग्राममुपागमत्‌। 
समीक्ष्य ध त पवनात्मजम्‌ ॥ २३॥ 
भरतजीने जब देखा किं अयोष्यापुरीके समी नागस्कि 
नन्दिराममे आ गये ई, तब उन्होने पवनपुत्र हतुमानूजीसे 
 क्हा-॥ररे॥ ` । स 
` नहि पर्यामि काकुत्स्थं राममायं परंतपम्‌ ॥ २४॥ 









म म =-= 
वानरवीर ! वानरा चित्त स्वभावतः चच्चल होता ट । ` 
कही आपे भी उसी गुणका सेवन ती नही किया दै--शरीराम- 
ङ अतिकी चटी ही खबर तानर्दीउद्ादी दः भ्याकरिं मुस 
अभीक दात्ुभोको संताप देनैबाय ककुरकुलषण आग 
रामक दद्रीन नही चे रदे द तथा इच्छानुसार सूप धारणः 
नृरमेवाठे वानर भी करी दृष्टिगोचर न्दी हो रट ई १,॥ २५४९ ॥ 
अयैयसुक्ते वचने हनूमानिद्मतरवीत्‌ ॥ २५॥ 
अर्य विक्षापयन्नेव भरतं सत्यविक्रमम्‌ । 
मर्म रेख कहनेपर हनुमानजीने साथेक एं सत्य 
बत बतानेके स्थि उन सत्यपराक्रम भरतजीसे कहा---॥ ९५६॥ 
सदाफलान्‌ कखुमितान्‌ वृक्षान माप्य मधुसतरव्ान्‌॥ २६॥ 
भरद्वाजप्रसादेन मर्त थ्रमरनादितान्‌ । 

मुनिवर भद्वाजनीकी पासे रास्तैके समी इश्ष सदा 
लनै-प्नेबा हो गये ह ओर उनसे मधुक धारणे गिरती 
ह | उन बरक्ष॑पर मताले भ्रमर निरन्तर गूजते रतं ई। 
उन्हे पाकर वानरोग अपनी भृख-प्वास मिटानेट्भेह॥ 
तस्य चैव वरो दत्तो वासवेन परतप ॥ २७ ॥ 

| छ ॥ ध्‌ 
ससैन्यस्य तदातिथ्यं कतं सषंगुणान्वितम्‌ । 

(परंतप । देवराज इन्द्रने भी श्रीरामचन्द्रनीको एसा दी 
वरदानं दिया था । अतएव भरद्वाजजीने सेनासहित श्रीराम 
चन्द्रजीका सव॑गुणतम्पन्न--साङ्खोपाङ्ग आतिथ्य-सत्कार 
क्रिया दे ॥ २७६ ॥ | 
निःखनः श्रयते भीमः. प्रह एनां वनाकसाम्‌ ॥ २८ ॥ 
मन्ये वानरसेना सा नदीं तरति गोमतीम्‌ । 

रितु देखिये, अब हषेसे भरे हुए वानरांका भर्यकर 
कोला सुनायी देता है । माद्धम होता ह इस समय वानरः 
तेना गोमतीको पार कर रही हे ॥ २८५ ॥ 


रज्ञोवषं ~ = 4 
रजञोवष समुद्‌भूत पद्य सालवनं प्रत ॥ <> ॥ 


मन्ये सारुवनं रम्यं लोखयन्ति शुवंगमाः। 


ी त क ओर देखिये कैसी धूलकी, वधां हो 
रह्‌। 8 ! समद्यता दहं र 
लो > स मणीय सालवनकरो 
तवेतव्‌ द्यते दूराद्‌ विमानं चन्द्रसंनिभम्‌ ॥ ३० ॥ 
विमानं पुष्पकं दिव्यं पनसा ब्रह्मनिर्मितम्‌ । 
ाबणं बान्धवैः साधं हत्वा ङग्धं महात्मना ॥*२१॥ 
हीये) वह रहा पुष्पकं विमानः जो दुरते चनद्रमाके 
समान्‌ दिखायी "देता दे (इस दिव्य पुष्यक-बिमानको विध 
कमाने अपने मनक संफस्पसे ह रचा था । महातमा श्रीराम 
वणो बन्धु-बान्धवोसित मारफर इसे प्राप्त किया हे॥ 


तवणादित्यसंकाशं विमानं रामवाहनम्‌ । 


धनदस्य भ्रस्ावेन॒ दिष्यमेतन्मनोजयम्‌ ॥ २२ " 


"~" ~च=न=--------------------------------------------------~- [क्य 
पो रीयोत्णि १ क आय पो ज 





(भीरामका बाहन बना हुभा यह विमान .भातःकालके 
सूयक भोति प्रकाशित हो रषा हे । इसका वेग मनके समान 
। यह दिव्य त्रिमान ब्रह्माजीकी कृपासे कुतेरकी प्रास 
हुआ था॥ ३२॥ . 
पतसिन्‌ आ्रातरौ वीरौ वेदेष्या सह राघवौ । 
सुभ्रीवश्च महातेजा राक्षसश्च विभीषणः ॥ ३३.॥ 
८इसीमे वरिदेहराजकरमारी सीताके साथ वे दोन रघुवंशी 
वीर बन्धु बैठे ह ओर इसीमें महातेजल्वी सुग्रीव तथा राक्षस 
विभीषण भी त्रिशजमान ३" ॥ ३३ ॥ 
ततो हषंसमुद्‌ भूतो निःखनो दिवमस्पृशात्‌ । 
खीवाख्युवद्द्धानां रामोऽयमिति कीर्तिते ॥ ३४ ॥ 
हनुमान्‌जीके इतना कहते ही चर्यो, बालको, नौजवानों 
ओर बू्दो- समी पुरवासि्ोके मुखसे यह वाणी एूट पड़ी-- 
"अहो ! ये श्रीरामचन्द्रजी आ रहे ह । उन नागरिकोका वह 
हपैनाद्‌ स्व्गरोकतक गूँज उडा ॥ ३४ ॥ 
रथकुञअजरवाजिभ्यस्तेऽवतीयं महीं गताः । 
वृखद्यस्तं विमानस्थं नराः सोममिवाम्बरे ॥ ३१५॥ 
स लोग हाथी, घोड़ा ओर रथस उतर पड़े तथा 
रथ्वीपर खड हो .विमानपर विराजमान भ्रीराभचन्द्रजीका उसी 


तरह दशन कृरने लगे, जेते लेग आकाशमे प्रकाशित होनेवाे 
चन्द्रदेवका ददन करते ह ॥ ३५॥ 


भाञ्जलिभेरतो भूस्वा प्रह राधवोन्सुखः । 
यथाथना्येपााधैस्ततो राममयपूजयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
, भरतजी भोरामचन्द्रजीकी ओर दृष्टि रूगाये हाय जोड़कर 
खे हो गये । उनका शरीर हसे पुलक्रित था-। उन्होने 
दुरसे ही भव्यं आय आदिके द्वारा श्रीरामा ्िधि्रैत्‌ पूजन 
क्रिया ॥ ३६ ॥ 
मनसा ब््मणा खष्टे धिमाने भरताग्रजः । 
रराज परथुदीषोश्चो वन्नपाणिरिवामरः ॥ ३७ ॥ 
विश्वकरमादवारा मनसे रचे गये उस त्रिमानपर जडे हप 


विशाल नेत्रो मगवान्‌ श्रीराम वज्रधारी देवराज इन्द्रके 
समान शोमा पार्ेये॥ ३७1 


तततो विमानाव्रगतं भरतो आतरः तका । 

वन्वे प्रणतो रामं मेरस्थमिव भास्करम्‌ ॥ ३८॥ 
विमानके ऊपरी भागम बैठे हुए भाई श्रीरामपर हृष्टि 

पडते हौ भरतने विनीतमावते उन्हे उसी तरह प्रणम ञ्किया; 

सेते मेके शिखरपर उदित सूयदेवको द्विजेग नमस्कार 

करते ह ॥ ३८ ॥ 

` तसो रामाभ्यलुकातं तद्‌ विमानमनुत्तमम्‌ । 

ट सयुक्त महावगं निपपात महीतलम्‌ ॥ ३९ ॥ 


= जा वण म रख 
निरी 
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इतनेहीर्म श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वह महान्‌ 
वेगदादी हंसयुक्त उत्तम विमान परष्वीपर उतर आया ॥३९॥ 
आरोपितो विमानं तद्‌ भरतः सत्यविकमः । 
राममासाद्य मुदितः पुनरेवाभ्थवादयत्‌ ॥ ४०॥ 
भगवान्‌ श्रीरामने सत्यपराक्रमी भरतजीको विमानपर 
चदा लिया ओर उन्होने श्रीरषुनाथजीके पास पर्हचकर 
अनन्दविमोर्‌ ष पुनः उनके शी चरणों साष्टाङ्ग प्रणाम किया 
तं समुत्थाय काकुत्स्थश्चिरस्याक्षिपथं गतम्‌ । 
अङ्के भरतमारोप्य सुवितः परिपसखजे ॥ ४१॥ 
दीषेकालके पश्चात्‌ दृष्टिपथमें आये दए भरतको उढा- 
कर्‌ श्रीरघुनाथजीने अपनी गोदमे बिठा छिया ओर बडे दषके 
साथ उन्हँ इदयसे ख्गाया ॥ ४१ ॥ - 
ततो लकष्मणमासाचय वैदेहीं च परंतपः । 
अथाभ्यवादयत्‌ प्रीतो भरतो नाम चाब्रवीत्‌ ॥ ४२॥ 
तत्पश्चात्‌ रान्रुओंको संताप देनेवाठे भरतने लक्ष्मणसे ` 
मिलकर--उनका प्रणाम प्रहण करके विदेह-राजकमारी 
सीताको बड़ी प्रसजताके साथ प्रणाम किया ओर अपना नाम 
भी चताया ॥ ४२ ॥ 
खभ्रीवं केफयीपुधो जास्ववन्तमथाङ्गदम्‌ । 
मन्दं च द्विविदं नीलग्रुषभं चैव ससजे ॥ ४३ ॥ 
सुषेणं च नलं चैव गवाक्षं गन्धमादनम्‌ । 
शारभं पनसं चैव परितः परिषसखजे ॥ ४४॥ 
इनके चाद कैकेयीकुमार भरते सुग्रीवः जाम्बवान्‌, 
अङ्गदः मन्दः द्विविद्‌, नीर, ऋषभः सगेण, नङ, गवाकः 
गन्धमादनः, शरभ ओर पन्का पूर्णल्पते आलिङ्गन किया ॥ 
ते शृत्वा मायुषं रूपं वानराः कामरूपिणः 1 
कुदार पयगच्छस्ते परहृष्टा भरतं तदा ॥ ४५॥ 
वे इच्छानुसार रूप धारण करनेवाङे वानर मानवरूप 
धारण करके भरतजीसे मिरे ओर उन सबने महान्‌ हर्षसे 
उह्छतित होकर उस समय भरतजीका कुशल-समाचार 


 पृड्ठा ॥ ४५॥ 


अथाप्रवीद्‌ राजपुत्रः सुग्रीवं वानरर्षभम्‌ । 
परिष्वज्य महातेज्ञा भरतो धर्मिणां वरः ॥ ४६॥ 
घमा शमि भ महातेजसवी राजकुमार भरतने वानर. 
राज सुप्रीषको हदये ष उनसे क्ा--॥ ४६ ॥ 
त्वमस्माकं चतुणां वै आता सुप्रीष पञ्चमः। 
सीहदाजायते मिध्रमपक्रारोऽरिलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
ुप्रीव | ठम हम चारके पोच माई हे; क्योकि 
नेपूव॑क उपकार करनेसे ही को मी मित्र हेता हे ( ओर 
मित्र अपना माई ही होता हे ) 1 अपकार करना- ही शजजुका 
ऊ्षण है, ॥ ८७ ॥ । 
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विभषिषणं च भरतः सान्स्ववाक्यमथात्रवीत्‌ । 
दिष्टया स्वया सहायेन छतं कमे सुदुष्करम्‌ ॥ ४८॥ 
इतके बाद्‌ भरतने विभीषणो सान्त्वना देते हुए उनसे 
का~ -'रा्चसराज | बड़े सौमाग्यकी बात दे करं आपकी 
सहायता पाकर श्रीरघुनायजीने भव्यन्त दुष्कर कायं ूरा 


क्रिया हेः 1 ४८ ॥ 
शाजुष्नश्च तद्वा राममभिवाद्य सलक्ष्मणम्‌ । 


सीतायाश्चरणौ वीरो दिनयाव्‌भ्यवाद्यत्‌ ॥ ४९॥ 


इसी सपय वीर शत्रुष्तगे भी श्रीराम ओर लकमणको 
प्रणाम करके सीताजीके चर्णोमें बिनयपूवंक मस्तक छकाया ॥ 
रामो मातरमासाद्य विषणा शोककशिताम्‌ । 
जञप्राह घणतः पादौ मनो मातुः प्रहषंयन्‌ ॥ ५० ॥ 
माता कौसल्या शोकके कारण अत्यन्त दुर्बल ओर कान्ति 
हन्‌ हयो गयी यो । उनके पास पट चकर शरीरामने प्रणत हो 
उनके दोना पैर पकड ल्यि ओर माताकरे मनको अत्यन्त 
हं प्रदान क्रिया ॥ ५० ॥ 
अभिवाद्य सुमित्रां च कैकेयीं च यदाखिनीम्‌। 
स॒ मातवृश्च ततः स्बौः पुरोहितमुपागमत्‌ ॥ ५१॥ 
फिर सुमित्रा ओर यशस्विनी केकेयीके प्रणाम करके 
उन्हनि सम्पूणं माताओंका अभिवादन श्रियाः इसके बाद 
वे राजपुरोहित वसिष्ठजीके पास आये ॥ ५१ ॥ 
खागतं ते महाबाहो कौसल्यानन्दवधंन । 
इवि भाञ्जलयः स्र नागरा राममह्वन्‌ ॥ ५२॥ 
उस समय अयोध्य के समस्त नागरिक हशाथ जोड़कर 
ओरामचन्द्रजीसे एक साथ बोर उटे--"माता कौसस्याका 
आनन्द बदरनिवाठे महाब्राहु भरीराम | आपक्रा खागत हैः 
स्वागत हः ॥ ५२ ॥ 
तान्यञअटिखहस्नाणि भगृहीतानि नागरैः । 
ब्याकरोदानीव पद्मानि वदद भरताप्रजः ॥ ५३ ॥ 
मरतके बे. मा भीरामने देखा, तिले हुए कमलके 
समान नागरिका सदलं अडध्ं उनकी ओर उदी 
हरं ई ॥ ५२ ॥ 
पादुके ते तु रामस्य गृहीत्वा भरत्‌ः खयम्‌ । 
चरणाभ्यां नरज््रस्य योजयामास धमेवित्‌ ॥ ५७॥ 
अब्रवीच्च तदा राम भरतः स कृतीअलिः । 
तदनन्तर धम मरतने खयं ही श्रीरामक्ग वे चरण- 
पादुका ञकर उन महाराजके चर्णोम पहना दीं ओर हाय 
जोड़कर उस खमय्‌ उनसे कदा-॥ ५४१ ॥ 
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9 ॐ 
प्रभो | मेरे पास धरोहर सपमे रक्ला इभा आपकर 
यह साया राज्य आज ने आपके भीचरोमिं ल्मे दिया । 
आज मेरा जन्म सफ हो गया । मेरा मनोरथ पूरा हुआ; 
जो अयोध्यानरेश आप भीरामको पुनः अयोष्यामे खटा हुआ 
देख रदा हु ॥ ५५-५६ ॥ 
अवेक्षतां भवान्‌ कोशं कोष्ठागार शृं बलम्‌ । 
अवतस्तेजसा सवं ङतं दशयुर्णं मया ॥ ५७॥ 
(आप राज्यक्ना खजाना, कोटरः घर ओर सेना सब्र 
दे छं । आपके प्रतापे ये सारी वस्छणे पदेसे दसगुनी 
हो गयी ह” ॥ ५७ ॥ | 
तथा ्रुबाणं भरतं दष्ट त॒ श्वाठृवत्सलम्‌ । 
मुमुद्धवौनरा वाप्यं राक्षसश्च विभीषणः ॥ ५८ ॥ 
भ्रातृवत्सल भरतको इस प्रकारं कहते देख समस्त वानर 
तथ। राक्ष्राज विभीषण नेत्रसि ओसू बहाने रगे ॥ ५८ ॥ 
ततः प्रहषीद्‌ भरतमारोप्य राघवः । 
ययौ तेन विमानेन ससैन्या भरताश्रमम्‌ ॥ ५९ ॥ 


इसके पश्चात्‌ भीरघुनाथजी भरतको बडे हं ओर स्ने्के ` 


साथ गोदमे तैठाकर विमानकरे द्वारा ही .सेनासदित उनके 
माश्रमपर गये ॥ ५९ ॥ 

भरताधममासाच ससैन्यो राघवस्तदा । 
अवतीय षिमानाव्रादवतस्थे महीतङे ॥ ६० ॥ 


भरतके आश्रमम पर्हुचकर सेनासदित श्रीरघुनाथजी 


विमानसे उतरकर भूतट्पर खड़े हो गये ॥ ६० ॥ 
अब्रवीत्‌ तु तदा रामस्तद्‌ विमानमचुत्तमम्‌ । 
बहट॒वैभ्रवणं देवमचुजानामि गम्यताम्‌ ॥ ६१ ॥ 

उस समय श्रीरामने उस उत्तम विमानसे कहा-- 
ध्िमानराज | मे तर्द आश देता ह, अब्र ठुम यदसि 
देवप्रवर कुबेरके ही पास चके जाओ ओर उन्दीकी सवारी 
म रहः ॥ ६१॥ 
ततो रामाभ्यवुक्षातं तद्‌ विमानमयुत्तमम्‌ । 
उत्तरां दिशमुददिदय जगाम धनदालयम्‌ ॥ ६२ ॥ 

शरीरमकी आज्ञा पाकर वह परम उत्तम विमान उत्तर 
दिशाको लक्ष्य करके कुमेरके स्थानपर चल गया ॥ ६२ ॥ 
विमान पुष्पकं दिव्यं संगृहीतं तु रक्षसा । ` 
अगमद्‌ धनदं वेगाद्‌ रामवाक्यपरचोदितम्‌ ॥ ६३ ॥ 

राक्षस रावणने जिस ॒दिग्य पुष्यक विमानपर. बल्पूंक 
अधिकार कर ल्वा था, वही अब भरीरामचन्द्रजीकी आशवे 
रित शे वेगपूरवक ऊुमेरकी सेवामे चलम गया | ६३ ॥ 

; शक्र इवामरा्धिपः। 
निपीय पादौ पृथगासने शमे 
सहैव तेनोपविवेश ॒वीयवान्‌ ॥ ६४॥ 


युखकाण्डे अशविदात्यधिकदाततमः सगः 
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तलश्चात्‌ पराक्रमी श्रीरुनायजीने अपने सला पुरोहित बृहुस्पतिजीके चरर्णोका स्पदां करते ई । फिर उन एक सुन्दर 
मदिष्ठ सुयजकरे ( अथवा अपने परम सहायक पुरोत यक्‌ आसनपर विराजमान करे उनके साथ ही दूसरे 
बरिष्टजीके ) उसी परकरार चरण चुए, जैसे देवराज इन्द्र॒ आखनपर वे खयं मी बैठे ॥ ६४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकान्ये युद्धकाण्डे सघरविंशत्यधिकदाततमः सर्गः ॥ १२७ ॥ 
इस प्रकार श्रीनारमीनिरमित आषेरामायण आदिकाग्यके युद्धकाण्डे एक सै सतताईस्नां सगं पुरा हुआ ॥ ९२७ ॥ 


अष्टाविंशव्यधिकशततमः समैः 


भरवक्षा भीरामको राज्य लोटाना, श्रीरामकी नगरयात्रा, राज्याभिषेक, बानरोकी 
विदारे तथा ग्रन्थका माहात्म्य 


शिरस्यञ्जलिमाधाय कैकेयीनन्दिविधनः। 
वभाषे भरतो ज्येष्टं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्पश्चात्‌ केकरेयीनन्दन भरतने मसतकपर अज्ञलि बोधकर 
अपने बड़े भादे सत्यपराक्रमी भ्रीरामदे कदा-॥ १ ॥ 
पूजिता मामिका माता दत्तं राञ्यमिदं मम । 
तद्‌ ददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वमददा मम॥ २॥ 
'आपने मेरी माताक्रा सम्मान क्रिया ओर यह राज्य सुश्च 
दे दिया । जैसे आपने मुक्ते दिया; उसी तरह मै अब्र किर 
आपको वापस दे रहा हू ॥ २॥ 
धघुरमेकाक्रिना न्यस्तां च्रृषभेण बलीयसा । 
क्रिदोरवद्‌ गुरं भारं न बोदुमहमुत्सहे ॥ ३ ॥ 
(अत्यन्त बलयान्‌ बैर जिस वोक्चेको अकेला उठाता है 
उसे बछड़ा नहीं उठा सरता; उसी तरह मँ भी इस भारी 
 भारको उठनिमे असमथं हं ॥ ३ ॥ .. । 
वारिवेगेन महता भिन्नः सेतुरिव क्षरन्‌। 
दुषेन्धनमिदं मन्ये राज्यच्छिद्रमसंदतम्‌ ॥ ४ ॥ 
भसे जलके महान्‌ वेगसे टट ग्रा फटे हुए बोधकर, जब 
करं उससे जलका प्रखर प्रवाह बह रहा हो, बोधिना अत्यन्त 
कृठिन हेता दैः उसी प्रकार राञ्यकरे खु हए छिद्रको ढक 
पाना म अपने लि असम्भव मानता हूं ॥ ४ ॥ 
गति खर इवादवस्य हंसस्येव च वायसः । 
नान्वेतुमुत्से वीर तव॒ मागंमरिद्म ॥ ५ ॥ 
{शनुदमन वीर | जेसे गदहा भोड़ेकी ओर कोवा हंसकी 
, गतिका अनुसरण नदीं कर सकता, उसी तरह मै आपके माग॑- 
का-रकषणीय-रक्षणरूपी कोका अनुकरण नहीं कर 
सकता ॥ ५ ॥ 
यथा चारोपितो वृक्षो जातश्चान्तनिवेशाने । 
, महानपि दुरारोहो महास्कन्धः भराखवान्‌ ॥ ६ ॥ 
शीयत पुष्पितो भूर्वए न फलानि प्रदशीयन्‌ । 


तस्य नाुभवेदथं यस्य हेतोः स रोपितः ॥ ७ ॥ 
५ प 
पषोपमा महावाहो म्वमथ वेत्तमहंसि । 


` यद्यस्मान्‌ मनुजेन्द्र त्वं भती भृत्यान न शाधि हि॥ ८ ॥ 


(महाबाहो ! नरेन्द्र ! जेते घरके भीतरके बगीचेमे एक 
वृक्ष रगाया गया । वह जमा ओर जमकर बहुत बङा हो 
गया । इतना बडा करि उसपर चदना कयिनि हो रदाथा। 
उसका तना बहुत बड़ा ओर मोटा था तथा उस बहुत-सी 
शाखा ्थी | उस क्षम पूर लगे; रितु वह्‌ अपने फल 
नदीं दिखा स्का था । इसी दशाम टट कर धराशायी हो गया । 
लगानेव्रालोने जिन फरक उद्यसे उस ब्ृक्षको र्गाया थाः 
उनक्रा अनुभव वे नहीं कर सक्रे | यही उपमा उस राजाके 
च्ि भी हो सकती है जिसे प्राने अपनी रश्नाके च्यि पाट- 
पोसकर बड़ा क्रिया ओर बड़ होनेपर वह उनकी रश्वासे भह 
मोड़ने लगे । -इस कथनके तात्पर्य॑को आप समच । यदि भत्ता 
शेकर भी आप हम भत्यका भरण-पोषण नहीं करेगे तो आप 
भी उस निष्फर दृक्षफे समान दी समञ्चे जा्येगे ॥ ६-८॥ 
जगदद्याभिषिक्तं त्वामञुपद्यतु राघव । 
प्रतपन्तमिवादित्यं मध्याह्नं दीप्ततेजसम्‌ ॥ ९ ॥ 

` (नन्दन | भच तो हमारी यही इच्छा हे करि जगतक्ते 
सब्र लोग आपका राज्याभिषेक देखे । मध्याहकाल्के सय॑ 
मोति आपक्रा तेज ओर परताप बदता रहे ॥ ९ ॥ 
तूयसंघातनिर्धोधैः काञीनू पुरनिःखनेः। 
मधुरैर्गातदाब्दैश्च प्रतिबुध्यस्व ॒शोष्व॒ च ॥ १० ॥ 

भाप विवि वा्योकी मधुर ष्वनि, कीञ्ची तथा नूपुरी 
सनकार ओर गीतके मनोहर शब्द्‌ सुनकर सों ओर जाग ॥ 
यावदावतेते चक्रं यावती च वसुधरा । 
तावत्‌ त्वमिह लोकस्य खामित्वमलुवतंय ॥ ११॥ 

“जबतक्‌ नकष्रमण्डङ्‌ घूमता हे ओर जदतक यह परष्वी 
सित हे तबतक आप इस संसारके खामी बने रदः ॥ ११ 


भरतस्य कवचः शुत्वा रामः परपुरज्ञयः। ` 


न्न 


१४४६ 


तथेति भतिजप्राह निषसादासने छमे ॥ १२॥ 
मरतकी यह बात सुनकर शघ्रुनगरीपर, विजय पानेवाठे 
भगवान्‌ भीरामने प्तथास्तुः कहकर उसे मान * ल्वा ओर वे 
एक सुन्दर आसनपर विराजमान हए ॥ १२ ॥ 
ततः शाचुल्नवचनाछिपुणाः दमशुवधेनाः। 
सुखहस्ताः खुशीघ्ाश्च राधचं पयेवारयन्‌ ॥ १३॥ 
फिर शतुष्नजीकी आशासे निपुण नाई बुल्मये गये, जिनके 
हाय हल्के ओर तेज चल्नेवाले ये । उन सब्रन श्रीरषुनाथजी- 
कोष्रेर लिया १३॥ 
पूर्वै तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबले । 
सुग्रीवे. वानरनद्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे ॥ १४॥ 
विदोधितजटः स्रातश्िष्रमाल्याुलेपनः । ` 
महा्ईवसनोपेतस्तस्थौ तश्र धिया ज्वलन्‌ ॥ १५॥ 
प्रहे भरतने स्नान क्रिया पिर महाबली रकष्मणने । 
त्यश्चात्‌ वानरराज शुग्रीव ओर रक्षसराज विभीषणने भी 


स्नान किया. तदनन्तर जयाका शोधन करके श्रीरामने स्नान . 


करिया, फिर विचित्र पुष्यमात्म, सुन्दर अनुलेपन ओर बहु- 
- मूल्य पीताम्बर धारण करके आमूषोकी रोभासे प्रकाशित 
हतं हए वे सिंहासनपर व्रिरजमान हुए ॥ १४.१५ ॥ 
प्रतिक्रमे च रामस्य कारय।मास वीयंवान्‌ । 
लक्ष्मणस्य च टक्ष्मीवानिक्ष्वाक्ुकुखवधेनः ॥ १६॥ 
इश्वाकरुकुलकरी कीतिं बदानेवाठे रोमाालीः पराक्रमी 
दौर शत्रुष्नने श्रीराम ओर लक्मणकी शृङ्गार धारण कराया ॥ 
, ्रतिकम च सीतायाः सवा दशारथसल्ियः । 
आत्मनैव तदा चक्रम॑नखिन्यो मनोहरम्‌ ॥ १७॥ 
उस समय राजा दशरथक्री सभी मनखिनी रानि्योनि खयं 
अपने दा्थाति सीताजीकरा मनोहर श्ङ्गार क्रिया ॥ १७ ॥ 
ततो वानरपएल्लीनां सवोसामेव्र॒ रोभनम्‌ । 
चकार यज्ञात्‌ कौसल्या प्रहृ पुत्रवत्सला ॥ १८॥ 
पुत्रवत्सल्म कौसस्याने अत्यन्त हषं ओर उत्साहके साथ 
बह यलमे समस्तं बरानरपलिर्योका सुन्दर शङगार किया ॥१८॥ 


ततः शाघ्रुघ्रवचनात्‌ खुम्रन्वो नाम सारथिः। 


| योजयित्वाभिचक्राम रथं सरवाङ्गोभनम्‌ ॥ १९॥ 


आरुरोह ॥ 
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, _ . ततशवात्‌ इनुलनजीकी आहते सारथि सुमन्रजी एक 
` वतराङ्गवुन्दर रथ जोतकर ठ आये ॥ १९ ॥ 








आरद दप ॥ २०॥ 


५ 


1 
५ ' न्क > 
र 
॥); न = गमी त 


4.५ न्द । 
षि >, 








हजुमांग्ेष महेन्द्रसद श्युती । 
म्मतुः श्यभककण्डलो ॥ २९ ॥ 
जी दोना देवराज इन्द्रके समान 
श ९३ कनि युन्दर कुण्डल शोभा पा रहे 


कान्तिमान्‌ ये । दोनोके 

ये | बे दोनो ही स्नान करके दिव्य वल्नोसि विभूषित हो नगर- 
की ओर चङे ॥ २१ ॥ 

सवौभरणजुष्श्च ययुस्ताः लाः। 


खाती षि 


सुग्रीवपल्यः सीता चं द्रष्टुं नगरसुत्छखकाः ॥ +२॥ 
सुप्रीवकी पलिया जीर सीताजी समस्त आभूषरणोसे 
विमूषित ओर युन्दर कुष्सि अल्कृत हे भगर देखनेकी 
उत्युकता मनम छे सवारियापर चर्छी ॥ २२ ॥ 
अयोध्यायां च सचिवा राक्षो दशरथस्य च । 
ुरो्ितं ॒पुरस्छृत्य॒मन्त्रयामासुरथवत्‌ ॥ २२ ॥ 
अयेोध्यामे राजा ददारथके मन्त्री पुरोहित वसिष्ठजीको 
आगे करके श्रीरामचन्द्रजीके राज्यामिपेकके विध्रयमे आवइयक 
विचार करने लगे ॥ २३ ॥ 
अद्ोको विजयध्चैव सिद्धांश्च समाहिताः! 
मन्त्रयन्‌ रामदृद्धश्थम्द.थथं नगरस्य च ॥ २४ ॥ 
अशोक, बिजय ओर सिद्धाथं-ये तीनो मन्त्री . 
एकाग्रचित्त हे शरीरामचन्द्रजीके अभ्युदय तथा नगरकी 
समृदधिके स्यि परस्पर मन्त्रणा करने ठगे ॥ २४ ॥ 
सर्वमेवाभिषेका्थं जयदस्य महीत्मनः । 
कर्तुमह॑थ रामस्य यद्‌ यन्मङ्गलपूरवैकम्‌ ॥ २५॥ 
` उन्होने सेवकरोसे ` कहा--“विजयके योग्य जो मात्मा 
श्रीरामचन्द्रजी है, उनके .अभिपरेकके विये जो-जो आवइयक 
कायं करना दै, वह सत्र मङ्गलमूषक तुम सब लोग करो ॥२५॥ 
इति ते मन्बिणः सवं संदिश्य च पुरोहितः 
नगराक्निययुस्तुण रामदशनबुद्धयः ¢ २६॥ 
इस प्रकार मादेश देकर वे मन्त्री ओर पुरोहितजी 
भीरामचन्द्रजीके दशनके च्थि तत्काल नगरसे बाहर 
निकले | २६ ॥ 


हरियुक्तं सषसराक्षो रथमिन्द्र इवानघः । 
परययौ रथमास्थाय रामो नगरमुसमम्‌ ॥ २७ ॥ 
जेते सहल नेत्रभारी इन्द्र हरे रंगके पो्से स॒ते हु रथ 
पर्‌ बेठकर यात्रा करते ई, उसी प्रकार निष्पाप श्रीराम एकं 
ष्ट रथपर आरद्‌ हो अपने उत्तम नगरकी, ओर चरे २७॥ 
जग्राह भरतो रद्मीम्डधुष्नदछश्रमादेदे 
लक्ष्मणो च्यजनं तस्य मूधि सीय स्तदा ॥ २८॥ 
उप समय भरतने सारथि वनकर' घो़ोकी बागडोर अपन 
हाथो ले रक्छी धी । दाशरष्नने छत्र गा रक्ल। धा ॐ 








न ~~ ~ 


छकष्मण उस समय श्रीरामचन््रजीके 
रहे ये ॥ २८ ॥ 


दवेत च वार्य॑जनं जगहे परितः स्थितः। 


; मस्तकपर रवर इका 


अपरं चनद्रसंकादां राक्षसेन्द्रो विभीषणः ॥ २९ ॥ . 


एक ओर लकमण थे ओर दूसरी ओर रा्सराज विभीषण 
खड़े ये । उन्होने चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ दूसरा दवेत 
चवर शथमे ठे रक्खा था ॥ २९ ॥ 


ऋषरिसङगैस्तदाऽऽकाशे देवैश्च समसद्रणैः । 
स्तूयमानस्य रामस्य शुश्चये मधुरध्वनिः ॥ ३० ॥ 
उस समय आकाशम खड़े हए ऋषयो तथा मस्द्र्णो- 
सहित देवताओंके समुदाय श्रीरामचन्द्रजीके -सवनकी मधुर 
ध्वनि सुन रदे थे ॥ ३० ॥ 
ततः श्राश्चजय नाम कुञ्जरं पर्वतोपमम्‌ । 
आरुरोह म्ातेजाः सुग्रीवः सुकगर्षभः ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर महतेजस्वी वानरराज सुप्रीव शघरुञ्ञयनामक 
पवेताकार गजराजपर आल्द्‌ हए ॥ ३१ ॥ 
नव्र॒नागसहस्ञाणि ययुरास्थाय वानराः! 
मादुषं वि्रहं॒रृत्वा सर्वाभरणभूषिताः ॥ ३२॥ 
 बानरलेग नो हजार हाथियोपर चदृकर यात्रा कर रहेथे। 
वे उस समय मानवरूप धारण क्रिये हुए थे ओर सब प्रकारके 
आभूषर्ेति विभूषित थे ॥ ३२॥ 


राङ्कराब्दप्रणादैश्च दुन्दुभीनां च निःखनः । 


प्रययौ पुरुषव्याघस्तां पुरी हरस्यमाछिनीम्‌ ॥ ३३ ॥ ` 


पुरुषसिंह श्रीराम शङ्ख्वनि तथा वुन्दुभिर्योके गम्भीर 
नादे साथ प्रासादमालाभेसि अलङृत अयोध्यापुरीकी ` ओर 
प्रसित हुए ॥ ३३॥ | 
ददश्युस्ते 9 समायान्तं राघवं सपुरःसरम्‌ । 
वपुषा रथेनातिरथं तदा ॥ ३४ ॥ 


अयोध्यावासिर्योने अतिरथ श्रीरघुनाथजीको रथपर बैठकर ‡ 


अति देखा । उनका शीविग्रह दिव्यकान्तिसे प्रकाशित हो 

रहा था ओर उनके आगे-मगे अग्रगामी सैनिर्कोका जथा 

चछ रहा था ॥ ३४॥ | 

ते वधेयित्वा काङ्स्थं रामेण भतिनन्विताः। 

मनुजग्सुमहात्मानं खातभिः परिवारितम्‌ ९ ३५॥ 
उन सबने आगे बदकरं भीरघुनाथजीको बधाई दी ओर 

भीरामने भी देखे उनका अभिनन्दन किया | फिर चे सब 

पुरवासी भाइयोति धिरे हए महात्मा भराम पीठे-पीडे चरने 

ठगो ॥ ३५ ॥ 

अमात्येतरोह्णे्नेव तथा भरछृतिभिक्तः। 

धिया विरुरुचे रामो नक्षतरैरिक चन्द्रमाः ॥ ३६॥ 


जेते न॑क्षसे विरे दए चन्द्रमाः सुशोभित होते हैः उसी 


युद्धकाण्डे भष्टाविदात्यधिकराततगः सगः 
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प्रकार मन्तिर्यो, ब्रह्मणो तथा प्रजाजर्नेसि धिरे हए भराम 
चन्द्रजी अपनी दिन्यक्रान्तिसे उद्धासित हो रे ये ॥ ३६॥ 
स पुरोगामिभिस्तूेँस्तालखस्तिकपाणिभिः। 
प्रयादरद्धिसुदिते॑ङ्लानि धृतो ययो ॥ ३७ ॥ 
सबसे आगे बाजेवाङे ये । वे आनन्दमम्न हो तुरी; 
करताट ओर खस्िक बजाते तथा माङ्गलिक गीत गाते ये । 
उन सबके साथ भ्रीरामचन्द्रजी नगरकी ओर बदने रगे ॥३७॥ 
अक्षतं जातरूपं च गावः कन्याः सदद्धिजाः। 
नरा मोदकहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः ॥ ३८॥ 
भीरामचन्द्रजीके आगे अक्षत ओर सुवर्ण॑से युक्त पा, 
गोः ब्राह्मणः कन्या तथा स्थम मिठाई स्यि अनेकानेक 
मनुष्य चङ रहे भ ॥ ३८ ॥ 
सख्य च रामः सखुभ्रीवे प्रभाव चानिलात्मजे । 
वानराणां च तत्‌ कमं शाचचश्चे ऽथ मन्बिणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी अपने मन्निर्योसे सुभ्रीवकी मित्रता; 
हनुमान्‌जीके परमाव तथा अन्य वानरौके अदथुत पराक्रमकी 
चचां करते जा रहे थे ॥ ३९ ॥ 
त्वा च षिस्मयं जगसुरयोध्यापुरवासिनः 1 
वानराणां च तत्‌ कमर राक्ष॑सानां च तद्‌ बलम्‌ । ` 
विभीषणस्य सयोगमाचचक्षेऽथ मन्तिणाम्‌ ॥ ४०॥ 
वानरके पुरुषाथं ओर राक्चसोके बख्की बाते सुनकर 
अयोध्यावातियोको बड़ा विस्य हा 1 शीरामने विभीषणसे 
मिलनका प्रसंग भी अपने मन्तिर्योको बताया ॥ ४० ॥ 
द्ुतिमानेतदाख्याय रामो वानरसंयुतः। ` 
हष्टपुष्टजनाकीणोमयोध्यां प्रविवेश सखः ॥ ४१॥ 
यह सब बताकर वानरोसहित तेजसी भीरामने द्ट-पुषट 
मनुष्योसे भरी हर अयोध्यापुरीमें पवेश किया ॥ ४९१ ॥ 
ततो छयभ्युच्छ्यन्‌ पोराः पताकाश्च गे गृहे । 
पेश्वाकाथ्युपितं रम्यमासस्मद पितु्ंदम्‌ ॥ ४२॥ ` 
उस समय पुरवासिर्योने अपने-अपने. घरपर ठगी हृं 
पताकां ऊची कर दीं । फिर भीरामचन््रजी इश्वाकु्वंशी 
राजामके उपयोगमे आये हए पिताके रमणीय भवनमे 
गये ॥ ४२ ॥ | 


अथाघ्रवीद्‌ राजपुओ भरतं धर्मिणां वरम्‌ । 
अथांपहितया ब्राचा ` मधुरं रघुनन्दनः ॥ ४३ ॥ 
भ्रविदह्य च महात्मनः । 


पितुभवनसमासाद्य 
` कौसल्यां च खुमिन्नां च केकेयीमभिवाय च ॥ ७७॥ 


उस्‌ सम्य रघुद्कुखनन्दन राजकुमार श्रीरामने महात्मा 
पिताजीके मवनमे प्रवेश करके मात। कौसस्या, ` सुमिन्ना शौर 
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इकेयीके चरेति मक षठकाकर घमोतमाभेे ष्ट भरतसे 
अयुक्त मधुर वाणीम कहा ४२.४४ ॥ 
तश्च मद्भवने शरेष्ठ साश्षोकवनिक महत्‌ ॥ 
सुक्तावैदुर्यसंकीणं थ निवेदय ॥ ७५॥ 
८मरत ! मेरा ज अशोकवािकासे भिरा इभा इ एवं 
वैदूयै मणि्सि जटित विशार भवन ह, वह सुपरीवको 
दे दो, ॥ ४५ ॥ | 
। तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः । 
हस्ते गृहीत्वा सुभ्ीवं भविवेशा तमाखयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
` उनकी आज्ञा सुनकर सत्यपराक्रमी भरतने सुभ्रीवका दाथ 
पकड़कर उस भवने प्रवेश करिया ॥ ४६ ॥ 
ततस्ते {प्रदीपाश्च पयंङ्कास्तरणानि च । 
गृहीत्वा विविदुः कषिप्रं शचुष्नेन भचोदिताः ॥.५७॥ 
फिर दत्नष्नजीकी आज्ञासे अनेकानेक सेवकं उसमे तिलके 
तेकते जलनेवाे बहुत-से दीपक, परंग ओर विने ठेकर 
शीघ्र ही गये ॥ ४७ ॥ 
उवाच च महातेजाः सखभ्रीवे राघबायुजः। 
अभिषेकाय रामस्य दृतानाक्ञापय शरभो ॥ ४८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी भरतने सुग्रीवसे कहा-- प्रभो | 
भगवान्‌ श्रीरामके अभिषेकके निमित्त जल कानके खयि आप 
अपने दतको आज्ञा दीजिये ॥ ४८ ॥ 
सौवणीन्‌ वानरेन्द्राणां चतुणा चतुरो घटान्‌ । 
ददौ क्षिपं स सुप्रीवः सर्वरत्नविभूषितान्‌ ॥ ४९ ॥ 
तव सुग्रीवने उसी समय चार शष्ठ वानरोको सब प्रकारके 
तले विभूषित चार सोनेके षडे देकर कहा--॥ ४९ ॥ 
तथा भरत्यूषसमयेः चतुणां सागराम्भसाम्‌ । 
पूर्नः भतीक्षध्वं तथा छुरत वानराः ॥ ५० ॥ 
(वाने | तुमलोग कल प्रातःकाल ही चारों समुद्रोके 
जले रे हुए घड़ोके साय उपसित रहकर आवश्यक आदेश- 
ढी प्रतीक्षा करो, 1 ५० ॥ 
पवसुक्ता महात्मानो वानरा वारणोपमाः। 
उत्येत॒गंगनं शीघ्रं गक्डा इव शीघ्रगाः ॥ ५६ ॥ 
सुग्रीवके इस प्रकार आदेश देनेपर हाथीके समान 
विराख्काय महामनसी वानर, ओ गसड्के समान दी्रगामी 
ये, तत्काल आकादामें उड़ चे ॥ ५१ ॥ 


नदीदातानां पञ्चानां जलं कुस्परैठपादरन्‌ । 
जाम्बवान्‌, हनुमान्‌, वेगदर्शी ( गवय ) ओर ऋषम-ये 
समी बानर चारो समुद्रेषि ओर पांच सो नदियोसे भी सेनेके 
` बहुत-से कलश भर जये ॥ ५२१ ॥ 
ह 7 जलपूणेमथानयत्‌ ॥ ५३ ॥ 





धि कात ^ कच च्छ सभ 


जिनके पास रीछौकी बहुत-सी सुन्दर सेना हे वे शक्ति- 
शाली जाम्बवान्‌ सम्पूणं रल्नेसि विभूभ्रित सुवणमय कलश 
छेकर ये ओर उसमे पूेसमुद्रका जरं भरकर ले आये ५३१ 
च्षमो दक्षिणा्तणं समुद्राजलमानयत्‌ ॥ `^ ॥ 
४८: संवृतं काञ्चनं घरम्‌ । 
क्षम दक्षिण समुद्रसे शी ही एक सोनेका धड़ा भर 
लये । बह साल चन्दन ओर कपूरसे ठका भा था ॥५४३॥ 
गवयः पश्चिमात्‌ तोयमाजहार महार्णवात्‌ ॥ ५५ ॥ 
रत्नकुम्भेन महता दतं मारुतविक्रम । 
वायुके समान वेगशाखी गवय एक रलननि्मित विशाल 
छलदाके द्वारा पश्चिम दिशाकरे महासागरसे शीतछ जर मर 
रये ॥ ५५३ ॥ 
उत्तराच्च जलं शीघं गरुडानिखविक्रमः ॥ ५६ ॥ 
आजहार स धमरत्मानिलः सर्वगुणान्वितः । 
गरुडं तथा वायुके रमान तीव्र गतिंसे चख्नेत्राले, 
धमोतमा सर्वगुणसम्पन्न पवनपुच्र हनुमानजी भी उत्तरवतीं 
महासागरसे शीघ्र जर ले आये ॥ ५६ ॥ 
ततस्त्वा नरभरेष्डेरानीतं ग्रक््य तज्जलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अभिवेकाय रामस्य शा्ुष्नः सचिवैः सह ॥ । 
पुरोहिताय शेष्ठाय खड द्‌भ्यश्च न्यजेदयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
उन शष्ठ वानरके द्वारा त्मये हुए उख अलको देखकर 
मन्ति सहित शश्रुष्नने वह सारा जल श्रीरामजीके अभिषेकके 
स्मि पुरोदित बसिष्ठजी तथा अन्य सुधदोकी समर्पित कर 
दिया ॥ ५५७-५८ ॥ 
ततः ख प्रयतो बृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह । 
रामं रल्नमये पीठे ससीतं संन्यवेदयत्‌ ॥ ५९. ॥ 
तदनन्तर ब्राहर्णोसदहित शुद्धचेता बद्ध वरिष्ठजीने सीता- 
सहित भीरामचन्द्रजीको रलमयी चोकीपर बेठाया ॥ ५९ ॥ 
वसिष्ठो वामदेवदच जाबालिरथ कारद्यपः । 
कात्यायनः सयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा ॥ ६० ॥ 
अभ्यषिश्चन्नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना । 
सछङिटेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा ॥ ४१॥ 
तत्पश्चात्‌ जैसे आठ वसुओंने देवराज इन्ट्रका अभिषेक 
कराया थाः उसी प्रकार वसिष्ट, वामदेव, जावाढि, कादयप, 
कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम अर विंजय--इन आठ मन्तियेनि 
खच्छ एवं सुगन्धित जख्के द्वारा दीतासद्िस पुरुषधवर 


#॥ - ओरामचन्ध्रजीका अभिषेक कराया ॥ ६०-६१ ॥ 


ऋत्वग्मवरोहणे पूं कन्याभिमेन्विभिस्तया। _ 
योपैशचैवाभ्यषिश्चस्ते सम्प्रहष्ेः सनेगमेः ॥ ६२ ॥ 

सवदेवेश्च संगतेः ॥ ६२ ॥ 

( क्रिनके द्वार कराया १ यह बताते ई) सबसे पढे 

उन्होने सम्पूणं ओषियोके रसा तया पूर्वोक्त जख्ये. श्चतिग्‌ 


युद्धकाण्डे अष्टाविदात्यधिकदाततमः सगं: 
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ब्राह्मणद्वारा, फ़िर सोकह्‌ कन्याओंद्रारा तत्पश्चात्‌ मन्तिर्योद्यारा 
अभिषेक करवाया । इसके बाद अन्यान्य योद्धाओं ओर द्ंसे 
भरे हुए भेष्ठ व्यवसायिर्योको भी अभिषेकका अवखर दिया । 
उख समय आक्रारामें खड़े हुए समस्त देवतां ओर एकत्र 
हुए चारौ रोकपार्खोनि भी भगवान्‌ श्रीरामका अभिषेक 
किया ॥ ६२-६३ ॥ 
बरह्मणा निर्मितं पूवं किरीटं रलदोभितम्‌ । 
अभिषिक्तः पुरा येन मुस्तं दीप्ततेजसम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्‌ येनाभिषेचिताः । 
सभायां हेमक्लप्तायां रोभितायां महाधनैः ॥ ६५ ॥ 
रत्नैनीनाविधेश्चेव चित्ितायां सखुदोभनेः। 
नानारलमये पीठे कट्पयित्वा यथाविधि ॥ ६६॥ 
किरीटेन ततः पदचाद्‌ वसिष्ठेन महात्मना । 
ऋत्विग्भिभूषणेश्चैव समयोक्ष्यत॒ राघवः ॥ ६७॥ 
तदनन्तर ब्रह्माजीका बनाया हुआ रल्नश्योभित एवं दिव्य 
तेजसे देदीप्यमान किरीटः; जिसके द्वारा पहलठे-पह मनुजीका 
ओर फिर क्रमशः उनके सभी वंशधरं राजा्ओंका अभिषेक 
हुआ था, भति-मोतिके रत्नोसे चिचितः स॒वर्णनिर्मित एवं 
महान्‌ वेभवते शोभायमान सभाभवनमे अनेक रल्नौसे बनी 
हह चोकीपर विधिपूरवैक रक्खा गया । फिर महात्मा वसिष्ठजीने 
अन्य ऋत्विज ब्राह्मणोके साथ उस किरीटसे ओर अन्यान्य 
आभूषणोसे भी भीरघुनाथजीको विभूष्रित किया ॥ ६४-६७॥ 
छत्रं तस्य च जग्राह रा्रष्नः पाण्डुरं शुभम्‌ 1 
दवेतं च वारुव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥ ६८ ॥ 
अपरं चन्द्र संकादां राक्चसेन्द्रो विभीषणः । 
उस समय शतुध्नजीने उनपर सुन्दर दवेत रंगका छत्र 
छगाया । एक ओर वानरराज सुभ्रीवने श्वेत चवर हाथमे छवा 
तो वूसरी ओर राक्षसराज विभीषणने चन्द्रमाके समान 
चमकीला चवर ठेकर इलाना आरम्भ क्रिया ॥ ६८३ ॥ 
माला ज्वङन्ती वपुषा काञ्चनी रातपुष्कराम्‌ ॥ ६९॥ 
राघवाय ददौ वायुबौखवेन भरचोदितः। 
सवरल्ञसमायुक्तं मणिभिद्व विभूषितम्‌ ॥ ७० ॥ 
मुक्ताहारं नरेन्द्राय वदो शक्रप्रचोदितः। 
उस अवसरपर देवराज इन्द्रकी प्रेरणासे वायुदेषने सौ 
सुवणेमय कमलोसे बनी हु एक दी्िमती माला ओर सब 
प्रकारके रत्नोसे युक्त मणि्योसे विभूषित मुक्ताहार राजा 
 . , रमचन्द्रजीको भेंट किया ॥ ६९-७०१ ॥ 
प्रजगुद्वगन्धवो नचतुदचाप्सरोगणाः ॥ ७१ ॥ 
अभिषेके तददेस्य तदा रामस्य धीमतः । 
बुद्धिमान्‌ श्रीरामके अभिष्रककाछ्मे देवगन्धर्व गाने 
खगे ओर अप्सरा दत्य करने ङ्गी । मगवान्‌ भराम इख 
सम्मानके सवथा योग्य ये | ७११ ॥ 
भूमिः सस्यवती चैव फलबन्तद्च पादपाः ॥ ७२॥ 
१८२ 











गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवु राघवोत्सवे । 
श्रीरघुनाथजीके राज्याभिषेकोत्सवके समय ध्वी खेतीसे 
हरी-मरी हे गवी इ्षोमें फल आ गये ओर भर्मिं सुगन्ध 
छा गयी ॥ ७२द ॥ | 
खहसरदातमश्वानां धेनूनां च गा तथा ॥ ७३॥ 
ददौ शातदृषान्‌ पूरं दिजेभ्यो मजुजषेभः। 
जिरात्कोरीर्दिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः ॥ ७७ ॥ 
नानाभरणवस्नाणि महाहीणि च राघवः। 
महाराज श्रीरामने उस समय पह ब्राह्मणको एक खख 
घोड़े उतनी ही दूघ देनेवारी गो तथा सो सोड़ दान किये । 
यही नदीः श्रीरघुनाथजीने तीस करोड़ अदार्फियां तथा नाना 
प्रकारके बहुमूल्य आभूषण ओर वस्र भी ब्राह्म्णोको 
वटि ॥ ७३-७४३ ॥ | 
अकरदिमपतीकादां काञ्चनीं मणिविग्रहाम्‌ ॥ ७५॥ 
सुभ्रीवाय खजं दिव्यां भायच्छन्मचुजाधिपः। 
तत्पश्चात्‌ राजा श्रीरामने अपने मित्र सुभ्रीवको सोनेकी 
एक दिव्य माला भेट कीः जे सूर्यकी किरणोक समान प्रकादित ` 
हो रदी थी । उस्म बहुत-सी मणियोका संयोग था ॥ ७५३॥ 
वेदूर्यमयचित्रे च चन्द्ररदिमंविभूषिते ॥ ,७६॥ 
वाछिपुत्राय धूतिमानज्गदायाज्ञदे वौ । 
इसके बाद धेैयंशाटी श्रीरघुवीरने प्रसन्न हो वाछ्पुन्न 
अङ्गदको दो अङ्गद ( बाजबन्द ) मेंट क्यिः जो नीलमसे 
जयित होनेके कारण विचित्र दिखायी देते थे । वे चन्द्रमाकी 
किरणेसे विभूषित-से जान पड़ते थे ॥ ५७६४ ॥ 
अणिप्रवरजुष्ट तं सुकताहारमञत्तमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
सीतायै ददौ रामद्वन्द्ररद्मिसमप्रभम्‌ 1 
अरजे वाससी दिव्ये शछ्ुभान्याभरणानि च ॥ ७८॥ 
उत्तम मणिर्योसे युक्त उस परम उत्तम समुक्ताहारको 
( जिसे वायुदेवताने भेँट किया था तथा ) जो चन्द्रमाकी 
किररणोके समान प्रकादित होता था भीरामचनद्रजीने सीताजीके 
गेम डा दिया । साथ ही उर कभी मैडे न होनेवाडे दो 
दिव्य वलन तथा ओर भी बहूत-से सुन्दर आभूषण अपित 
कयि ॥ ७७-७८] 
खवेक्षमाणा वैदेही ददौ वायुखनवे । 
अवमुच्यात्मनः कण्टाद्धार जनकनन्दिनी ॥ ७९. ॥ 
अवैक्षत हरीन्‌ सवन भतरं च सृदसंडः। 
बिदेहनन्दिनी सीताने पतिकी ओर देखकर वायुपुञ 


हनुमानको कुछ भेँट देनेका विचार किया 1 वे जनकनन्दिनी ` 


अपने गलेसे उस शक्ताहारको निकाखकर बारंमार समसत 
वानरो तथा पतिकी ओर देखने गीं ॥ ७९१ ॥ 
तामिज्ञितश्षः सम्परेश्य बभाषे जनकात्मजाम्‌ ॥ ८०॥ 
भ्देहि खभगे हारं“यस्य त॒शखि भामिनि! _ ` ` 
उनकी उस चेष्टाको समश्चकर श्रीरामबन्द्रजीने जानकीजी- 





` इनूमास्तेन हारेण 
रय 


। उ आर देखकर का--ोमायशलिनि | भामिनि ¡ इम विभीषणोऽपि धमौत्मा सह तेनै शतषमेः । 


क 
=-= चच 


जिसपर संतुष्ट हे, उसे यह र दे दोः ॥ ८०९ ॥ 


| तं हारमसितेक्षणा ॥ ८१॥ 


कौखषं विक्रमो शुद्ियंसिन्नेतानि नित्यद्‌। ॥ ८२९॥ 








नच्च 


छन्ध्वा कुकधनं राजा लङ्का परायान्मटायशः ॥ ९.० ॥ 


महायशसी धमात्मा विभीषण मी अपने ऊुल्का वेमव- 


अपना राज्य पाकर -भपने साथी भ्ठ निराचरोके साथ ल्ङ्का- 
पुरीको चङे गये ॥ ९० ॥ 


तब करार ने्रोबाही माता सीताने वायुपुत्र हनमानकोः स राज्यमखिलं शासक्लिहतारिम॑हत्यदाः । 
जिने तेज, धृति यदः चतुरता, शक्तिः विनये, नीतिः राघवः परमोवारः शरास परया का । 


युख्ा्थ, पराक्रम ओर उत्तम बद्धि-ये सदूगुण खदा उवाच लक्ष्मणं रामो 


विद्यमान रहते है, वह हार दे दिया ॥ ८१-८२॥ 
शयुद्यमे वनरषभः ! 

द्वेताभ्रेण यथाचलः ॥ ८३ ॥ 
उस हारसे कपिभे् हनुमान्‌ उसी तरह शोभा पाने समो; 

जैसे चन्द्रमाकी किरणो के समूह-उटश वेत बदर्छकी मासि 

कों पंत सुशोभित ह्ये रहा हो ॥ ८३ ॥ 

सं वानरव्रद्ादच ये चान्ये बानरोलमाः । 

बासोभिभूषणैदवेव यथाहं प्रतिपूजिताः ॥ ८७ ॥ 

` इती प्रकार लो प्रधान-प्रधान एवं भह बानर ये; उन 

सबका बल्लां ओर मूषे दारा भथायोग्य सत्कार किया 

गया ॥ ८४ ॥ 

विभीषणोऽथ सुप्रीमो हनूमााम्बवांस्तथा । 

सब. वानरसमुख्यादच रामेणाक्िष्टकमेणा ॥ ८५ ॥ 

यथाह पूजिताः सबं कामे रत्नैदच पुष्कडः । 

श्रहृ्टमनसः सवं यथागतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अनायास ही महान्‌ कमं करनेवारे शरीरामने विभीषण, 


| सुपरीव, हनुमान्‌ तथा जाम्बवान्‌ आदि सभी भेष्ठ॒बानरबीर- 


का मनोवाच्छित बर्वु्मो एवं प्रचुर रतनोदयारा यथायोग्य 
सत्कार करिया । वे सव्र-के-सब्र प्रसन्नित्त होकर जैसे आये थे, 


उसी तरह अपने-अपने स्थानौको चङे गये ॥ ८५-८६ ॥ 


ततो दिषिदमेन्दाभ्यां नीलाय च परंतपः । 
सवोन्‌ काम्रगुणान्‌ वीक्ष्य प्रददौ वदुधाधिपः॥ ८७॥ 


 तत्यश्रात्‌ शतरुओंको संताप देनेवाङे राजा भीरघुनायजीने 


द्विविदः मैन्द ओौर नीखकी ओर देखकर उन सबको 
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किष्किन्धां ससुपागमन्‌ ॥ ८८॥ 








धमेक्ञं धमेवत्सखः ॥ ९१.॥ 
अपने शनुओंका वध करके परम उदार मदायशसखी 
भरीरणुनाथजी बहे आनन्दसे समस्त राज्यका शाखन करने मो । 
उन धमेबत्सङ भीरामने धर्म॑ ठकष्मणसे कहा-- | ९२ || 
आतिष्ठ ` धमश्ष भया सहेमां 
गां पू्ेराजाध्युषितां बेन । 
बुस्यं मया त्वं पिदभिश्ता बा 
तां यौवराज्ये शुरमुद््टस्व ॥ ९२ ॥ 
 श्वमेजञ लक्ष्मण ¡ पूर्ववतीं राजा्मने चतुरङ्गिणी सेनाके 
साथ भिसका पाठन किया था, उसी इस भूमण्डलके राञ्यपर 
ठम मेरे साथ प्रतिष्ठित हभ । अपने पिता, पितामह ओर 
प्रपिताम्हनि जिस राज्यमारको पदे धारण करिया था; उसीको 
मेरे ही समान तुम भी अुवराज-पदपर स्थित होकर धारण 
करोः ॥ ९२ ॥ 


पयेनुनीयमानो 
यदा न सौोमित्रिरुपैति योगम्‌ । 
नियुज्यमानो अुषि यौवराज्ये 
ततोऽभ्यषिश्चद्‌ भरतं महात्मा ॥९३ ॥ 
परंदु भीरामचन्द्रजीके सबं तरसे समन्चाने ओर नियुक्त 
करिये जनेपर भी जब सुमित्राकुमार खकष्मणने उस पदको नही 
स्वीकार करिया, तब महात्मा शीरामने भरतको युबराओ-पदपर 
(3 ४ २॥ 
ण्डरीकाभ्व वाजपेयेन चास्तु । 
अन्यैश्च विविधेवैहेरयजत्‌ पार्थिवात्मजः ॥ ९७ ॥ 
राजङ्कमार महाराज भीरामने अनेक बार पौण्डरीक, 
अश्वमेधः वाजपेय तथा अन्य नाना प्रकारके योक अनुष्ठानं 
न 
राज्यं प्राण्य बर्षीणि राघवः । 
शताभ्वमेधानाजदे सदश्वान भूरिदक्षिणान्‌ ॥ ९५ ॥ 


~ 8 मकार भगवान्‌ भीरामका राज्याभिषेक देखकर समी  भीरुनायनीने रज्य पाकर ग्ारं€ सद वतक उसका 
छ सी अड बानर महाराज भीरामते बिदा ठ किननिथाको पाठन ओोर से अद्वेष यका अदान किया । उन यरे 
^ अ अस गे थे ता शतिनो बहुत मभि 
(ध 5 नर क । रामाभिषेखनम्‌ ॥ेयनम्‌ । दश्िणाएः बोरी गयी थी ॥ ९५ | | 
जित्वेष र गाविराव्‌ पुरीम्‌॥८९॥ २, जन्त पम्कत्मि पन्क्रत न 
वानर सप्रिय मा श्रीरामके [मः राज्यामिषेकका ०" >+कका उत्वं गया है, उने एक वाक्यतताके कयि द 
त पित हो भिणिनवायीे स । £ छ म यहां दसको गवारक 
कर्‌ उनसे पूजित हा किष्किन्धापुरीमे प्रवे क्रिया ॥८९॥ समना चाहिय । र 
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यु खकाण्डे अदयविरात्यभिकशतततमः सर्गः 


आजाचुलम्बियाषः ख महावक्षाः भतापवान्‌ । 
लछक्ष्मणालुचरो रामः हदाशासख पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ९६॥ 
उनकी भुजार्णः घुटनों तक लंबी थी । उनका वक्षःसखल 
विंारू एवं. विस्तरत था ! वे बड़ प्रतापी नरेश ये । खकष्मणको 
साथ लेकर भ्रीरामने इस पृथ्वीका शासन किया 1 ९६ ॥ 
राघवर्चापि धमौत्मा प्राप्य राज्यमुत्तमम्‌ । 
शे बहुविधैः ससखुहउल्ञातिवान्धवः ॥९७ ॥ 
अयोध्याके परम उत्तम राज्यको पाकर धमोस्मा श्रीरामने 
तुदः कुदटुम्बीजनों तथा माईै-षन्धुके साथ अनेक प्रकारके 
यज्ञक्यि।॥९७॥ 
न पर्यदेवन्‌ विधवा न च व्यालृतं भयम्‌ । 
न व्याधिजं भयं चासीद्‌ रामे राज्यं परशासति ॥९.८॥ 
भ्रीरामके राज्य-शासनकालमे कभी विधवाओंका विलाप 
नहीं ुनायी पड़ता या । सपं आदि दुष्ट जन्तुओंका भय नीं 
था ओर रोगोकी भी आशङ्का नहीं थी ॥ ९८ ॥ 
निर्वस्युरभवट्छोको नानथं कदिचद्‌स्पृदात्‌ । 
न च स्म बद्धा बारानां पेतकायीणि कुवते ॥ ९९ ॥ 
सम्पूणं जगतमें कहीं चोरो या टेरोकरा नाम भी नहीं 
युना जाता था। कोई भी मनुष्य अनथंकारी कारयोमिं हाथ नही 
डाक्ता था ओर वृको बालकरके अन्त्येषटि-संस्कार नदीं 
करने पडते थे ॥ ९९ ॥ 
सर्वं॑सुदितमेवासीत्‌ सवां धमेपरोऽभवत्‌ । 
राममेवायुपदयन्तो नाभ्य सन्‌ परस्परम्‌ ॥१००॥ 
सब छोग खद प्रसन्न ही रहते थे । सभी धमंपरायण ये 
लर श्रीरामपर ही वारबार दृष्टि रखते ए वे कभी एक 
 दवुसरेको कष्ट नदीं पर्हचति थे ॥ १०० ॥ 
आखन्‌ वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहसिणः। 
निरामया पिशोक्षा्च रामे राज्यं प्रशासति ॥१०१॥ 
श्रीरामकरे राञ्य-शासन -करते समय लोग सहर वर्षोतक 
जीवित रहते थे, सदसो पुर्रोके जनक होते थे ओर उन्द 
किसी प्रकारका रोग या शोक नहीं होता था ॥ १०१ ॥ 
रामो रामो राम इति षजानामभवन्‌ कथाः । 
रामभूतं जगद भूद्‌ रामे राज्यं भरासति ॥१०२॥ 
्रीरामके राज्यशासनकालमे प्रजावगेके भीतर केवर रामः 
रामः रामकी ही चचां दती थी। सारा जगत्‌ श्रीराममय 
हो रहा था ॥ १०२॥ 
नित्यमूला नित्यफलास्तरवस्त्र पुष्पिताः 1 
कामवषीं च पर्जन्यः सखस्परशोश्च माख्तः ॥१०३॥ 
शीरामके राज्यरमे इक्षौकी जड सदा मजबूत रहती थी । 
वे शरश्च सदा पू ओर फलसे छदे रहते ये । मेघ प्रजाकी 
इच्छा ओर आवह्यकताके अनुसार ही वषा करते थे। वायु 
मन्द गतिसे चलती थी, जिससे उसका स्पशं सुखद जान 
पडता था ॥ १०३ ॥ 


१४५९ 


ब्राह्मणाः कैर्याः शुद्धा लोभविवजिताः। 
खकमसु स रं कमंभिः ॥ १०४॥ 
बाह्मण; श्षतनियः वैश्य ओर चद्र चार्यो वर्णोकि लोग 
लोभरहित होते थे । सयको अपने ही व्णाश्रमोचित कर्मासि 
संतोष था ओर समी उरन्दकि पालन खगो रहते ये ॥१०४॥ 
आसन्‌ प्रजा धर्मपरा रामे शासति नाचरताः। 
सवै लक्षणसम्पन्नाः सवे. धमेपरायणाः ॥ १०५॥ 
श्रीरामके शासनकाख्मे सारी प्रजा धर्मम तत्पर रहती 
थी । शूठ नहीं बोलती थी । सब्र खोग उत्तम ॒खक्षणोसे सम्पन्न 
थे ओर सव्रने घम॑का आश्रय ठे रक्खा था ॥ १०५ ॥ 
द्रावषसदस्राणि दशवषंशातानि च । 
आ्रातभिः सहितः श्रीमान्‌ रामो राज्यमकारयत्‌ १०६॥ 
माइयोसहित श्रीमान्‌ रामने ग्यारह हजार वर्षरोतक ` राज्य 
किया था ॥ १०६ ॥ | 
धम्यं यदास्यमायुष्यं राज्ञां च विजयावहम्‌ । 
आदिकाव्यमिदं चाषं पुरा वाट्मीकिना छतम्‌ ॥१०७॥ 
यह ऋरपरिप्रोक्त आदिकाग्य रामायण हेः जिते पूवेकालमं 
महर्षिं बाल्मीकिने बनाया था । यह धम, यर तथा आयुकी 
बृद्धि करनेवाला एवं राजाअंको विजय देनेवाखा है ॥ १०७॥ 
यः णोति खदा लोके नरः पापात्‌ प्रमुच्यते 1 
पुत्रकामदच पुजान्‌ वै धनकामो धनानि च ॥ १०८॥ 
लभते मयुजो लोके श्युत्वा रामाभिषेचनम्‌ । 
मही विजयते राजा रिपुंश्चाप्यधितिष्ठति ॥ १०९॥ 
संसारमे ओ मानव सदा इसका श्रवण करता है, वह 
पापसे युक्त हो जता है 1 श्रीरामके राज्याभिषेकके प्रसंगको 
सुनकर मनुष्य इस जगत्‌ यदि पुत्रका इच्छुक हो तो पुत्र 
ओर थनका अभिराषी हो तो घन पाता है । राजा इस काव्य 
का भवण करनेसे प्रथ्वीपर विजय पाता ओर शत्रुओंको अपने 
अधीन कर ठेता है ॥ १०८-१०९ ॥ 
राघवेण यथा माता खुमि्रा रक्ष्मणेन च । 
भरतेन च कैकेयी जीवयुत्रास्तथा सियः ॥ ११०॥ 
भविष्यन्ति सदानन्दाः पुत्रपौ्रसमन्विताः । ` 
जञेसे माता कौसल्या भीरामकोः सुमित्रा ठश्मणको ओर 
केकेयी भरतको पाकर जीवित पूर्वोकी माता कटलायीः उसी 
प्रकार संसार की वृंरी छिरयो मी इस आदिकराव्यके पाठ ओर 
भवणसे जीवित पुर्रोकी जननीः सदा आनन्दमग्न तथा पुन्न- 
पोत्रोसि सम्पल्न होगी 1 ११०३ ॥ 
श्रुत्वा रामायणमिदं दीधंमायुद्च धिन्दति ॥ ९११॥ 
रामस्य ष्िजयं चेषं सर्वमङ्धिटकमणः। 
क्लेदारहित कमं करनेवारे शीरामकी विजय-कथारुप 
इस सम्पूणं रामायण-काव्यको सुनकर मनुष्य ॒दीपरंकालतक 
सिर रहनेवाली आयु पाता ३ ॥ १११९ ॥ 


, णोति य इदं काव्यं पुरा बाट्मीकिन। कतम्‌ २१२॥ 
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१७५६ 
अदधात जितक्षोधो दुर्गाण्यतितरस्यसौ । 
वारम मषिं बस्मीकिनि जितकी रचना की थी, 
बी यह आदिकाग्य र। जे रोषको जीतकर अद्ापूवंक शते 
सुनता रै, बह बदे-बदे संकटोसे पार शे जाता है ॥ ११२१॥ 
समागम्य अवासान्ते रमन्ते सद ॒वान्धयैः ॥ ११२॥ 
श्ण्वत्ति य इदं काव्यं पुरा वाल्मीकिना छतम्‌ । 


तीह राघवात्‌॥ ११४॥ 


ते श्रार्थितान्‌ वरान्‌ सवोय्‌ धाप्लुवन्तीह 
जो लेग पर्व॑ महपिं वास्मीकिद्वारा निमित इस 
काव्यकरो सनते है, वे परदेशसे लोटकर पने माई-बन्धुभकि 
साय मिते ओर आनन्दका अनुभव करते हं । वे श 
जगतू्मे भीरषुनाथजीसे समस्त मनोवाञ्छित फफ भ्रात कर 
ठेते ह ॥ ११३-११४॥ . 
अवणेन खुराः सवे प्रीयन्ते सम्परश्टण्वताम्‌ । 
विनायकादच शाम्यन्ति गुहे तिष्ठन्ति यस्य वै ॥ ११५) 
इसके अवणते खमस्त देवता भोताओंपर. प्रसन्न होते 
तथा जिसके षरमं विध्नकारी अह होते दै, उसके वै सारे रह 
शन्त हे जते ह ॥ ११५ ॥ 
धिजयेत महीं राजा प्रवासी खस्तिमान्‌ भेत्‌ । 
जियो रजखल्ः शरुत्वा पुनान्‌ सुयुरलुत्तमान्‌ ॥ ११६॥ 
, राज इसके भवणते भूमण्डलपर विजय पाता है । 
परदेश्मे निवास करनेवास पुरुष सुशक रहता ओर 
रजखत्म लियो ( स्नानके अनन्तर सोलह दिनके भीतर ) 
इसे नकर षठ तरको जन्म देती ह ॥ ११६ ॥ 


पूजयंश्च प्बयैनमितिहासं पुरातनम्‌ । 
सर्वपापेः श्रसुच्येतः दीधैमायुरवाप्लुयात्‌ ॥ ११.७॥ 
जो इस प्राचीन इतिहासकां पूजन ओर पाठ करता है, 
बह सब्र पापसे मुक्त हेता ओर बड़ी आयु पाता ३ ॥ ११७॥ 
प्रणम्य शिरसा नित्यं तव्यं शरिये जात्‌ । 
फेश्वय॒पुत्रखाभश्च भविष्यति न ` संदायः ॥११८॥ 
र कतरियोको चाहिये किं वे प्रतिदिन मस्तक छकाकर प्रणाम 
करके नाह्मणके मुखसे इख अन्थका भवण करे । इससे उन 


` रयं ओर पुत्रक प्राति होगी? इसमे खंशय नहं हे ॥९१८॥ 


क 9 ~ 

४ 

2 
१ 

न 

र = 

क ॥ 


> 


है ॐ °, 1 1१ 3. > 
६ १,१५.५ ६ 
0.1 
0 (3 (2, 
११९४ (++ +: 
११ ® ॥ | ` ॐ) 
1 ( ४ थ्‌ 





रामायणमिद्‌ कृत्स्नं ॐण्वतः पटतः सदा । 
प्रीयते सततं रामः सदष्ि विष्णुः खनातनः ॥ ११९॥ 
जो नित्य इख ख्पूणं रामायणक्रा भवण एवं पाठ करता 
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` रते ₹ं॥ ११९.॥ 
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मादिदेवो मष्टावाहु्रिनौरायणः प्रभुः । 
साक्ाद्‌ रामो रघुधेषठः शेषो लक्ष्मण ख्यते ॥१२०॥ 
साक्षात्‌ आदिदेव महाबाहु पापहारी भयु नारायण ष्ठी 
रधुकुरुतिर्क भराम दहै तथा भगवान्‌ शेष ठी कमण 
कराते द ॥ १२० ॥ 
पवमेतत्‌ पुरादृत्तमास्यानं भद्रमस्तु वः । 
भरव्या्टरत विसरन्धं बलं विष्णोः भवधंताम्‌ ॥ १२१॥ 
( ख्वङुश कहते ै- ) भोताओ | आपलोर्गोका कल्याण 
हो । यह पूवेषटित आख्यान ही इस प्रकार रामायण-काव्यके 
रूपमे वर्णित हुआ है । आपलोग पूर्णं विश्वासके साथ इसका 
पाठ कर । इससे आपके वैष्णव बखकी बृद्धि होगी ॥ १२९॥ 
देवाद्च सवं तुष्यन्ति प्र्टणाच्छ्रूबणात्‌ तथा । 
रामायणस्य वणे दृष्यन्ति पितरः सदा ॥ १२२॥ 
रामायणको हृदयम धारण करने ओर सुननेसे सब देवता 
संतुष्ट ॒होते रहं । इसके भवणसे पितरोको भी सदा तृषि 
मिर्ती हे ॥ १२२ ॥ 
भ्या रामस्य ये चेमां सहितास्षिणा ताम्‌ । 
ये छिखन्तीह च नरास्तेषां वासल्िविष्पे ॥ १२२॥ 


. जो रोग शीरामचनद्रजीम भक्तिभाव रखकर महर्षिं" 


वास्मीकिनिर्मित इस रामायण-संदिताको टिखते है, उनका 
खमे निवास होता हे॥ १२३ ॥ 
कडम्बदृखि धनधान्यदृचि 
सियश्च मुख्याः सुखमुत्तमं च । 
थत्वा छ्युभं काव्यमिदं महां 
भराप्नोति सवां यवि चा्थसिद्धिम्‌ ॥ १२४॥ 
इस छम ओर -गम्भीर अर्थसे युक्त कान्यको सुनकर 
मनुष्यके कुटुम्ब ओर घन-घान्यकी बृद्धि होती ह । उसे शरेष्ठ 
गुणवाखी सुन्दरी लिया सुम हेती ह तथा इस भूतलपर वहं 
अपने सारे भनोरथाको प्रात कर केता ३ ॥ १२४ ॥ 


यास्य 
, सौश्रावकं बुद्धिकर शुभं च । 
शमेतव्यमेतन्नियमेन सद्धि- 


राख्यानमोजस्करसद्धिकामेः ॥ १२५॥ 

यह काव्य आयुः आरोग्यः, यश तया भ्ातूपरेमको बदाने- 

वाखा हे । यह उत्तम बुद्धि प्रदान करनेवाला ओर मङ्गल्कारी 
हैः अतः समृद्धिकी इच्छा रखनेवाठे सतपुरषोको इस उत्छाद- 
वद्धक इति्सका नियमपूङरक भवण करना चाहिये || १२५॥ 


इतये भमवामायणे वारमीकोये जादिकाभये सुदकाण्डेऽिसत्िक्ाततमः सर्ग; ॥ १२० ॥ 
: शप्र ्ीगाखीकिनिरभित आगरामामण दिकान्यके यु इकाण्डमे पक सू अदस सगे पूरा हु ॥ ६२८ ॥ 
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॥ श्रीसीतारामचन्द्राभ्या नमः॥ 


श्रीमद्राद्मीकीयरामायणम्‌ 


उत्तरक्छण्डम्‌ 
| प्रथमः सगेः | 
भीरामङ्के दरबारमें महरषियांका आगमन, उनके साथ उनकी बातचीत तथा भ्रीरासके प्रश्न 


प्रा्राज्यस्य रामस्य राक्षसानां वधे छृते। 
आजम्भुसयुनयः खवं राघवं अतिनन्ितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
राक्षसौका संहार करमेके अनन्तर जब मगवान्‌ भीरामने 
अपना राज्य प्राप्त कर च्याः तव सम्पूणं ऋषि-महषि 
 भीरघुनाथजीका अभिनन्दन करनेके स्वि अयोध्यापुरीमं आये॥ 
ष्लौरिकोऽथ यवक्रीतो गायां गाव पव च । 
कण्वो मेधातिथेः पुः पुवेस्यां दिशि ये भिताः ॥ २ ॥ 
जो मुख्यतः पू दिशम निवास करते ह, वे कौशिकः 
यवक्रीतः गार्ग्य, गाख्व ओर मेधातिथिके पुन कण्व वहाँ 
पधारे ॥ २ ॥ 
ख्वस्त्याञ्रेवश्च भगवान्‌ नसुखिः भसुचिस्तथा । 
अगस्त्यो ऽजिश्च भगवान्‌ खुसुखो विसुखस्तथा ॥ २ ॥ 
आजग्मुस्ते सहागस्त्या ये धिता दक्षिणां दिशाम्‌ 1 
खस्त्यात्रेयः, भगवान्‌ नञुचिः प्रमुचि, अगस्त्य, भगवान्‌ 
अन्न, सुमुख ओर विमुख- ये दक्षिण दिशाम रहनेवाछे 
महिं अगस्त्यजीके साथ वर्ह आये ॥ ३९ ॥ 
चष : कवषो धोम्यः कौरोयश्च महानषिः ॥ ४ ॥ 
तेऽप्याजग्मुः सदिष्या वै ये चिताः पञथिमां दिराम्‌ । 
जो प्रायः पश्चिम दिदशाका आभय छेकर रहते है वे 
दषद्ध कवषः धौम्य ओर महदपि कौशेय भी अपने शिष्योके 
साय व्हय आये ॥ र्च्‌ ॥ 
` वसिष्ठः कदयपोऽथातिर्धिश्वामिन्रः सगौतमः ॥ ५ ॥ 
ऽपि सप्तषेयस्तथा । 
उदीच्यां दिशि सेते नित्यमेव नियासिनः ॥ ६ ॥ 
इसी तरह उत्तर दिशाके नित्य-निवासी वसिष्ठः # कदयप 
, अन्निः विश्वामिक्न, गोतमः जमदग्नि ओर भरद्राज- ये सात 
श्रृषि जो सपरं कहते ई, अयोधष्यापुरीमे पधरे ॥ ५६ ॥ 
सर््राप्यैते महात्मानो राघवस्य निवेशनम्‌ । 
विष्ठिता हताशनसमप्रभाः ॥ ७ ॥ 
वेदवेदाङ्विदुषो, नानादाखविशारदाः । 
_ # वसिष्ठमुनि णक शरीरसे अयोध्यां रहते हए भी दूसरे 
शरीरसे सपतिंभण्डल्मे रहते ये । उसी दूसरे शरीरसे उनके 
भानेकी बात यँ कही गयी है- पसा समह्चना चाहिये 1 


ये सभी अग्निके समान तेजखीः वेद-वेदाङ्गाके विद्वान्‌ ` 
तथा नाना प्रकारके राखरोका विचार करनेमे प्रवीण ये। बे 
महात्मा मुनि श्रीरघुनाथजीकरे राजभवनके पास पहुचक्रर अपने 
आगमनकी सूचना देभेके य्यि ड्योदीपर खड़े हो गये ॥७९॥ 
द्वाःस्थं प्रोवाच धमौत्मा अगस्त्यो मुनिखत्तमः॥ < ॥ 
निवेद्यतां दादारथेच्छरेषयो वयमागताः । 
उस समय ध्मपरायण मुनिश्रेष्ठ अगस्स्यने हारपार्ते 
कृहा-- (तुम दशरथनन्दन मगवान्‌ श्रीरामको जाकर सूचना दो 
कि हम अनेकं ऋषि-सुनि आपसे मिलनेके ल्ियि आये है ८३ 
प्रतीहारस्ततस्तुणमगस्त्यतव्रचनाद्‌ . द्रुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
समीपं राघवस्यादश्चु परविवेश महात्मनः । 
नयेज्गितक्षः सद्ड्त्तो दक्षो धेयंसमन्वितः ॥ १० ॥ 
मह्रं अगस्स्यकी आज्ञा पाकर द्वारपारु तरत महात्मा 
श्रीरघुनाथजीके समीप गया । वह नीतिज्ञः इदारेसे बातको 
समन्चनेवाल, सदाचारी, चतुर ओर वैय॑वान्‌ था ॥ ९-१० ॥ 
स राम दद्य सहसरा पृणेचन्द्रसमद्यतिम्‌ । 
अगस्त्य कथयामास सम्प्राप्तषिसत्तमम्‌ ॥ ११॥ 
पूणे चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ भ्रीरामका दन 
करके उसने सहसा बताया-- प्रभो | मुनिश्रेष्ट अगस्त्य अनेक 
ऋषरियोके साथ पधारे हुए है" ॥ १९१ 
श्ुट्ा प्राप्तान्‌ मुनींस्तांस्तु बालसूयंसमप्रभान्‌ । 
परत्युवाच ततो द्वाःस्थं भवेशाय यथासुखम्‌ ॥ १२॥ 
` प्रातःकाले सूर्यकी भांति दिव्य तेजसे `प्रकारितं हेनेवाठे 
उन सुनीश्वरौके पदापणका समाचार सुनकर शीरामचन्द्रजीने 
दवारपारसे कहा--'तुम जाकर उन सव सग को य्ह सुखपूैक 
ठे'आओः ॥ १२॥ 
दष्टा प्राततान्‌ सुर्नस्तास्तु प्रत्युत्थाय तालः । 
पायाष्योदिभिरानचं गां निवेद्य च सादरम ॥ १३॥ 
( आज्ञा पाकर द्वारपार गया ओर सवो साथ छे 
आया । ) उन मुनीश्वरौको उपसित देख भ्रीरामचन्द्रजी हाथ 
जोड़कर खड़े हो गये । किर पाथ-अष्यं आदिक द्वारा उनकी 
आदरपू्वैक पूजन किया । पूजनसे परे उन सबके ्यि एक- 
एक गाय भेट की ॥ १३॥ 





१७५७ 
व्व 


रामोऽभिषाय प्रयत आसनान्यादिदेश ह । 
तेषु काञ्चनचिेषु महत्सु च बरु च ॥ १४॥ 
कुदान्तथानदत्तेु सखगचमेयुतेषु च । 
यथामुपषिष्ठास्ते आसनेष्टृषिपुङ्ञवाः॥ १५॥ 
भ्रीरामने शुद्धभावसे उन सबको प्रणाम करके उन 
्ैठनके जयि आसन दिये । वे आसन सेनक यने हए ओर 
विचित्र आकार.रकरारवाङे ये| सुन्दर हेनेके साथदहीवे 
विदयाऊ ओर विस्तृत भी थे । उनपर कुराके आसन रखकर 
ऊपरसे मृगचम बिाये गये थे । उन आसनोपर ते शरेष्ठ सुनि 
यथायोग्य बैठ गये] १४-१५ ॥ 
रामेण कुशलं पृष्टाः सरिष्याः सपुरोगमाः। 
महर्षयो वेदविदो रामं वचनमल्ुवन्‌ । 
तब भीरामने शिष्यो ओर रुखजर्नोसहित उन. सत्रका 
कुशङ-समाचार पृछा । उनके पूज्नेपर वे वेदवेत्ता महष इस 
मकार बोठे--। १५२ ॥ 
कुदार नो महाबाहो सवेत्र॒ रघुनन्दन ॥ १६॥ 
त्वां त॒ दिष्प्या करालिनं पदयामो हतशात्रवम्‌ । 
दिष्टथा त्वया हतो राजन्‌ रावणो खोकरावणः ॥ १७॥ 
(महाबाहु रशुनन्दन | हमारे यि तो सवत्र कुशल-ही- 
कुदा दै । सौभाग्यकी बात है कि हम आपको सङ्ुशल देख 
रहे है ओर आपके सारे शत्रु मारे जा चुके ह । राजन्‌ | आपने 
सम्पूणं खोर्कोको खछानेवाङे रावणका वध किया; यह सवकर 
च्थि बडे सोमाग्यकरी बात है ॥ १६-१७ ॥ 
नहि भारः सख ते राम रावणः पुजपोत्रवान्‌ । 
सधनुस्त्वं हि रोका ख्ीन्‌ विजयेथा न संशयः॥ १८॥ 
८शरीसम | पुत्न-प्रो्ोसदित रावण आपके ल्यि कोद मार 
नहीं था । आप धनुष ठेकर खड हो जायं तो तीनां छोकोपर 
विजय पा सकते है; इस संदाय नदीं है ॥ १८॥ 
दिष्टया स्वया हतो राम राणो राक्षसेश्वरः । 
दिष्टथा विजयिनं त्वाद्य पयामः सह सीतया ॥ १९॥ 
'रथुनन्दन राम { आपने राक्षषराज रावणका वध कर 
दिया ओर सीताकरे खथ आप विजयी वीरको आज हम सक्रुशाऊ 
देख रे ह, यह ज्रितने आनन्दकी बात हे ॥ १९॥ 
टक्ष्मणेन च धमोत्मन्‌ श्चात्रा स्वद्धितकारिंणा । 
माठभिश्नीठसदहितं पदयामोऽशथ वयं चप ॥ २०॥ 
(वरमात्मा नरेश | आपके मादे र्षमण सदा आपके 


= किम रगे रहनेवा द | आप इनके मरत-शतुष्के -तथा 
।  मातायोके साथ अव यहो सानन्द विराज रई ह ओर इस सूपे 
इमे भापक्रा दशन रहा है, यह हमारा महोमाग्य है॥२०॥ 






दिष्ट 


 श्रहृस्त | | त ३. विकटः विरूपाक्ष , महोदर तया दुर्धषं सक्म्पन्‌- 


भीमव्वार्मीकीयरमायणे 


~ 
ज्ञे निदाचर आपलोगोके हाथसे मारे गये यह बड़े आनन्द. 


की.बात है ॥ २१॥ ह 
यस्य प्रमाणाद्‌ विपुलं भ्रमाणं नेह विद्यते । 
विष्टा ते समरे राम ऊुम्भकणों निएातितः ॥ २२ ॥ 
(श्रीराम । शरीरकी ऊँचाई ओर स्थूलता जिससे बद्‌कर 
दूसरा कोई है ही नही, उस कुम्भकणको मी आपने समराङ्गण- 
यह हमरे चि परम सोभाग्यकी 


दे 


मे मार गिराया; 
बात हे ॥ २२॥ 
त्िद्िराश्चातिकायश्च देवान्तकनरान्तकौ । 
दिष्टथा ते निहता राम महावीयो निदाचराः ॥ २२ ॥ 
(श्रीराम | त्रिशिरा, अतिक्रायः देवान्तक तथा नरान्तक-ये 
महापराक्रमी निशाचर भी हमारे सौमाग्यसे ही आपके हाथो 
मारे गये ॥ २३ ॥ 
कुस्भश्चैव निकुम्भ राक्षसौ भीमदनो । 


विष्टा तौ निहतौ राम कुम्भकणेसुतौ सधे ॥ २४॥ 


(रघुवीर | ओ देखने मी बड़े भयंकर थे? वे कुम्भकणे- 


के दोनो पुत्र कुम्म ओर निकुम्भ नामक राक्षख भी भाग्यच 


युद्धे मारे गये ॥ २४ ॥ 

युद्धोन्मचश्च मत्तश्च काटान्तकयमोपमो । 

यज्ञकोपश्च बलवान्‌ धूम्राक्षो नाम राक्षसः ॥ २५॥ 
'प्रज्यकाल्के संहारकारी यमराजकी भति भयानक 

युद्धोन्मत्त ओर मत्त भी कारके गामे चङे गये । अर्वान्‌ 

यकोप ओर धूम्रक्ष नामक राक्षस भी यमलोकके अतिथि 

हो गये ॥ २५ ॥ 

कुर्वन्तः कदनं धघोरमेते रदास्राखपारगाः । 

अन्तकप्रतितेर्वाणेर्दि्श्या धिनिहतास्त्वया ॥ २६॥ 
ध्ये समस्त निशाचर अल्र-शस्नके पारंगत विद्वान्‌ ये। 

इन्दोनि जगत भयंकर संहार मचा रक्खा था; परंत॒ आपत 


अन्तकतुस्य बारणोद्रारा इन सबको मतके घाट उतार दिया; 


यह करंतने ह॑की वात दै ॥ २६ ॥ 

दिष्टथा त्वं राक्षसेन्द्रेण उन्दयुद्धसुपागतः । 

देषतानामवभ्येन विज्यं ‹ प्राप्तवानसि ॥ २७ ॥ 
“राक्षसाज रावण देवतांके छ्य भी अवध्य था, उसके 

साथ आप दन्द्युद्धमे उतर आये ओर विजय भी आपको दी 

मि यह बे सौमाग्यकी बात ह ॥ २७ ॥ 

संख्ये तस्य न किचित्‌ तु राबणस्य पराभवः । 

इन्दयुद्धमनुराप्तो विषया ते रावणि्ंतः ॥ २८॥ 
धुद्धम्‌ आपके दवारा जो रावणका परामव ( संहार ) हु; 

बह कोर बद बात नदीं; परंतु दन्द्रयदधमे मणक द्वाय 

जो राबणुच्र इनद्रजित्का वध हृभा है वहौ सबसे बद्कर 

आधयेकी बात है ॥ २८॥ 

दिष्टथा तस्य महाबाहो काठस्येवाभिधाबतः। 

मुक्तः सखररिपो्वीर प्राप्तश्च विजयस्त्वया ॥ २१.॥ 


9 ॐ 
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"महाबाहु वीर । कारके समान आक्रमण करनेवाठे उस 
देबद्रोदी राक्षसके नागपादासे मुक्त होकर आपने विजय प्रास 
कीः यह महान्‌ सोमाग्यकी बात दै ॥ २९॥ 
अभिनन्दाम ते सवं संश्ुत्येन्द्रजितो वधम्‌ । 
अव्यः सवे भूतानां महामायाधरो युधि ॥ ३०॥ 
बिस्मयस्त्येष चास्माकं तं श्रुत्वेन्द्रजितं हतम्‌ । 

८इन्द्रजित्‌के वधका समाचार सुनकर इम सब स्ेग बहुत 
प्रसन्न हुए ह ओर इसके ल्य आपका अभिनन्दन करते है । 
बह महामायावी राक्षस युद्धम समी प्राणियाके . खयि अवध्य 
था | वह इन्द्रजित्‌ भी मारा गया; यह सुनकर हम अधिकं 
आश्चयं हआ हे ॥ ३०९६ ॥ 
एते चान्ये च बहवो राक्चसखाः कामरूपिणः ॥ ३१॥ 
दिष्टथा त्वया हता वीरा रघूणां ऊरुवधैन 

८रधुकुख्की शृद्धिः करनेवाले श्रीराम | ये तथा ओर भी 

बहुत-से इच्छानुसार रूप धारण करनेवाङे वीर रा्चस आपके 
द्वारा मारे गयेः यद बे आनन्दकी बात है ॥ ३११ ॥ 
द्स्बा पुण्याभिमां वीर सौस्यामभयदक्षिणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दिष्टथा वधेखि काङ्कत्स्थ जयेनामिच्रकदान । 

ध्वीर | ककरुरस्थकुरुभूषण | शत्रुसूदन शीराम [ आप संघारको 
यह परम पुण्यमय सोम्य अभयदान देकर अपनी विजयके 
कारण वधादैके पा हो गये दै निरन्तर बद रे दै, यह 
कितने दषंकी बातदहे !› ॥ ३२१ ॥ 
श्ुरषा तु वचनं तेषां सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
विद्य परमं गत्वा रामः प्रा्जलिरव्रवीत्‌ । 


उन्‌ पविन्नात्मा मुनिर्योकी वह बात सुनकर शरीरामचन्द्रजी- 


की बड़ा आश्चयं हुआ । वे हाथ जोड़कर पूछने र्गे--३३१ 
भगवन्तः कुम्भकणं रावणं च निदाचरम्‌ ॥ २४॥ 
अतिक्रम्य महावीय कि परदासथ सवणिम्‌। .. 
'पूज्यपाद्‌ महर्षयो | निराचर रावण तथा कुभ्भकणे 
दोनो ही महान्‌ बङ-परक्रमसे सम्पन्न ये | उन दोर्नोको ोध- 
केर आप रावणपुत्र इन्द्रजित्‌कीं ही प्रशंसा.क्यो करते ह १ ३४१ 
महोदरं प्रहस्तं च विरूपाक्षं च राक्षसम्‌ ॥ ३५॥ 
मसोन्मत्तौ च दुरधंषौ देवान्तकनरान्तकौ । 
अतिक्रम्य महावीरान्‌ कि प्रशंसथ रावणिम्‌ ॥ ३६॥ 





(महोदर प्रहस्त; विरूपाक्षः मत्तः उन्मत्त तथा दुरषषं 
वीर देवान्तक ओर नरान्तक--इन महान्‌ वींका उस्ठश्वन 
करके आपलेग॒ रावणकुमार इनद्रजित्‌की दी प्रसा क्यौ करं 
रहे द १ ॥ ३५-२६ ॥ 
अतिकायं तरििरस धुष्राक्षं च निदाचरम्‌ । 
अतिक्रस्य महावीयौन्‌ कि भ्रशांसथ रावणिम्‌ ॥ २७॥ 

अतिकायः त्रिशिरा तथा निशाचर धूम्नाक्ष--इन मदा- 
पराक्रमी वीर्तोका अतिक्रमण करके आपं रावणयपुत्र इन्द्रजित्की 
ही प्रंखा क्यो करते द १ ३७ ॥ 
कीदश्यो वै भ्रभावोऽस्य क बरं कः पराक्रमः। 
केन घा कारणेनैष रावणादतिरिच्यते ॥ ३८ ॥ 

'उसका प्रभाव कैसा था १ उसम कौन-खा बट 
पराक्रम था १ अथवा किस ॒कारणसे यद रावणसे भी बदुकर्‌ 
सिद्ध होता हे ॥ ३८ ॥ 
शाक्षयं यवि मया तुं न खद्वाक्षापयामि बः। 

श्यं न चेद्‌ वक्तुं ओओतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥ 

ध्यदि यह मेरे युनने योग्य हो, गोपनीय नह्य तो मेँ 
इसे युनना चाहता हू । आपलेग बतानेकी कपा करं । 
मेरा विनम्र अनुरोध दै । मै आपलोरगोको आशा नष्ट दे 
रहा हू ।॥ ३९॥ 
दाक्रोऽपि विजितस्तेन कथं खन्धवरश्भ सखः । 
कथं च बरवान्‌ पुभ्रो न पिता तस्य रावणः ॥ ४० ॥ 

८उख रावणपुज्ने इन्द्रको भी किंस तरह जीत ल्या १ 
कैसे वरदान प्राप्त किया १ पुत्र किंस प्रकार मदहाबखवान्‌ हो गया 
ओर उसका पिता रावण क्यो वेसा बलवान्‌ नदीं हआ १४० 
कथं पितुश्चाप्यधिको महाह 
द्ाक्रस्य जेता हि कथं स राक्षसः । 
बराश्च न्धाः कथयस् मेऽद्य 
पाभ्रच्छतश्चास्य सुनीन्द्र सवम्‌ ॥ ७१॥ 
८मुनीदवर | वह राश्चस इन्द्रजित्‌ महासमरमे किस तरह 
पितासे भी अधिक शक्तिशाढी एवं इन्द्रपर भी विजय पानेवाला 
हो गया १ तथा किंस तरह उसने बहुत-से वर प्राप्त कर छिये १ 
इन सब बातोको मेँ जानना चाहता ह; इसलिये बारंबार पूता 
हर । आज आप ये सारी बतें मुञ्चे बताइये ॥ ४१ ॥ . 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिाभ्ये उत्तरकाण्डे प्रथमः सरग; ५१ ॥ 
दूस प्रकार श्रीबाटमीविनि्िंत आरषरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डम्‌ पहा सगे पुरा हभा ॥ ९ ॥ 


हितीयः सगं 
महिं अगस्त्य दवारा पूलस्त्यकै गुण ओर तपखाका वणेन तथा . 


उनसे विभवा सुनिषी उत्यत्तिका कथन 


तस्य तद्‌ वचनं श्रवा राघवस्य महात्मनः 
इम्भयोनिमेहातेजा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १ ॥ 


मात्मा रघुनाथजीकां "वह प्रशन सुनकर महातेजघी 
कुम्भयोनिं अगस्त्यने उनसे इस प्रकार का-॥ *९ ॥ 
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। श्ट राम्र तथा इतं तस्य तेजोबलं महत्‌ । 
ध ज्ञबान दात्र येनासौ न च वध्यः स दाभिः॥ २ ॥ 
ध (श्रीराम ! इनद्रजित्‌के महान्‌ बल ओर तेजके उदृदेदयते 
प ॥ जो बरनत घटित हुआ ह, उसे बताता हू" सुनो । जिस बलंके 


कारण बह तो दात्ुओंको मार गिराता थाः परंतु शयं किसी 
शतके हायसे मारा नहं जाता था; उसका परिचय दे 
रहा द ॥२॥ 
तावत्‌ ते रावणस्येदं कुक जन्म च राधव । 
` बरग्रदानं च तथा तस्मे दत्तं व्रवीमि ते॥ २ ॥ 
भघुनन्दन्‌ | इस प्रस्तुत विप्रयका वणेन करनेके चयि 
ज॑ पदे आपको रावणके कुर, जन्म तथा वरदान भ्रति 
 आदिका प्रसङ्ग सुनाता ह ॥ २ ॥ 
पुरा छकतयुगे ` राम॒भजापतिदुतः भुः । 
५ चुलस्त्यो नाम ब्रह्मषिः साक्षादिव पितामहः ॥ ७ ॥ 
(भराम | भाचीनकाल--सत्ययुगङ़ी बात दै, प्रजापति 
जह्याजीके एक प्रमावदाली पुत्र हुए, जे ब्रहमपिं पुलसयके 
नामते प्रसिद्ध ई 1 वे साश्चात्‌ ब्रह्माजीके समान ही तेजी ६॥ 
नालुकीत्यौ गुणास्तस्य धमेतः शीकतस्तथा । 
जापतेः पुत्र इति वक्तं, राक्यं हि नामतः ॥ ५ ॥ 
८उनके गुणः धर्म॑ ओर सील्का -पूर-पूरा वणेन नी 
कवा जा सकता । उनका इतना ही परिचय देना पयस्‌. होगा 
कि बे प्रजापतिके पुत्र है॥५॥ 
्जा्तिसुतत्वेन देवानां बवर्लभो हि खः॥ 
इष्टः सर्व॑स्य खोकस्य गुणैः शयुभरेमंहामतिः ॥ ६ ॥ 
८प्रजापति जहयाके पुत्र होनेके कारण, ही देवतालोग 
उनसे बहुत पेम करते ह । वे बढ़े बुद्धिमान्‌ ह॑ ओर अपने 


| उस्र युके कारण, ही सब्र खोगोके प्रिय है ॥ ६ ॥ 
~ ख तु धमैपरसङ्गेत. मेरोः पादवं महागिरेः । 
। ~ धणदिरद्वाध्रमं गत्वाप्यवसन्मुनिपुङ्गवः ॥ ७ ॥ 
भ्पक बार मुनिवर पुष घ्मांचरणके प्रसङ्गसे महागिरि 
{ मेरे निकटवर्ती राजर्षि मृणबिन्ुके आभममे गये ओर वी 
{ रहने खगे ॥ ७ ॥ | 


गत्वाऽऽश्रमपदं तस्य विष्नं कुवेन्ति कन्यकाः.॥ ८ ॥ 
 , ऋऋषिपन्नगकन्याश्च गाजबितनयाख याः। 

(> “उनका मन.सदा षम ही खगा रहता था। वे इन्धियो- 
| भमरत रपि बद साव के गै 
| वानं ग दते े | पर कु काः उनके भम 
| ज्र उनकी तपस्यामे विघ्न डाख्ने तीं । ऋश्यो, नागे 
इ तया रजरषियोकी कन्यां मर ज अप्सरा ई वे मी प्रयः 
[~ द सनकं आश्रमकी ओर आ जाती थी ॥८-९॥ 
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नित्यदास्तास्तु तं देशं गत्वा क्रीडन्ति कन्यकाः ॥ १०॥ 
वव्हका वन समी ऋतुमामे उपभोगमे लानेके योम्ब 
जर रमणीय था; इसख्थि वे ` कन्या प्रतिदिन उस प्रदेशमे 
जकर मति-्मतिकी क्रीडा करती थी ॥ १० ॥ 
देशस्य रमणीयत्वात्‌ पुखस्त्यो यश्र स द्विजः । 
गायन्त्यो बादयन्त्यश्च खसयन्त्यस्तथव च ॥ ९१॥ 
खिनस्तस्य विष्नं चक्कुरनिन्दिताः । 

(जं रपि पढसतय रहते येः वह स्थान तो ओर मी 
रमणीय था; `इस्ि वे सती-साभ्वी कन्या प्रतिदिन वहा 
आकर गाती, बजाती तथा नाचती थी । इस प्रकार उन 
तपसी सुनिके तपम विष्न डाला करती थीं ॥ १९३ ॥ 
अथ शो महातेजा व्याजदार महामुनिः ॥ १२॥ 
या मे द्च॑नमागच्छेत्‌ सा गभं धारयिष्यति । 

८खसे वे महातेजखी महामुनि पुरुसत्य कुछ श्ट हो 
गये ओर बरे--“कर्से जो लड़की य्ह मेरे दष्टिपयमे 
अआयेमी, बह निश्चय दी गर्म धारण कर केगीः ।॥ १२३ ॥ 
तास्तु सौः प्रतिशचुत्य तस्य वाक्यं महात्मनः ॥ १३॥ 
ब्रहमरापभयाव्‌ भीतास्तं देशं नोपचक्रमुः 1. 

८उन महात्माकी यदह बात सुनकर वे सब कन्याए बह्म 
जापक भयसे डर गयौ ओर उन्देनि उस स्थानपर आना 
छोड़ दिया ॥ १३३ ॥ | 

वृणबिन्दोस्तु राजषंस्तनया न श्णोति तत्‌ ॥ १७॥ 
गत्वाऽऽश्रमपदं तत्र॒ विचचार इनिभेया । 
८परतु राजिं वृणबिन्दुकी कन्याने इस शापको णदी 
सुना था; इसखियि बह दूसरे दिन भी बेखटके आकर उख 
आश्रमम बिचरने लगी ॥ १४६ ॥ 
न चापदयश्च सा तत्र कांचिद्‌भ्यागतां खखीम्‌॥ १५॥ 
तसिन्न्‌ काठे म्टातेजाः प्राजापत्यो मह्ादषिः। 
खा्यायमकंरोत्‌ तत्र तपसा भावितः खयम्‌ ॥ १६॥ 
८वहाँ उसने अपनी किसी सखीको आयी हृद नदीं देखा। 
उस समय ग्रजापतिके पुत्र महातेजली महिं पुस्त्य अपनी 


. तपस्याते प्रकारित हो वहो वेदाका खाध्याय कर रे थे ॥ 


सा तु वेदति शरुत्वा ष्टा बै तपसो निधिम्‌ । 

अभवत्‌. पण्डुदे्दा सा खुब्यञ्जितशारीरजा ॥ १७ ॥ 
“उस वेदध्वनिको खनकर वह कन्या उसी ओर गयी 

ओर उसने तपोनिधि पुरुस्त्यजीका दान किया । महरषिकी 


` इष्ट पड़ते ही उसके शरीरप्र पीलापन छा गया ओर गर्मके 


ठश्चण प्रकट हो गये ॥ १७ ॥ 


वभूव स समुदिश्रा तदहोषमात्मनः । 

इदं मे कित्विति श्त्या व स्थिता ॥ १८॥ 
"मपे सरमे यह दोष देखकर बह षरा उठी ओर ¦ 

भृशे यह क्या शे गया ११ इस प्रकार चिन्ता करती हृदं पिताक 

आश्रमपर जाकर खड़ी हुई ॥ १८ ॥ 





|, ॥ 2 4, + 4 ६ # क 1१ 7 हि = द =. | 
च == नेः चे ४ 
मी दि क ` 1 क चो ==> @@ किक > ऋ ` ॐ 1} 






1 


ऋाकाकाकयक क 


उष्वरकाण्डे जितीयः सगः न ~ ९७.४७ 
न ----------------------------- 


तां छु दष्टा तथाभूतां दणबिन्दुरथात्रनीस्‌ । 

कि त्वमेतच्चसददां धारयस्यात्मनो वपुः ॥ १९.॥ 
'्अपनी कन्याकरो उस अवस्थामे देखकर तृणबिन्दुने 

ृ्ा- -शुम्हारे रीरकी ेसी अवस्था कैसे हुई ? ठम अने 

शरीरो जिस रूपमे धारण करं रही होः यह वुम्दारे छ्य 

सथा अयोम्य एवं अनुचित हेः ॥ १९ ॥ 

सरा तु छत्वाजजखि दीना कन्योवाच तपोधनम्‌ । ` 

नै जने कारणं तात येन मे रुपमीडदशम्‌ ॥ २० ॥ 
(वह त्रेचारी कन्या हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनिसे 

बोली--"पिताजी ! मै उ कारणके नदीं समञ्च पाती, जिससे 

यरा स्प एेसा हो गया हे ॥ २० ॥ 

फर तु पूर्वं. गतास्म्येका महषभौधितात्मनः 1 

चुलस्त्यस्याश्रमं दिव्यमन्वेष्टटुं सससखीजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
८‹अभी थोड़ी देर पटे मँ पवि अन्तःकरणवाङे महि 

पुटस्स्यकर दिव्य आश्रमपर भपनी सखियोको खोजनेक स्यि 

केटी गयी थी ॥ २१ ॥ 

न च पदयास्यदहं तत्र कांचिद्‌भ्यागतां सस्लीम्‌ । 

रूपम्य तु विपयासं इष्टा ` जासादिष्ागता ॥ २२॥ 
“वह देखती हँ तो कोह भी सखी उपस्ित न हे । 

साथ ही मेरा रूप पदृटेसे विपरीत अवस्थामं पर्हूच गया हेः 

यह सब्र देखकर मै भयभीत हो यहां आ गयी हूः ॥ २२॥ 

तणनिन्दुस्तु राजर्षिस्तपसर द्योतितरभः। 


` ध्यानं विवेदा तच्चापि अपद्यदषिकमेजम्‌ ॥ २३ ॥ 


धराजपरं ` तृणनिन्दु अपनी तपस्यासे प्रकाशमान ये । 
उन्हनि ध्यान स्माकर देखा तो ज्ञात हुआ कि यरं सव कुछ 
महिं पुलस्त्यके ही करनेसे हआ ह ॥ २३ ॥ 
स तु विश्छय तं दायं महषंभौवितात्मनः1 
गरृहोत्वा तनयां गत्वा पुखस्त्यमिदमनत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 


(उन पवित्रात्मा महर्धिके उस शापक्रो जानकर वे अपनी . 


पुश्नीको साथ ल्यि पुटस्त्यजीकरे पास गये ओर ईस प्रकार 
बोठे-॥ २४.॥ व 


 भगवंस्तनयां मेत्वं गुणेः स्वैरेव भूषिताम्‌ । ` | 


गरतिगरहाणेमां ` महषं स्वयसुदयताम्‌ ॥ २५॥ 
‹८भगवन्‌. ¡ मेरी यह कन्या अपने गुरणोसे ही विभूप्रित 


है । महे {आप इसे खयं प्राप हूर भिक्षाके ख्पमं अहं 


करे २५॥ . . 
तपश्चरणयुक्तस्य शआम्यमाणेन्द्रियस्य ते । - 
शुश्रषणपरा नित्यं भविष्यति न संदायः ॥-२६॥ 

‹८अपपर तपस्या लगे रहनेके कारण क्र जाते हंगि; अतः 


यह सदा साय रहकर आपकी सेवा-छभूषा किंवा करेगी; इसर्म 
खंशाय नदी हैः ॥ २६ ॥ ८4 
नती न्म बमत ख द्विजः ॥ २७॥ 
्टेखी बात कदते हुए उन धर्मात्मा राजर्धिको देखकर 
उनकी कन्याको. ग्रहण करनेकी इच्छासे उन ग्रह्मषिने कडा-- 
(बहुत अच्छा ॥ २७॥ | 
द्त्वा तु तनयां राजा स्वमाश्रमपद्‌ गत. 
सापि तघावसत्‌ कन्या तोषयन्ती पति गुणे: ॥ २८ ॥ 
(तद उन महर्भिको अपनी कन्या देकर राजषिं तृणविन्दु 
अपनेआभमपर जोट आये ओर बड कन्या अपने गुणेसि पतिको 
संतुष्ट करती हुई वहीं रहने र्गी ॥ २८ ॥ 
तस्यास्तु शीलवृत्ताभ्यां तुतोष सुनिपुङ्गवः। 
भीतः सख तु महातेज्ञा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २९ ॥ 
“उसके शील ओर सदाचारसे बे महातेजस्वी स॒निवर 
पुसत्य बहुत संवषट हप, ओर प्रस्नतापूतैक यो बोले--॥ 
परितुषोऽसि सुश्रोणि गुणानां खम्पदा चराम्‌ । ` 
तस्माद्‌ देवि दद्रम्यद्य चु्रमात्मखमं तच ॥ २३० ॥ 
उभयोवदाकतौरं पौलस्त्य इति विश्वुतम्‌ । 
“सुन्दरि ! मै वम्हारे गुरणोकि बेभवसे अत्यन्त प्रसन - 
ह । देवि ! इसीष्ि आज मेँ तुदं अपने समान पुन्न प्रदान 
करता ह, ओ माता ओर पिता दोनके कुख्की प्रता बदायेगा 
ओर पौरस्त्य नामसे विख्यात होगा ॥ ३०३ ॥ 
यस्मात्‌ तु विश्ुतो वेदस्त्वयेदहाघ्वयते मम ॥ २१ ॥ 
तस्मात्‌ स विश्रवा नाम भविष्यति न संशायः ॥ 
८बदवि ! मै यौ वेदका खाध्याय कर रहा था उस 
समय तुमने आकर उखका विरोषसूयसे भवण करिया, इसच्मयि 
तुष्दारा वह पुत्र विश्रवा या विंभरवण कहटायेगा; इसमे संशय 
नहीं हैः ॥ २३१३ ॥ | 
पवंसु्त तु सा - देवी अष्टेनान्तरात्मना 1 ३२ ॥ 
अचिरेणैव कालेनाखत विश्वस ` सुतम्‌ । 
जिनु रोके विसूयातं यच्तोधमेखमन्ितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
'पतिके प्रसज्नचित्त होकर एेसी ब्रात कहनेपर -उस देवी 
नदे इ्षैके साथ थोडे ही समयमे विभवा नामक पुत्रको जन्म 


दिया, जो यश ओर धर्मसे सम्पन्न होकर तीनो लोकम. 


विख्यात हुआ 1 ३२-३३॥ . ` 

शरुतिमान्‌ समदर्शी च  बताच्छररतस्तथा 1. 

पितेव तपसा युक्तो हाभवद्‌ विश्वा सुनिः ॥ ३७ ॥ 
विभवा शुनि वेदके विद्रा समदर्शी, त्रत ओर 

आचारा पालन करनेवाङे तथा पिताके समान्‌ ही तपस्वी हुए ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीये आविक्ाग्ये उत्तरकाण्डे हितीयः सर्गः ॥ २५४ 
शृत -अकार श्ीनाल्मीकिनिभित आ्षराभायण आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड दूसरा सगं पुरा हुज ॥ २.१ 





१४५८ 


भी 
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तृतीयः सगः 


विभाते बभवण ८ इषेर ) दी उत्पत्ति, उनकी तपस्या, वरप्रा्ति तथा लङ्काम निवास 


भथ पुत्रः पुटस्त्यश्य दिश्चवा सुनिपुङ्कवः' 
मनिरमैव कालेन पितेव तपसि स्थितः ॥ १ ॥ 
शुस्ते त्र मुनिवर विभवा.थीड़े ही समयम पिताकी 
भति तपस्यामें संटमन हो गये ॥ १॥ 
` सत्याञ्शीलवान्‌ दान्तः खाध्यायनिरतः शुचिः। 
सवभोगेष्वसंसक्तो नित्यं धममेपरायणः ॥ २ ॥ 
वे सत्यवादी, शीख्वान्‌ जितेद्धिय, खाध्यायपरायणः 
बाहर-भौतरसे पि सम्पूणं भोगम अनासक्त- तथा सदा ही 
` ` धर्मम तत्पर रहनेवाङे ये ॥ २ ॥ 
्ात्वा तस्यतु तद्‌ दृत्तं भरद्वाजो महामुनिः । 
द्वौ श्रवसे भायां खसुतां देववणिनीम्‌ ॥ २ ॥ 
विंभरवाके इस उत्तम आचरणको जानकर महामुनि 
मरद्वाजने अपनी कन्याका, जो देवाङ्गनाके समान सुन्दरी थीः 
उनके साय विवाह कर दिया ॥ ३ ॥ ` 
परतिगृह्य तु धमेण भरद्वाजसुतां तदा । 
परजान्वीक्षिकया बुद्ध.था भयो हास्य विचिन्तयन्‌ ॥ ४ ॥ 
सुदा परमया युक्तो विश्रवा सुनिपुङ्गवः। 
स तस्यां 
जनयामास धमम्॑चः सवेह्यगुणैच्ंतम्‌ 
, तस्ते तु संहृष्टः स बभूव पितामहः ॥ ६. ॥ 
 घमके शाता मुनिवर विभवाने बड़ी प्रसन्नताके साय 
भ्मातुसार मरद्वाजकरी कन्याका पाणिग्रहण किया ओर जाका 
हितचिन्तन करनेवाी बुद्धके द्वारा लोककल्याणकरा विचार 
करते हुए उन्हनि उसके.गर्म॑से एक अदूयुत ओर पराक्रमी 
पुत्र उत्पन किया | उसमे समी बराहमणोचित गुण विध्यमान 
थे | उसके जन्मसे भ पुलस्त्य सुनिको बड़ी प्रसन्नता हृदे 
दषा अयस्करीं बुद्धि धनाध्यक्षो भविष्यति । 
नाम चास्याकरोत्‌ भीतः साधं देवषिभिस्तदा ॥ ७ ॥ 
~ उन्न दिव्य ृ्टिसे देखा--८इस बालके संसारका 
कल्याण करनेकी बुद्धि है तथा यह आगे चलकर धनाध्यक्ष 
` होगा तब उन्होने बढ़े हर्षसे भरकर देवषियेके साथ उसका 
 नामकरण-संस्कार क्रिया ॥ ७ ॥ 








विश्रवाका यह पुत्र विश्रवाके ्ी समान 
इसञ््यि यह वेभवण नामसे विख्यात होगा? | 
महातेजा यथानलः ॥ ९ ॥ 








प्रज्वलित 
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9. 


वीयंसम्पन्नमपत्यं परमाद्भतम्‌ ॥ ५ ॥ 
+ सौ 1 | 


अहं वै 


तस्याश्चमपदस्थस्य बुद्धिजेक्षे महात्मनः । 

चरिष्ये परमं धमं धमां हि परमा गतिः ॥ २०॥ ` 
आभममें रहनेके कारण उन मात्मा वेश्रवणके - मनमें 

भी यह विचार उत्पन्न हुआ करि मँ उत्तम ध्म॑का आचरण 

करू; क्योकि घमं ही परमगति है ॥ १० ॥ 

स तुः बरषंसहखराणि तपस्तप्त्वा महाने । 

यन्नितो नियमैर्गरेश्चकार सखमहन्तपः ॥ ११॥ 
यह सोचकर उन्होनि ` तपस्याकरा निश्चय करनेके पश्चात्‌ 


, महाज््‌ बनके भीतर सहल वतक कठोर नियमेसि धकर 


बड़ी भारी तपस्या की ॥ ११1 
पूणं वषंसहस्नान्ते तं त ॒विधिमकर्पयत्‌ । 
जखारी मारताहष्ये निराहारस्तथैव च ॥ १२॥ 
एवं वषेसहस्नाणि जग्भुस्तान्येकदर्षवत्‌ । 

वे एक-एकं सहस वषं पूणं होनेपर तपस्याकी नयी-नयी 
विधि ग्रहण करते ये । परे तो उन्होने केवर जख्का आहार 
किया । तत्पश्चात्‌ वे हवा पीकर रहने ल्म; फिर आगे चलकर 
उन्न उसका भी त्याग कर दिया ओर वे एकदम निराहार 
रहने रगे । इस तरह उन्दौने कई सह वर्षोको एक बर्ष॑के 
समान बिता दिया ॥ १२१ ॥ 
अथ प्रीतो महातेजाः सेन्दैः खरगणैः सह ॥ १३॥ 
गत्वा तस्याश्रमपदं ब्रह्मेदं वाक्यमनत्रवीव्‌ । 

तब उनकी तपस्यासे प्रन होकर महातेजस्वी बरक्षाजी 
इन्द्र आदि देवताओंके साय उनके आशभ्रमपर पारे ओौर 
इस प्रकार बोले--॥ १३१ ॥ 
परितुष्टोऽसि ते वत्स कर्मणानेन वत ॥ १४ ॥ 
वरं बृणीष्व भ्रं ते वराहस्त्वं महामते । 

“उत्तम त्तका पाख्न करनेवाठे वत्स | मैँ तुम्हारे इस कर्म 
से-तपस्यासे बहुत संदष्ट हँ । ममते | तुम्हारा भला हो | तुम 
कोई बर मागो; क्योकि वर पानेके योग्य होः | १४३ ॥ 


अथात्रवीद्‌ वैभवणः पितामहसुपस्थितम्‌ ॥ १५॥ 
भगवलोकपालत्वमिच्छेयं छोकरक्षणम्‌ । 

यह सुनकर वैश्रवणने अपने निकट खे हुए पितामहसे 
कहा- "भगवन्‌ | मेरा विचार खोककी रक्षा करनेका है, अतः 


म लेकपार होना चाहता हः || १५३. | 

अथात्रवीद्‌ वेवणं परितुष्टेन चेतसा ॥ १६॥ 

बह्मा खुरगणेः साधं बाढमित्येव हवत्‌ । 
4 इस बातसे क चित्तको ओर भी संतो 

हआ । उन्ह।न सम्पूणं साय प्रसन्नतापू्वक कहा- 

बहुत अच्छाः ॥ १६३ ॥ 
वे. क लोकपालानां चतुथं॑दषटसुधतः ॥ १७ ॥ 

दवरुणानां च पदं ` यत्‌ तव चेप्सितम्‌ । 


उ्॑रकाण्डे तृतीयः सगे: 


१ 
(ननन चच्यवजज===-=-------~ ९ 
1 च्ड्रन ग 1 ^ + नी 
मिष किमी मीीरिगिीिकिििपिी 


(किरी णि यि 2 


इसके बाद वे फिर बोके--त्रेटा ! मै चोये लोकपाख्की 
सृष्ट करनेके जयि उद्यत या । यमः इन्द्र ओर वसुणको जो 
पद प्रास हे, वेसा ही लोकपार-पद कुर्ह भी प्राप्त होगा, ओ 
तमको अभीष्ट है ॥ १७३ ॥ 
तद्‌ गच्छ वत ध्म्ञ निधीदात्वमवाप्ुहि ॥ १८ ॥ 
राक्राम्बुपयमानां च चतुथंस्त्वं भविष्यसि । 

“धर्मज्ञ | तुम प्रसन्नतापूर्वक उस. पदको रहण करो ओर 
अक्षय निधि्योके खामी बनो । इन्द्र, वरुण ओर यमके साथ 
तुम चोये लोकपाल कहरओगे | १८९ ॥ 
पतच्च पुष्पकं नाम विमानं . खयंखंनिभम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रतिगरह्णीप्र याना जिददौः समतां बज । 

८्यह्‌ सूर्यतुल्य तेजसी पुष्यकविमान है । इसे अपनी 
सवारीके ` स्यि रहण करो ओर देवतार्ओके समान हो 
जाय | १ ९च || 
सखस्ति तेऽस्तु गमिष्यामः सवं प यथागतम्‌ ॥ २० ॥ 
कृतङ्ृत्या वयं तात दत्वा तव वरद्वयम्‌ । 

ध्तात | तुम्हारा कल्याण हो ! अब इम सब छग जेसे 
आये रई, वैसे खोट जर्येगे । ठ्डं थे दो बर देकर इम भपने- 
को कृतऊत्य समञ्ते है ॥ २०९ ॥ 
इत्युक्र्वा स गतो ब्रह्मा खस्थानं भिद्हौः सह ॥ २१ ॥ 
गतेषु ब्रह्मपूरवषु देवेष्वथ नभस्तछम्‌ । 
धनेराः पितरं प्राह भाञ्जलिः `प्रयतात्मवान्‌ ॥ २२॥ 
भगवल्कन्धवानस्मि वरमिष्टं पितामहात्‌ । 

एेसा कहकर ब्रह्माजी देवताओंके साथ अपने स्थानक 
चले गये । ब्रह्मा आदि देवतार्भके आकाशम चे जानेपर 
अपने मनको संयममें रखनेवाठे धनाध्यक्षने पितासे दाथ जोड़- 
कर कहा-- भगवन्‌ ! मेने पितामह ब्रक्षाजीसे मनोवाञ्छित 
फर प्रात किया हे ॥ २१-२२९ ॥ 
निवासनं न मे देवो विदधे स प्रजापतिः ॥ २३ ॥ 
तं पद्य भगवन्‌ कंचिक्लिवासं साघु मे पभो । 

न च पीडा भवेद्‌ यत्र प्राणिनो यस्य कस्यचित्‌ ॥ २४॥ 

'परतु उन प्रजापतिदेवने मेरे ल्यि कोई निवास-स्थान 
नीं बताया । -अतः भगवन्‌ | अब आप ही मेरे रहनेके योग्य 
किसी ठेसे स्थानकी खोज कीजिये, जो समी द्यासे अच्छा 


हो । प्रमो ! वह स्थान एेसा होना चाहिये, जहौ रहनेसे किसी भी ` 


प्राणीको कष्ट न होः ॥ २३-२४ ॥ 


पवसुक्तस्तु पुत्रेण विशता सुनिपुंगवः 
श्रयतामिति स्तम ॥ २५॥ 
दृक्षिणस्योदधेस्तीरे भिक्टो नाम पवतः । 
तस्याग्रे तु विशाला खा महेन्द्रस्य पुरी यथा ॥ २६॥ 
अपने पुत्रके एेसा कहनेपर मुनिवर विभवा बठे-- 
(रमं ! साधुशिरोमणे । यनो- दक्षिण समुद्रकरे तपर एक 
रिकरट नामक पनत है । उसके शिखरपर एक विद्ाख पुरी है, 





ज देवराज इन्द्रकी, अमरावती पुरीके समान ओभा पाती हे ॥ 
खद्घा नाम पुरी रम्या निमिता अिदवकमणा । 
राक्चखानां निवासाथं यथेन्द्रस्यामरावती ॥ २७ ॥ 
(उसका नाम लङ्का हे । इन्द्रकी अमरावतीके समान उस 
रमणीय पुरीका निमाण विश्वकमौने राक्चसोके रहनेके च्य 
किया हे ॥ २७ ॥ 
त्र त्वं वस भद्ध ते लङ्कायां नात्र संदायः। 
हेमपराकारपरिखा यन्त्रराख्रसमाचता ॥ २८ ॥ 
त्रेया | तुम्हारा कस्याण हो । वुम निःसंदेह उस लङ्का 
पुरीम ही जाकर रहो ।` उसकी चहारदीवारी सोनेकी बनी हुदै 
ह । उसके चारो ओर चोड़ी लाइ्यौ खुदी हुई है ओर बद्‌ 
अनेकानेक यन्तर तथा शसि सुरक्चित हे ॥ २८ ॥ 
रमणीया पुरी सा हि रक्मवैदूय॑तोरणा 1 
राक्षसैः सा परित्यक्ता पुरा विष्णुभयादितैः ॥ २९॥ 
(वह्‌ पुरी बड़ी ही रमणीय हे । उसके फाटक सोने ओर 
नीरमके बने हुए है । पू्वकालमे मगान्‌ विष्णुके भगसे 
पीडित हुए रा्षसोनि उस पुरीको त्याग दिया था ॥ २९ ॥ 
हल्या रक्चोगणेः सवै रसातलतलं गतैः 1 
शल्या सम्प्रति ङ्का सा प्रसुस्तस्या न भिद्यते ॥ २० ॥ 
ध्वे समसन राक्चस रसातल्को चङे गये ये; इस्छिये 
लङ्कापुरी सुनी हे गयी । इस समय भी लङ्कापुरी सूली दी हैः 
उसका कोई खामी नरी ३ ॥ ३० ॥ 
स त्वं तञ्र निवासाय गच्छ पुत्र यथाखुस्लम्‌ । 
निवोंषस्तन्न ते वासो न वाधस्तत्र कस्यचित्‌ ॥ २१॥ 
अतः बेा | ठम वर्ह निवास करनेके ल्य सुखपूर्वक 
जायो । वह रहनेमें किंसी प्रकारका दोष या खटका नहीं ३ । 
बरहा किसीकी ओरसे कोई विष्नवाधा नहीं आ,सकतीः ॥३९॥ 
पतच्द्रत्वा स धमौर्मा धर्मिष्ठं चनं पितुः । 
निवासयामास तदा लङ्कां पवंतमूर्धनि ॥ २२॥ 
अपने पिताके इस थमेयुक्त वचनको सुनकर बमात्मा 
वैभवणने निकूट पवतकरे शिखरपर बनी हई र्का परीमे निवास 
किया ॥ ३२॥ 
नेछेतानां सदसस्तु इष्टेः प्रमुदितैः सद्‌ा । 
अचिरेणेश्र कालेन सम्पूण तस्य रदासनात्‌ ॥ ३२ ॥ 
„ उनके निवास करनेपर थोड़े ही दिनोमे बह पुरी सहस 
इषटपु्ट राक्षसोसे भर गयी । उनकी आज्ञासे वे राक्षस वहं 
आकर आनन्दपूवंक रहने रूगे | ३३ ॥ 


ख तु तजावसत्‌ श्रीतो धमोत्मा नेश्छतषभः । 


समुद्रपरिखायां स॒ लक्यां विभवारमुजः ॥ ३४॥ 

समुद्र सके ख्य खाईैका काम दता. या, उस लङ्ाः ` 
नगरीमे विश्रवाके धमात्मा पुत्र वैभवण राक्षसके राजा हो 
बड़ी पसन्नताके साथ निवास करने रगे ॥ ३४ ॥ ं 


कारे काले तु धमौत्मा पुप्पकेण धनेदवरः । 


१४६० 








भ्यागच्छद्‌ विनीतात्मा पितरं मातरं च हिं ॥ २५ 
धर्मात्मा जनेश्वर खमय-समयपर पुष्यकविमानके द्वार 
आक्र अपने माता-पितासे मि जाया करते थे । उनक्रा हृदय 
वड़ा ही विनीत था ॥ ३५ ॥ 
स॒ दवगन्ध 
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गभस्तिभिः सूयं इवावभाखयन्‌ 
समीपं भरययौ स वित्तपः ॥ ३६ ॥ 
देवता ओर गन्धन उनकी स्वति करते थे । उनका 
मव्य मवन अग्छराओकि खत्यसे सशोमित होता था । बे घनं 
परति कुबेर अपनी किरसि शरकाशित होनेवाले सूयकी भोति 


सब्र ओर प्रकाश 


श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदविकाग्ये उत्तरकाण्ड तृतीयः सगः ॥ ३ ॥ 
दस्‌ ठ आर्षसमायण-अद्विकाय्धके उत्तरकाण्डम्‌ तीसरा सग पुरा इआ ॥ २॥ 


¦ सगं 


रा्षसर्श्चका व्णन--हेति, विधयुत्केश आर सुकेश्चकी -उत्यत्ति 


शुत्वागस्त्येरितं चाक्यं रामो विस्मयमागतः । 


कथमासीवत्‌ तु लङ्कायां सम्भवो रक्षसा पुरां ॥ १ ॥ 
` अगस्त्यजीकी कदी हुई इस बातको सुनकर श्ीरामचन्द्रजी- 


क बड़ा विसय हआ । उन्दने मन ही-मन सोचा? राक्चसङरुल- 
की उत्पतति तो सुनिवर बिभवासे दी मानी जाती र । यदि 
, उनसे भी पहले उकारं राक्षस रते चे तो उनकी उत्पतति 
किंस प्रकार हुई थी ॥ २ ॥ 
तततः शिरः कम्पयित्वा अेतांन्निसमविग्रहम्‌ । 
तमगस्त्यं सुदुष्टा स्मयमानोऽभ्यभाषत ॥ २ ॥ 
इस प्रकार आश्चयं होनेके अनन्तर सिर दाकर श्रीयम 
चन्द्रजीने जिविध अग्नियोके समान तेजसी दरीरवाले 
अगस्त्यजीकी ओर बारंबार देखा ओर मुस्कराकर पूछा-॥ 
धुवेमप्येषा ङ्भ ऽ ऽसीत्‌ पिरितारिनाम्‌ । 
रुस्वें भगवद्‌ ताक्यं जातो मे विस्मयः परः ॥ ३ ॥ 
भगवन्‌ ! बेर ओर रावणसे पटे भी यह लङ्कापुरी 
मासमश्ची राश्चसाके अधिकारमे थीः यह आपके भहसे सुनकर 
मुने बद्य विस्व हया हे ॥ २ ! 
पुडस्त्यवंशाङ्ुदूता राक्षसा इति नः श्रुतम्‌ । 
इदानीमन्यतश्चापि सम्भवः कौीततस्त्वया ॥ ४ ॥ 
८हमने तो यदी सुन रला है कि राकषसोकी उत्पत्ति पुलस्त्य 
जीके ङख्ते हदे है; दि इस समय आपने क्रिस दमक 
कल्म मी राक्षसोके प्ादुर्मावकी बात कदी ३ ॥ ४॥ 
` . रावणात्‌ कम्भकणीच्च अहस्ताद्‌ विकटाद्पि। 
` रावणस्य च पुञेभ्यः किं जु ते वलधस्राः॥ ५॥ 
` चवा वे पदलेके राश्चस रावण, कुम्भकणे, पहल, धिक 
तथा रावणयुतरोसे मी वदकर्‌ अवान्‌ ये १ ॥ ५॥ 


अपराधं त धच क्राप्य विष्णुना द्राविताः कथम्‌ ॥ ६ ॥ 
“जषठान्‌ | उनका पूर्वेन कौन था ओर उस उत्कट बल- 


` शाली युस्पका नाम क्या था १ भगवान्‌ विष्ुने उरला 
२ 3 ज ४ श्‌ १ अपग ५१ | पाक्रर क्रि तरद उन लङ्कामे परार भगाया २॥ 














विस्तरतः सवं कथयस्व ममानघ । 
कतृहलमिदं महयं उद भादुयथा तमः ॥ ७ ॥ 
निष्पाप महषं | ये स्व वाते आप्र मुञ्ञे विस्तारसे 
बताइये । इनके स्यि मेरे मनमे बड़ा कौतूहल हे । जसे सूदेन 
अन्धकारो दूर करते ह, उसी तरह आप मेरे इ कातूहलका 
निवारण कीज्यिः ॥ ७ ॥ 
सघवस्य वचः श्रुत्वा खंस्काराखङत शुभम्‌ । 
अथ षिसमयमोनस्तमगस्त्यः प्राह राघवम्‌ ५ ८ ॥ 
भ्ीरघुनाथजीकी ` बह सुन्दर वाणी पद संस्कार; बा्य- 
संस्कार ओर अर्थसंस्कारसे अलक्त थी । उसे सुनकर 


` अगस्त्यजीको यह सोचकर विस्मय ` हु किं ये उवच होकर 


मी भुञ्चसे अनजानक्री मति पृष रहे है । ततश्चात्‌ उन्टाने 

शरीरामसे कहा-॥ ८॥ ` | 

प्रजापतिः पुरा खषा अपः सलिकसस्भवः । 

तासां गोपायने सतस्वानखजव्‌ पद्मसम्भवः ॥ ९ ॥ 
रघुनन्दन ! जख्से.मकट हुए कमर्से उत्पन्न प्रजापति 

्रह्मजीने पू्वकालमं समुद्रगत जलकी सृष्टि करके उसकी रक्चाके 


` ल्य अनेक प्रकारके जल-जन्तुओंको उत्पन्न किया ॥ ९ ॥ 


ते सत्वाः सरवक्रतौरं विनीतवदुपस्थिताः । 
क्रि कुम इति भाषन्तः श्चुत्पिपासाभयादिताः ॥ १० ॥ 
तरे जन्तु भूख-प्याखके मयसे पीडित हो ।अन हम क्या 
र” एेसी बतं करते हुए अपने जन्मदाता बह्माजीके पास 
विनीवमावते गये ॥ १० ॥ 
प्रजापतिस्तु तान्‌ सवोन्‌ अत्याह प्रहसन्निव । 
आभाष्य वाचा यत्नेन रक्षध्वमिति मानद ॥ ११॥ 
'ूसरोकरो मान देनेत्राे रघुवीर ! उन सबको आया देख 
पजाप्तिने उन वाणीद्राया सम्बोषित करके हसते. हुण-से कदा- 
जल-जन्तुनो | तुम यलनपू्क इस जक रका करो" ॥९१॥ 
अ इति तबरान्येयेक्षाम इति चापरैः । 
ुक्किताभुङ्खितेरक्तस्तवस्तानह भूतकृत्‌ ॥ १२॥ 
५ क्त्र जन्व॒ मूखे.प्यासे थे । उनमेसे ने कहा-- 


बिखेरते हृ अपने पिताके समीप गये॥३६॥ ` 
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< व्यय 


८हम इस जलकी रक्षा करेगेः ओर दसरेने कहा-- हम इसका 
गक्षण ( पूजन.) करेगे; तव उव मूर्ताकी - सुटि करनेवाले 
प्रजापतिने उनसे कहा-॥ १२ ॥ 
गक्षाम इति येसक्तं राक्षसास्ते भवन्तु वः । 
यक्षाम इति यैख्कं यक्षा णव भवन्तु बः ॥ १३॥ 
` “ुममंसे विनं लोगोनि रश्च करनेकी वात कही है, वे 
राक्षत नामसे प्रविद्ध हौ मर जिन्होने यक्ष ( पूजन ) करना 
स्वीकार करिया है वे छग यश्च नामसे ही षिख्यात "(इस प्रकार 
वे जीव राक्षस ओर यश्च--इन दो जातिर्योमिं विभक्त दो 
गये ) ॥ १३ ॥ 
तञ हेतिः. प्रहेतिश्च आ्रातरौ राक्षसराधिपो । 
मधुकेटभसंकाशौ बभूवतुररिदमौ ॥ १४॥ 


'्उन राक्षस्म हेति ओर प्रहेति नामवाङे-दो भाद येः 





जो समस्तं राकषतोके अधिपति ये । -शत्र्ओका दमन करनेमे ` 


समर्थं वे दोना वीर मयु ओर कैटभके समान शक्तिशाली थे ॥ 
प्रहेतिधो्भिकस्तत्न तपोवनगतस्तद्‌ । 
हेतिदारक्रियथं त॒ परं यलमथाकरोत्‌ ॥ १५॥ 
'उनमं प्रेति ध्माता था; अतः वह तत्काख तपोवनं 
जकर तपस्या करने खगा । परु हेतिने विवाहके स्वि बड़ा 
` प्रयल क्रिया | १५॥ 
स कालभगिनीं कन्या भया नाम महाभयाम्‌ । 
` उद्ावहदमेयात्मा खयमेव महामतिः ॥ १६॥ 
बह अमेय आत्मबल्से सम्पन्न ओर बड़ा बुद्धिमान्‌ था । 
उसने खवं ही याचना करके कोलकी कुमारी भमिनी भगाके 
साथ~-विवाह किया । भया बड़ी भयानकं थी ॥ १६ ॥ 
,स॒ तस्यां जनयामास हेती राक्षसपुंगवः । ` 
पुत्रं पुत्रवतां श्रेष्ठो विद्युत्केशमिति शतम्‌ ॥ १७॥ 
'राक्षसराज हेतिने भयकि गभंसे एक पुत्रको उत्पन्न 
क्रियाः जो विद्युर्केशके नामसे प्रसिद्ध॒ था । उसे अन्म देकर 
इहेति पुत्रवानेमिं शरेष्ठ समन्षा जने ल्गा ॥ १७ }। 
विदयुत्केरो ` देतिपु्ः स ॒दीप्ताकंसमधभः 
व्यवधत॒ महातेजास्तोयमध्य इवास्बुजम्‌ ॥ १८ ॥ 
देति-पृत्र विदुत्केस दीपिमान्‌ सूयंके समान प्रकादित 
हेता था । वह महातेज्ञघ्वी बाख्क जलम कमलकी भोति दिनो- 
दिनि बढने ठ्गा ॥ १८ ॥ ` 
स यदा यौवनं भदमुप्राप्त निशाचरः 
ततो शरक्रियां तस्य कतुं व्यवसितः पिता ॥ १९॥ 
(निशाचर वि्युत्केश जबर बदुकर उत्तम युवावस्क्रो 
प्रात, हुआ? तब उसके पिता राक्चखराज हेतिने पने पुत्रका 
व्याहं कर देनेका निश्चय करिया ॥ १९॥ 
संष्यादुहितरं सोऽथ सध्यातुल्या प्रभावतः 1 
वरयामास पुत्रा देती राक्षसपुंगशः 1 २०॥ 


(गक्षप्तराजटिरमणि देतिने आपने पुव व्यानः न्धि. 


संष्याकी पुच्रीकाः जो प्रमावमे अपनी माता संभ्वाके दी 
समान यी, वरण किया ॥ २० ॥ | 
अव्रद्यमव बातम्या परस्मे सेति स्यया । 
चिन्तयित्वा सता र्ता विद्यर्केशाय राघव ॥ २१॥ 
'थुनन्दन ! स्याने सोचा-प्कन्याका किसी दूसरेके साथ 
त्याह तो अवश्य ही करना पड़ेगाः अतः इरीके साथ क्यान 
कर द १ यह व्रिचारकरर उसने अपनी पुरी वियुत्केशकी 
व्याहदी॥२९१॥ 
संभ्यायास्तनयां लन्ध्वा विद्यत्केशो निराचरः । 
रमते सख तया साध पोङोम्या मघवानिव ॥ २२॥ 
'संध्याक्री उस पुत्रीको पाकर निशाचर विंद्युतकेश उसके 
साथ उरी तरह रमण करने लगाः जैसे देवराज"इन्द्र पुलोमः 
पत्री शीकरे साथ विहार करते द ॥.२२.॥ 
केनचिस्वथ कटेन राम साखकरङ्कय 1 
विद्यत्केशाद्‌ गभेमाप घनराजिरिवाणवात्‌ ॥ २२॥ 
“श्रीराम ! संध्याकी उस -पुत्रीका नाम साककरङ्कटा ५।। 
कख कालके पश्चात्‌ उसने विदयुत्केशसे उसी तरह गमं घरण 
किया, जसे मेघरौकी प॑क्ति.समुद्रसे+जर ग्रहण करती ह ॥ २३ 
ततः सा राश्चसी गमं घनगभेसमप्रभम्‌ । 
प्रसूता मन्दरं गत्वा गङज्ञ॒गभेमिवाभरिजम्‌ । 
समुर्खञ्य तु सा गभं शिदुत्केडारतार्थिनी ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर उस राक्चसीने मन्दराचरपर जाकर वियुत्‌के 


समान कान्तिमान्‌ बालकरको जम दियाः मानो गङ्गाने अग्निके 


छदे हुपः भगवान्‌ शिवके तेजःसखरूप गभं (कुमार कार्तिकेय) 
को उत्पन्न क्रिया द्यो । उस नवजात शिद्यको वहीं छोड़कर ` 
बह व्रिुत्केरकि साथ रति-क्रीडाके छ्यि चली गयी ॥ २४ ॥ 
रेमे वु साधं पतिना तिस्सृत्य सुतमात्मजम्‌ 1 . 
उत्खष्ठस्तु॒तदा गभा घनदाष्दसमखनः ॥ २५ ॥ 
अपने वेटेको भुलखकर साल्करङ्कटा पतिक" साथ रमण. 
करने लगी । उधर उसक्रा छोड़ा हुभा वह गमे मेधकी 
गम्भीर गजलेनाके समान शब्द करने ख्गा ॥ २५ ॥ 
तयोत्खष्टः स तु शिद्युः शस्दकंसमद्युतिः। 
निधायास्ये खयं मुष्टि सरोद शरानकैस्तदा ॥ २६॥ 
उसके शरीरकी कान्ति शरत्ाल्के सूयंकी मति 
उद्धासित होती धी । माताका छोड़ा हभ वई शि्य॒खयं ही 
अपनी मुदरी दमे डालकर धीरे-घीरे रोने ख्णा ॥ २६ ॥ 


, ततो बृषभमास्थाय पात्या सहितः शिवः । 


बायुमागंण गच्छन्‌ वै शयुभाव खदितसनम्‌ ॥ २७ ॥ 
{उस समय भ॑गवान्‌ शंकर पावेतीजीके साथ वैलपर 

चदकर बायुमागं ( आकाश ) से जा रदे थे । उन्होने उस 

बालके रोनेकी आवाज सुनी ॥ २७ 1 .. 

अपद्यदुमया साधं रुदन्तं राक्षसात्मजम्‌। 

कारुण्यभाषात्‌ पात्या भवसिपुरसूदनः ॥ २८ ॥ 


१४६२ 


= चं गक्षसात्मजं चक्रे मातुरेव वयःखमम्‌ । 


पार्व॑तीसहित शिवने उस रोते हुए राक्षसकुसार 
ङी ओर देखा । उसकी दयनीय अवस्थापर दृध्िपात करके 
मातां पाव॑वीके इदयमे करुणाका सोत उमद़ उढा ओर 
उनकी पररणासे जिपुरसूदन भगवान्‌ शिवने उस राक्चसबाख्क- 
करो उखदी माताकी अवस्थाके समान ही नोजवान बना.दिया॥ 


अमरः ओैव तं रत्वा महादेबोऽश्चरोऽव्ययः ॥ २९॥ | 


चुरमाकादागं प्रादात्‌ पावेत्याः प्रियकाम्यया । 
(इतना ही नर्हीः पा्॑तीजीका प्रिय करनेकी इच्छासे 


अबिनादी एवं निर्विकार भगवान्‌ महादेवे उस बालकको 


अमर बनाकर उसके रहनेके ज्यि एक आकाशचारी नगराकार- 


विमान दे दिया ॥ २९१ ॥ 
मयापि वरो - दत्तो राक्षसीनां चपात्मज ॥ २० ॥ 
सयोपरन्धिगभेस्य प्रसृतिः सद्य पव च । 


भीमद्वास्मीकीयरामायणे 


सद्य एव॒ वयःपरातति मातुरेव वयःसमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
(राजकुमार ! तत्पश्चात्‌ पावेतीजीने भी य€ वरदान दिया 


करि आजसे राक्षस्या जल्दी ही गमं धारण कस्गीः फिर शीप्र ही 


उसका प्रसव करेगी ओर उनका पेदा किया हुआ बारक तत्काल .. 


बढकर माताके ही समान अवस्थाका हो जायगा ॥ ३०-३२१ ॥ 
ततः सखकेशो बरदानगवित 
¦ धियं पभोः प्राप्य हरस्य पादवेतः। 
चचार सार्वजं महान्‌ महामतिः 
खगरं पुरं भ्राप्य पुरंदरो यथा ॥ ३२॥ 
धविदुत्केशक वह पुत्र सुकेशके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
वह बड़ा बुद्धिमान्‌ था । मगवान्‌ शंकरका वरदान पानेसे 
उसे बड़ा गर्व हुआ ओर वह उन ॒परमेश्वरके पाससे अदूुत 
सम्पत्ति एवं आकाराचारी विमान पाकर देवराज इन्द्रकी 
मति स्वेत्न अवाध-गतिसे विचरन खगा ॥ ३२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वांस्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्डे चतुथं सगः ४ ४॥ 
इस रकार श्रीगास्ीकिनिरमितं आर्षरामायण आदिकाम्यके उ्तरकाण्डमे जोथा सगं पुरा हभ 1 ४ ॥ 


पञ्चमः सगेः 


सुकेश्के पुत्र माल्यवान्‌, सुमाली ओर मारीकी संतानका बणन 


सुकेदां धार्मिकं दष्ट वररन्धं च राक्षसम्‌ 1 
ग्रामणीनोम गन्धवा विभ्वावसुखमप्रभः ॥ २ ॥ 
तस्य देववती नाम ॒दितीया ीरिवात्मजा । 
जिषु लोकेषु विख्याता रूपयोवनदालिनी ॥ २ ॥ 
लां सखुकेदाय धमौत्मा ददौ रष्लःधियं यथा । 

( अगस्त्यजी कहते ह--खुनन्दन ! ) तदनन्तर एक 
दिन विंशावयुके समान तेजल्वी ग्रामणी नामक गन्धर्वने राक्षस 
सुकेशको घमात्मा तथा वरपराप् वेभवसे सम्पन्न देख अपनी 
देववती नामकं कन्याकरा उसके साय व्याह कर दिया । बह 
कन्या दूसरी ठर्मीके समान दिव्य सूप ओर योवनते सुदोभित 
एवं तीनां खेश्मे विख्यात थी । धर्मात्मा ग्रामणीने राक्षतोकी 
मूतिमती राजखक्मीके समान देववतीका हाय सुकेशके हायमे 
दे दिया ॥ १-२१॥ 
बरदानङृवैश्बयं सा तं भाप्य पति प्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 


. आसीद्‌ देववती तु धनं श्ाप्येव निधनः । 





बरदानमे मिठे इए एेर्यसे सम्पन्न प्रियतम पतिको 


` गधि मिल गयी हो ॥ ३६॥ 
= ख .तया सह संयुक्तो रराज रजनीचरः ॥ ७ ॥ 


महागजः । 


ततः काले खुकेदास्तु जनयामास राघव ॥ ५ ॥ 
शरीन्‌ पुत्राञ्जनयामास त्रेताद्चिसमविग्रहान्‌ । 

रधुनन्दन । तदनन्तर समय आनेपर सुकेदाने देववतीके 
गम॑से - तीन पुत्र उन्न क्रिये, ओ तीनं अग्नियोके समान 
तेजखछी ये ॥ ५३ ॥ 
माल्यवन्तं खुमाखि च माङि च विनां वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
वीस्िनेत्रसमान्‌ पुज्ान्‌ राक्षसान्‌ राक्षसाधिपः। 

उनके नाम ये-मास्यवान्‌ सुमाली ओर माटी । माड़ी 
बल्वानोमे शष्ठ था ] वे तीनां जिनेत्रधारी महादेवजीके समान 
शक्तिदाली ये । उन तीनां राक्षसपु््रोको देखकर राक्षसराज 
सुकेश बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ ६१ ॥ 
रयो लोका इवाव्यप्राः. स्थिताञ्जय इवाञ्मयः ॥ ७ ॥ 
त्रयो मन्ता धोरा इवामयाः । 

वे तीनो कके समान सुखिर, तीन अग्नियेकि समान 
तेजस्वी, तीन मन्त्र ( शक्तियों अथवा वेदो ) ॐ समान उग्र 
तया तीन रोगो के समान अत्यन्त मयंकर थे | ७२ || 


१. गाहंपत्य, आहवनीय जौर दक्षिणाग्नि । 


२. प्रञु-रक्ति उत्सा्-शक्ति तथा मन्त्र-ञ्लक्ति--गे तीन 3 
क्ति है । 


द ऋग्‌› यजु नौर सामे तीन वेद ह ! 


४- वात, पित्त भौर कफ़--इनके प्रकोपसे होनेवाठे 
तीन प्रकारके रोग रह | स 
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वक्क्रे ~ 


उन्तरकाण्डे पञ्चमः सर्गः 
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षयः सयुकेशास्य सखुताखेताश्निसमतेजसः ॥ ८ ॥ 
विवृद्धिम॑गमंस्तत्र व्याधयोपेक्षिता इव । 

सुकरेदाके वे तीम पुन्न त्रिविध अग्निर्योकि समान तेजी 
थे । वे वहां उसी तरह बदने लगे, जसे उपेश्चावशच दवा न 
करनेसे रोग बदते ह ॥ ८२ ॥ त 
वरथरानि पितुस्ते तु क्त्वैश्वयं तपोबलात्‌ ॥ ९ ॥ 
तपस्तप्न॒ गता मेरुं आरातरः छृतनिश्चयाः 1 

उन जवर यह माम हुआ किं हमारे पिताको तपोबल्के 
द्वारा बरदान एवं एेशवर्यकी पराति हुई है, तब वे तीनौ माई 
तपस्या करनेका निश्चय करके मेरपर्वतपर चले गये ॥ ९१ ॥ 
प्रगृह्य नियमान्‌ घोरान्‌ राक्षखा खपसलत्तम ॥ १० ॥ 
विचेरुस्ते तपो घोरं सवेभूतभयावहम्‌ ॥ 

चपभेष्ठ ! वे राक्षस वँ भयंकर नियमोको रहण करके 
घोर तपस्या करने कगे.। उनकी वह्‌ तपस्या समस्त प्राणिर्योको 
मय देनेवाटी थी ॥ १०९ ॥ 
सत्याजजघराभोपेतैस्तपोभिैवि दुरयः ॥ ११॥ 
सखंतापयन्तर्ख्ह्धोकान्‌ सदेवासुरमायुषान्‌ । 

सत्य, सरलता एवं शम-दम अदिसे युक्त तपके हारा, 
जो भूतक्पर दुम है, वे देवतार्ओंः असुरौ ओर मनुष्यो 
सहित तीनो छोकोको संतप्त करने ठगे ॥ ११२ ॥ 
ततो वियुखतवेक्बो विमानवरमाभ्चितः ॥ १२॥ 
सुकेशापुज्ानामन्ध्य वरदोऽस्मीत्यभाषत । 

तब चार मुखवाकठे भगवान्‌ व्रह्मा एक शरेष्ठ विमानप्र 
व्रेठकर वर्ह गये ओर सुकेशके पुर्बोको सम्बोधित करके 
बोल--म तुरम वर देनेके स्थि आधा ह ॥ १२९ ॥ 
बरह्माणं वरदं ज्ञात्वा सेन्दरैदेवगणेवरेतम्‌ ॥ १३॥ 
ऊचुः प्राञ्जलयः सवं वेपमान। इव द्रुमाः । 

इन्द्र आदि देवताओंसे धिरे हए वरदायक बह्माजीको 
आया जान वे सब-के-स वृक्षोके समान कापते हुए हाथ 
जोड़कर वोके-॥ १३१ ॥ | 
तपसाऽऽराधितो देव यदि नो दिशसे वरम्‌ ॥ १४॥ 
अजेयाः रात्रुहन्तारस्तथैव चिरजीविनः । 
परभविष्ण्वो भवामेति परस्परमचुत्रताः ॥ १५॥ 

व्देव | यदि आप हमारी तपस्यासे आराधित एवं संतुष्ट 
होकर हमं वर देना चाहते ट तो एेसी कृपा कीजिये? जिससे 
इमे कोई परास्त न कर सके | हम रात्रुओंकरा वध करनेमें 
समर्थः चिरजीवी तथा प्रभावशाटी हा । साथ ही इमखोगेमं 
परस्पर प्रम बना. रदः ॥ १४-१५ ॥ 
पवं भविष्यथेत्युकत्वा खकेरातनयान्‌ वियुः 1 
स ययी बह्मलोकाय बह्म! बाह्मण वत्सलः ॥ १६॥ 

य॒ सुनकर ब्रह्माजीने कहा--^्वुम एसे दी होओगेः । 
सुकेदीके पुत्रोसे एेखा कहकर ब्राह्मणवस्सल ब्रह्माजी ब्रह्मलोक 


„ को चके गये॥ १६॥ 


वरं छन्ध्वा लु ते खव राम -रात्रिचरास्तदा । 
सुरासुरान्‌ भवाधन्ते वरव्पनस्धनिभंयाः ॥ १७ 

रीराम ! वर पाकर वे सब निशाचर उस वरदानसे 
अत्यन्त निर्मय हो देवता तथा अयुर्यको भी बहुत कष्ट 
देने ख्गे ॥ १७ ॥ 
तेबौध्यमानाख्िदशाः सर्षिंसक्घाः सचारणाः । 
जातारं नाधिगच्छन्ति निरयस्था यथा नराः ॥ १८ ॥ 

, उनके द्वारा सताये जाते हुए देवताः ऋषि-समुदाय 
ओर चारण नरकमं पड़े हुए मनु्ष्योके समान किंसीको अपना 
रक्षक या सहायक नहीं पाते ये ॥ १८ ॥ 


अथ ते विश्वकमोणं शिल्पिनां वरमव्ययम्‌ । 


उः समेत्य सहा राक्षसा रघुसत्तम ॥ १९॥ 
रुवंशशिरोमणे ! एक दिन शिल्यःकरमके जातास शेष॒ 
अविनाशी विश्वकरमाके पास जाकर .वे राक्षस हं ओर 
उत्साहसे मरकर बोले] १९ ॥ 
आओजस्तेजोबलवतां महतामात्मतेजसा । 
गृहकतौ भवानेव देवानां हृदयेप्सितम्‌ ॥ २० ॥ 
अस्माकमपि तावत्‌ त्वं गृहं कुर महामते । 
हिमवन्तसुपाध्ित्य मेरुं मन्दरमेव वा-॥ २९१॥ 


. महेश्वर ग्रहथस्यं गृहं नः क्रियतां महत्‌ ! 


"महामते ! जो ओज; बल ओर तेजसे सम्पन्न होनेके 
कारण महान्‌ है, उन देवताअंके ल्ि आप दी अपनी शक्तिसे ` 
सनोवाञ्छित मवनका निमोण करते ईह; अतः हमारे स्थि 
भी आप हिमाख्यः मेर अथवा मन्दराचरूपर चख्कर भगवान्‌ 
शंकरके दिव्य मवनकी मति एक विशाङ निवासस्थानका 
निमाण कीजिये ॥ २०-२१९ ॥ 
विभ्वकमौ ततस्तेषां राक्षसानां महासुजः ॥ २२॥ 
निवासं कथयामास शक्रस्येवामरावतीम्‌ । 

यहं सुनकर महाबाहु विश्वकमने उन राक्षसोको एक 
एेसे निवासस्थानका पता बतायाः जो इन्द्रकी अमरावतीको 
भी कजत करनेवाख था ॥ २२९ ॥ 
दक्षिणस्योदधेस्तीरे जिक्रटो नाम पवतः ॥ २३॥ 
सुवे इति चाप्यन्यो द्ितीयो राक्षसेश्वरः 1 

( वे बोढे-)°राक्चसपतियो ! दक्षिण समुद्रके तटपर एकं 
त्रिकूट नामक पवेत है ओर दूसरा सुवेख नामसे विख्यात 
दोर हे ॥ २३९ ॥ 
शिखरे तस्य शस्य मधभ्यमेऽम्बुद्संनिमे ॥ २७॥ 
दाकुनेरपि दुष्प्रापे रद्कच्छिन्नचतुरदिंशि 1 
निराद्योजनविस्तीणा शतयोजनमायता ॥ २५॥ 
सणभाकारसंब्रीता ४ हेमत्तोरणसंबृता । 
मया लङ्केति नगरी . शक्राहपेनः निर्मिता ॥ २६.॥ 

८उस त्रिकूटपवेतके मक्षङे शिलरपर जो दरा-भरा होनके 
कारण मेधके समान नीत दिलायी देता ह तथा जिसके चारों 





१७४ 








आरके भव यकीमे काट दिये गये है, अतएव जह 
वक्षिबोके खि भी पहुंचना कठिन हैः मैने इन्द्रकी आशासे 
लङ्का नामक नगरीका निर्माण किया है | वह तीप योजन चोड़ी 
ओर सो योजन रंगी ३ । उसके चार ओर सेनेकी चहार- 
दौबारी है ओर उसमें सोनेके ही फाटक ठगो हं ॥ २४-२६॥ 
तस्यां वसत दुधंषां यूयं राक्षसपुंगवः । 
अमरावतीं समासाद्य त दिवौकसः ॥ २७॥ 
ुषषं रा्चसशिरोमणियो । जेसे इन्द्र॒ आदि देवता 
अमरावतीपुरीका आश्रय छेकर रहते ई, उसी प्रकार ठम 
लेग भी उस छङ्कापुरीमं जाकर निवास करो ॥ २७ ॥ 
लङ्कादुगं समासाद्य राक्षसहुभिदताः । 
भविष्यथ दुराधषोः शत्रूणां राच्खदनाः ॥ २८॥ 
शातरुसूदनः वीरो | ल्काके दुगंका आश्रय ठेर बहुत-से 
रकषसोके साथ जव ठम निवास करोगे, उठ प्रय शाति 
लिये छमपर त्रिजय पाना अत्यन्त कठिन गाः ॥ .२८.॥ 
विश्वकर्मंवचः भुत्वा ततस्ते राक्षसोखमाः। 
सहल्न।लुचरा भूत्वा गत्वा तामबसन्‌ पुरीम्‌ ॥ २९.॥ 
विश्वकरमांकी यह बात सुनकर बे श्रे गास्षस सदसत 
अतुचरोक साथ उस युरीमे जाकर छ ८ गये ॥ २९ ॥ 
खढाकारपरिखां . दैमेगोदरातेडताम्‌ । . . 
खङ्मवाप्य ते इश न्यवसन्‌ रजनीचराः. ॥ ३० ॥ 
उसकी खाई ओर चहारदीवारी बड़ी मजबूत बनी थी | 
सोनेके सेकं महर उत नगरीकी चोमा. बदा रदे थे ¡ उस 
चज्चपुरीमे परहैचकर बे निशाचर बहे इर्भ॑के साथ बो 
रहने तो ॥ ३० ॥ 
प्तसिन्नेव काले तु यथाकामं च राघव । 
नमेवा नाम गन्धी बभूव रघुनन्दन. ॥ ३१ ॥ . 
तस्याः कन्यात्रय हयासीदभ्ीभीकीतिंसमरदयति । 


ज्येष्ठक्रमेण 





कन्यास्ताः पद्दौ इष्टाः पूर्णचन्द्रनिभानन्ः। 


रुृखनन्दन भीम { इन्दं दिनों नम॑दा नामकी एक्‌ . 


गन्वीं थी | उसके तीन कनया हु, जो ही श्री ओर, 
कीतिं% क समान-शोभासम्पेन र्थी । इनकी माता ` यद्यपि 
 यश्षती नहं यी तो मी उसने अपनी सचिके अनुसार सुकेशके 
उन तीनों राक्षप्जातीय पुत्रोके. साथ कन्याओओंका 
ज्य आदि अवस्याके अनुसार विवाह कर दिया ! वे कन्या 
ऋत भरसन्न यीं । उनके मुख पूं चन्द्रमाके समान मनोहर ये | 
याणां राक्षसेन्द्राणां लिखो गन्धर्वकन्यकाः ॥ ३२ ॥ 
` दत्ता मात्रा महाभागा नकप भगदषते। 
माता नमदाने उत्तरकरासुनी नक्षत्रम उन तीनो महा- 
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्यष्ठकमेण सा तेषां रास्लसानामराक्षसी ॥ ३२॥ 


अपनी कन्यार्ओका , 













न जव 
माम्यवती गन्धवे-कन्यार्भको उन तीनां राक्षसराजेके हाथ 


दे दिया॥ ३२२ ॥ 
कृतदारास्तु ते राम खुकेरातनयास्तद्‌ा ॥ २५॥ 
चिक्रीडुः सह॒ भायाभिरष्ससोभिरिवामराः | 
भीराम { जसे देवता अप्सराओकि साय क्रीड़ा करते ह, 
उसी प्रकार सुकेरके पुत्र विवाहके पश्चात्‌ अपनी उन पिये. 
के साथ रहकर छोकिक सुखका उपभोग करने खो ॥३४१| 
ततो माल्यवतो भाया सुन्दरी नाम ॒खन्द्री ॥ ३५ ॥ 
स तस्यां जनयामास यदपत्यं निवोध तत्‌ | 
उनमं माल्यवान्‌क्री जीका नाम सुन्दरी था । वई अपन ` 
नामके अनुरूप ही परम सुन्दरी थी । माल्यवानने उसके गभ॑ 
जिन संता्नोको जन्म दिया, उन्दः अता रहा हः सुनिये | 
वञ्जमुषिर्विरूपाकषये ब॒ राक्षसः॥२द॥ 
खुप्तष्नो यछ्लकोपश्च मत्तोन्मत्तौ च । 
नटा खाभवत्‌ कन्या राम सुन्दरी ॥ ३७॥ ` 
चश्रमुष्टिः विरूपाश्च) राष्छस युभुखः सुसव्नः यज्चकोप, मत्त 
ओर उन्मत्त-ये खात पुज थे । भीराम ! इनके अतिरिक्त 
बन्दरीके गमते अनसा नामवाली पक सुन्दरौ कन्या भी 
उत्पन्न हु थी ॥ २६-३७ 1 | 
खमालिनोऽपि-भत्यौऽ ऽसीत्‌ पूर्णं चन्द्रनिभानना । 
नाम्ना केतुमती राम ॒प्रणिभ्योऽपि गरीयसी ॥ ३८॥ 
सुमालगीचधी पतनी भी बङी सुन्दरी थी । उसका मुख पूर्ण- 
चन्द्रमाकं समान मनोहर ओर नाम केतुमती था । सुमाटीको 
बह प्राणोसे भी अधिक प्रिय थी ॥ ३८ ॥ 
खमाखी ` जनयामास यदपत्यं ` निराचरः । 
केतुमत्यां महाराज ` तन्निबोधालुपूर्वराः ॥ २९ ॥ 
महाराज 1 ` निदाचर सुमालीने केतुमतीके गभ॑सि जो 
संताने उत्पञ्ञ-की थी, उनका भी क्रमशः परिचय दिया जा 
जा रहा है, सुनिये ॥ ३९ ॥ 
प्हस्तोऽकस्यमचैव विकटः कालिकासुखः । ` 
धूघराकादचेव व्ण्डश्च सुपादर्वश्च महाबलः ॥ ४०.॥ 
सहादिः परधसद्चैव योक भाखकणे्ध राक्षसः । । 
राका पुष्योत्कटा चेव कैकसी च ुचिस्मिवाः ॥४१॥ 
 इम्भीनसी च इत्येते खुमारेः सवाः स्मृताः ॥ ७२ ॥ 
` , प्रहस्तः अकेम्यन, विकटः काकिकामुखः धूम्राश्व दण्डः 
महाबली सुपर्वे, सहादिः प्रथ तथा राक्षस मासंकर्ण- ये 
सुमालीके पुत्र ये ओर रुका? | पुष्पोत्कटा; कैकसी ओर 
डम्भीनसी--ये चार पवित्र मुस्कानवाली उसकी कन्या 
थ थ सब सुमालीकी संताने बतायी गवी है ॥ ४०--८२ ॥ 
व पत्नी ५ । म 
कृन्या वदुदा यी, जो अपने ख्प- 


उत्तरकाण्डे षठः सर्गः 


किनि के 


समान विशाल एवं सुन्दर थे । वह शष्ठ यक्च.पलियेतकि समान 
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सुन्दरी थी ॥ ४३ ॥ 

र जनयामास यत्‌ प्रभो । 
अपत्य कथ्यमानं तु मया त्वं श्णु राघव ॥ ४४॥ 
प्रभो | रघुनन्दन ! सुमाटीके छोटे माई माढीने वसुदाके 
गमंसे जो संतति उत्यन्न की यी, उखका भँ वर्णन कर रहा 
ह; आप सुनिये ॥ ४४॥ 
अनलश्चानिखच्चेव हरः सम्पातिरेव च 
पते विभीषणामात्या माखेयास्ते निराचराः ॥ ४५॥ 

अनलः अनिः दर ओर सम्पाति-ये चार निदाचर 
माखीकेः ही पुत्र येः जो इस समय विंभीषणके मन्त्री 
ह ॥ ४५ ॥ 
ततस्तु ते राक्षखपुङ्गवाल्मयो 
निराचरेः पु्रशतश्च संबताः। 





सुरान्‌ सदेन्द्राचषिनागयक्षान्‌ 
बबाधिरे तान्‌ बहुवीयंदर्पिताः ॥ ४६॥ 
माल्यवान्‌ आदि तीनों भे रक्षस अपने सैकदा पुत्रा 
तथा अन्यान्य निशाचर्रोके साथ रहकर अपने बाहुबल्के 
अभिमाने युक्त हो इन्द्र आदि देवतार्ओः ऋष्यो, नागौ तथा 
यक्चोको पीड़ा देने ल्गे ॥ ४६ ॥ 
जगद्‌ श्रमन्तोऽनिखवद्‌ दुरासदा 
रणेषु श्त्युभतिमानतेजसः । 
वरप्रदानादपि गर्विता 
क्रतुक्रियाणां प्रहामकराः सद्‌ा ॥ ७७ ॥ 
वे वायुकी भोति सारे संसारम विचरनेवाङे थे । युद्धम 
उन्हे जीतना बहुत ही कठिन था । वे भृयुके तुस्य तेजखी 
थे । वरदान मिल जानेसे भी उनका धमंड बहुत बद्‌ गया 
थाः अतः वे यज्ञादि क्रियार्भोका षदा अत्यन्त विनाश किया 
करते थे ॥ ४७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकव्ये उत्तरकाण्ड पञ्चमः सर्गः ॥ ५ \ 
इस ॒प्रकार श्रीबारमीिनिर्मित आरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्ड प चर्वौ सगे पुरा हमा ॥ ५ ॥ 


षष्ठः सगः | 
देवत्ताओक्रा भगवान्‌ शङ्करकी सलादसे राक्षसो वधके लिये भगवान्‌ विष्णुकी शरणमे जाना 
ओर उनसे ्ाश्चा्न पाकर लौटना, राकषसोका देवता्ओंपर आक्रमण ओर 
भगवान्‌ विष्णुका उनकी सहायताके सिये आना 


तेवेध्यमाना देवाश्च ऋषयश्च तपोधनाः 
भयातौः शरणं जगमुदवदेवं मरेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
( महपिं अगस्त्य कहते ई -रथुनन्दन । ) इन राक्षसोसे 
पीड़ित होते हुए देवता तथा तपोषन ऋषि भयते व्याकर 
हो देवाधिदेव महादेवजीकी शरणमे गये ॥ १ ॥ 
जगत्खष्रथन्तकतौरमजमव्यक्तरूपिणम्‌ । 
आधारं स्वेखोकानामाराध्यं परमं गुख्म्‌ ॥ २ ॥ 
ते समेत्य तु कामारिं बिषुरारि ्रिटोचनम्‌ । 
ऊचुः भ्राज्जलख्यो देवा भयगद्वक्भाषिणः ॥ ३ ॥ 
जो जगत्‌की सृष्टि ओर संहार करनेवाठेः, अजन्मा, अव्यक्त 
ल्पधारी, सम्पूणं जगत्‌के आधार, आराध्य देव ओर परम 
गुड है, उन कामनाशकः त्रिपुरविनाशकः त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ 
शिवकरे पास जाकर वे सव देवता हाथ जोड़ भयसे गद्रदवाणीमे 
बढे--॥ २-३ ॥ 
पितामहवरोद्धतेः । 
भजाभ्यक्ष रजाः सां बाध्यन्ते रिपुबाधनैः ॥ ४. ॥ 
भगवन्‌ | प्रजानाथ | ब्रह्माजीके वरदानसे उन्मत्त हषः 
` इकेशके पुत्र शुको पीडा देनेवाे साधनादरारा समरणं 
परलाको बड़ा कष्ट परहुचा रहे ह ॥ ४॥ 
ररण्यान्यशारण्यानि शाभमाणि कृतानि नः । 
खगाश्च देवान्‌ प्रच्याव्य खरं श्रीडन्ति वैववस्‌ ॥ ५॥ 
` १८७ ॑ 


(सब्रको रारण देने योग्य जो हमारे आश्रम येः उन्द उन 
राक्षसोने निवासके योग्य नहीं रहने दिया है--उजाड़ डाल हे । 
देवता ओंको खगंसे हटाकर वे खयं ही वरहा अधिकार लजमाये 
बटे ह ओर देवता्ओंकी मति खगम विददार करते ई ॥ ५॥ 
अहं विष्णुरहं खद्रो ब्रह्माहं देवराडरम्‌ । 
अहं यमश्च वरुणश्चन्द्रोऽह्ं रबिरप्यहस ॥ ६ ॥ 
इति माटी खुमाली च माल्ययंश्चैब राक्षसाः । 
बाधन्ते समरोद्ध ये च तेषां पुरःसराः ॥ ७ ॥ 

(माली, सुमाली ओर माल्यवाच्‌-ये तीनो राक्ष कहते 
द-मेदीविष्णुरहुः मैदीख्दर्है दही न्ह तथा 
ही देवराज इन्द्र, यमराजः बखणः चन्द्रमा ओर सूयं ह, शस 
प्रकार अहंकार प्रकट करते हूए वे रणदुजैय निशाचर तथा 
उनके अग्रगामी सेनिक हमे बड़ा कष्ठ दे रहे ह ॥ ६-७ ॥ 
तन्नो देव भवातानामभयं वातुमर्हंसि । 
अशिवं वपुरास्थाय जदि वे देवकण्टकान्‌ ॥ ८ ॥ 

'दव | उनके भयते हम बहुत धबराये हुए है इसे 
भाप ह्मे अभयदान दीज्यि तथा रौद्र रूप षारण करके 
देवतामोके व्यि कण्टक बने हृषः उन राधरसोका संर 
कीजिये ॥ ८ ॥ 
इतयुस्तु सरे, सर्वैः कपी नीकटोहितः । ` 
छकेशं भति सापेक्षः पराह देवगणान्‌ असुः ॥ ९ ॥ 
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समन्न देवताभेकरिः एसा कंडनेपर नीर एं दहित वणः 
बराल जटाजुटधारी भगवान्‌ - शंकर मुकेशके प्रति धनिषटता 
रखने के कारण उनसे इस प्रकार वा| ९ ॥ 
अहं तान्‌ न हनिष्यामि ममाधध्या हि तेऽसुराः । 
कि तु मन्तं परदास्यामि यो धै तान्‌ निहनिष्यति ॥ १०॥ 
~ ब्देवगण् मनि सुकेशकरे जीवनक रश्चा की द । वे युर 


ह । अतः मेना उनका वध नहीं कर्गाः परंतु तुमह एक 
एसे पुरुपकर पास जानेकी सत्याह दूंगा, जो निश्चय ही उन 
निदाचरोका वध करेगे ॥ १० ॥ 

एतमेव समु्योगं पुरस्छृत्य मह्यः। 
गच्छध्य दारणं विष्णुं हनिष्यति स तान्‌ परुः ॥ ११॥ 


'देवताओ ओर महर्पियो | तुम इसी उग्रोगको सामने .. 


रखकर तत्काल भगवान्‌ विष्णुकी शरणमे जाओ । वे प्रभ 
अवद्य उनका नाद्य करेगेः ॥ ११ ॥ 
ततस्तु जयरब्देन भरतिनन््र॒ महेश्वरम्‌ । 


विष्णोः समीपमाजग्मुर्निराचरभयारदिताः ॥ १२॥ . 


यह सुनकर सब देवता जय-जयश्रारके द्वारा मदेश्वरका 
` अभिनन्दन करके उन निद्राचरोकरै भयसे पीडित हो मगवान्‌ 
विष्णुके समीप अये ॥ १२ ॥ 
दाङ्खचक्रधरं देवं प्रणम्य वहुमान्य च। 
ऊचुः सम्भ्रान्तवद्‌ वाक्यं सुकेदातनयान्‌ परति ॥१३॥ 
शङ्खः चक्र धारण करनेवठेउन नारायणदेवको नमस्कार 
करके देवतानि उनके प्रति बहुत अधिक सम्भानक्रा भाव 
प्रकट क्रिया ओर सुकेशके पुत्रोके विषयमे बड़ी ष्रराहटके 
साय इस रकार कहा-॥ १३ ॥ | 
. इखकेदातनयेदेव त्रिभिखेताच्चिसखनिमैः। 
आक्रम्य स्थानान्यपहतानि नः ॥ १४॥ 
` देव [सुकरेराके तीन पुत्र त्रिविध अग्नर्योक तुल्य तेनखी 
हे । उन्देनि वरदाने वरते आक्रमण करके हमारे स्थान छीन 
ब्ि हं॥ १४॥ 
छक नाम पुरी दुग शिक्रुटरिखरे स्थिता । 
तत्र स्थिता प्रबाधन्ते सबीन्‌ नः सषणदायराः ॥ ९५॥ 
= शिकूटपवेतके शिखरपर ज लङ्का नामवाली दुग॑म 
नगरी हे, वहीं रदकर वे निशाचर म वमी देवताओंको क्लेद 
ह: टचे रहते ह ॥ १५॥ 
व थाप जदि तान्‌ मुहन । 
शरण त्वां षयं भराता गतिर्भव सुरेश्वर ॥ १६॥ 
~  -मुतद्न ¡ भाप हमारा हित कृरनेके छि उन 
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न त अदा भथ कर । देवेश्वर | इम आपकी कणे आये ह । 
भाप ्मारे आश्रयदाता क्षं ॥ १६॥ 
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सुकेरके ही पुत्र है; इसल्यि भरे द्वारा मारे जाने योग्य नरी . 





८अपने चक्रसे उनक्रा कमरोपम मस्तक काटकर भाप 
यमराजका ट कर दीजिये । आपक्रे सिवा दुखय कोई रेस 
न्वा हैः जो इस भयक्रे अवसरपर द्मे अमथ दान दे 
सके ॥ १७॥ | 
राक्षसान्‌ सम हृष्यन्‌ साुबन्धान्‌ मदोद्धतान्‌ । 
चद त्वं नो भयं देत्र॒नीष्टारमिव भास्करः ॥ १८॥ 
८देव ! वे राक्ष मदसे मतवा हो रहे ६ । हमं कष्ट 
देकर हर्षे फले नहीं समाते दैः अतः आप समराङ्गणमे सगे- 
सम्ब्रन्धर्योसषटित उनका वघ करके हमारे भयकरो उसी तरह्‌ दूर 
कुर दीजिये, जैसे सूर्यदेव कृदरेको नष्ट कर देते ईः ॥ १८ ॥ 
हत्येवं दै वतेख्को देवद्रो जनादंनः। 
अभयं भयदोऽरीणां दर्वा देषायुबाच ह ॥ १९ ॥ 
देवताभकि शेस कनेपर रानुर्भोको भय देनेवाछे 





देवाधिदेव . मगवान्‌ जनादन उन्दं अमय दान देकर ` 


बरोठे-॥ १९ ॥ | 
सुकेदां राक्षसं जाने शंशानवरदर्पितम्‌ । 
ताश्चास्य तनयाश्चाने येषां ज्येष्ठः सर माल्यवान्‌ ॥ २०॥ 


तानहं समरतिक्रान्तमयोदान्‌ राक्चसाधमान्‌ । 


निहनिष्यामि संक्रुद्धः सुरा भवत विज्ञगाः ॥ २२॥ 
्देवताओ ! म सुकेदा नामक्र॒राश्चसको जानता हुं । 


वह भगवान्‌ दाङ्करका वर पाकर अमिमानमे उन्मत्त हो उठा 


हे । इसके उन पुर्नोको भी जानता ह, जिनमे मास्यान्‌ ससे 
बढ़ा हे । वे नीच राक्षस धमकी म्यादाक्रा उस्लद्कन कर्‌ रदे 


ह भतः मै करोधपूर्वकं उनक्रा विनाद्य करेगा । तुमलेग . 


निन्त हो जाओः ॥ २०-२१॥ 

इत्युक्तास्ते सुराः सवं विष्णुना प्रभविष्णुना । 

यथावासं ययुदधेष्टः परशं सन्तो जनादंनम्‌ ॥ २२ ॥ 
सव कुछ करनेमं समरथ भगवान्‌ विष्णुके इस प्रकार 

आश्वाषन देनेपर देवताभंको बड़ा इषं हुआ । वे उन 

जनादन भूरि-भ्रि प्रशंखा करते हुए अपने-अपने स्थानको 

चठे गये ॥ २२ ॥ 

विबुधानां समुद्योगं माल्यवांस्तु निदाचरः । 

चत्वा तौ भ्रातरौ वीराविदं वचनमत्रधरीत्‌ ॥ २३ ॥ 
देवताके इस उद्योगका समाचार अुनकर निशाचर 


मास्यवानने भपने दोनो वीर भाश्योसे इस प्रकार कहा--२३ ` 


अमरा ऋषयष्चेव संगम्य किल शाङ्करम्‌ । 

भसद्वध परीण्सन्त ददं वचनमघ्रुवन्‌ ॥ २४॥ 
१ शबुननेमे आया है कि देवता ओर ऋषि मिलकर 

हमलेगाका वध कटना चाहते ह । इसके छिये उनेनि भगवान्‌ 

शङ्करके पास जाकर यह बात की ॥-२४॥ 

ता छकेदातनया देव वरदानवलोद्धताः ¦ 

ऽस्मान्‌ ससुवष्टसा घोररूपाः पदे पदर । 


२५ ॥ 


“देव | सुकेदयके पुत्र आपके वरदानके बलसे उदण्ड 
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ओर अभिमानमे उन्मत्त हो उठे ४ | वे भयेकर रश्च पग 
पगपर हमलागोकरो सता रहे ई ॥ २५ ॥ 
राक्षसेरभिभूताः स्मो न शक्ताः स परजापते । 
स्वेषु सद्मसु संस्थातुं भयात्‌ तेषां दुरात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
'प्रजानाय । राक्चतोसे पराजित होकर हम उन दुर्टौके 
भयसे अपने प्रमं नहो रहने पाते हँ ॥ २६ ॥ 
तदस्माकं हिताश्रौय जि तांश्च त्रिलोचन । 
राक्षसान्‌ इुकृतेनैश्च रृ्ट॒ प्रदहतां वर ॥ २७॥ 
^'त्रिलौ चन! आप हमारे हितकर लिये उन असुरोका वध 
कीजिये । दाष्टकरोमं 8 स्द्रदेव | आप अपने हुंकारमे ही 
राक्षर्तोको जल्कर भस्म कर दीजियेः ॥ २७ ॥ 
इत्येवं चरिदरौरुक्तो निदाम्यान्धकसृदनः । 
शिरः कर च धुन्वान दषं चचनमन्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
'देवता्के रेषा कनेपर अन्धक्रशात्रु भगत्रान्‌ दिवने 
अष्वीकरृति सूचित करनेक्रे लिये अपने सिर ओर दाथक्रो हाते 
हुए इत प्रकार कहा--॥ २८ ॥ 
अवध्या मम ते देश्राः सुकेक्तनया रणं। 
मन्तं तु चः प्रदास्यामि यस्तान्‌ वै निहनिष्यति ॥ २९॥ 
‹'देवताओ ! मुकेयके पुत्र . रणभूमिमं मेरे दाथसे मारे 
जनि योग्य नहीं हैः परत मै वमद ेसे पुष्पकः पार जानेकरी 
मलाद्‌ दूगाः जो निश्चग्र ही उन सपरक्रा वध कर डाठेगे ॥२९॥ 
योऽसौ चक्रगषठापणिः पीतवासा जनार्दनः । 
हरिनारायणः श्रीमाञ्शारणं तं प्रपद्यथ ॥२३०॥ 
८५जिनकरे हाथमं चक्र ओर गदा सुशोभित दै; जो पीताम्बर 
धारण करते ६ जिन जनार्दन ओर हरि कते र तथा जो 
श्रीमान्‌ नारायणकरे नामसे विख्यात ई, उन्दी भगवान्‌शी गरण- 
म तुम सत्र लोग जाः ॥ ३० ॥ 
हशदधाप्य ते मन्ञं कामारिमभिवाद्य च: 
नारायणाख्यं प्राप्य तस्मै सवं न्यवेदयन्‌ ॥ ३१॥ 
८भगवान्‌ शङ्करसे यह सखाह पाकर उन कामदा्टक 
महादेवजीको प्रणाम करक देवता नारायणके धाममे जा पर्हचे 
ओर वर्श उरन्होने उनसे सव्र बते बतायी ॥ ३१॥ 
ततो नारायणेनोक्ता देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ 
सुरारीस्तान्‌ हनिष्यामि सुर! भश्रत निभेयाः ॥ ३२॥ 
तब उन नारायगदेवने इन्द्र आदि देवतांस कश- 
देवगण | मँ उन देतरद्रोहिरयोका नाश कर डाग, अतः तुम 
लोग निभय हो जाओ, ॥ ३२॥ 
देवानां ` भवभीतानां हरिणा राक्सषेभौ । 
प्रतिज्ञातो वधोऽस्माकं चिन्त्यतां यवि क्षमम्‌ ॥ ३६॥ 
धराक्षसरिरोमणियो [इस प्रकार भयभीतं देवताभोके 
समक्ष श्रीहरिने हम मालेकी प्रतिश की है; अतः अब इस 
विषमं हमलोगेोके लिये जो उचित कर्तब्य हो, उसका विचार 
करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
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हिरण्यकरियोखत्युरन्येषां च सुरदधिषाम्‌ । 
नमुचिः कालनेमिश्च सहाद यीरसत्तमः ॥ २४ ॥ 
राधेयो बहूमायी च लोकपाल्योऽश्च धार्मिक्रः। 
ग्रमल्राजुनो च हार्दिक्यः शुम्भ्चैव निदुम्भक्रः ॥ २५ ॥ 
असुरा द्रानवाङ्चैवथ सन्ववन्तो महावर: । 
सव समगमासाश्र न श्रुयन्तऽपराज्िताः ॥ ३६ ॥ 
हहिरण्यकयिपु तया अन्य देवद्री दरयेकी मृत्यु इन्दी 
विष्णुकरे हाथमे दुई दै । नमुचिः कालनेमिः बीरयिारोमणि 
संह्ठादः नाना प्रकार माया जाननेवाला, राधेयः धमनिष्ट 
त्मेकथालः यमल-अजुनः दार्दिक्य; युम्भ ओर निदम्भ आदि 
महा्रली गच्ियाली ममम्न असुर. ओर दानवे समरभूमिमं 
भगवान्‌ विष्णुका सामना कर्के पराजित न हुए हौः एला 
नदा सुना जाना ॥ ३४-२३६ 1 
स्थः क्रतुशतेग्ष्टं सर्वं मायाविदस्तथा । 
सथ सवौख्ङ्दालाः सव्र शात्रुभयंकराः ॥ ३७ ॥ 
"उन सभी असुरान सेकड़ां यज्ञ क्रिये थे ] वे सब्र-के-सत 
माया जानते भे । सभी सम्पृण अर्म कुशल तथा गत्रुओकरं 
चिये भयंकर थे ॥ ३४७ ॥ | 
नारायणन निहताः दातराऽथ सहस्रदाः । 
पतञ्क्ञास्वा तु सर््रां क्षमं कर्तमिहादंथ । 
दुःखं नारायणं जेतुं यो नो हन्तुमिहेच्छति ॥ ३८॥ 
-पेमे सेक्रङ़ ओर ह जारां अमुरोको नारायणदेवने मौतके 
धरार उतार दिया है| इस व्रातो जानकर हम सबके ल्व ज। 
उचित कतंग्य होः व्ही करना चाहिये । जो नारायणदेव हमारा 
वरध करना चाहते ईह. उन्हं जीतना अत्यन्त दुष्कर कार्य 
हैः ॥ ३८ ॥ 3 . 
ततः सुमाली माली च श्रुत्वा मास्यवतो वचः । 
ऊचतुश्रोतरं ज्ये्ठमदिवनाविव वासम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मास्यवानङ्गी यह बात सुनकर सुमाली ओर माली अपने 
डन ब्र भासे उसी प्रकार बोले, . जसे दोनों अस्विनीकुमार 
देवराज इन्द्रसे बाताखप कर रहे टा ॥ ३९ ॥ 
खधीतं व्रत्तमिष्टं च पेभवयं परिपालितम्‌ । 
आयुर्निरामयं प्राप्तं धमे; स्यापितः पथि ॥ ४०॥ 
वे ब्रोके--राक्षमराज ! दमल्ोगोनि साध्याय, दान ओर 
य॒ज्ञ क्रिये ह । एेदवयफी रक्षा तथा उसक्रा उपभोग भी करिया 
ह । इमे रोग-न्याधिसे रहित आयु प्रात हृं ह ओर हमने 
कतव्य-माग॑मे उत्तम धमकी स्थापना की ३ ॥ ४० ॥ 
देवसागरमक्षोभ्यं शालैः समबगादह्य च । 
जिता दिषो शपतिमास्तन्नो स॒स्मुङ्तं भयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्यही नही हमने अपने राल्रोके बरसे + देवसेनारूपी 
अगाध समुद्रम प्रवेश करके एेसे-रेसे दान्रुभोपर विजय पायी 
है, ज वीरतामं अपना सानी नशी रखते थे; अतः हमे मृत्युम 
कोहं भय नरह हे ॥ ४१ ॥ | 


शक्रश्चापि यमस्तथा ॥ 
अस्माकं शरसे स्थातु सव बिभ्यति सदा ॥ ४२॥ 
(नारायणः सद्र, इनदर तथा यमराज दी क्या न हः सभी 
तदा हमारे सामने खड हेनेम उरते र ॥ ४२ ॥ 
विष्णोरेषस्य नास्त्येव कारण राश्चसेश्वर । 
देवानामेव दोषेण विष्णोः भचखितं मनः ॥ ४२॥ 
राक्षसेश्वर ! विष्णुके सन्मे भी हमारे प्रति दवेपका को 
„रण तो नह हे । ८ क्योकि हमने उनका कोद अपराध नही 
या है ) केवल देवताभंके चुगटी खानिसे उनका मन 
हमारी आओरसे फिर गया ह ॥ ४३ ॥ 
तस्ादयैव सहिताः सवे ऽन्योन्यसमादृताः 1 ` 
देवानेव जिघांसामो येभ्यो दाषः समुत्थितः ॥ ४० ॥ 
(इसय्यि हम सब्र लोग एकत्र हो एक दूसरेकी रशा करते 
हुए साय-साय चलँ ओर आज दी देवतार्भीका यथ कर 
इाखनेकी चेष्ठा कर, जिनके कारण यह उपद्रव खड़ा हभ दैः ॥ 
प्व सम्मन्य बख्िनः सवेसेन्यसमाद्ताः । 
 उच्नोगं घोषयित्वा तु सवं नेंक्रतपुंगवाः ॥ ४५॥ 
युद्धाय निवयुः क्रुद्धा जम्भबरुत्राद्यो यथा । 
फेस निश्चय करके उन सभी महाबली राश्चसपति्योने 
गदधके यि अपने उद्योग घोषणा वर दी ओर समूची 
सेना साथ छे जम्भ एं वृत्र आदिकी मति कुपित हो वे युद्धके 
स्यि निकठे ॥ ४५१ ॥ ` 
इति ते राम सम्पन्ध्य सर्बद्यागेन राक्षसाः ॥ ४६ ॥ 
युद्धाय निर्ययुः सवं महाकाया महावर । 
श्रीराम ! पूर्वोक्तं मन्त्रणा करके उन समी मदाब्रली 
विदाख्काय राक्षतोनि पूरी तयारी की ओर युद्धके घ्म कूच 
कर दिया ॥ ४६२ ॥ 


नारायणश्च रुद्रश्च 





स्यन्दनेवौरणैर्वैव हयैश्च करिसंनिभैः ॥ ४७॥ 
वरैगाधिर्था्य रि्मार्भनगमेः। 

, मकरः कच्छ्पेर्मनिविंहग गं ख्डोपमेः ॥ ४८॥ 
सिदिव्यववेयदैश्च खमरेशमरेरपि । 


त्यक्त्वा लङ्क गताः सं राक्षसा वङगतिंताः ॥ ४९ ॥ 

ग्रयाता देवराकाय योद्धुं दैवतदात्रयः। 
अपने ब्ल मंड रखनेवराले वे समस देव- 
र । = द्री रधखरथः हाथी हाथी-जेसे रोड, गदे; बेल; ऊट) 


^ धिष्वा सप, मगर कदुभाः मत्स्यः गरदग-द॒ल्य पदी; 
ह बाब वरः मृग ओर नीर्गाय भादि बाहनोपर सवार 


युदधकं व्यि देवलोक्रकी ओर चछ दिये ॥ 
लक्षविपययं शटा यानि जङ्काख्यान्यथ ॥ ५०॥ 
ङ्का रहिते १५ जो प्राणी अथवा ग्रामदेवता आदि 
अपशकुन आदिक द्वार लाके भावी विस 
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प्रयाता राक्षसःस्तूणं देवलोक प्रयत्नतः । 
रश्चलामेव ` मार्गण  देवतान्यपचक्रसुः ॥ ५२॥ 
` उत्तम र्थोपर बैड हुए रैक ओर हजारों राश्षख तरत 
ही प्रयलनपूरवक देवरोककी ओर बदुने रगे । उस नगरके 
देवता राश्चसके मारते दी पुरी छोडकर निकल गये ॥५१-५२॥ 
भौमाग्धेवान्तरिश्चाश्च कालाक्ृत्ा भयावहाः । 
उत्पाता राक्षसेन्द्राणामभावाय खसुत्थिताः ॥ ५३॥ 
उस समय काठक पररणासे पृथ्वी ओर आकाशम अनेक 
भयंकर उत्पात प्रकट होने खगे; जो राश्चसेवेः विनादकी 
सूचना दे रदे थे ॥ ५३ ॥ 
अस्थीनि मेधा बबषुरुष्ण शोणितमेव च । 
वेखां समुद्राश्चोत्करान्ताश्वेङुाप्यथ्‌ भूधरा; ॥ ५४ ॥ 
बादर गरम-गरम रक्त ओर हड्योकी वपां करने रगे? 
समुद्र अपनी सीमाका उस्ल्न करके आगे बदु गये ओर. 
पवेत हिख्ने लगे ॥ ५४॥ 
अट्ृहासान. विञ्ुश्वन्तो धननाद्समखनाः ॥ 
वादयन्त्यश्च रिवास्तन्न दारुण घोरदशंनाः ॥ ५५ ॥ 
` मेघके समान गम्भीर ध्वनि करनेवाले प्राणी किकिट 
अष्हास करने रगे ओर मयंकर. दिखायी देनेवराटी गीदङयो 
कठोर आवाजमे चीत्कार करने ठगी ॥ ५५ ॥ 
सग्पतन्त्यथ भूतानि दद्यन्ते चः यथाक्रमम्‌ । 
शध्चकरं महच्चात्न प्रज्धालोद्वारिभिसुंखेः ॥ ५६ ॥ 
रक्षोगणस्योपरिष्त्‌ परिभ्रमति कटवत्‌ । 
पृथ्वी आदि भूत क्रमशः गिरते--त्रिलीन हेते-से दिखायी 
देने खगे, मीर्धाका विशार समूह मुखसे आगक्री ज्वाल 
उगलता हू राक्चौके ऊपर कारके समान मड्रने ल्गा ॥ 
कपोता रक्तपादाश्च सारिका विद्रुता ययुः ॥ ५७॥ 
काका वाद्यन्ति तत्रैव विडाखा वै दिपाद्यः । 
कूरः तते ओर मेने लङ्का छोडकर भाग चङे । कौ 
वैह्‌। कोव-कराव करने खो । विष्ट्या भी वहीं गुरनि लगीं 
तथा हाथी भादि पञ्च आतेनाद करने रो ॥ ५७२ ॥ 
उत्पातास्ताननादत्य राक्षसा यलद्पिंताः ॥ ५८॥ 
यान्त्येव न ॒निवतेन्ते सत्युपादावपाशिताः । 
राक्षत बलके षमंडमे मतव रहे थे । वे कारके 
पारम बध सुक ये । इसथ्यि उन उत्पातोकी अवदेखना करके 
युदक ल्म चढते ही गये, छोटे नदौ ॥ ५८३ ॥ 
माल्यवांश्च स्मारी च भादी च घुमशबलः ॥ ५९ ॥ 
"पसर गक्षसानां ज्वलिता इव पावकाः । 
माल्यवान्‌, सुमाली भोर महाबली माली -ये तीनें प्रञ्बषिति 
अग्निक समान तेजररी शरीरते समस राशपोके भगे-भगे 
चल रहे थे || ५९१ || 
` माल्यवन्तं तु त सवे माल्यवन्तमिवाचलम्‌ ॥ ६०॥ ` | 
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निदाचरा आश्रयन्ति धातारमिव देवताः । 
जेते देवता ब्रह्माजीका आशय लेते ई, उरी प्रकार उन 
. सब्र निशयाचरोनि माल्यवाय्‌ पर्व॑तके समान अबिचर माल्यवान्‌- 
काही आश्रय ले रक्ला या॥ ६०१ ॥ 
तद्‌ वर राक्षसेन्द्राणां भहाश्चघननादितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
जयेप्सया देवलोकं ययौ भालिवदो स्थितम्‌ । 
` राक्चसोक्री वह सेना मदान्‌ मेघांकी ग्जैनाक्रे समान 
कोत्महल करती हई विजय पानेकी इच्छासे देवलोककी ओर 
बदृती जा रही थी । उस समय बह सेनापयि माटीकरः नियन्ञण- 
मथी ॥ ६१३॥ 
रुश्षसानां समुद्यागं तं तु नारायणः पथु: ॥ ६२ ॥ 
दैवदूतादुश्चुत्य चक्र युद्ध तदा मनः! 
देवताओं दूतसे राक्चसोके उम युद्धव्रिषय़ उच्ोगकी 
बात सुनकर भगवान्‌ नारायरणने भी युद्ध कगनेका विचार 
क्रिया ॥ ६२३ ॥ 
स सज्ञायुधनूुणीगो वैनतयापरि स्थितः ॥ ६२ ॥ 
आसाद्य कवने दिव्यं सदस्राकंसमद्युति । 
वे सदं सूयकिः समान दीिमान्‌ दिव्य कवच धारण 
करके बाणोसे भरा तरस द्यि गवइृपर सव्रार हुए ॥६३१॥ 
आबद्ध्य शरसम्पूण इयुश्वी धिमले तद्‌ # ६४ ॥ 
भराणिसूत्रं च सखद्ं च तिम कमलेक्षणः! 
इसके अतिरिक्त भी उन्दने मायश्ंसे पूणं दा चमचमाते 
हुए तूणीर बधि रके थे । उन कमलनयन श्रीदरिने अपनी 
कम्मे पटरी बधिर उम चमकती हुई तल्प्रार भी ख्टका 
टी थी ॥ ६४३ ॥ 
राङ्घ यक्रगदाशाङ्गखद्गभ्िइ वरायुधान्‌ ॥ ६॥ 
सुपण गिरिसंकाशं वैनतेयमथास्थितः । 
राक्षसानामभावाय ययौ तू्णंतरं पुः ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार राङ्खः चक्र, गदाः याङ्गघनुष ओर खद्ग 
आदि उत्तम आयुघांको घ(रण क्रिये सुन्दर पंखवाढे पर्वताकार 
गरुड़पर आरूढ हौ वे प्रभु उन रक्षका संहार करनेके चयि 
तुरंत चर दिये ॥ ६५-६६ ॥ 





छवर्थ॑णुष्छे ख वी धयामः पीत्दभ्यये इटिः । 
कश्चनस्य भिरे, शते खठडिसोयदो यथया ॥ ६७ ॥ 

गरुडी पीटपर बै दए वे पीताम्रधारी श्यामञ्न्दर 
श्रीहरि युव्णमय मेरुपत्ैतके शिखरपर स्थित हए विदयुस्विव 
मषक खमान शोभा पा रहे ये ॥ ६७ ॥ 


ख खिद्येशर्धिमरहोरगौश्च 
गन्धवेयश्मैरपगीयमानः 

खमाससादासरसैन्यदातरु- 
श्चक्रालतिद्ाङोयुधदाङ्चुपाणिः ॥ ६८ ॥ 


उम समय सिद्ध, देवर्धिः ब्रडे-बड़े नागः गन्धर्व ओर 
यश उनके गुण गा रषे थे | असुरी सेनाके शत्रु वे शीहरि 
हाथमे शङ्खः चक्र; खङ्ग ओर याङ्कघनुपर स्थि सदसा वहा 
आ पहुचे ॥ ६८ ॥ 
सुपणेपक्षानिलयुन्नपक्षं 
समत्पताकं परविकीणेरखरम्‌ । 
चचाल  तद्राक्षसराजसेन्यं 
चलोचर नीरखमिब्ाचदाग्रम्‌ ॥ ६९ ॥ 
गङ्ड्के पंखोकी तीव्र वायुके ञ्नाके खाकर बह सैना ्षुन्ध 
हो उदी । सैनिकके रर्थोकरी पताकार्पँ चक्कर खाने ठगी ओर 
सग्रके दार्योसि अच्च-शस्न गिर गये । इस प्रकार राश्चखराज्‌ 
मास्यवान्‌की समूची सेना कोपने खगी 1 उसे देखकर पेखा 
जान पड़ता थाः मानो पत्र॑तक्रा नीड शिखर अपनी शिलर्जको ` 
निखेरता हुआ दिक रहा हो ॥ ६९ ॥ 
छवः शितैः शोणितब्रांसरूषिते- 
युंगान्दत्ैश्वानरतुल्यवि्रदेः 1 
निराच्राः सभ्परिवाये माधवं 
वरायुधैनिर्मिभिदुः सहस्रशः ॥ ७०॥ 
राकषरसोके उत्तम अल्ञ-शस्र तीखे, ` रक्त ओर मांसम सने 
दष्ट तथा प्रख्यक्रालीन अग्निके समान दीप्तिमान्‌ ये 1 उनके 
द्वारा वे सहा निशाचर भगवान्‌ रक्ष्मीपतिकरो चारौ ओरसे 
घेरकर्‌ उनपर चोट करने ख्गे ॥ ७० ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये भाधिन्ाग्ये उत्तरकाण्डे ष्ठः सर्गैः ॥ ६ & 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्ठमे छठा सगे पुरा टु ॥ ६ ॥ 
+< 0७ &2-4- 
स्मः सगैः 
भगवान्‌ विष्णुदधारा राक्षर्ोका संहारं ओर पलायन 


शारायणगिरिं ते तु गजेन्तो राक्षसाम्बुदाः। 
अवंयन्तोऽखवर्पेण वरपेणेवाद्विमस्बुयाः ॥ १ ॥ 

( अगस्त्यजी कते ईै-रघुनन्दन | ) जैसे बाद जख्की 
पाते किी पत्रैतकर आद्पावित करते ह, उसी प्रकार गर्जना 
करते हुए वे राक्षसरूयी मेध अल्रूपी जल्की वधसि नारायण- 
रूपी पवतक पीडित करने लगे ॥ १ ॥ 


यामाववातस्वैर्विष्णुनीखेनेकतचरात्तयैः । 
खुसोऽअनगिरीवायं वषमाणैः पयोधेः ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुका विग्रह उज्वल श्यामवणैसे सुशोभित 
था गौर म्ञोषी वषा करते दप वे भे नि्ाचर नीडे 
रंगके दिखायी देते ये; श्वभ्य रेषा जन पङ्क था, मानो 


१७७० 


| 


अङ्नगिस्कि चासं ओस्से भरकर मेघ उसपर जलकरौ धारा 
बरसा रहे दा ॥ २॥ 
कलमा इव केदारं मशका इब पावकम्‌ । 
यथासतधटं दंशा मकरा इव चाण रम्‌ ॥ २ ॥ 
तथा रक्षोधटसुका बलज्रानिलमनोजवाः । 
हरि विदन्ति सप दारा ङोका इव विपयये ॥ ० ॥ 
से टिड़ीदर धान आदिके खतम, पतिगे आगरम, 
डंक मारेवाटी मक्रिखियों मधुसे भरे हए घडेमे ओर मगर 
समुद्रम घुस जाते है, उसी प्रकार राक्षसोके धनुपरसे चट हुए 
बन्न, वायु तथा मनके समान वेगवाठे भाण भगत्रान्‌ विध्णुके 
शरीरमे प्रवेदा करके इस प्रकार लीन हो जाते थे, जसे प्रल्य- 
कामे समस्त लोक उन्मि प्रवेदा कर जते हं ॥ ३-४ ॥ 
स्यन्दनैः स्यन्दनगता गजेश्च गजमूधेगाः । 
अभ्वारोहास्तथादवैश्च पादाताश्चाम्बरे स्थिताः ॥ ५ ॥ 
रथपर बैठे दए योद्धा रर्थोसहितः हाथीसवार हाथिर्योके 
साथः घुड्सवार धोड़ोसहित तथा पदक पाँव-पयादे. दी आकादामे 
खड़े थे ॥ ५॥ 
राक्षसेन्द्रा गिरिनिभाः शरैः शकषर्यष्ितो मरः । 
निरुच्छवासं हरि चक्रुः प्राणायामा इव द्विजम्‌ ॥६॥ 
उन राक्षपराजके दारीर पचतक्रे समान विशाल य । 
उन्हनि सत्र ओरसे शक्ति, ष्टः तोमर ओर वाणोकी वधां 
करके मगवान्‌ विष्णुका ससि लेना बंद कर दिया । ठीक उसी 
तरह जैसे प्राणायाम द्विजके श्वासको रोक देते ई ॥ ६ ॥ 
निदाचरेस्ताञ्यमानो मीनेरिव महोदधिः । 
शाङ्गमायम्य दुधषां राक्षसेभ्योऽखजच्छरान्‌ ॥ ७ ॥ 
जसे मछली महासागरपर प्रहार करे, उसी तरह वे 
निशाचर अपने अल्ल-शब्ोद्रारा भीहरिपर चोट करते थे । 
उस समय दुजेय देवता भगवान्‌ विष्णुने अपने शाङ्खं -धनुपरको 
स्लीचकर राक्षसोपर बाण बरसान। आरम्भ करिया ॥ ७ ॥ 
हरेः  प्णायतोत्खष्टैवज्रकल्यैमेनोजवैः । 
विच्छेद षिष्णु्निरितेः शातरोऽथ सहसाः ॥ ८ ॥ 
वे बाण धनुषको पूणैरूपते रखीचकर छोड गये ये; अतः 
` वुञ्जके समान अस्य ओर मनक समान वेगकान्‌ ये.। उन 
 पेने बणिद्रारा भगवान्‌ विष्णुने सेका ओर हजारो निशाचरो. 


विक्राब्य रारवर्पण वपं वायुरिवोत्थितम्‌। । 
„ पाञ्चजन्यं ह महाशङ्खं पदुष्मौ पुरुषोत्तमः ॥ ९ ॥ 
. जसे ह्वा उमद़ी हु बदली एवं वाको उड देती ह, 
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अपने पाञ्चजन्य नाम्रक हान्‌ शङ्खको बजाया ॥९॥| 
५ स हरिणा म ध्प्रात पवसखषयं 4४ सर्वप्राणेन 9 “9.4 ाह्मरार्‌ | 
न 1 मागत निह(द्सलोक्य व्यथयन्िष ॥ १०॥ 
+ शि श्रीदरिके दवारा बजाया गया वह जल 
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अनित शाङ्खराज भर्यकर आवाजसे तीनो रोकोको व्ययित 
करता हुआ-सा गूजने रगा ॥ १० ॥ 
शङ्कराजरवः सोऽथ चासयामास राक्षसान्‌ । 
सरगराज इ3 रण्ये समदानिव ॐ अगन ॥ १२१॥ 
ते वनमे दष्ाइता हुआ सिंह मतव्राले हाथियौको 
भयभीत कर देता है, उसी प्रकार उस शाङ्खराजकी ध्वनिने 
समसत राश्तोको मय ओर घवराहटमें डाल दिया ॥ ११ ॥ 
न शोङ्करभ्वाः संस्थातुं विमदाः इ ज्जयऽभवन्‌ । 
स्यन्दनेभ्यचच्युता वीराः शङ्खराधितदुबलाः ॥ १२॥ 
वह शङ्क-ष्वनि सुनकर शक्ति ओर सादससे दीन हणः 
बो युडभूमिमें खड़े न रह सके, हाथियोके मद उतर पये 
र वीर ठैनिक रर्थोसे नीचे गिर पडे ॥ १२॥ 
काङ्गचापविनिर्ता वज्जतुस्याननाः शराः । 
धिदां तानि रक्नासि सुपुङ्धा विविदुः क्षितिम्‌॥ २३॥ 
. सुन्दर पंखवाके उन वाणोके मुखभाग वञ्जकरे समान 
कठोर थे । वे शाङ्खं धनुषसे दयूटकर राक्षस को विदीणे करते 
हुए प्रथ्वीमं भुस जते थे ॥ १३॥ 
भिद्यमानाः हारः संख्ये नारायणकरच्थुतैः । 
न्पितू राक्षसा भूमौ शोल वञ्रहता इथ ॥ १४५.॥ 
संग्रामभूमिमे भगव्रान्‌ विष्णुके हाथसे चट हुए उन 
बेदार छि्न-भिनन हए निशाचर वञ्रके मारे हुए पवेतोकरी 
भोति धराशायी हने ले ॥ १४॥ 
व्रणानि परगत्रेभ्यो विष्णुचक्ररृतानि हि । 
असक श्चरन्ति धाराभिः खणेधारा इवाचलाः ॥ १५॥ 
` श्रीहरिके चक्रके आघातसे शत्रुभके शरीरोम. जो धाव 
हो गये थे, उने उशी तरह रक्तकी धारा बह रही थी, मानो 
पवेतेसि गेसमिभ्रित जलका श्रना गिर रहा हो 1 १५॥ 
शाङ्कराजरवश्धापिं शाङ्गंचापरवस्तथा । 
राक्षसानां रधाश्चापि भ्रसत वैष्णवो रवः ॥ १६॥ 
शङ्खराजकी ध्वनिः शङ्ख-धनुपकी टकार तथा भगवान्‌ 
विष्णुकी गजना--इन सबके तुभुरु मादने राक्षसेके कोाहल- 
को दबा दिया ॥ १६ ॥ | 
तेषां रिणेधराय्‌ धूताञ्छरध्वज्ञधनंषि च । 
रथान्‌ पताकास्तुणीरांश्चिच्छेद्‌ स हरिः दारे; ॥ १७॥ 
 भगवानने राक्षसोके कापते हुए मस्तकः बार्गो ध्वजार्ओंः 
धनुषोः र्थो? पताकाभं ओर तरश्सोफो भपने बार्णेसे काट 
डाल ॥ १७॥ 
सूयोदिब का घोरा वायांधा इव सागरात्‌ । 
पेतादिव नागेन्द्रा धारौधा इव चाभ्वुदात्‌ ॥ १८॥ 
= निधौवनतीष भिनिमुंक्ताः शारा नारायणेरिताः । “ 
न्तीषधस्तूणं शतदोऽथ सहस्राः ॥ १९॥ 
जे | ये मकर क्रिरणे, समुद्रसे जल्के प्रवाहः पर्व॑ते 
बङेबद़े सपं ओर मेषसे जल्की धारे परट होती है, उ्ी 
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क्रा भगवान्‌ नारायणके चशाये ओर शाङ्गधनुषसे छट हए 
सकृडों ओर हजारों वाण. तत्का इधर-उधर दौड़े 
कगे | १८-१ ९ | 
रारभेण यथा सिंहाः सिंहेन द्विरदा यथा । 
द्विरदेन यथा व्याघ्रा व्याघ्रेण द्वीपिनो यथा ॥ २०॥ 
दवीपिनेव यथा श्वानः छुना माज्ञारको यथा । 
मार्जारेण यथा सर्पः सर्पेण च यथाखवः ॥ २९॥ 
तथा ते राक्षसाः स विष्णुना प्रभविष्णुना 1 
द्रवन्ति द्राविताश्चान्ये दायिताश्च महीतले ॥ २२ ॥ 
जेसे दारभते सिंहः सिंहसे हाथी; हाथीघचे बाधः वावसे 
चीते, नीतेसे कुन्तेः छुतेसे विन्वः व्रिकावसे सपि ओर सपसे 
चूहे उरकर भागते हः उसी प्रकार वे सव राक्षस प्रभावयाली 
भगवान्‌ विष्णुकी मार खाकर भागने रगे | उनके भगाये हए, 
बहुत-से राक्ष धराशायी हो गये ॥ २०-२२॥ 
राक्षसानां सहस्राणि निहत्य मधुसदनः 1 
वारिजं पूरयामास तोयदं सखुरराडिव ॥ २३॥ 
सदसा राक्षसोकरा वध करके भगवान्‌ मधुसूदनने अपने 
राङ्खं पाञ्चजन्यक्रो उसी तरह गम्भीर ध्वनिते परणं क्रिया, जैसे 
देवराज इन्द्र मेधक्रो जरम भर देते ह ॥ २३ ॥ 
नारायणशारत्रस्तं शाङ्कनादसुविह्यलम्‌ । 
ययौ लङ्कामभिसुखं प्रभञ्मं॑राक्षसं वखम्‌ ॥ २४॥ 
भगवान्‌ नारायणके बराणेसि भयभीत ओर शङ्खनादसे 
व्याङ्कुल हई राक्षत-सेना लङ्काकी ओर भाग चली ॥ २४ ॥ 
प्रभग्ने राक्षसवले नारायणहाराहते । 
समार शरवषण निववार रणे हरिम्‌ ॥ २५॥ 
नारायणकरे सायकोमे आदत हद राक्षससेना जव भागने 
स्गीः तथ समालीने रणभृमिमं बार्णोकी वर्षां करके उन 
श्रीहरिकरो अगे बदनेसे रोका ॥ २५ ॥ 
स तु तं ऋदयामास नीहार इव भास्करम्‌ । 
राक्षसाः सत्वसम्पन्नाः पुनर्धैयं समादधुः ॥ २६॥ 


जेसे कुहरा सुथेदेवक्रो ढक ङेता है, .उसी तरह सुमालीने ` 


 बाणेसि भगवान्‌ विष्णुको आच्छादित कर दिया | यह देख 
शक्तिराली राक्षन पुनः धेयं धारण क्रिया ॥ २६॥ _ ` 
अथ सरोऽभ्यपतद्‌ रोषाद्‌ राक्षसो बलदर्पितः । 
महानादं प्रकुर्वाणो 
ाकषलेमे नूतन जीवन करा संचार करते हुएटसे रोषपूर्वैक आक्रमण 
क्रिया ॥ २७॥ | | 
उत्क्षिप्य छम्बाभरणं धुन्वन्‌ करमिव दिपः। 
ररास राक्षसो दषौत्‌, सतडिन्तोयदो यथा ॥ २८॥ 
जसे हाथी सको उटाकर दिलाता होः उसी तरह लटके 
प्ट आभृषणसे युक्त हायको ऊपर उटकरर दिना दुभा 
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- हए ॥ ३३१ ॥ 


राक्षसाजीवयक्निष ॥२७॥ . ` , 
उस ब्छभिमानी निशाचरने बडे जोरसे गर्जना करके 








वह राक्् विदयुत्सहित सजल जलधरे समान बडे धसे गजना 
करने टगा ॥ २८ ॥ 
सुमादेनेदेतस्तस्य ` दियो ज्वलितङ्कण्डलम्‌ । 
चिच्छेद यन्तुरशभ्वाश्च ्ान्तास्तस्य तु रक्षखः ॥ २९ ॥ 

तव्र भगवान्‌ने अपने बाणोद्वाा गर्जते हुए सुमाटीके 
सारथिक्रा जगमगाते हए कुण्डल्मंसे मण्डित मस्तक काट 
डाला । इससे उस राक्षपके घोडे वबरेख्गाम होकर चारं ओर 
चक्कर काटने कगे ॥ २९ ॥ 
तेर श्रीम्यते आान्तेः खुमाटी राक्षसेश्वरः । 
इन्दरियश्धैः परिश्रान्तेधरैतिदीनो यथा नरः ॥ २०॥ 

उन बोड़किं चक्र काटने उनके साथ दही राक्षसराज 
सुमाली भी चक्कर काटने खगा । टीक उसी तरह जैसे 
अजितेन्द्रिय मनुष्य विषर्योमं भयक्रनेवाल्मी इद्धियके साथ-साथ 
स्वयं भी मटकरता फिरता दहे ॥ ३० ॥ 
ततो विष्णुं महावा प्रपतन्त रणाजिरे । 
हते खुमालेरदवैश् र्थे विष्णुरथं प्रति ॥ ३१॥ 
माटी चाभ्यद्रवद्‌ युक्तः प्रगृह्य सशरं धञुः । 

जव प्रोड़े रणभूमिमे सुमालीके रथको इधर-उधर केकर 
भागने खगे, तव माटी नामक राश्चसने युद्धक स्यि उद्यत हो 
धनुप्र छेकर गरुङ्की ओर धावा क्रिया । राक्षसोपर दूटते हए 
महाबाहु विष्णुपर आक्रमण करिया | ३९९ ॥ 
माङेधचश्च्युता वाणाः कातंसखरविंभूष्रिताः ॥ २२ ॥ 
विषिद्ुहैरिमासादयय कञ्चः पञ्चरथा इ । 

माकीके धनुषरसे द्टे हुए सुबणंभृषित बाण भगवान्‌ 
विष्णुके शरीरम उसी तरह घुने कगे, जैसे पक्षी त्रौञ्चपर्वतके 
छिद्रमे पवेश करते हं ।. ३२९ ॥ 
अद्यंमानः दारः सोऽथ माङिमुकतैः सहस्रशाः ॥ ३३ ॥ 
खुश्चुभे न रणे विष्णुजितेन्दरिय इवाधिभिः। 

जेसे जितेन्द्रिय पुरुष मानसिक व्यथा्ओसि विचलित 
नहीं होता, उसी प्रकार रणभूमिमे भगवान्‌ विष्णु माटीके छोड़ 
हुए सहस बार्णोसे पीडति, हेनेपर भी क्षुग्ध नहीं 
अथ भेर्वीखनं श्चत्वा भगवान्‌ भूतभावनः ॥ ३४ ॥ 
मालिनं भ्रति वाणौघान्‌ ससजोसिगदाधरः । ` 
तदनन्तर खज्ञ ओर गदा धारण करनेवाङे भूतभावन 


` भगवान्‌ विष्णुने अपने धनुषकी रङ्कार करके माटी ऊपर 


बाण-समूहोकी वषा आरम्भ कर दी ॥ २४१ ॥ 

ते माल्दिहमासादय वञ्नधिधुरपभाः शराः ॥ २३५॥ 

पिबन्ति रुधिरं तस्य नागा इव खुधारसम्‌।॥ 
वज्र ओर बिजलीके समान प्रकारित होनेवाठे वे बाण 

मारलीके शरीरम धुसकर उसका रक्त पीने को, मानो सर्प अमृतः 

रसका पान कर रे हो ॥ ३५१ ॥ 


मालिनं विसुखं रत्वा शङ्खचक्रगदाधरः ॥ २६ ॥ 
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चन ओौर गदा धारण करनेवाठे भगवान्‌ श्ीहरिने उष रश्चसके 

कुटः, ध्वज ओर घनुषको काटकर घो्डको भी मार 

गिराया ॥ २३६१६ ॥ 

विरथस्तु गदां शृ माली नक्तं चरोष्तमः ॥ ३७॥ 

आपुष्लुवे गदापाणिर्गियेम्रादिव केसरी । 
रथहीन हो जानेपर राक्षवप्रवर मारी गदा हाथमे लेकर 


कूद पड़ा; मानो को सिंह पतरैतके शिखरसे छर्तौग॒ मार्क्‌ 


नीचे आ गया हो ॥ ३७२ ॥ ~ 
गर्डेदशानमीदानमिव चान्तकः ॥ ३८ ॥ 

ललाटदेदोऽभ्यदनद्‌ वञ्जेणेन्द्रो यथाचलम्‌ । 

ञे थमराजने भगवान्‌ शिवपर गदाका ओर इन्द्रने पव॑त 
प्र वन्नका प्रहार क्रिया हेः उसी तरह मालीने पक्षिराज गख्ड्के 
लाट अपनी गदाद्रारा गहरी चोट पर्हुचायी ॥ २८३ ॥ 
गदयाभिहतस्तेन मालिना गर्डो भराम्‌ ॥ २९ ॥ 
रणात्‌ पराड्करलं देवं तवान्‌ वेदनातुर; । 

माीकी गदासे अत्यन्त आहतं हुए गरड वेदनासे 
ब्याकुल हो उठे । उन्होनि वयं वुद्धसे विमुख होकर मगवान्‌ 
विष्णुको भी विमुख-सा कर दिया ॥ ३९१ ॥ 


पराङ्मुखो ते देवे माछिना गक्डेन वै ॥ ४०॥ ` 


रक्चसामभिनदेताम्‌ 1 
माटीने गरुड़के साय ही जब भगवान्‌ विष्णुको भी युद्धे 
विमुख-सा कर दिया, तब व्हा जरजोरपे गजेते हुए राक्चसोका 
महान्‌ शब्द गूज उठा ॥ ४०३ ॥ 
रक्षसां रव्रतां रावं श्रुत्वा हरिहयानुजः ॥ ४१ ॥ 
संक्रुद्धः पक्षीदो भगवान्‌ हरिः । 


 पराड्रसरोऽप्युत्ससजे माकेश्क्ं जिघांसया ॥ ४२॥ 


गजते ए राक्षरतोका वह सिंहनाद सुनकर ॒इन्द्रके छोटे 


भई भगवान्‌ विष्णु अत्यन्त कुपित हो पश्षिराजकी पीटर 
`. तिरे शकर बेट गये । (इसमे वह राक्षस उन्हं दीखने रगा) 
उस समय पराङ्मुख होनेपर भी श्रीहरिने मालीके वधकी 


इच्छसे पीछेकी ओर मुडकर अपना सुदरदानचक्र 


`, चलाया ॥ ४१-४२ ॥ 
तत्‌ खयमण्डलाभास खभासा भासयन्‌ नभः । 








काठचक्रनिभं चक्र माले; शीषमपातयत्‌ ॥ ४३ ॥ 





कालम कटे हुए राहुके सिरकी भोति रक्तकी धारा बहाता 
हआ पृरष्वीपर गिर पड़ा ॥ ४४ ॥ 
ततः सुरैः सम्प्ष्षटे सर्व॑प्राणसमीरितः। 
सि्टनादरवो भुक्तः साधु देवेतिवादिभिः ॥ ४५॥ 
इससे देवताभौको बड़ी प्रसन्नता हूं । वे “साधु भगवन्‌ | 
साधु | ेसा कहते हुए सार शक्ति कगाकर जोर-जोरसे 
सिंहनाद करने लगे ॥ ४५ ॥ 
मालिनं निहतं शष्ट शुमाली भाल्यवानपि । 
सबल लङ्काम प्रधावितौ ॥ ४६॥ 
मालीको मारा गया देख सुमारी ओर माल्यवान्‌. दोनो 
राश्चस शोकसे व्याकुलः हो ` सेनाविहत लङ्काकी ओर ही 
भागे ॥ ४६ ॥ 
गरुडस्तु समाश्वस्तः खंनिवृत्य यथा पुरा । 
राक्षसान्‌ द्रावयामास पक्षवातेन कोपितः ॥ ४७॥ 
इतने गसड़की पीड़ा कम हो गयी वे पुनः सभल 
कर खे ओर कुपित हो पूववत्‌ अपने. प॑ंखौकी हवासे राक्षसं 
को खदेडने लगे ॥ ४७ ॥ | 
चक्रङलास्यकमला गासंचूर्णितोरसः। 
छाङ्गखग्कपितग्रीया ˆ मुसकेर्भिन्मस्तकाः ॥ ४८॥ 
कितने दी राश्चसोकि मुखकमल चक्रके प्रहारसे कट गये । 
गदाओंके आपरातसे बहुतोके बरक्षःस्यर चूर्‌-चूर हो गये । हलक 
फाछसे कितर्नोकी गर्दन उतर गवी । सुसरखछकी मारसे ब्रहुतौके 
मस्तकाकी घजिर्यां उङ्‌ गर्यी ॥ ४८ ॥ 
केचिष्चैवासिना छिलास्तथान्ये शारसाडिताः। 
निपेतुरम्बरास्‌ तूणं राक्षसाः सागराम्भसि ॥ ४९. ॥ 
तलवारका हाथ पड़नेसे क्रितने ही राक्षत टुकडे-टकड़े हो 
गये । बहुतेरे बाणे पीड़ित हो तुरंत ही आकादसे समुद्रे 
जलम गिर पड़े ॥ ४९ ॥| 
नारायणोऽपीषुवरादानीभि 
विदारयामास धलुबिमुकतेः। 
नक्तचरान्‌ धूतषिसुक्त केशान्‌ 
यथाशनीभिः सतडिन्मषाश्रः ॥ ५० ॥ 
भगवान्‌ विष्णु भी अपने धनुषे रटे हुए शष्ठ बाणो 
ओर अशनिर्य्रारा रक्षसको विदं करने रमो । डस समय 


` उन निशाचररके लुङ हूए दा हवासे उड़ रहे ये भौर 


पीताम्बरघारी श्यामसुन्दर श्रीहरि विदयुन्माखामण्डित महान्‌ 
मेषके समान सुशोभित हश रहे ये ॥ ५० ॥ 

भित्नातपं पतमानराखं 
शरेरपष्यस्तबिनीतवेषम्‌ ‡ 

विनिशदतान्धं भयलोलने्ं 

बल तवुम्मसतर ॥ ५१ ॥. ` 
शश्चसोकी बह खारी सेना मत्यन्त 0 शेती 
१ । बागोसे उसके छच्र कट गये ये, ज्ञ दाल्न भिर, गये थे 
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गम्य वेष दूर हो गया थाः अति बाहर निकल आयी थ ओर 
सबके नेत्र भयसे चच्चरु हो रहे थे ॥ ५१ ॥ 
सिहार्दितानामिव कुञ्जराणां 
निदाचराणां सह कुञ्जराणाम्‌ । 
रवाश्च वेगश्च समं वभूवुः .. 
| पुराणसिदेन विमर्दितानाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जसे सहोदरा पीड़ित हुए हायियोके चीत्कार ओर वेग 
एक साथ दी प्रकट होते है, उसी प्रकार उन पुराणप्रसिद्ध 
दसिहरूपधारी भीदरिके द्वारा रोदे रये उन निशाचरसूपी 
गजराजोके हाहाकार ओर वेग साथ-साथ प्रकट हो रहे थे || 
ते वायेमाणा हरिवाणजाखैः 
खवाणजालानि समुत्खजन्तः । 
नक्तचरकारमेधा ` 
वायुपणुन्ना इवं कालमेघाः ॥ ५३॥ 
मगवान्‌ विष्णुके वाणसमृहसे आत्त हो अपने सायर्नो- 
का परित्याग करक वे निशाचरूपी काठे मेघ उसी प्रकार 
मागे जा रहे थः जैसे हवाके उड़ये हुए वषौकालीन मेष 


धावन्ति 


आकाशम भागते देखे जते र ॥ ५३ ॥ 


पन एकन 





चक्रथहारोर्विनिर्त्तदीषौः 
संचू्णिताङ्गाश्च 

असिषहारैद्धिविधाविभिन्नाः 
पतन्ति दौला इव राक्षसेन्द्राः ॥ ५४ ॥ 

क्रक प्रहारे राक्चसेकि मस्तक कट रये थै; गदार्ओकी 


गदाप्रहारेः । 


मारसे उनके रारीर चूर-चूर हो रहे थे तथा तल्वारके आघात्‌- ` 


से उनके दो-दो दक्डे हो गये थे | इस तरह वे शक्चसराज 
पवेतोके समान धरारायी हो रदे थे ॥ ५४॥ 
विलम्बमानेमेणिहागकुण्डङे- 
निंशाचरेनींखबराहकोपमैः । 
निपात्यमानैदेदशो निरन्तरं । 
निपात्यमानैरिव नीरुपर्वतैः ॥ ५५ ॥ 
ख्टकते हुए मणिमय हाय -ओर ङुण्डर्छोके साथ गिराये 
जाते हुए नील मेघ-सदग उन निशाचर्यौकी लसि वह रण- 
भूमि पर गयी थी । वहां धराद्ायी हए वे राश्चस नील- 
पवेतोके समान जान पड़ते ये । उनसे वर्हका भूभाग इस 
तरह आच्छादित हो गया था किं कौं तिल रखनेकी मी जगह 
नदीं दिखायी देती यी ॥ ५५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीथे आदिकाभ्ये उत्तरकाण्डे समः सर्गः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार ॒श्रीवारमीकिनिर्मित आेरामायण आदिकाम्यके उत्तरकाण्डमे सात्वं सगे पुरा हुम ॥ ७1 





अष्टमः सगः | 
मास्यवान्‌का युद्ध ओर पराजय तथा सुमारी आदि सब राश्वसोका रसातलम्‌ प्रवेश 


हन्यमाने बटे तस्िम्‌ पड्मनाभेन पृष्ठतः । 


माल्यत्रान्‌ सनिच्त्तोऽथ येखामेत्य इवाणेषः ॥ १ ॥ 


( अगस्त्यजी कहते है-रघुनन्दन { ) पद्मम भगवान्‌ 
विष्णुने जब्र भागती हु राक्षसोंकी सेनाको पीछेकी ओरसे 
मारना आरम्भ क्रियाः. तव माल्यत्रान्‌ खोट पड़ाः मानो महा- 
सागर अपनी तरभूमितक्र जाकर निदत्त हो गथा-हो |॥ १॥ 
सरक्तनयनः क्रोधाचलन्मौलिर्निदाचरः । 
पद्मनाभमिदं पराह वचनं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 

उसकर नेत्र क्रोघसे खल हो रहै थे ओर मुकुट दि रहा 
था । उस निशाचने युश्षोत्तम भगवान्‌ पद्मनाभसे इस प्रकार 
कडा-॥ २.॥ < 
नारायण न जानीषे क्षा्धमं पुरातनम्‌ । 


अथयुद्धमनसो भीतानस्मान्‌ हंसि यथेतरः ॥ ३ ॥ . 


धनारायणदेब { जान पड़ता है पुरातन ्चात्रधर्मको बिस्कुक 
नहीं जानते हो, तभी तो साधारण मनुष्यकी मति तुम जिनका 
मन युद्धसे विरत हो गया है तथा जो डरकर भागे जा रहे दैः 
एेसे हम राक्षसोको भी मार रदे हे ॥ ३॥ 
पराङ्मुखवधं पापं यः करोति सुरेश्वर । 


` हल हन्ता न गतः खगं रभते पुण्यकमेणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्ुरेदवर | जो युद्धसे विगरुख हृएट सैनिकेके वणका पाप 
१८४ „व 


करता है, वह घातक इस शरीरका. त्याग करके परोकरमे जाने- 
पर पुण्यकर्मा पुर्ौको मिकनेबाङे खगंफो नहं पाता है ॥४॥ 
युद्धद्धाथवा तेऽस्ति शाङ्कचक्रगदाधर । 

अहं स्थितोऽस्मि पदयामि बट दोय यत्‌ तव ॥ ५ ॥ 


“शङ्खः चक्र ओर गदा धारण करनेवाकेः देवता | यदि ` 


वम्दारे हदयम्‌ युद्धका दोषल है तो मै खड़ा दह । देखता हः 
ठभर्मे कितना बर है १ दिखाओ अपना पराक्रमः ॥ ५॥ 
माल्यवन्तं स्थितं दष्टा माल्यवन्तमिबाचलम्‌ । 
उवाच राक्षसेन्द्रं॑तं देवराजायुजो .बली ॥ ६ ॥ 
माल्यवान्‌ पक्तके समान अविचख्मावसे खड़े दुष्ट राक्चस- 
राज मास्यवान्‌को देखकर देवराज इन्द्रके छोटे भाई महाबली 
भगवान्‌ विष्णुने उससे कहा--॥ ६ ॥ ` 
युष्मत्तो भयभीतानां देवानां षै मयाभयम्‌ । 
राक्षसोत्सादनं दत्तं . तदेतदचुपाल्यते ॥ ७ ॥ 


'देबताओंको. त॒मलोगेसे बड़ा मय उपखित हया है, ` 


मैने राक्षसोके संहारकी प्रतिज्ञा करके उन्हे अमय दान दिया 


हे; अतः इस रूपम मेरे द्वारा उस प्रति्ाका हय फाठन क्या | 


जा रहा हे ॥७॥ „ _ 
श्णैरपि प्रियं कायं देवानां हि सद्‌ा मया । 


सोऽहं धो निहनिष्यामि रसातखगतानपि ॥ ८॥ 


ह 1 तत्प्ात्‌ उस्र के खेेके बने दुएट ओर बहुसंख्यक 
रे जे यमे शये केकर मगमान्‌की छाती 
गहर आषात कया ॥ १५ ॥ 










भदन अपने प्राण देकर भी सदा ही देवतार्मोका प्रिय 
कार्म करना 2; इसख्यि तमरोग भागकर रखातकर्म नखे 
डरी तो भी सै तुम्दारा वध कयि विना नदी रहुगाः ॥ ८ ॥ 
देवदेवं ब्रुगण तं रक्ताम्बुखुहरोवनम्‌ 
राक्षसेन्द्रो भुजान्तरे ॥ ९ ॥ 
हाल कमलके समान नेत्रवाठे देवाधिदेव भगवान्‌. विष्णु 
लब इस प्रकार कहर थे; उख समव अत्यन्त कुपित दुष्ट 
माल्यवानने अपनी शक्तिके दाय प्रहार करके 
मगवान्‌ विष्णुका वक्षःस्थल विदीणं कर दिया ॥ ९ ॥ 
वद्जनि्सका शक्तिधेण्याङूतसखना । 
हरेररसि वश्ाज मेधस्थेव शतदा ॥ ६० ॥ 
भस्यवानक्रे शथमे ध्॑टानाद करती हई वदं 
शाक्तिं भीदरिकी छातीवे जा रग) ओर मेधके गङ्कमे प्रकाशित 
होनेवाी त्रिजरीके षमान शोमा पाने.क्गी ॥ १० ॥ 
ततस्तामेव चोल्छष्य शक्ति. रक्तिघरप्रियः। , 
मटल्यवन्तंखसदिद्य चिक्चेपाम्बुरुदेश्षणः॥ १२ ॥ 
शक्तिधारी कार्तिकैय जिन्दं प्रिय हं अथवा जो शक्तिधर 
स्कन्दके प्रियतम हे, उन भगवान्‌. कमलनयन विष्णुने उसी 
दक्तिको अपनी छानीमे खींचकर मास्यवानूपर दे मारा ॥११॥ 
स्कन्दोत्सचेव सा . राक्तिगाविन्दकरनिःखता । 
राक्षसं भायान्महोर्केवाञ्जनाचलम्‌ ॥ १२॥ 
स्कन्दकी छोड़ी हर शक्तिके समान गोविन्दके शथते 
अञ्लनमिरिपर कोई बड़ी मारी उल्का गिर रदी दो ॥ १२॥ 
खा वस्योरखि श्रिस्तीणे हारभारात्रभासिते । 
गिरिकूट दइवारानिः ॥ १२॥ 
हारेक्रे समूहसे प्रकाशित शोनेवाठे उस राकठराजके 
विदा वश्चःस्यङ्पर वह शक्ति गिरी मानो किसी पत्र॑तके 


शिखरपर वञ्जपात दुआ दो ॥ १३ ॥ 


तया भिन्नवनत्राणः भ्राषिदाद्‌. विपुङं तमः 
माल्यवान्‌ पुनराश्वस्तस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १७ ॥ 
` उवसे मास्यवानका कवच कट गया तथा वह गहरी मृं 


म इब गयाः; कितु योड़ी दी देर पुनः समकर माल्यवान्‌ 
` पर्वती मेति अविचल्मावसे खड़ा हो गया ॥ १४॥ 


निशाचरः ॥ २६॥ 
भगवान्‌ विष्णुको मुक्केते 






। 


श्ीमद्वास्मीकीयरामायणे | 
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ततोऽम्बरे महाञ्छब्दः साधुसाध्विति चोत्थितः । 
आहत्य राश्चसो ष्रिष्णुं गरूड चाप्यताडयत्‌ ॥ ९७ ॥ 
ठस समय आक्राद्य्म राश्टषीका महान्‌ दषनाद मूज 


उढा-वे एक साथ बोक उटठे--्वहुत गच्छाः वहत 
अच्छा? । मगवान्‌ विष्णुको धूषा मारकर उस राश्चसने गऱपर 


मी प्रहार कवा ॥ १७ ॥ 
वेनतेयस्ततः क्रद्धः पक्चघातेन राक्षसम्‌ । 
ऽ्यपोदद्‌ ववान्‌ वायुः शुष्कपणचयं यथा ॥ १८॥ 
यट देख विनतानन्दन गरड कुपित हो उठे ओर 
उन्धेनि अपने पखोकी हवासे उस रक्षलको उसी तरह उड़ा 
द्विया, जैसे प्रबल धी सुखे पततोके 2ेरको उदा देती ३॥ 
व्रां रद्य पृधजम्‌ । 
खवङैः सार्धं ठद्वामभिससो ययौ ॥ १९.॥ 
अपने बदे माईकरो पश्चिराजके पर्वीकी दवासे उड़ा हुमा 
देख मुमारी अपने उनिकरौके साथ लक्काकी ओर चरु दिया ॥ 
पक्षवातवखोदधतो भास्यवानपि रदछसः। 
लवेन. समागम्य ययौ लङ्कां हिया चतः ॥ २० ॥ 
गर्ढ्के पंखोकी हवा बल्यमे उद्धा हु रश्च ` माल्यवान्‌ 
मी छित होकर अपनी सेनासे जा भिवय ओर ल््काकी ओर 
चल गया ॥ २० ॥ 
पवं ते राक्षसा राम हरिणा कमटेक्षण । 
बहुदाः संयुगे भग्ना हतप्रवरनायकाः ॥ २१ ॥ 
, कमटखनयन श्रीराम । इस प्रकार उन राश्चसका भगवान्‌ 
विष्णुके साथ अनेक वार युद्ध हुआ ओर प्रत्येक संग्राममे 
गरधान-प्रधान नायक्रकि मारे जाते पर उन खथको मागना पड़ा॥ 
अदाक्युवन्तस्ते विष्णु प्रियादु वखादताः । 
त्यक्त्वा लङ्कां गता वस्तु पाठां सह पत्नयः ॥ २२॥ 
वे किवी प्रकार भगवान्‌ दिष्णुक्रा सामना नीं कर सके । 
सदा ही उनके बलमे पीडित होते रदे । अतः समस्त निशाचर 
लङ्का छोढकर अपनी श्ि्योके साय पातालम रहनेके च्ि 
चङे गये ॥ २२ ॥ 
खमाछिनं समासाद्य राक्षसं रघुसन्तम । 
स्थिताः घ्रख्यातवीयास्ते. वदो सालकटङ्कटः ॥ २३ ॥ 


भरष्ट । वे विख्यात पराक्रमी निशाचर साख्कटङ्कट 


वंशम विध्यमान राक्चस सुमाटीका आश्य लेकर रहने खो ॥ 


थे त्वया निहतास्ते तु पौरस्त्या नाम राक्षसाः 

सुमाली माल्यवान्‌ माली ये च तेषां पुरःसराः । 

सवे पते म्ाभागा रावणाद्‌ यलघत्तराः ॥ २४ ॥ 
शीराम | आपने पुटस्त्यव्रंदाके जिन-जिन रा्षसोकरा 


, विनाद्य किया है, उनकी अपेक्षा पराचीन राक्षोका पराक्रम 


अधिक था । सुमाटी, मास्यवान्‌ ओर माटी तथा उनके 
आगे चल्नेवाटे योद्धा- ये सम भ्द्यभाग निशाचर रावणसे 


बद्र क्खवान्‌ ये ॥ २४ ॥ 


# ` 


^" नी 











उस््रकाण्डे नवमः खगः १७७५ 
न चान्यो राक्षसान्‌ हन्ता ुरारीन्‌ देवकण्टकान। पपा मया तवर नराधिप राक्चसाना- 
ऋते. नारायण ` द्च शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥ २५॥ मुत्पत्तिर्य कथिता सकला यथावत्‌ | 
| देवताभके ल्थि कण्टकरूप उन देवद्रोदी राक्ष्तोका वघ भूयो निवोध रघुखत्तम रावणस्य 


शङ्खः चक्रः गद्राधारी भगवान्‌ नारायणदेवके सिवा दूसरा 
कोई नर्द कर सकता ॥ २५ ॥ 
भवान्‌ नारायणो देवश्चतुर्वाहुः सनातनः । 
राक्षसान्‌ हन्तुसुत्पन्नो ह्यजय्यः प्रभुरव्ययः ॥ २६॥ 
आप चार भुजाधारी सनातन देव भगत्रान्‌. नारायण 
ही ह । आप्रकरो कोद परास्त नदौ कर सकता। आप अविनाशी 
प्रु ई ओर रावा वध करके लिये इस स्येकमं अवतीर्ण 
हुए दै ॥ २६ ॥ 
नष्रधर्मव्यवस्थानां कटे काटे परजाकरः। 
उत्पद्यते . दस्यव शारणागतयन्सखः ॥ २७ ॥ 
आप ही इन प्रजाभेके खण ई ओर शस्णागतापर दया 
रखते ई । जव-जय ध्म॑की व्यवस्धाको नष करनेवाे दस्यु 
वेदा हो जात ईः तव्र-तथ उन दस्युओकरा वघ करनेके चय 
आप समय-षमयपर अवतार ठेते रहते द ॥ २७ ॥ 


क 7कीये 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे चाल्मं 


{ प ह नि ण्य रि त क 
~ = 
॥ 


जन्मध्रभावमतटं सतस्य सवम्‌ ॥ २८॥ 
नरेदवर ! इस प्रकार््यैने आपको राक्षसाकी उत्पत्तिकां 
यह पूरा प्रसंग ठीक-टीक सुना दिया । २ पुवंसदिरोमणे ¡ अब 
आप रावण तथा उसके पु्रोके जन्म ओर अनुपम प्रमावका 
सारा वर्णन सुनिये ॥ २८ ॥ 
चिरात्‌ खुमाखी व्यचरद्‌ रसातल 
ख राक्षसो विष्णुभयार्दितस्तदा । 
पुरश्च पौत्रश्च समन्वित बली 
ततस्तु लङ्ममथसद्‌ धनेश्वरः ॥ २९॥ 
भगवान्‌ विष्णुकः भयमे पीडित होकर राक्षस सुमारी 
युदीरथं कार्तक अपने पुज्-पोत्रोके साथ रसातलम विचरता 
रा । इसी बीचमं धनाष्यश्च बेरे लङ्काकरो अपना निवास 
स्थान बनाया ॥ २९॥ 


आदिकाव्ये उत्तरकाण्डेऽ्टमः सर्गः ॥ ८ १ 


इस्‌ प्रकार श्रीवार्मीकिनिर्मित आर्पैमायण आटिकान्यके उत्तरकाण्डम्‌ आयौ सम्‌ परा इम ॥ ८ ॥ 
|. „वे 


>, +, ~ 


नवम्‌. 


सगः 


रावण आदिका जन्म ओर उनका तपके लिये गोक्कण-आभममे जाना 


कस्यचित्‌ स्वथ कारस्य खुमाटी नाम रक्षसः । 
रसातलान्मरत्वलोकं सव वै -विचचार ह ॥ १॥ 
नीलजीमूतसंकारास्तप्तकाञचनङुण्डखः. = । 
~ कन्यां दुहितरं ग्य विना पद्ममिव धियम्‌ ॥ २॥ 
कुछ कारके पश्चात्‌ नी मेषके समान श्याम वणवाल 
राञचस सुमारी तपाये हु सोने कुण्डकसि अल्ृत हो अपनी 
ुन्दरी कन्याकोः ज बिना कमरुकी रश्मीके समान जान पड़ती 
थी, साथ ङे रसातल्ते निकला . ओर सारे मर्स्यरोकरमे 
विचरने खगा ॥ १-२ ॥ 
राक्षलेन्द्रः ख तु तय्‌। विचरन. वै महीतठे । 
वदापदयत्‌ ख गच्छन्तं पुष्पकेण धनेश्वरम्‌ ॥ ड ॥ 
गच्छन्तं पितरं द्रष्टुं पुलस्त्यतनयं विशम्‌ । 
ठं {वां गच्छन्तं . पावकोपमम्‌ ॥ ४ ॥ 
रसातलं अविष्टः खन्मत्येोकात्‌ सविसयः॥ 
, उख खमय भूतक्पर विचरते हपट उस राश्चसराजने 
अणिनके समान तेजस्वी तथां देवतुल्य शोभा घारण करनेबाठे 
धनेश्वर कुबेरको देखा, जो पुष्पक .विमानद्रार अपने 
. पिता पुलस्त्यनन्दन विश्रवाका ददन करनेके शि जा रहे थे। 
उन्द देखकर वह अत्यन्त ` विसित हे मत्य॑लोकसे रसातश्मे 


प्रविष्ट हुमा ॥ ९-४६ ॥ | | 
इत्येवं चिन्तयामास राश्चसानां मदामसि; ॥ ५ ॥ 





 भत्याख्यानाच्च 


करि रत्वा शेय इत्येवं वधेमहि कथं वयम्‌ 1 

` सुमाली बड़ा बुद्धिमान्‌ था । वह सोचने रगा, -. क्या 
करनेसे इम राश्च्ोका भला होगा ! कैसे दमखोग उन्नति 
कर स्केगे १1 ५द ॥ | 
अथाव्रवीव्‌ सुतां रक्षः कैकसीं नाम नामतः ॥ £ ॥ 
पुत्रि प्रदानकाडोऽयं यवनं व्यतिवतेते ! 
भीतैस्त्वं न वरैः 

ेखा विचार करके उस राक्षसे अपनी पुन्नीसे, जिसकी 

नाम कैकसी थाः कदा--श्वेटी | अब वुम्दारे विवाहके योम्व 
ख्य आ गया है; क्योकि इस ` समय तुम्हारी युवावस्था बीत 
रही है । वम कष इन्कार न कर दोः इसी मयसे भ्ठ बर 
तुम्हारा बरण नदीं कर रदे ई ॥ ६७ ॥ 


“त्वत्त च वयं सव यन्त्रिता धमेवुद्धयः ॥ 
` स्वं हि सर्वगुणोपेता भीः साक्षादिव पुन्निके॥ ८ ॥ 


पुत्री | म्द विदिष्ट बरकी प्राति हेः इसकर, सियि हम 
जगनि बहुत प्रयस् किया दैः क्योकि कन्यादानके विषयमे 
हम धर्मबुद्धिः रखनेवारे र । तुम तो खाकात्‌ क्श्मीके समान्‌ 
सर्वगुणसम्पन्न शे, ( अतः तुम्शरा वर भी स्था तु्शारे 
योग्य दी होना चादिये ) ॥ ८ ॥ 

कल्यापितत्दं दुःखं हि स्थषां मानकाङ्किणाम्‌ । 

ल ज्ञायते ख कः कन्यां वरयेदिति कल्यके ॥ ९ ॥ 


वेदी ! सम्भानकी इच्छा रखनेवाठे सभी लोगके ल्यि 
कत्याका पिता होना दुःलका ही कारण हेता हे; क्योकि यह 
पता नहीं चलता किं कोन ओर केसा पुखष कल्याका वरण 
करेगा १॥ ९॥ 


मातुः कुरु `पितकुकं यत्र चेव च दीयते । 
कुल्यं सदा कन्या संदाये स्थाप्य तिष्ठति ॥ १० ॥ 
 (माताके, पिताक ओर जर्ष कल्या दी जाती है, उस पतिके 
 ङुङको भी कन्या सदा संशयम डाठे रहती हे ॥ १०॥ 
सा त्वं सुनिषरं ष्ठं धज्ञापतिङलोद्धवम्‌ । 
भज विधश्रसं पुत्रि पौलस्त्यं वरय खयम्‌ ॥ ११॥ 
+अतः बेटी ! त॒म प्रजापतिके कुलम उत्पन्नः भेष्ठ गुण- 
सप्पज्ञ, पुरुसत्यनन्दन मुनिवर विभवाका खयं चरकर पिके 
रपम वरण करो ओर उनकी सेवामे रहो ॥ ११ ॥ 
ईेददास्ति भविष्यन्ति पुत्राः पुक्नि न संशयः । 
तेजसा भास्करसमो तादशोऽथं धनेश्वरः ॥ १२॥ 
प्री { ेसा करनेते निःसंदेह उम्हारे पुत्र भीरेसे शी 
होगे, जेते ये धनेश्वर कुवेर ई । वमने तो देखा ही थाः; वे 
कैसे अपने तेजते स्के समान उदरी हो रहे ये १ ॥ १२॥ 
सा तु तद्‌ वचनं श्रुत्वा कन्यका पितगौरवात्‌ । 
तन्न गत्वा च सा तस्थौ विभवा यत्र तप्यते ॥ १३॥ 
,  . पिताकी यह बात सुनकर उनके गोरबका स्यार करके 
कैकसी उस सथानपर गयी? जहा मुनिवर विभवा तप करते ये । 
बहा जाकर बह एक जगह खड़ी टो गयी ॥ १३ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे राम पुटस्त्यतनयो दिजः। 
अग्नि्ो्मुपातिष्ठश्चतुथं इव॒ पावकः ॥ १४॥ 
श्रीराम | इसी बीच पुरस्त्यनन्दन जाह्मण विभ्वां 
सायंकालकरा अग्निहोत्र करने रगे । वे तेजखी मुनि उस समय 


तीन अग्नयोक सायं खयं भी चदं अग्निके समान देदीप्य- 


मान हो रदे थे ॥ १४ ॥ 
` अविचिन्त्य लु तां वेलां दारुणां पित्गौरवात्‌ । 


उपखत्याग्रतस्तस्य चरणाधोमुखी स्थिता ॥ १५॥ 
श पिताके प्रति गोरबुद्धि हनेके कारण कैकसीने उस 
^ महर बेलकर बिचार नहं किया ओर निकट जा उनके 
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ति कको 
- चोकम 


भद्रे कस्यासि दुहिता कतो वा त्वमिहागता ॥ ९७॥ 
कि कायं कस्य वा हेतोस्तत्वतो बरूहि दोभने ॥ १८॥ 
८मद्रे | ठम किसकी कन्या होः कसि यहा आयी होः 


मुञ्चते वुग्हार क्या काम है अथवा किंस उद्देद्यसे यहं 


तुम्हारा आना हुआ है १ शोभने ! ये सव बाते मुञ्चे ठीक: 
ठीकं बताओ? ॥ १७-१८ ॥ 
पवसुक्ता तु खा कन्या इताञ्जलिरथात्रवीत्‌ । 
आत्मप्रभावेण मुने शातुमहेसि मे मतम्‌ ॥ १९॥ 
कि तुमां विदि ब्रह्मषे शासनात्‌ पितुरागताम्‌ । 
कैकसी नाम नाम्नां शेषं त्वं क्ञातुमहंसि ॥ २०॥ 
विभरवाके इस प्रकार पूछनेपर उस कल्याने हाथ जोड़कर 
कहम--पमुने | आप्र अपने दय प्रमावसे मेरे मनोभावको समञ्च 
सकते है; रितु बरह्मषें | मेरे मुखसे इतना अवश्य जान लँ 
कि मै अपने पिताकी आह्ञसे आपकी सेवम आयी ह ओर 
मेरा नाम कैकसी है । बाकी सव्र बाते आपको खतः जान 
केनी चाहिये ( सुञ्चसे न कषर )› ॥ १९-२० ॥ 
स तु गत्वा भुनिध्यीनं वाक्यमेतदुवाच ह । 
विह्ञातं ते मया भद्रे कारणं यन्मनोगतम्‌ ॥ २१९॥ 


, खुताभिखाषो मत्तस्ते मत्तमातङ्गगामिनि । 


दारुणायां तु बेङायां यस्मात्‌ त्वं मासुपस्थिता ॥ २२॥ 
श्णु तसमात्‌ खुतान्‌ भद्रे यादशाञजनयिष्यसि । 
दाख्णान्‌ दाख्णाकारान्‌ दारुणाभिजनप्रियान्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रसविष्यसि खध्रोणि राक्षसान्‌ क्रूरकमेणः 1 . 
य॒ह.सुनकर मुनिन थोड़ी देरतक ध्यान लगाया ओर 
उसके बाद कहा--“मद्रे | तुम्हारे मनका भाव माद्म हुआ । 
मतवाङे.गजराज़ी मति मन्दगतिसे चल्नेवाटी सुन्दरी | ठम 
मुञ्चसे पुत्र प्राप्त करना चाहती हो; परत इस दारुण वेरामे 
मेरे पास आयी हो, इसलिये यह भी सुन छो किं तुम कैसे पुतरो- 
को जन्म दोगी । सुभरोणि | ठम्हारे पुत्र क्रूर खभाववाे 
ओर शरीरसे मी मयंकर होगे तथा उनका क्रूरकर्मा राक्षसौके 
साय ही प्रेम होगा । तुम क्रूरतापूणं क्म. करनेवाले राक्ष्तोको 
ही पेदा करोगीः ॥ २१-२२२ ॥ 
सा तु तद्वचनं त्वा पणिपत्यात्रवीद्‌ वचः ॥ २४॥ 
भगवन्नीदशान्‌ पुास्त्वत्तोऽहं ब्रह्मवादिनः । 
नेच्छामि दुराचारान्‌ भरसादं कतमह सि ॥ २५॥ 
मुमिका यह वचन सुनकर कैकसी उनके चरर्णोपर गिर 
पदी ओर इस प्रकार बोटी-+भगवन्‌ | आप ब्रह्मवादी 
महात्मा हं । मेँ आपते परेसे दुराचारी पु््रोको पानेकी 
अभिलाषा नदीं रखती; अतः आपः सुञ्षपर कपा ` 
कीजियेः || २४-२५ ॥ 
उवाच कैकसीं भूयः पृणे्दुरिब रोहिणीम्‌ ॥ २६॥ 
` ` उ ॒रादसकन्याके इस प्रकार कहनेपर पू्ण॑चनद्रमाके 


न. 
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डक्तरकाण्डे नवम; सगं; 


१७. 





समान मुनिवर विश्रवा रेदिणी-जेसी सुन्दरी केकसीसे भिर 
बोठे-। २६ ॥ 

पश्चिमो यस्तव खतो भविष्यति शुभानने । .. 
मम वंशाचुरूपः स ॒धमौत्मा च न सहायः ॥.२७॥ 


“शुभानने । तुम्हार जो स्रसे छोटा एवं अन्तिम पुत्र 


होगा, वह मेरे वंके अनुरूप धमात्मा होगा; इसमें संशाय 
नहीं है ॥ २७॥ 
पवसुक्ता तु सा कन्या राम काठेन केनचित्‌ । 
जनयामास बीभत्सं रक्षोरूपं खदाखुणम्‌ ॥ २८॥ 
दृदशाग्रीवं महादंषएं नीखाञ्चनचयोपमम्‌। 
ताश्रोष्ठं विदातिभुजं महास्यं दीप्मूधजम्‌ ॥ २९ ॥ 
श्रीराम | सुनिके रेसा कहनेपर कैकसीने कुर कारके 
अनन्तर अत्यन्त भयानक ओर करूर खमाववाके एक रश्चसको जन्म 
दिया, जिसके दस मस्तकः बड़ी-बड़ी दादे, तेव-जेसे ओट; 
बीस मुजारपै, विश्याङ मुख ओर चमकीलठे केशा ये 1 उसके 
दारीरका रंग कोयजेके पहाड़-जेसा काला था ॥ २८-२९॥ 
तसिज्ञाते ततस्तस्मिन्‌ खञ्यालक्रवखाः शिवाः । 
क्रष्यादाश्चापसव्यानि मण्डरानि प्रचक्रमुः ॥ ३० ॥ 
उसके पैदा होते दी भैँदमं अङ्गारके कोर स्यि गीदडर्यो 
ओर मांसभक्षी शप्र आदि पश्ची दायो ओर मण्डलकार घूमने रगे ॥ 
ववष रुधिरं देवो मेघाश्च खरनिःखनाः । 
परवभौ न च सूयां वे महोल्काश्चापतन्‌ भुवि ॥ २१॥ 
चकम्पे जगती चैव॒ वबुवौताः सुदाख्णाः । 
अक्षोभ्यः श्चुभितश्चैव समुद्रः सरितां पतिः ॥ ३२ ॥ 
इन्द्रदेव सधिरकी वर्षा करने रतो, मेघ भर्यकर स्वरम 
गर्यने लगे, सूरय॑की प्रमा फीकी पड़ गयी; परथ्वीपर उस्करापात 
होने क्गाः धरती कौप उदी; भयानक ओंधी चलने र्गी तथा 
जो किसीके द्वारा श्युम्ध नहीं किया जा सक्ताः वह सरितार्ओ- 
का खामी समुद्र विष्षुग्ध हो उठा ॥ ३१-३२॥ 
अथ नामाकरोत्‌ तस्य पितामहसमः पिता । 
दृदाप्रीवः प्रसूतोऽयं दशग्रीवो भविष्यति ॥ ३३॥ 
उस समय ब्रह्माजीके समान तेजखी पिता विभवा मुनिने 
पुत्रका नाम-करण किंया--“यह दस गओ्रवार्प छेकर उद्यन 
हआ है, इस्यि द्रग्रीव, नामसे प्रधिदध होगा ३३ ॥ 


` तस्य त्वनन्तरं जातः कृम्भकणां महाबलः । 


प्रमाणाद्‌ यस्य विपु प्रमाणं नेह षिद्यते ५ ३४॥ 

उसके बाद महली कुम्भकणेका जन्म हुआ; जिसके 
शरीरसे बेड़ा शरीर इस जगम दुसरे किसीका तरी हे ॥२४॥ 
ततः शूपणखा नाम संजक्षे षिङृतानना । 
विभीषणश्च धमीत्मा कैकस्याः पश्चिमः छतः ॥ ३५॥ 

इसके बाद बिकरार सुखवाटी श्ूपणलला उत्पन्न हई । 
तदनन्तर धर्मात्मा विभीषणका जन्म हूय! जो केकसीके 
अन्तिम पृत्रये ॥ ३५ ॥ 





ता । # 





तस्मिन्‌ जाते महासत्वे पुष्पवष पपात इ 1 
नभःस्थाने इन्दुभयो देवानां प्राणद्‌स्तथा । 
वाक्यं चेवान्तरिक्षे च साघु खाध्व्रितितत्‌ तदा॥ २द ॥ 

उस महान्‌ सत्वदाली पुत्रका जन्म होनर्पर आकारसे 
पूलोकी वर हुई ओर आकारामे देर्वोकी दन्दुमिर्यो बज 
उठी । उस समय अन्तरिकषमे “साधु-साधु की ध्वनि सुनायी 
देने ख्गी ॥ ३६ ॥ 
तौ तु तत्र महारण्ये ववृधाते महौजसौ । 
कुम्भक्णदरशाग्रीवौ लोको दधेगकरौ तदा ॥ ३७ ॥ 

कुम्भकण ओर दराभ्रीव वे दोनो महाबरी राक्षस लोकरमे 
उद्ेग पैदा करनेवाङे थे । वे दोनो ही उस विशार बने 
पाल्ति होने ओर बदने खगे ॥ ३७ ॥ 


कुम्भकर्णः परमन्तस्तु महर्षीन्‌ धमेवत्सटटान्‌। 


्ैफोक्ये नित्यास तुष्टो भक्षयन्‌ विचचार ह ॥ ३८ ॥ 
कुम्भकं बड़ा दी उन्मत्त निकठा । बह भोजनसे कमी 
तृप्त दी नहीं होतां था; अतः तीनो कोका धूम-धूमकर 
धर्मात्मा महर्षियौको खाता फिरता था ॥ ३८ ॥ 
विभीषणस्तु धमौत्मा नित्यं धमेव्यवस्थितः । 
खाध्यायनियताहार उवास दिजितेन्द्रियः ॥ ३९. ॥ 
. विभीषण बचपनसे दी धमात्मा ये । वे सदा धममे खितं 
रहते, स्वाध्याय करते ओर नियमित आहार करते हष 
इन्दियोौको अपने काबू रखते थे ॥ ३९ ॥ 
अथ वैश्रवणो देवस्तज्न काडेन केनचित्‌ । 
आगतः पितरं दष्टं पुष्पकेण धनेश्वरः ॥ ४० ॥ 
कुछ कार वीतनेपर धनके सामी वैभवण पुष्यकविमान्‌- 
पर आसूद शो अपने पिताका दैन करनेके श्य वरहो 
आये ॥ ४०॥ | 
तं ष्ट कैकसी तच्च ज्वरन्तमिव `तेजसा । 
आगम्य राक्षसी तत्र ॒दशाग्रीवसुवाच ह ॥ ७९४ 
वे अपने तेजसे प्रकाशित शो रदे ये । उन देखकर 
राक्षस-कन्या ककरी अपने पुत्र दशग्रीषके पास आयी ओर 
इस प्रकार बोटी--॥ ४१ ॥ 
पुत्र वैश्चवणं प्य धातर तेजसा इतम्‌ । 
आातभावे समे चापि पदयात्मानं स्वमीदशाम्‌ ॥ ४२॥ 
वेया | अपने पार वैभवणकी ओर तो देखो । वे कैसे 
तैजखी लान पड़ते दै १ भाई हेनेके नाते ठम भी इर्न्दीके 
मान ो । परंतु अपनी अबस्था देखो, कैसी हे १ ॥ ४२ ॥ 
ददाप्रीव तथा यत्नं कुदष्थामितविक्रम । 
यथा त्वमपि मे पुर भवेषे्वणोपमः॥ ७३॥ 
(अमित पराक्रमी ददाभीवं | मेरे भटे | ठम भी पेष 
र यल करो, जिससे वेभवणकी ही मति तेज ओर वेभवसे 
सम्पन्न हो जायो, ॥ ४३ ॥ अ 
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` तताप भ्रीपष्मकाडठेतु पञ्चाग्नीन्‌ परितः स्थितः ॥ ३ ॥ 
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१४७८ भीमद्बास्मीकीयरामायण 
मातुस्तद्‌ वचन द्दान्नीघः तापवान्‌ । 
अमपमतुलं मे अति चाकरोत्‌ तदा ॥ ४४॥ 
माकी यह बात सुनकर प्रतापी दशग्रीवको अनुपम 
अमं हुभआ 1 उसने तत्काल प्रतिज्ञा की-॥ ४४ ॥ 
सत्यं तेश्रतिजानामि आतरतुल्योऽधिकोऽपि वा । 
अविष्याम्योजसा चैव संतापं त्यज दधतम्‌ ॥ ४५॥ 
पँ । दुम अपने इृदयङी चिन्ता छोड़ो । मँ ठमते 
सी प्रतिशापं बहता हूं कि अपने पराक्रमसे माई वेभवणके 
समान या उनसे भी वदकर हो जाऊंगा ॥ ४५ ॥ 
ततः रोधेन तेनेव दशग्रीवः सहाचुजः। ` 
चिकीषुदष्करं कमं तपसे धृतमानसः ॥ ४६॥ 


तदनन्तर उसी क्रोधके अवश 'भाई्योसदित दशाग्रीयने 
दुष्कर कर्मकी इच्छा मनमे केकर सोचा-- प्म तपस्यासे ही 
अपना मनोरथ पूणं कर सदूंगाः एेसा विचारकर उसने मनमे 
तपस्याका ही निश्चय किया ओंर अपनी अभीषट-सिद्धिके ल्य 
वह गोकरणैके पवित्र आश्रमपर गया ॥ ४६-४७ ॥ 
स॒ राक्षसस्तत्र सहायुजस्तदा 
तपश्चचारात॒टमुग्रविमः । 
अतोषयच्चापि पितामदं विसु 
ददौ स तुष्टश्च वराञ्जयावहान्‌ ॥ ४८ ॥ 
माइयोसहित उस मयंक्रर पराक्रमी राक्षसने अनुपम तपस्या 
आरम्भ की । उस तपस्याद्वारा उस्ने भगवान्‌ ब्रह्माजीको 
्ापस्यामि तपसा काममिति ऊृत्वाध्यस्य च । संतुष्ट किया ओर उन्होने प्रसन्न होकर उसे विजय दिलानेवाढे 
आगच्छदात्मसिद्धयथं गोकणस्याश्रमं श्भम्‌ ॥ ४७॥ वरदान दिये ॥ ४८ ॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आ दिकान्ये उन्तरकाण्डे नवमः सगः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्वीबात्मीबिनिरमित आषैरामायण अआदिकाव्यके उत्तरकाण्ड न्वा सगे पुरा हुआ \\ ९ \\ 
पो 
दशमः सगः 
रावेण आदिकी तपस्या ओर वर-प्रा्ति 
अथाव्रवीन्सुनि रामः कथं ते आतयो वने । पञ्चवर्षसहस्राणि पादेनैकेन तस्थिवान्‌ ॥ ६ ॥ 
कीदशाः तु तदा ब्रह्मस्तपस्तेपुमहाबलाः ॥ १ ॥ ध्विभीष्ण तो सदासे दी धर्मात्मा थे । वे निस्यधमंपरायण 
इतनी कथा सुनकर शीरामचन्द्रजीने अगस्त्य मुनिते रहकर दध आचार-बविचारका पालन करते हुए पच हजार 
पूछा--श्रह्यन्‌ | उन तीनों महाबली माइयोने वनम किंस वतक एक पैरसे खड़े रदे ॥ ६ ॥ 
प्रकार ओर केषी तपस्या की ! ॥ १ ॥ समाप्ते नियमे तस्य ननुतुश्याप्सरोगष्णाः । 
अगस्त्यस्त्वव्रवीत्‌ तत्न रामं सुभ्रीतमानसम्‌ । पपात पुष्पवधं च तुष्टडुश्चापि देवताः ॥ ७ ॥ 
तांस्तान्‌ धमेिधीस्तत्र ातरस्ते समाविश्शन्‌ ॥ २ ॥ ५उनका नियम समाप्त होनेपर अप्रा दत्य करने 
तब अगस्यजीने अत्यन्त प्रसन्नचित्तवाङे भीरामसे लगीं । उनके ऊपर आकाशसे पूर्लोकी वर्षा हृद ओर देवताभं- 


 कहा-“खनन्दन | उन तीनां भाइर्योने वहा प्रथक्‌-ए्यक्‌ ने उनकी स्तुति की ॥ ७ ॥ 


पञ्चवषंसदस्राणि सूय चैवान्ववर्तत । 
तस्थौ चोध्व॑शिरोबाहुः स्वाध्याये धूतमानसः ॥ ८ ॥ 
(तदनन्तर विभीषरणने अपनी दोना बिं ओर मस्तक 
ऊपर उठाकर खाध्यायपरायण हे पोच हजार वर्षिक सू्यदेव- 
की आराधना की ॥ ८ ॥ | 
एवं विभीषणस्यापि खगं स्थस्येव नन्दने । 
णि गतानि नियतात्मनः ॥ ९ ॥ 
“इस प्रकार मनको वशम रखनेवाढे विभीषणके भी दस 
हजार वषं बडे सुखे बीते; मानो वे खर्गके नन्दनवनमे 
निवात करते ह ॥ ९॥ 
 दृशवषसधसं त॒ निराशारो दशाननः । 
पूणं वंसते त॒ शिरशाप्नौ जुहाव सः ॥ १०॥ 
`  (दशगरख राबणने दत हजार वर्षोतक श्गातार उपवासं 
, किया । प्रत्येक सदस वके पूणं होनेपर वह अपना एक 
मस्तक काटकर भागम हेम देता था ॥ १० ॥ 


एवं वषसदस्नाणि नव॒ तस्यातिचक्रसुः । 


+ 


घमविषियोका उवुषटान किया ॥ २ ॥ 
कुम्भकण्ततो यत्तो नित्यं धमेपयथे स्थितः । 


(कुम्भकं अपनी इन्द्योको संयमे रलकर प्रतिदिन 
अ सेवन करने लगा ॥ ३॥ 
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शिरासि नत्र चाप्यस्य प्रविष्ठानि इतारानम्‌ ॥ १९१ ॥ 


उच्तरकाण्डे ददामः सगः 





८इस तरह एक-एक करके उसके नी हजार वधं बीर 
गये ओर नौ मस्तक भी अग्निदेवके भट हो गये ॥ १९ ॥ 
अथ वषेसहस्ने तु दशमे दशमं शिरः । 
छत्तुकामे दराग्रीवे प्राप्तस्तत्र पितामहः ॥ १२ ॥ 
'जब दसर्वो सहस पूरा हुआ ओर दशग्रीव अपना सर्वा 
मस्तक काटनेको उद्यत हुआः इसी समय पितामह ब्रह्माजी 
वहां आ पर्हुचे ॥ १२ ॥ 
पितामहस्तु खप्रीतः साधं देवैरुपस्थितः 4 
तव ताद्‌ दशग्रीव भीतोऽस्मीत्यभ्यभाषत ॥ १३ ॥ 
ध्पितामह्‌ ब्रह्मा अव्यन्त प्रसन्न होकर देवताभोके साथ 
बहौ पर्हैचे ये । उर्ोने आते ही कदा--(दशग्रीव ! मेँ ठम- 
पर बहुत प्रसन्न हू ॥ १२ ॥ 
शीघं वरय धममक्ञ वरो यस्तेऽभिक्राङ्कितः। 
कं ते कामं करोम्यदययन चथा ते परिश्रमः ॥ १४॥ 
, ध्व्वर्म॑ज्ञ | तुम्हारे मनम जिस वरको पानेकी 
इच्छा हो, उसे शीघ्र मगो । बोरो, आज मे तुम्हारी किंस 
अभिराषाको पूण कर १ व्दारा परिश्रम व्यथं नदीं होना 
चाहिये" ॥ १४ ॥ 
अथाव्रवीद्‌ दहराग्रीबः घष्टेनान्तरात्मना 1 
परणम्य रिरसखा देवं हषंगद्भष्टया गिरा ॥ १५ ॥ 
ध्यह्‌ सुनकर दशग्रीवकी अन्तरात्मा प्रसन्न हो गयी । 
उसने मस्तकं छकाकर भगवान्‌ ब्रह्माको प्रणाम किया ओर 
हषं गद्रदवाणीमं कहा--1। १५ ॥ 
भगवन्‌ श्राणिनां नित्यं नान्य मरणाद्‌ भयम्‌ । 
नास्ति सत्युखमः रतरुरमरत्वमहं बणे ॥ १६॥ 
(भगवन्‌  प्राणि्ेोके स्यि मू्युके सिवा ओर किसीका 
सदा भय नहीं रता $ अतप्व मै अमर होना चाहता हु 
करयोकि मूर्युके समान दूसरा कोई रातु नदी हः ॥ १६ ॥ 
पथमुक्तस्तदा बरह्मा दशम्रीवसुवाच ह। 
नास्ति सवौमरत्वं . ते वरमन्यं चृणीष्व मे ॥ १७॥ 


(उसके ठेस कहनेपर ब्रह्माजीने दग्रीवसे कदा--ुम्दं 


र्था अमरत्व नदी मिल खकता; इसख्िये दूसरा को बर 

मगो? ॥ १७ ॥ 

पवसुक्ते तदा राम ब्रह्मणा लोककवंणा 

दुदाभ्रीब उवाचेदं छताश्जङिरथाप्रतः ॥ १८ ॥ 
श्रीराम । लोकल बह्माजीके एेसा कहनेपर दशभ्रीवने 

उनके सामने हाथ जोड़कर कहा--॥ १८ ॥ 

सुपणेनागयक्षाणां वैत्यदानवरक्षसाम्‌ । 

अवध्योऽहं प्रजाध्यक्ष देवतानां च शाश्वत ॥ १९ ॥ 
(सनातन प्रजापते | मै गरुड, नागः यक्षः देव्य; दानवः 

राक्षस तथा देवताभेतकि लि अवध्य हो जाऊँ ॥ १९ ॥ 

नहि चिन्ता समान्येषु प्राणिष्वमरपूजित । 


१७.७९ 
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तणभूता हि ते मन्ये भराणिनो मानुषाद्यः ॥ २० ॥ 
देववन्द् पितामह ! अन्य प्राणि्ेसि मुञ्चे तनिक मी 
चिन्ता नहीं हे । मनुष्य आदि अन्य जीवको तो मै तिनके 
समान समद्ता हू ॥ २० ॥ 
पवमुक्तस्तु धमौत्मा दराग्रीवेण रक्षसा । 
उवाच वचनं देवः सह देवैः पितामहः ॥ २९ ॥ 
-“रा्षघ ददय्रीवके एेसा कहनेपर देवतार्भसदित भगवान्‌ 
ब्रह्याजीने कहा-1 २१ ॥ 
भविष्यत्येवमेतत्‌ ते वचो राक्षसपुङ्गव । 
पवसुक्त्वा तु तं राम दशग्रीवं पितामहः ॥ २२॥ 
८(रा्षसप्रवर ! तुम्हारा यह वचन सत्य होगा }' श्रीराम ! 
दशग्रीवसे एेखा कहकर पितामह फिर बोके--11 २२ ॥ 
श्णु चापि वरो भूयः प्रीतस्येद शुभो मम । 
हतानि यानि सीषोणि पूम्नौ त्वयानघ ॥ २३॥ 
पुनस्तानि भविष्यन्ति तथैव तच राक्षस । 
वितरामीह ते सौम्य बरं चान्यं दुरासदम्‌ ॥ २४ ॥ 
छन्दतस्तव रूपं च मनसा यद्‌ यथेप्सितम्‌ । 
(निष्पाप राक्षस | सुनो--मै प्रसन्न होकर पुनः वदं 
यह शम वर प्रदान करता हू--तमने पदे अग्निम अपने 
जिन-जिन मस्तकौका हवन क्रिया हैः वे सव तुम्हारे ल्यि फिर 
पूववत्‌ पकट हो जर्येगे । सौम्य ! इसके सिता एक ओर भी 
दुम बर मै ठ्हं यहा दे रहा ह--तम अपने मनसे जब 
जेता रूप चारण करना चाहने, तम्दारी इच्छाके अनुसार ` 
उस समय तुम्हारा वैसा ही रूप हो जायगा ॥ २३.२४३ ॥ 
पं पितामहोक्तस्य दशाभ्रीवस्य रध्सः ॥ २५॥ 
अन्नो हतानि रीषौणि पुनस्तान्युर्थितानि १ । 
(पितामह ह्य के इतना कहते दी राक्षस ददरप्रीवके वे 
मस्तक, जो पहले आगम होम दयि गये थे? फिर नये रूपमे 
प्रकटहोग्ये॥२५६॥ 
एवमुक्त्वा तु तं राम वरा्रीव पितामहः ॥ २६॥ 
विभीषणमथोष्राच वाक्यं . रोकपितामहः। 
श्रीराम ! दश्ग्रीवसे पूर्वोक्त बात कहकर लोकपितामह 
बरज्लाजी विभीषणसे बोडे-। २६ ॥ 





` बिभीषण त्वया बरस धमंसंहितबुद्धिना ॥ २७ ॥ 


परितुष्टौऽसि धमीत्मन्‌ बरं वरय ब्रत । 
` ^ष्वेटा विभीषण | तम्हारी बुद्धि सद्‌। ध्म लगी रहने- 

बारी है, अतः मै तुमसे बहुत संतुष्ट ई । उत्तम व्रतका पालन्‌ 
करनेवाले. घमास्मन्‌ | ठुम भी अपनी सचिके अनुसार को 
बर्‌ मंगिः ॥ २७१ ॥ 

विभीषणस्तु धमीत्मा बचन्नं प्राह साञ्जछ्छः ॥ २८ ॥ 
ब्रृतः सर्वराणोनि्यं चन्द्रमा रद्मिभियथा । | 
भगवन्‌ ङतृत्योऽदं यन्मे लोकगुरः खयम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रीतेन यवि वातव्यो वरो मे शृणु सुव्रत । 


` प्तब किरणमालमण्डित चन्द्रमाकी भति सदा समस्त 
गोसे सम्य धमात्मा विभीषणे दाय जोड्कर कश-- 
„ (मरावन्‌ ! यदि साघ्ात्‌ स्कर आप म्धपर प्रसन्न है तो 
ञँ कृताथं हं । सुसने कुछ भी पाना दोष नही रदा । उत्तम 
तको धारण करनेवाले पितामह | यदि आप प्रसन्न होकर 
मुञ्े बर देना ही चाहते हं तो सुनिये ॥ २८-२९३ ॥ 
परमापद्रतस्यापि ध्म मम मतिभेवेत्‌ ॥ २० ॥ 
अशिक्षितं च ब्रह्माख्ं भगवन्‌ प्रतिभातु मे । 
ध५म्गावन्‌ | बद़ी-से-बडी आपत्तिमे पड़नेपर भी मेरी 
बुद्धिः घर्मम्‌ ही त्मी रहे--उससे बिचकिति न हौ ओर बिना 
सखे ही भुतते ह्माल्नका शान हो जाय ॥ ३०१॥ 
या या मे जायते बुद्धियषु येष्ाभमेषु च ॥ ३१॥ 
सा सा भवतु धर्मिष्ठा तं तं धमे च पाल्ये । 
एष मे परमोदारो वरः परमको मतः ॥ ३२॥ 
८जिस-जिस आभरमके विषयमे मेरा जो-जो विचार हे, 
बह घर्मके अनुकूल ही हो ओर उस-उस धमंका रयै पालन 
कल; यही मेरे घ्ि सवरसे उत्तम ओर अभीष्ट वरदान 
हे ॥ २१-३२॥ 
नहि धमौभिरक्तानां लोके किचन दुलेभस्‌ । 
` पुनः प्रजापतिः प्रीतो विभीषणमुवाच € ॥ ३३ ॥ 
(“क्योकि जो घम अनुरक्त ई उनके च्म . कु भी 
दुम नहीं है यह सुनकर प्रजापति बरह्मा पुनः भसन्न हो 
त्रिभीषणसे बोके--॥ ३३ ॥ 
 धमिठस्त्वं यथा वत्स तथा चैतद्‌ भविष्यति । 
यस्माद्‌ राक्षसयोनौ ते जातस्यामिनारान ॥ २४॥ 
नाधमं जायते वुद्धिरमरत्वं ददामि ते। 
$ “वत्स | तुम धमेमं खित रदनेवाङे हे; अतः जो . कुछ 
चाहते षेः बह सब पूणे होगा । दाघरुनादशन | राक्षसे-योनिमे 
` उत्यन हकर भी तुम्हारी बुद्धि धर्मम नदीं रगती है; इसख्यि 
भे उम्हं ममरत्व प्रदान करता हैः ॥ २४६ ॥ 
` ` श््युक्तवा छम्भकणाीय वरः कातुमवबस्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
।  भापति खराः स वाक्यं र्लयोऽहवन्‌ 
~ शविभीषणसे एेसा ककर जत्र ब्राजी कुम्भकर्णैको बर 


त, 
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इन्द्रके दस अनुचरो तथा बहुत-पे ऋरषि्यो ओर मनुष्योको 
भीखाखियाहे॥ ३७६ ॥ 
अलन्धवरपूैण यत्‌ छृतं राक्षसेन तु ॥ ३८॥ 
यद्येष वर्धः स्याद्‌ भक्षयेद्‌ भुवनत्रयम्‌ । 
८पदृके वर न पानेपर भरी इस राक्षसने. जब्र इस प्रकार 
प्राणि्योकि मक्षणका करूरतापूणौ कम कर डाला दै तब यदि इसे 
वर प्राप्त हयो जाय; उस दशाम तो यह तीनां खो्कोको खा 
जायगा ॥ ३८३ ॥ 
वरव्याजेन मोहोऽस्मै दीयताममितप्रभ ॥ ३९ ॥ 
ोकानां खस्ति चेवं स्याद्‌ भवेदस्य च सम्मतिः । 
८८अमिततेजस्वी देव | आप वरके बहाने इसको मोह 
प्रदान कीजिये । इसे समस्त टलोकोौका कल्याण होगा ओर 
इसक्रा भी सम्मान हो जायगाः ॥ ३९१ ॥ 
एवमुक्तः सुरेबह्याचिन्तयत्‌ पश्रसम्भवः ॥ ० ॥ 
चिन्तिता चोपतस्थेऽस्य पादं देरी सरखती । 
'देवताओंके एसा कहनेपर कमल्योनि ब्रह्माजीने सरख्ती. 
का स्मरण क्रिया । उनक्रे चिन्तन करते ही देवी सरस्वती पाम 
आ ग्या ॥ ` ४११ ॥ 
म्राञ्जलिः खा तु पादवंस्था पराह वाक्यं सरसखती॥ ४१॥ 
इयमस्म्यागता देव कि कायं करवाण्यहम्‌ । 
उनके पाव मागमे खड़ी हो सरखतीने हाथ जोड़कर 
कहा-^देव ! यह म आ गयी । मेरे ल्ि क्या आज्ञा ह १ 
मै कोन-सा कायं करू १ `॥ ४११ | 
भरजापतिस्तु ता पापतां प्राह वाक्यं सरखतीम्‌ ॥ ४२॥ 
वाणि त्वं राक्चसेन्द्रस्य भव वाग्देवतेप्सिता । 

(तब प्रजापतिने बहा आयी हुई सरखवतीदेवीसे कहा-- 
ध्वाणि | तम राक्ष्राज कुम्भकरणेकी जिङ्कापर विराजमान हो 
देवता्भकि अनुकर वाणीके रूपमे प्रकट होभोः ॥ ४२१ ॥ 
तथेत्युक्त्वा परधिष्टा सा प्रजापतिरथाव्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कम्भकणं महाबाहो वरः वरय यो मतः । 

(तत्र "बहुत अच्छाः कहकर सरखती कुम्भकर्णंके मुखम 
समा गयीं । इसके बाद प्रजापतिने उस राक्षतसे कषा-- 
(महाबाहु कुम्भकणे | ठम भी अपने मनके अनुकूल कोर 

.बर 1 ३९ ॥ 
9 तद्वाक्यं शत्वा वचनमधवीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्वप्‌, वधौण्यनेकानि देषदेव षित्‌ | 
1 8 ४५॥ 
= कुम्भकणं बोण--ष्दैवदेव | मै 
अनेकानेक वर्तक सोता रट । यशी मेरी श्चछा है ® तव 


` “एवमस्ह ( एेसा ही हे )› कहकर ब्रह्माजी देवतामके साथ 


चे गये ॥ ४४.४५ || 


वेवी सरखती वैव राक्षसं तं हो पुनः। 


श्हमणा सह्‌ वषेषु गतेबु च नभःस्यलम्‌ ॥ ४१ ॥ 


| 
| 


॥ 
। 
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विमुक्तोऽसौ सरसनत्या खां संज्ञां च ततो गतः। 
कम्भकणस्तु दुष्टात्मा चिन्तयामास दुःखितः ॥ ४७॥ 
फिर सरस्वतीदेयीने मी. उस ॒राक्षसको छोड़ दिया । 
ब्रह्माजीके सथ देवता्भके आकाशम चङे जानेपर जब 
सरस्वतीजी उसके ऊपरसे उतर गयी, तव दुष्टात्मा कुम्भके 
कोचेत हुआ ओर बह दुखी होकर इस प्रकार चिन्ता 
करने खा ॥ ४६-४७ ॥ 
इरां किमिदं वाक्यं ममाद्य बद्नाच्च्युतम्‌। 


अहं व्यामोहितो देवैरिति मन्ये तदागतेः ॥ ४८॥ 
(“अहो | आज मेरे रसे एेसी बात क्या निकल गयी | 

मे समञ्चता हः जक्माजीकरे साय आयं हुए देवतानि ह उख 

समय मुञ्चे मोहम डाक दिया थाः ॥ ४८ ॥ 

पवं ङन्धवराः सवं आातरो दीप्ततेजसः । 

इटेष्मातकवनं गत्वा तच ते न्यवसन्‌ सुखम्‌ ॥ ४९ ॥ 
८इस प्रकार वें तीनां तेजखी भ्राता वर पाकर इलेष्मातक- 

वन (ङसेोडेके जंगङ )मे गये ओर वह खखपूंक रहने ङ्गे ।४९॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये उन्तरकाण्डे दशमः सगः ॥ १० ॥ 
इस प्रफार श्रीवारमीविनिर्मित आषरामायण अआदिकान्के उत्तरकाण्डम्‌ दसो सगं पुरा हमा ॥ ९० ॥ 





एकादशः सगं: 
राबणका संदेश्च सुनकर पितादी आज्ञासे ङवेरका लङ्खाको छोड़कर केकासपर 
जाना, रङ्ञामे राबणक्ा राज्याभिषेक तथा राशवसोक। निवास 


सुमाली वरलन्धास्चु ज्ञात्वा चैतान्‌ निद्ाचरान्‌ । 
उदतिष्ठद्‌ भख त्यकत्वा सुगः स रसातलात्‌ ॥ १ ॥ 
रावण आदि निशाचर्योको वर प्राप्त हुमा दैः यह जानकर 
सुमाली नामक राक्षस अपने अनुचरो सहित भय छोड़कर 
रसातकसे निकला ॥. १ ॥ 
मारीचश्च प्रहस्तश्च विरूपाक्षो महोदरः 1 ` 
उदतिष्ठन्‌ सखुसरब्धाः सचिवास्तस्य रक्षसः ॥ २ ॥ 
साथ ही मारीचः प्रहस्तः विरूपाश्च ओर महोदर--ये 
उम राक्चसके चार मन्त्री भी रसातङ्से ऊपरको उठे । वे सब्‌- 
के-सव रोघ्रावेशसे भरे हए थे ॥ २॥ 
समाखी सचिवैः साधं चतो राक्षसपुङ्गवः । 
अभिगम्य दरामीवं परिष्वज्येद्मन्नरवीत्‌ ॥. ३ ॥ 
रेष्ठ राक्चसोसे धिरा हआ सुमाली अपने सचिवोके साथ 
दशम्रीवके पास गया ओर उसे छातीसे ख्गाकर इस प्रकार 
बोख--॥ २ ॥ 


दिष्टया ते वत्स सम्पराप्तश्चिन्तितोऽयं मनारथः। 


यस्त्वं निभुवनशद्ठाह्न्धवान्‌ वरसुच्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
(वत्स | बड़ सोमाग्यकी बात हे कि ठुमने निमुबनश्रेष्ठ 

ब्रह्माजीसे उत्तम वर प्राप्त किया; जिषसे वमद यह चिरकार्से 

चिन्तित मनोस्थ उपक्ब्ध हो गया ॥ ४ ॥ 

यत्छृते च वयं खडा त्यक्त्वा याता रसातलम्‌ । 

तद्रतं नो महायाहो महदिष्णुरृतं भयम्‌ ॥ ५ ॥ 
८मश्षबाहो ! जिसके कारण हम सव राक्चस र्का छोड़कर 

रसातलम चरे गये ये, भगवान्‌ विष्णुसे प्राप्त हेनेवाख 

हमारा यह महान्‌ भय दुर हो गया ॥ ५ ॥ 

असरत्‌ तद्भयाद्‌ भग्नाः परित्यज्य खमाखयम्‌ । 

विद्रुताः सहिताः सवं विष्ठाः सम रसातलम्‌ ॥ & ॥ 
८हम सब रोग बारंबार भगवान्‌ विष्णुके भयसे पीडित 
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होनेके कारण अपना घर छोड़ भाग निकठे ओर सब के-सब्‌ 

एक साथ ही रसातलम प्रविष्ट हो गये ॥ ६ ॥ 

अस्मदीया च खङ्केयं नगरी राक्षसोषिता 1 

निवेदिता तव राज्ञा धनाध्यक्षेण धीमता ॥ ७ ॥ 
ध्यह्‌ छङ्कानगरी जिस तम्हारे बुद्धिमान्‌ भाई घनाध्य्ष 

कुबेर निवास करते है हमरोगोकी दै । पदे इसमे राक्षस 

ही रहा करते ये ॥ ७॥ 

यदि नामान चाक्यं स्यात्‌ सास्ना दानेन वानघ । 

तरसा वा महाबाहो भत्यानेतुं छतं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
(निष्पाप महाबाहो | यदि सामः दान अथवा बख्प्र॑योग- 

के द्वारा भी पुनः लङ्काको .वापस ख्या जा सके तो हमरोगो- 

का काम बन जाय ८ ॥ 

त्वं च लङ्केदवरस्तात भविष्यसि न सदायः 1. 

त्वया राक्षसवंशोऽयं निमग्नोऽपि ससुदश्तः ॥ ९ ॥ 
(तात ! ठम्दीं ख्ङ्काके खामी दोओगे, इसमे संशाय नीं 

ह; क्योकि लुमने इस राक्षसवंशका जो रसातख्मेँ इब गया 

याः उद्धार किया ह ॥ ९ ॥ । 

सर्वेषां नः प्रभुश्चैव भविष्यसि मदाबङ । 

अथात्रवीव्‌ दशग्रीवो मातामहसुपस्थितम्‌ ॥ १० ॥ 


"वित्तेदो ग॒रुरस्माकं नादेसे बक्तमीदशाम्‌ । 


(महाबलो वीर ] उम्डो हम सबके राजा होओगे । यह 
सुनकर ददयग्रीवने पास खड हुए अपने मातामदसे कदा-- 
ध्नानाजी ! धनाध्यक्ष कुबेर हमारे बड़े भाई दैः अतः उनके 
सम्बन्धमे आपको सुञ्चसे एेसी बात नीं कहनी चादियेः ॥ 
साम्ना हि राक्षसेन्द्रेण पत्याख्यातो गरीयसा ॥ ११॥ 
किचिन्नाह तक रशो क्ञार्वा तस्य चिकीषिंतम्‌ । 

उख भरष्ट राक्चसराजके द्वारा खान्तमावसे ही एेसा कोरा 
उत्तर पाकर सुमारे समञ्ञ गया किं रावण क्या करना चाहता 
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ह इल्थि वह रास प॒ हो गया । किर कछ कनका 
साहस न कर सका | ११३ ॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य वसन्तं रावणं ततः ॥ १२॥ 
उक्तवन्तं तथा वाक्यं द्दाग्रीवं निशाचरः । ` 
प्रहस्तः प्रभितं वाक्यमिदमाह सकारणम्‌ ॥ ५२॥ 
तदनन्तर कुक काल व्यतीत होनेपर अपने खानप्र 
निवाख करते इट दशाभ्री रावणसे ज सुमालीको पठे 
पर्वोक्तं उत्तर दे चुका या, निराचर परहस्तने विनयपूर्वक यहं 
युक्तियुक्तं बात कदी--॥ १२-१२ ॥ - 
दृराग्रीव महाबाहो नादंसे वक्तमीदरम्‌ । 
सौशाज्चं नास्ति शराणां श्यणु चेदं कचो मम ॥ १४॥ 





(महाबाहु ददा्रीव | आपने अपने नानासे जो कुछ 


कहा है, वैखा नदं कहना चाये; क्योकि वीरम इस तरहके 
भ्रातृमावका निर्वाह होता नहीं देखा जाता । भप मेरी यह 
बात सुनिये ॥ १४॥ | 
अदितिश्य दितिश्चैव भगिन्यो सहिते हि ते । 
भाय परमङपिण्यो कद्यपस्य प्रजापतेः ॥ १५॥ 
अदिति भौर दिति दोनां खगी बहनें ई । वे दोनों दी 
प्रजापति कदयपकी परम सुन्दरी पलिया ह ॥ १५ ॥ 
अदिविजनयामांस ` देवांस्ियुषनेदवरान्‌ । 
त्यान्‌ कद्यपस्यात्मसम्भवान्‌ ॥९६॥ 
४अदितिने देवताभंको जन्म दिया हेः जो इस स्मय 
त्रिमुवनके खामी ह ओर दितिने देत्याको उत्यन्नञ किया हे । 
देवता ओर दैत्य दोनों दी महिं करयपके ओरस पुत्र ह ॥ 
दैत्यानां किर धर्म॑श्च पुरेयं सवनाणेवा । 
सपर्वता मही वीर तेऽभवन्‌ चभविष्णवः ॥ १७ ॥ 
८घरमजञ वीर | पदले पव॑त, वन ओर समुद्रौ दित यद सारी 


पृथ्वी दैत्वोके दी अधिकारमे थी; क्योकि वे बढ़े प्रमाव- 


दारी चे ॥ १७ ॥ 
निहत्य तांस्तु समरे विष्णुना प्रभविष्णुना । 
देवानां वदामानीतं वैखोक्यमिदमव्ययम्‌ ॥ १८॥ 


धित सर्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌ विष्णुने युद्धम देत्याको ` 


मारकर त्रिलोकीका यह अक्षय राज्य देवता्ंके अधिकारमें 

दे दिया ॥ १८ ॥ < 

` . नैतदेको भवानेब करिष्यति विपययम्‌ । 

सुरासुरराचरितं तत्‌ कुरुष्व वचो मम ॥ १९॥ 
` «इस ॒तरहका विपरीत आचरण फेवर आप ही नहीं 
 , ˆ करेगे | देवतार्मो ओर अयुरोने मी पहछे इस नीतिते काम 
च्या हैः, अतः आप मेरी बात मान ठ ॥ १९॥ ट 
लके देव कपर दरीः निच रखे गग | 









आमव्वास्मीकीयरामायणे 


अच्छा ( ठम जैसा कहते शेः वैसा ही करूगा )2 ॥ २०] 

ख तु तेनैव हषण तसिननष्टनि वीयंवान । 

वनं गतो द्दाम्रीवः सहः तैः क्षणदाचरः ॥ २१॥ 
तदनन्तर उसी दिन उसी हषंके साथ पराक्रमी दराग्रीव 

डन निदाचरको साथ ठे रङ्काके निकटवर्ती वनम गया 

निकटस्थः स तु तदा दशग्रीवो निशाचरः । 

प्रेषयामास दौत्येन प्रहस्तं वाक्यकोविदम्‌ ॥ २२॥ 
उस सभय त्रिकूट पवैतपर जाकर निशाचर दशभ्रीव 

ठहर गया ओर बातचीत करनेमे कुरार प्रहस्तको उसने दुत 

बनाकर भेजा ॥ २२ ॥ 

प्रहस्त शीघ्रं गच्छ त्वं ब्रहि नेछतपु्गवम्‌ । 

वचसा मम वित्तेशं सामपूवेमिदं वचः ॥ २३॥ 
वह बोला--“प्रहस्त ! तुम दीप्र जाभ ओर मेरे कथना- 

नुसार धनके खामी रा्चसराज कुबेरसे ओान्तिपूवंक यह 

बात कहो ॥ २३॥ 

इयं लङ् पुरी राजन्‌ राक्षसानां महात्मनाम्‌ ॥ 

त्वया निवेशिता सौम्य नेतद्‌ - युक्तं तवानघ ॥ २४ ॥ 
(राजन्‌ | यह लङ्कापुरी महामना राक्ष्वोकी देः जिसमे 

आप निवास कर रहे र । सोम्य | निष्पाप यक्षराज | यह 

आपके छ्य उचित नहीं हे ॥ २४॥ 

तद्‌ भवान्‌ यदि नो यद्य दथादतुलविक्रम । 

छता भवेन्मम प्रीतिर्धमेश्वैवालुपालितः ॥ २५॥ 
८अतुङ पराक्रमी धनेश्वर | यदि आपदमे यह लङ्कापुरी खेय 

दैः तो इससे हमे बड़ी प्रसनता होगी ओर आपके द्वारा घ्म॑का 

पालन हुआ समञ्चा जायगाः ॥ २५ ॥ 

ख तु गत्वा पुरी लङ्कां धनदेन सुरक्षिताम्‌ । 

अव्रवीत्‌ परमोदारं वित्तपालमिदं वचः ॥ २६॥ 
तब गदस्त. कुबेरके द्वारा सुरक्षित छङ्कापुरीम गया ओर 

उन वित्तपाक्से बड़ी उदारतापणं वाणीम बोख--॥ २६ ॥ 

म्ेषितोऽदहं तव॒ आरा. ददा्रीवेण सुव्रत । 

त्वत्समीपं महाबा स्वंशस्रश्चतां वर ॥ २७॥ 

तचयतां महाप्राक्ञ सर्वंशाखविशारद्‌ । 

वचनं मम ॒विसेदा यद्‌ ब्रवीति द्राननः ॥ २८ ॥ 
(उत्तम ब्रतका पान करनेवाकेः सम्पूणं शख्धारियोमे ` 

ष्ठः सर्वंशाखविशारद, महाबाहः महाप्राज्ञ धनेश्वर ! आपके 

माई ददा्रीवने मुन्े आपके पास भेजा ३ 1 द्मुख रावण 

आपसे जो कुछ कहना चाहते है, कंह बता रहा हू । आप 

मेरी बात सुनिये ॥ २७-२८ ॥ | 


श्यं शिल पुरी रस्या ६ । 

सुक्तपूवो विशाखाश्च ¦ ॥ २९॥ 

तेनं विश्ाण्यते सोऽयं साम्प्रतं विंवात्मज । 

तदेषा वीयतां तात याचतस्तस्य सामतः ॥ ३० ॥ 
'वि्याङमोचन बेभवण | यह रमणीय उङकापुरी पठे 
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भयानक पराक्रमी सुमाली आदि रा्षसोके अधिकारमें रही ६। 
उन्होने बहुत समयतक् इसका उपमोग किया हे । अतः वे 
दशग्रीव इस समय यह सूचित कर रहे है कि ध्यह लङ्का 
जिनकी वस्तु हैः उन्है छटा दी जाय । तात | शान्तिपूर्वक 
याचना करनेवाठे दशग्रीवको आप यह पुरी छया दैः ॥ 
प्रहस्तादपि सखंथुत्य देवा वैश्रवणो वचः । 
भरत्युवाच प्रहस्तं तं वाक्यं वाक्यविदां बरः ॥ ३१॥ 
प्रस्तके मुखसे यह बात सुनकर वाणीका ममं समञ्चन 
वामे श्रेष्ठ भगवान्‌ वैभ्वणने प्रहस्तको इस प्रकार उत्तर 
दिया-) ३१ ॥ 
दत्ता ममेयं पित्रा तु ल् शल्या निराचरैः । 
निवेदिता च मे रक्षो दानमानादिभिगैणेः ॥ ३२॥ 
“राक्षस | यह जङ्का पहले निशाचरसे सूनी थी । उस 
ठमय पिताजीने मुने इसमें रहनेकी आज्ञा दी ओर मैने इसमे 
दानः मान आदि गुणोदारा प्रजाजनोको बसाया ॥ ३२ ॥ 
नहि गच्छ दराग्रीवं पुरी राज्य च यन्मम । 
ततराप्येतन्महावाहो अुङक्व राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
८ूत ! तुम जाकर दराग्रीवसे कहो-- महाबाहो [ यह 


.पुरी तथा यह निष्कण्टक राञ्य जो कुछ भी मेरे पास है, वद 


सब तुम्हारा मी है । त॒म इसका उपभोग करो ॥ ३२ ॥ 
अविभक्तं त्वया साधं राज्यं यच्चापि मे वसु । 
एवमुक्त्वा धनाध्यक्षो जगाम पितुरन्तिकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्नेरा राञ्य तथा सारा घन तुमसे वेय हुआ नहीं ह 
एेसा ककर घनाध्यश्च कुबेर अपने पिता विश्रवा मुनिके पास 
चङे गये ॥ ३४ ॥ 
अभिवादय गुरु प्राह राषणस्य यदीप्सितम्‌ । 
एष तात दशग्रीवो दतं प्रेषितवान्‌ मम ॥ ३५॥ 
दीयतां नगरी ङ्का पूवं रश्षोगणोषिता । 
बयान यदयुष्टेयं तन्ममाचक््य सखुवत ॥ ३६॥ 
व्हा पिताको म्रणाम करके उन्ोने रावणकी जो इच्छा 
थीः उसे इस प्रकार बत्ाया--^तात ! आज दशाग्रीवने मेरे 
पास दूत मेजा ओर कदलगया है करि इस रुका नगरीमें पदले 
राक्षस रहा करते थे; अतः इसे र्ष्षोकरो लेटा दीजिये | 
सुव्रत 1 अब्र मुञ्चे इस विषयं क्या कसना चष्टिये, बतानेकी 
कृपा करे ॥ ३५-३६ ॥ 
बहार्षिस्त्वेवसरोऽसौ विधवा सुनिसुज्ञवः। 
मालि धनदं भ्रट श्टणयु दु वयो मस ॥ ३७॥ 
उनके एेखा कहनेपर ब्रह्मपरं मुनिवर विधवा हाथ जोड़- 
कर्‌ खड़े हुए धनद कुबेरसे बोके--ेटा | मेरी बात शनो॥ 
षि महावाष्टरकवान्‌ मम संनिधौ । 
॥ स्सिकश्ासीद्‌ बहुशोकछः खुदुभेविः ॥ ३८ ॥ 
स क्रोधेन मया चोक्तो ध्वंससे च पुनः वुनः। 
"महाबाहु द्चग्रीवने मेरे निकट भी यष बात कष्ी थी | 





इसके यि मैने उस दुबद्धिको बहुत फटकारा? ॐडट बतायी 
ओर बारंबार क्रोधपू्ैक कहा-- “अरे | एसा करनेसे तेरा 
पतन हो जायगा, किंतु इसका कु फल नदीं हमा ॥॥२८३॥ 
शेयोऽभियु्तं धम्यं च शण पुत्र वचो मम ॥ २९॥ 
वरभरदानसम्मूढो मान्यामान्यं सदुमेतिः । 
न वेत्ति मम ` शापाच्च प्रति दारुणां गतः ॥ ४० ॥ 
त्रेय ! अव्र तुद मेरे धमोनुकूर एवं कल्याणकारी 
वचनको ध्यान देकर सुनो । रावणकी बुद्धि बहुत दी खोटी 
है । बह वर पाकर मदमत्त हो उठा है--विवेकं खो बैठा 
है । मेरे ापके कारण भी उसकी प्रकृति करूर हो गयी दे ॥ 
तस्माद्‌ गच्छ महाबाहो कैखाखं धरणीधरम्‌ । 
निवेशाय नवासां त्यक्त्वा लङ्कां सहाचुगः ॥ ४१ ॥ 
'इखल्ि महाबाहो । अब ठम अनुचरोसदहित छटा 
छोड़कर कैरास पर्व॑तपर चङे जाओ ओर .अपने रहनेके जयि 
वहीं दुसरा नगर ब्ाओ ॥ ४१ ॥ ` 
तज मन्दाकिनी रस्या नदीनासुत्तमा नदी । 
काञ्चनैः खुयसंकारौः पड्जैः संवृतोदका ॥ ४२ ॥ 
कुमुदैदत्पङेश्चैव अन्येश्धैव सखगन्धिभिः। 
व्वहौँ नदिर्यमिं भेष रमणीय मन्दाकिनी नदी बहती हैः 
जिसका जल सू्य॑के समान प्रकारित॒होनेवाठे सुवणंमय 
कमर्खो; कुमुदा, उत्प ओर दुसरे-दूदरे भुगन्धित कुसुमोसि 
आच्छादित हे ॥ ४२९१ ॥ 
तत्र देवाः खगन्धवौः साप्सरोरगकिनराः ॥ ४३॥ 
विदहारीखाः सततं रभन्ते स्वंदाधिताः। 
नि श्षमं तवानेन वैरं धनद रक्षसा ॥ ४४ ॥ 
जानीषे हि यथानेन खन्धः परमको वरः ॥ ४५॥ 
८उस परव॑तपर देवताः गन्धव, अप्सराः नाग ओर किन्नर 
आदि दिव्य प्राणी, जिन्द खभावसे ही धूमना-फिरना अधिकं 
प्रिय दै, सदा रहते हट निरन्तर आनन्दका अनुमब करते 
है । घनद्‌ | इष राक्षसके साथ तुम्हारा वैर करना उचित नीं 
ह । तम तो जानते ही दो कि इसने बद्माजीसे कैषा उत्कृष्ट वर. 
प्रात कवा हेः ॥ ४३-४९५ ॥ | 
एवमुक्तो शृहीत्वा लु तद्वचः पितगौरवात्‌ 1 
सदारपुजः सामात्यः सवादनधनो गतः ॥ ४६॥ 
सुनिके एेखा कहनेपर ङदेरने पिताका मान रखते हुए 
उनकी वात मान ली ओर ख्ीः पुत्रः मन्त्री, बाहन 
तथा धन साथ लेकर वे ख्धासे कैल्सको चङे गये ॥ ४६ ॥ 
परहस्तोऽथ ददा्रीवं गत्वा वचनम्रवीत्‌ । 
अष्टश्ात्मा महात्मानं सहामात्यं खहानुजम्‌ ॥ ४७॥ 
तदनन्तरः प्रहस्त खन्न होकर मन्त्री ओर माइयौके खाथं 
वेठे हट मशमना दग्री्वके पाल जाकर बोला--) ४७ ॥ 
शल्या सा गगरी लज त्यक्त्वैनां धनदो गतः । 
अविद्य तां सदासाभिः खधमं तत्र पार्य ॥ ४८॥ 








६ ` अके ४ घुम मृगनयनी 
` कित उदेश्यसे निवास करते ह  ॥ २-४९ ॥ 


१७८७ 





(छक्का नगरी खाली हो गयी । कुबेर उसे छोड़कर चले 
गये | अब आप हमसेगेकि साय उसम प्रवेश करके अपने 
घमंका पालन कीजिये ॥ ४८ ॥ 
पवमुक्तो ददाग्रीवः प्रहस्तेन महाबलः 1 
विवेदा नगरीं लङ्कां आ्राठभिः सबलाुगैः ॥ ४९॥ 
धनदेन परित्यक्तां सुविभक्तमहापथाम्‌ । 
आरुरोह स देवारिः खगं देवाधिपो यथा ॥ ५०॥ 

प्रदस्तके एेसा कहनेपर महाबली दराग्रीवने अपनी सेनाः 
अनुचर तथा मा्योसदित कुवेरद्रारा त्यागी हर लङ्कापुरीमं 
प्रवेश किया । उस नगरीमे सुन्दर विभागपूैक बड़ी-बड़ी 
सडक बनी थीं । जसे देवराज इन्द्र खगके सिंहासनपर आरूद्‌ 
हुए येः उसी प्रकार देवद्रोही रावणे लङ्काम पदापंण किया ॥ 

स चाभिषिक्तः श्षणदाचरेस्तदा 
नितरेरायामास पुरीं दशाननः । 


~न ज्स्व्-------- ज कोणदिि ्ोिि भ च्ेिः = = क भोः चो 
वाक 


[णण ॥विकनकाण्कृककणकिणेकभक्रगकण्ष्याष्या 
1 भे चको ऋ कक = ति ककि कि 


कामपूणौ च वभूव सा पुरी 
निदाचरै्नीरुबलादकोपमैः ॥ ५१॥ 
उस समय निशाचरोने ददामुख रावणका राज्याभिषेक 
करिया | फिर राबणनें उस पुरीको बसाया । देखते-देखते समूची 
लङ्कापुरी नील मेषके समान वणेवाठे . राक्षसास पूर्णतः 
भर गयी ॥ ५१ ॥ 
धनेश्वरस्स्वथ पित॒बाक्यगीरवा- 
नन्यवेरायच्छरिबिमले गिरो पुरीम्‌ 1 
खलंृतैभ॑वनवरेर्विभूषितां 
पुरंदरः खरिव यथामरावतीम्‌ ॥ ५२॥ 
धनके सवामी कुबेरे पिताकी आज्ञाको आद्र देकर 
चन्द्रमाके समान निर्मल कान्तिवाङे कैखस पव॑तपर ओोभा- 
शाखी श्रेष्ठ मवनेसि विभूष्रित अख्कापुरी बखयरीः ठीक वेसे ही 
जैसे देवराज इन्द्रने खगंलोकमे अमरावती पुरी वसायी थी ॥ 


इत्यार्वे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उन्तरकाण्डे एकादशः सगः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आषरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डमे ग्यारहरवो सगं पुरा हुआ ॥ ९९. ॥ 


~" गकर 


दादशः सगः 
शपंणखा तथा रवण आदि तीनो भाह्का विबाह ओर मेधनादका जन्म 


गाक्षसेन्द्रोऽभिषिक्तस्तु ्राठभिः सहितस्तदा 

ततः प्रदानं राक्षस्या भगिन्याः समचिन्तयत्‌ ॥ १ ॥ 
( अगस्स्यजी कहते है-- श्रीराम | ) अपना अभिषेक 

हो जानेपर जब राक्षसराज रावण भाइयोसदित लङ्काषुरीमे रदने 

खगाः तब उसे अपनी बहिन राक्षसी - श्ुपैणलाके ब्बाहकी 

चिन्ता हई ॥ १ ॥ 


` सवसारं कालकेयाय दानवेन्द्राय राक्षसीम्‌ । 


द्दौ श्चुपेणखां ` नाम विद्यजिह्ाय राक्षसः ॥ २ ॥ 
उस राश्चषने दानवराज विद्युजिहको, जो कार्काका पुत्र 
याः अपनी बहन शपंणखा व्याह दी ॥ २॥ 
अथ द्वा खयं रक्रो सगयामरते स्म॒ तत्‌ । 
तत्रापदयत्‌ ततो राम मयं नाम दितेः खतम्‌ ॥ ३ ॥ 
कन्यासहायं तं दृष्टा ददाग्रीवो निदाचरः। .. 
अपृच्छत्‌ को भवानेको निमेनुष्यसगे वने ॥ ४ ॥ 
अनया स्रगहावाक्ष्या किमथ सह तिष्ठसि । 
राम | बिनिका ग्याह करके राक्षस रावण एक दिन 
स्वयं शिकार खेखनेके चयि वनमे घूम रहा था । वौ उसने 


दितिके पुत्र मयकरो देखा । उसके साथ एक सुन्दरी कन्या 
मी थी । उे, देलकर निशाचर द्रीने शूरा --भ्ाप 






९ £ अ ~ 
~ मस राम पृच्छन्तं तं निदाचरम्‌ ॥ ५ ॥ 
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श्रयतां सवेमाख्यास्ये यथावृत्तमिदं तव । 
श्रीराम | इस प्रकार पूनेवारे उस निशाचरसे मय 
बोला-“सुनो, मै अपना सारा वृत्तान्त तुमह यथार्थरूपसे 
बता रहा ह ॥ ५२. ॥ 
नामाप्लरास्तात श्रुतपूवों यदि त्वया ॥ ६ ॥ 
दैवतेमेमर सा दत्ता पौलोमीष शतक्रतोः । 
तस्यां सक्तमना शासं द रावर्षशतास्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
सा च गता बषोभ्यतुदेदा । 
तस्याः कते च हेमायाः सबं हेममयं पुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
वञ्जवैदूयेचि्रं च मायया निर्मितं मया । 
तज्राहमवस वीनस्तया हीनः सुदुःखितः ॥ ९ ॥ 
(तात ! ठमने पहले कभी च॒ना होगा, खमे हेमा नामसे 
प्रदिद्ध एक अप्सरा रहती हे | उसे देवताओंने उदी प्रकार 
युते अपित कर दिया थाः जैसे पुखोम दानवकी कन्या रची 
देवराज इनद्रको दी गयी थी । मै उसीम आसक्त होकर एकं 
सहत वर्पोतक्र उसक्रे साथ रहा ह | एक दिन वह देवताओकि 
कायंसे सगं लोकको चली गयी; तवसे चौदह वुं बीत गये । 
मने उस देमाके शि मायासे एक नगरका निर्माण क्िया,था, 
जो समपूणेतः सोनेका बना ३ । हीरे ओर नीखमके संयोगते 
वह विचित्र शोभा धारण करता ह । उसीमं मँ अत्रतक उसके 
्रिवोगसे अत्यन्त दुखी एवं दीन होकर. रहता था ॥ ६-९ ॥ ` 


तस्मात्‌ पुराद्‌ दु्ितरं गृहीत्वा वनमागतः । 
इय ममात्मजा राजस्तस्याः कुशौ विवर्धिता ॥ १०॥ 
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उच्तरकाण्डे दादद्ाः सर्गः 


८उसी.नगरसे इख कन्याको साथ लेकर म वनम आया 
ह । राजन्‌ | यह मेरी युज्ी हैः जो हेमाके र्मम ही पटी दे 
ओर उससे उत्पन्न होकर मेरे ६ारा पाछिति शे बड़ी हद हे ॥ 
भतोरमनया साधेमस्याः भरा्ोऽसि माभितुम्‌ । 
कन्यापितत्वं दुःखं हि सवेषां मानकाङ्िणाम्‌ ॥ ११॥ 
कल्या हि दे ङे नित्यं संशये स्थाप्य तिष्ठति । 

८इसके साथ मँ इसके योम्य॒पतिकी खोज करनेके खयि 
आया ह | मानकी अभिलाषा रखनेवाछे प्रायः समी लोगोकि 
स्यि कन्याका पिता होना कष्टकारक होता हे । ( क्योकि इसके 
च्य कन्याके पिताको दूसरोके सामने कना पड़ता हे । ) 
कन्या सदा दो कुलको संदायमें डाठे रहती ह ॥ १९९ ॥ 
यु्रद्वयं ममाव्यस्यां भायोयां सम्बभूव ट ॥ १२॥ 
मायावी प्रथमस्तात न्दुभिस्तदनन्तरः। 

तात | मेरी इस भायां देमाके गर्म॑से दो पुत्र भी हुए 
है, जिनमे प्रथम पुत्रका नाम मायावी ओर दुसरेका 
दुन्दुभि हे ॥ १२९ ॥ | 
एवं ते स्वेमाख्यातं याथातथ्येन पृच्छतः ॥ १३॥ 
त्वामिदानीं कथं तात जानीयां को भवानिति । 

तात | वमने पूछा था, इसलिये मने इस तरद अपनी सारी 
बाते तुं यथार्थरूपसे बता दीं । अब मँ यह जानना चाहता 
कि ठुम कौन हो १ यह सुन्ञे किस तरह श्त हो 
सकेगा १ ॥ १३९ ॥ 
पवजुक्तं तु तद्‌ रक्षो विनीतमिदमन्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
अहं पौलस्त्यतनयो दद्छम्रीवश्च नामतः । 
सुनेर्विश्रवस्रो अस्सु ठतीयो बह्मणोऽभवत्‌ ॥ १५॥ 
 मयासुरके इस प्रकार कनेर राक्षस राबण॒विनीतमावसे 
यौ बोल्म--भयै पुलस्त्यके पुत्र विभ्रवाका वेद हं । मेरा नाम 
दराग्रीव हे । मँ जिन विभवा ञुनिसे उत्वन्न हुआ हः वे 
बरह्माजीसे तीषरी पीदीमे पेदा दए ई” ॥१४-१५ ॥ .. 
पवमुक्तस्तदा राम राक्षसेन्द्रेण दानवः । 
महर्ब॑स्तनयं कात्वा भयो हषेसुपागतः ॥ १६॥ 
वातुं दुहितरं तस्मै रेचयामास तच्च वै । 

श्रीराम ! राघराजके एेला कहनेपर दानव मय्‌ महि 
विभवा उस पुत्रका परिचय पाकर बहुत भसन हआ ओर 
उके साथ वँ उसने अपनी पुत्रीका विवा कर देनेकी 
इच्छा की ॥ १६१ ॥ | 
करेण तु करं तस्या ग्राहयित्वा मयस्तदा ॥ ९७ ॥ 
शरहसन्‌ आह दैत्येन्द्रो राक्षसेन््रमिदं वचः । 

इसके बाद्‌ दैत्यराज मय अपनी बेटीका हाथ रावणके 
हाथमे देकर दस्ता हआ उस गाक्षसराजसे इस प्रकार 
बोल--। १७३ ॥ 
` इयं ममात्मज्ञा राजन्‌ हेमयाण्सरसां धूता ॥ १८ ॥ 
कल्या मन्दोदरी नाम पल्यथं प्रतिगृह्यताम्‌ । 


१४८५ 


८राजन्‌ ! यह मरी बेटी है, जिसे हेमा अष्वराने पने 
गमम धारण कया या । इसका नाम मन्दोदरी दे । इते 
तुम अपनी पत्नीके रूपमे खीकार करोः ॥ १८३ ॥ 
बाढमित्येव तं राम दराग्रीवोऽभ्यभाषत ॥ १९ ॥ 
प्रज्वार्य तत्र पाणिसंग्रहम्‌ । 

श्रीराम ! तब दरग्रीवने श्वहुत अच्छा कहकर मयाुरकी 
बात मान टी फिर वर्हौ उसने अग्निको प्रज्वलित करके 
मन्दोदरीका पाणिग्रहण किया ॥ १९३ ॥ 
ख हि तस्य मयो राम शापाभिक्लस्तपोधनात्‌ ॥ २० ॥ 
विदित्वा तेन सा दन्ता तस्य पैतामहं कुलम्‌ 1 

रुनन्दन ¡ यथपि तपोधन विभरवासे रावणको जो क्रूरः 
प्रति होनेका शाप मिला थाः उसे मयासुर जानता या; 
तथापि रावणको ब्रह्माजीके रका बारक सम्चकर उसने 
उसको अपनी कन्या दे दी ॥ २०३ ॥ 
अमोघां तस्य शारि च प्रददौ परमाद्भताम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रेण तपसा ङन्धां जघ्निर्बाटकष्मण यया 1 

साथ ही उत्कृष्ट तपस्यासे प्राप्त हदे एक परम अद्भुत 
अमोष शक्ति भी प्रदान की, जिसके द्वारा राबणने ठद्मणको 
घायर किया था ॥ २१३ ॥ 
वं ख त्वा दारान्‌ वै ङ्कया देश्वरः भसु; ॥ २२॥ 
गेत्वा तु नगर भायं ्राठभ्यां ससुपाहदरंत्‌ । 

इस्‌ प्रकार दारपरिग्रह.( विवाह ) करके. प्रभाबरारी 
र्कश्वर रावण छङ्कापुरीमे गया ओर अपने दोन भार्योके ल्य 
भी दो भार्यापि उनका विवाह कराकर ठे आया ॥ २२३ ॥ 
रोचनस्य दौष्िघ्री वज्रञ्बारेति नामतः ॥ २२॥ 
ताँ भाया कम्भकणैस्य रावणः समकल्पयत्‌ ॥ 

विरोचनङुमार बलिकी दोदित्रीको जिका नाम बज 
ज्वाढा था, राबणने कुम्भकणंकी पत्नी बनाया ॥ २३३ ॥ 
गन्धर्वराजस्य सतां ` शोषस्य महात्मनः ॥ २७ ॥ 
खरमां नाम धर्मक्षां ङेभे भायां विभीषणः । 

गन्धर्वराज महात्मा दूषी कन्या सरमाको, जो घर्मफे 
त्वकरो जाननेवाही थी, विमीषणने अपनी पलनीके स्यम प्रात 
किया ॥ २४३ ॥ 
तीरे तु खरस वै तु संजक्षे मानखस्य हि ॥ २५॥ 
सरस्तदा मानसं तु वन्धे जखदागमे । 
मातरा तु तस्याः कन्यायाः स्नेहेनाक्रन्वित॒.जचः ॥ २६॥ 
खरो मा वर्धयस्वेति ततः सा सरूभाभवत्‌ ॥ 

वह मानसरोवरके तटपर उत्पन्न -हृड थी । जब उसका 
अत्म हुः उस समय वधौ ठका आगमन होनेसे मान- 
सरोवर बद्ने खगा । तब उस कन्याकी माता पुत्रीके स्नेहसे 
करुणक्रन्दन करते हप उस सरोबरसे कहा--“सरो मा वधेयख 


( हे सरोवर ठम अपने जल्को बद्ने न दो ) ॥ उसने 


१४८६ 





घबराहटमे ८सरः मा, एेसा कडा था; इसख्यि उस कन्याका 
नाम सरमा हो गया ॥ २५-२६३ ॥ ` - 
पं ते कृतदारा बै रेमिरे तत्र राक्षसाः ॥ २७॥ 
सां खां भायोमुपादाय गन्धवौ इव नन्दने । 

इस प्रकार वे तीनों राक्चस विवाहित होकर अपनी-अपनी 
हलीको साय छे नन्दनवनमे विहार करनेवाे गन्धवोके समान 
लङ्कामे सुलपूवंक रमण करने रगे ॥ २७२ ॥ 
ततो मन्दोदरी पुं मेघनादमजीजनत्‌ ॥ २८॥ 
स॒ एष इन्द्रजिक्लाम युष्माभिरभिधीयते । 

तदनन्तर कुछ काठके बाद मन्दोदयीने अपने पुत्र 
मेषनादको जन्म॒ दिया, जिसे आपलोग इन्द्रजित्के नामसे 
पुकारते ये ॥ २८१ ॥ | 
जातमात्रेण हि चुरा तेन रावणसूजुना ॥ २९॥ 
रुदता खुमहान्‌ सुतो नादो जकधरोपमः । 


भीमदुवाट्मीकीयरामायणे 


र्कार उस रावणपु्ने पैदा हेते ही रोते-रोते मेषे 
समान गम्भीर नाद किया था ॥ २९३ ॥ 
जडीञ्ता च सा छङ्ा तस्य नादेन राघव ॥ ३० ॥ 
पिता मेघनाद इति खयम्‌ । 

रुनन्दन | उप मेषतुल्य  नादसे सारी लङ्का जडवत्‌ 
स्तन्धं रह गयी थी; इसलियि पिता रावणने खयं दी उसका 
नाम मेघनाद रक्खा ॥ ३०३ ॥ 
सोऽवधैत तदा रामर रावणान्तःपुरे शुभे ॥ ३१॥ 
रक्ष्यमाणो वरद्ीभिदखछन्नः काष्ठैरिवानलः । : 
मातापिोर्महाहषं जनयन्‌ रावणात्मजः ॥ ३२ ॥ 

श्रीराम | उस समय वह रावणक्रुमार रावणके सुन्दर 
अन्तःपुरमे माता-पिताको महान्‌ इषं प्रदान करता हुआ शष्ठ 
नारियोसे सुरक्षित हो काष्ठसे आच्छादित हुई अग्निके समान 
बद्ने ख्गा ॥ ३१-३२॥ 








इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड द्वादशः सर्गः ॥ १२ १ 
इस भकार भरीवारभीकिनि्मित आषरमायण आदिकान्यके उत्तरकाण्ड बारहवा सं पुरा हुः ॥ ९२ ॥ 


नन दिकक्छीनिकद 


अयोदशः सगः 


रावणद्ारा बनवाये गये शयनागारमे म्भकर्णका सोना, 


भेजकर उसे समन्ञाना- तथा 

अथ खोकेभ्वरोत्खष्टा तथ कालेन केनचित्‌ । 

निद्रा समभवत्‌ तीवा इम्भकर्णस्य रूपिणी ॥ २ ॥ 

(अगस्त्यजी कहते ह--रघुनन्दन 1) तदनन्तर कुछ काल 

, बीतनेपर लोकेश्वर ह्माजीकरी >ड दे निद्रा जमाई आदिक 

रूपम मूतिमती हो कुम्मकर्णंके मीतर तीव वेगसे प्रकर हर ॥१॥ 
छले ातरमासीनं कुम्भकणां ऽ वीद्‌ वचः । 

निद्रा मां बाधते राजन्‌ कारयसख ममालयम्‌ ॥ २ ॥ 

तव कुम्मकर्णने पाल ही बैठे हए अपने भाई रावणस 


कडा--(गजन्‌ | सुञचे नीद सता रदी है; अतः मेरे स्यि शायन । 


= घर बनवा देः क ॥ 

ेनियुक्तास्ततो राल्ञा शि विभ्वकमेवत्‌ । 

 बिस्तीणं योजनं लिग्धं ततो दविगुणमायतम्‌ ॥ ३ ॥ 
` वृशनीयं त्रिरावाथं ङम्भकर्णस्य चक्रिरे । 

` खफाटिकेः काचनेधित्रः स्तम्भैः सर्वत्र शोभितम्‌ ॥ 

यह सुनकर ग्षराजने विश्वकमके समान सुयोग्य 

धिस्ययोको धर बननिकैः शि उश ‡ दी | उन शिस्य्येनि 

दो योजन छवः पैर ४ योने टा श्विना घर बनाया, 


ओ देलनेःदी योग्य था! उसमे सदी अकारी बाघाका 
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रावणका अत्याचार, डबरा दत 


पित इए रावणका उस द्तको. मार डारना 


वान्ततोरणविन्यस्तं धच्नरुफटिकवेदिकम्‌ ॥ ५ ॥ 


उस्म नीलमकी सीदरयो बनी यीं । खव ओर धुषुरूदार 
शारं रगायीं गयी थं । उसका सदर फाटक हाथी-्दोतकरा 
बना हुभा या ओर हीरे तया स्फटिकमणिकी वेदी एवं चूते 
शोमादेरदे ये ॥ ५॥ ए 
मनोहरं सरव॑खखं कारयामास राक्षसः ¦ 
स्वर सुखदं नित्यं प्रेयः पुण्यां गुहाभिर ॥ ६ ॥ 

बह भवन सब प्रकारसे सुखद एवं मनोहर था । मेसख्की 
पुण्यमयी गुफाके समान सदा सरव॑त्र सुख प्रदान करनेवाला 
था । रासराज रावणने कुम्भकणेके लि णेस सुन्दर एवं 
सुविधाजनक दरायनागार बनवाया ॥ & ॥ 
त्र निद्रां समाविष्टः ङुस्भकणों महाबलः । र 
वहन्यन्दसष्टस्नाशि शयानो म॒ च बुध्यते ॥ ७ ॥ 

महाबली कुम्भक्णं उस घरमे जाकर निदराके वशीभूत हो 
कद हजार वतक सोता रहा । जाग नहीं पाता था ॥ ७॥ 
निद्वाभिभूते तु तद! कुम्भके ददानः! 
देवर्वियक्षगन्धवोन्‌ संजष्ने हि निरङ्कशः ॥ ८ ॥ 
र कुर्भकणे व होकर श गयाः तब 

रवण उच्छुञ्ुर - ओः व्युषि, यक्षो ओर 

गन्द समूको मारने तथां पीड़ा देने ठा | .८ ॥ 
उद्याग्नभि 


च व्यः च कत" क नते ` चे न" चनव सोः 


उत्तरकाण्ड धयोददाः सगः ` 


गडोरा 1 ययया = गृ 
ममी 





देवताओके नन्दनवन आदि जो विचित्र उद्यान थे, उनमें 
जाकर दशानन अत्यन्त कुपित हो उन सबको उजाड़ देता 
था॥९॥ 
नर्द गज इव ऋरीडन्‌ बस्नान्‌ वायुरिव क्षिपन्‌ । 
नगान्‌ वज्ज इवोत्खृष्टो विध्वंसयति राक्षसः ॥ १०॥ 

वह राक्षस नदीमे हाथीकी मति क्रीडा करता हआ उसकी 
धाराभको छिन्न-भिन्न कर देता था । बृक्षोको वायुकी भति 
कञ्चोरता हुआ उखाड़ पेकता था ओर पर्व॑तोको इन्द्रके 
हायसे चुटे हुए वज्रकी माति तोड़-फोड़ डाख्ता था | १०॥ 
तथाचत्तं तु विज्ञाय दशग्रीवं धनेश्वरः । 
कुखाुरूपं धम्ञो चृत्तं संस्मृत्य चात्मनः ॥ ११॥ 
सौ्राजदशेनाथं तु दूतं बैभवणस्तदा । 





 छडकं सस्मरेषयामास द्राग्रीवस्य वै हितम्‌ ॥ १२॥ 


दशग्रीवके इस निरंकरुश बर्तावका समाचार पाकर धनके 
स्वामी धर्मच कुबेरने अपने कुरूके अनुरूप आचारःव्यवहारका 
विचार करके उत्तम भ्रादप्रेमका परिविय देनेके स्यि र्कम 


एक दूत भेजा । उनका उदेश्य यह था कि मेँ राबणको उसके 


हितकी वात बताकर रादपर लऊं ॥ ११-१२॥ 
स गत्या नगरीं लङ्खामाससराद बिभीषणम्‌ । 
मानितस्तेन धमेण पृष्टश्चागमनं भति ॥ १३॥ 
वह दूत लङ्का पुरीम जाकर पदठे विभीषणसे मिला । 
विभीषणने ध्मके अनुसार उखका सत्कार किया ओर लङ्क 
आनेका कारण पडा ॥ १३ ॥ 
पृष्ट च करां राक्षो श्ातीनां च विभीषणः । 
सभायां दशयामास तमासीनं ददाननम्‌ ॥ १४॥ 
फिर बन्धु-बान्धर्वोका कुशल-समाचार पूछकर विंभीषणने 
उस दूतको छे जाकर राजखमामं बेठे हुएट रावेणसे मिलाया॥ १४॥ 
स दष्टा तत्र राजानं दीप्यमानं खतेजसा । 
जयेति वाचा सस्पूज्य तुष्णीं समभिवतेत ॥ १५॥ 
राजा रावण सभाम अपने तेजसे उदीप हो रहा थाः उसे 
देखकर दूतने (महयारांजकी जय हो, एेखा कहकर वाणीद्राय 
उसका सत्कार करिया ओर भिर वह कुछ देरतक चुपचाप खड़ा 
रहा ॥ १९५ ॥ 
स॒ तत्रोत्तमपयङ्के वगास्तरणरोभिते । 
उपविष्टं दशा्रीबं दतो वाक्यमथाब्रवीत्‌ ॥ १६॥ 


तत्पश्चात्‌ उत्तम विौनेसे सुशोभित एक शष्ठ पठ्गपर 


बैठे हुए ददाप्रीवसे उस दूतने इस प्रकार कदा-॥९६ ॥ 
राजन्‌ बदामि ते सवं राता तव यद्त्रवीत्‌ । 
उभयोः खडदां वीर धृत्तस्य च कुरस्य च ॥ १७॥ 

(वीर महाराज | आपके माद घनाध्यक्च कुबेरे आपके 
पास जो संदेश मेजा दै, वह माता-पिता दोनोकि कुर तथा 
सदाचारे अनुरूप है, मँ उसे पूणंरूपसे आपको बता रहा हः 
सुनिये-॥ ९७ ॥ | 
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साघु . पर्या्तमेतावत्‌ छत्यश्चारिजसग्रहः। 
साधु धम व्यवस्थानं क्रियतां यदि दाक्यते ॥ १८॥ 
'दशग्रीव | तुमने अबतक जो छक कुङ्त्य किया हैः 
इतना दी बहुत ह । अब तो ठरे मलीमोति सदाचारका संग्रह 
करना चादिये । यदि हो स्के तो घर्म॑के मागंपर स्थित रहो; 
यही तुम्हारे छ्यि अच्छा होगा ॥ १८ ॥ 
दं मे नन्दनं भग्मसृषयो निहताः शताः । 
देवतानां समुदयोगस्त्वत्तो राजन्‌ मया श्चुतः ॥ १९ ॥ 
८तुमने नन्दनवनको उजाड दिया-यह मने अपनी 
ओखां देखा हे । तम्हारे द्वारा बहुत-से ऋषियांका वध हुमा 
हैः यह मी मेरे सुनने आया है । राजन्‌ | (इससे तंग आकर 
देवता तुमसे बदल्म छेना चाहते ह ) मने सुना ३ किं तुम्दारे 
विरुद्ध देवताओंका उद्योग आरग्म हो गया है ॥ १९ ॥ 
निराङूतश्च वदुरास्त्वयाहं राक्षसाधिप । 
सापराधोऽपि बाखो हि रक्षितव्यः खवान्ध्ैः ॥ २० ॥ 
'राक्षसराज | तुमने क्रई बार मेरा भी तिरस्कार किया 
है; तथापि यदि बाख्क अपराघ कर दे तो मी अपने बन्धु- 
बान्धरवोको तो उसकी रश्चा दी करनी ग्वादिये ( इसीख्यि 
तर्द हितकारक सखह दे रहा हं ) ॥ २० ॥ 
अहं तु हिमवत्पृष्ठं गतो धमेसुपाखिलुम्‌ । 
सैद्रं बतं समास्थाय नियतो नियतेन्द्रियः ॥ २१॥ 
“मै रोच-संतोषादि नियमकि पाठन ओर इन्दरियसंयम- 
पूर्वक (येद्र-्तःका आश्य ङे धमका अनुष्ठान करनेके छियि 
हिमाख्यके एक शिखरपर गया था ॥ २१ ॥ 


` तत्र देवो मया दष्ट उमया सहितः प्रसुः1 


सव्यं चश्रुर्मया दैवात्‌ तत्र देव्यां निपातितम्‌ ॥ २२॥ 
का न्वेषेति महाराज न खल्वन्येन हेतुना। ` 
रूपं चायुपमं कृत्वा रख्द्राणी तत्र तिष्ठति ॥ २३॥ 
“व्ह मुञ्चे उमासदहित भगवान्‌ महादेवनीका दशेन हुमा। 
महारज | उस समय मैने केवर यह जाननेके व्यि किं देखू 
ये कौन है १ देवव देवी पाव॑तीपर अपनी बायीं दटि डाढी 
यी । निश्चय ही सनि दूसरे किसी देवुसे ( विकारयुकत 
भावनासे ) उनकी ओर नदीं देखा था । उख वेखा्म देबी 
सद्राणी अनुपम रूप धारण करके वदां खड्गी थं ॥२२-२३॥ 
देव्या दिव्यपरभावेण दग्धं सव्यं ममेक्षणम्‌ । 
रेणुध्वस्तामिव ज्योतिः पिङ्गरूत्वसुपागतम्‌ ॥ २७ ॥ 
'देवीके दिव्य प्रमावसे उस समय मेरी बायीं ओंख जख 
गयी -ओर दूसरी ( दायीं आंख ) भी धूर्ते भरी हुई-सी 
पिङ्गर वणेकी हो गयी ॥ २४ ॥ 
ततोऽहमन्यद्‌ विस्तीणं गत्वा तस्य भिरेस्तम्‌। 
तूर्णी वषेदातान्यष्टौ समधारं महाव्रतम्‌ ॥ २५॥ 
(तदनन्तर मैने पवंतके दुसरे विस्तृत तटपर जाकर आठे 
सो वर्षोतक मोनभावसे उस महान्‌ बतरको ` धारण किया ॥ 


~ ति ^ ० क, 
% + ज ~ ~ ४ न= 
भ 1 व न, क म (व क क क क क "१ 8 9 92 0 3 वा का अ 5 7 व न 3 


न+ +) [१ ए क । 
„^ १ क भ ' क रूः १०० "क भे ५५1. - ~“ रनः 
॥ > तक क श्र क नि 
त छ 


, 2७८८ 


आगतेन जवा 


= ष एमघुक्तो दलग्रीवः 
`  श्तान्‌ दन्तांश्च सम्पिष्य वा्यमेतदुवाच ह । 








महेश्वरः । 
व १ परभुः ॥ २६॥ 
्ठस निमनके खमातत होनेषर भगवान्‌ मदेशवरदेवने सु 
दन दिगा ओर प्र मनसे कडा--॥ २६ ॥ 
ज्रीतोऽखि तव ५. | तपसानेन खुन्रत , 
या चैतद्‌ बतं जीणे त्वया चेव धनाधिप ॥ २७ ॥ 
“उदम जतका पाठन करनेवाले घमं घनेशवर | गे 
मारी इत तपस्यसे बहुत संद ह । एक तो मैने इस बरतका 
माचरण्‌ किमा ह भर दूसरे तुमने ॥ २७ ॥ 


 .ठुतीवः पुरुषो नालति यश्चरेद्‌ बतमीदरम्‌ । 


ब्रतं हेतन्मयेबोत्यादितं पुरा ॥ २८॥ 
न है जो एेसे कठोर ब्रतका 

बालन कर सकते । इस मतयन्त दुष्कर त्रतको पूवंकालमे मैने 

ही प्रकट किमा था ॥ २८ ॥ 

तत्ससित्वं मबा सोभ्य रोचयख धनेश्वर । 

तपसा निर्जितश्चैव सखा भव ममानघ ॥ २९ ॥ 
८८अतः सोम्य धनेश्वर | अब तुम मेरे साथ मिन्नताका 


^ अम्बन्ध खापित करो; यह सम्बन्धे तुम्दं पसंद आना चाषटिये । 


अनय | वमने अपने तपसे मुञ्चे जीत च्या हैः अतः मेरा 
मित्र बनकर रहो ॥ २९॥ 
देन्बा दग्धं प्रभावेण यश्च लव्यं सवेक्षणम्‌ । 


वैङगरवं यद्वां हि देव्या रूपनिरीक्षणात्‌ ॥ ३० ॥ ` 


धरकाक्षपिङ्गलीत्येब नाम स्थाखति शाश्वतम्‌ । 
एवं तेन सखित्वं च प्राप्मायुश्ां च दाङ्करात्‌ ॥ २१ ॥ 
चैवं शुतस्ते पापनिश्चयः । 
देवी षर्वतीके रूपपर दपा करसे देवे परमाव 
जो हम्शारा वार्यो नेत्र जर गमा ओर दूखरा नेत्र भीः विङ्गल- 
वणंका हो गया; ` इरसे सदा खिर रइनेवाखा तम्रा “एकाक्ष 
पिङ्गलीः यह नाम चिरख्थावी होगा ! इश्च प्रकार भगवान्‌ 
ङ्करके साय मैत्री खापित करके उनकी आज्ञा ङेकर जब 
म षर खोया है तब मैने ठ्हारे पापपूणं निश्चयकी बात 
सुनी हे ॥ ३०-३१९ ॥ 
तदधर्मिष्ठलंयोगाक्निवतं कुखदुषणात्‌ ॥ ३२॥ 


` शिलत्वते दि वधोपायः सदंसङ्गैः` सुरैल्तव । 


८अत्‌ः अब दुम अपने कुलम कलंक ख्गानेवाे पापकर्मके 


संति दूर इट जो; क्योकि ऋछषि-समुदायसदित देवता 


इम्हारे बका उपाय सोच रे हः ॥ २२१ ॥ 
कोपसंरक्तलोचनः ॥ ३३ ॥ 


धरीमद्वाद्भीकीयरामायणे 
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दूतके भुस एेवी बात सुनकर ददा्रीव रावणके नेव 
रोधसे खल हो गये । वह हाय मल्ता हुआ रदति पीसकर 
बोला--॥ ३२द ॥ 
विक्षातं ते.-मजा दुत्त वाक्यं खत्‌ त्व प्रभाषसे ॥ ३४ ॥ 
नैव त्वमसि नैवासौ आचा येनासि चोदितः! 

धूत | तू जो कुछ. कह रहा हैः उसका अभिप्राय मैने 
समश्च छिा । अव तो न त्‌ जीवित रह सकता है ओर न वहं 
माई ही, जिसने ठञचे य्ह मेजा है ॥ ३४१ ॥ 
हितं नैष ममैतद्धि चवीति धनरश्चषकः ॥ ३५ ॥ 
महेभ्वरसखित्वं तु मूढः आवयते किल । 
 (बनरश्चकं कुबेरे जो संदेश दिया दैः बह मेरे लि 
हितकर नदीं हे । बह मूढ भुक्ते ( डरानेके श्ये ) महादेवजीके 
साथ अपनी. मित्रताकी कथा सुना रहा ३ १ ॥ ३५५ ॥ 
नैवेदं क्षम्रणीयं मे यदेतद्‌ भावितं त्वया ॥ ३६ ॥ 
यदेताबन्मया फां इत तस ठु मर्षितम्‌ । 


न हन्तव्यो गुर्ज्येष्ठो मयायमिति मन्यते ॥ ३७॥ 


धूत | तूने ओ नात य्ह कदी हे, यह मेरे स्मि सहन 
करनेयोग्य नहीं है । कुबेर मेरे बे माई है, अतः उमका 
वध करना उचित नहीं है-एेखा समक्चकर ही मैने आजतक 
उन श्चमा किया हे ॥ ३६-३७ ॥ 
तस्य त्विदानीं श्त्वा मे वाक्यमेषा छता मतिः । 
जील्लोकानपि जेष्यामि बाडवी्यमुपाथितः ॥ ३८ ॥ 

धिं इस खमय उनकी बात सुनकर मैने यह निश्वव 
किया हे कि मँ अपने बाहूबसूका भरोसा करके तीनों शोर्कोको 


लीर्त्गा ।॥ ३८. ॥ 
पतन्मुष्टतमेवादं तस्यैकस्य तु बै छते । 
चतुरो खोकपाखास्तान्‌ नयिष्यामि खमक्षयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इद सुहूतमे मे एकके ही अपराधसे उन चायो लेकपार्- 
को यमलोक प्हुचाऊगाः ॥ २३९ ॥ 
' एवमुक्त्वा तु लङ्केशो दूतं खञ्गेन जव्निवान्‌ । 
ददौ भक्षयितुं हयेनं राक्षसानां दुरात्मनाम्‌ ॥ ४० ॥ 
णखा कहकर छद्केश रावणने तलवारसे उस दूतके दो 
कड़े कर डाङे ओर उसकी तरश उसने दुरात्मा राक्षसो 
सखानेके स्यि दे दी ॥ ४० ॥ | 
ततः कृतखस्त्ययनो रथमारुह्य रावणः । 
बेरोक्यविजयाकाङ्कवी ययौ यत्र धनेश्वरः ॥ ४१॥ ` 
तत्पश्चात्‌ राबण खस्िवाचन करके रथपर चदा ओर 
तीनां लोकोपर बिजयं पानेकी इच्छासे उस स्थानषर गया, अहौ 
धनपतिं कुबेर रहते ये ॥ ४१॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वादमीकीये ` भविकाम्ये उत्तरकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥ 4 ३४ 


ष प्रकार श्रीगासमीिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके म तेर्न स॑ 

५ ¢ | ह 

ह - ण अविक उराण देवो समे पू श ॥ १६ ॥ 
१ ~ 4 । ~ । 
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मन्तिर्योसदहिव राणका यपर आक्रमण ओर उनकी पराजय 


ततर सचिवैः साधं षड़भिनित्यवलोद्धतः 1 
मक्ेदसमहस्ताभ्यां  मारीचद्युकसारणेः ॥ २ ॥ 
धूम्राक्षेण च वीरेण नित्यं . समरगर्धिना । 
चतः समस्प्रययो धीमान्‌ कोधाख्खोकान्‌ दहन्निव ॥ २ ॥ 
( अगस्त्यजी कहते ह-रघुनन्दन ¡ ) तदनन्तर बक 
अभिमानसे सद्‌ उन्मत्त रहनेवाखा रावण मह्येदर, प्रहस्तः 
` मारीचः शचक, सारण तथा सदा ही युद्धकी अभिलाषा रखनैवाले 
वीर धृमरक्ष-इन छः मन्तिके साय लङ्कसे भ्रस्थित हआ । 
 -उस . समय रेषा जान षडता याः मानो ` अपने क्रोषसे 
समू लेकर मस कर डल्गा॥ १-२॥ _ ` 
पुराणि स नदीः ` दोतयान्‌ बन्सन्युपवनानि च ॥ 
अतिक्रम्य - सुहरतन कैलासं गिरिमागमत्‌ ॥ ३.॥ 
` बहुत-से नगरयो, नदिय पवतो, वने -अओर उपवर्नोको 
लँधकर वह दो दी डमं कैल्मस परवंतपर जा पर्हुचा ॥३॥ 
संनिविष्टं भिसैःतस्मिन राक्चसेन्द्रं निसम्य तु । 
युद्धं तं रतोत्साहं दुरात्मानं समन्त्रिणम्‌ ॥ ४ ॥ 
यक्षा न शेकुः संस्थातुं भमुखे तस्य र्षः । 
राज्ञो रातेति विक्षाय गता य. धनेश्वरः ॥ ५. ॥ 
य्न जब सुनां किं दुरात्मा राक्षसराज रावणने- युद्धे 


लिये उत्साहित दोकर्‌ अपने मन्तिरयोके स्मय केत्मस. पवतर 
डरा डात्म है, तब चे उस राश्चसके सामने खड़े न हो सके ।. 


यह राजाच मा है, एेखा जानकर थत उस खानपर 
गये, जरह धनक खामी कुतर विद्यमान ये ॥ ४-५ ॥ 
ते मत्वा स्व॑माचस्यु ्नौतुस्तस्य चिकीषरितम्‌ । 

. - अनुक्ता युदा युद्धाय धनदेन ते ॥ ६ ॥ 
. वौ जाकर उन्न उनके भादैका सारा अभिप्राय कं 


सुनाया । तब कुवेरने युद्धके व्यि यक्चौको आज्ञादे दीः फिर. 


तो यक्ष वड़े हषंसे भरकर चङदिये ॥-६ ॥ . 


वतो बलानां संक्षोभो व्यवधेत इवोदधेः । 
तस्य -जैंतराजस्य दलं संचारयन्निव ॥ ७ ॥ 


उस समय यश्चराजकी सेनाः संमुदरके समान ` श्ुज्च हो 
उठी । उनके वेगसे वह पवत हिलता-सा जान पङ्ञा ॥ ७ ॥ 
व्यथिताश्चाभर्वस्तन्ने सचिवा राश्चसस्य ते ॥ ८ ॥ 


तदनन्तर यक्ष ओर राक्षसम घभाखान दध छिड़ गया । 


वहाँ राबणके वे सचिव व्ययितं हो उठे ॥ ८ ॥ 
स द तादशं सैन्यं दशग्रीवो निशाचरः । 
, ह्पनादान्‌ बहन्‌ रत्वा स क्रोधादभ्यधावत ॥ < ॥ 
. अपनी सेनी जैसी दुरद॑शा देख निशाचर ददाभ्रीव बार 
बरार हषवध॑कः सिदनाद करके . रोपूर्वक यक्षी ओर 


दौड़ा ॥ ९॥ 


१८७ 


ये तु ते राक्षसेन्द्रस्य खचिवा घोरविक्रमाः 1 
तषां सह्रमेकेको यक्षाणां समयोधयत्‌ ॥ ^° ॥ 
राश्वसराजके जो सचिव थे? वे बड़ भर्यकर पराक्रमी ये । 
उनर्मेते एक-एक सचिवर॒ हजार हजार यक्चुपति युद्ध 
करने क्गा ॥ १० ॥ 
ततो .गदाभिमसकेरसिभि हाक्तितोमरेः 1 
हन्यमानो दशायीवुस्तत्सैन्यं  समगाहत ॥ † १] 
स निरुच्छवासवत्‌ त वध्यमानो दद्ाननः 1 
वषद्धिरिव जीमूतैधौरांभिरवरुष्यंत ॥ ९२॥ 
उख समय यद्ध जख्की धारा गिरानेवाले. मे्धेकि समान 
गदार्मः मूस, तख्वारो, शक्तियौ ओर तोमरोकी वपां 
करने तो । उनक्री चोट सहता. हुमा दशग्रीव दातरुसेनार्े 
घुसा । वरहो उसपर इतनी मार पड़ने खगी कि उते दम 
मासेकी मी फुरसत नहीं मिली 1 ` यक्षोने उसक्रा वेग ` 
रोक दिया ॥ ११-१२ ॥ भ 
न चकार ` व्यथां चैव यक्षशखैः समाहतः 1 
महीधर इवाम्भोदैधौरारातखसुश्लितः ॥ १२ ॥ 
य्षौके दाञ्नोसे आदत होनेपर भी उसने अपने ` मनमें 
दुःख नदीं माना; ठीक उसी तरह ज्ञेते मोदाय बरसायी 


हु सेकड़ौ जरूघाराओसि.अभिधिक्त होनेपर भी पवरैत विचलित. 


नहीं हेता हे ॥ ९३ ॥ न 
स महात्मा समुदयस्य गदाम्‌ । 


भ्रहिवेद्ा ततः. सैन्यं. नयन्‌ यद्लान्‌ थमस्यम्‌ ॥ १७.॥ 
उस महाकायं निशाचरने का्दण्डके समान मर्यकर 


गदा उठाकर यक्षोकी सेनाम प्रवेश किया जर उन्द यमल्मेक 


पहचानां आरम्भ कर दिया ॥ १४॥ 
स कक्षमिव विस्तीणं शयुष्केन्धनमिवाङलम्‌ । 
वातेनाम्निरिवादीपो यक्षसेन्यं ददाद तत्‌ ॥ ९ ^ ॥ 
वायु प्रज्वलित हद अग्निके समान राबणने ` तिनकेकि 
समान कटी ओर सूखे इनकी भति आकुलं ` हर यकषोकी 
सेनाको जलाना आरम्भ श्रिया ॥ १५॥ न ॑ 
ससत त्च क उ५-8 रष्युकादि दः । 
अल्याबरोषास्ते यसाः छती बीतेरिवास्बुद(ः ॥ ९६॥ 
जैसे हवा वादको उड़ा देती है, "उसी तरह उन 
महोदर ओर शक आदि मंहामन्वियौनि वंह श्चौका सहर 
कर डाल । -अब वे थोडी दरी संख्याम कच रदे ॥ ९६ ॥ 
ओ्ठश्च दद्ैस्तीकणैर वशन्‌ कंपिता रणो ॥ १७ ? 
कितने ही यश्च शलोक आधातसे अज्ग-भ्गे हो जनिके 
कारणं संमराङ्गणमे धरासोयी हो रये । कितने ही रणभूमिं 
कुपिते हो अपने तीस दतिसे ओट दवाय इष्ट थे ॥। १७॥ 





~. - १७९० भ्तीसद्वार्मौकौयरामाखणे 
= गयको ------------- {+= 
1 आन्तास्गन्योन्यस्यलिक्च भरऽसररः रारे ! विभूषित था, भवेद क्रिया । व्ह दारपार्का पहरा लगता 
ह सीदन्ति च रदा द्यः इर ड रेख इ # २८॥ या । वह फाटक ही सीमा था | उसते आगे दूसरे खोग नहीं 
५ केरे शङ्कर रररे सेः रे ¦ उर्जे अस-शस्र जा सकते ये ॥ २४॥ 
४ शिर रे स्मेर इ सूबे से २९ श धिर रेक शिरे तं तु राजन्‌ दशग्रीवं प्रविदान्तं निशाचरम्‌ । 
९ ४ 
¦ लेरे जूक्ढे केरे रद) इरे = रङ3 ई ;; २८] सूयभाचुरिति ख्यातो द्वारपालो न्यवारयत्‌ ॥ २९५ ॥ 
हकाल खरुख्सछ इर उुभ्यत्यरथ तार्‌ । महाराज भीराम | जव निशाचर दशग्रीव फाटकके भीतर 
3 चेहलग्दिस्य र रान्स्टं दिवि ॥ १९॥ परवेया करने लगा त्र ॒सू्यभानु नामक द्वारपालने 
( सः रे खरो, इते स्मैर दौड़ते हए यक्षो उसे रोका ॥ २५ ॥ 
‡-4 ~ १) ~ =. त न 
= ~" ` २ सरसरा ऋषिसमूर्हीकी स वार्यमाणो यक्षेण भविवेशा निशाचरः । 
। ऋश्ब्द्‌) = क ष्ये स्र वारितो 
गह नहं उ ॐ , ५१, स= उन स्क लवि यदा तु वारितो राम नग्यतिष्टव्‌ स राक्षसः ॥ २६ ॥ 
न न वि - ततस्तोरणसुत्पास्य तेन॒ यक्षेण ताडितः.! 
वान्ये सादः चेष = यस्तु महाययन्‌। यथि पज्रवन्‌ भाति शैलो धाुखतैरिव ॥ २७.॥ 
` ` _ ९ हरः ~प्यामास यद्षकान्‌ ॥ २० ॥ जब यक्षके रोकनेपर मी वह निशाचर न॒ सुका ओर 
हब चन्यक्षने उन यरषोको भागते देख दूसरे भीतर प्रवि त ने दाटवें 
| मरने यशटे शु चमे भेजा | २१५ मातर्‌ प्रविष्ट हो. गया, तव द्वारपालने फ़राटकमे ल्गे हए एकं 
4 दललिन्लन्तरे तम ह खंभेकरो उखाङ्कर उसे दशग्रीवे ऊपर दे मारा । उसे 
९ षितो अ ~ म ॥ ररीरसे रक्तकी घारा बहनें ` ट्गीः ` मानो किसी पवते 
3 ` „> च्छ्‌ यही नाम्ना संयोधकण्टकः ॥ २१॥ गेरूमिश्रित जलका रना गिर रहा हो ॥ २६-२७ ॥ 
राम ! इसी बीचमे संयोधकण्ट ; 3 
व! ५ चम का मेना हुमा › सर शरशिखराभेण तोरणेन :। 
नामक यच बहा आ पहुंचा । उसके साथ बहुत-सी सेना य 
यी ॥ २९॥ जगाम न क्षति वीरो बरदानात्‌ खयस्भुवः ॥ २८ ॥ 


कर ("+ 7 (\ ब, व क - १ ४4 ० 1) ~ 
। ४ 








मारीचो विष्ण॒नेव रणे हतः 
पति भूतले रेलात्‌ क्षीणपुण्य इव हः ॥ २२॥ 
उठने मति ही भगवान्‌ विष्णुकी मोति चके रणभूमिमे 


। ससलक्षस्तु मुद्र्तन स विधम्य निरदाचरः । 


त यद्य स च भग्नः भरदुदरवे ॥ २३॥ 
४ होम्‌ आनेपर निराचर मारीच बिभाग 


उख यक्षके साय युद्ध करने खगा । तव वह्‌ 
यष भाग खड़ा हआ ॥ २३ ॥ 


मयादा भतिहाराणां जोरि गोरणान्तरमाविशव्‌ ौ 


तदनन्तर रावणने करपरीके के, जि प्रय 


| अङ्गम सुवणं जडा हआ थातथाजेो नीक्म ओर चोदीसे मी 








पवेतरिखरके समान प्रतीत होनेवाठे उस खंमेकी चोय 
सवाकर मी वीर दराग्रीवकरी कोई षति नदी हुई । वह बद्माजी- 
के वरदानके प्रमावसे उस यष्चके द्वारा मारा न जा सका ॥२८॥ 
तेनैवं तोरणेनाथ यद्षस्तनाभिताडिवः। 
नादश्यत तदा यक्षो भस्मीरूततलुस्तद्ा ॥ २९ ॥ 

तब उसने भी वही खंभ उठाकर उसके द्वारा य्चपर 
प्रहार किया इससे यक्षका शरीर चूर-चूर हो गया । पिर उसकौ 
शकल नहीं दिखायी दी ॥ २९॥ 
क्तः प्रवुदुुः = ००७ ` दष्ट रक्षःपराक्रमम्‌ । 
त्स  बिविद्युभेयपीडिताः । 
त्यक्तमहरणाः आन्त विवणेवदनास्तदा ॥ ३० ॥ 

उत राक्षका यह पराक्रम देखकर समी यक्ष भाग गये । 
कोड नदिरयोमिं कूद पढ़े ओर कोई मयते पीड़ित हो गुफाओंमि 
्ुस गये | सवने अपने. हयियार त्याग दिये ये । सभी थक 
गये ये ओर सबके मुखोकी कान्ति फीकी पड़ गयी थी ॥३०॥ 


` इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्डे चतुदंशः सगः ॥.१४ ¶ 


स्स प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्ित आर्षरामायण आदिका्यके उत्तरकाण्ड चोदा सग पुरा हमा ॥ ९४ ॥ 


क ` पशदञ्चः सर्गः | 

` माभ वथा वेी पराजय ओर रावषदारा पुष्क विमाना अपहर 

र | नशो 1 विघस्तान्‌ यल्लन्द्राश्च सहस्शाः। ` हजार यशक्षपरवर भयभीत होकर भाग रहे है; तब उन्होने 

` = आणिमद्रमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ मापिमदर नामक एक महायक्ष कडा--|| ९॥ 
भगस कहते ई--रुनन्दनं ! ) धनाप्यघने देखा, यणं जष्टि यक्षेन्द्र र्ब पापचेतसम्‌ 1 
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शरणं भव वीराणां यक्षाणां युद्धरगएचिनाम्‌ ॥ २ ॥ 

धयक्षप्रवर. | रावण पाप्मा "वं दुराचारी ३, तुभ उते 
मार डात्रे ओर युद्धम शोभा पनेवछे बीर य्ोक्रो शरण 
दो--उनकी रक्षा करोः ॥ २ ॥ 


पवसुक्तो महावाडुमौणियद्रः यखदुर्जयः । 
वृतो यक्षसदस्नेस्तु चलतुधिः खमसरोधयस्‌ ॥ ३ ॥ 
महावाहु माणिभद्र अत्यन्त दुजंय चीर ये । कुवे उक्त 
अज्ञा पाकर्‌ वे चार हजार यक्षौकी सेना साय ठे फाटकपर 
गये ओर राक्षसोके साथ युद्ध करने लगे ! ३ ॥ 
ते गदासुसरुपरासैः शक्तितोसरथुद्गरः । 
अभिष्नन्तस्तद्‌ा यक्षा राक्षसान्‌ ससुप्ठद्रवय्‌ ॥ ४ ॥ 
उस समय यक्षयोद्धा गद्‌।> मूसख; प्रासः शक्ति; तोमर 
तया मुद्ररोका प्रहार करते हुए राक्षसोंपर टूट पड़ ॥ ४ ॥ 
£ | र | 
इवन्तस्तुसुरु युद्धं चरन्तः ध्येनवल्ु 1 
बाढं प्रयच्छ नेच्छामि दीयतामिति भाषिणः ॥ ५ ॥ 
वे घोर युद्ध करते हुए बाज पश्चीकी तरह तीन गतिसे 
वं ओर विचरने रगे । कोई कहता 'ुञ्ने युद्धका अवसर 
दो । दूसरा बोटता--््मै यसि पीछे हटना नहीं चाहता ॥ 
फिर तीरा बोर उरता--पमुन्ने अपना हथियार दोः ॥५॥ 
ततो दषाः सगन्ध ऋषयो ब्रह्मवादिनः । 
द्रा तत्‌ तुमु युद्ध॒परं विसयमागमन्‌ ॥ ६ ॥ 
उस तुमु युद्धको देखकर देवता, -गन्धवं तथा ब्रह्मवादी 
ऋषि भी बड़े आश्चर्यम पड़ गये ये॥ ६॥ 
यक्षाणां तु प्रहस्तेन सहस निहतं रणे । 
महोद्रेण चानिन्यं सहसमपरं हतम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस रणभूमिमे प्रहस्तने एक हजार यक्षौका संहार कर 
डाला । फिर महोदरने दूरे एक सहल प्ररंनीय यक्ोका 
विना किया ॥ ७ ॥ 
कदन च तदा राजम्‌ मारीचेन युयुत्छुना । 
निमेषान्तरमाघ्रेण डे सहसे निपातिते ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ [उस समय कुपित हुए रणोत्युक मारी चने 
पलक मारते मारते रोष दो हजार यक्षौको धराशायी 
कर दिया ॥ ८॥ 
कछ च यक्षाजेवं युद्धं क त सङयावला्नयम्‌। ` 
रष्षसां पुरुषव्याघ्र सेन ॒तेऽभ्यधिश्ा युधि ॥ ९ ॥ 
पुरष्रसिंह ! करट यक्षौका सररतापूक युद्धे १ ओर कर 
राश्चसोका मायामय संम्राम १ वे अपने मायाबरूके भरोसे 
ह यक्षाकी उपेक्षा भधिक्‌ शक्तिदाखी सिद्ध हुए ॥ ९ ॥ 
धून्नाक्ेण समागस्य माणिभद्वो महारणे । 
सुलखेनोरसि कोधात्‌ ताडितो न च कम्पितः ॥ १०॥ 
उत महासमरमे धू्रश्चने आकर क्रोधपूवंक माणिभद्रकी 
छातीमे मूसलका प्रहार क्रिया; त॒ इससे वे विचलति नदी 
दप ॥ १० ॥ 


(२.3 ् 
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ततो गदां समाविध्य साणिभदेण राक्षस्यः । 
भूम्राक्षस्ताडितो मृधि विद्धः स पपात इ ॥ ११॥ 
फिर सागिभद्रने मी गदा घुमाक्रर उसे रक्चस धूम्राक्षः 
मस्तक्पर दे मारा | उनकी चोटसे व्याञ्कुल दो धूम्नाक्च धरतीपर 
भिर पड़ा॥ ११॥ 
धूश्रशश्षं ताडितं दषा पतितं सोणितोक्ितम्‌ । 
अभ्यधावत स्यामे माणिभद्रं दशाननः ॥ १२ ॥ 
धूम्राक्षकौ गदाकी चोटसे ्राच्ररु. एवं खूलसे कथपथ 
दोकर धृथ्वीपर पड़ा देख दशमुख रावणने रणभूमिमें मागि- 
भद्रपर षावा किया ॥ १२॥ 


सं क्घदमभिधारन्तं माणिभद्रो दराननम्‌ । 


ऋ ग्कक्े ॐ {~ एं 
क 


दक्तिभिस्ताडयामास तिखभिय्षपुङ्धः ॥ १३॥ 
-दश्ाननको क्रोधर्मं भरकर धावा करते देख यश्षप्रबर 
माणिमद्रने उसके ऊपर तीन दाक्तियाद्वारा प्रह्मर फिय। ॥१३॥ 
ताडितो माणिभद्रस्य सुक्टे प्राहरद्‌ रणे । 
तस्य तेन प्रहारेण मुकुरं पाद्वंमागतम्‌ ॥ १४॥ 
चोट खाकर रावणने रणभूमिमे माणिभद्रके मुकुटपर बार 
किया । उसके उस प्रहारसे उनका मुङरूट खिसककर बग 
आ गया ॥ २४॥ 
ततःप्रभृति यक्षोऽसौ पाद्य॑मोलिरभूत्‌ किख । 
तस्सिस्तु िञुखीभूते माणिभद्े महात्मनि । 
संनादः सुमहान्‌ राजंस्तस्मिन्‌ रोङे व्यवधैत ॥ १५ ॥ 
तवसे मागिभद्र यक्ष पाद्च॑मोलिके नामसे प्रसिद्धः हुए । 
महामना माणिभद्र यक्ष युद्धसे माग चके । राजन्‌ | उनके 
युद्धसे विमुख होते ही उस पवंतपर राक्ष्तोक्रा महान्‌ सिंहनाद ` 
सत्र ओर फेर गया ॥ १५ ॥ 
ततो , दूरात्‌ पददश धनाध्यक्षो गदाधरः । 
शक्रमरष्ठप्रदाभ्यां च पद्मशाङ्कसमाचतः ॥ १६॥ 
इसी समय धनके स्वामी गदाधारी कुतरेर वूरसे आते 
दिखायी दिये । उनके साय शुक्र ओर प्रोष्ठपद नामक मन्त्री 
तथा रद्धं ओर पद्मनामक धनके अधिष्ठाता रेवता 
भीये॥ १६॥ 
स शषा ्रातरं संख्ये शापाद्‌ विश्चष्टगौरवम्‌ । 
उवाच वचनं धीमान्‌ युक्तं पैतामहे कले ॥ १७॥ 
विश्रवा मुनिके शापसे करूर प्रकृति हो जानेके कारण जो 
गुखजनकि प्रति प्रणाम आदि व्यवहार भी नहीं कर पाता था 
गुख्जनोचित शिष्टाचारसे भी वञ्चित थाः उस अपने भाई . 
रावणको युद्धम उपसित देख बुद्धिमान्‌, कुवेरने ` ब्माजीकेः 
कुलम उ्यन्न हुए पुरुषके योग्य बात कदही- | २७ ॥ 
यन्मया चायंमाणस्त्वं नावगच्छसि दुमतेः। 
पश्ाद्स्य फे प्राप्य क्षास्यसे निरयं गतः ॥ १८॥ 
बुद्धि दशग्रीव ! मेरे मना करनेपर भी इस समय तुम 
समञ्च नहीं रहे होः किंतु आगे चखकर जब इस कुकमंका 


ए" त व त 7 "क च ` = 
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फल पाने ओर नरके पड़ोगे, उस समय मेरी बात ठम्हारी 
समञ्चमे भयेगी ॥ १८ ॥ दम 
यो हि मोदाद्‌ विषं पीत्वा नावगच्छति दिः 
स तस्य परिणामान्ते जार्नति कमणः फलम्‌ ॥ ९९॥ 
भज खोरी जुद्धिवात्म पुष मोवा विधक्रो पीकर भी 
उसे विष नहं समश्चता ३, उसे उसका परिणाम प्रात हो जाने 
पर अपने कि हए उस कर्मे फलका शान होता हे ॥ १९॥ 
दैवतानि न नन्दन्ति धममेयुक्तंन केनचित्‌ । 
येन स्वमी भावं नीतस्तञ्च न बुद्ध्यसे ॥ २०॥ 
तुम्हारे किसी व्यापारते, वह म्हारी मान्यताके अनुसार 
धर्मयुक्त ही क्या न हो, देवता प्रसन्न नहो होते हं; इसील्य 
ठम एमे करूरमावको प्रास्त हो गये हो, परंठु यह बात ठम्हारी 
मञ्चमे नहीं आती हे ॥ २०॥ 
मातरं पितरं विप्रमाचायं चवमन्यतेः। 
स यद्यति फलं तस्य प्रेतराजवरां ` गतः ॥ २१ ॥ 
ञो माताः पिताः ब्राञ्ण ओर आचायंका .अपमान करता 
है उड यमयञके वञ्चमं पड़कर उस पापका. फक्‌ मोगता 
ह! २१॥ 
मधुवे हि यो. न करोति तयोऽजनम्‌ । 
ख कचात्‌ तप्यते सो सृतो गत्वाऽऽत्मनो गतिम्‌॥२२॥ 
"यड्‌ रीर णमु े । इसे पाकर ज तप - उपाजन 
नहः रताः वह मखं मरनेके बाद जब उसे आपने दष्कर्मोका 


छ मिच्ता हैः पश्चाताप करता ह ॥ २२॥ 


धमोद्‌ राज्यं धनं सौख्यमधमद्‌ दुःखमेत्र च । 

तस्माद्‌ धमर ख्खाथ।य कत्यत्‌ पापं विंखजेयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
'्धम॑ते राज, धन ओर यु नि डदी ३ | यधर्मसे 

केवल दुःख ही माए्ना पट्ट 2 यदः टचे च्वि धर्मका 

आचरण करे, पापकः च्वेयः च्छाय द: २३} 

पापस्य हि फट दुःखं वदु ऋक्चन्यमिदात्मनः। 


 तसमादात्मापवाक्तय गदः रय करिष्यति ॥ २४.॥ 
पापक कट केवट दुध्ठदडे रचये छयं ही यही ` 
 भोगना पडदा दः इव्यय ऋ मृदु पाप करेगा; यह मानो 


म्बयं दी अवन क्व कर्‌ ठग {1२४ ॥ 

याच्यं कक्ते कमर वाडदां फलमद्युते ॥ २५॥ 
“करर मी दुबुदि पुर्पको ( भ करमका अनुष्ठान ओर 

गुसुजर्मोकी सेवा क्रिये बिना ) स्वैच्छामात्रसे उत्तम बुदिकी 





पराति नौ होती । बह जैला कमं करता ३, वला हो म 


भोगता हे | २५ ॥ 





` ऋद्धि त र रूपं वलं पुत्रान्‌ वित्तं श्ुरत्यमेव च । 
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इ स्‌  सुन्द्र रूप, बर वेभवः; 


भौमव्वामीकीयदामायणे 





न ------------------------~------------------ ऋक गक 


वीरता तथा पुत्र आदिकी प्राप्ति पुण्यकमकि अनुषठानसे दी 
होती हे ॥ २६ ॥ 
एवं निरयगामीं तं यस्य ते मरतिरीररी | 
नत्वं समभिभाष्ष्येऽसदब्रततेष्वेव निणंयः ॥ २७ ॥ 
८इसी प्रकार अपने दुष्कमकि कारण तुर्ह भी नरके 
जाना पड़ेगा; क्योकि तुम्हारी बुद्धि एेसी पापासक्तं हो रही है | 
दुराचारियोसे बाल नहीं करना चादियेः यही राजलोका निर्णय 
ड; अतः मँ भी अब तुमते कोई बात नीं करंगाः ॥ २७॥ 
पवसुक्तास्ततस्तेन तस्यामात्याः खमाहताः । 
मारीचप्रसुखाः सवं विमुखा विपटदुद्धबुः ॥ २८॥ 
इसी तरहकी ब्रात उन्न रावणके मन्त्रयसे. मी कही | 
फिर उनपर शसा द्वारा प्रहार किय। |. इससे आहत होकर वे 
मारीच आदि सतर राक्चस युद्धते मद्‌ मोडकर माग गये |२८॥ 


ततस्तेन ददाग्रीको यक्षेन्द्रेण महात्मना । 
.गदयामिहतो मूर्धि न च स्थानात्‌ घरकस्पितः ॥ २९॥ 
तदनन्तर महामना य्चराज कुव्रेरने अपनी गदासे रावणके ` 
मस्तक्रपर प्रहार किया । उससे -आहत होकर भी वह अपने 


स्थानसे विचलति नदीं हआ ॥ २९॥ | 

ततस्तौ राम . निष्नन्ती तदान्योन्यं महास्रधे । 
न विदल न-च आन्तौ ताबुभौ यक्षराक्षस ॥ ३० ॥ 
ओराम ! तत्पश्चात्‌ वे दोनो यक्च ओर राश्चस-- कुमेर तथ 
रारण दोनो उत महसमरमे. एक दूसरेपर प्रहार करने रगे; 


परतु. दोन्मेसे कोड भी न तो घबराता था न थकता हीया॥ ` 


आम्नेयमस्नं तस्मै स मुमोच . धनदस्तदा । 
राक्षसेन्द्रो वारुणेन तदसं प्रत्यवारयत्‌ ४ ३९ ॥ 


उस समय ॒करुबेरने `राबणपर आग्नेयाल्का प्रयोग क्रिया, ` 


स को क कके न 


परंतु राक्षसराज रावणने वारणाख्रके द्वारा उनके उस अच्नको  - 


शान्त कर दिया ॥ ३१ ॥ 


ततो मायां प्रविष्टोऽसौ राक्षसीं राक्षसेश्वरः 


रूपाणां रातसाहस्ं. विनादाय चकार च ॥ ३२॥ 


तत्पश्चात्‌ उस राक्ष्राजने राक्षसी मायाका . आभय 


पेतः सागरो द्रमः 
यक्षो २ ० 


उछ समय दशमुख रावण बाषः सूर, मेषः, पर्वत; 


` च्मुद्रः बक्षः यक्ष ओर दैत्य समी स्पोमे दिखायी देने 


लगा ॥ ३३ ॥ 


` बहूनि च क स्म दद्यत्ते न त्वसो ततः । 


रात्र , महद्र दशाननः ॥ २३४ ॥ 

जघान मुनि धनदं व्याविद्ध्य महतीं गदाम्‌ । 
६० भकार वह बहूत-से रूप प्रकट करता था | वे स्प 
ह दिखायी देते ये, बह खयं इष्टिगोचर नक्ता या | 


च्या आर कुबेरका बिनादा करनेके ल्यि लखा रूपः धारण ` 


ऽडकष्यत दशाननेः-॥ ३३ ॥ . 


क ~ ~ ०, 


छ किक न 
म तनय पिट = 4 ५ 
कल्क क 


श्रीरामं { तदनन्तर दशमुखमे एक बहुत वड़ी गदा हाथमे री 
ओर उसे धुमाक्रर कुवेरके मस्तक्रपर दे मारा ॥ ३४१ ॥ 
एवं स तेनाभिहतो धिद्वलंः दोणितोक्षितः ॥ २५॥ 
कृतमू इवादोका निपपात धनाधिपः । 

इस प्रकार रावणद्वारा अहत हो नके स्वामी कुबेर 
रक्तसेनहा उठे ओर्‌ व्याकुल हो जड़से कटे हुए अंदोककी 
भाति प्र्वीपर गिर पड़े ॥ ३५९ ॥ 
ततः पद्मादिभिस्तज् निधिभिः स तदा चतः ॥ ३६॥ 
धनदोच्छवासितस्तैस्तु बनमानिय नन्दनम्‌ 1 

तस्श्चात्‌ पद्म आदि मिधि्योके अधिष्ठाता देवतानि 
उन घेरकर उठा खि ओर नन्दनवनं ले जाकर चेत 
कराया ॥ ३६१ ॥ 
निसित्य राश्चसेन्दस्तं धनद्‌ं हएमानसः ॥ २७॥ 
पुम्पकं तस्य जग्राह ॒धिमानं जयलस्षणम्‌ । 

इस तरह कुबेरको जीतकर राक्षसराज रावण अपने मनम 


` बहुत प्रसन्न हुआ ओर अपनी -विजयके चिहके स्पर्मे उसने 


उनका पुष्पकविमान अपने अधिकारमे कर ख्या ॥ ३७३ ॥ 
` काञ्चनस्तम्भसंवीतं वैदुयंमणितोरणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मुकाजालमरतिच्छन्न सर्वेकारुफलद्रुमम्‌ । 
उस विमानमें सोनेके खम्मे ओर वेदूयंमणिके फाटक 
ल्गे ये । वह सव ओरसे मोतिर्योकी जारीसे ढकरा हआ या । 
उसके भीतर रेसे-एेसे बृक्ष लो ये, जो समी ऋदठर्ओंमं फक 
देनेवाटे ये ॥ ३८३ ॥ 
मनोजवं कामगमं कामरूपं ॒विहगमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मणिकाञ्चनसोपानं  तप्तकाश्चनवेदिकम्‌ । 
वेग मनके खमान तीव्र या । बह अपने ऊपर बैठे 


हए खोगौकी इच्छाके अनुसार सब जगह जा सकता या तथा. 
चाख्क जसा चदि, वैसा छोटा या बडा रूप धारण कर ठता ` 


था ] उस आकादाचारी विमानमे मणि ओर सुवणेकी. सीद 
तथा तपाये हुए सोनेकीं वेदिर्या बनी थीं ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे 


उथरकाषडे धोडदशाः सगः 
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देवोपवाद्यमक्ष्यं सदा दृष्टिमनःचुखम्‌ ॥ ४० ॥ 
वह्याश्चयं भक्तिचिरं ब्रह्मणा परिनिमितम्‌ । 
वह देवतार्ओका दी वाहन था ओर द्टने-टनेवाला 
नहीं था । सदा देखनेमें सुन्दर ओर चित्तको प्रसन करनेवाला 
या । उसके भीतर अनेक प्रकारके आश्चर्यजनक चित्र ये । 
उसकी दीवारोपर तरह-तरदके बेल-बूटे बने येः जिनसे उनकी 
विचित्र शोभा हो रही थी । ब्रह्मा (विश्वकर्मा) ने उसका निमाण 
क्रियाथा॥ ४०१॥ 
निर्मितं सर्वकामेस्तु मनोहरमञत्तमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
न तु शीतं न चोष्णं च सवेतुखखदं शुभम्‌ । 
स तं राजा समारुद्य कामगं वीयंनिजितम्‌ ॥ ४२॥ 
जितं निसुवनं मेने दपोत्सेकात्‌ खुदुमंतिः। 
जित्वा वैश्रवणं देवं कैलासात्‌ सरमवातरत्‌ ॥ ७२ ॥ 
वह सब प्रकारकी मनोवाञ्छित वस्तुओंसे सम्पन्नः 
मनोहर ओर परम उत्तम था । न अधिक्र ठंडा था ओर न 
अधिक गरम । सभी ऋतुओमि आराम परहुचानेवाखा तथा 
मङ्गककारी था । अपने पराक्रमसे जीते हु उस इच्छानुशर 
चनेवाङे विमानपर आरूढ दो अत्यन्त खोरी बुद्धिवाला राजा 
रावण अदंकारकी अधिकतासे एेला मानने खगा कि मैने तीना 
लोकेको जीत छिया । इस प्रकार वैश्रबणदेवको पराजित करके 
वह्‌ कैलाससे नीचे उतरा ॥ `४१-४३-॥ 


निदाचरः सदसि गतो यथानखः ॥ ७४ ॥ 
निर्मल किरीट ओर हारसे विभूषित बह प्रतापी. निशाचर 
अपने तेजसे उस महान्‌ विजयको पाकर उस उत्तम विमानपर 
आरद हो यज्मण्डपमे प्रज्वङित हनेवारे अम्निदेवकी भति 
शोभ।[ पाने च्गा ॥ ४४ ॥ 


वाटमीकीये आदिकान्ये उन्तरकाण्डे पञ्चदश सगः ॥ १५ 


दद प्रकार श्रीबात्मीकिनिरमित आरषरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डम्‌ प्रह्वो सग पूरा हमा ॥ \५॥ - 


षोडशः सगः 


नन्दीशवरका राबणको शाप, भगवान्‌ शङ्करदमारा रावणका मानभङ्गं : ` 


. स जित्वा धनद्‌ राम ्रातर धिपः ` ` 
महासेनघ्खति ययौ शरवणं महत्‌॥ १ ॥ 
( अगस्त्यजी कहते है) रघुूलनन्दन राम । अपने 
माई -कुबेरको जीतकर राक्चसराज दशग्रीव (शरणः नामसे 
भ्सिद्ध सरकंडके विशा वनम गयाः जहा महासेन कातिंकेय 
जीकी उस्यत्ति इई थी ॥ १ ॥ = 
 अथापदयद्‌ द्शा्रीवो रौक्मं शरवणं महत्‌ । 


तथा उमसे चन्द्रहास नामर खङ्खको प्रा्ि 
गभस्तिजारुसवीतं 


9 १ "अ १ 


दितीयमिव भास्करम्‌ ॥ २ ॥ 
वह पर्हुचकर दाभ्रीवने सुवणंमयी कान्तिसे युक्तं उ 
विशाङ शरण ( सरकंडोके जंगल ) को देखाः जो किरणः 


समूहोसे व्यास होनेके कारण वुसरे सुयेदेवके समान प्रकाशित 


होरहाथा॥२॥ 


स पवेत समारुह्य. कचिद्‌ रम्यवनान्तरम्‌ 
म्श्वते पुष्पकं -तत्न . राम विष्टम्भितं तदा ॥ ३ ॥ 
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उक पास ही को$ पर्व॑त था, ज्हौकी वनखली बड़ी 
सप थी । भीम | जय बह उरुपर चद्ने लगा, तब देखता 
है कनि 4ष्पक विमानकी गति-सक गयी ॥ २ ॥ 
शि्टन्धं किमिदं कस्मान्नागमत्‌ कामग रतम्‌ 
अचिन्तयव्‌ राक्षसेन्द्रः सचिवैस्तेः समावृतः ॥ ४ ॥ 
किनिमित्तमिच्छया मे नेदं गच्छति पुष्पकम्‌ । 
पवेतस्योपरिष्ठस्य कर्मंदं कस्यचिद्‌ भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
तवर बह राक्षसराज अपने उन मन्तिर्योके साथ -मिलक्रर 
विचार करने ल्गा-भक्या कारण है किं यह पुष्पक विमान 
सक गया ? यह तो खामीकी इच्छाके अनुसार चलनेवाला 
बनाया गया हे | फर आगे क्यों नदीं बदता ? कोन-सा शेषा 
कारण बन गयाः जिससे यह पुष्पकं `विमान मेरी इच्छाके 
अनुसार नहीं चल रहा है ? सम्भव हैः इस परव॑तके ऊपर कोई 
रहता हो, उसी यह कमं हये सकता है १ ॥ ४-५॥ 
ततोऽब्रवीत्‌ तदा राम मारीचो बुद्धिकोिदः। 
नेवं निष्कारणं राजन्‌ पुष्पकं यश्न गच्छति ॥ ६ ॥ 
भीराम | तब बुद्धिकुरार मारीचने कहा-^यजन्‌ | यह 
युष्पक विमान जो आगे नहीं बद्‌ रहा है, इसमे कुछ-न-कुछ 
कारण अवद्य है । अकारण ही एेसी घटना षटित हो गयी 
हो, यह वात नहीं ह ॥ ६ ॥ 
अथवा पुष्पकमिदं धनंदान्नान्यवाहनम्‌ । 
अतो निस्पन्दमभवद्‌ धनाश्यक्षविनाङतंम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथवा यह गुष्पक विमान कुबेरके सिवा दूसरेका वाहन 
नदी हो सक्ताः इष्य उनके मिना यह निर्चेषट हो 
मया हैः ॥ ७॥ 
इति वाक्यान्तरे तस्य करालः कृष्णपिङ्गलः । 
वामनो विकयो सुण्डी नन्दी इखमुजो बली ॥ ८ ॥ 
ततः भवस्याचुचरोऽब्रवीत्‌ । 
नन्दीश्वरो वचश्चेदं राक्षसेन्द्रमदाङ्कितः ॥ ९२ ॥ 
` उसकी इस बातके वीचमे ही भगवान्‌ शङ्करके पा्ष॑द 
नन्दीश्वर रावणके पास आ पहुचे, जो देखनेमे बड़े विकराल 
थे | उनकी अङ्गकान्ति काठे एवं पिङ्गर" वर्णकी थी । वे 
नारे कदके विकट रूपवाछे थे । उनका मस्तक मुष्डित ओर 
ः भुजा छोरी-खोटी यीं | वे बड़े बख्वान्‌ थे । नन्दीने निःशङ्क 


शकर राक्चसराज द्ाग्ीवसे इस प्रकार कदा ॥ ८-९ ॥ 


प्णनागयल्ाणां  देवगन्धवेरक्षसाम्‌ ॥ १०॥ 
सवयामेव सूतानामगम्यः पर्व॑तः छतः । 


` ध्ववग्रीव | टीट जाओ } इख पैतपर भगवान्‌ शङ्कर 


करडा करते ६ । यह सुपर्ण, नाग, यक्ष, देवता, गन्धव ओर 
। “र सभी मिका भाना-जाना बंद कर दिगा गया द ॥ 
` इतति नन्दिः श्व रोधात्‌ कम्पितङ्ण्डलः ॥ ११॥ 
^" ठ ताल्ञस्यनः पुप्पकादचदद्य सः । 

डः इ. ध 










कोऽयं शङ्कर इत्युकत्वा शेरभूलटुपाशतः ॥ १२॥ 
नन्दीकी यह वात युनकर दशग्रीव कृपित टो उडा | 
उसके कानोकि कुण्डल दिखने रगे । अखं रोषसे लर हो 
ग्य ओर बह पुष्कसे उतरकर बोल-“कौन है यह शङ्कर ¢ 
ठेखा कहकर वह पवतके मूरमागमे आ गया ॥ ११-१२॥ 
सोऽपदयक्नन्दिनं तञ्च देवश्यादुरतः स्थितम्‌ । 
दीप्तं ॒श्ूमवषएभ्य द्वितीयमिव शङ्करम्‌ ॥ १३॥ 
व्ह पर्हुचकर उसने देखाः भगवान्‌ शङ्करसे थोड़ी ही 
वूरपर चमचमाता हुआ शूल हाथमं लिये नन्दी दूसरे शिवकी 
मोति खड़े ह ॥ १२.॥ 
तं दष्ट वानरसुखमवनक्ञाय स राक्षसः। 
प्रहासं मुमुचे तज सतोय इव तोय्‌ः ॥ १४॥ 
उनका मुह वानरके समान था | उन्द देखकर वह 
निशाचर उनका तिरस्कार करता हुआ सजलं जलधरे समान 
गम्भीर खरम ठहाका मारकर हंसने ल्गा ॥ १४॥ 
तं छदो भगान्‌ नन्दी शङ्करस्यापरा तनुः । 
अब्रवीत्‌ त्र तद्‌ रक्षो दश्ाननसुपस्थितम्‌ ॥ १५॥ 
यह देख शिवके दूसरे खरूप भगवान्‌ नन्दी कुपित हो 
वहां पास ही खद हुए निशाचर दशमुखसे इस प्रकार वोरे-॥ 
यस्माद्‌ वानररूप मामवश्ञाय ददानन । 


अद्ानीपातसकाशमपदासं प्रमुक्त वान्‌ ॥ १६॥ 
 तस्मान्मद्ीयंसंयुक्ता मद्रूपसमतेजसः । 


उत्पत्स्यन्ति बधाथं हि कुलस्य तव वानराः ॥ १७॥ 
'दच्ानन 1 तुमने वानररूपमे सुञ्चे देखकर मेरी 
अवदेलना की हे ओर वज्रपातके समान भयानक अद्रहास 
किय। हे; अतः तुम्हारे कुख्करा विनाश करनेके स्यि मेरे ही 
समान पराक्रमः रूप ओर तेजसे सम्पन्न वानर उत्पन्न होगे ॥ 
नखदृष्टायुधाः कूर मनःसम्पातरहसखः। 
युदधोन्मत्ता बलोद्वि्ताः दोला श्व विसर्पिणः ॥ १८॥ 
शूर निशाचर ! नख ओर दत ही उन वानररौके अ 
होगे तथा मनके समान उनका तीव वेग होगा । वे युद्धके 


खयि उन्मत्त रदनेवाठे ओर अतिय बल्याटी हेगि तया ` 


चरूते-फिरते पवतो के समान जान पदो ॥ १८ ॥ 

ते तव भवर वपसुत्सेधं च पृथग्विधम्‌ । 

व्यपनेष्यन्ति सम्भूय सहामात्यस्य च ॥ १९ ॥ 
धि एकव होकर मन्त्री जीर पुर्ोसहित तुम्हारे प्रबल 

अभिमानेको ओर विशालकाय हनेके गर्व चूर चूर 

कर देगे ॥ १९॥ 

किं चिदानीं मया शाच्यं हन्तुं त्वां हे निशाचर। 

न हन्तव्यो हतस्त्वं हि पूवमेव खकर्मभिः ॥ २० ॥ 
“ओ निशाचर मै ठह अभी मार डालनेकी शक्ति 

सता द, तथापि उमे मारना नही है करयो अपने स्वत 


| ` ^ ~ न 


। . उष्तरकाण्डे षोडशाः सर्गः 
। च --------------------~-~-~-~-~-~----~--~-------------~-- क्यक्‌ गय यक््य्ययनषयकगयकनयकनयकण्यरण्यणयणयककयण्यकय पिपिष 

| क कमोह्ठारा तुम पहरेसे हौ मारे जा चुके हो ( अतः मरे दए- 
। ` मारनेसे क्या खम १) ॥ २०॥ - 


। इयुदीरितवाक्ये लु देवे तस्मिन्‌ महात्मनि । 


नि कको ककि त 


१४९५ 





सहसा बड़ जोरसे विराव-रोदन अथवा आतनाद किय; 
जिसे तीनों छोकेकिे प्राणी कप उठे ॥ २९॥ ` 
मेनिरे वञ्जनिष्पेषं तस्यामात्या युगक्षये । 


द्रदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च राच्च्युता ॥ २१॥ 
८ शह्यामना भगवान्‌ नन्दीके इतना कते ही देवता्ओंकी 
ˆ इन्दुभियो बन उदी ओर आकाशते पूर्ोकी वां हेने ल्मी ॥ 

| स तदा नन्दिवाच्त्यं पहावखः । 

पवेत तु समासाद्य घशछ्यमाह द्राननः ॥ २२॥ 

परतु महाबली दशाननने उस समय नन्दीके उन वचनौ- 
की कोद परवा नहीं की ओर उस पर्व॑तके निकट जाकर 

कहा--। २२॥ 
पुष्पकस्य गतिदिक्ा यत्कृते मम॒ गच्छतः । 
तमिमं शोलसुन्सूरं करोभि तव॒ गोपते ॥ २३॥ 

'पञ्युपते | जिसके कारण याजा करते समय मेरे पुष्पक 
विमानकरी गति सक गयीः तुम्हारे उस पर्वतको, ज यह भेर 
सामने खड़ा हः मै जडसे उखाड़ फँंकता हू ॥ २३ ॥ ` 
केन प्रभावेण भवो नित्यं क्रीडति राजवत्‌ । 
 . विह्ञातव्यं न जानीते भयस्थानसुपस्थितस्‌ ॥ २७ ॥ 

“किस प्रभावे शङ्कर प्रतिदिन यहं राजाकी भोति क्रीडा 
करते है १ इन्दं इस जानने योम्य बातका भी पता नहीं है किं 
इनके समश्च भयका खान उपस्थित दैः ॥ २४ ॥ 
पवसुक्त्वा ततो राम भुजान्‌ धिक्षिव्य पवते । 
तोखयामास तं रीघ्रं स शैलः समकम्पत ॥ २५॥ 

श्रीराम ! एेसा कहकर दशग्रीवने पवैतके निचके भागम 
अपनी भुजार्पे ्गायीं ओर उसे शीघ्र उठा केनेका प्रयल 
क्रिया | वहं पव॑त हिकने ख्गा ॥ २५ ॥ 


तदा वत्म॑खु चलिता देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ २० ॥ 
उसके मन्तिर्योने समश्चा, अब प्रख्यकार आ गया ओर 

विनाशकारी वज्रपात होने क्गा हे । उस समय इन्द्र॒ आदि 

देवता मागमे विचछित हो उडे ॥ ३० ॥ 

समुद्राश्चापि स्चुब्धाश्चकिताञ्चापि पर्वताः। 

यद्या बिदयाधराः सिद्धाः किमेतदिति चाह्लवन्‌ ॥ ३९; 
समुद्रम ज्वार आ गया । पवत हिल्ने खगे ओर यद्छः 

विद्याधर तथा सिदध एक दूसरे से पूषन रूगे--ध्यह क्या हो 

गया {३ ॥३१॥ 

तषयस्द महादेवं नीलकण्ठसुमापतिम्‌ 1 

त्ते शरणं नान्यं पदयाम्मेऽ ज द्रानन ॥ ३२}; 
तदवन्तर दशग्रीकके मन्तिर्येनि ` उससे कहा- (महाराज 

दसानन्‌| अब उश्नप नीरकण्ठ उमावर्रूम महादेवजीको सतषट 

कीजिये । उनके छिवा दूसरे किसको टम एेसा नदीं देखते 

जो यहां आपको शरण दे सके | ३२ ॥ 

स्तुतिभिः भ्रमतो - सूत्वा तमेव आरण्यं बड़ 1 

छपात्दुः शङ्कर स्तुष्टः प्रसादं ते विष्छस्यति ॥ ३३ ॥ 
(भाप स्तुतिरयोष्टारा उन्द प्रणाम करके उन्दीकी शरणमे 

जाइये । भगवान्‌ शङ्कुर बडे दयाढ् ह । वे संतुष्ट होकर आप- 

पर कृपा करेगे ॥ ३३ ॥ 

पवसुक्तस्तश्ामात्येस्तुष्टाव . वृषभध्वजम्‌ ! 

सामभिर्विविधैः स्तोः प्रणम्य स ददाननः। . 

खंशत्सरस्स्रं तु ख्दतो रश्छसो गतम्‌ ॥ ३४ ॥ 


चालनात्‌ पर्व॑तस्थैव गणा देवस्य कर्ताः 1 मन्तिर्योके एेसा कहनेपर दशमुख रावणे भगवान्‌ 
चचाल पाबेती चापि तदान्छि्ट महेश्वरम्‌ ॥ २६॥ दृषमध्वजको प्रणाम करके नाना प्रकारके स्रौ तथा साम- 
` ` पवेतके दिरनेसे मगवान्‌ शङ्करके सारे गण कोप उठे । वेदोक्त मन्दरोदारा उनका स्तवन क्रिया । इस प्रकार श्थाको 
पावती देवी भी विचलित हो उठी ओर मगान्‌, शङ्करसे पीड़से रोते ओर स्वति करते हु उख सके ए# हजार 
छिपट गयीं ॥ २६ ॥ वषं बीत शये ॥ ३४ ॥ | 


| दते राम महादेवो देसानां भरवरो हरः 
पादाष्कुष्टेन तं दौलं पीडयामास लीटया ॥ २७॥ 
श्रीराम | तब देवताओमे शष्ट पापहारी महादेके उस 
पवंतको अपने पैरके ओँगूठेसे खिलवाड़ ही दबा दिया ॥ 
पीडितास्तु ततस्तस्य दोलस्तम्भोपमा 


ततः लो महादेवः दौखघ्रे विष्ठितः असुः । 
मुक्त्वा चास्य अुजान्‌ राम श्राह वाक्यं दशाननम्‌॥ ३९५॥ 
आराम [ तत्पश्चात्‌ उस पव॑तके शिलरपर खित हुए 
म्गवान्‌ मष्टादेव प्रसन्न हे गये । उन्हनि दराभ्रीबकी अुजा्ओं- 
 अजाः। को उख संकटसे शक्त करके उससे कहा-॥ ३५ | 
विससिताश्चाभवंस्तज सचिवास्तस्य रखषसः॥ २८॥ श्रीतोऽस्ि तव. वीरस्य शौटी्या् ददानन । 
| किर तो दश्ग्रीवकी वे भुला, जो पव॑तके खं्मोके समान हौलाक्रान्तेन यो रावः शारुणः 4 २६॥ 
जान पड़ती थी, उस पहाडके नीचे दब गयीं । यह देख यस्माहलोकश्रयं तद्‌ र भयमागतप्न्‌ । 
। खद हुए उस राषसके मन्त्री बडे आश्वयमं पड़ गये ॥ तस्मास्‌ स्वं रावणो नाम नास्ता राजन्‌ भविष्यसि। २७॥ 
रक्षसा तेन रोषाश्च भुजानां पीडनात्‌ तथा । (दशानन | ठम बीर हो । ठम्हारे पराक्रभसे यै मस्त 
भुक्तो विरावः खसा ब्रैलोकयं येन कम्पितम्‌ ॥ २९॥ हँ । तमने पतसे दब निके कारण लो अस्यन्त भयानकं 
उस राक्षसे रोष तथा अपनी बेर्िकी पीड़ाके कारण राव ( आत॑नाद ) किया या, उससे भयभीत होकर तीन 
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लेकके पराणी यो उठे ये, इसलिये राक्षसराज ! अव ८" 

रावणके नामसे परदिद्ध होभोगे ॥ ३६२७ ॥ 

देवता मालुषा यक्षा ये चान्ये जगतीतले । 
त्वामभिधास्यन्ति रावणं खोकरावणम्‌ ॥ २८ ॥ 
वताः मनुष्य, यख्च तथा दूसरे जो लोग मूतरूपर 

निवाव करते है, वे सब्र इस श्रकरार समस्त सयेकरोको सखानेवाठे 

` तञ्च दग्रीवको रावणे करेगे ॥ ३८ ॥ 

गच्छ पौलस्त्य विल्लन्धं पथा येन त्वमिच्छसि । 

मया चेवाभ्यनुक्षातो राक्षसाधिप गस्यताम्‌ ॥ २९ ॥ 

्पुलस्त्यनन्दन ! अब ठम जिस मागसे जाना नवाह 

चेरे जा सकते हो 1 राक्षखपते 1 मै मी तर्द अपनी ओरसे 

जानेकी आज्ञा देता हु, जाओः ॥ २९ ॥ 

एवमुक्तस्तु लेशः शम्भुना स्वयमव्रवीत्‌ । 

रीतो यदि महादेव वरं मे देहि ` याचतः ॥ ४० ॥ 
मरावान्‌ शङ्के एेखा कहनेपर लङ्केश्वर बोला- 

ध्महादेव 1 यदि आप असन्न ई॑तो.वर दीजिये । मँ आपसे 

जर याचना करता ह ॥ ४० 1 

वश्यत्वं मया प्राप्तं देवगन्धवे्मनवेः 1 

` यससैगदयेनागैवं चान्ये वख्वत्तराः ॥ ४९ ॥ 
प्न देवताः गंन्धर्वः दानवः राक्षसः गुहथकः नाग 

तथा अन्य.महाबल्शाली प्राणियसे अवध्य होनेका वर प्राप्त 

क्रिया ३ ॥ ४२ ॥ 

-मादुषान्‌ न गणे देख स्वल्यास्ते मम खम्मताः। - 

दीधेमायुश्च मे भातं जह्मणसल्िपुरन्तक ॥ ४२ ॥ 

ल्छितं चायुषः शेषं शस्त्रं त्वं च प्रयच्छ मे । 

, ष्देव | मनुष्यो तो मै डु गिनता ही नदी । मेरी 
मान्यताके अनुखार "उनी चक्ति बहुत योडी दे । त्िपुरान्तक ! 
मु बह्माजीके द्वार दीघं आयु मी प्रात हई हे । ब्रह्माजीकी 
दी हुई आयुका जितना अं बच गया हेः वह॒ भी पृरा-का 
पूरा प्रात हो जाय ( उसमे किसी कारणसे कमी न हो ) । 
देरी मेरी इच्छा ३ । इते मप पणं कीजिये ।-सथ ही अपनी 
ओर सुसे एक रर भी दीनियेः ॥ ४२१ ॥ 


न - 






क-म = षी वि 
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मन कक 
॥ 


एवमुक्तस्ततस्तेन रावणेन स॒ _ शङ्करः ॥ ४३॥ 
ददौ खज्ग॒महादीप्तं चन्द्रहासमिति श्चुतम्‌ । 
आगुपश्चावशोषं च ददौ भूतपतिस्तदा ॥ ४४ ॥ 
रावणके ठेखा कहनेपर भूतनाथ भगवान शङ्करने उसे 
एक अत्यन्त दीसिमान्‌ चनद्रहमस नामक खक्गं दिया आर 
उसकी आयुका जो अंश बीत गया याः उक्षग्रो भी 
पूणं कर दिया ॥ ४२-४४ ॥ 
दर्वोवाच ततः ऋास्भुनोवज्ञेयमिद्‌ त्वया । 
अवज्ञातं यदि हि ते मामेववेप्यत्यसदायः ॥ ४५॥ 
उस खज्खको देकर मगवान्‌ दिवने कहा--पवुम्हे कभी 
इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिये । यदि वम्दारे द्वारा कभी 
इसका तिरस्कार हुआ तो यह फिर मेरे ही पास छोट अयेगा; 
इसमं संशय नहीं हे ॥ ४५ ॥ 
वं -महेश्वरेणे कृतनामा स रावणः 1 
अभिवाद्य महा्देवमारूरोदाथ ` पुष्पकम्‌ ॥ ४६॥ 
इस प्रकार मगवान्‌ शङ्करसे नूतन नाम पाकर रावणने उरं 
प्रणाम किया | तच्पश्चात्‌ वह पुष्पक बिमानपर आर्द्‌ हुमा ॥ 
तता अहीतलं राम पयक्रामत र्णः । 
ह्त्रियान्‌ सखुमहावीयोन्‌ बाधमानस्ततस्ततः ॥ ४५७ ॥ 
श्रीराम ! इसे; बाद रावण समूची पृथ्वी पर दिग्बिजयके 
खयि भ्रमण करने रगा । उसने इधर-उधर जाकर बहुत-से 


क च न ौ 


. महापराक्रमी शत्रियाको पीड़ा पर्हुचायी ॥ ४७ ॥ 


केचित्‌ तेजख्िनः शराः श्चजिया युदधदुमदाः । 

तच्छस्तनमकवेन्तो विनेद्युः सपरिच्छदाः ॥ ४८॥ 
कितने ही तेजघ्ी घन्निय जो बडे दी शूरवीर ओर रणोन्मत् 

ये, रावणकरी आज्ञा न माननेकेः करण सेना ओर परिवार 

सहित नष्ट दो गये ॥ ४८ ॥ 

अपरे दजंयं रश्षो जानन्तः प्राक्षसम्मताः । 

जिताः स्र इत्यभाषन्त राक्षसं वंलदर्पितम्‌ ॥ ४९.॥ 
दूसरे क्षत्नियोने, जो बुद्धिमान्‌ माने जते थे ओर उस 

राश्चसको अजेय समक्षते येः उस बलाभिमानी निशाचरक 

सामने अपनी पराजय खीकार कर ली ॥ ४९ ॥ 


इत्यार्षे आीमद्रामायणे चाल्मीकीये आदिकाग्ये उन्तरकाण्डे षोडशः सगः ॥ १६ ॥ ` 
इस भ्रकार॒शीवास्मविनिर्मित आषेरामायण - आदिकाव्ये उत्तरकाण्डमे सोर सगं पुरा हआ ॥-९६ 1 ` 
४ "कनि ~ ं - र 





रावणते विरस्छत बरह्मपिं कन्या बेदवतीका उसे शाप देकर अग्निमे प्रवेश्च करना 
` ओर द्सरे जन्भमे सीवाके रूपमे प्रादुूत शेना | 
अथ राजन्‌ महाबहुदिचरन्‌ प्रथिवीतले । तथापद्यत्‌ स घै कन्यां रुष्णाजिनजयाययम्‌ । 
स व ( अगस्त्ययी कृदते ई -- ). राजन्‌ | रः भाण विधिना चैनां दीप्यन्ती देवतामिव ॥ २ ॥ 
कः राव भूतलपर विचरता दु हिमालयके वनम आकर वर्ह वदा उसने एक्‌ तपसिनी कन्याकरो देखा? जो अपने अङ्ग 
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म ककत रंगका सृगचमं तथा सिरर जा बारण क्रिये हुए थी । 
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डक्तरकाण्डे खत्तदशाः सगंः 


४ व चका व थ 


वह ऋछषिपरोक्त विधिसे तपस्यामे संरग्न हो देवाङ्गनाकै समान 
उद्दत हो रदी थी ॥ २॥ 
स दष्टा रूपसम्पन्नां कल्यां तां सुमहाव्रताम्‌ । 
काममोहपरीतात्मा पप्रच्छ प्रहसन्निव ॥ ३ ॥ 
उत्तम एवं महान्‌ व्रतका पाकन करनेवाली तथा रूप- 
सोन्दयंसे सुशोभित उस कल्याको देखकर रावणका चित्त काम- 
जनित मोहके वशीभूत हो गया । उसने आअड्ृहास करते दुए- 
से पूछा--॥ ३॥ 
किमिदं वतसे भद्रे विरुदधं यौवनस्य ते 1 
नहि युक्ता तवैतस्य रूपस्येवं प्रतिक्रिया ॥ ४ ॥ 
भद्रे ! तुम अपनी इस युवावस्थाफ विपरीत यद कसा 
वतौव कर रही दो १ तुम्हारे इस दिव्य रूपके ख्यि एेसा 
आचरण कदापि उचित नहीं है ॥ ४ ॥ 
रूपं तेऽनुपमं भीरू मोन्मादकर चणाम्‌ । 
न युक्तं तपसि स्थातुं निगंतो ह्येष निणंयः ॥ ५ ॥ 
८मीर ! तुम्हारे इस रूपकी कहीं तुलना नहीं है । यह्‌ 
पुरुप्रोके दयम कामजनित उन्माद पैदा करनेवाला है । अतः 
तुम्हारा तपम खंखगन दोना उचित नदीं ई । तुम्हारे स्यि हमारे 
हदयस यही निण॑य प्रकट इ हे ॥ ५ ॥ 
कस्यासि किमिदं भद्रे खश्च भतो वरानने । 
येन सम्भुञ्यसरे भीरू स नरः युण्यभाग्‌ अरुषि ॥ ६ ॥ 
पृच्छतः शंस मे सवं कष्य हेतोः परिश्रमः । 
८मद्रे ! त॒म किंसकी पुत्री हो १ यह कौन-सा व्रत कर री 
हो ? सुमुखि । तुम्हारा पति कौन है १ मीर | जिसक्रे साथ 
तुम्हारा सम्बन्ध है, वह मनुष्य इस भूलोकमे महान्‌ पुण्यात्मा 
है । मेँ जो कुछ पूता ह, बह सव मुञ्चे बताओ । किंस फलके 
स्यि यह परिभिम किया जा रदा हे १ ॥ ६९ ॥ 
पवसुक्ता तु सा कन्या रावणेन यखखिनी ॥ ७ ॥ 
अरवीद्‌ विधिवत्‌ कृत्वा तस्यातिथ्यं तपोधना । 
रावणके इस प्रकार पछठनेपर वह यशखिनी तपोधना 
कन्या उसका विधिवत्‌ आतिथ्य-सत्कार करके वोली--।७३॥ 
कुराध्वजो नाम पिता बह्मषिरमितग्रभः॥ ८ ॥ 
बृहस्पितः श्रीमान्‌ ुदधशथा तुल्यो गृहस्पतेः। 
४अमिततेजख्ी ब्रह्मि श्रीमान्‌ कुशध्वज मेरे पिता थे; 
जो ब्रृहस्पतिके पुत्र थे ओर बुद्धिम भी उन्दीके समान माने 
जाते थे ॥ ८३ ॥ 
तस्याहं कुवेतो नित्यं वेदाभ्यासं महात्मनः ॥ ९ ॥ 
सम्धता वाङ्मयी कन्या नास्ना वेदवती स्खताः। 
(प्रतिदिन बेदाभ्यास ` करनेवाछे उन महात्मा पितासे 
वाङ्मयी कन्याके रूपमे मेरा प्रादुमोव इभ था । मेरा नाम 
वेदवती है ॥ ९९ ॥ 
ततो देवाः सगन्धवौ यक्षराक्सपन्नगाः ॥ १० ॥ 


~ द्‌ 


चापि | पितरं श ». रोचयन्ति 
ते चापि गत्वा पितरं वरणं रोचयन्ति मे । 
मी 1 । ~ 
| बा० रा० स° ख०.२ १८८ 
\ (अ 46; + ~ 3 ग $~, ६ प ध 


+ # † 






 सोऽत्रवीद्‌ वणो भूयस्तां कल्यां खमहावताम्‌। 


१७९७ 


कवा णौ ~ 


{जव मँ बड़ी हैः तव देवत; गन्धव, यक्ष, राश्चस भोर 
नाग भी पिताजीके पार जा-जाकर उनचे मुच मोगने रे ।१०२। 
न च मां सपिता तेभ्यो दत्तवान्‌ राश्चसेभ्वरः ॥ ११ ॥ 
कारणं तद्‌ वदिष्यामि निरामय महाज । 

(महाबाहु राक्चसेश्वर ! पिताजीने उनके हाथमे मुञ्चे नही 
सौपा । इसका क्या कारण था, मँ बता री दर, खनिये॥\९९२॥ 


पितस्तु मम जामाता विष्णुः किर सुरेश्वरः ॥ ५२ ॥ 
अभिप्रेतखिकोकेशस्तस्मान्नान्यस्य से पिता \ 
दातुमिच्छति तस्मै तु तच्छुत्वा वलदपिंतः ॥ १३॥ 
शाम्भुनौम ततो राजा दैत्यानां कुपितोऽभवत्‌॥ 
तन रा्ौ शयानो मे पिता पापेन हदिखितः ॥ २४ ॥ 
(पिताजीकी इच्छा थी कि तीना लोकके स्वामी देवेश्वर 
भगवान्‌ विष्णु मेरे दामाद हयं । इसीख्ि वे दूसरे क्रिसीके 
हाथमे सुञ्चे नहीं देना "चाहते थे । उनके इस अभिप्रायको 
सुनकर वलाभिमानी दैत्यराज शम्भु उनपर ङपित हो उटा 
ओर उस पापीने रातम सोते समय मेरे पिताजीकी हत्या 
कर डाली ॥ १२-१४ 1 
ततो मे जननी दीना तच्छरीरं पितरम \ 
परिष्वज्य मदहाभागा पवि हव्यवाहनम्‌ ॥ ९ ^ ॥ 
ससे मेरी महाभागा माताको बड़ा दुःख इअ 
वे पिताजीके दावको दयसे ख्गाकर चिताकी आगम प्रविष्ट 
हो गयीं ॥ १५ 1) | 
ततो मनोरथं सत्यं पितनोरायणं पति 1 
करोमीति तमेवादं हदयेन समुद्धहे ॥ १६॥ 
(तवसे भने प्रतिज्ञा कर टी है कि भगवान्‌ नारायण 
प्रति पिताजीका जो मनोरथ था, उसे मेँ सफर करूगी 
इसखिये म उन्हींको अपने हदयमन्दिसम धारण करती हू ॥ 
इति प्रतिज्ञामारुह्य चरामि विपुर तपः 1 
पतत्‌ ते सव॑माख्यातं मया राक्षसपुङ्गव ॥ १७॥ 
ध्यही प्रतिज्ञा करके मँ यह महान्‌ तप कर रदी द । 
राश्चसराज | आपके प्ररनके अनुसार यह सच वात मेने आप- 
को बता दी ॥ १७ ॥ 
नारायणो मम पतिनं त्वन्यः . पुरुषोत्तमात्‌ 1 
आश्रये नियमं घोर नारायणपरीप्यया ॥ १८ ॥ 
(नारायण ही भेरे पतिं ई । उन पुरुषोत्तमके सिवा दूसरा 
कोई मेरा पति नहीं हो सकता 1 उन नारायणदेवको प्राप 


करनेके ्ि ही मने इस कठोर ्रतका आश्रय च्या ह ॥१८॥ ` 


विज्ञातस्त्वं हि मे राजन्‌ गच्छ पोटस्त्यनन्दन । 
जानामि तपसा सवं ओरोक्षये यद्धि वतेते ॥ ९२॥ 


'राजन्‌ । पौरस्त्यनन्दन । मैने आपको पहचान च्या हे ` 


आपजादये । न्निखोकीमे जो कोई भी वस्तु विद्यमान ह, बह सब ` 


म तपस्याद्रारा जानती हू ॥ १९ 1 
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 ; सवख विमाताप्रात्‌ कल्दपंशरपीडितः ॥ २० ॥ 
७ यह सुनकर रावण कामब्ाणसे पीड़ित हो विमानसे उतर 


गया भौर उस उत्तम एवं महान्‌ त्रतका पालन 

`  कन्यासे फिर बोल--॥ २० ॥ 

अवटि्तासि खग्ोणि यस्यास्ते मतिरीदशी । 

बद्धानां सृगदावाश्षि राजते पुण्यसंचयः ॥ २९ ॥ 

ˆ  धश्रोणि ¡ उम गर्वीखी जान पडती हो, तभी तो तम्हारी 

^ जदि एसी हो गवी है । मृगदावकलोचने ! इस तरह पुण्यका 

संग्रह वृद न्ियोको ही सोमा देता है, ठम-नेसी युवतीको 

नदी ॥२१॥ 

त्वं सवंशणसम्पन्ना लाहंसे वक्तुमीददाम्‌ । 

„` ब्रैरोकषयखुन्दरी भीरु यौवनं तेऽतिवतेते ॥ २२ ॥ 

(म तो सवैुणसम्पनन एवं व्रिरोकीकी अद्वितीय सुन्दो 

^ ^ हो । ठे एेसी बात नहीं कहनी चाहिये । भीर !। ठम्दारी. 

जवानी बीती जा रही है ॥ २२ ॥ 

अहं लङ्कापतिभद्रे दशभ्री इति श्ुतः 

र ` तस्यमेभव सायो त्वं सुङक्ष्व भोगान्‌ यथाखुरखम्‌॥ २३ 
म्मद्र | मे ल्ङ्काका राजाह | मेरा नाम दशग्रीव हे। 

तुम. भेरी भायां हो जाओ ओर सुखपूवक उत्तम भोग 

् मोगो ॥ २३ ॥ 

कश्च तावदसं यं त्वं विष्णुरित्यभिभाषसे । 

५ बीयेण तपसा चेव भोगेन च ` बलेन च ॥ २४॥ 
स मया नो समो भद्रे यं त्वं कामयसेऽङ्गने । 

“पहले यह तो बताओ तुम जिसे विष्णु कती हः वह्‌ 

कौन ! अङ्गने 1 भद्रे | तुम जिसे चाहती हो, वह बल; 
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 मेवमिति सा कन्या तसुवाच निशाचरम्‌ । 
उसके एेखा कहनेपर शछरुमारी वेदवती उस निशाचरसे 


व 


राक्षसेन्द्रा च दरान्यः कोऽवमन्येत बुद्धिमान्‌ । 
` (ध्वन ] मगवान्‌ विष्णु तीनों लोको के अधिपति द । 
^ सायां संसार उनके चरेम मस्त श्रता दै । उ्हारे सिवा 
बूरा कौन श रुप है, जो बुद्धिमान्‌ होकर भी उनकी अवहेख्ना 


ड तवा कलय करण परादुशत्‌। ` 
५९ तीके एसा कहन र उस गाश्चसने राक्षर 5 अपने हाथसे उस 
कन्या कीरा कड [यं | द || = \ । 


त लदचताक्द्टध 1 केदान्‌ 
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[ हस्तन साच्छनत्‌ ॥ २८ ॥ ` 
चत्वा करस्तस्याः क्स्‌ ^ दनय ॥ १ ९ 4१ 
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भीमद्वाटमीकीयरामायणे 


इससे वेदवतीको बड़ा क्रोध हुआ । उसने अपने दाथसे 
उन केशोको काट दिया । उसके हाथने तख्वार बनकर तत्का 
उसके केशोंको मस्तकसे अरग कर दिया ॥ २८३ ॥ 
सा ज्वङन्तीद रोषेण दह्न्तीव निदाचरम्‌ ॥ २२ ॥ 
उवाचाश्नि समाधाय मरणाय छतत्वरा । 
वेदवती रोषसे प्रज्वल्ति-सी हो उटी । वह ज मरनेके 
ल्यि उतावली हो अग्निकी खापना करके उस निशाचरो 
दग्ध करती हदै-सी वोी-- २९द ॥ 
घधषितायास्त्वयानायं न थै ऊीषतभ्मष्यते ॥ २० ॥ 
रक्षस्तस्मात्‌ परवेक्ष्यामि पयतस्ते इुतःरानम्‌ । 
नीच राक्षस ! तूने मेरा तिरस्कार क्रिया ई; अतः अब 
इस जीवनको सुरक्षित रखना मुञ्चे अभीष्ट नदीं है । इसख्यि 
तेरे देखते-देखते भ अग्निम प्रवेश कर जाऊगी ॥ ३० ॥ 
यस्ात्‌ तु धिता चाहं त्वया पापात्मना यन ॥ २२॥ 
तस्मात्‌ तव वधाथ हि ससुत्पर्स्ये ह्यह एनः 
«तञ्च पापात्माने इस वनम मेरा भपमान किया ह । 
इसथ्यि मै तेरे वधके छ्य फिर उत्पन्न होऊगी ॥ ३१द ॥ 
नहि शाक्यः खिया हन्तुं पुरूषः पापनिश्चयः ॥ २२॥ 
शापे त्वयि मयोत्खष्टे तपसश्च व्ययो भवेत्‌ । 
ल्ली अपनी शारीरिक शक्तिसे क्रिंसी पापाचारी पुरुषका 
वध नहीं कर सकती । यदि मैँ तुन्चे शाप दु तो मेरी तपस्या 
क्षीण हो जायगी ॥ ३२१ ॥ 
यदि त्वस्ति मया किचित्‌ कृतं दत्तं दतं तथा ॥ २२ ॥ 
तस्मात्‌ त्वयोनिजा साध्वी भवेय घामणः खता 1 
य॒दि मैने कु भी सकरम, दान ओर होम कयि हं तो 
अगले जन्ममे मै सती-साध्वी अयोनिजा कन्याके रूपमे प्रकर 
होऊ तथा किसी धमौत्मा पिताकी पुत्री बनू? ॥ ३३३ ॥ 
पवश्भुक्त्वा प्रविष्ठ सा ज्वलितं जातवेदसम्‌ ॥ ३४॥ 
पपात च दिवो दिव्या पुष्पवृष्टिः समन्ततः । 
ठेसा कहकर वह प्रज्वलति अग्निपे समा गयी । उस 
समय उसके चायो ओर आकारासे दिव्य पुष्योंकी वप्र होने 
ल्मी ॥ २४३ ॥ 
पुनरेव समुद्भूता पद्य पद्मसमप्रभा ॥ २३५॥ 
तस्मादपि पुनः प्रसा पूववत्‌ तेन रक्षसा । 
तदनन्तर दूसरे जन्मे बह कन्या पुनः एक कमङ्से 
प्रकट हदे । उस समय उसकी कान्ति कमलके समान ही सुन्द्र 
थी । उस राक्चसने पदलेकी दी भति फिर वहसि भी उस. 
कन्याको प्राप्त कर च्या ॥ ३५९ ॥ | 
कन्यां कमलगभभां ` परह्य खगं ययौ ॥ ३६॥ 
भरण्य रावणस्त्थेतां दरायामास ` मन्जिणे । 
कमलके भीतरी भागकर समान सुन्दर कान्तिवाटी उस 
 कल्यक्री चकर रावण अपने धर गया । वर्ह उसने मन्त्रीकोः 
वह कन्या दिखायी ॥ २६१ ॥ 
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लक्षण्ञो निरीक्षैव रावणं चेवमव्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
गृहस्थेषा हि सुश्रोणि त्वद्ूबधायेव द्यते । 

मन्त्री बाल्क-बाल्किाके खक्षणोंको जाननेवाखा था । 
उसने उसे अच्छी तरह देखकर रावणसे कदा--“राजन्‌ । 
यह सुन्द्री कन्या यदि धरमे रदी तो आपके वधका ही कारण 
होगी; एेसा खक्षण देखा जाता दै ॥ ३७६ ॥ 
पतच्छत्वाणैवे राम तां भचिक्षेप रवणः ॥ ३८ ॥ 
सा चैव क्षितिमासाद्य यक्षायतनमध्यगा 1 
राज्ञो हरसुखोत्छृ्टा पुनरप्युत्थिता सती ॥ ३९ ॥ 

श्रीराम | यह सुनकर राचणने उत्ते समुद्रम फेक दिया । 
तत्पश्चात्‌ वह भूमिको प्रा होकर राजा जनकके यज्ञमण्डपे 
मध्यवर्ती भूभागमे जा पर्हुचा । वर्ह राजक हरक सुखभागवे 
उस भूमागके जोते जानेपर वह सती-साध्वी कन्या फिर प्रकट 
दो गयी ॥ ३८-३९ ॥ 
सेष। जनकराजस्य पसूता तनया प्रभो ।. 


तच भायौ महावाहो विष्णुस्त्वं हि सनातनः ॥ ४०॥ 


प्रभो ! वही यह वेद्वती मह[राज जनक ुत्रीके रूपम 
प्रादुर्भूत दो आपकी पतनी हुई दै 1 महाबाहो ! आप ही 
सनातन विष्णु ह ॥ ४० ॥ 
पूरचं॑क्रोधदतः रा्रयेयासो निह तस्तया । 


उपाथयित्वा शोटाभस्तव वीयंममादघम्‌ ॥ ४१ ॥ 
डस वेद्यतीने पड ही अपने रोप्रजनित शापक दारा 
आपके उस पर्व॑ताकार शुको मार डद व; जिसे अव 
आपने आक्रमण करके मतके घाट उतारा ई । प्रमो | 
आपका पराक्रम अढोक्रिक द ॥ ८१ ॥ . 
एवतेष। महत्मागा मरत्य॑षूत्पत्स्यते पुनः । 
केरे दठसुखोत्छृष्टे वेद्यामग्निरिखोपम ्ोपमा ॥ ४२. ॥ 
इस प्रकार यह महाभागा देवी विभिन कव्पाम पुनः . 
रावणवधक़्े उद्यसे मर्व्यलेक अवतीणं होती रहेगी 1 
यज्ञवेदीपर अभ्भिशिखकि समान हरसे जोते गये क्षेमं 
इसका आविभौव हुआ हे ॥ ४२ ॥ 
एष वेदवती नाम पूर्वमासीत्‌ ते युगे । 
ञतायुगमजुप्ाप्य वधाथं तस्य॒ र्षः ॥ ५२ ॥ 
उत्पन्ना तैथिखङ्करे जनकस्य महात्मनः । 
सीतोत्पन्ना त॒ संतिति माखषेः पुनख्च्यते ॥ ४५॥ 
यह्‌ वेदवती पले सत्ययुगम प्रकट हुदै थी 1 फिर 
्ेतायुग आनेपर उस राश्चस रावणक्र वधक स्यि मिथिखवतीं 
राजा जनकके दुख सीतारूपते अवतीणं हुदै । सीता ५ इड 
जोतनेसे भूमिपर बनी हुई रेखा ) से उत्पन्न होनेके कारण 
मनुष्य इस देवीको सीता कहते ह ॥ ४२४४ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वादमीकीये भादिकाव्ये उत्तरकाण्ड सदशः सर्गः ॥*१७ ॥ 
इस प्रकार शरोवार्मीकिनिषित आर्षामायण . भदिका्यके उत्तरकाष्ठर्मे सतह सरम पूरा हा ॥ ५७ ॥ 


----रर © द्द 


अष्टादराः सगः 


रा्णद्वारा मरुत्तकी पराजय तथा इन्द्र आदिं 
प्रविष्टायां हतार ठु केद्वत्यां स रावणः ` 
पुष्पकं तु समारुह्य परिचक्राम मेदिनीम्‌ ॥ १॥ 
अगस्स्यजी कहते ई--रथुनन्द्न ! वेदवतीके अग्नि 
्रचेदा कर जानेपर रावण पृप्पकरविमानपर आरूढं दय ृथ्वीपर 
सव ओर भ्रमण करने ख्णा॥ १॥ 
ततो मरुत्तं सपति यजन्तं सह देवतः । 
उकशीरवीजमासाद्य ददश सं सु र्वमः॥ > ॥ 
उसी यार उदीस्वीज नामक देर पटैचकर रावणने 
देखा; राजा मस्त देवताओंकें साथ त्ैटकर यज्ञ कर 
रहे ह ॥ २॥ 
संवतो नाम ब्रहर्षिः साक्षाद्‌ भराता बृ्स्पतेः। 
याज्ञयामास धर्मज्ञः सवैदैवगणेनच्रेतः॥ २.॥ 
उस समय साक्षात्‌ ब्रहस्पतिके माई तथा धर्मक ममको 
जानमेवाठे ब्रहमपिं संवतं सम्पूणं देवताओंसे धिरे रदकर वरह 


यज्ञ करा रहे थे 1३1 


इषा देवास्तु तद्‌ रो वरदानेन दुजेयम्‌ । 
 ब्रह्माजीके व्रदानसे जिसको जीतना कठिन हो गयां था) 


देवताओंका मयुर आदि पक्षियोको वरदान देना 

जस राक्षस रावणको ब देखकर उसके आक्रमणसे मयमीत्‌ 

हो देवतालोग तियंगुयोनिमे प्रवेद कर गये ॥ ४ ॥ 

इन्द्रो मयूरः संचत्तो धमेखजस्तु वायसः । 

छकरखयो धनाध्यक्षो हंसश्च वरुगोऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
इन्द्र मोर, धर्मराज कौ भाः कुबेर शिरगिट ओर वर्णं 

हंस हो रये ॥ ५ ॥ 

अन्येष्वपि गतेष्वेवं देवेष्वरितनशुदन 1 

रावणः भाविशषद्‌ यज्ञं सारमेय इवा्युचः ॥ ६ ॥ 


शतुसूदन भीम ! इसी तदह वूसरेदूखर देवता मी जब 
विभिन्न रूपमे खित हो राये, तब रावणने उस यज्ञमण्डपम ` 


प्रवे किया, मामो कोई अपवित्र कुत्ता वँ आ गया दो 18६1 
तं च राजानमासाद्य रावणो गाक्चस्दाशिपः 1 


राजा मरते पास परहैवकषर राक्षसराज राबणने कषा ` 
ुद्चते युद्ध करो या अपने पुस यह कह दो कि भे पनित 





होगयाः॥७1॥. ` | 
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। १५०० 
व व 
अवहासं ततो मुक्त्वा रावणो वाकयमव्रवीत्‌ ॥ < ॥ 
ह. तब राजा मरुत्तने पूछा- “भप कौन ह ¢ उनका प्रस्न 
| = सुनकर रावण हंस पड़ा ओर बोला-॥ ८ ॥ 
अहुतूहकभावेन भीतोऽसि तव पार्थिव । 
धनदस्याचुजं यो मां नावगच्छसि रावणम्‌ ॥ ९ ॥ 
(भूपाल | मेँ उुतेरका छोरा माई रावण हूं । फिर मी 
तुम सचे नहीं जानते ओर शे देखकर मी ठम्हारे मनम 
न तो कौतूहल हः न भय हीः इससे मे ठम्दारे ऊपर 
" बहुत प्रसन्न हूं ॥ ९ ॥ 
त्रिषु लोकेषु कोऽन्योऽस्ति यो न जानाति मे बलम्‌ । 
आदरं येन॒ निजित्य विमानमिदमाहतम्‌ ॥ १० ॥ 
(तीनां लोकें वुहारे सिवा दूसरा कौन एेसा राजा होगा; 
ज भरे बख्को न जानता हो । मे वह रावण हू, जिसने अपने 
3 भाई डुवेरको जीतकर यह बिमान छीन लिया है ॥ १० ॥ 
ततो मरुत्तः स चपस्तं रावणमथात्रवीत्‌ । 
। धन्यःखल्ध भवान्‌ येन ज्येष्ठो ्राता रणे जितः ॥ ११॥ 
तव राजा मरुत्ते राबणसे कहा (तुम धन्य हो, जिसने 
. पने बडे माक्षको रणभूमिभे पराजित कर दिया ॥ ११ ॥ 
न त्वयासददाः दलाष्यसखिषु ङोकेषु विदयते । 
द त्वं प्राक्केव धमं चरित्वा लन्धवान्‌ वरम्‌ ॥ १२ ॥ 
 ्ुम्हारेजेसा स्पृहणीय पुरुष तीनों छोकरमिं दूसरा कोई 
नही ३ । तमने पूवंकाल्म किंस शद्ध धमंका आचरण करके 
नर प्राप्त किया है ॥ १२ ॥ 
शुतपूवं हि न मया भाषसे यादं खयम्‌ । 
तिष्ठेदानीं न मे जीवन्‌ पतियास्यसि दुभेते ॥ १२॥ 
अद्य त्वां निरितेबाणेः प्रेषयामि यमक्षयम्‌ । 
धुम खयं जो छु कह रदे हो, एसी वात मैने पहले 
। क कभी नदीं सनी ई । दुंद । इस समय खड तो रदो ! मेरे 
। जीवित वचकर नदीं जा सकोगे 1 आज अपने पैन 
मारकर वुग्दं यमलोक पर्टुचाये देता हूः ॥ १३ 
शरासनं श्ृह्य सायक्राश्च नराधपः ॥ १४॥ 
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० ॥ २४१ ॥ 
~ „भ द स्ने; प 
` खाञऽत्रवात्‌ स्नहस्खुक 

~ मेतन्यं 1 


क क व अ 
कि णी 


हुमा तो ठग्हारे समस्त कुख्को दग्ध कर डल्गा । जो 
यज्ञकी दीक्षा ठे चुका है, उसक्रे स्यि युद्धका अवसर ही 
कहौ है १ यज्ञदीक्चित पुरुषमे क्रोधके च्यि सथन ही कहाँ 
हे ¢ ॥ १६९ ॥ 
संदायश्च जये नित्यं राक्षसश्च उदुजयः ॥ २७ ॥ 
स निवृत्तो गुरोवोकयान्मरत्तः पृथिवीपतिः 
विखज्य सदारं चापं खस्थो मखसुखलोऽभवत्‌ ॥ १८ ॥ 
युद्धम किसकी विजय होगी, इस प्र्नको लेकर सदा 
संशय ही वना रहता है । उधर वह राक्षस अत्यन्त दुजंय 
है | अपने आचार्यके इस कथनसे प्रथ्वीपति मरुत्त 
युद्धसे निच्रत्त हो गये । उन्होने धनुष-ब।ण व्याग दिया 
ओर खमावसे वे यज्ञकै छ्य उन्मुख हो गये ॥ १७-१८ ॥ 
ततस्त निजित मत्वा घोषयामास वें सकः 
राणो जयतीत्युच्चेहषोन्नादं विसुक्तवान्‌ ॥ १९ ॥ 
तय उन्ं पराजित हआ मानकर श्युकने यह घोषणा कर 
दी किं महाराज रावणकी विजय हई ओर वह बड़े हषं † साथ 
उच्रस्वरसे सिंहनाद करने ख्गा ॥ १९ ॥ 
ताचभक्षयित्वा तत्रस्थान्‌ महषींन्‌ यज्ञमागतान्‌ 
वित्तो रुधिरेस्तेषां पुनः सम्ययो महीम्‌ ॥ २०॥ 
उस यज्ञम आकर बेठे इए महर्षयो खाकर उनके 
रक्ते पूणतः तृप हो रावण फिर प्रथ्वीपर विचरे ख्गा ॥२०॥ 
रावणे तु गते देवाः सेन्द्राश्चेव दियौकसः । 
ततःखां योनिमासाय तानि सत्वानि चाह्ववन्‌ ॥ २१॥ 
रामणके खले शनिपर इन्द्रखहित सम्पूणं देवता पुनः 
पने खरूपमं प्रकट हो उन-उन प्राणिर्योको ( जिनके रूपमे 
वे खयं प्रकट हुए थे ) वरदन देते इए बोडे ॥ २९१ ॥ 
षात्‌ तदात्रवीदिन्द्रो मयूरं नीखबर्हिंणम्‌ । 
प्रीतोऽस्मि तव धमन थुजङ्गाद्धि न ते भयम्‌ ॥ २२॥ 
सवसे पठे इन्द्रे दषपूवक नीडे पखवरले मोरसे कदा- 
(मंज | मे तमपर बहुत प्रसन्न हू । ठे सर्प॑से मय नदींहञेगा ॥ 
इद्‌ नेजसदसखरं तु यत्‌ तद्‌ बहदं भविष्यति । ` 
वषमाणे मयि सुद प्राप्स्यसे भीतिलक्षणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
पएवमिन्द्रो वरं ॒प्रादन्मयूरस्य सुरेश्वरः ॥ २४॥ 
भिरे जो ये सहच नेत्र ट इनके समान चि ठम्हारी 
पौखमे प्रकट होगे । जब मे मेषरूप होकर वरा क्गा, 
समय व्ह बद्धी प्रसन्नता प्राप्त होगी । वह ग्रसन्नत। मेरी 
परतिको लक्षित करनेवाली दोगी ॥ इस प्रकार देवराज 
इन्द्रने मोरको वरदान दिया ॥ २३-२४॥ 





चात्‌ नना ओर उस्र ध्यान देना उचित समम्नो नीलाः किठ पुरा बहा मयूराणां नराधिप । 
तो सुनो । ४ हर ष्मि यु र करना उचित नदी दै ॥ १५६ ॥ छराधिपाद्‌ बरं पराप्य गता; सर्वेऽपि बर्हिणः ॥ २५ ॥ 
ह ङं ९4 ददेत्‌ देत्‌ ॥ १६॥ नरेश्वर भीराम | इस वरदाने पे मोरोके पल केवल 
क्षिति कृतः। = य रग दी होते थे । देवराजे उक्त वर पाकर सब मयूर 









धमेराजोऽब्रवीद्‌ राम ाग्वंशे वायसं परति । 

पक्षिस्तवास्मि सुप्रीतः भीतस्य वचनं णु ॥ २६॥ 
श्रीराम ] तदनन्तर धर्म॑राजने प्रौग्वंशकी छतपर वेदे 

हए कोएसे कहा-“पक्ची मँ तमपर बहुत प्रसन्न हूँ । प्रसन्न 

होकर जो कुछ कहता हू, मेरे इस वचनको सुनो 1 २६ ॥ 

यथान्ये विविधे रोगेः पीड्यन्ते पाणिनो मया । 

ते न ते प्रभविष्यन्ति मयि प्रीते न संरायः॥ २७ ॥ 
“जैसे दूसरे प्राणियोको पँ नाना प्रकारके रोगेद्वाा पीडित 

करता हू, वे रोग मेरी प्रसन्नताके कारण तुमपर अपना प्रभाव 

नहीं डाल सकेगे; इसमे संशय नदीं हे ।॥ २७ ॥ 

स्रत्युतस्ते भयं नास्ति वरान्‌ मम विहगम । 

यावत्‌ त्वां न वधिष्यन्ति नरास्तावद्‌ भविष्यसि॥ २८॥ 
धविहङ्खम ! मेरे वरदानसे तुण्हे मृव्युका भय नहीं होगा । 

जवतक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नदीं करगे; तवतकर 

तुम ओवित रहेगे ॥ २८ ॥ 

ये च मद्धिषयस्था वै मानवाः श्चुधयादिंताः। 

त्वयि शुक्ते खठप्तास्ते भविष्यन्ति सवान्धवाः ॥ २९ ॥ 
धेर राज्य-- यमल्ेकम सित रहकर जो मानव भूखसे 

पीड़ित रै, उनके पुत्र आदि इस भूतट्पर जवर तुण्डं भोजन 

करावेंगे, तव वे वन्धु-वरान्धवोंसदहित परम तृप्त गे ॥ २९ ॥ 

वरुणस्त्वद्रवीद्धंसं गङ्भातोयविचारिणम्‌ । 

श्रूयतां भ्ीतिसंयुक्तं चः पन्नरथेश्वर ॥ ३० ॥ 
तत्पश्चात्‌ वरुणने गङ्गाजीके जलम विचरनेवाचे हंसको 

सम्बोधित करके कहा-- पक्षिराज ! मेरा प्रेमपूणं वचन 

सुनो -॥ ३० ॥ 

वणो मनोरमः सौभ्यश्चन्द्रमण्डलसंनिभः । 

भविष्यति तवेदः शुद्धपफेनसमप्रभः ॥ ३१॥ 





१५०१ 


तुम्हारे दारीरका रग चन्द्रमण्डल तथा यद केनके समान 

परम उज्जञ्वर, सोभ्य एवं मनोरम होगा ॥ ३१ ॥ 

मच्छरीरं समासाद्य कान्तो नित्यं भविष्यसि । 

पराप्स्यसे चातुलं रीतिमेतन्मे भ्रीतिङक्षणम्‌ ॥ २२॥ 
मेरे अङ्गमूत जलका आश्रय ठेकर ठम सदा कात्ति- 

मान्‌ बने रहोगे ओर तदे अनुपम प्रसजता ग्राप्त होगी । यदी 

मेरे प्रेमका परिचायक चिह होगा ॥ ३२ ॥ 

हंसानां हि पुरा राम न वणः सवंपाण्डुरः । 

पक्षा नीराग्रसंवीताः क्रोडाः रप्पाग्रनिमेखाः ॥ २३ ॥ 
भरीराम ! पू्व॑काख्म हंसोका रंग पूणतः उवे नहीं था । 

उनकी पँखोंका अग्रमाग नीला ओर दोनों थुजाअकि वीच- 

का भाग नूतन दूवौदल्के अग्रभाग-सा कोमल एवं श्याम 

वर्ण॑से युक्त होता था ॥ ३३ ॥ 

अथात्रवीद्‌ वैश्रवणः कृकलासं गिरौ स्थितम्‌ 1 

हैरण्यं सम्प्रयच्छामि वणं प्रीतस्तवाप्यहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर विभ्रवाके पुत्र कुबेरे पव॑तदिखरपर बैठे दु 

कृकलास ८ गिरगिट ) से कहा-- प्रसन्न होकर वुम्दं सुवणं - 

के समान सुन्दर रंग प्रदान करता द्रु ॥ ३४ ॥ 

खद्रव्यं च हिरो नित्यं भविष्यति तवाक्षयम्‌ । 

पष काञ्चनको वणां मत्मीत्या ते भविष्यति ॥ ३५ ॥ 
तुम्हारा सिर सद्‌ा दी सुवणके समान रंगका एवं 

अक्षय होगा । मेरी प्रसन्नतासे त्हारा यह ( काला ) रंग 

सुनदरे र॑गमे परिवर्तित हो जायगाः ॥ ३५ ॥ 

पवं दत्वा वरांस्तेभ्यस्तस्सिन्‌ यज्ञोत्सवे सुराः 1 

निवत्ते सह राज्ञा ते पुनः खभवनं गताः ॥ २६॥ 
इस प्रकार उन्दं उत्तम वर देकर वे सव्र देवता वह 

यज्ञोत्सव समाप्त होनेपर राजा मरुत्तके साथ पुनः अपने 

भवन-सखगंखोकको चले गये ॥ ३६ ॥ 


इत्यवे श्रीमद्वामःयणे वास्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डेऽषटाद््ाः सगः ॥ १८ ॥ 
दरस प्रकार श्रीवास कनिमित्‌ आर्धरामायण आटदकाव्यके उत्तरकाण्डमे अटारहवों सर्ग पुरा हआ ॥ ९८ ॥ 


# । 





एकोनविंशः सगैः 
रावणके दारा अनरण्यका वध तथा उनके दवारा उसे शापकी प्रपर 


अथ जित्वा मत्तं स प्रययो रा्टसाधिपः। 
नगराणि चसरेन्द्राणां य॒द्धकाङ्खी दराननः ॥ ९ ॥ 
( अगस्त्यजी कहते ईै--खुनन्दन ] ) पूर्वक्त रूपसे राजा 
मसत्तको जीतनेकरे पश्यात्‌ रक्षसराज दशग्रीव क्रमदाः अन्य 
नरेदोके नगरम भी युद्धकौ इच्छसे गया ॥ १ ॥ 
समासाद्य तु राजेन्द्ान्‌ महेन्द्रवरुणोपमान्‌ । 
अब्रवीद्‌ राक्षसेनदरस्तु युद्धं मे दीयतामिति ॥ > ॥ 


निभिताः स्मेति वा ब्रूत पष मे हि निश्चयः । 





अन्यथा कूवंतामेवं मोक्षो नेबोपपद्यते ॥ २ ॥ 
महेन्द्र ओर वसुणकरे समान पराक्रमी उम मदाराजोक 
पास जाकर वह राक्षसराज उनसे कहता-राजाओ ! तुम + 
मेरे साथ युद्ध करो अथवा यह कह दो किं (दम हार गये ! 
यही मेरा अच्छी तरह करिया हआ निश्चय है । इसके विपरीत 
करनेसे तु्हं छुटकारा नदीं मिेगाः ॥ २-२ ॥ 
ततस्त्वभीरवः पाक्ञाः पाथिवा धमनिश्चयाः। 


मन्त्रयित्वा ततोऽन्योन्यं जानः सुमहाबलाः ॥ 9 ॥. 


१, बश्ाजके पूैभागमे यजमान ओर उसकी पतनी भादिके ठटरनेके शथे शने इए गृको प्राणवंश कते हे । यह ------- त पर जोरज्यका प्ली जारि मेके किये षते इ षो प्राम कहे ह! ह उ षर्‌ ` 
विगर पूष भोर शेता द । | क 
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, स्मेत्यभाषन्त श्ञात्वा वरल रिपोः! 
५ व त तथा धर्मपूरण` विचार रखनेवाङे 
बहुत-ते महाबली राजा परस्पर सल करके शुकी प्रर्ताको 
समक्चकर बोले-“रक्षखराज ! हम दमे हार मान रेते दहेः ॥ 
दुष्यन्तः खुरथो गाधिगयो राजा पुरूरवाः ॥ ^ ॥ 

पते स्वैऽहरव॑स्तात निजिताः स्मेति पाथवाः । 
दुष्यन्त, सुरथः गाधिः गयः राजा पुरूए्वा--दन सभी 
„ भूपालनि अपने-अपने राजत्वकार्मे रावणकरे सामने अपनी 

` पराजय खीकार कर ली ॥ ५१ ॥ 

अथायोध्यां समासाय रावणो राक्षसाधिपः ॥ ६ ॥ 


सुगुप्तामनरण्येन हक्रेणवामरावतीम्‌ । 
स॒ तं पुरुषशादुंलं पुरवद्रसमं बले ॥ ७ ॥ 


पराह राजानमासाद्य युद्धं देदीति रावणः । 
^ निर्जितोऽस्मीति वा जूहि त्वमेवं मम शासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसक्रे बाद राक्षसोका राजा रावण इन्दरद्रारा सुरक्षित 
अमरावतीकी भति महाराज अनरण्यद्वारा पाल्ति अयोध्या 
परीमे आया । वर्ह पुरन्दर ( इन्दर ) के समान पराक्रमी पुरुष- 
सिंह राजा अनरभ्यसे मिलकर बोला-- “राजन्‌ | तुम सुञ्चसे 
युद्ध करनेका वचन दो अथवा कह दो कि भ्म हार गया ॥ 
यही मेरा अदेश हैः ॥ ६-८ ॥ 
` अयोभ्याधिपतिस्तस्य श्रुत्वा पापात्मनो चचः। 
अनरण्यस्तु संक्रद्धो राक्षसेन्द्रमथाद्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
उस पापात्मकं वह वात सुनकर अयोध्यानरेशा 
अनरण्यको वड़ा क्रोध हआ ओर वे उस रा्षसराजसे बोले] 
दीयते इउन्दयुद्धं ते राक्षसाधिपते मया । 
संति्ठ क्षिपमायत्तो भव चैवं भवाम्यहम्‌ ॥ १०॥ 
धनिद्चाचसते । मे ठह दन्द्युदधका अवसर देता हूं । 
ठय; ीघ्र युद्धके छ्यि तयार हो जाओ । मेँ भी तेयार ¦ 
हों रहा हूः ।॥ ५० ॥ 
अथ पूं श्वुतथिन* निजितं महद्‌ वलम्‌ । 
निष्कामत्‌ तश्चरेन्द्रस्य वर रश्रोवधोद्यतम्‌ ॥ ११॥ 
।  .  राजाने राचणकी दिग्विजयकी वात पहटेसे ही सुन रक्खी 
थीः इसच्यि उन्हनि वहत वडी सेना इक कर री थी । 


।  नरेदाकी वह सारी सेना उस समयं ाक्षसक्रे वधकरे च्य 
उत्सादितं हो नगरसे बाहर निकली ॥ १९ ॥ 

^ नागानां दशसादस्र वाजनां नियुतं तथा । 
रथानां बवहसादरं पत्तीनां च नरोत्तम ॥ १२॥ 


ह 
च 


दी संछाद्य निष्क्रान्तं सपदातिरथं रणे । 


नी 


^ 


` नरभ भीराम । दस दजार .दाथीसवार, एक लाख 


~; र, कंदे हजार रथी ओर पैदल संनिक पृश्वीको 
रेत्‌ क सु ल्थि आः बे | = 

बान्छादित करके युद्धे छथि भगे बदे । रथो ओर पैदलो- 

` सहित सारी सेना रग्षे्मे जा पर्ची ॥ १२३॥ 

॥ < 1 ५ ४८ महद्‌ 4 | 
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अनरण्यश्यं सृपते राक्चसेन्द्रस्य चाद्भृतम्‌ । 
युद्धविशारद रघुवीर । फिर तो राजा अनरण्य ओर 
निराचर रावणम बड़ा अद्भत संग्राम होने ख्गा ॥ १३१ ॥ 
तद्‌ रावणवलं प्राप्य बलं तस्य महीपतेः ॥ १७॥ 
प्राणद्यत त॒ सर्वं हव्यं इतमिवानङे । 

स समय रजाकी सारी सेना रावणकी सेनक साथ 
टक्कर केकर उसी तरह नष्ट होने लगी, जसे अग्निम दी दुद 
आहूति पूर्णतः मस्म हो जाती है ॥ १४३ ॥ 
युद्ध्वा च सुचिरं कारं छृत्वा विक्रमसुत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रज्वखन्तं तमासाद्य श्विभमेवावदोषितम्‌ । 
प्राविशत्‌ संकरं तत्र राख्भा इव पावकम्‌ ॥ १६॥ 

उस सेनाने बहुत देरतक युद्ध किया, बड़ा पराक्रम 
दिखाया; परत ॒तेजखवी रावणक्रा सामना करके वद बहुत 
थोड़ी संख्याम शेष रद गयी ओर अन्ततोगत्वा जसे पतिज्ञ 
आगमे जल्कर भस हो जाते दै, उसी प्रकार काठके गारं 
चटी गयी ॥ १५-१६ ॥ 
सखोऽपश्यत्‌ तन्नरेन्द्रस्तु नदयमानं महावखम्‌ 1 
महाणवं समासाद्य वनापगशतं यथा ॥ १७॥ 

राजाने देखा; मेरी विशार सेना उसी प्रकार नष्ट 
होती चरी जा रदी दै, जैसे ज्ये मरी दई सेकंड नरदिर्यो 
महासागर पास परहचकर उसीमे विलीन हो जाती ह ॥ १७॥ 
ततः शक्रधचःप्रख्यं धयुविस्फारयन्‌ खयम्‌ । 
आससाद नरेन्द्रस्तं रावणं करोधमूच्डितः ॥ १८॥ 
तब महाराज अनरण्य क्रोधसे मूच्छित हो अपने इन्द्र 
धनुष्रके समान महान्‌ शरासनको टंकारते हए रावणका 
सामना करनेके व्यि आये ॥ १८ ॥ 
अनरण्येन तेऽमात्या मारीचद्यकसारणाः 1 
प्रहस्तसदहिता भभ्ना व्यद्रवन्त स्या इव ॥ १९.॥ 
फिर तो जसे सिंहको देखकर गग भाग जाते ई, उसी 
प्रकार मारीचः यकर; सारण तथा प्रहस-ये चारों राक्षस 
मन्त्री राजा अनरण्य परास्त होकर भाग खड दए ॥ १९ ॥ 
ततो वाणरातान्यष्रै पातयामास मूधति । 
तस्य॒ राश्चससाजस्य इश्वाङकुटनन्दनः ॥ २० ॥ 
तत्पश्चात्‌ इक्ष्वाङरुबशको आनन्दित करनेवाङे राजा 
अनरण्यने राक्षसराज रावणके मस्तकपर आढ सौ बाण मरे ॥ 
तस्य बाणाः पतन्तस्ते चक्रिरे न क्षतं कचित्‌ । 
वारिधारा इवाभ्रेभ्यः पतन्त्यो गिरिमूर्धनि ॥ २१॥ 
प्रतु जसे वादस पर्वतशिखरपर गिरती हई. जल- 
धाराए उसे क्षति नहं पचात, उसी प्रकार वे वसते 
बाण उस निदाचरके शरीरपर कटी घाव न कर सके | २९ ॥ 
ततो राक्षसराजेन छृद्धेन शृपतिस्तदा। ` 
तेनाभिहतो मूध स रथान्निपपात ह ॥ २२॥ 
इतके बाद्‌ राक्षसराजने कुपित होकर राजाके मल्नकपर 


म कि क न कक क अ कि म प" क ह 7 ॥ , > 

। | 

¶ ॑ 

1 € १५०२ 
उन्तरकाण्डे विदाः सगः 


"री व ------~ 


। प्क तमाचा मारा । इससे आहत होकर राजा रथसे नीचे छि त्विदानीं मया शक्य कतुं प्राणपरिश्चये 1 
। णिरप ॥ २२॥ नद्यं विमुखी रक्षो युद्धःथमानस्त्वया धत, ॥ २८ ॥ 
ख राजा पतितो भूमौ विह्यरः भविवेपितः 1 द्रे प्राग जा रे ई अतः इस समय मै क्या क 
वल्रद्ग्ध इवारण्ये सालो निपतितो यथा ॥ >२॥ सकता र १ निशाचर । सुद संतोष दे कि मैने युद्धसे मुहं नही 
जेसे वने वज्रपातसे दग्ध हुआ साखृका दृक्ष धराशायी मोडा 1 युद्ध करता हुआ ही मँ तेरे ह्ाथसे मास गया 
हो जाता है, उसी प्रकार राजा अनरण्य व्याकर हो भूमिपर॒ दहं 1 २८ ॥ 


गिरे ओर थर-थर कँपने खगे 1 २३ ॥ दृश््वाक्परिभावित्वाद्‌ बयो वक्ष्यामि राक्षस ॥ 

तं परहस्याघ्रवीद्‌ रश्च इष्वाकुः पृथिवीपतिम्‌ । यदि दत्तं यदि हतं यदि मे खतं तपः! 

किमिदानी फलं घाप्तं त्वया भां परति युध्वता ॥ २४ ॥ यदि गु्ताः प्रजाः सम्यक्‌ तदा सस्यं वचोऽस्तुमे॥ २५ ॥ 
यह देख रावण जोर-जेर्से हस पड़ा ओर उन दश्वा (परंतु राक्षस ! तूने अपने व्यज्गयपू्णं वचनसे इष्वा 

वंदी नरेद्यते बोला (इस समय मेरे साथ युद्ध करे तुमने कुरूका अपमान किया हेः इससख्थयि मँ ठञ्च शाप दृगा-- 

क्या फल प्रपत किया दे १ ॥ २४ ॥ तेरे छ्थि अमङ्गल्जनक वात कर्हूगा 1 यदि मैने दानः पुण्यः 

लोकय नास्ति यो द्वं समर दद्याक्ञयाधिप 1 होम ओर तप कयि हौः यदि मेरे द्वारा धर्मक्रे अनुसार ग्रजा- 





क्के भसक्तो भोगेघु न श्णोपि वरुं मम ॥ २५ ॥ जरोका ठीकटीक पाटन इ हो तो भेरीः वात सत्य 
(नरेश्वर ! तीनों लोकम कोई एेसा वीर नहीं दैः जो होकर रहे ॥ २९ ॥ 

मुञ्चे द्न्द्रयुद्ध दे सके । जान पड़ता ह तुमने भोगम अधिक उत्पत्स्यते कुठे हयास्मिन्निश््वाक्रूणा महात्मनाम्‌ । ` 

आसक्त रहनेकेः कारण मेरे वल-परक्रमफनो नदीं सुना थाः ॥ रामो दाशारथिनौम स ते भाणान्‌ हरिष्यति ॥ २० ॥ 


तस्यैवं ब्रुवतो राजा मन्दाखवोकष्यमवीत्‌ । (महात्मा इष्वादुवंशी न्योकि इस वंभ दी दशस्थ- 

{कि शक्यमिह कठ वे काले हि डुरतिक्रमः ॥ ५६ ॥ नन्द्न भराम भक टे, जो तेरे परा्णोका अपहरण करगे? ॥ 
राजाकी ्राणशक्ति ्षीण हयो रही थी 1 उन्हेनि इस प्रकार ततो जढधसेदग्रस्ताडितो  देवदुन्द्भिः \ ५ 

ब्रातं करनेवाले रावणक्रा वचन सुनकर कदा--"रश्वससयाज | तस्मिन्यदादते रावे पुष्पच्ुषटिश्य खाखय्युता ॥ ३९ ॥ 

अव यँ क्या किया जा सकता दे १ क्योकि कालका उछछङ्खन राजाके इस प्रकार शाप देते ही मेधके समान गम्भीर 

करना अत्यन्त दुष्कर दै ॥ २६॥ खस देवतार्ओकी इन्दुभि बज उठी ओर आकाशे पू्छोक्री 

नह्यहं निजितो र्चस्त्वया चात्मप्ररासिना । वधौ होने रुगी ॥ ३१ 1 


काञ्तैव विपन्नोऽदं हेतुभूतस्त मे भवान्‌ ॥ २७ ॥ ततः स राज! राजेन्द्र॒ गतः स्थानं चिविष्टपम्‌ 1 
राक्षस | तू अपने सहसे अपनी प्रशंसा कर रहा हैः खर्गते च चे तस्मिन्‌ राश्चसः सोऽपसपंत ॥ २९ ॥ 


कितु तूने जो आज मञ्चे पराजित किया हे, इसमे काठ ही राजाधिराज श्रीराम ! तदनन्तर राजा अनरण्य सग॑लोक- 
कारण है ! वास्तवे कार्ने ही मुञ्चे मारा है! त्‌ तोमेरी को सिधारे 1 उनक सखर्गगामी हयो जनेपर रश्च रवण वरहो 
मृलयुमे निमित्तमा् बन गया है 1 २७ ॥ 111 


इत्य श्रीमद्रामायणे वाढमी रीये आदिकान्ये डत्तरफाण्डे एकोनविंशः सगः ॥ १९ ॥ 
इत प्रकार श्रवारमीबिनिर्ित आर्षरमायण आदिकावधके उत्तरकाण्डमे उनसर सगं पुरा इभा ॥ ९० ॥ 


विशः सगंः ५ 
नारदजीका शवणको सभञ्ञाना, उनके कहनेसे रावणका युद्धके सिय यमरोकको 
जाना तथा .नारदजीका इस युद्धके विषयमे विचार करना 
ततो वित्राखयन्‌ मत्यौन्‌ पृथिव्यां राक्षसाधिपः! अब्रवीत्‌ कुशलं पृष्टा हेत॒मागमनस्य. च ॥ २ ॥ 
आससाद घने तस्मिन्‌ नारदं सुनिपुङ्गवम्‌ ॥ ^ ॥ निशाचर दशभ्रीवने उनका अभिवादन करके शर 


( अग्तयजी कहते ह--सखुनन्दन ! ) इसके नाद समाचारकी जिकासा की ओर उनके आगमेनका कारण पूछा टः 
रक्षसराज रावण मनुष्योको भयमीत करता इ शृध्वीपर ५ 


विचरे लगा । एक दिन पुष्पक विमानसे यात्रा करते समय नारदस्तु महातेजा देवषिरमितपभ 1.3 रः 





॥॥ 
<~ 


` उसे बादोके यीचमे सनिभर् देवं नारद्जौ मिरे ॥ \ ॥ अत्रवीन्मेघपृष्ठस्थो रावणं पुष्पके स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
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महातेजसी देवधिं नारदने पुष्पक विंमानपर बैठे इ 
रावणसे कहा-] ३ ॥ 
राक्षसाधिपते सौम्य ' तिष्ठ विभ्रवसः खत । 
, श्रीतोऽस्म्यभिजनोपेत विक्रमरूजिंतेस्तव ॥ ४ ॥ 
(उत्तम कुख्मे उत्पन्न विभ्रवणकुमार राश्चसराज रावण | 
सोम्य ! ठहरो, सै ठम्हारे बदे हुए बल-विक्रमसे बहुत प्रसन्न हू 
विष्णुना देत्यघातेख गन्धववरगधषणेः 
त्वया समं विमदेश्य शशा हिः परितोषितः ॥ ५ ॥ 
८देत्योका विनाशे करनेवाठे अनेक संग्राम करके भगवान्‌ 
विष्णुने तथा गन्धवा ओर नागोंको पददछ्िति करनेवाले युद्ध 
दवारा तमने सुञ्चे समानरूपसे संतुष्ट किया हे ॥ ५ ॥ 
किचिद्‌ वक्ष्यामि तावत्‌ तु श्रोतव्यं ष्यसे यदि । 
तन्मे निगदतस्तात समाधि श्रवणे कुरु ॥ ६॥ 
॥इस समय यदि ठम सुनोगे तो मेँ ठमसे कुछ सुनने 
4 योग्य बात कहूंगा | तात | मेरे मुहसे निकटी हुई उस वातको 
` खननेके घ्थि तम अपने चित्तको एकाम करो ॥ ६ ॥ 
किमयं वध्यते तात त्वयावध्येन दैवतेः। 
हत एव ह्ययं रोको यदा सुत्युवदां गतः ॥ ७ ॥ 
(तात | तुम देवताओके छथि भी अवध्य होकर इस 
` भखोकके निवासिर्योक्रा वध क्यों कर रहे हो १ यकि प्राणी 
> तो मद्ये अधीन होनेके कारण खयं ही मरे हए रै; फिर 
¬ ठम भी इन मरे ह्को क्यों मार रदे हो १॥ ७ ॥ 
देवदानवदेत्यानां क्षगन्धवरश्षसाम्‌ । 
अवध्येन त्वया लोकः कलेष्टं योग्यो न मादषः॥ ८ ॥ 
। | । ध्देवता, दानव, दत्य, यश्च, गन्धव ओर राक्षस भी 
जिस नहीं मार सकते, पेसे विख्यात वीर होकर भी तुम इस 
मनुष्यलोकक्रो क्ठेदा पटुचाओः यह कदापि तुम्हारे योग्य 
नदी हे 1 ८ ॥ 


` नित्यं भंयसि सम्मूढ महद्धिव्वंसनेचतम्‌ । 
। 1 ` हन्यात्‌ कस्तां खोक जराग्याधिरातैर्यंतम्‌ ॥ ९ ॥ 
शजो सदा अपने कल्याण-साधनम मदु है, बड़ी-बड़ी 
| विपत्तियेसि धिरे इए ह ओर बुदापा तथा सैकड़ों रोगोसि युक्त 
। टः एसे खोगोको कोई भी वीर पुरुष कैसे मार सकता है १॥ 
४ ॥ तेस्तेरनिष्टोपगमेरजस्रं यत्न कुत्र कः। 

। मतिमान्‌ मायुषे लोके युद्धेन पणयी भवेत्‌ ॥ १०॥ 
(जो नाना कारके अनिर्टेकी प्रातिते जँ कहीं भी 
| 4 पीडित है, उस मनुष्यलोके आकर कौन बुद्धिमान्‌ वीर पुरुष 

द्वारा मनुष्याके वधम अनुरक्त होगा १ ॥ १० ॥ 
दवहत श्रुत्पिपासाजरादिभिः। 
लीक त्व क्षपयख मा ॥ ११॥ 
यों ही ध प्यास ओर जरा आदिसे 
ओर. वकर अपनी 
देवके मारे इए इस मत्य॑शेकका 
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पद्य तावन्महावाहयो राक्चसेश्वर भायुषम्‌ । 
भूढमेवं विचित्रां यस्य न ज्ञायते गतिः ॥ १२॥ 
(महाबाहु राक्षसराज | देखो तो सही, यह मनुष्यलोक 
ज्ञानघ्ून्य होनेके कारण मूढ दोनेपर भी क्रिस तरह नाना 
प्रकारके शुद्र पुरषार्थेमिं आसक्त दै १ इसे इस बातका भी 
पता नहीं है किं कव दुःख ओर सुख आदि मोगनेका 


अवसर आयेगा १ ॥ १२ ॥ 
कचिद्‌ वादिरत्यादि सेव्यते सुदितंजनंः। 
रुदते चापरेरा्तेधराश्चुनयनाननेः ॥ १३ ॥ 
धह कहीं कुक मनुष्य तो आनन्द्मग्न होकर गाजे-बराजे 
ओर नाच आदिका सेवन करते ई--उनके द्वारा मन वहलते 
ह तथा कीं क्रितने ही खोग दुःखसे पीडित हो नेत्रसि अंसु 
बहाते हए. रोते रहते ई ॥ १३ ॥ 
मातापितखुतस्नेदभायौवन्धुमनोरमेः । 
मोहि तोऽयं जनो ध्वस्तः केशं स्वं नाववुध्यते ॥ १७ ॥ 
'माता, पिता तथा पुत्रके स्नेदसे ओर पत्नी तथा भाईके 
सम्बन्धमे नाना प्रकारके मनसूवरे वोधनेके कारण यह्‌ मनुष्य- 
लेक मोहग्रस हो परमार्थसे श्रष्ट हो रहा हे। इसे अपने 
वन्धनजनिते क्ठेशका अनुभव ही नहीं होता ३ ॥ १४ ॥ 
तत्किमेवं परिङ्िद्य खोकं मोहनिराच्रतम्‌ । 
जित एव त्वया स्रौम्य मस्यंखोको न संदायः ॥ १५॥ 
(इस प्रकार जो मोह ( अज्ञान ) के कारण परम पुरुषार्थं 
से वच्चित हो गया दै, एेसे मनुष्य-लोकको क्श पर्ेचाकर 
वं क्रया मिलेगा १ सोम्य ! वमने मनुष्य-लोकको तो जीत ही 
च्या है, इसमे कोई मी संशय नदी है ॥ १५ ॥ 
अवदयमेभिः सर्वैश्च गन्तव्यं यमसादनम्‌ । 
तलिगृहीष्व पौलस्त्य यमं परपुरंजय ॥ १६॥ 
तसिक्जिते जितं सवं भवत्येव न संशयः । 
शशन्नुनगरीपर विजय पानेवाले पुस्त्यनन्दन | इन सब 
मतु्योको यमलोकमे अवश्य जना पड़ता है । अतः यदि 
र्ति हो तो लम यमराजको अपने कानमे करो । उन्हे जीत लेने 
प्र तुम सवकरो जीत्‌ सकते हो; इसमे संशय नहीं हैः ॥१६१॥ 
एवमुक्तस्तु खङ्केो दीप्यमानं खतेजसा ॥ १७॥ 
अत्रवीन्नारद तत्र॒ `सम्पहस्याभिवाद्य च । 
नारदजीके एेसा कहनेपर लङ्कापति रावण अपने तेजवे 
उदीत होनेवाठे उन देवर्षिको प्रणाम करके हसता हआ 
बोला-]] १७ ङ || 
महषं देवगन्धवेविहार खमरपरिय ॥ १८॥ 
अहं समुद्यतो गन्तुं विजयार्थं रसातलम्‌ । 
"महं | आप देवताओं ओर गन्धवोके लोके विहार 
करनेवले हं । ुदधके दय देखना आपको बहत हौ मिय 
दै । मे इस समय दिग्विजयके स्यि रसातस्मे जनको 


उद्यत हर ॥ १८३ ॥ 
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ततो सोकजयं जित्व स्थाप्य नागान्‌ सुरान्‌ वरो॥ १९॥ 
ससुद्रमखताथं च मथिष्यामि रसालयम्‌ । 

, ¶फिर. तीनो लोकरौको ..जीतकर नागो ओर देवतारमको 
पन वशमं करके अगरृतकी प्रापिकरे छ्य रसनिधि समुद्रका 
मन्थन कर्ूगाः ॥ १९२. ॥ 
अथात्रवीद्‌ दशा्रीवं नारदो भगवाचृषिः ॥ २०॥ 
क खल्विदानीं मगिंण स्वयेहाल्येन गम्यते । 
अयं खलु खुदुगैम्यः ब्रेतराजपुरं भति ॥ २९॥ 
मागां गच्छति दु्धैषे यमस्यामिच्रकरसन । 

यह्‌ सुनकर देवरं भगवान्‌ नारदने कहा---“शात्रुसूदन | 
यदि तुम रसातल्को जाना चाहते हो तो इस समय उका 
मागं छोडकर दूसरे रास्तेसे कहँ जा रे हो दुर्धषं वीर | 
रसातलक्रा यह मागं अव्यन्त दुर्गम दै ओर यमराजकरी 
पुरीसे होकर दी जाता दैः ॥ २०-२९१ ॥ | 
स तु दारदमेघाभं हासं मुक्त्वा दशाननः ॥ २२॥ 
उवाच छतमित्येव चनं देदमत्रवीत्‌ 

नारदजीके एेसा कहनेपर दशमुख रावण दरद्‌ ऋतुके 
यादलकी भाति अपना उञ्ज्यर हास बिखेरता हुआ बोल-- 
देवपरं | मेने आपकी बात स्वीकार कर ली । इसके बाद्‌ 
उतने यो कहा-- २२९ ॥ 
तस्मादेवमदं बह्मन्‌ वैवस्वतवधोयतः ॥ २३ ॥ 
गच्छामि दक्षिणामारां यज सूयौत्मजेो चपः । 

ध्रह्मन्‌ ] अव यमराजक्रा वध करनेके स्यि उद्यत होकर 
भ॑ उस दक्षिण दिशाको जाता ह जहो सू्॑घ्ु राजा यम निवास 
करते हं | २३९ ॥ 
भया हि भगवन्‌ क्रोधात्‌ पतिज्ञातं रणार्थिना ॥ २७॥ 
अवजेष्यामि चतुरो लोकपाखानिति प्रभो । 

प्रमो ! भगवन्‌ ¡ मेने युद्ध की इच्छासे करोधपूरवक प्रतिज्ञ 
की दे क्रि चरो लोकपालरंको परास्त करँगा ॥ २४२ ॥ 

तदिह प्रस्थितोऽहं धे पित्राजपुरं भरति ॥ २५॥ 
प्राणिसक्लेशकतोरं योजयिष्यामि सत्युना । 

८अतः म यहेसि यमपुरीको प्रस्थान कर रहा हँ । संसारके 


प्ाणि्योको मोतका कष्ट देनेवाठे सूर्यपुत्र यमको स्वयं दी मृष्यु- 


से संयुक्त कर दूंगा ॥ २५९ ॥ 
पवसुक्त्वा दश्रीवो भनि नमभिवाच च ॥ २६॥ 
प्रययौ दक्षिणामाद्यां प्रविष्टः सह मन्निभिः। 
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ठेसा कहकर दशगरीतरने सुनिको श्रणाम श्रिया ओर 
मन्तिर्योकि साथ वह दक्षिण टिदाकी भर चर दिया ॥२६१॥ 
नारदस्तु महातेजा सुष्टतं ध्यानमास्थितः ॥ २७॥ 
चिन्तयामास विपरन्द्रो विधूम इव पावकः । 

उसके ङे जनेपर धूमरदित अग्निके समान महातेजस्वी 
विप्रवर नारदजी दो घडीतक ध्यानमग्न हो इस प्रकार 
विचार करने च्गे--॥ २७२ ॥ 
येन रोक्ाख्रयः सेन्द्राः क्धिद्यन्ते सचराचराः ॥ २८॥ 
क्षीणे चायुषि धमेण स कालो जेष्यते कथम्‌ । 

(आयु क्षीण होनेपर्‌ जिनके द्वारा धर्मपू्॑क इन्द्रसहित 
तीन रोकंकि चराचर पराणी क्छेरामे डाठे जाते--दण्डित ` 
होते ह, वे कारखरूप यमराज इस रावणके द्वारा कैसे जीते 
जारयेगे १॥ २८१ ॥ 
स्वदत्तकृतसास्षी यो दितीय इव पावकः ॥ २९ ॥ 
खन्धसक्ञा विचेष्टन्ते खोका यस्य महात्मनः । 
यस्य नित्यं जयो खोका विद्रवन्ति भयार्दिताः ॥ ३० ॥ 
तं कथं राक्षसेन्द्रोऽसौ खयमेव गमिष्यति । 

'जो जीवोके दान ओर कमक साक्षी है, जिनका तेज 
दवितीय अग्नके समान्‌ दै, जिन महात्मासे चेतना पाकर समू 
जीव नाना प्रकरारकी चेष्टाए करते हैः जिनके मयसे पीडित हो 
तीनो खोकोक प्राणी उनसे दूर मागते है, उन्दकि पास यह्‌ 
राश्चसराज स्वयं दी कंते जायगा १॥ २९-३०१ ॥ 
यो विधाता च धाता च खुरूतं दुष्छतं तथा ॥ ३१ ॥ 
जेरोषयं विजितं येन तं कथं विजयिष्यते । 
अपरं किं तु त्वेवं विधानं संविधास्यति ॥ ३९ ॥ 

“जो चरिखेकीको धारण-पोघण करनेवाडे तथा पुण्य ओर 
पापके फर देनेवाठे ह ओर जिन्होने तीनों कोपर विजय्‌ 
पायी ह उन्हीं कार्देवको यह राक्षस कैसे जतेगा १ काल ही 
सवका साघन हे । यह राक्षस कालके अतिरिक्त वुसरे किस 
साधनक्रा सम्पादन करके उस कारुपर विजय प्राप्त 
करेगा १॥ ३१-३२॥ 
कतुं समुत्पन्नो यास्यामि यमसादनम्‌ । ` 
विमद द्रण्डुमनयोयमराक्चलयोः खयम्‌ ॥ ३३ ॥ ` 

(अब तो मेरे मनम बड़ा कोत्‌हर उत्पन्न हो गया है, 
अतः इन यमराज ओर राक्षसराजक्रा युद्ध देखनेके छथि ओ 
खयं मी यमलोकको जागाः ॥ ३३ ॥ ¦ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्ड धशः सर्गः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीवारभीकिनिर्मित आषरामायण अदिकान्यके उत्तरकाण्डम्‌ सरना समं पुरां भा ॥ २० ॥ 


एकविंशः सगः ` । 


रावणका यमलोकपर आक्रमण ओर उस द्वारा यमराजके सेनिकोंडा संहार 


एवं सचिन्त्य॒विभरेनद्रो अगाम लघुविक्रमः । 


( अगस्त्यञी कहते हं--खुनन्दन ! ) एेखा विचारकर ` 


समाचार क्तानेके ट्य यमलक गये॥ १ ॥ 


ॐ आख्यातु तद्‌ यथावुत्त यमस्य सदनं प्रति ॥ १ ॥ 











चः, = 1 मव 
 अपदयत्‌ देवमसिषुरस्छतम्‌ । 
"ट. | ख यम तन्न 
विघानचुतिष्ठन्तं प्राणिनो यम्य यादशम्‌ ॥ २ ॥ 


व जाकर उन्न देखा, यमदेवत अग्नको साषीके 
रूपमे सामने रखकर बैठे हं डर जिस प्राणीक्ा जेवा कम है 
। । उीके अनुसार फ देनेकी व्यवसा कर रे ई ॥ २ ॥ 

` खवष्षटरायमः व महिं तत्र नारदम्‌ । 

४: ~ चयंतः ॥ ३ ॥ 
प म नारदो हयँ आयां देख यमराजने आतिष्य-घम- 
क अनुलार उनके खयि ड्य आदि निवेदनं करके कहा-।।२॥ 
कथित्‌ शेम ख देव कचिद्‌ धम न नयति । 
किमागमनङूत्यं देवगन्धर्वसेवित ॥ ४ ॥ 
` ` ` दिवता ओर गन्धवति सेषित देवधं | कध तो हे 
` न! घमैका नासतो नी हो रहा ह १ आज यर्हो आपके 
| प जभागमनका क्या उदेश्य ह % 1 ४॥ 

, अव्रवीत्‌ तुतदा वाक्यं नारदो भ्गवासषिः । 
श्रयतामभिधास्यामि विधानं च विधीयताम्‌ ॥ + । 
(द . पष नाम्ना ददाप्रीव पितसज नि्णाचरः । 

` उपयाति वदां नेतुं विक्रमैस्त्वां सुदुजेयम्‌ ॥ ६ 
& ६ „ ` ` " तब मगवान्‌ नारद सुनि बोले--पितृराज ! सुनिये-- 
एक अवयक बात बता रहा ह भप सुनकर उस 
§ ` ` अतीकारका भ को$उपाय कर ठँ । यथपि भापक्रो जीतना 
` ˆ अत्यन्त कठिन हैः तथापि यह दशग्रीव नामक निराचर अपने 
। पराक्रमोदाया आपको वमे कएेके स्यि यदा सरा णा हे॥ 

। ध न पतेन क्रारणेनाहं त्वरितो ह्यागतः प्रभो 1 
 इण्डय्रहरणस्याद्य तव कि ड भविष्यति ॥ ७ ॥ 
~ पमे! इसी कारणवे रंत यर्शभाया ह किं आपको 
सङ्कटकी सूचना दे दू परंतु आप तो कार्दण्डल्पी 
` आयुधक्रो धारण करनेवाले ई, आपकी उस र्सके आक्रमण 
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सेक्या्नि देगी ।७॥ 
` ~ पतस्िन्नन्तरे दुरादंद्यमन्तमिवोदितम्‌ । 
दददर्दीिमायान्त विमानं तस्य॒ रक्षसः ॥ ८ ॥ 
„ इस प्कारकी बातेंषोहीरदी थी" कि उस राक्चका 
` उदिव इ र्यके समान तेजसी विमान दूरसे आता 
` दिखायी दिया॥८॥ 

 .. तं देहं प्रभया तस्य पुष्पकस्य महाचङः । 

^ अहाबली रवण पु्यककी प्रमासे उस समसत परदेशको 
`  अन्धकार््ल्य करके अव्यन्त निकट आ रया ॥ ९ ॥ 
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सैनिकाश्ाल्य यमस्य चरेः खद्‌ 

क पुखमेरत्धो ररूपभयानकेः ॥ १९॥ 
वृद्दरौ दध्यमानाश् द्धह्यतवानांश्च देषिनः। _ 
्तोद्ातश्च महानादं तीव्रनिषटनतत्परान्‌ ॥ ९२ ॥ 

उसने मराजके सेवकौके साथ उनके सैनिकोको भी 
देखा } उसकी द्टिम यमयातनाका ६९ भी आया । धीर उपः 
धारी उग्र प्रकृतितरले भयानक यमद्‌< कितने ही प्राणिर्योको 
मारते ओर कटे पर्हुचाते थः जिसे वे वडे जोर-जोरसे 
चीखते ओर चिस्छते थे ॥ १६-१२॥ 
कमिभिरमषयमाणांश्च सारमेयेश्च दाख, 
घ्ोज्ायासकरा वाचो वदतश्च _भयाचट' ॥ १३ ॥ 

किन्दीको कीड़े खा रदे थे जर कितनोको भयङ्कर कुत्ते 
नोच रदे थ । वे सब-के-उव दुखी हो-दोक्रर कानौको पीड़ा 
देनेवाख भयानक चीत्कार करते थे ॥ १३ ॥ 
संतार्यमाणान्‌ वैतरणीं बहुशः कोणिलेदकास्‌ । 
दाल्युकाखु च त्ता तप्यमानान्‌ सुडदः ॥ ९७ ॥ 

बिन्को बारंबार रक्तसे मरी हुड वैतरणी नदी पार 
करके स्यि विवय किया जाता था ओर किंत्नौको तपायी 
दई बाढ्काओंपर बार-बार चलाकर संतप्त किया जाता था \ 
असिपत्रवने चैव भिद्यमानानधामिकान ! 
सेरवे क्षारनयां च श्चुरधारासु चैव दि ॥ ९५॥ 
पानीयं याचमानांश्च तृषितान्‌ श्चुधितानयि । 


© 


दावभूतान्‌ शान्‌ दीनान्‌ विवणौम्‌ सुरभूधेजान्‌॥ १६॥ 
मक्पङ्कधरान्‌ दीनान्‌ रुक्चश्च परिधावतः । 
वद्दौ रावणो मागं शतशोऽथ खदहस््रराः ॥ ५७ ॥ 
कुछ पापी असिपन्न-बनर्मेः जिसके पतते तल्वारकी धारके 
समान तीदवे य, विदीर्ण कयि जा रदे थे । विन्दीको रोर 
नरके डाला जाता था । कितर्नोको खरे जल्से भरी इर 
नदिर्यमि वाया जाता था ओर बहुतौको चुरोक्ती धारोपर 
दौड़ाया जाता या । कई प्राणी भूख ओर प्याससे तद़परदे थ 
ओर थदे-से जख्की याचना कर रदे थे । कोई शववेः समान्‌ 
कडकाः दीनः दुबेखः उदास यर खे ब्राखंसे युक्त दिखायी 
देते ये । कितने दी प्राणी अपने अङ्गो मेख ओर कीचड़ 
गाये दयनीय तथा सूखे शरीरसे चारौ ओर माग रदे ये । 
इस तरहक सेकड़ ओर हजारो जीवको रावणने मागम यातन 
भोगते देखा ॥ १५-१७ ॥ 
कांशिच्च गृमुख्येषुः गीतवादि्निःस्वनेः। 
भरमोदमानानद्राद्मीद्‌ रावणः खछृतैः खरैः ॥ १८ ॥ 


दूसरी मर राबणने देखा कुछ ॒पुण्यास्मा जीव अपने 


॥ - ुण्यकेकि परमाये अच्छे-अच्छे षरि रहकर संगीत ओर 


बर्की मनोहर ध्वनिसे आनन्दित हो रे ह ॥ १८ ॥ 
मफङमदनतः ॥ १९॥ 
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गोदान करनेवाले गोरसको, अन्न देनेवारे अन्नो ओर 
६ प्रदान करनेवाले जोग गहको पाकर अपने सत्कर्मोका फ 
मोग द ह॥ १९॥ 
वणेमणिञ्ुकाभिः भमद्भिरलंङ्ताय्‌ । 
धासिंकानपरांस्तज्न कीप्यमानान स्वतेजसा ५ २० ॥ 
दूरे घमास्मा पुरुष वहाँ सुवणः मणि ओर सुक्ता्ओसि 
अलतत हो योदनके मदसे सत्त रहनेवाखी सखन्दरी िर्यकि 
साथ अपनी अङ्गकान्तिसे भरकारित हय रदे द \। २० ॥ 
ददश ख॒ महाबा रावणे राक्षसाधिपः । 
ततस्ता भिद्यमानांश्च ऊमेभिटुब्छयैः स्वैः ॥ २९॥ 
सवणे मोचयामास विक्रमेण वङाद्‌ बखी । 
माणिग्ते सोश्षितास्तेन दद्ारीदेण रदषा ॥ २२॥ 
महानाद राक्षसराज रायणने इन सबको देखा । देखकर 
वख्वान्‌ राश्चस दगाग्रीवने अपने पाप-कमेकि कारण यातना 
भमोगनेवाल़े प्राणियोको पराक्रमद्ारा वलमूैक सूक्त कर 
दिवा ॥ २९-२२॥ 
ुखमाघुञैहतं ते छतर्कितमचिन्विसस्‌ । 
भरेते सुच्यसनेचु राश्चसेन महीयसः ॥ २३॥ 
स्रतग्देषशः शखंक्ख्य राक्चसेन्द्रसभिद्टडय्‌ । 
इससे थोड़ी देरतक उन्‌ पापियोको बङा युख मिखाः 
उसने भिल्नेकी न तो उन्दै सम्भाषना थी ओर न उसके 
विषयं वे छ सोच दी सके थे । उख महाय्‌ राक्चसके द्रा 
जव सभी प्रेत यातनासे शुक्त कर दिये रये तव उन वेर्तकी 
रक्षा करनेवाॐे यमदूत अत्यन्त कुपित दो राक्षसराजपर्‌ 
टूट पड़े ॥ २३९ ॥ . 
ससे दखहखा शब्दः सदेदिण्थ्यः श्छश्रुत्थितः ॥ २७ ॥ 
धर्मराजस्य योधानां शुशखणां खस्पधावतास्‌ १ 
फिर तो सम्पूरणं दिशाओंकी ओरते धावा करनेवाठे धम॑- 
राजक शूरवीर योद्धाओका महान्‌ कोख्दछ धकर हुआ ॥ 


ते प्सः परिः शृङे्मसङैः दाक्तिवोमरे, ॥ २५॥ ` 


पुष्पकं समधषेन्त शुराः रावसहस्रशाः। 
तभ्थासनानि प्रासादाग्‌ वेदिकास्तोरणानि च ॥ २६॥ 
वुष्यकस्य वभञ्जुस्ते शीघं अशध्ुकरा इव । 


लेसे फलपर छंड-के-घंड भरे जुट जाते हैः उसी प्रकार 


पुष्पकं विमानपर सैकड़ों, हजारो शूरवीर यमदूत चदु आये 
ओर प्रासो, परिष? श्छ, मूखल्छौः शक्तियों तथा तोमरद्रारा 
उसे तहस-नहस करने कगे । उन्होने पुष्पक विमानके आसन्‌, 
प्रसादः वेदी ओर फाटक शीघ्र ही तोड़ डाङे ॥२५-२६३॥ 
दवनिष्ठानभूतं तद्‌ अभिमानं पुष्पकं शे ॥ २७॥ 
भज्यमानं तथैवासीदक्षयं तरह्मतेजसा । 

देवताओंका अधिष्टानभूत बह पुष्पकविमान उस युद्धम 
तोडा जानेपर भी ब्रहमाजीके प्रमावसे ज्यो-कात्यो हो जाता 
या; क्योकि वह नष्ट होनेनाला नदीं था ॥ २५७३ ॥ 
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असंख्यः स्यमदत्याखील्‌ चस्य खेन मात्मनः ॥ २८ ५ 
इराणामग्रयातृणां खहस्राणि लानि च । 
महामना यमकी विया सेना असंख्य थी । उस्म 
इजा शूरवीर आगे बद्कर युद्ध करनेवाे थे ॥ २८२ ॥ 
तद श्द्ैश्च शेरेश्च भसादानां दावैस्तथा ॥ २९ ॥ 
ततस्रे सचिवास्तस्य यथाकामं यथार्‌ । 
अयुध्यन्त महावीरः ख च रालः द्शाननः ॥ २० \ 
यमदूरतोके आक्रमण करनेपर रावणके वे महावीर सन्ती 
तथा खयं राजा दराभ्रीव भी रषौ, पवैत-शिखरां ठया यम- 
लोकके सेकड़ प्रासादोको उखाड़कर उनके द्वारा -पूरी शक्ति 
टगाकर इच्छानुखार युद्ध करने रगे ॥ २९३० ॥ 


सेतु शोणिददिग्धाङ्गाः खवेराद्ससादताः 1 


यात्या राश्चखेन्द्वस्य चश्ुरायोधनं अहत्‌ ॥ ३१? 
रक्चषराजक मन्तर्योके सारे अङ्ग रक्ते ना उठे थ। सम्पूणं 
शच्ोके आधातसे वे धायल दो चुके थे } फिर भी उरन्देनि 
वड़ा भारी युद्ध क्रिया ॥ ३९॥ ` 
अन्योन्यं ते अदाभागा अस्तुः पटरभेशेराम्‌ । 
यम्य च मष्टाशंहो रादणस्य चं मल्जरिणः ४ ३२ ॥ 
महावराह भराम ! यमराज तथा. रादणके वे महाभाग 
भन्न एक दूसरेपर नाना प्रकारके असख्र-शच्ार। यदे जोरसे 
आघात-परत्याघात करने खगे ॥ ३२ 1 
अमात्यां स्तांस्तु संत्यज्य यमयोधा महावखाः 1 
तसैव चाभ्यधावम्त शूलब्देशएननम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ यमरजके सदाबी योद्धाओनेराबणके मन्तियो- 
को छोडकर उस ददभ्रीवके दी ऊपर शयूल्॑की वषा करते इए. 
धावा किया ॥ ३३ ॥ 
तलः शोणितदिग्धाङ्गः प्रहष्रेजजसेङूतः । 
फुखलखाशोक इवाभाति पुष्पके राक्षसाधिपः ॥ ३९ ॥ 
रावणका सारा दारीर शर्खोकी मारसे जजर हो गया । 
वह खूनसे ठथपथ हो गया ओर पुष्पकविमानके ऊपर पढे . 
हुए अशोक इष्षकेः समान प्रतीत होने ख्गा ॥ ३४ ॥ 
ख तु शरुगदाषाखाञ्छकतिदवोमरसायकान्‌ 1 
शुखलानि शिखाचष्षान्‌ सुमोचाख्रवसाद्‌ बली ॥ ३५९ ॥ 
तत्र॒बङ्वान्‌ रायणने अपने अस्न-बङसे यमराजके 


सेनिर्कोपर शः गदा प्रासः शक्तिः "तोमरः बाणः, मूसक, ` ` 


पत्थर ओर इष्षौकी वर्षा आरम्भ की ॥ ३५ ॥ 

तरूणां च शिखानां च श्राणा चातिदाख्णम्‌ } _ ` 

यमसैन्येखु `तद्‌ वक्ष पपात धरणीतले ॥. ३६ ॥ 
बरक्षो शिलाखण्डं ओर शस्ोकी षद अत्यन्त भयंकर 

बृष्टि भूतर्पर खड हुए यमराजके सैनिकोपर पड़ने लगी ॥ 

तास्तु सवोन्‌ विनिर्भिद्य तदख्रसपहत्य च 1 -- ` 

जच्लस्ते राक्षसं घोरमेक शतसहस्रशः ॥ ३,७॥ 


वे सेनिक मी सेकङ़हजारोकी संस्ामे एकन हो उसके 
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चट चष्णे रूदररे राभिवधेत । 
चल्ञ््छः सक्तं ऊङस्तस्थो यथान्तकः ॥ ४० ॥ 
ह इ; बड्के वाद उने अपने-भपको सेमाल | 
क चह छ्लुष ओर बाण हाये ठे वेदे हुए उत्साहसे 
चनव इः समराङ्गणमं कुपित टृए यमरोजके सुमान . खड़ा 
ग्द ।॥ ४० ॥ 
वः पाष्यापतं दिव्यमसख्रं संधाय काके 1 
तिष्ठ विष्टेति तयक्त्वा तच्छापं व्यपकषंत ॥ ४१॥ 
उचने अपने घनुगरपर पाद्यत नामक दिव्य अखका 
संबान किया ओर उन सेनिकेसि ‹उदरो-ठहरो, कहते हुए 


` उख चनुवक्र खीचा | ४* ॥ 
` = ्‌ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये.आविकाम्ये उत्तरकाण्डे एकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥ 
[1 इस प्रकार श्रीवारमीकिनिरमित आरषरामायण आदिकाग्यके उत्तरकाण्डमे इक्षीसर्वा सगे पुरा 
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इसे द शर कसस्िपुरे शंकरो यथा ॥ ४२॥ 
सरे ३६२ शङ्ूरने भिपुरासुरपर पाड्पताख्चका पयोग 


श ~, इ) शार उस इन्द्रश रवणने अपने धनुषको 
<स ङखर उह रण छोड दिया ॥ ४२॥ 


सू रूपं शरस्यासोत्‌ सधूमज्वाखमण्डखम्‌ । 

ङ्द इहिष्यतो धमं दावाग्नेरिव भूच्छतः ॥ ४३ ॥ 
उर रमय उसके बाणका रूप धूम ओर ज्वाल्ओकि 

सष्डरते युक्त हो ग्रीष्म दमे जंगलको जरनेके चयि 

ते ओर कैरते हुए दावानखके समान प्रतीत होने र्गा ॥ 

स्वालामाली स तु शरः क्रव्यादादुगतो रणे ¦ 

सुक्तो युल्मान्‌ दरमाश्चापि भस्म रत्वा प्रधावति ॥ ७७ ॥ 
रणभूमिमे उ्वाखमालाओंसे धिरा हुडा वह वाण धनुष- 

से चते ही इक्षो ओर श्ञाडियोको जलता हुआ तीन्र गतिसे 

आगे वदा ओर उसके पीछे-पीरे मांसाहारी भीव-जन्तु चलने 

ङ्गे ॥ ४४॥ 

ते तस्य तेजसा दग्धाः खन्या वैवखतस्य तु । 

रणे तस्मिन्‌ निपतिता माहेन्द्रा इव केतवः ॥ ७५ ॥ 
उस युद्धस्थखमे यमराजके.वे सारे सैनिक पाड्पताघ्मके 

तेजसे दग्ब हो इन्द्रभ्वजके समान नीचे गिर पड़ ॥ ४५ ॥ 

ततस्तु सचिवैः साधं राक्षसो भीमविक्रमः । 

ननाद सखमहानादं कश्यय्निद मेदिनीम्‌ ॥ ४६॥ 
तदनन्तर अपने मन्नियोके साथ वह भयानक पराक्रमी 

शाश्च पृथ्वीको कम्पित करता हभ-सा बड़े जोर-जोरसे सिंहनाठ 

करने खगा ॥ ४६ ॥ 


॥ २९ 


स्थितः स च महातेजा अध्यारोहत तं रथम्‌ ॥ ३ ॥ 

तब उनके सारथिने तत्का एक दिव्य एवं विरा रथ 
वहां उपस्थित कर दिया आर वह सामने विनीतभावसे खड़ा 
दो गया । फिर वे महातेजखी यम देवता उस रथपर आरूद्‌ 
इए ॥ ३॥ 


ाससुद्ररदस्तश्च सल्युस्तस्पाप्रत 

येन संक्षिप्यते सवं तैरोक्यमिदमग्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
उनके आगे प्रास ओर सुद्र हाथमे छ्यि साक्षात्‌ मृत्यु 

देवता खद थे; जे प्रवाहरूपसे सदा बने रहनेवाठे इस समस्त 

्रिमुबनका संहर करते ह ॥ ४ ॥ 
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यममहरणं दिव्यं तेजसा उवलदश्चिवत्‌ ॥ ५. ॥ 
उनके पाश्व॑भागमे काण्ड मूर्तिमान्‌ होकर खड़ा हुआ, 
लो उनका मुख्य एवं दिव्य आयुध है । वह अपने तेजसे 


- . अग्निके समान प्रज्वलति हो रहा था ॥ ५॥ 


तस्य णाद्व यु निच््छद्धाः कारुपाराः अतिष्ठिताः । 

यावक स्पशोसंकाहाः स्थितो भूतश्च सद्धरः ॥ ६ ॥ 
उनके दोनों ब्म छिद्ररहित काल्पाश खड़े ये ओर 

जिसका स्पशं अग्निके समानं दुःसह है, वह सुद्धर मी मूतिमान्‌ 

होकर उपसित था ॥ ६ ॥ 

ततो ङोकुचयं श्चुब्धसकम्पन्त दिवौकसः ! 

का दष्टा वथा छदं सवेरोकभयावहस्‌ ॥ ७ ॥ 
समस्त रोकौको भय देनेवाले सक्षात्‌ कारुको कुपित हुञ। 

देख तीनों लोकम हलचल मच गयी । समस्त देवता कौप 

उठे ॥ ७॥ 

ततस्त्वचोदयत्‌ सूतस्तानश्वान्‌ चिर प्रभान्‌ । 

ययौ आीमखंनादो य्न रक्षःपतिः स्थितः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर सारथिने सुन्दर कान्तिवाके षोड़ोको का 

ओर वह रथ भयानकं आवाज करता हुआ उस स्थानपर 

जा पहुंचा जहौ राक्षसराज रावण खड़ा था ॥ ८ ॥ 

सुहतेन यमं ते तु इया हरिहयोपमाः। 

प्रपर सनखस्वुल्या यन्न तत्‌ रणम्‌ ५ ९ ॥ 
इन्द्रके घोड़के समान तेजसी ओर मनके समान रीघर 

गामी उन धोड़ने यमराजको क्षणभरमं उख श्थानपर पर्हैचा 

दियाः जहा वह युद्ध चरु रहा या ॥ ९॥ 

दष्टा तथेव वितं रथं सुत्युखमन्वितम्‌ । 

सचिवा राक्षसेन्द्रस्य सदसा विभ्रदुदधखुः ॥ १० ॥ 
मूत्युदेवताके साथ उस विकराल रथको आया देख 

राश्चसराजके सचिव सदसा वहसि भाग खड़े हुए ॥ १० ॥ 

छश्चसत््वतया ते हि नष्टसंक्ञा भयार्दिताः । 

केह योध खमथौः स्म इत्युक्त्वा प्रययुिंराः ॥ १९१॥ 
उनकी शक्ति थोड़ी थी । इसख्यि वे भयसे पीडित हो 

अपना होर-हवाश खो बेठे ओर “हम य्ह युद्ध करनेमे समथ 

नहीं हैः एेसा कहकर विभिन्न दिद्ाओंम माग गये ॥ १९ ॥ 


ख तु तं तादशं दष्ट रथं खोकभयावष्म्‌ । 


नाघ्यु्यत दशाभ्रीवो न चापि भयमाविदात्‌ ॥ २२॥ 
परंतु समस्त संसारको भयभीत करनेवाङे वेसे विकराख 


` रथको देखकर भी दशग्रीवक्े मनम न तो क्षोभ इभा ओर न 


भय ही ॥ १२॥ 

ख तु रावणमीसाद्य व्यसजच्छक्ितोमरान्‌ । 

यमनो ममौणि संकुद्धो रावणस्य ्यङृन्तत ॥ १३॥ 
अत्यन्त क्रोषसे भरे हए यमराजने राबणके पास पर्हच- 

कर क्ति ओर तोमररोका प्रहार किया तथा. रावणके भमेस्यानो- 

को छेद डा ॥ १३ ॥ , | 


च 


उप्तरक्ाण्डे दाविहाः सगेः 


१५०९. 


रावणस्तु ततः सस्थः शरवषं भुमोच ह । 
तस्मिन्‌ वैवखतरथे तोयवषमिवाम्बुदः ॥ १४॥ 
तव रावणने भी संमल्कर यमरजके रथपर्‌ वार्णोकी 
कड़ी रगा दीः मानो मेष जलकी वर्षा कर रहा हो ॥ १४ ॥ 
ततो यहादाक्विशातैः पात्यमाने्महोरसि । 
नादाक्नोत्‌ प्रतिकतुं स राक्षसः खल्यपीडितः ॥ १५॥ 
तदनन्तर उसकी विशाल छातीपर सेकड़ो मदाशक्तियोकी 
मार पडने गी । वह राक्चस शस्ये प्रहारसे इतना पीडित 
हो चुका था कि यमराजमे बदल्म लेनेमे समथं नद्यो 
स्का ॥ १९॥ 
पवं नानाग्रहरणेयमेनामिन्नकर्षिणा । 
सक्रात्रं कृतः खंस्ये विसंज्ञो विमुखो रिपुः ॥ १६॥ 
इस प्रकार शत्रुसूदन यमने नाना प्रकारके अलर-शलञोका 
प्रहार करते हुए रणभूमिमं कगातार सात रातोतकर युद्ध किया। 
इससे उनका शत्रु रावण अपनी सुध-बुध खोकर युद्धसे विल 
हो गया ॥ १६ ॥ | 
तद्‌!ऽऽसीत्‌ तुसुखे युद्धं यमराक्चसरयोद्धंयोः 
जयमाकाङ्खतोवींर समरेष्वनिवर्तिनः ॥ १७ ॥ 
वीर रघुनन्दन ! वे दोनौ योद्धा समरभूमिसे पीछे 
हट्नेवाठे नदीं ये ओर दोना ही अपनी विजय चाहते ये; 
इसख्ियि उन यमराज ओर रक्षस दोनोर्मे उस समय घोर युद्ध 
होने ख्गा ॥ १७॥ . । 
ठतो देवाः खगन्धवौः सिद्धाश्च परमषेयः। 
भजापति पुरस्कृत्य समेतास्तद्रणाजिरे ॥ १८ ॥ 
त देवताः गन्धव, तिद्ध ओर महर्षिंगण प्रजापतिको 
आगे करके * उख समराङ्गणमे एकत्र हुए ॥ १८ ॥ 
संवते इव खोकानां युध्यतोरभवत्‌ तदा । 





राक्षसानां च मुख्यस्य प्रेतानामीश्वरस्य च ॥ १९ ॥ 


उस समय रक्षसोके राजा रावण तथा प्रेतराज यमके युद्ध- 
परायण होनेपर्‌ समस्त खोकौके प्रख्यका समय उपस्थित हुः 
सा जान पड़ता था ॥ १९॥ 
राक्षसेन्द्रो ऽपि विरुफायं चापमिन्द्राशनिप्रभम्‌। 
निरन्तरमिवाकारं कुयेन. बाणां स्ततो ऽखजत्‌ ॥ २० ॥ 
राक्चसराज रावण भी इन्द्रकी अदानिके सदृश अपने 
धनुषको खीचकर बाणोकी वर्प करने लगा, इससे आकाश ` 
ठसाठस भर गया--उसम तिकमर भी खाटी जगह नर्हा 
रह गयी ॥ २० ॥ 
खत्युं चत्भिरविदितैः सतं सम्नभिरादेयत्‌ । 
यमं शतखहस्रेण शीघं ममेखताडयत्‌ ॥ २९१ ॥ 
उसने चार बाण मारकर मृस्युको ओर सात बाणोसे 
यमके सारथिको भी पीडित कर दिया । क्षि जव्दी-जव्दी कख 
बाण मारकर यमराजके मम्थानोमं गहरी चट पदुचायी ॥ 
ततः करदस्य वदनाद्‌ यमस्य समजायत । 
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ज्वालामाली सनिःश्वासः सधूमः कोपपावकः ॥ २२॥ 
तब यमराजके क्रोधकी सीमा न रषी | उनके मुखसे बह 
रोष अग्नि बनकर प्रकट हुआ । बह आग ज्वाला-मासाभोसे 
मण्डितः श्वासवायुसे संयुक्तं तथा धूमसे आच्छन्न दिखायी 
देती थी ॥ २२॥ 
तदाश्चयंमथो इष्टा देवदानवसंनिधौ । 
गरह्षितौ खुसरन्धौ सृत्युकालौ बभूवतुः ॥ २३॥ 
देवताओं तथा दान्वोके समीप यह आश्चयंजनक घटना 
देखकर रोषावेशसे भरे हुः मृत्यु एवं कालको वड़ा दषं हुआ २३ 
त्तो स्युः कद्धतसे वैवखतमभाषत। 
सुख मां समरे यावद्न्मीमं पापराक्षसम्‌ ॥ २४॥ 
तत्पश्चात मृत्युदेवने अत्यन्त कुपित होकर वैवसखत यमसे 
कहा-“भाप मुञ्चे छोडिये-आनज्ञा दीजिये, म समराङ्गणमं 
इस पापी राक्षसको अभी मारे डततता ह ॥ २४ ॥ 
नैषा रसो भवेदद्य मयीदा हि निसर्गतः । 
दिरण्यकरिषुः भीमान्‌ नसुचिः दाम्बरस्तथा ॥ २५॥ 
(~ निसन्दिधुमकेतुश्च बल्िवरोचनोऽपि च। 
^ शम्यदेत्यो महाराजो दृश्रो चाणस्तथैष च ॥ २६॥ 
। राजषयः शाक्ञविदो गन्ध्बाः समहोरगाः 





^ ` ॐषयः पन्नगा दैस्या यक्षाश्च ह्यप्सरोगणाः ॥ २७ ॥ 
(^ ~ ` यगान्तपारेवतं च पृथिवी  समहाणेवा ! 
` शय नीता महाराज सपवेतसरिद्‌ दरुमा ॥ २८॥ 


५ पते चान्ये च बहवो बलबन्तो दुरासदाः 

क विनिपन्ना मया टाः किमुतायं निदाखरः ॥ २९ ॥ 
^ ` “महाराज | यह मेरी खमावसिद्ध मयादा है कि मुञ्चते 
मिृकर यह रा्षस जीवित नहीं रद सकता । श्रीमौन्‌ दिरण्य- 
स कशिपुः नमरचि, शम्बर, निसन्दि धूमकेतु; विरोचनङुमार 
अदि रम्मुनामक देय; महराज चत्र तथा बाणासुरः कितने 
। शी शाश्वे्ा राजर्भ गन्धर्वै, बह़े-वदे नाग, षि, सष, दैत्यः 
^. यः अप्ठराभके समुदाय, युगान्तकाल्म समुर्रोः पर्वतो; 
` उरिताओं ओर बृ्ंसदित र्वी-ये' सव्र मेरे द्वारा क्षयको 
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^ प्रात इण ई। ये तया दूररेबहुतेरेबल्वान्‌ ए दुर्जय वीर भीभेर 


< १ १॥ २५-२९॥ 
> - सुञः: दर साघु धमक यावदेनं निहन्म्यहम्‌ । 


(व 





र धर्मश | माप मुस छोड़ दीजिये । मँ इसे अवद्य मार 
मै देल दै, वह कोर बलवान्‌ होनेपर भी 
नहीं रह सकता ॥ ३०॥ ` 
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क द्वारा निनाशको प्राप्त हो चुके ह फिर यह्‌ निशाचर किंस गिनतीरमे 


मया दे, बख्बानपि जीवति ॥ ३० ॥ 
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अपने बलकतो प्रकादित करना मात्र नहीं हैः अपितु यह 
सखमावसिद्ध मयादा ३ ॥ ३९ ॥ 
तस्यैवं वचनं श्रत्वा धम॑सजः परतापकार्‌ । 
अन्रवीत्‌ त्र त सत्यु त्वं विधेन 'वहन्ब्थडइम्‌ ॥ ३६ $ 
मृत्युकी यह्‌ बात सुनकर प्रतापी धमराजने उखसे कङ- 
(तुम उदरो, मँ ही इसे मारे डालता हूः ॥ ३२॥ 
ततः संरकनयनः कद्ध सैवसखतः भः ; 
काल्दण्डममोघं द तोरयामासर पाणिना ॥ ३६ ॥ 
तदनन्तर क्रोधसे लर अखं करके सामथ्य॑च्ली वैवखत 
यमने अपने अमो ऋरदण्डको हाथसे उठाया | ३३ ॥ 
यस्य पा्वेदु निहिताः कालपाराः पतिष्िस्छः । 
पावकाशनिसंक्ारो अद्रो भूरधिनाय्‌ स्थितः ॥ २४॥ 
उख काठदण्डके पदर्वमागेमें कालपाञ्च प्रतिष्ठित ये ओर वज्ज 


` एवं अग्नितुस्य तेजली मुद्र मी मूतिमान्‌ होकर श्थित था ६२४} 


द्छनदेद यः प्राणान्‌ पालिनायदि क्ति ! 

कि पुनः स्पृरामानस्य पात्यमानस्य वा पुनः ॥ ३५ ॥ 

वह काठ्दण्ड दर्टिम आनेमात्रसे पाणिेके प्रायौका 

अपहरण कर ठेता था । फिर जिखसे उसक्रा स्परे हो जाव 

अथवा जिसके ऊपर उसकी मार पड़ उस युरुधके प्राणाका 

संहार करना उसके छ्य कोन बड़ी बात दे ?॥ ३५ ॥ 

स ज्वाखापरिवारस्तु निदेदल्िव राक्षसस्‌ ¦. 

तेन स्पृष्टो बरवता अहाप्रहरणोऽ सरत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ज्याखओंपि प्रिया हुआ वह कारूदण्ड उश्च राक्षसको 

दग्ध-सा कर देनेके ज्यि उद्यत था। वख्वान्‌ यमराजके 

हायमे छया हुमा वह महान्‌ आयुध अपने तेजसे प्रकारित 

हो उठा ॥ ३६ ॥ ६ 

ततो विदुद्रुवुः सबं तस्मा अस्ता रणाजिरे 

सुराश्च ्ुभिताः सवं दष्टा दण्डोधयतं यमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
उसक्रे उठते ही समराङ्गणमे खड़े हए समस्त सैनिक 

भयभीत होकर भाग चले। कालदण्ड उरयि यमराजको देखकर 

समस्त देवता मी शुम्ध हो उठे ॥ ३७ ॥ 

तसिमिन्‌ प्रहलेकामे तु यमे दण्डेन रावणम्‌ । 

यम पितामहः साक्षाद्‌ दशयिव्केद्मजवीत्‌ ॥ ३८॥ 
यमराज उस. दण्डसे रावणपर प्रहर करना ही चाहते थे 

कि साश्चात्‌ पितामह ्ह्ा वौ आ पदे . । उन्दोनि दर्ह॑न 

इकर इस प्रकार्‌ ध ३८ ॥ 

व्वसत॒ महाबाहो न खल्वपितविक्रत । 

न॒हन्तव्यस्त्वयैतेन दण्डेनष निशाचरः ॥ ३९४ 
“अमित पराक्रमी महाबाहु वैवखतृ | जम इस कालदण्ड 

दारा निशाचर रावणकाबघ न करो ॥ ३९ ॥ 

भरः खलं मयतस्मै व्तसिवरापङगव । 

खं त्वया नातः कायां यन्मया व्याद्टतं वचः.॥ ४०॥ 

देवप्र्र 1 मने इसे देवताओं दवारा न मारे जा सकनेका 
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|॥ वर्‌ दिया है । मेरे सहसे जो चात निक्रङ चुकी हैः उसे वर्् 
(| नदी करना चाघ्यि ॥ ४० ॥ 
0 आमन्तं योद्‌ देवो वा सादुषोऽपि वा ! 
नलमन्यकच्त देने ङतं स्याघ्ाज -संदायः ॥ ७९१॥ 
“जो देवता मथवा मनुष्य सुन्चे असत्यवादी बना देगाः 
से समस्त त्रिलोकीको मिथ्याभाषी वननिका दोष ड्गेगा; इसम्‌ 
।। ` संशय नहा हे ॥ ४९१ ॥ 
।। - छेदन शिप्रङ्करूे.ऽयं निर्विशेषं क्िकाभिये । 
प्रजाः खंहरते रौद्रे खोकच्रयभयाःबदहः॥ ४२॥ 
"यह कारूदण्ड तीनों छोकोके चयि भयंकर तथा रौद्र 
|| दे! ठम्हारे द्वार करोधपूर्वकं छोड़ा जनेषर यह प्रिय ओ 
 अभ्रिय जनों भेदभाव न रखता हुआ सामने पड़ी हुई समस 
भयाक्रा खर कर डारुगा 1! ४२॥ 


अचा ष खकवां पशनिनायलभितष्थः | 
` जख £ 
काडद्ण्ड । खष्टः भूवं इत्युयुरस्छतः ॥ ३.॥ 


'इस अभित तेजसी कारूदण्डको भी पूर्वकर्म मैने ही 
वनःया था | य्‌ क्रिसी भी मराणीपर व्यर्थं नहीं ह्येता है। इसके 
प्रहारसे खवकी सत्यु दो जती द 1! ४३} ` ` 

ज स्वय ठते स्मर्य त्यो रादणसूधनि । 
स्द्धदस्विय्‌ पातत श्थिन्युष्धतं तथपि `ओवति ॥ ७४ ॥ 

'अब्रः सीव्य | ठुम इसे रावणके सस्तकपर न गिरा । 
एकी मार पड़नेपर कोई एक मुहूतं भी जीषित नदीं रद 
खकता || ४४ | 
यदि छस्य शिपतिते न क्रियेवेष राक्षसः 
लिखते चा ददाग्रीवस्तद्हव्युभयतोऽचृतसम्‌ ॥ ४५॥ 

्र्दण्ड पङ़्नेपर्‌ यदि यह्‌ रश्व रावणन मरा तो 
अथां मर्‌ गण्‌ तो-दोनां ही दराओंमें मेरी बात असत्य 
होगी ॥ ४५ ॥ 
तक्जिवठेय सङ्कराद्‌ दण्डमेतं समुद्यतम्‌ । 
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खत्यं ख भां ुरम्वाद्य ङोकांस्त्वं यद्यवेक्षसे ॥ ४६ ॥ 
८इसल्यि हाथमे उठाये हुए इस काठ्दण्डको ठम ङ्ड्का- 
पति रावणकी ओरसे हटा रो । यदि समस खोकोपर दब्हारी 
इष्टि है तो आज रावणकी रश्ना करके मञ्चे सत्यवादी 
वनाः ॥ ४६ ॥ 
पवञुकतस्तु धमौत्मा . परत्युवाच यमस्तदा । 
ए व्यावर्तत दण्डः प्रभविष्णुं नो भवान्‌ ॥ ७७॥ 
ब्रह्माजीके एेसा कहनेपर धमात्मा यमराजने उत्तर दिया- 
ध्यदि एसी बात है तो लीजिये मैने इस दण्डको हटा च्या । 
आप हम सब खोगेके प्रमु ह ( अतः आपकी आज्लाका पाड्न 
करना हमारा कर्तव्य है ) ॥ ` ४७ ॥ 
क स्विदनीं मया शाष्वं कतु रणगतेन हि 1! 
न अया द्यं शाक्यो हन्तुं बरपुररुञतः ॥ ४८ ॥ 
"परंतु बरदानसे युक्त होनेके कारण यदि मेरे दारा इख 
निसाचरका वघ महीं दो सकता तो इस खमय इखके साय युद्ध 
करके ही मै क्या करंगा १ ॥ ४८ ॥ 
एष तस्ःत्‌ च्णस्यामि दद्येमाद्स्य रख्चखः 
इत्युक्त्वा सरथः साश्वस्तजैवान्तरधीयत ॥ ४९ ॥ 
८इसज्यि अब य इसकी दष्टिसे ओल्र होता ह" यो कह- 
कर यमराज रथ ॐओेर वोड़ोसदित बर्ही अन्तधोन हो गये ।४९। 
दृद्यम्रीकस्तु त जित्वा नाम दिश्नाव्य चात्मनः । _ 
आखा ुष्पकः भूयो निष्कान्तो यमसाद्नास्‌ ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार यमराजको तकर अपने नामकी घोषणा 
करके दडाग्रीध रावण पुष्पकबिमानयर आरूढ दहो यमलोके 
चला गया ॥ ५० 1 


ख ठु वेदखतो देवैः सद ब्यपुरोगमेः। 


अगाम. जिदिदं हषो नारवेश्च बहासुनिः 1 ५९१॥ 


तदनन्तर सूयेपुत्र यमराज तथा महामुनि नारदजी ब्रा 
आदि देवता्भके साथ प्रसन्नतापू्वैक खेम गये ॥ ५१ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मीक्धीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड द्वाविंशः खगः ॥ २२॥ 
इस प्रकार श्रीबाटमीविनिर्मित आषरःमायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डम्‌ बादैसरवां सगं पुरा हआ ॥ २२ ॥ 





अयोः सगः 


रावणे हारा निषातकवचोसे मैश्री, कारकषर्योका बध तथा वरुणपूत्राकी पराज 


ततो जित्वा ददाग्रीवो यमं भिद्रापुङ्गवम्‌ । 


सबणस्तु रणन्छाधी खसदायान्‌ ददश ह ॥ १ ॥ 
( अगस्त्यजी कहते है रघुनन्दन | ) देवेश्वर यमको 
पराजित करके युद्धका हौसला रखनेवात्म ददय्रीब रावण 


अपने सहायकेसे मिला ॥ १॥ 
ततो रुधिरसिक्ताङ्ं पहारेजेजरीकृतम्‌ । 





| | ` यवण राक्षसा दष्टा विस्मयं समुपागमन्‌ ॥ २ ॥ 
| -ज्सके सारे अङ्गं रक्तसे नहा उठे ये ओर परहारसे जर्जर दैत्योरगगणाण्यु् 


हो गये थे । शस अवस्थामे रावणको देखकर उन राक्षसोकेः 
बड़ा विस्मय हुआ ॥ २॥ | 
जयेन वषर्धयित्वा च मारीचप्रसुखास्ततः । 


भेजिरे खवँ सान्त्विता रावणेन तु ॥ ३ ॥ 


(महाराजकी जय होः रेखा कहकर रावणी अभ्युदयः 


कामना करके वे मारीच आदि सब राक्षस पुष्यकबिमानपर 


्ैठे | उस समय रावणने उन सबको सान्त्वना दौ ॥ ३॥ 
तता रसातलं रश्चः प्रविष्टः पयसां निधिम्‌ । 
वर्णेन 


> व 


सुरक्षितम्‌ ॥ ४ ॥ ल | 


भ्यव रिता 


१५१२ 





तदनन्तर बह राक्षस रसातख्मे जानेकी इच्छासे देतो 
ओर नासि सेवित तथा वरुणके इरा सुरक्षित जलनिधि 
उमुद्रमे प्रविष्ट हमा ॥ ४ ॥ 
स तु भोगवतीं गत्वा पुरी वाञुकिपाडिताम्‌ ।` 
कृत्वा नागान्‌ वरो हृष्टो ययो मणिम्या पुरीम्‌ ॥ ५ ॥ 
नागराज वासुकिद्राया पालित भोगवती पुरीम प्रवेश 
करके उसने नागोको अपने वशम कर छया ओर बसि दषं- 
वक मणिमयीपुरीको मर्थान कया ॥ ५ ॥ 
निवातकवचास्तत्र दैत्या लब्धवरा वसन्‌ । 
राक्षसस्तान्‌ खमागस्य युद्धाय समुपाह्यत्‌ ॥ & ॥ 
उस पुरीम निवातकवच नामक दैत्य रहते थे, जिन 
ब्रह्माजीसे उत्तम वर प्राप्त थे । उस राक्चसने वरहो जाकर. उन 
सबको युद्धके स्यि रुल्कारा ॥ ६ ॥ 
ते ठु सवं खुविक्रान्ता दैतेया बर शाकिनः । 
नानाप्रहरणास्तज् प्रहृष्टा य॒ददुमशषः ॥ ७ ॥ 
वे सब्र दैत्य बडे पराक्रमी ओर बलशाली थे । नाना 
प्रकारके अल्र-शस्र धारण करते थे तथा युद्धके स्यि सदा 
उत्वाहितं एवं उन्मत्त रहते थे ॥ ७ ॥ 
इाडेखिश्चेः ऊखदौः पदिदासिपरण्वधेः । 
अन्योन्यं बिभिदुः कड) राक्षसा दानवास्तथा ॥ ८ ॥ 
उनक; राक्षसाके साथ यद्ध आरम्भ हो गया । वे राश्चस 
ध ओर दानव ऊुपित हो एक दुसरेको शूलः त्िदयूल, बजर, पट्टिशः 
खङ्ग ओर एरसेसि षायल कमे ठ्गे ॥ ८ ॥ 
` तेषां तु युभ्यमानाना साथः संवत्सरो गतः । 
न चन्यतरतस्तज्र विजयो वा क्षयोऽपि वा॥ ९॥ 
उनके युद्ध करते हए एक वर्ष॑से अधिक समय व्यतीत 
हो गया; कंठ उनर्मेते किसी मी पक्षकी विजय या पराजयं 
नहो हुईं ॥ ९ ॥ 
ततः पितामहस्तत्र बैखोकयगतिरब्ययः । 
आजगाम दुतं देषो विमानवरमास्थितः ॥ १०॥ 
तन त्रिसुबनके आश्रयभूत अविनाशी पितामह मगवान्‌ 
जहा एक उत्तम विमानपर बैठकर वहो शीपभ्र आये ॥ १० ॥ 
इद्धः पितामहो वाक्यमुवाच विदितार्थवत्‌ ॥ १९॥ 
` वृदे पितामहे निवातकवर्चोके उस युद्ध-कर्मको रोक 
दिवा भर उनसे स्पष्ट न्दम यह बात कदी- | ११ ॥ 
व र न्तुः कयं नेतुमपि सामरदानवैः ॥ १२ ॥ 
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८८ तुम दोनो बरदानजनित शक्ति एक-सी दै ) इसश्िये 
मञ्चे तो यह अच्छा लगता है कि ठुमलोगोके साय इस राक्षस- 
की जैत्री हो जाय; क्योकि सुददोकि सभी अर्थं ( मोम्य- 
पदाथ ) एक दूसरेके खि समान होते ई--एथक्‌.थक्वैट 
नहीं रहते ह । निःखदेह एेखी ही बात हैः ॥ १३॥ ` 

 ततोऽच्रिखाशक्िकं सस्यं छत्व स्तन रवणः ! 
निवातकवचैः साधं भीतिगानभदत्‌ वद्‌ ॥ १४॥ 

तब वहाँ रावणने अग्निको साक्षी बनाकर निवातकवचेकिं 

साय मिता कर छी । इसमे उसको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ९४५ 
अर्चितस्तैयेथान्यायं  खंवत्खरव्रथोषितः । 
खपुरािविंशोषं च मियं प्राप्तो दशाननः ॥ १५॥ 

फिर निवातकवचोसे उचित आदर पाकर वह एक्‌ व 
तक वहीं टिका रहा । उस स्थानपर दद्ाननको अपने नयक 
समान ही प्रिय मोग प्रास्त हए ॥ १५ ॥ 
तघ्रोपथायं मायानां हतमेकं समासवान्‌ ! 
सङिङेन्धपुरान्वेषी शभरमति श ॒रसातखस्‌ ॥ १६॥ 

उसने निवातक्रवर्चोसि सो प्रकारकी मायाओंका ज्ञान प्रास 
किया । उसके वाद वह वङणके नगरका पता लगाता हा 
रसातर्मरे स ओर घूमने र्गा ॥ १६॥ 
ततोऽद्मनगरं नास काटक्यैरधिष्धितम्‌ । 
गत्वा तु कालकेयश्च त्वा तत्र वरोत्करान्‌ ॥ १७॥ 
शपंणख्याश्च भतोरमसिना पाच्छिनत्‌ तदा । 

श्यारं च बलवन्तं च शिद्युज्िद्धं यस्येत्कटस्‌ ॥ १८॥ 
जिह्यया संङिहन्तं च राक्षसं खमरे तद्‌ । 

धूमते-धूमते वह अश्मत्ामक नगरमे जा पर्हुचा, जहं 
कारकेय नामक दानव निवास करते ये | काल्केय बडे 
रवान्‌ थे । रावणने व्हा उन सत्रका संहार करके शूर्पणखा- 

क पति उत्कट बल्शाी अपने बहनोई महाबली विदयुजिहकोः 
जो उस रा्चखको समराङ्गणमे चाट जाना चाहता था, तल्वार- 
से काट डाला ॥ १७-१८२ ॥ । 
त विजित्य सृह्वतन जघ्ने दैत्यातुःदातम्‌ ॥ १९॥ 
ततः पाण्डुरमेघाभं कैलासमिव भासखरम्‌ 
वरुणस्यालयं राक्षसाधिपः ॥ २०॥ 

उसे परास्त करके रावणने"दो दी घडी चार सौ द्यो 
को मोतके घाट उतार दिया । तत्पश्चात्‌ उल रा्चसराजने 
वसुणका दिव्य भवन देखाः जो दवेत बादरखके समान उज्ज्य 


ओर केरास पतक समान प्रकाशमान था ॥ १९२० ॥ 

क्षरन्तीं च पयस्तत्र सुरभि गामवस्थिताम्‌ । 

यस्याःपयोऽभिनिष्यन्दात्‌ श्षीरोदो नाम सागरः ॥ २९१॥ 
वहीं रमि नामक्री गो मी खड़ी यी, जिसके थनेसि दूष 








` षर रहा था । कहते है, स॒रभिके दी दृघकी घारासे श्ीरवागर 
भ हभादे॥२१॥ ` ` 
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| कच ्ोषते भरे हृष निके । उनके साय 





उत्तरकाण्ड श्योविदाः सगः 
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कच्छे भिय 


(ॐ ज चयन आक्धो सऋ @ ऋ ऋ 


द्द्शे रावणस्तत्र गोचषेन्दरवरारणिम्‌ । 
यद्माच्न्द्रः परमवति रीतरद्विमर्निंशाकरः ॥ २२ ॥ 
रावणने महादेवजीके वाहनमूत मदाव्रषमकी जननी 
खरभिदेवी श्न दन करिया, जिसते शीत किरणोबाॐे निशाकर 
चनद्रमाका प्रादुभवि हुआ दै (- सुरभिसे'. क्षीरसमुद्र ओर 


- श्ीरसमुद्से चन्द्रमाका आबि्माव डु है ) ॥ २२ ॥ ` 


चं समाधित्य जीषन्ति फेनया; परमर्षयः; | 
अश्छेत यत्र चोत्पन्नं खधा च स्वधभालिनाम्‌ ॥ २३॥ 
उन्दीं चन्द्रदेवके उत्प्तिस्थान क्षीरसमुद्रका आश्य. 
छेकर केन पीनेवले महिं जीवन धारण करते है ¦ उस शीर. 
सागरसे ही सुधा तथा स्रघाभोजी पितरोकी खधा प्रकर हं 
इ ॥ २३॥ 
थां श्ुवन्ति नरा रोके स्ुरसि नाम नामतः । 
दक्षिणं तु तां कत्वा रावणः परमाद्भताम्‌ । 
गरविवेशा महाघोरं गुप्तं बहुविभैर्वैः ॥ २४॥ 
लोकम जिनको सुरभि नामसे पुकार जाता है, उन परम 


` अदत ओमाताकी परिक्रमा करके राबणने नाना प्रकारकी 


सेना्मि .सुरश्चित महामयंकर वरणाख्यमे प्रवेश किया ] २४ 
ततो धारादाताकीणं रारद्रा्रनिभं तदा । 
नित्यश दददे वर्णस्य गृहोत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
वह प्रवेश करके उसने वरुणके उत्तम भवनको देखा; 
ज सदा ही आनन्दमय उत्सवसे परिपूर्य, अनेक ख्घाराभं 
( फोवारो ) से व्वास् तथा चारत्काखके बादलेके समान 
उज्जञ्वक थश || २५ ॥ 
खतो इत्वा चकध्यक्ान्‌ समरे तैश्च ताडितः । 
अनवीच्च ततो योधान्‌ राजः शीघं निवे्यताम्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर. वसुणके सेनापति्योनि समरभूमिमे रबणपर 
रहार किया । किर राबणने मी उन सनको घायर करके वहे 
योद्धासि कहा--^तुमरोग राजा वसणस्ते शीष जाकर 
मेरी यह बात कदो--| २६ ॥ 
युद्धाथीं रावणः प्राप्तस्तस्य युद्धं प्रदीयताम्‌ । 
खद्‌ वान भयं तेऽस्ति निजितोऽस्मीति साञ्जटिः॥२७॥ 
(राजन्‌ ¡ राक्षसराज रावण युद्धके व्यि आया हैः आप 
चरूकर उससे युद्ध कीनि अथवा हाय जोड़कर अपनी 
पराजय स्वीकार कीजिये । फिर आपको कोई मय नं 
रदेणा'॥ २७॥ . ` न 


। पतसिघन्तरे कृद्धा चरणस्य महात्यनः! `: 
, धुः ववा निष्क्रामन्‌ गौग्ध पुष्कर एव च ॥ २८॥ 


सी बीचमे सूतवना एकर मदात्मा वर्णके पुत्र ओर 
“मौ, ओर धुष्करः 


मामक सेनाध्यश्च भी थे ॥ २८॥ 


| वेत्र तच शुोपेता बछैः परिङ्रताः खकैः। 
| शुकस रणान्‌ कामगमदुवद्भास्करय्ैसः ॥ ६९॥ 


६५० 





 शेग्ये॥ ३७॥ 
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वे सब-के-तव स्वैरुणसम्पनन तथा उगते हृष्ट ॒भयंके 
त॒स्य तेजस्वी थे । इच्छानुसार चकनेवाके रर्थोपर आरूढ शो 
अपनी सेना्सि धिरकर वे वहाँ युद्धस्थल्मे आये ॥ २९ 8 
ततो युद्धं समभवद्‌ दारणं रोमदर्थणम्‌ । 
सखिदेन्द्रस्य पुत्राणां रावणस्य च धीमतः ॥ ३० ॥ 
फिर तो वरुणके पुरो ओर बुद्धिमान्‌ रावणम बा 
मर्य॑कर्‌ युद्ध छिङ़ गया जो रोगे खड़े कर देनेवाव्य थः + 
अमात्यैश्च महावीयै्दश्ीवस्य रश्चसः। 
वारूणं तद्‌ बल सवं क्षणेन विनिपातितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
राक्षस दशग्रीवके महापराक्रमी मन्तर्योने एक दी श्वतं 
वरुणकी सारी सेनाको मार गिराया ॥ ३१ ॥ 
समीर्य खबर संख्ये वस्णस्य तास्तदा 1 ` 
अर्दिताः शरजाखेन निद्रता ‹रणकर्मणः ॥ २२ ॥ 
यद्ध अपनी सेनाकी यह अवा देख वणक पुत्र 





` उस समय बाण-समूरहोसे पीड़ित होनेके कारण ख देरके 


स्यि युद्ध-कर्मसे हट गये ॥ ३२॥ 
महीतलगतास्ते लु रावणं द्य पुष्पके । 
माकाशमाश्च विश्रिदयः स्यन्दनैः रीचगामिभिः ॥ ३६ ॥ 
भूतख्पर सिते होकर उन्होने ` ज्र रावणको पुष्पक 
विमानपर बेडा देखा, तव वे मी शीभरगामी रथोदारा तुरंत ही 
आकाशम जा.-पर्हुचे ॥ ३३ ॥ ट 
महदासीत्‌ ततस्तेषां तुर्यं स्थानमवाष्य तत्‌। 
आकारयुद्ध. तुसुलं , देवदानवयोरिव ॥ ३७ ॥ 
अब बराबरका स्थात मिर जानेसे रावणके खथ उन 
मारी युद्ध छिड़ गयः । उनका वह आक्रा्-युद्ध देद-दानव- 
संश्रमके सुतान भयंकर जान पड़ता था ॥ ३४! 
ततस्ते रादणं युद्धे दरेः पावकसंनितनैः । 
विसुखीृत्य संहा विनेदुधिविधान्‌ रवान्‌ ॥ ३५ ॥ 
उन्‌ वर्णःपुत्रोनि पने अग्निदस्य तेजस्वी बोरा 
अस्थे रावणकरो विख करके चदे दर्शा भाना 
मकारे सरोम महान्‌ सिहनाद रिया ॥ ३५ ॥ . ¦ 
ततो महोदरः कुद्धो राजानं बीश्य धर्ितम्‌ । 
त्यकत्वा खत्युभयं वीरो युद्धाका्ी व्यङोकयत्‌॥ ३६ ॥ 
राजा रावणकरो तिरस्कृत हुमा देख महोदरो बदा. कोष 
हुआ । उसने स्युकां मय छोडकर युद्धकी इच्छसे वसरण- 
र्बोकी ओर देखा ॥ ३६ ॥ द: ० 
तेन ते वारुणा युद्धे कामगाः चयनोरमाः । 
होवरेणं गद्या हयास्ते ययुः क्षिचिख ॥ 2७ ॥ 
नरुणके घोड़े युद्धम इवासे बात कृरटनेवाठे ये सौर 
छाम इच्छाके अनुसार चते ये । महद्रते उनपर गदसे 
आघात किया । गदाकी चोट. खाकर चे दो घरशायी 


न 
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। महानादं विरथान्‌ प्रक्ष्य तान्‌ स्थितान्‌॥३८॥ 
क योद्धाओं ओर धोक मारकर उन्हें रथ- 
हीन हआ देख महोदर तुरंत ही जोरजेरसे गजना करने रुगा॥ 
ते तु तेषां रथाः साश्वाः सह सारथिभिषेरः 
अ्होद्रेण निहताः पतिताः पृथिवीतले ॥ ३९ ॥ 
महोदरी गदाके भातसे वरुणःपुत्रोके वे रथ घोड़ा 
र शरे सारथियोसहित चूर चूर हो एथ्वीपर गिर पडे॥३९॥ 
ते तु त्यक्टवा रथान्‌ पुजा वरूणस्य महात्मनः । 





आका विष्ठिताः शुराः खप्रभावान धिव्यथुः ॥ ४० ॥ ` 


महात्मा वरुणके वे श्यरवीर पुत्र उन रर्थोको छोड़कर 
अपने ही प्रमावसे आकाशम खड़े हो गये । र्हं तनिक भी 
व्यथा नदीं हदे ॥ ४० ॥ 
धनूषि रत्वा सानि विनिभिद्य महोदरम्‌ । 
` रावणं समरे कद्धाः सहिताः समवारयन्‌ ॥ ४१॥ 
उन्होने घनुषोपर प्रस्यञ्चा चदायी ओर महोदरको क्षत- 
विक्षत करके एकं साथ कुपित हो रावणको घेर लिया ॥४१॥ 
सायद्धैश्धापिश्चषेवेज्रकल्पैः खदारुणेः । 
दारयन्ति स्म संक्रुद्धा मेघा इव महागिरिम्‌ ॥ ४२॥ 
फिर वे अत्यन्त कुपित हो किसी महान्‌ पवेतपर जख्की 
गिरानेवाठे मेप्रोके समान धनुधसे चुट हुए वज्ञ-तुस्य 
मयंकर सायकोद्वास रावणको विदीणे करने लगे ॥ ४२ ॥ 
करद्धो दशाग्रीवः काखाभ्चिरिव मूच्छितः। 
 छारवतं महाघोरं तेषां ममेस्रपातयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
यह देख ददाग्रीव परख्यकार्की अग्निके समान रोष्रसे 
परज्वित हो उखा ओर उन वस्ण-पुराकि मम॑स्ार्नोपर महा- 
घोर बार्णोकी वां करने खगा 1 ४३ ॥ 
जसलानि विचित्राणि ततो भर्लदातानि च । 
 पटटिशांदवैव दाक्तीश्च दातव्लीमेतीरपि ॥ ४४ ॥ 
पुष्पक विमानपर बैठे हए उस दुधंधरं वीरने उन सबके 
ऊपर विचित्र मूसलो, सैकड़ों भर्लोः पटि्यो, शक्तियां ओर 
बड़ी-बड़ी दातन्नर्योका प्रहार क्रिया ॥ ४४३ ॥ 
 अपविद्धास्तुं ते वीरा पदातयः ॥ ४५॥ ` 
ततस्तेनैव च सहसा सीदन्ति स्म पद्रातिनः। 
महापङ्कमिधासाद्य कुञ्जराः षष्टिदायनाः ॥ ४६ ॥ 
ह „उन अल-शच्से घायल हो वे पेदक वीर पुनः युद्धके 
च्य आगे बे; परंतु पेदङ होनेके कारण रावणकी उस 
अल्न-वर्षासि दी सदसा संकटमं पड़कर बड़ी मारी की चडमे 
र ४ कसे इुपट साठ वर्धके शाथीके समान कष्ट पाने रगे ॥४५-४६॥ 
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भीमद्वारमीकीयरामायणे 
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सीदमानान्‌ ताम्‌ दष्ट वेह्यखान्‌ ख महाबलः 
ननाद राणो हषोन्महानस्बुधरो यथा ॥ ४७॥ 
वरुणकरे पूर्वको दुखी एवं व्याक्रुर देख महाबली 
रावण महान्‌ मेधके समान बड़े देसे गजेना करने लगा ॥ 
ततो रक्षो महानादान्‌ मुक्ट्षा हन्ति स्म कारुणाम्‌। 
नानाप्रहरणोपेतेघौ रापातैरिवाम्बुदः ॥ ४८ ॥ 
जोर-जओरमे सिंहनाद करके वह निशाचर पुनः नान 
प्रकारके अख्र-शख्रोद्रारा वरुण-पुत्रोको मारने ल्गाः मान 
बादर अपनी घारावाहिक ब्ृष्टिसे इक्षोको पीडति कर रहा हो॥ 
ततस्ते विंसुखाः सवं पतिता धरणीतले । 
रणात्‌ स्वपुरषैः शीघ्रं गृहाण्येव भवेरिताः ॥ ४९ ॥ 
फिर तो वे सभी वरुण-पुत्र युद्धसे विमुख हो प्रध्वीपर 
गिर पड़ । तत्पश्चात्‌ उनके सेवकरोने उन्ह रणभूमिसे हयक्र 
शीघ दी षरोमें पर्चा दिया ॥ ४९॥ 
तानव्रवीव्‌ चतो रश्चो चरूणाय निवेद्यताम्‌ । 
रावणं त्वन्रवीन्मन्जी परहासो नाम्‌ वारुणः ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर उस राक्षसने वरुणके सेवकोसे का--०अब 
वरुणसे जाकर कषयो किं वे खयं युद्धके जयि आर्वे ।› तवर 
वसणके मन्त्री प्रभासने रावणसे कहा--॥ ५० ॥ 
गतः खल्द महाराजो बह्मखोकं अेश्वरः ¦ 
गान्धवं वरुणः तुं यं त्वमाह्यसे युधि ॥ ५९१ ॥ 
'राक्षसराज | जिन्है तुम युद्धके व्यि बुखा रदे होः वे 
जल्के खामी महाराज वरुण संगीत सुननेके लिय ब्रह्मलोके 
गये हुए ई ॥ ५१ ॥ 
तत्‌ कि तव यथा वीर परिश्रभ्य गते चपे। 
ये तु सनिहिता वीराः कुभारास्ते पराजिताः ॥ ५२ ॥ 
ध्वीर ! राजा वसरुणके चे जानेपर यरा युद्धके ययि 
व्यथं परिश्रम करनेसे तम्दं क्या रूम ? उनके जो वीर पुत्र 
यहा मोजृद्‌ येः वे तो तुमसे परास्त हो ही गयेः ॥ ५२ ॥ 
राक्षसन्धस्तु तच्छ्रत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः 
हषोल्ादं िमुखन्‌ वै निष्क्रान्तो वरुणाखयात्‌ ॥ ५२ ॥ 
मन्तरीकी यह्‌ बातं सुनकर राक्षसराज रावण वहां अपने 
नामक्री घोरणा करके बड़े हंसे सिंहनाद करता हुभा 
वख्णाल्यते बाहर निकर गया ॥ ५३ ॥ 
आगतस्तु पथा येन तेनैव विनिचत्य सः 
लङ्काभभिसुखो रक्षो नभस्तखगतो ययौ ॥ ५४॥ 


वह जिष मागंसे आया था, उसीसे लौटकर आकाड- 
मागेसे लङ्काकी ओर चर दिया ॥ ५४ | % 


श्रीमद्रामायणे ^ यणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्डे त्रयोविंशः सगः ॥ २३ ॥ | 
आषमायणं आदिकान्यके उत्तरकाण्ड तेदैसबो सगे पूरा हुआ ॥ २९ ॥ 1 

| 

| 







"मि --- 
| तेसं सगंके बाद पाच प्रक्षिप्त सगं उपलब्ध होते है, 
भनावद्यक्‌ । नि्वारे ५४, : 
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न - ~ - --- --------- 
चतुविंशः सगः 
एत्रणदारा अपहृत हुई देवता आदिकी कन्यां ओर ल्वियोका विलाप एवं च्चाप, रावणद्ा 
इई शपणखाक्षो आश्वासन देना ओर उसे सरक साथ दण्डकारण्यम भेजना 


निवतंमान कू 
वतमानः संहृष्टो रावणः स॒ दुरात्मवान्‌ । 
उदं पथि नरेनद्रषिदेवदानवकन्यकाःः ॥ १ ॥ 


रोते समय्‌ दुरास्मा रावण वदे हर्षम भरा था | उसने 
मागमे अनेकानेक नरेश, ऋषिर्या, देवताओं ओर दानवोकी 
कन्याओका अपहरण क्रिया ॥ १ ॥ 
द्दानीयां हि यां रक्षः कल्यां स्रीं वाथ प्यति । 
त्वा बन्धुजनं तस्या विमाने तां रुरोध सः ॥ २ ॥ 
वह राश्चस जिस कन्या अथवा चख्रीको दर्शनीय ल्प- 
खोन्दयसे युक्त देखता, उसके रक्षक बन्धुजर्नोका वध करके 
उसे बिमानपर त्रिठाकर रोक ठेता था ॥ २॥ 
धवं पज्ञगकन्याश्च राक्चषसासुरमालुषीः। 
यञ्षदानघरकन्याश्च विमाने सखोऽध्यसोपयत्‌ ॥ ३ ॥ 
इस प्रक्रार उसने नार्गोः रक्षतो, असुरो, मनुष्यो, यक्षो 
ओर दान्वोकी मी बहुत-सी कन्याओंको हरकर विमानपर 
चटा छ्य ॥ ३ ॥ 
ताहि सवीः खमं दुःखान्मुसुु्ौष्यजं जलम्‌ 
वुल्यमग्नयचिषां तथच शोकाश्निभयसम्भवम्‌ ॥ ४ ॥ 
उन स्वरे एक साय ही दुःखके कारण ने्रेसे आंसू 
बहाना आरम्भ क्रिया । दोकाग्नि ओर भयसे प्रकट होनेवाडे 
उनके ओखुआकी एक-एक बूँद वहां आगकी चिनगारी-सी 
जान पडती थी ॥ ४ ॥ 
; सवानवदयाभिनेदीभिरिब सागरः । 
आचरितं विमानं तद्‌ भयरोकारिवाध्चभिः ॥ ५ ॥ 
जसे नदिर्यो सागरक्रो भर्ती है, उसी प्रकार उन समस्त 
सुन्दरिर्योनि भवय ओर शोकसे उतपन्न हुए अमङ्गल्जनक 
अश्चुमसे उस विभानको मर दिया ॥ ५ ॥ 
लागगन्धवेकन्याश्य महर्षितनयस्च याः! 
हैत्यदानवकन्याश्च विमाने शातदोऽसदन्‌ ॥ ६ ॥ 
नाग, गन्धर्वा, महर्भियोः दैत्य ओर दानर्वोकी सेकडं 
कन्याएे उस विमानपर रो रदी थीं ॥ ६ ॥ 
दीर्धकेदयः टखुचारवङ्ग्यः पूणंचन्द्रनिभाननाः। 


पीनस्तनतया मध्ये वञ्नवेदिसमप्रभाः ॥ ७ ॥ 
रथक्यरसकरोः ओणिदेरौमनोहराः । 
लियः खुराङ्गनापख्या निषटप्तकनकथभाः ॥ ८ ॥ 


उनके केश बड़े-बड़े थे । सभी अङ्ग सुन्द्र एवं मनोहर 
थे | उनके मुखकी कान्ति पूणं चन्द्रमायी "छनिक ठित 
` करती थी । उरोजेके तरग्रान्त उमरे हुए ये । शरीरका मध्य. ¦ 
माण हीरेके चत्रूतरके समान ` प्रकाशित होता था । नितम्ब. 
देश रथके कूथरमैसे जान पढ़ते ये ओर उनके कारण 


उनकी मनोहरता बद्‌ रही थी । वे सभी न्निर्या देवाङ्गनाओके 
समान कान्तिमती ओर तपाये हुए सुवण॑के समान सनहयी 
आभासे उदद्धासित होती थीं ॥ ७-८ ॥ 
दोकदुःखभयत्रस्ता विद्धलाश्च सुमध्यमाः । 
तासां निःश्वासवातेन सर्वतः सस्प्रदीपितम्‌ ॥ ९ ॥ 
अच्चि्दोमिवाभाति संनिरुद्धान्चि पुष्पकम्‌ । 

सुन्दर मध्यभागवाली वे सभी सुन्दर्या शोकः दुःख 
ओर भयसे त्रस्त एवं विहर थौ । उनकी गरम-गरम निःधास- 
वायुसे वह्‌ पुष्पक विमान सव्र ओरसे प्रज्छित-सा हो रहा या 
ओर जिसके भीतर अग्निकी स्थापना की गवी हो, उख ` 
अग्निदो्नगहके समान जान पड़ता था ॥ ९२१ ॥ 
ददाभ्रीववशं प्राप्ास्तास्तु रोकाङ्खाः खियः ॥ १०-॥ 
दीनवक्ेक्षणाः च्यामा सम्य सिहवशाा.श्व । 

 दशग्रीवके वदाम पड़ी हुदै वे शोकराकुर अबला 

सिंहके पञमे पड्धी हुई हरिणिरयोक समान दुखी हो रही थीं । 
उनके मुल ओर नर्नमिं दीनता छा रदी थी ओर उन ख्वदकी 
अवस्था सोलह वेके रुगमग थी ॥ १०३ ॥ 
काचिख्िन्तयती तत्र कि चु मां भक्चयिष्यति ॥ ११8 ` 
काचिद्‌ दध्यौ खुदुःखातौ अपिमां मारयेदयम्‌ । 

कोड सोचती थीः क्या यह राक्षस मुञ्चे खा जाय १ 
कदे अत्यन्त दुःखसे आतं हो इस चिन्तामें पडी थी कि 
क्या यह निशाचर मुञ्चे मार डाखेगा १॥ ११३ ॥ 
इति मातृः पितृन्‌ स्मरस्व भवृन्‌ आातृस्तथैव च ॥ १२॥ 
दुःखरोकसमाविष्ठा विङेपुः सहिताः सियः । 

वे खि्या माता, पिताः माई तथा पतिकी याद करके दूःख- 
शोकम इव जातीं ओर एक साथ करुणाजनक विलाप करने 
र्गती थीं ॥ ९ २३ ॥ ॑ 
कथं जु खलु मे चुतो भविष्यति मया विना ॥ १३॥ 
कथं माता कथं आता निमग्नाः रोकसागरे । 

श्टाय | मेरे भिना मेरा नन्दा-सा बेया कैसे रहेगा । मेरी 
मोकी क्या दा होगी ओर मेरे माई कितने चिन्तित हिः 
एेसा कदक्ट वे शोकके सागरम इब जाती थीं | १ ३९ ॥ 
हा कथं जु करिष्यामि भवंस्तस्मादहं विना ॥ १७५ 
सत्यो प्रसादयामि त्वां नय मां दुःखभागिनीम्‌ । 
कि ज तद्‌ दुष्ृतं कमम पुरा देान्तरे कतम्‌.॥ १५॥ 
पव स्म दुःखिताः सवाः पतिताः शोकसागरे । 
न खल्विदानीं पच्यासो दुःखस्यास्यान्तमात्मनः ॥ २६॥ 

श्राय ! अपने उन पतिदेवते बिदधुडकर मै क्या कर? 
( केसे रही ) । दे मूतयुदेव ! मरी यार्थना है कि वुम परस 
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॥ र जाथ ओर युश इलिगाक्ो इत समके उठा ठे चलो । 
| ५ य दूरे दरीरद्रारा हमने कौन-सा एेसा पाप 
क्या, निएते हम सव की-सषर दुःखसे पीडित हो शाके 
खुदम गिर पड़ी द । निश्चय ही इस समय ` हमे अपन इ 
दुःखका अन्त होता नहीं दिखायी देता ॥ १४९९ ॥ 
अहो धिड्यायुषं खोकं नास्ति खल्वधमः परः । 
यद्‌ दुबला बल्बता भतोरो रावणेन नः ॥ १७॥ 
 _ सूर्यणोदयता कारे नक्षत्राणीव नादिताः 
(अहो | स॒ मनुष्यलोकको धिक्कार है | इससे बदुकर 
अधम दूरा कोई स्येक नहीं होगा; क्योकि यदा इस वलवान्‌ 
रावणने हमारे दुब पतिर्योको उसी तरह नष्ट कर दियाः ` 
जैसे सूर्यदेव उदय केनेके साथ दी नक्षत्रौको अदृश्य कर 
देते टँ ॥ १७६ ॥ 
अहो खुवल्वद्‌ रक्षो वधोपायेषु रज्यते ॥ १८॥ 
अहो दुवृं्तमास्थाय नात्मानं वै जुगुप्सते । 
८अहय | यह अत्यन्त ब्रल्वान्‌ राक्षक्च वधक्रेः उपायोर्मे दी 
आधक्त रहता है । अहो ! यह पापी दुराचारके पथपर चल- 
कर भी अपने आपको धिद्ारता नही दे ॥ १८२ ॥ 
“ सवथा सदशस्तावद्‌ विक्रमोऽस्य दुरात्मनः ॥ १९ ॥ 
शद त्वसदश कपर परदाराभिभरानम्‌ । 
„ ` (इस दुरात्माका पराक्रम इसवी तपस्याके सखवंथा अनुरूप 
2, परत यह परायी छ्यकि साथ जो यलात्कार कर रहा 
है, यह दुष्कमे इसके योग्य कदापि नही दे ॥ २९५ ॥ 
यस्सष््ष परक्छ्यासु रमते रा्चसाधमः ॥ २० ॥ 
तस्माद्‌ वे सरीछृतेनैव वध पराप्स्यति दुमंतिः। 
। + “ह नीच निराचर परायी खि्याके साथ रमण करता 
र है, इसख्यि खीके कारण दी इख दुखंद्धि र ्षसका वध होगा? ॥ 
खतीभि्वेरनासीभिरेबं  वाकयेऽभ्युदीरिते ॥-२९॥ 











 जेदुुमयः सस्या सदधि पपात च । ` 
` ` उन शरेष्ठ सती-साध्वी नारि्ेनि जब ेसी बातें कहरदी 
उ समय आकरादामे देवतां की दुन्टुमि्यो बन उट ओर 
` बहो पूर्लकी ववां होने ट्गी ॥ २९१ ॥ 

. शतः खीभिःखतु खमं हतौजा इय निष्प्रभः ॥ २२ ॥ 


चिव्रताभिः साध्वीभिबेभूव विमना एव । 
+ 1 परतित्रता साध्वी निर्योके इस तरह दाप देनेपर रावणकी 
शक्ति रट गयी? वह निस्तेज-सा हो गया ओर उसके मनमे 











 . . ` दं विलपितं तासां शण्वन्‌ राक्षसपुङ्गवः ॥ २३॥ 
भ भविचेदा पुरी लङ्कां पूज्यमानो निहाद्चरेः । 
(~ शप पकार उनका विलप सुनते हए राक्षसराज रवणने 


न्तरे घोर राक्षसी कामररूपिणीी.॥ २४॥ 
तेत 1 भूमौ 7# भगिनी रावणस्य स्य्। 


क १ 


शीमद्वाटमीकीयरामायणे 


यिनि ------------ ~~~ च मकान 


इसी समय इच्छानुसार सूप धारण करनेवासी भयंकर 
राक्षसी शरपंणखाः जो राबणकी बदिन थीः सहसा सामने आकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २४ 
तां खसार खमरुत्थाप्य रावणः परिसान्त्वयन्‌ ॥ २५ ॥ 
अब्रवीत्‌ किमिदं मद्रे वक्तुकाम मा द्रतम्‌ । 
रावणने अपनी उस वहिनको उठाकर सान्त्वना दी ओर 
पूजा- “भद्रे ! तुम अभी मद्से शीप्रतापूवक कौन-सी बात 


` कटना चाहती थी १? ॥ २५२३-1 


सा बाष्यपरिरुदडाह्ली रका वाच्छ्ययन्रदीत्‌ ॥ २६॥ 
छृतास्सि विधवा राजंस्त्वया बख्वता ब्‌ ! 
श्पंणलाके नेमं ओस्‌. भरे थः उसक्री खि रोते-रोते 
लार हो गयी थी । वह बोटी--‹राजन्‌. ! तुम वलवान्‌ ह? 
इसीख्यि न तुमने सुच चल्यपूर्वंक विधवा बना दिया ह १ ॥ 
पते राजंस्त्वया वीयौंद्‌ दैत्या विनिहता रणे ॥ २७५ 
कालकेया इति ख्याताः खहख्राणि चतुददा । 
'ाक्चषखराज ! वमने रणभूमिं अपने वल-पराक्रमसे चौदइ 
हजार काठ्केय नामक दत्योका वध कर दिया दं ॥२७६॥ 
भ्राणेभ्योऽपि गरीयान्‌ मे तच भती अहावलः # २८ ॥ 
सोऽपि त्वया हतस्तात रिपुणा आातगल्धिनः ¦ 
(तात ] उन्श्मे मेरे च्थि प्राणासे भी बदकर आदरणीय 
मेरे महावखी पति भी थे । तुमने उ् भी मार डाला | तम 


नाममात्रके माई हो । वासवम मेरे शत्र निकले ! ॥२८३॥ 


त्वयास्मि निहता राजन्‌ खये हि यन्धुना ॥ २९. ॥ 
राजन्‌ वेधव्यशाब्दरं च भोक्ष्यामि त्वर्छृतं छम्‌ । 
'राजन्‌ | सगे भाई होकर भी तुमने खयं ही अपने हथो 
मेरा ( मेरे पतिदेवकरा ) वध कर डाला । अब तुम्हारे कारण 
वैन्यः शन्दका उपभोग कर्ठगी--बिधवा. कदलाँमी ॥ 
नयु नाम त्वया रक््ये जामाता समरेष्वपि ॥ ३०॥ 
स॒ त्यया निहतो युद्धे सख्यम्रेव न॒ रुल्नसे । 
(मैया | ठम मेरे पितक्रे वस्य ठो |. मेरे पति ठम्हारे 
दामाद थः क्या व्ह युद्धम अपने दामाद या बहनोई्की भी 
रका नहीं करनी चाहिये थी १ तुमने खयं ही युद्धम अपने 
दामादका वध कियाद; क्या अब मी ठम्द्‌ खञ्जा नहीं 
आती £ ॥ ३०३ ॥ 
पवमुक्तो ददाग्रीवो ` भगिन्या फोदामानया ॥ ३१ ॥ 
अब्रवीत्‌ सन्त्वयित्वां तां सामपूधंमिदं वचः । 


रोती ओर कोसती हुई बहिनक ठेखा कहनेपर दशम्रीवने | 


उसे सान्ना देकर समश्नाते हए मधुर बाणीमे कदा-॥ 
अल वत्से रुदित्वा ते न भेतव्यं. च सर्वहाः ॥ २२ ॥ 
दनमनप्रसादस्त्वा तोषयिष्यामि यत्नतः ॥ 


वटी | भब रोना व्यर्थ दैः तुष्ट किखी तरह भयमीत नहं 
शेना चाहिये । मै दानः मान ओर अनुग्रहाय षुलपूर्वक 


= पदं संद्ट करगा ॥ २२२ ॥ 





य याचत 





निक दि 


युद्धश्म्तो उ्याक्षिसो जयाकाड्की क्षिपञ्छारान्‌ ॥ २३ ॥ 
ग्वहमच्ञासिषं युध्यन्‌ स्कन्‌ परान्‌ वापि संयुगे । 
खन्रारं न जाने स॒ प्रहरन्‌ युद्धद्मशः ॥ २३४॥ 
धनँ युद्धम उन्मत्त हो गया थाः मेस चित्त ठिकने नदी 
थाः सुञ्चे केवर विजय पानेकी धुन थी, इसलिये कगातार बाण 
वाता रहा ! समराङ्गणमें जूञ्चते समय मुञ्चे अपने-परायेका 
ज्ञन नहीं रह जाता था । मै रणोन्मत्त होकर प्रशार कर रहा 
शु; इसल्यि ष्दामादः को पडवान न सका ॥३३-२३४॥ 
कनाल भिहतः संख्ये मया भतो तद स्वसः । 





[पि 





- अदिन्‌ काठ तु यत्‌ माप्तं तत्‌ करिष्यामि ते हितम्‌। ३५) 


ध्विन ! यही कारण ह जिससे युद्धम ठम्हारे पति मेरे 
हाथसे मारे गये ¡ अब इस समय जो कतंब्य प्राप्त है उसके 
अनुसार मै सदा वम्हारे दितकरा ही साधन करूगा ॥३५॥ 
शतरेदधर्ययुक्तस्य खरस्य दख ॒पादवंतः। 
खतुदंखानां खवः ते खहसएणां भविष्यति ॥ ३६ ॥ 
प्थुः प्रयाणे दाने य रो्चसानां महावलः । 

(तुम रेश्वयशाडी माई खरके पास चरक रद । तम्हारा 
भाई महावटी खर चोदद दजार राक्षसका अधिपति होगा । 
बह उन सबको जह्य चदेगा? मेजेगा ओर उन सवरको अन्नः 
पान एवं वचर देनेमं समथं दोगा ॥ २३६३ ॥ 


तच्च माट्व्वसेयस्ते यतयं वै खरः अशुः ॥ २७ ॥ 


आषविष्यति तथादेशं सदा वंन निदााचरःः । 


उत्तरकाण्ड पञ्चविशः सर्गः 


१५१७ 
स ननननन्न्न्न==-=--------------=--==-----=--ॐ=-< 
` ध्यह तुम्हारा सौसेरा भाई निशाचर खर सव कुछ करनेमे 
समथ हे ओर आदेशका सदा पालन करता रदेगा ॥२७३॥ 
शीघं गच्छत्वयं थीरो दण्डकान्‌ परिरक्षितुम्‌ ॥ २८॥ 
दुषणोऽस्य वलरध्यक्षो भविष्यति मदबलः। 

'यृह्‌ वीर ( सेरी आजञासे ) शीघ्र दी दण्डकारण्यक्री रश्ामे 
जानेवाला ह; म्बी दूषण इसका सेनापति होगा ॥३८३॥ 
तन्न ते वचनं शरः करिष्यति सदा खरः ॥ ३९॥ 
रक्षसां कामरूपाणां प्रसुरेष भविष्यति । 

व्ह स्रूरवीर खर सदा ठम्दारी आश्ञाका पालन. करेगा 
अर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाठे राक्चसोका स्वामी 
होगाः ॥ ३९३ ॥ - | 
एवसुक्त्वा दशाप्रीवः सैन्यमस्यादिदेद्ध ह ॥ ४० ॥ 
चतुदश सहस्राणि रक्चसां वीयशाखिनाम्‌ । 

स तैः परिवृतः सवै राक्षसै्धारददोनैः ॥ ४२१॥ 
आगच्छत खरः शीघं दण्डकान्ङ्तोभयः। ~ ` 
ख त्र कारयामास राज्यं निहतकण्टकम्‌।॥ ` 
खा च शपणसखा तत न्यवसद्‌ दण्डके वने ॥ ४२॥ 

ठेला कहकर दद्य्रीवने चौदह हजार पराक्रमशाी . 
राक्ष्घोकी सेनाको खरक साथ जानेकी आज्ञा दी । उन भयङ्कर 
राक्षतोसे धरिया हुमा खर शीप्र.ही दण्डकारण्यम आया ओर 
निर्भय होकर वर्होका अक्रण्टक राज्य भोगने रगा | उसके साथ 
य्रपणखा भी वरहा दण्डकवनमं रहने र्गी ॥४०-४२॥ 





इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये उत्तश्काण्डे चतुर्थिदाः सगः ४.२४ ॥ 


दूस प्रकार श्रीवार्ीकिनिर्भित आपरामायण 





आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे चःचीसँ सगं पुरा हुआ 1 २४ ॥ 


ह पवविंशः सगः 
यह दारा मेषनादकी पफरुता, विभीषणा रावणको पर-जञी-हरणके दोष बताना, इम्भीनसीको 
आश्वासन दे मधुक्ते साथ रे रावणका देवञोशपर आक्रमण करना 


ख चु षरा द्शाम्रीक वरं घोरं खरस्य तत्‌ । ` 
भगिनीं ख समाश्वास्य इष्टः खस्थतरोऽभवत्‌॥ १ ॥ 
खरको राश्वतौदी भयङ्कर सेना देकर ओर बिनिको धीरज 


` ईधाकर रावण बहुत ही सन्न ओर खस्यचित्त हो गया ॥१॥ 


ततो निङ्म्भिल् नाम ठङ्कोपवनमुत्तमम्‌ । 

तद्‌ गा्छसेल्द्रो चल्वान्‌ प्रविवेश सद्ालुगः ॥. २ ॥ 
तदनन्तर बख्वान्‌ राश्स्राज रावण लङ्काके निकुम्भिला 

नामक उत्तम उपवने गया । उसके साथ बहुत-से सेवक 

मीथे॥२॥ 

ततो यूपशताक्तीणं सौस्यचैत्योपशोभितम्‌ । 

दद्द विष्ठितं यक्ञं॑श्िया सम्पज्वङन्निव ॥ २ ॥ 


रावण अपनी शोभा श्वं तेजसे अग्निके समान प्रज्वलति ` 


शे ् 4 1 व ५ 
यश्षोरशाष्ै ओ उथाह अर इुन्दर्‌ दकार 
से खरोभिवःदे ॥ १॥ ध । 


॥ 


ततः छष्णाजिनधर कमण्डलयुदिाखाध्वजम्‌ 1 

ददद खयुतं तत्न मेघनादं भयावहम्‌ ॥ ७ ॥ 
फिर वरहा उसने अपने पुज मेघनादको देखा? जो काला 

मृगचरम पहने हए तथा कमण्डलु, शिखा ओर ध्वज धारण 

किये बड़ा मयङ्कर जान पड़ता.था ॥ ४ ॥ 

तं खमासाद्य खङ्केदाः परिष्वज्याथ बाहुभिः । 

त्रधीत्‌. किभिद्‌ वत्स बतेसे बहि तत्वतः ॥ ५ ॥ ` 
उसके पास पर्हुचकर रङ्केदवरे अपनी सअुजामद्यारा 

उसका आलिङ्गन किया ओर पूका-- वेया ! यह क्या कर रदे 

हो १ टीक-ठीक बताओः ॥ ५ ॥ 

उदाना ` त्व्रवीत्‌ तत्न यज्ञसभ्पत्सखद्धये । 

रावणं राक्षसश्रेष्ठ दिजधे्ो महातपाः ॥ & ॥ ` 
(मेषनाद यज्ञके नियमानुश्ार मोन रहा) उस समय पुरोद्ित 

महातपस्वी दिजभेष्ठ शक्राचायने, जो यज्ञ-सम्पत्तिकी समूद्धिके 

स्थि वहाँ अपि ये, राक्षसरिरोमणि राबणसे कषहा-11६।॥। 









. जयामि ते राजञश्ुयतां सवमेव तत्‌ । 
१ यास्ते सप्त पुत्रेण ्रात्ास्ते बहुविस्तराः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | मँ सर बातें बता रहा हः ध्यान देकर 
युनिये-आपके पुत्रने बड़े विस्तारके साथ सात यका 
अनष्टान करिया हे ॥ ७ ॥ 
0 वहुसखुबणकः 
राजसूयस्तथा घो वेभ्णवस्तथा ॥ ८ ॥ 
मिश्वरे पदृत्ते त॒ यते पुम्भिः. खदुरेमे । 
। ˆ वरास्ते छम्धवान्‌ पुरः साक्षात्‌ पट्युपतेरिद ॥ ९ ॥ 
| (अमिषटोम, अदवमेधः वहुसुवणंकः राजसूयः गोमेष 
तथा वैष्णव-ये छः यज्ञ पूणं करके जब्र इसने सातां मादेश्वर 
यज्ञ, जितकरा अनुष्ठान दूसरोकर च्य अत्यन्त दुभ द, आरम्भ 
क्रियाः तश्र आपके इस पुत्रको साक्षात्‌ मगबान्‌ पश्ुपतिसे 
बहुत-से वर प्राप्त दए ॥ ८-९ ॥ 
कामगं स्यन्दनं दिव्यमन्तरिश्चचरं धुवम्‌ । 
मायां च तामसीं नाम यया सम्पद्यते तमः ॥ १०॥ 
(साथ ही इच्छानुसार चल्नेवाख एक दिव्य आकाश- 
चारी रथ भी प्रा्त हआ हेः इसके सिवा तामषी नामकी माया 
उत्पन्न हुदै दैः जिससे अन्धकार उत्पन्न किया जाता हे ॥१०॥ 
पतया किक संग्रामे मायया राक्षसेश्वर । 
प्रयुक्तया गतिः शाक्या नहि ज्ञातुं सुरासुरैः ॥ ११॥ 
"राक्षसेश्वर । संग्राममे इस मायाका प्रयोग करनेपर देवता 
ओर असुरंकरो मी प्रयोग करमेवाटे पुरुषकी गतिविधिका 
पता नदी कग सकता ॥ ११ ॥ 
= अक्षयाविघुधी बाणेश्चापं चापि सुदुर्जयम्‌ । 
„ अख च यखयद्‌ राजञ्छश्रुषिध्वंसनं रणे ॥ १२॥ 
= , (राजन्‌ ! बार्णोते भरे हुए दो अक्षय तर्स, अदद 
क धनुष तथा रणभूमिमं शत्रुका विष्व॑स करनेवाा प्रबल असखर- 
"इन सवकी प्राति इई ३॥ १२॥ 
।  प्तान्‌ सवोन्‌ वर्गो्धग्ध्वा पुत्रस्तेऽयं दशानन । 
= अद्य यक्ष्मा च त्वां दिदक्षन्‌ स्थितो चादम्‌॥ १३॥ 
(दशानन ! ठम्हारा यह पुत्र इन सभी मनोवाच्छित 
| बोकर पाकर आज यज्ञक्री समान्तिके दिन वुम्ारे द्च॑नवी 
॥. इच्छामे यर्दा खड़ा दैः ॥ १३॥ | 
{~ ` ततोऽचवीद्‌ दुदाग्रीवो न दोभनमिदं छतम्‌ । 
> ` पूजिताः रात्रो यस्माद्‌ द्रभ्येरिन्दरपुरोगमाः ॥ १४॥ 
~ यद सुनकर दशग्रीवने कहा भवेया | तुमने यह अच्छा 
` नीं क्या हे; क्योकि इस यशसम्बन्धी द्र््योदवारा मेरे शत 


१. की 
भत र 


| द. ^ भत इन्द्र आदि देवतार्थोका पूजन इमा है ॥ १४॥ 


तग न स ज. 
# १ १ 
॥ 













आगच्छ सौम्य गच्छामः खमेव `भवनं परति ॥ १५॥ 
ध 3 कर दिया, सो अच्छा दी व्या; इसमं संशय 


(~ 





- 
ततो गत्वा दराग्रीवः सपुत्रः सविभीषणः ¦ 
खियोऽबतारयामास शशोस्ता बाष्पगडधद्ाः ॥ १६॥ 
तदनन्तर दराग्रीवने अपने पुत्र ओर विभीषणके साथ 
जाकर पुष्पक्र विमानसे उन सब्र खियाको उतारा, जिन्द हरकर 
ठे आया था । वे अर भी ओस्‌ बहाती हुड गद्भदकण्ठसे 
विखापकर रही थीं ॥ १६ ॥ 
लक्षिण्यो रज्लभूताश्च देवदानवरश्चस्ताम्‌ । 


तस्य तासु मति ज्ञात्वा धमौत्मा वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ .१७॥ 


वे उत्तम लक्षणोसे सुशोभित होती थीं ओर देवताओं; 
दानर्बो तथा राक्चसोके घरी रस्न था । उनमें रावणकी आक्ति 
जानकर धर्मात्मा विभीषणने कदा-।॥ १७ ॥ 
दैदरोस्त्वं  समाचारर्यश्लोऽर्थशुखनारानेः । 
धषेणं प्राणिनां क्ञात्वा खमतेन विचेष्टसे ॥ १८ ॥ 
ध्राजन्‌ ! ये आचरण यदः धन ओर कुल्का साक्ष 
करनेवाङे ह । इनके द्वारा जो प्राणियौको पीड़ा दी जाती द; 
उससे बड़ा पाप होता है । इस चातको जानते हृएटः भी 
आप सदाचारा उल्लङ्खन करके स्वेच्छाचारं प्रवृत्त हो 
रहे द ॥ १८ ॥ 
जञातीस्तान्‌ धषरयित्वेमास्त्वयाऽ.ऽनीता वराङ्गनाः । 
त्वामतिक्रम्य मधुना राजन्‌ कुञ्भीनसी इता ॥ १९.॥ 
'महाराज | इन बेचारी अवत्मभोके बन्धु-वान्धर्वोको मार. 
कर आप इन्दं हर कयि ई ओर इधर आपका उस्छङ्खन करके- 
आपके रपर खात रखकर मधुने मौसेरी बहिन कुम्भीनसी. 
का अपहरण कर लयाः ॥ १९ ॥ 
रावणस्त्वत्रवीद्‌ वाक्यं नावगच्छामि कि त्विदम्‌ 
कोऽयं यस्तुत्वयाऽऽ ख्यातो मधुरित्येव नामतः ॥२०॥ 
रावण बोल ~ मं नहीं समक्ता कि तुम क्या कड्‌ रदे 
ह । जिका नाम तुभने मधु बताया हैः वह कौन द १।२०॥ 
विभीषणस्तु संक्रुद्धो आतर वाक्यमब्रवीत्‌ । 
ऋयतामरस्य पापस्य कमणः फलमागतम्‌ ॥ २१ ॥ 
तवर विभीषणने अत्यन्त कुपित होकर माई रावणते कदा- 
सुनिये; आपकर इस पापकरम॑का फल हमे बहिनक अपहरणके 
रूपमे प्रात हुआ ह ॥ २१॥ 
मातामहस्य योऽस्माकं ज्येष्ठो राता खमालिनः। 
माल्यवानिति विख्यातो चृद्धः प्राज्ञो निशाचरः ॥ २२॥ 
पिता ज्येष्ठो जनन्या नो ह्यस्माकं चायकोऽभवत्‌ । 
तस्य कुम्भीनसी नाम ॒दहितुदुंदिताभवत्‌ ॥ २३॥ 
मद्ष्वखरथास्ाक सा च कन्यानल्ोद्धवा । 
भवत्यस्माकमेवेषा रातृणां धर्मतः खसः ॥ २४॥ 
"हमारे नाना सुमाटीके जो बड .माड्‌ माल्यवान्‌ नामसे 
विख्यातः बुद्धिमान्‌ ओर बडे बरद निशाचर ईहः वे हमारी 
माता कैकसीके ताऊ है ¦ इसी नाते बे हमलेोगेकि भी यदे 


भ. , नाना इ । उनकी पञ्नी अनला हमारी मौसी है । उन्टीकी पुरी 
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कम्भीनषी हे । हमारी मोसी अनखकी वेदी हेनेसे ही यह कुम्भी 
नसी हम सव भाईयाकी धर्म॑तः बहिन होती ३ ॥ २२-२४॥ 
खा इता मश्ुना राजन्‌ राक्षसेन वरीयसा । 
यलञप्चृत्ते पुरे तु मयि चान्त्जलोषिते ॥ २५॥ 
कुस्भकणां महाराज निद्रामयुभवत्यथ । 
निहत्य राश्चखशेछठानमात्यानिह सम्मतान्‌ ॥ २६॥ 

'राजन्‌ | आपका पुत्र मे्रनाद ज्र यज्ञम तत्पर हो 
गयाः म तपस्याके च्यि पानीके भीतर रहने ठ्गा ओर 
महाराज  भेया ङुम्भकणं मी जव नीदका आनन्द खेने 
रगे, उस समय महावल्यी राक्षस मधुने यरा आकर हमारे 
आद्रणीय मन्त्ि्योको; जो राक्षषमें ष्ठ येः मार डाला ओर 
कुम्भीनसीक्रा अपहरण कर लिया ॥ २५-२६॥ 
धषेयित्वा इता सखा तु शुत्ताप्यन्तःपुरे तव 1 
श्रुत्वापि तन्महाराज क्षान्तमेव हतो न खः ॥ २७॥ 
यस्मादवश्यं दातव्या कन्या भज हि आद्भिः । 

'्महाराज ! यद्यपि कुम्भीनसी अन्तःपुरमे भमटीमेति 
सुरक्षित थी तो मी उसने आक्रमण करके बल्पूयेक उसका 
अपहरण किया । पीछे इस घटनाको सुनकर भी हमलो्गोनि 
क्षमा ही की | मधुका वघ नहीं क्रियाः क्योकि जवर कन्या 
विवाहके योग्य हो जाय तो उसे किकी योग्य पतिके हाथमे 
चौप देना ही उचित ३ । इम भाश्योको अवश्य यह कायं 
पहले कर देना चा्टिये था ॥ २७३ ॥ 
तदेतत्‌ कमणो हयस्य फलं पापस्य दुमेतेः ॥ २८ ॥ 
अस्सिन्नेवाभिसम्प्राप्तं रोके विदितमस्तु ते । 

(हमारे यहसि ज बल्यूवैक कन्याका अपहरण हुआ ह 
यह आपकी इस दुषित बुद्धि एवं पापकमा फल दैः जो 
आपको इसी छोकरमे प्राप्त हो गया । यह बात आपको भली- 


` मति विदित हो जानी चाद्ियेः ॥ २८३ ॥ 
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विभीषणवचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रः ख रावणः ॥ २९ ॥ 
दौरात्भ्येनात्मनोद्धतस्तप्ताम्भा इव सागरः । 
ततोऽत्रवीद्‌ दृशाप्रीवः क्रुद्धः संरक्तलोचनः ॥ ३० ॥ 
विभीषरणकी यह्‌ बात सुनकर राक्चसराज रावण अपनी 
की हुदै दुष्टतासे पीड़ित हो तपे हु्ट जल्वाऊे समुदरके समान 
संतप्त हो उडा 1 वह रोषसे जछने खगा ओर उसके ने खाल 
हो गये । वह बोखा-! २९३० ॥ 
कटप्यतां मे रथः दीघं शुराः सज्ीभवन्तु नः । 
श्राता मे ङम्भकर्णश्च ये च मुख्या निशाचराः ॥ ३१ ॥ 
वाहनान्यधिरोहन्त॒ नानाप्रहरणायुधाः । 
अद्य तं खमरे हत्वा मधुं रावणनिभयम्‌ ॥ ३२॥ 
खररोकं गमिष्यामि युद्धाकाङ्खी खडद्डतः। 
भेरा रथ शीघ ही जतकर आवश्यक सामग्रीसे सुसजित 
कर दिया जाय । मेरे शूरवीर सेनिक रणयात्नाके स्यि तैयार 
शे अर्व । भार कुम्भकर्णं तथः अन्य मुख्व-मुख्व निशाचर 


"र व य क या कः 





करे 


नाना प्रकारके अल-शखंसि सुसजित हे खवारि्योपर बेटे । 
आज रावणका भय न माननेवाके मधुका खमराङ्गणमे वघ 
करके भिर््ोको साथ चयि युद्धकी इच्छासे देवल्टोककरी यात्रा 
करूगाः ॥ ३१-२३२३. ॥ | 
अक्षौहिणीसखहसखाणि चत्वार्यग्याणि रक्षसाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नानाप्रहरणान्याद्यु निययुयुदकाङ्किणाम्‌ । 

रावणकी आज्ञासे युद्धम उत्साह रखनेवाठे भ्ठ राक्चसोकी 
चार हजार अक्षौहिणी सेना नाना प्रकारके अच्र-शखर चल्यि 
शी लङ्कासे बाहर निकली ॥ २३३३ ॥ 
इन्द्रजित्‌ त्वग्रतः सैन्यात्‌ सेनिकान्‌ परि ग्य च॥३७॥ 
जगाम राघणो मध्ये कुम्भकणेश्च पृष्ठतः 1 

मेघनाद समस्त सेनिकोको साथ ठेकर सेनाके आगे-आगे 
चलम । रावण बीचमे था ओर. कुम्भक्रणं पीछे-पीरे चलने 
खगा ॥ ३४ ॥ | 
विभीषणश्च धमौत्मा लङ्कायां धमेमाचरन्‌ ॥ ३५ ॥ 
शोषाः सवं. महाभागा ययुभेधुपुरं भरति । | 

विभीषण धमत्मा ये । इसल्ि वे लङ्काम दी रहकर 
धर्म॑का आचरण करने खगे । शेष्र सभी महाभाग निदाचर 
मधुपुरी ओर चर दिये ॥ ३५१ ॥ ४ 
खरै र्टहैयर्दिः रि्यमारेमंहोरगैः ॥ ३६ ॥ 
राक्षसा; पययुः सवं छृत्वाऽऽ कारां निरन्तरम्‌ 

गदे, ऊँटः बोडे, शि्मार ८ सू ) ओर बड़े-बड़े 
नाग॒ आदि दीप्तिमान्‌ बाहर्नोपर आरूद्‌ हो खच राक्षस 
आकारको अवकारारहित करते हुए चङे ॥ ३६२ ॥ 
दैत्याश्च शातरास्तत्र छतवैराश्च देवतैः ॥ ३७ ॥ 
रावण परश्च्य गच्छन्तमन्वगच्छन्‌ हि पृष्ठतः । 

राबणक्रो देवलोकपर आक्रमण करते देख सेकंड दैत्य 
भी उसके पीछे-पीछे चेः जिनका देवताओके साथ वैर र्वष 
गया था ॥ ३७३२ ॥ | | 
स तु-गत्वा मधुधुर प्रविद्य च व्राननः ॥ ३८ ॥ 
न ददश मधुं तज्रं भगिनीं तत्न दष्टवान्‌ । 

मधुपुरमे पहु चकर दशमुख रावणने वहां कुम्भीनसीको 
तो देखाः कितु मधुकरा ददन उसे नदीं इमा ॥ ३८९१ ॥ _ ` 
सा च पह्याञजक्िभूत्वा शिरसा चरणौ गता ॥ ३९ ॥ 
तस्य राश्चसराजस्य जस्ता कुम्भीनसी तदा । 

उस समय कुम्भीनसीने भयभीत हो हथ जोड़कर 
राक्षमराजके चरणोपर मस्तक रख दिया ॥ ३९२ ॥ 
तां समुत्थापयामास न भेतव्यमिति घ्रवन्‌ ॥ ४०॥ 
रावणो गाक्षसथे्ठः कि चापि करवाणि ते। 

तब राक्षसप्रवर रावणने कहा-- “डरो मत; फिर उसने 
कुम्भीनसीको उठाया ओर कहा- वै वम्हारा कोन-खा परिव ` 
कायं कर  ॥ ४०६॥ „~ 
खाघ्रवीद्‌ यदि मे राजन्‌ चखश्नस्त्वं महाभुज ॥ ४१॥ ` 





स ` वायकः ----------- 
^ अरं न मेहा हन्त॒महसि - मान्‌ । 


ध | ; | रं न ुल्ीणामिहोच्यते ॥ ७२॥ 


वैधव्यं व्यसनं महत्‌ । 


बह बोली--्ूसरोको मान देनेवाले राक्षछ्ाज । 


सुंरखोकजयाकाङ्की स्वादाय्ये त्वां चणोति च । 
तदस्य त्वं संहायाथं सबन्धुगेच्छं राख्षस ४ ७८ ॥ 







'्राक्षसप्रवर ! ये मेरे माई महाबली दशाभरीव पथारे है ईः 


ओर ॒देवसोकपर ` विजय पानेकी इच्छा लेकर बहौ जा रहे 


| चदि आप क्षर भ्न है तो आज यहे मेरे ईह! इस कायके ख्य ये आपको भी सहायक बनाना चाहते 
ध वथ न कीजिये; क्यो कि .कुरुबधुेकरं ल्य वैधव्यकरे है; अतः आप अपने बन्धु-बान्धर्वोके ताथ इनकी सहायत्ताके 


नारीके चयि सबसे बङा भय ओर सबसे महान्‌ संकट है ॥४९-४२३। 
सत्यवाग भव राजेन्द्र मामवेक्षस्व याचतीम्‌ ॥ ४२॥ 


त्वयाप्यक्तं महाराज न .भेतब्यमिति खयम्‌ 1 
रजन्द्र | आप सत्यवादी हो--अपनी वात सच्ची कर्‌ं । 


तँ आपसे पतिके जीवनकी मीख मगती हः आप मुञ्च दुखिया 


बहिनी ओर देखियेः मद्यपर छपा कीजिये 1 महाराज ! 
आपने खयं मी सुक्षे आश्वासन देते हुए कहा या कि “डरो 
मरत }› अतः अपनी उसी बातकी लाज रखियेः.॥ ४३९ ॥ 
रावणस्त्वत्रवीद्श्चष्टः -खसार तज सस्थिताम्‌ ॥ ७४७॥ 
क्त चासौ तव भतौ वै मम शीघ्रं निवेद्यताम्‌ । 


` सह तेन गमिष्यामि खुरलोकं जयाय हि ॥ ४५ ॥ 


यइ सुनकर राबण प्रसन्न हो गया । वह वह खड़ी हद 


अपनी बहिनसे बोख--पुम्हारे पतिः कदं द १.उन्द॑ यी 
` मुदे सौप दो \ ओ उन्द साय लेकर देबल्ञोकपर विंजयके चयि 


, . जाऊंगा ॥ ४४-४५ ॥ 





तव॒ कार्यसौहादौन्निड्त्तोऽसि मधोबेधात्‌ 


इत्यक्त सा समुत्थाण्य श्रदयु् तं निशाचरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
. . ` अब्रचीत्‌ 


सम्परहष्टेव राक्षसी सा पति वचः 
(तुम्हारे पति कख्णा मौर सोहादेके. कारण ` मेने मधुक 


् , -वघक्रा विचार छोड़ दिया द! .यव्रणके एेखा कहनेपर राक्षस 
अन्या कुम्भीनसी यव्यन्त प्रसन्न-सी होकर अपने सोये हुए 
पतिके पाख गयी ओर उस निशाचरो उठकर बोटी--४६३ 


प्व भातो दशग्रीवो मम भ्राता मावः ॥ ४७॥ 


` खमान दूरा केह. भय नही बताया जाता हे} वैधव्य दी ल्व जाइये 1 ४७-४८ ॥ 


स्निभ्धस्य भजमानस्य युकमथोय कल्पितुस्‌ । 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा तथेत्याष् मघुषेखः \ ४९. ॥ 
धमरे नाते आपपर इनका स्मेह दैः आपक्रो जामाता मान- 
कर ये आपके प्रति अनुराग रखते ह; अतः आपको इनके 
कार्यकी सिदिके स्यि अवद्य सद्ायता करनी चाहिये ।>` 
पत्नीकी यह बात सुनकर मधुने (तथास्तु, ककर तद्रायता 
देना स्वीकार कर ख्या ॥ ४९ ॥ 
ददर रक्चसशेष्ठं यथान्यायस्ुपेत्य सः 
पूजयामास धमेण रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥ ५० ॥ 
फिर वह न्यायोचित रीतिसे निकट जाकर निशाचर- 
धिरोमणि राक्चसराज रावणसे मिला । मिरकर उसने धर्मे 
अनुसार उसका खागत-सत्कार किया ॥ ५० ॥ 
श्राप्य पूजां दश्शभ्रीबो मधुवेदमनि वीयेदाचू ! 
तत्र॒ चैकां निरासुभ्य गमनायोपचक्रमे ॥ ५१ 
मधुके भवनमे यथोचित आदर.सत्कार पाकर ` पराक्रमी 
दशग्रीव वौ एक रात रहा; फिर सरेरे उठकर वर्हासे जानेको 
उद्यत हुआ ॥ ५२१ ॥ ` 
ततः कैखासमासाय रौं वैश्रवणाख्यम्‌ । 
राक्षघेन्द्रो अहेन्दरामः सेनाघुपनिवेश्शयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
` मधुपुरसे यत्रा करके मेनके तुल्य पराक्रमी रद्डिखराजं 
\रावण सायंक्रारुतक कुमेरके निवास-स्थान कैरास पुेतपर 
पहुचा । वद्या उसने अपनी सेनाका पड़ाव डालनेका विचार 
किया ॥ ५२॥ 


इत्यार्पं श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये . आदिकान्ये `उत्तरकाण्डे पञ्चविंशः .सर्मः ॥ २५१ 


र इस प्रकार श्रीवारमीलिनिर्धित आषेरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्ड पचीसर्बौ सम॑ पुरा 


॥ २५॥ 


षट्विंशः सर्गः 


1. 


^ र्णका रम्मापर बलात्कार कना.ओर नलद्ूषर्ना रावणो भयंकरं छाप देना 
| क्क दशमीवः सहं चेतयन वीवाय। 


(८ उसने वही छावनी डाल दी ) फिर, कैलासकः ए 
समानं श्वेत कान्तिवाठे निम॑ङ चन्दरदेदशा उदय हुमा ओर 
नाना प्रकारके मल्र-शस्ेसि सुसजित निशाचरतोकी वह विद्धा 
सेना गाढ़ निद्राम निमन्ने हो गयी ॥ २॥ 


` यवबणस्तु महावीयां निषण्णः दौलसूनि । 
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वङ्विराः सगं 


~ ज त कः ऋ क 


१५२१ 





हि परियो मि 


बैठकर चन्द्रमाक्र ्चोदनीसे सुशोभित होनेवाङे उस पर्वते 
विसिन्न सखार्नोक़ी ( जो सम्पूणं काममोगके उपयुक्त ये ) 
नैसर्गिक छटा निदारने लगा ॥ ३ ॥ 


कर्णिकारवनेरदतिः कद्म्बबकुङैस्तथा । 
पदिनीभिश्च पु्छाभिमेन्दाकिन्या जकैरपि ॥ ४ ॥ 
चस्पकारोकपुंगागमन्दारतरुभिस्तथा । 
चूतयाटललोभ्रेश्च  भरियङग्ञ्ुनकेतकेः ॥ ५ ॥ 
तशरेनोरिकेैश्च प्रियाखपनसैस्तथा । 


वलरन्येग्य तरूभिरुद्धासितवनान्तरे ॥ ६ ॥ 
कहीं कनेरके दीतिमान्‌ कानन शोभा पाते येः कृं कदम्ब 
ओर बकु ( मौरसिरी ) इृ्षोके समूह अपनी . रभ्णीयता 
्िखेर रहे येः कीं मन्दाकिंनीके जख्से भरी हद ओर प्रु 
कमलसे मल्कृत -पुष्करिणिर्यो शोभा दे रही थी? कहीं चम्पाः 
अशोक, युंनाग ( नागकेसर ), मन्दारः आमः पाड़रः खोधः 
प्रियङ्गुः अजनः केतकः तगर नारियल प्रिया ओर पनस 
आदि बश्च अर्॑ने पुष्प आदिकी योभासे उस पवेत-रिखरके 
वन्यग्रान्तका उद्धासित कर रहे थे ॥ ४-६ ॥ 
किना मदनेनाती रक्ता मधुरकण्डिनः। 
समं सम्प्रजगुर्यत्र मनस्तुष्विवधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
~ मधुर कण्टवाले कामातं किन्नर अपनी कामिनिर्योके साथ 
वरहा रागयुक्तं गीत.गा देयः जो काननम पडकर मनका 
आनन्द्-वधंन करते थे ॥ ७ ॥ 
विद्याधरा मद्क्षीवा मद्रकान्तलोचनाः। 
योषिद्धिः खद संक्रान्ताश्िक्रीडजं्टषुश्च वै ॥ ८ ॥ 
जिनके नेज-प्रान्त मदसे कुक खख हो गये येः वे मद्‌- 
मत्त विद्याधर युवतिर्योके साथ क्रीडा करते ओर हषंमम्न 
होते थे ॥ ८ ॥ | 
घण्टानामिष संनादः श्ुश्चवे मधुरसखनः। 
अप्खत्ेगणसङ्लनां गायतां धनदाख्ये ॥ ९. ॥ 
वंति कुवरेरके भवनम गात्ती हुई अप्सरा्ओके गीतकी 
मधुर ध्वनि घण्टानादके समान खुनायी पड़ती थी ॥ ९ ॥ 
पुष्पवर्षाणि सुञ्चन्तो नगाः पवनताडिताः । 
लें तं वासयन्तीब - मधघुमाधकगन्धिनः ॥ १० \ 
वसन्ध ऋतके सभी पुष्पौकी गन्धसे युक्त इक्ष हव के 
पेड खाकर फूल की वर्षा करते हुए उस समूचे पर्वतको 
सवासित-सा कर रहे थे ॥ १० ॥ 
मधुपुष्परजःपृ्त गन्धमादाय पुष्कलम्‌ । 
प्रवौ वर्धयन्‌ कमं रावणस्य खखोऽनिखः ॥ १२१ ॥ 
विविध कुसमेके मधुर मकरन्द तथा परागसे मिभित 
प्रचुर सुगन्ध छेकर मन्द-मन्द बहती हुई सुखद षायु रावण 
की काम-वासनाको बढा रदी थी ॥ ११॥ 
गेयात्‌ युष्पसम्रदध्या च रीत्याद्‌ वायोर्गिरेरोणात्‌ । 
परचत्तायां रजन्यां च चन्द्रस्योद्यनेन च ॥ ९२॥ 
१९१ | 


` पतस्मिन्नन्तरे 


चश्ुमेनोहरं 





रावणः सख महावीर्यैः कामस्य बवदामागतः । 
विनिःश्वस्य विनिःश्वस्य शारिनं समवेद्षत ॥ १३ ॥ 
सङ्गीतकी मीटी तानः मंतति-्भोतिके पुष्पाकी समृद्धि? 
शीतल वायुका स्प, पवैतके ( रमणीयता आदि ) आकषंक 
गुणः रजनीकी मधुवेला ओर चन्द्रमाका उदय--उद्धी पनकरे 
इन सभी उपकरणोकि कारण वह महापराक्रमी रावण कामके 
अधीन हो गया ओर बारंबार रबी सस खींचकर चन्द्रमाकी 
ओर देखने र्गा ॥ १२-१३ ॥ 
त्न दिव्याभरणभूषिता । 
सवबौप्सरोवरा रम्भा पणंचन्द्रनिभानना ॥ १७ ॥ 
इसी बीन्वमें समस्त अप्सराओंमं भ्ठ सुन्दरी पूण-चन्द्र- 
मुखी रम्भा दिव्य वच्राभूषर्णोसि विभूषित हो उस मागंसे 
आ निकली | १४ ॥ 
दिव्यचन्द्नकिघाङ्गी मन्दाररूतमूधंजा । 
दिव्योत्सघङ्तारम्भा दिन्यपुष्पविभूषिता ॥ १५॥ 
उसके अङ्गो दिव्य चन्दनका अनुरेप खगा था ओर 
केदापाशमे पारिजातक पुष्प रये हुए थे । दिव्य पष्पस 
अपना श्ङ्गार करके वह प्रिय-समागमरूप दिव्य उत्सवके लिये 
जारहीयी॥ १५॥ 
पीनं मेखखादामभूषितम्‌ । 
समुद्हन्ती जघनं रतिप्राश्तमुनमम्‌ ॥ १६॥ 
मनोहर नेन्न तथा काञ्चीकी लङ्योसे विभूषित पीन 
जघन-स्थलको वह रतिके उत्तम उपहारके रूपमे धारण किये 
हुए थी ॥ १६ ॥ 
ङतैर्विरोषकेरा्रः षडतौक्सुमोद्धवेः । 
वभावन्यतमेव भीः कान्तिश्चीद्युतिकीर्तिंभिः ॥ १७॥ 
उसके कपो आदिपर हरिचन्दनसे चित्र-रचना की गयी 
थी । वह छौ ऋत॒ओमिं होनेवाञे नूतन पुष्पके आद्रं हाररोसि 
विभूषित थी ओर अपी अटोकिंक कान्तिः शोमा? युति एवं 
कीर्तिसे युक्त हो उस्र समय दुसरी लक्ष्मीके समान जान 
पड़ती थी ॥ १७ ॥ । 
नीरुं सतोयमेधाभं वसं समवगुण्ठिता । 
यस्या वक्रं शारिनिभं श्रषौ चापनिभे शुभे ॥ १८॥ 
उसका मुख चन्द्रमाके समान मनोहर था ओर दोनों 
सुन्दर भोहि कमान सी दिश्वायी देती थीं । वह सजल जरधर- 
के समान नीर रमी साङ्ीसे अपने अङ्खको टके 


हुए थी ॥ १८ ॥ 
ऊरू करिकराकारो करो पटवकोमले 1 


- सेत्यमभ्येन गच्छन्ती रावणेनोपलक्चिता ॥ १९॥ 


उसदी जधोका चदाव-उतार हाथीकी सूडके समान था । 


-दोनेो ह्यथ एेते कोमरू थे? मानो ( देदरूपी रसारकी डालके ) 


नये-नये परस्व हो । वह सेनाके बीचते दाकर जा रही थी; 
अतः राबणने उसे देख ख्या ॥ १९ ॥ 









हं स गन म वमावत ॥ २०.॥ 
क ते वह कामदेवे रोका शिकार हो ग मौर 
उसमे अन्बन 


| कया | बेचारी अत्रला लासे गङ़ गवी; परं ठु वह निशचर 


कस्याभ्युदयकार्ोऽयं यस्ता समुपभोक््यते ॥ २१॥ 


ये खयं च पड़ी हो ! किसके माग्योदयका समय भया | 


उपभोग करेगा { ॥ २९ ॥ 
1 य्य पड्मोत्पलसुगन्धिणः । 
कोऽद्य तृप्ति गमिष्यति ॥ २२॥ 
“कमल ओर उत्मलकी सुगन्ध धारण करनेवारे म्हार 
इस मनोहर मुलारविन्दका रस अभरतका भी अमृत हे 1 आज 


इस अमृत-रसका आखवादन करके दौन तुस होगा १॥ २२॥ ` 


ख्कुम्भनिभे पीनौ भौ भीख निरन्तरो । 
कस्योरःस्थलसं स्पशौ दास्यतस्ते कुचाविभैर ॥ २३॥ 

(मी | परस्पर सटे हुए वम्हारे ये सुवेणंमय कलशोके 
खय सन्दर पीन उरोज किसके वक्षःस्र्छीको अपना स्पशं 
प्रदान करेगे १॥ २३ ॥ 


घुव्णचक्रशरतिमं खणंदामचितं पृथु! 


अभ्यासेति कस्तेऽद्य जघनं स्वगंरूपिणम्‌ ॥ २७ ॥ | 


(्वनेकी रुदियतसि विभूषित तथा सुवणेमय चक्रके समान 
विपु विस्तारसे युक्त लुम्दारे पीन जघनस्थर्पर . जो मूति- 
मान्‌ स्वग-सा जान्‌ पडता हैऽयज कोन आरोहण करेगा १ ॥ ₹४॥ 
महिरिगठः पुमान्‌ कोऽद्य दाक्रो ध 1 
आनदीत्य यच्च त्वं यासिभीरुन ॥ २५ ॥ 
ह अथत्रा उअश्िविनीकुमार ही क्योन होः 
इख रमय कौन पुरुष मुञचसे नद्कर हे १ भीर | ठम सुरे 
छोडकर अन्यन्न जा रदी होः यह अच्छा नही हे॥ २५॥ 
विभ्रम त्वं पृथश्नोणि रिलातलमिदं शुभम्‌ । 
्स्ोचये यः भ्रुैव मदन्यो ` नैव \विद्यते ॥ २६॥ 

स्यू नितम्बवाडी न्द्री |. यह सुन्दर शिला हैः इस- 
| पर दैठकर विश्राम करो । इस त्रिभुवनका जो खामी है, बह 
। ` अरपेभिन्नन्ीदि- मै दी सम्पूण ऊोकौका अधिपति हूं ॥२६॥ 





५ सदेवं भ्रा्जलिः प्रो याचवे त्वां दशाननः \ 
` भवत विधाता च भैरोक्यस्य भजख माम्‌ ॥२७॥ 
छ ध ` ˆ तीनो लोकंके खामीका मी खामी तथा विधाता यह 











र भे 


याचना 


थाचना करता हे। सुन्द्ररी | सुत्ने छखीकार करोः ॥२७॥ 
~ कय तुमचे ४ र कतम वेपमाना ट 
ध = क ~ ~ मः (अहि | १ 
न य + ®--* € १ रस्भा #` ५ 
वि १) ॥॥ ४ क, नि) 4 षिः ष = चक्क कत ८: 1 
~= + 40 ~ 9 ह +~ ६) नकि 9 ण पे । 
नि = वरमतिददा 1 | ४ | त्व्‌ # ऋ ` हि | 4 न अख ^ क्षै ४ ४ ‰ (* 
1 ् -‹ ~ ह ह) । ॐ 





[र ---- प् स्म न~ 
रावणके एेसा कषनेपर रम्भा कोप उटी ओर हाय जेड्‌- 
कर बोरी---“प्रभो ! प्रसन्न होश्ये--मुश्षपर कृपा कीलिये | 
आपको एेसी बात >दसे नौ निकाल्नी चाहिये; क्योकि आप 


जाती हर रम्भाका हाय पकड़ भरे गुग्जन ईहं--पिताकै तुल्य ह ॥ २८ ॥ 


अन्येभ्यो ऽपि त्वया रक्तया पराप्लुयां धषेणं यदि । 
तद्धर्मतः स्नुषा तेऽहं तच्वमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ २९॥ 
ध्यदि दूसरे कोई पुरुष मेरा तिरस्कार करनेपर उतारू् 
तो उनसे भी आपको मेरी रश्चा करनी चाद्ये । मे षमत 
आपकी पुत्रवधू ह--यह आपसे सच्ची बात बता रही ह ॥ 
अथाव्रवीद्‌ द्रा्रीवश्चरणाधो मुरलीं स्थिताम्‌ । 
रोमदर्षमसुपाप्तं इष्टमान्रेण तां तद्‌ ॥ ३० ॥ 
रम्भा अपने चरणौकी ओर देखती हुदै नीचे मुह किये 
खड़ी थी ! रावणकी दृष्टि पड्नेमात्नसे मयके कारण उसके 
सौगटे खड हो गये ये । उस समय उसे रावणने कदा--॥३०॥ 
सतस्य यदि मे भा्यौ ततस्त्वं हि स्यषा भवेः । 
बाढमित्येव सा रम्भा पाह रावणसुच्रम्‌ ॥ ३९ ॥ 
म्ये । यदि यह सिद्ध हो जाय कि त॒म मेरे ब्ेदेकी बहू 
होः तभी मेरी पुत्रवधू हो सकती हो, अन्यथा नह ।' तव 
रम्माने “बहुत अच्छा, कहकर रावणको इस प्रकार उक्र 
दिया--1 ३१ ॥ ° 
धर्मस्ते . स्तस्याहं भाय राक्षसपुङ्गव 
पुत्रः भियतरः प्राणेश्नौतुवेवणस्य ते ^ ३२ ॥ 
पराक्षसक्चिरोमणे ! धर्मके अनुसार मँ आपके पुत्रकी 
ही मायां द । आपके बड़े मार ऊुतेरके पुत्र मुञ्चे प्राणेसे 
भीबद्करप्रियर्ह॥३२॥ 
विख्यातखिषु लोकेषु नलक्रूवर इत्ययम्‌ । 
धर्मतो यो भवेद्‌ विप्रः क्षत्रियो वीयंतो भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
ते तीना छेको (नलकूवरः नामसे विख्यात ई तथा 
घर्मानुष्ठानकी दिते बराह्मण ओर पराक्रमकी दष्टे त्रिय ई ॥ 
क्रोधाद्‌ यश्च भवेदग्निः कान्त्या च वस्ुधासमः। 
तस्यासि -कृतसंकेत लोकपाखुतस्य वे ॥ २४ ॥ 
वि क्रोधमें अग्नि भौर क्षमामे प्रथ्वीके समान है । उनी 
रोकपालकुमार प्रियतमं नठकूबरको आज मैने मिल्नेके 
स्मि संकेत दिया हे ॥ ३४ ॥ ` 
तमुदिद्य तु मे सवं विभूषणमिदं रतम्‌ । 
यथा तस्य हि नान्यस्य भावो मां प्रति तिष्ठति ॥ ३५॥ 
यह सारा शृङ्गार ने उन्दीकि ख्य धारण किया दै; 
जैसे उनका मेर प्रति अनुराग ह, उसी प्रकार मेरा भी उन्दकि 
प्रति प्रगाद्‌ प्रेम है वूसरे किसीके यति नदीं ॥ ३५ ॥ 
तेन सत्येन मां राजन्‌ मोक्तुमहेस्यरिंदम । 
सहि तिष्टति धमात्मा मां प्रतीक्ष्य समुत्सुकः ॥ २६ ॥ 
“शजुोका दमन करनेवाले रा्षसराज | इस सत्यक 
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इष्टम रलकर आप इस समय सुश्च छोड दीजिये; वे मेरे 
` मात्मा प्रियतम उल्सुक होकर मेरी प्रतीक्षा करते होगे ॥३६॥ 

तत्न विध्नं तु तस्येह कलु नादेसि सुच माम्‌ । 

सद्भिराचरितं मागं गच्छ राक्षसपुङ्गव ॥ ३७ ॥ 

'्उनकी सेवाके इस कायम आपको या विध्न नदीं 
डालना चाये । सुश्च छोड़ दीजिये । राक्षसराज । आप 
सत्पुरुषोद्वारा आचरित घर्म॑के मार्गपर चद्ये ॥ ३७ ॥ 
माननीयो मम त्वं हि पाडरीया तथास्मि ते । 
पषमुक्तो ददयप्रीवः पत्युवाच विनीतवत्‌ ॥ ३८ ॥ 

आप मेरे माननीय गुरुजन रहै, अतः आपको मेरी रश्चा 
करनी चाहिये ।› यह सुनकर दशग्रीवे उसे नघ्रतापूरेक 
उत्तर दिया--॥ ३८ ॥ 

. स््ुषासि यद्बोचस्त्वमेकपत्नीभ्वयं क्रमः । 
देवखोकस्थितिरियं खराणां शाश्वती मता ॥ ३९ ॥ 
पतिरप्सरसां नास्ति न चेकस्रीपरसिग्रहः। 

(म्भे | ठम अपनेको जो मेरी पुत्रवधू षता रदी हो? वद 
टीक नदीं जान पड़ता । यह नाता-रिश्वा उन लियोके ख्य 
लागु होता हैः जो किसी एक पुरुषकी पतनी हो । ठुम्हारे 
देवलोककी. तो स्थिति ही दूसरी दे । वर्ह सदासे यही नियम 
चखा आ रहा है किं अम्डराओंका कोई पति नदीं होता । 
वह्नौ को$ एक ख्रीके साथ विवाह करके नहीं रहता है" ॥ 
पवसुक्त्वा स तां रश्चो निवेद्य च शिखातङे ॥ ४० ॥ 
कामभोगाभिसंरक्तो मेथुनायोपचक्रमे । ` 

ठेवा कहकर उस राक्षन रम्माको बल्मू्ेक शिापर 
बैठा ख्या ओर कामभोगमे आसक्त हो उसके साथ समागम 
किया ॥ ४०३ ॥ 
` सा विमुक्ता ततो रम्भा. अष्टमाल्यविभूषणा ॥ ४१॥ 
गजेन्द्राक्रीडमथिता नदीवाकुलतां गता । 

उसके पुष्यहार दटकर गिर गयेः सारे आभूषण अस्त- 
व्यस्त हो गये । उपभोगके बाद रावणने रम्भाको छोड़ दिया। 
उसकी दशा उस नदीके समान हो गयी जिते किसी गजराजने 


क्रीडा करके मथ डाल्म हो; वह अत्यन्त व्याकुल हो उटी ॥. 
लुङिताङ्रकेदान्ता करवेपितपट्खवा ॥ ७२ ॥ 


पवनेनावधूतेव खता _ इ्धमदालिनी ।  ._. 
वेणी-बरध टट जानेसे उसके खु हुए केश इवा उडने 
क्गो--उसका श्रृङ्गार बिगद़ गया । कर-पस्ख्व कोपने स्मो । 
` वह एेसी ख्गती थी-- मानो पसे सुशोभित होनेवाली किटी 
छताको वाने ्षकञ्चोर दिया हे ॥ ४२३ ॥ 
सा वेपमाना ङञ्बन्ती भीता करङृताञ्जलिः ॥ ७२ ॥ 
पादयोर्निपपात ह । 
ल्जा सौर मयसे कौपती हई बह नखकूबरके पास गयी 
ओर शथं जोड़कर उनके पेरोपर गिर पड्गी ॥ ४३३ ॥ 
तदवस्थां च तां दष्ट मदत्मा नढद्कबरः ॥ ४७ ॥ 


अघ्रवीत्‌ किमिदं भदे पादयोः पतितासि मे । ः 
रम्माको -इस अवस्था देखकर ममन नलकूवरने 
ूका--“मदरे ! क्या बात ह १ ठम इस तरह मेर व्तपर क्यो 
पड़ गीं १ ॥ ४४ ॥ | 
सा वै निःभ्वसमाना तु वेपमाना कृताञ्जलिः ] ४०॥ 
तस्मै सर्वं यथातर स्वमाख्यातुसुपचक्रमे । ` 
` बह थरथर करप रही थी । उसने लंबी सस खीच- 
कर हाय जोड लि ओर जो कुक हुमा याः वह खव टीक- 
ठीक बताना -आरम्म किया 1--४५ड ॥ 
एष केव द्राग्रीवः भ्राछो गन्तुं न्निविष्टपम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तेन॒सैन्यखहायेन निशेयं परिणामिता । 
पदेव ! यह दशमुख रावण खगंजोकपर आक्रमण कृरनेके 
स्वि मया हे । इसके साय बहुव बरड़ी सेना दे ।-उखने आज- 
की रातमे यहीं डेय डाला दे ॥ (६९ ॥ 
आयान्ती तेन दश्यासि त्वत्सक्ादामरिद्‌म ॥ ४७ ४ 
गुहीता तेन 'पृष्छस्मि कस्य त्वमिवि र्षा । 
्शजुदमन वीर | मेँ आपके पास आ रही थी वि उस 
रक्षने म्चे देख च्या ओर मेय हाय पकड़ छिया । फिर 
पूज्ठा--तुम किसकी खी हो ९ ॥ ४७९ ॥ 
मया तु सं य्‌ सत्यं तस्मै खव निवेदितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
काममोदाभिभूवात्मा नाभौषीत्‌ वव्‌ वचोमम । 1 
ने उसे खब ऊक खच-सच बता दिया? कितु उखा 
हदय कामजनित मोदसे आक्रान्त या, इसि. मेरी वह बात 
नहीं सुनी ॥ ४८३ ॥ | 
याच्यमान मया वेव स्तषा तेऽहमिति भ्रभो ॥ ७९ ॥ 
तत्‌ खं पृष्ठतः त्वा बलात्‌ तेनास्मि धर्षिता । 
देव | जै बारंबार प्रार्थना करती ही रह गयी कि 
प्रमो | नै आपकी पुत्रवधू ह मुके छोड दीचियेः कितु उने 
सेरी सारी बाते अनयुनी . कर दी ओर बल्पूवेक मेरे स्मय 
अत्याचार किया ॥ ४९३ ॥ 
एदं त्वमपराधं . मे क्षन्तुमहेसि सुव्रत ॥ ५० ॥ 
मि तुल्यं बलं सौम्य सिया पुरेषस्य टि । 
८उत्तम व्रतका पालन करनेवाछे परियतमं | इस बेबसीकी 
ददयामे मृशते जो पराघ बन गया है उसे आप कमा करं । 
सौम्य | नारी अबला होती हेः उसमे पुरखषके बराबर दारीरिक 
बल नदीं हेता ह ( इसीष्यि उस दुषटसे अपनी रण्ड मँ नर 
कर सकी )› ॥ ५०९ ॥ | 
पतचछरूत्वा तु संक्द्धस्तदा वैभवणात्मजः ॥ ५९ ॥ ` 
धर्षणां तां परां श्रवा ध्यानं सम्प्रविवेश ह ।॥ 
यह सुनकर वैभवणकुमार नलकूबरको बड़ा क्रो हभा। 
रम्भापर किये गये उख महान्‌ अस्याचारको सुनकर उन्होने 
ध्यान लगाया ॥ ५१३ ॥ 


तद्य तत्‌ कर्म विषाय तवा वेभकणात्मजः ॥ ५२॥ 









१०२४ ज 
क ग्राह पाणिना । 
ए दो हीमे रतणकी उ६ करतूत! जानकर 
वैभवणपत्र नल्कूबरके नेत्र तरेधसे लल दो गये ओर उन्दने 
अपने हायमें जल लिया ॥ ५२९ ॥ 
गर्ठीत्वा सलिरं सवसुपस्युयः यथाविधि ॥ ५३ ॥ 
` उत्ससजं तदा शापं राक्षसेन्द्राय दारुणम्‌ । 
जर छेकर पहले विधिपूवंक. आचमन करके नेत्र आदि. 
तारी इद्धियांका स्यं करनेके अनन्तर उन्होने राश्चसराजको 
बदा भयंकर शाप दिया ॥ ५३२ ॥ 
अकामा तेन यस्मात्‌ त्वं बलाद्‌ भद्रे प्रधर्षिता ॥ ५४ ॥ 
तस्मात्‌ स ॒युवतीमन्यां नाकामासुपयास्यति । 
वेः बोले- “भद्रे ! तम्हारी इच्छा न रहनेपर भी रावणने 
वुमपर बल्पूवेक अत्याचार किया है ।-अतः वह याजते 
दूसरी क्रिसी एेसी युवतीसे समागम नदीं कर सकेगा जो उसे 
चाहती न हो ॥ ५४९ \; 
यदा ह्यकामां कामातों घषेयिष्यति योषितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
मूधो व॒ सपधा तस्य शाकलीभविता तदा । 
८य्‌दि बह कामयीड़त -होकर उसे न चाहनेवाी युवती- 
प्र बखत्कार करेगा तो तत्का उसके मस्तकके सात इकडे 
हो जयगेः ॥ ५५९ ॥ 
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तसिन्युदाहते शापे ज्वछिताग्निसमघमे ॥ ५६॥ 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पचष्टिश्च खाच्च्युता । 
नखकूबरके मुखसे प्रज्वखिति अग्निके समान दग्ध कर 
देनेवाङे इस शापके निकङते ही देवतार्ओकी दुन्दुभयो बज 
उठी ओर आकारसे पूर्लोकी वषा होने ख्गी ॥ ५६१. ॥ 
परितामहसुखादचेव सवं देवाः प्रहिताः ॥ ५७ 
ज्ञात्वा खोकगति स्वां तस्य शत्यं च रक्षसः । 
छऋूषयः पितरश्चैव भीतिमापुर लत्तमाम्‌ ॥ ५८॥ 
ब्रह्मा आदि समी देवताओंको बड़ा हं हुआ । रावणके 
दारा की गयी खोककी सारी दुर्दशाको आर उस राक्षसी 
मृत्युको भी जानकर ऋषियों तथा पितरोको वड़ी प्रस्ता 
प्रात हुई.॥ ५७-५८॥ 
शवुत्वा तु ख द्श्यश्रीवस्तं शापं रोमहषंणम्‌ । 
नारीषु मेथनीभावं नाकामाखभ्यरोचयत्‌॥ ५९. ॥ ` 
उस रोमाञ्चकारी शापको सुनकर दशग्रीवने अपनेको न 
चाहनेवाली लियोके साथ बलखत्कार करना छोड दिया ॥ ५९॥ 
तेन नीताः खियः प्रीतिमापुः सवः पतिताः । 
नखक्रूबरनिमु्तं शापं श्ुत्वा मनःप्रियम्‌ ॥ ६० ॥ 
वह जिन-जिन पतिव्रता लिर्योको हरकर ठे गया था, उन 
सबके मनको नछख्कूबरका दिया वह शाप बड़ा प्रिव ल्गा। 
उसे सुनकर वे सब-की-सब बहुत प्रसन्न डं | ६० ॥ 








इत्या श्रीमद्गामायणे वास्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्डे षटूर्विशाः सगैः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार शरीबारमीविनिर्मित आवेरामायण आदिकाम्यके उत्तरकाण्ड छन्बीसर्वां सगं परा हुआ ॥ २६ ॥ 


४ सघरविंशः सगः 
 . सेनासदहित राबणक्ा इन्द्ररोकप्र आक्रमण, हन्द्रकी भगवान्‌ विष्णुसे सहायताके रिय भ्रार्थना, 
 भविष्यमे रावेणःवधको प्रतिज्ञा,करके विष्णुका इन्द्रो लौटना, देवताओं ओर 





| | राक्साका युद्ध तथा बसुके दारा सुमालीक्षा बध 
आससाद महातेजा इन्द्ररोकं ददाननः ॥ १ ॥ 


^ केलास पवतको पार करके महाजी दशमुख रोबण 
` सेना ओर वादि वाय श्लोकम ज पचा ॥ ९ ॥ 
वेवलोके बभौ शब्दो भिद्यमानाणंवोपमः॥ २ ॥ 
` उब ओरते आती हदं राक्षमसेनाका कोखदङ देवटोकमे 
` रेता जान पता या, मानो महासागरके मथे जानेका .शम्द 
` अक्टहोरहाहो॥ २॥ 





उन्हनि आदित्याः वसुर्ओः स्रो, साध्यां तथा मरद्रणणोसे 
मी कहा--“तुम सब खोग दुरात्मा रावणके साथ युद्ध करनेके 
स्यि तेयार शे जामोः ॥ ४ ॥ | 
एवसुक्तास्तु राक्रेण देवाः शक्रसमा युधि । 
संनह्य खमहासस्वा युद्धधद्धासमन्विताः ॥ ५ ॥ 
इन्द्रके एेसा कहनेपर युद्धम उन्दीके समान पराक्रम 
प्रकट करनेवाङे महाबटी देवता कवच आदि धारण करके 
युद्रके स्वि उस्युक हो गये ॥ ५॥ ` 
ख तु दीनः परिचस्त्े मेन्द्रो रावणं भ्रति । 
विष्णोः समीपमागत्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ६ ॥ 
देवराज इ्द्रको रावणसे भय हो गया था | अतः वे 
दुखी हे भगवान्‌ विष्णुके पास आये ओर इस प्रकार बोरे 
अदो ऽतिबखचव्‌ . रसतो - युद्धाथंमभिवरत॑ते ॥ ७ ॥ 
विष्ुदेव | मे राख रावणके स्थि क्या कटः १ अहे | 





चिक += ॐ 


उष्तरकाण्डे स्विद्य; स्मः 
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चन्न 
च -------------------न = 


वह अत्यन्त बख्शाटी निशाचर मेरे साथ युद्ध करनेके ¦ 


ल्यिञआरदाहे॥ ७॥ 


वरद्‌नाद्‌ वख्वान्‌ न खस्न्येन हेतुना । 

तत्‌ लु सत्यं वचः कायं यदुक्तं पद्मयोनिना ॥ ८ ॥ 
'्वह केवर ब्रह्माजीके वरदानके कारण प्रवर हो गया 

है; दूसरे करंसी देतुसे नहीं । कमल्योनि ब्रह्माजीने जो वर दे 

दिया है, उसे सत्य करना हम सव ठोगोका काम है ॥ ८ ॥ 

तद्‌ यथा नसुचिचंओ बलिनेरकशाम्बरौ । 

त्वद्‌ बं समवष्टभ्य मया दग्धास्तथा कुर ॥ ९ ॥ 

` (अतः जसे पदे आपके बल्का आश्रय केकर मेनि 

नमुचिः वृबासुर, विः नरक ओर शम्बर आदि अयुरौको 

दग्ध कर डालर है, उसी प्रकार इस समय भी इस अयुरका 

अन्त हो जायः एेसा कोई उपाय आप ही कीजिये ॥ ९ ॥ 

नान्यो देवदेवेश त्वहते . मधुसूदन । 

गतिः परायणं चापि बेखोक्ये सचराचरे ४ १०॥ 
(मधुसूदन ! आप देवताओंके भी देवता एवं ईश्वर द । 

इस चराचर त्रिुवनमे आपके सिवा दूसरा कोई एेखा नदीं द 

जञो हम देवतार्ओको सहारा दे सके ¡ आप दी हमारे परम 

आश्रय ई ॥ १० ॥ | 

त्वं हि नारायणः श्रीमान्‌ पद्मनाभः सनातनः । 

त्वयेमे स्थापिता ोकाः शाक्रश्चाहं सुरेभ्वरः ॥ ११॥ 
आप ( ह--आपदहीके नाभिकमले जगत्‌की 

उत्पति हुई हे । आप ही सनातनदेव भीमान्‌ नारायण ई । 

आपने ही इन तीना छोकोको स्थापित किया इ ओर आपने 

ही सञ्च देवराज इन्द्र बनाया हे ॥ ११॥ 

त्वया खष्ठमिद्‌ सर्वं अलोक्य सचराचरम्‌ 1 


त्वामेव भगवन्‌ सवं प्रविशन्ति युगक्षये ॥ १२॥ ` 


८भगवन्‌ | आपने दी खावर-जर््गम प्राणिर्योसहित इस 
खमस त्रिलोकीकी खष्टि की है ओर प्र्यकाख्मे सम्पूणं भूत 
आपे दी प्रवेश करते ह ॥ १२॥ 
तदाचक्ष्व यथातत्वं देवदेव मम स्यम्‌ । 
अखिचक्रसदायस्त्वं योत्स्यसे रावणं भ्रति ॥ १२॥ 

८इसस्ि देवदेव | आप ही से कोई एेखा अमोघ 
उपाम बताश्ये, जिससे मेरी विजय हो । क्या आप खयं चक्र 
ओर तङ्वार केकर रावणसे युद्ध करेगे ॥ ९२ ॥ 
पवसु्तः स शक्रेण देवो नारायणः पभुः । 
अन्रवील्न परिज्ासः कर्तव्यः श्रूयतां च मे ॥ १७॥ 
इन्द्रे ठेवा कहनेपर भगवान्‌ नारायणदेव बोले 
(देवराज | वर्ग भय नही करना चाद्ये । मेरी बात सुनो 
न तावदेष दुमा शक्यो जतं चरासु । 


हन्तुं चापि समासाथ वरदानेन दुजेयः ॥ १५॥ 


राबणको सम्पूणं 


(पहली बात तो यद हे -इस दुष्टात्मा . 
सकते ह ओर न 


देवता जर मयुर मिख्कर मी न तो मार 


यदय = 


परास्त. ही कर सकते है; कर्योकिं वरदान पानेके कारण यद € 

समय दुय हो गया है ॥ १५ ॥ | 

सर्वथा तु महत्‌ कम करिष्यति बलोत्कटः । 

राक्षसः पुजरसहितो दष्टमेतन्निसगंतः ॥ १६॥ 
८अपने पुत्रके साथ आया हुमा यहं उत्कट बरदाटी 

राक्षसं खव प्रकारसे मदान्‌ पराक्रम प्रकट करेगा | यहं बात 

मु्े अपनी खामाविक ज्ञानदृ्टिसे दिखायी दे रदी हे ॥ १६॥ 


` यत्‌ तु मां स्वमभाषिष्ठा युध्यस्वेति सुरेश्वर । 


नाहं तं प्रतियोत्स्यामि रावणं राक्षसं युधि ॥ ९७ ॥ 
“सुरेश्वर | दूसरी बात जो मुशे कहनी हे, इ प्रकार दे 
तुम जो मुक्षसे कह रहे थे किं “आप ही उसके साथ युद्ध 
कौज्यिः उसके उत्तरम निवेदन. है किं मे इस समय युद्ध- 
स्थले राक्चम वणका सामना करनेके व्थियि नही जाऊंगा ॥ 
नाहत्वा समरे श्रं विष्णुः. भ्रतिनिवतेते । . 


दुर्लभश्चैव कामोऽश्य वरणुप्ाद्धि रावणात्‌ ॥ ९८ ॥ 


मुञ्च विष्णुका यह स्वमाव हे कि मै संग्राममे शतुका वघ 
किय बिना पीछे नदीं कोरता; परंतु इस समब रावण 
वरदानसे सुरश्चित द, इसख्यि उसकी ओरसे मेरी इख विजय- 
सम्बन्धिनी इच्छाकी पूति होनी कठिन दे ॥ १८ ॥ 
प्रतिज्ञाने च देवेन्द्र त्वत्समीपे शतक्रतो । 
अवितासि यथास्याहं रक्षसो सत्युकारणम्‌ ॥ १५ ॥ 
परंतु देवेन्द्र | शतक्रतो ! मै वभ्डारे समीप इस बातकी 
परतिशा करता हँ किं समय आनेपर मँ ही इख राश्चसकी मृष्युका 
कारण बर्नूगा ॥ १९ ॥ ` | 
अहमेव निदन्तास्मि रावणं सपुरःसरम्‌ । 
देवता नन्दयिष्यामि जञात्वा कालसुपागतम्‌॥ २० ॥ 
तै ही रावणको उसके "अग्रगामी सेनिकोसदित मारूगा 
सौर देवता्को आनन्दित करगाः परंवु यह तभी होगा - 
जब स जान दगा किं इसकी मृत्युका सुमय यया परहा दे ॥ 
पतत्‌ ते कथितं तस्वं देवराज शचीपते 1 
युदधशसख विगततरासः खुरैः सारं महाबल ॥ २९॥ 
देवराज | ये सब बाते मैने वुर्हं टीक-टीक बता दी । 
भरहाबल्शाली शन्वीवछ्छम इस समय तो तुग्दौ  देवता्ओं- ` 
सदित जाकर उस राक्षसके साथ निमय हो युद्ध करोः ॥ २९॥ 
ततो रद्राः सदादित्या वसवो मखतोऽभ्विनौ । 


` संनद्धा निययुस्तुणं राश्चसानभितः पुरात्‌ ॥ २२ ॥ 


तदनन्तर सद्र, आदित्य, वसु, मरद्रण . ओर अधिनी- 
कुमार आदि देवता युद्धके छ्यि तेयार होकर तुरंत अमरावती- 
पुरीसे बादर निकठे ओर राक्षसौ का सामना करणेके ख्ये 
सगे बदे ॥ २२॥ ॑ ट 
नादः शश्युवे रजनीक्षये । 
तस्य रावणसैन्यस्य प्रयुद्धस्य समन्ततः ॥ २३॥ 
इसी बीचमे रात वीतते-बीतते सब ओरसे युद्धके छि 





` धोरं . तुमुलनिहीदं 


सादो धूमक्रेतु्च महादे 
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३॥ 
सा महावीय अन्योन्यमभियीक्य वै । 
खा अभ्यवतेन्त॒ हवत्‌ ॥ २७ ॥ 
बे महापराक्रमी राक्षससेनिक सैर जागनेपर एक दूसरेकी 
ओर देखते हए बडे हषं ओर उत्साहके साथ युद्धके चयि 
ही आगे बदढने लगे ॥ २४॥ 
ततो दैवतसेन्यानां संस्लोभः समजायत 1 
तदक्षयं महासैन्यं दृष्ट्रा समरसमूधेमि ॥ २५॥ 
तदनन्तर युद्धके मुदानेपर राक्षसोकी उस अनन्त पए 


, विचाल सेनाको देखकर देवताओंकी सेनाम बङा क्षोभ 


इभ ॥ २५॥ 

देवदानवरक्षसाम्‌ । 

नानाप्रहरणोद्यतम्‌ ॥ २६॥ 
फिर तो देवतांका दानर्वो ओर राक्षसोके साथ भरयेकर 

युद्ध छिड गया । मवंकर कोलाहर होने ख्गा ओर दोर्नो 

ओरसे नाना प्रकारके अल-शस््रौकी वौछार आरम्भ हो 


गयी ॥ २६॥ 


पतस्मिश्षन्तरे शरां रासा घोरदश्षनाः । 
युदाथं खमघतेन्त खचिवा रावणस्य ते ॥ २७॥ 


' इसी समय रावणके मन्त्री शूरवीर राक्षस, जो बहे भयंकर 


दिखायी देते थः युद्धके यि आगे बद आये॥| २७ ॥ 
मारीचश्य पहस्तश्य महापाच्चेमहोदसे । 
अकम्पनो निकुम्भश्च शाकः सारण पच च ॥ २८॥ 
घटोदरः । 
जम्बुमाली मदाह्वादो विरूपासतश्य राक्षसः ॥ २९ ॥ 
खघक्नो यक्टकोपश्च दसो दुषणः खरः 
जिशिराः करवीराक्षः सू्यदात्रश्च राक्षसः ॥ ३० ॥ 
महाकायो ऽतिकायश्च देवान्तकनरान्तकौ । 
परिवृतो महावीर्येमहावरः ॥ ३१॥ 
सैन्यं सुमाली प्रविवेशा ह । 
मारीचः यरहस्तर, महापाद्वं, महोदरः अक्रम्मनः निकुम्भः, 


ष ` छकः सारण, सहाद धूमकेतुः महादष् घटोदरः, जम्बुमाली 


महा्ादः विरूपाः सुतघ्न, यरकोपः दुर्मुख, दूषणः 


 जिशिरा करवीराक्षः सूरयशरुः महाकाय, अतिकाय, देवान्तक 


तचा रान्तक--इन सभी महापराक्रमी राससे धिरे हए 






द ` महाव्छी सुमालीने, जो रावणका नाना था, देवता्भाकी सेनामे 
प्रवेश किया ॥ २८-२१२॥ 








== र रर 
तद्‌ दैवतबलं राम हन्यमानं निशाचरैः ॥ ३३ ॥ 
सवतो दिग्भ्यः सिहलुक्रा खगा इव । 
श्रीराम | निशाचरोकी मार खाकर देवताओंकी वह सेना 
सिंहद्ारा खदेडे गये मृगोकी भति सम्पूणं दिशाओंमे भाग 
चली ॥ ३३२ ॥ 
पसस्मिन्नन्तरे दुरो वस्नाम्टमो वस; ॥ ३४॥ 
साधित्र इति विख्यातः पविवेह्ा रणाजिरम्‌ । 
इसी समय वसुभमक्े आव वसुने; जिनका नाम 
सावित्र है, समराङ्गणमे प्रवेश क्रिया ॥ ३४९ ॥ 
सेन्यः परिवृतो हधैनीनाप्रहरणोद्तेः ॥ ३५ ॥ 
्ासयञ्राञ्चसैन्यानि प्रविवेरा रणाजिरम्‌ । 
वे नाना प्रकारके अस्न-रख््से सुसजित एवं उस्साहित 
सेनिकोसे धिरे हुए थे । उन्होने शत्रुसेना ओंको संत्रस्त करते 
हुए रणभूमिमं पदापण किया ॥ ३५६ ॥ 
तथादित्यो महावीय तवश्य पूषा च तौ समम्‌ ॥ ६॥ 
निभयौ सह सैन्येन तदा प्राविशातां रणे । 
इनके सिवा अदितिके दो महापराक्रमी पुत्र त्वष्टा ओर 
पूषराने अपनी सेनाके साथ एक ही समय युद्धस्थलमं प्रवे 
कियाः वे दोनो वीर निमय ये ॥ ३६२ ॥ 
तत्तो युद्धं समभवत्‌ सुराणां सह राक्षसः ॥ ३७॥ 
कद्धानां रक्षसां कीतिं समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ ।. 
फिर तो देवताओंका राक्च्तोके साथ घोर युद्ध होने रगा । 
युद्धसे पीछे न हरनेवङे राक्षसोकी वदती हुई कीतिं देख- 
सुनकर देवता उनके प्रति बहुत कुपित ये ॥ ३७१ ॥ 
तस्ते राक्षसाः सवं विबुधान्‌ समरे स्थितान्‌॥ ३८ ॥ 
 नानाप्रहरणेधोरे जेष्ठ शतसदस्रदाः 
तत्पश्चात्‌ समस्त राक्षस समरभूमिमे खड़े हए लख 
देवनार्भको नाना प्रकारके घोर अख्र-शर्खोद्ारा मारने 
कगे ॥ ३८९ ॥ 
देकाग्च घोरान्‌ महाबरुपराक्रमान्‌ ॥ ३९ ॥ 
समरे धिमखेः शसखररुपनिन्युरयमसयम्‌ । 
इसी तरह देवता भी महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न घोर 
राकषौको समराङ्गणमे ` चमकीले अख्र-शच्रसि मार-मारकर 
यमलोकं भेजने समो ॥ ३९१ ॥ 
राम सखमाली नाम राक्षसः ॥ ४० 
नानाघहरणेः क्रद्धस्तत्सैन्यं सोऽभ्यवतत । 
सं॑देवतवलं सवं नानाप्रहरणैः हितैः ॥ ४९ ॥ 
वायुजंखुधरं यथा । 
भीराम | इसी बीचमे सुमाली नामक रा्षसने कुपित हेकर 
नाना प्रकारके आयर्षोदराय देवसेनापर आक्रमण किया । उने 
अत्यन्त क्रोषसे भरकर बादरौको छिन्न-भिन्न कर देनेवाटी 
वाथुके समान अपने मति .भातिके तले. अख्न-शसौद्ाय 
खमल्त देवसेनाको तितर्‌-वितर कर दिया ॥ ४०-४२३ ॥ 
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ते महावाणवर्षेश्च  छलमरासै सखदाखयैः ॥ ४२ ॥ 
हन्यमानाः खुराः सवः न व्यतिष्ठन्त संहताः । 
उसके महान्‌ बाणो ओर भयंकर शल्ञे एवं प्रासोकी 
व्रासे मारे जाते हुए सभी देवता युदधक्षेत्रमे संगठित होकर 
खे न र सके ॥ ४२१ ॥ 
ततो विद्धाव्यमणेषु दैवतेषु सखमाछिना ॥ ४३ ॥ 
वखनामटमः छ्धः साविभो वे व्यवस्थितः । 
खंङतः स्वैर थानीकैः प्रहरन्तं निाचरम्‌ ॥ ४ ॥ 
` सुमाढीद्रारा देवताअकि. भगाये जानेपर आवै वसु 





साविच्रको बड़ा क्रोष हुआ । वे अपनी रथसेनाभके साथ 


आकर उस प्ह्मर करनेवारे निशाचरके सामने खे 
गये ॥ ४३-४४ |! 
विक्रमेण महतिजा वारयामास संयुगे 1 
ततस्तयेोर्महद्‌ युद्धमभवस्छोमहषेणम्‌  ॥ ४५॥ 
मालिनो वसोदवैव समरष्वनिवरतिनोः । 
महातेजल्वी सावि्ने युद्धस्थरमं . अपने पराक्रमद्रारा 
युमालीको आगे बद्नेसे रोक दिया । सुमाटी ओर वसु दोनी 
मसे कोई भी युद्धसे पीछे हटनेवाखा नदीं था; अतः उन दोनो- 
म महान्‌ एवं रोमाश्चकारी युद्ध छिड़ गया ॥ ४५३ ॥ 
ततस्तस्य महावाणेवेखुना खमात्मना ॥ ४६ ॥ 
निहतः पञ्नगरथः क्षणेन विनिपातितः । 
तदनन्तर महामा वसुने अपने विशार बाणे द्वारा सुमाटीके 


स्प जते हुएरथको क्षणभरमे तोड़-फोडकर्‌ शिरा दिया॥४ ६९॥ 
ह्वा तु संयुगे तस्य रथं बाणतैश्चितम्‌ ॥ ४७॥ 


गदां तस्य वधाथौय वञ्ुजग्राह पाणिना । 


ततः थगय दीतान्रां कालदण्डोपमां गदाम्‌, ॥ ४८ 
तां सूष्नि पालयामास साविश्रो वै खमाहिनः। 

युदधस्थलमे सेक वासि छदे हृष्ट सुमातमीके रथको 
न्ट करके वसुने उस निशान्चरके वधके लि काख्दण्डके 
समान एक भयंकर गदा हायमे ली? निका अग्रमाग अग्निके 
वमान प्रज्वलित हो रहा था । उसे केकर साविभ्रने सुमा्मैके 
मस्तकपर देः मारा ॥ ४७-४८द ॥ 
सा तस्योपरि चोल्काभा पतन्ती विबभौ गदा ॥ ४२. ५ 
इन्द्रपसुक्ता गजंन्ती गिराविव मादान; । 

उसके ऊंपर गिरती. हुई वह गदा उस्काके समान चमक 
उदी, मानो इन््रके द्वारा छोड़ी गयी विशार अशनि मारी 
गङ्गङाहटके साथ किसी पवैतके शिखरपर शिर रही हो।४९१। 
तस्य जेवास्थि न शिते न मांसं ददशे तदा ॥ ५० ॥ 
गद्या भस्मतां . नीतं निहतस्य रणाजिरे । 

उसकी वोट ख्गते ही खमराङ्गणम्‌ खमाल्मैका काम तमाम 
हे गया । न उसकी इड्ीका पता गा, न मस्तकका ओर न 
की उसका.मांस हो दिखायी दिया । वद सव छु उ 
गदाकी आगसे भस्म हो गया ॥ ५० ॥ 
तं. दष्टा नितं संख्ये. राक्षसास्ते समन्ततः ॥ ५९ ॥ 
व्यद्रवन्‌ सदिताः सवं कोदामानाः परस्परम्‌ । 


` विद्राव्यमाणा चसखुना राक्षसा नावतस्थिरे ॥ ५२ ॥ 


युद्धम सुमाखीको माराः गया देख वे सव॒ राक्षस ्टक 
दसरेको पुकारते हुए एक साय चारो ओर भाग खड़े हुए 1 
वसुके दवारा खदेड़ ` जानेवाठे वे रास समरभूमिमे खड़े न 
रह समे ॥ ५१-५२ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये उन्तरकाण्डे सप्तविषाः सगः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवार्मीबिनिर्भित आेरमायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डमे सततैस्वा सम पुरा. हभ ॥ २७ ॥ 





| अष्टाविंशः सगः 
म्ेषनाद्‌ ओर जयन्तका युद्ध, पुरोमाका जयन्तको अन्यत्र ले जाना, देवराज इन्द्रा युद्रभूमिम 
पदार्षण, रुद्रौ तथा मरुदरणोदयारा राश्चससेनाका संहार ओर इन्द्र॒ तथा रावणका युद्ध 


समाखिनं हतं दष्टा वश्ुना _भससात्छतम्‌ । 
ससैन्यं विद्रुतं चापि लश्षयित्वादितं सुरैः ॥ १ ॥ 
ततः स बलवान्‌ क्रद्धो रावणस्य खतस्तद । 
नवतय राक्षसान्‌ सवौन्‌ मेघनादो व्यवस्थितः ५२॥ 
सुमाली मारा गया? वसुने उसके शरीरको मस कर दिया 
ओर देवताओसे पीडित होकर मेरी सेना भागी जा रदी दैः 
रह देख रावणका बखूवान्‌ पुत्र मेघनाद कुपित हो समस्त 
एकको लौटकर देवताभेसि लोहा ठेनेके छ्यि खयं खड़ा 
हुआ ॥ १-२ ॥ 
येनाश्निवर्भेन कामगेन महारथः ' 


ष॒ र 
भिदुद्ाव सेनां ता ` नाव्यम्निरिव उरन्‌ ॥ ३ ॥ 


वह महारथी वीर इच्छानुखार चर्नेवाठे अग्ितुल्य 
तेजसी रथपर आरूढ्‌ हो वनम फैकनेवाे प्रज्वङित दावानङ- 
के समान उस देवसेनाकी ओर दौड़ा ॥ ३ ॥ 
ततः अविशतस्तस्य विविधायुधधारिणः ॥ 
विदुद्रडर्दिंश दृदीनादेव देवताः ॥ ७ ॥ 
` नाना पक्रारके आयुष घारण करके अपनी सेनाम प्रवेश 
नरनेवाे उख मेषनादको देखते ही सब देवता सम्पूणं दिशार्भो- 
की ओर भाग चङे ॥ ४ ॥ 


वि = = 
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` पातयामास सक्तः 
५ ध अत्यन्तं छपित हुए रावणङ्कमारने देवतामोकी सेनापर 
^ भी तीखी धारवाल नाना प्रकारके सदो यल्ल-शाख्र भ्रसाये ॥ 


१५२८ 
न ~= 
खड़ा न ह खकरा । तब मयभीत हट उन समस्त देवतार्ओको 
फुटकारकर इन््रने उनते कहा-॥ ^ ॥ _ तः 
प्ेतव्यं न गन्तव्य रणं ‡ 
त ुशरो मे युद्धाथमपराजितः ॥ ६.॥ 
देवता ¡ मब न करो युद्ध छोड़कर न जाय ओर 
रक्षन्रमे लीट आभो । यह मेरा पुत्र जयन्त, जो कभी करिंसीसे 
परास नहों हआ है युदधके लि जा रहा दैः ॥ ६ ॥ 
ततः शक्रखतो देवों जयन्त इति विशचुत । 
रथेनाद्भतकल्पेन संग्रामे सोऽभ्यवतेत ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर इन्द्रपुत्र . जयन्तदेव अद्‌ मुत सजावरसे युक्तं 
रथपर आद ह युद्धके व्यि अया ॥ ७ ॥ 
ततस्त तिदशाः सवं परिवायं राचीतम्‌ । 
रावणस्य खनं युद्धे समासाद्य भ्रजंघ्निरे ॥ ८ ॥ 
फ़िर तो भब दे“ता दाचीपुत्र जयन्तको चारा ओरसे 
धेरकर युद्धकल्मे आये ओंर राणक पु्रपर प्रहार करने 
च्ओे1८॥ | । 
तेषां युद्धं समभवत रूदशं देवरश्षसाम्‌ 1 
रेन्धस्य च पुत्रस्य राक्षसेन्द्रतस्य च ॥ ९२ ॥ 
उस समव देवताओंका राक्षसेकरि साथ ओर्‌ मटेन्द्रकरुमार- 
करा रावणयपुत्रके साथ उनके बल-पराक्रमके अनुरूप युद्ध हाने 
ल्गां ॥ ९ ॥ | 
ततो मातलियुत्रस्य गोमुखस्य स रावणिः 1 
सारथेः पातयामास शारान्‌ कनकभूषणान्‌ ॥ १० ॥ 
' रावणुमार मेघनाद जयन्तके सारयि मातदिपुत्र गोमुख- 


पर सुव्रणमूषित बार्णोकी वरषा करने ठ्गा ॥ २० ॥ 


शाचीखुतश्चापिं तथा जयन्तस्तस्य सारथिम्‌ । 


` तं चापि रावणिः क्रुद्धः समन्तात्‌ पत्यविध्यत ॥ ११॥ 


+ ` श॒चीपुत्र जयन्तने ओ मेघनादके सारथिक्रो घायल कर 

दिया । तब करुपित्त षट मेघनादने जयन्तको मी सब ओरसे 

क्षत-विक्षत्‌ कर दिया ॥ १९१॥ 

स हि ऋोधसमायिष्े वली धिरूफारितेश्षणः । 

रावणिः शाक्रतनयं शारवर्षेरवाकिरत्‌ ॥ १२॥ 
उस समय क्रोधसे भरा इड बख्वान्‌ मेप्रनाद इन्द्रपत्र 


जयन्तको आंखें फाड़-फाडकर देखने ओर वारो वधि 
पीडित करने खगा ॥१२॥। 


ततो नानाग्रहरणाभ्छितधारान्‌ सदसरराः । 
खरखैन्येषु रावणिः ॥ १३॥ 


शातष्नीसुखलग्रासगदालङ्गपरश्वधान्‌ , । 
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यनन 

ततः प्रन्यथिता खोकाः संजक्षे च तमस्ततः । 

तस्य॒ रावणपुञरस्य रा्ुसेन्यानि निघ्नतः ॥ १५॥ 
दात्रुसेनाओंकि संहारे खगे हए राणङ्कुमारकी मायासे 

उस समय चारो ओर अन्धकार छा गया; अतः समस्त छोकं 

व्यधित हो उठे ॥ १५ ॥ 


ततस्तद्‌ दैधतवङं समन्तात्‌ तं राचीसुतम्‌ । 


बहुपरकारमखस्थमभवच्छरपीडितम्‌ ॥ १६ ॥ 
तब शन्वीकरुमारके चारो ओर खड़ी हई देवताओंकी वह 
सेना बार्णोद्यारा पीडित हो अनेक प्रकारसे असस हो गयी ॥ 
नाभ्यजानन्त चान्योन्यं रक्षो वा देवसाथवा । 
त्न तत्र विपयंस्तं समन्तात्‌ परिधावत ॥ १७॥ 
राक्षस ओर देवता आपसमे किंसीको पहचान न सके । 
वे जरह तहां बिखरे दुए धारो ओर चक्कर काटने खगो ॥ १७॥ 
देवा देवान्‌ निजष्लुस्ते शक्षसान्‌ राक्षसास्तथा । 
सम्मूढास्तमसाच्छन्ना व्यद्रवन्नपरे तथा ॥ १८॥ 
 अन्धकारसे आच्छादित होकर वे विवेकशक्ति खो बैठे 
थे 1 अतः देषनु देवताओं को ओर राक्षस राक्षसोको ही मारने 
स्मो तथा बदरतेरे योद्धा युद्धसे भाग खडे हुए ॥ १८ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे वीरः पुलोमा नाम वीर्यवान्‌ । 
दैव्येन्द्रस्तेन संगृह्य शचीपुतओोऽपवाहितः ॥ १९ ॥ 
इसी बीचमे पराक्रमी वीर दैत्यराज पुरमा युद्धम आया 
ओर शचीपुत्र जयन्तको पकड़कर वहसे दूर टा ठे गया ॥ 
संगृह्य तं तु दौहित्रं विष्टः सागरं तदा । 
आयंकः स हि तस्यासीत्‌ पुलोमा येन सा शी ॥२०॥ 
वह राचीका पिता ओर जयन्तका नाना था; अतः अपने 
दोहिल्को ठेकर समुद्रम घुस गया ॥ २० ॥ 
ज्ञात्वा प्रणादा तु तदा जयन्तस्याथ देवताः । 
अ्रह्टस्ततः सवो व्यथिताः सम्पदुद्वुः ॥ २९१॥ 
देवताओंको जवर जयन्तके गायब होनेकी बात मालूम है? 
तब उनकी सारी खुशी छिन गयी ओर वे दुखी होकर चारो 
सौर भागने खे ॥ २९१ ॥ 
रावणिस्त्वथ सक्रद्धो बकः परितः खकः । 
अभ्यधावत देवांस्तान्‌ सुमोच च महाखनम्‌ ॥ २२॥ 
उधर अपनी सेनाओंसे धिरे हुए रावणकुमार मेषनादने 
अत्यन्त कुपित हो देवताओंर्पर धावा क्रिया ओर वड़े जोरसे 
गजेना की ॥ २२ ॥ 
द्र भरणा पुरस्य देषतेषु च विद्रतम्‌ । 
ऋति चाह देवेशो रथः समुपनीयताम्‌ ॥ २३ ॥ 
युज्न खापता हो गया ओर देवता्ओकी सेनाम गदड 
मच गयो हे यह देखकर देवज इन्द्रने मातल्सि कहा-- 


भेरा र्थ ठे आभोः ॥ २३ ॥ 


स तु दिव्यो महाभीमः सज़ञ एव महारथः । 
उपस्थितो मातछिना वाह्यमानो महाजवः ॥ २४ ॥ 
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मालिने एकं सजा-सजाया महामयङ्कर, दिव्य एवं विशा 
रथ लाकर उपरित कर दिया । उसके द्वारा हँ जनेवाख 
वह्‌ रथ॒ बडा दी वेगदाली था ॥ २४॥ 
ततो मेषा रथे तसिमस्तडिच्वन्तो महाबलाः । 
अग्रता वायुचपखा नेदुः परमनिःखनाः ॥ २५॥ 
तव्लन्तर्‌ उख रथपर विजलीसे युक्त महाबली मेष उसके 
अग्रमागमं ायुसे चञ्चर हो बड़े जोर-जोरसे गर्जना करन 
लगे ॥ २५ ॥ 
नानावायानि वायन्त गन्धर्वाश्च समाहिताः । 
नचवुश्चाप्लरःखङ्ञ नियते जिद्रोश्वरे ॥ २६॥ 
देवेश्वर इन्द्रके निकर्ते ही नाना प्रकारके बाजे वज 
उठे, गन्धव एकाग्र हौ गये ओर अप्ठरा्ओकि समूह त्य 
करने ठ्गे ॥ २६॥ 
श्दरेद॑सखुभिरादित्यैरभ्विशभ्यां समरुदणेः। 
वृतो नानाप्रहरणेर्नियंयो अिद्‌शाधिपः ॥ २७॥ 
तत्पश्चात्‌ सद्र, वसु्ओः आदित्यो, अश्िनीकुमारो 
ओर मरुद्रणणोसे धिरे हए देवराज इन्द्र॒नाना प्रकारके अल्न- 
दाख्र साथ छिये पुरीसे बाहर निकले ॥ २७ ॥ 
निर्गच्छतस्तु शक्रस्य परुषः पवनो ववै । 
भास्करो निष्प्रभश्चैव महोल्काश्च प्रपेदिरे ॥ २८॥ 
इन्द्रके निकरूते ही प्रचण्ड वायु चलने गी । सूयेकी 
प्रमा फीकी पड़ गयी ओर आकाशसे वडी-वड़ी उस्कां 
गिरने खगं ॥ २८ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे शुरो दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । . 
आख्रोह रथं दिव्यं निर्मितं विश्वकमेणा ॥ २९॥ 
इसी बीच प्रतापी वीर दराग्रीव भी विश्वकमोके बनाये 
हुए दिव्य रथपर सवार हुआ ॥ २९ ॥ 
पचर: समहाकायैवैषटतिं करोमहषषणेः । 
येषां निःश्वासवातेन प्रदीप्तमिश्र संयुगे ॥ ३० ॥ 
उस रथे रौगटे खड़े कर देनेवाङे विंशारुकाय सपं छिपटे 
हुप्ट थे । उनक्री निःश्च[ख-वायुसे वह रथ उस युद्धस्थले 
ज्वछित-सा जान पड़ता था ॥ ३० ॥ 
दैत्येनिदाचरेश्चैव स॒ रथः परिवारितः। 
समराभिमुखो दिव्यो महेन्द्रं सोऽभ्यवयतेत ॥ २१ ॥ 
दैत्या ओर निशाचर्ौने उस रथको सव्र ओससे षेर रक्खा 
था | समराङ्गणकी ओर बढता हआ रावणका वह्‌ दिव्य रथ 
महेन्द्रे सामने जा पर्हुचा ॥ ३१ ॥ 
पुज्नं तं वारयित्वा तु खयमेव व्यवस्थितः । 
सोऽपि युद्धाद्‌ विनिष्क्रम्य रावणिः ससुपाविरात्‌॥ ३२॥ 
रावण अपने पुत्रको रोककर खयं दी युद्धके स्यि खड़ा 
हआ । तब रावणपुज्न मेषनाद युद्धस्थकसे निकर्कर चुप- 
चाप अपने रथपर जा बेडा ॥ ३२॥ 
ततो युद्धं पडृत्तं तु खराणां राक्षसैः सह । 
१९२ 
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शस्राणि वधेतां तेषां मेघानामिव संयुगे ॥ ३३ ॥ 
फिर तो देवतार्ओका राक्षतोके साय धोर युद्ध होने लगा । 
जखकी वपां करनेवाे मेके समान देवता युद्धसथक््मं अखर- 
शस्रोकी वां करने लगे ॥ ३३ ॥ 
कुम्भकणेस्तु दुष्टात्मा नानाप्रहरणोद्यतः। 
नाज्ञायत तद्‌ राजन्‌ युद्धं केनाभ्यपद्यत ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ | दुष्टर्मा ऊुम्भक्रणं नाना प्रकारके अख्र-शख्र 
व्यि किंसके साथ युद्ध करता था; इसका पता नहीं ख्गता 
या ( अथात्‌ मतवाश्य होनेके कारण अपने ओर पराये सभी 
सेनिकोके साथ जूञ्चने लगता था) ॥ ३४ ॥ 


दन्तैः पादैजेहस्तैः शक्तितोमरसुद्ररेः । 
येन तेनेव संक्रद्धस्ताडयामास देवताः ॥ ३५॥ 


वह अत्यन्त कुपित हो दाति, खातः भुजा; हाथः शाक्तिः 
तोमर ओर मुद्रर आदि जो दी पाता उसीसे देवताओंको 
पीटता था ॥ ३५ ॥ 
स तु र्दवेमहाघोरेः संगम्याथ निशाचरः । 
परयुद्धस्तैश्च _संप्ामे क्षतः दाखर्निरन्तरम्‌ ॥ ३६॥ ,, 
वह निशाचर महाभयङ्कर स्द्रके साथ भिङ़कर घोर 
युद्ध करने ठगा । संग्राममे खद्रौने अपने अख्र-श्ोद्रारा उसे 
ेसा श्वत-विक्षत कर दिया था क्रं उसके शरीरम थोड़ी-सी भी 
जगह बिना धावक नदीं रह गयी थी ॥ ३६ ॥ 
वभौ शखान्निततनुः ङम्भकणेः षर चक्‌ । 
विधुत्स्तनितनिधाषो धाराबानिव तोयद्‌ः ॥ ३७॥ 
कुम्भकर्णंका रारीर श्नोसे व्याप्त हो खूलकी धारा बहा 
रहा था । उस समय वह्‌ बिजली तथा गजंनासे युक्त जल्की 
घारा गिरानेवाङे मेघके समान जान पड़ता था ॥ ३७॥ 
ततस्द्‌ राक्षसं सैन्यं भयुद्धं समर्द्रणेः । 
रणे विद्रावितं सवं नानाप्रहरणेस्तदा ॥ ३८॥ 
तदनन्तर घोर युद्धमें गी हई उस सारी राक्षससेनाको 
रणभूमिमे नाना प्रकारके अख्र-शख घारण करनेवाे सरो ओर 
मरुद्र्णोने मार भगाया ॥ ३८ ॥ 
केचिद्‌ विनिहताः छत्तादचेष्न्ति सख महीतले । 
वाहनेष्ववसक्ताश्च स्थिता एवापरे रणे ॥ ३९ ॥ 
कितने ही निशाचर मारे गये । कितने दी कटकर धरती- 
पर छोरने ओर छटपटानि खगे ओर बहुतसे राक्षस प्राणहीनं 
हो जानेपर भी उख रणभूमिमे अपने बाहनोपर दी 
चिपटे रहे ॥ ३९ ॥ 
रथान्‌ नागान्‌ खराजुष्टान पल्नगास्तुर गास्तथा । 
रिद्यामारान्‌ वराहाश्च पिराचबदनानपि ॥ ४०॥ ` 
तान्‌ समालिङ्गथ वाइभ्यां विष्टन्धाः केचिदुत्थिताः । 
देवैस्तु शखसंभिन्ना मन्रिरे च ` निदाचराः ॥ ४९॥ 
कुछ राश्चष र्थो हाथियोः गदर ऊरौ, सर्पौ घोड़ो 
शिद्यमारो बराह तथा पिशाचमख बाहनोको दोनो यजासि 


भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


लिपटे हुए निदवेषट हो गये थे). कि त सर जाते उन बूरा के इ देवनम्‌ ध ही 


उनसे 
थे; मूषो दुर्‌ होनेपर उठे कितु 
ह त हो मतके मुखम चे 


गये ॥ ४०-४९ ॥ ५: 
चित्रकमं स्वेषां रणसम्छवः । 
निहतानां प्रसुस्ानां राक्षसानां महीतङे ॥ ४२॥ 
रेरे ह्यय धोकर घरतीपर पदे हुए उन समस्त रा क्षसो - 
का इस तरह युद्धम मारा जाना जादू-सा आश्चयजनक जान 
पडता था ॥ ४२ ॥ ं म 
णितोदकनिष्पन्दा काकण 
4 संयुगसुखे शस््नग्राहवती नदी ॥ ४२ ॥ 
यु्धके सुहानेपर खूरकी नदी बह चरी? जिसके भीतर 
अनेकं प्रकारके शखर ्रा्होका श्रम उःपन्न करते ये 1 उस 
नदीके तटपर चारों ओर गीष ओर कौएट छा गये ये 1४३ 
पतस्मिन्नन्तरे क्रदधो दृशभ्रीवः प्रतापवान्‌ ॥ 
निरीश्य तु बरं सर्व देवतेर्विनिपातितम्‌ ॥ ७७॥ 
इसी बीचमे प्रतापी दशग्रीवे जब देखा किं देवताओने 


हमर समस्त सैनिको मार गिराया है तब उसके क्रोधकी ` 


सीमा न रदी ॥ ४४ ॥ 

ख तं भतिविगाद्याद्यु प्रबद्ध सैन्यसागरम्‌ 

जिदशान्‌ समरे निंष्नञराक्रमेवाभ्यवतंत ॥ ४५५ ॥ 
इस्यासै श्रीमद्रामायणे 


वह  -. ----------- त जव वन्यानि समान दूरतक फटी हुदै देवेसेनामे शस्‌ | 


गया ओर समराङ्गणमे देवताओंको मारता एवं धराशायी करता 
हुआ वरंत दी इन्द्रके सामने जा पहुचा ॥ ४५ ॥ 

ततः शक्रो महच्चापं विस्फायं खुमहाखनम्‌ । 

यस्य विस्फारनिधाषः स्तनन्ति स्म दिदो ददा ॥ ४६॥ 


तब इन्द्रने जोर-जोरसे रङ्कार करनेवाठे अपने विशा ` 


धनुषको खीचा । उसकी रङ्कार-ध्वनिसे ` दसौ दिशा प्रति 
ध्वनित हो उटीं ॥ ४६ ॥ ठ 
तद्‌ विष्य महच्छापमिन्द्रौ रावणमूधनि । 
पातयामाख स शरान्‌ पावकादित्यक्चस्लः ॥ ७७॥ 
उस विरा धनुष्को सखीचकर इन्द्रने रावणके मस्तकपरः 
अग्नि ओर सूर्यके समान तेजस्वी बाण मारे ॥ ४७ ॥ 
तथैव च महाब्राहरद॑शग्रीवो निद्याचरः 
दक्र काञकविश्ैः शारववैरवाकिरत्‌ ॥ ४८ ॥ 
इसी प्रकार महाबाहु निशाचर दशग्रीवने मी अपने 
चनुषते चटे हुए. बाणोकी वासे इनद्रको 
्रयुभ्यतोरथ तयोबौणवर्धैः समन्ततः । 
नाज्ञायत तदा किचित्‌ सवं हि तमसा चतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
वे दोनो घोर युद्धम तत्पर हो जब्र॒बा्णोकी दृष्टि करने 
लयो, उस समय सब ओर सब कुछ अन्धकारसे भच्छादित 
हयो गया । करिंसीको किसी मी वस्तुकी पहचान नदी हो 
पाती थी) ४९॥ । 


वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डेऽषटाविंदाः सगेः ॥ २८ ॥ 


न <ॐ © 
दूस भ्रकार श्रीबारमैकिनिर्मित आषैरामायण अदिकाव्यके उत्तरकाण्डम अद्ाैसर्वा समं पूरा हआ ॥ २८ ॥ 





एकोनतिशः सगः 


रावणक्छा देवसेना के बीचसे होकर 
मायादारा इन्द्रो बंदी बनाना तथा 


ततस्तमसि संजाते सवं॑ते देवराक्षसाः । 


` अयुद्धाचन्त बलोन्मत्ताः खदयन्तः परस्परम्‌ ॥ ९ ॥ 
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` जब सव ओर अन्धकार छा गया; तब बठ्से उन्मत्त 
हु वे समस्त देवता उर रश्चस एक दृसरेको मारते हुए 
` परस्पर युद्ध करने खगे ॥ ९ ॥। 


लवस्तु देवसेन्येन राक्षसानां बृहद्‌ वलम्‌ । 
दृशां स्थापितं युद्धे शेषं नीतं यमक्षयम्‌ ॥ २ ॥ 


` ` उस समय देवतार्भोकी सेनाने राक्षसोके विद्यार सेन्यः 

वर दसवां दिस्या युद्धभूमिमे खड़ा रहने दिया । 
नो यमलोक परहैचा दिया ॥ २ ॥ 

र्मिस्तु वामसे युद्धे सवं ते देवराक्षसाः । 

अन्योन्यं नाभ्यजानन्त युध्यमानाः परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 

पहचान नदीं पाते ये ॥ २ ॥ 
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निकलना, देवताओंका उसे कैद करनेके रिम श्रयत्न, मेषनादका 
विजयी होकर सेनासषित रङ्काको लोटना 


तस्मिस्तमोजाखश्ते मोहमीयुने ते अयः ॥ ४ ॥ 
इन्द्रः रावण अर रावणपुत्र महाबली मेघनाद--य 
तीन ही उस अन्धकाराच्छन्न समराङ्गणमें मोदित नहीं हुए ये॥ 
ख तु दष्ट बलं सवं रावणो निहतं क्षणात्‌ । 
क्रोधमभ्यगमव्‌ तीव्रं महानाव्‌ं च सुकतवान्‌ ॥ ५ ॥ 
राबणने देखाः मेरी सास शेना क्षणभरमें मारी गयी? तब 
उसके मनमे बड़ा क्रोध हुआ ओर उसने बड़ी मारी 
गजना की ॥ ५ ॥ | 
क्रोधात्‌ खतं च दुरधषैः स्न्दनस्थसुवाच ह 


। 
` परसैन्यस्य मध्येन यावदन्तो नयस्र माम्‌ ॥ & ॥ 


उस दुजैय निदाचरने रथपर बै हुए अपने सारथे . 


करोषपूर्वक कहा-“सूत | शतनुओंकी इस सेनाका जर्होतकं 
अन्त हे, वर्होतक त॒म इस सेनाके मध्य-मागसे होकर 4 
ठे चो ॥ £ ॥ 


ढक दिया ॥ ४८ ॥ ` 
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नानारास्महासारनेयामि यमसादनम्‌ ॥ ७ ॥ 
(आज मे खयं अपने परक्रमदवारा नाना प्रकारके शखोकी 

महान्‌ धारवाहिक इष्टिः करके इन सब्र देवताभक्तो यम- 

लोक प्हुचां दगा ॥ ७ ॥ 

अहमिन्द्रं वधिष्यामि धनदं वर्णं यमम्‌ । 

भद्रान्‌ विनिहत्याशु खयं स्थास्याम्यथोपरि ॥ ८ ॥ 
ध्म इनदर, कुबेरः वरुण ओर यमका भी वध कर्गा 

स देवताभंका शीघ्र ही संहार करके खयं पवक ऊपर 

सित हेऊंगा ॥ ८ ॥ 

विषादो नैव क्तव्यः शीघ्रं वाहय मे रथम्‌ । 

दिः खलु त्वां बवीम्यद्य यावदन्तं नयख माम्‌ ॥ ९ ॥ 
(तुमह विषाद नहीं करना चाहिये } शीघ्र मेरे रथको 

चे चलो । मँ तुमसे दो बार कहता हँ, देवतामंकी सेनाका 

जरहोतक अन्त है, वर्होतक मुञ्चे अभी ठे चलो ॥ ९॥ 

अयं स नन्दनोदूदेदो यत्र वतौवहे वयम्‌। ~ 

नय मामद्य तत्र त्वसुदयो यज पवतः ॥ १०॥ 
ध्यह्‌ नन्दनवनका प्रदेश है, अर्हो इस खमय हम दोनो 

 मोजूट ई । यदस देवताओंकी सेनाका आरम्भ होता ३। 


अब तुम मुञ्चे उस स्थानतक छे चस, जहाँ उदयाचल हे. 


( नन्दनवनसे उदयाचर्तक देवता ओंकी सेना फटी हई हे )?॥ 
तस्य सद्‌ वचनं शरुत्वा तुरगान्‌ ख मनोजवान्‌ । 
आदिदेशाथ शत्रणां मध्येनैव च सारथिः ॥ १९॥ 
रावणकी यह बात सुनकर सारथिने मनके समान 
वेगशास्म षोडोको शत्रुसेनाके बीचसे हाक दिया ॥ ११॥ 
तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा शाक्रो देवेभ्वरस्तदा । 
रथस्थः समर स्थस्तान्‌ देवान्‌ वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥१२॥ 
रावणके इस निश्चय को जानकर समरभूमिमे. रथपर बैठे 
हट देवराज इन्द्रने उन देवताओंसे कटा-॥ १२॥ 
खुराः श्णुत मद्वाक्यं यत्‌ तावन्मम रोचते । 
जीवन्नेव दशग्रीवः साधु रक्षो निगृह्यताम्‌ ॥ १३॥ 
'्देवगण ! मेरी बात सुनो । मुञ्े तो यदी अच्छा ख्गता 
है किं इस निशाचर दशग्रीवको जीवित अवस्थामे दी भली- 
मति कैद कर छिया जाय ॥ १३ ॥ 
एष शातिवलः सन्ये रथेन पवनौजसा ।` 
गमिभ्यति प्रृद्धोर्मिः समुद्र इव पवंणि ॥ १४॥ 
` ` . ध्वह अत्यन्त बलशाली राक्षत ॒वायुके समान ` वेगशाली 
रथक द्वारा शस सेनाके बीच्मे होकर उसी तरह तीवगतिसे 
आगे बदेगा, जैसे पूणिमाके दिन उत्ताल तरज्गोसे युक्त समुद्र 
बढता हे ॥ १४॥ 
` न्येष हन्तु शक्योऽच्च वरदानात्‌ खुनिभंयः । 
वद ग्रहीष्यामहे रश्म यत्ता भवत संयुगे ॥ १५॥ 
ध्यह आज मारा न्ट जा सकता; क्या कि .जक्षाजीके 
. वरदानके श्भावसे पूर्णतः नि्म॑य हो चुका है । इसलिये हम- 


लोग इस रा्षसको पकड़कर कद कर लगे । ठ॒मलोग युद्धम 
इस.बातके च्य पूरा प्रयत करो ॥ १५ ॥ 
यथा बलै निरुद्धे च जेखोकयं भुज्यते मया । 
पएवमेतस्य पापस्य निरोधो ` मम॒ रोचते ॥ १६॥ 
से जा बल्िके बोध ल्य जानेपर ही मै तीनों लोककि 
राञ्यका उपभोग कर रहा ह, उसी प्रकार इस पापी निशाचरः 
को चंदी बना छया जायः यही सुञ्े अच्छा खगता दै ॥ १६॥ 
ततोऽन्यं देशामास्याय शाक्रः संत्यज्य रावणम्‌ । 
अयुध्यत महाराज राक्षखांखासयन्‌. रणे ॥ १७॥ 
महाराज भराम ! एेसा ककर इन्द्रने रावणके साथ 
युद्ध करना छोड़ दिया ओर दूसरी ओर जाकर समराङ्गणमे 
राक्चसोको भयभीत करते हुए वे उनके साथ युद्ध करने खगे॥ 
उत्तरेण ददा्रीवः परविवेदानिवतंकः । 
दक्षिणेन तं पाद्वन प्रविवेदा दातक्रतुः ॥ १८॥ 
युद्धसे पीछे न हय्नेवाके रावणने उत्तरकी रसे देव- 
सेनामें पवेश किया ओर देवराज इन्द्रने . दक्षिणकी ओरसे 
राश्चवससेनामं ॥ १८ ॥ 
ततः स योजनदतं घविष्टो राक्षसाधिपः । 
देवतानां बलं सर्वं दारव्षैरवाकिरत्‌ ॥ १९. ॥ 
देवता्भकी सेना चार सो कोसतक फेरी हृदे थी । 
राश्चसराज रावणने उसके भीतर धुसकर समूची देवसेनाको 
बाणोकी वर्षासे ठक दिया ॥ १९॥ 
ततः शक्रो निरीक्ष्याथ परणष्ठं तु खकः बरूम्‌ । 
न्यवतेयदसमञ्ध्रान्तः समाब्रत्य द्द्ाननम्‌.॥ २०॥ 
अपनी विशार सेनाको नष्ट होती देख इन्द्रने बिना किवी 
घबराहटके ददामुख रावणका सामना किया ओर उसे चारो 
ओरसे धेरकर युद्धे विगरुख कर दिया ॥ २० ॥ 
पतस्मिन्ञन्तरे नादो मुक्तो वानवराक्षसेः । 
हा हताः सूम इति भ्रस्तं दष्टा शक्रेण रावणम्‌ ॥ २१ ॥ 
इसी समय रावणको इन्द्रके चंगुख्मे फसा हआ देख 
दानवो तथा राक्षसोने “हाय | हम मारे गयेः एेसा कहकर 
बद़े जोरसे आतंनाद किया ॥ २१ ॥ 
ततो रथं समास्थाय रावणिः क्रोधमूर्छितः । 
तत्‌ सैन्यमतिसंक्ठद्धः भविवेशा खुदाखणम्‌ ॥ २२॥ 
तब राच्णका पुत्र मेघनाद क्रोषसे अचेत-सा हो गया 
ओर रथपर बैठकर अत्यन्त कूपित हो उसने राज्रुकी भयंकर 
सेनाम प्रवेश किया ॥ २२ ॥ 
तां भवि्य महामायां ्रा्तां पद्युपतेः पुरा । 
विवेश सुसंरन्धस्तत्‌ सैन्यं समभिद्रवत्‌ ॥ २३ ॥ 
पूवकालमे पञ्चपति महादेवजीसे उसको खो तमोमयी 
महामाया प्रात हई थी, उसमे प्रवेदा कके “उसने अपनेख. 
छिपा छिमा ओर अत्यन्त ऋषेर शतुसेनामे घसकर्‌ उत 
खदेड्ना आर्म किया ॥ २३ ॥ ` | 
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ख सवौ देवतास्त्यक्त्वा शाक्रमेवाभ्यधावत । 
महेन्द्रश्च महातेजा नापद्यश्च सुतं रिपो; ॥ २४७॥ 
वह सब देवतायोको छोड़कर इन्द्रपर दी टट पड़ा; 
* परंतु महातेजखी इन्दर अपने शनुके उस पुच्को देख न सके॥ 
विसुकतकवचस्त्र ` वध्यमानोऽपि रावणिः । 
तिदह, खमहावीरयेने चकार च किचन ॥ २५॥ 
महापराक्रमी देवतार्ओकी मार खानेसे यघ्यपि वां रावण- 
कुमारका कवच नष्ट हो गया था, तथापि उसने अपने मनर 
तनिक भी मय नहीं किया ॥ २५ ॥ 
ख मातछ्ि खमायान्तं ताडयित्वा शरोत्तमेः । 
महेन्द्रं बाणवषेण भूय पवाभ्यवाकिरत्‌ ॥ २६॥ 
उसने अपने सामने आते हुए मातछिको उत्तम बाणोसे 
घायल करके सायर्कोकी श्॒ड़ी ख्गाकर पुनः देवराज इन्द्रको 
भी टक दिया ॥ २६ ॥ 
ततस्त्यक्त्वा रथं शक्रो विससजे च सारथिम्‌ । 
ेरावतं समारुह सृगयामास रावणिम्‌ ॥ २७॥ 
तव इन्द्रने रथकरो छोड़कर सारथिको बिदा कर दिया 
ओर एेरावत हाथीपर आरूढ हो वे रावणक्रुमारकी खोज 
करने रगे ॥ २७ ॥ 
स॒ तत्न मायाबल्वानदश्योऽथान्तरिद्छगः । 
£ इन्द्रं मायापरिक्षिप्तं कृत्वा स प्राद्रवच्छरेः ॥ २८॥ 
मेषनाद अपनी भायाके कारण बहुत प्रर दो रदा था । 
वह अदद्य होकर आकाशम विचरने र्गा ओर इन्द्रको 
मायाते व्याङ्कर करके बार्णोद्वारा उनपर आक्रमण किया ॥ 
ख तं यद्‌ परिश्ान्तमिन्द्रं जकेऽथ रावणिः । 
तदैनं मायया बद्ध्वा सखसैन्यमभितो ऽनयत्‌ ॥ २९॥ 
रावणक्रुमारको जब अच्छी तरह माद्दूम हो. गया किं 
इन्द्र बहुत थक रये हं, तव उन मायासे बौधकर अपनी 
` “ सेनाम ठे आया ॥ २९ ॥ 
तंतु दष्टा बखात्‌ तेन नीयमानं महारणात्‌ । 
अदेन्द्रममरा, सवं कि चु स्यादित्यचिन्तयन्‌ ॥ ३० ॥ 
महेन्द्रको उस महालमरसे मेषनादद्वारा बल्पूवक छे 
¦ जाये जाते देख सब देवता यह सोचने खगे कि अब 
कि, अ थ क्या होगा 4 ॥ २३० ॥ ¢ 
/  शद्यते नस मायावी शक्रजित्‌ समितिजयः । 
| विदयावानपि 1 येनेन्द्रो माययापहृतो वलात्‌ ॥ ३१॥ 
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फेस सोचते हृ वे सब देवता उस समय रोषसे भर 
गये ओर रावगको युद्धसे विभुर करे उसपर ब्रा्णोकी इ्जड़ी 
लगाने ख्गे 1 ३२ ॥ 
रावणस्तु समासाद्य आदित्याश्च वसस्तदा 1 
न दाशाक स स्रामे योद्धं शानरुभिरर्दितः॥ ३३ ॥ 
रावण आदित्यौ ओर वभुर्ओका सामना पड़ जानेपर 
युद्धम उनके सम्मुख ठहर न सकरा; क्योकि शुनि उसे 
बहुत पीडित कर. दिया था ॥ ३३ ॥ 
स ॒तं दृष्टा परिम्लानं रहारेजजेरीरृतम्‌ । 
रावणिः पितरं युद्धेऽद्शेनस्थो ऽब्रवीदिदम्‌ ॥ २४ ॥ 
मेषनादने देखा पिताका शरीर बाणोके प्रदारसे जेर 
हो गया ह ओर वे युद्धमे उदास दिखायी देते ई । तव वह 
अहृद्य रहकर ही रावणसे इस प्रकार बोला--॥ २४ ॥ 
आगच्छ तात गच्खमो रणकमे निवतेताम्‌ । 
जितं नो विदितं तेऽस्त॒ खस्थो भव गतञ्वरः ॥ ३५ ॥ 
(पिताजी ! चङे आइये । अव हमलखोग घर चट । युद्ध 
बंद कर दिया जाय । हमारी जीत हो गयी; अतः अपं 
खस्थ, निश्चिन्त एवं प्रसन्न हो जाइये ॥ ३५ ॥ 
अयं हि सरसैन्यस्य जरैरोक्यस्य च यः मसुः। 
ख शीतो देवबलाद्‌ भग्नदपोः खराः कताः ॥ ३६.॥ 
धये जो देवताओंकी सेना तथा तीनों खोककि सामी 
इन्द्र ई, इन्दं मै देवसेनाके बीचसे कैद कर राया हूं । एेसा 
करके मैने देवता्भोका घमंड चूर कर दिया हे ॥ ३६ ॥ 
यथेष्टं सुङ्क््च लोकां न्‌ निगरह्यारातिमोजसा । 


, चथा कि ते अमेणेह युद्धमद्य तु निष्फलम्‌ ॥ २७॥ 


८आप अपने रान्ुको बल्पू्वक कैद करके इच्छानुसार 
तीनो लोकषोका राज्य मोगिये । यहो व्यथं श्रम करनेसे आपको 
क्या लाभ हे १ अब युद्धसे कोई प्रयोजन नदीं है ॥ ३७ ॥ 
ततस्ते दैवतगणा निच्त्ता रणकमेणः । 
तचछ्ू्वा रावणेवोक्यं शाक्र्टीनाः सुरा गताः ॥ २८॥ 
मेषनादकी यद बात सुनकर सब देवता युद्धसे निदत्त 
हो गये ओर इनद्रको साथ छि बिना दी छोट गये ॥ ३८ ॥ 
अथ रणविगतः स उन्तमौजा- 
खिदहारिषुः पथितो निशाचरेन्द्र; । 
स्सुतवचनमाहतः पिय तत्‌ 
समनुनिराभ्य जगाद्‌ चैव सूचुम्‌॥ २९ ॥ 
अपने पुत्रके उस प्रिय वचनको आदरपृवक सुनकर 
महान्‌ बरारी देवद्रोही तथा सुविख्यात राक्चसराज रात्रण 
युद्धसे निषत्त हो मया ओर अपने कटेसे बोका--॥ ३९ ॥ 
अतिबलसददोः पराकमेस्त्वं 
मम कुरधंरविवधेनः प्रभो । 
 यद्यमतुल्यबलस्त्वयादय वै ` 
` ` बिदहापतिख्िदराश्च निर्जिताः ॥ ४०॥ 
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षन १ भु । त ए जण म्यक के ~~ 
म पा 
अ अक्को 


धसामष्यंशाली पुत्र । अपने अत्यन्त बलके अनुरूप पराक्रम 
प्रकट करके आज तुमने जो इन अनुपम बल्ाली देवराज 
इन्द्रको जीता ओर देवतार्भोको भी परास किया है, इससे 
यह निश्चय हो गया किं तुम मेरे कुर ओर वंके यश ओर 
सम्मानकी बृद्धि करनेवाठे हो ॥ ४० ॥ 
नय रथमधिरोप्य वासवं नगर- 
मितो बज सेनया चृतस्त्वम्‌ । 
आष्टमपि तव॒ पृष्ठतो द्वं 
सह सचिवैरयुयामि हश्टवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
वेदा | इन्द्रको रथपर बैठाकर तुम सेनाके साथ यदसि 


उत्तरकाण्डे धरिशः सरग 


लङ्का पुरीको चे म भी अपने मन्त्रियोके साथ शीघ्र ही 


^“ ^+ एकण्ष्कानयाा्कण्कानण्याकष्ककनकि 1 1 1 नी 


प्रन्नतापू्क तुम्हारे पीछे-पीछे आ रहः ह" ॥ ४१ ॥ 
अथ सख वटचरतः सवाहन- 
लिदशपति परिग्रह्य रावणिः । ४ 
खभवनमधिगसम्य वीयंचान्‌ 
ङृतसमरान्‌ विससजं रा्चसान्‌॥ ४२ ॥ 
पिताकी यह्‌ आज्ञा पाकर पराक्रमी रावणश्मार मेघनाद 
देवराजको साथ छे सेना ओर सवारि्योसदित अपने निवास- 
स्थानको लीया । वह पहचकर उसने युद्धम भाग ङेनेवाटे 
निराचर्योको विदा कर दिया ॥ ४२॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड एकोनधिशः सर्गः ॥ २९ ॥ 
श्ल प्रकार शरीवारमीविनिमित आरैरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्ड रन्तीसर्वा सगे पुरा हुम 1 २९ ॥ 


=-= 
त्रिशः सगं: 
हाजी इन्द्रजित्‌को वरदान देकर इनद्रको उसकी कैदसे छाना ओर उनके पूत 
पापकर्मको याद दिलाकर उनसे वैष्णव यज्ञका अचुष्ठान करनेके र्थि 
कहना, उस यज्ञको पूणं करके इन्द्रा खगेलोकर्मे जाना 


जिते भहेन्द्ेऽतिबे रावणस्य सुतेन वै । 
प्रजापतिं पुरस्छृत्य ययुलेङ्कां खरास्तदा ॥ ९ ॥ 
रावणपुत्र मेषनाद जब अत्यन्त बलशाली इन्द्रको जीत 
कर अपने नगरमे छे गया, तब सम्पूणं देवता प्रजापति ह्माजी- 
को आगे करके लङ्काम पर्हुचे ॥ २ ॥ 
तत्र॒ रावणमासाय पुच्रश्राठ्भिराद्रतम्‌ । 
अव्रवीद्‌ गगने तिष्ठन्‌ सामपूवं प्रजापतिः ॥ २॥ 
ब्रह्माजी आकाशम खडे-खड़े ही पुत्रो ओर ाइ्याके 
साथ बैठे दए रावणके निकट जा उसे कोमर वाणीम समञ्ञात 
हुए बोके-॥ २ ॥ 
त्स रावण ॒तुोऽस्मि पुरस्य तव संयुगे । 
अहोऽस्य विक्रमोदा्यं तव तुल्यो ऽधिकोऽपि वा ॥ २॥ 
(वत्स रारण | युद्धमे वम्हारे पुच्नकी वीरता देखकर भे 
बहुत संवुष्ट हुआ हूं । अहो [ इसका उदार पराक्रम तुम्हार 
खमान या ठ॒मसे भी बढ़कर हे ॥ ३ ॥ 
जितं हि भवता सव श्रेरोक्यं स्वेन तेजसा । 
छता भतिल्ञा सफला प्रीतोऽसि स्तस्य ते ॥ ४ ॥ 
(तुमने अपने तेजसे खमस्त त्रिोकीपर त्रिजय पायी है 
र अपनी प्रतिज्ञा सफ़र कर ली है । इसख्यि पुत्रसदित 
तुमपर मँ बहुत प्रसन्न ह ॥ ४ ॥ 
अयं च पु्ो.ऽतिबलस्तच राबण चीयंचान्‌ । 
जगतीन्द्रज्िदित्येव परिख्यातो भविप्यति ॥ ५ ॥ 
"रावण | तुम्हारा यह पुत्र अतिशय बख्शाली ओर 
पराक्रमी हे । आजसे यह संसारम इनद्रजितुके नामसे विख्यात 
` हेगा॥ ५॥ 


वलवान्‌ दु्जयदचैव भविष्यत्येव राक्षसः । 
यं समाधित्य ते राजन्‌ स्थापितालिदशा वशे ॥ ६ ॥ 
"राजन्‌ | यड रा्वस बड़ा बल्वान्‌ ओर दुजंय दोगाः 
जिसका आशय छेकर तुमने खमस्त देवताओंको अपने अधीन 
कर ख्िया॥ ६॥ 
तन्मुच्यतां महाबाहो महेन्द्रः पाकशासनः । 
किः चास्य मोश्षणाथीय प्रयच्छन्तु दिवौकसः ॥ ७ ॥ 
प्महावाहो ! अब तुम पाकशासन इन्द्रको छोड़ दो ओर 
बताो इन्द छोड़नेके बदलेमं देवता तुम्दं क्या दे” 1 ७ ॥ 
अथात्रवीन्महातेजा इन्द्रजित्‌. सखमितिजयः 1 
अमरत्वमहं देव वृणे यद्येष सुख्यते ॥ ८ ॥ 
तब ॒युद्धविजयी महातेजस्वी इन्द्रजित्‌ने स्वयं ही का 
८देव ! यदि इन्द्रको छोडना हे तो मै इसके बदलेमं अमरत्व 
ठेना चाहता हरं" ॥ ८ ॥ 
ततोऽब्रवीन्मदातेजा मेघनादं प्रजापतिः । 
नास्ति सवीमरत्वं हि कस्यचित्‌ प्राणिनो सुवि ॥ ९ ॥ 
पक्षिणश्चतुष्पदो वा भूतानां वा महौजसाम्‌ 1 
यह्‌ सुनकर महातेज प्रजापति ब्रह्माजीने मे्रनादसे 
कहा--व्वेया ! इस भृतल्पर पश्रयः. चोपायो तथा महा- 
तेजखी मनुष्य आदि प्राणिय्मेसे को$ भी प्राणी सवथा अमर 
नहीं हो सक्ताः 1 ९1 
श्रुत्वा पितामहेनोकमिन्द्रजितुणाव्ययम्‌ ॥ १०॥ 
अथाव्रचीस्‌ स॒तत्रस्थं मेघनादो महावलः 1 
भगवान्‌ बरह्नाजीकी कदी हई यद `बात सुनकर इन्द्रविजयी 
महाबली मेषनादने वहां खड़े हुए अविनारी ब्रह्माजी- 
से कहा--॥ १०३ ॥ | 
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यतां था भवेत्‌ सिद्धिः शतक्रतुविमोस्षणे ॥ १९॥ 
अमेष्ठं नित्यदो हव्येमेनतः सम्पूज्य पावकम्‌ । 
खभ्राममवततु च ॥ १२॥ 
^ अश्वयुक्तो रथो महासुसिष्ठेत तु विभावसोः । 
हत्स्थस्यामरता स्यान्मे पष मे निधितो वरः ॥ १२॥ 

८भगवन्‌ | ( यदि. सव॑था अमरत्व प्रात होना असम्भव 
हे ) तब इन्द्रको छोडनेके सम्बन्धमे जो मेरी दूसरी शतं है-- 
जो दूसरी सिदध प्रात करना सुसञे अभीष्ट हे, उसे सुनिये । मेर 
विषयमे यह सदाके छ्यि नियम हो जाय कि जव मै रात्ुपर 
विजय पानेकी इच्छासे संग्राममे उतरना चाह ओर मन्त्युक्त 
हव्यकी आहुतिसे अग्निदेव की पूजा करू, उख समय अग्निसे 
मेरे छथि एक एेसा रय प्रकट हो जाया करे, जो घोड़से 
बुता-जुताया तैयार .हो ओर उपर जबतक मै वडा ररह 
तक सुस्े कोद भी मार न सके यी मेरा निश्चित 
बर हे ॥ १२-२३ ॥ 

तस्मिन्‌ यद्यसमाते च जप्यहोमे विभावसी। 

युष्येयं देव संप्रामे तदा मे स्याद्‌ विनादानम्‌ ॥ १७ ॥ 

धयदि युद्धके निमित्त श्रिये जानेवारे .जप ओर होमको पूणं 
कयि बिना ही मै समराङ्गणमं युद्ध करने छग? तमी मेरा 

विनाश हो ॥ १४॥ 
खवा हि -तपसरा देव इणोत्यमरतां पुमान्‌ । 

विक्रमेण मया त्वेतद्मरत्वं प्रवर्तितम्‌ ॥ १५॥ 
` (देव | सब छोग तपस्या करके अमरत्व प्राप्त करते है; 

परु मैने पराक्रमद्भारा इस अमरत्वका वरण किया हेः ॥१५॥ 
एवमस्त्विति तं चाह वाक्यं देवः पितामहः । 
जुकष्चेन्द्रजिता शक्रो गताश्च तिदिवं सुराः ॥ १६॥ 

यह सुनकर भगवान्‌ ब्रह्माजीने कहा--*एवमस्तु ( एेसा 
हीषो); | इसके बाद इन्द्रजित्‌ने इनद्रको सक्त कर दिया 
` ओर सब देवता उन साथ ठेकर सखगंरोकको चङे गये ॥ 
पतस्मिच्नन्तरे राम दीनो अ्र्ठामरद्युतिः। 

इन्द्रथिन्तापरीतात्मा भ्यानतत्परतां गतः ॥ १७॥ 

राम ! उस समय इन्द्रका देवोचित तेज नष्ट॒हो गया 
था] वे दुखी हो चिन्ता इबकर अपनी पराजयका कारण 
` सेचने खो ॥ १७॥ 
तंत दृष्ट तथाभूतं प्राह देषः पितामहः। 
इाक्करतो किमु पुरा करोति स सुदुष्छृतम्‌ ॥ १८॥ 

















ओर 2 | यदि आज तुमं इस अपमानसे होक 
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प्रजा को उत्पन्न किया था, उन सबकी अङ्गकान्ति,. भाषाः 
ङ्प ओर अवस्था सभी बातं एक-जेसी थी ॥ १९॥ 
तासां नास्ति षिद्ेषो हि ददने लक्षणेऽपि वा । 

ततो ऽहमेकाप्रमनास्ताः परजाः समचिन्तयम्‌ ॥ २० ॥ 


८उनके रूप ओर रंग आदिमं परस्पर कोई विखक्षणता | 


नहीं थी । तवर मै एकाग्रचित्त होकर उन प्रजा्ओंकि विषयमे 
विशेषता लानेके जयि कुछ विचार करमे ख्गा.॥ २० ॥ 
सोऽहं तासां विषां सखियमेकां विनिममे । 
यद्‌ यत्‌ प्रजानां पत्यज्ग दिशा तत्‌ तदुद्‌ ्तम्‌॥ २९॥ 
(विचारके पश्चात्‌ उन सब॒प्रजाओंकी पेश्वा विरिष्ट 
प्रजाको प्रस्तुत करनेके च्ि मने एक नारीकी सष्टि की । 
प्रजा कि प्रत्येक अङ्गम जो-जो अद्भत विशिष्टता-सारभूत 
चैन्दर्य था, उसे मैने उसके अङ्खोमे प्रकट किया ॥ २१ ॥ 
ततो मया रूपगुणैरहल्या सखी विनिर्मिता । 
हलं नामेह वैरूप्यं हल्यं तत्प्रभवं भवेत्‌ ॥ २२॥ 
यस्या न कविद्यते हल्यं तेनाहर्येति विश्वुता । 
अहसल्येव्येष च मया नस्या नाम प्रकीर्तितम्‌ ॥ २२३ ॥ 
८उन अदूमुत सूप-गुणोसे उपलक्षित जिस ॒नारीका मेरे 
दवारा निर्माण हआ थाः उखका नाम हुआ अस्या । इस 
जगते हल कहते है कुरूपताकोः -उससे जो निन्दनीयता 
प्रकट होती है उसक्रा नाम हल्य है । जिस नारी .हस्य 
( निन्दनीय रूप ) न होः. वह अहल्या कहत्भती है; इसील्य 
बह नवनिर्मित नारी अहस्या नामसे विख्यात हुई । मने ही 
उसका नाम अहस्या रख दिया था ॥ २२-२३ ॥ 
निमितायां च देवेन तस्यां नायां खरम । 
भविष्यतीति कस्यैषा मंभ चिन्ता ततो ऽभवत्‌ ॥ २४७ ॥ 
"देवेन्द्र | सुरभेष्ठ | जब उस नारीका निर्माण हो गया 
तब मेरे मनम यह चिन्ता हई किं यह किसकी पत्नी होगी १ ॥ 
त्वं तु शक्र तदा नारीं जानीषे मनसा प्रभो । 
स्थानाधिकतया पल्ली ममेषेति पुरंदर ॥ २५॥ 
श्रमो | पुरंदर | देवेन्द्र | उन दिनो तुम अपने स्थान 
ओर पदक़ी भेष्ठताके कारण मेरे अनुमतिके बिना ही मन-दी 
मन यह समञ्चन को थे किं यह मेरी ही पत्नी हयोगी ॥ २५ ॥ 
सा मया न्यासभूता तु गोतमस्य मक्ात्मनः । - 
न्यस्ता बहनि वषोणि तेन नियौतिता च ह ॥ २६॥ 
धने षरोहरके रूपमे महिं गोतमके हाथमे उस कन्याको 
सोप दिया । वह बहुत वर्तक उनके यहं रही | फिर गोतम- 
ने उसे सुहञे लेटा दिया ॥ २६ ॥ 


शात्वा तपसि सिदि च पत्स्यथं स्पदिला तदा ॥ २७ ॥ 

(महामुनि गोतमक्े उस महान्‌ स्थेयं ( इन्दरिय-संग्रम ) 
तथा तपस्याविषयक सिद्धिको जानकर चैने वह कल्या पुव 
उन्हीको पर्ीरपम दे दी ॥ २७ ॥ 
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स तया सह धमोत्मा रमते सख महामुनिः । 
आसखन्निराशा देवास्तु गौतमे दक्तया तया ॥ २८॥ 
(धमातमा महामुनि गोतम उतके साय॒सुलपू्वक रने 
रुगे । जब्र अस्या गोतमको दे दी गयी, तव॒ देवता 
निराश हो गबे॥ २८ ॥ । 
त्व छृद्धस्तब्रह कामात्मा गत्वा तस्याम सुनेः 
: दष्टवश्च तदा तां खी दीप्तामभ्निशिलामिव ॥ २९॥ 
तुम्हारे तो क्रोधकी सीमा न रही । तुम्हारा मन कामके 
अधीन हो चुका था; इसख्यि तुमने सुनिके आश्रमपर्‌ जाकर 
अग्निरिखाके समान प्रज्व्ित होनेवाटी उस दिष्य सुन्दरीको 
देखा ॥ २९ ॥ ९ 
सा त्वया धर्षिता दक्र कामातेन समन्युना । 
दष्स्त्वं सख ॒तदा तेन आश्चमे परमर्षिणा ॥ ३०॥ 
८इन्द्र | तमने कुपित ओर कामसे पीडित होकर उसके 
साथ बलत्कार किया । उस समय उन महर्षिने अपने आभममें 
द्द देख छया ॥ ३० ॥ 
ततः क्रुद्धेन तेनासि राप्तः परमतेजसा । 
गतोऽसि येन देवेन्द्र दश्ाभागविपयेयम्‌ ॥ ३१॥ 
८देवेन््र | इससे उन परम तेजसी महर्षिको बड़ा क्रोध 
हुआ ओर उन्न वुम्दँ शाप दे दिया । उसी शापके कारण 
तुमको इस विपरीत दशाम आना पड़ा हे--रात्रुका बंदी 
बनना पड़ा हे ॥ ३१ ॥ | 
यस्मान्मे धर्षिता पल्ली त्वया बासव निभेयात्‌। 
तस्मात्‌ स्वं समरे शक्र शा्ुहस्तं गमिष्यसि ॥ ३२॥ 
'उन्हने राप देते हपट कहा--“वासव | शक्र | तुमने 
निर्भय होकर मेरी पल्नीके साथ बलात्कार किया है; इसख्वयि 
तुम युद्धम जाकर शात्रुके हाथमे पड़ जागे ॥ ३२ ॥ 
अयं तु भावो दषे यस्स्वयेह प्रवर्तितः । 


मालषेष्वपि लोकेषु भविष्यति न खंदायः ॥ ३३॥ 


दुबे | तुम-जेसे राजाके दोषसे मनुष्यलोकमे भी 
यह जारभाव प्रचडित हो जायगाः जिसक्रा तुमने खयं यहां 
सूत्रपात करिया है; इसमे संशाय नुदं हे ॥ ३२३ ॥ 
तन्ना वस्य यः कतौ त्वय्यधं निपतिष्यति । 
न च ते स्थावर स्थानं भविष्यति न सहायः ॥ ३४॥ 
८५जो जारभावसे पापाचार करेगा, उस पुरषपर उस पाप- 
का आधा भाग पडेगा ओर आधा मपर पड़ेगा; क्योकि 
इसके प्रवर्तक तुम्हीं हो । निःसंदेह पम्दारा यह स्थान सिर 
नहीं होगा ॥ २४ ॥ 
यश्च यश्च सुरेन्द्रः स्याद्‌ धवः स नभविष्यति । 
एष शापो मया भुक्त इत्यसौ त्वां तदाव्रवीत्‌ ॥ ३५॥ 
८८जो कोई भी देवराजके पदपर प्रतिष्ठित होगा वह वहां 
खिर नो रहेगा । यह शाप मैने इन्द्रमा्रके स्यि दे दिया 
हे । यह बात मुनिने तुमसे कदी थी ॥ २५॥ 


१५३५ 





तां तु भायां सनिभत्स्यं सो ऽब्रवीत्‌ खमहातपाः। 
दुर्विनीते षिनिष्वंस ममाश्मसमीपतः ॥ ३६॥ 
रूपयोवनसम्पनक्ना यस्मात्‌ त्वमनधस्थिता । 
तस्माद्‌ रूपवती रोके न त्वमेका भविष्यति ॥ २७॥ 
८फिर उन महातपस्वी मुनिने अपनी उस पत्नीको भी 
मटीभोति डटि-फटकारकर कष्ा-- दुष्टे | तु मेरे आश्मके 
पास ही अदृश्य होकर रह ओर अपने सूप-सोन्दयसे श्रष्ट हो 
जा । रूप ओर योवनसे सम्पन्न होकर मर्यादामे स्थित नदीं 
रह सकरी है, इसलिये अवर लोकमे तू अकेली ही रूपवती नहीं 
रहेगी ( बहुत-सी रूपवती लिया उत्पन्न हो जार्यगी ) ॥ ३६-३७॥ 
रूपं च ते रजाः सवौ गमिष्यन्ति न संदायः। 
यत्‌ तदेकं समाभित्य िश्रमोऽयमुपस्थितः ॥ ३८ ॥ 
८८जिस एक रूप-सोन्दर्यको केकर इन्द्रके मनमें यह काम- 
विकार उत्यन्न हुआ थाः तेरे उस रूप-सौन्दय॑को समस्त प्रजा 
प्राप्त कर ठगी; ` इसमें संशय नहीं हः ॥ ३८ ॥ 
तदाप्रभ्रति भूयिष्ठं भरजा रूपसमन्विता । 
सा तं प्रसादयामास महर्षिं गोतमं तदा ॥ ३९॥ 
अज्ञानाद्‌ धरिता विभ त्वदूरूपेण दिवौकस । 
न कामकाराद्‌ बिप्रषं प्रसादं कतमह ॥ ४०॥ 
(तभीसे अधिकांश प्रजा रूपवती होने र्गी । अहस्याने 
उस समय विनीत-बचर्नोद्वारा मदर्भिं गोतमको प्रसन्न किया 
ओर क्टा--'विप्रवर ! ब्रह्मपरं ¡ देवराजने आपका ही रूप 
धारण करके मुञ्चे कर कित किया हे । मै उसे पहचान न सकी 
थी । अतः अनजाने मुञ्षसे यह अपराध हुआ द, स्वेच्छा 
चारवश नहीं । इसञ्यि आपको मुञ्षपर कृपा करनी 
चादहियेः ॥ ३९-४० ॥ 
अहल्यया स्वेवसु्तः पत्युवाच सख गौतमः । 
उत्पत्स्यति महातेजा द््वाङणां महारथः ॥ ४१॥ 
रामो नाम श्ुतो रोके वनं चाप्युपयास्यति 1 
ब्राह्मणाथं . महाबाहर्विष्णुमोलुषविथ्रहः ॥ ४२॥ 
तं द्क््यसि यदा भद्रे ततः पूता भविष्यसि । 
स हि पावयितुं राक्तस्त्वया यद्‌ दुष्कृतं कृतम्‌॥ ४३ ॥ 
'अहल्याके एेसा कहनेपर गोतमने उत्तर दिया--“मद्रे ! 
इक्ष्वादुवंशमं एक महातेजलखी महारथी वीरका अवतार 
होगा जो संसारम श्रीरामके नामसे विख्यात हेगि । महाबाहु 
श्रीरामके रूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही मनुष्य-शरीर धारण 
करके प्रकट होगे । वे ब्राह्मण ( विश्वामि्न आदि ) के कार्यसे 
तपोवनम पधारेगे । जब्र तुम उनका ददन करोगीः तब प्रविन्न 
हो जाओगी । तमने जो पाप किया हैः उससे वुर्ेवे ही 
पवित्र कर सकते ह ॥ ४१-४३ ॥ 
तस्यातिथ्यं च ऊत्ा वै मत्समीपं गमिष्यसि । 
बतस्यसि त्वं मया साधं तदा हि वरवर्णिनि ॥ ४४॥ 
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८.ववणिनि | उनका आतिथ्य सत्कार करके दुम मेरे पास 
आं जोगी ओर पिर मेरे ही साय रहने रूगोगी' ॥ ४४ ॥ 
एवमुक्त्वा ख ॒विभ्रषिराजगाम सखमानमम 
तपश्चचार सुमहत्‌ खा पल्ली ब्रह्मवादिनः ॥ ५५॥ 

देता कहकर ब्रह्मपिं गोतम अपने आश्रमके भीतर आ 


अये ओर उन ब्रह्मवादी सुनिकी पत्नी वह अहल्या बड़ी भारी 


तपस्या करने ख्गी 1 ४५ ॥ 

कापोत्सरद्धि तस्येदं सुनेः सवंसुपस्थितम्‌ । 

तत्‌ स्मर त्वं महाबाहो दुष्कृतं यत्‌ त्वया छतम्‌॥४६॥ 
प्महावाहो ! उन महर्षिं गोतमके शाप देनेसे दी ठमपर 

यह सारा संकट उपस्ित हुआ हे । अतः दमने ओ पाप 

करिया था; उसको याद करो ॥ ४६ ॥ 

तेन स्वं भ्रहणं शजोयौतो नान्येन वासव । 

कीरं वे यज यज्ञं त्वं वैष्णवं सुसमाहितः ॥ ४७ ॥ 
(वासव | उस आपके ही कारण तुम शत्रुकी केदमे पडे 

हो, दूसरे किसी कारणसे नदी । अतः मव एकाच्च हो 

जीघ ही वेष्णव-यज्ञका अनुष्ठान करा ॥ ४७ ॥ 

पाविल्तन यज्ञेन यास्यसे जिदिविं ततः 

पुत्रश्च तथ देवेन्द्र न धिनष्ठो महारणे ॥ ७८ ॥ 

तीतः संनिदितश्चैव आर्यकेण महोदधौ । 


(देवेन्द्र | उस यज्ञे पवित्र होकर ` तुम पुनः सखग॑लोकः 


रातत कर खगे । तुश्हारा पुत्र. जयन्त उस महासमरमं मारा 
नहँ गया ३ । उसका नाना पुखोमा उते मक्षसागरमं छे गया 


ह । इस समय वह उसीके पास दैः ॥४८३ ॥ 


एतच्छुत्वा महेन्द्रस्तु यज्ञमिष्टा च वेष्णवम्‌ ॥ ४९॥ 
पुनख्िदिवमक्रामदन्वरासचच > दवाट्‌ । 









ब्रह्माजीकी यइ बात सुनकर देवराज इन्द्रने वेष्णव-यज्ञका 
अनुष्ठान किया । वह यज्ञ पूरा करके देवराज सखगेखोकर् गमे 
ओर बहौ देवाञ्यका यासन करने लगे ॥ ४९३ ॥ 
एतदिन्द्रजितो नाम बरं यत्‌ कीर्तिद मया ॥ ५० ॥ 
निर्सितस्तेन देवेन्द्रः आणिनोऽन्ये तु किं पुनः 

रघुनन्दन | यह है इनद्रविजयी मेषनादका बर जिसका 


| जैने आपसे ब्णन करिया है । उसने देवराज इन्द्रको मी जीत 


स्या था; फर दसरे प्राणिर्योकी तो बिसात ही क्रया थी ५०२३ 
आञर्यभिति रामश्च- रक्ष्मणश्चाव्रवीत्‌ तदा ॥ ५१ ॥ 
अगस्त्यवचनं श्रुत्वा वानरा राश्चसास्तद्‌ । 
अगस्त्यीकी यदह बात सुनकर श्रीराम ओर ररूमण 
तत्का बोक उठे--५आश्चयं हे } साय दही वानरो ओर 
राक्चसंको मी इस बातसे बड़ा विस्मय हुआ ॥ ५९३ ॥ 
विभीषणस्तु रामस्य पादवेस्थो वाक््यमव्रवीत्‌ ॥ ५२ ॥ 
आश्चय स्मारितोऽस्म्यय यत्‌ तद्‌ दष्ट पुरातनम्‌ । 
उस समय भीरामके बगमे प्रैठे दए विभीषणने कदा- 
मैने पूकार्मं जो आश्वयेकी बातें देखी थी उनका आज 
महर्षिने सरण दिम दिया दैः ॥ ५२६ ॥ 
अगस्त्यं त्वत्रवीद्‌ रामः सत्यमेतच्छुतं च म ॥ ५२ ॥ 
पवं राम खमुद्भूतो रावणो रोककण्टकः । 
सपु येन संग्रामे जितः शाक्रः सुरेभ्वरः ॥ ५७ ॥ 
तत्र श्रीरामचन्द्रजीने अगस्त्यजीसे कदा-“आपकी बात 
सत्य ६ । भने भी वि धीपरणके मुखसे यद बात सुनी थी । किर 
अगस्त्यजी बरले--^भरीराम | इस प्रकार पुत्रसदहित रावण 
सम्पूणं जगत्के ण्यि कण्टकरूप थाः जिसने देवराज इन्द्रको 
भी संप्रामर्मे जीत यिया थाः ॥ ५३-५४ ॥ 


इत्यर्ये श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड त्रिशः सर्गः ॥ ३०. ॥ 
स श्रकार श्रीवारभीषिनिर्भित आषेरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डमे तीस्व सगं पुरा हु ॥ ३० ॥ 


न्वे 


= 2) 


एकविंशः सगं 
रावणका माटिष्मतीपरीमे जाना ओर बदेकि राजा अनो न पाकर मन्तरं सदित उसका 
3 विन्ध्यमिरिके समीप नसंदामे नहाङर भगवान्‌ रिवकी आराधना करना 


ततो रामो महातजा धिस्मयात्‌ पुनरेव हि । 
उवाच णतो वाक्यमगस्त्यगषिसत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 


१, 


६ ~ महातेजखी श्रीरामने मुनिभरष्ट अगस्त्यको प्रणाम 














“ भगवन्‌ राक्षसः. क्रूरो शां 
कि 


के पुनः विस्यपूवक्र पूढा--॥ १॥ 
यदाप्रश्ति मेदिनीम्‌ । 
धरत कि तद्‌ खोकाः शुन्या आसन्‌ द्विजोत्तम ॥ २॥ 


क 
= -; 
4 





बन्‌ | द्विजश्रेष्ठ | जव कूर निशाचर रावण प्वीपर 
= | भूम रहा था, उ समय क्या यकि सभी खेग 
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(क्या उन दिनों यहां कोई भी क्षन्निय नरेश अथवा 
्षनियेतर राजा अधिक षल्वान्‌ नदीं थाः जिससे इस भूतरपर 


। प्ुचक्र राक्षसराज रावणको पराजित या अपमानित होना 


नही पड़ा ॥ ३ ॥ 

उता हतवीयास्ते बभूवुः पृथिवीक्षितः 

बहिष्छृता वराखरेश्च वहथो निर्जिता . खपाः ॥ ऽ ॥ 
` अथवा उस समयके सभी राजा पराक्रमदयुल्य तथा शख 

जानसे दीन थे, जिसके कारण उन बहुसंख्यक श्रेष्ठ नरपार्छीकेो 

रावणसे परास्त होना पड़ा" ॥ ४ ॥ 


 शधवस्य वचः श्रुत्वा अगस्त्यो भगवादषिः 
उवाच राम भ्रहखन्‌ पितामह 





इवेश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
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उन्तरकाण्डे पकनिदाः सर्गैः 
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१५३७ 


चच य नन ~~~ --------------------------~-~--~--~--~----------------~-~------ 


भीरामचन्द्रजीकी यह वात सुनकर भगवान्‌ अगस्त्यमुनि 
ठ ठाकर हंस पड़े ओर जसे ब्रह्माजी मदादेवजीसे कोई वात 
कते दौः इसी तरह वे शरीरामचन्द्रजीसे बोञे-॥ ५ ॥ 
इत्येवं बाधमानस्तु पार्थिवान्‌ पार्थिवर्षभ 1 
चचार रावणो राम पृथिवीं पृथिवीपते ॥ ६ ॥ 
ध्रय्वीनाथ ! भूपाल्शिरोमणे ! श्रीराम | इसी प्रकार 
सव राजाओंको सताता ओर पराजित करता हुआ रावण इस 
परथ्वीपर विंचरने ख्गा ॥ ६ ॥ 
ततो माहिष्मती नाम पुरी खगं पुरीभभाम्‌ । 
सम्प्राप्तो यज सांनिध्यं सदासीद्‌ वस्पुरेतसः ॥ ७ ॥ 
५ूमते-घूमते बह खगंपुरी अमरावतीके समान सुशोभित 
होनेवाखी माहिष्मती नामक नगरीमे जा पहुंचा, जहौ अग्निदेव 
सद्‌] विद्यमान रदते थे ॥७ ॥ 
वल्य आसीन्यरपस्तस्य प्रभावाद्‌ वसुरेतसः । 
अञ्जुनो नाम यजाश्चिः शरकुण्डेशयः सदा ॥ ८ ॥ 
८उन अग्निदेवके प्रभावसे वहाँ अग्निके दी समान तेजखी 
अजुन नामक राजा राज्य करता थाः जिसके राञ्यकालमे 


` कुशास्तरणसे युक्त अग्निकुण्डमे सदा अग्निदेवता निवास 


करते ये ॥ ८ ॥ 

तमेव - दिवसं सोऽथ दैहयाधिपतिर्बली । 

अज्ञुनो नमेदां रन्तुं गतः सखीभिः खहेश्वरः ॥ ९ ॥ 
“जिस दिन रावण वहां पर्हुचा, -उसी दिन बल्वान्‌ 

देहयराज राजा अश्न अपनी लिक साय नभदा नदीमें जल- 

क्रीड़ा करनेके छ्ियि चख गया था ॥ ९ ॥ 

तमेव दिवसं सोऽथ रा्रणस्तज्र आगतः। 

रावणो राक्षसेन्द्रस्तु तस्यामात्यानपृच्छत ॥ १० ॥ 
८उसी दिन रावण माहिष्मतीपुरीमे आया । व्हा आकर 


राक्षसराज रावणने राजाके मन्त्रयसे पूछा--॥ १० ॥ . ¦ . 


कराञ्ज॑नो चपतिः शीघं सम्यगाख्यातुमहेथ । ` 

रावणोऽहमनुभरा्ो युदधेष्खुचेवरेण ह ॥ १९१॥ 
८“मन्त्रियो | जल्दी ओर टीक-टीक बताओ, राजा अजुन 

कहाँ ह १ मै रावण हँ ओर वम्दारे महाराजसे युद्ध करमेके 

्ि आया द्रं ॥ ११॥ 

ममागमनमप्यत्रे युष्माभिः संनिवेयताम्‌ । 

इत्येवं रावणेनोकास्तेऽमात्याः सखविपश्चितः ॥ १२॥ 

अब्रुवन्‌ राक्षखपतिमसांनिध्यं महीपतेः । 
८८तुमलोग पहले ही जाकर उन्हे मेरे भआगमनकी सूचन 

दे दो । रावणके एेसा कहनेपर राजाके विद्वान्‌ मन्तिर्योने 

क बताया किं हमारे महाराज इस समय राजधानीमें 

नही हं॥ १२४६ ॥ 

श्ुत्वा विधवसः पुंबः पौराणामजञुनं गतम्‌ ॥ १३॥ 

अपरखत्यागतो विन्ध्यं हिमवत्संनिभं गिरिम्‌ । 
'ुरवासियोके मखसे रजा अञुनके बादर जानेकी बात 

१९३ 


सुनकर विंभवाका पुत्र रावण वदसि हटकर हिंमाल्यकरे समान्‌ 
विशाल विन्ध्यगिरिपर आया ॥ १३१ ॥ 

स॒ तमश्रमिवाविष्टमुद्श्नान्तमिव मेदिनीम्‌ ॥ १४ ॥ 
अपद्रयद्‌ रावणो बिन्ध्यमाङिखन्तमिवाम्बरम्‌ । 
सहस्रशिखरोपेतं  सिहाथ्युषितकन्द्रम्‌ ॥ १५ ॥ 

'वह इतना ऊचा था कि उसका शिखर बादछ्मे समाया 
हुआ-खा जान पड़ता था तथा वह्‌ पर्वत प्रष्वी फ़ोढुकर ऊपर्‌- 
की उठा हुआ-सा प्रतीत होता था। विन्ध्यके गगनचुम्बी 
रिखर आकारा रेखा खीचते-से जान पडते थे | रावणने 
उस महान्‌ रौरुको देखा । वह अपने सखा श्ङ्गोसे युरोभित 
दो रहा था ओर उसकी कन्दरा्ओम सिंह निवास करते 
ये ॥ ९४-१५ ॥ . 
परपातपतितैः शीतैः साट्‌ टहासमिवाम्बुभिः। 
देवदानवगन्धर्वैः साप्सरोभिः सकिनरैः ॥ १६॥ 
खस््रीभिः क्रीडमानेश्च खगंभूतं महोच्छयम्‌ । 

(उसके सर्वोच्च शिखरके तटसे जो शीतर जल्की धारार्पँ 
गिर रदी थीः उनके द्वारा वह पव॑त अद्दास करता-सा प्रतीत 
होता था । देवताः दानवः गन्धव ओर किन्नर अपनी-अपनी ` 
लियो ओर अप्सराओंके साथ वर्ह क्रीड़ा कर रहे थे । बह 
अत्यन्त ऊचा पवत अपनी सुरम्य सुषमासे खगंके समान 


 सुद्योभित शो रहा था॥ १६३ \ 


नदीभिः स्यन्दमानाभिः स्फरिकथरतिमं जरम्‌ ॥ १७॥ 
फणाभिश्चखजिद्याभिरनन्तमिव विष्ठितम्‌ । 
उत्क्रामन्तं व्रीवन्तं हिमवत्खनिभं गिरिम्‌ ॥ ?८॥ 
(स्फटिककेः समान निमेल जलक्रा खरोत बहानेवाटी नदिया 
के कारण वह विन्ध्यगिरि चञ्चर जिह्ावाङे फनोसे उपरूष्चित 
दोषनागके समान सित था । अधिक ऊचारईैके कारण वह 
ऊष्वंलोकको जाता-सा जान पड़ता था । ` हिमाटयके समान 
विशार एवं विस्तृत विन्ध्यगिरि बहूत-सी गुफाओंसे युक्त 
दिखायी देता था ॥ १७-१८ ॥ 
पदयमानस्ततो किन्ध्यं रावणो नमैदां ययौ । 
चरोपरुजखां पुण्यां पश्चिमोदधिगाप्निनीम्‌ ॥ १९॥ 
मदिषेः खमरेः सिः रादुंलक्षंगजोच्तमेः। 
उष्णाभिततेस्तषितेः संक्षोभितजलखाशयाम्‌ ॥ २० ॥ 
'विन्ध्याचल्की शोभाको देखता हआ राण पुण्यसङिला 
नमेदा नदीके तटपर गयाः जिस्म रिखाखण्डासे युक्त चञ्चल 
जठ प्रवाहित हो रहा था । वह नदी पश्चिम समुद्रकी ओर 
चली जा रही थी । धूपसे तपे हृएः प्यासे मसे, हिरन; सिह 
व्याधः रीछ ओर गजराज उसके अटारायको वि्षुञ्ध॒ कर 
रदे थे ॥ १९-२० ॥ 
चक्रवाकैः सकारणः सहं सजलकु ककः । 
सारसेश्च सदा मत्तैः कूजद्भिः खुसमाबताम्‌ ॥ २१ ॥ 
'सदा मतवाठे होकर कछरव करनेवाङे चक्रवाक; कारण्डव. 


# 





न न्व | 


इत, जलङुककृट ओर सारस आदि जलपक्षी नमेदाकी जर 
राशिपर छा रे थे ॥ २९ ॥ | 
3 हंसावलिसुमेखलाम्‌ ॥ २२॥ 
, पु्परेण्वनुकिपाज्गी जलफेनामला काम्‌ । 
जलाबगाहसस्पदश फुदछोत्पलदयमेश्षणाम्‌ ॥ २२॥ 
ुष्पकादवरदहया्य नमेदां सरितां वराम्‌ । 
इष्टामिव वरां नारीमवगाद्य दशाननः ॥ २४ ॥ 
स तस्याः. पुलति रभ्ये नानाुनिनिषेविते । 
उपोपविष्टः सचिवैः साधे र्षसपुङ्गवः ॥ २५ ॥ 
` (सरिता्ओमि शरेष्ठ न्दा परम सखन्दरी प्रियतमा नारीके 
खमान प्रतीत हेती थौ । लिङ हुए. तरवतीं इश्च मानो उसके 
भूषण ये । चक्रवाकके जोड़े उसके दोन सनौका स्थान ठे 
रहे थे । ऊँचे ओर विस्तृत पुलिन नितम्बके समान जान 
पडते ये । हंसोकी पडिक्त मोतियोकी बनी हुई मेखल (करनी) 
के समान सोभा दे रदी थी । पुष्पके पराग दी अङ्गराग बन- 
कर उसके अङ्ग-अङ्गमं अनुप हो रे थे 1 जका उज्ज्वलः 
केन ही उसकी खच्छः इवेत साड़ीका काम दे रहा था । जके 
गोता ख्गाना ही उसका सुखद संस्पशं था ओर खिले हुए 
` कमङ ही उसके सुन्दर नेत्र जान पडते थे । रा्चसरिरोमणि 


दशमुख रावणने शीव्र ही पुष्यकविमानसे उतरकर नमेदाके ` 


जलम इयकी रूगायी ओर बाहर निकरकर वह नाना सुनियोसें 
सेवित उसके रमणीय तटपर अपने मन्त्ियोके साथ 
वैठा ॥ २२-२५ ॥ | 

ग्रव्याय नमेदां सोऽथ गङ्गेयमिति रावणः। 
नमदाददौने ह्षमाप्वान्‌ स॒ दद्याननः ॥ २६॥ 


“धये साक्षात्‌ गङ्गा ई” एेखा कहकर दशानन रावणने , 


नमदाकी प्रबला कीं ओर उसके दूर्शनसे इषंका अनुभव 

किया २६॥ । 

उवाच सचिवास्तत्र सटी शाकसारणो । 

पव रदिमखहस्नेण जगत्‌ त्वेव काञ्चनम्‌ ॥ २७॥ 

तीक्णतापकरः खयां नभसो मध्यमास्थितः 1 

“फिर वह उसने चकः सारण तथा अन्य मन्तियेसि 

समय आकाश्के मध्यमागमे विराज रदे ई ॥ २७३ ॥ ` 
मामासीनं त विदित्वैव चन्दरायति दिवाकरः ॥ २८॥ 


छुगन्धिः अमनादानः । 
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` दा ॥ ३७३ ॥ 


भीमवूवार्मीकीयरामायणे 
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इयं वापि सरिच्छ्रेष्ठा नमेदा नमेवर्धिनी । 
नक्रमीनविहगोर्भिः सभयेवाङ्गना स्थिता ॥ ३० ॥ 
८(सरिता्मि श्रेष्ठ यह्‌ न्म॑दा भी क्रीडारस एवं प्रीतिको 
धद रही हे । इसकी छहरोम मगर, मत्स्य ओर जलपक्षी खेल 
रहे ह ओर यह भयभीत नारीके समान सित है ।॥ ३० ॥ 
तद्धवन्तः क्षताः शाखखेषैरिन्दरसमेयुधि । 
चन्दनस्य रसेनेव रुधिरेण सखसुक्षिताः ॥ २९ ॥ 
८“तुमलरेग॒युद्धस्लमे इन्द्रतुस्य पराक्रमी नरेशेद्वारा 
अख्न-शञ्जेसि घायर कर दिये गये हो ओर रक्तसे इख प्रकार 
नहा उञे हो कि तुम्हारे अङ्गम त्मख्चन्दन रका ठेप-सा 
र्गा हुआ! जान पडता दै '॥ ३१ ॥ 
ते यूयमवगाहध्वं नमेदां रामेदां श्युभाम्‌ । 
सार्वभौममुखा मत्ता गङ्गामिव महागजाः ॥ ३९ ॥ 
८८अतः तुम सब-के-खब सुख देनेवाखी इस मङ्गलकारिणी 
नस॑दा नदीम स्नान करो । ठीक उसी तरहः जसे सार्व॑भोम 
आदि महान्‌ दिग्गज मतवाछे होकर गङ्गामं अवगाहन करते 
ह॥३२॥ | 
अस्यां रूःत्वा महानयं पाप्मनो विप्रमाक्ष्यथ । 
अहमप्यदय पुलिने दारदिल्दुसमप्रभे ॥ ३३ ॥ 
पुष्पोपहारं शनकैः करिष्यामि कपर्दिनः । 
८८इस महानदीम स्नान करके त॒म पाप-तापसे सुक्त हो 
जागे । म मी आज शरद्छतुके चन्द्रमाकी मति उज्ञ्वर 
नर्मदा-तरपर धीरे-धीरे जटाजूटधारी मददेवजीको एूखका 
उपहार समर्पित करूगा, ॥ ३३६ ॥ 


रावणेनैवमुक्तास्तु॒ प्रहस्तद्युकसारणाः ॥ २४ ॥ 
समहोद्रधूब्राक्षा नदं विजगाहे । 


धरावणके एेखा कहनेपर प्रहस्तः शुकः सारणः महोदर ओर 
धूञनाक्षने नम॑दामे स्नान किया ॥ ३४६ ॥ 
राक्षसेन्द्रगज्ैस्तेस्त . श्चोभिता नंदा नदी ॥ २५॥ 
वामनाअजनपद्मायेगेज्गा इव महागजैः । 

'राक्चसराजकी सेनाके हायिरयोनि नमेदा नदीम उतरकर 
उसके जख्को भथ डामरः मानो वामनः अञ्जनः पद्म आदि 
बदे-बदे दिगरजेनि गङ्गाजीके जल्को विक्षन्ध कर डाला 
हो ॥ २५२ ॥ | 
ततस्तं राक्षसाः खात्वा नमेदायां महाबलाः ॥ ३६ ॥ 
( रावणस्य तु । 
(तदनन्तर वे महाबली राक्षस गङ्गाम स्नान करके बाहर 


आये ओर वणके शिवपूजनके दि रक जुटाने र्ग ॥ ३६३॥ 


नमैवापुलिनि हये श्यु्ाञ्रखददाप्रमे ॥ २७ ॥ 
राक्षसैस्तु सुद्टतन छतः पुष्यमयो गिरिः । 

धववेत श्रादखके समान शुभ्र प्वं मनोरम नम॑दु-पुडिनिपर 
डन राक्षसो दो ही षीम छक पहाङ-जैसा ठेर ङ्गा 


¦ व = ~ = पिक्का 
| पष्पषूुपहतेष्वेवं रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ३८ ॥ 
नदा स्नातुं गङ्गामिव महागजः । 

“इस प्रकार पुष्पका संचय हो जानेपर राक्षसराज रावण 
स्य स्नान करनेके ल्यि नम॑दा नदीम उतग, मानो कोई 
महान्‌ गजराज गङ्गाम अवगाहन करनेके लियि धसा हो1३८१। 
तनन स्नात्वा च विधिवजप्त्वा जप्यमयुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
नमदासलिलात्‌ तस्मादुत्ततार स॒ रावणः । 

"वहा विषिपूरवैक स्नान करके रावणने परम उत्तम जपनीय 





मन्नका जप कया । इसके बाद वह नर्मदाके जसे बाहर 


निकला ॥ ३९३. ॥ 


ततः ्धिन्नाम्बर त्यक्त्वा शुद्धवख समाच्रतः ॥ ४० ॥ 
रावण भाञ्जछि यान्तमन्वयुः सर्वराक्षसाः । 
तद्रतीवशामापन्ञा मूर्तिमन्त इवाचलाः ॥ ४९१ ॥ 

(किर भीगे कपड़ेको उतारकर उसने दवेत व्र धारण 
किया । इसके बाद वह हाथ जोड़े महादेवजीकी पूजाके ल्यि 
चत्म 1 उस समय ओर सब राक्षस भी उसके पीछे हो व्यि, 
मानो मूतिमान्‌ पर्व॑त उसकी गतिके अधीन दो सचे चे 
जा रहे हो ॥ ४०-४१ ॥ 


उचरकाण्डे दातिः सगः 


१५३९. 


यत्न यज च याति स्म रावणो राक्षसेश्वरः । 
जाम्बूनदमयं लिङ्गं तजर तत्र स्म नीयते, ॥ ४२॥ 
'गाक्चसराज रावण अर्हो-जर्हा भी जाता थाः वहा-वरा एक 
सुवणेमय शिवजिङ्ग अपने साथ व्यि जाता था ॥ ४२॥ 
वाट्युकावेदिमध्ये त॒ तद्धिङ्गं स्थाप्य रावणः । 
अचैयामास गन्धे पुष्पैश्चाखतगन्धिभिः ॥ ४३ ॥ 
'रावणने बाद््की वेदीपर उस शिवलिङ्गको स्थापित कर 
दिया ओर चन्दन तथा अमूतके समान सुगन्धवाठे पुष्पोसि 
उसुक्रा पूजन किया ॥ ४२ ॥ 
ततः सतामार्तिंहरं पर वर 
वरप्रद चन्द्रमयुखभूषणम्‌ । 
समयेयित्वा स निराचरो जगौ 
रसाय हस्तान्‌ परणनतं चाग्रतः ॥४७॥ 
८जो अपने छलरमें चन्द्रक्रिरणोको आभूषणरूपसे धारण 
करते हैः सत्पुरषकी पीड़ा हर छेते ह तथा मरक्तोको 
मनोवाञ्छित्‌ वर प्रदान करते है, उन शरेष्ठ एवं उक्कृष्ट देवता 
भगवान्‌ शङ्करका भलीरभोति पूजन करके वह निशाचर उनके 
सामनेः गाने ओर दाथ फैलकर नाचने कगा ॥ ४४ ॥ 





इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्डे एकत्रिंशः समैः 1 ३१ ॥ 
इस प्रकार भ्रीवारमीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डमे इकतीसरवौ सगं पुरा हुम ॥ २९॥ 


्ा्निदाः सगः 
अजुन युजाओंसे न्म॑दाके प्रवाहका अवरुद्ध होना, रावणकके पुष्पोपहारका बह जाना, फिर रावण 
आदि निशाचरोका अजने साथ युद्ध तथा अर्युनका राबणको कैद करके अपने नगरमे छे जाना 


नभंदापुलिने यत्र राक्षसेन्द्रः स॒ दाखदणः। 


` पुष्पोपहारं ऊखुते तस्माद्‌ देशाददुरतः ॥ -१ ॥ 


अञ्जनो जयतां शरेष्ठो माहिष्मत्याः पतिः परयुः। 

क्रीडते सह॒ नारीभिनंमेदातोयमाधितः ॥ २ ॥ 
'नमंदाजीके तटपर जहाँ क्रूर राक्षखराज रावण महादेवजी- 

को पूलोका उपहार अपिंत कर रहा था, उस स्थानसे थोड़ी 

दूरपर विजयी वीरोमं भ्ठ माहिष्मतीपुरीका शक्तिराली राजा 

अञ्जन अपनी छियेकि साथ नमेदाके जख्म उतरकर क्रीडा 

कर रहा था ॥ १-२॥ 

तासां मध्यगतो राजा रराज च तशाजनः । 

करेणुनां सटस्नस्य मध्यस्थ. इव कुरः ॥ २ ॥ 
'८उन सुन्दरियोके बीच विराजमान राजा अजन सहस 

हथिनिर्योके मध्यभागे स्थित हए गजराजके समान शोभा 

पताथा॥२॥ 

> ख तु बाहनां सहसरस्योत्तमं बम्‌ । 

रुरोध नमेदावेगं बाहुभिवेहभिवंतः॥ ४ ॥ 
८अद॑नके हजार सुजा थ । उनके उत्तम बलको जोचने- 

के लिये उसने उन बहुसंख्यक थुजार्भोद्रारा नम॑दाक्रे वेगको 

रोक दिया ॥ ४॥ | 


कातेवीयंभुजासक्तं त्रं प्राप्य निर्मलम्‌ 
कूलोपहारं वौणं प्रतिस्रोतः भ्रधावति ॥ ५ ॥ 
(कृतवीय-पत्र अजनी सुजाओंदवारा रोका हुआ नरमदाका 
वह निमंर जल तटपर पूजा करते ए राणक पासतक परहच 
गया ओर उसी ओर उच्टी गतिसे बहने र्गा ॥ ५ ॥ 
समीननक्रमकरः सपुष्पकुदासस्तरः । 
स नमेदाम्भसो वेगः भाब्टकार इवाबभौ ॥ ६ ॥ 
'नमेदाक्रे जलका वह वेग मतस्य, नक्र, मगर, पर ओर 
कुशास्तरणके साथ बटने रगा । उसमे वषाकार्के समान बाद 
आगयी॥६॥ ` 
स वेगः कातेवीयेण सम्परेषित इवाम्भसः । 
पुष्पोपहारं, सकलं रावणस्य जहार ह ॥ ७ ॥ 
. (जलका वह वेगः "जिते मानो कातवीर्य अर्जुने शी मेज 
ह, रावणके समत पुष्पोपदारको बहा े गया ॥ ७ ॥ 


रावणोऽधेसमात्तं॒तसुत्खज्य नियमे तदा | 


नमेवां पद्यते कान्तां प्रतिकूलां यथा धियाम्‌ ॥ ८ | ॥ 


"रावणका वह पूजन-सम्बन्धी नियम अभी आधा ही 
समात हुभा था उसी दशाम उसे छोड़कर वह प्रतिकूख हुई 





ह 
` मदरक्तान्तनयनं मद्न्याकुरुचेतसम्‌ ॥ १४ ॥ 


् नवीं 
# 
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कमनीय कान्तिवाली प्रेयसीकी भति नर्म॑दाकी ओर देखने 
लगा ॥ ८ ॥ द 
विन त॒ तं॒शष्ट्व सागरोद्वारसनिभम्‌ । 
वेगं पवोमादां पविश्य तु ॥ ९ ॥ 
पश्चिमे अति ओर पूर दिशामे प्रवेश करके ददते हुए 
ल्के उस वेगको उसने देखा । वह एेसा जान पडता 
मानो समुद्रम ज्वार आ गया हो ६ ध 
ततोऽचुद्‌ रान्तशाकुना खभ 
निर्विकाराङ्नाभासामपर्यद्‌ रावणो नदीम्‌ ॥ १० ॥ 
सके तटवती इ्षोपर रहनेवारे पश्चियोमे कोई घबराहट 
नहीं थी । बह नदी अपनी परम उत्तम -खामाविक सतिम 
खित थी--उसका जर पडे दी-नैसा खच्छ एवं निम 
दिखायी देता था 1 उसमै वषौकाल्क नादुके समय जो 
मलिनता आदि विकार होते ये; उनका उख समय उतरा 
अभाव था 1 रावणने उस नदीको विकारश्ूलय इदयवाटी 
नारीके समान देखा ॥ १० ॥ 
सब्येतरकराङ्कल्या ह्यशाब्दास्यो ददाननः । 
वेगपरभवमन्वेष्टं सऽदिशच्छुकसारणौ ॥ १९॥ 
(उसके मुखसे एक शब्द भी नहीं निकल । उसने मोन 
व्रती राके घ्यि बिना बले दी दाहिने हायकी अद्भुीसे 
संकेतमात्र करके बाढके कारणका पता रगानेके निमित्त छ्यक 
ओर सारणको आदेश दिया ॥ ११॥ 
तौ त॒ राबणसंदिष्टौ श्रातरौ शुकसारणौ । 
व्योमान्तरगतौ वीरौ स्थितौ पश्चिमासुसौ ॥ १२॥ 
रावणा आदेश पाकर दोनो वीर भ्राता छक ओर सारण 
आकाद्यमार्मसे पश्चिम दिदाकी ओर प्रसत हुए ॥ १२॥ 
अर्धयोजनमानं तु . गत्वा तौ रजनीचरो 


। पद्येतां तोये ्रीडन्तं सहयोषितम्‌ ॥ १३॥ . 


(केवर आधा योजन जानेपर ही उन दोनों निशाचरोनि 
एक पुरुषको लिर्योके साय जलम क्रीडा करते देखा ॥ १२॥ 


तोयन्याकुखमूधजम्‌ 1 


(उसका शरीर विशार. साठबर्चके समान ऊचा या । 
उसके केदा जरसे ओतप्रोत हो रहे थे । नेत्रपरान्तमे मदकी 


सटी दिखायी दे रही थी ओर चित्त मी मदसे व्याकर जान 


पडता था ॥ १४॥ 
; बाहुसहस्रेण उन्धन्तमरिमदंनम्‌ । 
गिरिं पादसदहस्रेण रुन्धन्तमिव मेदिनीम्‌ ॥ १५ ॥ 





| ह = शत्ुमदंन वीर अपनी सहल ुजासे नदीके वेगको 
रोककर सहला चरसे परथ्वीको यामे रखनेवाठे पवतके समान 
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(नयी अवस्थाकी सहस्तौ स॒न्दरिर्यो उसेष्रैरे हए ॒रेसी 
जान पडती थी, मानो सहस्ता मद्मत्त हथितिर्योने किसी गज 
राजो घेर रक्खा हो ॥ १६ ॥ 
तसद्धततरं दृष्टा राक्षसौ दकारण । 
संनिचृत्तावुपागस्य रावण तमथोचतुः ॥ १७॥ 

उस परम अदूयुत इश्यको देखकर राक्षस शुक ओरं 
खारण सैट आये ओर रावणके पास जाकर बोले--॥ १७ ॥ 
बहत्सालभतीकाशः कोऽप्यसौ राक्लसेभ्वर । 
नर्मदां रोधवद्‌ रुद्‌श्वा क्रीडापयति योषितः ॥ ९८ ॥ 

८'राक्षठराज | यंसि थोडी दी दुरपर कोई सालबष्षके 
खमान विशालकाय पुसप्र है, जो बोघकी तरह नमदाके जख्को 
तेककर ख्यक साथ क्रीडाˆकर रहा दे ॥ १८॥ 
तेन॒ बाहुसहस्रेण संनिरुदधजला नदी । 
रो खजते मुहः ॥ १९॥ 
(“उसकी सहस्र भुजा्मसि नदीका जल सक गया हे । 
इसीख्ि यह बारंबार समुद्रके ज्वारकी भति जख्के उद्रारकी 
सुटि कर रही है ॥ १९॥ 
इत्येवं भाषमाणौ तौ निशम्य शुकसारणौ । 
राबणोऽ्जुन इत्युक्त्वा स ययो युद्धलालटसः ॥ २०॥ 
८इस प्रकार कहते हुए शुक्र ओर सारणकी बातें सुनकर 
रावण ब्रोढ उठा-वदही अजुन हेः एेसा कहकर वद युद्धकी 
लार्सासे उसी ओर चर दिया ॥ २०॥ 
अजनाभिमुते तस्मिन्‌ रावणे राक्षसाधिपे । 
चण्डः प्रवाति पवनः सनादः सरजस्तथा ॥ २१॥ 
`भयाक्षसराज रावण जब अलुनकी ओर चलः तब धूल 
ओर भारी कोखाहल्के साथ वायु प्रचण्ड वेगसे चलने ख्गी॥२१॥ 


 सङ्देव ` छतो रावः सरक्तपृषतो धनैः । 


महोद्रमहापाच्वेधू्नाक्षद्यकसारणे ॥ २२॥ 
संवृतो राक्षसेन्द्रस्तु तत्रागाद्‌ यज चाज्ञुनः । 
“बादलनि रक्तबिन्दुओंकी वषा करके एक बार ही बडे 
जोरसे गजना की । इधर राक्षसराज रावण महोदरः, महापार? 
धूम्राक्षः शुक ओर सारणको साथ ठे उक खानकी गर चलम, 
जहा अजुन क्रीडा कर रहा श्रा ॥ २२९॥ 
दीर्धेणेव काडेन स तदा राक्षसो बरी ॥ २३॥ 
त॒ नमदाहद भीममाज्गामाञ्जनप्रभः 1 
 . पकाजल या कोयलेके समान काला वह बख्वान्‌ राक्षस 
थोड़ी दी दरम न्मदाके उस भयंकर जखाशयके. पास जा 
परहुचा ॥ २३२ ॥ 
स तत्र ज्ञीपरिवृतं वासिताभिरिव द्विपम्‌ ॥ २७॥ 
नरेन्द्रं पदयते राजा राक्षसानां तदान 
वहा पटूचकर राक्चसोके राजा रावणने मेथुनकी इच्छा- 
वाली हयिनियोसे धिरे हए गजराजके समान सुन्दरी लियो 
परिवेष्टित महाराज अलुनको देखा ॥ २४९ ॥ 





इत्येवमञनामात्यानाह गम्भीरया गिरा। 
'उसे देखते ही 
व रावणके नेत्र रोषसे लल हो गये | अपने 
पमंडसे उदण्ड हुए राक्षसराजने म्नके मन्त्रयसे 
गम्भीर वाणीम इस प्रकार कदा--॥ २५१ ॥ | 
अमात्याः क्षिपभमाख्यात दहदयस्य नृपस्य वै ॥ २६॥ 
युद्धाथं समनुप्राप्तो रावणो नाम नामतः। 
¢“मन्तियो | तुम देहयराजसे जल्दी जकर कदो कि 
रावण तुमसे युद्ध करनेके ्यि आया ३ ॥ २६३ \ 
रावणस्य वचः भुत्वा मन्निणोऽथाजनस्य ते ॥ २७॥ 
उत्तस्थुः सायुधास्तं च रावणं वा्यमन्नुयन्‌ । 
` (रावणकी बात सुनकर अजुनके वे मन्त्री हथियार लेकर 
खड़े हो गये ओर रावणसे इस प्रकार बोे-॥ २७१. ॥ 
युद्धस्य कारो विज्ञातः साघु भो साधु रावण ॥ २८॥ 
यः क्षीवं स्रीगतं चैव योद्‌ धुमुत्सहसे दपम्‌ । 

“वाह रे रावण | वाह ! तुमह युद्ध अवकरका अच्छा 
ज्ञान है । हमारे महाराज जब मदमत्त हकर च्िर्योके बीचमे 
क्रीडा कर रहे हं एेसे समयमे तुम उनके साथ युद्ध करनेके 
लियि उत्साहित हो रहे हो ॥ २८९१ ॥ 
ल्लीसमक्षगतं यत्‌ त्वं योद्धुसुत्सहसे चप ॥ २९ ॥ 
वासितामध्यगं मत्तं शादु इव कुञरम्‌ । 

“जसे कोई व्याप्र कामवासनासे वासित हथिनि्योके बीचमें 
खड़े हूए गजराजसे जूल्लना चाहता हो, उसी प्रकार तुम चिर्यो- 


के समक्ष क्रीडा-विलासमे तत्पर हुए राजा अजनके साथ युद्धः , 


करनेका हौसला दिखा रे हो ॥ २९१ ॥ 

क्षमसख्ादयय ददाम्रीव उष्यतां रजनी त्वया 1 

युद्धे धद्धा तु यद्यस्ति श्वस्तात समरेऽ जनम्‌ ॥ ३०॥ 
(तात ! दशग्रीव ! यदि वम्हारे हृदयम युद्धके च्वि 

उत्साह 8, तो रातभर क्षमा करो ओर आजकी राते यदीं 

ठरो । फिर कल सवैर तुम राजा अजंनको समराङ्गणमें 

उपयित देखोगे ॥ ३० ॥ 

यदि वापि त्वरा तुभ्य युद्धष्णासरमाचरत। 

निपात्यास्मान्‌ रणे युद्धमञनेनोपयास्यसि ॥ २३२॥ 
“ध्युद्धकी वृष्णासे धिरे हुए राक्षसराज ! यदि तमद जूजञने- 

के ज्यि बड़ी जल्दी कगी हो तो पठे रणभूमिमें हम सबको 


मार गिराभ । उसके बाद महाराज अजंनके साथ युद्ध करने ` 


पाड गेः ॥ ३१ ॥ 

ततस्तै रावणामात्यैरमात्यास्ते दछपस्य तु । 

खदिताश्चापि ते युद्धे भक्षिताश्च वबुसुक्षितेः ॥ ३२॥ 
यह सुनकर रावणे भूते मन्त्री युद्धस्थक्मे अजेनके 

अमात्यको मार-मारकर खाने खगे ॥ ३२ ॥ 

ततो हटहलादाब्दो नमेद्‌ तीरगो बभौ । 


अच्ैनस्याजुया्राणां रावणस्य च मन्त्रिणाम्‌ ॥ ३३॥ 


[क ववा क न न न ~ = ~ न 2 ~ ~ -- + ~ -~~-------------- क क तिक ४ 


= उरे भिः सन उत्तरकाण्डे दाभिः स्मः 
स रोषाद्‌ रकतनयनो राक्षसेन्द्रो बलोद्धतः ॥ २५ ॥ 


१५४२ 
----------------------- 
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'इस्ते अर्जुके अनुयायिर्यो तथा रावणके मन्तिर्याका 
नम॑दाके तरपर बड़ा कोरादरू होने रगा ॥ ३२ ॥ 
इषुभिस्तोमरैः भसेखिदाङे्वज्जकषेणेः 1 
सरावणानर्दयन्तः समन्तात्‌ समभिद्रुताः ॥ २४ ॥ 
“अर्जुनक योद्धा बाणौ, तोमरो, भाल, चिय्छा ओर वज्ञ- 
कर्ण नामक ाञ्जाद्रारा चारो ओरसे धावा करके रावण- 
सित समस्त राश्चसोको घायक करने लगे ॥ ३४॥ 
हेदयाधिपयोधानां वेग आसीत्‌ खदाखुणः 1 
सनक्रमीनमकरससुद्रस्येव निःखनः ॥ ३५ ॥ 
ह्यराजके योद्धा्ओका वेग नाको, मस्य ओर मगरो - 
संहित समुद्रकी भीषण गजंनाके समान अत्यन्त भयंकर जान 
पड़ता था ॥ ३५ ॥ - | 
रावणस्य तु तेऽमात्याः प्रहस्तश्ुकसारणाः । 
करार्तवीयैवलं क्रुद्धा निहन्ति स्म॒ सखतेजसा ॥ २३६ ॥ 
'रावणके वे मन्त्री प्रहस्तः राक ओर सारण आदि कुपित 
हो अपने बल-पराक्रभसे कातंवीगै अजनकी सेनाका संहार 
करने खगे ॥ ३६ ॥ 
अञ्ज॑नाय तु तत्कमे रावणस्य समन्त्रिणः । 
क्रीडमानाय कथितं पुख्षेभयविदलः ॥ ३७ ॥ 
(तब अर्जुनके सेवकोने भयसे विहर होकर क्रीडामे रुगे 
हुए अर्जुनसे मन्त्रीसदित ावणकेः उस क्रूर कम्रा समाचार 
सुनाया ॥ ३७] 
श्रुत्वा न भेतव्यमिति ख्रीजनं स तदाजुनः । 
उत्ततार जलात्‌ तस्माद्‌ गङ्गातोयादिवाञ्जनः ॥ ३८ ॥ 
८सुनकर अज॑नने अपनी लि्योसे कहा--“तुम सब रोग 
डरना मत । फिर उन सबके साथ वह नमंदाके . जख्से उसी 
तरह बाहर निकला; जेसे को$ दिग्गज ( हथिनि्योके साथ ) 
गज्ञाजीके जलसे बाहर निकला हो ॥ ३८ ॥ 
करोधदुषितनेभस्तु स तदाज्ुनपावकः। 
्रजज्वाङ महाघोरो युगान्त इव पावकः ॥ ३९ ॥ 
८उसके नेत्र रोषसे रक्तवणंके हो गये । बह अजनरूपी 
अनल प्रख्यकाल्के महाभयंकर पावककी भति प्रज्वञ्ति 
हो उठा ॥ ३९ ॥ 
स॒ तूणोतरमादाग्र वरहेमाङ्गदो गदाम्‌ । 
अभिदुद्रा रक्षांसि तमासीव दिवाकरः ॥ ४०॥ 
(सुन्दर सेनेका बाजू्ंद धारण करनेवाले वीर अजने 
तुरंत दी गदा उठा ठी ओर उन राक्चसपर आक्रमण किया 
मानो सूर्यदेव अन्धकार-समूहुपर टूट पड़े हा ॥ ४० 1 
बाहधिक्षेपकरणां समुद्यम्य महागदाम्‌ 
गाख्डं वेगमास्थाय आपपातैव सोऽन; ॥ ४९ ॥ 
धजो मुज(आंद्वारा धुमायी जाती थी उस विशार गदाको 
ऊपर उटठाक्रर गरसडके समान तीव्र वेगक्रा आशय ले राजा 
अञ्जन तत्काल दी उन निशाचरोपर टट पड़ा 1 ४१ ॥ 


न 


तस्य मार्ग खमाखद्य विन््योऽकस्येव पवेतः। 

स्थितो विन्ध्य इवाकस्प्यः प्रहस्तो सुखखयुधः ॥ ४२ ^ 
८स समय मूस्ल्धारी प्रहस्तः जे विन््य-गिरिके समान 

अविच था; उसका माय रोककर खडा हो गया । ठीक उसी 

तरह, जसे पूर्वकाले निन्ध्याचरूने सयेदेवका मागं रोक 


ततोऽस्य सुखलं घोरं लोहवद्धं मदोद्धतः । 

प्रहस्तः भ्रेषयन्‌ क्रुद्धो ररास च यथान्तकः ॥ ४२ ॥ 
'दसे उदण्ड हुए प्रहसने कुपित हो अजुनपर रोस 

मदां हआ एक मयकर मभक चलाया ओर कालके समान 

भीषण गजना की ॥ ४२ ॥ 

तस्यात्र मुखलस्याभ्निररोकापीडसनिभः। 


"प्रहस्तक दाये, चट हए उस मूलके अग्रभागम 
अशोक-पुष्पके समान सल रगकी आग प्रकट हो गयीः 
जत्मती हुदे-सी जान पड़ती थी ॥ ४४ ॥ 
आधावमानं मुखरं कातंवीयंस्तदाजुंनः । 
निपुणं वञ्चयामास गद्या गतविह्कवः ॥ ४५॥ 

“कितु कातंवीयं अज॑नको इससे तनिक भी मय नदीं 
हुआ । उसने अपनी ओर वेगपूवक आते हुए उस मूसक 
गदा मारकर पूणंतः विफल कर दिया ॥ ४५ ॥ 

| सगदो दैहयाधिपः। 
्रामयाणो गदां गुवीं पञ्चवाहशातोच्छयाम्‌ ॥ ४६॥ 

(तत्यश्चात्‌ गदाधारी दैदयराजः जिसे पौँच सो मुना 
से उठाकर चखाया जाता थाः उस भारी गदाकरो घुमाता हुआ 
्रहस्तकी ओर दोड़ा ॥ ४६ ॥ 
ततो हतोऽतिवेगेन प्रहस्तो गदया तदा । 
निपपात स्थितः दौरो यज्चिवरज्रहतो यथा ॥ ४७॥ 

'डस गदासे अत्यन्त वेगपूरंक आहत होकर प्रहस्त 

. तत्काठ प्रथ्वीपर गिर पड़ाः मानो कोई पव॑त वज्रधारी इन्द्रके 
वञ्जका समाघात पाकर ठह गया हो ॥ ४७ ॥ 
हस्त॒ पतितं दष्टा मारीचद्युकसारणाः \ 
 समहोदरधूम्राक्षा अपड्ष्टा रणाजिरात्‌ ॥ ४८॥ 
धप्रहस्तको धराायी हुआ देख मारीचः दयक; सारण, 
महोदर ओर धूम्राक्षं समराङ्गणसे माग खड़े दए ॥ ४८॥ 
अपक्ान्तेष्वमा्येषु परहस्ते च निपातिते । 
रावणोऽभ्यद्रवत्‌ तूणमजुनं सृपसत्तमम्‌ ॥ ५९॥ 
. . श्रह्के गिरने ओर अमार््योके माग जानेण्र रावणने 
पश मञुनपर त्कार घावा क्रिया ॥ ४९॥ 
`, खहस्रवाहोस्तद्‌ युद्धं विराद्वहिश्च दाखुणम्‌ ! 
` अपरक्षलयोस्तत्र आरब्धं रोमहर्षणम्‌ ॥ ५०॥ 
५. तो इजार्‌ भुजांबाे नरनाय ओर चीव भुजां 
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सागराविव संशचुन्धौ चलमूलाविवाचखौ । 
हेजोयुकताविवादित्यौ अवहन्ताविवानल ॥ ५१॥ 
बोद्धतौ यथा नागौ बासिताथं यथा उषो । 
तेघाविव विनर्दन्तौ सिहाविव बलोत्कटौ ॥ ५२॥ 
रद्रकालाधिव क्रुद्धौ तौ तदा राक्षसाजनो । 
परस्परं गदा गद्य ताडयामासतुशेरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
विशषुन्ध हुए दो समुद्रौ, जिनकी जड़ दिर रदी हें 
एते दो पर्व॑तो, दो तेजखी आदित्यः दो दाहक अग्न्योः 
बलते उन्मत्त हुए दो गजराज्ञोः काम-वासनावारी गायके 
स्यि ल्डनेवाङे दो सड, जोर-जोरसे गजेनेवाले दो मर्धो, 
उचकट बङ्शाटी दो सिंहौ तथा करोधसे भरे हुए रुद्र॒ ओर 
कारूदेवके समान वे रावण ओर अजुन गदा लेकर एक 
दूसरेपर गहरी चोट करने रगे ॥ ५१-५३ ॥ 
वच्नप्रहारानचला यथा घोरान्‌ विषेहिरे । ` 
गदाप्रहारास्तौ तत्र सेहाते नरराक्षसौ ॥ ५४ ॥ 
जसे पूवेकालमे पव॑ततेनि वज्रके भयंकर आघ्रात सहे ये, 


उसी प्रकार वे अर्जन ओर रावण वहाँ गदा्के प्रहार सहन ` 


करते थे ॥ ५४ ॥ 
यथादानिरवेभ्यस्तु जायतेऽथ प्रतिश्ुतिः । 
तथा तयोगंदापोथेदिंश ; सोः प्रतिश्चुताः ॥ ५५॥ 
“जैसे बिजरीकी कड़कसे सम्पूणं दिश प्रतिष्वनित हो 
उठती ह, उसी प्रकार उन दोनो वीरोकी गदाओंके आघरातोसे 
सभी दिशाएः गूजने लगीं ॥ ५५ ॥ 
अजनस्य गदा सा तु पात्यमानाहितोरसि । 
काश्चनाभं नभश्चक्रे विद्युत्सोदामनी यथा ॥ ५६॥ 
“जसे ब्रिजली चमककर आकाशको सुनहरे रगसे युक्त कर 
देती दै, उसी प्रकार रावणकी छातीपर गिरायी जाती है 
अजुंनकी गदा उसके वक्षःस्ल्को सुवणैकी-सी प्रभासे पूणं 
कर्‌ देती थी ॥ ५६ ॥ 
तथेव रावणेनापि पात्यमाना सुहम॑हुः । 
अज्ञुनोरसि निभौति गदोल्केव महागिरौ ॥ ५७ ॥ 
(उसी प्रकार रावणके द्वारा भी अञ्जुनकी छातीपर बारंबार 
गिरायी जाती हदे गदा किंसी महान्‌ पवैतपर गिरनेवाटी 
उस्करके समान प्रकाशित हो उठती थी ॥ ५७॥ 
नाज्ंनः खेदमायाति न राक्षसगणेद्वरः । 
सममासीत्‌ तयोयुद्धं यथा पू बलीन्द्रयोः ५ ५८ ॥ 
(उस समय न तो अजैन थक्ृता था ओर न राक्षसगर्णोका 
राजा राण ही । पूवंकालम परस्पर जूडनेवाठे इन्द्र॒ ओर 
विकी माति उन दोनोका युद्ध एक समान जान पडा था॥ 
शङञरिव इृषायुध्यन्‌ वन्ताप्रैरिव कुरो 1 
परस्पर विनिष्नन्तौ नरराक्षसखन्तमौ ॥ ५९॥ 
जेते सो अपने सीगेसि ओर हाथी अपने दता 
अप्रमागते परस्पर परहार करते है, उसी प्रकार वे नरेश ओर 






नश्चाचरराज एकर दूसरेपर गदाओंसि सोय करते थे ॥ ५९॥ 
ततः. जनन करद्धेन सवेध्ाणेन सा गदा । 
स्तनयारन्तरे सुक्ता राषणस्य महोरसि ॥ ६०॥ 
(&सी वीचमे अयुनने कुपित होकर रावणके विशाख वकष 
खर्पर दोनो सनोके बीचमे अपनी पूरी शक्तिसे गदाका 
प्रहार किया ॥ ६० ॥ 
वरदानकृतज्राणे सा गदा रावणोरसि। 
डुबेलेवे यथावेगं द्विधाभूतापतत्‌ क्षितौ ॥ ६९१ ॥ 
'परतु रावण तो बरके प्रभावसे सुरक्षित थाः अत 
रावणक्री छातीपर वेगपूवंक चोट करके भी वहे गदा किसी 
दुष गदाकी भोति उसके वश्चकी टकरसे दो टक होकर 
एथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ६१ ॥ 
स ॒त्वजुनपयुक्तन गद्ाधातेन रादणः। 
अपासपद्‌ धञमोत्नं निषसाद्‌ च निष्टनन्‌ ॥ ६२॥ 
(तथापरे अजुनकी चलायी हदे गदाके आधातसे पीड़ित 
हो रावण एक धनुष पीछे हट गया ओर आतंनाद करता 
हा बैठ गया ॥ ६२ ॥ 
स विद्धं तदालक्ष्य दशग्रीवं ततोऽजनः । 
सहसोत्पत्य जघ्राह गरुत्मानिव पन्नगम्‌ ॥ ६३ ॥ 
'दशग्रीवको व्याकु देख अजुनने सहसा उछलकर उसे 
पकड़ ज्याः मानो गर्ड्ने ्पट्ा मारकर किसी सपंको धर 
दबाया हो ॥ ६३ ॥ 
स तु बाहुसहस्रेण वखाद्‌ गृह्य द्राननम्‌ । .. 
बबन्ध वखवान्‌ राजा बङ्ि नारायणो यथा ॥ ६४॥ 
“जसे पूर्वकारमे भगवान्‌ नारायणने बछिको बधा थाः 
उसी तरह बलवान्‌ राजा अजने .दशाननको बपूव्रंक पकड़ 
कर अपने हजार हार्थोके द्वारा उसे मजबूत रस्सोसि बोध 
दिया ॥ ६४ ॥ 
बध्यमाने दशग्रीवे सिद्ध बारणदेवताः । 
साध्वीति वादिनः पुष्पैः किरन्त्यज्जुनमूधेनि ॥ ६५॥ 
'द्शग्रीवके बोधे जानेपर सिद्ध, चारण ओर देवता 
पावा  शाबाश !› कहते हए अजुनके सिरपर पूलकी 
वर्षां करने खगे ॥ ६५ ॥ 
व्याघ्रो सखगमिवादाय सगराडिव करम्‌ । 
ररास हेयो राजा हषौदम्बुदवन्सुडुः ॥ ६६ ॥ 
(जसे व्यान किसी दिरणको दबोच केता है अथवा सिंह 
हाथीको धर दबाता हैः उसी प्रकार राबणको अपने वामे 
करके दिहयराज अजुन हषोतिरेकसे मेधके समान बारंबार 
गजेना करने ठ्गा ॥ ६६ ॥ 


उत्तरकाण्डे दवात्रिशः सर्गः 
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पहस्तस्तु समाश्वस्तो दष्टा बद्धं द्शाननम । 
सहसरा राक्षसः कृद्धो ह्यभिदुद्वाव देयम्‌ ॥ &७ ॥ 
व इसके बाद प्रहस्तने होश संभाला । दशमुख 
रवा हुभा देख वह राश्चस सहसा कुपित हो हैहयराजकी 


ओर दौड़ा ॥ ६७ ॥ 


नक्तं चराणां वेगस्तु तेषामापततां बभौ । 
उद्भूत आतपापाये पयोदानामिवाम्बुधो ॥ ६८ ॥ 
“जसे वर्षाकाल आनेपर समुद्रम बादर्छोका, वेग बद्‌ जाता 
हैः उसी प्रकार वरहो आक्रमण करते हए उन निशाचरोका 
वेग बढ़ा हुआ प्रतीत होता था ॥ ६८ ॥ 
मुञ्सुञ्चेति भाषन्तस्तिष्ठतिष्टेति चास्ङृत्‌ । 
सुखखानि च शलानि सोत्खसजं तदा रणे ॥ ६९ ॥ 
'ध्छोड़ोः छोडो, ठरो, ठहर, एेसा बारंबार कहते हुए 
राक्षस अञ्ैनकी ओर दोडे । उस समय प्रहस्तने रणभूमिं 
अञनफर मूस ओर श्ूलक प्रहार कये ॥ ६९ ॥ 
अप्राप्तान्येव तान्याद्यु अखरभ्रान्तस्तदाजुनः । 
आयुधाल्यमरारीणां  जग्राहारिनिषूदनः ॥ ७० ॥ 
"परंतु अज्ुनको उस समय घबराहट नदीं हुदै । उस 
श्ुसूदन वीरने प्रहस्त आदि देवद्रोदी निशाचरोके छोड़ हु 
उन्‌ अस्नोको अपने शरीरतक आनेसे पदे ही पकड़ लिया 
ततस्तैरेव रक्षांसि दुरधेरेः भवरायुधेः। 
भिस्वा विद्रत्रयामासर वायुरभ्बुधरानिव ॥ ७१ ॥ 
८फिर उन्दी दुधंर एवं भेष्ठ आयुसि उन सत्र राश्वसाको 
घायल करके उसी तरह भगा दिया, जेसे इवा बादलको 
छिन-मभिन्न करे उड़ा ठे जाती है ॥ ७१ ॥ 
राक्चसांज्ासयामास कातेवीयीजुंनस्तदा । 
रावण गृह्य नगरं प्रविवेश . -सखुहदद्तः ॥ ७२.॥ 
८उस समय कार्त॑वीयं अजने समस्त राक्षसोको भयभीत 
कर दिया ओर रावणक्रो ठेकर वह अपने सुद्धदोके साथ 
नगरर्म-आया ॥ ७२ ॥ र 
स कीयंमाणः 
दविजः सपोरेः पुरुहतसंनिभः। 
ततोऽजुनः सरं प्रविवेश तां पुरी 
बङ् निगृद्येव सहस्रलोचनः ॥ ७३ ॥ 
(नगरके निकट आनेपर ब्राह्मणो ओर पुरबासिर्योने अपने 
इनदरतुल्य तेजसी नरेशपर फलौ ओर अक्षतोकी वषा की ओर 
सहल नेत्रधारी इन्द्र जसे बछिको बंदी बनाकर छे गये ये, 
उसी प्रकार उख राजा अजने बधे हए रावणको साय ठेकर 
अपनी पुरीमे प्रवेश किया ॥› ७३ ॥ 


इत्या श्रीमद्वामायणे वाठमीकीये आदिकाष्ये उत्तरकाण्डे द्विशः सगेः ॥ ३२ ॥ 
इत प्रकार श्रीवारमकिनिमित आर्षरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्ड बत्तीस्वा सगे "पुरा दभः ॥ ३२ ॥ 
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रषवणग्र्णं तत्‌ तु वायुग्रहणस्निभम्‌ । 
ततः पुलस्त्यः छ्यु भाव कथितं दिवि देवतैः ॥ १ ॥ 
राबणको पकड़ खना वायुको पकड़्नेके समान था 
चीरे-वीरे यह बात सर्गम देवता्ोके भुखसे पुरुसत्यजीने 
हनी ॥ २ ॥ | 
वतः पुत्रकृतस्नेहात्‌ कस्पमानो महाध्तिः । 
द्रष्डुमाजगाम महानषिः # २ ॥ 
यद्यपि वे महिं महान्‌ वैशाखी ये तो भी संतानके 
रति होनेवाछे स्नेहके कारण ङपापरवशा हो गये ओर माहिष्मती 
नसे भिलनेके स्वि भूतल्पर चले आये ॥ २ ॥ 
खं वायुमागेमास्थाय \। 
घुरी माहिष्मतीं रातो मनःसरपातविक्रमः ॥ २ ॥ 


उनका वेग वायुके समान या ओर गति मनके समानः . 


बे नहिं वायुपथका आभ्य के मादिष्मतीपुरीमे आ पचे ॥ 
सखोऽमरावतिसंकादां हष्पुष्टजमादृताम्‌ । ` ` 
इन्द्रस्येवामरावतीम्‌ ॥ ४ ॥ 


विवेदा पुरी ब्रह्मा 
चैते जक्लाजी इत्द्रकी अमरावतीपुरीमे प्रवेश करते ह, 
उसी अकार पुकल््जीने इषट-पुष्ट मनुष्योसे मरी हृद ओर 


` अमरावतीके समान शोभासे सम्पन्न माषिष्मती नगरीरम प्रवेश . 


 किया॥४॥ | 
ादवारमिबादित्यं निष्पतन्तं खदु शम्‌ । 
ततस्ते प्रत्यभिल्लाय अजनाय न्यवेदयन्‌ ॥ ५ ॥ 
आकाशसे उतरते समय वे पैरसे चलकर आते हु 
वके समान जान पड़ते ये । अत्यन्त तेजके कारण उनकी 
ओर देखना बहुत ही कटिन जान पड़ता था । अञ्नके 
सेककरनि उन पचानकर राजा अदव॑नको उनके छमागमनकी 
सूचना दी ॥ ५॥ 
पुरुसत्य इति विज्ञाय वचनाद्ेदयाधिपः । 
हिरस्यञ्जलिमाधाय भत्युद्रच्छत्‌ तपखिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सेवक्ेकि कहनेसे जब शैहयराजको यह पता च्म कि 
युखर्यनी पारे ह? तत बे सिरपर अङि बधि उन तपस्वी 


निकी अगवानीके स्मि आगः बद्‌ आये ॥ ९ ॥ 


कुरोहितो 





` हकर उनके. मगे-मागे चछे, मानो इन्द्रे आगे बृहस्पति 


^ 
-9) 


[ 


तयसः सगः 
पुरस्त्यजीका रावणको अजुनकी 


कैदसे ङ 


छुटकारा दिकाना 

तेजखी दिखायी देते ये । उन्दै देखकर राजा अजन चकित 

रह गया ।-उसने उन ब्रर्धिके चरणो उसी तरद आदरपूवेक 

प्रणाम किया, जैसे इन्द्र ह्माजीके आगे मस्तक छकते ह ॥ 

स तस्य मधुपक गां पायमष्ये निवे च । 

पुलस्त्य माद राजेन्द्रो द्षंगद्रदया गिरा ॥ ९ ॥ 

नहार्षिको पा, अर्यं, मघुपकं ओर गो समपित करके 

राजाषियज अनने इषगदरद वाणीम पुखस्यजीसे कडा^-॥९॥ 

अयैवममरावत्ण तुल्या मादिष्मती रता 

अद्याहं तु विजेन्द्र त्वां यसमात्‌ पदयामि दुडेशाम्‌॥ १० ॥ 
द्विजनद्र | आपका दर्य॑न परम दुरम दै, तथापि आज मं 

आपके दर्ख॑नका सुख उठा रदा ह । इस प्रकार य्ह पधारकर 

आपने इस माहिष्मतीपुरीको अमरवतीपुरीके खमान गोरव- 

शालिनी बना दिया ॥ १० ॥ 

अद्य मे कुदार देव अद्य मे कुदार चतम्‌ । 

अद्य चे सफलं जन्म अद्य मे सफटं तपः ॥ ११ ॥ 

यत्‌ ते देवगणे्वन्यौ वन्देऽहं चरणौ तव । 

इदं राज्यमिमे पुत्रा इमे दारा दमे वयम्‌ । 

बह्यन्‌ किः कुमः कि का्माक्षापयतु नो भवान्‌ ॥ १२ ॥ 
८देव | आज भँ आपके देववन्ध चरर्णोकी वन्दना कर 

रहा ह) अतः.आज हीं मै वावमे सकुशर हं । आज मेरा .. 

रत निर्विष्न पूणं हो गया 1 आज ही मेरा न्म सफर इका 

सरीर तपस्या भी सार्थक हो गयी । न्मन | यह राज्य, ये 

खी-युत्र ओर हम सब स्रेग आपके ही ह । आप आशा 

दीजिये । इम आपकी क्या सेवा करे १. ॥ ११-६२.॥ 

तं धर्तेऽग्निषु पुरेषु दिवं पृष्टा च पाथिवम्‌ । 

पुङस्त्योषाच राजानं हयानां -तथाजुनम्‌ ॥ १३॥ 
तब पुरसत्यजी हेहययज अज्खनके धर्मः; अग्नि ओर पुन्ना 

का कुशल-समाचार पू्कर उससे इस प्रकार बोरँ--॥| १३॥ 

नरेन्द्राम्बुजपघरास्त पुणंचन्द्रनिभानन्‌ । 

अतुलं ते बरं येन दशग्रीवस्त्वया जितः ॥ १४ ॥ 
धणं चन्द्रमाके समान मनोदर सुखंवारे कमलनयन नरेश | 

तम्डारे बरकी कीं ठुख्ना नहीं ह क्योकि वमने दग्रीवक 

जीत छिया ॥ १४ ॥ | 

भयाद्‌ यस्योपतिष्ठेतां निष्पन्द सागरानिरौ । 

सोऽयं खघ त्वया.बद्धः पोशनो.मे रणदुजंयः ॥ १५॥ 
(जिसके मयते समुद्र ओर वायु. मी च्जख्ता छोडकर 

सेवामे उपसिित हेते है, उख मेरे रणदुजैय पको ठमने 


संग्राममे बधि लिया ॥ १५ ॥ 


भद्वाश्याद्‌ याच्यगायोऽद्य सुओ वत्ख दश्शाननम्‌।१६। 
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“एेसा करके तुम मेरे इस बच्चेक्रा यदापी गये ओर 


| सवत्र अपने नामक्रा दिंढोरा पीट दिया । वस्य | अब्र मेरे 


कहनेसे तुम दशाननको छोड़ दो । यष्ट॒तुमसे मेरी याचना 


। दैः ॥ १६॥ 


पुलस्त्यं ्रगृह्योचे न किचन कचो ऽञजंनः । 
सुमोच वैं पार्थिवेन्द्रो राक्षसेन्द्रं पहृ्वत्‌ 1 १७ ॥ 
पुकस्त्यजीफी इस आज्ञाको रिरोधायं करके अजनने इसके 
विपरीत कोड बात नदीं कदी | उस राजाधिराजने बड़ी प्रसन्नता- 
के साथ राक्षसराज रावणको बन्धनसे सुक्त कर दिया ॥ १७॥ 
सख तं प्रमुच्य च्रिदशारिमजुनः 
प्रपूज्य दिञ्याभरणसरगम्बरैः । 
अहिंसकः खख्यमुपेत्य साग्निक 
प्रणम्य तं बह्मसतं गरं ययो ॥ १८॥ 
उस देवद्रो राक्चघक्रो बन्धनसुक्त करके अजनने दिग्य 
आभूषणः माद ओर व्जेसि उमकर पूजन क्रिया ओर अग्निको 
साक्षी बनाकर उसके साथ एेसी मित्रताक्रा सम्बन्ध स्थापित 
कियाः जिसके द्वारा किंसीकी दिखा न हो ( अर्थात्‌ उन दोननि 
यह प्रतिज्ञा की कि हमलोग अपनी मत्री क उपयरोग दूसरे प्राणि - 
की दहिसामे नहीं करेगे ) । इसके बाद्‌ ब्रह्मपुत्र पुरस्त्यजीको 
प्रणाम करके राजा अञ॑न अपने घरको लोट गया ॥ १८ ॥ 
चुरस्त्येनापि खंत्यक्तो राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
परिष्वक्तः ृतातिथ्यो कमानो विनिजिंतः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार अजज॑नद्रारा आतिथ्य-खत्कार करके छोडे गये 
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प्रतापी राक्षसराज रावणको पुलस्त्यजीने दयसे कगा लवाः 
परंतु वह पराजयक्रे कारण जित ही रहा ॥ ११ ॥ 
पितामहसतश्चापि पुलस्त्यो सुनिपुङ्गवः। 
मोचयित्वा दराम्रीवं ` बह्मोकं जगाम ह ॥ २०॥ 
ददाभ्रीवको छुड़ाकर अ्रह्माजीके पुत्र मुनिवर पुरस्त्यजी 
पुनः ब्रह्मखोकको चङे गये ॥ २० ॥ 
पवं सख रावणः प्राप्तः कीतवीयोत्‌ भ्रधषेणम्‌ । 
पुखस्त्यवचनाच्चापि पुनतो -महाबरः ॥ २१॥ ` 
इस प्रक्रार राबणको कातंवीयं अजुनके हाथसे. पराजितं 
होना पड़ा था ओर फिर पुलस्त्यजीके कहनेसे उस महाबली 
राक्षसको छुटकारा मिला था ॥ २१॥ 
पवं बवदिभ्यो बलिनः सन्ति राघवनन्दन । 
नावज्ञा हि परे कायौ य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥ २२॥ 
रघुकुलनन्दन | इस प्रकार संसारम बल्वान्‌-से-बख्वान्‌ 
वीर पड़े हुए है; अतः जो अपना कल्याण चाहे उसे दूसरेक़ी 
अवदेकना नहीं करनी चादिये ॥ २२ ॥ . 
ततः स राजा पिरितादानानां 
सदसखरवाहोरुपरभ्य मेम्‌ । 
पुनचैपाणां कदनं चकार 
चकार सवां पृथिवीं च दपौत्‌ ॥ २३॥ 
सह्तबाहुकी मेत्नी पाकर राक्षसोका राजा रावण पुनः 
घमंडसे भरकर सारी प्रथ्वीपर विचरने आर नरेशोकरा संहार 
करने खगा ॥ २३॥ 


हस्या श्रीमद्ामायणे बादमीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे त्रयश्जिशः सगः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकरिनिभित आ्परामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे तंतीसर्वा सगं पुरा इमा 1 २३ ॥ 


"~ न्क्व 99 


चतुखिराः सगः 


वाढीकै दारा रावणका पराभव तथा राबणका उन्हं अपना मित्र बनाना 


अञ्जनेन विमुक्तस्तु रावणो राक्षसाधिपः । 

चचार पृथिवीं सवौमनि्विण्णस्तथा कतः ॥ ९ ॥ 
अर्जुनसे छुटकारा पाकर राक्षसराज रावणं निवंदरदित 

हो पुनः सारी प्रष्वीपर विवरण करने खगा ॥ १ ॥ 

राक्षसं बा मलुष्यं वा श्णुते यं बलाधिकम्‌ । 

रावणस्तं खमोलाद्य युद्धे ह्यति दपिंतः॥ २ ॥ 
रा्चस हो या मनुष्य; जिसको भी वह बलम बदा-चदा 

सुनता था, उसीके पाख परहुचकर अभिमानी रावण उसे युद्धके 

स्यि खरुकारता था ॥ २ ॥ 

ततः कदाचित्‌ किष्किन्धां नगरी वालिपालिताम्‌ । 

गत्वाऽऽहयति युद्धाय वाछिनं देममाछिनम्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर एक दिन वह वाकद्वारा पाडत किंष्किन्धापुरी- 

मं जाकर सुवणंमााधारी वालीको युद्धके छ्य उ्लकारने 

गा ॥३॥ 


९९४ 


ततस्तु वानरामात्यास्तारस्तारापितां परभुः । 

उवाच वानरो वाक्य युद्धपरप्छुसुपागतम्‌ ॥ ४. ॥ 
उस समय -युदधकी इच्छासे आये दुष्ट रावणसे बालीके 

मन्नी तार, ताराके पिता सुषेण तथा युवराज अङ्गद प्वं 

सु्रीवने कदा-॥ ४ ॥ 

राक्षसेन्द्र गतो वाली यस्ते प्रतिबलो भवेत्‌ । 

कोऽन्यः प्रमुखतः स्थातुं तवं शक्तः शवङ्कपः ॥ ५ ॥ 

"्ाक्चसराज | इस समय वाडी तो बाहर गये दुष है । 
वे ही आपकी जोड्के हो सकते ई । दूसरा कोन वानर आपके 
सामने ठहर सकता है | ५ ॥ 


ध्रावण | चारो समुद्रसे सन्ध्योपासन करके वास्मै अबः 
आते श हेगे । आप दो घड़ी ठहर जाये ॥ ६॥ 


` १५७६ `  भामद्वाल्माकश्य्सयसातप 
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न 
पद्य य एते शङ्खपाण्डराः न चिन्तयति तं वाटी राणं पापनिश्चयम्‌ ॥ १५॥ ` 
युद्धाथिनामिमे राजन वानराधिपतेजसा ॥ ७ ॥ ञेसे सिंह खरगोशको ओर गरुड़ सपंको देखकर भ॑ ¦ 
(राजन्‌ | दे खिये, ये जो शङ्खके.समान उज्ज्वल हड्यो- उसकी परवा नहीं करता, उसी प्रकार वाखीने पापपूणं विचार ` 
के ठेर र्ग रहे ई, ये वालीके साथ युद्धकी इच्छासे आये रखनेवाठे रावणको देखकर भी चिन्ता नहीं की ॥ १५॥ 
हुए आप-जेसे वीरोके दी ह 1 वानरराज वाखीके तेजसे दी जिघृक्माणमायान्तं रावणं पापचेतसम्‌ । ।- 
इन्‌ सबका अन्त हु हे ।॥ ७ ॥ कक्चावलम्बिनं कत्वा गमिष्ये जीन्‌ महाणंवान्‌ ॥१६॥ , 
यद्ास्रतरसखः पीतस्त्वया रावण राश्चस । उन्देनि यह निश्चय कर जिया था किं जब्र पापातमा रावण | 
तक्ष बाछिनमासाद्य तदन्तं तव जीवितम्‌ ॥ ८ ॥ मुञ्चे पकड्नेकी इच्छासे निकट आयेगा तव मँ इसे कालम । 
धराक्षस राबण { यदि आपने अमृतका रस पी च्या हो दवाकर छ्टका दगा ओर इसे ल्यि-दिये शेष तीन महासागरों 
तो भी जब आप वारीसे टक्कर रगे; तब वदी आपके जीवन- पर भी दो भजग 1 १६ ॥ 


, का अन्तिम क्षण होगा 1 ८ ॥ द्रक्ष्यन्त्यरि भमाङ्स्थ सखसखदुरुकरास्बरम्‌ । 





१ णनी गीरणीणीीमिणकीगीिी 











परया जगच्चिजमिमे विश्रवसः सखुत । लम्बमानं दहाभ्रीवं गर्डस्येव पन्नगम्‌ ॥ १७ ॥ 
इद्‌ सहतं ति्ठख ते भविष्यति ॥ ९ ॥ इसकी जोध, हाथ-वैर अर व्र खिसकते होगे । यह , \ 


८विभवाञ्रमार ! बारी सम्पूणं आशचयक्रे मण्डार है । मेरी कलमे दवा होगा ओर उस दशाम लोग मेरे गतुको | 
आप इस समय इनका ददान करगे । केव इसी सुदूतेतक गरुड्कर पंजेमे दये हुए सर्पके समान रटे दे्खंगे ॥ १७ ॥ 
नदी प्रतिक्चाके स्यि ठहसयि; फिर तो आपके ल्यि जीवन इत्येष्रं मतिमास्थाय वारी मोनमुपाश्थित 
देम हो जायगा-॥ ९ ॥ जपन्‌ वै नैगमान्‌ मत्जास्तस्था पवंतरःडिव ॥ १८ ॥ 
अथवा त्वरसे मतं गच्छ दक्षिणसागरम्‌ । ठेसा निश्चय करके या मौन ही रदे ओर वेदिक मन्तरोका 
वालिनं द्वक्ष्यसे तज भूमिष्ठमिव पावकम्‌ ॥ १०॥ जप करते हुए गिरिराज मेख भति खड़े रदे ॥ १८ ॥ 
(अथवा यदि आपको मरनेके स्यि बहत जस्दी रुग हे तावन्योन्यं भिधरक्षन्तौ ` हरिराक्षसपाथिवो 1 
तो दश्विण समुद्के तटपर चे जाड्ये 1 बौ आपको प्ष्वीपर॒भ्रयल्ञवन्तौ तत्‌ कम॑ शहतुबंखदर्पिली ॥ १९॥ 
खित हए अग्निदेवके समान वालीका ददान होगा" ॥ १० ॥ इस प्रकार बलके अभिमानसे भरे हुए वे वानर्ज ओर 
ट ख तु तारं विनिभेत्स्यं रावणो खोकरावणः राक्षखराज दोना एक दसरेको पकडना चाहते ये । दोनो ही 
पुष्पकं तत्‌ समारुह्य भययो दश्षिणाणंवम्‌ ॥ १९॥ इसके व्यि प्रयलशील थे भोर दोना ही वह॒ काम॒ वनानेकी 
तब रोकोको खखानेवाॐे राबणने तारको भल्य-बुरा कहकर घाते खगे थे ॥ १९ ॥ 
` पुष्यकविमानपर आरूढ हो दश्ठिण समुद्रकी ओर प्रान हस्तग्राहं त॒ तं मत्वा पदशब्देन रावणम्‌ । 
किया ॥ ११॥ पराङ्मुखोऽपि अग्राह वाटी सपमिवाण्डजः ॥ २० ॥ 
` तत्न देमगिरिभ्रख्यं तरुणाक निभाननम्‌ । रावणके पैरोकी दस्की-सी आद्टटसे वाटी यह समज्ञ॒ गये 
+ रावणो वालिनं इष्टा संभ्योपासनतत्परम्‌ ॥ १२॥ किं अव्र रावण हाय बदाकर युक्च पकृड़ना चाहता ह । फर 
बहौ रावणने खबणेगिरिके समान ऊचे वाको संध्यो- तो दुसरी ओर मुह्‌ किये होनेपर भी वालीने उसे उसी तरद 


पान करते हुए देला । उनका सुख प्रभातकारके सूर्यकी सहसा पकड़ लिया? जैसे गसड़ सरपको दबोच रेता है ॥२०॥ 
भति अवण प्रमासे उद्धासित हो रहा था ॥ १२॥ ग्रहीतुकामं तं गृह्य रक्षखामीभ्वरं हरिः । 
स रावणोऽञजनसतिभः खमुत्पपात वेगेन कृत्वा कक्षावलम्बिनम्‌ ॥ २९१ ॥ 
ग्रहीतुं बानं तूणं निःशब्दपद्मवजत्‌ ॥ १३॥ पकड़नेकी इच्छावाछे रस रा्षसराजको वालीने खयं ही 
(र्द देखकर काजलकरे समान काल रावण पुष्यके पकड़कर अपनी कखिम लटका छया ओर बड़े वेगसे वे 


उतर पड़ा ओर वाको पकड़नेके स्यि ज्दी-जस्दी उनकी आकाशम उछले ।। २९ ॥ 
ओर बदने वमा । उस खमय बह मपे पैकी आहट नदीं तं च पीडयमानं तु वितुदन्तं नलखेसुहुः । 
9 दने ^ देताथा॥१३॥ जहार रावण वारी पवनस्तोयदं यथा ॥ २२॥ 











व यदच्छया त्‌ | रावण अपने नखसि बारंबार वालीको बकोटता ओर 
पापाभित्र यक्त ४ | ठ चक चकार न तु खम्श्नरमम्‌ ॥ १४॥ पीड़ा देता राः तो भी जैसे वायु बादलको उड़ाठे जाती 

 देवयोगसे वादने { त रावणको देख च्या; र्वि वे है, उसी प्रकार वाही रावणको बगलमे दवाये स्मि फिरते 
उसके पापपूणं अमिप्रामको (४ मी धरबयये नदी ॥९४॥ यथे ॥ २२॥ 
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उत्तरकाण्डे चतुखिदाः सगंः 


१५०४७ 


[~~~ 


मुमोश्च यिष्रवो 
व 
सीसे दर {चये जानेपर उसकै मन्त्री उसे 
वारस"छुङनेके लि कोलाइढ करते हुए उनके धीे-वी 
दोडते रहे ॥ २३॥ 
अः "बीयमानस्तेवौली श्राजतेऽम्बरमध्यगः । 
अन्नीयमानो मेधोधेरम्रस्थ इवांडामान्‌ ॥ २७ ॥ 
पीछे-पीछे राक्षस चलते ये ओर आगे-आगे बारी । इस 
अवस्धामे वे आकाशके मध्यभागमे परहैचकर मेधसमृष्से 
अनुगत हए आकाशवतीं अंश्माढी सैके समान शोभा 
पाते ये ॥ २४॥ 
तेऽशकलुवन्तः सम्पाप्तुं वालिनं राश्चसोत्तमाः। 
तस्य वाहरुवेगेन परिभन्ता व्यवस्थिताः ॥ २५॥ 
वे श्रेष्ठ राक्षस बहुत प्रयत्न करनेपर भी वारीके पासतक 
न पहुंच सके । उनकी भुजा ओर जंधिंके वेगसे उत्पन्न 
हई वायुके थपेडसि थककर वे खदे हो गये ॥ २५ ॥ 
वालिमागीदपाक्रामरय पवेतेन्द्वापि गच्छतः । 
कि पुनजीवनप्प्सुर्विश्चद्‌ वै मांसखणेणितम्‌ ॥ २६ ॥ 
वालव मार्गसे उडते हुए बडे-बदे पवेत भी इट जाते 
भर; किर रक्त-मांदमय दारीर भारण करनेवाला ओर जीवनकी 
रक्षा चाहनेवाखा प्राणी उनके भाग॑से हट जायः श्सके ल्ि तो 
कदना दी क्यादे॥ २६॥ ` 
अपक्षिगणसखम्पातान्‌ वानरेन्द्र महाजवः 1 
क्रमशः सागरान्‌ सवौन्‌ संध्याकारमवन्दत ॥ २७ ॥ 
जितनी देरमे बाली समुद्रौतक पर्हचते थे, उतनी देर 
तीनगामी पक्ियोके समूह भी नदीं पर्हच पाते थे । उन महा- 
वेगराली वानर्राजने क्रमशः समी समुद्रोके तटपर पटुचकर 
संध्या-बन्दन किया ॥ २७ ॥ £ £ 
सम्पूज्यमानो यातस्तु खचरः खचरात्तमः । 
पथिमं सागरं ॑बाद्धी आजगाम सरावणः ॥ २८ ॥ 
समूर््रोकी यात्रा करते हण अकाराचारिर्योमिं शरे वाटी. 


की खी खेचर प्राणी पूजा एं प्रशंसा करते ये । वे रावणको ¦ 


बगर्मे दबाये हुए पश्चिम समुद्रके तटपर आये ॥ २८ ॥ 
तसन्‌ संध्यासुपासित्वा खात्वा जप्त्वा च वानरः । 
उत्तरं सागरं प्रायाद्‌ वहमानो दशाननम्‌ ॥ २९ ॥ 
वँ स्नानः सं्योपासन रौर जम करके वे वानरवीर 
दशाननको स्थि-दिये उत्तर समुद्रके तटपर जा पहुचे ॥२९॥ 
वडयोजनसादक्लं वहमानो महाहरिः । 
वायुवश्च मनवश्च जगाम सह॒ शाङ्णा ॥ २० ॥ 
वायु ओर मनके समान वेगवाठे वे महावानर वाह कर 
सदञ्च योजनतक रावणको ढोते रदे । शिरं अपने उख शत्रु 
साथ ही वे उत्तर समुद्रके किनारे गये ॥ ३० ॥ ्‌ 
उन्तरे सागरे संध्यामुपासित्वा दशाननम्‌ 
वहमानोऽगमद्‌ वाली पूवं वै स महोदधिम्‌ ॥ ३९१॥ 


ज चय शि 


उत्तरसागरके तटपर संभ्योपसना करके दशाननका 
मार वहन करते हट वाटी पूर्व॑ दिंशावर्तीः महाखागरके 
किनारे गये ॥ ३१ ॥ 
तत्रापि खंध्यामन्वास्य वासबिःस हरीश्वरः । 
किष्किन्धामभितो गृह्य रावणं पुनरागमत्‌ ॥ ३२ ॥ 
वर्ह मी सं्योपासना सम्पन्न करके वे इन्द्रपुन्न वानरराज 
वारी दशमुख रावणको बगंख्म दबाये -फिर किंष्किन्धापुरीके 
निकट आये 1 ३२॥ 
चतुष्वंपि समुद्धेषु संध्यामन्धास्य वानरः । 
राधणोद्धहनश्नान्तः किष्किन्धोपवने ऽपतत्‌ ॥ ३३॥ 
इस तरह चारो समुद्रौमे संध्योपासनाका कायं पूरा करके. 
रावणको ढोनेके कारण थक हुए वानरयज्ञ वाटी किंष्किन्धाके 
उपवनमें आ पहुचे ॥ ३३ ॥ 
कुतस्त्वमिति चोपाच प्रहसन्‌ रावणं सुदुः ॥ ३४ ॥ 
वहां आकर उन कपिशरे्ठने रावणको अपनी कलसे छोड़ ` 
दिया ओर बारंबार हसते हुए पृूछा--+कहो जीः तुम कसि 
आये होः ॥ ३४॥ 
विस्मयं तु महद्‌ गत्वा मरोलनिरीक्षणः। 
राक्षसेन्द्रो दरीन्द्रं तमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३०५॥ 
रावणकी ओंखें श्रमके कारणं चञ्चर ह रदी थी । 
वालीके इस अदूयुत पराक्रमको देखकर उसे महान्‌ आश्चयं 
हु ओर उस राक्षसराजने उन बानरराजसे इस प्रकार कहा-॥ 
वानरेन्द्र महेन्द्राभ रास्षसेन्द्रोऽस्मि रावणः । 
युद्धप्छुरिह सम्प्राप्तः स चादयासादितस्त्वया ॥ ३६ ॥ 
(महेन्द्रके समान पराक्रमी वानरेन्र | मेँ राक्षसेन्द्र रावण 
हर ओर युद्ध करनेकी इच्छासे यशं आया था; सो वह्‌ युद्ध 
तो आपसे मिरु दी गया ॥ ३६ ॥ 
अहो बलमहो वीयेमदहो गाम्भीयैमेव च । 
येनाहं पद्युवद्‌ गद्य श्रामितश्चतुरोऽणेवान्‌ ॥ २७॥ 
अहो | पमे अदत ब ह, अदूमुत पराक्रम है ओर 
आश्चयैजनक गम्भीरता ह । आपने मुञ्चे पञ्चकी तरह पकड़- 
कर चारो समुद्रौपर धुमाया ३ ॥ ३७ ॥ 
पवमध्रान्तबद्‌ वीर शीघ्रमेव च वानर । 
मां चेवोद्धहमानस्तु कोऽन्यो वीरो भविष्यति ॥ ३८॥ 
'वानरवीर ! ठ्दारे सिवा दूसरा कोन ेखा शूरवीर 
होगा, ज भुञ्चे इस प्रकार बिना थके-मदिः शीनतापूवेक 
ढो स्के ॥ ३८ ॥ | 
याणामेव भूतानां गतिरेषा शवङ्गम । 
मनो ऽनिलस्ुपणानां तव चात्र न संदायः ॥ ३९॥ 
'्वानरराज | एेसी गति तो मनः वायु ओर गरुड-इन 
तीन भूतोकी ही खुनी गयी ह । निःसेदेह इस जगतमे चोये 
आप भी एेसे तीत्र वेगवाङे हं ॥ ३९ ॥ ` । 
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भीमद्वाटभीकीयरामायणे 


विक 1 1 + ननरण्या्याग्वोग्ो कका = आय क भक १ भा कः = क च 
[ रगै । „किं [+ +# ++) 


1 (1, चष चक कदि 
काकिन्यो न जिकर ऊक) कि आक शानि ७ कि 
वाा्व्गाी क ति प च भथ किक सकि @ भ 


सोऽहं दष्टबरस्तंभ्यमिच्छमि हरिपुङ्गव \ 
त्वया सह चिरं सख्यं सुसिर्धं पायकाग्रतः ॥ ४० ॥ 
(कपिघ्नष्ठ ! चैने आपका बट देख ख्या } अब मै 
अग्निक साक्षी बनाक्रर आपके साथ सदाके ख्य सनेहपूणं 
मित्रता कर उना चाहता हू ॥ ४० 1 
दाणः पुनाः पुर राष्ट मोगाच्छादनभोजनम्‌ 1 
सर्वमेवाविभक्तं नो भविष्यति हरीश्वर ॥ ७९॥ 
वानरराज ! खी; पुत्रः नगर राज्यः भोगः व्र ओर 
भोजन इन सभी वस्तु ओंपर हम दोर्नोका साक्चेका अधिकार 
होगाः ! ४९ 1 
ततः भ्रज्वाखयित्वाश्चि तादुभौ ्रिराक्षसौ \ 
आातत्वसुपसम्पन्नो परिष्वज्य परस्परम्‌ ॥ ४२॥ 
तब वानरराज ओर राक्षसराज दोनोनि अग्नि प्रज्वलित 
करके एक वूसरेको दयसे गकर अपसम माईचारेका 
सम्बन्ध जोड़ा 1 ४२) 
अन्योन्यं रम्बितकसै ततस्तौ हदरिराक्षसौ । 
किष्किन्यां विश्तुद्े्ो खिहौ गिरिगुदामित्र ॥ ७२॥ 





किर चे दोन बानर ओर रा्चस एक दुसरेका हाथ पकडे 
बड़ प्रसजताके साथ किष्किन्धापुरीके भीतर गयेः मानो दो 
सिह क्रिंसी राफामं प्रवेश कर रदे हो ॥ ४२ \। 
स॒ तत्न माससुषितः स्रव इव राव्रणः। 
अमालेरगतेनीतश्चैरोक्योत्सादनाथिभिः ॥ ४७॥ 
रावण वहौँ सुप्रीवकरी तरह सम्मानित हो महीनेभर्‌ रहा । 
फिर वीना लेकौको उखाड़ फँकनेकी इच्छा रखनेवाठे उसके 
मन्त्री आकर उसे छवा ठे गये 1 ४४॥ 
पमेतत्‌ पुरा वृत्तं वाछिन रावणः अभो 1 
ध्षितश्च वृतश्चापि आता पावकस निधौ । ४५॥ 
प्रमो | इस प्रार्‌ यह घटना पदछे घटित हो चुकी दै । 
वाीने रावणको हराया ओर फिर अग्निके समीप उसे अपना 
भाद बना ख्या ॥ ४५ ॥ 
बखमप्रतिमं राम बालिनोऽभवदुत्तमम्‌। . 
सोऽपि त्वया विनिर्दग्धः शरभो वह्धिना यथा ॥ ४६ ॥ 
श्रीराम | वालीमे बहुत अधिक ओर अनुपम बल था 
परंतु आपने उखको भी अपनी बाणाग्निसे उसी तरह दग्ध 
कर डाढा; जते आग पर्तिगेको जलम देती है ॥ ४६ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये आदिकाव्ये उन्तरकाण्डे चतुखिदाः सगः ॥ ३४ ॥ 
इस शकार शरीवारमकिनिमित आर्षयमायण आदिकान्यके उत्तरकाण्ड चोतीसर्वा सग पूरा हुभा ॥ ३४ ॥ 





पञ्तिशः सगेः 
हलमानजीकी उत्पत्ति, दौ शवावखामे इनका इथं, राह ओर पेरावतपर आक्रमणः, इन्द्रक वज्रसे 
इनकी मू, वायुके कोपसे संसारके प्राणियोको क्ट बर उम्दं प्रसन्न करनेके 
` चिप्र देवताओं पित ब्रह्माजीका उनके पास जाना 


. अपृच्छत तदा रामो दश्षिणाराथयं सुनिम्‌। 
आलिर्विनयोपेत इदमाह वचोऽथंवत्‌ ॥ १ ॥ 
त्र . मगवान्‌ श्रीरामने हाथ जोड़कर दक्षिण दिशाम 
निवाख करनेवाडे अगस्त्य मुनिसे विनयपू्वक यह अरथेयुकत 
बात कदी--॥ १ ॥ ४ 

अतुलं बलमेतद्‌. वै वाछिनो रावणस्य च । 
न त्वेताभ्यां दमतां समं त्विति मतिमेम ॥ २ ॥ 
(महष । इसे संदेह नदी क वाटी ओर रावणके इख 
बलकी कीं त॒ख्ना नहीं थी; परंतु मेरा एेा विचार दहै किं 


` इन दोनाका बर भी दुमानूजीके बलकरी बराबरी नदीं कर 
सकताया-॥२॥ 





स ध कोयं 9९. दाक्ष्यं 7 - 9 धेयं 
शये दास्यं बलं धैय पराता नयसाधनम्‌ । 
न प्रभवश्च. हनूमति रताख्याः ॥ २ ॥ 


(रताः दक्षता, बर, भेये, बुद्धिमन्तः नौति, परक्रम 
` ओर ममाव--इन सभी संदुगुणोने दनुमानजीके भीतर भर 
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८समुद्रको देखते € वानर-सेना घबरा उटी है--यह 
देख ये महाबाहू वीर उसे धेयं वैषाकर एक ही छागमे 
सौ योजन समुद्रको लकष गये ॥ ४ ॥ 
धषयित्वा पुरीं लङ्कां राषणान्तःपुरं तद्‌ । 
दृष्टा सम्भाषिता चापि सीता छ्याश्वासिता तथा ॥ ५ ॥४ 
. (फिर लङ्कपुरीके आधिदैविक सूपको परास्त. कर रावणके 
अन्तःपुरम गये, सीताजीसे मिले, उनसे बातचीत की ओर 
न्ह धेयं धाया ॥ ५ ॥ 
सेनाग्रगा मन्बिखुताः किक्ररा रावणात्मजः । 
पते हजुमता तन्न॒ एकेन विनिपातिताः ॥ & ॥ 
(वहां अशोकवनमे इन्होने अकेङे ही रावणके सेनाः 
पतिया, मन्विङमारयः कंकर तया रावणपुत्र अश्षको मर 
गिरया ॥ ६ ॥ 


भूयो बन्धाद्‌ विसुक्तेन भाषयित्वा दशाननम्‌ । 


ङ्का भसीकृता येन॒ पावकेनेव मेदिनी ॥ ७ ॥ 


गिर ये मेषनादके नागपादसे ईधे ओर खर्य ही युक 


हे गय । तत्पश्चात्‌ इन्हे रावणस वातोकाप किया । जेत प्र्य- 
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कालकरौ भआगने यह सारी प्रष्वी जछायी थीः उसी प्रकार 
लङ्का पुरीक्ो जखकर मस कर दिवा ॥७ || | 
न क न शक्रस्य न शिष्णोर्धिंत्तपस्य च । 

कमाण ताने श्रुयन्ते यानि युद्धे हनूमतः ॥ ८ ॥ 


युद्धम हनुमान्‌जीके जो पराक्रम देखे गये ३, वैसे . 


वीरतापूणं कम न तो कारके, न इनदरके, न भगवान्‌ विष्के 
ओर न वरुणके ही सुने जाते ह ॥ ८ ॥ 
पतस्य बाडुबी्यंण लङ्का सीता च लक्ष्मणः । 
प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यं मित्राणि वान्धवाः ॥ ९ ॥ 
` (मुनीश्वर ! मैने तो इर््दकि याहू-वल्से व्रिभीषणके खये 
लङ्काः शन्रुभोपर विजयः अयोध्याका राज्य तथा सीता, रक्षणः 
मित्र ओर बन्धुजनौको प्राप्त किया हे ॥ ९॥ 
हनूमान्‌ यदि मे न स्याद्‌ वानेयधिपतेः सखा । 
धच्रत्तिमपि को वेत्तु जानक्याः हाक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
ध्यदि मुने वानरराज सुग्रीवके सखा हनुमान्‌ .न मिलते 
तो जानकीका पता क्गानेम मी कौन समथं हो सकता था १॥ 
किमर्थं बाली चैतेन सुभ्रीवप्रियकाम्यया । 
तदा वैरे ससुत्यन्ने न दग्धो वीरुधो यथा ॥ ११॥ 
४जिस समय वानी भौर सुग्रीवम विरोध हुआ उस समय 
सु्रीवका प्रिय करनेके लि इन्देनि जैसे दावानल दृक्चको जल्य 
देता है, उसी प्रकार वाटीको क्यो नहीं मस कर डालर ! 
यह समञ्चमं नहीं आता ॥ ११ ॥ 
नहि वेदितवान्‌ मन्ये हनूमानात्मनो वलम्‌ । 
यद्‌ दष्टवाज्ीधितेष्टं क्िदयन्तं वानराधिपम्‌ ॥ १२ ॥ 
चैतोरेखा मानता हँ करि उस समय हनुमानूजीको 
अपने बल्का पता ही नहीं था । इसीसे ये अपने प्राणेसि भी 
प्रिय वानरराज सुभ्रीवको कष्ट उठाते देखते रदे ॥ १२ ॥ 
एतन्मे. भगवन्‌ सर्व॑ हनूमति मदासुने । 
विस्तरेण यथातत्वं कथयामरपूजित ॥ १२ ॥ 
(्देववन्ध म्शमुने | भगवन्‌ | आप इनुमान्र्ीके विषय- 
मं ये चब वाते यथारथ॑रूपते विस्तारपूवंक बताइये ॥ १३ ॥ 
राघवस्य वचः श्ुत्वा देतुयुक्धषिस्ततः । 
हनूमतः समक्षं तमिदं सचनमत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
शरीरामचनद्रजीके ये युक्तियुक्त वचन सुनकर महधि 
अगस्त्यजी हनुमान्‌जीके सामने दी उनसे इस ति नोर 
सत्यमेतद्‌ रधुभेष्ठ॒ यद्‌ ज्रवीषि हनूमप्त । 
न्‌ त न गतो न मदी परः ॥ १५॥ 
“खुकुलतिलकर भीरम | हनुमानजीके बिषयम्‌ आप जो 
कु कते रै, यह सब सत्य ही ह । बर, बुद्धि ओर गतिमे 
इनकी बराबरी करनेवाल्य वुखरा कोद नदी हे १५॥ 
अमोघाः शापस्तु दत्तोऽस्य सुनिभिः पुरा। 
न वेत्ता हि बकं स्व बली सन्नरिसर्देन ॥ २६॥ 
'्तुसूदन खुनन्दन { जिनका शाप कभी व्यथं नही 


------------------------- 


जाता, देसे सुनि्येनि पूर्॑कार्मे दन्द यहं शाप दे दिया या 
करि बल रहनेपर्‌ भी इनको अपने पूरे बल्का पता नी रदेगा ॥ 
वाल्ये ऽप्येतेन यत्‌ कमे छतं राम महाबल । 
तन्न धर्णयितं दाक्यमिति वाल्यतयास्यरे ॥. १७ ॥ 
'महाब्रटी श्रीराम | इन्ेने बचपन्मे भ जो महान्‌ 
करम करिया था; उसका वर्णन नदीं किया जा सकता । उन 
दिनौ ये वाडभावसे--अनजानकी तरह रहते थे ॥ १७ ॥ 
यदि वास्ति त्वभिप्रायः संभरोतुं तव राघव । 
समाधाय मति राम निदामय चदाभ्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
८घुनन्दन | यदि हनुमान्‌जीका चरित्र सुननेके च्य 
आपी हाक इच्छा हो तो चित्तको एकाग्र करके सुनिये 1 
म सारी बति बता रहा ह ॥ १८ ॥ 
सू्वदत्तवरखणैः खमेखुनोम पवतः 1 
यत्न राज्यं भरदास्त्यस्य केसरी नाम वै पिता ५ १९ ॥ 
भगवान्‌ सूर्यके वरदानसे जिसका खूप सुवणमय 
हे गया है, पेखा एक सुमेर नामसे भ्रसिदध पवेत दै जहा 
हनुमानलीके पिता केसरी राज्य करते ह ॥ १९ ॥ 
तस्य भायौ वभूवे्टा अञ्जनेति परिश्यता । 
जनयामास तस्यां वै वायुरात्मजयुत्तमम्‌. ॥ २० ॥ 
८उनकी अज्ञना नामसे विख्यात प्रियतमा पत्नी थी । 
उसके गर्म॑से बायुदेवने एक उत्तम पुत्रको जन्म दिया ॥२०॥ 
दाङिदाकनिभाभासं प्राखतेमतवाज्जना । 
फलान्याहतकामा वै निष्क्रान्ता गहने चरा ॥ २९॥ 
८अज्लनाने जब इनको जम दिया; उस समय इनकी अङ्ग- 
कान्ति जामे पैदा होनेवाके धानके अग्रभागकी मति पिंगल 
व्णकी थी । एक दिन माता अड्लना फठ खनेके चये 
आश्रमे निकली ओर गहन वनम चेटी गयी ॥ २९ ॥ 
पष मातुर्वियोगाश्च श्चुधया च भृदार्दितः । 
खरोद शिश्यरत्यथं दिः शरवणे यथा ॥ २२॥ 
पस समय मातासे बिड जाने ओर भूखसे अत्यन्त 
धीडित शेनेके कारण दिश हनुमान्‌ उसी तरद जोर-जोरसे रोने 
लगे, जैसे पूर्वकाठमे सरकंडकि बनके भीतर कमार कातिंकेय 
रोये थे ॥ २२॥ | 
तदोदयम्तं विवस्वन्तं जपापुष्पोत्करोपमम्‌ 1. 
द्दह फललोभाच्च शयुत्पपात रवि भ्रति ॥ २३॥ 
८इतनेदीमे इन्द जपाकुसुमके समान खार रंगवले सूयदेव 
उदित होते दिखायी दिये । हनुमानजीने उन्दै कोद श 
समन्चा ओर ये उस फरुके लोमते सूयंकी भर उछले ॥२३॥ 
बालाकपभिसुखो बाख बालाक इव मूर्तिमान्‌ । 
प्रदीतुकामो वाला श्ुवतेऽम्बरमध्यगः ॥ २७॥ 
(बालसूर्यकी ओर मह क्प मूतिमान्‌ बालसूके समान्‌ 
बालक हनुमान्‌ बालसूयको पकड़नेकी इच्छासे आकाशम उडते 
 च्छेजारदेये॥ २४॥ ¦ 
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वदान विसयः सुमहानभूत्‌ ॥ २५॥ 
्लौ्वावथामे हलमान्‌जी जब इस तरह उड रहे 
<स चमय उदं देवकर देवताओं? दानवा तथा ुरकषोको बड़ा 


` -विंसय हमा ॥ २५॥ 


। नेदं बेगशान्‌ वायुग॑दडो न मनस्तथा । 
^ यथायं बायुपत्रस्त॒ क्रमतेऽम्बरसुत्तमम्‌ ॥ २६।॥ 


|  खयदादभयाद्‌ 


त्वे घोचने स्मो--ध्यह वायुका पुत्र जिस रकार ॐ चे 
अक्रम वेगपूक उड़ रहा हैःएेखावेग नतो वायुम हैः 
न गर्डमे है ओर न मनम दी हे ॥ २६ ॥ 
यदि ताब्च्छिरोरस्य टरो गतिविक्रमः 
यौवनं वल्मासाद्य कथं वेगो भविष्यति ॥ २७॥ 
(यदि बाल्यावस्था द इस शि्यका एेसा वेग ओर 
पराक्रम ह तो योगनकां बर पाकर इसका वेग कैसा होगा ॥ 
तमनुश्ुवते वायुः श्ुवन्तं पुत्रमात्मनः । 
रश्च स्तुषारचयशीतखः ॥ २८.॥ 
“भपने पुत्रको सूयंकी ओर जाते देख उसे दाहके भयसे 
बचानेके स्यि उस समय वायुदेव भी ब्फके ठेरकी मति 
शीतर शेकर उसके पीठे पीछे चलने जगे 1 २८ 1 
बहुयाजनसाहस्नं कऋामन्तेव गतोऽभ्बरम्‌ 1 
बाल्याच्च भास्कराभ्याद्ामागतः ॥ २९ ॥ 
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कदे सद योजन आआकादाको त्छोषते चङे गये ओर सूर्यदेवके 


समीप पर्हुच गये 1 २९ ॥ 





त्वदोषज्ञ इति मत्वा दिवाकरः । 


कायं चास्मिन्‌ समायत्तमित्येवं न ददाह सः ॥ ३०॥ 


सूयेदेवने यह सोचकर करि अभी यह बालक है, इसे 


बहूत्‌-खा मावी कायं है--उन्ह जलाय नदीं ॥ ३० ॥ 

यमेव दिवसं शेष शरहीतुं भास्करं प्तयुतः। 

` तमेव दिवसं राइजिधक्षति दिवाकरम्‌ ॥ ३९॥ 
४जिष दिन इनुमान्‌जी सूयंदेवको पकडुनेके स्यि उखे 





<: ये, उसी दिन राह सूयदेश्रपर ग्रहण लगाना चाहता.था ।३१। 


गडब्न्द्राकमदनः ॥ २२॥ 


अपक्रान्तस्तत्ङ्लस्त ॐ + 2 कके9 + 
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. ओर देवतार्भे ` धिरे दए श््द्रके सामने मैहि टी करके 


बुथुक्षापनयं दत्वा चन्द्राकौ मम धासव। 
किमिदं तन्‌ त्वया दत्तमन्यस्य वटच्हन्‌ ॥. २४ ॥ 
८५ब्‌क ओर बृत्ासरका वध करनेवाले वासव | आपने 
चन्द्रमा ओर सूयक मुन्ने अपनी भूख दुर करनेके साधनके 
ह्पमें दिया थाः किंतु अव आपने उर दसेरेके दवारे कर 


` दिया है । एेसा क्यो हुआ १ ॥ ३४ ॥ 


अद्याहं पवेकाटे तु जिधृश्वुः सूयेमागतः। 

अथान्यो राइरासादय जग्राह खहसा रविम्‌ ॥२५॥ 
८८भाज पव ( अमावास्या ) क समय मँ सूर्यदेवको मस्त 

करनेकी इच्छासे गया था । इतनेहीम दुसरे राहुने आकर 

सहसा सुयंको पकड़ स्याः ॥ ३५ ॥ 

स राहोवेनं श्रुत्वा बाखयवः ` सस्श्रमान्वितः । 


` उत्पपाताखन हित्वा उद्वहन्‌ का्चनां सखजम्‌ ॥ ३६ ॥ 


'राहूकी यह बात सुनकर देवराज इन्द्र घबरा गये 
सोनेकी माला पहने अपना सिंहासन छोदकर उठ खड़े हुए ॥ 
ततः कैखासद्कटाभं चतुदेन्तं मद्सख्रवस्‌ । 
ञ्छङ्गारधारिणं पाश्च खणंघण्टाटृहास्िनम्‌ ॥ २७ ॥ 
इन्द्रः करीन्द्रमाख्हय राहुं कृत्वा पुरःसरम्‌ । 
भ्रायाद्‌ यत्राभवत्‌ सूयंः सष्टानेन हनूमता ॥ ३८ ॥ 

८फिर कैकास-दिखरके समान उज्ज्वलः चार दातिसे 
विभूषित, मदक धारा बहानेवाके, भं ति-मोतिके श्रङ्गाग्से 
युक्तः बहुत ही ऊचे ओर सुबणंमयी षण्टाके नादरूप अट्ृदास 
करनेवाठे गजराज एेरावतपर आरूढ हो देवरान इन्द्र॒ राहुको 
आगे करके उस्‌ स्थानपर गये? नर्हा हलुमान्‌जीके साथ सू्देव 
विराजमान थे ॥ ३७-३८ ॥ 
अथातिरभसेनागाद्‌ राइरत्खज्य वासवम्‌ । 
अनेन च स वै दष्टः प्रधावज्दौखक्रूटवत्‌ ॥ ३९ ॥ 

“इधर राहु इन्द्रको छोड़कर बड़ वेगसे आगे बढ़ गया । 
इसी समय पव॑त-शिखरके समान आकारवाऊे दौड़ते हृ 
राहुको हनुमान्गीने देखा ॥ ३९ || 

सूयं ससुत्खज्य राहुं फकमवेक््य च । 
उत्पपात पुनव्याम ग्रहीतं सिहिकाखतम्‌ ॥ ४० ॥ 

(त्ब राहुको ही फलके रूपम देखकर बाख्क हनुमान्‌ 
सूमदेवको छोढ़ उस सिंहिकापुतरको ही पकद़नेके स्थि पुनः 
आकाशम उछढे ॥ ४० ॥ 
उत्खज्याकमिमं राम प्रधावन्तं खवङ्गमम्‌ । 
अवेश्यैवं परादृत्तो सुखरोषः पराड्सखः ॥ ४१ ॥ 

धीरम | सूयक छोड़कर अपनी ओर धावा करनेवाले 


इन वानर हनुमान्‌को देखते ही राहू जिसका मुखमात्र ही रोष 
याः पीछेकी ओर सुढ़कर भागा ॥ ४९ ॥ 


सत्रासान्सुसंहरभाषत ॥ ४२॥ ` 


“उच समय सििकाुत्र राह अपने रशचक इन्द्रस, ही 
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`` अपिनी रश्चके ख्यि कहता हुआ मयक्रे मारे बारंबार “इन्द्र 
इन्द्र ।› की पुकार मचाने गा 1 ४२ ॥ 
राहोर्विक्रोशमानस्य प्रागेवारक्चितं स्वरम्‌ । 
शुत्वेन्दरोवाच मा भैषीरहमेनं निषूदय ॥ ४३ ॥ 
°चीखते हुए राहुके स्वरको जो पदठेका पहचाना हआ 
थाः सुनकर इन्द्र बोढे--“इरो मत । मँ इस आक्रमणकारीको 
मार डाद्रगाः ॥ ४२.॥ | 
धेरवतं ततो दष्ट महत्तदिदमित्यपि 1 
फर तं हस्तिराजानमभिदुद्राव मारुतिः ॥ ४४ ॥ 
(तत्पश्चात्‌ ेगवतको देखकर इन्ोने उसे भी एक 
विशार फर समना ओर उस गजंराजको पकड्नेके स्यि ये 
उसकी ओर ढोडे 1 ४४ ॥ 
तथास्य धावतो रूपमैरावतज्ञिघुश्छया । 
सुदह्तंमभवद्‌ घोरमिन्द्रारन्योरिव भाखरम्‌ ॥ ४५॥ 
'एरावतको पकड्नेकी इच्छासे दोड़ते हुए दनुमानूजीका 
रूप दो घड़ीके ल्यि इन्द्र ओर अग्निके समान प्रकारामान एवं 
भयंकर हो गया ॥ ४५ ॥ । 
पवमाधावमानं तु नातिक्रुद्धः शचीपतिः । 
हस्तान्तादतिसुक्तेन कुलिदोनाभ्यताडयत्‌ ॥ ७६॥ 
'्वाङ्क दनुमान्‌को देखकर शचीपति इन्द्रको अधिक 
क्रोध नदीं हुआ । फिर भी इख प्रकार धावा करते हुए इर 
वारक वानरपर उन्दने अपने हाथसे चुट हुए ॒वञ्के दारा 
प्रहार किया ॥ ४६ ॥ 
ततो गिरौ पपातेष इन्द्रवज्ञाभिताडितः। 
पतमानस्य चैतस्य वामा हयुरभज्यत ॥ ७७ ॥ 
८इनद्रके वञ्चकी चोट खाकर ये एक पदाड़पर गिरे। वरहा 
गिरते समय इनकी बायीं इड टूट गयी ॥ ४७ ॥ 
तिस्तु पतिते चापि व्नताडनविहटे । 
खुक्रोधेन्द्राय पवनः प्रजानामहिताय खः ॥ ४८॥ 
८वज्जके आघातसे व्याकर होकर इनके गिरते दी बायुदेवे 
इनद्रपर कुपित हो उठे । उनका य क्रोष प्रजाजनोके लि 
अहितकारक ` हुआ ॥ ४८ ॥ 
प्रचारं ख तु संग्रह्य प्रजाखन्तगेतः भ्रुः । 
गां भ्रविष्ठः खदुतं दिदयुमादाय माखतः ॥ ४९ ॥ 
` (लाम्यैशाली माक्तने समस्त प्रजाके भीतर रहकर भी 
बहौ अपनी गति समेट ली--श्वास आदिके रूपमे संचार रोक 
दिया ओर अपने शिष्ुत्र हमानको केकर वे पव॑तकी गुम 
 श्ुख गये ॥ ४९ ॥ 
विण्मूच्रादायमाचरत्य भ्रजानां परमार्तिङूत्‌ । 
दरोध सर्वभूतानि यथा वषौणि वासवः ॥ \° ॥ 
क्ते इनदर वा रोक देते रह उदी प्रकार वै व्‌युदेव 


१५५१ 


देने स्मो । उन्हनि सेमपूणं भूरतोके प्राण-संचारका अवरोध कर 
दिया 1५० ॥ ` 
भूतानि निरचखवासानि सवेतः। 
संयिभिभियमानैश्च काष्ठभूतानि जक्षिरे ॥ ५९ ॥ 
'्वायुके प्रकोपे समस्त प्राणि्योकी सस बंद होने छ्गी । ` 
उनके खमी अङ्गकि जोड़ दने खगो ओर वे सब.केखव काठके 
समान चेष्टा्ल्य हो गये ॥ ५१ ॥ 
निःखाध्यायवषटूकारं निष्कियं धमेवजितम्‌ ॥ 
वायुप्रकोपात्‌ बैर्ेक्यं निरयस्थमिवाभवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
तीनों लोकमि न कीं वे्दोका खाध्याय हेता था ओर ! 
न यज । सरे घरम-करम बंद हो गये । त्रि्ुवनके प्राणी पसे 
कष्ट पाने खगे, मानो नरकमे.गिर गये हा ॥ ५२ ॥ 
ततः भ्रजाः खगन्धवौः सदेवाखरमायुषाः ॥ 
जापति समाधावन्‌ दुःखिताश्च सुखेच्छया ॥ ५२ ॥ 
तब गन्धर्व, देवता, असुर ओर मनुष्य आदि सभी 
प्रजा व्ययित हो सुख पानेकी इच्छासे प्रजापति बह्माजीके यु 
दोडी गयी ॥ ५३ ॥ 
ऊः भ्राञ्जख्यो देवा महोदरनिभोदराः1 ` 
त्वया तु भगवन्‌ खाः परजा नाथ चतुर्विधाः ॥ ५७ ॥ 
स्वया दन्तोऽयमस्समाकमायुषः पवनः पतिः । 
सो ऽस्मान्‌ प्राणेश्वरो भूत्वा कस्मादेषोऽद्य सत्तम्‌। ५५॥ 
खरोध दुःखं जनयन्नन्तप्पुर इव स्ियः। = 
घ्डस॒ समय देवताभके पेट इस तरह एूख गये येः मानो - 
उन्हे महोदरका.रोग हो गया हो । उन्न हाथ जोड़कर 
कडा--^मगवन्‌ ! सामिन्‌ | आपने चार मकारकी प्रजाओंकी 
दुष्ट की ह । आपने हम सबको हमारी आयुके अधिपतिके 
रूपमे वाथुदेवको अपित किया दे 1 साधुरिरोमणे | ये पवन- 
देव हमारे परार्णोके दश्वर ई तो भी क्या कारण ह कि आज 
इन्दति अन्तः पुरम लछि्योकी भति हमारे शरीरके भीतर अपने 
संचारको रोक दिया ह ओर इस प्रकार ये हमारे ल्यि दुःख 
जनक हो गये ह ॥ ५४-५५३ ॥ 
तस्मात्‌ त्वां दारणं प्राता बायुनोपदहता वयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वायुसंरोधजं दुःखमिदं नो खद्‌ दुःखदन्‌ । 
८बायुसे पीडित होकर आज हमखोग आपकी शरणमे 
आये ई । दुःखदारी प्रजापते | आप हमारे इस बायुरोषजतित 
दुःलको दूर कीञ्यि, ॥ ५६१ ॥ 
पतत्‌ प्रजानां श्रत्वा तु प्जानाथः ्रजापति; ॥ ५७ ॥ 
कारणादिति चोक्त्वाखौ भ्रजाः पुनरभाषत । 
(प्रजाजेनोकी यह बात सुनकर उनके पार्क ओर र्कं 
ब्रह्माजी कहा- “इसमे छक कारण ह, पेखा कहकर वे 
प्रजाजनेसि फिर बके ५७३ ॥ 
यस्मिश्च कारणे वायुश्चुकोध च ख्रोध च ॥ ५८॥. 
प्रजाः श्यणाधव तत्‌ सवं श्रोतव्यं चात्मनः क्षमम्‌ । 


ककर वायदेवताने क्रो जीर मा विनाशं गमिष्याम अप्रसाधादितेः खुताः ॥६३ ¶ 


"ग 


प्रजा | जख कारणको 
अपनी गतिक अवरो किया ह उसे बताता हू सुनो । ब 
कारण तुम्हारे सुनने योग्य ओर उचित ह ॥ ५८६ ॥ 
इ्देणाद्य निपातितः ॥ ५९ ॥ 
राहो्वंचनमास्थाय ततः ख॒ छपितोऽनिलः \ 
८धमआजदेवराज इन्द्रे राहुकी बात सुनकर वायुके पुत्रको 
मार शिरया ह, इसीख््यि वे कुपित हो उठे ई ॥५९६ ॥ 
शारीरेषु वायुश्चरति पारयन्‌. ॥ ६०॥ 
हारीरं हि विना वायुं खमतां याति दारुभिः । 
८५बायुदेव खयं शरीर धारण न करके खमस सारीरौमे 
उनकी रशा करते हट विचरते ई 1 वायुके बिना यह शरीर 
सुले काठेः समान हो जाता द ॥ ६०६ ॥ 
वायुः राणः खलं बायुवोयु, सवेमिदं जगत्‌ ॥ ६१ ॥ 
सम्परित्यक्तं न सुखं विन्दते जगत्‌ । 

(“वायु ही सबका प्राण ह । वायु ही सुख है ओर वायु दी 
यह सम्पूणं जगत्‌ हे । वायुस परिसयक्त होकर जगत्‌ कभी खख 
नहीं पा सक्ता 1 ६१३ ॥ 
अयैव च परित्यक्तं ॒वायुना जगदायुषा ॥ ६२॥ 
अयव ते निख्च्छवासाः काष्ठकुञ्योपमाः स्थिताः । 

८4्ायु ही जगत्की आयु हे । इस समय वायुने संसारके 
भ्राणियोको त्याग दिया दैः इसञ्यि वे सब-केसब निष्प्राण 
होकर काठ ओर दीवारके समान हो गये ई ॥ ६२९ ॥ 

तद्‌.यामस्तन्न यश्रास्ते माखतो खक्प्रदो हि नः। 


८५अदिति-पु्नो | अतः अब ह्म उस स्थानपर चना 
चाहिय, जह हम सबको पीड़ा देनेवाले वायुदेव छि बैठे 
है । कदी एेसा नहो कि उन्दं प्रसन्न क्ये बिना हम सबक्रा 
विनाश हो जायं ॥ ६३ ॥ 
ततः परजाभिः सहितः प्रजापति 
सदेवगन्धर्वमुजङ्गगु्यकेः । 
जगाम तजास्यति यत्न माख्त 
सतं सरेन्दराभिहतं प्रगृह्य सः ॥ ६५ ॥ 
(तदनन्तर देवताः गन्धवै, नाग ओर गुद्यक आदि 
प्रजाको साथ छे प्रजापति जह्माजी उस सख्ानपर गये 
जँ बायुदेव इन्द्र्मारा मारे गये अपने पुत्रको ठेकर बैठे 
दए ये ॥ ६४ ॥ 
ततो ऽक॑वैश्वानरकाश्चनमभं 
खतं तदोत्सङ्गगतं सदागतेः । 
चतुर्मुखो वीक्ष्य छृपामथाकरोत्‌ 
सदेवगन्धर्व्छूषियक्षराक्चसेः ॥ ६५ ॥ 
, ` (तत्पश्चात्‌ चठमुख ब्रह्माजीने देर्वतार्ओं, गन्धर्वाः 
च्रषियो तथा यक्षोके साथ व्हा पर्हूचकर वायुदेवताकी गोदमं 
सेये हुए उनके पुत्रको देखा; जिसकी' अङ्गकान्ति सूयं, अग्न 
ओर सुवर्णके समान प्रकारित हो रदी थी । उखकी वसी दशा 
देखकर ब्रह्माजीको उसपर बड़ी दया आयीः ॥ ६५ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्डे पञ्चत्रिशः सगः ॥ ३५ ॥ 
स भकार श्रीगाल्मीविनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्ड पैतीसरवां सगं पूरा हुमा ॥ ६५ ॥ 


नो ¢ क-- 


 षटुत्रिशः सगं 
रह्मा आदि देवताश्च हनुमान्‌ जीको जीषित करके नाना प्रकारके बरदान देना ओर वायुका उन्दे 
लेकर अञ्जना षर ज।ना, छषि्योके शापसे दयुमान्‌जीफो अपने बलकी विस्मरति, भ्रीरामका 
अगस्त्य आदि ऋषियोसि अपने यज्ञम पधारनेके रिये प्रस्ताव करे उन्हे बिदा देना 


ततः पितामहं शषा वायुः पुज्वधादितः । 
` . रिष्यकं तं समादाय उत्तस्थौ धातुतः ॥ ९ ॥ 
, . (पुत्रके मारे जानेसे वायुदेवता बहुत दुखी थे । रह्मा 
 जीको देखकर वे उस दिद्युको ल्ि हुए ही उनके आगे 


लद हो गये ॥ १॥ 

चलकण्डरमीलिसक्‌  तपनीयविभूषणः । 

 पादयोन्यंपतद्‌  वायुलिख्पस्थाय वेधसे ॥ २ ॥ 
(उनके कार्म कुण्डल दिख रदे येः माथेपर मुकुट ओर 
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वायुसुत्थाण्य हस्तेन शिष्यं तं परिमुष्टवान्‌ ॥ ३ ॥ 
वेदवेत्ता ब्रह्माजीने अपने म्बे, पौठे हए ओर आभंरण- 
भूषित हाथसे वायुदेवताको उठाकर खड़ा किया तथा उनके 
उस शिश्युपर भी शथ फेरा ॥ ३॥ 
स्पृष्टमा्रस्ततः सोऽथ सलीलं पद्मजन्मना । 
जेकसिक्तं यथा सस्यं पुनजींवितमाप्तवान्‌ ॥ ४ ॥ 
श्ञेसे पानीसे सींच देनेपर सूखती हुई लेती हरी हो 
जाती है, उदी प्रकार कमटयोनि ब्रह्माजीके हाथका लीला 
पूवक स्पशं प्राते ही रिय हनुमान्‌ पुनः ओवित हो गये ॥ 
भाणवन्तमिमं इष्टा प्राणो गन्धवतो सुदा । 
चखार सर्वभूतेषु संनिरुद्धं यथा पुरा ॥ ५ ॥ 
इमानको जीवित हुआ देख .जगत्‌के प्राणसरूप गन्ध 
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वाहन वायुदेव समसत प्ाणियोके मीतर अवसद्ध हुए प्राण॒ क़ आसे यह मेरे वज्रके द्वारा भी नदी मारा जा सकेगा" ॥ 


आदिका पूववत्‌ प्रसख्नतापूवक संचार करने च्छे ॥ ५ ॥ 
मख्द्‌रोधाद्‌ विनिभुकतास्ताः परजा सुदिताऽभवन्‌ 1 
रीतवातविनिसुकाः पद्मिन्य इव साम्बुज्ाः॥ ६ ॥ 
वायुके अवरोधसे छढकर सारी प्रजा प्रसन्न हो गथी । 
ठीक उसी तरह जसे दिमयुक्त वायुकरे अपधातेसे मुक्त होकर 
खिले हुए कमस युक्त पुष्करिणिर्यो सुशोभित दोन 
रूगती हं ॥ ६ ॥ | 
ततद्जियुग्मलिकङत्‌ न्रिधामा जिदराचितः । 
उवाच दृवता ब्रह्म मारतप्रियकाम्यया ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर तीन युग्मोसे सम्पन्नः प्रधानतः तीन मूतं घारण 
करनेवाले? चिलोकरूपी गमं रहनेवाडे तथा तीन दद्याओंसे 
युक्त देवताओंदवारा पूजित ब्रह्माजी वायुदेवताका प्रिय करने- 
करी इच्छासे देवगेसि बोटे--1 ७॥ 
भो महेन्द्राम्निवरुणा महेश्वरधनेश्वराः 
जानतामपि वः सवं वक्ष्यामि श्रूयतां हितम्‌ ॥ ८ ॥ 
८इन्द्र; अग्निः; व्ण; महादेव ओर . कुवेर आदि 
देवताओं ¡ यद्यपि आप सब खोग जानते ह तथापि मं आप- 
ल्गेकि हितकी सारी. वातं वताऊगाः सुनिये ॥ ८ ॥ 
अनेन शिद्यना काय कतेव्यं वो भविष्यति । 
तद्‌ दद्ध्वं वरान्‌. सवं मारुतस्यास्य तुष्टये ॥ ९ ॥ 
८इस बाक्कके द्वारा मविष्यमे आपलोगोके बहुत-से 
कायं सिद्ध ंगे, अतः वायुदेवताकी प्रसन्नताके ख्यि अप 
सत्र ठोग इसे वर देः ॥ ९॥ 
ततः सहस्रनयनः प्रीतियुक्तः शुभाननः । 
कुशेदायमयीं म(लाघुलक्षष्येदं वचोऽबदीत्‌ ॥ २० ॥ 
तव सुन्दर मखवाठे सद ने्धारी इन्द्रने रिश्च 
हनुमाने गठेमे बड़ी प्रसन्नताके साथ कमस्की माला पहना 
दी ओर यह बात कदी--॥ १० ॥ 
मत्करोत्खणएवज्ेण हरस्य यथा हतः। 
नाम्ना वै कपिशादुंखो भरिता हद्मानिति ॥ ११॥ 
(मेरे हाथसे चे हुए वज्रके द्वारा इस बाटककी इनु 
( डुडी ) टूट गयी थीः; इलिये इषु करपिश्रष्टका नाम 
घ्टनुमान्‌? होगा ॥ ११ ॥ 
अहमस्य प्रदास्यामि परमं वरमद्धतम्‌.। 
इतःप्रभृति कश्चश्थ ममावध्यो भविष्यति ॥ १२॥ 
८इसके सिवा मँ इसे दूसरा अदत बर यह देता 
१. तीन युरम्मोका तात्पयं यदं छः प्रकारके पेदवयसे ------ 7 प्यं = मके रवये द। । 
रर, यम॑, यच, भी, शान ओर वैरा्य--ये दौ छः भकारके 
रश्व हं 1 
२. हमा, विष्णु ओर शिव-ये ही तीन मतिया हँ । 
३. वाद्य, पौगण्ड तथा कैश्लोर-ये ही देवताओंकीौ तीन 
अवस्ारपे हं । 


१९५ 


मार्तण्डस्त्वव्रवीत्‌ तन्न भगवां स्तिमिरापहः। 
तेजोऽस्य मदीयस्य ददामि दातिकां कलाम्‌ ॥ १३ ॥ 
` इसके बाद वर्ह अन्धकारनाशक भगवान्‌ सूने कदा- 

धयै इसे अपने तेजक्रा सोवा माग देता ह 1 १३ ॥ 

यदा च शाखराण्यष्येतुं शक्तिरस्य भविष्यति । 

तदास्य शाद दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति 1 

न चास्य भविता कश्चित्‌ सदद्ाः शाख्रदशने ॥ १४॥ 
८इसके सिवा जव इसमें शाल्राध्ययन्‌ करनेकी शक्ति आ 

जायगी, तब यै ही इसे शाखो ज्ञान प्रदान कल्गा, 

यह अच्छा वक्ता दोगा । साखरज्ञानमं कोई भी इसकी समानता , 

करनेवास न होगा ॥ १४ ॥ 

वर्णश्च वर भ्रादान्नास्य सुत्युभेविष्यति 1 

वषौयुतदातेनापि मत्पारादुदकादपि ॥ \५॥ ` 
तस्श्चात्‌ वसुणने वर देते हुए कहा---दस लाख 

वरषोकी आयु हो जानेपर भी मेरे पाशा ओर जलसे इस बारुक- 

की मूद्यु नदीं होगी ॥ १५ ॥ 

यमो दण्डादबध्यत्वमरोगत्यं च दत्तवान्‌ । 

वरं द्वामि संतु अदिषाद्‌ च संयुगे ॥ १६॥ 

गदेयं मामिका नैनं संयुगेषु वधिष्यति । 

इत्येवं धनदः प्राह तद्‌ द्येकाश्षिपिङ्गलः ॥ १७॥ 


फिर यमने बर दिया--“यह मेरे दण्डसे अवध्य ओर . 


तीरेग होगा! तदनन्तर पिंगख्वणेकी एक ओखवाङे छुबेरने 
कामै संतुष्ट होकर यह वर देता हूँ कि युद्धमं कभी इसे 
विषाद न होगा तथा मेरी यह गदा संग्राममे इसका वघ न 
कर सकेरीः ॥ १६-१७ ॥ 
मत्तो मदायुधाभां च अवध्योऽयं भविष्यति । 
इत्येवं शंकरेणापि दन्तोऽस्य परमो वरः ॥ १८॥ 
इसके वाद मगान्‌ 'शंकरने यह उत्तम वर दिया कि 
८्यह मेरे भर मेरे आयु्ोके द्वारा मी अवध्य होगा ॥ १८ ॥ 
विश्वकमौ च दष्टेमं बाटसयापम रि्ाम्‌ । 
शिल्पिनां प्रवरः भादाद्‌ वरमस्य महामतिः ॥ १९॥ 
रिष््योम शरेष्ठ परम बुद्धिमान्‌ विश्वकम,> बाखसूयके 
समान अरुण कान्तिवाङे उस शिद्यको देखकर उसे इस प्रकार 
वर दिया--1 १९ ॥ 


मत्तानि च शाल्राणि यानि दिव्यानि तानि च। 
तेरवध्यत्वमापन्नथिरजीवी भविष्यति ॥ २०॥ 


(मेरे बनाये दए जितने दिव्य अल्न-शख्र हं उनसे 
अवध्य होकर यह बालक चिरजीवी होगाः ॥ २० ॥ 


दीधौयुश्च महात्मा च बरह्मा तं प्रात्रवीद्‌ वचः 1 
सर्वषां ब्रह्मदण्डानामवध्योऽयं भविष्यति ॥ २९॥ 


अन्तमं ्ह्लाजीने उस बालकको . रश करके" कहा- 
यह दी्ायुः महामा तथा सब प्रकारके ब्रह्मदण्डोसे अवध्य 
दोगाः ॥ २१ ॥ 
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क्क्व 


ग्जविचछि्नविष्वस्तान्‌ संदान्तानां करोत्ययम्‌ ॥३०॥ 


ततः सुराणां त॒ रा जगह्रः ॥ २२ ॥ ये शान्तचित्त मदास्मांकिं यज्चोपयोगी पात्र फोड 





मना जक इस प्रकार देवताकि बरोसे डारते, अग्नहो्के साधनभूत खक्‌? लवा अआदिको तोड़ डार्ते 
९ क जगदमुरु ब्रह्माजीका मन प्रखन्न ओर देरके-देर रखे गये वसकृखों को चीर-फःडं देते थे ॥३०॥ 
व वत वरर । २२॥ पदंविधानि कमौणि परावतत महावलः । 
1, भय [करः। ` स्वेषां ब्रह्मदण्डानामवध्यः - राम्भुना छतः ॥ २९ ॥ 
क पुत्रस्तव माख्त माखतिः ॥ २३॥ जानन्त षयः सवे सहन्ते तस्य राक्तितः ( 
` (मखत । वम्हारा यह पुत्र माख्ति शतरुभके च्य न्ाबली पवनद्धमार इस तरहक उपद्रवपूण काय करने 
अकर ओर मित्रके ल्व अवदाता होगा । युद्धम कोई कगे | कस्याणज्रारी भगवान्‌ ब्रह्मने इन्द खव प्रकारक ब्रह्म 
भी इसे जीत न सकेगा ॥ २३ ॥ : दण्डोसे अवध्य कर दिया "दे--यह बात समी ऋषि जानते 
कामरूपः कामचारी कामगः शुत्रता वरः । थे; अतः इनकी राक्तिसे विवश हो वे इनके सारे अपराध 


अवत्यव्याहतगतिः कीतिंमांश्च भविष्यति ॥ २४॥ खपचाप्‌ 5६ ठेते थे ॥ ३१६ ॥ | 
ह इन्छानुखार रूप धारण कर सकेगा जौँ चादेगा तथा केसरिणा स्वेष वायुना सोऽञ्जनीसखुतः ॥ ३२॥ 
जञा सकेगा । इसकी गति इसकी इच्छाके अनुसार तीत्र या प्रतिषिद्धोऽपि मयौदां ख्घयस्येव वानरः । 


अन्द होगी तथा वह कही मी खक नहीं सकेगी । यद कपिश्रेष्ठ यद्यपि केसरी तथा वायुदेवताने भी इन अड्मीकुमारको 
बड़ा यशखी होगा ॥ २४ ॥ बारंबार मना किया तो मी ये वानरवीर मयादाका उष्छद्खन 
रावणोत्सादनाथोनि रामप्रीतिकराणि च। ` कर हीदेतेये॥ ३२१ ॥ 


रोमहर्षकराण्येव कती कमोणि संयुगे ॥ २५॥ ततो महर्षयः क्द्धा सग्वज्गिरसवश्जाः ॥ ३३॥ 
यह युदधस्थङ्मे राबणका संहार ओर भगवान्‌ श्रीराम दोपुरेनं रघुश्रेष्ठ नातिक्रद्धातिमन्यवः। 
चीकी भसन्नताका सम्पादन करनेवाङे यनेक अदत इससे गु ओर अङ्गिरके वंशम, उत्पतन हुए महपि 


एवं रोमाञ्चकारी कमं करेगा ॥ २५॥ कुपित हो उठे । खुरे | उन्दने अपने हृदयम अधिक 
पएवसुक्त्वा तमासन्न्य माख्तं त्वमरः सह । ` खेद पा दुःखकरो स्थान न देकर इन्दं शाप देते हुए कदा-॥ 


यथागतं ययुः खवं पितामहपुरोगमाः ॥ २६॥ बाधसे यत्‌ खमाभित्य वरूमस्सान्‌ सचज्ञम ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार हनुमानजी रो बर देकर बायुदेवताकी अनमति तद्‌ देका वेत्तासि नास्माकं शापमोहितः । 
@ जल्ला आदिं सब देवता जैसे आये येः उसी तरह अपने- यदा ते स्मयते कीर्तिस्तदा ते वधते बलम्‌ ॥ २५॥ 
अपने स्थानक चङे रये ॥ २६ ॥ ` ८्वानखीर ! तुम जिस वङ्का आश्रय ठेकर हमे सता 
सोऽपि गन्धवहः पुज्रं अगृह्य गृहमान्यत्‌ । ` रहे हो, उसे हमारे शापसे मोहित होकर त॒म ॒दीवंक्ाखतक 
अञ्जनायास्तमाख्याय चर दत्तं विनिगतः ॥ २७॥ भूरे रहोगे- ठम्दं अपने मख्का पता दी नहीं चङेगा । जवर 
`  गन्घवादन वायु मी पुत्रको केकर अञ्लनाके षर आये कोई ठं ठम्दारी कीरतिका सरण दिखा देगा; तभी तुम्हा 
| सौर उसे देवताअकें दिये इए वरदानकी बात बताकर बठ बदेगाः ॥ ३४-३५ ॥ 
चे गये | २७॥ छ स | 4 मदर्षिवचनोजसा । 
प्राप्य `राम 4 व्र { | एषोऽऽश्रमाणि तान्येव मृदुभावं गतोऽचरत्‌ ॥ २६॥ 
1 क र स क 1 अ इस प्रकार महभि्योके इतत वचनके -प्रमावसे इनका तेज 
 ओीरम ! इस प्रकार ये हतुमान्‌ञ। बहुत-सं वर पाकर ओर ओज घट गया । फिर ये उन्ह आश्रमोमे तिके 
° वति चिति समर हे गे जीर पने भीतर शर विकते को ॥ ३६॥ ` ` 
विद्यमान अतुयम वेगपे पूणं हो मरे इए महसागरके समान अथक्रजसो नाम॒ वािखुभ्रीवयोः पिता । 














 शओमां पे खगे ॥ २८ ॥ | सवेवानरराजासीत्‌ तेजला इव भास्करः ॥ २७॥ 
ता च पू्माणो त्य ऽपि तदा _ वानरपुङ्गवः । बाटी ओर ग्रीक पताका नाभ ऋक्षरजा था । वे 
वगते मरे ह ध्यति  निभयः ॥ २९॥ सूक मान तेजौ तथा समस्त वानरके राजा ये ॥३७॥ 
ध क; न्‌ दि स वेग॑से भरे हृ ये वानरसिरोमणि हनुमान्‌. ख तु राज्यं चिरं छत्वा वानराणां मदेश्वरः । 
निमय ह महि आभ्रमोमे जा-जाक्रर उपद्रव किया † 


ततस्त्वक्षरजा नाम॒ कालधर्मेण ` योजितः ॥ ३८॥ 
वै वानरगज ऋक्षरजा चिरकारतकर वानरोकि राजयका 
शासन करके अन्तम कालधमं ८( श्ष्यु ) को प्रात हुए ॥ ` 


। 
} 
। 
। 
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तस्मिन्नस्तमिते चाथ मन्निभि्मन्धकोयिदैः । 
पिव्ये पदे कृतो वाखी सुग्रीबो वालिनः पदे ॥ २९॥ 
उनका देहावसान हो जानेपर मन्त्रवेत्ता मन्तियनि पिताके 
स्थानपर वारको रजा ओर वाटीके स्थानपर सुप्रीवको युवराज 
बनाया | ३९ ॥ 
खभ्रीवेण समं त्वस्य अद्वैधं चिनद्रधर्जितम्‌ । 
आवाल्यं सख्यमभवदनिरस्याचिना यथा ॥ ४० ॥ 
जसे अग्निके साथ वायुकी खाभाविक मित्रता दै उसी 
प्रकार सुग्रीवके साय वाटीक्रा वचपनसे ही सख्यभाव था । 


` “ उन दोर्नोमिं परस्पर किसी प्रकारका भेदभाव नहीं था | उनर्मे 


अट्ट प्रेम या ॥ ४० ॥ 
प्प्व चापवशदेव न वेदं चडखमात्मनः 1 
वाछिख्रीवयोर्वेरं यदा राम सुस्थितम्‌ ॥ ४९॥ 
न ह्येष राम सुग्रीवो श्राभ्यमाणोऽपि वाछिना 1 
देव जानाति न शेष वलमात्मनि मारुतिः ॥ ४२॥ 
श्रीराम ! फिर जव वाटी ओर सुग्रीवे वेर उठ खड़ा 
हुआ, उस समय ये हनुमान्‌जी शापवश्च ही अपने वरूकी 
न जान सक्रे ] देव | वाीके भयसे मरकते रहनेपर भी न 
तो इन सु्रीवको इनके नखका स्मरण हुआ ओर न खयं ये 
पवनक्रुमार दी अपने वल्का पता पा सके ॥ ४१-४२ ॥ 
ऋषिद्यापाहतवलस्तदैव कपिसत्तमः। 
सहः कुञजररुदधो वा आस्थितः सहितो रणे ॥ ४३॥ 
सुगरीवके ऊपर जब वह विपत्ति आयी थीः उन दिनों 
छऋषिर्योके शापके कारण इनको अपने बख्का जान भूर गया 
था; इसील्यि जसे को$ रिंह हाथीके द्वारा अवखद्ध होकर 
चुपचाप खड़ा रदे, उसी प्रकार ये वाली ओर सुपरीवके युद्धम 
चुपचाप खडे-खडे तमाशा देखते र्हेः कुछ कर न सके ] 
पराक्रमोट्साहमतिग्रताप- 
सौरील्यमाधु्यनयानयेश्च । 
गाभ्भीर्वचातुर्यखवी्यधेये - ¦ 
हनूमतः कोऽप्यधिकोऽस्ति रोके ॥ ४४॥ 
` संसारम एेला कौन है जो पराक्रमः उत्साहः बुद्धि प्रतापः 
सुशीरुताः मधुरता नीति-अनीतिके विवेकः गम्भीरता 


चतुरता, उत्तम बर ओर्‌ पैम हनुमान्‌जीसे बद्कर हो ॥४४॥ 


अस्तौ पुनव्यौकरणं अरहीष्यन्‌ 
सूर्योन्मुखः भ्रष्टुमनाः कपीन्द्रः । 
उद्यदिरेरस्तणिरिं जगाम 
ग्रन्थं महधास्यनप्रमेयः ॥ ४५ ॥ 
ये असीम रक्तिराटी कपिश्रेष्ठ हतुमान्‌ व्याकरणका अध्ययन 
करके ल्य शङ्कट पूनेकी इच्छसे, सुक ओर सुह रल- 
कर महान्‌ अन्थ धारण रि उनके आगे-जागे उदगाचटसे “ 
अस्ताचरुतक जाते ये ॥ ४५ ॥ 
ससूच्रृतत्यथपदं  _ महाथं 
ससंभरदं सिद्ध्यति वै कपीन्द्रः । 


उत्तरकाण्ड षट्निशः सगः 
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नह्यस्य कथित्‌ लयो ऽस्ति दाख 
धेदारदे छन्दगतो वर्थंव ॥ ४६ ॥ 
इन्देनि सूज इस्ति, वा्िकः महामाष्य ओर संग्रह--ईन 
सका अच्छी तरह अण्ययन क्रिया हे | अन्ाम्य शाखोकि 
शान तथा छन्दःाखके अध्ययनमे भी इनकी समानता करने- 
वाद्यम दूसरा कोई विद्वान्‌ नदीं हे ॥ ४६ ॥ 
सर्वा विद्यासु तपोविधाने 
प्रस्प्धतेऽयं हि शुरं राणाम्‌ । 
सोऽयं नयव्याकरणाथवेत्ता 
ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात्‌ ॥ ४७ ॥ 
सम्य विद्याओंके ञान तथा पस्याके अनुष्ठाने ये 
देवगु वृहस्यतिकी यराबरी करते दै । नव व्याकरणक 
सिद्धान्तको जाननेवाङे ये हनुमानजी आपकी पासे स्नात 
ब्रह्माके समान आदरणीय होगे ॥ ४७ ॥ 


पवीविविक्षोरिव ` सागरस्य 
` छोकान्‌ दिधक्षोरिव पात्रकस्य ॥ 
लोकक्चयेष्वेव  यथान्तकस्य 


हनूमतः स्थास्यति कः पुरस्तात्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रख्यकाखमें भूतलकरो आप्ठावितत करनेके स्यि भूमिके 
भीतर प्रवेश करनेकी इच्छावाङे महासागरः सम्पूणं लोकोको 


दग्ध कर डालनेके छ्यि उद्यत हुए संबतैक अग्नि तथा छोक- 


संहारके च्थि उठे हए काञ्के समान प्रभावशाली इन 
हनुमान्‌जीके सामने कौन उदर सकेगा ॥ ४८ ॥ 
पवेव चान्ये द महाकपीन्द्राः 
सखुभ्रीवमैन्दद्धिविदाः सनीला; । 
सतारतारेयनलाः सरम्भा- 
स्त्वत्कारणाद्‌ राम खुरेहि ख्यः ॥ ४९॥ 
श्रीराम ! वासवम ये तथा इन्दः समान वूररे-दूसरे जो 
सुग्रीव; मैन्दः द्विविदः नीटः तारः तारेय ( अङ्गद ) नख 
तथा रम्म आदि महाकपीश्वर ई; इन सव्की सष्टि देवतान 
आपकी सहायताके स्थि ही की हे ॥ ४९॥ 
गज्ञो गवाक्षो गवयः खुदो 
मेन्दः प्रभो ज्योतिसुखो नङ्ञ् । 
पते च ऋक्षाः सह वानरे 
स्त्वल्करारणाद्‌ राम खुरो खाः ॥ ५० ॥ 
श्रीराम | गजः गवाक्ष, गवयः सुदंष्ः मेन्दः प्रमः? 
ज्योतिमुख ओर नर--इन सब वानरेश्वर तथा रीछोक्री स्ट 
देवतानि आपके सहयोगके च्य ही की हे 1 ५० ॥ 
तदेतत्‌ कथितं सवे यन्मां. त्वं परिपृच्छसि । 
इनूमतो बालभावे कर्मतत्‌ कथितं मया ॥ ५६ ॥ 
रघुनन्दन | आपने ञुञ्षसे जो कुछ पूछा याः? वह सब्‌ 


, सैम कह सुनाया । हलमानजीकी बास्यावस्थाके इस चरिनका 


भी बर्णन कर दिबा ॥ ५१ ॥ . 








्ुत्वागस्त्यस्य कथितं रामः सौमिन्निरेव.च। 
विसय परं जगमुवौनरा राक्षसैः सह ॥ ५२॥ 

अगस्यजीका यह कथन सुनकर भीयाम ओर क्षमणा ध 
विसित हट । वानरौ ओर रक्षको भी बडा आ 
हआ ॥ ५२॥ 


अगस्त्यस्त्वत्र राम स्वमेतच्छ तं त्वया । 
षठः 3 राम गच्छामहे वयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तलश्ात्‌ अगस्त्यजीने शरीरामचनद्रजीसे कहा-- धयोगियो- 
, के इदयमे रमण करनेवाे ीराम | आप यह सारा प्रस्ञं 
युन चुके । हमलेगनि भापका दशेन ओर आपके साथ 
बा्तीराप कर छया । इस्व्यि अब हम जा रदे टै ॥ ५३ ॥ 
3 रायो 


।  - अुतवैतद्‌ राघवो वाक्यमगस्त्यस्यो्रतेजसः । 
` ग्राञ्जङिः पणतश्चापि . महर्षिमिदमनत्रवीत्‌ ॥ ५७ ॥ 


उग्र तेजखी अगस्त्यजीकी यह बात सुनकर श्रीरघुनाथजीने 

हाय जड़ विनयपू्वक उन महरभिसे इस प्रकार कहा-॥\५४॥ 
अद्य मे देषतास्व॒ष्टाः पितरः प्रपितामहाः । 

युष्माकं द्शेनादेव नित्यं तुष्टाः सबान्धवाः ॥ ५५ ॥ 

 -ध्युनीश्वर | आज मुञ्चपर देवता, पितर ` ओर पितामह 

आदि विरोषरूपसे सुट हं 1 बनघु-बान्धबसदित. हमलोगोको 

तो आप-जैते महात्माओंके दशंनसे ही. सदा संतोष ३ ।\ ५५॥ 
विषाप्यं तु ममैतद्धि यद्‌ वद्‌पम्यागतस्पृहः । 

` तद्‌ भवद्धिमेम छते कतैब्यमलुकस्पया ॥ ५६ ॥ 

भरे मनमे एक इच्छाका उदय हुआ दैः .अतः मँ यह 

-  सुत्धित करने योग्य वात आपकी सेवामे निवेदन कर रदा ईह । 

`मुन्चपर अनुग्रह करके आपलोगौको मेरे उस अभीष्ट. कायेको 

` पूरा करना होगा ॥ ५६ ॥ 


पौरजानपदान्‌ स्वकार्यष्वहमागतः। 
क्रतूनहं करिष्यामि 


भ्रभावाद्‌ भवता सताम्‌ ॥ ५७॥ 


दस्‌ प्रकार श्रीनात्मीभिनिर्भित आभेरामाखण 








(सेरी इच्छा = र रणि कि पुरवासी ओर .देशवासि्याको अपने. 

पते कारयोमि क्गाकर मै आप ॒सत्पुदषोके प्रभावसे यज्चौका 

अनुष्ठान करू ॥ ५७ ॥ क 

सदस्या मम ॒यहेषु . भवन्तो नित्यमेव तु 1 

भविष्यथ महावीयौ ममाचुग्रहका्धिणः ॥ ५८ ॥ 
“मेरे उन यज्ञम आप महान्‌ शक्तिशाली महामा मुञ्चपर 


अनु्रह करनेके स्यि नित्य. सदस्य वने रह ॥ ५८ ॥ 


अहं युष्मान्‌ समाभित्य तपोनिधूतकट्मघान्‌ । 


` अचुगरहीतः पिठभिभेदिष्यामि खनिन्रंतः ॥ ५९. ॥ 


धआप तपस्यासे निष्पाप दो चुके दै । मै आपरोगोका 
आश्रय ठेकर सदा संतुष्ट एवं पितररँसे अनुगत दोऊंगा ॥ 
तदागन्तब्यमनिशं भवद्धिरिह _ संगतेः । 
अगस्त्यादयास्तु तच्छुत्वा ऋषयः संहितच्रताः ॥. ६० ॥ 
पवमस्त्विति -तं भ्रोच्यं भयातुसुपचक्रसुः । 
` व्यज्न-आरम्भके समय सब सगं एकत्र होकर निरन्तर 
यँ आते रदे! श्रीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर कंटोर 
तक्रा पान करनेवाङे अगस्स्य आदि महप्रिं उनसे (एवमस्तु 
( पेखा ही होगा )› ककर वहसि जानेको उद्यत हुए ॥६०२॥ 
पवसुक्त्वा गताः सवं ऋषयस्ते यथागतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
राघवश्च तम्रेवाथं चिन्तयामास विसितः। 
इस प्रकार बातचीत“करके सब ऋषि जेते आये येः वैसे 
चङे गये । इधर श्रीरामचन्द्रजी विसित होकर उन्दी बातोपर 
विचार करते रहे ॥ ६१३ ॥ 
ततोऽस्तं भास्करे याते विरज्य छपवानरान्‌ ॥ ६२ ॥ 
संभ्यामुपास्य विधिवत्‌ तदा नरबगोत्तमः। 


रबृत्तायां रजन्यां तु सोऽन्तःपुरचरोऽभवेत्‌ ॥ ६३ ॥ ` 


, तदनन्तर सूर्यास्न होनेपर राजाओं ओर वानरोको विदा 
करके नरेद शर श्रीरामचन्द्रजीने विधिपूवंक संध्योपासना 
की ओर रात. होनेपर वे अन्तःपुरमें पधार ॥ ६२-६३ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्ड षटर्रिराः सगः ॥ ३६ ॥ . 
आदिकान्मके उत्तरकाण्ड छरीसर्बा सगे पुरा हभ ॥ २६. ॥ 





स॒पर्त्रिगः सगः 


क ्ीरामका सभाषदोकि साथ राजसभा बैडना 


व्यतीता या निदा पूव पौराणां हषवर्धिनी ॥ १ ॥ 
'„  कछुत्खङुलमूषण मात्मशानी भीरामचनद्रनीका धपूवक 

राज्याभिषेक हो जनेपर पुरवासियोंका इषं बदानवार उनकी 
पदी रात्रि व्यतीत इद ॥ २ ॥ 
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ते रक्तकण्ठिनः सवं किन्नरा इव शिक्षिताः । 


` तषटबुदेपति वीरं यथावत्‌ सस्पहर्षिणः ॥. २ ॥. ` 
उनके कण्ठ बद़े मधुर ये । वे संगीतकी कलमे किजरोके ` 
खमान सुदिश्चित ये । उन्होने बे हर्षम मरकर यथावत्रूपसे ` 


वीर नरे शीरघुनायजीका सवन आरम्भ क्रिया ॥ ३ ॥ 
जगद्धि सवं खपिति त्वयि खुते नराधिप ॥ ४ ॥ 
 (्ीकोसस्याजीका आनन्द बदनेवाले दौम्य. खरप वीर 


रघुवीर । जाप जागिये । महाराज | आपके सोये रहनेषर 


न जक क. = 
क, १) 





 अप्रकस्प्यो यथा स्थाणुश्च सौम्यत्वमीदशाम्‌ । 
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उन्तरकाण्डे सप्तनिदाः सगेः ५ 
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तो सारा जगत्‌ ही सोया रहेगा ब्राहमुहूतमे उटठकर-घमोनुान- 
म नहीं खग सकेगा ) ॥ ४ | र 
विक्रमस्ते यथा विष्णो रूपं चेवाभ्विनोरिव । 
बुद्भ्या बरहस्पतेस्तुल्यः प्रजापतिसमो हयसि ॥ ५ ॥ 
'आपका पराक्रम भगवान्‌ विष्णुके खमानं तथा रूप 
अश्चिनीकुमारोके समान है । बुद्धिम आप बृहस्यतिके ठ॒ल्य ह 
ओर प्रजा-पाख्नमे साक्षात्‌ प्रजापतिके सदश ह ॥ ५ ॥ 
क्षमा ते पृथिवीतुल्या तेजसा भास्करोपमः । 
वेगस्ते वायुना तुल्यो गाम्भीयंसुदधेरिब ॥ ६ ॥ 
आपकी श्चमा पृथ्वीके समान ओर तेज भगवान्‌ भास्करके 
समान हे । वेग वायुके तुल्य ओर गम्भीरता समुद्रके संदा 


नेशाः पार्थिवाः पूवं भवितारो नराधिप ॥ ७ ॥ 
८नरेश्वर ! आप भगवान्‌ शंकरके समान युद्धम अविचख 
है । आपकी-सी सौम्यता चन्द्रमामे ही पायी जाती हे । आपके 
समान राजा न पे ये ओर न भविष्यमे होगे ॥. ७ ॥ 
यथा त्वमसि दुधंषं धमेनित्यः प्रजातः । 
न त्वां जहाति कीर्तिश्च लक्ष्मीश्च पुरुषषभ ॥ ८ ४ 
पुरुषोत्तम | आपको परास्त करना कठिन दही. नही" 
असम्भव है । आप सद्‌ा धर्मम संरुग्न रहते हुए प्रजाके हित- 
साधने तत्पर रहते है, अतः कीतिं ओर र्कमी आपको कमी 
नदीं छोडती द ॥ ८ ॥ 
आच्च धर्मश्च काङत्स्य त्वयि नित्यं भ्रतिष्ठितौ । 
पताश्चाल्याश्च मधुरा बन्दिभिः परिकीर्तिताः ॥ ९ ॥ 
(ङुरखयकुल्नन्दन | एेश्वयं ओर घम आपे नित्य 
प्रतिष्टित ई । बन्दीजनेनि `ये तथा ओर मी बहुत-सी मधुर 
स्वुति्या सुनायीं ॥ ९ ॥ | 
सूताश्च संस्ततरैदिंव्यै्बांधयन्ति स॒ राघवम्‌ । 
स्तुतिभिः स्तुयमानाभिः प्रत्यञ्ुष्यत राघवः ॥ ९० ॥ 
सूत भी दिव्य स्ठुति्यद्रार भीरखुनायजीको जगते रदे । 
इख प्रकार सुनायी जाती हुड स्वुतियोके द्वारा भगवान्‌ भीराम 
जागे ॥ १० ॥ 
सख तद्धिहाय शायनं पाण्डुराच्च्दनास्कतम्‌ । 
उन्वस्थौ नागदायनादधरिनौरायणो यथा ॥ ९९॥ 
। जञेसे पापहारी मगवाच्‌ नारायण सर्पशय्यासे र उठते हैः 
उसी कार वे मी वेत बिौनोसे ढकी हु शब्याको छोड़कर 
उठ बेठे ॥ ११॥ 
तमुत्थित १ अद्याः भाञ्जख्यो नराः । 


सलीलं भाजनैः शछयुओओैखपतस्थः खषहस्रदाः ॥ १२ ॥ 


मकाराजके शव्यासे उठते ही खल सेवक विनयपूक 


हाय ढ़ उज्म्बक पर्वमिं ज लिय उनकी सवाम उपस्थित 
हृ ॥ १२॥ 


स्नान आदि करके शुद्ध हो उन्देनि खमयपर अन्नम 
आति दी ओर शीघ्र दी इश्वा कवंदिर्यो द्वारा सेवित पवित्र 
देवमन्दिरमे वे पधारे ॥ १३॥ 
तत्र देवान्‌. पितृन्‌ विभानचेयित्वा यथाविधि । 
वाहाकश्षान्तरं ` रामो निंजैगाम जनैदेतः ॥ १४॥ 

बहौ देवतार्ओः पितरो ओर ब्राह्मणोका विधिवत्‌ पूजन 
करके वे अनेक कर्म॑चारि्योके साथ बाहरकी ख्योदमे आये ॥ 
उपतस्थमहात्मानो मन्त्रिणः सपुरोहितःः ॥ 
बसिष्ठपसुखाः सवे दीप्यमाना 

` इसी समय प्रज्वरिति अग्निके समान्‌ तेजस्वी वसिष्ट आदि 


इवाञ्मयः ॥ १५ ॥ 


समी महात्मा मन्नरी ओर पुरोहित वहो उपस्थित हु ॥ ९५॥ 


क्षचियाश्च महात्मानो नानाजनपदेश्वराः । 
रामस्योपाविरान्‌ पादवं शक्रस्येव यथामराः ॥ १६॥ 
तत्पश्चात्‌ अनेकानेक जनपदोके सवामी महामनखी क्षत्निय 
श्रीरामचन्द्रजीके पास उसी तरद आकर बेठेः ज्ञेसे इन्द्रके 
समीप . दैवताङोग आकर बैठा करते ई ।\ ९६ ॥ 
भरतो डक्षमणश्चात्र शाचरुव्नश्च मदायदणः.1 
उपासांचक्रिरे इष्टा वेदास्य इवाध्वरम्‌ ॥ ९७ ॥ 
मदायशसी मरत, कमण ओर दचरुष्न-ये तीनो भाई 
बद. हषेके साथ उसी तरह मगेवान्‌ भ्रीरामकी सेवामे उपसत्‌ 
रहते येः जैसे तीनो वेद यज्ञकी ॥ १७ ॥ 
याताः पाञ्जरयो भूत्वा किंकरा सुदिताननाः । 
सुदिता नाम पारवस्या बहवः समुपाविशन्‌ ॥ ^८ ॥ 
इसी समय मुदित नामसे प्रसिद्ध बहुत-से सेवक भी 
जिनके सुखपर प्रवन्नता खरती रहती थी, हाय जोड़े सभामवनमं 
आयि भीर श्रीरघुनाथजीके पास बैठ गये \ १८ ॥ 
वानराश्च महावीयी विदातिः कामरूपिणः । 
सुभ्रीवभ्रसुखा रामसुपाखन्ते महौजसः ॥ ९९॥ 
किर महापराक्रमी मंहातेजखी तथा इच्छानुसार सूप धरिण 
करनेवाडे सुग्रीव आदि बीखं वामर .मगवान्‌ भीरामके समीप. 
आकर वेढे | १९॥ 
विभीषणश्च रश्चोभिश्चतुभिः परिवारितः । 
उपासते अदात्मानं धनेशमिव गु्टाकः ॥ २० ५ 
अपने चार राश्चस मन्नि्योसि धिरे हुए विभीषण भी 
गुह्यकगण घनपति कुेरकी सेवामे उपस्थित होते ई ।॥२०॥ 
तथा निगमनबृद्धाश्च कुलीना ये च मानवाः 1 


र मोष्काय सचेण 
.२. चुभ्रीव, भङ्गदः इनुमान्‌? जाम्बवान्‌? > तार, नील, 


नलः जैन्द द्विविदः कुसु, खरम? शातबलि, गन्धमादमः गजः गवाह? 
गबब्‌, धून, रम्भ तथा स्थोतिसुरू-ये प्रषान-मषान्‌ बानर-वौर 
बीसकी संख्याम उपखित ये 1 ९ 










2 = चथा देद्रो निसयद्षिभिः समुपास्यते । ` विचक्षणाः ॥ २१॥ यथा देवेश्वरो नित्य्ुषिभिः समुपास्यते । 
कषिता वन्ध ` 4 लीन य, बे चर अधिकस्तेन रूपेण खहसत्रकषाद्‌ विरोचते ॥ २३॥ 
+ जो लोगं शाल्लज्ञानमें बदे रु १.५ => परियेसि सेवित होते 

। मरक छकाकर प्रणाम करके वहा जैसे देवराज इन्द्र सदा ऋष्रियासे सेवित होते ई उसी 
मनुष्य मी महाराजको म तरह महर्धि-मण्डरीसे धिरे हए ॒श्रीरामचनद्रजी उस समय 


बैठ गये ॥ २१ ॥ ऋषिभिः । सहखल्मेचन इन्द्रसे भी अधिक शोभा पारदेये॥ २३॥ 


म सराक्षसः ॥ २२॥ तेषां समुपविष्टानां तास्ताः खमधुराः कथाः । 


इ प्रकार बहुत-से भ्ठ एवं तेजसी महरि; महा- कथ्यन्ते धमंसंय॒क्ताः पुराणज्ञेमंहात्मभिः ॥ २७ ॥ 
„ पराक्रमी यजा, वानर आर राक्षसे षरे राजसमामे बेठ हु जब सब लोग यथाखान बैठ गये; तच पुराणवेत्ता 
` आखनाथजी बड़ी ओमा पा रहे ये ॥ २२ ॥ महात्मा खोग भिन-भिन्न धमे-कथाएं कदने रगे* ॥२४]। 
अ, इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे सत्रि सगः ॥ ३७ ॥ 
व ऋ प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आ्षैरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्ड संतीसनां सग पुरा हुआ ॥ ३७ ॥ 


च ्ः क 
च [१ त 
क ५. ५ 
५ # | 
त त्‌ 
कको ° 
॥ ॐ 





९... अष्टातरिंशः सगः 

द श्रीराभके दारा राजा जनक, युधाजित्‌, ्रतद॑न तथा अन्य नरेर्शोकी विदाई 

स पवमास्ते महाबाहुरहन्यहनि राघवः । स तथेति ततः त्वा राघवं वष्प्यमव्रवीत्‌ । 

(^ भरयासत्‌ सर्वकार्याणि ` पौरजानपदेषु च.॥ १ ॥ भीतोऽसि भवता राजन्‌ दृशेनेन नयेन च ॥ ६ ॥ 

। मदाबाहुःभीरघुनायजी इसी प्रकार प्रतिदिन राजसभामे तच जनकजी (बहुत अच्छा" कहकर शरीरामचन्द्रजीसे 

` ॐउकर पाष्या ओर जनपदवासिरयोके सारे कार्योकी वबोे--“राजन्‌ | मँ आपके दशंन तथा न्यायानुखार व्यवहारसे - 
^ देखमाठ करते हए शासनका कायं चरते थे ॥ १ ॥ बहुत प्रसन्न हू ॥ ६ ॥ 


ततः कतिपयाहःसु वैदेहं मिथिङाधिपम्‌ । यान्येतानि तु रल्ञानि मदर्थं संचितानि वे । 
(4 राघवः पा्ङिभूत्वा वाक्यमेतदुवाच ्.॥ २ ॥ दिते तान्यहं राजन्‌ सवोण्येव वदामि वे ॥ ७ ॥ 
ध तदनन्तर कुछ दिन बीतनेपर भीरामचन्द्रजीने मिथिला- ८आपने मेरे स्यि जो रतन एकत श्रिये है, वह सव मँ 
(7 भरेश विदेहराज जनकजीसे हाथ जोड़कर यह बात ` कही--1॥ अपनी सीता आदि पुन्नियाको देता हः ॥ ७ ॥ 
भवान्‌ हि गतिरव्यग्रा भवता पालिता चयम्‌ । पवसुक्तवा तु काडङत्स्थं जनको हृष्टमानसः । 

^, भवतस्वेजसोग्रेण रावणो निहतो मया ॥ २ ॥ प्रययो मिथिलां भीमांस्तमचुन्ञाय राघवम्‌ ॥ ८ ॥ 
` महारज | आप ही हमारे सुस्थिरं आश्रय ई । आपने भीरामचन्द्रजीसे एेखा कहकर शीमान्‌ राजा जनक प्रसन्न 
सदा इमेर्गोका लाख्न्‌-पाख्न क्रिया ह। आपके ही बदे चित्त हो श्रीरामकी अनुमति ठे मिथिलापुरीकों चल दिये ॥ 


















र न्यः + 






च 34 इए तेजते ने रावणका वघ किया हे ॥ ३॥ ततः भ्रयाते जनके केकयं मातरं प्रभुम्‌ । 
 .  इष्ाङ्ूणां च सर्वषां मेथिलानां च सर्वेशः । राघवः प्रा्जलिभूत्वा विनयाद्‌ बाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
`. अतुलाः भ्रीतग्रो राजन्‌ सम्बन्धकपुरोगमाः ॥ ७ ॥ जनकजीके चङे जनके पथात्‌ भरीरघुनाथजीने दाथ 


ध्ाजन्‌ | समस्त इश्वाङवंशी ओर मेथिर नरेशमे जोड़कर अपने मामा केकय-नरेश युधाजञित्‌से, ओ बड़े सामर्य- 

(^ आपस सम्बन्धके कार्ण सव प्रकारसे जो प्रेम बदा हैः शाी येः विनयपूर्वक कदा-॥ ९ ॥ 

उसी कीं दख्ना नही ह॥ ४ ॥ इदं राज्यमहं चैव॒ भरतश्च सङक्ष्मणः। 

^ वद्‌ भवान्‌ खरं यातु रलञान्यादाय पाथिव । यन्तसतवं हि नो राजन्‌ गतिश्च पुरुषर्षभ ॥ १० ॥ 
~ भरतश्च सदायाथं पृष्ठतदचा चयास्यति ॥ ५ ॥ “राजन्‌ | युरुषश्रवर | यह राज्य; मः . भरत, लक्ष्मण 

~  वीनाय। यब-आप हमरिद्रारा्मेट कि गये ये ओर श्राुष्न--खव आपके अधीन ह | आप ही हमारे 

क (लेकर ४ अपनी राजघानीको पधार । मरत (तथा उनके साथ- ह॥ १०॥ 

क मी ) आपकी सशयाके छ्थि आपकर पीठी राजा हि बद्धः संतापं त्वदर्थसुपयास्यति । 

जा श ^ ~ 9 2 > तसराद्‌ गमनमेव रोचते तव॒ पार्थिव ॥ ११॥ 
& र # इस सरके बाद्‌ द मतिम पररूपे पो सगे भौर उपरुमब होते रै, जिनमे बार नौर युगराग् उत्पस्तिका तथा राबण- 


बित दै । श्व ० ब्त भी अगस्त्य ही है । परंतु इषवे पदे सर्गम हौ अगरत्यजीके। 
सगा चषके मसङ्ग तीत होता है । इसोल्थि बे स यो नह छि गये । 
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` उत्तरकाण्ड अष्टानथिहाः खर्मः 





१५५९. 


न 





(महाराजं केकयराज वद्ध ई । वे आपके छ्यि ` 
चिन्तित होगे 1 इरल्ि पृथ्वीनाथ आपका आज ही लो 
मुले अच्छा जान पड़ता हे ।। ११॥ 
लक्ष्मणेनादुयाेण पृष्ठतोऽलुगमिष्यते । 
धनमादाय बहुं रत्नानि विविधानि च ॥ १२॥ 

'आप बहुत-सा धन तथा नाना प्रकारके रत्न लेकर 
पधार । मागमे. सदहायताके लिये लकमण आपके साय जर्वगेः ॥ 
युधाजित्‌ तु तथेत्याह . गमनं भ्रति राघव । 
रत्नानि च. धनं चेव त्वय्येवाक्चय्यमस्त्विति ॥ १३ ॥ 

तब युधाजित्‌ने (तथास्तुः कहकर भरीरामचन्द्रजीकी बात 
मान खी ओर कहा--“रघुनन्दन [ ये रत्न ओर धन सब 
तुम्हारे ही पास अक्यरूपसे रदं .॥ १३ ॥ 
भद्क्षिणं च राजानं छृत्वा केकयवधेनः । 
रामेण च छतः पृवेमभिवाद्य प्रदक्षिणम्‌ ॥ १७ ॥ 

फिर पदे भीरधुनाथजीने प्रणामपूर्वक अपने मामाकी 
परिक्रमा की, इसके बाद केकयकुखकी बृद्धि करनेवाले राज- 
कुमार युधाजित्‌ने मीः राजा श्रीरामकी प्रदक्षिणा क ॥ १४॥ 
लक्ष्मणेन सहायेन परयातः ककयेश्वरः। 





` हतेऽ सुरे यथा चतरे विष्णुना खह वासवः ॥ ९५ ॥ 


इसके बाद केकयराजने रदमणजीके साथ उसी तरह 
अपने देशक प्रान किया, जैसे शृत्रासुरके मारे जानेपर 
इन्द्रे मगवान्‌ विष्णुके साथ अमरावतीकी याता की थ ॥ 
तं विखज्य ततो रामो वयस्यमङतोभयम्‌ 1 


प्रतर्दनं काशिपति परिष्वज्येदमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 


मामाको विदा करके रधुनाथजीने किससे भी मय न 


माननेवाे अपने मित्र काशिराज प्रतदेनको हृदयसे लख्गाकर 


कहा--॥ १६ ॥ 


उदयोगश्च त्वया राजन्‌ भरतेन 
(राजन्‌ | आपने राञ्यामिषेकके 


क्तः सह ॥ १७॥ 
कार्यम मरतके साथ 


पूरा उद्योग क्रिया दै ओर एेखा करके अपने महान्‌ प्रेम तथा 


परम सौहा्दका परिचय दिया दे ॥ १७ ॥ 

तद्‌ भवानद्य काय पुरी वाराणसीं ज़ 1 

रम्रनी्यां त्वया गुं खघाकारां सतोरणाम्‌ ॥१८॥ 
(काशिराज ! अब आप खुन्दर परको्टा 


कायकेसि सुोभित ओर अपने ही द्यारा सुरध्चित रमणीय पुरी 


वाराणदीको पधायियिः ॥ १८ ॥ 
पतावदुकत्वा चोत्थाय काङ्कत्स्थः परमासनात्‌ । 
प्स्वजत धमौत्मा निरन्तरसुरोगतम्‌. ॥ ९९॥ 


देखा कहकर धमोत्मा श्रीरामने युनः अपने उत्तम 
आनते उठकर प्रतदैनको छातीसे खगा उनका गा 


आलिङ्गन किया ॥ ९९ ॥ ड 
विखजयामास तद्‌ १ ॥ . 





------- ~~~ 
राघवेण कतायुल्ः कारोयो ह्यकुतोभयः ॥ २० ॥ 
वाराणसीं यथौ वुं राघवेण विसञजञितः। 
इस प्रकार कौसल्याका आनन्द बदानेवाठे श्रीरामने उं 
खमय कादिराजको बिदा किया । शरीरथुनाथजीकी अनुमति 
पाकर उनसे विदाः ठे निमय काशिराज तत्कार वाराणसीपुरीकी 
ओर चङ दिये ॥ २०३ ॥. 
विखज्य तं कादिपति जिडातं पृथिवीपतीन्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रहसन्‌ राघवो वाक्यमुवाच मधुरा्चरम्‌ । 
काशिराजको विदा करके भीरघुनाथजी हसते हुए अन्य 
तीन सौ भूपाल॑से मधुर वाणीम बोढे- २९३ ॥ 
भवतां भीतिरव्यग्रा तेजसा परिरश्चिता ॥ २२॥ 





.` धर्मश्च नियतो नित्यं सत्यं च भवतां सद्‌ा 1 


धेर ऊपर आपलोगोका अविचख प्रेम दैः जिसकी 
ररा आपने अपने ही तेजते की ३ 1 आपक्गोमे सत्य ओर 
धर्म नियतसूपसे नित्य-निरन्तर निवास करते दै ॥ २२३ ॥ 
युष्माकं चाजुभावेन. तेजसा च महात्मनाम्‌ ॥ २२॥ 
इतो दुरात्मा दुबुद्धी रावणो राक्षसाधमः । 

(आप म्टापुखषोकि प्रभाव ओर तेजसे दी मेरेद्राय 
दद्धि दुरात्मा रा्साधम रावण मारा गया हे ॥ २३१ ॥ 

हेतुमात्रमहं तत्र॒ भवतां तेजसा इतः ॥ २४ ॥ 

रावणः सगणो युद्धे ` सपुबामात्ययान्धवः ॥ 


ते तो उसके वधम निमित्तमाज्न बना दँ । बास्वर्मे तो ` 


आपलोगकि तेजसे ही पुत्रः मन्त्री, बन्धु-बान्धव तथा सेवक- 
गणोके सहित रावण युद्धमे मार गया हे ॥ २४३ ॥ 
भवन्तश्च समानीता भरतेन महत्मना ॥ २५ ॥ 
श्चुत्वा जनकराजस्य काननात्‌ तनया इताम्‌ 1 

ध्वनंसे जनकराजनन्दिनी सीताके अपहरणका समाचार 
सुनकर महात्मा भरतने आपलेरगोको यहा बुलया था ॥ 
उद्युक्तानां च सवषां पार्थिवानां महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
कालोऽप्यतीत; सखुमहान्‌ गमनं रोचयाम्यतः ॥ 


घाप समी महामना भूपाढ राष्वोपर आक्रमण करनेके' 


स्यि उ्ोगयीक' ये 1 तबसे आजतक यहा आपटेर्गोका 


, बहुत समय व्यतीत हो गया है 1 तः यब सुन्चे आपरगे- 


का अपे नगरको जोट जाना दी उचित जान पड़ता दे ॥ 
त्यञ्चस्तं च राजानो हषण महता चताः ॥ २७ ॥ 
दिष्टथा त्वं विजयी राम खराज्येऽपि भरतिष्ठितः॥ 
इसपर राजाओंने अत्यन्त षसे मरकर कहा-भीराम । 
आप विजयी हुए ओर अपने राज्यपर मी भरतिष्ित हो गयेः 
यह बहे सौमाम्यक) बात है| २७३ ॥ 
दिष्ट्या भरत्याहता सीता दिष्ट्या दातुः पराजितः॥ २८॥ 
पष नः परमः काम पा नः भीतिरु्तमा ॥ 


` यत्‌ त्वां विज्ञयिनं राम पदयामो हतशात्रवम्‌॥२९॥ . ` 
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(हमारे वोभाग्यसे ही आ 
उख प्रव शत्रुको परास्त कर 
सब्रसे बड़ा मतारथ 


प सीताको छटा लये ओर 
दिया । भरीराम | यदी हमारा 
हमारे ल््यि सबसे बढ़कर 
कि आज हमलोग आपको विजयी देख 
य त हात्ु-मण्डली मारी जा चुकी हे ॥२८-२९॥ 

पतत्‌ त्वय्युपपन्नं च यद्स्ास्तवं भरासस । 
ग्रहासाहं न जानीमः भ्ररासा वक्त मीदटरीम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रडंसनीय , भीराम ! आप जो हमलोरगोकी प्रदा कर 
= रई यह आपके योग्य ३ । हम देसी प्रसा करनेकी 

` -कला नदीं जनते ई ॥ ३० ॥ 

आपृच्छामो गमिष्यामो हदिस्थोनः सदा भवान्‌ । 
 बतौमहे भहाबाहो त्याज महता इताः ॥ ३१९ ॥ 
भवेच्च ते महाराज प्रीतिरस्माञ् नित्यद्‌ । 








बाढमित्येव राजानो हषण परमान्विताः ॥ ३२॥ 

८अब्र हम आश्ञा चाहते ह । अपनी पुरीको जर्येगे ! 
जिघ प्रकार आप सदां हमारे हृदयम ` विराजमान रहते है, 
उसी प्रकार हे महावाहो | जसम इमरूोग आपके प्रति प्रेमे 


युक्त रहकर आपके दयम बसे र्हः एेसी प्रीति आपकी 1 


हमेपर सदा बनी रहनी चाहिये ।› तब श्रीरधुनाथजीने इषेसे 


| 


भरे हए उन रजासि कडा-“भवश्य एेसा ही होगा ॥३१-३२॥ | 


उः अञ्जलयः सवं राघवं गमनोर्छुकाः 
पूजितास्ते च रामेण जग्मुदंश्ान सखकान्‌ स्कान्‌ ॥३३॥ 


तत्पश्चात्‌ जनेके लि उत्युक हो सत्रने हाथ जोड़कर , 
श्रीरुनाथजीसे कदा--“मगवन्‌ ! अब हम जा रहे ह ' 
इस तरह भरीरामसे सम्मानित हो वे सव्र राजा अपने-अपने देश- ` 
को चङे गये ॥ ३३ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाग्ये उन्तरकाण्डे अष्टाश्रिः खग; ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीगार्मीकिनिरमित आषरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे अढतीसवा सगे परा हआ ॥ ८ ॥ 





। , ~ ---) - , , "गीर 


एकोनचतवारिशः सगः 
राजाओंका भरीरामके लिय भेट देना ओरं भीरामका बह सब लेकर अपने भित्रा, वानरो, 
रील ओर राधसोको बाट. देना तथा वानर आदिक वहो सुखपूर्वक रहना 


ते भयाता महात्मानः पाथिवास्ते प्रहृष्टवत्‌ ` 
गजबाजिखह्नौषैः कम्पयन्तो वसुंधराम्‌ ॥ ९ ॥ 
अयोध्यासे प्रसित हो वे महामना भूपा सहसो . हाथी; 
घोडे तथा पैदर-खमू्हसि पृथ्वीको कभ्पित कृरते दए-से इषं- ` 
पंक आगे बदने खगे ॥ १ ॥ 
अक्षौहिण्यो हि तत्रासन्‌ राघवाथं खसुद्यताः 
भरतस्याल्लयानेकाः ्रह्वरुषादनाः ॥ २ ॥ 
भरतकी आज्ञासे भीरामचन्द्रजीकी सदहायताके च्यि. वहां 
अक्षौहिणी सेनार्पयुदधके स्यि उद्यत होकर आयी थी । उन 
सबके सैनिकं ओर वादन हषं एवं उत्वाहसे भरे हए थे ॥२॥ 
` ऊचुस्ते च महीपाखा बरदपंसमन्विताः 
, राग सबणं युद्धे पदयामः पुरतः स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
वे सभी भूपा बल्के घमंडमं भरकर आपस इश तरह- 
की बातें करने को-दमलोगेनि युद्धम भराम ओरं रावण 
। . - को आमने-सामने खड़ा नहीं देखा ॥ ३ ॥ 
भरतेन वयं पश्चात्‌ समानीता निरथकम्‌ । 
हता हि राक्षसाः शिप्र पार्थिवैः स्युन संदायः॥ ४ ॥ 
`  (मरतने ( पले तो युचना नहीं दी ) पीछे युद्ध समाप 
< य जानेपर इमे व्यथं ही बुल छिया । यदि सब राजा गये होते तो 
` ॐ = दवाय ॥ स्त रा्षोका हार बहुत जस्दी हो गया होताः 










 -रामस्य भ्रियकामा्थमुपहारं चंपा 


“श्रीराम ओर छक्ष्मणके बाहुबरसे सुरक्चित एवं निश्चिन्त 
हो हमलोग समुद्रके उस पार सुखपूवंक युद्ध कर सकते 
थे ॥ ५ ॥ 
पताग्चान्याश्च राजानः कथास्तत्र सहखशः। 
कथयन्तः सखराज्यानि जग्मुहषंसमन्विताः ॥ ६ ॥ 

ये तथा ओर भी बहुत-सी वतिं कते हुए वे सदो 
नरेश बड़े हषंे साथ अपने-भपने राज्यको गये ॥ ६ ॥ 
सानि राज्यानि मुख्यानि आद्धानि मुदितानि च। 
ससद्धधनधान्यानि पूणोनि वस्ुमन्ति च ॥ ७ ॥ 
यथापुराणि ते गत्वा रत्नानि विविधान्य । 
ददुः ॥ ८ ॥ 
अश्वान्‌ यानानि रत्नानि हस्तिनश्च मदोत्कयान्‌। 
चन्दनानि च सुख्यानि दिव्यान्याभरणानि च ॥ ९ ॥ 
मणिसुकताप्रबाखास्तु दास्यो रूपसमन्विताः । 


[वि क ब + 1 


अजाविकं च विविध रथास्तु विविधान्‌ बहन्‌ ॥ १०॥ ` 


उनके अपने-अपने प्रसिद्ध राज्य समृद्धिशाली, सुख ओर 


आनन्दसे प्रिप्रणं, घन्‌-धान्यसे सम्पन्न तथा रल आदिसे भरे 


पूरे थे । उन राज्या तथा नगरमे जाकर उन नरेोनिः भराम 
चन्दजीका प्रिय करनेकी इच्छासे नाना प्रकारके रतन भर 


` उपहार भेजे । प्रोडेः सवारिरयो, रल, मतवाठे हाथी 
` चन्दनः दिव्य आभूषणः मणि, मोती, भैर, रूपवती दासिर्यो? . 


नाना परकारकी बकरियां ओर मेड तथा तरह-तरहके बहुत-से 
+ ॥. रथर्मेट ग्ि॥ ७-१०॥ = 
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भरतो लक्ष्मणदचैव रातरुष्नश्च महाबलः । 
आदाय तानि रत्नानि खां पुरी पुनरागताः ॥ ११॥ 
आगस्य च पुरी रम्यामयोध्यां पुरुषषंभाः 1 
तानि रत्नानि चित्राणि रामाय ससुपानयन्‌ ॥ १२॥ 
महाबली भरतः लक्ष्मण ओर शतरुष्न उन रत्नौ को केकर 
पुनः अपनी पुरीमे छोट आये । रमणीय पुरी अयोध्यामे आकर 
उनं॒तीनाौ पुरुषप्रवर बन्धुर्ओने ये विचित्र रत्न भरीरामको 
समपिंत कर दिये ॥ १९-१२॥ 
प्रतिगृह्य च तत्‌ सवं रामः प्रीतिखमन्वितः। 
खुभरीवप्य ददौ राक्षे महात्मा ङतकमेणे ॥ १३॥ 
बिभीषनाय च ददौ तथान्येभ्योऽपि राधवः। 
राक्षसेभ्यः कपिभ्यश्च येतो जयमाप्तवान्‌ ॥ १४ ॥ 
उन सबको ग्रहण करके महात्मा श्रीरामने बड़ी प्रसन्नता- 
के साथ उपकारी वानरराज सुग्रीव ओर विभीषणको तथा अन्य 
राक्षसौ ओर वानररोको मी बर दिया; क्योकि उन्दीसे धिरे 
रहकर भगवान्‌ भ्रीरामने युद्धम विजय प्राप्त की थी ॥१२-१४॥ 
त. सर्वै रामदत्तानि रत्नानि कपिराश्चसाः 1 
दिसतेभिधीरयामासभैजेषु च महाबलाः ॥ ९५॥ 
उन सभी महाबली वानरो ओर रक्षने श्रीराम चन्द्रजीके 
दिये हृ वे र्न अपने मस्तक ओर भुजाओं धारण कर्‌ 
खयि ॥ १५ \ 
हनूमन्तं च चपतिरि्वाक्रणां महारथः । 
अङ्गदं च॒ महाबाहमङ्कमारोप्य वीयंवान्‌ ॥ १६॥ 
रामः कमखपत्राक्लः सुग्रीवमिदमव्रवीत्‌ ॥ 
अङ्गदस्ते खपुत्रोऽयं मन्ी चीप्यनिलात्मजः ॥ ९७ ॥ 
ुग्रीवमन्विते युक्तौ मम चापि, हिते रतो । 


अर्हते विविधां पूजां तर्छते वे हरीश्वर ॥ ९८ ॥ . 


` तस्पश्ात्‌ इष्कु नरेश महापराक्रमी महारथी कमलनयन श्री- 
` रामने महाबाहू हनुमान्‌ ओर अङ्गदको गोदमे बाकर सु्रीवसे 
षच प्रकार कहा-- “सुग्रीव | अङ्गद वम्हारे -खपुत दै ओर 
पवनकरुमार हनुमान्‌ मन्त्री ] वानरराज ¡ ये दोनो मेरे स्यि 
अन्त्रीका भी काम देते थे ओर सदा मेरे हित-साघनमे 
लो रहते ये । इवख्यि ओर विशेषतः वम्हार नाते ये भेरी 
ओरसे विविध आदर-सत्करार ए भट पानेके योग्य ई" १६-१८ 


इत्यकवा व्यपसुच्याङ्गाव्‌ भूषणानि महायशाः । 
ख॒ बबन्ध माहीणि तदाङ्गवहनूमतोः ॥ १९ ॥ 


देखा कहकर महायशस्वी शरीरमने अपने शरीरते बहुमूस्य 


आभूषण उतारकर उन्हं अङ्गद तया हनुमानके ््गोमे बोष 


दिया ॥ १९ ॥ 
आभाष्य च महायान राघो यूथपर्भान्‌ । 


` नीलं नलं केसरिणं कुमुदं गन्धमादनम ॥ २०॥ 
सुषेणं . पनसं धीरं मेन्दं दिषिदमेव च। 
१९६ 


जाम्बवन्तं गवाक्षं च विनतं धूम्रमेव च ॥ २९ ॥ 
बलीमुखं प्रजङ्घं च संनादं च महाबलम । 
द्रीसुखं दधिमुखमिन्द्रजाचं च यूथपम्‌ ॥ २२ ॥ 
मधुरं इलष्ष्णया वाचा नेजाभ्यामापिबन्िव । 
खउद्दो मे भवन्तश्च छरीरं आातरस्तथा ॥ २३ ॥ 
युष्गभिखदृध्रतश्चाह व्यसनात्‌ ६1 
न्यो राजा च सुग्रीवो भवद्धिः खुद्दां वरैः ॥ २४ ॥ 
इसके बाद भीरघुनाथजीने महापराक्रमी वानरूथपतिर्या- 
नीरः नकः केसरी, कुमुदः गन्धमादन सुषेणः पनसः वीर 
न्द, द्विविद, जाम्बवान्‌, गवाक्ष विनतः धूम्र बलुलः 
प्रजद्ध, महाबली संनाद, दरीमुखः दधिमुखं ओर यूथप 
इन्द्रजानुको बुलाकर उनकी ओर दोनो नेत्रौसेि इस प्रकार 
देखा, मानो वे उन नेत्रप्यद्वारा पी रे हौ । उन्दने स्नेद- 
युक्त मधुर वाणीरमे उनसे कदा - ८वानरधीरो | आप्ल्ेग मरे 
सुद्‌ शरीर ओर माई ई । आपने दी मुने संक्टसे उबारा 


३ 1 आप-जैसे भ्ठ सुदर्दोको पाकर राजा सुग्रीव घन्य 


हैः 1 २०-२४ ॥ 
पवसुक्त्वा ददौ तेभ्यो भूषणानि यथाह तः । 
वञ्ञाणि च मदारछणि सखरजे च नरषभः ॥ २५ ॥ 
देता कहकर नरभेषठ रुनाथजीने उन्दं यथायोग्य भाभूषण 
ओर बहुमूल्य हीरे दिये तथा उनका आलिङ्गन किया ॥९५॥ 
ते पिबन्तः खगन्धीनि मधूनि मधुपिङ्गखाः । 
मांसानि च खुसृ्यनि मूलानि च फलानि च ॥ २६॥ 
मधुक समान पिङ्गर वणेबाडे वे वानर वहो सुगन्धित ` 
मघु पीते, राजमोग वस्व॒ओंका उपभोग करते . ओर सादि 
फड-मूल खाति थे ॥ २६ ॥ 
पयं तेषा निवसतां मासः साम्नो ययै तद्‌ । 
मुहतैमिव . ते सवं रम्रभक्त्या च मेनिरे ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार निवास करते हुए उन वानरोका व्हा एक 
महीनेसे अधिक समय बीत गयाः परतु श्रीरधुनाथजीके प्रति 
मक्तिके कारण उन बह समय ष्यक मुहूतैके समान दी. जान 
पड़ा ॥ २७ ॥ ¦ 
रामोऽपि रेमे तैः सां वानरः कामरूपिभिः । 
राक्षसैश्च महावीय सैश्ैव महावलः ॥ २८ ॥ 
श्रीराम भी इच्छानुसार रूप घारण करनेवाे उन्‌ वानरो? 
महापराक्रमी राक्षत तथा महाबली रीछकि साय बडे आनन्दसे 
समय बिताते थे ॥ २८ ॥ 
एवं तेषां ययौ मासो दितीयः दिरिः खलम्‌ । 
वानराणां भरहृ्ठानां . राक्षसानां च सर्वेशः ॥ २९ ॥ 
रभ्ये परां भ्रीतिर्धुपासताम्‌ ॥ | 
रामस्य प्रीतिकरणैः कालस्तेषां सुखं ययो 1३०॥ . 
इस तरह उनका शिदिर ऋअतुका दूसरा महीना भी सुख 










त 


पवक त-स सच र गया 4 इष्वाङवंशी नरेशोकी उस सुरम्य राजधा 
र रकस बडे" हषं ओर प्रेमे रदते ये । भीराम- 





ती के प्रमपूवेक कः उनका वह समय सुखपूवंक बीत 


रहा था ॥ २९६० ॥ 


ले चास्मीकौये आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड एकोनचत्वारिदः स्मः 1 ३९ ॥ 


४ अ्ैरमायणः अदिकाव्यके उत्तरकाण्ड उन्तारीसंबों सगं पुरा हुं ॥ २९ ॥ 
इस्‌ । | 
चतारिंशः सगं: 
वानरी, री ओर रासोकी विदाई 


तथा स्म तेषां वसतादक्चवानररक्षसाम्‌ । 
राघवस्तु महातेजाः सुमीवमिदमव्रभीत्‌ ॥ १ ॥ 
इस तरह वह सुखपूवैक निवास कसते हृएः री? वानरो 
र रा्षवमेसे सुप्रीभको सम्बरोधित . करके महातेजखी 
भरीरुनाथजीने इस प्रकार कदा ॥ १ ॥ | 
गम्यतां सौम्य किष्किन्धां दुराधर्षौ खरारे; । 
पार्यसख सहामात्य राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥ २ ॥ 
ध्तौम्य ] अब तुम देवताओं तथा अयुरोके स्यि मी 
दुय किंष्किन्धापुरीको जाओ ओर वहो मन्तिर्योकि साय रह- 
कर्‌ अपने निष्कण्टक राज्यक्रा पान करो ॥ २॥ 
अङ्गदं च महाबाहो प्रीत्या परमया युतः । 
पद्य त्वं हचुमन्तं च नखं च खुमहाबरम्‌ ॥ ३ ॥ 
सखषेणं भ्व्युरं वीरं तारं च बलिनां वरम्‌ । 
~ सदं चैव दुर्धषं नीलं चैव महावलम्‌ ॥ ४॥ 
` वीरं शतवछ्ि चै मेन्दं द्िविदमेब च। 
गजं गवाक्षं गवयं शारभं च महावखम्‌ ॥ ५ ॥ 
आश्षराजं च दुधंष जास्बवन्तं महाबलम्‌ । 
+ पद्य. भ्रीतिखमायुक्तो गन्धमादनमेव च ॥ ६ ॥ 
ध्महाबाहय | .अङ्गद ओर हनुमान्‌को भी ठम अस्यन्त 
्रमपूणं दष्टसे देखना । महाबी नलः अपने इवद्यर वीर सुपरेणः 
। बल्वारनेमिं शठ तारः दुषंषं बीर कुमुदः महावरी नीः वीर 
शतमलि, मेन्दः द्विविद, गजः गवाक्षः गवय, महाबली शरभः 
 , महान्‌.बङपराक्रमते युक्त दुय वीर ऋषक्षराज जाम्बवान्‌ तथा 
 गन्धमादनपरर भी ठम प्रमपूणं इष्ट रखना ॥ ३-६ ॥ 
> ` ऋषभं च विक्रान्तं उव्गं च खपारलम्‌ । 







केसरिं शारभं शम्भं शङ्खचूडं मदावलम्‌ ॥ ७ ॥ 

| (रम पराक्रमी षमः वानर सुपाय्छः केसरी; शरभ 

~ रंखचूढक़ो मी ्रमपूणं द्टिसे देखना ॥ 
मदथ त्यक्तजीविताः । 








रीतिसंयुकतो (५ मा चैषां विभियं छृथाः ॥ ८ ॥ 
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देखा ककर श्रीरामे सुप्रीवको बारंबार दयसे गाया 
जर फिर मधुर वाणीम बिभीषणसे कदा--॥ ९ ॥ 
ल्क भरराधि धमेण धमेहस्तव मतो मम। 
पुरस्य राक्षसानां च श्रातुवेश्रवणस्य च ॥ ९० ॥ 
'राक्षसराज | तुस धर्मपूरकं लङ्का शासन करो । मे 
तमे धर्मज्ञ मानता हूँ । तम्दारे नगरके खगः षव राकस तथा 
द्दारे माई कुतर भी ठम्दे धर्मच दी समञ्चते ई॥ १० ॥ 
मा च वुद्धिमध त्वं कयौ राजन्‌ कर्थचन । 
लुद्धिमन्तो दि राजानो शचव॑मदनन्ति मेदिनीम्‌ ॥ ११ ॥ 
` (राजन्‌ | व॒म किसी तरह भी अधमंमे मन न रूगाना । 
निनकी बुद्धि ठीक दै, वे राजा निश्चय दी दीषेकाठतक धृष्वी- 
का राज्य मोगते ह ॥ ११॥ 
अहं च नित्यशो राजन्‌ खुभरीवसहितस्त्वया । 
स्मर्तव्यः परया प्रीत्या गच्छ त्वं विगतज्वरः ॥ १२ ॥ 
(राजन्‌ | ठम सुप्रीवसद्ित मुञ्चे सदा याद्‌ रखना । अव 
निदविचन्त होकर प्रसन्नतापूर्वक यसि जाओ ॥१२ ॥ 
रामस्य भाषितं श्रुत्वा पदक्चवानरराक्चषसाः। 
साधुखाश्धिति काकुरस्थ परदारा खः पुनः पुनः॥ १३ ॥ 
भ्ीरामचन््रजीका यह भाण सुनकर री, वानरो ओर 
राक्षसेनि ^धन्य-घन्यः कहकर उनकी वारबार प्रशंसा की ॥ 
तव , बुद्धिमेदावाहो वीयेमद्धतमेव च । 
माधुयं परमं राम खयम्भोरिव निस्यद्‌! ॥ १४ ॥ 
वे बोरे “महाबाहु भराम ! खयम्भू ब्रह्माजीके समान 
आपके खमावमे सदा परम मधुरता रहती द । आपकी बदधि 
ओर पराक्रम दूयत दः ॥ ९४ ॥ 
तेषामेवं वरुबाणानां वानराणां च रक्षसाम्‌ । 
हनूमान्‌ प्रणतो भूत्वा राघवं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १५॥ 


वानर ओर राश्चस जब ेसा कह रदे येः उसी समय. 


हनुमानजी विनम्र होकर भीरघुनाथजीसे बोरे-॥ १५ ॥ 
स्नेहो मे परमो राजंस्त्वयि तिष्ठतु नित्यदा । 
भक्तिश्च नियता यीर भावो नान्य गच्छतु ॥ १६॥ 

“महाराज | आपके प्रति मेरा शान्‌ स्नेह सदा बना 
रहे | वीर | पमं दी मेरी निइचर भक्ति रे । आपके सिवा 
ओर कहीं मेरा आन्तरिक अनुराग न हो ॥ १६ ॥ 


' ॥ यावद्‌ रामकथा वीर चरिप्यति महीतले । 


(षतेन कम ब 


रि 7 


तावच्छरीरे वरस्यन्तु धाणा मम न संशयः ॥ ९७ ॥ 
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उत्तरकाण्ड चत्वारिदाः सर्गः 


१५६२ 


----{-----------~~~~---- ~---------~ 


धीर श्रीराम | इस परथ्यीपर जयतक रामकथा प्रचछिति 
रदे? तबतक निःसंदेह मेरे प्राण इस शरीरम दी वसे रहं | 
यच्चेत्वरितं दिव्यं कथा ते रघुनन्दन । 
तन्ममाप्सरस राम भावयेयुनेरषभ ॥ १८॥ 

“रघुकुखनन्दन नरश्रेष्ठ श्रीराम| आपका जो यह दिव्य चरित्र 
ओर कथा दै, इसे अधरा सुनने गाकर सुनाया करे ॥१८॥ 
तच्छुत्वा ततो चीर त्च चयीसृतं भ्भो। ` 


उत्कण्ठा ता हरिष्यामि मेघ्ठेखामिवानिरः ॥ १९ ॥ 


ध्वीर प्रभो ! आपक्रे उस चरितामृतको सुनकर मै अपनी 
उक्कण्ठाकरो उसी तरह दूर करता ररहूगाः जैसे वायु बादरछकी 
पक्तिको उड़कर दूर ठे जाती हः ॥ १९ ॥ 
एवं ब्रुवाणं रामस्तु हनूमन्तं वरासनात्‌ । 
उत्थाय सखजे स्तेहाद्‌ वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २०॥ 
हनुमान्‌जीके एेसा कहनेपर भीरघुनाथजीने भेष सिंहासन- 
से उठकर उर दयसे र्गा छया ओर स्नेदपू्ंक इस प्रकार 
कदा २० ॥ 
पवमेतत्‌ कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशायः। 
चरिष्यति कथा यावदेषा रोके च मामिका ॥ २२ ॥ 
तावत्‌ ते भविता कीति; शरीरेऽप्यसवस्तथा । 
खोका हि यावत्स्थास्यन्ति तावत्‌ स्थास्यन्तिमे कथाः ॥ 
८कपि्ेष् | एेखा ही होगा, इसमे संशय नहीं है| संखारमे 
मेरी कथा जब्रतक प्रचङ्ति रदेगीः तवतक तम्हारी कीतिं 


अमिट र्देगी ओर व्हारे शरीरम प्राण भी र्दगे दी।. 


जबतक ये ल्मे बने ररहेगे; तबतक मेरी कथा भी स्थिर 
रहेंगी ॥ २१-२२॥ 
वकेकस्योपकारस्य भरणान्‌ दास्यामि ते कपे । 
लेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
“कृपे | तुमने जो उपकार श्रिये है, उन्मेस एक-एकके 
खयि यँ अपने प्राण निछावर कर सकता हूं । तरम्डारे शेष 
उपकार्योके ल्ि तो मँ ऋणी ही रद जाऊंगा ॥ २३ ॥ 
मदङ्गे जीर्णतां यातु यत्‌ त्वयोपर्तं कपे । 
नरः भरव्युपकाराणामापत्खायाति पात्रताम्‌ ॥ २७ ॥ 
(कपिश्रेष्ठ | मै तो यदी चाहता हूँ किं तमने जो-ज 
उपकार किये है, वे सव मेरे शरीरम ही पच जाये | उनका 
बदला चुकानेका मुञ्चे कमी अवखर न मिरे; क्योकि पुरुषे 
उपकारका बदला पानेकी योग्यता आपत्तिकाले दी आती हे 
( मै नदीं चाहता किं ठम मी संकटे पडो ओर मै ठम्हारे 
उपकारका बदला चुकाऊं ) ॥२४ ॥ 


ततोऽस्य हारं चन्द्राभं सुच्य कण्ठात्‌ स राधवः । 
बेदूयतरटं कण्टे वबन्ध॒ च . हनूमतः ॥ २५ ॥ 
इतना कहकर श्रीरघुनाथजीने अपने कण्ठसे एक ` चन्द्रमा- 
के समान उज्ज्वङ हार निकाला, जिसके मध्यभागे वदू 
मणि थी । उसे उन्होने दनुमान्‌जीके गलेम बोध दिया ॥२५॥ 
तेनोरसि निवद्धेन हारेण महता कपिः) 
रराज  देमरेटेन्दश्चन्दरेणाक्रान्तमस्त्कः ॥ २६॥ 
वक्षःखङ्से सटे हुए उस वि्चाढ हारे हनुमान्‌जी उसी 
तरह सुदयोभित हुए जसे सुवणंमय गिरिज सुमेके शिखर 
पर चनद्रमाक्रा उदय हा हो ॥ २६ ॥ 
श्रुत्वा तु राघवस्यैतदुत्थायोत्थाय वानराः 1 ` 
प्रणस्य रिरसा पादौ निजंभ्भुस्ते महाबलाः ॥ २७ ॥ 
भ्रीरघुनाथजीके ये बिदाईके शब्द सुनकर वे महाबली 
वानर एक-एक करके उठे ओर उनके चरणौमं सिर छकाकर 
प्रणाम करके वहसि चरू दिये ॥ २७ ॥ 
सरीवः ख च रामेण निरन्तरसुरोगतः 1 
विभीषणख् धमौत्मा सवं ते बाष्पविङ्खवाः ॥ २८ ॥ 
सु्रीव जर धर्मात्मा विभीषण शीरामके दयसे खग 
गये ओर उनका गाढ़ आ्टिगन करकः विदा हट । उख समय 
वे सव-के-खब नेसे ओंसु. बहाते हुए. भीरामके भावी विरसे 
व्यथित हो उटठे थे ॥ २८॥ 
सवै च ते बाष्पकलाः साश्रुनेत्रा विचेतसः । 
सम्मूढा इव दुःखेन त्यजन्तो राघवं तद्‌ ॥ २९.॥ 
श्रीरामको छोडकर जते समय वे सभी दुःखसे विंकरतव्य- 
विमूढ तथा अचेत-से हो रदे थे । किसीके गलेसे आवाज नही 
निकङ्ती थी ओर समीके नेर्जसि अश्रु ञ्लर रदे ये ॥ २९ ॥ 
कृतप्रसादस्तेनैवं राघवेण महात्मना 1 
जग्मुः स्वं स्वं गृहं सवं देही देमि त्यजन्‌ ॥ २० ॥ 
महात्मा श्रीरघुनाथजीके इख प्रकार कृपा वं प्रसन्नता ` 
पूरक बिदा देनेपर वे खबर वानर बिवदा हो उसी प्रकार अपने 
अपने घरको गये, जसे जीवात्मा विवशतापूेक शरीर छोङ्कर 
प्रोकको जात हे ॥ ३० ॥ 
ततस्तु ते राक्षसचऋछक्षवान राः 
प्रणस्य रामं रघुवंशवधेनम्‌ । 
वियोगजाशवुषतिपुणेखोचनाः 
अतिप्रयातास्तु यथानिवासिनः ॥ ३९ ॥ 
वे राक्षसः रीछ ओर वानर रघुवंशवधंन भीरामको पणास 
करके ने रोमि वियोगके ओषु छ्य अपने-अपने निवासस्थानको 
खोट गये ॥ ३९ ॥ 


इत्या भीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाग्ये उत्तरकाण्डे चत्वारिंशः सगेः ४ ४० ॥ 


दस प्रकार 


पवासीकिनिर्भित आरषरामायण .अदिकान्यके उत्तरकाण्ड चालीसा समै पुरा हआ 1 ४० ॥ 
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 विखन्य च महाबाडुक्छश्चवानररा्षसान्‌ । 
+  आवभिः सितो रामः प्रमुमोद खसं सुखी 1 १॥ 
रील, वानरौ ओर रक्षसौको बिदा करके भाइर्योसदित 
सुललस्य महाबाहु श्रीराम खल ओर आनन्दपूवक वर्ह 
रहने ठग ॥ १॥ 
अथापराङ्घसमये शआाठभिः सह राघवः । 
श्ुभाव मधुरां वाणीमन्तरिक्षान्महाप्रयुः ॥ २ ॥ 
एक -दिन अपरहकाटमे ( दोपदरके बाद ) अपने 
भास्योके साय बैठे हए महाप्रस भीरघुनाथजीने आकाशसे 
यह मधुर वाणी उनी-॥ २॥ 
सौम्य रामर निरीक्षसख्र सौम्येन वदनेन माम्‌ । 
कुबेरभवनात्‌ प्रास्तं विद्धि मां पुष्पकं प्रभो ॥ ३ ॥ 
शम्य भराम | आप मेरी ओर प्रसन्नतापुणं मुखसे 
दृष्टिपात करनेकी पा करे. | प्रमो | आपको ` विदित होना 
चोय कि मँ कुमेरके भवनसे लेटा हुमा पुष्पकविमान हँ ॥ 
तव॒ शासनमाश्ञाय गतोऽस्मि भयनं प्रति । 


॥ 
| 


> चन 1 प, व्र च्यः ज = ह # ^ +कः = + क्र 
। 4 (11 . "१. अना य नध ण +. 
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^+  भनरभेष्ठ | आपकी आश मानकर मै कुबेरकी सेवाके 
ये उनके मबनमे गया था; परंतु उन्दोनि मुञ्षसे कदा-॥ 
ˆ निर्जितस्त्वं नरेन्द्रेण राघवेण मदात्मना 

° निहत्य युधि दुधेपं राबणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
^ 7 ` “विमान | महात्मा महाराज शरीरामने युद्धम दुर्घर्षं 
 रक्षतराज रावणको मारकर तुम जीता हे ॥ ५ ॥ 


$^ क र १ ध्र 1 र 
रि गि क 4 
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रावणे सगणे चैव सपु सहवान्धवे ॥ ६ ॥ ` 


` “प्राः बन्धु-बान्धवं तथा सेवकगर्णोस्ित उस दुरात्मा 
 .  गवणके मारे जानेषे मुशे भी बड़ी मरसन्नता हुई ३ ॥ ६ ॥ 
स त्वं रामेण लक्यां निर्जितः परमात्मना । 

बह सौम्य तमेव त्वमहमाल्ापयामि ते॥ ७ ॥ 
+ “जम्ब | इख तरह परमात्मा भीरामने ल्के रावणके 
खयचय मको मी जीत छया ह; अतः म याज्ञा देता ह 
` छम उर्दि सवारीमे रहो ॥ ७ ॥ 

5 4 मओ ह्येष मे कामो यत्‌ त्वं राघवनन्दनम्‌ । 
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इपस्थातुं नरभेष्ठ ख च मां परत्यभाषत ॥ ४ ॥ ` 


अनक. 


एकचतवारिदाः सगंः 
केरे भेजे हए पुष्पकविमानका आना ओर भीरामसे एमित एवं अनुगृहीत होकर अद्इय 
हो जाना, भरतके दवारा श्रीरामराज्यके विरक्षण प्रभावका णेन 





त्वत्सकादामयुप्रा्तो निर्विशङ्कः प्रतीच्छ माम्‌॥ ९ ॥ 
८इस प्रकार मँ महात्मा ऊुबेरकी आज्ञा पाकर ही आपके 
पास आया हू, अतः आप मुञ्चे निःशङ्क होकर ग्रहण करेः॥९॥ 
अधष्यः सर्वेभूतानां सर्वषां धनदाक्ञया । 
चराम्यहं प्रभावेण तवाज्ञां परिपाङयन्‌ ॥ १०॥ 
मँ सभी प्राणि्योकरि ज्य अजेय हू ओर कुबेरकी आनज्ञाके 
अनुसार म आपके आदेशका पालन करता हुआ अपने 
प्रमावसे समस्त खोक विचरण करूगाः ॥ १० ॥ 
 पवसुक्स्तदा रामः पुष्पकेण महावलः। ` 
उवाच पुष्पक दष्टा विमानं पुनरागतम्‌ ॥ ११॥ 
पुष्पकके एेसा कहनेपर महाबली श्रीरामने उस विमानको 
पुनः आया देख उससे कहा--। १९ ॥ 
यद्येवं सखागतं तेऽस्तु विमानवर पुष्पक 
आयुकल्याद्‌ धनेशस्य चृत्तदोषो न नो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
धविमानराज पुष्पक | यदि पेसी बातदै तो दुम्दारा 
स्वागत करता हू । कुबेरकी अनुकूलता होनेसे ह्मे म्यादा- 
मङ्गका दोष नदीं ल्गेगाः ॥ १२॥ 
लाज्ञेश्चैव तथा सुगन्धिभिः । 
पूजयित्वा मदावाह्न राघवः पुष्पकं तदा ॥ १३ ॥ 
एेसा कहकर महाबाहु श्रीरामने लावा, पल, धूप ओर 
चन्दन आदिक द्वारा पुष्यकका पूजन किया ॥ १३ ॥ 
गम्यतामिति चोवाच आगच्छ त्वं स्मरे यदा । 
सिद्धानां च गतौ सोम्य मा विषादेन योजय ॥ १४॥ 
रतिघातश्च ते मा भृद्‌ यथेष्टं गच्छतो दिशः । 
ओर कहा--अब तुम जा । जब मै सरण करै, तव 
आ जाना । आकाशम रहनं ओर अपनेको मेरे वियोगसे दुखी 
न्‌ होने देना ( मै यथासमय तुम्हारा उपयोग करता रहगा ) । 
सवच्छासे सम्ूणं दिशाओंमे जाते समय तुम्हारी किसीसे टकर 
न हो अथवा तुम्हारी गति कहीं प्रतिहत न होः ॥ १४१ ॥ 
एवमस्त्विति ( पूजयित्वा विसर्जितम्‌ ॥ १५॥ 
अभिप्रेता विं तसात्‌ भायात तत्‌ पुष्पकं तदा । 
युष्पकने एवमस्तु, कहकर उनकी आशा हिरोधायं कर 
समी । इस प्रकार श्रीरामने उसका पूजन करके जब उसे जानकी 


आश दे दी, तब वह पुष्पक वहसे अपनी अभीष्ट दिको 
चला गया ॥ १५३ ॥ 


पवमत्तर्िते तस्िन्‌ पुष्यके खुरूतात्मनि ॥ १६॥ 
भरतः प्राञ्जङिोक्यमुवाच रघुनन्दमम्‌ । 
इस प्रकार पु्यमय पुष्पकविमानके अदश्य हो ानेपर 


ध त्मनः । भतन हाथ जकर शरीरुनायजीते का-॥ २ ६३ ॥ 


क. तं + 
4. ती 


॥ श ( कि, = द । 


् 4 अ १ 1 17 > 
+ “त "~~ 2 ^ - ४ न) क 
= = 
ऋ + ~ क चु । # न, १ ~ ^ = 
न क र क < ९ ४ व 
ट = त 4 ह १ ५ । 8 / च "1 





+ ४ ^. ४ 
ष्ट " त ४ । ह ॥ क न्क 8 ` ५. "ज . 
4 ~क न~ इ च # + ए ८.५ > #* ~ „वो 
र > + + > # न्‌ ५ थया दै भ ॥ 
चै "गकर: । ~ +अक +~ २2 क) अ ~ 4 





# [न 


। . देवदाख्वनैश्चापि 


 वािका बुरोभित थी ॥ ३॥ 
छोध्नीपाञनेनौगेः 
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== 
॥ 
योना 


्रिबुधात्मनि इदयन्ते. त्ववि वीर प्रदासति ॥ १७ ॥ 
अमानुषाणि सवानि व्याहतानि सुहुसहः। , 
(वीरवर [-आप देवश्वरूप ह । इसीलिये आपके शासन- 


कालम मनुष्येतर प्राणी भी बारंबार मनुष्योके समान सम्भाषण 


करते देखे जाते ह | १७३ ॥ 


अनामयश्च मत्योनां साभ्रो मासो गतो ह्ययम्‌ ॥ १८॥ 
जीणानामपि सवानां सत्युनौयाति राघव । ` 


` `अरोगग्रल या नायां वपुष्मन्तो हि. मानवाः ॥ १९ ॥ 


` (आपकर राज्यपर अभिषिक्त हुए एक मारसे अधिक 
हो गयाः तवसे सभी लेग नीरोग दिखायी देते ई | बुदे 
प्राणिरयोके पास भी मृत्यु नहीं फएटकती दे । लियो बिना कष्ट 
सहे प्रसव करती है । समी मनुर्ष्योके शरीर हृष्ट-पु्ट दिखायी 
देते. ह ॥ १८-१९॥ 
हषश्चाम्यधिको राजसनस्य पुरवासिनः । 





काले वर्षति पजन्यः पातयन्नखरतं पयः ॥ २० ॥ 
(राजन्‌ [ पुरवासियेमिं बड़ा हर्षं छा रहा हे । मेष 
अमृतके समान जर गिराते हुए समयपर वषं करते हं ॥२०॥ 
वाताश्चापि प्रवान्त्येते स्पदोयुक्ताः खखाः रिषाः। ` 
ददशो नचिरं राजा भवेदिति नरे्वरः ॥ २१ ॥ 
कथयन्ति पुरे राजन्‌ पौरजानपदास्तथा । 
८हवा एेसी चलती है किं इसका स्पशं शीतर एवं सुखदं 
जान पड़ता है । राजन्‌ | नगर ओर जनपदके रोग इस पुरीम 
कदते है किं हमारे च्यि चिरकार्तकं एसे दी प्रभावशाली 
राजा रहः ॥ २११ ॥ । 
पता वाचः खुमध्ुरा भरतेन .समीरिताः। 
्चुत्वा रामो मुदा युक्तो बभूव चपसन्तमः ॥ २२ ॥ 
भरतकी कही हई ये सुमधुर वातं सुनकर ॒ठृपश्ेष् 
श्रीरामृचन्द्रजी बड़े प्रसन्न हुए ॥ २२॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे त्राल्मीकीये आदिकान्ये उत्तरकाण्डे एकचत्वरिंशः सगेः ॥ ४१ प 
इस प्रकार श्रीवा्मकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डम्‌ इकतारीसर्वा सगं पुरा हुम ॥ ४९ ॥ 





दितारिशः सगंः 
अश्नोकवनिकामे भीराम ओर सीताका विहार, गर्भिणी सीताका तपोवन देखनेकी इच्छा 
प्रकट करना ओर भीरामका इसके किये खीटृति देना 


स विज्य ततो रामः पुष्पकं हेमभूषितम्‌ । 
प्रविवेश महावाहुरशोकवनिकां तदा ॥ १ ॥ 
सुवण॑भूषित पुष्पक विमानको बिदा करके महाबाहू 
्ीरामने अयोक-बनिका ८ अन्तःपुरके विहार योग्य उपवन ) 
मे प्रवेद किया ॥ १॥ | 
। | 
म ॥ २ ॥ 
चन्दन, अरर आमः वज्ञ ( नासिर ): कालेयकं 
( रक्तचन्दन ) तथा देवदार-बन सब ओरसे उसकी शोमा 
बदारदेये॥२॥ 


: । 
्ोभितां पारिजातैश्च विधूमज्वंखनपभेः ॥ ३ ॥ 
चम्पा; अदयोकः पुंनागः महुआ? कटशरूः असन तया 
धूमरदित अग्निके समान प्रकादित होमेवाठे पारिजातसे वह 


सक्तपणीतिमु्तके 


1 
मन्दारकदटीगुल्मरत जाटसमावृताम्‌ ॥ ४ ॥ 
लोधः कदम्बः अजनः नागकेखरः छितवन्‌? अतिसुक्तकः 
मन्दार, कदटी तथा गुल्मौ ओर. कताओके समूहं उतम सव 


ओर व्यात थे ॥ ४ ॥ इ 
प्रयङ्गमिः कदम्बैश्च तथा च बङुलेरपि । 


। अनुमदोडयेव कोरि शोभिलम्‌॥ ५१ 


परियङ्घः धूरिकदम्बः बज्र; जामुन? अनार ओद 
कोविदार आदि बृक्ष उख उपवनको सुशोभित करते ये ॥ ५॥ 


सर्वदा रम्यैः फठख्वद्धिमेनोरमेः। 
दिव्यगन्धरसोपेतैस्तरुणाङ्करपलवैः ॥ ६ ॥ 


सदा एल ओर फर देनेवाे रमणीयः `मनोरमः दिव्य 
रस ओर गन्धसे युक्त तथा नूतन अङ्कुरपछ्से अरकृत 
बृ्च भी उख अयोक-वनिकाकी ओभा बदा रदे ये ॥ ६ ॥ 


तयैव तरखभिर्दिव्यैः िल्पिभिः परिकरिपतेः। 
चारुपटख्वपुष्पाढवैमैत्तश्रमरसककखेः ॥ ७ ॥ 


ष्च लगानेकी कठामे कुशल माल्योद्धारा तेयार किं 
गये दिव्य इश्षः जिनमे मनाहर पटछव तथा पुष्प शोभा पात्र 
थे भौर जिनके ऊपर मतवा भ्रमर छा रदे ये? उस उपवन्‌- 
वी श्री-ब्द्धि कर रहे थे ॥ ७ ॥ 
कोकिरेङ्गराजैश्च नाना वर्णेश्च पक्षिभिः । 
शोभितां रातदाध्िघां चूतदक्लावतंसकैः ॥ ८ ॥ 

को किख, अङ्गराज आदि रंग-बिरंगे सेक पक्षी उस 
वाटिकाकी लोभा ये, जो आम्रकी डालके अम्रभागपर बेठ- 
कर वौ विचित्र सुषुमाकी सष्टि कर रदे थे ॥ ८ ॥ 
छातकुम्भनिभाः केचित्‌ केचिदश्निरिसखोमाः 1 
नीलाञ्जननिभाशान्ये भान्ति त्र सख पादपाः ॥ ९ ॥ 

को दृक्ष सुव्णके समान पीठे, कोद अगनि-शिखाके 
समान उज्ज्वल ओर कोद नीरे अञ्ञनके समान श्याम येः 
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` खो खपे सुशोभित हकर उस उपवनकी दोभा बदाते ये ॥९॥ 


सुरभीणि पुष्पाणि माल्यानि विविधानि च । 
दीधिका विविधाकारा पूणोः परमवारिणा ॥ १०॥ 
` वह्यं अनेक प्रकारके सुगन्धित पुष्प ओर गुच्छ इष्टि 
गोचर होते थे । उत्तम जल्ठे भरी -हुदे भति मातिकी 
बावडयां देखी जाती थीं ॥ १० ॥ 
, . माणिक्यकृतसोपानाः स्फाटिकान्तरकुदिमाः। 
वना्क्रवाकोपदोभिताः ४ ९९॥ 
जिनमे माणिक्यकी सीदियां बनी थीं सीदियोके बाद 
कुछ दूरत जल्के भीतरी भूमि स्फटिक मणिसे वधी ह 
*थी | उन बावदर्योके भीतर सिके हुए कमल ओर कुमुरदोके 
समूह शोमा पाते येः चक्रवाक भी उनकी शोभा बदा रदे थे॥ 
दात्युषहद्यकसंघुषा दसखारसनादिताः 
` तख्भिः पुष्पराबलेस्तीरजेरुपदरभिताः ॥ १२॥ 
ओर तोते वहाँ मीटी बोली बोर रहे थे ! हंसं 
ओर सारसोके करव रज रदे थे फलस चितकबेरे दिखायी 
देनेवाङे तटवतीं बश्च न्दं शोभासम्पन्न बना रदे ये ॥१२॥ 
्ाकारैर्विविधाकारेः शोभिताश्च शिलातङेः। ` 
तत्रैव च उनोदेशे वैदुयमणिसंनिभैः॥ १३॥ 
छाद्धैः परमोपेतां पुष्पितद्रुमकाननाम्‌ । 
वे मंति-मतिके परकोयौ ओर शिल््से भी सुशोभित 
' . थीं 1 वदी बनप्रान्तमे नीरमके समान. रंगवाटी हरी -हरी घा 
उख वारिकाका शरज्खार कर रही थीं । वहकि वर्षका समुदाय 
पएलके भारसे ठ्दा हुभा था ॥ १३९॥ 
त्न सघषजाताना बुक्षाणां पुष्पशाङिनाम्‌ ॥ १४॥ 
भ्रस्तराः चुष्पदाबला ` नभस्तारागणेरिव । 
. वहा मानो परस्पर होड रगाकर खिले हृष पुष्पसाटी 
इृ्के ढ़ हए एसे काठे-काठे प्रस्तर उसी तरह चितः 
कबरे दिखायी देते येः जैसे तारोके समदायसे अलंकृत 









नन्दनं हि यथेन्द्रस्य ब्राह्यं चे्रथं यथा ॥ १५॥ 
$ हि रामस्य काननं संनिवेदानम्‌ । 


२ जेते इन्रका नन्दन ओर बद्माजीका बनाया हुआ कुबेर 
र यु रथ वन सुभोभित शेता है, उसी प्रकार सुन्दर भवनों 
ध से विभूषित ` बह करीडा-कानन शोमा पा रहा था॥ 
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बिभूष्रित एक सुन्दर आसनपर वटः जिसपर कालीन 
विका था ॥ १६-१७३ ॥ 
सीतामादाय हस्तेन मधु भरेयकं शन्ति ॥ १८॥ 
पाययामास काङत्स्थः रदाचीमिव पुरदरः 
जेसे देवराज इन्द्र शचीको सुधापान कराते ह, उसी 
प्रकार कङ्ुर्स्द्रुखभूषण श्रीरामने अपने दाथसे पवित्र पेय 
मधु ठेकर सीताजीकरो पिया ॥ १८१ ॥ 
मासानि च सखमृश्ठानि फलानि पिविधानि च ॥ १९1 
रामस्याभ्यवहाराथं किकगस्तूणमाहरन्‌ । 
सेवकगण श्रीरामके भोजनक्रे स्थि व्हा तुरंत दी राजो 
चित मोम्य पदां ( भति-भंतिकी रसोई ) तथा नाना ` 
प्रकारके फर ठे अये ॥.*१९२ ॥ 
उपाच॒त्यश्य राजान सत्यगीतविज्यारद्‌ः ॥ २० ॥ 
अप्सरोरगसंघाश्च किनरीपरिवारिताः। 
डस समय राजा रामके समीप दत्य ओर गीतकी कामें 
निपुण अमप्रार्पँ ओर नाग-कन्यार्पँ किनरिरयोके साथ मिल- 
कर त्य करने लगी ॥ २०१ ॥ 
दक्षिणा रूपवत्यश्च सिय; पानवररां गताः ॥ २१॥ 
उपानृत्यन्त काकुत्स्थं रत्यगीतविरारदाः । 
नाचने-गानेमें कुशल ओर चतुर बहुत-सी रूपवती खिरया 
मधुपानजनित मदके वशीभूत शे श्रीरामचन्द्रजीके निकट 
अपनी दत्य-कलाका प्रदशन करने ठगी ॥ २१९ ॥ 
मनोऽभिरामा रामास्ता रामो रमयतां वरः ॥ २२ ॥ 
रमयामास धमोत्मा नित्यं परमभूषिताः 1 
दूसरयोके मनको रमानेवाठे पुरषे श्रेष्ठ घमामा श्रीराम 
शा उत्तम बल्नाभूषणेसे भूषित हुई उन मनोऽभिराम रमणियो- 
को उपहार आदि देकर संतुष्ट रखते थे ॥ २२९ ॥ 
स तया सीतया साधेमासीनो विरराज ह ॥ २३ ॥ 
अरुन्धत्या इवासीनो वसि इव तेजसा । 
उख समय भगवान्‌ भीराम सीतादेवीके साथ सिंहा सनपर 
विराजमान हो अपने तेजसे अखन्धतीके साथ बैठे हुए 
वसिष्ठजीके समान रोभा पाते थे ॥ २३१॥ 
पव रामो सुदा युक्तः सीतां खुरखुतोपमाम्‌ ॥ २७ ॥ 
रमयामास वैदेदीमहन्यहनि ` देववत्‌ । 
म्र श्रीराम प्रतिदिन देवताके समान आनन्दित रकर 
दैवकन्याके समान सुन्दरी विदेहनन्दिनी सीतके साथ रमण 
करते थे ॥ २४द ॥ 
तथा -तयोर्विहरतोः सीताराघवयोश्िरम्‌ 1 २५॥ 
अत्यक्रामच्छभः कारः दोिरो भोगद्‌ः सदा । 
भ्रा्योविंविधान भोगानतीतः शिरिरागमः ॥ २६॥ 
इस प्रकार सीता ओर रघुनाथजी चिरकारुतक विहार 
करते रदे । इतनेहीमे संदा भोग प्रदान करनेवाला ि्चिरं 
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उपभोग करते हुए उन राज्‌ 
चीत गया ॥ २५-२६ ॥ 
पूवोहणे धमेकायाणि त्याः धमेण धर्मवित्‌ । 
, दिविसभागाधंमन्तःपुरगतोऽभवत्‌ ॥ २७॥ 

धमश्ञ भराम दिनके पूव॑भागमे धर्मके अनुसार धार्मिकं 
कृत्य करते ये ओर शेष आधे दिन अन्तःपुरमे रहते थे ॥ 
सीतापि देवकार्याणि इत्वा पौवहिकानि बै । 
भ्वश्चूणामकरोत्‌ द पूजां स्ासामविरोषतः ॥ २८॥ 

सीताजी भी लम देवपूजन आदि करके सब 
सायुओंकी समानरूपते सेवा-पूजा करती थीं ॥ २८ ॥ 
अभ्यगच्छत्‌ ततो रामं विचिज्ाभरणाम्बरा । 
निविष्टे खहस्राक्चसुपविष्टं यथा शची ॥ २९॥ 

तत्पश्चात्‌ विचित्र वल्नाभूषणोसे व्रिभूषरित हो श्रीरामचन्द्र 
जीके पास चली जाती थीं । ठीक उसी तरह, जेसे खगम शची 
सहलाक्च इन्द्रकी सेवामे उपस्थित होती ई ॥ २९ ॥ 
दष्टा तु राघवः पल्ञीं कल्याणेन समन्विताम्‌ ॥ 
प्रहषेमतुरं ङेमे साधुसाध्विति चाव्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 

इन्दीं दिनो भीरामचन्द्रजीने अपनी पत्नीको गमके 
 मङ्गल्मय चिहृतें युक्त देखकर अनुपम हषं पास करिया ओर 
कहा-- "बहुत अच्छाः बहुत भच्छाः ॥ ३० ॥ 
अन्रवीच्च वरारोहां सीतां खरखतोपमाम्‌ । 
अपत्यलाभो वदेहि त्वय्यय ससुपश्थितः ॥ ३१॥ 
किमिच्छसि वरारोहे कामः किं क्रियतां तच । 

फिर वे देवकन्याके समान सुन्दरी सीतासे बोडे-- 
‹विदेहनन्दिनि ! वम्हारे गर्भसे पुत्र प्रास्त होनेका यहं समय 


द्म्पतिका वह शिरिरका 


उपखित है । वरारेदे | बता, वम्दारी क्या इच्छा द १ 
म वम्हारा कौन-सा मनोरय पूणं करः १ ॥ ३९३ ॥ 
सितं छृत्वा तु वैदेही. रामं बाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टुमिच्छामि राघव । 
गङ्गातीरोपविष्ठानाखषीणामुग्रतेजखाम्‌ ॥ ३३॥ 


फलमूलाशिनां देव॒ पादमूले वतितुम्‌ । 


एष मे परमः कामो यन्मूरुफलभोजिनाम्‌ ॥ ३४॥ 
अप्येकराजि काङतस्य निवसेयं तपोवने । 

इखपर सीताजीने मुसकराकर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा- 
"रघुनन्दन { मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवर्नोको 
देखनेकी हो रदी ह 1 देव | गङ्गातटपर रहकर फल-मूढ 
खानेवाठे जो उग्र तेजखी महिं है, उनके समीप ( कुछ 
दिन ) रहना चाहती ह । काञ्त्ख ¡ फल-मूलका आहार 
करनेवाञे महात्माओंके तपोवन एक रात निवास करू, यदी 
मेरी इस समय सक्ते बड़ी अभिलरषा हेः ॥ ३२-३४१ ॥ 
तथेति च प्रतिज्ञातं रामेणाङ्धिष्टकमेणा । 
विखन्धा भव वैदेहि श्वो गमिष्यस्यसंरायम्‌ ॥ ३५ ॥ 

अनायास दी महान्‌ कमं करनेवाञे भीरामने सीताकी 
इस इच्छाको पूर्णं करनेकी प्रतिज्ञा की ओर कहा--“विदेह- 
नन्दिनि ! निश्चिन्त रयो । कठ ही वर्ह जाभोगीः इसमे संशय 
नदीं ३ ॥ ३५ ॥ 
पवमुक्त्वा तु काङ्त्स्थो मेथि्टी जनकात्मजाम्‌ 
मध्यक्नान्तरं रामो निजंगाम खुदृद्ब्रतः॥ ३६॥ 

मिथिच्कुमारी जानकीसे एेसा कहकर कङुत्स्थकुख- 
नन्दन भराम अपने भिन्रौके साथ बीचके खण्डमें चङे गये ॥ 


इत्यादे श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदिकाभ्ये उत्तरकाण्ड द्विचत्वारिंशः ` सर्गः ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवार्मविनिर्भित आर्षरमायण आदिकान्यके उत्तरकाण्ड बगाीसर्वा सगं॑पूरा हृभा ॥ ४२. ॥ 


तरिवतारिंशः सगः 
भद्रक पुरवासियोक लसे सीताक विषये सुनी हई अद्भ चचासे श्ीरामको अवगत कराना 


तच्रोपविष्टं राजानमुपासन्ते विचक्षणाः । 

कथानां बहुरूपाणां हास्यकाराः समन्ततः ॥ ९ ॥ 
वहं बैठे हु महाराज श्रीरामके पास. अनेक प्रकारकी 

कथा कहनेमें कुदार हास्यविनोद करनेवाले सखा सब ओरसे 

आकर. बैठते-ये.॥ १ ॥ 

विज्ञयो मघुमत्तश्च कादयपो मङ्जकः ककः । 

सराजिः कालियो भद्रो दन्तवक्चः मागधः ॥ २ ॥ 
उन सखा अके नाम इस प्रकार र विजयः, मधुमत्त, 

कारयप, भङ्ग, `ऊुलः, सुराजिः कालियः भद्र; दन्तवक्त्र अर 

सुमागघ ॥ २ ॥ # 

पते कथा बहुविधाः परिहाससमन्विताः । 


कथयन्ति स संहृष्टा राघवस्य महात्मनः ॥ २ ॥ ` 
ये सब लोग बहे ` हर्षसे भरकर महात्मा शीरुनाथजीके 


सामने अनेक प्रकारकी हास्य-विनोदपुणं कथार्प कहा करतेये॥ 

ततः कथायां कस्यांचिद्‌ राघवः समभाषत । 

काः कथा नगरे भद्र वतन्ते विषयेषु च ॥ ४ ॥ 
इसी समय किसी कथाके प्रसङ्गम भीरघुनाथजीने पूा-- 


. (मद्र ! आजकल नगर ओर राज्यम किंस बातकी चचो विरोष 


रूपते होती है १॥ ४॥ ` 

मामाधितानि काल्याः पौरजानपदा जनाः । 

कि च सीतां समाधित्यभरतं किच लक््मणम्‌॥ ५ ॥ 

कि च शद्चष्नसुदिच्य कैकेयी कि च मावरम्‌। ` 

वक्तव्यतां च राजानो वने राज्ये बजसन्ति च ॥ ६ ॥ 
०नृगर ओर जनपदके रोग मेरे, सीताके भरतकेः लक्मणः 

के तथाः रत्रुष्न ओर माता केकेयीके विषयमे क्या-क्था बात ` 

करते ह १ क्योकि राजा यदि आचार-विचारसे दीन हौ तोबे 

अपने राज्यम तथा वनम ( ऋषि-सुनियेकि आभम्‌ ) मी 


~ ९ ` क नकम ॐ [त क ` = 
क क क ` 
ष ष ह 








५ (निल विषय बन जते हसै उनदीकी वुराइयोक चच 


- व हती हेः ॥ ५६॥ 
 प्वसुक्ते तु रामेण भद्रः पराञ्जलिरबवीत्‌ | 
। खिताः शुभाः कथा राजन्‌ बतेन्ते पुरवासिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
ह: ` आयामचन्द्रमके एेसा कहनेपर भद्र हाय जोढकर बोत्ा- 
“ भहागज ! आजकर पुरासिथ आपको ठेकर सदा अच्छी 
ॐ त 3 , ही चचार चरती है 1 ७ ॥ द 
` मुं तु विजयं सोम्य व्श्रीववधाजितम्‌ । 
`  भूिष्ठ पौरेः कथ्यन्ते पुरुषषभ ॥ < ॥ 
` (सौम्य ! पुरुषोत्तम | दशग्रीव-वघसम्बन्धी जो आपकी 
विजय ३, उसको छेकर नगरमे सत्र लोग अधिक बातें किया 
क्रते हः ॥ ८ ॥ 
पवसुक्तस्तु भद्रेण राघबो वाक्यमन्रवीत्‌ । 
कथयस्व यथातत्वं सं निरवशेषतः ॥ ९ ॥ 
^ ` यभाद्यभानि वाक्यानि कान्याहुः पुरवासिनः। 
“  श्वत्वेदानीं छ्युभं कयां न कुयोमद्युभानि च ॥ १०॥ 
: भद्रके एेखा कनेपर शीरघुनाथजीने कडा--प्पुरवासी 
५ मेरे विषयमे कौन-कौन-सी म या अद्यभ बातें कहते हैः उन 
सबको यथार्थरपसे पूणंतः बताओ । इस समय उनकी शुम 
. वातं सुनकर जिह वे श्म मानते ह उनका म आचरण करूंगा 
डर अद्म बातें सुनकर जिन्हं वे अद्युभ समञ्षते दैः उन 
^  -कृर्त्याको त्याग दगा ॥ ९-१०॥ 
. ` ~ कथयसर च विलब्धो निभयं विगतज्वरः 1 
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` उम विश्वत ओरनिश्चिन्त होकर बेखटके कहो । पुरवासी 
ओर जनपदके लोग मेरे विषयमे किंस पकार अद्म चारप 
करते ई" ॥ ११ ॥ 
` `राघ्वेणेवमुकतस्तु भद्रः सुखचिरं वचः। 
4.4 भ्त्युवाच . महाबाहुं प्राञ्जलिः खुसमाहितः ॥ १२॥ 
` ` भीरखनायनीके एेसा कहनेपर ` भद्रन हाथ जोड़कर 
^ एकाग्रचित्त हो उन महाबाहु श्रीरामठे यह परम सुन्दर बात 
= -की- १२. 
ण राजन्‌ यथा पौराःकश्रयन्ति छभाञ्यभम्‌। 
 ,चत्वराः वनेषूपवनेषु च ॥ १३॥ 
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ध्व, थः 


` खद्कोपर तथा वन ओर उपवने मी आपके विषयः; किस 

` भकार द्म ओर मञ्चभ बातें कहते हं १ यह बता रह्‌ ई1९३। 
"व इष्करं तवान्‌ । ऋः ण सेतुयन 

 पूर्कैः कैश्चिद्‌ देषेरपि सदानवैः ॥ १४॥ 
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कथयन्ति यथा पौराः पापा जनपदेषु च ॥ ११॥ 
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रावणश्च दुराधष हतः सबरूवाहनः + 

वानराश्च वहं नीता ऋक्षाश्च सदह राक्चसः ॥ ९५॥ 
(्रीरामद्वारा दुष रावण सेना ओर सवारियोसहित 

माया गया तथा राक्षसौ सहित रीछ ओर वानर भी वरामं कर 

स्यि गये ॥ १५ ॥ 

हत्वा च रावणं संख्ये सीतामा९ य राधरः । 

अमं पृष्ठतः छृत्वा स्ववेदम छनरानयस्‌ ॥ ९६॥ 
(परंतु एक बात खटकती हैः युद्धम रावणको _मारकर 

श्रीरुनाथजी सीताको अपने घर छे आये । उनके मनम 

सीताके चरित्रको केकर रोष या अम नदीं हआ ॥ १६ ॥ 

कीं हृदये तस्य सीताखम्भोगज खम्‌ । 

अङ्कमारोप्य तु पुरा रावणेन वलाद्धताम्‌ ॥ १७ ॥ 

. छज्ञमपि. पुरा नीतामशोकवनिकां गताम्‌ । 


रक्षसां वदामापननां कथं रामो न कुत्स्यति ॥ १८ ॥ 


अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति! ` 
यथा हि कुरते राजा प्रजास्तमञुवतंते ॥ १९ ॥ 
(उनके हृदयमे दीता-सम्भोगजनित सुख केसा लगता 
होगा १ पहले वणने बश्मूर्वक सीताको गोदमं उडाकर उनका 
अपहरण करिया या; फिर वह उन लङ्काम भी ठे गया ओर 
वहाँ उसने अन्तःपुरके क्रीडा-कानन अरोकवनिका्मे रक्खा । 
इस प्रकार राक्षसोकि वराम होकर वे बहुत दिनोतक रदी तो 
भी भीराम-उनसे घृणा क्यों न्ट करते ह । अव॒ इमरोरगोको 
मी छिर्योकी एसी बार्ते सहनी पड़ंगीः क्योकि राजा नेसा करता 
३, प्रजा भी उसीका अनुकरण करने गती दैः ॥१७-१९॥ 
पं बहुविधा वाचो वदन्ति पुरवासिनः । 
नगरेषु च. सर्वेषु राजन्‌ जनपदेषु च ॥ २० ॥ 
४राजन्‌ { इस प्रकार सारे नगर ओर अनपदमे पुरवासी 
मनुष्य बहूत-सी बातें कहते हः ॥ २० ॥ 
तस्यैवं भाषितं श्रुत्वा राधवः परमातंवत्‌ । 
उवाच खुहृदः सवोन्‌ कथमेतद्‌ वदन्तु माम्‌ ॥ २१॥ 
भद्रकी यह्‌ बात सुनकर भीरधुनाथजीने अत्यन्त पीडित 
होकर समस्त सुद्धदोसि पृछ्ा--पआपलेग भी शृन्े बता; 
, यह्‌ करहोतक टीक्‌ दै ॥ २१॥ 
सवं तु शिरसा भूमावभिवाद्य ्रणम्य च । 


परत्यूचू राघवं दीनमेवमेतन्न संदायः ॥ २२॥ 


तब सबने घरतीपर असक टेककर भीरामचन्द्रजीको 
प्रणाम करके दीनतापृणं वागी कहा प्रभो । मद्रका यह 
कथन ठीक ह इसमे तनिक भी संराय नदीं दै ॥२२॥ 
धुत्वा तु वाक्यं काङ्ःस्थःस्वेषां ससुदीरितम्‌। 
विसजेयामास् तवा 
सब्रके सुख्ठसे यह बात सुनकर शत्रुसूदन भीरामने तत्का 
उन सत्र युददाको बिदा कर दिया ॥ २३.॥ 


॥; 


१ जीवालोनिनिित वाल्मीकीये चादिकान्ये उत्तरकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सगः ॥ ४३ ॥ 
भ्र भवाह्मनाभत अभ्सनायण_भविकावयम उत्तरकाण्ड तैतारी सरव समं पूरा हुभा ॥ ४३ ॥ 





वयस्याञ्छुसदनः ५ २३ ॥ 
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उत्तरक्ाण्डे चतुश्चत्वारिशाः सगः 
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~ === 


| चतुर्चतारिंशः सगं: 
श्रीरामके बुरानेसे सव भाहरयोका उनके पास आना 


स त॒ खुदढग बुद्धया निधित्य राघवः । 
समाप दाःस्थमासीनमिद्‌ वचनमब्रवीत्‌ ॥ १ ५ 
मित्रम इलोको बिद्‌ कर के श्रीरघुन।थजीने बुद्धिसे विचार- 
कर अपना कतव्य निश्चित क्रिया ओर निकयवतीं द्वारपालसे 
इस प्रकार कहा--] १२॥ 
शाघ्रमानय सोमिनि लक्ष्मण शुभलक्षणम्‌ । 
भरत च महाभागं 
(तुम जाकर सीव दी महाभाग भरतः, सुभित्राकुमार भः 


लक्षण लक्ष्मण तथा अपराजित वीर शत्रुष्नकरो भी यर्धो बुल 


लः ॥ २॥ 


रामस्य रचनं श्रुत्वा द्याःस्थो मूध्नि रतिः । 
लक्ष्मणस्य गृहः गर्वा - प्रविवेदानिवारितः-॥ ३. ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका यह भादरेश सुनकर द्वारपाले मस्तकपर 
अज्ञलि बोधकर उन प्रणाम करिया ओर रक्ष्मणके घर लाकर 
बेरोक-टोक उसके भीतर प्रवेदा पिया ॥ ३॥ 
उवाच सुमह(त्मानं वधेयित्वा छताञ्छिः । 
द्रष्टुमिच्छति राजा त्वां गम्यतां त्र मा चिरम्‌ ॥ ४ ॥ 
वर्ह हाथ जोड़ जय-जयक्रार करते हुए उसने महात्मा 
लक्ष्मणसे कहा--प्कुमार ! महाराज आपसे मिलना - चाहते 
ह । अतः दीप्र चख्यि, विरम्ब न कीन्यिः ॥ ४ ॥ 
वाढमित्येव सौमि्िः कृत्या राधव शासनम्‌ । 
प्राद्रवद्‌ रथमारुह्य राघवस्य निवेशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
तव॒सुभित्राकुमार खदमणने “बहुत अच्छा' कहकर 
श्रीरामचन्द्र ीके आदेश्को शिशेषायं किया ओर तत्का रथ- 
पर तैठकर वे शीरघुनाथजीके महख्की ओर तीत्रगतिसे चङे ॥ 
प्रयान्तं छक्ष्मणं दष्टा द्वाःस्थो भरतमन्तिकात्‌ 1 


` ड्राच भरतं तन्न वधेयित्वा ` कृताञ्जलिः ॥ ६ ॥ 


विनयावनतो भूर्वा राजा त्वां द्रष्डमिच्छति। 
लक्षमको जते देख द्वारा भरतके पास गया उर 
उन हाथ जोड़ वरहो जय-जयकार करके विनीतमावसे बोल- 
(प्रभो | महाराज आपसे मिलना चाहते. हः ॥ ६४ ॥ 
भरवस्तु वचःश्रुत्वा द्वाःस्थाद्‌ रामसखमीरिवम्‌ः ॥ ७ ॥ 
उत्पपाताखनात्‌ तूणं पद्भ्यामेव महाबलः । 
श्रीरामके भेजे हए द्वारपाख्के मुखसे यह बात सुनकर 
महाबली भरत तुरंत अपने आसनसे उठ खड़े हुए ओर पैदङ 
ही चर दिये ॥ ७३ ॥ 
दृष्टा प्रयान्तं भरतं त्वरमाणः छताञजछिः ॥ ८ ॥ 


` शाद्ष्नभवनं गत्वा ततो वाक्यमुवाच ह । 


भरतो जते देख द्वारा बड़ी उतावटीके साय शतुष्न- 


. के मत्रनमे गया मौर हाय जोड़कर बोला ८३ ॥ 


पह्यागच्छ रघुेष्ठ राजा सवां द्रष्टरि ५ ॥ ९ ॥ 


छाचुघ्नमपराजितम्‌ ॥ २ ॥ . 


गतो हि छक्ष्मणः पूवं भरतश्च महप्यदाः 1 
प्युप्रे् ! आइये, चलि, राजा श्रीराम आपको देखना 

चाहते ई । भीककष्मणजी ओर महायशस्वी भरतजी पठे दी 

जा चुके हैः ॥ ९१ ॥ 

श्रुत्वा तु वचनं तस्य राध्चुष्नः परमासनात्‌ ॥ ९५ ॥ 


शिरसा वन्य धरणी प्रययौ यञ्च राघवः । 


द्रारपालकी चात सुनकर शतरुव्न अपने उत्तमः आसनसे 
उठे ओर धरतीपर माथा टेककर म्रन-दी-मन भीरामकी बन्दना. 
कृरफे तुरंत उनके निवासम्थानकी ओर चङ दिये ॥१०६॥ 
डाःस्थस्स्वागभ्य रामाय सर्वानेव कताञ्जखिः॥ ११॥ 
निवेदयामास तथा श्रातृन्‌ स्वान्‌ खमुपस्थितान्‌। 

द्वारपाख्ने आकर भीरामसे हाथ जोड़कर निवेदन किया 
क्रि रभो | आपके सभी माई द्ारपर उपस्थित ई” ॥ ११३॥ 
कुमारानागताज्छुत्वा चिन्ताव्याक्लितेन्द्रियः.॥ १२ ॥ 
अवाड्खो दीनमना द्वाःस्थं वचनमब्रनीत्‌ । 
प्ेदाय कुमारास्त्वं मत्समीपं त्वरान्वितः ॥ १२ ॥ 
पतेषु जीवितं महामते घाणाः भरिया मम ॥ 

कुमररोका आगमन सुनकर चिन्तासे व्याकुल इन्द्रियवाञे 
ीरामने नीचे मुल किय दुखी मनसे द्ारपाख्को अदेश 


दिया--श्वुम सीन रजकुमारोको जल्दी मेरे पास ले आयो 1 - 


नेरा जीवन इन्दपर अवरम्बित हे । ये मेरे प्यारे प्राणखरूप 
है ॥ १२-२३३॥ | 
आद्प्ास्तु नरेन्द्रेण कुमाराः शुङ्कवाससः # १० ॥ 
परह्यः प्राञ्जखयो भूत्वा विविश्चस्ते समाहिताः । 
महाराजकी आज्ञा पाकर वे श्वेत वलख्रधारी मार शिर 


 द्ुकाये हाय जोड़े एकाग्रचित्त हो भवनके भीतर गये ॥ ९४३॥ 


ते तु दृष्टा सुखं तस्य सग्रहं शिनं यथा ॥ ९५॥ 
संथ्यागतमिवादित्यं अभया - परिवजिंतम्‌ 1 

उन्हनि श्रीरामका मुख इस तरद उदाख देखाः मानो 
चन्द्रमापर ग्रह छग गया हो । वह सं्याकाखके सूर्यकी मति 
प्रमा््य हो रदा था ॥ १५३ ॥ स 
बाष्यपूणं च नयने दष्ट रामस्य धीमतः 1 
हतयोभं यथा. पं सुखं वीक्ष्य च तस्य ते ॥ २६॥ 

उन्देनि बारंबार देखा बुद्धिमान्‌ शीरामके दोनो नेजोमे 
अतू मर आये थे ओर उनके सुखारविन्दकी. शोमा छिन 
गयी थी ॥ १६ ॥ 


ततोऽभिवाद्य त्वरिताः पादौ रामस्य सूधेभिः 1 


तस्थुः समाहिताः सवे रामस्त्वश्रूण्यवतेयत्‌ ॥ १७ ॥ ` 
तदनन्तर उन तीना माइ्यानि तुरंत ीरामके न्वरणोमे 
मस्तक रखकर प्रणाम क्या 1 करि वे सव-के-सव प्रमम॑ ` 
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समाधि्य-से होकर पड़ गये |. उत समय श्रीराम अस्‌ बहा 
रंहे ये | -१७॥ 
तान्‌ परिष्वज्य बाहभ्यासुत्थाप्य च महाबलः । 
आसनेष्वासतेत्युक्वा ततो वाक्यं जगाद ह ॥ १८ ॥ 
महाबली खुनायजीने दोनों सुजाओंसे उठाकर उन सवका 
आलिङ्गन किया ओर कहा-- इन भासनोपंर बो ।' - जन वे 
बैठ गये, तब उन्हनि किर कहा- १८ ॥ | 
भवन्तो मम सर्वस्वं भवन्तो जीवितं मम । ` 
भवद्भिश्च कृतं राज्यं पारयामि नरेभ्वराः ॥ १९ ॥ 
राजकुमार | तुमल्ेग मेरे सव॑ख हो । ददी मेरे जीवन 
हो ओर वुम्हारे द्वारा सम्पादित इस राज्यका मै पाख्न 
करता ह ॥ १९॥ 


भवन्तः कृतदास्राथौ शुदुश्यां च परिनिष्ठिताः । 
सम्भूय .च -मदथोऽयमन्वेष्टन्यो. नरेश्वराः ॥ २० ॥ 
(नरेश्वरो | तुम सभी शाखोके ज्ञाता ओर उनम बताये 
कतभ्यका पालन करनेवाङे हो । वम्दारी बुद्धि भी परिपक्व 
हे । इस समय मँ ज कायं तुम्हारे सामने उपस्थित करनेवाला 
हः उसका तुम सबको मिलकर सम्पादन करना 
चवा्ियेः ॥ २० ॥ 
तथा बवद्ति काङत्स्थे. अवधानपरायणाः । 
उद्धिग्नमनसः सवं कि जु राजाभिधास्यति ॥ २१९ ॥ 
्रीरामचन्द्रजीके एेसा कहंनेपर सभी माई. चोकन्ने हो 
गये । सबका चित्त उद्विग्न हो गया भर सभी सोचने टगे- 
८न जाने महाराज हमसे क्या कहेगे १ ॥ २१॥ 


इत्यार्षे अीमत्रोमायणे वाल्मीकीये आदिकामभ्ये उन्तरकाण्डे चतुश्चत्वरिंशः सर्गः ॥ ४४.॥ 
इसु प्रकार श्रीगामीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाग्यके उत्तरकाण्डमे चौगारीसर्बां समं परा हुमा ॥ -८८ ॥ 


=-= ०-भरिषोक० 





| प्रचतवारिंशेः सग॑ः 
ओरामङ्ञा भाद्वोकि समश पर्व॑त्र फले हए लोक्रापवादकी च्चा करके सीताको 
वनम छोड़ आनेके लिये लक्ष्मणको आदेश्च देना 


तेषां समुपविष्टानां सर्वषां "दीनचेतसाम्‌ । 
उवाच वाक्यं काङुरस्यो सुखेन ` परिशयष्यता ॥ ९ ॥ 
इव मकार सब माई दुखी मनसे वरहो बेठे हुए ये । 
" , * . उसप्रय भीरामने सूखे खसे उनके सामने यह बात कदी -॥ 
सवं श णुत भव्रं वो मा कुरुष्व मनोऽम्यथा । ` 
पौराणां भम सीतायां यादशी : वतते कथा ॥ २ ॥ 
वन्धुओ | वम्हारा कस्याण हो | तुम सब लोग मेरी बात 
सुनो । मनको इधर-उधर न छे गभो 1. पुरवासियाके यहो 


ङ १ 


 रेदाह।॥-२॥ 
चुमहाशतथा जनपदस्य च । | 

वतेते मयि बीभत्सा सा मे ममीणि छन्तति ॥ .३ ॥ 
«इख समय पुरायं ओर जनपदके ठोगम सीताके 
सम्बन्धमे महान्‌ अपवाद फेर हआ है । मेरे प्रति भी उनका 
ˆ बढ़ा घृणापूणं भाव हे । उन सबकी वह धुणा मेरे मरम॑खल्को 
`. षिदीणे करि देती ३॥.३॥ 












ह| सीताने ह भी महात्मा जनकोकि उत्तम कुरे जन्म लिया 
३॥.४॥ 
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मेरे ओर सीताके विषयमे जैसी चचां चर रही है, उसीको बता ` 


महात्मा नरेशोके कुर्म उत्पन्न हुआ ` 


रावणः निर्जन दण्डकारण्यसे उन्हं हरक्र छे गया था ओर मने 


„. उसका विध्वंस भी कर डाल ॥ ५॥ 


तत्र मे बुद्धिर्त्यन्ना जनकस्य खता अति । 
अत्रोषितामिमां सीतामानयेयं कथं पुरीम्‌ ॥ ६ ॥ 
“उसके बाद खङ्कां ही जानकीके विषयमे मेरे अन्तः 
. मे यह विचार उत्पन्न हुआ था किं इनके इतने दिनातक यहा 
रह केनेपर भी मै इन्हे राजघानीमें केसे के जा सदूगा ॥६॥ ` 
रत्ययाथं ततः सीता विवेदा ज्वख्नं तदा । 
प्रत्यक्षं. तब -सौमित्रे देवानां हव्यवाहनः ॥ ७ ॥ 
वायुश्धाकादागोचरः 
चन्द्रादित्यौ च शसेते खराणां संनिधौ पुरा ॥८ ॥ 
 च््रषीणां चेव स्वंषामपापां जनकात्मजाम्‌ । 
धसुमित्राङ्कमार | उस समय अपनी पवित्रताका विश्वास्‌ 
, दिलनेके ल्मि सीताने वभ्डारे सामने दी अग्निम प्रवेश किया 
या ओर देवताभंके समक्ष स्वयं अग्निदिवने उन्हं निर्दोष 
बताया था । आकाशचारी वायु, चन्द्रमा ओर सूर्यने भी पहले 
, देवताओं तथा समस्त ऋषियोके समीपं जनकनन्दिनीको निष्पाप 
घोषित किया या ॥ ७-८१॥ .. 
एवं श्ुद्धसमाचारा देवगन्धर्व संनिधौ ॥ ९ ॥ 
लङ्काद्वीपे महेन्द्रेण मम हस्ते निवेरिता । 
(इत भ्र विदध आचारवाली सीताको देवताओं ओर 
-बनपूत्रोकि समीप साक्षात्‌ देवराज ` इन्द्रने लङ्काद्वीपके अदर 
मेरे हायमे सोपा.था ॥ ९&॥ 
अन्तरात्मा च मे वेत्ति सीतां शुद्धां यशास्विनीम्‌॥ १०॥ 


१ | 
= नकी 
क 





9" 8 ऋ 
=> 





| 94 ऊन कन्य भ 


ततो | न भििमणोषयमदतागर | 
त्मा भी यश्सिनी सीताको शुद्ध समञ्चती 
इसील्यि मै इन विदेहनन्दिनीको साय ठेर अयोध्या षा 
था ॥ १०३ | 
अय तु मे महान्‌ वादः शोकश्च हदि वर्त॑ते ॥ ११॥ 
परापवाद सुमहास्तथा जनपदस्य च । 
रतु जव यह . महान्‌ अपवाद कैल्ने छूगा ३ । 
ईरवासियो ओर जनपदके लोगोमिं मेरी बड़ निन्दा हय रही हे। 
इसके लिये भेर हृदयम बड़ा रोक दे ॥ १११ ॥ 
अकीति यस्य गीयेत लोके भूतस्य कस्यचित्‌ ॥ १२॥ 
पतत्येवाधर्मो्ोकान्‌ यावच्छब्दः भकीत्य॑ते । 
` (जिष क्रिसी भी प्राणीकी अपकीतिं लोकम सबकी चर्चा- 
का विषय्‌ बन जाती हैः वह अधम लोको ( नरकौ ) मे गिर 
जाता हे ओर जवतक उस अपयशकी चर्चां होती है तबतक 
वहीं पड़ा रहता हे ॥ १२१ ॥ | 
अङ्गीतिनिन्यते देवैः कीर्तिङोकेषु पूज्यते ॥ १३ ॥ 
कीत्यंथ तु समारम्भः सर्वेषां सुमहात्मनाम्‌ । 
देवगण ल्कमिं अपकी्तिंकी निन्दा ओर कीर्तिकी प्ररांसा 
करते हं । समस्त श्रेष्ठ मदात्माओंका सारा ञ्च अयोजन उत्तम 
कीतिंकी खापनक्रे व्यि दी होता दहै ॥ १३२ ॥ 
अप्यहं जीवितं जहां युष्मान्‌ वा पुरुषषभाः ॥ १४॥ 
अपवाद्भयाद्‌ भीतः कि पुनजेनकात्मजाम्‌ । 
(नरभेष्ठ बन्धुओ ! मै लोकंनिन्दाके मयसे अपने 
्राोको ओर तुम सको भी व्याग सकता हूँ । फिर सीताको 
त्यागना कौन बड़ी बात है १॥ १४९ ॥ 
तस्माद्‌ भवन्तः पचयन्तु पतितं शोकसागरे ॥ १५॥ 
नहि पदयाम्यहं भूत किचिद्‌ दुःखमतोऽधिकम्‌। 
८अतः वुमलोग मेरी ओर देखो। मेँ शोकके समुद्रम गिर 


गया ह | इससे बदुकर कभी कोई दुःख मुन्ञे उठाना पड़ा होः 


इसकी मुने याद नदी द ॥ १५६ ॥ 
भवस्त्वं भ्रभाते सौमिजे खमन्धाधिष्ठितं रथम्‌ ॥ १६॥ 


. आहय सीतामारोष्य विषयान्ते सञुत्खज । 


म सुमित्राक्रुमार ! क स्मेरे ठम सारथि सुमन्तरके 
द्वारा संचाछिति रथप्रर आरूद्‌ हो सीताको भी उसीपर चदाकर 
इस राज्यकी सीमाके बाहर छोड़ दो ॥ १६६ ॥ 
गङ्गायास्तु परे पारे बार्मीकेस्तु महात्मनः ॥ १७ ॥ 
आश्रमो शिन्यसंकादास्तमसातीरमाधितः 

“गङ्खाके उस पार तमसाके तटपर महात्मा बास्मीकिंुनि- 
का दिव्य आभम ह.॥ १७३ ॥ 


2 “कथ (+ ` नि > (न) व ० 8. ^ । 
1 1 च १. 


उत्तरकाण्डे पञ्चचत्वाररिदाः सगं; 
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तजैतां विजने देशे विखज्य रघुनन्दन ॥ १८॥ ` 

रीधमागच्छ सौमित्र कुरुष्व वचन मभ । 

न चास्मि भतिवक्तव्यः सीतां भ्रति कथंचन ॥ १९ ॥ 
“रघुनन्दन [ उस आश्रमके निकट निजैन वनम तम 

सीताको छोड़कर शप्र लोट आओ । सुमित्रानन्दन | मेरी इव 

आश्ञाका पाठन करो । सीताके विषयमे सुश्चसे शिसी तरह कोई 

दूसरी बात वमद नद कहनी चादिये ॥ १८-१९ ॥ 


तस्मात्‌ त्वं गच्छ सौमित्रे नात्र कायो विचारणा । 


अग्रीतिर्दिं परा महयं त््रयेतत्‌. भतिवारिते ॥ २० ॥ 
 .{इसलियि खृ्मण | अब तुम जाओ । इस विषयमे कोड 
सोच-विचार न करो । यदि मेरे इस निश्चयम मने किसी 
प्रकारकी अड्चन डाढी तो मुञ्चे महान्‌ कष्ट होगा ॥ २० ॥ 
शापिता हि मया यूयं पाद्एभ्यां जीवितेन च । 
ये मां वाक्यान्तरे ब्रूयुरखुनेतुं कथचन ॥ २१॥ 
अहिता नाम ते नित्यं मद्‌भीष्टविधातनात्‌ । | 
धम तुम्हें अपने चरणौ ओर जीवनकी शपथ दिखाता हः 
मेरे निर्ण॑यके विस्द्ध कुछ न कंडो। जो मेरे इस कथनके बीच- 
म कूदकर किसी प्रकार सुश्चसे अनुनय.विनय करनेके ल्यि 
कुछ करगे; वे मेरे अभीष्ट कायम बाधा डाटनेके कारण 
सदाके लि मेरे शतु हेगे ॥ २९३ ॥ | 
मानयन्तु भवन्तो मां यदि मच्छासने स्थिताः ॥ २२॥ 
इतोऽद्य नीयतां सीता कुरुष्व वचनं मम 1 
.ध्यदि तुमल्ेग मेरा सम्मान करते हो ओर मेरी आश्म ` 
रहना चाहते हयो तो.अब सीताको यसे वनर्मे छे जाओ । मेरी 
इस आशाका पालन करो ॥ २२९ ॥ € 
पूवेमुकतोऽह्मनया गङ्खतीरेऽहमाश्मान्‌ ॥ २३ ॥ 
पद्वयेयमिति तस्याश्च कामः संबत्यतामयम्‌ । 
८सीताने पहले मुद्चसे कहा था करं मेँ गज्गातटपर ऋषिया- 
के आश्रम देखना चाहती हं; अतः उनकी यह इच्छा भी पूणं 
की जायः ॥ २३२ ॥ 
पवसुक्त्रा तु काङ्करस्थो बाष्पेण पिहितेक्षणः॥ २७॥ 
संविवेश स धमौत्मा तृभिः परिवारितः। 
शोकसंविग्न्टदयो. निदाश्वास यथा द्विपः \॥ २५॥ 
इस प्रकार कहते-कहते शीरुनाथजीके दोना नेत्र 
अभस भर गये । फिर बे धर्मात्मा श्रीराम अपने भाइयोके 
साथ महलमे चले गये । उस समय उनका . हृदय शोके 
व्याकु या ओर वे हाथीके समान ` ठंबी सस सती रहे 
थे ॥ २४-२५ 1 ¦ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाभ्ये उत्तरकाण्ड पञ्चचत्वारिंशः सगः ॥. ७५ ॥ 
इस प्रकार धीनामीनिनिर्तित आ्ैरमायण आदिकाव्ये उत्रकाण्डमे पेतारीसर्वो सगे पुरा इभ ॥ ८५ ॥ 


~~~ - बिक क~ 





श्ीमव्वाद्मीकीयरामायणें 


व: पटूचत्वारिशः सगः _ . 
` ˆ कक्ष्मणका सीताङो रथपर विटाृर उम्दं बन्मे छोडनेके रियि ले 








जाना भोर गङ्गाजीके तटपर पहुंचना 


ततो रजन्यां व्युष्टायां छृष्ष्मणो दीनचेततनः 1 
सुम्रःमव्रवीद्‌ वाक्यं सुखेन परिशुष्यता ॥ १ ॥ 
तदनन्तर जब रात बीती ओर सवेरा आः. तब रक्ष्मणने 
मन-ही-मन्‌ दुखी हो सूखे मुखसे सुमन्त्रस कहा--॥ १ ॥ 
सारथे तुरगाञशीघ्रान्‌ योजयस्व रथोत्तमे । 
स्वास्तीणं राजबचनात्‌ सीतायाश्चासनं श्यभम्‌॥ २ ॥ 
सीता हि राजवचनादाथमं पुण्यकमेणाम्‌ । - 
मया नेया महर्षीणां रहीघ्मानीयतां रथः ॥ ३ ॥ 


सारथे | एकं उत्तम रथम रीघरगामी घोडोको जोतो ओर 


उस रथम सीताजीके ण्यि सुन्दर आसन बिछा दो। मँ 
महाराजकी आाज्ञासे सीतादेवीको पुण्यक्षमा मह्षियोके आश्रमपर 
पहुचा दुगा । ठम शीघ्र रथ ठे आओः ॥ २-३॥ ` 
सुमन्ञस्तु तथेत्युक्त्वा युक्तं परमाजिभिः। 
रथ सखुरुचिरभ्रख्यं स्सास्तीणं सखखदाय्यया ॥ ४ ॥ 
` तब घुमन्तर बहुत अच्छा कहकर तुरंत ही उत्तम घोडा 
ते जता हुआ एक सुन्दर रथ ठे आयेः जिसपर सुखद राय्यासे 
युक्त सुन्दर विछावन विछ हा था ॥ ४] 
आनीयोवाच सोमिनि मिजाणां मानवर्धनम्‌ । 
रथोऽयं समनुप्राप्तो यत्काय क्रियतां पभो ॥ ५ ॥ 
उसे ल्यकर्‌ वे मित्रंका मान बदानेवाङे सुमित्राक्मारसे 
बोखे-- श्रमो | यह रय आ गया । भत्र जो कुछ करना हो 
कीजियेः || ५॥ 


` एवमुक्तः सुमन्त्रेण राजवेदमनि लक्ष्मणः। =... 


भ्रविदय सीतामासाद्य व्याजहार नरर्षभः ॥ ६ ॥ 
+  ख॒मन्लके एेस कढनेपर नरभेष्ठ॒ लक्ष्मण रामह गये 
ओर सीताजीके पास जाकर बोढे--॥ ६ ॥ 
स्वया किलेष च्ुपतिवरं वै याचितः परभुः । 

च प्रतिज्ञातमाज्पत्धाश्चमं प्रति ॥ ७ ॥ 


` देवि ! मापने महायाजते मुनियोके आभमोपर जनके 


^ ज्य वर मोगा था ओर महाराजने आपको आभमपर पचाने. 
केलि प्रतिज्ञा कीथी॥ ७॥ - 
` शन्न गत्वा तु वैदेहि राखनात्‌ पार्थिवस्य नः ॥ ८ ॥ 
 . दिवि! िदेहनम्दिनिं उस बातचीतके अनुखार सँ याजाकी 
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7 ग्रहात्मना॥ ९ ॥ ` 


महातमा लक्ष्मणकरे एेसा कहनेपर बिदेहनन्दिनी सीताको 
अनुपम हषं प्रपत हुआ । वे चलनेको तैयार हो ग्य ॥ ९३।॥ 
वाक्तांसि च महाहमणि रलानि विविधानि च ॥-१०॥ 
गहीत्वा तानि वैदेही गमनायोपचक्रमे । 
इमानि सुनिपलज्ञीना दास्याम्याभरणान्यहम्‌ ॥ ११ ॥ 
वद्याणि च महादहीणि धनानि विविधानि च । 
बहुमूल्य वल्र ओर नाना प्रकारके रत्न लेकर वैदेही सीता 
वनकी यात्राके चयि उद्यत हो गयीं ओर खक्ष्मणसे बोरीं-प्ये 
सब बहुमूल्य वख; आभूषरण ओर नाना प्रकारके रल्न-घन 
मेँ सुनि-पलनर्योको गीः ॥ १०-११९ ॥ 
सौमिन्रिस्तु तथेत्युक्त्वा रथमारोप्य मैथिकीम्‌ ॥ १२॥ 
प्रययो शीघतुरगं रामस्याज्ञामलस्मरन्‌ । 
खक्मणने "बहुत अच्छः कहकर मिथिङेशकुमारी सीताको 
रथपर चदाया ओर श्रीरुनाथजीकी आ ज्ञाको ध्यानम रखते 
हुए उस तेज धोड़ोवाले रथपर चदकर वे वनकी ओर च 
दिये॥ १२९ ॥ 
अव्रवीच्च तदा सीत। खष्ष्मणं कक्षिमिवर्धनम्‌ ॥ १३॥ 
अश्युभानि बहून्येव पदयामि रघुनन्दन । 
नयनं मे स्फुरत्यद्य गातोत्कम्पश्च जायते ॥ १४॥ 
उस समय सीतामे लक्ष्मीवधंन ल्क्मणसे कटा “रघुनन्दन | 
सज्ञे बहुत-से अपदान दिखायी देते है । आजः मेरी दा 
आंख फंड़कती हे ओर मेरे शरीरम कम्प हो रहा है ।१२-२५। 
हदयं चेव सौमित्रे अखस्थमिव लक्षये । 
ओत्छुक्य परमं चापि अध्रतिश्च परा मम ॥ १५॥ 
“सुमित्राकरुमार ! मेँ अपने इदयको अखसखथ-सा देख री 
ह । मनम बड़ी उत्कण्ठा हो रही है ओर मेरी अधीरता 
पराकाष्ठाक्रो पटुची दरे है ॥ १५ ॥ 
शात्यामेव च पद्यामि पृथिवीं पृथुलोचन । 
अपि खस्ति भवेत्‌ तस्य आतुस्ते आतुबत्सल ॥ १६॥ 
(िद्ाललोचन रक्मण | मुके एवी सूी-सी ही दिलायी 
देती हे । भ्रापवत्सल ¡ त्रे माई ऊुरार्ते रहे ॥ ९६ ॥ 


श्वश्चणां चैव मे वीर सवौसामविरोषतः । ` 


पुरे जनपदे चैव कुदाल माणिनामपि ॥ १७॥ `. | 


र | मेरी सब सायुपः समान सूपते सानन्द रहे । नगर 
ओर जनपदम भी समसत प्राणी सकुशल रहः || १७ ॥ ` 
इत्यञ्जलिङता सीता देवता अभ्ययाचत । ‹ 
लक््मणोऽथं ततः श्रत्वा रिरसा बन्ध मैथिलीम्‌ ॥ १८॥ 
पिवमिव्यवीदो हदयेन विनयता 

एला कहती हु सीताने हाय ओड्र देवताति प्रार्थना 


न 


† | ~ ष्ट 





च य ५ सुन रः दमने सिर छकाकर्‌ उन प्रणाम 
सयका कस्याण हे ४ 
ह।` ॥ १८३ ॥ 
ततो वासप्ुपागम्य गोमतीतीर आश्रमे ॥ १९ ॥ 
प्रभाते पुनरस्थाय सौमिनिः थी 
; स्तूतमन्रवीत्‌ 1 

. तदनन्तर गामतीकै तटपर परहुचकर्‌ एक आश्रम उन 
सवने राते व्रितायी । फिर प्रातःकाक उटकर सुमित्रा कमारने 
सार्थे कहा--॥ १९१ ॥ 
योजयख रथं रीवमद्य भागीरथीजलम्‌ ॥ २०॥ 
शिरसा धारयिष्यामि नरियम््रक इदौजसा । 

(सारथे | जल्दी रथ जतो । आज मेँ मागीरथीके जल्को 
उसी ग्रकरार पिरपर धारण करूगाः; जेसे भगवान्‌ शाङ्करे अपने 
तेजसे उसे मल्लक्रपर धारण करिया था ॥ २०३॥ * 
सोऽभ्वान्‌ विचारयित्वा तु स्थे युक्तान्‌ मनोजवान्‌ ॥२१॥ 
आगेदस्वेति वैदेहीं सूतः पराञ्जङिर्रधीत्‌ । 

सारथिने मनकरे समान वेगश्राटी चारो षोडाको टदलाकर 
रथमे जोता ओर विदेहनन्दिनी यीतासे दाथ जोड़कर कहा- 
देवि | रथपर आश्द्‌ दोड्येः ॥ २१६ ॥ | 
सा तु. सूतस्य यचनाङाख्योह रथोत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
सीता सौमित्रिणा साधं सुमन्त्रेण च धीमता 1 ` 
आससाद पिरालछाक्षी गङ्कां पापधिनादिनीम्‌ ॥ २३॥ 

सूतके कहनेसे देवी सीता उन त्तम रथपर सतार हुईं । 
इस प्रकार सुमित्राकुमार ल्क्मण ओर बुद्धिमान्‌ सुमन्त्रक 
साथ विशाल्ल्रेचना सीतादेवी पापनासिनी गङ्गाकरे तटपर जा 
पट चीं ॥ २२२३ ॥ 
अथार्धदिवसे गत्वा भागीरथ्यां जटादरायम्‌ 1 
निरीक्ष्य कुकष्मणो दीनः धखयेद्‌ महास्नः ॥ \४॥ 

दूरके समय मागीरथीकी जरुधारातक - पर्टुचकर 

लक्ष्मण उसकी ओर देखते हुए दुखी हो उचश्रसे ट-पट- 
कर रोने लगे ॥ २४॥ = 
सीता तु परमायत्ता दृष्ट लक्ष्मणमातुरम्‌ । 
उश्च वाक्यं धर्मज्ञा किमिदं रुद्यते त्वया ५ २५॥ 
जाह्ववीतीरमासाद्य चिराभिरुषितं मम । 
हर्षके किमर्थं मां विषादयसि रक्ष्मण ॥ २६॥ 

लमणको योकसे आदर देख ॒धमश्ञा सीता व्यन्त 
चिन्तित हो उनसे बोडी - -“्मण | यड क्या १ ठम्‌ रोते क्य 
हयो १ गङ्गके तटपर आकर तो मेरी चिरकाख्की अभिखपा 
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पूणं हुई द । इस हपके समय ठम 
करते हयो ? ॥ २५-२६ ॥ 


क, ॥ ष ऊ. £ भ 
नित्यं त्वं रामपादर्वघु वतेखे पुरधषभ । 


कच्चिद्‌ दिनाङृतस्तेन द्विरात्रं शोकमागतः ॥ <~ ॥ 
ध्ुरपप्रवर । श्रीरामक्रे पास तो ठम सदा ही रहते हो । 

क्यादोदिम तक उनसे विद्यु जनेकरे कारण ठम इतने 

दोकाकुल हो गये दो ? ॥ २७ ॥ 

ममापि दयितो रामो जीवितादपि लक्ष्मण । 

न चाहमेवं शोचामि मैवं त्वं चाखिद भव ॥ २८ ॥ 
(लक्ष्मण ! श्रीराम तो मुञ्चे भी अपने प्रासे बदृकर 

प्रियद्; परंतु ओ तो इस प्रकार शोक नदीं कर रदी ह । ठम 

ठेसे नादान न बनो ॥ २८.॥ 

तारयख च मां गङ्गां दशेयस्र च तापसान्‌ । 

ततो सुनिभ्यो वासांसि दास्याम्याभरणानि च ॥ २९ ॥ 
ञ्चे गङ्गाके डस पार छे चसो ओर तपस्वी सुनियोकर 

दसन कराओ । मै उन्हे वल्ल ओर आभूषण दूगी ॥ २९ ॥ 

ततः सृत्वा महर्पणां यथाहेमभिवादनम्‌ 1 

तन्न चैकां निदासुष्य यास्यामस्तां पुर पुनः ॥ ३० ॥ 
(तत्पश्चात्‌ उन महधिरयोकरां यथायोग्य अभिवादन क्के 

वँ एक रात ठस्कर हम पुनः अयोधष्यापुरीको लो 

चटेगे ॥ ३० ॥ 

ममापि पद्यप्राक्चं सिहोरस्कं चोदरम्‌ । 

त्वस्ते हि मनो द्रष्टं रामं रमयतां वरम्‌ ॥ ३९॥ 
तेरा मन भी धिके समान वक्षःस्थङ कृश उद्र ओर 

मख्के समान नेजवाङे शीरामको, जो मनक्रो रमनिवालेमे 

सबसे शरेष्ठ ३, देखनेके खयि उतावखा हो रहा दै ॥ ३१ ॥ 


, तस्यास्तद्‌ वचनं श्ुत्वा पृज्य नयने शमे ॥ 


नाविकानाद्यामास र्मणः परवीरहा 1 

इयं च सला नौश्चेति दादयः प्रा्जलयोऽन्वन्‌ ॥ २२ ॥ 
सीताजीका यह वचन सुनकर शत्रवीरो ऋ संहार करनेवाले 

लदमणने अपनी दोन सुन्दर असिं पो लीं ओर नाविकौको 

लुखाया । उन मस्खादनि हाय जोड़कर कहा-- प्रभो | यह नाव 

तैयार दै ॥ ३२ ॥ 

तिती्ुरुक््मणो गङ्गां भां नावसुपाख्दत्‌ ॥ 

गङ्गा संतार्यामास लक्ष्मणस्तां समाहितः ॥ २२॥ 
लक्ष्मण गङ्गाजीको पार करनेके स्यि सीताजीके साथ 

उस सुन्दर नौकापर बैठे ओर वङ्गी सावधानीके साय उन्होने ` ` 

सीताको गङ्खाजीके उस पार पर्हूचाया ॥ -३३ ॥ | 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये उत्तरकाण्डे षट्चस्वारिंशः सगः ५ ४६ ॥ 


दूस प्रकार 


५ वामबिनिभिंत आ्यमायण आदिकाव्ये, उत्तरकाण्डः छियारीसबो सगे पुरा हा ॥ ४६ ॥ 
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ककर हाय जेदे दए लद्मण 'धरथ्वीपर गिर पड़े ॥ ६ ॥ 
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श्रीमद्वाठ्मीकीयरामायणे 


रे सयत थ क 
को कण णक ज यो कि ^ कद 


यान का चकक्ोनया क्ण छा पजक छ ॐ जानत = ० 
निरि) 


सपचतवारिंशः सगं 


ल््मणका सौताजीकों नावसे गङ्गाजीके उस पार पदं वाक्र बड़ दु+खसे 
उन्हे उनके त्यागे जानेडी बात बताना | 


अथ नावं खविस्तीणां नैषादी राधवायुजः 


आररोह समायुक्तां पूवमारोप्य मैथिलीम्‌ ॥ ९. ॥ 
मल्लक बह नाव विस्तरत ओर सुसजित थी । 
लकष्मणने उसपर पठे सीताजीको चदायाः फिर स्यं चद्‌ ॥ 


` खमन्वं चैव सरथं स्थीयतामिति लक्ष्मणः । 


उवाच शोकसंतप्तः प्रयाहीति च नाविकम्‌ ॥ २ ॥ 
उन्हनि रथसदहित सुमन्नको वदी उहरनेके स्यि कह दिया 
ओर शोकसे संतप्त होकर नाविकते कहा--भ्वलोः ॥ २ ॥ 


ततस्तीरमुपागभ्य भागीरथ्याः स छक्ष्मणः। 


` उवाच मेथिलीं वाक्यं ाञजलिबौष्पसंच्रतः ॥ २ ॥ 


तदनन्तर भागीरथीके उस तटपर पूर्हूचकरर छ्षमणके 


नेमं ओस्‌ भर आये ओर उन्न मिथिकेशक्रुमारी सीतासे 


हाय जोड़कर कदा--]! ३ ॥ 
इद्रतं मे महच्छल्यं यस्मादायण धीमता । 
अस्िज्निमित्ते वैदेहि रःकस्य वचनीषतः ॥ ४ ॥ 
धविदेहनन्दिनि । मेरे हृदयम सबसे बड़ा कटा यदी खटक 
रहा हे करं आज रघुनाथजीने बुद्धिमान्‌ होकर भी सुश्च बह 
काम सोपा ह, जिसके कारण लोकम मेरी बड़ी निन्दा होगी ॥ 
श्रेयो हि मरणं मेऽद्य खत्युवौ यत्परं भवेत्‌ ।. ` 
न चासिन्ीददो कायं नियोज्यो खोकनिन्दिते ॥ ५ ॥ 
८इस ददाम यदि मूञ्चे मूत्य॒के समान यन््रणा प्राप्त होती 
अथवा मेरी साश्चात्‌ मूत्यु दी दो जाती तो वह मेरे जयि परम 


कल्याणकारक होती । परंतु इस रोकमिन्दित कार्यम मुञ्चे लगाना 
उचित नदी या॥५॥ 


रसीद च न मे पापं कतुमहेसि शोभने। 





` इत्यञजलिृतो भूमौ निपपात ख लक्ष्मणः ॥ ६ ॥ 


श्छोमने ¡ आप प्रसन्न हो । युन्ने कोई दोषनदेः एसा 





भथिली अरशसंविश्ना रुक्मणं वाक्यमत्रदीत्‌ ॥ ७ ॥ 
४ लकमण हाय जोड़कर रो रदे ह ओर अपनी मूत्यु चाह 





तव्‌ बरूयाः संनिधौ महयमहमाज्ञापयामि ते ॥ ९ ॥ 
नँ महाराजकी शपथ दिखाकर पती हूः जिस बातसे 
तुमे इतना संताप हो रहा हैः बह मेरे निकट सच-सच बताभो। 
मँ इसके ल्यि तर्द आज्ञा देती ह" ॥ ९ ॥ 
वेदेद्या चोदयमानस्तु लक्ष्मणो दीनचेतनः। 
अवाङ्मुखो वाष्पगखे वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १०॥ 
विदेहनन्दिनीके इस प्रकार प्रेरित करनेपर लक्ष्मण दुखी 
मनसे नीचे मह किये अश्रगह्वद कण्ठद्वारया इस प्रकार बटे 
्ुत्वा परिषदो मध्ये ह्यपवादं खदारुणम्‌ । 
पुरे जनथदे त्वर्छृते जनकात्मजे ॥ २१॥ 
रामः संतहदयो मां निवेद्य गृहं गतः 
८जनकनन्दिनि ! नगर ओर जनपदमे आपके विषयमे ज 
अत्यन्त भयंकर अपवाद फौत हभ है, उसे राजसमभामे सुनकर 
श्रीरघुनाथजीका हदय संतप्त हो उठा ओर वे मुञ्चते सव बातें 
बताकर महरूम चङे गये ॥ ११ ॥ 
न तानि वचनीयानि मया देवि तवाग्रतः ॥ १२॥ 
यानि राज्ञा हदि न्यस्तान्यमषौत्पुष्ठतः छतः । 
८देवि | राजा भीरामने जिन अपवादवचनोको दुःख न 
सह॒ सकनेके कारण अपने इृदयमे रख ख्या दैः उन्हे मँ 
आपके सामने वता नीं सकता । इसीष्ि मने उनक) च्चा 
छोड़ दी ह ॥ १२३ ॥ 
सा त्वं त्यक्ता खृपतिना निवोपा मम संनिधौ ॥ १३॥ 
पौरापवादभीतेन ग्राह्यं देवि न तेऽन्यथा । 
आश्रमान्तेषु च मया त्यक्तव्या त्वं भविष्यसि ॥ १४॥ 


राज्ञः दासनमादाय तथेव किरु वौषेदम्‌ । 


आप मेरे सामने निदाध सिद्ध हो चुकी है तो भी महाराज- 
ने लोकापवादसे डरफ़र आपको त्याग दिया ३ | देवि । आप 
कोड ओर बात न समश्च । अब महाराजकी आज्ञा मानकर 


, तथा आपी भी एेसी ही इच्छा समञ्चकर मँ आभमोके पास 


ठे जाकर आपको वहीं छोड दगा ॥ १३-१४१ || 
तदेतजाहवीतीरे ब्रह्मर्षीणां तपोवनम्‌ ॥ १५॥ 
पुण्य च रमणीयं च मा, विषादं छथाः यमे । 
यमे | यह रहा गङ्गाजीके तटपर जल्र्ियोका पवित्र 
एवं रमणीय तपोवन | आप विषाद न करे ॥ १५२ ॥ 
राशो दररथस्णैव पितुर्मे सुनिषुङ्गवः ॥ १६। 
सला परमको विप्रो वाल्मीकिः खमहायदः। 
पद्च्छयायुपागस्य सुखमस्य महात्मनः । 
उपवाखपरेकाप्रा वस त्वं जनकात्मजे ॥ १७ ॥ 
वहा मेरे पिता राजा दशरथके धनिष्ठ मित्र महायशखी 
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बरह्मपरं मुनिवर वास्मीकि रहते है, आप उन्दी महास्मके श्रेयस्ते परमं देवि तथा छृत्वा भविष्यति ॥ १८॥ 


चरणकि छयाका आश्रय ठे यह सुखपूवक रद । जनकात्मजे | . 


आप यर्हो उपवासपरायण ओर एकाग्र हो निवास करे ॥ १६-१७॥ 
पतिबतात्वमास्थाय रामं छृत्वा खदा हदि। 


देवि ¡ आप सदा श्रीरघुनायजीको दयम रखकर पाति- 
्रत्यका अवरम्बन कर । एेसा करनेसे.आपका परम कल्याप 
हेगाः ॥ १८ ॥ ¦ 


इरस्या भ्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये उत्तरकाण्ड सप्तचत्वारिंशः सगः ॥ ४७ ॥ 
दूस प्रकार धीवास्पीविनिर्भित आरष॑रमायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्ड सेतारीसर्वा समे पूरा हभ ॥ ४० ॥ 


1. 9... 919: 


अष्टत्रिंशः सगः 
सीताका दु;खपूणं बचन, भ्रीरामके लिये उनका संदेश, लक्ष्मणका जाना ओर सीताद्मा रोना 


लक्ष्मणस्यं वचः श्रुत्वा दारुणं जनकात्मजा 1 

परं विषादमागस्य वैदेही निपपात ह॥.१॥ 
लक्ष्मणजीका यह कठोर वचन्‌ सुनकर जनककिंशोरी 

सीताकरे बड़ा दुःख हुआ । वे मूर्छित होकर प्वीपर गिर 

पड़ीं ॥ १॥ | 

सा सुद्र्वमिवासंजा - बाष्पपयोकुटेश्षणा 1 

लक्ष्मणं दीनया वाचा उवाच जनकात्मजा ॥ २ ॥ 
दो षड़्ीतक न्दं होश नदीं हुभा । उनके नेसे 

ओँसुमकी अजल धारा बहती रदी । फिर होश्मे आनेपर 

जनककिदोरी दीन वाणीम रक्मणसे बोरी--॥ २ ॥ 

मामिकेयं तञुनं खष्टा दुःखाय लक्ष्मण । 

धात्रा यस्यास्तथा मेऽ दुःखमूर्िः प्रदद्यते ॥ २ ॥ 
लकष्मण | निश्चय ही विधाताने मेरे शरीरको केवल दुःख 

भगनेके लि ही र्चा है । इसीख्ि आन सारे दुःखोका समूह 

मू्िमान्‌ शेकर सुक्षे देन दे रहा हे॥३॥ 

कि जु पापं ङतं पूवं को वा दारवियोजितः । 

याहं शुद्धसमाचारा त्यक्ता नृपतिना सती ॥ ७ ॥ 
(ने पूर्वनन्ममे कौन-सखा एेला पाप क्या था मयवा 

करिसका शीसे विछोह कराया थाः जो शुद्ध आचरणवाली 

नेप मी महाराजे स त्याग दिया हे ॥ ४ ॥ 


वासं रामपावालुर्तिनी । 

सौमित्रे दुःखे च परिवतिंनी ॥ ५ ॥ 

८सुमित्रानन्दन । पहले सनि . बनवाषके दुःखम पड़कर 

ओ उसे सकर ` भ्ीरांमके चरणाका अनुसरण करते दु 

आभममे रहना परदः किमा था ॥ ५ ॥ । 

ला कथं ह्याभमे सौम्य वत्स्यामि विजनीकता । _ । 

आख्यास्यामि ख कस्याह बुभ्लं दुःखपरायणा ॥ ६ ॥ 

वितु सोम्य । अब मै अकेली प्रियजनेसि रहित हो किख 

तरह आभममे निवास कलग ! ओर दुःखम पडनेपर क्से 
अपना दुःख कर्हूगी ॥ & ॥ ` 


` § जु वक्यामि मुनिषु कमे चासत्छृतं अभो । 


कसिन्‌ वा कारणे त्यक्ता राघवेण महात्मनाः # ७ ॥ 
प्ममो ! यदि मुनिजन मुसे पूगे कि महात्मा भीरशुनाय- 
जीने किंस अपराघपर कुर्द त्याग दिया है तो मँ उन 
अपना कौन-मा अपराध बताऊगी ॥ ७ ॥ 
न खट्व्ैव सौमित्रे जीवितं -जाक्षवीजले । 
त्यज्ञेयं राजवंशस्तु भतम परिहास्यते ॥ ८ ॥ 
सुमितराकुमार ! ` म अपने जीवनको अभी गङ्खाजीके 
जलम विसज॑न कर देती; किंत इस समय एेख अमी नद 
कर सदूगी; क्योकि एेसा करनेसे मेरे पतिदेवका ` राजवंश नष्ट 
हो जायगा ॥ ८॥ , 3 
यथान्नं कख सौमित त्यज्य मां दुःखभागिनीम्‌। 
निदेशे स्थीयतां राज्ञः शण चेवं वचो मम ॥ ९ ॥ . 
(कितु सुमित्रानन्दन ! तुम तो वदी करोः जेसी महाराजने 
दहे आशा दी हे । ; ठम मुक दुखियाको यहो छोड़कर 
महाराजकी -आशाके 
बात सुनो--॥ ९.॥ 
अवश्रूणामविरदोषेण . ` ्राञ्जदिम्रग्रहेण च 1 
शिरसा वन्द्य चरणौ करालं अहि पाथिवम्‌ ॥ १० ॥ 
, प्री सब. साुओंको समानरूपसे हाय जोड़कर मेरी 
ओरसे उनके चरणोमिं प्रणाम करना । सोय ही महाराजके 
मी चररणोमं मलक नृवाकर मेरी मोरसे उनकी कुशल पूना 


शिरसाभिनतो बरूयाः सवौसामेव खदमण ॥ 
वकतव्यश्चापि शपतिधमेषु समाहितः ॥ ११९ ॥ 

` (कमण | तुम ` अन्तःपुरकी सभी बन्दनीया सियोको 
म्री ओसते प्रणाम करके भेरा समाचार उन्हं खना देना तथा 
चो सदा घरमै.पालनके छिये सावधान रहते हं, उन महाराजको 
मी मेरा यह संदेश सुना देना ॥ १९ ॥ 


ज्ञानासि च यथा शुद्धा सीता सस्थेन राघव । 


भक्तया च परया युक्ता हिता च तव नित्यशः ॥ १२ 


। 
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सघुनन्दन । वासवम तो अपर जानते ही ह किं सीता 
शुदधचरितरा ३ । सवदा ही आपके हितम तत्पर रहती है ओर 
आपकर प्रति परम प्रेमभक्ति रखनेवारी है ॥ १२ ॥ 
अहं त्यक्ता च ते वीर अयरोभीरुणा जने। 
यच्च ते वचनीयं स्यादपवादः ससुत्थितः ॥ १३॥ 
मया च परिहतेव्यं त्वं हि मे परमा गतिः। 
ध्वीर ! आपने अपयद्यसे डरकर ह सृञच त्यागा है; अतः 
लोगोमं आपकी जो निन्दा हय री है अथवा मेरे कारण जे 
अपवाद पर रहा हैः उसे दुर करना मेरा भी कतव्य दैः 
क्योकि मेरे परम आभय अप ही ह ॥ १३२ ॥ 
वक्तव्यश्च चरपतिधैम॑ण खसमाहितः ॥ १४ ॥ 
यथा तुषु बतथास्तथा पौरेषु नित्यद्‌ । 
परमो शेष धमेस्ते तस्मात्‌ कीतिंरलुत्तमा ॥ \५॥ 
 ्लद्मण | तुम महाराजसे कहना करं आप घर्मपूवैक 
बड़ी सावधानीसे रहकर पुरवासियोके साथ वेसा ही बतीव 
करे» जैसा अपने भाइ्योकि साथ करते ह । यही आपका 
परम भर्मं हे ओर इसीसे आपको परम उत्तम यदाकी प्राति 
हो सकती है ॥ २४-१५ ॥ 
यन्तु पौरजने राजन धर्मेण समवाप्लुयात्‌ । 
अह तु नाचुशोचामि खशरीरं नरर्षभः ॥ १६॥ 
= “राजन्‌ { `पुरवासियाके प्रति धर्मा नुकूक आचरण करनेसे 
> ञो पुण्य प्राप्त होगा, वदी आपके ल्य उत्तम घर्म ओर कीरति 
है । पुरुषोत्तम । मुने मपने शरीरके व्यि कुछ भी चिन्ता 
नदीं हे ॥ १६ ॥ 
यथापवादं पौराणां तथैव रघुनन्दन । 
^ पतिं देवता नायाः पतिबन्धुः पतिशंरुः ॥ १७॥ 
प्राणेरपि प्रियं तस्माद्‌ भतः काय विदोषतः । 
“रघुनन्दन { जिस तरदं पुरवासिर्याके . अपवादसे बचकर 
रहा जा सके, उसी तरह आप रद । छीके ययि तो पति ही 
देवता है, पति ही बन्धु हे ओर पति ही गुरु है । इसख्मि उसे 
परा्णोकी बाजी खगाकर भी तिरोषरूपसे पतिका प्रिय करना 
` चाहिये ॥ १७९ ॥ 
 . इति मद्बचनाद्‌ रामो वक्तव्यो मम संग्रहः ॥ १८॥ 
` -निरीकष्य माद्य गच्छ त्वसुतुकालातिवर्तिनीम्‌ । 
० “मेरी ओरसे सारी बाते ठम श्रीरुनाथजीसे कहना ओर 
| आज ठम भी मुने देख जागो । मँ इस समय श्तुकाठ्का 
गमंवती हो चुकी हूः ॥ १८३ ॥ 
शवं हुवनत्यां सीताया लक्ष्मणो दीनचेतनः ॥ १९ ॥ ` 
+ सीताके इसप्रकार कहनेपर कक्ष्मणका मन बहुत दुखी 









नि 
- + 
भम 9 कन # 
नम्कनिर ^ 


भ्करार्‌ 
{ +> 


३ =+ ^ 3 
क , 3 


(ोगगयाचयकाकाकववगागीववववाययया 


[कि 8 1 को 
1 णनन््नगर्ननयनावनतन ग # च जि = ऋनि 


| हो गया । उन्होनि घरतीपर माधा टेककर प्रणाम क्रिया | उस 


समय उनके मुखसे कोई भी बात नहीं निकर स ॥१९३॥ 
परदक्षिणं च तां कत्वा रुदन्नेय महासखनः ॥ २० ॥ 
ध्यात्वा सुहत तामाह कि मां वक्ष्यसि शोभने । 

उन्हनि जर-जोरसे रोते हुए दी सीता माताकी परिक्रमा 


की ओर्‌ दो षद्भीतक सोच विचारकर उनसे कहा--ोभने | 


आप यह मुद्चसे क्या कह रदी ह १॥ २०३ ॥ 
दृष्पू्च न ते रूयं पादौ दृष्टौ तवानघे ॥ २९॥ 
कथमत्र हि पश्यामि रामेण रहितां वचने । 

८तिष्पाप पतिव्रते ! मैने पहठे भी आपका सम्पूण रूप 
कमी नदीं देखा है । केवल आपके चर्णोके ही ददान क्ये 
हं [फिर आज यहाँ वनकरे भीतर भीरामचन्द्रजीकी अनुपस्िति- 
म मै आपकी अर कैसे देख सक्रता हः ॥ २१६ ॥ 
इत्युत्वा. तां नमस्कृत्य पुननोवसुपारुहत्‌ ॥ २२॥ 
आरुरोह पुननौव नायकं चाभ्यचोद्यत्‌ । 

यह कहकर उरन्देनि सीताजीको पुनः प्रणाम किया ओर 
फिर वे नावपर चंद गये । नावपर चदकर उन्होने मस्छाहको 
उसे चसख्नेकी आज्ञा दी ॥ २२१ ॥ 
ख गत्वा चोत्तर" तीर शोकभारसमन्वितः ॥ २३ ॥ 
सम्मूढ इव दुःखेन रथमध्यारुहद्‌ द्रतम्‌ । 

शोक्के मारसे दग्रे हुए लक्ष्मण गङ्गाजीके उत्तरी तटपर 
प्ुचकर दुःखके कारण अचेत-से हो गये ओर उसी अवसथा- 
म जस्दीसे रथपर चद्‌ गये ॥ २३१ ॥ 
मुहुमुहुः पराद्त्य द्रा सीतामनाथवत्‌ ॥ २७ ॥ 


-चेष्ठन्ती परतीरस्थां लक्ष्मणः प्रययावथ । 


सीता गङ्गाजीके दूसरे तटपर अनाथकी तरह रोती हुई 
धरतीपर सेट रही थीं । लष्मण बार-वार मह घुमाकर उनकी 
ओर देखते हुए चरु दिये ॥ २५२ ॥ 
दूरस्य रथमारोक्य खक्मणं च मुहुसंहुः । 
निरीक्ष्यमाणा तुदधिम्नां सीतां शोकः समाविरात्‌॥ २९५॥ 
रय ओर रुदमण क्रमशः दूर होते राये । सीता उनकी 
ओर बारंबार देखकर उद्विग्न हो उरटी । उनके अद्य होते 
ही उनपर गरा शोकं छा गयो ॥ २५ ॥ 
सा दुःखभाराघनता यहाखिनी 
यशोधरा नाथमपद्यती सती । 
खरोद सा- बर्हिणनादिते वने 
महाखन दुःखपरायणा सती ॥ २६॥ 
अब उन्हं कोई भी अपना रश्वक नहीं दिखायी दिया । 
अतः .ययक्रो धारण करनेवाटी वे यशखिनी सती सीता दुःखके 
मारी मारसे दबकर चिन्तामग्न हो मयूरोके कल्नादसे भजते 
हुए उस वनम जोर-जोरसे रोने ख्गीं ॥ २६ || 


अ. ५ याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डेऽटवत्वारिंशः सगः ॥ ४८ ॥ 
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सीतां तु ख्द॒तीं दृष्ट ते तत्र मुनिदारकाः । 
माद्रवन्‌. यत भगवानास्ते वाटमीकिरग्रघीः ॥ १ ॥ 
जह सीता रो रही थी, वसे थोड़ी. ही दूरपर ऋिरयो- 
क ये । वे उन रोते देख अपने आभमकी ओर 
› जहा उग्र तपस्यामे मन लगानेवाले 
वि 7 कगानेवाले भगवान्‌ वाल्मीकिं 
अभिवाद सुनेः पादौ सुनिषुजा महर्षये । 
सच निवेदयामासुस्तस्यास्तु रुदितखनम्‌ ॥ २ ॥ 
उन सवर मुनिकरुमारोने महर्षिके चरणेमे अभिवादन 
करके उनसे सीताजीके रोनेका समाचार सुनाया ॥ २ ॥ 
अदृटपूवो भगवन्‌ कस्याप्येषा महार्मनः। 
पत्नी भीरिव सम्मोहाद्‌ विरौति विृतानना॥ ३ ॥ 
वे बोले--'भगवनच्‌ | गङ्गातटपर किन्दीं महात्मा नरेशकी 
पतनी हैः ओ साक्षात्‌ ख्््मीके समान जान पड़ती ह । 


इन्दे हमलोर्गोनि पदे कभी नहीं देखा था । वे मोहके कारण ` 


विकरृतमुख होकर रो रदी ई ॥ ३॥ 
भगवन्‌ साधु पदयेस्त्वं देवतामिव खाच्च्युताम्‌ । 
नद्यास्तु तीरे भगवन्‌ वरसी कापि दुःखिता ॥ ४ ॥ 
(भगवन्‌ ! आप खयं चलकर अच्छी तरह देख ठँ । वे 
आकाशसे उतरी हई किसी देवी-सी दिखायी देती ई । प्रमो | 
गङ्गाजीके तटपर जो वे कोई भे सुन्दरी ल्ली बैठी ई बहुत 
दुखी ई ॥ ४ ॥ | 
द्टास्माभिः भरुदिता डढं शोकपरायणा । 
अनी दुःखोकाभ्यामेका दीना अनाथवत्‌ ॥ ^ ॥ 
दमने अपनी ओंखो देखा हः वे बड़े ञओर-जोरसे रोती 
ह भौर गहरे रोके इबी हरै ह| वे दुःख ओर शोक 
मोगनेके योग्य नहीं ई । अकेटी हैः दीन द ओर अनाथकी 
तरह बिलख रही ह ॥ ५.॥ 
न श्येना माली विद्यः सत्कियास्याः भ्युज्यताम्‌ । 
आधमस्याविदरे च त्वामियं शरणं गता ॥ & ॥ 


८हमारी .समञ्चमे ये मानवी ह्ली नहीं ह । आपको इनका 
अमसे योद ही दूरपर होनेके 


कारणं ये वासवम आपकी शरणम मायी द॥६॥ ` 
ातारमिच्छते साध्वी भगवंल्ञातुमहं खि 1 
तेषां तु वचनं शरुत्वा बुवूभ्या निश्ित्य धमेवित्‌॥ ७ ॥ 
तपसा छन्धचचुष्मान्‌ प्राद्रवद्‌ यन मैथिली । 

१९८ 





` (्मगवन्‌ ! ये साध्वी देवी अपने खि कोई र्षक द्द्‌ 
रही ह । अतः आप इनकी रक्षा करे 1` उन मुनिकुमारोकी 
यह बात सुनकर धर्म महर्िने बुद्धिसे निश्चित करकं असली 
बातको जान लिया; क्योकि उन्हं तपस्याद्रार, दिव्य दष्ट प्रात 
थी ! जानकर वे उख स्थानपर दौड दु आये, जहो मियिलेश- 
कुमारी सीता विराजमान थी ॥ ७ई ॥ 
तं प्रयान्तमभिम्रत्य दिष्या श्येनं महामतिम्‌ ॥ < ॥ 
तं तु देदामभिगरत्य किचित्‌ पद्‌भ्यां महामतिः । 
अर्ध्यमादाय चिर जाह्नवीतीरमागमत्‌ 1 
ददश राघवस्थेष्टां सीतां पत्नीमनाथवत्‌ ॥ ९ ॥ 
डन परम बुद्धिमान्‌ मह्िको जाते देख उनके शिष्य भी 
उनके साथ हो लिये । कुछ पैदल चलकर वे महामति मपि 
न्दर अर्यं खयि गङ्गातयवतीं उख स्थान॒पर आयि । वहं 
आकर उन्दने श्रीरघुनाथजीकी प्रिय पत्नी सीताको अनाथकी- 
सी ददाम देखा-॥ ८-९ ॥ 
तां सीतां शोकभाराता वाट्मीकिसुनिपुङ्गवः । 
डवाच मथुरां वाणीं हदयन्निव तेजसा ॥ ९०॥ 
सोके मारसे पीडित दुई वीताको अपने तेजसे आहयादितः ` 
सी करते हए मुनिवर. वारमीकि मधुर वाणीम बोरेः--॥१०॥ 
स्नुषा दशरथस्य त्वं रामस्य महिषी प्रिया । 
ज्ञनकस्य. खता राज्ञः खरागतं ते पतित्रते ॥ १९ ॥ 
(पतिव्रते ! ठुम राजा दशरथकी पुत्रवधू महाराज 
श्ीरामकी प्यारी पटरानी ओर मिथिलाक राजा जनककी पुनी 
हो । तुम्हारा खागत ह ॥ ११ ॥ 
आयान्ती चासि विक्ञाता मया धमेलमाधिना । 
कारणं. चैव सवं मे हदयेनोपरक्षितम्‌ ॥ १२॥ 
(जब तुम यँ आ रदी थी, तभी अपनी घम॑समाधिके 
दाय भृञ सकरा पता रुग गया था । ठम्हारे परित्यागका जो ` 
सारा कारण ह, उसे मैने अपने मनसे ही जान च्या दहे॥ 
तव चैव महाभागे विदितं मम तस्वतः । 
स्थ॑ च विदितं महां ्रैरोक्ये यद्धि वतेते ॥ १३ ॥ ` 
(महाभागे | तुम्हारा सारा चान्त मैने टीक-टीक जान 
ल्या हे । विलोकीमे जो ङु हो रहा दः वह सब सञ्े 
विदित ह ॥ १३ ॥ 
अपापां वेशि सीते ते तपोखज्धेन चक्षुषा 1 
विख्नन्धा भव वैदेहि सास्प्रतं मयि वतसे ॥ १७॥ 








। तवीति | नै तपस्याद्रारा भातत हुई दिव्य-दटसे जानता ह 
कि त॒म निष्पाप शे । अतः बिदेहनम्दिनि ! अब निशरिन्त हो 
जभ । इव समय तुम मेरे पास हो ॥ ९४ ॥ 


आश्रमस्याविदुरे मे तापस्यस्तपसि स्थिताः । 
तास्त्वा बत्से यथा वत्स पाडयिष्यन्ति नित्यशः ॥१५॥ 
वटी | मेरे आभमके पाख ही कुछ तापसी लियो रहती 
` है जो तपस्यामे संखग्न ह । वे अपनी बच्चीके समान सदा 
तुम्हारा पालन करेगी ॥ ९५ ॥ 
इदमष्यं प्रतीच्छ त्वं विस्नग्धा विगतज्वरा । 
यथा खण्हमभ्येत्य विषादं चेव मा छृथाः ॥ १६॥ 
ध्य मेया दिया इआ अध्य महण करो ओर निधिन्त 
एवं निमय हो जाओ 1 अपने ही घरमे आ गयी होः एेसा 
समज्ञकर विषाद न-करोः ॥ १६ ॥ 
शत्व तु भाषितं सीता सुनेः परममद्‌ तम्‌ । 
शिरसा वन्ध चरणो तथेत्याह छताजलिः ॥ १७ ॥ 
: अदर्षिका यह अत्यन्त अद्भुत भाषण सुनकर सीताने 
उनके चरणो मस्तक इकाकर प्रणाम किया ओर हाथ जोड़- 
कर कहा-“जो आजा ॥ १७ ॥ 
तं प्रयान्तं पुनि सीता पालिः पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 
तं दष्टा सुनिमायान्तं देदेष्या स॒निपत्नयः । 
उपाजग्मुसुंदा युक्ता वचनं चेदम्रुवन्‌ ॥ १८ ॥ 
 तब-मुनि आगे-भागे चङे ओर सीता हाथ जोड़े उनके 
पीडे हो छी । बिदेहनन्दिनीक साथ मदर्षिको आते देख 
` मुनि-पलिर्या उनके पास आयीं ओर बड़ी प्रस्नताके साथ 
` इस प्रकार बोीं--॥ १८ ॥ ` 
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खागतं ते सुनिभेष्ठ चिरस्यागमनं च ते । 
अभिवादयामस्त्वां सवौ उच्यतां किं च कुमेहे ॥ १९ ॥ 
(मुनिश्रेष्ठ ¡ आपका खागत हे । बहुत दिनके बाद यहां 
आपका शभागमन हुआ ह । हम सभी आपको अभिवादन 
करती ई । बताश्येः हम आपकी क्या सेवा करः ॥ १९ ॥ 
तासां तद्‌ वचनं श्रुत्वा वाद्मीकिरिदमव्वीत्‌ । 
सीतेयं समनुप्राप्ता पत्नी ` रामस्य धीमतः ॥ २० ॥ 
उनका यह वचन सुनकर वास्मीकिंजी योडे--ये परम 
बुद्धिमान्‌ राजा श्रीरामकी धमैप्नी सीता य्ह आयी ह ॥ 
स्नुषा दरारथस्यैषा जनकस्य खता रती । 
अपापां पतिना त्यक्ता परिपाल्या मया सदा ॥ २१॥ 
(सती सीता राजा दशरथकी पुत्रवधू ओर जनक पुत्री 
ह | निष्पाप होनेपर भी पतिने इनका परित्याग कर दिया है । 
अतः सुने ही इनका सदा खाठन-पालन करना ह ॥ २९ ॥ 
इमां भवत्यः परयन्तु स्नेहेन परमेण दहि । 
गौरवान्मम वाक्याच पूज्या गो ऽस्तु विरोषतः ॥ २२॥ 
(अतः आप सब लोग इनपर अत्यन्त स्नेह-दष्टि रक्खैँ । 
मेरे कहनेसे तथा अपने ही गोरवसे भी ये आपकी विरोष 
आदरणीय है ॥ २२ ॥ 


सुहुसैदश्च वैदेदीं परिदाय महायशाः ! 


खमाश्मं शिष्यत्र॒तः पुनरायान्महातपाः ॥ २३॥ 

इस प्रकार बारंबार सीताजीको मुनिपत्नयोके हाथमे 
सौपकर महायशसखी एवं महातपखी वास्मीकिंजी शि््योके साथ 
एर अपने आशभमपर छोट आये ॥ २३ ॥ 


इत्यार्षे ीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाभ्ये उत्तरकाण्ड एकोनपन्नाशः सेः ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार श्ीवोमौ विनिर्मित . आ्षरामायण दिकान्यके उत्तरकाष्डमे नचासर्गा सगे पुरा हु ॥ ४९ ॥ 


पञ्चाशः सगः 
लक्ष्मण ओर सुमन्त्रद्ी बातचीत 











` ` भिचि्वदाकुमायी सीताका सुनके आभममं प्रवेश हो 
"ना # ("0 हल > ३  देग्वकृर व्‌ -^ <; बद ~ [1 ६ दुखी क ' 
2 वोर यह दचकृर छकषमण मनदी-मन बहत दुखी हृष । उरं 


१ कै (-4..॥ 
9 एन) ईनम च छताप किक! 
न्नी + ॥) क । ऋ कः 
कि = न, ह री ० > ह. क~ चा--वै 
4 न ॥ त ` 2 केष ॥ न च 
# 20 विः महातेजा † 
५. ६, -* अब्रवीच (र ् १. ६ द ४ क 
च. ॐ, १. 
9 ६) ५ > # अुमन्व ध (> ) #॥ 0 # ब्रसारथिम्‌ ५ 
` च भष्‌ त + र / 0 क ~ , कर च्च # ॥ १ „ 
। कै. । ७ , >. { ^ व 
ऋ = क न = 
क छ 
५ ^ 


अभीसे ` सीताजीके विरहजनित संतापका कष्ट भोगना पड़ 

रहा हे ॥ २॥ 

ततो दुःखतरं क चु राघवस्य भविष्यति । 

त्नी शुद्धसमाचारां विखज्य जनकात्मजाम्‌ ॥ २ ॥ 
, (मल्‌, भीरघुनाथजीको इससे बद्कर दुःख क्या दोगा 

कि उन्हं अपनी पवित्र आचरणवाखी घम॑पत्नी जनकक्रिशोरी 

सीताका परित्याग करना पड़ा ॥ ३ ॥ > 

| दैवाद मन्ये राघवस्य विनाभवम्‌ । 


` वरेह्या सारथे नित्यं दैवं हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
रय | खुनायब खीताका चे यह नित्य वियोग 
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प्राप्त हुमा है इसमे मै दैवको दी का ह 

रात हु रण मानता ईह; क्योकि 
देवका विघान दुरुद्घ् होता है ॥ ४॥ 

यो हि देवान्‌ खगन्धवीनखुरान्‌ सह राक्षसैः । 


चः स, ० ४.९ 
निहन्याद्‌ राघवः कृद्धः स दैवं पयुपासते ॥ ५ ॥ 


“जे श्रीरुनाथजी कुपित हेनेपर देवताओं, गन्धर्वो तथा 


. र्च्सोसदटित अयुरोका मी संहार कर सकते ई, वे दी देवकी 


उपाखना कर रदे ह (उसका निवारण नहीं कर पा रदे ह )॥ 
पुरा रामः पितुबोकयाद्‌ दण्डके विजने घने ! 
उषित्वा नव वर्षाणि पञ्च॒ चेव महावने ॥ ६ ॥ 
(पहले भ्रीरामचन्द्रजीको पिताके कहनेसे चोदह वर्षोतक 
विशा एवं निजेन दण्डकवनमें रहना पड़ा ह ॥ ६ ॥ 
ततो दुःखतरं भूयः सीताया विप्रवासनम्‌ । 
पौराणां वचनं श्युत्वा चृशांसं प्रतिभाति मे ॥ ७ ॥ 
८अब्र उससे भी बदृकर दुःखकी बात यह हुई किं उन 
सीताजीको निवांसित करना पड़ा । परंतु पुरवासिर्योकी चात 
सुनकर ेसा कर त्रैठना मुञ्चे अत्यन्त निदंयतापूणं कमं जान 
पडता है ॥ ७ ॥ 
को जु धमौश्चयः सूत कमेण्यस्मिन यशोहर । 
नरेथिीं समनुप्राप्तः पौरैर्दनाथेवादिभिः ॥ ८ ॥ 
५सूत | सीताजीके विषयमे अन्यायपूणं बात कहनेवाठे इन 
पुरवासि्ोके कारण रसे कीतिंनाशचक कमम प्रत्त होकर 
श्ीरामचन्द्रजीने क्रिस धर्म॑रारिका उपार्जन कर छा है १ ॥ 
पता वाचो बहुविधाः श्रुत्वा खक्ष्मणभाषिताः। 
खमन्बः अद्धया भ्राजो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ९ ॥ 
` क्ष्मणकी कही हुई इन अनेक भ्रकारकी बातोको सुनकर 
बुद्धिमान्‌ सुमन्तरने भद्धापूवक ये वचन के--॥ ९ ॥ 
न संतापस्त्वया कायैः सौमभिन्ने मैथिलीं भति । 
पितुस्ते खक्ष्मणाग्रतः ॥ १० ॥ 
८ुमित्रानन्दन । मिथिलेशकरुमारी सीताकर विषयमे आपको 
संतप्त नहीं होना चाहिये । ल्क्मण ! यह वात ब्राह्मने 
आपकर पिताजीके खामने ही जन ली थी | १०॥ 
भविष्यति ददं रामो वुःखलप्रायो विसौख्यभाक्‌। 
प्यते च महावाहुरवि्योगं भियदरुतम्‌ ॥ ११॥ 
८उन दिनो दुरबासाजीने कहा था क्र “भीराम निश्चय दी 
अधिक दुःख उदटार्येगे 1 प्रायः उनका सौख्य छिन जायगा । 
महाबाहू भीरामको सीघ्र ही अपे प्रिमजनोसि वियोग प्रा दोगा ॥ 
त्वां चैव मेथि चैव राचश्नभरती ' तथा । 
ख त्यज्ञिष्यति धमीत्मा कठेन महता महान्‌ ५ ६२ ॥ 


बीतते-बीतते तुमको, मिधिलेशकुमारीको तथा भरत ओर 

शत्ुष्नको मी व्याग देगे ॥ १२॥ ` 

इदं त्वयि न वक्तव्यं सौमित्रे भरतेऽपि वा । 

राज्ञा वो व्याहृतं वाक्यं दु्रौसा यदुवाच द ॥ १२ ॥ 
ुबासाने जो बात कदी थी? उसे महाराज दद्यरथने 

तमसे, शत्ष्नसे ओर भरतसे भी कहनेकी मनायी कर दी थी॥ 

महाजनसमीये. च मम॒ चैव नरषभ 1 

ऋषिणा व्याहतं वाक्यं वसिष्ठस्य च संनिधौ ॥ १४॥ 
रभे ¡ दु्ासामुनिने बहुत बड़े जनसमरदायके समीप 

मेरे समश्च तथा महिं वसिष्ठे निकट बह बात कदी थी ॥ 

ऋषेस्तु वचनं श्रुत्वा मामाह पुरषधभः। 

सूत॒ न कचिदेवं ते वक्तव्यं जनसंनिधौ ॥ १५॥ 
वासा मुनिकी वह बात सुनकर पुखषभ्रवर ददारथने 

मुससे कहा था कि “सूत | दुमद दवुश्षरे खोगोके सामने इख 

तरहकी बात नदीं कहनी चादिये, ॥ १५ ॥ ` 

तस्याहं खोकपालस्य वाकयं ` तत्सुसमादितः । 

जैव जात्वद्तं कुयौमिति मे सौम्य दशेनम्‌ ॥ १६॥ 
"सौम्य ¡ उन सेकपाख्क दशरथके उख वाक्यको मे ठा 

न कर) यह मेरा संकस्प हे । इसके ल्ि मेँ सदा सावधान 

रहता ह ॥ १६॥ ॥ 

सर्वथैव न वक्तव्यं मया सौम्य तवाग्रतः । 

यदि ते भवणे द्धा श्रूयतां रघुनन्दन ॥ ९७ ॥ 
सौम्य रघुनन्दन { यद्यपि यह बात मुन्ने भआपके सामने स्वेथा 


ही नही कनी चादियेः तथापि यदि आपके मने यहं खुनने- 


के स्यि भद्धा ( उत्सुकता ) हो तो सुनिये ॥ १७ ॥ 
यं्यप्यहं नरेन्द्रेण रहस्यं आवितं . पुरा।॥ . ` 
वथाप्युदादरिष्यामि दैवं हि. दुरतिक्रमम्‌ ॥ ९८ ॥ 
येनेदमीद्ं भप्त दुःखं शोकखममन्वितम्‌ । 
न त्वया भरवस्यात्रे शाज्ुष्नस्यापि संनिधौ ॥ १९॥ 
५यद्यपि पू्वंकाखमे महाराजने इस रहस्यको दूखरपर्‌ कट ' 
न करनेके स्यि. आदेश दिया थाः - तथापि आज म वह बात 
रहगा । दैवे विधायको व्मषना बहुत कठिन ह; जिससे यट 
दुःल जौर शोक.परा् हुआ द । मेथा | वुम्दे भी मरत ओर ` 
दाुम्तके सामने यह बात नहीं कनी चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 
तच्छत्वा भाषितं तस्य गम्भीराथंपदं महत्‌ 1 ` 
तथ्यं बरहीति समितिः सतं तं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
सुमन््रका यह गम्भीर माषण सुनकर सुभिजाङ्मार 
लदमणने कहा--प्ुमन्त्रजी | ज सच्ची बात हो, उसे आप 


्ुमित्ाकुमार ! षमौत्मा महापुर शीराम दीका अवश्य किय" ॥ ९० ॥ क 2 
| इत्या श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाभ्ये उत्तरकाण्डे पञ्चाशः सगः ॥ ५० ॥ ५ 


इं प्रकार भीवासमैमिनि्मित आषरामायण 


आटिकान्यके उतस्काण्डमे पत्नासर्वा सगे परा हभ !॥ ५० ॥ 


० _  „  -ग्यरस 
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एकपञ्चाशः सगंः 
मागमे सुमन्रका दुबौाके सुखसे सुनी हूर भृगुऋषिके शापदी कथा कहकर तथा 
भविष्यम होनेवारी ङु बातं बतार खी रक्ष्मणको शान्त फरना 


तथा संचोदितः सूतो लक्ष्मणेन महात्मना । 
तद्‌ वाक्यस्षिणा भोक्त ग्याहतैसुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
तब महात्मा ृक्मणकी प्ररणासे सुमन्तरजी दुवोसाजीकी 
की हई बात उन्हें सुनाने ल्गे-॥ १॥ 
पुरा नार्ना हि दुबोसा अत्रेः पुत्रो महामुनिः । 
वसिष्ठस्याश्चमे पुण्ये वाषिक्यं समुवास ह ॥ २ ॥ 
(लमण।  पदलेकी बात दे अत्निके पुत्र महानि दुवासा 
वसिष्ठजीके पवित्र आश्रमपर रहकर वर्षाके चार मीने बिता 
रहे थे ॥ २॥ 


तमाश्रमं महातेजाः पिता ते खमहायशाः। 
पुरोहितं महात्मानं दिदश्षुरगमत्‌ स्वयम्‌ ॥ ३, ॥ 
“एक दिन आपके महातेजसवी ओर महान्‌ यदासी पित। 
उस आश्नमपर अपने पुरोहित महात्मा वसिष्ठजीका दर्शन करने. 
केः ल्विि स्वयं ही गये ॥ ३ ॥ 
स इष्टा सयं संकारां ज्वलन्तमिव तेजसा । 
~ उपविष्टं बसिष्ठस्य सव्यपाद्वें महामुनिम्‌ ॥ ७ ॥ 
“वहा उन्होने चसिष्ठजीके वामभागे बै हए एक महा- 
सुनिकरो देखाः जो अपने तेजसे मानो सूर्य॑के समान देदीप्यमान 
हो रहेये॥४॥ 
ती सुनी तापसशरष्ठौ विनीतो हयभ्यवादयत्‌ । 
स ताभ्या पूजितो राजा खागतेनासनेन च ॥ ५ ॥ 
` पाद्येन फलमूडेश्च उवास मुनिभिः सह । 
€तब॒राजाने उन दोनों तापसदिरोमणि महिका 
बिनयपूक अभिवादन क्रिया । उन दोनेनि भी स्वागतपू्वैक 
आखनं देकर पाश्च एवं फल-मूल समर्पित करके राजाका सत्कार 
जरिया । कर वे वहा मुनिर्योके साय बैठे ॥ ५१ ॥ 
(^ तेषां वत्रोपविष्नां तास्ताः मधुराः कथाः ॥ ६ ॥ 
= . बभूढडः परमर्षीणां मध्यादित्यगतेऽहनि । 












` वह बैठे हृष महध्रियाकी दोपहरके समय तरह-तरह 
 ऋपत्यन्त मधर कथाए हृड ॥ ६३ ॥ 
£ ततः कथायां कस्याचित्‌ प्राञ्जलिः प्रग्रहो चपः ॥ ७ ॥ 


उबाव तं महात्मानमनरेः पुत्रं तपोधनम्‌ । ` 
। _ तदनन्तर किसी कथाके,परसङ्गमे महाराजने शाय जोक 
- । तपोषन पुत्र महात्मा दुवांघाजीसे विनयपू्वैक 
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` रोधसे मूर्ठित होकर उसका वध किया 
-मलुध्यलोकमे जन्म केना पड़ेगा ओर बहो बहुत पोतक आध. 


किंमायुश्च हि मे रामः पुत्राश्चान्ये किमायुषः । 
“भगवन्‌ | मेरा वंश कितने समभयथतक चखेगा ? मेरे 


रामक कितनी आयु होगी तथा अन्य सव पूर््ोंकी भी आयु 
कितनी होगी १॥ ८९॥ 


रामस्य च सता ये स्युस्तेषामायुः कियद्‌ भवेत्‌॥ ९ ॥ 
काम्यया भगवन्‌ ब्रूहि वंरास्यास्य गति मम । 
८श्रीरामके जो पुत्र होगे, उनकी आयु कितनी होगी ! 
भगवन्‌ | आप इच्छानुसार मेरे वंशकर सिति बताइये०॥९३१॥ 
तच्छत्वा व्याहतं वाक्यं राज्ञो दशरथस्य तु ॥ १०॥ 
दुबौसाः खमहातेजा व्याहतुमुपचक्रमे । 
"राजा दशरथका यह वचन सुनकर महतिजघ्वी दुर्वासा- 
सुनि कहने ङ्गे--॥ १०१॥ 
श्ण राजन्‌ पुरा दृत्तं तदा देवासुरे युधि ॥ ११॥ 
दैत्याः खुरैभत्स्य॑माना भृगुपत्नीं समाधिताः। 
तया दत्ताभयास्तत्र ॒न्यवसन्नभयास्तदा ५ १२॥ 
‹“राजन्‌ । सुनियेः प्राचीन कार्की वात है, एक बार 
देवासुरसंग्रामे देवतास पीडित हुए दैत्योने मषिं शृशुकी 
पत्नीकी शरण ली । ्गुपत्नीने उस समय दैत्यो अभय 
दिया ओर वे उनके आश्रमपर निर्भय होकर रहने रगे १११२ 
तया परिगृहीतास्तान्‌ दष्टा क्रुद्धः सुरेभ्वरः । 


चक्रेण शितधारेण श्रगुपल्नयाः शिरोऽहरत्‌ ॥ १३॥ ` 


““धृगुपत्नीन देत्योको आश्रय दिया हे, यह देखकर कुपित 
हुए देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुने तीखी 'धाराटे चक्रमे उनका 
सिर काट ख्या ॥ ९३ ॥ 
ततस्तां निहतां दष्ट पत्नीं सगुङरोद्वहः । 
शाप सहसा छृद्धो विष्णुं रिपुक्खार्दनम्‌ ॥ १४॥ 

“पनी पलीका वघ हुआ देख भार्गव्ंशके प्रवर्तक 
शगुजीने सहसा कुपित हो गनरकुलनारन भगवान्‌ बिध्णुकी 
शाप दिया ॥ १४॥ | । 
यसाद्वध्यां मे पत्नीमवधीः कोधमूच्छितः । 
तस्मात्‌ त्वं मानुषे खोके जनिष्यसि जनादन ॥ १५॥ ` 
तत्र पत्नीवियोगं त्वं धराप्स्यतसे बहुवार्षिकम्‌ । 
` “जनादन | मेरी पत्नी वधके योग्य नहीं थौ । परंतु आपने 
हः इसल्यि आपनो 


को पत्नी-वियोगका क्ट सहना पड़ेगा ॥ १५२ || 


] 
। 
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शापाभिहतचेतास्तु स्वात्मना भावितोऽभवत्‌ ॥ १६॥ 
अचयामास तं देवं शगुः शेन पीडितः । 

“रतु इस प्रकार दाप देकर . उनके चित्तम बड़ा 
पश्चात्ताप हज । उनकी अन्तरात्मने भगवानूसे उस दापकों 
स्वीकार करानेके ल्मि उन्दीकी आराधना करनेको पररि किया। 


ईस तरद शापकी विफलताके भयते पीड़ित हुए गाने 


तपस्याद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी आराघना की ॥ १६३॥ 
तपसाऽऽग॑धितो देवो ्ाव्रवीद्‌ भक्तवत्सकः ॥ १७ ॥ 
लोकानां सभ्परियाथं तु तं शापं गृ्यसुक्तवान्‌ । 
८तपस्याद्वार उनके आराधना करनेपर भक्तवत्सल 
भगवान्‌ विष्णुने संतुष्ट होकर कहा-- “महष | सम्पूणं जगत्का 
प्रिय करनेके छ्यि मँ उस शापको ग्रहण कर दगा ॥ १७१ 
इति शापो महातेजा अगुणा पूर्वजन्मनि ॥ १८ ॥ 
इदागतो हि पुरत्वं तव॒ पार्थिवसत्तम 1 
राम इत्यभिविख्यातस्िषु लोकेषु मानद्‌ ॥ १९ ॥ 
८८इस तरह पूर्वजन्म ( विष्णु-नामधारी वामन अवतार 
के समय ) महातेजसखी भगवान्‌ विष्णुको श्रु ऋषिका शाप 
पराप्त हुआ या । दूखरौको मान देनेवाले पशष | वे ही इस 
भूतकपर आकर तीनो लेकोमिं राम-नामसे विख्यात आपके 
पुत्र हुए ह ॥ १८-१९ ॥ 
तत्‌ फलं प्रास्यते चापि श्रगुश्ापरूतं महत्‌ । 
अयोध्यायाः पती रामो वीधेकालं भविष्यति ॥ २० ॥ 
८०भूरुके शापसे होनेवाका पल्नी-बियोगरूप जो महान्‌ 
फल द, वह्‌ उन्दै अवदय प्रात हेगा । श्रीराम दीषका्तक 
अयोष्याके राजा होकर रर्देगे ॥ २० ॥ 


सुखिनश्च सद्द्धा्च भविष्यन्त्यस्य ये ऽचुगाः । 
दृरावर्षखदस्नाणि ददावषेरातानि च ॥ २९॥ 


रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मखोकं गमिष्यति । 


८८उनके अनुयायी मी बहुत सुखी ओर घन-चान्यते 
छम्पन्न हनि । भीरा ग्यारह हजार वर्षोतक राज्य करके 
अन्तम ब्रह्मखक ( वैकुण्ठ या साकेत.घाम ) को पारगे ॥ 
समृद्धेशवाश्वमेधेश्च श्ट परमदुजेयः ॥ २२॥ 
राजवंदाश्च बहुशो बहन्‌ संस्थापयिष्यति । 
दौ पुञरौ तु भविष्येते सीतायां राघवस्य तु ॥ २३ ॥ 

ध्म दुलैथ वीर श्रीराम समृद्धि्ाली अश्वमेष-यशोका 
बारबार अनुष्ठान करके बहुत-से राजवंशोकी सापनः करेगे । 


आकि चकि ॥ + > श); 


स्न व 
भ्ीखुनाथजीको सीताके गर्भसे दो पुत्र प्रास्त हेग ॥२२-२३॥ 
स सर्वमखिलं राल्ञो वंशस्याह गतागतम्‌ । 
आख्याय खमहातेजास्तृष्णीमासीन्मदासुनिः 1 २४ ॥ 
धये सब बाते कहकर उन महातेजस्वी महामुनिने राजव 
के विषयमे मूत ओर भविष्यक्री सारी बात बताया । इसके 
बाद वे चुप हो गये ॥ २४॥ 
व्णभूते तदा तस्मिन्‌ राजा दशरथो सुनो 1 
अभिवाच्र महात्मानौ पुनरायात्‌ पुरोत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
८उन दुर्वासा सुनिके चुप हो जानेपर महाराज दशरथ भी 
दोनो महात्माओंको प्रणाम करके क्षिर अपने उतम नगरमे 
लेट आये ॥ २५ ॥ 


पतद्‌ वचो मया तत्र सुनिना व्याहतं पुरा ॥ 
श्रुतं हदि च निक्षिप्तं नान्यथा तद्‌ भविष्यति ॥ २६॥ 
८इस प्रकार पूर्वकारुसे दुवांखा भूनिकी कदी हद ये खब्‌ 
बाते भने वहाँ सुनी ओर अपने हदयमे धारण कर लीं ( उन्द 
किसीपर्‌ प्रकट नदी किया )। वे बतं असत्य नहीं दौगी ॥२६॥ 
सीतायाश्च ततः पुज्ावभिषे््यति राघवः । 
अन्यत्र न त्वयोध्यायां मुनेस्तु वचनं यथा ॥ २७ ॥ 
शैला दुवांसा सुनिका वचन हः उसके अनुसार 
भरीरघुनाथजी सीताके दोन पु्रोका अयोध्यासे बाहर अभिषेक 
करेगे, अयोष्यार्मे नदीं ॥ २७ ॥ 
एवं गते न संतापं कलतौमदसि राघव । 
सीतां राघवाय वा दडो भव नरोत्तम ॥ २८ ॥ 
(नरभेष्ठ रघुनन्दन | विधाताका एेसा दी विधान होनेके 
कारण्र आपको सीता तथां रघुनाथजीके स्यि संताप नहीं 
करना चाहिये । आप धेयं धारण करः ॥ २८ ॥ 
्चुत्वा तु व्याहतं काक्य खतस्य परमादूुतम्‌ ॥ 
प्रह्षमतुरं रेमे साधु साध्विति चाव्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
सूत॒युमन्रके मुखसे यदह अत्यन्त ॒ अदूदत बात 
सुनकर लक्मणको अनुपम हषं प्राप्त हुआ । वे बोरे--"बहुत 
ठीकः बहुत ठीक ॥ २९ ॥ | 
ततः संवदतोरेवं खतलक्ष्मणयोः पथि 
अस्तम गते वासं केदिन्यां तावथोषतुः ॥ ३० ॥ 
मार्गमे सुमन्त्र ओर लक्ष्मण इस प्रकारकी बातं कर ही 
र्दे ये किं सूर्य॑ अस्ताचल्को चले गये ! तब उन दोनोने 
केरिनी नदीके तटपर रात बितायी ॥ ३० ॥ 





इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये उत्तरकाण्डे एकपञ्चादाः सगेः ॥ ५१ ॥ 


इसु भ्कार 


भायालीदिनिित आर्वरमामण आदिकान्यके उत्तरकाण्ड इ्माननर्वो सगे पूरा हग ॥ ५९॥ - 











न === 
ध विपाशः सग: 





अयोध्ये एजमवनप्‌ पचक रक््मणका दुली भीरामसे मिरना ओर उन्दे साम्लना देना 


तत्र तां रजनीमुष्य केशिन्यां 1) 
प्रभाते पुनरत्थाय क्ष्मणः भ्रययौ तद्‌ ॥ ९ ॥ 
केशिनीके तटपर वह रात विताकर रघुनन्दन छ्कष्मण 
प्ातःकाठ उडे ओर फिर वहसि आगे वदे ॥ १॥ 
ततोऽधंदिवसे प्राप्ते प्रविवेश महारथः । 
. अयोष्यां रत्नसम्पणां हष्टपुष्टजनाबताम्‌ ॥ २ ॥ 
दोपहर होति-होते उनके उस विशाल रथने रलन-घनसे 
सम्पन्न तथा , इषट-पुष्ट मनुरष्यसे मरी हर अयोष्यापुरीमं 
„ मवे किया ॥ २॥ 


 सोमितिस्तु परं दैत्यं जगाम खमदामतिः । 


रामपोदौ समासाद्य वक्ष्यामि किमहं गतः ॥ ३ ॥ . 


बहो परुचकर परम्‌ बुद्धिमान्‌ सुमितराकुमारको बड़ा दुःख 
हआ । वे सोचने ठगे--मै भीरामचन्द्रजीके. चरणोके समीप 
जाकर क्या कर्हुगा १ ॥ ३ ॥ 
तस्यैवं चिन्तयानस्य भवनं शशिसंनिभम्‌ । 
रामस्य 
वे इस प्रकार सोच-विचार कर ही रदे थे कि चन्द्रमाके 
सप्रान उज्ज्वल शरीरामका विद्या राजमवन सामने 
` दिखायी दिया ॥ ४॥ 
` गास्तु भवनद्वारि सोऽवतीयं नरोत्तमः । 
` अवाङ सुखो दीनमनाः भबिवेशानिवारितः ॥ ५ ॥ 
राजमहलके दवारपर रथते उतरकर वे नरभेष्ठ खक्ष्मण 
` नीचे मुख करिये दुखी मनसे बरेरोक-टोक भीतर चङे गये,॥ 
स इष्टम राघवं दीनमासीनं परमासने । 
जग्राह चरणौ तस्य लक्ष्मणो दीनचेतनः । 
उवाच दीनया वाचा प्रञ्जछिः खूसमाहितः ॥ ७. ॥ 
 उन्दनि देखा भरीरघुनाथजी दुखी होकर एक सिंहासनपर 
. बैठे ह ओर उनके दोनों नत्र ओंम भरे ह । हस अवस्था- 


& ~ मं बं भादेको सामने देख दुखी मनसे लक्ष्मणने उनके "दो 
` ` पेर पकड स्यि ओर हाथ जोड़ चित्तको एकाग्र करके वे 


दीनं वाणीम बोढे-॥ ६-७॥ 
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परमोदारं पुरस्तात्‌ समदश्यत ॥ ४ ॥ 


द्द्श्ौभ्रजम्रतः ॥ ६ ॥ 


साचारालीः यश्चखिनी जनककिरोरी सीताको गङ्गातटपर्‌ 
वा्मीकिके श्म आशमके समीप निदिष्टं स्थानम छोडकर 
पुनः आपके शीचररणोकी सेवाके ।ेये य्ह लेट आया ह | 
मा श्चचः पुरुषव्याघ्र कालस्य गतिरीदशी । 
त्वद्विधा नहि शोचन्ति बुद्धिमन्तो भनस्विनः ॥ १०॥ 
्पुरषसिह | आप चोक न करं । काख्की एसी दी गति 
ह | आप-जैसे बुद्धिमान्‌ ओर मनखी मनुष्य शोक नह 
करते ह ॥ १० ॥ 
सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता. मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ ११॥ 


(संसारम जितने संचय ई, उन सबका अन्त विना है, ` 


उत्थानका अन्त पतन हैः संयोगकरा अन्त वियोग दहे ओर 

जीवनका. अन्त मरण हे ॥ ११॥ 

तस्मात्‌ पुरेषु द्रेषु मित्रेषु च धनेषु. च । ` 

नातिप्रसङ्गः कतैब्यो विप्रयोगो. हि वैधुंवम्‌ ॥ १२॥ 
८अतः खली पुत्र; मित्र ओर धनम विशेष आसक्ति नदी 

करनी चाहिये; क्योकि उनसे वियोग होना निश्चित हे ॥१२॥ 

शाक्त स्त्वमात्मनाऽ ऽ त्मानं विनेतुं मनखा मनः । 

लोकान्‌ सर्वाश्च काकुत्स्थ किं पुनः शोकमात्मन्‌ः॥ १३॥ 
“कङुस्खकुरभूषण ! आप आत्मासे आस्माको, मनसे 

मनको तथा सम्पूणं लोकोको भी संयत रखनेम समथ ह; फिर 

अपने शोकको काबू रखना आपके ल्य दौन बड़ी बात हे १॥ 

नेदशेषु वियुषान्ति त्वद्विधाः पुरुषर्षभाः । ` 

अपवादः स किर ते पुनरेष्यति राघवे ॥ १४ ॥ 
८माप-जेसे भ्ठ पुरुष इस तरहके प्रसङ्ग आनेपर मोहित 


नहीं हेते । रघुनन्दन | यदि आप दुखी रहेगे तो वह अपवाद 


आपके ऊपर फिर आ जायगा ॥ १४ ॥ 
यदथं मैथिली त्यक्ता` अपवादभयान्द्ुप । 
सोऽपवादः पुरे राजन्‌ भविष्यति न संशायः ॥ १५॥ 
(नरेश्वर | जिष अपवादके भयसे आपने मियिलेशकुमारी- 
का त्याग किया है, निःसंदेह बह अपबाद इ नगरम किर 
होने कगेगा ( खोग करेगे कि दूसरेके घरमे रही हु लीका 
त्याग करक ये रातःदिन उतीकी .चिन्तासे दुखी रते ह › ॥ 
सख त्वं पुरषशादृर धेयंण सुसमाहितः । 
त्यजेमां ५ | छरुष्व हं ॥ १६॥ 
“अत्तः पुरुषासह | आप षेवंसे . चित्तको एकाग्र करके 
इत इबंड शोकञुद्धिका त्याग कर- संतत न शं" || १६ ॥ ं 
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उन्तरकाण्डे निपादाः सर्गः 


१५८२ 


न 
£ च्च्य 


पवसुक्तः ख काडकरस्थो छकषमणेन महात्मना ॥ 

उवाच परया प्रीत्या सोमिनि मित्रवत्सखः ॥ १७॥ 
महात्मा लक्ष्मणके इस प्रक्रार कहनेपर भिन्नवत्स 

भ्रीरघुनाथजीने बडी प्रसन्नताके साथ उन सुमित्राकुमार- 

से कहा--॥ १७ ॥ 

पवमेतन्नरशेष्ठ यथा वदसि रक्ष्मण । 

परितोषश्च मे चीर मम कायौजुशासने ॥ ९८॥ 
(नरश्रेष्ठ वीर छश्मण | तुम जैसा कहते हो; ठीक एसी 


ही बात हे ! तुमने मेरे आदेशका पाखन किया? इससे मुशे बड़ा 

संतोष ३॥ १८॥ ` 

निचृत्तिश्चागता सौम्य खतापश्च निराङूतः ।. 

भवद्वाक्यैः खुखुचिरेरनीवोऽस्मि क्ष्मण ॥ १९॥ 
वोम्य उदमण । अब म दुःलसे निदत्त हो गया । 

संतापक्रो चैने दयते निका दिया ओर वम्हारे चन्दर वचनो - 

से मुञ्चे बड़ी शान्ति मिटी हैः ॥ १९ ॥ । 


इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्ड हविपञ्चाशः सगेः ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाललिनि्ित आ्ैरमायण आदिकावयके उत्तरकाण्डम्‌ बानो सम पूरा हुम ॥ ५२1 
= न्क्व = 


` जिपक्ाशः सगेः 


्रीरामङ्षा कायौ पुरुषोकी उपेक्षसे राजा चृगको मिलनेवाली शापकी कथा 
सुनाकर रुष्मणको देखभालके रिय अदिश देना .. | 


लक्ष्मणस्य तु तद्‌ वाक्यं निदाभ्य पर्मादूुतम्‌ । 
घुप्रीतश्चाभवद्‌ रामो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ^ ॥ 
लदमणके उस अत्यन्त अदूमुत वचनकौ सुनकर भीरम- 
चन्द्रजी बडे प्रसन्न हुए ओर इस प्रकार बोठे-॥ ९ ॥ 
दुकभस्त्वीडशो वन्धुरस्मिन्‌ काले विरोषतः । 
यादरास्त्वं महाबुद्धिमेम सोम्य मनोऽ जगः ॥ २ ॥ 
ीम्य | तुम बडे बुद्धिमान्‌ हो । जैसे तम॒ मेरे मनका 
` अनुसरण करनेवाले होः एेसा माई विरेषतः इस समय मिलना 
कठिन्‌ हे ॥ २ ॥ 
यच्च मे हृदये किचिद्‌ वतते श्भलक्षण 
तन्निद्यामय च श्चुत्वा रुष्व चचन मन ॥ ३ ॥ 
धशुभटरक्षण रदमण | अब मेरे मनम जे बात्‌ है, उसे 
सुनो ओर सुनकर वैखा ही करो ॥ ३ ॥ | 
चत्वारे दिवसाः सौम्य कायं पौरजनस्य च । 
अकरु्बौणस्य सौमित्रे तन्मे ममीणि छृन्तति ॥ ४ ॥ 
"सम्य | सुमित्राङ्मार ! सु पुरवासिरयोका काम क्रिये 
बिना चार दिन बीतं चुके ई यह बात मेरे मर्म॑स्यरको विदीणं 
कर रदी हे 1 ४॥ ` 
आहूयन्तां भ्ररूतयः पुरोधा मन्तरिणस्तथा । . 
करायौधिनश्च पुरषाः सियो वा पुरषषभ ॥ ५ ॥ 
सुरषप्रवर ! ठुम प्रना, पुरोहित ओर मन्व 
बुल । जिन पुष अथवा लियो को को काम हो, उनको 
उपस्थित करो 1 ५ ॥ 
तौरकायीणि यो राजा न करोति दिते दिने। 
सृते. नरके घोरे -पतितो नान संशायः ॥ & ॥ 
ञो राजा प्रतिदिन पुरवासियेतकि कायं नहीं -करता? वह्‌ 


निस्संदेह सब रसे निचछिद्र अत्व वायुसंचारसे रित. ` 
घोर नरक पड़ता दै ॥\ ६ ॥ 
श्रूयते हि पुरा राज्ञा खगो नाम मदायराः । 
वभू पृथिवीपालो ब्रह्मण्यः सत्यवाक शुचिः ॥ ७ ॥ 
्ुना जाता ३ पदे इख पूष्वीप्र गनामसे परसिद्ध एक 
महायशखी राजा राज्य करते ये । वे भूपा बदे ब्राह्मण- 
मक्त, सत्यवादी तथा आचार-विचारसे विन्न थे ॥ ७ ॥ 
स कदाचिद्‌ गवां कोटीः सवत्साः स्वणेभूषिताः। 
देवो भूम्दिवेभ्यः पुष्करेषु ददौ चपः ॥ ८॥ ` 
` (डन नरदेवने किसी समय पुष्कर तीर्थम जाकर ्राह्मणो- 
को सुवर्णसे भूषित तथा बचछडसि युक्त एक कणेड गर्णे 
दानु कं॥८॥ १ 
सक लाभः सतवा सान 
्ौहमणस्यादितान्नस्तु दरिद्रस्योञ्छचर्तिनः ॥ ९ ॥ 
(निष्पाप र््मण ! उख समय दुखरी गोओकिं साय सखाय 
एक दख, उञछदृिसे जीवन निवह .करनेवे एवं अभि 
तरी ब्रामणकी बरेसदित गाय वरहो ची गयी ओर राजने 
कल्य करके उसे किषी ब्राह्मणको दे दिया ॥ ९ ॥ 


- ख नटं गां श्वघातों वै अन्विषं स्तत्र ` तत्र ह । 


नापर्यत्‌ सर्वरा्टेु संवत्सरगणान्‌ बहन्‌ ॥ १०.॥ 
(वह बेचारा बामण भूखसे पीडित शे उस खोयी हुई 

गायको बहुत बर्भोतकं सारे राज्यम जो तर ददता छ्त्ि 

परंतु वह उसे नदीं दिखायी दी ॥ ९० ॥ 

ततः कनखलं गत्वा `जीणंवत्सां निरामयाम्‌ ॥ ` 

दृढे तीं स्विकां येल ब्राह्मणस्य निवेशने ॥ ११॥ 
'अन्तमे एक दिन कनखङ पर्ुचकर उसने अपनी गाय ` 


\ 
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णके षरे देखी । वह नीरोग जर दृष्ट-पुष्ट थी कितु 


एक ना 
सकरा बदा बहुत बड़ा हो गया था ॥ ९९ ॥ 


थ तां नामधेयेन स्वकेनोवाच बाह्मणः । 
आगच्छ काबलेव्येवं सातु द्यभ्नाव गौ : स्वरम्‌ ॥ १२॥ 
त्राह्मणने अपने रक्खे हुए “शबल्म' नामसे उसको 
हं पुकारा--“शबले | आभो आ । गौने उस स्वरको सुना 
॥ १२॥ 
तस्य तं खरमाज्ञाय श्ुधातंस्य द्विजस्य ध । 
अन्वगात्‌ पृष्ठतः सा गौगेचछन्तं पावकोपमम्‌ ॥ १३ ॥ 

“भूखसे पीडित हए उख ब्राह्मणके उस परिचित स्वको 
पहचानकर वह गौ अगे-भागे जते हए उस अग्निुस्य 
तेजस्वी जाह्यणके पीके हो टी ॥ १३ ॥ 
योऽपि पार्यते विप्रःसोऽपि गामन्वगाद्‌ द्रुतम्‌ । 
गत्वा च तद्धषि चष्टे मम गौरिति सत्वरम्‌ ॥ १४॥ 
स्परिीता राजरिष्देन मम दत्ता सगेण ह । 

“जो ब्राह्मण उन्‌ दिनो उसका पालन करता था? वह॒ भी 
तुरंत उख गायका पीछा करता हुआ गया ओर जाकर उन 
हर्षिते बोल--्रहमच्‌ | यह गो मेरी दे । म॒न्ने राजामं 
ष्ठ खगने इसे दानम दिया दैः ॥ १४३ ॥ 
तयोत्राह्मणयोवोदो .महानासीव्‌ विपश्चितोः ॥ १५॥ 
विवन्दतौ ततोऽन्योन्यं दातारमभिजग्मतुः । 

रर तो उन दोना विद्वान्‌ ब्राह्मणोम उख गौको केकर 
महान्‌ विवाद खड़ा हो गया 1 वे दोनों परस्पर खढते-्लगड़ते 
हए उन दानी नरेश खेगके पाख गये ॥ १५२ ॥ 
तौ राजभवनद्वारि न पाघो चगशासनम्‌ ॥ १६॥ 

 अहोराज्ाण्यनेकानि वसन्तो क्रोधमीयतुः.1 

"वर्ह राजमवनके दरवाजेपर जाकर वे करई दिनतक 
चिके रहे; परंतु उन्दं राजाका न्याय नहीं प्रात हु ( वे उनसे 

मे दी नदी ) । इससे उन दोनो को बड़ा क्रो हुआ॥|१६३॥ 
ऊचतुश्च महात्मानौ ताबुभौ दविजसत्तम ॥ १७॥ 
छरद्धौ परमसंतप्तो वाक्यं धोराभिसदहितम्‌ । 

` ति दोनों भ्ठ महातमा ब्रामण अत्यन्त संतत ओर पित 

हो राजाको शाप देते हुए यद घोर वाक्य योरे--॥ १७६॥ 
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हुए पराथीं पुरषोके कार्यकी सिद्धिके स्यि त॒म उन्दै दन 
नहीं देते हो; इसल्यि तुम सब प्राणियसे छिपकर रहनेवाछे 
गिरगिट हो जाओगे ओर सदसो वर्षोके दीषकार्तक गदे 
गिरगिट होकर ही पड़े रहोगे ॥ १८-१९३ .॥ 
उत्पत्स्यते हि लोकेऽस्मिन्‌ यदुनां कीतिंवधेनः॥ २० ॥ 
वासदेव इति ख्यातो विष्णुः पुखषवि्रहः । 
सते मोक्षयिता शापाद्‌ राजंस्तस्माद्‌ भविष्यसि ॥ २१॥ 
कृता च तेन काठेन निष्कृतिस्ते भविष्यति । 
भआरावतरणा्थं हि नरनारायणालुभौ ॥ २२॥ 
उत्पत्स्येते महावीर्यौ कलौ युग उपस्थिते । 
८५जब्‌ यदुकुरकी कीतिं बदानिवाङे वासुदेवनामसे विख्यात 
भगवान्‌ विष्णु पुखषरूपसे इस जगत्मे अवतार. कगे, उस 
खमय वे ही तुम्दं इस शापसे छुदायेगे, इसख्यि इस समय तो 
तुम गिरगिट दो दी जाओगे, फिर शरीकृष्णोवतारके समयमे ही 
तम्हारा उद्धार हेगा। कलियुग उपलित होनेसे कुछ ही परे 
महापराक्रमी नर ओर नारायण दोनो इस प्थ्वीका भार उतारने- 
के ल्यि अवतीणं होगेः ॥ २०--२२३ ॥ = 
पवं कौ शापमुत्खज्य ब्राह्मणौ विगतज्वरौ ॥ २३॥ 
ताँ गां हि दुवैखां बुद्धां दद तुत्ौह्यणाय वे । 
८इस प्रकार शाप देकर वे दोनों बराह्मण शान्त हो गये । 
उरन्ोनि वह बूदी ओर दुबरी गायं किसी ब्राह्मणको दे दी २३ 
पवं स राजा तं रापसुपशुङक्ते खुदारुणम्‌ ॥ २४ ॥ 
कायीर्थिनां विमदो हि राज्ञां दोषाय कर्पते । 
८इस्‌ प्रकार राजा श्रग उस अत्यन्त दारण शापका उपभोग 
कर रदे रै । अतः कायाथ पुसर्पोका विवाद यदि निर्णीत नहो 
तो वह राजाकिे स्यि महान्‌ दोषकी प्राति करानेवाल् 
होता हे ॥ २४९ ॥ 
तच्छीघ्रं दरानं मह्यमभिवतन्तु कार्यिणः ॥ २५॥ 
सुकृतस्य हि कायस्य फर नावैति पार्थिवः । 
तस्माद्‌ गच्छ प्रतीक्ष खोमिे कायवाञ्जनः ॥ २६ ॥ 
'अतः कायो मनुष्य शीप्र मेरे सामने उपस्ित शं । 
प्रजापाखनरूप पुण्यक्मका फल क्या राजाको नदी मिलता ह १ .. 
अवद्य प्रात होता है । मतः सुमिन्नानन्दन | ठम जाः 


राजद्वारपर प्रतीक्षा करो किं कौन कार्यार्थी पुरुष आ रहा 
दः ॥ २५-२६॥ | 


व इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वा्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्डे श्रिपञ्चादाः सर्गैः ॥ ५३ ॥ 
- 5 ॐ 3 ध ` ड < ~ श्र कार | शरोवार्किनिरभित ~ कः € आटिकान्यके त तिसन 
~ स्मीति अ्रामायण करे उत्तरकाण्ड तिरपनर्वा सगे पुरा हुआ ॥ ५३ ॥ 
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चतुःपञ्चाराः सगः 
राजा चगक्ना एक सुन्दर गडा बनबाकर अपने पुत्रको राज्य दे खय - 
उसमे प्रवेश करके श्चाप भोगना 


वव प , खकष्मणः परमाथेवित्‌ । 
प क्य राघवं दीप्ततेजसम्‌ ॥ ९ ॥ 
ल । यह्‌ माप्रण खनकर परमाथवेत्ता लक्ष्मण दोनो 
दाय जोड्कर उदी तेजवाङे भीरघुनाथजीसे योरे ॥ १॥ 
अटपापराधे काङत्स्थ द्विजाभ्यां श्षाप ईशः । 
महान्‌ चृगस्य राजषंयंमदण्ड इवापरः ॥ २ ॥ 
कङुत्स्थक्ुलभूषण ! उन दोना बाहारणेनि योड़ेसे ही 
अपरघपर राजषिं गकरो द्वितीय यमदण्डके समान रेखा 
महान्‌ राप दे दिया ॥ २॥ 
धुत्वा त॒ पापसंयुक्तमात्मानं पुरुषषभ । 
किसुवाच चगो राजा द्विजौ क्रोधसमन्वितौ ॥ ३ ॥ 
(पुरषप्रवर | अपनेको शापरूपी पापसे संयुक्त दुभा 
सुनकर राजा खरृगने उन क्रोधी ब्राह्मणोसे क्या कदा १ ॥ ३॥ 
पुनरब्रवीत्‌ । 
श्णु सौम्य यथा पूं स राजा शापधिक्षतः ॥ ४ ॥ 
„ कर्दभण्के इस प्रकार पूनेपर श्रीरघुनाथजी पिर ब्ोले- 
(साम्य | पूवंकालमं शापग्रस्त होकर राजा ठगने जो कुक कदा; 
उसे बताता हूः सुनो ॥ ४ ॥ 
अथाध्वनि गतो विप्रौ विज्ञाय स चरपस्तदा। 
आहूय मन्ञिणः सवौन्‌ नेगमान्‌ सपुरोधसः ॥ ५ ॥ 
ताुवाच चगो राजा सर्वाश्च प्ररृतीस्तथा । 
दुःखेन सुसमाविष्टः शरूयतां मे समाहिताः ॥ ६ ॥ 
८जब राजा नरगको यह पता लगा करि वे दोनो बराह्मण 
चङे गये ओर करीं रास्तेमें होगे, तब उन्न मन्त्रियोकोः 
समस्त पुरवाधिरयोको, पुरोहितको तथा समस्त प्रकृतिर्योको भी 
नुखाकर दुःखसे पीड़ित शेकर कदा--“आपलेग सावधान 
होकर मेरी बात सुनें--॥ ५.६ ॥ 
नारदः पर्वतश्चैव मम दत्वा महद्भयम्‌ । 
गतो जिभुषनं भद्रौ वायुभूतावनिन्दितौ ॥ ७ ॥ 
८भनारद ओर पव॑त-ये दोन कल्याणकारी ओर अनिन्ध 
देवष मेरे पास आये थे । वे दोनों व्राह्मणोके दिये हुए शाप- 
की बात बताकर भुसने महान्‌ मय दे वायुके समान तीव्र गतिसे 
ब्रह्मरोकको चठ गये ॥ ७ ॥ 
कुमारोऽयं वस्डनोम स चेदायाभिषिच्यताम्‌ । 
श्वभ्रं च यत्‌ खखस्परो क्रियतां शिस्पिभिमम ॥ ८ ॥ 
८ये जो वसु नामक राजकुमार ई इन्द इस राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया जांय ओर कारीगर मेरे व्यि एक पेखा 
शङ्खा तयार कर, जिसका स्परां सुखद हो ॥ ८ ॥ 
यत्राहं संश्षयिष्यामि शापं बराह्मणनिःरखतम्‌ ॥ 


 वर्षष्नमेकं श्वभ्रं तु हिमघ्नमपरं तथा॥ ९ ॥ 


ग्ीष्मघ्नं तु सुखस्परमिकं कुबन्तु दिद्पिनः । | 
८्राह्मणके मुखसे निकडे दए उस शापक वरी रहकर 
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मँ विताऊगा । एक गडा एेसा दोना चाहिये, जो वकि कष्ट ` 


का निवारण करनेवाला हो । दूसरा सर्दसि बचानेवाङा हो 


ओर शिल्पी ङग तीसरा एक रेसा गङ्धा तैयार करं जो गर्मी- 


का निवारण करे ओर जिसका स्पद्ं सुखदायक हो ॥ ९३ ॥ 
फरवन्तश्च ये वृक्षाः पुष्पवत्यश्च या रताः ॥ ९० ॥ 
विसोप्यन्तां बहुविधादड्धायावन्तञ्च गार्मिनः । 
क्रियतां रमणीयं च श्वश्राणां सवंतोदिशम्‌ ॥ १९ ॥ 
सखम वसिष्यामि यावत्काखस्य पयंयः 1 
पुष्पाणि च सुगन्धीनि क्रियन्तां तेषु नित्यशाः ॥ ९२॥ 
परिवार्यं यथा मे स्युरध्यधं योजनं तथा । 
` ५५जो फल देनेबाठे इश्च ह ओर रूल देनेवाी कतार हः 

उन उन गङ्खोमे लगाया जाय 1 घनी छायावाठे अनेक प्रकारके 
इका वक्षं आरोपण क्रिया जाय । उन गङ्ौकरे चाग ओर 
डेद्‌-ॐेढ्‌ योजन (छः-छः कोख ) की भूमि घेरकर खत रमणीय 
बना दी जाय । जबतक गापका समय वीतेगाः तवतक मेँ वही 
सुखपूर्वक रहगा । उन ग्मि प्रतिदिन सुगन्धित पुष्प संचित 
करिये जाये ॥ १०-१२३॥ 
पवं कृत्वा विधानं स संनिविदय वसु तद्‌ ॥ १२ ॥ 
धर्मनित्यः भरजाः पुच्च श्षत्रधमेण पाख्य 1 

(देसी व्यवस्था करके राजकुमार वसुको राजरस्ासनप्र 
विठाकर राजाने उस समय उनसे कहा-- वेट ! त॒म प्रति- 
दिन धर्मपरायण रहकर क्षन्निय-घमेके अनुसार प्रजाका 
पालन करो ॥ १३९ ॥ | 
परत्यक्षं ते तथा रापो दविजाभ्यां मयि पातितः।॥ १४ ॥ 
नरथेष्ठ॒ सरोषाभ्यामपराधेऽपि ताद ॥ 

्दोनौ बराह्मणोनि समुन्चपर जिस प्रकार शापद्वारा प्रहार 
किया है, वह तुम्हारी ओके सामने है ।` नरश्रेष्ठ । वैसे 
योडेसे अपराघपर भी र्ठ होकर उन्होने सन्ने शाप दे दिया हे॥ 
मा थास्त्वयुसंतापं मत्कृते हि नरषभ ॥ १५॥ 
कृतान्तः कुशाः पुज येनास्मि व्यसनीरूतः 1 

८पुसुषप्रवर | तुम मेरे स्यि संताप न करो । बेटा | 
जिसने मुञ्चे व्यसनी बनाया--संकटम डाखा है, अपना किया 
हुआ वह प्राचीन कर्म दी अनुक्रल-परतिकरूख पौर देनेमे समथं 
होता है ॥ १५५ ॥ 
प्राप्तव्यान्येव पराप्नोति गन्तव्यान्येव गच्छति ॥ ९६॥ 
लन्धव्याच्येव रभते दुःखानि च खखानि च । 


पूं जात्यन्तरे वत्स मा विषादं कुरुष्व ह ॥ १७॥ 
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(वत्स | गये कर्मके अनुसार मनुष्य 
उन्दी बस्ठुओंको पाता है जिन पानेका वर अधिकारी है । 
उन्दीं स्थानो पर जाता है जहा जाना उसके स्यि अनिवायं 
हे तथा उन्दी दुःखो ओर उुखोको उपरग्ब कता हः 





संक लिये नियत हैः अतः ठम विषाद न करोः ॥१६-१७॥ 
, प्वसुक्त्वा छपस्तत्र उत राजा महायशाः । 


ऽवं जगाम सकृतं वासाय पुरुषषेभ ॥ ९८ ॥ 


भ्रीमदवाल्मीकीयरामायणे 








राजा गने अपने रहनेके स्थि सुन्दर ढंगसे तेयार किये गये 


गदे प्रवेशा किया ॥ १८ ॥ 


पवं विद्येव नुपस्तदानी 
श्वभ्रं मह दत्नविभूषित तत्‌ । 
सम्पादयामास तषा महात्मा 
चापं द्विजाभ्यां हि रुषा विञ्ुक्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
८इस तरह उस रतनविभूषित महान्‌ गतम प्रवेश करके 


उस समय्‌ महामा राजा दमने ग्राहणोदारा रोषपूवक दिये गये 


(नरभ | अपने पुत्रस ेसा कहकर महायरखी नरपार उस रापको मोगना आरम्भ क्रियाः 1 १९ ॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाडमीकीये आदिकाम्ये उत्तरकाण्ड चतुःपञ्चाशः सगः ॥ + ॥ 
स भरकर श्ीबाल्मीकिनिर्मित आ्रामायण आदिकाव्यके उ्तरकाण्डम चबन सम॒ पुर हणा ॥ ५८ ॥ 


~+ © ल~ 


पञ्चपशचादाः सगः 
राजा निमि ओर वसिष्ठका एक दूसरेके शापसे देहत्याग 


एष ते चगरापस्य विस्तरोऽभिहितो मया । 
यद्यस्ति शरवणे द्धा शणाष्वेहापरां कथाम्‌ ॥ ९. ॥ 
( भीरामने कहा-) लष्मण | इस तरद मन तुदं राजा 
गक शापका प्रसङ्ग विस्तारपूवैक बताया है । यदि सुननेकी 
इच्छा हो तो दखरी कथा भी सुनो? ॥ १॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण सोमिञ्निः पुनरत्रवीत्‌ 
ठधिराश्चयभूतानां कथानां नास्ति मे दप ॥ २ ॥ 
श्रीरामके एसा. कहनेपर सुभित्राकमार शिर बोले 
धनरेधर | इन आश्चयंजनक कथाके सुननेसे सन्ने कभी 
तृपति नदीं होती दैः ॥ २ ॥ 
स्तु राम इदश्ष्वाङुनन्दनः 
कथां परमधर्मिष्ठां ग्याहतैमुपचक्रमे ॥ २ ॥ 
ठक्मणके इस प्रकार कहनेपर इ्त्राक्रुकुखनन्दन भीरामने 
पुनः उत्तम धमेते युक्त कथा कहनी आरम्भ की--॥ ३ ॥ 


आसीद्‌ राजा निमिनोम इ्ष्वाक्रूणां महात्मनाम्‌ । 


पत्रो द्वादशमो वीयं धमे च परिनिष्ठितः ॥ ४ ॥ 
मित्रानन्दन । महात्मा इक्वाकुःयुत्रोमं निमि नामक 
एक राजा हो गये ईहः जो इद्वाकरुके बारहरवेशर पुत्र ये | वे 


| पराक्रम ओर घर्मे पूणतः स्थिर रदनेवाङे थे ॥ ४ ॥ 
स ती राजा वीयंसस्पन्नः पुरं देवपुरोपमम्‌ 1 





तदा अभ्याशो गोतमस्य तु ॥ ५ ॥ 


ग्व  # ओमद्धागवव ( नवम स्कन्ध ६ 1४) मेः विष्णुपुराण 
= ५ ५ (४।२1११) तथा महाभारत ( अनुञ्चासनपवं २।५) 





इक्वाकुके सौ पुत्र बताये गये हें । इनमे प्रधान ये-- विकुक्षि, 


इनको न्त्‌ 
= मूले इनको वारदवों बताया रा दे । सम्भव हि गुण- 
१ ष ; 
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डन पराक्रमसम्पन्न नरेशने उन दिनो गोतम-आश्नमके 
निकट देवपुरीके समान एक नगर बसाया ॥ ५ ॥ 
पुरस्य खुककतं नाम ॒वेजयन्तमिति श्रुतम्‌ । 
निचरा यन्न राजर्षिनिमिश्चकरे मह्याः ॥ £ ॥ 
८महायदाखी राजषिं निमिने जिस नगरमे अपना निवास- 
खान बनाया, उसका सुन्दर नाम रक्खा गया वैजयन्त । इसी 
नामसे उस नगरकी प्रसिद्धि हुई ८ देवराज इन्द्रे प्रासादका 
नाम वैजयन्त हे, उसी ़ी समतासे निमिके नगरका भी यदी 
नाम रक्वा गया था) ॥ ६॥ 
तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना निवेदय सखुमहापुरम्‌ । 
यजेयं दीधसन्रेण पितुः प्रह्वादयन्‌ मनः ॥ ७ ॥ 
८उस महान्‌ नगरको बसाकर राजाके मनर्मे यह विचार 
उत्पन्न हआ कि मँ पिताके हदयको आहवाद्‌ प्रदान `करनेके 
स्यि एक एेसे यज्ञक्रा अनुष्ठान करू, जो दीधकाख्तक चाद 
रहनेवाला हो ॥ ७ ॥ 
ततः पितरमामन्य इ््वाकः हि मनोः सतम्‌ । 
वसिष्ठं वरयामास पूवं ब्ह्माषसनत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनन्तरं स राजषिर्निमिरिक््वाङनन्दनः 
अज्जिमङ्गिरसं चेव श्रगु चैव तपोनिधिम्‌ ॥ ९ ॥ 
(तदनन्तर इष्वाकनन्दन राजर्धिं निमिने अपने पिता 
मनुपुत्र इश्वाकुसे पूकर अपना यज्ञ करानेके ल्य सत्रसे 
पले ब्रहमप्रिशिरोमणि वसिष्ठजीका वरण किया । उसके बाद 
उत्रिः अङ्गिरा तथा तपोनिधि श्गुको भी भमन्तित किया ॥ 
तमुवाच वसिष्ठस्तु निमि राजषिंसत्तमम्‌। 
बृतोऽहं पूर्वेमिन्दरेण अन्तरं प्रतिप्राखय ॥ १० ॥ 
८उस समय महिं वसिष्ठने राजभियमिं शरे निमिसे करा 
(देवराज इन्द्रने एकं यके ल्यि पदल्ेसे ही मेरा वरण कर 
च्या दे; अतः वद यज्ञ जब्रतक समाप्त न हो जाय तबतक 
त॒म मेरे आगमनकी प्रतीक्षा करोः ॥ १० ॥ 
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उत्तरकाण्ड षट्पश्चादाः सगः 
चव~~ ~----~-- 





अनन्तरं महाविभो 
वसिष्ठोऽपि महातेजा. इन्द्रयज्ञमथाकरोत्‌ ॥ ११॥ 

(वसिष्ठजीके चले जानेके वाद्‌ महान्‌ व्राह्मण महिं गोतमने 
आकर उनके कामको परा कर दिया । उघर महातेजखी 
र भी ० पूरा कराने खगे ॥ ११॥ 

स्तु राजा विपांस्तान्‌ समानीय नराधिपः । 
भयजद्धिमवत्पाइवे खपुरस्य समीपतः ! 
पञ्चवषसहस्नाणि राजा दीक्षामथाकरोत्‌ ॥ १२॥ 

(नरेश्वर राजा निमिने उन नालोक चलाकर हिमाख्यके 
पास अपने नगरके निकट ही यज्ञ आरम्म कर दिया, राजा 
निमिने पोच हजार वर्षोतकके ल्यि यक्षफी दीक्षा की ॥२२॥ 
इन्द्रयज्ञावसाने तु बसिष्ठो भगवाचषिः । 
सकारामागतो राज्ञो हौं क्त॑मनिन्दितः ॥ १३॥ 
तदन्तरमथापञ्यद्‌ गौतमेनाभिपूरितम्‌ । 

उधर इन्द्र-यज्ञकी समाप्ति होनेपर अनिन्य भगवान्‌ 
वसिष्ठ ऋषिं राजा निभिके पास दोत्रकमं॑करनेके चयि आये । 
वहां आकर उन्होने देखा किं जो समय प्रतीक्षाके ल्यि दिया 
याः उसे गोतमने आक्र पूरा कर दिया 1 २३२. ॥ 
कोपेन महताविष्टो वसिष्ठो ब्रह्मणः सखतः ॥ १४ ॥ 
स राज्ञो दशेनाकाङ्खी सुष्तं समुपाविशत्‌ । 
तस्मिन्नहनि राजर्षिनिंद्रयापहतो भृदाम्‌ ॥ १५॥ 

ध्यह देख ब्रह्मकरुमार वसिष्ठ महान्‌ क्रोषसे भर गये ओर 
राजासे मिलनेके ल्यि दो घड़ी वर्ह बेठे रे । परंतु उस 
दिन राजं निमि अत्यन्त निद्राके वशीभूत होसोग्येये॥ 
ततो मन्युवंसिष्ठस्य भ्रादुरासीन्महात्मनः । 
अददौनेन राजषेव्यौदतुसुपचक्रमे ॥ १६॥ 

(राजा मिले नही, इख कारण महात्मा वसिष्ठ ुनिको 
बड़ा क्रोध हआ । वे राजर्रिको लक्ष्य करके बोल्ने रगे ॥ 


गोतमः प्रत्यपूरयत्‌ । 
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॥ 9 मिसिर 


` यस्मात्‌ व्वमन्य चृतवान्‌ मामधक्ञाय पाथिव । 


चेतनेन विनाभूतो देहस्ते पार्थिवेष्यति ॥ १७॥ 
८५भूपाल निमे | तुमने मेरी अवदेकना करके दूसरे पुरोदित- 


का वरण कर छया ३ इससे तुम्हारा यह शरीर चेतन 


होकर गिर जायगाः ॥ १७ ॥ 
ततः अबुद्धो राजा तु श्रुत्वा शापसुदाहतम्‌ । 
ब्रह्मयोनिमथोवाच स राजा क्रोधमूर्छितः ॥ १८ ॥ 

(तदनन्तर राजाकी नीद खुक्ी। वे उनके दिये हुए 
शापकी वात सुनकर क्रोधसे मूर्छित हो गये ओर ब्रह्मयोनि 
वसिष्ठसे बोढे-]। १८ ॥ 
अजानतः शयानस्य क्रोधेन कद्धुषीर्तः । 
उक्तश्ान्‌ मम शापाग्नि यमदण्डमिवापरम्‌ ॥ १९ ॥ 

८५मन्ने आपके आगमनकी बात मादू नहीं थी, इसलिये 
सो रदा था । परंतु आपने क्रोषसे कलुषित होकर, मेरे ऊपर 
दुसरे यमदण्डकी भोति शापाग्निका प्रहारं करिया हे ॥ १९] 
तस्मात्‌ तवापि बह्मषं चेतनेन विनाङ्तः। 
देहः स खचिरपस्यो भविष्यति न संशयः ॥ २०॥ 

८८अत्‌ः ब्रह्मष | चिरन्तन शओोभासे युक्त ज आपका 
शरोर दैः वह भी अचेतन हकर गिर जायगा--इसम संशय 
नदीं हैः ॥ २० ॥ 

इति रोषवदादुभो तदानी- 
मन्योन्यं हापितो ,सपदिजेन्द्रौ । 
स सेव वभूवतुर्विदेहौ' 
तनुल्याधिगतपरभाववन्तो ॥ २९॥ 

८इस प्रकार उस समय रोषके वरीभूत हए वे दोनों 
पेन्द्र ओर द्विजेन्द्र परस्पर शाप दे सहसा विदेह हो गये । 
उन दोनोके प्रभाव ब्रह्माजीके समान येः ॥ २१॥ 


इत्यादे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाभ्ये उत्तरकाण्ड पञ्चपच्नाशाः सगः ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार श्रीबार्भीविनि्मिंत आर्षैरामायण आदिकाव्ये उत्तरकाण्डमे पचपन्वा सग पुरा ह ॥ ५५॥ 





पटपञ्चाशः सगः 
रह्मा जीके कहनेसे वसिष्ठा बरुणके व्यम आवे, वरुणका उवशीके समीप एक इम्भमे ` 
अपने वीर्या आधान तथा मित्रके श्चापसे उवंशीका मूतलरमे राजा 
पुरूरवाके पास रहकर पत्र उत्पन्न करना 
रामस्य भाषितं श्रुत्वा ङक््मणः परवीरहा । “ककुरस्यङुलभूषण ! वे ब्रहमषिं ओर वे भूपा दोनों 


उवाच आञ्जछिर्भत्वा राघवं दीतेजसम्‌ ॥ १ ॥ देवता्के भी सम्मानपान्र थे । उन्होने अपने अरीरोका 
आरामचनदरजीके मुखसे कदी गयी यह कथा सुनकर स्याग करके फिर नूतन शरीर कैसे दण किया १ ॥ २ ॥ 


शनरुवीरका संहार केरनेवारे लकमण उद्ीतेजवाले ीरषुनाथ- ` लक्ष्मणेनेवसुक्तस्तु॒ राम इथ्चाकुनन्दनः 

जीसे हाय जोड़कर बोरे--॥ १ ॥ ` म्रत्युवाच महातेजा लक्ष्मणं पुरुषषभः॥ ३ ॥ 
निक्षिप्य देहौ काकुत्स्थ कथं तौ दविजपार्थिवौ । रदमणके इस प्रकार पूनेप्र इष्वाकुकुलनन्दन महा- 
पुनदेदेन संयोगं जम्मतुदेवसस्मतौ ॥ २ ॥ तेजसी पुरुषप्रबर भीरामने उनसे इस प्रकार कडा--।| ३ ॥ 


व ~" "क ~~~ 
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॥ + 


आमवूवादमीकीयरामायणे 


न =-= मेय रहेये। वे वरणके साथ रहकर समस्त देवेश्वरंद्वारा पूजित ॑ 


तौ परस्परद्ापेन 
 चपत्रिप्रषा 
(सुमित्रानन्दन 1 एक 
तपस्यकि धनी ते धममात्मा 


हो गये ॥ ४॥ 


अद्चरीरः हारीरस्य करतेऽच्यस्य ६ ॥ 
वसिष्ठस्तं महातेजा जगाम पितुरन्तिकम्‌ ॥ ५ ॥ 


(महातेज महामुनि वसिष्ठ शरीररहित हो जानेपर दूसरे 
शरीरी परातिके व्यि अपने पिता ्रह्माजीके पास गये ॥ ५ ॥ 
सोऽभिवाद्य ततः पादौ देवदेवस्य धमेवित्‌ \ 
पितामहमथोबाच घायुभूत इदं चचः ॥ 2 ॥ 

(व्क ज्ञाता वायुरूप वषिष्ठजीने देवाधिदेव ब्रह्माजीके 
रणम रणाम करके उन पितामहे इसप्रकार कंशा--॥६॥ 
भगवन्‌ निमि्ापेन विदेष्त्वसुपागमम्‌ । 

देवदेव महादेव बायुभूतोऽहमण्डज ॥ ७ ॥ 
्रहमाप्डकयाहसे प्रकट हुए देवाधिदेव दादेव | 
भगवन्‌ ! मै राजा निमिके शपते देददीन हो गया हू; अतः 
वायुशूपमे रह रदा ह ॥ ७ ॥ | 
सर्वषां देहदीनानां महद्‌ दुःखं भिष्यति 1 
लुप्यन्ते सर्वकायीणि हीनदेहस्य वे थभो ॥ ८ ॥ 
देहस्यान्यस्य सद्भावे प्रसादं कतैम्टेसि। ` 
ऽध्रमो | समसत ददहीनोको महान्‌ दुःख होता हे ओर 
हेता रेणा; क्योकि देददीन प्राणीके सभी कायं छतत दो जाते 
ह । अतः दूसरे शरीरकी प्रापिके ख्य आप भु्षपर पा 
कः” ॥ ८३ ॥ ध 
तमुवाच ततो ब्रह्मा खयभूरमितप्रभः ॥ ९ ॥ 
मित्रात्ररुणजं तेज आविश त्वं मह्याः । 
अयोनिजस्त्वं भविता ततापि द्विजसत्तम । 
श्रमेण महता युक्तः पुनरेष्यसि मे वदाम्‌ ॥ १० ॥ 
(तच अमित तेजलली खयम्भू ब्रह्मानि उनसे कदा- 
(्हायदाखी द्विजभ्र् ¡ ठम मित्र ओर वखणके छेड़ हु 


= । 

युभूतौ तपोधनो ॥ ४ ॥ 
द शापसे देह त्याग करके 
राजपिं ओर जह्यपिं वायुरूप 


दे्सुत्सज्य 


[म 


` अयोनि रूपसे दी उत्म्न हेभोगे ओर महान्‌ षमसे युक्त हो 
उ परवत्‌ परनापतिका पद प्रात हेगा । )› ॥ ९-१० ॥ 









= पत्रखु्स्त्‌ = (सानि ॥ देवेन अभिवादय दक्षिणम्‌ | 
` छत्वा पितामहं तूणं प्रययो बरुणाङयम्‌ ॥ १९ ॥ 
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तेज ( वीयं) म प्रविष्ट हो जामो । बहौ जनेपर भी ठम ` 





केर 
होते ये ॥*१२ ॥ 


एतसिन्नेव काटे तु उवंरी परमाप्लराः । 
यदृच्छया तसुदेश्मागता सखिभिचेता ॥ १३॥ 
(इसी समय अप्ठराओंमे भरष्ट उवंशी सखियासे धिरी हुदै 
अकसात्‌ उस स्थानपर आ गयी ॥ १३ ॥ 
तां दष्ट रूपसम्पन्नां क्रीडन्तीं वरुणालये । 
तदाविश्त्‌ परो हां वरुणं चोवेशीरृते ॥ १७॥ 
(उख प्रम सुन्दरी अप्ठराको क्षीरसागरे नदाती ओर 
जलक्रीडा करती देख वरुणके मनम उवैशीके लिये अत्यन्त 
उस्लास प्रकट हुआ ॥ १४ ॥ 
स तां पद्मपखाराक्षीं पृणंचन्द्रनिभाननाम्‌ । 
वरूणो वस्यामारू मथ॒नायाप्खरोवराम्‌ ॥ १५ ॥ 
“उन्होने प्रफुरक कमरे, समान नेन्न ओर पूणं चनद्रमाके 
समान मनोदर मुखवार उस सुन्दरी अप्षराको समागमके च्य 
आमन्नित किया ॥ १५ ॥ 
पत्युवाच ततः सा तु वरुणं प्राञ्जलिः स्थिता । 
मितनैणाहं वृता साक्षात्‌ पू्ेमेव सुरेश्वर ॥ १६॥ 
{तब उर्वश्षीने हाथ जोड़कर वखुणसे कहा--“सुरेश्वर । 
साशवात्‌ मित्रदेवताने पदलेते दी मेरा बरण कर ल्या ३ ॥१६॥ 
चरुणस्स्वत्रवीव्‌ वाक्यं कन्द्पररपीडितः । 
इवं तेजः खमुत्क्षये कुम्भेऽस्मिन्‌ देषनिमिंते ॥ १७॥ 
पतरयुत्खज्य खुश्रोणि त्वय्यहं वरवर्णिनि । 
क्रतकामो भविष्यामि यदि नेच्छसि सङ्गमम्‌ ॥ १८ ॥ 
पह सुनकर वरुणने कामदेवके बास पीडित होकर 
कदा--युन्द्र रूप रंगवाटी सुभरोणि ! यदि तुम मुद्चसे 
समागम करना नहीं चाइतीं तो मँ तुम्दारे समीप इस देव- 
निर्मित कुम्भमे अपना यह वीयं छोड़ दगा ओर इस प्रकार 
छोडकर ही सफकरुमनोरथ हो जाऊगाः ॥ १७-१८ ॥ 
तस्य तल्छोकनाथस्य वरूणस्य सुभाषितम्‌ 1 
उर्वशी परमप्रीता श्चुत्वा वाक्यसुबाच ह ॥ १९ ॥ 
४लोकनाथ वरुणका यह मनोहर वचन सुनकर उवंशीको 
बड़ी प्रसन्नता हृद ओर बह बोरी-।॥ १९॥ 
काममेतद्‌ भवत्वेवं हृदयं मे त्वयि स्थितम्‌ 
भावश्चाप्यधिकं तुभ्यं देद्ो मिस्य तु प्रभो ॥ २० ॥ 
प्रमो | आपकी इच्छाके अनुसार एेसा दी हो । मेरा 
दय विशेषतः आपमे अनुरक्त हे ओर आपका अनुराग भी 
मे अभिक ३; इसख्यि आप मेरे उदेश्यसे उस कुम्भे 
वीयांघान कीजिये । इस शरीरपर तो इस समय मित्रक 
` अधिकार हो चुका है ॥ २० ॥ | 
उवेश्या पवसुक्तस्त॒ रेतस्तन्मददद्धतम्‌। 
ज्वलद्ग्निसमभ्रस्यं तस्मिन्‌ कुम्भे न्यवाखजत्‌॥ २१ ॥ 
८उवंशीके एसा कनेपर बरुणने प्रज्वडित्‌ अग्निके समान . 
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उत्तरकाण्डे सप्पञ्चादाः सर्गः १५८९. 
च्च ~ 
प्रकाश्य =-------------------- ~ 
क न्त दूत तेज ( बी ) को उख ॒ भरतिषठाने पुरूरवं बुधस्यात्मजमौरसम्‌ ॥ २६॥ 
उवेशी त्वगमत्‌ ८ (५ < (तव वह शापःदोषसे दूषित हो प्रतिष्टानपुर ८ प्रयाग- 
तां तु मिज १ ( यज देवता । ्चसी ) मे जुषके रख पुत्र पुरूरवाके पास गयी ॥ २६ ॥ 

(तदनन्तर व उचरीमिद्मबरवीत्‌ ॥ २२॥ ठस्य जक्ञे ततः धीमानायुः पुरो महाबल; । 
विराजमान ये ; उस स्थानपर गयी, जहां मिन्रदेवता नहुषो यस्य पुरस्तु वभूवेन्द्रसमदयुतिः ॥ २७ ॥ 
। उस समय मित्र अत्यन्त कुपित हो उस ८पुरूरवाके उवैशीके गभ॑से भीमान्‌ आयु नामक महाबटी 


स 1 बोके--॥ २२॥ पुत्र हा, जिसके पुत्र इनदरदल्य तेजी महारान नहुष ये ॥ 
श ता पूं कसमात्‌ त्वमवसरजिता । वञ्जसुत्दज्य ब्ृ्ाय आन्तेऽथ धिदिवेश्वरे 1 
पतिमन्यं चृतवती किमथ दुष्टचारिणि ॥ २३॥ शातं वष॑सदस्राणि येनेन्द्रस्ं भरदासितम्‌ ॥ २८॥ 
८'दुराचारिणि ! पले सैने तसे समागमके ल्यि आमन्वित . धवत्रासुरपर वञ्जका प्रहार करके जव देवरान इन्दर नह्य- 
किया था; किर किसल्यि तूने मेरा त्याग किया ओर स्यो इत्याके मयते दुखी हो छिप गये ये, तव॒ नहुषने ही एक 
दूसरे पतिका वरण कर ज्या १॥ २३॥ लाख व्षौतक ४इन्द्रः पदपर प्रतिष्टित हो ज्निलोकीके राज्यका 
अनेन इष्तेन त्वं मत्कोधकलुषीृता ! शासन किया या ॥ २८ ॥ 
मनुष्यखोकमास्थाय कचित्‌ कालं निवत्स्यसि ॥ >२४॥ सा तेन शापेन जगाम भूमि 
८धअपने इस पापके कारण मेरे क्रोचसे कल्पिते तू कुछ तदोर्व॑शी चारुदती सखुनेन्ना । 
कमालतक्र मनुष्यलोक जाकर निवास करेगी ॥ २४ ॥ बहनि वधोण्यवसच्च खशः 
बुधस्य पुत्रो राजर्षिः कारिराजः पुरूरवाः । ापक्षयादिन्द्रसदो ययो च ॥ २९ ॥ 
तमभ्यागच्छ दुवुद्धे ख ॒ते भता भविष्यति ॥ २५॥ (मनोहर दत ओर सुन्दर ने्वाली उबशी मिननके द्वि 


८'दुतुदधे ! बुधके पुत्र राजषिं पुरूरवाः जो कारिदेशके दए उस शापसे भूतलपर ची गयी । वहां बह सुन्दरी बहुत 
राजा ई, उनके पास चली जा, वे ही तेरे पति देगिः ॥२५॥ वतक री । किर शापका श्य होनेपर इन्द्रसमामे चली 
ततः सा शापदोषेण पुरूरवखमभ्यगाव्‌ । - गयी" ॥ २९॥ 
हत्यायै श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भदिका्ये उत्तरकाण्डे धटपञ्चाश्षः सगः ॥ ५६ ॥ < 
इस प्रकार श्रीयारभकिनिभित आषैरामायण अआदिकान्यके उत्तरकाण्डमे छप्पनो सग पुरा हमः 1 ५६ ॥ | 





सक्पञ्चाशः सगः 
बसिष्ठका नूतन शरीर-घारण ओर निमिका प्राणि्योकि नयनम निवास 
तां श्चुत्वा दिव्यसंकाां कथामद्धतकषशेनाम्‌ । घुष ¡ महामना मित्र ओर वरुणदेवताके तेज (वीयं) 
लक्ष्मणः परमभीतो राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ से युक्त जो बह प्रसिद्ध कुम्भ था? उससे दो तेजखी गाह्षण 
उस दिव्य एवं अदत कथाको सुनकर रमणको बड़ी भकट ईप । वे दोनो ही ऋष्रियामं भेष ये ॥ ४ ॥ 


प्रसन्नता हुई । वे भीरखुनायजीसे बोके-॥ ९ ॥ पू खमभवत्‌ तत भगस्त्यो भगवाषिः। 
निक्षिपदेहौ काकतस्थ कथं तौ द्विजपाथिवै । नाहं खुतस्तवेत्युक्त्वा भिन्नं तस्मादपाक्रमत्‌ ॥ ५ ॥ 
पुमदेहेन संयोगं जग्मतदेवसम्मतौ ॥ २ ॥ ८पहले उस घटसे महर्षिं भगवान्‌ अगस्त्य उयन्‌ हुए 


“काुस् | वे ब्रहमपिं वसिष्ठ तथा राजिं निमि जे यैर मित्रसे यह कहकर कि (भै आपका पुज नदीं द" बदति 
देवतारओ्वारा भी सम्मानित य" अपने-अपने शरीरको छोड़कर अन्यत्र चले गये ॥ ५ ॥ 
फिर नूतन शरीरसे किख प्रकार खंयुकत हुए १ ॥ २ ॥ तद्धि तेजस्तु मित्रस्य उबेद्याः पूवेमादितम्‌ । 
तस्य तव्‌ भाषितं श्वा रामः सत्यपराक्रमः । तस्मिन्‌ समभवत्‌ कुम्भे तत्तेजो यन्न वारुणम्‌ ॥ & ॥ 
तां कथां कथयामास धसिष्टस्य महात्मनः ॥ २ ॥ : वह मित्रका तेन था, जो उवंशीके निमित्तसे पहले ही 
उनक्रा यह प्रदन सुनकर सत्यपराक्रमी भ्रीरामने महात्मा उस कुम्भे खापित किया गया था । तत्पश्नात्‌ उस कुम्भर्मे 
वरि्ठके शरीरदणसे सम्बन्ध रलनेवारी उस कथाक्रो पुनः वरुणदेवताा तेज भी सम्मिङति शे गया था ॥ ६ ॥ 
कहना आरम्भ किया-- ॥ २ ॥ ` कस्यचित्‌ स्वथ कालस्य मिज्रावरुणसम्भवः 1 
यः ख भो रघु तेजू महात्मनोः ` वसि्ठस्तेजसा युको जके इ््वाङ्देवतम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्मस्तजमयौ विप्रौ सम्भूताब्रषिसत्तमौ ॥ ४ ॥ . 'त्यशात्‌ डु कालके बाद भित्रावरणके उस वी्॑से 





१५९० 


तली विषठुनिका पराहुमंव हुमा । जे इष्वाकु कुःखके 
देवता ( गुख या पुरोहित ) हए ॥ ७ ॥ 
ज्ातमा्नमनिन्दितम्‌ । 
पुरोचसं सौम्य बंशस्यास्य हिताय नः ॥ ८ । 
शम्य लक्ष्मण | महातेजघ्ली राजा इक्ष्वाकुने उनके वदा 
जनम ग्रहण करते ही उन अनिन्ध सुनि वसिष्टका हमारे इस 
कखे धितके लये पुरोहितके पदपर वरण कर ल्या ॥ ८॥ 
धवं त्वपूर्व देहस्य वसिष्ठस्य महात्मनः । 
कथितो निर्गमः सौम्य निमेः श्ण यथाभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
सोम्य | इस प्रकार नूतन शरीरसे युक्त वसिषठमुनिकी 
उद्यत्तिका प्रकार बताया मया । अव निमिका जसा वृत्तान्त 
है, बह सुनो ॥ ९ ॥ 
विदेहं राजानसषयः सवं एव ते । 
तं च ते याजयामाखुयंकदीक्चां मनीषिणः ॥ १० ॥ 
(राजा निमिको देहसे प्रथक्‌ हआ देख उन समी मनीषी 
षिन खयं ही यज्ञकी दीश्चा गहण करके उस यज्ञको परा 
करिया ॥ १०॥ 
तं च देहं नरेन्द्रस्य रक्षन्ति स्म दिजोत्तमाः 
गन्वेमाल्येश्च वस्ने पौरशत्यसमन्विताः ॥ १९ ॥ 
८उन्‌ शरेष्ठ ब्रह्मषिर्योनि पुरवासिर्यो ओर सेवकोके साथ रह- 
कर गन्ध, पुष्प ओर वस्रंखहित राजा निमिके उस शरीरको 
तेख्के कंड़ाह आदिमे सुरक्षित रक्खा ॥ १९१ ॥ 
ततो यज्ञे समपि त॒ अगास्तन्ेदमव्रवीत्‌ । 


आनयिष्यामि ते चेतस्तुोऽस्मि तव पाथिव ॥ १२ 1". 


| (तदनन्तर जब्र यज्ञ समाप्त दओ, तब वहा गुने कहा 

धराजन्‌ | ( राजाके शरीरके अभिमानी जीवास्मन्‌ ! ) मँ तुम- 
प्र बहुत संतुष्ट हः अतः यदि घुम चाहो तो द्हारे जीव- 
चैतन्यको मै पुनः इस शरीरम त्म दशाः ॥ १२ ॥ 


प्रीताश्च राः सवै निमेदचेतस्तवाहवन्‌ । 
बरं वस्य रजक ते चेतो निरूप्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 


ह: ८भृगुके साथ दी अन्य खव देवताओंने मी वयन्त प्रसन्न 
` शकर निमिके जीवात्मासे कहा--"राजघरं | वर मगो । तुम्हारे 









सवभूतानां वसेयं खरसत्तमाः ॥ १४॥ 
देवताभकि एेखा कदनेपर निमिके जीवार्माने 


`निवास करना चाहता हः ॥ १४॥ 


` इत्या + 5 चीमद्वामायणे वास्मीकीये आदिकाभ्ये उत्तरकाण्ड स्तपन्नाशः सर्गः ॥ ५७ ॥ 


5 ॥  # 
[क~ 2 र 


उस समय उनसे कहा-सुरभेष्ठ | मै समसत प्राणिर्येके नेत्रो , 


भरीमद्वास्मीकीयरामायणे 


हा न, यकाय ट > भा 
कनके कि 


व म -ारमितयेव पि विवुधा निमेदचेतस्तदाष्वन्‌ । 
नेतरेषु सर्वभूतानां वायुभूतश्चरिष्यसि ॥ १५॥ 
(तव देवताओंने निमिके जीवात्मासे कहा-- "हुत अच्छाः 
तुम वायुरूप होकर समस्त प्राणियोके नेम विचरते 
रहोगे ॥ १५ ॥ 
त्वत्कृते च निमिष्यन्ति चक्चुषि पृथिवीपते । 
वायुभूतेन चरता विध्रामाथं सुडसंहः ॥ १६॥ 
८पृथ्वीनाथ | वायुरूपते विचरते हए आपके सम्बन्धसे 
जो थकावर होगी, उसका निवारण करके विभाम पानेके ल्यि 
प्राणि्येके नेच बारंवार वंद हो जाया करेगेः ॥ १६ ॥ 
एवसुक्त्वा तु विवुधाः सवं जम्भुयंथागतम्‌ । 
ऋषयोऽपि महार्मानो निमेदंदं समाहरन्‌ ॥ १७ ॥ 
अरणि तत्र निष्चिप्य मथनं चक्रुरोजसा । 
पेखा कहकर सव देवता जसे आये येः वेसे चे गव; 
किर महात्मा ऋषिरयेनि निमिके शरीरको पकड़ा ओर उसपर 
अरणि रखकर उसे यख्पूवंक मथना आरम्भ किया ॥ १७६॥ 


मन्दोमेमेहात्मान निमे 





पुञ्रहेतोनिमेस्तदा ॥ १८ ॥ 
अरण्यां मथ्यमानाया भ्रादुभूतो महातपाः। 
मथनान्भिथिरित्याहुजंननाजनकोऽभवत्‌ ॥ १९ ॥ 
यस्माद्‌ बिदेहात्‌ सम्भूतो वेदेहस्तु ततः स्यतः 
वं विदेहराजश्च जनकः पूवेको.ऽभवत्‌ । 
मिथिनौम महातेजास्तेनायं मेथिलोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
"पूववत्‌ मन्त्रोचारणपूवक होम करते हुए उन महात्माओ- 
ने जब निमिके पुत्रकी उद्पत्तिके स्यि अरणि-मन्थन आरम्भ 
किया; तब उस मन्थनसे सहातपखी मिथि उत्पन्न हुए । इस 
अदूुत जन्मका हेतु होनेके कारण वे जनक कराये तथा 
विदेह ( जीव रहित शरीर ) से प्रकट होनेके कारण उर 
वेदेह भी कहा गया । इ प्रकार पषे विदेदराज जनकका 
नाम महातेजखली मिथि हुः जिसे यह अनकवेश मेथि 
कृषलखया ॥ १८-२० ॥ 


इति खवैमल्ेषतो 


मया 
कथित सम्भवकारणं तु सौम्य । 
चपपुद्वश्ापज दविजस्य | 


द्विजशापाचच यदद्भतं चपस्य ॥ २१॥ 
८सोम्य छद्मण ¡ राजामि श्रे निमिके शापसे ब्राह्मण 
वसिष्ठका ओर बाह्मण वरिष्ठे शापे राजा निमिका जो 


अदूषुत जन्म घटित हुआ उसका सारा कारण मने तुम्दं कद 
सुनाया ॥ २२१ ॥ 








उत्तरकाण्ड अष्टपश्चाराः सर्गः 


= क "केका = चि त = 
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न ्-------------- --==-= 


अष्टपञ्चाशः सैः 
ययातिकों शुक्राचार्यका चाप 


पव श्ु्ति रामे तु लक्मणः परवीरहा ! 
शत्युवाच महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ 
-भीरमकेरेव कोपर "एर र = 8 
खमणने तेजते नपर शुच ष का संहार करनेवाछढे 
प्रज्वलित होते हुए-से महात्मा श्रीरामको 
सम्बोधित करके इस प्रकार कहा-॥ १।॥ 
महदृद्भतमाश्चयं विदेहस्य पुरातनम्‌ । 
निदत्तं राजरादूल वरिष्ठस्य सुनेश्च ह ॥ २ ॥ 
(पशष | राजा विदेह (निमि ) तथा वसिष्ठ मुनिका 
पुरातन इतान्त अत्यन्त अद्‌भुत ओर आश्वय॑जनक हे ॥.२ ॥ 
निमिस्तु क्षत्रियः शरो विरेषेण च दीक्षितः । 
न क्षम कृतवान्‌ राजा वसिष्ठस्य महात्मनः ॥ २ ॥ 
“परंतु राजा निमि श्चत्रियः श्यूरवीर ओर विशेषतः य्चकी 
दीक्षा ल्यि हए ये; अतः उन्होने महात्मा वसिष्टके प्रति 
उचित वतोव नदी कियाः ॥ ३ ॥ 
पवसुक्तस्तु तेनायं रामः श्चनरियपुङ्गवः। 
उवाच छक्ष्मणं वाफ्यं सवेशास्रविशारदम्‌ ॥ ४ ॥ 
-रामो रमयतां श्रेष्ठो आआतरं दीप्ततेजसम्‌ । 
लक्षमणकरे इस तरह क्नेपर दसरोके मन॑को रमाने (प्रसन्न 
रखने › बालम शर कषत्रियशिरोमणि भीरामने सम्पूणं शासक 
ज्ञाता ओर उदीप तेजखी भ्राता र्ध्मणसे कदा-॥ ४९ ॥ 
न सर्वर क्षमा वीर पुरुषेषु प्रदद्यते ॥ ५ ॥ 
सौभित्रे दुःसहो रोषो यथा क्षान्तो ययातिना । 
सस्ाञुगं पुरस्य तन्निवोध समाष्दितः ॥ & ॥ 
वीर सुमित्राङ्मार ! सभी पुरुषोमिं वसी क्षमा नरी 
दिखायी देती; जैसी राजा ययाति थी | राजा ययातिने 
सत्वरुणके अनुकूख मागेका आभय ठे दुःसहं रोषको क्षमा 
कुर छिव था । बह प्रलंग बताता हः एकाभ्रचित्त होकर 
सुनो ॥ ५-६॥ 
नहुषस्य खतो राजा ययातिः _ पोरवधेनः । 
तस्य भायीद्यं सौम्य श्पेणाप्रतिमं सत्रि ॥ ७ ॥ 
प्तौम्य | नहुषके पुत्र राजा ययाति पुरवाषिर्ोः प्रजाजन्‌(- 
की द्धि करनेवाले ये । उनके दो पलिरयो थी” जिनके स्पकी 
इस भूतरपर कदी दल्ना नहीं यी ॥ ७ ॥ 
राजवंनीहुषस्य पुरस्ता । 
दारमिघठा नाम दैतेयी दुहिता बृषपवेणः ॥ < ॥ 
(नहटुजनन्दन्‌ राजिं यय(तिकी एक पल्नीका नाम शमि्ठा 
था, जो राजे दा बहृतं ह सम्मानित थी । शर्मिष्ठा देत्य- 
कुरुकौ कन्या ओर कृपपवाकी पुत्री थी ॥ ८ ॥ 
अन्या“ तृश्चानसः पत्नी ययातेः पुरूषषेभ । 
न तु सा दयिता गाह्य देवयानी खुमभ्यमा ॥ ^ ॥ 


तर्याः पुजरौ तु सम्भूतौ रूपवन्तौ समाहितौ । 
दार्मष्ठाजनयत्‌ पूरं देवयानी यदुं तदा ॥ १० ॥ 
पुसुषपवर | उनकी दूसरी पत्नी श॒क्राचायंकी पुत्री देवयानी 

थी । देवयानी सुन्दरी होतनेपर भी. राजाको अधिक प्रिय नरद 

थी | उन दोनेके ही पुत्र बड़ रूपवान्‌ हट । शर्मिष्ठाने पूरको 

जन्म दिया ओर देवयानीने.यदुको । वे दोना बाकक अपने 

चित्तको एकाग्र रखनेवाठे थे ॥ ९-१० ॥ 

पूरस्तु दयितो राज्ञो गुणेमौतङूतेन च । 

ततो दुःखसमाविष्टो यदुमोतरमब्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
८अपनी माताके प्रेमयुक्त व्यवहारसे ओर अपने गुणोसे 

पूर राजाक्ञो अधिक प्रिय या । इससे यदुके मनम्‌ बड़ा दुःख 

हुआ । वे मातासे बोरे-॥ १२१ ॥ 

भार्गवस्य कुङे जाता देवस्याङ्किष्टकमेणः । 

सहसे हृद्वतं दुःखमवमानं च दुःसहम्‌ ॥ १२॥ 
८५मा | तुम अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाञे देवखरूप 

श॒क्राचार्यके कुलम उत्पन्न ह हो तो भी यो हार्दिक दुःख 

ओर दुःखह अपमान सती दो 1 १२ ॥ 

आवां च सहितौ देवि भ्रविशाव हतान्‌ । 

राज्ञा त॒ रमतां साधं देत्युश्या बहुश्चपाः ॥ १२ ॥ 
(अतः देवि | हम दोना एक साथ ही अग्न प्रवेश कर 

जार्यै । राजा दैत्यपुत्री शमिषठाके साथ अनन्त रात्रियोतक 

रमते रहं ॥*१२ ॥ 

यदि वा सहनीयं से मामयुज्ञातुमहसि 1 

क्षम प्वं न क्षमिष्येऽदहं मरिष्यामि न संदायः ॥ १७॥ 
“१यदि तुम्हे यद खब कुछ सहन करना है तो सचे दी 

पराणव्यागकी आका दे दो 1 ठम्दों सदो । मँ नही सहगा । मँ 

निध्वंदेह मर जाऊगाः ॥ १४ ॥ द 


, पुजनस्य भाषितं चत्वा परमातेस्प  रोदतः । 


देवयानी तु संकृद्धा सस्मार पितरं तदा ॥ १५ ॥ 
अत्यन्त आर्तं शेकर रोते हुए अपने पुत्र यदुकी यह 

बात सुनकर देवयानीको बड़ा क्रोध हुमा ओर उन्दने तर्का 

अपने पिता शुक्राचायंजीका स्मरण किया ॥ १५ ॥ 

इङ्गितं तदभिक्षाय दु्ित॒भोगंवस्तदा 1 

आगतस्त्वसितं त्न देवयानी स्स यत्र सा॥१६॥ 
श्क्राचायै अपनी पु्रीकी उस चेष्टाको जानकर तत्का 

उस स्थानुपर आ पचे, जदा देवयानी विद्यमान थी ॥१६॥ 

दषा चाप्ररूतिस्थां । 

पिता दु्ितरं वाक्यं किमेतदिति चात्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
तेटीको अखस्, अप्रसन्न ओर अचेत-सी देखकर 

पिताने पूछा--्वल्से ! यह क्या बात हे ॥ १७॥ ` ` 





म वचनं शरुत्वा कोपेनाभिपरीदृतः । 


; ड ॥ १८ ॥ 
तु सद्धा पितर 
स विषं तीकणमपो वा सनिखत्तम । 
अद्विष्येभवेश्येवा न तु शक्यामि जीवितुम्‌॥ ९९ ॥ 
“उदीप तेजवाठे पिता ्रगुनन्दन डुक्राचायं जब बार बार 
इत भकार पूछने गे, तब देवयानीने अवन्त कुपित होकर 
उनसे कहा “निभे! मै भज्वडिति अग्नि या अगाघ जल- 
रं रवे कर जाङ़गी अथवा विष खा देगी किंतु इस प्रकार 
अपमानित होकर जीवित नहीं रह सकूगी ॥ १८१९ ॥ 
नमां दुःखितामवमानिताम्‌ । 
बरह्मदिछदयन्ते श्क्षजीविनः ॥ २० ॥ 
(आपको पता नहीं है किं म यहा कितनी दुली ओर 
अपमानित दः । तर्न्‌ | दष्षके प्रति अवेना शनसे उसके 
आभिव शू ओर पत्तौको ही तोड़ा ओर नष्ट किया जाता दे 
 ( इसी तरह आपके परति राजाकी अबदेलना शेनेसे ही मेरा 
यहो अपमान हो रहा हे ) ॥ २० ॥ 
अव्या च राजभिः परिभूय च भागेव । 
मय्या प्रयुङक्ते हि न च मां वहु मन्यते ॥ २१॥ 
८भूगुनन्दन ! राजिं ययाति आपके ` प्रति अनादरका 
माव रलनेक कारण मेरी भी अवदेखना करते दई ओर मुच्च 
अधिक आदर नहीं देते हः ॥ २९ ॥ 


त त भार्गवो नहुषात्मजम्‌ ॥ २२॥ 


देवयानीकी यह बात सुनकर गुनन्दन श्क्राचायेको 
बड़ा क्रोष हआ ओर उर्हनि नहुषपुत्र ययातिको कष्य करके 
इस प्रकार कइना आरम्म किया--॥ २२ ॥ 
यस्मान्मामवजानीषे नाहुष त्व दुरात्मवान्‌ । 
वयसा जस्या जीर्णः रथिल्यसुपयास्यसि ॥ २२॥ 

८“नहूषक्कमार | दुम दुरास्मा होनेकेकारण मेरी अवहेलना 
करते हो, इसव्यि व्हारी अवस्था जरा-जीणं बरदधके समान हो 
ज्ञायगी-- तुम सर्वथा शिथिल हो जाओगेः ॥ २३ ॥ 
पवसुकत्वा दुहितरं समाश्वास्य स भागवः । 
पुनजेगाम ब्रह्मभवनं स्वं महायद्याः ॥ २४॥ 

'राजासे एेसा कदकर पुत्रीको आश्वासन देः महायशखी 
ब्रह्मपिं शक्राचायं पुनः पने घरको चङे गये ॥ २४ ॥ 

ख पवसुक्त्वा दविजपुङ्गवा्यः 


खता समाश्वास्य च देवयानीम्‌ । 
पुनयैयो सयंसमानतेजा 


द्स्वा च शापं नहुषात्मजाय ॥ २५ ॥ 

८सर्यके समान तेजखी तथा ब्राह्मणशिरोमणियामे अग्र- 

गण्य शुक्राचार्यं देवयानीको आश्वासन दे नहुषपु्र ययातिको 
ेसा कहकर उर पूर्वोक्त दाप दे किर चङे गयेः ॥ २५ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये जाविकाभ्ये उत्तरकाण्डेऽष्टपन्चारः सगः ॥ ५८ ॥ 
स॒ प्रकार श्रोबार्भीबिनिर्मित आरषरामायण . आदिकाम्यके उत्तरकाण्डम्‌ उद्राबनवा संग पूरा हभ ॥ ५८ ॥ 





एकोनषष्टितमः सगं 


ययातिका अपने पत्र पूरको अपना बुद़ापा देकर बदकेमे उसका यौवन केना ओर भोगोसे 


तप्र होकर पूनः दीषेकाके 


बाद उसे उसका योवन लोटा देना, पूरका अपने 


पताकी गहीपर अभिषेक तथा यदुको श्चाप 


चत्वा तुडानसं कछ्ृद्धं॑तदातां नहुषात्मजः । 
जरां परमिकां प्राप्य यवं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
शुक्राचायके कुपित हेनेका समाचार सुनकर नहुषकुमार 
ययातिको बड़ा दुःख हुआ । उन्हं एेसी बृद्धावस्था प्राप्त हुदै? 
लो दूसरेकी जवानीसे बदरी जा खकती थी । उस विलक्षण 
` जरावस्थाकरो पाकर राजाने यदुसे कशा-॥ १ ॥ 
जरा परमिका पुत्र भोगै रंस्ये महायदाः ॥ २ ॥ 
= ` -ध्यदो| ठम घर्मके शाता श्े। मेरे महायशखी पुत्र | 
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(नरणैष्ठ | अभीतेक मँ विषयभोगेसे तप्त नदीं हआ 
हं । इच्छानुसार विषयसुखका अनुभव करके फिर अपनी 
बृद्धावस्या मे तुमसे ठे दगा ॥ ३ ॥ 
यदुस्तद्न चनं श्चुत्वा परत्युवाच नर्षभम्‌। . 
पुत्रस्ते दयितः पूडः प्रतिगृह्णातु वै जराम्‌ ॥ ४ ॥ 

उनकी यह बात सुनकर यदुने नरश ययातिको उत्तर 
दिया- अपके छाङ़ले बेटे पूर ही इस बृद्धावस्थाको ग्रहण 
कर्‌ ॥ ४॥ 

ऽहमयंघु संनिकर्षाश्च पार्थिव । 
अ्तिगह्णातु वै राजन्‌ यैः सहादनासि भोजनम्‌ ॥ ५॥ 
ष्वीनाय | सुञञे तो आपने घनसे तथा पास रहकर खड 
प्यार पानके अधिकारसे भी वञ्चित कर दिया है; अतः जिनके 
साथ बेठकर आप मोजन करते ह, उन्दी रोगेसि युवांवस्था 
ग्रहण कीजिये ॥ ५॥ 





॥। 


उत्तरकाणडे पकोनषषितमः सग 


तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा राजा पूरमथाव्र 
क छे राज्ञा 
श्य जरा महाबाहो मदृ्थं॑घ व ६ ॥ 
यदुकी यह बात सुनकर राजाने पूरसे कश-*महाबाहो | 


मेरी सुल-सुविधाके स्थि ध 
कर खे ॥ ६॥ 0 


नाहुषेणेषसुक्तस्त॒ ७ 
पूरुः प्राज्जलिरव्रवीत्‌ । 
धन्यो ऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि शासनेऽस्मि तव स्थितः ॥ 
नहुष-पुज्न ययातिके रेसा कहनेपर पूरु हाथ जोड़कर 
"पिताजी [ आपकी सेवाका अवसर पाक्र म घन्य हो 
गया | यह आपका मेरे ऊपर महान्‌ अनुग्रह है । आपकी 
आकरा पारन करनेके ल्मे मेँ हर तरहसे तेयार हूः ॥५७॥ 
पूरोवेचनमाज्ञाय नाहुषः परया सुद्‌ । 
प्रहषमतुलं खेम जरां संक्रामयच्च ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
पूरका यह खीकारसूचक वचन सुनकर नहुषक्रुमार्‌ 
ययातिको बड़ प्रसन्नता हुई । उन्हे अनुपम दषं प्रात हुआ 
ओर उर्होने अपनी इद्धावखा पूरके शरीरम संचारित 
कर दी॥ ८ ॥ 
ततः स राज्ञा तरणः प्राण्य यज्ञान्‌ सहस्राः । 
बहुवषं सहस्राणि पाटयामास मेदिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर तरुण हृ राजा ययातिने सहल यजञोका 


अनुष्ठान करते हुए कड हजार वर्पोतक्र इस ` पृथ्वीका पालन 


किया ॥ ९ ॥ 

अथ दीर्घस्य कालस्य राजा पूटमथात्रवीत्‌ । 

आनयस्व जरां पु न्यासं नियौतयख मे ॥ १० ॥ 
इसके बाद दीर्॑काङ व्यतीत होनेपर राजाने पूरुसे कदा- 

न्दा  ुम्दारे पास धरोहरके रूपमे रक्ली हुई मेरी इद्धावस्ा- 

को मसे छौटा दो ॥ १० ॥ 


, ल्यासभूता मया पुज त्वयि सक्रामिता जरा । 


तस्मात्‌ तां ज्ञरां मा व्यथां कृथाः॥११॥ 
पतर | मेने वृद्धावस्थाको धरोहरके सूप ही ठम्हारे 

शरीरमें संचारित किया थाः इसखिये उसे वापस ले दगा । 

तुम अपने मनमे दुःख न मानना ॥ १९ ॥ 

्रीत्ास्मि महाबाह्यो शासनस्य प्रतिग्रहात्‌ । 

ल्वा चाहमभिवेक््यामि भीतियुक्तो नराधिपम्‌ ॥ ९२ ॥ 
(महाबाहो | दमने मेरी आज्ञा मान र, इससे मुन्ने बड़ी 

प्रसन्नता हई । अवर मै बडे गरमसे राजाके पदपर तुम्हारा 

अभिषेक करूगाः ॥ १२ ॥ 

पवसुक्स्वा खतं. पू बात्मजः । 

देवयानीखुतं छद्धो राजा वाक्यमुवाच ह ॥ ^२॥ 


अपने पुत्र पूरसे एेखा कर्कर नहुषमार स ययाति . 
देवयानीके बेटेसे कुपित होकर बोरे--॥ ९२ ॥ 


राक्षसस्त्वं मया जातः क््ररूपो दुरासदः । 
व्रति्सि ममाकञां त्वं ग्रजायै विफलो भव ॥ १४॥ 


२9 © 
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दो | मैन दुर्जय क्षत्नियकेः रूपमे त॒म-जस राक्चसकरो 
जन्म दिया । तुमने मेरी आका उव्छ्खन किया दे, अतः 
तुम अपनी संतानको राज्याधिकारी बनानेके विषयर्मे विफल 
मनोरथ हो जाम ॥ १४ ॥ . 
पिवरं गुख्भूतं मां यस्मात्‌ मवमन्यसे । 
राक्षसान्‌ यातुधानं स्त्वं जनयिष्यसि दाखणान्‌ ॥ १५ ॥ 
पिता हः गुख दहः किर मीं दम मेरा अपमान करते 
हो; इसल्यि भयंकर राक्षसौ ओर यातुधानोक्रो ठम जन्म 
दोगे ॥ १५॥ | 
न तु -सोमङुलोरपन्नेः वंशे स्थास्यति दुमेतेः। 
दंदोऽपि भवतस्तुल्यो दुर्विनीतो भविष्यति ॥ ९६॥ 
तुम्हारी बुद्धि बहुत खोटी है । अतः वुम्हायी संतान 
सोमक्ुरूम्‌ उत्पन्न वंशपरम्परामे रजाके रूपसे प्रतिष्ठित नदी 
होगी । वुम्डारी संतति भी ठम्हारे ही समान उद्ड गी" ॥ 
तमेवमुक्त्वा राजर्षिः पूं राञ्यविवधेनम्‌ 1 
अभिदेकेण सम्पूज्य आश्चमं प्रविवेश ह ॥ ६७ ॥ 
यदुसे खा कहकर राजि ययातिने राज्यकी बृद्धि करने- ¦ 
वाडे पूरको अभिषेकके दवारा सम्मानित करके वानग्रस्थ-आश्रम- 
म प्रवेश किया ॥ १७॥ 
ततः काडेन महता दि्ान्तसुपजग्मिषान्‌ । 
तिदिवं ख गतो राजञा ययातिनेहषात्मजः ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर दीर्षकारुके पश्चात्‌ प्रारञ्च-मोगका क्षय होनेपर 
नहृषपुतर राजा ययातिने शरीरके स्याग दिया ओर स्वगलेकको 
प्रान किया ॥ १८ ॥ 
पूरश्कार तद्‌ राज्यं धमेण महता इतः । 
प्रतिष्ठाने पुरवरे कारिराज्ये मह्यदाः ॥ ९९ ॥ 
<सके बाद महाय पूर्ने महान्‌ धर्मस संयुक्तं दे 
का्िराजकी शरेष्ठ राजघानी प्रतिष्ठानपुरमे रहकर उस राज्यका 
पालन किया ॥ १९ ॥ 
यदुस्तु जनयामास यातुधानान्‌ खहखरः । 
पुरे क्रौ्चवने दुगे रजवंशबहिष्तः ॥ २०॥ 
राजकुले बहिष्कृत यदुने नगरमे तथा दुम क्रौञ्चवनरं 
सहस्तौ यातुधानौको जन्म दिया ॥ २० ॥ 
पष तुद्रानसा. सुतः श्ापोत्सगों ययातिना । 
धारितः शजधमेण यं निमिश्चक्षमे न च ॥ २९॥ 
शक्राचारयके दिये हु इख शापको राजा ययातिने कषजनिय्‌- 
धर्मक अनुसार धारण कर ल्वा । परंतु राजा निमिने वसिष्ठ 
जीके शापको नदीं सहन क्या ॥ २९ ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं ददनं सवेकारिणाम्‌ । 
अनुबलीमदे सौम्य दोषो न स्याद्‌ यथा खगे ॥ २२ ॥ 
सौम्य | यह सारा प्रसंग भने तदं सुना दिया । 
समस्त चत्यौका पालन करनेवाञे सत्पुरषोकी इटि 
( विचार ) का ही हम अनुररण करते दै जिससे राजा 
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दरगकी भति हमे भी दोष न प्राप्त दो ॥२२॥ 
इति कथयति रामे चन्द्रतुल्याननेन 
ग्रविरङतरतारं व्योम अक्षे तदानीम्‌ । 
अङूणकिरणरक्ता दिग बभो चैच पवौ 
कुसुमरसविमुक्तं वल्रमागुण्टितव ॥२३॥ 











आमद्वार्मीकीयरामायणे 
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चन्द्रमाके समान मनोहर गुखवाङे श्रीराम जब इत 
प्रकार कथा कह रहे थे; उस समय आकाशम दो-दी-एक तारे 
रह गये । पूवं दिशा अरुण किरणे रज्ञित दो खर दिखायी 
देने छगीः मानो कुसुमरंगमे रगे हए अरण वचसे उसने 
अपने अङ्गोको ढक छया हो | २३॥ | 


इत्या श्रीमद्रामायणे बाख्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकोनषष्टितमः सगेः ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीबिनिर्भित आषैरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे उनसढ्ना सगं पुरा हुआ ॥ ५०. ॥ 


प्रकषिप्ठः सगः १५ 


श्रीरामके दारपर कायारथी ङत्तेका आगमन ओर श्रीरामका उसे दरबारमं लानेका अदेश्च 


ततः प्रभाते विमले छत्वा पोवोलिकीं क्रियाम्‌ । 
धमासनगतो राज्ञा रामो राजीवलोचनः ॥ ९ ॥ 
राजधमानवेक्षन्‌ वै बाह्मणेनेँगमैः सह । 
पुरोधसा वसिष्ठेन ऋषिणा कदयपेन च ॥ २ ॥ 
तदनन्तर निम प्रभातकाले पूहकालोचित संष्या 
वन्दन आदि नित्य कमं करके कपमरखनयन राजा श्रीराम राज 
घरमाक्रा पाटन ( ग्रजाजनेके विवादका निपटारा ) कनेक 
स्यि वेदवेत्ता तराहर्णोः पुरोहित वसिष्ठ तथा कश्यप मुनिके 
साथ राजवमामे उपस्ित हो धम ८ न्याय ) के आसनपर 
त्रिराजमान हए ॥ १-२॥ 
मन्निभिव्यवहारजञेस्तथान्येषं । 
नीतिक्ञेरथ सभ्ये राजभिः सा सभा वृता ॥ ३ ॥ 
वह सभा व्यवहारका ज्ञान रखनेवाङे मन्तियोः घर्म 
शरख्रोका पाठ करनेवाले विद्वानो, नीतिश्च, राजाओं तथा 
अन्य सभासदसि मरी हई थी ॥ ३ ॥. 
खभा यथा महेन्द्रस्य यमस्य वरुणस्य च । 
श॒द्यमे राजसिहस्य रामस्याङ्किष्टकर्मणः ॥ ४ ॥ 
अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाठे राजसिंह श्रीरामकी 
बह समा इन्द्र, यम॒ ओर वरुणकी सभाके समान सोभा 
पाती थी ॥ ४॥ 
अथ रामोऽ्रवीत्‌ तत्र कक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
त्वं महावाहो खमित्रानन्दवधन ॥ ५ ॥ 
कायाथनश्च व्यातं तद्ुपाक्रम । 


वहा बेटे हए भावान्‌ भीरामने छभटक्षणसम्पन्न कश्मण- 
से कहा--“माता -सुमित्राक्रा आनन्द बदानेवाछे महाबाहू 
वीर | ठम बाहर निकलो ओर देखो किं कौन-कौन.से कार्थाथी 
उपस्थित ह । सुमित्रा्मार ! दुम उन का्याधिरयोको बारी- 
बारीसे बुल्ाना आरम्भ करोः ॥ ५३ ॥ 








श्रीरामचन्द्रजीकरा यह आदेश सुनकर द भलश्चण लक्ष्मणने 
द्वारदेशपर आकर खयं ही कायोधिर्योको पुकारा; परंतु कोई 
भी वहाँ यह न कह सका करि मुञ्चे य्ह कोई कायं दे ॥६-७॥ 
नाधयो व्याधयदचैव रामे राज्यं प्ररासति । 
पक्रखस्या वसुमती सवौषधिसमन्विता ॥ ८ ॥ 

श्रीरामके राज्य-शासन करते समय न तो कहीं किंसीको 
शारीरिक रोग होते थे ओर न॒ मानिक चिन्तार्ण दी सताती 
थी] प्रथ्वीपर सत्र प्रकारकी ओषधिर्यो ( अन-फल आदि ) 
उत्पन्न होती थी ओर पकी हृद खेती शोभा पाती थी ॥ ८ ॥ 
न बाखो श्ियते चर च युक ने च मध्यमः। 
धमण शासितं सदं म च बाधा विधीयते ॥ र ॥ 

शरासकै राण्यर्मं न तो बाख्ककी मृत्यु होती थीन 
युवक यर न मध्यम अवखाके पुरुषकी ही | सबका धर्म 


पूवे; शासनं होता था । किसीके सामने कभी को$ वाधा नदीं 
आती यी ॥ ९॥ 


श्यते न च कायोर्थीं रामे राज्यं प्रशासति । 
खष््मणः प्राज्जलिभूत्वा रामायैवं न्यवेदयत्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीरामके राञ्य-शाखनकालमे कभी कोद कार्यार्थी (अभियोग 
ठेकर आनेवाखा पुरुष ) दिखायी नहीं देता था । क्ष्मणने 
हाथ जोड़कर भीरामचन्द्रजीको राज्यकी एेसी स्थिति बतायी ॥ 
अथ रामः परसन्नात्मा सौमित्रिमिदमभ्रवीत्‌ । 
भूय पव तु गच्छ त्वं कार्यिणः च्रविचारय ॥ ११॥ 
तदनन्तर ग्रषन्न चित्त हुए श्रीरामने युमित्राकुमारसे पुनः 
इस प्रकार कृश--“कष्मण [ ठम फिर जाओ ओर कार्यार्थी 
पुरुषांका पता ख्गाओ ॥ ११॥ 
खम्यक्प्रणीतया नीत्या नाधमां विद्यते कचित्‌ । 
तस्माद्‌ राजभयात्‌ खव रन्तीह परस्परम्‌ ॥ १२॥ 
८मलीभोति उत्तम नीतिका प्रयोग करनेसे राज्यम कहीं 
अधर्म नही रह जाता है । अतः सभी छोग राजाके भयसे य्ह 
एक दुसरेकी रश्षा-करते ह ॥ १२॥ 








वाणा इव मया वण प 


। इव त मे प्रजाः। 
तश्ापि च दावाहो धजा रक्षस तत्परः ॥ १३ ॥ 
'वद्यपि राजकरमचारी मेरे 


छो हुए वाणेत पु 
५ क समान यहं 
प्रताकी रश्च करते है, तथापि 4 


मदाव्राहो ! वम खयं मी तत्पर 
पकर प्रजाका पालन क्रिया करोः ॥१३॥ | 


वयर समरम्‌ 
भपरयद्‌ दारदो ष भ्वानं तावद्वस्थितम्‌ ॥ १४॥ 
तमव चक्षमाण वे विक्रोरान्तं सुहुमुहुः। 
दष्रद ककष्मणस्त वें स पप्रच्छाथ वीयवान्‌ ॥ १५॥ 
भीरामके एेता कनेपर सुमित्राकुमार छक्मण राजमवनसे 
बाहर निकले । बाहर आकर उर्होने देखा, द्वारपर एक ऊुत्ता 
खड़ा &ै जो उन्दीकी ओर देखता हुआ वारंवार भूक रहा 
है। उसे इस प्रकार देखकर पराक्रमी छ्क्मणने उसे 
पूछा-॥ १४-१९ ॥ ¦ 
किते कायं महाभाग बरहि विखन्धमानसः। 
लक्ष्मणस्थ वचः श्रुत्वा सारमेयो ऽभ्यभाषत ॥ १६॥ 
'मरहामाग | ठम निमय होकर व्रताओः व्दारा क्या 
काम है १ लक्ष्मणक्रा यह वचन सुनकर कुत्तमे कदा-॥ १६॥ 
सवेभूतशरण्याय रामायाङ्किष्कमेणे.। 
भयेप्वभयदा्े च तस्मे वक्त समुत्सहे ॥ १७ ॥ 
‹जो समस्त मूतोको .परण देनेवाडे ओर क्ठेशरदित कमं 
करनेवाठे हं, जो भयक्रे अवसरोपर भी अभय देते ई उन 
भगवान्‌ श्रीरामके समक्ष ही मँ अपना काम बता सकता हुः ॥ 
एतद्दत्वा च वचनं सारमेयस्य क्ष्मणः । 
राघवाय तदाल्यातं पिवेश्षख्यं शभम्‌ ॥ १८ ॥ 
कुःत्तेका यह कथन सुनकर लक्ष्मणने श्रीरघुनाथजीको 
इसकी सूचना देनेके स्य सुन्दर राज भवनम प्रवेश किया ॥ 
निवेद्य रामस्य युननिंजेगाम _ चपालयात्‌ । 
वक्तव्यं यदि ते किचित्‌ तखं बरूहि चपाय वें ॥ १९ ॥ 
श्रीरामको उसकी बात बताकर लक्ष्मण पुनः राजमवनसे 
बाहर निकल अयि अर उससे बोले--ध्यदिं वदं कुछ 
कहना है तो चकर राजसे ही रहो" ॥ १९॥ 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा सारमय।ऽभ्यभावत । 
देवागारे चपागारे द्विजवदम दै तथा ॥ २० ॥ 
वह्धिः शातक्रतुद्चेव .खया वायु पि ६ 
ना योग्यास्तु सौमित्रे योनीनामधमा वयम्‌ ॥ ~ १॥ 
क््मणकी वह बात सुनकर कुत्ता बोला--“पुमिता- 
नन्दन ! देवाख्यमेः जमबनमं तथा ब्राह्मणके षरोमें अग्निः 
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इद्र, सूयं ओर वायुदेवता सदा खित रहते ई; अतः हम 
अधमयोनिके जीव स्वेच्छासे वशँ . जानेके योग्य नदीं ह ॥ 
परवेष्टुं ना दाक्ष्यामि धमां ` विग्रहवान्‌ चपः । 
सत्यवादी रणपटुः सवंखच्वहिते रतः ॥ २२॥ 
“मेँ इष राजमवनमे प्रवेश नहीं कर सकूगा; क्योकि 
राजा श्रीराम घममंके मूर्भिमान्‌ स्वरूप ह । वे सत्यवादी संग्राम- 
कुदार ओर समस्त प्राणिर्योक दितमं तत्पर रहनेवाडे ई।॥२२॥ 
षाद्धण्यस्य पदं येत्ति नीतिकती स ॒राघवः। 
स्वक्षः सर्वदं च रामो रमयतां -वरः ॥ २३ ॥ 
वे संधि-विग्रह आदि छँ गुणोके प्रयोगके अवसरोको 
जानते ई । श्रीरघुनाथजी न्याय करनेवाछठे दै । वे सर्व॑ल्ञ ओर 
सर्वदर्शी ह 1 श्रीराम दूसरोकिे मनको रमानेवाठे पुरुषो 
भ्ठ ह ॥ २३ ॥ 
स ॒स।मः स च स्त्युश्च स यमो धनदस्तथा 1 
वह्धिः शतक्रतुश्वैव खयां वै वखूणस्तथा ॥ २७॥ 
धवे ही चन्द्रमा 3 वे ही मृत्यु ह वे ही युस कुबेर 
अग्नि, इन्द्र, सूर्यं ओर वरुण दै ॥ २४ ॥ 
तस्य त्वं ब्रूहि सौमित्र ्रजापारः स राघवः। 
अनाक्ञप्तस्तु सौमि परवेष्टुं नेरछयाम्यहम्‌ ॥ २५॥ 
मित्रानन्दन | भीरघुनाथजी प्रजापाकक ह । आप. 
उनसे कष्टिये ! यँ उनकी आज्ञा प्राप्त किये बिना इस भवने 
प्रवेश करना नदीं चाहताः 1 २५ ॥ 
आनरदांस्यान्महाभागः प्रविवेश महाद्युतिः 
चरपाखयं भविद्याथ लक्ष्मणो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
यह सुनकर महातेजघ्वी महाभाग लक्ष्मणने दयावा शख- 
भवनम प्रवेश करक कहा--॥ २६ ॥ 
श्रुयतां मम विज्ञाप्यं कौसल्यानन्दवधेन । 
यन्मयोक्तं महाबाहो तव शासनजं विभो ॥ २७ ॥ 
व्कौसव्याकरा आनन्द बदानेवारे महाग्राह भीरथुनायजी ! 
मेरा यह निवेदन सुनिये । आपने जो आदेश दिया था, उसके 
अनुसार मैने बाहर जाकर कायां्थीको पुकारा ।॥ २७ ॥ 
श्वा वै ते तिष्ठते दारि कायाथ ससुपागतः। 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा रामो वचनमव्रवीत्‌ । 
सम्प्वेदाय वे क्षिप्रं कायौथीं योऽच्र तिष्ठति ॥२८॥ 
८इस समय आपके द्वारपर एक कुत्ता खड़ा हे, जो 
कायार्था हकर आया है ।› खश्मणकी यह बात सुनकर भरीरामने 
कहा“ जो मी काया होकर खड़ा दै, उसे शीघ्र इस 
समाक भीतर ठे आओः ॥ २८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे व्ार्मीकीये आदिकाम्ये उत्तरकाण्डे भक्षितः सगेः ४ १ ॥ 
इस प्रकार ्ोवास्मेविनिर्मित आ्ेरामायण आदिकान्यके उन्तरकाण्डमे प्रक्षि सगं ९ पुरा दुआ ॥। 
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कत्ते प्रति श्रीरामक। 


त्वा रामस्य वचनं लक्ष्मणस्त्वरितस्तद्‌। । 
$्वानमाहय मतिमान्‌ राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥. १ ॥ 
भ्रीरामकां यदह वचन्‌ सुनकर बुद्धिमान्‌ छक्ष्मणने तत्का 
उस कुत्ते बुलाया ओर रामको उसके आनेकी सूचना दी॥ 
षरा समागतं भवानं रामो वचनमन्रवीत्‌ । 
विवक्षिता मे बूहि सारमेय न ते भयम्‌ ॥ > ॥ 
बँ अयि इए कुतेकी ओर देखकर भीरामने का-- 
प्तारमेय ! तुम्् जो कुछ कहना है, उसे मेरे सामने करो । 
यह तुमह कोई भय नरी देः ॥ २ ॥ 
अथापद्यत तत्रस्थं रामं श्वा भिन्नमस्तक । 
ततो इष ख राज्ञानं सारमेयोऽ्रवीद्‌ वचः ॥ २ । 
कृत्तेका मस्तक टः गया या । उसने राजसमामे 
बेड हप महाराज भीरामकी ओर देला ओर देखकर इस 


प्रकार का--।॥ ३ ॥ 
याज्ैव कती भूतानां राजा चेव विनायकः । 
राज्ञा खेषु जागतिं राज्ञा पाठयति प्रजाः ॥ ४ ॥ 
(राजां दी चमस प्राणियोका उत्पादक बर नायकं दे । 
राजा सरके सोते रहनेपर भी जागता ह -ओर प्रजाभोका पाठन 
करता हे ॥ ४॥ 
नीत्या खुनीतया राजा धमे रक्षति रक्षिता । 
यद्‌। न पारयेद्‌ राजा क्षिप्रं नदयन्त चे प्रजाः ॥ ५ ॥ 
(राजां सत्रकां रख हे 1 वह उत्तम नीतिका प्रयोग करके 
` खरक रखा करता दे । यदि राजा पालन न करे तो समस्त 
प्रजा शीभ्र नष्ट हो जाती हं ॥ ५ ॥ 
राजा कतौ च गोता च सर्वस्य जगतः पिता । 
राज्ञा कालो युगं चेव राजा सवेमिदं जगत्‌ ॥ ६ ॥ 
(याजा कर्ता, राजा रक्षक ओर राजा सम्पूणं -जगत्का 
पिता ३ । राजा काल ओर युग हे तथा रजा यह सम्पूणं 
जगत्‌ दे ॥ ६ ॥ ¦ 
धारणाद्‌ धममेमित्यादुधेमण विधृताः प्रजाः । 
यस्माद्‌ धारयते सव श्रैरोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ७ ॥ 
(न्‌ सम्पूणं जत्‌को षारण करता दह, इतील्यि उसका 
। + नाम षम ३ । घर्मे ही समसत परजाको घारण कर रक्ला हेः 
„जर्यो वदी चराचर प्राणि्योहित सरी तरिखोकीका आघार । 
` धारणाद्‌ विद्धिषां चेव धर्मेणारञ्जयन्‌ प्रजाः । 
तस्माद्‌ घारणमित्युक्तं सख धम इति निश्चयः ॥ ८ ॥ 
(राज पने दरोिेकरो भी धारणं करता हे ( मथवा 
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्र्िपः सगः २ 
न्याय, उसकी इच्छाके अनुसार उसे मारनेवाञे ब्राह्मणको मटाधीश्च 
बना देना ओर इत्तेका मटाधीश्च होनेका दोष बताना 


को धारण कहा गया है ओर धारण ही धम दः मह शा्नका 
सिद्धान्त है ॥ ८ ॥ 
एष राजन्‌ परो धर्मः फड्वान्‌ भेत्य राघव । 
नहि ध्मद्‌ भवेत्‌ किचिद्‌ दुष्प्रापमिति मे मतिः ॥९॥ 
“रघुनन्दन ! यह प्रनापाटनरूप परम धर्म राजाको पर 
लोकम उत्तम फ देनेवाला होता ३ । मेरा तो यहं द्‌ 
विश्वास है करि धर्मसे कुछ भी दुकंम नही ६ ॥ ९ ॥ 
दानं .क्या सतां पूज्। व्यवहारेषु चाजेवम्‌ । 
एष राम परो धमां रक्षणात्‌ परेत्य चे च ॥ १०॥ 
श्रीराम | दान; दया, सत्पुरूषका सम्मान ओर व्यवहार- 
म सरखता यह परम ध्म ३ । प्रजान की र्षासे हयनेवाला 
उत्कृष्ट धर्म इदरोक ओर पररोकमे भी यख देनेवाख होता ३॥ 
त्वं प्रमाणं पमाणानामसि राघव खुत्रत। 
विदितदयैव ते ध्मः सद्धिराचरितस्तु वे ॥ ११॥ 
८उत्तम त्रतका पालनं करनेवाठे रघुनन्दन्‌ | आप समस्त 
प्रमाणेोके मी प्रमाण र । सतपुरनि. जि घम॑का आचरण 
किया ३, बह आपको मटीमाति विदित दी हे ॥ ११॥ 
धर्मीणां त्वं परं धाम गुणानां साशरोपमः । 
-अन्नानाश्च मया राजन्युकतस्त्व राजससमं ॥ १२॥ 
ध्यजन्‌ | आप धमोकि परम धाम ओर गुणोके खागर ह । 
नृपश्रेष्ठ | मैने अज्ञानवदा दी भपके सामने धमकी ग्याख्या 
कीहे॥ १२॥ 
प्रसादयामि शिरसा न त्वं क्रोद्मिहाहंसि । 
दनः स वचनं शरुत्वा राघवो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १३॥ ` ` 
८इसके ल्व मँ आपके चरणे मस्तक रखकर क्षमा 
चाहता ओर आपसे प्रसन्न होनेके च्यि प्रार्थना करता दू । 
आप यहा मुञ्षपर कुपित न रह | छुत्ेकी यह बात सुनकर 
ओीरुनायजी बोडे-॥ १२ ॥ 
कि ते कायं करोम्यय बूहि विंखरन्ध मा चिरम्‌ । 
रामस्य वचनं त्वा सारमेयोऽब्रवीदिदम्‌ ॥ १४ ॥ 
धुम निर्भय होकर बताओ । आज यै वुम्दार कौन-सा 
कायं सिद्ध करू | अपना काम बताने विम्ब न करो | 
राकी यह बात सुनकर कता बोल-।। १४ ॥ 
धर्मेण राट प ध्मणेवालुपाख्येत्‌। 
माच्छरण्यतां याति राजा सवंभयापहः ॥ १५॥ 
इदं विशाय यत्‌ इत्यं यतां मम॒ राघव । 
“सनन्दन | राजा घमेसे दी राज्य प्रात करे ओर घमंसे 
ही निरन्तर उसका पाखन करे । धम॑से ही राजा सबको शरण 


कमः देनेषास ओरं सबका मय दूर करनेवाला होता दे । 





का 





एेसा जानकर आप मेरा जो 
भिश्च सबाथसिद्धश्च वसन्‌ ॥ १ 
न दत्तः पहारो मे निष्कारणमनागसः | 
न | खवाथिद् नामसे प्रसिद्ध एक भिक्षु है, ज 
नालणोके घरमे रहा करता है | उने आज 


ज अकारण मुञ्चपर 
प्र 
हार क्या हे मैने उसका कोई अपराध नदी फिया थाः ॥ 


अन ध शः सम्पेषितस्तदा ॥ १७ ॥ 

श्च द्विजस्तेन स्वसिद्धा्थंकोविंदः । 
कुत्तकपं यह बात सुनकर श्रीरामने तत्काऊ एक हारपाङ 

भेजा ओर उस सवार्थसिद्र नामकं विद्वान्‌ भिश्ु ब्राङ्षणको 

इुल्वाया ॥ १५३ ॥ | 

अथ द्विजवरस्तत्र रामं दृष्टा मदाघयुतिः ॥ १८ ॥ 

कि ते कायं मया राम तद्‌ च्रहि त्वं ममानघ । 

. ओीरामको देखकर उख महातेनली शष्ठ ब्ामणने पूछा- 
“निष्पाप रघुनन्दन | मुश्चसे आपको क्या काम हे १ ॥१८३॥ 
पवसु्तस्तु विप्रेण रामो वचनमव्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
त्वया दत्तः श्रहारोऽयं सारमेयस्य वे विज । 
कि तवापकर्तं विप्र दृण्डेनाभिहतो यतः ॥ २०॥ 

नाद्मणके इस प्रकार पृष्ठनेपर भीराम बोरे--भ्रक्षन्‌ | 
आपने इस कुत्तेके धरर जो यह प्रहार किया दैः उसका क्या 
कारण दे १ विप्रवर ¡ इसने आपका क्या अपराध किया थाः 
जिखके कारण आपने इसे डंडा मारा ३ १॥ १९-२० ॥ 
क्रोधः भाणहरः श्रुः क्रोधो मि्नसुखो रिपुः 
क्रोधो ह्यसिमहातीक्णः सवं करोधोऽपकषंति ॥ २१ ॥ 
रोच प्राणहारी शत्रु ह ! क्रोधको मित्रषुल रातु बताया 
गया हे । करोष अत्यन्त तीखी तलवार है तथा क्रोघ खार 
सदुगुणोंको रखीच ठता हे ॥ २९॥ 
तपते यज्ते चैव यश्च॒ दानं भयच्छति । 
ननोयेन सर्य हरति तस्मात्‌ क्रोधं विजयेत्‌ ॥ २२॥ 
मनुष्य जो तप करता, य़ करता ओर दान देता हेः 
डन सरके पुण्यक वह क्रोधके दवारा नष्ट कर वेता दे। इसल्ि 
क्रोधको त्याग देना चाये ॥ २२॥ 
इन्द्रियाणां प्रदुष्यनां हयानामिव धावताम्‌ । 
कुर्वीत धृत्या सारथ्यं संहव्येन्द्रियगोचरम्‌ ॥ २३ ॥ 
दुष्ट घोड़की तरह विषयोकी ओर दोड़नेवारी इन्द्रियो 
को उन विषर्योकी ओरसे ्टाकर चै्पूव॑क उन नियन््रणमें 
रक्खे ॥ २३ ॥ 
अनसा कमणा वाचा चश्रुषा च समाचरेत्‌ । 
रयौ डोकस्य चरतो न दे्टि न च छिण्यते ॥ २४ ॥ 


१. जो ऊपरसे मित्र जान पडे वितु परिणामे शतु सिद्ध होः 
वह 'मित्रसुख' श्रु दे 1 कोष अपने प्रतिदरन्दीको सतानेमे सहायक 


ला बनकर आाता द, शीलय धते भि कशा गा दै । 
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कायं हः उते सुनिये ॥ १५३ ॥ 
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८नुष्यक्रो चाये कि वह अपने पास त्रिचरनेबाले छो 
की मनः वाणी, क्रिया ओर दष्िद्रारा मलाई ही करे । किदी- 
से द्वेष न ख्खे । ठेखा केसे वह पापसे डिप्त नदीं हेता ॥ 
न तत्‌ कुयीदसिस्तीश्णः सपा वा व्याहतः पदा । 
मअरिवी नित्यसक्कद्धो यथाऽ.ऽत्मा दुरजुष्ठितः ॥ २५ ॥ 
(अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट या अनथं कर सकता दः 
वैषा तीखी तलवार, वैरो तङे कुचल हुआ सपं अथवा सदा 
क्रोषसे भरा रहनेवाङा रात्र भी नदीं कर सकता ॥ २५ ॥ 
विनीतविनयस्यापि प्रकृतिने विधीयते । 
पररृूति गृ्मानस्य निश्चयेन ङतिधुवा ॥ २६ ॥ 
¢जिसे विनयकी दिश्वा मिली हो, उसकी भी प्रकृति नयी 
नदीं बनती ह । कोई अपनी दुष्ट प्रकृतिको कितना दी क्यों न 
छिपाये, उसके कार्यम उसकी दुष्टता निश्चय ही प्रकट हो 
जाती है' ॥ २६ ॥ 
प्वमुक्तः स विपभ्रो वै रामेणाङ्किष्टकमेणा । 
द्विजः सवीर्थ॑सिद्धस्तु अव्रवीद्‌ रामसंनिधौ ॥ २७ ॥ 
क्केदारहित कम॑ करेवा शीरामके एेसा कहनेपर 
सर्वार्थतिद्ध नामक्र बाह्यणने उनके निकट इस प्रकार कहा-॥ 
मया द्तप्रहारोऽय क्रोधेनाविषटचेतसा 1 
भिक्षा्थमरमानेन काले विंगतभैश्चके ॥ २८ ॥ 
रथ्यास्थितस्त्वयं श्वा वै गच्छ गच्छेति भाषितः। 
अथ स्वैरेण गच्छंस्तु रथ्यान्ते विषमं स्थितः ॥ २९॥ 
प्रमो | मेरा मन क्रोधे मर गया थाः इसच्ि मेने 
इसे ङंडसे भारा हे । भिक्चाका समय वीत चुका थाः तथापि 
भूखे रहनेके कारण भिक्षा मागनेके ल्ि म द्वार द्वार घूम 
रदा था यह कुत्ता वीच राप्तेम खड़ा था ! मने बार-बार 
कृ्ा- (तुम रस्तेसे इट जाओ, हट जाओः फिर यई अपनी मोजसे 
चल्‌ ओर सङ़कके बी चमे बेटगे खड़ा होगया ॥ २८-२९ ॥ . 
क्रोधेन श्चुधयाविष्टस्ततो दन्तोऽस्य राघव । 
प्रहारो राजराजेन्द्र दाधि मामपराधिनम्‌ ॥ ३० ॥ 
स्वया शस्तस्य राजेन्द्र नास्ति मे नरकाद्धयम्‌ । 
धै भूखा तो था दीः क्रोष चद्‌ आया । राजाधिराज 
रघुनन्दन [ उस क्रोधसे दी प्रेरित हकर मेने इसके सिरपर 
डंडा मार दिया । म अपराधी ह । आप सस्चे दण्ड दीज्य । 
राजेन्द्र | आपसे दण्ड मिक जानेपर मुभे नरकमे पड़नेका डर 
नहीं रदेगाः ॥ ३०३ ॥ 
अथ रामेण सस्पृष्ठाः सवं पव सभासदः ॥ ३१ ॥ 
कि कायमस्य वै ब्रत दण्डो वै कोऽस्य पात्यताम्‌ । 
सभ्यक्प्रणि्ठिते दण्डे भजा भषति रक्षिता ॥ ३२ ॥ 
तब भीरामने सभी सभास्दासे पूछा-“आपलोग बतारे 
इसके स्यि क्या करना चाहिये १ इसे कोन.सा दण्ड दिया 
जाय १ क्योकि भलीरभति दण्डका प्रयोग होनेपर प्रणा 
युरक्ित रहती है ॥ ३१-२२ ॥ 
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ज न 
राङ्गिरसकत्साया वसिष्ठश्च सकादयपः । _ | 
धमपाटकमुख्याश्च सचिवा नैगमास्तथा ॥ ३२ ५ 


धमपाटकमुख्याश्च = 
ते चान्ये च बहवः पण्डितास्त्र संगताः । 
अवध्यो ज्ाह्मणो दण्डेरिति शाखविदो विदुः ॥ २४ ॥ 
रवते राधवं सवे राजधमु निष्ठिताः । 
उस समामे भगः आङ्गिरसः कुत्स, वसिष्ठ ओर काश्यप 
आदि सुति ये । धर्मशार्ोका पाठ करनेवाञे सुख्य-मु्य 
विद्वान्‌ उपलित ये । मन्त्री ओर महाजन मनह्‌ ये- ये तया 
ओर बहुत-मे पण्डित वह एकत्र हुए ये । राजधमकि ्ान- 
म परिनिष्ठित वे सभी विद्वान्‌ भीरधुनाथजीसेबोके-*भगवन्‌ | 
ब्राह्मण दण्डद्वारा अवध्य है, उसे शारीरिक दण्ड नहीं मिल्ना 
चाहियि, यदी समसत शाखज्ञोका मत देः ॥ ३२-२४९ }, 
अथ ते मुनयः सवं राममेवाघ्रुवंस्तदा ॥ २५॥ 
राजा शास्ता हि सवस्य त्वं विदोषेण राघव । 
्लोक्यस्य भवाञ्दास्ता देशो विष्णुः सनातनः॥ ३६ ॥ 
तदनन्तर वे सब मुनि उस समय श्रीरामसे दी बोले- 
रघुनन्दन | राजा सबका शासक होता है | विदेषतः आप 
तो तीनों खोकोपर शासन करनेव(ङे साक्षात्‌ . सनातन देवता 
मगान्‌ विष्णु रः ॥ ३५३६ ॥ | 
तु तैः सवैः श्वा वै वचनमन्रवीत्‌ । 
यदि तष्टोऽसि मे राम-यदि देयो चरो मम ॥ ३७॥ 
उन स्वके एेखा कदनेपर कुत्ता बख--°ीराम | यदि 
आप मुद्चपर सतुष हं, यदि आपको मुस्ने इच्छानुसार बर देना 
हतो मेरी बात सुनिये ॥ ३७ ॥ 
प्रतिज्ञातं त्वया वीर कि करोमीति विश्वुतम्‌ । 
भयच्छ ब्राह्मणस्यास्य कौरपत्यं नराधिप ॥ ३८ ॥ 
काछञ्जरे महायज षतैखुपत्यं प्रदीयताम्‌ । 
ध्वीर नरेश्वर ! आपमे प्रतिज्ापूवक पा हे कि मँ आपका 
कौन-सा कायं सिद्ध कर । इस प्रकार आप मेरी इच्छा पं 
 करनेको प्रति्ञाबद्ध हो चुके ह । अतः मेँ कहता हूँ किं इस 
जाह्यणको रपति ( मदन्त ) वना दीजिये । महाराज | इसे 
 क्राठज्ञरमं एक मटका आधिपत्य ( वर्होकी महन्थी ) प्रदान 
कर दीजिये ॥ ३८२ ॥ = 
फतच्छ्रत्वा तु रामेण कौरपत्येऽभिषेचितः ॥ ३९ ॥ 
= यह्‌ सुनकर ीरामने उस्रा कुखपतिके पदपर अभिषेक 
कर दिया । इष प्रकार पूजित इ बह व्राह्मण हाथीकी पीठ- 
पर बैठकर बढ़े दके साय वहसि च्य गया ॥ ३९३ ॥ . 
अथ ते रामसचिशषाः सयमाना बचोऽन्रवन्‌ ॥ ४० ॥ 
~ तव श्रीरामचन्द्रजीके मन्त्री मुस्करते हए बोरे- 
“तेली महारज | यह तो इते बर दिगा गया ह प या 
` दण्ड नहीः। | 
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एसु्तस्तु सचिवे राभो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४१॥ 
न यूयं गतितत्वक्षाः श्वा वै जानाति कारणम्‌ । 
मन्नि्योके पेखा कहनेपर श्रीरमने कहा--“किंस क्का 


कयां परिणाम होता है अथवा उषसे जीवकी केसी गति होती 


ह, इसक्रा तत्व तुमलोग नहीं जानते । ब्राह्मणको मटाधीराका 


पद क्या दिया गया १ इसका कारण यह कुत्ता जानता 
३ ॥ ४११ ॥ ई 
मथ पृष्टस्तु रामेण सारमेयोऽत्रवीदिषदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अहं - कुङपतिस्तच आसं शि्छनभोजनः। 
देवद्धिजातिपूज्ञायां दासीदासेषु राघव ॥ ४३ ॥ 
संविभागी दछयभरतिदेषद्रव्यस्य रश्चिता । 
विनीतः शीलसम्पन्नः सवंखस्वहिते रतः ॥ ४४॥ 
तत्पश्चात्‌ शीरामके पूचछछनेपर कुत्तेने इस प्रकार कहा- 
८घुनन्दन ] म परे जन्ममे कार््रफे मट्मे -कुरूपति 
( मटाघीश ) था । वरहो यज्ञशिष्ट अन्नका भोजन करता; 
देवता ओर ब्राह्मणो की पूजाम तत्पर रहता, दास-दासियाको 
उनका न्यायोचित भाग बट देताः छम कममामं अनुरक्त 
रहता देवसम्पत्तिकी र्चा करत। तथा विनय ओर शीऊते 
सम्पन्नं होकर समस्त प्राणियोकि हित-साघनमं संख्गन रदता 
या ॥ ४२-४्४॥ 
सोऽहं घ्रात इमां घोरामबस्थामथपां गतिम्‌ । 
पवं क्रोधान्वितो विप्रस्त्यकधमीहिते रतः ॥ ४५ ॥ 
क्रद्धो जशः परुषः अविद्धाश्चाण्यघामिकः । 
कानि पातयत्येव सप्त सप्त॒ च राघव ॥ ७६॥ 
(तो मी मुञ्चे यह्‌ घोर अवस्था एवं अधम गति प्रात 
हुई । फिर जो एेसा क्रोधी दै, घमको छोड़ चुका दै दूसरोके 
अहितमे ख्गा हुआ है तथा क्रो करनेवाला, तरूरः कठोरः 
मूखं ओर अधर्मी हेः वह ब्राह्मण तो मटाधीश होकर अपने 
खाय ही ऊपर ओर नीचेकी सात-सात पीदिर्योको भी नरके 
गिराकर ही रदेगा ॥ ४५-४६ ॥ 
तस्मात्‌ सवौस्ववस्थासु कौरुपत्यं न कारयेत्‌ । 
यमिच्छेन्नरकं नेतं सपुत्रपद्युबान्धवम्‌ ॥ ४७ ॥ 
देवेष्वधिष्ठितं छयौद्‌ गोषु च बरह्मणेषु च । 
८इसलियि किसी भी दृरामें मटाधीशका पद नदीं अहण 
करना चाहिये । जिसे . पुत्रः पद्य ओर बन्धु-बान्धवोसहित 
नरकमं गिरा देनेकी इच्छा हो, उसे देवताओं, गोभां ओर 
नाद्मणोका अधिष्ठाता बना दे ॥ ४७२ ॥ 
जहमस्पं देवताद्रव्यं स्रीणां बारूधनं च यत्‌ ॥ ४८ ॥ 
दत्तं हरति यो भूय इषेः सष्ट॒विनद्यति । 
४जो ब्राह्मणकः देवताकाः नियोका ओर बाकौका वन 
हर केता दे तथा जो अपनी दान की ई सम्पत्िको फिर 
1 केता ३, बह इ्टननोसदित नष्ट हे ता द.॥४८१॥ ` 
बह्मणद्रव्यमाद्ते देवानां चैव सखघव ॥ ४९॥ 


॥ 
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¦ वै नरकेऽवीचिखंक्षके । 
६ रघुनन्दन | जो ब्राह्मणौ ओर देवताओंका दन्य इड़प 

तादेः वह शीघ्र ही अवीचि नामक धोर नरक गिर 
जाता हे ॥ ४९३. || 
मनसापि हि देवस्वं ब्रह्मस्वं च हरेत्तु यः ॥ ५९ ॥ 
निर्याक्निरय चैव पतत्येव नराधमः। 

जो देवत। ओर ाद्यणकी सम्पत्तिको इर ठेनेका बिचार 

भी मनमे समता हे वह नराधम निश्चय दी एक नरके दूसरे 
नरकमें गिरता रहता हेः ॥ ५०९. ॥ । 
तच्छत्वा वचनं रामो विसमयोत्ुधडोचनः ॥ ५९ ॥ 


सद्यः पतति घोरे 
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$वाप्यगच्छन्महदातेजा यत॒ पवागतस्ततः । 
कुत्तेका यह वचन सुनकर शीरामचन्द्रजीके नेत्र आश्वयसे 
खिल उठे ओर वह महातेजखी कुत्ता भी जिघरसे भवा या? 
उधर ही चखा गया ॥ ५१४ ॥ 
मनसी पूर्वजात्या स॒ जातिमाजोऽपदुषितः । 
वारणस्यां महाभागः प्रायं चोपविवेश्च ह ॥ ५२॥ 
वह्‌ पूर्वजन्म बड़ा मनखी था, परंतु इस जन्मे वह 
कुत्तकी योनिम उत्पन्न होनेके कारण दधित हो गया था । 
उस महाभाग कुत्तेने काशीमे जाकर प्रायोपवेशन कर ख्या 
( अन्न-जर छोड़कर अपने प्राण त्याग दिये )॥ ५२ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाज्ये उ्तस्काण्डे भरकः सगैः ॥ २॥ 
इस प्रकार श्ीबामीमिनिरमित आमाण अदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे प्रिह सग २ पूरा हभ. ॥ 
"णकः र 
षष्टितमः सगः 


श्रीरामे दरबारमे च्यवन आदि छऋषिर्योका शुमागमनः श्रीरामे दारा उनका सत्कार करके 


उनके अभीष्ट कार्यको पूण करनेकी प्रतिज्ञा तथा ऋषिर्योदारा उनकी प्रशंसा 


तयोः संवदतोरेवं रामलक्ष्मणयोस्तद्‌ा । 


 बासन्तिकी निशा प्राप्ता न शीता न च धमेद्‌ए ॥ -१ ॥ 


 शीराम ओर रकषमण परस्पर इस प्रकार कथा-वातां, करते 

हुए प्रतिदिन प्रजापारनके कार्यम रूगे रहते थे । प्क खमय्‌ 

बसन्तश्रतुकी रात आयी, जो न अधिक सीं लानेवाटी थी 

ओर न गर्मी ॥ २ ॥ / | 

ततः प्रभाते विमञे छृतपुवाह्िकक्रियः। 

अभिचक्राम काङुरस्थो द्रौनं पौरकायेवित्‌ ॥ २ ॥ 
रह रात बीतनेपर जब निम॑ल प्रमातकार आयाः तब 

षुरवासि्योके कार्योको जाननेवाले शरीरघुनाथजी पूवह्कारके 

नित्यकम- संष्या-बन्दन आदिमे निदत्त हो बाहर निकलकर 

वजाजनेकि दृष्टिपथरम आये ॥ २ ॥ 

वतः स्ुमन्स्त्वागम्य राघव वाक्यमत्रवीत्‌ । 

घते प्रतिहता राजन्‌ दारि तिष्ठन्ति तापसाः ॥ ३ ॥ 

आर्मवं उयवनं चैव . पुरस्छृत्य महषयः । 

दीनं ते महाराज चो्यन्ति छतत्वराः ॥ ४ ॥ 
उसी समय युमन्बने अकर ओरामचन्द्रजीसे कडा-- 


= (राजन्‌ [ये तपश्वी महर्षिं भूरुपु्र च्यवन मुतिको आगे करके 
दारपर खड दै । द्वारानि इनका भीतर आना रोक दिया 


हे । महाराज ! इन्द आपके द्श॑नकी जस्दी रूगी इई दे ओर 


ये अपने आगमनकी सूचना देनेके स्थि हमे बारंबार प्रेरित ¦ 


करते ह ॥ ३-४॥ इ 

स्रीयमाणा नरव्याघ्र सिन 

तस्य .तद्‌ वचनं श्रत्वा रामः नोवाच धमेवित्‌ ॥ ५ ॥ 

परवेदयन्तां महाभागा दिजाः। 
षरि | ये सब महिं यमुनातयपर निवास करते इं 


दौर आपते विरोष प्रेम रखते दह ।› सुमन्तरकी यह बात सुनकर 
घर्म श्रीरामने कहा--*सूत ! मागैव च्यवन आदि सभी 
महामाग ब्रहमर्षि्योको भीतर बलया जायः ॥ ५२३ ॥ 
राकषस्त्वालञां पुरस्छत्य द्वाःस्थो मू्नो रुता्किः ॥ ६ ॥ 
प्रचेदयामासर तष्टा तापसान्‌ खदुरासद्‌ान्‌ । 

राजाकी यद आज्ञा रिरोधार्यं करके द्वारपाख्ने मस्तकपर 
दनौ हाय जोड़ व्यि ओर उन अत्यन्त दुय तेजस्वी तापसः 
को वह राजमवनके “भीतर के आया ॥ ६ई ॥ 
रातं समधिकं तन्न दीप्यमानं खतेजसा ॥ ७ ॥ 
विषं राज्ञभवनं तापसानां महात्मनाम्‌ । 
ते दविजाः पू्णकरदीः स्वतीथोम्बसत्छृतेः ॥ ८ ॥ 
गहीत्वा फरमूरं च रामस्याभ्याहरन्‌ बहु । 

डन तपसी महात्माओंकी संख्या सोसे अधिक थी । वे 
उक सब अपने तेजसे प्रकादित हो रंहे ये । उन सबने 
राजमवनमे प्रवेश किया ओर समस्त तीके जरसे भरे हृ 
घद्ोके साय बहुत.से फल-मूख केकर ओरामचनदरजीको भेट 
किये ॥ ७-८३ ॥ | | 
प्रतिगृह्य तु चल्‌ सवं रामः प्रीतिषुर सुकृतः ॥ ९ ॥ 
सी्थावकानि सवोणि फलानि विविध्नि च । 
वाच च मष्टावाहः सवोनेव महासुलीन्‌ ॥ ९० ॥ 

मष्टाबाह शीरामने बड़ी प्रसन्नताके साथ वहं खारा 

उपहार-वे सारे ती्जर ओर नाना परकारके फर कर्‌ उन 
समी म्ामुनि्यसि कहा-॥ ९-१० ॥ 
इमान्यासनसुख्यानि यथादसुपविष्यताम्‌ । 
रामस्य भाषितं श्वत्वा सवै पव महषयः ॥ ११॥ 
बृसीषु खधिरास्यास्ठु निषेदुः काञ्चनीषु ते । 
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(महातमा ! ये उत्तमोत्तम आसन प्रस्तुत ह । आपरेग 
8 यथायोग्य इन असनपर बैर जाथे ।› श्रीरामचन्द्रजीका वह 
६ 8 वनन सुनकर वे सभी महिं रुचिर शोभासे सुम्पन्न उन 
| सुदणमय आसर्ोपर बैठे ॥ ११६॥ 
उरधिष्ठवरषीस्तत्र दष्टा परपुरजय, । 
प्रयतः पाक्चनिभूत्या राघवो वाक्रयमव्रवीस्‌ ॥ १२॥ 
उन महरि ओ वह आसनोपर विराजमान देख ॒दान्रु- 
नगरीपर विजयं पनिवाठे श्रीरधुनाथजीने हाथ जोड़ सयतभाव- 
से कहा--]! १२॥ 
क्रिमागमनकायं. दः कि करोमि समाहितः 
आश्ञाप्योऽहं महर्षाणां सथंकामकरः सुखम्‌ ॥ १३॥ 
धमहृ्ियो | विस कामते यहां आपलेगोका श्यभागमन 
हआ ह ? गें एकाग्रचित्त हेकर आपक्री क्या सेवा करू १ यह्‌ 
सेवक आपश यज्ञा पानेके योग्य है । खदेश मिलंनेपर मँ 
बड़े सुखरे आपी समी इच्छाभंको पूणं कर सकता ह| १३॥ 
इद्‌ राज्यं च सक्र जीवितं च हदि स्थितम्‌ । 
सर्वमेतद्‌ द्विजाय मे सत्यमेतद्‌ वीमि चः ॥ १७॥ 
ध्यृह सारा राज्यः; इस हृदयकमर्मे विराजमान यह्‌ 
जीवात्मा तथा यह मेरा साया वेभव ब्राह्म्णोकी सेवाके स्यि 
ही है, मं आयकरे समक्ष यह सची बात कहता हूः ॥ १४ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्ुत्वा साधुकारो महानभूत्‌ । 
ऋषीणामुग्रतथसा यसुनातीरवासिनाम्‌ ॥ १५ ॥ 






1 ------------------------------- ~~~ 
भ्रीरघुनाथजीके ये वचन सुनकर्‌ उन यमुनातीरनिवासी 
उग्र तपखी महिंयोनि उचखरसे उन्हं साध्ुवाद दिया ॥१५॥ 
ऊचुश्चैव महात्मानो हषेण महता चताः 
उपपन्नं नरश्रेष्ठ . तवेव सुचि नान्यतः ॥ १६॥ 
फिर वे महात्मा बड़ दषंके-साथ बोले-“नरशरेष्ठ ! इस 
भूमण्डले एेसी बातें भापके दी योग्य द । दूसरे क्रिसीके मुख- 
से इस तरहकी बात नदीं निकरूती ॥ १६ ॥ 
वहवः पार्थिवा राजन्नतिक्रान्ता महावलाः। 
कायस्य गौरवं मत्वा भरति्ञां नाभ्यरोचयन्‌ ॥ १७॥ 
धराजन्‌ | टम बहुत-से मदावली गजाअओंके पास गये; 
परंतु उन्न कार्यके गोरवको समञ्चकर उसे सुननेके बाद भी 
(करूगाः एेसी प्रतिज्ञा करनेकी रुचि नदीं दिखायी ॥ १७ ॥ 


त्वया पुनव्रोह्यणगोरवादियं 
कृता परतिज्ञा हयनवेक्ष्य कारणम्‌ । 
ततश्च कतौ यसि नाज संरायो 
महाभयात्‌ जातुदषीस्त्वमहेसि॥ १८॥ 
(परंतु आपने हमारे आनेका कारण जाने चिना ही केव 
ब्राह्मणाके प्रति आदरका भाव होनेसे हमारा काम करनेकी 
प्रतिज्ञा कर डाली है; इसख्यि आप अरश्य यह काम कर 
सकेंगे; इसमें संदाय नदीं हे । आप ही महान्‌ भयसे ऋषियो- 
को वचा सकंगेः ॥ १८ ॥ 





इत्या श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये भआदिकान्ये उन्तरकाण्डे षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥ 


ह इस्‌ प्रकार श्रीवारमीकिनिर्भित आषरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्ड सावां सगे पुरा हुआ ॥ ६० ॥ 









एकषष्टितमः सर्गः 


षियोका सधु भर्त इए धर तथा रवणासुरके बर ओर अत्याचारका वर्णन करे उससे 


6 क प्राप होनेबारे भयको दूर करनेके रिय श्रीरघुनाथजीसे प्राथना करना 
` छवद्धिरेवसृषिभिः काकुर्स्थो वाक्यमव्रवीत्‌ । वह ख्ोलक्रा ज्येष्ठ पुत्र था । उस महान्‌ असुरका नाम 
कि कायं नूत सुनयो भयं तावदेतु वः॥ १९॥ थाम्घु॥३॥ 
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इस प्रकार कहते इए ऋषि्ेसे प्रेरित हो ्रीरामचन्द्रजी 

ने कष्ा--“महभियो ! बताइये, आपका कौनसा कायं मु 
द्ध करना दे ! आपलेर्गोकरा भय तो अभी दूर हो जाना 

` चायः ॥.१ ॥ 












ति काठुत्स्थे भागव त्राक्यमबरवीत्‌। 
 -भयानां णु यन्मूं देशस्य च नरेश्वर ॥ २ ॥ 
 भीखनायजीके एेसा कटनेपर पुत्र च्यवन बोरे- 


"भने शवर | समू देशपर ओर हमलोगोपर ज भव प्रात हुम . 


1. ल कार स 
दै, उसका मूर कारण क्या दै, खनये ॥ २ ॥ 






५ शलापु ५ ऽभवः | र 


ब्रह्मण्यश्च रारण्यश्च बुद्ध्या च परिनिष्ठितः 


खरश्च परमोदारः श्रीतिस्तस्यातुखाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 

"वहं बड़ा ही ब्राह्मण-मक्त ओर शरणागतवत्सल था । 
-उतकी बुद्धि सुखिर थी । अत्यन्त उदार खभाववाङे देवतामां 
के साय भी उसक्री एेसी गहरी मिता थी, जिलकी कहीं 
तुरना नदीं थी ॥ ४॥ 


स मधुरवीयेसम्पन्नो धर्म॑ च सखुखमादितः 

बहमानाचच द्रण दत्तस्तस्याद्भतो वरः ॥ ५ ॥ 
भयु बलविक्रमसे सम्पन्न था ओर एकाग्रचित्त होकर 
घमेके अनुष्ठाने ख्गा रहता था | उसने मगान्‌ शिवकी 


1 वत ८ न 1 बङी आराधना की. थी, जिते उन्दने उसे अदूयुत धर 
क 1 नाना 


न 4 कूः ज = 
4 2 ~-~9#- 
४ । ५. + ५ 
भ । 
प १ > च 4 १.५ > 
क दा अर च \ २ 





अवध्यः 


[न 4 
न „४ क, 


7431 का ~+ ष्ट | भमव,“ + 4 ~ 4 20 चः, = श, क. 
~ ८4 जी ७ % ढः न १४ |...  -च१ प = "~ ५0 व ¢. “42 ४९ * ५ ^) 
कैकः ७७ ० , ॐ ष्क # ` 9 षे (-# 4 ॥ 1} कः त ह 


~= जक ३ = ४ 9 ॥ द तै 


4 4 "भ गा ~ 1 # + "न के =) 
कै 


~ | क रौ „ ‡ 
४ ५. त, 4 क । =, + ८. ®> च 
= क्रि ह = 
† क ब "१५४ क~ 2. ॥ +~ 
9 9: र, ४. प ~ 1 व क 9 7 > 


उन्तरकाण्डे एकषष्टितमः सगः म 





क ककन रक 


` ननन 


कै महात्मा पनिष्डन्य मदावीये महागभ 
व खभ्रीतो वाक्यं चैतदुवाच ह ॥ ६ ॥ 
1 भगवान्‌ शिवने अत्यन्त प्रसन्न हो अपने शयूल्से 


प्क चमचमाता हुआ परम शक्तिशाली 
यू प्रकट करके उसे 
मको दिया ओर यह बात करी- ॥ ६ ॥ 


त्वयायमतुरो धमों मतप्रखाद्करः छतः 1 
स परमया युक्तो द्द्ाम्यायुधसुच्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
दमने स्ने प्रसन्न करनेवाला यह बड़ा अनुपम धर्मं 


किया हे; अतः म अलयन्त प्रसन्न होकर तुम्हे यद उत्तम 
आयुघ प्रदान करता हँ ॥ ७ ॥ | 


यावत्‌ सुरेश वि्रश्च॒ न विरुष्यमहासुर । 
तावच्छ्रर तवेद्‌ स्यादन्यथा नादामेष्यति ॥ ८ ॥ 
८५महान्‌ असुर | जबतक तम व्राहर्णो ओर देवताओंसे 
विरोध नदीं करोगे, तभीतक यह यूल तुम्हारे पास रदेगा, 
अन्यथा अदृश्य हो जायगा ॥ ८ ॥ 
यश्च त्वामभियुञ्जीत युद्धाय विगतज्वरः । 
तं शूलो भससात्छृत्वा पुनरेष्यति ते करम्‌ ॥ ९ ॥ 
८५ पुरुष निःशङ्क होकर ठम्हारे सामने थुदधके स्यि 
आयेगा, उसे भस करके यह शूल पुनः तुम्हारे हाथमे खोर 
आयेगाः ॥ ९ ॥ 
पवं र्द्राद्‌ वर खण्ध्वा भूय पव महासुरः । 
प्रणिपत्य महादेवं वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १० ॥ 
८८भगवान्‌ रुद्रसे ठेवा वर पाकर बह महान्‌. असुर महादेव- 
जीको प्रणाम करके फिर इस प्रकार बोला-॥ १० ॥ 
भगवन्‌ मम वंशस्य शूल मेतद चत्तमम्‌ 1 
भवेत्‌ तु सततं देव खुराणामीश्वरो हासि ॥ १९॥ 
८८भगवन्‌ | देवाधिदेव | आप समस्त देवताकि खामी 
ह; अतः आपसे प्रार्थना ३ कि परम उत्तम श्च मेरे वंदाजके 
पास भी सदा रेः ॥ ११ ॥ 
तं हवाणं मधुं देवः सर्वभूतपतिः शिवः । 
्रत्युवाचच महादेवो नेतदेवं भविष्यति ॥ १२॥ 
देती बात कहनेवारे उल मधुसे समसत प्राणियाके 
अधिपति महान्‌ देवता भगवान्‌ टिवने इस प्रकार कहा-- 
(पेखा तो नहीं हो सकता 1 १२ ॥ 
भा भूत्‌ ते विफला वाणी मत्मसावरूता यभा । 
वन्तः पु्मेकं तु शलमेतव्‌ भविष्यति ॥ १३॥ 
धरु मुच प्रसन्न जानकर वम्र लस जो छम बाणी 
निकली ३, वह मी निष्फड न हे इसल्थि मै वर॒देता ६ 
कि तुम्हारे एक पुत्रके पास यह शूल रगा ॥ ९३ ॥ 
शूजोऽयं भविष्यति श्ुतस्य ते । 


. ५यह्‌ चूल न जबतकं दुमहारे पुत्रके शथमे मोनद रगा? 
तबतक बह समस प्राणिर्थोके स्यि अव्य बना रहेगा 1 १४॥ 


2०९१ 


पवं मधुर्वरं छन्ष्वा देवात्‌ खुमहदद्भतम्‌ । 

भवनं सोऽखरभेष्ठः कारयामास खुप्रभम्‌ ॥ १५ ॥ 
'महादेवजीसे इस प्रकार अत्यन्त अद्‌भुत वर पाकर 

असुरगरष् मधुने एक सुन्दर मवन तैयार कराया जो अत्यन्त 

दीप्तिमान्‌ था ॥ १५ ॥ 

तस्य पल्ञी महाभागा भिया कुम्भीनसीति या । 

विश्वावसोरपत्यं साप्यनलायां महाप्रभा ॥ १६॥ 
८डसकी प्रिय पली महामागा कुम्भीनसी थीः जो विश्वावसु- 

की संतान थी | उसका जन्म अनल्यके गम॑से हुआ या । 

कुम्भीनसी बड़ी कान्तिमती थी.॥ १६ ॥ 

तस्याः पुरो महावीयां ख्बणो नाम दारुणः । 

बाल्यात्प्रभृति दु्टात्मा पापान्येव समाचरत्‌ ॥ १७॥ 

(उसका पुत्र महापराक्रमी क्वण हेः जिसका खभाव बड़ा 

भयंकर हे । वइ दुष्टात्मा वचपनसे ही केवर पापाचारमें 

प्रदत्त रहा हे ॥ १७ ॥ 

तं पुं दुर्विनीतं त॒. दष्ट क्रोधसमन्वितः । 

मधुः स शोकमापेदे न चैनं किचिदननवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
(अपने पुत्रको उदण्ड हुआ देख मधु क्रोधसे जर्ता 

रहता था । उसे बरेटेकी दुष्टता देखकर बड़ा शोक हाः 

तथापि वह इससे कुछ नदीं बोख ॥ १८ ॥ 

स विहाय इमं रोकं ध्रविष्टो वरुणालयम्‌ । 

शूलं निवेद्य खणे वरं तस्मै न्यवेदयत्‌ ॥ १९॥ ` 
८अन्तम वह इस देदाको छोडकर समुद्रम रदनेके ल्य 

चला गया । चकते समय उसने वह श्रू ख्वणको दे दिया ` 

डर उसे वरदानकी बात भी बता दी ॥ -१९ ॥ 

ख प्रभावेण शूलस्य दौरात्म्येनात्मनस्तथा । 

संतापयति छोकःांस्रीन्‌ धिरशेषेण च तापसान्‌ ॥ २० ॥ 
८अब वड दुष्ट उस लके प्रमावसे तथा अपनी दुष्टताके 

कारण तीन लोर्कौको विशेषतः तपस्वी सुनियांको बड़ा संताप 

दे रहा ह ॥ २० ॥ 

पवंघभावो वणः शलं चैव तथाविधम्‌ । 

शरुत्वा परमाणं काड्रस्थ स्वं हि नः परमा गतिः ॥२१॥ 
८्डस छवणासुरका एेसा प्रभाव ह ओर उसके पाख वैसा 

शक्तिशाडी शूल भी हे । रघुनन्दन | यह सब सुनकर यथोचितः 

कार्यं करम आप ही प्रमाण ह ओर आप ही हमारी परम 

गति ह ॥ २१॥ 

४ 
हवः पार्थिवा राम भयां च्रैषिभिः पुरा । 


अभयं याचिता बीर बरातारं न च विद्महे ॥ २२॥ 

“श्रीराम | आजसे परे मयसे पीडित हूए षि अनेक 
राजायके पाव जा-जाकर अभयकी भिश्चा मोग जके 
ह; परु वीर रघुवीर | अबतक हमं कोई रक्षक नरी मिला ॥ 
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ते वयं रावणं शरुत्वा हतं सबलवाहनम्‌ । 

ब्रातारं विद्महे तात नान्यं भुवि नराधिपम्‌ । 

तत्‌ परित्रातुमिच्छामो ख्वणाद्‌ भयपीडितान्‌ ॥ २३॥ ` 
(तात | हमने सुना है किं आपने सेना ओर सवारिय- 

सहित रावणका संहार कर डात्म है; इसल्ि हम आपहीको 

अपनी रश्चा करने समथं समञ्नते है, भूतकपर दरे किसी 

राजाको नही । अतः हमारी इच्छा है किं आप मयते पीड़ित 

हुए महर्भियो की ख्वणायुरसे रक्षा करं ॥ २३॥ 


भ्रीमद्वाद्मीकीयरामायणे 
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इति राम निवेदितं तु ते 
भयजं कारणसुत्थितं च यत्‌| 
विनिवारयितुं भवन्‌ क्षमः 
कुरु त काममदहीनविक्रम ॥ २४। 
५ बलविक्रमसे सम्पन्न शरीराम ! इस प्रकार हमारे सामः 
जो भयकरा कारण उपस्थित हो गया हे, वह हमने आपके आर 
निवेदन कर दिया । आप इसे दूर्‌ करनेमे समथ दै, अत 
हमारी यह अभिल्मषा पूणं करेः ॥ २४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे एकषष्टितमः सर्मः ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार श्रीनालमीविनिर्मित आुषरामायण आदिका्यके उत्तरकाण्ड इकसटर्वो सगं पुरा हया ॥ ६९ ॥ 


` द्विषष्टितमः सगः 
भीरामक्रा छषियोसे लबणासुरके आहार-बिहारके विषयमे पूना ओर श्ष्नकी 
रुचि जानकर उन्हे लबण-वधके कार्यम नियुक्त फरना 


तथोक्ते ताचरषीन्‌ रामः प्रत्युवाच ृतालिः। 
किमाहारः किमाचारो लवणः क च वर्त॑ते ॥ १ ॥ 
रषियाके इस प्रकार कहनेपर शरीरामचन्द्रजीने उनसे 


शय जोड़कर पूच्ा-“उषणासुर क्या खाता है १उसक्रा आचार - 


व्यवहार केसा है-रहने-सषहनेका ठंग क्या हे १? ओर वह्‌ करां 
रहता है १, ॥.१॥ 
` राघवस्य वचः शरुत्वा ऋषयः सर्वं एव त । 
ततो निवेदयामाखरंबणो वृधे यथा ॥ २ ॥ 
| भीरघुनायजीकी यह बात सुनकर उन सभी ऋषियौने 
निघ तरहके आहार.व्यबहारसे ख्वणायुर पतगा थाः बह सब्‌ 
` कट चुनाया ॥ २॥ 
आहारः सवंसस्वानि विरोषेण च तापसाः । 
भचारो रौग्रता नित्यं वासो मधुवने तथा ॥ ३ ॥ 
वे बोले-श्रमो | उसका आहार तो समौ श्राणी $; 
प्रतु विशेषतः वह तपस्वी मुनियोको खाता है । उसके आचार. 
व्वहारमे बड़ी क्रूरता ओर भयानकता ३ ओर बह सदा 
 मषठुवनमे निबास करता व | 
 भावुषांशचैव दते नित्यमाहारमाह्विकम्‌ ॥ ४ ॥ 
ल मदेन "वह प्रतिदिन कदं सहल सिंहः व्याघ्र, मृगः, पक्षी ओर 
भलुष्याको मारकरं ला जाता हे ॥ ४ ॥ । 
` ततोऽन्वराणि ५. सत्वानि खादते स महाबलः । 
सहारे समनुप्राते श्यादितास्य श्वान्तकः ॥. ५ ॥ 











ग आनेपर मुंह बाकर सदे हुप्ट यमराजे 
महाबली मुरं वूसरदूररे जीवको भी खाता 
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उनका यह्‌ कथन सुनकर शीरघुनाथजीने उन महामूनियं 
से कहा-“महषियो | मँ उस राक्षसको मरवा डर्दगा 
आपलोरगोका भय दूर हो जाना चाहियः ॥ ६ ॥ 
प्रतिज्ञाय तथा तेषां सुनीनामुभ्रतेजसाम्‌ । 
रू शआरातृन्‌ सहितान्‌ सवोचुवाच रघुनन्दनः॥ ७ ॥ 
इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी मुनियोके समक्ष प्रतिज्ञा करके 
रथुकुरनन्दन शीरामने वह एकन्न हए अपने सब माइयों 
से पूछा-॥ ७॥ 
को हन्ता रुवणं वीरः कस्यांदाः स विधीयताम्‌ । 
भरतस्य महाबा्ोः शा्चुष्नस्य च धीमतः ॥ ८ ॥ 
(न्धुओ | खवणको कौन वीर मारेगा १ उसे किसके 
हिस्से रक्ला जाय-महाबाहु भरतके या बुद्धिमान्‌ शत्रुष्नके?॥| 
राघवेणैवसुक्तस्तु भरतो धाक्यमत्रवीत्‌ । 
अहमेनं बधिष्यामि ममांशः स विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
, रघुनाथजीके इस प्रकार पूछनेपर भरती बोके--^मैया | 
म इस रवणका वष करगा | इसे मेरे हिस्से रक्खा जाय ॥ 
भरतस्य वचः शरुत्वा षै्यंशोर्यसमन्वितम्‌ । 
ल्ष्मणा्ररजस्तस्थो हित्वा सौवर्णमासनम्‌ ॥ १०॥ 
शष्नस्त्वत्रवीद्‌ वाक्यं प्रणिपत्य नराधिपम्‌ । 
रृतकमो  महाबाहमेभ्यमो रघुनन्दन ॥ ११॥ 
`  भरतजीके ये धीरता ओर वीरतापूणं शाब्द सुनकर 
शबुष्नजी सोनेका पिं्ासन छोड़कर खड़े हो गये ओर महाराज 
भीरामको प्रणाम करके बोढे-“खुनन्दन | महाबाहू म्मे 
मगा तो बहुत से कायं कर लुके ह ॥ .१०-११ ॥ 
आयण .हि पुरा शल्या त्वयोध्या प्ररिपाछिता । 
सताप हृदये छृत्वा आर्यद्यागमनं भति ॥ १२॥ 
पहले जबर अयोष्यापुरी आपसे सूनी हो गयी थी, उष, 
समब पके आगमन-काटतक हृदयमे अत्यन्त संताप 
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ख्ये इन्देनि अयोध्या 
अ व अनुभूतानि | पार्थिव । 
खं सयु नन्दिभ्रामे महायशाः ॥ १२॥ 
रूकमूल्यारनो भूत्वा ` जरी चीरधरस्तथा । 
शरष्वीनाय | महायशसवी मरतने नन्दिआाममे दुःखदः 
शय्याप्र सोते हुए पडे बहते दुः्ख भगे ह । ये पल 
र साकर रहते ये ओर सिरपर जटा बदाये चीर व्ल धारण 
करते थे ॥ १३१. । 
अनुभूयेदशं व दुःखमेष राघवनन्दनः ॥ १४ ॥ 
र्ये मयि सिते राजन्‌ न भूयः क्टेदामाप्नुयात्‌ । 
“महाराज | एेसे-रेसे दुःख भोगक्रर ये रघुक्ुलनन्दन 
भरत सुस्च सेवक्के रहते हुए अव किर अधिक क्ठेश न 
उटार्वेः ॥ १४१ | 
तथा ववति श्चष्ने राधवः पुनरब्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
पतर भवतु काङकःश्य क्रिय तां मम शासनम्‌ । 
राज्ये त्वामभिपेक््यामि मधोस्तु नगरे उमे ॥ १६॥ 
शनुष्नकरे टेसा कहनेपर भरीरघुनायजी फिर बोके-- 
(काङकस्स्य | तुम जैसा कहते हो; वैसा ही हो । वुं मेरे श्व 
आदेशका पालन करो । मैं तुम्हं मधुके सुन्दर नगरमे राजाके 
पदपर अभिषिक्त करूगा ॥ १५-१६ ॥ 
निवेदय महावाहो भरतं यद्यवेक्षसे । 
दुर स्त्वं कृतविद्यश्च समथंश्च निवेशने ४ १७ ॥ 
(महावाहो | यदि त॒म भरतकरो क्छेश देना - टीक नहीं 
समते तो इनको यहीं रहने दो । दम शूरवीर हो, अलर-विधरा- 


पुरीका- पाटन क्या था॥ १२॥ 





के शाता ह तथा तमम नूतन नगर निर्माण करनेकी 
शक्ति है ॥ १७ ॥ [र 
नगर यमुनाजुष्टं तथा -जनपदाञ्ध्युभान्‌ । 
यो हि वदां समुत्पाठ्य पार्थिवस्य निवेशने ॥ १८.॥ ` 
न विधत्ते शप त्र नरकं स हि गच्छति । ` 
ध्वम यम्ुनाजीके तटपर सुन्दर नगर बसा सकते शे ओर 
उत्तमोत्तम जनपदोकी स्थापना कर सकते हो | जो किसी राजा- 
के वंशका उच्छेद .करके उसकी राजधानी दूसरे राजाको 
स्ापित नदीं करताः वह नरकर्मे पड़ता ह ॥ १८९ ॥ ` 
स त्व हत्वा मधुश्तं खवणं पापनिश्चयम्‌ ॥ १९. ॥ 
राज्यं प्रशाधि धमण वाक्यं मे यद्यवेक्षसे । 
उत्तरं च न चक्तव्यं शुर वाक्यान्तरे मम ॥ २०॥ 
वाखेन पूवेजस्याज्ञा कतया नान संदायः। 
अभिषेकं च काङत्स्य पतीच्छसख ममोद्यतम्‌ । 
वसिष्ठप्रसुेविरेविधिमन्छपुरस्छृतम्‌ ॥ २१॥ 
८अतः तुम मधुक पुत्र पापात्मा ख्वणासुरको मास्कर घर्म 
पूवक वेहोकि राज्यका शासन करो | शूरवीर ! यदि वमः मेसी 
बात मानने योग्य समञ्चो तो मेँ जो कुछ कहता ह, उते चुप- 
चाप सखीकार करो । बीचमे बात काटकर कोई उत्तर तु 
नहीं देना चाये । बाङ्कको अवद्य ही अपने बर्डोकी 
आश्चाका पालन करना चाहिये । शात्रुष्न | वसिष्ठ आदि मुख्य- 
मुख्य बाह्मण विधि ओर मन्त्रोच्ारणके साथ तुम्हारा अभिषेक 
करगे । मेरी आज्ञासे प्राप्त हुए इख अभिषेकको दुम 
खीकार करोः ॥ १९-२१ ॥ 


इत्या श्रोमद्वामायणे वादमीकीये भादिकाभ्ये उन्तरकाण्डे द्विषटितमः सगः ॥ ६२५ - 
, इसु प्रकोर श्रीवात्मीकिनिरमित ` आैरामायण भदिकान्यके उत्तरकाण्ड बासर्बा समं पुरा हग ॥ ६२.॥ 





निषष्ितमः सगे: 


भरीरामदोरा शुष्नका राज्याभिषेक तथा उन लबणासुरङे शूलसे बचनेके उपयक प्रतिपादन 


एवमुक्तस्तु रामेण ` परां वीडासुपागमत्‌ । 

राश्चषतो वीयंसस्पन्नो मन्दं मन्द्मुवाच ह ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जीके एेस। कदमेपर बल-विक्रमसे सम्पन्न 

शत्रुष्न बड़ रजित दरएः ओर धीरे-धीरे बोटं--॥ १॥ 


-अधर्म॑विद्म काडङत्स्थ अस्मिन्नथं नरेश्वर । 


कथं तिष्ठत ज्येष्ठेषु कनीयानभिषिच्यते ॥ २ ॥ 

(ककुरस्थकुलभूषण नरेश्वर | इस भमिषेकको खकार 
करम तो भन्ने अधम जान पडत। दै । भलाः बड़े भाइयोके 
रहते हुए छोटेका अभिषेक कैसे किया जा सकता ह १।२॥ 


अवद्यं करणीयं च शासनं . पुरुषषंभ । 
तव चैव महाभाग रासनं दुरतिक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 


(तयापि पुर्षप्रवर | महाभाग | आपकी आशाका पालन 
तो मुसे अवद्य करना दी चायं । आपका शासन किंसीके 
ज्यि मी दुर्दक्षय ॥ ३ ॥ 


त्वत्तो मया श्रुतं बीर थुतिभ्यश्च मया शतम्‌ । 

नोत्तरं हि मया वाच्यं मधभ्यमे प्रतिजानति ॥ ४ ॥ 
धवी | मने आप्से तथा वेदवाक्योसे मी यद बात सुनी 

हे । वासवम मश्चठे मैयाके प्रतिज्ञा कर लेनेपर- सुसे-कुछ 

नहीं बोलना चाद्ये था ॥ ४॥ 

व्याहृतं दुवंचो घोरं हन्तासि खश्रणं सधे । 

तस्यैवं मे दुरुक्तस्य दुगंतिः पुरषषभ ॥ ५ ॥ 
“मेरे पुस ये बड़े दही अनुचित शब्द निकल गये कि 

म ख्वणको मारूगा । पुरुषोत्तम ! उस अनुचित कथन ही 

परिणाम दे कि मेरी इसप्रकार दुगंति हे रही हे ८ मुस बदोके 

हीते हुए अभिषिक्त हना पड़ता ३) ॥ ५॥ ` ` 

उत्तरं नि वक्तव्यं ज्येष्टेनाभिष्िते पुनः। 

अधमसषटितं चैव परकोकविवजितम्‌ ॥ ६ ॥ 
"बड़े माके बोढनेपर गुक्षे भिर कुछ उत्तर नदीं देना 





4 


१६०४ | [= 
„___ _-----------------------------------------= = 


चलि या; ( अर्थात्‌ मैया मरने जब ख्वणको मारनेका 
| ० ५. उम दखल नहीं देना चाये 
था) परं ने इस नियमका उलन श्रियाः इतीलिये आपने 
दा ( राज्यामिषेकषिषय॑क ) आदेदा दे दिया । जो खीकार 
कर लेनेपर भेरे व्यि अधमेयुक्त होनेके कारण परल्ोकके 
ामते भी वश्चित करनेवाखा है । तथापि आपकी आज्ञा मेर 
व्यि दद्य ई अतः सुश्च इसको खीकार करना दी 
॥ 
तीय काङत्थ न वशष्यामीति चोत्तरम्‌ । 
मरा द्वितीयेन दण्डो वै निपतेन्मयि मानद ॥ ७ ॥ 
८काङुर्ख ! अब आपकी जो आज्ञा हो चुकी, उसके 
विरुद्ध मँ दूसरा कोई उत्तर नहीं दूंगा । मानद | कीं एेखा 
न हो कि दुसरा कोई उत्तर देनेपर मुञ्चे इससे भी कठोर दण्ड 
भोगना पड़े ॥ ७ ॥ 
कामकारे शाहं राजंस्तबास्मि पुरुषषंभ । 
अधम जहि काडत्स्थ मत्कृते रघुनन्दन ॥ ८ ॥ 
` “यजन्‌ | पुरुषप्रवर रघुनन्दन | मे आपकी इच्छाके 
अतुसार ही कायं करूगा । किंतु इसमे मेरे ज्य जो अधमं 
प्राप्त होता हो, उल्का नाश भप करे ॥ ८ ॥ 
पवसुक्तं तु शरेण शशष्नेन मात्मना । 
उश्च रामः संहृष्टो भरतं छक्ष्मणं तथा ॥ ९ ॥ 
शूरवीर महात्मा शत्रुष्नके एेसा कहनेपर शीरामचन्द्रजी 
बढ़ प्रसन्न इए ओर भरत तथा ठ्मण आदिसे बोके-॥९॥ 
सम्भारानभिषेकस्य आनयध्वं समाहिताः । 
अदैव पुरषव्या्रमभिषेशष्यामि राघवम्‌ ॥ १०॥ 
` , (तुम सबर लोग बड़ी सावधानीके साथ राञ्याभिषेककी 
लमग्री जुटाकर ठे आयो । मँ अभी रघुकुलनन्दन पुखषरिह 
 इात्रु्नका ममिषेक करूगा ॥ १० ॥ 
पुरोधसं च काङकतस्थ नेगमादत्विज्ञस्तथा । 
 मन्त्रिणद्ये ४ तान्‌ सबोनानयध्वं ममाक्या ॥ ११॥ 
३ (काकुत् । मेरी आज्ञासे पुरोहितः वेदिक विद्वन; 
ऋषिं तथा समस्त मन्त्रियोको लुत अयोः ॥ ११ ॥ 
` शाः शासनमाहाय तथाङ्वेन्मदारथाः । 





` . . महाराजकी आशा पाकर महारथी भरत ओर छद्म 
` बहुतःये राजा गैर ब्राहमण भी वरँ आ परहचे | १२१ ॥ 






पुरस्कृत्य पुरोधसम्‌ ॥ १२॥ . 





बदानेवाखा था ॥ १३३ ॥ 
अभिषिक्स्तु काङ्करस्थो बभौ चादित्यसंनिभः ॥ १७॥ 
अभिषिक्तः पुरा स्कन्दः सेन्द्रैरिव दिवौकसैः । 
जेसेपूवेकाटमे इन्द्र आदि देवतानि स्कन्दका देवसेना. 
पतिके पदपर अभिषेक किया थाः उसी तरह श्रीराम आदिन 
व्हा शतरुष्नका राजाके पदपर अभिषेक किया । इस प्रकार 
अभिषिक्त होकर शानुष्नजी सूयके समान सुशोभित हुए १४१ 
अभिषिक्ते तु॒श्ुष्ने रामेणाङ्किष्टकर्मणा ॥ १५॥ 
पौराः भरमुदिताश्चासन्‌ बाह्मणाश्च बहुश्चुताः। ` 
क्लेशरदित करम करनेवाठे शरीरामके द्वारा जव शन्रुष्नका 
राज्याभिषेक हुआ? तव उस नगरके निवासि ओर बहुश्रुत 
ब्ाह्म्णोको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ १५१ ॥ 
कौसल्या च खमिज्रा च मङ्गलं केकयी तथा ॥ १६॥ 
चक्लस्ता राजभवने याश्चान्या राजयोषितः । 
इस समय कोसस्याः सुमित्रा ओर कैकेयी तथा राज्य- 
भवनकी अन्य राजमहल ओनि मिलकर मङ्गलकार्यं॒सम्पन्न 
किया ॥ १६१ ॥ 
ऋषयश्च महात्मानो यसुनातीरवासिनः ॥ १७॥ 
हतं लवणमारंुः रा्रुष्नस्याभिषेचनात्‌ । 
दानुष्नजीका राज्याभिषेक होनेसे यमुनातींरनिवासी 
महात्मा ऋषिर्योको यह निश्चय हो गया करि अब ल्वणासुर 
मारा गया ॥ १७३ ॥ 
ततोऽभिषिक्तं दाुष्नमङ्कमारोप्य राघवः । 
उश्राच मधुरां ताणीं तेजस्तस्याभिपूरयन्‌ ॥ १८॥ 
अभिषेकके पश्चात्‌ शनुष्नको गोदमें बिठाकर शरीरषुनाथ- 
जीने उनका तेन बद्ते' हुए मधुर वाणीम कदा- ॥१८॥ 
अयं शारस्त्वमोधस्ते दिव्यः परपुरंजयः । 
अनेन र्षणं सौम्य हन्तासि रघुनन्दन ॥ १९॥ , 
“रघुनन्दन | सोम्य शचुष्न | यै व्ह यह दिव्य अमोष 
बाण दे रहा ह । ठम इसके दवारा ख्वणासुरको अवदय मार 
डारोगे ॥ १९ ॥ 
खषटः रारोऽयं काडत्स्य यद्‌। शेते महार्णवे । 
सरयंभूरजितो दिभ्यो यं नापदयन्‌ सुरासुराः ॥ २० 
म 
तन वि ; ॥ २१॥ 
मघुकैटभयोर्वीर विधात सवंरक्षसाम्‌ । 
लम्डुकामेन छोका समस्त, चानेन हतौ युधि ॥ २२॥ 
लौ इत्वा जनमोगायं कैटभं त" मुं तथा । 
नेन शारमुख्येन वतो लोकांश्चकार सः ॥ २३ ॥ 
।  काकुत्ख { पिछले मख्यकालमे जव किससे भी पराजित 
न हनेवाछे भननमा एवं दिव्य रूपधारी भगवान्‌ विष्णु महान 
प्काणंके जके शयन करते ये, उस समय उन्द देवता अर 
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असुर 
र कोई नहो देख पति ये । वे सम्पूणं भूरतोके छियि अदृश्य 


। वीर | उसी समय उन मगवान्‌ नारायणवे दी 

< म दी कुपित हो 
क मठ ओर कैटभके विना तथा समसत राधसेकि संहार- 
इस दन्यः उत्तम एवं अमोष बाणकी ख॒ष्टि की थी 
उख सम वे तीनों छोकोकी सुटि करना चाहते ये ओर मधुः 
यम तथा अन्य सव राक्षस उसमे विष्न उपसित कर रदे 
ये । अतः मगवान्‌ने इसी बाणसे मधु ओर कैटभ दोनको 
उद्धम मारा या | इस मख्य बाणसे मधु ओर कैटभ दो्नाको 
मारकर भगवानूने जीवोके कर्मफल-भोगकी सिद्धिके स्यि 

विभिन्न लोकोकी रचना की ॥ २०-२३॥ 


नायं मया दारः पृवं रावणस्य वधार्थिना 1 


सक्तः शतुज्न भूतानां महान्‌ हासो भवेदिति\॥ २४॥ 
“शतुष्न | पहले मने रावणका वघ करनेके लि भी इस 

बाणका प्रयोग नहीं किया था; क्योकि इसके द्वारा बहूत-ते 

प्राणिरयोके नष्ट हो जानेकी आशङ्का थी ॥ २४ ॥ 

यञ्च तस्य महच्छ्रर जयम्बकेण महात्मना । 

दत्तं शत्रुविनाशाय मधोरायुधसुत्तमम्‌ ॥ २५॥ 

तत्‌ संनिक्षिप्य भवने पूज्यमानं पुनः पुनः । 

दिः सवः समासाद्य प्राप्नोत्याहारमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 

'छवणके पास जो महात्मा महादेवजीका शत्ुविना्के 

स्यि दिया दभआ मधुका दिव्यः उत्तम एवं महान्‌ ब्ल दै, 

उसका वह प्रतिदिन बारंबार पूजन करता दे ओर उसे महलमे 

ही गुसरूपसे रखकर समस्त दिशाओंमं जा-जाकर अपने लिये 

उत्तम आहारका संग्रह करता हे ॥ २५-२६ ॥ 
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उत्तरकाण्ड चतुःपष्टितमः सगेः १६०५ | 
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यदा तु युद्धमाका्कन्‌ कश्चिदेनं समाद्धयेत्‌। 
तदा शुं गृहीत्वा तु भस रक्षः करोति हि ॥ २७॥ 
(जव कोई युद्धकी इच्छा रघकर उसे कर्कारता ई, 
तब वह रास उस शूको ठेकर अपने विपश्चीको भसम कर 
देता हे ॥ २७॥ छ 
स त्वं पुरुषशादृक तमायुधविनाडङतम्‌ । 
अप्रविष्टं पुरं पृं द्वारि तिष्ठ॒ धृतायुधः ॥ २८॥ 
'पुरषसिंह | जिस समय वह चङ उसके पास न हो ओर 
वह नगरम भी न पर्हुच सका होः उसी समय पहलेसे दी 
नगरके द्वारपर जाकर अल्र-शख धारण किये उसकी प्रतीक्षां 
डटे रहो ॥ २८ ॥ 
अप्रविष्टं च भवनं युद्धय पुखषषेभ । 
आहयथा महाबाहो ततो हन्तासि राक्षसम्‌ ॥ २९ ॥ 
८महाबाहू पुरषोत्तम ! यदि. उस राक्चसको मदर ुसने- 
से पले दी तुम युद्धके ल्थि करकारोगे, तब अवश्य उसका 
वघ कर सकोगे ॥ २९ ॥ 
अन्यथा क्रियमाणे तु ह्यवण्यः स भविष्यति । ` 
यदि त्वेवं कृतं वीर विनाशमुपयास्यति ॥ ३० ॥ 
ष्टे न करनेपर वह अवध्य हो जायगा । वीर्‌ | यदि 
तुमने पेखा किया तो उख राश्चसका विनारा होकर ही रहेगा ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं द्यस्य च विपयंयः। 


` श्रीमतः हितिकण्टस्य छृत्यं दि दुरतिक्रमम्‌ ॥ २१ ॥ 


८इस प्रकार मैने वुर्दं उस श्ूसे बचनेका उपाय तथा अन्य 
सब आवश्यक बातें बता दी; क्योकि भीमान्‌ भगवा नी- 
कण्ठके विघानको पठ्टना बड़ा कठिन काम हैः ॥ ३१ ॥ 


हत्यायै श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड त्रिषष्टितमः सगः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीबाटमीकिनिर्मित आर्षरामायभ आदिकान्यके उत्तरकाण्ड तिरसठर्वो सगे पुरा हभ ॥ ६३ ॥ 


चतुःषष्टितमः सगः 
भ्रीरामकी आन्ञके अनुसार शुध्नका सेनाको आगे मेजकर एक 
मासके पथात्‌ स्वयं भी प्रान करना ` 


पवमुक्त्वा च काकुत्स्थं प्रशास्य च पुनः पुनः । 
पुनरेवापरं वाक्यमुवाच र ्ुनन्द्नः ॥ ९॥ 
शतर्नजीको इस प्रकार समञ्चाकर ओर उनकी बारंबार 
प्रदंखा करके रघुकुख्नन्दन भीरामने पुनः यह बात कही--॥ 

इमान्यभ्वसदस्राणि चत्वारि पुरषषेभ । 
रथानां डे सस्रे च गजानां शतमुखमम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्तरापणवीथ्यश्च नानापण्योपरोभिताः। 
अनुगच्छन्तु काङकत्स्थं तथैव नटनर्तकाः ॥ ३ ॥ 
ुरष्रवर ! ये चार हजार षोडः दो हजार रथः खो 
हञथी ओर रस्त तरद-तरदके सामानकी दुकान लगानेवाढे 
बनिये छोग विक्रयकी मावद्यरक वस्तुक साय दुम्हारे साय 


जा्थैगे | साथ ही मनोरज्ञनके स्यि नट ओर तंक भी 

रगे ॥ २-३ ॥ 

हिरण्यस्य खव्णंस्य नियुतं धुरुषषेभ । 

आदाय गच्छ शाजुष्न पयोप्धनवाहनः.॥ ७ ॥ 
'पुखूषशरेष्ठ॒शतरुष्न | त॒म दस लमल खणंमुद्रा केकर 

जाओ । ईस तरह पयापत घन ओर स्वारि्या अपने साथ 

रक्खो ॥ ४ ॥ 

बरं च सुश्तं वीर हष्तुष्टमजद्तम्‌ । 

सम्भाषासस्प्रदानेन रञ्जयसख . नरोत्तम ॥ ५,॥ 
८इस सेनाका मटीमोति मरण-पोषण किया गया हे] यह हषं 

तथा उत्साहसे पूणं, संुष्ट ओर उदण्डतासे रदित देकर आश- ` 





के अषीन रहमेवाटी हे ] नरभेष्ठ | इसे मधुर भाषणसे ओर 
धन्‌ देकर प्रसन्न रखना ॥ ५ ॥ 
नह्यथास्तत्र तिष्ठन्ति न दारा न च बान्धवाः । 
सभरतो शत्यवगंस्तु यज्ञ॒ तिष्ठति राघव ॥ £ ॥ 
सखुनन्दन ! अयन्त प्रसन्न रक्खे गये सेवक समूह 
( सैनिक ) जह ( जिस संकटकालमे ) खड़े होते या साय 
देते ह बहौ न तो घन टिक पाता हैः न ल्ली ठर सकती ह 
र न माई-बन्धु ही खड़े हो सकते ह ( अतः उन सबको 
सदा संतुष्ट रखना चाहिये ) ॥ ६ ॥ 
अतो हृ्जनाकीर्णां प्रस्थाप्य महतीं चमूम्‌ । 
एक एव धनुष्पाणिगंच्छ त्वं मधुनो वनम्‌ ॥ ७ ॥ 
यथा त्वा न प्रजानाति गच्छन्त यु दकाङ्किणम्‌। 
लवणस्तु मधोः परस्तथा गच्छेरदाङ्कितम्‌ ॥ ८ ॥ 
८इसल्ि दृ्ट-यु्ट मनुष्येसि मरी दई इस विशार सेना- 
को आगे भेजकर तुम पीञेसे भक्रेठे दी केवर घनुष हाथमे 
ठेकर मधुवनकरो जाना ओर इस तरह यात्रा करना, जिससे 
मधुुत्र ल्वणकेो यह संदेह न हो कं तुम ॒युद्धकी इच्छासे 
वरहा जा रहे हो । वहारो गति-विधिकरा उसे पता नदीं चलना 
चाये ॥ ७-८ ॥ 
न तस्य खृत्युरन्योऽस्ति कश्चिद्धि पुरुषषभ । 


दशनं योऽभिगच्छेत स वध्यो लवणेन हि ॥ ९ ॥ | 


“पुखपरोत्तम | मैने जो बताया है, उसके सिवा उसकी 
मृत्युकरा दुसरा कड उपाय नहीं है; कयोक्रि जो भी शूलसदित 
ख्वणानुरके ह्मे आ जाता हेः वह अवक्ष्य उसके द्वारा 
मारा जाता हे॥ ९॥ 


स ॒भ्रीष्म अपयाते तु वराज उपागते । . 


। हन्यास्त्वं खवणं सौम्य स हि कालोऽस्य दुमतेः ॥ १०॥ 


सोम्य | जव ओष्म-ऋतु निकल जाय ओर वर्षा आ 
-जायः उत सश्रय तुम लत्रणासुरका वघ करना; क्योकि उस 
दुबुद्धि राक्षसके नारका वदी समय दै ॥ १० ॥| 


`  महर्षास्तु पुरस्छृत्य भ्रयान्तु तत्र सेनिकाः। 


५ ह) 
~ 
 » च 4 


शधो ग्रीष्मावरेषेण तरेयुजोहवीजलम्‌ ॥ १९॥ 
(तडा सेनिक मदर्भिरयोको आगे करके यहसि यात्रा 


कर जिसे ग्रीष्म ऋतु बीतते-बीतते वे गङ्गाजीको- पार कर 
 शव॥११॥ | 
अ धय ब उ नवीतीरे सादितः 
अग्रतो ्रता चनुत्रा साधं गच्छ त्वं रघुविक्रम ॥ १२॥ 






श्ीघपराक्रमी वीर | फ़िर वारी सेनाको वही गङ्गाजीके 
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तटपर ठहराकर तुम धंनुषमात्र ठेकर पूरी सावधानीके साय 

अकेठे दही आगे जानाः ॥ १२ ॥ 

एवमुक्तस्तु रामेण शुष्नस्तान्‌ महावलान्‌ । 

सेनामुख्यान्‌ समानीय ततो वाक्यसुवाच ह ॥ १३॥ 
भीरामचन्द्रजीके एेसा कदनेपर रात्रु्नजीने अपने पघान्‌ 

सेनापतियोको इलाया ओर इस प्रकार कहा--॥ १३ ॥ 

पते वो गणिता वासा यत्र तन्न निवस्स्यथ । 

स्थातव्यं चाविरोधेन यथा बाधा न कस्यचित्‌ ॥ १४॥ 
'देखोः मागमे जर्हो-जहो डरा डाढना है, उन पड़ावोका 

निश्चय कर लिया गया है | ठुम्हं वदं निवा करना होगा । 

जहा भी ठहर, विरोधभावको मनसे निकाल दो, जिससे किसी- 

की कष्ट न पहुचे ॥ १४॥ 

तथा तास्तु समान्ञाण्य भरस्थाप्य च महटद्रलम्‌ । 

कोसलल्यां च सुमित्रां च कैकेय चाभ्यवादयत्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार उन सेनापतियोको आज्ञा दे अपनी विशाङ 

सेनाको आगे मेजकर रातरुष्नने कोसस्थाः सुमित्रा तथा कैकेयी- 

को प्रणाम किया ॥ १५ ॥ | 

राम प्रदक्षिणीरूत्य दिरसाभिश्रणम्य च । 


लक्ष्मणं भरतं चेव परणिपत्य ताञ्जछिः ॥ १६॥ 


तत्पश्चात्‌ भीरामकी परिक्रमा करके उनके चरेम मस्तक 
काया । फिर हाथ जोड़कर भरत ओर लक््मणकी भी 
बन्दना कौ ॥ १६ ॥ 
पुरोदितं वसिष्ठं च शा्चुष्नः प्रयतात्मवान्‌ । 
रमण चाभ्यचुक्ञातः शचुष्नः द्वुतापनः । 
्द्क्षिणमथो कत्वा निजंगाम महावलः ॥ १७॥ 
तदनन्तर मनको संयममे रखकर शनुष्नने पुरोहित 
वसिष्ठको नमस्कार किया | फिर भीरामकी आज्ञा ठे उनकी 


परिक्रमा करके शज्ुओंको संताप देनेवाञे महाबली शत्ुष्न 
अयोध्यासे निकले | १७ ॥ £ 


प्रस्थाप्य सेनामथ सोऽभ्रतस्तदा 
गजेन्द्रवाजिपभवरोघसंङलाम्‌ । 


उवास मासं तु नरेन्द्रपादर्वत- 
स्तवथ प्रयातो रघुवंशवर्धनः ॥ १८॥ 
. गजराजो ओर शष्ठ अश्वौके समुदाये मरी दुई विल 
सनाको आगे भेजकर रषुवंशकी इद्धि करनेवाले दात्रु्न एक 


मा्तक महाराज भीरामके पास ही रहे | उसके बाद उन्दनि 
वहसि प्रस्ान किया ॥ १८ | 


" भरमब्रामायणे भए शा भादिकाभ्ये उत्तरकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्ग; ॥ ६४.॥ 
"^ "` ` मागण आदिकाव्यके उत्तरकाण्ड चसा 


सगं पुरा हभ ॥ ६४ ॥ 
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महिं बारमीकिका शुशु 
भस्थाप्य च बट सतर मासमा्रोषितः पथि । 
५९ पवा शतुध्नो जगाम स्वरितं तदा ॥ १ ॥ 
अपनी सेनाको आगे भेजकर अयो्यामे एक माह 
पश्चात्‌ रातुष्न अकेके ९ ् रहे 
दी बहस मधुवनके मार्गपर प्रित 
हट । वे बही तेजीके साथ आगे बने ल्गे || २॥ 
"२ शूर उष्य राघवनन्द्नः। 
वाट्मीकेराशमं पुण्यमगच्छद्‌ वासमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
रधुञ्कुखको आनन्दित करनेवाले शूरवीर शत्रुन रास्ते 
दो रातः विताकर तीसरे दिन महिं वात्मीकरके पवित्र आशम- 
पर जा पहुचे । वश सरसे उत्तम वासस्थान था ॥ २ ॥ 
सोऽभिवाद्य महात्मानं वाटमीकि मुनिसत्तमम्‌ । 
ङताज्जछिरथो भूत्वा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ३ ॥ 
वहा उन्हनि हाय जोड़ मुनिश्रेष्ठ महात्मा वाल्मीकिको 
प्रणाम करके यह बात की-॥ ३ ॥ 
भगवन्‌ वस्तुमिच्छामि गुरोः कत्यादिहागतः। 
श्वः प्रभाते गमिष्यामि प्रतीचीं वादणीं दिष्म्‌ ॥ ४ ॥ 
भगवन्‌ | मेँ अपने बडे माई भीरघुनाथजीके कार्यसे 
इधर आया हू । आज रातको यरो उदरना चाहता दँ भर 
कठ सत्रेरे वरुणदेवद्वारा पाटित पश्चिम दिशाको चल जागा? 
दान्ुष्नस्य वचः श्रुत्या प्रहस्य मुनिपुङ्गवः । 
प्रत्युवाच महात्मानं खागतं ते महायह्ाः ॥ ५ ॥ 
शात्रुष्नक्री यद बात सुनकर मुनिवर वास्मीक्रिने उन 
महाप्माको ईते हुए उत्तर दिया-"महायशखी वीर ! वम्हारा 
सखागत हे ॥ ५ ॥ 
स्वमाअममिदं सौम्य राघवाणां कुलस्य वै । 
आसनं पाययमध्यं च निर्विदाङ्कः प्रतीच्छ मे ॥ ६ ॥ 
“सौम्य | यह आशम रघुवंरिर्योके खि अपना ही धर 
ह । ठम निःशङ्क होकर मेरी ओरसे आसनः पाध ओर अव्य 
स्वीकार करोः ॥ ६ ॥ | 
प्रति गृह्य तदा पूजां फलमूलं च भोजनम्‌ । 
अद्षयामास काङुतस्थस्दधि च परमां गतः ॥ ७ ॥ 
तत्र बह सत्कार ग्रहण करके शतुष्नने फल-मूलका भोनन 
किया । इससे उन बड़ी तृति हदे ॥ ७ ॥ 
स अक्त्वा फलमूलं च महर्षि तसुवाच ह । 
पुव यक्ञबिभूतीय कस्याञ्नमसमीपतः ॥ ८ ॥ 
` कृल-मू खाकर वे महरधिसे बोले-“युने { इस आभमके 
निकट जो यट प्राचीनक्रालका यज्ञ-वैमव ( मुप आदिं उप- 
करण ) दिखायी देत है, किंसका दै--क्रिख यजमान नरेशने 
यँ यज्ञ करिया या १ ॥ ८॥ | 
तत्‌ तस्य भाषितं श्रवा वार्मीकिवोकयमवरवीत्‌ । 
शाश्ुष्न शठ यस्येदं वभूवायतनं पुरा ॥ ९ ॥ 





नको सुदासपृत्र कस्माषपादकी कथा सुनाना 


उनका यह प्रदन सुनकर वाट्मीकिजीने कदा--शातुध्न | 
पूर्वकर्म जिस यजमान नरेशका यह यज्ञमण्डप रहा दैः उसे 
बताता हूः खनो ॥.९॥ 
युष्माकं पूवको राजा सुदासस्तस्य भूपतेः । 
पुत्रो वीरसष्टो नाम वीयवानतिघार्मिकः ॥ १० ॥ 
तुम्हारे पूर्वंन राजा सुदास इस भूमण्डलके स्वामी हो गये 
है । उन भूपाल्के वीरसह ( मित्रसह ) नामक एक पुत्र 
हुआ जो बड़ा पराक्रमी ओर अत्यन्त घमार्मा था ॥ १० ॥ 
स बार पव सौदासो सगयामुपचक्रमे । 
चञ्चूय॑माणं ददृशे स श्रो राक्तसद्धयम्‌ ॥ ११॥ 
८सुदासक्रा वह शूरवीर पुत्र बास्यावस्धामे दी एक दिन 
शिकार खेलनेके ल्य वनम गया । वाँ उसने दो राश्चस देखे, 
जो सब ओर बारंबार विचर रदे थे ॥ ११॥ 
शादुंलरूपिणौ घोरौ खगान्‌ बहुसदसशः 1 
भक्षमाणावसंतुष्टौो पयति नैव जम्मतुः ॥ १२॥ 
वे दोना घोर रक्षस बाधका रूप धारण करके कद 
हजार मूरगोको मारकर खा गये । किर भी स्वष्ट नही दए । 
उनके पेट न्दौ मरे ॥ १२॥ 
स तु तो राक्षसौ दृष्टा निसेगं च वनं कृतम्‌ । . 
क्रोधेन महताविष्टो जघनेकं महेषुणा ॥ १३॥ 
(दौदाखने उन दोन राक्षसको देख। । साथ दी उनके 
द्वारा मृग्य किये गये उस वनकी अव्रस्थापर दृष्टिपात 
किया । इससे वे महान्‌ करोषसे मर गये ओर उनमेसे एकको 
विशाल बाणसे मार डाला ॥ १३॥ 
विनिपात्य तमेकं तु सोदासः पुरुषधभः। 
विज्वरो विगतामषां हतं रख्मो हयैश्च ॥ १४॥ 
(एकको घराशायी करके वे पुखषप्रवर सौदास निथिन्त . 
हो गये । उनका अम्भ जाता रहा ओर वे उस मरे हुए 
राक्षसको देखने कगे ॥ १४ ॥ | 
निरीक्षमाणं तं इष्टा सहाय तस्य रसः । 
संतापमकरोद्‌ घोरं सौदासं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
८उस्‌ राक्चसके मरे हए साथीको जब सोदास देख रहे येः 
उस समय उनकी ओर दृष्टिपात करके उख दूसरे राक्षसने मन- 
ही-मन घोर संताप किया ओर सोदाससे इस प्रकार कहा- ॥ 
यस्मादनपरणधं तं सहायं मम जध्निवान्‌ 1 
तस्मात्‌ तवापि पापिष्ठ प्रदास्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥ २६ ॥ 
(“महापापी नरेश ! तूने मेरे निरपराध साथीको मार शला 
है, इसलिये नै वक्षस भी इसका बदत्यर ठगो ॥ १६॥ 


 प्वमुक्टवा तु तद्‌ रश्षस्तत्रैवान्तरधीयत । 
` कालपयं 


राज्ञा मित्रसहोऽभवत्‌ ॥ १७॥ 
` दसा कहकर वह राक्षस व्ही अन्तर्घन हो गया ओर _ ` 





[~ | 


हो गये ॥ १७ ॥ 

राज्ञापि यजते यक्ञमस्या्नमसमीपतः । 

अश्वमेधं महायक्घं॑तं वसिष्टोऽप्यपालयत्‌ ॥ १८ ॥ 
(उन्ही राजा भित्रसहने इस आभमके समीप अद्वेष 

नामकं महायशका अनुष्ठान किया । महिं वसिष्ठ अपने तपो- 


बर्ते उख यज्ञकी रश्चा करते ये ॥ १८ ॥ 


. तत्र यष्ठो महानासीद्‌ बहुवषेगणायुतः । 


स्रः. परया लक्ष्म्या देवयक्षसमोऽभवत्‌.॥ १९ ॥ 
(्डनका बह महान्‌ यज्ञ बहुत वर्षोतक यहो चरता रहा 


बह भारी घन.सम्पततते सम्पन्न यज देवताअेकि यजञकी समानता 
करतां था ॥ १९॥ 


अथावसाने यक्षस्य पू्वैरमयुस्मरन्‌ 1 


` बसिष्ठरूपी राजानमिति होवाच राक्षसः ॥ २०॥ 


८उस यज्ञकी समाति होनेपर पहठेके वैरका सरण करने- 
वाला वह राक्षस वसिष्ठजीका रूप धारण करके राजाके पास 
आया ओर इस प्रकार बोलखा--॥ २० ॥ 
अय॒ यज्ञावसानान्ते सामिषं भोजनं मम। 
दीयतामतिरीघं वै नात्र कायौ विचारणा ॥ २१॥ 
८्राजन्‌ | आज यज्लकी समापिका दिन हैः अतः आज 
मुञ्चे ठम शीघ्र ही मांसयुक्तं भोजन दो । इस विषयमे कोई 
अन्यथा विचार नदीं करना चाहियेः ॥ २१ ॥ 
तच्छत्वा व्याहत वाक्यं रक्षसा ब्रह्मरूपिणा । `. 
खदान्‌ सस्कारक्शखायुवाच पृथिवीपतिः ॥ २२॥ 
श्राह्मणरूपघारी राक्चसकी कही हृदे बात सुनकर राजाने 


रसोई बनानेमें कुरु रसोइयोसे कहा-॥ २२॥ 


हविष्यं सामिषं खादु यथा भवति भोजनम्‌ । 

तथा छरुत दीघं वै परितुष्येद्‌ यथा गुखः ॥ २३॥ 
“तुमलोग आज शीभ्र ही मांसयुक्त हविष्य तैयार करो 

ओर उसे ेसा बनाओ, जिससे खादिष्ट भोजन हो सके तथा मेर 

गुश्देव उससे संतष् हो सरके” ॥ २३ ॥ 


¦ पुनस्तत्र सदवेषमथाकरोत्‌ ॥ २४॥ 
„ (महाराजकी इस आज्ञाको सुनते ही रसोदयेके मनम बड़ी 


 ध्राहट पदा दो गयी ( वह सोचने ठ्गा, आज गुरी 


 अमस्वमक्णमे कते प्दृ् दग ) । यह्‌ देल शि उस रा्षस- 
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ने दी रसोदयेका ५ वेष बना छवा ॥ २४ ॥ 


स मायप्रथ 
 . इदं खादु हविष्यं च सामिषं चान्नमाहतम्‌ ॥ २५॥ 
इतने मलुब्यक्ना मांस गकर राजाकरो दे दिया ओर 
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अदयत्त्या नरेश =-= साधय ससा इलम्‌॥ २६॥ रक्षसा हतम्‌ ॥ २६ ॥ 
(नरम | अपनी पतनी रानी मदयन्तीके साथ राजा 
मिननसहने रा्षसके लाये हुए उस मांसथुक्त मोजनको वसिष्ठजीके 
सामने स्खा ॥ २६ ॥ 
्ात्वा तदामिषं विप्रो मालुषं भाजनं गतम्‌ । 
क्रोयेन महताविष्टो व्यादवैसुपचक्रमे ॥ २७॥ 
(यामे मानव-मांस परोसा गया हैः यहं जानकर ब्रह्मि 
वसिष्ठ महान्‌ रोधसे भर गये ओर इस प्रकार बोरे-।२७॥ 
यस्मात्‌ त्वं भोजनं राजन्‌ ममैतद्‌ दातुमिच्छसि । 
तसाद्‌ भोजनमेतत्‌ ते भविष्यति न संशयः ॥ २८ ॥ 
८“्रानन्‌ | तुम गभे एेसा भोजन देना चाहते हो, इसख्यि 
यही तुम्हारा मोजन होगा; इसमे संशय नदीं हे ( अर्थात्‌ तुम 
मनुष्यभश्वी राक्ष हो जाओगे ): ॥ २८ ॥ 
ततः छ्ृ्धस्तु सौदासस्तोयं जग्राह पाणिना । 
वसिष्ठं ॒शप्तुमारेभे भाय चेनमवारयत्‌ ॥ २९॥ 
धह सुनकर सोदासमे भी कुपित हो हाथमे जल्छे लिया 
ओर वसिष्ठ मूनिको चाप देना आरम्भ किया । तबतक उनकी 
पत्नीने उन्दं सेक दिया ॥ २९॥ 
राजन्‌ प्रभुयेतोऽस्माकं वसिष्ठो भगवानषिः। 
परतिशाप्तु न शक्तस्त्वं देवतुल्यं पुरोधसखम्‌ ॥ ३० ॥ 
धवे बोलीं--राजन्‌ | भगवान्‌ वसिष्ठ मुनि हम सबके 
खामी ई; अतः आप अपने देवतुस्य पुरोहितको बदलेमे शाप 
नदीं दे सकतेः ॥ ३० ॥ 
ततः क्रोधंमयं तोयं तेजोयरसमन्वितम्‌ । 
न्यसजेयत धमोत्मा ततः पादौ सिषेच च ॥ ३१॥ 
(तब घमांत्मा राजाने तेज ओर बल्से सम्पन्न उस करोध- 
मय जख्को नीचे. डा दिया । उससे अपने दोनो वैरौको ही 
सीच ज्या ॥ ३१॥ | 
तेनास्य राशस्तौ पादौ तदा कल्माषतां गतो । 
तदाप्रसृति राजासौ सौदासः समहायदः ॥ २२॥ 
करमाषपाद्‌; सचृत्तः तथा च्पः। 
एषा करनेसे राके दोनों पैर तत्काल चितकबरे ह 
गये । तभीसे महायशसवी राजा सौदास कल्माषपाद ( चितकबरे 
पेरवाे) हो गये ओर उसी नामसे उनकी ख्याति हुई ॥२२३॥ 
स याजा सह पल्या वै परणिपत्य सुदसंडः। 
पुनवेसिष्टं भरोवाच यदुक्तं॑ब्रह्मरूपिणा ॥ २३ ॥ 
(तदनन्तर पतनीसदहित राजाने बारंबार प्रणाम करके फिर 


वसिष्ठसे कहा--(्रहमपे | आपहीका रूप धारण करके किसीनि | 


शे ठेता भोजन देनेके स्य प्रित क्रिया थाः ॥ ३३ ॥ 
तच्छुत्वा पार्थिवेन्द्रस्य रक्षसा वितं च तत्‌। 


पुनः भोवाच राजानं वसिष्ठः पुरषषभम्‌ ॥ २४ ॥ 


राजाधिराज मित्नसहकी वह बात सुभकर ओर उसे 


णी ज निष कै 





उत्तरकाण्ड पट्षष्ितमः सर्भ; 


राक्चसकी करतूत जानकर 
पषिष्ठिने पुनः उन नर न 
1 पनः उन नरभ नरेशसे 
म रोषपरतेन „ यदिदं व्याहतं वचः। 
“प इथ कलु परदास्यामि च ते बरम्‌ ॥ ३५॥ 
„ “राजन्‌ | मने रोपसे भरकर जो बात कह दी र, इते 
य नद (कवा जा सकता; प्रतु इत्ते दयूटनेके व्यि मँ 
तमहं एक वर दगा ॥'३५॥ ` | 
क णि 
कल] दाद्‌ शशर्राणि शापस्यान्तो भविष्यति । 
म राजेन्द्र अतीत 
त्‌ १ राजेन्द ठ त स्मरिष्यसि ॥ ३६॥ 
न द्र | बद वर इ प्रकार द--यर्‌ शाप वारह वरर 
गा | उत्कं बाद इसका अन्त हो जायगा । मेरी पासे 
ठम बीती हुई बातका सरण नहीं रगा ॥ ३६ ॥ 
पव स राजा तं शापसुपसुञ्यारिखदनः। 
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प्रतिलेमे पुना राज्यं भ्रजाशयैवान्धपाटयत्‌ ॥ २७॥ 
इस प्रकार उख शत्रुसूदन राजान बारह वर्षोतक उछ 

शापकरो भोगकर पुनः अपना राज्य पाया ओर प्रजाजरनोका 

निरन्तर पालन प्या 1 ३७॥ 

तस्य कल्माषपादस्य यक्षस्यायतनं दछभम्‌ । __ 

आश्रमस्य समीपेऽस्य यन्मां पृच्छसि राघव ॥ ३८ ॥ 
(रघुनन्दन | उन्दी राजा कल्माघपादके यरका यह सुन्दर 

खान मेरे इस आभ्रमके समीप दिखायी देता है, जिसके विषयमे 

तुम पूष रदे ये, ॥ ३८ ॥ 

तस्य तां पार्थिषेन्द्रस्य कथां श्रुत्वा छदाख्णाम्‌ । 

विशा पर्णद्राखायां महषिमभिवाद्य च ॥ २९॥ 
महाराज मित्रहकी उस अत्यन्त दारुण कृथाको सुनकर 

शगुष्नने म्िको प्रणाम करके पणेशा्ममे प्रवेश क्रिया ॥३९॥ 


इत्यव श्रीमद्रामायणे वाव्मीकीये आदिकाभ्ये उत्तरकाण्ड पञ्चष्टितमः स्मः + ६५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमकिनिर्भित भ्रामायण भव्िकाग्मके उत्तरकाण्डमे स्यो समे पूरा इभा ॥ ६५॥ 


ग्य 


पटुषष्टितमः सगंः 


सीदाङ दो पूत्रोका जन्म, वादमीक्िद्वारा उ 


चकौ रथादी ग्य्स्या ओर इस समाचारसे 


प्रसन्न हए शरुध्नका वर्होसे प्रस्थान करके यसुनातटपर पह चना 


यामेव राति शाश्रुष्नः पणशालां समाविशत्‌ । 

तामरव राति सीतापि भरखूता दारकदधयम्‌ ॥ १ ॥ 
जिस रातक्रो शतुध्ने पणणाल्मर्म श्वे किया थाः 

उवी रात सीाञीने दो पुत्रोको जन्म दिया ॥ १॥ 

ततो ऽर्धरा्रसमये बाट्का मुनिदारकाः । 

वारम केः भियमाचदगुः सीतायाः प्रसव शुभम्‌ ॥२॥ 
तदनन्तर आभी यतक समय कुछ सुनि मारने वस्मीक्ि 

जीके पास आकर उन्द॑ सीताभीये, प्रव दनिका छम एवं 

प्रिय समाचार मुनाया--॥ २॥ 

. अग्रम्‌ रामपत्म सा प्रसूता दारकढयम्‌ । 

ततो रवां महातिजः कुरू भूतदिनाशिनीम्‌ ॥ २ ॥ 
८भगवन्‌ ! श्रीरामचन्द्रशीकी धर्मपल्मीनि दो पुर्रोको 

जन्त दिया $; अतः महातेजली मदं | आप उनकी बाङ- 

गरहजनित बाधा नित्र् करनेवारी रक्वा क्रः ॥ ३ ॥ 

तेषां तद्‌ वचन भुत्वा म्टषिः समुपागमत्‌ । 


वालचन्द्रपतीकादौ देवपुजो महौजसौ ॥ 9 ॥. 


उन कुभारीकी वह भात सुनक्रर महर्षिं उख स्थानप्र गये । 
वीताकै वे दोन पुत्र बाल्चन्द्रमाक्ः समान युन्द्र तथा देव- 
कुमारा समान अहातेजखी ये ॥ ४ ॥ 
जगाम तत्र ह्टत्मा दद्दा च मारक । 
भूतघ्नीं चाकरोत्‌ ताभ्यां रका रक्षोविनारिनीम्‌॥ ५ ॥ 
वारभीफरिजीने प्रपन्नवित्त दोकर तूषिकागारमे प्रवेश किया 
ओर उन दोन मारको देल तथा उनकं द्वि भूतो ओर 
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राकषतौका विनाशा करनेवाही रक्षाकी व्यवस्था की ॥ ५ ॥ 
छुरशासुष्िुपादाय कवं चैव तु स द्विजः । 
वाद्मीकिः प्रददौ ताभ्यां रक्षां भूतविनाशिंनीम्‌॥ ६ ॥ 
रहि वास्मीकिने एक कुद्याओंका मुद्ठा ओर उनके 
ल्व केकर उनके हारा उन दोना बालरकोकी भूत-बाघाक्रा 
निवारण करनेके द्यि रश्रा-बिधिक्रा उपदेश दिया--॥ £ ॥ 
यस्तयोः पूर्थजो जातः स कुौमनअसत्छतेः । 
निमौजनीयस्तु तदा कुश इत्यस्य नाम तत्‌ ॥ ७ ॥ 
यश्चावसो भवेत्‌ ताभ्यां लवेन खसमाहितः। 
निमौजनीयो जरद्धाभिरेवेति च स नामतः ॥ < ॥ 
दधा खिरक चाहिये कि इन दोनो बारकरमि जो पहले 
उत्यन् हुआ हैः उसका मन््रोद्ारा संस्कार क्थ हृष्ट इन 
कुशेसे माजन करे । एला करनेपर उस बालकका नाम 
कुडा होगा जर उनमें ज छोटा ह उसका छवसे माजन 
करे | इससे उसका नाम “छवः होगा ॥ ७-८ ॥ | 
पं ङुशलदौ नाम्ना ताबुभौ यमजातक । 
मर्छृतौभ्यां च नामभ्यां ल्यातियु्तौ भविष्यतः॥ ९॥ 
(इस प्रकार जुडवं उत्प हुए ये दोना बाख्क कमः 
कुश ओर ख्व नाम धारण करेगे ओर भरे दवारा निश्चित किये 
गये इन्दं नामेोसे भूमण्डमे विख्यात ह° ॥ ९ ॥ 
तां रक्षा जगृहुस्तां च सुनिहस्तात्‌ समाहिताः । 
अङ्वंश्च ततो रक्षां तयोविगतकस्मषाः ॥ १० ॥ 
यई सुनकर निष्पाप बृद्धा छयनि एकरा प्रचित्त हो सुनिके 


„म 
। व ककः कर ~ ^ 
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शयते रक्षाके साधनभूतः उन कुक ठे छिया ओर उनके 
द्वारा उन दोनों बालकाका साजेन एवं सरक्षण किया ॥ १.॥ 
“ तथा तां क्रियमाणां च बृद्धाभिगांजनाम च । 
संकीतेनं च रामस्य सीतायाः परसवौ शुभौ ॥ ११॥ 
अधेरात्रे तु शत्रुष्नः श्युश्रार सुमहत्‌ प्रियम्‌ । 
पणंशालां ततो गत्वा मातर्दिष्ट्येति चात्रधीत्‌ ॥ १२॥ 
जब वृद्धा जिया इ प्रकार रक्षा करने लगीं, उस समय 
आधी रातको भीराम ओर सीताके नामः; गोघ्रके उश्चारणकी 
ध्वनि शतुष्नजीके कानमे पड़ी । साथ ही उन्हें सीताके दो 
सुन्दर पुत्र होनेका संवाद प्रात हआ । तशर वे सीताजीकी पणं- 
शालमे गये ओर बोले -“माताजी | यह बडे सौभाग्यकी 
बात है ॥ ११.१२ ॥ 
तदा तस्य प्रहृष्टस्य. शाश्रुष्नस्य मात्मनः । 
` व्यतीता वार्षिकी रात्रिः धावणी `घुविक्रमा ॥ १३॥ 
महात्मा शनुष्न उश्च समय इतने प्रतन्न ये किं उनक्री 
बह वषाकाछिक सावनकी रात ब्रात-की-बातमे बीत गयी ॥ 
भाते खमहावीयैः रत्वा पौवाक्िकीं क्रियाम्‌ । 
भ्राज ययौ पश्चान्सुखः पुनः ॥ १४॥ 
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सतरेरा होनेपर पूर्वाह्णकाल्का काये संध्या-वन्दन आदि 
करके महापराक्रमी शनरुष्न हाय जोड़ सुनिसे विदा ठे पश्चिम 
दिशाकी ओर चर दिये ॥ १४॥ 
स गत्वा यसुनातीरं सप्तरात्रोषितः पथि! 
ऋषीणां पुण्यकीर्तीनामाध्रमे वासमभ्ययात्‌ ॥ १५॥ 

मागम सान रात व्रिताकर वे यमुना-तटपर जा परह 
ओर वहाँ पुण्यकीर्ति महर्पि्योके आशभममे रहने ले ॥ १५॥ 
स तत्र मुनिभिः साधं भागंवभ्रसुखेनचेपः । 
कथाभिरभिरूपाभिर्वासं चक्रं महायशाः ॥ १६॥ 

महायशस्वी राजा शत्रुष्नने वहां च्यवन आदि मुनि्येकि 





साथ सुन्दर कथा-वार्तादयारा कालक्षेप करते हए निषा किया॥ 


स॒ काश्चनाधेमुनिभिः समेते 
रघुप्रधीरो रजनीं तदानीम्‌ । 
कथाप्रकारेवहुभिमहापमा 
विरामयामास नरेन्द्रस्‌ चुः ॥ १७॥ 
इस प्रकार रधुकुलखके प्रमुल वीर महात्मा राजङ्कमार 
शबरुष्न वहां एकत्र हुए च्यवन आदि मुनियोके साथ नाना 
प्रकारकी कथाएं सुनते हए उन दिनों यश्रुनातटपर गात 
विताने खगे ॥ १७ ॥ 


इत्यार्षे ्ीमद्रामायणे वाल्मीकीये भदिकाग्ये उत्तरकाण्ड घट्षष्टितमः .सगेः ॥ ६६॥ 


शस प्रकार भीवाल्मीकिनिर्मित आा्वेरामायण भदिकाव्यके उत्तरकाण्डमे छाव सर्म पूरा इ ॥ ६६ ॥ 


पुः 


सप्तषष्टितमः सगं: 
रपषन धनिका शधुध्नको उबणासुरके शूली शक्तिका परिचय देते हुए 
राजा मान्धाताके वधका प्रसंग सनाना | 


अथ राज्यां रङृत्तायां शश्ुष्नो शगुनन्दनम्‌ । 
` पप्रच्छ च्यवनं व्र खवणस्य_ यथाबलम्‌ ॥ २ ॥ 
लस्य च बट ब्रह्मन्‌ के च पूष विनादिताः । 
खसुख्येन द्रन्दयुद्धमुपागताः ॥ २ ॥ 
एक दिन रातके समय शातरष्नने भृगुनन्दन बरह्मपिं व्यवनते 
२श-- ज्मन्‌ | ल्वणासुरमे क्रितना बल है १ उसके शमे 
कितनी शक्ति है १ उत उत्तम चूलके द्वारा उसने दन्द्र-युद्धमे 
` आये हुए किन-किन योदामक्न वध किया हे १ ॥ १-२ ॥ 
छ ना 
` . महात्मा श्ुष्नजीका यह वचन सुनकर महातेजखी 
 . च्यकनने उन रगुकुखनन्दन राजकुमारसे 
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अयोध्यायां पुरा राजा युवनाश्वस्चुतो बली । 
माधाता इति विख्यातस्िषु कोकेषु वीर्यवान्‌ ॥ ५ ॥ 
० 'पू्कालकी ५ अयोध्यापुरीमें युवनाश्वके पुश्र राजा 
न्धाता राज्य करते ये। वे बड़ बलवान्‌, पराक्रमी तथा 
तीनों लोकम बिख्यात थे ॥ ५ || 

स इत्वा पृथिवी छरस्नां शासने पृथिवीपतिः । 
खरखोकमितो (ज जेतुमु्ोगमकरोन्तरपः ॥ ६ ॥ 
उन प्रथिवीपति नरश सारी पृष्वीको अपने अधिकारे 
करके यसे देवलेकपर विजय ` पानेका उन्रोग आरम्भ 


, किया ॥ ६ ॥ | 


शद्रस्य च भयं तीरं सुराणां च महात्मनाम्‌ । 
माधातरि देष॑लोकजिगीषया ॥ ७ ॥ 
पजा मान्भाताने जब देवल्भकयर निलय पानेकं इच्छासे 
उद्योग आरम्म किया, तब इन्द्र तथा महामनखी देवता्भको 
बड़ा भव हआ ॥ ७ ॥ 2, 
मधीसनेन शक्रस्य राज्यार्भेन च पार्थिवः 


न इनद्रका माधा सिंहासन आर उनकां आघा राज्य 


। बन्यमानैः सुरगणः प्रतषषाम्यरोहत ॥ ८ ॥ ` 4 


म 
। 


उत्तरकाण्डे सद्षषटतवः समैः | 





छेकर भूमण्डलका राजा हो देवताभेति वन्दितं हैक षाः 
सी प्रतिज्ञ करके वे खर्गलोकपर ज चदे ॥ ८ ॥ 
जम्‌ ॥ ९ ॥ 
(उनके खोटे अमिप्रायक्रो जानकर पाक्याठन इनदर उन 
युवनाश्च पुत्र मान्धाताके पास गये ओर उन्हं शान्तिपूर्वक 
समल्ञाते हुए इस प्रर बोठे-॥ ९ ॥ | 
राजा त्वं म्रायुषे छोके न तावत्‌ पुरुषर्षभ । 
अरृत्वा पृथि व्रदयां देवगज्यमिहेच्छसि ॥ १०॥ 
¢८पु रधप्रवर । अभी दुम सारे मत्यलोकके भी राजा नही 


हो । समूची पृ्वीकरो वशम करिये भिना दी देवताओंका राज्य 
केते लेना चाहते शे ॥ १० ॥ 


यदि वीर समग्रा ते मेदिनी निखिला वक्चे । 
देवराज्यं छरष्वेह  सश्त्यवरुवाहनः ॥ ११॥ 
८ध्वीर | यदि सारी प्रथ्यी तुम्हारे वशम हो जाय तो तुम 


` सेवक्रौ, सेनाओं ओर सवारिरयोसदहित यहौ देवलोकका राञ्य 


करनाः ॥ ११॥ | 

इन्द्रमेवं ब्रुवाणं तं मांधाता वाक्यमनव्रवीत्‌ । 

क्त मे राक्र प्रतिहतं शासनं पृथिवीतले ॥ १२॥ 
(देसी बात कहते हुए इन्द्रसे मान्धाताने पूछा--^दे वराज | 

बरताहये तो सही, इस पृथ्वीपर कहौ मेरे आदेशकी अवहेलना 

हेती है ॥ १२ ॥ 

तप्नुवाच सखहस्रक्षो क्वणो नाम राक्षसः । .. . 

मधुपुजो मधुवने न तेऽऽनज्ञां कुखुतेऽनघ ॥ १३ ॥ 
८तब इन्द्रने कदहा--"निष्पाप नरेश | मधुवनरमे मधुका 

प्न ख्वणामुर रहता दै । वह त्हारी आश्ञा नईं मानता ॥ 

तच्छ्ुरवा विभरियं घोरं सहस्नाषेण भाषितम्‌ । 

व्रीडितोऽवाङ्‌ सुखो राजा व्याहतु न दादाक द ॥ १७॥ 

८इन्द्रकी कदी हुदै यह घोर भगप्रिय बात सुनकर राजा 

मान्धाताका मुख लजासे छक गया । वे कुछ बोर न 

सके ॥ १४॥ 

आमन्थ तु सद साकं प्रायात्‌ क्रिचिदवाडःसुखः । 

पुनरेवागमच्छीमानिमं लोकं नरेश्वरः ॥ १५॥ 
(वे नरे इन्द्रस विदा ठे मह ्टकाये वहसे चरु दिये 

ओर पुनः इख मत्यैलोकमे ही आ पर्ुचे॥ १५॥ 

ख॒ छ्ृत्वा हवयेऽमषं सथ्रत्यबर्वाहनः। _ 

आजगाम मधोः पुरं बे कठेमरिदमः ॥ १६॥ 

| ८उन्हनि अपने इदयमें अमर्षं भरल्या फिरिवे रन्न 


दमन मान्धाता मधुके पुत्रको वशम करनके छि सेवकः सेना 
र खवारियो सहित उसकी राजधानीके समीप आये ॥ १६॥ 

स काष्कमाणो | 
कृतं सम्तरेषयामासः सकादां खबणम्य खः ॥ ९७ ॥. 


खवणं युखधाय पुरुषषंभः। 


१६१६१ 
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“उन पुदधप्रवर नरेशने युद्धकी इच्छासे वणक पास 
पना दूत भना ॥ १७ ॥ 
स गत्वा विप्रियाण्याह बहूनि मुन सतम्‌ । 
वदृम्तमेव्रं तं दतं भक्षयामास राक्षसः ॥ १८ ॥ 
“दूतने वर्ह जाकर मधुक पुत्रको बहुत-से कटुवचन 
युनाये । इ तरह कठोर बाते कते हुए - उस दूतको वह 
राक्षस तुरत खा गया ॥ १८ ॥ 
चिरायमाणे दूते तु राजा क्रोधसमन्वितः ! 
अग्रयामाख तद्‌ रक्षः शारद्रष्टधा समन्ततः ॥ १९ ॥ 
'जच्र दूतके लोटनेमे विम्ब हुआ? तब रजा बड़ क्रुद्ध 
हुए ओर बाणोकी व करके उस राक्षघको सब ओरसे पीडित 
कले लगे ॥ १९॥ | 
ततः परहस्य तद्‌ रक्षः द जग्राह पाणिना । 
वधाय सायुबन्धस्य सुमोचायुघधसुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
(तच रूवणायुरने हँ सकर हाथते बह शूर उडाया ओर 
सेवकेसहित राजा मान्धाताका वध करनेके .ल्ये उस उत्तम 
अख्को उनके ऊपर छोड़ दिया ॥ २० ॥ 
तच्छ्रुलं दीप्यमान तु सश्त्यबरवाहनम्‌ । 
भरमीङत्वा चपं भूयो खवणस्यागमत्‌ करम्‌ ॥ २१॥ ` 
(वह चपरचमाता हआ शूर सेघरकः सेना ओर सवारियौ- 
सहित राजा मान्धाताको मस्म करके फिर लवणासुरके हाथम्‌ 
आ गया ॥ २१॥ 
पवं स राजा खमहान्‌ हतः सबखव्राहनः । 
दरूलस्य तु बरु सौम्य अप्रमेयमचु्तमम्‌ ॥ २२॥ 
८इस प्रकार सारी सेना ओर सवारिर्योके साथ महाराज 
मान्धाता मारे गये । सोम्य | उस शयलकी शक्तिः असीम ओर 
सबसे बदी-चदी ह ॥ २२ ॥ 
श्वः प्रभाते तु लवणं वधिष्यसि न सशायः। 
अगरहीतायुधं क्षिप्रं श्रवो हि विजयस्तव ॥ २३॥ 
"राजन्‌ [ करु सबेरे जदतक वह राक्षस उस अल्ञको न ठे; 
तबतक ही शीघ्रता करनेपर तुम निःसंदेह उसका वध कर 
सकनोगे ओर इस प्रकार निश्चय दी तम्हारी विजय होगी ॥२३॥ 
लोकानां खस्ति चैवं स्यात्‌ रते कमेणि च स्वया । 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं ख्वणस्य दुरात्मनः ५ २७॥ 
शलस्य च यरं धोरमप्रमेयं नरष । 
विनाराश्चैव मंधातुयत्नेनाभूष्च पार्थिव ॥ २५॥ 
(तुम्हारे द्वारा यह कायं सम्पन्न होनेपर समस्त खोकौका 
कल्याण होगा । नरभ | इस तरह मने ठे दुरात्मा खवणका 
सारा बरु यता दिया ओर उक शयूकी भी घोर एवं असीम 
द्ाक्तिका परिचय दे दिया । प्रथ्वीनाथ ! इन्द्रके प्रयलसे उसी 
शके द्वारा राजा मान्धाताका विनाश हु था ॥२४.२५॥ 
त्वं श्वः प्रभाते रवण महात्मन्‌ 
वधिष्यसे नान्न तु संशयो मे। 


=, ० 





विना निगेतभामिषाथं | 
धुवो जयस्ते भविता नरेन्द्र ॥ २६॥ 





मासका संग्रह केके लि निकठेगाः तमी वमी इन च उसका बधं 
कर डाखोगे, इसमे संशय नदीं हे । नरेन्द्र ! अवश्य वुब्ारी 


र मह्यत्मन्‌ | कर सेर जब वह चू छ्यि बिना ही विजय होगी ॥ २६ ॥ 
` इत्य्षे आ्रोसदामत्यणे वास्मीकीये आदिकभ्ये उत्तरकाण्ड सप्तषष्टितमः सगः ॥ १७ ॥ 


` इत प्रकार श्ीवारमीकिनिर्ित आषरामायण अआदिकान्यके उत्तरकाण्ड सर्वा सगं पूरा हुमा ॥ ६७ ॥ 





अष्टषष्टितमः सगंः | 
लवणासुरका आहारे सिये निकलना, शव्ु्नकां मधुपुरीके दवारपर उट जाना 
ओर टे हए लबणषुरके साथ उनकी रोषभरी बातचीत 


कथां कथयतां तेषां जयं चाकाङ्कतां श्भम्‌ । 

व्यतीना रजनी दीघं शष्नस्य महात्मनः ॥ १ ॥ 
इत्‌ प्रकार कथा कहते ओर छम, विजयकी भाकाहा 

 रलतं हए उन मुनियोकरी बातें सुनते-युनते महात्मा शत्रुष्नवी 

बह रात बात-की-बातमे बीत गयी॥ १॥ 

ततः प्रभाते विमले तस्मिन्‌ काडे स र।क्षसः। 

निगतस्तु पुराद्‌ बीरो भश्याहारप्रचोदितः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर निमंड प्रमातकाल हमेपर मश्य पदारथःएवं 

मोजनके संग्रही इच्छसे प्रेरित शे वह वीर राश्चघ अपने 

नपरसे बाहर निकठा]। २॥ 

एतस्मिन्नन्तरे वीरः शप्रो यथुनां नदीम्‌ । 


तीत्वौ  मधुपुरढारि धटुष्पाणिरतिष्ठत ॥ ३ ॥ . पुरो 


इत नीचे बीर शनुष्न यमुना नदीको पार करके हाये 
अनुप लये मधुपुरीके द्वारपर खड़े हो गये ॥ ३ ॥ 
ततोऽधंदिशवसे प्राते क्ररकमा स राक्षसः। 
मागच्छव्‌ बहुसादस्न भराणिनां भारसुद्भहन्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्पर चात्‌ मध्याह्न होनेपर वह क्रूरकर्मा रक्षस इजा 
| त बा ष्ि स | ॥ ४॥ 
` ततर ददृश रात॒न्नं स्थितं द्वारि धृतायुधम्‌ । ` 
वमुघाच वतो रसः किमनेन करिष्यसि ॥ ५ ॥ 
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वह्‌ राक्षस इस प्रकारकी बाते कहता हआ बारंबार रस 
रहा या | यह देख पराक्रमी शुध्नके नेश्रेसे रोषके कारण अशु 
पात शने ला ॥ ८ ॥ 
तस्य रोषाभिभूतस्य शाघरुष्नस्य महात्मनः । 
तेजोमया मरीच्यस्तु सवंशातररविंनिष्पतन्‌ ॥ ९ `॥ 
गोषकरे,वीभूत हुए मशमनखी शनुष्नके समी अङ्गोसे 
तेजोमयी किरणे छिटकने गी ॥ ९ ॥ 
उवाच च सुसक्द्धः शात्रुष्नः ख निशाचरम्‌ । 
योद्‌ घुमिच्छामि दुखेदधे उन्दयुदधं त्वया सह ॥ १०॥ 
उस सभय अत्यन्त कुपित हूए शत्रुष्न उस निरा चरसे 
बेखे--ुवुदध | मे तेरे साथ इन्दरयुद्ध ` करना चाहता हँ ॥ 
द्शरथस्याहं भ्राता रामस्य धीमतः । 
शश्घ्नो नाम शतरुष्नो वधाकाङ्की तवागतः ॥ ११॥ 
भं मशराज ददशरथकरा पुन ओर परम बुद्धिमान्‌ राजा 
भीरामका भाई ह । मेय नाम शसुष्न है ओर मै कामसे भी 
दयुव्न ( शनरुओका संहार करनेवाला ) ही ह| इस खमय 
तेरा बध करनेके ल्यि यहो भाया हँ ॥ ११ ॥ 
तस्य मे युद्धकामस्य दन्दयुद्धं दीयताम्‌ । 
शस्व सशभूतानां न मे जीवन्‌ गमिष्यसि ॥ १२ ॥ 
| भ युद्ध करना चाहता हं | इसल्ि त्‌ सुत्ने इन्दरयुद्धका 
अवर दे । त्‌ सम्पूणं प्ाणिर्योका शतु है; इखस्मि अब मेरे 
शथसे जीवित बचक्रर नही जा सकेगा, -॥ १२ ॥ 
तसिस्तया हवाणे त राक्षसः परहसक्िव । 
श्युवाच नरष्टं दिष्टथा पा्तोऽसि दुर्मते ॥ १३॥ 
उनके एेखा कहनेपर वह राचव उन नरभेषठ शत्रु्नसे 
“छता मासा बोला शम॑ | सोमाग्यकी बात रे कि आ 
9 नाता ॥ ९३॥ | 
एते सतेन नम सः 


(4 }ः पुरुषाधम ॥ १४॥ 
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१६१३ 


इतना ही नी, त ५५५ ॥ १५॥ तिरे षधके लिये जसे अछरका होना युस्ते भमी ह 
दिया, तथापि मैने बह स ; ऊख रहार कर॒ वैसे अखको पदे सुखनित कर द; फिर युका वसद दृश” 
द्वारा की गयी अदेवनोकरो व य ग्रा । तुमो यह सुनकर रात्रुष्न तुरंत बोर उठे“ तू मरे कथसे जीवित 

। मी हम सवके प्रतिन न देखकर बचकृर कहाँ जायगा १ ॥ १८ ॥ 
। दिया॥ १५॥ ` भमामावक्र परिचय खयमेवागतः दाचन मोक्तव्यः छृतास्मना । 
` निहताश्च हि ते सें परिभूवास्वृणं यथा यो हि विह्कवया बुद्ध्या भ्रसरं शत्रवे दिरोत्‌ । 
भूताश्चैव भविष्याश्च यूयं च ध स हतो मन्दबुद्धिः स्याद्‌ यथा कापुरुषस्तथा ॥ १९ ॥ 
(जो नराधम भूतकाले मेरा ४ ९ (किसी भी बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपने सामने आये हृष्ट 
शत्रुको छोडना नहं चाहिये । जो अपनी वरायी हु बुदधिके 


थे, उन सबको मैने तिनश्नेके खमा त 
न तुच्छ समङ्षकर तिरस्क 
किया ओर मार डात्र | जो भविष्यमे आ्थेगे, उनकी त कारण शन्ुको निग जानेका अवसर दे देता हे, बह मन्दबुद्धि 


दशा होगी ओर वर्तमानकाठमे अनेवाठे वस-ञेते नराधम भी पुरूष कायरके समान मारा जाता हे ॥ १९ ॥ 


~~ मेरे हायते मरे हु ही ह ॥ १६॥ तस्मात्‌ खुदष्ठं कूर जीवलोकं 
तस्य ते युद्धकामस्य युद्धं दास्यामि दुमेते । दारः हितैस्त्वां विविधेनेथामि । 
तिष्ठ॒ त्वं च समुहतं तु यावदायुधमानये ॥ १७॥ यमस्य गेहाभिसुखं हि पापं 
धुम॑ते | त्च युद्धकी इच्छा है न १ मै अभी वु युदधका रिपुं धिरोकस्य च राधवस्य ॥ २० ॥ 
अवसर दगा | त्‌ दो घड़ी ठहर जा | तवतक म भी अपना '८अतः राक्चस {अब तू इस लीव-जगत्को अच्छी तर 
अञ्न ठे आता हू ॥ १७॥ देख छे । मै नाना प्रकारके तीते बार्भोद्रारा वुस्च पापीको भमी 
दैण्सितं याददां तुभ्यं सज्ये यदायुधम्‌ । युमराजके घरी ओर मेजता ह क्योकि त्‌ तीनो ढोकाका 


तमुवाचाडु शघु्नः छ मे जीवन्‌ गमिष्यसि ॥ १८॥ तय भीरुनायजीका भी शु हे! ॥ २. ॥ 
इत्याच क्रीमदामायणे वाल्मीकीये भद्रि काण्ये उत्तरकाण्डेऽष्वषटितमः सगः ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार -श्रीबाल्मीमिनिर्मित आ्ैरामायण शादिकाम्यके उत्तरकाण्डमे अदसो सगं पूरा भा ॥ ६८ ॥ 





एकोनसपतितमः सगः 
श्न ओर रबणासुरकषा युद्ध तथा सुवणका बध 

तच्छुत्वा भाषितं तस्य शत्ुष्नस्य मात्मनः । ऋषयोऽप्यद्य पापात्मन्‌ मया त्वां निहतं रणे । 
करोधमाक्षरयत्‌ तीव्रं तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ पदयन्तु विभा विद्वाखखिव्रा इव रावणम्‌ ॥ ~ ॥ 
महामना शात्ुष्नकरा वह मारण सुनकर ख्वणासुरको वड़ा (पापात्मन्‌ | जैसे देवताभंने रावणको धराशायी इभा 
कोष हमा ओर बोखा--“अरे ! खड़ा रदः खड़ा रद" ॥ १॥ देखा या उशी तरश विद्वान्‌. बाह्मण ओर ऋषि आजं रण- 
पाणौ पाणि स निष्पिष्य दन्तान्‌ कटकटाय्य च । भूमिमे मरेढारा मारे गये व॒स्च दुराचारी राश्चसको भी देख ॥ 

लवणो रघुशादंकमादयामाख चालख्त्‌ ॥ २ ॥ त्यि मद्वाणनिदंग्धे पतितेऽद्य निशावर । 
रह हाथ-पर शय रगड़ता ओर दत कटकटता हमा पुरे जनपदे चापि क्षेममेव भविष्यति ॥ ६ ॥ 


रघुकुखके सिंह शतरुध्यको बारंबार लककारने खगा ॥ २ ॥ भनिदयाचर | आल मेरे बाणसे दग्ध शेकर जब तू. घरती- 
लं बरुवाणं तथा वाक्य कवणं घोरवदोनम्‌ । पर गिर जायगा, उ खमरय ईस नगर ओर जनपदभ मी 


शुनो ` देवराश्ण्न इदं वखनमतरवीत्‌ ॥ ३ ॥ सबक कल्याण ही होगा ॥ ६ ॥ 
भयंकर दिखायी देनेवाडे वणक इ परार बोष्ते देव अद्य म॒द्बाहनिष्करान्तः शरो वश्जनिभाननः। ` 
देवयुम का ना करनेवाठ धुभ्ने यह वात की--॥३॥ ` भवेश्यते ते हदयं पथमं ्रिवाकंजः॥ ७ ॥ 
श्ुष्नो न तद्‌ जातो यदुत्य निर्जितास्त्वया ¦ मान मेर भुगामेति धट इभा बज्के समान दुख = 
लदृद्य बाणाभिहतो वज त्वं यमसादनम्‌ ॥ ४ ॥ बाडा बाण उवी तरह तेरी छातीमे षस जायगा, जेस सुवे ` 
राक्षस | जम तने वृस बीरोको पराजितं किया था, उत रग कमङकोशमे प्रि हो जती, ॥| ७॥ 
इात्रुष्नका ई जन्म नदीं हआ था । अतः आज मेरे इनं पवसुक्तो महाब्द्च रवणः क्रोधमूर्छितः ॥ 


समय शत्रुष्नका चिक्षेप ८ 
काणो चोट खाकर त्‌ सीवे यमलोककी राह ठे ॥ ४ ॥ श्वष्लोरसि चिक्षेप स च तं शातधाच्छिनत्‌ 





= शच्रुष्नो 





शतर्के एेसा केयर क्वण क्रोषसे मूर्छिता हो गया 
दौर एक महान्‌ गक्ष लेकर उक्षे शनुष्नकी छातीपर दे मारा, 
परु शत्षनने उसके सेद डके कर दियि॥ ८ ॥ 

तद्‌ दष्टा विफठं कमे राक्षसः पुनरेष तु । 

` पादपान्‌ छबहन्‌ शह शचख्नायासजद्‌ बरी ॥ <^ ॥ 
बह वार खाली गया देख उस बल्वाय्‌ राक्षलने पुनः 
बहते इश्च छे-डेकर शतुष्पर चलये ॥ ९॥ 


दधुष्नश्चापि तेजसी दृक्षानापततो बहन्‌ । 
त्रिभिश्वतर्भिरेकेकं चिच्छेद नतपवेभिः ॥ १०॥ 


परंतु शतुष्न भी बहे तेजसी थे । उन्दने अपने ऊपर 
अति हृष उन बहुसंख्यक इक्षो मसे प्रस्येकको छकी हूर गोठ- 
बाढ तीन-तीन या चारचार बाण मारकर काट डाला ॥१०॥ 
ततो बाणमयं वषं व्यङजद्‌ राक्षसोपरि । 
शत्रुष्नो बीयंसम्पन्नो विव्यथे न स राक्षसः ॥ ११॥ 
किर पराक्रमी शतरुष्नने उस राक्षसपर वार्णोकी कड़ी रुग 
दी; कंतु वह निशाचर इससे .व्यथित या विचरति नर्द हुभ॥ 
ततः प्रहस्य लवणो बृक्षमुद्यस्य वीयेवान्‌ । 
िरस्यभ्यदनच्छ्रः खस्ताङ्गः स मुमोह वै ॥ ६२॥ 
तवर बल-विक्रमशाली रुवणने हंखकर एक बृक्ष उठाया 
ओर उसे शूरवीर च्रुक्षके सिरर दे मारा । उख्की चोर 
लाकर शनुष्नके सारे अङ्ग शिथिर हो गये ओर उन्ह मृष्टा 
आ गयी ॥ १२॥ | 
तस्मिन्‌ निपतिते वीरे हा्ाकारो महानभूत्‌ । 
ऋषीणां देषसंघानां गन्धवप्सरसां तथा ॥ १३॥ 
बीर दारके गिरे ही ऋभि्थो, देवसमूहो, गन्धर्वो ओर 
अष्डरा्भमिं महान्‌ हाक्षकार मच गया ॥ १३॥ 
तमवक्षाय तु हतं शश्चुष्न अवि पातितम्‌ । 
रज्ञो छभ्धान्तरमपि न धिवेशा खमारथम्‌ ॥ १४ ॥ 
` नापि शल प्रजग्राह तं श्रा युवि पातितम्‌ । 
ततो दव इति श्ात्वा तान्‌ भक्षान्‌ समुदाषहत्‌ ॥ १५॥ 
शतुष्नजीको भूमिपर गिरा देख ख्वणने समन्नाये मर्‌ गये; 
इतद्िये मवसर मिषटनेपर मी बह राक्ष अपने धरम नही 


` गया ओर न शरुढ ही के आया । उन्हे बराशायी हमा देल 
= ` उ्वंथा मरा हमा समक्षकर ही बर अपनी उस भोजनसामभरी- 


को एकव कटने ल्गा॥ १४-१५ ॥ 






ध वै ० ५ चको ऋषिभिः सम्प्पूजितः ॥ १६॥ 
क दो ही.ड़ीमे शशरुष्नको होश आ गया । बे अख्न-शलन 
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को हाथमे =-= मपो पिरे पस्ततोवतो जो अपने व ण्ं तेजसे प्रञ्वङिति हो दसं 

दिशाभमे व्या्त-वा हो रहा या ॥ ९७ ॥ 

वद्गाननं वञ्जवेगं मेरुमन्द्रसनिभम्‌ । 

नतं पवस सर्वषु संयुगेष्वपराजितम्‌ ॥ १८ ॥ 
उसका सुख ओर वेग वश्रके समान था । बह मेख ओर 

मन्दराचलके समान मारी था । उसकी गट छकी हृद थीं 

तथा वह क्रिसी भी युद्धम पराजित होनेवाली नद था ॥१८॥ 

अखक्चन्दनद्विग्धाङ्खं चारूपन्न पतत्रिणम्‌ । 

दानवेन्द्राचलेन्द्राणामसुराणां च दारुणम्‌ ॥ १९ ॥ 
उसका सारा अङ्ग रक्तरूपी चन्दनसे चचित था । पंख 

बड़ सुन्दर थे। वई बाण दानवराजरूपी पवेतराजे एवं भघुरोक 

ल्यि बड़ा मयंकर था ॥ १९॥ 

तं वीप्तमिव कालाग्नि युगान्ते समुपस्थिते । 

दष्टा सर्वाणि भूतानि परि्ाससुपागमन्‌ ॥ २० ॥ 
वह्‌ ्रल्यकाक उपस्थित होनेपर प्रस्व हद काटाग्निके 


, समान उदीप हो रदा था | उसे देखकर समस्त प्राणी स्त हो 


गये ॥ २० ॥ 
सदेवासरगन्धवे मुनिभिः खाप्सरोगणम्‌ । 
जगद्धि स्वंमखस्थं पितामहसपस्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 
देवता, असुर, गन्धव, शुनि भौर अप्डरा्भोके साय 
सारा जगत्‌ अखख हो ब्रह्माजीके पास पहुंचा ॥ २१ ॥ 
उवाच देवदेवेशं ब्रं प्रपितामहम्‌ । 
देवानां .भयसम्मोो- खोकानां संक्षयं प्रति ॥ २२ ॥ 
जगत्‌के उन सभी प्राणियौने वर देनेवाले देवदेवेश्वर 
प्रपितामह ब्रक्माजीसे कहा--५भगवन्‌ | समस्त लोकौके संहार 
की सम्भावनासे देवतार्ओपिर मी भय ओर मोह छा गया ह ॥ 
कश्चिलोकक्षयो देव सम्प्राप्तो बा युगक्षयः। 
ले्दां दष्टपूवं च न शरुतं प्रपितामह ॥ २६॥ 
'देव | कीं लोका संहार तो नष्टौ शेगा अथवा प्रख्य- 
काल तो नदौ आ पचा है! प्रपितामष्ट | संसारकी एेसी 
अवसा न तो पढे कभी देखी गयी थी ओर न॒सुननेम दी 
आयी यी, ॥ २३॥ 
तेषां तव्‌ षचनं शरुत्वा रह्मा रोकपितामाहः । 
भयकारणमरयाचष्ठ देवानामभयंकरः ॥ २७.॥ 
उनकी यहं बात सुनकर देवताभोंका भय दूर करनेवाले 
लोकपितामह भक्षान प्रस्ठ॒त्‌ भयका कारण बताते हुए का ॥ 
उवाच मधुरा बाणीं भ्णुष्वं सवं देवताः । 
बधाय रबणस्याजौ शरः शाश्रुष्नधारितः ॥ २५॥ 
तेजसा तस्य सम्मूढाः सँ स्मः सुरससमाः । 
वे मुर बाणी बखे-“सःम्यूणं देवताओ । मेरी बात 


` सुनो । आज शधुष्नने युद्धस्थले छवणासुरका वध करनेके 


क्वि जो बाण हयम छिया है, उसीके तेजते हम सब छोग 


मोहित हो रहे ह । ये भ्ठ देवता भी उसीसे घबराये हु 
ई॥ २५३॥ | | 
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। 5 | 
॑ ग अ देवस्य लोककुः सनातनः ॥ २६॥ 
| वत्सा येन वै भयमागतम्‌ ! 
ए “पत्रो ! यह तेजोमय सनातन बाण आदिपुरुष लोेक- 
भगवान्‌ विष्णुका हे । जिससे तुशे मय प्रात भा 
हे ॥ २६३॥ 


पष बै कैटभस्याे मधुनश्च महारारः ॥ २७ ॥ 
खटा महात्मना तेन वधार्थे दैत्ययोस्तयोः। 
“परमात्मा श्रीहरिने मधु ओर कैयभ--इन दोना दै््योका 
वध करनेके लिये इस महान्‌ वाणकी खष्टि की थी ॥ २७१ ॥ 
पक एच प्रजानाति त्रिष्णुस्तेजोमयं हारम्‌ ॥ २८ ॥ 
पषा एव तुः पवी दिष्णोस्तस्य महात्मनः । 
(एकमात्र भगवान्‌ विष्णु दी इस तेजोमय बाणको जानते 
ह; क्योकि यह याण साक्षात्‌ परमात्मा विष्णुकी ही प्राचीन 
मृतिं हे ॥ २८९ ॥ | 
इतो गच्छत पदयध्त्रं वध्यमानं महात्मना ॥ २९ ॥ 
रामाच॒ज्ञेन वीरेण ङवणं रक्षसोत्तमम्‌। 
८अब तुमलोग य्ट॑से जाओ ओर शरीरामचन्द्रजीके छोरे 
माई महामनखी वीर शत्ुष्नके हाथसे राक्षकप्रवर ख्वणा्ठुरका 
वघ होता देखो, ॥ २९१ ॥! 
तस्य ते देवदेवस्य निदाम्य वचनं सुराः ॥ ३० ॥ 
आजग्मुयेज्न युध्येते हात्रुष्नक्वणावबुभौ । 
देवाधिदेव ब्रह्मजीका यह वचन सुनकर देवताखेग 
उम स्थानपर आये, जरह शत्रुष्नजी ओर कवणामुर दोरनोका 
युद्ध हो रहा था ॥ ३०३ ॥ 
तं शारं दिव्यसंकादां शच्रष्नकरधारितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दृदशयः सर्वभूतानि युगान्ताग्निमिवोस्थितम्‌ । 
शतरुष्नजीके द्वारा हाथमे लिये गये उस दिव्य बाणको 
` सभी प्राणिर्योनि देखा । बह प्रल्यकारके अग्निक समान 
प्रज्वङ्ति हो रहा थ। ॥ ३१६॥ ं | 
आकाशामादृतं दष्ट देवै्टिं रघुनन्दन्‌; ,॥ २२.॥ 
सिहनादं शरां कत्वा व्दशे वणं . धुलः.। 
आकादाको देवतांस भरा हमा देख एुुखनन्दन 
शष्नने बडे जरते दिनाद्‌ करके रवरादुरकी ओर्‌ 
देखा ॥ ३२९ ॥ 
आहकत्च पुनस्तेन . श्ष्नेन मदात्मना ॥ २२ ॥ 
वणः कोधसखंयुको युद्धय समुपस्थितः 
मदात्मा शात्रुष्नके पुनः लढकारनेपर रुवणायुर करोषसे 


भर गया ओर किर युद्धे स्यि उनके सामने आया ॥३३३॥ 
भकषणौत्‌ स विङृष्याथ तद्‌ धुधन्विनां वरः॥ २५ ॥ 
स मुमोच महावाणं खवणस्य महोरसि । 
तव धनुर्धरम भ शत्रुष्नजीने अपने धनुषको कानतकं 
खचकर उस महाबाणको रुवणासुरके विशाल वश्चःस्थख्पर 
चाया ॥ ३४९ ॥ 
उरस्तस्य विदायौद्यु भविवेशा रसातलम्‌ ॥ २५ ॥ 
गत्वा रसात दिन्यः शरो दिवुधपूजितः । 
पुनरेवागमत्‌ तणमिष्बाङ्कङ्कलनन्दनम्‌ ४३६ ॥ 
वह देवपूजित दिव्य बाण तुरंत ही उस रा्चसकर हदयकी 
विदीर्ण करके रसातलम्‌ शु गया तथा रसातरमं जाकर बह ` 
फिर तत्काठ ही इष्षवाकुकरुखनन्दन शत्रुव्नजीके पास 
गया ॥ ३५-३६ ॥ 
शातरुष्नदारनिर्भिन्नो क्वणः स निदाचरः। 
पपात सहस्रा भूमौ वज्राहत इवाचलः ॥ ३७ ॥ 
रतु्नजीके बाणसे विदीणं शकर निशाचर बण वश्रके 
मारे हुए पर्वतके समान सहसा पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३७ ॥ 
तच्च शलं महद्‌ दिष्य हते ङवेणराक्षसे । 
प्यतां सर्वं देवानां रुद्रस्य वदामत्वगात्‌ ॥ ३८ ॥ 
लवणाुरके मारे जाते दी बह दिव्य एषं महान्‌ शूल स 
देवताके देखते-देखते भगवान्‌ रद्रके पास आ गया.॥३८॥ 
खोकश्रयस्यास्य रघुप्रवीरः । 
विनिषेभावुष्तमचापबाण- 
स्तमः प्रणुद्ेव सष्टस्ररदिमः ॥ २९॥ 
इस प्रकार उत्तम धनुष-बाण घारण करनेवाठे रघुकुंखके 
रभुख वीर शत्रुष्न एक ही बाणके प्रहारे. तीनो लोकोके भय 
को नष्ट करके उदी प्रकार सुशोभित हप, जसे जि्ुवनका 


अन्धकार दूर करके सहल किरणघारी सूयदेव भरकाशित हो 
`डठते ई ॥ ३९॥ 


तसो ` हि देवा छूषिपन्नगाश्च 
! ` , '्रषूजिरे ` छाण्सरसश्च सवोः । 

दिष्ठ्या ` जयो दाशरथेरवा्ः 
` \\. - इत्यक्त्वा भयं सपे इव प्रदात्तः ॥ ४० ॥ 
` , '्सोभाग्यकी बात हे कि दद्रथनन्दन शशरुष्नने भय 
छोड़कर विजय प्रात शी ओर स्पके समान क 
गयाः एेखा कहकर देवता, ऋषिः नाग ओर समस्त अध्वरा 
उस समय शतरुष्नजीकी मूरिभूरि प्रशंसा करने खगं 1 ४० ॥ 


इत्यादे भीमद्रामायणे छ्ारपीक्ीये भादिकाग्ये उत्तरकाण्डे एकोनसतततितसमः सगः ॥ ६९ ॥ 


इस प्रकार श्ीवारभीविनिरमित आष॑रामायण 


आदिकान्यके उत्तरकाण्ड उनहत्तरा सगं पुरा इभः ॥ ६९. ॥ 


“~+ 









सप्ततितमः सगं 
देवताअसि षरदान पा शश्रुध्नका मधुर परीको बप्ताकर बारहवं वर्म वहसि 
श्रीरामके पास जानेका विचार करम 


हते तु लवणे देवाः सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः 

ऊचुः खमधुरां वाणीं शचघ्नं दतापनम्‌ ॥ ९ ॥ 
छवणाघुरके मारे लानेपर इन्द्र ओर अग्नि आदि देवता 

आकर शतु्भको संताप देनेवाले दातुध्नसे अत्यन्त मधुर 

बाणोमं बोढे-॥। १ ॥ 

दिष्ठ्या ते षिजयो वत्स दिष्ठ्या वणराक्षसः । 

हतः दुल वरं वरय खब्रत॥ २॥ 
ध बात कि र्हं विजय प्राप्त हुई 

अर ख्वणासुर माश गया । उत्तम ब्तका पालन करनेवाठे 

पुखषसिह | ठम वर मागो ॥ २ ॥ 

चरवास्तु महाबाहो सवं एव समागताः । ` 

क्विणस्तुभ्यममोधं दशनं हि नः॥ ३ ॥ 

(महावाहो | हम सब लोग तुर षर देनेके श्ि. यहां 

आये ई । हम तम्दारी विजय चाहते ये । हमारा दशन 

अमोष ह ( अतएव तुम कोई बर मागो ) ॥ ३ ॥ 


देवानां भाषितं श्रुत्वा श्रो मूधिनि रताञ्जलिः। 
` -अत्युवाच महाबाहुः शच्रुष्नः प्रयतात्मवान्‌ ॥ ४ ॥ 


देवताओंका यह वचन सुनकर मनको वरामं रखनेवाठे 
धूरवीर महाबाहु ॒शत्रुष्न मस्तकपर अज्ञछि बोध हस 
बोले--॥ ४ ॥ 
श्यं मधुपुरी रम्या मधुरा देवनिर्मिता । 
निवेशं मेऽस्तु वरः परः ॥.५ ॥ 
देवता | यह देवनिरमित रमणीय मधुपुरी शीघ्र ही 
मनोहर राजघानीके रूपमे बस जाय ] यदी मेरे स्थि शष्ठ 
वर है ॥ ५॥ 
तं देवाः भ्रीतमनसो बाढमित्येव राघवम्‌ । 
भविष्यति पुरी रम्या श्ुरसना न॒ संशयः ॥ & ॥ 
तवर देवतानि उन रधुकुखनन्दन शनुष्नसे प्रषन्न होकर 
कहा--बहुत्‌ अच्छा एेसा ही हो । यह रमणीय पुरी निःसंदे 


श्रर-बीरोकी सेनासे सम्पन्न हो जायगी? ॥ ६ ॥ 





२ देषा कहकर महामनखी देवता उस समय खगैको चले 


स र = 4 | महातेबखी शत्रुष्नने भी गङ्गातटसे अपनी उश सेनाको 





स पुरा दिव्यसकारा वध दद््राम इमे। 
निविषएठः शुरसनाना तच्रषयश्चङताभयः ५ र ॥ 
तवसे बारै वषतक वह्‌ पुरी तथा वह शूरसेन जनपद 
ूर्णरूपसे बस गया । वहां कहीं किर्छसे भव नहा था । वह 
देश दिव्य सुख-सुविधाअसे सम्पन्न था ॥ ९ ॥ 
क्षेत्राणि सस्ययुक्तानि काठे वपति चस्य. । 
अरोगवीर पुरुषा शाच्ुष्नथुजपाछिता ॥ १०॥ 
वहौके खेत चे तीसे हर-भरे हो रये ¦ इन्द्र यरो समयपर्‌ 
वां करने कगे | शत्रुष्नजीके बाटुवलसे सुरक्षित मधुपुरी 
नीरोग तथा वीर पुरषस भरी थी ॥ १०॥ 
अ्धंचन्द्रप्रतीकादा यसुनातीरश्योभिता । 
रोभिता गृहभुख्येश्च चत्वरापणवीथिकैः । 
चातुवेण्यसमायुक्ता ` ननावाणिज्यदोभिता ॥ ११॥ 
वह्‌ पुरी यमुनाके तटपर अ्ध॑चन््राकार बधी थी 
अनेकानेक सुन्दर गौ; चोराः बाजारों तथा गय्यते 
सुशोभित होती थी । उसमे चारा वणकि स्मेग निवस करते थे 
तथा नाना प्रकारके वाणिज्य-व्यवश्ठाय उसकी सोभा बदढाते ये॥ 
यच्च तेन पुरा ह्युं रवणेन ङतं महत्‌ । 
तच्छोभयति शातुष्नो नानावर्णोप्रशोभिताम्‌ ॥ १२॥ 
पूवैकारमे र्वणासुरने जिन विशार गहोका निमौण कराया 
थाः उनम स्फेदी कराकर उरे नाना प्रकारके चित्रासे 
सुसजित्‌ करके दातुष्नजी उनकी शोभा बदाने त्म ॥ १२॥ 
आरामश्च विहारश्च शोभमानां समन्ततः 
चोभितां शोभनीयैश्च तथान्ये वमालषैः ॥ १३॥ 
अनेकानेक उग्रान ओर विहारखथल सब ओरसे उस 
पुरीको सुशोभित क्ते थे । देवताभ ओर मनुष्येसि सम्बन्ध 
रखनेवाठे अन्य शोमनीय पदाथ मी उस नगरीकी शोभा 
बृद्धि करते थे ॥ १३॥ 
तां पुरी दिव्यसकारां नानापण्योपश्ोभिताम्‌। .. 
नानादेशगतेश्चपि वणिभ्भिरुपशोभिताम्‌ ॥ १४॥ 
ताना प्रकरारकी क्रयःविक्रय योग्य वस्तु ओंसे सुशोभित वह 
दिष्य पुरी अनेकानेक देशोसे आये हुए बणिम्बनेसि शोमा 
पारदीथी॥ स 
ता खदा स दाचरुष्नो भरताचुजः 
निरीक्ष्य परमप्रीतः परं ह्॑सुपागमल्‌ ॥ १५॥ 
उसे पूणेतः समृदिशाकिनी देख ॒सफलमनोरथ ह 
भरतादुन्‌ शानुष्न अत्यन्त प्रसन्न हो बडे हर्ष॑का अनुमव 
करने ॥ १५ ॥ 
तस्य ब्धः समुत्पन्ना निवेद्य मधुरां 
रामरपादौ निरीक्षेऽहं बं ददृश क ॥ १६॥ 


| 








सुदुष्करः 
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मधुरापुरीको बसाकर उनके मनमे यह विचार उत्पन्न 


। इञा कि अयोध्यात्े मये बारद्वौ वषं हो गया, अब मुञ्च 


वहा चक्र भीरामच | 
नद्रजीके चरणारविनन्दोका दशं 
चादिये ॥ १६ ॥ न्दौका ददान करना 


ततः स ताममरपुरोपमां 
निवेद्य वै विविथजनाभिसंवृताम्‌ । 
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नराधिपो रधुपतिपाददशने | 
द्धे मति रघुकुट्वंरावधेनः ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार नाना प्रकारके मनुष्योसे भरी हृदे उस देव- 


पुरीके समान मनोहर मधुरापुरीको बसाकर रधुवंशाकी बृद्धि 
करनेवाडे राजा रत्ुष्नने भीरघुनाथजीके चररणोके दद्नका 
विचार किया ॥ १७.॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये उन्तरकाण्डे खछतितमः सर्गः 8 ७० ॥ 
इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्भित आषैरामायण आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड सतर्वा सगं पुरा इभ ॥ ७० ॥ 





| ४ एकसप्ततितमः सग॑ः 
शबुष्नका थोडेसे सैनिके साथ अयोष्याको प्रखान, मार्गम वारमीकिके आश्रम 
रामचरितका गान सुनकर उन सबका आश्वयंचक्ित होना 


ततो दाद्रमे वषे श्ुष्नो रामपालिताम्‌ । 
अयोध्यां चकमे गन्तुमल्पभूत्यश्रलाजुगाः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर वारव वर्षमे थोडेसे सेवको ओर सेनिकौको 
साथ ठे शनुष्नने श्रीरामपाछ्िति अयोध्याको जानेका 
विचार किया ॥ १ ॥ 
ततो मन्तिपुरोगांश्च वलमुख्यान्‌ निवत्यं च । 
जगाम हयमुख्येन रथानां च रातेन सः ॥ २॥ 
अतः अपने मुख्य-मुख्य मन्न्ियो तथा सेनापतियोको 
लीटाकर--पुरीकी रक्षाके ल्यि वही छोडकर वे अच्छे-अच्छे 
घोड़ेवाङे सो रथ साथ ठे अयोध्याकी ओर चल पड़े ॥ २ ॥ 
स गत्वा गणितान्‌ वासान्‌ सततौ रघुनन्दनः । 
वाट्मीकाभममागत्य वासं चक्रे महायशाः ॥ ३ ॥ 
महायशखी रघुक्रुलनन्दन शनुष्न यान्ना करनेके पश्चात्‌ 
मार्गम सात-आठ परिगणित स्थानोपर पड़ाव डाङूते हए 
वार्मीकि मुनिके आभमपर आ पचे ओर रातमं वहीं उदरे॥ 
सोऽभिवाद्य ततः पादौ वाल्मीकेः पुरुषषभः 1 
पाद्यमर्घ्यं तथातिथ्यं जग्राह सुनिहस्ततः ॥ ० ॥ 
उन पुखषप्रवर रखुवीरने वास्मीकिजीके चरणोमें प्रणाम 
करके उनके हाथ पाद्य ओर अघ्यं आदि आतिष्य-सत्कारकी 
सामग्री ग्रहण की ॥ ४ ॥ - 
वहुरूपाः ; कथास्तज्न सदस्रशः । 
व शाश्चव्नाय . महात्मने ॥ ५ ॥ 
वह महि वारमीकिने महात्मा शतुष्नको सुनानेके छि 
मति मतिकी सदस मधुर कथाः कदी ॥ ५ ॥ 
उवानर च सुनिवाक्यं ख्वणस्य बधाधितम्‌ । 

६ छृतं कम लवणं निष्नता त्वया ॥ ६ ॥ 
विर वे खबणवधके विषयमे बोे--“वणाञुरको मारकर 
दुमने अत्यन्त दुष्कर कमं किया ह॥ ६ ॥ 
बहवः पार्थिवाः सौम्य हताः सबलबादनाः । 


-- लवणेन महाबाहो युध्यमाना महाबलाः ॥ ७ ॥ 


` २०३ 


्तौम्य | महाबाहो | क्वणायुरके साथ युद्ध करके बहुत 
से महाबरी भूपाङ सेना ओर सवारि्योसदित मारे गये ह ॥ 
ख त्वया नितः पापो लीलया पुरषषभ 1 
जगतश्च भयं तज प्ररान्तं तव तेजसा ॥ ८ ॥ 
८पुरुषशरेष्ठ | वही पापी ख्वणायुर दम्दारे द्वार अनास 
ही मार्‌ डाला गया । उसके कारण जगते जो भय छा गया 
था, वह तुम्हारे तेजसे शान्त हो गया ॥ ८ ॥ 
रावणस्य वधो धोरो यत्नेन महता कतः । 
इद च सखमहत्कमे त्वया ङतमयत्नतः ॥ ९ ॥ 
'रावणका घोर वध महान्‌ प्रयत्नसे किया गया थाः परंतु 
यह्‌ महान्‌. कर्मं तुमने भिना यत्नके दी सिद्ध कर दिया ॥ ९ ॥ 
भरीतिश्चास्मिन्‌ परा जाता देवानां रुवणे हते 1 
भूतानां चैव सवेषां जगतश्च भ्रियं छतम्‌ ॥ १० ॥ 
‹लबणासुरके मारे जानेसे देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुई 
३ । तुमने समस्त प्राणि ओर सरि जगत्का परिय कायं 
किया हे ॥ १० ॥ ¦ 
तच्च युद्धं मया इष्टं यथावत्‌ पुखषषेभ । 
खभायां वासबस्याथ उपविष्टेन राघव ॥ १२॥ 
(नरभेष्ठ | मै इन्द्रकी सभामें बैठा था। जत्र वह 
विमानाकार समा युद्धं देखनेके स्मि आयीः तब वहीं बेे- 


वैदे मैने मीं ठम्दारे ओर ख्वणके युद्धको भीमेति देखा था॥। 


ममापि परमा भ्रीतिषदि शाश्ुबन वतेते । 
उपाघ्रास्यामि ते भूरिं स्नेदस्येषा परा गतिः ॥ १२॥ 

तुष्न ] मेरे दयम मी ठम्हारे स्मि बड़ा भेम ह । 
अतः मै दारा मस्तक सैधगा । यही स्मेहकी पराकाद" ॥ 
इत्युकत्वा मूध राच्ुघ्नसुपाघाय ` महामतिः 1 
आतिथ्यमकरोत्‌ तस्य ये च तस्य पदालुगाः ॥ १॥ 

फेखा ककर परम बुद्धिमान्‌ बार्मीकिने शतुष्नका 
मस्तक सुभा ओर उनका तथा उनके सायियोका आतिष्य- 
सत्कार किया ॥ १३ ॥ 


१६१८ 
~ ~ 
= नररष्ठो गीतमाधुयसुत्तमम्‌ । 
तित तस्मिन्‌ काटे यथाक्रमम्‌ ॥ १४॥ 
नरभ शत्ष्ने मोजन किया ओर उस समय शीराम- 
 चन्द्रलीके चरका क्रमशः वणेन सुना, जो गीती मधुरताके 
कारण बड़ा ही प्रिय एवं उत्तम जान पड़ता था ॥ १४ ॥ 
तत्त्ीलयसमायुक्तंश्रिस्थानकरणान्वितम्‌ । 
संस्कृतं लक्षणोपेतं समताखुसमन्वितम्‌ ॥ १५॥ 
द्युभाव रामचरितं तस्मिन्‌ काटे पुरा कृतम्‌ । 

उच वेमे उन्हे जो रामचरित युननेकरो मिला; वह्‌ 
पहले ही काग्यवदध करं छिया गया था | वह कान्यगानं 
वीणाकी ख्यकरे साथ हो रहा था । हृदयः कण्ठ ओर मूर्षा-- 
इन तीन सानो मन्द्रः मध्यम ओर तार खरके मेदतसे 
उच्रारिि हो रहा था । संस्कृत मामे निर्मित होकर व्याकरण 
छन्दः काम्य ओर संगीत-गाखके लक्षणोसे सम्पन्न था ओर 
गानोचित ताल्के साय गाया गया था ॥ १५१.॥ 
तान्यक्षयणि सत्यानि यथाचृत्तानि पूर्वराः ॥ १६॥ 
श्रता पुरुषशादृलो विसंश्षो बष्पलोचनः। 

उ काव्यक्रे सभी अक्षर एतं वाक्य सच्ची घटनाका प्रति- 
पादन करते थे ओर पदे जो वृत्तान्त घटित हो चुके थे; 
उनका यथाथं परिचय दे रहे थे | वह अद्मुत काव्यगान 

 युनक्र पुरुषरसिंह ाघ्ुव्न मूठित-से हो गये । उनके नेरेसि 
पार्मोकी धारा बहे छगी ॥ १६१ ॥ 

सं सुहतमिबासंषो विनिः्वस्य मुदुसहः ॥ १७॥ 
तसन्‌ गीते यथादत्तं वतंमानमिवाश्टणोत्‌ । 

वे दो धद्ीतक अचेत.से होकर बारंबार लंबी सौस सीचते 
रदे । उस गानमे उन्हने बीती हुई बातोको वरत॑मानकी मति 

 खना॥ १७१६ ` 
` पवाञ्गाश्च ये रासतां शरुत्वा गीतिसम्पदम्‌ ॥ १८॥ 
` अबाङ्मुखाश्च दीनाश्च ह्याश्चयंमिति चान्नवन्‌ । 
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राजा रात्रुध्नके जो साथी थे? वे भी उस गीत-सम्पत्तिको 
सुनकर दीन ओर नतमस्तक हो बे ले-- “यह तो बड़े आश्य. 
की बात दै" ॥ १८१ ॥ 
परस्परं च ये त्र सैनिकाः सम्बभाषिरे ॥ १९॥ 
किमिदं क च व्रतौमः किमेतत्‌ खप्नदरंनम्‌ । 
अथं यो नः पुरा दष्टस्तमाश्चरमपदे पुनः ॥ २०॥ 
यानुष्नके जो सैनिक बर्हो मोजूद ये, वे परस्पर कहने 
ल्मो--“यह क्या बात है १ हमल्योग करदा है १ यह कोई खप्न 
तो नहीं देख रहे ह । जिन बार्तोको दम परे देख चुके ईह, 
उन्हीको इस आश्मपर ज्यो-की-त्यो सुन रहे ई ॥ १९-२० ॥ 
श्णमः किमिदं खप्ने गीतबन्धनमुत्तमम्‌ 1 
विस्मयं ते परं गत्वा शाुष्नमिदमघ्नवन्‌ ॥ २१॥ 
ध्या इस उत्तम गीतबन्धको मलोग सखप्नम सुन रहे ह | 
फिर अत्यन्त विस्मयम पड़कर वे शत्रु्नसे बोले--॥२१॥ 
साधु पृच्छ नरश्रेष्ठ वाद्मीकि मुनिपुङ्गवम्‌ । 
दातुधष्नस्त्वत्रवीत्‌ सबोन्‌ कौतृहकसमन्वितान्‌ ॥ २२॥ 
सेनिकानक्षमोऽस्माकं परिपष्टमिहेद्शः। 
आश्चयौणि बहूनीह भवन्त्यस्याधमे सनेः ॥ २३ ॥ 
(नरभेष्ठ । आप इस विषयमे मुनिवर वास्मीकिजीसे 
मडी्भोति पृष्ठं ।› शतरुष्नने कौतूहल्मे भरे हए उन सब 
सेनिकेसि कहा--“मुनिके इस आशम एेसी अनेक आश्रय- 
जनक घटनाएं होती रहती ह । उनके विषयमे उनसे कुछ 
पूछताछ करना हमारे ल्य उचित नही ह ॥ २२-२३ ॥ 
म, तु कौतूहलाद्‌ युक्तमन्वषटं तं महामुनिम्‌ । 
एवं तव्‌ वाक्यसुक्स्वा तु सैनिकान्‌ रघुनन्दनः । 
अभवाय महिं तं स्तं निवेशं ययौ तदा ॥ २७॥ 
“कोतूह्वशा महामुनि वास्मीकिसे इन बातोके निषयमे 
जानना या पूना उचित न होगा | अपने सेनिकोसे एेखा 
कहकर रघुकुलनन्दन शत्रुष्न महषिको प्रणाम करके अपने 
खेमेम चङे गये ॥ २४ ॥ 


इस्या्ं भीभद्रामायणे वादमीकीये आदिकाम्ये उत्तरकाण्डे एकतघ्ततितमः सर्ग; ॥` ७५ ॥ 


इ भकार भीबारमीकिनिरमित आ्ेरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्ड इकहततरवो समं॑पूरा॒ हुभा ॥ ७९ ॥ 





` भासिते विदा ठे 
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` हिसक्तितमः सगः 
¦  शबुध्नजीका अयोभ्यामे जाकर श्रीराम. आदिसे पिना ओर 
, सात दिरनोतक बह रहकर पुनः मधुपूरीको प्रस्यान करना 


बीणाके छयके साथ उस रामचरित -गनकां सुमधुर शब्द 
नकर मशत्मा शनुष्नकी शेष रात्‌ ब्रहुत जल्दी बीत गरी ॥ 
तस्या रजन्यां वयुष्टायां त्वा पौवौङ्िकक्रमम्‌ । 
उतराच भराजङिवोक्यं दाचचष्नो सुनिपुङ्गवम्‌ ॥ ३ ॥ 


जब वह रात्‌ बीत) ओर प्रातःकार आया, तब पूर्वाह्न 


` कालोचित नित्यकं करके शतुष्नने हाय जओढ़्कर गुनिवर ` 
॥ वास्मीक्रिसे कडा-॥ ३ ॥ म 









भगवन्‌ द्रष्टमि र 
व 
1 सदेभिः संशितव्रतैः ॥ ४ ॥ 
कला क उ ङल्नन्द्न श्रीरघुनायजी क दस्न 
इता ह । अतः यदि आपकी आज्ञा ह्य तो कटो 
तका पालन करनेबलि इन साथियो साय मेरी ॐ त 
स २ है ॥४॥ 
इस तरह र स ५ 
च द क ट्त हुए उडखधत्रण सनुस्‌दन 
= ने हदयस खगा ख्या ओर जानेकी आज्ञा 
देदी॥५॥ ¦ 
सोऽभिवाद्य मुनिश्रेष्ट रथमारुह्य सुप्रभम्‌ । 
अयाोध्यामगमत्‌ तृणां राघवोत्छुकदशेनः ॥ £ ॥ 
नुन्न भीरघुनाथजीके दर्नके लि उक्रण्ठित ये; 
इसलिये सुनिश्रे8 वार्मीक्रिको प्रणाम करे वे एक सुन्दर 
दीतिमान्‌. रथप९ ` आर्द्‌ हो तुरंत अयोध्या ओर चल 
द्यि ॥ ६ ॥ 
स प्रविष्टः पुरी रम्यां श्रीमानिक्ष्वाङ्कनन्दनः। 
प्रविवेश महायाहुयं रामो म्ादयुतिः ॥ ७ ॥ 
इक्ष्वाकु कुर्क आनन्दित करनेवाले मदावाहु भीमान्‌ 
दातरुष्न रमणीय अयोध्यापुरीमे प्रवेश करके सीधे उस रानमहलमे 
गये; जहां महातेजघी भराम विराजमान ये ॥ ७ ॥ 
ख रामं मन्निमध्यस्थं पृणचन्द्रलिभाननम्‌ । 
पदयन्नमरमष्यस्थ सहस्रनयनं यथा॥ < ॥ 
सोऽभिवाद्य मात्मानं ज्वलन्तमिव तजसा । 
उवाच प्राज्जकिभूंत्वा रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 
जैसे सदखनेश्रध।री इन्द्र देवता्के बीचमे बैठते हः 
उसी प्रश्ञार पूणं चश््रमाके समान मनोहर शुखवाङे भगवान्‌ 
ीराम मन्तिके मध्य मागमे विराजमान ये । शत्ुष्नने अपने 
तेजसे प्रज्वङित, होनेवाठे सत्यपराक्रमी महात्मा भीरामकी 
देखा; प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर कहा--॥ ८-९ ॥ 
यदकं महाराज सबं तत्‌ कृतवानहम्‌ 
हतः स छवणः पापः पुरी चास्य निवेशिता ॥ १०॥ 
महाज | आपने मुशे जिस कामके ल्य आशा दी 


थी, वह्‌ खय यै कर आया हं | पापी वण मारा एवा ओर | 


उसकी पुरी भी बस गयी ॥ १० ॥ 
दादशैतानि ष्षाणि त्वां विना रघुनन्दन । 
नोत्सदेयमष्टं बस्तं 
(रघुनन्दन | आपका दशन किये बिना ये बरद वध तो 
किसी यकार बीत गये; किं नरेश्वर | अब ओर अधिक काल- 
तक आपसे बूर रहनेका असम साह नहीं दे ॥ ११॥ 
स॒मे पसादं काङुत्स्थ छरुष्वामितविक्रम । 
मादृहीनो यथा वत्सो न चिरं भ्रवसाम्यहम्‌ ॥ १२ ॥ 
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त्वया विरहितो चप ॥ १६॥. 
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८्ममित पराक्रमी काद्ुस्ख | जैसे छोटा बचा अपनी 
मसि अकण नहीं रह सकता; उसी प्रकार म चिरकार्तक 
आपसे दूर नहीं रह सक्रँगा । इसख्यि आप मुञ्चपर कपा 
कर” ॥ १२॥ 


पवं न्ुबाण राचुष्नं परिष्वज्येदमववीत्‌ । 
मा विषादं कृथाः शर नैतत्‌ क्षन्नियचेष्टितम्‌ ॥ १२३ ॥ 
ेसी बातं कते हुए रात्ुष्नको हदयते ठगाकर भीराम- 

चन्द्रजीने कदा--श्यूरवीर । विषाद न करो 1 इस तरह कातर 

होना क्षत्रियोचित चेष्ठा नर्ही ई ॥ १३॥ 

नावसीदन्ति राजानो विप्रवासेघु राघव । 

प्रजा च परिपाल्या हि श्ा्रधमेण राघव ॥ १४ ॥ 
“रघुकुलभूष्रण | राजालोग परदेश्यमें ररहनेपर भी दुखी 

नदीं होते ह । रघुवीर ! राज्ञा क्षन्निय-घमंके अनुसार प्रजाका 

मलीर्मोति पालन करना चाहिये ॥ १४॥ 

काठे काटे तु मां वीर अयोध्यामवरोकितुम्‌ 1 

आगच्छ त्वं नरश्रेष्ठ गन्तासि च पुरं तव ॥ १५॥ 
प्नरशरेष्ठ वीर ! समय-ससयपर सुश्चसे मिखनेके ल्य 

अयोध्या आया करो ओर फिर अपनी पुरीको लोट जाया 

करो | १५ ॥ | 

ममापि त्वं खदयितः भणेरपि न संदायः । 

अवस्यं करणीयं च राज्यस्य परिपाकनम्‌ ॥ १६॥ 

८निःसंदेह त॒म मञ्चे भी प्राणोसे बद्कर प्रिय हो । परु ,. 

राज्यका पालन करना भी तो आवश्यक कत्य हे ॥ १६ ॥ 

तस्मात्‌ त्वं वस काङ्रस्थ सक्तरा्रं मया सह । 

ऊध गन्तासि मधुरां सभृत्यबलवाहनः ॥ ९७ ॥ 
८अतः काकरुस्खय { अभी सात दिन तो ठम मेरे साथ 


रहो | उसके वाद सेवकः सेना ओर सवारियेके साध मधुरापुरी- 


को चङे जनाः ॥ १७ ॥ 

रामस्यैतद्‌ वचः श्वा धमेयुक्तं मनोऽगम्‌ ॥ 

शाच्रुष्नो दीनया वाचा बाढमित्येव चात्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी यश्‌ वात घर्म॑युक्त होनेके साथ ही मनक 

अनुकर थी । इसे सुनकर शलुष्नने भौरामवियोगके भयसे 

दीन वाणीद्यारा कहा--“जेसी प्रयुकी आज्ञाः ॥ १८ ॥ 

सप्तरात्रं च काङ्कस्थो राघवस्य यथाज्ञया । 

उष्य तन्न महेष्वासो गमनायोपचक्रमे ॥ १९॥ 
भ्ीरथुनाथजीकी आज्ञासे सात दिन अयोध्यामं उद्रकर 

महाघनु्ध॑र कडुस्खकुरभूषरण शत्रुन वसे जानेको तैषार 

हो गये ॥ १९॥ | ¦ 

आमल्य तु महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ 

भरतं लक्ष्मणं चैव महारथसुपाख््त्‌ ॥ २०॥ 
सृत्यपराक्रमी महात्मा श्रीरामः भरत ओर रक््मणसे बिदा 

ठे शनुष्न एक विशार रथपर आरूढ हुए ॥ २० ॥ 

दुरं पदृभ्यामुगतो महात्मना ! 


॑ त हो पुरी वदा ॥ २१॥ 
& । महात्मा लर्ष्पण 


त ॥ 













त्रिसप्ततितमः सगः 


3 एक जाह्मणद्ष अपने मरे हए बालकको राजद्वारपर खाना तथां राजाको 
इ. ही दोषी बताकर विलाप करना 


 ग्रसथाप्य तु स दाचन भ्राठृभ्या सह राघवः । 
 ग्रममोद सुखी राज्यं धमेण परिपाखयन्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रुष्नको मधरा भेजकर भगवान्‌. भीराम भरत ओर 
, ` लदमण दोना माइयोके साय धरमंपूवेक राज्यका पालन्‌ करते 
। ह बदे खल ओर आनन्दे रहने गे ॥ ९ ॥ 
= ॥ कतिपयाहःसु बद्धो जानपदो दिजः 
चतं वालसुपादाय राजद्वारसुपागमत्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर ऊं दिनक बाद उस जनपदके भीतर रहने 
वालं एक बूदा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालकका शव॒ लेकर 


` राजद्वार आया ॥ २ ॥ 

“` रुदन्‌ बडुविधा वाचः स्तेदुःखसमन्वितः 

^ सत्‌ पुतरपु्ेति वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ३ ॥ 
द बह स्नेह ओर दुःखसे आरु हो नाना प्रकारकी बातें 


अहां हयार रहा घा ओर बार-बार चेटा | बेटा | की 
पुकार मचाता हुआ इस प्रकार विप करता था--॥ २ ॥ 

र करि चमे दष्डतं कमं पुरा देहान्तरे रतम्‌ । 

यह पुत्रमेकं त॒ पदयामि निधनं गतम्‌ ॥ ४ ॥ 
^: ` (य| मेनि पूरजन्म्मे कौन-सा एेसा पापक्रिया याः 
क निसः कारण. आन्‌ इन आखसि मै पने इकलोते वेदेकी 
अलयदेल रहा ह ॥ ४॥ | 
कारमापन्न यन्तं मम दुःखाय पुत्रक ॥ ५ ॥ 
3 ¶ ममी तो त्‌ बालक था । जवान भी न्ने 
ती केवल पच हजार दिन % ( तेरह वं दस महीने 



















 छिये ट क 





वं तु पतितं तसमात्‌ तव राम बर स्थितान्‌ । 
का \स्वत्प हि नहि नः खलम्‌ ॥ १४॥ 


न स्पराभ्यन्रतं हय्त न च हिसा स्मराम्यहम्‌ । 
सवेषां पाणिना धापं न सरामि कदाचन ॥ ७ ॥ 
पुञ्ञ याद नहीं पड़ता करं कभी मने चठ बात मुंहमे 
निकाली हो । किंसीकी हिसा की हो अथवा समस्त प्राणियोरम- 
से किसीको भी कभी कष्ट पर्हेचाया हो ॥ ७ ॥ 
केनाद्य दुष्कृतेनाय -बाङ पत्र॒ ममात्मजः । 
अङ्त्वा पिदकायीणि गतो वेषखतक्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 
फिर आज किंस पापसे मेरा यह बेटा पित्रुकमं किये 
बिना इस बास्यावस्थामे ही यमराजके घर चला गया ॥ ८ ॥ 
नेददां दष्टपू्वं मे श्वतं ` वा॒धोरददोनम्‌ । 
सत्युरपराप्तकालानां रामस्य श्िषये ह्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
'श्रीरामचन्द्रजीके राञ्यमे तो अकाल-मूस्युकी एसी भयंकर 
घटना नं पे कभी देखी गयी थी ओर न सुनने ही 
आयी थी ॥ ९॥ 
रामस्य दुष्छृत किंञ्चिन्मददस्ति न॒ संशयः। 
यथा हि बिषयस्थानां वाखानां सुत्युरागतः ॥ १० ॥ 


(निस्संदेह भीरामका ही कोई महान्‌ दुष्करम हे, जिसे 
इनके राज्यमे रह्नेवाञे बाककौकी मृत्यु होने र्गी ॥ १०॥ 


नहान्यधिषयस्थानां वालानां सत्यतो भयम्‌ । 
स राजजीवयस्वैनं बार सत्युवशं गतम्‌ ॥ ११॥ 


, राजद्वारि मरिष्यामि पत्न्या साधमनाथचत्‌ । 


ब्रह्महत्यां ततो राम खपुपेत्य सुखी भव ॥ १२॥ 
दुरे राज्यम रहनेवाठे बारकोको मूृत्युसे भय नदीं द; 
अतः राजन्‌ | मूत्युके वरामं पड़ हए इस बारुकको जीवित 
कर दो, नहीं तो म अपनी ल्लीके साथ इस राजद्वारपर अनाथ- 
की मति प्राण दे दूंगा । श्रीराम | पिर ब्रसहत्याका पाप लेकर 
त॒म सुखी हना ॥ ११-१२ ॥ 
्ातभिः सितो राजन्‌ दीघंमायुरवाप्स्यसि । 
उषिताः स खखं राज्ये तवास्मिन्‌ खुम्ाबरः ॥ १३॥ 
य (मशबली नरेद | हम वम्दारे राज्यम बड़े सुखसे रदे ६! 
सलियि ठम मपने माहयोके साथ दीर्घजीवी हेमोगे ॥ १६॥ 





सिये बहुत दुरतक नि 33333333 समाद ष्ठन स पे गये । तत्पश्चात्‌ शतुध्न॒रथके 
भ अर भरत वैदढ ही उन पर्ैचानेके द्वार शीघ्र ही अपनी राजधानीकी ओर चर दिये ॥ २१॥ 
9: श स यणे वाक्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकाण्डे द्विसप्ततितमः सगः ॥ ७२ ॥ 

५ नारं श्ीबालमोदिनिमित आ्ैरामायण आदिकाम्यके उत्तरकाण्डमे बह्तरवां स पुरा हजा ॥ ७२ ॥ 
इस प्र 
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बालक मरणस्पी दुःख 
# सहसा = 9 
मी काठके अधीन आ पड़ा है, जिससे -हम खयं 


न ह्यो गये है; . अतः >+ त्तं 
च र क य क इस राज्यम हम 
सो विषय इ्वाकरूणां महात्मनाम्‌ । 
म 0 वाखान्तकरणं श्वम्‌ ॥ १५ ॥ 
. महात्मा इष्वाञ्वंशी नरेशोका यह र 
प 
अगल दे ॥ १५ ॥ 
राजदोषेविपद्यन्ते प्रजा ह्यविधिपाङिताः। 
असदूद्त्ते हि नरपतावकाङे भ्रियते जनः ॥ १६ ॥ 
'राजाके दोषरसे जवर प्रजाका विधिवत्‌ पान नहीं होताः 
तभी प्रजावगंको एेसी विपत्तियोका सामना करना पड़ता दै । 
राजाके दुराचारी होनेपर ही प्रजाकी अक्राल-मूर्यु होती है ॥ 


यद्‌ वा पुरेष्वयुक्तानि जना जनपदेषु च 


९०५ 


कुथेते न च रक्षास्ति तदा काटक्त भयम्‌ ॥ १७ ॥ 





उत्तरकाण्ड चतुःसप्ततितमः सगेः 


_ __---------------=---~ 
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(अथवा नगरय तथा जनपदमं रदनेवाे लोग जब 
अनुचित क्म पापाचार करते है ओर वर्ह रश्चाकी कोड 
व्यवसा नश होती, उन्दं अनुचित कर्मसे रोकनेके चयि को 
उपाय नदीं किया जाता, तभी देशकी ग्रजार्मे अकाठ-खत्युका 
भय प्राप्त हेता हे ॥ १७ ॥ 
सुव्यक्तं राजदोषो हि भविष्यति न संरायः । 
पुरे जनपदे चापि तथा वाखवधो शयम्‌ ॥ ९८ ॥ 

८अतः यह स्पष्ट है किं नगर या राज्यम कीं राजासे ही 
कोद अपरा हुआ होगा; तभी इस तरद बारूककी मूलय दई 
हैः इसमे कोई संशाय नदीं ६०५ १८ ॥ 
एवं वहुविधेवाक्यैरुपरुष्य स॒डसुहः । 
राजानं दुःखसंतत्तः खतं तसुपगूहति ॥ १९ ॥ 

इस तरह अनेक प्रकारके वाक्योसे उसने वारबार राजाके 
सामने अपना दुःख निवेदन किया ओर बारंबार शओोकसे संतत 
होकर वह अपने मरे हए पुत्रको उठा-उटाकर दयसे 
लगाता रहा ॥ १९ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्डे न्रिसक्ततितसः सगः ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीबारमीविनिर्मित आषैरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डमे तिंहृत्तरवो सगे पूरा हभ ॥ ७३ ॥ 





चतुःसप्ततितमः सगः 


तथा तु करण तस्य दविजस्य परिदेवनम्‌ । 
द्युधाव राघवः सवं दुःखलरोकखमम्वितम्‌ ॥ ९.॥ 
~ महाराज शीरामने उस ब्राह्मणका इस तरह दुःख ओर 
सोकसे भरा हुआ वह सारा करख्ण-ऋन्दन सुना ॥ ९ ॥ 
स दुःखेन च संतप्तो मन्िणस्ताजुपाद्यत्‌ । 
वसिष्ठं वामदेवं च ्रातृश्च सह नैगमान्‌ ॥ २ ॥ 
इससे वे दुःखे संतप्त हो उठे । उन्होने अपने मन्तिर्य- 
को बुलाया तथा वसिष्ठ ओर वामदेवको टवं महाजनो सदित 
अपने भाद्योको भी आमन्त्रित करिया ॥ २ ॥ 
ततो द्विजा वसिष्टेन साधम्टौ भवेशिताः। 
राजानं देवसंकाशं वर्धस्वेति ततोऽनरवन्‌ ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर वरिष्ठज्जीके साथ आट ब्राह्मणेन राजसभामें 
परवेडा किया ओर उन देवस्य नरेशसे का-“महाराज । 
आपकी जय हो" ॥ ३ ॥ | । 
आण्डयो ऽथ मोद्वल्यो वामदेवश्च कादयपः । 
कात्यायनोऽथ जावाछि्गौतमो नारदस्तथा ॥. ° ॥ 
उन आके नाम इस भकार ई--माकण्डयः मोद्रल्यः 
वामदेव, कादयपः कात्यायनः जाबा गोतम तथा नारद ॥ 
पते दविजर्षभाः सवं ¦ । 
महर्षीन्‌ समदुप्राप्तानभिवाध् कृताञ्जलिः ॥ ५ ॥ 
इन्‌ सत्र रेष्ठ ्राह्मणोको उत्तम्‌ आष बैठाया गया । 
बहौ परे हृ उन महभिर्याको ्रीरघुनाथजीने हाथ जोड़कर 


राघवः 


नारदजीका श्रीरामसे एक तपखी शद्रे अधमौचरणको बराह्मण-बालककी म॒त्युमे कारण बताना 


प्रणाम किया ओर वे खयं भी अपने स्थानपर बेड गये ॥ ५ ॥ 
मन्त्रिणो नैगमार्वैव  यथाहेमञक्रुलतः । 
तेषां समुपविष्टानां सवेषां दीप्ततेजसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्वमाचष्टे द्विजोऽयसुपरोधते । 
फिर मन्बी ओर महाजनोके साथ यथायोम्य रिष्टाचारका 
उन्दने निर्वाह किया । उदीप तेजवाडे वे सव्र लोग जब यथा- 
स्थान बैठ गये तब भीरघुनाथजीने एनसे सब बातें बतायीं 
ओर कडा- “यह व्राह्मण राजद्वारपर धरना दिये पड़ा है ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा राज्ञो दीनस्य नारद्‌ः ॥ ७ ॥ 
रत्युवाच शुभं वाक्यदषीणां संनिधौ खयम्‌ । 
ब्राह्मणके दुःखसे दुखी हुए उन ॒महाराजक य वचन्‌ 
सुनकर अन्य सब ऋषियोके खमीप खयं नारदजीने यह छम 
बात कदी--]। ७३ ॥ । 
श्ण राजन्‌ यथाकाले प्रातो बालस्य सक्षयः॥ ८ ॥ 
शरुत्वा कतव्यतां राजन्‌ कुरष्व रघुनन्दन ॥ ` 
(राजन्‌ | जिस कारणसे इस बाल्ककी अकारू-भूसयु हर 
हे, वह बताता हः सुनिये । रघुकुलनन्दन नरेश ! मेरी बात 
सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन कीञ्यि ॥ ८९ ॥ 
पुरा छृतयुगे राजन्‌ बराह्मणा वै तपखिनः ॥ ९ ॥ , 
अब्राह्मणस्तदा राजन न तपस्वी कथचन ।॥ ` | 
र्‌] प खलु केवल राण ह तपसी इमा 
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= यणे | | 
$ ६ भ्रीमद्बादमीकीयरामयण । 
३ १] ~ € कन र ------------ कयेव ----- नव्य <> य | 
& सते थे । महाराज । उस समय ग्रह्मणेतर मप्य की तर इं प्रकार अत ( असत्य ) सूपी एक परको भूतरपर्‌ । 
| करते ज । उ 


प्रयि भदत्त नदीं होता था ॥ ९६ ॥ रखकर अधर्मने तरेतामें सत्ययुगकी अपेक्षा आयुको सीमित 
तपरः र ॥ 
तस्मिन्‌ युगे भज्यलिते ब्रह्मभूते त्वनादृते ॥१०॥ कर दिया ॥ १८ ॥ 











अचरत्यवस्तद् स॑ जकर दीधेदरिनः । ध, पातिते त्वनरूते तसिन्नधमेण , महीतले । | 
` (वह युग तवस्य तेजते प्रकाशित होता था । उसमे शभान्येवाचरछोकः चण ॥ 
बराहरणोकी ही मधानता थी । उस समय अज्ञानका वातावरण . भजतः षवीपर अघमके इस अदतरूपी चरणके पदड़नेपर 
नहीं था | इसल्यि उस युगके संभी मनुष्य अकराछमृदयुसे सत्यधमपरायण पुख्प उक्त अन्तके कुपरिगामसे बचनेके 
रहित तथा त्रकाल्दथी हेते थे ॥ १०६ ॥ स्यि ्युभकर्माका ही भाचरण करते है ॥ १९॥ 
ततलञतायुगं नाम मानवानां वपुष्मताम्‌ ॥ ११॥ चेतायुगे च वतन्ते ब्राह्मणाः क्रियाश्च ये । 
क्षत्रिया यत्न जायन्त पूर्वेण तपसान्विताः । तपोऽतप्यन्त ते सवं शुश्चुषरामपरे जनाः ॥ २०॥ 
(सत्ययुणकरे वाद्‌ वरेतायुग आगरा । इसमे सुद्‌ शरीखाले (तथापि ब्रेतायुगरमे जो ब्राह्मण ओर क्षत्रिय ईः वे ही सव 
धत्रियाकी थधनता इदे ओर वे क्षत्रिय भी उसी प्रकरी तपस्या तपस्या करते ह । अन्य वणक लोग सेवा-कायं किया करते है| 
कले रम ॥ १९२ ॥ खधमंः परमस्तेषां वे्यदर्ध तकागमत्‌ । । 
वीयण तपसा चेव तऽधिक्ाः पधेजन्मनि ॥ १२॥ पूजां च सर्धवणीनां शुद्रा्चक्घर्विंशोषतः ॥ २१॥ 
मानवा ये महात्मानस्तत्र त्रेतायुगे युगे । (उन चारो वरणोमसे वर्य ओर शूद्रको सेवारूपी उष 
भरद जेवाुगमे जो महात्मा पुष ईः उनकी उपेक्षा धर्म खधर्म॑के रूपमे प्रात हुमा ( वैश्य कपि आदिक द्वारा 
संत्ययुगकरे लोग तप ओर पराक्रमी दषस देनचदे थे ॥ ब्राह्मण आदिक सेवा करने स्मो ओर ) यद्र सव वर्णोकी 
ब्रह्म क्षत्र च तत्‌ सप्र यत्‌ पूवमरं च यत्‌ ॥.१३॥ ( तीन व्क लेगी ) विरोषरूपसे पूजा--आदर-सत्कार 
युगयोरुभयोरासीत्‌ समवीयैसमन्वि्तम्‌ । करने ल्ग ॥ २९१ ॥ 
इत प्रकार दोनो युगमेसे पूं युणमे जो ब्राह्मण उकृष्ट पतस्मिन्नन्तरे तेषामधम चान्ते च ह। 
४ ओर क्षत्रिय अपडष्ट येः वरहा ्ेतायुगमं वे समान-शक्तिाटी ततः पुं धनहर समगमन्यृपसत्तम ॥ २२॥ 
= 8 ॥ ९६ इ (तृपश्रष्ठ | इसी बीच जबर तेतायुगक्रा अवसान होता 
अपर्यन्तस्त्‌. ते सव विशेषमधिक्रं ततः ॥ १७ ॥ दे ओर वेश्यो तथा शोको अधरमके एक-पादरूम अगतकी 
स्थापनं चक्रिरे तत्न चातुेण्य॑स्य सम्मतम्‌ । प्राति होने ठगती दे, तव पूरवं॑वर्णवाठे ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 
` तब मतु आदि सभी धभवतकोनि बाह्मण ओर रिः द्वाद प्रात देने, पते ह ( क्योकि उन दोनोको अन्तिम 
कषत्रिय = वरम कोड िरोषरता या न्यूनाधिकता दो बोकर संसगननित दोष प्रात हो जाता ६ ) ॥ २२॥ 
न देखकर ससकसममत चातुर्य व्यवख्थक्री पना की ॥ ततः पादमधमेस्य द्वितीयमवतारयत्‌ । 
० तसन्‌ युग अञ्वलिते धमेभूते हानाबरृते ॥ १५॥ ततो द्वापरसंख्या सा युगस्य समजायत ॥ २३॥ 
3 भध दमक त. पातयत्‌ पृथिवीतले । (तदनन्तर भघमे अपने दुसरे चरणको पृ्वीपर उतारता । 
 अधनण हि खंयुकतस्तजो मन्द्‌ भविष्यति ॥ १६॥ इ । दवितीय परर उता कारण हौ उस युगङ्णी रापर' सा । 
. ` भेतायुग वगाश्रम-धमै.प्रधान है । बह धर्मके प्रकारासे हो गयी हे ॥ २३॥ । 
१ 0 इता ड। बह धमे चाधा डाल्नेत्राले पापते रहित तसिन्‌ द्वापरसंख्ये तु वर्तमाने युगक्षये । | 
` ८. इपर युगम भधघमने मूतर्पर अपना एक पैर रक्ख प्यान्रतं चै ५) 
अमत युक्त देनेके वारण यदौ लेका क = ठ क व 
| क ॥ १५-१६ ॥ = 


। आभ यच्च पूवेषां राजसं च मले शरशम्‌। “ स्पती दै ॥ २४॥ 

स “छत नाम तद्‌ भूतं पादेन पृथिवीतले ॥ १७॥ असन्‌ दवापरसंख्याने तपो वेद्याम्‌ समाविरात्‌ । 
।  (सत्ययुगमं नीविकाक्रा साघनमूत कृषि आदि रजेगुण- ः 

छक अम “अचत कहलाता था ओर मख्के समान अत्यन्त ` 

थ] वर्‌ अतरत ही अधमेका एक पाद होकर.जेतासे 


¦ 
-चरणाका आशय है--अषमे ओर अदत दोनोकी इद्धि हने 
। 


निभ्योय॒गेभ्यस्जीन्‌ बणौन्‌ कमोद्‌ वे तप आ विचात्‌॥ २५॥ 
` इस द्वापर युगम तपस्यारूपम कर्म - वै्योको भी प्रा 
क = इ । पर स्थित -हुभा ॥ १७ ॥ होता ह । इस तरह तीन युगो क्रभदाः तीन वर्णको तपस्याका 
स न 8 9 अधिकार प्रात होता हे ॥ २५॥ ` | 
ए: ४ तिभ्यो युगेभ्यञ्ीन्‌ णान्‌ धर्मश्च परिनिषधितं छठितः। 
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उत्तरकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः १६२३ 


` बन ग प्यव ~ 


युगेमिं तीन व्णोका ही आश्रय लेकर तपस्याल्पी ` 


धमं ‰ 

इ द स नरक | चद्रको इन तीनो दी 
,परप।। घमका अधिकार नहीं प्राप्त होता है ॥ २६॥ 

ल चुपशरेष्ठ॒तप्यते सुमहत्तपः! 
 पच्छद्रयान्यां हि तपश्चयौ क युगे ॥ २७॥ 
श्टपशिरोमणे | एक समय ठेसा आयगा, ज हीन वणै- 
का मनुष्य भी बड़ी मारी तपस्या करेगा । कलियुग आनेपर 
मविष्यमे होनेधाह्ी . शूद्रयोनिं उत्पन्न मनुष्योके समदायमें 

व श होगी ॥ २७ ॥ 

मधमः परमो राजन्‌ द्वापरे शुद्धजन्मनः। 
स वै विषयपयंनत तव राजन्‌ महातपाः ॥ २८॥ 

अद्य तप्यति वुवुद्धिस्तेन बालवधो यम्‌ । 
(राजन्‌ | इवापरम भी शूद्रा तपमे प्रवृत्त होन। महन्‌ 
अधमं माना गया ह । (फिर त्रेताके ल्यितो कहना ही व्या 
हे!) महाराज | निश्चषर ही आपके राज्यी किसी सीमापर 
कोद खोटी युद्धिवाला शूद्र महान्‌ तपक्रा आभ्य ठे तपस्या 
र रहा हैः उसीके कारण इस ब्ालककी सस्य हुई है ॥ 
यो ह्यधमंमका्य॑वा विषये पार्थिव्य तु ॥ २९॥ 

करोति चाश्चीमूलं तत्पुरे वा दुमेतिनेरः । 
श्चिप्रं च नरकं याति स च राजा न संदायः ॥ ३० ॥ 
८जो को$ भी दुबद्धि मानव जि किसी भी राजाके राञ्य 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वादमीकीये आदिकाभ्ये 


अथवा नगरम अधमं या न करने योग्य काम करता दः उसका 

वह कार्यं उस राज्यकरे अनैश्वयं ( दरिद्रता ) का कारणु बन 

जता है ओर वह राजा शीघ्र ही नरकर्म पड़ता हैः इसर्मे 

संशय नहीं ॥ २९-३० ॥ 

अधीतस्य च तत्तस्य कमणः सुरतस्य च । 

षष्ठं भजति भागं तु प्रजा धर्मण पालयन्‌ ॥ ३९ ॥ 
८इसी प्रकार जो राजा धमपूवंक प्रजाक्रा पाख्न करता 

दः वह्‌ प्रजाके वेदाध्ययन, तप ओर भ कमेकि पुण्यका छठा 

माग प्राप्त कर ठेता हे ॥ ३१॥ 

षड्भागस्य च भोक्तासौ रक्षते न प्रजा; कथम्‌ । 

स त्वं पुरुषशादृंक मागं ख धिषयं सखकम्‌ ॥ ३२॥ 

दुष्छृतं यन्न पदयेथास्तत्र यत्नं समाचर । 
(पुरुषरसिंह | जो प्रजके शभ-कममोकि छठे भागका 


. उपभोक्ता हैः वह प्रजाकी रक्षा केसे नदीं करेगा १ अतः आप 


अपने रज्ये खोज कीजिये ओर ज कोई दुष्करम दिखायी 

दे वहौँ उक रोकनेका प्रयत्न कीजिये ॥ ३२३ ॥ 

पवं चेद्‌ धरमश्द्धिश्च दणां चायुरविंवधेनम्‌ । 

भविष्यति नरभेष्ठ वाडङस्यास्य च जीवितम्‌ ॥ ३२॥ 
प्नरणेष्ठ | रेखा करनेसे षमैकी इद्धि होगी ओर मनुप्यौ- 

की आयु बदेगी | साथ ही इतत बाङकको भी नया जीवन 

प्राप्त होगाः ॥ ३३ ॥ 

उत्तरकाण्डे चतुःस्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥ 


इख प्रकार श्रीयादमीषिनिमित आरषैरामायण अदिकान्यके उत्तरकाण्डञे चैहत्तर्नाो सगे पुरा हभ ॥ ७४ ॥ 


पञ्चसपतितमः सगः 
्ीरामका पुष्पकः विमानदवारा अपने राज्यकी सभी दिशामि घूमकर दुष्कमेका पता लगाना, 
कित सर्वत्र सत्क ही देलकर दधिण दिक्षामे एक शदर तपसीके पा पर्हचना `. 


नारदस्य तु तद्‌ वाक्यं शवत्वाखतमयं यथा । 
्हर्षमतुं॒केमे लक्ष्मणं वेदमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
नारदजीके ये अमृतमय बचन सुनकर भ्रीरामचन्द्रजीको 
अपार आनन्द प्रात हुभा ओर उन्न र्ष्मणजीसे इ प्रकार 
कहा--॥ १ ॥ | 
` गच्छ सौम्य दिजेष्टं समाश्वासय सखुन्रत । 
बालस्य च शरीरं तत्‌ तेखद्रोण्यां निधापय ॥ २ ॥ 
गन्वैश्च परमोदरिस्तेरेश्चः उखगन्धिभिः । 
यथां न क्षीयते बारस्तथा सोस्य विधीयताम्‌ ॥ २ ॥ 
(सौम्य | जाओ । उत्तम त्रतक्रा पाटन १ } इन 
द्विजक्रेष्ठको सान्लना दो ओर इनके बालकरका शर = 
गन्ध एवं युगन्धसे युक्त तेख्से भरे हृ काठके बहे कटोते 
या डंगीे बाकर रलवा दो ओर एसी व्यचखा ग 
` जिसे बाख्कक्ञा शरीर विकृत या नष्ट न्‌ होने पाये ॥ २.३ ॥ 
यथा शारीरो बारुस्य गुतः खन ्िष्टकमणः । 
विपत्तिः परिभेदो वा न भवेच्च तथा कुर ॥ ४ ॥ 


युम क्म करनेवाले इसे बाल्कका शरीर जिस प्रकार 
सुरक्षित रे, न्ट या खण्डित न होः वसा प्रबन्ध करो" ॥४॥ 
एवं संदिद्य काङ्टस्यो लक्ष्मण शुभलक्षणम्‌ । 
मनसा पुष्पकं दध्यावागच्छेति महायशाः ॥ ५ ॥ 
जुभलक्षण छदमण शनो एेसा संदेश दे मदायशखी शीरषुनाय- 
जीने मन-दी-मन पुष्पकका चिन्तन किया ओर कदा 
जाः ॥ ५ ॥ 
इङ्गितं स तु विषाय पुष्पको देमभूषितः । 


आजगाम सुद्तैन समीपे राघवस्य वै ॥ ६॥ 


भीरामचन्द्रवी का अभिप्राय समञ्चकर सुवणेभूषित पुष्पक 
विमान एक दी मुहूत॑म उनके पास आ शया ॥ ६ ॥ 
सोऽबवीव्‌ प्रणतो भूत्वा अयमस्मि नराधिप । 


दो वदयस्तव महाबाहो ककरः समुपस्थितः ॥ ७ ॥ 


आकर नतमस्तक दो वह बोखा--"नरेधर ! यह रहा मे। 
महाबाहो मै सदा आपके अधीन रहनेवाल्म विकर हँ ओर 
सेवाके छि उपद्ित हुमा हूः ॥ ७ 1 






- 2 -- था रहा था । वह नीचेको मुख किये कटका हुआ या । रधुकुख- | 


नराधिपः 
भाषित रुचिर भुत्वा पुष्पकस्य नराधि नन्दन श्रीरामने उसे देखा ॥ १४ ॥ 


॥ 
विमानं सोऽध्यरोहत ॥ < 
अभिवाद्य महषीन्‌ स नोहर कचन नकर वे महाराज गाघवस्तमुपागम्य तप्यन्तं तप उत्तमम्‌ । 


|} 
च | \| 
[2 क्री 


ल करके उस विमानपर आरूढ हुए ॥ उवाच च चपो वाक्यं धन्यस्त्वमसि सवत ॥ १५॥ | 
दण ¶† च खड च रुचिरप्रभम्‌ कस्यां योन्यां तपोचद्ध वतसे दढविक्रम । ॥ 
निक्षिप्य न सौमिविभर्ताुभौ ॥ ९ ॥ कौतृलात्‌ त्वां पृच्छामि रामो दादारथिद्यहम्‌ ॥१६॥ 


उन्होने घनुषः बाणेसे मरे हुए दो तरकस ओर एक देखकर राजा श्रीरघुनाथजी उग्र तपस्या करते हए उस्‌ 
| 
थमे छेडी ओर लक्ष्मण तथा भरत-- तपस्वीके पास भये ओर बोटे--उत्तम व्रतका पालन करने 


त्वार हा चल 
1 र -गरकी रशनामे नियुक्तं करके वहसे वाड तापस | तुम धन्य हो । तप्ता बदे-चदे सुद्‌ पराक्रमी 
` ग्रसान किया ॥ ९ ॥ पुरुष | तुम किंस जातिमे उत्यन्न हए हो १ मे दशरथकुमार 
प्रायात्‌ भती हरितं विचिन्वंश्च ततस्ततः । राम तुम्हारा परिचय जाननेके कोतूहलसे ये बातें पू रहा ह ॥ 


उत्तरामगमच्छीमाम्‌ दिशं हिमवतादृताम्‌ ॥ १०॥ कोऽथां भनीषितस्तुभ्य खगंङाभोऽपरोऽथवा । | 
्रीमान्‌ राम पडे तो इधर-उधर खोलते हृएट पश्चिम वराश्नयो यद्थं त्वं तपस्यन्यैः सुदुश्चरम्‌ ॥ १७॥ | 


दिद्याकी ओर गये । फिर दिमाल्यते धिरी हृद उत्तर दिशामे (तुम्द करिस वस्तुको पानेकी इच्छा दे १ तपस्याद्रारा 
जा पटच ॥ १०॥ संतुष्ट हुए इष्टदेवतासे वरके रूपमे तुम क्या पाना चाहते हो- 
अपदयमानस्तत्रापि खट्पमप्यथ दुष्कृतम्‌ । स्वगं या दूसरी कोई वस्तु १ कौन-सा एेसा पदां दैः जिसके 


प्वौमपि दिशं सवोमथापश्यक्नराधिपः ॥ ११॥ च्य तुम एेसी कठोर तपस्या करते होः जो दूसरोके ये 
जब्र उन दोनों दिशाभमे कदी थोड़ा-सा भी दुष्करम नहीं ` दुष्कर है १ ॥ १७ ॥ 
दिखायी दिया तब नरेश्वर भीरामने समूची पूवं दिशाका भी यमाधित्य तपस्तप्तं श्रोतुमिच्छसि तापस । 
निरीक्षण किया ॥ ११॥ ब्राह्मणो वासि भद्रं ते क्षत्रियो वासि दुजंयः | 
प्रविश्युद्धसमाचारामादशतलनि्मखाम्‌ । वैश्यस्तृतीयो वणां वा शुद्धो वा सत्यवाग्‌ भव ॥ १८॥ † 
^ पुष्पकस्थो महाबाहस्तदापद्यन्नराधिपः ॥ १२॥ ८तापस | जिस वस्तुक ण्यि ठम तपस्मरामे खगे हए होः , ¦ 
ुष्पकपर बेठ हए महाबाहु राजा श्रीरामने वर्ह मी चद्व उसे मेँ सुनना चाहता ह । इसके सिवा यह भी वताओकि ` 
सदाचारका पालन होता देखा । वह दिशा भी दपंणके समान तुम ब्राह्मण दो या.दुजैय क्षत्रिय १ तीसरे वर्णकेव्रेदयदो 


निंर दिखायी दी ॥ १२॥ अथां यद्र १ तम्रा भला हो । टीक-टीक बतानाः ॥ १८॥ 
दक्षिणां दिशामाक्रामत्‌ ततो राजर्षिनन्दनः इत्येवमुरः स नराधिपेन 
शेवटस्योत्तरे पाद्व द्व्रं खमहत्सरः ॥ १३॥ ` अवाक्षिदारा दाररथाय तस्मै । 
तब राजपिनन्दन रघुनाथजी दक्षिण दिशाकी ओर गये । उवाच जाति चपपुङ्गवाय 
बहा शेव पवेतके उत्तर भागमे उन्हे एक महान्‌ सरोवर यत्कारणं चैव तपःप्रयत्नः ॥ १९॥ 
दिखायी दिया ॥ १३॥ महाराज शीरामके इस प्रकार पञ्नेपर नीचे सिर किये 
 . तस्मिन्‌ सरसि तप्यन्तं तापसं सुमहत्तपः । _ लटक हुए उस तपसखीने उन नरपश्रेष्ठ दद्ारथनन्दन श्रीरामको 


 . ददश राघवः भ्रीमाल्छम्बमानमधोसुखम्‌ ॥ १४॥ अपनी जातिका परिचय दिया मौर जिस उदेश्यसे उसने . 

उ सरोबरके तटपर एक तप बड़ी भारी तपस्या कर॒ तपस्याके स्थि प्रयास किया थाः वह भी बताया ॥ १९ ॥ ` 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकामभ्ये उत्तरकाण्डे पञ्चसघतितमः सर्गः ॥ ७५ ॥ 
इस रकार शरीबारमीविनि्मित आषरामायण आदिकाम्यके उत्तरकाण्डम्‌ पचहन्तरवं सम पुरा हओ ॥ 


ध ८ ४ ` ओरामके दारा शम्बूकका वध, देवताओंद्वारा उनकी प्रशंसा, .अगस्त्याभ्रमपर महिं 
इ अगस््यके दारा उनका सत्कार ओर उनङे लिये आभूषण-दान 


स॒नकर नीचे मस्तक किये ख्टका हुभा बह तथाकथित तपखी 
इस प्रकार बोका--॥ १॥ 
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१६२५ 


व्ल 
"~ ननन 


देवत्वं परा ¦ 
य सशरीरो महायशः ॥ २ ॥ 
मो _ भीराम | म शुद्योनिमे उत्पन हुभा 
दह खगल्येकम जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता 
इसीय्यि एेसा उग्र तप कर रहादूरं॥२॥ ५ 
न मिथ्याहं वदे राम॒देवरोकज्ञिगीषया । 
दद्ध मा विद्धि काकुरस्थ शाम्बृक्तं नाम नामतः ॥ ३ ॥ 
कदुल््कुरभूप्ण श्रीराम | में छट नहीं बोरुता । देव- 
रोपर विजय्‌ धानेकी इच्छासे हीं तपस्यामे लगा टर । आप 
मुशे शुद्र समश्िये । मेरा नाम शम्बूक देः ॥ ३ ॥ 


भाषतस्तस्य शाद्रस्य खङ्ग॒स्युरुचिरप्रभम्‌ । 
निष्छृप्य कोराद्‌ विमं शिरश्चिच्छेद राघवः ॥ ४ ॥ 


वह्‌ इस प्रकार कं टी रहा था फि श्रीरामचन्द्रजीनेम्यान- ` 


से चमचमाती हुई तल्कार खींच खी ओर उसीसे उसकर। सिर 
कार लिया ॥ ४॥ 
तस्िरशाद्धे हते देवाः सेन्द्राः साश्चिपुरोगमाः। 
साधुसाध्विति काकुत्स्थं ते शशंखुसुहसु इः ॥ ५ ॥ 
उप ्यद्रका वध होति ही इनदर ओर अग्निसदित सम्पूण 
देवता “बहुत टकः बहुत ठीक कहकर भगवान्‌ श्रीरामकौ 
ब्रारंबार प्रयसा करने ल्गे ॥ ५ ॥ ॑ 
पुप्पव्ृष्रिमहत्यासीद्‌ दिव्यानां सुसखगन्धिनाम्‌ } 
पुष्पाणां बायुसुक्तानां सवतः भपपात ह ॥ ६ ॥ 
उस समय उनके ऊपर सवर ओरसे वायुदेवताद्वारा भ्रिखेरे 
गये दिभ्य एं परम सुगन्षत परष्पोकी बड़ी मारी वधां होने 
ल्गी॥६॥ ˆ 
सख॒भ्रीताश्चाव्रवन्‌ राम देवाः सत्यपराक्रमम्‌ 1 
सुरकायमिदं देव॒ खकृतं ते महामते ॥ ७ ॥ 
वे खय देवता अस्यन्त प्रसन्न होकर सत्यपराक्रम श्रीराम 
ते योे--ष्देव ! महामते ! आपने यह देवताओंका ही कायं 
सम्पन्न किया हे ॥ ७ ॥ पः 
गृहाण च वरं सौम्य यं त्वमिच्छस्यरिदम 
खर्मभाङ नहि राद्रोऽयं त्वत्कृते रघुनन्दन ॥ ८ ॥ 
श्रुओका दमन करनेवाले रघुुखनन्दन सौम्य श्रीराम 
आपके इस सखर्भसे ह यद शद सरीर घ्व्गलरेकमे नी जा 
सक्र ह । अतः आप जो वर चाह मोग ऊ ॥ ८ ॥ 
देवानां भाषितं श्चुत्वा रामः सत्यपराक्रमः । 
उवाच भाञ्जलिवौक्यं सहस्राक्षं पुरंदरम्‌ ॥ ९ ॥ 
देवता्थोका यह वचन सुनकर सत्यपरक्रमी श्रीरामने 
दोनों हाय जोड सहृखनेत्रधारी देवज इन्द्रस कटा --॥९॥ 
यदि देवाः पसस्ना मे दिजपु्ः स _ जीवतु । 
दिदान्तु वरमेतं मे शष्छितं परम भग ॥ १० ॥ 
¦ ध्यदि देवता मुञ्चपर्‌ प्रस हतो वह्‌ ब्राह्मणपन जीवित्‌ 
हो जाय । यही मेरे च्व लते उत्तम ओर अभी वर है 


देवतालोग नने यदी वर 2॥ ९. ॥ 


२०५ 


पी णकानां 


ममापचाराद्‌ वाकोऽसौ बाह्मणस्यैकपुत्रकः । 
अपास्रकालः ` काटेन नीतो बैवखतक्षयम्‌ ॥ ११ ॥ 
(मेरे दी रिसी अपराधे त्राह्मणका वहं इकटीता बालक 
असमथमे ही काठके गाम चखा गया दे ॥ ११ ॥ 
तं जीवयत. भद्रं बो नातं कलैमदेथ । 
द्विजस्य संशुतोऽथो मे जीवयिष्यामि ते उतम्‌॥ ९२ ॥ 
तैन ब्रह्मणके सामने यद प्रतिशा की हे कि भ्म आपके 
पुत्रको जीवित कर दुगा ।› अतः आपरोर्गोका कल्याण हो । 
आप उख ब्राहमण-बालकको जीवित कर दें । मेरी बातको शटी 


` न करे” ॥ १२॥ 


राघवस्य तु तद्‌ वाकयं शरुत्वा विबुधसत्तमाः । 
प्रत्यूचू राघवं प्रीता देवाः प्रीतिखमन्वितम्‌ ॥ ९२ । 
श्रीखुनाथजीकी यह बात सुनकर वे विलुधदिरोमणि देवता 
उनसे प्रवन्नतापूवेक बोके--] १३ ॥ 
निरबतो भव काङ्रस्थ सोऽस्मिन्नहनि वालकः । 
जीवितं घाप्त्रान्‌ भूयः समेतश्चापि बन्धुभिः ॥ १४ ॥ 
(ककुस्खयङ्ुलभूषण ! आप संष्ट हौ । वह बालक आज 
कविर जीवित हो गया ओर अपने भाईै-बन्धुअओंसे जा मिला ॥. 
यस्मिन्‌ सुहत काङत्स्थ शुद्धोऽयं विनिपातितः । 
तस्र्‌ मुद्वते वारोऽसौ जीवेन समयुज्यत ॥ ९५ ॥ 
८काकरुत्ख | आपने जिस मुहूतैमे इष शूद्रको धराशाथी 
किया ह, उसी मुहूतम वह बालक जी उठा ह ॥ १५ ॥ 
खस्ति प्राप्युहि भद्रं ते साधु याम नरषंभ । 
अगस्त्यस्याश्चमपदं द्रष्टुमिच्छम राघव ॥ १६॥ 
तस्य दीक्षा समाप्ता हि ब्रह्मः खुमहादयुतेः । 
द्वादशं हि गतं वपं जलहाय्यां समासतः ॥ १७ ॥ 
(नरभरेष्ठ ! आपका कस्याण हो । भला हो । अवहम 
अगस्त्याभमको जा रदे हं । रघुनन्दन ! हम महि अगसत्यकरा 
दन करना चाहते हं । उन्हं जखशय्या लि पूरे बारह वधं 


, चीत चुके ह । अब उन महातेजसवी ब्रह्मधिकी वह जलशयन 


सम्बन्धी चतक दीक्षा समाप हद दे ॥१६-१७ ॥ 


. काकुत्स्थ तद्‌ गमिष्यामो मुनि समभिनन्दितुम्‌ । 


त्वं चापि गच्छ भद्रं ते दष्टं त्ष्सि्तमम्‌ ॥ ९८ ॥ 
८सघुनन्दन ! इसीखिये हमलग उन महर्षिका अभिनन्दन ` 

करलेके छ्यि जा्यैगे । आपका कल्याण हो 1 आप भी उन 

सुनिभेष्ठका द््ौन करनेके लये चल्यिः ॥ १८ ॥ 

स॒ तथेति प्रतिज्ञाय देवानां रघुनन्दनः । 

आर्रोह विमानं तं पुष्पकं देमभूषितम्‌ ॥ १९ ॥ 

तब 'वहुत अच्छा ककर धुङ्खनन्दन भीराम 
देवताओकि सामने बहौ जानेकी परतिजा करके उस्‌ सुवणेभूषित 


` पुष्पकविमानपर न्दे ॥ १९ ॥ 


ततो देवाः प्रयातास्ते पिमलेबेहुषिस्तरैः 1 
रामेऽ कुभ्भयोनेस्त्‌ पोवमम्‌ ॥ २० ॥ 





[त अद्या | 





॑ शरद 


। तलशात्‌ देवता बहुषंल्यक विभानोपर आसद्‌ हयो वहसि 
प्रथित हए । परिरभीयम भी उनके साय शीप्तापूवक कुम्भज 
ऋषिक तपोनकरो च दिवे ॥ २०॥ २ 

सम्प्राप्तानगस्त्यस्तपसा निधिः । 
र धममात्मा स्वास्तानविदोषतः ॥ २९१ ॥ 


उनं सबकी समानरूपसे पजा की ॥ २९ ॥ 
प्रतिगर ततः पूजां सम्पूज्य च महामुनिम्‌ । 
जुस्ते निरा हृष्टा नाकपृष्ठं स्ालुगाः ॥ २२॥ 


। 7 कर वे सब देवता अनुचरेषहित बे हष॑के साथ खगंको चले 
गये ॥ २२॥ | 
गतेषु तेषु काकुत्स्थः पुष्यकादवखष्ा च । 
ततोऽभिवादयामास अगस्त्यसृषिसन्तभ्म्‌ ॥ २३ ॥ 
उनके चे जानेपर शीरुनाथजीने पुष्पकविमानसे उतर. 
कर्‌ युनिभे् अग््यको प्रणाम किया ॥ २३॥ 
सोऽभिवाद्य महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा । 
आतिथ्यं परमं प्राण्य निषसाद्‌ नराधिपः ॥ २४ ॥ 
अपने तेजसे प्रज्वल्ति-से होनेवारे महात्मा अगस्त्यका 
-अभिबादन करके उनसे उत्तम आतिण्य पाकर नरवर भीराम 
आसनपर बढ ॥ २४॥ 
तमुवाच महातेजाः कुम्भयोनि्महातपाः। 
खागतं ते नरभेष्ठ दिष्ठ्या प्रास्ोऽसि राघव ॥ २५॥ 
उस समय महातेनली महातपलखी कुम्भ सुनिने कदा-- 
रख रघुनन्दन | आपका खागत हे । आप यहाँ पधार, 
यह्‌ 8 व्यि स बात हे | २५ ॥ 
त्वे म बहुमतो राम गुणेर्वहुभिख्तमैः। 
अतिथिः पूजनीयश्च मम राजन्‌ हदि स्थितः ॥ २६॥ 
`, महया श्रीराम | बहुत से उत्तम गुणोके कारण आपके 
श ४ लि € - मेरे हदये बङा सम्मान दै। आप मेरे आदरणीय 
 अतियि हं मोर खदा मेरे मनमे बसे रते हं ॥ २६॥ 
छ हि कथयन्ति त्वामागतं शूदमातिनम्‌ । 
^ चगस्य तु धमण त्वया जीवापितः. खतः ॥ २७॥ 
देवताोग कते थ क्रि “आप अधमपरायण श्ुद्रका वध 
` करर आ रदे हं तथा धमेके बरुते आपने ब्राह्मणके उस भरे 
इए युन जीवित कर्‌ दिया हेः ॥२५॥ 
चषा जह सजौ सको ` भम राभव 1 
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देवता्क्रो आवा देख तपस्याकी निधि ध्ात्मा अगस्यने - 


उनकी पूजा ग्रहण करके उन महासुनिका अभिनन्दन . 


पभा बुष्यकेण त्वं गन्तासि पुरमेव _ बि ॥ २८॥ 
| ` बिना राजाके ही थी; आगे चलकर 


॥ । 
वजयो 
[ति नि क 1 1 । 


भ चक पो आ कनकः = 








आपे ह प्रतिष्ठित है ओर आप दी समस्त देवता्के 
खामी तथा सनातन पुरुष ह ॥ २८-२९ ॥ . 
इदं चाभरणं सौम्य निर्मितं चिश्वकम्रेणा | ` 
दिव्यं दिव्येन वपुषा दीप्यमानं खतेजसा ॥ ३०॥ 
(सोम्य | यह विशवक्रमोका बनाया हुभा दिव्य आभूपण 
हैः जो अपने दिष्य रूपय ओर तेजसे प्रकाशित हो रहा ३ ॥ 
प्रतिगरह्णीष्व काकुत्स्थ मस्प्रियं कुरु राघव । 
दन्तस्य हि पुनदाने सुमत्‌ फटुच्यते ॥ ३१ ॥ 
८ककरुत्खकुढभूषण रश्ुनन्दन | भप इसे डीजिये भर 


मेरा प्रिय कीजिये; क्योकि क्रिसीकी दी हई वस्तुका पुनः दान ` 


कर देनेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति बतायी जाती है ॥ २३१॥ 
भरणे हि भवाञ्शक्तः फलानां महतामपि । 
त्वं हि शकस्तारयितुं सेन्द्रानपि दिवौकसः ॥ ३२ ॥ 
तस्मात्‌ प्रदास्ये विधिवत्‌ तत्‌ रतीच्छनयधिप । 
८इस आभूषणको धारण करने केवल आप ददी समर्थ 
ह तथा बडे-से-बड़े फलकी प्राप्ति करानेकी शक्ति भी आपमं ही 
ह । आप इन्द्र आदि देवता्ओंको भी तासनमे समर्थं ह; 
इसल्यि नरेर | यह भूषण भी मेँ आपको ही दगा । आप 
इसे विधिपूवेक ग्रहण करे” ॥ ३२१ ॥ 
अथोवाच महात्मानमिक्षवाकूणां महारथः ॥ ३३ ॥ 
रामो मतिमतां शेष्ठः क्ष्धर्ममनुस्ररन्‌ । 
प्रतिग्रहोऽय भगवन्‌ ब्राह्मणस्याविगर्हितः ॥ ३४ ॥ 
तव बुद्धिमानोमे शष्ठ ओर इश्वाकरुकुल्के महारथी वीर 
शरीरामने क्षत्रियधमेका विचार करते हुए बहौ महात्मा 
अगस्त्यजीसे कदा-- "भगवन्‌ ! दान ल्ेनेका काम तो 
केवर बह्मणकेज्यि ही निन्दित नहीं दे ॥ २३-२५॥) 
क्षत्नियेण कथं विप्र प्रति्राह्यं भवेत्‌ ततः | 
प्रति्च्ो हि विपनद्र॒ क्षत्रियाणां खगर्दितः ॥ ३५ ॥ 
ब्राह्मणेन विषोषेण दत्तं ॒तद्‌ वक्त महसि । 
“विप्रवर | क्षतनि्योके व्यि तो प्रतिग्रह स्वीकार करना 
अत्यन्त निन्दित बताया गया हे] फिर कषत्रिय प्रति्रह-विरोषतः 
ब्राह्मणका दिया इमा दान केसे ठे सक्रता हे १ यह बतानेके 
कृपा कर" || ३५१ ॥ | 
पवसुक्तस्तु रामेण पत्युवाच महानृषिः ॥ ३६॥ 
आसन्‌ रतयुगे राग बह्मभूते पुरायुगे । . 
पार्थिवाः जाः सवीः सुराणां तु रातक्रतुः ॥ ३७ ॥ 
श्ीरामक्ते इस ` प्रकार पूषनेपर महधिं अगस्त्यने उत्तर 
दिबा-“रघुनन्दन | पहठे ब्रह्मख्ठल्प सत्ययुग सारी प्रजा 


इन्द्र॒ देवताभके' राजा 
. बनाये गये ॥ ३६-३७ || 


ताः भ्रजा देवदेवेक्छं राजां समुपाद्रवन्‌ । 
राणां ध स्थापितो राजा त्वया देव शतक्रतुः ॥ ३८ ॥ 


| गत्‌ भ्रयच्छासासु लोकेश पार्थिवं नरपुङ्गवम्‌ । 


धी 








मेः ` 
8 ~~~ 
अककयकि री को कक 
7 ण्यी --~------------ 


यस्मै पूजं 
0 जाना धूतपापाश्वरेमहि ॥ ३९॥ 
९२ प्रजाएः देवदेवेश्वर ब्रह्माजीके पास राजाके लि 


गयौ ओर बोल “देव ¡ आने इनको देवताके राजा 
पदपर स्थापित किया ३ | इश तर हर =य स & 
। ६ । इ९। तरह दमारे व्यि मीकिसी भेष्ठ 
पुरुषको राजा वना दीजिये, जिसकी ¶जा करक हम पापरहित 
हो इ चूतरूपर विचरे ॥ ३८-३९ ॥ ` 
न वसामो विना राज्ञा पष नो निश्चयः परः| 
ततो रह्मा सुरश्रेष्ठो लोकपालान्‌ सवासवान्‌ ॥ ४० ॥ 
समाद्वयातरवीत्‌ सबास्तेजोभागान्‌ प्रयच्छत । , 
तता दृदुल(कपालाः सवे भागान्‌ खतेजसः ॥ ४९१॥ 
, "ष्म बिना रजके नं ररहगी। यह दमा उत्तम निश्चय 
हे |; त्र सुरश्रेष्ठ ब्रह्मने इन्रसदित समस्त खोकपार्लको बुखा- 
कर कहा--तुम सत्र खग अपने तेजका एक-एक भाग दो !: 
तव्र॒ समस्त ॒खोकपारछने अपने-अपने तेजका भाग अर्पित 
क्रिया ॥ ४०-४१ ॥ ` 
अश्चुपच्च ततो घ्या यतो जातः श्चुपो दूपः। 
तं ब्रह्मा खोशृपाखनां समांज्ञैः समयोजयत्‌ ॥ ४२॥ 
(उसी समय ब्रह्माीको छींक आयीः जिससे क्षुप नामक 
राजा उत्पन्न हुआ । व्रह्माजीने उस राजाक्रो रोकपास्के दिये 
हए तेजके उन सभी भागोसे संयुक्त कर दिया ॥ ४२ ॥ 
ततो दकौ चपं तासां प्रजानामीश्वरं श्चुपम्‌ । 
तच्रेनद्रेण च भगेन महीमाज्ञापयल्द्रपः ॥ ४३ ॥ 
८तत्पश्चात्‌ उन्दने क्षुपको दी उन प्रजाजनेोक लिय उनके 
राक्षक नरेशके रूपमे समपित क्रिया । क्षुपने वँ राजा होकर 
इन्ध्रकेः दिये हुए तेजोमागसे परथ्वीका शासन किया ॥ ४३ ॥ 
वारणेन तु भागेन वपुः एष्यति पार्थिवः । 
कौवेरेण त॒ भागेन वित्तपाभां ददौ तदः ॥ ४४७ ॥ 
यस्तु याम्यो ऽभवद्‌ भागस्तेन छास्तिस्म स प्रजाः। 


(व॒डणके तेजोमागसे वे भूपाल प्रजाके शरीरका पोषण 


(1), 4 ् चै / 
५ # # ` 
----- ~~~ 


उत्तरकाण्ड सप्तसप्ततितमः सगः 
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क यं पटा 
क १ ---------~----------------------- च निणिग विं 


करने ख्ये । कुतब्रेरके तेजोभागवे उन्होनि उन्हं धनपतिकी 
आमा प्रदान की तथा उने जो यमराजका तेजोभाग यः 
उसते वे प्रजाजनोको अपराघ करनेपर दण्ड देते ये ॥ ४४६॥ 
त्ेनद्रेण नरथेष्ठ भागेन रघुनन्दन ॥ ४५ ॥ 
परतिगृहणीष्व भद्रं ते तारणाथं मम प्रभो । 

(नरश्रेष्ठ रघुनन्दन | आप भी राजा होनेके कारण सभी 
ल्ोकपारछके तेजसे सम्पन्न ह । अतः प्रमो. | इन्द्र-सम्बन्धी 
तेजोमागके द्वारा आप मेरे उद्धारके व्यि यह आभूष्रण ग्रहण 
कीजिये । आपका भरा शे" ॥ ४५४ ॥ 
तद्‌ रामः प्रतिजग्राह मुनेस्तस्य महात्मनः ॥ ४६ ॥ 
दिव्यमाभरणं चिं प्रदीप्तमिव भास्करम्‌ । 
प्रतिग्रृह्य ततो रामस्तकभरणसुत्तमम्‌ ॥ ४७॥ 
आगमं तस्य दीप्तस्य भष्टुमेचोपचक्रमे । 

तब भगवान्‌ भीराम उन मक्षस्मा मुनिके दिये हए उस सुरथके 
समान दीप्तिमान्‌; दिग्यः विचित्र एवं उत्तम आभूषणको 

ग्रहण करके उसकी उपरुग्धिके विषयमे पूछने को-४६-४७२१ 
अत्यद्धतमिदं दिव्यं वपुषा युक्तमद्भतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कथं चा भवता प्राप्तं तो वा केन वाऽ.ऽहइतय्‌ । 
कौतूदलतया अद्मन्‌ पृच्छामि त्वां महायशः ॥ ४९ ॥ 
आश्चर्याणां बहूनां हि निधिः परमको भवान्‌ । 
'महायशखी मुने ! यह अत्यन्त अद्भूत तथा दिव्य 
आकारसे युक्त आभूषण आपो केते प्रास्त दभाः अथवा इसे 
कौन कसे ङे आया ? ब्रह्मन्‌ | मेँ कौतूदर्वश ये वातं आपसे 
पू रदा हः क्योकि आप॒ बहुत-से आश्चर्योक्ी उत्तम 
निषिरदैः ॥ ४८-४९३ ॥ 
पवं जवति काङुत्स्थे सुनिवोक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ५० ॥ 
श्ण रम यथाच्ृत्तं पुरा घेतायुगे युगे ॥ ५१॥ 
पककुखुलभूषण श्रीरामके इस प्रकार पूनेपर मुनिवर - 


` अगस्त्यने कडा--भ्रीराम। पूवं चठुयुंगीके तेतायुगम जैसा 


वृत्तान्त घटित हुआ थाः उसे बताता हू सुनियेः ॥ ५०-५१॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्य उत्तरकाण्डे षट्ससतितमः सगः ॥ ७६ ॥ 


हस प्रकार श्रीगासमीकिनिर्मित आैसमायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डम्‌ 


क्क 


चिह्र सगे पुरा हुआ ॥ ७६ ॥ 





` सक्षसतितमः सगः 


महेषिं अगस्त्यका एक 

ञतायुगे राम बभूव बहुविस्तरम्‌ । 
क चोजनदातं विखगं पक्िवाजतम्‌ ॥ ^ ॥ 

( अगस्त्यजी कहते हं-- ) श्रीराम ! -प्राचीनकालके 
ेतायुगकी बात दै, एक बहुत ही विस्तृत बन आ” ज चारो 
ओर सौ मोजनतक कौला हआ था; परं उ वनम 7 तो 
को$ पद्य था ओर न पक्षी दी ॥ ९ ॥ 
तस्मिन्‌ निमीचषेऽरण्ये कुबीणस्तप उत्तमम्‌ । 
सअहमाक्रमितु तद्रण्यसुपागमम्‌ ॥ > ॥ 


खर्गीय पुरषके शवभक्षणका प्रसंग सुनाना 


सौम्य | उस निर्जन वनम उत्तम तपस्या करेनेके लिय 
घूस-धूसकर उपयुक्त स्थानका पता ख्गानेके निमित्त मेँ 
वर्ह गया ॥ २ ॥ 
तस्य रूपमरण्यस्य निर्देष्टं न श्ाक इ । 
फलमूञैः खलवास्वदवेरूपेश्च पादपैः ॥ २ ॥ 

उस वनका खूप कितना यखदायी थाः यह बतनिमे मै 
असमर्थं हूं । खद खादिष्ट फल मूर तथा अनेक रूप रंगके 
बक्ष॒ उसकी शोभा वदाते ये ॥ २.॥ 





ह--> 
श्वि 











तस्यारण्यस्य मध्ये त॒ सरो योजनमायतम्‌ । 


चक्रवाकोपशोभितम्‌ ॥ ४ ॥ 

र मध्यभागे एक सरोवर थ जिसकी ठंबाई 

` चोदाई एक-एक योजनकी थी । उस हंख ओर कारण्डव 

आदि जल्दी कले हुए ये ओर चक्रवाकेकि, जडे उसकी 
शोमा बदाते थे ॥ ४ ॥ ; 

समतिक्रान्तदौवलम्‌ । 

व॑मिवात्य॑ उखाखादमवुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 

दौर उत्पल छा रदे ये । सेवारका क्री 

नापर भी नहीं था । वह परम उत्तम सरोवर अत्यन्त भाश्चय- 

मपा जान पडता था । उसका जल पीनेमे अव्यन्त सखद 


एवं खादिष्ट था ॥ ५॥ 


` भस्जस्कं तदक्षोभ्यं भीम्पक्चिगणायुतम्‌ । 


तिन्‌ सरसमीपे त॒ महदद्धतमाथमम्‌ ॥ & ॥ 
 पुण्यमत्यथं तपखिजनवजितम्‌ । 
उठने कौचड़ नदीं था, वह सवथा निम॑ख या । उसे 
को$ पार नही कर सकता था । उसके भीतर सुन्दर पश्ची 
कढव कर रदे ये । उस सरोवरके पास ही एक विशार; 


` अदूयुत एवं अत्यन्त पवित्र.पुराना आश्रम था; जिसे 'एक 


भी तपलली नही था ॥ ६३ ॥ 

तत्राहमवसं रानि नेंदाधी पुखषषभ ॥ ७ ॥ 

प्रभाते कल्यमुत्थाय सरस्तदुपचक्रमे । 
पुरुषप्रवर | जेठकी रातमे म उस आभमके भीतर 

एक रात रहा ओर प्रातःकाल सवेरे उठकर स्ञान आदिके 


„च्य उत सरोवरके तटपर जने खगा ॥ ७९ ॥ ` 


अथापद्य श तत्र खुपुष्टपरजः कचित्‌ ॥“ ८ ॥ 


,  . तिष्ठन्तं परया लष्ष्म्या तस्सस्तोयाशये प । 
उसी समय मुपे वहां एक शव दिखायी दिया जो दष्ट- 
पष्ट होनेके साथ ही अस्यन्त निमल या। उसमे कीं कोई 
।  मदितता नहीं यी । नरेश्वर | वह शव उस जल्मशयक्रे तटपर 
बढ़ी शोमासे सम्पन्न होकर पड़ा था ॥ ८३ ॥ 

` तमं चिन्तयानोऽदं मुद्रतं तत्र राघव ॥ ९ ॥ 
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विष्ठितोऽ सि सरस्तीरे कि न्विदं स्यादितिप्रभो । 
प्रमो | रघुनन्दन ! म उस दावके विषयमे यह सोचता 


इमा कि “यह क्या दे ११ बां दो षड़ी तक उश्च तालावके 
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नि ----------- ~ 
च, जो अत्यन्त रूपवान्‌ ये । वीर ! वहा उनकी सेवामें सहस 
अप्वा वटी थीः जो दिव्य आभूषर्णोसे विभूषित थीं ॥ ` 
गायन्ति काश्चिद्‌ रम्याणि वाद्यन्ति तथापराः ॥ १२॥ 
सदङ्वीणापणवान्‌ च्ल्यन्ति च तथापराः । 
अपराश्चन्द्रष्दम्याभैहं मदण्डेमंहाधनेः ॥ १३॥ 
दोधूयुवेदनं तस्य॒ पुण्डरीकनिभेक्षणाः । 
उन्मेस कुक मनोहर गीत गा रदी -थीः दुसरी मृदङ्गः 
वीणा ओर पणव आदि वाजे बजा रदी थीं । अन्य बहूत-सी 
अप्सशर्पँ दत्य करती थी तथा प्रफुल्क कमल-जेसे नेर्नोवाटी 
अन्य कितनी दी अप्सरा सुबणेमय दण्डसे विभू{ित एवं 
चन्द्रमाकी किर्णोके समान उञ्ञ्वङ ब्रहुमूल्य चतर छेकर उन 
खर्गवासी देवताके मुखपर हवा कर रदी थीं ॥ १२-१३२॥ 
ततः ल्िहासनं हित्वा मेखक्ुटमिवांश्चमान्‌ ॥ १४॥ 
पश्यतो मे तदा राम विमानाद्वरुह्य च । 
तं शवं भक्षयामास स सखगीं रघुनन्दन ॥ १५॥ 
रधुकुखनन्दन श्रीराम | तदनन्तर जैसे अंखमाटी सूय मेख 
पवेतक्रे दिखरको छोड़कर नीचे उतरते दै उसी प्रकार उन 
स्वगवासी पुरुषने विमानसे उतरकर मेरे देखते-देखते उस 
रावक्रा भक्षण क्रिया | १४-१५ 1 
तती युक्त्वा यथाकामं मांसं बह खुपीवरम्‌ । 
अवतीयं सरः खर्गीं संस्पष्डुमुपचक्रमे ॥.१६॥ 
इच्छानुसार उस सुपुष्ट एवं प्रचुर मांसको खाकर वे 
स्वगीय देवता सरोवरमे उतरे ओर हाथ्युह धोने रगे ॥ १६॥ 
उपस्पृदय यथान्यायं स खगीं रघुनन्दन । 
आरोदुसुपचक्राम विमानवरमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
रघुनन्दन | यथोचित रीतिसे कुस्छा-आचमन करके 
वे खगंबासी पुरुप उस उत्तम एवं श्रेष्ठ विमानपर चदनेको 
उद्यत हुए ॥ १७ ॥ 
तमहं देवसंकाशमारोहन्तसुदीक्ष्य वै । 
अथादमह्रवं वाक्यं तमेव पुरूषषेभ ॥ १८॥ 
पुखषोत्तम | उन देवतुस्य पुरुषको विमानपर चदते देख 
मैने उनसे यह बात पूछी--॥ १८ ॥ 
को भवान्‌ देवसंकारा आहारश्च विगर्हितः । 
त्वयेदं अज्यते सौम्य किमर्थं वक्तमर्हसि ॥ १९॥ 
धतोम्य | देवोपम पुरुष ! आप कौन ह॑ ओर किंसख्यि 
शरा धृणित आहार अहण करते है १ यह बतानेका कष्ट करं ॥ 
कस्य स्यादीदशो भाव आहारो वेवसम्तः । 
याञ्चथं वतैते सौम्य श्रोतुमिच्छामि तत्वतः । 
नाहमोपयिकं मन्ये तव भक्षयमिमं दावम्‌ ॥ २०॥ 
देवतुल्य तेजस्वी पुरुष | एेसा दिव्य खरूप ओर एेला 
भृणित आआशर किंसका हे सकता ३ १ सोम्य | आपे ये दोनो 





| राञ्यका चासन्‌ करते हुए मेरे प्क ॑ | | 
रव॑क प्रजाकी रका तथा = ‹ हे, कि यहो भी श्ुषापिपासाका केशा मेरा पीछा न 


` ` ` =" न्न्य £ ~ ॥) †* 


उत्तरकाण्ड अष्टसप्ततितमः सर्गः 


ू आ ॥५ 
1 क अतः मे इसका यथां रहस्य सुनना 
ब्रहता हू; क्याकरिं म इस शवो आपके 
मानता हः ॥ २० ॥ 
इत्येवमुक्तः स नरेन्द्र नाकी 
कौतूहखात्‌ खल़तया गिरा च । 


च्रे ` "कक, 
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स्वा च वाकयं मम सर्वमेतत्‌ 
स॑ तथा चाकथयन्ममेति ॥ २९॥ 
नरेश्वर | जब कौूहख्वश मैने मधुर वाणीम उन सर्गीय 
युरुषसे इस प्रकार पाः तब मेरी बातं नकर उन्दने यद 
सब कुछ मेरे सामने बताया ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार म वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे . सससघतितमः सगः ॥ ७७॥ 
र श्रीवार्मीकिनि्मित आषैरामायण अदिकाव्यके उत्तरकाण्डम्‌ सतहत्तर्बौ सगे पुरा हभ 1. ७ ॥ 


प्य =" - + 


६ अष्टसप्तितमः सगः 
राजा सवेता अगस्त्यजीफो अपने रिय रणित आहारकी पराधिका कारण बताते हुए ब्माजीके 
साथ हए अपनी बार्तीको उपित करना ओर उन दिव्य आभूषणक्‌। 
दान दे भूख-प्यासके कष्टसे युक्त होना 


श्रुत्वा तु भाषित वाक्य मम राम द्यभाक्षरम्‌ । 
प्राञ्जलिः प्रत्युवाचेदं स खगीं रघुनन्दन ॥ १ ॥ 
( अगस्त्यजी कहते ई-- ) रघुञुलनन्दन राम । 
मेरी कदी हूर छम अक्षरंसे युक्त बात सुनकर उन्‌ सर्गाय 
पुरुषने हाथ जोड़कर इस प्रकार उततर दिया--॥ ९ ॥ 
णु ब्रह्मन्‌ पुरा चृत्तं ममैतत्‌ खखलदुःखयोः । 
अनतिक्रमणीयं च यथा पृच्छसि मां द्विज ॥ २ ॥ 


(ब्रह्मन्‌ | आप जो कु पृ रदे ई वह मेरे खल- 


दुःखका मल्खनीय कारणः जो पूरवैकारमे घटित हो चुका हे; 

यँ बताया जाता दैः सुनिये ॥ २ ॥ 

पुरा वैवर्भको राज्ञा पिता _ मम महायशाः । 

सदेव इति विख्यातलिषु लोकेषु वीयेवान्‌ ॥ ३ ॥ 
पूवकालमे मेरे महायशस्वी पिता विदं देके राजा 

थे | उनका नाम सुदेव था।वे तीन लोकम विख्यात 

पराक्रमी ये ॥.३॥ 

तस्य पुज्द्वयं रह्मन द्वाभ्यां ख्रीभ्यामजायत । 

अहं दवेत इति ख्यातो यवीयान्‌ सुरथोऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
(्रहनन्‌ | उनके दो पलिनर्या थी? जिनके गमैसे उन्द दो 

पुत्र प्राप्त हुए । उनम व्यष्ठ मै या। मेरी इवेतके नामसे 


, प्रसिद्धि हई ओर मेरे छोटे माईका नाम सुरथ था ॥ ४ ॥ 


ततः पितरि खयोते तौरा मामभ्यषेचयन्‌ । 

तत्राहं तवान्‌ राज्यं घम्यं च सखमाहितः ॥ ५ ॥ 
(पिताक खगंलोकमें चले जानिपर पुरवासिरयोने राजाके 

पृदपर मेरा अभिषेक कर दिया 1 वह परम सावधान रहकर 


ने धर्मके अनुक राज्यका पान किया ॥ ५॥ 
। णि 


एवं वर्षसदस समतीतानि 
राज्यं कारयतो ब्रह्मन्‌ भजा धर्तेण रक्षतः ॥ ६ ॥ 
. (उत्तम व्रतकरा पाङ्न करनेवाङे ब्रह्मं | ईस तरदं घम. 


संह वर्षं बीत गये ॥ ६ ॥ 


सोऽहं निमित्ते करिमशचिद्‌ विकञातायुर्दिजो्तम । 

कालधमं हृदि न्यस्य वनसुपागमम्‌ ॥ ७ ॥ 
(द्विजभेषठ ] एक समय युन्ने किसी निमित्तसे अपनी आयु 

का पता खा गया भौर मैने मूस्यु-तिथिको हृदये. रखकर 

वहसि वनको प्रस्थान किया ॥ ७ ॥ 

सोऽहं वनमिदं दुगं सखगपश्षिविवितम्‌ । 

तपश्चर भविष्टोऽस्मि समीपे सरसः दयुम ॥ ८ ॥ 
८उख समय भँ इसी दुगैम वनम आयाः जिसमे न पयय 

ह न पक्षी । वनम प्रवेश करके मै इसी सरोवरके सुन्दर तटके 

निकट तपस्या करके ्यि बेठा ॥ ८ ॥ 

श्रातरं सुरथं राज्ये अभिषिच्य महीपतिम्‌ ॥ 

इदं सरः समासाय तपस्तप्तं मया चिरम्‌ ॥ ९ ॥ 
(राज्यपर अपने भाई राजा. सुरथका अभिषेक करके इस 


सरोबरके खमीप आकर ने दी्ंकाल्तक तपस्या की ॥ ९ ॥ ` 


सोऽहं वर्षसहस्राणि तपद्मीणि महावने ॥ 
तप्त्वा खदुष्करं प्रासो ब्रह्मोकमयुत्तमम्‌ ॥ ९० ॥ 
८इस विशा वनम तीन हजार वर्षोतक .ऊत्यन्त दुष्कर 
तपस्या करक ओँ परम उत्तम बरह्मरोकको प्राप्त हआ ॥ १०॥ 
तस्येमे खगं भूतस्य श्युतिपासे द्विजो । 
बाते परमोदार ततोऽहं व्यथितेन्द्रियः ॥ ११॥ 
(द्िजभेष्ठ | परम उदार महष | ब्रह्मलोके पच जानिः 
पर मी पञ्चे भूख ओर प्यास बड़ा कष्ट देते द । उससे मेरी 
लारी इन्द्रियो व्यथित हो उठती ई ॥ १९ ॥ 
गत्वा त्रिभुवनश्रेष्ठं पितामहसुवाच _ द । 
भगवन्‌ ब्रह्मलोकोऽयं श्चुत्पिपासाविवजितः ॥ १२॥ 
कस्यायं कमेणः पाकः श्वुत्पिपासाचगो ह्यहम्‌ ॥ 
आहारः कश्च मे देव तन्मे बि पितामह ॥ १३॥ 
(एक दिन सनि तरिलोकीके भेष्ठ देवता भगवान्‌ ब्रहमाजीसे 
कंहा-‹मगवन्‌ | यह जञ्षलोकतो भूखःप्यासके कष्ठे रहित 


र | | १६३० 


शरीमद्वार्मीकीयरामायणे 





व === 
छोडता रे । यह मरे किस कमक परिणाम हे १ देव | पितामह ! 
मेरा आहार क्या दै १ यह सुञ्चे बताइये? ॥ १२-१२ ॥ 
पितामहस्तु मामाह तवाहारः - सुेवज । 
खादूनि खानि मांसानि तानि भक्षय नित्यशः ॥ १४॥ 
।यृह्‌ सुनकर ब्रह्माजी सुञ्चसे बोले-“युदेवनन्दन | ठम 
मव्य॑ल्यकमं धित अपने ही शरीरका सुखादु मांस प्रतिदिन 
लाया करो; यदी ठम्हारा आहार ह ॥ ९४॥ 
खकशरीरं त्वया पुष्टं कुवंता तप उत्तमम्‌ । 
अनुप्तं रोहते दवेत न कदाचिन्महामते ॥ १५॥ 
८५इबेत्‌ | तुमने उत्तम तप करते हए केवल अपने शरीर- 
का दी पोषण शरिया है । महामते | दानरूपी बीज बोये बिना 
कृं कुछ भी नही जमता- कोई भी भोज्य-पदार्थं उपङन्ध 
नकं होता हे ॥ १५ ॥ 
दत्तं न तेऽस्ति सष्ष्मोऽपि तप एव निषेवसे । 


तेन खगेगतो वत्स बाध्यसे श्चुव्यिपासया ॥  १६॥ . 


("तुमने देवताओं पितरो एवं अतिथिर्योके द्यि कमी 
छ थोड़ा-सा मी दान किया हो, एेसा नदीं दिखायी देता । 
त॒म केवर तपस्या करते थे | वःप | हइसीख्ये त्रह्मलकमे आकर 
भी भूख्यास्से पीडित हो रदे हो ॥ १६ ॥ 
स त्वं खषुष्टमाहारेः खरारीरमुत्तमम्‌ । 
भक्षयित्वाखतरसं तेन॒ इृत्तिभविष्यति ॥ १७॥ 
| “नाना प्रकारके आहारोसे भटीरभोति पोषित हआ दारा 
. परम उत्तम शरीर भगृतरखसे युक्त होगा भौर उसीका म्षण 
करनेसे उम्हायी श्चुधा-पिपासाका निवारण हो जायगा ॥ १७ ॥ 
यदा तुं तद्वनं वेत अगस्त्यः स महानृषिः । 
आगमिष्यति दुधषस्तदा छुच्छराद्‌ विमोक्ष्यसे ॥ १८॥ 
५५६ेत | जब उस वनम दुधषं महदपि अगस्य पासो, 
तब तुम इस कष्टे छुटकारा पा जाओगे ॥ १८ ॥ 
े क्‌ हि तारयित स शक्तः खुरगणानपि । 
एक पुनस्त्वा महाबाहो श्चुत्पिपासावदां गतम्‌ ॥ 
् “सोम्य | महानाहे | वे देवता्ंका धो मरम 
समय ह, पिर मूल-पयाखके वमे पदे हप तमने परुषको 
ठ 1 ॥ १९॥ 
य श्वयम्‌। ` 
आहार गर्हितं मिं सशरीरं द्विजोचम ॥ २०॥ 
~ भिजम | देवाधिदेव मगवान्‌ त्रह्माका यह निश्चय 
`, कर मे अपने दरीरका ही पृणित आहार ग्रहण करे खगा 
 ठतिश्चापि ता ममोत्तमा ॥ २१॥ 
बहुत वरसि मेरे द्वारा उपभोगे खये 
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जनिपर भी यह शरीर नष्ट नहीं होता दै ओर मुञ्े पूर्णतः 
तृपति प्रात होती है ॥ २१ ॥ 
तस्य मे छच्छरभूतस्य रुच्छरदस्माद्‌ विमोक्षय । 
अन्येषां न गतिश्यत्र कम्भयोनिशधते द्विजम्‌ ॥ २२॥ 
मुने | इष प्रकार मै सकरम पड़ा ह । आप मेरे दृष्टि 
पथमे आ गये ई, इसल्यि इस कष्टसे मेय उद्धार कीञ्यि। 
आप ब्रह्मं कुम्भजके सिवा दुखयोकी इस निजन वनमे परह 
नदीं हो सकती ८ इसलिये आप अवध्य कुम्भयोनिं अगस्त्य 
ही ई) ॥ २२॥ 
इदमाभरणं सौम्य तारणाथं द्विजोत्तम । 
प्रतिगृह्णीष्व भद्रं ते परसादं ` कतमदेसि ॥ २३॥ 
८सोम्य | विप्रवर ! आपका कस्याण हो । आप मेरा 
उद्धार करनेके ल्य मेरे इस आभूष्णका दान ग्रहण करे 
ओर आपका कपाप्रसाद मुशे प्राप्त हो ॥ २३ ॥ 
इदं तावत्‌ सुवणं च धनं वख्राणि च दिज । 
क्यं भोज्यं च ब्रह्मषं ददात्याभरणानि च ॥ २४॥ 
घ्रह्मन्‌ ! ब्रह्मषं | यह दिव्य आमूषण सुवण; घनः 
वलन मक्षः मोञ्य तथा अन्य नाना प्रकारके आमरण भी 
देता हे ॥ २४॥ 
सवोन्‌ कामान्‌ प्रयच्छामि भोगाश्च मुनिपुङ्गव । 
तारणे भगवन्‌ महां प्रसादं कलंमहंसि ॥ २५॥ 
“सुनिभेष्ट | इस आभूषणके द्वारा यै समस्त कामनाओं 
( सनोबाञ्छित पदार्था ) ओर मोगेको भी दे रहा ह । 
भगवच्‌ | आप मेरे उद्धारके लि सुक्षपर कपा करः ॥ २५॥ 
तस्याहं खगिणो वाक्यं श्वा दुःखसमन्वितम्‌। 
तास्णायोपजग्राह तदाभरणसुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 


-, सर्गाय राजा उवेतकी यह दुःखभरी बात सुनकर मैने 
उनका उद्धार करनेके छ्यि वह उत्तम आभूषण ठे ख्या ॥ 


मया प्रतिग्रहीते त॒ तस्सिक्नाभरणे दयुभे । 
माचुषः पूरको देहो राजपे्विननादा ह ॥ २७॥ 
ज्या ही मने उत श्म आभूषणका दान प्रण॒ किया, 
त्यो ती राजनि दवेत बह पूःशरीर ( शाव › अदश्य हो गया॥ 
प्रणष्टे तु श्रारीरेऽसौ ; परया मुदा । 
ठतः भ्रमुदितो राजा जगाम भिदिवं सुखम्‌ ॥ २८॥ 
उष शरीरके अहस्य हे जानेपर राजिं पवेत परमानन्दसे 
त हो भसनताप्वक चुलमय ब्रहमोकको चले रये ॥ २८॥ 
तेनेदं . शक्रतुटयेन विव्यमाभरणं 
काङ्घत्स्य 


प्यासके रि पूवोक्तं निमित्तसे यह अदूसुत दिखायी 
देनेवाछ दिव्य आभूषण म्ने दिया था ॥ २९ ॥ ` 


तमः सर्गः ॥ ७८ ॥ = 


 उत्रक्डम अरहर (सगे पूरः हा ॥-.3८ ॥ 
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(ननन 


एकोनांशीतितमः सगः 


तदद्ुततमं 
गो 


रवाद्‌ विरा वाज्य धत्वागस्त्यस्य राघवः । 
न भूयः प्रष्टु परचक्रमे ॥ १ ॥ 
रधुनाथजीके मने ध 1 
श इ ५ ध उदय हआ 
किया-- १। त हकर पुनः उनसे पृछना आरम्भ 
भगवस्तद्‌ चनं घोरं तपस्तप्यति य्न सः 1 - 
सतो वेव्भेको राजा कथं तञ्ख॒गद्धिजम्‌ ॥ २ ॥ 
. भगवच्‌ | वह भयंकर वनः जिसमे विद्मदेरके राजा 
श्वेत घोर तपस्या करते येः पञ्च-पक्ष्योसे रहित क्था हो गया 
या{॥२॥ 
तद्‌ बनं स कथं राजा शत्यं मजुजथसितम्‌ । 
तपश्चतु प्रविष्टः स भोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ २ ॥ 
षवे बिदभंराज उस सूते निर्जन वनम तपस्या करनेके लिय 
क्यो गये १ यह मँ यथार्थरूपते सुनना चाहता हः ॥ ३ ॥ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा कौतूदलखमन्वितम्‌ । 
वाक्य परमतेजखी वक्तमेवोपचक्तमे ॥ ४ ॥ 
भरीरामका कौतूहलयुक्त बचन सुनकर वे परम तेघ 
महर्षिं पुनः घ प्रकार कहने खो--॥ ४ ॥ 
पुरा तयुगे राम मनुदेण्डधरः प्रभुः । 
तस्य॒ पुत्रो महानासीदिक्ष्वाङुः कुलनन्दनः ॥ ५ ॥ 
“श्रीराम | पू्व॑काख्के सस्ययुगकी बात दैः दण्डधारी राजा 
मनु इ भूतल्पर शासन्‌करते थे । उनके एक भेष्ठ पुत्र 
हुभाः जिसका नाम इक्ष्वाकु था । राजङ्कमार इदबाकु अपने 
कुखको आनन्दित करनेवाङे थे ॥ ५ ॥ 
तं युक्तं पूर्वकं राज्ये निक्षिप्य भुवि दुजेयम्‌ । 
पुथिव्यां राजवं शानां भव कतंत्युवाच तम्‌ य ६ ॥ 
(अपने उन ज्येष्ठ एवं दुजंय पुत्रको भूमण्डलके राज्य- 
पर स्थापित करके मनुने उनसे कहा-बेटा | ठुम भूत्ररपर 
राज्रो्री सट करोः ॥ ६ ॥ 
तथैव च प्रतिज्ञातं पितुः प्रेण राव ॥ । 
ततः परमसंतुष्टो मचः पृजञसुवाच ह ॥ ७ 
स पुत्र इषवान पिताक सामने वेसा ही 
करनेकी प्रतिशा की | इसे मनु बहुत संद हु ओर अपने 
पु्रसे बोढे--॥ ७ ॥ 5 
रोतोऽसि 'परमोदार कतौ चासि न संशयः । 
दण्डेन च प्रजा रक्च मा च द्डमकारणे ॥ ८ ॥ 
८८प्रम उदार पुत्र ] म वमपर बहुत प्रसन्न ह । ठम 
राजंशाकी सषटि करोगे, इसमे संय नी ह| ठम दण्डके 
दवाय दुका दमन करते दः प्रजकी रशा करो परंतु 


दत्वाङ्कपुत्र राजा दण्डका राज्य 


भिना अपराधके दी किंसीको दण्ड न देना ॥८॥ 
अपराधिषु यो दण्डः पात्यते मानवेषु वै । 
स दण्डो विधिवन्मुक्तः स्वगं नयति पाथिवम्‌॥ ९ ॥ 
८८अपराधी मनुष्योपर जो दण्डका प्रयोग किया जाता दैः 
वह विधिपूवैक दिया हआ दण्ड राजाको ख्गेखेकमे पर्हुचा 
देता है ॥ ९॥ 
तस्माद्‌ दण्डे महाग्राहो यःनवान्‌ भव पुत्रक । 
धमां हि परमो रोके कुतस्ते भविष्यति ॥ १०॥ 
८८इसख््यि महाबाहू पुत्र | वम दण्डका समुचित प्रयो 
करनेके च्यि प्रयत्नशीर रहना । एेसा करमते व्द संसारम 
परम घमेकी प्राति दोगीः 1 १०॥ | 
इति तं बहु सदिक्य मयुः पुत्रं समाधिना । 
जगाम जिदिवं हणो बह्यलोकं सनातनम्‌ ॥ ११ ॥ 
८४इस प्रकार पुत्रको बहुत-सा संदेश दे मनु समाधि ठ्गा- 
क्र बड़े हके साथ सर्गको-सनातन ब्रह्मरोकको चङे गये ॥ 
प्रयाते जिदिवं तस्सिन्निश््वाकुरमितप्रभः । 
जनयिष्ये कथं पुत्रानिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ १२॥ 
८उनके ब्रह्मखोकवासी हो जानेपर अमित तेजखी राजा 
इक्ष्वाकु इस चिन्तामे पडे करं मेँ किस प्रकार पुघ्ौको 
उस्पनन करू १॥ १२॥ 
कमेभिर्बहरूपेशच तैस्तेमलखतस्तद्‌ा । 
जनयामास धमौत्मा शतं देवसतोपमान्‌ ॥ १३ ॥ 


(तब यज्ञः दान ओर तपस्यारूप विवि कर्मोद्रा घमौत्मा 


मनुपुघ्रने सो पुत्र उत्यन्न किये, जो देवक्मारोके समान्‌ तेजखी 
थे ॥ १३॥ ; 
तेषामवरजस्तात सर्वषां रघुनन्दन । 
मूढश्चारततिद्यश्च न शयश्च षति पूवंजान्‌ ॥ १४॥ 
(तात रघुनन्दन | उनमें जो सबसे छोटा पुत्र था, वह 
मृद्‌ भर बिधाविदीन था, इसल्ि अपने बड़ भाश्यांकी सेवां 
नहीं करता था ॥ १४ ॥ 
नाम तस्य च दण्डेति पिता चंकऽद्पमेधसः। 
अवद्यं दण्डपतनं दारीरेऽस्य भविष्यति ॥ १५1 
४इ्के दरीरपर अवश्य दण्डपात होगाः एेखां सोचकर 
पिताने उच मन्दघुदि पुत्रका नाम दण्ड रख दिवा ॥ १५॥ 
अपदयमानस्तं "देशं घोरं पुरस्य राघव । 
विन्घ्यरौवटयोमेभ्ये राज्यं ` परावाव्रिदम ॥ १६॥ 
८भीराम | शन्रुदमनं नरेश | उस युके योग्य दूसरा 
के भयकर देश न देखकर राजाने उसे विश्य ओर शेवल 
पवेतके बीचफा राज्य दे दिका॥ १६॥ 


स दण्डस्तत्र राजाभूद्‌ रम्ये परव॑तरोधसि । 
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पुरं चाप्रतिमं राम न्यवेशयद्यु्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्रीयम | प्ैतके उस रमणीय तटभरान्तम॒दण्ड राजा 

हुया | उक्षे अपने रहनेके ण्यि एक बहुत ही अनुपम ओर 

उत्तमं नगर बाया ॥ १७ ॥ 

पुरस्य चाकरोन्नाम मधुमन्तमिति म्भो । 

पुरोहितं तूरानसं वरयामास खुव्तम्‌ ॥ १८॥ 


प्रमो ] उसने उस नगरकरा.नाम रखा मधुमन्त ओर . 


उत्तम व्रतका पाठन कलेवाले जुक्राचार्यको अपना पुरोहित 
बनाया ॥ १८ ॥ | 
पं स राजा तद्‌ राज्यमकरोत्‌ सपुरोहितः । 

` श्रह्मयुजाकीणं देवराजो यथा दिवि ॥ ९९ ॥ 
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च्च्य 
८इस प्रकार सगे देवराजकी भोति . भूतरूपर 
दण्डने पुरोहितके साथ रदकर हष्ट-पुट मनुष्योसे भरे हुए उस्‌ 
राञ्यका पाटन आरम्भ किया ॥ १९ ॥ 
ततः स र्जा मसुजेन्द्रपु्ः 
साधं च तेनोदानसा तदानीम्‌ । 
चकार राज्य सुमहान्महास्मा 
रक्रो दिवीवोरनसा समेतः ॥ २०॥ 
८उस समय वह महामनखी महाराजकुमार तथा महान्‌ 
राजा दण्ड शुक्राचार्यके साथ रहकर अपने राज्यका उसी तरह 


` पालन करने लगा जैसे खगम देवराज इन्दर देवगुर बृदस्वतिके 


साथ रहकर अपने राञ्यका पालन करते दै” || २० ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिका्ये उत्तरकाण्ड एकोनारीतितमः सगः ॥ ७९ ॥ 
दिकाव्यके ग्् ध © 
इत रकार शरीबारीदिनिर्धित आरषरामायण अदिकान्यके उत्तरकाण्ड्मे उनासीवा सग पूरा हभ ॥ ७०. ॥ 





अरीतितमः सगंः 
राजा दण्डका भागेव-कन्याफे साथ बलात्कार 


पतदाख्याय रामाय महषिः कुम्भसम्भवः । 
अस्यामेधापरं वाक्य कथायासुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
हमि कुम्भज श्रीरामसे इतनी कथा कहकर किर इसीका 
अवरिष्ट अंश इस तरह कहने रोो-॥ १॥ 
ततः स दण्डः काकुरस्थ बहुबधंगणायुतम्‌ 
अकरोत्‌ तत्र दान्तात्मा राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥ २ ॥ 
“काकरुत्खय | तदनन्तर राजा दण्डने मन ओर इद्धिर्योको 
` कावूम.रखकर बहुत वर्पोतक वह कण्टक राव्य किया ॥२॥ 
अथकाठे तु कसिश्चिद्‌ राजा भागेवमाध्रमम्‌। ` 
रमणीयसुपाक्रामच्चैत्े मासि मनोरमे ॥ ३ ॥ 


(तत्पश्चात्‌ करिंसी समव राजा मनोरम चैचमास्मे शक्रा- 


चायके रमणीय आश्रमपर आया ३ ॥ 
तत्र॒ भागेवकन्यां स॒ रूपेणापतिमां भुवि । 
विचरन्ती वनोदेशे दण्डोऽपदयदनुत्तमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
` "हा शक्राचायंकी सर्वोत्तम सुन्दरी कन्या, जिसके रूपक 
इस भूतठपर कह ठखना नहीं थीः वनप्रान्तमे विचर रही थी । 
. दण्डने उसेदेखा ॥ ४॥ 
स ष् तां उुदुमंधा अनङ्गशरपीडितः। 
 . अभिगम्य सुसविम्नां कन्यां वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
ठ ह “उपे देखते ही बह अव्यन्त सोरी बुद्धिवाछा राजा काम- 


देवक बार्णसि पीडित हो पाख जाकर उत॒ डरी हृदे कन्यासे 


क क ` पीडितोऽ्टमनङ्ग कष्चच र न \ पुच्छामि  / इन 6 । 
पणडतोऽहमनङ्गन पृच्छामि त्वां शुभानने ॥ ६ ॥ 
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तस्य त्वेवं बुवाणस्य मोहोन्मन्तस्य कामिनः । 
भागवी धत्युवाचेदं वचः सानुनयं त्विदम्‌ ॥ ७ ॥ 
८गरोहसे उन्मत्त होकर वद कामी राजा जब इस प्रकार 
पने लगा, तब गुकन्याने विनथपूक उसे इस प्रकार उत्तर 
दिया-॥ ७॥ | 
भागेवस्य खुतां विद्धि देवस्या्किष्टक्मणः । 
अरजां नाम राजेन्द्र ज्येष्ठामाभ्रमवासिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
“राजेनद्र | तुमह ज्ञात होना चाहिये किं मँ पुण्यकमां 
्क्रदेवताकी ज्येष्ठ पत्र हँ । मेरा नाम अरजा .है । मै इसी 
आश्रमम निवास करती हं ॥ ८ ॥ 
मा मां स्पृहा बलाद्‌ राजन्‌ कन्या पित्वा दाहम्‌ । 
गुखः पितामे राजेन्द्र त्वं च शिष्यो महात्मनः ॥ ९ ॥ 
.“राजन्‌ | बल्पूवक मेरा स्प न करो | मै पिताके अधीन 
रदनेवाखी कुमारी कन्या ह । राजेन्द्र ! मेरे पिता वुम्डरे गुख 
ह भर ठम उन महात्माके शिष्य हो ॥ ९ ॥ 
व्यसन सुमहत्‌ क्रः स ते एदयान्मशातपाः। 
यदि वान्यन्मया क्रायं ध्मदषेन सस्पथा ॥ १०॥ 
वरयस्व नरभष्ठ॒पितरं मे मदाधुतिम्‌ । 
अन्यथा तु फल तुभ्यं भवेद्‌ घोराभिसंहितम्‌ ॥ १९॥ 
` तरशर | वे महातपस्ी ह । यदि कुपित हो जा्थे तो 
तदे बड़ी भारी विपत्तिमे डाठ सकते ह । यदि मु्चसे कर 
दुर शी काम ठेना हो ( अर्थात्‌ यदि तुम सुन्ञे अपनी भाया ` 
बनाना चाहते हो ) तो षम॑शाञ्ञोक्त सन्मार्मसे चलकर भेर 
४ सस्षको मोग लयो । अन्यया वतुमह अपने 
स्वच्छाचारकरां बड़ा भयानक फर भोगना पड़ेगा ॥ १०-११॥ ` 
क्रोधेन हि पिता मेऽसौ बेरोकयमपि निदहेत्‌। 
वास्यते चानवद्याङ्ग तव मा याचितः पिता ॥ १२॥ 
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क £ पिता मपनी क्रोषाग्नसे सारी त्रिलेक्ीको भी दग्ब 

य हः अतः सुन्दर अङ्गावाठे नरेद | तुम । बलात्कार 
२। । तुम्हारे याचना करनेपर पिताजी मुञ्चे अवश्य तुम्हारे 

हयम सोप देगेः | १२॥ 

पव हवाणामरजां दण्डः कामवशं गतः। 

त्युवाच मदोन्मत्तः शिरस्याधाय चाज्ञलिम्‌॥ १३॥ 


"जव अरजा.एेषी बातें कह रही थी, उस समय कामके 


अधीन हुए दण्डने मदोन्मत्त होकर दोना हाय सिरपर जड़ 


ख्ये ओर इस परार उत्तर दिया-॥ १३॥ 


भसा करु सुरोणि न कालं केुमसि । 


त्वत्कृते हि मम प्राणा विदीर्यन्ते वरानने ॥ १४॥ 
“सुन्दरी | कृपा करो । समय न पिता । वरानने ! 
तुष्हारे ल्य मेरे प्राण निकले जा रहे ह ॥ ९४॥ 
त्वां पाप्य तु वधो वापि पापं वापि खुदाख्णम्‌ । 
भक्त भजख मा भीर भजमानं सुविह्लम्‌ ॥ १५॥ 
८“तुम्ं प्राप्त कर लेनेपर मेरा बघ हो जाय अथवा मुञ्च 


अरकाण्डे पकासौीतितमः सगं 


५ + न 4 -न्ूभः. * 





अत्यन्त दारुण दुःख प्रासत.हो तो"भी कोई चिन्ता नदीं हे । 
मीर | म दग्शरा मक्त ह । अस्यन्त व्याकुक हुए मुक्ञ अपने 
सेवकको खीकार करोः ॥ १५ ॥ 
एवमुक्त्वा तु तां कन्यां दोभ्यां प्राप्य वखाद्‌ बली 1 
विस्फुरन्तीं यथाकामं मैथुनायोपचक्रमे ॥ १६ ॥ 
(देखा कहकर उस बल्वान्‌ नरेशने उस भाग्॑व-कन्याको 
बल्मूरवक दोनां भुजाओमिं भर ख्या । बह उसकी पक्रङ़से 
चूटनेके चयि छटपटाने ख्गी तो भी उसने अपनी इच्छाके 
अनुसार उसके साध समागम किया ॥ १६ ॥ 
तमन्थं महाघोरं दण्डः कृत्वा खदारुणम्‌ । 
नगर भपययावाद्य मधुमन्तमयुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
(वह अत्यन्त दारुण एवं महाभयंकर अनथ करके दण्ड 
तुरंत ही अपने उत्तम नगर मधुमन्तो चखा गया 1 १७ ॥ 
अरजापि रदन्ती सा आश्रमस्याविदूरतः 1 
प्रतीश्चते खसंघस्ता पितरं देवसंनिभम्‌ ॥ १८ ॥ 
८अरजा भी भयभीत हो रोती हुड आश्रमके पास ही 
अपने देवतुस्य पिताके आनेकरी राह देखने र्गी" ॥ १८ ॥ 


इत्या अीम्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये उत्तरकाण्डेऽशीतितमः सगः ॥ ८० ॥ 
इस्‌ प्रकार श्ीनाटमौकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्डम्‌ अस्सीरवा सगे पुरा हज ॥ ८० ॥ 





एकाश्चीतितमः सगः 


शक्रे शापसे सपरिषार राजा दण्ड ओर उनके राज्यका नाच्च 


स॒ सुद्तीदुपश्चत्य देवषिरमिशप्रभः। 
खमा्रमं शिष्यवृतः श्चुधातैः संन्यवतंत ॥ १ ॥ 
दो घड़ी बाद किधी शिष्यके महसे अरजके ऊपर किये 
गये बलात्कारकी बात सुनकर अमित तेजखी देवि शक्र भूख- 
से पीडित हो शि्येसे धिरे हुए अपने आभ्रमको लेट आये ॥ 
खोऽपदयदरजां दीनां रजसा समभिष्ुताम्‌ । 
ल्योत्स्नामिव प्र्श्रस्तां प्रत्यूषे न विराजतीम्‌ ॥ २ ॥ 
उन्हने देखा, अरजा दुखी हकर रो रही दै । उसके 
शरीरम धूर ल्मिटी हई है तथा वह प्रातःकार राहुग्रल 
चन्रमाकी शोमाहीन चदनीके समान सुशोभित नदीं रही ३ ॥ 
तस्य तोषः समभवत्‌ श्ुधातंस्य विरोषतः। 
लोकाङ्ञीभ्दिाष्याभ्रैतवुबाच ट ॥ ३ ॥ 
यह देख विदोषतः भूखसे पीडित होनेके कारण देवषिं 
शुक्रका रोष बद्‌ गया ओर वे तीनां लोकको दग्धःते करते 
ए अपने शिरष्योसे इस भ्रकार बोठे--॥ २ ॥ 
वि 1) 
देखो, शा्ञविपरीत आचरण करनेवाठे अशानी राजा 
दण्डको कुपित दए मेरी ओरसे अग्नि-शिखाके समान कैसी 
घोर विपति प्रास होती ३ ॥ ४॥ 


क्षयोऽस्य दुर्मतेः प्राप्तः सानुगस्य दुरात्मनः । 

यः पदीं इताशास्य शिखरं वे स्मष्डुमहंति ॥ ५ ॥ 
(सेवको सहित इत दुद एवं दुरात्मा राजाके विनाशका 

समय आ गया हैः जो प्रज्वलित आगकी दहकती हदे ज्वाल 

को गे रगाना चाहता ह ॥ ५ ॥ 

यस्मात्‌ स कृतवान्‌ पापमीदद्ां घोरसहितम्‌। 

तस्मात्‌ प्राप्स्यति दुर्मेधाः फलं पापस्य कमेणः ॥ ६ ॥ 
८उस दुबदधिने जब एेसा घोर पाप किया दै, तब इसे उल 

पापकर्म॑का फढ अवद्य प्रात होगा ॥ ६ ॥ 

सप्तरात्रेण राजासौ सपुज्रबलवाहनः । 

पापकमलमाचारो वधं प्राप्स्यति दुमेतिः ॥ ७ ॥ 
(पापकरम॑का आचरण करनेवाख बह दुबदधि नरेण सति 

रातके भीतर ही पुत्रः सेना ओर सवारियोस्ित नष्ट हो 

जायगा ॥ ७ ॥ 


.समन्तःद्‌ योजनदातं विषयं चास्य दुमेतेः । 


ध्यते पांखुवषण महता पाकरासनः॥ ८ ॥ 
(लोट विचारवाठे इस राजाके राज्यको जो सब भरसे. 
तौ योजन कंबा-चौडा हैः देवराज इन्द्र, भारी धूखकी वर्षा 


करके नष्ट कर देगे ॥ ८ ॥ 





न === 


स्षसस्वानि यानीह स्थावराणि चराणि च । 
महता पांसुवषंण विलयं सर्वतो ऽगमन्‌ ॥ ९ ॥ 
` (वहं जो ख प्रकारके खावर-जङ्गम जीव निवास करते 
है, इ धूली भारी वरांसि सब ओर्‌ विलीन हो जाये ॥९॥ 
दण्डस्य विषयो यावत्‌ तावत्‌ सवं समुच्छ्रयम्‌ । 
पांवर्॑मिषारकष्यं सप्तरात्रं भविष्यति ॥ १०॥ 
` (जर्होतक दण्डका राज्य है, वहोतकंके समस्त चराचर 
प्राणी सात रातत वल भूठिकी बधा पाकर अदृश्य हे 
जागे ॥ .१० ॥ 
इत्युक्त्वा क्रोधताघ्नाक्षस्तमाश्रमनिवासिनम्‌ 1 
जनं जनपदान्तेषु स्थीयतामिति चाव्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
ेषा कहकर क्रोषते कल अखं किये शुक्रने उस आश्रमः 
म निवास करनेवाले ऊोगसे कहा- दण्डके राज्यकी सीमाके 
अन्तम जो देश है, उनम जाकर निवास करोः ॥ ११ ॥ 
रत्वा तूरानसो वाक्यं सोऽऽश्चमाधखथो जनः । 


निष्क्रान्तो विषयात्‌ तस्मात्‌ स्थानं चक्रेऽथ बाह्यतः।१२। ` 


शक्राचा्॑की यह बात सुनकर आश्रमवासी मनुष्य उस 
गाज्यसे निकर गये ओर सीमासे बाहर जाकर निवास करने 
ल्गेः॥ १२॥ | 
` स॒ तथोक्त्वा मुनिजनमरजामिदमत्रवीत्‌ । 
इहैव वस दुमेधे आधमे खुसमाहिता ॥ १३॥ 
आश्मवासी मुनियोसे एषी बात कहकर शक्रने अरजासे 
कहा--खोटी बुद्धिवाटी लड़की | तु यहीं इस आश्रमम मन- 
को परमात्माके ध्यानम एकाग्र करके रह ॥ १३ ॥ 
इद्‌ योजनपयन्तं सरः खरुचिरघभम्‌ । 
अरजे श्रिञ्वरा भुङ्क्ष्व कालश्चात् प्रतीक्ष्यताम्‌ ॥ १४॥ 
(अजे | यह जो एक योजन फैला हआ सुन्दर ताखब 
हे, इसका तू निश्चिन्त हेकर उपभोग कर ओर अपने अपराध- 
की निदत्तिके ल्यि यहा समयकी प्रतीक्षा करती रह ॥ १४ ॥ 
त्वत्समीपे चये स्वा वासमेष्यन्तितां निदाम्‌ । 
अवध्याः पांडवषेण ते भविष्यन्ति नित्यदा ॥ १५॥ 
= “जो जीव उन रात्नयोमिं तुम्हारे समीप रहेगे, वे कमी भी 
धूलश्च वपते मारे नदीं जा्यगे--सदा बने रहेगे, ॥ १५ ॥ 
त्वा नियोगं ब्रह्मषः सारज। भागवी तद्‌ । 







ओआरामक्ा 








ओमवृबाटीकीवरमायणे 


कद 


तथेति =-= ति पितरं भाद भावं शदुःखिता ॥ १६ प्राह भगवं भदादुःखिता ॥ १६॥ 
्रहमपरिका यह भदेश सुनकर वह श्टगुकन्या अरजा 
अत्यन्त दुःखित होनेपर भी अपने पिता भागवते बोली-- 
(बहुत अच्छाः ॥ १६ ॥ 
इत्युक्त्वा भागंबो वासमन्यज् समकारयत्‌ । 
तच्च राज्यं नरेन्द्रस्य सभरुत्यगखुवाहनम्‌ ॥ १७ ॥ 
सप्ताहाद्‌ भससाद्‌ भूतं यथोक्तं बरह्मवादिना । 
ठेखा कहकर चुक्रने दूसरे राज्यम जाकर निवास किया 
तथा उन ब्ह्मवादीके कथनानुसार राजा दण्डका वद्‌ राज्य सेवकः 
सेना ओर सवारियं सित सात दिनम मस हो गया ॥१७३॥ 
तस्यासौ दण्डप्रिषयो विन्ध्यरोवरयोद्धेप ॥ १८॥ 
शापो ब्रह्मर्षिणा तेन वैधम्यं सिते छते । 
ततः प्रभृति काङुत्स्थ दण्डकारण्यसुच्यते ॥ १९॥ ` 
नरेश्वर | विन्ध्य ओर दोवरुगिरिके मध्यभागमे दण्डका 
राज्य था। काङ्त्ख ! घम॑युग कृतयुगे घमेविरदध आचरण 
करनेपर उन ब्रहर्पिने राजा ओर उनके देशको शाप दे दिया। 
तमीसे बह भूभाग दण्डकारण्य कछाता ३ ॥ १८-१९ ॥ 
तपखिनः स्थिता शत्न जनस्थानमतोऽभवन्‌ । 
पतत्‌ ते सवेमाख्यातं यन्मां पृच्छसि राघव ॥ २०॥ 
इस स्थानपर तपखीरोग आकर बस गये; इसलिये इसका 
नाम जनखान हो गया । रघुनन्दन ¡ आपने जिसके विषयमे 
मुञ्लसे पृछा थाः यद सव मेने कह सुनाया ॥ २० ॥ 
संध्यासुपासितुं वीर समयो ह्यतिवतेते । 
पते त महषयः सवं पूणकुम्भाः समन्ततः ॥ २१ ॥ 
छृतोदका नरव्याघ्र `आदित्य पयुपासते । 
वीर | अब संध्योपासनाका समय बीता जा रहादहे। 
पुरूपरसिंह | सब ओर ये सब महिं स्नान कर चुकनेके बाद 
भरे हुए घडे केकर सूर्यदेवकी उपासना कर रदे | २१२॥ 
ख॒ तत्रोक्षणमभ्यस्तं सदितेव्ेहवित्तमैः । 
रबिरस्तगतो राम गच््मेद्‌कमुपस्पृ्ा ॥ २२॥ 
भीराम | वे पूयं वहां एकत्र हुए उन उत्तम बह्वेत्ता्ओ- 
द्वारा पदे गये ब्राह्मणमनन््ोको सुनकर ओर उसी रूपमे पूजा 





` पाकर अस््राचख्को चके गये । अब भप भी नार्य ओर ` 


आचमन एवं स्नान आदि करे ॥ २२॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्डे एकाशीतितमः खैः ॥ ८१ ॥ 
^ इस प्रकार श्रीवारमीविनिरमित आषरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्ड श्यावो सम॑ पुरा हश ॥८९ ॥ 


कष्ठ 
` इवरीतितमः सर्गः ` 
अगस्त्य-आभमसे अयोण्यापुरीको रौटना 


| व सभ्यामुपासितुम्‌ | ` करके स्थि अप्राओंसे सेपित उख पवित्र रोवे तट- 


प्र्‌ 1 १॥ | 
नोदकमुपस्पृश्य संभ्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ । 





मामं भाविाव्‌ रामः 
बहा आचमन अर 
ओरामने पुनः महातमा 


, तस्यागस्त्यो बहु कन्दमू 
शाल्यादौि गुण खं तथोषधम्‌ 


सा्यकाठकी संध्योपासना करके 


अनेक गुणोसे 
न्द मूख, जरावस्याको निवारण करनेवाली दिव्य र 
पिन मात आदि वस्र अरित की ॥३॥ 
र सुवान नरभरे्ठस्तदन्नमतोपमम्‌ । 
परितुष्टश्च तां राधि समुपाविरात्‌ ॥ ४ ॥ 
वँ ० वेह स सखादिष्ट भोजन करके 
र प्रषज हुए ओर वह रात्रि उन्हे बहे संतो 
पि |) ह ह रात्रि उन्न बदे संतोषसे 
परभाते काल्यमुत्थाय कटवाऽऽदहविकमरिदमः। 
ऋषि समुपचक्राम गमनाय रघूत्तमः ॥ ५ ॥ 
सथेरे उठकर रात्ुओंका दमन करनेवाङे रघुङ्कलमूषण 
भीराम नित्यकर्म करके वहसे जनेकी इच्छासे मदर्षिके 
पास गये ॥ ५ ॥ 
अभिवाद्यात्वीद्‌ रामो महर्षिं कुम्भसम्भवम्‌ । 
खां पुरी गन्तुं मामचुष।तुमहेसि ॥ £ ॥ 
व्हा महिं कुम्भजकरो प्रणाम करके भ्रीरामने कहा- 
(महृषं | अब्र मे अपनी पुरीको जानेके स्यि आपकी आशा 
चाहता हं । कृपथा सन्ने आशा प्रदान करे ॥ ६ ॥ 
धन्यो ऽस्म्यलुगरदीतोऽसि दशेनेन महात्मनः । 
द्रष्टः चैवागमिष्यामि पावनाथमिहात्मनः ॥ ७ ॥ 
'आप महात्माके दर्नसे म षन्य ओर अनुख्दीत हुआ । 
अब अपने आपको पवित्र करनेके श्य फिर कभी आपके 
दर्श॑नकी इच्छासे यहा आगाः ॥ ७ ॥ | 
तथा वदति काकुत्स्थे वाक्यमद्धतकदशेनम्‌ । 
उवाच परमप्रीतो धमेनेतरस्तपोघनः ॥ ८ ॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार अदूयुत वचन कनेपर 
धर्मच तपोषन अगस्यजी बद प्रभ हृष ओर उनसे बोढे-॥ 
अत्यद्वतमिदं हं वाद्यं तव रामं शुभाक्षरम्‌ ॥ 
पावनः ५ सर्वभूतानां स्वमेव रघुनन्दन ॥ ९ ॥ 
- रामर ! आपके ये सुन्दर वचन बे अदूुत ई । 


५भीराम | 
रघुनन्दन | समस प्राणि्योौको पवित्र करनेवाठे तो आप 
हीद॥ ९॥ ४ 
मुवमपि राम त्वां येऽचुपद्यन्ति केचन । 
` पाविताः खर्मभूताञ्च पूज्यास्ते बिदिवेभ्वरेः ॥ १०॥ 


(भराम | जो कोई एक सुहू्तके छ्य भी आपका दशन 
पा जाते रहः वे पवितः खर्गके अधिकारी तथा देवताभके 


कयि मी पूजनीय हो जते ६ ॥ ९० ॥ 
बे च सवां भोरच्ुभिः पश्यन्त भ्ाणिनो वि । 


2 
इम्भयोनेमेदात्मनः ॥ २ ॥ तास्ते , यमदण्डेन सद्यो निरयगामिनः ॥ १२॥ 






तोय जो चित 


इख भूतल्पर जो प्राणी आपको क्रूर इटिति देखते ई 
वे यमराजके दण्डसे पीटे जाकर तत्काल नरके गिरते हं ॥ 
इदशस्त्वं रघुश्चष्ठ॒ पावनः सवेदेहिनाम्‌ । 
भुवि त्वां कथयन्तो हि सिद्धिमेष्यन्ति राघव ॥ १२॥ 

“रधुशरे ! एसे .माहात्म्यशाटी आप समस्त देदधारि्योको 
पवित्र करनेवाङे र । रघुनन्दन ! प्रध्वीपर जो लोग आपकी 
कथाएं कहते ह? वे १ प्रात कर ठेते ई ॥ १२॥ 
त्वं गच्छारिष्टमव्यग्रः पन्थानमङ्कवोभयम्‌ 1 
प्रशाधि राज्यं धमण गतिर्हि जगतो भवान्‌ ॥ १३॥ 

अप निन्त होकर कुरालमूवेक पधारिये । आपके 
मागमे कहीसे कोई भय न रहे । आप ध्पूैक राज्यका 
शासन करे; क््योकिं आप दी संसारके परम आश्रय ईः ॥ 
पवसुक्तस्तु सुनिना प्राञ्जलिः प्रमरह्यो खपः। 
अभ्यवादयत प्राक्ञस्तसरषि सत्यद्ीलिनम्‌ ॥ १४ ॥ 

भुनिके एेसा कहनेपर बुद्धिमान्‌ राजा भीरामने भुजां 
ऊपर उठा हाथ जोड़कर उन सत्यशीर महर्भिको प्रणाम क्रिया॥ 
अभिवाद्य ऋषिशे्ठं तांश्च सवास्तपोधनान्‌ । 
अध्यारोहत्‌ तद्व्यग्रः पुष्पकं हेमभूषितम्‌ ॥ १५ ॥ 

इ प्रकार मुनिवर अगस्त्य तथा अन्यं सत्र तपोधन 
ऋछषिर्योका भी यथोचित अभिबादन कर वे निना किसी 
ग्यग्रताके उस सुवणं भूषित पुष्पक विमानपर चट गये ॥१५॥ 
तं प्रयान्तं मुनिगणा आरीबौदैः समन्ततः । 
अपूजयन्‌ मदेन्द्राभं ` सहस््नाक्षमिवामराः ॥ १६॥ 

जैसे देवता सहखने्नधारी इन्द्रकी पूजा करते ई, उसी 
प्रकार जाते समय उन महेन््रतुस्य तेजघ्वी भीरामको ऋषि- 
समूर्ने सब ओरसे आशीवांद दिया ॥ १६ ॥ 
खस्थः स ददृशे रामः पुष्पके हेमभूषिते । 
शादी ` मेघसमीपस्थो यथा जलधरागमे ॥ १७॥ 

डस सुवणंभूषित पुष्पकबिमानपर आकाशम खित हुए 
श्रीशम वषौकालमें मेषोके समीपवती चन्द्रमाके समान दिखायी 
देते ये ॥ १७॥ 
ततोऽधंदिवसरे प्राप्ते पुज्यमानस्ततस्ततः । 
अयो्यां प्राप्य काङ्कतस्थो मध्यकक्षामवातरत्‌ ॥ १८॥ 

तदनन्तर जगह-जगह सम्मान पाते इए वे भ्रीरघुनाथजी 
मध्याहके खमय अयोध्यामे पहुंचकर मध्यम कश्चा ८ बीचकी 
डयोदी ) म उतरे ॥ १८॥ - 
ततो विज्य रुचिरं पुष्पकं कामगामिनम्‌ । 
विसजयित्वा गच्छेति खस्ति तेऽस्त्विति च पञुः॥ १९॥ 

तत्यश्ात्‌ इच्छानुखार चङनेवाठे उस सुन्दर पुष्पक ` 
विमानको वहीं छोड़कर भगवानने उससे कहा-- धि ठम 
जायो । तुम्हारा कल्याण होः ॥ १९ ॥ 


कर्ान्तरस्थितं कषिप्रं ्ाःस्थं रामोऽअवीद्‌ वचः । 





` कंय य इल उत्तम राजसूय यरेकरा अनुष्ठान करने है; क्योकि ` 
उमे राजा 359 घमं प्रतिष्ठित हे ॥ ५ ॥ 


ज कि 9 च क ककः क 


अरतं चथ गत्वा तौ 
ख =,  कब्दापयत मा चिरम्‌ ॥ २०॥ 


म बनोद भीतर खड़े हृ द्वारणलते 
₹ भ्रीयसनं तये बाससीकय 


इस प्रकार 





छ्य ० 


~ रः 


शीप्रतपूवक कहा--प्वुम अभी जाकर शीघपराक्रमी भरत 
ओर खक्षमणको मेरे अनेकी सूज्ना दो ओर उन्हे जब्दी 
बुला लाभो" ॥ २० ॥ 


आदिकान्ये उत्तरकाण्ड दरयश्चीतितमः सगः ॥ ८२ ॥ 
रवास्मकिनिर्भित आषरामायण आदिकान्पके उत्तरकाण्डमे बयासीर्वा सग पुरा हुआ ॥ ८२ ॥ 





ऽयशीतितमः सगः 
भरते कहनेसे श्रीरामा राज्य यज्ञ करनेके विचारसे नित्त होना 


तच्छत्वा भाषितं तस्य रामस्याक्ङष्टकमणः । 

द्वास्थः कुमारावाहय राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥ १ ॥ 
बरेदारहित कम कलेवाङे भीरामका यहं कथन सुनकर 

द्रारपाछने कृभार मसत ओर द्मणको बुलकर भीरघुनायजी 

ङी सेवामें उपसित कर दिया ॥ १ ॥ 

इष्ट तु राघवः प्र्ताबुभौ भरतलक्षमणोौ । 

ततो रामों वाक्यमेतदुवाच हः ॥ २॥ 
भरत ओर लक्ष्मणो आया देख रघुङुरुतिखक भीरामने 

उन दृदयसे खगा ख्या ओर यह बात कदी-॥ २ ॥ 

कृतं मया यथा तथ्यं दविजक्षायंमनुत्तमम्‌। 

धमेसेत॒मथो भूयः कतुमिच्छामि राघवौ ॥ ३ ॥ 
(घुर्वंशी राजशूमारो ! मने ब्राह्मणका वह परम उत्तम 

कायं ययावत्‌ल्पसे सिद्धः कर दिया । ब मै पुनः राजघमेकी 

चरम सीमारूप राजसुय यज्ञकर अनुष्ठान. करना चाहता ह ॥ 

वर॒ धमेसेतुमेतो मम। 

धमंप्रवचनं चेव ` सवेपापप्रणारानम्‌ ॥ ४ ॥ 

मिरी राये बम॑सेतु ( राजसुय ) अकषय एवं अविनादी 


` फर देनेवाला हे तथा बह धमेका पोषक एवं समस्त पापका ` 
` नाश करनेवात्र हे ॥ ४॥ 





सहितो यष्टुमिच्छामि तत्र धर्मस्तु शाश्वतः ॥ ५ ॥ 


= (न दोन मेरे आत्मा दी शे, अतः मेरी शा वुग्हारे 
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हितं चायतियुक्तं॑ च प्रयतौ वक्तंमदंथः ॥ ८ ॥ 
८इसस्यि आजके दिन मेरे साय बैठकर तुमखोग यहं 

विचार करो कं हमारे स्थि कौन-सा कम खोक ओर पररोकमें 

कल्याणकारी होगा तथा संयत-चित्त होकर तुम दोना इख 

विषयमे मुञ्चे सलाह दोः ॥ ८ ॥ 

श्रुत्वा तु राघवस्येतद्‌ वाक्य वाक्यविदारद्‌ः 

भरतः प्राञ्जलिभूत्वा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ९ ॥ 
भ्रीरघुनाथजीके ये वचन सुनकर वाक्यविशारद भरतननीने 

हाथ जोड़कर यह बात कटही-- ९ ॥ 


त्वयि धमः परः साधो त्वयि सवौ वस्ुंधर। । 


प्रतिष्ठिता महाबाहो यशश्ामितविक्रम ॥ १० ॥ 
८साधो | अमित पराक्रमी महाबाहो ! आपमे उत्तम धर्म॑ 
प्रतिष्ठित है । यह सायी प्रथ्वी भी आपपर ही आधारित हे तथा 
आपर्मं दी यदाकी प्रतिष्ठा है ॥ १० ॥ 
महीपालाश्च सवं त्वां प्रजापतिमिवामराः। 
निरीश्चन्ते महात्मानं लोकनाथं यथा वयम्‌ ॥ ११॥ 
(देवताखोग जसे प्रजापति ब्रह्माको ही महात्मा एवं 
लोकनाथ समञ्चते ईं उसी प्रकार हमरोग ओर समस्त भूपार 


. आपको ही महापुरुष तथा समस्त छोर्कोका खामी मानते 


उसी दष्टिसे आपको देखते ई ॥ ११॥ 


युज्राश्च पितवद्‌ राजन्‌ पश्यन्ति स्वां महाबल । 
पृथिव्या गतिभूतोऽसि प्राणिनामपि राघव ॥ १२॥ 
५राजन्‌ | महाबली रघुनन्दन | पुत्र जैसे पिताको देखते 


, है, उसी प्रकार आपके प्रति सब राजा्ओंका भाव हे। आप 


ही समस्त ष्थ्वी ओर सम्पूणं प्राणियेकि भी आभय दै ॥१२॥ 
स त्वमेवंविधं यष्माहतीसि कथं चप । 
पूथिव्यां राजवंशानां विनादो य्न द्यते ॥ १३॥ 
नरवर | फिर आप एेसा यज्ञ कैसे कर सकते है; जिसमे 
भूमण्डल्के समस्त राजवंशाका बिनाश दिखायी देता ३ ॥१३॥ 
पृथिव्यां ये च पुरषाः राजन्‌ पौरषमागताः । 
स्वेषां भविता तत्र संक्षयः सर्वकोपंजः.॥ १४ ॥ 
“रजन्‌ । एरथ्वीपर जो पुरुषार्था पुरुष रहै, उन सबका 
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7 5 


पृथिवीं नासे हन्तु वरो हि तव `व्॑ते ॥ १५॥ 


पुरुषसिंहं | अतु पराक्रमी वीर 

| आपके सद्गु्णाके 
कारण सारा जगत्‌ ~ ९ 
व त्‌ आपके वशमे हे । आपके खि इस भूतल- 


का विनाश करना उचित न शेगाः ॥ १५ ॥ 
भरतस्य तु तद्‌ वाक्यं श्रुसवासरतमयं यथा । 
प्हषमतुरु लेभे रामः सत्यपराक्रमः ॥ १६॥ 

भरतक्रा यह्‌ अमृतमय वचन सुनकर सत्यपराक्रम रीराम- 
व हषं प्रास्त हु ॥ १६ ॥ 

च च शुभं वाक्यं कैकेय्यानन्द्व्धनम्‌ । 
भीतोऽसि परितुष्टोऽस्मि तवाद्य बचने ऽनघ ॥ १७॥ 
, _ उन्होने कैकेयीनन्दन मरतसे यह श्म बात कदी- 
निष्पाप मरत | आज्‌ तुम्हारी बात सुनकर म बहुत प्रन 
एवं सुट हमा हं ॥ १७॥ 
दं वचनमङ्कीवं त्वया धमेसमागतम्‌ 1 
व्याहतं पुरुषव्याघ्र पृथिव्याः परिपालनम्‌ ॥ १८ ॥ 


१६२३७ 








प्पुरुषरसिंह | वम्हारे मुखस निकल हुआ यई उदार एवं 
घर्मसंगत वचन सारी प्रथ्वीकी र्धा करनेवाखा ह ॥ १८ ॥ 
पष्यद्सद्भिधायाद्‌ राजसूयात्‌ क्रतृत्तमात्‌ । 
निवतयामि धर्मज्ञ तव सखुव्याहृतेन च ॥ १९॥ 

(धर्मज्ञ | मेरे हृदयमे राजमूय य््ा संकस्प उठ रश 
या; मित॒ आज तुम्हारे इख युन्दर ाष्रणकरो सुनकर मेँ उख 
उत्तम यज्चकी ओरसे अपने मनको हटाये ठेता ह ॥ १९.॥ 


 छोक्रपीडाकरं कमे न कतेव्यं विचक्षणैः । 


वाकानां तु शुभं वाक्यं भरा्यं खक्ष्मणपुधेज । 
तस्माच्छरृणोमि ते वाक्यं साश्रु युक्त महावर ॥ २०॥ 

॥क्ष्मणके बडे माई | बुद्धिमान्‌ पुरषोको एसा कमं 
नदौ करना चाहिये, जो सम्पूण जगतेफो पीड़ा देनेवाल हे । 
बालर्कोकी कही हूर बात मी यदि अच्छी हो तो उसे अ्रहण 
करना ही उचित दे; अतः महाबही वीर | मैने ठम्डारी उत्तम 
एवं युक्तिसंगत बातो बड़े ध्यानसे सुना दैः ॥ २० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्ड व्यशो तितमः सगः. ॥ ८३ ४ 
इस प्रकार भीगारममिनिनित रामायण अदिकाम्यके उत्तरकाण्डमे तिरासीबां सगे पुरा हभ ॥ ८६ ॥ 


नकि विकि 


चतुरशीतितमः 


सगः 


लक्ष्मणां अश्वमेध यत्तका प्राव करते इए इन्द्र ओर इत्रासुरको कथा सुनाना, त्रासुरकौ 
तपस्या ओर हन्दरकां भगवान्‌ बिष्णुसे उसके वधके रिथे अनुरोध | 


तथोक्तवति रामे त॒ भरते च महात्मनि 1 
लक्ष्मणोऽथ श्युभं वाक्यमुवाच रघुनन्दनम्‌ ॥ \ ॥ 
भरीराम ओर महात्मा मरतके इस प्रकार बातचीत करने- 
पर कमणने रधुकरुकननदन शरीरामसे यह द्यम बात कही--]) 
उध्वतेधो महायक्षः पावनः सवेपाप्मनाम्‌ । 
पावनस्तव. दुर्धषं रोचतां रघुनन्दन ॥ २ ॥ 
(रघुनन्दन | अश्वमेध नामक महान्‌ युर समस्त पापको 
दुर करनेवाखाः परमपावन रौर दुष्कर दे । अतः इसका 
अनुष्ठान आप पसंद करं ॥ २ ॥ 
शरूयते हि  पुराड्त्तं वासवे सुमहात्मनि । 
; शक्रो हयमेधेन पावितः ॥ ३ ॥ 
(महात्मा इन्द्रके विषयमे यह पराचीन इत्तान्त सुननेमं 
आतां है किं इन्द्रको जब ब्रह्मत्वा ठगी थीः तब वे अश्वमे्च 


करके दी पवित हुए थे॥३॥ 
यका अनुष्ठन छुरसमारमे 


| सुरसर्मार 

नाम महानासीद्‌ दैतेयो रोकसम्मतः ॥ ४ ॥ 
(महाबाहो | पहलेकी बात दै जब देवता ओर असुर 

परस्पर मिलकर रहते थे? उन दिनो बृत्ननामसे प्रशिद्ध एक 

बूत बदा अधुर रता या । लोकम उघका बड़ा आदर 


 या॥४॥ वलगन 
विस्त योजनशतयुच्छितसखिगण ततः, 


ख राज्यं तादश 


मनुरागेण खोकां खन्‌ स्नेहात्‌ पश्यति सवतः ॥ ५ 
(ह दौ योजन चौड़ा ओर तीन सो योजन ऊचा थ।। 
बह तीना लोकोको आत्मीय. समक्षकर प्यार करता था ओर 
सबको स्नेहमयी दृष्टिसे देखता था.॥ ५ ॥ 
धर्मक्षश्च कृतज्ञश्च बुद्ध्या च परिनिष्ठितः । 
दादाख पृथिवीं स्फीतां धर्मण सुखमादितः ॥ ६ ॥ 
८उसे घरम॑का यथाथं शान था । वह कृतश ओर खििरड 
या तथा पूरण॑तः सावधान रहकर घन-घान्यसे मरी-पूरी एष्वीका 
धर्मपूवेक शासन करता था ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रह्ासति तदा सवकामदुघा मही । 
रसवन्ति भरसूलानि मूलानि च फलानि च ॥ ७ ॥ 
८इस्के शासनक्रारमे पृथ्वी सम्पूणं कामना्भको देनेवाल 
थी | यदौ फट; पक ओर मूल सभी सरस होते थे ॥ ७ ॥ 
अङ्कष्टपच्या पृथिवी सखसस्पन्ञा महात्मनः । 
सुङक्ते स्फीतमद्वतदशेनम्‌ ॥ < ॥ 
हात्मा इ्रासुरके राज्यम यह भूमि बिना जेते-बोये दी 
अन्न उसन्नं करती तया घन-घान्यसे मीति ससन्तं रहती 
यी | इस प्रकार वह अघुर समरदधिशाढी एवं अदूत रज्य 
का उपभोग करता था ॥ ८ ॥ 
तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना तपः ङयोमदत्तमम्‌ । 


ध "~ ६१“ 
‡ नि ¬ १ ` % ~ 
च भनि ॥ न= न =. भु भ, 1, ५४ ५ #५ 

, क~ ~ क ` ध ^ ~. 
¢ क ह" नि, त कि 


तपो हि परमं भेयः खम्मोदमितरत्‌ खम्‌ ॥९ _ ` 
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(एक समय इत्रासुरके मनम यह विचार उत्पन्न हुआ 
्घि ओँ परम उत्तम तप करू; क्योकि तप दी परम कल्याणका 
सधन दै। दूसरा सारा युख तो मोहमात्न ही ३ ॥ ९ ॥ 

स निक्षिप्य खतं ज्येष्ठं पौरेषु मधुरेश्वरम्‌ । 
तप उग्रं समातिष्ठत्‌ः तापयन्‌ स्वेदेवताः ॥ १० ॥ 
(उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मधुरेश्वरको राजा बना पुखािर्यो- 


को सोप दिया ओर सम्ूणं देवतार्ओंको ताप देता हआ बह . 


कठोर तपस्या करने खणा ॥१० ॥ 
तपस्तप्यति दृधे तु वासवः परमातेवत्‌ । 
विष्णुं ससुपसंक्रम्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ११॥ 
ूत्रायुरके तपस्या्म लमा जानेपर इन्द्र बडे दुखी-से होकर 
भगवान्‌ विष्णुके पास गये ओर इस प्रकार बोठे--॥ १९१ ॥ 
, तपस्यता महाबाहो -खोकाः सवे विनिर्जिताः । 
बलधान्‌ ख हि घमो-मानेनं शक्ष्यामि शासितुम्‌ ॥ १२॥ 
(“महाबाहो | तपस्या करते हुए इतरायुरने समस्त खोक 
जीत छिये । वह घमांत्मा अयुर बलवान्‌ हो गया दै; अतः अब 
क शासन नदीं कर सकता ॥ १२ ॥ 
यद्यसौ तप आतिष्ठेद्‌ भूय एव सुरेश्वर । 
यावह्ोका धरिष्यन्ति तावदस्य वदालुगाः ॥ १२॥ 
“धुरर । यदि बहर इसी प्रकार तपस्या करत। रहा 
तो २ ये तीनो लोक रगे, ततक इम खय देवतार्थको 
ौ अषीन रहना पड़ेगा ॥ १३ ॥ 
तं॑चैनं महाबल । 


, ` इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये 


इस प्रकार श्रीबात्मीिनिर्भित आर्षरामायण आदिक 





कव्याय 
एणाणकग 911 


र ~ = ~ र ङ्कः 
क्षणं दि न भवेद्‌ दृः कदे त्वयि सुरेश्वर ॥ १४॥ 
"महाबली देवेश्वर | उस परम उदार असुरकी साप्‌ 









` उयेक्चा कर रहे है ( इसीण्यि वह्‌ शक्तिशाली होता जा रहा 
ह )। यदि आप कुपित हो जा तो वहक्षामर मी जीवित 


नी रई सकता ॥ १४॥ 

यदा हि भ्रीतिसंयोगं त्वया विष्णो समागतः । 

तदाप्रति. लोकानां नाथत्वसुपलम्धवान्‌ ॥ १५ ॥ 

“भिष्णो | जवते आपके साथ इसका प्रेम ह गया है; 

तभीसे उसने सम्पूणं लोकका आधिपत्य प्रात कर खया ३ | 

स त्वं प्रसादं छोकानां कुरुष्व खसमाहितः। 

त्वत्कृतेन हि सव स्यात्‌ भशान्तमख्जं जगत्‌ ॥ १६॥ 

अतः आप अच्छी तरह ध्यान देकर सम्पूणं छोकप्र 

कृपा कीजिये । आपके रश्चा करनेसे ही सारा जगत्‌ शान्त एवं 

नीरोग हो सकता है ॥ १६ ॥ 

इमे हि सवं विष्णो त्वां निरीक्षन्ते दिवौकसः । 

इजधातेन महता तेषां साह्यं कुरुष्व ह ॥ १७॥ 
“विष्णो | येसब देवता आपकी ओर देख रे हं । बृ 

सुरका वध एक महान्‌ कार्यं है | उसे करके आप उनं 

देवताोंका उपकार कीजिये ॥ १७ ॥ 

त्वया हि नित्यशाः सां कृतमे गां महात्मनाम्‌ । 

असक्ामिदमन्येषामगतीनां गतिर्भवाय्‌ ॥ १८ ॥ 
“भ्रमो | भापने सदा ही इन महातमा देवता ओंकी सहायता की 

हे। यह असुर -वूसरोके लिये अजेय ३; अतः आप हम 

निराभित देवता्कि आश्रयदाता ह»: || १८ ॥ 

उत्तस्काण्डे चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४ ॥ 

व्क उत्तरकाण्ड चौरासीनो सं पूरा हा ॥ ८.५ ॥ 


--->-> ^" ---9---~ 


पञ्चाशीतितमः सर्गः 





` ख््मणस्य तु तद्‌ वाक्यं भुत्वा शाघ॒निबर्णः । 
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कथयेत्याद सवत ॥ १॥ 
1 कयन्‌ सुनकर शत्नुभोका संहार करनेवाठे 
=  -शवन््रजीन कहा-- “उत्तम त्रतका पालन करनेबाठे 


मकार आदेश देनेपर उत्तम त्रतके 


` भगवान्‌ विष्णुके तेजश्चा + ओर वज्र आदिमे प्रेष, इन्द्र वञ्नसे ृत्रासुरकषा बध 
तथा जह्महत्यग्रस्त इन्द्रकरा अन्धकारमय प्रदेशमे जाना 


सहस्नाकषवचः शरुत्वा सर्वषां च दिवोकसाम्‌ । 

धच सबोनिन्द्रपुरोगमान्‌ ॥ ३ ॥ 
म / सहलनेत्रधारी इनदर तथा सम्पूरणं देवताओंकी 

3६ .गरना सुनकर मगवान्‌ विष्णु इन्द्र आदि सब देवतार्यो- 


। से इल प्रकार कहा--॥ २ ॥ | 
। भुम स मदाः ॥ 
क 1 नाह हन्मि महासुरम्‌ ॥ ४ ॥ 


कनके उदृदश्यसे भै उल ---- ५ पउ महान्‌ जुरा व नही करगा || 


| दम्हारी इस प्राथनाके पहलेसे ही ओ महामना 
१ सनह-गन्धनमे षा हुमा ह । इसलिये वुमहारा परिय : 


व ए ` १ का ` 1 ११ का । 


¶ ¢ १ । 


"न मधुर वक्ताओका ईर किया रै तथा राभावण- | 





उत्तरकाण्ड पओचारीतितमः सर्गः 


अवद्य करणीयं च भवतां 
खखलसुत्तमम्‌ । 
पस्माटुपायमाख्यास्य सहस्राक्षो वधिष्यति ॥ ५ ॥ 
` " परतु तुम सवके उत्तम सुखकी व्यवस्था करना मेरा 


(० कतव्य दहे; इसख्यि भै एेसा उपाय बताङ्गाः 
~ ^¬ द्वराज इन्द्र उसक्रा वध कर स्वेगे ॥ ५॥ 


अधाभूतं करिष्यामि आत्मानं 
तेन इञ सहला वधिष्यति त 
६ अपने खरूपभूत तेजको तीन भागेमिं 
गाः. नि देह 
शध ६ इन्द्रे निस्संदेह वृषरासुरका वध कर 
पकांशो वासवं यातु द्वितीयो वन्नमेव तु । 
तृतीयो भूतलं यातु तदा चर ्नं हनिष्यति ॥ ७ ॥ 
८५मेरे तेजका एक अंडा इन्द्र्म पवेश ररे; दूसरा. वञ्जमें 
व्यास हो जाय ओर तीसरा भूतङको चखा जाय; # तब इनदर 
वृत्रासुरका वष कर सकेगेः ॥ ७ ॥ ,. 
तथा रुवति देवेशो देवा वाक्यमथात्रुवन्‌ । 
पवमेतन्न संदेहो यथा वदसि दैत्यहन्‌ ॥ ८ ॥ 
भद्रं तेऽस्तु गमिष्यामो बृत्रासुरवधेषिणः। 
भजस परमोदार वासवं स्वेन तेजसा ॥ ९ ॥ 
८देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुके ेसा कहनेपर देवता बोठे- 
्ेत्यविनाशन ! आप जो कहते ई, ठीक एेसी ही बात हैः 
इसमे संदेह नहीं । आपका कल्याण हो । हमलेग इवरासुरके 
वघकी इच्छा मनम छ्य यहंसि लट जा्यगे । परम उदार 
प्रमो | आप अपने तेजके द्वारा देवराज इन्द्रको अनुगदीत कर '॥ 
ततः सवं महात्मानः सहस्ाक्षपुरोगमाः। ` 
यन्न ॒बु्रो महासुरः ॥ १०॥ 
(तत्यश्ात्‌ इन्द्र आदि खभी महामनखी देवता उस बनमे 
गये, जँ महान्‌. अघर इत्र तपस्या रता या ॥ १० ॥ 
तेऽपद्यंस्तेजसा भूत क । 
पिबन्तमिव लोकांल्नीन्‌ निदेदन्तमिवास्बरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
“उनहने देखा, अलुरभे इृतरासुर पने तेजसे वब ओर 
वय च रहा ३ ओर एेसी तपस्या कर रहा दे, मानो उसके 
द्वार तीनो कको पी जायगा ओर भआकाशको भी द्व 
कर डाखेगा ॥ ११ ॥ 
दष्ैव चासुरेष्ठं॑देवास्नाखमुपागमन्‌ । 
कथमेनं वधिष्यामः कथं न स्यात्‌ पराजयः ॥ १२/॥ 
८उस असुरे दरक देखते ही देवताछेग घ्रा श 


लगे दम कैसे इसका वध करगे १ ओर कि 
ओर सोचने ध ॥ १२॥ 


 उपायसे हमारी परनय नरी शेन ष - ~ ल्ल हेने पयेगी ¢ 
उपायते हमारी पराजय. १ र सरे तः 
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तेषां चिन्तयतां तत्र॒ सहस्राक्षः पुरदरः । 
ब्रं पगृ्य पाणिभ्यां प्राहिणोद्‌ डचमूधेनि ॥ १३॥ 
धे ऊोग वौ इस प्रकार सोच ही रहे ये कि सदखनेत्र- 
धारी इन्द्रे दोनों हायँसे वज्र उठाकर उसे बृ्ायुरके 
मस्तकपर दे मारा ॥ १३॥ ` 
कालाग्निनिव घोरेण दीत्तेनेव महाचिषा । 
पतता चृषरशिरसा जगत्‌ समुपागमत्‌ ॥ १४७ ॥ 
८इन्द्रका वहं वज्र प्रल्यकाठकी अग्निके समान भर्यकर 
ओर दीपतिमान्‌ था । उससे बङी भारी रपट उठ रदी थीं। 
उसकी चोटसे कटकर जब इृ्रासुरका मस्तक गिराः. तब सारा 
संसार भयभीत हो उठा ॥ १४॥ 
असम्भाव्यं वधं तस्य चस्य विदुधाधिपः । 
चिन्तयानो जगामाद्चु खोकस्यान्तं महायशाः ॥ १५॥ 
(निरपराश बृत्राय्ुरका वध करना उचित नहीं थाः अतः 
उसके कारण महायशखी देवराज इन्द्र॒ बहुत चिन्तित हए 
ओर चरत ही सब रो्कोके अन्तमं लोकालोक पवेतसे परवती 
अन्धकारमय प्रदेशमे चङे गये ॥ १५ ॥ 
तमिन्द्रं बरह्महत्याऽऽद्यु गच्छन्तमयुगच्छति । 
अपतश्यास्य गात्रेषु तमिन्द्रं दुःखमाविशत्‌ ॥ १६॥ 
(जानेके समय ब्रह्महत्या तत्काल उनके पीछे रुग गयी 
ओर उनके अरङ्गोपर ट्ट पडी । इससे इन्द्रके मनम बड़ा 
दुःख हभ ॥ १६ ॥ 
हतारयः भ्रणणेन्द्रा देवाः सांम्निपुरोगमाः । 
विष्णं श्रिशुवनेशानं सुहुसहुरपूजयन्‌ ॥ २७॥ 
(देवताओंका श्रु मारा गया । इसव्यि अग्नि आदिं 
सब देवता निमुबनके स्वामी भगवान्‌ विष्णुकी बारबार स्तुति- 
पूजा करने ङ्गे 1 परंतु उनके इन्द्र॒ अदस्य हो गये ये ( इसके 
कारण उन्द बड़ा दुःख होरहाथा)॥ १७॥ 
त्वं गतिः परमेशान पूजो जगतः पिता । 
रक्नाथं सर्वभूतानां विष्णुत्वसुपजम्मिवान्‌ ॥ १८ ॥ 
५ देवता बोडे --) "परमेश्वर | आप दी जगतके माय॒ 
ओर आदि पिता ई । आपने सम्पूणं माणियोकी राके स्यि 
विष्णुरूप धारण व ॥ १८ ॥ | 
हतश्चाय त्वया ब्रह्महत्या च वासवम्‌ 
बाधते सुरशादृंख मोक्षं तस्य विनिर्दिश ॥ १९॥ 
(सपे ही इस इृ्ासुरका बध किया दे । परंठ ज 
हत्या इन्द्रो क्ट दे रदी ड; अतः सुरभेष्ठ | आप उनके 
उद्धारका कोह डपाय बताश्ये' ॥ १९ ॥ 
देषां तद्‌ वचनं शरुत्वा देवानां विष्णुरञ्वीत्‌ । 
मिव अजतां शक्रः. पावयिष्यामि वञ्रिणम्‌ ॥ २० ॥ 
ददवताओंकी यह बात सुनकर मगवान्‌ विष्णु बोके-- 
इद्र मेर ही यजन कर 1 मँ उन वञ्जघारी देवराज इन्द्रो 


| .पवित्र कर दगा ॥ २० ॥ 
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। हथमे मामिष् पाकशासनः । 
क क देवानामिन््त्वमङतोभयः ॥ २१ ५ 

पवित्र अश्वमेध यज्के द्वारा मञ्च यज्ञ-पुरुषकी आराधना 
करके पाकशासन इनदर पुनः देवेन्द्र पदको प्रात कर 
र उन क्षिसीसे भव नहीं रहेगा ॥ २१ ॥ 


लगे ओर 


भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


एवं संदिदय तां वाणीं देवानां चासतोपमाम्‌ । 
जगाम विष्णुदेवेशः स्तुयमानसिविष्टपम्‌ ॥ २२॥ 

द्देवताओंके समश्च अगरुतमयी वाणीद्रारा उक्त संदेश 
देकर देवेश्वर भगवान्‌ विष्णु अपनी स्वुति सुनते हुए परम 
धामको चङे गये ॥ २२॥ . 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाभ्ये उत्तरकाण्डे पञ्चाशीतितमः सर्गः ॥ ८५ ॥ 





इस भकार श्रीबारमीद्िनिपित आरषरामायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्ड पचस्व सगं पूरा हभ ॥ ८५ ॥ 


ष्टरीतितमः सगः इः 
इक बिना जगतमे अशान्ति तथा अश्मेधके अचष्ठानसे इन्द्रका ब्रहमत्यासे युक्त होना 


तदा बृधधधं सवंमलिलेन स कक्ष्मणः। 
कथयित्वा नरथेष्ठः कथाशेष प्रचक्रमे ॥ १ ॥ 
उस समय इतासुरके वधकी पूरी कथा सुनाकर नरभ 
छक्ष्मणने रोष कथाफो शस प्रकार कहना आरम्म किया--1 १॥ 
ततो हते महाधीयं चे देवभयंकरे । 
ब्रह्महत्यावृतः शाक्रः संज्ञां ङेभे. न चचा ॥ २ ॥. 
`  देवताओंको भय देनेवाठे महापराक्रमी इ्राघुरके मारे 
जानेपर ब्रहहत्यासे धिरे हुए दृत्रनाशक इन्द्रको बहुत देरतक 
होश नहीं हआ ॥ २॥ व 
सोऽन्तमाधित्य लोकानां नष्टसंक्षो विचेतनः। 
` कारु तत्रावसत्‌ कचिद्‌ वेष्टमान इवोरगः ॥ ३ ॥ 
'्लोकोकी अन्तिम सीमाका आशभय छे वे सर्पके समान 
सेटते हट कुछ कार्तक. वहं अचेत ओर संशाचयून्य शकर 
प्डेरहे॥३॥ | 
अथ नष्टे सदस्ना्षे उद्धि्ममभवजजगव्‌ । 
भूमिश्च ध्वस्तसंकाशा निःस्नेह शय॒ष्ककानना ॥ ४ ॥ 
नि-खोतसस्ते सवं तु इदाश्च सरितस्तथा । 
, संक्षोभश्चैव सततवानामनादृधिकृतो ऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
न्क अदस्य शे. जानेस खारा संघार व्याङुल हो 
उठा । घरती उजाद्-सी शे गयी । इसकी आद्र॑ता नष्ट हो 
गयी ओर वन सुख गये । समस्र सरो मोर सरिता्भमि नल- 


# ५ 


` चखोतका अमात्र हो शवा ओर वां न हेनेसे सब्र जीोमि बढ़ी 


स श ॥ ५५१ 
क्षीयमाण तु खोकेऽसिन्‌ सम््नान्तमनसः सुराः । 

` यदुक्तं विष्णुना पूवं तं यज्नं समुपानयन्‌ ॥ ६ ॥ 
 . मस्त छेक शीण होने रुगे । इससे देवता छदयमे 
् च्याः च्याकुर्ता छा गयी ओर न उन्होने उसी यज्ञका सरण किया, 
जसे पठे मगवान्‌ .विषणुने बताया या ॥ ६ ८ ॥ 

















ते तु दष्टः सहसराक्षमावृतं ब्रह्महत्यया । 
तं. पुरस्छृत्य देवेदामश्वमेधं परचक्रिरे ॥ ८ ॥ 
८वे इन्द्रको ब्रह्महत्यासे आवेष्टित देख उन्ही देवेश्वरको 


, अगे करके अद्वमेष यज्ञ करने खो ॥ ८ ॥ 


ततोऽश्वमेधः सुमहान्‌ महेन्द्रस्य महात्मनः । 

व्रते ब्रह्महत्यायाः पावनाथं नरेश्वर ॥ ९ ॥ 
धनरेश्वर | फिर तो महामनखी महेनद्रका वह मदान्‌ अश्व- 

मेष यज्ञ आरम्भ हो गयां । उसका उदूदेद्य था ब्रह्महत्याकी 

निदृतति. करके इन्द्रको पवित्र बनाना ॥ ९ ॥ 

ततो यके समासे तु जह्महत्या महात्मनः । 

अभिगस्यात्रवीद्‌ वाकयं क मे स्थानं विधास्यथ ॥ १०॥ 
(तत्पश्चात्‌ जब वह यज्ञ॒ समा हूः, तब ब्रह्महत्याने 


महामनस देवताओंके निकट आकर पूर्ा-“मेरे व्यि कर्शं ` 


स्थान बनाओगेः ॥ १० ॥ | 
ते तामुञुस्ततो देवास्तुटाः भीतिखमन्विताः । 
चतुधो विभजात्मानमात्मनैव दुरासदे ॥ ११॥ 
यह सुनकर संवषट एवं प्रसन्न हुए देवतानि उससे 
कहा-- दुर्जय शक्तिवारी ब्रह्महत्ये | तू अपने आपको खयं 
ही चार मार्गोमिं विभक्त कर देः ॥ ११॥ | 
देवानां भाषितं श्ुत्वा बरह्महत्या महात्मनाम्‌ । 
संदधौ स्थानमन्यत्न वरयामास दुर्वसा ॥ १२॥ 
 _ (मकशमनखी देवताओंका यह कथन सुनकर मदेन््रके 
शरीरम दुःलपूवक निवास करनेवारी ब्रहमहत्याने अपना चार 
भाग कर दिवा ओर इन्द्रके शरीरसे अन्यत्र रहनेके ल्ि 


स्थान मोगा ॥ १२॥ 
पकेलाशन  वतस्यामि पूर्णा नदीषु वै । 


चतुरो वार्षिकान्‌ मासाच्‌ द्पष्नी कामचारिणी ॥१३॥ 
न ¢ बह बोली) “मँ अपने एक अंशे वर्षाके चार 
ज जरसे 8 निवास करूंगी । उख 
4 ₹छानसार विचरनेवाली ओर वृखरोके द्पका दख्नं 
1 ॥ १३॥ ध 





खवकालमेकेनांशेन नारोन ` सर्वदा । 
वसिष्यामि न सदेः सत्येनेतद्‌ जवीमि वः ॥.१७॥ 
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 नूचनग7-------------- ६ दूसरे भागसे रि न ~ = 
स ० सव समय भूमिपर निवास करी, 
६ त आपलोगेसे सची बात कहती ह| 
>वमरस्ठतीयो मे खीषु यौवनशाछिषु 1 
शपतः त ५ व ॥ १५॥ 
यह्‌ तीसरा अंश हे, इसके साथ मै य॒वा- 
वस्थासे सुशोभित होनेवाटी गर्वीखी नियो प्रतिमासं न 
राततक निवास करूंगी ओर उनके दर्पको नष्ट करती रहूगी ॥ 
हन्तारो बाह्मणान्‌ ये तु सुषापूर्वमदुषकान्‌ । 
ताश्चतुयेन भागेन खंश्रयिष्ये सुरर्षभाः ॥ १६॥ 
““सुरभष्टगण | जो श्च बोलकर किसीको कलक्रित नही 
करते, पसे बाहा्णोका जो लोग वध करते है, उनपर मँ भपने 
चोथे भागसे आक्रमण कग ॥ १६॥ 
भत्यूचस्तां ततो देवा यथा वदसि दुर्षसे । 
तथा भवतु तत्‌ सवं साधयख यदीप्सितम्‌ ॥ १७॥ 
पतवर देवताभने. उससे कहा--^दुवसे | तू जसा कहती 
हः वह सवर वैषा ही हो । जाभ अपना अभीष्ट साधन करोः ॥ 
ततः प्रीत्यान्विता देवाः सहस्राक्षं ववन्दिरे 1 
विज्वरः पूतपाप्मा च वासवः समपद्यत ॥ १८॥ 
(त्र देवतानि बड़ी प्रसन्नताके साथ सहखलोचन इन्द्र 


की वन्दना की । इन्द्र निधिन्त, निष्पाप यवं वियद हो गये ॥ 
परशान्तं च जगत्‌ सर्वं सहस्ासते प्रतिष्ठिते । 
यज्ञं चाद्भतसंकादां तदा शक्रोऽभ्यपूजयत्‌ ॥ १९ ॥ 
८इनद्रके अपने पदपर प्रतिष्ठित होते ही सम्पूणं जगते 
दान्ति छा गयी | उप्त समय इन्द्रे उस अदूयुत शक्तिशाली 
यज्ञकी भूरि-मूरि प्रशंसा की ॥ १९॥ 
देशो ह्यश्वमेधस्य प्रभावो रघुनन्दन । 
यज्ञख सुमहाभाग हयमेधेन पार्थिव ॥ २०॥ 
८घुनन्दन ¡ अश्वमेघ यश्चका एेसा ही प्रमाव हे । अतः 
मद्राभाग | पृथ्वीनाथ | आप अश्वमेध यज्ञके द्वारा यजन 
कीजिये? ॥ २० ॥ 
इति लक्ष्मणवाक्यसुत्तमं 
चृपतिरतीव मनोहरं महात्मा । 
परितोषमवाप हष्चेताः 
स निशम्येन्द्रसमानविक्रमौजाः ॥ २१॥ 
ल्ष्मणके उस उत्तम ओर अत्यन्त मनोहर वचनको 
सुनकर महात्मा राजा भीरामचन्द्रली, जो इन्द्रके समान्‌ 
पराक्रमी बर बलशाली येः मन-ही-मन बड़े प्रसन्न एवं 
संतुष्ट हुए. ॥ २१९ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाहमींकीये आदिका्ये उत्तरकाण्डे षडशीतितमः सगेः ॥ ८६ ॥ 
इस प्रकार श्रीबाटमीकिनिर्मित आषैरामायण आदिकाम्यके उत्तरकाण्डमे छियासौर्गा समं पूरा इभा ॥ ८६॥ 





 सप्ाशीतितमः सगेः 
श्रीरामका रक्ष्मणको राजा इकी कथा सुनाना--इलको एक-एक मास- . 
तक सखीत्व ओर पुरुषसकी प्राति 


तच्छुत्वा लक्ष्मणेनोक्तं वाक्यं वाक्यविलारदः । 
्रत्युवाच महातेजाः ्रहसन राघवो वचः ॥ ९ ॥ 
लक्ष्मणवी कही हुई यह बात सुनकर बातचीत कलां 
निपुण महातेजखी श्री खुनाथजी हसते हए बोरे--॥ १ ॥ 
पवमेव नरश्रेष्ठ यथा वदसि लक्ष्मण । 
ब्घातमशेषेण वाजिमेधफकं च यत्‌ ॥ २ ॥ 
` (मनरभरेषठ लक्ष्मण ! इ्रासुरका सारा प्रसंग ओर अश्वमेध 
यद्का ज शङ तुभने जेवा बताया हे, वहं सव उरी रूपमे 


टीक है ॥ २॥ 
शरूयते हि पुरा सौम्य कर्दमस्य प्रजापतेः । 


बाह्लीश्वरः शीमानिलो नाम सुघाभिकः ॥ ३ ॥ 
५ ्तौम्य | सुना जाता हे कि पूरवकालमे प्रजापति कदं मके 
पुत्र श्रीमान्‌ इल बाहिकदै शके राजा ये ! वे बडे धमोतमा 


नरेश थे ॥ ३॥ 


राज्यं चैव॒ नरव्याघ्र पुत्रवत्‌ पयेपाख्यल्‌ ॥ ४ ^ 
पुरुषि | वे महायशखी यूषाड उ 


$ ९ 8 


करके अपने राज्यकी प्रजाका पुत्रकी भोति पार्न करते थे ॥ 


सखरैश्च॒ परमोदारेदेतेयेश्च॒ महाघनैः। 
नागराक्षसगन्धर्वेयक्ेश्च, ` खमहात्मभिः ॥ ५ ॥ 


पूज्यते नित्यशः सौम्य भयातें रघुनन्दन । ` 

अबिभ्यंश्च रयो रोकाः सरोषस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
{सौम्य ! रघुनन्दन | परम उदार देवताः महाधनी दत्य 

तथा नागः राक्षसः गन्धव ओर महामनस यक्ष-ये सब 

मयभीत हकर सदा राजा श्खकी स्त॒ति-पूजा करते ये तथा 

उन महाभना नरेशके खट हो जानेपर तीनों लोकेके प्राणी मय- ` 

से थरा उठते थे ॥ ५-६ ॥ 

स राज तादद्योऽण्यासीद्‌ धम्‌ वीयं च निष्ठितः । 

बुद्ध्या च परमोदारो बाहीके महायशाः ॥ ७ ॥ 
(देसे प्रभावशाली होनेपर भी बाहीक देके खामी महा- 

य्वौ परम उदार राजा इक धम ओर पराक्रमम हदतापूवंक 

खित रहते थे भौर उनकी बुद्धि भीः खिर थी ॥ ७ ॥ 

स प्रचक्रे महाबाहुखेगयां - रुचिरे घ॒ने । 

ने .मनोरमे भासे सश्रत्यवरवादनः ॥ < ॥ 


¢. 
[ 


कन्डक वं 


ष्क समयकी बात है सेवकः सेना ओर सवारियांसदित 
डन महाबाहु नरेशने मनोरम वैत्रमारमे एक सुन्दर बनके 
भीतर शिकार खेलना आरम्म किया ॥ ८ ॥ 
| । प्रजघ्ने स चरृपोऽरण्ये सगाञ्दातसहस्रशः। 
| 





(राजान उस वनम तेकड़-हजारो सक जन्तुर्ओका वघ 
शा, कितु इतने ही जन्वु्ओका वघ करके उन महामनखी 
। नरेशको तति नही हृदं ॥ ९ ॥ 

`  नानास्गाणामयुतं बध्यमानं महात्मना । 
य्न जातो महासेनस्तं देशमुपचक्रमे ॥ १०॥ 
{किर उन महामना शके हाथसे नाना प्रकारके दस 
हजार हिखक प्यं मारे गये । तत्पश्चात्‌ वे उस प्रदेशमे गये 
जर्ष महातेन ( खामी कातिकेय ) का जन्म हुआ था ॥१०॥ 
तिन्‌ अदेशे देवेशः शेखराजखुतां हरः । 
नद्रयास्मास दुधेषेः सर्वैरलचरेः खषह ॥ ११॥ 
८उस साने देवता्मोके खामी दुजय देवता भगवान्‌ 
शिव अपने समस्त सेवकोके साय रइकर गिरिराजकरुमारी उमा- 
का मनोरञ्जन करते ये ॥ १२१ ॥ 
कृत्वा सखीरूपमात्मानमुमेशो गोपतिष्वजः । 
देव्याः धियचिकीषुः संस्तस्मिन्‌ पैतनिदयैरे ॥ १२॥ 
। | (जिनकी घ्वजापर बृषभका चिह्न सुद्योभित होता हः वे 
^ भगवान्‌ उमावर्खम अपने-भआपको भी ्ञीरूपम प्रकट करे 
देवी पावतीका प्रिय करनेकी इच्छासे वर्होके परव॑तीय क्षरनेके 
` पाख उनके साथ विहार करते ये ॥ १२॥ 
 "  बृक्षाः पुरुषनामानस्ते सवे स्रीजना भवन्‌ ॥ १३ ॥ 
` “उत बक विभिन मागम जो -जह पुरिख्ग नामघारी 
जन्तु अथवा इष्ठ येः वे सव-के-सव ्ञीडिगमे परिणत हो 
` गये थे॥ १३॥ 
यश्च किचन तत्‌ सवं नारीसंशं वभूव ह । 
५ छतसिघनन्तरे राज्ञा स इटः कर्व॑मातमजः ॥ १४ ॥ 
व ५ "वहो जो कुछ भी चराचर प्राणि्योका समूह था, वह सब 


= सहच ५ 


(= । गये ॥ १४९ ॥ 
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उमापनेश्च तत्‌. कमे ज्ञात्वा ्रासमुपागमत्‌ । 
(अपनेको उस अवस्थारमे देखकर राजको बड़ा दुःख 
हुआ । यह सारा कायं उमावस्छम महादेवजीकी इच्छासे हमा 
ह, एसा जानकर वे भयभीत हये उठे ॥ १६१ ॥ 
ततो देवं महात्मानं शितिकरण्टं कपर्दिनम्‌ ॥ १७॥ 
जगाम शरण राजा सश्रत्यश्रलगाहनः। 
(तदनन्तर श्रे्रकः सेना ओर सवारिर्योखदित राजा इछ 
जटाजूटधारी मषत्मा भगवान्‌ नीलकण्ठकी शरणमे गये | १७२॥ 
ततः प्रहस्य वरदः सह देण्या महेश्वरः ॥ १८ ॥ 
प्रजापतिखुतं वाक्यमुवाच वरदः खयम्‌ । 
(तब पावतीदेवीके साथ विराजमान वरदायक देवता महेश्वर 
ईतकर प्रजापतिपुच्न इर्से खयं बोठे--॥ १८२ ॥ 
उचिष्ठोत्तिष्ठ॒ राजष कादमेय महाबल ॥ १९॥ 


` पुरुषत्धसते सौम्य वर वरय सुत । 


८कदंमकरुमार महाबली राजं | उटो-उटो । उत्तम ्रतका 
पालन करनेवाञे सौम्य नरेश | पुरुषत्व छोड़कर जो चाहो; 
वह वर मोग रोः ॥ १९१ ॥ | 
ततः स राजा शोकातेः प्रत्याख्यातो महान्मना ॥२०॥ 
ख्मीभूतोऽसौ न जग्राह वरमन्यं खुरोत्तमात्‌ । 
(महात्मा भगवान्‌ शङ्करके इस प्रकार पुरुषत्व देनेसे 
इन्कार कर देनेपर लीरूप हुए राजा इर शोकसे व्याकर हो 
गये । उन्होने उन सुरभे मष्देवजीसे दूसरा कोद वर नही 
दण किया.॥ २०१. ॥ „+ | 
ततः महता ता चपः॥ २९१॥ 
्रणिपत्य . उमां देवीं सवेणैवान्तरान्मना । 
शदो वराणां बरदे . खोकानामसि भामिनी ॥ २२ ॥ 
अमोषद्रोने देवि भज सौम्येन चश्चुषा । 
(तदनन्तर महान्‌ शोकसे पीडित हो राजान गिरिगजकुमारी 


` उमादेबीके चरण समू दयसे प्रणाम करके यह प्रार्थना 


कौ-'समपूणं वरोकी यषीश्वरी देवि | आप मानिनी है । 
समस सेकोको वर देनेवाडी ह । देवि | आपका दर्शन कमी 
निष्फठ नहीं होता । अतः आप अपनी सौम्य दष्ट मुञ्चपर 
अनुग्रह कीनि, ॥ २१-२२१ || = 
दत तस्य राजषरविक्ञाय हरसंनिधौ ॥ २३॥ 
भत्यु्ाच छ्युभ वाक्यं देवी रुद्रस्य सम्मता । 

'राजषि इर्के हादिक अमिप्रायको जानकर सदरपिया देवी 
त।न्‌ महादेवजीके समीप यह शुभ बात कदी-॥ २३१ ॥ 
अधस्य देषो ` वराधंस्य तव हाहम्‌ ॥ २४ ॥ 
त्वं स्ीपुंसोयौवदिच्छसि । 

"रजन्‌ | तुम पुरषत्व-परा्तिरूप जो वर चाहते हो, उसके 
आभे भागक दाता तो महादेवजी हं भौर आधा वर तुम्हे त 
दे सकती ह ( अर्थात्‌ ठण्ड सम्यूणं जीवनके लिये जो खत 
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उत्तरकाण्ड न प 


कर तकी हं ) । इसाथ्ये तुम मेरा दिया हमा आघा 
लीन को । ठम निने क्क द षा 
रहना चाहो, उसे मेरे सामने कोः | २४१॥ 
तद्ह्ततर भुत्वा देव्या वरमनुत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
तर्मह ्टमना भूत्वा राजा वाक्यमथात्रवीत्‌ । 

यदि देवि भरसजना मे सूपेणापतिमा सुषि ॥ २६॥ 

मास ख्रीत्वसुपासित्वा मासं स्यां पुरुषः पुनः । 

"देवी पाव॑तीका वह परम उत्तम ओर अत्यन्त अद्भूत वर 
सुनकर राजाके मनम बड़ा हर्ष हआ ओर वे इस प्रकार 
बोले-- देवि | यदि याप गुश्षपर प्रसन्न ई तो मै एक माघ- 
तक भूत्प्र अनुपम रूपवती ख्रीके रूपमे रहकर फिर एक 
भाठतक पुरुष हकर रह" ॥ २५-२६१ ॥ 
हेण्सितं तस्य विज्ञाय देवी सुरचिरानना ॥ २७॥ 


१६७३ 


पत्युवाच शुभं वाक्यमेवमेव भविष्यति । | 
राजन्‌ पुरुषभूतस्त्वं ख्मीभावं न स्मरिष्यसि ॥ २८ ॥ 
स्मीभूतश्च परं मासं न स्मरिष्यसि पौरुषम्‌ । 

(्यजाके मनोमावको जानकर सुन्दर मुखवाटी पावंती- 
देवीने यह म वचन कश-ेसा दी होगा ¦ रजन्‌ | जब 
तुम पुखषरूपमे रहोगेः उस समय तुमह अपने ज्ीजीवनकी 
याद नदीं रदेगी ओर जव तुम शनीरूपमें रहोगे, उस समय वु 
एक माखतक २७-२८द्‌ 
पवं स॒ राजा मासं भूत्वाथ ‡॥ 
बेरोक्यखुन्दरी नारी मासमेकमिलाभवत्‌ ॥ २९॥ 

इस प्रकार कदंमकुमार राजा इ एक मासतक पुखष 
रहकर फिर एक मास त्रिलोकयुन्दरी नारी इलाके रूपमे रहने 


लगेः ॥ २९॥ ¦ 


इस्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिङ्काग्ये उन्तरकाण्डे सघाश्नीतितमः सर्गः ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्ड सतासीरबा सगं पुरा हुमा ॥ ८७ ॥ ` 


अष्टरीतितमः सगैः ` 
इला ओर बुधा एक दूसरेको देखना तथा बुधका उन सब श्विर्योको पुरुषी ¦ 
नाम देकर पवेतपर रहनेके लिये अदेक्च देना 


तां कथामेकसम्बद्धां रामेण समुदीरिताम्‌ । 
लक्ष्मणो भरतश्चैव श्ुत्वा॒परमविस्मितौ ॥ १ ॥ 
भीरामकी कटी हृ इरूके चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवारी 
उस कथाको सुनकर लक्ष्मण ओर भरत दोना ही बड़ विसित 
हए ॥ २.॥ 
तौ रामं प्राञ्जली भूत्वा तस्य राशो-महात्मनः । ` 
विस्तरं तस्य भावस्य तदा पप्रच्छतुः पुनः ॥ ~ ॥ 
उन दोना मादरयोने हाथ जोड़कर भीरामसे महामना 
राजा इल्के खी-पुरषभावके विस्तृत वृ्तन्तके विषयमे पुनः 
पूा-॥ २ ॥ 
कथं स राजा सखीमूतो वतेयामास दुगतिः। 
पुरुषः स यदा भूतः कां इचि बतेयत्यसौ ॥ ३ ॥ 
प्रमो | राजा इल खी होकर तो बड़ी दुगतिम पड़ गये 
हेग । उन्दने वह समय कैते बिताया १ ओर जब वे पुरषस्पः 
म रहते थे, तब किस इृत्तिका आश्रय ठेते ये ¢ ॥ ३ ॥ 
तयोस्तद्‌. भाषितं श्वा कोतु्लसमन्वितम्‌ । 
कथयामास काङुत्स्थस्तस्य राशो यथागमम्‌ ॥ ४ ॥ 
इ्मण ओर भसतका वह कोतूहपूण वचन बुक 
भ्रीरामचनद्रबीने जा इके इृचान्तको, जा बह उपर" 
था, उदी स्यमे पुनः सुनाना आरम्भ किया-- ॥ ४ ॥ 
ठेव परथमं मासं ज्ञी भूत्वा छोकन्दय । । 
ताभिः परिवृता ज्ीभियऽ्य पूष पदाङुगाः । ५ 


दरुमग्॒मलताकीणं पद्‌भ्यां पद्मदले्षणा ॥ & ॥ 
(तदनन्तर उस प्रथम मासमे टी इला नियुवनसुन्दरी 

नारी होकर वनम विचर्ने खगी । जो पदे उसके चरणसेवकं 

थे? वे मी खीरूपमं परिणत हो गये ये; उन्हीं नियाति भिरी 

हुई लोकसुन्दरी कमललोचना इट दृक्षौः साद्या ओर 

तासि भरे हुए एक वनम शप्र प्रवेश करके पैदङ ही 

सब ओर धूमने तमी ॥ ५-६ ॥ 

वाहनानि च सबोणि संत्यक्त्वा वै समन्ततः । 

पवंताभोगविवरे तस्मिन्‌ रेमे इछा तदा ॥ ७ ॥ 
'उस समय सारे बादनोको सव ओर छोडकर इतण विस्तूदः 

पव॑तमाखाभकि. मथ्यमागमे भ्रमण करने र्गी ॥ ७॥ 

अथ तस्मिन्‌ वनोदेशे पवेतस्याविदुरतः । 

खरः सुखुचिररख्यं नानापक्षिगणायुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
८उख वनप्रान्तमे पवंतके पास ही एक सुन्दर सरोवर था 

जिसमे नाना प्रकारके पक्षी करर कर रहे थे ॥ ८॥ 

द्दश्षं सा इछा तसन्‌ बुधं सोमसुतं तदा । 

उ्वङन्तं स्वेन वपुषा पूण सोममिबोदितम्‌ ॥ ९ ॥ 
८उस सरोवरमें सोमपुत्र बुष तपस्या करते थे; जो अपने 

तेजसी शरीरसे उदित हए पूणं खन्द्रमके समान प्रकाशितं 


हो रे ये । इने उन देला# ॥ ९ ॥ 


क यह सरोवर उस सीमासे बादर था, जर्हातकके प्राणी 
मगान्‌ शकक मदेदसे लीलूप शो गमे जे । शदोडिमे इभो 
खीत्व्ठी रपि नी इर षी । 
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~ च तपस्तीवमम्भोमभ्ये दुरासदम्‌ ! 

क कामकरं तारुण्ये पयेवस्थितम्‌ ॥ ९०॥ 
ॐ, (्रेजल्के मीतर तीव्र तपस्यामें संलग्न थे । उन्हं पराभूत 
र करना किंसीके छिये.भी अत्यन्त कठिनि या। वे यदासी, पूणं क्राम 


< ण-अवसामें सित ये ॥ १० ॥ 
न स्वँ क्षोभयामास विस्मिता । 
सह तैः पूर्रपुख्षैः रघुनन्दन ॥ ११॥ ` 
¦ (रघुनन्दन | उन्हें देखकर इल चकित हो उठी ओर जो 
= हके पुरुष थी, उन छियोकि साथ जलम उतरकर उसने सारे 
जलाशय ्षुम्ब कर दिया ॥११॥ 
बुधस्तु तां कामबाणवश्च गतः । 
नोपठेभे तदात्मानं स चचार `तदाम्भसि ॥ १२॥ 
'इ्मपर दृष्टि पड़ते ही बुष कामदैवके बौ का निशाना 
बन रये । उन्हे अपने तन-मनकी सुध न रही ओर बे डस 
समय जलमे विचिति हो उठे ॥ १२॥ 
षां निरीक्षमाणस्तुबरैखोक्यादधिकां शुभाम्‌ । 
चित्तं समभ्यतिक्रामत्‌ का त्वियं देवताधिका ॥ १३॥ 
(ल्म त्रिणोकीमे सबसे अधिक सुन्दरी थी । उसे देखते 
हृएः बुधका मन उदीमे आसक्त हो गया ओर बे सोचने लगे; 
यह्‌ कौन-सी ल्ली हैः ज देवाङ्गनाओंसे भी बदकर रूपवती 
३॥ २३॥ 
न देवीषु न नागीषु नाखुरीष्वप्सरःस च । 
इपूवो मया काचिद्‌ रूपेणानेन शगेभिता ॥ १४॥ 
५न्‌॒ देववनितां, न नागवधुओंमेः न असुरोकी 
जिमि मर न अप्ठराभमि ही मैने पहले कमो कोर एसे 
मनोहर स्पते सुशोभित हनेबारी खी देखी हे ॥ १४ ॥ 
` खशीयं मम भवेद्‌ यदि नान्यपरिग्रहः। 
, ` इति बुद्धि समास्थाय जलात्‌ कूरघुपागमत्‌ ॥ १५॥ 
2 = ८यदि य दूसरेको व्याह न गयी हो तो सर्वथा मेरी पत्नी 
 भनने योग्य हे।› ेसा निचार वे जले निकलकर किनारे 


आये ॥ १५॥ 

 आभम ससुपागम्य ततस्ताः प्रमदोत्तमाः । 
शब्दापयत ध धमोत्मा तादचैनं च ववन्दिरे ॥ १६ ॥ 
“कर आभममे परुचकर उन॒घर्मातमाने -पूरवोकत सभी 
 अन्दरियोको आवाज देकर बुलाया ओर उन सबने आकर 
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(तब धर्मात्मा बुधे उन सब खिर्योसे पूछा-“यह छोक- 
सुन्दरी नारी किंसकी पत्नी है ओर किस्य यहा आयी हे | 
ये समं बातें त॒म शीघ्र मुञ्चे बताभोः ॥ १७॥ 
छभं व तस्य तद्‌ वाक्य मधुर मधुराक्षरम्‌ । 
रत्वा खियश्च तः सवो ऊचुमेधुरया गिरा ॥ १८॥ 

ध्ुघके मुखसे निकला हआ वह द्यभवचन मधुर पदावली. 


से युक्त तथा मीठा था | उसे सुनकर उन सव च्िर्योनि मधुर 


वाणीम कहा--॥ १८ ॥ 
अस्माकमेषा सुश्रोणी प्रयुत्वे वतते सदा । 
अपतिः काननान्तेषु सहास्माभिश्चरत्यक्तौ ॥ १९॥ 
“'्रह्मन्‌ | यह सुन्दरी हमारी सदाकी खामिनी है । इसका 
कोद पति न है । यह हम लोगोके साथ अपनी इच्छाके 
अनुसार बनप्रन्तमे विचरती रहती 2 ॥ १९ ॥ 
तद्‌ बाक्यमान्यक्तपदं तासां ख्ीणां निरास्य च । 
विद्यामावतेनीं पुण्यामावतंयत स. दिजः ॥ २० ॥ 
८उन लिर्योका वचन सब प्रकारसे सुस्पष्ट था । उसे सुन- 
कर बाक्षण लुघने पुण्यमयी आवतनी विद्याका आवर्तन (स्मरण) 
किया ॥ २० ॥ | 
सोऽथं विदित्वा सकं तस्य राक्षो यथा तथां । 
सव पव लियस्ताश्च बभाषे सुनिपुङ्गवः ॥ २१॥ 
८उस राजाके विषयकी सारी बातें यथार्थ॑रूपसे जानकर 
मुनिवर बुघने उन सभी छि्येसि कहा--॥ २१ ॥ 
अचर किपुरुषीभूत्वा शेलरोधसि वत्स्यथ । 
आवासस्तु गिरावस्मिञ्शीघरमेव विधीयताम्‌ ॥ २२॥ 
(“तुम सब सग पुरुषी ( किन्नेरी ) होकर परवतके 
किनारे रहोगी । इस पवैतपर शीघ्र ही अपने ल्यि निवासस्थानं 
बना लो ॥ २२॥ 
मूरपव्रफलठेः सवौ वर्तयिष्यथ नित्यदा । 
सखियः कियुरुषान्ञाम भृन्‌ ससुपर्ष्स्यथ ॥ २३ ॥ 
“पत ओर फल-मूजते ही तुम सबको सदा जीवन-निर्वाहि 
करना होगा । आगे चलकर तुम समी लिय किंपुरुष नामक 
पतिर्योको र लेगी ॥ २३ ॥ 
ता, त्वा सोमपुन्रस्य स्वयः किपरुषीङताः। 
उपासांचक्रिरे शैलं वध्वस्ता ध ॥ २४ ॥ 
, दिशुर्षी नामसे प्षिदध हद वे लियो सोमपुत्र लुधकी 
उपक्त^बात नकर उस पवेतपर रहने लगीं । उन ॒लिर्योकी 
सस्या बहत अधिक थी ॥ २४ ॥ 
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भरत दोनेनि म हग लक कषम ओ 
हाराञ श्रीरामसे कहा- यह्‌ तो वदे आश्चर्मकी 
बात हैः ॥ १ ॥ 
अथ ` रामः कथामेतां भूय एव महायशाः) 
कथयामास धमोत्मा प्रजापतिखुतस्य वै ॥ २ ॥ 
तदनन्तर महायशस्वी धमांत्मा भीरामने प्रजापति कदंमके 
पुत्र इखकी इस कथाको क्षिर इस प्रकार कहना आरम्भ 
किय--॥ २॥ 
सवोस्ता विहता षट किन्नरीचऋषिसत्तमः। 
उधाच रूपसम्पन्नां तां स्त्रियं प्रहसन्निव ॥ ३ ॥ 
ध्वे सब किन्नरिां पव॑तके किनारे चटी गयीं । यह देख 
मुनिश्रेष्ठ बुधने उस रूपवती खसे हसते हु ए-से कहा--11३॥ 
सोमश्याहं सुदयितः खतः सखुरुचिरानने । 
भजख मां वरारोहे भक्तया सिग्धेन चश्चुषा ॥ ४ ॥ 
(सुमुखि | मै सोमदेवताका परम प्रिय पुत्र हं । वरोद । 
म॒न्चे अनुराग ओर स्नेहभरी दृष्टस देखकर अपनाओः ॥ ४ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं शरुत्वा शल्ये खजनवजिते । 
दला सुरुचिरभरख्यं प्रत्युवाच महाप्रभम्‌ ॥ ~+ ॥ 
` (खजनेसि रहित उस सूने सानम बुधकी यह बात सुन 
कृर इला उन परम सुन्दर महातेजखी बु धसे इस प्रकार 
बोटी--॥ ५ ॥ 
अहं कामचरी सौम्य तवास्सि वशवबतिनी । 
व्रश्चाधि मां सोमञ्त यथेच्छसि तथा कुड ॥ ६ ॥ 
(सौम्य सोमद्ुमार | मँ अपनी इच्छाके अनुसार विचरने- 
वाली ( खतन्त्र ) हः किंतु इख समय आपकी आशाके अधीन 
हो रदी द; अतः मुस उचित सेवाके लि आदेश दीजिये 
ओर जसी आपकी इच्छा हः वै कीजिये' ॥ ६ ॥ 
वस्यास्तदद्ुतप्रख्यं शरुत्वा हषेमुपागतः। 
स छै कामी सह तया रेमे चन्द्रमसः छतः ॥ ७ ॥ 
८इताका यई अदभुत वचन खनकर कामस सोमपु्रको 
बड़ा इषं हुमा । वे उसके साय रमण करने रगे ॥ ७ ॥ 
रुचिराननाम्‌ । 
(मनोहर मुखवाडी इलाके साय अतिशय रमण करलेबाे 
मालक गसन वाल गा प्ण मन १९१ ^ 


पुणन्दु खद शने 


बुध ओर इलाका समागम तथा पुरूरबाकी उत्पत्ति 


मुखवाडे प्रजापति-पुत्र भीमान्‌ इर अपनी शाय्यापर 
जाग उठे ॥ ९ ॥ 
सोऽपदयत्‌ सोमं तजन तपन्तं सलिलाशये । 
ऊर्ध्वबाहुं निराम्बं तं राजा परत्यभाषत ॥ १० ॥ 
८उन्हने देखा, सोमपुत्र बुध वर्हौँ जलाशये तप॒ कर 
रहे है । उनकी भुजाः ऊपरको उटी हु ह ओर वे निराधार 
खड़े है । उस समय राजाने बुधसे पृछा--1 १० ॥ 
भगवन्‌ पर्वतं दुग प्रविष्टोऽसि सहाचुगः । 
न च पदयामि तव्‌ सेन्यं क चु ते मामका गताः॥ ११ ॥ 
(भगवन्‌ | मँ अपने सेवकोके साथ वुगंम पवंतपर भा गया 
या, परं यँ म्चे अपनी बह सेना नदीं दिलायी देती ३ । 
पता नही, बे मेरे सेनिक कहा चङे गये १ ॥ ११॥ 
तच्छ्रत्वा तस्य राजषनष्टसंशस्य भाषितम्‌ । 
प्रत्युवाच शुभं वाक्यं सान्त्वयन्‌ परया गिरा ॥ १२॥ 
"राजिं इलकी खरीत्व-प्रापिविषयक स्मृति नष्ट हो गयी 
थी | उनकी बात सुनकर बुध उत्तम वाणीद्यारा उरे सान्त्वन 
देते हए यह शभ वचन बोढे--॥ १२॥ 
अद्मवर्बण महता शरत्यास्ते विनिपातिताः 1 
त्वं चाथ्रमपदे खरो वातवषेभयार्दितः ॥ १३ ॥ ˆ 
८“ राजन्‌ ! आपके सारे सेवक ओखौकी भारी बषासे मारे 
गये । आप मी ओंधी-पानीके भयसे पीडित हो इस आशभममं 
अआकरसोग्येथे॥ १३॥ 
समाश्वसिहि भद्रं तें निभेयो विगतञवरः 1 
फलमूलाशनो वीर निवसेह यथासुखम्‌ ॥ १७॥ 
८प्वीर | अब आप धेयं घारण करं । आपका कस्याण 
हे । आप निर्भय ओर निश्िन्तं होकर फल-मूखका आहार 
करते हए य सुखपूवैकं निवास कीजिये, ॥ १४ ॥ 
स राजा तेन वाक्येन प्रत्याश्वस्तो महामतिः 1 . 
रत्युबाच ततो बाकयं दीनो भत्यजनक्षयात्‌ ॥ ९५ ॥ 
(धके इस वचने परम बुद्धिमान्‌ राजा इको बङा 
आश्वासन मिला, परु मपने सेवकौके न्ट होनेसे वे बहुत 
दुखी थे; इसलिये उनसे इ प्रकार बोके--॥ १५ ॥ 
त्य््याम्यहं खकः राज्यं नाहं शरतयेर्विनाकृतः ॥ 
वर्तयेयं क्षणं ब्रह्म्‌ समनुक्ञातुमदे खि ॥ १६॥ 
(श्रह्मन्‌ म सेवकेसे रदित हो जानेपर भी राञ्यका 
परियाग नहीं करगा । अब क्षणमर भी मु्षसे यहो नदीं रहा 
जायगा; अतः मुके जानेकी आशा दीजिये ॥ १६ ॥ 
सुतो धमेपरो ब्रह्मन्‌ ज्येष्ठो मम महायराः 1 
दादाबिन्दुरिति ख्यातः स मे राज्यं भ्रपत्स्यते ॥ १७॥ 
श्रहमन्‌ . मेरे धरमपरायण ज्येष्ठ पुत्र बडे यशसी ई । 





~ उवाच लक्ष्मणो भूयो -भरकथ महायदाः ॥ 
इ 5 भीरामचन््रनी जब पुरूरवाके जन्मक्री मदूमुत कथा कह 


उनका नाम शयु दे । जव गँ वहो नकर उनका अभिषेक 
कग, तभी वे मेरा रज्य ्रह्ण करेगे ॥ १७ ॥ 
नहिश्यम्बहं हित्वा त्यदारान्‌ उखान्वितान्‌। 
श्रतिवक्तं महातेजः किंचिदप्यद्यभं वचः ॥ १८ ॥ 
(हातेनली सुने | देशम जो.मेरे सेवक ओर ल्ली पुत्र 
आदि पत्वारके लोग युखसे रह रदे ह, .उन सबको छोड़कर 
म यहो नहीं ठहर सकरंगा । अतः मुश्चसे एेवी कोई अद्युभ 
बात आप न करै, जिसे खणनोसे विद्ुडकर यसे यहो 
दुःखपू्ंक़ रहनेके ष्ये विव होना पदेः ॥ १८ ॥ 
तथा वति राजेन्द्रे बुधः परममद्भतम्‌ । 
सान्त्वपूवमथोवाच वासस्त इह रोचताम्‌ ॥ १९॥ 
न. सतापस्त्वया कायः काद॑मेय महाबल । 
संवत्सरोषितस्येह कारयिष्यामि ते हितम्‌ ॥ २० ॥ 
"जेन्द्र इलके एेषा कहनेपर लुषने उन्हे सान्त्वना देते 
< अवन्त अदत बात कही “राजन्‌ | तुम प्रसन्नतापूर्वक 
यह रहना खीकार करो । कर्मके महाबली पुत्र ! वहे 
संताप नहीं करना चाहिये । जब तुम एक वर्ष॑तकं यह निवास 
` कर छोगेः त मै तम्हारा दित साघन करेगा ॥ १९.२० ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं शुत्वा बुधस्याङ्किष्टक्मणः । 
वासाय विदधे बुद्धि यदुक्तं ब्रह्मवादिना ॥ २ १॥ 
पुण्यकमो बुधका यह वचन सुनकर उन ब्रह्मवादी 
` महात्माके कथनानुसार राजाने वहो रनेका निश्चय बिया ॥ 


नवतितमः 
अस्वमेधके अनुष्ठाने इराको पुरुषत्वकी प्राति 


जन्म तवृद्धतम्‌ । 


° उ उक्मग्‌ तया महायशलवी मरते पुनः पा--॥ २॥ 
द सा सोमपुत्रस्य ` खवत्सरमथोषिता । 
स त नरष = । लोमपुत् भके यदौ एक वर्तक निवास 













पते 


छते कथाम्‌ ॥ ३ ॥ 
माइयाकी वाणीमे बड़ा 


ह जक #५। 4 





मासं स खरी तदा भूत्वा रमयत्यनिशं सदा । 


मासं पुरुषभावेन धमेबुद्धि चकार सः ॥ २२॥ 


वि एक मासतक खी होकर निरन्तर बुघके साथ रमण 
करते ओर फिर एक मासतक पुरुष हकर धर्मानुष्ठानमे मन 
रगाते थे ॥ २२ ॥ 
ततः सा नवमे मासि इला सोमसुतात्‌ खतम्‌ । 
जनयामास सखुभ्रोणी पुरूरवसमूजिंतम्‌ ॥ २३॥ 
(तदनन्तर ने मासम सुन्दरी इलाने सोमपुन्र बुधसे एक 


प्रको जन्म दिया, ज बड़ा ही तेजखी ओर बलवान्‌ था । 


उसका नाम था पुरूरवा ॥ २३ ॥ 

जातमात्रे तु सुश्रोणी पितुस्ते न्यदेदायत्‌ । 

बुधस्य समवणं च इटा पुतं महाबलम्‌ ॥ २४ ॥ 
८उक्षके उस महाबली पुत्री अङ्गकान्ति लुषके ही समान 

थी | बह जन्म लेते ही उपनयनके योग्य अवस्थाका बाख्कं शे 

गयाः इसलिये युन्दरी इत्मने उसे पिताके हाथमे सौप 

दिया ॥ २४॥ 

बुधस्तु पुरुषीभूतं स॒वे संवत्सरान्तरम्‌ । 


` कथाभी रमयामास धमयुक्ताभिराःमवान्‌ ॥ २५ ॥ 
"षं पूरा होनेमं जितने माष दोष ये, उतने खमयतक ` 


भब-जब राजा पुरप्र होते येः तब-तब मनको वदाम रखनेवाले 
बुष धमंयुक्त कथाओद्रारा उनका मनोरजञन करते येः |॥२५ ॥ 
उत्तरकाण्ड एकोननवतितमः सर्गः ॥ ८९ ॥ 


हभ ॥ ८९ ॥ 
सगः 


श्यरवीर इक जब एकं मासके व्यि पुरुषभावको प्रात 
हए, तब परम बुद्धिमाच्‌ महायशखी बुधने परम उदार 
महात्मा संवतंको बुखाया ॥ ४॥ 
न चुगुपुत्र च सुनि चारिष्टनेमिनम्‌। ` 
भमोद्नं मोदकरं ततो दुर्वाससं मुनिस्‌ ॥ ५ ॥ 
पुन्‌ च्यवन सुनि, अरिष्टनेमि, मोदन) मोदकर ओर 
दुबांशा ० आमन्धित क्रिया ॥ ५ ॥ 
एतान्‌ समानीय वाक्यश्ञस्तत्वदर्शनः 
उवाच सान्‌ सुदो धैर्येण । 
शन वको इुलाकर बातचीतकी कला जाननेवाठे ततव- 
दर्शी बुषने धैयंसे एका्रसितत रहनेवाले इन सभी सुदृदोसे 
कृहा--॥ ६॥ ` | 
1 
(8 ेयो हात्र विधीयताम्‌ ॥ ७ ॥ 
व “च महाबाहू राजा इल पजापति करदमके त्र हे । इनकी 


 चैदी सिति हैः इसे आप खव लोग जानते हे। भतः इव 


खसमाहितान्‌ ॥ ६ ॥ 
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विषयमे एेसा कोई उपाय कीलय, 
क सवदतामेव द्विजैः सह महात्मभिः! 
त महातेजास्तदाश्रमसुपागमत्‌ दाश्रमसुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
ह सव इस प्रकार बातचीत कर ही रहे ये किं महात्मा 
५ साय महातेजघवी प्रनापति कर्दम मी उस आभरमपर 
आ पहूचे ॥ ८ ॥ | 
पुलस्त्यश्च क्रतुश्चैव वषटकारस्तयैव च । 
महातेजास्तमाभ्ममुपागमन्‌, ॥ ९ ॥ 
(साय दी पुलस्त्यः करतु, वषट्कार तथा भहातेजछी ओंकार 
भी उस आभमपर पघारे ॥ ९ ॥ 
सवे हृष्टमनसः परस्परसमागमे । 
हितेषिणे 
ग बाह्विपतेः पृथग्ाक्यान्यथाघ्रवन्‌ ॥ १० ॥ 


(परस्पर मिलनेपर वे समी महिं प्रसन्नचित्त हो बाहिकदे शके 


खामी राजा इलका दित चाहते हए भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
रायदेने लगे ॥ १० ॥' 
कदमस्त्वत्रवीद्‌ वाक्यं खुताथं परमं हितम्‌ । 
दिजाः श्णुत मद्वाक्यं यच्छ्रेयः पार्थिवस्य हि ॥ ११॥ 
(तब करद॑मने पुत्रकेःख्यि अत्यन्त दितकरं वात कदी- 
त्राह्मणो । आपलोग मेरी बात सुन, जो इस राजाके लिये 
कल्याणकारिणी होगी ॥ ११ ॥ 
नान्यं पश्यामि भेषज्यमन्तरा चृषभध्वजम्‌ । 
नाभ्वमेधात्‌ पसो यक्षः पियश्चैव महात्मनः ॥ १२॥ 
८५ भगवान्‌ शङ्करके सिवा दूसरे किसी पेखा नही 
देखता, ओ इख रोगकी दवा कर सके तथा अश्वमेध यज्ञे 
बदृकर दूसरा कोद देला यर नक ह, ओ महात्मा महादेवजी 
प्रिय हो ॥ १२॥ 
तस्माद्‌ यजामहे सवं पार्थिवाथं डुणसदम्‌ । 
कदमेनेैवमुक्तास्तु सव॑ पव दविजषभाः ॥ ५९॥ 


` त्ेचयन्ति स तं क्षं सद्रस्याराधनं भति । 





- इमा 


८अतः हम सब लोग राजा इरके हितकेल्यिउ दुष्कर यर- 

का अनुष्ठान कर ।› कदेमक़ पेखा कृ्टनेपर उन समी भेष्ठ 

बामण भगवान्‌ रउद्रकी आराधनाके ल्य उस यज्ञका 

अनुष्ठान दी अच्छा खमन्ना ॥ १३९ ॥ 

संवतेस्य ह राजर्षिः हिष्यः परपुरंजयः ॥ ९४ ॥ 
अखल इति विख्यातं यश्च समुपाहरत्‌ । 

संवर्तक शिष्य तथा शत्ुनगरीपर विजय पानेवाङे 

राजिं मस्तने उस यस्का आयोजन किया ॥ १४३॥ 


बहानासीद्‌ १ ॥ १५॥ 
सद्रश्च परम महवा 

र (किर तो दुधके आभमके निकट वह महाच्‌ यज्ञ सम्पन्न 
दद्रदेवको बड़ा संतोष प्रात 
॥ १५९ ॥ 


जथ यदे लमाते तरु भीतः परमया मुदा ॥ १६॥ 


भिषसे इनका कल्याण हो" || 


जा तु बाहशुत्खन्य मध्यदेदो 


दै 





च भि चठ ज च चया पठ कक युष्या सत्व =-= क ना 


उमापतिद्धिजान्‌ खवीडुवाच इरसंनिधो 
यज्ञ समत होनेपर परमानन्दसे परिपूणणंचित्त इट 
भगवान्‌ उमापतिने इख्के पास ही उन खव ्राह्मणोसि 
कदा--॥ १६१ ॥ 
भीतोऽस्मि हयमेधेन भक्त्या च दविजसन्तमाः ॥१७॥ 
अस्य बाह्विपतेदचेव कि करोमि प्रिय छुभम्‌ । 
''द्विजशरेष्ठगण । जै वु्हारी भक्तिं तथा इस अश्वमेव 
यज्ञकर अनुष्ठानसे बहुत प्रसन्न हूँ । बताओ? मै बाहकनरेर 
इलका कौन-षा शुभ एवं प्रिय कायं करूँ १ ॥ १७३ ॥ 
तथा बदति देवेदो द्विजास्ते सखुसमािताः ॥ १८॥ 
प्रसादयन्ति, देवेशं यथा स्यात्‌ चुरुषस्त्विखा । 

८देवेश्वर शिवके एेसा कदनेपरवे सब ब्र.हाण एकाग्रचित्त 
हो उन देवाधिदेव को इस तरह प्रसन्न करनेकी वेष्टा करने 
ल्ग, जिवसे.नारी इला सदाके लिये पुरुष इर ह जाय १८४ 
ततः प्रीतो महादेवः पुरुषत्वं ददौ पुनः ॥ १९॥ ` 
इलायै खमदहातेजा दस्वा चान्तरधीयत । 

(तब प्रसन्न हए महातेज महादेवजीने इटाको सद्‌ाके 
व्यि पुरुषत्व प्रदान. कर दिया. ओर एेखा करके वे वही 
अन्तर्घान हो गये ॥ १९१ ॥ | 
निवृत्ते हयमेधे च गते चाद्शोनं हरे ॥ २० ॥ 
यथागतं द्विजाः सवे ते ऽगच्छन्‌ दीधेदर्दिनः । 

८ङअश्वमेष यज्ञ समाप्त होनेपर जब महादेवजी दवन देकर 
अश्च हो गये, तब वे सबं दीर्षदरशीं ब्राह्मण जेसे आये थे 
वैसे लोट. गये ॥ २०६ ॥ | 
छाचुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
निवेदायामास्र पुरं अतिष्ठानं यशस्करम्‌ । 

८्राजा इलने बाह्धिक देशको छोड़कर मध्यदेशे ( गज्ञा- 
यमनाके संगमके निकट ) एक परम उत्तम एं यशसी नगर 
बसाया, जिका नाम था प्रतिष्ठानंपुर | २१३ ॥ 
शाशाविन्डुश्च राजरषिबौह्वि परपुरंजयः ॥ २२॥ 
परतिष्ठनि इलो राजा परजापतिखतो बली 1 

्तरुनगरीपर विजय पानेवाडे राजषि शशविन्दुनेबाकिक- 
देशका राज्य ग्रहण किया ओर प्रनापति कदंमके युन बल्वान्‌. ` 
राजा इल प्रतिष्ठान पुरक शासक हए ॥ २२३ ॥ ५ 
सख काले ब्राह्ममदुन्तमम्‌ ॥ २३॥ 
देकः पुरूरवा राज्ञा प्रतिष्ठानमबाछ्तवान्‌ । 

प्मय आनेपर राजा इर शरीर छोड़कर परम उत्तम्‌ 
्र्मलोकको प्रात हुए ओर इलाके पुत्र ाजा पुरूरवाने 
प्रतिष्ठानपुरका राञ्य प्रात किया 1 २३२ ॥ 
ईदरो हयश्वमेधस्य अभावः ` पुरुषषभो 1 
 खीभूतः पौरष केम - यच्चान्यदपि दुर्गम्‌ ( -- ~ पौरुषं लेभे . यच्चान्यदपि दुभम्‌॥ २७॥ 


---- था बत॑भान श्चँसीना 
= ए; अगागसे पूं गङगके तटपर बसा दुभा तमान श्नात्‌ 


स्यान दी प्राचीनकार्का प्रतिनपु दे। 
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व भरत ओौर च्दमण ] अश्वमेध यका ता यजे प्रभावसे पुरुषत्व प्रास्त कर लिया तथा ओर भी -दुलभ 
ही प्रमावहै। जोष्ीरूप हो गये थे, उन राजा इलने इस वस्तु हस्तगत कर ट! ॥ २४ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्डे नवतितमः सगः ॥ ९०॥ 
इस भ्रकार शरीवा्मीबिनिरमित आरषरामायण आदिकान्यके उन्तरकाण्डमे नब्बेवो सग पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 
एकनवतितमः सगः त 
श्रीरामके आदेशसे अश्वमेध .यज्ञकी तयागी 


एतदाख्याय काङ्त्स्थो आठभ्याममितप्रभः। 
लक्ष्मणं पुनरेवाह धमेयुक्तमिदं वचः ॥ १ ॥ 
अपने दोनो भाहयोको यह कथा सुनाकर अमिततेजखी 
भीरामचनद्रजीने जक्ष्मणसे पुनः यह धमयुक्त बात कदी--1 
चखिष्ठं वामदेवं च जाबाछिषथ काश्यपम्‌ । 
दिजाश्च  सवेप्रथरानश्वमेधपुरस्छृतान्‌ ॥ २ ॥ 
पतान्‌ सवान्‌ समानीय भन््रयित्वा च लक्ष्मण । 
हयं लक्षणसम्पन्नं विमोक्ष्यामि समाधिना ॥ ३ ॥ 
(लदमण | मेँ अश्वमेषयज्ञ करानेवाठे त्राहर्णोमिं अग्रगण्य 
एवं सवभेष्ठ वहिष्ठ, वामदेव, जावा ओर काइयप आदि 
समी द्विजोको बुशकर ओर उनसे सत्मह ऊेकर पूरी सावधानी- 
के साय स्यम उ्षणोसे सम्पनन घोड़ा छोगा ॥ २-३॥ 
तद्‌ वाकयं राघ्वेणोक्तं श्रुत्वा त्वरितविक्रमः! 
अ राघवम्‌ ॥ ४ ॥ 
रुनाथजीके कहे हए इस वचनको सुनकर शी्रगामी 


` ठक्मणने समस्त ्राह्णोको बुलाकर उन्हे शभीरामचन्द्र्ज 


मिह्या॥४॥ ` 


` ते दष्ट देवसंकाशं स कृतपादाभिवन्दनम्‌ । 
` रष्वं दुराधषमाशीर्भिः ; समपूजयन्‌ ॥ ५ ॥ 


`. उन बाह्मगोने देखा, देबदुस्य तेजली यौर अत्यन्त 


जम भीराषवेनद्र मारे चरम प्रणाम करके 
हि खद़े हैः तब 


शम आशीवादोद्ारा उनका सत्कार किया ॥ ५ ॥ 





, ` शराजजलिःस तदा भूत्वा राघो वरिजलत्तमान्‌ । 


| धाथितं बचः॥ ६॥ 
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अन 


क शरी 6 ताछ लेकर रंगभूमिमे संचरण करनेवाले सूत्रः 





ज्ञनसे युक्त वचन सुनकर श्रीगामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हूई॥ 
विज्ञाय कम तत्‌ तेषां रामो वक्ष्मणमव्रवीत्‌ । ` 
प्रेषयस्व महाकहो सुग्रीवाय म्टा्मने ॥ ९ ॥ 
यथा महद्धिहरिभिबंहुभिश्च वनौकसाम्‌ । 
साधंमागच्छ भद्रं ते अचुभो्त' महोत्सवम्‌ ॥ १० ॥ 
उस कम॑के श्रिये उन व्राहमर्णोकी खीकृति जानकर ओराम 
ठकषमणते बोले-“मदात्राहो | ठम महात्मा वानरराज सुरीवके ` 
पास यह संदेश भेजो कर “कपिश्रेष्ठ | तुम बहूुत-से विदारुकाय 
वनवासी वानरोके साय यर्दा यज्ञ-मोत्सवका आनन्द ऊेनेके 
व्यि आओ । द्हारा कल्याण होः ॥ ९-१० ॥ 
विभीषणश्च रक्षोभिः कामरगोबहभिन्॑तः। 
अश्वमेधं ` महायक्षमायात्वतुरुषिक्रमः ॥ ११॥ 
(साथ ही अतुङ-पराक्रमी विभीषणको मी यह सूचना 
दो किं धे इच्छानसार चरनेवाञे बहुत-पे राक्षसोके साथ 
हमारे महान्‌ अश्वमेध यज्ञम पधार, .॥ ११॥ 
राजानश्च महाभागा ये मे पियचिकीर्षवः। 
साचगाः क्षिपमायान्तु यशं भूमिनिरीक्षकाः ॥ १२॥ 
(इनके सिवा मेरा प्रिय करनेकी इच्छावाढे जो महाभाग 
राजा हः वे भी यश-भूमि देखनेके व्यि सेवकोसदहित शी 
यहा अवे ॥ १२॥ 

6 ये च द्विजा धममखमादिताः । 
व तान्‌ खवोनश्वमेधाय लक्ष्मण ॥ १३॥ 
= व ७ र कार्यवशच दूसरदूसर देदोमे 

, 
मामनि करो २१ र अपने अश्वमेध यके लये 
न महाशाहो ` आहयन्तां तपोधनाः । 

1 ५ सदाराश्च द्विजातयः ॥ १४॥ 
र । तपोषन ऋियोको तथा अन्य राज्यम रने 


` आ शिवोसहितं समस हारो भी बुल खो | ९४ ॥ 


ताखाबचरास्तथेब नटनर्तकाः । 


न रश्च सुमहान्‌ ५ शोमत्या नैमिषे चने ॥ १५॥ 


महाबा | 
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नो (9 क्योकि 
=. 5 भ्‌ पविज्न खान ॥ १५६ ॥  * 





उत्तरकाण्ड द्विनवतितमः लुग 


शान्तयश्च महाबाहो प्रवर्तन्तां समन्ततः ॥ १६॥ 
शतराश्चापि धमजः तुसु स्यमयुत्तमम्‌ । 
भजुभूय महायक्ष नेमिप्रे रघुनन्दन ॥ १७॥ 
"पानां रघुनन्दन | वरहो यश्की निर्वि्न-मापिके 
लये सवत शान्तिःविधान प्रारम्भ करा दो | तैमिषारण्यते 
द धम पुरुष उस परम उत्तम ओर शष्ठ महायशो 
\ - देलकर कृतार्थं हो ॥ १६-१७ | < 
वष्टः पुटश्च सवौऽसो मानितश्च यथाविधि ।. . 
भतियास्यति धमेक्ञ रदीघ्मामन्ञ्यतां जनः 8 १८॥ 
°धमज्ञ ठक्मण | शीघ्र लोगौको आमन्नित करो ओर जो 
रोग आर्वेः वे सवर विधिपूरवक तुष्टः पुष्ट एव सम्मानित 
होकर लोट ॥ १८ ॥ 
दात वाहसहस्नाणां तण्डुलानां वपुष्मताम्‌ । 
अयुतं ॒तिलसुद्टस्य प्रयासग्रे महाब ॥ १९॥ 
चणकानां कुङित्थानां माषाणां लवणस्य च । 
(महाबली सुमित्राङकमार | लखा बोञ्च दोनेवाे पञ्च 
खड़े दानेवारे चावल ऊेकर ओर दस इजार पञ्च तिलः भग, 
चनाः कुव्थी, उड़द ओर नमकके बोभ्च केकर अगे चे ॥ 
अतोऽनुरूपं स्नेहं च गन्धं संक्षिप्तमेव च ॥ २०॥ 
सवणंकोस्यो बहटा हिरण्यस्य शतोत्तराः 1 
अग्रतो भरतः त्वा गच्छत्वग्रे समाधिना ॥ २१॥ 
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जः ॐ , भिः हितः = == 2 > = 


हपट चन्दन ओर भिना पिसे हुए खुगम्धित पदायं मी भेजे 
जाने चाहिये । भरत सौ करोडसे भी अधिक सोने-चोदीके 
सिक्के साथ ठेकर पठे दी जाये ओर बद्धी सावधानीके साय 
यान्ना करं ॥ २०-२१॥ £ 
अन्तरापणवीथ्यश्च सवं च नटनतंकाः ' 
सूदा नार्यश्च बहबो नित्यं यौवनशाछिनः ॥ २२॥ 
(मार्गमे आवदयक वस्तुक क्रय-विक्रयके लिये जगह- 
जगह बाजार मी लगनी चादिये; अतः इसके प्रवतेक वणिक्‌ 
एवं व्यवसायीखोग भी यात्रा करं । समस्त न 
नर्तक मी जाये । बहुत-ते रसोक््ये तथा दा युवावसासे 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाढमीकीय 
इस प्रकार भ्रीवारमीमिनिमित आभरामायण 


स्थाप्य भरताग्रजः । 
® लक्षणसम्पन्न क  ; श ॥ 
हयं लक्ष श्ष्णसारं सुमोच ह ॥ र 
इस प्रकार सब सामभ्री पूणंरूपसे भेजकर भरतके अ 
माई रामे उत्तम उ्षणसि ५ | क युग 
- र सार्धमदवे च विनियुज्य नि ज्यच। 





८इसीके अनुल्प घी, तेः वृषः; दही तथा बिना धिसे ` 


चै 
यह्ञवाट 


। | "~ ~ व्ल ५३ = ~ 
(+ "+ 


१६४९ 
सुशोभित्र हेनेवाटी लिया भी यात्र क ॥२२॥ 
न तु साधं ते यान्तु सेन्यामि चध्रतः। 
नग्मान्‌ वाखब्रद्धाश्च दिजाश्च खसभादितान्‌ ॥ २३॥ 
कमान्तिकान्‌ वधकिनः कोदाध्यश्चाश्च नैगमान्‌ । 
मम मातृस्तथा सयोः छुमारान्ःपुराणि च ॥ २७॥ 
काश्चनीं मम पत्नौ च दीक्षायां लश्च कर्मणि । 
अग्रतो भ्रतः कत्वा गच्छत्यत्र महायदयाः ॥ २५॥ 
(भरतकं साथ भगे-भागे सेनां भी जाये । महागद्यखी 
भरत शाखवेत्ता विद्वाना, बाकर्को, शद्धः एकाग्र चित्तवाछे 
नराणा, काम करमेवाञे नोकरी वदृश्यो, कोपाधयक्षा वेदिकः 
मेरी स्र माताथ कुमारेक्रि अन्तःपुरो ( मरत आदिकी 
निया ); मेरी पत्नीकी सुवर्णमयी प्रतिमा तथा यल-कर्मकी 


- दी्षाके जानकार व्रीहर्णोको आगे करके पहले ही यात्रा कर५॥ 


उपकायौ महार्हाश्च पाथिवानां महौजसाम्‌ । 
साचुगानां. नरभेष्ठो व्यादिदेश महाबलः ॥ २६ ॥ 
अन्नपानानि वल्ञाणि अचुगानां महात्मनाम्‌ । 

तत्पश्चात्‌ महाबली नरश्रेष्ठ भीरामने सेवक्रौसदित महा- 
तेजखी नरेशेकि ठदहरेके खि ब्रहुमूद्य वासखान वनाने 
( खेमे.आदि लगाने ) क व्यि देश द्या तथा सेवक - 
सहित उन महातमा नरेशंके स्वि अन्न-पान एवं वज्ञ मादि- 
की मी व्यवसा करायी ॥ २६९ ॥ , ऋ 
भरतः स तदा यातः शाघ्रुष्नसहितस्तद्‌ा ॥ २७॥ 
वानराश्च महात्मानः सखुप्रीवसदहितास्तदा । 
विषाणां भ्रवराः सवं चक्कुश्च परिवेषणम्‌ ॥ २८॥ 

तदनन्तर शतुष्नसदहित भरतने नैमिषारण्यको प्रान 
किया । उश्च समय वौ घुग्रीवस्ित मशात्मा वानर जितने भी 
ओष्ठ बाह्मण वह उपसत्‌ थे उन ` सवको रसोई परोसनेका 
काम करते ये ॥ २७-२८॥ = 
विभीषणश्च रक्षोभिः सखीभिश्च बडुभिन्ेतः। 

ं पूजां चक्र महात्मनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
किर्या तथा बहूत-से रा्चसोके साथ विभीषण उग्र तपसी 


से | महात्मा मुनियोके स्वागत-सत्कारका काम संभाकते ये ॥२९॥ 
आदिकाग्ये उन्तरकाण्डे एकनवतितमः सगः ॥ ९१ ॥ 
अदिकान्यके उत्तसकाण्डमे इसयानने्नो सगे पूरा हमा ॥ ९९ ॥ 


 द्विनवतितमः सगः 
भ्ीरामकषे अशवमेभ-यतष्म 


दान-मानकी विशेषता स 
वतोऽभ्यगच्छत्‌ काङत्सयः सह सेन्येन तेमिषम्‌ ॥२॥ ` 


चलि दहित लक्मणको उस अश्वकी राके स्थि नियुक्त 


करके भ्ीखुनायजी सेनाके साय नैमिषारप्यको गये ॥ २॥ ` | 








ढो ^ ~ रच, नकि + ^= ^ 
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न { 


सहावबाह भीरामफतो अनुपम प्रसन्नता प्रात ह ओर वे बोठे- 
"बहुत सुन्दर हैः ॥ ३ ॥ 
नेमिगे. वसतस्तस्य स्वे प्यं नशधिपाः 


आआनिन्युरुपहाराश्च तान्‌ रामः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ४ ॥ 
नैमिषारण्ये निवास करत समय श्रीरामचन्द्र जीके पास 





ॐ | । ` भूमण्डले समी नरेदा भाता तके उपार ऊ आये आर 

(1 ्रीरामचेन््रजीने उन सथका सखागत-सत्कार क्रिया ॥ ४ ॥ 

। |1 अन्नयानादिवस्राणि सर्यापक्ररणानि च । 

(1 भरतः सहश्चष्नो नियुक्तो राजपूजने ॥ ५ ॥ 

| ¦ न्ह अन्नः पानः वख तथा अन्य सव आवश्यक सामान्‌. 
¦ | . ` दिये गये । शनुष्नसदित मरत उन राजाओंके खगतखलकारम 
¦ नियुक्त कियिगयेये॥५॥ | 

2 वानराश्च महात्मानः सुग्रीवसदितास्तदा । 

^ ` परिवेषणं च विप्राणां प्रयताः सस्प्रचक्रिरे ॥ £ ॥ 

= सु्रीरसदित महामनख्ी वानर परम पवि्न एवं संयत 

। | ` चित्त हो उस समय बह ब्राह्मणोको भोजन परोरुते थे ॥ ६ ॥ 

। । ` तिभीषणश्च रक्षोभिवेहभिः खसमादितः। 


षीणासुग्रतपसां किकरः समपद्यत ॥ ७ ॥ 
= बहूतेरे राक्षसि प्ररे हुए विभीषण अवन्त सावधान 
रहकर उग्र तपखी छषियेकरि सेवाकायेमे संर्म थे ॥ ७ ॥ 
उपकाय महाहयश्च पार्थिवानां महात्मनाम्‌ । 
साट॒गानां नरशषटठो व्यादिदेश सह।बरः ॥ ८ ॥ 
महावही नरभरष्ठ॒ श्रीरामे सेवकोसष्टिति मदामनखी 
भूपाछोको ठद्रनेके षि बहुमूल्य वासखान ( खेमे ) दिये ॥ 
एवं इविष्ितो यल्लो हाश्वमेधो' ह्यवतेत । 
लक्ष्मणेन खगप्ता सा हयचया. प्रवदेत ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार सन्दर ठंगसे अश्वमेध यशका कायै प्रारम्भ 
. इमा ओर छक्षमणके संरक्षणमे रहकर घोडेके भूमण्डले 
` अमणका कायं भी मटीमति सम्पन्न हो गया ॥ ९ ॥ 
इडदां राजसिहस्य यज्ञप्रवरसमुच्मम्‌। - 
` नान्यः शब्दोऽभवत्‌ ततर हयमेधे महात्मनः ॥ १० ॥ 
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खाण्डव आदि तबतक निरन्तर दिये लाते थे स कि 
प्ानिवाडे पूतः संव्॒ट होकर बस न क दे ॥ १०-११६ ॥ 
न निःखतं भवस्योषठाद्‌ वचनं यावद्थनाम्‌ ॥ ९२ ॥ 


। 
तावद्‌ वानररक्षोथिदेत्तमेयाभ्यदरयत 
जबतक याचकोके मनकी बात आओटसे बाहर नदीं निकल्ने 


पाती थी; तवतक दी राक्षस आर वानर उन्ह उनकी अभीष्ट 
वस्तु दे देते ये । यह बात सवने देखी ॥ ९२६ ॥ 
न कथिन्मलिनो वापि दीनो वाप्यथवा कृदाः ॥ ९२ ॥ 
तस्मिन्‌ यक्षवरे राज्ञो हषटपुष्टजनाडत । 

राजा ्रीरामके उस शरेष्ठ यज्ञमे दृषट-पुष्ट मनुष्य भरे हुए 
ये, वह कोई मी मलिन, दीन अथवा दुबल नदी दिखायी 
देता था ॥ १३९ ॥ 
ये च तत्र महात्मानो मुनयश्चिरजीविनः ॥ १४॥ 
नासरस्तादश्ं यज्ञं दानोधसमटछतस्‌ । 

उ यज्ञम जो चिरजीवी महात्मा यूनि पधारे येः उर 


` एसे किसी भी यज्ञका सरण नदीं था, जिसमे दानकी एेषी 


धूम रही शे । बह यज्ञ दानराशिसे पूणतः अल्कृत दिखायी 
देता था ॥ १४१ ॥ < 
यः छृत्यवान्‌ खुवणंन खुवण खभते सस सः ॥ १५॥ 


` वित्तार्थी भते विच्चं रत्नाथीं रत्नमेव च । 


जिसे सुवर्णकी आवद्यकता थीः वह सुवणं पाता था 
धन चाहनेवाछेको धन मिकता था ओर रत्नकी इच्छावालेको 
रल ॥ १५१. ॥ 
हिरण्यानां सुवणोनां रत्नानामथ. वाससाम्‌ ॥ १६॥ 
अनिदा दीयमानानां राशिः समुपदश्यते। 

व्ह मिरन्तर दिये जानेवाले ्चदी, सेने; रन ओर 
वल्के ठेर कगे दिखायी देते थे ॥ १६३ ॥ 
न शक्रस्य न सोमस्य यमस्य ` वरुणस्य च ॥ १७॥ 

दष्टपूवां न . पवमृछुस्तपोधनाः 1 

बहा आये हु तपखी सनि कहते थे किं रेवा यज्ञ तो 
पहले कभी इन्द्रः चन्द्रमाः यम आर वरुणके यर्हौ भी नदीं 
देखा गया ॥ १७१ ॥ 
सव्र वानरास्तस्थुः सर्वै्ैव च राक्षसाः ॥ १८॥ 
वासोधनान्नकामेभ्यः पुणेहस्ता ददुभरैशम्‌ । 
` बानर ओर राक्षस सवं ` हाथमे देनेकी सामग्री लि 
ख़ रहते थे ओर वस्नः घन तथा अन्नकी इच्छा रखनेवाके 


` याचको अधिक-से-अधिक देते थे ॥ १८१ ॥ 
` इदशो राजसिहस्य यज्ञः सर्वगुणान्वितः । 


सवत्सरमथो साग्रं बतंते नच हीयते ॥ १९॥ 
राजसिंह भगवान्‌ भीरामका एेसा सवगुणसम्पनन यज्ञ एक , 
भी अधिक काठ्तक चरता रहा | उसमे कभी किसी 





 द्विनवं सर्गः ॥ ९२ ॥ 
य ¢ नानेव = क च न 
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स जिनवतितमः सर्गः 
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[ > [९ ९४ 
५, _ भिनवतितमः सैः 
समक यज्ञम महपिं वाटमीक्िका आगमन भौर उनका रासायण- 


वतमाने तथाभू 
सशिष्य आ 


भूते यज्ञे च परमाद्‌ते। 
` जगामाशु वास्मीकिर्भगवाश्रपिः ॥ ९ ॥ 
उख व पथते यचच जय चाल इमा? 
शीघरतापूरवफ़ त 0 
९ || 
= चक्र दिव्यसंकारों यल्ञसद्‌ शुतद्रौनम्‌ । 
एकान्त भरषिवाहानां चर उटजाञ्डयुभार्‌ ॥ २) 
उन्दने उस दिव्य एवं अद्भुत यजका दर्च॑न विया ओर 
ऋषियेकि ल्यि जो व्क वने ये; उनके पास ही उन्दने अपने 
ञ्य मी सुन्दर पणंशालार्पँ बनवायीं ॥ २॥ 
दकटाश्च बहुम्‌ पुणोन्‌ फलमूलं शोभनान्‌ । 
बादमीकिवाटे रुचिरे स्थापयन्नविदुरतः ॥ ३ ॥ 
वात्मीकरिजीके सुन्दर बाडेके समीप अन्न आदिसे भरे 
पूरे वहुत-से छकडे खड़े कर दिये गये ये ] साथ ही अच्छे- 
अच्छे फल अर मूल भी रख दिधे गये ये ॥ ३॥ 
आसीद्‌ सुएूजितो राज्ञा ञुनिभिश्च महात्मभिः । 
वादमीकिः खमदातेजा न्यवखव्‌ परमात्मवान्‌ ॥ ४ ॥ 
राजा श्रीराम तथा वहुखंख्यक महात्मा भूनियोद्यार 
मीति पूजित एवं सम्मानित शो मदातेजखी आत्मन्ञानी 
वाद्मीकि निने बड़े खुखमसे वहो निवा किया ॥ ४ ॥ 
स दिष्यादव्धीद्श्रष्ठौ युवां गत्वा समादितौ ! 
छ्त्स्नं रामायणं कव्यं गायतां परया सुदा॥ ५ ॥ 
उन्होने अपने दृष्ट-पुषट दो रिष्ये कदा-(तुम दोना 
भाई एकाग्रचित्त हो उव ओर धूम-किरकर बडे आनन्दके 
साथ सभ्ू्णं रामायण-काव्यका.गान करो ॥ ५ ॥ 
भृषिवषटेषु पुण्येषु बाह्मणावसथेषु च | 
रथ्या राजमागेघुं पार्थिवानां गृषेखु च ॥ ६ ॥ 
(क्षियो ओर ब्राह्मणोके पवित्न सख्ानेोपर, गल्यिरमः 
राजमार्गोपर तथा राजाओंके वासखनेमिं भी इख कान्यका 
गान्‌ करना ॥ ६ ॥ ४ 5 
रामस्य अवनद्धारि यञ्च कमं च कुवते । 
| त्रैव तन्न॒ गेयं चिद्येषतः ॥ ७ ॥ 
धभ्रीरामचन््रजीका ञो गृह चना हः उसके द्रवाजेपर? 
जौँ ्ाह्मणलोग यज्ञकार्यं कर रदे £ वरहा तया ऋतिक 
आगे मी इस काव्यकी विशेषसूपसे गान करना चाहिये ॥ ७॥ 
इमानि च फलान्यत्र खादुनि दिबिधानिच । 
ज्ञातानि पर्वताग्रे आस्वाद्याखराद्य गाचताम्‌ ॥ < ॥ 
यहः पर्वतके शिखरोपर. नाना प्रकारके खादिषट एलं 


4 


शानक लिये इक ओर लवो आदश 


मीठे फक खगे ह, ( भूख खगनेपर ) उनका खादः ठे-ेकर 
इख काव्यक्रा गान करते रहना ॥ ८ ॥ 
न यास्यथः भ्रमं वत्सौ भक्षयित्वा फलान्यथ । 
मूलानि च सु्ष्नि न रागात्‌ परिहास्यथः ॥ ९ ॥ 
व्यो | यकि सुमधुर फल-मूर्खीका मक्षण करनेतसे न 
तो तुम्हं कभी यक्राबर होगी ओर न वम्दारे गछेकी मधुरता 
ही नष्ट होने पायेगी ॥ ९ ॥ । 
यदि उषव्द्‌पयेद्‌ णमः भवणाय महीपतिः । 
न्पीणासपवरिष्टानां यथायोगं प्रवतेताम्‌ ॥ १० ॥ 
“यदि महाज श्रीराम तुम दोनोको गान सुननेके छ्यि 
बलवं तो त॒म उनसे तथा वरहो ब्रैठे हुए ऋषि-सुनिरयोति यथा- 
योग्य विनयपूणं बतौव करना ॥ १० ॥ 
दिवसे विशतिः. सग गेया मघुरया शिरा । 
प्रमाणेवंडभिस्तत्न यथोदि्टं मया पुरा ॥ ११॥ 
यने पटले भि्न-भिन्न संख्यावाठे इलकरसे युक्त रामायण 
कान्यक्रे सर्गोका जिख तरह तुद उपदेश दिया दै, उसीके 
अनुसार प्रतिदिन बीस-बीस सर्गोका मधुर खरसे गन करना ॥ 
छोभश्थापि न कतेव्यः च्वल्पो ऽपि घनवाज्खया । 
कि धनेनाश्चमस्थानां फलमूरारिनां सद्‌ा ॥ १२॥ 
(धनकी इच्छासे थोड़ा-षा भी छोभम न करनाः आभममें 
रहकर फट-मू भोजन करनेवाठे वनवािर्योको धनसे 
क्या काम१॥ १२॥ 
यवि पृच्छेत्‌ स काकुत्स्थो युधां कस्येति दारकौ । 
क्षाटमीकेरथ शिष्यो द्धौ नृतमेत्रं नराधिपम्‌ ॥ १३॥ 
ध्यदि मीरघुनाथजी पू्छै--ब्नो | तुम दोनो किंसके 
प्न हो १2 तो ठम दोनो महाराजसे इतना ही कड देना किं 
हम दोनों भाई महिं वास्मीक्रिके रिष्य ह ॥ १३॥ 
दमास्तन्ीः खमधुराः स्थानं बापूवेदशौनम्‌ । ` 


भूच्छयित्वा मधुरं गायतां विगतज्वरौ ॥ १४॥ 


ध्ये वीणाके सति तार द । इनसे बड़ी मधुर आवाज 
निककती ह । इसमे अपूव खरोका प्रदशंन करनेवाे ये स्थान 
बने है । इनके खरोको क्षकृत करके-मिलाकर सुमधुर 
सरमे ठम दोना भाई काव्यका गान करो ओर सवथा 
निथिन्त रहो ॥ १४॥ | 
आदि्रभ्ति गेयं स्यान्न चावक्ञाय पाथिवम्‌। 
पिता हि सर्वभूतानां राजा. भवति धमेतः ॥ १५॥ 

८आरम्भसे दी इस काव्यका गान करना चाहिये । ठ॒ुम- 
लोग एेषा को बताव न करना, जिखसे राजाका अपमान हो$ 


कयो राजा धमकी, इष्टे सम्पूणं प्ाणिरयोका पिता होता ३ ॥ 
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| | 1. शः तद्‌ युवां हृष्टमनसौ श्वः प्रभाते समाहितौ । 
गायतं मधुरं गेयं तन्वीलयसमन्वितम्‌ ॥ ९६ ॥ 


| (्यतपएव तुम दोन माई प्रसन्न ओौर एका्चित्त होकर 
॑ ॥ कर सवेरसे ही वीणाके ख्यपर मधुर खरसे रामायण-गान 
।  आरभ्म कर दोः ॥ १६॥ | 

॥ इति संदिद्य बहुशो सुनि; भ्राचेतसस्तदा । 

{{ ` बाल्मीकिः परमोदारस्तूष्णीमासीन्महासुनिः॥ १७॥ 
।' । इस तरह बहुत कुछ आदेश देकर वरुणके पुत्र परम 
॥1 उदार म्मुनि वास्मीफ चुप हो गये ॥ १७॥ 

५ संदिष्टो मुनिना तेन ताबुभौ मेथिटीुतौ । 

¢ तथैव करवावेति निजंम्मतुररिंदमौ ॥ १८॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाढ्मीकीये आदिकाब्ये 





मुनिके इस प्रकार भदेश देनेपर त = सार भध देप भभ 
दीताके वे दोनों दन्ुदमन पुत्र हुत अच्छा इम रसा दी 
करगे, यह कहकर वहसे चर दिये ॥ १८ ॥ 
तामद्धतां तौ हदये कुमारो | 

निवेदय बाणीस्रषिभाषिता तदा । 
समुत्छुकौ तौ खखमूषतुनिंशां 

यथाग्नौ भागंवनीतिसंहिताम्‌॥ १९॥ 


कर चा्॑की बनायी हृ नीतिसंदिताको धारण करनेवाठे' 


अशिनीकुमररेकी मति छषिकी कदी हई उत अद्यत 
वाणीको हृदयम धारण करके वे दोना कुभार मन-दीःमन 
उत्कण्ठित हो वर्ह रातभर सुखसे रहे ॥ १९ ॥ 

उत्तरकाण्ड त्रिनवतितमः सगेः ॥ ९३ ॥ 


स प्रकार श्ीवामविनिमित आरषरामायणः आदिकाम्यके उत्तरकाण्डम्‌ तिरानबे्नों सगे पूर हमा ॥ ५३ ॥ 
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तौ रजन्यां प्रभातायां स्नातौ इतहुतादानौ । 
 यथोक्तसषिणा पूव्रं सवं क्त्रोपगांयताम्‌ ॥ १ ॥ 
रात बीतनेपर जब सत्रेरा हुआ, तव स्नान-सध्याके पश्चात्‌ 
समिषा-होमका कायं पूरा करके वे दोनों भाई ऋषिके बताये 

अनुसार वहो सम्पूणं रामायणक्रा गान करने खगे ॥ १॥ 

तांस श्ुधाव काकुत्स्थः पुवोचायविनिर्मिताम्‌। 
अपूवा पाठ्यजाति च गेयेन समटंृताम्‌ ॥ २ ॥ 
ओरघुनाथनीने भी वह गान सुनाः जो पूरव॑वतीं भाचारयो- 
के बताये हुए नियमोके अनुकूल था । संगीतकी विरेषतार्भ- 

से युक्त खरोके अलापनेकी अपूव शटी थी | २ ॥ 
बालाभ्यां राघवः शरुत्वा कौतुहलपरोऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
^  बहुसंल्यक प्रमार्णो-ष्वनिपरिच्छेदके साघनभूत द्रुत, 
` मध्य ओर विर्नित--इन तीनोकी आदृततियो अथवा सप्तबिध 
द ॥ स्वरो मेदकी सिद्धिकेष्यि बने हए स्थानसे मैषा ओर 
¦ ^ गान सुनकर भीरामचन्रजीको बदा कौतूहल हुमा ॥ ३ ॥ 
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चतुर्नवतितमः सगंः 


ल्-ङशद।रा रामायण-काव्यकषा गान तथा श्रीरामका उसे भरी सभामे सुनना 


मिलनेपर बड़े-बड़े मुनि्योः राजाओं, वेदवेत्ता पण्डितो 
पौराणिकः वैयाकरणो, बडे-बृदे ब्रारणोः खरो ओर ठक्षणोके 


ज्ञाताओं, गीत सुननेके लि उत्सुक द्विजो, सामुद्रिक रक्षणा . 


तथा संगीत-विधाके जानकारी, विशेषतः निगमागमके विद्वान, 


अथवा पुरवासिर्यो, मिन्न-मिन्न छन्दौके चरणो, उनके गुख-. 


ल्घु अक्षरं तथा उनके सम्बन्धोका शान रखनेवाके पण्डिता; 
वैदिक छन्दोके परिनिष्ठित विद्वान, खरौकी हृखः दीषं आदि 
मातराके विषो, ज्योतिष विद्याके पारंगत पण्डिताः कमं 
काण्डियो, काकु पुरषो, विभिन भाषाओं ओर चेष्ट 


तथा संकेतांको समल्लनेवाठे पुरषो एवं सारे महाजनोको । 
` बुख्वाया ॥ ४-७द ॥ 
हेतुपचारङुशलान्‌ दैतुकांश्च बहुश्चतान्‌ ॥ ८ ॥ ` 


छन्दोविदः पुराणज्ञान्‌ वेदिकान्‌ द्विजसत्तमान्‌ । 
चिघन्ञान्‌ बत्तस्त्रलान्‌ गीतचरुत्यविश्ारदान्‌ ॥ ९ ॥ 
शाखज्ञान्‌ नीतिनिपुणान्‌ वेदान्ताथंप्रबोधकान्‌ । 
णतान्‌ सवोन्‌ समानीय गातारौ समवेदायत्‌ ॥ १० ॥ 
इतना ही नदी, तकंके प्रयोगमें निपुण नैयायिको, युक्ति- 


वादी पं बहुश बिद्वा्नाः छन्दो, पुराणो ओर वेदोकि शाता 


द्विजवरो, चिव्रकलके जानकार, धर्मशाके अनुकूल 
सदाचारके शाता, ददन एवं कस्पसुज्के बिदरार्नो, बत्य 
ओर गीतम प्रवीण पुरषो, विमिनन शाल्लोके शाता, नीति- 
निपुण पुरषो तथा वेदान्तके अथंको प्रकाशित करनेवाले 
अहमवेत्ताभको भी वरहा बुखवाया । इन सबको एकन करके 
भगवान्‌ श्रीरामने रामायण-गान करनेवाङे उन दोनो बाखको- 





समामे ऋ 
य ॥ को का बुलकर धिठाया ॥ ८--१० ॥ 
) (4 ११ श्धश्नान्ल्‌ । १ -- ८ र श्रोतृणां ह ® 
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त-न जवनो । ग्नां र 


क -=---~---- 
` तमासदमिं भत ~ ~ 
(| ग त्र 4 च्‌ 
उसी समय दोनों रप वदनि बाते हेने कीं । 


मुनि मारन 
ततः भृ त र गाना आरम्म क्रिया ॥ ११॥ 
न च वृकि यथव गन्ध्मतिमाुषम्‌ । 
* सवं श्रोतारो गेयसम्पदा 
किर तो व श दा ॥ १२॥ 
गरि तक्रा तार वेध गया | वड़ा अलौकिक 
श अ विशेषताओंके कारण सभी रोता मुग्ध 
च । (को वृति नदीं श्येती थी ॥ १२॥ 
व मुनिगणाः सचे पाथिवाश्च महौजसः । 
त इव चश्चुभः पशयन्ति स सुहुसँहः ॥ १३॥ 
। % समुदाय ओर महापराक्रमी भूपा सभी 
त दाकर उन दोर्नोकी ओर बारंवार इस तरह देख 
ये, मानो उनी स्पमाधुरीको नेते परदे ई ॥ १३॥ 


ध 9 ० ७ 4 
ऊचुः परस्पर चेदं सवं एव समाहिताः। 


उभौ रामस्य सदौ विम्बाद्‌ विम्बमियोस्थितो॥ १४॥ ` 


क वे सब्र एकाग्रचित्त हो परस्पर इस प्रकार कदने त्मो-“इन 

1 कुमारो की आति श्रीरामचन्द्रजीमे विल्छुक मिढती- 
जुखुती दे । ये विम्वसे प्रकट हुए प्रतिवि्रके समान 
जान पड़ते हं ॥ १४॥ - 
जरि यदि न स्यातां न वटकल्धसे यदि । 
विशेषं नाधिगच्छामो गायतो राघवस्य च ॥ १५॥ 

ध्यदि इनके सिरपर जया न होती ओर ये वस्कर न 
पहने होते तो ह्मे श्रीरामचन्द्रजीमं तथा गान करनेवाठे इन 
दोनो कुमरोमिं कोई अन्तर नदीं दिखायी देताः ॥ १५॥ 
एवं प्रभाषमाणेषु पौरजानपदेषु च । 
प्रबृत्तमादितः पूवंसग मारददश्नितम्‌ ॥ १६॥ 

नगर ओर जनपदमे निवास करनेवाले मनुष्य जब इस 


प्रकार वाते कर रे थे, उसी नमय नारदलीके द्वारा प्रददित ` 


प्रथम सरग मूल-राभायणका आरम्भसे ही गान प्रारम्भ हुम 
ततः पशरूति सर्गाश्च याबद्‌ विरात्प्रगायताम्‌ । 
ततो ऽपराङ्गसमये राधवः समभाषत ॥ १७ ॥ 
्रु्वा विशातिसर्गास्तान्‌ भ्रातरं ्रातवत्छलः। 
अष्टादश सहस्राणि खुवणैस्य महात्मनोः ॥ १८॥ 
` . प्रयच्छ शीघ्रं काञ्ःस्थ यदन्यद्‌भिकाङ्खितम्‌ । 

वह॑से लेकर वीस सर्गोतकका उन्हनि गान क्रिया । 
तल्यश्वात्‌ अपराह्का खमय हो गया । उतनी देरमे वीस सगौ 
का गन सुनकर भ्रात्प्रत्षल रधुनाथजीने भाई भरतसे 
कहा--“काङुत्ख | तुम इन दोन मात्मा बार्काको अटरह 
हजार स्व्ण-बद्ाठे पुरस्कारके स्पे शीतर प्रदान करो | इसके 
चिवा यदि अर किसी वस्ठुके स्थि इनकी इच्छा हो तो उसे 
भी शीतर ही दे दो, ॥ १७-१८द्‌ ॥. 
ददौ स शीघ्रं करस्था अ पृथ पथक्‌ ॥ १९॥ 
दीयमानं खुत्रण तु नागर ङुरीटबी | 

आज्ञा पाकर भरत शीषर दी उत दन। ब्रासकौको अलग 
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अलग स्णैभद्रारपे देने लगे; रितु उस दिये जाते हृ युवणं- 
को कुरा ओर छवने नदीं ग्रहण क्रिया ॥ १९१ ॥ 
ऊचतुश्च महात्मानो किमनेनेति विस्मितौ ॥ २०॥ 
वन्येन फलमूलेन निरतौ. वनवासिनो । 
सुवणन हिरण्येन करि करिष्यावहे वन ॥ २१॥ 
वे दोना भहामनखी वन्धु विसित होकर बेले--“इस 
घनकी क्या आवदयकता है । हम वनवाषी ह । जंगली फल- 
मूल्से जीवन-निर्वाह करते ई । सेनार्चोदी बनमे ठे जाकर 
क्या करेगे १ ॥ २०-२१॥ 
तथा तयोः प्र्ुवतोः कौतुहलसमभ्विताः। 
श्रोतारश्यैव रामश्च सवं एव सुविसिताः ॥ २२ ॥ 
उनके एेला कहनेपर सव भोताभके मनमे बड़ा कौतूहल 
हुआ । भोता ओर श्रीराम खमी आश्यचकित हो गये ॥ 
तस्य चैवागमं रामः काव्यस्य भोतमुत्खुकः 1 3 
पप्रच्छ तौ महतिजास्ताबुभौ सुनिदारकौ ॥ २३॥ 
तच श्रीरामचन्द्रजी यह ॒सुननेके खयि उत्क हुष्ट किं 
इस काव्यकी उपटज्ि करसि हई हे । भिर उन महातेजसी 
रघुनाथजीने दोना मुनिकुमारंसे पृषा-।॥ २३ 1 | 
किंप्रमाणमिदं काव्यं का प्रतिष्टा महात्मनः । 
कती कान्यस्य महतः क चासौ मुनिपुङ्गवः ॥ २४॥ 
८इस महाकाग्यकी इञोक-संख्या क्रितनी है १ इसके 
रचयिता महात्मा कविका आवासस्थान -कोन-सा ह १ इस 
महान्‌ काव्यके कत कौन मुनीश्वर ह ओर वे कर ई ।२४॥ 
पुर्छन्तं राघवं वाक्यमुचतुसुनिदारकौ । 
वारमीकिभगवान्‌ कतौ सस्प्रासो यक्ञसंविधम्‌ । 
येनेदं चरितं तुभ्यमदोषं सस्प्रददितम्‌ ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार पूते हुए भीरुनाथजीसे बे दोना मुनिकुमार 
बोढे- (मदाराज | भिस काव्यके द्वारा आपके इख सम्पूणं 
चरित्रका प्रदशंन कराया गया दै उसके रचयिता भगवान्‌ 
वाल्मीकि ह ओर वे इस यशस्थकमे पधारे हुए द २५ ॥ 
संनिबद्ध हि इखोकानां चतुविशत्सष्टस्लकम्‌ । 
उपाख्यानद्यतं चैव भागवेण तपसखिना ॥ २६॥ ` 
, (उन. तपसी कविके बनाये हुए इस महाकाग्यम चोबीष 
हजार इलोक ओर एक सो उपाख्यान ह ॥ २६ ॥ 
आदिष्र्ति वै राजन्‌ पञ्चसगंद्तानिं च । 
काण्डानि षटुरृतानीह सोत्तराणि महात्मना ॥ २७॥ 
(यजन्‌ ! उन मदात्माने आदिते केकर अन्ततक्र पच 
सौ सगं तथा छः काण्डोका निमाण किया दै । इनके सिवा ` 
उन्दने उत्तकाण्डकी मी रचना की दे ॥ २७ ॥ 
कृतानि गुरुणास्मकषिणा चरितं तव । ` ` ` 
प्रतिष्ठा जीवितं यात्‌ तावत्‌ स्वस्य वतेते ॥ २८॥ 
(हमारे गुर महप्रिं वास्मीकरिने ही उन सबका निमाण 
किया ह । उन्न आपके चित्रको सहाकाव्यका रूप दिया - 





देष 








` हे । इसमे आपके जीत्रनतककी सारी बाते वमा गयी ई ।॥२८॥ 
यदि बुद्धिः छता राजज्छ्बणाय महारथं । 
कमौत्तरे श्णीभूतस्तच्छर्ष्व सहायुजः ॥ २९ ॥ 
(महारथी नरेश | यदि आपने इसे सुननेका विचार किया 
हो तो यस-कर्मसे अवकाद्च मिल्नेपर इसके च्ि निश्चित समय 
निकाव्थि ओर अपने माइयोके साथ बैठकर इसे नियमित 
रूपसे सुनियेः ॥ २९ ॥ 
बाठमित्यत्रवीद्‌ रामस्तौ चालज्ञाप्य राघवम्‌ । 
रहौ जग्मतुः स्थानं यत्रास्ते श्रुनिपुङ्खवः ॥ २०॥ 
तब भीरामचन्द्रलीने कषा--'वहूत अच्छा.। दम इस 
काष्यको सुनेगे ।› तत्पश्चात्‌ भीरुनाथशीकी आश्वा ठे दोना 
माई कुश ओर ल्व प्रसन्नतापूव॑क उस स्थानपर गये; अरो 
युनिवर बास्मीकिजी ठरे हुए ये ॥ ३० ॥ 


भ्ीमदूलारमीकीयरामायणे 


<------------------~-<--------------- 


8 चष 
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रामोऽपि भुनिभिः साधे पार्थिवे महात्मभिः । 
रत्वा तद्‌ गीतिमाधुय कमेशालासुपागमत्‌ ॥ ६९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रली भी मदात्मा मुमिया भर्‌ राजाभकत साथ 
उस धुर संगीतक सुनकर करमशाटा ( यमण्डप ) मचे 
गये ॥ ३९॥ ` 
दभाव  तत्तारुलयोपपन्नं 
सगौन्वितं चुसखरशब्दयुकम्‌ । 
तत्व्ीखयव्यञ्जनयोगयु्त 
कुदीखवाभ्यां परिगीयमानम्‌ ५ २२॥ 
इस प्रकार प्रथम दिन कतिपय .सगेसि युक्त सुन्दर स्वर 
एवं मधुर शब्दोपि पृणंः ताद ओर दयसे सम्पन्न तथा वीणाः 
के ठयक व्यञ्जनासे युक्त वद काव्यशानः जिसे छश ओर 
ख्ये गाया थाः श्रीरमने सुना ॥ ३२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बास्सीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुनेवतितम्‌ः.; खगः ॥ ९४ ॥ 
इस भकार श्रीबादमीविनिमित आषैरामायण आदिकाव्यके उततरकाण्डमे चरानवेर्वो समं पूरा हका ॥ ५८ ॥ 





शीरामका सीतासे उनढी 
` रामो बहन्यहाल्येव तद्‌ गीतं परमं शभम्‌ । 
^ ^  छश्राव सुनिभिः साधं पार्थिवैः सह धानैः ॥ १ ॥ 
इत प्रकार शीरुनायजी ऋषियो, राजां ओर वानरके 
. साय कई दिनोतक वह उत्तम रामायण-गान सुनते रहे ॥ १ ॥ 
तसन्‌ गते लु विज्ञाय सीतापुधो कुदकिखयौ ! 
तस्याः परिषदो मध्ये रामो वचब्म्रवीत्‌ ॥ २॥ 


, मद्‌ बलो बत गच्छध्दमितो भगंवतोःऽम्तिके ॥ ३ ॥ 
उस कथासे ही उन्दं यह माद्म हृ किं (छश ओर 
` ख्व दोना मार सीताके ही सुपुत्र ह ।› यह जानकर समाके 
` ` नीचम्‌ बैठ इट शीरामचनद्रजीने शद्ध आचार-विचारवाे 
` दूर्तोकरो बुखाया ओर अपनी वुद्धिसे विचारकर कहा--ध्वुम- 
त कग यसे मवान्‌ वास्मीक्रि निके पास नाभो ओर उनसे 
` . य्ह संदे कहे ॥ २२ ॥ 
€ बि भवर 
= "+< व्व्नः वु खमनुमान्य महामुनिम्‌ ॥.४॥ 
२ क तरहक पाप नही देतो वे माप महामुनिकी अनुमति उ य 
` ` भाङ्‌ ननसमुदायमे ख घमुदायमं अपनी चदधता प्रमाणित कर ॥ ४ ॥ 
विहाय सीताया मनोगवम 
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पञ्चनवतितमः सगः 
शुद्धता प्रमाणित करनेके रहिये शपथ करानेका विचार 


श्वः भभाते तु दापथं मेथिखी जनकात्मजा । 
करोतु परिषन्मध्ये शोधनाथं मरैव च ॥ ६ ॥ 
“कर सवेरे मिथिरेराङमारी जानकी भरी सभाम आवें 

ओर मेरा कंक इर करने छथि शपथ करः ॥ ६ ॥ 

त्वा तु राघवस्यैतद्‌ चचः परममद्भतम्‌ । 
दूताः सस्म्ययुवोढं `य वै सुनिपुङ्गदः ॥ ७ ॥ 
शीरख॒नाथजीका यई अत्यन्त अदूयुत बचन सुनकर दूत 
उस बाम गये, जहा मुनिवर वार्मीकि विराजमान थे ॥ ७॥ 


` ते प्रणम्य महात्मानं ज्वरन्तममितधभम्‌ । 


ऊ्ुस्ते रामवाक्यानि शदुनि मधुराणि च ॥ ८ ॥ 
महात्मा बास्मीकिं अमित तेजसौ ये ओर अपने तेजसे 

अग्निक समान ्रञ्चडित हो रदे थे | उन दुर्तोनि उर प्रणाम 

करके भीरामचन्द्रजीके वचन मधुर एवं कोमर श्दमि क्‌ 

सुनाये ॥ ८ ॥ 

तेषां तद्‌ भाषितं शुत्वा रामस्य च मनोगतम्‌ । 


. विज्ञाय खमहातेजा सुनिबौक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


उन॒दूतोकी वह वात सुनकर ओर भीरामकते हार्दिक 
अभिप्रायको समञ्चकर वे महातेजखी सुनि इस प्रकार बो 
पव भवतु भद्रं गो यथा चदति रघवः । 
तथा करिष्यते सीता दैवतं हि पतिः ख्ियाः ॥ ९० ॥ 
पसा ही होगाः एमलोगोका भतम हो । शीरधुनाथबी 


जो-भा देते ई शीता बही करेगी; क्योकि पति श्ीे लये 








व = राधं म 
मुनि क मा ॥ १९॥ 
¦ ¦ सखी भी- 


पनायजीके पाल लौट अयि 
ज्यं 4 | उन्होने 
वाते सया-की-तयो क एनाषी ॥ १९। कही हई सारी 


ततः पटपर; 


महातमा वादीनि ` पकेकाभवभावत ॥ १२॥ 
तः र नकर शरीरखुनाथजीको बड़ी 
इर आर उन्हेनि बह आये हुए ऋषियों तथा 
राजासि कहा-॥ १२॥ ४: 

भगवन्तः सरिप्या वै साुगाश्च नराधिपाः । 
पत्यन्तु सीतारापथं यश्चेधान्योऽपि काते ॥ १३॥ 
. "आप सव पूज्यपाद सुनि शिष्योसदित समामे पधारे | 
सेवकेोसदित राजाखोग भी उपलि ह तथा दूसरा भी जो 
कोई सीताकी शपथ सुनना चाहता होः वह आ जाय । इस 
प्रकार सव लोग एत्र होकर सीताका शपय-ग्रहण देख, १३ 

तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः । 
सवेषाख्पिसुख्यानां साधुबादो महानभूत्‌ ॥ १७ ॥ 
महात्मा राषवेन्द्रका यह वचन सुनकर समस महर्धिरथो- 





के मुखसे महान्‌ साधुवादकी ध्वनि गूँज उटी] १४॥ 

राजानश्च महात्मानं प्रदांसन्ति स्म राघवम्‌ । 

उपपन्नं नरशरष्ठ त्वय्येव भुवि नान्यतः ॥ १५॥ 
राजाोग॒ भी गशात्मा रघुनायजीी प्रशंसा करते हृष 


बोठे--"नरभेष्ठ | इत पृथ्वीपर सभी उत्तम बातें केवल आपं 


दी सम्भव हे, दुसरे करिषीर्े नही ॥ १६ ॥ 
पव विनिश्चयं इत्था श्वोभूत इति राधवः। 
विसरजयामास तदा सवास्ताञ्छनुसूदनः ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार दूसरे दिन सीतासे शपथ लेनेका निश्चय करके - 


दत्रुसूटन श्रीरामने उस समय सवरक्रो विदा कर दिया॥ १६॥ 
इति सभ्पधिचायं राजसः 
भ्योभूते शपथस्य निश्चयम्‌ । 
चिससजे मुनीन्‌ यपांश्च सवौन्‌ 
ख महात्मा महतो महाचुभाषः॥ ९७॥ 
इस प्रकार दूसरे दिन स्वरे सीतासे शपथ ठेनेका निश्चय 
करके महानु भाव महात्मा राजसिंह भीरामने उन सव मुनि्यो 
ओर नरे्ोको अपने-भपमे सथानपर जानकी. अनुमति 
दे दी॥ १७॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्डे च्रनवतितमः समैः ॥ ९५ ॥ 
इस. प्रकार धरीबाटमीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डमे प॑चानवे्ो सगे. पुरा हभ ॥ ५५॥ 





पप्णवतितमः सगः 
महिं वारभीकिदारा सीताकी छद्धताका समथेन 


तस्यां रजन्यां व्युष्टायां यज्षवारं गतो रपः । 
पयषीन्‌ सवौन्‌ महातेजाः चाब्दापयति राघवः॥ १ ॥ 
रात बीती, सप्रेण हुआ ओर महातेजखी राजा शीराम- 
चन््रजी यश्चयालामे पधारे। उस समय उन्होने समस्त ऋषिया- 
को बुखवाया ॥ १ ॥ ` 
वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ काश्यपः । 
विश्वामिन्रो दीर्ध॑तमा दबौसाश्च महातपाः ॥ २ ॥ 
पुलस्त्योऽपि तथा दाकतिभोर्गवश्चैव बामनः। 


माक॑ण्डयश्च दीधयुमेदल्यश्च महायदाः॥ ३ ॥ नानादेदागताश्वैव बराह्मणाः संरिववताः ॥ ८. ॥ - 
, नाना देसे पधार हए तीक्ष्ण जतघारी ब्राह्मणः क्षत्रिय? 
सम १ तैस्य ओर शूद्र सदर्लोकी संख्याम वहं उपसित हए ॥ ८ ॥ 


गर्गश्च च्यवनश्चैव शातानन्दश्च धमवित्‌। 
भरद्वाज तेजस्वी अग्निपुत्रश्च 
नारदः पर्वतत्रैव गौतमश्च महायराः । - 


कात्यायनः खयश्षश्च ह्यगस्त्यस्तपसां निधिः ॥ ५ ॥ 


पते चास्ये च बहवो सुनयः संरितवरताः । 


; सवौ पव समागताः॥ ६ ॥ 
बरिष्ठ, वामदेव, जावाछिः काश्यप, विश्वमिन द्वतमाः 
महातपस्वी दुर्वासा, पुलस्त्य, श क्त? मागवः बामन, दी्षंजीवी तदा 


१ मष्यशखी ) गग; च्यवन; घम शतानन्दः 
, माकंण्डेयः महायश्खी मोद्रल्य) ग न 


तेजस्वी भरद्वाज अग्निपत्र सुप्रभः नारद 


गोतम, कात्यायनः सुयज्ञ ओर त्पोनिषि अगस्त्य- ये तया 
दूसरे कठोर वतका पाठ्न करनेवाङे सभी वहुसंख्यक महिं 


कौतूदर्वरा वहा एकत्र हए ॥ २--६ ॥ 
राक्षसाश्च अहावीयौ वानराश्च महाबलाः 1 
सवं पव समाजग्घुमेहार्मानः ऊतृदखाव्‌ ॥ ७ ॥ 


महापराक्रमी राक्षस ओर महाबली वानर- ये सभी मह्ञ- 


मना कोतूदख्वश वह आये ॥ ७ ॥ 
क्षन्निया ये च शद्राश्च वैदयश्चैव सहस्रशाः । 


ज्ञाननिष्ठाः कमेनिष्ठा ` योगनिष्ठास्तथापरे । 


खीतादापथवीक्षाथं सवं पव समागताः ॥ ९ ॥ 
सीताजीका शपथ-अहण देखनेके च्वि लाननिष्ठ, कम॑निष्ठ ` 


डर योगनिष्ठ समी तरहके खग पारे थे ॥ ९॥ 
समागतं खवंमर्मभूतमिषाचरम्‌ । 
श्रुत्वा 


# क #* 
क "द न 


सुनिवरस्तुणं सस्लीतः ससुपागमत्‌ ॥ १०॥ ` 
रालघभामे एकत इएः सब खग प्र्थरकी भोति निश्चल 


१६५६ 
होकर तैठे ई - यह सुनकर मुनिवर बास्मीकिं ीताजीको साथ 
लेकर तुरत वहां अये] १० ॥ 
तसषि पृष्ठतः सीता अन्वगच्छदयाङसुखी। 
कताञ्जलिबोष्पकला क्रत्वा राम मनोगतम्‌ ॥ ११९॥ 
महर्िके पीछे सीता सिर दकाय चरी आ रदी थीं ।. उनके 
दोनो हाय जडे ये ओर नेत्रोसे ओंसु लर रहे ये । वे भपने 
हदयमन्दिरम्‌ बैठे हए रीरासक्रा चिन्तन कर रदी थी ॥११॥ 
तां दष्टा अतिमायान्तीं ब्रह्माणमञुगामनीम्‌ । 
बाट्मीकेः पृष्ठतः सीतां साधुवादो महानभूत्‌ ॥ १२॥ 
वास्मीकिंके पीछे-पीडे आती हुई सीता बह्माजीका अनु 
सरण करनेव।ली श्वतिके समान जान पडती थीं । उन्हे देखकर 
वहां धन्य-बन्यकी भारी आवाज. गज उटी ॥ १२॥ 
ततो हलहखादाब्द्‌ः स्वैषामेवमाबभौ 
दुःखजन्मविश्ाटेन होकेनाकुलितात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
उस समय समस्त दशे्कोका हृदय दुःख देनेवाले महान्‌ 
शोकसे व्याकु था । उन सबका कोलाहर सब ओर व्याप्त हो 
गया ॥ १२ ॥ 
साश्ु रामेति केचित्‌ तु साधु सीतेति चापरे । 
उभावेव च तत्रान्ये प्रेक्षकाः सम्चयुकुश्युः ॥ १४ ॥ 
“कोई कहते थे--+भ्रीराम | तुम धन्य हो।› दूसरे कहते 
थे-'देवि सीते | ठम न्य होः तथा वहां ङक अन्य दर्शक 
भी एसे थेः-जो सीता ओर राम दोनोंको उच्रस्वरसे साधुवाद 
देरदेये॥ १४॥ _ 
“ ततो मध्ये जनीघस्य प्रविद्य सुनिपुङ्गवः। 
सीताखहायो बाट्मीकिरिति होवाच राघवम्‌ ॥ १५॥ 
तब उस जनसमुदायके बीच्म॑शीतासहित प्रवेदा करके 
भनिर वाल्मीकिं भीरषुनायनीसे इस प्रकार बोले--॥१५॥ 
इयं दाशरथे सीता खवता धमेचारिणी । 
अपवादात्‌ परित्यक्ता भममाश्चमसमीपतः ॥ १६॥ 
.  (ददारथनन्दन | यह सीता उत्तमत्रतकरा पालन करनेवाडी 
ओर धमंपरायणा ह । आपने छोकापवादसे .डरकर इसे भेर 
आभ्रभके समीप त्याग दिया या ॥ १६॥ 
ॐोकापरवाद्भीतस्य तव॒ राम म्रहावत। 
भत्यय दास्यते सीता तामलञ्ातुमदेखि ॥ १७॥ 
स महान्‌ बतधारी भीराम | लोकापवादसे डरे हए आपको 
अगनी छ्दधताका विश्वास दिलयेगी । इसके जयि आप 
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ये दोन ुमार कुश ओर ल्व जानकीके गमंसे जुड़वे 
वदा हए दै । ये आपके दी पुत्र दै भोर आपके ही समान 
दुरं बीर ई यह मँ मापकरो स्वी बात बता रहा द ॥१८॥ 
प्रचेतसो ऽहं ददामः पुत्रो राघवनन्दन । 
न सरास्यनतं वाक्यमिमौ तु तव पुघ्रकौ.॥ १९॥ 
८रभुकुकनन्दन । मै प्रचेता ( वख्ण ) का दसवा पुत्र 


| मेरे सहसे कमी श्रुढ बात निकली हो, इसकी याद सुञ्ञे ` ` 


नी ३। म सत्य कहता हं ये दोनो आपके दी पुत्र ई ॥१९॥ 
बहुवषसहस्राणि तपश्चयो मया कता । 
नोपादनीयां फट तस्या दुष्टेय यदि मेथिखी ॥ २० ॥ 

मैने करई हजार वर्षोतक भारी तपस्या की है । यदि 
मिथिलेशचकुमारी सीताम कोई दोष हो तो युन्चे उस तपस्याका 
फ न म्डि ॥ २० ॥ . 
मनसा कमेणा वाचा भूतपूव न किल्विषम्‌ । 
तस्याहं फरमक्नामि अपापा मेथिली यदि ॥ २१॥ 

मैने मनः वाणी ओर क्रियाद्यारा भी पठे कभी कोई 
पाप नदीं किया है । यदि मिथिलेशकुमारी सीता निष्पाप हः 
तभी मुशे अपने उस पापशयून्य पुण्यकमका फर प्राप्त हो ॥२१॥ 
अहं पञ्चसु भूतेषु मनःषष्ठेषु राघव । 
विचिन्त्य सीता श्द्धेति जग्राह वननिद्येरे ॥ २२॥ 

८रथुनन्दन | मने अपनी पर्चा इन्धि ओर मन-बुद्धिः 
के द्वारा सीताकी श्द्धताका मटी्मोति निश्चय करके ही इसे 
अपने संरश्षणमे छिया था । यह यृतने जंगरूमे एक श्षरनेके पाख 
मिढी थी ॥ २२॥ 
इयं शदडसमाचारा अपापा पतिदेवता । 
खोकापवादभीतस्य प्रत्ययं तव दास्यति ॥ २३ ॥ 

{इसका आचरण सथा शद्ध है । पाप इसे छू मी नहीं 

सका हे तथा यह पतिको ही देवता मानती हे । अतः छोका- 
पवादसे इरे हए आपको अपनी शदधताका बिदवास दिलायेगी। 

तस्मादियं नरवरात्मज श्ुदभावा 

दिव्येन दष्टिविषयेण मया प्रविष्टा । 


त्यक्ता त्वया प्रियतमा बिदितापि छ्य॒द्धा॥ २४ ॥ 
(राजजुमार | मेने दिव्य हष्िमे यह जान ल्वा था कि 
सीताका भाव ओर विचार परम पवित्रं ३; इसल्ि यह मेरे 
आभममे अवे पा सकी है । आपको भी यह प्ाणेसि अभिक 
प्यारी है ओर आप यह भी जानते हं कि सीता सर्वथा 
द॒दे तयापि लोकाप्वादसे कडपितचित्त होकर आपने 
इसका त्याग किया हैः ॥ २४ || 
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सप्तनवतितमः सगः 


वाट्मीकरिने दाषः, तयमा 
प्र्जछिर्जगतो स ० भिनी षत । 
महर्षि सः स ता वर्णिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 
प बास्मीकरिके सा कटुनेपर 
सीतादेवीकी र भागुनायजी सुन्दरी 
 तादव।कौ ओर एक्‌ बार दष्ट डालकर उस जनसपुदायक 
वीच हाय जोढ्कर बोरे १ ॥ ` 
४ यथां वदसि धवित । 
¶त्ययस्तु मम म्षस्तव वाक्येरकरमपैः ॥ २ ॥ 
महाभाग | भप धमक जाता ह । सीताके सम्यन्धम 
आप जेसा कह रहे हैः वह स्थ ठक ३। हान्‌ | आपके 
इन निदौष वचने भुजे जनकनम्दिनीकी शद्धतापर पूरा 
` विश्वास .हो गया है ॥ २॥ । 
` प्रत्ययश्च पुरा चृ्तो वेदेद्याः सुरसंनिधौ । 
शपथश्च कृतस्तत्र तेन वेदम प्रचरिता ॥ ३ ॥ 
(एक वार पदठे भी देवताओंके समीप विदेहकुमारीकी 
॒द्धताका विश्वास मनने प्राप्त हो चुका है । उस समय सीताने 
अपनी शुद्धिके लि रापथ की थीः जिसके कारण मैने इन्द 
अपने भमवनम सखान्‌ दिया ॥ ३ ॥ 
लोकापवादो बलवान्‌ येन त्यक्ता हि मैथिली । 
सेयं खोकभयाद्‌ बह्मन्नपपत्यभिजान्‌ता । 
परित्यक्ता मया सीता तद्‌ भवान्‌ क्षन्तुमदहति ॥ ४ ॥ 
धित आगे चलकर फिर बडे जोरक्रा रोकापवाद उठा 
जिससे विव्य होकर मुञ्चे मिथिटेशङ्ुमारीका त्याग करना पड़ा | 
ब्रह्मन्‌ | यह जानते हु भी किं सीता सवथा निष्याप हैः 
मने केवर समाजके भयसे इन्दं छोड़ दिया था; अतः भाप 


मेरे इस अपराधको क्षमा करं ॥ ४ ॥ 

ज्ञानामि चेमौ पुन्नौ मे यमजातौ दीलवौ । 

शुद्धायां जगतो मध्ये मेथि्यां पतिरस्तु मे ॥ ५॥ 
यै यह भी जानता हँ किं ये जुडवे उत्पन्न हुए कुमार 

कुशा ओर ल्व मेरे ही पुत्र दै तथापि जनसमुदायमे शद्ध 

वरमाणित हनेपर ह मिथिडेशङुमारमे मेय परेम हो सकता ह 

अभिप्रायं तु॒विक्ञाय रामस्य छरसत्तमाः । 


सीतायाः दापये तस्मिन्‌ महेन्द्राय महौजसः ॥ ६.॥ - 


` पितामहं सर्वं एव समागताः । 
0 ज्ञानकर सीताके शपथके 
समय महेन्द्र आदि सभी भ्ख्य-मु्य महातेजखी देवता 
पितामह ह्माजीको ` आगे करके वर्श आ गये ॥ ६१ ॥ 
आदिर्या वसवो रद्रा विदवेदेवा मलणाः ॥ ७ ॥ 
साध्याश्च देवा वं 


, ^ ताका शपथ-ग्रहण ओर रसातठमे प्रवेश 


आदित्यः, वसु; सद्र; विदवेदेव, मरद्रण, समस्त साध्य- 


ह देवः सभी महर्षिः नागः गरड ओर सम्पूणं सिद्धगण प्रसन्न- 
चित्त दो सीताजीके शपय-्रहणके देखनेके स्यि षराये हुए- ` 


से वहां आ पहुचे ॥ ७-८३ ॥ 

दषट्ं॑देवासृषीश्चैव राघवः पुनरव्रवीत ॥ ९ ॥ 

पत्ययो मे सुरशरे्ठ ऋषिवाक्यैरकटमषेः। 

शयद्धायां जगतो मध्ये वैदेह्यां भ्रीतिरस्तु मे ॥ १०॥ 
, देवतांओं तथा ऋष्रियोको उपसित देख भीरघुनाथली 


, पिर बोले--्पुरधे्गण | यथपि पुन्े मषिं बास्मीकिके 


निदौभ वचनसे ही परा विश्वास हो गयां है, तथापि जन- 


 समाजके बीच विदेहङमारीकी विञ्युद्धता प्रमाणित हो जानेपर 


मुञ्चे अधिक्‌ प्रसन्नता होगी ॥ ९-१० ॥ 

ततो वायुः द्युभः पुण्यो दिव्यगन्धो मनोरमः । 

तं जनौघं सुरध्ठो हादयामास सवतः ॥ ११॥ 
तदनन्तर दिव्य युगन्धसे परिपूर्णे, मनको आनन्द देनेवाङे 

परम पविन्न एवं छ्भकारक सुरभेष्ठ॒वायुदेव मन्दगतिसे 

प्रवाहित हो सब ओरसे वहेकि जनसमरुदायको आहाद प्रदान 

करने लगे ॥ ११॥ 

तदद्भतमिवाचिन्त्यं ` निरश्चन्त॒ समाहिताः । 

मानवाः सवंराषटेभ्यः पत्रं इतयुरे यथा ॥ १२॥ 
समस्त राष्टसे आये हुए मनुष्योने एकाग्रचित्त हो 


पराचीन काठके सत्ययुगकी मति यह अदूयुत ओर अचिन्त्य- 


सी घटना अपनी ओखां देखी ॥ १२॥ 

सवोन्‌ समागतान्‌ इटा सीता काषायवासिनी । 

अव्रवीत्‌ प्राञ्जलिवौक्यमधोदश्टिरवाख््रली ॥ १२॥ 
उस समय सीताजी तपस्िनियोके अनुरूप गेख्ा वघ 

धारण कयि हए थीं । सधको उपखित जानकर वे हाथ. जोड़े 

दृष्टि ओर मुखको नीचे किये बो्की--॥ १३ ॥ 

यथां राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये । 

तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहंति ॥ १४ ॥ 
धयै भरीरुनाथजीके सिवा दुसरे “किसी युरुषका ( स्पशं 

तो वृर रहा ) मनसे चिन्तन .भी नदी करती; यदि यह सत्य 

है तो मगवती ृ्वीदेवी सुश्च अपनी गोदमं खान दै ॥ १४॥ 

मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समये । 

तथा वे माधवी देवी विवरं दातुमर्हति ॥१५॥ 
यदि मै मनः वाणी ओर क्रियके द्वार केवर भीरामकी 


ही आराधना करती हँ तो भगवती एृथ्वीदेवी मुक्चे अपनी गोद्‌-. 


म स्थान दे ॥ १५॥ 
यथैतत्‌ सत्यसुक्तं मे वेशि रामात्‌ परं न च । 


वथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हति ॥ १६॥ 
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(भगवान्‌ श्रीरामकरो छोडकर मे दुसरे करिसी पुरषकरो नरी 
जानतीः मेरी कदी हुई यह बात यदि सत्य हो तो भगवती 
पथ्वीदेवी स्ने अपनी गोदमे खान ई, ॥ १६॥ 
तथा शपन्त्यां वेद्यं प्रादुरासीत्‌ तदद्धतम्‌ । 
भूतलादुत्थितं दिव्यं सखिहासनमयुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 

विदेहकुमारी सीताके इस प्रकार शपथ करते ह भूतङते 

` एक अटूसुत सिंहासन प्रकट हुआ जो बड़ा ही सुन्दर ओर 

दिव्य था॥ १७॥ | 

धरियमाण शिरोभिस्तु नागैरभितयिक्रमेः। 

दिव्यं दिव्येन वपुषा दिव्यरत्नविभूषितैः ॥ १८॥ 
दिव्य रत्सि विभूव्रित महापराक्रमी नागेनि दिव्य रूप 

धारण करके उस दिव्य रसिक्टाषनको अपने सिरपर धारण कर 

रक्वा था ॥ १८ ॥ (5 

तस्मिस्तु धरणी देनी याभ्यां शय मेथिलीम्‌ । 

स्वागतेनाभिनन्धेनामासने चोपवेरायत्‌ ॥ १९ ॥ 
सिहासनके साय ही पृण्वीकी अचिष्ठात्री देवी भी दिव्य 

सूपसे प्रकट हई । उन्होने मिथि्शकुमारी सीताको अपनी 


दोनो नामपि गोदमे उढा लया ओर खागतपूर्वक उनका 


अभिनन्दन करके उन्द उस सिहाखनपर बरिटा दिया ॥ १९॥ 
तामाखनगतां दष्ट अविशन्ती रसातलम्‌ । 

पुष्पचष्टिरविच्छिन्ना शव्या सीतामवाकिरत्‌ ॥ २०॥ 

६: सिंहानपर बैठकर जब सीतादेवी रसातले पवेश करले 

खगा, उस समवय देवतार्भोने उनकी मर देखा । किर तो 

आकाशसे उनके ऊपर दिव्य पु्पोक्री खगातार वेषां होने खगी॥ 
साद्कारच्य खुमान देवानां सहसोत्थितः! 

। साश्ुखाध्विति वे सीते यस्यास्ते रीरमीदशम्‌॥२१॥ 


इस भकार शरीवारमीकिनिमित आर्ैरामायण आदिकाव्ये उत्तरकाण्डम्‌ स॒त्ताननेवों सर्म 
पो 





---------------------------------------------------~------------------------------ ~ कर 
देवताओंके मुहसे सहसा (घन्य-धन्य का मदान्‌ शाब्द 
प्रकट हुआ । वे कहने त्ो--श्सीते ! तुम घन्य हो, घन्यु 
हो । तग्डारा रील-खभाव इतना सुन्दर ओर ठेस पयित्रैः 
एवं बडविधा वाचो ्ान्तरिष्षगताः सराः । 
व्याजह्व्टमनसो दष्ट सीताधवेद्रनम्‌ ॥ २२ ॥ 

सीताका रसातर्पे प्रवेश देखकर आकाशामे खड़ हए 
देवता प्रसन्नचित्त हो इं तरहकी बहूत-सी बातें कटने स्मो | 
यज्ञवाटगताश्चापि . भुनयः सवं एवं ते! 
राजानश्च नरव्याघ्रा 
यक्चमण्डपमे पारे हुए सभी मुनि ओर नरभ नरेद 
भी आश्यंसे भर गये ॥ २३॥ 
अन्तरिक्षे च भूमौ च सधं स्थावरजद्धमाः 
दानवाश्च महाकायाः पाताङे पश्लगाधिपाः ॥ २४॥ 
अन्तरिन्नमे ओर भूतल्पर सभी चराचर प्राणी तथा 
पातालम विशालकाय दानव ओर नागराज भी आशर्थचकित 
हो उठे ॥ २४ ॥ 
केचिद्‌ विनेदुः संहः केचिद्‌ ध्यानपरायधपः। 
केचिद्‌ रामं निरीक्षन्ते केचित्‌ सीतामयेतखः॥ २५ ॥ 
कोई इषेनाद्‌ करने लगे, को ध्यानमम्न हो गवे; कोई 
शीरामकी ओर देखने लगे ओर को$ दक्के-बकके-से होकर 
सीताजीकी ओर निष्टान लगे ॥ २५ ॥ | 
सीतापवेशनं दष्ट तेषामालीत्‌ समागमः ¦ 
तन्सद्टतेमिवात्यर्थं समं सम्मोहितं जगत्‌ ॥ २६ ॥ 
, सीताका भूतले प्रवेश. देखकर बँ आये हुए सत्र सग 
इषः शोक सादिमें इव गये । दो धी तक बहक सारा 
भनसशदाय अच्यन्त मोहाच्छन-सा हो गया ॥ २६ | 
उत्तरकाण्डे सक्चनवतितमः सर्गः ॥ ९७ ॥ 
पूरा हआ ॥ ०७ ॥ 


 अष्टनवहितमः सर्म; 
सीताके लिप श्रीरामा सेद, नाजीका उन्दे समश्चाना ओर उत्तरकाण्डका 


शेष अं सुननेके सिये प्रेरित 


` रसातलं भविष्टायां वैदेह्यां सवानरः ¦ 

“ । इकः साधुलाध्वीति सुनयो रामलंनिधौ ॥ २ ॥ 
व स बिदेद्मारी सीताके रसात भवेदा कर जानेषर भरीराम- 
। क एमी ेठ इए समरणं वानरतथा रषिर कहने के 
: वघ्नी सीते | दम बन्य होः ॥ १॥ | 
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करना 
ख॒ रुदित्वा चिरं काट वहुदो बाष्पसुत्डजन्‌ । 
स रामो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
त द्रतक रोकर वारंवार ओंषू बहते हए क्रोध 
ओर शोकृसे यक्त शे भीरमचन््रजी इष पकार बोरे ` ॥३॥ 
अभूतपूवे शोकं मे मनः स्पष्टुमिदेच्छति । 
पर्यतो मे यथा नण सीता श्रीरिव रूपिणी ॥ ४ ॥ 
आन मेरा मन॒ अभूतपू शोकमे इवना चाहता हः 
क्योकि इस समय मेरी ओंलके ` सामनेसे मृतिंमती लक्ष्मीक ' 
तमान सीता महर हे गमी || ४ | | 
$रा सीता घां पारे महोदधेः । 


विशूमयान्नोपरेधिरे ॥ २३॥ 








[1 शनः चनद 


पुनवेखुधातलात्‌ ॥ ५ ॥ 
उत्त पार ल्के जाकर मेर 





सतश्ापि मया ६4 
£प्ररली 
मालो 
खया, तव, व ् । 
वये देषि त त न वड वातदै११।५॥ 
दरयिष्यागि वा रोषं यथ पच्यतां मम ॥ _ 
| (वे से १ ६1 
वसुन्धरे | मुदे सीताको स = पूजनीये भगवति 
वव र दोः, अन्यथा म अपना क्रोष 
` |स अमाव कैला है १ यह तुम जानती हो॥६॥ 
क्न १२ ऋभ्व त्वं न्दत्सकाात्‌ तु प्ेथिरी । 
क्ता प्लद्स्तेन जनकेनोद्धता पुरा ॥ ७ ॥ 
„ श्वि! गतये बु मैरी सि टो । राजा जनक हाय- 
° श दिय दषटौको जोत रहे थे, भिरे तुषार मीतसते 
सीताकर प्रादुर्भाव इ ॥ ७ ॥ 
तआन्न्स्यत्यतां सीता विवरं वा पयच्छमे ! 
पाताले लषछुष्ठे चा वसेयं खहितस्तया ॥ ८ ॥ 
अतः या तो तुम सीताको खोया दो अथवा मेरे चयि 
भौ अपनी रोदमं जगह दो; क्योकि पातार हो या.खगैः मँ 
सीताके साथदहीरटहुगा॥८॥ 
आनय त्वं हि वां सीतां मत्तो ऽहं मथिलीकृते । 
ने भे दस्य द्‌ सीतां ्थारूपां महीतले ॥ ९ ॥ 
खपवेसचभां र्स्शं विधमिष्यामि ते श्ितिम्‌ । 
नार यिष्यस्यहं भूमि सवेमापो भवन्त्विह ॥ १०॥ 
तुम मेरी सीताको खा ! यं मिधिलेशकुमारीके लिये 
मतवा ( बेदुध ) हो गया ह । यदि इस परथ्वीपर तुम उसी 
ल्प सतारो शुङ्ने लीटा नहीं दोगी तो में पवत ओर वन- 
खित त्री ्ितिको नष्ट कर दगा । सारी भूमिका विनाश कर्‌ 
डार्दगा 1 फिर मले ही सब्रङ्कुछ जंरमय दी हो जायः ॥९-१०॥ 
णवं द्रवाे काड्कत्स्ये कऋरोधशोकसमन्विते । 
घ्ह्या र्गः सधमुवाच रधुनन्दनम्‌ ॥ ११॥ 
श्रीुनायजी जग क्रोध ओर शोके युक्त हो इस प्रकारः 
की बात कने खगे, तब देवतासहित ब्रह्माजीने उन रुकुङ 
कन्दन श्रीरायरे कश--॥ ११ ॥ ५५. 
र राम न संलपय कं त्रत । 
स्मर त्वं षवे भावं मन्त्रं चामिज्नकशन ॥ ९२ ॥ 
(उत्तम वतका पालन करनेवलि श्रीराम | भप मने 
संताप न करे । श्ुसूदन्‌ | अपने पूष खस्पका स्मरण कर ॥ 
न खलु त्वां महावाहो स्मरास्येयमनुत्तमम्‌ । . 
इमं सुद्ध कधषं स्मर त्वं जन्म वैष्णवम्‌ ॥ ५२॥ 
प्रहाबाह्ने ! भ आपको आपके परम उत्तम 
| ह | दुधेषं वीर | केव यह्‌ 
खल्पका रण नहीं दिल रहा ह । १1 ४ 
अनरे कर रहा टं कि इस समयः आप ध्यानके द्वारा अप 
्ेष्णव खल्पक्ा सरण कर ॥ १६३॥ _ 






जव मृ वहति मी उन्हे मैय 


१६५९ 


सीता हि विमला साध्वी तव पूव्परायणा । 
नागलोकं सुखं भायात्‌ त्वद्ाभयतपोवलाव्‌ ॥ १४॥ 
'ताभ्वी सीता सव्रंया शुद्ध ई । वे पदल्से शौ आपके ही 
परायण -रहती ई । आपका आश्य ठेना ही उनका तपोबल 
६ । उसके द्वारा वे सुखपूंक नागलोके बहाने पके परम- 
घाममें चरी गयी ह ॥ १४॥ 
खगं ते संगमो भूयो भविष्यति न संदायः । 
अस्यास्तु परिषन्मध्ये यद्‌ वीमि निवोध तत्‌॥ १५॥ 
'अव पुनः साकेतघाममे आपकी उनसे भेट होगी; इसमे 
संशय नही हे । अब इस सभाम मँ आपते जो कुक कहता 
हर, उसपर ध्यान दीजिये ॥ १५ ॥ 
पतदेव हि काव्यं ते काव्यानासु्तमं श्रुतम्‌ । 
सवं विस्तरतो राम व्याख्यास्यति न संदायः ॥ १६॥ 
(पके चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाखा यह काव्यः जिते 
आपने सुना दैः सव कार््योमिं उत्तम है । श्रीराम ¡ यह आपके 
सारे जीवन-दृत्तका विस्तारसे ज्ञाने करायेगाः इसमे संदेह नर्द 
हे ॥ १६॥ | 
जन्मभभ्रति ते वीर सखुखदुःखोपसेवनम्‌ । 
भविष्यदुत्तरं चेष्ट सवं वाटमीकिना कतम्‌ ॥ १७ ॥ 
"वीर | आविभावकालसे ही जो आपके द्वारा सुख-दुख 
का (-स्वेच्छासे ) सेवन हआ है उसका तथा सीताके 
- अन्तर्धान होनेके बाद जो भविष्य शोनेवाखी बातें ई उनका 
मी महिं वाल्मीकिमे इसमे पू्णरूपसे वणेन कर दिया हे ॥ १।५॥ 
आदिकाग्यमिदं राम त्वयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
नहान्योऽहंति काव्यानां यश्षोभाग्‌ राघवादते ॥ १८॥ 
(भीराम | यह आदिकाव्य है । इस सम्पूण काव्य ' 
आधारशिला आप दी- ईह आपके ही जीवनड्ततान्तको 
लेकर इस कान्यकी रचना हई ह । रुरक शोमा बदानेवाठे 
आपके सिवा दूसरा को एेखा यशस्वी पुरुष नदीं हे, ओ 
कार्व्योका नायक होनेका अधिकारी हो ॥ १८ ॥ 
शरुतं ते पूर्वमेतद्धि मया सवं खरः स । 
दिषव्यमद्भतरूपं च सत्यवाक्यमनादरृतम्‌ ॥ १९॥ 
(देबताभकि साय मैने पदठे आपसे सम्बन्धित इस सम्यणं 
कन्यका भवण किया ३ । यह दिव्य ओर अदूुत हे । इसमें 
कोई भी बात छिपायी नहीं गयी दै । इसमे कही गयी 
तारी बातें सत्य द ॥ १९॥ स 
स त्वं पुरूषशादुरु धमण सखसमादितः। 
जेषं भविष्यं काङ्त्स्य.काल्य रामायण गणु ॥ २० ॥ 
८पुसम्रसिंह रथुनन्दन | आप घमपूवंक प्एका्रष्ि् श 


भविष्यकी षटनाभसे युक्त शेष गमायण काव्यको भी सुन ` 


टीजिये ॥* २० ॥ | 
` उन्तरं नाम काव्यस्य रोषमनन मदायशः। 
तच्रणुष्व मषातेज ऋषिभिः साधसुत्तमम्‌॥ २१ ॥ 


५ ए 1 ॥ ५१ 


"० न क्का 
क कक 


न्क ॥ 5 = 

















'महायराखी एवं मदातेजघी श्रीराम ! इस काव्यकेः 


-अन्तिम भागका नाम उत्तरकाण्ड है ! उस उत्तम मारकर 


आप परियोके साथ सुनिये ॥ २१॥ 

न खत्वन्येन काङुरस्थ श्रोतग्यमिदसुत्तमम्‌। 

परमच्छषिणा वीर त्वयेव रघुनन्दन ॥ २२ ॥ 
` (काकुरस्थवीर - रघुनन्दन | आप सवौ्ृष्ट राजघ्रि-दै । 


अतः पहले आपको ही यह उत्तम काव्य सुनना चादिये, दूसरे. 


को नदीः ॥ २२॥ 

एतावदुक्त्वा वचनं ब्रह्मा जिसुवेनेश्वरः। 

जगाम त्रिदिवं देवो देवैः सह सबान्धवैः ॥ २३ ॥ 
इतना कंकर तीनो लोकेके खामी ब्रह्माजी देवतार्भो 


`" वं दमक वु-वान्धवके साय अपने लोकको चरे गये ॥ 


थे च तच महात्मानं ऋषयो ` बराह्मलोकिकाः । 
ब्रह्मणा संमयुल्लाता न्यवतंन्त महौजसः ॥ २४॥ 
खत्तरं थरोतुमनसो भविष्यं यच्च राघवे। 

वहा जो ब्रह्मलोके रहनेवाे महातेजसी मात्मा शष 
विद्यमान येः वे अह्याजीकी याज्ञा पाकर मावी इत्तान्तसि 
युक्त उत्तरकाण्डकी सुननेकी इच्छासे छोट आये ( उनके साथ 
ब्रह्मलोके नहीं गये ) ॥ २४२ ॥ 


जोक चः च त कः चो यो चो को कः पि @ चे = ऋ `क ऋ छ ® 


वा न + 
~ भ्रीमद्चाट्मीकी यरामायणे 
^ र ५ च १ + ^ ह: + 
जद ¢ ङ ॥ 
| अश्च 


(यामाय उनलय्दरत्सत यत, सममत 
नि दा "द व ाग्याकागव्यकय्यकरग्ाक्रनयछनिष्यक्‌ 


ततो रमः शुभां वाणीं देवदेवस्य भाषितम्‌ ॥ २५ ॥ 

श्ुत्वा परमतेजखी धादभीकिमिदमव्रवीत्‌ । 
तत्पश्चात्‌ देकधिदेव ग्रह्माजीी कदी हई उस छम 

वाणीको याद करके परम तेजखी श्रीरामजीने महिं वाल्मीके 


` इस प्रकार कहा--। २५३ ॥ 
भगवञ्श्रोतुमनस ऋषयो ब्रह्मलौकिकाः ॥ २६॥ ` 


भविष्यदुत्तरं यन्मे भ्वोभूते खम्भवतंताम्‌ । 

भगवन्‌ | ये ब्रह्मलोकके निवासी मदि मेरे भावी 
चरित्रौसे युक्त उत्तरकाण्डका रेभ अं सुनना चाहते ई । 
अतः, कल, स्ररसे ही उसका गान आरम्भ शे जाना 
चाहिये, ॥ १६१ ॥ | 


एवं विनिश्चयं कत्वा सम्पश्य &शीलवौ ॥ २७॥ 

तं जनोधं विखज्याथ पणशाखासुपागमत्‌ । 

तामेव शोचतः सीता सा व्यतीता च शवंरी ॥ २८ ॥ 
फेसा निश्चय करके श्रीरघुनाथजीने जनसमुदायको बिदा 

कर दिया ओर कुश तथा क्वको साथ लेकर वे अपनी पर्ण- 

शालामें आये । वहो सीताक दी चिन्तन करते-करते उन्दने 

रात ष्यतीत की ॥ २७-२८ | 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये दिकान्ये . उत्तरकाण्डेऽष्टनवतितमः सरमः ॥-९८ ॥ 
ऋस प्रकार श्रीयारमीकिनिर्मित अषरामायण आदिकाव्ये उत्तरकाण्डमे अदानां सं पुरा हभ ॥ ९८ ॥ 
। - --गवव्ण०- - | 


एकोनराततमः सर्गः - 
सीताके रसातल-ग्रवेशके पात्‌ श्रीरामकी जीवन वरया, रामराज्यकी खिति 
तथा माताओके परलोक-गमन आदिका वर्णन 


रजन्यां तु अभातायां समानीय महामुनीन्‌ । 

गीयतामविशाङ्ाभ्यां रामः ` पुत्नावुवाच ह ॥ १ ॥ 
रत बीतनेपर जव्र सेरा हुभ्या, तब श्रीराम चन्द्रजीने 
बड़े-बड़े मुनियोको बु्कर अपने दोना पुत्रोसि कडा- अग्र 


ठम निःशङ्क होकर शेष रामायणका गान आरम्भ करोः ॥१॥ 


शु महषिषु महात्मखु । 
भरविष्यदुत्तरं काव्यं जगतुस्तौ कुशीलवौ ॥ २ ॥ 
` महात्मा महपिरयोके यथाखान त्रै जानेपर कुशा ओर 


` वने मवान्‌ भविष्य जीवनते सम्बन्ध रखनेवाे उत्तर 
 , ण्डका, जो उख महाकाव्यक्रा एक अंडा था, गान आरभ्म 








विदेहकुमारीको न देखनेते उन्ह यह सारा संसार सूना. 

जान्‌ पङ्ने छगा | शोकृते व्यथित होनेके कारण उनके मनको 
शान्ति नदीं मिटी ॥ ४ ॥ | 
विखज्य पार्थिवान्‌ स्ागरक्षवानरराक्षसान्‌ । 
जनोधं धिप्रसुख्यानां  चित्तपू्ं विरज्य च ॥ .५ ॥ 
एव समाण्य यज्ञ तु विधिवत्‌ स तु राघवः । 
ततो चिस्ृज्य तान्‌ सन्‌ रामो राजीवलोचनः ॥ ६ ॥ 
हदि रत्वा तदा सीतामयोध्यां प्रविवेश ह । 

` . तदनन्तर भीरघुनाथजीने खव राजायोको, रील, 
वानरो ओर राक्षसोको, जनसमुदायकरो तथा मुख्य-मुख्य ब्राह्मणे - 
को भी धन देकर बिदा किया | इस प्रकार विधिपूवंक यज्ञको 
समात करक कमलनयन भीरामते सबको विदा करके पश्चात्‌ 
उस धमय सीताका, मन-दी-मन स्मरण करते हु अयोध्यामे 


प्रवेश किया ॥ ५-६१॥ 
के 
इणए्यल्ञा 


नरपतिः  पुक्रदढयसमन्वितः ॥ ७ ॥ 


न सीतायाः परं यां ववे 
र परा भायां ववे स रघुनन्दनः । 


यक्षे यक्षे च पत्यर्थं जानकी काञ्चनीभवत्‌ ॥ ८ ॥ 


भच र भर रधुकरुलनन्दन राजा धीराम अपने दोन 


नि जणो वी 


~ _ 


[भोजो ) | नके क 


 अआत्रद्यक्ता हती, शीरुनाथ 


- मेष यशो ओर उनसे दसगुने वाज 


कायाकाय भ्न 





कण त~ आः ऋ च जन करे 
= भक 


ुत्ोके साथ रहने ले । त 
न्दने सीतके ति 
लि विवाह नही या । प्रलये यज स ध 


बनवा ल्वा करते ये ॥ ७.८ ॥ सीताम खणेमयी प्रतिमा 


, वाजिमेधानथाकरोत्‌ । 
क. द्रागुणास्तथा बहुखुवर्णंकान्‌ ॥ ९ ॥ 
उन्हान दस हजार वषौतकर यज्ञ पिये | कितने ही अश्व- 


पेय यज्ञोकरा अनुष्ठान क्रिया 
जसम < खणेुद्रा्ओंकी दक्षिणा्णे दी गयी थीं || ९ 
अन्नि्टोमातिराराभ्यां गोसैश महाधनैः । 
जे क्रतुभिरन्यैश्च स श्रीमानाप्तदक्षिणेः ॥ १०॥ 
भीमान्‌ रासने परया दक्षिणाम युक्त अग्नष्टोम, 
अतिरात्र गोसव तथा अन्य बड़े-बड़े यज्ञोका अनुष्ठान क्रिया, 
जिनमे अप्रार धनराशि खर्च की गयी ॥ १०॥ 
पव्‌ स कालः सुमहान्‌ राज्यस्थस्य महात्मनः । 
चम प्रयतमानस्य व्यतीयाद्‌ राघवस्य च ॥ ११॥ 
इस प्रकार राज्य करते हुए महात्मा भगवान्‌ श्रीरघुनाथ- 
जीका बहुत वड़ा समय षमंपालनके प्रयलनमे दी बीता ॥११॥ 
क्षवानररक्षासि स्थिता रामस्य शासते । . 
अुरञ्जन्ति राजानो द्यहन्यहनि राघवम्‌ ॥ १२॥ 
रीछः वानर गर राक्षस भी श्रीरामक्री आशके थधीन 
रहते ये । भूमण्डक्के सभी राजा प्रतिदिन भीरघुनाथजीको 
प्रसन्न रखते थे ॥ १२॥ 
काठ वषति पजन्यः सुभिक्षं धिमला दिराः। 
हध्पु्टजनाकीणं ` पुर जनपदास्तथा ॥ १२॥ 
श्रीरामके राञ्यमे मेव समयपर वप करते थे । सदा 
सुकाल ही रहता था-- कभी अकाल नहीं पड़ता था । सम्ूणं 
दिर प्रसन्न दिखायी देती था तथा नगर ओर जनपद इष्ट 
पष्ट मनुष्योसे भरेरहते ये ॥ १३ ॥ . | 
नाकाटे धिये कथन्न व्याधिः प्राणिनां तथा । 
नानथा विधते कध्िद्‌ रामे राज्यं भशासति ॥ १४॥ 
श्ीरामके राज्यशासम करते समय किंसीकी अकालमृत्यु 


उत्तरकाण्ड राततम; सगं 





१६६९१ 





त~ ~ 
नह होती थी । प्राणिर्योको को$ रोग नही सताता था ओर 
~ को उपद्रव खड़ा नदीं होता था ॥ १४ ॥ 
अथ दीधेस्य कारस्य राममाता यद्ाखिनी 1 
पु्रपौषैः परिवृता कारधर्मसुपागमत्‌ ॥ १५॥ ` 
इसके बाद दीका व्यतीत होनेपर पुत्र-पौत्रोसेः प्रिरी 
हई परम यश्चखिनी शरीराममाता कौसब्या कारमं ( मृत्यु) 
को प्रात हुईं ॥ १५॥ 
अन्वियाय सुमित्रा च कैकेयी च यराखिनी । 
धम छृत्वा बहुविधं जिदेवे पयंवस्थिता ॥ १६॥ 
सवोः प्रमुदिताः स्वगे राज्ञा ददारथेन च ! 
समागता महाभागाः स्वधम च ङेभिरे ॥ १७॥ 
सुमित्रा ओर यशसिभी कँकेयीने भी उन्हकिं पथका ` 
अनुसरण किया । ये समी रानिर्यो जीवनकाल्मं नाना प्रकारके 
धमेका अनुष्ठान करके अन्तम्‌ सकरेतधामको प्राप्त हुई ओर 
बड़ी प्रसन्नताके साथ वहा राजा दशरथसे मिष्टा । उन म्ा- 
भागा रानिर्योको सव्र धर्मोका पूरामूरा फल प्रात हुआ१६-१७ 
तासां रामो महादानं काडे काटे प्रयच्छति । . 
मातृणामविरोषेण ब्राह्मणेषु तपखिघु ॥ १८॥ 
श्रीरध्ुनाथजी समय-समयपर अपनी सभी माताओंके 
निमित्त षरिना किंसी भेदभावके तपसी ब्राह्मर्णोको बड़े-बड़े दान 
दिया करते थे ॥ १८॥ 
पिञ्याणि ब्रह्मरत्नानि यज्ञान्‌ परमदुस्तरान्‌ । 
चकार रामो धमोत्मा पितृन्‌ देवान्‌ विवधेयन्‌ ॥ १९ ॥ 
धर्मात्मा भरीराम शभाद्धमें उपयोगी उत्तमोत्तम वस्तु 
ब्राह्मणा को देते.तथा पितरो ओर देवता भको संतुष्ट करमेके 
ल्यि बड़े-बड़े दुस्तर यज्ञँ ( पिण्डात्मके पितृयज्ञे ) का अनुष्ठान 
करतेये॥ १९॥ 
पवं वर्षसहस्राणि बहन्यथ ययुः खखम्‌। 
य्ञैबहविधं धमं चधंयानस्य सवेदा ॥ २०॥ 
इस प्रकार यजञोके द्वारा सवंदा विविध ॒धर्माक्रा पान 
करते हुए भरीरघुनाथजीके कई हजार दषं मुखपू्ैक बीत 
गये ॥ २० ॥ 


। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीदीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्ड एकोनरततमः सगेः॥ ९९ ॥ 
इस श्रकार श्रीबातमीविनिमित आ्ैमागण आदिकाम्यक उत्तरकाण्ड निन्मानने्वो सग पूरा हुभ ॥ ०९ ॥ 
. ¶ + । # 
इततमः सगः 
ककयदेश्से बहम गामा भेट केकर आना अर उनके संदे अलुपार भीरामकी आज्ञा 


मारोसद्ित भरतका गन्धवदेशपर 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य युधाजित्‌ केकयो चपः । 
खगुरं प्रेषयामास, राघव्राय महात्मने ॥ १ ॥ 


येमङ्गिरस ~ | 
शाद ६ पुत्र 
यु कारके पश्चात्‌ केकयदेशके यजा युधानित्‌ने अपने 


धरवदेश्षपर आक्रमण करनेके टिप प्रान 


पुरोहित अमित तेजखी ब्रह्मम गाग्यक्रो, जो अरङ्गिरके पुत्र 
थे, महात्मा भीरघुनाथजीके पास भेजा ॥ १३॥ 

दशा चाश्वसहस्राणि भ्रीतिदानमयत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
कम्बलानि च रत्नानि चित्रवस्जमथोत्तमम्‌ । 


ननन्द 


[ऋ स 








रामाय घददौ राजा दाभान्याभरणानि च॥ २॥ 
उने साथ श्नीरामचन्दरजीको परम उत्तम प्रेमोपहारके रूपमे 
अपेण करनेके छ्यि उन्धने दस हजार घोडे बहुत-ते कम्बल 
( कालीन ओर शार आदि ) नाना प्रकारके रत्नः बिचित्र- 
विचिभ्र सुन्दर बल्ञ तथा मनोहर आमूषण भी दिये थे ।२-३॥ 
शरुत्वा तु राघवो धीमान्‌ महर्षि गास्यंमागतम्‌ । 
मात॒रस्याश्चपतिनः प्रहितं तन्महाघनम्‌ ॥ ७ ॥ 
पत्यु द्गस्य च काङ्रस्थः कोरामाञं सदाखुजः ! 
गाम्ये सम्पूजयामास यथा राक्रो बृहस्पतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ भीमान्‌ राषवेन्द्रने जत सुना किं मामा 
अश्वपतिपुन्र युधाजित्‌के भेजे हए महिं गाग्यं बहुमूस्य 
भेट-सामग्री स्यि अयोष्यामे पधार रहे ई, तव॒ उन्होने 
भाइ्याके साथ एक कोस अगे बदकर उनकी अगवानी की 
ओर जसे इनदर बृहस्पतिकी पूजा करते ई, उसी प्रकार महि 
गाम्यका पूजन ( सखागत-सत्कार ) किया ॥ ४-५॥ 
तथा सम्पूज्य तद्धषि तद्‌ धनं प्रतिगृह्य च । 
पष्ट भ्रतिपदं सबं शलं मातुलस्य च ॥ £ ॥ 
उपविष्टं महाभागं रामः अष्टं श्रचक्रमे । 
इस प्रकार महिका आदर-सत्कार करके उस धनको 
अहण करनेके पश्चात्‌ उन्दने उनका तथा मामाके घरका सारा 
 ॐशल-खमाचार पूछा । फिर जव वे महाभाग ब्रह्मपिं सुन्दर 
॥ * आखनपर विराजमान हो गये, तब शरीरामने उनसे इस प्रकार 
8 ` पूना आरम्भ किया ६३ ॥ 
| करम्राहद मातुो वाक्यं यद्यं भगवानिह ॥ ७ ॥ 
| प्रातो वाक्यविदां शरेष्ठः साक्षादिव बृरदस्पतिः। ` 
श्रहमषे | मेरे मामाने क्या संदेश दिया है, भिके लिये 
 .  साशात्‌ बदस्पतिके समान बाग्यवेत्तामि भ्ठ आप पूज्यपाद 
,  महषिने यह पधारनेका क किया है, ॥ ७३ ॥ 
शमस्य भाषितं शरुत्वा महर्षिः कार्॑विस्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
`  बक्तमद्भतसंकाशां सा दा राघवायोपचक्रमे । 
(+ ~ -ओरामका यह प्रन सुनकर महर्धिने उनसे अदूधुत 
काय-विस्तारका वणेन आरू्म किया--॥ ८१ ॥ 
` मातुलस्ते महावाहो वाक्यमाह नरर्षभः ॥ ९ ॥ 
` यधाजित्‌ भरीतिखंयुक्तं श्रुयतां यदि रोचते । 
( ^  . भमदावाहो ! आपके मामा नरभ युधाजितने ओ प्रेम. 
संदेश दिया दैः उसे यदि उचिकर जान पड़े तो 
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हलूषस्य छतः वीर तिखः कोट्यो सदाः ! ` 
(वीर रघुनन्दन ! गन्धवैराज शेटूष्रकी संताने तीन करोड़ ` 
महाबटी गन्धव; ओ युद्धकी कमे ओर अल-शस्त्रसि 
सम्पन्न है; उस देशकी रक्षा करते दं ॥ ११४ \ व 
तान्‌ विनिर्जित्य काङ्रस्थ गन्धवेनतर इध्‌ ५ ९२५ 
निवेशय महाबाहो स्वे पुरे खुसखस्ष्िते ¦ 
अन्यस्य न गतिस्तत्र देशाः प्रसष्सोभयः ¦ 
रोचतां ते महाबाहो नाहं त्वादि रदे ॥ १२ ॥ 
"कात | महाबाहो ! आप उन गन्धर्वकी जीतकर 
व्हा सुन्दर गन्धर्वनगर बसाइये । अपने छ्य उचचम साथनौसे 
सम्पन्न दो नगररौका निर्माण कीजिये 1 वह्‌ देद्च बहुत सुन्दर 
दै। वहां वृखरे किंखीकी गति नही है! भपर्सेञप्ने 
अधिकार ठेना खीकार करं । भ पको देष सह नदीं 
देताः जो अदितकारक होः ॥ १२.१३ ॥ ्‌ 
तच्छत्वा राघवः श्रीतो महधमौतुखष्य च ¦ 
उवाच बाढमित्येव `: भरतं खाल्दवैश्चत ॥ 
` महषिं ओर मामाका वह कथन सुनकर शीरघुनायजीको 
बड़ी प्रसन्नता हद । उन्होने “बहत अच्छः ककर भरतकी 
ओर देखा ॥ १४॥ | 
सो.ऽब्रवीद्‌ राघवः धीतः सास्लिश्थ्ो द्विस्‌ ! 
कुमारौ तं देश्चं ब्रह्मं विखरिभ्ययः + १८५ ॥ 
भरतस्यात्मजो वीरौ तक्षः पुष्कर प्छ स, 
मातुखेन सुरा त धमेण युहि ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर्‌ श्रीराधवेन्द्रने उन ब्रहाषिसे भन्नताूेक हाथ 
जोड़कर कहा--श्रवपे | ये दोनों कमार तक्षं सौर पुष्कलः 
जो भरतकरे वीर पुत्र है, उस देशम विचरेगे ओर्‌ मामा 
सुरक्षित रटकर घमधूव॑क एकाम्रचित्त शो उस देशका शासन 
करगे ॥ १५-१६ || 
भरतं चाग्रतः इत्वा कुमारौ सयल्म्ुभौ 
निहत्य गन्धवखुतान्‌ ड पुरे विभक्ञिष्यतः ॥ १७ ॥ 
च दोनों कुमार भरतको आगे करके सेना ओर सेवके 
खाय बा जागे तथा उन गन्धवपर्वोका सेर करके अरय 
अलग दो नगर वसा्येगे ॥ १७ ॥ 


>~ व्यद" चुं फर ध 


र ९४ ॥ ५, 


१४ ४ 


{4 ॥ 


। 
। 


` निवेदय ते पुरबरे आमञञो संनिदेदय ख । 


आगमिष्यति मे भूयः सकाकामतिधार्भिकः ॥ १८॥ 
(उन दोना शरेष्ठ नगरोको बाकर उनम अपने दोनों 
ुतरोको खापित करके अत्यन्त धरमात्मा मरत पिर मेरे पाच 
लेट आर्येगे, ॥ १८॥ 
अह्यधिमेवमुक्त्वा र तु भरतं खवलाुगम्‌ । 
गक्ञापयामास तदा कमारौ चाभ्यषेचथत्‌ ॥ १९ ॥ 
जहमधिसे फेस ककर शीरामचन्रजीने भरतक्ो वर्ह 
«ना जय जानकी आला दी ओर दोनो ऊुमारोका प्ले 
कर्‌ दिया ॥ १९ ॥ 










= = = ष १ ^ ^ थ ० मका ग्क्त प्- ५ 

9 ५ स पुरस्छृत्याङ्गिरःुतम्‌ । 

८ न ऊमाराभ्यां विनिर्ययौ ॥ २० ॥ 

मदषिं गायको आगे क म (४ 
=> 

श क 1 आर करुमाररोके साथ भरतने 


क 
शा सना सक्रयुक्तेव नगरान्निर्ययावथ 
घवादेगता दुरं दुराधर्षा 
र भरित हुई देवसेनाके समान, वह सेना नगरसे 
व । भगवान्‌, श्रीराम भी दूतक उसके साथ-साथ 
ग ह देवता ल्य भी दुजंय थी ॥ २९॥ 
म ये सत्वा र्षांसि सुमहान्ति च ! 
अग्डुह भरतं सधिरस्य पिपासया \॥ २२ ॥ 
मसाहारी जन्तु ओर बड़े-बड़े राक्षस युद्धम रक्त. 


= उन्तरकाण्डे पकाधिकाराततमः सर्गः ` 


ति 


सरेरपि ॥ २१॥ - 


पानकी इच्छते भरतके पीछे-पीछे गये ॥ २२॥ 
भूतग्रामाश्च वहवो मांसभक्षाः खदाखणाः । 
गन्धवेयुजमांसानि भोक्तकामाः सदस्रशाः ॥ २२॥ 
त्यन्त मयंकर कई हजार मांसभक्षी मूतसमड गन्धवे- 
पुत्रका मांस खानेके ल्यि उस सेनके साथ-साथ गये ॥२३॥ 
सिहव्वाघ्रवराद्राणां खेचराणां च पक्षिणाम्‌ । 
वहनि वै सहस्राणि सेनाया ययुर्रतः ॥ २४ ॥ 
सिंहः वाघ; सूञर ओर आकाशचारी पक्षी कई इजार- 
की संख्याम सेनाके अगे आगे चङे ॥ २४ ॥ 
अध्यधंमाससुषिवा पथि सेना निरामया । 
हष्पुष्टजनाङीणौ केकयं समुपागमत्‌ ॥ २५ ॥ 
मार्गमे डेढ महीने चिताकर दृष्ट-पुष्ट मनुष्यासे भरी हुईं 
वद्‌ सेना ङुशख्पूवेक केकयदेशमे जा पटुची || २५॥ 


च 
इत्याद श्रीमद्रामायणे वादमीदीये आदिक्छाग्ये उन्तरक्ाण्डे शततमः समः ॥ ९०० ॥ 
ईस प्रकार श्रौवारमीकिनिर्भित आर्षरमायण आदिकाव्यके उन्तरकाण्ठमे सैव स्म पुरा हुजा 1 ९००1 





ए व 
एकाधिकशततमः सेः 
भरता भन्धर्वोपर आक्रमण ओर उनक्षा संहार करणे पँ दो सुन्दर नगर बसाकरं 
अपने दोनों पुत्रो सौपना ओर दिर अयोष्याक्षो लोट आना 


श्रुत्वा सेनापति भप्त भरतं केकयाधिपः । 
युखाजिद्‌ गण्येखितं परां प्रीतिमुपागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
केकयराज युषाजित्‌ने जव सुना किं महधिं गाग्येके साथ 
छयं भरत सेनापति होकर आ रहे ६ तब उन्दं बड़ प्रसन्नता 
दृष ॥ ९ ॥ 
सख निर्ययौ अनौघेम महता केकयाधियः । 
त्वसमाणोऽभिखक्राम गन्धवीन्‌ कामरूपिणः ॥ २ ॥ 
ते केकायनरेश भारी जनसमुदायके साथ निकले ओर 
भरतसे भिखकर बड़ी उताबलीके साथ इच्छानुरर सूप घारण 
करनेवाठे गन्धर्वोके देशकी ओर चङे ॥ २ ॥ ४८८६ 
भरतश्च युधाजिच्च समेतौ रघुविक्रमैः । 
गन्धर्वनगरं श्रातो सवो सपवाजुगौ ॥ २. ॥ 
मरत ओर युधाजित्‌ दो्ननि मिख्कर बहौ तीत्रगतिसे 
सेना अर सवारियेकि साथ गन्धरवोकि राजधानीपर धावा 
किया ॥ ३1 
शचत्वा तु भरतं प्राप्त गन्धवोस्ते समागताः । 
योद्धकामा महावीय व्यनदंस्ते समन्ततः ॥ ४ ॥ 
भरतका आगमन सुनकर वे महापराक्रमी गन्धव द्धक 
इच्छसे एकतर हो सुब ओर जोर-जेरसे गजन। करे लगे |४॥ 
वतः समभवदूयुद्धं हलं खोमहष्णम्‌ 
लत्तया महाभौमं न ` चान्यतरगरोजयः ॥ + । 


किर तो दोनों मरकी सेनाम बड़ा मगक ओर रगे | 


खदधे कर देनेवात्म युद्ध छिङ़ गया । १९ महाम्कर संम्राम 


र्गातार सात. यतक चलता रहा; परंतु दोनामंसे किसी भी 
प्क पश्षकी विजय नदीं हुई ॥ ८ ॥ | 
खड्ुशक्तिधयु्रीहा नद्यः शोणितसंसवाः । 
चुकठेवरश्राहिन्यः भ्रबृत्ताः स्वेतादिश्टाम्‌ ॥ ६ ॥ 
चारौ भर खूलकी नदियों बद चछ | तख्वार, शक्ति 
ओर धनुष उस नदीम विंचरनेवले ्रहके समान जान पड़ते 
थे, उनकी धाराम मनुर््योकी खर बह जाती थी 1 ६ ॥ 
ततो रामायुजः छदः कालस्याखर खदादणम्‌ । 
संबत॑ नाम भरतो गन्धरववेष्वभ्ययोदयत्‌ ॥ ७ ॥ 
त्ब रामानुज भरतने कुपित होकर गन्धर्वापर कारदेवताके 
अल्यन्त भयंकर अल्लका, जो सवतं नामसे प्रसिद्ध दै, प्रयोग 
किया ॥ ७॥ । 
ते बद्धाः कारुपारोन संवतेन विशारिताः। 
क्षणेनाभिहतास्तेन तिस्रः कोध्यो महात्मना ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार महात्मा भरतने क्षणभरम तीन करोड़ गन्धर्वो 
का संहार कर डाला ! वे गन्धर्वं कारुपांशसे बद्ध हो संवताख- 
से विदी्णं कर डके गये ॥ ८ ॥ 
तद्‌ युद्धं तादशं घोरं न स्मरन्ति दिवौकसः । 
निमेषान्तरमात्रेण ताददानां महात्मनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
हतेषु तेषु सवेषु भरतः केकयीखुतः। 
निवेदयामास सदा ससदधे दे पुरोत्तमे ॥ १०॥ 
देखा भयंकर युद्ध देवतानि भी कभी देखा होः यह्‌ 
उन्हे याद नहीं आता या । पक, मारते-मारते वैसे पराक्रमी 
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महामनस्ी समस्त गन्धर्वोका संहार हो जानेपर कैकेयीङुमार 
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भरपने उस समय वरहो दो सम्रदधिशाली सुन्दर नगर 
साये ॥९-१० ॥ 
तक्षं तक्षरिलायां तु पुष्कठं पुष्कलावते । 
गन्धनरदरो रुचिरे गान्धारविषये च सः ॥ ११॥ 
मनोहर गन्धवदेशम तक्षित नामकी नगरी बसाकर उसमे 
उन्दने तश्च राजा बनाया ओर गान्धारदेशमे पुष्कलावत 
गगर बाकर उसक्रा राज्य पुष्कलको सोप दिया ॥११॥ 
धनरन्नोघसंकीणं काननैरुपरोभिते । 
अन्योन्यसंधभ्छते स्पर्धया गुणविस्तरः ॥ १२॥ 
वे दानां नगर धन-घान्य एवं रल्नसमूहसि भरे थे । 
अनेकानेक कानन उनकी शोभा बढ़ाते थे । गुणविस्तारकी 


` इष्टिसे वे मानो परस्पर होड़ ख्गाकर संष्पू्वकं आगे बद्‌ 


रहे ये ॥ १२॥ 

डभे सरचिरप्रख्ये व्यवहारेर किसिवपेः । 
उद्यानयानसम्पूणं सुविभक्ताग्तरापणे ॥ १३ ॥ 
नो नगरोदी ओभा परम मनोर थी | दोना खार्नोका 
व्य हार ( व्यापार ) निष्कपट, द्ध एवं सरर था | दोनो ही 
नगर उद्यान ( बाग-बगीचों ) तथा नाना प्रकरी सवारियसे 
भरः पूरे थे । उनके भीतर अलग-अलग कई बाजार थे ॥१२॥ 

उभे पुरवरे रम्ये विस्तरैरुपदोभिते। 
गृहभुख्यैः सखुरचिरेर्विमानेबेहुभि रते ॥ १४॥ 
दीना भरष्ट पुरोकी रमणीयता देखते ही बनती थी । 
इत्या * श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाभ्य 


छूस॒श्रकार श्रीवात्मीरिनिरमित आवैरामायण आदिकाव्यके 
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अनेक रसे विस्तृत पदां उनी शभा बढ़ाते थे, जिनका 
नाम अभीतक नहीं छया गया हे सुन्दर श्रेष्ठ गह तथा 
बहुत.से सतमहले मकान वर्होकी शरी द्ध कर रदे थे ॥ १४॥ 


ल्ोभिते कोभनीयैश्च देवायतनविस्तरेः । 


ताङैस्तमालेस्तिलकैवकुटैरुपदोभिते 


शोभा एप्रं रमणीबता बह गयी थी ॥ १५॥ 
निवेद्य . पञ्चभि भरतो राघवानुजः । 
पुनरायान्महाव्राहुरयोध्यां - केकयीखुतः ॥ १६ ॥ 


पाच वर्पोमं उन रजघानिर्याको अच्छी तरह आबाद ` ` 
करके श्रीराभके छोटे माई केकेयीद्ुभार महाबाहु भरत किर 


अयोष्यामे छोट आये ॥ १६ ॥ 

सोऽभिवाद्य महान्मानं साक्षाद्ध्ममिवापरम्‌ । 

राघव भरतः श्रीमान्‌ बह्याणमिव वासवः ॥ १७ ॥ 
वरहो पर्ुचकर श्रीमान्‌ भरतने द्वितीय धमंराजके समान 

महात्मा श्रीरधुनाथजीको उसी तरह प्रणाम रिया, जसे इन्द्र 

ब्रह्माजीको प्रणाम करते है ॥ १७ ॥ 

शशास च यथादत्तं ॒गन्धर्ववधसुत्तमम्‌ । 

निवेरानं च देदास्य श्रुत्वा प्रीतोऽस्य राधवः ॥ १८ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उन्होने गन्धर्वोकि वध ओर उस देको अच्छी 
तरह आब्द केरनेका यथावत्‌ समाचार कह सुनाया । सुनकर 
भीरखुनाथजी उनपर बहुत प्रसन्न हुए ॥| १८ ॥ 


उत्तरकाण्ड एकाधिकराततमः सगः ॥ १०१ ॥ 


उत्तरकाण्डमः एक सो पक्वो सगे पुरा हुआ ॥ ९०९ ॥ 


= +~" द दक्> =-= 


दरयधिकशततमः सर्गः 


भ्रामक आज्ञासे भरत ओर रक्ष्मणद्वारा कमार अङ्गद ओौर चन्द्रकेतुकी 
कारपथ देशक विभिन्न राज्योपर नियुक्त = 


क अ - 6. छ 

तचुत्वा ठषमापद राधो आभिः सह । 
चद्धुतसखकाा श्यतृन्‌ प्रोवाच राधवः॥ १ ॥ 
अर्के मुदे गन्धवेशक्न समाचार सुनकर माहइ्ोसहित 
भगवन्त बौ प्रन्तता हई । तलात्‌ भीषयन 
८ ् अपन भावति बट्‌ अदत वचन बेे--॥ १॥ 
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। रना्भोको पीड यां उद्धेग नशे 


(= किल अच्छे देशका चुनाव करो, जो; रमणीय होनेके 
साथ ही विघ्न बाधा्ेसे रहिते ओर जये दोना 
धटुभर वीर आनन्दपूक रह सके ॥ ३ ॥ 


न राज्ञां यच पीडा स्यान्नाश्चमाणां विनारानम्‌ । 
` स देशो यतां सौम्य नाप्राध्यामंहे यथा ॥ ४ ॥ 


म्य | पसा देश देखो, जो निवास करने दूसरे 


| आशभर्मोका भी नाश न 
करना पढ़े ओर हमलेगोको पिकी टम अपरा 


तथोक्तवति रामे तु भरतः पत्युवाच ह । 
क्राम्पथो < छ । रमणीयो ५ 
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॥ १५ ॥ 
. अनेकानेक योमासम्पनन देवमन्दिरं तथा तालः तमालः 
तिरक ओर मोरसिरी आदिके ब्रक्षंसे भी उन दोनो नगरोकी 
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| € 
म देश बड़ा सुन्दर 
निवेद्यतां तजन ` 1 
व स महात्मनः । 
ध्वा म्मा क 4 मम्‌ र: 
जाय तथा चन्द्रकेतु ( । चन्द्रकान्त „३ र रः 
नद्रकान्त `) के रदनेके चयि (चन्द्र 
, . कन्त नमक नगरका निर्माण कराया जाय, जो शुद्र ओर 
आराग्यवनक होः | ६ ॥ 
तद्‌ वाक्य भरतनोक्तं प्रतिजग्राह राघवः 1 
त च छृत्या चदय देशमङ्कदस्य न्यवेश्टायत्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतौ कटी दई इस वातको भीरघुनाथजीने खीकार 
करिया ओर कारपय. दशको अपने अधिकारमे करके अङ्गद 
को वदाकां रजा मनना दिया ॥ ७ ॥ 
अङ्दीया पुरी रम्याप्यङ्गद्स्य निवेशिता । 
रमणीया स्युगृक्ता च रामेणाद्किष्टक्मणा ॥ ८ ४ 
क्डेदार्दित कमं करनेवाङे भगवान्‌ श्रीरामने अङ्गदके 
ञ्य (अङ्गदीय। न।मक़ रमणोय पुरी वसायी? जो परम सुन्दर 
होनेके साथ दी सव आरसे सुरक्षित भी थी ॥ ८॥ 
चन्द्रकेतो मर्टस्य मल्छभूम्यां निवेिता । 
चन्द्रकान्तति विख्याता दिव्या खगंपुरी यथा ॥ ९ ॥ 
चन्द्रकेतुः अपने शरोरसे मस्लके समान दृष्ट-पुष् थे; 
उनके लये मर्ट दशमं "चन्द्रकान्ता? नामसे विख्यात दिव्य 
पुरी बसयौ गयी? ओ सगंक्री अमरावती नगरोके संमान सुन्द्र 
थी॥९॥ 
ततो रामः परां भ्रति छक्ष्मणो भरतस्तथा । 
यथुद्धे दुराधर्पं अभिषेकं च चक्रिरे ॥ १०॥ 
इशषसे श्रीरामः लक्ष्मण ओर भरत तीनाको बड़ प्रस्ता 
हृद । उन सभी रणदुजेय वीरे खयं उन कुमारो का अभिषेक 


क्या ॥ १०॥ 

अभिषिच्य कुमारे द्धौ प्रस्थाप्य खुसमाहितो । 

अङ्गदं पश्चिमां भरमि चन्द्रकेतुसुदड्छखम्‌ ॥ १९॥ 
एकाम्रचित्त तथा सावधान रहनेवाले उन दोनों कुमारो. 

का अभिक करके अङ्गदको पश्चिम तथा वन्द्रकेतुको उत्तर 

दिशम भेजा गया ॥ १९ ॥ ॑ 

अद्खदं चापि सौमिन्निकंक््मणोऽलजगाम कले । 

इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 


ऋरि तक केकि 


दे । बो किसी चन्द्रकेतोस्तु भरतः पारिणगराहो वभूव ह ॥ १६॥ 


^ = == 9 + ठ ०४ द ॥ 
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अज्ञदके साथ तो सवयं सुमित्राक्मार लक्ष्मण गये अर 
चनद्रकेतुके सहायक या पास्वैक भरती हए ॥ १२॥ 
खक्ष्मणस्त्वङ्गदयायां संवत्सरमथोपितः 1 
पुनरे स्थिते दुराधर्षे अयोध्यां पुनरागमत्‌ ॥ १३॥ 
खरद्मण अङ्गदीया पुरीम एक वधंतक्र रहे ओर उनका 
दुष पुत्र अङ्गद जव ददतापूवक राज्य माखन खगा; तव 
वे पुनः अयोष्याको छोट अये | १३॥ 
भरतोऽपि तथैवोष्य सवत्सरमतोऽधिकम्‌ 1 


प ध 
` अयाघ्या पुनरागम्य रामपादाढुपास्त सः ॥ १४॥ 


इसी प्रकार भरत भी चन्द्रकान्ता नगरीमे एक वर्षते 
कुः अधिक कार्तक उदरे रहे ओर चन्द्रकेतुका राज्य जबर य 
हद्‌ हो गयाः त्व वे ` पुनः अयोध्यामे आकर श्रीरामचन्दरजीकि 
चरणोकी सेवा करने खगे ॥ १४॥ न 
उभौ सोमिन्निभरतो रामपादावज्वतौ । 
कारं गतमपि स्नेहान्न जक्नातेऽतिधामिकौ ॥ १५॥ 
लक्ष्मण ओर मरत दोरनोका श्रीरामचन्रजीके चरणोमे 
अनन्य अनुराग था । दोनो हयी अत्यन्त धर्मात्मा ये । भीराम- 
की सेवामं रहते उन्हे बहुत समय बीत गयाः परु स्नेदाधिक्यके 
कारण उनको कुछ भी ज्ञत न हुआ ॥ १५॥ 
एवं वषंसहस्राणि ददा तेषां ययुस्तदा । 
धम्‌ प्रयतमानानां पौरकायेषु नित्यदा ॥ १६॥ 
वे तीनों भाई पुरवाियाके कायैमे सदा संखग्न रहते ओर 
धमंपाटनकरे चि प्रयत्नशीक रहा करते थे | इस प्रकार उनके 


दस हजार वषं बीत गये ॥ १६॥ 
विहत्य कारं परिपूणंमानसाः 
निया वृता धमेपुरे च संस्थिताः । 
समिद्धाहुतिदीक्षतेजसो 
इतागनयः साधुमहाध्वरे जयः ॥ २७॥ 
धर्म साधनके स्ानभूत अयाध्य(पुरीमे बे भधरसम्पन्न होकर 
रहते हए ये तीनो मई यथाठमय धूस-फिरकर प्रनाकी देख- 
भाक करते थे | उनके सारे मनोरथ पूणं हो गये थे तथा वे 
महायजञमं आहुति पाकर प्रञ्वछ्ति' हुए दीप्त तेजसी गाहेपत्यः 
आहवनीय ओर दक्षिण नामक त्रिविध अग्नियोके समान 
प्रकाशित होते ये ॥ १७ ॥ 


जयः 


आदिकषान्ये उत्तरकाण्डे द्वयधिकरंततमः सगः ॥ १०२ ॥ 


भवी द्विनिमित अरपरमायण भिका उरस्का्े पञ सौ दोव सगं॑पूरा इभा ॥ ९०२ ॥ 
दस्‌ प्रकार अ-स 


उयधिकशततमः सग॑ः 


* कस्यचित्‌ त्वथ काटस्य रामे धम 
` काटस्तापसरूपेण र 8 
` तदनन्तर छ समय ओर बीत जनेर्‌ जब 


०९ 


© 
द शतके साथ उनका बाता लिये उद्यत होना 
शोरामरफं `या कालका आ क 


श्रीराम धर्पूरवक अयोष्याके राज्यका पालन कर रहे थे? 


॥ १ ॥ साक्षात्‌ काल तपखीके रूपम राजभवनके द्वारपर आया ॥१॥ 
भगवान्‌ सोऽब्रवील्कक्मणं वाक्य शतिमन्तं यशखिनम्‌ । 
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मां निवेदय रामाय सम्प्राप्तं कार्यगौरवात्‌ ॥ २ ॥ 
उसने द्वारपर खड़े हुए धैय॑बान्‌ एवं यशखी ल्ष्मणसे 
` कहा--भन एक भारी कायंसे आया ह । वम श्रीरामचन्द्रजीसे 
मेरे आगमनकी सूचना दे दो ॥ २॥ 
दूतो ह्यतिबरश्याहं महैरमितौजसः। 
रामं दिषश्चुरायातः कार्येण हि महावर ॥ ३ ॥ 





८महाब्रही लष्मण | यँ अमित तेजखी महिं अतिबख्का ` 


दूत हँ ओर एक आवश्यक कायवशा शीरामचन््रजीसे मिलने 
आया हः ॥ ३ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्वत्वा सौमिधिस्त्वरयान्वितः। 
रामाय तापसं तं खमागतम्‌ ॥ ४ ॥ 
उसरी वह बात सुनकर सुमितराकरुमार खक्मणने बड़ी उता- 
वलीके साथ भीतर जाकर भरीरामचन््रजीसे उस तापसके .आग- 
मनकी सूचना दी-1 ४ ॥ | 
जवल राजधमेण उभौ लोकौ महादे ।. ` 
दृतस्त्वा द्रष्टुमायातस्तपसा भास्करप्भः ॥ ५ ॥ 
(भहयतेजस्वी महाराज | आप अपने राजधभेके प्रमावसे 
इहटोक ओर परोकपर मी विजयी हो । एक हरिं दूतके 
रूपमे आपते मिलने आवे ह । वे तपस्याजनित ` तेजसे सूर्य॑के 
मान प्रकाशित हो रहे ई" ॥ ५ ॥ 
तद्‌ वाक्यं खक्ष्मणोक्तं वै शरुत्वा राम उवाच ह । 
बेश्यतां सुनिस्तात महौजास्तस्य वाक्यशचक्‌ ॥ ६ ॥ 
लक्मणकी कही हई वह बात युनकर शीरामने कहा- 
न्तात्‌ । उन॒महातेजस्त्री मुनिको भीतर ठे आओ, जो किं 
अपने स्वामीके संदेश लेकर अये है, ॥ ६ ॥ 
सोमिभरस्तु तथेत्युक्त्वा भावेरायत तं सुनिम्‌। 
व तंजोभिः ग्रदहन्तमिवाद्यभिः ॥ ७ ॥ 
"तब जा आजः कहकर सुमित्राकरुमार उन मुनिको 
ले आये । वे तेजसे प्रज्वछित होते ओर अपनी भखर र 
द्ग करते हृएट्‌-से जान पड़ते थे ॥ ७ ॥ 
सोऽभिगम्य रुष्टं ष्यमानं खतेजसा । 
ऋषिम षुरया वाचा वधस्वेत्याह राघवम्‌ ॥ ८ ॥ 
अपने तेजते दीतिमान्‌ रघुकखतिक श्ीरामके पास 


| चक्र ऋछषिने उनसे मधुर वाणीम कहा--“्खुनन्दन | 
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1 प्रष्टुं चेवोपचक्रमे ॥ ९ ॥ 
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पृष छदां तेन॒ रामेण वदतां वरः 
आसंने काञ्चने दिष्ये निषसाद्‌ महायशाः ॥ १० ॥ 
भरीयामके पूछनेपर वक्ताओमिं भे महायशस्वी सुनि कुा- 
समाचार बताकर दिष्य सुवर्णमय आसनपर विराजमान हए ॥ 
तमुवाच ततो रामः खागतं ते महामते । 
प्रापयास्य च वाक्यानि यतो दृतस्त्वमागतः॥ ११ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामने उनसे कहा-महामते ! आपकर 
स्वागत है । आप जिनके दूत होकर यहा पघारे है, उनका 
संदेश सुनाइयेः ॥ ११॥ 
चोदितो राजसखिहेन मुनिवाक्यमभाषत । 
इन्दे येतत्‌ प्रवक्तव्यं हितं वै यद्यवेक्षसे ॥ १२॥ 
राजर्धिह भ्रीरामके द्वारा इस प्रकार प्रेरित होनेपर मुनि 
बोठे--यदि आप हमारे हितपर दष्ट रक्खें तो जर्हा हम ओर 
आप दो ही आदमी र, वदीं इस बातको कहना उचित है ॥ 
यः श्रणोति निरीक्षेद्‌ वा स वध्यो भविता तव । 
भवेद्‌ वै सुनिमुख्यस्य वचनं यद्यवेश्चसे ॥ १२॥ 
ध्यदि आप मुनिश्रेष्ठ अतिबल्के वचनपर ध्यानर्देतो 
आपको. यह भी घोषित करना होगा किं जो कोई मनुष्य हम 
दोषी बातचीत सुन ॐ अथवा हमें वार्ताराप करते दख छे; 
बह आप ८ श्रीराम ) का वध्य दोगाः | १३ ॥ 
तथेति च प्रतिज्ञाय रामो लक्ष्मणमव्रवीत्‌। 
द्वारि तिष्ठ॒ महाबाहो प्रतिहारं विसजजंय ॥ १४॥ 
भीरामने (तथास्तु, कहकर इस बातके ल्यि प्रतिज्ञा की 
ओर लक्ष्मणसे का--“महाबाहो | दवारपाख्को बिदा कर दो 
ओर स्वयं ढयोद़ीपर खद होकर पहरा दो || १४ ॥ 
स मे वध्यः खलत्दु भवेद्‌ वाचं न्द्समीरितम्‌ । 
ऋषेमेम च सौमिनने पदयेद्‌ वा श्णुयाञ्च यः ॥ १५॥ 
शुमित्रानन्दन ! जो ऋषि ओर मेरी--दोनोंकी कही हुई 
बात सुन ञ्ेगाया बात करते ह्मे देख छेगाः बह मेरेद्रारा 
मारा जायगा || १५ ॥ 
ततो निक्षिप्य काडरस्थो लक्ष्मणं दारि संग्रहम्‌ । 
तमुवाच सुने वाक्यं कथयस्वेति राघवः ॥ १६ ॥ 
तत्‌ ते मनीषितं वाक्यं येन वासि समाहितः । 


कथयखाविराङ्कस्त्वं ममापि हदि वतैते ॥ १९७॥ ` 


इस प्रकार अपनी बात अहण करनेवाठे लक्ष्मणको दरवाजे- 


` प्र तेनात करके श्रीरषुनायजीने समागत महसे कहा-- 


सुने | अब आप निःशङ्क होकर वह बात किये, जिसे कहना 
आपको अभीष्ट हे अथवा जिसे कनेक लियि ही आप यहां 
भेजे गये है । मेरे हृदयमे भी उसे युननेके ल्थि 


` उत्कण्ठा दे, ॥ १६-१७॥ 


उत्तरकाण्ड भ्यधिकराततमः सर्गः ॥ १०३ ॥ 


1 आदिकाब्ये य 9 उत्तरकाण्ड एक सौ तीनरबा सगं पूरा हमा ॥ ९०३ ॥ 


~~ 


, ` विथ 





६ चतुरधिकरशततमः सग॑ः 
कालका श्रीरामचन्द्रजीको ब्ह्माजीका संदेश सुनाना ओर भ्रीरामका उसे खीकार करना 


` चयण . जन्‌ महासत्व यद्र्थमहमागतः । 
"महन देवेन प्रेषरितोऽस्मि महाव ॥ १॥ ` 


महावदी महान्‌ सत्वा महाराज | पितामह भगवान्‌ 
बरह्माने जिस उदेश्यसे सुपे यह मेजा है ओर जिसके ल्थि म 


.  . पहा आया द; बह सव वताता ह; सुनिये ॥ १॥ 





तवाह पूर्वके भावे पुत्रः परपुरंजय । 
मायासम्भावितो वीर कालः सर्वसमाहरः ॥ २ ॥ 
शतु नगरीपर विजय पानेवाले वीर ! पूवोवस्थामें अर्थात्‌ 
दिरण्यम्भकी उत्प्तिके समय सै मायाद्वारा , आपसे उत्पन्न 
भा था; इसलियि"आपका पुत्र हँ । मुञ्चे सर्व॑संहारकारी काक 


कहते हं ॥ २॥ 


पितामहश्च भगवानाह खोकपतिः परभुः 1 
समयस्ते छृतः सौम्य छोकान्‌ सम्परिरक्षितुम्‌ ॥ २॥ 
लोकनाथ प्रु .मगवान्‌ पितामक्ने कहा है किं (तम्य | 
आपने लोकोकी रश्राके स्यि जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो 
गयी ॥ ३॥ | 
संक्षिप्य हि पुरा खोकान्‌ मायया खयमेव हि । 
महाणेवे रायानोऽप्छु मां त्वं पूवंमजीजनः ॥ ४ ॥ 
धूवकाल्मे समस्त लोकोको मायाके द्वारा खयं ही अपने- 
मे लीन करके आपने महासमुद्रके जलम शयन किया था । 
फिर इस सृ्टिके प्रारम्भे सवसे पहठे मुञ्चे उत्पन्न किया ॥४॥ 
भोगवन्तं ततो नागमनन्तसुदकेरायम्‌ । 
मायया जनयित्वा त्वं द्धौ च स्वौ महाबलौ ॥ ५ ॥ 
मधु च कैटभं चैव॒ ययोरस्थिचयेदधेता । 
इयं पर्व॑तसम्बाधा मेदिनी चाभवत्‌ तदा ॥ £ ॥ 
{इसके बाद विशार फण ओर शरीरसे युक्त एवं जक्मे 
शयनं करनेवाठे (अनन्तः संक नागको मायाद्वारा प्रकट 
कृरके आपने दो महाबली ओवोको जन्म दिया, जिनका नाम 
था मधु ओर कैटभः; इन्दीकि असि-समूहसे भरी हृदे यद 
परवतोसहित पृथिवी तत्काङ प्रकट हुईैः ओ मेदिनी 
कहलायी ॥ ५-६ ॥ द 
पञ्चे दिव्येऽक॑संकारो नाभ्यासुत्या् मामपि । 
प्राजापत्यं न्वया कम मथि सवं निवेशितम्‌ ॥ ७ ॥ 
८आपकी नाभिसे सू्यं-तुल्य तेजघ्वी दिम्य कमङ प्रकट 
इआआः जिसमे आपने युञ्चको मी उतयन्न किया ओर प्रजाकी 


 . ` युटि स्वनेका सारा काय॑भार मुश्चपर दी रख दिया ॥ ७ ॥ 


सोऽहं संन्यस्तभायो हि त्वायुपास्य जगत्पतिम्‌ । 


रक्षां विधत्ख भूतेश मम तेजस्करो भवान्‌ ॥ ८ ॥ 


(जब सुधर यह भार रख दिया गया, तव मने आप 


। ' . जगरदीश्वरकी उपासना करके प्रायना की--श्रभो | आप . 


` सम्पूणं भू्तोमे रहकर उनकी रक्षा कीजियेः क्योकि आप.दी 


मुने तेज (जान ओर क्रिया-शक्ति) प्रदान करनेवाडे ई" ॥|८॥ 
ततस्त्वमसि दुधेषौत्‌ तस्माद्‌ भावात्‌ सनातनात्‌ । 
रक्ला विधास्यन्‌ भूतानां विष्णुत्वमुपजम्मिवान्‌॥ ९ ॥ 
(तव आप मेरा अनुरोध सखीकार करके प्राणिरयोकी रश्नाके 
स्यि अपरिमेय सनातन पुरुषरूपसे जगत्पारक विष्णुके सूपे 
प्रकट हुए ॥ ९ ॥ । 
अदित्यां वीयेवान्‌ पुत्रो भ्रातृणां वीर्यवधनः 1 
समुत्पन्नेषु रृत्येखु तेषां साह्याय करपसे ॥ १०॥ 
“फिर आपने दी अदितिके गमंसे परम पराक्रमी वामन- 
रूपम अवतार छया । तबसे आप अपने माई इन्द्रादि देवतार्ओ- 
की राक्ति बदाते ओर आवद्यकता पड़नेपर उनकी रश्चाके 
ल्य उद्यत रहते ह ॥ १० ॥ 
स त्वसुज्जास्यमानाद्ु प्रजासु जगतां बर । 
रावणस्य वघाकाङ्की मादुषेषु मनोऽदधाः ॥ ११॥ 
(जगदीश्वर | जब रावणके द्वारा प्रजाका विनाश होने 
ट्गाः उख समय आपने उ निशाचरक। वघ करनेवी इच्छासे 
मनुष्य-शरीरम अवतार ठेनेका निश्चय किया ॥ ११॥ 
द्रावषेसदस्राणि ददावषेदातानि च । 
कृत्वा वाखस्य नियमं खयमेवात्मना पुरा ॥ १२ ॥ 
८अओर खयं दी ग्यारह इजार वर्षोतक मर््यङोकमे निवास 
करनेकी अवधि निश्चित की थी ॥ १२॥ 
स त्वं मनोमयः पुजः पृणायुमौलुषेष्विह । 
कारोऽयं ते नरथे्ठ॒समीपमुपवर्तितुम्‌ ॥ १२॥ 
(नरभेष्ठ | आप मनुष्य-लोकमे अपने संकल्पसे ही किंसीके 
पुतररूपमे प्रकट हए है । शस ` अवतारम आपने अपनी नितने 
समय तककी आयु निशित की थीः वह पूरी हो गवी; अतः 
अब्‌ आपके स्यि यह हमकोगोकि समीप आनेका समय हे ॥ 
यदि भूयो महाराज भजा इच्छस्युपासितुम्‌ । 
वस वा वीर भद्रं ते पवमाह पितामहः ॥ १४॥ 
अथ वा विजिगीषा ते खुररोकाय राधव । 
सनाथा विष्णुना देवा भवन्तु विगतज्वराः ॥ १५॥ 
व्वीर महाराज | यदि ओर अधिक काठतक यहा रहकर 
प्रजाजर्नोका पालन करनेकी इच्छा हो तो आप रह सकते 


ई । आपका कस्याण हो 1 रशुनन्दन | अथवा यदि परमधाम 


म पधारनेका विचार हो तो अवश्य आँ । आप विष्णुदेवके 
लघाममे प्रतिष्ठित होनेपर सम्पूणं देवता सनाथ एवं निथिन्त 
हो जा्यै-एेखा पितामहने कदा हैः ॥ १४-१५ ॥ 

चत्वा पितामहेनोक्त बाक्यं कारुसमीरितम्‌ । 
राघवः प्रहसन्‌ वाक्यं स्षंसं्ारमन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 


णपि 
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कालके मुखसे के गये पितामह बरह्माके संदरेशको सुनकर 
्रीरुनाथजी ईते हुए उस सतैसहारी करसे बोरे--॥९६॥ 
्ुस्वा मे देवदेवस्य वाक्य परममद्धतम्‌ । 
मी तिहि महती जाता तवागमनसम्भवा ॥ ९७ ॥ 
(का ! देवाधिदेव ब्रह्माजीकरा यह परम अदूुत वचन 


सुननेकषो मिला; इस्ल्यि तारे आनेसे स्न बड़ प्रसन्नता ` था । उसी 
अनुसार वुम यदौ आये हो; अतः इस व्रिप्रयको टकर मेरे 


हुई ३ ॥ १७ ॥ 

ज्रयाणामपि छोकानां कायौथं मम सम्भवः । 

भद्रं नेऽस्त॒ गमिष्यामि यत पवादमागतः ॥ ९“ ॥ 
(तीना लोकौके प्रयोजनकी सिद्धिके छ्यि दी मेरा यं 
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अवतार हुवा याः वह उदेश्य अव पूरा दो गया; इलि 

तम्दारा कल्याण हो; अब्र मँ जसि आया था वर्ह चर्हरगा ॥ 

हृद्रतो ह्यसि सम्प्राप्तो न मे तत्न धिचारणा । 

मया हि सर्वृव्येषु देवानां वहार्वातिना । 

स्थातव्यं सर्वसंह्ार यथा ह्याह पितामहः ॥ १९ ॥ 
(का । मैने मनसे वुम्दारा चिन्तन किया था । उसीके 


मनमे कोई विचार नहीं दै । स्व॑संहारकारी काल | मुय सभी 
कार्यम सदा देवताओंका वावर्त होकर दी रहना चहिये? 
जेता किं पितामहका कथन दैः ॥ १९ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये उन्तरकाणडे चतुरधिकशततमः सगः १ १०४ ॥ 
इस भकार श्रीवारमीबिनि्ित आ्षैरमायण अदिकाव्यके उत्तरकाण्ड पक सौ चार्यो सम पूरा हभ ॥ ९०८ 1 





पञ्चाधिकराततमः सगं: 
द्वीपे शाके भयसे लक्ष्मणका नियम भङ्ग करके भीरामके पास इनके आगमनका 
समाचार देने रिथ जाना, श्रीरामका दुबसा ुनिको भोजन कराना 
ओर उनके चे जानेपर रक्ष्मणके रिषे चिन्तित होना 


तथा तयोः संवदतोढवीसा भगवानृषिः । 
रामस्य दष्चेनाकाङ्खी राजद्वारसुपागमत्‌ ॥ २ ॥ 
इन दोनमिं इस प्रकार बातचीत हो ही रदी थी किं महष 
दुर्बाखा राजद्वारर आ पर्वे । वे शरीरामचन्द्रजीसे मिलना 
` चाहते ये ॥ १ ॥ | 
सोऽभिगम्य त॒ सोमिन्निमुवाच ऋषिसत्तमः । 
रामर दर्दाय मे शीघ्रं पुरा मेऽथांऽतिवतंते ॥ २ ॥ 
उन मुनिभेष्ठने सुमित्राकमार छक्मणके पास जाकर 
कदा--श्वम शीघ्र ही मुके श्ीरामचनद्रलीे मिला दो । उनसे 
मिरे बिना मेरा एक काम बिगड़ रहा हैः ॥ २ ॥ 
मुनेस्तु भाषितं श्रुत्वा लक्ष्मणः परवीरहा । 
अभिवाद्य महात्मानं वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ३॥ 
मुनिकी यह बात सुनकर शघ्रुवीरौका संहार करनेवाठे 
 . छद्मणने उन महात्माको प्रणाम करके यह बात कदी-1।३॥ 
` किं कायं ्रूदिभगवन्‌ को ह्यथंः कि करोम्यहम्‌ । 
च्यप्नो हि राघवो बरहमन्‌ ुहते परिपास्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
 भमगवन्‌ | बताइये आपका कौन-सा कामदे! क्या 
„ इस समय श्रीरुनायनी वूररे कार्यम संछग्न ई; अतः दो 
ह ` अद्रीतक उनकी प्रतीक्षा कीनियेः ॥ ४॥ 
` तच्छुत्वा ऋअषिशादंखः क्रोधेन कलुषीरृतः। . ` 
` उवाच ऊक्षमणं वाक्यं निदंदन्निव चश्रुषा ॥ ५ ॥ 
इख प्रकार देखने कगे, मानो सपनी नेन्राग्न 
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अस्मिन्‌ क्षणे मां सौमित्रे रामाय प्रतिवेदय 1 

अस्मिन्‌ क्षणे मां सौभिन्ने न निवेद्यसे यदि । 

विषयं त्वां घुर वेव शपिष्ये राघवं तथा ॥ ६ ॥ 

भरतं चैव सौमिभरे युष्माकं या च संततिः। 

न हि शक्ष्याम्यहं भूयो मन्युं धारयितुं हदि ॥ ७ ॥ 

धसुमित्राञ्कमार | इसी श्वण श्रीरामको मेरे आगमनकी' 

सूचना दो । यदि अभी-अभी उनसे मेरे आगमनका समाचार 

नहीं निवेदन करोगे तो मे इस राज्यको; नगरकोः तुमको 

भीरामकोः भरतको ओर ठमलोर्गोकी जो संतति दैः उसको 

भी शाप दे दुगा । मै पुनः इस क्रोधको अपने हृदयम धारण 

नहीं कर सकूगाः ॥ ६-७ ॥ 

तच्छत्वा घोरसंकादां वाक्यं तस्य महात्मनः । 
चिन्तयामास मनसा तस्य वाक्यस्य निश्चयम्‌॥ ८ ॥ 

उन महात्माका यह घोर वचन सुनकर छक्ष्मणने उनकी 

वाणीसे जो निश्चय प्रकट हो रहा था; उसपर मन-दीःमन 

विचार क्रिया ॥ ८॥ 

पकस्य मरणं मेऽस्तु माभूत्‌ सर्वविनादानम्‌ । 

इति बुदध'था विनिश्चित्य राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥ ९ ॥ 
. (अकेठे मेरी ही मृत्यु हो, यह अच्छा दै; कितु €बका 

विनाश नहीं होना चादियेः अपनी बुद्धिद्रारा एेसा निश्चय 


करके कष्मणने भीरषुनायजीसे दुवसाके आगमनका समाचार 
निवेदन क्रिया ॥ ९ ॥ ्‌ 


लक्ष्मणस्य 4 धत्वा रामः कारं विसृज्य च । 
निभखत्य त्वरितो राजा अभ्रः पुरं ददश ह ॥ १०॥ 
, स्मणकी बात सुनकर राजा भराम काको भिदा करके 
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सो ओर अत्रिपुतर दुर्वाससे मिक | १० ॥ 
र महात्मान ज्वलन्तमिव तेजसा । 
| -काङ्कत्स्थः कृताञ्जलिरभाषत ॥ ११॥ 


न क होते हुए महात्मा वासको 
पवा अ ^ ने हाथ जोड़कर पूा--“मह | 
` ॥ १९१९ ॥ 

तद्‌ वाक्य राघवेणोक्त श्ुत्वा सुनिवरः प्रभुः । 
“त्याह राम दुर्वासाः श्रूयतां धर्मवत्सर्‌ ॥ १२॥ 
भीरघुनायजीकी कही हई उस वातको सुनकर प्रभाव- 
शाखी ुनिवर ुवासा उनसे बोके--“र्मवस्सल | सुनिये || १२ 
अच  वपरसहस्रस्य समप्तिमंम राघव 1 
साऽह भोजनमिच्छामि यथासिद्धं तवानघ ॥ १३ ॥ 
निष्पाप रघुनन्दन | मैने एक हलार वर्पोतक उपवास 
किया । आज मेरे उस व्रतकी समापतिका दिन है, इसल् इस 
समय आपकर यहा जो भी मोजन तैयार हो, उसे मेँ महण 
करना चाहता ह" ॥ १३ ॥ 
तच्छुत्वा वचनं राजा राघवः प्रीतमानसः । 
भोजनं सुनिमुख्याय यथासिद्धसुपाहरत्‌ ॥ १४॥ 
यह्‌ सुनकर राजा श्रीरथुनाथजी मन-ही-मन बड प्रसन्न 
हए ओर उन्हनि उन मुनिशरेष्ठको तैयार भोनन परोसा ॥ १४॥ 
स लु क्त्वा सुनिशेटस्तदनमख्तोपमम्‌ । 





^ ऋग ऋत चज पो प पो चोः सकी सोः चः चज स + चः चः च चै चक चः 


: सगः 





चि चत तक कि के १ त ककि भोति त भं कोक चो चो भेक की चकि कोर 


साधु शमेति सम्भाष्य खमाश्रमसुपागमत्‌ ॥ १५॥ 
वह अमृतके समान अनन रहण करके दुवांवा मुनि वप्र 
हए ओर श्रीरयुवाथजीको साधुवाद दे अपने आश्रमपर चङे 
आये ॥ १५ ॥ 
तस्मिन्‌ गते मुनिवरे खाश्रमं ` क्ष्मणाग्रजः। 
सस्त्य काख्वाक्यानि ततो दुःखमुपागमत्‌ ॥ १६॥ 
मुनिवर दवाना अपने आश्रमको चे जानेपर लक्ष्मण 
के बड़े माई श्रीराम काठके वचर्नोका स्मरण करके दुखी 
हो गये ॥ १६ ॥ 
दुःखेन च खुसंतपघः स्ख॒त्वा तदूर्घोरदशेनम्‌ । 
अवाडद्रलो दीनमना व्याहतु न राक ह ॥ १७ ॥ 
मयंकर माधी भ्रातृवियोगके दश्यको दषटिपथमे छानेवाठे 
कारके उस वचनपर विचार करके श्रीरामके मने बड़ा दुःख 
हुआ । उनका मँह नीचेको शकर गया ओर वे ङु बोर न 
सके | १७ ॥ 
ततो बुद्धया विनिश्चित्य काटवाक्यानि राघवः 1 
नैतदस्तीति निश्चित्य तुष्णीमासीन्महायश्लाः ॥ १८॥ 
तत्पश्चात्‌ कारके वचर्नोपर बुद्धिपूवंक सोच-विचार 
करके महायशखी श्रीरथुनाथजी इस निणंयपर पहुचे किं 
ध्यव , यह सव्र कुछ भी न रहेगा ।› ेखा॒ सोचकर वे चुप 
हो रहे ॥ १८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाण्ड पञ्चाधिकशततमः सर्गैः ॥ १०५ ॥ 
दस प्रकार श्रीबात्मीविनिित आरषैरमायण आदिकाव्यके उत्तरकाण्ड एक सौ, पचर सगे पूरा हा ॥ ९०५ ॥ 


(री 1 ~ -- 1 


पडधिकराततमः सगः 
भरीरामके त्याग देनेपर लक्ष्मणका सशरीर खगंगमन 


सअवाड्मखमथो दीनं दष्टा सोममिवाप्ठुतम्‌ । 
राघवं लक्ष्मणो वाक्यं हृष्टो मथुरमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्ीरामचन्द्रजी राहुरस्त चन्द्रमाके समान दीन हो गये 
थे, उन्हे विर छकाये तेद करते देख लक्ष्मणने बड़ हके 
साथ मधुर वाणीरमे कहा--॥ १॥ पं -कतेम 
न संतापं महावाहो मदथ ` कतुमहसि । 
ूर्वनिमौणबद्धा हि कालस्य गतिरीडरी ॥ २ ॥ 
(महाबाहो | आपको मेरे व्ये संताप नदीं करना चाहिय; 
क्योकि पूरवजन्मके कमि धी हृद कालकी गति एरी हीह ॥ 
जहि मां सौम्य विखन्धं प्रतिक्ञां परिपाख्य । 
हीनप्रतिल्ञाः काङुरस्थ प्रयान्ति नरक नराः ॥ ३ ॥ 
श्ीम्य | आप निन्त होकर मेरा वघ कर्‌ ढँ ओर 
देखा ` करके अधनी प्रति्ाका पाठ्न करं । काङत्ख । 
प्रति भङ्ग करनेवाले मनुष्य नरकर्मे पडते ई ॥ ३ ॥ 
यदि भरीतिर्मृदाराज यद्यजु्राह्यता, मयि । 
जहि मां निर्विशङ्कसत्वं धर्म वधेय ` राघव ॥ ४ ॥ 


'महाराज ¡ यदि आपका मु्चपर प्रेम ह ओर यदि आप 
मुञ्चे कृपापात्र समञ्चते ह तो निःशङ्क होकर मुञ्च प्राणदण्ड दे 
रघुनन्दन | आप अपने धमकी बृद्धि करे” ॥ ४ ॥ 
लक्ष्मणेन तथोक्तस्तु रामः प्रचखितेन्द्रियः 1 ` 
मन्िणः समुपानीय तथेव च पुरोधसम्‌ ॥ ५ ॥ 
अव्रवीच्च तदा वृत्तं तेषां भ्ये स राघवः । 
दुवसो ऽभिगमं चैव भतिं तापसस्य च ॥ ६ ॥ 

लकष्मणके एेसा कहनेपर भीरामकी इन्द्रियो चञ्चल हो 
उर्दी- वे धैष॑से विंचल्ति-से हो गये ओर मन्तियौ तथा 
पुरोहितजी को बुलाकर उन सबके बीचम वह सारा वृत्तान्त 
बताने रगे । भीरधुनाथजीने दुर्वासाके आगमन ओर तापस्‌- 
रूपधारी काठके समक्ष कीं हृ प्रतिज्ञाकी बात भी बतायी ॥ 


तच्छुत्वा मन्तिणः सवं सोपाभ्यायाः खमासत । 


` वसिष्ठस्तु महातेजा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ७ ॥ 


यह सुनकर सब मन्त्री ओर उपाश्चाय चुपचाप बेठे,रह 


ग्ब 





शये ( क ऊत बो न सका ) । त महातेजघ्वी वसिष्ठनीने 
यह बात कटी-1 ७ ॥ 
दण्रमेतन्महावाहयो क्षयं ते रोमहषंणम्‌ 
लक्ष्मणेन भियोगश्च तव राम महायशाः ; ८ ॥ 
"सहावा | मदायगखी श्रीराम ¡ इर समय जो रागटे 
सदे कर देनेवःतम त्रिकट विनाश आनेवाला हे ( ठम्हारे साय 
ही बहुन > पाणिका जो साकत-गमन होभेवाल्य है ) ओर 
लक्ष्मणक्रे साथ जो बियोग द्यो रहा है, यह सब्र मैने तपोच- 
द्वारा पटहलेसे ॐ देख श्या हे ॥ ८ ॥ 
न्यज्ञेनं वलयान्‌ कालो मा प्रतिज्ञां वथा छाः । 
प्रतिह्णयां हि न्यां धमां हि धिटयं जेत्‌ ॥ ९ १ 


परति शचीन करो; क्योकि तिज्ञाके नष्ट होनेपर धर्मका 
होप हो जायगा ॥ ९ ॥ 
ततो धमं पिनष त॒ बैखोक्यं सचराचरम्‌ । 
सदेवषिंगणं सयं धिनद्येत्‌ तु न संशयः ॥ १०॥ 
'घमका रोप होमेपर चराचर प्राणिर्याः देवताओं तथा 
ऋष्रियोसहित सारी जिखोकी नष्ट हो जायगी । इषम संदाय 
नहीं हे ॥ १० ॥ 
स त्वं पुरूषशादुंर बैङक्यस्याभिपाखनात्‌ । 
लक्ष्मणेन बिना यादय जगत्‌ खस्थं कुरुष्व ह ॥ ११॥ 
| अतः पुरुषसिंहं ¡ तुम त्रिभुवनकी रक्षापर दष्ट रखते 
हए उष्मणको त्याग दो ओर उनके विना अब धर्मूर्वक 
खित रहकर सम्पूणं जगत्‌को खस्थ एवं सुखी बनाओ ॥ 
„तेषां तत्‌ समवेतानां वाक्यं धमोथंसंहितम्‌ । 
त्वा परिषदो मध्ये रामो लक्ष्मणमव्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
वरहा एकत्र हुए मन्तरीः पुरोहित आदि सब समासर्दोकी 
। उख समाके बीच वहिष्ठ मुनिकी कही हुई वह बात सुनकर 
|. । ीरामने लक्मणसे कहा-॥ १२॥ 


न -- ~ --~= चच क 9 क ॐ» ७ १ 


(काठ बड़ा प्रव ह | तुम सक्ष्मणक्रा परित्याग कर दो। 


विसर्जये त्वां सौमित्रे मा भूद्‌ घमविपययः । 

त्यागो यधो चा धिहितः साधूनां दयभय समम्‌ ॥ १३॥ 
(सुमित्रानन्दन ! मैँ ठम्डारा परित्याग करता ह जिससे 

घर्मकरा लेपन हो | साधु पुरुषरक्त त्याग क्रिया जाय अथवा 

वध--दो्ना समान दी हः ॥ १३ ॥ 

रामेण भाषिते वाक्ये बाष्पव्याकुलितेन्द्रियः 

लक्ष्मणस्त्वरितं प्रायात्‌ खणृहं न विवेश ह ॥ १४॥ 

श्रीरमके इतना कहते ही लक्ष्मणके ने््रोमे अस्‌. भर 

अयि । बे तुरंत वहसि चरू दिये | अपने धर तक नहीं 

गये ॥ १४ ॥ 

स॒ गत्वाः सरयूतीरसमुपस्पृद्य रताञ्जलिः 

निगद्य स्वैसख्रोतांलि निःश्वासं न सुमोच ह ॥ १५॥ 
सरमूके किनारे जाकर उन्हने आचमन क्या ओर हाय 

जोड़ सम्पूणं इद्धियोको वामे करके प्राणवायुकी रोक 

ख्या ॥ १५ ॥ 

अनिःश्वसन्तं युक्तं त सराक्राः साप्सरोगणाः । 

देवाः, सषिंग्ाः सवं पुष्पेरभ्यकिरस्तद्‌। ॥ १६॥ 
लक्षमणने योगयुक्त होकर श्वास ठे वंद कर दिया हे- 

यह देख इन्द्र आदि सवर देवताः; क्षि ओर अप्सरा उख 

समय उनपर पएूलोकी वां करने लगीं ॥ ६६ ॥ 

अददं सवंमयुजैः सरारीरं महावरम्‌ । 

प्रगृह्य लक्ष्मणं राक्रसिदिवं सविविश्च ह ॥ १७॥ 
मदहाब्रढी लक्ष्मण अपने शरीरके साथ ही सत्र मनुप्योकी 

दृष्टिसे ओञ्च हो गये । उस समय देवराज इन्द्र उर साथ 

केकर खगम चङे गये ॥ १७॥ 

ततो विष्णोश्चतुभागमागतं सुरसत्तमाः । 

हृष्टाः भसमुदिताः सवें पूजयन्ति सम राधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुके चतुथं अंश लक्मणको आया देख सभी 

देवत। इषंसे भर गये ओर उन सबने प्रसन्नतापूैक रक्ष्मणकी 

पूजा की ॥ १८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये उत्तरकाण्ड षडधिकदाततमः सरमः ॥ १०६ ॥ 


इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्ित आष्रामायण आदिकान्यके उत्तरकाण्डमे एक सौ छवा सम॑ पूरा हा ॥९०६॥ ` 
--9---गििनह---न्--, 


सुप्ाधिकशततमः सगं 


। ` णिष्ठनीके कदनेसे श्रीरामका परवासियोको अपने साथ ङे जानेका विचार 


+ तथा इश्च ओं रका राज्याभिषेकं करना 
क १ दुश्लशोकसमन्वितः | भरतका ाजाकरे पदपर अभिषेक करेगा | उसके बाद वनकी 
पुरोधसं ` ध॒ नेगमश्धेदमव्रवीत्‌ ॥ १॥ चलम जागा ॥ २ ॥ 
_ इपणका ४४९ करके शरीरम दुःल शोके मगन शे गये परयेशयत सम्भारान्‌ मा भूत्‌ काटात्ययो यथां । 
५ शक मनी ओ 1 महाजनषि इस धकार वोले-|१॥| अथवाहं गमिष्यामि लक्ष्मरोन गतां गतिम्‌ ॥ ३ ॥ 





(शीतर ही सब सामग्री जुटाकर ठे आओ । अब अधिक 


समय नही बीतना चाहिये |` मँ आज ही ठदमणके पथकरा 


अनुसरण करूगाः ॥ ३ ॥ 
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क 1 = क 
= सका सराभिकरततमः सः उत्तरकाण्डे सप्ताधिकदाततमः सर्गः १६७१ 
कः व व 
मूधभिः | व वेणोक्तं सौः पतयो भरम्‌ । आप जह भी ` जागे आपके पीछे-पीछे हम भी वहीं 
। भूमौ गतसत्त्वा इवाभवन्‌ ॥ ४ ॥ चलेगे ॥ ९२ ॥ 


कौ यह बात सुनकर प्रजावं 
व प्रजावगके सभी लोग 
पर माथा टेकक्र्‌ पड़ राये ओर प्राणदीन-ते हो गये ॥४॥ 


भरतन्च विसंज्ञोऽ भुच्छ त्व वभाषितम्‌ 
त गास षन । 
खुनाथजीकी बह बात सुनकर मरतका तो ह 

स गया । वे राज्यकी निन्दा करने ल्ग ओर क 

= ५॥= 

सत्येनाहं शापे राजन्‌ खगंभोगेन चेव हि । 

न कामये यथा राज्यं त्वां विना रघुनन्दन ॥ ६ ॥ 
“रजन्‌ | रशुनन्दन | मेँ सत्यकी शपथ खाकर कहता 

ह किं आपके बिना मुञ्चे राज्य नदीं चाहिये, ख्गका मोग भी 

नहीं चाद्ये ॥ £ ॥ 

शमो कुशीलवौ राजन्नभिषिख्य नराधिप । 

कोशेषु कदां वीरसृत्तरेषु तथा लवम्‌ ॥ ७ ॥ 
'राजन्‌ | नरेश्वर ! आप इन कुश ओर लछवका राज्याभिषेक 

कीजिये । दक्षिण कोशलमे कु को ओर उत्तर कोशलमे कूव- 

को राजा बनाइ्ये ॥ ७ ॥ 

शाचुध्रस्य च गच्छन्तु दुतास्त्वरितविक्रमाः। 

इदं गमनमस्माक शीघ्रमाख्यातु मा चिरम्‌ ॥ ८ ॥ 
(तेज चल्नेवाठे दूत शीघ्र दी शतुष्नके पास भी जाय 


जर उन्दः हमलोरगोकी इस मदायात्ाका इत्तान्त सुना । इसमे - 


विलम्ब नहीं होना चाद्ये ॥ ८ ॥ 
तच्छ्रत्वा भरतेनोकतं दष्ट चापि ह्यधोमुखान्‌ । 
पौरान्‌ दुःखेन संतप्तान्‌ वसिष्ठो कवाक्यमत्रवीत्‌॥ ९ ॥ 
भरतकी बात सुनकर तथा पुरबासियोको नीचे मूख किये 
दुःखे संतत हेते देल महिं वसिष्डने कदा--॥ ९ ॥ 
त्स राम इमाः पद्य धरणि प्रकृतीगंताः । 
ञात्वैषामीप्सितं काय मा चैषां विप्रिय रथाः ॥ १०॥ 
(वत्व श्रीराम ! पृ्वीपर पड़ हट इन प्रजाजनाकी ओर 
देखो । इनका अभिप्राय जानकर इसीके अनुसार कायै करो। 
इनकी इच्छाके विपरीत. कृरके इन वेचाररोका दढन 
दुखाओः ॥ १० ॥ . | 
वसिष्ठस्य तु वाक्येन उत्थाप्य रकृतीजनम्‌ । 
कि-करोमीति कात्यः सवोन्‌. वचनमव्रवीत्‌ ॥ ९९ ॥ 
वषिष्ठजीके कदनेसे भ्रीरघुनाथजीने प्रजाजनौको उठाया 
ओर सबसे पूछा आपलेगेक कौन-षा काये सिदध 
कर १ ॥ ११॥. ` १ ५ 
1 ह राम = 
- व यत्न राम गमिष्यसि ॥ १२॥ 
तब प्रजावर्गके सभी लोग श्रीरामे बोठे--“धुनन्दन । 


चेद्मव्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ - 


पौरेषु यदि ते भीतिर्यदि स्नेहो श्य॒च्तमः। 
सपुज्रदाराः काङ्कत्स्थ सम गच्छाम सत्पथम्‌.॥ १३ ॥ 
(कात्य { यदि पुरवासिर्योपर आयपन्ध ग्रेम दै यदि 
हमपर आपका परम उत्तम स्नेह है तो हमं साथ चलनेवी आज्ञा 
दीजिये । हम अपने खरी-पर्ोसदित आपके साय दी सन्मार्ग 
पर चलर्नेको उद्यत ई ॥ १३ ॥ 
तपोवनं वा दुगं वा नदीमम्भोनि्धि तथा। 
वयं ते यदि न त्याज्याः स्वौन्नो नय ईश्वर ॥ ९४॥ 
'खामिन्‌ | आप तपोवनमें या क्रिसी दुर्गम स्थानमें 
अथवा नदी या सपुद्रमे-जशं कीं मी जाथे; हम सवको साथ 
ठे चले | यदि आप हमे व्याग देने योग्य नहीं मानते हतो 
एवा ही करं ॥ १४॥ 
पषा नः परमा प्रीतिरेष नः परमो वरः। 
हृदता नः सदा भीतिस्तवाच्गमने चप ॥ १५॥ 
ध्यही हमरे ऊपर आपकी सप्रसे वड़ी कृपा होगी ओर 
यही हमारे लिये आपका परम सत्तम वर दोगा । आपक्रे पीडे . 
चल्नेमे ही हमे सदा दादि प्रसन्नता होगी ॥ १५ ॥ 
पौराणां दढभर्ि च वाढभिस्येव सोऽग्रवीत्‌। 
खकतान्तं चान्धवेक््य तस्मिन्नहनि राघवः ॥ २६॥ 
कोशेषु कुशं वीरसुत्तरेषु तथा रवम्‌ । 
अभिषिच्य महात्मानाञ्खभौ रामः कुरीलवो ॥ ए७॥ 
अभिषिक्तौ खतावङ्के प्रतिष्ठाप्य पुरे ततः । 
परिष्वज्य महावाहुमूष्नयु पाघाय चासश्त्‌ ॥ १८॥ 
पुरवािर्योकी द्‌ भक्ति देख भीरामने (तथास्तुः कहकर 
उनकी इच्छाकां अनुमोदन क्रिया ओर अपने कर्तव्यका निश्चय 
करके भीरघुनाथजीने उसी दिन दक्षिणग कीलके राज्यपर 
वीर करुद्यको ओर उच्चर कोशख्के राजसिं्ासनपर ख्वको 
अभिषिक्त कर दिया । अभिषिक्त हए अपने उन दोर्ना 
महामनख्वी पुत्र कुश ओर ख्वके गोद बिटाकर उनक्रा गाढ 
आलिङ्गन करक महाबाहू भीरामने बारंबार उन दोनोके मस्तक 
दुरे; फिर उन्हे अपनी-अपनी राजघानीमे मेजदिया १६-१८ 


, रथानां त॒ सहस्राणि नागानामयुतानि च । 


दृशायुतानि चाश्वानामेकं कस्य धनं ददौ ॥ १९॥ 
उर्होने अपने . एक-एक पुत्रको कई हजार रथः दस 
हजार हाथी ओर एक कख बोडे द्यि ॥ १९ ॥ 
बहुरक्ौ बहुधनो  इषटपुषटजनाचरृतौ । 
स्वे पुरे प्रेषयामास श्रातरौ तौ कुरील ॥ २० ॥ ` 
दोना माई ङुश ओर ख्व प्रचुर रन ओर षनसे सम्पज् 
हो गये। वे दृषट-पुष्ट मुष्यासे भिरे रहने रगे । उन्‌ 
श्रीरामने उनकी रजघानियोमे भेज दिया ॥ २० ॥ 
अभिष्य ततो वीरौ भस्थाण्य खपुर तदा । 








दूतान्‌ सम्प्रषयामास शाचुष्नाय मात्मने ॥ २९१॥ 
इभ प्रकार उन दोना वीरोको अभिधिक्त करके अपने- 


इत्या ` भ्रीमद्रामायणे वाटसीकीये आद्िकान्ये उत्तरका ष 
इस प्रकार श्रीवारमषिनिर्ित आैरामायण अदिकान्यके उत्तरकाण्डम्‌ पक स 








अपने नगरमे मेजकर भीरथुनाथजीने महात्मा रु न चास 


दूत मेज ॥ २९१ ॥ = 
ण्डे सताधिकश्चततमः सगः ॥ १०७ ॥ 
सत्यौ समं पुरा हअ 1 ९०७ ॥ 


-----= 2 ह 
अष्टाधिकराततमः सगः 
श्रीरामचन्द्रजीका भास्यो, सुग्रीव आदि वानरो तथा रीछाके साथ परमधाम ज। क। निश्चय 
ओर विभीषण, हइरमान्‌, जाम्बवान्‌, मेन्द एवं द्विविदको इस 
भूतहछपर ही रहनेका आदेश्च देना 


केष 


ते दुता रामवाक्येन चोदिता ठधुध्क्रमाः ! 
प्रजरसुर्मधुरां दीघं चक्रधासं न चाध्वनि ॥ २ ॥ 
ीरामचन्द्रजीक्री आज्ञा पार शी्गामी वूत दीष दी 


मधुरापुरीफो चल द्यि । उन्हेनि सामे कटी मी पड़ाव नही 


डाला ॥ २॥ 
 ततल्िभिरहोरा्ैः सम्थाप्य मधुरामथ । 
शाजुष्नाय यथातच्वमादख्युः सवमेय तत्‌ ॥ २ ॥ 
छगातार तीन दिन ओर तीन रात चख्कर वे मधुरा 
पचे भर अयध्यागी सारी वाते उन्छनि श्रुव्नसे यथाथतः 
कह सुनयो ॥ २ ॥ 
लक्ष्मणस्य परित्यागं परतिज्ञां राघवस्य च 1 
चुत्रयारभिषकं च पौरायुगमनं तथा॥ ३ ॥ 
कुशस्य नगरी रम्या चिन्ध्यपरेतरोधस्ि । 
कुशायतीति नाम्ना सा छता रामेण धीमता ॥ ४ ॥ 
श्रीरामकी प्रतिज्ञाः रमणक परित्यागः श्रौरामके दोना 
पुत्रो रा राज्याभिषेक आर पुखाध्ा "भ भीरामके साय जनेका 
र निश्चय आदि सवर वाते वताकर दर्तोनि यह भी कह किं “परम 
` उद्धमान्‌ मगान्‌ श्रीरामने कुदके व्यि विन्धयपवतके किनारे 
कु्ावती नामकं रमणीय नगरीका निर्माण कराया ३।३-४॥ 
ावस्तीति पुरी रम्या भाविता च द्यस्य ह । 
अयोध्यां विजनां रत्वा राध भस्तस्तथा ॥ ५ ॥ 
स्गंस्य रगमनाद्योगं छतयन्तौ महारथौ । 
` पयं सवं निवेद्याश्चु राचुघ्नाय मदात्मने ॥ ६ ॥ 
पिरेसुस्त वतो दृत्तास्त्वर राजेति चाघ्रुयन्‌ । 
(“इसी तरह लवके छ्य वस्ती नामस प्रसिद्ध सुन्दर पुरी 
वसायी द । भरीरघुनायजी ओर भरती दोन महारथी वीर 
अयाध्याक़ो सूती करके साकेतवामको जानेके यि उग्रोग कर 
^ रदे हई ।› इस प्रकार महात्मा गात्रुध्नकेो शीप्रतापूकं सव वाते 
^ बतष्कः दूतोनि कहा--“ाडन्‌ | शीमरता कीनियेः इतना यकर 
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अपने कूल्का भयंकर संहार उपसत्‌ हुआ सुनकर 
रुनम्दन ध्ुष्ने समसत प्रजा तथा काश्चन नामक पुरोहित- 
को बुलाया ओर उनसे सब वातं यथावत्‌ कह सुनार्थी ॥७-८॥ 
आत्मनश्च धिपयौसं भविष्यं आाठभिः सह । 
ततः पुत्दयं वीरः सोऽभ्यपिश्चन्नराधिपः ॥ ९ ॥ 
उन्दोनि यह भी बताया क्रि भाह्येके साथ मेरे रारीरका 
मी वियोग होनेवाला है । इषके बाद वीर राजा शातुध्नने अपने 
दोनो पु्वोका राज्यामिप्रक भरिया ॥ ९ ॥ 
खवाहुर्मुरां ठेमे रातरुधाती च वैदिशम्‌ । 
हिधा कृत्वा तु तां सेनां माधुरी पु्रयोद्धंयोः। 
धनं च युक्तं त्वा वे स्थापयामास पार्थिवः ॥ १०॥ 
सुबाहुने मधुराका राज्य पाया ओर शनरुघातीने विदिशाक । 
मधुराकी सेनक दो भाग करके राजा शत्रुष्नने दोनो पुर्बोको 
बोट दिये तथा ्वोटनेके योग्य धनका भी विभाजन करके उन 
दोनौको दे दिया ओर उन्द अपनी-अपनी राजधानीम स्थापित 
कर दिया ॥ १० ॥ 
सुबाहु मधुरायां च वेदितो शच्ुधघातिनम्‌। 
ययौ स्थाप्य तदायोध्यां रथेनैकेन राघवः ॥ ११॥ 
इस प्रकार सुतराहुकरो मधुरामे तथा शग्रुधातीको विदिशामे 
स्थापित करके रघुक्कुलनन्दन राध्रुष्न एकमात्र रथके दारा 
अयध्याके सिये प्रसित हए ॥ ११ ॥ 
स दद्रा महात्मानं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
सूष्षमक्षौमाम्बरधरं सुनिभिः ` सार्धमक्षयैः ॥ १२॥ 
वह पहुचक्र उन्न देखा महास्मा श्रीराम अपने तेज- 
से प्रज्वलित अग्नके समान उदरी हो रहे ई । उनके ारीर- 


प्र मीन रेशमी वलन रोभा पा रहा है तथा वे अविनाक्ची. 


मद्ियोके साथ विराजमान ह ॥ १२ ॥ 

सोऽभिवाद्य ततो रामं प्ा्छिः श्रयतेन्द्रियः। 

उाच वाक्यं धमक्ञंधममेवानुचिन्तयन्‌ ॥ १३ ॥ 
निकट जा हाथ जोड़कर. उन्हेनि भीरुनाथनीको रणाम 

किया ओर धमेका चिन्तन करते दए इन्द्ियको कावूरमे करके 


वे धमक शता भीरामसे बेे॥ ९३ ॥ 
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निश्चयम्‌ ॥ १७॥ 
रथ्कखनन्दन| मै अपने दोनो रो र्याभिेक करके 
आया ह । राजन्‌ | आप मुञ्चे भी अपने साथ चलनेके 
निश्चयसे युक्त समक्षे | १४॥ ् 
न चान्यदद्य वक्तष्यमतो वीर न शासनम्‌ ! 
क मद्विधेन विरोषतः ॥ १५॥ 
“वर्‌ । आज इसके विपरीत आप मुञ्षसे ओर कु 
कषटियेगा; क्योकि उससे बद्कर मेरे चयि दूसरा को दण्ड त 
होगा । मे नहीं चाहता कि पिंसीके विशेषतः युस-लेते सेवक 
के द्वारा आपकी भाशका उहवद्न हे, | १५ | 
तस्य तां बुद्धिमह्कीबां बिक्षाय रघुनन्दनः । 
वाढमित्येव शद्चुष्नं रामो वाक्यमुवाच द ॥ १६॥ 
दाजुष्नका यश एद्‌ विचार जानकर श्रीरघुनाभभीने उनसे 
कश--बहूत अष्छा ॥ १६ ॥ 
तस्य वाक्यस्य वाक्यान्ते धानराः कामङ्पिणः। 
श्यृक्षराक्षसलसङ्वाश्च समापेतुरनेकदाः ॥ १७॥ 
उनकी यह बात समाप्त हेते ही इन्छानुखार रूप धारण 
करनेवाले वानर, रीछ ओर राक्षसोके सुशाय षहत बी 
संख्याम वरी आ पहुचे ॥ १७॥ 
सुभ्रीवं ते पुरस्छृत्य खं पब समागताः । 
तं शमं द्रष्टुमनलः खगौयाभिमुखं स्थितम्‌ ॥ १८॥ 
लाकेत-धामको लानेके थ्य उद्यत हए भीरामके दोन- 
की श्छा मनम स्यि वे सभी बानर सुप्रीवको आगे कर 
वा पारे थे ॥ १८ ॥ 


देवपुषा छषिष्युता गन्धवोणां छतास्तथा । 
रानक्षयं विदित्वा ते सवं एव समागताः ॥ १९.॥ 
ते राममभिवादोयुः खवं वानरराक्षसाः । 
उनर्मेसे कितने ष्टी देवता्थोकि पुत्र ये, कितने दी 

शयषियोके बालक ये ओर कितने दी गन्धवसि उत्न्न हप 
ये । भीरधुनाथजीफे ठीलासंषरणक। समय जानकर वे सब्-के. 
सब बँ आये ये । उक्तं सभी बानर ओर राक्षस भीरामको 
` श्रणाम करके बोढे--1। १९३ ॥ 

तवानुगमने रामन्‌ सम्प्रात्ताः स समागताः ॥ २० ॥ 

यदि शम विनााभिमंच्छसतवं पुख्षो्म । 
, यमदण्डमिवोदयभ्य त्वया स धिनिपातिताः ॥ २१॥ 

(रजन्‌ | इम भी आपे साथ चछनेका नि्वय छेक 
यँ आये ह । पुरुषोत्तम 


२६९० 
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बिना ही चछे जार्येगे तो हम यह समर्षेगे करं आपने यमदण्ड 
उठाकर्‌ हमे मार गिराया है" ॥ २०-२१ ॥ 
एतसिन्नन्तरे रामं सुभ्रीवोऽपि महाबलः । 
प्रणस्य विधिवद्‌ वीरं विक्षापयितुसुद्यतः ॥ २२॥ 
„ इती वीचमे महाबली सुग्रीव भी वीर श्रीरामको बिधि- 
पूवक प्रणाम करके उण्ना अभिप्राय निवेदन करनेके ल्य 
उद्यत हो बोरे--॥ २२ ॥ 
अभिषिच्याङ्गदं वीरमागतोऽस्मि नरेश्वर 1 
तवाञुगमने राजन्‌ विद्धि भां ऊतनिश्चयम्‌ ॥ २३॥ 
(नरेश्वर | पै वीर अङ्गदका राज्याभिषेक करके आया ह| 
आप समञ्च ठ किं मेरा भी आपके साथ चल्नेका इद्‌ 
निश्चय है ॥ २३ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा रामो रमयतां वरः । 
बानरेन््मथोवाच मैनं तस्यालुचिन्तयन्‌ ॥ २७ ॥ 
उनकी यष्ट बात सुनकर मनको रमानेवाठे पुरषोमं भष 
भीरामने वानरराज सुग्रीवकी मिजताका विचार करके उनसे . 
कहा २४॥ 
सखे णुष्व सुग्रीव न त्वयाहं विनारुतः। 
गच्छेयं देवलोकं वा परमं वा पदं महत्‌ ॥ २५ ॥ 
(सले सुग्रीव ¡ मेरी बात सुनो । मै ठम्डारे बिना देब- 
लोकम भर महान्‌ परमपद या परमधाममे भी नी ज 
सक्ताः ॥ २५ ॥ 
धैरेवसुकतः कारस्य बाढमित्यन्रवीत्‌ स्मयन्‌ । 
विभीषणमथोवाच राक्षसेन मायाः ॥ २६॥ 
ूबोक्त वानरौ ओर राष्षसौकी भी बात सुनकर महा- 
य्यखी भीरखनायजी प्वहुत अच्छा कंकर भस्कराये ओर 
रा्षसराज विभीषणसे बोके--॥ २६ ॥ 
यावत्‌ भजा धरिष्यन्ति तावत्‌ त्वं वै विभीषण 1 
राक्षसेन्द्रं मदावीयं लक्षस्य स्वं धरिष्यसि ॥ २७॥ 
८महापराक्रमी राक्षघराज विभीषण | जबतक संसारकी 
प्रजा जीबन धारण करेगी; तबतक तुम्‌ भी लङ्काम रहकर 
अपने शरीरको धारण करोगे ॥ २७ ॥ 
वावशचन्दरश्च सुश्च यावत्‌ तिष्ठति मेदिनी । 
यावन्चं मत्कथा लोके तावद्‌ राज्यं ववास्त्विह ॥ २८॥ 
(जुबतक चन्द्रमा जर सूयं रगे, उबतक पृथ्वी रहेगी - 
ओर जबक संसारम मेश कया पचम रदेगी, तवतङं शण 
भूरपर इशत राज्य बना हेग” ॥ २८ ॥ 
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छ्यासितश्च सखित्वेन काय ते मम शासनम्‌ । 
प्रजाः संरक्ष धमेण नोत्तरं॑वक्तमहेसि ॥ २९॥ 
। तने मिमाते ये बातें तुमसे कदी ई । कुर्द मरी 
आशक पालन करना चादिये । त॒म धमंपूवंक प्रनाकी रखा 
करो | इस समय मैने जो कुछ कहा है ठर्दं उसका परति 
बाद नहीं करना चाहिये ॥ २९ ॥ | 
किचान्यद्‌ बक्तमिच्छमि राक्षसेन्द्र महाव । 
आराधय  जगन्नाथमिश्वाङङर्दैवतम्‌ ॥ ३०॥ 
आराधनीयमनिशं देवैरपि सवासवैः । 
(महाबली राक्षसराज | इसके सिवा मे ठमसे एक बात 
ओर कहना चाहता हं । हमारे इश्वाकुकुल्के देवता रँ 
भगवान्‌ जगन्नाथ ( भीशेप्रशायी भगवान्‌ विष्णु ) । इन्द्र 
आदि देवता भी उनकी निरन्तर आराधना करते रहते ई | 
ठम भी सदा उनकी पूजा करते रहना ॥ ३०६ ॥ 
तथेति प्रतिजग्राह रामधाक्यं विभीषणः ॥ ३१॥ 
राजा राक्षसमुख्यानां राधवा्ञामयुस्मरन्‌ । 
राक्चषराज विभीषणने भीरघुनाथजीकी इस आज्ञको 
अपने हृदयम धारण किया ओर (बहुत अच्छा" कहकर 
उसका पालन खीकार किया ॥ ३११ ॥ 
तमेवमुक्त्वा काङतस्थो हनूमन्तमथाव्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
जीविते कतबुद्धिस्त्वं मा पतिज्ञां चथा थाः । 

. विभीषणसे एेसा कहकर भीरामचन्द्रजी हनुमानजीसे 
बोले" तुमने दीर्धंकारतक जीवित रहनेका निश्चय क्किया 
ह । पनी इस प्रतिज्ञाको व्यथं न करो ॥ ३२१ ॥ 

, मत्कथाः भ्रचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीश्वर ॥ ३३ ॥ 
ताबव्‌ रमख सुप्रीतो मद्धाक्रयमलुपाख्यन्‌ । 
` (हरीश्वर | जबतक्र संसारम मेरी कथाका प्रचार रहे, 


भ्रीमद्वामीकीयरामायणे 


तबतक्र तुम भी मेरी आशज्ञाका पान करते हुए प्रसन्नता- 
पूर्वक विचरते रहो" ॥ २२६ ॥ 
एवमुक्तस्तु दयुमान राघवेण महात्मना ॥ २७॥ 
वाक्यं विज्ञापयामास परं हर्षमवाप च। 
महात्मा भीरुनाथजीके एेखा कदनेपर हनुमान्‌ज्ीको 
बड़ा हषं हुआ ओर वे इस प्रकार बो$--॥ ३४९ ॥ 
यावत्‌ तव कथा रोके विचरिष्यति पावनी ॥ ३५॥ 
तावत्‌ स्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामलुपाखयन्‌ । 
८भगवन्‌ | संसारम जबरतक आपकी पावन कथाका 
प्रचार रहेगा; तबतक आपके आदेशका पार्न करता हुआ नैँ 
इस प्रथ्वीपर ही र्गा ॥ ३५५ ॥ 
जाम्बवन्तं तथोक्त्वा तु बद्धं बह्मसुतं तदा ॥ ३६॥ 
नन्दं च द्विविदं चैब पञ्च जाम्बवता सदह । 
यावत्‌ कलिश्च सम्प्राप्तस्तावजीवत सवेदा ॥ ३७ ॥ 
इसके बाद भगवान्‌ने त्रह्माजीके पुत्र वृदे जाम्बवान्‌ 
तथा मेन्द ओर द्विबिदसे भी कहा-“जाम्बवान्‌सहित तुम 
पाचों व्यक्ति ( जाम्बवान्‌? विभीषण, हनुभान्‌ मैन्द ओर 
द्विविद ) तबतकर जीवित रहो; जबतक किं प्रख्य एवं कलियुग 
न आ नायः ( इनर्मेसे हनुमान्‌ ओर विभीषण तो परल्यकाल- 
तक रहनेवाे ह ओर शेष तीन व्यक्ति कटि ओर द्वापरकी 
संधिमे श्रीङृष्णावतारके समय मारे गये या मर गये) || ३६-३७॥ 
तानेवसुकटथा काङत्स्थः सबास्ताचुक्षवानरान्‌ । 
उवाच बाढ गच्छध््रं मया साधं यथोदितम्‌ ॥ ३८॥ 
उन सबसे एेसा कहकर श्ीरघुनाथजीने रोष सभी रीछो 
ओर वानरस कदा--“बहुत अच्छा, ठुमलेगोकी नाते मु 


स्वीकार ह । ठम सव॒ अपने कथनानुसारं मेरे साथ 
चरोः | ३८ ॥ 


इत्या शरीमवामायणे वाल्मीकीये आदिकाभ्ये उसरकाण्डेऽ्टिकशततमः सगः ॥ १०८१ 
` श परार शवातमीकिनिर्मित आषेरामायण अविकाव्यके उन्तरकाष्डमे एक लौ यो समं धुरा हुमा ॥ ९०८ ॥ ` 
| | ५ र 










 बकषःखल्ताठे महायृशाखी कमङनबन 
नवीत्‌॥ १॥ सेबेढे-॥१॥ 


तब विंशाक अन्निहों बजत्वप्र दीप्यमानं सह विजञैः। 





रामचन्द्रजी पुरोहित- 





भिर अभिहत प्रज्वलति आग 


त आग ्राह्णोके साथ अगे- 
आगे चङे | महाप्रयाणके पथपर इस यात्राके समय मेरे बाज- 


प यरक इन्द्र छत्र भी चलना चदि, ॥ २ ॥ 
ततो व ह # 
चकार विधिवद्‌ धमं माहाप्रस्ानिकं विषिम्‌ ॥ ३ ॥ 
उनके इस प्रकार कहनेपर तेजघी बरिष्ठ मुनिने महा- 
प्रानकालके छ्य उचित समल धार्मिक करियार्भोका विभि, 
पूवक पूणेतः अनुष्ठान किया ॥ ३ ॥ 
ततः सुक्ष्माम्बरधरो ह्यमावतेयन्‌ परम्‌ । 
कुशान्‌ गृहीत्वा पाणिभ्यां सरयूं भरययावथ ॥ ४ ॥ 
फिर भगवान्‌ श्रीराम स्म वज्ञ धारण कयि दोनों 
हाथमे कुश ठेकर परब्रहके प्रतिपादक वेद-मन्तरोंका उज्रारण 
करते हए सरयूनदीके तटपर चङे ॥ ४ ॥ 
अव्याहरन्‌ कचित्‌ किंचिन्निश्वेष्टो निःसुखः पथि। 
निजंगाम गृहात्‌ तस्माद्‌ दीप्यमानो यथांयुमान्‌ ॥ ५॥ 
उस समयं वे वेदपाटके षिवा कदं किसीसे ओर को 
` बात नदीं करते ये । चलनके अतिरिक्त उनमे कोई दूसरी 
चेष्टा नदी दिखायी देती थी तथा वे लोकिक सुखका परित्याग 
करके देदीप्यमान सूर्यकी मति प्रकाशित हेते हृएट षरसे 
निकले ये ओर गन्तव्य पथपर बद्‌ रे थे ॥ ५ ॥ 
रामस्य दक्षिणे पादवं सपा भीरुपाधिता । 
सब्येऽपि च मही देवी भ्यवसायस्तथाग्रतः ॥ & ॥ 
भगवान्‌ भीरामके दाहिने पादरवमे कमल शये लिय 
श्रीदेवी उपखित थीं । वामभागमे भूदेवी विराजमान थी तया 
अगि-आगे उनकी व्यवसाय ८ संहार )-शक्ति चल रही थी ॥ 
शारा नानाविधाश्चापि धचुरायत्तञुत्तमम्‌ । 
तथायुधाश्च ते सवं ययु; पुरुषविग्रहः ॥ ७ ॥ 
नाना प्रकारके बाणः विशाख एवं उत्तम वनु तथा 
` दूर-दूर अल-शख्ञ-समी पुखष-शरीर धारण करके 
मगवान्‌के साथ चङे ॥ ७ ॥ 1, तौ । 
वेदा ब्राह्मणरूपेण गायनी सवेरक्षिणी । 


ओङ्कारो हरोऽथ वषट्‌ कारः सवं 

` चास वेद ब्राह्मणका सूप. घार्प न 
सबकी रक्षा करनेवाही गायत्री देवी; स ९ 
सभी भक्तिभावसे श्रीरामका अनुखरण कर 
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मन्वगच्छन्‌ महात्मानं खर्ग द्वारमपावृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
` मक्त्मा षि तथा समल ब्राह्मण भी बह्मखोकके खुङे 
इए दवारखलूप परमात्मा भीरामके पीछे-पीठे गये ॥ ९ ॥ 
तं यान्तमनुगच्छम्ति हान्तःपुरचराः सयः । 
सबृद्धवालद्‌ासीकाः सव्ंवरिकराः ॥ १० ॥ 
अन्तःपुरकी निर्या भी बारछ्कोः बद्धाः दासिर्याः म्नोरजो 
ओर सेवकोके साय निकलकर सरयूतटकी ओर लाते हु 
भीरामके पीछे-पीे जा रदी थी ॥ १०॥ 
सान्तःपुरच भरतः शा्रुष्नसितो ययौ । 
रामं गतिसुपागस्य सागिनिहो्रमुव्रताः ॥ १९॥ 
भरत ओर शशरुष्नं अन्तःपुरकी निरयोके साथ अपने 
आभयलरूप भगवान्‌ श्रीरामके, जो अग्निहोत्रके साथ जा रहे 
थे पीछे-पीडे गये ॥ ११ ॥ | 
ते च सवं महात्मानः साम्निदोतराः समागताः। 
सपुत्रदाराः काङ्त्स्थमनुजग्मुमंहामतिम्‌ ॥ १२॥ 
वे सब महामनस भेष्ठ पुरूष एवं ब्राह्मण अग्निहोनकी 
अग्नि तथा खरी-प्रोके साथ इस महायात्रामे खम्मिछित हो परम 
बुद्धिमान्‌ भीरघुनाथजीका अनुगमन कर रहे थे ॥ १२॥ 
मन्निणो अृत्यवगोश्च सपु्रपड्युबान्धवाः। 
स्वँ सहाचुगा राममन्वगच्छन्‌ ष््टवत्‌ ॥ १३ ॥ 
समस्त मन्त्री ओर त्यवगं मी अपने पुर्व पञ्र्ओ, 
बन्धुं तथा अनुचर सहित इष॑पूरवकं भीरामके पीपी जा 
रहे ये ॥ १३॥ 
ततः स्वाः प्रतयो हष्टपुष्टजनावृताः। ` 
गच्छन्तमयुगच्छन्ति ` राघवं गुणरल्जिताः ॥ १४॥ ` 
ततः सख्मीपुमांसस्ते सपक्षिपश्याबान्धवाः । 
राघवस्यागाः खव हृष्टा विगतक्ररमषाः ॥ ९५॥ 
ह्यष्ट मलुष्योसे मरे हुः समसत प्रजाजन शीरथुनायजी- 
के गुणोपर मुग्ध थे; इसलिये वेल्नी पुरुष्‌; पद्युपक्षी तथा ॑ 
बन्धु-बा्धवो सहित उस महायान्रमे भीरामके अनुगामी इट । 
उन सबके हृदयमे प्रवन्नता थी ओर वे सभी पापसे रहित 
थे ॥ १४-१५ ॥ व 
ज्ञाताः प्रसुदिताः सवे हुश्च बनराः। = 
~ ; सवं राममनुब्रतम्‌ ॥ ९६॥ 
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, सम्यूणे हष्ट-पुष्ट वानरगण भी.स्नान करके बद प्रसन्नतां 
के साय क्रिलकरारियोँ मारते हए मगान्‌ श्रीरामके साथ जा 
रहे ये, बह सारा समुदाय ही भीरामका भक्तं था ॥ १६ ॥ 

नतन्न कश्चिद्‌ दीनो वा व्रीडितो वापि दुःखितः। 
इष्टं समुदितं सवं वभूव परमाद्भतम्‌ ॥ १७॥ 
उन्म कोई भी एेसा नदीं था, जो दीन-दुखी अथवा 
` जित हो । बह एकतर हए सब रोगेके दयमे महान्‌ इषं 
छा रदा था ओर इस प्रकार वह जनसमुदाय भव्यन्त आश्चये- 
जनकं जन पडता था ॥ १७॥ 
` बष्टुकामोऽथ निर्यान्तं रामं जानपदो जनः । 
यः भ्रातः सोऽपि दृष्टैव खगौयायुगतो जनः ॥ १८॥ 
जनपदके खोगोमेसे जो शरीरामकी यात्रा देखनेके शियि 
आये येः वे भी यह सब समारोह देखते ही भगवान्‌के साथ 
परमधाम जानेको तैयार हो गये ॥ १८ ॥ 
च्छृस्वानररक्नासि जनाश्च पुरवासिनः । 
आगच्छन्‌ परया भक्त्या पृष्ठतः सखसमाहिताः॥ १९॥ 
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अभ्यधंयोजनं गत्वा नदीं पञ्चान्सुखाधिताम्‌ । 

सरयुः पुण्यसछिखां ददशं रधुनन्दनः ॥ १ ॥ 
ध अयोच्यासे उद्‌ योजन दूर जाकर रघुकुखनन्दन भगवान्‌ 
द ॥  शीरमने पश्चिमाभिमरल हो निकर प्रात हुदै पुण्यतछ्ला 
। | ससयूका ददन क्या ॥ १९॥ 

तां नदीमाङ्लावता सरवत्राजुसरन्‌ शुषः 

, आगतः सपजो रामस्तं देशं रघुनन्दनः ॥ २ ॥ 
((  सूनदीमे खबर मोर मपरं उठ रदी थी । वँ खव ओर 
॥: = पू पकर  -रनन्दन राना श्रीराम प्रजाजनेोके साय एक 


आये 4 ॐ 





















रीछः वानर, राक्षस ओर पुरवासी मनुष्य बड़ी मक्तिके' 
इत्या ीमद्रामायणे वाढमीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्ड नवाधिकशततमः सगः ॥ १०९४ 
इस प्रकार श्रवारमीनिनिरमित भाषेरामागण आदिकाव्यके उत्तरकाण्ड पक सौ ना सगे पुरा हुमा 1 ९०५. ॥ 


थो 


दराधिकराततपः सगं 


भाध्योसहित भीरामका विष्णुखरूपर् प्रवेश तथा साथ आये हृ 
सब लोगांफो संतानक-लोककी प्रापि 


| , श्रीमद्बाटमीकीयरामायणे 
र ~~ 





लाथ शरीरामचन््भीरे पीपी एकाग्रचित्त होकर -चके आ 

रहे ये ॥ १९॥ 

यानि भूतानि नगरेऽप्यन्तधानगतानि च । 

राध्वं तान्यचुययुः खगोख सयुपश्थितम्‌ ॥ २०॥ 
अयोध्यानगरम जो अदृश्य प्राणी रहते येः वे भी साकेत- 

धाम लानेके ज्थि उग्रत हुए भीरशुनाथजीके पीछे-पीडे चक 


दिये ॥ २० ॥ 
यानि पश्यन्ति काङ्करस्थं स्थायराणि चराणि च । 


सर्वणि रामगमने अलुजगयदि लान्यपि ॥ २१॥ 


चरार प्राणियो्मेते जो-ज भीरधुनाथजीको जाते देखते 
थे; चै सभी उस यात्रा उनके पीछे-पीठे चल देते थे ॥ २१॥ 
नोच्छवसत्‌ तदयोध्यायां खुखक्ष्ममपि ददयते। 
तिर्यम्योनिगतश्चैव सर्वे राममयन्रताः ॥ २२॥ 

उस समय उस अयोध्यामे सास ठेनेवाखा कोई छोटे से- 
छोटा प्राणी भी रह गया होः एेखा नहीं देखा जाता था । 
ति्यम्योनिके समस्त जीव भी श्रीराम भक्तिभाव रखकर उनके 
पीछे-पीछे चङे जा रहे थे ॥ २२ ॥ 


सर्वैः परिड़ृतो देवैकंपिभिश्च महात्मभिः ॥ ३ ॥ 
आययौ यत्र काकुत्स्थः खगौय समुपस्थितः । 
विमानरातकोरीभिर्दिव्याभिरभिसंबृतः ॥ ४॥ 


उक्ती समय खोकपितामह ब्रह्माजी सम्पूणं देवताभ तथा 
महात्मा ऋषि-युनियेसि धिरे हुए उस स्थानपर आ पर्चे? 
जहा भीरषुनाथली परमधाम पधारनेके ज्यि उपस्ित ये । 
उनके साथ करोदधो दिव्य विमान शोभा पा रदे ये ॥ १-४॥ 
दिव्यतेजोदूतं व्योम ज्योतिर्भूतमयुत्तमम्‌। ` 
खतेजोभिः खर्गिभिः पुण्यकर्मभिः ॥ ५.॥ 

सारा आकादरामण्डर दिव्य तेजसे व्याप्त हो अत्यन्त उत्तम 
ज्योतिमय हो रहा भा । पुण्यकर्म करनेवारे खर्ग॑वासी खयं 
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^ उततरफाण्डे ----- सरग १ 
प्रकाशित दोनेवाठे अपने तेजसे 


उस॒खानको उं ¦ स 
उद्धासित कर्‌ मवखाञओसि रहित परह्य है, अतः महातेजस्वी राषवेन्र | 


रहे थे ॥ ५॥ 
, पुण्या वाता बलुश्चैव गन्धवन्तः 
पपात = व | 
परम पवित्रः सुगन्धित एवं न ^ 
ल्मी । देवतार्ओद्वारा गिराये गये व ध शने 
वषा होने ख्गी ॥ ६ ॥ स 
तस्जिस्तूयरातेः कीणे गन्ध्वाप्लरसंङुङे | 
खरयूसलिलं रामः पद्भ्यां समुपचक्रमे ॥ ७ ॥ 
उस समय सेकदं प्रकारके वामे बनने लम ओर गन्धव 
प्रथा अप्सराभसि वटका खान मर गया | इ्तेमे हौ आ. 
रामचन्द्रजी सरयूके जलम गरवेश कटेके व्यि दोनो पैलेस 
आगे वदने खगे ॥ ७ ॥ 
ततः पितामहो वाणीं त्वन्तरिश्चादभावत । 
आगच्छ विष्णो भद्रं ते दिया भराघ्तोऽसि राघव ॥ ८॥ 
तब ब्रह्मानी आकायसे दी बोले--“धीविष्णुस्वरूप श्यु- 
नन्दन |.आडइये, आपका कल्याण हो । हमारा बड़ा सौभाग्य 
है, जो आप अपने परमधामको पधार रहे ह ॥ ८ ॥ 
्राठभिः सष्ठ देवाभैः परविशसख खिकां सनम्‌ । 
यामिच्छसि महावाहो तां तुं प्रविश खिकाम्‌॥ ९ ॥ 
(महाबाहो | आप देवतुस्य तेजखी भाइयोके साथ अपने 
खरूपभूत लोकम प्रवेश कर । आप जि खरूपमे प्रवेश करना 
चाहे, अपने उसी स्वरूपम्‌ प्रवेश करं ॥ ९ ॥ 
वैष्णवीं तां महातेजो यद्वाऽऽकाशं सनातनम्‌ । 
त्वं हि खोकगतिर्देव न त्वां केचित्‌ प्रजानते ॥ १० ॥ 
ऋति मायां विशाटाक्षीं तव पूवेपरिग्रहाम्‌ । 
स्वामचिन्त्यं महद्‌. भूतमक्षयं चाजर तथा । 
यमिच्छसि महातेजस्तां त परिदा खयम्‌ ॥ ११॥ 


८महातेजस्वी परमेश्वर | आपकी इच्छा हो तो चतु्ैज ` 
विष्णुरूपे दी प्रवेश करं अथवा अपने सनातन आकराश्चमय 


अव्यक्तं ब्रहमरूपमे ही विराजमान है । देव | आप ही 
सम्पूणं खेकोके आश्य ह । आपकी पुरातन पनी योगमाया 
( हादिनी शक्ति )-स्वरूपा जे विशाललोचना सीतादेबी 
उनको छोडकर दुसरे कोद आपको यथाथरूपसे नह जानते 
है; क्योकि माप अचित्त, अविनाशी 


तथा जरा आदि 


# छ च्छ = 


आप जितमे चारै, अपने उसी स्वसूपमे अवश करे (प्रतिष्ठित 
श) ॥ १०-११॥ 


पितामष्टवचः शरुत्वा विनिश्ित्य महामतिः। ` 
विवेश वैष्णवं तेजः सदारीरः सहायुजः ॥ १२॥ 


पितामह बह्मा्ीकी यह वात सुनकर परम बुद्धिमान्‌ 
भीरघुनायजीने कुछ निश्चय करके भाइयेकि साय शरीरसदित 


` अपने वेष्णव तेजमे प्रवेश क्रिया | १२॥ 


तसो विष्णुमयं देवं पूजयन्ति स देवताः । 

साध्या मख्द्रणाश्चैव सेन्द्राः साद्निपुरोगमाः ॥ १३॥ 
पिर तो इन्द्र ओर अग्नि आदि सब देवताः साध्य तथा 

मखद्रण मी विष्णुस्वरूपमं स्थित हुए मगवान्‌ श्रीरामकी पूजा 

( स्वुति-प्रशंखा ) करने ठ्गे ॥ १३ ॥ 

ये च दिव्या षिगणा गन्धवोप्सरसश्च याः। 

खपर्णनागयक्षाश्च  दैत्यदानवराक्षसाः ॥ १७॥ 
तदनन्तर लो दिव्य षि, गन्ध, अप्रा, गर्ड़ः नागः 

यक्ष; दैत्यः दानव ओर राक्चख येः वे भी भगवान्‌का गुणगान 

करने रगे} १४॥ 

सव॑ पुष्टं॑प्रसुदितं खुसम्पूणंमनोरथम्‌ । 

सखाधुसाध्विति तेदवेखिदिवं गतकटमषम्‌ ॥ १५॥ 

( वे बोढे-) (रमो | यँ आपके पदापण करलेसे 
देवलेकवाधिर्योका यह सारा समुदाय सफलमनोरथ होनेके 


कारण इष्ट-पषट एवं आनन्दमग्न हो गया हे 1 सबके पापन्ताप 


नष्ट हो गये र । प्रभो ¡ आपको हमारा शतशः साधुवाद हे 1 

देवा उन देवताभने कहा ॥ १५॥ 

अथ विष्णा्महातेजाः पितामहसुवाच ह 1 

पवां ` लोकं जनौधानां दातुमहेसि खुबत ॥ १६॥ 
तत्श्चात्‌ विष्णुरूपमे विराजमान महातेजघ्वी भीराम 


| ब्रह्माजीसे बोरे-“उत्तम घ्रतका पारन करमनेवठे पितामह | 


इस सम्पूणं जनसमुदायको भी आप उत्तम लोक प्रदान्‌ करे ॥ 

दमे हि सवं स्तेहान्मामडयाता यशाखिनः 1 

भक्ता हि भजितव्या्च त्यक्तात्मानश्च मत्कृते ॥ १७॥ 
धे सब लोग स्मेव मेरे पीछे आये ह । ये सबके-सब 

यशसी ओर मेरे भक्त र । इन्होने मेरे स्यि अपने लोकिक 

रलोका परियाग कर दिया है, अतः ये सवथा मेर अनुग्रहे 

पात्र है ॥ १७ ॥ 
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तच्छत्वा विष्णुवचनं बह्मा रोकगुरः परभुः । 

लोकान्‌ संतानकान्‌ नामयास्यन्तीमे समागताः ॥ १८॥ 
भगवान्‌ विष्णुका यह वचन सुनकर रोकरुख भगवान्‌ 

जरह्माजी बोठे--“मगवन्‌ | यहो आये हुए ये सब लेग 

धेतानकः नामक लेके जा्थेगे ॥ १८ ॥ 

यञ्च तियेर्गतं किचित्‌ त्वामेवमनुचिन्तयत्‌ । 

्राणास्त्यक्ष्यति भक्त्या तत्‌ संतानेषु निवत्स्यति ॥ १९॥ 

विब्रेहगुणेयैके ब्रह्मरोकादनन्तरे । 

पञ्चपश्चियोकी यानिमे पड़ हुए जीवेर्मेसे भी जो को 


` आपका ही मक्तिभावसे चिन्तन कैरता हआ प्रार्णोकापरित्याग 


करेगाः वह भी संतानक-छोकेमें ही निवास करेगा । यह 


, खतानक-रोक ब्रहमखोकके ही निकट हे ( साकेतःधामका ही 


अङ्ग हे ) | बह ब्रह्मे सत्य-संकस्यत्व आदि सभी उत्तम 
गणेसि युक्त दे। उसे ये आपके भक्तजन निवास करगे" १९१ 
वानराश्च खिकां योनिख॒क्षाश्चैव तथा ययुः ॥ २०॥ 
येभ्यो विनिःखताः स्रं खरेभ्यः खरसम्भवाःः) 

तेषु प्रविविदो चैव सुग्रीवः सूर्यमण्डलम्‌ ॥ २१॥ 
पश्यतां सवेदेवानां खान्‌ पितृन्‌ प्रतिपेदिरे! 

„ जिन वानरो ओर रीछोकी देवताेसि उत्पत्ति इई थी, 


. वे अपनी-अपनी योनिम ही मिर गये--जिन-जिन देवताअंसि 


कट हट ये, उर्मि प्रविष्ट हो गये । सुग्रीवने सूर्यमण्डलमे 
प्रवेद किया । इसी प्रकार अन्य वानर भी सब देवताकि 
देखते देखते अपने-अपने पिताक खल्पको प्रात हो 
गये ॥ २०-२११॥ 


तथा कवति देवेशे गोप्रतारमुपागताः ॥ २२॥ 
 मेभिरे सरयूं सव हर्षपूर्णाधुविह्कवाः । 


दवेश्वर ब्रह्माजीने जग संतानक-लोकोकी प्राक 


` पप्रणा की, तब सरयू गोधतारघारपर आये हट उन सब 


इत्या श्रीमद्रामायणे बाक्मीकीये आदिकम्मे उत्तर 
सस प्रकार ग्रीवारमकिनिर्मित आर्रामायणः आदिकाव्ये 


छोगोनि आनन्दे ओस्‌. बहाते हुए खरयूके जलमे डुबकी 
लगायी ॥ २२९ ॥ श 
अवगाह्याप्सु यो यो वै प्राणां स्त्यक्त्वा प्रहष्टबत्‌॥ २६॥ 
भायुषं देसुस्खज्य विमानं सोऽध्यरोहत । 
निसमे-जिसने जलम गोता ख्गायाः, वदही-वदी बडे हषके 
साथ प्रार्णो भर मनुष्य-शरीरको त्यागकर विमानपर जा 
बैठा ॥ २३६ ॥ भः 
तियम्योनिगतानां च शतानि सरयूजलम्‌ ॥ २४७॥ 
सम्प्राप्य जिदिवं जग्मुः प्रभाुरवपूषितु। 
दिव्या दिव्येन वपुषा देवा दीप्ता इवाभवन्‌ ॥ २५ ॥ 
पञ्ुपक्षीकी योनिम पड़े हुए सेकड़ प्राणी सरयूके जलम 
गोता लगाकर तेजस्वी शरीर धारण करके दिव्यलोकम जा 
पहुचे । वें दिव्य शरीर धारण करके दिन्य अवाम सित हो 
देवताओंके समान दीत्तिमान्‌ हो गये ॥ २४-२५ ॥ 
गत्वा तु सरयूतोयं स्थावराणि चराणि च। 
म्राप्य तत्तोयबिङ्केदं देवरोकसुपागमन्‌ ॥ २६ ॥ 
सावर ओर जङ्गम समी तरहके प्राणी सरयूके जलम 
प्रवेश करके उस जल्से अपने शरीरको भिगोकर दिव्य लोकम 
जा. पर्हैचे ॥ २६ ॥ | 
तस्मिन्‌ येऽपि समापन्ना ¶्ऋक्षवानरराक्षसाः । . 
तेऽपि खगं प्रविविदयदे दान्‌ निक्षिप्य चाम्भसि ॥ २७॥ 
उस समय जो कोड भी रीछः वानर या राक्षस वर्ह आ 
गये? वे सभी अपने रीरको सरयूके जलम डारकर भगवानके 
परमधाममें जा प्रे ॥ २७ ॥ 
ततः समागतान्‌ सूबा स्थाप्य कोकगुरर्दिंवि। 
दषः प्रमुदितेदेषै्जगाम विदिवं मदत्‌ ॥ २८॥ 
इस्‌ प्रकार वहां आये हए स प्राणि्योको संतानक-खोको- 
मे स्थान देकर ॒रोकगुरं ब्रह्माजी हर्ष ओर आनन्दसे भरे 
हुए देबताओकि साय अपने महान्‌ घाममे चठ गये ॥२८॥ 


रकाण्डे दशाधिकराततमः सर्गः ४ ११० ॥ 


उत्रकाण्डमे पक सो दस सगे पुरा हुआ ॥ .९९० ॥ 





एकादसाधिकशततमः सगः 


बह्यपूजितम्‌ । 


दैतदाख्यानं सोत्तर 
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रामायण-ान्यका उपसंहार ओर्‌ इसङ्मो महिमा 


निमित यह रामायण नामक भे आख्यान उत्तरकाण्डसहित 
इतना ही दै ब्रह्माजीने भी इसका आदर किया ह ॥ १॥ ` 
ततः मतिष्ठितो बिष्णुः खोक यथा, पुरौ । 
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“ येन व्यामिद्‌ सय॑चैलोकयं सचराचरम्‌ ॥ २ ॥ 
४: इस प्रकार मगवान्‌ श्रीराम पदलेकी दी मति अपने 








| | वाः सगन्धवाः ` सिद्धाश्च परमषेयः। 
&. , नित्यं शण्वन्ति संहः काव्यं रामायणं दिवि ॥ ३ ॥ 
न भगवान्‌के पावन चरित्रसे युक्त होनेके कारण देवता; 


रामायणकान्यकरः श्रवण करते ह] ३॥ 
<: इद्‌ माख्यनमायुष्यं सौभाग्यं पापनाद्ानम्‌ । 
4 ` रामायणं वेद्समं आद्धेषु श्रावयेद्‌ बुधः॥ ४ ॥ 
`: यह प्रवन्धकाव्य आयु तथा सौभाग्यको बदाता ओर 
पापोका नाश करता है । रामायण वेदके समान ३ । विद्वान्‌ 
` पुरुषको राद्धोमे इसे पदकर सुनाना चाद्ये ॥ ४ ॥ 
^ अपुत्रो कभते पुत्रमधनो ठभते धनम्‌ । 

। सर्वपापैः भरमुच्येत पादमप्यस्य यः पटेत्‌ ॥ ५.॥ 
ह ` इसके पाटसे पुत्रहीनको पुत्र ओर धनदीनको घन मिर्ता 
३ । जो प्रतिदिन इसके इोकके एक चरणका भी पाठ करता 
हैः वह सव पापोसे छुटकारा पा जाता ३ ॥ ५ ॥ 
पापान्यपि च यः कुयौदहन्यहनि मानवः । 

८ परत्येकमपि इलोकं पापात्‌ स परिमुच्यते ॥ ६ ॥ 

जो मनुष्य प्रतिदिन पाप करता हैः वह भी यदि इसके 

एक इरोकका भी नित्य पाठ करे तो बह सारी पापराशिसे 
मुक्त हो जाता ३ ॥ ६ ॥ 

वाचकाय च दातव्यं वस्रं धेुदिरण्यकम्‌ । 

वाचके परितुष्टे तु त्॒णः स्युः सवेदेबताः ॥ ७ ॥ 

इसकी कथा सुनानेबारे बाचकको वल, गो ओर घ्रवणंकी 
दक्षिणा देनी चाये । वाचकके संद होनेपर सभी देता 
संतुष्ट हो जाते द ॥ ७ ॥ 

पतदाख्यानमायुष्यं पठन्‌ रामायण नरः। 

सयु्रपौ्ो लोकेऽस्िन्‌ प्रेत्य चेह मदीयते ॥ ८ ॥ 
यह रामायण नामक प्रषन्बकराव्य आयुकी बृद्धि करने 

वाल दवै । जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करता है, उसे इस 
लोके पुज-पत्रदी, पराति शेती हे ओर मूस्युके पात्‌ पररटेकमे 
| भी उका बङा खम्मान शता है ॥ ८ ॥ 
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रामायणं गोविसगें - मध्याह्ने बा समाहितः! 
सायाह्गे वापराद्वे च वाचयन्‌ नावसीदति ॥ ९ ॥ 
जे प्रतिदिन एकाम्रचित्त हो प्रातःकाल, मध्याह, अपराह्न 
अथवा सायंकालमे रामायणका पाठ करतादैः उसे कभी कोर 
दुःख नहीं होता है ॥ ९ ॥ 
अयोभ्यापि पुरी रस्या शल्या वर्षगणान्‌ वह्न्‌। 
ऋषभं प्राप्य राजानं निवासमसुपयास्यति ॥-१०॥ 
( भरीरञुनायजीके परमधाम पधारनेके पश्चात्‌) रमणीय 
अयोध्यापुरी भी बहुत वर्षोतक सूती पड़ी रहेगी । फिर राजा 
तऋरषमके समय यह आबाद होगी ॥ १०॥ 
पतद्राख्यानमायुष्यं सभविष्यं सहोचरम्‌ 1 
रतवान्‌ प्रचेतसः पुच्स्तद्‌ बह्माप्यन्वमन्यत ॥ ११ ॥ 
प्रचेताके पुत्र महिं वात्मीकिनीने अश्वमेष यज्ञकी 
समाप्िके वादकी कथा एवं उत्तरकाण्डदित रामायण नामकं 


इस एतिहासिक काव्यका निर्माण किया है । ब्रह्माजीने मी 


इसका अनुमोदन क्रिया था ॥ ११॥ 

अश्वमेधसदहस्तस्य वाजपेयायुतस्य च । 

रभते वणादेव सगस्यैकस्य मानवः ॥ १२॥ 
इस कान्यके एक सगंका भवण करनेमात्रसे दी मनुष्व 

एक हजार अश्वमेधः ओर दस हजार वाजपेग्र य॒शका फ 

पाठेतादहे॥ १२॥ 

प्रयागादीनि तीथोनि गङ्गाद्याः सरितस्तथा । 

नैमिषादीन्यरण्यानि कुरेतरादिकान्यपि ॥ १३॥ 

गतानि तेन लोकेऽस्मिन्‌ येन रामायणं श्रुतम्‌ । 

_ जितने इस लोकमम रामायणंकी कथा सुन टीः उने 
मानो प्रयाग आदि तीर्थो, गङ्गा आदि पवित्र नदिरयो, नैमिषा- 
रण्य आदि वर्ना ओर कुरशचे्र आदि पुण्यक्षत्रोकी यात्राः पूरी 
कर ली ॥ १३३ ॥ 
हेमभार कुरुक्षेत्रे धस्ते भानौ प्रयच्छति ॥ १४॥ 
यश्च रामायणं कोके श्णोति सदश्ाबुभौ । 

जो सूरयग्ररणके समय कुरकषेत्रमे एक भार सुवणंका दान 
करता है ओर जो रोकमे प्रतिदिन रामायण सुनता, वे ` 
दोना खमान पुष्यके भागी हते ई ॥ १४९ ॥ 
सम्यकभदासमाय॒कः भणते राघव कथाम्‌ ॥ १५॥ 
सर्वपापात्‌ भ्रसुष्येत बिष्णुशोकं स गच्छति । 
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नो उत्तम भद्धासे सम्पतन हो भीरधुनाथजीकी कथा सुनता 
ह, वह सव्र पापोसे मुक्त होता ओरं विष्णुलेकमे जाता हे १५१ 
मादिकाव्यमिदं त्वां पुरा बार्मीकिना छतम्‌ ॥ १६॥ 
यःश्णोति सदा भक्तया स गच्छेद्‌ वैष्णवीं तयम्‌ । 
जो पूर्वकालम वास्मीकिद्वारा निमित इव आषंरामायण 
मआदिकाव्यका सदा मक्तिभावसे भवण करता है, बह.मगवान्‌ 
। ~  विष्णुका सारूप्य प्रात कर छेता हे ॥ १६१ ॥ 
। पुत्रदाराश्च वधन्ते सम्पदः संततिस्तथा ॥ १७॥ 
| सत्यमेतद्‌ विदित्वा तु भोतव्यं नियतात्मभिः । 
। गायश्याश्च खरूपं तद्‌ रामायणमयुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
। इसके भवणसे छी-पोकी पराति होती, षन ओर संतति 
। बद्ती हे । इसे पूणेतः सत्य समश्चकर मनको वरामं रखते हृ 








| इका भवण करना चाये । यह परम उत्तम रामायणकान्य ` 


` गायत्रीका खस्प है \ १७-१८॥ | 

। यः पटेच्छरणयाननित्यं चरितं राघवस्य ह । 
भर्या निष्कटमषो भूत्वा दीधेमायुरवाप्ठुयात्‌॥ १९॥ 
। जो पुखष प्रतिदिन भक्तिमावते भीरघुनाथलीके इख 
। =  " चरि्रको सुनता या पदता दै, बह निष्पाप होकर दीपं आयु 
| भ्रात कर केता है ॥ १९॥ | 
| चिन्तयेद्‌ राघवं नित्यं शेयः प्राप्तुं य इच्छति । 
| भआवयेदिदमाख्यानं ब्राह्मणेभ्यो दिने दिनि ॥ २०॥ 
| जो कल्याण प्ापिकी इच्छा रखता है, उसे नित्य.निरन्तर 
| भीरषुनाथजीका चिन्तन करना चाये । तराक्षणोको प्रतिदिन 
| ` बह प्रबन्धकरान्य सुनाना चा ॥ २०॥ 

| यस्त्विदं रघुनाथस्य चरितं सकं पठेत्‌ । 

। 

| 
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` शत्यां श्रीमद्रामायणे वाङ्मीकीये भादिकाम्य उत्तरकाण्डे एकादशाधिकशततमः 
इत प्रकार भीगा्मीकिनिमित भाेरामायण भदिकान्यके उत्तरकाण्ड प सो स्मार गं पूरा 
-०- 
उत्तरकाण्ड सम्भुणोम्‌ 
भमहात्मीकीयरामायगं सम्पूर्णम्‌ 
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श्रीमद्वाद्मीकीयरामायणे 
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सोऽदुक्षये विष्णुलोकं गच्छत्येव न संशयः. २१ 

जो इत भीरुनाय-चरित्रका पाठ पूणेकर लेता है, , 
प्राणान्त हेनेपर भगवान्‌ विप्णुके ही धामे जाता ३ इः 
संदाय नदीं हे ॥ २१ ॥ - 


सा ~-~-~-- 





एता पितामहस्तस्य तथेव प्रपितामहः । ` 
तत्पिता तत्पिता चेव विष्णुं यान्ति न संशयः ॥ २२ 
इतना टी न्धी, उसके पिताः पिताः, प्रपितामह, र 
प्रपितामह तया उनके भी पिता भगवान्‌ विष्णुको प्रात 
लेते है, इसमे संशय नीं ह ॥ २२ ॥ | 
चठुवगपद्‌ नित्यं चरितं राधवस्य तु । 
तस्माद्‌ यज्ञवता नित्यं तव्यं परसरं सदां ॥ २३ 
शरीराधवेन्द्रका यह चरित्र सदा धर्म, अर्थ, काम भं 
मोक्ष चारो पुरुषार्थोको देनेवाख है । इसल्यि प्रतिदि 
यलपर्वक निरन्तर इख उत्तम काब्यका भवण करः 
चाये ॥ २३ ॥ 
श्ण्वन्‌ रामायणं भक्या यः पादं पदमेव बा। 
स याति ब्रह्मणः स्थानं रक्षणा पूज्यते सदा ॥ २४। 
लो रामायणकाभ्यके श्छोकके एक चरण या एकं पद्ष 
भक्तिभावसे भवण करता, बह नक्षाजीके धामे जाता है भ 
सदा उनके द्वा पूजित होता है ॥ २४॥ 
एवमेतत्‌ पुरादृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः। 
भ्व्या्रत विज्ञब्धं बर विष्णोः भवर्धताम्‌ ॥ २५॥ 
8 प्रकार स पुरातन आख्यानका आपलोग विश्वा 


पूजक पाठ कर्‌ । आपका कस्याण हो ओर भगवान्‌ विष्णु 
बल्की जय हो | २५ ॥ 


सगः ॥ ११११ 


हुभा ॥ ६९९॥ 


"7: 





1 प (न 
^ [१ तध. # ^ कक 
+ * । ५ 






॥ नि क । + क) 2 ष ¢ र 
‡ ; +कः च , ४ +, (# 
#। ॥२ ह क | । ~ छ 
# क 
॥ # क , । 
# | # # १ 
क ४ 
॥ 
क 
कै । 
(4 । 
। 9 । ; 
च 
कै 
: 
क श 
॥ 1 
२ 
# 
। ॥ क 
[1 
+ 
[| १ 
# ॥। 
क 
# 1 
ू ५ चै 
१ 1 ~ 
१ 
क 
4 1 
# 
| 
1४४ | ण्‌ ४०; 
न 
ऋ 
1 श = 
# ® ७द/ ४ 4 + ' 
कै 
नै ४, ॥ 3 
` कै 
| ` 
चि < क "2 
। र क # 
[१ = 
द्ध [1 
1 क्न । 4 । । 
। 1 
; न ५ 
क 3 ~ ४ य्‌ . 
‰ ३ कः" इ म ९ 
#। ` * त [ए ग्व 
न 
५ ५ ` 





४ 
48 
न, 
च + 
न ५ ध ## 9 #५३9 
+ । € १ | | १ ^> 
(न + 1 +^ १41 यः 

र ॥ ॥ | 

# ज चै =+ 





^ क ३ 
ति, # क । ~> + ~ हः ९ 
५. षय. + द - 


ह 


। । [ष्‌ च [3 न +त षः . 
(1.1 सदुः 1१ १८ ज 





4 ० 4 द ४ 

< 
4 ९५४ | । १९४३ [\ 
# {0 
1111141 (पि 
14 

१११०८011. 1 ् 

1141411 
4415 

9 

ग 


निर्व 
~ 
ऋ» क 8। 8 ५० 11 


ॐ 
[| ै 
14 
1 (1 1९1. 
111; 


॥ 1}. 
ऋ ककु कक 
4.4 + 


कक 
ऋ ०. 
॥ ५ 


1 ४ 4 
11 [1 11111 न्‌ 
¦ १५ 10 11 1100 111 
(100 (1 । 14 
7 1 {8 111 - 0115111091725055 9041 1; 1 4 


[4 
{24 
: प 
11, 


९. श्‌ 
] ह (+ 2 

= 1 

11191 

४4:91! 

72; :2९१२१६}; 

२? (4 


॥ =+ 


ड 
ग्ड 
4 
क 
#' 


२६२२१६८ 


ॐ ऊ च == । 


= 


रज 
क=त 


८ 
ऋक ऋ 


न 
"4. 


{17 १,३।९) 
; 14 

१३१२६. 
11; ५ 1 
1 


२६१२१ २१ 21 1१5; 
५५ १ - 
> 1; ५ | (1000 


1 -3 05 ॥ 1 ‡ ५1711111 ॥ {१०४ (मः 1 


। 54. - 1114111 र] शः 
(1 111 (1 1 
1 । 144; (2 9. 
£ ~ 4 110६ 188 ५ > ड 9२९ 
> 15114 ; 


४ 


व 
स 


424 ,-4 4 


21171 
प 
() 
) 


स 


# न 
१ कक 
च ॐ» क” कै =ॐ @ ॐ [- 
॥ | 
. 


~ -‹-+ ~~ {4 ऋ 


९ 
९ [1 $ १७. 


92१३ 


+++ 1 
[न 


द, 


१९१ 
+; 
ॐ + १ 


&१३ (11 
01 प 
(1 + 8 


{74 


(१ !; {1 


(ब्‌ थः +] ५ 


‰ शः 
(245: 
॥ - व १२ । 
॥ ५{ . (1 ( (1 
| 


द 
ः 


४: 
ध 


६ 
॥ यअ + 
(| 


छ" च भ सि 
न 


- 4 11 
011 
1 


२०१०.२१; 
१४. 
। 


१ 
न> 


[न । 
क, 


वप 
4 
प 


9 भू 


स 4 
9 
थ । ~ 
() 
९ न प 


१९१ ४ 
#ै। 
। 


3 


५२१११ 
र क क क 9 । 


= 
[भि (1) 
१२२ = 


च कोक 
नकृ 
कक 
८ 


+, ^ 


पः 


कक कक च क क चक + चेच 


#~ 
॥ भ भके 
चन 
^ च 
। „0 


| १९; ६ 
14 {151 ६९ 
(1 


१) 


~ 
; र: पः 
पथम 
(~) (प क 
स 
(1 


स 


(१ 
क 
= 


| 
४ 0; 


एः 
२ 
क 
५ दः न | 
~ ^ 


क्क 
1). 11 
प 
०० 

= 

७४४ 

क कि कन 

क 


14 
श 


६ 


। | 
= 
("प 


< 


९ 
स 
चर) 

५: 
५ 

इग 
(+. 1; 
:<: 


=३ 


"म. \/ 
1) 
11 प, + 
भभ 


५) 
५ 
(५ 
५ 
(भ य 
भः 


| [५ 


भ्य 
ऋ ऋ, [द [न 
"- प र) 


> -1 
= 
(1 
नी 


त 
स 

र १५० 

मः 


९३५२९ 


२१६९१ 


धिः ५ 


। 0 
1 


19141 





